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धाचान्‌ काल मे आयुवेद बहुत ही उन्नत ओर विस्तारशील था| उख समय उसके कायचिकरिरषादि 
अष्टाग स्वतन्त्र हो चुके थे, प्रत्येक अंग पर स्वतन्त्र संहितार्ए री यथी थी, प्रत्येक अंग की स्वतन्त्र परम्परा स्थापित 
हो चक थी ओर उसके विशेषज्ञ प्रतिष्ठा के खाथ अपना स्वटन्त्र भ्यवसाय क्रिया करते ये । आगे चटठकर काख्चक्र 
मं ये सव्र परम्परां बहत कुछ खण्डित या लस हो गयी थीं । यताग्दियों के पश्चात्‌ ऋषितुल्य कुछ धुरंधर विद्रानों 
ने अविश्रान्त परिश्रम, तत्तवान्वेषण ओर परग्पराप्रास्त ज्ञान के आधार पर आयुवंद की मुख्य २ शाखाओं कौ 
संहिताओं का प्रतिसंस्करण करके वैन्यो के उपयोग के लिए उनको प्रचलित क्रिया| आज हमारे खाने आयुवेद 
को जो संहितां उपलब्ध है उनम कुछ परतिखंस्छृत हँ, कुष खण्डित हँ जौर कुछ संगृहोत हँ । प्रतिसंस्कृत संहिताओं 
भे चरक संहिता ओर सुश्रुत संहिता, खण्डित संहिताओं मे मेड संहिता ओर काश्यप संहिता तथा संगृहीत संहिताओं 
मे अंग हृद्य ओर अष्टांग संग्रह प्रसिद्ध है । ह 


¦ ्. उत्तर कार मे उपलन्ध होनेवाटी सव संहिताओं ये चरक ओर सुश्रुत की संहितां प्राचीन काल से 


वेयकीय दृष्टया सरथ मानी गयी ह ओर वेदयो का वैयत्व इतर सं हिता कौ अपेक्षा इन संहिताओं के अनुखार 
पठन-पाठन-कमाम्थरा करने के ऊपर अधिष्ठित रहा है । इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित वाग्भङ् ओर हषं के 
वचनो सेहोजातीदहै- - क | 
मटर 8 छषिप्रणीते मीतिश्वन्युक्त्वा चरकयुश्रतो । ` 
भेडा्ाः किं न ण्यन्ते तस्माद्‌ याह्य सुभाषितम्‌ ॥ अष्टंगहदय ॥ 
कन्यान्तः पुरबाधनाय यद्धीक्रारान्न दोषा दपं 
मन्त्रिप्रवरख्च तुस्यममदङ्ारश्च तावूचतुः । 
देवाकणेय सुश्रतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिखं | 
` ` स्यादस्यानखद्‌ विना न दख्ने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ नबधचरित । 
चरके को मूर संहिता अग्निवेश प्रणीत कायचिकित्सा. कप, ओर सुश्रुत कौ मूर संहिता भगवान्‌ धन्वन्तरि 
प्रणीत शल्यतन्तर की यी | परन्तु शतान्दि्यों से उपटम्ध इन प्रतिखंस्कृत संहिताओं ये आयुवेद के आलो अंगों का 
न्यूनाधिक अंश मे समावेश क्रिया हुआ दिखाई देता है । फिर भौ लम अभ्यास करने पर इन संहिताओं के मूर 
संहिताकारो के बुद्धर्विशेषः का तथा मूर संहिताओं के “विषय विशेषः का अच्छा परिचय मिरु जाता है । 
` यद्यपि ये दोनों संहिता आयुवेद का अभ्यास करने कौ दृष्टि से शताब्दियों से अधिमान्य हो चुकी हें 
तथापि दोनों का त॒ल्नात्मक परिशीरन करने पर मेरा यह मत ही गया है करि चिकित्सा के सिद्धान्तो की दथ्टि से 
चरक ओर श्रक्रियाः अर्थात्‌ व्यवहार की दष्ट से सुश्रुत. शरेष्ठ दै । चरक मे स्वास्थ्यरक्ा, व्याधिपरिमोक्ष, वेयकीय ` ` 
सद्त्त इनका प्रतिपादनं बहुत ही युक्तियुक्त, रोचक ओर विशद पद्धति सेः किया गया दे ओर उमे उन विधयो ध 
ॐ सम्बन्ध मे एसे दिक्कालावाषित सिद्धान्त प्रतिपादित किये ह किलो भूत, वतमान तथा मविष्य कालीन संवार ` र 
क सव चिक्िस्वा पद्धतियो ( व्याधिं ) के ल्थि सदेव मागं दशन कर्‌ सकते है । “यदिहास्ति तदन्यन यन्नेहास्ति ५ 
` न तत्‌ कचित्‌" यह द्बर का चरक सम्बन्धी बचनं अन्य बातों के लिए मठे हो. सही. नदो, परन्व॒ चि कित्वा = त्वा 
सिद्धान्तो कौ दृष्टि से सोल आने सत्य है एेखा मेरा पूणो विश्वास हो गया है।  स॒धरुतमें सेदधान्तिक विष्योंडे 


अतिरिक्त आवद के आठो अंगो का विवरण शल्य कमे को प्राधान्य देकर नातिसुचेप-विस्तार से सरल माषासे 
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व्यावहारिक बरतो पर ध्यान देकर बहुत ही अच्छो तरह किया गथा दै। मेरेशसम्त की ॐछ शल्क वागरः के 
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इसलिए मै यह उचित समलता है कि इन दोनों संहिताओं का विशेष करक उनके सेद्धान्तिकं तथा 
व्यावहारिक उपयुक्त अंशो का अध्ययन केवल आयुवँद के विद्यालयों तके हौ सौौ्रत न रख करके इतर चिकित्सा 
पद्तियों के विद्यालयों म भी जारी करना चाहिये । इसे वहां के विद्याधियों ओर डाक्टर को अपना शाख पदने 
ओर पढ़ाने मे अधिक सहायता मिकेगी तथा केवल अपना ही शाख पदने-पदाने के कारण जो अवेज्ञानिक, अनुदार 
तथा अध्यापक इष्टि उत्प होती है' वह दूर होकर वे जनता के सच्चे सेवक बरनेगे । 
आयुवेद की ये संहिता तथा उनकी रीका संस्कृत मेँ होने कं कारण संस्कत भाषा का अच्छा ज्ञान इनके 
अध्ययनाथ आवश्यक होता हे । परन्तु आजकलठ आयुवंद महावि्याख्यों मेँ भी जहां पर प्रवेश के लिए संस्कृत 
प्रादीण्य की अत्यन्त आवश्यकता होती है, संस्कृत की अपेक्षा संभ्रेजी को आधक महत्त्व दिया जने लगा । परिणाम \ 
यह इभा करि अच्छे संस्कतज्ञ विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी । इतर वेद्यक महाविद्यालयों मे भरती के ल्यि (६ 
संसृत कौ आवश्यकता ही न होने के कारण वर्षां पर संस्कृतज्ञ विद्यार्थं नगण्य॒होतं हँ । एेसी अवस्था मे आयुवेद 
को प्रतिष्ठा वदाने की दष्ट से तथा उसके दिक्छााबाधित सुन्दर सिद्धान्तो कं द्वारा सत्र पद्धतियों के चिकित्सकों को । 
चारित्य ओर शील की शिक्षा प्रदान करने की दष्ट से इन संहिताओं के प्रचलित भाषां मे अच्छ अच्छ अनुवाद 
करके प्रकारित करना प्रत्येक आयुवेद प्रेमी का एक परम कतव्य हो जाता ह । 
प्राचीन संहिताओं के अनुवाद अनेक पद्धति्यों से ये जाति हँ । प्रथम पद्धति में मूल-संहिता न देकर केवल 
उखका अनुवाद सरल भाषा यें दिया जाता है । इस पद्धति के अनुवाद शास्राध्ययन करनेवालों की दष्ट से अच्छ 
नहीं हो सकते ह, परन्तु संहिताओं का भावाथं माम करने की दृष्टि से पयोर होने के कारण सामान्य जनता को 
शास्र का परिचय कराने के छिए उपयोगी होते ह । दूसरी पद्धति में ऊपर मूलसाहिता देकर उसके नीचे उसका 
सर माषानुवाद दिया जाता है । इस पद्धति के अनुवाद सामान्य जनता कं {कए जितने उपयोगी होते हँ उतने 
ही शाखरजिज्ञासु के किए भी उपकारक होते हँ, क्योकि दसर्भे पाठक कै सामनं मूरसंहिता भी रहती है ओर वहं 
अनुवाद के अथं की यथाथंता स्वयं देख खकता है । तीसरी पद्धति में मूल ओर उसके अनुवाद के अतिरिक्त मूढ 
की टीकोपटीकार्टं तथा उनके मी खरल अनुवादं दिये इए रहते है । सामान्य जनता के किए ये अनुवाद विशेष 
उपयोगी नदीं होते, परन्त॒ शाखराध्ययन की इष्टि से दूखरी पद्धति के अनुवादो कौ अपेक्षा अधिक उपयोगी होते है । ॥ 
इखका कारण यह हे कि टीकोपटीकाओं मे मूल क अतिरिक्त शास्र की काफां चचां रहती ` है, जिससे शाख का 0. 
आकलन होने मे सहायता होती है । चतुथं पद्धति में मूल संहिता ओर उसकं सरल अनुवाद के पश्चात्‌ अनुवादक +. 
स्वयं अपना वक्तव्य प्रकट करला है । इसमे कठिन तथा गूढ़ शब्दो ओर भावों पर उचित प्रकाश डाला जाता है, 
मतमतान्तसों का उल्छेख किया जाता है, जहां दोनों का समन्वय हौ सकता हं वर्ह समन्वय करने की चेष्टा की 
जाती है, जहां पर वास्तविक विरोध होता है वहां पर पक्चपातविरदित होकर विरोष प्रदर्खित किया जाता दै, 
प्राचीन घुियो कौ पूर्तिं आधुनिक ज्ञान विज्ञानसे की जाती रै ओर इसकं लिए शुति-स्पृति-पुराण उपनिषद्‌- 
इतिहास इत्यादि प्राचीन शाख्र उनकी टीका, आधुनिक पाश्चात्य तथा पोवात्य विद्वानों के ठेख, अन्थ, संशोध- 
नात्मक रिप्यणी इत्यादि का उचित परामश च्या जाता है । संक्षेप में पू का उचित अथं करने के लिए प्राचीन 
तथा अवांचीन सब साधन सामग्री रखकर दोनों का सुन्दर सम्मेखन करने का प्रयलन ¡कया जाता है । अनुवाद को 
यह पद्धति सवशरे्ठ है, क्योकि इखसे मू का आकलन इतर पद्धतियों कौ अपक्वा आसानी से होता है ओर इसके 
अतिरिक्त जहां मतभेद का अवखर होता है वहां पर सामने रक्खी इदं सब साधन समग्रां के आघार पर पाठक स्वयं 
अपना मत बना सकता है । | व ¦ 
सुश्रुतसंहिता के आजतक अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके दं । इनमें निदैश करने योग्य प्रथम पद्धति का 
अनुवाद अंग्रेजी भाषा म॑ हे । दखरी पद्धति के अनेक अनुवाद हिन्द! तथा इतर सब भारतीय माषाओं मँ हए है । 
तीसरी पद्धति का एक भी अनुवाद नहीं हआ दै । इस प्रकार का सुश्रत का एकाव अनुवाद होना जरूरी है| 
चोथी पद्धति के अनुवाद्‌ अधिक उपयोगी होने के कारण उस पकार के जितने मौ अनुबाद प्रकाशित हो सकते ह 
उतने होने चादि । मैन शख पद्धति का “आयुवेंदरहस्यदीपिका' नामक ` यश्रत का अनुवाद करने का ब्हत्परयास 
` किया था ओर उखके परिणाम स्वरूप सूत्र-निदाने-शारीर के दो विभाग प्रकाशत हौ चके ये | परन्तु अभाग्यवय् ओँ 
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 अव्रिदेवजी आयुवद संहिता कै प्रसिद्ध अनुवादक ह । आपने आयुवंद की सब सुंहिताओं का हिन्दी मेँ 
अनुवाद किया ह । सुश्रुत का यह अनुवाद दूसरी पद्धति का है । इमे रथम ऊपर मूर देकर उसके बाद उसका 
सरक भाषा मं अनुवाद दिया रै। कीं कहीं उसका विस्तार मी किया है | इसके अतिरिक्त पादरिप्पणी मेँ मूल 
संहिता के अनेक कठिन शब्दों ओर कल्पनाओं का विवरण इतर संहिता मन्थो के उद्धरणों से किया गया है | 
इससे ग्रन्थ की उपयो गिता बहुत बदु गयीं हे | इष समय सम्पूणं सुश्रत काएक मी अच्छा अनुवाद उपटन्ध ्ा 


| षः जिससे विद्यार्थियों को सुश्रुत के अध्ययन ये बहत कटिनाई का सामना करना पड़ता या | इस अनुवाद से 
| ्ायियो का बहुत उपकार हो गथा दहै। आशादै कि आयुंद के छात्र तथा आयुंदानुरागी इतर चिक्रि्वा 
पद्तियों के छात्र तथा चिकित्खक अव्रिदेवजी ॐ इस परिश्रम का हदय से स्वागत करेगे | | 
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काशी हिन्दू-दिश्वविद्याख्य | भास्कर भोबिन्द्‌ घाणेकरं 
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अनुवादकेषिषयमें 
“भिषग्‌ बुभूषुः आखमेवादितः परोक्तेत । ६. 
विविधानि हि शाखाणि भिषजां प्रचरन्ति रोके ॥” चरक | 
सबसे प्रथम शाख कौ परीक्चा करे, वेद्यो के बहुत से शाघ्र छोक मे प्रचक्ति हँ । सुश्रुत के भौ बहत से 
अनुवाद बाजार में प्रचलित है । इनमें कुड पूणे है, ओर कुक अपूण है । को$ अनुवाद इतने अधिक विस्तृत है 
करि साधारण बुद्धि का मनुष्य उनको पद्‌ भी नहीं खक्ता, (इसी से चरक मे कहा--त्रिविधश्चिष्यवुद्धिहितम्‌ ) | 
विद्यार्थी जवन में कुछ तो वाल्पन तथा कुष्टं दूसरे विषयो के बोक्ष से ऊुक थोडे से विदार्थी ही इन विस्तृत 
व्याख्याओं का उपयोग करते है । इन व्याख्याओं का मस्य आधार पाश्चाव्यज्ञान रहता है । आयुकेद्‌ को स्पष्ट करने 
के ्यि इनका सहारा प्रायः छया जाता है, जो कि इनको बहुत विस्तृत कर देता है। यदी विस्तार साधारण ` ५. 
विद्यार्थी जीवन मे सचिकर नहीं होता । इसल्यि इस अनुवाद मे ने इन दोनों बातों से यथासम्भव बचने का ई 
प्रयत्न किया हे । मेने अदुवाद को विद्यार्थी कीदष्टिसे न तो विस्तृत ओर न संक्षि कियादै। विषय को स्पष्ट | 
करने या युष करने के व्यि आयुवेद फे ही उद्धरण व्यि ह । जिख देश मेँ आप है उरु देशकेलान को उसी देश 
को आंखों से देखने से सत्य ज्ञान मिलता है । भारत का रखोई घर, उसके साधन इस देश की दृष्टि से विचारे 
होगे । रसोई धर में टेवल-कुसी न देखकर उसे दीन कल्पना करना सत्यता नदीं होगी । बस › इसी दष्ट से मेने इस 
अनुवाद को ल्खिने का यत्न किया | 


इख अयुवाद्‌ का एक खासा इतिहास भी दै- जो कि प्ठासी के युद्ध के इतिहास की तरह रुचिकर तथा 

हल्दी षाटी के युद्ध की तरह महत्वपूणै दै । चरक संहिता का अनुवाद्‌ समास करके सन्‌ ३६ से सुश्रुत का अनुवाद 

` शुरू किया था । उस समय यह शारीरस्थान तक दी छ्खिा था । बस, यह यदीं पड़ा रहा । फिर सन्‌ ४७मेंश्री 

ख॒न्द्रखाख्जी, अभ्यक्ष-मोतीलाङ बनारसी दास-फमं लाहौर वालों ने इसका प्रकाशन आरम्म किया था । 

उसके छ्यि इसे फिर देखा ओर शेष अनुवाद पूरा किया । ` उन्होने छापना भी शरू किया । चिकित्सास्थान से 

आगे तक छप गया था । मारत का विभाजन हा । खाहौर पाकिस्तान मे गया । खव वहाँ न हो गया । केव 
निदान तक के भरफ मेरे पाख आये ये, वह वचे, बस, उखके भगे सारा छिखना था । 


यह्‌ किलना पहाड़ या महाभारत था--दिल द्रूट गया या-प्रका्क आर्थिक द्ष्टिसे किसी प्रकार की 

मदद्‌ देने मं लन्जा अनुभव करते ये-उनकी मी कमर रूट गई थी । इख समय जीवन की "सायिन शान्ति ने ढाढस 

दिया, उसी कौ यह प्रोत्ाहना थी कि इसको माप्त कर सका । उखका यह बार-बार कहना कि लोग कगे किं 

तुमने सुश्रुत नहीं छिखा, एक धन्वा रहेगा, जब चरक संहिता टिली, अष्टंग॒ संग्रह छलि, अष्टांग हदय लिखा, इसे 

मी पूरा कर दो । माननीय डाक्टर बालकृष्ण पाठक एम० बी° बी० एस ० प्रिन्सिपलं आयुवंदिक काठेज, बनारस 

हिन्दु यूनिवर्बिटी जर आद्रणीय डाक्टर प्राणजीवन मेहता एम० डी° एम० एस० कौ कही एवं छिखी बात परी 

कर दो-कि अतरिदेव ने बद्ध्यी का अनुवाद किया । | = 

इस अनुवाद मं तथा दूसरे अनुवादो मे स॒ख्य प्रेरणा-बद़ा हाथ श्री यादवंजी त्रिकमजी महाराज बम्बई का 

` है । उनका यह कहना किं “छिखो, अपनी तरफ से शुद्ध टिखने का यतन करो, परन्तु अशुद्धि के उरसेन ल्खिना,. 
यद्‌ ठीक नी दम सवं नहीं । गल्ती वुसरे सुधार लंगे-एेसे मी आदमी जो सुधार ही सकते, लिलि. 
ही सकते । जनको ्रएनीटमी' जज से तीष साल पदी मरे कौ एनौरमी से बहुत बह ह -उसमे याथना = ॥ 
सेबदती दोती रदी । इसी प्रकार म्हारे अदवाद मे भी शोधन हो जायेगा । किलो, मेहनत करो । ये वाक्य ~. 

कचेरन्द्‌ये, जो सदा जामनगर के र्ट हाऊस मं रात दिन कानों मे पड़ते रते थे-बस, इन शब्दों से ^. 
णा, बर १ अलिका शरध इनं दोधायोके बीभ पने पर गुते य काव गा 4 
ह। केसे हआ यह ममे स्वयं भी पता नहीं । शुश्रुत जेखी बड़ी पुस्तक का अनुवाद दो-तीन बार करनापदे 
स इसमे अर्चि, अनिच्छा; बिमनस्कता अवश्य आ जयेगी । विशेषकर मृश्च जेसे को जिसने एकवार प्ररनप्नो 
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का उत्तर लिखकर कभी भौ दुबारा देखने का साहस नदीं क्रिया । अस्तु, भगवान्‌ की इच्छां रुखजनों कां 
आशीवांद, शान्ति का स्नेह भरा आग्रह, इन सर्बवोसे यह इच्छा भी पूणं हो गद, कि सुमे आयु्वद की ब्रद्धत्रयी 
का अनुवाद पूरा करना दै । | | 
अशुद्धि या युद्धि के लि मुभे कोई चिन्ता नही, अशद्धि्यां तो होनी दी चाहिये, क्योकि मे मनुष्य ह | 
भूल दोना ही मनुष्य की पहचान है । रामजीने द्िरण्यके मृगम मू की, इसीसे हम लोग उनको मनुष्य 
मानते ह । इसि अशुद्धि को मनुष्य दी शद्ध भी कर गे । सोना ती अग्नि में ही शुद्ध होता दै। यह 
अनुवाद भी विद्वानों कौ ज्ञानाग्नि मे तपकर. कु समय पीछे अवश्य कुन्दन बन जायेगा, इसका सुरे 
विश्वाख ह १ । 
| अन्त मँ इसके प्रकाशक श्रीमुन्दरलालजी को धन्यवाद देता हँ कि जिन्दोनि फिर उसी उस्ाह से इसका 
प्रकाशन इस संकटमय जीवन मे शुरू किया है । ओर इसको पुनः नये सिरे से छापकर जनताके सामने 
` उपस्थित किया । | | 
र इसके सिवाय इसके भूमिका ठेखक डाक्टर श्री भास्कर गोविन्द जी घाणेकर का मै बहुत कृतक हँ किं 
 उन्होनि मेरी इस प्राथना को स्वीकार कर मुभे कताथं किया । श्री घाणेकर जी सुश्रुत के अच्छ परखनेवाठे है । 
उन्होनि स्वयं सुश्रुत को टीका हिन्दी मे छ्खिी है, उखका सबसे अधिक प्रचार इभा, विद्यार्थियों तथा वैय 
समाज मे बहुत सम्मान उख्ने पाया है! वे भूमिका छिखे--यह वास्तव मे अनुवादक ओर प्रकाशक दोनों के 
ल्यि गोर कौ बात दै, साय दही मृमिका केलन कायं सबसे प्रथम इसी अनुवाद को . उनकी लेखनी से प्रास 
हआ द, यह तो वास्तव मं सोमाग्य कौ बात हे हृदय से उनका धन्यवाद करके विदा क्ता हं | 
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संहि (५ 
सुश्रुतसंहिता के विषय में 

वतमान समय मे जो सुशरुतसंहिता उपलम्ध है, उ पर केवर श्रीडल्हणाचा्थ की टीका मिलती ई । उसं 
टीका मे उन्होने अपना सव परिचय दिया है ] उसी मे उन्होनि जेज्जट, गयदास, भास्कर आदि विद्वानों की टीका 
पजिका का नाम कीतन किया है, स्थान-स्थान पर दूखरे आचाय के पाठ मी दिये है। 

इसी प्रसंग मे उन्होनि प्रतिसंस्कर्ता रूप में नागाजुन का नाम मी दिया दै; यथाः ध्यत्र तत्र परोत्ते किटि 

प्रयोगस्तत्न तत्रेव परतिसंस्कत्त सूं ज्ञातव्यमिति । प्रतिसंस्कत्तांऽपीह नागाज्ुन एव । ५ 

वसः इस एक स्थान के सिवाय ओर प्रमाण नागाजुन के प्रतिखंकर्तां होने का नीं मिलता । साथ ही 
नागाजुन बोद्ध था । सब इतिहासकार इख बात को बिना विरोध के मानते है । इसके विपरीत सुश्रत मे स्थान 
स्थान पर राद्यं के ल्यि विशेष उपचार, ब्रह्ममोज आदि का वणंन मिलता है | 

बह्मभोज क प्रथा आज मी इस देशम है; किसी मी पवित्र कायं मे वास्तु संस्कार या को$ मांगलिक 
काय होने पर ब्राह्मणों को भोज दिया जाता दै, इसी प्रकार सुश्रत भे मी वर्णित हे । 

“छत्रं धारयेद्‌ बारुव्यजने श्च वीजयेत्‌, बाहमणखदहघं भोजयेत्‌ ॥” चि० अ० ४।२६ 

चरक मे मी छत्र धारण, पखा करना, उत्तम बस्तियों के सिद्ध करने में है, परन्॒ वषा ब्रह्मभोज नहीं है । 

इसके सिवाय सुश्रुत मे बराह्मण के ल्यि दूसरे वणँ से चिकित्सा मे तथा दूसरे कायो मे मेद्‌ बताया है| 

यथा- 

(९) ब्राह्णो वा शिलोज्छदृततिम्‌ स्वा ब्रह्रथमुदधरेत्‌ , षेत्‌ सततमितरः, लनेद्धा कूपम्‌ ॥ 

(२) (तजारिष्टं ब्राह्मणक्चत्रियवेश्यश्यद्राणां श्वेतरक्तपीतकष्णषु मूमिप्रदेशषु विल्वन्यग्रोधतिन्दुकभल्लातकनि- 
मितसवांगारं यथासंख्यं तन्मयपयंङ्कम्‌ |” शा० अ० १० । 

चरक मे इस प्रकार का मेद चिकित्सा म नहीं दै । वहां पर जातिसूत्रीय विधि भे आखन का भेद वरणं क 
अनुखार अवश्य हे, यह प्रथा स्मृति काक से चाद है, परन्तु वणमेद से मूमिभेद नदी है, अपि तु इसके विप- 


रीत चरकं म- ॑ = 
| वियासमाप्तो भिषजस्तृतीया जातिरुच्यते । 
अश्मुते व हि न्‌ वेद्यः पूवजन्मना | । | 
विदयासमाप्तो ब्राह्यं बा_सत्तवमाषेमथापि वा, | 
| ज्ञानात्तस्माद वे ४ 
धुवमाविति ज्ञानात्तस्माद्‌ वेद्यस्िजः स्मृतः ॥ 0 
(१ त्रिजः के स्थान पर द्विजः भी पाठ हे) | चरक चि अ० १ ।४।५२-५३ ॥ 
इससे स्पष्ट हे कि चरक के पीछे सुश्रुत बना दै, ओर सुश्रुत आज कल के रीतिरिवाजों से अधिकं २ 
चित था। | 


सुश्रुत मं बोद्ध समय क शब्दों का भी उल्लेख दै, यथा-- | 
वििखा--“अथातो विशिखानुग्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।* विशिखा का अर्थं कम॑ माम था रथ्या 
विया ह । पर्व॒ जेन अन्थों मं (उत्तराप्ययनसूत्न मं चूर्णिटीका) विशिखा शब्द मल्क लोगों को आराम करने के 
व: स्थान के छ्य जाया हे । उशती करते-करते ज मल्ल यक जाता दै, तव वह आराम लेने के ल्थि जिस स्थान 
प्रजाता है, उख स्थान को विशिखा कहते द । आजकल भी बौक्सि मे एेखा स्थान निथित शेता है । 
२. ^ वर्ह पर खड़े हये व्यक्ति पर चोट नदीं की जा सकती । उत्तराध्ययन सत्त मं यह विशिखा शब्द दो मन्लो की 
श्तीकेप्रसंगमेदीञआयादहै।९ 
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९१ तृतीया के स्थान पर द्वितीया भी षाठहै।॥ ` | ` त स 
२ चरक मं मो विधिखा गन्द है वहां पर रथ्या अर्थ टोक है, परन्तु सुशुत मे कर्म मांग या षरं अथं ठीक रै । 4 
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( ७ ) । 


भिज्ञसंघारी --यह दूसरा शब्द है । यथा-- “जीर्णो च भिज्तुसंघारीं धूपनायोपकल्ययेत्‌ ।* पुरानी भिह्लु- 
संघाटी (कन्था गुदड़या) का धुवाँ दे । जिन वस्तुओं के साथ इसको पदा है उनको देख लीजिये, यया- 

“पुरीषं कोक्छुट केशाश्चमंसपत्वचं तथा गे कौ बीट, बाल, खाल, सोप कौ केलुखी इनके खाय जीण 
वस्र का धुर्वां देना का है । ये सव चीजं धृणित-निन्दित.दै । इन निन्दित वस्तुओं के साथ भिज्तुसंघारी को 
भी निनादैः इससे स्पष्ट दै कि यह कोई पवित्र वस्तु नदीं, अपितु घृणित वस्तु है । ज्र कि म्र्राजित साधु खवसे 
बडे मन्य-पूञ्य भाने ह । इसच्यि टीकाकारो ने भिह्युखंघाटी से शाक्यमिन्लु बौद का महण किया है ( यथा- 
भिह्धरतर शाक्यमिक्लुः बोद्धाख्यः-डल्दण) । नदीं तो अपने पच्य आचाय को प्रत्येक वस्तु को शिष्य महत्त्व 
की मानते दै, जेसे रोग गांधी जी के चप्पक, फाउन्टेनपेन, उनके व्र पूज्य समन्ते दै । परन्तु सुश्रत के समय 
बौद्धभिक्लु धृणा की द्टि से देखे जाते ये, इसी से उनका जीणं वल्र घृणित मानकर धुणित वस्तुओं के साथ धूप 
कायं में छ्था गया दै । ब्राहमणो का ओर बौद्धो का परस्पर विरोध रहा, इसका साक्षी इतिदाय आज भी दै । 

इसण्यि वतमान सुश्रुत बौद्धकाल के उदय कालके पीट जव पुनः पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों का राज्य 


, स्थापित किया, तब का बना होना चाहिये । चूंकि इसमे ब्राह्मणों कौ प्रधानता है | 


इखके सिवाय ज्वर को चिकित्सा में रोगी को सम्पूणं विश्राम देने का इस सुश्रुत मे विशेष पिधान दै। 
टाई फाैड्‌ रोगी को बिल्छुरु हिकने-जुल्ने से मना करते द, सुश्रुत मी एेखा दी वताते है, यथा-“ज्वरे प्रमोहो 
भवति स्वल्य रप्यवचेष्टितेः । निषण्णं मोजयेत्तस्मात्‌ मू्रोच्चारो च कारयेत्‌ ॥ निषण्णम्‌- शय्यायामेव 
आसीनमुपविष्टम्‌ | | 2 
चरक में इस प्रकार का सखष्ट वचन रोगीके लि नहीं मिक्ता। बोद्धकारू मे आयुवंद की उन्नति 
विशेष रूप में इदे । तक्षशिला का विश्वविद्यालय आयुर्वेद के ल्ि प्रसिद्ध या! जीवक ने यदीं चिक्ना टी। 
जीवक--बोद्धमन्यों मे प्रसिद्ध चिकिस्क रहार | इसल्ि सुश्रत मेँ उवर के इस मुख्य अङ्ग को ख्ष्ट किया ३। 
उवर मं--विश्राम मुख्य वस्तु है । | 
इन सबके सिवाय उत्तरकुख शब्द्‌ का सुश्रुत मे आना है । यह उत्तरफुरखं शब्द सुश्रुत के सिवाय ओर 
किसी आयुवंद-मन्थ मं नहीं है| | 
"वाह्लीकाः शाद्वलाश्चीनाः मूलका यवनाः शकाः । मांसगोधूममाध्वीकशस्रवेश्वानरोचिताः ॥ 
मसस्यखास्म्यास्तथा प्राच्याः श्षीरसाल्म्याश्च सेन्धवाः। अश्मकावन्तिकानां वु तेलाम्लं खास्यमुच्यते ॥ 
कन्दभूलफले सात्म्यं : विद्यान्मल्यवाचिनाम्‌ । सात्म्यं दक्षिणतः पेया मन्थश्चोत्तरपश्चिमे ॥ 
मध्यदेशे भवेत्सासम्यं यवगोघूमगोरसाः ॥” चरक चि° अ० ३०.२१६-२१९ ॥! 
य देश भारत के दैः या उसके पास. है । इनमें उत्तरङुरु का वणेन नहीं है । सुश्रुत मे उत्तरफुरु का 
वणन एसे स्थान पर हे, जहां पर किं जाना खुगमे नदीं, वां पर रसायनसेवी ही जा सकता है, यथा-- 
"क्षीरोदं शक्रषदनमुत्तरांश्च कुरूनपि | यत्रेच्छति सं गन्तं वा त्ाप्रतिहता गतिः ।” सु° चि ० अ° २६-१७ 
उत्तरकुख शब्द महाभारत मं भी नदीं आया, परन्तु किराताजुनीय मं अजुन की विजय वर्णन मं आया 
दे, यथा- र | 
विजित्य यः प्राञ्यमयच्छदुत्तरान्‌ कुरूनङप्यं वसु वासवोपमः । 
„ _  सवल्कवासरंसि तवाधुना हरन्‌ करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः ॥भारवि 
अजुन ने उत्तरकुरंओं को जीतकर बहुत खा सोना युधिष्ठिर को राकर दिया था॥ ` 


> ` यह उत्तरऊुरू-शक्रखदन-स्वगं के बराबर का स्थान द । प्राचीनकार मे जब-जब भी रावण या किसी 
राजा को (रु आदि क) घन की जरूरत हई, उन्होने स्वगपर चढ़ाई की-ेसी कथायं इस भारत देच मेँ ` 
१ बहत सी ह । ङु भी हो उत्तरकुख स्थानस्वगं के समान साधारण मनुष्यों से अगम्य या । उत्तरकुरु को व्त॑मान 
 एतिषटाषिक _ “यन शान"--कते ई । यह चीनी ब्द दै, जिसका अथं देवताओं का पहाड़ दै । 


५ 
नि 


+ *; क 


, ९ संषाटो- बौद साधुमो का कटि से उपर का उत्तरीय वस्र है।॥ _ ` ५ 
` ९ मया शल्यतश्न इख विषय मं सहायक होगा । | 
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र्गता हे, इसका स्थान मध्य एशिया भे मानते ह । जव कि हम लोग स्वर्ग-तरिविष्टप को वतमान तिन्बरत कहते है | 
इसलिये उत्तरकुरख-वतंमान तिग्त के पास का थ्यान शान पव॑त ही दहो तो इसमें कोई आपत्ति नदी । 

इन सब से अधिक वतमान सुश्रत मे रामकृष्ण का नाम भी आता है। राम ओर कृष्ण इस देशवायिथों के 
पूज्य है । उनका सुश्रुत मे नाम कथन होना-इसको बाण काल का सिद्ध करने में प्रवर युक्ति दै । यथा-- 

“महेन्द्ररामङ्ष्णाना ब्राह्मणानां गवामपि | तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे ॥ सु°्चि०अ० ३०।२७ 

राम, कष्ण का नाम होना, उत्तरकुङ कथन, विशिखा, भिक्ुसंघाटी शब्दो का आना, ब्रह्मभोज आदि बातों का 

वणन-सुश्रत संहिता को बाह्मण काल का सिद्ध करने मे पर्थ साथ ही इसका संस्कत्तां नागाज्ञन-बोद्ध हं 
इसमें सन्देह उत्यन्न करता दै । वौद्ध संस्कत्तौ-बौद्धो के छ्य एक मी प्रतिपादक प॑क्तिया उसकी श्चलकं किसी रूप 
से न देवे, यह मुश्किल है, खासकर जव हम देखते है, कि अर्हा के कारण हमारा शल्यशाच्र ( सर्जरी ) पर्याप्त 
अधोगति में उत्तरा है, उसमे शल्यशाखर के इस प्रधान ग्रंथ का संस्कर्ता बौद्ध हो, इसके मानने मे सन्देह रहता 
दे । यदि संस्कत्तां नागाजन है तो बह बोद्ध नहीं या, ओर यदि बौद्ध नागार्जुन के सिवाय दघरा कोई नागाजन 
नहीं मिक्ता तो इस सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता नागान नहीं है, कोई दूसरा होगा । 

इसल्ियि उल्हण के वचन पर आंखे वन्द्‌ करके बैठने मे" सन्देह रहता है 

वतमान सुश्रुत मेः चरक संहिता के वाक्य बहत से एक जसे ही आति है | यथा - 


सुश्रुत में चरक मं 
(१ ) युद्‌गन्मसूराश्चणकान्‌ कुरत्थान्‌ समङुष्टकाच्‌ ( १ ) गद गान्‌मसूराश्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकरुष्टकान्‌ | 
सु° चि० अ ३६।१५० चरक ° चि० अ० ३।१६ ` 
(र) ुख्कावस्थिराबरूरू न स्वाविव च सन्यते ॥ (२) अन्यनेयौ हि संमग्नावूरूपादौ च मन्यते | 
(३) गोधूमवेणुयवानुपयुञ्जीत । | (३) दास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्च 
(४) सघु मधुरमामर्करसेन हरिद्रायुतं, 1 


(४) शद्रेण युक्तामथवा हरिद्रा पिबेद्‌ रसेनामख्कीफ- 
खान्‌ाम्‌ । 


(५) बदने कष्णस्पस्य निहितं भासमज्ञनम्‌ । 
ततस्तस्मात्सथुद्षृत्य सुशुष्कं चूणयेद्‌ बुधः ॥ 
सुमनःकोरकेः -शुष्केरधीशेः सैन्धवेन च| 
एतनताज्ञनं काय तिमिरघ्नमनुत्तमम्‌ ॥ 


(५) स्थितं दशाहत्रयमेतदज्ञनम्‌ 
कृष्णोरगास्ये कुशसंप्रवेष्ठिते । 
तन्मारतीकोरकसैन्धवायुतं 
खदाऽञ्नं स्यात्‌ तिमिरेऽथ रागिणे ॥ 
(६) अहोरात्रे खततकी द्वौ कालावनुवत्तेते । . 
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अन्येदयष्करस्त्वहोराजदेककालं प्रवत्तते ॥ (६) अहोरात्रे सततकौ द्रो कालावनुवत्तते ॥ 
० (७) मिथ्याचारेण यः खरीणं प्रदु्टेनात्तवेन च ! . |. `  चिभ्य° ३।६३ 
५ | जायन्ते बीजदोषाञ्च दैवाच्च शणताः प्रथकः। | _ (७) मिथ्याचारेण ताः रीणां ्दुषटेनातंवेन च । 
उ० अ०र८५ ` जायन्ते बीजदोषाच्च देघाच्च-श्णु $ ्रथक्‌ | 
& +  @) वातिकं बस्तिमिश्वापि पेत्तिकं त विरेचनेः । चि° ० ।२० 
र र ` कफजं वमनेर्घीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ ।॥ ` ` (<) वातिकं. बरस्तिमूबिष्ठः पेत प्रायो विरेचनेः । ` 
5 | य । | । (€) आनह्यते यस्य विधूप्यते च ` प्रकिख्यते शुष्यति ^ र व श्रेष्मिकं वमवप्रायरस्मारसुपाचरेत्‌ || 


(€) आनह्यते यस्य विशुध्यते चः प्र वरिद्यते ध्यति 
चापि नासा 1: न -वेन्ति यो. गन्धरसांश्च जन्तुः जुष्टं 
व्य॒वस्येत्तमपीनसेनः!! चरक चि ० अ० २६।११४ 
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चापि नासा । १ च वेत्ति यो गन्धरसाश्च जन्तुः जुट व्यवस्य-- 
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रा न्स्धानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः इत्यष्टविधमास्यातं योगिनां बल्मेश्वरम्‌ | 
~> शुद्धसत्त्वसमाधानात्‌ तत्‌ खवमुपजायते ॥ 


अथातो वेदोरपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 


अब्र इसके अगे वेदोत्पत्तिः नामक अध्याय की ` व्याख्या 


करगे--जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ -१॥ 
वक्तव्य--वेदत्पत्ति से अभिप्राय आयुर्वेदोयत्ति का दे । 

यथा-- तस्थायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः -- चरक 

मे आयुबद्‌ कौ उदसत्ति के सम्बन्ध म खष्ट किया है, कि- 
“न ह्यायुवंदस्यामूखोतत्निस्पटभ्यते, अन्य्ावबोधोपदे- 


। शाभ्याम्‌ । एतद्रे दयमधिक्ृत्योयत्तिमुपदिशन्तयेके ॥ 


च० सू अ०३० | २७ 
भगवान्‌ शब्द्‌ का अभिप्राय--अतिशय ज्ञानवान्‌ पुरप 
से है, जेसा कि भगवान्‌ का लक्षण किया है-- 
उद्यत्तिकारणं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । ` 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स जेयो भगवानितिः॥ 


अथवा इसका -दूखरा अथ--समस्त श्वय, यशः श्री 
आदि से युक्त को भगवान्‌ कदा है । क्योकि योगिपुर्षों का 
। यही देश्वयं है- जेखा कि चरक मे कहा है-- ` 


आवेशश्चेतसो ज्ञानमथांनां छन्दतः क्रिया | _ 
दष्टः शरोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदशनम्‌ ॥ ` 





१ सूत्रस्थान का लक्षण- द 


सूत्रणात्‌ , सूचनाच्चव धारणादथसन्ततेः । ; 
सूनस्थानं स्मुदिष्टम्‌--  ॥सु° सू० अ०३॥ . 
जथवा--यथा सूर्मनसा सूत्रे संग्रहार्थं विधीयते । | 


त न क ज क 





भं रहते इए--काशिराज, भगवान्‌ दिवोदास धन्वन्त 


चरक शा० अ० १।१४०.१४१ । 
टैश्वयस्य समस्वस्य माहास्य-यशखोः श्रियः | 
कामस्या प्रयत्नस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
¦ भानुमता । 
धन्वन्तरिः- धनुः शल्यं, तस्यान्तमियत्ति गच्छतीति-धन्व- 
न्तरिः- शल्य शाख के पारंगत होने से धन्वन्तरि १ । 
विशेष मन्तव्य - यह सुश्रुत संहिता श्री नागान्‌ (प्रति- 
संस्कर्ताऽ्पीह नागाजैन एवण्डण्टी०) द्वारा प्रतिसंस्कृत 
(सम्पादित) है ओर प्रतिसंस्कृत मन्थ मे ४ प्रकारके सूत्या 
वाक्य रहते हं अथवा यों किये क्रि प्रतिसंस्छृत म्रन्थ ४ प्रकार 
के वाक्यों से सम्पादित होता है, यथा--१- रुरुसूत्र = आचाय 
का वाक्य, २-शिष्यसूत्र या श्रोता का वाक्य (प्रश्न), 


३-- प्रति संस्कत्तां का सूत्र जेसे यह तथा जहां तहँ यथोवाच ` 


मगवान्‌ धन्वन्तरिः आदि २ ओर ४--एकीयः सू अथात्‌ 


किसी एक ऋषि ( आचाय ) का मत, जिसका सव न मानते ¦ 


हों परन्तु कुक अवश्य मानते-हों या_उसमे - उपपत्ति हो, या 
सत्यांरा हो. यथा--शा० स्थान्‌०° -अ०३मे गभसम्भवमें 
ऋषियों के अनेक मतो का वणन तथा शा० अ० € सं “तत्र 
केचिद्‌ आहुः” ओर यत्र तत्र “यद्‌ आहुः, एके इति केचित्‌" 
आदि वाक्यं । इस प्रकार उक्तं चार प्रकारं के वाक्यों से समा- 
दित भ्न्थ सुगम, सरल एवं संग्राह्य होता दे 1 २॥ 


अथ खलु भगवन्तममरबरख्षिगणपरिवृतसाश्रसस्थं ` 
काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिमोपधेनववैतरणोररषो- __ 
ष्कटखावतकरवीय (र) गोपुररंश्ितसुश्चतभ्रश्रतयं ऊचु 1३॥ ‰ > 








क 
देवताओं मे शेष, ऋषियों के समूह से धिरे, वानप्रस्थाश्रम ४. 





२ सुशरतसंहिता (कष) । 
ओपवेनव, वैतरण, ओरभ, पौष्कलावत, करवीयं, गोपुररक्ित पारलोकरिक-एक ६ सख 4 ता ६ । दोनो स्थानो को हः 
ओर सुश्रत आदि (कलायान, गाग्यं आदि) छषि्यो ने पूछा । देनेवाला एक यही आयुवद्‌ द, इखी से चरक मे का _ 
(यद्यपि सुश्रत प्रधान था, उखका नाम प्रारष्म मेन देकर तस्यायुषः पुण्यतस। वेद्‌) वेदविदां मतः। 
जोपवेनव आदि काजो नाम दियादै, वह देवर्षि होने से वद्दयते यन्मनुष्याणां छोकयोरुभयोर्हितः | 
है, अथवा प्रिय का नाम आदि यो अन्तम दिया जाता हैः च° स्‌ अ०१॥५॥ 
चकि आदि अथवा अन्त मे ध्यान जाता है) ॥ २॥ ` तायुवाच भग्वान्‌ स्वागत च. सव एवामीमांछा 
भगवन्‌ । शारीरमानसागन्त॒मिव्योधिभिविविधः अध्याप्याश्च मदन्तो वत्साः ॥ ५1 | 
बेदनाभिघातोपद्रुतान्‌ सनाथानप्यनाथवद्विवेष्टमानान्‌ उनको भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा- हे पुत्रो | तुम सवका | 
विक्रोशतश्च मानवानसिसमीदय मनसि नः पीडा भवति, | आना अच्छा हे, ठम सबके विषयमे कुछ मी सोचते 
तेषां सुखैषिणां रोगोपशमना्थंमात्मनश्च प्राणयात्रां | जरूरत नही, त॒म खव पदवने यम्ब हो । ५ 
प्रजाहितहेतोरायुवदं श्रोतुमिच्छाम इहोपदिर्यमानम्‌ , वक्तव्य--शिष्य को आचायं कौ सेवा पुच्वत्‌ क 
अत्रायत्तमेहिकमामुष्मिकं च श्रेयः तड़गवन्तमुपपन्नाः चाहिये, इसी से चरक मे कहा है-- 
स्मः जिष्यस्वेनेति ॥ ४ ॥ “पुत्रवत्‌. दासवत्‌-अथिवच्चौपचरता 
हे भगवन्‌ ! शारीर, मानस तथा आगन्तुज रोगों से एवं ऽनुवस्तम्योऽदम्‌' । च° वि० ॥ 
अनेक प्रकार की वेदनाओं की पीड़ा से कष्ट मोगते हए भिच्र- (२) अध्यापन करने से पूवे आचाय के ल्थि शिष्य 
स्वामी-नौकर आदि से सनाथ होने पर मी अनाथो की माँति | ओर शिष्य के ल्यि आचाय की परीक्षा आवश्यक है | यथा- 
चेष्टा करते इए ओर चिज्ञाते हए. मनुष्यों को देखकर हमारे (१) अध्यापने कतबुद्धिराचायः शिष्यमेवादितः परकेत 
मन में दुःख होता दहै। सुख को इच्छावाके, इन पुरुषों के (२) ततोऽनन्तरमाचायं' परीत्तेत्‌ । | 
रोग की शान्तिके च्यि तथा हमारी अपनी जीविका के चयि ~ चरक वि अ० १॥५॥ 
एवं जनकल्याण के लिय आप दाय उपदेश किये हए आयुवेद इद खल्वायुबदं ` नामोपाङ्कम थवैवेदस्थानुसायेव ` 
को खुनना चाहते दे 1 इख आयुवेद मे हौ एेदलोकिक कल्याण | प्रजा; इलोकशतसहस्रमथ्यायसहस्रं च कृतवान्‌ खयम्भू, 


ओर पारलोकिक भय दै, इसलिये दे भगवन्‌ ! हम आपके | ततोऽल्पायुषमल्पमेधस्ूवं चारोक्य नराणां भूयोऽ 
पास शिष्य रूप से अयद] प्रणीतवान्‌ ॥ ६ || | 


 वक्तव्य--संसार मे मे ही, पेखा, मकान, नौकर आदि यह आयुवँद अथर्ववेद का उपांग है, जिख आयुवंद क 
खख का जाये, टवं दद्रा, ओक, चिन्ता को दुःल कर, || प्रा उसयन्न करने से पूं ब्रह्मा ने एक लाख श्लोको मे ओर +, 
परन्तु आयुवद मे तो आरोग्य को ही सुख ओर रोग को दी | एक हजार अध्यायो मे कदा था। फिर मन्यो को अल्प अष्टु ` 


८ = कारो दःलमेव च ।› च० वाके एवं अल्पवुद्धिवाठे देखकर इस आयुवेद को अ ॥ 
सु मारोग्य विकारो दुःखमेव च ]|` च० सूर अज्ञो मे बनाया । ॥ 


` २) जनकल्याण क व्यि दी आयुवेद बना है जेखा वक्तव्य- आयुवेद को अथर्ववेद का दी उपांग चख" 
त ८ ` ` `| कदादै। केवर ध्वरणव्यूहः मे क्छणवेद का उपाग £ 
आत्मनः भ्रजाना चानुब्रहाथम्‌ आयुवदमश्विनौ महयं | कदा दै-- ` ` ` ` ५ ५ च 
त~. चवे तरर भो महः भ | इ चाम ज म लो ल चां जर 
म व ठं अकाशयितु च प्रजानुगरहायमापं रह च | भीकी गदे यथा--  _ . ~ $ 
= | तस्मे प्रोवाच भगवानायुवेंदं शतक्रत: । ` 


परेरल्येः मति बुद्धबा-विपुलां परमधेये ॥२ | 
< स्व्‌ 9 सुऽ अ० १ ॥ . र : 
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अ० १ 


वि मन्तव्य-- ह खलु" का ताख्॑-इस प्रन्थ मे = इस 
अध्यायमे या हमारे विचार में यह माना जाता £ निश्चय 
किया गया है या कदा जाता ई मलते दी अन्य अरन्थों मे प्रकरणं 


म अध्यायं मे अथवा अन्य आचार्यो के विचार मत मे कु 
मी माना जाता हो निश्चय किया गया दहो या कहा जाता हो| 


इस प्रकार विरोध तथा विरोधाभास का निराकरण हो जाता है 
जो भिन्न २ प्रकारो, दृष्टिकोणोंया विधिभेदों के अनुसार फे 


गये विषय विरुद्ध (परस्पर या पूवापर विरोधी) प्रतीत होते दै ॥ 

त्यथा-ञल्य, शाक्य, कायचिकित्सा, भूततिया, 
कोमारभरत्यम्‌ , अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र, बाजीक्करण- 
तन्त्रमिति ॥ ७॥ 


यथा--शल्य, शाराक्य, कायचिकित्खा, भूतविद्या, कौमार 
भृत्य, अगदतन्त्र; रखायनतन्बर ओर वाजीकरण तन्त्र ॥ ७ ॥ 


अथस्य ब्रत्यङ्कखश्चणसमासः- 

तत्र; शल्यं नास विविधवृणकाष्ठपाषाणपांशखेहलेोश्टा- 
स्थिबाढनखपूयाखाबदुष्टबरणान्तगेभशस्योद्धरणाथं, यन्त्र- 
शस्त्क्षाराग्निप्रणिधानव्रणविनिश्चयाथं च (॥१॥) 

आाराक्यं नासोध्वेजच्रगतानां श्रवणनयनबदनघ्राणा 
दिसंश्रितानां व्याधीनाञुपशमनाथम्‌ (॥२॥) 

कायचिकित्सा नाम सवाङ्गसंश्रितानां व्याधीनां 


` ऽवररक्तपित्तमोषोन्मादापस्मारकुष्ठमेहातिसारादीनासुपञ- 


मनाथम्‌ (॥३॥) ३ 

भूतविद्या नाम देवायुरगन्धवयक्षरक्षःपिदपि्ाचना- 
गम्रहाद्यपसुष् चेतसां शान्तिकमेबर्हिरणादिथहोपश्चम- 
नाथम्‌ (॥ ४) 

कोमारभ्रस्यं नाम कुमारभरणधान्रीक्षीरदोषसंजोध- 


नाय दुष्टस्तन्यग्रहससुत्थानां च व्याधीनामुपशमनाथम्‌ ॥ 


अगदतन्त्र नाम सपकोटदूतामूषकादिदष्टविषण्यञ् 


नार्थ विविधविष्रसंयोगोपशञमनाथ च (॥६॥) 





रसायनतन्त्र नाम वयःस्थापनमायुमधाबलख्करं रोगा 
पहरणसमथं च (॥७॥) ¦ 

वाजीकरणतन्तरं नामाल्पद्टक्षीणविश्चष्करेतसामाप्या 
ग्रनप्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहषेजननाथं च (८) ॥2८॥ 
अब्‌ इन आठ अङ्कां मे से प्रत्येक अङ्ग का लक्षण संच्तेप-मे 

। इनमं- 

शल्य से अभिप्राय- नाना प्रकार के तिनके, का, पत्थर 
भू, लोहा, धात, डेला, अस्थि, बाढ, नख, पूय, लाव, दूषित 
व्रण चः राल्य, गमंशल्य आदि को निकालने के ल्य ओर 


कहते 


` न्नः गस, क्षार, अग्नि के प्रयोग के व्यि एवं रण के निश्चय 


खयि, शल्य शाख रै । १ 





१ शल्यम्‌--शल्‌--हिसायाम्‌-अथवा,- . शलः-शङनम्‌-हिसा 
त्यथः--इसी से कहा है-- ~ | 


॥ ° 





सूल्रस्थानम्‌ ् 


जनु ( ओ्रीवामूल अथवा अंख सन्धि) से ऊपर के रोग 
अर्थात्‌ , कान, आंख, मुख ओर नासिकां आदि म होनेवाछे 
रोगों कौ शान्ति के स्यि शाटाक्य शाख ३ । 
वक्तव्धर--जनु--शन्द से मिलता हा शब्द्‌ (जात, यां 
जोता" हे । बरे को गाङ्गी मे जोलते समय उनके गङे के नीचे 
जो पट्टो या रस्पी जहे मे वधी जाती है, उसे जोत कहते ह । 
यह पडी जहां गले मे धती है, उख भाग का नाम जद इ । 
(२) शकाका-पटल्वेधनी-- यह अथं है | छ्िग नाश की 
चिकित्सा मे शलाका का उपयोग सुश्रुत मे बताया गया ३ । 
यया- 
नाधो नोध्वं' न पारश्वाभ्यां छिद्र देवङ्ते ततः। 
शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया ॥ 
मध्यप्रदेशिन्यंगुष्ठस्थिरहस्तग हीतया । 
दक्षिणेन मिषक सव्यं विध्येत्‌ स्येन चेतरत्‌ ॥ 
<° उ० अ० १७ ॥५६.६०॥| 
ओर चू कि ज्र से ऊपर के मुख, नाक, शिर, कान के 
रोगों मे आंख के रोग ही अधिक है ओर इनमे आंख ही प्रधान 
है, इसल्यि इस अङ्ख का नाम शालाक्य रक्वा गया है १ । 
(३) काय चिकित्सा सारे अङ्गो म होने (प्रभाव डालने) 
के रोगों को अथात्‌ , ज्वर; रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार 
कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोगों की शान्ति के व्यि काय- 
चिकित्सा ह | 
वक्तव्य-- (कायः का अथ सम्पूणं शरीर दै, इसकी चिकि- 
त्सा कायचिकित्सा । अथवा कायति शब्दं करोति--ईइति कायो 
जाठराग्निः, अंगुलिपिहिते कृणयुगले धुक्‌ इति रब्दश्रवणात्‌ 
त्स्थ्याद्‌ वा कायशब्देन्‌ अग्निरुच्यते । उक्तं च भोजन- 


जाठरः प्राणिनामग्निः काय इत्यभिषीयते। ` 
यस्तं चिकित्सेत्‌ सीदन्तं स वे कायचिकित्सकः ।॥' 


क्योकि उवर, अतिखार आदि रोग अग्निकेदोषसेदही 
होते हँ । इसी से कदा दै- 
शान्तेऽग्नो भ्रियते, युक्तं चिरं जीवत्यनामयः । ` 
रोगी स्याद्‌ विकृते मूं, अग्तिस्तस्मा्निरुच्यते ॥ 
:. 5 :-चरक चि° अ० १५ । 
(४) .भूतविद्या--देव, असुर गन्धव, यक्ष, - राक्षस, पितर 
पिशाच, नाग, मरह आदि के आवेश से. दूषित मनवाल्मे कौ 


न्क 





अतिप्रतद्ध' मलदोषजं वा रारीरिणां स्थावरजंगसानाम्‌ 1 
यत्‌ किचिदावाधकरं शरीरे तत्‌ सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ 























"~~ "4 


५ ुश्रतसं हिता 


शान्ति कर्म बक्िदान आदि के द्वार प्रह की शान्ति क ल्य 
भूतविद्या दै । | 

(५) कौमारमूत्य--ब्रालकं के भरएपोपषण धात्री के दुघ 
क दोभों के संशोधन के लिये, दूषित स्तन्य के कारण (शरा 
सकि) एवं इ््रह के कारण ( आगन्त॒ज ) रोगो कौ शा न्तिके 
व्यि कोमारमभृत्य दे । स 

(६) अगदतन्ब-खाप, कीड़ा, मकड़ी, चे आदि कं दश॒ 
से उन्न विषरोग की परीक्षा के व्यि तथा नाना प्रकारं के 
विधो के संयोग से उन्न इए विकारो कौ शान्ति क ल्य 
अगदतन्तर हे । 

(७) रसायनतन््र-अवस्था को बनाये रखने के ल्यः 
आयु, मेधा ओर ब को बढाने के व्यि, तथा रोगों को दूर 
करने की शक्ति के व्यि, १रसायनतन्तर दे । 

(८) बाजीकरण तन्ब- स्वभाव से ही अल्पवीयवाटे 
पुरुषों मे वीयं को बद़ाने के यि, वात आदि मे दूषित शुक्र- 
वालों में श॒क्र के शोधन के ट्य, किन्दीं कारणों से स्वाभाविक 
परिमाण मे क्षीणशयक्रवालो में शुक्र की ब्द्धि के व्यि, बदा 
वस्था के कारण शुष्कवीयंवाखों मे शुक्र पेदा करने के ल्यि 

` तथा खीप्रसङ्ग मे प्रहपं उत्पन्न करने के च्थि वाजौकरण हे 1 


एवमयसायुवदोऽषटाङ्ग उपदिश्यते; अत्र कस्म किमु 


च्यतामिति (€) 


~~ -- ~ -----* 


१ रसायन-'रसराब्देन 


 लाभोपायः रसायनम्‌ 1 जसा करि चरक मे कहा है- 
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 


२ जिस प्रकार आजकरू रावित के माप की इकाई घोडा माना 
गया है, उसी प्रकार प्राचीनकार मं घोड़े की ही शक्ति से तुरना 


की जाती थी) इसी संकटा द- 

` “ज्जवाजितनं वाजिने कुर्वन्ति मनेन -इति वाजीकरणम्‌ । येन वा 

अत्यर्थ व्यज्यते स्त्रीषु शुक्रं तद्‌ बाजोकरणम्‌ 1” जैसा कि चरक 

` मे कहा है-- 
येन नारीष साम्यं वाजिव्रल्लभते तरः । 

व्रजते चाधिके येन वाजीकरणमेव तत्‌ 11 


अथवा वाजो वेग प्रस्तावाच्छक्रस्य, स ~ विद्यते येषां ते. 
वाजिनः, ते क्रियन्तेऽनेन इति वाजीकरणम्‌ । अथवा ` वाजः, ाक्र- | 
~ सोऽस्यास्ति-इति-वाजीः-अवाजी वाजी क्रियते येन तद वाजीकर- । 
. करणम्‌ 1 कि वां, वाजो मैथुनम्‌-उक्तं हि हारीते-- | 


वाजो नाम प्रकारत्वाच्तच्च मेयनसंञ्जितम । 
| वाजीकरणसंनाभिः संजाभिः पुस्त्वमेव ` प्रचक्षते ॥ 


रसकार्यत्वात्‌ सवषामेव धातूनां 
ग्रहणम्‌ 1 तेन रसादीनां शुक्रान्तानां, कि वा रसवीर्यवपाकानामयन ` 


राक्रसर तिकर“किचित्‌, किचित्‌ शक्रविवर्धनम्‌ । 





| अ०१ 

इस प्रकार से यह आयुर्वेद आठ अज्ञोवाखा कहा जाता 
है। इन आठ अङ्गं मे से किस अङ्ग का तुम्हारे मे से किसके 
लिय, उपदेश करू, वहं कहौ ॥६॥। 

त ऊचुः अस्माकं सवषामेव शल्यज्ञानं मूं खो 
पदिश्जतु भगवानिति ॥१०॥ 

उन शिष्यो ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप राल्य ज्ञानको 
मुख्य रखकर हम सब को आयुवेद का उपदेश दे ॥१०॥। 

स उवाचेवमरिःति ॥११॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-एेसा हौ सदी ॥११॥ 

त॒ उचुभूयोऽपि भगवन्तम्‌-अस्माकमेकमतीन 
मतममिसमीदय सुश्रतो भगवन्तं प्रद्यति; अस्म चोपदि- 
रयमानं वयमप्युपधारयिष्यामः ॥१२॥ 


स॒श्रत आपसे पूछेगा जौर इस सुश्रुत को सम्बोधन करके कै 
उपदे को हम सव धारण करगं ॥१२॥ 

स होवाचेवमस्सिति ॥१३॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा--रेखा दी सही ।।१३॥ 

वत्स सुश्रत । इह खल्वरायुवदप्रयोजनं--व्याध्युपस- 
छान्‌ व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्वणं च ॥१४।। 


शाख का प्रयोजन-रोगोंसे आक्रान्त प्राणियों कोरोगं से 


आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वाऽध्युर्विन्दन्तिः इत्या- 
युवद्‌ः ॥१५।। | 


इनके संयोग का नाम आयु है, यह इस आयुवंद्‌ में हे, अथवा 
इस शाख के दवारा आयु प्राप्त होती दहे, इसल्यि यह आयु 
वेद हेर ॥१५॥ 





सर तिवद्धिकरं किचित्‌, तरिविधं वष्यम्‌ च्यते ॥ 


प्ररामनं च.1। चरक सूत्र अ०३०॥ - ५ 
२. (१) -हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
` _ - सान तच्च यच्चोवतमायुवदः स॒ उच्यते ॥ 


(२) हिताहिततः, सुखासुखंतः अ्रभााप्रपाणतक्च तदायु व॑द“ 


स स र ^ | यतीत्यायुवंदः । यतस्चोयुष्याणिं, अनायुष्याणि च दव्यगुणकंमा 
शठदास सत, यहं वाजकरण्‌ तीन भकार कहा है। यथा-- । वेदयति ततोऽप्ययमायुरवेदः ॥ च० सू ० अ० ३० । 


| ` तत्र स्‌ तिकर-स्त्रीस्पर्गादि, वद्धिकरं क्षीरादि; स तिवृद्धि 
करं माषादि। | 


१ प्रयोजन. चास्य-स्वस्थस्थ स्व्ारथ्यरचणमातुरस्य विकार 





उन िष्यों ने फिर मी भगवान्‌ धन्वन्तरि को कहा-क्रि 
एक विचारवाल्ते हम खों के अभिप्राय कोष्यानमंरखक्रर्‌ 


हे वत्व सुश्रत ! आयुवद्रोद्पत्ति के विषय मे-आयुवंद्‌ . | 


मुक्त करना ओर स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य कीरक्षा करना है । ˆ 


आयुवेद की निरुक्ति--शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व ओर आत्मा प 


"--- 
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अ० १ | 

तस्याङ्गवरमाद्य प्रस्यक्षागमायुसानोपमानैरविरदध 
मुच्यमानसुपधारय ॥१६॥ 

इस आयुवंद्‌ के श्रेष्ठ एवं आदिम अङ्ग को- प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान ओर आगम इन चार प्रमाणो से अविसेध 
रूप मे कहता हू, सुनो ' ॥ १६ 

एतद्धयङ्ग प्रथमं, प्रागभिघातव्रणसंरोहायज्ञभिरः- 
सन्धानाच्च । श्रयते हि यथा-““सुद्रेण यज्ञस्य शिरश्छिन्न- 
मिति, ततो देवा अस्विनावभिगम्योचुः- भगवन्तो ! नः 
श्रेष्ठतमो युवां भविष्यथः, सवद्भ्यां यज्ञस्य शिरः सन्धा- 
तव्यमिति । तावूचतुरेवमस्वि्ति। अथ तयोरथं देवा 
इन्द्र यज्ञभागेन प्रसादयन्‌ । ताध्यां यज्ञस्य जिर 
संहितम्‌?” इति ॥१७।। 

इन आटो अङ्गं से-- यह शल्य अङ्ग ही प्रधान दै। 
वयोक्रि-- प्रथम देवासुर संग्राम मे वणो्पत्ति के रोहण होने से 
ओर यज्ञ का सिर जोड़ने के कारण-यह शल्यतन्ब प्रधान 
है । एेखा परम्परा से सुना जाता है कि--^सद्रने यज्ञ का सिर 
काट दिया था, तब देवताओं ने अश्विनी कुमारो के पास 
जाकर क्‌ कि “ आप दोनों यज्ञ का सिर जोड देः| इस 
प्रकार करने से आप हम मे अतिश्रेष्ठ होंगे । अशिनां ने कहा 
कि- अच्छा, एेसादहीहो। तव देवताओं ने इन अश्विनः 


। कुमारो के यज्ञमागके ल्यि इन्द्र को प्रसन्न किया | अश्विनी 
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कुमारां ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया” ।| १७] 
अष्टास्पि  नायुवदतन्त्रष्वैतदेवाधिकमभिमतम्‌, 


आद्युक्रियाकरणायन्त्रशखक्षाराग्तिप्रणिधानात्‌ सबतन््र- 


सामान्याञ्च ॥९८॥ 

आयुवद के आगो तन्नो मे यदह -शल्यतन्र ही सब से 
अधिक मान्य है । क्योकि यन्न, शखर, क्षारं ओर अग्नि 
प्रयोग मे शीघ्र क्रिया करने के कारण तथा शालाक्य आदि सखव 
तन्त्रो में सामान्य होने के कारण | ¦ 

वक्तव्य- शल्य तन्व; मे--यन्, शसन, क्षार आदि का 
प्रयोग रीघ्र होने सेरोगकी निद्त्तिमी शीघद्ी होती है। 


(२ ओषध-चिकिस्सा म जितना मय गता है, शख-चिकित्सा मेँ 

+ कम कगता है । दूखरी बात--आयुवेंद के शेष सब अङ्गं को 

` किसी न किसी रूप मे शल्य तन्न की अपेक्षा रहती दै। इसी 
1 


। १ चरकमे तीनही प्रमाण मने हं, यथ त्रिविधं ख. 
` रोगविशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-आप्तोपदेश 


प्रत्त त्यम्‌, -अत्‌- 
माने चेति ।॥ चरकं वि० अ० ४1 


२.अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतो । 
यज्ञ्य हि शिरशिछन्तं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ 
एतश्चान्यर्चं बहुभिः कर्मभिभिषगु त्तमो । 


` बभूवतुमृशं पूज्पानिद््रादीनां महात्मनाम. ~ ` `. 


-- ष व क अ य्‌ अजका राज ताया उ का - 21 7 यक कज त कक 
1 





सूत्रस्थानम्‌ | ५ 


९। € क,9 ऋ.9 ९) 
सं चरक म अशरोग मं, गुल्म मे, उद्ररोग में (शल्यचिकित्सकः 


को सहायता ेने के स्यि कहा ३१ ॥शद्‌] ` 
तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वग्यं यज्चस्यमायुष्यं वृत्तिकरं 
चेति ॥१९॥ 
वह यह शाल्यशास्र शश्वत (अविनाशि), पुण्य का निपित्त 
वग के ल्यि मंगल का-यश का खाधन, आयु के च््यि हित- 
कारी ओर दूसरी जीविका का साधन है ॥ {€॥ 
ब्रह्मा म्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजने, तस्मादशिविनौ 
श्विभ्यामिन्द्रः इन्द्रादहं, मया विह प्रदेयमर्थिभ्यः 
जाहितहेतोः ।(२०॥ 
इस आयुर्वेद का ब्रह्मा ने उपदेश क्रिया, ब्रह्मा से प्रजा- 
पति दक्न ने पदा, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारो ने सीला 
अशिनो से हन्द्र ने ओर इन्द्र से मेने ( षन्वतरि ने ) पदा । 
मुभे तो इख मव्य लोक मे-प्रजाके कल्याणके ल्यि. अथि 
रूप मे शिष्य रूप से आये हए ठमकरो देना रैर ।२०॥ 
अक्ति चात्र- 
अहं हि धन्वन्त्रिरादिदेबो जरार्जामरव्युहरोऽमराणाम्‌। 
शल्याङ्गसङ्ञरपरेरुपेतं प्रा्ठोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टम्‌ २९ 
इस विधयमे कहा भी है- 


देवताओं कौ द्धावस्था, रोगउ तथा मल्यु दूर ` करनेवाला 


१ अरोग मे -तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तनं हितमर्शसाम । 
दाहं तारण चाप्येके दाहमेके तथाऽग्िना ॥ 
 गुत्मरोग मे- 
तत्र धान्वतरीयाणामधिकारः क्रियाविधो । 
वेदयानां क तयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे ॥ | 
` उदररोग मे इदं तु शल्यहतु णां कर्म स्याद्‌ दृ्टकर्मणाम्‌ ॥ 
| चरक चि० अ० १३ । 
२ कहा हं--सम्यग्‌ गुरुमुखादधीत्य . यो न प्रयच्छत्यन्तेवा- ` 
सभ्यः स खलु ऋणी गुरुजनस्य महदेनो विन्दति ॥ 

(£ अ्विना--शब्द आजकर के 1. 8. 8. ऽ. या 
॥4. 13. 1८. 5. का प्रतिनिधि ह । वेदिक देवताओं मे येही 
युग ह, ओर इनके दोनों प्रकार के सजिकर शीर मँ डिकर कार्य 
मिरुते हं । यथा-सजिकर-यज्ञस्य- हि शिररिछन्ं पतस्ताभ्यां ` 


` समाहितम्‌ । 


सेडिकक-भागवश्च्यवनः कामी बद्धः सन्‌ विकृति गतः 1 
वीतवरणस्वरोपेतः ङतस्ताम्या पुनर्युका-॥1- ~ ~> ` 

३ देवताओं को भी रोग होते है, यथा-- ~. . ` = ह 

` -खालित्यं गरुडध्वजस्य शिरसि, स्ताकिब्रणो ब्रह्मणो।॥ _ मे ० 
~ घोरं चापि -जलोदरं ~ च वरूणस्येन्दोस्तथेव . क्षयः श 
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६ ुश्रुतसंहिते | ०१ 
आदि देव धन्वन्तरि मेँ ह| आयुवद के अन्थ अङ्खों सर्हित तदुदुःखसंयोगा म्याधय उच्यन्त २३॥ 

शल्य तन्त्र का उपदेश करने के ल्थि फिर से इस पृथ्वी पर इख पुरुष को जिनके संयोग ॥ टृःल दतो है, उन 
आया हू ॥२१॥ व्याधियां ( विविधं दुःखमादधतीति व्याधयः ) कदते है ।२३॥ 


धाः-आगन्तवः, आरोराः 
अस्मि्छा् पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष | ते ह भान 
इत्युच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया, सोऽधिष्ठानं, तस्मात्‌ ! लोकस्य स्वाभाविकश्च ते ॥२४।। 4 
देविध्यात्‌ , खोको हि द्विविधः- स्थावरो, जज्गमश्चः ये व्याधियँ चार प्रकार को &--आगन्ठक, शारीरिक 
9 ५ भर स्व क२।।२ 
दरिबिधारमक एवाग्नेयः सौम्यश्च, तद्मूयस्तवात्‌। पच्वा- | ओर स्वामावि ॥ ५ | लः 
समको बा त्र चतुबिधो भूतग्रामः संसवेदजजरायुजाण्डजो- तेषामागन्तवोऽभिघातनिमित्ताः (॥१॥ ) 
द्विजलसंज्ञः; तत्र पुरुषः प्रधानं, तस्योप्करणसन्यत्‌ ; सारीरास्स्वन्नपानमूा वातपित्तकषूशोणितसस्निपा. 
स न । वेषभ्यनिमित्ता (॥२॥ ) 
तस्मात्‌ 'पुरुषोऽधिष्ठानम्‌ः ॥२२॥ तच ष्य 
व मपू मीर | मानसास्तु कोधशोकभयहषेविषादेष्योभ्यसूयादेन्य- 
इस आयुवेद शाख मे-पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर नसासतु > 
आकाश इन पाँच मतो के गर आत्माके संयोग का नाम मात्सयेकामलोभप्रश्रतय इच्छा षभेद भवन्ति ( ॥२॥ ) 
पुरुष है, ( मोक्ष शाख म पच्चीस तत्वों के संयोग को पुरुष स्वाभाविकास्तु ज्लसिपालाजरामरव्युनिद्राप्रक़ (भ )- 
कहते है ) । इरी पुरष मे भेषज, शच, क्षार, अग्निकमे तथा | तयः (॥४। ) ॥२५॥ 
स्वास्थ्यकारक कमं अभिप्रेत हँ । क्योकि यही पुर स्वास्थ्य इनमें आगन्तुक रोग- शखर आदि के अमिघातरूप 
ओर रोग का अधिष्ठान ई । यह नर जातीय पुष ही इका | कारणों से उत्पन्न होते है । शारीरिक रोग-अन्नपान के 
अधिष्ठान इख व्यि दै --क्योक्रि रोक दो प्रकारका हं, एक | कारण, एवं वात, पित्त, कफ ओर रक्त इनसे एवं इनके 
स्थावर ओर दूसरा जङ्गम । ये दोनों प्रकार के रोक पंच महा- | सन्निपात रूप मे विषमता से उन्न होते दै । मानसिक रोग-~ 
मूतों से बने होने पर मी, दो प्रकार के गुण को अधिकता के | क्रोध, शोक, मय, दष, दुःख, ईष्यां, असूया, दीनता, मात्सय, ` 
कारण आग्नेव ओर सोम्य कदे जते हँ । अथवा पाँच भूतो | काम, लोभ आदि से तथा इच्छा ओर द्वेष के मेदो से उद्यनन 
वाखा होने से, पाँच स्वमाववाले, ये दोनों प्रकार के लोक हं । | दोते द । स्वामाविक रोग--मूख, -प्याख, ब्रद्धावस्था, मृत्यु, 
निद्रा आदि हे 


॥ धु ०९ र 
इनमे-सम्पूणं प्राणिसमूह, स्वेदज, जरायुज, अण्डज, ओर 
. विर मन्तव्य--शल्य एवं शाखाक्य तन्वां मे बातपित्तकफ 


उद्धिज--इन चार संज्ञाओंवाला है । इन सव मेँ पुरूष ही 
परचानर हे । अन्य खव लोक इस पुरुष के साधनस्प हँ । | के साथ स्त को मी गिना जाता है ओर यूनानी चिकित्व , 
इसीटिएः इस शाख का पुरुष दी अधिष्ठान ई, ( दाथी, इक्ष | मे रक्त (लून) को विल्त (दोष) भी माना जाता है ॥२५॥ _ 
आदि नहीं हं )। त एते सनःजरीराधिष्ठानाः ॥२६॥ 
विशेष मन्तव्य- यहां ८ “पुरुष ? प्राणिमाव का नाम हे, ये चारों प्रकर के रोग॒ मन ओर शुरीर को आश्य 9 
आयुवंद्‌ स्थावर = वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुध तथा ओषधि करके होते ईं । | | | 
की चिकित्ा का.तथ। हाथी घोड़ा, गौ, भख आदि पञ्च एवं दसी से चरक मे कहा है- | 
पक्षी आदि को चिकित्सा का मी उपदेश करता है. ओर उत्तर- काल्बुद्धीन्द्ियाथांनां योगो मिथ्या न चाति च । 
दायी दैः परन्॒ उन सब मे पुरुष ( मानव ) प्रधान दै, अतः | - दथाश्रयाणां ` व्याधीनां बिविधो देदसंअ्हः ॥ 
च मू अ० १॥ 


इस शाख ( सुश्रुत संहिता ) मं प्रधान माना गया है ओर 
इसी को ध्यान मं रखकर अङ्ख प्रत्यङ्ग आदि का वणन किया = > | ॥ 
। 0 त° मन्तव्य--उक्त चारों प्रकार की व्याधियों काजधि. | 
छान --आश्रय या स्थान मन एवं शरीर रै, अतः इन दोनी . 











गया ¶रथा ~ ~. 


पर ही उनका प्रमाव भी पड़ता दै ॥२६॥ ` 


१ (१) खादयस्चेतनाषष्ठघातवः पुरुषः स्मृतः । चरक।। 
` 2) साम्यं शुक्रमार्तवमागनेयम्‌ 1. चरक शा० १ब०३। 


। २ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु 








१ चरक मे रोग तीन प्रकारके माने है । थथा- यो रोगा । 
इति --निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शारीरदोषसमुत्थः, आगन्तु । 
भूतविषवाय्वग्नसप्रहारादिसमुत्यः, मानसः पुनरिष्टस्यालोमाल्ला- 


| ४: २ गया हं, वरहा देवा जा सकता ह । ` | भाच्चानिष्टस्योपजायते । चरकं सूव्रभ० ११ -- 














अ० १) 

तेषां संशोधनयंलमनादाराचाराः सम्यकपरुक्ता 
निप्रहदेतवः ॥ २७ ॥ 

सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किये गये संशमन, आहार ओर 
विहार, इन रोगों का निग्रह कसते हें । संशौधन- बाह्य संशोधन 
जओौर अन्तः संशोधन । बाह्य संशोधन -- शख क्षार, अग्नि प्ररेप 
आदि से होता है, ओर आभ्यन्तर खंशोधन- वमन, विरेचन, 
आस्थापन ओर रक्तमोक्षण-इन चार प्रकारसे होता ई। 
( कोई स्तमोक्षण के स्थान पर शिरोविरेचन मानते है ) | 

संशमन-न शोधयति यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि | 

समीकरोति क्रुद्धश्च तत्‌ संशमनमुच्यते | 

यह संशमन भमी दो प्रकार का है-ब्राह्म ओर आभ्यन्तर | 
बाह्य संडामन-आछेव, परिषेक, अभ्यंग, कवल, गण्डूष आदि 
आदि रूपमे दै । आभ्यन्तर संशमन-पाचन, ठेखन, बृंहण 
विष प्रशमन आदि रूपमे दहे । 

आहार चार प्रकार का है-पेय; भ्य, छेद्य ओर चूष्य । 
यह चार्‌ प्रकार का आहारदोष प्रशमन, व्याधि प्रशमन ओर 
स्वास्थ्यकर मेद से तीन प्रकार का द। 

आचार शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक कमं है। 
इसमे उत्तेपण, अवक्तेपण आदि शारीरिक कम स्वाध्याय आदि 
वाचिक, संकल्प चिन्तन आदि मानसिक कमं द ॥ २७॥ 


प्राणिनां पुनमूढमाहायो बख्वणजसां च । स षटसु 
रसेष्वायत्तः, रसाः पुनद्रेन्याश्रयाः, द्रव्याणि पुनरोषधय 
तास्तु द्विविधाः-स्थावरा जङ्गमाश्च ॥ २८ ॥ 

आहार प्राणियों का तथा इनके बर, वण ओर ओज का 
मू है । यह *आहार छ रसों के अधीन है । रस द्रव्य के 
आधीन है, ओर ओषधिर्याँ ही द्रव्य है । ओषधियाँ दो प्रकार 
की हँ यथा- स्थावर ओर जंगम ।] २८॥ 

तासां स्थावराश्च तर्बिधाः--वनस्पतयो, वृक्षाः, वीरुधः, 
ओषधय इति । तासु अपुष्पाः फर्वन्तो वनस्पतयः, 
पुष्पफख्वन्तो बुक्षाः, प्रतानवस्यः स्तम्बिन्यश्च वीरुधः, 
फर्पाकनिष्ठा ओषधय इति ॥ २६ ॥ 





चरक मे कहा है- 
(१) एकरसाहारः कर्शनीयानाम्‌-- 
सवरसाम्यवहारी बरुकराणाम्‌ ॥ 
(२) वणः प्रसादः सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ । 
पुष्टः पुष्टिः बखं मेधा सर्वमन्ते प्रतिष्ठितम्‌ 11 
चरक सु° अ० २७ । ३४६ । 
२९ मोषधि शब्द से- स्थावर ओर जङ्घम 
श भी ग्रहण करना चाहिये । जैसा किं चरक मे कहा है-- 
नस्तत्‌ त्रिविधम्‌-जंगमौद्धिदपाथिवम्‌ । च्‌ सू, अ, १। 


सूत्रस्थानम्‌ 


इनमें स्थावर ओषधिर्यां चार प्रकार कौ वनस्पति 
क्ष, वीरुध ओर ओषधि । इनमें से जिनमें पुष्य अये चिना 
फर आता है, वे वनस्पति कहाती हँ, । जिनमे पुष्प ओर फल 
दोनों होते दै, उनको बक्ष कहते हं । जो फेटनेवाटी एवं गुल्म 
रूप ( थम्बला रूप ) होती हे, वे वीरुध ( वे ) कहाती है । 
जो फर के पकने तक्‌ दी अस्तित्व रखती दँ वे ओषधि हैँ | 

वि° मन्तव्य--(अपुष्पाः शब्द्‌ का अथे- अविद्यमान 
पुष्पाः? ( उल्लन ), येषां पुष्पमन्तरेणेव फल्जन्मः (हाराणचन्द्र) 
तथा “परेः वनस्पतिः (चरक) विना पुष्पैः फठ्युक्ता वटोदुम्ब- 
रादयः चक्रपाणिः, तथा- तेषां अपुष्पा फलिनो वनस्पतय 
इति स्मरताः" हारीत, प्तरपुष्पाद्‌ वनसखतिः अमरकोश-आदि 
वनस्पति शाख के अनुषार पुष्प कान होना दही सिद्ध है-सत्य है 
सदी हे, परन्तु आधुनिक वनस्पतिशाख्र का अध्ययन करनेवाले 
(अदश्यपुष्पाः अर्थं करते दै, अथं ही नहीं करते प्राचीनो को 
नुरा-भला मी कद डाल्ते हँ, यय्पि वे. स्वयं गतानुगतिक दे, 
फलतः उनकी कल्पना मी निराधार है, कारण सुनिये-पुष्प- 
विकसने धातु से पुष्पः शब्द्‌ निष्यन्न होता है । पुष्प वह्‌ हं 
जो विकसित होता है-खिल्ता है- पूता है ओर वट उदु- 
म्बर आदि पर इ प्रकार के पू आते भी नहीं ह ओर मग- 
वान्‌ चरक ने इन्द्रियस्थान अ०्र२मे छ्खिदै कि-फलं 
चापि भवेत्‌ क्रिञ्चित्‌ पुष्पं यस्य न विद्यते--अथात्‌ एेसे फल 
मी होते है जिनका पूवंज पुष्य नहीं होता ॥ २६ ॥ 

जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधाः-जरायुजाण्डजस्वेदजो 
द्विञ्जाः । तत्र पञ्जमनुष्यन्याखादयो जरायुजाः, खगसप- 
सरी पप्रभ्रतयोऽण्डजाः, कमिकोटपिपीङिक प्रभृतय 
स्वेदजाः, इन्द्रगोपमण्डूकप्रभ्रतय उद्धिञ्जाः ॥ ३० ॥ 

जंगम ओषधि मी चार प्रकार की ह । यथा--जरायुज 
अण्डज, स्वेदज ओर, उद्भिज । इन चारों मे- पशु, मनुष्य 
व्यार ( हिंसकं पशु ) आदि जरायुज हँ । पक्षि, सप, अजगर 
आदि अण्डज है । कमि, कीड़ा. चिऊंटी आदिः स्वेदज हं । 
वीरबहूटी, मेढक आदि उद्धिज्ज ह° ॥ ३०॥ 


त्न स्थावरेभ्यसस्वक्पत्रपुष्पफखमूरखकन्द नियोसस्वरः- 
सादयः प्रयोजनवन्तः, जङ्गमेभ्यर्चमनखरोमरुधिरा- 
द्यः ॥ ३९॥ । 





१ “अपुष्पा इति-पुष्पाणामतिसृक्ष्मतया पृष्पाधारकणिकया 


(१२९५०७१९०]€) आच्छादिततत्वाच्च. अद्श्यपुष्पा इत्यरथः ॥ 
पार्थिव द्रव्यो | सुश्रुत निर्णय० ` म्‌० । क 
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ट सुश्रतसंहिता 


इनमे स्थावर ओषधियों से-छार, पत्ता, एर, फल, मूख 

द्‌, गोद ओर स्वरख आदि (तैल, क्षारःकाटे आदि) अज 
ब्रते जाते हँ । जङ्घम ओपरधियो से--चमड़ा, नख, बा) रक्त 
आदि का उपयोग होता हे | ३१॥ 


पार्थिवाः सुबणेरनतमणियुक्तासनःशिखामत्कपाला- 


द्यः॥ ३२॥ | 

पाथिव ओषधि्याँ- स्वण, रजत, ( चाँदी ), मणि, युक्ता; 
मनसि, मिष्टी का ठिकरा आदि रहै? ॥ ३२॥ 

काटङृता्त॒ प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्तातसः 
ञीतोष्णवषोदोराच्रपक्षमासस्वेयनादयः संवत्सर विरोषाः ॥ 

कालकृत ओषध-अतिवायुवाटा, वायुरहित स्थान; धूप, 
छाया, ज्योत्स्ना ( चांदनी ), अन्धकार, शीत, उष्ण, वर्षा, 
अहोरा, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, आदि ( निमेष, काष्ठ, 
ओला आदि ) संवत्सर के विभाग को कालकृत कहते हे । 


चिक्त्छा मे इनका उपयोग होता है । यथा-प्रवातं बजयेत्‌, 
निवातागारमाश्रयेत्‌, इव्यादि- 


इसी प्रकार प्रवा्पिष्ठी वनाने मे प्रबाल्को चाँदनीमेः 


रखते हं । इसी तरह भिन्न भिन्न कुरु योगों को मिन्न भिन्न 
समय तक भूमि या घान्य रालषिमेरखने का विधान दै | यथा- 


लाजोलोशीरकचन्दनानि द्त्वा प्रवाते निशि वासयेचच । 
उत्तर अ० ४८) 

(२ ) “निवाते देशे निचितं कस्वा। सु° सू० ११। 
(३ ) मदनफखानामातपपरिशष्काणाम्‌ः। सु° अ० ४२॥ 
त एते स्वभावत एव दोषाणां संचयगप्रकोपप्र्मप्रती- 


 कारदेतवः प्रयोजनवन्तस्च ॥ ३४ ॥ 


 -येःखव स्वभाव से दी दोषों के संचयः प्रकोप प्रशमन ओर 
प्रतिकार म कारण ह, ओर चिकित्छा मे उपयोगी हैँ ॥ ३४॥ 
भवन्ति चात्र शछोका-~ ~ - ` 
ञरीराणां विकाराणामेष वगेरचतुर्विधः । 
प्रकोपे प्रशमे चेव हेतुरुक्तडिच कित्सकेः ॥ ३५ ॥ 


~ १ अत्र पाथिवेषु मुवेतायाः पाठोऽना्षः प्रतिभाति । मुक्ताया 
-शुक्लाख्यजक्चरप्राणिजन्यत्वात्‌ ( सु०. नि° मूल ०) 1 


क 


यहं नोट श्री यादवजी व्रिकमजी. महाराज ने सुश्रुत संहिता | 
( मूल ) निणयसायर में दिया हं 1 परन्तु पीर उन्होने ही वताया | 
( कि यह पाठ ठीक हे। वयोक्ति मुक्ता मे स्वर मादि पार्थिव गंणः 
हि देखकर इसको पाथिव कहा है न कि उत्यत्ति की दष्ट से इस ` 


# 6 


समासेन व्याख्यातस्‌ । तन्न पु 








इस विषय मेँ श्लोक दै-- 


चिकित्सकों ने इख चारं प्रकार के वग को शारीरिक रोगो 
क प्रकोप मे तथा रोगों की शान्ति म कारण कहा दै । ( चार 
रकार का वशं स्थावर, जङ्खस, पार्थिव ओर कालकृत है) | 


आगन्तवस्तु ये सोगास्ते हिधा निपतन्ति हिं। 
मनस्यन्ये शरीरे ऽन्ये तेषां तु द्विविधा करिया | ।२६॥ 
शरीरपतितानां तु आरीरवदुपक्रम्‌ः। 

मानसानां तुं जब्दादिरिषटो वगः सुखादेः ॥ ३७॥ 


आगन्त॒ज रोग दो प्रकारसे होते दै) एक--मन मे ओर 
दूसरे शरीर मे होते हँ । इन दोना को चिकित्सा दो प्रकारक 
हे | शरीरम होनेवाठे रोगों कौ-शारीरिक रोगोंकी भतिं. 
चिकित्खा है, ओर मनमे होनेवाले रोगों की शब्द-स्पश-रप 
रस ओर गन्ध इनका सुखकारी उपयोग करना चिकिस्सा 
हे ॥ २६.२७ ॥ 


| अश १ 


॥ 


एवमेतत्‌ पुरुषो व्याधिरौषधं क्रियाकाठ इति चतुष्टयं 


णात्‌ तत्संभषद्रभ्य 
समूहो -भूतादिसक्तस्तदङ्गप्रस्यङ्गविकस्पारच स्वङमांसा 
स्थिसिरास्नायुप्रभतयः, व्याधिग्रहणाद्‌ वातपित्तकफा 


णितसखन्निपातवेषम्यनिपित्ता सवे एव व्याधयो व्याख्याताः ` 


ओषघमरहणाट्‌ द्रभ्यस्सगुणवीयविपाकानामादेशः, क्रिया 


ग्रहणात्‌ स्तेदादीनि च्छेयादीनि च कमणि व्याख्यातानि, 


काट्ग्रहणात्‌ सवेक्रियाकाटानामदेगः ॥ ३८ ॥ 


` इस प्रकार से पुरुष, व्याधि, ओषध ओर क्रियाकाछ इन 


चारों की संक्तेप मे व्याख्या कर दी है। इनमे पुरूष शब्दसे , 


इस पुरुष को उत्पन्न करनेवाठे पंचमहामूत द्रग्यसमूह, एवं 
इस पुरुष के अङ्ग प्रत्यङ्ग के मेद्‌, त्वचा, मांस, अस्थि, सिरा 


स्नायु, आदि मी कह दिये है । व्याधि शब्द से-वात, पित्त, कफ, 


रक्त एवं इनके सन्निपात तथा विषमता से होनेवाले सब रोगं 
की व्प्राख्या कर दी हे । ओषध शब्द से- द्रव्य, रस, गुर, । 

य, विपाक का ग्रहण कर च्या-दै। क्रिया शब्द्‌ से स्नेह. 
आदि ष्व छ्य आदि कर्मो की -व्याख्या कर दी दहै। काठ । 
शब्द से- सम्पूण क्रेयाओं के काठ का कथन किया हैर 1३५ ` 


1 पसप पिगिर मीर प्‌ 
ह ~~~ 3 


१ चरक म कहा ह्‌--. | 
 गद्योवतो यः पनः इरोकरर्थःसमनगीयते-। 
तद्‌ व्यक्तिव्यवसायार्थ द्िसुक्तं तन्न गर्हते | 


= 2 च० नि० अ० १॥ ` 
स | क्रियाकाल एसा कहते है । जसा मानुमती मे कहा है किन । 
=> ` क्रियाणां स्नेहघमनादिनां तथा छेद्यादीना च ्वत्तिनिवृत्नः 
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| अर] २ 
| भवति चाच्र- 
बीजं चि किस्ितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ | 
सविरामभ्यायञतमस्य ग्याख्या भविष्यति ॥१९॥ 
इस विषय में श्लोक है- 
चिकित्सा शास्र का यष्ट बीज संञेप में कहा है | इस 
संत्तेप मे के इए विषय की व्यास्या एक सो वीस अध्याय से 
की जायगी ॥३६॥ 
| तच्च सविशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु । त्न सूतर- 
। निदानशारीरचिकिस्सितकल्पेष्वथेवज्ञात्‌ संविभव्योत्तरे 
। तन्त्रे शषानथीन्‌ वद्यामः ॥४०॥ 
। ये एक सौ वीस अध्याय पच स्थानों मे विभक्त है । यथा- 
। सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, चिकिस्खास्थान ओर 
। कल्यस्थान । प्रयोजन वश इन एक सौ बीस अध्यायो को पाँच 
। स्थानों मे विभक्त करके, शेष विषय की उत्तरतन्त्र म व्याख्या 
 कृरगे१ | | 
भवति चात्र - 
स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सनातनं 
पठेद्धि यः काशिपतिप्रकाशितम्‌ | 
स पुण्यकमौ भुवि पूजितो नृपे 
| रसुक्षये शक्रसरोकतां व्रजेत्‌ ॥४१॥ 
कहा भी है--इस विधय में शटोक हे- 
ब्रह्मा से कहे इए ओर कारिपति से प्रकाशित किये इस 


| सनातन शाख का प्रथ्वी पर जो पुरुष अभ्यास करता हे, वह 
। पुण्यकमंशाटी पुरुष प्र्वी पर तो राजाओं से सम्मानित होता 
। है, ओर मरने पर इन्द्र के समान लोक को अर्थात्‌ स्वगं को 


पाता है। (इस शास्र से एेहलोकिक ओर पारलोकिक दोनों 
दी प्रकार का सुख मिक्ता है ) ॥४१॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोखत्तिनांम प्रथमोऽध्यायः ।१॥ 


(^ सः £ | | 
द्वितीयोऽध्यायः 
अथातः जिष्योपनयनीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ~ 


कवक. व `= क = + 9 9 9. ~> ~ 





=. - ~ 


दशंन-कालः क्रियाकालः 1“ | 
दसी प्रकार-- | 
(२) नान्यः कालः क्रियातोऽस्ति, क्रिया नान्याऽथवैषधात्‌ 1 
धान्यात्‌ पुरषस्यात्र ततो व्याधिचतुष्टयम्‌ 1 क्रियाविशिष्टः 
कालोवा, कालो वा तच्चतुष्टयम्‌ ॥ -इसल्यि ये घार दी है, 
पचि नहीं | -- म = 
^ ९ जसा कि कहा है- “अधिङ्घत्य कृ तं यस्मात्‌ तन्व मेतदुप- 
) 4 ह होतेवारे गं 
8 त्‌ शल्य शास्त्र के व्रण आदिमे उपद्रव 
~ “ईस उत्तरतन्तर को कहा हं । ४ 


क धि 





सूत्रस्थानम्‌ 


____ पिछले अध्यायं मे इस शाख के अध्ययन के एेहिक तथा | 


प्रतिज्ञाय करते है । 


2, 
पारलोकिक फल को बताकर अव अध्ययन विधि को चताने के 


लिए -शिष्योपनयनीयः नामक अध्याय्‌ का अवतरण करते हँ | 
जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा था^ ।१.२। । 

नराह्मणक्षच्रियवश्यानामन्यतममन्वयवयःलीटशौर्यञ्जौ- 
चाचारविनयशक्तिवखमेधाधृ तिस््ृतिमतिप्रतिपत्तियुक्ं त- 
खजिहोदन्ताग्रमृजुषक्राक्षिनासं प्रसन्नचिनत्तवाक्चेष् 
कलेश सदह च भिषक सिष्युपनयेत्‌ ; अतो विपरीतगुणं 
नोपनयेत्‌ ॥३॥ ` 

जिस प्रकार के रिष्य का उपनयन करना चाहिये वह 
कहते है- 

ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेश्य मेँ से किखी एक जाति के, शुद्ध 
वंश में अथवा आयुवेद पंदुनेवाठे कुरु मे उयन्न वालक या 
तरुण अवस्थावके) शौील-शरूरता पवित्रता कुर तथा, देश के 
व्यवहार को जाननेवाछे) नम्रता, उत्वाह-शक्ति, वल; मेधा, 
समरति ( स्मरण ), मति, प्रतिपत्ति ( उत्तमसूज्च युक्त ), पतली 
जिहा, पते ओट) पतठे दांतों के अग्रभागवाटे, खरल सुख- 
नाचिका-जखोबाटे, प्रसननचित्त, मधुरवाणी, सुन्दर चेष्ट- 
वाले ओर कष्ट को सदन करनेवाठे शिष्य का वैद्य उपनथन 
करे । इन उपरोक्त गुणों से विपरीत गुणवारे शिष्य का उप- 
नयन नहीं करना चाहिये । ( अकुलीन को पाने का निषेध 
दे । यथा--अङ्कुलीनं त्यजेत्‌ शिष्यम्‌ । वियोनि म्टेच्छजाति च ) 

$ [| ४५ 

. उपनयनीयं तु ब्राह्मणं प्रशस्तेषु तिथिकरणमुदहूतेनच- 
ष॒.प्रशस्तायां दिशि श्च समे देशे चतुरेस्तं चतुरस 
स्थंडिलयुपरिप्य गोमयेन, दभः संस्तीयै, रत्नपुष्पङाज भ- 
कंद बताः पूज यित्वा विप्रान्‌ भिषजश्च, तत्रो स्याभ्युद्धय 
च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयिर्वाऽग्तिसुपसमाधाय, खदि- 
रपखाञ्च देवद्‌ारुबिस्वानां समिद्धिश्च तुरण वा चीरखिवद्याणां 
( न्यभ्रोधोदुम्बराश्वस्थमधूकानां ) दधिमघुघृताक्तामिदौ- 


| बीहोमिकेन विधिना सप्रणवाभिमंहान्याहतिभिः खवेणा- 


उयाहुतीजुहुयात्‌, ततः प्रतिदैवतमृरषीश्च सखाहाकारं 
छयोत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌॥। - 
उपनयन्‌ विधि-- ` ` 


` उपनयन के योग्य ब्राह्मण शिष्ये को उपनयन देने के व्यि 
वेयप्रसस्त तिथि, प्रशस्त करणः; रशत ` सुहत, प्रशस्त नक्षत्र 
मे, प्रशस्त दिशा मे ( प्राची या उत्तरं दिशां ), पवि, समानं 





१ उपनयन हो! चुकते पर भी आयुवेद रास्त्रं को पदुने के 


स्थान मं चार टाथ बराबर, लम्बा-चोडा, चारकोणवाङे ˆ स्थानं 


लिये फिर उपनयन दिया जाता ह । क्योकि उपनयन का अथ __ 


दिष्य का गुरु के समीप जाना है। इस विधि से शिष्य गुरुके 


नजदीक आता है 1 ` इसी कारणः से गुरूरिष्य मिलकर 
व 
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प्रशस्त तिथि- द्वितीया, वतीया, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादश! 
तथा दशमी । भद्रा से अतिरिक्त करण, नक्षत्र--हस्त, अश्विनी 


उपनयन देकर आयुवेद पदाना चाहिये । ( चरक) मे बराह्मण 
संजन्य-ओर वेश्य के स्यि आयुवद पटने का विधान्‌. करके- 
फिर शखामान्यतो वा  घमाथकामपरिग्रहाथ ` सर्वः"--यह- कह ` 


` कामक्रोधटोभमोहमानाहङ्करेष्यौपारुष्यपैन्याननाटस्या- 


९० | सुश्रतसंहिता 


कौ गोबर से टेपकर इस पर कुशा त्रिछछा दे | फिर र्न? षट 
लाजा, ( चावल आदि ) अन्न से देवताओं का ब्राह्मणों का, 
वयो का पूजन करे । फिर, इस स्थान पर ऊष्वरसुख। सलार 
इसे जठ से प्रोक्षण करके, ब्रह्मा को दक्षिण दशा मे बैठाकर 
डग्नि प्रज्वलित करे! खेर, ठढाक, देवदार, विल्व इनकं। 
समिधाओं से, अथवा, बड़, गूलर पीपर, सहुवा इन चार क्षीरो 
बरक्षों की समिधा से, दही, शहद; घौ इनकं साय दार्वी होम 
विधि से, ओं मूः स्वाहा, ओं सुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा-- 
इस ओंकार विधि पूवक ख॒ वे से धृत की आहुति देते इए तथा 
प्रत्येक के द्यि (ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अश्विभ्यां 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा); प्रत्येक्रषि के लिये (धन्वन्तरये स्वाहा 
भारद्वाजाय स्वाहा, आत्रेयाय स्वाहा) स्वाहा इस शब्द के 
साथ घी की आहुति देवे । शिष्य मी इखी प्रकार से करे । 

वि०मन्तव्य--व्योतिःशाखानुसार --उपनयन के ल्यि-- 


पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आश्लेषा, स्वाती, पुनव, श्रवण 
धनिष्ठा, शतभिषा, मूक, मृगशिरा, रेवती, चित्रा; अनुरावा 
तीनों पूर्वा, आद्रा । वार रविवार, बुध, गुरु, शुक्र । उक्त 
तिथिर्यां शक्ल्पक्च की हौ ओर कृष्णपक्ष मे प्रतिपदा से पञ्चमी 
पर्यन्त | समय--मध्याह से पूवं । मास--्राह्यण के खयि 
वस॒न्त~चैच्र एवं वैशाखः, क्षत्रिय के ल्यि भ्रीष्मचव्येष्ठ एवं 
आषाढ, वेश्य के लिये शरद्‌=आश्विन एवं कातिक । सुहूत्त-- 
देवज्ञ से पखिये ॥ ४॥ 

ब्राह्यणस््रयाणां बणोनासुपयनं कतुंमहं ति, राजन्यो 
द्यस्य, वेर्यो वेञ्यस्यवेति। ( शुद्रमपि कुख्युणसंपन्न 
मन्त्रचजमुपनीतमध्यापये दिव्येके ) ॥५॥ | 

ब्राह्मण तीनों वणो का उपनयन कर सकता हे, क्षत्रिथ दो 
वर्णो का ( अथना ओर वेश्य का ); ` वेश्य- वेश्य कां ही उप- 
नयन कर सकता है । ` कई आचार्यो का सत है कि यदिः शद्र 
आयुंद पारि कुठ मे उत्पन्न हो, तथा-शोच शीर आदि गुणो 
से युक्त हो तो, मन्त्र ( ओं मुः स्वाहा )._ को-- छोड़कर इसको 


दिया है।॥५॥ . 
~: ` ततोऽग्नि- त्रिःपरिणीयाग्निसाश्िकं जिष्यं. त्यात्‌- 


(बावन ग्व 


१ दार्वी होम॑विधि -मीमोमासादर्शन के ग्वे अध्याये के 





` अ चाये पाद .मे देखिये ।` अथवा साम^चयै -टोम की विधिः से यन्न 








| होती दे 


९ .चरक विमान -अच्यायः मे इसको सुन्दर रूपं सेः ङ्वा ` 
है, यथा-~-त्वया गोव्राह्मणमादै कृत्वा सर्वभराणभृत्ता ` शर्साशापि- ` 
| तन्यम्‌ । स्वात्मना चातुराणामोरो्यायः प्रयतितव्यम्‌ ।` जीवित, 


| अ०२ 
यज्ञस्यानि दिघवा नीचनखयोभ्णा श॒चिना कषायवाससा 
सस्यन्नतव्रह्मचयीभिवादनतत्परेणावश्य भवितज्यं, मदनु 
मतस्थानगमनश्चयनासनभोजनाध्ययनपरेण भूस्वा मसि. 


भवति, अफडा च विद्या, न च प्राराश्यं प्राप्नोति ॥६॥ 
अह वा त्वयि सम्यगवतेमाने यद्यन्यथादगीं स्यामेनोभा- 
ग्भवेयमफर्विद्यश्च ॥७।। 

स्वाहाकार के पीडे अग्निकी तीन वार प्रदक्षिणा कराके 
शिष्य को-अग्निकी साक्षि रखकर आचाय उपदेश दे-- 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, ईैष्या, कटोरवाणी, 
ओर सिर के वाठ कटाकर, पवित्रता के साथ, कषाय वख पहिन- 
कर, सत्य, शाख्रक्त नियम, व्रह्म चय, नामोचारण पवक अमि- 
व'दन करते हए, खदा वरतना चाहिए । मेरी आज्ञा से उठना, 
वरेठना, जाना, सोना, खाना, पटना चाहिये । मेरे प्रिय एवं 
हितकारी कायों मे तमको बरतना चाहिए । यदि इससे विपरीत 
करोगे तो व॒मको अधमं होगा, विद्रा भी निष्फल जायेगी 
विद्या कमी प्रकाशित नही होगी। ओरं यदि त॒म्हारे ठीक 
प्रकार से व्यवहार करने पर मीम इसमे विपरीत मिथ्याचरण 


करतो मे पापका सागी बनू ओर मेरी विचा व्यर्थ॑हो। 


यह पाठ हे- परन्त-शल्यश)ख्र होने सेः इसमे इस नियम कां 
अपवाद्‌ रखकर-खदा नीचनखरोम्णा इखक] पालन कृरना 
चाहिये ) । &-७॥ 


साघु भवति 

प्रतिकतग्यम्‌ ; एवं विद्या प्रकाशते, मिज्नयशोधर्मार्थकाः 

माश्च प्राप्नोति ॥८॥ | 
` रोगी परिचय्यां के ध्यि उपदेश- ` 


प्रवृत्त नहीं दोना चाहिये । इसःकार करने तते विद्या प्रकाशितं 
होती. हे, -- तथाः भिन्न 
१ || ट) 





यहितेष वर्तितव्यम्‌ ; अतोऽन्यथा ते वतमानस्याधरमो ¦ 


ब्राह्मण, गुर, दरिद्र, मित्र, संन्यासी, पाख मे नम्रतापर्वक ` 
आये, सत्पुरुष, अनाथ, दूर से. अये सज्जनो को चिकित्वा 
स्वजनों को भाति अपनी ओषधि्थो से करनी चाहिये । इस । 
प्रकार करने से मंग होता दै व्याध, चिडिमार नीच पराप 
कम करनेवालं . की चिकित्वाःपं- अर्थं ठाम की इच्छा. से भी ( 


यश, धम-अथ ओर काम की, प्रापि | 





खरता, भढ, आलस्य एवं निन्दित करमो को छोड़कर, नख ` 


( चरक मे--“चिः पक्षस्य -केशश्मश्रुलोमनखान्‌ संहरेत्‌" 


द्विजगुरद रि द्रमित्रप्रवरजितोपनतसाध्वनाथाभ्युपगता- ` 
नां चास्मवान्धवानामिवं स्वभेषजंः प्रतिकतव्यम्‌ , एवं 
व्याधञ्ाङनिकपतितपापकारिणां च न 


शा = ` न 4 = ~. 


स०३ 1 
भवतश्चात्र 


कृष्णेऽष्टमी तन्निधनेऽहनी दव शुक्डे तथाऽ्प्येवमहद्िसन्ध्यम्‌ 


अकाख्विदुरस्तन यस्तुघोषे स्वतन्तरराटृक्षितिपम्यथासु ।&। 
श्मगानयानाद्यतनाहवेष मनोत्सवौस्पातिकदशनेष | 
नाध्येयमन्येषु च येषु विप्रा नाधीयते नाञ्चुचिना च 
नित्यम्‌ ॥१०॥ 

अनध्याय काल-- 

कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी, चतुदंशी ओर पञ्चदशी (अमावस) 
शुक्छ पक्ष की अष्टमी, चतदशी ओर पञ्चदशी (पूर्णिमा) ये 
तीनों तिथियाँ, दोनों संध्याकराल-प्रातःखायम्‌, विना समय के 
देमन्त- शिशिर कार मे) विद्युत्‌, या व्रिजली की कड़क 
अथवा बृष्टि के होने पर (अथवा मल मास मे) अपनी सम्ब 
न्यो की.रा्र की, ओर राजा की पीड़ा मे, श्मशान मे, खवारी 
मे, मागं मे, वन मै, संम्राम भे, महोत्सव (कौमुदी महोत्सवादि) 
मे, अनिष्ट सूचक उत्पातो के दशन मे, तथा ब्राह्मण जिन 
समां म अध्ययन नहीं करते उन समयो. मे, (वीणा आदि 


के बजने के समय ) अपवित्र अवस्था मे अध्ययन नहीं करना 


चाहिये | 
वि° मन्तव्य स्वतन्तररा्ृ्षितिपव्यथासु--अर्थात्‌- स्वा- 
धीन राज्य के सम्म्राट्‌ की व्यथा ( रूगणावस्था ) मे, अग्यतना 
ऽऽहवेषु-जथांत्‌ आज मर के युद्धकार मे अनध्याय ह्यना 
चाहिये, साधारण सामन्तो की रग्णावस्था मे ओर म्बे युद्ध 
कार मं नदीं। येषु विप्रा नाधीयते--अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥. २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । .. 

अथातोऽध्ययनसंप्रदानीयमध्यायं व्याद्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

रिष्य के उपनयन के अनंतर शाख के सम्यक्‌ प्रकार से 
दान करने के व्यि (अध्ययन सम्परदानीयः नामक अध्याय्‌ की 
व्याख्या करते हँ । जसा भगवान्‌ -षन्वन्तरि ने सुश्रुत के छ्यि 
~ 
हैतोरपि तातुरेभ्यो -नामिद्रोग्धन्यम्‌ । 
अध्यद्‌ बा-भेषजं प्राप्तकारमप्यातुरस्य नैवं विधस्य कुर्यात्‌ । 
पचया-अनपवादयप्रतीकारस्याधनस्यापरिचारकस्य ` वै्यमानिनः 
वण्डासुयकश्य तीत्राधर्मर्चेरतिक्षीणबलमांसशोणितस्या साध्यरोगो- 


१ 


-- --~ 


हतस्य. मुमृषु लिगान्वितस्य चेति | एवविधं ह्यातुरमुपचरन्‌ भिषक्‌ 


पापीयसाऽ्यशसा योगमच्छति ॥ चरक वि० अं° ३ ॥ श्रीर-चरक 


ड अ०२मे चण्डः सोहसिको भीरः कृतघ्नो व्यग्र.एव . च~ 


4 


4 1 न्वी, क £) 1 
- = ज वि 1 विज्ञ 1 
द न्‌ "न । ॥ 
रेचन द्रव्य विकल्प . बिज्ञानोय्‌, दबद्रव्यविधि 
क & -~ "न र % ७. (न 





थानम्‌ ९ 


परागमिदितं सविंशमध्यायशतं पञ्चसु स्थनेषु 
(सू. अ. १,) तत्र सू्रस्थानमध्यायाः षट्चत्वारिंशत्‌, 
षोड निदानानि, दश्च ज्ारीराणि, चत्वारिजच्चिकरि- 
स्सि्तानि, अष्टौ कल्पाः, तदुत्तरं षट्षष्टिः ॥ ३ ॥ 
प्रथम जो कहा है कि एक सौ बीस अध्यायपां च स्थानों 
भ विभक्त हैँ । यथा- सूरस्थान मे ४६ अध्याय, निदानस्थान 
मे १६, शारीरस्थान मे १०; चिकिर्खास्थान मे ४०, कल्प मे 
८, उत्तर स्थान मे ६६ अध्याय दं। (एक सो वीस अध्यायो 
म उत्तर स्थान के अध्यायो कौ गिनतं नदीं है! ) ॥ ३॥ 
वेदोरपत्तिः जिष्यनयस्तथाऽध्ययनदानिकः | 
प्रभाषणाप्रहरणाब्रूतुचयोऽथ यान्त्रिकः; ॥ ४ ॥ 
रस्लावचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम्‌। 
अग्निकमे जलोकास्या हछभ्याया रक्तवणैनम्‌॥ ५॥ 
दोषधातुमखादयानां ।वज्ञानाध्याय एवं च । 
कणभ्यधामपक्वषावाङेपो जण्युपासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिताहिता ब्रणप्रश्नो ब्रणास्लावरच यः प्रथक्‌ | 
कृत्याक्रत्यविधिभ्याधिसयुदयोय एव च ॥ ७॥ 
विनिरचयः जद्विधौ प्रनष्टज्ञानिकस्वथा । 
गल्योदुधृतित्रणज्ञानं दूतस्वप्ननिदओेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पञ्चेन्द्रिय तथा हाया स्वभावाद्धेकृतं तथा| 
अवारणो य॒क्तसेनीय आतुरकमभूमिकौ ॥& ॥ 
मिश्रकाख्यो द्रन्यगणः संशुद्धो.शमने च यः। 
द्रभ्यादीनां च विज्ञानं विज्ञेषो द्रव्यगोऽपरः ॥ १० ॥ ` 
रसज्ञानं वसनाथमध्यायो रेचनाय च| ` 
द्रवद्रभ्यविधिस्तददन्नपानविधिस्तथा ॥ ११॥ 
सूचनात्‌ सूत्रणाच्चेव सवनाच्चाथेखन्ततेः। 
षट्‌ चत्वारिग्दध्यायं सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ १२॥१ 
प्रस्येक .स्थान के अध्यायो का नाम कहते दै 
वेदोव्पत्ति, शिष्योपनयनीय, अध्ययनसंप्रदायनीय परभाष- 


णीय, अग्रोपहरणीय, ऋदठचय्या, यन्तविधि, शखावचरणीय, 
योग्यासूीय; विरिखानुपरवेशनीय, क्षारपाकविधि, अथिक- 
मविधि, . जलौकावचरणीय, योगितवणनीय,  दोषधातुमलशक्षय- 


दधि विज्ञानीयः कणव्यधघन्धन धि, आमपक्वेषणीय, जणा 


रेपनविधि, ब्रणितोपाखनीय, दिताहितीयाध्याय, त्रणप्ररन, ब्रण- 
| साव विज्ञानीय, इत्याङ्त्यविधि, व्याधिसमुदशीय, अष्टविध- 


शखकमाष्याय, प्रनश्शल्यविज्ञानीय, शल्य।पनयनी, विपरीता- ` 
विपरीतव्रण विज्ञानीय्‌, विपरीताविपरीत दूत ख्न विज्ञानीय, 
पचेद्ियायविपरतिपन्नि, छायाविप्रतिपत्ति, स्वभावविप्रतिपत्त, ` ` 
अवारणीय) युक्तसेनीय, आवुरोपक्रमणीय, मूभिप्रविभागीय, ` 
मिश्रक, दरग्यसंशोधन -संशसनीय्‌, दरव्यरसगुणवीयविपाकविज्ञा- ` 
नीय, द्रव्यविशेष विज्ञानीय, वमन द्रव्य विकल्प. र 










ईर ह ~> लः = ७ र 
+= च ; ॥ (८ 
कि र ॥। ।. 
# < ५ {६ ।  -थ <ब्१।य्‌ 


१२ 
विधि ये छियाटीस अव्यायं है । अथौ को सूचित करने से (एक 
देश के कहने से अनुक्त अथं को ग्रहण करने से) अरथा को 
यथास्थान रखने से, अथो के जानने से (अनुसन्धान से) इन 
छियाल्िस अध्यायो को सन्नस्थान कहते द । ४--१२ ॥ 
वातव्याधिकमश्ासि साइमरिरच भगन्दरः । 
कष्ठमेहोदरं मूढो विद्रधिः परिसपेणम्‌॥ १३ ॥ 
गरन्थिवृद्धिचधद्रशकमग्नाइच सुख रोगिकम्‌ । 
हेतुरुक्षणनिर्दआन्तिदानानीति षोडञ्च ॥ १४ ॥ 
निदानस्थान के अध्याय- 
वातव्याधि, अशं, मश्मरि, भगन्दर, कुष्ठ; प्रमेहः मूढगम; 
विद्रधि, उद्र, परिखं (विखप); ग्रन्थ अन्यि, अपची; अनु द्‌. 
गकगण्ड), बृद्धि (उपदंश, इद्धि, रलीपद्‌), लुद्ररोग; शकरोग, 
भगनरोग ओर सुखरोग ये सोह निदानस्थान्‌ मे अध्याय ह । 
रोगोयत्ति का कारण (दु) ओर लक्षण ( रोग को बतानेवाले 
चह ) का निर्देश करने से इसको निदानस्थान कहते हँ | 
भूतचिन्ता रजःश्ुद्धिगमोवक्रान्तिरेव च । 
व्याकरणं च गस्य शरीरस्य च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१५॥ 
प्रत्येकं ममेनिर्देशः शिरावणेनमेव च । 
सिराव्यधो धमनीनां गर्सिण्या व्याकृतिस्तथा ॥१६॥ 
निर्दिष्टानि दशैतानि शारीराणि महर्षिणा । 


विज्ञानाथ॑ अरीरस्य भिषजां योगिनामपि ॥ १७॥ 
शारीरस्थान के अध्याय- 


भूतचिन्ता (पञ्चम्‌ सम्बन्धी), रजःशुद्धि (शक्रशोणित 

शद्धि), गर्मावक्रान्ति, गभव्याकरण शारीर, शरीरग्याकरण 
(शरीर का विवरण), गरतयेक ममं निदेश, शिरावणनशारीरः 
खिराग्यघ विधि, धमनी व्याति, गर्मिणी व्याङ्ति--ये दश 
अध्याय पूज्य धन्वन्तरि ने वेद्यं तथा रोगियों के स्यि शरीर 
का विशेष रूप मे ज्ञान कराने के व्यि के ह । (चरकमे मी 
समक्ष के च्ि निदेश शारीर ज्ञान से प्या बुद्धि उत्पन्न होकर 
मो में प्रत्त कराती है) ॥ १५-१७ ॥ . 

द्वि्रिणीयो ब्रणः सद्यो भग्नानां वातरोगिकम्‌ । 

महावातिकमर्थासि साश्मरिश्च भगन्दरः ॥ १८ ॥ 
 -ङानां महतां चापि मेहिकं पैडिकं तथा । 
मधमेहचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥ १९ ॥ 

मूढगभेचिकित्सा च विद्रधीनां विसपिणाम्‌ । 
„  भ्रन्थि्द्धयुपदयानां तथा च क्षद्ररोगिणाप्‌ ॥२०॥ 
| .  श॒क्रदोषचिकित्सा च तथा च युखरोगिणाम्‌ । 
।  योणस्यानागतानां च निषेधो मिश्रकं तथा ॥ २१॥ 

१ इसीमे कहा है ` | 

दरीर्‌ सर्वथा सवं सर्वदा वेद यो भिषक्‌ 1 ` 
आयुवेदंस कार्येन वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥ 
` ` = , देलिये चरक शारीर ४-६ 
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सश्रतसंहिता 





ष्ठः 
[ अण | 
वाजोकरं च यत्‌ क्षीणे सवीबाधश्च मोऽपि च । 
मेधाय॒ष्करणं चापि स्वभावभ्याधिवारणम्‌ ॥ २२॥ 
निब्रत्तसंतापकरं कोतितं च रसायनम्‌ । 

सनेहोपयौ गिकः स्वेदो वमने सविरेचने ॥२३॥ ¢ 
तयो्यापच्चिकिस्सा च नेत्रवस्तिविभागिकः | 
नेत्रबस्तिविपस्सिद्धिस्तथा चोत्तरबस्तिकः ॥ २४॥। 
निरूदक्रमसंज्ञङ्च तथेवातुरसंज्ञकः । | 
धमनस्य विधिडचन्त्यश्चत्वारिंशदिति स्मृताः ।२५। 
प्रायस्चित्तं प्र्ञमनं चिकिस्सा शान्तिकमे च । 


पयीयास्तस्य निदंशाच्चिकिससास्थानयुच्यते ॥२६॥ 
चिकित्छास्थान के अध्याय- 


द्विव्रणीय, सद्योव्रण) मग्नरोग, वातम्याधि, महावातव्यापि, 
अशंचिकिल्छा, अश्मर, भगन्दर रोगः, कुष्ट, महाङ्ष्रोगः प्रम ` 
प्रमेह पिडिका, मधुमेह, उदररोग, मूढगम, विद्रधि, विसपं 
(नाड़ीस्तन रोग); प्रन्थि (न्थ, अपची, अबुद्‌, गलगण्ड); इद्धि 
(बृद्धि, उपदंश, श्लीपद); ज्ञद्ररोग, शक्रोग, सुखरोग, शोफ 
रोग, अनागत बाध प्रतिषेध (चिक्रिस्छा,) मिश्चक, क्षीणबलीय्‌ 
वाजीकरण चिकित्सा, सवाबाधशम (रखायनसवांबाधश्चमनीय), 
मेघायुष्कामीय रसायन, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधीय रसायन, 
निदत्त संतापीय, स्नेदोपयोगीय, स्वे दावचरणीय;, वमन विरेचन 
साध्योपद्रव, वमन विरेचन व्योपच्चिकित्वा) नेत्र बस्ति प्रमाण. 
प्रविभाग, नेत्र बस्ति व्यापत्‌, उत्तर बस्ति, निरूहोपक्रम 
चिकित्सा, आतुरोपद्रव, धूमनस्यविधि (धूम) नस्य, कवक ग्रह) | 
यह अन्तिम अध्याय है--दइख प्रकार से ४० अध्याय इस स्थान 
म है । चिकिस्खा के प्यय- प्रायश्चित्त, प्रशमन, चिकित्सा, 
शान्तिकम, ये चिकित्या के पर्याय दै । चिक्रित्षाका विवरण. 
होने से इसे चिकित्सास्थान कहते हैँ । चरक मे- व्याधिहर, ¦ 
पथ्य्‌, साधन, प्रकृतिस्थापन ओर ओषध ये अन्य मी प्याय है । , 

वि° मन्तव्य-- प्रायश्चित्त = रोगनिच्त्ति के लिए अनेक | 
विध ब्रत उपवास आदि कम, प्रशमन- शारीरिक एवं मान ` 
सिक दोषों कौ शान्ति के उपाय, चिकित्सारोगप्रतिकार, शान्ति- । 
कम--रोगजनक सुयादि ग्रहं तथा देवादि एवं बाख्ग्रह कौ । 
गान्ति के कमे, व्याधिहर-रोग नाशन के उपाय, पथ्या । 


जीवनयात्ना के ल्यि उपयोगी भाचार (आदारविहार), सार्ध । 
सिद्धि--सफकरूता के उपाय~जरा आलस्य आदिः कै नार 


उपाय, ओषधनभा=समस्त शरीर मे ओभउचित ताप या दी. । 
का आधान करने-रखृने का उपाय, प्रकतिस्थापरन-मकति=ली' 
््य मे स्थापित रखने का उपाय तथा - हित=षास्ण एवं पो 
का उपाय । अतएव चिकित्छास्यान मे केबठ .रोगध्रतिकार क । 


श्चा 
| ॥। 


ही उपाय नदीं लिखि -गये. दै, अपिवु- स्वास्थ्य के ल्थि भी 


रसायन एवं वाजीकरण का वणन करने के लिथि अनेक अध्याय 


अ०३] 


लिखि गये हँ । पाठक ध्यान देने की कृपा कर विशेषत वे, 


सूत्रस्थानम्‌ १३ 


रोगां का वणन होने से इसके प्रथम अध्याय को (जोपदर 
जो का करते दँ कि रसायन एवं वाजीकरण के लिये परथक | कते है | ओपद्रविक 


स्थान का सन्निवेश क्यों नदौ किया गया है ॥ २६॥ सन्धि, वर्म, शुक्ल, कृष्ण, सवगत, ओर टद्टिगत रोगों 


१ विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च | को बताने के ट्यि प्रत्येक के ल्यि प्रथक्‌ प्रयक अध्याय के 
सपदष्टाविपज्ञान तस्यव च चिकिस्सितम्‌ ॥२७]] ह । इस प्रकार से छः अध्याय है । सातवां चिकित्सा प्रवि 


दुन्दुभेमूषिकाणां च कोटानां करप एव च | भागीय, वातामिष्यन्द्‌, पित्तामिष्यन्द्‌, कफाभिष्यन्द, रक्ता 
अष्टो कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात्‌ ॥२८॥ भिष्वन्द्‌, लेख्यरोग प्रतिषेध, भे्यरोग प्रतिप, छे्यरोग प्रतिघ 
स विशमेवमेतदुदीरितम्‌ । यद्धमकोप प्रतिषेध, दष्टिगत रोग प्रतिवेध, क्रियाकलमोपक्रम 
कल्पस्थान के अध्याय्‌ ¦ नयनाभिघात प्रतिषेध, कणगतरोग विज्ञानीव, कर्णग्‌ 
तरोग 
अन्नपानरक्षा विज्ञानीय, स्थावर विष विज्ञानीय, जंगमविष प्रतिषेध, नाचिक्रागत रोग प्रतिषेष, प्रतिश्याय प्रतिषेध, शिरोरोग 


विज्ञानीय, सपदष्ट॒चिकित्ा, दुन्दुभि स्वनीय, पूषिककल् 
् ज्ञानीय, शिरोरोग प्रतिषेध = 
कीट कल्प- ये आठ अध्याय इस कल्प स्थान में है । विपोषध (8 ्‌ श इनका शालाक्य्‌ तन्त्र मे समावेश 


के जानने से इसको कल्य कहते हँ । (कई लोग ~ दुन्दुभिस्व- कुमार तंत्र- नवग्रहाकृति विज्ञानीय, स्कन्दम्रह प्रतिषेध 
नीय को मूषिक कल्प के पीछे हे) । इस प्रकार से पूं स्कन्दापस्मारप्रतिषेषः शकुनि प्रतिषेध, रेवती प्रतिषेध, पूतना 
कहे हए. १२० अध्याय पूणं हो जाति हँ प्रतिषेध, अन्ध 

अन्ध पूतना प्रतिषेध; शीत पूतना प्रतिषेध, सुख 


वि० मन्तव्य-कल्पस्थान अगदतन्र का नामान्तर है 
जिसको विषविज्ञान मी कह सकते है । इस तन्व मे ओषध का | मण्डिका प्रतिषेध, नेगमेष प्रतिषेध, ग्रहोत्पत्ति, योनिव्यापद्पति 
षेध-इसका तथा शरीर स्थान मे कदे (रजःशुद्धि ओर गर्भाव. 


ही नाम अगद” है जिसका अथं है जिसके सेवन से | 
गद्‌ = रोग = विषविकार उन्न ही न हों अथच नष्ट-दूर मी | क्रान्ति) को कुमारतं् कहते दै । 
वि ०--मन्तव्य-उक्त १२० अध्यायो मे जो अनेक स्थलों 


हो जाय ॥२७,२८॥ 
अतः परं स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥२९॥ पर बार-बार का गया हे किं अन्य अर्थो (विषर्यो) को उत्तर 
तन्व मे कदा जायगाः । उनका वणन किया गयां है। ओर 


अधिक्रत्य छतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ । 
ओपद्रविक इव्येष तस्याग्रयस्वान्निरच्यते ॥३०। उसमे उपद्रव अर्थात्‌ दोष विकृति = दोष वेषम्य से उ्यन्न 
सन्धौ वर्मनि शक्डे च छृष्णे सव्र दृष्टिषु । तथा मूतावेश से उत्पन्न उपद्रवो = बाधाओं-रोगों का वण॑नं 
सं विज्ञानाथमभ्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥३१॥ किया गया है । कुमार तन्त्र कौमार मृत्य का नामान्तर है । 

शारीर स्थान के गर्भिणी व्याकरण नामक (१० वँ) अध्याय में 


. “ चिकिस्साप्रविभागीयो बाताभिष्यन्दूवारणः | 
। ` पैत्तस्य श्छेष्मिकस्यापि रोधिरस्य तथेव च ॥३२॥ कोमार भृत्य का बहुत सा विषय छिखा गया है ।[२६-३७॥ 
उव रातिसारशोषाणां गुल्महद्रोगिणामपि। 


छेख्यमेदयनिषेधो च छेदानां वर्म । 
क्रियाकल्पोऽभिघातश्च कर्णोत्थस्तश्चिकिस्सितम्‌॥२३॥ पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूच्छायाः पानजाश्च ये ॥३८॥ 
तृष्णायारछर्दिहिक्कानां निषेधः श्वासकासयोः । 


घ्राणोस्थानां च विज्ञानं तदूगदप्रतिषेधनम्‌ । 
प्रतिश्यायनिषेधश्च शिरोगद विवेचनम्‌ ॥२४॥  स्वरभेदचिकिस्सा च छम्युदावर्तिनोः पथक्‌ ।(३९॥ 
` विञ्यूचिकारोचकयोमूज्राघातविडच्छयोः । 


चिकित्सा तदूगदानां च शाखाक्यं तन्तेमुच्यते । | 
` नवभ्रहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम्‌ ॥२५॥ इति कायचि कित्सायाः रेषमच प्रकोतितम्‌ ॥४०॥ 
अपस्मारशङ्कन्योश्च रेत्याश्च पुनः प्रथक्‌ । कायचिकित्खा के अध्याय्‌-- 
पूतनायास्तथाऽन्धायाः शीतपूतनमण्डिका ॥१६॥ उवर, अतिसार, शोषः, ुर्म, हृदयरोग, पाण्ड, रक्तपित्त 
¦ मूच्छ, पानात्ययप्रतिषेध, वृष्णा, छर, हिक्का, श्वास, कास 


नेगमेषचिकित्सा च म्रहोसत्तिः सयोनिजा । 
स्वरभेद, कृमि, उदावत्त, विसूचिका, अरोचक, मनाघात 


मारतन्त्रमिव्येतच्छारीरेषु च कोतितम्‌ ॥३७॥ 
शल्य तन्त्र का प्रतिपादन करके अथवशात्‌ उत्तर तन्त्र | मूच्छ, ये इक्सीष कायचिक्िस्सा के शेष रोग इस उन्तरतंन 
ते कह दिय है ३८४० ` ध 


अमानुषनिषेधश्च तथाऽऽपस्मारिकोऽपरः। 
उन्मादभरतिषेधञ्च भूतविद्या निरुच्यते ॥४१॥ ` 


अ - ८ न 3 
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॥ ५ 
( 
| 





को 

इसके आगे अपने (उत्तर) नाम से ही उत्तर तन्त्र कहते | 

। ण के उपद्रव उव॒र आदि को बताने के व्यि इस तन्त्र ¦ {द 

कहते ह | इस उन्तनर तन्तर-के प्रथम अध्याय मे कें इए भूतविदया-अमातुषीय रोग प्रतिषेष, ` उन्माद 
का तथा दुःसाध्य एवे अपरिसंख्येय आंख आदि के “. रोग प्रतिषेषः इन तीन अध्याया को अपस्मार कहते 


= , क - कै + 9 
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१४ 
रसभेदाः स्वस्थवृत्तं युक्तयस्तान्तरिकाश्च याः। 
दोषभेदा इति ज्ञेया अध्यायास्तन््रभूषणाः ॥४२॥ 
तन्त्र मूषण अध्यायो को कहते है 
रख भेद कल्य, स्वस्थदरत्त , तन्त्रयुक्तिं, दोषमेदकल्य-ये 
चार अध्याय शाख के अल्कार हँ । इन से शास्र कौ प्रतिष्ठा 
हे | (ततरयुक्तियां चरक कौटिल्य आदि सखव मे एक समान ही 
प्रायः दी है) ॥४२॥ 
्रष्ठत्वादुत्तरं ह्येतत्तन्त्रसाहुमहषयः । 
बह्थंसमरहाच्छु्युत्तर चाऽप पश्चसप्‌ ॥४३॥ 
जाखाक्यतन्ं कौमारं चिकित्सा कायिकौी च या। 
भूतविदयेति चत्वारि तन्त्रे तूत्तर संज्ञिते ॥४४॥ 
वाजोकरं चि कित्सासु रसायनविधिस्तथा । 
विषतन्त्रं पुनः कल्पाः अल्यज्ञानं समन्ततः ॥४५॥ 
इर्यष्टाङ्गमिदं तन्बमादिदेवप्रकाशितम्‌ । 
विधिनाऽधीर्य युञ्जाना भवन्ति प्राणदा सुवि ॥४६॥ 
उत्तरत्र के नाम का कारण-- 
महिं लोग इस तत्र को श्रेष्ठ होने से उत्तरतंत्र कहते हें । 
इसमे शाखाक्य, कुमार, कायचिक्रित्खा, मूतविन्या आदि बहुत 
से अर्थो का संग्रह होने से यहं श्रेष्ठतर दै, पश्चिम (अन्तिम) 
होते से मी इख तंत्र को उत्तरत्र कहते हे । 


उत्तर तंत्र मे कदे शालाक्य, कौमार, कायचिकित्सा, 


भूतविद्या, ये चार चिकित्छाये, वाजीकरण चिकित्सा, रसायन 
विधि. कल्यस्थानोक्त विष तंच; ये तीन प्रथम कह दल्यतं 
मे सव्र तनो मे शल्य ज्ञान. यह आठ अंगोंवाला तंत धन्वन्तरि 


दास ग्रकाशित हआ इ । इस आं अंगोवाले तं को विधि 


पूवक पदकर ध्रयाग करता इुआ मनुष्य श्रथिवी प्र प्राणा- 


भिखर प्राणो को देनेवाला कदटाता दै । चरक मे- का है- 
(प्राणानामेकेऽभिखरा हन्तारो रोगाणाम्‌ । 
रोगाणामेकेऽभमिरखय हन्तारः प्राणानाम्‌ ॥) ॥४३-४६॥] 
एतद्धयवस्यमध्येयम्‌ , अधीत्य च कमाोप्यवरयमुपा 
सितव्यम्‌ , उभयज्ञो हि भिषग्‌ राजार्हो भवि ॥४७]] 
य॒ह्‌ तंत्र अवश्य दी पढना चाहिये; ओर पढ़कर कमं में 
अवश्य इसका अभ्यास करना चाहिये। दोनों कायो को जाननै- 
खा वैद्य राजा से पूजित होता है ॥४७॥ 
भवन्ति चान्र- ` ` 
यस्तु केव्गाखज्ञः कमेस्वपरिनिष्ितः। ` ` 
स युद्यत्यातुर भ्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम्‌ ॥४८॥ 
यस्तु कमेयु निष्णातो धाष्टयोच्छास््रवहिष्करृतः । ` 
स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं चच्छंति राजतः॥४९॥ 
उभवेतावनिपुणावसम्थों स्वकमेणि ।- ` 
अधेवेदधरवेतावेकपक्षाविव द्विजो ॥५०॥ 


सुश्रतसंहिता 








| अ०३ 
वधं च्छति राजतः” के स्थान म वधं चाहति राजतः 
पार अधिक उपयुक्त एवं संगत हे । 
कहा मी है- यह शाख की रीति दे) गय के पीछे श्लोकं 
से आरम्भ होता है जो मनुष्य-बे्य केवर शाख को ही जानता 
हे, आर कम के विषय मै अशिक्षित दै; वह वेद्य रोगीको 
देखकर उसी प्रकार से घबरा जाता है, जिस प्रकार कि उरपोक 
आदमी संग्राम मे परहुचकर डर जाता है । ओर जौ वेद्य कमं 
के विषय मे भटी प्रकार शिक्षित दै ओर शासे बाहर, 
धृष्टता के कारण जिसने शाख का अध्ययन नहीं किया, वहं 
वैद्य सञ्जनं मे पूजित नहीं ह्येता, अपितु राजाद्वारा वध किये 


करते मे असमर्थ. आभे ज्ञान को धारण करनेवाटे-एक पाखवाले 


पक्षी के समान ह| जिस प्रकार किएक पंख का पक्षी उड्‌ 
नहीं सकता, उसी प्रकार ये मी काम नहीं कर खकेतं ॥४८-५०॥ 


ओषध्योऽगतकल्पास्तु स्व्राश्चनिविषोपमा । 

भवन्त्यज्ञेरुपहतास्तस्मादेतान्‌ विबजंयत्‌ ॥५१॥ 

प्र०- किख कारणे राजा द्वासा वध क्रिया जने योग्य हे ! 

उत्तर-अमृत के समान प्रभावः करनेवाली ओपरधियां 
मद॒ मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाने पर शख, व्रिजली ओर 
विष के समान प्रभाव करती हैँ । इसल्यि इन ऊपर के मृद 
वेद्यं का त्याग करना चाहिये ॥५१॥ 

स्नेदादिष्वनभिन्ञो यश्ठेयादिषु च कमसु । 

स निहन्ति जनं खोभात्‌ कुबेद्यो सृपदोषतः ॥५२॥ 

ओर जो वेच स्नेहादि कार्यो मे तथा छेद्य आदि कर्मो मे 
(शल्यतं्र तथा कायचिकित्षा मे-आटों मे यही सुख्य है) 


राजा की आज्ञा से चिकित्छा कम करना चाये) ॥ -२॥ 
यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थोऽथसाधने । 
आहवे कमं निर्बोदुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥५२॥ 


जो वेदय शाख्र एवं कम दोनों को जानता है तथा ऊहाः 
पोह ज्ञानवाखा है, बह आरोग्य करने मे समथं दहे, जि 
प्रकार कि संग्राम मे दोनों पदि्योबाखा रथ कायं करने मै 
समथ रहता दे ।५३॥। ¦ 


अथ वत्स! तदेतदध्येयं यथा तथोपधारय मया 


| मओच्यमानम्‌--अथ शुचये कतोत्तरासङ्गायाभ्याङखायाप" , 
|| स्थित्तायाभध्ययनकाे शिष्याय यथाशक्ति गुसरुपदिशेत्‌ 


~ र 
१ चरक . मं--शरुतद्ष्टक्रियाकालमात्राज्ञानबरहिष्कृत। । ` वज | 
तीया हि ते मत्योखचरछ तचरा भुवि ॥ (२) योष्दपि विषं तीर्ण 


` || मृत्तमं भषजं भवेत्‌ । भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम्‌ ॥ 
= ध चरकनसून्र अभ ९ । 


जाते योग्य रै । ये दोनों प्रकारके व्यक्ति अरिक्षित, अपने कायं 


। 


अनभिज्दै, वे दुस्वित वैय राजाके प्रमादके कारणलोम 
वश से मनुष्यको मार देतेद। (सीसे आगे कैगेकि 





व 
7 त 1, ति 





अण ४ | 


पदं पादं श्छोकं वा, ते च पदपादङरोका भूयः ऋरमेणानु- 
सन्धेयाः, एवमेकेकञो घटयेदाप्मना चानुपठेत्‌ . अद्रुत- 
मविरम्बितमविशङ्कितमननुनासिकं सुग्यक्ताश्चरमपीडि- 
तवणमक्षिशरुवौष्ठहस्वैरनमिनीतं सुसंस्कृतं नाप्य॒च्चैनीति- 
नीचैश्च स्वरः पठत्‌ । न चान्तरेण कश्चिद्‌ ब्रजेत्‌ तयोर. 
धीयानयोः ॥५४।। 
हे वत्स ! यह आयुवेद जिस प्रकार पढना चादिये वह 
मुक्षसे कहा हुआ सुनो । नैव्यिक कायं करके पविच्र होने पर 
उत्तरीय वस्र धारण करके एकाग्रचित्त से अभिवादन करके 
अध्ययन का के उपस्थित होने पर शिष्य के व्यि गुर यथा- 
` शक्ति ( रिष्य कौ उत्तम, मध्यम अवर वुद्धि से ) पद, (घुष्‌ 
तिङन्त ) पाद्‌ ( श्टोक काएक चरण ) अथवा श्लोक का 
(चारों चरण) पद़ाये ओर ये पद्‌, पाद श्छोक फिर वार-बार 
क्रम से घटित करे शिष्य को समन्चाये । | 
पाठ करने कौ विधि--नतो बहुत जल्दी, न वहत सुक 
सक कर, विना भय के, चिना नासिका स्वर के, साफ अश्र 
(उच्चारणो) से, वण को व्रिना खाये (द्व्राये), ओंख, भ्र ¦ 
ओठ, हाथों को विना चलये-नचाये, खाफ मधुर आवाज से. 
न बृहत ऊचे न बहुत नीचे-मध्यम स्वर से पाठ करे । पदे 
हुए गुर रिष्य के वीच मे कोई न आये |(५४॥ 
(चरक मे-यह विधि विस्तारसे दी रै१) 
भवतश्चात्र -- | 
सुचिगरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवजितः। 
पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शाखान्तमाप्ल॒यात्‌ ॥५५॥ 
कहा मी है-- | 
बाह्य ओर अन्दर की पवित्रतासे, गुरुके कायंमें त्र 
चतुर, आलस्य रहितं होकर इस विधि से जो शिष्य पदता है, 
वहं इस शाख की समासि तकर परचता हेः ॥५५॥ `. 
.वाकसोष्ठवेऽथविन्ञानेःषागर्भ्ये.कसनेपुणे 1... 
-तदभ्यासे च सिद्धो. च.यतेयाध्ययनान्तग्‌ः ॥५६॥ ` 
` अतिस्पष्ट बाणी के, अथज्ञान के, धृष्टता, उत्साह, कर्म 
निपुणता, कम के अभ्याख मे, तथा वाञ्छित अर्थं की सिद्धि 
मे यत्न करता रदे | व 
वि० मन्तव्य--पद़ने के अन्त म प्रतिदिन बाणीं की 


९ यथा--मध्ययनविधिः- कल्यः कतक्तणः प्रातरुत्थायोप- 


ब्युषं वा छत्वाऽऽवश्यकमुपास्यः उपस्पर्योदकं - देवषिगोत्राह्मणगस- 


वदधिदवाचयमयो नमल समे शु द सुलोपमष्ः मनर 


पराभिवागूमिः सुवमलुक्रामन्‌ पुनः पुतरावतयेद्‌ बुद्धया सम्यग्‌ 


अरुपरवि्यार्थतत्त्व स्वदोषपरिहारीर्थं पंरदोषप्रमाणार्थं चं । एवं: 


“प्यं ठ दिने =< ६ स दः = 
` ` ^ "साहं रात च शश्वद्‌ ` अपरिहापयन्तष्ययनमभ्यस्येत्‌ । 


चरक वि भ० ८।. 


सूत्रस्थानम्‌ 








| १५ 
सुष्टुता = ध. की सुन्दरता मे, अर्थो को विशेषरूपं 
से जानने मे, प्रतिभा (नवीन २ सूच) की प्रापि मे, चिकित्ा 
विषयक कायं कौशल मे, शाखाभ्यास मे या उक्तं कार्यो के 
अभ्यास ( बार २ करने) मे तथा सिद्धि (स्फटा ) के पूं 
करनं में प्रयत्न करे करता रदे ।५६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूतरस्थानेऽध्ययनसंप्रदानीयो 
नाम त्रतीयोऽध्यायः | ३ 


मः 9 
चतुर्थोऽध्यायः 

अथातः प्रभाषणीयमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

पठ हुए शाख को फिर अथं रूपमे व्याख्यान करने का 
नाम ्रमाषणः हं । उसी प्रमाषरणोय अध्याय को कते ह 
जेषा किं भगवान धन्वन्तरि ने-सुश्रत के हिषए्‌ कहा था | ,२॥ 
` अधिगतमप्यध्ययनसप्रभाषितम्थंतः खरस्य चन्दन्‌ 
भार इवं केवलं परिध्रसकरं भवति ॥३॥ 

पठा हुजा शाघ्र यदि अथ पूर्वक जाना न जावे, तो वह 
गधे के चन्दन के वोक्च के समान केव निरर्थकं (परिम- 
कारक) होता हे ।[२॥ =: 

मवति चाच - < | 
यथा खरच्चन्दनमारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य | 
एवं हि आस्त्राणि वहून्यधीत्य चाथषु मूढाः खरवद्रहन्ति॥ 

कहा मी.हे-- ` ॐ 

` जिच प्रकार गधा केवल चन्दन्‌ बोक्च को उटनेबारा 

होता है, वह चन्दन की सुगन्ध को नहीं जानता, इसी प्रकार 
जो शिष्य बहत से शादो को केवछ पद्‌ छेते है, अर्थं को नहीं 
समञ्चते, वे केवर वोश्च को उखानेवाछे होते है ॥४॥ ` 

तस्मात्‌ स्वि्चमध्यायरतसनुपदपादइरोकमलुवणे- 
यितम्यमनुश्रोतन्यं च, कस्मात्‌ ? सृदमा हि द्रव्यरस- 


गुणवीयेविपाकदोषधातुमखाशयमसमंसिरस्नायुसंन्ध्यस्थि - 


गभसंभवद्रग्यसमूहविभागास्तथा प्रनष्टशस्योद्धरणब्रणवि- 
निश्वयभरनविकल्पाः सोाध्ययाप्यप्रव्याख्येयता च ॒विका- 


राणामेवमादयश्चान्ये च  सहखओ ये षिचिन्त्य- 
माना विमरिपुखबुद्धरपि बुद्धिमाङ्ीड्युः, $ पुनरल्प- 


बुद्धः ! तस्माद्वश्यससुपदपादश्खोकसनुवणेयितम्यमलु- 
्रोतभ्यं च ॥५॥ ` -- 


इसीलिए उत्तरतन्व के साथ एक सौ बीख- अध्याय पद्‌ 


पद्‌, पाद-पाद, ऽखोक-श्लोक करके आचायं को व्याख्यान 
करना चाहिय शिष्य को ` सुननाः चाहिये । _स्योकि- द्भ्य 
( स्थावसादि ), रख ( मधुरादि ); गुण-(गुवादि); बीय ( शीत- 
उष्ण ) विपाक (मधुरादि); दोष (बाक्तादि), घातु (रसादिः), 


मल स्वेदादि);भशय (कषठादि); मम॑, चिरा, स्नायु, न 2 





अस्थि, गभेत्पित्ति के कारण द्रव्य ( शुक्र -शंपगित ) समूहो का | पञ्चमोऽध्या य्‌ 

क क ५ = 5. अथातोऽपरोपहरणीयसभ्याय व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
वाता दसे व्रणका निश्च 

प्रकार के), रोगों का साध्य, याप्य, ओर असाध्य भेद आदि 
कीदृष्टि से हजारों प्रकार के भेद बन जाते है । इन मेदां क 
चिन्तन ज्ञान बहुत विशाल बुदधिवाछे मनुष्य की बुद्धि को भ। 
विचटिति कर देता है, फिर अल्प बुद्धिवके मनुष्य का क्या 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 

इसके आगे यन्त्रादि के सम्भार को बताने के व्यि अग्रो- 
पहरणीयः नामक अध्याय कहते हँ । जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि \ ` 
ने सुश्रुत के ठिषएट कहा था ॥१,२॥ । 


कष्टना १ इसल्यि आचाय को अवश्य दी एक-एक पद्‌, पाद्‌ त्रिविधं कमं पवकम, प्रधानकमं, पश्चात्कमति 
ओर श्लोक की व्याख्या भली प्रकर करनी चाहिये, ओर शिष्य | तद्रयाधि प्रति उपदेदयामः ॥३॥ ् 
को सुननी चाहिय ॥५।। ` कमं तीन प्रकार का है- पूवं कमं (शख्रावचरण से पूवे), 


अन्यश्चास््रोपपन साना चाथोनामिहोपनीतानामथेवज्ा प्रधान कम॑ (शस कम) ओर पश्चा कर्म ( शस्रावचरण के पीले ¦ 
तेषां तद्वि्येभ्य एव व्याख्यानमयुश्रोत्यं, कस्मात्‌ { न | का कम), इन कमोँ का उपदेश प्रत्येक व्याधिमें करगे, यहाँ 
हयेकरिमिञ्‌ स्त्रे शक्यः सवेशास्त्राणामवरोधः कतुम्‌ ॥ | पर विस्तारय से नहीं कहा१ | 

प्रयोजन वश जो व्याकरण, सास्य, न्याय, वंशेषिक 
उ्यौतिष शाख आदि य्ह इख शाख मे आये है--उन शास्त्र 
को उन शाखं के ज्ञाताओं से समक्चना ओर स॒नना चाद्य | 
क्योकि-एक ही शास्र मे सखव शास्रं का समावेश करना 


वि० मन्तव्य--कम-दछदन आदि शघ्रकमं तथा वमन- 
विरेवन आदि काय-चिकिस्ाकानामदहे। प्रधान कमके 
पूव जो उपचार किये जाते ह ये धूवकमः तथा पश्चात्‌ (पीके) 
जो उपचार कयि जाते हे वे 'पश्चात्कमे' कदे जाते है | 


ह ष सम्भर (सामग्री) अथात्‌ चिकित्वा कमम उपयोगीया 
एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास््रनिश्चयम्‌ । आवश्यकं सहायक वस्तुए । परिकर्मा-चिकि्सकं के सहायक, 
तस्माद्रहुश्रतः शास्त्रे विजानीयाच्िकरिससकः ।15॥ इधर उधर का खव काम करनेवाले, कमचारी ।२॥ ४ ॥ 
कहा भी द- एक ही शाख को पद्नेवाला व्यक्ति शाल्र ¦ अस्मिस्तु शास्त्र शस््रकमप्राधान्याच्छस््रकमेव तावत्‌ 


के निश्चय को नहीं जान सकता । इसलिये जिखने बहुत से पूवमुपदेदयामस्तत्सम्भारांश्च ॥४॥ 
शास्र पडे हों वही चिकित्सक शाख को समज्च सकता हं ॥७॥ इस शाख मे शख कम॑ की प्रधानता है| इसल्यि सबसे 
शास्त्रं गुरुयुखोद्गीणमादायोपास्य चासञ्चत्‌ । प्रथम शख कमं को तथा इसके द्रव्य सम्भारो कहते हे ॥(४॥ 


यः कमं कुरुते व्यः स वेदयोऽन्य तु तस्कराः ॥॥ तच्च शस्त्रकमाष्टविधं; तद्यथा- खेयं, भेद्यं, ठेख्यं 
गुख के मुख से उपदेश किये शाख को ग्रहण करके, पाठ 


एवं अथं द्वारा बार-बार अभ्यास कफे जो वैय कम करता रै वेध्यम्‌ › एष्यम्‌ › आहायं › विन्य, सीन्यमिति ॥५॥ 


च््छन्कः क त = * = 
त्वि. क 


~ 






वह्‌ वेय हे, शेष सव चोर हं * ॥८॥ 112 है । यथा--खे्य (भगन्दर 
` ओपघेनवमोरभरं सोश्रतं पोष्कछावतम्‌ । आदि का दो करना), रच ( विद्रधि आदिका विदाना), 
रेषाणां जल्यतन्त्राणां मूढान्येतानि निर्दिशेत्‌ € | ठस्य (उपजिहिका आदि का लेखन), वेध्यं . छोटे मुखवाले ॥ 
गूढाथं को समञ्चने के घ्यि जिन तन्नो को समन्नना | शस्त्रो से वधना-शिरा आदि में छेद करना), एष्य (शका 


चाहिये उनको व्याज से कहते है । ओपधेनव, ओरभर, सुश्रत, | आदि से नाड़ी व्रण आदि का दैढना ), अर्हथ (दन्त 
पौष्कल, करवीये, गोपुररक्षित आदि शेष शल्य तन्तं मे यदी | आदि का निक्रालना), विव्यं (विद्रधिः आदि भे जलोका आदि 
तन्त प्रधान ई ॥६॥ „ ` . |स खून बहाना), सीव्य ( पदमकोप आदिमे सीना )। वाद 

इति सुश्रतसंहिवायां सूत्रस्थाने प्रमाषणीयो नाम ` ` | ने-उसायन, कदन, मन्थन, ग्रहण ओर दान क , 


चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ --------------------------- 


` १ कर आघार्य इसका यह अर्थ.करते है-- ` 


=-= . “रंघनादि विरेकान्तं पूर्वकर्म प्रणस्य च। पाचनं रोपण 
१ये तु शास्त्रविदो दक्षाः रुचयः; कमकोविदाः । यच्च प्रधान कमं तत्स्मतम 1 बङवर्णाग्निकार्यं तु पश्चात्कर्म 
जितहस्ता जित्रात्मानस्तेम्यो नित्यं छृतं नमः ॥ चरक ।. ~. समादिदोत्‌ ॥-- ` 








१ 


अ०५] ३ | सूत्रस्थानम्‌ क १७ 
अधिक माने हें | चरक ने शख कम॑ छै प्रकारका माना है | काक्हनादैकि दोया तीन संगुल के वीद, सं दसरा तरण 
यथा-पाटनं व्यधूनं चैव छेदनं केखनं तथा । प्रच्छनं सीवनं चैव नहीं करना चाहिये । > 
षड्विधं शख्कमं तत्‌ ।॥५॥ 
अतोऽन्यतमं कमे चिकीषैता वेदेन पूर्व॑मेवोपकल्प- 

यिततञ्यानि भवन्ति । तय्था- यन्त्र्खक्षाराग्निजराका- 
ङ्ग जलोकाखावूजाम्बवौ्ठपिचुप्रो( सो )तसूत्रपत्रपटरम - 
धुधृतवसापयस्तेरतपेणकषायलेपनकल्कञ्यजनज्ञीतोष्णो ~ 
५ स्निग्धाःस्थिरा बलवन्तश्च । 

~इन आरो मे सेको$ एक मी कार्यं करने से पूव वेद्य की 
निम्न वस्त ' तैयार कर टेनी चाहिये । यथा- यन्त्र, शख, ` 
क्षार, अग्नि, शखाका, श्रज्ञ, जोक, अलाबू, जाम्बवोष्ठ (जामुन 
के समान सुखवाखा छोह से बना यन्त्र जलाने के व्यि ), पिन 
( रूई का पोया ), प्रोत ( कपडे का दुकड़ा ), सूत्र ( धागे ) 
पत्र ( केरे-एरण्ड आदि के), पड ( रेशमी वचख-पद्धिया ). 
शहद, घी, वसा, दूध, तेक, तपण (तृततिकारक अन्न सक्त दूध), 


कषाय ( व्रण शोधनादि द्र्य कृत क्वाथ ) आलेपन (पल्ष), 
कल्क ( क्षत मे र्गाने खायक ल्प), पेखा, टण्डा-गरम पानी, 


कड़ाही आदि रोदे के बने पाचन, सव कर्मो को करनेवाछे 
स्निग्ध-अनुरक्त, हृद्‌ एवं वल्वान्‌ परिचारक तैयार कर लेने 


चाहिये । ( चरक मे मी उपकल्पनीय अध्याय मे समारम्भ 
एकत्रित करने का विधान है ) ॥६॥ 


ततः भ्रगस्तेषु तिथिकरणमुहूलतेनक्चत्ेषु दधभ्यक्षतान्न- 
पानरत्नेरग्नि विप्रान्‌ भिषजश्चाचंयित्वा, कृतबलिमङ्गर- 
स्वस्तिवाचन॑रघु सुक्तवन्तं प्राड्खमातुरुपवेश्य, य॑न- 
यित्वा, प्राङ्मुखो वेद्यो मम॑सिरास्नायुसन्ध्यस्थिधमनीः 
परिहरन्‌ , अनुखोमं गस निदध्यादापूयदञनात्‌ , सक्र- 
देवापहरेच्छस्त्रमाञ्चु च, महरस्वपि च पाकेष द्रयंगुखाः 
, न्तर जयङ्गुखान्तरं वा शस्त्र पदयुक्तम्‌ ॥७॥ 
परथानकम--इसके पश्चात्‌ शरेष्ठ तिथि, करणः, सुहत, नक्ष 
मे दधि, अक्षत, खान-पान, रत्नों से अग्नि, ब्राह्मणों ओर वैया 
क पूजा करके, बछि ( पजोपहार), मंगङ (गीतादि), स्वस्ति- 
वाचन ( आशीबांद .उचारण ) करके, रोगी को थोड़ा सा 
अभ खिलाकर, रोगी का सुख पूवं दिशा मँ रखते हृए बिठाये। 
रोगी को मखी प्रकार बांध दे जिससे दिके नहीं | फिर कैच 
भश्रिम कौ ओर सुख करके- सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि ओर 
मनी को बचाकर लोगो के अनुकूल यथायोग्य शख को पूय 
(पीव ) के निकलने तक गहरा चये । शख को एक्‌ बार 
रौ ओर शता से चलाना चोदिये । बहुत बडे पाकमेमीदो 
अशुक या तीन अंगुल तक परिमित लम्बा शख का घाव करना 
चाय ष कौ गम्भीरता यु की अपा चे दै | गवणदच 





















वि° मन्तव्य--यन्बयित्वा- रोगी को वांधकर या आत्त 
जनों से पकड़ाकर शरक करने का विधान क्रियासोकयं 
के ल्यि है, परन्तु आजकल- य काय क्छोरोफामं रभाकर 
कर छ्याजातादै। व्रण का अर्थं है वाव चीरा। उत्सङ्ख- 
व्रण के भीतर का कोटर जिसको पूय वना लेता है--जर्हातक 
उत्सङ्ग होता हे व्रण क्रियाजाताहैया करना चाहिये । बड- 
बड़े पाकों मे २ अथवा ३ अंगु के अन्तर अथात्‌ दूरी पर एक 
से अधिक व्रण मी करि जातेहै। यह ब्रण-योथों मे चीरा 
ल्गाने कौ विधि है ||७]] 

तत्रायतो विलाछः समः सुविभक्तो । 

निराश्रय इति ब्रणगुणाः ॥॥ 

बरणकममें व्रण की प्रशस्त आङ्ति- आयत ( दीघं ) 
विशङ ( विस्तीणं ), सम ( विषम नहीं बराबर ) सविम॒क्त 
मली प्रकार से सब अवयव प्र थक्‌ हो गये हो, निराश्रय ये 
व के गुण ह । निराश्रय का अथैपूय के छ्वि को$ कोटर न 
रह्‌ जाय | 

वि ° मन्तव्य-त्रण-शोथ मे एसा व्रण अथात्‌ घाव करे 
जो आयत अथात्‌ चोडा हो जिससे भीतरी समस्त दोष-विकार 
पूय निकल जा स्के । विशार अर्थात्‌ लम्बा रण करे अर्थात्‌ 
जातक उत्सङ्ग -कोटर हो, जिससे वहतक ठेपोषध एवं -कव- 
ठका लगायी-पहुचायी जा सके । सुविभक्त-जिसमे चीरा र्गाते 
दी या शख निकाठने पर सुखरोध न हो जाय । निराश्रय. रण | 
शोथोत्पादक दोष के आश्रय को समू निकाल देना चाहिये । 
यह्‌ व्रण के गुण ( सद्गुण ) है अथात्‌ इस प्रकार से व्रण 


करना चाये । अन्यथा बार-बार व्रण करने की आवश्यकता 
पड़ सकती हे । पड़ जाती है ॥८॥ न 


भवतश्चात्र ` 

आयत विशाख सुविभक्तो निराश्रयः। 
भाप्तकाल्कृतश्चापि ब्रणः कमणि शस्यते ।।€॥ 

कदा मी द 
` आयत, दीघ, विशाक, निम्नोन्नतरदित, मटीप्रकारं अलग १ 
इआ, अंगुखी दवारा सम्पूणं पूय निकर जाने से निराश्रयः; प्रास भ 
काठ ( ठीक समय प्रकचे बण मे न क्या ) हुआ व्रण शच. ` 
1 । । क 
ध 


६ 


कम में प्रशस्त होता रै । ॑ 












4 पर अन्तर शब्द विचारणीय हं" इसका अर्थं यदि  , 
व मे किया जाय तो ठीक है । दो या तीन अगुरु चाडाब्रण 
करे, वयोक्रि छम्बा व्रण देर यह सात्यता टीक चहो ॥ = 
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१८ छ 
वि० मन्तव्य ्रास्तकालकृतः अर्थात्‌ व्रण करने--चीरा 
लगाने का काल-सखमय प्राप्त होनेपर किया गया व्रण प्ररास्त 


होता ह, पूरव अथवा पश्चात्‌ नदीं । तायं यह दे कि आम 
शोफमे व्रण करना भी बुरा है ओर पक्व शोफमेव्रणन 
करना मी बुरा इं ॥६॥ 


ओ्यमाञ॒क्रिया जस्त्तेदण्यमस्वेद वेपथू । 

अममोहश्च वेद्यस्य शस्त्रकमेणि अस्यते ॥१०॥। 

वेद्य के गुण- 

शौयं ( उत्साह, निडरपन ) आशुक्रिया ( लषुहस्तता ) 
रोगी को अधिक देर नहीं ख्गती; शस्ते ( शख का तेज 
एवं धार उत्तम होना ), पसीने का न आना, ओर न कोपना, 
असंमूढता- ये वैय के गुण शखखकमं मे प्रशस्त ह । कायचिः 
कित्सा मे इन गुणो को इतनी जरूरत नहीं । १० 

एकेन वा घ्रणेनागभ्यसानेनाऽन्तरा बुद्ध याऽवेचया- 
परान्‌ त्णान्‌ कुयौत्‌ ॥११॥ 

यदि एक व्रणसे घाव पूणस्पमे साफ नहो तो मनुष्यको 


चाहिये कि बुद्धि से विचारकर दूसरे व्रणों को वीच में 
वना दे ॥११॥ 


भवति चाच- 
यतो यत्तो गति विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्न च । 
तत्र त्र व्रणं क्योद्यथा दोषो न तिष्ठति । १२ 


कहा मी दै-- 
व्रण मे जिख स्थान पर पूय को ` गति को देखे, ओर जरह 


पूय के संचित होने से उन्नत प्रदेश दिखाई दे, उन उन 
स्थानों पर व्रण कर देना चाद्ये, जिससे कि व्रण मे पय दोष 


संचित न रहने पाये, बाहर आ जाये | ( यदा पर दोघ शब्द 
पूय के व्यि है ) ॥१२॥ 


तत्र भरगण्डशङ्कर्लाराक्िपुरोष्ठदन्तवेष्टकक्षा$ुक्षिव- 
ङक्षणेष तियंक्‌ छेद उक्तः ॥१३॥। 

भ्र , गण्डस्थल, शंख प्रदेश, रुलाट, अक्षिवत्मं 
दन्तवेष्ट ( मसूडे ), कक्षा ( बाहुमूक ), कुश्च ( उद्र ), क्षण 
( ऊरुखन्धि ) इन स्थानों में तिरछा छदन करना चाहिये १३ 

चन्द्रमण्डल्वच्छेदान्‌ पाणिपादेष कारयेत्‌| 

अधचन्द्राकृतींश्चापि गदे मेद्‌ च बुद्धिमान्‌॥१४॥ 

पवि एवं दाथके तन्तुओं म चन्द्रमण्डल के समान (चन्द्रा- 


कार ) गोल छदन करना चाहिये ( अंगुल्यां को जडं में 
धमनियों का चक्र वनता है ] ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य गुद ओर 


` मेद प्रदेश में भी अधचन्द्राकार छेदन करे! शेष स्थानां मे 
खीधा छेदन करना चाहिये ॥१५॥ 
अन्यथा तु सिरास्नायच्छेदनम्‌ , अतिमात्रं वेदना, 


चिराद्‌ तरणसंरोहो, मांसकन्दीप्रादुभोवश्चति.॥१५॥ 


सुश्रतस्थानम्‌ 


| अ०प | 
उपर्युक्त विधि के अनुखार छेदन न करने से सिरास्लायु 
भ्रमनी आदि कट जाती दै, बहुत पीड़ा होती दे, "ओर ब्रण . 
मी दैरमे मरता है ॥१५॥। 
मूढगर्भोदरार्गोऽङ्मरीमगन्द्रसुखरोगेष्वमुक्तवत 
कस कुवीत ॥१६॥ 
निम्न रोगो रोगीको निना खिखाये शस्रकम करना 
चादिए-- 
मूदग्ं, उदररोग, अशं, अश्मरी, भगन्दर, रोग में बिना 
खिलाये शखरक्म करना चाहिये । क्योकि खिलाकर कमं करने 
से वायुका कोप तथा यन्त्र आदि के चलनेमें कठिनता होती 
है सुख रोगमे भी बिना खिाये शस््रकम करना चाद्ये | 
खिछाकर करने से वमन आदि होता दे । कोड कोई अश; 
अश्मरी, ओौर भगन्दर इनका पाठ यहाँ ठक नहीं मानते क्योकि 
इनमे भोजन कराकर शस्त्रकमे किया जाता ह ॥१६।॥। 
ततः शद्खमवचायं, जीताभिरद्धिरातुरसाश्वास्य सम 
न्तात्‌ परिपीञ्याङ्गस्या, त्रणसभिश्रद्य (ञ्य), प्रक्षाल्य | 
कषायेण, प्रो( सो ोतेनोदकमादाय, तिख्कस्कमधुसपिः | 
प्रगाढामौषधयुक्तां नातिर्निग्धां नातिरूक्षां वति प्रणि- 
द्ध्यात्‌ ; ।ततः कल्केनाच्छाय, घनां कवंकिकां दत्त्वा, । 
वस्त्र पष्टेन बध्नीयात्‌ , वेदनारक्षोष्नैधूपेधूपयेत्‌, रक्षो | 
व्तेश्च मन्त्रे रक्षां कुर्वीत ॥ १७ | 
पश्चात्कम--शस््रकमं के पथात्‌ शख को निकालकर 
शीतर जर से रोगी का स्वेद आदि दूर करके उसे सान्त्वना । 
देते इए चारो ओर से बण को अङ्गुलि द्वारा मली प्रकार दबा- 
कर ( एय निकालकर ) क्वाथ से व्रण को धोये | फिर ष्डोत . 
दारा त्रण का पानी सुखकर तिलपिषट, शहद, घी, एवं मिधक ^ 
अध्यायोक्त अजश्रद्धी आदि ओषधियों से छित, न बहुत स्नि , 
एवं न्‌ बहुत रूक्ष वत्ति त्र ण मे रखकर कल्क से व्रणको ढापकरं 
मोटी ( सान्द्र-जिसमे हवा न जा सके), कवलिका ८ गदी) 
रखकर प्री बाँध देनी चादिए। वेदना नाराक, रश्ने धूपोरे 
व्रण का धूपन करना चादिए, तथा रकषोन्न मो से रण कौ , 
रक्षा करनी चाहिए । ब्रण संक्रूमित न हो इस बात का .ध्या्त । 
रखना चाद्विए ° | ( तिलकल्कमधुसर्पिःप्रगाटां वक्ति प्रणिधाय 


पत्रेणाच्छाद्य कवच्कां दत्त्वा बन्धनेनोपपादयेत्‌-यह भी पाठदै | । 
<~ ~~ 1 
१ स्निर्धमुष्णम्‌, अल्पम्‌ अचं द्र वप्रायं भक्तवन्तं इति अर्यो 
धिकारे त्पनिलप्रशमनार्थवचनं तु तथा भोजनं दर्शयतीति | 
` च विरोधः । 
, २ पटी कवलिका आदि सवको धूपन दारा संक्रमण र्हि 
कर छेना चाहिये । जसा कि वाग्दु में कहा रै | 
शुचि रूक्ष्मा दृढाः पटाः कवलाः सविकेरिकाः । 
धूपिता मदवः श्छक्ष्णाः निर्वंरीका ब्रणे हिताः ॥ 
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अ०५ | 
भानुमतीवाली निणेय सागर की पुस्तक मे- पतरेणाच्छाय् के 
स्थान पर कल्केनाच्छा् पाठ है ।|१७] | 

ततो _गुग्गुल्वगुरुसजेरसव चागौरसपपचू्ैरवणनि 
म्बपत्रविमिश्रेराञ्ययुक्तेधूपयेत्‌, आभ्यञ्ञेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समारभेत ॥१८॥ 

उदङम्भाच्चापो गृदीस्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकम कुयौत्‌, 
तद्रच्यामः-।९९॥ 

` 26 इखके जनन्तर) गुग्गुलु; अगर, रा, वच, 

श्वेत सरसो, सेन्धानमक, नीम के पत्ते इनको मिलाकर घी के 
साथ धूपन करना चाहिये । धूपन कायं से बचे घी आदि द्रव्य 
से रोगी के ममं स्थानों को मढना चाहिये, इससे रोगी मे जान 
आती है। ष्डेमेंसे हाथमे पानी लेकर रोगी का परिमाज॑न 
करते २ रक्षा कम१ करना चाहिये | १८,१६॥। 


छत्यानां प्रतिघाताय तथा रक्षोभयस्य च । 

रक्षाकृसं करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम्‌ ॥२०॥ 

नागाः पिशाचा गन्धवः पितरो यक्षराक्षसाः । 

अभिद्रवन्ति ये ये त्वां ब्रह्माद्या ध्नन्तु तान्‌ सद्‌ा॥|२१॥ 
पथिव्यामन्तरिक्ते च ये चरन्ति निशाचराः | 

दक्ष वस्तुनिवासाश्च पान्तु स्वां ते नमस्छृताः ॥२२॥ 

पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्या दिव्या राजषेयस्तथा | 

पयेतारचेव नयश्च सबोौः सब च सागराः।॥२३॥ 
अभ्री रक्षतु ते जिहां प्राणान्‌ बायुस्तथेव च । 

सोमो म्यानमपानं ते पजन्य: परिरक्चतु ॥२४॥ 

उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवः | 

बरूमिन्द्रो बछ्पतिमनुमेन्ये मति तथा ॥२५॥ 

कामांस्ते पान्तु गन्धवाः सत्त्वमिन्द्रोऽभिरक्षतु । 

प्रज्ञां ते वरुणा राजा सयुद्रौ नाभिमण्डञम्‌ ॥२६॥ 

` चक्षुः सूर्यो 1दशः श्रोत्र चन्द्रमाः पान्तु ते मनः। 

नक्षत्राणि सदा रूप छायां पान्तु नशास्तव ॥२७॥ 

रेतस्त्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्याषधयस्तथा । 

आकारां खानि ते पान्तु देहं तव वसन्ध ॥२८॥ 

बेश्ानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ । 

पौरुषं ुरषश्र्ठो ब्रह्माऽऽस्मानं धरुवो भवौ ॥२९॥ 

१ रक्षाकम-- धूपन कायं से जहाँ व्रण की दुर्गन्धि मिटती है, 
वहां पर मि आदि का भी सम्बन्ध नहीं होता ! आर्षं अ्न्थों से 
कृमि, राक्षस, निशाचर आदि प्रायः वर्तमान कालीन € 728 को 
ही कते है | वयोकिं इन दोनो के कार्य-भोजन, रहते का स्थान, 
एवं चिकित्सा एकं ही ह । अपवित्र वस्तुओं से इनको स्तेह है,पवित्र 
कार्यो स देष हे | इसी से ऽ†€11122007 या ८56४६ कार्य 
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फो “वाकम शास्रमे'कहाहै। ` 


॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 





एता दे विरोषेणं तव नित्या हि देवताः । 

एतास्त्वा सततं पान्तु दीघमायुरवाप्नुहि ॥३०॥ 

स्वस्ति ते भगवान्‌ बरह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वताम्‌ । 

(स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपवतो ||) 

स्वस््यग्निश्चेव वायुश्च स्वस्ति देवाः सहेन्द्रगाः॥३१॥ 

पितामहछृता रक्षा स्वस््यायुवधेतां तव । 

दईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सद्‌ा भव गतव्यथः ॥३२॥ 

, इति स्वाहा ॥ 

र्चा कम को कहते ई 

त्या (अभिचार जनित राक्षघी कम)के निवारण के चि, 
तथा राक्षसां के मय को दूर करने के ल्यि रक्षाकमं कग, 
ब्रह्मा इख कमे का अनुमोदन करे, (सदायता कर) | 

जो जो वासुकि आदि नाग, पिशाच (मांस खानेवाे). 
गन्धव, कुवेरादि यक्ष, रावण आदि राक्षस `जो जो तुश्च ब्रणी 
को पीड़ित करते है, उन स्वो को ब्रह्मा आदि देवता न्ट करे । 


पृथ्वी मे, अन्तरिश्च मे, दिशाओं मे जो जो राक्षख विचरते 
हेया धरम रदते दै, वे सव नमस्कार ग्रहण करके, दश्च वृणी 
की रक्षा करे, सव पव॑त, खव नदियां ओर खव खागर तेरी रक्षा 
करं । अग्नि तेरी जिह्वाकी रक्षाकरे, वायु तेरे प्राणों की; 
चन्द्रमा व्यान की, वादक तेरे अपान की रक्षा करं। विद्युत्‌ 
तेरे उदान को, वादर तेरे समान--वायु को रक्षा करे । बल्पति 
इन्द्र तेरे बरु की, मनु-प्रजापति तेरी बुद्धि तथा मन्यो (रीवा के 
पिद्धिकीदो शिराओंँ) को रक्षा करे। तेरी इच्छाओं की 


रक्षा गन्धव कर । तेरे सत्त्व (मन) की रक्ता इन्द्र॒ करे; वरुण 


राजा तेरी प्रज्ञा की; सखपुद्र नाभिमण्डल को; सूय-आंख की; 
दिशायं कानों की; चन्द्रमा मन की; नक्षत्र तरे रूप खावण्य को; 
रानियां तेरी छाया (समीप से दौखनेवाखो छाया) कौ; जल तेरे 
शुक्र की; ओषधि्यां लोमों कौ, आकाश इन्द्रियों कौ ओर प्रथ्वी 
शरीर कौ रक्षा करे । वश्वानर अग्नि तेरे शिर की; विष्णु तेरे 
पराक्रम (उत्साह) की; पुरुषोत्तम -नारायण तेरे पोरुष कौ; बह्ला 
जीवन की, धुव तारा भ्रुवो की रश्चा करं । ये उपयु क्त देवता 
तेरे शरीर मे खदा स्थित हं । ये देवता सदा तेरी रश्चा करं ओर 
तुम को दीघांयु प्रदान करं । भगवान्‌ १-.वििष्ट ज्ञानवान्‌ ब्रह्मा 
तेरे ण्यि संगर करे; देवता लोग मंगर करं; चन्द्रमा--सूयं 
मंगल करे, नारद एवं पवत, अग्नि-बायु कल्याणकारी हो; 
इन्द्रानयायी देवता मंगर कारक हों । पितामदह--बल्ला द्वारा की 
इड रा तेरे व्यि मंगलकारी हो एवं आयु को बद़ाये । इतिं 


९ भगवान्‌ का रुचण-- : 





न आयं तब तकर अजीण, व्यायाम, मधुन, हष, क्रोध 


(ख प्रकार के कष्ट) संदा शान्त होः त्‌ पीड़ा रहित हो जायं । 
इति स्वाहा- इस प्रकार से उपरोक्त मंन दारा आहति देनी 
चाहिये ॥२०-३२॥ 
एतेवंदात्मकेमेन्बेः छृस्याव्याधिविनाशनः । 
मयेवं कृतरक्षस्त्वं दीघेमायरवाप्तुहिं ॥२३॥ 
इन सब उपयु क्तं कत्यानाशक वेद मरन से युच्च दा 
रक्षा किया इआ तू दीघांयु को प्राप्त कर ॥३२॥ 
ततः छृतरक्चमातुरमागारं प्रवेश्य, आचारिकमादिशत्‌ ॥ 
“दण रोगी की इस उपरोक्त विधि से रक्षा करके रोगी को 
घ्र सें प्रविष्ट कराके आचारिक कमं (आहार विहार स्पी ब्रणि- 
तोपासनीय अध्याय मे के) का उपदेश कर देना चाये ॥ 
ततस्तरतीयेऽहनि विगुच्येवमेव बध्नीयाद्‌ वख्छपट्रन; 
न्‌ चैनं त्वरमाणोऽपरेदर्मोक्षयेत्‌, द्वितीयदिवसे परिमोक्ष 
णाद्ि्रथितो त्रणश््चिरादुपसंरोहति, तीत्ररुजङ्च भवति ॥ 
इसके पश्यात्‌ तीसरे दिन इस व्रण को खोलकर कषाय सं 
धोकर पूवं की माति फिर पट्टी से बाँध देना चाहिये | जल्दी 
कौ दष्टिसे इस वरण को दूसरे दिन नदीं खोलना चाद्ये । 
क्योकि दूखरे दिन ब्रण के खोलने से वृण अंककरित नी होता 
गांड पड़ जाती है, देर मे सुजता है ओर बहुत पीड़ा होती हे. ॥ 
अत ऊष्वं दोषकाख्बखादीनवेद्य कषायारेपनबन्धा 
हाराचारान्‌ विद्भ्यात्‌ ॥३६॥। 
तीसरे दिन के पश्चात्‌ आगे दोष (वात आदि); काट 
(देमन्त आदि), ब (दीन-मध्यम; उत्तम)--वयःसासमय आदि 


को देखकर कषाय. रेपन, बन्धन, आहार, आचार (विददार) 
करना चादिये 1२६ 


न चैनं त्वरमाणः सान्तर्दोषं रोपयेत्‌, स द्यल्पेनाप्य 
पचारेणाभ्यन्तरयुत्सङ्गं कृत्वा भूयोऽपि विकरोति ॥३७॥ 
जल्दी के कारण से दोष सहित, (पूय को अन्दर रखकर) 
ब्रण-कां रोपण नदीं करना चाद्ये । क्योकि इस प्रकार के व्रण 
मे थोडा सा भी विख कम होने पर यहं व्रण अन्दर दी कोटर 
बनाकर विकार कौ करता हे । सुनि ने शुद्ध वृण का लक्षण-- 
नातिर्को नातिपाण्डुनातिश्यावो न चातिरुक्‌ । 
न चोत्यन्नो न चोत्संगो शद्धो रोप्यः परं वणः॥ 
यह किया ई ॥२७॥ 
भवन्ति चात्र- 
तस्मादन्तबहिश्चव सुद्ध रोपयेद्‌ व्रणम्‌ । 
रूदृऽप्यजीणव्यायामन्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ । 
हषं क्रोधं भयं चापि यावत्‌ स्थे्योपसंभवात्‌ ॥३९८॥ 
कदा भी है-- 
इव जयि अन्दर ओर बाहर से शुद्ध इए बण का ही रोपण 
करना चाहिय | व्रण के भर जाने पर भी जवर तक व्रण में 








| अ 
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यर आदि का परित्याग करना चाहिये । अष्टांग संग्रह मे- 


रूदेऽप्य जी्णव्यायामव्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ । 

मासान्‌ षट्‌ सतत वा नृणां विधिरेष प्रशस्यते ।॥३८। | 
हेमन्ते शिशिरे चैव वसन्ते चापि मोक्षयेत्‌ । | 
यहात्‌ द. यदहाच्छरदुप्रीषमवषोस्वपि च लुद्धिमान्‌ ॥३९॥ 


<ईइमन्त ओर रििर ऋतु मे तथा वषन्त मे तीसरे दिन 


पट्टी करनी चादिये । शरद्‌, ग्रीष्म ओर वघां मे दूसरे दिन, 
पही करनी चाहिये । क्योकि हेमन्त आदि मे शोच पाक का 
मय नह्य, ग्रीष्म आदि मे भी पत्तिक व्रण कौ अवस्था मे दूसरे 
दिन प्ट बदलनी चाद्ये । शरद्‌ त्तु मे पत्तिक व्रण को 
अवस्था मे दिन मेदो बार पट्वी बदलनी चाहिये ।॥३६॥ 
अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक्‌ | 
प्रदीप्रागारवच्छोघ्रं तत्र कुयौत्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥४०॥ ` 


~~ == = अ= ० ८ स 


, अपवाद.-जिन आत्ययिक रोगों मे जल्दी का कामहो | 


(पूयलाव आदि उपद्रव अविक ही) उनमें वद्य को चाहिये ` 
कि बह उपयुक्त विधि का खंटा पकड़कर न बढ जाये | एेसी । 
अवस्था मे जल्ते दए घर के समान जल्दी को चिकित्सा करनी , 


चाहिये ॥ ४०] । 

या वेदना अछनिपातजाता तीव्रा रोर प्रदुनोति जन्तोः . 

घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमघुकान्वितेन॥ , 

शख्रावचरण के कारण उत्पन्न दई जो तीव्र वेदना रोगी. | 

को कष्ट देती रहती दै, वह वेदना मुखहटी के चूण को.षी मं ` | 
मिखाकर-थोडा गरम करके लगाने से शीघ्र शान्त हो जाती है॥ 

इति सुश्रतसंहितायां सू्रस्थानेऽग्रोपहरणीयो । 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 





त 
षहा-व्वाचः | - 
अथात ऋतुच येमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
, यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
हेमन्त आदि ऋतओं मे जिख प्रकार का आचरण कर | 
चादिये, बह कहते दै; जेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने स॒श्त $ । 
व्यि कदा था ॥१,२॥ : 
कालो हि नाम(भगवान्‌) स्वयम्मुरनादिमध्यनिधन। ` 
अत्र रसव्यापत्ंपत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणामायत्त्‌। . 
स सदमामपि कां न लीयत इति काटः, संकख्यति 
काल्यति वा भूतानीति काटः ॥२॥ = | 
जिस वस्तु के छत अंगमूत दै, उस काठ को कहते ह~ । 
`. यह श्रसिद्ध काल-मगवान्‌.स्वयं उत्यनन इञ दे किसी १ | 
इसको उत्पन्न नहीं किया; आदि मध्य निषन~-विनाश् से र, 
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अ० ६] 
हे | इख काठ के अधीन ही द्रव्यां के रसकं सम्पत्‌ या व्य 
है । मनुष्यां का जीवन एवं मरण मी इसी काठके वश म है | 
यह थोडे कार के ल्यि मी नदीं रकता, सर्व॑द्‌ा गतिश्चीट रहता 
ह । इसी से इख को काठ कहते हैँ । अथवा-सव प्राणियों का 
संहार कर इकट्ठा करता दै इख लिये, अथवा सघ भूतो को 
सु-दुःख के साथ युक्त करता दै, इसल्यि इसका काट कहते 
हं । अथवा--खव का सं्तेप करता है, सवं प्राणियों को मृत्यु 
के समीप खाता है, इसघ्यि काल है| 

वि° मन्तव्य-- याँ काल समय का नाम है | वह स्वयम्भू 
है, स्वभाष सम्भूत हे, ओर अनादि तथा अनन्त हे, अतः उसका 
कोई मध्य मी नहींहो सकतादहै। कारुकेहीप्रमाव से इतु, 
इमली एवं मरिच आदि मे मधुर आदि रसोंकी व्यापत्ति 
(विकृति) होती है, जेसे जनपदोध्वंस आदि के पूर्वं ओषधयो 
के रख, वीय, गुण, विपाक तथा परमाव विक्त हो जाते है । 
ओर सम्पत्ति (उचित सम्पादन) होती है जैसे सुका म । ओर 
मनुष्यो के ही नही प्राणिमाच्र के. जीवन मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति 
विनाश का कारण वही काल है, इतना दी नहीं पाथिव दन्यो 
के निमाणका कारण मी काल है| उसका सू्तमातिसृद्दम कार 
के ल्थि व्यवधान -उच्छेद नदीं होता, वह मूत -ग्राणयों तथा 
एथिवी आदि मूतों का संकलन = संयोग या निर्माण तथा कलन 
विकड्न वियोग या नाद्य करता है अर्थात्‌ प्राणियों तथा विश्व 
के उत्पादन एवं विनाश का कारण कार दै । सच यह है कि 
जेसे ईैश्वरवादी उक्त खव का कारण ईश्वर को मानते है 
तथा अन्य सम्प्रदायवाङे) शिव, विष्णु, शक्ते आदि को मानते 
है वेसे दी कार्वादी काठ को मानते ६ ॥२॥ 


तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेणाक्षि- 
निमेषकाष्ठाकायुहूतहोरातपक्षमां सत्वैयनसंवर्सरयुग् - 
विभागं करोति ॥४॥ 


इख सवत्र रूप काल के भगवान्‌ आदित्य (चन्द्रमा मी) 
अपनो गति विशेष से निमेष, काष्ठा, काल, महूत, अहोरात्.पक्ष, 
माख;. ऋतु, अयन, संवत्सर, युग का विभाग कर देता है १ । 
वि मन्तव्य- यद्यपि कला का को$ विभाग नहीं हो 
कता ओर न होता ही दै, तथापि भगवान्‌ सूं कौ गति 
(उदय अस्त तथा उत्तरायण -एवं दक्षिणायन ओर सेषादि 


~ ~ --------- ~ क 








_ ९ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ म' भी कहा है “नहि पुरा ततः संव- 
मासि आनन्दगिरिव्यास्यायाम्‌ पूवमिति प्रजापतेरादित्या - 
 नरुतवाद्‌ तदषीनलाच्च संवत्सरव्यवहारस्य, आदित्वात्‌ पूवं 
 'च््यबहारो नासीद्‌ इत्यर्थः ॥ ¦ स 
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सूत्रस्थानम्‌ 


राश्च रसा बर्बन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरं च सवभ्राणिनां 
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राशिर्थो पर संक्रमण आदि) के भद्‌ से काठक निमेष, काष्टा 
जादि) विभाग मान छ्य जति ह ॥५॥ 

तत्र खष्वक्षरोचारणमाव्रोऽक्षिनिमेषः, पच्चदशाक्षिनि- 
मेषाः काष्ठा, त्रिकाः कठा, वि शतिको सुहूतैः, कला- 
द्राभागव्च त्ररशन्सुहूतमहोरात्रं, पच्चदशाहोराच्राणि पक्षः, 
स च द्विविधः ञुक्छः कृष्णश्च, तौ मासः ॥५॥ 

इनमें आक्रारादि लधु अक्षर के उचारण जितना समय 
ख्गता हे, उसका नाम निमेष दे । पन्द्रह निमेषोंकी एक काष्टा; 
तीस काष्टा की एक कला; वीख कडा ओर कडा का दसवां 
भाग-अथात्‌ तीन काष्ठा का--एक सुदूर; ती सूतं का एक , 
रात दिन, पन्द्रह रात दिन काएक प्च; यह्‌ पश्च दो प्रकार के 
दे । शुक्छ ओर कष्ण-इन दो पश्च का मास होता हे । 

वि° मन्यव्य--यह समय-विमाग श्री धन्वन्तरि के मतानु- 
सार हे, मले दी ज्योतिःशाख, धमं शाख तथा अथं चाल के 
मतानुखार इसमें कुक मेद क्यो न हों । आयुवेद मे ओषधि 
के संग्रह, निर्माण तथा सेवन मे ओर वमन विरेचन आदि के 
विधि निषेध में स्वस्य वृत्त के नियमपाठ्न आदिमे कालमथ 
का विचार आवश्यक है, अतः इसका ज्ञान भी आवश्यक है] 

तत्र माघादयो द्वादश मासाः, द्विमासिकमरतं कृत्वा 
षड्तवो भवन्ति; ते शिशिरवसन्तग्रीष्मवषीशरद्धेमन्ताः, 
तेषां तपस्तपस्यौ धिरः, मधुमाधवौ वसन्तः, श॒चिशक्रौ 
मीष्मः, नभोनभस्यो वषः, इषोजौ आरत्‌, सहःसहस्यौ 
हेमन्त इति ॥६॥ 

इन मासां मे माघ आदि वारह मास है । दो-दो मास के 
मिलने से छे तये बनती है । यथा-शिधिर, वसन्त, ग्रीष्म, 
वषा, शरद, देमन्त । इन मे-तप (माघ,) तपस्य (फाल्गुन) से 
शिशिर; मधु-(चेज), माधव (वैशाख) से वसन्त; शचि (य्यषठ) 
शुक्र (आषाढ) से गीष्म; नभः (श्रावण) नमस्य (माद्रपद) से 
वघ; इष (आश्विन) ऊज (कार्तिक) से शरद्‌; सह (मागशौष) 
सहस्य (पोष) से हेमन्त छतु होती दै१ । | 

वि° मन्तव्य सम्भव हे सुश्र॒तसंहिता के+रचेना काठ सें 
माष मास से १२ मास गिने जाते हो; जसे वेदिक कारु सें 
शरद्‌ ऋत ॑से गिने जाते थे । ओर आज का उ्ोतिः्यान्न ` 
वशालमास से गिनता ३ ।॥६॥ ० 


त एते ञ्ीतोष्णवषडक्षणाश्न्द्रादित्ययोः काठविभाग- 
करस्वादयने दवे भवतो दक्षिणमुत्तरं च । तथोदंक्षिणं रषा. ` 
शरद्धमन्ताः तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्ब्ल्वणमधु. 
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वानाप्यायतेऽकः, तिक्तकषायकटुकाश्च रसा बख्बन्तो 
भवन्ति, उत्तरोत्तरं च सवेप्राणिनां बङमपहीयते ॥॥५॥ 
ये शीत उष्ण, वर्षां रूपी छ ऋय, चन्द्रमा ओर सुय के 
दारा काठ का विभाग होने से दो अयनो म विभक्त हो जाते 
हे । यथा-दक्चिणायन ओर उत्तरायण, इनमे दक्षिणायन वघां, 
शरद्‌, देमन्त, इन तीन ऋएओं से उपरश्चित है। इन वादि 
तऋतओं से भगवान्‌ चन्द्रमा उत्तरोत्तर बढता जाता हे | अम्ल, 
लवण ओर मधुर रख वल्वान्‌ होते हँ । सव प्राणियां का बर 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । उत्तरायण-शिशिर, वसन्त ओर 
ग्रीष्म से उत्तरायण बनता हे। इन ऋतओं मे सूयं का बट 
उत्तरोत्तर बढता है, तिक्त, कषाय ओर कटु रख बल्वान्‌ होते 
है, सव प्राणियों का बर उत्तरोत्तर घटता जाता हे । जेसा चरक 
मे कहा दै-चणां दोवेल्यमावहन्ति- चरक. चू, अ. । 


वि° मन्तव्य-स्थूलरूप से-शीतः उष्ण तथा वां प्रधान- 
मोटे लक्षण या चिह है उन £ ऋठओं के | यूनानी चिकित्सा- 
शाख के अनुसार-१-मोसिमे सरद र-मोषिंमे गमी तथा 
मोसिमे बरखात। यह च० वि० अ० ८के सूञ्च १२७ के हेमन्तो 
ग्रीष्मो, बघाश्वेति -- 
चरकसंहिता मे दक्षिणायन का नाम “विसगं” तथा उत्त- 
रायण का नाम “आदान” हे । 
भारतवर्षं मे उक्त दोनों अयनों का तथा तीनों मोसिमां 
का प्रभाव अन्व देशों की अपेक्षा अधिक व्यक्त होता है, क्योकि 
भूमण्डल पर ते ह देश हँ जँ खेदा (वषं भर या अधिक 
मासो तक) एक एक सोसिम का प्रभाव रहता हे, यथा-शीत 
कयिवन्ध के रख आदि देशों मे शीत का, उष्ण कटिबन्धं के 
अफ्रीका आदि देशों मे उष्ण का तथा ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि 
देयो मे वर्षां का प्रभाव या आधिक्य रहता है ] यद्यपि महत्तर 
भारत मे भी एेसे तीन प्रकार के प्रदेश (प्रान्त) विद्यमान हँ । 
ओर यह क्रम पूण रूप से कदं मी नदीं घटत, तथापि 
, ठिक दृष्टि से सन्तोष जनक आवश्यक हे ॥७] 


भवति चात्- 


` शीताः क्टेदयद्युर्वी विवस्वान्‌ शोषयस्य शोषयस्यपि | 
तावुभावपि. संशरिस्य वायुः पाख्यति प्रजाः ॥८॥ 


शीतां चन्द्रमा पृथ्वी को गीढा-करता दै, विवस्वान्‌- 
पूरय पृरथ्वी को खुखाता है । चन्द्रमा ओर सूयं दोनों का आश्रय 
करके वायु प्रजा का पालन करती हं । चन्द्रमा का आश्रय 
करके वायु जगत्‌ मे बृद्धि करता दहै) सूयं का आश्रय करके 


सुश्रतस्थानम्‌ 
जगत्‌ का शोषण करती 
है, जिससे कि प्रजा का पाठन होता है । 





| अ० ६ 
है, इस से यथासमय रसोत्ति होती 


४4 ~ ९ भ उ 
वि मन्तम्य--जह पर चन्द्र, सूय तथा वायु को उक्त 


क्रिया जितनी ही व्यक्तरूप से होती रहती है वहीं पर उतनी दी 
प्रजा (जनसंख्या) बढती ह ।(८।। 


अथ खल्वयने दवे युगपत्‌ संवर्सरो भवति । ते तु पञ्च 
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युगमिति संज्ञा रमन्ते । स एष निमेषादियुंगपयन्तः काल- 
शक्रवत्‌ परिवतेमानः काख्चक्रमि्युच्यत इ्येके ।।९॥ 


इन दोनों अयनो के एक साथ मिलने से संवत्छर बनता 


है | पच संवत्वरों के सिलने से एक युग वनता है । यह काल 
निमेष से लेकर युग पयन्त चक्र के समान घूमता हुआ-काल- 
चक्र- नाम से कहा जाता है- रेखा कई आचार्यों कामत 
है । पाँचयुग=सं वत्सरः, परिवत्सरः, इन्द्रावत्छरः, इद्वत्सरः 
| वत्सरः-इत्येवं पञ्च वत्सराणि-ते पंचयुगमिति संज्ञा कमन्ते ।!” 


कौटिल्य ने भी पौँच वस्र को युग कहा हे। 
[क =€ ~+ से ५ 
वि° मन्तव्य--आयुबेदीय शल्यतन्तर मे ५ वघंका युग 


माना जाता दै । कौटिल्य अथंशाख्नमे मी वप्रं काही युग 


माना गया दै, यथा-“पञ्चसम्बस्सरे युगमिति? को० अ° शा 
४१ । पुराणों मे सत्ययुग, चेता, द्वापर तथा कलियुग का वणन 
भिन्न प्रकार से माना जाता है ओर स्परृतियों मे भिन्न प्रकार से। 


इह त॒ वपाश्चरद्धंमन्तवसन्तम्रीष्मप्राब्रृषः षडन्तवो 
भवन्ति दोषोपचयग्रकोपोपञ्चयनिमित्तं, ते तु भाद्रपदा्येन 
दिमासिकेन व्याख्याताः । तद्यथा-भाद्रपदाईवयुजो वंषोः; 
कातिकमागशीषो रत्‌, पोषमाघौ हेमन्तः, फाल्गुनचैत्रौ 
वसन्तः, वेशाखञ्येष्ठो मरीष्मः, आषाद्ृश्रावणो प्राब्रडति ॥ 

इस अध्याय मे "वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म ओर 
प्राट्‌ (वर्षां का प्रथम समय प्राब्र्‌ कदाता है) ये लै ऋ 
वातादि दोषों के खंचथ, प्रकोप, प्रशमन मे कारण है । ये छ 
ऋवण माद्रपद आदि दो दो मांसों मे उपलक्षित हे । यथा-- 
भाद्रपद-आश्विन मे वषा; कार्षिक मागशीष मे शरद्‌; पोष-माध 


मे देमन्तः; फाल्गुन चेच मे वसन्त; वैशाख-व्येष्ठ मे ग्रीष्म, 


आपाद्-श्रावण मे प्राट्‌ ऋत होती ह । 
वि० मन्तव्य--आयुर्वेद ` शल्यशाख्र म वात, पित्त ए 
कफ के संचय, प्रकोप तथा प्रशम को ध्यान में रखकर उक्त, 


भूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिभ्रीणमस्ति । 


१ सौम्याः खदु आपः अन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता रघ््य' 
अव्यक्तर्सार्च । तास्तु अन्तरिक्षाद्‌ भ्रश्यमाना भ्रष्टाश्च पचमी" | 


-चरक, सूर अ० २६ 
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६ ऋत माने गये हँ । कायचिकित्सा के चरक मन्थन 


अस्तु, परन्तु च० वि० अ० ८ सू 


दे । विचार-विधि भेद से यह सखव समीचीन है | १०॥ 


तत्र, वपौस्वोषधयस्तरण्योऽल्पवीरया ्‌ 


क्षितिमढप्राया, ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते जर 


प्रक्िलन्नायां भूमो क्लिन्नदेहानां प्राणिनां गीतवातविष्ट- 
म्भिताग्नीनां विदद्यन्ते, विदाहात्‌ पित्तसंचयमापाद- 
यन्ति; स संचयः शरदि प्रविरल्मेचे वियट्युपञ्जुष्यति 
पेत्तिकान्‌ भ्याधीञ्जनयति । ता 
एवोषधयः कारूपरिणामात्‌ परिणतवीया बछ्वल्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापञ्च ्रञान्ताः स्निग्धा अत्यथे' गुग्यंश्च, ता उप- 
यञ्यमाना मन्दकिरणत्वाद्भानोः सतुषारपवनोपस्तम्भित- 
देहानां देदिनामविदग्धाः नेहीच्छेत्याद्‌ गोरवादुपटेपाच्च 
श्ेष्मसंचयमापादयन्ति; स संचयो वसन्तेऽकरर्मिप्रवि- 
खायित इषस्स्तब्धदेहानां देहिनां शठेष्मिकान्‌ म्याधोञ्च- 
नयति । ता एवोषधयो निदाघे निःसारा रूक्षा अतिमातरं 
घ्य भवन्त्यापश्च, ता उपयञ्यमाना सूयेप्रतापोपञ्चोषित- 
देहानां देहिनां रौदयाज्ञघुत्याच्च वायोः संचयमापाद्‌- 
यन्ति; स संचयः परादृषि चात्यथे' जलोपक्छन्नायां भूम 
क्छन्नदेहानां देहिनां सीतबातवष॑रितो वातिकान्‌ व्याधी. 


पङ्कुऽककिरणप्रविखायितः 


स्नयति । एवमेष दोषाणां संचयग्रकोपहैतुरुक्तः॥ 


इन ऋतुं मे वषां ऋतु के अन्द्र वनस्पतिर्या तरुण. 


(खार रदित कमजोर) अल्पशक्ति हो जाती है। पानी भी 
अस्वच्छ हौ जाता हे; भूमि मी मलमूत्र आदि से दूपरित होती 
हे । वनस्पतियां ओर जक आकाश के मेधो से व्याप्त होने तथा 
जठ द्वारा भूमि के गीली होने से; शीत एवं वायु से" मन्द की 
हु अग्निवाके, तथा क्लिन्न शरीरवाछे प्राणियों मँ अम्डता 
को प्रसर हो जाते है। अम्ट्पाक होने से शरीर मेँ पित्त का 
संचय करते हँ । यह संचय ऋतु के शीत के कारण उख सभयं 
पित न होकर शरद्‌ ऋतु म, आकाश मेँ मेधो के साफ़ हो 
जाने से, मूमि के कीचड़ के सूखने से, सूं की किरणो से 
पिषल्कर पित्तजन्य रोगो को उन्न करता दै । ओर यही 
ओषयियां देमन्त ऋतु मे कार के परिपाक से शक्तिशाटी परि- 
पक्व बीयवालौ हो जाती है । ओर पानी भी निर्म, स्निग्ध 
ओर अत्यन्त भारी हो जाते है । इस ऋतु म सूयं की किरणों 

मन्द्‌ होने से, फं से मिली गीटी वायु कै कारण स्तम्भित 
भने पुरषो मे इन वनस्पति तथा जल. के उपयोग से, सधुरपाक 
होने के करणः, स्नेह से, यीतर्ता से, मारीपन- तथा. चिकने- 


\\ 


सूत्रस्थानम्‌ 


प्राब्चट 
कोन मानकर, उधर शिशिर ऋतु माना दै। सू० अ० ६ 
१२७ मे संशोधन को ध्यान 
म रखकर शिशिर न मानकर प्राब्रट करतु मान लिया गया 

















२३ 
पन से कफ का संचय हो जाता दै । यह संचय वयन्त रत में 
थोडे भआल्खी बने शरीरवाछे पुरुषो मेमं कौ किरणो से 
पिघलकर (अन्न द्वष आदि) कफ जन्य रोगो को उ्वन्न करता 
दे । ओर ये दी ओपधियां एवं पानी ग्रीष्म ऋतु में सार रहित, 
निवर रुक्ष ओर बहुत अधिक त्की हो जाती है । इन बनस्प- 
तिया के साथ पानी के सेवन से, सूं क गरमी से शुष्क शरीर. 
वले पुरुषां म रूक्च ( स्नेह के अभाव ) ल्घु अर विशदगुण 
के कारण वायु का संचय इस ऋतुमे होता है । यृ वायु-संचय 
्राचट्‌ ऋत मे पानौ के कारण भूमि के बहुत अभिक तर होते 
से; आद्र शरीरबाठे पुर मे--शीतल-वायु-वषां के कारण वात- 
जन्य रोगों को उद्न्न करता है । इस प्रकार वात आदि दोषों 
के संचय एवं प्रकोप के कारण कहं दिये हैँ || ११॥ 

तत्र वषोदेमन्तथीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरद्व- 
सन्तप्राघटूसु च भरक्कपितानां निहरणं कव्यम्‌ । १२॥ 

वषा, हेमन्त ओर ग्रीष्म ऋतु मँ संचित वात आदि दोषों 
को, तथा शरद्‌ वसन्त ओर प्राट्‌ काठ मे कुपित पित्तादि 
दोषों को वमन आदि द्वारा निकाल्ना चाहिये । यह निःखारण 
ऋतु के पिले माच मे करना चाहिये, यथा-पिंत्त का संशोधन 
मागशीवं मे, कफ का निर्हरण-चैच मे, वात का श्रावण मासमे 
संशोधन करना चाहिये ॥ १२॥ । 

तन्न पैत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, उकेष्मिकाणां 
निदाघे, वातिकानां शरदि, स्वभावत एव, त एते संचय- 

प्रकोपोपञमा ग्याख्याताः ॥ १३॥ 

उपशम कहते है 

कालस्वभाव के कारण दही पित्तजन्य रोगों की शान्ति 
हेमन्त मे, कफजन्य रोगों की ग्रीष्म म ओरं बातजन्य रोगो कौ 
शान्ति शरद्‌ ऋतु में होती है । इस प्रकार से दोषों का संचय, 


प्रकोप ओर प्रशम कहं दिये हें || १३॥ 


त्र, पूवरोहे वसन्तस्य लिङ्ग, मध्याह्न ग्रीष्मस्य, अप- 
राह प्राबृषः, प्रदोषे वाषिकं, शारदमधरात्र, प्रत्युषसि 
हेमन्तमुपलक्षयेत्‌; एवमहोरात्रमपि वषेमिव शीतोष्णव- 
षलक्षणं दोषोपचयभ्रकोपोपञ्भेजानीयात्‌। १४ ॥ 

` खावत्सरिक विधि को दिन रात मे कहते है 

दिन के पू्वाधं मे वसन्त ऋतु के लक्षण ( कफ प्रकोप ) 
होते हे मध्याह मे गरीष्म के लक्षण ( वात संचय ),. अपराह्न मे 
प्राट्‌ के (वात प्रकोप); प्रदोष-रा्नि के पूवं भाग मरे ब्षाके 
(पित्त संचय), आधीरात मे शरद्‌ ऋत के (पित्त प्रकोप), रात्रि 
के अन्तिम भाग मे--उषःकार में हेमन्त के (कफसंचय) लक्षण 
होते है । इस प्रकार से दिन रातमे भी वषभर की, शीत्‌, `: 
उष्यिमा ओर वधा (षां हेमन्त भ्म दु) कौ ति दोषो | 
का संचय, ्रकोपः एवे. प्रशमन होता दै ॥ २ ` 
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तत्र, अव्यापन्तेषु ऋतुष्वम्यापन्ना ओषधयो भवन्त्या- 
पश्च, ता उपयञ्यसानाः प्राणायबेखवीयौजस्कयों 
भवन्ति) १५॥ 
अव्यापन्न--आद्षित ऋतओं मे गरहू-चने आदि वनख 
तिर्या तथा पानी निर्दोष होते ह । इन वनस्पति तथा पान। के 
उपयोग से-अग्निसोमीय रूपी प्राण शरीर-इन्द्रिय-सत्व- आत्म 
के संयोग रूपी आयु, उत्छाह रूपी व, शक्ति, खस ॒धाठु ओं 
का स्नेह रूपी हृदयाभ्रित ओज बढ़ता हे ॥ १५ ॥ 
तेषां पुनव्योपदोऽदृष्टकारिता तोष्णबातवष्रोणि खु 
विपरीतान्योषधीन्योपादयन्त्यपश्च ॥ १६॥ 
इन ऋतओं मे विपरीतता का कारण अधम है । शीत 
उष्ण, वायु ओर वर्षा के विपरीत ( दीन, मिथ्या, अतियोग ) 
होने से ओषधिं एवं जल भी दूषित बरन जाते ह-अपने स्वा- 
भाविक रुण-घमं को छोड़ वेठते हँ । (उवषामप्यगननय यद्‌ 


वैगुण्यसुत्पद्यते तस्य॒ मूलमधमेः | तन्मूं वाऽखत्कम पूचङत | 


तयोः यानिः प्रज्ञापराध एव } चरक) || १६॥ 
तासामुपयोगाद्विदिधरोगप्रादुभौवो सरको बा भवेदिति ॥ 


इस प्रकार के दूषित अन्न-पान के सेवन सं नाना प्रकार 


के रोग होते हँ अथवा-महामारी फेरती हं " 11१७ 


तच्च, अव्यापन्नानामोषधीनामपां चोपयोगः ॥ १८ ॥ 
इस अवस्था मे (छत क विपरीत होने पर) अदूषित वन- 
सतियो का तथा पानी का उपयोग करना चाहिये | पुराना 
अनन एवं अव्यापन्न पानी का उपयोग करना चाहिये । इस 
ल्यि कहा है- “तस्मात्‌ प्रागुद्ध्वंसात्‌ प्राक्‌ च भूमे; विरसी- 


भावाद्‌ उद्धरध्वं भेषज्यानि? इत्यादि \1१८।। 


कदाचिदल्यापन्नेष्वपि ऋतुषु कृत्याभिशापरक्षःकोधा- 
धम॑रुपध्वस्यन्ते ज गपद्‌(;, विषोषधिपुष्पगन्धेन वा वायुः 
नोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्र दोषप्रकृत्यविरेषेण कास- 
श्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुप््वररुपतप्यन्ते, अहन्षत्रच- 
रितेवा, ग्रददारशयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगर्हि 


तख्क्षणनिमित्तप्रादुभाववा ॥ १< ॥ 


छत व्यापत्ति के बिनामी कई वार (खदा नदीं) कृत्या 
(मन्व द्वारा की इद राक्षसी क्रिया); अभिचारी, अमिशाप 
(गुरूसिद्ध आदि दारा दिया शाप) खक ग्रबृत्तिवाछे राक्षसो 
क क्रोध से, काय, वाणी एवं मन के अधमं से जनपद नष्ट हो 
जाते है । विष युक्त ओषधि, या विषे पूठ की गन्ध वायु दारा 
जिन देशों के समीप पर्हुचती दे, वहाँ पर दोष, प्रकृति कौ 
अभिन्नता से कास, शास, वमन, प्रतिश्याय, शिर-वेदना, ज्वर 





१ देखिये वस्त्रार के लियेचरकदि.अ० ३ । । ¦ 


सुश्रतस्थानम्‌ 


[ अ० ६ 
। होति है । अथवा-भदिप्य आदि ग्रहों के तथा अश्विनी आदि 
नक्षत्रों के गति विशेष से; या घर भाया, परटंग, आसन, यान 
लवारी मणि, रत्न आदि उपकरणों के निन्दति लक्षणों कै 
होने से (अकस्मात घर के गि ने से, वार वार कम्पन होने से) 
जनपद नष्ट होते हे । (तथाऽभिशापप्रभवस्याष्यधम एव हेत्‌ 
मवति । ये लृकतघर्माणः धमांदपेतास्ते गुरुटेदसिद्धपिपूस्यानव- 
सत्याहितानि आचरन्ति, ततस्ताः प्रजा गुवादिभिरभिशतता 
मस्मतासपयान्ति, प्रागेवानेककरुकविनाशाय, निव्यप्रस्ययोपलम्भाद्‌ 
अनियताश्चापरे) ।१६॥ 
। 
| तत्र स्थानपरित्यागश्ञान्तिकमेभ्रायश्चित्तसङ्गल जपहो 
मोपदारेञ्याञ्जकिनिसस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाभ्युपग- 
मदेवतात्राह्यणगरूपरेभेवितभ्यम्‌, एवं साधु मदति ॥ 
| सामान्यचिकिरसा--अधम के कारण ऋतु व्यापत्ति होने 
| से देव व्यपाश्रय ओपध कहते है-- स्थान का परित्याग, शान्त- 
कम॑, वेदोक्तमंबों से यजन, प्रायश्ित्त-तप, प्रशस्त मणि आदि 
मंगल वस्तु का धारण, जप, होम, उपहार, देवता बलि, इष्या । 
| (याग), अञ्चलि--भक्ति से हाथों को जोडना, नमस्कार-प्रणाम, 
तप, नियम-मोन, दया, दान, दीक्षा, अभ्युपगम गुखुवाक्य आदि 
को स्वीकार करना देवता-ब्राह्यण, गुर की सेवा करनी चाये । 
इस प्रकार करने से कुशल होता हे । येषांन म्व्युखामान्यं ` 
सामान्यं न च कमंणाम्‌ | कम॑ पचविधं तेषां मेषजं परमुच्यते । , 
हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ ।} इत्यादि) ॥ २० ॥ 
अत ऊध्वसन्यापन्नखरतूनां रक्षणान्युपदेचयामः ॥२१॥ 
वाय॒ बत्यत्तरः शीतो रजोधूमाक्कखा दिशः । 
छन्नस्तुषारः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥२२॥ 
दर्पिता ध्वाङक्षखडगाहमहिषोरधङ्ञ्जराः । 
रोध्रप्रियङ्गपुन्नागाः पुष्पिता हिमसाहये ॥२३॥ 
इसके आगे अव्यापन्न ऋतओं के लक्षण कहते हे । 
देमन्तक्रत मे- उत्तर दिशा की वायु चरती हे । दिशाय 
धूरि-धूम कोहरे से व्याप होती दँ । सूय तुषार से धिर हीत 
है जलाशय-ब्फ से ठपे होते ह । कोवे; गडा, मेसा, मेदा एवं । 
हाथी प्रसन्न रहते है। लोधप्रियंगु-तथा पदमकेशर सख । 
खिता दे ॥ २९-२२॥ 5 9 
शिरे ओतमधिकं वातवृष्टयाकुखा दिशः 
रषं हेमन्तवत्‌ सव विज्ञेयं कक्षणं वुधैः ॥२४॥ 
शिशिर ऋतु म शीत अधिक रहता है, दिशाय बात क. 
मिश्रित बृष्टि से व्यास रहती हँ । शेष सव ठक्षण विद्धानां क 


हेमन्त के समान समन्नना चाहिये ॥ २४५ | 
न 
देखिये-महाभारत-शान्तिपर्व भे- गोवत्सं बडा सूते 1 ! 
शगार महीपते | _ ` | 2 
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अ०६ | 


सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तका ङ्किते । 
मद्ये चन्दनरतापरिष्वङ्गाधिवासिते ॥२५॥ 
वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः। 
दस्पत्योमानभिदुरो वसन्ते दक्षिणोऽनिरः ॥२६॥ 
दिशो वसन्ते विमराः काननैरुप्ोभिताः। 
किञ्चुकाम्भोजवङ्कटचूताओोकादि पुष्पितैः ॥२७॥ 
कोकिराषट्पदगणेरुपगीता मनोहराः । 
दक्षिणानिटसंवीताः सुमुखाः पर्ख्वोऽज्यखाः ॥२८॥ 
वसन्त ऋतु मे सिद्ध एवं विद्याधरो की चिं के 
मे लगे आलक्त से चिहित, चन्दनल्ता के आल्गन से सुवा 
सित; कामिजनां कौ आनन्द देनेवाटी तथा कामवर्धैक, 
दम्पतियों के मान को तोड़नेवाी मल्याचल की दक्षिण वायु 
वहती है | वखन्त में दिशाय निम, जंगलो से शोभित, ढाक, 
कमल, बकुर, आम; अशोक आदि के फूलों से शोभित होती 
दे । कोकिक-भ्रमर आदि के मनोहर गीतों से मिरी योभन 
अवकागवाली तथा पल्ल्व-कोमल पत्तो से शगार की हई 
ओर दक्षिण वायु ब्रहती है ॥२५-२८। 
म्रीषमे तीदणां्ुरादित्यो मारुतो नैतोऽसुखः । 
भूस्तप्ता सरितस्तन्भ्यो दिशः म्रञ्वटिता इव ॥२९॥ 
भ्रान्तचक्राह्मयुगखाः पयःपानाङ्कडा स्रगाः | 
भ्वस्तवीरुत्तृणलता विपणाङ्कितपादपाः ॥२०॥ 
्रष्मच्तु मे-सूय की किरणें तीदण रहती हैँ । सकत की 
वायु बहती हे, यह वायु सुखकारक नदीं होती । जमीन जल्ती 
रहती हे, नदियों का प्रवाह मन्द पड़ जाता है, दिशाय मानो 
आग उगल्ती रहती हँ । घव्रराये चक्रवाक युग पानी की 
फिकर मे मंडराते रहते हँ । खग पानी पीने के य्यि व्यग्र होते 
दै । इक्ष, तृण, कताय नष्ट होती है जमीन पर गिर जाती 
ह । इक्षपर्तो-रदित रुण्ड-मुण्ड हो जाते है ॥ २६.२३०॥ 
प्राबरृष्यम्बरसानद्ध' पञ्चिमानि्कषितैः। 
अम्बुदेर्िद्युदुद योतभ्रसुतेस्तुसुरषनैः ॥२१॥ 
कोमरश्यामशष्पाढ्या शक्रगोपोञज्वखा मही 1 
कद्म्बनीपङ्कटजसजकेतकिभूषिता ॥३२॥ ` 
पराबड क्रतु पश्चिम दिया की वायु (मोनसुन) से ख्ये 


इए वादो से आकाश प्राबृड ऋत मे धिरा रहता है । 


विली कौ चमक के साथ बरखनेवाले प्रचंड गज॑नोबारे बादर 

धिरे रहते है । मूमि कोमल-श्याम दूब से भरी रहती दै । भूमि 

पर्‌ वारहूय्यां फैली रहती है | कदम्ब, नीम, कुटज, रा, 

केतकी से भूमि अलंकृत रहती है । जेसा किं रामायण मे कहा 

र चिन्दुगोपान्तरविवितेन विभाति भूमिनवशादेन' ॥ 
` तत्र बासु नदयोऽम्भश्ठन्नोत्खाततवद्ुमाः। 


 . ~व. = ^ 


सूत्रस्थानम्‌ 












म वायु का शमन. करना चाहिये । जिष.श्ूठमे जो दोष ` २१ 





 च्यःभोुर्मुदनीोसलबिराजिताः ॥३३॥  ॥। 
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२५ 
भूरव्यक्तस्थर्डवधा वहुसस्योपशोभिता 
नातिसजेरसवन्मेघनिरुद्धाक॑गरं नभः ॥३४] 
वषाछतु-वर्षाऋत॒ मे नदियां पानी से मरी रहती है 
| जिससे करि किनारे के चक्ष टूटते हं । बावड़यों मेँ कुमुदिनी 
ओर नीले कमल खिल रहै होते है । मूमि पर गडडे ओर 
जमीन ५ भेद नजर नदीं पड़ता, शस्यश्यामला मूमि होती है | 
वहत गजना न करनेवले वादों से नम ओर सूं तथा तारे 
छिपे रहते है २३.२५ | 

वश्रुरुष्णः शरद्यकः इवेताभविमलं नभः । 

तथा सरांस्यम्बुरुहेभीन्ति हं सांसघद्धितेः ॥२१५॥ 

पङ्कयुष्कदुमाकोणा निम्नोन्नतसमेषु भूः 

चाणसप्ताह्वबन्धूककाशासनविराजिता ॥३६॥ 

रद्‌ ऋतु--शरद्‌ ऋतु म सूयं कपिल-पिंगल एवं उष्ण 
होता है । आकाश श्वेत वादो से व्याप्त एवं विमल होता 
दै । हंसो के द्वारा आलोडित कमलो से तटाव सुशोभित होते 
हं । नीचे अचे स्थानों मे भूमि समान हो जाती है कीचड़ 
ष्क हो जाता हे तथा--चिङंटी आदि से व्याप्त होती है। 
वाण (किट), सततपण, दुपहरिया, काश, असन से ममि शोभित 
होती हं | (बाण का अथं- कुरण्ट किया हे) | 

वि° मन्तव्य-पङ्शुष्कद्ुमाकौर्णा निम्नो्तसमेषु मूः--का 
अथ है कि शरद्‌ ऋतु मे भूमि-निम्न मागो मे पङ्क (कीचड) 
से आकीण (व्याप्त) रहती है, उन्नत मागं मे सूखी रहती हे 
ओर समतल भागों मं दुमो (पदो) से वयात रहती है। ।२३५,२६॥ 

स्वगुणेरतियुक्तषु विपरीतेषु वा पुनः। ` 

विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्य॒तुषु देहिनाम्‌ ॥३७॥ 

उपसंहार ऋतो के जो स्वाभाविक गुण है, उन गुणों 
मं अत्यधिक्रता होने से, अथवा स्वाभाविक गुणों मे विपरीत 
गुण आने से (वषांछतमें वषा न होने से), या ऋं के 
स्वाभाविक रुरणो मे विषमता (शीत मे गरमी, गरमी मे शीत) 


हीने से ( इख प्रकार से ९८ प्रकार कौ वःव्यापत्तियां ड) 


प्राणियों के वात आदि दोष ऊुपित ह्येते है । (कालाथ-कर्मणां 
योगो हीनमिथ्यातिमत्रकाः ) ॥२७॥ | 
हरेद्‌ वसन्ते इेष्माणं पित्तं शरदि निहैरेत्‌। । 
वषीसु जमयेद्‌ वायु पराग्विकारसमुच्छुयात्‌ ॥ ३८ | 
रोगोलयत्ति से पूवं ही दोषों का शमन करना चौहयि। = 
यथा वेसन्त ऋतं मे कफ़ का, शरद्‌ ऋतु मे पित्त'का, वृषानष्वु 
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२६ 

घनात्यये वाषिकमाशु सम्यक्‌ 
प्राप्नोति रोगान्‌ ऋत॒जान्न जाद ॥\ 
वि० मन्तव्य--वसन्त ऋतु म कफ़ को (वमन द्वारा) ओर 
शरद्‌ ऋतु मे पित्त को (विरेचन द्वारा) निकालना चाहिय 
जीर वर्षा मे वात को शान्त करना चाहिये, परन्तु यह ९५ 
कार्थ रोगोखत्ति कं पूवं ही कर डालना या_ करना चाये 
अर्थात्‌ स्वस्थ भी उक्त ऋत॒ओं मे वमन; विरेचन तथा वात 
शमनोपाय करता रहे, इससे लाभ॒ यह हता हे कि उसको 
ऋत जनित विकार कमी नौं होते । शोधन दासे दोषों का 
तय निकर जाता है, फल्तः प्रकोप का अवर दी नहीं 


आता | स 
इति सुश्चतसंहिताया सतरस्थाने ऋतुचयं 


नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


४ 1 
न्न = [9 ~ साय 


सप्तमोऽध्यायः 


अथातो यन्त्रविधिसथ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ^॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे शल्यो को निकाख्ने के साधनों को बताने के 
लये प्वजविधिः नामक अध्याय को कहते दँ । जेखा कि मग- 
वान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छ्यि कहा था ॥९.२॥ 
यन्त्रशतमेकोत्तरमः अघ्र हस्तमेव प्रधानतमं यन्वाः 
णामवगच्छ, ( किं कारणं ! यस्माद्धस्तादरते यन्ाणास- 
रबर्तिरेव ) तदधीनत्वाद्न्त्रकमंणाम्‌ ॥३॥ 
यन्नो की संख्या साधारणतः एक स। एक _ खाधारणतः एक सौ एक दै, (वेसे असंख्य 
१) | इन सतर यनो मे खव से प्रधान यंच हाय कौ दी म्चना 
चाये । क्योकि- हाथ के विना यनो का चलना ` असम्भव 
है । खव यं्-कमे इसी हाथ के आधीन ई-- | 
वि० मन्तव्य--यन्त्र--नियन्त्रण या पकड़ने के साधर्नो- 
उपकरणों का नाम दै। इन से पकड़कर कण्टक एवं दन्त 





आदि तथा गृतगम कभी २ जीवित गभं आदिर मभी 


जाति है । इन से शल्य को हिलाने-इलाने या शिथिलमूल 
करने का काम भी ल्या जाता. दै । गुद, भग तथा सुख आदि 


को चौड़ा करके (तान करके) भीतर देखने का, ओषध क्गाने 
का तथा शच कम करने का काम भी छया जाता दै 1. मूता- 
दाय एवं जलोदर आदि मे छ्याकरः खावण का तथा -आचूघण 


का भी काम च्या जाता डे ॥३॥ 9: 


तञ्च, मनःन्नरीरावाधकराणि शल्यानि, तेषामाह- 


रणोपायो यन्त्राणि ॥%॥ 


१ वागभद्र मे यन्त्रो की संख्या असंख्य मानी ह| यथा-- 


“अतः कर्मवदात्तेषामियत्ताऽवधारणमडक्यमः ˆ वा९ गर सू 
स्था० अ० २५। << क 


सश्रतसंहिता 











| अ० ७ \ 

शत्यविनिश्वय मै--मन एवं शरीर को पीडति करनेवाहं | 
वस्तु को “शल्यः कहते दँ । इस शल्य को निकाटनेवाछे 
साधनों को ध्वं कहते ६ ॥४॥ 

तानि पट्प्रकाराणि तद्यथा--स्वस्तिकयन्वाणि, 
संदश्चयन्त्राणि, ाख्यन्त्राणि, नाड़ीयंत्राणि, शखाकायं- 
राणि उपयंत्राणि, चेति ॥५॥ 
यंन के मेद-- 
ये यंत आङ्ति भेद से चे प्रकार के हं । यथा--स्पस्तिक 


यंन, संदशयं्, ताल्यंत्र; नाडी, शलाकायंत्र ओर 


उपयंत्र ` ॥५॥ = व 
तत्र चतुर्विञ्तिः स्वस्तिकयन्त्राणि, ढं संदजञयन््र 


दरे एव ताखयन्ते, विं्तिनौञ्यः, अष्टाविञ्तिः शखकाः 
्चर्विश्तिरुपयन्त्राणि ॥६॥ 
नमे स्वस्तिकयंत्र--२४) संदंशयच्-- २ ताल्यंत्र-र, 
नाड़ीयंत्र--२०, शलाकायं्-- रर, उपयंज्--२५-इस प्रकार 
से १०१ यंत्र है ।॥६। 
तानि प्रायो लौहानि भवन्ति, तसप्रतिरूपकाणि 


वा तदखाभे ॥७॥ | | 
ये यंत्र प्रधानतः लोहे के (स्वण-रजत, ताम्र-वंग लोहा) 


होते है । छोदादि के अभावमे दति बाख आदि रोहे के 
समान इद्‌ वस्तुओं से बनाये जाते ह ॥७॥ 
तत्र, नानाप्रकाराणां म्याछानां खृगपक्षिणां युवे" 
संखानि यन्त्राणां प्रायशः सदृशानि, तस्मात्तत्सारूप्या- 4 
दागमादुपदेलादन्ययन्त्रदख्नायुक्तितश्च कारयेत्‌ ॥८॥ 
यनां की बनावट़-- | 
` यत्रो के सुख प्रायः भिन्न २ हसक पशुं के तथा पक्षियों 
के मुख के सदृश होते है । इस ख्य हिंसक पशु-पक्षियं के मुख | । 
क समान, शाख उपदेशा से, विदितवेदितव्य वेद्यो के आदेश 
से, युक्ति से तथा प्रयोजन वश से यन की रचना कलौ । 
चादिये ॥८॥ ~ ` ध 
समाहितानि यन्त्राणि खरश्लदणयुखानि च । 
सुदृढानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥<॥ 
 उपसंहार-- ` । 
उचित (न अधिक ओर न कम) परिभाषा के बने, खः त 
चिकने सुखवाले, दद्‌, देखने ` मे सन्दर, पकड़ने मे षड ¢ 
बनावटवले यन्त वनानि. चादियं ॥६॥ ॑ 2 
तत्र॒ स्वस्िकयन््राणि--अष्टादशाङ्खलम्रमाणारगि 
सिंहन्याघ्रबकतरचवृक्षदरीपिमाजोर्गाकमगेवोरुककाक' ४ 
कङ्ककुररचाषमासशशघा्युटूकचिरिकश्येनगृधक्रोच्च रज , 


१. विस्तार के लिये--केलक का “श्ययन्व ' देखिये । 
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अऽ ७ | 


९ 
शल्योद्धरणाथसुपदिश्यन्ते ॥१०॥ 
स्वस्तिके यन्तां का प्रमाण एवं आकार-- 


स्वस्तिक यन्त्रां का प्रमाण श्ट अंगुक होता है । 
मुख सिह, मेड़या, व्याघ्र (चीता) तरल, माट्‌, चीता, विली, 
गीदड़, हिरण, एवांरु (हरिणभेद)-इन हिंसक पशओं क मुख 
के समान तथा--करोवे, कंक ( दीघं चोच का), कुरर, चाष, 
माख, शशघाति ( शशारि ), उल्ट , चिल्छी ( चील ), श्येन, 
गीध, कोच, मृङ्गराज--फिंगा, अञ्ललिकणं अवभञ्जन, नन्दी- 
मुख-इन पक्षिया के मुख के समान मुखवाले, सिर पर मसूर के 
समान फल्दार कोल से जडे, जडम अंकुश के समान धिरे 
हुए पकडने के स्थान्‌बाढे, अस्थि मे घुस शल्य को निकालने 

| 





के च्यिकाममे आतिहै 


वि° मन्तव्य--इन पश्ु-पक्षियों को हिख ही मानना 
आवश्यक नहीं हे, केवर मुख सादृश्य के ल्थि कुक पशु- 
पक्षियों का नामोल्टेख कर दिया गया है, अवभज्ञन पश्ची को 
पञ्ञाव मे “ठोक ठेया” तथा उत्तर प्रदेश मे “टहार कहते 


दै, यह इक्ष के टहनोँ मे अपनी चौच से विल बना ठेता ₹ै। 
स्वस्तिक यन्त्र--स्वस्तिक (>) के सदृश होते हैँ । इसके २ 


खण्ड होते हँ ओर दोनों को सुख-माग से थोड़ा ऊपर कीर से 
जोड़ा रहता है, परन्तु वह कौर दोनों खण्डोंके छिद्रोमे 
ढीला रहता हे कसा नही, ताकि यन्त्र म गति हो सके, कील 
के दोनों छोर मसूर के समान पूरदार हा, जिससे दोनों खण्ड 


अल्गन हों । वरङ्ग मूठका या उखमागका नाम दै, 


जहा पर यन्त्र को हाथ से पकड़ा जाता है, मुख उस भाग का 


नाम है जिससे शल्य पकड़ा जाता है । इसके उदाहरण है 
दन्त निकालने का जमूर तथा गमं लोहा पकड़ने की लोहासे 
को सानी या सन्नी । वाग्भट के शब्दों मँ कण्ठे मदूराकार- 
पयन्तेः कल्कैः बद्धानि, मू ंकुशवत्‌ नतानि स्वस्तिकय- 
न्नाणि विद्यात्‌ | वा° सू० अ० २५॥१०॥ 
सनिग्रहोऽनिभरहश्च संदंशौ षोडञाङ्गको भवतः, 
स्वङ्मांससिरास्नायुगतञ्जल्योद्धरणाथेसुपदिश्येते ॥११॥ 
संदशयंन््‌--दो प्रकार के है | यथा--स॒निग्रह (संनिबन्ध 
सड्ासी) ओर अनिग्रह (अनिबन्ध चिमटा) इनकी खम्बाईे १६ 
= य हादी हे | ये तचा, मांस, . सिरा, स्नायुः मे रगे हृ 
पत्म को निकालने मे काम अतिहै। ˆ ` ` 
१० मन्तव्य्‌--सुदुश--चिमटा. या चिमरी का नाम, 
रष पर एक छल्खछा चढ़ाया रहता रै उसका नाम रै “निग्रह । 
जिस १२ छल्छा चदा होता है वह “सनिग्रह” कहलाता है । 
4६ स्ला के द्वाव से ही ल्य को पकडे रहता है, हाथ का 


डाछने की आवश्यकता नहीं होती ओर जिस पर छल्ला 
1 । 


| सूत्रस्थान 
कीठरववद्वानि, मूखेऽ्ुशवबदावृत्तवारङ्गाणि, अस्थिविदृष् 


रहता बद “अनिभह" संदंश कहलाता दै, इख पर हाथ । श्यकतातुखार होती है । ` ह 





| २७ 
का दवाव देकर शल्य पकड़ा जा सक्ता ६ । इसमे हाय का 
दूना वर छ्गता दै दवाने ओर खीचने मेँ । इसके छोटे रप 


। का नाम सुचुण्डी" है ओर छल्लाका नाम. रुचक दै । 


वरयोकिं ख्चक का नाम “कटकः है ओर कटक का नाम वय्‌ 
दै (मेदनीकोश)। सर्वसाधारण की वोढी मे मुचुण्डी संदंश 
को “नचकुण्डी” (पज्ञाव्‌) तथा मुचुण्डी-सुच्डी कहते है । 
यहं काटा निकालने के च्यिधरर रखी जाती दहै। इसका 
लक्षण. -षडङ्कुखोऽन्यो हरणे सूद्तमशस्योपप्मणाम्‌ | सुचण्डी 
दलंमदन्ता ऋजः मूरे पचकमूषणा । गम्भीरव्रणमांसानामर्मणः 
शेषितस्य च । वा० सू० अ० २५। अर्थात्‌ उक्त दो बडे (१६- 
१६ अङ्खुल के) सन्दंशो के अतिरिक्त एक अन्य ६ अंगु का 
संदंश होता है जिसका नाम “सुचुण्डी" है । इसके दन्त सूम 
(बारीक) तीखे (नोकदार) नहीं होते है, यह आकारतः सीधी 
होती हे, सुचक का मूषण होता दै यह ॒सूद्धम शल्य, उपपद्म 
(परवाट); गम्भीर व्रण के दूषित मांख तथा अमं को निकालने 
के काम आती है । इसे “मोचना मी कते है ॥११॥ 
ताख्यन्त्र- द्वादशांगुङे मस्यताख्वदेकताठद्धिताख्कै, 
कणनासानाडीञ्जल्यानामाहरणाथम्‌ ।॥१२॥ 
ता्यंन मी दो प्रकारके दे। इनकी लम्बाई १२. अंगुल 
होती है । इनका मुख मछटी के ताक के समान पतला होता 
दे । कदय मे एक प्रदेश होत। है, ओर कडयों मं दो प्रदेश 
होते है । इनक्रा उपयोग कान, नाखा एवं नाड़ी शल्यो के 
निकालने मे होता है | आंगर भाषा मे इनको स्कूप (३०००९) 


कहते हे । य ह 
वि° मन्तव्य-- तार यन्ब-चम्मच के आकार के होते हे । 


इनसे कान की मेढ निकालने आदि का काम ल्या जाता दै॥ 

नाडीयन्त्राणि-अनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजनानि, 
एकतोञ्चखान्युभयतोखानि च, तानि स्रोतोगतशल्याद्धर 
णाथ, रोगद्ञेनाथेम्‌ , आचूषणाथं क्रियासौक्याथ' चेति 
तानि सखरोतोद्रारपरिणाहानि, यथायोगदीघांणि च । तच 
भगन्द रा्चत्रणबस््युत्तरबस्तिमू्रश्ृद्धिदकोदरधूमनिरुद्धभ - `. 
कंञसननिरद्धगुदयन्त्राण्यखाबुश्ङ्गयन््ांण चोपारष्टाद्‌ 
व्यामः ॥१२॥ . | 

- नाड्ीयन्त्र-भी अनेक प्रकारके तथा अनेक प्रयोजन 
के स्थि बनते द । इनमे ङछ यनो मखल प्यक मोर हता ३ मे युख-एक ओर्‌ होता ह, 
ओर कश मे दोनो ओर होता है । इनका उपथोग-कण्डेआदिः 
लोतो मे फसे शल्य को निकालने के घ्थि, भगन्दर आदिं 
रोग को देखने के ख्यि, रक्त आदि चूषण के चयि, अशं 


आदि मे क्रिया को सुगमता के लि व्यवहार होता दहे । इसकी ` 3 


मोगाई खोतोद्यार क समने होती 


त 
५१५ 


हैः ओर इनकी लम्बाई 
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टः 


न ९ ट र 
नाडीयतर-भगन्दर, अश, ब्रणयंत्र+, वस्ति, उत्तखस्ति, } 


मूरइदधि, दकोद्र, धूमने्र निख्डप्रकश, सननिरुडगुद, अलु 
यंचर है | इनको विस्तार से आगे केगेउ | 
बि° मन्तव्य- नाड़ी यन्ब-सुषिर अर्थात्‌ खोखछे होते हं 
नाटी या नलिका के आकार के ॥१३॥ 
जङाकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयोजना- 
नि, यथायोगपरिणाहदीघोणि च, तेषां गण्डूपदसपफण- 
शर पुङ्कबडिशसुखे द्रः दे, एषणव्यूह नचाख्नाहरणाथसुप- 
दिश्येते, ससुरदख्मात्रसुखे िचिदानताभ्रं सोतोमतञ्च 
ल्योद्धरणाथं, षट्‌ कापासकृतोष्णीषाणि प्रमाजंनक्रिया- 
सु, चीणि दग्यौकृतीनि खल्लयुखानि, क्षारोषधभ्रणिधा- 
नाथं चीण्यन्यानि जास्बबदनानि, चीण्यङ्ङ्ुशवदनानि, 
षडेवार्तिकसेस्वभिप्रेतानि, नासावुदहरणाथेमेकं कोटा- 
स्थिदरमात्रमुखं खल्छतीदणोष्ठं, अञ्जनाथमेकं कराय- 
परिमण्डखमुभयतो लुङुखाग्रं, मूच्रमागेविगोधनाथेमेकं 
माङतीपुष्पब्रन्ताम्रप्रमाणपरिमण्डरमिति ॥१४॥ 
शलाका यंत्र भी नाना प्रकार के होते हँ । इनके प्रयोजन 
मी नाना प्रकार के है, इनकी छम्बाई ओर मोटाई प्रयोजन के 
यथायोग्य होती दै । इन शलाका यंबों मे-गण्डुपद, सपंफण) 
शरपुंख ओर बडिशमुख-दो दो, गर से ही कायं होता है) 
इनका कायं एषण देने के ल्यि ( गम्भीरपाक मे पूय आदि 
टूंदने के व्यि), व्युद््--ऊपर को उठाकर बाहर निकालन, 
ालन्‌ करने के लि, आदरण- खींचकर बाहर निकालने 
के ल्यि, दो शखाका यंज्--विदछिति मसुर्‌ के समान, आगे 
से कुछ मुडे ( एक आठ अगुरु ओर दूखरा ६ अगुरु ), इनका 
उपयोग खोतों मं फंसे शल्य को निकाख्लेमे दै। छे शला- 
काये-जिनके सिरे पर रूं च्पिटी रहती है, इनका 


यन््राकारे मखतोऽकणके-मलमुखयोरगष्ठभ्रकलायप्रवेशस्रोतसी 
मठे निवद्धमदुर्मणिः' ॥ व° वारभटु ७॥ 

२ दो.भगन्दर यन्त्र, दो अशं यन्न, वणयन्त्र एक, वस्तिनेव्र- 
चारं प्रकार, उत्तर वस्तिनेत्र दो- मूत्र वृद्धि १, दकोदर १, धूम 


तेत्र ३, तिरुदधप्रकशच १, सच्निरुढगद १, अलाव॒- यन्त्र १. इस 
प्रकार सं बीस हं। 

३ वृद्ध वाग्‌मट नं नाड़ी यन अधिक कहु हुं। यथा- 
कण्ठशल्यदर्शनाथं _ नाड़ोदयाङ्खखायतां पञ्चाङ्गुरुपरिणाहाम्‌ । 


दविकणेस्य तु वारङ्गस्य संग्रहार्थं ।दच्छिद्रमुखाम्‌ । शब्थनिर्यातिनी तु 
पद्मकणिकाकार्शीर्षा द्वादशांगुखा व्यगुखसुषिरा । तथाऽङ्खलित्रा- 
णक । योनिव्रणदशने य॑त्रम -\/2121310€1] प । 


आजकल त्र स्ट पम्प ( 876882८0 ) एक यन्त्र ओर | 


है--जो कि स्तनो से दध निकालने के कार्यं मे आता हे । 


युश्रतसं हितां 






१ ब्रणयन्त्र--“नाडीवृणप्रक्षारनाम्यजञ्जनयन्त्रे षडंग वस्ति- 





| अऽ ५ 


परमाज॑न क्रिया मै होता है। तीन शलाका यन्तर-कड़छटी के पुसं 
के समान. नीचे की ओर सुख करिये, इनका उपयोग क्षार ओषधं 
लगाने मे होता रै । अन्य तीन यन््र-जामुन के समान मुखवछि 
तीन अंकुश 


समान मखवले होते ह । येद शखाकाय 
अग्नि कर्म--जलाने के कायं भँ आते हं । नासा के अर्द 
कौ निकालने के व्यि एक-बेर कौ आधी गुटी के समान 
मुखवाली बीच से गहरी ओर किनारोँ पर तेज; एक शठाका 
यन््र-परटर के वयवर मोटी ओर दोनों चिस पर सुकुखाकार, 
एक शलाका मूत्र मागं के संशोधन के स्यि--मारती पुष्प के 
वृन्त के अग्रभाग के समान मोटी होती दै९ । 

वि० मन्तव्य--अज्ञनाथमेकं"““ “"'मुकुलाम्रम्‌-यह नेतर 
पे अञ्जन लगाने की सका है पञ्जाब मे इसे “सुरमचू'' कहते 
है । शलाका ठोख होती ह, उनके मुख के आकार म्बराई, 
मोखाई तथा कार्यं भिन्न २ हते है| 

गण्डपद्-केचुवा के सदश गोल, रम्ब तथा कचकीटः 
युथा--रबड़ की वत्ती जो मूत्रमागं आदि मे जाती हं । 
सर्प॑फण सुखी-जिखका अग्रभाग स्पके मुख के सटश 
नोकीला तथा फणा के सदश चोडा हो, मत्त, फन फेकाए सप 
को देखिये । 


होते हैँ । बाण जववेगसे जाकर शरीरम धंरता 


कलते हैँ । अस्तु, यह पुंखोवारी शलाका शल्थ को हिने 
चलाने मे प्रथुक्त होती हे । | 


बड़शमुखी शलाका-वह मही पकड़ने के कांटा के 
सदश होती है ओर गमेशल्य के आहरणमे काम आती दै, 


गभंशङ्करिति स्मरतः । वा०-सूऽ अ० २५ ॥२४॥ 
उपयन्त्राण्यपि--रञ्जुवेणिकापट्चमान्तवेल्करङता - 


मुखबाखाइवकटकशाखाष्ठीवनप्रबाहणहषीयस्कान्तमयः 
नि क्षाराग्निमेषजानि चेति ॥१५॥ _ ` 


उपयन्त्र-रर्खी, वेणिका ( तीन कड़ी वेणी ), प 





को बनी पटरी), चमं ( चमड्ा ) अन्तवल्कक ढक्र) क र ् 


आदि को छा ठता (बेट), वख (कपट), ` अष्टीररम (गोट 


आक 





९ वाग्भट मं कर्णशोधन न्रार गर्भशकु, 


1 = 


शरपुख मुखी . मुखी शलाका-- जिनके अग्रभाग पर शर-बाण | | 
के समान पंख (फर ) हो, एेसे बाण भी होते ह जो पुंखोंबाले , 
तबये । 
पंख मीतर फ जाते हैँ ओर निकल्ते समय बड़ा व्रण करके 


अपत्य पथ से मीतर गभांशय मेँ डाक्कर गमं के दनु आदि । 
म फंसाकर खींचली. जातीदै इसे वाग्भट मे “गमशंकु" । 
कहा दै, यथा--आहायं बडिशाङृतिः । नतोऽग्रे शङ्कुना ठल्या , 


वखाष्टोखारईममुद्गरपाणिपादतलाङ्गुखिजिह्ादन्तनख ˆ | 





1 ५# ५ 
५1 
१.५ 
1 1 


किष्की- -- 8 
“ 


दो-शकाका यस | 
1 अधिक हं । यन्त्रो के छि वागु एवं केखक का शल्यतरत्र देविय । 





अण य | 


जहा; दति, नख, सुख, बार, घोडे की `कारी शाखा 
छीवन--कफ आदिः, प्रवाहण-वमन-विसेचन-अश्र निकाठने के 
ल्यि, हष वष्टि के व्यि, अयस्कान्त (पाघाण विशेष-आकषंक 


द्रावक, चुम्ब्रक, भ्रामक मेद से), ओर क्षार, अग्नि, एवं ओौष- 


धियँ उपयन्त्र हे । अष्टीाश्म- से अष्ठीलारोहे का घन या 
अन्य देसी वस्त॒ ओर अश्म से पत्थर दो वस्तयः हैँ | 

वि° मन्तव्य--उपयन्त्र अथात्‌ यन्त्रण आदि मे उपयोगी 
उपकरण । चम-चमड़ा की अनेक प्रकार की पद्धियाँ , वद्धियां 
यथा अन्त्रद्रद्धि में बँधने की पेटी आदि | . अन्तवल्कल-बर्षों 
की कोम, ल्श्ब्रीवे छां जो बन्धन के योग्य हों | जिहा- 
जीभ-दन्तों मे लगे धसे पदाथंको हिखा र कर निक्रार देती 
दै । दन्त से पकड़कर शल्थ ॒निकाखा जा सकता है ओर नखों 
से भी । मुख से चूखकर दुग्ध, विष तथा रक्त निकाला जाय 
हे । एतदथ रव्रह़ के गेन्द खा आचूषक यन्व मी होता दै। 
लाल-केशों की गुही बना उससे कण्ठ वात शल्य को फंखाक्रर 
निकाल्ने का विधान हे। कूची आदि बनाकर धोने, साफ 
करने आदि के उपकरण बनाये जाते है । अश्वकटक--के 
ल्य देखिये अ०२७ का पञ्चाङ्गथां रति स्‌° १४। 
शाखा का वणन भी वहीं देखिये । ्ीवन--थूककर या खाँस- 
कर कफ निकाला जाता है | प्रवाहण--काँंखकर, बक ल्गा- 
कर पुरीष एवं मूत्र निकारा जाता है ओर गभं को निकालने 
मं गर्भिणी प्रवाहण करती है, उखसे एतदयं कहा जाता है कि- 
परवाइस्व सुभगे ! इषं या इषंण - इसके द्वारा मन-आवाधकर 
शोक-शल्य निकाला जाता है । शेष देखिये इसी स्थान का 
अध्याय २७ ओर सम्पूणं सुश्रुत ॥१५॥ 


एतानि देहे सवेस्मिन्‌ देहस्यावयवे तथा । 
संधो कोष्ठे धमन्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥१६॥ 


इन यन्बों का उपयोग देह के सम्पूणं अवयवो मे, संधि 


, मे कोष्ठ को धमनी मेँ यथास्थान उचित रीति से उपयोग करना 


चाहिये ॥१६॥ 
यन्त्रकमौणि तु-निघातनपूरणबन्धनव्य्‌हनवतेन- 
चार्नविवतनविबरणपीडनमागं विज्चोधनविकषेणाहरणा- 


नमनविनमनमञ्जनोन्मथनाचूषणेषणदारणजूकरण 


व्णठनप्रधमनप्रमाजेनानि चतुर्विं शतिः ॥१७॥ 
यन्नो के कम--चोवीस प्रकार के है । यथा- निघांतन 


(इधरुउघर चखाकर निकाङ्ना) पूरण (बस्ति-ने् आदि को 
२९ से भरना); ब॒न्धनु. (र्ञ्‌. आदि से बधन), वयहन, (ऊपर 
क उठाकर काटकर शेष भाग को निकाष्ना), -बचन^(गोल 
एना), चान्‌ , (पक स्थान से दूरे स्थान पर ॐ चरन्‌), । 


सूत्रस्थानम्‌ 
ब्रा पत्थर); मुद्गर, पाव का तलंवा- हाथ का तलुवा, अंगुलि 





न्ना + स 


२९ 
विव॒त्तन (धराङ्पुख दृ अस्थि आदि का अपवत्तन्‌), विवरण 
(अंगु आदि से दवाकर शल्य को बादर करना), पीडन 
(अंगुलि आदि से मल्ना-द्वाना), मागं विशोधन (उत्तर बस्त 
से मूत्रमागं का शोधन); विकृपण्‌ (पकड़कर बाहर निकाल्ना) 

आहरण (अन्दर स्थित शल्य का बाहर लाना), आज्छन्‌ (आय 

मन-ऊपर उठाना), उश्सन (ऊपर करना), .वि्न॑मन (नीचे 
करना) मज्ञन्‌ (तोड़ना),.उन्मथ॒न (मथना-विलोडना), आच 


पृण (चूसना); .-एेषण. र इना), द्मरण.(दो करना-फाडना), 


ऋजूकरण, (खीधा कराना), प्रललाख्न्‌ (धोना), प्रधमन (नाघिका 


आदि म पृूतकार से आध मरना), प्रमाजन (वल्र आदिसे 
साफ करना), ये चोवीस कायं यन्त्रो के है 

वि° मन्तव्य--उपयन्त्ों के कर्मो-कार्यो पर ध्यान देने 
से उपयन्तों के आकार-प्रकार तथा उनके उपयोम का पर्याप 
ज्ञान हो सकता है । हमारा विश्वास है कि इन से अधिकन 
यन्त्र हो सकते हँ ओर न यन्त्र कमं ही हो सकते हैँ । तथापि- 
सूत्र १८ देखिये ॥१७॥ 

स्वबुद्धया चापि विभजेयन्त्रकर्माणि बुद्धिमान्‌| 

असंख्येयविकल्पत्वाच्छल्यानामिति निर्चयः॥१८॥ 

उपसंहार-शल्यों के असंख्य भेद होने के कारण बुद्धि. 
मान्‌ मनुष्ये को चाददिये कि अपनी बुद्धिसे दही यन्त्रकर्मोका 
विभाग कर ठे | जिस प्रकार बने उख प्रकार से शल्य बाहर 
निकाल्ना चाहिये ॥ १८] ्‌ 

तत्र अतिस्थूलम्‌ , असारम्‌ , अतिदीघम्‌ , अतिह- 
स्वम्‌, अग्राहि, विषमभ्राहि, वक्रं, शिथिलम्‌ ;› अद्युज्नतम्‌ , 
ग्रदुकोरं, मृदुमुखं, मरदुपाश्चम्‌ इति द्वाद यन्त्रदोषाः ॥ 

यन्त दषा को-कहते~हे--अतिस्थुर (बडत मोटा), असार 

(अशुद्ध खोदहादिसे बने), बहत रम्बा ओर बहुत छोटा, आग्रह 
(विकृत सुख), _ विषमग्राही (एकं देश पकडे ओर दूसरा न 
पकड़), वक्र गदा), शिथिल (दबाव न आये), अग्युज्नत 
(कोठ आदि उटी हो), मरदुकीकरू (संधि बन्धन टीला हो), 
मुखं (शल्य पीडन के दबाव को न सहं सके), मृदुरपोश (तनु 


क" कच 


पाश) ये बारह यन्त्र के दोष हे. बारह यन्त्र के दोष 
वि° मन्तव्य--असारका अथं है साररहित, इबरु जो 


कायं करते समय टट सक्ता हो जिसके टय्नेकामयदह्छो। 


यथा--कमजोर रस्सी या पदर ओर संदंश, शलाका आदि भी 
वेसे जो टूट जाग्र । ` म्रदुपारश--ढोङे सुचक (छल्छेवाला) 
देखो सुचुण्डी का बणन ॥१९॥। 








१० ुशरुतसंहितां | अ० द 


इन उप्त १२ दोधो े रहित १८ जगुर खवा यनव वैय | शासो कौ ख्या वी इनका आकार इन नाम से 
को प्रशस्त समद्चना चाहिये । इसी प्रकार के यन्त्र को शल्य- प्रायः खष्ट है । मण्डलम्र (गल्भ 18 या जपा. 
कमं मे बरतना चाहिए ॥२०॥ ०1९६ टप), कत्र, (2५ आरी); बद्धिपत्र (अञ्चि 
श्यं सिहयखायेस्तु गूढं कङ्कमुखादिभिः। ताग्र--508]नु-प्रयताग्र--^ 99685 {7९}; नखंशच् 
निहेरेत अनै: ल्यं गाखयुक्तिभ्यपेक्षया ॥२१॥ (पिना - एष्या), सद्रिका (दो .अगुल छम्बा--उस्तरे की | 
दृश्य शल्यको सिंहमुख आदि यनो से निकाटना चादिः शल्यको सिहमख आदि यन्नो से निकारना चाहिये, बनावट के ¢ 1227 71116), कमलपत्र के समान तेज धार 
सौर जो शल्य छिपा हो- आंख से दिखाई न दे उसको कक वाला उल्ल्पत्र (.व74ब]), अधधार (9६16 ,०६९९्‌ 


से शल्य को धीरे से वाहर करना चाहिए ॥२१॥ धार कुशन, (शंशणप>), आरीगुल (आस -जख्ववनौ 


नि (वि) वर्ते साध्ववगाहते च शल्यं निगृहद्धरते नामक पक्षी के समान सुख जेखा), शरारियुख (दोही चाच 
चज व र 











च यस्मात्‌ । यन्तरेप्वतःकङ्कमुखं प्रधानं स्थानेषु सव॑ष्वधि- 
(वि) कारि चेव ॥२२॥ 

सव यन्त्रो से कङ्कमुख यन प्रधान्‌ हे | कर्योकि- यहं 
कङ्कमुख जल्दी ही बादर निकल आता दै ओर भली प्रकार से 
जल्दी ही अन्दर घुस जाता हे। शल्य को पकड़कर वाहर 
खीं च ठेता हे । (विवत्तते- पाठ मे--अन्द्र घूम सकता है) | 
संधि-धमनी आदि सब स्थानों मे इस क्कमुख की ही प्रधानता 
हे- यही अधिकारी दै। इसलिए खव यन्त्रो मे कङ्कमुख ही 
प्रधान हे 1 | 

वि० मन्तव्य-शल्य को पकड़ कर वार निकालने मे भले 
ही प्रधान दो, वेसे तो अपने कायं के स्यि यन्तर ही नहीं उप- 
यन्त्र रज्‌ आदि भी प्रधान दँ, उपयोगी दै अति-उपयोगी द ॥ 


इति सुश्रुतघंहतायां सूस्थाने यन्त्र विधिनाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७] 


9९ 
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अथातः अस्वाचचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२]॥ 

इसके आगे “शच्रावचारणीयः नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हँ, जेषा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के किए 
कहा था | 

वि° मन्तव्य--शच्र--छेदन, भेदन, आदि अर्थात्‌ चीने 
फाड़ने) कायने, छील्ने आदि कार्यो में प्रयुक्त होते है जैसे यंच 
वाँधने आदि कायो में। देखिए अ०५ का सू° ५।१.२॥ 


विञ्चतिः शस्त्राणि; तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्रवृद्धिप- 


त्रनखशस््सुद्िकोत्प्पत्र काधेधारसूचिङ्करा पात्रारीभुखश्च- 


रारियुखान्तयु खत्र कूचकङ्ठारिकावीदहिुखारावेतसपत 
वडिश द॒न्तश्च ङक्वेषण्य इति ॥३॥ ` 





कूल, खज एवं कर्णव्यधन ये छै रास्तर अधिक कहे है । इनके तथा 


वाला--खफेद्‌ स्कृन्ोवाटे पक्षी के मुख के समान-कची- 
लोक मे), अन्तसु ख (मध्य मेँ मुखवाला मध्य सुख (९७ 
जिश०पफ); न्रिकूचक (तीन शछोरीछोरी ह्ुरियावाल) 
कुठारिका (हथोड़ी ^€ 3112264), त्रोहिमुख 6 [ 70687) 
आरा (0111166) वेतसे ` (पतल धार का चाक्र 
पिभ०% 31०4 (012), वडिश (मछली पकड़ने का 
काटा-{10०]8), दन्तशंकरुः (दांतखुर्दने का चाकू {0० 
७12), एणी (अ गए-०र८७)- इस प्रकार से वीस । 
शस्त्र हे | 


1 त प "79 क 
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वि° मन्तव्य--ुठारिका-कुल्हाड़ी के आकार का पसनु 
छोटा वह शखर जिखके द्वारा सिरावेध करिया जाता है । देखिए 
सु° रा० अ० सू० ६।।३॥ 


~~~ ~ 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छदने ठेखने च, बद्धः ` 
पत्रनखशस्त्रस॒द्विकोखख्पच्रकाधेधाराणि छेदने भेदने च, , 
सू चीका पत्रारी (टा) सुखश्च रारिमुखान्तुखचिद् चंकानि . 
विखावणे, कठारिकान्रीहिभ्ुखारावेतसपन्नकाणि व्यधने 
सूची च, बिं दन्तशङ्कश्चाहरणे, एबण्येषणे आनुरेभ्य 
चः सूच्यः सोवने, इप्यष्टविधे कमेण्युपयोगः शस्त्राणा 
ग्याख्यातः ॥४॥ 

इनका उपयोग-- 


इन शच मे मण्डलाग्र ओर करपत्र छेदन ` एवं टेम । 
कार्यो मे; बृद्धिपच, नखशस्त्र. मुद्रिका, उदल्पत्, अधंघार यं । 
छेदन एवं मेदनका्यौ मे; सूची, कशपन्, आरीमुख, शरारिय॒ख; ` 
अन्तर्मुख ओर त्रिकूच्ंक-विखावणकायमे; कुठारिका, ब्रीदि्टव, 4 


नके क +~ [वि वम च 
~ -~ 












९ शस्त्रो का जान.प्रतयत्च मे भरी प्रकार हीता है । ज्ञातं क/ | 
ल्य कविराज हाराणचनद्रजी की या उत्हण की टीकासे सहायता 
री जा सकती हँ 1 वाग्भट ने सर्पवक्न, शाका, कर्तरि, सुची 


। 


मन्य लक्षण अष्टागसं ग्रहं मे देखिये 1 


० अ 4 क 9 2 = 9 
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अण यः | 
आरा, बेतसपन्न ओर सूर ८ कुशपत्र-उसर्पत्र ), भी व्यधन 
कार्यं मे; वडिश ओर दन्तशंकु-आहरण कायं मे; एषणी 
एषण ओर अनुखोमन कायं मे; सूई-सीवन काय मे; इस 


क 


प्रकार सख 


क्ियादहे)।॥४॥ 


तेषामथ यथायोगं म्रहणसमासोपायः कमसु वच्यते । 
तच वृद्धिपत्रं बृन्वफङ्छाधारणे मागे गृह्यात्‌ , भेदना- 


पाणिना ठेखने वहुशोऽब चाये, ब्न्ताग्रे विख्रावणानि, 


विशेषेण तु बाखवृद्धसुह्मारभीरनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां | 
। मे उस्त॒रया अथवा मण्डलाग्र शख्रकास्ा तीखा शखर क्गा 


च त्रिषूचकेन विखावयेत्‌ , तरग्रच्छादितवृन्तसङ्कषठ्रद- 


जिनीभ्यां बीहिमुखं, कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्त- | 


(~ +१ 
मध्यमाङ्गत्याऽङ्ष्टविष्टड्ययाऽभिहन्यात्‌ आराकरपन्रेषण्यो | 
९ | कुछ अधिक माग की धार तीखी रहती है। सूची-सूई का 


भू, शेषाणि तु यथायोगं गृह्णीयात्‌ ।॥ ५॥ 
इन रास्नां को पकड़ने को विधि सं्तेप म कहते है-- 


इनमे बरद्धिपत्र को इन्त ओर फल के संयोगस्थान मे पकडना | शखर । यह पक्षी जल के आखपाख रहता है । रशरारिमुख-- 
चाहिये । इसी प्रकार सव सेदन शख को पकड़ना चाहिये । | 
ृद्धिप्च ओर मण्डला्र शख को हाय को कुक ॐचा करके | 
केन काय मे, बदह्ुत वार प्रयोग करना चाहिये । विखावण॒ | 
कायं मे आनेवाठे शस्त्रो को वृन्त के अगे भाग से पकड़ना | 


रुकुमार, सीर लियो का, राजा एवं | 


चाहिये । बाक्क, ब्रद्ध, 
राजपुघों का च्रिकूच्चंक शख से रक्त विखावण करना चाहिये । 


त्र चन्त = = से (~ कृ ञं रा | ८ 

॥दिषुल ह त ९ दाथ स तलत १ ० | कान फाडे जाते दै । इसका सुल आधा अंगु चौड़ा होता 
प्रदेशिनौ अंगुलियों से पकडना चाहिये । बाम हस्त से पकड़कर | है ओर सब घुसा दिय] जाता है । वेतसपत्र- वेत के पत के 
दक्षिण हाथ की मध्यं अंगुटी से अंगूठे का सहारा ठेकर इसके | सदशं आकारवाखा । इखके दोनों ओर वेत के पज के समान 
माये प्र चोट करनौ चाहिये । आरु कत्र ओर एषणी कौ | 


मूक से पकडं । शेष शसो को यथारीति से पकडना चाहिये । 
जसे उनका कायं ठीक हो, वेसे पकड । 


वि° मन्तव्य-इृन्त-शख की मूड या वीण्डा का नाम हं 


भाग का नाम है जिससे छेदन मेदन आदि कमं करिया जाता 
₹। `बृन्तफलसाधारणःः माग वह है जहाँ दोनों का सन्धान 
जोड़ होता दै.। चिदू्च॑क-- वह वृत्वी है जिसमे दो से अधिक 


येद्‌ धातु ( स्वादि आस्मनेपदी ) से ~ निष्पन्न हुआ हे । 
र्पका अथं है- च्रदधये ( छेदनाय ) पत्रे ( चलुर्थोतत्पुरुष ) 
अथात्‌ छदन के लपि पचर दहै । पत्र का अथं दे प्र =पत्ती- 


आठ प्रकारके कार्यो इन शख््रोंका उपयोग | दशाङ्खलम्‌ । विस्तारे द्वधंगुकं सृह्तमदन्तं सुत्खख्वन्धनम्‌ ॥ 


होता है । ( उल्दण ने अनुरोमन का अथ विखावण | 





द से पकड़कर शखर चखाया जाता दै । फल-शख के उस | 


सूयां एक साथ बंधी रहती है जेखा गोदने या खुनने के 
प्रयुक्त होता है । ब्रद्धिपत्र-- यहाँ पर बुद्धि शब्द “व्रधु-. 


~ व 


सूत्रस्थानम्‌ 


रोह को तीखी पत्ती | ब्रद्धिपत्रं ्ञुरकारं छेदभेदनपाटने । 
वा० सू० अ० २६ शलो ७] बृद्धिपत्र ह्ुराया उस्तुरा का 
या चाकू का नाम दहै। करपत्र-छेदेऽस्थ्नां करपत्रं तु खरधारं 


अथांत्‌-अस्थि काटने के य्यि- करप नामक शख होता ३ । 


| उसको धार खरदरी सूम २ दन्तो-दन्दों वाटी, ठम्बाई १० 
| अंगु, चौडाई २ अंगु । सन्दर म्मे वधी दो कीलोँसे 
। कसी पत्ती होती दै । इसका नाम “आरी दै । मण्डलाग्र- 
न्येवं सवोणि, वबृद्धिपच्रं मण्डलाग्रं च किचिदुत्तानेन | 
। नखशख्-नख कायनेके शसख्रका नाम 


इसका फर तजनी अंगुली के नख के आकार का होता हे । 


| सुद्रिका-इसे 
अंगुखी पर चदाकर कायं किया जाता दहै। इसके अग्रमाग 


रहता दै । उत्पल्पचक- कमल क पंखुरी के सदश आरति 
वाला शखर । अद्ध्धार--इसके फर के आधे अथवा आसे 


नाम है । कुशपत्र- कुश के पत्र के संध्य फल्वाा । आरी- 
मुख- आरी या आडी नामक्र पक्षी कौ.र्चोँच के आकारका 


शरारि आरी पक्षीखा कोई पक्चीदहे। उखकी चोच सा। 
अन्तर्मुल--इसकरा फठ अद्ध॑चन्द्र ( द्वितीया वतीया का चन्द्र ) 
के सदश आकरतिवाला ओर १॥ अंगुरू का होता है ! इसके 
अन्तर्भाग मे धार होती है। व्रीहिमुल-जो के सदश मुख- 
वाखा या फल्वाला । 


आरा- यह वह शखर दै जिसके ` दारा नाथ सम्प्रदाय में 


दन्तयादति होतेदहै। कसत्रमे एक दी ओर होते । 
वडिश--मछटी पकड़ने के कटि जेसा, द्वितीया के चन्द्र के 
सदश टेढ़ा ओर एक ओर तीखा । दन्तशंङु--दन्त छोखने 


| के योग्य, इसे पञ्चाब मे ““छ्िग कहते हँ । इससे दन्तशकरा, 


दन्तकपालिका उतारी जाती है ओर दन्त या दाद के खड 

के संडे गले यां जीणं भाग को खुर्वा जाता है! एषणो- 
नासूरः के वण का पता ठ्गाने म उपयोगी, यह केचुवा के 
समान गोर रुम्ब्री एवं ल्चकीली होती है, परन्व॒ यह शख ` 
नहीं -यन्र कंदी - जा सकती है । भेदन के स्थि जो सुई के 
सहश तीखे मुखवाली ओर जिसके मूर मे धागा डालते का 
छिद्रं होता है वह मी एषणी कदी जाती ह 1: यही शख गणना 
मे गिनी गई है । अनुलोमन करना ही एषणी यन्न का काम 
है ओर भेदनोपयोगी सूची का नाम सी पषणी | ै। णका ५ छ 








३२ 
नाम इष दहै, भो शास्र होता है ओर जिस ( ईष-गतिर्िखा- 
दशशनेष धात भ्वादिगणीय ) से इषु शब्द निष्पन्न होता हे | 
उसी से एषणी शब्द भी निष्पन्न होता ह । इस उपकरण सं 
मदन रूपी हिंसन ओर नासर की गति का दशन मी हता 
है । अतएव अग्रिम ११ वे सूत्र मे-तीद्ण कौटि तथा 
जौ के प्रथम पत्र के सदश तीखे मुखवाली एषणी कही 
गई हे ॥ ५॥ 

तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ £ ॥ 

इन शख के आकार प्रायः नाम संकीत्तन से ही कह 
दिये ह | ६ ॥ 

` तश्र नखशखेषण्यावष्ाज्गठे, सूच्यो वच्यन्ते, ( प्रद 
जिन्यग्रपर्वप्रदेशभ्रमाणा सुद्रिका, दञ्ाङ्कका शरारिसुखी 
साच (या सा) कतेरीति कथ्यते।); शेषाणि तु 
षडङ्खानि । ७॥ 

इनमे नख शखर तथा एषणी आठ अंगु के होते हें | 
सूयो का वणेन-अष्टकमांध्याय मेँ करेगे सुद्रिका-प्रदेरिनी 
( तजनी ) के प्रमाणका होतादे। शगारिुख शख दश 
अंगा लम्बा है, उसे केची मी कहते दं । नख शखर एषणी 
ओर सूर को छोड़कर शेष सव्र शख छ अगुरु ६ ॥ ७ ॥ 

तानि सुग्रहाणि, संखेदानि, सुधाराणि, सरूपाणि 


सुखमाहितसुखाप्राणि, अकयालानिः चेति शख्छसस्पत्‌ ।८॥ 

_शखसम्पत्‌- सुग्रहाणि ( पकडने मे सन्दर ), सुलोहानि 
घरारणि (तीच्ण धारवाल ), 
सुर्पाणि ( देखने मे सुन्दर रूपवाले \, खसमाहितखलाग्राणि 
( सुन्दर सुखवाटठे ) अकरालानि ( दात रहित-देखने म॑ 


( उत्तम रोदे के वने) 


भयानक नहीं ) होने चादिये । ये शसो के गुण ६।।८॥ 


तत्र वक्रं, कुण्ठं, खण्डं खरधारम्‌ ›, अतिस्थूखम्‌ , 
अत्यल्पम्‌ , अतिदीर्घम्‌ , अतिहस्वम्‌ , इत्यष्टौ रखदोषाः । 
अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्रात्‌;, तद्धि 


खरधारमस्थिच्छेदनाथम्‌,। € ॥ 


त्रो के दोष-वक्र (टदा), कुण्ठ ( खुण्डा-मोटी 
धार ), खण्डं (द्या इञा) खरधार ( ककश धाराला ); 
अतिस्थूल, अतिठंच्छ, अति दीघ, अति हस्व-ये आठ शख 
के.दोष दँ । इनसे विपरीत गुणोबारे शखर को ग्रहण करना 
चाद्ये । परन्त॒ यइ करत ऊ व्यि नहीं है । भर्योकि इसकी 
धार दतोंबाटी होती है, यह अस्थि छेदन के कायं मं 
` हदोताह॥६॥ 


तन्न धारा भेदनानां मासूरी, रेखनानामधमसूरी 
व्यधनानां विखावणानां च कैशिकी, छेदनानामधकै 
जिकीति ॥ १० ॥ 


सुश्रतसंहिता 








॥ अ०९ 
अश्विध कायं मे धार का निश्चय-- 
मदन काय॑ मे आनेवले शसं को धार मसूर पकौ 
धार के समान मोटी, मण्डला्र आदि ठेखन श्नं कौ धार 
मसूर दल की धार से आधी, कुटारिका स्वी कशपत्र आदि 


व्यधन काय॑ मे अनवे शस्त्र कौ धार केश के समान 


पती, ब्रद्धिपत्र आदि छेदन शख की धारकेशसे आधी 


पतटी होनी चाहिये ॥ १०॥ 


बडिशं दन्त्जङ्श्चानताम्र । तीदणकण्टकप्रथमयव 


। पत्रञुख्येषणी ( गण्डूपदाकारखो च ) ॥ ११॥ 


बडिश आगे से कुक छका दोना चाहिय, दन्तशंकु मी 
कुक टदा होना चाहिये । एषणी तीन प्रकार को हे | यथा-- 


१- तीद्णएकण्टक, र प्रथमयवपमुखी ( जौ के प्रथस 


पच्च के समान ), इ--गण्डूयदाकारणुखी ( गडवे मुख के 
समान ) ॥ ११ ॥ | 

तेषां पायना चिविधा क्षारोदकतेरेष । तच क्चारपा 
यितं अरञ्ल्यास्थिच्छेदनेष, उद कपायितं सांसच्छेदनभेद 
नपाटमेष, वेख्पायिततं सिराग्यधनस्नायच्छेदनेष ॥१२॥ 


पायना कहते है 1 यह पायना तीन प्रकार की. दै। यथा-- क्षार 
उनका उपयोग शर, शल्य-अस्थि के देदन मे; उदकम्‌ 


मैः तैर मे मावित शखर का उपयोग-सिरा के वींधने मं ओर 
स्नायु छेदने म करना चाहिये । पायना-पानी चद़ाना। 
विद्त्तानां शाणं तसक्षणार्‌ द्रवद्रव्येषु पायना । 

वि० मन्तव्य--पायनाःनिर्माण के पश्चात्‌ अथच शाण पर 
चद़ाने के पश्चात्‌ शस्तो करो पान चद्‌ जाती है इसी का नाम 
“पायनाःः है । शस्त्र के एक को तपाकर जक मं अथवा आव- 
श्यकतानुसार क्षारोदक ते में बुञ्चा दिया ` जाता ह इस क्रिया 
से धार दद्‌ एवं चिरस्थायी हो जाती दै। ओर विषद्रव म 


चदाकर जो जल मे इडबोया जाता दै वह “भायना 


हीदे।॥ १२॥ ~ 


तेषां निजानाथं ` श्छदणशिखा माषवणौ धारासंस्थाप- 
नाथं ल्मखीरुख्कमिति ॥.१३॥ | 
स्रों को तेज करने के ठिए उड़द के ` समान कां 
चिकनी पत्थरी का उपयोग करना चाहिए । धार. की 
तीच्णता की रक्षा के लिए सिम्बरु का फलकं रखना 





१ पायना के लियेलेखक का शल्य तन्त्र देखिये । 


पायना--शख मे तीदण आदि गुण सौष्ठव उन्न कसे, | 
के ल्यि इनको मिनन २ वस्तव॒ओं मे बुक्चाया जाता है, इसी को ` 


जक ओर तैकमे। इनमें जो शख क्षार दाय भावित, | 


भावित शखर का उपयोग- मांस के छेदन मेदन पाटनकायं , 


विषद्रव मे. 
बुञ्चाने से विषली भी हो जाती है । चाक आदि को शान पर 











(*¶ अने 








अ०€ 1] ५ ५ सूत्रस्थानम्‌ 
तनाहिये* । धारा संस्थापनाथे-का अथ श्रीघाणेकर जी ने 
ल्ोपिंग (6४० ण्ट) करिया है । इससे धार स्पष्ट गीर रदु 
हो जाती है । 

वि० मन्तव्य--धार को तीदण करने के ल्यि-चमडदे का 
टुकड़ा तथा कपड़े का खण्ड भी उपयुक्त होता दै ।१३ 
भवति" चात्र- 

यद्‌ सुनिजितं शखं रोमच्छेदि युसंस्थितम्‌ ॥ 

संगदहीतं प्रमाणेन तदा कमसु योजयेत्‌ ॥१४॥ 

कहा भी 

धार कौ पहिचान-जिख समय शखर रोम का छेदन करने 
लगे (व्रा को साफ करनेलगे), तब उसे भटी प्रकार तेज सम 
सना चाहिये । शोभन आकारवाला पूर्वोक्त विधि से भली 
प्रकार.पकड़ा हो, पूर्वोक्त प्रमाण मे बना हो, तब शखर को छेदन 
आदि काय मे प्रयोग करना चाहिये । वाग्भट मे रोमच्छदि के 
स्थान पर रोमवाही-त्राल मृंडनेवाला है । 

वि० मन्तव्य-धार की उत्तम कोटिकी तीच्णता का 
लक्षण हे सरल्तासे रोर्मो-बालों का छेदन-काट डाल्ना ॥१४।। 

अनुशखाणि तु त्वकसारस्फरिककाचकुरुविन्दजखोको- 
ग्निक्वाग्नखगोजीरोफाछिकाशाकपन्नकरीरबालङ्खुख्य इति। 

शिशु-- खी आदि मे अथवा शस्त्र के अमाव मे अनुशख्रा 
का उपयोग करना चाहिये । अनुशख.यथा-त्वक्ार- (वांस की 
छाल); स्फटिक, काच, कुरुविन्द्-(लोहिताश्मरत्न प्रधान); 
जलोका, अग्नि, क्षारं, नख, गोजी (गाजवा), शेफालिका (हर 
। सिगार), शाकपत्र सागोन का पत्ता),बार अंगु-ये अनुशख्र हे । 

वि° मन्तव्य--अनुशख वे कहे जाते हं जो टोद के शखर 
नदीं होते, प्रन्तु उनसे श का काम ल्या जाता है । जेसे-- 
फफोखा आदि के भेदन का काम काच की नोक सेल 
जाता दै, ठेखन्‌ का काम गाजवां के पत्र से जो खरदरा होता 
हैले ठ्या जाता दे आदि २। शेष निचले श्छोकों मे 
देखिये ॥ 

शिशूनां शञ्जभीरूणां सख्राभावे च योजयेत्‌ । 

त्वकसारादि चतुवगं छे भेये च बुद्धिमान्‌ ॥१९॥ 


आहायच्छेयभेदयेषु नखं जक्येषु योजयेत्‌ । 
विधिः प्रवद्यते. पश्चात्‌ क्वारवहिजखौकसाम्‌ ॥ १७] 
ये स्युमुंखगता रोगा नेत्रवस्मेगतश्च ये 1 
गोजीरोफालिकाजकपतरर्विखावयेत्त तान्‌ ॥ ९८] 
एष्यष्वेषण्यकामे तु बाकाङ्ल्यङ्कसा हिताः 
इन अनुशस्त्रं का विषय- 
रिश्युओों मे, शखर से डरनेवारे पुरूषो मँ अथवा शस्त्र के 
अभाव मेँ दछेदन-मेदन कार्यं मेँ स्वक्खार आदि चार (वंश, 
स्फटिका, काच, कुरुविन्द) का प्रयोग करना चाहिये । आहरण, 
छेदन, मेदन जी कायं नख से शक्य हों उनसे नख का प्रयोग 
कृरना चाहिये } क्षार वह्नि ओर जोक कौ विधि अगे करेगे । 
मुख रोगों मे तथा नेत्र वस्मे के रोगों मे-गोजी, शेफालिका 
शाक--इनके पन्नो का उपयोग करना चाये । एष्य काय मे 
एषणी के अमाव मे बाल, अंयुलि-अंङुर हितकारी ६।।१६-१८]। 
शखाण्येतानि मतिमान्‌ ज॒द्धशर क्यायसानि तु । 
कारयेत्‌ कृरणप्राप्रं कमार कमंकोविदम्‌ ॥१९॥ 
बुद्धिमान्‌ वेच --अपने कम मे निपुण, कमपण्डित-कम को 
जाननेवाले लुहार से, शुद्ध मररहित, तीदंण रोहे से शचं को 
बनवावे ॥१६॥ 
प्रयोगज्ञ्य वैद्यस्य सिद्धिभेवति निस्यशः। 
तस्मात्‌ परिचयं कयोच्छख्ाणां ग्रहणे सदा ॥२०॥ 
प्रयोग को जाननेवाढे वे को आरोग्य संपादन कायम 
सद्‌ा सफरुता मिल्ती है । इसल्यि सब्र से प्रथम श्रं का 
परिचय ज्ञान) बार-बार प्रास्त करना चाहिये । ` 
वि० मन्तव्य-- शखर के ग्रहण (पकड़ने तथा उपयोग) -- 
प्रयोग मे पस्विय-जानकारी का अभ्यास सदा करते रदना 
चाहिये ॥२०॥। 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने शखरावचारणीयो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥] 


४. 1 र 


नवमोऽध्यायः 

अथातो योग्यासज्ञीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके भगे योग्यासून्ीय (सम्यक्‌ कमाभ्यास रूपी) नासक 
अध्याय की व्याल्या करते है, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुशचुत के व्यि कहा था ॥१,२॥ ` ` ` ˆ ` 9 
| ` अधिगतसवंशाखाथेमपि शिष्यं योग्यां कारयत्‌। _ 
| स्तेहादिषु छेदयादिषु च कमेपथस॒पदिशेतं । खबहशतोऽप्य 
कृतयोग्यो भवति ॥२॥ श 

१ योस्या को 0 द्४९& ऽष्प; आंपरेटिव सर्जरी 
कहते है । आज करु यह्‌ कार्य मृतशरीर पर लात ह 








| 
क र क, 


; 





१ वागभदुनेधार की रक्षाके लियिं शस्त्र कोषो का वणन 
क्रिया हे । यथा-- | 
स्याञ्चवागुङविस्तारः सुघनो दादशांगुखः । 
ोमपत्रोणकोरोयदकूखमृदुचर्सजः ॥ 
विन्यस्तपाशः सुरयुतः सान्तरोर्णात्‌ शस्वकः । ` 
 शजाकापिहितास्यङ्च शस्त्रकोपः सुसंचयः ॥ 
क „ वागुर 
रस्त कोषो का वर्णन अन्यत्र भी ह । ~ 
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४ 


सम्पूण शाख पडे इणः शिष्य को भी योग्या (कमा्यास) 
करवाना चाहिये । स्नेहनः सदन, वमन, विरेचन आदि 
तथा छेच, मेय. - वेध्य आदि शखर कार्यो मे कम करने की 
विधि बतानी चाहिये ॥- क्योंकि बहत अच्छी प्रकार शाख पद 
लेने पर भी कर्माभ्यास कयि चिना कार्यो .मे अयोग्य 
होता है ॥ 

तत्र, पुष्पफखालावूकाछिन्द कत्रपुसे (सो) वरुकककां 


सुकप्रथृतिषु छेद्य विशेषान्‌ दशयत्‌ , उत्कतेनापकतेनानि 


चोपदिशेत्‌ , -रतिवस्तिप्रसेवकप्रश्तिषूदकपङ्कपूणषु. भ्य 
योग्या. सरोम्णि चमेण्यातते टेख्यस्य, स्रतपञ्चसिरासत्पछ 


नाठेषु च वेध्यस्य, घुणोपहतकाष्टवेणुनखनाखीञुष्काखावू- | 


सुखेष्वेष्यस्य.पनसबिम्बीविल्बफमञजमृतपञ्चदन्तेष्वाहा 
येस्य, सधृच्छिषटोपटिप्रे आल्मलोफलके विखान्यस्य, सदम 
घनचखान्तयोषदुबसौन्तयोश्च सव्यस्य, पुस्तमयपु रुषाङ्ग 
्रत्यङ्गविशेषेष बन्धनयोभ्या, मृदुषु मांसखण्डेष्वग्निक्षार 
योग्या, खृदुचमंमांसवेडीपू्पर्नाटेष -च कणेसन्धिबन्ध 
योग्याम्‌, उदकपूणेघटपारवंखोतस्यखानूसुखादिष च नेत्र 
प्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥४। 


पुष्पफल (कृष्माण्ड), अलाबु (धियाकदद्‌) काटिन्दक (तर 


बूजा), चपुसख (लीरा), एवांरू (ककड़ी), ककार (ककडी मेद्‌), 


आदि वस्त॒ओं मं छेदन के सब मेदां को दिखाना चाद्धिये। | ` र 
| अथातो विजिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ ` 


व 





यमो काय र्हीं पर दिखाये। इति (मश्क) बस्ति (मूत्रसे 
भरी) प्रसेवक्र (चम निर्मित माण्ड), आदि पानी एवं कौचड्‌ | 
से मरी वस्तुओं म मेदन योग्य कार्यो को, ` लोमयुक्त.चमं को 
फसाकर उस पर टेखन कार्यो को, मृत पश्च॒ओं को सिसओं मे 

तथा कमल नाली मे वेघन्‌ कार्यो को, घुण से खाई लकड़ी आदि 


मे, वेणु, न, नाली एं सुष्क अखल के सुखो मं एषणी कार्यो 
को; पनस (कटहल), कन्दुरी, विल्वफठ की. मजा, मृतपशुओं के 

जख के तख्ते को मोम से छित 
करके इस पर विखावण कार्या को, वखरादि से या मिही से बनी 





` पुरुष बतिमाओं के अग्रयङ्ग -विशेषो मे बन्धनयोग्य कायो | 
को, कोम चम, मांसपेशी तथा कमलः नालो मे कणेसन्धि 












` बाधने योग्य कायं को; पानी से मरे घडे में पाश्च मेद करके 
` . ओर अङब् सुल आदिमे नेत रव चेशन ब 





ह. र न 
9 (+ 

| १ ए < 
< अक 2, 


सुश्रतसंहिता 






स्थान मे ठेखन पाठ अधिक उपयुक्त हे ।|४]) 
भवतश्चात्र- | 
एवमादिषु मेधावी योग्याहष यथाविधि । 
द्रव्येष योग्यां करुबीणो न प्रुद्यति कमसु ॥५॥। 
उपसंहार, कहा मी दै-- 
इस प्रकार से मेधावी शिष्य पुष्प-फलादि द्रव्यो मेः 


यथाविधि कर्माभ्यास्र करनेवाला कार्यो मेः मोहित नही 


होता ॥५॥ 

तक्मात्‌ कोजख्मन्विच्छन्‌ शखक्षाराग्निकमसु । 
१ ९8 9 

यस्य यन्रेह साधम्य तत्र योग्यां समाचरेत्‌ ॥£॥ 


(अ०। १ 
वि० मन्तव्य--पनसविम्बी, ` व्रिल्वफल की मज्जा अय 
| वीज । मधूच्छिष्ट (मोम) से उपलिप्त तखती पर विक्लाबणकषै 


इसल्यि शखर, क्षार, अग्नि आदि कार्यो मे कुशख्ता । 
चाहने की इच्छा से, जिख कायं की जिख द्रव्य मे समानता 


देखे, उस द्रव्य म उसी कमाभ्याख को करना चादिये ॥६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने योग्यासुत्रीयो नाम 
| नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





दशमोऽध्यायः 


यथोवाच `मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


-- 


था । विशिखा- वयक व्यवखाय का कमं मागं यह अथं दै। 


है । हाराणचन्द्र जीने विशिखा का अथं रोगीके घरका. 


मागं क्रिया-हे ^ ॥१,२॥ 

अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्ाथन ट्टक्मणा तयो 
ग्येन्‌ शाख निगदता राजानुज्ञातेन नीचनखरोम्णा शचिना 
्यक्ड्वख परिहितेन छत्रवता दण्डहस्तेन सोपानकेनानद्ध 


तवेशेन सुमनसा कल्याणाभिष्याहारेणाङहकेन बन्धुभू ` 
तेन भूतानां घसहायवता वैन विशिखाऽनुप्रवेषटम्या ॥३॥ 


गुर के मुख से शास्र को पदकर, गुडं के समीव तन्त्राथं का 


| अभ्यासं करके,कर्मो को देलकर क्माभ्थास स्वयं करके. शस्त्र कौ 


> विवा चावि (2 बढ़ा सकनेवाका+राजा कौ आज्ञा से(खरकार कौ आना प्रासत.करके) 


. इसके आगे (विशिखानप्रवेशनीय' अध्याय की व्ास्या | 
करते है, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्थि कहा 


अ° १० | 
नख ओर बाल कटाकर, पवि होकर (स्नान करके), सफेद्‌ वस 
पहनकर, छत्र केकर. दण्ड धारण करके, जूता पदहिनकर 
सुन्दरस्य वेष के साथ, शान्त मन से, मंगक वाणी व्यवह्‌]र 
से. विना कपटाचरण के, प्राणियों का बन्धु होकर, सहायक के 
वेद्यं को विशिला-कम-मागंमे (घरमे) प्रविष्ट होना 
चाहिये । ्‌ 
वि० मन्तव्य--शास्राध्ययन के अनन्तर-विशिखाः में 
प्रवेश किया जाता है । ओषधाल्य खोलकर वेढा जाता है | 
विरिखा-विपणि ( जहो छेन देन आदि व्यवहार होता हो ), 
` रथ्या ( रथ आदि स्वारियां चलती हो-युल्म हो ), प्रतोटी 
(तोटने-बेचने-खरीदने नापने आदि का कायं होता हो), पण्य- 
वीथिका ( पेखा-धन के व्यि हित-लामदायक वीथी ) बाजार 
कानाम दहै र विरशिखाका अथं है जही विशेषरूप से- 
शयन किया जाय । तापप्यांथ जमकर >ेठ जाया जाय । वेय 
को प्रारम्ममें दही लाम नहीं दहने क्गतादै। वेद्य पुराना दही 
मान्य होता दै । इस विशिखा मे अनुकृल-सरल-साधु होकर 
प्रवेश करना चाहिये ओर वहां इस सूच के उपदेशा नुसार 
बोलना, बेठना, चख्ना तथा रहना चाहिये ॥३॥ 
ततो दूतनिमित्तगङ्कनमङ्गखानुरोभ्येनातुरगहमभिग- 
म्य, उपविरुय, आतुरमभिपश्येत्‌ स्प्ररोत्‌ प्रच्छेच्च त्रिभिरे 
तेविज्ञानोपाये रोगाः प्रायञ्चो वेदितग्या- ह्येके तन्तु न 
सम्यक, षडविधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः, तद्यथा पञ्चभिः 
श्रोत्रादिभिः प्रनेन चति ॥ ४॥ 
इसके अनन्तर दूत, निमित्त-सुगन्धित वायु आदि; शुन 
( पक्षि विशेष, के प्रशस्त वाक्य आदि ); मगल (भरे दए षडे 
स्वस्तिक आदि ), इनकी अनुदरूखता ( प्रशस्त हने ) सँ, रोगी 
के घर मे पर्हैचकर, बेठकर,.रोगी को मी प्रकार देखे, सश 


\ 


करे ओर पूरे । कई आचार्यो का मतदहैकि इन तीनदीं| 
विानोपाय ( दशन, स्पशं ओरं प्रशन ) से प्रायः करके सब्र 


रोग जानने चाहिये । यह टीकः नहीं है। क्योकि रोगों को 
 जाननेकी विधि छे प्रकार की है। यथा धोद; आंख, वचाः; 





निहा को लान का साधन नहीं माना+ है) 
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+ क 


तूक्स्थानय्‌ 


रसना ओर नासिका येर्पाच तथा प्रश्नयेदे र। चरकने| 


बि° मन्तव्य--जब रोगी देलने जाना हो तो तिथि आदि |. ` त 
र विचार करके जाना चाहिये । (तत्त न सम्यक्‌ ` का तायय्‌ | थ स र ५ 


पाख मे स्थित पुरुष से पुष्कर जाने ° । (उपयुक्तं सेग विक 





दै कि बह समीचीन अथात्‌ बहुत टौक नदीं दै (टीकतोष ` 
परन्तु बहुत ठीक नदीं ) ॥ ४ ॥ 

ततर भोजन्द्रियविज्ञया विश्चेषा रोमेषु व्रणस्लाव विज्ञा 
नीयादिषु वदयन्त- तत्रं सफेनं रक्तमीरयन्न निरः सशब्दो 
निगच्छति ( सरू, अ, २६ ) इत्येवमादयः, सञनेन्दरियवि. 
ज्ञेयाः शीतोष्णश्छदणककशमद्कठिनस्वादयः शरीरोपच- 
यापचयायुखक्षणबख्वणंविकारादयः । रसनेन्द्रिय विज्ञेया 
अरिश्लिङ्कादिषु व्रणानामन्रणानां च गन्धविरषाः प्रश्नेन 
च विजानीयादेशं कालं जाति सात्म्यमातङ्कसमुस्पत्ति 
वेद्नाससुच्छयं बरूमन्तरग्नि वातमूत्रपुरीषाणः प्रवृत्ति- 
मप्रवृत्ति कारप्रकषाोदीश्च विशेषान्‌ । आत्मसदशेषु विज्ञा- 
नाभ्युपायेषु तरस्थानीयेजौ नीयात्‌ ॥ ५॥ 


इनमें श्रोतरेन्द्रिय द्वारा जानने योग्य विषयों का वणेन 
वणसराव विज्ञानीयः आदि रोगों मे करगे । यथा- “सफेनं 
र्तमीरयननिकः सशब्दो गच्छति- इत्यादि । स्यशनेन्द्रिय 
द्वारा ज्ञातव्य शीत, उष्ण, श्ल, कक शः; गदु, कठिनत्व आदि 
स्पशं विशेषो का वणेन, ज्वर शोफ आदि मे करगे । चु 
द्रारा जानने योग्य विषय~शरीर की स्थूलता, कृशता, आयु 
के लक्षण, बल, वणं विकार आदिः दै । रसनेन्द्रियं से जानने 
योग्य व्रिषय-प्रमेह आदि मे मधुर रस आदि ह ( पिपील्कि के 
उपपंण से मधुर रस का ज्ञान होता हे )1 घ्रागेन्द्रिय से जाननेः 
योग्यं विषय-अरिषिलिगः आदि मे, अव्रण तथा रणां मे जो गन्ध. 
विशेषः है ये नासिका द्वासा जाने जाते दह । प्रश्न दास देश 
काल, जाति, सात्म्य ( चेश जन्य) भहार जन्थ ) येगोखत्ति 
बात आदि वेदनाओं की उन्नति, बठ, जाठराग्न वातमूञ्च मछ 


की प्रवृत्ति या अग्रदृत्ति, कितने समय से यह रोग है--इत्यादि 


बातो को म्रश्न द्वारा जानना चाचि । वैच यदि रोगी भोव्रादि _ ` 
किसी इन्द्रिय से दीन हो तो जानने योग्य बातों को रोगी-के ` 
न्‌ 3 स 











के उपाय यदिः स्वयं श्रस्यक्च करने योग्य हो तो ५ उन उपायो के स 
द्वारा इन्दिय्‌ विशेयं व्ष्योका 


¢. गणिकरं = „क हि ४ क 4 
५ ^ ^ (स्क ४ 
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३६ सुश्रतसं हितां | |-अ० १५ । 
| = भवति चाच्र- | | 
एवमभिसमीदय साध्यान्‌ साधयेत्‌, याप्यान्‌ याप 
येत्‌, असाध्यान्नेवोपक्रमेत्‌ परिसंबत्सरोस्थितांश्च विका स्त्रीभि; सहास्यां संवासं परिहासं च बजयेत्‌। 
रान्‌ प्रायो बजयेत्‌ ।। £ ॥ ` दत्तं च ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्विषग्बरे; | € ॥ 
इस प्रकार से योगों की परीक्षा मी प्रकार से करके साध्य कहा मी है - ६ इ १ 
रगो की चिकित्वा करे, याप्य रोगों को बदने से रोके ओर सियो के साथ एक आसन पर बैठना, एक साय रहना ' 
असाध्य रोगो कौ चिकिर्षा न करे 1 एक साल पुराने रोगों को सियो के खाथ परिहास, छोढ़ देना चाहिये । अन्न आदि 
प्रायः करके छोडदेना चादिये-क्योकि ये प्रायः अखाध्य होते द| | से भिन्न लियो सेदी हुदै कोई मी वस्वुहोतो अरहण नहीं 
ति करनी चाहिये १ । (यह नियम वहाँ के लिय हे जहाँ पर चिकरि 
भवति चात्र - 


॥१। 
मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथव च । राव्यवसाय वैद्य करता हो-सवत्र नही ) | 


वि० मन्तव्य-यदि खी स्वतन्त्र हो अथवा अपने संरक्षकं 
| ७ ॥ 
- व 2 की सम्मति से अन्न के अतिरिक्त धन आदि कोई द्रव्यदेवेतो 
कदा भी दै- 


मिथ्याद्ा ( ठीक प्रकार से न जाने हुए ); दुशस्याता | रे द चाहिये । ५ र कोड त 6 नप 
( रोगी द्वारा ठीक प्रकार से वणन न कयि दुष्परिमृष्टा (दीक | खत न हो उससे कोड ^ ना] चाह्वय) अन्यथा 
प्रकार सेन पू्धेया न विचारे हुए ), रोग भिषक्‌ को मोदित बात का बतङ्खड हौ सकता द ¦ 
केर देते है~-घोखा दे देते ह ॥ ७ ॥ इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने विशिखानुप्रवेशनीयो 
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तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणेषां दुरिच किस्स्यतमा नाम दशमोऽध्यायः | 
भवन्ति तद्यथा-शरोत्रियनृपतिस्त्रीबाखब्ृद्धभीरुराजसं द | 
वककितवदुब॑रवेद्यविदग्ध्याधिगोपकद्‌ारिद्रकृपणक्रोध | 
नानामनात्मवतामनाथानां च, एवं निरूप्य चि किरसां एकादशोऽध्यायः ॥ 
कुवन्‌ घमौथंकामयज्ांसि प्राप्नोति ॥ ८ ॥ म | 


अथातः क्षारपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ ' 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ | 
इसके आगे श्चारपाक. विधि कौ व्यास्या करते हँ | जेया , 
कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुष्टुत के ल्यि कहा था ॥ 
शस्त्रानुशस्त्रभ्यः क्षारः प्रधानतमः, छेयमेयटेख्यक ' 
रणास्तिदोषप्नत्वादिडीषक्रियावचारणाच्च ॥ ३॥ ` 
मण्डलाम्र आदि रख मे, सकखार_आदि अनुशख प 
शा ही खसे खय ह, ( अनि ए जौ दे मी अध ६) 
क्योकि क्षार से छेदन, भेदन तथा टेन क्रं हो जाता दै । 
नाना प्रकार की ओषधियों से बनने के कारण चिदोष्र नाशक 


दै । विशेष क्रिया करने से-पीने मे भी वरता जाने से, यं | 
क्षार मख्य हे ॥ ३॥ 


निम्न व्यक्तियों मे खाध्य रोग मी प्रायः करके ( सवत्र ` 
नहीं ) अति कष्टसाध्य होते द । यथा--धोध्रिय (नित्य वेदाध्यायी, 
स्नान पाठ करने से), राजा (स्वतन्त्र प्रहरत्ति से), खी (सुकुमा 
रतां या ख्जावश ); बाख्क-ब््ध, भीर (कोमल-डरपोक होने से) 
राजसेवक (राजा के अधीन होने से), कितव (जुवारी-कोमल- 
्रहृत्ति), दुब, वे्यामिमानी ( वेद्य का तिरस्कार करनेवाला ), 
व्याधि को छिपानेबाला, ददिद्र, कपटी, क्रोधी, अपथ्यसेवी, 
अजितेन्द्रिय, ओर अनाथ इन पुरषो के साध्य रोग मी कष्ट- 
साध्य होते ह] इस प्रकार विचारकर चिकित्सा में प्रवृत्त होने 
से धमं अथं काम ओर यश वे्यको सिल्तारहै। चरकमें 
कदा है ` 


--> ¬~ -* ~ ~ - -- ~ 


धच - जसेवकाः 
`तेन ध त ॥ तन्न रणत्‌ क्षणनह्न क्षारः ॥ ४॥ 
द्विजो दि वेदाध्ययनव्रताहिक- - श्षरणात्‌-दु्ट सांस आदि के काटने से, क्षणनात्‌ स्व चामा 
५५ भिरदददितं | के हस १ {८ प्रता 
क्रियादि न चेष्टते ।` आदि के खन करने से इसे षार" कहते है । चरक ने “भल, 


मिखाशयान्‌ श्चारः, क्षस्वात्‌ क्षारयत्यधः” अर्थात्‌-स्रना अ 


रपोपसेवी उदपचित्तरक्षणात्‌ | किया ३॥ ४॥ 


परानुरोधात्‌ बहुचिन्तनाद्‌ मथम्‌ ॥ 

| इत्यादि चरक सि अं० १२। 
वि० मन्तव्य-वेद्यविंदग्ध-जो अपने को वेय समध्चता 
हो ओर अतः-चिकित्वा व्यवस्था मेँ व्यथं ननु नच करता हो ॥ 


= भक कि त 


१चरकमेः “न कदाचित स्त्रीदत्तमामिषमादातव्यम्‌। 
अननुज्ञातञ्च भर््राऽ्थवाऽधयक्षेण 1 आमिषं भोग्यवस्तु ।' अन्त. 
वृत्ति-जीवनका कारण, होने से ग्राह्य हे । 





„=, न 


# 





चर प क ॐ र, ति । 


. होजतादै, यथा-चूना_ आदि किसी मीक्षार कोजर ये. 


` "भत 1 र--श्षारः पुस्त्वष्नानां शरेष्ठः, चरक सू०।॥ ~ 


„ ६ 4 


अ० १९ ॥ 

नानौषधिसमवायात्व्िदोषध्नः, शुक्डत्वात्‌ सौम्यः, 
तस्य सौम्यस्यापि सतो दहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा, 
आग्नेयौषधिगुणभ यिष्ठत्वात्‌ ! कटुक उष्णस्तीद्णः पाचनो 
विख्यनः शोधनो रोपणः ज्लोषणः स्तम्भनो ठेखनः कृम्या- 
मकफकुषटविषमेद सामुपहन्ता पुंस्स्वस्य चातिसेवितः ॥४॥ 

वात पित्त-कफ हर ओषधियों से बनने के कारण त्रिदोष- 
नाशक दै । शुक्ल सफेद होने सेसौम्यहे, क्षारके सोम्य होने 
पर भी इसमे दहन, पचन ( पाक ) , दारण, आदि कार्यो की 
शक्ति अप्रतिहत रदती है, क्योकि इख क्षार मे अग्नि गुण कौ 
प्रधानता रहती है, इसल्ि क्षार ॒कटु रख, उष्ण वीयं, तीदण्‌ 
गण, व्रण.शो पाचक; गुल्म आदि का विलायकः दुषटवृणादि 
का रोधक्र, शुद्धश्वण का रोपक; व्रण क्लेद का शोक; अति 
रक्षाव का स्तम्भक, कठिन्‌ उन्नत मसि का लेखन, कमि, 
आम, कफ-कुषट-विष एवं मेद का नाशक, अति मात्रा मे सेवन 
करने से पुंस्त्व नाशक है१ | ( रक्तपित्त मे खाखकर--गले के 
रक्तखाव मे, चरकं ने “रक्षारस्य चेवोखलनालजस्म' में शीतल 
वस्तुओं का क्षार देने को कडा हे | 


वि०-यदि क्षार कोजर आदिकेसंयोगसे महु कर 
छि जाता है तो वह सौम्य ( सोमशुण युक्त ) या आह्लादक 





धोटकर वृ्िकके दंश प्र सेचन्‌ करने से'विषरवद्ना-दाह 
कौ शान्ति दो जाती है, पीने से पित्तश्ल"यङ्कत्श शान्त ही 
जाता रै, पित्त ्वर मे प्ठोत रखने से दाह का शमन होता है 
आदि २। ओर यदि तीदंण रहता ह तो दाह पाक आदि 
करता ही है यह सवविदितदै। ल्प. स्प मे दणशोय का. 
पकाता द, पक्ववृण का दारण करता है, चणो आदि मं खाने 
से पाचनआहार का पाचक है, मृदुक्षार वण का रपण करत 
दै, तीण क्षार. पूय अथच मांस बृद्धि का लेखन करता 
शृधिक माना म लाने से- वमन विरेचन रूपसे शोधन करता 
हे ओर अल्पमाना मे खानेसे वमन विरेचन आदि का स्तम्भन 
सी करता है । बिक्यन- चना उरदं आदि को गढाता हे । 
मीठा सोड़ा मृदुश्चार दी दै । शोषण- जिन वृणो मे से पन्छा 
बहता हे उनका मृदुक्षार द्रव द्वारा सेचन करने से अथच 
बृदुलषार बुरकने से पन्छा सूख जाता है । इमिनाशन-- षान 
णड़ाक्षार ही तो है। वह आम को पचात है, कफ को ढीला 


$एता है, लेपन से द्द आदि कष्टों को न्ट करता दे, 





[1 


ह 


। मेदोनाशन-पुस््वनाशन--अधिक सेवन करनेसे शता 


[र 


„ १ देखिये-चरक--विमान अ० १ गे- क्षारं नाव्यर्थमुपयु 





ज्जीतं 


चि 


 सैतस्थानमे 





सपद . 


पर ्गाने से विषनाशक है. ख्गाने से विनाशक है | नोसादर दंश प्र कगाया जाता ` 





तथा नपुंसकता को उदयन्न करता है । चूना; करी पत्थर का 
क्षार दै, कारिक सोड़ा लवण का क्षार है, सञ्जी आदि रेह का 


क्षार हे ।॥ ५॥ 


स द्विविधः---प्रतिसारणीयः पानीयश्च ॥ ६1 

यहक्षार दो प्रकार है। प्रतिखांरणीय ( ग्रतिखारण क 
योग्य ) ओर पनिीय (पीने के योग्य ) दै । 

वि° मन्तव्य -प्रतिसारणीय- लेपन, मलना, लगाना 
या रगड़ना, धिसना आदि व्राह्प्रयोग का नाम प्रतिषारण दै, 
अञ्जन--दन्त मज्जन आदि बाह्यप्रयोग. ही दै | प्रतिसारणके 
योग्य या उसमे उपयोगी क्षार का नाम (्प्रतिखारणीयः" है| 
ओर चूनाका पानी जो यक्त विक्रार मे तथा मन्दाग्नि में 
पिया जाता ह वह ““पानीयक्नार" हीदै। किसी क्षार कोद्रव 
मे घोर पानीय बनाया जा सकता है-जेखा सोडा वाटर ॥६॥ 


तत्र प्रतिसारणीयः ङुष्ठफिटिभदद्रुमण्डर्किङसमग- 
न्दराबदार्थादटव्रण नाडीचमेकीरतिरुकाट्कन्यच्छभ्यङ्गम- 
रकबाद्यविद्रधिकृमिविषादिपूपदिर्यते सप्र च युखरोगे- 
पूपजिह्ाधिजिह्वावि जिहोपडशदन्तवेदभेषु तिसृषु च 
रोहिणोषु, एतेष्वेवानुखस्त्रप्रणिधानसक्तम्‌ ॥७॥ =. 

इनमें -प्रतिसारणीय क्षारकुष्र किटिभ, दद्रुः किलासं, 
मण्डल, भगन्दर, अबु द्‌, दु्टवण, नाड़ीवण, चम्म॑कीट, तिल- 
कालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य ` विद्रधि, कृमि, विष. जु 
मणि आदि मे प्रयोग करिया जाता हे । उपजिह्वा आदि तीन्‌ 
रोहिणी आदि चार--इन खात पुख रोगो मे, उपजिह्वा, अधि- 
जिह्वा उप्कुश दन्त विद्म, रक्तजन्य सन्निपात एवं अघाध्य 
रोहिणी रोग मे--श्ार का उपयोग होत।- हं । 

हाराणचन्दर जी का मत दै कि प्रथम शखरानुशस्त् से काम 
करके .पीद्धे क्षार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


पानीयस्त॒ गरगुंमोदराग्निसङ्गाजोणोरोचकानादश- 


कौ रारमययभ्यन्तर विद्रधिशृमिविषाशेः सूपयुऽ्यते ॥ ट ॥ 
पानीयक्चार-कृनिमं त्रिष, दूष्रितं विष, गुल्म, उद्र, जिनं 


रोगों मेँ अग्न न्द हो जाती है; ( यथा विषुचिका, अलसकः | 


) = ७ =” तरी 
विरग्बिका आदि) अजौणे, अर्चि आनाहः शकरा, अश्परी, 


अभ्यन्तरं विद्रधि, कमि, विषं अशं से उपयोग होता ह ॥८॥ - 
अहितस्तु रक्तपित्तञ्वरितपि्तपरकृतिवाखबृदधदुबेकध- 


ममदमूच्छातिमिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यश्चेवं विषेभ्यः ॥ €॥ न ~ 
, ज्वर, पित्तग्रकृति ` 


पित्तं 


जिन रोगोमे शार निषिद्ध दे रोगों क्षार निषिद्ध दै--स्क? 
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म क्षारे का उपयोग नहीं करना चाद्य ॥ € ॥ _ _. 
ल्यत्र ॥ १०॥ . ` 
० 





बाट इदु वड अमे, मदे मृच्छी, तिमिर-इन रोगोसे 
आक्रान्त तथा अन्य इखी प्रकार के रोगों से आक्रान्त व्यक्तियों 


क 


न 
क 
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८ 
इस पानीय क्षार को प्रतिखारणीय क्षार कौ माति जाकर 
तय्यार कर लेना चाहिये । इसका विस्तार अन्यत्र गुल्म अध्याय 
मे हे । पानीय क्षार की मात्रा-उत्तमा मात्रा-एक पर, मध्यमा 
तीन कष, अधमा--आधा पट । 
वि० मन्तव्य-- पलाश, अपामागं आदि क्षारीय द्रव्या को 
जलाकर जैसे प्रतिसारणीय- सूखा श्वारं बनाया जाता दे वेसे 
, ही पानीय क्षार मी बनाया जाता है, परन्तु उसे जक म घोल- 
कर पीने योग्य बना छया जाता है । इसके निर्माण तथा उप- 


योग का विस्तार से बणंन-गुल्म आदि रोगों कौ चिकरत्खा मं 
देखिये ॥ १० ॥ 


अथेतरस्त्रिविधो ख्दु्मध्यस्तीदणश्च । तं चिकीषः 
शरदि गिरिसानुजं श्च चिरपोष्य प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेश- 
जातसयुपहतं मध्यमवयसं महान्तमसितमुष्कमधिवास्या- 
परेद्युः पाटयिरवा खण्डशः प्रकल्प्यावपाट च निवाते देशे 
निचिति कृत्वा सुघाञ्चकंराश्च प्रक्षिप्य तिरनाठेरारोपयेत्‌। 
अथोपरान्तेऽगनो तद्धस्म प्रथग्गृहीयाद्वस्ञ्चकंराश्च । अ. 
थानेनेव विधानेन कुटजपलाञ्ारवकणंपारिभद्रकबिभीत 
कारग्वधमिल्वकाकस्युद्यपामागपाटखानक्तमाख्वृषकदरी- 
चित्रकपूतीकेन्द्रबृक्वारफोताऽ्वमारकसप्रच्छ दाग्निमन्थग्‌ - 
ज्ञाश्च तखरच कोशातकी: समूफर्पत्रयाखा दहेत्‌ । 
ततः क्षारद्रोणसुद्कद्रोणेः षड्मिरारोड्यमूनरैव यथोक्तैर- 
कविञतिङृत्वः परिखान्य, महति कटाहे शनेदेग्याऽवघट- 
यन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीदणः पिच्छि- 
ङश्च, तमादाय महति वस्त्रे परिखाग्येतरं विभञ्य पुन- 
रग्नावधिश्रयेत्‌। तत एव क्षारोदकात्‌ कुडवमध्यधं बाऽ- 
पनयेत्‌ । ततः कटशकरामश्मशकराश्चीरपाकञ्ंखनाभीर- 
ग्निबणोः कृत्वाऽऽयसे पाते तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य 
पिष्टा तेनेव द्वद्रोणेऽष्टपङसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं 
प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तश्चेनमयघट्रयन्‌. विपचेत्‌। स 
यथा नातिखान्द्रो नातिद्रवश्च भवति तथा प्रयतेत । 


अथेनमागतपाकमवतायोवुगुप्रमायसे - म्भे संबृवमुखे 
निदध्यादष मध्यमः ॥ ११॥ 


न । 
\. यरतिसारणीय क्षार तीन्‌ य्रकारकादहै। मृदु, मर्श ओरं 
तीण । इख वार को बनाने कौ इच्छा से शरद्‌ ऋतुः मे-पवितर 


एवं उपवास करके पवत के समीप-ग्रशस्त ` दिन में उत्तम देश 
मं उत्पन्न, अग्निःआदि सेन जले, मध्यम अ युवाठे, बृहत 
बड़े क] पूर के मुष्क (षण्या पारुटि) वृश्च के पाख जाकर मन्त 
के समान्‌ बढि कम करे । (मूर्तो को दुर करने के व्यि दृक्ष को 








बलि कम देना चाहिये ) *इखके दूसरे दिन बलि कम देना चाहिये ) ` दक दूसरे दिन निम्नमंत्र सेद 


गाद ~ 
| -; निवसन्तीह भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानिचित्‌ द्रुमे । ` 


` भपक्रामन्त्र उठे; परा्थे श्वो ह्ययं दमः ॥ ` ` > `> 


सुश्रतसंहिता 


पुष्पोवरस्तषु न 


अग्निक समान महावीयं ! तेर शक्ति नष्टन हो] कल्याण 
स्वरूप ! यह रहो- मेरे कायं को करोगे । मेरा कायं करने के 
पीछे स्वग॑लोक मे जाओगे । श्वेत एवं लाल एूों से हवन करे-- 
आहुति देनी चा्दिये । इष ब्रक्ष को काटक्रर-टुकडे करके 


इन टकडों को ओर छोटा करके, वायु रदित प्रदेश मे एकि 
करके चूने के पत्थर डालकर तिल नालं से जलये | अनिन 


शान्त होने पर तिल नालो की मस्म ओर भस्म॒ शकरा पृथक: 
द (ध „ क रक रि थ, 
पथक्‌ एकत्रित कर ठेनी चाहिये । इष सुष्क कौ विधिसे. 


कटेन ( कृडा ), पराश ( ठाक ), अश्वकण ( शाल मेद्‌ ), 
फरहद्‌, विभीतके, आरुबध ( अमलतास ), तिल्वक, अं 
( आक ), स्नुही (थोर), अपामाग ( चिरचया ), पारसा, 
नक्तमाल (करञ्ञ), दृष ( वासा), कदली, चिचक, पूतीक 
( नाग करञ्ज ), इन्द्र वृक्ष (कुटज मेद), आस्फोत (शारि), 


अश्वमार ( कनेर ), सप्तपणं ( सतवन ); अग्निमन्थ (अरणी) 


गुज्ञा; कोषातको--चार प्रकार को ( बृहत्फक, श्वेतपुष्प, पीत- 
पुष्प, अल्मफक )- इन वक्षं को मृल-पतर, फल-शाखा समेत 
जलाना चाहिये । ( वाग्मटट मे काकजंघा ओौर य्‌वशकन्‌।ढं 
अधिक है )। द 

क्षार दहन करने के पश्चात्‌-दो माग मुष्क मस्म, एक 
भाग कुरजादि भस्म ( अथवा दोनों परसर सम माग 
मिल्ति एक द्रोण भस्म केकर छः द्रोण पानी में मिढादेन। 
चाहिये । अथव। दुन्दुभि सवनीय कल्पः मे कही विपिसे 
मू द्वार २१ बार छान कर-ब्रडे भारी कड़ाहे मे कड़ी से 
धीरे धीरे हिछाते हुए पक्राना चाहिये । जिस समय यह्‌ पकता 
हआ क्षार निर्मल उग्र गन्धवाला, चिपचिपा हो जाय- तवर 
बडे वस्र मे इसको छानकर इसके दो माग कर लेने चाहिये । 


एक क्षारोदुक ( नितरा पानी ) दूसरा भस्म किष भूत क्षार . 


( नीचे का भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना 
चाहिये--ओंर इस क्षारोदक से एक कुडव था उद्‌ कुडव 
निकाल लेना चाहिये । इसके आगे-कट शकरा ( गागेष्ठ 
अमाव मे खटिका--खड़िया मिटटी ), भस्म शकरा ( पदे 
कही ); क्षीरपाक ( जलशुक्ति ); शंखनामि (८ शंखप्रन्थि ) 
इनको-लाङ अगारे के समान बनाकर दे के पात्र मे रक्) 
क्ारोदक मे मिलाकर ( कट शकरा ) आदि की माना प्रस्येक 


आठ पक; ( कई आचायं--दोदो पठ परतयेक मानते है ) 
निवापणं के लिए बचे क्षारोदक के साथ शंखनाभि आदि को 


पीखकर ( क्षार मे गुणोलादनं के लिए “मिखाकर्‌ ) निरन्तर 


बिना आल्स्यकेषठार को कधी से हाते हए पाक. करना । 


चादि । यद क्षार न दत धना (ॐोख ) आरन बहुत पतला 
रहे देखा यत्न करना हि 





~~~ 





= 
ऋ = 


भरकीतितः।` ` 


-यत्न्‌- हिप । जिर समय यह श्वर 
पाक्‌ हौ चुके ( पाकः के-खमीप- प्च -जाये ) तथं इसको, 
_ ९ मुष्क वृ्ष-दयेतपुष्पः कालपुष्मो रवतुप्पस्तथेव च्‌ । पीत 


कत ` 
१ 
) 
४. 


(भण 





अण १९ | 
आग पर उतास्कर रोहे -के.घडे म डालकर पुल बन्द 
करके लू छिपाकर रल देना चाहिये" । यह्‌ मध्यम क्षार दै । 
वि मन्तव्य--यदि पाक के" पश्चात्‌ कड़ी धूप मे सुखा 
दिथा जाय तो सूखा "क्षारः वन जाता हे, जेसा--जौखार 
नोखादर एवं खजी खार आदि बाजार मै मिरते हैँ | ` मुष्कक 
` वृक्ष को मोखा मी कहते हँः। गिरिषानुज- प्रत की चोरी 
पर उयनन । संञेपतः- मोखा आदि किसी एक अथवा कुटज 
- पएडाश आदि अनेक क्षारीय कष्या अपामागं आदि के क्षाराय काष्टां या अपामागं आदिक 
पञ्चाङ्ग को जलाकर मस्म वना को जलाकर भस्मवना ठे मस्म को ६-८ गुने जं मे 
मिगोदे या घोल_ द--८-शर्‌ प्रहर मे भस्म का क्षार धुल 

जाता है (भस्म नीचे स्ह जातीदहे जो फकदी जाती है इस 


म कुछ नदीं रहता) आर्‌ नितारक्र जल को प्रथक्‌ कर चया 
जाता हे । क्षार मिद्धो के पात्रको खार देता है, अतः लोहपात्र 





लगे अन्यथा क्षार पसीज जाता दहे, माण्ड में मोचां कग जाता 
दै, वण एवं रस विकतो जाते दै। इससे भी उत्तम काच 
माण्ड (बोतछ) होता ह ॥११॥ 


एष चेवाप्रतीवापः पक्वः संम्यूहिमो मदुः॥१९॥ 





करके पाक्‌ कर ख्या जाये, तो यदी म्रदुक्षार वन जाता हे। 
(प्रतिवाप्यद्रव्य-शंखनामि आदि है ) ॥१२॥ 

प्रतिवापे यथाङाभं दन्तीद्रवन्तीचिकडाङ्गरीपूती- 
कप्रवारतार्पच्रीविडसबचिकाकनकक्षीरीहिङ्वचाति वि - 
षाः समाश्छ्दणचणाः अत्तिप्रमाणाः प्रतीवापः । स एव 
सप्रतीवापः पक्वः पाक्यस्तीदणः ॥५३॥ 

तीच्णक्षार-- कट शकरा आदि प्रक्षेप दिये (मध्यम) क्षार 
मे यथायोग्य दन्ती (जमाल-गोया), द्रवन्ती (मोगङद एरण्ड); 
चित्रक, छगली (कलि हारिका); पूतीक पल्लव (ना करज्ञ 
के पत्त), ताल्पत्री (मृसली), विडनमक, इल, कनकक्षीरो 
(सरण पुष्पी चोक), हींग, वच, अतीस ये सब शुक्ति प्रमाण 
म लेकर बारीक -चूणं करके मिला देना चाहिये । इन प्रति- 
चाप्य द्रव्या के साथ पकाया दुमा क्षाराक्य नामक तीण, 
होता ह । प्रतिवाप का लश्चण--द्रवद्रव्ये द्रव्यान्तरं श्छ पि 
दोयते स॒ प्रतिवाप उच्यतेः१॥१३॥ 
=-= ~~ 


हे । यथा-- 

` श्णदणं शङ़ृदक्षशिखिगध्कंककपोतजम्‌। ` 

चतुष्पात॒पक्षि पिताक मनोह्धाः लवणानि च ॥ ` 

८२) रोहे के पातर मे रखने से गुणाधिवय है । 
२) सुष्काददह्यमानोततु रसः प्रच्यवते यदा । ` 

। ~ भेष्मना सह्‌ संतं काठित्यमनिगच्छति ॥ : 


९ क्षार में गुणाधिक्य के स्यि--दश्च शकृत्‌-आदि भी डारुते 


सृननस्थानम्‌ 


तेषां यथान्याधिवलमुपयोगः ॥ १४ 

दन मृदु मभ्य-तीच्णक्वारों का य्याधिके अनुसार उपभोग 
करना चाहिये ॥ १४] 

क्षीणबछे तु क्षारोदकमावयपेद्रलकरणाथम्‌ ॥१५॥ 

यदि कालके कारण अथवा हीनौषधिः के कारण क्षार 


म्रदुहो 


२३६ 





जाये, तव क्षार में पूवं विधि से बनाया क्षारोदक मिखा- 


कर फिर पाक करना चाये, जिससे करि तीद्णाता--वल उसन्न 
हो जाये ॥१५॥ 

भवतश्चा्- | 

नेवातितीदणो न मदः शुक्छः श्छदणोऽथ पिच्छिल; 

अविष्यन्दी शिवः शीघ्रः क्षारो ्यष्टरुणः स्मृतः ॥१६॥ 

कहा मी दहै 

क्षार के गुण दोष- क्षार का अति तीदण (१०० तक 
गिनने से पूव यदि क्षार एरण्ड नालको जलादेतारै-तो 
अति तीच्ण) न होना, न महु होना, शुक्छ-सफेद, श्ट्दा- 


(ककश 


न होना), पिच्छिल, अविष्य्दी (न फेल्नेवासा), 


शिवः ( सौम्य ), शप्र ( शीधकारी )-ये क्षार के आरं 


गुण दै । 


वि° मन्तव्य--अविष्यन्दी- पसीना हुआ न हो ॥१६॥ 
अतिमादेवजेव्योष्ण्यतेचण्यपेच्छिस्यसर्पिताः। 
सान्द्रताऽपक्वता हीनद्रभ्यता दोष उच्यते १७ 
क्षार के दोष--अति कोमल, वहतं दण्डा, अति उष्ण, 
अति तीण, अति पिच्छ, बहुत पैरनेबोखा, बहुत घना, 


कचा पक्रा हुआ (अपक्त), हीन श्रव्यों से बना ये क्षार के दोष | 
हे । वाग्भट ने अतितनु यह एक दोष क्षार का अधिक्‌ ॑ 
दिया ह ॥१७॥ ` | 

तत्र क्षारसाध्यण्याधिन्याधितसुपवेङ्य निवातातपे 
देरोऽसंबाधेऽग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपसं्तसभारः, 
ततोऽस्य तमवकारं निरीच्यावधृष्यावरिख्य प्रच्छयिसवाः, _ ` । 
शलाकया क्षारं प्रतिसारयेत्‌, दत्वा वाकूरतमात्रयुपेत्तत॥ 

क्षार प्रतिसारण विधि-- | 





क्षार दारा साध्य रोग से पीड़ित मनुष्य को वायु रहित 
सूयं के प्रकाश मे, खु स्थान मे त्रिसना चाहिये । अभरोपहर- 
णीय अध्याय्‌ मे के प्रशस्त तिथि करण नक्षत्र सुहूत्त आदि 
की विधि से क्षारक के ण्यि सब समान तैयार करके यन- 
शख क्षार-अग्नि आदि पास मँ रखकर) इस रोगी के खण = ‡ 


- ५ 


` पावयस्तु सप्रतिवापः तीक्ष्णोऽस्यस्तु भर्‌ पलः ॥ 
 सुधादिवर्ग पिष्ट्वा तु सिचेत्‌ क्षारोदकः शचः 
तेरेव तं पुन्‌ पिष्ट्वा त्वपः पानं घं पयत्‌ 1. द. 









संव्यूह्‌ हिमस्तथा पाक्यो द्विविधः लार इष्यते । 


हुमक्षारो मृदुः। ~ ~. 


~न 


ल 
न्नः 


‰ सुश्रुतसंहिता | अ० १। 
रसेनाम्छेन तीच्णेन वीर्योष्णेन च योजितः ॥२२॥ 
आग्तेयेनाग्निना तुल्यः कथं क्षारः प्रशाम्यति । 
एवं चेन्मन्यसे वत्स ! प्रोच्यमानं निबोध मे ।२३। 
अम्छवजन्‌ रसान्‌ क्षारे सवीनेव विभावयेत्‌ । 
कटुकस्तत्र भूयिष्ठो क्वणोऽनुरसस्तथा। 
अस्छेन सह संयुक्तः स तीदणख्वणो रसे ॥२१ 
माधयं भजतेऽव्यथं तीदणमावं विमुच्चति । 
माधर्याच्छममाप्नोति वहिमद्धिरिवाप्ठुतः ॥२५॥ | 

० वस्स | यदि तुम यह्‌ सखमन्नो कि तीण गुण युक्त, उष्ण 
वीयं, आग्नेय गुणी अम्छरस से मिलकर अग्नि के समान 
गुणी क्षार किस प्रकार शान्त होता है- तो इसको सुनो--क्षार 
मे अम्न को छोडकर ओर सव रसहोतेदहँ। क्षारमे कटुरस 
की प्रधानता रहती है ओर वण रस अनुरख हँ । (कडयो का 
विचार है कि वण रख प्रधान रहता है ओर कटुरसख अनुरष 
होता हे, क्योकि अम् खाने पर, ल्वण रस दही खाति दहै) 
तीदणट्वणरसः अम्र के साथ मिट्कर बहत _ अधिक्‌ भधुर 
हो जाता हे । अपनी तीदएता को छोड़ देता है। माधुय के 
कारण शान्त हो ` जाता है, जिख प्रकारकी आग पानीसे 
शान्त हो जाती हे | (चरक मे कहा है-श्षारो हि याति माधु 
शोधमम्छोपसंहितः") | "चरक चि० अ० २४ |॥२२-२५॥ 

तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमो खाघवसनासरावश्च । 
हीनदग्धे तोद्कण्डुजाञ्यानि व्याधिषृद्धिश्च । 
अतिदग्धे दाहपाकरागखावाङ्गमदेक्छमपिषासामू- 
च्छो; स्युमेरणं वा ॥।२६॥ 


स्थान को देखकर, पित्त दुष्ट स्थान का घण. करके, वात दष्ट 
स्थान का टेखन करके, कफ दुष्ट स्थान पर पराछ्मे--रगाकर 
शलाका द्वारा क्षार लगाना चाहिये । क्षार लगाकर सो अक्षर 
के बोलने के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । इतने समय 
मं जो क्षार जला देता है, वह क्षार उत्तम दै । 
वि° मन्तव्य--वाक्‌ शतया १०० मारा (१ मिष्ट) त) 
यस्मिन्निपतिते व्याधौ छृष्णता दग्धरक्षणम्‌ | 
तत्राम्वगेः शमनः सर्पिमंधुकसंय॒तः ॥१६॥ ` 
अथ चेत्‌ स्थिरमूखत्वात्‌ क्षारद्ग्धं न शीयते । 
इदमाखेपनं तत्र समप्रमव चारयेत्‌ ॥२०॥। 
रुग्ण स्थान मे जलने से यदि कृष्णिमा उन्न हो जाये तो 
भटी प्रकार से दग्ध समन्चना चाहिये | 
सम्यग्‌ दग्ध होने के पीके सोवीरक, तुप्रोदक, धान्याम्ड 
आदि अग्ख्वग को घी एवं .म॒खदष्टी से मिलाकर ल्गाना 
चाहिये । यह पीड़ा शामक है । यदि जड़केद्द्‌होनेसेक्षार 
से जला हुआ माग विशीणं नहीं होता, तो आगे कदे सम्पूण 
टेप को क्गाना चाहिये । 
वि° मन्तव्य क्षार के प्रमाव को अम्ल रस मन्द्‌ तथा 
शान्त कर देता हे, फलतः क्षार से उत्पन्न दाह आदि वेदना 
शान्त हो जाती है ओर सूयं की. तीदण किरणें भी श्षारीय होती 
दै, अतएव ^, या 'उष्णोपधातः (शा० सं° प्र°"खं अ० ७} 
मे आम का पन्ना या इमो आद्‌ बुलायं का पन्ना (घोल 
पानक) पीने से खभ होता दै ओर चूना से मुखपाक (निनामा- 
सवसर नामक मूख रोग) हो जाने पर काञ्ञो के दुरे करने से 
लाभ होता हे | माधुयं का तायं है मृदु या मन्द्‌ हो जाना | 
शारद्ग् पर अम्छरस को मृदु बनाकर लगाना. चाहिये, यथा 
काञ्ी ] तीव्र अम्ठ हानिकारक होता दै। गन्धकाम्छ आदि 
अम्ल दाहक होते हँ । कार के समान अम्ढ भी दाहक होता 
हे परन्तु मृदु कर लेने प्र दोनों दी दाह शामक हो 
जाते है । | र 
अम्छकाञ्जिक्रबीजानि तिखान्‌ मधुकमेव च । 
प्रेष्य समभागानि तेनेनमयुरेपयेत्‌ ॥२१॥ 
तिख्कल्कः समधुको धृताक्तो ्रणरोपणः। 
सेप--अम्ड काज्ञि के नीचे स्थित द्रव्य (किण्व), तिल, 
मरही, इनको समान माग मे पीखकर क्षारदग्ध स्थान पर 
टेप करना चाये | खारदग्ध माग के विशीणं होने के पश्चात्‌ 
उत्पन्न वृण में वृण को भरने के व्यि मुलदद्टी के साथ तिङ 
कल्क को धी में मिलाकर लगाने से श्वार जन्य बण भ्र जाता 
दे । (सग्रह मे-- माक्ती इषाकोठनिम्बास्फोतपरोटीकरबीरत्- 
, क्वाथेन वृणग्रक्षाठनम्‌ । एषामेव च कत्फक्वाये सिद्धं सपि 
स्तैटं वा रोपर्णम्‌ ) ॥२१॥ (~ ~ =. 





रोग को शान्ति ओर किख प्रकार का लाव नहीं होता । 
दीन दरध॒--(कम जखने पर) होने पर तोद (धीदा) 
कण्डू एवं जड़ता तथा रोग की बृद्धि होती. है । . 
न ( <^ (4 
-अति दग्ब होने पर--दाह (जलन), पाकं (पकना), रग 
(खल्मा), खाष, अज्गमदं (अङ्गं का, टूटना), क्ले ग्लानि), 
पिपासा, मृच्छ अथवा मूल्यु होती है ॥२६॥ 
छार द्ग्धत्रण तु यथादोषं यथा्याधि चोपक्रमेत्‌॥२७॥ 


-से चिकित्वा करनी चाधि ॥२७॥ ---- ~ ---- 
अथ नते क्षारङत्याः-तद्यथा--दुबखवारस्थविरभीर- 


१ अम्लो हि शीतः सपर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः 1 ` 

यात्या स्वाृतां तस्माद्निवापयेत्तराम्‌ ॥ ` . ` 
(२) यतश्चोष्णतमः तारः शैत्य चाऽम्लरसेऽधिकम्‌ः। . ` 
| = “~ ८“ त्स्मात्‌ सकृषदेहाभ्यामम्य क्षारं निवर्तयत्‌ 1वारभहु। ` 


क्षार से जले वृण को-दोषानुसार-तथा रोग की अपे 


र्णे 


सम्यक्‌ प्रकार से जलनेपर- भङ्गो मे लधुता आ जाती है, - 


सवोज्गशूलोदरिर्तपित्तगमिण्यूतुमतीभवद्धस्बरिमेदिरू | 


न क अ ~ ० "र 
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कषतक्षीणनृष्णामूच्छोपद्रतक्छीवापवृत्तोदुवृत्तफर्योनयः ॥ 

निम्न पुरषं मे क्षार कम नहीं करना चाहिये--यथा- 
दुत्रक, बाख्क, बद्ध, भीर, जिखके सव अद्धो पर सूजन आ 
गई हो, उदर रोगी, रक्तपित्त रोगी, गर्भिणी, त्रमती, तीव्र 
ज्वर रोगी, प्रमेही, उरःश्चत रोगी, क्षीण, तृष्णा रोगी, मृच्छ 
रोगी, क्रोब, क्षीण शुक्र, स्थान से योनि के ऊपर चद्‌ जाने 
परयास्थान से योनि के भ्रश हो जानेपर स्थान से अण्ड 
के ऊपर चड़ जाने पर, तथा स्थानसे अण्डके भ्रंश दहो जने 
पर क्षारकम नहीं करना चाहिये ] (इनमें कुछ रोगी प्रति 
सारणीय क्षार के, कुछ पानीय क्षार के छ्यि निषिद्ध है| सर्वा 
ङ्श्ूनोदरी को कोई प्रथक्‌ प्रथक्‌ मानकर, जिसका खारा शरीर 
सूज गया; एवं जलोदरी में क्षार कमन करे-एेसा अथं 
करते हे ) | 

वि० मन्तव्य-- यहां योनि-गर्माशिय या धरा का 
नाम है ॥२८॥ 

तथा ममसिरास्नायुसन्धितरुणास्थिसेवनीधमनी गछ 
नाभिनखान्तःशेफःस्नोतःस्वल्पमासेषु च देशष्वदणोश्च न 
ददयादन्यत्न वस्मेरोगात्‌।२९॥ 

प्रदेशा विशेष से निषेध- मेम, शिरा, स्नयु, सन्धि, 

रुणास्थि, सेवनी, धमनी, गर, नाभिं, नख, शिश्न के अन्दर 

लोतो मे, जिन स्थानों मे मांस॑कमहो, ओर वस्म रोग को 
छोडकर आंखों म भी क्षार कम नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 

तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगाच्रमस्थिशूडिनम 
नदटेषिणं हृदयसन्धिपीडोपद्रुतं च क्षारो न साधयति ।३०। 

क्षार कर्म द्वारा साध्य रोगों मे भो- निम्न अवस्थाओं मे 
क्षार कमं सफल नहीं हेता 1 जिनका शरीर सूज गया हो 
अस्थि शुक युक्त अद्रद्रषी ह्दयरोगी सन्धिरोगी मे- क्षार 
कम सफल नहीं होता । ( दुब, बालक ओर इद्ध आदि 
प्रतिसारणीय क्षार के स्यि अयोग्य हैँ ) | 

विऽ मन्तव्य-तीक्ण या तीत्रक्षार- सचमुच विष के 
समान विषादजनक या मारक, अग्नि के समान दाहक- 
जकन उन्न करनेवाखा, शखर के खमान केदन-मेदन करने 


द वाला ओर बिजढी के समान सचोमारक होता है । कारिटक 


सोडा, लवणाम्छ ( क्वण का तेजाब ), तथा अन्यान्य क्षार 
कितने भयानक ह यह सर्वसाधारण भी जानते है । इनका 
प्रयोग गाने तथा खाने में नहत सोच-समञ्चकर करना 
चाहिये ॥२३० ॥ | ् 
भवति चा्र- ` 
विषाग्निशसखाठानिमृत्युक्प 
क्षारो भवत्यल्पमतिप्रयुक्तः 


न्व 
न, 


~~ = क = क्ती 





सिरास्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥४॥ 


सूत्रस्थानम्‌ | ध] 


कहा भी है- 
अल्प मतिवाटे अल्प मतिवाले मनुष्य से प्रयुक्त कियाद आक्षा से प्रयक्त किथादञक्षार- विप्र अर्चि 


रसः विजछी के समान्‌ मारक होता है । वही क्षार उ बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य से प्रयुक्त किया जल्दी से तीत्र रोगो को शान्त कर देता 
है, जिस प्रकार विष-मनुष्यको शीघ्र मार देतादै, उसी 


प्रकार संक्षारमभी ठीक प्रकारसे प्रयोगन किया हआ-- 





मनुष्य को मार द्वेता हे ॥३१॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने श्षारपाक- 
विधिनमिकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


= £ 
द्वादशोऽध्यायः ` 

अथातोऽग्निकमेविधिमध्यायं ग्याख्धास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे अग्निकमकी व्याख्या करते हँ । जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा था। 

वि० मन्तव्य--अग्नि द्वारा दागना, रुग्ण स्थान को 
जलाना आदि (अग्िकमे” कहाता है ॥१,२॥ 

क्षाराद ग्निगेरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तदग्धानां 
रोगाणामपुनमोवाद्भेषजशखक्षारेरसाध्यानां तत्साध्य 
त्वाच्च ।३॥ 

क्षार (गुरु) से अग्नि करमो मे श्रेढठ गुरुतर) दै । अग्नि 
से जले हए रोगों के किर उयन्न न_ होने के कारण, मेषज- 
शखर एवं क्षार द्वारा असाध्य रोगों के इसके दवारा साध्य होने 
से अग्नि श्रेष्ठ दहै। (अंग्रेजी मे दाह को एकच्युल _कोटरीः 
कहते है । इसके सिवाय विचत्‌ तथा आग से दहन्‌ कम 
होता है )॥।२॥ 

अथेमानि दहनोपकरणानि भबन्ति- तद्यथा-पिप्प- 
ल्यजाञ्रद्‌ गोदन्तशरखाकाजाम्बवौषेतररोहाः शोद्रय- 
उस्नेहाश्च । तत्र, पिप्पस्यजाशङृ्द्गोदन्तशरगलाकास्वग्‌ 
गतानां, जाम्बवोष्ठेतरखोहा संसगतानां, शो द्रगडस्नेहा 


ॐ न 
न रिरे 
क = कोक * क 


१ तत्त्रान्तरमे क्षारष्िधि-- _.. ~ = 
`. प्रशस्तेऽहनि नक्षत्रे कतं मंगख्प्‌ वकम्‌ । 

कालमुष्ककमादाय दर्रा भस्म सभावंयेत्‌ ॥। 

आढक त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्‌ भिषक्‌ । | 

चतुर्भागावरिष्टे तु वस्त्रपूतेन वारिणा| - ~ 

शंखचर्णस्य कुडवे प्रक्षिप्य विपचेत्‌ पुनः | 

शम्‌ द्रग्निना पाच्यं यावत्‌ सादरं तनुभवेत्‌ ॥ = 

सजिकायावसुकाम्यां शुण्ठीमरिचपिष्पलीः॥ - ^ ^ 

वचामतिविषां चेव हिगुचित्रक्योस्तथा | = ` . 
, एषा चरणं विनिक्षिप्य पृथक्त्वेना माषकम्‌ । व 
` दर्व्या संघट्ितं चापि स्थापयेदायसे घटे 1 व ~ 

एष वह्िसमः त्वारः कोतितः काश्यपादिरि ६॥ ५ = 


नि 1 









र्‌ 

दहन कायं के निम्न साधन है । यथा--पिष्यली, अजा 
शकृत्‌ ( बकरी कौ मींगनी ), गाय का दन्त, शर, शलाका, 
जाम्ब्वोषठ, इतररोह (लोहा तबा्चादी आदि), शहद, गुड 
ओर स्तेह ( तैलादि ) | इनमे पिप्पली, अजाशक्ृत्‌ › गोदन्त 
शर, शलाका से त्वचा के रोगों मे, जाम्ब्वोष्ठ, इतरलोह से 
मोष के रोगों मे, मधु, गुड ओर स्नेह से सिरा, स्नायु, सन्धि 
गत रोगों मे अग्निकमं करना चाहिये ॥५।॥ 

तज्राग्निकमे सवतंष॒कुयोदन्यत्र अरदूप्रीषमाभ्यां 


तच्राप्यात्ययिकेऽग्निकमेसध्ये व्याधो तस्रस्यनीकं विधि 
करटक ।५॥ ए 


शरद्‌ (पित्तप्रकोप के कारण), ओर गरीष्म त्रतु को छोडकर 
अन्य सव छऋतुओं मे अग्निकमं करना चाहिये | इन ऋतु ओं 
मे मी यदि आवश्यकता पड़े तो, विपरीत उपचार ( शीताच्छा- 
न, मोजन आदि ) करके, अग्निकमखाध्य रोगों मे अग्निकम 
करना चाहिये । यथा-- चरक मे- “आत्ययिके पुनः -कमेणि 
काममृतुं विकल्प्य ृत्रिमगुणोपध,नेन यथतुगुणविपरीतेन भेषजं 


संयोगसंस्कारप्रमारविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीय॑ंसमं कत्वा 
प्रयोजयेत्‌ ॥५॥। 


सवः्याधिष्ठृतुष च पिच्छिलमन्तं सुक्तवतः मूढग- 


भोहमरीभगन्दरोदरार््ोगखरोगेष्वभुक्तवतः कमं कुर्वी त।६। 


सव रोगों म मौर सब ऋतओों मे. पिच्छिल ( वल्कारक ) 
, गुणवाखा अन्न खिखाकर अग्निकम करना चाहिये । मूदगम 


अश्मरी, भगन्दर, अश, मुखरोगं मे व्रिना भोजन कराये कमं 
करना. चाहिये । ६] 


तन्न द्विविधमग्निकमोहुरेके-त्वग्दग्धं. सांसदग्धं च 
तु सिराम्नायुसन्ध्यस्थिष्वपि न प्रतिषिद्धोऽग्निः ॥७।। 


 : कहै आचायोंका मत है कि--अग्निक्रम दो प्रकार का_ 


है| यथा-त्वग्दग्ध ओर मांसदग्ध । इस-शाख मे सिरास्वायु, 

` सन्धि, अस्थि आदि मे आवश्यकतानुखारं अग्निम करना 
चादि, इसमे अग्निकम का. निषेध नहं है १ ॥७॥ 

तत्र, अब्दप्रादुभौवो दुगेन्धताः स्वक्संकोचश्च सग 

दग्धे, कपोतवणेताऽल्पश्वयथुवेदना शष्कसंङुचितव्रणता 

चच मांसदग्धे, ष्णोन्नतत्रणता सावसन्निरोधश्च सिरा 


स्नायदग्घे रूक्षारुणता ककशस्थिरत्रणता च सन्ध्यस्थि 
दग्धे ॥2]। 


त्वचा के जलने पर- शब्दोत्पत्ति, दुगन्धता ओर त्वचा | ` 


का संकोच होता दै। मांख के जलने पर-कबूतर का जैसा 


१ कई आचार्यो से अभिप्राय--काच्यप से ह । यथा-- 
“^न सिरास्नाय॒सन्ध्यस्थिमर्मस्वपि कथंचन । ` ` 
देदस्योत्कर्तनं कार्य दाहो. वा भिषजाऽग्निना 117 





परन्तु रधतातिल्राव कौ अवस्था मे इनके अन्दर भी अग्निकर्ष. न 
करना चाहिये । -यथा सिसस्नायुसच््यस्थिच्छेदशोणितातिप्रवत्तिषु | 


सिरादिदाहुः 1 सग्रहः । 


सुश्रतसंहिता 


शाका से अवधघ्रण), ये दहनकम के भेद हैँ | इसके अति 


दिये दहं ॥९१॥ 
अवति चात्र-- . ` 


मर्म का बरु ओर.अवर का -विचार करके, छत, आ द्विक 





“ स्वस्त्ययनमुपट्‌त्सूर्वोपकरणं 


ि 
[ अश १२ ॑ 
नीला रङ्ग, थोड़ी सूजन, वेदना; व्रण शुष्क ओर संकुचित 
होता है । सिरा एवं स्नायु के जलने पर काटा रङ्ग, ब्रणका 
ऊपर उठ जाना, ओर लाव का निरोध हो जाता दै सन्धि. , 
अस्थि के जल्ते पर--रूक्षता, लालिमा, ककशता ओर व्रणे 


कठिनता आ जाती है ॥८॥ [ 


तत्र शिरोरोगाधिमन्थयोधंख्खाटशङ्कपरदेशेष दहेत्‌ , 
वत्मरोगेष्वाद्रीरक्तकप्रतिच्छन्नां दष्ट कृत्वा वत्मरोम 
कूपान्‌ ॥€॥ 

शिर के रोगों म तथा अधिमन्थ (अक्षिरोग ) मे-- भरू, 
लाट, शङ्कु प्रदेश मेँ दाह कमं करना चाहिये । वतम रोगों 
मं दृष्टि को गे व्र से दोपिकर पलकोंके बाखोँको जड़ंमें 
जलाना चाहिये ॥६॥ 

त्वङडमांससिरास्नायसन्भ्यस्थिस्थितेऽव्यप्ररजि वाया 
वुच्छितकठिनसुप्रमांसे तरणे प्रन्थ्यर्ोबुदभगन्द रापचीशरी 
पद्चमेकीरतिलकाल्कान्त्रबृद्धिसन्धिसिराच्छेदनादिष ना- 
डीश्ोणितातिग्रचृ्तिष चाग्निकमं ऊुयौत्‌ ॥१०॥ 

` त्वचा, मांख, सिरा, स्नायुसखन्धि-अस्थि में स्थित वायु की 
तोत्र वेदना मे, रण मं मांस उठ जाये, चेतना रहित मांसयुक्त 
वरण मे, ग्रन्थिं, अश, अर्वृद्‌, ` मगन्दर, अपची, श्छीपद, चम॑. 
कोक, तिल्कालक; अन्ववृदधि, सन्धि रोग, - सिया, छेदन आदि 


काया म, नाडीव्रणः; रक्तं के अतिखाव होने पर-अग्निकम 
करना चाहिये | १०॥ ` ` _ ` ~ 


तत्र . वख्य-विन्दु-विरेखाःप्रतिसारणानीत्ति ददन 
विश्चषाः ॥१९१॥ 


रोग के आश्र भेदसे अग्निकमं चार प्रकार कादै। 
यथा--वल्य.( गोर चिह ), विन्दु, विलेखं ( पिरछी; ऋ, ` 
ठेद़ी-- नाना प्रक्रार की रेखायं ) प्रतिखार्ए-(गरम ले की 


५ 0, 


रिक्त संग्रह मे-अधचन्द्र, स्वस्तिक ओर अष्टापद तीन अधिक 


पर 


रोगस्य सस्थानमवेचय सम्यङड- 
नरस्य मसोनि . वछाबलं च । 
व्याधि तथतु च समोच्य सम्यक ` 


ततो व्यवस्येद्धिषगग्निकमं | १२॥ 
कहा.भी है-- - ` 


रोगोलत्ति के स्थान-को. भलीं प्रकार देखकर मनुष्य के 
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° १९] 
तन्न सम्यग्द्ग्वे मधुसर्पिभ्योम॑भ्यङ्गः ॥ १३। | 
टी प्रकार से जलने परवेदनाः की शान्ति के च्यि- 
धी ओर शहद से मा्शि करनी चाहिये । 


वि० मन्तव्य--अम्यङ्ग का अथ-अभितः-सवर ओर-अञ्न- 
आज्ञना ठगाना ह ॥ १३॥ 

अथेमानग्निना परिहरेत्‌- पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं 
भिन्नकोष्ठमवुद्‌ धृत्ल्य दुबख बाट वृद्ध॒ भीरुमनेत्रण 
पीडितमस्वेयांश्चति ॥ १४॥ 

निम्न पुरुषों मे | ~ नहीं करना _चादहिये-पित्त 
प्रकृति, अन्तःशोणित ( भिन्न-कोष् ), जिसका शल्य न निकला 
हो, दुबर, बाख, बद्ध; मीरु, अनेक व्र्णो से पीड़ित, स्वेदन 
काथं के अयोग्य व्यक्तियों मे अग्निकमं नदीं करना चाहिये | 
अन्तः-शोणित रक्त-पित्त रोगी, मिन्न कोष्ट-अतिखार रोगी दै । 
इसके सिवाय चरक नेव्र-एवं कुष्ट्रण मे अग्निकमं का निषेध 
क्रियादै 

वि° मन्तव्य-अस्वे्यां को चि०स्था० अ०.श२में 
देखिये ॥ १४ ॥ 

अत उध्वमितरथा 
स्निग्धं रूक्षं वाऽऽ ( चा ) श्रित्य द्रन्यमग्निदेहति, अभि- 
संतप्नो हि स्नेहः सूद्मसिरानुसारितातत्वगादीननुप्रवि- 
श्याञ्च॒ दहति, तस्मात्‌ स्तेहदग्धेऽधिका रुजो भवन्ति १५॥ 

इसके आगे अन्य प्रकार से जछे हए व्यक्तियों के रक्षण 
कते है । स्निग्ध द्रव्य (घी आदि) या_रध् द्रव्य (लोहा 
आदि ) का आश्रय केकर अग्नि जलाती दै। आश से गरम्‌ 
तेह सुम सिराज का अनुसरण करके वथा आदि मे घुखकर 
शीध जलता हे । इसय्यि स्नेह से जलने पर अधिक पीड़ा 
होती हे ॥ १५॥ 

तन्न ष्टु दुदृग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धं चेति चतुर्विध 
मध्निदग्धम्‌। तन्न यद्विवणे' प्टुष्यतेऽतिमा्रं तत्‌ प्डुष्ट 
यत्रोत्तिष्ठन्ति = स्फोटास्तीव्राश्चोषदादरागपाक्वेदना्ि- 
राञ्चोपशाम्यन्ति तद्‌ दुदेग्धं, सम्यग्दग्धमनवगादं तार 
` बणे सुसंस्थितं पूवेखक्षणयुक्तं च, अतिदग्धे मोसावछ 
म्बन गात्रविर्छेष 
` मात्र स्वरदाहपिपासामून्डोश्वोपद्रवा भवन्ति, व्रणश्चास्य 
चिरेण रोहति, रूढश्च विवर्णो भवति। तदेतच्तुर्विध- 
` मप्निदगधरक्षणमात्मकरमप्रसाधकं भवति ॥ १६॥ 
सगिसेजलाचा]र कारका होतादहे। यथा~स्ल 


दग्धः, सम्य्द्रघ, ओर अतिदग्ध । इसमे प्लु्टस्वामाविक्र. 


र से विञ्चत रङ्ग हो जाये ओर छलं जाये वहं प्लु. । 


क सवि दत = ङत्वा वयो निधूमबहतस्थिरदीप्तखदिरबदरा्ंगरि 
इ टन र्ण भस्मानिलाध्माते 
वालाः*००००० जाम्ब 

स्वस्तिकं 
हु भातुरमारवासयन्‌ दहेतसम्यक्‌ दाहक्गिखत्तेः । ¦ 











द्ग्धङ्क्षण वद््यामः। तन्न, ` 


सिरास्नायुखन्ध्यस्थिन्धापादनमति 


व्यजनेन चोर््वनिर्गच्छ 
म्बोष्ठाग्तिभिः न्याधिप्रदेशवशात्‌ वर्या्घंचन्ध- | 





सूत्रस्थानं ४ 


जि दाह मँ छा. उठं आते ई, चष ( वेदना }, जलन. 
लालिमा, पाक ओर पीड़ा बहुत हो तथा वेदना देर ये शान्त 
होती हो; उसे इद्ग्ध कहते ह । मली प्रकार से जला-अति- 


द्ग्व लक्षणों से रितः पके इए ताल फल के समान्‌ रङ्ग घः 
वाखा, म प्रकार स्थिर (न बहत ऊंचा न नीचा) ९ 


टक्षणों से युक्त ( त्व चा-मांस सिराके दू लक्षणों से युत्त ) 
होता हे। अतिदग्ध की अवस्था मे, मांस का ठ्टकना, शरीर 


| का विषटन,. सिरा-स्नायु खन्वि-अस्थि का नष्ट होना, तीव्र 


ज्वर, दाह, पिपासा, मृच्छां आदि उपद्रव होतेहै। इस 
प्रकार व्रण बहुत देर मे मरता है, मर जाने प्र मी, विवणेता 
हयो जाती हं । यह चार्‌ प्रकार के अग्निदग्ध के र्चण-वै् 
को अपने चिकित्छाकम की सफलता देनेवाले दै | 
वि° मन्तव्य--रूढश्च विवरणं भवति-किसी किंसी को 
श्वित्र-श्वेत दाग हो जाता ह ॥ १६॥ 
भवन्ति चाच्र-- 
अभ्रिना कोपितं रक्तं भ्रं जन्तोः प्रङ्प्यति। 
` ततस्तेनेव वेगेन . पित्तमस्याभ्युदीयते ॥१७॥ 
तुस्यबीय उभे द्यते रसतो द्रव्यतस्तथा । 
तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रक्स्या च विदद्यते ॥१८॥ 


सषोटाः शीघ्रं प्रजायन्ते उवरस्त्ष्णा च बाधते । 
कहा भी 


अग्नि से विदग्ध हज रक्तं बहत अधिक कुपित हो जता 


है । इस कुपित रक्त से मनुष्य क पित्तभी कुपित हौ जाता 
है- क्योकि दोनों के गुण-धमं समान है । दोनों र्त-एवं 
पित्त समान वीय ( उष्ण ), समान रस ( कटु ) समान देतु 
तथा अधिकारवाटे ( सहश ॒एवाधारो वहेः पित्तस्यापि ) हं । 
इख क।रण से जङे मनुष्य मे तीव्र वेदना होती है । ओर 


स्वभाव से विदाह हो जाता है । मथानक छारे उलन हो जाते 


है, तथा उवर एवं वृष्णा उस्न होती हे ॥१७-१८॥ 
द्ग्धस्योप्यमा्थाीय ` चिकित्सा संप्रवदयते ॥१९॥ 
प्टृध्रस्यायिप्रतपनं कायसुष्णं  तथोषधम्‌ । 
शरीरे स्विन्नभूथिष्ठे खिन्नं भवति ओणितम्‌ ॥२०॥ 
परकृत्या द्य रकं शीतं स्कन्दयस्यतिशोणितम्‌। ` 
तस्मात्‌ सुखयति दयष्णं नतु शीतं कथं चन ॥२१॥ 


चिकिर्षा कस--जले को शान्ति के स्यि चिकित्साक्म 
| कहते हे । प्लुष दाह मे अग्निकमं ( जे इए पर जलाना). _ ` 
एवं उष्ण ओषध लगानी चाहिये । शरीर के. अव्यन्त्‌ स्विन्न ` 
होने पर रक्त भी स्विन्न हो जाता दे। यदि इस समय्‌.शीतो- ` ` 
पचार किया जायेगा तो, पानी स्वभाव से शीतर हे, बह व 
को ओर भी अधिक ष्टा (गादा ) कर देगा] इषव्वि * 
उष्ण उपचार सुख देता है, शीतक्तिया सुख नहीं देती । अत; 
` । बाह्म उष्ण चिकित्सा क्रे हि ह स 








ध सश्रतसंहित [ अ० १६१ 
मधूच्छिष्ट ( मौम ); मुखहट्टी, पठानी लोष, राल 
लाख्चन्दन, मूर्वा, इनको पौसकर घी सिद्ध करना 
चाहिए । यह स प्रकार के जले द्‌ व्रण मे हितकारी हे । 
तैकादि स्नेहसे जलने पर रूक्ष क्रियाको विशेष रूपसे 
क्रन्‌ चाहिए रूक्ष दग्ध अवस्था य स्नदन क्रया करन मे स्नेहन क्रिय रनी 
चाहिए | २७,२८ ॥ 
अत ऊध्वं प्रवद्ययामि धूमोपहतलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्वसिति क्षौति चाव्यथेमत्याधमति कासते । 
















वि° मन्तब्य- प्लुष का अगिन द्वारा प्र॑तपंन-तपाना अ- थं 
हे जलाना नहीं ॥ १६.२१ ॥ 
डीतायुष्णां च दुदेग्धे क्रियां इयोडिषक्र. पुनः । 
घृताङेपनसेकांष्तु शीतानेवास्य कारयेत्‌ ॥। २२॥ 

_दुर्दग्ध अवस्था मे वैय को शीतल एवं उष्ण क्रिया करनी 
चाहिये । मूढ भाग के जलने पर स्विन्नरक्त के निवापण के 
चयि शीतर क्रिया करनी चाहिए । यदि बहुत अधिक भाग न 
जछा होतो स्विन्न रक्त को पिधलानेके ठ्एि उष्ण क्रिया 
करनी चाहिए । ( अतिश्चय दाहं मे शीत क्रिया, बहुत न | चज्ञुषोः परिदाहश्च रागश्चेबोपजायते ॥ ३० ॥ 
जलने प्र उष्ण क्रिया करनी चादिए )। घी का_आल्पन्‌. | सधूमकं निःश्बसिति घ्ेयमन्यन्न वेत्ति च । 
आदि एवं क्वाय आदिः से सेवन. उण्डी अवस्था मे करना. | तथैव च रसान्‌ सवान्‌ श्रुतिश्वास्योपहन्यते ॥। ३१ ॥ 
चादिए ॥ २२ ॥ | तृष्णादाहञबरयुतः सीदद्यथ च मृच्छति । 
सम्यग्द्वे तुगाक्षीरीष्छक्षचन्दनगैरिकेः। धूमोपहत इत्येषः, णु तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
सामृतः सपिषा स्निम्धेरारेपं कारयेद्भिषक्‌ ॥ २३ ॥ इघके आगे धूम से पीडित व्यक्तियों के लक्षण कते इ | 
म्राम्यानूपौदके्वेनं पिष्टमसेः प्ररेपयेत्‌। रोगी कठिना से श्वाष टेताहै, कछीकं डती हें । ब्रहुत 
पित्तविद्रधिवच्चैनं संततोप्माणमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ आध्मान होता दै, खांसता है, आंखों मे जलन होती है, आंख 

म्यक दग्ध अवस्था गर- वंशलोचन, पिक्लन, चन्दन | लाल होती हे । श्वास मे धूम कौ गन्ध आती ह किस दूसरी 
लाल, गरू, गिलोय; इनको धी मे.मिराकर आलेप करना | गर को नहीं पहचानता । सव्र प्रकार के .र्खोंको नहीं पहि- 
चाहिए । बात शान्ति के लिए-अश्व आदिः आनूध पशुओं | चानता। रोगी कौ सुनने कौ शक्ति नष्ट हो जाती हे। तृष्णा, 
के मांख को. पीसकर लेप .केरना चाहिए । सम्यक्‌ दग्ध | दाहः ज्वर होता है, मूच्छा-होती है, ये धूम से पीड़ित व्धक्ति , 
अवस्था मे निरन्तर दाह होने पर पित्तविद्रधि के समा | के रक्षण होते दै । इखकी चिक्िरषा स॒निए । । 
चिकित्वा-करनी -चाद्िए_ -करनी-च ।॥। २३.२४ ॥ क वि ० मन्तव्य-अधिक धूमपान से, अधिक समप धूम मे । 
अतिदग्बे विखीणोनि मासान्युदुधृस्य शीतलाम्‌ । रहने से उक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हँ ओर खीदति-अवखाद- 
क्रियां छयोद्धिषक्‌ पञ्चाच्छाङ्तण्डुरुकण्डनेः ॥ २५॥ ध स त हे, ओर ८ श ध दै। अनेक बार 
न्दु ठ एत्वा घृतमिश्रेः > पये त्‌ -1त।ॐ बृन्द कृर्‌ य ग ;: § 
4 9 
क्रियां च निखिखां ङयाद्धिष्‌ पित्तविसपंवत्‌ । 11 
अति द्ग्ध-को अवस्था मे र्यके दए मांस को_ निकालकर द 2 शे दल गहं ॥ 8 ॥ 
शीतल क्रिया. कंस्नी चाहिए । पीछे से धान्य.के चावल के सपिरिचधरसं दाक्ष पयो वा शकराम्बु वा । 
1 मधुराम्खौ रसो वाऽपि वमनाय प्रदापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मिलाकर प्रलेप करना चादिष्टः । पी से गिलोय के पर्नं से ( कोष्ुद्धिः स्याद्‌ धूमगन्धश्च नयति । 
या कमक आदि" पानी मे उद्यन्न वृक्षां के पत्तोसे वरणोंको धिनाऽनेन शाम्यन्ति सदनक्षवथुजराः ॥ ३४ ॥ 
व सा दारणाः । 
सम्रान सस्पुणं क्रिया_करे । पित्त-रक्त से आक्रान्त ब्रण-गिोय व वणास्छश्च कटुकः कवलग्रहे: ।। २५.॥ 
पत्र आदि के ढांपने से गरमी को छोड़कर शीघ मरता है | 0 मनश्चास्य सीदति । 
( 'तिन्डुकीत्वक्कपालेःः के स्थान पर॒ 'तिन्दुकीत्वककषायेः सोबिरेचनं चास्मै दया्योगेन शाखवित््‌॥ ३६॥ ` 
यह पाठ भी दै ) ॥ २५२६ ॥ ` | धषटिवियुध्यत चास्य शिरोग्रीवं च देदिनः । ` 4 । 
मधूच्चिष्टं समधुकं रोध्रं सजेरखं तथा ॥ २७.॥ भविदृिः ध सिनिग्धमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ।। ३७ ॥ ®` , 
मञ्खिष्ठां चन्दनं भूवा पिष्ट्वा; सर्पिविपाचयेत्‌। स स गन्ने क| रख,  किसमिसों का पानी ` 
सवषामन्निदग्धानामेतद्रोपणसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ न घुर अम्छ .(-ख्टा-मीठा ). रस देन्‌ , 
सेददगे क्रियां रूक्षां विहेषेणावचारयेत्‌। 


कीः 4 । 





चादिए । बमन होनेः से, कोष. कौ. शधि हो जाती हैः : 
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क्रं° १३ | 
वमन, ज्वर इसं प्रकार से शन्तं हो जते है। दाह-मू, 
प्याख, आध्मानः, तीव्र-श्वाख एवं कास-मधुर, अम्छ, लवण 
ओर कटु रखवाले गरारों (कवरो) से शान्त शे जति है । 
इन्दियो के विषयों को भली प्रकार से ग्रहण करता दै ओरमन 
भी प्रसन्न हो जाता है । शास्र को जाननेवाखा वेद्य मात्रामें 
इस रोगी को शिरोविरेचन देवं । इससे रोगी की दृष्टि साफ हो 
जाती है । अविदाही, लशु, स्निग्ध भोजन इसको देना चाहिये "। 
उष्णवातातपेदग्धे ओतः कार्यो विधिः सदा । 
शीतवषोनिरेदग्ध स्निग्धमुष्णं च शस्यते (३८ 
तथाऽतितेजसा दग्ध सिद्धिनीस्ति कथंचन । 
इन्द्रवजाग्निदग्धऽपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ ॥ 
स्नेहाम्यज्गपरीषेकः प्रदेहेरच तथा भिषक्‌ ॥३९॥। 
उष्ण वात ( द्‌ क्गने पर ), धूप ( ऽप7०1€ ) से 
जलने पर शीतल क्रिया करनी चाहिये । शीत (वफ हिम से ), 
वषां ( क्षं्चावात ) मिश्रित वायुसे दग्ध होने पर उष्ण एवं 
स्निग्ध क्रिया करनी चाहिये । अतितेजस (वज्राग्नि ) से जलने 
पर मनुष्य नहीं बचता । इन्द्राग्नि ( विजली ) से जलने पर 
यदि मनुष्य जीवित हो तो-स्नेह, अभ्यङ्ग परिषेक; प्रदहो से 
चिकित्सा करनी चाहिये? | 
वि° मन्तव्य-हिमाल्य पर कमी-कमभी एेखा शीत ॒(बफ) 
तथा वषां पडती है ओर वायु चरती है जिखसे प्राणी-ृक्ष 
पोघे छल्सख जाते हैँ, कमी-कभी-हिमाल्य की तरईमे एेखा 
होता हे ॥२३८,३६॥ | 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽग्निकमविधिनांम 
द्वादशोऽध्यायः || १२॥ 


3 ६ 
नपादशा.व्यायः 
अथातो जलोकावचारणीयमध्यायं 
॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे (जलोकावचारणीय्‌ः अध्याय का व्थाख्यान 


करते है, जेसा किं भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के ख्यि कहा 
या॥२१.२॥ 


सृपाट यबार्स्थविरभीरुदुषेखनारीसुङ्कमाराणामनुग्र- 
दाथ परमयु्मारोऽयं शओणितावसेचनोपायोऽभिदहितो 


१ धूमोपहत, शीताभिहत, अशनिहत की चिकित्सा के चयि 
देखिये-व्यवहारायुेद न्यायवेदक या {64621 [प 
एपवला८€. 

~ २ जलने पर आजकल करन मौर (चने के पानी भौर तल 
® मथकर तुरल्त बनाया ) या दैनिक एसिड की महम बरतनी 

चाहिये रतघोत घृत या पानी मं घोया घी भो वही साम करता 
र \ गाने से उष्णिमा बाहर आती हं, इससे शान्ति मिर्ती 
सासे कहा हा है 


ठयाख्यास्यामः 








सूत्रस्थान ध 


जोक का विषय्‌--ेप, धनौ, वृद्ध, (मीस, दुर्बल, खी 
कोमल प्रकृतिवाले पुरघों के उपकार के ल्यि रक्तावसेचन 
काय मे जोक का उपयोग अयन्त कोमर उपाय है । प्रच्छन 
एवं सिरा व्यधन कण्टदायी है ॥३॥ ५ 

तत्र वातपित्तकफदुष्टोणितं यथासंख्यं शरङ्जलौ- 
काखाबुभिरवसेचयेद्विरोषतस्तु विखाव्यं सवीणि स्वैव ॥ 

इनमें वात से दूषित रक्त को सींग से, पित्त से दूषित रक्त 
को जोक से, ओर कफ से षित रक्त को अलाबु से निका्ना 
चाहिये । अथवा--विखाग्य रक्त को इन तीनां से ही निकाल्ना 
चाहिये । क्योकि ये उपकरण स्निग्ध, शीत एवं रूघ्च द° ॥५॥ 

भवन्ति चात्र इरोकाः-- ` 

उष्णं समुधुरं स्निग्धं गवां गं प्रकीर्तितम्‌ | 

तस्माद्रातोपस्रष्ट तु हितं तदवसेचने ॥५॥ 

शीताधिवासा मधुरा जखोका बारिसंभवा | 

तस्मात्‌ पित्तोपस््े तु हिता सा स्ववसेचने ॥६॥ 

अलाबु ककं रूक्षं तीदणं च परिकीर्तितम्‌ । 


तस्माच्छेष्मोपखषट तु हितं तदवसेचने ॥५॥ 
कहा मी 


गाय॒ का सीग्र--उष्णवीयं, मधर, स्निग्ध गुणवाद है। 
इसल्यि .वातदूषित रक्त को निकालने के व्यि भ्ठ है । जोकः 
शीत घर मे अथात्‌ जलम ग्ड दै, धुर दहै ओर पानी से 
उत्न्न दवी दै । इसलिये पिच्दूधित सक को निकालने के ल्यि 
उत्तम है । अलाबु (तम्ब) कटुस, रक्षं एवं तीए दै । इस- 
ल्य कृफदृषित्‌ रक्त को निकालने मे प्रशस्त दै । चरक -में 
कहा है- 

भिषग बातान्वितं रक्तं विषाणेन विनिह रेत्‌ । 

पित्तान्वितं जलोकाभिः कफान्वितमलाबुभिः। 

. चरक चि० अ° २९१।।७] 

तत्र.भच्छिते. तनुवख्पटलावनद्धेन शरङ्गण. ओणित- 
मवसेचयेदाचूषणात्‌, सान्तदीपयाऽराब्वा ॥८॥ 

स्थान पर पच्छ कगाकर १तङे वस्र से ठापकर खग दारां 


रक्त का आनचूषण करना चाहिये । अथवा अलाबु मे तिनके 





स्त्यान रक्ते हिमेनेाष्ण्यानिष्करमेऽनुगतो बहिः । 
वेदना वर्धते तेन रुधिरं च विदह्यते ॥ 


उष्णं निष्क्रामयत्‌ कूर्यात्‌ ऊष्पाणं मन्दतां रजः । 
तस्मात्‌ सुखयति ह्युष्णं न तु शीतं कथंचन ॥ 

१ वाग्मड्‌ मे निम्न विधि बताई है-- 

प्रच्छानेनैकदेशस्थं प्रथितं जखजन्पभिः ॥ र 

हरेत्‌ श्य ङ्गादिभिः सुप्तमसुरब्यापि शिराव्यधैः ॥१॥ 


पृच्छाने पिण्डते वा स्मादवगाडे जरौकंसः ॥ 5 र 5 र क 






४९. 


म या बत्ती जलाकर ८ इसको वायु निकालकर ) फिर स्थान 


र लगाना चाहिये? । 


वि मन्तव्य गौ के सींग की टोपी जो ४-६ अंगुख लम्बी | 


होती दै कर स्वच्छ कर री जाती है, उखके अग्रभागमं सरसों 
या राई कासा छिद्र कर ल्वा जाता है, मूढ. को धिखकृर सम 
कर च्या जाता दै बह खोखटी होती है । इसको “सिग 
कहते रै ओर पञ्ञाब मे "फोकी कहते दं । यहं मांखल स्थान 
प॒र छ्गाई जाती ह ओर कगती मी वहीं है, अन्यत्र न लगाई 
जाती है ओर न गती दी है। चिगी ल्गाने-का व्यवसाय 
पञ्चा से केवर चमार जाति ( जो श्चाद्न लगाना आदि काम 
करती है) की च्या ही करती है (अन्य देशो के विषय मं हम 


कु जानकारी नदीं दे) । इस सिगी का उपयोग दा प्रकार का 


हे--१- कचा ओर र२- पक्का | 

९८ कच्चा बह रै- जिसमे पच्छ न छगाकर केवक बायु 
का आचरण किया जाता हे । 

रे पक्का वह दै-जिखमे-पच्छ ख्गाकर वायु तथा वात 
दूषित रक्त का आचूष्रण किया जता ह । 


विधि- जि स्थान पर विगी क्गानी दोती है उख स्थान 


पर सिगी धरकर, हाथ से पकड़कर-द्व्राकर सुख स वायुका 
आनचूषण किया जाता ह जोर से चसखकर सिगी के छेद पर 
दबाकर अंगुखी रख खी जाती. दे अथवा मोमी कागजका 


टकड़ा चिपका दिया जाता द अथवा मकड़ी का श्वेत जाला 
जो छिद्ररदित दोता द चिपका दिया जाता हे, जिससे उसमें 


वायु काग्रवेशन द| 


३० मिनट से १ षण्या (घड़ी दो घडी) प्रतीक्षा कौ जाती 


ह. तघ्श्चात्‌--छिष्र का अवरोष हटा दियो जाता है, त्र सिंगी 
सरलता से अल्ग दो जाती दै । जँ सिगी ठंगाई गई वह 
स्थान उमरा-ऊचा हो जाता हं | उसे मख २ कर पूववत्‌ 
कर दिया जाता ई ओर पछी -सिगीं के स्थान्‌ पर हर्द का 
चन्दन लगा दिया जाताहे। : 

- अढाबू-दुम्री को भी वद्य कथा. दे, परन्तु उसमे छिद्रःनहीं 
कयु]_जाता तथा आचूषण म्‌ नदी किया जाता। ` ` 





व्यंगुखास्यं भवेच्छं च्‌ षणेऽ्टदशाङ्गखम्‌ । 

` अग्रं सिद्धार्थकच्छिद्र सुनद्ध चूचुकाङ़ति ॥ ` 
स्याद्‌ दवादशांगुलोऽखान्‌ नाहं त्व्टदशागुकः । ` 
चतुस्व्यंग खवत्तास्यो दीप्तोऽन्तः दलेष्मरवतहृत्‌ ॥ 
श्युद्ध--अलबुप्माण-- `ˆ ` <: 
विषाणं द्वेतगोरिन्दुचक्रं सप्तागुखायतम्‌। ~ `` 
चरिप्ताऽन्त.पिचुपेशीकं योज्यं वातयुतेऽसजि ॥ 
अष्टागरुपरीणाहा चतुरगुखनाक्संमिता सुमृखी । 
छृष्णमृदा किप्ततनुः भेष्ठा खतावसेचनेऽकाबुः ॥ 


सश्र॑तसंहिताः 


दिन का अन्तर देकर जाक. दो बार ख्गाना च]हिः का अन्तर देकर जोक दो बार ख्गाना चाहिये । अधिके : 
रक्त निकाठने के ठिए णक से अधिक जोकं एक साथ ॥ 


लगाई जाती. ई । जोक लगाना रक्तखावण का मड उपाय दे ॥ 
== 111१1 


२ | खाभुद्विका, गोचन्दना नचेति | तादु अञ्लनचूणेवणं 1 


` युधवदुध्वराजिभिश्ित्रा 
,विचिनत्रपुष्पङ्कितिचित्रा सासुद्रिका, गोदरषणबदधो भागे | 
-द्विधाभूताृतिरणुसुखी गोचन्दनेति । ताभिदे पुरुष | 


| कषुरा, रोनञा महापाश्वौ ऊष्णयुखी- अल्गदी, इन्द्र | 








[ अ०१ ९ 
: ख्गाने की विधि--जहां गानी हौ वर्ह आद्र मिद्टीकाः 

या सने आटेकादिया रख उसमे कपूर अथवा. स्नेह वर्ष. 
जलाओ ओर उसरी छौ पर ठम्वरी को ओंधी (अधोमुख) करे 
तपा तप जाने पर वहीं धरकर दब्रादो, दव्राते ही दीपक 
बन्न जातां है ओर तुम्बी मे आकषण प्रतीतं होने क्गता द 
घड़ी दो घड़ी प्रतीक्षा करो, तत्पश्चात्‌ एकर ओर से अथवा सवर 
ओर से शरीरावयव को अंगुखो दव्राकर्‌ ठुम्बो को अर्गकर्‌ तुम 
के अभाव मे पीतल का अथवा काच का गिलास मभौ ल्णाया 
जाता है- विधि यही दै । छोटा ल्ग सकता है, परन्तु. लगाना 
नहीं चाहिये, उसमे व्यापद्‌ हो खकती हं । ठम्ब्री मी. कच्ची एवं 
पक्की दोनों प्रकार की होती है । सान्तर्दीपका--तुम्ब्री के -भीतर 
यदि दीपक जाया जाय तो दीपक को निकालकर तत्काल 
तम्बरी लगाओ दीपक समेत नहीं । अन्यथा शरोरावध्व जल 
सकता दै । इनके द्वारा वायु एवं स्त का आचूप्रणही जाने, 
पर तजन्य वेदना शान्त हो जाती ह ॥८॥। 

जलमासामायुरिति जलायुकाः; जल्मासामोकृ इति 
जरोकसः ॥€॥ 

जलायुका शण्द की -निरक्ति- इनको नल ही अयु दहै, 
याजल्मे ही इनका घर्‌ है, इसर्िए इनको जलायुका 
कहते हे । । 

वि० -मन्तव्य-जोंकों का-जख दी आयु अथात्‌ जीवन हं, . 
अतः उनका नाम (जलायुका ओर जल ही उनका ओकस्‌- 
घर दै अतः उनका नाम “जलौकसः हे | 

जोक गाने का व्यवसाय करनेवालोँ का नाम (जोकः 
यरा है । वे जोक को पाठ या पकड .रखते हँ । जोक जसे २ 
रक्त चूखती हं वेस एरटतो-बद़ती जाती है, जोकयारा जव समञ्च. 
लेता है कि उसका उद्र भर गया है । त्र उसे छा ठेता द 
ओर आवश्यकतानुसार दूखरी तीसरी जोक ल्गा देता है । एक 


कः 
6 


लनेके लिएणए्क से अधिक जोंकृ 





ताः दादयः तासां सविषाः ष्रद . तावत्य एवं निविषाः 


ये जलायुका-बारह प्रकार की. ॥ र की.हं। -जिनुमे छै. विष. युत 
-&-।।२०॥। ¦ | 
तत्र सविषाः--ृष्णा, कुरा, अख्गदौ, इन्द्रायुध 






विष 
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पृथुनिसः ˆ छष्णा;  व्भिमर्यवदायता - छिननोन्तङधि 
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अ०-.१३ ] 
ओ. श्यथुरतिमान्नं -कण्डुम्‌ च्छ , उत्ररोः.दाहश्चर्दिसद 
तदनमिति लिङ्गानि भवन्ति तच, महागदः. पानरेपन 


तस्यकमादिषूपयोभ्यः । इन्द्रायुधा दष्टमसाध्यम्‌ ।` इत्येताः : 


सविषाः सचिकिस्सिता व्याख्याताःः।११॥) ~ < ~= <: 
इनमे विष्‌ युक्त -जोकं- कृष्णा; कर्वरा; अगद, -इद््रा- 
युधा, सामुद्रिका ओर गोचन्दनाः।- इनमे--कृष्णाः जोक क] 
रद्ध अञ्जन. (कंजर). के समान ओर शिर वद्धा होता दै | कर्बुरा 
जोंक-वर्भिमतस्य (रोहित मछटी). के समान सर्पाकरार तथा कुक्षि 
पर उमरी रेखावाखी होती. है । अल्गदा-जौक-रोम-बरलियुक्त 
महापाश्वं तथा काले मुखवाखी हे । इन्द्रायुधा-ऊपर से. 
धनुप्र के समान चित्र-विचित्र रेखाओं से रोमित होती है। 
सामुद्रिका-कुक काली-पीली, नाना प्रकार के श्वेत विन्दुओं से 
चित्रित होती ह । गोचन्दना जौँक वरै के अण्डकोश को भांति 
निचे भागमेंदो भागो मे बिमकत हुई, सृद््मः मुखवारी 
होती है । इन _जखोकाओं के दारा पुरुष्र को काटने पर-ब्रहुत 
अधिक सूजन, खाज, मूच्छ, अर, दाह, वमन, मद्‌ःनशा 
अज्ञो मे गानि होती है। इनकी चिकित्सा के. किटि. सपदष्ट 
कल्प मे कहा महागद पीने के लियि, टेप के ल्यि, नस्य, परि 
पैक आदि कार्यो मे बरतना चाहिये । इन्द्रायुघ-जोक से काटा 
हुआ मनुष्य असाध्य दै। इस प्रकार से धिषरेलो जोक का 
चिक्रित्वा के साथ वणेन कर दिया । (महागद-कल्य स्थान मे- 
श्रिब्रद्‌ विशल्येः इस श्छोक मे कहा ह ।११॥ 


अथ निर्विषाः--कपिछा, पिङ्गला शङ्कमुखी, मूषिका, 


पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति । तत्र, मनःशिारज्जिता 
भ्यामिव पारवीभ्यां प्रष्ठे स्तिग्धा सुद्गवणो कपिला, 


िचिद्रक्ता वृत्तकाया पिङ्गाऽऽद्यगा च पिङ्गला, यज्रद्रणां 


शीघ्रपायिनीं दीषैतीच्णमुखी शङ्कय॒खी, मूषिकाकृतिवणां 
ऽनिष्टगन्धा च मूषिका, युदूगवणो पुण्डरीकतुल्यवक्त्रा 
` पुण्डरीकमुखी, स्निग्धा पद्यपत्रवणोऽष्टादङ्गुखम्रमाणा 


सावरिका साच पश्वथं,. इत्येता अविषा व्याख्याताः. 


 ॥ ९२॥ 
`. ` निर्षिषाजलीको-कपिर, पिङ्गला, शङ्खषखी, ` मूषिका 


पण्डरीकथुखी सावरिका । इनमे कपिला जोक-के दोनों 


पारव मेनसिरु से रंगे हुए प्रतीतं होते है, पीठ-मृगं के समान 
चिकनी होती है । पिंगला जोक कुक खार गोरः शरीर, - पिंगङ 


वण ओर शीघरगामि होती है 1 शंयखी ` जोक~य्त्‌ के समान |. 
~ रक्गं कौ (काली-नीटी) शीघ-रक्त पीनेवाटी,' म्बः एषं तीच्ण | 


पल .की होती है । मुषिक्रा चे के रगं तथा चदे के आकार 


को जरी गन्धवाखी होती है । पृण्डरीकंुली-मूङ्गं केःखमान रज्ञ- 


स - बारी" तया कमल के सदश सुल की होती द 1 सवरिसन 


कुम पत्रे कै रङ्धवाखी, अद्ारह अगं छभ्ब्रीः होती हे | यह्‌ | 
छावारिका जोक हाथी आदि पशुओं के ्यिदी दे । इव प्रकुर । . _ पाण्ड्यदेशो 





सू्स्धानम्‌ | ४ 


से विप्रहत जौकों कौ व्याख्या करा दी है । (संग्रह मै चार- 


पाच अंगुक को जोक का उपयोग पुरुष के च्यि का है] खी 
जोक का उपयोग आचारकाटीन ओर अत्य दोषवा रोग 


ग_आचारकाटीन ` 
| मे--पुरष जौ क-का इनसे विपरीत रोगों मे कदा दहै) ॥१२॥ 
तासां -य वनपाण्ड्यसद्यपौतनादोनि सेत्राणि, . तेषु 


सहारीरा बल्वव्यः गी्रपायिन्यो महाशना निर्विषाश्च 


विशेषेण भवन्ति ॥१३॥ 
. इन्‌ निर्विष्‌ जलोकाओं के प्रशस्त. कषे्-यवन (तुरुष्क 
देश-टकी), पाण्ड्य (दक्षिण देश के देश ` सद्य (नमदा के 
परे की पव॑त माला), पौतन (मथुरा प्रदेश) आदि चेत्र ह। 
इन सेनो मे- बड़े शरीरवाटी, बस्वान्‌ , शीघ्र रक्त को पीने- 
वाली बहुत खानेवाी विष रहित-( खासकर ) होती दै । 
( जोक साधारणतः एक से दो ड़ाम रक्त पीती हे) ॥*१२॥ 
तत्र, स{विषमरस्यकोटददुरमू्रपुरोषकोथजाताः कटु 
षेष्वम्भ॒स्पु च सविषाः, पद्मोत्पलनछिन कुसुद सोगन्धिक 
कुबख्यपुण्डरीकरेवरल्कोथजाता विसङ्ष्वम्भःयु च 
निविषाः ॥१४॥। 

“विषरके, मही, कीट, मेदक मू्-मल द्वारा खड़े मलिन 
पानी में उसखन्न जोक विषेटी होती है । कमर, उत्क, (थोडा 
नीरा), नलिन (थोडा खाल), कुमद, सोगन्धिक (चन्द्रोदय समं 
चखिलनेवाखा ), ऊुवलख्य (खाल करमर), पुण्डरीक उहत शेत 
कमर), शेवा (खरवार) द्वारा सडे अथत्रा निमछ पानी -मं 
उचयन्न जंक विषरहित होती हे ॥ १४॥ 
भवति चाच्र-- | 

सतत्रेषु विचरन्त्येताः सङिखाव्यपुगन्िषु । 

न च संकोणचारिण्यो न च पङ्कजाः सुखाः ॥१५॥ 
कहा भी दै-- 

ये पूर्वोक्त निर्विष जलोकाये-बरहुत पानीवारे, सुगन्धित 
सेवं मे रहती है । विष आदि विरुद्ध आहार को नहीं खाती-- 


८ खरवार आदि खाती हैँ ) । कौचङ्‌ मे ` नहीं सोती, अप्तु 
वृणोदक.त्र आदि मे सोती हँ । इसीव्यि ` खलदायक्त होती 
है॥१५ 


तासां प्रहणभा्रैचमणा अन्येवां प्रयोगोगृह्धीयात्‌ ॥१६॥ 


= | ` इन जोकों-को गीर चमडे से अथवा-तुरन्त सारे पशु को | 





शरकालःमें पक्रडना चाहिये ॥१६॥ ¦ 
^ . अथेनां नवे महति ` घटे सरस्तडागोदकपङकमाबष्य _ 
निदध्यात्‌, भच्याथं चासायुपहरेच्छेवल वल्द्रोद्कश्चि. ` 


न ~~ 
^ >^ 
94 
क ) त 
= १ ८८ 





१ -पाण्डय देश - 





च 
सुश्रतसंहिता [ अ° १३ 
ओर जत्र जौक रुग जाती है तत्र घोडेके खुर के समान 
मुल को करके, स्कन्धो को ऊचा करके ठ्गती दै, तरसम्‌ 
सना चाहिए कि रक्तकेरदीदहे। र्त को पीतौ हई जोकको 
गीटे वख से दाप देना चाहिए ओर थोडा-पानी डान) 
चाहिए । जौक-पहिले दष्ट रक्त को पीता दै-जिसख प्रकार हंस. ` 
घ से मिले पानी मे प्रथम दूध को पीता. दे ।॥२०॥ 
दरो तोदकण्ड््रादुभोवेजीनीयाच्छद्ध मियमादत्तइति 
4 , अथ शोणितगन्धेन न सुच्धेम्‌ 
सुखमुभ्याः सेन्धवचूणनावकिरेत्‌ ॥ २१॥ 
विशुद्ध रक्त के पीने पर दंश मे तोद ( धातुक्षय के कारण 
उत्पन्न वायु की पीड़ा ), खाज उत्मन्न होती हे । जिख समय 


~ 


कन्दांङ्चूणींकृत्य, शय्याथं तृणमोदकानि च पन्नाणि, 
उयहास्यहाच्ाभ्योऽन्यञजर भ्यं च दयात्‌; सप्ररात्रात्‌ 
सप्तरात्राचच घटमन्यं संक्रामयेत्‌ ॥ ९७ 
निर्विष जलोका को पकड़कर नये बडे घडेमे ताखब्रया ` 
तडाग के पानी मे कीचड़ को डालकर इसमे जोक को रखना 
चाहिये । इनके खाने के लिए सरवार जल्चर प्राणियों का 
शुष्क मांस या कन्दा का चृण देना चाहिये । सोने के छिए- 
निस्तर मे तिनके या पानी में होनेवाठे कमल आदि केपत्र 
बरतने चाहिये । तीसरे-तीसरे दिन इनका पानी बदल 
देना चाहिए] ओर भोजन मी नया देना चाहिएः। 
सातवें दिन इनको एक धडेसे दरे धडेमे वद्र देना 










चाहिए ॥१७]] शुद्ध स्त पान करने ल्गे, तब इसको हया छेना चाहिए । | 
भवति चात्र - यदि रक्त की गन्धके कारण्‌ स्थान कोन छोड तवर इसके ¦ 


मुख पर सैन्धव लवण का चृणं डाल देना चाहिए । जोकमे | 
गन्घेन्द्रिय नदीं होती, इसलिए शोणितलोल्यात्‌ पाठ ठीक दै१॥ 
अथ पतितां तण्ड़ठकण्डनप्रदिग्धगात्रीं वेख्ख्वणा- 


स्थूखमध्याः परिक्छष्टाः प्ृथ्व्यो मन्द्‌ विचेष्टिताः 
अग्राहिण्योऽस्पपायिन्यः सविषाश्च न पूजिताः ॥१८॥ 


ॐ 





बरीच से मोटी, देखने मे बुरी, विस्तीण, मन्दगामि, स्थान 
का ग्रहृण न करनेवाली ( न र्गनेवाली ), थोडा रक्त पीने- 
वाली, ओर विषेटी जौक प्रशस्त नदीं दे । १८] 
अथ जलीोकोवसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य संवेश्य वा 
विरूत्य चास्य तमवकाञ्चं मृद्गोमय चूणयंयरुजः स्यात्‌ । 
गृहीताश्च ताः सषेपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगात्रीः सछ्टि- 
सरकमध्ये स॒हूतेस्थिता विगतक्टमा ज्ञाता ताभी रोग 
ग्राहयेत्‌ | उखदणशक्छाद्रपिचुप्रोतावच्छन्नां कृतवा युखम- 
पाबरणुयात्‌, अग्रहन्त्ये क्षीरबिन्दुं ओणितविन्दुं वा 
ददात्‌, अखपदानि चा रवत, यद्यंवमपि न गृहणीया 
तदाऽन्यां ग्राहयेत्‌ ॥१९॥ | | 
जलौका द्वारा खाध्यरोग से ग्रस्त रोगी को वब्रिटाकर 
अथवा छियकर पीडा रहित स्थान कोमिद्धी या गोबर द्वारा 
धिसकर रू कर ठेना चाद्विए 1 यदि स्थान पीड़ायुक्त दो तो 
पिचु से साफ करके रूश्च कर ठेना चािए । जोक को पकड़कर 
सरसो -दल्दी के कल्कोदक से जोक के शरीर को मकर पानी 
के बतेन मे थोड़ी देर रखकर-थकान दूर होने पर रोगवाछे 
स्थान पर खगा देना चाहिए । चिकने पतले-श्बेत-गीठे पिच 
या ष्लोत से प देना चाहिए, परन्व॒ मुख को. नदी दपिना 
चादिएट । यदि स्यान्‌ का ग्रहण न करेतो दुधु की नू-द्‌ 
रख देनी चादविए-अथवा शख से पोछना चाहिए जिससे रक्त 








न्ताया 





भ्यक्तमुखीं वामदहस्ताङगु्ठाङ्गुटिभ्यां गृहीतपुच्छां दक्षि 


णहस्ताङगुष्ठाङगुखिभ्यां शनैः रनेरलुखोममनुमाजयेदा- ` 


सुखात्‌ , तावद्याबत्‌ सम्यग्बातटिङ्खानीति । सम्यर्वान्ता 


न चेष्टते सा दुवौन्ता तां पुनः सम्यग्वामयेत्‌ । दुवा 


सुवान्तां पूववत्‌ सन्निदध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

. जिस समय जंक गिर प्डेतवब धान्य के चावलोंकी 
कणि से इसके शरीर को मलक्रर, रवण ओर तैल से मुख 
की टिप करके, वाये हाथकं अंगुली एवं अंगुष्ठ सेपू 
पकड़कर दक्षिण हाथ की अंगुली एवं अंगुष्ट द्वारा धीरे धीरे 
लोमों के अनुकूल परिमाजन करना चाहिए । जब तक भली 
प्रकार वमन के लक्षण दीखने न लगे तब तक वमन करना 
चाहिए । भटी प्रकार से वमन होने पर पानी के पा मँ रखने 
पर खाने की इच्छा से विचरण करने ठगती दै । जो पानी मे 

ब्र जाती है, हिकती नदी, उसने भटी प्रकार से वमन न 
किया एेसा समश्नना चादिए । उसको फिर वमन कराना 


लोणितस्य योगायोगानवेदय ` 


१ संग्रहं मे यही पाठ है-लात्याच्च दंशममञ्चन्त्याः क्षी? 


/ कवणचर्णः वा मुखं दयात्‌ । 


सछङसरके न्यस्ता भोक्तुकामा सती चरेत । या सीदती ¦ 


चादिए । भटी प्रकार से बमन न होने पर जोक को इन्द्रम 
( रक्तमद ) नाम का-रोगं हो जाता है--यद रोग असा । । 
हः | जिसने भली-प्रकार से बमन किया हो, उस जोक. को पू # 
| की माति स्खना चादिए ॥ २२॥ 


शीताय | 


च | तवियचुधारणं ` वा, - जखौकोत्रणान्‌ सधुनाऽववदटयेत 


=> == 


याधिरसाध्य इन्द्रमदो नाम भवति । अथ 





^^ अन न क 0 


अ० १४ | ^ 
शीताभिरद्भिः परिषेचयेद्‌ बध्नीत वा, कपायमधुरसिनि 
ग्थञीवेश्च प्रदेहैः प्रदिद्यादिति ॥ २३॥ 

शोणितावसेचन होने पर रक्त के योग ( सम्यव्‌ साव ) 
एवं अयोग ( हीन, मिथ्या, अतियोग ) को देखकर जलौका 
के व्रणो की चिकित्सया करनी चाष्िये। योगखाव मे शतघोत 
धृत्‌ लगाना चाहिये । हीन्‌ अयोग मे रक्तखाव्‌ के य्थि मधु से 
परषरण करना चादिये। अति रक्तखाव मे-शीतल जलका 
परि्ेचन या शीतल जख की पटी बाघनी चाहिये। यिथ्या 
रक्खाव मे-क (शेष दुष्ट रक्त के प्रसादन के लिय), 
मधुर धरमेह ( सुत अशुद्ध रक्त को रोकने के व्यि); 
आदि उपद्रवं कौ शान्तिके ल्यि शीतल प्रदेह-सेक ख्गाना 
चाहिये ॥। २३ ॥।' 
भवति चाच्र- 


` ्तेत्राणि ग्रहणं जातीः पोषणं साव्रचारणम्‌ । 


जखौकसां च यो वेत्ति तरसाध्यान्‌ स जयेद्‌ गदान्‌ ॥२४॥ 
कहा मीहे 


जो वेद्य जलोकाओं; के क्षेत्र, पकड़ने की विधि, जाति; 
पोघणविधि, अवचारणविधि जानता है, वह जलेकाओं द्वारा 
साध्य रोगों को शान्त कर लेता है | २४॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने जलोकाव चारणीयो 
नाम चयोदशोऽध्यायः | 


क, (जवो 


© 
चतुदंशोऽध्यायः 

अथातः शोणितवणनीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

पिछले अध्याय म रक्तखाव का वणन किया) इसलियि रक्त 
का वणेन करने के ल्ि शोणित-वणनीयः नामक अध्याय को 
ग्यास्या करते हैँ | जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
व्यि कहा था | १,२॥ 

तञ्च पाच्वभोतिकस्य चतुविधस्य षड्रसस्य द्विविधः 
बोयंस्याष्टबिध वीयंस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्य 


` समभ्येकपरिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परमसुदमः स रस 


त्युच्यते, तस्य हदयं स्थानं, स हृदयाच्चतुर्विंजतिध 
मनीरनुभरविश्योध्वेगा -दञ्ञ .दशाधोगाभिन्यञ्चतसश्च 


न ररिाषययाराायनारनषररयाीं 








१ जोककेकाटने पर कंई बार बहुत रकतस्रावि होता है। 
इष कारण यह्‌ ह कि जौक के सिर मे करई छोटी छोदी ग्रन्थिं 


होती हः जिनका स्स व्रणो मेः पहुंचता हं +-इस रस.सं 

( परापत्‌ ) हीरुडीन नामकं द्रव्य होता है 1. इस द्रव्य के 

व के साथ मिलने से रक्त जल्दी नहीं जमता । जोक के दश 
मय रक्त चूसने पर॒ यह पदार्थं व्रण मे पहुंच जाता हं | 
परए रवत जमा नही, बहता रहता है । 


[न 
र 
, चै 


सूत्रस्थानम्‌ 





४९ 
तियग्गाः करस्नं शरीरमहरहस्तपयति वधंयति धारयति 
यापयत्ति चादृटहेतुकेन कमणा । तस्य शरीरमनु सरतो 


ऽयुमानाद्‌ गतिरुपरक्षयितव्या क्षयबृद्धिेकरतैः । तस्मिन्‌ 

वशररावयवदोषपधातुमखाय्यानुसारिणिरसे जिज्ञासा 
किमयं सौम्यस्तेनसः १ इति । अच्रोच्यते- स॒ खल 
द्रवानुसारो स्नेदनजीवनतपेणघारणादिभिर्विरेषः सौम्य 
इत्यव गसम्यतं || ३॥ 


परथिवी आदि पञ्चमहाभूतों का पेय, भोग्य, मचय, ठेद्य- 
भेद से चार प्रकार का, मधुर, अम्ड आदिद्धै मेदसेरखका 
शोत उष्एमेदसे दो प्रकारके वीयका अथवा आढ प्रकार 
( शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, मृदु, तीच्ण- 
भेदसे) के वीयं का, अथवा अनेक ( वीस) गुर्णोवाठे 
आहार का भोजन करने पर-इसके सम्यक परिपाक होने से 
जो तेजोभूत (अग्नि द्वारा उन्न ) परम सदम सार निमेख- 
रेष्ठ अंश हे-वह रस कह जाता है । इस रस का स्थानः हृदय 
हे + । यह रस चौबीस धमनियों द्वारा सम्पूणं शरीर में फरक 
रात दन दारोर का तपण करता है ( गभावस्था में), बढाता 
है ( वाल्यावस्थामे), धारण करता रै ( युवावस्थामें); 
यापन करता ह ( बृद्धावस्था मे ) यह कमं अचेतन होने के 
कारण अदृष्ट ( धमाधम ) के कारण हेता हे । इन चोबीख 
धमनिर्योँ मे से दस धमनिं ऊपर जाती है, ओर चार धम- 
निया तिरी जाती हँ | इस रख के शरीर के अन्दर फते 
हुए-इसकी गति को क्षय-बृद्धि विकारो दारा अनुमान से 
जानना चाये । इन सम्पूणं शरीरावयवों मे दोष, धातु- 
मल-आशय में फेटनेवाले इस रस के विषय में यह जिज्ञासा 
है कि-क्या यह्‌ रस सोम्य है अथवा तैजस ८ आग्नेय गुणी ) 
हे । उत्तर-यह कहा जाता है कि यह रख द्रव के खमान- 
अनुसरण शीकर, स्नेहन, जीवन देनेवाखा, तपण, धारण, 
अवष्टम्भनं आदि भेदो से सोम्यः ( कफरूप ) सूप ही जाना 
जाता दै । | | 

वि° मन्तव्य तस्थ हृदयं स्थानम्‌--इस रख (सव॑दा 
गतिशील ) का हृदय स्थान अथात्‌ कुक समय के स्थि सकने 
( गतिहीन होने) का आश्रय हें। छठा-गति निड्त्तोधातु से 
स्थान शब्द निष्पन्न होता दै ओर गतिनिव्रत्ति का अथं दहै 
गति कौ निदृत्ति-रुकना । वह रस--ह्दय से धमनिं मे 


जाता है अर्थात्‌ हृदय की गति के प्रभाव से उन नाल्यां मं 


ध्मान्‌ की उत्त्ति होती है 1 यदपि हदय से रक्त की प्रब्ति 





डी के समान उवेत ( (119, स्पेण ), सारबिङ्‌ अद के 
रहित-सृकष्म सतो से प्यः होने वाखा हे-मोष्य 8 प 
हदय स्थान हं ) पोषक आहार रस कास्थाः पमनिमा है 


क~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ न्न थ 
0 


१ तेज असि दारा उत्पन्न शुक्र या घी के समान उत्पततः 






"~. 
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सुश्रतसंहिता 


[अ 9 


हती दैः तथापि. रत भ रख मिका रहता है, अतः एक दष्ट | चिर्यां अभर गुण भूयिष्ठ है, पुर्ष सौम्य है । इसलिये आव 


से वह रख ही कहा जाता दहै भले ही वह र्त कह जा 
सकता है ओर अन्यत्र दय ( उरस्‌ ) को रक्त का आशय 
माना मी है । तरिमन्‌ सव "ˆ जिज्ञाखा रस शरीर के समस्त 
अवयवो ८ सेल जीवकोष ) आदि मै जव अनुकूल--उचित 
सरण-गति करता है तब वह स्तेहन आदि सद्गुणा के कारण 
सौम्य ( सोम-चन्द्र के ) गुणो से युक्त माना जाता दे । अन्यथा 
आग्नेय उक्त-ग॒णों का नाशक माना जातादै या रोगो 
खादक होता है। चन्द्र को वेद ` मे-“अमृतस्य नामि 
केन्द्र साना गया है | ३॥ 
स खल्वाप्यो रसो यङ्ृष्टीहानौ प्राप्य रागुपति ॥ ४ ॥ 
यह्‌ जलीय ( श्वेत ) रस ॒यज्ृत्‌-प्ीहा मे पहु चकर छा 
हो जाता ई । ( आजकल भी पाण्डु रोग मे-- या सत कौ कमी 


मे यङ्त्‌ का उपयोग किया जाता है । ) सुश्रुत ने भी अति 


रक्तखाव मे य्त्‌ दी खाने को कहा है । “यङ्ग्‌ वा भक्चयेदा 
जमामं पित्तसमायुतम्‌ | 


वि० मन्तन्य-रस को “आप्य इसल्यि कहते हँ कि वह्‌ 
व्या्तिशीक है] रस धातु प्रथम रक्त मे मिरु ठेताहै ओर 
फिर रक्त के साथ २ यक्रत्‌ एवं प्ठीदा म जाता है ओर वहां 
रञ्धक पित्त की राखायनिक क्रिया से रर दो जाता दे । स्त 
मे जो श्वेतकण होते दै वे रस केही होते दहं ओर वेदी वहां 


जाकर कार हो जाते दै 11४1 

इरोको चात्र भवतः 
रञ्ितास्तेजसा खापः अरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अन्यापन्ना; परसन्नेन र्तमिस्यभिघीयते 11 ५॥ 
क्‌ भी दै-- 


>~ प क ~ 


। भाणो ॐ शरीरय द तेन से ( रक प्त से) र 


लाठ किये इषः अदूधित जल ( रख ) को रक्त कहते ई । 


वि० मन्तव्य- वदी श्वेत एवं सौम्य रस यङ्ृत्‌ष्टीद गत 


रक पित्त से रश्चित होकर “स्त? कहराता हे ॥ ५॥। 
व ५ ५ , रखादेव खिया रक्तं रजःसंज्ञं प्रवतते। ` 

` तदौद दादशादृध्व याति पच्ाशतः क्षयम्‌ ॥ ६॥ 
(~ रक पठ आतव म्र मेद- 


१ & 
2 कः न 

व 

ह ~ 
५ बद, ° ह ~ द 7 न) 
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स्वाग्नेयम्‌; अग्नषोमीयत्वाद्‌ -गमेस्य ॥ 
) अग्नि गुणविशिष्टः दै. 


४ कर : 1 सः ष र र 


क्योकि. गम अः षोमीय` 1 "आगे 


क. ल र ध ः 
न क. € ३ 















रक्त दी-ऋछदखाव मे योनिमागं से रज-रूप भे 


| कहा भी ह-- ___ ` 


भी आग्नेय है 11 ७ ॥ 


पाञ्चभौतिकं स्वपरे जीवरक्तमाहुराचायौः । ८ ॥ 
द्सरे आचार्यो का मत हे करि--जीवरक्त जीव के समान 


चेतना का कार्ण रक्त पौँचमोतिक ( परथिवी आदि पचमतौ 


से भिलादहे।।८॥ 


विशता द्रवता रागः स्पन्दन ख्घुता तथा । 

भूम्यादीनां गुणा ह्येते दृश्यन्ते चात्र सोणिते ॥ € ॥ 

विश्तता ( आसगन्धि-एथिवी का गुण ); द्रवता ( द्रव- 
भावः- जलका गुण); राग ( खालिमा-अभि का गुण) 


सखन्दन ( थोड़ा हिख्ना.वायु का गुण ), लधुता ( हल्कापन- 


आकाशश्च का गुण ) ये भृमि आदि पञ्चमहामूतों के गुण स्तमे 
दिखायी देते हँ | शल्ये रक्त पांचभौतिक हं ।| & ॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मञजञा सञ्ज्ञः शुक्र तु जायते ॥१०॥ 
पाकजन्य प्रसाद भाग से क्रमशः रससे रक्त, स्त से 
मांख. मांख से येद, सेद से अस्थि, अस्थि सं मन्जा, मज्जा 
से शुक्र उलन्न शेता हे । | 


निस प्रकार कि गने के रख को पकाने पर - ऊपर मलाई , 


उतरती है, नीचे कि भागरदता है, उसी प्रकार अन्नके 


पकने से मल ( विद्‌ मूत्र ) एवं खार माग (रख ) उदन्नहोता . 
है | इख रख के पुनः पकने से मर ८ कफ ), स्थूल भाग (रख) . 
ओर सूम भाग ( रक्त ) उन्न. होता है | रक्त के पकने से 


मक ८ पित्त ), स्थूल माग ( मांस ) बनता है । मांख के पकने 


से मल ( श्रो, नासिका आदि का मल), स्थूढ भाग (माघ) 
सूम भाग ( मेद ) वनता है । मेद्‌ःके पकने से मल ( स्वेद ) ¦ 
|| स्थूल माग (मेद ) ओर सृक्घसम ` भाग ( अस्थि ) बनती है । . 
अस्थि के अपनी अग्नि द्वारा परिपाक होने पर मल (केश, , 
लोम, श्मश्रु ), स्थूरं भाग ( अस्थि ), सूम भाग ( मजा) । 
बनती दे । मजा के परिपाक .से मर ( आंख-त्वचा का स्नेह) ` 
स्थूक भाग (मजा ) ओर स्म भाग . ( शुक्र ) बनता द। , 
शुक्र के स्वाग्नि द्वारा परिपाक होने पर दो ही भाग बनते ह 
अनु इमे सेमल भाग नहीं निकल्ता 1 स्थूक माग. ( श । 


ओर सूतम माग ( ओज ) होताः १। 
स. 
१ (१) धातवो हि घाल्माहाराः.भकृतिमनवर्तन्ते। ~ 


^ ~ ˆ स्यूलसृक्ष्ममलेः स्वे भिन्ते घातवस्विधा॥ = ~" 
स्वस्थ खोऽगः पर गकष्मस्तन्मङः याति तन्मल : ॥ 
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२ वृद्धि होने र्गती ह । दूध आने रुगता है । जब तक माता के 


अ० १४ ] 


प्रकारै वेसेतोरख एवं रक्त से भी धाठ्॒ओं का पूरण 
पूति (चू ११ देखिये ) तथा बृद्धि ( सू° २१) होती 
है ॥ १०॥ 
तघरेतेषां धातूनामन्नपानरसः प्रीणयिता ॥ ११॥ 
: इन धाठुओं के मध्य मे- पूर्वोक्त रक्त आदि धावुँ की 
बृद्धि करनेवाका) अन्न-पान का खार माग यही रख ३१ ॥११॥ 
रसजं पुरुषं विद्याद्रसं रक्तेत्‌ प्रयत्नतः | 


` अन्नात्‌ पानाच्च मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः | १ | 


पुरुष कौ उत्पत्ति भी रखसे ही दै, इसण्यि प्रयत्नपूवंक 


रख कौ रक्षा करनी चाहिये । आस्व रहित होकर बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य अन्न एवं पान से रख को रक्षा करता है ॥ १२॥ 


तत्र रसः गतो धातुः, अहरहगच्छतीत्यतो रसः ॥१३॥ 


रख शब्द्‌ कौ निरुक्ति--रस-गतो-इस धातु से रस शब्द 
बनता हे । जिसका अथं है कि प्रतिदिन चलता रहता है, इस 
ल्यि इसको रस कहते ह | १३॥ 


स खड त्रीणि वीण कडासहस्राणि पञ्चदश च कडा 
एकेकस्मिन्‌ धातावबतिष्ठते, एवं मासेन रसः शक्र सीणां 
चातव भवति ॥ १४॥ 

भवति चा्न- 

अष्टादशसहस्राणि सङ्कया ह्यस्मिन्‌ समुच्चये । 
कलानां नवतिः प्रोक्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ १५॥ 


प्रसादजन्थ धातुजं को कहकर प्रसङ्क से उपधातुओं को भी 
कहते हं । यथा-- 
रसात्‌ स्तन्य तथा रक्तमसृजः कण्डरा शिराः 1 
मासाद्‌ वसा त्वचः षट्‌ च मेदसः स्नायुसन्धयः ॥ 
स्स स स्तन्य एवं रवत ( आर्तव ) दोनों -उत्पन्न होते है । 
वयोकि गर्भाधान के परश्वात्‌ ऋतु वन्द ॒हो जाती है-ौर स्तनों 


स्तनो मे दूध का जोर रहता ह ऋतु भी ठीक नहीं आती । 
यहं ऋतु भी शुक्र के समान एक भास में रक्त से ही बनता 
2 1 इसल्यि कोई २ आचार्य आर्तव को भी शुक्र कहते है । यथा- 
घृतकुम्भो यथेवाग्निमाधरितः प्रविरीयते । 
विसपत्यार्तवं पुंसां तथा स्रीणां समागमे ॥ 
सुस्माः केशप्रतीकागा बीजरव्तवहाः शिराः 1 
गर्भाशयं पूरयन्ति मांसाद्‌ . बीजाय कल्पते ॥ 
९7 उपभातुओं मे गति नही -- अर्थात्‌ अन्य धातु की पोषण 
नही होता इसलिये इनको उपधातु.कहते है । ` ` 
धिर "सा-कि चरक में कहा हं --पुष्यन्ति `-त्वाहदाररसाद्‌; 
४. भास, मेद; अस्थि मज्जा, शाक्रं एवं ओज इत्यादि । 


सैन्र्थानभं 
£ वि @ पमन्तव्य-रस से धातुओं को उ६ पत्ति का यह्‌ मी एक 


स्तनगभाशययोन्यभि्ुदधिभवति ॥ १८ ॥ 


` मेदस्त्वं पंचमे षष्ठे त्वस्थित्वं सप्तमे त्वियात्‌ । 
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यह रस प्रत्येक धात म ३३१५ कंठा पर्॑न्त रहता है । 
ख प्रकार एक माख मं रस धातु पुरषो म शक्र ओर लियो मं 
आत्तव होता हे । इस रस से वीयं वनने के समुच्चय भे इस 
तन्न तथा "अन्य तन्वां के अनुषार भी १८०६० कला समयं 


रुगता ह | वह रख शब्द्‌, तेज तथा जठ के विस्तार की भाति 


समस्त शरीर मे अत्यन्त सूम रूप से प्रवेश करता ३। 

वक्तव्य--चरकमे रस धातु कौ उपमाच््रसेदी 
यथा--“संतस्या भोज्यधातूनां परिङ्तिस्तु चक्रवत्‌ | आयुतैद 

मे ध्वनि, उष्णिमा ओर जल के साथ दी दई उपमा मी आज- 
कर फिल्ट्रेशन, ओसोमोपि, उायषेखिस, डप्युजन के साय 
बरटती हे । तीच्णाग्नियों मँ शीघ्र २४ षष्टे में श॒क्र बनता 
हे, ओर मन्दाग्निवालों मे एक मास या इससे अधिक 
खमय कगता दै ओर मध्यमाग्निवालों मे छे दिन ल्गते 
|| १४,१५ ॥ 

स शन्दाचिजर्सन्तानबदणुना विशेषेणानुधावस्येवं 
शरीरं केवलम्‌ ॥ १६॥ 

यहं रख शन्द्-संतान कां तरह तिरा, अचि ( आग )-- 
संतान कौ तरह ऊपर कौ ओर जठ संतान की तरह नीचे की 
ओर गति करके सम्पूणं शरीर का पोषण करता हे ॥ १६ ॥ 

वाजाकरण्यसस्वाषधयः स्ववछख्गुणोत्कषाद्रेचनवदु 
पयुक्ताः ओीघ्रं विरेचयन्ति ॥ १७॥ ` 

वाजीकरण ओषधियां अपने बर ( प्रभाव ) की उककष॑ता 
से ( संकल्प, पादटेप, कान्ताखशं आदि ) अपने गुण की 
उत्कषता से ( दुध घौ आदि ) कुछ अपने बर एवं गुण दोनों 
को उत्कषता से ( माष आदि ) सेवन करने प्र॒विस्वन को 
भाँति शुक्र का विरेचन करती ह ॥ १७॥ 

यथाहि पुष्पसुङ्कढस्थो गन्धो न शक्य मिहास्तीतिवक्त, 
नैव नास्तोति, अथ चास्ति, सतां भावानामभिन्यक्तिरितिं 
ज्ञात्वा, केवर सोद्स्यान्नाभिभ्यञ्यते, स एव विदृतपन्न- 
केशरे पुष्पे कारन्तरेणाभिन्यक्ति गच्छति, एवं बाखना- _ ` 


मपि वयपरिणासाच्छक्प्रादुभाबो भवति, रोमराञ्याद्‌- 


यश्च विशेषा नारीणाम्‌ । रजसि चोपचोयमाने शनेः शनेः 





` १ तन्त्रान्तर मे कह हं कि-- > य = 
आहारोऽ्यतनो यः सं श्वो रलं नियच्छति । = = 
रोणितत्वं पतोयेऽद्धि, चतुथं समांसतामपि ॥ =: 
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५२ सुश्रुतसंहिती [ज १५ 
जिख प्रकार कि पूर की कलौ कै मध्यं मे रहनेवाटी गन्ध \ नीक ( नीला ) पीत ( पीला ); हरित (हरा); रयाव (कार) 

ययँ पर इस स्थान पर है, अथवा नहीं है, एेखा निणय्‌ नहा ( आमगन्धि ; चिञ्टी प्व मक्लि्यों के ल्यि अनिट 
होता, “गन्ध है एेसा कहना ही ठीक रै उपस्थित पदाथां का | कारक ( पसन्द नहीं करतो ) ओर न जानेवाला रक्त पित्ते 
स्पष्टीकरण केवर सृर्तमता के कारण नदय होता । यही गन्ध पू | दूषित समञ्चना चाहिये | गेरू के पानी के खमान (पाण्डुलोहित) 
मे- -८खड्ी-पराग के खिले पर समयान्तर मे सष्ठ होती है । | स्निग्ध, शीतल, ब्रहल ( घन ); पिच्छिरु, चिरखावि (देरमे 
इसी प्रकार बलों मे मी आयु के परिणाम ( यौवनावस्था) से | बहनेवाला ), मांसपेशी के समान रक्त. कफ से दूषित होता है | 
शक्रोत्पत्ति होती है ८ शुक्रवह सखोतस काय करने लगते ह )। | तीनां दोषों के लक्षणों से युक्त) काञ्जि के समान, खासकर 
एवं रोमराजी ८ दादी-मछ गुह्य प्रदेशों मे वाल ५) उन्न होती दुगन्धयुक्त रक्त सन्निपात से दूषित होता हे | (दो दोषोंसे 
ह । खियो मे रोमराजी उन्न होने के साथ २ रजके धीरे २ | दधित रक्त मे दोनों दोषों के लक्षण होति ह ) | जीवर्त (शुद्ध 
एकत्रित होने से स्तन. गर्माशय, योनि मे बृद्धि होती हे। रारीरपोषक रक्त ) कौ व्याख्या दूसरी जगह से करेगे । ( रक्त 
वि० मन्तव्य- बाल्कों मे मी शुक्रधात होता ह केवर | से दूषित, रक्तपित्त से दूषित रक्त के समान परन्तु अधिक काठ 

व्यक्त नदीं होता । इसी प्रकार बाल्किाओं मे रजस्‌ रहता है | दोता हे | 

केवर व्यक्त. नही होता । विद्यमान पदाथं समय आने पर-- 
अभिव्यक्त हो जाते है । बधो मे मी रहते हं परन्त॒ व्यक्त नहीं 
रहते ॥ १८ ॥ ` 
स एवान्नरसो बुद्धानां ( जरा ) परिपकशरीर्वाद्‌- 

प्रीणनो भवति ॥ १९ ॥ 
| यही आहार-रस बद्ध पुरषो म॑ बुदापे के कारण शरीर के 
परिपक्त होते से शरीर का थोड़ा तपण करता हे । ( बृद्धावस्था 

म- केशिकाओं मँ कठोरता आती है 1 धमनीदाब्यं होना 

परिपक्त शरीर का लक्षण है ) 1} १६ ॥ 

त एते शरीरधारणाद्धातव इप्युच्यन्ते ॥ २० 


ये रस रक्तं आदि शरीर का धारण करने से धातु के 
जाते दे । | 


वि° मन्तव्य-डधाञ धारणपोषणयोः धातु से “धातु 
शब्द की निष्पत्ति होती दै--शरीर का धारण ओरं पोषणं करने 
के कारण रस एवं रक्तं आदि द्रव्य “धातु कदे जाते ह ॥ 

तेषां `श्षयन्द्धो ओणितनिभित्ते, तस्मात्तद धिश्रय | 
व्यामः! तत्र, फेनिटमरुणं कृष्णं परुषं तनु जीघ्रगम्‌- 
स्कन्दि च वातेन दुष्टं, नीरं पीतं हरितं उयावं विखरम- 
नि पिपील्किामक्षिकाणामस्कन्दि च पित्तन दुष्ट, गेरि 
` कोदकधरतीकाञं स्निग्धं शीतरं बहर पिच्छिरु चरखरावि 
`  मंसपे गप्र इ्ेष्मदुषट, सवरक्षणखयुक्तं काञ्जिकाभं 



























कद म तो अ ~ क ऋष्काः 


 वि० मन्तव्य- रक्त के क्षय-न्यूनतासे धातुओंकाष्षय 

ओर उसकी चरद्धि से उनकी बृद्धि होती दै। असुण- कालिमा 
व्यि काल ॥ २१॥ 

इन्द्रगोपकप्रतीकामसंहतमविवणं च प्रकृतिस्थं 
जानीयात्‌ ॥ २२॥ 

जो रक्त इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) के समान्‌ रङ्गवाला, असं. . 
हत ( न तो बहुत स्वच्छ ओर न बहुत घना ) ओर अविवण | 
( तपनीय स्वण बण " पद्यालक्तक); रुञ्जाफल वणवबाला, अथवा , 
वख आदि पर छ्गने पर धोने से मी जब विक्त नहो), उस . 
रक्तं को स्वाभाविक शुद्ध समन्षना चाहिये ॥ २२॥ ` 

विसखराव्याण्यन्यच्र वदयामः ॥ २३॥ 

विखाव्य रक्तं की- किनका रक्त विखवण करने योग्य दै- 
व्याख्या अष्टविधकमांध्याय सू २५. मे करगे ॥२३॥ 

अथाविस्ा्या -सवाोङ्गशोप्ठः, क्षीणस्य चाम्डभोजन 
निमित्तः, पाण्ड्रोग्यशंसोदरिञोषिगर्भिणीन्‌ं च अचयथवः॥ 

निम्न रोगौ विखावण के अयोग्यः है स्बाङ्गशोफी, षण 
पुरुष के, या. अम्छ भोजन के कारण ` उसन्न शोथ, | 
अशं उद्ररोगी, शोषि-गर्भिणी, इनके शोय मे (ष 
अङ्ग मे उद्यन बूणनयोथ मे भी ) र्का मोक्षण नहीं कला | 
चाहिये ॥ । 


गख्लविखावणं द्विविचं ्रच्छानं शिराम्यधनं च ॥२५॥ | 


शख द्वारा रक्तमोश्वण.दो- पकार का दै. यथा-ग्रन्छा 


= स्कःके ४ द. <. नियम्‌ ६ कते दं दनमे-फेनिक १ तपनीयेदगोपामं- पद्यारक्तकसच्चिभम्‌ । ~. = स | 
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ग मी सिीष पपै गिरी णौ कौ 


अ० ९४ | सूतरश्थानव ॥ 
तत्र ञ्वसंकोण सूम सममनवगाटमनुत्तनमाश् तस्मान्न शीते नास्युष्णे नास्विन्ने नातितापिते 
च आं पातयेन्ममंसिरास्नायुसन्धीनां चानुपघाति ॥२६॥ यवागू प्रतिपौतस्य ओणितं मेक्षयेद्धिषक ।३९॥। 
प्रच्छनविधि-ऋल (सीधा)--असंकीणे (परस्पर एक दूसरे सम्यरगत्वा यदा रक्तं स्रथमेवावतिष्ठते । 
ते न मिला-जेसे चेचक के टीकेम करते है), सूर्म (बहत शुद्ध तदा विज।नीयात्‌ सम्यग्विखावितं च तत्‌ ३० 
बड़ा नही), सम (समान रेखाबाखा), अनवगाढ (हुत गहरा नतो बरत शीतकाल मे; न बहुत उष्णक्रार मे (साधारण 
न जये); अनुत्तान (बहुत गहरा न हो-केवल मांखको ह्युए | खम्‌ मे), अतिस्वेद्‌ न देकर, सूय-धूप्र मादि से गरम न होने 
ही), आशु (वरिनादेर किये) शखर चटाना चाहिये । शख | पर तिकजन्य यवागू को दूसरी या तीसरी बार पीने पर (स्यः 
काते समय इस बात का ध्यान रखना च।हिये कि म्म सिरा, | स्नेद करने के कारण अथवा रक्तको कुपित करने से) वेय का 
स्नायु ओर सन्धि पर आधात न पर्हुचे " ॥२६॥ रक्तमोक्षण करना चाद्ये । य खमय रक्त उचित परिमाण मे 
तन्न दुर्दिने ुरविद्ध ्लीतवातयोरसिनन मुक्तमात्रे निकलठकरर स्वयं रक जाता ह, प © को मली प्रकार विखा- 
कन्दस्वाच्छोणितं न खवस्यल्पं वा खवति ॥२७॥ [विव 
स च्छश्रमातानां बातविण्मू्रसंगि छाघवं वेदनाशान्तिम्याघेव गपरिक्चयः। 
माव व २ सम्यग्विखाविते लिङ्गं प्रसादो मनसस्तथा ॥३३॥ 
निद्रामिभूतभीतानां चणां नासुक्‌ प्रवतेते ॥२८॥ स्वग्दोषा मन्थयः रेफा रोगाः ओणितजाश्च ये । 
ह बुरे दिन मे (बादलों से धिरे आकाश मे), सिरा आदि के रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन ।२४॥ 
` यावेद्य कौ क्रिया के दोष से अशुद्ध ्रिधने पर, शीत तथा वायु रक्त शुद्धि के लक्षण--शरीर में लधुता, वेदना (रोग)-- 
के कारण स्वेद विना छ्यि, मोजन न करने पर, रक्तं के जमा वि य 


शान्ति, रोग के वेग का घट जाना, ओर मन की प्रसन्नता-ये 
होने से र्त नहीं बहता अथवा थोड़ा बहता दे । कहा भी दै-- | भटी प्रकार से रक्तबिलावण होते के र्षण है । त्वचा के दोष 
विष या मद्यजन्य विकार के कारण उन्न मद्‌ से, महा, 


¦ (अष्टादश कुष्ठ); ग्रन्थियां (शिराग्रन्थियां वातजन्य), शोफ एवं 

भष सेर्प॑ड़ित, अधोवात-मल मूत्र के प्रवृत्तन होने से, निद्रा | र्तजन्य रोग-रक्त का मोक्षण करनेवाटे पुरषो मे कमी भी नहीं 

से युक्त, रे टुए पुरुषों मे रक्त नदीं बहता ॥२७,२८]। होते । (रक्तजन्य रोग~चरक-सूच् ° अ० २४ मेँ-युखपाकोऽ- 
तद्‌ दुं शोणितमनिदहवियमाणं 


कषिरोगश्च पूतिघ्राणास्यगन्धिता, आदि दिये है) | 
शोफद्‌ाहरागपाकवेदना जनयेत्‌ ।॥२९॥ 


वि मन्तव्य--प्रखादो मनसस्तथा-मन का प्रसाद 
दूषितं रक्त के बाहर न निकलने से- कण्डू , शोफ, | (प्रसन्नता) होता है अथात्‌ विषाद मिट जाता है, फलतः 
लालिमा, जलन, पाक, वेदना आदि उपद्रव होते हँ ॥२६॥ | उन्माद आदि मानसिक रोग शान्त हो जाते हे ।॥२३,२५॥ 
अव्युष्णेऽतिस्विन्नेऽतिविद्धेऽज्ञ्विखावितमतिम्रवतेते , 


अथ खस्वप्रबतंमाने रक्तं एकाशीतशिषक्ष्ठतगरपाठा 
तद तिप्रबृत्तं शिरोऽभितापमान्भ्यमधिमन्थतिमिरप्रादुभोवं | भद्रदारुषिडङ्गचित्रकञ्चिकटकागारधूमह रिद्राकाङ्करनक्तं - 
धातुक्षयमान्तेपकं दाहं पक्षाघातमेकाङ्गविकारं हिक्कां 


मारफठेयंथाखामं त्रिभिश्चतुर्भिः समस्तेवा चूणींछ्तेख्वण- 
श्वासकासो पाण्डुरोगं सरणं चापादयति ॥३०॥ तेरप्रगादेन्रेणमुखमवधषेयेत्‌ , एवं सभ्यक्‌ प्रवत्तते ॥२५॥ 


अतियोग--अति उष्ण काल मे, अतिस्वेद्‌ देने के कारण 
पसीना अधिक निकलने से, अज्ञ पुरषो द्वारा विखाबण करने 
पर अथवा अतिविद्ध होने से र्तं बहुत अधिकं बहता हे । 
र्तलाव का अतियोग-शिरोरोग (शिरश), अन्धापन, अधि- 
मन्य (आंखःका रोग), तिमिर (छिगनाश)) . घाठ॒क्षय, आते 
पर्लाघात, एक अङ्क मे विकार, वृष्णा, दाह, . हिचकी, कास 


स 
९ गात्रे बद्ष्वोपरि दृढं रज्वा पटेन वासमम्‌। 
स्नागुसर्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ ॥ 
अधोदेशप्रविष्टेस्तैः पदेसरूपरिगामिभिः-। 
ग गाठ्-घनतिर्यग्सिः न पदे पदमाचरेत्‌ ॥ वामह° 


3 
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यदि रक्त बाहर न आये कवित न हो) तो इलायची 
शीतशिव (कर्पर), कूठ, तगर, पाठा, देवदार, . बायविङंग 
चीता, निकटु, (सौंठ, मरीच, पिष्पली), जागारभूम (गहधूस), 
हल्दी, आकर के अंकुर, नक्तमाठ बड़ा करञ्ञ)-इनमे से जो 
मिरे, उनमे से तीन या चार अथवा . सव्र को चूणं करके-- 
सैन्धव तिरुतेक मे अच्छी प्रकार मिलाकर व्रण के सुख पर भली 


प्रकार रगडना चाहिये । इस प्रकार से रक्त मली प्रकार बहता _ 


हे। (शीतशिव का अथं सेन्धव हाराणचन्द्र जी ने. किया. ` ` 
दै) ॥२९॥ ` ` | | क 
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१४ 


रिमेदमेषशङ्गषवधरन्वनत्वम्भिवौ चूणिताभिः क्षौमेण वा 
ध्मापितेन, ससुद्रफेनराक्षाचूणवो, यथोक्तत्रेणवन्ध द्रव्य 
गोढं बध्नीयात्‌ , ओवाच्छादनमोजनागारेः शीतेः प्रदेहप 
रिषेकेोपचरेत्‌ , क्षारेणाभिना वा ददहेयथोक्तं, व्यधा 


द्नन्तरं तामेवातिम्रबृत्तां सिरां विध्येत्‌ , काकोल्यादिकाथं | 


वा शकरामधुमधुरं पाययेत्‌, एणहरिणोरभ्रश्चमहिषव 
राहाणां वा रुधिरं क्षीरपयुषरसेः सुस्निग्धेश्चाश्नीयात्‌ ; 
उपद्रव यथास्वमुपचरेत्‌ ॥३६॥ 

रक्तं के बहुत. अधिक बहाव पर-पठानीरोध, मधुक (सुल- 
ही) प्रियंगु (ूलप्रियंगु), पत्तंग (लाढ चन्दन), गेरिक (गरू); 
सजरस (रार), रसांजन (रखौत), शाल्मली--पुष्य (सिम्बल 
का पूर), शंख, शुक्ति (सीप), माष (उड़द), जो एवं गहू 


इनके चूण को रण के सुख मे धीरे धीरे प्र्तेप करके-अंगुटी | 


के अग्रमाग से दवा देना चादिये ] साल, खजं, अर्जन, अरि- 
मेद्‌, मेद्ाश्ज्गी, धव, धामन, इनकी छाल के चणो को शहद 
मे मिखाकर या भस्म किये समुद्रफेन, लाक्षाचणं को शहद में 
मिकाकरुश्चोम, वख आदि व्रणबन्धन द्रव्यो से कसकर बध 
देना चाहिये । शीतर-मोजन्‌, शीतल-आच्छादन, शीतल घर 
शीतल परिषेचन, एवं शीतल प्रदेह बरतने चाहिये । क्षार 






„ जिखसे रक्त अधिक बह रहा दो, उसी खिरा को फिर वीधना 


चादिये› । कोल्कोल्यादि (गण) (क्वाय) शकरा एवं मधु से 
ड र । मीठा गरखा करके पिकाना चादिये । एण (कारा ह रिण); हरिण 





(~ 
= 4५५. 
र ‰, ् 


नन्तरं“. विध्येत्‌-मयात्-जहां व्यध या वेष करने से रक्त 


वेध करे ( फर्तः रक्ते का ग्ग दो भागो मे बेट जाता है ओर 
= । मं खरर्ता होती दै । काकोल्यादि““““-श्रीषात्‌-अर्थात्‌ 


काक।रय] [द्‌ जवन 
स = 






१ आजकर टका 
 उचाकरकेभी र्त को 


ॐ ध 
मनी सदश्च बार टका छग 
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न ऋ 
त ग ५ 


सुश्रतसरंहिता 


खद (अनार या आंवला), या विल्छुर खट्ंश रहित (मधुर) 


उरभ्र, शरः, महिष अथवा वराह का रक्त पिखानां चाहिये । | 


वि० मन्तव्य--श्चीमेग वा ध्मापितेन--अर्थात्‌ रेथमी | 
` कपड़ा को जलाकर उखकी राख को बुरकना चादिये | व्यधाद-. 


यदि इससे भी र्त न स्के तो 
| करना चाहिये । सन्धानक्रिया से मी यदि स्तन स्केती 
` पाचन मस्म बरतनी चाहिये । जहाँ तक बने वेय को द्द । 
तीनों विधियो से कायं करना चाहिये | इनः खव के असफ 
होने पर दाहक्रियां करनी चादिये । दादक्रिया 

| करने के छि अचूक उपाय दे ॥४१,५२॥ 


. की अति प्रदृत्तिदहोरदीहे वहांसे कुछ ऊपर उसी षिराका 


याका काथं पीने से-जीवनःरक्षा 








होता है । उक्त सब उपचार चोट आदि से होनेवले रक्तखाव ` 
मे मी किये जायं ॥३६। & 
कहा भी है-- त 
भवन्ति चात्र- न 
धातुक्षयात्‌ स॒ते रक्त मन्दः संजायतेऽनछः । | 
पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥२५ - ` 
तं नातिश्चीतेखेघुभिः स्निग्धः शोणितवधनेः। „+ . 
ईषदम्टेरनम्खेवी भोजनः समुपाचरेत्‌ ॥३८ 
रक्त के अधिक निकलने परघाठुके क्षय होने पर अग्नि 
मन्द्‌ हो जाती है। वायु बहुत अधिक कुपित होती है । इसल्यि 
प्रयत्न पूवक न बहुत शीतर, ल्घु, स्निग्ध, रक्तवधक; थोडे 


क न [कः 
४ 
[8 ~ ने 
षमी 22233 ~ -* 





मोजनों को खिलाना चाहिये › ॥३७.२३८] 
चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । 
संधानं स्कन्दनं चेव पाचनं दहनं तथा ॥३९॥ 
क ४4 प श ४ 
व्रणं कषायः संधत्त रक्त स्कन्दयते हिमम्‌ । 
तथा संपाचयेद्धस्म दाहः संकोचयेत्‌ सिराः ॥४०॥ 
रक्त को रोकने के चार उपाय हं । यथा-षन्धान, स्कन्दन, 


पाचन ओर दहर्ने। इनमे कषाय रख- व्रण को जोड़ देता । 
अथवा अग्नि से जलाना चाहिये, या सिराव्यघन्‌ के अनन्तर | 


है--मिरूता हे । शीत क्रिया रक्त को जमाती-घट करती हे | 


रेदाम आदि कौ मस्म पाचन करती है, ओर दाह-क्रिया शिरा 


को संकुचित कर देती दं ।२६.४०॥ 
अस्कन्दमानं रुधिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ । 
संधाने श्यसाने तु पाचनः समुपाचरेत ॥४१॥। 
कत्पेैरेतद्खिभिवयः प्रयतेत यथाविधि । 
असिद्धिमस्सु चेतेषु दाहः परम इष्यते ॥४२॥ ` 
` . शेषदोषे यतो रक्तं न व्याधिरतिषतंते । 
| _साबरोषे ततः स्थेयं न तु छयोदतिक्रमम्‌ ॥४३॥ ` 
स्त के निकलने परं प्रथम शीतोपचारादि करना चाहिये। ` 
हरीतकी या. पञ्चव॒ल्कढ प्रयो 































को 5६ . 
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लाबयज्जन्ताराराय प्रसमीक्ष्य वा॥. क 
= च्‌ सुऽ म्‌र ९४. 3 व: 


अ० १५ ] 
वयोकि रक्त मे दोष के शेष रहने पर रोग बद्ध को प्राप 
नदीं होता । ( अतः रक्त के अन्दर थोड्ाखा दोष रहने पर 
संशमनादिकाय द्वारा रोग शान्ति करनी चाद्ये ) | इसख्ि 
कु दूषित रक्त छोडकर ही रोक देना चाहिये, परन्तु रक्तललाव 
का अतियोग नहीं करना चाहिये + ॥४३॥ 
देहस्य रुधिरं मूकं रुधिरेणेव धायते । 
तस्माद्यत्नेन संरदयं रक्तं जीव इति स्थितिः ॥४४॥ 
शरीर का मूल- (उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य का कारण) रक्त 
हीहैःर्तसे दी शरीरका धारण होता दहै । इसल्यि यत्नपूवंक 
रक्त की रक्षा करनी चाहिये-रक्त ही जीव है--यह्‌ स्थिति दै ||४४]। 
स॒तरक्तस्य सेका; शीते; परङकपितेऽनिखे । 
पं सतोदं कोष्णेन सर्पिषा परिषेचयेत्‌ ॥४५॥ 
.रक्तावरेष मे पश्चात्कम-रक्तखाव होने पर शीत- परिषिक 
आदिसेवायुका यदि कोप दहो जाये एवं सूजन तथा पीड़ा 
हो तो कवोष्ण घी का उष स्थान पर सेचन करना चाहिये ॥४५]] 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शोशितवणनीयो 
. नाम चतुदशोऽध्यायः | १४॥ 


कनि ककिर [८ | 


पञ्चदशोऽध्यायः 

अथातो दोषधातुमर्क्षयब्द्धिविज्ञानीयमध्यायं भ्या 
ख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१,२॥ 

इसके आगे दोष ( वातादि ), धातु ( रसादि ओर उपः 
धातु ); मल ( पुरीषादि ), इनके क्षय एवं बृद्धि को बताने के 
व्यि इस अध्याय का अवतरण करते है । जेसा किं भगवान्‌ 

धन्वन्तरि ने सुश्रत के ल्यि कहा था ॥९.२॥ | 

_दोषधातमलम्‌खं हि शरीरं, तस्मादेतेषां छक्षणमुच्य- 
` मानसुपधारय ॥३॥ 
हे सुश्ुत ! लिख प्रकार बक्षों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रख्य 


म मू ही प्रधान हँ, उसी प्रकार शरीर कौ उत्पत्ति, स्थिति तथा 
, प्रलय मे दोष धातु एवं मरू कारणभूत हं | इसल्यि इनके ` 


` वर्णित र्षा को सुनो ॥३॥ 


 _ तत्र, प्रस्पन्दनोदहनपूरणवबिवेकधारणखक्षणो _ वायुः | 
` पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति, रागपक्त्योजस्तजोमे- | मेद स्तेहछ-स्वेद उत्यज्न क 
षोष्म = छत्‌ पितं पद्चधां रविभक्तमभ्निकमेणाऽलपरहं करोति, | उ र्यो का ` र श ८ 





ध अ. + 


(गक [न 


सूत्रस्थानम्‌ 


| का वेगोपरस्थिति मे कमं करना ओर आवेगकार में धारणं | 


| पक्ति्त्‌ ( आहार का पकाना--पाचकाग्निपित्त ), ओजञ्त्‌ ्‌ 








५१ 
सन्धिसंरटेषणस्नेहनरोपणपूरणवटस्थेयं त्‌ रटेषमा प्चधां 
प्रविभक्त उदककमेणाऽनुग्रहं करोति ॥४। 

इनमे प्रस्न्दन (शरीर का चाल्न-व्यान वायुका काय) 
उद्वहन (इन्द्रिय विषयों का धारण करना-उदान कम), पूरण 
(आहार्‌ दवारा भरना प्राणकमे), विवेक (स्ख, मूत्र ओर पुरीष 
का धृयक्‌ करना समान वायु का कम.), धारण ( शुक्र.मूत्रादि 


करना अपन वायुका कम), इस प्रकार प्राण, अपान. व्यान | 
उदान, समान स्प म विभक्त होकर वायु शरीर को धारण 
करती हे | 

प्रकृतिस्थ पित्त--रागकृत्‌ (रख को रंगना.रंजकाभिपितत) 


( हृदय मे स्थिति-शोमरूप-साधक ), तेजछ्त्‌ ८ द्िकारक ् 
आलोचक ), मेधाङ्घत्‌ ( बुद्धि को करनेवाला-साधक ), ऊष्म- 
कृत्‌ (शरीर कौ. गरमी को करनेवाखा-त्वचा में स्थित, भ्राजक) 


इघ प्रकार--पाचक्‌, रञ्जक, साधक, -आलोचक्‌, भजक भेद 
से पांच भागां मे विभक्त हआ पित्त अग्निकिम सं शरीर का 


| उपकार करता है? ॥ 


प्रकृतिस्थ कफ-सन्धक्रृत्‌ ( सन्धिव्रन्धन करता है- 
श्छेष्मक ), स्नेदनकृत्‌ ( शरीर को स्तिग्ध करता हं क्ठेदक), _ 
रोपणक्ृत्‌ ( बण का भरनेवाख- सोम्य होने से--बोधक ), र 


 पूरणङ्गत्‌ ८ बहुतमूतं होने से शरीर को भरनेवाखा ), बल एवं 


स्थिरता करनेवाखा ( अवटम्बक ); इस प्रकार श्टेष्सक, 
कटेदक, बोधक, तपक, अवलम्बरक मेद से पांच प्रकार का कफ 
उदककमं द्वारा शरीर का उपकार कसा दै । ` 
रसस्तुष्टि प्रीणनं रक्तपुष्टि च कशेति, रक्तं वणं- 
प्रसादं मांसपुष्टिं जीवयति च, मासं शरीरपृष्टि मेदस, _ 
मेदः स्तेहस्वेदौ दृढत्वं पुष्टिमस्थ्नां च, अस्थीनि देहधारणं 
मञकज्ञः पुष्टं च, मञ्जा स्तेहं बरं श॒क्रपुष्टि पूरणमः _ ` 
थना च करोति, शुकं धैय च्यवनं प्रीतिं देहबलं दष = 
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पाते हं ॥४। ५ ४८ । < ^ _ मद ॐ (य 


५६ युश्रतसंहिता 


का पोषण करती है । शुक्र-शौये, जल्दी क्षरण ( वीयं का), 
प्रीति-स्तेह ( ख्यो मे ), देह वरु ८ उत्साह उपचय रूपी ), 


हषवीज (च्ियोँमे) ओर (गभ) के काम के लियि | 


हे (॥ १॥) 
पुरीषमुपस्तम्मं वाख्वद्निधारणं च, वस्तिपूरणविः 
छद्‌छरन्मू्, स्वेदः क्छेदसक्सोकुमायङरत्‌ ॥२॥) 


पुराष-शरीर का धारण, वायु, अग्निका अवष्टम्भ करता | 


हे । मूज- मूत्राशय का भरना, एवं आद्रता उन्न करता हं | 
स्वेद- विलन्नता एवं त्वचा मे कोमलता उद्पन्न करता है 
(मल के व्यि कहा है-सर्वधावुश्चयात्तस्य बलं तस्य हि 
विडब्ररम्‌ (२) 
रक्तछक्षणमातेवं 
स्तनयोरापीनस्बजननं जीवनं चेति ॥५॥ 


बृद्धि ओर बालकों मे जीवन देता हे ।१॥ 

तत्र विधिवत्‌ परिरक्षणं कुर्वीत । 

इन प्रकृतिस्थ दोष, घातु, सर्खोकी रक्षामरी प्रकार से 
करनी चाहिये ॥६॥ 


अत ऊध्वेमेषां क्षीणख्ष्छणं दद्यामः । तत्र, वातक्षये 
मन्दचे्टताऽल्पवाक्स्वमप्रहषीं मूढसंज्ञता च, पित्तक्षये 
मन्दोष्माच्निता निष्प्रभता च, उेष्पक्षये शूक्षताऽन्तदौह 
आमाडये तरश्टेष्माश्चयशन्यता सन्धिशेथिल्यं वृष्णा 
दोवेल्यं प्रजागरणं च 1७ ` 


इसके आगे इनके श्चीण होने के क्षणो को कहते हे । 
( इनका श्वय--अतिसंशोघन से, अतिसंशमन से, उपस्थित 
वेगो के रोकने से, असास्य अन्न से, मन के संताप से अति- 
व्यायाम से, अनशन से, अतिमेथुन से होता दै ) | इनमे 
वायुकेक्षय होने पर-शरीरमे चे्टाओंका सन्द होना 
अल्यवाक्त्व ( योदा बोढना ), अप्रहषे ( अवुष्टि ) ओर मूढ 
संता ( सम्यक जान का नष्ट दोना ) होती है| पित्त के श्वय 
होने पर-उष्णिमा एवं अग्नि का मन्द्‌ होना तथा निष्प्रभता 
( चेहरे पर से तेज म कमी ) आ जाती.दे। श्टेष्मा के श्वय 
होने पर-रुक्चता, शरीर क अन्दर जलन, आमा्यय एवं उर 
कण्ठ, शिर, सन्धियों मे शल्यता ( स्तता ), सन्धियों मे शिथि- 


ल्ता- प्यास का र्गना ओर नीदका न आना होता ३, 
८ श्चीणा जहाति स्वं चगि, कमणः प्राकृताद्‌ हानिः बद्धिर्वापि 


वियोधिनाम्‌- चरक ) ॥७॥ . 
तत्र स्वयोनिवधनान्येव प्रतीकारः ॥2॥ 





गञ्च, गर्भो गभेरक्षणं स्तन्यं | 






| खक नवन्यैः कटुकादिभिः 1. पित्तच्चयेऽपि कटकः न तु छवंगोरदिि 
, „ `. .: ॥ क्षीरादिभिः स्तिग्धशीतैः प्रतिकुर्यात्‌ कफश्चये 


| अ 9 १५ 
दोषो के क्षय कौ चिकरत्सा--दोषों के क्षय मे अपनी योनि 


(अपने कारण) को बढानेवछे दर्यं का (कमां का भी) उपयोग ` 
करना चाहिये । यहो इनकी चिक्ित्छा दै वायु के क्षय में बात. 
| वर्धक, पित्त के क्षय मे अग्निवधक, कफ के क्षय मे कफवर्कर 
| उपाय करने चाहिये । कफ कौ योनि रख, पित्त की योनि रक्त | 
| इसल्यि रस-रक्तव्धक, उपाय करने चाहिये । १वायु की योति 

| वायु है | (घातवः पुनः शारीराः समानगुणैः समानगुणमूचि 

| वा वाय्राहारविहयरेः अभ्यध्यमानेः बृद्धि प्राप्तुवन्ति )| कर्मापि 

॥ यद्यस्य धातोः ब्रद्धिकरं तत्तदा सेव्यम्‌- चरक ० | 


वि ° मन्तव्य -स्व-अपने तथा योनि--कारण को बदृनि. 


| वले द्रव्योंकरा उपगरोग-तेवन दही प्रतिकार-चिकित्वाहै | 
अर्थात्‌ जेसे मांसमे-खीधेमांसको बद़नेवाले तथा उसके 
| कारण-उदादकं रक्तं को बद़नेवाछे द्रव्योंका सेवन कना । 


आर्तव - सम्पूणं रक्त के लक्षणों से युक्त एवं गभं का | चाहिये ॥८॥ 


करनेव्राखा हे | गभ--गमं के लक्षण (चूको मे कृष्णता | 
त्पर हे न्य-- दू गं में पन | 
आदि ) उत्पन्न करता दै । स्तन्य--दूध स्तनं मे भारोपन (5 व्क 
| षकतर रोदयतोदौ गात्राणां सदनं धमनीरोधिल्यं च, मेद 
क्षये प्ठीहामिवबद्धिः सन्धिशूल्यता रोदयं सेदुरमांसप्राथेः । 
| नाच, अस्थिक्षयेऽस्थिशूं दन्तनंखभङ्गो रोदयं च, ' 
| सजनक्षयेऽस्पदक्रता पयमेदोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता च, 


| 


रस्ये हृत्पीडा कम्पः शन्यता वृष्णा चः ` कृञ्पः ॐन्यता तरष्णा च, शोणित. ` 


षय त्वकपारुष्यमम्छ्लीतप्राथना सिराञथिस्यं च सिरारेथिस्यं च. मांसः ` 


टाक्रक्षये सेदवरषणवेदनाऽशक्तिमथुने चिराद्वा प्रसेक 
प्रसेके चाल्परक्त्चकदयेनम्‌ ॥€॥ 

रस के क्षय होने पर-हृदय प्रदेश पर पीड़ा) कमन, | 
शोष ( मुख का सूना ), शल्यता ओर व्ृण्णा होती है। | 
रक्त का क्षय होने पर--तखचा मे कठोरता, बातच्द्धि के कण 
अम्छरसेच्छा, उष्ण्रद्धि के कारण शीतेच्छा, ओर सिरयओंमें 
शिथिलता होती है। मांस के क्षय होने पर- नितम्ब, गण्डस्थछ 
ओष्ठ, मेहन, जंघा, वक्षस्थल, कक्षा, पिण्डल, उदर, ग्रीवा, 
मे शुष्कता, रूक्षता, पीड़ा, अङ्गो का साद ओर धमनिर्योम 
शिथिक्ता होती हं ¦ मेद का क्षय होने .पर- प्टीदा का ५ 
सन्धिं म शल्यता ( सस्ति ), रूक्षता. एवं अतिस्निग्ध मां कौ 
इच्छा होती ह । अस्थि का श्चय होने पर--अस्थियों मे वेदन । 
दात, नखों का टूटना ओर रूक्चता होती है । मज्जा का & 
होने पर--शुकर की शत्यता, पवो (अन्थरयो) मे दद॑, अस्थ | 
म पीड़ा तथा अत्थियों म रिक्तता अनुभव होती हे । शुक + ह 
कषय होने पर शिश्न एवं अण्डको मै दद॑, मेधुनका । 


१ तज दी शुक्र है । तेज का स्थान दष्टिहै। कहा भी € ¦ 
तेजो दृष्टिरिति ख्यातं -तेजः शाक्रं प्रकीर्तितम्‌ >. “वातक्षये ई. 
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अ० १५] टं 

अखमथंता, अथवा किसी प्रकारं प्रवृत्ति होने पर भी देर ये शक्र 
का क्षरण, क्षरण होने पर थोडा शुक्र आतादै या धातुक्षयके 

कारण कुपित वायु रक्तमिधित शुक्र का क्षरण करती हे॥ £ ॥ 


तत्रापि स्वयोनिवधंनद्रग्योपयोगः प्रतीक।रः ॥ १०॥ 


धातुओं का क्षय होने पर भी अपने कारण को बदानेवछे 
द्रव्यो का (तथा कर्मो का) उपयोग करना चाहिये । यथा-- 
रक्त से मांस बदृता दहे, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, तश्ण 
अस्थियां से मज्जा; मज्जा से शुक्र वदता है। समान णवि 
द्रव्यो का उपयोग- रक्त के क्षय होने पर- तैजस पदार्थो का 
उपयोग करना चाहिये । द्रव्यं की माति कर्मोका मी उपयोग 
करना चाहिये | १०॥ 


पुरोषक्षये हृदयपाश्वंपीडा सशब्दस्य च वायोरूर्ध्व 


गमनं कुक्षौ संचरणं च सूतरक्षये वस्तितोदोऽल्पमूत्रता च 
अत्रापि स्वयोनिवधेनद्रभ्योपयोगः । स्वेद्क्चये स्तब्धरोम 
कूपता स्वक्शोषः स्पञवेगुण्यं स्वेदनाज्ञश्च, तचाभ्यङ्ख 
स्वेदोपयोगश्च ॥ ११॥ 

मक्के क्षय दने पर--हृदय प्रदेश एवं पाश्वं मे पीड़ा 
शब्द के साथ वायु कां ऊपरकी ओर गमन करना तथा उदर 
मे गति करना होता दै। मूत्र के क्षय होने पर मूत्राशय मे 
पीड़ा ओर मूत्र का थोड़ा आना होता है। इन अवस्थाओं मे 
भी अपनी योनि को बद़ानेवाल्े-समानगुणी द्रव्यो का उपयोग 
करना चाहिये | स्वेद के क्षय होने पर रोमकं मे जडता, 
त्वचा मे शुष्कता, सशज्ञान मे विकार ओर पखीना नहीं आता। 
इस अवस्था मे-तैल की माछिद्य तथा पसीना देना चाहिये ।१९। 


आतेवक्षये यथोचितकारादशनमल्पता वा योनि- 


वेदना च, तत्र संञोधनमाग्नेयानां च द्रव्याणां विधिवहु 
` पयोगः। स्तन्चये स्तनयोस्खछीनता स्तन्यासंभवोऽल्पता 
वा, त॒त्र श्छेष्मवधनद्रव्योपयोग । गभेक्षये गभांस्पन्दनम | 
, सुभ्रतङ्कक्षिता च तत्र प्राप्रवस्तिकाखायाः क्षीरवस्तिप्रयोगो 
मेष्यान्नोपयोगर्चेति ॥ १२॥ ` `` 
आत्तव के क्ष होने. पर~-ठीक समय पर आत्तव का न 
आना अथवा थोडा आना, योनि मे वेदना होती हे | इसके 
1 | 
` यद्यपि पञ्चभूतानां वाच्यः पाको द्विधा पुनः 
` . तथाप्यपां प्रधानत्वाद्‌ रसः सौम्योऽभिधीयते ॥ 
अतिरिविता गुणा रते वहन मासे तु पाथिवाः । 
. पदस्यम्बुभु वोरस्थ्नि पथिव्यनिरुतेजसाम्‌ ॥ 
` मञ्ज शक्रे वा सोम्यस्य मूतरेऽमबुशिखिनो गुणाः । 
` भुवो वियार्तवे त्याग्तेय-प्सवेदस्तनयोरपाम्‌ ॥ 
` इति धातुमलेषवता गणा प्राधान्यतः स्थिताः ~ | 
रयेण भगणा शँ स्तोका्नुग्रहा इति "८... ८. 


५ तै 
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सूत्रस्थानम्‌ 





| मतिप्रादुभीवं च ॥ १४॥ | = 


७ 
ल्यि संशोधन ( वामक ) द्रव्यो का एवं आग्नेय र्यं ( तिक 


पि, खुरा आदि ) का विधिपूवक उपयोग करना चाहिये । 
दूध. का क्षय होने पर-स्तनों में म्टानता, दृध का अभाव अथवा 


थोड़ा दृध आता है | इस अवस्था मे कफवर्धकर दर्यो का उप- 
याग करना चाहिये | गभ के क्षय होने पर- ग्॑ मे स्पन्दनं का 


स्क जाना ओर उद्र में ब्रद्धिकान दोना (गर्माशय का उद्र 
१ उपर न आना) होता हे । इस अवस्था मे आवां मास ग 


जाने पर दूध की व्याधियां एवं दूषी ( वकरेका मांस या 
बस्ताण्ड , आदि मेध्यान्न का उपयाग करना चाहिये । चरकं 


मे-गभस्त्वामगर्भेन । तत्र॒ पयसां रसानामामगर्माणां च 
गभद्रद्धिकरः | १२॥ | 

, तत्र॒ ऊध्वमतिवृद्धानां दोषधातुमडानां रक्षणं 
वदयामः । वृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवधेनात्यपसेवनाद्धवति। 
तत्र, वातवृद्धो वाक्पारुष्यं कार्यं काष्ण्यं गात्र्ुरण- 
मुष्णकामिः (म)--ता निद्राना्चोऽत्पवशृत्वं गाठ वचंस््वं च 
पित्तवृद्धौ पीतावभासता संतापः आओतकामि्वमल्पनिद्रता 
मूच्छा बलहानिरिन्द्रियदोबेल्यं पीतविणमूञ्नेत्रत्वं च 
सृरेष्मव्द्धौ ओौक्ल्यं स्थेयं गोरवमवसादस्तन्द्रा निद्रा 
सन्धिविर्रेषश्च ॥ १३॥ 





„ इसके आगे मात्रा से अधिक्र बे दोष-धातु-मलों के लक्षणो 


कौ व्याख्या करते हैँ । इन सवक अद्धि अपने कारण को बदाने- 
वलि द्रव्यं के अति सेवनसे होती हे। वात के बदने पर- 


वचन मे ककरता, शरीर मे मांस का क्षय (कृशता), शरीर में 
कालिमा, शरीर का एूटना, उष्णता की चाह, नींदकान 
आना, उत्साहदानि ओर मल का शुष्क. होना होता है । पित्त 


के बदृने पर-पाटा दिखाई देना, त्वचा पर पीलापन, संताप 


( मन कौ गानि), शीत वस्तुओं की इच्छा, नीद का कम 
आना, मू, शक्तिहास (ओज का नाश), इन्द्रियो मे निबेर्ता 


मलमूत्र ओर आंख मे पीलापन हो जाना हे । कफ के बदने 


परशरीर मे, आं बं मे श्वेतिमा, शीतता, अङ्गो सं जडता, 


क) 


भारीपन, मन-शरीर मं 
होता हे ॥ १३ ॥ 
रसोऽतिव्रद्धो हणयोत्करेदं प्रसेकं चापादयति, रक्तं ` 
रक्ताङ्गाक्षितां सिरापणत्वं च, मांसं स्फिगगण्डोष्ठोपस्थो 
रुबाहुजक्ास वद्धि गुरुगात्रतां च, मेदः स्निग्धाङ्गतामुदर- 
पाश्वेवद्धि कासर्बासादीन्‌ दौगेन््यं च, अस्थ्यध्यस्थीन्य- 
धिदन्तांश्च, मज्जा सवोङ्गनेत्र गोरवं च, श॒क्रं शुक्राश्मरी- ` 


ग्ठानि, तन्द्रा, निद्रा, सन्षि ट्या 


रस के..अति बद्ने पर-हृल्लखः ( मिचली ) ५ पसेकं ` 










 ( लाखाल्राव } होता हे! रक्त के अधिक बद्ने परञ्ज्ञोमे 


तथा आंखों म लालिमा, एवं सिरायं (८०७) रक्त से भर 


व व 


होती है । मांस के बढ़ते पर-नितस्ब, गण्डस्थल, ओ, जङ्षा, ` 
` :| योनि; बाहु; एवं ऊस मं बृद्धि तथ 


न्द 
1 र्‌] ९. . ९1 


न 
> 


५ 
जाता ३ । मेद के बदने पर-अङ्ख मे चिकनापन, उदर एवं 
पार्श्वो मे बृद्धि, कास, श्वास, हिक्का आदि रोग, ओर शरीर 
से दुर्गन्ध आती दै 1 अस्थियों के बरद्ने पर--अधिक अस्थियं 
( चणकास्थियां ), एवं दतां मे अधिकता उन्न होती ह । 
मउजा के बदने पर-सम्पू्णं अंगों मे ाखकर आंखों मे भारीपन 
आ जाता है। शक्र के बद्ने पर-- शुक्राश्मरी एवं शुक्र क 
अतिप्रवृत्ति होती हे ॥ १४ ॥ | न 
पुरीषमाटोपं कक्षो शूं च, मूत्र मूत्रव्‌ द्ध सहसः 
रत्ति वस्तितोदमाध्मानं च, स्वेदस्वचा दोगन्ध्य 
कण्ड्‌ च ॥ १५ ॥ | 
मल के बदन पर आध्मानः, एवं कुक्षि (उद्र) मे वेदना 
उन्न होती है ! मूत्र के बदने पर भूत्र मे इदि (या बृद्धि 
रोग), बार बार मूत्रस्याग की प्रवृत्ति; मूच्चाशय मे पीड़ा एवं 
अफरा होता रै । स्वेदः के वदने पर स्वचा मे दुगृन्धता ओर 
खाज होती दे ॥ १५॥ 
आर्दवसङ्गमरदमतिप्रृत्ति दोगन्ध्यं च, स्तन्यं स्तन- 
योरापीनत्वं मुहुः प्रवृत्ति तोदं च, गर्भो जटराभिवद्धि 
स्वेदं च ॥ १६॥ म 
आक्तव के बदढने पर-अङ्खां का टूटना, रक्त का अधिक 
आना ओर उसमे दुग॑न्धि आती है । दुघ के अधिक वद्नं 
प्र- स्तनो मे मोखपा, दूध का बारबार आना ओर पीड़ा 
होती दै ! गभं के बद्ने पर उदर मे द्धि ओर पसीना आता 
ह, । (“दौर्गन्ध्यं चः के स्थान पर दोबल्यं च" मी पाठ है) ।१६। 
तेषां यथास्वं संञोधनं क्षपणं च क्वयादविरुदधः 
क्रियाविज्ञेषैः प्रकुर्वीत । १७ ॥ 
इन बद हए दोष, धातु एवं मलो का अपना २ संशोधन 
( निकाठना-निहस्ण ), शमन ८ शान्त करना-घटाना ) तथां 
चव से अविरुदध-अनुकूक ( क्षयकारक-घटानेवाले ) क्रिया 
विशेष-चिकित्ा विधानां का प्रयोग करना चाहिये ॥१७॥ 
पूवैः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्रधयेद्धि परं परम्‌ । 
तस्मादतिप्रबद्धानां धातूनां हासन हितम्‌ ॥ १८॥ 
ये अधने आप वदे दए मी अनथकारक हँ, ओर दूसरे 
धातु के कारण वदे हये महान्‌ अनथ करनेवे दै ( रक्त 
स्वयं बदने.पर भी अनथकारक है, मांख के कारण रक्त 
सहान्‌ अनथ को करता है ) । क्योकि पूवं (प्रथम) घातु वदृकरर 


पर (अगले-दूसरे) घातु को बढाता दै (रस बढ़कर रक्तको भी 


अदाता ड) । इसी प्रकार पर (दूसरा) धाढ बद्कर पूवे (प्रथम) 
धाठ को वदता है (सक्त बढकर रस को भी बढ़ता है) । पर 
 (दूखरा) धा क्षीण होने पर दूखरे धाठ का भी कब केरता हे । 
इसल्यि अति वदे दृ धादुओं का हस करना दवितक्रारी 
है ॥ १८॥ = 


 सुश्रतसंहिता 


हम अपने विच।र के अनुसार ओजस्‌ को "ब्रल” कहते है| 
वैते तो ओजस्‌ द्रष्य दै जेखा शो २१-२२ मे कहा दै । ओर 
ओजस्‌ बर (शक्ति) का कारण दै ओर वछ ओजस्‌ का कायं 
है, परन्तु कभी २ कारण एवं काय मे अभेद (समानता) मान 
लिया जाता है ओर फिर ओजस्‌ तथा बर को वदने की विषि | 
मीएक दही दहै, जो २ आहार-विहार ओजस्‌ बढ़ते वेदी | 
वरु कोभी | १६॥ । 





न 1 


॥. वीयं, शरीरावयवोः को स्थिर करनेवाला, प्रसरणं < 


[ अऽ ९१ 8 
# ४ € । 
बख्टक्षणं बरक्षयटक्षणं चात उध्वसुपदेद्यामः। 


तत्र॒ रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ परं तेजस्तत्‌ 
खल्योजस्तदेव बरूमिव्युच्यते, स्वशाखसिद्धान्तात्‌ ॥ १९॥ 


इसके आगे बल लक्षणों को तथा बटक्षय के लक्षणो को 


कहते है । रस से केकर शुक्र तक समस्त धातुओं का जो उक्ष 
तेज है, उसी को वर कहते ह, उसी को ओज कहते दँ--अपने 
शास्र की परिभाषा से यह संज्ञा दै । 


वि० मन्तव्य--भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते द कि हे सुश्रत | 


र 


तत्र बछेन स्थिरोपचितमांसता सवेचेष्टास्वग्रतिघातः ` 


स्वरव्ण॑प्रसादो बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामास- ` 
कायंग्रतिपत्तिभेवति ॥ २० ॥ 


प 


भ क 


सव धातुओं के सारभूत बर के कारण शरीर मे स्थिरा. 
मासबद्धि, शारीरिक मानसिक खव कार्यो मे अप्रतिहत गति, 
स्वर एवं वणं की निम॑कता श्रो, नासिका आदि दशो इन्द्रियो , 
मे तृथा मन एवं बद्ध आदि अन्तान इन्द्रियों मं अपने | 
कायं का ज्ञान भली प्रकार होता ह। ॥ 
वि० मन्तव्य - बाह्यकरण (बाहरी करण) हस्त पाद्‌ आदि 
कमेंद््िय ओर आभ्यन्तर करण ( भीतरी करण ) श्रोत्र चकलु 
आदि ज्ञानेन्द्रिय का नाम है, करण अथात्‌ इन्द्रिय | करण का , 
अर्थं है क्रियते अनेन इति करणम्‌ किया जाता है जिसके | 
द्वारा वहं दै “करणः? । जिनके द्वारा कमं किये जाते दैवे | 


कमकरण या कमेन्दरिय तथा जिनके दारा शब्दादि विषो का | 
ज्ञान किया जाता है वे ज्ञानकरण या ज्ञानेन्द्रिय के जाते ६। । 


ओर मनसः के दाया सुख दुःख आदि का मनन ( मानना | 
किया जाता है ओर बुद्धि द्वारा बोध ( खमक्चना ) किया जा 
हे, अतः वे मी करण-अन्तःकरण माने जाते है ॥ २० ॥ 
भवन्ति चाज . ` र 
ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुकं शीतं स्थिरं सरम्‌। 
विविक्तं मृदु मृर्स्नं च प्राणायतनसुत्तमम्‌ ॥२१॥ ^+ 
देहः सावयवस्तेन व्याप्रौ भवति देहिनः। ` (+ 4 ॑ 
तदभावाच्च. शीयन्ते शरीराणि शरीरिणाप ॥ रय 






ओज-सौम्य, स्नेहरण उक्त, शक्ल (श्वेत ) ^ 





, 
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अ० १५ | 
विविक्त (श्र गुणों से युक्त); मदु (कोमल) मृर्सन (पिच्छिल) 
एवं अग्नीषोमीश्र आदि का शष्ठ स्थान दै । प्राणियों. के सम्पूण 
शरीरावयव इस ओज ( वर ) से व्याप्त होते है । इस ओज के 
अभाव से प्राणियों के शरीर नष्ट हौ जाते है १ ॥२१.२२॥ 

अभिघातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकाद्धयानाच्छरमात्‌ ज्धः। 

ओजः संक्षीयते द्यभ्यो धातुप्रहणनिःसतप्‌ । 

तेजः समीरितं तस्माद्िखंसयति देहिनः ॥२३॥ 

ओज का क्षय--अमिघात से, धातुओं के क्षय से, क्रोध से. 

शोक से, चिन्ता से, भ्रमसे, भूख के कारण धातुबह खोतों से 
निकला दुभा ओज उपयुक्त कारणों के कारण क्षीण हो जाता 
हे । वायु के कारण ओज सम्यक्‌ प्रेरित्‌ होकर प्राणियों के हृदय 
स्थान से चलायमान हो जाता है। “परिहार्या विशेषेण मनसो 

दु .खंहेतवः” || चरक० | २३ ॥ 


१ ओज शब्द से अभिप्राय अण्डो के अन्तःखाव से है । वृषण 


दो प्रकारका सराव उत्पन्न करते हं । एक बहिःखाव ओर दूसरा 
अन्तःस्राव 1 वदहिःखाव को शुक्र कहते हैँ ओर अन्त.स्राव को ओज 
कहते हं । यही साव सम्पूर्णं शरीर मे फला हआ ह । साधारणतः 
वृष अन्तःखाव को ही उत्पन्न करते हैँ । परन्तु स्त्री के सम्पर्क 
था कामेच्छा के उत्पद्र होने से रक्त मे परिवर्तन आ जाता है! 
शरीर में श्वासप्रश्वास का वेग बढ़ जाता है । रक्त की गति बढ्‌ 
जाती हं । स्त्रियों मे स्तन हिरने लगते हैँ । इस अवस्था में वृषण 
बहिःलाव पैदा करने र्गते हैँ । अब अन्तःखाव बन्द हो जाता है । 
इस अन्तःसाव ओज के दो भाग ह । एक पर दूसरा अपर । पर- 
भोज की मात्रा आठ बिन्दु है ओर अपर ओज की मात्रा अघा 
अञ्जकि हं । पर ओज में स सन या विकार नहीं होता । विकार 
या क्षय, अपर ओज में ही आता हं । इसखिये पर ओज में विकार 
आने से परिणाम मृव्युहो है। विस्तार के लिये देखिये चरक 
सूत्रस्थान । 
चरक मे ओज के दस गुण-- 

गुरु शीतं मदु श्लक्ष्णं बहलं मधुरं स्थिरम्‌ । ` 

, भरसन्नं पिच्छिल स्तिधभोजो दशगुणं स्म.तम्‌ ॥ 

गाय॒ का दूध ओज के समान गणवाला ह, इससे वह बढ़कर 
ह । विष. ओज से विपरीत गणोवाखा है, इसी से वह मारक है । 
मज एक अदृश्य वस्तु है । इसका अन्भव मकरध्वज में से निकल्ते 
स्वण एवं शुद्ध स्वर्णं को कसौटी पर रगडने से स्वणं के ओज के 
नष्ट होने से कर सकते है । ,मकरष्वज के स्वर्णं से निकी स्रं 
भस्म, दूसरे स्वरणं से बनी भस्म को अपेक्षा हीन वीर्य होती हं । 
भोज एक कान्ति है; इसी सेः वेदमन्् मे-“तेजोऽसि' तेजो मयि 


भरी भारतीय रसपद्धति देखिये 1 


= \ ` > नह ् 


तत्रस्थान 


` पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि मरणं च बलक्षये । 
कहा । 
देहि; ओजोऽसि ओजो मयि देहि" यह्‌ प्रार्थना है । विस्तार कं द्यि | ॥ 





च 
तस्य विचख॑सो भ्यापत्‌ क्षय इति त्रयो दोषाः लिङ्गानि 
भवन्ति सन्धिविश्टेषो गात्राणां सदलं दोषच्यवनं क्रिया- 


सन्निरोधश्च विखंसे, स्तब्धगुरुगात्रता बातशोपतो वर्णभेदो 


ग्छानिस्तन्द्रा निद्रा च ज्यापन्न, मूच्छ मांसक्षयो मोह 


प्रापो मरणमिति च क्षये ॥२४॥ | 

इस ओज के विकृत होने के लक्षण विसखंसन्‌ ( स्थान से 
चायमान होना ) व्यापत्‌ ( अन्यथा रूप होना -विकृत ) एवं 
्षय--यह दूषित ओज के लक्षण है | 

ओज के अपते स्थान से चलायमान होते पर- सन्धयो 


का विषदहन, अङ्खों में पीडा, दोषों का स्थानभ्रंश होना, शारी 
रिक-मानसिक क्रियाओं का निरोध होता है। ओज के व्यापन्न 


( दोषां से दूषित होने पर ) अङ्गो म जडता, शरीर मे भारीपन 
वातजन्य शोफ, गोर आदि वर्णो का वदख्ना, गानि ओर 
निद्रा का आना (आलस्य) होता है । ओज के क्षय होने पर-- 
मूच्छा, मांस का क्षय, माह, प्राप ओर मृ्यु होती दै । 

वि° मन्तव्य-- ओजस्‌ कौ तीन विकृतियां होती है 
१-विखंखन-- स्वस्थान ( समस्त शरीरावयव ) से विचरति 
होना-यह्‌ “मउ्जोजसां वा........ च° चि० अ० ६ श्टो° ११ 
के तथा ओजसा मधुमेहः चक्रपाणि के अनुसार मधुमेह दै 
अर्थात्‌ मधुमेह मे ओजस्‌ मूत्र के साथ बह जाता है, फठ्तः 


उक्तं लक्षण उलयन्न हो जाते हँ । २--्प्रापद्‌-स्वस्थानस्थित 
ओजस्‌ का विकृत दो जाना। 


३- क्षय-स्वपरिमाण से हास | चरक के शब्दों मे-- 
विभेति दुवरलोऽभीदणं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः| | 
दुश्छायो दुमना रूक्षः क्षामश्ेवोजसः क्षये ॥ सू०अ° १७॥ 
अथात्‌-ओजस्‌ का क्षय होने पर-डरता है, बार २ दुब- 
क्ता का अनुभव करता है, चिन्ता करता है, इन्द्रियां व्यथित- 
दुबङ हो जाती हँ, कान्ति नष्टं हो जातीं ह, मनस दुःखी रहता 


हेया उसमे बुरी भावना उठती है रीर रूस हो जाता है ओर 
ओर कृश हो जातां है ॥.२४॥ ` । 


भवन्ति चात्र-- 
त्रयो दोषा बडस्योक्तां व्यापद्विलसनक्षयाः 
.बिश्टेषसादो गान्नाणां दोषविखंसणं भ्रमः ॥२५॥ 
अप्राचुय क्रियाणां च बरबिसंसंखक्षणप्‌ । 
` गुरुत्वं स्तब्धताऽङ्गु ग्छानिवणस्य भेदनम्‌ ॥२९॥ 
.. तन्द्रा निद्रा बातशोपो बरूव्यापदि रक्षणम्‌ 
मूच्छी, मांसक्षयो मोहः मरापोऽज्ञानमेव च ॥२अ। 


ट. 
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६० 
पीडा. वातादि की स्थानच्युति, श्रम, क्रियाओं कान हना 
होता दे । ओज के व्यापद्‌ होने परशरीर मे भारीपन अङ्गो 
ते जडता. ग्लानि वणे का बदलना, तन्द्रा, निद्रा; बातजन्य 
शोफ होता दै । ओज के क्षय होने पर-मृच्छा, मांस कौ क्षोणता 
मोह, प्राप, मूदृता एव पू के लक्षण होते हं ।। २५-२७॥ 
तन्न विसखंसे म्यापन्ने च क्रियाविशेषेरविरुदधंबर्मा 
प्याययेत्‌ ; इतरं तु मूढसंज्ञं वजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चिकित्वासून्न-ओज के विखंखन या व्यापन्न होने को 
अवस्था मे रवायनन्वाजीकरण आदि क्रियाओं से अग्नि आदि 
से अविरुद्ध उपचा से ओज ( ब ) को बढाना चाहिय । 
क्षोण ओज की- जिसमे संज्ञा नष्ट दहो गईैहो पेते पुरुषको 
छोड़ दे- क्षीणावस्था मे असाध्य है | २८॥ 
दोषधातुमल्क्षीणो बरक्षोणोऽपि बा नरः । 
स्वेयोनिवधे्ं यत्तदन्नपानं प्रकाडशक्षति ॥२९॥ 
यद्यदाहारजातं तु क्षीणः प्रथयते नरः । 
तस्य तस्य स रामे तु तं तं क्षयमपोहति ॥३०॥ 
यस्य धातुक्षयाद्रायुः संज्ञा कमे च नाग्रयेत्‌। ` ` 
प्रक्षीणं च बरं यस्य नासो अक्यश्चिकिर्सितुम्‌ ॥३९॥ 
कहा भी हे-- 
जिस पुखष के दोष या धातु अथवा मक, या बर क्षीण 
हो जाते दै बह अपने कारण को बद्ानेवले खान-पान क 
चाना करता ह ! जिस २ खान पान कौ चाहना क्षीण पुरुष 
करता है, उस खान-पान के मिल्ने से उख पुरुष का क्षय नष्ट 


-- ` ----- 





१ इसकं आगे प्रथम संस्करण मे इतना अधिक था- 
आग्नेय तेज भी क्रमशः धातुओं कं परिपाकं से स्तेहमे | 

कर वसा खूप हो जाता हं । यह वसा स्त्रियों मे विष करके 
होतो हं । इस स्वियो मे म॒दूता, सूकरमारता, कोमलता या 
थोडे रोम, उत्साह, अखो को स्वच्छता, शरीर की बनावट, प[चन 
रव्ति, कान्ति दीप्ति, आदि गुण होते हं । यह वसा--कषाय, रीत, 
तिक्त, क्ष, उपस्थित वेगो को रोकने से, अतिमेथुन, -व्यायाम 
ओर रोग-जन्य कृराता से दूषित टो जाती हं । इस व्साकेभी 
विख सन ( चलायमान ) होने प्रर--कटोरता रद्ध का बदलना 
पीड़ा, कान्तिहीनता होती है । वसा के दूषित होने पर-कृषता 
अग्नि की मन्दता; . एवं वसा-नीचे या. तिरी-खिसक जाती है 
( शरीर का निचला.भआग या पाख्वं भारी हो जाता है ) । - वसा 


के क्षय होने पर-दष्टिहानि, अन्नि-मन्दता, बर का नाश, वाय 


का प्रकोप या मत्यु होती हं । वसा कं क्षय होने पर--स्नेहपान 


स्नेह का अभ्यंग, देह, परिषेक स्नव एवं रघु भोजन देना 
चाहिये । वसा के विक्त सन या व्यापद्‌ अवस्था. मे- रसायन | 


बाजीकरण कर्म करने चाहिये । 


~ , न्क 


सुश्रतसंहिता 
हो जाता दै। जिसं पुर्षर मै धावक्षय के करणं वायु कुपित 
होकर संज्ञा एवं कमं को नष्ट कर देता है, ओर जिसका बूल 











होकर त्यु को प्राप्त हो जाता है। सब प्रकारं के खत 
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तीण हो गया है--वह असाध्य हे ° । चवायोधावुश्चयात्कोपो मां 


स्यावरणेन चः || चरक ° |} २६.३१ ॥ 


रसनिमित्तमेव स्थौल्यं काश्यं च । त्र श्टेषमखहार- 


सेविनोऽध्यशनश्ीरस्यान्यायामिनो दिवास्वप्नरतस्य चां 


एवान्नरसो मधुरतश्च शरीरमनुक्रामन्नतिस्नेहन्मेरो 


जनयति; तद तिस्थौल्यमापादयति, तम तिस्थूलं छद्ररवास 
पिपासाज्ञरस्वप्नस्वेद गात्रदोगेन्ध्यक्रथनगाच्रसाद गद्‌ गद्‌ 


त्वानि कषिभरमेवाविशन्ति, सोक्कमायान्मेदसः सवक्रियाख- | 
समथः, कफमेदोनिरुद्धमागेस्वाच्चाल्पव्यवायो भवति,आ- । 
वतमागस्वादेव शोषा धातवो नाप्यायन्तेऽत्यथंमतोऽल्पभ्राणे ` 
भवति, प्रमेह पिडकाञ्वरभगन्द्र विद्रधिवातविकाराणाम 
न्यतमं प्राप्य पञ्चत्वमुपयाति, सवे एव चास्य रोगा बल 
वन्तो भवन्त्यावतमागत्वात्‌ स्रोतसाम्‌ , अतस्तस्योस्पत्ति 
हेतुं परिहरेत्‌। उ्पनने तु निराजतुगुग्गुदधगोमूच्त्रिफर- ' 
लोहरजोरसाञ्जनमधुयवसुद्गकोरदूषकश्यामाकोद्दाटका- 
दीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां च द्रव्याणां बिधिवदुपयोगो 
व्यायामो डेखनवस्त्युपयोगर्चेति ॥ ३२ ॥ । 
रख ( आहार रस ). के कारण से स्थूलता, कृशता ( एव 
मध्यमावस्था ) होती है। इनमे कफवधक आहार करनेवारे 
अजीणवस्था मे या पूवं. मोजन के न॒ पचने पर भोज्ञन करने 


वाके, व्यायाम न करनेवके, सदा. दिनं मे खोनेवाले पुरुष मे 
धातु अग्निद्ारा परिपाक न होने से आमावस्था. मेदी तथा 


अधिक मधुर अन्नरस शरीर में फलकर अतिस्नेह के कारण , 
मेद को उन्न करता हे | यह अतिस्थूलता -को - उत्पन्न करता 

हे। इस स्थुल पुरुष को क्ञद्रश्वास, पिपासा, मूख, नीद; | 
पसीना, शरीर मे दुगन्धता, क्रथन (सोते दए गेम धुर , 
ध्वनि-र्ाटे ), अज्ञो मे पीड़ा, गद्गद वाक्‌ ( अव्यक्त वचन) 

ये रोग शीघ्र ही आक्रान्त कर लेते दै । मेद की सुकरुमासता 
कारण सम्पूण क्रियाओं मे असमर्थता होती दै । कफ एवं मेद 
दारा माग के स्क जाने से अल्यव्यवाय ( अल्पमेथुन शकत / 
होती है । कफ एवं मेद से मागो के सक जाने के कारण शध । 
रक्तादि धातु इद्धि को प्रास्त नदीं होते | इसख्यि स्थूढ स । 
अल्पप्राण होता. है । प्रमेह; `प्रमेहपिडिका, ज्वर, मगन्द। + 
विद्रधि, अथवा वातरोग, इनमें से किसी एक रोग से . परि । 






 , 

अवरुद्ध होने के कारण--इसख पुरुष मेँ सब रोग बल्वान्‌ 8? 
हं ।. इसलिये स्थल्ता के कारणो का त्याग करना चाहिये । , ¦ 
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१ विस्तार कं लियि--लानः पान उत्हणं की निब 
टीका मे' देखिये । 


~न 
र 
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चिकित्वा-स्थूरता उत्पन्नं दो जाने पर शिलाजतु; गुग्गुलु, 
गोमूत्र, त्रिफला, लोहभस्म, रसो, मघु, जौ, मूङ्ग, कोरदूषक 
(कदो); श्यामक (खोवक्) उदाक्क (वनकोदालक), गवेधुक 
आदि ज्ञद्र धान्यो का, विरूक्चण (मेद-नाशक-रूक्ष) तथा छेद- 
नीय (खोतों का शोधन करनेवाले) द्रव्यो का विधिपूर्वकं उपयोग 
करना चाहिये । एवं व्यायाम तथा ठेखन बस्तियों का» उपयोग 
करना चाहिये ॥[३२॥ ~ 

तत्र पुनवीतखाहदारसेविनोऽतिग्यायामग्यवायाध्ययन्‌- 
भयशोकभ्यानरात्रिजागरणपिपासाज्ञुरकषायास्पाश्चनप्रभृति 
मिरपशोषितो रसधातुः अरीरमननुकरामन्नल्पस्वान्नप्रीणाति, 
तस्मादतिकाङ्य भवति, सोऽतिकरशः ज्ञत्पिपासाशीतो- 
ष्णवातवषेभारादनेष्वसदहिष्णुवोतरोगप्रायोऽस्पप्राणङ्च 
क्रियासु भवति, शव्रासकासशोषष्टोहोद्‌ राग्निसादगुह्मर- 
्तपित्तानामन्यतममासाद्य मरणमुपयाति, सवे एव चास्य 
रोगा बलवन्तो भवन्स्यस्पप्राणलात्‌, अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं 
परिहरेत्‌ । उत्पन्न तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धा्चतावरी 
बरातिवरानागवबखानां मधघुराणामन्यासां चोषधीनामुप- 
योगः क्षीरदधिधृतमांसञ्ञािषष्टिकयवगोधूमानां च.दिवा- 
स्वप्नब्रह्म चयव्यायामन्रंहणवस््युपयोगश्चति ॥२३॥ 

काश्य-वातप्राय-अतिरूक्च आहार के सेवन करने से 


अतिव्यायाम से, अतिमेथुन से, . पढ़ने से, भय से, शोक-चिन्ता 
से, रात मे जागने से. प्पराख-भूख से -कषाय रस से, या थोड़ा 


खाने आदि कारणों से रख धाव॒ का उपशोषण हो जाता हे। 
यह शुष्क रस धातु शरीर मे फैरता हआ-शरीर का पोषण 
नहीं करता । इसल्यि शरीर मे अतिकृशता रहती है । यहं 
अतिङ्कश पुरुष मूख-प्यास-शीत-गरमी.वषां भार उठाने में अस- 
` हनशर, बातरोग-बहूल ओर क्रियाओं मे अल्पक्ति होता दै । 
श्बाखकास-शोष-प्टीहा-उदर-अग्निसाद्‌-मल्दता गुह्म, रक्त पित्त 
इनमे से करंसी एक रोगसे आक्रान्त होकर मृल्यु को प्रात होता 
हे । अल्पशक्ति होने के कारण इस पुरुष के सम्पूणं रोग बल- 
वान्‌ होते हं । इसल्यि कृशता को उन्न करनेवाे सब कारणो 
को छोढ़ देना चाहिये । 
ङशता उत्प होने पर वि दारीकन्द्‌, असगन्ध, पयस्या 
(क्षीरकाकोली), विदारी, शतावरी, खरटी, अतिबला, नागबला 
(गगेरन) अन्ध मुर ओषधयो का, दूध, घी मांखरख, शाणि- 


१ ङेखन बस्तियां- 


त्रिफलाववाथ-गोमूत्र क्षौद्र कार-पमस्विताः । र 
ं ( उषकादि प्रतिवाया वस्तयो रेखनाः स्मृताः ॥ 
९) गु चापतपणं शरेष्ठं स्थूलानां कर्षणं प्रति । 
नातत्नाव्यन्षपानानि श्ठेष्ममेदोहराणिः चं ॥ 
` स्शोष्णवस्तयस्तीक्ष्णा, ऊतोण्युद्र्तनानि च । 
४. भजागर्‌ व्यवायं च ग्यायामं चिन्तनानि च ॥ चरक०॥ 


= क 
* क 





` धुजस्थातम्‌ 


` . अचिन्तनाच्च कार्याणां ६्‌.वं सन्तपंणेत्‌ : 


3 
धान्य -(हेमन्तवान्य), ,सादीधान्य, ` जौ ओर रेह का; दिन म 
सोना, ब्रह्मचय्य, व्यायाम, वृहण वस्तयो का उपयोग करना 
चाहिये ।(३३॥ 

यः पुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरीर्‌- 
मनुक्छामन्‌ समान्‌ धातूुपचिनोति, समधातुखान्मध्य- 
शरीरो भवति सवक्रियासु समथः क्षस्पिपासाञीतोष्णबरात- 
वषोतपसहो वख्वांश्च; स सततमनुपाङयितन्य इति ॥३४॥ 
जो मनुष्य समान (न वहूत स्निग्ध, न रक्ष), स्वस्थवृत्त 
मे कहे साटी लाल चावल, अनार आदि पदार्थो का सेवन 
करता हे,उस व्यक्ति का अन्नरस शरीर मे फख्कर समान मात्रा 
मे सव धातुओं को बद़ाता हे | धातुओं के समान होने से मध्यः 
शरीर रहता ह । इसल्यि सव क्रियाओं मे सामध्यवान्‌.मूख- 
प्यास शीत-उष्ण-वषा-घूप को सदन करनेवाला ओरं ब्रर्वान्‌ 
होता है । इस मध्यशरीर कौ सदा स्वस्थवृत्त के अनुपालन 
दारा रक्षा करनी चाहिये ॥३५॥ = 
भवन्ति चाच्र-- प 
अत्यन्तगर्हितावेतो सदा स्थूखकरजौ नरो । , `: : 
्रष्ठो मध्यशरीरस्तु कृशः स्थूत्यत्त पूजितः ॥२९॥ 
कहामी दे- 

ये स्थल एवं कृश दोनों बहुत निन्दित हैँ । मध्य शरीर 
भ्रष्ठ हे । स्थूल से कश व्यक्ति श्रेष्ठ द । (क्योकि स्थूल पूव-संशो 
धन-संशमन क्रिया को सहन नहीं कर सखकता है, तथा रोगं 
वलवान्‌ रहता दै) ॥२५॥ 
दोषः प्रकुपितो धातून्‌ क्षपयस्यात्मतेजसा । 

इद्धः स्वतेजसा वह्विरुखागतमिवोदकम्‌ ॥२६॥ 

कुपित दोष अपनी शक्ति के कारण ` (पित्त-कंटु उष्ण गुर 
से, वायु शोषण गुण से, कफ-मागं निरोध से), धाठुभों का हास 
करते द । जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि जपने तेज द्वारा थाली मे 
रक्खे पानी का हास करती हे ॥२३६॥ 4 

वेरक्षण्याच्छरीराणासस्थायित्वात्तथेव च । ` _ 
दोषधातुमखानां तु परिमाणं न विद्यत ॥२७॥ 


१बृहण बस्तियां -- 


ब हणद्रग्यतः क्वाथस्ततकल्कस्तेहसन्धवो | _ 
यक्ता: खजप्रमथिता वस्तयो ब हणा मताः ॥ ` 


, . | (२) हिता मांसरसाः तस्मे पयांसि च घृतानि च! ` 


स्तानानि बस्तयोऽभ्यगाः तपणातपणारच ये ॥ 
स्वप्नो हषः सुखशय्या मनसो निव्‌ तिः रामः 1 
नवान्नानि नवं मद्य ग्राम्यानपादका रसाः ॥ 


9 3 थ ९ ++ =^ 
4 ४. +~ 
न्ने भ मै. ४२५ ६. च १ # # क धर न्‌ 
र ॐ न ॐ ऊ -~ ~ १० + भ) 24 ्‌ ५. ४ 
धि | ` 
तरो = न ट्च १.५ ४; # 
स्वप्तप्रस्‌ गच्च ९९ नर ॥१३। | |` (१.३ 
५) ह 1 : शः # | > १ शः 4 
स. (५ = ` षम 
ष :ज 1.) च) क .4 
ए ज प थ) च , 1 
क र क्क > ॥ ~+ र 










६२ 
वेलक्षण्यात्‌- विसदृशता के कारण (वातादि प्रकृति, रख 
रक्तादि की भिन्नता-शोटे.बडे आकार के कारण), अस्थायित्वात्‌ 
अस्थिरता के कारण (अस्थिरता दो प्रकार की है-नित्यग- 
आवस्थिक), पुरुषों के दोषधातु एवं मल का पलादि मान नही 
है । इनका तोक नदीं हो सकता । ^तत्यरं प्रमाणमभिश्ञयम्‌ । 
चरक ।। ३७ ॥ | 
एषां समत्वं यच्चापि सिषग्भिरवधायते । 
न तत्‌ स्वास्थ्याहते शक्यं वक्तमन्येन हेतुना ॥२८ 
वेयलोग दोष-धातु-मर कौ जो समता कहते दै, वह खमता 
स्वास्थ्य के चिना-किसी अन्य कारण द्वारा नदीं कदी जा सकती। 
स्वास्थ्य से ही इनकी समता की परीक्षा होती है ॥३८। 
दोषादीनां स्वसमतासनुमानेन रक्षयेत्‌ । 
` अप्रसन्नन्द्रियं वीद्य पुरुषं कुरो भिषक्‌ ।२६॥ 
दोषर-घातु मल इनकी असमानता (क्षय, वदि) को अनु- 
मान दारा जानना चाहिये । पुरूष को अप्रसन्न इन्द्रिर्योवाल! 
देखकर बुद्धिमान्‌ वेय अनुमान द्वारा दोषां की असमानता का 
ज्ञान करे ॥३६॥ 
स्वस्थस्य रक्षणं कुयादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान्‌ । 
क्षपयेद्‌ बृंहयेच्चापि दोषधातुमखान्‌ भिषक्‌ 
तावद्यावद रोगः स्यादेतत्‌ साम्यस्य रक्षणम्‌ ॥४०॥ 
स्वस्थ के दोष-धाठु-मरलों को सदा रक्षा करनी चाहिये | 
अस्वस्थ के बदु दोष धातु-मर का हास करना - चाहिये, हस 
हरः दोष-घाठु-मर को बद्‌।ना चादियेः। यह्‌ कायं त्र तक वैच 
को करना चाये --जव्‌ तक कि रोग युक्त पुरुष नीरोग हो, 
यही दोषादि के साम्य लक्षण हें ।|४०।। 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमङक्रियः । 
प्रसन्ना्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधोयते ॥४१॥ 
स्वस्य पुरष का लश्चण--खमान दोषवाला; समान (न 
मन्द्‌; न तीण, न विषमाग्नि), अग्निवालां समान धाठु.खमान 


मल्वाका, समान क्रियाबाख, प्रसन्न आत्मा इन्दरिय-मनवाडा 
पुसष स्वस्थ कदा जातादहै | ` - 


वि मन्तव्य-सम शब्द्‌ क। अथ है-उचित | 


मे खम या स्वामाविक परिमाणवाढा । क्रिया कां अथं है शरीर 
के अन्त्र, हदय, प्ख एवं यजत्‌ आदि का व्धापार या कम 

इति सुश्र॒तषदितायां सू्रस्यने दोष-धातुमलक्चयब्द्धिः 
विज्ञानीयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ ४ 








४ =^ 





भथातः कणेटयधवन्धनविधिंमध्यायं 


यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरि ॥२॥ = ` '“ ॥ 


सुश्रतसं हित 


बहख्मारया, पूवं दक्षिणं कुमारस्य, वामं कमायाः, तत 
पिचुवति प्रवेशयेत्‌ ॥३॥ 


सकी धुप.का खा उजाखा दिखाई पडे-पतीत हो वह देवकृत 


) | (२) कुमारतन््र मे--  _--. 


` `  भूष्यतेऽप्यं मुखं तस्मात्‌ कार्यस्तत्‌ कंर्णयो्ग्यधः ॥। 





| अ १६ 

इसके आगे (कणव्यधबन्धन ` विधिः नामक अध्याय कौ 
व्याख्या करते है । जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत $ 
व्यि कहा था ॥१.२॥ 

रक्षाभूषणनिमित्तं बारुस्य कणोँ विध्येते। तौ षष 
मासि सप्तमे वा शुक्छे पत्ते प्रगस्तेषु तिथिकरणमुहूते 
नक्षत्रषु कृतमङ्गर्स्व स्तिवाचनं धाच्यङ्कं कुमारधरङ् वा 
कुमारमुपवेश्य बालक्रीडनकैः _ प्ररोभ्यामिसान्त्वयम्‌ 
भिषग्वामहस्तेनाकृष्य कणं देवकृतं िद्र॒ आदिव्यकराष्‌ 
भासिते अनः शनेदक्षिणहस्तेनजुं विध्येत्‌, प्रततुकं सूच्या 





पण मिण वा ॐ 


बाल्ककेकानोंकोदो कारणों से बींधां जाता है। एक 


रक्षा के कारण (बृद्धिरोग से रक्षा करने के उद्‌ श्य से१), ओर्‌ । 
दूखरा-आमूषण पहिनाने के उद्‌ श्य से । कान का वींधना--छे 
या सातवें महीने मेँ शुक्लपक्ष मे-प्रशस्त-तिथि प्रशस्त करण 


कका क 


एवं प्रशस्त मुहूतं तथा नक्षत्रों मै मंगल- स्वस्तिवाचन करके, , 


कुमार को परिचारिका की गोदमे याङ्रुमार को रखनेवाली 
की गोद मे ब्रिठाकर-खिलोने से प्रलोभित करके--पुचकासे | 
हुए- वैद्य वामहस्त से कान को खींचकर. सूयकिर्णो से प्रका- 


शित स्वाभाविक छिद्र मे (जरा पर बसा कम होती दै) दक्षिण | 
हाथ से षरे धीरे सीधा छेद करे । वीधते खमय सृ को षीषा 
चाना चाहिये । पतले कान को सृ से बीधना चाहिये मोट , 
कान को आर से (जिखसे कि चमार सीते हें) बींषे । कुमार का | 
प्रथम दक्षिण कण ब्रीघनाः चाहिये, षी वाम, कुमारिका % | 
प्रथम वाम, फिर दक्षिण कणं त्रीधनाः चाये । बींधने के पश्च 
कान में पिचुवस्सि (कपड़े की नरम बत्ती) कगा देनी चाहिय । 

: वि° मन्तव्य--र्वामूषण निमित्तं .-~“-अर्थात्‌ बाव्परही स 
रश्चा के व्यि । दैवकृतः छिद्रं कानःकी पेपड़ी को तानने पर जह ९ 


१ आंत्र उतरने पर वा अण्डकोषों केः विकारो (तर्न) मे 9 
भीःकन कौ बीधने कीं म्रथा ह 1: इसंसे आरामं होता ह । ॥ 
स्वयं भीं कहुगे-~ : ` ~=. . . : 

ˆ "+ “ब्पत्यासाद का शिरां विध्येत अत्िवद्धिनिवत्तये।'" . सुश्रुत । | 





क. 
` कृणव्यधें इते बाखोः त-ग्रहैरभिमूयते । क 
यद्यपि कणग्यधेन्‌ ब्र णिति काञे रक्नोभर्य भवति 
तथाऽपि तदत्पक्राङ प्रतिकर्तव्ये. च 1 । 
तनः चिरकालरकषार्थं . तदथं व्यजतं ` एवं । -भासमती । 





कका का क श ` सि 


अऽ १६ ] 
माना जाता है ओर वहीं वेध किया जाता. दै । इख परदेश भे वेध 
होने पर रक्त नहीं निकलता अथवा ब्रहुत योडा निकलता है | 
शोणितवहुत्वेन वेदनया चान्यदेञ्ञविद्धमिति. जानी- 
यात्‌ , निरुपद्रवतया तदेशविद्धमिति ॥४।॥. -.- - 
यदि र्त अधिक आये एवं वेदना -बहुत हो तो समञ्चना 
चाहिये कि देवकृत दिद्रमे छेद नहीं हआ । : ओर.यदि 
किसी प्रकार का उपद्रवन दहो तो समञ्चना चाद्ये स्वाभाविक 
छेदमें विधादहै।४] भ र र 
त्राज्ञेन यदक्षया विद्धासु सिरासु कालिकाम्॑रि- 
कारोहितिकासूपद्रवा भवन्ति । तत्र, कालिकायां अरो 
दाहः श्वयथुधंदना च मवति, ममेरिकायां वेदना रो 
ग्रन्थयश्च, छोहितिकायां मन्यास्तम्भापतानकञिरो्रहक- 
णशूडानि भवन्ति । तेषु यथास्वं प्रतिद््बीत ॥५॥ ` 
कृणवेध कम मे--अनजान वेधक द्वारा अथवा देवयोग 
से--कालिका ममरिका अथवा छोहितिका संज्ञक सिराओं में 
वेधदहोजातादहेतो उपद्रव उखन्नहो जाते याहो सक्ते 


है, यथा- कालिका सिराका वेध हौ जाने पर ज्वर, दाह, शोथ. 


ओर वेदना होती है, ममरिका का वेध होने पर वेदन, ज्वर 
तथा सिराग्रन्थियाँ होती दै ओर लोहितिका का वेष होने पर-- 
मन्याक्तम्भ, अपतानक, रिरोग्रह, तथा कणश आदि हो 
जाते हं । इन उपद्रवो मे यथोचित उपचार करे । | 
सिराआं की उक्त संज्ञा सम्भवतः--कौमार मत्य के 
अनुसार हे । वत्तमान चरक सुश्रत मे अन्यत्र इनकी चचां नहीं 
हे । केवर अषङ्खहद्य उत्तर अ० १ मे-कराल्करा, मर्म॑री 
तथा रक्ता नाम देकर चचा कौ गई है। इस अध्याव मे कर्ण. 


भ 


वेध को विधि अधिक्र स्ट है । पाठक देखे. ॥(५॥ 
क्त्टजिहयप्रशस्तसूचीग्यधाद्‌ गाढतरवतित्वाहोषसमु 
दायादग्रशस्तव्वधाद्रा यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र 
बतिमुपहस्याञच सधुकेरण्डमूकमल्ञिष्ठायवतिरकत्केमेधु- 
छतप्रग.ढेरा ठेपयेत्तावद्यावत्‌ सुरूढ इति, युरूढं चैनं 
पुनविध्येत्‌ , विधानं तु पूर्वोक्तमेव ॥६॥ ` स 
 क्ल्ष्ट ( अपनोक्ञ-खुरदरी ), जिह्या ( टेड़ी ), अप्रशस्तं 
( गुणहीन ) सृ से बीधने के कारणं या अधिक मोरी वत्ती से 
जथा दोष प्रकोप से या देवङ्ृत छिद्रं मेन निधने से-जहां 
१रचजनया वेदना. हो तो वत्ती को निकालकर--मधुक' 
( स्ह ); एरण्डमूल; :मजीठ; ` जौ ओर तिर, इनके कल्क 
को मधुषवंघी से मिलक्रिर गाढ़ा ठेप कर देना चाहिये | यद्‌ 
श पव तके बृर॑तना चाहिये जवर तक करं मी प्रकार भरन 
५ । भली प्रकार रोहण होने-पर.फिर इसक्रो डींधनाः चाहिये । 


पषने कौ विधि पूवं की माति "= "^ 


सन सभ्यणद्धमामतैलेन परिषेचयेत्‌ ज्यायां 


५ ` स्थूरतरा दात्‌ , परिषेकं चतमेव ॥3॥ `. : ` ˆ ° 


सूत्रस्थानम्‌. 
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् 
र मली प्रकार से देवकृत छिद्र मँ विधन पर अपक्व तेल 
( तलो को पौसकर निकाला तेल ) द्वारा परििचन करना 
ध परत्यक, तीसरे दिन वत्ती अधिक्र मोटी कर देनी 
नचा | वत्ती का .आमतेछ से : 
1 ॑ ल से परिषेक करते रहना 


अथ व्यपगतदोषोपद्रवे कणं . वधैनार्थं छ्घु वधनकं 


 कुयोत्‌ ॥८॥ 


दोष एवं उपद्रवो के शान्त होने पर कानो के छिदरोंको 
सम्बरा करने के ल्य ( सौन्दयं दृष्टि से ) 'ुवर्धनकः ( दोष 
विशेष के कारण--अपामाग, नीम, कपास आदि कदो से 
या सीखक आदि धतुओं से वने-हल्के-छोरे छल्टे वार्या ) 
पदिनाने चहिये । (मार के कारण कान नीचे ट्यकनै 
र्गते हैँ ) ॥९॥ | 
एवं विवर्धितः कणेरिद्धदते तद्विधा चगाम्‌। 
दोषतो बाऽभिधाताद्वा सन्धानं तस्य मे श्रणु ॥६॥ 
इख प्रकार से बढाए इए पुरुषो के कान, वातादि दोषो 
से उत्पन्न रोगों से या गिरने आदि से चोट ठगने पर-फटकर 


दो भाग हो जाते ह । इनको जोड़ने की विधि सुञ्चसे 
सुनो ॥६॥ 


तन्न समासेन पच्चदशकणेबन्धाङ्तयः । तयथा-- 
नेमिसन्धानक्‌ उत्पलभेयको वल्लूर आसङ्गिमो गण्ड- 
कणं आहार्यो निवधिमो उयायोजिमः कपाटसन्धिको- 
ऽधकपाटसन्धिकः संक्षिप्रो हीनकर्णो वद्छीकर्णो य्ठि- 
कणेः काकोषठक इति। तेषु, प्रथुखायतसमोमयपाछिर्न- 
मिसन्धानकः, चृत्तायतसमोभयपाछिरुसर्मेयकः, हस्त- 
वृत्तसमोभयपालिवेह्लूरकः, 
ङ्गिमः, बाह्यदीघंकपालिगण्डकणेः, अपाछिरुभयतोऽप्या- 
हायः, पीठोपमपालिरुभयतः क्षीणपुतरिकाश्रितो लिब॑- 
धिमः, स्थूखाणुलमव्रिषमपाङ्व्योयोजिमः, अभ्यन्तरदी- 


 घंकपाछिरितरात्पपाछिः कपाटसन्धिकः, बाह्यदीकैकपा- ` 


छिरितरास्पपाछिरधेकपाटसन्धिकः 1 त्र दञ्चेते क्णब- 
न्धविकत्पाः साध्याः, तेषां स्वनामभिरेवाकरृतयः प्रायेण 
व्याख्याताः. । संक्षिप्ादयः पच्वासाभ्याः तत्र शुष्क- 


शष्छुिरुत्सन्नपाङिरितराल्पपाछि; संश्चिप्रः, अनयिष्ठा- 
नपाछिः पयेन्तयोः क्षीणमांसो हीनकणेः, तनुविषभात्प-. 
 पाङ्विल्छीकणेः मरथितमांसस्तन्धसिराततसूदमपाख्यिष्ठि- ` 
। काकोष्ठक ` 
इति ।: बद्धेष्वपि तु ओफदाहरागपाकपिडकासराबयुक्ता न ` 


कणेः, ` .निसांससंक्षिपाप्राल्पोणितपाछिः 


अभ्यन्तरदीघेकपाछिरास- 
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> | सं्॑तसं हितो | अ० १६ 


लीक यष्टिकं ओर काकरोष्टक । इनमे--जो पालि ( कण- 
पालि >-प्ृथुर ८ विस्तीणं ), आयात ( दीघ ), खम ( वल्य )- 
परस्यर होती है- वह्यं नेमिखन्धानक बन्ध बरतें । जिसकी 


दोनों पाखी गोल, दीघं ओर. समान हो--उसको उसलभेद्यक 


वर घवावं । जिखकी दोनों कणपार्यि्या छोटी, गोल, एवं परस्पर 
समानं हों वहाँ वल्द्रक बंध वरतं । जिसकी एक कणपाटी 
अन्दर एवं म्बी हो बहम आसंगिम बन्ध बरतं । -जिनकौ. एक 
पाटी बाहर एवं लम्ब्री हयो वह मण्डकणं बन्ध, दोनो पाली न 
हो (या अल्प हो ) व्हा आहायं; जिसकी पालि मूढ से दी 
किन हो-सपाट हो, कणपुज्रिका के ऊपर आश्रित हो; `वह। 
निरवधि; जिसकी एक पाटी का भाग स्यू हो, दूषरी छोटी 
हो, एक समान ओर दूखरी विषम हो, वहाँ व्यायोजिमः; जिखको 
एकर पाली अन्दर-ख्म्ब्री हो ओर दसरी पाटी अलय हो, वहा 
कपाटसन्धिक बाघ । जिसकी पाटीका बाहरका भाग र््ब्ा 
हो ओर दूखरा अल्प हो वहाँ अधकपारखन्धिक बन्ध प्रयोग 
कृरना चाहिये । ये दस कणंवन्ध के मेद साध्यहँ। प्राय 

इनकी आङ्ृतियां इनके अपने नामों से ही स्य्ट दै । संक्षिप्त 
आदि पाँच बन्धन असाध्य है। तथापि इनमे बाह्य पाली का 
अधिष्ठान ८ शष्छुटी ) शुष्क हो तथा दूसरी कणपाटी छोरी हो 
तो संक्षिप्त चन्ध करना चाहिये । जिसमे पाटीका अधिष्ठान्‌ न 
हो ओर गण्डं के बाह्य. पाश्वं मे मांस क्षीणहोतो दीनकरण 
बस्य बस्तना चाहिये ] पतली, विषम अल्पपाी मे वल्लीकणः 
ग्रथित मांस स्तन्धः सिरायुक्त सद्म पाछि मे यष्टिकण वरतना 
चाहिये । मांस रदित, रक्त की कमीवाटी संक्षिप्त पालि में 
कोकोष्ठक वन्धघ॒व्रतना चाहिये | कणनन्धन मे शोफ, दाह, 


रागः, पाक, पिडिका एवं . खाव - होने से--चिकरित्सा करने पर 


मी.असाध्य रहते दँ 11१०] 
सवन्ति चात्र- र 
`; यस्य पालिद्वियमपि कणस्य न भवेदिह्‌ः। ` 


कृणेपीटं समे मध्ये तस्य विद्धवा विव धयेत्‌ १९ 
कृहामी है-- 


जिस पुरुष के कानों मं. दोनो पालि नद्य उसके र 
कौ मध्य मे वीधकर्‌ बाना. चाहिये। ( कणयु्निका-- 


[ग्ण ^ [श्ट्पऽ )॥११॥ :. ` 
बाह्यायामिह दीघोयां सन्धिराभ्यन्तरो भवेत्‌ 
आभ्यन्तरा दीघोयां बाह्यसन्धिरूदाहतः.॥५९॥ 


जिख युखष की . वाम्‌ पाटी ~ खग्बी हो, उसकी; मभ्यिन्तर 


` पाटी मे सन्धि करनी चाहिये । इस प्रकरा प्रथम कपाटसन्धिकं „| (ण्डी सेः) सेन तो बहुत कसकर न बहत दीला बाध 


|| चाहिये । ऊपर से कथाछ चूण  छिडक देना चाये । इछ | 
अनन्तर--आहारः-विहार को सन्ना देना -चाहिये 1. ~. 
धयेत्‌॥१३॥ दवि्णीय अध्यायः मे क गे आलिपादि वृरतने चाहिये ॥९५ 


दूखरा--भधंक्रपाट-सन्धिकर बन्धन 'होता.द ॥१२॥ 
एकेव तं भवेत पारः स्थूरं प्थ्वी स्थिरा च यां 4 
तां द्विधा पाटयित्वा दु छिच्वा. चोपरि सन श येत्‌ ॥ 





4: पीछे वाँघकर, थोडा खा लघु हल्का भोजन कराके, विश्वस 
` | पुरुषों द्वाग `पकड़वाकर बन्धन का निश्चय कर कय, भेद, 


|| रक्त मं-घान्याम्ड एवं उष्णोदक से, पित्तःसे दूषित स्त र 
| शीतोदक एवं दूध से; कफ से. दधित रक्त मं-षुरा-मण्ड ८ 
| उष्णोदक से घोनाः चाहिये | सन्धि करमे के- अनन्तर मधु ५३ 
घी क्गाकररूदं था कपड़े किसी -एक से दपिकर- 





` "यदि रक ही मोटी, लम्बर ओर दृद पाीहो ( द्री 
पाली नहो) तो इसको वचसे दौ भाग करके दूरौ तरप 


| जोड देना चाहिये ॥१३॥ 


गण्डादुरपाव्य मांसेन साछबन्धेन जीवता । 

कृर्णपारीमपाटेस्त ठु योनिनिङिस्यशासख। वत्‌ । १४] 

गण्ड प्रदेश मे संटग्न जीवित मांखको गण्ड प्रदेशे . 
उखाडकर- पाटी रदित पुरुष मे--शास्रवित्‌ वेद्य कणंपाली को ` 
बनाये ( २९० 21986 0€12्0 ) ॥ १४॥ 


अतोऽन्यतमं बन्धं चिकीषुरभरोपहरणीयोक्तोपसंभ 
तसंभारं विशेषतश्चात्रोपहरेत्‌ सुरामण्डं क्षीरमुदकं 
धान्याम्लं कपाङ्चण चेति । ततोऽङ्गनां पुरूपं बा थि 
तकेशान्तं ख्घु युक्तवन्तमप्रः सुपरिगृहीतं च कूला 
वधमुपधाय, छेयभे्यटेख्यन्यधनेरपपन्तेरप्पांद्य, कणेर 
णितमवेय दुष्टमदुष्टं वेति । तच्र वातदुष्टे धान्याम्हो 
ष्णोदकाभ्यां पित्तद्ष्टे शीतोदकपयोभ्यां श्टेष्मरदुष्टे सुरा 
मण्डोष्णोदकाभ्यां प्रक्षाल्य कणँ, प॒नरवदिख्यानुन्नतस 
हीनमविषं च कणंसन्धि सन्निवेश्य, स्थितरक्तं संद 
ध्यात्‌ । ततो मधुघतेनाभ्यञ्य, पिनचुप्रोत्तयोरन्यतरेणाव्‌- 


मण ~ ~ 


व क 


गुण्य, सूत्रेणानवगाढमनतिशिथिरं च बद्धवा, कपालः | 


चूणंनावकोयो चारिकयुपदिशेत्‌, द्ित्रणीयोक्तन च विधाने 
नोपचरेत्‌ ॥१५॥ | 
_ ` इन उपयोक्त बन्धनो मसे किखी एक बन्धन को करने 
की इच्छासे “अग्रोपहरणीयः अध्याय मे वर्णित आवश्यक 
वस्तुसमूहों को, खीसिकर इस काय मे सुरा, मण्ड दूध, पानी | 
धान्याम्ड ओर कपाखचूणः ( घडे के ठीकरे का या शिर्‌क 
अस्थियों की मस्म-दोनो ही उपयुक्त हँ ) को एकत्रित कला 


चाहिये । इसके अनन्तर खी अथवा पुरुष-दोनों के बा क | 


॥ 
1 








लेख्य, व्यधनकायोँ को करके--कानं के दूषित या अदूषित स 
की परीक्षा करके--कानो का किर एक बार. अवटेखन के | 
कणसन्धि को न ऊँचे, न _ नीचे ओर न विषम. रखकर , 
निकठना बन्द होने पर ` जोड़ देना ` चाहिये ।. वात से दूर । 


अ०. १६ | € 
भवति चाच्र- 
विघषटनं दिवास्वप्नं उ्यायाममतिभोजनम्‌। 


व्यवायमग्निसंतापं बाक्‌श्चमं च विवजयेत्‌ ॥ १६॥ 
कहा भी है-- 


विषद्टन ( विघदन-रगड़ना दहिलाना-इलाना ), दिनि मे 


सोना, व्यायाम, अतिभोजन, मेथुन, आग का सेकना, बोलना, 
ये काय परित्याग कर देने चाहिये ॥ १६॥ 

न चाञुद्धर्तमतिभ्रवृत्तरक्तं क्षीणरक्तं वा संदध्यात्‌ । 
स हि वातदुष्टे रक्तं रूढोऽपि परिपुटनवान्‌ , पित्तदुष्टे 
दाहपाकरागवेदनावान्‌ , श्टेऽपदुष्टे स्तब्धः कण्डूमान्‌ , 
अतिप्रवृत्तरक्ते रयावशोफवान्‌ , क्षीणोऽल्पमांसो न बृद्धि 
सुपेति ॥ १७॥ ` 

अशुद्धरक्त, अधिक रक्तखाव होने पर, रक्त के न निकलने 
पर सन्धाने नदीं करना चाहिये । क्योकि वात से दूषित रक्त 
कौ अवस्था मे पट्वी बोधने पर-पर रोग होता है । पित्त 
से दूषित रक्त कौ अवस्था मे--दाह, पकर, खालिमा एवं वेदना 
होती है। कफ से दृष्रित रक्त की अवस्था मै-जडता एवं 
कण्डू होती हे | रक्त के अधिक्र खवित्त होने पर सन्धान करने 
से छृष्णता ओर सूजन होती रै । रक्त के क्षीण होने पर सन्धि 
करने से--अल्प मांस- पुनः बृद्धि को प्रापि नदीं होता ॥१७॥ 

( आमतेखेन च्चिरात्रं परिषेचयेत्‌ , चरिराच्राञ्च पिचुं 
परिवतयेत्‌। ) स यदा सुरूढो निरुपद्रवः सवरणं भवति 
तदेनं शनेः शनेरभिवधंयेत्‌।. अतोऽन्यथा संरस्मदाहपा- 
करागवेदनावान्‌ , पुनरिछयते वा ॥ १८ ॥ 

आमतेल द्वारा तीन दिन तक ॒परिषेचन करना चाहिये । 
, एवं प्रत्येक तीसरे दिन पिच्च बदरते रहना चाहिये । जिस 
समय व्रण भटी प्रकार भर जाये, किसी प्रकार का उपद्रव न 
रहे, तचा के समान व्रण का रंग आ जाये, तत्र भिर इस कणे 
क धीरे २ बढ़ाना चाये । इसके विपरीत करने से दाह, पाक; 
छालिमि, वेदना होती है, अथवा फिर फट जाता दै ॥ १८॥ 

अथास्याप्रदष्टस्यासिवधेनाथेमभ्यङ्गः। तद्यथा-गो- 
धाप्रतुदविष्किरानूपौदकवसामल्नानो' पयः सपिस्तेलं गौर 
संषयलं च यथालाभं 'संश्त्याकौर्कंबरातिबानन्तापा- 
भागौधगन्धो विदा शिन्धाक्षीरशुक्छाजल्शक्कमधुरवगेपये- 
-स्याभरतिवपं तेर वा वाचयित्वा स्वगु निदध्यात्‌ ९९ 


~~ 


,९ कविराज हाराणचनदर जी इसको पच मे लिखते हं । यथा 

, भामतरपरिषेकं त्रिरातरमवेचारयेत्‌ । , | 
 ततेस्तलेन संसृष्टं ्यहादपनयेत्‌ पिचुम्‌ । 
` _ यह पाठ--+निध्नं ,दिवास्व्न --ईस शलोक -के साथ 


सूत्रस्थानम्‌ 


। ` ( द्रवान्तरानुक्ता चीरमेव चतु 





। 
अदूषित कान को वद़ाने के ्थि अभ्यङ्ग कहते है । यथा- 
गोधा, प्रतुद्‌ ( वटेर आदि ), विष्किर ( कुक्कुट आदि ), 
आनू ( वराह, महिषादि ), ओदक ( रोदित-मस्यादि ), 
इनका. वसा एवं मञ्जा को दूध, घी ओर श्वेत सरसों का तेट- 
इनमें से जितनी वस्तु मिल सके उनको ठाकर आक, श्वेत 
पू का आक, बला, अतिव्रला, सारिवा, अपामागं, असगन्ध, 
शालपर्णी, क्षीरवि दारी, जलशुक-शेवार, रसविशेष विज्ञानीय 
अध्याय मे कदे मधुरवगं, पयस्या ( क्षीरविदारी ), इनके निन्नेप 
से ते पक्राकर गुसस्थान मेँ रख देना चाहियि१ ॥ १६॥ 
स्वेदितोन्मर्दितं कणं स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ । 
अथानुपद्रवः सम्यग्बवांश्च विवधंते ॥ २० ॥ 
कान को प्रथम स्वेदन देकर फिर इख तैठ के साथ मर्दन 
करना चाहिये । इस प्रकार करने से कान उपद्रव रहित होकर 
वदता हे, एवं बलवान्‌ ह्येता है ॥ २०॥ 
यवाश्वगन्धायष्टयाहेस्तिङेश्वोदतंनं हितम्‌ । 
उद्वत्तन--जौ, असगन्ध, मुरही ओर तिर इनके द्वारा 
कान का उदूवत्तन, करना हितकारी है । 
रतावयेश्वगन्धाभ्यां पयस्येरष्टजीवनेः । २१॥ 
तेर विपक्ं सक्षीरमभ्यङ्गात्‌ पालिविधेनम्‌। 
शतावरी, असगन्ध, क्षीरकाकोली, एरण्ड, जीवक (या 
काकरोल्यादि द्र्य ), इनके कल्क से (नेह का चतुर्थांश कल्क), 
केवल क्षीर में तेल्पाक करना चाहिये । इस तेर के अभ्यंग से 
कणप बढती है ॥ २१॥ 
ये तु कणां न्‌ वधन्ते स्वेदस्नेहोपपादिताः॥ २२॥ 
तेषामपाङ्गदेओे तु कयौत्‌ भच्छानमेव तु। 
बाह्यच्छेदं न कुर्वीति ज्यापदः स्युस्ततो ध्रुवाः ॥ २३॥ 
इस उपरोक्त विधिसे जो कान नहीं बदते, उनके चि 


अपांग देश में प्रच्छान ० चाहिये (अपांग देश कणं पुननिका 
का अधःप्रदेश) इस प्रदेश मे थोडा-सा छेदन करना चाहिये । 


अधिक छेदन करने प्र (सिराममं नामक दो ममं हँ )-- 
आन्ध्य, दृष्टि का नाश होता दै। बाह्यच्छैद-कणबाह्य-- 
; £ © 
लतिका का व त्वचामाज् ) करने. पर कणकरूतिका का 
फटना रोग उदयन्न होते ह ॥२२-२३॥ 


वद्धुमात्नं तु यः कण सहसेवाभिवधेयेत्‌ । 
आमकोञ्जी समाभ्मातः क्षिप्रमेव विसुच्यते ॥ २४ ॥ 


स १ वात्स्यायन कामसून मे.भी कर्णपाङि एवं स्तन तथा खि 
# बढ़ाने के चये प्रयोग व्ये हं । उनमे जलशूक का अथं घोघा _ 
ह । इसकं शरीर पर बाल होते हँ 1 इनके उपयो से रक्तरोग ` 





भी होता हे देखिये माधवनिदान भार मध ~ 
तेखपाचन उसो क्रम से करना चाहिये--जिस कमस 
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६& सुश्रतसंहिता 


जो मनुष्य बद्ध मात्र कान को ( जो कान अमी थोड़ा दी 
जुड़ा है ) एकदम से--सहसा ही बद्ता है, वह भर प्रकार ख 
सध्य म से रोहण न होने के कारण शीघ्र ही ध्रथग्‌ हो जाता ई ॥ 
जातरोमा सुबरमौ च स्छष्टसन्धिः समः स्थिरः । 
सुरूढोऽवेधनो यश्च तं कण वधयेच्छनः ॥ २५ ॥ 
जिस कान पर बाल उन्न हो गवे हों, शोभन दिद्रबाछा 
संलग्न सन्धि, तिम्नो्नत रहित, समान, इद्‌ भटी प्रकार रोहण 


हआ, वेदना रदित, जो कान ही; उसको धीरे २ बद़ाना 


चाहिये ॥ २५॥ 
अमिताः कर्णबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशकरिह । 


यो यथा सविशिष्टः स्यात्तं तथा वि नियोजयेत्‌ ॥ २६। 

कुशलो को ध्यान रखना चाहिये कि कणवबन्धन अरस्ख्य 
ह । जो बन्धन जिस स्थान पर ठीक तरह से बेठे--उसको 
उसी स्थान पर गाना चादिये ॥ २६ ॥ 

( कणेपाल्यामयाननुणां पुनवदयामि सुश्रुत ¦ । 

कणेपाल्यां प्रकुपिता वातपित्तकफाखयः ॥ १॥। 

द्विधा वाऽप्यथ संसष्टाः करन्ति विविधा रुजः । 
विस्फोटः स्तन्धता ओफः पास्यां दोषे तु वातिके ॥२॥ 
दाहविस्फोटजननं जञोफः पाकश्च पेत्तिके । 

कण्डूः सश्वयथुः स्तम्भो गुरुसं च कणष्ठास्मकं ॥ ३ ॥ 

यथादोषं च संशोध्य कुयोत्तेषां चिकित्सितम्‌ । 
` ` स्वेदाभ्यङ्गपरीषेकेः प्रङेपासग्विमोक्षणेः ॥ ४॥ 

मद्टी क्रियां इंहणीयेयथास्वं भोजनस्तथा । ` 
य एवं वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कतुमहंति ॥ ५॥ 

( हे सुश्रत ! मनुष्यों की कणपाङि के रोगों को फिरसे 
चि० अ० २१ मेँ कर्हगा } ` ` वात, पित्त, कफ तीनों दोष, एवं 
संसष्ट दोषों से तथा तीनों दोषों के मिलने से (सातप्रकार के) 
नानां प्रकार के रोग उन्न होते ह । बातजन्य पाठिदोष मे-- 


विस्फोट जडता एवं सूजन होती दै 1 पित्तजन्य पालिदोष मे-- 


जलन, विस्फोट ओर सूजन होती हे 1 कफजन्य पाङ्दिष मँ-- 
कृण्ड , सूजन (८ आद्र ), स्तम्भ ओर भारीपन होतो है । दोघ 
के अनुखार इनका संशोधन करके ` चिकित्सा करनी चादिये || 
`  अतङध्वर नामलिङ्गवच्ये पाल्यामुपद्रवान्‌। 
उत्पाटकश्चोत्युटकः श्यावः कण्डूयुतो शरखम्‌ ॥ & ॥ 
~ - -अवमन्थः सकण्ड्को अ्रन्थिको जम्बुरस्तथा । 


.  खावी च दाहवश्िव -खण्वेषां क मः च्याम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


इसके आगे पाटी के उपद्रवं का नाम एवं ठक्षण कहते 


` ई--उत्पायक, उ्युटक--इनमे खाज बहत होती है, ओर 


इसका रङ्ग कालहा होता है । अवमन्थ मं खाज होती दै। 


ग्रन्थिक एवं जम्बूल--मे छाव ओर दाह । इनकी चिक्त्छा क्रम | 


से कहते अ च । सिद्ध तठ को प्रयोग करना उत्तम है । ब्रंह्ण कायं म 






इनकी छाठ, इनका लेप करना चाद्ये | ओर इनके कल्क 
दूध मे पकाया तेर प्रयोग करना चाहिये । उस्पुरक रोग गे 
शम्पाक, अमल्ताख, सहजन, पएतीक ( नाट करञ्ज ), गोषा । 
की मेद्‌, गोधा को वसा ( सांस स्नेह ) सुअर का पित्त,गाय , 
का पित्त ओर काली हरिणी का पित्त इनको धीम मिराकर्‌ ठे । 
करना चाहिये ओर इने ही संस्कृत तेल प्रयोग करना चाहिये। . 





. ^ --ड्खिस्वा तत्खवं घृष्ठां चूणखाधस्य जम्बु । 


| श्यामा ( निसो ), अनन्तमूल ओर चाल की-कणि्या;-ई 


रोग मे-पाा, रसौतः शदद; कुस्थी आदि उष्णएवीयं आध, । 
सं बनायी उष्ण काजी, इनका च्य तथाः इनसे. रस्त ० 
प्रयोग करना चाहिये । कण्डयुक्त यदि बण हौ तो निम्ब ९4 


४ 





[ २, 
अपामा; सजेरसः पाटखालकुचतस्वचोौ |` 
उत्पारके प्रखेपः स्यात्तेखमेभिश्च पाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उम्पाकशिग्रपतीकान्‌ गोधामेकोऽथ तद्रसम्‌ । 
वाराहं गव्यसैणेयं पित्तं सर्पिश्च संसृजेत्‌ ॥ < ॥ 
ठेपसुरपुटके दद्यात्तेखमेमिश्च साधितम्‌ । 
उत्पारक रोग मै--अपामाग, राक, पाटला ओर बडहर 


गोरं सुगन्धां सश्याभासनन्तां तण्डुरीयकम्‌ । १०॥ 
रयाव प्ररेपनं ददयात्तेखमेभिश्च साधितम्‌ | 
पाठां रसाञ्जनं क्ष्रं तथा स्यादुष्णका ञ्जिकम ॥११॥ 
द्दयाल्खेपं सकण्डूके तैलमेभिश्च साधितम्‌ ।  . 
ब्रणमूतस्य देयं स्यादिदं तटं विजानता ॥ (२॥ ` | 
मधुक्चीरकाकोीजीवकायेर्विपाचितम्‌ । . -‡ | 
गोधावराहसपीणां बसाः स्युः कृतच्रहणे ॥ ६३ ॥. ` । 
` प्रटेपनमिदं दद्यादवसिच्यावमन्थके । ॥ 
प्रपौण्डरीकं मधुकं समङ्गां धवमेव च ॥.१४॥ 
तेरमेभिश्च संपक्तं श्णु कण्डुमतः क्रियाम्‌ । 
सहदेवा विङबदेवा अजाक्षीरं ससेन्धवम्‌। ~: 
एतेरखेपनं दयात्तेखमेमिश्च साधितम्‌ ॥ १५॥. ~ 
ˆ मन्थिके कुटिकां पब खावयेद्वपाव्यतु। . 
“ ततः सैर्धवचूणं च धृष्टा खेपं प्रदापयेत्‌ ॥ ९६ ॥ ~“ 










, : क्षीरेण प्रतिखा्यनं शद्धं संरोपयेत्ततः ॥ .१७॥ 
` --मधघुपणीं मधूकं, च सधुक मधुना सह । ४. 
; छेषः खाविणि दातम्यस्तेर्मेभिश्च साधितम्‌ ॥ .॥ . 
. पद्वत्केः.समधुकेः-पिष्टेस्तेच घृतान्वितेः1 । 
. -जीवकायेः ससर्पिच्केदंद्यमानं प्र्पयेत्‌॥ १९.॥ ५ | 
{~ श्याव रोग. म--गौरी ( दल्दी ); सुगन्धा .( रसला | 


टेप तथा इनसे साधित तेर का प्योग्‌-करना तरादियेः। कण्डं 


ए श 






प्रयोग करना चाहिये । सुच्हदी, क्षीरकाकोली, -जीवकगंण 8 


अ० १९ | 
सभर ओर खप कौ बरखा. देनी (अन्य बृंहण वस्तुं के 
लाथ ) चाहिये । अवमन्थक रोगे मे प्रक्षाकन करके निम्न 
प्रदेपः क्गाना ` चािये- प्रपौण्डरीक, सुलह, मंजौठ, धव 
इनसे संस्कृत तेर या इनका, लेप करना चाहिये |` कण्ट की 
शान्ति के ल्य क्रिया कहते हँ सहदेवा (कोयल), विश्व 
(नागबला); वकरो का दूध; इनको सेन्धव के खाय मिलाक्रर 
छेषः करनां चाहिये ओर इनसे साधित तैकका प्रयोग करना 
चाहिये । अन्थिकरोग मं-मंसगुरिका का प्रथम खवण करके 
फिर इसको चीरकरसंधानमक धिसना चाहिये । पीके से केप 
करना चाहिये । जम्बू रोग ॒मे-ग्रन्थि को दूध के साथ लोधर 
के चूण से रगड़कर इन्दी से प्रलेपन करना चाहिये। वेदना 
रहित होने पर जम्बूल पर प्रथम कहा मुद दाया संस्कृत तेट 
कालेप करना चादहिये। खावीरोग मे-मधुप्णीं (गिरो), 
मधूक (महुवा) ओर मुरही, इनको शहद मे मिलाकर टेप 
करना चाहिये ओर इनसे ही संस्कृत तेर स्गाना चाहिये । 
दाहवान्‌ व्रण पर-पञ्चवल्कर (वट, गर, पिख्खन, जासन 
पीपल), सुख्ददी, इनको घी मे मिलाकर केप करना चाहिये । 
इसी प्रकार काकोल्यादि (जीवक आदि) गण की ओघधियों 
कोधो मे मिलाकर प्रलेप देना उत्तम हे ||६-१६॥ ) 


` विश्टेषितायासूवथ नासिकाया, 
व्याम सन्धानविधि यथावत्‌ | 
` नासाप्रसाणं प्रथिवीरुहाणां; 
. पं गहीत्वा खवरुम्बि तस्य ॥ २७॥ 

यन प्रमाणेन हि गण्डपाश्वोदुस्छस्य बद्धं वथ नासिकाप्रम्‌। 
विक्ठ्य वाश्च प्रतिसंद धीत तत्‌ साधुबन्धेभिषगप्रमन्तः। 
सुसहितं सस्यगतो यथावन्नाडीदयेनाभिसमीक्य बद्धवा 1 
प्रो्स्य चेनामवचूणयेत्त॒ पतङ्गयष्टीमधुकाञ्जनैशच ॥ २९ ॥ 
सखाय सम्यक्‌ पिचुना सितेन तेरेन सिच्रेदसछृत्तिखानाम्‌। 
घत च पाय्यः स नरः सुजीण स्निग्धो विरेच्यः सयथोपदेशम्‌ 

रूढ च सन्धान॒पागतं स्यात्तदधंरोषं च पुनर्नि्न्तेत्‌। 
हीनां पुनवेधयितुं यतेत समां च कयौदतिषद्धमां साम्‌ ।३१। 
` येन केन प्रकार से त्वचा ओर मांस से नासिका के अलग 
दो.जाने पर इसके संधान की. विधि-को कहते है । इषो के प्रो 
को नासा के प्रमाण मे काटकर-इनके बराबर (इनको रखकर) ` 
गण्ड के पाश्वं से या (खाट से खचामात्र.को उखाडकरं एक 
शरव मे लगा रहे }- इससे नासिका के अप्रभाग को बनाकर 
1 से सूह आदि दवाय सीकर बिना आर्स्य कयि वेय | 
उत्तम बन्धनो से बांध देवे । जिदं खमयं पटी ठीक तंरहं बि | 
उस समय रवास,माग के ख्थि नासिका के शो को एर्ड- 





सू्स्थानभ्‌ 


किये जाते है भर ओले मे- दोनों में वेष किये जते हं. 


ये तीन-कान, नाक तथा ओ का वेध रक्षा एवं मूषण के व्यि 


ही होता था, फिर नासवेषन `तथा ओष्ठवेषन का प्रचारभी _ 
दोगा दै] क्योकि क्णवेव के हूतं तथा सारवषि =` 
का विधान व्योतिःशासख्र तथा कमंकष्ड मे पाया जतादै। 


६७ 
से पूव-लालचन्दन) सुख्हद, राजन इनके बारीक चूं कौ 
बरक देना चाहिये ] इसके ऊपर श्वेत रूई का पिचु रलकर 
ऊपर से तिरो का तेल वार-वार ख्गाते रहना चाहिये । भोजन 
के भी प्रकार जीण होने पर घी (वौटिक)देना चाये । खिग्ध 
होने पर युक्तिपूवक विरेचन देना चादिये । जिस समय मी 
प्रकार रोहण हो जाये ओर जुड़ जाये, उस समय इसके शेष 
आधे भागको (जो किपाश्वं मेंख्गाया) फिर काय्देना 
चाहिये । यदि नासिकाप्रमाण मे कम रहं जाये,तव इको पुनः 
वदने का यत्न करना चाहिये, ओर यदि मांख अधिक वदृ 
जाये तो इसको काटक्रर फिर समान करना चाहिये? । 

वि° मन्तव्य-जैसे कणवेध किय। जाता है वैसे ही “नाषा- 
वेधः भी क्रिया जाता है विशेषतः लियो का। इसमें भी कर्ण 
वेध के समान उपद्रवदहो जाते दहै ओर उनकी चिक्रित्छाभी 
वेसे ही की जाती है | अधिकृ क्या यह सव्र सवंविदित विषय दै॥ 

नाडीयोगं विनोष्ठस्य नासासन्धानवद्िधिम्‌ | 

य एवमेव जानीयात्‌ स राज्ञः कतुमहेति ॥२२॥ 

ओष्ठ-सन्धानविधि (थ [.12)-- ¦ 

ओष्ठ को सन्धानविधि नासा की सन्धानविधि के समानं 
देः प्रन्तु इसमे एरण्डनाल आदि नाड़ी का उपयोग नदीं होता। 
जो वेद्य इस प्रकार के काँ को करना जानता दै, वह राजा 
की चिकित्वा करने योग्य है 


वि° मन्तव्य- कु देशों मे ओष्ठो मे वेध किया जाता है 
ओर भूषण पदिना जाता है । इसकी विधि, उपद्रव; चिकरित्वा 
सव कणवेष के समान दे | कमी-कमी दस्यु डाकू) रु-नाक 
कान्‌ के मृषणों को खींच छेते हँ तो नासा, कानफट जाते हं ` 
ओर कभी बद्धन कमं मे फट जाते है तत्र उक्त बन्धन या संधान्‌ 
की आवश्यकता पडती दै। कानमे एक से अधिक मी वेध 
करिये जाते है, विशेषतः- लियो के कानों मे ओर नासामे. 
मी दोनों ओर दो ओर नाखा प्राचीरं मे तीसखरा-तीन वेध. 
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ओर ओं को बडे करने के उपाय मी किये जाते हे (-अश्ीका ` 
की वन्य जातियाँ (हवशी) अब्र भी ओड मे-मूषण पहनती ह = 


८ + 


4 ` 


क्रिया जाता है । परन्ठं अति प्राचीन कार से केवङ “कृणवेध्‌"” 


५ 4.1 1 
५ 9 
¢) १ 9 (# नि 
” जपि # 3) 
॥ {4 





श्रतसंहिता . ` (अन्व 



























हट 
छिन, कपल अस्थिर एवं तो 
४ मं तथा नारसिंह आदि रख लाक वौ काला) क द्‌ (सुई 
ह अ 7 ५ र चुभने के खमान वेदना); छदन; भदन आदि वेदनां होत 
ये 


है । पित्तजन्य शोथ पीला; कोमल, रक्तयुक्त)शीघ्र फल्नेवाखा 
ओष, चोष, दाह आदि वेदना (जलने के समान) होती है, 
कफजन्य शोथ- पाण्डु या सफेद, कठिन, शीत, स्निग्ध धीर 
धीरे फलनेवाखा, उसमे कण्डु; गुरुव, सुप्ति आदि वेदना 
होती है । सन्निपातजन्य शोथ मे सव्र दोषों का रङ्ग मिभ 
होता दै ओर सव्र प्रकार की वेदनायें होती द । रकजन्य शोध 
मे- पित्त के समान लक्षण होते है शोर रज्ञ अतिकाला रहता - 


है । आगन्व॒ज योथ ये पित्तजन्य, रक्तजन्य शोथ के क्ष 
मिभित रहते है ओर रक्त कौ चमक रहती है । इसी से कही 


दे--“बाह्यसत्व चौ दूषयिताऽभिघातः काष्टार्मशखाग्निविषाय. ` 
सादेः, आगन्तु: | चरक ।॥४॥ | | 

स॒ यदा बाह्याभ्यन्तरः क्रियाविशषैनं संभावितः . 
प्रशमयितुं क्रियाविपयैयाद्रहुसाद्वा दोषाणां तदा पक्षाः 
भिञुखो भवति । तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्ष्य च । 
रक्षणमुच्यमानमुपधारय । तत्र, मन्दोऽ्मतां स्वकषवणे. . 
ता शीतशओोफता स्थयं मन्दवेद नताऽत्पञोफता चामलक्षणः . 
सुदि, सूचोभिरिव निस्तु्यते, दश्यत इव पिपीलिकाभिः, । 
ताभिश्च संसप्येत इव, छिद्यत इव शसेण, भिद्यत इव, ` 
शक्तिभिः, ताञ्यत इव दण्डेन, पीड्यत इव पाणिना, 
 घट्यत इव चाङ्गुल्या, दह्यते पच्यत इव चाभ्निक्षारा 
भ्याम्‌, ओषचोषपरीदाह्‌ाश्च भवन्ति, वृश्िकविद्ध इव 
च स्थानासनञयनेघु न गान्तिमुपैति, आध्मातबस्तिरिवा 
ततश्च शोफो. भवति, खभ्वेवण्यं ओोफामिव्रद्धिञ्वरदाह 
पिपासा भक्तारचिश्च पच्यमानषिद्गः वेदनोपलान्तिः 
पाण्डुताऽल्पगोफता बशीभ्रादुभौवस्त्वक्परिपुटनं निस्त 
दश्चनमङ्गस्याऽत्रपीडिते प्रत्युन्नमनं, बस्ताविवोदकस ` 
चरणं पूयस्य प्रपीडयव्येकमन्तमन्ते चावपीडिते, यह 
स्तोदः कण्ड्रन्नतता व्याचेसूपद्रवान्तिभे्ताभिकाद् 
च पक्विङ्गम्‌। कफजेषु- तु रोगेषु गम्भीरगतिखादरि' , | 
घातजेघु बा केषुचिदसमस्तं पक्वलश्चणं ` दृष्टवा पक्वमप । 
क्वमिति मन्यमानो भिषड्रोहयुपेति, तत्र हि स्वरसव 
सीतओोफतां स्थेयेमल्परुजताऽश्मवच्च घनता, न 
मोहमपेयादिति॥ ५॥ ` | ५ 

यह शोथ. जः बाह्यः (आलेपनःआदि)ः आभ्यन्तर (कव), 
पानः वमन, विरेचन आदि) उपचार से शान्त नदीं होता &. 
अवतषण आदिः क्रियाओं के विपय्यबःसेः या दोषो-की प्र 
| दने से-पकने रगता दैः ।-दस-आमशोथः के. पच्यमानः 
प | भिघुख) ।पवं पक्व (धकःजाते) केःलक्चणः कताः हः |: ब | 
शोथ के लक्षणुः-योड्गीः उष्णिमा, ` स्वचा के' समान्‌ वंण' (५/0 


इति श्रीसुश्रतसंदितायां सूत्रस्थाने कणव्यधवन्ध- 
विधिनाँम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


इ $ गी 


स॒प्दशोऽध्यायः 

अथात आमपक्वेषणीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरेः ॥ २॥ 

इसके आगे आमपक्वेषणीव (पच्यमान ओर पक्व) अध्याय 
की व्याख्या करते हैँ, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत कं 
व्यि कहा था ॥२,२॥। 

जोफससुर्थाना म्रन्थिविद्रभ्यर्जीप्रशरतयः. प्रायेण 
व्याधयोऽभिदिता अनेकाङृतयः, तेर्विलक्षणः प्रथुप्रथित 
समो विषमो वा व्वङ्सांसस्थायी दोषसंघातः शरोरक- 
देओस्थितः शोफ इ्युच्यते ॥ ३ ॥ 

ग्रन्थि, विद्रधि, अलजी आदि कद (गखगण्ड, अबुद्‌; 
श्खीपद्‌ आदि २) व्याधि्यां इस प्न्य मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अध्यायों 
परकरणो मे कदी गई दे, जिनका समुस्थान-कारण शोफ होता 
हे परन्तु उन सवसे पथक्‌ शरीरके किंसीभी एक. देशम 
उत्पन्न दोषसंघात (दोषसञ्चय), “ओोफःः--त्रण शोफ (फोड़) 
कदखाता ह । वह विविध लक्ष्णोवाला, को$ चोडा(चकलीद्‌ार) 
कोर ्रथित (गोठका खा); सम (गोर) तो कोई विष्रम 
(कोनोबाख) ओर केव स्वना णवं मांस मे आश्रित होत -ह । 
यह ब्रणशोफ या फोड़ कदखाता हे । ब्रणशोफ का अथं है 

व्रणाय शोफः" अथात्‌ व्रण के ल्यि--घाव. होने के ल्िजो 
शोफ दोता दे वह ब्रणशोफ कहखाता है । पाठक विचार कर 


कि भ्रथि आदि से इसमें क्रिया विलक्षणता-मेद ह 1३] 

स षड्विधो वात्तपित्तकफरोणितसन्निपातागन्त॒नि- 
मित्तः। तस्य दोषल्पव्यञ्जनेरेश्षणानि व्याख्यास्यामः । 
तक्र, वातयोणः छष्णोऽरुणो वा परुषो दुरनवस्थिता 
स्तोदादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति । पित्तशोषठः पीतो 

दुः सरक्ते वा शीघ्रानुसार्योषादयश्चात्र वेदनाविरोषा 
भवन्ति, श्टेष्मरवयथुः पण्डः कठिनः स्निग्धः शीतः 
स्निग्धो मन्दानुसारी रण्डवादयश्चात्र वेदनाविशेषा 
भवन्ति । सववणवेदनः सन्िपातङ्वयथुः । पित्तवच्छोणि- 
तजोऽतिद्ष्णश्च; पित्तर्तरक्षण आगन्तुर्खोहिताव- 
भाकश्च ॥ ४॥ | व भः 

यह शोथ छे प्रकार का दे,। यथा--वा # तजन्य, पित्त्न्य पित्तर्जन 
कर्फंजन्य, रक्तजंन्य, सन्निपातजन्य प र आमन्तल- | हसः 





२.4 + क ए... 











अॐ० १७] सूचस्थानम्‌ः तं ६९ 
सूजन मे ठण्ड,कठिनंता, पीड़ा का थोडा हीना, सूजन तै कमी--ये रहता है । इनके अतिरिक्त अन्य व्रणः शोफ ऊपर से पक-जति 


आमशोथ के लक्षणे 1 पच्यमान शोध--सूर के चुमने केसमान | दै जौर पट मी जाते दै । संतेपतः आमशोय भे वेदना म मन्दः 
पीड़ा, चिङंयिर्यो के चलने के समान प्रतीति, शस्त्र द्वारा छेदन | पच्यमान में तीव्र द्रोती द ओर पक्व मे पुनः मन्द हो जाती है 


करनेःके समान, शक्ति सेः मेदन करने के समान, दण्डसे | भवन्तिः चात्र- 

ताडम करने की तर्द; हार्थो से पीडनः करने की तरह, अंगुलि | आमं विपच्यमानं च सम्यक पक्वं च यो भिषक 
दवाय चलाने (हिकने) के समान; अग्नि एवं क्षार से--जलने जानीयात्‌ स भवेद्धे्यः शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ £ ॥ 
या पकाने की र्मातिःअनुभव होता है, ओष (एक भाग मे दाह), वातादहते नास्ति रुजा न पाकः| 

पास मेँ रक्ली अग्नि के समान दाह प्रतीति, चारो ओर खारे पित्ताहते नास्ति कफाच्च पूयः॥ 
सूजन मे दाहं होता हे विच्छ्‌ के काटे हुए पुसप्र कीर्मँति,न तस्मात्‌ समस्तान्‌ परिपाककाठे | | 
तोवैजनेमे; न उठ्नेमे, नचल्नेमे, न लेरने मे किसी | पचन्ति शोफांञ्चय एव दोषाः ॥ ७॥ 
भी प्रकार से शान्ति नहीं मिकती । भरे दए मूत्राशय के समान जो वेद्य, आमशोथ, पच्यमानशोथ ओर पक्वशोथ को 





पूषा एवं छर्ि्यो ( त्वचा के संकोच ) रहित शोथ होता है । | मटी प्रकार से पहिचानता दै, वह वास्तव मेँ “वैद्यः कहलने 
त्वचा का रद्ध बदलना, शफ का उत्तरोत्तर वदना, उर, दाह, | योग्य हे, शेष सब्र प्राण-धन के चरानेसे चोरदहं। एक दोष 
प्यास, मोजन-ये अख्चि, ये पच्यमान शोफ के क्षण हे । पूव | के कारण उघज्ञ दभा शोथ भी पकने के समय तीनो दोषो 





शोथ के लश्चण-बेदना को शान्ति, पाण्डुत, सूजन का घटना, | द्वारा पकता है- बात के विना_शोथ मे पीडा नदीं होती-पित्त 

भर्यियों काआ जान), त्वचा का विदीणदहोः विदीण होना, अंयुलिसे के बिना पाक नहीं होता, कफ़ के व्रिना पूय नदीं होत ती, इसलिये 

दत्राने पर नीचे दब जाना ( गड्ढा होना ) ओर फिर ऊषर | पकते समय शोफ को तीनों दोष एकचित होकर पकाते हे ६,७। 

उठ. आना, बस्ति मे पानी की माति गति करना--अथात्‌-- काछान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं 

एकःपाश्वं मे दबाने से--दूखरे पाश्व म भर जाना (पा), कृतवा वरो वातकफौ प्रसद्य । 

बार-बार चुमनेःके समान पीड़ा, कण्ड्‌ , ( पक्वशोथ मे विदाह | पचस्यतः ओणितमेव पाको 

न रहने से पित्त के लक्षण नहीं होते ), सूजन का उन्नत होना, मतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥ ८ ॥ 

उपद्रवो की शान्ति, मोजन मे खचि होना-ये पक्व शोथ के शोथ के परिपाक के विषय मे विद्वानों का एक ओर भी 
क्षण है | मत हे | प्रकोप, प्रसार, स्थान, संश्रय-काल विधि से बड़ इए 


कफजन्ध रोग मे शोथ को गति के गम्भीर ( गहरी ) होने | पित्त को वश म करके तथा वात एवं कफ को घटाकर रक्त 
से, एवं अभिघातजन्य शोथो मे समस्त पक्व लक्षणों कोन शोथ को पकता है, यह्‌ दूसरे विद्वानों का विचार दै। घाणे- 


` देखकर यह शोय पका दै या नहीं इ प्रकार का संशय (मोह) | कर जी का कहना है कि बदा हुआ पित्त-बङ से वात ओर कफ 
कई बार उसन्न हो जाता है । इन अवस्थाओं मे यदि बाहर | को विव्य करके र्त को पका देता है । 


स. शोथ.का रङ्गःत्वचा के समान हो, शोफ मे बाहर शीतरता वि° मन्तव्य- घाणेकर जी बाला अथं ही ठीक है, कारण 
हो ( अन्द्र उष्णता ), स्थूलता, वेदना की कमी; शिला के वात्‌ एवं कफ़ स्वभावतः पाक _ नहीं कर सकते केवल पित्त ही _ 
समान कठोरता ह्यो तो मी संशय नहीं करना चादिये-( शोथ . रक्त को पकाकर पूय॒रूप॒ मे परिणः 

को पक्व समक्चना चाहिये ) कहा मी है नन मोदशुपेयात-यतस्तं 


स्तपाकमाचक्षते बद्धाः । अतः वही पक्ता मी है ओर ततस्थानीय मांस बसा जादि सोम्य 
वि° मन्तव्य-अुवस्था.मेदः सेः ब्रणः शोफ के. तीन प्रकार. | रोने से-पक्रतेः नही, अपिठु- गरुते-खडते हँ भरे ही पकते प्रतीत 
ह ?--जम-कन्रा फो, र-प्यमान--पकताः फोड़ा, | होते. ॥ =-॥॥ 
र₹--पत्रव-- पका हज फोड्ध | इस सूत्रः मैः इन तीन अवः | तत्रः आसच्छेदेमांससिरास्तायसन्ध्यस्थिग्यापादनसतिः ` 
स्याजों के लक्षग.कहेःगये.हैः। कफ़ज- तथा. अभिधातज बण | सारं शोणित्ातिभ्रव्ततिवेद नाप्रादुभोषोऽबदरणमनेकोषद्र- 
` शोफ मे.गदरफमीतसीःपाकः होता हैः ओरः ऊपर से पकाःमतीत | बदञचैनंः कछतविद्रधिवौ- भवति । स यद्छ अयमोहाभ्यां 
दे पर्लःङुह्मकः चिषिस्सकःको सण्देहः( घोखा ) नदीं होताः। | गम्भीराबुगतो.द्यर्पल्भमानः = पूयः स्वमाभ्यमव्‌द्य सङ्ग स ५ 
: 08 अपने अलुक्स, जानः केता हे ओरः चीरा च्गाकर पूय | महयन्तसकफाशं छृत्वा नाडी जनयित्वा ङच्छसाष्यो व्‌" 
भिका देताःहैष्ओौर- किर शोधनः रोवणःआदिः उपचार कस्ताः | स्यसाध्यो वेति ॥ € ॥ ` ` छा - 


* ह र । 

















` न चीरना बुरा दै ॥ १० ॥ 


पण मद्य पिला देना चाहिये }:. इसक्रा ` खाभ-अननं के व 
 शेगी मूच्छित न्दी होता, ओर मस्त होने से शखयीड़ा कां |. न 
` अनुमव नरह करता । इसय्यि कदे हए रोगों मे ( मृदगर्भोदरा- 


के गुणों के समान गुणवबाखा ह ।- <इसण्यि ` बिनां त्रिरोध कै | ` ` 


[॥ ~ 


पि फर सके उत्को मद पिकाये' यह्‌ अर्थ हँ ।; 5 ~ 






७6 | सुश्रतसं हिता [ अ १४९ 
आमशोथःके जेदन करने परमांष.- शिर, सनायु, अस्थि अल्पो महान्‌ वा क्रिययाः विनां यः 3... | 
सन्धिः कौ विङ्तिं बहुत अधिक मत्रा मेँ रक्त का खाव्‌, वेदना | : ` “^ ससुच्छितः पाकमुपति . शोप्छः 
काःदोना, फटना, अनेक प्रकार के. उपद्रवो का होना} अथवा || विशारमूलो. विषमं विदग्धः. ~ 25 ~ 
कषतजन्य विद्रधि उदच्न हो जाती हे। ओर ज्र कभी वेदमय | ` कृच्छतां यात्यवगाटदोषः॥ १४१ 
या. मोह के कारण पक्व ओय को_भी अपक्व -समश्चकर देर `-उसन्न हुभा अल्प या महान्‌. जो शोथ.बिना अलप आदि 
तक उपेक्षा. करता रहता दै तव. दूर तक धुखी.पूय द्वार के न करिया के पकता है, वह शोथ विशारमूल्वाला विप्रमपाक 
मिकने से अपने आध को फाड़कर उस्षद्ग ( करोड) या वड | तथा आभ्यन्तर :.पूयवाखा होता दै; इसल्यि कष्टसाध्य है, 
विषमपाकी ख अङ्कां मे ठीक प्रकार से नहीं पकता | | 
वि° मन्तव्य-तादय यह कि . विम्छापन. आदिसेत्र ` 
शोथ नही शान्त होता ओर पाकाभिषुख हो जातो है तव पां 
ठेप-आदि की व्यवस्था अवश्व करनी चाहिये । जन्यथा.खकत 
पकते ने व्यि छोड़ रखने से यदि पकता है तो कष्टसाध्य होता 
है | यदी सू° १५ मे स्पष्ट किया गया हे ॥ १४ ॥ | 
आेपविख्रावणञओोधनस्तु 
| सम्यकप्रयुक्तेयदि नोपञाम्येत्‌। ` ` ` 
पच्येत शीघ्रं सममल्पमूढः | 
स पिण्डितश्चोपरि चोन्नतः स्यात्‌ ॥१५॥ 
ः -मान-अल्पमूल्वाला शोथ आटेपन, रक्त मोक्षण, संशोधन 
आदि उपचारो के भटी प्रकार से प्रयुक्त करने पर भी यदि. 
शान्त नहीं होताः अपि पकता ही हे; तव्‌ यहं शोथ गोलाकार 
होकर ऊपर को उठ आता ह ॥ १५॥ ८ 
कक्षं समासाद्य यथेव वद्धि 
वासवीं रितः संदहति प्रसद्य । 
तथव पूयोऽप्यविनिःखतो हि | 
| मासं सिराः स्नायु च खादतीहं ॥ १६॥ 
जिस व्रकार कि व्रणःबहुल ( घास के ढेरवले ) प्रदेशं 
`| छेगी आग बाय के कारण प्रबल होकर--वल्पूैक सम्पूण & , 
- - रागो द्याभ्यन्तरो नणां. बाद्यप्राणगुणान्विवः। | को जला देती । उसी प्रकारं बाहर न निकली हद पूय १५ । 
धास्यस्यविरोधेन खरौर पाच्चभोतिकम्‌ ॥-९२॥ - | शय स्नायुं का मक्षण-करती है , 
शखकम से पूवं रोगी को भोजन करा. देना-चादियेः ओरं |. - -विर-मन्तव्य--अतः पूय करो निकालने-काप्रयन कल 
जो युष. पीता हो वेदना कों न -खहनेवाटाःह ठंसको | चाहिये ॥१६॥। | ॥ 
-आद्रो-विस्छापरनं योद्‌ दवितीयम सेचनम्‌ । 
वतीयञ्पनाहं त॒.तुर्था पाटनच्छियःम्‌.॥ ९७] 
















€ ~ ~ ---~_ -------------- ~ ~--- 


तरह कष्टसाध्य या असाध्य हो जाती द । 
- वि मन्तव्य- यद चेतावनी उस व्रणः के व्यि है जिसमे व्रणः के च्यि दै जिसमे 
आसता या पक्वता मे सन्देह होता दै, वस्ठुः ¶का हीता हे 
ओर गम्भीर होने से स्वतः नदीं एटता तथा चीरा स्गाना 
आवश्यक होता दे ॥ ६॥ 

भवति चात्र- 

यश्छिनच्याममज्ञानाद्यश्च पक्वेशुपेक्षते । 

छपचाविव मन्तव्यौ ताननिध्ितकारिणो ॥ १० ॥ 

कहा मी है-- ¦ 

जो वेय अज्ञानवश आम शोथ का छेदन करता है, ओर 
जो पक्व शोथ की उपेक्षा करता है, इन दोनों असमीदयकारी 
वैद्यो को चाण्डा के समान्‌ समक्षनां चाहिये, (क्योकि सम्च- 
कर ये काम नहीं करते ) । 

वि०-मन्तव्य--आम को चीरना ओर पक्व ( फोड़ा ) को 





`. भ्राक्‌ यख्कसणश्चष्टं भोजयेदातुरं भिषक्‌| |. 
मदयपं पाययेन्मयं तीद्णं यो वेदनाऽसह्‌ः. ॥ ११॥ < ्- 
न मूच्छेतयन्नसंयोगान्मत्तः शखं न वुध्यते।--. ` ~ ` 
तस्माद्वरय भोक्तव्यं रोगेपूक्तेषु कमणि ॥ १२ ॥ 










~ आ्यन्तर ` प्राण--अन्नपानंरस, आहप्राणं अन्न यह भी ध 
शश्मिरी आदिः कों छोड़कर) अवश्य भोजन कराना चाष । | है1 शश्राणो वाःअन्तम -रंरीरमन्नदम्‌“” 1 भ्राणेः शरीर 


मनुष्यो का आभ्यन्तर प्राण ( बल-्क्ति )- तह्य: प्राण (अन्न) | तम्‌ 1 अरीरे प्राणः प्रतिष्ठितिः 11 § ्तिरीयोपर्निषंत्‌ । 
। ` ` -उत्हण न-काभ्यन्तर प्राणःकां अर्थ--अन्नि, सोमं वा | 
|. रज तमहपचेन्दिय आर भूता्मा=किया हैः। : शरीर वाद्या 
नलाय - ~ | आनयः सास्य; वायव्य पदाः दिनःवायुःरात शब्दः स्पश 
{ वेदना.का प ` |; 2 १८ व ट 
नदनव था अका तह्न: | रकं गनध क्रियाः है द दोहापराणःकेः उन्न गुणो से ` 
„ ˆ ॥ अम्ल-रुबण आदिःसे-अन्त्रग्तिशरीरको धारण कसती है 


ख पांचमोतिक शरीर को धारणं करता दै" ॥ १९-१६ | 











-अ० १८] 

पच्चमं शोधनं कुयात्‌. षष्ठं रोपणमिष्यते! 

एते-क मः.-्णस्योक्ताः सप्तमं. वकरृतापहम्‌-५॥१६॥ 
व्रणशोफ की चिकित्सा इस सूरस्थान में कहते दै. __ 

 - सवर से प्रथम विम्छापन ( अङ्कुटी आदि सेमदन ) करना 

चाहिये दखरा--जलोका आदि से ` अवसेचन ~ (-स्तमोक्षण ), 
तीखरा--उपनाह ( पकाने के -ल्यि वन्धन-पुर्टिखः आदि ), 
चत॒थ-पाटनक्रिया ( शख से ), पाचर्वाँ- शोधन. (प्चवल्क- 
लक्राथः से ), छटा--रोपण (प्रलेप आदि ) . कायं जर सातवाँ 
काय-वक्ृतापह्‌ (सवणकरना, रोमसंजनन आदि काय) करना- 
ये वण के.सातःकायं ६ १ । वेङृतापहम्‌-विकृति को दूर करना । 

वि° मन्तन्य-याटन दो प्रकार से किया जातादहै- 
१- शस से चीरना फाडना ओर २-दारणलेप से दारण 
क्रना-फोडन्‌ा । विम्ापन से बैदं जाता दहै, यदिन वैठेतो 
अवसेचन से दब जाता है यदिन दबे तो उपनाह से पकाना 
चाहिये .ओर पकने पर पाटन अथवा दारणः करे । तदनन्तर 
शोधन--व्रणशओोधन्‌ करे पूय निकलता रहे; फिर शोधन के 
साथ रोपणं करे, समतछ होने पर केवर रोपण करे ] यदि बण- 
भूमि पर काला या-श्वेत दाग पड़ जायतो उसके नाशका 
उपायं करे । विशेष देखिये-चि° स्था० अ° २ ।१७,१८॥ 
. ~. इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपक्ेधरणीयो 

नास सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


"षणी क ष्यपि 


= 
अष्टादशा 
अथातो ब्रणालेपनवन्धविधिमभ्यायं उयाख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ` . 
इसके आगे व्रण के स्यि आलेपन, बेण के धने कौ विधि 
को बताने के खयि श्रणलेपनबन्धविधिः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के च्वि 
कहा था ॥१.२| _ ८ 
आख्ेप आद्य उपक्रमः, एष -सबेशोफानां सामान्यः 
परधानतमश्च, तंच प्रतिरोगं बद्यामः, ततो बन्धः प्रधानं 
तेन्‌ शयुद्धित्रेणरोपंणमस्थिसन्धिस्थेय च ॥३॥ 





जल्प ही, सबसे (-रवहिपरिमाजन्‌ या ` अन्तःपरिमाजन) 


ओषप दरवो से ष एवं समीप्र्थ उपाय है । -यही सब प्रकार 
के शोथो में सामान्य ( तुल्य हे.) ओर सब उपायो मे दीघर 





कहते हु 1 र ८. व 
॥ # 4 1 


र 


| = 
रोग के व्यि .सूरस्थान ओर चिकित्सास्थान मे करेगे । आख्य 





पीड़ा हर लेने से यदी ` प्रधानम है । इस. आलेप कौ .-प्रस्येक 


` £ मागे ब्रणरोफ के उपक्रम साठ बताये है। इन सांटो मे | 
पात मुखप हैः ज्रः सदा कार्यः मे ओते है--इसर्यि इनको ` 
| लेपन कहते हे । क्योकि “इस आलि २ 


के.वाद्‌ः बन्ध प्रधान है। इस बन्ध के द्वारा व्रण काः.शोधन 


नापो अस्थि कौ स्थिरता एवं सन्धि की ददतो | 


होती हे ।२॥ ` 

तत्र प्रतिरोममादिम्पेत्‌ ।. प्रतिरोमे हि सम्यगौषध- 
मवतिषठतेऽनुभरविशति ` च॒ रोमकूपान्‌ खेद बाहिभिश्च 
सिरा खेर्बीयं प्राप्नोति ॥४॥ ` `` 
 अनलेप को मों के अभिमुखं (प्रतिखोम) ठगाना चादिये 
अनुलोम (लोमँ के अनुकूल) नदीं करनाः चाहिये । क्योकि-- 
प्रतिलोम गाने पर ओषध भटी प्रकार से. स्थिति करती है ओर 
अन्द्र्‌ प्रविष्ट होती. ह । रोमकूपों द्वारा, स्वेदवाहिनियो से तथा 
सिरामुखों दारा जाक्रर वीयबान्‌ होती दै ॥४५॥ 

न्‌ चःञ्ुष्यमाणमुपेश्षत, अन्यत्र पीडयितः्ग्रात्‌ , अष्को 
ह्यपाथेको सुकरश्च ॥५॥ 

पीडन द्रव्यो से जिसन्रणका पीडन करना अभीष्टहो 
उसको छोडकर अन्य सूखे. इए आख्ेप की उपेक्षा नहीं - करनी 
चाहिये । क्योकि-- सूखा इआ आलेप निरथक ओर ददः कृरनेः 
वाला होता हे ॥५]|- 

स चिविधः-प्रखेपः, प्रदेहः आपश्च । प्रलेपप्रदेह- 
योरन्तर- तत्र प्रङेपः शौतस्तनुरविशोषो विशोषी वा, 
प्देहस्तष्णः शीतो वा बहरोऽबहुरविशोषी च, मभ्यमो- 
ऽत्रारेप; । तत्र, रक्तपित्तम्रसादकरदार्ेपः, म्रदेहो वातश्छे- 
ष्मप्रशमनः शोधनो रोपणः. सोप्वेदनापहश्च, तस्योप- 
योगः क्षताक्तेषु, यस्तु श्वतेषुपयुभ्यते स भूयः (कल्क 

ति संज्ञां भते निरुद्धाङेपनसंज्ञः, तेनास्रावसन्निरोधों 
मृदुतापूतिमांसापकषेणमनन्तदोषता व्रणशद्धि्च भवति। 1 
 -यह अल्प तीन्‌ .पकार का होता. । ` यथा-मलेध; रदं 
ओर आर्ये प्रेप ओर प्रदेह में अन्तर (भेद) ~ प्रेप-शीतक, 
पतला, अपीड़तव्य व्रण मे अविशोषि, पीडितव्य ब्रण्‌ मं विस्ोषि 
(चूखनेवाटा); (चन्दन के समान जो लेप हे, वह परल्प है) 


प्रदेहः विषयं की अपेश्चा सेः उष्ण ( बात-कफबहुर ब्रण मे ); 
शीतः (पित्त-रक्त-प्रधानः ब्रणः मे), बद (स्थूल); बहुत न सूखने 

| वांसः { कल्क को ` पिण्डाकार करके न्रण के ऊपर -ख्गामा- 
्रदेह )-प्रदेह रै 1` आटेप्‌- मध्यम (प्रेपं एवं प्रदेह के मिभित) । 
क ालिप-रक्तःपित्त शोथ को शान्त करता दै, दह~ ` ` 
 बात-कफ को -शान्त करता श्‌ न्त करतो हे जोडनेवाला, शोधकः; `रोपक्‌ ; | 
 (मरनेवाखं), * शोफ एवं वेदनां को मियताहे। इसे 1 


स, . 
वतभ ध । 
य. 


का उपयोगं क्षतं -अक्षत शोथ मे होता है}. जोः आ 











तरो वरता जता है,उसक कल्क सला दै। इसी को निष्डा- ` 





। 
७र सुश्रतसंहिता [अ १६ 
(सकावट) होता है- कोमरता आती दै, सड़ा मां [दूर होता दै | अल्प को रातिम नही लगाना चािे। कथो 
(खींचता है), पूय बाहर आती है ओर व्रण का संशोधन | शोफ मे अस्मि की शीतलता से ऊष्मा के अन्दर र्कं > 
होता रै.।६॥ से-- बाहर न आने के कारण `किंखी अन्य विकार की उपार 
अविदग्धेषु ओफेषु हितमारेपनं भवेत्‌ । | हो जाये-इसल्िय रारि मं आलेप नहीं कसना चाहे | ` 
यथास्वं दोषशमनं दाहकण्डरुजापहम्‌ ॥७॥ एक दूसरा कारण-- “तमसा पिहितोदयुष्मा रोमक्पैरना् | | 
सवकप्रसादनमेवान्रयं मांसरक्तप्रसादनम्‌ । पाद्‌ विनैव नियाति रा्ौ नाख्ेपयेदतः ॥१२॥ | 
द्‌ाहप्रजमनं श्रेष्ठं रुजाकण्ड्विनाशनम्‌ ॥८॥ श्रदेहसाध्ये व्याधो तु हितमालेपनं दिवा । 
ममेदेशेषु ये रोगा गुद्यष्वपि तथा नणाम्‌ । पित्तरक्ताभिघातोत्थे सविषे च विरोषतः ।(१३॥ 
संशोधनाय तेषां हि कुयोदाटेपनं भिषक्‌ ॥<॥ न च पुषितं रेप कदाचि दवचारयेत्‌ । ॑ 
(षड्भागं पैत्तिके स्नेहं चतुभागं तु वातिके । उपयंपरि ठेपं च न कदाचित्‌ प्रदापयेत्‌ ॥१४॥ 
अष्टभागं तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥१०॥) ऊष्माणं वेदनां दाहं घनस्वाज्नयेत्‌ स हि । ्‌ 
अविद्ग्धर शोथो मे आल् दी हितकारी हे, (विदग्ध शोथा न च तेनेव लेपेन प्रदेहं दापयेत्‌ पुनः 
भे प्देह-उपनाह उत्तम द) । इससे दाहं (पित्त क) कण्ट | ष्कभावात्स निवीर्यो युक्तोऽपि स्यादपाथंकः\॥|९५॥ 
(कफ की) सजा-पीड़ा (वायु की) अपने अपने दोषों का रामन प्रदेहसाध्य व्याधि मे दिन मे आक्प करना -उत्तमदे। 
होता दे । न पित्तजन्य, र्छजन्य, अभिघावजन्य, एवं विष्रजन्य शोथ में भ. 
मासभ्रक्त का प्रसादन करतार, दाह की शान्ति < | खासकर दिन मं हीआष्प करना चादिये, पर्युषित (बतः 
रेष्ठ दै, तोदकण्डू को न करता है ये अल्प के काय ई । | एक दिनं पुर्न आस्म को व्रण सँ नीं लगाना चाहि। 
पुरषो के मम॑स्थानों म तथा गाह्य मागो मे जो रोग (भगन्दरः क्‌ किये अल्प के ऊपर दूरा आके मी कभी नही कला 
अशं आदि) दो-उनके संशोधन के स्थि अष्यदही वद्यको | 


चादिषे । क्योकि इस प्रकार करने से-अधिक उंणिमा वेदना, 
करना चादि 1 ओआखेप के_अन्द्र स्तेह की मात्रा -पेत्तिक्‌ दाह, उयन्न होता है । ऊपर ऊपर ठेप करने से लेय मोटा | 
ध सष्पमे छटा 1 1 व भाम्‌; फजन्य॒ मे हो जाता है--इसपसे ये उपद्रव होते है | ओर एक बार ठप | 
वि० मन्तव्य-अव्पनों (मलहर) -मे--राक आदि द्रव्यो यादधो पुनः नदी खगान्‌ चाहिये । कथा अ, | 
का.छ्ठा, चौया अथवा आठ्वाँ माग स्तेह ( धृत, तैल अथवा | होने से वह निर्वयं होता है ओर टीक होने पर भौ बह | 
वसा ) मिलाया जाता दै विधि भेद से आलेपन ४ प्रकार निरथंक हे * ॥१२- १५ | 
काद्धोता हे । श-स्तेह मे अष्टमांश मोम डालकर अग्नि प्र उष्ण 
किया जाता रै, मोम पिघल्ने पर उतार ल्या जाता है, शीतठ ` 
होने पर जम जाता हे । इस में छ गाने चोयुने अथवा आगते 
द्रव्यो का-कपड़छान चूण मिला दिया जाता ह| २- द्रव्यो के ` 
कर्ह्छान चूणं को स्नेह मे .मिढा, योढा २ जरू डाठ्कर घोटा, ` 
पीखु, फटा जाता है, -माखन खा होने पर रख छया जाता ३4 | 
३-कपड्छान द्रव्यो को अथवा कूटे तिर अतखी आदि को ` 
स्नेह मे -डार दलुवा वना स्थि जाता दे.। प्रथम र कानाम' 
ड ओरतीसरे का नाम “शुचिः ओर चौया- | . क्छेदवीसर्पदरछीनि सोष्णभावात -परव्धयेत्‌ । 
द्रव्यो को पीसकर-कल्क बनाकर खेप करना चाहिये ॥७-१०॥ | छी र्वरि पदस्य कृतः -स्थदर्यति व्रणम्‌ ॥ 
तस्य प्रमाणं महिषद्रचमत्सिधयुपदिशन्ति ॥६९॥ | ` स्वेदजाः पपिडकासतस्य कण्डवैमोपनायंते। _ 
दख अष का पाणस का -गीखा .चमद्भा जितना | ` उपय्परि छेदस्य शछपो अचववार्थते॥ = ` 













= ----- ~ 
१ प्रदेहाः सर्वं एवैते कर्तव्याः संप्रसादनाः। | 
क्षणे क्षणे प्रयोक्तव्याः पूर्वमुद्धृत्य ठेपनम्‌ ॥ 
अधावनोद्धृते पूर्वे प्रदेहा बहुशोऽधनाः । 
देयाः प्रदेहाः कफजे पर्याधानोद्धृते घनाः ॥ 
व्रिभागाङ्खुष्ठमा्ः स्यात्‌ प्रलेपः कल्कपेषितः । 
नातिस्निग्धेन रुक्षङ्च न पिण्डो न द्रवः समः॥ 
न॒ च पयुषितं ठेपं कद्‌चिदवंचारयेत्‌ । 
न॒च तरेव ` लेपेन पुरनर्जातु प्र्पयेत्‌ ॥ 












मोटा द्योता है, उतना हीं अच्पि -कस्ना चादिये । चरकभं-- | . तानेव `दोषाज्जंनयेत्‌ पदस्थीषरि यान्‌ कृतः ` 
न्रिभागाङ्खु्टमाजः स्यात्‌ प्रचयः कल्कपेषितः” +| ११॥ ` ` स्मतिस्निग्षोऽतिमिवस्व छपो ययनाथ ॥ ~ ` . 
न चाछेपं रात्रौ अयुज्ञोत, मा भूच्छैत्यविहुोष्मणस्त- || ˆ त्वचि न .दिलष्यते-सम्यड्‌ नःदोपं मयत्यमि.। : - ` 


दरनिर्गमाद्विकारभशृतति रिति ॥१२॥ 





तन्वािप्तं न कुर्वीत संशष्को ह्यापुटायते ॥ स << 


॥ ५ 
>> ~ 


अ० १८ ॥ ९० 
अत ऊध्वं व्रणवन्धनद्रञ्याण्युपदेदयामः, ` तयथा 
शौमकापौसाविकटुकूलकरौशेयपत्रोणेचीनपः च मान्तवल्क - 
ाठावृञकृरलताविदृखरञ्जुतूलफलसन्तानिकालोदहानीति; 
तेषां व्याधि कां चावेदयोपयोगः, प्रकरणतश्चेषामादेशः | 

इसके आगे व्रणबरन्ध॒न्‌ द्रव्यो की व्याख्या कहते हैँ । यथा- 
क्षौम ( सन से बनाया ), कापास ( रूई ), आविक ( मेढे के 
बालो से बुना ), दुरूक ( पड़ वख ), कौशेय ८ कौेय॒--कोश्ा- 
कार कृमि से बना-रेशम ), चीन पह चीन देशमें बना वस्र), 
चम ( हरिण आदि का ), अन्तवंल्कल ( मूजपत्र-गूल्र आदि 
को छाठ ) अलब्ुशकल--( वुम््रीफक का टुकड़ा ), लता, 
विद ( वांस कौ खरपट आदि ), रज्जु, तूरफल ८ सिम्रल का 
फन आदि ) सन्तानिका, लोह ( स्वण-सीसा आदि ) बण को 
धने के द्रव्य है| ` 

इन व्रणबन्धन द्रव्यं का उपयोग व्याधि ओर काल के 
अनुसार करना चाहिये, यथा-वात.कफ रोगों में .धतरे व्रण 
वृन्धन्‌ दर्यां का, उष्णुकाल म पते बण द्रव्यो का उपयोग 


करना चाहिये । इसी प्रकार प्रकरणानुसार इनफा आदेश करना 
चाहिये | यथा- सपद मे अरिष्टवन्ध, रक्तखाव में क्षीरन्ताः 
निका का, भग्नसन्धि के स्यि विदु खता आदि का, शिर के 
व्रणो के व्यि अलाुशकरो का उपयोग करना चाहिए । सन्ता- 
निका का अथं घाणेकर जीने--दो तहया चार तह क्रिया 
वस्र करिया हे । उल्हण ने श्षीरसंतानिकाः मी अर्थ दिया है। 

तत्र कोशदामस्वस्तिकानुवेल्छितिमु(पत्तोरीमण्डटस्थ- 
गिकायमक्खट्वाचीनविबन्धवितानगोफणाः पञ्चाङ्गो 

ति चतुदश बन्धविशेषाः । तेषां नामभिरेवाक्तयः प्रायेण 

व्यास्याताः ॥ {७ ॥ | 

पष्धिया--चोदह प्रकार की पटिर््यां ( बाधने के भकार ) 
ई । यथा--कोश, दाम, स्वस्तिक, अनवे लित, उत्तोली, मण्डल, 
स्थगिक, यमक, खट्वा, चीनविवन्ध, वितान. गोफण ओर 
पचचाज्ञो--ये चोदह प्रकार की पद्यौ है । प्रायः इनकी आङ्ग 
तियां इसके नामों से ही स्पष्ट है, ॥ १७। = हो सथ १० = 

न चाषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

तत्वा लिप्तेन ये दोषाः तानेव जनयेद्‌ भृशम्‌ ॥ 

संशुष्ः पीडयेद्‌ व्याधि निःस्नेहो ह्यवचारितः । ` 
चरक, चि अ० २१॥९८॥ 


“~ -_-~. 


९ लक्षण -- र 
पूरयित्वोषधर्वन्धः क्रियते कोरकाकृतिः । 
कोशकास्यः स विजेयो वन्धे वजिताम्‌ ॥ 

` समाहृति चतुष्पादां दामास्थं स्वस्तिकं पुनः । ` 


है ~ = 
| ह ष 
$ 4 णि ति = 


है| _कोश--तल्वार के कोश के समान, जिसे खोल कहते है ॥ 
| ग के स ॥ को भु ट व = | ९१1८ क +“ र्‌ ` भ र ) (२ 
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तत्र कोशमङ्खषठागुखिपवेसु विदध्यात्‌, दाम सबावेऽङ्गे 
सन्धिकूचेकथूस्तनान्तरतख्कर्णषु स्वस्तिकम्‌ , अलुवे्धितं 
शाखासु, मीषामेढयोः खु (प्रोत्तोटीं, ृततेऽङगे मण्डटप्र, 
अङ्गाङ्कलिमिटापरेषु स्थगिका, यमखत्रणयोयं कं, हनुचाङ्घ 
गण्डेष खटवाम्‌ › अपाङ्गयोश्वीनं, प्रष्ठोदयोरःसु विवन्धं 
मूधनि वितानं, चिवुकनासो्टंसवस्तिषु गोणा, जचण 
ऊध्व पञ्चाङ्गीमिति, यो वा यस्मिन्‌ गरीसप्रदेशे सुनि. 
विष्टो भवति तं तस्मिन्‌ विदध्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
इनमें कोष बन्ध--अङ्खु्ठ एवं अंगुलियों के पर्वो म वाधना 
चाहिये । दाम--अङ्ग के समीपवले प्रदेश मे- जरल दूरा 
वन्वन बन्ध न आ सके-अक्षकास्थि आदि में | स्वस्तिक बन्धन- 
सन्धि कूचक ( क्षिप्र स्म॑ ॐ ऊपर दोनों ओर ) भरू , स्तनो कँ 
वीच से हाथ-पाव क तलुवों मे । अनुवेह्ित-यंगो बह मे 
( शाखाओं मे )। उत्तोधी मवा एवं शिश्न में । मण्डल- गोल 
ङ्गा म ( बाह, पाश्वे, उद्र, ऊख आदि मे )। स्थगिका- 
अगुष्ठ-अंगुक्ि एवं शिश्न के अग्रभाग ये| युमकृ- संयुक्त वर्णं 
म । खट्वा--इल, शंख प्रदेश ओर गण्डस्थल मे । चीच-- ` 
नेत्रप्रान्तां मे| गोफण-- चिधक, नासिका, ओष्ठ, अंस ओर । 
वक्षप्रदेश की संधि ( जन्न ) के ऊपर धनी चाहिए । अथवा | 
जो बन्धन शरीर के जिस गदश मे ठीक वेढे बढ बन्धन उस शरीर के जिस प्रदेश मे टीकतैठे वह बन्धन उस | 
प्रदेश मे बांधना चाहिए ॥ १८ ॥ ` 
अनुवेत्लितं तु तद्‌ विद्यात्‌ मुत्तोीलक्षणं स्युणु । 
बह्ं घ्रमुटिकाकारो जाख्वद्‌ वहुरन्धरकः ॥ 
मु त्तोलोबन्ध एष स्यात्‌ संज्ञान्तरमतः शुणु 1 ` 
गोतुण्डिकां चालनी चं तानेवाहभिषग्वराः ॥ 
मण्डल वेष्टनाकारं विदध्यात्‌ मण्डलारूयके । 
भेषजादिभिरापूर्यं स्थगिका पटुकेन च ॥ 
` वध्यते मण्डलाकारो यमलब्रणयोस्तु सः। 
खट्वा तु बहुभिव्‌ ता-- | | ध 
चीनबन्धं विजानीयाच्चीराभिर्बहुभि्तम्‌ । 
विबन्धो विवधो बन्धः स च षड्गरन्थिकायुतः ॥ 
:; ज्ञेयो वितानसंज्स्तु वितानाकारसंयुतः| ~ ~ 
~ पाषाणगुडकोल्क्षेपकारिणीं गोफण विदुः ॥ । 
तदाकृति भिषक्‌ कुर्यात्‌ फलस्थ पञ्चकं त्रिभिः  . 
- पर्ची तु वृत्त कुर्यात्‌ सन्धानाय चिकित्सकः ॥ ~ ~ 4 
` ठेखक का शल्यतन्त्र देखिये । गोफण को भषामें गोफना 1 | 
कहते हं जिससे पक्षी उङते. है । दाम-बड़ी मोटी माखाकानाम _ 
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यन्त्रणमृष्वे मधस्तियक्‌ च ॥ ९९ ॥ 


मृदु, सं ओर गाढ भेद से न्ध (गांठ) तीन्‌ प्रकार का, 
ह । यन्त्रण रण॒ की गाठ, ऊर नीचे ओर तिङि मेद से तीन 


प्रकारकी दे) व्रण की आकृतियों के भिन्न भिन्न आकारः ह! होने 
पूर भी यन््ण तीन ही प्रकार काह | १६ ॥ 


तत्र घनां कवलिकां दत्तवा वामहस्तपरिक्तेपमजुमना 
विद्धमसंङुचितं मृदु पटं निवेश्य बध्नीयात्‌ । न च व्रण 
स्योपरि यौद अन्थिमाबाधकरं च ॥ २० ॥ 

वरण के उपर घनी कव छिका ( गदी, अघ ओर प्री के 
बच मे ली जस्वुकेठे का पत्ता आदि जो कि ओषध की 
रक्ता के स्यि एवं वायु संचार को रोकने के ल्यि रक्खी जाती 
हे ) रखकर वाम ओर कोमल पदी की धुमाते हृष खः माति इए सरल, सीधा 
( बिना उनो के ) एषं भूयां रहित ( सिल्वर्यो के बिना } 
दक्षिण हाथ से बँधना चाद्ये । व्रण के ऊपर या व्रण के चारों 
ञओर-( बाम--दश्चिण--पाश्वं मे, या पीछे की गई गांड-- 
सोते खमय कष्ट देती है ) पीडा करनेवाली गांठ न्धी देनी 
चाहिए ॥ २०॥ 

त च विङेशिकौषघे अतिस्तिग्बे-अतिरूक्ते विषमे 
कुवीत, यस्मादतिस्नेहात्‌ कंडेदः, रोदेयाच 
ब्रणवत्मौवचषेणभिति॥ २९॥ ` 
 - ओषधकल्क--घी एवं शहद को मिलाकर वख या घागों 
` से बनादै वत्तिको विकेशिका कहते ई । यह विकेशिका-सड 
` मां युक्त ब्रणों मे मरो जाती दै। इस विकेशिका मं ओषध- 

, कल्क अधिक नहीं होना चाहिये । न इसमे ` अधिक रनेह न 
अधिक रखता दोनी दिये । ओर नः इस विकेशिका को बुरी 
प्रकार ( दवाकर या ढीला) रखना चादिये। क्योकि अतिस्नेह 





से विख्नता, रक्षता-के कारण छेदन (विदीणता ) ओर बुरी 
प्रकार से प्रविष्ट करने पर-्रणमुख का अवघषण होता ई ॥२९१॥ | 
तच्र व्रणायतनविञेषादुबन्ध विरीषखिविधो भवति-- | 


गाढः, समः, जिथि इति ॥ २२॥ 
पीडयन्नरखजो गाढः सोच्छ्रासः जिथिखः स्मृतः 


तेव रदो न जिथिटः समो बन्धः. प्रकोतितः ॥२३॥ | 
| ण के स्थानभेदं से बन्ध भी तीन प्रकार के दे । यथा-- 
गाढ, संग ओर शिथिरं । जो वन्ध द्वति समय पीड़ा न करे | 
उसका नाम गाद्‌ रै, जो वन्धः अन्तः श्वास के साथ दिले 
तने-उसका नामः शिथिल ओर ` जो बन्धनं न गाद्‌ ओौरन 


व्रण के 





` ` शिथिठसमान हो उसको समः कते द ॥ २२.२३ ॥ 
 बदनकणेकण्ठमेदस्कधृष्टपाश्वदरोर 


॥ 








सश्रतंहिता 


दुन्योसाद्‌ 





त॒था ब्रणमोश्चण को करना चाहिय । ऋ . 
:| को--परातःकाल गरीष्म एवं शरद्‌ मे, देमन्त मं १ि% 


` मिति गादशिथिख्स्थानेष समं बद्धे गुणाभाव इति । #6 | 


| जायगा तो-विकेशिका-की ओषधं निरथंक दो जायेगी ८८ | { 
|` तथा वेदनाःउखन्न हो जायेगी 1 . गाद्‌ एवं सम के स्थ 


बडणोरुशिर शरु समः, अदणोः | शिथिल बन्धं बधे से विकेशिका की. ओषधि गिर 
द्र।रःघु खम; अच्णोः गाढ पनं शि 


सन्धिष च लिथिढ इति ॥ ₹४॥- ` ` ~ ~ ॥ 
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व्रण के स्थान भेद से बन्ध-- 
स्फिक्‌ , कुक्षि, कक्षा, वक्ष, ऊरु एवं शिर इनमे गाढ 





बन्धन चाहिये । शाखा ( हाथपाव, मुख; कानः कण्ठ, शिन 


अण्डकोश, पीठ, पाश्वं, उदर ओर उर में खम वन्यर्बषना 
चाहिये | अखं म तथा सन्धिं मे शिथिर बन्ध्‌ वाधना ` 


चाहिये | २४ ॥ 


= र | 
तत्र पेत्तिकं गाढस्थाने समं बध्नीयात्‌ , समस्थाने ` 


शिथिलं, जिथिरुष्थाने नेव, एवं शोणितदुष्टं च; इठे 
जिथिकस्थाते समं, समस्थाने गाढं, गाटस्थने गाढतसम्‌, ` 
एवं वातदुष्ट च ॥ २५ ॥ 


दोघ विशेष से बन्धु--पेत्तिक रणो म--जिन स्थानो | 


गाद्‌ बन्धन (स्फिक्‌ आदिमे) बाँषा जातादहे वहासप. 
बन्ध धना चाहिये ओर जिन स्थानों ( कान-बुख आदि). 
मँ सम बन्ध नधना है, वहां शिथिक, शिथिकबन्ध के स्थानों ` 


बन्ध बाधना दी नदीं चादिये । यदी नियम रक्तदूषित वृषे 


य व्यवहार करना चादिये । श्रेष्मिक व्रणो म-- शिथिल बन्धन, 
के स्थान पर सम, सम के स्थान पर गाद्‌ ओर गाद्‌ के स्था्‌ | 


पर अधिक गाद्‌ बन्धन धना चाहिये । इस प्रकार वातदूषि 
व्रण बन्धन बधना चाहिये ॥ २५॥ | 


तत्र पैत्तिकं शरदि ग्रीष्मे दविरहो बध्नीयात्‌ रको | 


पदरतमप्येव, इकेष्मिकं देमन्तवसन्तयोरयदात्‌ › वातोषटु 
तेप्येवम्‌ । एवमभ्यूह्य बन्धविपयैयं च छयौत्‌ । २६॥ 


कालविशेष से बन्ध विशेष--पेत्तिक व्रणो को--शरद्कध | 


मे, ओर म्रीष्मसं-दिनमंदो बार बाधना चाहिये । सत | 
दूषित व्रणो को भी इसी विधि ` से बोधना चाहिए । श्रुषि | 
व्रणो को- देमन्त एवं वसन्त के तीसरे दिन बाधन्‌ चार्य 
इी प्रकार से रतदूषित तरणो को मी वाधना चाहिय । & 





प्रकारं अपनी द्धि से विचार कर व्रण -के बन्धनःविप फी 
यथा-- पित्त 











कं प्रतिदिन बौधना-चा्िय ॥ २६ ॥ 

तत्र, समञ्िथिरस्थानेष गाद बद्धे विकेरिक्‌ ˆ । 
नेरथक्यं शोफवेदनप्रादुभोवश्च । गाढसमस्थानेष शि 
वद्ध विकेशिकोषधपतनं . पटसंचागाद्‌ त्रणवरमोवधर 


यदि सम एवं शिथिल बन्ध के स्थान पर गाद बन्ध, + 


गाढप 


° १६।) 
भविपुरीतवन्धे वेदनोपशान्तिरसक््रसादो माद॑वं च ।२ट। 
अविपरीत टीक प्रकार से+ उचित स्प में र्बाधने से वेदना 
की शान्ति, रक्त की स्वच्छता ओर कोमलता उतपन्न होती है |२८। 
अवभ्यमानो दंशमशकवृणकाष्ठोपल्पांजशीतवातातप 
 प्रभतिभिर्विशेषेरभिहन्यते व्रणः 


वणु पर प्ट को न. बाधने से- दंशं ( दांख-वनमक्षिका ), 


मशक (मच्छर); तिनका, ककड़ी, पत्थर, धल, शीते. धप वायु 
आदिसेवण दुषितहो जाता टै, नाना प्रकार की वेदनायें 
( रोग ) एव उपद्रव _उसखन्न हो जाते हँ । वृण प्र किये आल 
आदि सव सूख जाते दं ॥२६॥ 

चूर्णितं मथितं भ्रं विश्िष्टमतिपातितम्‌ | 

अस्थिस्नायुसिराच्छिन्नमाञ्च बन्धेन रोहति ॥२०॥ 

सुखमेवं व्रणी सते सुखं गच्छति तिष्ठति । 

सुखं शय्यासनस्थस्य क्षिप्रं संरोहति व्रणः ॥३१॥ 

` ` चूणित (बहुत खण्डं मे म्न); मथित ( विलोडित ), मम 
(काण्डभग्न); विरिलष्ट ( सन्धिच्युत ), अतिपातित ( स्थान से 
च्युत्‌-ल्टकता हुआ), अस्थिच्छिन्न, स्नायुच्छिन्न, सिराङ्िन्न वण 
बन्धन द्वारा शीघ्र मरता है । बन्धन्‌ के कारण वणी पुरुष सुख 
पूवक सोता है, सुखपूवक चलता-बैठता दहै । विस्तर पर लटन 
मे, आसन पर बेने मे सुख पर्हैचता है, वण जल्दी भरता 
हे ॥ ३०, ३१॥ 

अबन्ध्याः--पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ता यदा ओप 
दाहपाकरागतोद्वेदनाभिभूताः क्षाराभिद्ग्धाः पाकात्‌ 
प्रकुथितप्र्ीणमांसाश्च भवन्ति ॥ ३२॥ 








निम्न अवस्थाओं मे बन्धन नदीं नधना चाहिए । यथा- 
पित्तजन्य, र्तजन्य, अभिघात्न्य ओर विषजन्यं वण जब 





शोथ दाह, पाक, लालिमा, तोद वेवी से युक्त हो, क्षारं या 


अग्निं से जलने के कारण पाक के कारण मांख_ गल गया हो- 


(ख्टक रका हो) तब वणो पर पट्टी नदीं बोधनी चादिपः ॥२२॥ 
कुषठिनामभिद्ग्धानां पिडकामधुमेहिनाम्‌ । 
 कणिकाश्चोन्दुरुषिषे विषजुष्टाञ्च ये व्रणाः ॥ ३३ ॥ 
मांसपाके न बध्यन्ते गुदपाके च दारुणे । 
स्तबुद्ध था चापि बिभजेत्‌ कत्याङ्ृत्यांश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 


छुष्टरोगियों के, अग्नि से दग्ध पुरुषों के, मधुमेही पुरषो ` 
क प्रमेहपिडिकाये, मूषिकाविष मे, कर्णिका (दुषित मांसाङ्कुर) . 
म, विषयुक्तं व्रणो मे, मांसपाक की अवस्था मे, गुदपाक की 


भयानक अवस्था मेँ वर्णो पर पटी -नहीं ` बाँधनी चाहिए । 


शद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी बुद्धिसे भी सन्ध्य या. 


` अवन्ध्य वृणो की परीश्चा करे ॥ २३३, २४॥ 
शं दोषं च विज्ञाय रणं च जरणकोविदः। 
चत्‌ परिसंख्याय ततो बन्धान्निवेशयेत्‌ः॥ ३५॥ 


सधरस्थनिचं 


विविधवेदनोपद्रुतश्च | 
दुष्टतायुपेति, आख्ेपनादीनि चास्य विशोषभ्रुपयान्ति ।२९। 





रण को जाननेवाला विद्वान्‌ दैशं दौ, व्रण ओर शीत 
उष्ण-साधारण-ऋतुओं को जानकर ब्रन्धनों को बधि ॥३५॥ 

उध्वं तियंगधस्ताज्च यन्त्रणा त्रिविधा स्मरता । 

यथां च बध्यते बन्धस्तथा वच्याम्यशेषतः॥३६॥ 

घनां कवछिकां दनवा मृदु चैवापि पटकम्‌ । 

विकेलिकामोषधं च नातिस्निग्धं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 

प्रक्छेदयव्यतिर्निग्धा तथा रूक्षा क्षिणोति च । 

` युक्तस्नेहा रोपयति दुन्य॑स्ता वतमं घषेति ॥३८॥ 
विषमं च वणं कुयोत्‌ स्तम्भयेत्‌ खावयेत्तथा । 
यथावृणं विदित्वा तु योग॑ वेयः प्रयोजयेत्‌ ॥३९॥ 
पसंदार- 


यन्त्रणा तीन्‌ प्रकार कौ दै। यथा-ऊध्वं, अधः ओर. 





तियक्‌ । जिस प्रकार से वन्ध बंधा जातादै, उसकी विधि को 
सम्पूण रूप से कहता हू | त्रणके ऊपर धनी कवलिकां को 
रखकर कोमल वस्र से पडी बाधनी चादिएः। विकेरिक्राकी 
ओषध को न तो बहुत स्निग्ध ओर न बहुत रुक्च करना चादिरए। 
अतिस्निग्ध होने से रण में विल्नता उत्पन्न करती दे. ओर रूक्च 
होने से व्रण का हिंसन करती ह । उचित स्तेहवाखी वत्ती चण 
को भरती रहै, बुरी प्रकारसे प्रविष्टकी इई व्रणके मुखका 
घषंण करती हे ! व्रण को विषम बना देती है। खाव को रोक 
देती दहैयाखावको आरम्भकर देतीदहै। इसङ्टि वेयको 
चाहिए कि ब्रणः को देखकर उपचार करे ॥ -३६-३६ ॥ 

पित्तजे रक्तजे वाऽपि सकरदेव परिक्षिपेत्‌ 

असरत्‌ कफजे वापि वातजे च विचक्षणः ॥४०॥ 

तेन प्रतिपीड्याथ सावयेद्नुखोमतः 

श्च बन्धान्‌ गूढान्तान्‌ सन्धीश्च विनिवेशयेत्‌ ॥ 
त एवं रक्तजन्य व्रणं मे एक नार हौ दबाकर दोष्‌ 

निकारना चाहिए । कफजन्य एवं बातजन्य वणो मे बार-बार 
द्ब्राना आदि करना चादिए । हाथो के तलु्ओं से व्रण को 


. | नीचे दबाकर अचुल्योम रूप मे लाव करना चादिए । सब प्रकार 
| के बन्ध्‌ इस प्रकार बोधि किं उसके सिरे ओरं जोड़ बादर सेः ` 


दिखाई न द । 


वि° मन्तन्य--र श्छोकों का अथ ह कि--पित व्रणो पर 
तथा रक्तजा पर प्री. का -एक 8 ल्पेट देना चादि 

जिससे उसमे ऊष्मा कों उदत्ति न हो । कफज एवं वातजं 
व्रणो पर कर र्पेरदेने चाहिए, जिससे उनका शमन हो । ` 
ओर अथः अर्थात्‌ यथासमय बन्धन `खोरकर ब्रण को तर्स _ 
दबाकर ( यदि उसमे पूय सञ्चित होतो) सीषे मागसेपूय 
| का लावण करे ओर फिर बन्धन बाघ देवे। सेपतः सभी. 
बन्धनो मे सन्धि बिठाते इए बन्धनं करे । पट्टी के अन्तिम ` = 
छोर को पट्‌ मे ही फसा देवे अथात्‌ गाठ न्‌ देवे ॥४०४९॥ _ ह व 
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७६ 
जोष्ठस्याप्येष सन्धाने यथोद्दिष्टो विधिः स्तः 
बुद्धयोसरेद्याभियुक्तेन तथा चास्थिषु जानता ॥४२॥ | 
उत्तिष्ठतो निषण्णस्य शयनं चाधि गच्छतः । 


ुश्रतसंहिता ६. , ९ 
क्योकि प्रशस्त प्रदेश मे बने घर्‌ मै, पवित्र.खच्छ प 
धप तथा सीधी वायु को रुकावट {घरमे वायु मापि 


सीधी जोर से नहीं आनी चाहिए )-वाे घर मे शारीरिकं 
आगन्तु तथा मानिक रोग नहीं होते ॥४॥। 





गच्छतो विविधेयोनेनास्य दष्यति स ब्रणः ॥४२॥ 

यह कही हरै विधि ओष्ठ के सन्धान मे भी बरतनी 
चाहिए । विद्धान्‌ वे को चादिए कि अपनी बुद्धि से विचार- 
कर अस्थि आदि जोड़ने के काल मे भी उपयुक्त विधि को काम 
से लाये । बन्धन बाधने से--उठते बेठते ठेटते समय, नाना प्रकर 
क सवारयों से जाने पर मी व्रण दुषित नीं होता ॥४२,४२॥ 

ये च स्युमाससंस्था वे स्वर्गताश्च तथा वृणाः । 

सन्ध्यस्थिकोष्ठप्राप्राश्च सिरास्नायुगतास्तथा ॥४४॥ 

तथाऽबगाढगम्भीराः सबतो विषमस्थिताः | 

नते साधयितुं छक्या ऋते बन्धाद्भवन्ति हि ॥४५॥ 

जो व्रण मासमे या त्वचामे आध्रितहो, सन्धिअस्थि 
कोष्रःके वण, सिराःस्नायु के व्रण, गम्भीर तरण, सम्पूण सरूप सं 
( चारों ओर से ) विषम त्रण-येखब विना योग्य बन्धन कं 
अच्छ ( स्वस्थ ) नदीं दो सकते-इनमे बन्धन वाधना 
आवश्यक हे ॥ ४४.४५ ॥ 

` इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रणालेपनबन्धनविधि- 
नांमादशोऽध्यायः 1 १८ ॥ - 





एकानावना- वाय, 


अथातो बणितोपासनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे बणितोपासनीय (सेवनीय) अध्याय की व्याख्या 
करते हैँ, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के छिए 
कदा था 1} २--२ ॥ 
व्रणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत्‌, तच्चागारं 
` प्रञ्ञस्तवास्त्वादिकं कायम्‌ ॥२॥ ..,. 
व्रणी पुरुष के टिः खसे प्रथम शय्या, आसन, घर आदि 





की व्यवस्था करनी चाहिए ओर यह घर प्रशस्त प्रदेश मे होना 


चाहिए” ॥३॥ 
प्रशस्तवास्तुनि गृहे युचावातपवजिते । ` 
निवाते न च रोगाः स्थुः अरीरागन्तुमानसाः ४] 


# पिपी 1 क 


१ प्रशस्त ्रदेश -ऊचो-नीची भूमि रहित, पूर्वं या उत्तर न 


ओर ठरुवान, काली; या स्वर्णमृत्तिकावाला - प्रदेश. उत्तम है. . 
विस्तार के लिये चरक-सुवस्थान मेः कटागार विधिदी है1 | 
यथा--“अपहृतास्थि-शकंराकपाे देशे भरदस्तखूपरसगन्धायां भूमौ ` 


गुणवति. प्रशस्ते भूमिभागे $ष्णमृत्तिके ` स्वर्णमत्तिके वा 


` वास्तुशास्त्र मे--बिल्वो निम्बर्च . निर्गुण्डी पिण्डितः सप्तपर्णकः 1 ` | 
स्कारदच षड्वृचैः आरूढा यां संमस्थरी । निष्कपाङा निख्पला 


टृ ष्यवलमीकवजिता“--त्यादि । ० 


ण 9: 
ष च 


तस्मिञ्‌ शयनमसंबाषं स्वास्तीण मनोज्ञं प्राकशिरछं 


शसं च ऊर्वी ॥५॥ 
इस धर मे शय्या--पीड़ारहित, असंछुचित ( पर्या रम 
चोद्धी), शोभन गदे-चादरवाली, रमणीय, हिंसा-निवारण 
लिए शच युक्त करनी चाहिये । रय्या का सि्‌ पूव कौ ओर 
रखना चाहिये ॥५॥ | 
सुखचेष्टाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीण शयने बृणी । 
प्राच्यां दिज्ञि स्थिता देवास्तप्पूजाथं च तच्छिरः ॥ 
इस प्रकार शय्या पर खान सं .खाभ--व्रण-रोगी पु 
सुन्दर व्रिछोनेवाखी शय्या पर सोकर अपनी चेष्टायं मी प्रकार 
से आरामसे कर सखकतादहे। पूवदिशा मे देवता रहते 
(सूयं आदि) । उनकी पूजा के लिए रोगौ का सिर पूव दिशां 


मे स्वा जाता दै । “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च |“ श्रुतिः 

(आरोग्यं मास्करादिच्छेत्‌ः' | ६ ॥ | -4 
तस्मिन्‌ स॒हृद्धिरयुकूरेः ग्रियंवदैरुपास्यमानो ` 

यथेष्टमासीत ॥७॥ | 


इस घर म अपने. मन के अनुकूल, प्रिय बोकनेवाले मित्र 
के साथ मिलकर यथेष्ट समय तक्र निवास करे ॥ ७॥ | 
सुहृदो विष्षिपन्त्याञ्च कथासित्रेणवेद नाः । 
आश्वासयन्तो बहुशः सवालुका; प्रियं बदाः ॥८॥ 
क्योकि भित्र लोग नई नई बातें कहकर रोग. की वेदना 
करो भुखां देते दँ । नाना प्रकार से सान्त्वना देते हुए, मन फ 
अलुकूक प्रिय --कडतेवांरे मित्न--वेदना को कम कर देते ई 
“नच दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥€॥ - | 
दिवास्वप्नाद्‌ बणे कण्डगोत्राणां गौरवं तथा । ` 
` यथुबदना रागः खावश्चैव भृशं-भवेत्‌ ॥१०॥ 
वणी पुखष को कमी मी दिन म नहीं खना चः 
क्योकि--दिन मे सोने से बण. म कण्डः उत्पन्न हो जाती ६ £ 
अङ्गो मं मारीपन आ जाता दै, बग में सूजनं, लालिमा “ . 
बहुत खावः आरम्भ दो जाता दे ॥ ६.१० ॥ ` ` = 
 -उस्थाचसवेशनपरिवतनचङ्क्रमणोच्चेभाषणायाखाः 
त्मचेष्टास्वग्रमत्तो वणं संरेत्‌ ॥१९॥ | 
 स्थानाषनं चङ्क्रमणं. दिवास्वप्नं ` तथेव च । 
व्रणितो न निषेवेत शक्तिमानपि मानवः ॥१२॥ 


= त्रेणी पुरुष को चादर. कि अपनी चेष्टां मे 
बेठने, बाम-दक्षिण करवट बदलने मे--चख्ने मे--बहुत साधा 


` बरते | उना, बेठना, ˆ घूमना, दिन म सोना बछवन 
` „| जणी सेवन न करे ॥१९,९२॥ ^ 





: अऽ १६ | 


उत्थानाय सनं स्थनिं रथ्या चातिनिषेविता | 
 राप्नुयान्मारुूतादङ्गरुजस्तस्माद्विवजयेत्‌॥१३॥ 


` "अधिक उठने से, अधिक वेठने से, अधिक सीधा खडा 
„हने से, अधिक विस्तर पर पडे रहने से अज्ञो मे वायु प्रकुपित 
` होती दै, इससे दद्‌ बद्‌ जाती हे ।\३॥ 


गम्यानां च श्ोणां संदृख्नसंभाषणसंस्पञ्ञनानि दरत 


एव परिहरेत्‌ ॥१४॥ 


"रम्य प्राम्यधमं के योग्य कियो के दशन, इनके साथ वोट- 
` चाट, इनके सश से-दूर से ही बचना चाहिये । (अगम्य खयां 
की वात ही नदीं) ॥१४॥ ट 

खीदशनादिभिः रुक्रं कदाचिच्च तं सवेत्‌। 

ग्राम्यधमेछृतान्दोषान्‌ सोऽसंसगंऽप्यवाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 

क्योकि कमी अकस्माद्‌ खरीदशंन आदि से शुक्र खरवत 
हो जाथ तो प्राम्यधम के बिना मी, माभ्यधमं द्वारा उत्पन्न विकार- 


. इस शुक्रखाव से उन्न हो जाते ह ॥१५॥। 


 नवधान्यमाषतिरखुकलायङ्कख्तस्य निष्पा बह रितकशाका- 


` म्खख्वणकरटुकगुडपिष्टविकृतिवस्लूरञ्ष्कशाकाजाविकानू- 


पोदकमांसवसाशीतोदकलजरापायसद धिदु ग्धतक्रम्रभर- 
तोनि परिहरेत्‌ ॥१६॥ 
` निम्न आहार का परित्याग करना चादिये-नये धान्य (एक 


साक जिन घान्यों पर नहीं बीता), उड़द, तिक, कलाय (मटर), 
| कुखुत्थी, निष्पाव (राजशिम्बी), हरितक १ अम्छ, क्वण, कटुरसः, 
- गुडपिष्टी-गुड़ से बने पदाथ, बल्ड्र (शुष्क मांस), शुष्क शाक; 
` व॒करी-भेड का मांख, आनूप मांस, ओदक मस, वसा, शीत 


पानी, कृशरा (तिल-तण्डुल-माप से बनी यवागू), पायस (लीर), 


दधि, दूध, तक्र प्रमृति (गुरु पदार्थ)का परित्याग करना चादहिये॥ 
तक्रान्तो नवधान्यादिर्याऽयं वग उदाहतः 
दोषसजननो ह्येष विज्ञेयः पूयवधंनः ॥१७॥ 
नवधान्य से लेकर तक्र तक्र जो पदाथ के ह, ये सब वृण 


 बदृती ह ॥१७॥ 


मद्यपश्च मरेयारिष्टासवबसीघुसुराविकारान्‌ परिहरेत्‌॥१८॥ 


वरणौ पुरुष यदि मद्यपी हो (यान मभीदहो) तो भी उसको 
मेर (खरा ओर आसव को एक पात्र मे बन्द करके बनाने से) 


अरिष्ट (क्वाथ से बनाया), सीधु (सस्यक्), सुरा (खोित वण) 


मद्य के विकारो का परित्याग करना चादिये । (कई आचार्यो 


+~ 





` १ दर्तशाक-्ुडिर-शि र -सुरस-ुमलासुरि-भूस्दणाः । 
सुक्राक~शुक्रिकाः चेति वेगं हरितकं विदुः।) 


4 
थः हे 
चै 
क छ 1 # ^~ \ 


सूत्रस्थानम्‌ 1 


मे दोष उतपन्न करनेवले द । इन्‌के सेवन से वृण मे पूथ_ 


कदाचित्‌ ॥२३॥ 


-यहं सब किसख्यि १ क्योकि 8 





५७ 
का मत हे कि अम्डादि गुण युक्तं खव प्रकार कै मद्य का निषेध 
हे" परन्तु अम्छादि से विपरीत-द्राक्षारसादि पितत चाहिये) ॥ 
मयमर तथा रूक्ष तीच्णमरष्णं च वीयंतः 

आशुकारि च तत्‌ पीतं क्षिप्रं उयापादयेद्‌ व्रणम्‌ ॥१९॥ 


मद्य-अम्लरस, रूक्ष, तीदणगुण, उषणवीयं, ओर शरीर में 
शीघ्र व्यास होने से क्षिप्रकारी दै, इसल्यि त्रण को वहत जल्द) 
दूषित कर देता हे । (मद्य के दस गुण ओज के गणो से विपरीत 
ह । इसव्यि मद्य आज काना करनेसे व्रण में अदितकर है)।| 


वातातप्रजोधूमावरयायातिसेवनातिभोजनानिष्टमो 
जनश्रवणदर्नेष्यामषभयशोकध्यानराचि जागरणविषमा 
शनजयनोपवासवाग्यायामस्थानचङ्क्मणशीतवातविस्‌- 
द्ाध्यजनाजीणेमक्षिकाथ्ावाधाः परिहरेत्‌ ॥२०॥ 

बाह्य आहार विहार-बात्त, धृष, धूढ, धवा, ओख, इनका 
अधिक सेवन, अतिभोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट बात का 
सुनना, अनिष्ट वस्व॒ का दशन, ईष्यां, क्रोध, भय, शोक, चिन्ता 
रात्रि मे जागना, विषमाशन, उपवास करना, विषम शयन 
अनशन, बाणौ का भ्रम (जोर से बोलना), खीधा खड़ा दोना 
चलना, शीतवायु, विरुद्ध भोजन(दूध, मछली को साथ खाना), 
अजीण, मक्ली आदि से वेचना चाहिये । (विषमखयन-कम यां 
अधिक सोना) ॥२०॥ 

व्रणिनः संप्रतप्तस्य कारणेरेवमादिभिः। 

णशोणितमांसस्य युक्तं सम्यङ न जीयंति ॥२१॥ 

अजीणात्‌ पवनादोनां विभ्रमो बरबान्‌ भवेत्‌ । 

ततः गोफरुजास्रावदाहपाकानवाप्तुयात्‌ ॥२२॥ 

उपयुक्तः एवं अन्य इसी प्रकार क-कारणों से व्रणी पुरुष के 
दुःखी होने पर-मांस ओर र्त क्षीण हो जाता दै, जिससे कि 
खाया भोजन मी प्रकार से जीणं नहीं होता । अजीणं के होते 
से बात-पित्त कफ का स्थानान्तर मे जाना होता रै । इससे सूजन | 
पीड़ा, रत्तखाव, विदाह ओर पाकं उन्न हो जाते ३।।२९.२२॥ | 


सदा नीचनखरोम्णा चिना गक्छ्वाससा आन्ति. 
मङ्गख्देवतानाद्यणगुरुपरेण भवितभ्यमिति। तत्‌ कस्य 
हेतोः ! हिसाविहाराणि हि महा्ीयीणि रक्षांसि पञ- 
पतिङ्कवेरङपमाराचु चराणि मांसशोणितप्रियस्रात्‌ शतज- ` ` 
निमित्तं बरणिनमुपसपेन्ति, सत्काराथं जिर्घाचूनि वा ` ` 


क 9; 
नणी पुरुष को सदा नल ओर बार कटाकर पविन्न स 






श्वेत वच. धारण करने चाये । मन की शान्ति, मङ्गरदेवता, - 3 


ब्राह्मण ओर गुरु की आज्ञा व सेवा भें सदा तत्पर द रहना चाहव। = 


= 


श्ट 
करनेवाले बडे शक्तिशाखी महेशः कुवेर ओर कारिकेय कौ 
आज्ञा का पालन करनेवाछे राक्षस--मांस एवं रक्त को वाहना 
से स्त के कारण बणी पुरुष के पास आति हँ । इनके आने 
का उदेश्य-पूजा प्रास करना या गतायुष को मारने के ल्यि 
आना है, ॥२२] 
कहा भी है-- 
भवति चा्र- 

तेषां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना । 

धूपवल्युपहारांश्च भदयाश्चेवोपहास्थेत्‌ ॥२४॥ 

इन पूञामिलाषी अनुचरो के सत्कार के लिये अन्तरात्मा 
से प्रयत्न करना चाहिये । इनको धूपं (नवे), बलि (पूजा); 
उपहार (धशवटि) एवं उत्तम सचय देने चादिये ॥२४॥ 

ते तु संतपिता आत्मवन्तं न हिस्युः। तस्मात्‌ सतत- 
मतन्द्रितो जनपरिघरतो निव्यं दीपोदकश्चखखग्दामपुष्पखा- 
जाय्ते वेश्मनि. संपन्मङ्गकमनोऽनुकरखाः कृथा 
शयृणवन्नासीत ॥२५॥। 

ये अनुचर भली प्रकार से त्रस होने पर.जितेन्द्रिय पुरुष 
को नहीं मार सकते, इसलिये सदा सावधान (चोकश), मनुष्यो 
से धिरा, खदा दीप-पानी-राख्र-खग (सिर की सा ला) „ दाम- 
पूल-लाजा-वीणा-चन्दन आदि एेश्वयं से युक्त दोक्रर मङ्गल 


ष 


सुन्दर एवं अनुकर (मन-पखन्द) कथाओं को सुनता हआ 


समय विताय ॥२५॥ `. 
` ` सपदायनकखाभिः कथाभिः प्रीतमानसः] ` 
आशावान्‌ व्याधिमोक्षाय क्विपं सुखमवप्लुयात्‌।२६। 


उपयुक्त श्वय से युक्त होकर अनुकूल मन्‌ के प्रिय कथाओं | 


कौ सुनते इए, रोग कौ शान्ति म आशा रखने से (भँ अवश्य 
अच्छा हौ जाऊंगा) शीघ्र स्वस्थ हो जातां है ॥२६॥ 


ध्याया भिषज सन्ध्ययो रक्षां कु्ुः ॥२७॥ 


ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद एवं अथववेद मे कदे तथा अन्य 
आशीबादों दवारा पुरोदित तेथा वेच प्रातः सायं दोनों ` सन्व्या- | ` 


कार्टो मे रोगी की रश्चा करं ॥२७॥ | 
` ` ` -सषेपारिषटपन्राभ्यां सपिषा वणेन च। 
द्विरह्नः कारयेदुधूपं दशरात्रमतन्द्रिः ॥ खट्‌ 


सरसो, अरिष्टपत्र (निम्बपच), घी ओर चैन्ध्ं नमक. इनके 





~---------------------------------------- ------ ~ ० 


` -१ पजा के ल्यि भागे कहुगे-- ` ` 2 
“अञ्चि भिन्नमर्यादं क्षतं वा.यदि वाऽषतम्‌ 1 ` ` ~ 
हिस्यहिसाव्हाराथं सच्कारार्थमथापि वा 


. -साथ दस दिन तक बिना आठ्स्य किवे-ग्रातंः सायं शूषः देना 


लिये | 


सभ्रतसंहितीं 


` सञ्ञानो जङ्गकमासेः शीघ्र ब्रणमपोहति ॥२२॥ 

` - | तण्डुलीयकजीवन्तीसुनिषण्णकवास्तुकैः । 

ऋग्यजुःसामाथववेदाभिदितेरपरेशधाशीर्विधानैरपा- ` 
| ` संदाडिमेः सामल्केषतशरष्टेः ससेन्धवेः 


~ पुराने आली चवर के. भात. को. जाग _ मांस . के 


|. राक्षसो कीः भांति ये भी रात को-अन्धेरे मे, असावधानी म # 
=| मण करते हे, इनको मांस. ` रक्त ` पसन्द . ह 1 पवित्रता 








विस्तार के ख्ये “जमानुषोपसरगं प्रतिषेष" नामक अध्याय 11 
~ स सोन | 


[ स १६ 
चाहिपे-(बेण के सिवाय निस्तर कपड़े आदि पर भी धू 
चादिये-जेखा चरक ° शारीर ८ अ० मै कहा है) | ।२९॥ 

छत्रामतिच्छन्रां ङ्ग (कग) जटिलां जहा 
लदमीं गुहामतिगुहां ब चामतिविपां ञतवीर्या सहव ` 
सिद्धाथकांश्च जिरसा धारयेत्‌ ॥२६॥ | 

नेम्न ओषधियों को सिर पर धारण करना चाहिये । यधा 
छत्र, अतिच्छत् (दोनों द्रोणपुष्पी गोमा), संगली (कटिहार षा 
कपिकच्छु-कोच), जटिला (जटामांसी), ब्रह्चारिणी (सुण्डतिका ` 
या लाल्चन्दन वा मण्डुकपर्णी), खचमी (लद्मणा या शमी 8 
गुहा (शाक्प्णी) अतिगुहा (धररिनपर्णी), शतवीर्यां (शतावरी ` 
या दृवाँ) खदखवीयां (रवे "दू्वा), ओर सिद्धाथंक (सो) 
इनको सिर पर धारण करना चाहिये ॥२६॥ 

व्यञ्येत बाख्ठयजनेत्रेणं न च विघद्रयेत | 

न तुदेन्न च कण्ड्येच्छयानः परिपाख्येत्‌ ॥ ०॥ 

व्रण को चमर से वायु करते रहना चाहिये, दवाना, सू ` 
आदि से बेधना तथा खुजाना नदीं चाहिये ओर ब्रणरोगौ सेते . 
समय भी तरण की र्चा करता रहे अथात्‌ ण पर कोई आध ` 
न्‌ पहुचे ॥३०॥ ् 
अनेन विधिना युक्तमाद्‌ावेव निञाचराः। 
वनं केशरिणाऽऽक्रान्तं वजंयन्ति सगा इव ।॥३१॥ 
इस उपयुक्त विधि के सेवन करने से राक्षस लोग पहले 
सेद्ीमाग जाते है, जिस प्रकार कि. केखरी-सिंह से _आक्रान 
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वन मे मृग नदीं घुसते, इसी प्रकार रक्षस मीव्रण के पष. 


नदीं आते ' ॥३२१॥ | 
जीणश्ञाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्रबोत्तरम्‌ । ` 


बाटमूल्कवातोकपटोढेः कारवेल्क्केः ॥३३॥ 









अन्यरेवंगुणेवोऽपि युद्गादीनां रसेन वा । . 
सक्तून्‌ विरा कल्माषाञ्जरं चापि श्तं पिवेत्‌ ॥२५। 
-सेव्यविधि- स्निग्ध, अल्य उष्ण एवं - द्रव | 


९-राक्षस-शन्द या दसकं पर्याय निशाचर -आदि व ` 
कारन रोगोत्पादक कीटाणु-मच्छरः आदि के जिगि सङ्खप९ भ 


भगते दं } \। । 
२ द्वोत्तर का अर्थ-भोजन. कं पौरे पानी धन जवा रो भ 


क्योकि-चिप्रं जरां गच्छति, वातमनरोमयति, `अन्‌दीर्णस्व. 
दीरयति । अधिक पानी.अर्थ करमोःटीक नहीं | बयोर्किं मीन | \ 
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खाने से ब्रण शीघ्र भरता है । ( क्योकि मांस मांस से बदृता 
है ) । तण्डुलीयक (चौलाई), जीवन्ती (डोडिका), सुनिषण्णक 
(चोपतिया); वास्तुक (बथुवा), बालमूखक (नममूटी), वार्ता 
(बेगन) पटोक (परवल), कारवेल्छक (करेला), इनको घी में 
भूनकर (तेर मेँ नदी) अनारदाना, ओंवा ओर सेन्धानमक 
के साथ संस्कृत भात को-इखी प्रकार से अन्य इसी प्रकार के 
गुणवाले-मूङ्ग, मांसरस के साथ खाये, सत्तू , विकेपी (रप्सी), 


कुल्माष (अद्वस्विनन गेहूँ या चने) ओर गरम करके उण्डा' 


किया जल पीना चाहिये | ३२-३४॥ 

दिवा न निद्रावश्गो निवातगरहगोचरः 

व्रणी वेयवञे तिष्ठञ्‌ शीघ्रं ्रणमपोहति ॥२५॥ 

वात रदित घर मे रहता इओं रोगी दिन मे कमी मी नीं 
सोवे। वेद्य की आज्ञाका पाल्न करनेसे घाव शीघ्र भर 
जाता है ।३५॥ 

(णे अयथुरायासात स च रागश्च जागरात्‌ । 

तो च सक्‌ च दिवास्वापात्ताश्च मृद्यु सेथुनात्‌।३६॥) 

परिश्रम करने से व्रण मे सूजन उत्पन्न होतीहै, रातमें 
जागने से व्रण मेँ सूजन एवं लालिमा आती दै । दिन में सोने 
से व्रण मेँ सूजन, लाक्िमा ओर वेदना हो जाती है| मेथुन से 
सूजन, लालिमा, वेदना ओर मृष्यु होती दै ॥२३६॥ 

एवव्त्तसमाचारो व्रणी संपद्यते सुखो 

आयुश्च दीघंमाप्नोति धन्वन्तरिवचो यथा ॥३७॥ 

इस प्रकार के आहार-विहार का पालन करने से नणी सुखी 


(स्वस्थ) होता दे, दीषांयुष्य को प्राप्त करता दै-रेखा धन्वन्तरि 


का वचन्‌ है ।[२३७॥ | 
इति श्रीयुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने रणितोपाखनीयो 
नामकोन विशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


विंशतितमोऽध्यायः 
अथातो हिताहितीयमध्यायं ग्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे “दिताहितीयः अध्याय की व्याख्या करते हैँ 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत से कहा था । 
वि° मन्तव्य-दित ` शब्द का अथ--'धाजघारण 
पोषणयोः” धातु से हित. शब्द की निष्पत्ति होती है अथात्‌ जो 





चरकं मे --ोहितश्षालयः शकधान्यानाम्‌ 


 शचष्ठतुम; ॥ ` ~~. 


क्य , `" 


तद्यथा-रक्तशार्षिष्टिककङ्ककयुङ्न्दकपाण्डकपीतकप्रमो 
आश्र विहार धारणं ( जीवन ) तथा पोषण (पार्न) का हेत | 


मुद्गा हामीधाच्या- | 1 
गाम्‌ , सेन्धवं लवणानाम्‌ , जीव्रन्तीशाकं शाकानां ` पथ्यतमत्वे | 
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दोता है बह “हित कदलाता दै ओर इसे ध्रिपरीतं 
“अहित” ॥१,२॥ 

यद्वायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना न 
किचिद्‌ द्रभ्यमेकान्तेन हितमहितं वाऽस्तीति केचिदाचायौ 
नुवते । तत्त॒ न सम्यक्‌ ; इह खलु यस्माद्‌ द्रव्याणि स्वभा 
वतः सं योगतश्चेकान्तहितान्येकान्तादितानि हिताहितानि 
च भवन्ति ॥३॥ 

कई आचार्यो का मतदहे कि-जो वस्तु वायुके चयि 


यथा-- तेल, काञ्ञिक आदि । इसय्यि कोई भी द्रव्य पूणं रूप 
मे हितकारी या अहितकारी नदीं कहा जा खकता । यह कहना 
ठीक नदीं । क्योकि--इस सुश्रुत तन्त्र मे-द्रव्य-स्वभावसे 


(प्रकृति से--जो कि अवस्याओं मे एक समान रहती है यथा- 


वह्धि की उष्ण, जल की द्रव), संयोग से (एक या दो-तीन द्रव्यों 
के.खाथ संयोग होने से) पूणं रूप से हितकारी या पणं सूप में 
अहितकारी अथवा हित एवं अदित दोनों करनेवाके होते है । 

वि० मन्तव्य--"तत्त न सम्यकः अथात्‌ यह टीक (युक्ति 
संगत) तो हे परन्त॒ वहत ठीक नदीं ह । पथ्य श्द का अथ-- 
जो पथ- जीबन यात्रा के अनपेत-भनुूक हो | इसके 
विपरीत अपथ्य ॥!३॥! 


तत्र, एकान्तदहितानि जातिसार्म्यात्‌ सटिख्यतदुग्धो 
दनप्रभृतीनि; एकान्ताहितानि तु दहनपचनमारणादिषु 
प्रवृत्तान्यनटक्षारविषादीनि, संयोगादपराणि विषतुल्यानि 
भवन्ति; हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्याप- 


| थ्यमिति ॥५॥ . ` 


इनमे पूण रूप मे हितकारी द्रव्य-( जाति-जन्म से ही 


| सालय की दष्टि से)-पानी, घी, दूध, चावल, जौ, गेहूँ आदि 


जन्मसे ही हितकारी है । पूणसूप मे अदितकारी- अग्नि, 
क्षार एवं विष आदि वस्तुयं जलाने, पकाने या मारने के व्यि ` 


| व्यवहार मे खायी ज।ती है । संयोग के कारण दूसरे द्रव्य विष के 


समान हो जाते दे ।. हितकारी एवं अदितकारी द्रव्य--जो वायु 
के ल्यि पथ्य, वही द्रव्य पित्त के व्यि अहितकारी हं । 
सास्य- निरन्तर उपयोग से जो आत्मा के अनुक्‌क हो जये ॥ 

अतः सवे प्राणिनामयमाहाराथ वगे उपदिश्थते, 


मृगमादकारवदष्टूाकरालक्रकरकपोतखाव तित्ति रकि नः - 


-छवतीरवतिकासुद्गवनसुद्गसङ्ष्ठकलायमसूर र श मङ्गल्य 
- ॥ णकहरेण्वाढकी चती ना रिच सिख बासु 
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तण्डुटीयकमण्डूकपण्यः, गव्यं घृतं, सैन्धवं, दाडिमामल- 
कमित्येष वगेः सवेप्राणिनां सामान्यतः पथ्यतमः ।॥५॥ 
सब प्राणियों के पथ्य आहार के व्यि इस निम्नलिखित 
वशे का उपदेश करते है । यथा-स चावल, ष्टिक (रवेत 
साटी), कङ्क (कङ्घनी), सुङ्ुन्द (काठ साठ), पाण्डुक (पील 
धान्य), पीतक, प्रमोदक, कालक, असनक, पुष्पक, कद्मक. 
शकुनाहृत, सुगन्धक ( देवशालि ), कमक; नीवार, कारव 
(कोद), उद्दालक (वनकोद्रव), श्यामाक (सत्रक); गहू, वणव 
(वेणुयव) ओर जौ ये शूधान्यों मे उत्तम हँ । एण (काला 
हरिण), हरिण, कुरङ्ग, मृगमात्रका;, श्वद्रा (ककटक); करार 
कस्तूरीधरग), ककर (क्कख पश्ची), कवूतर, बटर, तीतर, कपिः 
ज्र, वर्तौर, वत्तिका--इनका मांख जाग मृग एव्रं जंगल 
पक्षियों मे श्रेष्ठ है । मूङ्ग, वनमूङ्ग, मोठ, कखाय (मटर), मसूरः 
मङ्गल्य ( पाण्डुबणं मसूर ), चना, हरेणुं ( सतीन का मेद ); 
आढकी (अरहर), सतीन (वठुखक), चिल्खी (खेत का बथुवा); 
वास्तुक (बथुबा), सुनिषण्णक (चोपतिया), जीवन्ती, तण्डुलो 
यक (चोलाई), मण्ट्कपणीं-ये बेदल्- दाल मं तथा शाका 
मे श्रेष्ठ हँ । स्नेहो मे माय का घी उत्तम हे । नमक मे सेन्धव, 
फलों मे आंवला ओर अनार उत्तम हँ । यह वगं सामान्यरूप 
मे सव्र प्राणियों के ष्िदितकारीदै॥५॥ 
तथा ब्रह्य चय्यनिवातशयनोष्णोदकस्नाननिशास्प्न- 
व्यायामश्च कान्ततः पथ्यतमाः ॥६॥ 
आहार को कहकर विहार को कहते हँ । यथा-ब्रह्मचय्यं 
निवात शयन्‌ (वायु रहित स्थान में सोना), गरम पानी से 
स्नान, रात्र में सोना ओर व्यायाम तथा उपस्थित वेगो को न 
रोकना-ये काय पूणेरूप से हितकारी ३ ।।६॥ = 
एकान्तहितान्येकान्ताहितानि तु प्रागुपदिष्टानि, हिता- 
हितानि तु यद्वायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यमिति ॥७॥ ` 
एकान्त दित (पानी आदि) ओर एकान्त अदित (अग्नि 
आदि) वस्तुओं को पिरे कह चुके ह । दितकारी एवं अ हित 
कारी जो वस्तुयं वायु के च्ि दै वेदी पित्त केकर 
अपथ्य हँ ।७॥ । = 
संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति। तयथा 
वल्डीफङ्कवककरीराम्फर्ख्वणक्कुखस्थपिण्याकदधितेढ - 
विरोहिषिष्टयुष्कशाकाजाविकमांसमय्यजाम्बवचिटठिचिम - 
मतस्यगोधावराहांश्च चैकष्यमरनीयात पयस।॥2॥ 


हो जाते हं । यथा--वल्टीफल ( वेक पर ल्गानेवाला फल 


कूष्माण्ड आदि), कवक (तरक), करीर (वंशांकुर), अम्रफल 


(आम्रातक), लवण, ऊरत्यी, पिण्याक (तिलग््ट), दही; तैल, 


सुश्रतसंहिता 


= गृ | मूर 
स च । | मसस्येः सदे्धविकारान्‌; गुडेन काकमाची, मधुना मू । 
अन्य द्रव्य संयोग के कारण विष के समान अदितकारी | गडेन वार यथः स क्‌ 


ख, ओदक मांस, विरोदहि (जडा हयं धान्य) (पर | पयसा दध्ना तके वा; ककुचफलं पयसा दध्ना म 


ऋ 
[ ञ९ ९, ॥ 
(पीठी), शष्कशाक, बकरी या मेड का मांस, मचय, जामुन ह 
चिलचिम मरस्य (सकली) गोधा, वराह--इन वस्तुओं करो ठ ्‌ 
समय मे दूध के साथ नदीं खाना चाहिये |] " 
रोगं सास्म्यं च दें च काठ देहं च बुद्धिमान्‌ । 
अवेदयागन्यादिकान्‌ भावान्‌ रोगवृत्ते प्रयोजयेत्‌ ॥€॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि रोग (उदर आदि), सा 
(जाति, आतुर, ओष, अन्न, रख, देश, ऋत्‌, उदक), देश ` 
(आनूप आदि), कार (शौत-उष्णवषा) देह स्थूल, कृद चौ 
मध्य), अग्नि आदि पदा्थोँका भी उपयोग करे। य॒था ` 
उदर रोग मे तिलमात्र विषमक्षण, या कृष्णस्प से दष्टे इह॒ ¦ 
का मक्षण भी हितकारी हे। | 

वि० मन्तव्य-सास्य-जो शरीर मे उपक्रार के लिये शयन 
करे टीन-विलीन हो जाय “खातम्यं नाम तत्‌ यद्‌ आत्मनि 
उपशेते तत्‌ सास्यम्‌- सास्म्ार्थो हि उपशयाथः 1” सास्य का 
नाम उपशय मी है ओर दोनों शब्दों का तास्पयं एक ही है ।६॥ 

अवस्थान्तरबाहूस्याद्रोगादीनां व्यवस्थितम्‌ । 

द्रभ्यं नेच्छन्ति सिषज इच्छन्ति स्वस्थरक्षणे ॥१०॥ 

दयोरन्यतरादाने वदन्ति विषदुरघयोः। 

दुग्धस्वेकान्तदहिततां विषमेकान्ततोऽदहितम्‌ ॥११॥ 

एवं युक्तरसेष्वेषु द्रव्येषु सङिङादिषु । 

एकान्तहिततां विद्धि वत्स सुश्रत नान्यथा ॥१२॥ 

वेद्य को रोग आदि की- अवस्था मेद्‌ के कारण दित ए 





` अहित की व्यवस्था को नहीं चाहते । स्वस्थद्त्त म हित एवं 


अहित का विचार करते दै, रोग मे नदीं करते । दूध ओर्‌ विष 
इन दोना के ग्रहण करने मे एक को ( विष को ). एकन्ति स्य | 
मे अधिकारी. कहते दँ । हे सुश्रुत ! इस प्रकार दूध कौ. भाति 
प्रभाव संसिद्ध रखयुक्त सर्र आदि द्रव्यो को एकान्त सूप ५ < 
हितकारी समन्षना चाहिये ॥१०-१२॥ ` 4 
अतोऽन्यान्यपि संयोगादहितानि वद्यामः-नवविहं 
ढधान्येवेसामधुपयोगुडमाषेवौ मआम्यानूपौदकपिशितादी 
नाभ्यवहरेत्‌ ; न पयोमधुभ्यां रोदिणीशाकं जावुकश? 
वाश्नीयात्‌ , बाकां _ वारुणीकुटमाषाभ्यां, ककमा 
पिपरोमरिचाभ्यां, नाडीभङ्गशाकञ्कक्डटदधीनिं म | 
नेकध्यं; मधु चोष्णोदकानुपानं; पितेन चाममांसानि 
सुराक्ृबरापायसांशच नैकध्यं; सौबोरकेण सह तिकशष्ड 







गुडेन वाराहं, मधुना च सह विरुद्ध; क्षीरेण भूक + 
आननाजाम्बबर्वाविच्छूकरगोधासः; सवां मर 1 
पयसा; विशेषेण चिङिचिमं; कदटीफटं _ ता 


+ 
0, 
(स 
भनवे ` 


~ 
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को-एेखा पाठ है), ओर मधुके साथ व्रिरुड आहार कोन खाये, ये 
विख्द्ध ह । दष के साथ मूली, आम, जामुन, श्वार्ित्‌ › शकर 
ओर गोह को, सत्र मछषियों को खासकर चिछिचिम मतस्य को 
नहीं खाना चाहिए । केठे के फ़ल को ताट्फल, दूध, दही 
या छठ के साथ, लकुच ( बरडहल ) को दुध, दही, या 
उड़द क दाल अथवा दूध से पूवं या दूध के पीछे नहीं खाना 
चाहिये ॥ १३॥। | 


अतः कमेविरुद्धान्‌ वदयामः- कपोतान्‌ सर्षपतेख 
 टान्नायात्‌ ; कपिञ्जलमयूरलावतित्तिरिगोधाश्चैरण्डदाभ्य- 
 ग्निसिद्धा एरण्डतेढसिद्धा वा नाद्यात्‌ , कांस्यभाजने 
। € ध पि १ 
 द्ररात्रपयुषितं सर्पिः, मधु चोष्णेरुष्णे वा, मस्स्यपरिपचते 
 शङ्गवेरपरिपचने वा सिद्धां काकमाचीं, तिल्कल्कसिद्ध 


सुपोदिकाश्ाकं नारिकेटेन वराहवसापरिभ्टां बलाका, 
भासमङ्गारशूल्य, नाश्नीयादिति ॥ १४॥ 


। अव्र कमविशुदध द्रव्यो को कहते दै सरसों के तेरु मे भूने 
| कबूतर नहीं खाने चाहिए । एरण्ड की ल्कड़ियों की अग्नि मे 
कपिञ्जल, मोर, बेर, तीतर, गौषा-इनका मांस नहीं खाना 
चाहिये । अथवा एरण्डतेर मे सिद्ध इन पशु-पक्षियो का मांस 
नहा खाना चाहिये । कसि के पात्र म दस दिन का रक्ला धौ 
नही खाना चाहिये । उष्णवीं पदार्थो के साय या उष्णकाल 
( भीष्म एवं शरद्‌ ) म -मधु नदीं खाना चाहिये । जिस पात्र मे 








4 


सूत्रस्थानम्‌ 

इसके आगे अन्य संयोग से अदहितकरारी द्रव्यो को 
हे | अकुरित धान्यो के साथ, या वखा, शहद, दूध, ुड़ ओर 
उङ्दो के साथ ग्राम्य आनूप या ओदक ( जलचर ) मांस नहीं 
खाना चाहिए । दूध ओर घी के साथ-रोहिणी शाक या 
जातुक शाक ८ पोष्कर शाक ) नदीं खाना चाहिये । वलाका 
( कानावकरो ) पक्षी को वारुणी (मदिरा) ओर कुल्माष 
( अद्धस्विन्न गेहूँ आदि ) के साथ नदीं खाना चाहिये । काक- 
माची ( मकोय ) को पिप्पली एवं काटीमिरचों के साथ, नाड़ी- 
पल्लव, शाक, कुक्कुट ओर दही को एक साथ नदीं खाना 
चाहिये । शहद को गरम अनुपान के साथ, पित्त को कच्चे 
| मांस के साथ; सुरा, कृशरा ( तिर-तण्डुल माष से वनी ) ओर 
पायस ( खीर ) को एक साथ नही खाना चाहिए । सौवीरक 
( काज्ञी ) के साथ तिल की पूरी को, मकछल्यों के साथ ग्न 
के रस से वनी वस्वुओं को, गुह के साथ मकोय को, मधु के 
साय मूी को, गुह के साथ वराह को (क २ दूध के साथ वराह 





मछलियां या॒सोठ पकाई हो उस पात्र मे षिद्ध काकमाची 
( मकोय ) नदीं सानी चाहिये । उपोदिका के शाक को तिल 


कलक मे षिद्ध करके नहीं लाना चाहिये । वराह की वंसाम | रखवीय मे, कटु-कषाय ओर तिक्त १ 


भूने वलाका पक्षी को नारियख के साथ, भास पक्षी को शूठ से 
बींधकर अङ्गारो मे पकराकर नहीं खाना चाहिये । 
वि० मन्तव्य--कमविरुद्ध--कमं अर्थात्‌ संस्कार । पकाना- 
भूनना तलना आदि । तथा रखना-रख छोड़ना, अन्य पदाथ. 
बाल भाण्ड मे अन्य पदाथ बनाना-पकराना आदि कम॑ कहलाता 
दे । कमंके प्रमावसे जो द्रव्य अहित दहो जातेरेव “क 
विरुद्ध" कहलाते हैँ ॥ १४॥ 
अतो मानविरुद्धान्‌ वद्दयामः- मध्वम्बुनी मधुसर्पिषी 
मानतस्तुल्ये नाश्नीयात्‌ , स्नेहो मधुस्नेहौ जटस्नेहौ वा 
विश्चेषादान्तरीक्षोदकानुपानौ ॥ १५॥ | 
इसके आगे मानविरुड्ध द्रव्यो को कहते दै -शहद ओर 
पानी, शहद ओर घी--इनको समान वजन मे नहीं खानां 
चाहिये, मधु ओर स्नेद, एवं जर ओर स्नेह को ( खासकर 
वधांकेषपानी केसाय) एक समान तोर में नहीं खाना 
चाहिये | 
वि° मन्तव्य-मानविष्द्र-मान-परिमाण तौल के कारण 
जो विरुद अथात्‌ अदित हो जाते है षै मानविष्दध कहे जति 
हे । यह आहार सूप म भरपेट नहीं खाने चाये, ओषध के 
अनुपान एवं थोडी मात्रामें खाने म कोई हानि नदीं होती, 
अतएव सितोपलादि चूणं आदि मे मधुधृत का अनुपान लिला 
हे, ओर यदि थोद्धी मात्रा म १-१२ तोऽ मधु घृत समान 
मात्रा म भी खाया जाता है तो उरश्षत आदि मे लाम करता 
है तथा र्त पित्त मे भी | चरकमेमी आहार कै अधिकरण 
मे इसका उल्लेख किया गया है | देखिये च ° सू० अ० २६ 
का सूत्र ८७-८६ ॥ १५ ॥ 
अत ऊध्वं रसढन्द्रानि रसतो वीर्यतो. विपाकतश्च 
विरुद्धानि वदयामः-तत्र मधुराम्डो रसवीयंविरुद्धौ मधुर. 
ख्वणो च, सधुरकटुकौ च सवतः, मधुरतिक्तौ रसबि- 
पाकाभ्यां मधुरकषायो च, अस्छरूबणो रसतः, अम्ल- 
कटको रसविपाकाभ्याम्‌ , अम्डतिक्तावस्कषायौ च 
सवेतः, ख्वणकटुकौ रसविपाकाभ्यां, ्वणतिक्तौ छखवणक- 
षायो च सवतः, कटुतिक्तौ रसवीयाभ्यां कटुकषायौ च 
तिक्तकषायौ रसतः ॥ १६॥ व 
इखके आगे. रस, वीय-ओौर विपाक मे विर्ढदरन्यो को 


कहते दँ । यथा-मुरं ओर अम्ड.रस वीय॑विषध है मधुर ` 


रवण, ओर मधुरकटुक, र-बीरयःबिपाक तीनों से परस्पर विरूढ 


है । मधुरतिक्त, रस एवं विपाक मे, मघुर-कषाय ओर अम्छ- ` 
रवण रख मे, अम्ल-कटु, रख ओर विपाक मे, अम्क.तिक्त. ओर 


= 


अम्ल-कषाय, रस बीयनिपाक भे, ब-कटु रस भौर। वपाक, 
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६ १ 
र सुश्रतसंहिता र | [अ५२, । 
: वि मन्तव्ये रस, वीय, विपाक के कारण विरुड- थवा रख आदि धातुओं म कार उसन्न करता ह । पा । 
अदित हो जात दै । ` यह ख भी अधिक माता सहो विशुद्ध | दो प्रकारके है । एक--दोर्पो क (वातादि को) दूषित कै । 
होते है, क्योकि मधुर कषाय ( गुड़ एवं हरड ) अम्लल्वण वाले, दूषरे--रखादि व को त करनेवाले || २० ॥ ` 
( अचार, चटनी ) ख्वण काय ख्व एवं हरड के योग व श विरेचनम्‌। . | 
आदि २ खाये ही जाति है, परन्ठ- विरुद नदी, अपितु हित वमनं शमलं वाऽपि पूव वा हितसेवनम्‌ ॥ २१॥ 
होते हें ॥ १६ 1) स | चि।कत्वास्त ~ व | 
तरतमयोगयु्छं शख यावानतिस्तिग्धानतिरूक्षानव्यु- | ` विड भोजन उत्पन्न रोगो को प्रत्यनीक विरेचन 
ष्णानतिशीतानिवयेबमादीन्‌ विवजेयेत्‌ ॥। १७ ॥ | करता है, (कुष्ट व्याधि ऊ विषु दिया विर्न विशद मोक ` 
तर-तस योग से युक्त अतिरूक्ष, अतिस्नग्ध, अति उष्ण, | से उद्यन कुष्ट को नष्ट कर्ता है, इसी प्रकार से प्रत्येक रोगे | 
अतिशीत. -इस प्रकार के पदार्थो का परित्याग क देना | विरु विरेचन देना चारि, ) | वमन बा शमन क्रियात्‌ ` 
चाहिए । यथा-स का दूष गाय के दूध से अधिक स्निग्ध | हितकारी पदार्थो का पूवकालीन सेवन रोगो को न्ट करता द| ` 
है । इसलिए स्वस्थ एवं समाग्नि परुष के किए स्याञ्य ओर | बट्वान्‌ पुखष मे वमन ओर विरेचन देना चाहिए । निबह्डे ` 
तीदणाग्नि पुरुष के लिए सेव्य है ॥ १७ ॥ ` | ल्यि शमन चिक्रिस्खा करनी चाहिये । स्वणलोहादि रणा 
भवति चाच्र- अ का प्रथम सेवन करना भी रोगों से बचाता है" ॥ २१॥ 
बिरु्धान्येवमादीनि बीयेतो यानि कानिचित्‌ ।  सात्म्यतोऽस्पतया वाऽपि दीप्तागनेस्तरुणस्य च । 
` तान्येकान्तादहितान्येव शेषं विद्याद्धिताहितम्‌ ॥ १८ ॥ स्निग्धव्यायामब लिना विरुद्धं वितथं भवेत्‌ ॥ २२। 
कहाभीदे-- ~ ` ।  : | . निम्न अवस्याओं मे विरुद्ध भोजन भी निष्फल ह जाप 
इख प्रकार से अन्य जो.मी द्वय वीय से, राणो से (२० | दै । यथा-- सास्य ( प्रकृति के अनुकूर दौ जाने ) से, मर 
रुण ) तथा रख से विरुद हो, वे सन्‌ ूणरूप मे हितकारी हं । | में अलय होने से, ओर तरण पुरूष की--अग्नि के दीष हने 
इसके विरद जो शेष द्र्य ( माषादि ) दै, उनको हितकरारो | रिग द्वयो के सेवन से बलवान्‌ बने.या व्यायाम से बबा 
तचा अकारी दो कार काः खमशना चादि ` को$ | वने रष ओ विरद मोजन भी निम होवा दे ॥ ९९॥ । 
चा लोप देओ को सय सेस यानि | = अय ब्हयुगनक्यामः-- , । „ 
करते] श्ल ~ ˆ ` ˆ ` |. पूः मधुरः स्निग्धो ख्वणश्चैव मारुतः । 
् य स 6 ॥ 1 गुर्विदाहजननो रक्तपित्ताभिवधनः ॥ २३॥ 
दर € 9 . ¦ ९ ्े ०-०५.५| 
भ जनतन मनुष्य त व्यो का एक | ` ^ : व (० 1 | | (4 
खा सेवन करने से व्याधि (घाण्व्य, अन्ध, बीखपं आदि); म 
इन्द्ियदोर्बल्य ( निवता ) अथवा मृत्यु को प्राप्त कंरता है ॥ : 
` ` यक्िविदोषयक्टेश्य युक्तं कायान्न निदेरेत्‌। । 
: -रसादिष्वयथाथं बा तद्िकाराय कल्पते ॥ २० ॥ ~ ` 
` > ककमीखाया इञा पदाथं जो कि. दोषों को प्रकुपित कार्‌ कमल के पत्ते 
` करके (भनफल या निदत-की भांति ऊध्वं या अधः मागं डरा) स्वणमक्षण से विषश्रमाव नदीं करता |. 
शरीर से बाहर नही निकलता, वह दायं रोगोससि करता दै | __ न स्यत हेमपग रिषं प्यदलेऽ्ुनत्‌" „~ / ॥ 
स = ध य पाण्डथविसपदकोदराणां 2 विस्फोटको्मादमगन्दराणाम्‌ 6 
विस्तार से द्या हे--यथा--.. | मृच्छमदाघ्मानगलग्रहाणां  पण्ड्वामयस्यामविषस्य चव । 
ˆ ~ | किंलासकरष्ठगरहणोगदानां शोथाम्लपित्तज्वरपीनसानाम्‌ । | 
. + | सन्तानदोषस्य तथैव मृत्योः विरुढ्मन्नं भ्वदन्ति हतुम्‌ ^ ॥ 


ते ४ 














१ शमन का लक्षण--- , | 

“न्‌ दोधयति यद्‌ दोषान्‌ सृमान्नोदोरयत्यपि । £ 
समीकरोति विषमान्‌ तत्‌ संशमनमुच्यते ॥ चरर ॥ | 
जिस प्रकार्‌ कमु के पत्ते पर पानी नहीं लगता इसी # 6 




















१ चरक में यह विषय बहुत 
. “ यतकिचिदोषमासखव्य न निरति कायेतः। , ` 
` आहारजातं तत्‌ सर्वमहिवायोषपयते 1. ` : ` 
` यच्चापि देककाकाग्निमाव्रायात्म्यानिलादिभिः 1 ` >| 
ॐ संस्कारतो वीरयंतङ्च क्रोष्ठावस्थाक्रमरपि |} ` ९ ~ स र स ` एषा खल्वपरेषां तच वेरोधिकनिमित्तानां । व्याधीना 
„~ चरिहारोषचासम्बा पक्रात्‌ संयोगतोऽपि च ~ ` ~. | प्रतिकरा भवन्ति । य या--वमनं विरेचनं च, ¦ तद्विर व 

~ विष्टर तच्च न हितं हुत्सम्पद्विधिभिश्च यत्‌ || - ˆ ` ~. - | इव्याणा संशमनार्थमुपयोगः ` तथाविधैर्च , द्रन्यैः पूर्वम ॥ 
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अ° २१] 
वातानां प्रशस्तश्च श्रान्तानां कफशोषिणाम्‌ | 
तेषामेव विशेषेण व्रणक्रेद विवधंनः।२५॥ 
मधुर्चाविदाहौ च कषायानुरसो रघुः । 
दक्षिणो मारुतः श्रष्ठश्चज्ञुष्यो बख्वधनः ॥२६॥ 
रक्तपित्तप्रजमनो न च वातप्रकोपणः। 
विशदो रूक्षपरुषः खरः स्नेदबरखापहः ॥२७॥। 
पश्चिमो मारुतस्तीदणः कफमेदोविशोषणः । ` 
सद्यः प्राणश्चयकरः ओोषणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥२८॥ 
उत्तरो मारुतः स्निग्धो मृदुमेधुर एव च । 
कषायानुरसः ओतो दोषाणां चाप्रकोपणः ॥[२६॥ 
तस्माच्च प्रकृतिष्थानां क्टेदनो बख्वधंनः। 
क्षीणक्षयविषातीनां विशषेण तु पूजितः ॥३०॥ 
दिशाके योगसे वायु की दहितकारिता, अदितकारिता 
कहते है-(दक्षिण ओर उत्तर की वायु दोषहर ` होने से दित- 
कारी दै, पूवं ओर पश्चिम कौ वायु अहितकारी है)। 
पूव की वायु मधुर, स्निग्ध, ठवण रख, गुरु, वि दाह- 
जनक, रक्त पित्त को बद़ानेवाली, क्षतरोगी;, विषरोग); व्रणी, 
कफ प्रकृति मनुष्यों मे विशेषकर रोग को `बद़ानेवाटी हे। 
दक्षिण दिशा की वायु-वातःप्रकृतिवालों के व्यि, श्रान्त एवं 
अतिशय कफ क्षीण हए पुरुषों के ल्यि उत्तम है । इन पुरूषो 
 केतब्रणो मे क्टेद्‌ आद्र॑ता को विशेष स्पे व्रदाती दै। मधुर 
अविदाही, कप्राय अनुरस, ल्धघुगुण, आंखों के छिये हितकारी 
एवं बल्वधक है| पश्चिम कौ - वायु--र्त-पित्त को शान्त 
करनेवाखी, वात प्रकुपित नहीं करती । विशद, रूक्ष, परुष, 
खर (प्रचण्ड वेग); स्नेह एवं ब का नाश्च करनेवाटी, तीदण, 
कफ-मेद को सुखानेवाखी, रोगी के बर का शीघ्र क्षय करने- 
वाली, पुरुष को खुखानेवाली ह । उत्तर दिश की वायु-- 
स्निग्ध, मधुर, कोम, कप्राय-अनुरस, शीतर, दोषों को प्रकु- 
पित नहीं करती है । इसलियि स्वस्थ पुरुषों के ल्य बल्वधंकः, 
क्केदन करनेवाटी है, एवं क्षीण (रक्त-मांस से क्षीण), क्षय रोगी 
तथा विषरो गियों के ल्यि विशेषतः हितकारी हे । 
वि° मन्त्य--लङ्का, - उज्जयनी तथा कुख््ेत्र आदिक 
स्पशं करती इई जो रेखा उत्तर मेरु तक जाती है बह भूमण्डल 
की मध्य रेखा की जाती दै । यह दक्षिण से उत्तर गई दे ओरं 
जो रेला-ककं राशि ( भारत मे विन्ध्याचल शरेणि ) को स्पश 
करती इई समस्त भूमण्डर पर परिधि, ( मेखला ) बनती. दै .वह 


विषुबत्‌ रेखा कदी जाती है । यह पूवं से पश्चिम दिशा को 


< जाती है | पूवं दिशा वह है जिधर सूर्योदय ` होता है |. अब 


पाठक दिशाओं को समक्ष सकते ह । इन दिशाओं का प्रभाव 
माणिर्यो- पर. पड़ता दै । क्षीणक्षय"“““पूनितः-क्षय रोगियों ` 
कै सिनिडोरियम तथा कुत्ता आदि के विषविनाशाथं ख्णाल्य । ` 


सत्रस्थनम्‌ 


विशेषरूप से हिमाय्यं प्रदेश मे = बनाये जाते हँ, पाठक 
स्वतः विचार करं ॥२२-३०॥ 
इति श्रीमुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने हितादितीयो 
नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 












(अ 
एर्व(वदयततभा- बधः 

अथातो व्रणप्रडनमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥\२॥ 

इसके आगे श्रण प्रश्नः+ नामक अध्यायं की व्याख्या 
करते है, जेसा क्रि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्र॒तके व्यि 
कहा था | 

वि° मन्तव्य--त्रण की परिभाषा जानने के ल्ियि क्रिया 
गया हे प्रश्न जिसमें वह अध्याय | इखका उत्तर शखोक ४० 
मे दिया गया हे ॥१,२॥ 

वातपित्तछेष्माण एव देडसंभवहतवः । तैरेवाव्या 


स्थूुणाभिस्तिखभिः, अतश्च निश्थूणमाहुरेके । त ` एव च 
व्यापन्नाः प्रख्यहेतवः । तदेभिरेव शोणितचतुथः संभवः 
स्थितिप्रख्येष्वप्यविरहितं शरीरं भवति ॥३॥ ~ . `` 
शरीर की उत्पत्ति मे कारण वात, पित्त, कफ ही हे ये.ही 
तीनों अपनी प्रकृति मे स्थित होकर (क्रमशः); नीचे, मध्य म 
ओर ऊपर रहकर इस शरीर को धारण करते हँ, जिस प्रकारः 
कि एक घर को तीन स्तम्भ धारण करते है| इसल्यि कुछ 
आचाय इन को. भ्रिस्थूणः शब्द से कहते हँ ।. ये दी तीनां 
विकृतावस्थामें शरीरके नाशका कारण बनते ह। संभव 
(उसयत्ति), स्थिति, एवं प्रलय मे शरीर-इन वातःपित्त-कफ ओर 
चौथे रक्त से संयुक्त रहता है ° ॥२॥ 
भवन्ति चात्र . = 
नुत. देहः कणाद स्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
शोणितादपि वा निव्यं देह एतेस्तु धायते ॥४॥ 
नतो कृफ के ब्रिना, न पित्त के बिना, न वायु के बिना 
ओर न रक्त के विना--यह शरीर होता है, -अपिविये चारों 
संयुक्त होकर ही शरीर को धारण करते ई } (खश्रुत मे शल्य 
का विषय होने से ओर शल्य का सम्बन्ध रक्त से होने के क।रण 


कदी है- देखिये विमान, अध्याय ८।१५) ॥५॥ 


को उत्पन्न करते हे! ` = 
जचार्यो ते कहा भी है-- ` 

„ ऊध्वसूरमघ्‌, शाख त्रिस्थूणं स 

 कषेत्रजञाधिष्ठितं बिदानू-यो 


पन्नेरघोमभ्योध्वेसन्निविष्टैः शरीरमिदं धा्यतेऽगारमिव 


१ वृण शब्द से वात आदि कहै जाते है, क्योकियेदही वृण 





उसे मी इसमे मिला दिया है। चरक मे तीनदही पङ्ति ` 
















८९ 
तन्न ष्वा गतिगन्धनयोः, इति धातुः, (तपः संतापे, 
(ड्घ | आरिङ्गने, एतेषां कृद्िहितेः प्रत्ययेवातः पित्तं 
इखेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥५॥ 
निरुक्ति- वात शब्द वा गतिगन्धनयोः इख धात से त' 
जौणादिक प्रस्य करने से सिद्ध होता है । इखख्यि वात का 
अथं गति से रै, गह गति चाहे किसी भी प्रकारको क्योँन 
हो । पित्तशब्द- “तप सन्तापः इख धात से त के स्थानम इत्‌ 
प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस्ल्यि शरीरम जो भी 
उष्णिमा ३े। वहं सव पित्त हे । श्टेष्मा शब्द --शरिल- 
 आल्िगनेः इस धातु के साथ मनिन्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध 
होता है । इखल्यि संश्लेषण रूपी कायं कफ का है | चरक मे 
कदा भी है--खवां हिं चेष्टा वातेन, पित्तदेवोष्मणः पक्तिनेराणा 
समुपजायते ।' 
वि° मन्तव्य - वात, पित्त एवं कफ़ की महिमा का वणन 
च° सृ° अ० १२ में देखिये-वायु गति कर्ता रहता है, 
फलतः शरीर मे गति होती रहती है अर्थात्‌ शरीर मे जितनी 
या जितने प्रकार की गतियां होती हँ उन सवका कारण वायु 
हे । पित्त-शरीर के सन्ताप, ऊम्मा-गमौं का देतु पित्त दै, 
पित्तका नाम “मायु” मीहे जो “ईइ मिन्‌ प्रेषणे धातु 
(स्वादि गणीय) से बनता दै। इसका अथं दै “मिनोति देदे 
ऊष्माणं" अयात्‌ जो देह मे ऊष्मा को फंकता-फैल्ता है 
व्यापतःकसता दै. । कफ-कं जलम्‌, केन जलेन फणति-निष्पयते 
इति कफः जो जरु से उत्पन्न होता हे, बदृता दै | यहं 
श्लेष्मा का पयाय हे । संश्लेषण--सटाना, जोड़ना, चिपकाना, 
चिपक्रना ` आदि काये कफ का है| कफ का दूसरा अथं 
है-के शिरसि फणति इति कफः, कं रिरः। शोणित- यह्‌ 
शब्द्‌ “शोणु-वणगत्योः" धातु से निष्पन्न होता है । जो र्गा 
गया-रस को रगकर रक्त बनाया गया है ओर गति करता 
रहता है उखका नाम ओणित है ॥५॥ 


दोषस्थानान्यतःउध्व वच्यामः- तच्र समासेन वातः 
9 परयधो “ 
श्रोणिगुद्संश्रयः, तदुपयेधो नाभेः पकाञ्यः, पक्वामा्यः 
मयं पित्तस्य, आमाशयः श्छेष्मणः ।६॥ 


` इसके आगे दषा के स्थाना, को ।५्‌॥ को कहते हँ । इनमें सप से 





बाञच-का स्यान~-श्रोणि कटि) ओर गुदा दै । श्रोणि ओर 
 शदा के उप्र ओर नामि के नीचे. पक्वाशय का स्यान दै। 
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ुश्र॑तसंहितां 
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| | अ० ९१ 
(मलाशय) कहलाता है ओर आभ--सवथा आम अपक्व 
(भोजन-आहार युक्त द्रव्य) का आशय आमाशय कराता है | 
उक्त दोनों का मध्य- मध्यवती अवयव “पक्वाऽऽमाशयःः 
कहलाता है, जिसे चुदरान्त्र (पतला अन्त्र--अन्तद्ी) कहते है | 
पाचक पित्त का कभ्॑ेत्र यही है ओर पाचक पित्त ही प्रधान 
पित्त है, वही खव पित्तं को बल देता है ॥६॥ 

अतः परं पच्चधा विभञ्यन्ते । तच्र वातस्य वातत्याौ 
वदयामः; पित्तस्य यङ््छोहानौ हदयं रष्टिूवर्‌ पूर्यत 
चः; इषेष्मण उरः शिरः कण्ठो जिह्वामूलं सन्धय इतति 
पूर्वोक्तं च; एतानि खलु दोषोणां स्थानान्यव्यापन्नानाम्‌ । 

इसके आगे इनको पांच भागां मे विभक्त किथा जातं 
है । यथा-वात का प्च प्रकारसेविभाग वातव्याधि मे कगे | 


पित्त का-यक्रत्‌, प्टीदा, हदय, दष्टि- (कृष्ण तारका के 


अन्दर रहनेवाटी मसूर दल मात्रा); त्वचा एवं पूर्वोक्तः स्यान 
पित्तकाहै। कफ का स्थान उर, शिर, कण्ठ, जिहापूट, 
सन्ध्यां ओर पूर्वोक्त आमाशय हँ । ये प्रकृतिस्थ दोषों के 
स्थान है ।. 

वि° मन्तव्य -दृष्टि- समस्त नेन्न अथवा विशेषतः आघु- 
निकों का “पीतनिन्दुः | देखिये (हमारे शरीर की रचनाः 
ने्रप्रकरण) ।।७॥: 

भवति चान्न- 

विसगोदानविक्षपेः सोमसूयानिडा यथा । 

धारयन्ति जगदहं कफपित्तानिखास्तथा ॥८॥ 

जिस प्रकार चन्द्रमा, सूयं ओर वायु ये तीनों विखग, 
आदान एवं विन्तेप इन कायो से जगत्‌ का धारण करते दै 
उसी प्रकार कफ, पित्त वायु अपने कार्यों से इस शरीर का 
धारण करते ह ॥८॥ 

तत्र जिज्ञास्यं किं पित्तग्यतिरेकादन्योऽग्निः ? आहो. 
स्वित्‌: पित्तमेवाग्निरिति १ अत्रोच्यते- न खल पित्त- 
ग्यतिरेकादन्योऽग्निरपरभ्यते, आग्नेयस्वात्‌ः पित्ते दहन 
पचनादिष्वभिप्रवतेमानेऽग्निवदुपचारःक्रियतेऽन्तरग्निरि- 


ति; क्षीण ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात्‌, अतिव्द्धे 


सोतक्रियोपयोगात्‌; आगमाच्च पक्यामो न खदु पित्त. 
व्यतिरेकादन्योऽग्निरिति ॥€॥ 


यह पर सन्देह हे कि क्या, पित्त से. अतिरिक्तः ओर को न 


५ 
। 
न 
# 
॥ ५५ 
' च १ 1 
“+ । 
| 


अमि इस शरीर में है-या नहीं अथवा पित्त ह्यः अग्नि दै। 


इसका उत्तर यह हे कि--पित्त से अतिरिक्त ओर को$ अग्नि | 
इख शरीर मं नदीं भिल्ती । क्योकि- आग्नेय होने से तथा ` 
| पित्त के दहन (जलाना), पचन (घकाना), आदिः (रडन- 


४५ + £. हो च से ५ = - 
दशन) काय होने से पित्त मे अगिन के समान व्यवहार होता 
` पित्त के क्षीण होने पर अग्नि 


, + ४ 
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गुणवाले-अग्नि के समान उष्ण द्रव्यो का उपयोग होता पदाथं रहता है वह ओजस्‌” दे, यही साधकं पित्त ई । 
पित्त के अधिक वदने पर शतक्रिया का उपयोग होता है । | श्छापयति अभिप्रायितमनोरथान्‌ इति साधकम्‌ | ओजस्वी 
आगम समस्तं आवद्‌ शास्र से भी क्ञात है किपित्त से | मानव ही कार्थं साधन समथ होता ह ॥१०॥ 
अतिरिक्त ओर कोई अग्नि इख शरीर मे नदीं मिक्ती ॥६॥। पित्तं तीदणं द्रवं पूति नीठं पीतं तथेव च । 
तच्चादृषटहेतुकेन विरोषेण पक्वामाशयमध्यस्थं पित्तं | उष्णं कटुरसं चैव विदग्धं चाम्खमेव च ॥११॥ 
चतुर्विधमन्नपानं पचति, विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरी .पित्त के लक्षग--पित्त-तीणशुण ( राई मिर्च क समान ) 
षाणि, तत्रस्थमेव चात्म्क्त्या रोषाणां पित्तस्थानानां | द्रव, पूति ( सद्धी गन्धवाला ), नील ( सामावस्था मे ), पीत 
शरीरस्य चाग्निकमेणाऽनुपरहं करोति, तस्मिन्‌ पितते पाच. | ८ निरामायस्था मे > उष्ण, कटुरख ( प्रकृतिस्थ स्प मे) 
कोऽग्निरिति संज्ञा, यत्तु यृरष्टीहोः पित्तं तस्मिन्‌ | ओर विदग्धावस्था मे अम्ल है | १९। | 
रञ्ञकोऽग्निरिति संज्ञा, स च रसस्य रागदुक्तः यत्‌ पित्तं अत ऊध्वं श्टेष्मस्थानान्यजुग्याख्यास्यामः । त. 
हदयध्थं तस्मिन्‌ साधकोऽग्निरिति सज्ञा, सोऽभिप्रार्थित- | आमाशयः पित्ताशयस्योपरिष्टात्‌ तस्रत्यनीकत्वादृध्वेगति- 
मनोरथसाधनकृटुक्तः, यद्‌ द्यां पित्तं॑तस्मिन्नाटोच. | स्वात्तेनसः, चन्द्र इव आदित्यस्य, चतुर्विघस्याहारस्या- 
कोऽगभ्निरिति संज्ञा, स रूपग्रहणाधिकृतः, यत्त त्वचि पित्तं | धारः स च तत्रोदकेगुणेरादारः प्रक्डिन्नो भिन्नसंघातः 
तस्मिन्‌ भ्राजकोऽग्निरिति संज्ञा, सोऽभ्यङ्गपरिषेकावगा- | युखजरो भवति ॥१२॥ 
हाल्पनादीनां क्रियाद्रभ्याणां पक्ता छायानां च प्रका- रके आगे कफ के स्थानों को कते ह आमाशय 
शकः।।१०॥ पित्ताशय के ऊपर स्थित हे । क्योकि कफ का स्वमा पित्त के 
रात कर्मो के कारण पक्वाशय ओर आमाशय के मध्य | विरु है एवं पित्त अग्नि गुण होने से ऊरध्वंगामी है, पानी 
भाग मे स्थित पित्त-चार प्रकार के अन्न ( मद्य, लेह्य, चोष्य, | अधोगामी होने से अग्नि को शान्त करता है, इसल्यि आमा 
पेय ) को पचाता हे । उसमे से दोष, रख, मूत्र ओर मल को थ पित्ताशय के ऊपर्‌ स्थित है, जिश प्रकार क्रि चन्रमा 
यक्‌ करता हे | पक्वाशय ओर आमाशय के मध्य भं स्थित | सूवमण्डल से ऊपर स्थित है? । ह आमाशय चारों प्रकार क 
रहकर ही अपनी शक्ति से शेष पिततस्थ पित्ता का ओर अग्नि | आहार का आधार है ओर यह चार प्रकार का आहार पानौ 
( उध्णिमा ) कम से शरीर का उपकार करता है, इसी पित्त | के द्रवस्नेह आदि गुणो के कारण आद्र बनकर इकडे टुक्ड 
को भाचक अग्निः कहते दँ । ओर जो पित्त यजत्‌ एवं ष्ठीहा | दोकर खुगमता से पचने योग्य हो जाता हे | | 
म है, उसको ‹रज्ञक अग्निः कहते है । क्योकि यह रख मं वि° मन्तव्य--आधुनिक-आमाशयिक रघो को भी पाचकं 
शग ( रङ्गं) उतन्न करता दै । ओर जो पित्त हृदय मे स्थित | रस हते दै, परन्ध॒ आयुवेद --उनको क्लेदक कफ मानता 
दै, उसको "साधक अग्निः कहते है, क्योकि यह अमिप्रा्थित- | दै । दोनो कथनों मे सम्यक्‌ क्या है पाठक विचार कर । सुख 
मनोरथं ( धम॑-अथे-काम-मोक्ष रूपी पुरषार्थ ) को सिद्ध करता | को खाली भी क्लेदक कफ ही है, देखिये सृ° २ पाचक रस 
र। जो पित्त दष्ट मे है उको (मालोचक अग्नि कते दै, | वेततिकरख को ही कहना चाहिये ॥१२॥ 
कथोकि इसके द्वारा ही सूप का महण होता है । ओर जो पित्त माधुयात्‌ पिच्छिङतवाच्च प्रक्छेदित्वात्तथैव च। 
` जना मे दै उसको भ्राजक अग्निः कहते है । यही अभ्यङ्ग आमाशये संभवति इरुष्मा सधुर्ीतरः ॥१३॥ 
परिषिक, अवगाहन, अवलेपन आदि क्रिया द्रव्यो का पाकः| स तन्रस्थ एव स रक्स्या रोषाणां शठेष्मस्थानानां 
करती है ( सरीर में विरेपन करती है ) ओर छाया एवं प्रमा | अरीरस्य चोद्ककमणाऽतुग्रहं करोति, उरःस्थखिकस . 
` को प्रकाशित करती हे ° | ` न्धारणमास्मवीयणान्नरससहितेन्‌ हृद्‌ यावलम्बनं करोति, 
, वि मन्तव्य-- साधक अग्नि-पित्त- हृदि तिष्ठति यत्‌ जिहामखकण्ठस्थो जिहवन्द्रियस्य सौम्यत्वात्‌ सम्यभरसज्ञाने 
प ९ | ओजः शरीरे संख्यातं तनाशाद्‌ ना १ विष्ुपुराण से कहा है कि--चज्मण्डङ सू्यपन० ३ 
। द" अ० ७, शलो° ७४॥। अयात्‌ हदय मे | उप्र हे । यथा- | 
_ ¬ शद खच्छ ऊुछ. --- ` उचछ छ लार एवं कुछ पीला ( टा पीला सा ) “भूमेर्योजनलक्षे तु सोर यैत्ेयमण्डलम्‌ । 
स लक्षादिवाकरस्यापि मण्डलं शशिनः स्थितम्‌ ॥' ` 
चरक मे भी इसको स्पष्ट किया है । यथा-- | 


{६ (] रसमलामा ~ रायस्थमध स्थितं +त 3 क ~ ६९ - दी 9 
एव वा नागवत्यमवः स + 
॥: | ~~~ 
वः 1; 
पचत्य।गन्यथा स्थात्यामोदनायाम्बतण्ड्लम्‌ ॥ 






































नामों जिस प्रकार कि एक ही देवदत्त अपने कार्यभेद से अनेक 

है, उचा (रसोर्या,. फोटोभराफर, अध्यापक, नदृ) बन जाता 
भ्रकरार > कर एक हौ दोष अपने कार्थं एवं स्थानमेद से पाच 
~ "“कराहोजाता ह | 
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` तत्रस्थमेव शेषाणा सोणितस्थानानामनुग्रह करोति ॥! ६॥ 
` कके स्थान यङत्‌ मोर पीहा दै, यह पिरे कह न 
9 = त रक्त का उपकार करवा ॥९६॥ =` 


भ . ष च: अनुष्णञीत 
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बते, शिरःस्थः स्नेदसंतपेणाधिष्ृतत्वादिन्दियाणामात्य 
बयंणालुप्रहं करोति, सन्धिस्थः रेष्मा सर्व॑सन्धिसंश्छे- 
षात्‌ सवेसन्ध्यनुग्रहं करोति ॥९४॥ 

पानी (कफ) के गुण--आहार के मधुर, पिच्छिल 
कलन होने से, मधुर-शीतल कफ आमाशय मं उ्पत्न होता हे । 
आमाशय मे स्थित यह कफ शेष श्ठेष्मास्थानों मे स्थित 
श्ेष्मा का तथा क्ठेदन-पूरण आदि उदक के कार्यो से शरीर 
का उपकार करता दै । उर में स्थत कफ अपने प्रमाव से चिक 
( पृषठवंश का अधोमाग ) का सन्धारण करता हे | अन्नरख के 
खाथ मिलकर हदय का अवलम्बन करता है--( ओज , । 
जिहामूक ओर कण्ठ प्रदेश मे स्थित कफ-रसेन्द्रिय के सौम्य 
होने से रख ज्ञान मे मी प्रकार कारण बनता दै । चिरम स्थित 
कफ स्नेहन ओर संतपंण रूपी कायं करने से--अपने प्रभाव 


दवारा इन्द्रियों का उपकार करता है । सन्धियों मे स्थित कृफ 
सुब्र सन्धयो का जोड़ने से सब सन्धयो का उपकार करता हं । 


वि० मन्तव्य-“माधुरय्यात्‌....शीतलः का अथ--अआमा- 
शय में गया हआ आहार- मीठा हो जाने से; पिच्छिल 
जाने से तथा आद्र॑ता कारक हो जाने से आमाशयिक रख कफ 
हीहो सकता है, क्योकि वह मधुर एवं शीतर है । यदि 
मोजन्‌ कसते दी छदि दोती है ओर वहं मीटी एवं पिच्छिल 
( चिपचिपी ) होती है तो समञ्च जातादै किछदि कावेग 
केवर आमाशय से ही हआ दहै । उसमे पित्त का मिश्चण नद 
हआ द ओर आहार गत, कपफ्वद्धक उपादान कफ कौ इद्ध 
करते है, अतः जितना कफ आहार को आद्र करने म व्यय 
होता दै उखकी क्चतिपूत्ति मी साथ-साथ दो जाती ई ॥१२,१४॥ 
भवति चात्र. 
` इरेष्मा वेतो गुरुः स्निग्धः पिच्छिङः शोत एव च । 
सधुरस्त्वविद्ग्धः स्याद्िद्ग्धो खबणः स्तः ॥६५॥ 
कहा मी है- 
श्लेष्मा- कफ श्वेत, युर, स्निग्ध, पिच्छिङ) शीत, मृदु; 
स्थिर ओर अपक्व अवस्था मे मधुररस दे । विदग्धपक्वश्टेष्मा 
` -ख्वण्‌ रस ह ( अथवा प्रकृतिस्थ कफ मधुर स्स हे ओर विद 
` विस्य कंप सवण रख दे ) ॥१५॥ ` = 
„ˆ शोणितस्य स्थान यङ्करप्ठीहानो, तच्च प्रागमिदहितं; 


भ च ७ 
च्चा नेः क ए) 
१ ^ ह. न नो ग न # ५ ० रर भ ॥.. 
र ड्‌ क, ~ न ५ न - 
> > ग । च नी ~ + (~ + अः 1.79 
र + *५ ॥ = भः द र ध 
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मधर स्निग्धं रक्तं च ब्णतः। 
विं स्य विदाहश्चास्य पित्तवत्‌ ॥९७॥ 





प्राक्‌ संच यहेतुरु्तः 
स्तब्धपूणेकोषठता पीतावभासता मन्दोष्मता चाङ्गानां 
गौरवमाटस्यं चयकारणविद्वेषश्चेति छिङ्कानि भवन्ति) 
तनच्र प्रथमः क्रियाकाङः ॥१८॥ | 


्लयुषस्यपराद्के च जीणेऽ्ने च प्रकुप्य 


रक्त, अनुष्ण शीतं ( साधारण ); सधुर, स्निग्ध, रङ्ग 


लाल, गुरु; विख ( आमगन्धि ) हे | पित्त के समान इसका | 
विद्‌ह है '। जिस प्रकार ओर जिन वस्तुओं सं पित्त विद्् 
होता है, उसी प्रकार ओर उन्दी वस्तुओं से रक्त मी विदग्ध 


होता है ॥१७॥। 


एतानि खलु दोषस्थानानि, एषु सं चीयन्ते दोषाः| 
तच्र संचितानां खदु दोषाणां 


इन उपरक्त स्थानों मे वात आदि दोषों का सञ्चय होता 


हे । दों के सञ्चय के कारण ऋतुचय्या-अध्याय म पिरे कट 
दिये है। इन संचित दोषो मे--कोष्ठ का स्तम्ध (जड़) 
होना जर पूणं ( आध्मान )होना- वायु का, पीलापन दिखाई 
देना ( नेद्.त्वचा-मल मे )-पित्त का, उष्णिमा का कम होना, 
ओर अज्ञो मे भारीपन एवं आलस्य का होना कफ का रक्ष 
है । एवं संचय के कारणों में द्वेष होना-तीनों दोषों का रक्षण 


न) 


हे । यह वातादि दोषों के ल्थि प्रथम कायं का समय दै।१८॥ 


उत उध्वं प्रकोपणानि वद्यामः । तत्र बख्वद्िश्रहा 


तिव्यायामन्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनपपीडनामिवातछख- । 
छ नप्छवनग्रतरणरात्रजागरण भारहरणगजतुरगरथपद्‌ातिः ई 
च्याकटुकषायतिक्तरक्षरघुशीतवीयेजुष्कगाकबस्टूरव र ~ , 
कोदाखककोरदूषरयासाकनावारमुद्गमघूराढकीहरेणुकखा- ' 
यनिष्पावानशनविषमाशनाष्यशनवातम्‌व्रपुरीषञुकरच्छर्दि- । 
1 प्रकोपमाप 
द्यते ॥१<॥ | | 


इखके आगे अ के प्रकोपक कारणों को कृते है । 


=> छ 3 2 = ~ ~ * ॥ ^ य भः । 
यथा--बट्वान्‌ मल्लं कं साथ मल्लयुद्ध करना, अतिव्यायाम, 
अति खी-सेवन, अति अध्ययन, गिरना, दौड़ना बहुत दवान्‌. । 


चोट लगना, ्ड्घनः, कूदना, नदी मे तैरना, रात म जागत । 
भार का-उटाना, दाथा-घोड्ा-रथ पर स्वारीया चैदं 


चख्ना (खवारी करना), कटुकषाय-तिक्त, रश्च, ल्घु, शीतध । 
भोजनों का खाना, शुष्क | मांस, वरक्‌ (कुधान्य-ब्र्‌ 1 | 
उद्दारक (जङ्गली काद), कोरदुष-श्यामाक (सवक); नी 
(साधिक), मङ्ग, मूर, अरहर, इरेणु (मरय), क ( 
निष्पाव (सशि), इनका खाना], उपवास) विषर्म" ^ । 
अध्यशन (खाने प्र खाना), वायु-मू्-मल-शुक्र-छरदिः द 
उद्गार-आंसू के उपस्थित वेगां को. रोकने (काममय अ ` 
^ 1 
स शीताभरभवतिषु घमौन्ते च विशेषतः। ` ` 
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अण २१ |] 

वायु शीतक्राठ मे, बादलों कं आनेपर जोर की वायु चलने 
पर, वषां काल मे-विशेषकर, कुपित होती है । उषाकाठ में 
अपराह्न ८ तीसरे पहर मे ) ओर अन्न के जीणं होने पर वायु 
कुपित होती है ॥ २० ॥ 

क्रोधओकभयायासोपवासविद्ग्धमेुनोपगमनकदष 
म्छलबणतीदणोष्णल्घुविदाहि तिर्तैरपिण्याकङ्ररव्थसपं - 
पातसिहरितकशाकगोधामस्स्या जाविकमांसदयितक्रकू्चि - 
कामस्तुसोवीरकयुराविकाराम्लफल्कटवरप्रथतिभिः पित्त 
प्रकोपमापद्यते ॥ २१॥ 

निम्न कारणां से पित्त प्रकुपित होता है-क्रोध, शोक, मय, 
परिश्रम, उपवास, आहारादिजन्थय विदाह. मेथुन, कट -अम्ट 
ल्वण-तीदण-उष्ण लघु विदाही ( खट्टे डकार आँ, दाह-प्थास 
लगे ओर जो कंठिनाई से जीणं हो- पदां विदाही), ति 


का तेल, पिण्याक, कुलत्थ, सरसो, अली, हरितशाक्र, गोधा 


मछली, बकरी मेड का मांस, स्नेह युक्त दधि, तक्र, दरिचका 
( विग्रथित-फटी छाछ ), मस्तु, सौवीरक (कांजी), सुरा विक1र 
( स्र मद्य ), अम्ड फर ( आमू।तकर कमरख आदि ), कट्वर 
(स्नेह रहित दधि), चुक्र आदि से पित्त प्रकुपित होता है ।॥२१॥ 
तदुष्णरुष्णकाले च घनान्ते च विद्येषतः। 
मध्याह्न चाधेरात्र च जीयत्यन्न च कुप्यति ॥ २२॥ 
उष्ण द्र्न्धों के सेवनसे, ्रीप्मन्नत॒मे, शरद्करतु पे 


मध्याह्न मे, आधी रात मे तथा भोजन के पचने के समय पित्त 
प्रकुपित होता है ॥२२॥ 


दिवास्वप्नाऽ्यायामारस्यमधुराम्छख्वणशीतस्तिग्धग 
रुपिच्छिङाभिष्यन्दिहायनकयवकनेषधेत्कट माषमहामाष - 


गोधूमतिख-पि्ट-विकृतिदधिदुग्धकरञरापायसेह्धविकारानूपौ 


दकमांसवसाविसमृणाख्कसेरुकश्ङ्गाटकमधुरवस्छी-फख 
समगनाध्यञनप्रभृतिभिः इटेष्मा प्रकोपमापद्यते ॥ २३॥ 
निम्न कारणों से कफ कुपित होता है । यथा--दिन में 
सोने से, व्यायाम न करने से, आलस्य, मधुर-अम्ड-ल्वण-शीत 
सिनग्ध-गुर-पिच्छिल, अभिष्यन्दि भोजनं से, हायनक ८ धान्य 
विशेष) यवक (शूकघान्य विशेष), नेषध, इत्कट (धान्य विशेष), 
मार, राजमाष, गेहूँ, तिल-पिष् (तिल्कुट), पिषठ-विङ्कति, दही 
इभ, ररा ( तिर तण्डुल-माष से बनी यवागू ), खीर, गन्ने से 
यने. पदाथ, आनूप-मांख.वसा, ओदक पाणि का सांख-वसा 
बि ( मिस ), मृणाल ( पद्ममूल ), कसेरू, सिषाड़ा, मघुरफर 
( ताड नारिथर आदि ) बल्लीफङ (अलाबु आदि ), समशन 
(हित-अहितं वस्तुओं का खाना), अध्यशन (अजीण में भोजन 
करना) इनसे कफ प्रकुपित होता है ॥२३॥ „ˆ : 
स शीतिः ओतक्राठे च वसन्ते च . विशेषतः। ` £ 
पोह च प्रदोषे च युक्तमातर श्रकव्यति ॥ २४; ` 
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शीतल द्रव्यो से, शीतका ओर वसन्त मेँ पूर्वाह्न म, ओर 
रात्रि के प्रथम पहर मे तथा भोजन करते ही कफ कुपित 
होता हे ॥२४। 

पिन्तप्रकोपणरेव चाभीदणं द्रवस्निग्धगुरुभिराहारेर्दि- 
वास्वप्नक्रोधानलातपश्रमाभिघाताजीणेविरुद्धाध्यशनादि - 
भिर्िरोषर सरक्‌ प्रकोपमापद्यते ॥ २५॥ 

निम्न कारणो से रक्त कुपित होता है। पित्त प्रकोपके 
कारणों से एवं बार-बार द्रव, स्निग्ध, गुरु भोजनों के सेवन से 
दिन मेंसोनेसे, क्रोध, आग, धूप, श्रम, चोटके ठगने से 
विरुद भोजन, अध्यशन आदि कारणो से र्त कुपित. 
होता ह | २५ ॥ 

यस्माद्रक्तं विना दोषेने कदाचित्‌ प्रकुप्यति 1 

तस्मात्तस्य यथादोषं कारं विद्यात्‌ प्रकोपणे ॥ २६॥ 

रक्त विना दोषों के-स्तन्त्र रूप में कमी प्रकुपित नहं 
होता| रक्त के प्रकोप में दोप के अनुसार समय समञ्चन 
चाहिये । (बात से दूषित रक्त-वातप्रकोपकाक में कुपित होता 


हैः पित्त कँ दूषित रक्त--पित्त प्रकोपक मे, कफ़ से दूषित 


रक्त कफप्रकोपकाठ मे कुपित होता हे) ॥ २६॥ 

तेषां प्रकोपात्‌ कोष्ठतोदसं चरणाम्छिकापिपासापरि 
दाह्‌न्नद्वषहदयोतक्रद्‌ाश्च जायन्ते । तत्र द्वितीयः क्रिया 
ककः ॥ २७ | 
इन दोषों के प्रकोपु से कोष्ट म पीड़ा, संचरण ८ परिभरमण- 
वायु के लक्षण), अम्लिका ( अम्टोद्गार ), पिपासा, परिद्‌?ह 
( जलन-- पित्त के लक्षण ), अन्न मे विद्रेष, हृदयोत्क्डेद्‌ः 


( दृल्लास--कफ के लक्षण ) उत्पन्न होते हँ । यह दखरा क्रिया- 
काट. हे ॥ २७ ॥ 


अत ऊध्व प्रसरं वदयामः- तेषामेभिरातङ्विशेषे 
प्रकुपितानां किण्वोदकपिष्टसमवाय इवोद्वि्तानां प्रसरो 
भवति । तेषां वायुगेतिमत्वात्‌ प्रसरणहेतुः सत्यप्यचेतन्ये । 
स हि रजोभूयिष्ठः, रजश्च प्रवतेक सवेभावानाम्‌। यथा-- 
महानुदकसंचयोऽतिष्द्धः सेतुमवदायोपरेणोदकेन ग्यामिश्चः 
सवंतः प्रधावति, एवं दोषाः कदाचिदेक द्विशः समस्ताः 
शोणितसहिता वाऽनेकधा प्रसरन्ति । तययथा-वातः, पित्त; 
श्ेषमा, शोणितं, वातपित्ते, बातररुष्माणो, पित्तरेष्माणौ 
वातशोणिते, पित्तशोणिते, उरेऽपओणिते, वातपित्तजोणि 


तानि, वातरकष्मशोणितानि, पित्तररेष्मओओणितानि, बात- र्‌ 
पित्तकफाः, बातपित्तकफञोणितानीति, एवं पञ्चदशधा ` 


प्रसरन्ति ॥२८॥ 


इसके आगे. दोषां का प्रसार कहते ह ॥ दोषों कृ[ प्रसखार्‌ क्‌्‌ --~ | & 4 य र । 1 
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[त । 
सुश्रतसंदिता [अ०२१ 
इस प्रकार से प्रकुपित एवं प्रसरित^ वायु अपने स्वाभा. 
विक मार्ग से अन्य मागं मे जने लगती है ओर दद्‌ के साथ 
देट म विक्षोभ करती है । पित्त-ओष (उणिगमा), चोष (एक 
प्रदेश मे दाह), सर्वत्र जलन, धूम-मिश्रित उद्गार करता हे । 
कफ-अरुचि, अविपाक, अज्ञो मे शिथिलता, वमन-ये लक्षण 
लसन करता है ! यह तीखरा काल हे ॥ ३२ ॥ 

अत ऊध् स्थानसंश्रयं वदयामः। एवं प्रकुपिताः 
तास्ता शरीरप्रदे्ानागम्य तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ जनयन्ति । 
ते यदोदरसन्निवेशं कुषेन्ति तदा गुरमविद्रध्युदराभ्रिसङ्गा- 
नाहविसूचिकातिसारपरशतीञ्जनयन्ति, वरितिगताः प्रमेहा- 
इमरीमूत्राघातमूर्रदोषभ्र्रतन्‌ › मेदगता निरुद्रमरकमोपद्‌ 
शशुकदोषप्रभ्तीन्‌ , गुदगता भगन्दराशेःप्रमृतीन्‌ › वृषणः 
गता वृद्धीः, उध्यैजच्रगतास्तुध्वजान्‌ ; त्वङ्मांसओोणितस्थाः 
लद्ररोगान्‌ कुष्ठानि विसर्पश्च , मेहोगता मरन्थ्यपच्यवुदगल- | 
गण्डालजीप्रभृतीन्‌ , अस्थिगता विद्रध्यनुरायप्रभृतोन्‌, । 
पादगताः इढीपद्वातज्ञोणितवातकण्टकप्रभुतीन्‌ › सवाोज्ग- 
ग॑ता उरसवीङ्गरोगप्रमतीन्‌, तेषामेवमभिसंनिविष्टानां 
ू्वरपप्रादुभीवः, तं प्रतिरोगं वद्यामः। तत्रपूवेरूपगतेपु 
चतुथः क्रियाकाः ॥ २३ ॥ 


ट्ट 
प्रकार उपरक्त कारणों से कुपित दए दोषों का प्रसर होता है । 
अचेतन होने पर भी वायु ही इन सव मे गतिका कारण हे, 
क्योकि वायुमेंदही गतिहे] क्योकि वायु ही रजोवहुर हैः 
ओर रज ही सवर पदार्थो का प्रवत्तंक है | यथा--जिस प्रकार 
बहुत अधिक संचित हआ पानी बन्ध को तोड़कर दूखरे 
पानी के साथ मिलकर चास ओर दौडने लगता दै, 
उसी प्रकार दोष कुपित होने पर एक दाष से, कभी दो 
दोषों से, कमी तीनों दोषो से ओर कमी रक्त से मिलकर 
अनेक खूप मे फेठते है । यथा--वात, पित्त, रेष्मा, रक्त; 
वात-पित्त, वात.श्छेष्मा, पित्तश्टेष्मा; वात-रक्त, पित्त-रक्तः 
कफ रक्त, वात-पित्त-रक्त, वात-कफ रक्त, पित्त कफ.रक्त, 
वातपित्त कफ, वातपित्त-कफ.रक्त, इस प्रकार से पन्द्रह सूप मे 
शारीर मे फेरे हैँ । यह दोषों का प्रसर है ॥२८॥ 
करस्तेऽथंऽवयवे वाऽपि यत्रा कुपितो भगम । 
दोषो विकारं नमसि मेधवत्तत्र वषंति ॥ २९ ॥ 
नात्यथं ङपितश्चापि लीनो भागेषु तिष्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः कारेन हेतु मासाय कुप्यति ॥३०॥ 
शिर-वाहु-जङ्धा--आदि सम्पूणं या आधे अथवा एक 
भाग (चिघ्ुक-पांव आदि अङ्ख) मे बहुत अधिक प्रङ्कुपित हुआ 
दोष उसी स्थान मे विकार उद्यन्न करता है, जिस प्रकार 
आकाश म एक भाग सें स्थित बादर उरी जगह वर्षां करता 
हे; सव्र जगह नहीं करता 1 इसी प्रकार दोष जहाँ पर कुपित 
दते ई, वदं रोग पैदा करते है । बहत अधिक संचित होने पर 
भी-- प्रकोप कारणों के अल्प होने के कारण दोष सहसरा विकार 
को उन्न न करके भागं मे क्िपकर बेठ जाता है । यदि दोप 
की चिकित्सा न को जाये तो समयवश कारण ( प्रकोगकारणों ) 
को पाकर फिर कुपित. हो जाता है । (यद्‌ ह्येते रयो निदाना- 
दिविशषा; परस्परं नानुत्रध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षाद्‌ अवीर्या 
सोऽ्तुवध्ननति न तदा विकारामिनिच्ेत्तिः। चिराद्‌ वाऽप्यभिनि- 
वतन्ते, तनवो वा भवन्ति | चरक०) ॥ २६३० ॥ 
| तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्‌. ्रतीकारः, 
पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफवत्‌, कफस्य च ॒वात- 
 स्थानगतस्य वातवत्‌;, एष क्रियाविभागः ॥३९॥ 
ह  पित्तस्यान ¢ पर्हुी वायु कौ पित्त ऊ समान चिक्रत्सा 




































पौरुते हए दोषों का जहो संग होता दै, वह कहते ह 
उपयक्त कारणों से कुपित दोष शरीर के उस उसप्रदेशम ¦ 
पहैच वह्यं उन उन रोगों को करते दवे दोष जव उदरम्‌ | 
स्थान बनाते है तब गुल्म, विद्रधि, उदर, अग्निमान्य, आन 

विसूचिका आदि रोगों को उत्पन्न करते हैँ । वस्ति में आव 

बनाक्रसप्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात ओर मूत्रदोष आदि कौ | 
षण मे पर्हुचकर-द्द्धि रोग को; मेदू म प्ुचकर-निष्ड्‌. 
प्रकषै, उपदंश, शुकरोग आदि को उत्पन्न कसते ह । गदाम 
पहुचकर मगन्द्र, अशं आदि को, जनु के ऊपर ( वक्ष-अस- 
सन्धिजत्) पर्हुचकर जत्रु के ऊपर के रोगों को, त्वचा-मांस १ 
रक्त का आश्रय करके क्षुद्र रोगों को, कुष्ट एवं विसपं रोग क, 
मेद का आश्रय लेकर न्थ, अपची, अबद, गरगण्ड, अलजी 
आदिः रोगो को, अस्थि का आश्रय लेकर विद्रधि आदि 
को पाद का आश्रय लेकर--श्लीपद्‌, वातरक्त, वातकर्? 










ड, ओर कफस्थान्‌ में पित्त क पर्वन पर कफ के समान; ओर + र श आभ सकर /4 रोगों. ं । 

 वत-सथान भे पहुचे कफ च | ¦ गं को, सम्पूणं लेकर , 
।  चादस्था म कर को -जायु के समान विभि ३1 | च च, धः अ क आभ ^ 
8 ; = ५. श  . £ प्रकोपश्रार प्रसरमे भेद-जमे हए घी को आग पर गस | 


› | करने पर घी का हिलना मात्र दोषो का प्रकोप है । शरैर यदि 

* | अधिक्‌ गरम करने पर ज्ञाग आकर बाहर गिरने रुगता है, इसका ८. 
| है । इसी पृकार कड़ाही मे दूष को गरम करना है । : कड़ाही 
` ` ¦ मेष उवलता हे यह्‌ पूकोप, उपनकर बाहर माये यह्‌ पूसर € 
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अ० २१ |] १२ 
एवं सर्वाङ्गवातःव्याधि को, उदन्न करते हँ । इन दोषों का 
अत्यथं सनिवेश होने पर रोग के जो पूवरूप- ठक्षण॒ उत्पन्न 
हाते दै, उन लक्षणो को प्रत्येक रोग में यथास्थान कगे | 
पूर्वरूप (भावि रोग के प्रारम्भिक लक्षण) के लक्षण प्रकट होने 
पर--चतुथ क्रियाकाल हे ॥३३॥ 
+. ० 

अत ऊध्व व्याधेदेस्नं वदयामः- ञोफावदमन्थिवि. 
दधिविसपप्रभृतीनां प्रव्यत्तछक्षणता ज्वरातीसारप्रभ्तीनां 
च | तत्र पञ्चमः क्रियाकालः ॥२४। 

इखके भागे रोग के दशन ज्ञान) को कहते ह । यथा-- 
शोफ (ख चा-मांस मे दोष का एकत्रित होना), अर्बुद, ्रन्थ, 
विद्रधि, विखपं आदि एवं उवर (सन्ताप लक्षण), अतिसार 
आदि रोगो के रक्षर्णो का स्पष्ट हो जाना यह-पञ्चम-(णँचर्व) 
क्रियाकाल दहै । व्याधि कौ विरुद्ध चिकित्छा करने का रपचवां 
काल हे ॥३४]। छ | 

अत ऊभष्वेमेतेषामवदीणोनां ब्रणमावमापन्नानां षठः 
क्रियाकालः, रातिसारप्रश्तीनां च दीघेकाटानुबन्धः। 
तत्राप्रतिक्रियमाणेऽसाध्यतायुपयान्ति ॥२५॥ 

इसके आगे शोफ आदि के पककर रूट जाने पर तथा 
स्वर, अतिसार आदि के दी्धकार पय॑न्त अनुबन्ध (लगा रहना) 
रहने पर छटा क्रिया कार है । इस समय चिकरित्खा न करने 
पर वे रोग असाध्य हो जाते हैँ ||२५॥ 
भवति चात्र- {= 

सचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ । ` 


व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक्‌ ॥३६॥ . 


कहा भी है- 

जो दो्घों के संचयकाल को प्रकोपकाल को, प्रसरकाङ 
क) स्थान-आश्रय को, व्यक्ति के भेदो (पूर्वरूप तथा रूप) को 
जानता दै, वह वास्तव मेँ वेय है |२६॥ | 

सचयेऽपहता दीषा खभन्ते नोत्तरा गतीः । ` 

ते तृत्तरासु गतिषु भवन्ति बख्वत्तराः ॥३७॥ < 

संचयकार मे ही यदि दोषों का अपहरण कर दिया जाये, 
तो अगली गतियो को प्रप्त नदीं करते । उत्तरोत्तर स्थिति मे 


पहुधकर दोष अधिक- अधिकं बल्वान्‌ होते जाते दै। 


(अपहरण विधि बहुदोष मेँ शोधन, मध्यमदोष मे-लङ्घन- 


पचन, अल्पदोष मेँ संशमन क्रिया करनी चाहिये) १ ॥३७॥ 
स ~ ~ 





१ तत्र .लङ्कनमत्पवलदोषाणां लङ्घनेन ह्यग्निमारतवद्धधा 


पातातपपरीतमिवाल्पमु दकषमल्पो दोषः प्रदोषमापद्यते । लङ्कनपाचने 


९ मध्यमबल्दोषाणाम्‌ । बहुदोषाणां पनर्दोषावसेचनमेव कायंम्‌-- 


गह्यभिन्ने केदारसेतौ पल्वलाभ्रसेकोऽस्ति तदद्‌ दोषावसेचनम्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


` | प्ातज्वरं जयेत्‌ ।' इस सो अष्टागसंग्रहं मे इत 
चरक ° वि० अ० ३।४४ ` 


९ 

सवेभावरेङ्.सिवौऽपि द्ाभ्यामेकैन वा पुनः । 

संसगं कुपितः हद्धं दोषं दोषोऽनुधावति ॥॥३८॥ 

तीन से अधिक सव भार्वो से (वायु के व्यि रक्ष आदि, 
पित्त के व्यि उष्णिमा आदि, कफ के ण्य सिनग्धत्व आदि), 
यातीन भार्वांके अथवादौके या एकी भावके संसं 
होने पर कुपित हुआ दोष, क्र हए दोष के साथ ठग जाता 
हे । अनुबन्ध्य ओर अनुबन्ध रूप मेँ मिल जाते हँ । प्रथम क्रुद्ध 
हुए दोष को अनुबन्ध्य कहते हँ, ओर जो दोष साथ मे मिलता 
हे उसको अनुग्रन्ध॒ कहते हँ । प्रधान व्यक्त लश्ष्णोवाखा रोगं 
अनुदरन्ध्य, दूसरा गोग--अस्यष्टता लक्षणवाला अनुवन्ध है" |. 

संसग यो गरीयान्‌ स्यादुपक्रम्यः स वे भवेत्‌। 

रोषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथैव च ॥३९॥ 

दोषों के परस्पर संखगं मे जो दोष वलवान्‌ हो, उसी 
दोष की चिक्रत्छा स्वरसे प्रथम करनी चाहिये । चिक्रित्वा 
करते षमय इस वात का ध्यान रलना चाहिये कि शेष- दूरे 
दोषके साथ इस चिक्त्खाका विरोध न हो। यही विधि 
सन्निपात मं (तीनों दोषों के मिलने पर) मी बरतनी चादिये ॥ 

वृणोति यस्माद्रूढेऽपि ब्रणवस्तु न नख्यति। ` 

आदेहधारणात्तस्माद्‌ व्रण इत्युच्यते बुधैः ॥४०॥ 

व्रण शब्द को निसक्ति- यह अच्छादन करता है 
(वृणोति) इसय्ि व्रण हे, भर जाने पर-अच्छा हो जाने पर 
मी रण का चिह नष्ट नदीं होता है, इसल्यि नण कहते है । 


जव तक जीवन रहता है, तव तक तरण (चिह) रहता है, 


हस्य ब्रणः कहा जाता है । (बण का लक्षण चिक्कित्वा मै- 
त्रण गात्रविचूणनेः नरणयतीति बणः' दिया है ।) ॥४१॥ ` 
इति सुश्तसंहितायां सू्रस्थाने व्रणप्रशनाध्यायो 
नामेकविशोऽध्यायः ॥२१॥ ` 
--:8ः- 


स 
९ स्वतन्वो व्यक्तकिगो यथोक्तसमुत्थानप्रशमो भवत्यनुबन्ध्यः। 


तद्विपरीतलक्षणस्त्वरुबन्धः । अत॒वन्ध्यलक्तणसमन्वितास्तत्र यदि 
दोषा भवन्ति तत्‌ त्रिक सत्निपातमाचक्षते, यं वा संसर्गम्‌ । 
अगुबन्ध्यानुबन्धविशेष-कृतस्तु बहुविधो दोषमेदः ॥ . 
 चरक०्वि०अ०९।११ 

२ श्रीघाणेकर जी ते इसमें प्रधान श्रार अप्रधान दोष कां 
निर्णय माना हे । उनका कहना है किं जब कुपित दोषों का संसं 
होता है, तब तीन, दो या एक भाव से कुपित हुआ दोषं सवभावं 


सो कुपित हए दोष मे लीनं हो जाता है, इस नियम के अपवाद 


क्‌ 


भी हं । यथा-अतिसार में 
बलवत्तमः' कहा है, परन्तु ज्वर मे “कफस्थानानुपू्ग्या 
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` अबृदध्नाहोषाणाम्‌ ।॥६॥ 


` वन्द्य पुरुषों के- मूढ वैय से चिरि 


हाविशतितमोऽभ्यायः 


अथातो व्रणखावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥‹॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे श्रशखावविज्ञानीयः नामक अध्याय कौ 
व्याख्या करते है, जेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
ख्य कहा था | १.२] 
त्वङ्मांसयिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठममीणीत्यष्टो त्रण- 
वस्तूनि 1 अत्र सवेत्रणसनिवेशः ॥२॥ . 
त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ट ओर ममं 
ये आट ण के अथिष्ठान्‌ (स्थान) है । इन्दी आठ स्थानों मे 
सव प्रकार के वरग उसन्न होते हँ । चरक म त्वचा, सिरा, 
मांस, मेद, अस्थि, सनायु, ममं ओर अन्तराश्रय (कोष्ठ) ये 
आठ माने. है| 


वि° मन्तव्य--श्रणवास्तूनिः पाठ भी है । अथं है- तरण 
के वास्तु अथात्‌ स्थानयाषर। इस अध्याय मेँ--त्रण के 
स्थान, आकार, साध्यत दोषकारण, दुष्ट (बुरे) व्रणो के लक्षण, 
खाव स्थानमेद से खाव, तरण में होनेवाटी वेदनां ओर व्रणो 
के वणं कह दिये गये है ।।२॥ 
तत्र, आयेकवस्तुसन्निवेओी खग्भेदी ब्रणः सूपचरः, 
रषाः स्वयमविदीयमाणा दुरुपचराः ॥९॥ 
इनमे त्वचा मे स्थित, त्वजाका भेदन करनेवाखा तरण 
सुखस्पर्य--भटी प्रकार से स्वस्थ हो जाता दै। शेष स्थानों 
सं स्थित बश--जो स्व॒यं विदीणं नी होते द अतः कटिनाई 
से अच्छे होते हं ।॥५॥ 
& तत्रायतश्चतुरसरो वृत्तश्िपुटक इति ब्रणाकृतिसमासः, 
सषास्तु विकरताक्रनयो दुरुपक्रमा सवन्ति.1\५॥। 
खेम ब्रण की आष्ृतियां चार्‌ प्रकार की दै--आयत 
(दीव), चवर (चकोर), इत (गोल), तरिपुरक (िर्कौण), 
शेष (अद्ध चनद्राकार-स्वस्तिक आदि) आकृतिरया विङ्कत दूषित 
हे, इसय्यि इच्छखाध्य है ॥५॥ 
सवे एव व्रगाः क्षिप्रं संरोहन्त्यामवतां सुभिषभ्भि- 
आओोपक्रान्ताः, अनामवतामज्ञेश्योपक्रान्ताः प्रदुष्यन्ति, 


: ` पथ्य-आहारःविहार का सेवन करनेवाले जितेन्दिय पुरुषो 
के, उत्तम वैय दारा चिकित्सा किये जाने पर- सव प्रकार क 
वरण शीघ्र मर जाते है । अदहिताहार-विहार करनेवाछे अजि. 
कत्सा करने पर सव व्रण 


` दुरित हो जाते है क्योकि इनमे दोघ बहुत जडे होते हे ।॥६॥ 


` --तत्रातिसंडृतोऽतिविद्तोऽतिकठिनोऽतिमृदुर | 
`  सनोऽतिशीतोभ्ययुष्णः छष्णर्तपीतञ्चर्छादीनं र 
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¦ यह्‌ मर्थ क्याह।॥ 


न्यतमवूणो भैरवः पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रशतिभिः पू 
पूतिपूयाख्राव्युन्माग्युरसङ्ग च मनोज्ञदडेनगन्धोऽस्यथं वेद्‌ 
नावान्‌ दाहपाकरागकण्डूजोफपिडकोपदरुतोऽत्यथं दुष्टो. 
णिताख्रावी दीधेकाानुबन्धी चेति दुष्टवूणल्गानिं । तस्य 
दोषोच्छायेण षटल्वं व्रिभञ्य यथास्वं प्रती ररे प्रयतेतेति | ` 
दुष्ट वरण के लक्षण--अतिसंङुचित, अतिविस्तृत (पित्तर्त 
से); अतिकठिन (बात से), अति (कफ से), उज्नत मां 
हीन मांख, अति शीत, अति उष्ण, काला-पीला-सफेद्‌ 
इनमे से को$ एक रंग हो, भैरव (डरावने क्ष्गोवाखा), सड 
पूय, सं मख, गली सिरा-स्नायु आदि से परिपूण, सुड़ीपुव 
बहती हो, उन्मार्गी (तियग्गामी) उत्संगी (ऊर्वंगति), अशोमन 
दशन, अशोमन गन्ध, अतिवेदनावान्‌, दाह-पाक-लालिमा- 
कण्डु-शोफ-पिड्िका -इन उपद्रवं से युक्त, दुष्ट रतखाव करनैः . 
वाला, चिरकाटीन, ये दूषित ब्रणके लक्षण दै। इस व्रण को 
दोषों की प्रधानतासे दै मागो मे (बाति, पित्त, कंक, रत, ` 
सन्निति ओर आगन्तु) विभक्ते करके दोषानुसार चिक्ित्छ । 
करने का प्रयत्न करना चाहिये" ॥७॥। । 
अत उध्वं सवेखावान्‌ वद्यामः-तच्रघृष्टासु छिन्ना । 
वा स्वज्ञु स्फोटे भिन्ने विदारिते वा सच््टिप्रकातो मवत्या- | 
स्रावः किविद्धिस्नः पीताबभासश्च, मांसगतः स्पिःप्रकाशः . 
सान्द्रः उवेतः पिच्िख्श्च, सिरागतः सद्यशछन्नासु सिरासु 
रक्तातप्रबृत्तिः पकरासु च तोयनाडीभिरिव तोयागमनं 
पूयस्य आस्रावश्चाच तनुर्विच्िन्नः वपिच्छिगोऽवर्म्बी ` 
श्यावोऽवश्यायप्रतिमश्चः स्नायुगतः स्निग्धो घनः सिघाणः 
कप्रतिमः सरक्तश्च, अस्थिगतोऽस्थन्यभिहते स्फुटिते भितः 
दोषावदारिते वा दोषभक्षितत्वादस्थि निःसारं शुक्तिधोतः | 
सिवाभाति, आखवङ्चात्र मज्जमिश्रः सरुधिरः स्निगधरचः 
सन्धिगतः पीड्यमानो न प्रवतेते, आकुडचनप्रसारणोननसः , 
नविनमनप्रधावनोत्कासनप्रबाहणैश्च स्रवति, आखव" . 
श्चात्र पिच््िखोऽवटम्बी सरुधिरोनमथितश्च, कोष्ठगतोऽ 
सृङम्‌त्रपुरीषपूयोदकानि खवति, ममगतस्त्वगादिष्वष 
रुद्धस्वान्नोच्यते। तत्र स्वगादिगतानामाखावाणां यथाक्रम | 


ह । 
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पारुष्यञ्यावावश्यायदधिमस्ुक्चारोदकमांसधावनपुलकोः 
कसन्निभत्वानि मारुताद्धवन्ति, पित्ताद्‌ गोमेदकगोमूध 
भस्मशङ्खकषायोदकमाध्वीकतेरसन्निभस्वानि, पित्त 
्तादतिविसत्वं च, कफान्नवनीतकासीसमञजपिष्टति& ' 
-चाच्किरोवकवराहवसासन्निमल्वानि, सन्निपातान्त सन्निपातान्नाध । 


करो उः)/ । 





“~ १ कविराज हाराणचन्द्र जो ने - उत्पन्न (ऊपर 
अवसन्न (नीचे को दबा), उन्भार्णी (उष्वैमुख), उत्संगी (कोटरी 
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द्त्रस्थानम्‌ ९१ 


केरोदकैवारुकरसकाञ्जिकप्रसादारुकोद्कग्रियङ्गफल्यङन्यु- | इछोकौ चात्र भवत; 


दूगयूषसवणे्वानी ति॥८॥ 
इखके आगे खव रकार के खवा को कहते है 

आगन्तुज कारणव श त्वचा प्र रगङ़ लगनेसेयाकट जाने 
से, अथवा अन्तःकरण से .प्वचा के फटने से, व्रण के विदीणं 
होने से पानी के खमान पतला कुछ आमगन्धि जौर पीके रः के समान पतला कुहू आमगन्ध ओर पीले रंग 
कासाखावदोता दै । सांसेत वरण का खाव.घी के समान. 
स ए {अना), श्वेत ओर पिच्छ ), श्वेत जौर पिच्छिल होता रै । आरन्तुज कारण 
से शि. के वरन्त कट जाने से रक्त बहुत बहता दै । शिरा के 
अन्तःकारण से पक्त होकर विदीणं होने पर पानी के समान पूय 
बहती दै, खाव-पतला, थोड़ा थोडा, पिच्छ, अवलम्बनशीर 
(रुकनेवाला), काल-सा एवं ओष के कणो के खमान वंद - 
बृंद होता हे | वर्णो का खाव स्निग्ध, घन, स सिका 
के मर के समान ओर रक्तमिश्चित होता है। अस्थिगंत बण मे 
अस्थि पर चोट गने से अस्थि फटती दहै, दूती है । दोष के 
कारण अस्थि के विदीण होने पर अस्थि साररदित हो जाती है- 
क्योकि दोष के कारण अस्थि खाई जाती है । इसल्यि अस्थि- 
सीप के समानः धुले वस्त्र के समान सफेद चमकती है । , ओर 
अस्थि का खावःमजा एवं रक्तमिश्रित, स्निग्ध होता है । स्थो 
मे खाव होने से दबाने से बाहर नहीं आता, परन्तु -अङ्ग को 
सिकरोडने फेलाने, ऊपर उठाने, नीचे करने, ` दौड़ने, खाने 
ओर प्रवाहण (्वीचने) से बाहर आता है । इसमे खाव का 
रग-पिच्छिल, अवलम्ब (रुकनेवाला), ज्ञाग॒ ओर. पूयमिधित 
एवं कुछ रक्त, मथित (मथा सा) होता है । कोष्टगतोव्रण मे- 
रक्तः मू; मल, पूय ओर जल रस क्ेद (या पानी) सवित 
होता हे । ससग लाव का अन्तमांव त्वग्‌ आदि के खावमें 








दीहो जाता है, इट्य अल्ग न कहते । 


इनम त्वग्‌ आदि स्थानों के खा वात आदि दोषों के 
कमानुखार निम्न है । यथा-- 


वायु के कारण-कटोरता, कालापन, ओस के समान वृद, 
दभ्र, मस्तु, श्ारोदर्कै मांस के धीवन के समान, पुखाकोद्‌क 
(गवेषुक के या धान की पुराटी के पानी) के समान वायुसे 
ताव. होता हे › पित्त के कारण खाव.गोमेद ॐ समान, गोधः 
शल भस्म, कषायोदफ के समान, माध्वीक (महुवे) के; तेर के 
पमान होता है। रक्त के कारण खाव पित्त की भाति ह्येता है 
अ मौर बहुत दुगन्ध युक्त होता हे | कफ के [रण्‌ मक्खन, 
कासीसे, मन्जीं के, पिष्ट (पीसे) तिल के-नारियल कं पानी के, 
ग्राह कौ बसा के समान होता है । सन्निपात के कारण साव 
नारियर के पानी, ककड़ी के र के, कांजी के ऊपर के स्वच्छ 








भाग के, आस्क (आरू) प्रियं के फल) ` यङ्त्‌ ओर मूङ्ञ क 


शष क समान होता है ॥८ ` ` 





पक्वाशयादसाभ्यस्तु पुटाकोदकसन्निभः। 

क्षारोदकनिभः साबो वर्ज्यो रक्तारयारखवन्‌ ॥६॥ 

आमाशयात्‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिजः। 

खावानेतान्‌ परीदयादौ ततः कमौचरेद्‌ भिषक्‌ ॥१०॥ 
दो श्लोक भी कदे दहँ- | 

पुखाकोद्क (पुराढी के पानी) के समान-पक्राश्चय से होने 
वाटा खाव असाध्य हे । ओर जो खाव रक्ताशय से-क्षारोदक 
के समान बहता है, वह भी असाध्य है| आमाद्यव से ओर 
त्रिक (कटि के अधोभाग) प्रदेश से जो लाव मरके पानीके 
समान बहता हे- वह भी असाध्यहै। वेको चाहियेकि 
पहिले इन खावों की परीक्षा करके फिर चि कित्वा कर्म मे हाथ 
गाये ॥ ६,१० ॥ 

1 ५ 

अत ऊध्व सवत्रणवेद्ना वच्यामः--तोदनभैदनताडन- 
च्छेद नायमनमन्थनवित्तेपणचुमुचुमायननिदेहनावभञ्जन- 
स्फोटनविदारणोतपाटनकम्पनविविधशूलविश्टेषणविकिर- 
णस्तम्भनपूरणस्तस्भनस्वप्नाङ्व्रनाङ्कशिकाः ` संभवन्ति, 
अनिमित्तविविधवेदनाप्रादुभौवो वा युहुसुहय॑त्रागच्छन्ति 
वेद नाविशषास्तं वातिकमिति विद्यात्‌; ओषचोषपरिदा- 
हधूमायनानि यत्र गा्रमङ्गारावकोणेमिव पच्यते यत्र 
चोष्मामिब्द्धिः क्षते क्षारावसिक्तवञ्च वेदनावशेषास्तं- 
पत्तिकमिति बिदयात्‌, पित्त वदरत्तससुस्थं जानीयात्‌, कण्डू 
गोरुत्वं सुप्तस्वसुपदेहोऽत्पवेद नत्वं स्तम्भः जत्य च यत्र 
तं श्रष्मिकमिति विध्यात्‌, यत्र सर्वासां बेदनानासुतत्तिस्तं 
सान्निपातिकमिति विद्यात्‌ ॥११॥ = 
इसके आगे सब व्रणो की वेदना कहते ह - | 

जिन व्रणो मे निम्न प्रकार कौ वेदना हो उनको वातिकं. 
रण समश्चना चाहिये । यथा-स के समान चुभने की, भेदन 
(त्वचा आदि के फटने की) ताडनं (दण्ड आदिं से अभिहनन 
कौ); छेदेन (काटने कौ), आयमन (तानने. की), सन्थन 
(मथने कौ), विन्तप्णं (कंकन की), चुमचुमा्धन (राई या सरस 
केलेप की भांति चुमचुमाने की सी), (नि दहन वहि से.जलने की), 
अवमंजन (वायु से द््टने को) ; स्फोटन (शूयने की), विद्‌।रण, 
(नख आदि से एाड़ने कौ), उवयाटन (उखाडइने कौ), कम्पन 
(कोपने की); विविध-शूल, विररेषण (नाना प्रकार कौ पीड़ाओं 
की), विकिरण (ज्णके मिन्नर (अवयवो मे वेदन), . पूरण 
(भरना) स्तम्भेन (स्तब्धता), स्वप्न -(्वशज्ान की हानि), 


आङ चरने (खंकोच))- अकुरिका (खलल्ली-बालों का गिरना), ` 
विना कारण के नाना प्रकार को बेदनायें उयन्न होने ल्गती ह, ` 






ओर बार बार जहां पर वेदनाये हों उसं बण को 
क्षनां चादिये। ४ ` 
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सन्निपातजन्य समक्षना चाहिये * ॥११॥ 


. दण पित्तङृतं विद्यात्‌ गन्वैः सावैर्च पृतिकैः ।। 
`  बहुषिन्छो गुरः स्निग्ो स्तिमितो मन्दवेदनः 1 
„ ` . ` पण्डुबणोऽत्पखक्टेदः चिरकारी कफवृणः 1 ` ` 
त = 


€२ | 
जिन व्रणो मै निग्न रकण हों उनको पैत्तिक. खमश्चना; 
यथा--ओपं (एक देश मे दाह), चोष (चूसने र समान पीड़ा); 
परिदाह (जलन), धूमायन (धूमप्रतीति); जिन मे शरीर अङ्गारं 
से जलता-खा प्रतीत हो, जह्य पर उष्णिमा बढी हो, क्षत मे 
षार लगने के समान पीड़ा हो-उनको पत्तिक बण सम्षना 


, चाहिये पितत के समान रक्तजन्य तरणो को समदना चाय के समान र्तजन्य तरणो को. समद्यना चायं । 


जिन रणो मे निम्न लक्षण हों उनको कफ़जन्य्‌ तरण सम 


५ ८ [*# ई ९. 
- क्षना चाहिये । यथा-कण्टर (लाज); गुरुत्व (भारीपन सुत्व 


(सशं्ञान का नाश), थोड़ी ` वंदना, स्तम्भं (जडता) ओर 
शीतलता हो, उसे श्टेष्मिक व्रण जानना चाहिये | ओर जिन 
रणो में सव प्रकार की वेदनां उखन्न होती हो-उन त्रणों को 


~~ ~~~ ~ ~~ 


१ दूषितब्रण- 
रवेतोऽवसद्यवत्माऽतिस्थ टवर््माऽति पिञ्जरः । 
नीरः स्यावोऽतिपिडको रतः कृष्णोऽतिपृतिकः ॥। 
रोप्यः कूम्भीमुखदचेति प्रदुष्टा दाद दणाः ॥ 
वृण के स्राव-- 
ऊसीकाजलपूयासुग्हारिद्रारुणपिञ्जराः । 
कषायनीकहरितस्निषर्क्षसितासिताः 1. 


वृण के रूप-- 


कृत्यो्छत्यस्तथा दु्टोऽदृष्टो मर्भस्थितो न च । 
संवतो दारुणस्रावी सविषो विषमास्थितः ॥ 
उत्सङ्ग य्‌ त्सन्न एषां च वणान्‌ वियात विपर्ययात्‌ । 
इति नानात्वभेदेन निरक्ता विरातिव्‌ णाः ॥ 

वृण की ग्ध- 

" सपिस्तेख्वसापुयरक्तर्यावाम्ल्पतिकाः । ` 

` ` वणानां वृणगन्यजैरष्टौ गन्धाः प्रकीत्तिताः ॥ ` 


षो खे 


स्तब्धः क्टिनसंसपर्शो मन्दस्रावोऽतितीवसक्‌ । 
तुदते स्फुरति श्यावो दूष्यो मारुतसंभवः ॥ 
तृष्णामोह्ज्वरस्वेददाहदुष्टयवदारणैः 1 ` 


* "ब 






वीम गुणैरूयतमहन कारे सुखसाष्यः स्मृतो ब्रणः 1 ` . 


1 
सर्वेविहीनो वि्ञेस्त्वसाष्योः 











४, ॐ 
मे 
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सुश्र॑तसंहितां 


|| भवतिः तस्मादेतेषां सुखसाधनीयतमाः ॥३॥ ` 


| प्राणर्बान्‌ (शक्तिशाली), ओर 011 (व्यसन मे भीन्‌ (9 

-रनेवाले) पुर के. चना 

| अथवा यदि एक दी युरष मेँ उवयुक्त चारों यण हौ तो उ! 

| तरणं अतिशय खलसाध्य ई । इनमे- तरण घुंस्षो मे- धिं ४ 

| २ घो मेम 

९, | ९यर पलं बहुतः दोन से--चच्यवा इ शाल सिरा--ल£ 
छ आदि £ नहीं  पूहुचता । शक्तिशाली पुख्षों मेवद | 
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[अभ 
अत उध्वं व्रणवणोन्‌ वदयामः- भेरमकपोतास्थिवणं 
परुषोऽरुणः कृष्ण इति मारुतजस्य, नीरः पतो हरित, 
श्यावः करुष्णो र्तः पिङ्गर इति रक्तपित्तसमस्थयोः त 
स्निग्धः पाण्डुरिति ेरष्मजस्यः सवेवणेपितः सान्न 
पातिक इति ॥१२॥ | 

इसके आगे घ्रणकेर्धंको कहतेदैँ। वायुके कार ` 
वरण का रङ्ग-मस्मं (राख), कवूतर कौ अस्थि के समान, कठोर, , 
लाल, काला, होता हे । पित्त.के कारण एवं रक्तजन्य॒ तरण क 
रज्ञ- नीरा, पीट, हरर, काल) ग्राव, लाल्‌, कपि) पिङ्गल 
(धूसर) होता दै । कफजन्य ण का रङ्ग--श्वेत, स्निग्ध, पा 
होता हे । सनिनपातजन्य व्रण मे ख्‌ दोषों के रङ्ग मिते है ॥ 
भवति चाच्र- | 

न केवलं ब्रणेपूक्तो बेदनावणसंग्रहुः । 

सवशोफविकारेषु व्रणवज्लक्षये द्धिषक्‌ ॥१३॥ 
कहा भी है- | 

य्ह पर जो वेदना एवं वण के विषयमे कहादहै, यह | 
केवर न्णां के व्यि दही नदीं हे, अपितु शोफजन्य सव रोगोँमे 
( के समान ही (वेदना एवं बण) वैद्य को समन्नना चाहिये | ' 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने बणाख्ावविज्ञानीयो 
नाम द्राविशतितमोऽध्यायः ॥२२॥ 


- ~ {9 {~ १८ 
नयावसाततमाऽ्यायः | 

अथातः कृत्याङृत्यविधिमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ . 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥।२]। 
इसके आगे कृत्याक्रत्य विधि (साध्यासाध्य _विधि) नामक , 
अध्याय की व्याख्या करते दै, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने . 
सुश्रुत के ल्यि कहा था ॥९,२॥ | | 
तत्र, वयःस्थानां दृढानां प्राणवतां सत्त्ववतां (आलम | 
वतां ) च सुचिकिरस्या व्रणाः, एकस्मिन्‌ वा पुरुषे यत्र । 
तद्गुणचतुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः । तच, वयः: 
स्थानां भरवयत्रधातुत्वादायु व्रणा रोहन्ति, दृढानां स्थिर 
बहुम सत्वाच्छस्त्रमवचायेमाणं सिरास्नाय्वादिवि्चष 
प्राप्नोति, प्राणवतां वेदनाभिघाता्षारयन्ादिभिने गश । 
निरस्यते, सन्तववतां दारुणैरपि क्रियाविशेषेन व्यथा । 
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वयुःस्थ (खण), द्द (गढ-सिरा-सन्धिवारे संहत शरी । 





रण खगमता से चिकित्सा किये दै) 





रण॒ शीघ्र मरते-है । दद्‌ पुरषो मे--माव 7 | 


व क चद ग चै रै 1 
नि क 8 त = हुः 4 ~ ५ क~ 9 „4 ५ प च क ४ 
्ः २ ५ छ 1 म त ॥ 
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अ० २३] 
अभिघात अथवा आदार के नियमन से ग्लानि उस्न नहीं 
होती । सत्त्वशाली पुरषो मे दुःखह क्रिया कर्मो से पीड़ा नहीं 


. होती, इसलिये इन पुरषो के व्रण अतिशय सुखसाध्य है ॥ ३॥ 


त एव विपरीतगुणा बृद्धछृशास्पप्राण्मोरुष द्रव्याः ॥४॥ 
यदी व्रण वर्ध कृशा अल्पप्राण एवं मीष पुरुषों मे विप 
रीत गुण होने से इच्छुखाध्य हो जाते हैँ । एक गुण के अमाव 
कृच्छुतमसाभ्य ह ॥ ४ | 
रिकिकपायुप्रजननल्लाटगण्डोषठप्र्ठकणेफख्कोषोद्रजन- 
गुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया व्रणाः ॥ ५॥ 
निम्न स्थानां के रण सुखपूवक रोहण. दो जाते रै । यथा- 
स्फिग्‌ ( नितम्ब ), पायु (गुदा); प्रजनन ( गुद्यप्रदेश ), 
ललाट ( माथा ); गण्ड ( गण्डस्थल ), ओर, पीठ, कान, फल 
कोप ( अण्डकोष ), उद्र, जन्रु (अख ओर वक्षः सन्धि) 
ओर युख के अन्दर स्थित व्रण सुखसाध्य रै ॥.५॥ ` 


अक्षिदन्तनासापाङ्गश्रोत्रनामिजठरसेवनीनितस्बपाश्वै- 
कुक्षिवक्चःषश्वास्तनसन्धिमागगताः सफेनपूयरक्तानिख्वा 
हिनोऽन्तःशस्याश्च दुश्िकिस्स्याः, अधोभागाश्चोध्वंभाग 
निवीहिणो, रोमान्तोपनखममेजंघास्थिसंभरिताश्च, भगंदरः 
मपि चान्तम॒खं सेवनीङ्कुटकास्थि संश्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
साध्य के-भेद ङच्छसाध्य व्रण आख, दन्त॑मूल, नासिका 
अपंग (म्रूकीकोर्रान्त), श्रोत नाभि, जठर सेवनी, 
नितम्प, पाश्वे, कुश्च, वक्ष, कर्षा, स्तन, सन्धि भाग में स्थित 
बरृण्‌ कष्टसाध्य हे । जिन व्रणो मेँ से चाग युक्त पूय रक्त, वायुका 
प्राह होता हो, एवं ब्रण के अन्दर रदाल्य.द्ये तो तरण कष्टसाध्य 





। है । अधोमागस्यित व्रण जो कि ऊपर की ओर युल किये हो 


( उप्र की ओर बद्‌ रे हों ), बालों कौ जड मे, नख के पास 
मे मम॒ स्थान मे, जक्घास्थि ( पिण्डल्यों कौ अस्थि) मे 


अस्थि्रण तथा गुदा के अन्दर मुख किया दुभा मगन्दर, इसी 


, प्रकार से बनी ( एरलपफंप॥ ) के समीप कुटकास्थि ( श्रोणी 


काण्डास्थिकटि की अस्थि) मे स्थित अन्तःमगन्द्र रोग 
असाध्य ह" | 

वि० मन्तव्य-अधोभागाश्चोध्वभागनिवांहिणो- अथात्‌ 
वे अन्तर्िद्रधि जो नामि से निचे अवयवो मे उत्पन्न हों परन्व॒ 


एलमाग से बहते हों वे। यथा-नाभेरुपरिजाः पक्रा यान्ति 


अध्व इतरे तु अधः। जीवति अधो निःखुतेषु, खुतेषु उध्वं न 
जीवति | सु° नि० अ० ६ शटो० २४॥ ६ ॥ 

छिना विषजुशानां ओषिणां मधुमेहिनाम्‌ । 

नणाः छृच्छण वसिष्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः ॥७] 


[णी 


कही कही परे कटकास्थि . के स्थान में “उपस्थ पाठ हं । 


सपस्थ \ १ मागं में सुलवाला भगन्दर रोग असाध्य है १ 





सूत्रस्थान । ३ 


कु रोगियों के, दूषी विषयुक्तं रोगियों के, योतरोगियो के 
मधुमेही पुरषो के ओर जिन पुरषो के व्रण म दूसरे व्रण हों 


। उनृके व्रण कटिनाई से अच्छे होते दै ॥ ७॥ 


अवपाटिकानिरृद्धप्रकशसन्िरुद्धगुदजठराणि, मन्थि 
कषतछ्रमयः प्रतिश्यायजाः कोष्ठजाश्च उग्दोषिणां प्रमेहिणां 
वाये परिक्षत दृश्यन्ते, शकरा सिकतामेह्ये वातङ्कण्ड 
किकाऽष्ीा दन्दशकंरोपङ्कशः कण्ठशालकं निष्क्रोपणदषि. 
ताश्च दन्तवेष्टा विसपोस्थिक्षतोरः्षतव्रणग्रन्थिप्रभृतयग्य 
य्याः ॥ ट ॥ 
असाध्य भेद्‌ के (याप्य ) कहते है -अवपारिका, विरद 
प्रकाश) सन्निरुद्धः गुद, सन्निरुद्ध जठर ( आत्र ), ्रन्ि से उप- 
लित क्षत मे जव कृमि हों, प्रतिश्यायजन्य ृमिर्याँ, कोष्ठजन्य 
कृमिर्या, त्वचाके दोप या प्रमेहरोगिवोंकेष्चतोंमेजोच्रमि 
दिखाई देते हे, शकरा (अश्मरी), सिकतामेह, वातद्ुण्डल्किा 
अष्ठीला, दन्त्करा, उपकुशः, कण्ठशाद्क, दांतों के कुरेदने 
के लिये जो विषयुक्तं काष्ठ प्रयुक्त होते द-उनते दूषित दन्त- 
वेष्ट ( मघूडे ), विसे, अशिथक्षत, उरःक्षत, ब्रणम्रन्थि आदि मेँ 
होनेवले नण याप्य है | अवपायिका आदिः रोगों मे होनेवाे 
व्रण याप्य हँ, रोग याप्य नदीं ॥ ८ ॥ | 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाध्यतां यथा । 
घनन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियाबताम्‌॥ € ॥ 
भक्रियाके न करने अथवा विसद्ध क्रिया कते से साध्य रोग 
याप्य हो जाते है, याप्य रोग असाध्य हो जाति है । ओर असाध्य 
रोग प्राणे को शीघ्र नष्ट कर देते दै । जेखा कहा हे- 
सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्यां दारुणसंमताः| 
ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥६॥ 


यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ । 

क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनङ्यति ॥ १०॥ 

प्ाप्रा क्रिया धास्यति याप्यज्याधितमातुरम्‌ । 

प्रपतिष्यदिवागारं विष्कम्भः साधुयोजितः॥ ११॥ 

याप्य का लक्षण-जिस रोगी प्रुष को चिकित्साक्रिया 
धारण करती है उखको चाप्य . खमक्षना चािए । चिकित्सा- 
क्रिया के हट जाने से पुरष उस रोग से शीघ्र नष्ट हो जाता हे । 
याप्य व्यापि से आक्रान्त रोगी को चिकित्या-क्रिया बचाती हे 
जिस प्रकार कि गिरते हए षर को भखो प्रकार से लगाया स्तम्भ 
रोक देता हे ॥ १०,११॥ 


अत उध्वंमसाध्याच्‌ वच्यामः-मांसपिडवदुद्गताः _। 
परसेकिनोऽन्तःपूयवेदनाबन्तोऽर्वापानतदुद्र्तोष्ठाः, केचित्‌ । 
कठिना गोश्वंगवदुद्गतसदुमांसभ्ररोह्यः अपरे दुषटरुधिरा, ` र | 
साविणस्तजुशीतपिषच्छिखासाविणो वा मध्यो्नताः केचिव्‌- _ ` ` 
~: ..। बसन्नशुषिरपयन्ताः शणतूलवत्‌ स्तायु जाणत दस्ता, 
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९४ 
वसामेदोमञ्जमस्त॒खङ्गखाविणङ्च दोषसयुर्था पीतासित- 
सूत्रपुरोषवातवाहिनश्च कोष्ठस्थाः, त एवोभयतोभागव्रण 
सुखेष पतरक्तनिवहिणः, क्षीणमांसानां च सवेतोगतय 
स्चाणुमखा मांसबुदुबुद वन्तः, . सश्ञब्दवातवाहि नच 
शिरःकण्ठस्थाः, क्षीणमांसानां च पूयरक्तनिवाहि रोचका 
विपाककासश्वासोपद्रवयुक्ताः, भिन्ने वा शिरःकपाले यत्र 
मस्तुल्ुगदशेनं त्रिदोषडिगप्रादुमोवःकासश्ासौ वा 
यस्येति ॥ {२॥ 

इसके आगे असाध्य रोगों को कहते दै । मांसपिण्ड के 
ऊपर उठे, प्रसेकी ८ लाव बहुल ), अन्दर पूय-वेदना युक्त; 
घोड़ी की योनि की भति उन्नत मुखवाठे ( किनारोबठे ); 
कु कठिन गाय के खीग के समान. ऊपर उठे मांसांङुरोव रे, 
दूषित्‌ रक्तस्नाव करनेवाले, पतटा-शीतल-पिच्छिल खाव बहाने- 
वे, अथवा बीच से उन्तया वीच से अन्द्र को दवे, सन 
की रू के समान-स्नायुजाल युक्त देखने में बुरे, दोप के 
कारण- वसा मेद मञ्जा मस्तुलुङ्ग ८ मस्तिष्क का द्रव भाग) 
का लाव करनेवले, कोष मरेस्थित बर्ण मे पीला, काटा 
म्न, मठ, वायु का लाव हने से, कोष्ठ स्थित व्रणो का सुख 
दोनों पाशो में (ऊपर सुख की ओर ओर नीचे गुदा की. ओर) 
हो, पय॒-रक्त को ख वित क्रनेवाठे, चारों ओर गतिवाके- सूम 
मुखवाके-मांस के समान बुल्बुखेवाके, रिर एवं कण्ठ मे स्थित 
व्रणो मे सेशब्द के साथ वायुका लाव हो, श्वीण मवा 
पुरुषों मे पय रक्त का लाव होता हो, ` एवं अरुचि, अविपाक 
कास, श्वास- ये उपद्रव साथमे हों, शिर की खोपड़ी के फटने 


र जव मस्तिष्क दीखने गे या_ तीनों दोषों के लक्षण उन्न 


हो जाय; कास-श्वास हो, तो व्रण _असाप्य समन्नना चादिये ॥ 
भवति चात्र- 
वसां मेदोऽथ मजानं मस्तुदंगं च यः सखवेत्‌। 
आगन्तुस्तु व्रणः सिध्यन्न सिष्यदोषसंभवः॥ १३॥ 
अमर्मोपहिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते । 
विकारो योऽलुपयति तदसाध्यस्य क्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कहा भी दै-- 


जिस आगन्तुज रण मे से वसा, मेद, मज्जा अथवा मस्तु- 


लङ्ग का खाव होता दै, वह व्रण साध्य दै । दोघजन्य बरण इस ् 
प्रकार के खाव होने से असाध्य दै शिरा-सन्धि एवं अस्थि से. 


रदित, समरहित प्रदेश मं यदि विकार दो ओर बह चिकित्सा 
1 पर्‌ करने यर मौ सवर धातुओं मे फटता जाये, तो उसको असाध्य 
| ( खम्च प चाहिए ॥ १२,१४॥ 






सुश्रतसंहिता 


 . हषात्‌ कोधाद्‌ भयाद्वाऽपि ब्रणो रूढोऽपि दीर्यते ॥२॥ 


ऋ 


| ° 
स स्थिरत्वान्महच्वाच्च धात्वनुक्रमणेन च । 
निहन्स्यौषधवीयोणि मन्त्रान्‌ दुष्टम्रहो यथा ॥ १६॥ 
रोग धात॒ओं का सहारा लेकर धीरे २ ब्द्धि को प्राप्त हआ 

करता है । उस खमय बढ़ने पर रोग ( साध्य ) जड़ से नह 
उखाड़ा जा सकता, जिस प्रकार वड़ा रक्ष जड़ से नदीं उखाड़ 
जा सकता | इसमे कारण- रोग कौ स्थिरता रोग के बद्‌ जाते 
से ओर धाठओं का सदारा पकड़ने से रोग ओषध के वीरको 
निष्फल कर देता हे, जिस प्रकार दुष्टग्रह (स्कन्दापरुमार आदि) 
मन्त्र की शक्ति निष्फल कर देता है ॥ १५,१६ ॥ 


अतो यो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते । 

अबद्धमूछः ज्ञुपको यद्वदुत्पाटने सुखः ॥ १७॥ 

जो नण घात॒ओं मे न॒ही फलता, वह सुखसाध्य है, क्योकि 
इस व्रण की जड़ स्थिर नहीं होती । जिस प्रक्रार किएक 
छोटा पोधामृक्के स्थिर न होने से सुगमतासे उखाड़ाजा 
सकता हे ॥ १७॥ | 


तरिभिर्दोषंरनाक्रान्तः श्यावौष्टः पिंडकीसमः। 

अवेदनो निरासराबो व्रणः द्धं इहोच्यते ॥ १८॥ 

शद्ध रण का लक्षण-- वात आदि दोषो से रहित (अथव | | 
व्रण की आङृति-गन्ध वणं खाव-वेदनासे रदित, या शीत-उष्ण, 
मृदु-कठिन, संडृतःविष्ेत रदित), के किनारोवाला, पिडकं। ¦ 
(मार ), समतल, वेदनारदित, खाव से रहित व्रण को शुद्ध 
रण कहते हँ ॥ १८ ॥ 


कृपोतवणप्रतिमा यस्यान्ताः क्छेदवर्जिताः । 
अस्थि राच पिटिकावन्तो रोहतीति तमादिञत्‌॥ ९९ । 


~ जिख तरण के अन्तरमाग ( किनारे )- कनूतर के स्य 


धूर वणवाछे हों ओर क्लेद ( सड़न्‌-पन्छा ) से रहित ह, स्थि 
( स्थिरतायुक्त ) दो ओर पिडका ८ छोरी फन्षियो ) से युक्त 
व्याप्त हां वह्‌ रण “मर रहा दै- रोपित हो रहा दै” समश्च. 
ज।ता है | जब्‌ तरण उचित प्रकार से भर रहा होता है त्थ 
लक्षण होते हे ॥ १६ ॥ 


व 
~ १ 
4 
रूढवत्मोनमग्रन्थिमशूनमरुजं व्रणम्‌। 
त्वक्सवणं समत सम्यग्रढं विनिरिगेत्‌ ॥ २०॥ 
स॒म्यक्‌ रूद्‌ के लक्षण - बण वस्तु भर जावे, किसी प्रक 


की गाठ या-सूजन न हो, ददं न हो, त्वचा के समान र £ 
व्रण समतर हो, उस ब्रण कौ मली प्रकार से रोहण हुआ 9 


| 
}/ 


ह) 


सना चाहिये ॥ २० ॥ 


दोपप्रकोपाद्रयायामादभिधातादजीर्णतः । | 


। 
| 
दोष के प्रकोप से, व्यायामःसे चोट लगने से, अज. | 
| 


अ० २४] 
अतिहषं से, क्रोध से भय से रोहण हआ बण भी पुनः फट 
जाता है ॥२१॥ 
इति श्रीयुश्तसंहितायां सूत्रस्थाने कृत्याकृसय- ` 
विधिनांम द्योविशोऽध्यायः ॥२३। 





विं (९ 
चतुरविंशतितमोऽध्यायः 
अथातो व्याधिसमुदेगीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
| इसके आगे (्याधिसमुदेशौयः नामक अध्याय कौ व्याख्या 
। करते दै, जेखाकिं धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यिकहाथा॥१,२॥ 
। द्विविधास्तु व्याधयः--शखसाध्याः, स्तेहादिक्रिया- 
साध्याश्च । तत्र रखसाध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषि 
ध्यते, स्नेहादिक्रियासाध्येषु शखकमे न क्रियते ॥३॥ 

विधिमेदसे रोगदो प्रकारके दँ । एक-शख्र-साध्य 
ओर दुसरे स्नेद-स्वेदन आदि क्रियासाध्य | इन से शसख्रसाध्य 
रोगों मे स्नेहादि क्रियाओं का निषेध नहीं है । परन्व॒ स्नेहादि- 

क्रियासाध्य रोगों मे शस््रकमं निषिद्ध द° ॥ ३] 
अस्मिन्‌ पुनः गाखे सक्तन्त्रसामान्यात्‌ , सवषां 
ञ्याधीनां यथास्थूटमवरोधः क्रियते । प्रागभिहितं 'तद्‌ 
दुःखसंयोगा व्याधयः ( सू अ० १) इति तच्च दुःखं 
त्रिविधम्‌-आध्यास्मिकम्‌, आधिभोतिकम्‌, आधिद्‌ विक्‌ 
मिति । तत्त सप्तविधे व्याधावुपनिपतति । ते पुनः सप्र 
विधा व्याधयः, तदयथा-आदिबश्प्रवृत्ताः, जन्मबल्प् 
वृत्ताः, दोषवबखग्रवृत्ताः, संघातवबलप्रवृत्ताः, काख्बलप्रवृत्ताः, 

देवबटम्रवृत्ताः, स्वभाववलप्रवृत्ता इति ॥४॥ 
इस सोश्वुततन्न मे शाराक्य आदि सव तन्नो के सिद्धान्त 
से सव रोगों का संग्रह किया जाता है । पिरे कह चुके दँ कि 
ररीर-शरीरी (शरीर ओर मन) के खाथ दुःख का संयोग होने 





९ स्नायव्लेदात्‌ सिरावलेदात्‌ गाम्भीर्यात्‌ कृमिभक्षणात्‌ | 
अस्थिभेदात सशल्यत्वात सविषत्वाच्च सर्पणात्‌ ॥ 


नखकाष्ठप्रभेदाच्च चर्मरोमातिघद्रनात्‌ । 
मिथ्यावन्धादतिस्तेहात्‌ अतिभैषज्यकर्षणात्‌ ॥ 
जीर्णादतिभुवताच्च विरुदढासात्म्थभोजनात्‌ । 
शोकात्‌ क्रोधाद्‌ दिवास्वप्नात्‌ व्यायामान्पैथुनाचतथा ॥ 
रणा न प्रशमं यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम्‌ ॥ 
चरक । 
वि खलु शरीरमेवाधित्य प्रायशः धिविधमौष- 
--अन्त.परिमार्जने, ` बहिःपरिमार्जनं, . रास्त्रप्रणिधा- 


ब | को कि क कक त क 


। 
| 


से व्याधिं है । यह दुःख तीन प्रकार का है । यथा-आध्या-. 


सूत्रस्थानम्‌ €ष 


त्मिक, अधिभौतिक ओर आधिदैविक । इस तीन प्रकार के 
दुःख का अन्तमांव सात प्रकार की व्याधियों मँ हो जाता ै। 
सात प्रकार कौ व्याधिर्या, यथा-आदिवरलग्रबत्ता, जन्मबट- 
दृता, दोषवरलप्रबत्ता, संघातवल्प्रडृत्ता, काटवल्प्रवृ्ता, दैव- 
बलग्रचत्ता, स्वमाववलप्रत्रत्ता ।[४॥ 

तत्र, आदि वल्प्रवत्ता ये श॒क्रोणितदोषान्वयाः कुष्ठा 
खःप्रभृतयः तेऽपि द्विविधाः-मावृजाः, पिवृजाश्च | 

मवलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पङ्कजास्यन्धवधिर- 
मूकमिन्मिनवामनप्रभृतयो जायन्ते, तेऽपि द्विविधाः-रस- 


कृताः दोहदापचारछृताश्च । दोषवबलप्रवत्ता ये आतङ्क- 


समुत्पन्ना मिथ्याहाराचारकृताश्च, तेऽपि द्िविधाः- 
आमाशयससुस्थाः, पक्राशयसमुस्थाश्च, पुनश्च द्िविधाः- 
शारीरा, मानसाश्च । त एते आध्यास्मिकाः ॥५॥ 

इनमें आदिव्रल प्रडृत्ता ( दुष्टथोणितव्रल्जाता );, जो कि 
दूषित शुक्र-आत्तव के दोष के कारण उद्यन्न होती है, यथा- 
कुष्ट, अशः आदि । ये मीदोप्रकार की है । एक-मातृजन्य 


ओर दूसरछ-पित्रजन्य | जन्मवल प्रबृत्ता जो क्रि माता के दुष्रित 
आहार-विहार के कारण उत्पन्न होती है। यथा-पंरुपन 


अन्धत्व, बधिरस्व, मूकत्व, मिन्मिन, वामन (नाय कद्‌) आदि । 
वेभीदोप्रकार की दै । एक-रसजन्य ( गभिणी के आधार- 
रख से उयन्न ) ओर दुसरी-दोटदावस्था ( देखिये शा० अ° 
२ सू० १८ में २६ ) मे किये गये अपवार के कारण उद्यन्न । 
दोषवलग्रव्रत्ता-( रज-तम-शक्ति से. उद्यन्न-तथा दोष कौ 
शक्ति से उत्पन्न रोग), ये मिथ्या-आहार विहार के कारण 
उदन्न होते हैँ। येभीदो प्रकारके है, एक-अआमाशयसे 
उत्यन्न ओर दूसरी- पक्वाशय से उत्पन्न ] शिर इनके दो भेद 
है एक शारीरिक ओर दूसरे मानसिक । ये तीनों ( आदिबख 
जन्मबर ओर दोषबक से प्रब्त्त ) आध्यात्मिक ( शरीरस्थ-- 
वातादि-रजप्रमृति दोषजन्य होने से ) है १ ।(५॥ 

संघातबलप्रवृत्ता य॒ आगन्तवो दुबेखस्य बरूबद्धिमर 
हात्‌, तेऽपि दिविधाः-शखङ्ृताः, व्याख्कृताश्च । एते 
आधिभोतिकाः॥६॥ 


संघातवबर प्रवृत्ता ( प्रहार शक्ति से उखन्न ) ये आगन्तुज ¦ 


रोग है दुब पुरुष का बलवान्‌ के साथ लड़ाई करना । ये सी 
दो प्रकार के हैँ । यथा-शख्रजन्य ओर व्यार-( सपाद ) 
आदि से उदयन्न । ये आधिभौतिक है ॥६॥ 


कार्बलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवषौतपभ्रभतिनिमित्ता 


तेऽपि द्िविधाः-ग्यापन्नतुकृताः, अग्यापन्नतंकताश्च । 
देवबखप्रबृत्ता ये देबद्रोहादभिशप्रका अथबेणङ्ता उप. ` 


१ देखिये चरकं विमान आवें मे--भ्रङृतितर्च प्रीत ५. न < 
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६६ | सुश्रतसंहिता 


सर्मजाश्च, तेऽपि द्विविधाः-विधुदशनिकृताः पिः 
चादिक्रृताश्च, पुनश्च द्विविधाः- संसगेजाः, आकसिमि 
काश्च । स्वभावबल्प्रवृत्ता ये कप्पिपासाजरामव्युनिद्राः 
प्रथ॒तयः, तेऽपि द्विविधाः कालजाः, अकालजाश्च; तन 
प्रिरक्षणक्ृताः कालजाः, अपरिरक्षणद्रता .अकाछ्जाः । 
एते आधिदेविकाः। तत्र सवेञ्याध्यवरोधः ॥ :॥ 

काट्बङ प्रहृता- जो कि शीत, उष्ण, वायु, वषां आदि 
के कारण उदन होते ह । येमीदो प्रकारके हें । यथा-- 
एक~ व्यापक (दूषित ऋतु के कारण उसन्न-जनपदध्वंस 
आदि रौग ) दूखरे-अव्याप्त्तंकृत ( अदूषित ऋत॒जन्य , । 
दैववरु ग्रदृत्ता ८ देवशक्ति से उत्पन्न )--जो कि देवता, 
रार, सिद्ध पुरुषों के साथ द्रोह करने के या गुरुओ के 
अभिशाप से उदन्न या अथवंवेदप्रणीत आभिचारिक मन्त्र 


४ + भ्‌ ५ 
द्वारा उखन्न अथवा रुण मनुष्य के समीप रहने से उपसग . 


द्वारा उत्पन्न संक्रामक वर आदि | येभीदो प्रकारकेदहें। 
एक~ विद्युत्‌ जन्य ओर अशनिङ्कत ( विचुत्‌-स्ता के आकार 
मे तिरछी-आग के समान गिरनेवाली, अशनि-मूखल के 
समान सीधी नीचे गिरनेवाटी ), दूसरा-पिशाचादिजन्थ | यं 
(पिशाचादिजन्य) भी दो प्रकारके है । यथा-संसगजन्य 
(रोगी के पाख रहने से), दूखरा-आकरिमिक (देव-द्रोह आदि. 
के कारण से उन्न) । स्वभाववर प्रवृत्ता- भूख, प्यास, जरा, 
मृत्यु आदिः (ये भी दो प्रक्रार के हँ )। यथा--काल्जन्य ओर 


अक्राखजन्य 1 रक्षा करने पर म जो रोग होते रै, वे काल्जन्यः 


है । बिना रक्षा (प्रयत्न) करने पर जो होते द, वे--अकालजन्य 
है । ये आधिदेविक रोग द । इनमें खव रोगों का समावेश हो 
जाता ह ॥७॥ 


सर्वेषां सवषां च व्याधीनां वातपित्तश्टेष्माण एव मूलं; 
वत्वा कचादोगमाच्च। यथा दि छं विका 
रजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्वरजस्तमांसि न. भ्यतिरि- 
च्यन्ते, एवमेव छृतस्नं विकारजातं विश्वर्पेणावबस्थितमः 
व्यतिरिच्य वातपित्तश्टेष्माणो वतन्ते । दोषधातमछ- 
संसगौदायतनविरोषान्निमित्ततश्चैषां विकटपः। दोषदूषि- 
तेष्वत्यथ धातुषु संज्ञा-रसजोऽयं, ओणितजोऽयं, मांस- 


जो भवोनोभ्य, मस्थनोऽयं, मानोऽयं शुनो 


स्याधिरिति ॥८॥ 


स रोगो का मूक कारण वाःपिच-कफ दी दै । क्योकि 
तल्छिगत्वात्‌, रोगो म - वातादि के लक्षण दिखाई देते है। 
इृष्टफख्त्वात्‌ , बातादिहर ओषधियों से चिकित्वा करने पर-- 


खाम्‌ दोता देखा जाता हे, आगमात्‌-चाख से मी लात होता 


है किबातिआदिदीखव रोगो के कारण है| जिख प्रकार 


दरथिगल्मवातञ्चोणितार्जोऽबुदाङ्गमदां ख ग्द ररक्तपित्तप्रभूति | 
रक्तदोषजाः, गुद्चखमेदपाकाश्च, भधि मांसाबुदार्गोऽधिः । 
जिहोपजिहोपकशगलगुण्डिकाठजीमांससंचातोष्टप्रकोपग - | 
रगण्डगण्डमाखप्रभरतयो, मांसदोषजाः मन्थिवुद्धिगख्ग | 
ण्डायुदमेदोजोषप्रकोपमधमेहातिस्थौर्यातिस्वेदप्रमुतयो मे ` 
दोदोषजाः, अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशू्कनखभ्रभृतयोऽ , 
स्थिदोषजाः, तमद नमूछौभमपवस्थूखमूखारुजेन्मनेत्रा 


ऋ 
[ अभ २४ , 
उसी प्रकार सव रोग मी वात-पित्त कफ से एथग्‌ नहीं जाते | | 
दोष (वातादि), धातु, (रसादि) मल (मूत्रादि) के संयोग क्षौ 
भिन्नता से, स्थानमेद से ओर करणमेद से- रोग मे भेद आ ` 
जति है। दोषों द्वारा धातुओं के दूषित होने से रखादिकी ` 
दुष्य" यह संज्ञा दो जाती दै । . दोषजन्य रोगो मे -रखजन्य, 
रक्तजन्य, मांखजन्य, मेदोजन्य, अस्थिजन्य, मञ्जाजन्य शुक्र 
जन्थ्- यह रोग है, एेखा व्यवहार हो जाता है । जिख प्रकार 
८ से जल गया, लोहे से जल गयाः-एेखा कहने पर धौ- 
मे स्थित अग्निसे जलाः रेखा ज्ञात होता दहं, उसी प्रकार 


स्तजन्य यह रोग रै, एेखा कहने पर समक्षना चादिये कि रक्त 
को किसी दोष ने दूषित किया होगा ॥८्‌]। 


तत्र, अन्नाश्रद्धातेचकाविपोकाङ्गमदेस्वरहन्ञासतृप्िः 





गौरबहसपाण्डुयोगमार्गापरोधकाश्येवेरस्याङ्गसादाकाठज्‌ " 
वरीपलितदओेनप्रभृतयो रसदोषजा विकाराः कु्विसप- . 
पिडकामञ्ञकनीलिकातिरख्काख्कन्यच्छम्यन्नन्द्रटुप्रप्ठीहवि' । 


} 


भिष्यन्दप्रभृतयो मञजदोषजाः, कटेव्याप्रहषशुक्राश्मरश 
मेदञ्चुकदोषादयङच तदोषजाः, त्वग्दोषाः सङ्गोऽतिप्रृ | 
त्िरयथाप्रषृत्तिवेन्द्रियायतनदोषजाः इव्येष समास उक्त" , 
विस्तरं निमित्तानि चेषां प्रतिरोगं बद्यामः ॥€॥ 

अन्न मे-दवेष, अर्चि, 'अविपाक, अङ्गं का टृटना, ज्व 


भा इ 7 


हृल्लास (वमन की इच्छा), तृसि (बिना मोजन के) मारीपन, 
हृदयरोग, पाण्डुरोग, मागो की रुकावट, कशता, सुख के खाद 


रि 


म परिवतन, अज्ञो मे पीडा, व्रिना समय के चेहरे पर इथि 
आना-बाखो का सफेद दोना आदि रसजन्य विकार | 
कुष्ट, वीपे, पिडिका, मशक, नीलिका, तिलकाटकः 1 
वयग, इन््रलुस, प्लीहा, विद्रधि, गरम, वात-र्त, अश, ^ 
अज्ञो का टृटना; रक्त-प्रदर, रक्तपित्त आदि रक्त दोषजन्य्‌ १ 

! यदा कापाक, सुख का पाक, शिश्न कौ पाक; अधिग्र। 
अदद्‌, अश, . अधिजिहाः उपजिहा, उपकुशः; ग्शुण 1 
अलजी, माखखघात्‌ः आओष्टप्रकोप, गखगण्ड, गण्डमाखा <॥ | 
मांखजन्य रोग हं | ` -अन्थि, बृद्धि, ` गकगण्ड,. मेदोजन्य अध | 
ओष्परकोप, मधुमेह, अतिस्थूखता, अतिस्वेद-आदि मेद ६। । 
जन्य रोग हं | अधिक अस्थि, अधिक दन्त, अस्थि मे ५८ 


॥ 


सम्पूणं (महद्‌ आदि चौवीस तत्त्व) विकार समूह-जगत सूप मं 
स्थिव होते हए भी-चत््व,. रज, .तम से श्यग्‌ नद दोव, 





| ¦ ८ +. ॥ 
शः इनस जादि अस्य दोषजन्य रोग है । आलो के 





काका ातकतततक क क क 


(१ र 


अऽ २५ |] ९३ 
उत्ति, उरु ओर जक्घा, का मोटा एवं भारी होना, नेचाभि. 
यन्द आदि-मेददोषजन्थ रोग हँ । क्लीवता, अग्रह (मेथुन 
के विषय मँ अनिच्छा) शुक्राश्मरी, शुक्रमेह ओर श॒क्र 
जन्य दोष-शुक्रदोष से उसन्न होते हँ । त्वचा के दोप (बुषठ- 
आदि), कान नासिका-आंख मे मल का अवरोध या मर्लोका 
अधिक आना, अथवा दूषित सूप मे बाहर आना ये-मट्स्थान- 
दोघजन्य है । इन्द्रियों कौ अप्रदृत्ति ( अपने कार्यं मे प्रचरत्त न 
होना) या मिथ्या रूप से प्रवृत्त होना-इन्द्रियस्थानजन्य 
विकार है | ्‌ 

य्ह पर यह सब संद्ेपमे कहा है। विस्तारसे इनके 
कारणों को प्रसेक रोग मे कंग ॥६॥ 
भवति चात्र-- = 

कुपितानां हि दोषाणां अरीरे परिघावताम्‌ | 

यत्र सङ्गः स्ववगुण्याद्चाधिस्तत्रोपजायते ॥१०॥ 
कहा भी दै- श ¦ 

प्रकुपित दोष जवर शरीर मे इधर उधर दौड़ने लगते हैः 
उस समय खोतसां के विक्रार के कारण जिस स्थान परये दोष 
स्कृ जाते हे, उसी स्थान पर रोग उदयन्न हो जाता है|} १०] 

भूयोऽत्र जिज्ञास्यं कि वातादीनां उवरादीनां च नित्यः 
सरटेषः परिच्छेदो वा ¶ इति, यदि नित्यः संश्टेषः स्या- 
तदि नित्यातुराः सव एव प्राणिनः स्युः, अथाप्यन्यथा 
वातादीन उवरादीनां च, अन्यत्र वतेमानानामन्यन्न 
लिङ्गं न भवतिः इति त्वा यदुच्यते वातादयो उऽवरा- 
दीनां मूखानीति तन्न । अघ्रोच्यते--दोषान्‌ प्रत्याख्याय 
ञ्रादयो न भवन्ति, अथ च न (नित्यः) संबन्धः, यथाहि 
विचुद्वाता्ञनिवषौण्याकां प्रत्याख्याय न भवन्ति, सत्य- 
प्यक्राशे कदाचिन्न भवन्ति, अथ च निमित्ततस्तत एवो 
सत्तिरिति, तरङ्गबुदूलुदादयश्चोदकविशेषा इव, वाता- 
दनां उवरादीनां च नाप्येवं संर्टेषो न परिच्छेदः शाश्च- 
तिकः, अथ च निमित्तत एबोखत्तिरिति ॥११॥ 

यहां पर एक बात जानन है कि क्या वात आदि दोषो 
श वर आदि रोगो के साथ नित्य सम्बन्ध (खमवाय) बना 
रहता हे, या नहीं १ यदि इनका निस्यसम्बन्ध है (जिस प्रकार- 
चन्द्रमा ओर ज्योत्स्ना क), तो सव .पराणिथो को सद ही रोगी 
"हना चाये ओर यदि इनका परिच्छद्‌ (एथक्‌त्व) मानते हो 

सा कि-षड़ ओर कुग्हार का, वख ओर जलाहे स मानते हो) 

तो वातादि रतिवाले पुरषो मे ज्वर आदि रोग का या बात 
द कोई लक्षण नहीं दीखता । अन्यत वत्तमान भावो के 

जन्यते नहीं होते-इस नियम से बाति आदि अवर आदि 

रण नहीं है । इसख्यि जो ऊपर कदा कि वात आदि 


र आदि का कारण हे, यह ठीक नहीं । 





सूत्रस्थानम्‌ 


€७ ---. 4 

इखका उत्तर ज्वर आदि रोग, दोषो का (वात आदि) 
परित्याग करके उन्न नदीं होते। ओर न इनका नित्य सम्बन्ध | 
हे । जिस प्रकार विद्युत्‌, अशनित, वायु ओर वर्प आकाश क | 
विना नहं रह सकते, ओर आकाश के रहने पर भी कभी नदीं 
भी होते ओर कारणों से ये ही उत्यन्न हो जाते दै । दूसरा उदा- | 
हरण- पानी मे उद्पन्न होनेवाली तरङ्ग एवं बुलबुल भी न तो | 
सद्‌ा उत्पन्न रहते है ओर न खदा अनुसखन्न रहते दै, कारण 
से उत्पन्न हो जाते हैँ । इसी प्रकार से वात आदि दोषोंका 
उवर आदि रोगों के साथन तो नित्य संश्टेष (सम्बन्ध) ही दै । 
ओर न निस्य प्रथक्स्व ही है| कारण से ही इनकी उत्पत्ति हो | 
जो जाती है ॥ ११॥ 
भवति चात्र- 

विक्ारपरिमाणं च संख्या चेषां प्रथक प्रथक्‌ । 

विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सवा बाधा च वदेयते ॥१२॥ | 

विक्रार परिमाण (रोगों की समुदाय-संख्या), इन रोगो की ्‌ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ संख्या (अष्टारह्‌ कुट, बीस प्रमेह आदि) सब प्रकार | 
की वाधायं (रोग-उ्वर-अतिखार आदि)- विस्तार से उत्तर ॑ 
तन्बर में कहंगे ॥१२॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमुदेशीयो 

नाम चतुर्विोऽध्यायः ॥२४॥ 


प च धत 
पञचविशतितमोऽ्यायः 
अथातोऽष्टविधशख्लकमींयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
इसके आगे “अष्टविध . शखकर्मौयः अध्याय की व्याख्या | 
करते दै, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा | 
था | (चरक मे शसख्रकम छ, कदे है-ओर एकस्थान पर नौ | 
गिने है-यथा- छेदन, भेदन, व्यधन, दारण, लेखन, उत्पाटन, | 
प्रजछन, सीवन ओरं एषण) ॥२॥ | । 
छेया भगन्दरां ग्रन्थिः -इरेष्मिकस्तिखकाङ्कः | 
ब्रणवत्मौबदाल्यरेश्चमेकीरोऽस्थिमांसगम्‌ ॥२॥ ` 
शस्यं जतुमणिमांससंघातो ग्जुण्डिका । 
स्नायुमांससिराकोथो वल्मीकं अतपोनकः ॥४॥ 
अधुषश्चोपदंशाश्च मांसकन्यधिमांसकः। 
निम्न रोग छेदन्‌ करने के योग्य हे । यथा-गन्द्र, कफ- 
जन्य (आम) मन्थि, तिल्कालक ((तुद्ररोगाधिकारस्थ), बण 
(विन्न ब्रणौष्ठ), अबु द (सब), अशं, चम॑कील, (मांसांङर), 
अस्थिगत शल्य, जतुमणि, मांसखंघात, गलशुण्डिका, गलति 
स्नायु, गछ्तिमांस, . गङक्िति सिरा, वल्मीक, शतपोनक (ब्रण- 
१ छ शस्त्रकं यथ(-पाटनं व्यधनं चवं छदनं केलनं 
पच्छनं सीवनं चव षड्विधं शस्त्रकं 7 
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विशेष), अध्रघ (मुख रोग), उपदश मांसकन्दी (कन्दाकारः 
मांख) ओर अधिमांख-दनमे छेदन करना चाहिये ॥२,४। 
म्या बिद्रधयोऽन्यज्न सवंजाद्‌ ग्रन्थयस्त्रयः ॥*॥ 
आदितो ये विसर्पश्च वृद्धयः सविदारिका 
्रसेहपिडकाः ओोफः स्तनरोगोऽवमन्थकः ॥।६॥ 
कुम्भीकाऽलुञ्जयी ना्यो बन्द पृष्करिकाऽछजी । 
प्रायज्ञः ज्ञद्ररोगाश्च पप्पटो ताट्दन्तजो ॥७॥ 
ण्डिकेरी गिखायुश्च पूव ये च प्रपार्केणः। 
वस्तिस्तथाऽडमरीहेतोम दोजां ये च केचन ॥८॥ 
नम्न रोगों म भेदन. करना चाहिये । सान्निपातिक्‌ 
विद्रधि को छोडकर शेष सवर विद्धधिय।; बात पित्त.कफजन्य्‌ 
तीनों यरन्थिर्या, 
बृद्ध्या, विदारिका, प्रमेहपिडिका, व्रणशोफ, स्तनविद्रधि 
अवमन्थक (शकदोष मे), कुम्भिका, अनुशयी; नाङ़त्रण; व्रन्‌ 
(एक वंद ओर दन्द्रकण्टरोगों मे), पुष्करिका; अल्जी, प्राय 
सब क्ञद्ररोग, ताल्पुष्युट, दन्तपुष्युट, दण्डिकेरी, गिायु आर 
सुखरोगों म कण्ठशाद्क आदि जो रोग ॒पकनेवाले है, उनकौ 
पच्यमानावस्था में ही, अश्मरी के निकाल्ने के व्यि दही (वसे 
नदी) वस्ति का ओर जो मेदोजन्य रोग ह उनमे भेदन करना 
चाहिये ॥५-८]] 


टेख्याश्चतस्मो रोहिण्यः किखासमुपजिहिका । 

मेदोजो दन्तवदर्भो मन्थिवेत्मोधिजिहिका ॥€॥ 

अशांसि मण्डं मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा । 

निम्न रोगो म छन्‌. करना चादिये--वात-पित्त-कफ-रक्त 
जन्य चार रोहिणी, किलास, उपनिहिका दुष्टमेदजन्य्‌ 
आदि, दन्तवेदम, नेचरग्रन्थि, नेत्रवेस्म अधिलिदहिकका, अश 


मण्डल (बुष), मांसकन्दी ओर मांस की -दृद्धि (ण आदि) मे 


लेखन करना चादिये ॥€॥ - 


वेध्याः सिरा बहुविधा मूत्रवृद्धिद कोदरम्‌ ॥१०॥ 
नाना प्रकार की सिरां, मूतरब्रद्धि ओर जलोदर मं वेधन 
करना चाहिये ॥१०॥ 


एष्या नाञ्यः सञल्याश्च तरण उन्मार्मिणेश्च ये 


नाङ्गीव्रण, शल्ययुक्तनणों मे, ऊपर नीचे.तिरछ (विमागं) 
जानेवाढे नरणों मे शाका द्वारा एषण. कायं करना चाहिये ॥ 


शल्यानि भूटढगभाञ्च वचश्च निचितं गदे। ` 


निम्न रोगो मे आस्यः करना चाद्ये । यथा- तीन 


शकराय (मू्रशकरा, पादशकरा ओर दन्तशकरा), दाति क 


मठ, कान का मल) अश्मरी, मृढगम, शल्य, गुदा मे संचित 
मठ का आहूरण करना चाहिये ॥११॥ 


वात-पित्त-कफजन्य- प्रथम तीन विस्प, खव 


जसे कहा भीं है- 


~ -रुजइच विविधाः कुर्यस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत्‌ ॥१९। 
आहायौः शक॑रार्तिलो दन्तकणमटोऽर्मरी ॥९१॥ | ` छुयुस्तस्मादेतान्‌ 





वस्तु तरण को बृहूत अधिक पका देती दै । एवं नाना 





.। मदन्‌} छदन आदिः ।भावद्यकतानुसार है | 


[ि 


[ अ० २५ \ 
खाम्या विद्रधयः पञ्च भवेथुः सवेजा ते ॥१२॥ 
बुष्ठानि वायुः सरुजः शोफो यञ्च कदेशजः। 
पाल्यामयाः ऋछीपदानि विषजुष्टं च ओोणितप्‌ ॥१३॥ ` 
अदानि विसपौश्च भ्रन्थयश्चादितश्च ते 1 | 
त्रयङ्यश्चोपदंसाः स्तनरोगा विदारिका ॥१४।। 
सु (ज्ञ) षिसो गल्ालूकं कण्टकाः कृरिदन्तकः। = 
दन्तवेष्टः सोपङ्कशः शीतादो दन्तपप्पटः ॥१५॥ `_ 
पित्तायक्कफजाश्चौषयाः क्षद्ररोगाश्च मूयञ्चः। 
निम्न रोगों मे लावण (छाव) करना चाहिये | यथा 
सन्निपात विद्रधि को छोडकर शेष पाचां विद्रधिया, कुष्ठ, पडा ` 
१ 
के सहित वायु, एकदेशजन्यं शोफ (अम्छ भोजनः निमित्त) | 
पालि के रोग, श्टीपद्‌) विषदूषित रक्त, अथु द्‌, विखप, प्त । 
(वात-पित्त-कफज) तीन ग्रन्थिं, तीन (बात, पित्त; कफजन्य) 
उपदंश, स्तनविद्रधि, विदारिका, शओौषिर, गल्शाट्कः तालुः | 
कण्टक, कृमिदन्त, दन्तवेष्ट, उपकु, शीताद, दन्तपुप्पुर | 
पित्त.स्त एवं कफजन्य ओष्रीग एवं बहुत से लुद्ररोग लाव है१॥ | 


'“कम्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चित्‌ त्रिमिस्तथा । विकारः / 
साध्यते कथ्िच्चतुभिरपि कम्मभिः ॥ | 
सीव्या मेद्ःसमुत्थाश्च भिन्नाः सुखिखिता गदाः ॥१६॥ 
सद्योव्रणाश्च ये चेव चल्सन्धिव्यपाश्चिताः।  _ ` 

निम्न रोग सने योग्य है-जो रोग मेदोजंय हो, नो | 
फट गये हों ओर जिन रोगो मेँ सम्पूण सूप मे टेखन काय 
चुका हो, चलसन्धि . (002०]€ दहिल्नेवाटी) का अश्च 
करके जो सदयोत्रण हो-उनको खीना चाहिये ॥१६॥ 

न क्षाराभ्रि विषेजुष्टा न च मारुतवाहिनः ॥१५॥ 

नान्तर्खोहितश्चल्याश्च ध 

निम्न अवस्थाओं में सीना नही _ चाहिये नहीं चाहिये- क्षार या अगिन 
अथवा विष से दूषित, मार्तवादी (कुष्छुख आदि मे) जिन्‌ म. 


अन्दर दूषित रक्त या शल्यं हों-उन व्रणो को न्दी घता | 
चाहिये ॥१७॥ `` । 





न ५५ 


तेषु सम्यग्वि्ञोधनम्‌ः। `: 
पां्ुसोमनखादीनि चर्मस्थि भवेच्च यत्‌ ॥१८। 
अहतानि यतोऽमूनि पाचयेयुश् ओं त्रणम्‌ । 





इनमे भली ग्रकार से संशोधन करना चाहिये । -क्यो#-. “ 
व्रणमंजो ठि, बाढ, र्खे आदि वस्तुयं था दढ 
अस्थि होती है इनको यदि बाहर न निकाला जाये 





१.एक रोग मे कई कार्यं बताये ह, यथा--अबंद म 





अण० २५ | 


का शोधन करना चाहिये ॥१६॥ 

ततो व्रणं समुन्नस्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 

सीव्येत्‌ सुच्मेण सूत्रण वल्केनाश्मन्तकस्य वा ॥ | 

रणजक्षौमसूघ्ाभ्यां स्नाय्वा बलेन वा पुनः| 

मूर्वागुहचोतानेवां सीम्येद्े्लितकं शनेः ॥२१॥ 

सीने की.विधि-त्रणको ऊचा उठाकर, यथास्थान मे 

स्थित करके (किनारे को पास मे मिलाकर), बरारीकृ-धागे से 
अश्मन्तक बृक्च (अम् छोटक) वल्कल से, सन केया रेशमके 
धागे से, स्नायु ((६(प४) से अथवा ब्रा से सीना चाहिये 
(सीने से पूव इनको भी ^, ८ कर लेना चाहिये) | या र्वी 
गिटो्यं की बक के धागोँ से धीरे धीरे सीना चाहिये ।२०,२१॥ 

सीभ्येद्‌ गोफणिकां वाऽपि सीव्येद्रा तुन्नसेवनीम्‌ । 

अटृजुप्रन्थि मथो वाऽपि यथायोगमथापि वा ॥२२॥ 

सीना चार प्रकार का. दे। यथा-वे्ित, गोफणिका, वुन्न- 

सेवनी, या ऋज मन्थि" | अथवा जेमा उचित समभ, उसी 
प्रकार से सीना चाहिये ।२२॥ 

देरोऽल्पमांसे सन्धौ च सुची वृत्ताङ्कद्रयम्‌ । 

आयता चयङ्कखा जया मांखङे चाऽपि पूजिता ॥२३॥ 
 धनुवक्रा हिता ममेफटकोशोदरोपरि । 

इत्यताख्रविधाः सूचीस्तीदणाग्राः सुसमाहिताः ॥२४॥ 
„ कारयेन्माल्तीपुष्पवरन्ताप्रपरिमण्डराः। 
नातिदूरे निङ्ृषटे वा सचोक्मणि पातयेत्‌ ॥२५॥ 
१ वेल्लित का लत्तषण- 


अलत्पान्तरन्तु कुटिल सीव्यते बहु वेष्टनम्‌ । 
यत्तद्‌ वेल्लितक्र नाम शाखादौ युज्यते बुधैः ॥। 
गोफणिका लक्षण- 
पाटितं योनिंगुदयोरन्तरं वा तथाविधम्‌ । ` 
देशं स्यूत्वा यथोयोगं पुनस्तच्छेदशंकया ॥ 
नातिस्थूके नाति दमे शलाके द्वे निपात्य च । 
तदा सक्तेन सूत्रेण संवेष्टय सेवनी कृता ॥ 
नाम्ना गोफणिका प्रोक्ता दुष्करा मन्दवृद्धिमिः ॥ 
फृनसवनी का लक्षण-- 
»क. पृथक्‌, तु सछ्िस्चं सीग्यते तुल्लसेवनी 
या योज्या पक्ष्मकोपादौ ॥" 
जुग्रन्यि का ल्तण-- | 
पा््वात्‌ पाश्वान्त्रं यावत्‌ ऋजुसुचीं निपात्य च । 
सतष्टयाङृष्य सूत्रेण प्रन्थिर्थे; सन्धिहेतवे। 
्रियते स ऋजुग्रन्थि रोष्ठादिषु विधीयते ॥* 
कविराज हाराणचनद्र जी की टोका से । 


न 
त 





सैत्रस्थानष्‌ 
की तीतर वेदनायं उत्पन्न करती हें | इसलिये इन वस्तुं | 





<€ 
दूराद्‌ रुजो ्णोष्ठस्य सन्निकृष्टेऽवटुञ्चनम्‌ ।२६॥ 

. सूद के मेद्-पदैयां तीन प्रक।र की दै-यथा-अल्प माघ. 
वले प्रदेशों मे तथा सन्धियों मे सीने के व्यि सूर गोदो 
अगुख छम्ब होना चाहिये । २- मांस स्थानो के स्थि तिकोनी 
तीन अगु लम्बी सूर उत्तम दे । २-ममस्थान,फठकोश्च (अण्ड 
कोष) ओर उद्र पर सीने के ल्यि धनुष के समान्‌ वक्राकार 
सूद प्रशस्त दै । ये तीनों प्रकार की सूदयां जागे से खत तीण, 
सुगमता से पकड़ने योग्य होनी चाहिये । मालती-पुष्प के समान 
इनका वृन्त तथा अग्रमाग गो होना चाये । सीव॒नुकायं मे 
सूद को बरणमुख से न तो व्रहुत दुर ओर न बहुत समीप _ त्वचा 
म प्रविष्ट करना चाद्ये । क्योकि दूर में पविष्ट करने से व्रण के 
क्रिनारेमे दद्‌ होगा पास में प्रविष्ट करनेसेतणका किनारा 
कट जायया | 

वि° मन्तव्य-- सूची का अग्र तीद्ण होता है ओर उसके 
मूलमाग मे धागा डाल्ने के ल्यि हिद्र होता है| यद्यपि सुर 
मे प्रथक्‌ बृन्त नदीं होता परन्व॒, जरह से वह पकड़ी जाती है 
वह मांग “ब्न्त' कहलाता हे ॥२३-२६॥ 

अथ क्षौमपिचुच्छन्नं सुस्यूते प्रतिसारयेत्‌। 

प्रियङ्ग्वञ्जनयष्टयाहरोध्रचणंः समन्ततः ॥२७॥ 

शल्लकीफखचणवा क्षोमध्यामेन वा पुनः 

ततो व्रणं यथायोगं बद्ध्वाऽऽचारिकमादिशेत्‌ ॥ र्ट 

सीने के पश्चात्‌ क्रम-भली प्रकार से सीने के पश्चात्‌ रेशम 
के वख से ओर रूई से ढंप देना चाये । इसके ऊपर प्रिय॑र 


(फल प्रियं गावहला), र्खाजन, सुखहठी, लोधं (पठानी लोध) 


इनका चृणं अथवा शल्लको फक (बीज) के चूणं को अथवा 
क्षोमध्याम (रेशम के वस्र कौ राख) से तरण के चारों ओर 
प्रतिसारण कर देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ण को यथाविधि 


बांधकर व्रणितोपानीय अध्याय मे कदे आहार बिहार को बत तोपास ्याय्‌ मे के आहार विहार को बता 
देना चाहिये ! 


वि° मन्तव्य- यहाँ प्रतिसारण का तात्पयं बुरकना है ॥ 
. एतदष्टविधं कमं समासेन परकौतिंतम्‌। 
चि किस्सितेषु कास्स्यन विस्तरस्तस्य वच्यते ।२९॥ 
यहां पर सं्तेप से आठ प्रकार का शसख्रकमं कह दिया है । 
चिकित्सास्थान में सम्पूण रूप से इसको विस्तार से करेगे ॥[२६॥ ` 
हयोनातिरि्तं तियंक च गाच्च्छेदनमात्मनः। | 
 -एताश्चतसरोऽष्टविषे कमणि व्यापदः स्ताः ॥३०॥ ` 
आठ प्रकार के कमशाख मे चार प्रकार कौ व्यापद्‌ (दोष) 


रिक्त छेदन (अधिक छेदन करना), तिय॑कूचेदन । ५ | यः 2 
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क. सुशरुतसंहित। [०१६ । 
जन्य पूर्वोक्त तीव्र वेदनाये (मन्यास्तम्भ आदि) होती है| 
मांस के धोवन के समान र्त वित होता हे, सब इन्धा 
अपने विषयों मे निश्चेष्ट हो जाती ह । ये ममसन्धि, सिरा 
स्नायु ओर अस्थि इन पाँच के वणं के सामान्य लक्षण रै 
विशेष लक्षण आगे कहेगे । 
वि० मन्तव्य--दशाधंसंख्य--दश से आधे अर्थात्‌ ५ 
ममं अधिष्ठान मेदसे भ्र प्रकारकेदः यथा--१- मांस मम॑ 
२-सिरामम, ३--स्नायुमम, ४-अस्थिमम, ५--सन्धिमभ॑। , 
इन पर क्षत-आधात होने से भ्रम आदि लक्षण उन्न हो 
जाते है, हो सकते है ।२४५,२५॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं 
रक्तं सवेद क्ष ततश्च वायुः । | 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्त ध 
श्छिन्नाघु मिन्नास्वथवा सिरासु ॥३६॥ 
समविद्ध शिरा आदि के ठश्षण- 8 
सिरा के विधने पर व्रणमेंसे बीरहूरी के समानर| 
का, बहूत-खा रक्त बहता है। वायु नाना प्रकार के रोग | 


(शिरोरोगः, अधिमन्थ आदि) उद्यन्न करती है, सिराओं # | | 
छिन्नया भिन्न होने पर भी ये विकार होते ह ॥२३६॥ | 


` कौट्ञ्यं ्रीरावयवावसाद्‌ः 
क्रियास्वशक्तिस्तुयुखा रुजश्च । 
चिराद्‌ व्रणो रोहति यस्य चापि 
तं स्तायुविद्धं मनुजं भ्यवस्येत्‌ ॥३७॥ 
स्नाय के _ विद्ध होने. प्र-मनुष्य डा हो जाता ह | 
शरीर के अवयव अग्ने काम मे असमर्थ हो जाते है क्रियाओं | 
म अक्ति, तीव्‌ वेदना, वृण देर मे मरता दै ॥२७॥ | 


वि मन्तव्य --गात्छेदनं, चात्मनः-चिकित्छक का 
अपने ही अंगुली आदि किसी अवयव पर॒ शखाधात कर 
बेठना।३०]] श 
अज्ञानठोभाहितवाक्ययोगमयप्रमोहेरपरश्च भावः । 
यद्‌ प्रयुञ्जीत भिषक्छुशखं तदा स ञ्ञोषान्‌ कुरुते विकारान्‌ 
य॒दि वैय अज्ञान के कारण, लोभवश या अहित कौ दृष्ट 
से अथवा वाक्ययोग से (यह तो वा है--इसमे जो-मात्र 
द्र लगाना चादिये-एेसे वचन से), भय से, शस्रकम मं 
मोह आ जाने से, किखी अन्य प्रयोजन मे व्यग्रहोनेसे या 
इसी प्रकार के अन्य कारणों से, जब वेद्य शख को बुरी तरह 
(थोड़ा) प्रयोग करता हे, तब दोष अवशेष रद जाते हं ॥२३६॥। 
तं क्षारशखाग्निभिरोषधेश्च भूयोऽभियुल्जानमयुक्तियुक्तम्‌। 
जिजीविषुदूरत एव वेद्यं बिवजयेदुग्रविषादितुल्यम्‌॥२२॥ 
जीवन्‌ को अमिखाषा करनेवाछा रोगी-क्चार, शखर, अग्नि 
अथवा ओषध के अयुक्तियुक्त (विधिरहित) तथा वार-बार 
(अखफङ होने प्र भी पुनः पुनः) प्रयोग करनेवाले वेय को- 
उग्रविषवाठे सपं के समान (समञ्चकर) दूरसे दी परिस्याग 
कर देवे अथात्‌ उससे चिकित्या न करावे | 
उक्त ४ व्यापदांमे से यहदीन कमं की व्यापद्‌ का 
वणन है । सू० ३३ मे अतिकमं की व्यापद्‌ का वणन दै । 
श्को° ४१ मं. गात्रच्छेदनं ` चात्मनः तथा श्रो० ४२ तियर्‌- 
छेदन का वणन हं ॥२३२॥ 
` तदेव युक्तं स्वति ममंसन्धीन्‌ 
, हिस्यात्‌ सिराः स्नायुमथारिथ चैव । 
मूखभरयुक्तं पुरुषं क्षणेन 
भराणेबियुल्ज्यादथवा कदाचित्‌ ॥३३॥ 
शख के अतियोग होने पर ममे सन्धि, सिरा-स्नायु ओर 



















अस्थि कौ हानि होती दे । मूं बेच से प्रयुक्त शख, कमी- | शोरातिष्द्धसतखा रजश्च 
कमी एक इष मे पुष को प्रणो से धृथक्‌ कर देता दै ॥२३॥ बलक्षयः पवेपु भेदजोषो । 
मः प्रखापः पतनं प्रमोहो क्षतेषु सन्धिष्वचराचेषु 


विचेनं संख्यनोष्णते च । ` 


स्यात्‌ सन्धि कर्मोपरतिश्च . छिङ्गम्‌ ॥३८॥ 
लेस्ताङ्गता मृच्छेनमध्वेवात- 


सन्धि के विद्ध होने प्र सूजन बहत बढ़ जाता है, त ॥ 





४ २ , वातङ्ताश्च तास्ताः ॥३४॥ वेदना होती है, बर का हास, सन्धियां का सूजन्‌ तथा सन्धि 
~ स यूती प्रतीत होती द । सन्धि का कायं सक जाता है, ये ठ" | 
५.९ -दञ्याधेसंख्येष्वपि विवतेषु' < अ ओर ० के क्षतो के हे ॥।३८॥ 
= तो ९ ` ५ क ् । रा रुजो यस्य निशादि ते | , § 
व । चिङ्गयु्तम्‌ ॥९९॥ | सवोस्ववस्थासु 1 [5 \ § 
(न अ ८ तृष्णाऽ्गसादो रवयथुश्च रुक च ` 
६ १ वकवाद्‌), प गिरना ) प्रमोहं | तमस्थिवि : मनज्ञं = नः 
(चित्तनाश), विचेनं (हाया का चना) संन (या. | द्धं मनुजं न्यवस्येत्‌ ॥३९॥ 


अस्थिके विद्ध होने पं प्र-रात-दिन तीव. (मरणा + | 

दना रती द | किसी मी नस्या. शान्ति नही ५९६ । | 
॥ [छ 1 + २ ` 6९ - ¶. 

-प्याछः अज्ञ मं पीड़ा, शोथ ओर रूक्षता (उकं-दद्‌) रती {1 


वस्था मेवे मान रहना), उष्णता (शरीरं का परित 
) उष्णता (शरीर का, परिताप), 


लर्तागता (शरीर को शिथिलता), मूर्छा, ऊर्व (श्वास) 





+ 


ॐ १६1 
धास्वमेतानि विभावयेच्च 
लिङ्गानि ममंस्वभिताडितेषु । 
स्पञ्च न जानाति विपाण्डुवर्णो 
यो मांसममण्यभिताडितः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
शिरादि मम के विद्ध होने पर-ये दी पूर्वोक्त लक्षण 
 ( अपने-अपने ) समञ्चने चाहिए । सास्‌-ममं के पीडित होने पर 
रोगी का स्पशं्ानं नष्ट हो जाता है ओर मांस का रङ्ग घुसरवणं 
हो जाता हे ॥ ४०॥ 
आ्मानमेवाथ जघन्यकारी 
सत्रेण यो हन्ति हि कमं कुबन्‌ | 
तमाव्मवानास्महनं इवेदं 
विवजयेदायुरभीप्समानः ॥ ४१॥ 
जो गर्हित कम करनेवाखा चिकित्सक-शख्र द्वारा छेदन 
आदि कमं करता हआ अपनेही क्रिसी अवयव पर आधात 
कर बैठता है, उख आत्मघाती कुवैद्य ८ ऊुस्वित-निन्दित चिकरि: 
त्सक ) को--आयु-जीवन चाहनेवाला, आत्मवान्‌ ( मनस्वी ) 
रोगी अवश्य व्याग देवे-उससे चिकित्सया न करावे ॥४१॥ 
तिय॑क्‌ प्रणिहिते शस्त्रे दोषाः पूवमुदाहताः 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुयोच्छखनिपातनम्‌ ॥४२॥ 
शखर के तियक्‌ चलने पर अग्रोपहरणीय अध्याय में कदे 
शिरा-स्नायु ेदन आदि दोष उद्न्न होते रै । इसल्यि दोषों 
का परिहार करते दए शखर चटाना चाहिए । ८ दोष-मांस- 
कन्दी, अतिमात्र वेदना आदि )॥ 
मातर पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुरः। 
अप्येतानभिशङ्त वेदय विश्वासमेति च ॥ ४३॥ 
` विखजत्यात्मनाऽऽव्मानं न चेनं परिशङ्कते । ` 
रोगी मनुष्य माता, पिता, पुत्र एवं सम्बन्धी जनों को भी 
शंकाकी दृष्टि से देखता है । परन्तु वेय में विश्वास करके 
अपने शरीर को उसे सोप देता है, किसी प्रकार का मी सन्देह 
नहीं करता ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रवदेवेनं पाख्येद्‌ातुरं भिषक्‌ ॥ ४४॥ 
इसल्यि वेद्य को चादिए किं रोगीकी पुत्र के समान 
रक्षा करे ॥ ४४॥ 
धमथो कीतिमिवयेवं सतां अहणसुत्तमम्‌ । 
ाल्तुयात्‌ स्वगवासरं च हितमारभ्य कमणा ॥ ४॥ 
‹ श्स रक्षा का फल-दितकारी कायां के करने से, धमं 


भथ) काति, सजनो से अत्यन्त सत्कार तथा स्वगं को प्राप 
करता हे:॥ ४५ | 


कमणा कृहिचदेकेन द्राभ्या कश्चित्‌ त्रिभिस्तथा। 
~ विकारः साध्यते कृरचच्चतुभिरपि कमभि; ॥ ४६ ॥ 
को रोग एक ( छेय या स्नेहन ) कम से सिद्ध होता है 


कमा से,. कोई तीन से, ओर को$ चार से फक | 


ता ३ ॥ ४६॥ 


नम्‌ 
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१०९ 
इति श्रीुध्रतसंदितायां सूतरस्थानेऽषटविधशचछकर्मीयो ` 
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ¦ 


+` षड्विशतितमोऽध्यायः 

अथातः प्रनष्टजल्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके अनन्तर प्रनष्टशल्य विज्ञानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते द--जेसखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के 
लिए कहा था । ॑ 

वि° मन्तव्य-जो शल्य दीखता नदीं उसको जानने का 
उपाय है जिस अध्याय में, उसको ॥ १,२॥ | 

(सरः “चछर आशुगमने धातुः, तयोराद्यस्य शल्यमिति 
र्पम्‌ ॥ ३॥ 

(शल, ओर “श्वल्ये दो धातु शीधरगमन अथ में प्रयुक्त 
होती ह, इनमे पहठे से शल्थः शब्द बनता है* ॥ ३॥ 

तद्‌ द्विविधं आरीरमागन्तुकं च ॥ ४॥ .. 

शल्य दो प्रकार के हं | यथा १--शारीरिक ओः 
२-- आगन्तुक । 

सवशरीराबाधकरं गल्यं, तदिहोपदिश्यत इत्यतः 
ञद्यञास््रम्‌ ॥ ५॥ 


सम्पूणं शरीर मे जिसे पीड] दोती दै, बह शल्य ओर 


कृते हे । यह पर शरीर मन के साथ दे । जेखा- चेष्न्द्रिया 
ा्रयः शरीरम्‌ । न्याय० ॥ ५ ॥ 

तन्न शारीरं दन्तरोमनखादि-धातवोऽ्नमला दोषाश्च 
दृष्टाः, आगन्स्वपि आरीरङल्यग्यतिरेकेण यावन्तो भावा 
दुःखसुत्पादयन्ति ॥ ६ ॥ 

उनमें शारीरिक शल्य दे, यथा-दु्ट-विक्त~दन्त-रोम, नखं, 
श्मश्वु आदि, रसादि धाठ, अन-मंड ( पुरीषकणमर आदि ) 
ओर दूषित वीति आदि दोष । आगन्तु-जितने पदाथ ( तृणं 
काष्ट पाषाण, लोहं, लोष्ट आदि ) दुःख उन्न करते है, शारो 
रिक शल्य से प्रथक्‌ है वे सव आगन्तु शल्य ह ॥ ६ ॥ 

अधिकारो हि रोहवेणुरक्षदणश्चङ्गास्थिमयेष, तन्नापि 
विरोषतो रोदहेष्वेव, विशसनार्थोपपन्नतबाह्लोहस्य, रोहा- 
नामपि दुबोरस्वादणुमुखस्वाद्‌ दूरपयोजनकरस्वाच्च शर 
एवाधिकृतः । स च द्विविधः कणँ, छद्णर्च, प्रायेण 
विविधवक्षपत्रुष्पफल्तुल्याक्ृतयो व्याख्याताः, व्या 
ख गपक्षिवक्त्र सदृशाश्च ॥ ७ ॥ । 

शल्य के पसिद्ध मेद्-रोहं ( स्वण, रोह, चांदी आदि ); 


बाख, इ, तृण, शचज्ञ अर्थ से बने पदाथा अ शल्य" शब्द्‌ 
प्रयुक्त होता दै, इनमे भी विशेषकर ( स्वणःोहबषु-चादी- 
१ कोई आचार्य--शर' धातु का अथं "हिसा" मानते ५. श 

जोर कोई षीड़ा' अर्थं मानतेहै। ^ 
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१०९ 
आदि धातु ) मे दी शल्य शब्द व्यवहृत होता हे । क्योकि-- 
इन धातुओं का उपयोग दसा कायं के दिए होता है, इनक) 
चोट दुर्वार होती है, या सू्ममुख होने से भी दूर से ही प्रयुक्त 
करने के दवारा कायंसिद्ध होने से बाण ही शल्य पद्‌ के व्यि 
विशेष करके गिना है यह शरदो प्रकार का है । यथा एकः 
कर्णी ( कणवान्‌ बड के समानकं से युक्त सुलवाखा , 
ओर द्सरा--रख्दण ( चिकना ) । ये दो प्रकार के वाण प्रायः 
नाना प्रकार के दृं के पत्र फर्लो के आक्रारवाठे तथा खाप, 
मृग, पद्ी-इनके मुख के समान होते हं । इस प्रकार से शल्यो 
की आकृतिं कह दी 1 ७॥ 
सवेशल्यानां तु महतामणनां वा पञ्चविधो गति 
विश्चेब उध्वंमघोऽ्बाचीनस्तियगृजुरिति ॥ ८ ॥ 
सव प्रकारके छोटे-बडे शर्य कौ गति पाँच प्रकार्‌ की 
होती दै 1 यथा-ऊपर नीचे; अवांचीने, तिरी ओर सीधी{ 
अर्वाचीन का अथं विपयस्त रूप मे शरीर मे धुना ।॥ ८ ॥ 
तानि वेगक्षयात्‌ रतिघाताद्वा त्व गादिष तरण वस्तुष्व- 
वंतिष्ठन्ते, धमनीसखरोतोऽस्थिविवरपेशीप्रशतिषु वा 
शरीरग्रदेशेष ॥। < ॥ | 
५ श्ये वेग मे घट जाने से अथवा वेग के प्रतिधात 
( निटृत्ति ) से- त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु आदि ब्रण वस्तु 
म रह जाते ई! अथवा षमनीहिद्र, खोर्तो मे या अस्थिविवर 
मे, या पेशी (मंसखण्ड) आदि शरीरप्रदेशों मे सकते हं ॥६॥ 
तत्र शल्यलक्णसुच्यमान॒पधारय । तत्‌ द्विविधं - 
सामान्यं बेशेषिकं च । श्यावं पिडकाचितं शओोफवेदनान्तं 
समृहः शोणितासाविणंबुदुलुद्बदुज्नत सृदुमांसं चत्रणं 
जानीयात्‌ सज्ञल्योऽयमि।त, सामान्यमेतल्लक्षणमुक्तम्‌ । 
वेशेषिकं तु-त्वगशते विवणेः शोफो भवत्यायतःकटिनङ्च । 
मांसगते शकामि (ति) बुद्धिः शल्यमागोनुपसंरोहः 
पौडनासदिष्णुता चोषपाङो च; पेश्यन्तरस्थऽप्येतदेव 
` चोषशोषबजः; सिरागते सिराध्मानं सिराशं सिराशो- 


फरच; स्नायुगते स्नायुजालोत्तेपणं संरम्भश्चोप्रा सक |` 


च, खोतोगते खोतसां स्वकमेगुणहानिः, धमनीस्ये सफेन्‌- 
रक्तमोरयन्ननिरुः सशब्दो निगच्छत्यङ्ग मद॑ः पिपासा- 
हज्ञासरेच, अस्थिगते विविधवेदनापरादुमौवः शोफर्च, 


अस्थि विवरगतेऽस्थि पृणोताऽस्थिनिस्तोदः संहर्षो नख्वांश्चः; 


सन्धिगतेऽस्थि वच्चष्टोपरमङच - कोष्ठगत -आटोपानाहौ 


. मूत्रपुरोषाहस्दञ्चनं च ब्रणमुखात, ममेगते मभ बिद्धवजे- 


ते॥ ददमगतिष अल्ये्वेवन्येव चश्षणान्यसष्टानि 


भवन्ति ॥ १०॥` 





ुश्र॑तसंहिती 


















शल्य का लक्षणं कदते द-शल्य ॐ ठश्चण दो प्रकार क | भथ खदितारया | त्वचि 2 संरम्भो छ समो वा वा 


£। फर यने (गथ) 6 र चह | 


च 


[अश्र 
साधारण लक्षण--श्यावता ( कालपन + पिडिका से व्या 
शोफ एवं वैदनावान्‌ , बार बार रक्तखंवि होना, दुरे | 
आना ओर मांस का कोमल होना, इन लक्षणों से ब्रण को शल्यं ` 
युक्त समञ्चन] चाहिए । ये सामान्य लक्षण हं । विशेषु लक्षण-. ` 
लना > ज ने पए का परन्‌, सुमन हत 
है, जो लम्बी ( दीघांकार) एवं कठिन होती है । पसप ` 
शल्य होते पर-शोफ का बृद्धि, शल्य मार्गों कान भरता, 
दवान पर असहनशीकरूता, चोप ( चूषण कौ प्रतीति ) ओर्‌ ` 
पाक होता है। दो पेशिों के मध्यमां. में शल्य के समान्‌ 
सव लक्षण होते है, परन्तु चोप ओर सूजन नहीं होती । शिर 
मं शल्य होने पर-सिरा मे आ्मान, शिरामें शूर यर . 
खिरा में सूजन होती है । स्नायु मे शल्य होने पर-स्नायुसपूह 
ऊपर को उठ जाता है; सूजन ओर तीव्र वेदना होती है । खो 
मे शल्य हने पर-खोतसों के अपने कायं एवं रुण नष्ट | 
जाते है । धमनी मे शल्य होने पर- क्चागमिध्ित रक्त को बाहर | 
निकालते समय वायु बाहर आती दहै, अङ्गमदं, पिपासा ओर | 
वमन कौ अभिरख्चि होती है । अस्थि मे शल्य होने पर नाना 
प्रकार की वेदनायें उसन्न होती दै ओर सूजन होती दै । अस्थि. 
च्छिद्र मे शल्य होने पर--अस्थि में पूणता ओर अस्थि में पीड़ा! 
होती है, बेचेनी होती है, अथवा संघष्ट होता है। सन्धिमे 
शल्य होने पर--अस्थि के समान लक्षण ओर चेशओं कौ हानि 





| होती हे | कोष्ट मं शल्य होने पर-आटोप ( पीड़ा युक्त वायु | 


का वि्षोम ), आनाह ( वात-पूत्रमर का अवरोध ), ओर व्रण 
के सुख से मूत्रमल ओर आहार आता है । ममं में शल्य होने । 
पर-ममं विद्ध पुष के समान चेश करता है । जिन शत्यां क 
गति सूदवम होती है, उनमें ये दी लक्षण अस रहते द ॥१०॥ .. 
` १महान्स्यल्पानि वा शुद्धदेदानामलुखोमसनिविशानि , 
रोदन्ति, विशेषतः कण्ठसखरोतःसिरास्वक्पेङ्यस्थिविवरष, , 
दोषप्रकोपव्यायामाभिघाताजीणंभ्यः प्रचकितानि पुनव 
धन्ते ॥११॥ थ । 
बात आदि दोषो से अदूषरित-शुद्ध शरीरवाछे पुरषं ५ 
रोग के अनुकूल प्रविष्ट हुए छोटे या बडे सव प्रकार के श 
यक्त बग भ्र जाते हं । खासकर गा, -लोतय , सिरा 4 
पेशी एं अस्थिच्छिदो मे प्रविष्ट हए शत्यो के वरण भर ज 
दै । पर्त दोष के भ्कोप से, व्यायाम से, चोट. के ठगने ध | | 
अजीण से वे शल्य चलायमान होकर शरीर को पुनः पी 


क्ेह॥१९॥ - ् 1 
-तन्र, स्वक्परनष्टे. स्तिग्घख्िन्नायां मृन्माषयवगोधू" 





~~~ ~~~ 





१ कहीं २ पर--भदान्ति' कै स्थान पर भृति" षाठ ६। 


| 


अ० २६ ] 
तं शव्यं विजानीयात्‌, स्व्यानघुतमरच्चन्दनकल्कैवी प्रदि 


शायां शब्योष्मणाऽऽ्ु विसरति घतमुपञ्च्यति चापो 
त्र तत्र शल्यं विजानीयात्‌ , मांसप्रन्रे स्तेहस्वेदादिभिः 
क्रियाविरशचेषेरविरुद्धरातुरमुपपादयेत्‌ , कशितस्य तु जिथि- 


लीभूतसनवबद्ध छभ्यमानं यत्र संरम्भं वेदनां च जनयति 


तच्र शल्यं विजानीयात्‌ , कोष्टास्थिसन्धिपेशजीविवरेष्वव 
स्थितसेवमेव परीक्तेत, सििराधमनीखोतःस्नायुपरनष 
खण्डचक्रसंयुते याने व्याधितमायेप्याश्च विषमेऽध्वनि 
यायात्‌, यच्र संरम्भो वेदना वा भदपि तत्र अव्य विजानी 
यात्‌, अस्थिप्रनष्टे स्तेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बन्धनपीड- 
नाभ्यां थगसुपाचरेत्‌ , यत्र संरम्भो वेदना वा मवति तत्न 


शल्यं विजानीयात्‌. सन्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान्‌ सन्धीन्‌ 


प्रसरणाङ्कव्रनवबन्धनपीउनश्चशमुपाचरेत्‌ , यत्र संरम्भो 
वेदना वा भवति तत्र जल्यं विजानीयात्‌, ममप्रनष्टे 
त्वनन्यभावान्मसणायुक्तं परीक्षणं भवति ॥१२॥ 

त्वचामे रल्य दिप रह जाने पर- त्वचा को | से 
स्निग्ध एवं स्वेद से स्विन्न करके- मिष्टी- उडद, जौ गेह 


गोवर इनुको पीसकर सदन करने पर जहा पर सूजन, लाली 
या वेदना प्रतीत हो बहा पर शल्य समन्नना चाहिये | अथवा 
जमा हुभाषी, मिष्टी या चन्दन को धिखकर लेप कर देना 
चाहिये, जहाँ पर ` शल्य कौ उष्णिमासे धी शध पिवल्ने 
ख्गता है; लेप शुष्कं होने क्गता है, वर्ह पर शल्य 
समक्षना चाहिये । मांसःमे शल्य न्ट होने -पर--रोगी की स्तेह 
एवं स्वेदन आदिः अविरोधी उपचार्य से चिकित्षा करनी 





चाहिये । स्तेह स्वेदन आदि अविरोधी कायो से रोगीकोङ्क् 


करके जहाँ पर सूजन या वेदना का अनुभव हो, ` वहाँ पर 
। ढौके इए अलग हए शोथ एवं पीड़ा करनेवाछे शल्य को 

. जानना चाहिये । कोष्ठ, अस्थिविवर, सन्धिविवर ओर पेशिशों 
के मध्य॒ मे स्थित शल्य की परीक्षा इसी प्रकार करनी चाहिये । 
सिय, धमनी, खोत ओर स्वायु मे नष्ट इए शल्य को ` जानने 
` केच्यिरोगीको दृटे पदियेवाे रथ परं चदाकर ॐंचे-नीचे 
रास्ते छे जाना चाहिये । इससे जहाँ पर सूजन या वेदना हो 
षह्‌। पर्‌ शल्य समन्नना चादहिये* । अस्थि मे शल्य के नष्ट हो 
जाने पर अस्थि पर स्नेहन ओर स्वेदन कायं पर््यात्त समय 


तके करके इनको वेन्धन एवं पीडन (दबाव) से जहाँ पर सूजन ` 


या पीड़ा प्रतीत हो वह पर शल्य समञ्चना । सन्धि मे शल्य 
१९ होने पर सन्धियों को स्तेहन एवं स्वेदन से नरम करके 
मङचनः, प्रसारण, बन्धन, पीडनं आदिः कार्यो का उपयोगं 
~ --- 





९ भजक तोः >; 1२2१. का साधन सबसे उत्तम-उपाय 
६ । मम मर्माणि नाम माससिरास्तोखस्थिसन्धिसन्निपात-+ ~ . ` 


सूत्रस्थानम्‌ 





१०३ 
करना चाहिये | इस प्रकार करने से जहाँ पर सूजन या वेदना ` 
हो, वर्ह पर शल्य समन्चना चाहिये । ममं मे पसे शल्य को 
पयुक्त परीक्षा विधिसे ही जानना चादहिये। क्योकि मम 
माष, धिरा, स्नायु, अस्थि एवं सन्धिके संयोग का नाम है।१२]] 
सामान्यक्षणमपि च हस्तिस्कन्धाश्वप्ष्ठपवतद्रमारो 
णघनुठ्ययामद्रतयाननियुद्धाध्वगमनलद्कनप्य्वनप्रतरण 
यायामेज म्भोद्गारकासक्वथुष्ठोवनहसनग्राणायामेवौ - 
तमू पुरीषञुक्रोव्सगवां यत्र संरम्भो वेदना वा भवति 
| तञ ञट्यं विजानीयात्‌ ।१३॥ 
सामान्य विज्ञानीय्‌ उपाय- । 
हाथी के ऊपर चदने मे, घोड-की पीठ पर, पहाड़ या 
वृक्षं के ऊपर चदृनेमे, धनुषके तानने्मे, शीघ्रंगमन में 
वाद्ूयुद्ध मे, रस्ति की याताम दीवार आदिके सौधर्म 
नदी के तेरनेमे, कूदने मे, व्यायाम मे, जम्भाई-उद्गार- - 
कास--छोक--थुकने-हं षने- प्राणायाम भे, वायुमूत्न-मल 
शुक्र के प्रवाहण मे, जहाँ पर वेदना या सूनन होः वर्ह पर 
शस्य को सुम्षना चाहिये ॥१३॥ 
भवन्ति चाच्र- | 
यिमस्तोदादयो देशे सुप्रता गुरुताऽपि च । 
घटते बहुशो यत्र शूयते रुभ्यतेऽपि च ॥१४॥ 
आतुरश्चापि यं देशममीद्णं परिरक्षति । 
संबाह्यमानो बहुञस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
कहा मी है-- 
जिस शरीरावयव मे- सुर के चुमने की सी व्यथा आदि 
हो, सुप्तता (स्वाप या शूल्यता) हो, भारीपन प्रतीत हो, रोगी 
बार २ दबाताछरूता हयो, शोथं एवं वेदना हो, ओर जि 
स्थान पर दूखरे जन द्वारा दबाने पर रोगी उस स्थान को रश्चा 
करता हो अर्थात्‌ दबाने से रोकता हो या वेदना का अनुभव 
करता हो उस शरीरावयय मे शल्य समञ्ना चादिये | १४, १५॥१ 
अल्पावाधमशूनं च नीरुजं निरुषद्रवम्‌। ` > 
प्रसन्नं `खदुपयन्तं निराघट्मनुन्नतम्‌ ॥१९॥ ` 
एषण्याःसबवेतो रषा यथामागं चिञ्ितसकः 5 
प्रसाराक्च्वनान्नूनं निःल्यमिति निरदिशत्‌ ॥९७॥ _ __ ` 
नियत्य के ठक्षण-- `` 
थोड़ी पीड़ा नदीं होती, सजन भी नदीं होती, किसी प्रकार 4 
का उपद्रवं नदीं होता, रोगी प्रसन्नचित्त होता है, अन्त तक्‌ 
कोम; अनिश्वरु ओर उठा इआ नदीं होता, एेसे बण को ` 
 प्षणी के द्वारा मली प्रकार से देखकर एवं आङुञ्चन-प्रवारण 
आदि चे्टाओं से परीक्षा करके-देश को शल्य रदित ससे ॥ _ ` 
अस्थ्यामकं भञ्यते तु ल्यमन्तश्च शीयते । = 
्रायो निमुभ्यते शाङ्गंमायसं चे 
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१०४ सुश्रतसहिता [ अ०३९। 
असि रूप शल्य अन्दर दो-तीन भाग मै टट जाता द जो वै दो प्रकार के ( करणीं ओर शद ) श्यो फरो 
त ~ 3 
ओर अन्दर शीर्णं हो जाता है । शरङ्ग एवं रोह ( षाठ ) का १ स पाच प्रकार र गति ( स र ५ 4. 
सीधी ), एवं त्वचा आदि वृण वरे ल्य कौ विवि 
शाट ] रिक | 
च ~ प्रकार की स्थिति को जानता हे, वह वद्य राजा कौ चिकरि 


हिनाम्‌ ॥१€। | के योग्य दे ॥२२॥ 
६ व 6 को यप शरीर से इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविक्ञानीयो 


नाम षडविशतितमोऽध्यायः ॥1२६॥ 
बाहर न निकाला जये, तो मनुष्यों के रक्त एवं मांख को शीघ्र 


पका देते है ।\९६॥ सु्विंशतितमोऽध्यायः 


कानकं राजतं ताभ्रं रेतिकं चपसीसकम्‌ | ज 
चिरस्थानाद्विरीयन्ते नि ॥२०] अथातः ञत्यापनयनीय मध्याय व्याख्यास्यामः ॥१॥ | 


वर्ण, चांदी, ताम्ब्रा, पीतल, सीस.कलदै-इनके शल्य यथोषाच भगवान्‌ धन्वन्त रिः ॥२॥ 


बहुत समय तक शरीर मे रहने से पित्त.अग्नि के तापसे षुल इसके आगे शशल्यापन्‌यनीयः नामक अध्याय कौ व्यासा | 
जाति ह| इसल्यि इनफे न निकालने मे कोई दोष नर्हीं हे । करते ह जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के व्यि कहा था। 


८ बिटीयन्ते- का अथं घाणेकर जीने सास्य हो जाते हैः वि° मन्तव्य--शल्य के अपनयन-निकाल्ने के उपाय ह | 
करिया है ) ॥२०] जिसमे ॥१,२॥ | 
स्वभावता खृदवो ये चान्येऽपीटओ सताः । शल्यं द्विविधमवबद्धमनवबद्ध च ॥३॥ | 
द्रवी ५ शरीरेऽस्मिन्नेक्वं यान्ति धातुभिः ।॥२१॥ राल्य दो प्रकारके हें । एक-अस्थि आदिमं विशेषस्‌ 

* कारौ आदि अन्य धातुवों ॐ शल्य.मी जो कि स्वमाव से से आखक्त ओर दूसरा विशेषरूप से आवल नद~ ढला ॥९॥| 


शीतल एवं कोमल हैँ वे सव्र शरीर मे द्रव रूप . होकर धाधुओं 
ण । 
के साथ मिलकर एक हो जाते है छ हानि नदी कसते। | वद्।स । तदययथा- स्वभावः, पाचनं, भेदनं, दारण 
वि° मन्तव्य--उक्त शल्य पर्याप्त खमय तक शरीर मे-- पीडनं, प्रमाजेनं, निभ्मोपनं, वमनं, विरेचनं, प्रक्षालन 
पूणं स्वस्य शरीर म पडे रह जाने से विटीन हो जाते है। प्रतिमशेः, प्रवाहणम्‌ ;, आचूषणम्‌ ; अयस्कान्तो, हष 


परन्तु तब जव किं ये शल्य अ्यन्त सदम होते हे, अन्थथा सचेति । य त क 
नहीं । जैसे गन्धक के योग से अथा सखर्णं माक्चिक योग से इनमे अनववुद्ध ( विशेषरूप से न आसक्त ) 


€ निकालने के ल्ि निम्नित प्दह उथायदहै। यथा, 
लं श्‌ भतत वान | त 
वि ५ स त ५ र द दी पित्त | पाक ), भेदन ( विधारा या द्धिपत्र आदि शसो से फाना}, 
जारित = 1 शरीरि २ ! निम जोह | दारणं ( मिक अध्याय मे कदे चिरबिल्व आदि द्रव्यो से) 

1 ॐ ऊभ्मा क) पुर मिल | पीडन, प्रमार्जनं (बाल या वच से पोना), नि््मपरन (पिणं 
ल सौ वि य ६ रि इ क ई। यह्‌ | कल आदि ऊ चूणं का नाक मे प्रभूमन ) वरन, विर । 

त र र) ३ क ४ ५ मे पित्त के | प्रतरते (पानी आदि से), प्रतिम -(अंयुरी जादि से ध१॥ 
(4 ५६ प्राह्णे ( विन्न बलपूव॑क बाहर प्रवाह करना ), आच्‌, ^ 

का परमाव पड़ने पर पच जाती है ओर शरीर पर क्रिया भी ( मुल या सौग से चूखना ), अयस्कान्त, ( चुम्बक ) ओर 

वेसी ही करती है जेसी उदर मेँ पचने पर । काष्ट एवं मिद व । 


तत्र समासेनानववबद्धश्ल्योद्धरणाथं पञ्चदञ देत्‌ 


(प्रसन्नता) ये-यनदरह उपाय शल्य को निकालने के दै ॥५॥ 

उदर मँ भी नहीं पचते भोर शल्य रूप मेँ भी नदीं पचते ॥२१॥ त पुरीषानिकैः स्वभाव 
विषाणदन्तकेलास्थिवेणुदारूपडानितु। 

नि न विजयन्ते अरर ग्रबत्तेनैयनादिभ्यः पतति । मांसावगादं अल्यम्‌वि 

शल्यानि न वियन्ते अरीरे सनमथानि च ॥२२॥ | मानं पाचयित्वा प्रकोथात्तस्य पूयशोणितवेगादू गौ , 

विषाण (सौग, दान्त के, जरिथ, वासं, दार (कष्ट), | पतति। पकमभिद्यमानं मेदयेदारयेद्धा । भिन्नम । 

उपल ( पाषाण ) जोर खन्मवं ( मिद से वने ) शख शरीर म | मान पीडनीयैः पीडयेत्‌ पाणिभिर । अण॒न्यक्षः 


यी त-य 2 8 ते ॥॥२२॥ परिषेचनाभ्मापनेवीख्वसख्पाणिभिः म्रमाजयेत्‌ आ । 


द्विविधं पच्चगतिमन्वगादिवृणवस्तुषु । र । 
नाणुशरल्यानि खसनोत्कासनप्रधमननिध ~ 

यो वेत्ति विष्टित स्यं सर राज्ञः कठुमद्रति ॥२२॥ । अन्नशल्यानिः बमनाङ्गाटिपरतिमसभ्रमतिभिः विर | 
| 


अ० २७ | ९४ 
पक्षवा्यगतानि । व्रणदोषाश्यगतानि प्रक्षाखनैः । वात- 
मूत्रपुरीषगभंसङ्गषु प्रबाहणमुक्तम्‌ । मारुतोदकसविषरुधि- 
रदष्स्तन्येष्वाचूषणमस्येन विषाणेवो । अनुोममनववद्ध 
मकर्णमनल्पव्रणमुख मयस्कान्तेन । हयवस्थितमनेककार- 
 णोखन्नं ओकञ्चल्यं हषणेति ॥.५॥ 

इनमे आसू , छींक; उद्गार, कास, मूर, मक जर वायु- 
इन स्वाभाविक शारीरिक शक्ति के कारण-रज आदि शल्य 
आंख आदि अवयवो से अपने पास बाहर आ जाते हँ । मांस 
मे अन्दर धुसे शल्य--जो किं स्वयं न पकता हो, उसको ओष- 


धियो से पकाक्र गला देना चाहिये । गल जाने पर पूय-रक्त 


वेग के कारण अथवा भारीपन से शल्य गिर पड़ता है ओौर जो 
शल्य स्थान पकर जाये, परन्तु स्वयं विदीणं न होता हो, उसका 
च्रं द्वारा भदत्त अथवा द्‌।रण कर देना चाहिये। जो शल्य 
भिन्न हो जाये परन्तु शल्य स्वयं बाहर न अता हो, उसख्को- 
पीडन द्रव्यो सेया हाथसे द््राकर बाहर करना चादिए। 
इन्द्रियां के सद्म शल्या को परिषेचन, अ।ध्पापन्‌ से अथवा 
बाल-व॒खर-हाथो से साफ करना चाहिये । खाते समय कण्ठ 
नासिका आदि मे प्रविष्ट आहार शेषको, श्रेष्मा को, हीन 
पतित-भ्रष्ट शल्यो को तथा अल्पावयववाल्ते अणु शत्यो को- 
श्वसन (श्वास), कास, अधमन्‌ दवारा बाहर निकाल्ना चाहिये । 
अन्नशल्य को वमन द्वारा अंगुली आदि से घषंण करके निका- 


लना चाहिए । पक्वूशय्‌ मे स्थित_ शल्यो को विरेचन दवाय 
नण दष (पूय) एवं व्रण की गुहा मे प्रविष्ट अन्य शल्यो को 
कालन द्वारा, वायुःमत्र-मल ओर गम की अपरदृतति मे प्रवाहण 
` करना चाहिए । वायु-पानी विष्‌ युक्त रक्त को, दूषित दध को 
सुख या सौग दारा चूखकर बाहर करना जादिये । ऋलुस्थित 
। अनवबद्ध, (विशेष रूप से न फंसे), अकण (अनुततुण्डित, कण्टक- 
बले गुलो से रहित), विस्तृत मुखवाले व्रण मे से शल्य को 
अयस्कान्त दवारा निकाक्ना चाहिए । अनेक कारणां से उत्पन्न 
दद्य म स्थित शोकशल्य्‌ को हष द्वारा बाहर करना चाये । 
वि० मन्तव्य-अक्चशल्यानि-अरक्षो-इन्द्रियो के अधिष्ठानं 
(नेत्र, कणच्छिद्र नाखारन्धर आदि ) मे से-बाल-वार्टो की 
शूची या वेणी, वख की वन्ती आदि पाणि-अंगुखौ-नख से । 
जन्रल्य आमाशयगत अन्नशल्य को वमन से, दन्त या कण्ठ 
फसे सन्नशल्य क) अंगुखी से या नल से ॥॥१॥ 
सवशस्यानां तु महतामणनां वा द्ावेवाहरणहेतू 
भवेतः-म्रतिखोमोऽनुरोमर्च ॥ ६ ॥ 
सष प्रकार के बड़े--या छोटे शल्यो को निकालने की 
पादो ही प्रकार की दै-एक प्रतिलोम. ओर दूसरी 
अशुखोम्‌ | ६॥ ` ` 











तरोप 


तन मरतिखोममवोचीनमा नयेत्‌, अवुखोमं पराचीनम्‌। ` 


सूत्रस्थानम्‌ 


ह ९५ 
इनमे जो शल्य शरीर के अन्द्र दूर तक्र प्रविष्ट नहीं हुओं 
हो (अवांचीन)-उसको उसी प्रवेश-मागं से बाहर निकालना 
चाहिए । क्योकि दूसरे माग से निकालने पर अविद्ध माग भी 
विद्ध हो जाता दै। ओर जो शल्य शरीर मे वहत दूर चला 
गया हौ (पराचीन) -उनको अगङे पराचीन प्रदेश मे छाकर 
बाहर करना चाहिए । अनुखोमन-सीधा । 

वि० मन्तम्य--अवाचीन्‌ जो_ अवग्रव मै उर रहता हे 
ओर पराचीन जो पार चला जाता है । अगां जीन्‌ को-प्रतिोम 
--उल्टा अथात्‌ जिधरसे धंखादै उधर दी से निकाले ओर 
प्राचीन को--जिधर जा निकला है अथात्‌ पार से दी 
निकाटे॥ ७॥ 

उत्तण्डितं दिक्खा निघौतयेच्छेद नीयसुखम्‌ ॥॥ 

उत्तुण्डित ( उन्नत काँटी से व्यातत) सुखवाले शल्य को 
निकालने के लिए दूसरी ओर काटकर फिर हाथ.मुद्गर से इधर- 
उधर हिलाकर अनुखोम या प्रतिलोम माग से इसी प्रकार बाहर 
करना चाद्ये ॥८]| 4 

छेदनीयमुखान्यपि ङुक्षिवक्चःकक्चावंक्षणपञ्ञकान्तर- | 
पतितानि च हस्तशक्यं यथामागण हस्तनेवापहतु म्रय- - 
तेत ॥ € ॥ 

कुक्षि, वक्ष, कक्षा, वंक्षण, पशुकाओं के वीच मेँ फंसे शल्य्‌. 
को हाथ से ही निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हस्तेनवापहतुमञक्यं विशस्य शस्त्रेण यन्त्रेणापहरेत्‌। 

यदि हाथ से बाहर न निकाला जास्केतोशचख्या यन्तर 
से काटकर बाहर निकाल्ना चाहिये ॥ १०॥ 

भवति चात्र- 

शीतलेन जलेनेनं मूडन्तमवसेचयेत्‌ । 

संरत्तेदस्य ममाणि म॒हुराश्चासयेच्च तम्‌ ॥११॥ 

कहा भी है- 

मूच्छित होते इए पुरुष को शीतर जक से सिंचन करना 
चाहिये । क्षीर तपण आदि से इस रोगी के ममां ( मस्तिष्क ) 
कौ रक्षा करते हइए- बार-बार आश्वासन देते रहना चाहिये । 
वि° मन्तव्य-जनब्‌ शल्य को खींचकर निकारा जाता हैः 


तब इतना कष्ट होता द कि रोगी मूख्छित हो जाता.दे । उस 
समय उक्त उपचार करे ॥ १२१ ॥ र 
ततः शल्यसुद्धृत्य निरोहितं व्रणं कता स्वेदाह- ` 
मभिघृतप्रभृतिभिः संस्वेद्याबदद्य प्रदिह्य स्पिसधुभ्यां. 
बद्‌ध्वाऽऽचारिकमुपदिशेत्‌ । (सिरास्नायुविरुग्नं शखाका- 
दिमिर्विमोच्यापनयेत्‌ ; इवयथु्रस्तवारङ्गं समवपौड्य 
अयु दुब॑छवारङ्ग ङुसादिमिवेद्‌्वा । ) ॥१२॥ ध 
ईसके पश्चात्‌. शल्य को निकालकर व्रण को रर कर रहित त. ३. ० = 
बनाकर, स्वेदयोग्य (व्रण) को अग्नि, षी स्वेद । 


द ९१९ ५९ 
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९०६ शरतसंदिता 


आग से जलाने योग्य को जलाकर, अस्वे एवं सत हित व्रण 


पर घी मधु कारेप लगाकर पटी बँधकर--आहःः विहार का 


उपदेश्च कर देना चाहिए } ( सिरा-स्नायु मे फंसे शल्य को 
शलाका आदि द्वारा प्रथक्‌ करके निकाटना चाहिये । दाथ सं 
ग्रहण करने योग्य शल्यको, सूजन को दवाकर, बाहः , 
चाहिये । ओर जो शल्य से ग्रहण करते योग्य न हौ, निब्रल 
हो-उसको कुशादि से बांधकर बाहर करस्ना च।दिये ) । 

वि० मन्तव्य- शल्य के गात्र कानाम “वार दे। 


यदि शोथ--सूजन से वारङ्ग आच्छादित हो गयादौ अ थात्‌ 
टक गया हो तो शोथ का दवाकर उसे नगा कर खा ओर फिर 


पकड़कर निकाल लो । यदि लीचने मे वारङ्ख के टूट जाने क| 
मय हो तो उसे डोरा से वाँधकर निकाटो ॥१२॥ = 
हयमथितो वतमानं शल्यं सरीतजादिभिरुदर जिः 
तस्यापहस्थामारग; दुरुपहरमन्यतोऽपवाध्यमान पाट - 
यिवोद्धरेत्‌ ॥१३॥ 
उद्विग्न हृदथवाे पुरुष के हृदय के समीप स्थित शल्यको 
निंक'कते समय-रोगी को रीत जल से खान्त्वना देकर-- 
शल्य को प्रवेश मा द्वारा बाहर निकाल्ना चाहिये ॥१३।॥ 
अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदष्टं वाञत्रगृह्य पादाभ्यां 
यन्त्रेणापहरेत्‌, अञक्यमेवं या बख्वद्भिः सुपरिगरहीतस्य 
यन्त्रेण भ्राहयित्वा जल्यवारडगं प्रविभज्य धनुगुणेबेदुधवे- 
कतश्चास्य पच्चाङ्गथामुपसंयतस्याश्वस्य वक्चरक।वके 
बध्नीयात्‌, अथेनं कशया ताडयेयथोन्नामयच्य्‌ शिरोवेगेन 
शल्यमुद्धरति, ट वा वृक्षशाखामवनसम्य तस्यां पूत्ेवद्‌ 
वद्धबोद्धरेत ॥ १४॥ | 
अस्थिच्छिद्र मे प्रविष्ट या अस्थि मे जोर से आसक्तं शल्य 
को निकाल्नेके व्यि रोगी को पवसे थामकर यन्त्र द्वारा 
निकाल्ना चाषिएः । यदि इस प्रकार से शल्य बाहर न आपे 
तो रोगी को वल्वान्‌ पुरूषो द्वारा पकड्वाकर, यन्तर द्वा शल्य 
के ग्रहण करने योग्य माग को पकड़कर, सटा करके मोवीं 
(तांत) या घागे से एक पाश्वं मे बौधकर, धागो के दूसरे प्रान्त 
को पञ्चाङ्गी बन्धन से वषे घोडे के मुखम लगाम 


उसमे वध देना चादिये । अव धोडेको चाबुक से मारना 


चाहिये । जिससे कि घोड़ा सिर को जौरसेऊंचाउटाये। 


--------------------------------------~---~-~--~--=-~------- ---------~- ~. <. 


सुखसमाहितानां समाहारः पञ्चाद्खी-बन्धविशेषः ॥ ` 
(२) त्वक्पत्रकुसुमं मूलं फलमेकस्य शाखिनः 1 
एकव मिचिवञ्चैतत्‌ पञ्चाङ्खगमिति संज्ञितम्‌ ॥ 
श्न पचो अद्धो का समाहार-पञ्चाङ्गी--इनसे वाधना 
चाहिये । हाराणचनद्रजी ने इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ क्याहै। 


निकाटना 





| अदेश-अमाग ( वाग्भट सू° अ० २८ श्लो ४३ देखिये) { 


पञ्वाद्धी कालक्षण- नां चतुर्णां पादानां पर्‌ प्रवेश मागं 
१ | ८१) पञ्चानाम ङ्गानां चतुर्णा पादान | जाने पर प्रवेश माग से निका दो ॥१६॥। 


| ` जातुषे कण्ठासक्ते कण्ठे नाडीं रवेश्याभ्ितघ् #। 


| सऽ २७ \ 


इस प्रकार करने से शल्य बाहर निकल आता हे | अथवा ब 


की मजवूत शाखा को छकाकरं धार्गो का एक पाश्वं इसपर ` 


= म 


वरध देना चाहिये ओर शाखा को छोड़ देना चाहिये | शासै | 


ऊपर जायेगी, उसके क्षटके से शल्य बाहर आ जायेगा | 
वि° मन्तव्य--मीमसेन जेसे अस्थिसार मानर्बो तथा दृस्त 


आदि की अस्थि वे घंसे-खुमे शल्य को यदि मानवरकेहाथ्‌ ` 


न निकाल सके तो उक्त विधियां का उपयोग क्रिया जताहै॥ . 


अदेशोत्तण्डितमष्ठीखारमञुदूगराणामन्यतमस्य रह. 
रेण विचाल्य यथामागमेव यन्त्रेण ॥१५॥ 


कुक्षि आदि उच्छेदनीय प्रदेशों मे अस्थि के अन्दर | 
प्रविष्ट उततण्डित शल्य को निकालने के ल्ि पत्थर अष्ठीस 


से बाहर कर लेना चादिये । | 
वि° मन्तव्य~- तुण्ड अर्थात्‌ मुख ( शल्य का मुख )- | | 
अग्रमाग--यदि उत्‌-उधर-पार चला गथा हौ ओर बह 





खोतोमय देश ( कुक्षि वक्षस्‌ आदि ) से भिन्न देश मे अथात्‌ 
सक्रिय बाहु आदि अवयव मे स्थित हो तो उस शल्य को पत्थ ` 
आदि के प्रहार से ठोककर जिधर से धंसा है उधर से निकालो। | 
उत्तुण्डितं शल्य वह दै जिखका तुण्ड पार चला गया हो, 
इसके मुखपर एकमुखी ोह नाटी ` रखकर प्रहार करे, अन्यथा 
तीला मुख मुड़ जाता दै ओर उस ओर से ` निकलने मे कटिः 
नाई-कष्ट होता है, यह वाग्भ की सम्मति है । उक्त अण 
२८ श्लो.४१ देखिये ॥१५॥ 
` विमरदितकणोनि कणवन्त्यनाबाधकरदेशोततण्डितानि 
पुरस्तादेव ॥१६॥ 
कणवाछे शल्य जो कि पीड़ा न करनेवाङे प्रदेशो १. 
लगे ह, उनके कणं को रगड़ करके, प्रवेश मार्ग से (परतिलोर) । 
बाहर निकाल्ना चादिये। | । 
 वि० मन्तव्य-कणवन्ति-कर्ण- कानवा या प्व 
शरशल्य कणवान्‌ केदे जाते है । यदि कर्ण॑वान्‌ शार उस ¶ 
निकर गया हो तो उन क्णो को रेती से रग दो, साफ़ 0 


~~~ 


| 


' 


7 षु | 


गखाका, तयाऽवगृह्य _उीताभिरद्धिः परिषिच्य स्थिरौ 


| शल्यमुद्धरेत्‌ ॥१७॥ ` | ~ 


उस समय गले म एक नलिका को डालकर उस ^ 


| ( 

जिस समय लाल आदि वस्तु गरे मँ फस. जा | 
५६। 

| 


(शिला), सुद्गर इनमेसे किसी एक द्वारा चोट लगाकर ॥ 
हिलाना चाये, किर यन्तर से पकडकर यथामागं (उचित रास्ते) ` 


अऽ २७ 1 
दिकी शंखांकीःक (अग्नि म) गरम करके, रोगी के गले मे 
प्रविष्ट करके, लाखं आदि को उससे पकड़कर-शीतल जक से 
शिचन करके, स्थिर होने पर बादर निकार लेना चाहिये । 
वि० मन्तव्य--ताम्‌ को अग्नितप्त शक्रा लाख मे धंस 
जाती है, शीतक जल के सिंचन से शीतल होकर शलाका मे 


लाल खट जाती दै, श्छाक्रा के साथ बाहर आ जाती दे।१७॥ 


 कल्पेनेस्येके ।॥१८॥ 


अजातुषं तु जतुमधूच्छिटप्रङिप्तिया शलाकया पूवं 


यदि खख आदि वस्ठ॒ नदहोतो, शाकापर मोमया 
लाख लगाकर आग मे गरम करके, पूवं की भाँति गले में प्रविष्ट 
कृरके वस्तु निकाल्नी चाद्ये । गरम लाख के साथ वह्‌ वस्तु 
चिपक जायेगी ॥१८॥ 


अध्थि्चल्यमन्यद्वा तियक्कण्ठासक्तमवेद्य केशोण्डुकं 


-दटेकदीषसूत्रवद्धं द्रवमक्तोपदितं पाययेदाकण्ठात्‌ पूणं 


कोष्ठं च वामयेत्‌, वमतश्च शस्येकदेशसक्तं ज्ञात्वा सत्र 
सहसा स्वाक्षिपेत्‌ ; मदुना वा दन्तधावनकरूुचकेनापहरत्‌ 
प्रणुदेद्राऽन्तः । क्षतकण्ठाय च मधुसपिषी लेदु प्रयच्छेत 
त्रिफलाचूणं वा मधुश्ञकरावि मिश्रम्‌ ॥१९॥ 

अस्थिशल्य (मछटी का शल्य आदि) या अन्य इसी प्रकार 
का शल्य जव गलेमें तिरछा फंख जाये, तत्र वां से बनी 
कूर्ची के एक पाश्वं मे हद्‌ सूत्र बांधकर रोगी को गे तक 
दरव भोजन के साथ पिला देना चाहिये। पेट भर जाने प्र 


रोगी को वमन कराना चाहिये | वमन करते समन शल्य को 
एक देश में फंसा समक्चकर धागे को जोरसे सदसा बाहर 


खीचना चाहिये, इससे शल्य बाहर आ जायेगा । मृदुशल्य को 
करज्ञ आदि दातन कौ कूची से अटकाकर निकाल्ना चाष्टिए। 
रल्पर बाहर न निक्रठे तो इखको अन्दर की ओर धकेछ देना 
चादिए । यदि गेम ब्रणदहोजायेतो रोगीकोधी ओर शहद 
अथवा मधु एवं शकरा के साथ च्रिफडा का चूण चाने के 
ल्थि देना चाहिए ॥१६॥ 
उदकपूर्णोदरमवाकशिरसमवपीडयेद्‌ घुनीयाद्वामयेद्‌ 
वा भस्मराो वा निखनेदामुखात्‌॥२०॥ 
पानी मद्भवने आदि से जब जर पेट मे मर जाये तब 
रोगौ का शिर नीचे की ओर करके दबाना चादिये । उदर को 
खना चाहिये, वमन कराना चाहिये । सुखप्यन्त राख में 


पविष्ट करुना चाहिये । नासिका श्वास के ल्थि खुली रहनी 
चाहिये | 


वि० मन्तभ्ध- गे तक राख मे दबाने . से पानी सू 


नाता हे । देखा गया है कि पव एवं उदर के शोथं भी उक्त 
से उतर जाते है । उर्टा करने से उदर का पानी गर २ 
१२ के निकल जाता है ॥|२०॥ 4 


धूत्रस्थानम्‌ 





९०७. 
प्रासञ्ल्ये तुं कण्ठासक्ते निःतद्ंमनवघुद्धं स्छन्वे 
सुष्डिनाऽयिहन्यात्‌, स्नेहं मद्यं पानीयं वा पाययेत्‌।२१॥ 

यदि रुप्तशल्य (भोजन का ग्रास) कण्ठमें फंस जाय तो 
दूसरा मानव-निःशंक होकर बताए चिना दी रीवा के पिछली 
ओर मुक्छा से प्रहार करे इष प्रकार ग्राख शल्य व्राहर निकर 
जात। है | यदि गरे मे फसा होतो द्रव धृत अथवा तेर अथवा 
म्य अथवा जल पिला देवे । कण्ट-श्वाख मागं कानाम हं 
ओर गल आहार मागं का नाम दै । ग्रीवामें दोनों माग आगे 
पी स्थित है । श्वा मागं मे मास अथवा ज आदि द्रव 
पदार्थं जाने पर स्वतः मी बाहर आ जाता है ओर शल्य निकढ 
जातादै। ये मी शल्यदही कदे जाते ई, कर्थोकि मनस्‌ एवं 
शरीर को वाघा परहूचानेवाला कोई भाव श्य क्ता हे ॥ 


बाहुरञ्जुकुतापाथेः कण्ठपीडनाद्‌ वायुः प्रकुपितः इखे- 
ष्माणं कोपयिसा स्रोतो निरुणद्धि, शङाखावं फेनागमनं 
संज्ञानां चापादयति, तमभ्यञ्य संस्वेय शिराविरेचनंः 
तस्मे तीदणं विदभ्याद्रसं च वातघ्नं दयादिति ॥२२॥ 
बाहु, रस्सी या लता द्वारा गला धाने पर(गला दाने 
पर) वायु कुपित होकर कफ को कुपित करके खातों को रोक्‌ 
देती है । इसमसे-पुख मै ाराखाव, ज्चग का आना, सज्ञानाश 
उत्पन्न होता है । चिकित्ारोगीं को तेर आद से माङि करके 
स्वेदन देकर, तीदण शिराविरेचन देना चाहिये । बातनाशक्र 
मांसरस देना चाहिये" । 
विर मन्तव्य-उक्त कारणों से कण्ठटश्वास मागं का पीड़न्‌ . 
होने पर श्वासवाहदी माग पर शोथ दो जानेसे अवरोध हो 
जाता है । पाश आदि निका देने पर भी उक्त लक्षण हो जाते 
है ओर उक्त उपचार करने पर जीवन वच जाता है ओर यदि 
कण्ठ घुटने पर मृत्यु ही हो गई हो तो.......॥२२॥ 
भवन्ति चात्र-- 
शल्याकृतिविशेषांश्च स्थानान्यावेदय बुद्धिमान्‌ । ` 
तथा यन्श्रप्रथक्सवं च सम्यक्‌ शल्यमथाहरेत्‌ ॥२३॥ 
कणेवन्ति तु शल्याति दुःखाहायांणि यान्‌ च । 
आददीत भिषक्‌ तस्मात्तानि युक्स्या समाहितः ॥२४॥ 
एतैरुपायैः अल्यं तु नैव नियोव्यते यदि । 
मस्या निपुणया वैद्यो यन्वयोगेश्च निहंरेत्‌ ॥२५॥ 
 शोथपाको रुजश्चोप्राः कयोच्छल्यमनाहतम्‌ । 
वैकल्यं मरणं चापि तस्मायत्नाद्विनिहैरेत्‌ ॥२९॥ ` 
बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिए कि विशेष आङ्ति शल्यं को, ˆ 





शल्य के स्थानों (आंख, कान, नासिका आदि) को देखकर ` = = 


१ इनकी चिकित्सा के शिये-लेखक कौ न्यायवे्यक 
था ॥6€016५8 [पशग प्५€०८७6 देखिपे। 
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१ सश्र॑तसंहितां (मरै 
भिन्न भिन्न यन्त्रो से शल्य को बाहर निकाले । केणवाे शल्य पर्त कमी र-रागःद रित ष दारा अथवा रखाय॒न्‌ । 
या जो अन्य शल्य कठिनाई से बाहर निकलते हे, उनको खाव- | सबन मे, तप तथा जपम र सं म॒त्युका निवारण- 
घानी से एवं युक्तिपूवक बाहर निकाले। यदि इन उपयुक्त उपार्यो | (रोक थाम) किया जा सकता € । ९ स 
से शल्य बाहर न निकलता हो, तो वेद्य को चाये करि अपनी नक्षत्रपीडा बहुधा धा | 
चतुर बुद्धि द्वारा अनुक्त यन्तं को सहायता से बारह निकाठे। तथवारिष्टपाक च न्व ग अ ।।६॥ 4 
दथोकि यदि शल्य बाहर नदीं निकठ्ता तो सूजन, पाकर; तीत्र- जिस प्रकार से स चन्द्र आद्‌ ५ काफल बहुत सम | 
वेदना, बेचैनी ओर स्यु उपजन कर देता है । इसख्यि यल- | पी दाता है, उसी प्रकार से रिष्ट स का फल-कालन्त्रमरे ` 
पूर्वक शल्य को वाहर निकाखना चाहिये ॥२३-२६। होता है, एेखा बहुत ८ म १ ॥ १ 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने शस्यापनयनीयो असिद्धिमाप्ठुयाह्न के प्रतिङवन्‌ गतायुषः । 
म अतोऽरिष्टानि यत्नेन रक्षयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥७] 
त 1 । जिस व्यक्ति की आयु चटी गई एेसे पुरुष की चिकित्षा 
करने से वैय फो लोक मे असफल्ता (धमं, अथ, काम की हानि) 
होती है । इसल्यि कुशल वैद्य को चाहिये कि यलनपूबक र 
लक्षणों की परीक्षा करे ॥७॥ य | 
गन्धवणेैरसादीनां विशेषाणां स्वभावतः । | 
वैकृतं यत्‌ तदाचष्टे ्रणिनः पक्वलक्षणम्‌ ।!८॥ | 
जवर चरणी पुखष के गन्ध, वण, रस आदि पचेन्द्रियों क | | 
स्वाभाविक (घ्राङृत) विषयों मे परिवत्तन (विकृति) आ जाये, | 
तव तरणी पुरुषःपक गया--अतः गिरने (मरने ) बाला है, एे || 
कहना चादिये । क्योकि पकने के पश्चात्‌ गिरने की दी अवस्था 
आती हे ॥ ८॥ | 
क्‌टस्तीद्णश्च विसखश्च गन्धस्तु पवनादिभिः। 
लोहगन्धि तु रक्तेन व्यामिश्रः सान्निपातिकः ॥६॥ 
खाजातसीतेरसमाः किंचिदिखारच गन्धतः । 
ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतोऽन्यद्‌ गन्धवेद्ृतम्‌ ॥१०॥ 
प्राङ्तिक गन्ध - कटुगन्ध--वायु से, तीदण गन्ध पित्त ९ । 
विख गन्ध-कफ से, ठोह की गन्ध.रक्त से तीनों की सम्मिलति 
गन्ध-सन्निपात से, लाज गन्ध- वातपित्त से, अल्सी के तेर क 
गन्ध-वातकफ से, ओर ऊढ कुक विख (आमगन्ध) गन्धःप्रत । 
कफ से होती हये स्वामाविक गन्ध है ॥६,१०॥। 
मयागुबोज्युमनःपद्यचन्दनचम्पकेः ` 
` सगन्धा दिव्यगन्धारच मुमूषुणां व्रणाः स्मृताः ॥१९॥ 
रववाजिमूषिकध्वाङश्षपूतवल्चरमद्ुणैः । 
सगन्धाः पङ्कगन्धाश्च भूमिगन्धाश्च गर्हिताः ॥१२॥ 
। इन्‌ प्र्खत्‌ गन्धों से दूसरी सम गन्ध-वेक्रत समश्चनी चाहिय | | 
यथा मयः अशु ती, जाति (चमेछी) कमलचनदन ओर चरा ध 
१ ˆ होरायां नवमे सूरयः सप्तमे च शनैरचरः । 
एकादशे गुरः शुक्रो मासमेकं न जीवति ॥ ` 
, अचु. ऊनसम्प्राप्तं षष्ठाष्टमे निशाकरः । 
शनैश्चरो टि बन्धस्य द्विमासे मूयुमृच्छति 1". 












"ण ७ 


 अष्टाविशतितमोऽध्यायः 
अथातो बिपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीयमभ्यायं ग्या 
ख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


इसके आगे "विपरीत अविपरीत ब्रणविज्ञानीयः नामक 
अध्याय की व्यास्या करते दँ जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रत के य्यि कहा था ॥१,२॥] | 
फलछाग्निजखबृष्टानां पुष्पधूमाम्बुदा यथा 1 ` 
ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथारिष्टानि पञ्चताम्‌ ।३॥ 
लिस प्रकार फल-फर के, धूम--अग्नि के, मेघ-जलब्रृष्टि के 
भविष्य को वता देते हे, उसी प्रकार रिष्ट (जिन लक्षणों के भरकर 
होने पर मृत्यु निश्चित दै--उन लक्षणों को रिष्ट कहते दै) रक्षण 
मृत्यु को बता देते हे । | 
वि° मन्तव्य--गरत्यु सूचक लक्षण या लक्षणों का नाम 
(रिष्टः तथा “अरिष्टः है ॥३॥ ` 
तानि सोदम्यात्‌ प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमात्‌। ` 
गृह्यन्ते नोद्रतान्यज्ञेममूर्षोने संभवात्‌ ॥४॥ ` 
मुमु ( मरनेवे ) प्राणौ के रिष लक्षण उन्न होते है 
प्र मूर्खो द्वारा वे सृ्ंम होने से अथवा व्यक्त रकण भी 
प्रमाद से (ध्यान न देने से), अथवा शीघर दी लुप हो जाने से 
जाने नहीं जाते, यह नहीं कि रिष्ट-लक्षणों की उसत्ति ही नहीं 
हई । तासय यह है कि मतयु के पूवं रिट लक्षण उपज अवश्य 
होते द, भे ही ` किखी के ध्यान मँ आवे अथवा न बवे। 
अरिष्ट शाख का कथन है कि मयु 
उत्पन्न होते हे ॥४॥ श 
` शवं तु मरणं रिट बराह्यणैस्तत्‌ किटामङेः 
रसायनतपोजप्युतपरेवा निबायते ॥५॥ ` 
रिट रणां कौ उत्पतति होने पर मृत्यु. अवश्य. होती ३, 
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के पूवं अरिष्ट लक्षण अवश्य 





अ० १६ 1 
म होती दै । श्वा (कुत्ते), वाजी (रोड़ा) मूषिका (चूहा), ध्वा्ष 
(कौवा); पूतिवल्ख्र (सड़ा-शुष्क मांस), मच्छुण (खरमल), इनके 
समान गन्ध या कौोचङ् कौ गन्ध अथवा भूमि की गन्ध जिन 
व्रणो म सेआतीहोः वे मी व्रण निन्दित हैँ |११,१२॥ 
डङमध्यामकङ्क8सबणोः पित्तकोपतः । 
न दहन्ते न चष्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिबजयेत्‌ ॥१३॥ 
कण्डूमन्तः स्थिराः इवेताः स्निग्धाः कफनिमित्ततः | 
दूयन्ते वाऽपि द्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत्‌।१४॥ 
कृष्णास्तु ये तनुखावा वातजा ममेतापिनः। 
स्वल्पामपि न कुषरेन्ति रुजं तान्‌ परिबजयेत्‌ ॥१५॥ 
कुंकुम (केशर); ध्याम (इषत्‌ कृष्ण), कंडुष्ट (स्णक्षीरी 
का निर्यास) के समान ब्रण पित्ते के प्रकोपसेव्रगोंमेंहोतादै। 
इख प्रकारके ब्रणोँमेनतो दाहहोतादै आरन चूषण के 
समान वेदना होतीदहै, अतः वैद्यको चाहिये क्रि इनका 
परित्याग कर दे ] कफ के प्रकोप से त्रण कण्डूयुक्त, स्थिर, श्वेत 
ओर स्निग्धं होते है । इन व्रणो मे पीड़ा होती है, अथवा जलन 
भीहोतीदै, वैय को चादिये कि इनका परित्याग कर देवे । 
वायु के कारण व्रण काठे, पतले खावबाछे एवं ममस्थान को 
पीडित करते है। यदि इन वातजन्य बण मे यथोड़ी-सीभी 


वेदना नदहोतोवेद्यको चाहिये कि इनका परित्याग कर दे | 
देवेडन्ति धुधुरायन्ते उवङन्तीव च ये व्रणाः । 
स्वङ्मांसस्थाश्च पवनं सशब्दं विसृजन्ति ये ॥१६॥ 
ये च ममेस्वसंभूता भवन्त्यस्यथवेदनाः ॥ 
शब्द्‌ वेङ्कत्य-जिन व्रणो मे खट-खट शब्द हो या 
ुधराहट होती हो, या जो ्रण जल्ते हए प्रतीत हो, त्वचा- 
मांख में स्थित रणो मे यदि वायु शब्द के साथ निके, ममं 


स्थानों मे न उत्पन्न होने पर भी जिन बो मे अस्यन्त वेदना 
हो वे असाध्य हैं| १६॥ 


का क ाकाकाप क 


दहन्ते चान्तरत्यथं बहिःरीताश्च ये णाः ॥१७॥ 
दह्यन्ते बहिरत्यथं मवन्त्यन्तश्च ्ीतखाः 
स्पश वक्त-जो रण अन्दर से बहुत जठते | हो, ओर 


धाहर से शीतल हों, या जो व्रण बाहर से बहत जल्ते हं ओर 
अन्द्र से शीतल हो वे असाध्य है ॥१७॥ 


| क्तिध्वजरथाः न्तवाज्ञिवारणगोधृषाः ॥१६॥ 

येषु चाप्यवभासेरन्‌ प्रासादकृतयस्तथा । 

चृणावकोणौ इव ये भान्ति चानवनच्‌र्णिताः ॥१९॥ 
आङ्ृतिविशेष वेङ्केत--जिन तरणो मे, शक्ति, कुन्त (भाला), 
वनाः रथ, घो], हाथी, गाय, बेर अथवा महक की आङ्- 


तिया दिखाई देती हों ओर जो वण विना चूणं (परतप) के 


ह किये (मतिसारण किय) प्रतीत हो वे भी असाध्य 
९८,१६॥ | | 


भाणमासक्षयश्वासकासारोचकंपीडिताः । 


शवृद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च ममेसु ॥२०॥ 


सतरथानम्‌ 


१०९ 


कषण हो गया हो, श्वास-कास-अरोचक रोग से जो पीडितं हों 
जिन व्रणं मे पूय-रक्त बहुत बढ़ा हो, एवं म्म॑स्थानोंमे जो 
व्रण हों वे असाध्य हँ ॥२०॥ 

क्रियाभिः सम्यगारव्धा न सिद्धयन्ति चये व्रणाः। 

वजेयेत्तानपि प्राज्ञः संरक्न्नार्मनो यज्ञः ॥२१॥। 

उचित रीतिसे प्रारम्भ में चिकित्साक्रम करनेपरमीजो 
रण अच्छेन होते दों, बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि अपने यज्ञ 
की रक्षाके कारण इनका मी परित्याग कर दे" ॥२१॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतव्रण- 

विज्ञानीयो नामाष्टाविशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 


न~ र 
एकनविरतमश्ष्यायः 

अथातो विपरीताविपरीतस्वप्ननिदशंनीयमध्याय 
व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच सगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इनके आगे विपरीताविपरीत दूत-शङ्कन स्वप्न.निदशनीय्‌ 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हँ । जैसा क्रि भगवान्‌ धन्व- 
न्तरि ने सुश्रुत के ल्यिकहा था | | 

वि° मन्तव्य--इस अध्याय मे अशुभ तथा शुमदूत, दूत 
कीच वे्यकौ चेष्टा दूत तथा वैके शकुन तथा 
स्वप्नं का वणन है ॥१,२॥ 

दूतदरोनसंभाषा वेषाश्चेष्टितमेव च । 

ऋक्षं वेरा तिथिश्चेव निमित्तं गङ्कनोऽनिल;ः ।॥३॥ 

देशो वेद्यस्य वाग्देहमनसां च विचेष्टितम्‌ । 

कथयन्त्यातुरगतं ञ्युभं वा यदि वाञ्चुभम्‌ ॥४॥ 

दूत के दशन, दूत का सम्भाषण, दूत का वेश, दूत कौ 
चे्टाये, ऋछक्चष-(आद्रा आदि नक्षत्र), वेला-सष्याह आदि, 
तिथिर्या-- चतुर्थी आदि, निमित्त-षपं आदि का दशन, 
शकुन- पक्षी आदि की आवाज, अनिख- मृदु स्वर वायु, 
देश- वेय का भूमिभाग, वेद्य की बाणी देहिकं एवं मानसिक 
चेष्टायं- रोगी क शुभ, अशुभ भावो को कह देती हे ॥२,४॥ 

पाख(ष)ण्डाश्रमवणौनां सपक्षाः कमेसिद्धये। 

त एव विपरीताः स्युद्‌ ताः कमविपत्तये ॥५॥ 

नपुंसकं खरी बहवो सेककायी असूयकाः। 

गदेभोष्ररथग्राप्ताः प्राप्ता च स्थुः परम्पराः ॥६॥ 

वेयं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्दिताः। 

पाषण्ड (कापालिक), आशम (ह्यचय्य, यहस्थ, वानप्रस्थ, 


संन्यास), वणे (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श्र), ये यदि रोगौ 


१ यहाँ पर केवल निदर्शनमात्र है । जहां पर भी प्राकृतं 
क्षण से वेक्ृत दिखाई दे, वही पर रिष्ट लक्षण समल्ना चाहिये 


उपद्रव--लिन रोगिर्यो के प्राण क्षीगहो गये, मास ` 
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९११० सुश्रतसंहिता | [ भ. २६ । 
के अपते पक्ष मे (कापाछिकि का कापारी, बरह्मचारी आ दि) -गण्डस्यल, सिर, उर, क्षि, हाथों को; कपोल उपह । 
हों तो चिकित्वाका् मे सफलता मिर्ती दै । ओर यदि ये | (पाषाण); भस्म (जटी लक्यां का क्षार). अस्थि इड), । 
अपने पष्ठ मे विपरीत हों (कापालिक का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी | ठप ओर अंगारो का सस करते हुए» भूमि को ङुरेदते हए, 
का कापालिक) तो दूत चिकित्वाकमे मे विपरीत होते है । | हाथों से कुछ गिराते हए तथा मिद्टी के द्ठे को हाधोंषे 
नपुंसक, खी, बहुत से दृत ओर जो अनेक दूत एक ही अभि |. फोड़ते हए दूत निन्दित है- ते या कीचड़ को अज्ञो 
प्राय से न अये, परस्पर निन्दा करते हुए, गधे या ऊट कौ | लगाये दए, छाल माला एवं खाक आव्प लगाये हुए, पकेया | 
` सवारी पर चदुकर, या एक-दूखरे के पीछे स्गातार पक्ति | सुर रहित फल को या अन्य इसी प्रकारको वस्त॒को हायमरे | 
बनाकर जो दूत वैय के समीप आते है, वे सव निन्दित ६॥ लेकर, नखों से नख के मध्यमेःया हाथों से पवां को विदारण 
पाञ्ञदण्डायुधधराः पाण्ड्रेतरवाससः ॥७॥ कसते हए, दाय म ूता या चमड़ा लेकर अथवा गहत ङ 
आद्रेजीणौपसम्येकमलिनोद्ध्वस्तवाससः । आदि वित रोग से पीडित, विपरीत व्यवहारवलि, रोते ए, । 
न्यूनाधिक्ा्गाउद्विना विकृता रौदररपिणः ॥८॥ | श्रमजनित शवाययक्त, विकृत आखव (आंख मे इना हो) । 
पाश (पशुभों को रबाधिनेवाले रज्ज); दण्ड (दण्डा), आहु | दक्र दिशा म अंत्रलि काये हए, निम्नोतनत स्थान र ॥ 
य २ म (4 न) त सीपे खडे हृ दूत--जो वैच के पास आते दैः वे निन्दित है। ॥ 
धारण क्रिय इए, आद्र (गले), जीण (पुरा । १. | 
कृन्धे प्र अपसव्य). मलिन (नेम), उ षव (फट) वख दक्षिणामियुख देरी तवडुचौ वा र | 
पदिने, न्यून (हाय आदिसे दीन) या अधिक (इकौख अगु- = ॥ १ यतम्‌ ॥१५॥ 
ज्यां आदि) अंगोँबाके, उद्विग्न (घव्रराये), विदत (काणा- ५२५ भूमो सयान च्‌] वेगोरसग पु वाऽशुचिम्‌ । 
 लंगड़ा आदि) रोद्ररूप (भेर आङृति) दूत निन्दित ई ॥७१८॥ प्रकीणकेशामम्यकतं सिवननं विक्छवमेव वा ॥६६॥ 
वेदं य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः | 


रूक्षनिष्टुरवक्तारस्वमङ्गल्याभिधायिन्‌ः । ६ & ३ 
निम्न काय करते हए वेय के पास जो दूत आति द-प . 


रू (मत्र रहित); निष्ठुर (कठार) बाणी एवं अमंगछ न्‌ 
बचन वोरूते दए दूत अप्रशस्त ह 1] ~ निन्दित है । यथा-पैयके दक्षिण दि्ामे सुल कथि 
छिन्दन्तस्तणकाष्ठानि स्पशन्तो नासिकां स्तनम्‌ ]&€॥ । १२ अपवित्र स्थान मे, जती हुई अग्नि को जलाते इए तः | 
पाक करते हए, क्रूर कमं करने मे तपर हुए, नग्नावस ` । 


वश्ान्तानामिकाकेञनख रोमद शस्प्रशः। स : न अन 
खोतोवरोधहृद्गण्डमूर्धोर'कुक्िपाणयः | १०॥ ९ चव स ग ण 
स्थिति मे, विक्त केश की अवस्था मे, तेर आदि मले १४ 


कपारोपरुभस्मास्थितुषाङ्ारकराश्च ये । = 0 
विक्खिन्तो महीं किचिन्य॒च्नन्तो खेष्टभेदिनः ॥११॥ | ्रस्वेद्‌ सदित विहर (वेचेन) अवस्था मे जो दूत वय के १५॥ 
| आते दै, वे निन्दित है ॥१५,१६॥ | 


तेख्कदेमदिग्धाङ्गा रक्तखगनुरेपनाः। 

फर पकरमसार वा गरहीत्वाऽन्यज्च तद्विधम्‌ 1 १२॥ वद्यस्य पेच्ये देवे वा कायं चोत्पातदशने | १७॥ 
§ काय 

मभ्याहं चाधेरात्रे वा सन्ध्ययोः कृत्तिकासु च । 


नखेनेखान्तरं वाऽपि करेण चरणं तथा | 
उपानच्चमहस्ता वा विकृतव्याधिपीडिताः ॥१३॥ आद्रोश्छषामघामूखपूसु मरणोषु च ॥१५॥ _ + 
वामा चारा रुदन्तश्च श्वासिनो विक्रतेक्षणाः | वेटा- वैच के पितरका्ं मे प्रत्त हेते पर, देवा" 
याभ्यां दिजि आञ्चल्यो विषमेकपदे ध्थिताः ॥१४॥ | तस्र होने पर, उन्न (ममि, दिव्य-अन्तरिक्च) के ^. 
वैद्यं य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः। | मध्याह्न मे, आधी रात के समय. ओर सन्प्याकाठ म आ 
धावे 2: ८ | निवत | 
` तिनके या ल्कद्भियों को तोड़ते हुए, नासिका या स्तन | . नक्षत्र--ङत्तिका, आर्द्रा, आश्टेषा, मघा, मूलः पूर्वा \ 
को चूते इण्‌, वख के प्रान्त को--अनामिका को-के-नल- | पूरवामाद्रपदा~ूर्वा फाल्गुनी मे तथा मरणी नक्षत्री 6 
रोम (रीर क बाब, दशा (दीषकःकी वत्ती) का खश करे | दूत निन्दित है ॥ ७८] =: = ` | 
दए, वोच (कान आदि दद्र का), अवरोध (कन्व देश) १, र्य : 
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द चतु्या वा नवम्या वा षष्ट्यां सन्धिदिनेषु च 
वेद्यं य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ १६ _ + 
तिथि--चतुर्थी, नवमी, वष्ठी, देवश्रेत कार्या मे, ^ 
> 1 वेयके पाजो दूत आति, वे निन्दित द ॥१९॥ | 











जोय जम ने चक नो ई । म 
मग करो रोककर खहा वो गुमहै। = ` 


व का कर व्का ऋक  ् 


° २९ | 


स्विन्ताभितप्रा मध्याहं छनस्य समीपतः । 
गर्हिताः पित्तरोगेषु दूना वेयसुपागताः ॥२०॥ 
त एव कफरोगेषु कमेसिद्धिकराः स्मृताः| 
एतेन शेषं ग्याख््रातं बुद्ध्वा सं विभजेत्त तत्‌ ॥२१॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथेव च । 
प्रशस्तो जररोघेषु दृतबे्यसमागमः ॥२२॥ 
` आग के समीप व्रेठने से उत्पन्न स्वेदवाछे दूत मध्यह के 
समय जन वेद्य के पास आते हैँ, तव पित्तरोगों मे निन्दित होते 
है| ये ही दूत जब कफरोगोंमे अतिदै, तो चिकित्वामे 
सफलता करते है । इस प्रकार वातरोगों मे सीत.वायु आदि 
निन्दित हँ । इस तरह शेष (वात) को समन्षकर विभाग करना 
चाहिये । रक्तपित्त, अतिसार, प्रमेह रोगों मे जो दूत-पानी के 
अवरोध (बान्ध) के समीप वेद्य के पाख पर्हुचते हें, वे प्रशस्त 
है । इसी प्रकार शेष-(उदावत्तमूत्रङच्छु आदि मे जल्वेग 
का दशन्‌ आदि) लक्षण प्रशस्त गिनने चाहिये ॥२०-२२॥ 
विज्ञायेवं विभागं तु शेषं बध्येत पण्डितः 
शक्छवासाः अविगौरः श्यामो वा प्रियदओनः ॥२३॥ 
स्वस्यां जातो स्वगोत्रो वा दूतः कायकरः स्म्रतः। 
गोयानेनागतस्तुष्टः पादाभ्यां शभचेष्टितः ।॥२४॥ 
स्छृतिमान्‌ विधिकारज्ञः स्वतन्वः प्रतिपत्तिमान्‌। 
अर्ङ्कृतो मङ्गख्वान्‌ दूतः कायकरः स्मृतः ॥२५॥ ` 
स्वस्थं प्राडमुखमासानं समे देख श्चो अचम्‌ । 
` उपसपंति यो बेद्यं स च कायकरः स्मरतः ॥२६॥ 
श्वेत वस्र धारण किये, पवित्र-गीरवण या श्यामवणं 
मनोहर दशनवाला, अपनी ( रोगी की ) जाति या अपने गोन 
उतपन्न दूत चिकित्साकाय मे उत्तम हे। इषम युक्त ( घोडे 
अदि प्रशस्त पशु पर ) यान पर चदकर आया, प्रसन्नचित्त 
दर चढ़कर आया, उत्तम चेष्टाओं से युक्त, स्थ्रतियुक्त; विधि 
एव कार को जाननेवाछा, स्वतन्, उत्तम प्रतिभावाखा 
शोभन वेश से मूषित, मंगल्कारी दूत कायं को सफर करने 


। वाखा होता हे । स्वस्थ, पू दिशा कौ ओर मुख क्रिये- बैठे 


समान एवं पवित्र देशा मे, पवि्रावस्था में वेय के समीप जो 
दूत आते हे, वे कायं करतेवाङे. होते ह ॥२२-२६॥ : 


मांसोदङ्कम्भातपत्रविप्रबारणगोधृषाः। 
 शुक्ख्वणांश्च पूज्यन्ते प्रस्थाने दशनं गताः ॥२॥ 
खो पुत्रिणी सवत्सा गोवेधेमानमलङ्ता । 


दुत्रस्थानम्‌ 


११९१ 

दिज्ल शान्तासु वक्तारो मधुरं प्रष्ठतोऽन॒गाः 

वामा वा दक्षिणा वाऽपि शकुनाः कमंसिद्धये ॥ ३३॥ 
ञष्केऽशनिहतेऽपनत्रे वल्लीनद्धे सकण्टके । 

बृत्तेऽथ वाऽरमभस्मास्थिविटतुषाङ्गारपांशष ॥ ३४ ॥ 
चैत्यवल्मीकविषमस्थिता दीघ्खरस्वराः। 

पुरतो दिल दीप्राु वक्तारो नाथंसाधकाः ॥ ३५॥ 
पुच्नामानः खगा वामाः खीसंज्ञा दक्षिणाः भाः) 
दक्षिणाद्रवामगमनं प्रस्तं शश्रगाख्योः। 

वामं नक्रुखचाषाणां नोभयं शङसपेयोः ॥ ३६॥ 
मासकौशिकयोश्चंव न प्रशस्तं किरोभयम्‌ । 

दओनं वा रतं वाऽपि न गोधाृकजसयोः ॥ ३७॥ 
दूतैर निषटेस्तुल्यानासशस्तं दञनं चणाम्‌ । 

कुख्ट्थ तिककापांसर्वुषपाषाणमस्मनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पात्रं नेष्टं तथाऽङ्गारतैख्करदेमपरितम्‌। 
प्रसन्नेतरमदयानां पण वा रक्तसषपेः ॥ ३९ ॥ 
रवकाष्ठपलाञानां जुष्काणां पथि सङ्गमाः। 

नेष्यन्ते पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥ ४० ॥ 
शुभ-अशुभ-शङनों को कहते है 
मांस ८ सद्यःक्षत--क्रचा मांस ), उदकुम्भ पानी का 
घड़ा- (रोगी के घर में घुषते समय भरा हुआ घडा, रोगी के 

र से निकलते समय खाटी षडा ), आतपत्र (छता ); विप्र 
( ब्राह्मण ), वारण ( हाथी ), गाय, इषम ( वे ), ओर श्वेत 
वण-( श्वेत पूर, दधि, अक्षत, मोती मादि ) वस्तुयं रोगी के 
दशंन के चि प्रस्थान करते समध मिलना उत्तम हे 1 पुत्र के 
साथ खरी, बडे के साथ गाय, अलंकृत योवनावस्था में पर्हुचती 
कन्या, मछय्यां, कचा फर, स्वस्तिक ( माला या स्वस्तिक 
चिह ), मोदक, दही, स्वणं, अक्षत ( लाजा ब। यव ) चावल 
से भरा पाच, रत्न ( माणिक्य आदि ), सुमन-- एक, राजा, 
प्रञखलित अग्नि, घोड़ा, हंस, चाष, मोर व्रह्म ( वेद ); दुन्दुमि 
( नगाड़ा ), जीमूत ( बादल ), शङ्ख, वेणु ( बाख ) ओर रथ 
की ध्वनि का होना, शेर, गाय ओर बैक की आवाज घोड़ा 
तथा हाथी का आनन्द से चिघाड़ना, हंस का शब्द तथा उल्ल 
का वामपाश्वं में बोलना, राजभवन ` में जानेवाठे वेद्य के व्यि 
र्ठ है। दय को प्रिय ठगनेवाखी बागियों का सुनना मी 


कन्या मस्याः फलं चामं स्वस्तिकं मोदका दधि ॥२८॥॥ उत्तम है । पत्तेफूल-फठ एवं दूबे इक्षो पर आश्रित, या 


दिरण्याक्षतपा्रं वा र्तानि सुमनो चपः 
अप्रशान्तोऽनखो बाजी हंसश्चाषः शिखी तथा ॥२९॥ 
नहयदन्दुभिजीमूतशङ्खवेणुरथस्वनाः। 

 षिहगोबृषनादारच हे (द) पितं गजर दितम्‌ ॥३०॥ 
यस्त ह्‌ससुतं नणां कोजिकं चेव वामतः। ` 
भरथाने यायिनः श्रा वाचडच हृदयङ्गमाः ॥२९।। 
पजपुष्पपडोपेतान्‌ सक्षीरान्नीरुजो दमान्‌ । 

आश्रिता बा नभोवेशमध्वजतोरणवे दिकाः ॥३२॥ 


। 


आकाश-घर.ध्वजा, तोरण-वेदी पर बैठे, अथवा शान्त दिशाओं 
म मधुर वाणी को बोरते हए, पीडे या साथ २ अथवा वाम या 
दक्षिण दिशा सं चरनेवाठे पक्षी कायं सफलता देते दै | 
शुष्क या भरिजटी से जे पत्तोबाले; बेर चढ़े इए, कांबाले 


वृक्ष पर या पत्थर, राख, अस्थि, सल, तुष, अङ्ञारेया धूर, ` र 


चव्य, वल्मीक याः विषम स्थान पर बैठे, तेज-ऊंची खर-ककश 
स्वर बोकनेवाछे, सामने आते हूये या जलती इड 


। दिशाओं म 
दोलनेवाङे पक्षी कायम अखफता बताते दे । पुरुषल्गिवाडेपश्षिय 













2 ॥ 


कै. 


~" 


११२ 
का वाम पाश्वं मै होना ओर सख्रीरिग पश्यो का दक्षिण पाश्वं 
नं हना शरेष्ठ है कत्ते ओर गीदड़ का दक्षिणसे वाम दिशा 
म॑ जाना उत्तम ई 1 नकुर ओर चाष पश्च का वाम [दशाम्‌ 
जाना श्रेष्ठ हे । शशक, सप, भाव एवं उल्ल का किसी म पारव 
म होना उत्तम नहीं । गोधाया कृकटासिका ( किरला ) की 
आवाज या दशन दोनों बुरे ह । इरी प्रकार निन्दित दूतो ॐ 
खमान गुणवाछे पुरुषों का दर्शन भी बुरा दै । र्व्यीः तिल 
कपाख, तुष, पाप्राण, भस्म, ( राख ), अङ्खारे, तेल, कीचड़ ह 
भरे या प्रसन्ना-नामक मद्य को छोड़कर शेष मदां स या रक्त 
से या सरो से भरा पाच मिना निन्दित दै । शव के साथ ले 
जाई जाती हई लकडिर्था, सूखे ठाकों का रास्ते मं मिलना (या 
शुष्क शब्द से. तृण आदि का मी ) पतित अन्तःस्थ (चाण्डा 
आदि), दीन, अन्धे या शन्ुओं का मागमे मिरना उत्तम 
नहीं हे ॥ २७-४० ॥ 
मृदुः गीतोऽनुकूरङ्च सुगन्धिश्चानिः दुभः। 
खरोष्णोऽनिष्गन्धश्च प्रतिरोमश्च गहितः॥ ४९॥ 
कोमल, शीतर ओर अनुकर, सुगन्धित वायु शुभकारी है । 
खर, उष्ण, प्रतिलोम ओर बुरी गन्धवाली वायु निन्दित है ॥ 
्रनथ्यवुदादिषु सद्‌ छेदशब्दस्तु पूजितः । 
विद्रध्युदरगल्मेषु भेदब्दस्तथेव च ॥ ४२ ॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु सुद्धशब्दः प्रशस्यते । 
एवं व्याधिधिज्ञेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
` तथवाक्रष्टहाकष्टमाक्रन्दरुदितस्वनाः । 
छदी वातपुरीषाणां शब्दो वे गदेभोष्टयोः ॥ ४४ ॥ 
प्रतिषिद्धं तथा मग्नं जलत स्ख खतिमाहतम्‌ । 
दौमेनस्यं च वेदस्य यात्रायां न प्रजस्यते ॥ ४५॥ 
प्रवेशेऽप्येतदुदयादावेद्यं च यथाऽऽतुरे । 
प्रतिद्वारं गृहे चास्य पुनरेतन्न गण्यते ॥ ४६ ॥ 
केशमस्मास्थिकाष्ठाश्मतुषकापौसकरण्टकाः। 
खटबोध्वेपादा मद्यापो वसा तैं तिलास्तणम्‌ ॥४॥ 
नपुंसकव्यङ्गभग्ननग्नमुण्डासिताम्बराः । 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा नेष्यन्ते दशनं गताः ॥ ८ ॥ 
भाण्डानां संकरस्थानां स्थानात्‌ संचरणं तथा । 
निखातोसपाटनं भङ्गः पतनं निगेमस्तथा ॥ ४९ ॥ 
वे्यासनावसादो वा रोगी वा स्यादधोयुखः । 
वेद्यं संभाषमाणोऽङ्गं ङञ्यमास्तरणानि वा॥ १०॥ 
्रस्ञ्याद्वा धुनीयाह्रा करो पृष्ठं जिरस्तथा । 
दस्त चाष्ष्य वेद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि ॥ ५१॥ 
यमुन्मुखः परयन्वुन्माष्ट स्वाङ्गमातुरः। 
नस ९९ सिध्यति वेद्यो वा गृहे यस्य न पूयते | ५२॥ 
ने पूज्यते वाऽपि यस्य वेद्यः स सिध्यति । 
युं यमेषु दृतादिष्वञुभं हयुभेषु च ॥ ५३॥ 
आतुरस्य धरुवं तस्मादुदूतादीन्‌ छक्षयेद्धिषक्‌। 


सुश्ुतसंदिता 


आदि तथा र्तपित्त एवं अतिसार आदि के छ्य 


स्बप्नानतः प्रवद्यामि मरणाय ज्ुभाय च ॥५४॥। .- 


[ ०२९ 
्रन्थि, युद आदि मे खदा छेद शब्द सुनाई देन] 
उत्तम है] विद्रधि, उदर एवं गुल्मां मे मेदन शब्द्‌ 
स्तपित्त ओर अतिखार म रुद्ध शब्द प्रशस्त है । इस प्रकार 
ते रोग विशेष मे शभ--अशुभम लक्षणों का निश्चय करना . 
चाहिये, ( शक॑रा रोग मे आदस्ण शब्द्‌ उत्तम दै)|. 
इसी प्रकार आक्रुष्ट (जोर से चिल्लाना 2 हा कष्ट, आक्रन्द्‌ 
( जोर से रोना), रुदित (रोने) का शब्द, छाई रोग मे, वायु- 
मल का ब्द, गद॑मया ऊंटका स्वर निन्दित ह । भग 
(दने ) का, हुत ( छींक ) का; स्लटिति ( स्वलन-गिरने) का, 
आहत (चोट ठगने) का शब्द्‌, वेद्य के मन कौ बेचेनी यारा 
न प्रशस्त नहीं है। इन दृतादि के रक्षणो को प्रवेशकालम, 
रोगी को देखने के समय एवं द्वार भाग में समन्च ठेना चाहिये, । 
इसच्यि पुनः इनको नहीं कहा जाता । वाकः भस्म, मस्य | 
काष्ट, पत्थर, तध; कपा, काटि, खाट- चारपाई उल्टी हुई | | 
(पाये ऊपर को); मदयपायी, वसाः तै, तिल, तृण, नुक्‌, | 
हीनाङ्ग, भग्नशरीर, नग्न, धिर मुंडाये, काटे वख पहिने हृए- | 
इन वस्तुओं का दशंन घरसे प्रस्थान करने मे यायेगीके, 
घर मेँ प्रवेश करने के खमय उत्तम नदीं दै। मण्डारमे स्ते. 
पात्रों का नीचे गिरना, भूमि का खोदना, उखाडना, मोडना | 
गिराना या निकल्ना, वैय के आसन का टूट जाना, रोगी 
नीचे की ओर मुख किये र्दे, वेय के साथ बातचीत करे 
दृ अज्ञो को, दिवार को, व्रिछीने को रगड़ता हजा रहे, ` 
हाथों को-सिरको या पीठ को हिकाये, वेके दाक 
खींचकर अपने सिर या छाती पर र्वे, जो रोगी बेयके | 
सामने मुख उठाकर पूछे या अपने अङ्गो को साफ़ करे, ओः 
जिस घर मे वैद्य का सत्कार नहीं होता, बह रोगी नही बचता । | 
जिख रोगी के घरमे वै का आदर होता है, वहं रोगी बच्छ | 
हे । शुम दरतो मे रोगी का शुभ होता दै, अशुभ दूतो मे रोग। 
का अशुभ दहोतादहै। इसल्ि बे्य को चाहिय कि दुत आदि 
कौ परीक्षा निश्चय रूपमे करे॥ 

वि० मन्तव्य म्रन्थि आदि की चिकिस्वा करने श 
समय यदि मागं मे किसी के मुखसे कैद वाचक रा्द्‌ क 
डालो “काट दिया आदि सुनाई पडे तो अच्छाद। ¶ 
प्रकार विद्रधि आदिक ल्ि मेद-वाचक शब्द “कड `, 
(रोधवा्च१ 


“रोक दिया-बन्द कर दो" आदि शब्द शुभ हं ॥४ २-५२॥ 


0 1 
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उ कके 





१ चरक में भी कहा है । यथा-- 
आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा । 
अतिमात्रममत्राणि. दर्भं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
्रवेशपूर्णकम्धाग्निम्‌ दबीजफल्सपिषाम्‌ । ' 
वुष्राह्मणरत्नातां देवतान ञ्चिः निगतिम्‌ ॥ 





क ९५ | सूत्रस्थानम्‌ । ११३ 


सु दी यां ध्र पश्यन्ति व्याधितो वा खयं तथा | 
स्नेहाभ्यक्त शरीरस्तु करभः्याटगदेमेः ॥५५॥ 
वराहैमंहिषेवीऽपि यो यायादक्षिणामुखः | 
रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्तौ मुक्तमूधे जा ॥५६॥ 
यं चाकषंति बद्धवा द्यी चरध्यन्ती दक्षिणामुखम्‌ । 
अन्तावसायिभिर्यो वाऽऽक्रष्यते दक्षिणामुखः ॥५५]। 
परिष्वजेरन्‌ यं वाऽपि प्रताः प्रत्रजिता (न) स्तथा | 
मुहुराघ्रायते यस्तु इषापदर्विकृ ताननेः ॥५२॥ 
पिबेन्मधु च तें च यो वा पङ्केऽव्रसीदति | 
पङ्कप्रदिग्धगाच्रो वा प्रनृव्येन प्रहसेत्तथा ॥५९॥ 
निरम्बरश्च यो रक्तां धारयेच्छिरसा सख्रजम्‌ | 
यस्य वंशो नलो बाऽपि तारो वोरसि जायते ॥९०\। 
यं वा म्स्यो प्रसेदयो वा जननीं प्रविशन्नरः | 
पवेताग्रात्‌ पतेद्यो वा श्वभ्रे वा तमसाऽऽवृते ॥६१॥ 
हियेत स्रोतसा यो वा यो वा मोण्ड्यमवाप्नुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकादयेवोऽभिभूयते ॥६२॥। 
पतनं तारकादीनां प्रणाशं दीपचज्लषोः। 
यः पश्येद्‌ देवतानां वा प्रकसम्पमवनेस्तथा ॥&\॥ 
यस्य छर्दिभिरेको वा दशनाः प्रपतन्ति वा । 
राल्मलीं क्रिञुक यूपं वल्मीकं पारिभद्रकम्‌ ॥\४।। 
पुष्पां कोविदारं बा चितांवा योऽधिरोहति। 
कापांसतेरूपिण्याकखोहानि ख्वणं तिलान्‌ ॥६५॥ 
रुभेताङ्नीत वा पकमन्नं यश्च पिवेत्‌ सुराम्‌ । 
स्वस्थः स रभते व्याधि व्याधितो मप्युमृच्छति ॥२६॥ 
सवप्न-- 

स्वप्नं से मरण एवं शुभ (जीवन) के -लक्षण कहते है । 
जो रोगी स्वयं या जिस रोगी के मिच्र निम्न स्वप्नोंको 
देखते है उसद्री मृत्यु निश्चित है । शरीर पर स्तेद-तेक 
को माल्शि किये, ऊंट के वच्चे सांपया गे पर अथवा 
सुर या भख पर चद्कर दक्षिण दिशा की ओर जातां हो; 
खा) या के वख पहिनकर-हंखती हुई, सिर के बालों 
कौ त्रिखराये दए, नाचती दई जिस रोगी को बाँधकर या 
खींचकर दक्षिण दिशा में छे जाती हई री प्रतीत हो, अथवा 


न्तावसायी (निषादल्री मे चाण्डाल द्वारा श्मशान मे उसनन. 


न) दारा जो रोगी दक्षिण दिया की ओर ले जाया जाता को, 
जिसके साथ परेत , एवं संन्यासी. रोग आल्िगिन कर, विकृत, 
लवाछे कुत्ते जिसके शिर को सूते हो, शदद या तैर पीता 
श, कीचड़ मे नहाता हो, अङ्गो पर कीचड़ ल्पेट छया ह, 
र या हंसे, नद्धा होकर घिर म लार माला को धारण करे, 
° छाती पर मा या नल अथवा तार इश्च उत्न होता 


६ मछ खयां निग, जो कि अन्धकार युक्त गतत मे 


गिरता हो, पवत की चोटी से गिरे, जिसका सिर मृड जये, 
जो मनुष्य माता के शरीर मे घुसता हो, खोतस बन सथे हो, 
कोवे आदि पश्चियों से पराजित हो, मारा जाता हो या तिरस्कृत 
हो रहा हो, तारे चन्द्रमा आदि का गिरना, दीपक एवं आंख 


का नाश होना, जो देवताओं की प्रतिमाओंँमे या प्रथिवी 
कम्पन देखे, जिसे स्वप्न मे वमन या विरेचन हो जये, दात 


गिर जाये, सिम्बल--ढाक-यूप (यज्ञ-पशु-छि काठ) वल्मीक, 
पारिमद्र (नीम), कोविदार, (कचनार) ये बृक्ष पफूठसे ठ्दे 
प्रतीत हो, जो चिता प्र चदा हो; कपास,. तेक, पिण्याक 
(खली), लोह (लोहमय वस्तु), नमक, तिर इनको प्राप्त कर, 
या पक्के अन्नको खाये, मदयका पान करे-इस प्रकार क 
स्वप्न यदि स्वस्य व्यक्ति देखे तो वह रोगी होता दै ओर यदि 


सगण व्यक्ति इन स्वप्नं को देखता है तो मर जाता ह ।५४-६६। 
विफर स्वप्न - | 
यथास्वं प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतस्तथा । 
चिन्ताकृवो दिवा दृशो भवन्त्यफठदास्तु ते ॥ ६9] 
अपनी प्रकृति के अनुकूल प्राक़्तिक स्वप्न. (वातप्रङृति 
का- संभ्रम से चलना, पित्तप्रकृति का आग, बिजली में प्रविष्ट 
होना, कफप्रकति का--कमल, हंख, चक्रवाको को देखना), विस्मृत 


(जो स्वप्न ब्रहुत कुक भूर गये); विहत (पदे बुरा देखा ओर 
फिर अच्छा देखा १), चिन्ता से उत्पन्न ओर दिनम देखे हुए 


स्वप्न फलरदित होते हे ।॥६७॥ 
उव रितानां ना सस्यं कपिसख्यं तु शोषिणाम्‌ । 
उन्मादे राक्षसैः प्रतेरपस्मारे प्रवतेनम्‌ ॥६२॥ 
मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य ऊुषिनाम्‌। 
गुल्मेषु, स्थाव रोस्पत्तिः कोष्ठ मूध्नि शिरोरुजि ॥६€॥ 
शष्कुटीभक्षणं छया मध्वा श्चासंपिपासयोः। 
हारिट्रं भोजनं वाऽपि यस्य स्यात पाण्डुरोगिणः113०॥ 
रक्तपित्ती पिबेधस्तु शोणितं स विनश्यति । 
उत्तरतन्त्र मे पड़ इए रोगों के ध्ि अन्य स्वप्न - 
ज्वरवाङे पुरुषों की कुततो के साथ मेत्री, शोषरोगियों कौ 
वानरो के साथ मेरी, उन्माद रोग में. राक्षसो के साथ, अप- 
स्मार में प्रतो के साय बैठना, प्रमेही एव अतिसारुरोगियो का 


पानी पीना, कु्ठरोगियों का स्नेह पान करना, गुल्मरो गिरयो के 
उदर मे तथा शिरोरोग मे शिर मे चक्ष को उत्ति, ॐ रोग 


मं (चने-तिक से बनी शक्कुटी) पूरी खाना, श्वास एवं वृष्णा 
रोगी का मागं मे जाना, पाण्डरोगी का हल्दी युक्त भोजनं 
खाना ओर रक्तपित्त रोगी का स्त को स्वप्न म पीना--इन 
सखप्नोवाला नष्ट हो जाता हे ॥६८-७०]] | £ 
१. कहा भी है-- ष 
अकल्याणमपि स्वप्ते दृष्ट्वा तत्रैव यः पुनः ॥ ` 
सौम्य स्वपने पुमान्‌ पव्येत्‌ तस्य विद्यात्‌ बुभ कस्‌ ॥".^ 


५. 
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१९४ | ुश्रतसखंहिता [ अइ) ) 
होता ई । जिखको सापि या जंक अथवा भ्रमर कारे, । 
उसे आरोग्य लाम होतादै ओरश्रन लाम होतादै। रोगौ 
मनुष्य यदि इस प्रकारके शुभ स्वप्नं को देखे- तोर 
दीर्घायु समश्चकर-चिकित्ा कम प्रारम्भ करना चाहिये ।७६८१| 
इति सश्रतसंदितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्प्न. 
निदशंनीयो नामेकोनरिशत्तमोऽध्यायः ||२६॥ 


स्वप्नानेवेविधान्‌ दृषा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ [७९ 
दद्यान्माभंस्तिखान्‌ खों विप्रेभ्यः काचन तथा । 
जपेच्चापि जभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदां तथा ॥७२॥ 
दृष्टा तु प्रथमे यमे स्वप्याद्‌ ध्यात्वा पुनः युभम्‌ । 
जपे 1ऽन्यतम वेद ब्रह्मचारी समाहितः ॥७२॥ 
न चा चक्षीन कस्मेचिद्‌ दृष्टा स्वप्नमशोभनम्‌ । 
देवतायतने चैत्र वसेद्रात्रित्रयं तथा । 
विप्राश्च पूजयेन्नित्यं दुःसप्नात्‌ प्रविमुच्यते ॥ ४॥ 
इस प्रकार के स्वप्नो को देखकर प्रातःकाल उठकर्‌ प्रवलः 
पूवक -- ब्राह्मणों को--उडद्‌, तिल, लोह (धातु आदि); य 
आदि देना चाद्य । शुभ-गन्तों का जप करना चाट; 
न्रिपदा (तीन व्याहृतिवाली) गायत्री का जप करना चाहिये । 
रानि के प्रथम प्रहर मेँ यदि दुःस्वप्न दिखाई दे तो शुम बातों 
कां ध्यान करके फिर सो जाना चाहिये । सावधान होकर 
्रह्मचासै रहकर किसी एक वेद (मंत्र) का जप करना. चाहिय । 
अशभ स्वप्न देखकर किसी से उखका जिकर नरह करना 
चाहिये । तीन दिन तक्र मन्दिर मे निवास करना चाहिये | 
निव्य ब्राह्मणो की पूजा करनी चादिये । इस प्रकार करने से 
अशुम स्वप्नो के कुफल से मनुष्य वच जाता दे ॥७१-७४॥ 
अत ऊध्वं प्रवद्धयामि प्रजस्तं स्वप्तदअनम्‌ । 
देवान्‌ द्रिजान्गोवृषभान्‌ जोबतः हृदो नृपान्‌ ॥ «५॥ 
समिद्धमन्नि साधु श्च निमखानि जखानि च। 
पश्येत्‌ कल्याणलाभाय उयाघेरपगमाय च 1}७६&॥। 
मासं मसस्यान्‌ खजः वेता वासांसि च फानि च । 
लभेत धनखाभ।य व्याधेरपगमाय च ॥७७]| 
महाप्रानादमफखव्रश्नवारणपव नान्‌ । 
आरोहेद्‌ द्रम्यखाभाय व्याघेरपगमाय च ॥८्‌॥ 
नदीनदसमुद्रांश्च ज्ञमितान्‌ कटुषोद कान्‌ । 
तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च 1७|| 
उरगो वा जद्छौका वा भ्रमरो वाऽपि यं दश्त्‌। . 
आरोग्यं निर्दिडात्तम्य धनलाभं च वुद्धिमान्‌ ॥८०॥ 
एव रूपान्‌ गुभान्‌ स्वप्नान्‌ यः पश्येद्रयाधितो नरः। 
स दीघायुरिति जेयस्तस्मे कमं समाचरेत्‌ ॥-%॥ 
अव शुम स्वप्नो को कहते ह । देवताओं को, बाहो को, 
गाय बे को (जीवित, मित्रों को, राजाओं क, प्रञ्व।लत्‌ 
अग्नि को, साधुओं को, निम जल का देखना कल्याण कं 
प्राति के च्य तथा रोगद्यान्तिके व्यि दाता है। माषको. 
मछरिया को, श्वेव मालाओं ( वरखरो का तथा फलों को प्राप्त 
करना घनप्राप्षि एवं रोग को शान्तिके ्यिहै। बडे मारी 
` महर पर, फल युक्त षो पर, दायी भर, परवत पर चदना घन 
केलामके व्यि ओर रोगशान्तिके व्यि ह। बढ दए (प्रच- 
ठति) नदी (गङ्गा आदि), नद (सिन्धु आदि) समुद्र का या 
मेढे पानी को तैरना कल्याण के च्थि या रोगं क ` शान्ति के 















(9 वर 

वरिशत्तमोऽध्यायः 
(< ^ € | 
अथातः पञ्चेन्द्रियाथेविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याद्यास्यामः।१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
८ नि ९ रि ति प्तिः £ व्यार 3 
अथ पंचेन्द्रियाथविप्रतिपत्तिः नामक अध्याय की व्याख्या | 
करते दै, जेषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ष्वि। 
कहा था | | 
व्रि मन्तन्ध-- श्रोत्र, त्वग्‌ ; रखना; घ्राण तथा चहु| 
नामक ५. इन्द्रियों के शब्द, स्पशं, रख, गन्ध तथा रूप नाम || 
अर्थो--विप्रयां की विपरीत प्रतिपत्ति-षमक्चना। भ्र 
आदि द्वारा--शब्द आदि का विपरीत श्न मी अर 
ही हे ॥१,२॥ 

(क १ ^ च 
शरोरशीख्योयस्य प्रकतेर्विकृतिभवेत्‌ । 
तत्त्वरिष्टं समासेन, व्यासतस्तु निबोध मे ॥३॥ 
शरीर (पाञ्चमोतिक-प्राण काया), शीढ्र (मन.के भावया, 

मन), इनकी प्रकृति (स्वाभाविक धम) का विजत (परिवस्ित्‌, । 
होना-सं्ेप मे अरिष्ट होता दै । विस्तार से आगे कहते ६१। 1 
शरूणोति विविधाञ अब्दान्‌ यो दिव्यानासभावतः। । 

9 (1 
समुद्रपुरमेघानामसंपत्तौ च निःस्वनान्‌ ॥४॥ | 
तान्‌ स्वनान्नावगृह्णाति सन्यते चान्यश्ञब्दरवत्‌। 
ग्ाम्यारण्यस्वनांश्चापि विपरीतान्‌ णाति च ॥९॥ | 
द्विषच्छब्देषु रमते सुद्टच्छब्देष प्यति । 

न शणोति च योऽकस्मात्तं जरवन्ति गतायुषम्‌ ॥९॥ | 
दिठा (किन्नर), सिद्ध, गन्धवं आदि के अभाव १९ 
नाना प्रकार के (गीत, जल्य पाठ के) श्दों को सुनता ५ 
१. कईं आचार्य गरीर, शील रार प्रकृति इन तीन्‌ को १५ | 
मानते हं । प्रकृति-छ प्रकार की है -जंसा चरकं ॥ 4। 
`्रकृ0िहिः जातिप्रसव्ता च कुल्यप्रसव्ता. च, देशानुपारत / / 


५ { 1 ॑ 
काानुप।तिनी च वयोऽनुपातिनी च, प्रत्यात्मनियता च । र न । 
प्रवता -मनष्यादि जाति मेः स्वमावविरोप्, कुलप्रस् ती 
ब्राह्मण कुल मे' उतपन्न हाने से तप-प्रियता आदि, देशानु _ 
राट-कर्नाटक देओों मेः अपने व्यव्हार, - कालानुगतिनी रि 
म दुर्लता मादि, वयोऽनुषातिनो--वात्सव्य, सुदमारता {# 
बाल्यावस्था मे ।\ ये--शरीर, वचन ओौर मन म. 
भरकार के हं । दूसरे आचार्य प्रकृति से वात-पित्तः कफ ६ 
भार कुछ चार्य सत्व, रज श्रीर तमं प्रकृति काश्ह्म ` _ 


१ 
1 
| 


ए क्‌ 


अ ७ 
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अ० १० ] 
सुद्र, (नगर) मेधो के अभाव मे भी इनके शब्दों को सुनता 
ह, सुद्र, पुर-यामेरघो कै होने पर इनके शब्द को नहीं 
सुनता अथवा नहीं पदिर्चानता ( दूखरा शब्द्‌ समन्चता है ), 
रम्य पशुं के शब्द को अरण्य के पशुओं का शब्द मानता 
है, अरण्य के शब्द्‌ रम्य पशुओं का शब्द मानता है, मित्र के 
दाब्दं से देष करता हे, देषी के राढ्दां से प्रीति करता है, 
ओर कारणके व्रिना शब्द्‌ कोजो नहीं सुनता--उख रोगी 
कौ आयु समास हुई समसचनी चाहिये । ( खह्‌-शब्देषु तथा 


्रिषच्छब्देषु-के अथ- मित्रों के वचनो पर अविश्वाख, शतु |. 


के वचनो पर विश्वास भी हे ) ॥४-६॥ 
यस्तूष्णमिव गृह्णाति ीतसुष्णं च गीतवबत्‌। 
संजातशीतपिडको यर्च दाहेन पीड्यते ॥७] 
उष्णगाञनोऽतिमात्रं च यः शीतेन प्रवेपते ! 
प्रहारान्नाभिजानाति योऽङ्गच्छेदमथापि वा ॥ट॥ 
जो रोगी शीतल वस्तुओं को उष्ण पदार्थं की माति, 
उष्ण पदार्थो को शीतक पदाथा की माति ग्रहण करता दै, 
जिसके शरीर मे कफजन्य शीत पिड़िकाओं के होने पर दाहं 
होता हयो, शरीर के अत्यन्त उष्ण होनेपरमभी जो शीतसे 
कोपिरहाहो, जो रोगी आघातकोया अंग के काटने को नदीं 
जानता, वह रोगी असाध्य है ॥७,८ 
पाडुनेवावकीणोनि यश्च मात्राणि मन्यते | 
वणोन्यता वा राञ्यो बा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥९॥ 
जो रोगी यह समके क्रि उसके अङ्ग धूल से व्याप्त है। 
शरोर का रंग परिवर्तित हो गया, जिसके शरीर पर राजि 
(रेखयं) उत्पन्न हो जायें उसका बचना असम्भव दहै । 
वि० मन्तव्य सन्निपात आदि में देखा जाता है कि रोगी 
अपने शरीर को क्षाड़ता है ॥६॥ 
स्नातानुखिप्ं यं चापि भजन्ते नीखमक्षिकाः। 
सुगन्धिवोऽति योऽकस्मात्तं न्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥१०॥ 
स्नान करने तथा चन्दन आदिका लेप करनेपरमी 
निसके शरीर पर मक्लिथाः आकर बैठ अथवा चन्दन करूर 
आदिकेलेपकेब्रिनाभीया सुगन्धि तैर के अभ्यङ्ग आदि 
के त्रिना भी जिसका शरीर सुगन्धित हो जाय उसको गतायुः 
( मरनेवग्छा ) कहते दै । “अत्यधैरसिकं कायं काल्पक्वस्य 
मक्षिकाः । अपि स्नातालुलिपतस्य भृशमायान्ति वंशः ॥१०॥ 
विपरीतेन गृह्णाति रसान्‌ यश्चोपयोजितान्‌। ` 
उपयुक्ताः कमाद्यस्य रसा दोषाभिव्द्धये ॥१९१॥. 
यस्य दोषाग्तिसाम्यं च कुयर्मिथ्योपयोजिताः। 
योवा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥१२॥ 


ॐ. 
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सूत्रस्थानम्‌ 


जो रोगी सेवित रसो का विपरीत रूप मे ग्रहण करता हे 
५ मधुर रसो को अग्क, अम्क को मधुर ), ओर कमपूवक खाये 


| १११ 
हए रख ॒( पूव मधुरमश्नीयात्‌- शवा दग इत्यादि क्रम ) 
जिखमे दोषों को ब्दा, मिध्य।रूप से सेवित रसं जिस पुरुष 
के दोर्षोको एवं अग्निको समान करते; ओर जो रसो 
को मी प्रकार नहीं पहिचानता, उसे मरा हआ खमन्नना 
चाहिये ॥११,१२] 

सुगन्धं वेत्ति दुग्धं दुगन्धस्य सुगन्धिताम्‌ । 

गृह्णीते वाऽन्यथा गन्धं आन्ते दीपे च नीरुजः ॥ १३॥ 

यो वा गन्धं न जानाति गतासुं तं विनिर्दिरोत्‌। 

जो मनुष्य सुगन्ध को दुगन्ध, दुगंन्ध को सुगन्ध समन्ता 
हे, अथवा वास्तविक गन्ध को नदीं पहिचानता, दीपक लुञ्ने 
के समय पीनख आदि नासारोगों से रदित होने पर भी जिसको 
गन्ध नदीं आती, उस पुरुष को गतायुष समन्नना चादिये। 

वि° मन्तञ्य-रसों आदि के तैका दीपक बुञ्चता है 
तव्र विशेष प्रकार की गन्ध आती है, जो इसका अनुभव नहीं 
करता “दीपगन्धं न जिघ्रति' वा० शा० अ०५।१३॥ 


हन्द्राण्युष्णहिमादीनि कारावस्था दिशस्तथा ॥१४। 

विपरीतेन गृह्णाति भावानन्यांश्च यो नरः। 

जो मनुष्य कष्ट देनेवाले द्वन्द को-शीत-उष्ण आदि को. 
काठ को अवस्था को ( प्रातः सायं आदि को), °दिशा्ओं को 
(पूवे-पश्चिम को), एवं अन्य पदार्था को दरव्य-गुण-कर्मा को 
विपरीत रूप में ग्रहण करता है, बह मर जाता ३ ॥ ९५] 
दिवा ज्योतीँषि यश्चापि उवङितानीव पश्यति ॥१५॥ 
रात्रौ सूय लछन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचंसम्‌। 
अमेघोपप्छवे यश्च आक्र चापतडिद्गुणान्‌ ॥१€॥। 
तडन्ततोऽःसतान्‌ यो वा निमे गगने घनान्‌ । 
विमानयानप्रासादेयश्च संकुङमम्बरम्‌ ॥१७॥ 
यश्चानिखं मूर्तिमन्तमन्तरिक्षं च पश्यति। 
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदनीम्‌ ॥१८॥ ` 
प्रदीप्रमिव खोकं च या वा ष्डुतमिवाम्भसा। 
भूमिमष्टापदाकारां डेखाभियञ्च परयति ॥१९] 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्च देवोमरुन्धतोम्‌। 
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा तं बदन्ति गतायुषम्‌ ।(२०॥ 
उयोरस्नादर्ओष्णतोयेषु छायां यश्च न प्यति । 


पश्यव्येकाङ्गहीनां वा वितां वाऽन्यसन्वजाम्‌ ॥(२१॥ 


खकाकङङ्कगरधाणां प्रताना यक्षरक्षसाम्‌ । 
पिञ्ञाचोरगनागानां भूतानां विशृतामपि ॥२२॥ 








१ दिश-शग्ड से कई आचाय मानसस्पर्श मानते 
भो है-स्पशं दो प्रकार है--एकं स्पशनेद्धिय ग्राह्य ओर 
मानस । “स्पशनेद्धिसस्पशः सवो मान एव च ।" ^ + 
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। र 
१९६ शरतसंदिता [ य° ३! । 
श्याव (काटी), लोहितिका (लाल), नीखा (नीली), पीतिका 
छाया जि पुरुष म सहसा उसन्न दो जाती दै, उसको । 
मरणाचन्न समन्चना चाहिये 1 (नाऽच्छायो नाप्रमः कश्चिद्‌ | 
विशेषाध्रिहवयन्ति दि । दणां शभाश्मोसत्ति कले छाया 
प्रभाक्रयाः' ॥३। . 
हीरपकमते यस्य प्रभास्मृतिधृतिश्रियः ! 
अकस्माद्यं भजन्ते वा स गतासुरसंज्ञयम्‌ 1४॥ 
जिस पुरुष मे से कञ्जना चली जाती है, ओर प्रभा, तति । 
(नियतास्मिका बुद्धि); स्मरति (स्मरण) ओर श्री (कमनीपतो) । 
उपदेश आदि कारणों के त्रिना दी उलन्न हयो जाती है, दह । 
निश्चय से मरेगा ५) | 
यस्याधरौष्ठः पतितः क्षिप्तश्चोध्वं तथोत्तरः । ॥ 
उभौ वा जाम्बवाभासौ दुकभं तस्य जीवितम्‌ ॥५॥ | 
आरक्ता दश्ञना यस्य इयावा वा स्युः पतन्ति वा| | . 
खञ्जनप्रतिमा वाऽपि तं गतायुषमादिरेत्‌ ॥६॥ | 
कृष्णा स्तब्धाऽवलिघ्रा वा जिह्वा शूला च यस्य वे। | 
कक॑ञञा वा भवेद्यस्य सोऽचि राद्िजदहव्यसून्‌ ॥७\ | 
कुटि स्फुटिता वाऽपि शुष्का वा यस्य नासिका । | 
अवस्पूजेति मग्ना वा न स जीवति मानवः ॥८॥ | 
संक्षिप्ते विषमे स्तच्चे रक्त खस्ते च खोचने। 
स्यातां वा प्रसते यस्य स गतायुनेरो धुवम्‌ ॥९॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते रुव । 
नन्ति चाक्षिपदमाणि सोऽचिरा्याति मृत्यवे ॥१५॥ 
जिव पुरुष का निचला ओठ ल्टक जाव, ऊपर | 
चद-उॐ जाये, अथवा दोनों ओढ जामुन के फल के समा + 
कले हों जाये, उसका वचना कठिन दै । जिख रोगं । 
कै दात ला या कले पड़ ज्ये, अथवा. गिर्‌ नाम 
या खज्ञन पक्षी के गले के खमान नीछे पड़ जायं उसे मए । 
खमञ्चना चाहिय । लिख रोगी की जीभ काटी पड़ जवि, = 
हो जाये, अवित (मेह आदि में जसे भूकर से लिखड़ी) £~ 
बह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ देता है । लिख रोगी क। नार्व 
कुटिर (ट्दी) दो जाये, स्फुटिता (कक जाये), शुष्क ह न 
या अवस्छुरित ( शब्द करने रगे ) या मग्ना ( ठ जध। 
वह रोगी नदीं बचता । जिस पुरुष की ओं ५ 
हो जाये, अंची-नीची दो जाये, निश्चरगतिरर्हि ६ 
वर्णमाक्रामती छाया, प्रभा वर्णप्रकाशिनी"। . 
आसन्ना लक्षयते छाया, प्रभा दरराच्च लक्ष्यते ॥।' 
, वर्णं चार प्रकार के है--गौर, कृष्ण, श्याम ओर गो 
प्रभा सात प्रकार को है- र्ता, पीता, सिता - श्याव, | 


पाण्डुरा ओर असिता । छाया पाच प्रकारं कौ 87 
विमला, ङा, मलिना, संक्षिप्ता । ` 


चो वा मयूरकण्ठामं विधूमं बहिमीकषते । 
आतुरस्य भवेन्मृल्युः स्वस्थो ग्याधिमवाप्ठुयात्‌ ॥२२॥। 
दिन के समय तारे आदि ज्योति को जल्ता हआ जो 
देवता दै, रात्र मे जते हुए सूयं को, दिन म चमकते हृष 
चन्द्रमा के तेज को, बादलों के न होने पर--इन्द्रधठुषः 
बिजली आदि को, निर्मल आकाश मे विज्लीको या घने 
काठे बादलों को, आकाश को विमानः यान अथवा महो से 
व्याप्त देवे ओर जो वायु एवं आकाश को मूर्तिमान देखता 
हो, पृथ्वी को-धुवे-नीहार, एवं वख से आत जो देखता है, 
रोक को ्ीष्म के त्रिना भी जलते हुए देखे, पानी मेँ इवते 
हए टोक को देखे, अष्टापद (खेलने का खिलीना) आकारवाढी 
रेखाओं से व्यातत ममि को जो देखे, सत्षि तारों के खाय खाथ 
अखन्धती नक्षत्र को जो नदीं देखता, ध्रुव तारे को, आकार 
गङ्गा को जो व्यक्ति नदीं देखते वे मरणासन्न द । व्योत्ना, 
आदशं (शीशे) ओर धूप मे, पानी मे जो रोगौ अपनी छाया 
(प्रतिविम्ब) को नहीं देखता, अथवा छाया को एक अङ्ग से 
हीन, या विङ्कतावस्या मे या अन्य प्राणी कौ छाया को देखता 
है, ऊुत्ता, काक (कोवा), कङ्क (शवेतचञ्चुश्वेतचरण "), यध 
पश्चियो की, परेतो की, यक्षराश्चख की, पिशाच व खँप कौ, नागां 
की तथा देवयंनियों की विङ्कत छाया को जो आदश आदि मे 
देखते है, धूसरित आग जो मोर के कण्ठ के समान देखता 
हे, बह रोगी मर जाता है ओर स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण हो जाता हे। 
वि° मन्तव्य-इसके स्यि देखिये वाग्मट शा० अ° १५-२३ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पञ्चेन्द्रियाथविप्रति- 

पत्तिर्नाम त्रिओोऽध्यायः 1;३०॥ ` 













{9 
एकतरिशत्तमोऽध्यायः 
_ अथातश्डायाविप्रतिपत्तिमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥. 
इसके आगे (छाया विप्रतिपति नामक अध्याय कौ व्यःल्या 
करते है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि कहा 
था 1 स्छाया वणं को ठढँपती है, ओर प्रमा वणं को प्रकारित 
करती दे ॥१,२॥ ॑ 
इयावा लोहितिका नीखा पीतिका वाऽपि मानवम्‌ । 
अभिद्रवन्ति यं छायाः स पराुरसंशयम्‌ ॥३॥ 
` १ क्कः स्यात्‌ कद्कमल्छास्यो वाणपका्हपक्षकः 1 == ` 
लोहपुष्ठो ^ ~ ~ 
“सप्तर्षीणां समीपस्था यो न पर्यत्यरुूघतीम्‌ ॥ 
पर॑वत्सरान्ते जन्तुः स॒पद्यत्येव महत्तमः । 
३ प्रभा ओर छाया मे अन्तर हे यथा-- ` 













। 


अश ३ ९ | ५५ 
जार खल हो जायं--खस्त (नीचे गिर जाये अधघोच्िदो 
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जाये) हो जाती दै--उस मनुष्यको निश्चित रूपमे गतायुष 


दमक्चना चादिये । जिख पुरुष के . बाल सीमन्तवाले (माँग- 
ताछ दो भागों मँ विभक्त) हो जाते दें, जिस पुरष की भुवे 
संकुचित एवं छक जाती है, आंख की पलकों के वार्खोको जो 
नीचता दै- वह शीघ्र ही मर जाता हं ५ -१०॥ 

नाह रत्यन्न मास्यस्थ न॒ धास्यत यः जरः । 

एक प्रहि मू ढास्मा सद्यः प्राणान्‌ जहाति सः ॥११॥ 

बटवान्‌ दुबेखो वाऽपि संमोहं योऽधिगच्छति । 

, उत्थाप्यमानो बहृशस्तं पकं भिषगादिशेत्‌ ॥१२॥ 
उत्तानः सवेदा शेते पादो विद्रुते च यः। 
विप्रसारणश्ीलये बा न स जीवति मानवः ॥१३॥ 
तपाद करोच्छवासशिद्धन्नोच्छूबासश्च यो भवेत्‌ । 
काकोच्छवासश्च यो मस्यस्तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥१४॥ 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागति सवेदा । 
मुद्रा वक्तुकामश्च प्रस्यास्येयः स॒ जानता ॥ .५॥ 
उत्तरौष्ठं च यो रिद्यादुत्कारंश्च करोति यः 
्रतेवी भाषते साधं प्रतरूपं समादिशेत्‌ ।९६॥ 
जो मनुष्य सुख मे स्थित अन्न को नदीं निगर्ता, जो 

शिरको खीधा धारण नदीं करता (गदन गिरी रहती है); 
जिसकी दृष्टि स्थिर हो (पतली इधरउधर रिरे नदीं, वह 
मूढात्मा (जड़ रूपी मनुष्य) शीघ्र ही (उसी दिन) मर. जाता 
ह । जो बलवान्‌ या दुव॑ मनुष्य बार-बार मूर्छित होता दै, 
उठने पर (चेतन करने पर) मी फिर मूच्छित हो जाता दै-- 
उखकौ आयु पूणं समश्चनी चाहिये (वहं सात दिन में मर जाता 
हे) ! जो सदा पीठ के भार चित्त खोता हो, पवों को फैराता- 
सिकोड़ता रहता हो, ओर परब को पसारनेवाला मनुष्य देर 
तक नहीं जीता । जिख रोगी के हाथपांव ओर श्वास ये तीनां 
षण्डे हो जाये, जो स्क सककर ऊचा श्वास (गहरा) लेता दै 
याजोकोवे के समान मुख पैशकर श्वास ठेता है, उसक्रा 
स्याग कर देना चाहिये । जिसकी नींद ही समासत नदीं होती 


अथवा जो सदा जागता रहता दहै, बोलने के समय जिसको 
गच्छ आ जाती है, उसे अखाध्य सम्चना चाहिये । जो पुरुष 


ऊपर के ओठ को चाटता है, जिखको बार-बार उद्गार (डकार) 
भते हो, जो प्रतो के खाय बात-चीत करता हो, उसको प्रेतस्प 
उमन्नना चाये ॥११-१६॥ 
सेभ्यः सरोभङ्ूपेभ्यो यस्य रक्तं प्रवतत । 
` पुरुषस्याविषातेस्य सदयो जघ्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥१७॥ 
वाताष्ठोखा तु हृदये यस्योध्वेमयुयायिनी । 
 रुजान्नविद्धेषकरो स परासुरसंञञयम्‌ ॥१८॥॥ 
भनन्योपद्रबकृतः शोफः पादसञुस्िथितः। 
पुरुषं हन्ति, नारीं तु मुखजो, गुह्यजो दयम्‌ ॥१९॥ 


य, अ 


पूर्थानम्‌ 


| ९९७ 
अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शूनाण्डमेढता । 
श्वासिनः कासिनो वाऽपि यस्य तं क्षीणमादिञेत्‌।२० 
स्वेदो दाहश्च वलवान्‌ हिक्का श्वासश्च मानवम्‌ । 
बर्वन्तमपि प्राणे्वियुञ्जन्ति न संशयः ॥२१॥ 
विष विकार के बिना जिख परुष के ऊपर-नीचेके सब 
छिद्रों से, सव्र रोमक्रूर्पो से रक्त बहता है, वह शीघ्रहीप्राणोंका 
त्याग कर देता ह । जिस पुरुष मेँ ऊपर को चदृनेवाटी वायु 
ऊपर आक्र हदय म शिला के समान वन जाती है, जिससे 
पीड़ा एवं अन्न में विद्वेष उपपन्न होता हे, वह निश्चितस्य में 
मरनेवाछा ह, । शोफजन्य उपद्रवो (श्वास, पिपासा, दुस्ता 
आदि) से शोफ पावो मे उत्पन्न होकर पुरूष को नष्ट करता हैः 
चेहरे पर शोफ होकर खी को मारता हे, गाह्य भाग मे उस्पन्न 


होने से स्री-पुरुष दोनों को मारता है । श्वास या काच रोगी को 
जगबर.अतिखार, स्वर, हिचकी, वमन, अण्डकोष. तथा रिश्न में 
सूजन हो जाती है, तवर उखको क्षीण-मरा समन्चना चाहिये | 
बलवान्‌ पुरष को भी जब प्रभूत, स्वेद, तीव्र दाह, हिचकी; 
श्वास उसन्न हो जाये, वह निश्चयसे प्राणों से वियुक्त दोगा 
(तीन रात मे मर जायेगा) ॥१७-२१ ॥ 

उयावा जिह्वा भवेद्यस्य सव्यं चाक्षि निमजति। 

मुखं च जायते पूति यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥२२॥ 

वक्त्रमापूय तेऽश्रूणां लिदयतश्चरणाबुभौ । 

चक्षश्चाढ्ुखतां याति यमराष्टं गमिष्यतः ॥२३॥ 

अतिमाच्रं खघूनि स्युगात्राणि गुर्काणि वा । 

यस्याकस्मात्‌ स विज्ञेयो गन्ता वे बस्वताख्यम्‌ ॥२४॥ 

पङ्कमतस्यवसतेकधृतगन्धाश्च ये नराः । 

मृष्ठ गन्धांरच ये यान्ति गन्तारस्ते यमाख्यम्‌ ॥५॥ 

युका टलाटमायान्ति बक नारनन्ति वायसाः । ` 

येषां चापि रतिनोस्ति यातारस्ते यमाख्यम्‌ ॥२६॥ 

उवरातिसारखोषाः स्युयस्यान्योन्यावसादिनः। 

ग्रक्षोणबख्मां सस्य नासो शक्यश्च ङ्स्सितुम्‌ ॥२७॥ 

क्षीणस्य यस्य क्षुततुष्णे य सि्हितेष्तथा । 

न छाम्यतोऽन्नपानेश्च तस्य स्युरुपस्थितः ॥२८॥ 

प्रवाहिका शिरश क्रं च दारुणम्‌ । 

पिपासा बख्हानिश्च तस्य मृद्युरुपस्थितः ॥२६॥ 

जिख युरुष की जीम काटी पड़ जाये, जिसकी गां आंख 
बेठ जाये, ओर जिसके मुख से दुगन्ध आने रगे, बह असाध्य 
है । जिखका चेहरा आंसुओं से भर जाता है, दोनों पब पसीने 
से तर हो जाति है, जिसकौ आंखें व्याकर रहती है, बह मरा 
समक्षना चाहिये । जिस -पुरूप का शरीर एकदमसे रधु 


(हल्का) या भारी हयो जाता हे, वहं शीघ्र ही यमराज के यहं | 








१ 'वाताष्ठी' शब्द से यहां पर वातव्याधि मे कहा रोग सम्‌" 
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१९ सश्रतसंहिता 
जायेगा । इसी प्रकार जिसका शरीर स्थल या इरा खहा हो 
जाता है, उसे भी मरणासन्न सम्चना चाहिये | कीचड़ मछली, 
बजा, तैर, घी की गन्ध या मरिच अथवा निमर दिव्य गन्ध 
जिनके सरमे से आने लगती दै, वे भी मरनेवले हे । 
जिनके माये पर जूए फिरने ल्ग, जिसकी दौ हृदे बलि को 
कोए न खाय ओर जिसको कीं भी शान्ति-सुख नहीं मरता 
उसे (एक खारमे) मरणासन्न समक्चना चाहिये । जिष पुरुष स 
परस्पर एक दूखरे के उपद्रवो के कारण ज्वर-अतिसार ओर 
रोगी का बल एवं मांस क्षीण हो गया हो-तो वह चिकि्खा कँ 


| अश १) 
(र ६ | 
द्ािशततमो ऽध्यायः | 
अथातः स्वमावविभ्रतिपत्तिमभ्यायं व्याख्यास्यामः ||| 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ | 
इसके आगे स्वभाव विप्रतिपत्ति" नामक अध्याय ङ्ग | 
करते दै, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छि ' 
क्हाथा| | | 
वि° मन्तव्य-- स्वभाव अथात्‌ स्वाभाविक वणं आदिर ` 
विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ परिवत्तन-बदक जाना] यहमी अशि | 
होता है ।१,२॥ 







अयोग्य है ] जिस क्षीण पुरुष की मूख एवं प्याख हृदय के 
प्रिय, मधुर एवं हितकारी खान पान से भी नदीं शान्त होती, 
उसकी मृत्यु समीप मे खड़ी समश्चनी चाद्ये । जिस पुरुष को 
तीव्र प्रवाहिका, तीव्र शिरश, तीव्र॒कोष्ठश, तीव्र पिपासा 
हो एवं बर (उत्वाह-शक्ति) श्चीण हो तो इन रोगियां का मह्यु- 
क्‌] आया समञ्चना चाहिये ॥२२-२६॥ 

विषमेणोपचारेण कमेमिश्च पुराकृतैः । 

अनित्यत्वाञ्च जन्तूनां जी वितं निधनं ब्रजेत्‌ ॥२०॥ 
मृत्यु का कारण- | | 


विषमोपचार से (स्वाभाविक बक आदि मावो के विपरीत 
उपचार से), पूवंजनमङ्त शरीरस्थापकं कर्मो के क्षीण होने से, 
देहधारिों के अनित्य होने से जीवन का नाश होता ३ ।३०॥ 


प्रेताः भूताः पिञाचाश्च रक्षांसि विविधानि च । 
मरणाभिमुखं नित्युपसपेन्ति मानवम्‌ ॥३१॥ 
` तानि भेषजवीयाणि प्रतिष्नन्ति जिघांसया। 
तस्मान्मोघाः क्रियाः सवौ मबन्स्येव गतायुषाम्‌ ।३२। 
. मरणासन्न रोगी के समीप प्रेत (दुगति प्रात प्राणी), भूत 
(यम के नौकर), पिशाच (मांख को खानेवाठे), रावण आदि 
नाना प्रकार के बहत से राक्षस आदि नित्य प्रति मारनेकी 
इच्छा से अति हँ । इसल्यि ये आओषधियों की शक्ति का नाश 
कर देते दँ, अतः सतर प्रकार का चिकिः्वाकायं निष्फल होता 
हे । पदिक स्वयं कहा भी है- 
“स स्थिर्वान्मदत्वाच घात्नुक्रमणेन च । ` 
निन्त्योषधवीयाणि संत्ान्‌ दुहो यथा ॥ ३१,३२॥ 


इति ्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने छायाविप्रतिपत्ति- 8 


नामक्िखत्तमऽध्यायः ॥२१॥ 








१ चरक में इसी को इस प्रकार से स्पष्ट किया है- ` 
ज्धरातिसारौ शोफान्ते, सवययुर्वा तयोः क्षये 1 
दर््बस्य॒विदोषेण, नरस्यान्ताय जायते ॥ 


[६ 


चाङ्गानाम्‌ ॥३॥ 


व्यज्गरादुभाबो बाऽप्यकस्मात्‌, सिराणां च दशन € | 


| द्यनसुत्तमाङ्गे, निख्यनं वा कपोतकङ्ककाक 
1 मूत्रपुरोष्द्धिरयु्ानाना, चस्णाशो वा य 





।) 


णाय । तद्यथा-शुक्छानां कृष्णत्व, कृष्णानां शुक्छता। . 
रक्तानामन्ववण्वं, स्थिराणां मृदुत्वं, मृदूनां = | 
चखानाम चर्त्वम्‌, अचछखानां चर्त, प्रथूनां संक्षिप्तल) 
संक्िप्तानां पथुता, दीघोणां स्वत्व › हस्वानां दीषेता। 
अपतनधर्मिणां पतनधमित्व , पतनधमिणामपतनधर्मिखः 
मकमस्मात्‌, ओर्योष्ण्यस्नेग््यरोदयप्रस्तम्भवेवण्योवसाद्न 


ह 
स्वभावसिद्धानां अरीरेकदेशानामन्यभावित्वं मर । 
[अ 









„ ग्रकृति से प्रसिद्ध-शरीरके एकं भाग में स्थित अवयव 
का-दूसरे रूप में परिवत्तित होना मूल्यु के ल्यि होतादै। 
यथा--श्वेत (दात आदि का) वस्तुओ का काला होना, 
(काटी आंख की पुतली या बाढ) वस्तुओं का श्वेत होना) 
खार ` (होड आदि) वस्तुओं का अन्य रङ्ग होना, कर 
(कठोर-अस्थि आदि) वस्तुओं का कोमल होना, मृदु (मर्ष 
शोणित आदि) वस्तुओं का कठोर होना, चल (सन्धयो) | 
स्थरा, अचर वस्तओं (नाखा आदि) मे चर्त्व (गति), £ 
विस्तीणं (उर आदि) वस्तुओ में संकुचितपन, सषि ठंड, 
(आंख कौ कनीनिका आदि) वस्तुओं मै ॒विस्तार का हन । 
दीघं (जंघा आदि) वस्तुओं का छोटा होना, छोयो व 
(ग्रीवा चिश्न आदि) का खम्बा दोना, अपतनशीक (नल 
वस्तुओं का गिरना, गिरनेवाटी वस्वुओं का (भूतर-पूर१। 
णक आदि का) न गिरना, अकस्मात्‌-उष्ण स्वमाववाठे £ 
पाव मे दण्डक आ जाना, फूत्कार आदि मे उष्णता नय 
कादि स्नग्ध वस्तुओं भर रक्ता, स्वचा आदिः रष्व वरस 
स्निग्धता, अंगों में प्रस्तम्भ (स्तन्ध), विवणता (रङ्गःप रिवित॥॥ . 
अनसाद्‌ (शिथिकता) दोना सत्यु कं लक्ष्ण है ॥२॥ / 
` स्वेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरेकदेश नामव प 
न्तावक्षिपपतितविसुक्तनिगतान्तगुरुखषुस्वानि ध्रव 


--+2 
“व अर. य 







प वा पिडकोत्पत्तिः, ख्खाटे वा प्रभातका स 
च * चचूए ग व 
रोगादिना वाऽश्रप्रबुत्तिः, गोमयचृणग्रकाशस्य भती+ 
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०६२ |. 
र श शूोत्पत्तयः ध सध्ये शूनल्वमन्तेष 
परिम्ायिल्वं विपययो वा, तथाऽधागे इवयथुः ओषोऽ- 
जपश्चयोवा नष्टदहीनविकर्विकरतस्वरता वा, विवणंः 
ुषपपरादुभोवो वा दन्तसुखनखरीरेषु, यस्य॒ वाशु 
कफपुरीषरेतांसि निमज्जन्ति, यस्य वा दृष्टिमण्डल 
भिन्नविकृतानि रूपाण्यालोक्यन्ते, स्नेहाभ्यक्तकेगाङ्ग इव 
यो आति, यश्च॒ दुबेखो भक्तद्षातिसाराभ्यां पीड्यते, 
कासमानश्च वष्णाभिमूतः, क्षीणश्छर्दिं भक्तदरषयुक्तः सफेन: 
पूयरुधिरोद्वामी हतस्वरः शूलाभिपन्न₹ च मनुष्यः, शूनकर- 
चरणवबदनः क्षीणोऽन्रदरषी खस्तपिण्डिकांसपाणिपादो उर. 
कासाभिभूतः, यस्तु पाह भुक्तमपराहं देयत्यविदग्धः 
 मतिसायेते वा स श्वासान्स्रियते, बस्तवद्धिखपन्‌ यश्च 
भूमौ पतति सरस्तसुष्कः, स्तच्धमेदो सग्नम्रौवः प्रनष्टमेह- 
नङ्च मनुष्यः, प्राग्वि्यष्यमाण््दय आपद्रररीरः, यश्च 
लोष्टं लोष्टेनाभिहन्ति काष्ठं काष्ठेन, वृणानि वा छिनत्ति, 
अधरोष्ठं दञाति, उत्तरो वा ठेढि, आलुच्चति वा कणों 
कैर्शाश्च, देवद्विजगुरयुहद्धेयांश्च ष्टि, यस्य वक्रानुव- 
करगा श्रहा गर्हितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मक्ष वा, यस्यो 
ल्काशनिभ्यामसिहन्यते होरा वा, गरददारञजयनासनवाहन- 
मणिरनोपकरणगर्हितलक्षणनिमित्तप्ादुभौवो वेति ॥ ४॥ 


शरीर के.अङ्गं का अपने स्वाभाविक स्थान से अधरखस्त 
( नीचे आना भ्रू आदि का), उस्िप्त (आंख आदि का 
ऊपर चद्ना ), भ्रान्त ( आंख आदि करा भ्रमण ), अवक्षिप्त 
( तिरछा होना ), पतित ( शिर.्रीवा आदि का गिरना ). 
विषक्त ( सन्धि आदि का मोक्ष), निग॑त ( जीमर्जाख का 
शहर निकल आना ), अन्तगंत ( आंख का अन्दर धंखना ), 
गुरु ( आंख पल्कों का भारी होना ), लधुता ( बाहु-जंघा का 
सत्का होना ); या अचानक प्रवाल . मूगे ) के समान रङ्ग- 
पलि व्यङ्गो का उलयन्न होना मृत्यु का सूचक है। १अकस्मात्‌ 
स्छाट मे सिरायं दीखने लगे, नाखावंश में सहसा पिडका का 


उघत्त होना, प्रभातकाल में माये पर पीना आना, बिना नेच 


रोग के आंखों से आंसू बहे, जिखके सिर पर गोवर के चूण के 
मान प्रकाश अथवा गोबर के चूणं के समान धूल दिखाई 


रेत ह, जिके सिर पर कवूतर कौआ, कक आदि पक्षी बेटे, 


१ चरक में भी कहा हे- 
धमनीनाममूर्ाणां जामत्यर्थशोभनम्‌ । ` 
छलाटे दश्यते यस्य षड्भिमसिर्मरिष्यति ॥ ` ` : 
तिम्बीविदुमवर्णाभा शक्रगोपप्रभाऽपि वा । . | 
नासावेशे भवेद्‌ यस्य पिडका न स सिष्यति॥. ` = 
| य गोमयनचुर्णाभं चूण मूद्धं नि जायते । 
| ` नें ` भरर्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितुम्‌ ॥ क य 


तुत्रस्थानम्‌ 


.११९ 
भोजन न करने पर मूत्र-पुरीष की बृद्धि हो, भोजन करने पर 
मूत्र पुरीष में हाख दो, स्तनमूल-हदय ओर उर मे शू उत्पन्न 
हो, शरीर के मध्य भाग में सूजनदहो, ्ाथर्पाव में शुष्कता, 
आधे शरीर मे सूजन, आधे मेँ शुष्कता, पश्चाद म म्बानता. 
स्वरकानष्ट होना, स्वर का निव होना, स्वर का विक 
होना ( मरार आवाज ), स्वर का स्त्रामाविक स्प म न रहना, 
दांत-मुख-नख एवं शरीर मे विवणता एवं पुष्प का उदयन्न 
होना, जि रोगी का कफ, मल एवं शुक्र पानी में द्ध जाता 
है, जिख रोगी के दृष्टिमण्डल में नाना प्रकार के गाय, मेस 
आदि अथवा विक्त ( तीन सिर, तीन युजा याएक हाथ 
आदि) ल्प दिलाई देते, त्रिना ते के सिर एवं शरीर 
तेल से चिकना प्रतीत हो, जो दुब्र॑र व्यक्ति अन्नःद्ष तथा 
अतिसार से पीड़ित दहो, खांसते इए वृष्णा से पीडित हो जावे, 
क्षीण हो, यदि वमन, भोजनमें द्वेषो, क्षाग मिश्रित रक का 
वमन करनेवाला, निवलस्वर एवं शू से ` पीड़ित मदुष्य, हदाय- 
पावि सून गये ह--श्चीण, अन्न द्वेष करनेवाला, पिण्डलिर्या- 
कन्धे पवि हाथ थक गयेहों तथा ज्वर एवं कास से पीड़ित 
मनुष्य मर जाता है, जो कि पूवा मे खाये भोजन का अप्राह 
मे वमन कर देता दै, प्रिना पचा भोजन जिखका अतिसार में 
ब्राहर आता दै, ये असखध्य ह | ज्वर एवं कास से पीड़ित व्यक्ति 
श्वास रोग से मरता है । 

कसाई से मारा गया वकरा जिस प्रकार मूमि पर गिरते 
समय शब्द्‌ करता है, उस प्रक्रार का शब्द करनेवाला मनुष्य 
असा्य है । जिखके अण्डकोष स्थान से स्वक्ति हो जायं या 
जिसका शिश्न स्तब्ध हो, जिसकी प्रीवा गिर गई अथवा जिखका 
शिश्न अन्दर को घुस गया, वह मनुष्य असाध्य हे । ` 

स्नान एवं टेप आदि करने पर जिस मनुष्य का शरीर तो 
गीखा हो ओर हृदयःप्र॑थम शुष्क होने कगता हे, वहं ( पन्द्रह 
दिन मे) पर जाता है ओर जो पुरुष मिद्ध के देले सेमिद्ी 


के ठेडे को, लकड़ी से ठकड़ी को मारता है, तिनकां को तोड़ता 


रहता है, निचले ओठ को काटता रहता है, ऊपर के ओट को 
चार्ता है, कानों को या बागे को खीचता रतां हे; देवता- 
ब्राह्मण, रुख, मित्र एवे वेय से जो द्वेष रखता है बह एकं साल 
म मर जाता है । जिसके ्रह पूवेसुक्त राशि पर पुनः आ जाति 


है वे वक्र ग्रह होतेह, वक्र एवं अनुघक्र अह जिस पुरुष के 
गर्हित स्थान पर आकर पीड़ा-उत्पन्न करते ह १ । जिखके जन्म- 


१. ग्रह-गति-- 
`  “वक्रानुवक्रा कुटिखा मन्दा मन्दतरा समा 1 ` 


तथा शोघ्रतरा शीघ्रा अ्रहाणामष्टधषा गतिः 1 न 
१२ स्थान भावों के = 5 स ६ 2 = 
(लनं षनं सोदर बन्धुः पु्ो.पिपृस्वथा। + = 






~ य 
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१२० | सुश्रुतसंहिता | ` [अ०३१) 
(कि र । 
त्रयक्चिशत्तमोऽध्यायः 
अथातोऽवारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव्र (अवारणीयः नापक्र अध्याय क) व्याख्या करते है , 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लये कहा था ] आयु 
वैद मे असाध्य रोगों की पहिचान चार प्रकार को बताई है| 
यथा--काल, स्वभाव, रिष्ट ओर उपद्रव । इनमे काल-स्वमाष 
का संक्ञेपमे वणन करके मी आगे करगे रिष्ट लक्षण क 
दिये, अतः अव्र उपद्रवो के लक्षणों को कहते ई । 
वि० मन्तव्य- जिन उपद्रव-लक्षणों के उत्पन्न होने पर , 
यु का निवारण ( निरोध ) नहीं किया जा सक्ता ॥ ९,९ ॥ | 
उपद्रवैस्त ये जुषा उ्राधयो यान्त्यवाय॑ताम्‌। 
रसायनाद्धिना वत्स ! तान्‌ श्रण्वेकमना मम्‌॥ २॥ 
हे वत्स सुश्रत ! उपद्रवो से युक्त जो रोग रसायन के विना | 
स्वस्थ नहीं होते उन रोगो का नामसंकीत्तंन एकमन से सुनो" 
वि० मन्तव्य्र- कवठ रसायन सेवन से जिनका निवाणः 
( निराकरण या निरोध ) हो सकता हे । केवल व्याधि विपपत| 
चिकित्वा से निवारण नदीं होता | रखाय्न सवन स प्ररत 
विश्द्ध रस, स्त एवं मांघ आदिं धातुओं का लाम ( उति 
एवं बृद्धि ) होता है, फठ्तः बक लाम होता है “बलाधिष्ठानम्‌ | 
आयोग्यम्‌" के अनुखार आयेग्य सम हो जाता है । ओर ख 
अर्थात्‌ पारदबाठे ओषध मी रखापन के जाते है । उनः | 
व्यि रस-शाखों मे कहा दै फि अन्य सव ओषधियाँ साध्य रोगो 
म छाम करती दै, परन्त॒-असाध्येष्वपि दातम्यो रसोऽतः 9४ | 
उच्पते | पारद का प्रयोग असाध्य रोगों पर भी काच, 
सकता है, अतः वह अन्य ओषधियों से श्रेष्ठ दै । यथा-- 
सन्निपात च्वर मे विदित मांसरस. शोथ मे दुग्ध, ग्रहणी रोगं 
तक्र, दधि एवं दूध, यद्तमा मे अजामांख आदि का प्रभोग 
-साथमे मकरध्वज, स्वर्णं पटी आदि पपंटी, तथा वन्त म€५ 
आदि का प्रयोग ॥३॥ 


वातव्याधिः प्रमेहश्च ङष्ठमर्शो भगन्दरम्‌ । 
उमरी मूढगभेश्च तथेबोदरमष्टसम्‌ ॥ ४॥ 


न 


नक्ष उल्का, अशनि द्वारा नष्ट होता है, जिसकी होरा (जन्म 
राशि) उल्का-अशनि-तेजःपुञ्च से नष्ट होता हौ, या घर स्री 
शय्या. आसन, यान. बाहन, मणि, रत्न, उपकरणों ( घट-पिठर 
आदि ) के निन्दित शच्णोका प्रादुभाव होते हां बह असाध्य है 
वि० मन्तव्य निन्दित लक्षणोवाठे- ण्ह दारा आदि के 
प्राव से भी स्वामी कीमृष्यु हो जाती दै॥४॥ 
भवन्ति चाच्र- 
{चिकिसस्यमानः सम्यक्‌ च विकारो योऽभिवधेते । 
प्रक्षीणबख्मां वस्य खक्षणं तद्‌ गतायुषः ॥ < ॥ 
निवर्ते महाव्याधिः सहसा यस्य देहिनः 
न चाहारफढं यस्य दृश्यते स विनश्यति ॥ ६ ॥ 
कहा भी दै- 
जो रोग मली प्रकार चिक्रिस्छा करने पर भी बदृतादी 
जाता हो, रोगी का ब्र ८ उत्खाह ) ओर मांस निरन्तर क्षीण 
हो रहा हो तोये लक्षण मरणासन्न रोगी के दै, जिख पुरप्र के 
महारोग ( वातव्याधि, प्रमेहं आदि आठ ) खहखा अच्छं हो 
जाति है ओर भोजन का कुक भी फल शरीर मे दिखाई 
देता हो तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है ॥ ५.६ ॥ 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ । 
साध्यासाध्यपरीक्षाणां स राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जो वे अरिष्ट लक्षणों को मली प्रकार से जानता है, वद्‌ 
साध्य असाध्य सेग की परीक्षा मे राजा से प्रशंसित दोता दै-- 
राजा इसकी खरादना करते हें | 
वि° मन्तव्य- इस अध्याय मे वणित अरिष्टो को सम्यक्‌ 
जानने के व्यि--वा० शा० अ० ५ तथा चरकं इन्द्रिय स्थान 
समस्त देखिये ॥ ७ ॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविप्रतिपत्ति- 
नाम दात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ ` 


















भार्य्या च निधनं धर्मः कर्म चायो व्ययस्तथा ।"‡ 
१. अनिष्ट-निमित्त- 


घर का गुम्बज गिरना, स्त्रियों का पर भादि करना, हंसती 
गाती चारर्पाच कन्थाओं का युगपत्‌ पेदा होना, खट्वा ओर आसन 
का सहसा गिरना-नष्ट होना, यान की ध्वजा पर कौवे आदिका। ` 
गिरना, वाहन ( पु आदि ) का रोना, मणिरल आदिका निष्प्रभ 
होना 


विस्तार के ल्यि-महामारत के भीष्म-विराट पर्वं देखने 
घाहिए । 

¢नीललोहितपीतकर्च भवत्यन्निरहुतो दविजैः + 

वामाच्िदु ्टगन्धर्च मुञ्चन्‌ वे दारुणं स्वनम्‌ ॥“ 


न 





१. उपद्रव का लक्नषण-- 
यः पूर्वोदनच्नं ग्प्ाधि जघन्यकाटजातो व्याविष्पगज 
धूल एवोपद्रवसंज्ञः ॥ 
२. उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकाकुजो रोगाश्रयो रा ८ 
स्थूरोऽणुर्वा रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवसन्ञः।॥ ~` ` 





रक 


° ११ | ५ 
अष्टावेते प्रकृव्येव दुिकित्स्या महागदाः । 
वातव्याधि, प्रमेहः कुठ; अश, भगन्द्र, अश्मरी, मूढगमं 
ओर उदर ये--आठ महा रोग हं । ये अटो रोग प्रकृति से 
ही कष्टसाध्य हे ।(*॥ = 
प्राणमांसक्षयः शोषस्वष्णा च्छ्दिञ्वरस्तथा ॥५॥ 
अतीसारश्च मूच्छ च दिक्षा शासस्तथेव च । 
एतैरुपद्रवेजु्टान्‌ सवोनेव विवजयेत्‌ ॥६॥ 
प्राण एवं मांख से क्षीण रोगी को जब श्वास, तृष्णा, शोष, 
| वमन, स्वर, मृच्छां, अतिखार, अथवा दिक्ठारोग होता दै, 
। अथवा इनमे से कोई तीन रोग उपद्रव रूप दों तो-सफल्ता 
` चाहनेवाछे वेच को चाहिये कि इनका परित्याग कर दे |५.६॥ 
` शूनं सुप्रस्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ | 
। नरं रुजातंसन्तश्च बातन्याधिर्विनाशयेत्‌ ॥७। 
वातव्याधि मे-शोथादि उपद्रवयुक्त पुरुष को वातव्याधि 
` नष्टकर देती ह । इसी प्रकार युत्त तचा (खशं-ज्ञानशल्थ) 
मग्न (वायु के कारण टूट), कम एवं आध्मान से पीड़ित, 
गम्भीर वेदना से व्याङरुरु पुरुष को वातव्याधि नष्ट कर देती है ॥ 
यथोक्तपद्रवाविषटमतिप्रलतमेव वा। ` 
पिडकापीडितं गाद प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥८॥ 
यथोक्त उपद्रवो (कफ-जन्य मेहो मे- मक्षिका उपसप॑ण, 
पित्तजन्य मे-वरषणावदारण, वातजन्य मे हृद्ग्रह आदि) से 
युक्त, तथा-प्रतिदिन मूत्र का अतिखाव करनेवाला शराविका- 
कच्छपिका आदि पिङ्काओं से विशेष सूप मे पीड़ित मनुष्य 
मेहरोग से मरता है । उपद्रव-वृष्णातीषारग्बरदाहदौरबल्या. 
रोचकाविपाका; ८ | ॑ 
प्भिन्नप्रसुताङ्ग च रक्तनेत्रं हयस्वरम्‌ | 
पञ्चकमेगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥€॥ 
मिनन (विदीणे अङ्खोवाछे), प्रुत (जिन अङ्गो से खाव 
बहता ह), लाक आंखोवाले, जिसका सर नष्ट हो गया हो, 
स क रोगी मे-वमन, विरेचन, रक्तावसेचन ओर शिरो- 
चन--ये पंचकमं फल न करे (अथवा-पंचम धातु अस्थि 
५ ॐ8 पर जव संशोधन, संशमन,  शुग्युल॒ ` आदि 
करवा | | नहीं करती) तो रोगी को. इछ रोग नष्ट 
रष्णारोचकशूखातेमतिप्रसतशोणितम्‌। 
सातीसारसंयुक्तमओग्यि 1पिर्विनाशयेत्‌ ॥१०॥ 
जिसका र रेग---ृषणा, असचि. तथा शूल से पीडति तथा 
को अश ला बहता हो, शोफ एवं अतिखार से युक्त रोगी 
वातमूज १ कता 
भूजषुरीषाणि कमय शुक्रमेव च |. ` 


सूत्रस्थानम्‌ 


१२१ 
जिस भगन्दर रोगी के भगन्दर से वायु-मू्र-मल-कृमि 
एवं शुक्र बहता दै, वह रोगी नष्ट हो जाता ॥११॥ 

प्रशूलनाभिन्रषणं रुद्धमूत्रं सगन्वितम्‌ । 

अङ्मरो क्षपयव्याञ्ु सिकता शकंरान्विता ॥१२॥ 

जिस रोगी, की नाभि एवं वृषण सूज गये हो, मूत्रके 
रुकने से तीव्र वेदना हो रदी हयो, उसको सिकतामेह, शकरारोग 
एवं अश्मरीरोग नष्ट कर देता है । (कई इसका अर्थ शकरा 
से मिश्चित बालुका के समान अश्मरी रोग न्ट करते है) ॥१२॥ 

गभकोषपरासङ्गो मक्कल्डो योनिसंव्रतिः। 

हन्यात्‌ खियं मूढगभं यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥१३॥ 

मूढगमं रोग में-ग्भांशय का जोर से वन्द्‌ हो जाना 
(या गमांशय का स्थान भ्रंश होकर बन्द होना), मक्कल्ल- 
(गमांशय मे- प्रसवोत्तर-रक्त फे सक जाने से उत्पन्न वेदनाये), 
ओर योनि का संकुचित होना तथा मूदगम मे कदे कास- 
आ्तेप-श्वास आदि उपद्रवो का होना खी को मार देता ३ ॥ 

पाशभङ्गाननविद्धेषोफातीसारपीडितम्‌। 

विरिक्तं पूयेमाणं च वजयेदुदरादितम्‌ ॥१४॥ 

उद्ररोग से पीड़ित रोगी को यदि पाश्वं भंग (खवा 
का टूटना), भोजन में द्वेष, सूजन, अतिखार हो तथा विरेवन- 
द्रव्यो से बार बार रिक्त होने पर भी फिर उद्र भर जाता हो 
तो वह उद्ररोगी असाध्य हे ॥ १५ ` 


यस्ताम्यति विसंज्ञञ शेते निपतितोऽपि वा । 

रौतादितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण भ्रियते नरः ॥९५॥ 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूखवान्‌। । 

नित्यं वक्त्रेण चोच्छ्रुस्यात्तं ऽवरो हन्ति मानवम्‌।१६। 

दिककाश्वासपिपासात मूढं विभ्रान्तलोचनम्‌ । 

संततोच्छ्रासिनं क्षीणं नरं क्षपयति वरः ॥१७॥ 

आविलाक्षं प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च । 

क्षीणजोणितमांसं च नरं नारयति ज्वरः ॥१८॥ 

ज्र--जो रोगी बारबार मूच्छित हो जाता है, संज्ञा- 
रहित हो जाता है, गिरते खमय संज्ञारदित हो जाता रै, बाहर 
शीत से पीड़ित ओर अन्दर से उष्ण, इस प्रकार का रोगी उवर 
से मरता है । जिखके शरीर पर रोमांच होता हो, अखं खक 
हों, हदय में तीव्र वेदनां (पत्थर की चोट के समान) होती हो, 
मुख को ऊचा उठाकर खोकर श्वास केता हो- वहं रोगी 
ज्वर से मरता है । दिचकी-श्वास तथा पिपासा से पीड़ितिमूढ 
(मोह युक्त), जिसके नेत्र र्गातार इषर-उधर चर्ते-फिरते हँ 


(अस्थिर दृष्टि), निरन्तर ऊष्वश्चास रेनेवाठे रोगी को ज्वर ` ८ 
तत््ण मार देता है । जिस रोगी कौ अखि गदरा हा, ` ` ष 

मोहयत रहता हो, रात दिन नीद मे पड़ा रहता हो, रक ओर 
भरन्द्रात्‌ भस्लवन्ति यस्य तं परिवजेयेत्‌ ॥११॥. ।. मख क्षीण हो गया हो-ेसे रोगी को वर न कर 
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९२२९ 
श्वासशल्पिपासात क्षीणं उरनिपीडितम्‌ । 
विशेषेण नरं बृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥१९॥ 
श्वा, शू, पिपासा, सख से क्षीण, ज्वर से पीड़ित 
व्यक्ति को अतिसार एवं प्रवाहिका (पेचिश) नष्ट कर देते हं ॥ 
राक्टाक्रसन्द्रेष्टारमूष्वश्वासनिपीडितम्‌ । 
छृन्द्ेण बहु मेहन्तं यद्मा हन्तीह सानवम्‌ ॥२०॥ 
आंखें श्वेत हो गई हो, मोजन मे द्वेष हो, ऊष्वश्वास से 
पीडित हो, कषटपू्वक मात्रा मँ वदत मूत्र का क्षरण करता 
(अतिशय मूत्र उखन्न होने से-मांस-र्त का क्षय होता दे) वह 
रोगी यद्मा रोग से मरता है ॥२०॥ 
श्वासशख्पिपासान्नविद्धेषभ्रन्थिमूढतः । 
, भवन्ति दुवेखर्वं च गुल्मिनो सत्युमेष्यतः ।॥२१॥ 
गुल्म रोग से मरनेवले रोगी मे-र्वाख; श, प्यार) 
भोजन में द्वेष, गुल्म का सहसा लीनो जाना; तथा इबरत्व 
उत्पन्न हो जाता है ॥२१॥ 
आध्मात बद्धनिष्यन्दं छि दिकादृडन्वितम्‌ । 
रुजाश्राससमाविष्टं विद्रधिनौशयेन्नरम्‌ ॥२२॥। 
आध्मान से युक्त, मठ मूत्र-पूय आदि का अवरोध, वमन; 
हिचकी, प्यास, श्वासरोग से पीड़ित व्यक्ति को विद्रधि (अन्त- 
विद्रधि) नष्ट कर देती है २२ 
 पाण्ड्ूदन्तनखो यश्च पाण्डनेत्र्च सानवः।. 
पाण्ड्संघातदशी च पाण्डुरोगी विनङ्यति ॥२३॥ 


जिख पाण्डरोगी के दात नख पीठे पड़ गये हो, अखं 
पीटी हो गई टो, सव द्रव्य श्वेत-पीले दिखाई देते हों, वह 


पाण्डुरोगी नष्ट हो जाता है ॥२३॥ 

लोहितं छदेयेखयस्तु बहुशो खोहितेक्षणः। 

रक्तानां च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥२४॥ 

जो रक्तपित्त रोगी बारवार रक्त का बमन करता है, 
जिस कौ आंखें खल्हो गईहो, दिशाओं मे चारों ओर 
खाल-लारु ही रङ्ग देखता दो, वह रक्तपित्त रोगी नष्टो 
लाता ३ ।२५॥ 
 -अवाङमुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबटो नरः । 
 जागरिष्णुरसंदेहयुन्सदेन विनश्यति ॥२९५॥ 

 जिख उन्माद रोगी का मुख खदा नीचे रहता दै, भथवा 

सदा ऊपर उठा रहता हो, मांस एवं शक्ति (उस्खाह) क्षीण हो 


नष्टहोताहे॥२५॥  - . 
, ~ बहुगओऽपस्मरन्तं तु प्रक्षीणं च छित्रुवम्‌ । 


` नेन्नाभ्यां च विङ्कवीणमपस्मासे विनारयेत्‌ ॥२६ ॥ - 


` जिख रोगी को वार-बार अपस्मार का वेग आता है, मां 


एवं शक्ति श्चीण हो जाये, अवे तिर्डी हयो जाये, आंखो से 


सुश्रतसंहितां 
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[स \। 
तिरा (विकृत सूप) देखता हौ, बह अपस्मारी मर जाता है ||. 
इति श्रीधुश्रतसंहितायां सूत्रस्थनेऽवारणीयो नामः 

चय खिशत्तमोऽभ्यायः ॥३३॥ | 


चत॒धिशचमोऽभ्यायः 


अथातो युक्तसेनीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
इसके आगे ध्युक्तसेनीयः नामक अध्याय कौ व्याख्या करौ ¦ 
है, जैसा किं मगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा था | । 
वि० मन्तव्य--युक्ता-सखजीकृता सेना येन स युक्तेन | 
तस्मै दितो युक्तसेनीयः तम्‌” अर्थात्‌ जब सेना को तेयार कषे 
राजा या सेनापति विजय के ल्यि चरता है तब उसकी ख 
के जो उपाय करने चादिये वे इस अध्याय मे कदे है। से 
के साथ चिकित्छकों का रहना आवश्यक है ॥१,२॥ ` 
यृपतेयुक्तसेनस्य परानभिजिगीषतः । । 
भिषजा रक्षणं कायं यथा तदुपदेदंयते ॥३॥ 
विजिगीषुः सहामाव्येयीत्रायुक्तः प्रयत्नतः । 
 रक्षितम्यो विशेषेण विषादेव नराधिपः ॥४॥ 
चतुरङ्ग बल्वाठे राजा की, शनुओं को पराजित करने ष, 
व्यि जाते समय जिख प्रकार से वैय को रक्षा करनी चा 
वह कहते दै । जीतने की इच्छा से अमात्य आदि पुरुषो १ 
साय राजा जव यात्राकरतादै, तवर व्य कों चाये, 
प्रयत्न पूवक आगन्तुक मृत्युओं से, खासकर स्थावर जग 
एवं कृत्रिम विषो से इनकी रक्षा करे ॥२,४॥ | 
पन्थानमुदक हायां भक्तं यवसमिन्धनम्‌ । | 
दूषयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयत्तथा ॥५॥ 
तस्य लिङ्गं चिकित्सा च कपस्थाने प्रवद्यते। _ । 
शतु छोग रास्तों (घोडे आदि के) को, पानी क, ष | 
को, मक्त (भोजन) को, यवस (घोडे आदि के वृण ओआईि| 
को, इन्धन को दूषित कर देते दै, इस ज्यि वेय को चाहिये 
इनकी परीश्चा करके शोधन करे । इसके लक्षण ओर चि 
को कल्पस्थान मे कदंगे ॥५॥ < ९ 
एकोत्तरं मृत्युशतमथवोणः प्रचक्षते ॥६॥ 
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इत्यादि । शतु के देश में शतु तृण-धूर-पानी-वायु को इ 


प 


देते दँ । मतः व्य को चाहिये इनसे राजा की, र्षा कट । 


सि 


अ० ३४ | | हः 

अथर्ववेद कौ जाननेवाके व्यक्ति कहते हँ कि सत्यु एक 
ते क दै व्यं एक कालमृष्यु दै, शेष सौ मूब्यु आगन्दु 
( अकाल ) खसु दै । | त 

वि० मन्तव्य--१०१ प्राशियां मेँ किसी एक प्राणी की 
करुम होती है ओर १०० प्राणियों को रोग, विष; दुषयना 
तथा आसमहत्या आदि से स्यु हो जाती है; यथा--गाड़ी-- 
क पुरानी होकर टूटती है तो कोई अन्यान्थकारणों से ( बाह्य 
वाहक दोष से अथवा मागं दोष आदिसे ) पुरानी होने के 
पूरव ही दूर जाती है । शरीर भी एक प्रकार की गाडी ै। 
अकाल म॒त्यु का अच्छा नाम है अपमूत्यु । चत का अथ मी 
केवह सौ नदी, अपितु सेकड़ो-असंख्य है ॥ ६ ॥ 

दोषागन्तुजखरयुभ्यो रसमन्त्रविञ्ारदौ । 

रेता चृपति निव्यं यत्तो वेद्यपुरोहितो ॥ ७॥ 

रसया ( (0 लय0;ऽ्य रसायनशासख्र ) चतुर वे एवं 
मन्त्रशाल्र मं दश्च पुरोहित दोषों ( वातादि ) से एवं आगन्तुज 
(विष चोट) आदि मृत्युओं से राजा की यल पूवक रक्षा करे। 

ब्रह्मा वेदाङ्गमश्टाङ्गमायुबदमभाषत। 

पुरोहितमते तस्माद्रतंत भिषगात्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 

वे्य- वेदों के उपांग आयुवेद को पदता है, ओर पुरो- 
हित वेदां को पदृतादै। ब्रह्मा ने वेदों के उपांग-अष्टांगवाे 





१ मृत्युदो प्रकार कीहै-एक कालमृत्यु ओर दूसरी 
भकारमृत्यु । क्योकि दोनों प्रकार के वचन मिलते ह । यथा- 
कालमृत्यु के पक्ष मे- 

(१) नाकाले भ्रियते करिचित्‌ नास्ति मृत्युरकालजः | 
यो यस्मिन्‌ त्रियते काले मृत्युकालः स तस्य दि ॥ 

(२) नाकाले भ्रियते करिचद्‌ विद्धः शरशतैरपि । 
कालप्ाप्तस्य कौन्तेय { वज्रायन्ते तृणान्यपि ॥ 

भकालमृत्यु के पक्ष मे- 

(१) यथा वर्षमकाङे च यथा पुष्पं यथा फलम्‌ । 
यथा स्याद्‌ दीपनिर्वाणमकाे मरणं तथां ॥ 

(२) जलमग्निविषं शस्त्रं स्त्रियो राजकुलानि च॑ । 
भकालमूत्यवो ह्येते तेभ्यो बिभ्यति पण्डिताः ॥ 

२) कालः सुरैरपि वञ्चयितुं न शक्यो | 

वक्ष्ये विधानमपमूल्युव्िनारानाय । 
सत्युभविष्यति कथंचन नापमूस्यु- 

(श स त चरकुशुतवामभटाचाः 

| वातादिभिर्यदरद्‌ दीपो वर्त्यादिसंयुतः। 

न क्षणादहो तथवागन्तुमृ्युभिः ॥। 
मो ब ९ तर ओर्‌ बत्ती से युक्त दीपक भी वायु कै प्रव 

°. गाता हं; उसी प्रकार आगन्तुज मूत्युओ के कारण 


भरष्यःमू 


त हो जाता ६ै1 


५ ॥ 


` चत्रस्यानम्‌ 


१२१ ` 
आवद को कहा था- वेद्य उसको पदता ई । इसछिये वदधि- 
मान्‌ वेद्य को चा्टिये कि खदा पुरादित की आज्ञा-सम्मति में 
रहकर काय कर, पुरोहित- वेय से श्रेष्ठ ह | 

वि० मन्त्य--परन्त वेद्य स्वयं भी आत्मवान्‌ रदे अर्थात्‌ 
अपने को प्रशस्त बनाये रहे, अपने विचार आदि का दद्ता- 
पूयक उपयोग-प्रयोग करता रहे । पुरोहित देवव्यपाश्रय है ओर 
वद्य युक्तिव्यपाश्रय होकर चिकित्सा तदरता से करता रे ॥८। 

संकरः सवेवणोनां प्रणाञ्ञो धमकर्मणाम्‌ । 

प्रजानामपि चोच्छित्तिन्ेपभ्यसनहेतुतः॥ € ॥ 

राजा के व्यसनोँ मे फएसने के कारण-त्राह्यण आदि वर्णो 
का संकर ( एकत्व ) उन्न होता है सव व्रह्मचयं, गृहस्थ आदि 
आश्रम नष्टहो जाते ह सव्र ब्राह्मण आदि सब वर्णो के धर्मकायं 
व्रिगड़ जाते हं, प्रजाओं के.कृषि-पश्ुपालन-वाणिज्य आदि 
कायोंका नाश्च दहो जाता दहै। 

वि० मन्तव्य राजा मचयपान आदि व्यसनं से स्वयं 
सत्त्वावजय ( मन पर विजय ) से अपनी रक्षा करता रहे ॥ 

पुरुषाणां चपाणां च केवरं तुल्यमू्तिता । 

आज्ञा त्यागः क्षमा धेय विक्रमश्चाप्यमानुषः ॥ १०॥ 

तस्माहेवमिवाभीदणं वाङ्मनःकमभिःशमैः। 

चिन्तयन्न पति वदः श्रेयांसीच्छन्‌ विचक्षणः ॥ ११॥ 

राजाओं एवं अन्य पुरुषों मे केवल आकृति की समानता 
होती है । राज ओं मे- आज्ञा, व्याग, क्षमा, धेयं ओर विक्रम 
ये देवीगुण रहते देवीगुण रहते ह । इसख्यि बुद्धिमान्‌ वे को 
चाहिए कि कल्याण कौ इच्छासे शुम वाणी, शुभ मन एवं 
शुभ कायां से देवता के समान-सदा राजा कौ चिन्ता करे ॥ 

स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌। 

 भवेतसननिहितो वेयः सर्वोपकरणान्वितः ॥ १२॥ 

तत्नस्थमेनं भ्वजवद्यशःस्यातिसमुच्छितम्‌ । 

उपसपेन्त्यमोदेन विषञ्जल्यासयार्दिताः ॥ १३॥ 

स्वतन्त्रङ्कशखोऽन्येषु शाखराथंष्ववहिष्ृतः । 

` वेदयो ध्वज इवाभाति चपतद्वियपूजितः॥ १४॥ ` 

बडे स्कन्धावार ( शिविर-सेनानिवेश ) मे राजनिवास 
के समीप ही, शख, क्षार एवं ओषध आदि उपकरणों से युक्त 
वयय का निवास हो । व्हा पर ध्वज के समान यश एवं स्याति 
से युक्त ( सवंजनविदित ) रहते हए वे के पास, भूङे भके 
बिना विषपीड्धित ( जख्मी या धायङ ) तथा रोगपीड़त (रोगी) 
जन पर्हैव जातेहै। जो चिकिस्पक--आयुेद्‌ मे ङश 
( निपुण ) होता है ओर ज्योतिषः कमकाण्ड आदि का भी थोड़ा 
बहत जानकार ८ ज्ञाता ) होता है ओर राजा तथा चिकित्सकं 
द्वारा सम्मानित होता है बह वेय ध्वज ( राष्ट्रीय ध्वज ) के 


समान शोभा पाता दै-दूर से दिखाई पड़ता है । कख्तः सन ` 
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दुखिया उसके पाख जा सकते दे ॥१२-१५॥ 
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१२४ सुश्रतसंहितीं व [ अऽ ३५ | 
वेयो याध्युपसुष्श्च भेषजं परिचारकः | ्शस्तदेशसंभूत प्रशस्तेऽहनि चोदुधृतम्‌ । | 
एते पादाश्चिकिर्सायाः कमेसाधनदेतवः॥ १५॥ युक्तमा्रं मनस्कान्त गन्धवणरसान्वितम्‌ ॥ २२॥ 
गुणवद्धिखिमिः पादेञ्तुर्था गुणवान्‌ भिषक्‌ । दोषध्नमण्छानिकरमथिकार विपयये । 
व्याधिमस्पेन काडेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ १६॥ समीदय दत्तं के च र पाद्‌ उच्यते ।॥ २३॥ 
चिकित्षा के चार पाद दै १- वेय, २-रोगी, ३- भेषज के गुण-- उत्तम देश" मे उत्पन्न, प्रशस्त दिन्‌ मे | 

ओषध ( एवं उपकरण ) तथा + परिचारक । यदह चा | उखाड़ गई, युक्तमा्र ( युक्तम्रमाण ) मन के प्रियः गन्ध-वण- | 
चिकित्वा की सफल्ता के देतु ( कारण ) है | रस से युक्त, दोषों को नष्ट करनेवाल „ ग्लानि न उत्पन्न करने. 
निम्नङ्खित गुणों से युक्त रोगी, ओषध तथा परिचारक वाटी, विपरीत पड़ने पर भी स्वल्प विकार 3 विकार 
के याय खाय निम्नलिखित गुणों से युक्त चौथा पाद अथात्‌ | न करनेवाली, देशकाङ ओ ः 1 करकं रोगी को 
वैय वड़े से बड़े रोग को मी थोडे खमय मे षिद्ध कर छता दै- समय पर दी गई ओषध गुणकार हात। ९ ॥ २९१२२ ॥ 
स्निग्धोऽजुगाप्सुबेखवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । 
= 2 =, वेयवाच्यकरदश्रान्तः पादः परिचरः स्तः ॥ २४॥ 
छ च ता यपा परिचारक के गुण-स्निग्य ( प्रीतियुक्त );, अजुगुप्सु 
उद्गावृदोवनरद्याणो यथाऽध्वयुं विनाऽध्वरे ॥ १७॥ ( ोम पं निनदा रद), बढ्वान्‌ , रोगी को रा करने 
ब्य के विना तीनो पाद गुणवान्‌ हीने पर भौ निरथक संरग्न, वैद्य के वचन को तिना किसी ऊदापौहं के माननेवाला, 
होते है, जिख प्रकार यज्ञ मेँ यजुवरंद-अध्यायी; अध्वर्यु उपाध्याय | रे 


खेदरदित परिचारक प्रशस्त ह ।। २४॥ 
के बिना-उद्गाता, ब्रह्मा ओर दोता तीनो व्यथं होते हँ ॥ १७। इति चुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थाने युक्त सेनीर्यो नाम 
वैद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । चतुखिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
प्टवं प्रतितरेहींनं कणेधार इवाम्भसि ॥ १८ ॥ 
एक गुणवान्‌ वेद्य सदा रोगियों को रोगरूपी समुद्र के पार 
पर्चा देता दै । जिस प्रकार नौका का नेता चप्पु चखनेवरे 
युषो के बिना मी नाव को खमुद्र के किनारे ठे जाता है ॥१८।। 
त््वाधिगतशास्त्रा्थो दष्टकमा स्वयंकृती । 
खघुहस्तः श॒चिः शरः सञ्जोपस्करभषजः ॥ १९ ॥ 
्तयुरपन्नमतिधीं मान्‌ भ्यवसायी विशारदः । 
सत्यधमेपरो यश्च स भिषक्‌ पाद्‌ उच्यते ॥ २० ॥ 
वेद्य के गुण-टीक प्रकार शार पदा हआ, एवं ठीक 
प्रकार से शाख का अथं समन्ना हुआ, छेदन स्नेहन आदि 
कर्मा को देखा तथा स्वयं किया हुआ, छेदन आदि शख- 
काया में दश्च हाथवार, बाह्य एवं अन्द्र से पवित्र ( रज तरम 
रदित ), शूर ( विघाद्‌ रदित ), अग्रोपहरणीय अध्याय मे 
` वर्णित साज-खामान सहित, प्रव्युयन्नमति ( उत्तम प्रतिमा-सूञ् 
बाला), बुद्धिमान्‌ व्यवसायी ( उत्ादी-न घबरानेवाला ); 
विशारद ( पण्डित ), सत्यनिष्ठ, धमंपरायण होना-ये वैद्य के 
सुण ई 1] १६२० ॥ ¦ दू 
आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि । 
आस्तिको वेयवाक्यस्थो व्याधितः पाद्‌ उच्यते ॥२॥ 
रोगी मनुष्य के गुण-आुष्मान्‌ ( दीघायु ), सत्ववान्‌ 
(क्डेश सहनेवाला ), साध्य (खाध्य रोग से पीड़ित), द्रव्यवान्‌ 
(धनी ), आात्वान्‌ ( मजेदधप-जतेनद्रि ), आस्तिक. ( पर- 
खोक मे, दान-यचच मे विश्वास रलनेवाला ), वैच के बचर्नो को || 
माननेवाा-रोगी उत्तम है ॥ २९॥ स 











(> 
पञ्त्रिशत्तमोऽ्यायः 

अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥६॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके आगे 'आवरोपक्रमणीयः नामक अध्याय को व्याख्या 
करते दै, जेवा क भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्ि | 
कहा था ॥ १,२॥. ॑ 

आतुरमुपक्रममणेन भिषजाऽऽयुरादावेव परीक्ित- 
भ्यम्‌ ; सत्यायुषि व्याध्युस्वग्निवयोदेहबरसत्तवसात्म्य- 
्रकृतिभेषजदेशान्‌ परोक्ते ॥ ३॥ य 

रोगी की चिकित्छा करने से पूवं वेय कोरोगीकी आयु | 
की परीक्षा करनी चादिये। आयु के शेष होते पर तो, भ्याधि | 
( साध्य असाध्य मेद्‌ से ), ऋत्‌, अग्नि, वय, देह, बल, स्व) 
सास्य, प्रकृति, भेषज, देश आदि की परीक्षा करनी चाहिये ॥ 

तत्र॒ महापाणिपादपाश्वेप्रषठस्तनाग्रदञ्चनवद नस्कन्धः 
ख्खाटं दीषाङ्गल्पवोङ्कासग्रक्षणवाहुं, विस्तीणेभस्तनान्तः 
रोरस्कं हस्वजंघामेदग्रीवं, गम्भोरसत्त्वस्वरनाभिम्‌ , अरु 
वेद्धस्तनम्‌ , उपचितमदहारोमशकण, पश्चान्मस्तिष्क ` 
स्नाताचकिप्तं मूधावुपृष्वं॑विश्युष्यमाणशरीरं पर्चा, 
विज्ुष्यनाणहदयं पुरुषं जानीयादीर्घायुः खलबरयमिति, 
तमेकान्तेनोपक्रमेत्‌। एमिरुक्षणेिपरोतेरल्पायुः, मि 
ध्यमायुरिति ॥ ४॥ 

निम्न रक्षणोवाखा पुरुष. दीर्घायुः होता है-विशः 
` । हाय पावा, विशार पाश्व॑वाखा, विशा पीठ बाई, 
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अण ३५ | 
विशाल स्तनः विशार अग्रवाले--दशरनोवाल], वरिशाठ 
चेहरा, विशा स्कन्धः 'विशाट रलाटवाला, दीव-अंगुकिो- 
बाला, दीघं उच्छवास (श्वास), दघ _आंखोँबाटा, दीवाहु, 
विस्तीणंभर , विस्तीणस्तनान्तर, विस्तीणवक्चःस्थल, हस्व जंघा, 
हृस्वमेद्‌ ओर हस्वभ्रीवा, गम्भीरसतत्व (सत्व का प्राचुयै), 
गम्भीरस्वर, गम्भीरनाभि, ङक उठे निविडस्तन, मांख से मरे 
महान्‌-ढोमबाढे कण) शिर के पिके माग में मस्तिष्कं उन्नत 
होना, स्नान के पश्चात्‌ चन्दन आदि का लेप करने पर पिके 
माये से प्रारभ होकर समस्त शरीर का केप शुष्क हो, पीछे 
हृदय का केप शुष्क होता हो, इन ल्व पुष्पको सम 
नना चाहिये कि वह दीधांयु" है। इस प्रकारके मनुष्यकी 
्रिना किसी सन्देह के (स्थिरचित्त से) चिकित्खा करनी चाहिये। 
इन रक्षणं से विपरीत लक्षणोंवाते पुरुष को 'सपत्पायु खम- 
स्नना चाहिये । मिले जुले लक्षणोँवाठे को 'मध्यमायुः समश्चना 
चाये ॥४॥ 
भेवति चात्र- 

गूदसन्धिसिरास्नायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः। 

उत्तरोत्तरयुक्तेत्रो यः स दीघोयुरुच्यते ॥५॥ 

गभात्‌ प्रभरृत्यरोगो यः शनैः समुपचीयते । 

यरीरज्ञानविज्ञानैः स दीघायुः समासतः ॥६॥ 

जिस पुरुष की सन्धि, शिरा ओर स्नायु गूढ़ (छिपी) है, 
गठीे अंगोंवाला, अचलेन्द्रिय, उत्तरोत्तर सुत्ेत्र (पांव की 
अगुखियां प्रथमन्तेत्र, जंघा ओर जानु दूसरा तेत्र, इस प्रकार 
से सिर दसवां सतत्र दहै, ये सव एक से एक जच्छा हो) वहं 
पुरुष दीधायु होता दै । जो पुरुष गर्भावस्था से दही नीरोग हैः 
जिसमे शरीर, ज्ञान (तत्त्वावबोध), विज्ञान (चिघ्रकमं कौर) 
गुण धीरे-धीरे बदते है, वह सं्तेप मे दीघायु होता है१ । 

वि० मन्तव्य--उन्तरोत्तर सुक्ने्--उत्तरोत्तर दीर्घायुबाों 
के वंश मे उसन्न--जिसके ्माःबाप, दादा-दादी, नाना- 
नानी आदि पूवज दीर्घायु रहे हों वह । उत्तरोत्तर सुष्ठु है 
सेत्र-उत्पत्ति स्थान जिसका वह ॥५,६॥। 

मभ्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निबोध मे1 ` 

अधस्तादक्षयोयस्य रेखाः स्युव्येक्तमायताः ॥७॥ 

ह वा तिसखरोऽधिका वाऽपि पादौ कणो च मांसलो । 

नासाम्रमूष्वं च भवेदृध्वं टेखाश्च प्र्ठतः॥८॥ 

यस्य स्युस्तस्य ~ यस्य स्युस्तस्य परममायुभेवति सर्पा सप्ततिः। 


स प. 


^ कविराज हाराणचन्दर जी ने उत्तरोत्तर सुक्षे्र' का अथ 
कोमारावस्था से योवनावस्था--यैवनावस्था से तरुणावस्था- 


स प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता गिनी हं । ज्ञान-विज्ञान शरीर का 


भोरे २ बढ़ना शष्ठ है । वयोकि-- 


11 अः 
ग्यञ्जनादि शुभा विद्या मेदोमेधादगो दशा ।. 
` भल्पे वयसि यस्तैतज्ञ स जीवेत्‌ कदाचन 1” ` 


 साकणेख्छारग्रोबोच्छ्ायदृष्टयन्तराणिः 
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१९५ 
मध्यमाय पुख्ष के रक्षण कहते दै जिसकी आलो" क 
नीचे दो या तीन अथवा इससे अधिक टम्बी रेखां स्पष्ट होती 
है, पाव एवं कान मांससे भरे होते दै, नाता काञग्रभाग 
ऊपर को उन्नतदहो, पीठ मेँ ऊपरको रेखायें हो, तो इस 
प्रकार के पुख्ष को मध्यमाय सम्चना चाये । इसकी आयु 
सत्तर वपं से ऊपर नदं होती ॥७,८॥ 
जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध मे ॥<॥ 
हस्वानि यस्य पवोणि सुमहच्चापि मेहनम्‌ । 
तथोरस्यवखीढानि न च स्याप्पष्ठमायतम्‌ ॥१०॥ 
ऊध्वं च श्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा ्रीरिणः। 
हसतो जस्पतो वाऽपि दन्तमांसं प्रदश्यते । 
रक्षते यश्च विभान्तं स जीवेसञ चविंशतिम्‌ ॥११॥ 
इसके आगे जघन्य आयु के लक्षणों को कहते है। अंगु 
ल्यं के पव छोटे हो ओर शिश्न वड़ा हो वक्षःस्थल अन्द्र 
को दवा होर | पीठ विशालन हो, जिसके कान अपने स्थान 
से ऊचाई पर हो तथा नासिका मी ऊंचाई पर होती है, हसते 
बात करते समय जिख पुरुष के मसृडे दिखाई देते हँ, जो कि 
चञ्चल दष्ट से इधर उधर देखता दै, वह हस्व आयु, अधिक 
से अधिक २५ वषं तक जीता है ॥६-११॥ 
अथ पुनरायुषो विज्ञानाथमङ्गपव्यङ्गभ्रमाणसारानुप- 
देदयामः। तत्राङ्गान्यन्तराधिसक्थिबाहुशिरांसि, तदब- 
यवाः भ्रत्यङ्गानीति । रेच, खेरङ्कटेः पदाङ्ग्ठपरदेशिन्यौ 
दुभ्यंगुखायते; म्रदेशिन्यास्तु मध्यमानाभिकाकनिष्ठिका 
यथोत्तरं पच्चमभागहीनाः; चतुरङ्कलायते पञ्चाङ्गुल. 
विस्वृते प्रपदपादतङे; पञ्चचतुरङ्खलायतविस्छता पाष्णिः; 
चतुदंशङ्कखायतः पादः; चतुदंशाङ्खरपरिणाहानि पाद 
गुरफजंघाजानुमध्यानिः . अष्टदशाङ्कखा जङ्घा, जानू- 
परिष्टाच्च दवात्रिशदङ्कखम्‌ , एते पञ्चाशत्‌ ; जङ्कायामस- 


मावर; द यङ्खखानि बृषणचिवुकदञजननासापुटभागकणे- 


मूढभरूनयनान्तराणि; चतुरङ्लानि  मेहनवदनान्तरला- 
दादञाङ्कुखानि ` 
भगविस्तारमेहननाभिहदयभ्रीवास्तनान्तरसुखायाममणि - 
बन्ध -प्रकोष्ठस्थोल्यानिः इन्द्रबस्तिपरिणाहां ्पीठकूपरान्त 
रायामः षोडगाङ्लः; चतुविशत्यङ्कखो हस्तः; द्वात्रिशङ्ग- 
ङपरिमाणौ सुज्ञौ, दवात्निगसरिणाहावूरू, सणिबन्धक्कूषे- 
रान्तरं षोडशाङ्गरं, तरं षट्चतुरङ्गरायासविस्तारम्‌ ; 


अङ्क 8मूरप्रदेगिनीश्रवणापाङ्गान्तरमध्यमाङ्स्यो पञ्चागुखे, 


१ “अक्षयोःः शब्द का अथं उल्हण ने अक्षकास्थि किया हे। 
अच्चकास्थि के नोचे रेखायें यह्‌ अशं उतना संगत नही ॥ ~ ` 
२ अवरीढानि' शब्दका अथं उल्ह्ण ने आवत्तभेद' (अति्मेम तरेम" 
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१२४ 
अर्धपच्चागठे परदेरिन्यनामिके, साधत्यंगुटौ कनिषठङ्गषठो, 
चतुरविंञजतिविस्तारपरिणाहं सुखम्रीवं, वरिभागागुखविस्तारा 
नासापुटमयौदा, नयनच्निभागपरिणाहा तारका, नवम 
स्तारकाो दृष्टि, केान्तमस्तकान्तमेकादशंगुढ, सस्त- 
कादबट्केशान्तो दओांगुखः, कणोवट॒वन्तरं चतुदशागुखः 
पुरुषोरःप्रमाणविस्तीणौ सख्ीश्रोणिः, अष्टाद्ंगुङविस्तारः 
मुरः, तसरमाणा पुरुषस्य कटी, सविशमंगुखगत पुरुषाः 
१ रति व के विज्ञान के लि अङ्खप्रत्यंगों का 
ज्ञान, प्रमाण, पं सारो को कहते ह । अङ्ग-अन्तराधि-- 
(मध्यकाय या धड़), दोनों बाह एवं दोनों जंघा ओर सिर ये 
६ अङ्क ह । इन अद्धो के अवयवो को प्रययज्ग॒ कते ह । इन 
्रत्यज्ञे मै पांव का अंगूडा एवं पांव कौ प्रदेशिनी अंगुलि-- 
दो अंगु कम्बी (अपनी अंगुलियों से), प्रदेशिनी से मध्यमांगुछि 
१।५ भाग, मध्यमांगुलि से अनामिका १।५ माग, अनामिका 
से कनिष्ठिका १।५ भाग छोटी; पांव का तलुवा चार अंगुख 
ल्म्वा ओर पाच अंगु चोडा, पाष्णि (एडी) पच अगुट 
लम्बी चार अंगुर चौड़; पब चौदह अंगुर टम्बा, पावगुल्फ, 
जंघा एवं जानु का मध्य स्थान चौदह अंगु गोर, जंघा 
अद्धारह अंगु लम्बी घुटने के ऊपर वत्तीस अंगुख-इस प्रकार 
से कुठ पचास अंगुख, जंघा के समान दीघं ऊरू, अण्डको, 
डोडी, दात, नाखापुट (नथने), कणमूढ ओर कानों तथा मों 
एवं नेच का अन्तर दो अंगु, अनुत्तेजित शिश्न, खुला मुख 
नाक, कान-ल्खाट ओवा, आंखों का मध्य भाग चार अंगुख, 
योनिच्छिद्र को गहराई बारह अगुरु (हस्तिनी जति को सरी 
म); मेहननामि का अन्तर, हृदय एवं रीवा का अन्तर, दोनों 
स्तना का अन्तर, चेहरे की टम्बाईे, मणिव्रन्ध (कखाह) की 
गोलाई, प्रकोष्ठ भाग बारह संगुख, इन्द्रवस्ति (जंघा का मध्य 
माग) को गोलाई, अंसपीठ एवं कोहनी कामध्य माग सोह 
अगुरु, टम्बाई तथा गोखाई हाथ चोबीस अंगु, युजायें बत्तीस 
अशुक, ऊड बत्तीख अंगु गोखई मे, मणित्रन्ध ओर कोहनी 
के बीच का अन्तर सोलह अगुरु, हाथ का तलुवा ड अंगुख 
खमब्रा ओर चार अंगु चौड़ा, अंगुष्ठ एवं प्रदेशिनी का अन्तर, 
कान ओर्‌ नेत्र कोणो का अन्तर ओर मध्य्ागुलि पांच अंगुल, 
प्रदेदिनी मर अनामिका ४॥ अगुरु, कनिष्ठा जर अंगुष्ठ- 


साढे तीन अंगुढ, मुख को खम्बा चार अंगु ओर प्रीवा की | 
गोलाई बीस अंगु, नाखापुट की म्याद्‌ १।३ अंगु, ओंख 


की कष्य मण्डल या तारक-ंख का १।३ भाग, दष्टि- तारक 
का १।६ माग; बालों की जड़) शङ्खं प्रदेश के एवं मस्तक 
(चोटी) क स्थान के वीच का भाग ग्यारह अंगु, मस्तक से 


ग्रीवा के वारो की जड़ का मध्यमाग दस अंगु). कान एवं 


सुश्रतसंहिता 


[-अ० ३५ 
गरीवा के पिछले भाग का अन्तर चौदह अंगुल, पुष के उर 
के बराबर (बःरह अँगुल) खी का भ्रोणिफल्क; खी का उरः; 
स्थल अद्धारह अंशुल चौड़ा, पुरुष कौ कटि अष्टारह अंगु, 
पुरूष को सम्पूणं लम्बाई एक सो बीस अं गुख हे | 

वि० मन्तव्य-मेहन-पुरुष के स्वाभाविक ल्गि का 
बाह्यमाग । नामि ओर दय का अन्तर १२ अगुरु । चतु- 
विंशति-अंगुलो दस्तः- कूपर से मध्यमांगुलि के अन्त तक २४ 
अंगु लम्बरा हस्त- दाथ । नयन~"““'दृष्टिः-- नेत्र गोलक 
(नयनबुद्शुद) का तिहाई भाग तारक ` (कृष्णमण्डल) हो, ओर 
तारक का नौर्वां भाग दृष्टि हो । उत्तर तन्त्र अ० १के श्लोक 
१३ के अनुखार मण्डल का सातां माग इष्टि होती दै । तास्पयं 
है दीर्घायु की दष्ठिनौर्वां भाग ओर अन्यं की सात्वं भाग 
होती है । या खवंसाधारण की सातां भाग होती है। आयत्‌ 
(लम्बा) आयाम (लम्बाई), परिणाह तथा परिच्तेप (मोराई); 
गोका या वेरा, विस्तार (चौड़ाई) । अन्तर (दूरी) ॥१२॥ 
भवन्ति चात्र इखोकाः- | 


पद्चविशे ततो वपं पुमान्‌ नारो तु षोडशे । 

समतवागतवी्यो तौ जानीयात्‌ कगखो भिषक्‌ ॥१३॥ 

यह उपयुक्त प्रमाण युवावस्थामे ही होता है, थोड़ी आयु 
मे नदीं । क्योकि- पीस वधं मं पुरुष ओर सोलह वं की 
आयु मे खरी, रसादि धातुओं से परिपरूणं होते हँ । यह बात 
कुशल वेद्य को भटी प्रकार जान छेनी चाहिये ॥१३॥ 

देहः स्वेरङ्गखेरेष यथावदलुकीर्तितः। 

युक्तः प्रमाणेनानेन पुमान्‌ बा यदि वाऽङ्गना ॥१४॥ 

दीघेमायुरवाप्नोति वित्तं च महटच्छति । 

मध्यमं मध्यमेरायुर्वित्तं हीनैस्तथाऽवरम्‌ ॥१५॥ 

शरीर का यह उपयुक्त मान- मनुष्य की अपनी दी अयुः 
लिया से समश्चना चादिये । यदि इस परिमाण से पुरुष या खी 





किव कममी ण 


यक्त हो तो वह दीर्घायु एवं बहुत घन को प्राप्त करता है । 


मध्यम लश्चणोंवाखा पुरुष मध्यमआओयु, मध्यमवित्त प्राप्त कसा 
है, दीन व्क्षणोबाङा, दीन आयु ओर . दीन वित्त प्रास. क्त 
हे ॥९४,९५॥। 


अथ सारान्‌ वद्यामः- स्परतिभक्तिपरज्ञालौचौय" 


पेतं कल्याणाभिनिवेशं स्वसारं वियात्‌ ; स्तिग्धसंहतः 
सवेतार्थिदन्तनखं बहूख्कामग्रजं शुक्रेण; अङ्कमुंततमः 


स्नर्धगम्भीरस्वरं सोभाग्योपपन्नं सदहानेत्रं च म. 





१ कहा भी ह- „ = 


“व्षेऽय पंचविशे नरः संमन्वितबरः षोडो नारी । “~ ` 
हति मानोन्मानं, जीवितभागे चतुथ वां ८ 








। 

| 
| 
९ 
॥ 
; 
1 
| 


अ० १५ | 
महानिरःस्कन्धं दढ दन्तहन्वस्थिनलमस्थिभिः; स्निरधमूत्र- 
सखेदस्वरं बृहच्छरीरमायासासदिष्णु मेदसा; अच्छिद्रगातचं 
गूढासिथिसन्थि मांसोपचितं च मसेन; स्निग्धताग्रनख- 
नयनतालुजिह्ौष्ठपाणिपादतखं रक्तेन; सुप्रसन्नमृदुस्वमो 
माणं व्क्सारं विद्यादिति । एषां पूव पू प्रधानमायु 
सौभाग्ययोरिति ॥ १६॥ 


इसके आगे सारो को कहते है सत्वसार स्मृति 
( स्मरण ), भक्ति ( शरद्धा ); प्रज्ञा ( बुद्धि ), शौच ( पवित्रता ), 
रौयं ( सब्र कायां मे अनारस्य ) से युक्त; कल्धाण विधय मे 
तत्पर ( यत्नपर ) को सत्वसार खमन्चना चाहिये । स्निग्ध- 
परस्पर मिले एवं श्वेत अस्थि, दात एवं नखों से युक्त, बहत 
काम युक्त, बहुतं प्रजायुक्त मनुष्य शुक्रसार युक्त होता दे । 
स्थूल, उत्तुमवरल्युक्त, स्निग्ध एवं गम्भीर स्वरयुक्त- सोभाग्ययुक्त, 
विशाछ नेचवाटा पुरुष मञ्जासारवाला होता है , मान्‌ घिर, 
महन्‌ स्कन्ध; मजवूत दातो, इन्वस्थि, नखवाला, अस्थिखार, 
स्निग्ध मूत्र, स्वेद एवं स्वरवाङा, बड़े शरीरबाखा, परिभरम को 
न सहन करनेवाला मेद से युक्त होता दै। कहीं शरीर दवा 
( छिद्रयुक्त ) न हो, अस्थि एवं सन्ध्यां गूह हो, मांस से भरा 
रीर मांखसारबाखा दै । ओंख, नख, तालु, जहा, ओंठ, दाथ, 
पाव के तालुओं का लाल एवं चिकना होना रक्तखार का लश्चण 
हे । त्वचा एवं रोमों का स्वच्छ एवं कोमल होना त्वचा का 
सार दै । इनमे पूव-पूवं सार ( त्वचा से रक्तसार, रक्त से मांसः 
सार इ प्रकार से ) आयु एवं कल्याण के ल्यि मुख्य ह | 


वि° मन्तव्य-सारों की व्याख्या चरक वि० अ० टमं 
बहुत विशद एवं स्पष्ट है । पाठक अवश्य देखें । वहाँ यह मी 
ल्िखादहैकि- सब ( आरो ) सारो से युक्त मानव-अत्यन्त 
र्वान्‌ › महान्‌ , क्ठेश सहनेवाङा, समी कार्यों को करने मे 
अपने को समर्थं समक्षनेवाला, भके कार्यों में तत्पर, स्थिर एवं 
मथित शरीरबाखा, सुन्दर एवं सावधान गतिवाला, अनुनाद 
युक्त, स्निग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ स्वरवाला, सुख, एेश्वयं 
खलभोग तथा सम्मान का भागी ( भोक्ता ) होता है ओर 
उसका खुढ़ापा मन्द्‌ ( थोड़ा ) तथा रोग मी मन्द्‌ होता हं 
अपने समान गुणवाटी सन्तान ८ पुत्र पौत्र आदि ) वाखा होता 
तथा चिरजीवी होता है | उक्त सत्त्व (मनस्‌ ) आदि सार 
तकर जायु का बहत ऊुढ पता ठग जाता है । खार का अथं 
स्थिर अंश, जेसे काष्ठ मे मध्य काष्ठ खार होता है उक्त 
पत््व आदि जितने अधिक उत्कृष्ट होते ई उनके अनुखार वे 
पार के जाते है यथा प्रबल सत्त्वा ८सत्त्वसार प्रबल 
यक्रबाखा “शुक्रसारःः आदि-आदि ॥ १६ ॥ 


॥, 


सूत्रस्थानम्‌ 


१२७ 
विशेषतोऽङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणादथं सारतः । 
परीदयायुः सुनिपुणो भिषक्‌ सिध्यति कर्म॑सु ॥ १७॥ 
अङ्ग-प्रत्यज्गां के प्रमाण द्वारा तथा सार द्वारा आयुकी 
परीक्षा करके जो वै चिकित्खा कमं करता है, वह कार्य मे 
सफर होता 
वि° मन्तव्य--चरकरने एड़ी ( पारणि ) के पश्वात्‌-माग 
से शिर के रिखा स्थान पयन्त॒ उचित परिमाणएवाठे मानव 
की लम्बाई ८४ अंगु मानी है ओर वह उचित मी है, क्योकि 
२॥ हाथ-८४ अंगुक का पुरुष माना जाता दै । १ हाथ २४ 
अंगुरु का मौर ३॥ हाथ--८४ अंगुल का होता है ओर सुश्रुत 
ने- पांव की मध्यमा-अंगुटी से ऊपर को बाह उटाये पुरुष 
की ठम्ब्राई १२० अंगुकमानी है, जिसको “पुरुसा” कहते है, 
वहं भी उचितदहीदहे, क्योकि १४ अगुरु का पांव (पाद) 
होता है ओर ऊपर हाथ उठाने से ३० ३० अंगु ठम्बाई बद्‌ 
जाती हे । परन्वु-युश्रुत ने-पाष्णि मे १, मेहननाभिके 
अन्तरम २ ओर शिरके मान में ५ अङ्कुल अधिक मनेदहें। 
यदि ४४ मसे निकाल्दं तो ६६ रह जाते हँ ओर यदि 
१२० मँ से ३६ निकार दं तो ८४ रद जाते है ओर चरक में 
एकवाक्य ओर पाया जाता दै वह है-“^तत्‌ आयाम विस्तारसमं 
समुच्यते अर्थात्‌ वह शरीर आयाम ( रम्बाईै-देष्यं ) में तथा 
विस्तार ८ चौडाई बाहु पसारे ) मे सम-समान सम्‌-समीचीन 
उच्यते कदा जाता है । इख प्रकार ६६ अङ्कुर = ४ हाथ ( ६ 
पूट ) लम्बा शरीर भी समीचीन-उत्तम होता है । हमाराविचारं 
है कि चरक ने ८४ तथा ६६ अङ्गुल की अथवा इसके बीच की 
लम्बाई उत्तम मानी है । इस लम्ब्राई के युवक सेना एवं पुलिस 
मँ मती मी किये जाते हँ ओर सुडोर भी होते हँ, वशत्तं उनके 
अवयवो का विस्तार भी उक्तं प्रकार से सम्पन्न हो। पुरुसा 
शब्द का प्रयोग-पुरसा भर गहरा पानी है तथा यह वृक्ष पुरुसा 
मर छम्बा दै आदि-वाक्थों मे किया जाता ह । श्ीवाग्भड्‌ ने 
शा० स्था० अ० ३ शलो ११२ म~ स्वं स्वं हस्तत्रयं साद्ध 


वपुः पारं सुखायुषः। छ्िखा अर्थात्‌ ३॥ हाथ ठम्बा शरीर ` 


सुख आयु का पा होता है । इस प्रकार चरकमें ८४ एवं ६8; 


॥ भ 


सुश्रत मे १२० तथा वाग्भट मे ८४ अङ्गु की रम्बाईे उत्तम 


मानी है ॥ १७ ॥ 


व्याधि विशेषास्तु प्रागभिहिताः, सवे एवेते त्रिविधा ~ 


साध्याः, याप्या, प्रव्याख्येयाश्च । तत्रेतान्‌ भूयखिधा परी- 


त्तेत किमयसोपसगिकः; प्राक्केवछ यङक्षण इति। 
तञ. ओपसमिको नाम यः पर्बोतन्नं ग्या ध॒ जघन्यकाछ 
जातो प्याधिरुपसजति, तन्मुखएवोपद्रवसज्ञः; परास्केदरो 





नाम यः प्रागेवोसन्ञो व्याधिरपूवरूपोऽतुपद्रवश्चः अन्य स 
सक्षणो नाम्‌ यो भविष्यहश्ाधि स्यापक ख व 
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तत्र सोपद्रबमन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत, बख्वन्तसुपद्रवं वा; 
्राक्केवरं यथास्वं प्रतिङर्बी त; अन्यठक्षणे स्वादिव्याधो 
प्रयतेत ॥ १८ ॥ 

व्याधिसमुदेशीय अध्याय मेँ रोगों के विषय में प्रथम कहं 
चुके हँ कि सव रोग तीन प्रकार के हं, यथा-साध्य, याप्य ओर 
प्रतयाख्येय ८ असाध्य ), इन तीनों की किर तीन प्रकार से 
परीक्षा करनी चाद्ये । क्था यह्‌ रोग उपग -( उपद्रव ) जन्य 
है, अथवा प्राक्केवङ है, या अन्य लश्चण ( किसी भावि रोगों 
का लक्षण रूप है ) इनमे ओपसरगिक रोग-गूव उत्पन्न रोग के 
खाय मे पीके से दूसरा रोग॒उयन्न होकर प्रथमरोग के साथ 
मिक जाता दै । उख दूसरे रोग को ओपसर्थिक रोग" या उप- 


द्रव कृते हे | ओर जो रोग पूवं ही उत्पन्न हो जाता हे, एवं 
पूर्वरूप (भावि रोग के लक्षणों से) रदित तथा उपद्रवो से रदित 
होता है, उसे "राक्‌ केवर" व्याधि कहते हँ । ओर जो लक्षण 
भावि मे उन्न होनेवाके रोग के लक्षणों को बतलाता हे, 
उनको धरवरूमः कहते द, ( ज्वर आदि रोग अपने पूवरूप 
लश्च से युक्त होते हें ) । 
इनमे उपद्रवो से युक्त मूख्व्याधि को दोनों के अविरोधी 
चिकित्सा द्वारा शान्त करना चाहिये | अथवा--ब्वान्‌ उपः 
द्रव की म्रथम चिकिर्षा करनी चाहिए । प्राक्केवठ रोग कौ 
आत्मीय चिकित्छा करनी श्वादिएट । एवसूप व्याधि मे, प्रथम से 
ही ( उर के पूैरूप स्यष्ट होने प्र धृत का-पान ), पूवरूप 
` अवस्था में दी चिक्रिस्सा करनी चाहिये । 
वि० मन्तव्य प्राक्केवर व्याधि को सुख्यव्याधि' धरधान 
व्याधि, अनुबन्ध्य कहते हं । यह रोग वह अवस्था है जव पूव- 


रूप नामक ल्चण समाप्त हो जाते हं ओर कोई उपद्रव नामक 


लक्चण उत्पन्न नहीं ए होते ह, केवर सुख्य रोग दी विद्यमान 
होता है । इसे सखतन्त्र व्याधि, मूखव्याधि तथा ख्द्य व्याधि मी 
कहते है । पूवरूप-पुख्य व्याधि के पूवं उलन होते हं, उनमें 
से कुक व्याधि के व्यक्त हौ जानेपर शान्त हो जाते हं ओर कुछ 
रह जाते हँ अथवा तीन्र हो जाते हँ ओर उपद्रव सुख्य व्याधि 
की विद्यमानता मे अथवा उसके शान्त हो जाने पर उत्पन्न हो 
जाते ह ॥ १८॥ ` | 
भवति चात्र- 
नास्ति रोगो विना दोषेयस्मात्तस्माद्विचक्षणः.। 
अनुक्तमपि दोषाणां छिङ्गंग्योधियुपाचरेत्‌॥ ९६ ॥ 
+ क्हामीदहै- 
चकि दोषों के विना (वातादि के बिना) केह रोग 
उलन नहीं होता, इसव्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि न 
कदे हए रोग की भी दोषो के रक्षणः से चिकरित्छा करे । 


व्रि मन्तव्य-यदि रोग का शाजरानुसार नामकरण न कर 





सुश्रतसं हिता 
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सको तो केवल दोषों के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करते 
रहो । क्योकि-चरक के शन्दों मँ-विकारनामाऽङुशलो न 
जिहीयात्‌ कदाचन । नहिं सवविकाराणां नामतोऽस्ति श्रवा 
स्थितिः || च० सू० अ० श८ श्छो० ५१। वही बात आदि 
दोष-कारण मेद से तथा स्थानविशेष म जाने से मिन्न २ रोगों 
को उदयन्न करते हँ अतः रोग के कारण एवं स्थान आदि का 
विचार करके उचित चिक्रित्सा करे ॥ १६ ॥ 

प्रागभिहिता ऋतवः ॥ २० ॥ 

ऋतु-परीक्षा प्रथम कद चुके हं ॥ २० ॥ - 

शीते शीतप्रतीकारसुष्णे चोष्णनिवारणप्‌ । 

कृत्वा कुयात्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयत्‌ ॥२१॥ 

शीत ऋत मे--शीत के विपरीत उष्णावस्था को उसन्न 
करके, उष्णकार मेँ --उधष्णावस्था के विपरीत शौतावस्था 
उन्न करके ( एवं चृष्टिकाल में बृष्टि के विपरीते अवस्था 
उन्न करके ) अग्निकमं आदि क्रियायं करनी चाये । 
क्रियाकाठ का उन्लङ्कन कमी मी नहीं करना चाहिए ॥ २९१॥ 

अघ्रापरे वा कियाके प्राप्रे वान कृता क्रिया । 

क्रिया हीनाऽतिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति २२ 

क्रियाकाल के उपस्थित न होने पर ( आमञ्वर में ओषध 
देना) क्रिया करनेसे, या क्रियाकाल के उपर्थित होने पर 
क्रिया न करने से साध्य रोग भी नष्ट नदीं होता । बहुदोष मे 
हीन क्रिया व्यथे होती है, अल्पदोष मेँ--अतिरिक्तक्रिया ( तीव्र 
क्रिया ) रोगी का नाश करती है, इसी प्रकार से मिथ्या क्रिया 
व्यथं है ॥ २२॥ 

या ह्यदीणं शमयति नान्यं उ्याधि करोति च । 

सा क्रिया, न तु या.व्धाधि हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥२३॥ 

जो क्रिया उत्कट रोग का शमन करती है, परन्तु अन्यरोग 
को उदन्न नदीं करती, उखक। नाम क्रियां है । जो रोगका 
नाश करे, परन्ठ॒ दृखरे रोग॒ को उत्पन्न कर देती दै-( स्थ. 
ल्यापकप्॑ण मे अपतपण से यदम वातादि रोग ) उखका नाम 
क्रिया नदीं दै ॥ २२ ॥ = 

प्रागमिदितोऽग्निरन्नस्य पाचकः। स चतुर्धिधो भवतिः 
दोषानभिपन्न एकः, विक्रियामापन्नस्विविधो मवति-विषमो 
वातेन,  तीच्णः पित्त, मन्द्‌. इरेष्मणा, चतुथः सम्‌ 
सवेसाम्यादिति । त्र, यो यथाकारमुपयुक्तमन्न सम्यक्‌ 
पच्चति स समः, समेरदोषेः यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति". 


कदाचिदाध्मानशूलोदावत्तोतिसारजठरगौरवान्तरकरूजनप- 


नाहणानि ` कृत्वा विषमः, यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमर् 
पचति ख तादणः, स. एवाभिवधमानोऽस्यम्निरिर्याभाष्यवेः 
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| स सुहमहुः अभूतमल्युपयुक्तमन्नमाह्ुतर पचतिः पाने 
च गङतास्वोषठरोषदाहसंतापाञ्जनयति, यसतवत्पमप्यपः 


| | इण ३५ 1 ९७ दलस्यान्‌म्‌ 
 युक्तसदरशिरोगौरवकासश्वासप्रसेकच्छर्िंगात्रसदनानि 
कतवा महता कारेन पचति, स मन्दः ॥२५॥ 
बरणप्रशनीय अध्याय में प्रथम कहादै कि--अग्नि 
| कापाचकर दे । यहां एक अग्नि दोषं से अयुक्त रहने पर एक 
। प्रकार कीदै। दोषों से युक्त होने पर विङृतावस्था मे तीन 
प्रकार की दै । यथा--वायु के कारण विषम, पित्त के कारण 
तीदण, कफ के कारण मन्द्‌, तीनों धाठुओं के समान होने से 
म होती हे" । इममे जो अग्नि ठीक समय पर खप्ये अन्न 
करो भटी प्रकार से पचाती है, वह सम अग्नि है, यह तीनों 
दोषो के समान होनेसे होतीहै। जोअग्नि कमीतो भटो 
कार पचाती दै ओर कमी-आध्मान, शूल, उदावत्तं, अति 
। सार, पेट में भारीपन, अन्तरो में गड़गड़ाहट, प्रवाहण (कुन्थन) 
7 उदन्न करके पचाती है, वह विषम है। जो अग्नि बहुत अधिक 
मात्रा मे खाये अन्न को मी शीघ्र पचा देती है, वह तीदण दै । 
यही तीच्णाग्नि वद़कर अत्यग्नि कहाती है । यह्‌ अत्यग्नि बार. 
वार अधिक मारा मे लाये अन्न को वदत जल्दी पचा देती दे; 
पचाने के पश्चात्‌ गके, तालु, ओट में शोष, जलन ओर संताप 
उत्पन्न करती हं । जो अग्नियोद्धीखी माचा में खाये अ न्न 
को भी-उद्र, खिर में भारीपन, कास; शवस, लालाल्लाव;वमन, 
अङ्गां को शिथिलता करके बहुत समय पी पकाती हे, वह 
मन्द्‌ अग्नि है| | 
वबि° मन्तञ्य--अत्यग्नि का दूसरा नाम (स्मकं है । 
दोषाऽनमिपन्न अग्नि काही नाम समः या 'समाग्नः हे॥ 
` विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीदणः पित्तनिभमित्तजान्‌ । 
। करोत्यन्निस्तथा मन्दो विकारान्‌ कणसंभवान्‌ ॥२५॥ 
विषमाग्नि बातजन्य रोगों को, , तीच्त्णाग्नि पित्तजन्य रोगों 
। कौ, मन्दाग्नि कफजन्य रोगो को उसन्न करती है ॥२५॥ 
ध त, समे परिरक्षणं कुर्वीत; विषमे स्तिग्धाम्ख्ल्वणेः 
। क्रियाविशेषैः प्रतिकुर्वीत, तीदणे मधुरस्निग्धशीते्िरेकेन्ध, 
एवमेवात्यग्नौ, विषेण मादिषैशच क्षीरदधिसपिमिः 
मन्दे कट॒तिक्तकषायेवंमनैश्च ॥२९॥ = ` ` 
शनम समाग्नि की रक्षा करनी चाहिये । तीक्ष्णाग्नि की 
स्निग्ध, अम्छ एवं छ्वण कियाओं से- तीच्णाम्नि एवं अव्यम्नि 
मधुर स्निग्ध, शीतवीयं एवं विस्चनों द्वारा, खासकर 
अप्यग्नि मे-रभेस का दही, घी एवं दूघ देना चाहिये । मन्दाग्नि 
0 


। १२९. 
कौ कटु, तिक्त -कषाय एवं वमनों दारा चिक्रित्षा करनी 
चाहिये ॥२६॥ 
जाठरो भगवानग्निरीश्वगेऽन्नस्य पाचकः । 
सौचदम्याद्रसानाददानो विवेक्तुं तैव अकयते ।|२७) | 
जाठराग्नि-मगवान्‌ (महातस्यवान्‌) ईश्वर (आढ प्रकार 
के एेश्वय्यं युक्त, अणिमादि एेश्वयशाटी) › अन्न का पचक 
हे । मधुर आदि रसो को परिषाक के खयि अहण करती हुई भी 
यह अग्नि सूम होने के कारण जानी नहीं जा सकती 
वि° मन्तव्य-ईश्वर- आत्मा के मान जीवन का देतु 
हे, क्योक्रि अग्निकेही कारण-आयु है ओर अग्नि शान्त होने 
पर मर जाता है ओर समाग्नि रहने पर नीरोग रहकर चिरकाठ 
तक जीता हे । ईयसु वरः (ईश्वरः) जीवन का सामर्थ्यं देनेवछे 
अन्य कफ वात आदि मे शरेष्ठ है। अथवा ईश्वर-साम्थ्यश्ाटी 
(सम) अगि ही मगवान्‌ हे ॥२८॥ . 
प्राणापानसमानेस्तु सवतः पवनेश्िभिः। 
 ध्यामते पाल्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थितैः ॥२-॥ 
प्राण अपान एवं समान ये तीन श्रकार की वायुरं, अधने 
अपने स्थानो मे रदती हुई अपनी अपनी क्रियायक्ति से इस 
अग्नि को प्रज्वलित करती हँ ओर पारत है । फक से जिस 
प्रकार अग्नि तीत्र होती हे उसी प्रकार इन.बायुओं द्वारा अग्नि 
मी देदीप्यमान होती है ॥२८]। 
वयस्तु त्रिविधं बाल्यं, मभ्यं, वृद्धमिति । त्ोनषोड- 
रावषीया बाखाः। ते न्रिविधाः- क्षीरपाः, क्षोरा्नादाः, 
अन्नादा इति । तेषु संवत्सरपराः क्षीरपाः, द्विसंबत्सरपराः 
क्षीरान्नादाः, परतोऽन्नादा इति । षोडञ्ञसप्रत्योरन्तरे मध्यं 
वयः । तस्य विकल्पो-च्रद्धिः, यौवनं, संपूणेता, परिहा- 
णिरिति । तत्र, आविशतेषरद्धिः, आत्रिशतो यौवनम्‌, 
आच्वारि्नतः सवथा विन्दरियवल्वीरयसंपूणता, अत 
ऊष्वेमोषत्परिहाणियावत्‌ सप्रतिरिति। सप्तेरूष्वं क्षीय- 
माणधादिन्द्रियबल्वीर्योत्साहमहन्यहनि वरीपडितखा- 
छित्यजुष्टं कासश्वासप्रभतिभिरुपद्रवेरमिभूयमानं सबे- 
क्रियास्वसमथं जीणागारमिवाभिव्ृष्टमवसौदन्तं बुद्धमा- 
चक्षते ॥२९॥ | स | 
वय तीन प्रकार की दै। यथा- बाल्य, मध्य ओर बडा 
वस्था । इनमे सोलह वषं कौ. आयु से कम आयु के बालक होते 
है । ये बालक भी तीन भ्रकार के है, १-शषीर पीनेवाओे, २-दुष 
ओर अन्न लानेवाढे, ३-अन्न खानेवाङे । इनमे एक साल 
कौ आयु तक ॒दूष-पीनेवाठे,-दो सार के दूध एवं अन्लने- 
वाठे, इससे बही उमर के बच्चे अन्न खानेवले हे । सोक्ह 


| ओर सत्तर वषं के बीच की आयु सध्यम आयु है | इस-मष्यम _ 
। | 1 प 
जा के भेद इद्धि, यौवन, सम्पूणता अर हान ह। ` इनम 


























९ वात आदि प्कृतिवाले पुरुषों से वात आदि दोषों से युक्त 
|: हे । इसे विषम, तीक्ष्ण, मंद ये तीन भेद है । अम्नि 
। यद्यपि ईस्वर हे, तो भी पूर्व-जन्मक्कत कर्मो के कारण इस अग्नि मे 

मे पम, तीदण, मन्द-दोष होते ह । अथवा पित्त क दोष से अम्ति 
दोष मा जाता है । स 
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१३० 
बीस वर्षं तक बृद्धि, तीस साल तक्र यौवन, चालीखं तक खव 
घातु इन्द्रियां बल-वीर्य मे सम्पूर्णता रखती है, इसके आगे सत्तर 
वं तकर धीरे-धीरे कमी क्षीणता आरम्भ हो जाती हे ] सत्तर 
वषं के अगे-धातु, इन्द्रिय. बल, वीयं, उर्वाह मे दिन प्रति 
दिन क्षीणता प्रारम्भ हयो जाती है, शरीर मे बयां पड़ ज ती 
है, खिर के ्राल श्वेत हो जाते हँ, वार गिरने लगते है, कास 
श्वास आदि रोगों से पीडित होकर सम्पूणं क्रियाओं मे अस- 
मर्थता आ जाती दै, इस अवस्था को बृ्ावस्या कहते हं । 
जिस प्रकार पुराना घर बरखात आदि से गिर रहा दोता ई, 
वही अवस्था इख समय शरीर की होती हे ।२६॥ 
तत्नोत्तरोत्तराघु वयोवस्थासूततयोच्तरा भेषजमात्रा 
विरेषा भवन्ति, ऋते च परिदाणेः, तत्रा्यपक्षया प्रति- 
कुर्बीत ॥३०॥ | 
सत्तर वर्ष के ऊपर की आयु को छोडकर, जिख प्रकार 
उत्तरोत्तर आयु वदती जाती हे, उखी प्रकार ओषध की मात्रा 
मी उलट (दती) दो जाती दै । इख इद्धावस्था मे वाल्या- 
वस्था के खमान ओघमात्रा देनी चाहिये १।।३०॥। 
भवन्ति चाच्र- | 
बाछे विवधते इरेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु । 
भूयिष्ठं वधते बायुददधे तद्वादय योजयेत्‌ ॥३१॥ 
कहा मी दै-- - 
चाल्यावस्था म कफ वहत बढता दै, मध्यमावस्था मं पित्त, 
बृद्धावस्था मँ वायु विशेष सूप से बदती ह, इसल्यि इनका 
विचार करके ओषध देनी चाहिये ॥३१॥ 
अग्निक्षारविरेकेस्तु बाखबृद्धौ विवजेयेत्‌ । 
ततसाध्येषु विकारेषु मदी यात्‌ क्रियां खनेः ॥२२॥ 

„ . बालक एवं बद्ध पुरषो म अग्नि, क्षार एवं विरेचन कमं 
नदीं करने चादविये । यदि इन कार्यो से साध्य रोर्गो मे 
करनी पडे तो कोमल रूपमे करनी चाहिये । यथा-- दारण 
कायं मे-कपोत गीध की विष्ठा, क्षार कमं मे आवापःप्रतिवाप 
हीन मृदु क्षार, विरेचन मेँ अमल्ताख आदि मृदु द्रव्य, अग्नि- 
कमं अजाशक्त्‌ से करना चाद्य ॥३२॥ ` 
देदः स्थूलः कलो, मध्य इति प्रागुपदिष्टः ॥३३॥ 





१ मात्रा विवेचन-- स 
` श्रये मासि जातस्य शिोर्भेषजरक्तिका । 
` अवले्या तु कर्तव्या मधुकीरसिताधृतेः ॥ 
एकंकां वर्धयेत्तावद यावत्सवत्सरो भवेत्‌ 1 
तदू्वं माषवद्धः स्यात्‌ यावतषोडशकाब्दिकाः ॥ 
षोडयाब्दात्ततस्तू्ष्वं याव्दासप्ततेरिति। 
एवमेव विभागोऽयं तदघ्वं बाख्वक्किया ॥ ^ 


श्रतसदिता 





णिग 





। ~ चये ८ ८ | | 
< 4 सालय के छः चरक [तमान स्थात ज्राठ्वा अध्याय देविय | 


| अ° ६५ 
देहपरीक्षा--शरीर स्थर, शः; मध्य तीन प्रकार का है, 


यह पिके कह चुके द ॥२३॥ 
कर्डयेद्‌ ब्र ह्येजापि सदा स्थूलकृशौ नरो । 
रक्षणं चैव सध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्‌ ॥२५॥ 


स्थल शरीर का कषण ओर कश पुरुष का बृदण सद] | 


करना चा हये | मध्यम शरीर को रक्षा निरन्तर वेद्य को करनी 
चाहिये ॥३४। 


बहमभिहितगुणं, दोवेह्यं तु॒स्वभावदोषजरादिभि. 
रवेद्धितन्यम्‌ । यस्माद्रखवतः सवक्रियाप्रवृ्तिस्तस्माद्रख्मेव 
प्रधानमधिकरणानाम्‌ ॥ ९५॥ 
बके गुण कह चुके है। दुव्रल्ता कौ स्वभाव (माता- 
पिता के शुक्र शोणित से), दोष (वातादि); बृद्धावस्था आदि 
से परीश्चा करनी चाहिय र्चूकि बल केकारण सेदी सव क्रियाओं 
मै प्रवर्ति होती दै, इखल्यि क्रियाओं कों धारण करनेवाली मे 
बल ही खव से प्रधान ह ॥३५॥ ` 
केचित्‌ दञाः प्राणवन्तः स्थूलाश्चास्पबलखा नराः । | 
तस्मात्‌ स्थिरत्वं व्यायामेबेरं वेद्यः प्रतकयेत्‌ ।३६॥ 
करई रारीर से कृश व्यक्ति प्राणवान्‌ होते ह ओर कई स्थूल 
व्यक्ति अल्पवल्वाठे होते द । इसय्यि वेय को चादिए 
स्थिरत्वरूपी बल व्यायाम आदि कार्यो से जाने ॥३६॥ 
सन्त्वं तु व्यसनाभ्यदयक्रियादिस्थानेष्वविक्डवकरम्‌।२५ | 
सत्ववान्‌ सहते सव संस्तम्यात्मानमात्मना । 
राजसः स्तभ्यमानोऽन्येः सहदे नेव तामसः ॥ ३८] 
सत्त्व (मनोवल)-दुःख एवं सुख मे कायं मार आदि तथा | 
छेदन सेदन आदि के स्थानों-अवसरों मे गानि याहषंका 
उत्पन्न न होना सत्त्व बर हे ] यह वल तीन प्रकार का है 
खात्विक, राजसिक ओर तामयिक | इनमे-जो मनुष्य अपने , 
मन को स्वयं द्‌ बनाकर सब कुक सहन करना है, वह सास्विक 
यल्वाला दै । ओर जो दूरे मनुष्यों से ढ़ किया जाता है 
वह राजस बल्वाखा है। रजो किसी प्रकार दढ नी 
होता, धैय धारण नदीं करता, वह तामसिक बल्वाला है। 
य॒था चरक य- सत्त्वभुच्यते मनः | तच्छरीरस्य तंचकमास- 
संयोगात्‌ । तत्‌ त्रिविधं बलमेदेन-प्रवरं, मध्यमम्‌, अवरं चेति ॥ 
` सात्म्यानि तु देशकाल्जाव्युतुरोगम्यायामोदकरदिषाः 
खष्नरसग्रभृतीनि ्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यवाधकराणि 
भवन्ति ॥३९॥ ` ५ 9 
जो देश, काल, जन्य, ऋतं, रोग, व्यायाम, जल, | 
स्वप्न तथा मधुरं आदि-- प्रकृति के विदध होने „, । 
भी ८ कोई कष्ट नहींदेते वे ' 'सासम्यः' कंदे जाते द° । 4 
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अ० ९५ | ध 
चरक ने भी कंहा है कि-“सांल्यं नाम तत्‌ यत्‌ 
-पतेव्यमानं उपशेते अथात्‌ जो आहार विहार निरन्तर या 
बहत काठ तक सेवन करने से “उपशय हो जाते है वह 
“घास्य कदे जाति दै । सास्मयार्थो दि उपशयारथः- अर्थात्‌ 
दास्य का अथ- तायं दी उपशय का अथं दै। उदाहर 
गार्थ--अनूपदेश अनारोग्यकर होता दै, परन्वु वहां अधिक 
समय,तक निवा करने से कौई कष्ट नदीं होता, दूध एवं 
खिचडी एक साथ खाने से आमविष उन्न हो जाता ह । 
परन्तु--ठी° प° कं निवासी खाते तो कोई हानि नदीं 
होती, दिवास्वप्न निषिद्ध दै- हानि कर भी दहै, परन्तु जो 
सद्‌ा दिन परे सोते ह उनको कोई हानि नदं होती आदि २। 
रोग मी सास्य हो जाते दह, यथा पुराने रण एवं श्वास कास 
आदि ओर खाकर भाव का नाम रोग है या शल्य दै, परन्तु 
एसे शल्य नहीं निकले जाते जो कष्ट नदीं देते, यथा- सोना 
आदि के सूम शल्य देखिये- इसी स्थान का अ० २६ 
श्टो° २०,२१।।३६॥ 

यो रसः कल्पते यस्य सुखायेव निषेवितः । 

ग्यायामजातमन्यद्वा तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥४०॥ 

जो रस (आहार) अथवा व्यायाम (विहार) तथा अन्य 
(ओषध) निन्तर सेवन करने पर सुखदायक ही हो जाता है 
वह्‌ सव्र “सात्म्य कहखाता है ॥४०॥ 


प्रकृति भेषजं चोपरिष्टादद्यामः ॥४१॥ 

प्रकृति शरीरस्थान ओर भेषज का वणन आगे करेगे ॥ 

देश्स्वानूपो . जाङ्गखः साधारण इति । तत्र, बहूद- 
कनिम्नोन्नतनदीवषेगहनो स॒दुशी तानिखो बहुमहापव॑तबरशचो 
मृदुसुङ्कमारोपचितञ्जरीरमनुष्यप्रायः कफवातरागभूयिष्ठ- 
वनः; आकाशसमः प्रविरलाल्पकृण्टक्िवृक्षप्रायोऽल्प- 
तपभरस्रबणोदपानोद्‌कप्राय उष्णद्‌ारुणवातः प्रविरखास्प- 
शखः स्थिरङ्कशशरीरमलुष्यप्र।यो वातपित्तरोगभूयिष्ठच 
भाङ्गकः; उभयदेशलक्षणः साधारण इति ॥४२॥ 

` देश तीन प्रकार का हे । यथा--आनूप, जंगल ओर 

आधार्ण, इनमे जिख देश मे बहुत पानी हो, बहुत नीची-ऊची 
ग्‌ हो, बहत नदियां हो, बहत वर्षा पड़ती हो, वन हो, मदु 


एवे शीतर वायु बहती हो, बहुत एव बड़े-बड़े पवत एवं चक्ष . 


श भिस देश के मनुष्य कोमल सुकुमार अङ्गोवाछे हो, जहां 
५२ क्फ एवं वायु के रोग परायः करके होते हो, बह देश आनूप 
५ दे आकाश से समान नीची-ऊची जगह से रदित, 
कोरेव ले बिखर से युक्त, जहा पर बरखात नद 
मायु द्‌ के साधन कम दां, | जहां पर गरम्‌-कठोर 
जता ही, विरले-छोट पहा़ दो, हां क मनुष्य स्थिर- 


दुतरत्थौनपू 





» जहा प्र वायु एवं पित्त के रोग प्रायः । 


ह 
करके होते है, वहं जाग देश है । जिस रैण श दोनों देशों 
के लक्षण होते रै, वह साधारण देश है ।५२। 

भवन्ति चाच- 

समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्षोष्ममारता; | 


दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥४३॥ 
कदा भी है- 


चूक शीत, बरखात, गरमी ओौर वायु, ये वस्तुं साधारण 
देश मं समान ही रहती है, एवं मनुष्य के दोर म मी समानता 
रहती है, इसव्यि इखको साधारण देश कहते हँ ॥४३॥ 

` न तथा बलवन्तः स्युजेखजा वा स्थखाहताः। 

स्वदेञ निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥४४॥ 

उचिते वतमानस्य नास्ति देभद्कतं भयम्‌ । 

भाह्‌ारस्वप्नचेष्टादो तदेअस्य गुणे सति ॥४५॥। 

जिस प्रकार जलजन्य पु (कङ्कुवे आदि) स्थल मे आकर 
उतने बल्वान्‌ नीं रहते, या स्यक्जन्य गाय आदि जल मेँ 
जाकर उतने ब्शाटी नर्हीं रहते इसी प्रकार अपने देश यँ 
संचित दोष-अपने प्रतिकूल गुणवाहे दे् मे जाकर कुपित 
होने से उतने बर्शाटी नदीं रहते। यथा आनू देश में संचित 
कफ जगल देश म जाने पर यदि कुपित हाता है तो देशजन्य 
कोई भय नदीं । परन्तु यदि आनूप देश मे संचित कफ़ जाग 
देश मे दिवा-स्वप्न आदि करने से कुपित होता है तो भव 
हे । ठीक प्रकारसे रहने पर भी जवर देशजन्य कोप हाता है 
तो भय नहीं । ययपि आदार, स्वप्न, चेष्ठा आदि- उस देश 
के गुण-उचित स्पमेदहां तो मय नदीं होता। ४४.४२ 

देशप्रकृतिसा्म्यतुविपरीतोऽचिरोप्थितः। 

संपत्तो भिषगादीनां बठसत्ायुषां तथा ॥४६॥ ` 

केवट; समदेहागनेः युखसाध्यतमो गदः। 

अतोऽन्यथा त्वसाध्यः स्याक्ृच्दछधो ग्यामिश्रखक्षणः ॥ 

सुलसाध्य रोग-देशविपरीत (जांगल देश मे कफरोग), 
प्रकृति विपरीत (पित्तप्रकृत्ति मनुष्य को कफरोग), सात्मयविपरीत 
(कटुखास्य को कफरोगोत्पत्ति), छऋषुविपरीत (शरद्‌ ऋत में 
वातजन्य्‌) रोग होना, नवीन रोग की अव्या मे भिषग्‌ , रोगी, 


भेषज, परिचारक गुणवान्‌ होने पर, बर-सतत्व, एवे वायु आदि 


कौ मौ सम्पत्ति में, केवर एक दोष से उन्न, समान-कायागनि 


पुरुष मे रोग खुखसखाध्य होता हे । इनसे विपरीत अवस्याओं मे ` 
रोग असाध्य है । जिस रोग मे साध्य एवं असाध्य के उक्षण ` 


मिरे रहते हें, वह कष्टसाध्य है + ॥[४६३,४७॥ . 
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सुश्रतसंदिता [ म ई६ 
पानीसे जहाँ कौ मिहौ न खिखकती हो); समान्‌ 
(ऊँची नीची नदी), काटी; सफेद, रकत्तवणं भूमि कौ ओषध 
के ल्यि परीक्षा करनी चादिये | इस भूमि मे उत्पन्न ओषषि 
को मी-कृमि, विष; शखर, धूप, वायु, अग्नि, पानी से 
अपीड़ित, एकरस (उक्कृषट रसयुक्त), पुष्ट (वल्वान्‌ ); प्रथु 
| विशाल, अवगादमूढ (मूमि में प्रविष्ट मूल्वालीः, उत्तर दिदया 
मे स्थित ओष; का (उत्तर दिशा मै मुख करके) रहण करना 
चाये । यह सामान्य मूमि परीक्षा-विषि हे ॥३॥ , 

विञ्ञषस्तु तत्र अश्मवती स्थिरा गुव श्यामा कृष्णा 
वा स्थूखवक्षरस्यप्राया स्वगुणमूयिष्ठा; स्निग्धा सीतला 
ऽऽसन्नोदका स्निग्धशस्यवृणकोमखवृक्षप्राया शुक्छाम्बु- 
गुणभूयिष्ठा, नानावणो रुष्वरमवती प्रवरिरखाल्पपाण्डु- 
वृक्षप्ररोहाऽग्निगुणमूयिष्ठा, रूक्षा भस्मरासभवणो तनु- , 
वक्षाल्परसकोटरनवृक्षप्रायाऽनिट्गुणभूयिष्ठा, शी समा. 
शभ्रवत्यव्यक्तरसजला सवेतोऽसारवृष्षा महापवतवृक्- 
प्राया इयामा चाकारगुणभूयिष्ठा ॥४॥ 

विशेष भूमिपरीक्षा-प्थरोवाटी, स्थिर, गुरु, श्याम, 
कृष्ण, स्थूल वृक्षों से तथा मोटे अन्न से भरी, भूमि पृथ्वीगुणः 
भूयिष्ठ होती दै । स्निग्ध, शीतल एवं समीपवर्ती पानीवाले, , 
स्निग्ध सस्थ, तिनके एवं कोमल कों से युक्त एवं निमङ भूमि 
पानी के गुणोंबाली होती दै । नाना प्रकार के रङ्गो की, छोट | 
छोटे पत्थरोवाटी विरे एवं छोटे-छोटे पीले वृक्ष एवं अकरा | 
वाटी मुमि अग्निगुणव्रहुक होती है । रूक्ष, भस्म या गदभ के | 
रङ्वाटी, पतले रूक्ष, कोटर (घोध्र), तथा अल्परसवे ष | 
से युक्त भूमि वायुयुवहुल होती ह । कोमल) समानः गडा । 


१६२ 


क्रियायास्तु गुणाकमे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पू्वैस्यां आन्तवेगायां न क्रियासंकसो हितः ॥५८॥ 
एक क्रिया के प्रयुक्त करने से यदि पाच छै दिन तक ङ 
छाम नहीं दीलता, तो दूखरी क्रिया प्रयुक्त करनी चाये । 
प्रथम क्रिया ॐ शान्त होने पर दूखरी क्रिया करनी चाये । 
करिया-संकर (दोनों क्रिधाओं का एक खाय दोना) करना उत्तम 
नहीं । एक दही कालमेदो विरोधी क्रियाओंको करना क्रिया- 
संकर दे । ४८) ; 
गुणाखाभेऽपि सपदि यदि सेव क्रिया हिता । 
कर्तव्यैव तदा व्याधिः छृच्छसाभ्यतमो यदि ॥४९॥ 
यदि रोग कष्टसाध्य हो तो क्रिया के राम (गुण) न होने 
पर भी, यदि वही क्रिया हितकारी हो तो जल्दी मे उसे बद 
नहीं देना चाहिये, अपितु उसी को कुछ अधिक समय तक 
चाट रखना चाहिये ।॥४६॥ 
य एवमेनं विधिमेकरूपं विभति काटादिवशेन धीमान्‌ । 
स मृ्युपाजञाञ्जगतो गदौ घाञ्दिनत्ति भेषञ्यपर वधेन ॥ 
जो वैय इस प्रकार इस पूर्वोक्त विधान को विना किसी 
मेद के अहण कर केता दै, बुद्धिमान्‌ कालादि के सामश्व द्वा 
रोगसमूह को भैषज्य रूपी ङुल्हाडे से काटता हे ॥५.०॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो 
नाम पञ्चव्िशोऽध्यायः ॥३५॥ ` 
























 पटत्रिशत्तमोऽध्यायः 


अथातो मूमिप्रनिभागीयमध्यायं ग्याल्यास्यामः ॥१॥ 


. यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१,२॥ 
इसके आये “भूमि-परविभागीयः नामक सध्याय की व्याख्या 
करते दै, जेखा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रतके च्यि 
कटा था ॥२॥ . 


शश्रशकरारमविषमवस्मीकरमशानाघातनदेवतायतन- 


सिकताभिरयुपदतामनूषरामभङ्करामदृरोदकां स्निग्धां 
प्ररोहवतीं मृद्धं स्थिरां समां कृष्णां गौरां छोदितां बा 
भूमिमौबधम्रहणाय परीत्तेत । तस्यां जातमपि छमिविष- 
श्जातपपवनदहनतोयसंबाधमागेरनुपहतमेकरसं पुषं 
पथ्ववगाढमूख्युदीच्यां चोषधमाददीतेत्येष भूमिपरीक्षा- 
विशेषः सामान्यः ॥३॥ 

यह भूमि का विभागदो प्रकार का हे सामान्य ओर 
विशेष । सामान्य भूमि को कदते दै श्वभ्र (त्रि), शकरा 
(पर्थर के ठक); अश्म (पत्थर); विषम, वल्मीक, शमशान, 
आधातन (वधस्थान), देवायतन (मन्दिर), सिकता (वालुक) 
से रदित, अनू्रा (ऊषर रहित), अभगुर (दरदो रहित), 
भदूरादका (जहां पर पानी दूर नदयो साधारण), स्निग्ध, 
परईवती (जहाँ पर ब्रीजअंकुरं जन्मते दै), कोमल, स्थिर 


| को आग्नेय ठ म (उत्तरायण मे) ग्रहण करना चाहिये | प 
। प्रकर ग्रहण से. अदृषित्‌ गुणवाटी होती हैँ । सौम्य ओष ॑ 


वाटी, अव्यक्तरस, अव्यक्त जल्वारी, सव स्थानों मे सार रह | 
ृष्वोवाी, बडे-बडे पवत-वृक्षोवाटी, श्यामवणं भूमि आकायः | 
गुणवहुक होती है ॥४॥। | 
अत्र॒ केचिदाहुराचायीः- प्राबृडवषीशरद्धेमन्तवस । 
न्तम्रीष्मेषु यथासंस्यं मूख्पत्रस्वकृक्षीरसारफटान्याददय | 
तेति, तत्त॒ न सम्यक्‌ , सौम्याम्नेयत्वाञ्जगतः। सोम्यान्ध 
षधानि सोभ्येष्वतुष्वाददीत, आग्नेयान्याम्तेयेषु . एवम 
व्यापन्नगुणानि भवन्ति । सोम्यान्योषधानि सौम्यष्दद | 
गृहीतानि सोमराणभूयिष्ठायां भूमौ जातान्यविमघुरख | 
गधजीतानि जायन्ते । एतेन शेषं ग्याख्यातम्‌ ॥५॥ 
. कई आचार्यो का कथन दै कि प्राबरट्‌ (वां के थ | 
मास), वषा, शरद्‌, देमन्त, वसन्त एवं ओष्म ऋः ५ 
क्रमशः मू, पर, त्वचा, क्षीर, खार ओर फलों का ग्रहण रः 


 चादिये । यह बात ठीक नहीं दै। क्योकि जगत्‌ आग्नेय 


सौम्य तत्त्वो से बना दै । इसख्यि सौम्य ओषधिं कौ 


। 
ऋछतु मे (दक्षिणायन मे) ठेना चाहिये ओरं आग्नेय जौ । 


| 
| 
१ 


| 





अ० ३६ | 
सोम्य ऋतु मे संग्रह करने से, सोमगुण ( उद्क-गुण ) वह्ुख 
भूमि मे उलन्न होने से, अतिमधुर अतिस्निग्ध ओर अतिशीत 
हती ई । आग्नेय ओषधिं आग्नेय ऋत मेँ ग्रहण करने पर 
अग्ियुण-बहुक भूमि में होने से अति उष्ण, अतिरुक्ष, अतिकटु 
होती हैँ | इस प्रकार से शेष ( आग्नेय ओषधियों ) की व्याख्या 
कर दी हे ॥५॥ | 

तच प्रथिन्यभ्बुगुणमूयिष्ठायां भूमौ जातानि विरेचन 
द्रभ्याण्याददीतः, अग्न्याकाशमारुतगुणभूयिष्ठायां वमन- 
द्रभ्याणि, उभयगुणमभूयिष्ठायामुभयतोभागानि, आका 


गुणभूयिष्ठायां संगमनानि, एवं बल्वत्तराणि भवन्ति । 


पृथ्वी एवं जल गुण-बहुक भूमि में उत्पन्न विरेचन द्रव्यों 


का संग्रह करना चाहिये, अग्नि-आकाश एवं वायुगुण-बहुखमूमि | 


मे उत्पन्न वमन द्रव्या का संग्रह करना चाहिये । दोनों प्रकार 
के गुणवाढी भूमिमे से वमन एवं विरेचन दोनों प्रकार के 
गुणोबाली ओषधियां लेनी चादिये । आकाश गुण बहर भूमि 
म उलन्न-शमन द्र्व्योोका संग्रह करे। इस प्रकार वे द्रव्य 
अपिक बलवान्‌ होते हैँ | ६॥ व 

सवाण्येव चाभिनवानि, अन्यत्र मधुघृतगुडपिप्पढी- 
विडङ्घभ्यः ॥ ७ ॥ 

विडङ्गं पिपी क्षोद्रं सर्पिश्चाप्यनवं हितम्‌। 

रीषमन्यत्वभिनवं गरृहीयादोषवर्जितम्‌ ॥ ट ॥ 

( सबाण्येव सक्षीराणि वीयवन्ति, ) तेषामसंपत्ताव- 
तिक्रान्तसंबत्सराण्याददीतेति ॥ € ॥ 

स द्रव्यो को नवीन ( ताजे ) रूप मेही चिकरित्याकायं में 
ब्रतना चाहिये । अपवाद्- मधु, घी, गुड़, पिप्पली, विडङ्घ, 
( धनियां ), इनको पुरातन अवस्था में बरतना चाहिये? । 
सत्र ओषधिर्यां रसयुक्त होने पर ही बख्वती होती है । इन 
ओषधिर्यो को कृमि आदि से खाई न होने पर एवं एक साल 
के न उतरने तकर ही काम मे लाना चाहिये ॥ ७-६ ॥ 

भवन्ति चात्र- 

गोपाखास्तापसा व्याधा ये चान्ये बनचारिणः। 

मूखाहाराच ये तेभ्यो भेषजभ्यक्किरिष्यते ॥ १० ॥ 

सवोवयवसाध्येषु पलाशख्वणादिषु । ` 

ग्यवस्थितो न कायोऽस्ि त्र सर्वो विधीयते ॥११॥ 

गाष को चरानेवे, तापस ( तपस्वी ), व्याध (शिकारी), 


ओर जोजो अन्य बन मे विचरनेव,छे. ल ओर पट ( जङ्‌ 
८ 


{ कविराज हाराणचन्द्र जी ने च॑ दहवां श्लोक यहां पर दिया 


९।“ उत्हणाचार्यः ` ने तषां" शब्द से मधु, घी आदि का ग्रहण 

¶ ह, परन्तु घी, राड इनको एक सा व्यतीत होने प्र ही 
प्राना कहते 
गक नही | ` 


सूतैस्थनिम्‌ 


ह । इसलिये (तेषां शब्द से इनका प्रहुण करना ¦ 


१९६ 
आदि ) का आहार करनेवाछे पुरषो को ओषधि का ज्ञान होता 
दै१ | पलाश टवण आदि-वस्तुओं में, जिनके कि सव अवयव 
कायम आति है, उनके ठिए कोई समय नहीं है, उनका सवर 
अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है ॥ १०,११॥ 

गन्धवणेरसोपेता षड्विधा भूमिरिष्यते । 

तस्माद्‌ भुमिस्वभावेन्‌ बोजिनः षड्रसायुताः ॥१२॥ 

अव्यक्तः किर तोयस्य रसो निश्चयनिशितः। 

रसः स एव चग्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्‌ भवेत्‌ ॥१३। 

सवरक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा स्पृता | 

द्रव्याणि यर तत्रेव तद्गुणानि विकेषतः ॥ १४॥ 

विगन्धेनापरागरष्टमविपन्नं रसादिभिः 

नव द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्यमेवं विनिर्दिसेत्‌ ॥ १५॥ 

गन्ध, वण एवं रस से युक्त भूमि छे प्रकार की है । इस- 
किए भूमिस्वभाव के कारण वृक्ष मी हौ रस से युक्त होते है । 
यह्‌ सिद्धान्त दारा निश्चित हो चुका हे किं जठ का रख अग्यक्त 
हे । यदी अव्यक्तं रस जिस समय व्यक्त होता है, तव भूमि के 
र के कारण हे । सम्पूण रक्षणो से युक्त मूमि को साधारण भूमि 
कते हँ । इस भूमि मर जो द्रव्य उत्पन्न होते हैँ उनमें मी वे गुण 
विशेषकर होते दँ । विकृत गन्ध से अदूभित, रस आदिमं 
अविकृत, नये या पुराने द्र्य का ग्रहण करना चाहिये । वाय- 
विडङ्ग, पिप्पली, मधु ओर घी ( धनिया भी ) इनको पुराना 
( एक साल पुराना ) होने पर ओप्रधकायं मे छाना चाहिये । 
इनसे अतिरिक्त शेष-नये, दोषरहित द्रव्योंका ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १२-१५॥ । 

जङ्गमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ । 

क्षारमूत्रएुराषाणि जीगोहारेषु संहरेत्‌ ॥ १६॥ 

जङ्गम ( गति करनेवाठे, पशु-पक्षियों ) प्राणियों के रक्त, 
रोम, नल आदि युवावस्था के अहण करने चाहिये । दूष, मूढ, 
मल ये वस्ुये--आहार के जीण होने पर ( प्च जाने पर ) 
ग्रहण करनी चहिये ॥ १६॥ ¦ 

प्टोतमृद्धाण्डफल्कशङ्कषिन्यस्तभेषजम्‌ । 

प्रशस्तायां दिशि ञ्च भषजागारमिष्यते ॥ १७॥ 

पोत ( वस्वखण्ड ), मिदटी के बृत्तन्‌, फलक ( काष्ट), 
शंकु ( कौखा ) आदि में रखना, ओषध-मण्डार कहाता है । 
पवित्र स्थान एवं प्रशस्त दिशा ( पूवदिथा ) मे ओषधियों को 
रखना चाहिए ॥ 

वि° सन्तभ्य ~ वह भेषज-भण्डार उत्तम होता रै जो नगर 
के उत्तर अथवा पूवं दिशा मे हो ओर जिसमे-मेषज द्रव्य-- 


पोत ( येला, बोरा या कपड़ा कौ गठरी ), खृद्धा्ड ( मिद्य 


भषपि्ममिरूपाभ्यां जानन्ते ह्यजपा व 
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ुशरुतसंदिता ~ ~ 
कोभ्ण; पित्त मे--दूध मिश्ित शीत ल्प, कृफजन्य्‌ म~ 
छोर एवं मूत्रवह उर परस्प करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
शणमख्कनिप्रणां फलानि तिरसषपाः | (॥ 
सक्तवः किण्वमतसी द्रग्याण्युष्यानि पाचनम्‌ ॥ € | ( 
विम्लापन द्रव्य कहकर पाचन द्रव्यो को कहते है-- | 
खन के ब्रीज, मूली (के बीज ); सहजन का फल (पका) 
तिल, सरसां, सत्तू ( जो का); किण्व ( सुरा का तरधर ), 
अर अख्खी एवं उष्णवीयं द्रव्य ( बू, अगर आदि ) शोथं 
को पकाने के लि उत्तम ह ।॥ ६ ॥ 
चिरबिल्वोऽग्निको दन्ती चित्रको हयमारकः । 
कपोतकङ्कगृध्राणां पुरीषाणि च दारणम्‌ । 
क्षारद्रभ्याणि बा यानि क्षायो बा दारणं परम्‌ ॥१०॥ 
दारण द्रग्य- | 
चिरब्रिल्व ( नाय करज्ञ ); ` अग्निका ( कटारा या 
मल्टातक ) दन्ती ( जमाल्गोया कौ जङ्‌); चित्रक ( चीता 
` की जङ्‌ ), हयमारक ( करवीर कनेर ); कवूतर, गौध एवं कड 
पश्यो का मल, ये सब दारण काय मे प्रयुक्त हो सकते ह। 
क्षाब्य ( मुष्क, कुटज, पलाश, अश्वकण, पारिभद्र आदि) 
या इनसे सिद्ध प्रतीसारणीय श्वार--उत्तम दारण ह । दार 
रव्य दो प्रकार क है-कपोतपुरीष आदि सुकुमार दारण छ 
षार इच्छ दारण हँ ॥ १० ॥ | 
द्रव्याणां पिच्छिखानां तु स्वङमूढानि प्रपीडनम्‌ । 
यवगोधूममाषाणां चूणानि ` च समासतः ॥ ११॥ 
पीडन द्रव्य-- पिच्छ ( सिम्बल, बट आदि ) दरयो की 
त्वचा मूप्रपीडन द्रव्य दै । जौ, गेषं ओर माष ( उडद ) 
संततेप मे पीडन द्रव्ये व्रण के मुख को बाहर करके, ईन 
र्यो का लेप करना चाहिये ` ओर फिर आग के द्वारा इनकी 
शुष्क करना चादिये | ` शुष्क दोने से पीडन होता है ॥ ९९॥ , 
रद्धिन्यङ्कोठसुमनःकरवीरसुवचंखाः। क | 


९६४ 


चीनी, काच के हण्ड का, मत्तवान्‌ › बोतल ); फलक ( 
आलमारी, याड आदि ) मे धरे अथच शकु ( विलङ्ग, छत 
र ॥ 
की कुण्डा आदि ) प्र ल्टकाए गये हं ॥ १७ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने मूमिप्रविभागीयो 
नाम षटतरिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सपति स ९८ 
सपत्रिशत्तमो ऽध्यायः 
अथातो मिश्रकमध्यायं म्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
यथोवाच सगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके आगे मिश्रक अध्यायः की व्याख्या करते दै जेखा 
किं भगवान धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा था ' ॥ १;२॥ 
मातलुङ्गयामनिमन्थो च भद्रदारु महौषधम्‌ । 
अहिखा चैव रास्ना च प्रङेपो वातशोफजित्‌ ॥ २ ॥ 
दूब च नलमूलं च मधुकं चन्दनं तथा । 
रीतछाश्च गणाः सवं प्रटेपः पित्तशोफटहत्‌ ॥ ४॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च द्येष एव विधिः स्मृतः| 
विधिर्विषध्नो विषजे पित्तघ्नोऽपि हितस्तथा ॥ ५॥ 
अजगन्धाऽगन्धा च काखा सरख्या सह । 
एकैषिकाऽजश्चङ्गो च प्रङेपः श्टेष्मशोफहत्‌ ॥ ६ ॥ 
व एते बगौख्लयो खोधं पथ्या पिण्डीतकानि च । 
| वि अनन्ता चेति खेपोऽयं सान्निपातिकशोफटत्‌ | ७ ॥ 
(अ मदुलुङ्ग ( वरिजोरा ), अग्निमन्थ ( अरणी ), भद्रद्‌स 
१ 
(देवदौ); महौषष ( सोठ ); अर्दिला ( ददद्‌ अहि ) 
ओर रास्ना--इनका प्रटेप वातजन्य॒_शाथ को नष्ट करता हं ॥ 
ˆ नमू, मधुक (युलठी ), चन्दने ( श्वेत ) एं 
काकोल्थादि, उत्पादि, न्यप्राधादि, ये सीतल गण-इनका प्रलेप 
डि पित्तजन्य्‌ श्र को मष्ट करता दे । आरान्तुज एवं रक्तजन्य 
शोफम्‌ पित्त के खमान चिकित्सा करनी चाद्ये । विधजन्य 
। शोफ मे विनाशक एवं पिततनाशक विधि हितकारी. दै । अज- 
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॥ | | ५- व ञोधनानि कषायाणि वगैश्चार्वधादिकः ॥ १२ ॥ | 
1 सरा (खाक. जड़ कौ निशोथ )., एकेषिका (श्वेत जड़ कौ द्‌ | 


* ङ्ो 8 
-शोधन दरव्य-शंखिनी ( यवतिक्ता ), अङ्कोठ (अ 
| ~ दृठ हल या 
सुमन ( मारती ) करवीर ( कनेर ) खुवचंला ( इट न 
¢ ; ५ 
सूय्यमुखी )--एवं आरगवधादिवगं--इनका कषाय धर म 
शोधनं करता हे । शोधन-आर प्रकार का है । यथा 
वि, कटक, धृत्‌, रस क्रिया, चूण एवं धूपन । | 
५ है- = च र क 1५ र 
मकार करा है-श्त, शीत, फाण्ट. ओर स्वस्व | . ९ 


रित्‌), ओर अजश्ङ्खी ( काकड़ाश्ृङ्ग )-इनका प्ररेप 
` कफजन्य शोय को नष्ट करता हे । ये उपयुक्त तीनो वर्मल्ल् 
 / _ ९ व्य व. „> ‰> 

प्या ( हरङ़); पिण्डीतक ( मेनफठ ) ओर अनन्ता ( सारि 
या दुराल्मा )--सनिनिपातजन्य शोथ को यष्ट करते है ॥२-७॥ 

` स्निग्वाम्ड्छबणो वाते कोष्णः, जीतः पयोयुवः । ` 
` पित्त चोष्णः कफे क्षारमूत्राव्यस्तत्मञ्ान्तये ॥ ८ ॥ ` 
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प 4 = लोप का संस्कार बातजन्य्‌ शोफ मे-खेप' 4 2 =| दयक्‌ कगे ॥ १२॥ 0 
>| अजगन्धाऽजश्ङ्गो च गवाक्षी ङाङ्ग 

। |  . १ व्रण के उपक्रमो में आठ. उपाय अधिक प्रसिद्ध है । यथा-- | ` ` ` पूतकंशि्रकः ० | ॥ 
, .  विम्छापन, पाचन), दारण, पीडन  पूरकश्चि्कः पाठा विडङ्गलादरेणवः॥ `. 





 बादन--एन गाढं का मिमित रूपम वर्णनक्रिा गयां है, | ` 1 = यवक्षारो छवणानि सनःराा ॥ १४॥ ` 
` `" । शीसं न्रिदृता दन्ती हरिताक घुर 
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व्ति--अजगन्धा (अजवायन्‌), अजश्रङ्गी (काकड़ाश्रङ्गी), 
गवाक्षी (इन्द्रायण), लांगली (कलिहारिका) पूतीक (चिरविल्व), 
चित्रकं (चीतामू), पाठा, वायविडङ्ग, एला (बही इलायची), 
हरेणु (रेणुका), त्रिकटु, यवक्षार (जौखार), ल्वण (पाचों नसक), 
मनःशिला (मेनखिल), कासीख (होरा कणीस), निद्रता (निशोथ). 
दन्ती (जमाल्गोया कौ जड), इरितार (हरताल), सुराजा 
(सौराष्ट्र कौ मिद्धी या फिटकरी); इन द्रव्यो को प्रीखकर वन्ती 
पर ठगाकर वण पर रखना चाहिये । यह वक्षि नाद्ीवृण आदि 
संशोधनीय स्थानां में प्रयुक्त करनी चाहिये ॥१२.१४॥ 

संओोधनीनां वतींनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ 

एतैरेवौषधेः ऊुयीत्कल्कानपि च ओधनान्‌ ॥१५॥ 

कासीसकदुरोदिण्यौ जातीकन्दहरिद्रयोः। 

ूर्वोदिषेषु चाङ्गेषु ुय्यात्तेटं घृतानि च ॥१६॥ 

कल्क--इन उपयुक्त अजगन्धा आदि ओपधियों से शोध- 


नीय कल्को को तेयार करना चाहिये । काखीख, कटुरोहिणी 


(कुटकी), जाती-कन्द (चमेली की जड़), हरिद्रा (दल्दी-दास- 
हल्दी); इनके कल्क द्वारा पूर्वोक्तं अजगन्धा आदि के क्वाथ 
से तेल या घृत सिद्ध करना चादिये । (कषाय से कंल्क चतुर्थांश 
होना चाहिये ) ॥५.,१६॥ 
अकत्तिमां स्वहीक्षीर पिशा क्षारोत्तमानि च । 
जातीमूलं हरिद्र द्रे कासीसं कटुरोदिणीम्‌ ॥१५॥ 
पूवो दिष्टानि आस्यानि कुयौत्‌ संसोधनं घृतम्‌ । 


अकं (आक की जड़), उत्तमा (त्रिफला), स्नुदीक्षीर (थोदर 


का दुध); उत्तम क्षारद्र्यों को (सुष्क कुटज आदि को), जाती- 
मूर (जटामांसी, जातकन्द इग पाठमें गुग्गुल), दोनों हल्दियाँ 
कासीस ओर कटुरोहिणी ८ कुटकी ), एवं शोधन-वर्सि मे के 
व्यो के साथ संशोधनघरृत तैयार करना चाहिये ॥१७॥ 
मयूरको राजबृ्वो निम्बः कोञातकी तिरा: ॥१८॥ 
बहती कण्टकारी च हरितालं मनःशिला । 
सोधनानि च योज्यानि तै द्रयाणि ओधने ॥१९॥ 
शोधन तैल--मयूरक (अपामागं), राजचृक्ष (अमलकतास), 


ी), कण्टकारी (छोरी कटेरी), हरितार (हरता), मेनसिल, 


शोधनवर्सि मे के इए द्रव्यो को शोधन ते मे मिखाना 
चाहिये ॥१८,१६॥ ` | 
कासीसे सैन्धवे किण्वे वचायां रजनीद्ये। _ ` 
शोधनाङ्गेषु चान्येषु चूणं ङर्वीत शोधनम्‌ ।॥२०॥ 
शोधनचूण--कासीस, चैन्धानमक, किण्व (घुरापषट), 
वचः. दोनों हल्दी, शोधनवक्ति मे कदी ओषधियों का चूण-- 
योषन कायं म बरतना चादिये |२०॥ 
सालसारादिसारेषु परोखत्रिफलासु च । ` 
रसक्रिया विधातव्या ओधनी शोधनेषु च ॥२१॥ 


साल्सारादिगण भें कदी ओषधियों से, परवल एवं.निफ़ला ६ 


सू्रस्थानम 





१११ 
से, शोधनवर्ि मे कदे द्रव्यो से-शोधनी रसक्रिया बनानी 
चाहिये । ( रसक्रिया विधि--द्रव्य की अपेश्ासे आटगुणा 
(कोमल द्रग्योँ मेँ) या सोकहगुण (कठिन द्रव्यो मेँ) जर डालकर 
क्वाथ करना चाहिये । जवर अष्टमांश पानी रह जाये य! सोल- 
हवां भाग क्वाथ रह जाये तव छानकर पुनः इस कषाय को 
राव के समान पकाना चाहिये, यदी रसक्रिया दहै ) ॥२१॥ 

श्रीवेष्टके सजेरसे सरङे देवदारूणि । 

सारेष्वपि च कुर्वीत मतिमान्‌ त्रणधूपनम्‌ ॥२२॥ 

श्रीषे्टक (धूप), सजरस (राक), सरल (खरल्बरक्च की त्वचा), 
देवदारु, सार ( साल्खारादिगण की ओषधिर्यो ) से व्रण का 
धूपन बुद्धिमान्‌ को करना चाहिये ॥२२॥ `. २ 

कषायाणासनुष्णां वृक्षाणानां स्वक्षु साधितः। 

ग्रृतः शौतकषायो वा रोपणाथ प्रशस्यते ॥२३॥ 

रोपणकषायु--अनुष्ण बर्चो की ( न्यग्रोध, उदम्बर, पीपल; 
पि्खन आदि ) त्वचा से बनाये क्वाथ अथा शीत कषाय 

(फाण्टस्वरस) रोपणकार्यो म प्रशस्त दै । (द्व्य को रात्रि में 
पानी में रखक्रर जो कषाय बनता है, वह शीत कप्राय हे) ॥२३॥ 

सोमामताश्वगन्धासु काकोस्यादो गणे तथा । 

क्षीरिप्ररोहेष्वपि च वतंयो रोपणाः स्मृताः ॥२४॥ 

सोम्‌ (सोम का बल्कठ ब्राह्मी), अमृता (गिलोय), अश्व- 
गन्धा (असखगन्ध) तथा काकोल्यादिगण मे कही ओषधि्यों से, 
क्षीरिप्रोहों (न्यग्रोध; गूलर आदि के अङ्कुर) से रोपणवसियां 

तेय्यार करनी चाहिये ॥ २४॥ 

समङ्गा सोमसरखा सोमवल्कः सचन्दनः। 

काकोल्यादिश्च कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो बणरोपणे ॥२५॥ 

खमङ्गा (मजीठ), सोम, सरल, सोमवल्का (कायफल), 
चन्दन, काकोल्यादिगण की ओषधियां इनका कल्क रण के 
संरोहण के चिये प्रशस्त है ॥२५॥ | | 


परथकपण्यौरमगुप्रा च हरिद्रे माटतीसिता। 

काकोल्यादिश्च योऽथः स्थाद्धिषजा रोपणे धृते ॥२६॥ 

एथकूपर्णी (धृश्निपणौ), आत्सगुप्ता (कोच), दोनों हरिद्रा 
(हल्दी, दारहल्दी), माक्ती (जाती-चमेखी), सिता (शकरा); 
या श्वेतदूनां ओर काकोल्यादिगण की ओषधयो से सिद्ध धृत 
को रोपणकायं में वरतना चाहिये ॥२६॥ 

कालानुसाय्गुरुणीहरिद्रं देवदारु च । ` 

प्रियज्गवश्च रोधं च तेके योञयानि रोपणे ॥२७॥ _ 
 कारानुसारी (तगर), अगर, दरिद्रा (हल्दी-दारख्दल्दी), ` 
देवदार, प्रियंगु (एल प्रिययु), रोर (धडानीलोष); ये रोपणतैर _ ` 
मेँ प्रयुक्त करने चाहिये ॥२७॥ न ५ 
कङ्का त्रिफला रोधं कासीसं श्रवणाह्या॥ 
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१९१४ 


प्रियङ्का सजंरसः पुष्पकासोसमेब च । 
त्वकचूण धवजं चैव रोपणाथ प्रञस्यते ॥२९॥ 
रोपणचूणे--कंशुका ८ कंगनी ), त्रिफला, रोध, काखीस 
भ्र्रणाहा (सुण्डतिका), धव एवं अश्वकण (अर्षकण) पराश) 
इनकी छा का चरणं रोपणकाय में उत्तम हे । प्रियंगु, सजरस 
(राक) कासीस-पुष्य, धवद्क्च की त्वचा का चूण रोपण के ल्यि 
उत्तम दै ॥२८,२६॥ 
त्वक्ष न्यग्रोधवगेस्य चिफटायास्तथवच । 
रसच्छियां रोपणाथ विदधीत यथाक्रमम्‌ ।(३०॥ 
न्य्रोधगण की तथा त्रिफला की (हरड, बेड़ा, अवरा) 
त्वचा से, द्वित्रणीय अध्याय म कही विधि से रोपणक्राय के लियं 
रसक्रिया बनानी चाहिये ॥३०॥ ; 
अपामार्गोऽश्वगन्धा च ताख्पत्री सुवचेखा । 
उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥३१॥ 
अपामागं की जड़, असगन्ध, ताल्पत्री (मूख), सुवच॑ला 
(सर्यावक्तं) की जड़, एवं काकोल्यादिगण की ओषधिर्था-- 
उत्वादन (मांखवधंन) कायं में प्रशस्त हे ॥।३१॥ 
कासीसं सैन्धवं किण्वं कुरुविन्दो मनःशिखा । 
कुक्ङुटाण्डकपाछानि सुमनोसुङ्कखानि च ॥३२॥ 
फे ोरीषकारञ्र धातुचणानि यानि च । 
बरणेषूत्सन्न मासेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥३६॥ 
कासीख, सेन्धानमक, क्रिण्व; कुरुविन्द ( छार रल ) 
मैनसिक, गे के अण्डे के किल्के, चमेली की कटी, शिरीष 
करञ्, घातुचणं (इरिताट, पुष्पक्रासीख, रखाञ्जन आदि)-ये 
वस्तु उभरे इए मांस काटने के ट्थि (अवखादन के खयि) 
प्रशस्त ई ।॥३२,२३।॥ 
समस्तं बगमध वा यथालाभमथापि वा 
्रयुद्धोत भिषक्‌ प्रज्ञो यथो दिष्ेष कमसु ।३४॥ 
इस मिश्रक अध्याय मे, द्रन्यसग्रहणीय अध्याय मे संशोधन- 
संशमनीय अध्याय मे कदे एः द्रव्यो मे से जितने चार, पाँच 
छे द्रव्य, या सम्पूण अथवा आधे, जितने भी प्राप्तहो सके 
उनको छेकर वेद्य को चाहिये कि काय मे व्यवहार कर ङे 
इति श्रीयुश्रुतसंहितायां सू्स्थाने मिश्वकाध्यायो 
= 2 नाम सपत्रिरत्तमोऽध्यायः॥२७॥ ` 


ष्टत्रिशत्तमो ऽध्याय 


अथातो द्रव्यसंग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 













है, जेसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि रिने सुश्रुतकेष्यिकडाथा। 


` समासेन सप्त्रिशद्‌द्रभ्यगणा भवन्ति । |३॥ 


सुश्रतंसंहिता 


स, < 
गे द््यसग्रहणीय नामक अध्याय-की व्याख्या 


संततेप म सतीव द्रव्य समूहं है । (यथा--प्रव्येक गण का 
नाम आदिम दवाई के नाम से है) ॥२॥ 

तथथा- विदारिगन्धा विदारी विश्वेदेवा सहदेवा 
शटा ए्रथकपर्णीं खतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीव 
कषेभकतौ महासदा क्षद्रसदा बहस्यो पुननेवेरण्डो हंस- 

दो वृरििकाल्यषभी चेति ॥४॥ 

विदारीगन्धा (शालपर्णी), विदारी (मूमिकृूष्माण्ड); विश्वे 

देवा (शवेतवटा-गगेरन), सहदेवा (परे एर को वला); शवद्षट्र 


॥ 


| अण ३८ ` 
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(गोखर), प्रथक्पर्णी (पृष्निपगी-पिठ्वन); शतावरी; खारिवा 


(अनन्तम); कृष्णसारिवा (रयामल्ता); जीवक, ऋषभक, महा- 
खहा (साप्पर्णी), क्षुद्रसहा (मुद्गपर्णी), दोनों ब्रहती (छोरी एषं 


1 


वृड़ी कटेरी), पुननवा (खटोड), एरण्ड, हंसपादी (हंखपदी 


हंसराज), वृश्चिकाटी (विच्छरवूटो बिछाठु--अथवा मेषशृङ्गी), ‡ 


तऋरूषभी (कंच का फर) ॥४॥ 
विदारिगन्धादिर्यं गणः पित्तानिखापहः । 
सरोषगल्माङ्गमर्दोध्वेश्वासकासविनाजनः ॥५॥ 
यह विदारीगन्धादिगण पित्त एवं वायुका नाश करने 
वाला दै | शोष (राजयद्मा), गुल्म, अज्ञो मे पीड़ा, ऊध्वश्वास, 


कासरोग का नाश करनेवाला है। इस गण से अथवा. अन्य 


गणो से श्तशीत, कषाय, फाण्ट, रसक्रिया, गुटिका, चूण, 
प्रलेप, प्रदेह, परिषेक, अवगाहन, घी, तठ आदि तैय्यार करके 
प्रयोग करने चाहिये ॥५॥] 
आरग्बधमदनगोपघोण्टाकण्टकीङ्ुटजपाठापाटलामू 
नद्रयवसप्रपणेनिम्बङ्करुण्टकद्‌ाषीछुरण्टक-गुड्‌ चौ चित्र 
कशाङ्ख( ङ ) ्ाकरञ्जदयपटोरकिराततिक्छ्कानि सुषवी 


चेति ॥६॥। 
आर्वधादिरिस्येष गणः श्टेष्मविषापहः। 


मेहङ्ष्ठञ्वरवमीक्रण्डूध्नो त्रणओोधनः ।*७॥ 





आरग्बधादिगण-आरगवधं (अमल्तास) मदन (मेनफट) ॥ 
गोपवण्टा (कर्करी), कण्टकी (विकङ्कत), कुटज (कूड़ा), पा 


पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव ( कृडा ), सप्तपणं (सतवन), नि 


कुरण्टक (शवेतपुष्प ्चिटी), दासीकरुरंटक (नीखपुष्प निट) . 


गुद्धची (गिलोय), चिवक, शाङ्गंश (काकजंघा)) करः 
(नाया ओर पूतीकर्ञ), पटोल, किराततिक्त, (चिरायता) युवी 


(करेला) य आर्वघादिगण-~-श्लेष्मा, विष, कुष्ट, प्रमेहः 


उवर, वमन, कण्ट का नाशकं तथा व्रणशोघक दै ॥६,७॥ 
साख्साराजकणखदिरकदं रकाटस्कन्धक्रमुकभू 


रुशाकनक्तमारपूतिकाश्वकणौगुरूणि कारीयकं चेति । 
साख्सारांदि रिष्येष गणः क्ुष्डविनाश्चनः। - 
 मेहपाण्ड्वामयहरः कफमेदोविशोषणः ॥€॥ 
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खदिर); कालस्कन्ध (तमा), क्रमुक (सुपारी), मूज (भोजपत्र) 
मेषश्य्धी (मेद्ाश्ङ्गी); तिनिश (सादण), चन्दन | 


कुचन्दन (खार चन्दन), डिशिपा (शीखम), शिरीष, असन, 


धव, अजुन, ताक (ताड), शाक (सहगोन), नक्तमाक (करञ्च). 
पूतीक (नाटाकरज्ञ), अश्वकण (खाल सेद), अगरु, ओर 
काटीयक (काञिया चन्दन) -यह साटसारादिगण बुष्नाशक, 
परमेह-पाण्ड्रोगनाशक, कफ ओर मेद का शोषक दै ॥८६॥ 
वरुणातगरशिग्रमधुशिग्रतकौ सीमेषग्य॒ङ्गोपूतीकनक्तमा 
छमोरटाभ्रिमन्थसेरेयकट्यविम्बीवसुकवसिरचित्रकशता- 
वरी-बित्वाजश्रङ्गीदभा बरहतीद्रयं चेति ॥१०॥ 
वरणाद्गिणो ह्येष कफमेदोनिवारणः । 
विनिहन्ति शिरशूखगुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥११॥ 
वरुण (वरना), आत्तंगल (नील क्षिटी), शिग्र (कड़वा आर 
मीठा सहजन, श्वेत एवं काल फू का), तकांरी (जयन्ती); 
मेषश्ङ्गो (मेदृाश्ङ्गी); पूतीक (चिरव्रिल्व-करज्ञ), नक्तमाछ 
(बडी करज्ञ);, मोरटा (अंकोटपुष्प), अग्निमन्थ (अरणी); 
सेरेयक (छार एूल ओर नीले पएूक की दौ क्चिण्टियाँ), विभ्वी 
(ओष्ठोपम पाट), वसुक (वकपुष्प-मौल्सरी), वसिर (अपामाग 
या गजपिप्पली), चित्रक, दातावरी, विल्व, अजशृङ्गी (सुण्ड 
तिका-काकड़ाशृङ्गी), दम (कुशा), बृहतीदय (छोरी कटर 
ओर बड़ी कटेरी )--यह वरुणादिगण--कफ मेदनाशक 
रिरश, गुल्म एवं अन्तर्धिद्रधि कोन करता ह ॥१०,११॥ 
वीरतरुसहचरद्रयदभवृक्षादनीगन्द्रानटकुयकाशारम- 
भेदकाधिमन्थमोरटावञुकवसिरभल्टूकङ्करण्टकेन्दीवरक- 
पोतवङ्काः श्वद्रष्रा चेति ॥१२॥ 
वीरतवोदिरिव्येष गणो बातविकारयुत्‌। 
अश्मरीशकरामूचक्च्छाघातरुजापहः ॥१३॥ 
वीरतवांदि गण-- | 
वीरतर (अजुन ब्क्ष), सहचरद्यय (पीके ओर नीठे एल 
को दो च्िण्टी), दम॑, चक्षादनी (बन्दाक), गन्दा (बिना गाठ 
का वृण--पादरक मेद), नर (प्रसिद्ध हे); कुशा, का 
अरृमभेद (पाघाणमेद) „ अग्निमन्थ (अरणी) मोरटा (पूवा), 
वसुक (वकपुष्प), वसिर (अपामाग), मल्क (रशषोनाक); 
ऊुरण्टक (सिरिवाछिका--लाल रङ्ग की ण्ठी), इन्दीवर (नीला 
कमल), कपोतवङ्का (सुवचंला), श्वद्ा (गोखरू)--यह वीर- 


ह ज स को भि ज जा त = ज कायक 


१ 
कराः काशा बल्वजारच तथान्ये तीक्ष्ण-रोमलाः 1 
गोज्जारच शाद्रकाद्वंव षड. दर्भा; संप्रकीत्तिताः ॥ 


सज्रस्थर्निम्‌ 
सालसारादिगण-षाल्खार (खार का सार), अजकर्ण 
(सजे.सार का भेद), खदिर (खेर), कदर (श्वेत या पूति 


ए {0 7 का 1 


१३१७ 
तवादिगण--वातविकारनाशक, अश्मरी, शकरा, मूच 
मूत्राघात की पीड़ा को शान्त करता ई ॥१२.१३॥ 
खोधसावरलोधपलाअ्घुटन्नटागोकफल्जीकटफटेखवा- 
दुकञन्ट्कोनिङ्गिनीकदम्बसाटगः कदी चेति ॥१४॥ 
एष रोध्रादिरिप्युक्तो मेदः कफहरो गणः। 
योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः ॥१५॥ 
लो्रादिगण--छो्र (पठानीरोध), सावररोध (सफेदमोरी 
छाल); पराच (डाक), कुटन्नट (स्योनाक);, अशोक, (खा 
एक का-रक्तायोकश्चख्क्रिसल्यो वामप्रादाभिलापषी), फल्ञी 
(भार्गी), कट्फल (कायफल), एट्वालुकर (नालुका-हरिवालुक), 
शघ्लको (जगमद्या-यि्ञकौ), जिङ्गिनी (जिङ्खन), कदम्ब, साक 
कदली (केला)- वह्‌ ोध्रादिगण-मेदकफ-नाशक योनिदोषदहर 
स्तम्भक, वण कं ल्यि हितकारी, विषनाशक दे ॥१४५.१५॥ 
अकाल्ककरकद्वयनागदन्तीमयूरकभागारास्नेन्द्रपुष्पी 
लुद्रशवेतामहाश्वेताधृथिकाल्यख्वणास्तापसवक्षश्चेति ॥१६॥ 
अकोदिको गणो ह्येष कफमेदोविषापहः। 
करसिकुषठप्रजमनो विशेषाद्‌ व्रणशोधनः ॥१७॥ 
अकांदिगण--अक (खाल पूर का आक), अङ्कं (श्वेत 
पू का आक) दोनों- नाय ओर बदा करञ्ज, नागदन्ती 
(वड़ो जड्वाही दन्ती जमाल्गोरा), मयूरक (अपामागं), मार्गी, 
रास्ना, इन्द्रपुष्पी (लागल); जुद्ररवेता (सेफन्द या अती), 
महाश्वेता (अपराजिता), दृश्चिकाटी (बिङ्री),. अल्वणा 
(ज्योतिष्मती); तापसडृश्च (इंगुदी)- यह अकांदिगण कफ मेद 
एवं विष का नाशक, मि-कुष् को शान्त करनेवाला, खाखकर 
तरण का शोषक हे ॥१६.१७॥ 
सुरसाश्वेतसुरसाफणिञ्छकाजकमूस्रणसुगन्धकषसु - 
खकाल्मालङ्कठेरककासमदक्षवकस्वरपुष्पाविडङ्गकटफड - 
सुरसी निगृण्डीकुखाहखेोन्दुरुकणिकाफञ्जीपराचीवलकाक - 
माच्यो विषमुष्टिकञचेति ॥९८॥ 
सुरसादिगणो ह्यष कफहत्‌ क मिखुदनः। 
प्रतिञ्यायारुचिश्वासशासध्नो व्रणओोधनः ॥१९॥ ` 
सुरसादिगण- सुरसा र्वतसुरसषा (सफेद एवं काडे ९९ 
की तुकसी), एणिञ्क्षक (मरवा), अजकः (ववरिका) भृस्वृण 
(दोणपुष्पी), सुमुख (राजिका), कामालिका (ङृष्णमल्लिका), 
काखमद्‌ (कंसं दी), क्षवक (नकक्िकनी), खरपुष्प (बनवव- 
रिका), बोयविडङ्ग, कायफल, सुरसी (लखी), निगेण्डी (खिन्दु- 
वार); कुलाहक (ण्डका), इन्दुकर्णी (मूषिक्पणी), णज्ञी 


(भागा), प्राचीबल (मससयाक्ष), काकमाची (मकोय), ओर 

~ || बिषषुष्टि (कुचिखा)- यह घुरसादिगण कफ को दूर करनेवालं _ ` 
| एवं कमिनाशक दै । प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास, काव नाधक ~ 

{षर नुणदचोषह ह १८१६॥ + 











१३८ 

मुष्ककपटाञधवचित्रकसदनवृक्षकरिशपावजवृश्षा - 
खिफटा चति ।\२०॥ 

मुष्ककादिगंणो ह्येष सेतोघ्नः श्ुक्रदोष 

वेहाओःपाण्डतेगाऽयञ्जकरानाञ्नः परः ॥२९॥ 

सुष्क (शारद), पलाश (ढाक); धव, चित्रक, मदन 
(मेनफल). चक्क (कुटज), शिंशिपा (शीशम), वज्जक्ष (सदण्ड) 
ओर न्रिफला (हरड, बेडा ओर ओँवला)- यह सुष्ककादिगण 
मेदोनाशक तथा शुक्रदोष को मिटानेवाखा हे । प्रमेह, अश 
पाण्डुरोग नाशक एवं शकरा को दूर करने के व्यि शर हे ॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूल्चग्यचित्रकश्चङ्गवेरमरिचहस्ति - 

पिप्पलीहरेणकेखाजभोदेन्द्रयवपाठाजी रकसषेपमहानिम्ब - 
फरृहिङ्भागीमिधुरसापिविषावचाविडङ्गानि कट्रोदिणी 


चेति ॥२२॥ 
पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिशयायानिटारुचीः। 


निहन्यादीपनो गुस्मशूलघ्नश्चामपाचनः ॥२२॥ 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य (चविका), चित्रक; श््गवेर 
(आद्रक), मस्व (कालीमिचं), हस्तिपिप्पी (गजपिप्यली), 
हरेणका (रेणुका), एला (बड़ी इलायची), अजमोदा (अज- 
वायन), इन्द्रजो, पाठा, जीरा, सरसो, महानिम्ब-फठ (कायन 
की निमौढी), हींग, मार्गी, मधुरसा (मू), अतीख, वच, वाय- 
विडङ्ग ओर कुटकी, यह पिप्पल्यादिगण कफनाशक, प्रतिश्याय 
कायु, अरुचि को मिटानेवाला, दीपक (अग्नि को बढ़नेवाखा) 
 गल्म एवं शर का नाशक एवं आमरसका पाक करने 
वाटा है ॥२२,२३॥ 

एखातगरङ्ुष्ठमांसीध्यासकत्वक्पत्रनागपुष्पगप्रियङ्कहरेणु 
कान्याघ्रनखयुक्तिचिण्डास्थोणेयकश्रीवेष्टकचोचचोरकवाछ 
कगग्गुद्ुसजेरसतुरष्कडन्दुरुकागुरस्प्रक्कोशीरभद्रदारकु 
मान पुञ्लागकेशरं चेति ॥२५॥ 

एादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च । 

वणप्रसादनः कण्डपिडकाकोठना्नः ॥२५॥ 

एलादिगण-एला (सूच्मेखा), तगर, कुष्ट, मांखी (जटा- 
मांखी); ध्याम्रक (कन्तण रोदिषतृण), त्वक्‌ (दाख्चीनी), पत्र 
(तेजपात), नागपुष्प (नागकेसर); प्रियंगु, (फूल प्रियंगु) 
इरेणुक्रा रेणुका), व्याघनख (नाखून), शुक्ति (नख का भेद 
` अल्पनखः); चण्डा ` (चोरक चोरपुष्पी); स्थोणेयक् (धुणेरक) 
`. श्रीवेष्टक (सखर्डृश्च), चोच (दाठ्चीनी का मेद्-वानवासिका 


वक ); 


स्वक ); चोरक (सुगन्धित द्रव्य.पहाद् मै दोता दै), वालुक 
(षलबालक्र), गुलः. सजसस (रार), ठरुष्क (सिह्वारक), 
न्दर (गोद मेद); अगुरु (अगर), स्छ्का (सुगन्धित द्रव्य), 


धुश्रतसंहिता 


[ अ० २८ 
उशीर, भद्रदारु देवदारु); ऊुकुम (केसर) पुन्नागकेशर 
(पद्मकेशर या नागकेशर), यह्‌ एलादिगण वायु, कफ, विष 


को नष्टकरतादै। वणं (रंग) कौ स्वच्छ करता दहै, कण्ड 
पिडका ओर कोठ १ को नष्ट करता हे ॥२४,२५।) 


वचामुस्तातिविषाभयामभद्रदारूणि नागकेशरं चेति ॥२६॥ 

हरि द्रादारदरिद्राकल्मीकरटजबीजानि मधुक चेति ॥२अ]] 
एतौ वचाहरिद्रादी गणो स्तन्यविश्मोधनो । 
आमातिसारमनोौ बिशेषादोषपाचनो २८ 
वचादिगण-वच, मुस्ता (नागरमोथा), अतस, अमया (हरइ 


वड़ी),मद्र दाङ (देवदार) ओर नागकेशर । हरिद्रादिगण-हरिद्रा 


(हल्दी, दारुहल्दी), कलशी (ध्रशिनिपणीं), इन्द्रजौ एवं सुरहटी- 

ये वचादि एवं हरिद्रादि दोनों गण स्तन्य (दूध) के शोधक, 

आमातिखारनाशक, खासकर दोषों का पाचन करनेवले हें || 
उयामामहाश्यामाचिवरन्तीर्जङ्कनी तिल्बककम्पिज्लक 


कि 9 ७9. 


=. 


रम्यकक्रमुकपुत्रश्रणीगवाक्षोराजवृक्षकरञ्जद्धयगुडचीस - | 


प्राच्छगलान्त्रीसुषाः सुवणक्षोरौ चेति ॥२९॥ 
उक्तः श्यासादिरित्येष गणो गुल्मविषापहः। 


आनाहोदरविडभेदी तथो दावतेनानः ॥३०।) 
श्यामादिगण-श्यामा काटी चरिद्त), महाश्यामा (विधारय), 


्रिदरेत (निशोथ), दन्ती (जमाल्गोटा कौ जड़), शङ्खिनी 
(यवतिक्ता-कालमेध), तित्वक (रोधरलाख्त्वचा वेरेचनिक दृक्ष), 
क्रमुक (सुपारी), पुभ्रेणी (दन्ती का भेद), गवाक्षी (इन्द्रायण), | 


राजब्क्ष (अमरताख), करज्ञद्धय (दोनों करज्ञ ना ओर पूती), 
गुड्च) (गिखोय), सतला (सातला), छागलत्री (विधारे का 
मेद), सुधा (सेदण्ड), ओर स्वणक्षीरी (सत्यानाशी चोक)- यह 





= ` --~ - ~ 
कि 1 ~ ~~~ ^ ८ 


श्यामादि्गिण. गुल्म एवं विषनाशक है । आनाह, उद्ररोग- . 


नाशक, मरविरेचक, एवं उदावर्तनाशक दै ॥२६,२०॥ 
बरहतीकण्टकारिकाक्कुटजण्पाठा मधुक्रं चति ॥३१॥ 
पाचनीयो ब्रहत्यादिगणः पित्तानिखापह्‌ः । 
कृफारोचकहप्रोगमूत्रकृच्छ रुजापहः ॥३२॥ 
ब्रहती (बडी कटेरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), कुरज- 


फठ (इन्द्रो), पाठा, मधुक (मुख्हटी), यहं बृहव्यादि गण 
पाचक, पित्त-वायु-नाशक; कफ, अरुचि, हृदयरोग, मूत्र | 


को पीड़ा को दूर करता दै ॥२१,२२॥ 


पटोलचन्दनङचन्दनमूवौराडचोपाठाः कटुरोहिणी चति ॥ | 


श ॥ 

1 

सूबा, गिखोथ, पाठा जौर कटको यह्‌ पटोला दिगण--पि्त । 
कफ असचि का नाशक 


पटोखादिगेणः पित्तकफारोचकना्चनः। 
` उवरोपरामनो व्रण्यश्छदिकण्ड्विषापहः ॥३५॥ 
पटार (परवल); चन्दन (श्वेत), ऊुचन्दन (ला 


4 
१ बरटीदष्टसंकाशः कण्डुमान्‌ खोहितोखकरफवातात्‌ । 


क्षिणोत्पादविनाड्य; कोठ इति निगदे सद्भिः ॥ 





। म 
+ 
१ 
+ 


को शान्त करनेवाला, व्रण 
ज्वर को शान्त करनेवाला 


/ 


१ 
१ 
4 
॥ 





अ० ९८ 1 
ल्थि हितकारी, छदि, कण्डू, विष को नाश करता & ।३३.२४। 

काकोटीक्षोरकाकोरीजोवकषभकमुद्गपर्णी माषपर्णी 
मेदामदामेदाच्छिन् रुहाककट श्ङ्गीतुगाक्षौरीपद्यप्रपौण्ड- 
रीकर्धिवृद्धिखद्रीकाजोवन्स्यो मधुकं चेति ॥ ३५॥ 

काको्यादिरयं पित्तशोणितानिढनानः। 

जीवनो बरंदणो वृष्यः स्तन्यश्ेष्मकरस्तथा ॥ ३६ ॥ 

काकोल्यादिण-काकोरी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा; छिन्नरुहा ( गिोय ), 
ककटशृङ्खो ( काकड्ाश्ंगी ), वगाक्षीरी ( वंशलोचन ), पद्मक्र 
( पद्मा ); प्रपोण्डरीक, ( रवेतकमल ), ऋद्धि, बृद्धि, म॒द्रीका 
(द्राक्षा ), जीवन्ती ( स्वणजीवन्ती ) ओर मधुकर ( गुख्हठी ), 
यह काकोल्यादि गण पित्त रक्त-वायु का नाशक हे । जीवन 
बरदण, इष्य है, दूध एवं कफ़ का वधक हे || ३५.३६ ॥ 

ऊषकसन्धव शिखाजतुकासीसदहयदहिङ्खतुस्थक चेति ३७ 

उषकादिः कफं हन्ति गणो मेदो वि्याषणः । 

अङ्मरोरकरामूत्रशृच्छ गुल्मभ्रणा्नः ॥ ३द ॥ 

ऊघक ( क्षारभ्रत्तिका ), सेन्धव-सेन्धानमक,. शिाजतु 
( शिखाजीत ), काखीसद्वय ( हरा एवं पीठा कासी ), हींग 
त॒त्थक (नीला थोथा )-यह ऊप्रकादिगण कफ, मेद का 
नाशक हे, अश्मरी, शकरा, मूरङ्ृच्छु, शूर एवं गुल्म का 
नाशक हे ॥ २७,३८ ॥ 

सारिवाम॒धुकचन्दनङ्चन्दनपद्यककाश्मरोफलमधूक- 
पुष्पाण्युशीरं चेति ॥ ३< ॥ : | 

सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः | 

पित्तञ्वरप्रशमनो विशेषादाहनाशनः ॥ ४० ॥ 

सारिवा ( अनन्तमूल ), मधुक ( सुल्हटठी ), चन्दन 
( श्वेत ); ऊुचन्दन .( खाठ्चन्दन ), प्यक ( पद्याख ), 
काश्मरो फर ( गम्भारी फर ), मधूकपुष्प ( महूवे के फूल ), 
ओर उशीर-यह सारिवादिगण पिपासा तथा र्रपित्त कफ 
नाशक हे । पित्त ज्वर को शान्त करता है, खासकर दाह को 
नष्ट करता ह || ३६.४० || 
 _ अज्ञनरसाज्ञननागपुष्प्रियङ्कनीरोत्प्नख्द नङिनिके 
शराणि मधुक चेत ॥ ४१॥ ` 

अञ्जनाद्गणो ह्येष रक्तपित्तनिबहेणः। 

विषोपजमनो दाहं निहन्व्याभ्यन्तर भृशम्‌ ॥ ४२॥ ` 

सज्जन ( खोताऽञ्जन ), रसांजन ( रखौत ) नागपुष्प 
( नागकेर ), प्रियंगु ( पाप्य ) नीलो (नीलाकमण); 
न्द्‌ (-उशीरः), नठ्निके्चर ( पद्मकेशर ) ओर सर्हटी- 
ह अज्ञनादिगण रक्तपित्त का नाशक्र, एवं खासकर शरीर के 
अन्द्र के दाहं को नष्ट करता है ॥ ४१.४२ ॥ 

परूषक्द्राक्षाकटफढ्दाडिमराजादनकतकणष्टडयाकष्ठ- 
खानि त्रिफडा चेति ॥ ४३॥ 


श्च 


सूत्रस्थानम्‌ 


९३९ 


परूषकादिरिव्येष गणोऽनिरविनांञनः। 

मूत्रदोषहसयो ह्यः पिपासाध्ने रुचिप्रदः ॥ ४४॥ 

परूषक ( फालसा ), द्राक्षा ( मुनक्करा ). कटक ( काय्‌- 
फल ); दाडिम ( अनार ), राजादन ( पियाट्फर ), कतक- 
फल ( निमी ), शाकफल ( शगुन का फर ) ओर तरिफटा 
(हरड, वदेडा, ओंवा) । यह परूप्रकादिगण वायु का नाशक 
मूत्र दोष को मिटानेवाका, हृदय के च्वि प्रिय पिपासानाद्कं 

एवं सचि उत्पन्न करता दहै ॥ ४३.४४ ॥ 

प्रियज्खसमङ्गाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्दनकुचन्दन . - 
मोचरसरसाञ्जनक्गम्भीकखोतोञजनपद्मकेखरयोज नवस्ल्यो 
दौघमूढा चेति ॥ ४५ ॥ 

अम्बष्ठाधातकीक्कसुमसमंगाकट वंगमधुकविल्वपेशिका- 
सावररोधपराश्नन्दीवृक्षाः पद्यकेशराणि चेति ॥ ४६ ॥ 

गणौ प्रियंग्बम्वष्ठादी .पक्वातीसारनाशनौ । 

. सन्धानीयो हितो पित्त रणानां चापि रोपणौ ॥ ४७॥. 

प्रियं, समङ्गा ( मजीठा ), धातकी ( धाय), पुन्नाग 
( तङ्ग ), नागपुष्पं ( नागकेशर ), चन्दन ( श्वेत ), चन्दन 
( खालचन्दन ); मोचरस ( सिम्ब्रक का गोद ), रसाञ्जन 
( रसोँत ), ऊुम्भीक्र ( जल्पर्णी-पाना ), सखोतोऽज्ञन, पद्चेशर 
योजनवल्खी ( मजीठ-वराहक्रान्ता ) दोधमूला ( दुराक्मा या 
राख्पर्णी ) | 

अम्बष्ठा (पाठा ); धातकीक्रुसुम ( धाय्‌ के पूर ), समंगा 
( वराहक्रान्ता ); कटबज्ग ( श्यानाक ); मधुक ( सुख्हटी ) 
्रिल्वपेशिका ( बाल ब्रिज्वगिरो ), सावररोध्र ( पठानीलाध ); 
पलाश ( ढाक ), नन्दीद्क्च ( कार्मरो गम्भारा ), पदूमकशर 
( नागकेशर )- ये दोनां प्रि<गखादि एवं अम्ब्ष्ठादिगण पक्ष 
अतिसार का नाच करनेवाले द । दोनों गण दटो अस्थियां को 
जोडनेवारे, पित्त मे दहितकारो ओर वणो का सराहण करते 
वाले हे || ४५-४७ || 

न्यग्रोधो दुम्बरारवत्थप्ठक्षमधुककपीतनककुभाघ्रको 


शाभ्रचोरकपत्रजस्बृह्यप्रियार्मधूकरोहणोवज्ञलकदस्ब - 
बद्रीतिन्दुकीसल्छकोरोधरसावरराध्भल्ञातकपडखाया नन्दी 


वृक्षश्चेति ॥ ४८ ॥ 
न्यभोधादिगणो व्रण्यः सं्राही मग्नसाधकः। 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोष्नो यो निदोषहत्‌ ॥ ४९॥ 
न्यग्रोध ( बड़ ), उदुभ्बर ( गूर ), अश्वस्य ( पपर ), 
प्छक्ष ( पिकुखन ), मधुक ( महुवा ), कपीतन ( आमातक ), 
कुम ( अजुन ), आम्‌. (आम ); कोशाम्‌ ( काष्‌-आम ), 
चोरकपत्न (चोर इक्ष के पत्ते) जम्बूदय (जामुन ओरःजिमाया), 
पियाङ, मधुक ( युकदठ ) रोहिणो ( कटुराहिणी ), ` वञ्जुख 
( वेतस ), कदम्ब, बदरा ( बेर), तिन्दुक), सल्लकी, राध, साव- 


रोध, भलातक ( भिलावा ), पलाश ( ठक ), ओर नन्दीडश्च . ` 


( पारवपीप ) यह न्य्रोपादिगिण वण के स्मि हितकारी) ` 


4 प कुर 
= (४ 


| तथा बोनिरोगो को दू का हे ॥ षन ॥ 


संग्राही, भग्न को मिरानेवाला, रक्तपित्तनाशक, दाह.मंद्‌ 





नै ग 






१४० 


एष सवेञ्वरान्‌ हन्ति गुङ्खव्यादिस्तु दीपनः । 
हृल्टासारोचकवसीपिपासादाह नाजनः ॥ ५१ ॥ 
गिरोय, नीम, कुस्तुग्बु (घनिषा), चन्दन ओर पद्मा 
यह राङ्च्यादिगण खवर प्रकार के 
सग्निदीपक दे | न्ना ( मचली ); 
दाह को नष्ट करता हे ॥ ५०.११ ॥ 


अर्चि, वमन, पिपासा 


दतपलरक्तोतपख्कुमुदसौगन्धिकुवख्यपुण्डरीकाणि - 


मधुक चेति ॥ ५२॥ 
उत्पङादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशनः 
पिपासाविषह्द्रोगच्छर्दिमूष्छोहरो गणः ॥ ५३ ॥ 


उत्प (कमल ), लाल्कमलर, कुमुद ( श्वेतकमल ); 
सौगन्धिक ( सुगन्धि );, ऊुबख्य ( थोड़ा नीला-श्वेतकमल ); 
पुण्डरीक ( श्वेतपद्म ) ओर मुखहटी- यह उल्लादिगण 
दाह-पित्त-र्तनाशक हे । पिपावाविष-हृदवरोग, छदि (वमन); 


मूच्छां को दूर करता हे ॥ ५२.५३ ॥ 
मुस्ताद रिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलककवि भौतकङकुषठ - 


हैमवतीवचापाठाकटुरोदिणीशाङ्ग्टाति विषाद्राविडीगल्छा- 


तकानि चिच्रकरचेति ॥ ५४॥ 
एष युस्तादिको नाम्ना गणः श्छेष्मनिषुदनः। 
योनिदोषहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ ५५ ॥ 
सस्ता (नागर मोथा); दरिद्रा (हल्दी); दारुहरिद्रा 
( दाखहल्दी ), हरीतकी, ओंवा, बेडा, कूठ, हैमवती 
( श्वेत वच > पाठा; कटुरोहिणी (ङुटको ), शाङ्गष्टा ( यव 
कतिक्ता ), अतिंवषा ( तीस), द्राविडी ( इयची); 
मल्लातक ( भिलावा ), चित्रक ( चीता })-यह्‌ म॒स्तादिगण 


कुफनाशक हे । योनिदोषनाशक, दघ का शोधन करनेवाला 
ओर पाचन इ ॥ ५४.५५ ॥ 


हरीतक्यामङविभीतकानीति चरिफडा ॥ ५६॥ 
- चरिषखा कफपित्तघ्नी मेहङ्ष्ठविनाभनी । 
= _ चल्लष्या दीपनी चेव विषमञ्वरनाशिनी ॥ ५७॥ 
 हरड़, वदेड़ा ओर ` आंँवरा--इनका नाम त्रिफला है । 
यह त्रिफला- कफपित्तनाशक दहै. प्रमेह कुष्ठ को नष्ट करता है 


खों के चियि हितकारी, अग्निदीपक ओर विषम जर को 
नष्ट करता दे.॥ ५६.५७ ॥ 


पिप्पीमरिचश्रंग्वेराणीति च्रिकटकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
छ्युषणं कृफमेदोघ्नं मेहङुष्ठत्वगामयान्‌ । 
निहन्याहोपनं गुल्मपीनसारन्यस्पतामपि 1 ५९ ॥ 
` . ` पिष्यल्यादिगेण--पिष्पखी, मरिच, श्ङ्गवेर ( सोठ )- 
इनका नाम त्रिकटु है । यह त्रिकटु (उयूषण) कफ़ मेदनाशकं 
` प्रमेह, कुष्ठ, तचा ऊ रोगो को दूर करता ई । अग्निवध॑क ह 
` गुल्म, पीनस, आग्नमान्दय को दूर करता दे ॥५८.५६॥] 
 आमलख्कीदरोतकौपिप्पीचित्रकाश्चेति॥ ६० | 
भामल्क्यादिरिव्येष गणः सबेऽवरापह्‌ः 


शर्ु्यो दीपनो इष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ६१ ॥ 


सुश्रतसं हिता 
गड्‌ चीनिम्बकुस्नुम्बरुचन्द नानि पद्मक चेति ॥ ५० ॥ 


उवरों को नष्ट करता हं। 








~~ गणः श्वासहरो द्यषर कफपित्तानिलापहः । --` 


श ““शतान्दमू 
भमन षष्टिवर्षीयं ततो- हीनं विषोपमम्‌ ॥ 


[ ञ्‌ ३६ 
आंवला, हरड, पिप्पली ओर चित्रक--यह आमल्कादि 


=-= «~ = 


| गण सवर प्रकारकेञ्वरोंको दूर करतादहे। आंखों के 


हितकारी अग्निदीपक, बरष्य, कफ एवं अरुचिको नष्ट करता है । 
` अरपुखीसताम्ररजतसुवणकृष्णलोदानि लोदमख्छति ॥ 
गणद्चप्वादि रिव्येष गरक्ृसिहर पर्‌‡ | | 
पिपासाविषहद्रोगपाण्डुमेहहरस्तथा ॥ ६३ ॥ 
त्रपु, खीसक, तामभ्बा, रजत ( चाँदी ), कइष्णलोह (तीदण- 
लोह) स्वण, लोहमर ( किड्‌" )-- यहं चरप्ब।दिगण, गर 
(कृत्रिम विष) एवं कृमिनाशक् है । पिपासा, विध, हृदयरोग 
पाण्डु, प्रमेह को दूर करता हं ॥ ६२,६२ ॥ 
छाक्वारेवतङ्कुटजाश्वमारकट फट्‌ रि द्राहययनिम्बसप्र 
च्छद्माख्त्यस्त्रायमाणा चति ॥ ६४ ॥ 
कषायतिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनाशनः । | 
कुष्ठकृमिहरश्चेवं द्ुष्टत्रणविञोधनः ॥ ६५ ॥ 
लाक्षा (छाख ), आरेवत ( शम्धाक ); कुटज ( कृडा ) 
अश्वमार ( करवीर ), कट्फल (कायफल); हरिद्रादय ( हल्दी 
दाखदल्दी ); निम्ब, सम्तच्छद्‌ ( सातवन ); माक्ती (चमेली), 
त्रायमाणा ( जकब्रहुला ) ओर ( त्रिफला ); यह गण कषाष 
तिक्त, मधुर रख, कफ-पित्तज रोगों को नष्ट करनेवाख, कुष्ठ । 
कृमिनाशेक, एवं दूषित व्रण क। शोधक दे | ६४.६५ ॥| 
पच्च पच्चमूखान्यत ऊध्व व्यामः | 
तच्र च्रकण्टक्ब्हृतीद्वयप्रथकपर्ण्यो विदारिगन्धा चेति 
कनीयः ॥ ६६ ॥ 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पञ्चमूखकम्‌। 
वातघ्नं पित्तजमनं ज्रंहणं बख्व्धंनम्‌ ॥ &ऽ॥ 
इसके आगे पांच १७ चमू कहते हँ । इनमे- प्रथम पञ्च- 
मूल, विङृण्टक ( गोखर ), छाटी कटेरी, कड़ी कटेरी ( पृश्नि । 
पणीं ) ओर्‌ विदारीगन्धा ( शाच्पर्णी )-- वह लघु पञ्चमूढ 
हे । यह ल्घु पञचमल.कषाय, तिक्त, मधुरय है, ` वातनाशक, 
पित्तशामक, बृंहण एवं बल्वधक है ॥|७६.६७॥। 
बिल्वाग्निमन्थरिण्डुकपाटलाः काडमरी चति महत्‌। 
सतिक्तं कफवातघ्नं पाके घवग्निदीपनम्‌ । 
मधुररसं चेव पञ्चमूरं महत्‌ स्तम्‌ ॥ &€ ॥ 
महाप्चधूल--व्रिल्व ( वेरगिरि ), अग्निमन्थ (अर्ण) 
टिण्डुक ८ श्योनाक ), पाटला (पाय्डी) ओर काश्य 
( गम्भारी )--यह मक्षा पञ्चमू है । - महापञ्चमूल--तिक्त र, 
कफवातनारक, पाक म लधु, अग्निवध॑क, मधुर अनरख हे ॥ 
अनयोदेशमूखमुच्यते ॥ ७० ॥] ॥ 
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॥७९। 


जामस्य पाचन्‌रचव. सवञ्वरव्रि नाशनः ॥७१॥ _ -- 


१ क्रिदु का टलक्षण-- प 
तमं किदं मध्यञ्चाशीतिवार्षिकम्‌ । 
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ष) (मिनि. 


त्यानम ५५ 


इन दोनों ८ लघु ओर महान्‌ ) को दशमूल कते ई । यह 
दशमूल -श्ाखनाशकः, कफ, पित्त, वायु नाशक, आम का 
पाचक एवं सव प्रकार के उर को नष्ट करता है ||७०.७१॥ 
विदारीसारिवार्जनीगुडूच्योऽजश्रङ्गी चेति वस्छीसंज्ञः ७२। 


करमर्दीत्रिकण्टकसेरीयकञतावरीप्रधनख्य इति कण्टकसंज्ञः 


रक्तपित्तहरो ह्यतो ओफत्रयषिनाशनौ । 
सर्वमेहह रो चेव ञुक्रदोषविनाशनो ॥७४॥ 
वहलीपञ्चमूल--वि दारीकन्द; सारिवा (अनन्तमू), रजनी 
(हल्दी); गुडूची ओर अजशृङ्गी (काकड़ाश्ङ्गी), यह वज्ञ 
पञ्चमूक हे । 
कण्टक पञ्चमूल--करमद्‌ (करद्‌), त्रिकण्टक, (गोखरः), 
सेरीयक (क्षिण्टी), शतावरी ओर गधनख (नालून) ये कण्टक 
पञ्चमूढ हे । 
ये दोनों पञ्चमूढ रक्तपित्तनाशक, वातपित्त, कफजन्य तीनां 
प्रकार के शोथोंको नष्ट करते हँ । सखव प्रकरार के प्रमेहोंको 
भिटति हँ । शक्र दोष को दूर करते हे + ॥७२-७४॥ 
` कशकाशनरूद भकाण्डेश्धका इति तृणसंज्ञकः ॥७५॥ 
 मूत्रदोषविकारं च रक्तपित्तं तथेव च। 
अन्त्यः प्रयुक्तः क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ ॥७६॥ 
वृण पञ्चमूल कु, काश; नट) दभ, काण्डे्तु (गन्ना) 
इनक वरृणपञ्चमूलसंज्ञा है । यह्‌ तृण पञ्चमूर मूत्र दोष का, रक्त. 


पित्तको दूघके साथ देने से शीघ्र आराम कर देता दे २।७५,७६। | 


एषां वातह्‌ राबादयावन्त्यः पित्तविनागनः। 

पञ्चको रखेषमजमनावितरो परिकीतितो ॥७७॥ 

इनमें लघु एवं महापरञ्चमूर वातनाशक हँ, तृणपञ्चमूल 
पित्तनाशक है । रेष दो, वह्गी ओर कण्टक्न पञ्चमूर दानां 
कफ़नाराक हें ||७७।॥ 

चिबरृतादिकमन्यत्नोपदे््यामः ॥७॥ 

त्रित आदि को अन्यत्र कटैगे ॥७८्‌] 

समासेन गणा दह्येते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम्‌ । 

चि किस्सितेषु बच्यामि, ज्ञात्वा दोषबराबलम्‌ ॥७६॥ 

यहा प्र ये गण संक्ञेप मे कह दिये हँइनका विस्तार 
चिकिप्सास्थान ये दोषादि के बलाबल की अपेक्षा से करगे ॥ 


जनक -भककक 


९. वर्लीज पञ्चम्‌र-- 
वर्लीजं पञ्चमूखं तु प्रशस्तं कफनाशनम्‌ । 
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केपञ्चपृल-- 


कण्टकाख्यं पञ्चमं कफानिलहरं ` परम्‌ । 


मधुरानुरसं चैव॒ पवारायविगोधनम्‌.॥'” ` 
९. क्षोरपाकविधि ‹ 


रग्यादषटगुणं तोयं, क्षीरात्तोयं चतुर्णम्‌ ॥ ` ` 
कीरावरोष; कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ व 


एभिलपान्‌ कषायांश्च तैलं सर्पीषि पानकान्‌। 
प्रविभञय्र यथान्यायं कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक ॥८०॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये किं इन गणो से छेष. कषाय 


| तल, घी, पानक (टण्डाई आदि) आदि वस्तुयँ आवश्यकता 


नुखार तय्यार करनी चाहिये ॥८०॥ 
धूमवषानिखक्छेदः सबतुष्वनभिद्रते । 
यिखा गृहे न्यस्येद्विधिनोषधसंग्रहम्‌ ॥८१॥ 
विधि पूवक ओषधिर्यों को एकत्रित करके-धूम, वषा, 
वायु, जक से रदित एवं सव ऋत॒ओं मँ उपद्रवं से रदित धर 
मे ओषध्यो का संग्रह करना चाहिये ॥८१॥ 
समीदय दोषभेदां श्न भिन्नान्‌ मिश्रान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
प्रथङ्मिश्रान्‌ समस्तान्वा गणं वा उ्यस्तसंहतम्‌ ॥८२॥ 
दोषों को मिन्न-परथक प्रथक देखकर गणो को भी प्रथक 
प्रथक्‌ प्रयोग करना चाहिये । दोर्षो को मिश्रित (न्द्र ल्पमे) 
देखकर गणं को मिलाकर प्रथोग॒ करना चाहिये । समस्त 
(तीनों) दोषों के मिठे होने पर-तीन या अधिक ग्णों को 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये । अथवा-गण की एक दौ तीन्‌ 
या चार ओषधिथो को प्रथक्‌ या दूसरे गण की ओषधियों से 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥८२॥ 
इति शीयुश्रतसंदितायां सूत्रस्थाने द्रग्यसंग्रहणीयो 
नामाष्टत्रिओोऽध्यायः २८] 


र स 
एकोनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 

अथातः संओधनसंजमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे संशोधन, संशमनीय नामक अध्यायको 
व्याख्या करते हैँ, जेख। कि भगवाम्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि 
कहा था ॥१,२॥ 
मदनङ्ुरजजीमूतकेदवाकुधामागेवङ्ृतवेधनसषेपवि - 





डङ्तपिपपपरीकरञ्जप्रपुन्नाडकोविदारकबुदारारिष्ाश्चगन्धा ~ ` 


विदुल्बन्धुजीवकश्वेताणपुष्पी-बिस्बीवचासूगेवीरवधित्रा 


चेव्यूध्वेभागहराणि । तत्र, कोविदारपू्ोणां फलानि, 


कोविदारादोनां मूढानि ॥२॥ 

संशधन दो प्रकार का है। बमन ओर विरेचन 1 इनमें 
वमन मुख्य होने से इसको अयम कहते है- 

मदन ( मेनफल ), करज ( कृडा ), जीमूतक (देवदाली), 


इद्वाऊु (कड्वी तुरई), कतवेधन (कोषातकी का मेद), सषष्‌ _ ` 
` . | (खसो ), विडंग ( वाय्रविडंग ), पिप्पली, करञ्ञ, प्रपुन्नाड . ` 
. | (नयाड), कोविदार (कचनार); कबुंदार (खोड), अरि. _ ` 





१४२ 
(इन्द्राय), चित्रा (उरवन्ती)-ये द्रव्य ऊध्व॑भाग-मागं से 
दोषों को (वमन रूप मे बाहर) निकाल्ते हँ । इनमें कौविदार 
से पूवं के द्रव्यो का फक गहण करना चाहिये ओर कोविदार 
आदि द्रव्यो का मूर ग्रहण करना चादिये ।।३॥ 
विवताश्यामादन्तीद्रवन्तीसप्तकाशङ्खिनीविषाणिका - 
गवाक्षीच्छगछान्त्रीस्नुक्सुवणेक्षीरोचित्रककिंणिहीकुशकाञ ` 
तिल्वककस्पिल्छकरम्यकपाटरापृगहरीतक्यामर्क विभीत- 
कनीखिनीचतुरङ्गलेरण्डपूतीकमहावृक्षसप्तच्छदाका जयोतिः 
ष्मती चेत्यथोभागहराणि । तत्र तिंल्वकपूरत्रोणां मृडानि, 
तिल्वकादीनां पारलान्तानां सवच, कम्पिल्छकृफरजः, 
पुगादीनामेरण्डान्तानां फडादि, पूतोकारग्वधयोः प्राणः 
हेषाणां क्षीराणोति ॥४॥ 
विड (निशोथ), श्यामा (छाल मूढ कौ नशो), दन्ती 
(जमाल्गोया), द्रवन्ती, सप्तला ( सातला-सेद्ण्ड), शङ्खिनी 
(कालमेघ), विषाणिका (मेढाश्च॑गी), गवाक्षी (इन्द्रायण), छाग 
लान्ती बश्चदारक), स्नुक्‌ (स्नुही), स्वणक्षीरी (खस्यानाशी), 
चित्रक, किणिही (कमी); कुश, काश, तिल्वक (सखल्परोध्र); 
कम्पिल्लक (कमीला); रम्यक (बकायन), पाया, पूग (सुपारो); 


हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीलिनी (नीष्प्िध्न-श्रीफलिका वननीटी); 


चतुरंगुर (अमर्ताख), एरण्ड, पूतीक (चिरविस्व);, महादक्ष 
(बहत कयोवारी स्नुही) ससच्छद्‌ (सप्तपण), ओर ज्योतिष्मती 
(माक्कङ्खनी), ये दव्य अघोभाग द्वारा (विरेचन से) मलों को 
चाहर करते दं । इनमे तिल्वक से पूवं द्रव्यो, के मू, तिल्वक से 
केकर पाटला तक ओष्रधिधों कौ त्वचा, कम्पिह्नकफल को रज 
(बूर); पूग से टेकर एरण्ड तक्र ओषधियों के फठ, पूतीक एवं 
आरग्वध के पत्र; शेष द्रव्यो का दध्र ब्रतना चाहिये ॥५॥ 
कोशातको सप्ता . शङ्खिनो देवदाली कारवेष्छिका 
चेत्युभयतोभागदराण । एषां स्वरसा इति ॥५॥ 
` कोशातकी (ठर), उता (दातलार्नुदीभेद), शङ्किनी 
(यवतिक्ता) देवदाठी ओर कारवेल (करेला) ये - वस्तु 
वमन एवं विरेचन दोनों मागो से दोषों को निकारते है । इन 
ओषधिरयो का स्वर वरतना चाहिये ॥५॥ | 
पिप्पडीविडङ्गापामागशिग्रसिद्धाथकशिरीषमरिचकर- 
चीरबिम्बीगिरिकणिकाकिणिहीव चाज्योतष्मतीकर्लाकौ - 
खकटशुनातिविषाश्गवेरताखोशतमाढपुरसाजेकङकदीमेष - 


श्गामावुद्ुगायुरगीडुपाटुजातीजार्ताख्मधु कखाक्षािङ्कछ- 
वणमयगाशखद्र्षमूञ्राणीति श्चिरोविरेचनानि। तत्र करबौ. 


रपूवारणां फलानि, करवीरादीनामकोन्तानां मूखानि, ताढी- 
छपूवोणां कन्दाः, ताडोशादीनामजेकान्तानां पत्राणि: 
इङुदीमेष्टगयोस्वचः, मातुदुगीयुरंगीपीलुजातीना पु- 


ष्पाणि, शाछ्ताठ्मधूकानां साराः दिङक्ते नियोघो,. 


सुश्रतसंहिता 


 द्रावरुणमेषग्छगीवखातिबखातेगल्कच्छुराशल्लकोक्वेराकषी ˆ 


॥। 
| म० १९ | 
लवणानि पा्थिवविशबाः; मयान्यापुवसंयोगाः अढद्रस. ` 
मूत्रे मखाविति ॥६॥ | | 

शिरोविरेचन द्रव्य--पिप्पली, वायविडङ्ग, अपामागं | 
( चिरचिटा ), शिग्रु ( सहजन ) षिद्धाथक सरसो ), शिरस, 
मरिच, करवीर (कनेर), व्रिम्बी (कन्दुरी); गिरिकणिका (सेफन्द्‌, ` 
अपराजिता), क्रिणिदी (कटभी), वचः ज्योतिष्मती (माख्कङ्गनी), `. 
करञ्ञ, आक, अलक ( श्वेत पुष्प का आक ) रशन, अतीस, 
सोढ, तालीशपत्र, तमालपत्र, सुरसा (वलस), अजक (कुटेरक 
तुलषीमेद), श्गुदी, मेढाश््गी, मातङ्गी (विरोज भेद्‌), सुरी 
(लालपू का सहजन); पीलु, जाति (माल्ती)) खार, ताड, 
महवा, छाख, हींग, लवण, मदय, गोमयरख, गौमूत्र-ये शिरोः 
विरेचन द्रव्यं है] इनमे करवीर से ठेकर आक तक कौ ओषः 
धियो की जड़, ताीशपत्र से पूवं द्र््यों का कन्द तालीशपत्र | 
से ठेकर अजक तक के द्रव्यो के पत्र, इंरादी ओर मेषशङ्खी कौ 
त्र चा, मातलङ्गी, मुरंगी, पीलु जाति के पत्र, शाल-ताङ्‌ ओर्‌ । 
महूवे का सार, हींग ओर लाख गोद हँ, ख्वण खनिज सन्धान 
के प्रभाव से प्रस्ठ॒त द्रव “मद्य होते हँ। गोवर ओर मूतर य | 
मल ह ॥६॥ : 
संशमनान्यत ऊध्व वद्यामः- तत्र भद्रदारुङुष्टादरि 


~ = ~+ ~~ न 


= 


वीरतरुसह चराग्रिमन्थवस्सादन्येरण्डाङमभेद्‌ कालकौकश 
तावरीपुननेवावसुकवशिरकाञ्चनकभागौकापासौवृशिका- | 
रीपत्तुरवदरयवकोखककुखस्थप्रभृतीनि विदारिगन्धादिश्, ह | 
चाय पच्नमूल्यौ, सनासेन वातसञ्चमनो वगेः ॥७॥ | 
इसके आगे संशमन द्रव्य कहते दै । मदर दार (देव दा,, हि 
बूट, हरिद्रा (हरदी), वरुण (वरना), मेढाशुङ्खी, बरा (लस्यी),  ; 
अतिबला (पीले फूढ की चखा), आत्तंगल (कुथ); कच्छप 
(शक, शिम्बी, कों च, सल्ञकी, कुवेराक्ची (पोरिका-पाय्ट); वीर ध 
तर (अजुन), सहचर (कन्टशेखियाक, अथवा पियार्बाखा); अर्थि" । 
मन्थ (अरणी), वत्सादनी (गिरोय), - एरण्ड, अश्मभेद्‌ ( ग । 
मेद), अलक (इवेत पुष्प का आक), आक,शतावरी, पुनन । 
(सादी इटखिठ), वसुक्र (मोलसिरी का एूक--वनपुष्प); वधि 4 
(सूवतत), काञ्चनक (धतूरा), भार्गी, कापांखी (बन कपट । 
वृश्चिकारी (विच्छरूटी); पत्तूर (कुचन्दन), बेर जो, कोल (स 1 
का बेर) कुरत्थी आदि (भाष, तिन अच्खी आदि) दर ¢ | 
विदारीगन्धादि गण तथा प्रथम दो पञ्चमूल (ल्घु ओः& | 
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 पञ्चमूर)--यह संततेप से वातसंशमन वग दै.।[७॥ = _ = । 


चन्दनकुचन्दनहीवेरोभीरमद्धिष्ठापयस्याविदार १ 


तावरीगुन्द्राञैवख्कहारङ्खमुदोसपककृन्द्‌ ( द्‌ ) टी (1 
बापरश्तीनि काकोह्यादिः सारिवादिरञ्जनादिरस ८ 
न्यपरोधादिस्तृणपच्चमूढमिति समासेन पित्तसं^ ` । 


५ (८ ६ 
वगः ||| =.  -- ~. 


॥ 
| 
| 
|॥ 





अछ ४० 1 
चन्दन (श्वेत चन्दन), ुचन्दन (लाल चन्दन), हीवेर 
(बालक दौवेर); उशीर (खख), मजीट, पयस्या (क्षीरकाकोली. 
शतावरी), विदारीकन्द्‌, शतावरी, द्रा (डकाकन्तण),शेवाङ 
(काई), कह्लार (लार कमल); कुमु दोतल (वेत कमल),कन्दढी 
(पद्मबीज या सपच्छत्रिका), दुवा, पूवां आदि (मधुर, तिक्त 
रभ्य); काकोल्यादि;, खारिवादि,) अ्ञनादि, उसछादि, न्यम्रो- 
धादि ओर वृण पञ्चमूल -यह संचतेप में पित्तशामक वग है || 
काेयकागुरुति ख्पर्णीङ्कष्टह रिद्राशीपशिवशतपुष्पास- 
रलारास्नाप्रकीर्यादकीयज्गदीसुमनः काकादनीखाङ्गलकीह- 
स्तिकणमुञ्ञातकरामञजक प्रभृतीनि वज्ञीकण्टकपच्चमूरयौ 
पिप्पव्यादिन्र हव्यादिमुष्ककादिवेचादिः युरसाद्रारग्ब- 
धादिरिति समासेन ररेष्मसंशमनो वगः ॥€॥ ` 
कालेयकं (मलयाचल का चन्दन विशेष जो काठेरंग का 


होता है), अगुरु (अगर), तिल्पणौ (ु्टुल)) . कूठ, दरिद्रा, 


शीतशिव (कपू र), शतपुष्पा (खौफ), सरला (ज्रिदृत), रास्ना, 
परकीयां (गोगाकरज्ञ); उद्कीयां (चिरव्रिल्व, करञ्), इगुदी, 
सुमन (चमेली), काकादनी (दिखा, गुञ्जा);लांगटी (कटिहार) 
हस्तिकण (लाल एरण्ड), मुञ्ञातक (्वल्पकन्द्-विशेष), लाम- 
स्जक (उशोर) आदि दव्य, वल्ली एवं कण्टक पञ्चमूल, पिप- 
ल्थादिः बरहत्यादि, स॒ष्ककादि, वचादि, सुरखादि, आरग्वधादि 
गण॒ संक्तेप मे कफनाशक है ॥&॥ | ५ 
तत्र सवोण्येवोषधानि व्याभ्यग्निपुरुषवलान्यभिस- 
मदय विदध्यात्‌ । त्र, उ्याधिवरादधिकमोपधमुपयुक्त 
तमुपञम्य व्याधि व्याधिसन्यमाबहति; अग्निविङादधिक- 
मजीण विष्टभ्य वा पच्यते; पुरुषवबलाद्धिकं ग्छानिमूच्छी- 
मदानावहति संशमनम्‌ ; एवं संशोधनमतिपातयति । 
हीनमेभ्यो दत्तमरकिचित्करं भवति। तस्मात्‌ सममेव 
विदध्यात्‌ ॥१०॥ | 
इनम संशोधन एवं संशमन सब ओषधिं रोग, अग्नि, 
पुरुष के बल को देखकर प्रयुक्त करनी चाहिये । यदि व्याधि के 
छ से अधिक ओषधि रोगी को दी जाती है, तो वह रोग को 
यान्त करके अन्य रोग को उस्पन्न कर देती है । अग्निर से 
अधिक ओषध अजीर्ण उसन्न करके, शरीर मे देर॑तक स्थिर 
होकर (विबन्ध या) श उत्पन्न करके पचती दै । पुरुष बर से 
अधिक ओषध ग्लान, मूर्छा, मद्‌. (नशा) उयन्न करती दै । 
खशमन द्रव्यो के गुण, दोष है । संशोधन ओषध मी बहत 
हानि करती है । हीन मात्रा मे दी दहै ओषध ङु राण नहीं 
करती, इसाख्ये उचित माजा मे ओषध देनी चाहिय ॥१० - 
भवन्ति चातच्र-- 


रोग शोधनसाध्ये तु यो. भवेदोषदुषेखः । ` 


१ दद्याद भिषक्‌ भालञो दोषप्रच्यावनं खदु ॥११॥ 


तू्रस्थानम्‌ 


गुण भर वीर्य-मे  भेद-हरीतकी के समान्‌ 


१४३ 
कहा भी है- | | 

संशोधन साध्य रोग मे जो रोगी दुवंखहो, उसके ल्यि 
कोमल विरेचन देना चाहिये । ( यथा मृदु-वीयं, अमल्तास 
आदि ) ॥१९१॥ 

चे दोषे मृदो कोष्ठे नेत्तेतात्र बट चृणाम्‌ । 

अग्याधिदुवलस्याति ओधनं हि तदा भवेत्‌ ॥१२॥ 

स्वयं प्रवृत्तदोषस्य मरदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ 

भवेदल्पबरस्यापि प्रयुक्त व्याधिनाशनम्‌ ॥१३॥ 

दोष के अपने स्थान से चलायमान होने पर एवं कोष्ठ के 
मृदु होने पर विना व्याधि के कारण ( उपवासादि से ) दुर्बल 
होने कौ अवस्था मे-रोगीके वर की विवेचना नदीं करनी. 
चाहिये । यह दुवंर विरेचन को सहन नहीं कर सकता, एेसा 
विचार नदीं करना चाहिये । क्योकि-जव दोष स्वयं प्रदत्त 
( चलायमान ) हो रहे हो, कोष्ट मृदु हो, अल्म बल्वाले रोगी 
को मी दिया हुआ संशोधन रोगका नाशक होता ३ै। 
( कहा भी है--अपने स्थान से स्लल्ति, पके हए दोषो को 
निवढ या बलवान्‌ दोनों को निकालना चाये । ) ॥१२,१३॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु क्वाथस्याञ्जङरिष्यते | 
बिडाख्पदक चरणं देयः कल्कोऽक्षसंभितः॥१४॥ 

रोग अग्नि एवं पुरूष के मध्य॒म वल होने पर (श्त, 
शीतः फाण्ट ) को अज्ञलि ( चार पठ) देनी चाहिये । चूण 
विडार पद्‌ ( एक कष ), कल्क (-द्रबपिषट ) एक अक्च ( कृषं 
मात्र ) देना चाहिये । रोग आदि के हीन बल होने प्र माजा 
भी अधिक होनी चाहिये ॥ १४॥ ं 

इति श्रीदुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने संशोधनषंशमनीयो ` 
नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः | ३६ ॥ 


काक्का 8 = 


चतारिशत्तमोऽ्यायः 


अथातो द्रव्यरसगुणवीयंविपाकविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥९॥ 3 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥र॥ 
इसके आगे रव्य, रस. गुण, वीयं विपाक विजानीय 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हँ, जेसा कि भगवान्‌ धन्व- 


न्तरि ने सश्चत के ल्यि कहा था? ॥ ९,२॥ 


१.दव्य--ओौषध, रस, मधुरादि, गुण-शीत, उष्ण, स्ति. 
रूक्ष, मन्द; तीक्ष्ण, गुरु, रघु, पिच्छिर, विशद, इखखंण, परुष, ` 


कठिन, मृदु, द्रव, सादर; स्थिर, सर, स्थर, सृक्ष्म-ये बीस गुण 


हं । वीर्यं आठ प्रकार का हे । ( आगे-शीतोष्ण भेद 
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१४४ 

केचिदा चायौ व्रवते-दरव्य प्रधानं कस्मात्‌ { उ्यव 

स्थितस्वान , इह खट द्रभ्यं ्यवस्थितं न रसादयः, यथा- 
~ 

आसे फे ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति; नित्यत्वाच्च) 

नित्यं हि द्रभ्यमनित्या गुणाः, यथा कस्कादिम्रविभागः, 

सख एव संपन्नरसगन्धो उ्यापन्नरसगन्धो वा भवति; स्व 


जात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिवं द्रम्यमन्यभावन 


गच्छययेवं शेषाणि; पच्चेन्द्रियग्रहणाच्च, पद्छभिरिन्द्रियेगर- 
ह्यते द्रभ्यं न रसादयः; आश्चयत्वाच्च, द्रभ्यमाश्रिता रसा 
दयः; आरसम्भसासथ्यौच्च, द्रव्याश्रित आरम्भः, यथा-- 
भविदारिगन्धादिमाहस्य संज्ु्य विपचेत्‌? इवयेवमादरिषु न 
रसादिस्वारम्भः, आशप्रामाण्याच्च. शाखे हि द्रवयं प्रधान- 
स॒पदेशे योगानां, यथा-मातलुङ्गारिनिमन्थौ च” इत्यादो 
न रसादय उपदिश्यन्ते, क्र मापेक्षितसराच्च रसादीनां, 
रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्चन्ते, यथा- तरुणे तरुणाः संपू- 
णं संपूणौ इति, एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रभ्याणामेकदेशे 
नापिव्याधयः साध्यन्ते यथा-महावृक्षक्षीरेणेति, तस्माद्‌ 
द्रव्यं प्रधानं न रसादयः; कस्मात्‌ १ निरवयवत्वात्‌ । 
द्रव्यलक्षणं तु “्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌" इति ॥२॥ 
ऊुक आचार्यो की सम्मति है किडन स्वरम द्रव्य 
प्रधान है कारण-व्यवस्थित होनेसे। द्रव्यदही व्यवस्थित 
रहता दै, रस आदि व्यवस्थित नहीं रहते । जिस प्रकार कि 
कुचे फर मे प्रथम कषाय, अम्ट रस रहता है, पकने पर पीके 
मधुर रस उत्यन्न हो जाता है- ये रस नहीं रहते, परन्तु वहं 
आम का फल-आम्रातक या कोशाम्‌ दूसरा फक नहीं बनता, 
अपितु -आम दी रहता है । दरा कारण--नित्यत्वात्‌ निय 
ने से द्रव्य प्रधान है। द्रथ्य नित्य है ओर गुण अनिल्य-- 
विनासी द । जिस प्रकार कल्क ( स्वरस, शत, फाण्ट ) आदि 
मं गुण, रस, गन्ध, वे दी रहते है, या बदल त्रिगड़ जाते हे । 
तीसरा कारण-अपनी ( पाथिवादि ) जाति में अवस्थित रहने 
के कारण द्रव्य प्रधान है। जिस प्रकार पार्थिव द्रव्य, जलीय 
आदि जाति म परिवर्त नदीं होते, उसी पाथिव स्प में रहते 
है | चौथा कारण- रपां इन्द्र्यो से द्रव्य का अ्रहण होता दै। 
इखलिपः द्ध्य प्रधान ह । पाचों इन्द्रियो से द्रव्य का दी ग्रहण 
होता हे, रख आदि का नदीं । पांच्वां कारण-आश्रय होने 


से द्रव्य प्रधान है। रखादि दरव्यम दी आश्वय करके रहते. 
ह छटा कारण--योग का. आरम्भ--उपक्रम सामर्थ्य 


मे दी है। यथा-विदारीगन्धा आदि द्र्य को लाकर, 


परन्तु वीर्य म मेद हं, हरीतकी उष्णवीर्यं ओौर ओवला शीतवीर्यं 


हं । द्रब्य, रस, गुण, विपाक दराराजो कार्यं नही हो सकता, वहू 


प्रभाव से होता हं। 


“वीर्य शन्तिरुक्तिविरोषः सामथ्यं प्रभाव इत्यर्थान्तरम्‌ ।? ~ 


श्रतसंहिता 


| संओधनसञ्मनसाङ्प्रादिकाग्निदीपनपीडनटेखन्ृ / 





` णहनविषध्रशमनादीनि वीयै५धान्याद्‌ भवन्ति । तच्च 4, 


कक 
\ 
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कूटकर पकाना चाहिये,यह व्यवहार द्रव्य मे ही होता देःरादि ` 
त नहीं । खात्वा कारण ` शाख के प्रभाण से द्रव्य प्रधान दहै। | 
यथा-मानलङ्ग. अग्निमन्थ आदिम द्रष्य का दही उपदेश ठ 
शाख मेँ दहै, रसादि का नहीं| आटवाँ कारण--रस आदिमे 
करम की अपेश्वा रहती है, क्योकि रख आदि द्रव्यके क्रमकौ | 
अपेक्षा रखते दै । यथा--तस्ण द्रव्य मे रख भी तरुण रहते दहै, 
सम्पूर्ण द्रव्य मेँ रस भी सम्पूणं रहते दै । नौर्वा कारण--ोगों क 
एकदेश द्वारा साध्य होने से। यथा-द्रव्यों के एकभागे 
रोग अच्छे होते ह -जेसे-महाब्रक्रके दूध से। इसल्यि र. 
वीर.विपाक सेंद्रव्य ही प्रधान दहे। रखादि प्रधान नदीं। 
क्योकि रसादि अवयव रदित दै । द्रव्य का क्षण-- क्रिया गुण 
वान्‌ एवं समवायिकरणवाला द्रव्य दै । जिसमे क्रिया तथा 
गुण रहे ओर जो समध्रायी करण हो वह द्रव्य हं, यथा--वचख 
म तन्तु, घडे मे मिह) ॥२] 

तेद्याहुरन्ये; ' रसास्तु प्रधानं; कस्मात्‌ ( आगमात्‌ 


आगमो हि शाखमुच्यते, आख हि रसा अधिकृताः 


उपदिश्यन्ते हि रसाः, यथा- मधु राम्खछबरणा वातं शम 
यन्ति; अनुमानाच्च, रसेन ह्यनुमीयते द्रम्यं, यथा--मधु 
रमिति; ऋौषव चनाच्च, छषिव चनं वेदो यथा-किचिः 
दिञ्याथं मघुरमाहरेदिति, तस्माद्रस्ाः प्रधान; -रसेष 
गुणसंज्ञा । रसखक्षणन्यच्र पदेदयामः ॥ ४ 


यथा- रसायत्त अहार इति, तभ्मिस्तु प्राणाः उपदेशा 


दूसरे आचायोँ का कथन है कि यह ठीक नहीं (दव्य प्रधान 
नहीं दै), रख ही प्रधान है । क्योकि--आगम के प्रमाणसे। | 
आगम का अर्थं शाख है। शासरमेरसकोही प्रधानतादी | 
गई ३ । यथा--आहार रख के अधीन दै ओर प्राण आहार के 
आश्रित है । दूखरा कारण-उपदेश से यथा-मधुरः, अम्र 
छवण रस वयु का शमन करते है । तीसरा कारण--अनुमानि 
से रख के द्वारा दी द्रव्य क¡ अनुमान होता दै, यथा--यद मठ 
है | चोथा कारण-ऋषि के वचन से । ऋषिवचन का अथं वेद 
है, यथा--यज्ञ के ल्यि कुक थोडा मधुर (मीटा) छा, य्ह 
पर द्रव्य कोन कहकर रस को मगा । ` इसल्यि रख दी प्रधा 
है। रख की भति गुण मी प्रधानदहं। रख का लक्षण (ररव 
ज्ञानीय अध्याय मे) कंग ॥४॥ 

नेरयाहुर्ये, वीयं प्रधानमिति । कस्मात्‌ तद्वरोनी" | 
घधकमे निष्पत्तेः | . इहो षध कमण्युध्वोधोभागोभयभ। (व 
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दविविधसुष्णं शोतं च, अग्नीषोमीयस्बाज्गतः | केचिद ५ 
धमाहः शीतमुष्णं लिग्धं रक्ष विशदं पिच्छिं खड ९।९ 








श०४०1] १९ 
वेति । एतानि बीयौणि स्ववल्गुणोत्कषौद्रसमभिभूयारम- 
क्म कुवन्ति । यथा तावरन्महस्पक्चमूरं कषायं तिक्तानुरसं 
वातं अमयति, उष्णव्रीयत्वात्‌, तथा कुरटथः कषाय 
कटकः पलाण्डुः, स्तेहभावाच; मधुरश्चेश्ररसो वातं बधं- 
यति, शीतवीयेत्वात्‌ ; कटका पिप्पी पित्तं मयति, खदु 
शीतवीयंस्वात्‌ , अम्लमामख्क क्वणं सेन्धवं च, तिक्त 
काकमाची पित्तं वधेयति, उष्णवीयसवात्‌ ; मधुरा मस्या 
च; कटकं मूलकं श्छेष्माणं वधेयति, स्निग्धवीयरवात्‌ ; 
अम्टं; कपित्थं श्छेष्माणं शमयति, रूक्षबीयस्वात्‌, मधुरं 
क्षौद्रं च तदेतन्निदओेनमात्रमुक्तम्‌ ॥५॥ 

यह भी ठीक नही-वीयदही प्रधान है, एेखा तीसरे 
आचाय का मत है| क।(रण- वीयं की अधीनता से षष 
कमं होता दै । ओषध कमं, यथा-ऊध्वभाग (वमन), अधो 


माग (विरेचन), दोनों भागों का संशोधन; . संशमन; सम्राहक | 
(शाल्मलीत्वच आदि), अथिदीपक (चिघ्रक आदि); प्रपीड़न, 
रेखन (पत्तटी-करण), बृंहण, रसायन, वाजीकरण, ` श्वयथुकरः. 


श्यथुविल्यन, दहन, दारण, मादन (मत्तताकरण), प्राणघ्न, 


विषप्रशमन (अगदादि), आदि कम वीयः की प्रधानतासेदही. 


होते है । यह वीयं दो प्रकारका रै-रीत ओर उष्ण। 
क्योकि-जगत्‌ अग्नीषोमीय है, आग्नेय एवं सौम्य तत्त्वों से 
उत्पन्न हआ है" । कई आचार्यों का मतद कि वीयं “आठ 
प्रकारका है-शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छ 
मृदु ओर तीद्ण । ये वीयं अपने गुण की प्रधानता से रस को 
पराजित करके अपना कायं करते हँ । यथा-महापञ्चमूढ 
उष्णवीय होने से ही तिक्तकषाय-अनुरख होने पर मी वायु का 
रमन करता है । कुलस्थी कषाय रख, परणण्डु कटुरस होने पर 


भी स्निग्ध (रिनिग्धवीयं) होने से वायु का शमन करते हे । 


गन्ने का मधुर रस-शीतरीयं होने से वायु को बदाताहे। 
पिप्पली का कटुरस मदु, शीतवीयं होने से पित्त का शमन करता 


हे । ओंवरे का खट्टा रस ओर सैन्धव का ख्वण रख मदु, 


शीतवीयं होने से पित्त का दामन करते हँ । मकोय का तिक्तरस 
पित्त को बढाता 8 उष्णवीयं होने से। मरूल्यों का मधुर 
रख, मृली का कटुरस कफ को बढाता दै स्निग्ध वीयं होने से। 
रुक्ष वीय होने से, खट्वा कैथ ओर मधुर शद द कफ का शमन 
करते है । यह केवल उदाहण मात्र दी हे ॥५॥ 
भवन्ति चात्न-- 

ये रसा वातञ्मना भवन्ति यदि तेषु वे । 


९ उपनिषदो मे भी कहा है-्रजापतिः प्रजाकामी । स 
तमस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते । रयिञ्च प्राणञ्च, इत्येता प्रजा 
। रयिरेव चन्द्रमाः, प्राण एव सूर्यः ॥ । 


र म | र । सि 


"(न 


तुत्रस्थानम्‌ 


,१४५ 
ये रसाः पित्तज्ञमना भवन्ति यदि तेषु वै । 
तेदण्यौष्ण्यलघुनाश्चेव न ते तत्कमंकारिणः ॥७॥ 

ये रसाः उटेष्मशमना भवन्ति यदि तेषु चे । 
स्नेहगोरवशओव्यानि न ते तर्शृमंकारिणः ॥॥ 
तस्माद्रीयं प्रधानमिति ॥€॥ 
कहा मी दै- 

जो रख (मधुर, अम्ड, ख्वण) वायु का शमन करते है, 
यदि इनमें रश्च, लघु, शीतवीयं हो तो ये वायु का शमन नहीं 


कर सकते | जो रस (मधुर, तिक्त, कषाय) पित्त का शमन करते ` 


हे, यदि इनमें तीण, उष्ण, ल्घु वीयं हो तो ये पित्त का शमन 
नहीं कर खकते | जो रस (कटु, तिक्त, कषाय) कफ का शमन 
करते हँ, यदि इनमे स्वेह गुरु, शीतवीयं हो तोये कफ का 
शमन नदीं कर सकते। इसल्यि रस से भी वीयं ही प्रधान है॥ 


मिथ्याविपक्त्वात्‌; इह सवद्रव्याण्यभ्यवहतानि सम्यङ - 
मिथ्याविपक्ानि गुणं दोषं वा जनयन्ति । तत्राहरन्ये 
प्रतिरसं पाक इति। केचित्िविधमिच्छन्ति-मधुरमम्छं 
कटुकं चेति । तत्तु न सम्यक्‌ , भूतगणादामाच्चान्योऽस्टो 
विपाको नास्ति; पित्तं हि विद्ग्धमस्छतामुपेवयाग्नेयतवात्‌ ; 
यद्येवं र्वणोऽप्यन्यः पाको भविष्यति, इरेष्मा हि विद्रधो 
ङवणतासुपैतीति । मधुरो मधुरस्याम्ोऽम्टस्येवं सवंषा- 
मिति केचिदाहुः, दृष्टान्तं चोपदिञन्ति;ः- यथा तावत्‌ 
क्षीरयुखागतं पच्यमानं मधुरमेव स्यात्तथा शाखियवसु- 
दगादयः प्रकोणोः स्वभावमुत्तरकारेऽपि न परित्यजन्ति 
तद्वदिति । केचिद्रदन्ति-अबङ्वन्तो बल्वतां वरमाया- 
न्तोति। एवमनवस्थितिः, तस्माद्‌ सिद्धान्त एष आगमे 
हि द्विविध एव पाको मधुरः कटकशथ्च । तयोमधुराख्यो 
गरुः, कटकाख्यो ख्घुरिति। तन्न प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाक़ा- 
शानां दवेविध्यं भवति गणसाधम्यीद्‌ गुरुता ख्घुता च 
पृथिव्यापश्च गव्यः. शेषाणि धुनिः; तस्माद्‌ द्विविध एव 
पाक इति ॥१०॥ 

यह बात ठीक नहीं, विपाक ही ` प्रधान दे-ेसी चौथे 
आचार्य्यो की सम्मति ई । कारण--सवब युक्त द्रव्य ही, विपाक 


दवारा गुण या दोष को उत्न्न करते ह । सम्यक्विपाक होने पर 
गुण एवं मिथ्याविपाक होने पर दोष उस्न करते हं । कड 
आचायँ का कहना दै किं पाक-प्रस्येक रस के अनुसार होता 


है । (इस प्रकार से छः प्रकार का विपाक हे) । कोड तीन प्रकार 


का विपाक मानते है यथा--मध्र, अग् ओर कटु । यह ठीक 
नहीं ह| क्योकि-ष्ष्वौ ओर अग्नि के गारणो से एवं आम _ 
(9 स ्रक्नोपनिषद्‌ } | -&1 1 - 


नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमिति । कस्मात्‌ १ सम्यङ. 








॥. 


१४९ चुश्रतसंहिता | अ० ५६ | 
अग्न हो जाता £ आग्नेय गुण होने से । यदि अम्ड विपाक उष्णवीयं होने पर भी (रख से) पित्त का शमन करती है | 





को याचने हो तो- वटवः भी एक पाक होगा, दयोकि श्लेष्मा 
विदग्ध होकर (लवः हो जाता है । कई आचायां का कना दकि 
मघररस का मधरविपाक, अम्छ रस का अम्कविपाक | इस 
प्रकार से सव रसो का (प्रतिरस) विपाक होता हे । वे अपने इख 
कथन की पुष्टि मे उदाहरण भी देते दै-जिसग्रकार थाली (कडाही) 
मे रला दूध पकने पर मी मधुर ही रहता दै, जिख प्रकार 
शाली (देसन्तधान्य), जौ, मृद्धं आदि मी मूमि मे बोए जाने 
पर दूखरा फल लगने (पकने) पर भी अपने स्वभाव का परि 
त्याग नहीं कर सकते । इसी प्रकार से रस भी जठराग्नि द्वारा 
पाक होने पर भी अपने मधुर आदि स्वभाव का परित्याग नी 
कर सकते । कई आचार्यो का कथन रहै कि--निवं रख 
बरल्वान्‌ रों के वश मे आ जाते दै । इसलिये यदह निशित 
नदीं, यह अनागम है । अपना पक्ष-शासख्रमे दोही प्रकार 
का पाक है, यथा-मधर ओर कडु । इनमे सधुर विपाक गुर 
ओर कटु विपाक लधु है। इनमें- प्रथिवी, अप, तेज; वायु 
` ओर आकाञ्च, इन पञ्चमहामूतों के मी रुरु ल्घु, गुण साधम्य 
के कारण दोमेद दहै यथा-एथिवी ओर जल गुरु, तेज 
वायु ओर आकाश ल्घु हँ । इसल्यि पाकमभीदो प्रकारका 
ही दै ।\१०॥ | 
भवन्ति चात्र ्‌ 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वस्बुष्रथिवीगुणाः । 
निवेतेन्तेऽधिकास्तन्न पाको मधुर उच्यते ॥११॥ 
तेजोऽनिखाकारगणः पच्यमानेषु येषु तु । 
निबेतन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कटक उच्यते ॥१२॥ 
कहा मी है- | ४ 
द्रव्यो के पाककार मे जव प्रथ्वो ओर जल के गुण अधिकं 
प्रर होते दै, तव मधुर विपाक होता है । ओर जिन द्रव्यो के 
पाककार में तेज; वायु, आका के रुण अधिक प्रवर रहते 
दै तव कट्विपाक होता है ॥११,१२॥ 
. . प्रथक्त्वद्िनामेष वादिनां बादसं्रहः । 
चतुणामपि सामभ्रथमिच्छन्त्यत्र विपश्ितः.॥१३॥ ` 
` भिन्न-मिन्न रूपसे देखनेवारे वादियों के मत ऊपर दिखा 
दिये ह । बुद्धिमान्‌ सनुष्य रख, वीयं, गुण ओरं विपाक इन 
चारों की समुदायता.को स्वीकार करते हैँ ॥१३॥ ` 
तद्द्रन्यमात्मना किचिक्किचिद्धीयण सेवितम्‌ | 
किचिद्रस्षविपाकाभ्यां दोषं हन्ति करति वा ॥१४] 


कोई तो द्रव्य अपने द्रव्यत्व से, कोर द्रव्य अपने वीयं से, 


कोई अपने रख से ओर कोई-अपने विपाक से दोष को उत्पन्न 


करता है, या दोष का शमन करतां है । यया-खेर कुष्ठ को, 
महत्पञ्चमृर वीयं दवारा बायु-का अमन करता ई । तिक्त गिढोय | 





शण्ठी कटु रस होने पर भी (मधुरविपाक के कारण) वायुका 
शमन करती है" ॥१५॥ | 

पाको नास्ति विना वीर्याद्रीय नास्ति विना रसात्‌ | 

रसो नान्ति विना द्रभ्याद्‌ द्रवयं श्रेठतमं स्पृतम्‌ ॥१५॥ 

व्रिना वीयं केतो विपाक नही, विना रख के वीयं नहीं 
विना द्रव्य के रस नीं, इसल्यि द्रव्य को श्रेष्ठ कहा हे ॥१५ 
जन्म तु द्रभ्यरसयोरन्योन्यापे क्षिकं स्मृतम्‌ । 
अन्योन्यपेक्िकं जन्म यथा स्यादहदेहिनोः ॥१६॥ ` 
वीयसंज्ञा गणा येऽष्टौ तेऽपि द्रव्याश्रयाः स्मरताः । 
रसेषु न भवन्लेते निगुणास्तु गुणाः स्थताः ॥१७॥ 
द्रव्ये द्रेग्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न षड़्साः। 
शरं द्रम्यमतो ज्ञेयं, शोषा भावास्तदाश्रयाः ॥१८॥ ` 
जिस प्रकार (देह शरीर) ओर ददी (आस्मा) का जन्म 
परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से हे, उसी प्रकार द्रव्य एवं रस 
की उदत्ति अन्योन्याश्रित है । आटो प्रकार का वीयं भी द्रव्य 
मे ही आश्रित है। यह वीयं रसां मे नदीं दहो सकता, क्योकि ¦ 
गुण तो निगुण हँ (गुण मे गुण नहीं रहता), गुण द्रव्य मे रहते । 
हे । पञ्चमहामूतों से बने इस द्रव्य (शरीर) मे आहार द्रव्य | 
पक्ते हे, गुणों का पाक नहीं होता (मधुर आदि रख नही | 
पकते) । इसि रख, वीयं विपाक मे द्रव्य को ही शरेष्ठ समक्चना | 
चाद्ये, ये रसादि उखी के आश्रित हैँ | १६-१८॥ | 
अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वमाब्रतः। 
आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणः ।\१९॥ 
जो ओषपियां स्वभावसे ही प्रसिद्ध है (यथा-खदिर, , 
ठवरक, रसाञ्लन, हरिदरादि-कुष्ठनाशक हँ ।--उनके विषयमे | 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । क्कि इनका स्वमा | 
(परमाव) अचिन्त्य दै। इसी प्रकार जो ओषधि्ां . शल 
व्यवहार म आती ह, वे मी अविचारणीय है ॥१६॥ __ 
१ किचिद्‌ रसेन कुरूते क्म वीर्येण चापरम्‌ । 

दरव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किचन ॥ . 


रसै विपाकस्ता वीर्य प्रभावस्तानपोहति । 
बलसाम्ये रसादोनामिति नसगिकं बलम्‌ ॥ चरक । 


२ “रसवीयविपाकानां सामान्यं यत्र रक्ष्यते | 
विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥। 
प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥' ॑ | 

प्रभाव दो प्रकारका है । यथा--चिनसथं शरौर अविन्द . 





` चिन्त्य प्रभाव पाठा का संग्राही होना, अचिन्त्य प्रभाव 


मुबता के धारण से रोगनिवृ्ति, दन्ती -चित्रक के समान < {| 
वीयं होने पर भो एक विरेचक है, दूखरा नहीं । | | 
 « रसः, वीरय, विपाक प्रभाव के विस्तार कै ल्ि-- ` 











अ०,४१ | 

प्रतयक्षटक्षणफराः प्रसिद्राश्च स्वभावतः | 

ोषधीहतुमिरविद्रान्‌ परीत्तेत कदाचन ॥ २० ॥ 

सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिर्विरेचयेत्‌। 

तस्मा्तिष्ठत्तु मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥ २१॥ 

शाल की प्रधानता- 

जिन ओषधिययों का शाख के कथनानुसार प्रत्यक्ष लक्षण 
्रसक्षफल दीखता हे, स्वभाव से ही जिनके कायं प्रसिद्ध है 
उन्‌ ओषधि्यों कीतक द्वारा परीक्षा नहीं करनी चाहिये 
हजारों तक से भी अम्बष्ठा ( पाठा ) आदि ओषधिरयों से विरे 
चन काय नहीं प्राप्त किया जा सकता । इसलिये बुद्धिमान्‌ को 
चाहिये कि सदा शाख के अनुसार व्यवहार करे तकं 
से नहीं ॥ २०,२१॥ 

इति श्रीयुश्रुतखंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यगुणरसवीयंविपा- 

कविन्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | ४० | 


= ् 
एफवलार्शचमा ऽ्यायः 
अथातो द्रव्यविशषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥।१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके आगे द्रव्य-विशोष.विज्ञानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हँ । जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुत के 
स्यि कहा था ॥ १,२॥ 
तच प्रथिव्यप्तेजोवाय्ाकाशानां सयुदायाद्‌ द्रव्याभि 
निब्त्तिः, उत्कषस्स्वभिव्यञ्जको भवति- इदं पार्थिवमिद- 
माप्यमिद्‌ तेजसमिदं वायन्यमिदमाकाशीयमिति॥ ३॥ 
इनमे; प्रथ्वी, अप्‌ ; तेज वायु ओर आकाश के मिलने से 
द्रव्य कौ उत्पत्ति होती हे । इन पाचों के समुदाय में से जिस 


मूत के गुणो की उत्कषता होती है, उसी से वहं द्रव्य पहिचाना 


जाता हे, यह पार्थिवै, यह जलीय है, यह तेजस दै, यह 
वायवीय हँ, यह आकाशीय है । “इह हि द्रव्यं पञ्चमहामूता- 
त्मकम्‌ । तस्थाषिष्ठानं एथिवी, योनिरुदकं, खानिलानल्समवा- 
याज्ञिडृत्तिविशेषो | ( अष्टांगसंग्रहः ) ॥ ३ ॥ 

तन स्थूरुसारसान्द्रमन्द स्थिरगुरुकठिनं गन्धबहृखमो- 
पत्कषायं प्रायजो मधुरमिति पाथिवं, तत्‌ स्थेयबर्गौर- 
वेसघातोपचयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्वभावमिति ।((९)॥ 

इनमे जो द्रव्य स्थूल, सार ( दद ) सान्द्र ( घन ), मन्द्‌, 
स्थर, गु, कठिन, गन्धवह, थोड़ा कषाय रख, प्रायः मधुर 
रख होता है, वह पा्थिव द्रव्य दै । यह द्रव्य शरीर से स्थिरता, 
प, शस्ता, कठिनता ओर दृद्धिः उत्पन्न करता दै । विशेषकर 
पायिवे द्रव्य अधोगामी ८ विरेचन गण ) स्वभावबाला 


॥(२)।॥ 








ष ` द्रव्य-गुण-विज्ञान' प्रथम भाग देखे । 


लनरस्थतिमै 





^व्यगुण संग्रह" अवश्य देखिये  . अथवा धीयादवजी महाराज ` 





१४७ 
रीतस्तिमितरिनग्धमन्दगुदक्तरसान्द्रशरदपिच्िटं र- 
सबहुलमोषत्कषायाम्ल्छ्वणं मघुररसप्रायमाप्यं; तत्‌ 
स्नेहनह्नादनकंेदनवन्धनविष्यन्द्‌नकरमिति ॥(२)| 

जो द्रव्य शोत, स्तिमित ( जड़ ), सिनिग्ध, मन्द, गरु. सर 
( फठनेवाला ); सान्द्र, मृदु, पिच्छिक, रसव्रहुरु, ईषत्कघाय 
अम्छ-ल्वणरख, एवं प्रायः मधुर रस होता है, वह आप्य दै । 
यह द्रव्य स्नेहन; प्रह्लादन ( सुखोदत्ति मे देतु ) क्छेदन 
(आद्रता); बन्धन (संहति उदयन्न करनेवाला); विष्यन्दन (द्रव 
7 बहानेवाका) हे ।(२)॥ 
उष्णतीदणपुदमरूक्चखरखघुविशदं रूपबहुखमीषद्म्ड- 
खवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्चोध्वगतिस्वभावसिति तैजसं 
हनपचनद्‌ारणतापनप्रका्नभ्रमाबणेकरमिति ॥(२)॥ 
जो द्रव्य--उष्ण, तीच, सूम, रक्ष, खर, ल्घु, विशद, 
एवं रूप-गुण-बहुख थोड़ा अम्-ख्वण रख, प्रायः (अधिकतया) 
कटुरस, खाखकर ऊध्वभाग (वमन) म जानेवाला तैजस द्रव्य 
है। यह द्रव्य-- दन (जलाने), पाचन (पकाने), दारण 
तापन्‌।(शरीरादि सन्तापन), प्रकाशन (अभिव्यक्ति), प्रभा-तेज 
वणे-(गोरादि) करनेवाला हे ॥ (क 
सूदमरूक्षखरजिशिररघुवि्चदं सञ्बहुलमीषत्तिक्त 
विशेषतः कृषायमिति वायवीयं, तद्रं्यखाघवरछपनविरू- 
क्णविचारणकरमिति (४) 
जो द्रव्य-पू्धम, रुक्ष, खर, शिशिर, लधु, विशद, स्पश- 


बक, थोड़ा सा तिक्त रख आर अ धिकतया कषाय रसवाला हो 
वह वायवीय द्र्य हे । यह द्रव्य=-विशदता, खाघव, ग्ल्पन्‌ 
(हषं का नाश), विरुक्षण (रूक्चता); विचारण (मन्‌ में अनेक 
प्रक।र के विचार) उन्न करता है ॥(४)। 

छंदणघरूदमयरदुम्यवायि विशद वि विक्तमग्यक्तरसं शञ- 
उद्‌ बहुरूमाकायोयं, तन्मादं बशो षियडाघवकरमिति ॥(५)॥ 

जो द्रव्य- चिकना, सक्छ, मृदु, व्यवायो (खम्पूण देह मे 
फलकर जो पीले से पक दाता ह); विभक्त (थक्‌ बना इजा) 
अग्यक्त रस, शब्दब्रहुक हाता ह, वह आकाशीय द्व्य्‌ हे । यह 
मृदुता, शुपिरता (सच्छद्रत), ओर ल्धुताको उत्पन्न करता हे। 

अनेन निद्शनेन नानोषधीभूतं जगति किचिद्‌ द्रभ्य- 
मस्तीति कृत्वा तं तं युकतिवखषमथ -चाभिसरमोदय स्व- 
वीयंगुणयुक्तानि द्रभ्याणि काश्काणि भवन्ति। तानि 
यदा कवेन्ति स कारः, यत्‌. कुवन्ति "तत्‌ कमे, येन्‌ कुवन्ति 
तद्वाय, -यत्र कुबेन्ति तदधिकरण, यथा ऊचे न्त सख उपायः; 
यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फरमिति ॥ ५॥ 


इस दष्ट से इस स्थावर-जज्ञम संसार सेरेखाको$्मी 


द्रव्य नहीं हे, जो कि ओषधि-(दोषों का नाश करनेबाखा) ` 


सूप न दो, ( क्योकि सब वर्तये पञ्चमहा मूतो के सख॒दायसेहौ 
ह इ द | इसल्ि--जल अग्नि; सत्कार । (४९ 4 < 






४ + 


वियसवनजाताभ्यां बृद्धिमभ्यत्ति मारुतः॥ ८ ॥ 


१४द 


योजनाओं के कारण एवं नाना प्रकार कै रोगों कै नाश के 
प्रयोजन की दष्ट से, सच द्रव्य अपने वीय एवं गुणों के कारण 
कार्यशील होते है । ये द्रव्य जिस समय मेँ क्रिया करते है, वदं 
काल दै, जो क्रिया ( शोधनादि, भेषज द्रव्य व्यापार ) करते 
है, बह क्म दै, जिस शक्ति से कायं करते दै, वह वीयं देः 
जिख स्थान मे ( पञ्चमहामृत समवायी शरीरम ) कायं करते दैः 
वह अधिकरण है, जिस प्रकार ( स्वरस, ऋत; फाण्ट, धुत; तटं 
आदि ) से करते है वह उपाय दै, जो (स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य) 
उत्पन्न होता है, बह फल हे ॥ ५ ॥ 
तज, विरेचनद्रव्याणि परथिग्यम्बुगुणभूयिष्ठानि प्रथि 
व्यापो रम्यः, तानि गुरुत्वादधोगच्छन्ति, तस्माद्विरेचन- 
मधोगुणमूयष्ठमनुमानात्‌। वमनद्रग्याण्यग्निवायुराण- 
भूयिष्ठानि, अग्निवायु हि रघु › खधुरवाच्च तान्युध्व मुत्ति. 
ष्ठन्ति, तस्माद्मनमप्यूष्वेगुणभूयिष्ठम्‌। उभयशुणभूयिः 
ष्टसुभयतोभागम्‌, आकाशयुणभूयष्टं संशमनं सांग्राहिक- 
मनिख्गणभूाय्ठम्‌, अनङ्स्य शाषणात्मकत्वात्‌, दोपनमः- 
ग्निगुणमू।ष्ठ, तत्स मानत्वात्‌, सेखनमनिलानट्गुणभू- 
यिष्ठ, इण घ्राथन्यम्बुगुणभू।यष्ठम्‌ , एवमोषधकमाप्य- 
चुमानात्‌ साधयत्‌ ॥ ६॥ 
विरचनद्रव्यो म एथिवी एवं जल के गुणों की अधिकता 

रहती द । यवौ ओर जल मारी ह, इसल्यि भारी होने से 
नीचं जात हं । इखाय्ये अनुमान द्वारा यह जाना जा सकता 
दे कि ।वरचनद्रव्य प्रायः अधागामी होते द] वमनद्रव्यों मे- 
अग्नि एवं वायु के गुणों की अधिकता रदती है । अग्नि ओर 
वायु खु ई-इस्य्यि शु होने से ऊपर जाते ह । इसय्यि 
वमन्‌ द्रव्य भा.ऊपर का जातहै। दोनों प्रकारके गुणव ह 
[अघामागौ आर ऊष्व॑मारगी| द्रव्य दोनों माग से जात है 


अकाशगुण कौ अआंधकतावाठे द्रव्य संशमन गुणवाछे है" |. 


संग्राहक द्रव्यो मे वायु के गुण की अधिकता रहती है । वचंकि 
वायु ओाघक ह 1 दापन गुणवलि द्रव्यो मे अग्निगुणों कौ अधि- 
क्ता रहता हे । चूक ये आग्नेय द्रव्य-जाठराग्न के समान 
होत दे । स्खनद्रव्वा मे वायु एवं अग्नि के गुणो की अषि 
कता हाता इ । बृदणद्रव्यो मे-- प्रथिवी एवं जल के गुणों की 
अधिकता रईत। इई । इघ ग्रक]र से ओषध के कार्यो को अनुमान 
से जानना चाय ॥ ६ ॥ 


भवान्त चात्र-- | 

` भूठजावास्नद्न्येः शमं याति समीरणः। 
 भर्यभ्चुबाखजः ।पत्त क्षप्रमाप्नोति नित्रेतिम्‌ ॥ ७॥ 

` खतजानल्जः ष्मा चसमेति जरीरणाम्‌। ` 


१ संयमन का ₹ईक्षण-- ६ 
न शोषयति. यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपरि ॥ 
सुमीकरोत्रिविषमानू तत्‌ संशमनमुच्यते॥' ` 


| युश्वतसंहिता ` 


| गुण-मुख मं दुःख उद्मन्न होने से; 
मलमूत्र की ` प्रवृत्ति से पवं कफ से जनित ब्‌ 1 
(देने से; वधुपाक ( कद्विपाक )-मछ मू के = 





[अ०४१ 
आग्तेयमरेव यद्द्रव्यं तेन पित्तञ्रुदीयते । | 
वसुधाजलजाताभ्यां बलासः परिबधेते ॥ € ॥ 
कहा भी ह- | | 
पुरुषो मे वायु-एथिवी, अग्नि ओर वायु के द्रव्योसे ` 

पित्त- प्रथिवी, वायु ओर जलीय द्रव्यो से, कफ-आकाश ॥ 

अग्नि ओर वायवीय द्रव्यो से वायु शान्त होते द। आकाश ` 
एवं वायवीय द्रव्यो से वायु, आग्नेय द्रव्यो से पित्त, परथिवी एं 
जलीय से कफ बदृता है ॥ ७-६ | 

एवमेतदूगुणाधिक्यं द्रभ्ये दर्ये विनिश्ितम्‌। | 

द्वियो वा बहुशो वापि ज्ञाखा दोषेषु चाचरेत्‌ ॥१०॥ 

इस प्रकार गुणों को प्रधानता प्रत्येक द्रव्यं मे निश्चित डै। 
इस प्रधानता कौ देखकर; (एक दोष की), दो दोषों अथवा 
बहत दोषों को अधिकता मे (चिकित्सा मे) उन तत्वों का उप- ¦ 
योग करना चाये ॥ १० ॥ | 

तत्र य इमे गुणा गीयसंज्ञकाः खीतोष्णस्तिग्धरूप- 
मृदु तीद्णपिच्छिखविशद्‌स्तेष। तीद्णोष्णावाग्नेयो; सीत 
पिच्छडावम्बुगुणभ्‌यष्ठो, प्रथिन्यम्बुगुणमभूयिष्ठः स्नेह 
तोयाकाश्चगुणभूयष्ठं अदत्वं, वायुगुणभूयष्ठं रोचय 

क्षितिसमारगुणभूयणष्ठं वेद्यं; विपाकाबुक्तगुणो । तत्र, , 

उष्णस्निग्धो वातघ्नो, शीतमरदुपिच्छिटाः पपत्तष्नाः, तीद्ण- 

रूक्चविश्चदाः श्छेष्मघ्नाः, रुरुपाको वातपित्तघ्नः, खघुपाकः | 
ेष्मध्नः। तेषां ग्रदु्ीताष्णाः सशेग्राह्याः, पिच्छिरबि- | 
शदो चद्खुःखसाभ्या, !स्नग्धरूक्षौ चद्ुषा, तीदणो मुखे 
दुःखोत्ादनात्‌ । गुरुपाकः खश्विप्मूत्रतया कफोकलेशेन्‌ |. 

च, ठघुबेद्धविप्मूत्रतया मारुतकापन च । तन्न तुल्यगाणेषु 

भूतेषु रसवेशष्यमुपरक्षयत्‌ ; तद्यथा-मघुरो गुर . 

पथवः, मधुरः स्तिग्धश्चाप्य इति ॥ ११॥ 
यह जो वौयं सज्ञक गुण दे । यथा-शीत, उष्ण, स्निग्धः 

रू8, मदु, तीण, ।पाच्छर ओर ।वशद्‌ । इनम तीद्ग ओर 

उष्ण गण आग्नेय दै, शीत ओर पिच्छर, जगुण--बहत हे 

है; स्नेह में प्रयव एवं जलाय गुणका आंधकता रहता हे स 

मे वायवीय गुणो की अधिकता, वेश मे प्रायवी, वायु कं 

को अधिकता रहती दे । गर एवं ठु विपाक (मधुर ८१ 

विपाक) के गुण पदे कह चुक दै । इनमे-उष्ण एग सिति 

वातनाशक, शीत, मृदु ओर पिच्छ पित्तनाशक, तीणः < 
ओर विशद गण श्ष्मानाशक दै । गुर (मधुर) विपाक 4६, | 

पित्तनाशक, ल्घु (कटु) कफनाशक है । इनमे से मदु-शीत अ 

उष्णगुण स्पशेन्द्रिय-माहय ह । पिच्छिल एलं बिंद रुण अ । 

ओर सख्यशेन्द्रिय द्वारा, स्निग्ध ओर रक्ष आख द्वारः तीर ॥ 
गरपाक (-मधुरविपाक / | 
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ध ४९1 
से ( विबन्ध होनेसे) ओर वायु के प्रकोप द्रारा जाना 
जाता है। इख प्रकार से-पञ्चमहाभूतो के समान गुणवाछे 
व्यो मे-रस को विलक्षणता को जानना चाये । यथा- 
, पार्थिव द्रव्य-मधुर प्वं गुर जलीयद्रव्य मधुर एवं सिनिग्ध 


शेते ह ॥ ११॥ 
भवति चाच्र- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते यथा। 
स्थानबृद्धिक्चयास्तस्मादेहिनां द्रग्यदेतुकाः ।॥१२॥ 
कामी दै 


द्रवयोंम जोये बीख (या इनसे अधिक) गुण के है, 
ये गुण इसी प्रकार से शरीरो ( प्राणियों के देहो ) मे मीदह। 
इसय्यि प्राणियों के शरीर में दोष, धातु, मल का अपने स्थान 
म रहना इनका बदृना अयवा इनका क्षीण होना, द्रव्यो के 
कारणसे दही होतादै।॥ १२॥ 
इति भीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रभ्यविशेषविक्ञानीयो 
नामेकचस्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


¢ ~# > 
दविचतारिशत्तमोऽ्यायः 

अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
` यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके आगे ^रसविशेषविज्ञानः नामक अध्याय की व्या 
ख्या करते ह, जेखा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्चुत के ल्यि 
कहा था॥ १,२॥ 

आकाअपवनदहनतोयमूमिषु यथासङ्खयमेकोत्तरपरि- 
बद्धाः अब्द स्परारूपरसगन्धाः, तस्माद्‌ाप्या रसः । परस्पर 
खंसगात्‌ परस्परानुप्रहात्‌ परस्परानुभवेशाच् सवेषु स्वेषां 
सान्निध्यमस्ति, उत्कषापकषात्त ग्रहणम्‌ । स खल्वाप्यो 
रसः; शेषभतसंसगोदिदग्धः षोढा विभञ्यते; तद्यथा-- 
मधुरोऽम्डो ख्वणः कटकस्तिक्तः कषाय इति । ते च भय 
परस्परखसगाचत्तरिषष्टिधा भिद्यन्ते । तत्र, भम्यम्बुगुणबा- 
हृल्यादम्छः, तोयाग्निरुणबाहुल्याल्ञवणः, बाय्वग्तिगणबा- 
हदूयात्‌ कटुकः वाय्वाकाञजगुणबाहुल्यात्ति्तः, प्रथिन्यनि- 
यगुणबाहुल्यात्‌ कषाय इति ॥ ३॥ 

आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर भूमि, इनमे क्रमशः 
एक-एक गुण की उत्तरोत्तर इृद्धिसे शब्द, स्पश, रूप, रस 
र गन्धये गुण होते हँ। यथा-आकाश मे केवल. शब्द, 

वायु म-शब्द ओर स्पशं, अग्नि मेँ-शब्द, स्पशं ओर स्प, 


जठ म-शृब्द्‌). स्पश, रप्र ओर रस, प्रथिवी मे-शन्द, स्पश, | 


› रस एव,गर्ध है, ( परस्पर एक दूसरे मे मरविष्ट इए हँ ) । 
इसलिए्-रस जल से उसन्न होता रै ( इन सब भूतां मे परस्पर 
पम्बन्ध है । क्योकि-एक दुखरो मे मिले है, प्क दूसरों का 


उपकर करते हं, एकं दूसशो मे भरविष्ट इए ई । इसंख्थि ख 


सु्रसथानप्‌ 


१४९ 
मृतो के गुण मिते दै, परन्तु उत्कषं ( बृद्धि ) एवं अपकषं 
( हास ) दवाय इनका ग्रहण होता है, ( वायुम सखशं अधिक 
हे, आकाश मेँ शब्द्‌ गुण अधिक है । ) यह जटीय रख अन्य 
मूतों के संसग के कारण परिपक्व होकर छ प्रकार का हो जाता 
६ । यथा-- मधुर, अम्छ, ल्वण, कटु, तिक्त ओर कषाय । ओर 
ये रख परस्पर-एक दूखरे म मिलकर तिरसठ (६२ ) प्रकार के 
हो जाते हँ । इनर्मे-मधुरःरसप्रथ्वी ओर जर गुण की अधिकता 
से अग्छरस-प्र्वी ओर अग्नि गुण की अधिकता से, ख्वण रस- 
जल ओर अग्नि गुण की अधिकता से, कटुरस-वायु ओर 
अग्निकी अधिकता से, तिक्त-वायु ओर आकाश गुणकी 
अधिकता से, कषाय-प्रथिवी, वायु को अधिकता से उत्यन्न 
होतादे।॥>॥ 

तत्र मधुराम्ट्छ्वणा वातघ्नाः, मधुर तिक्तकषायाः 
पितष्नाः, कटुतिक्तकषायाः इरष्मघ्नाः॥ ४॥ 

इनमें मधुर-अम्ड ओर लवण वायु का, मधुर, तिक्त, ओर 
कृषाय पित्त का; कड तिक्त ओर कषाय कफ़ का नाश करते ई ॥ 

तन्न, वायोरात्मैवात्मा पित्तमाग्नेयं श्छेष्मा सोम्य 
इति ॥ ५॥ 
इनमे वायु-वायु से ही उदयन्न होता है, पित्त-अग्नि, से 


ओर कफ-सोम ( जक ) से उत्पन्न दोता हे ॥ ५॥ 


त एते रसाः स्वयोनिबधेना अन्ययोनिप्रशमनाश्च ॥ 

इनमे जो रस .जिस कारण ८ दोष ) से उसन्न होते ह, वे 
उसको बढ़ते दै (अपनी योनि को बढ़ते हं )। ओर दूसरों 
को शान्त करते हँ ।॥ ६॥ 

केचि दाहुः-अग्नीषोमीयस्वाञ्जगतो रसा दिविधाः- 
सोम्या आग्तेयाश्च । मधुरतिक्तकषायाः सोम्याः, कटब- ¦ 
स्छर्वणा आग्नेयाः । तन्न मधुरास्ख्ख्वणाः-स्तिम्धा गरः 
वश्च, कटुतिक्तकषाया रुक्षा ङघवश्च, सोम्याः जीता, ` 
आग्नेया उष्णाः ॥ ७॥ 

कई आचाय का कहना है कि~रस दो ही प्रकारके हं 
क्योकि ८ स्थावर जज्गमात्मक ) जगत, आग्नेय ओर सोम्य इनं 
दो तत्त्वों से उन्न होता है, इसण्यि रस मी दो ही हं। यथा- 
सौम्य ओर आग्नेय ( स्निग्ध, गुरु, ल्घु, रीत, रूक्ष, उष्ण ) 
इनका समावेश इन्दीं दोनों मे हो जाता है। इनमे-- 
मधुर, तिक्त ओर कषाय सोम्य कडु अम्क, ख्वण;, आन्तेय्‌, ` 
मधुर, ` अम्ल, क्वण स्निग्ध ओर रुरुदे, कटु, तिक्त कषाय 
रूक्ष ओर ल्घु है। सोम्य रस॒ शीतवीयं ओर आग्नेय रखं 
उष्णवीय हे ॥ ७ ॥ 


तज शेत्यरोक्त्यखाघवबेगद्वेष्टस्भ्यगणलक्षणो बायुः+ . ` ` 
तस्य समानयोनिः कषायो रसः सोऽस्य शव्याच्छेत्यं बध- ` 
यति, रोच्याद्रौचयं खाघवाज्ञाघवं, बेशयाद्‌ वेशय, वे 
 स्भ्यात्‌ ब्भ्यमिति।॥(९)॥ = = 4. 






१५० 
इनमे वायु-शीतल, रूक्ष, लधु, विशद, विष्टम्भी गुर्णोवाला 
हे । इस वायु के खमान योनि ( उयत्तिस्थान ) वाला कषाय 
रख दै 1 यह कषाय रस शीतल होने से वायुके शीत गुणक 
बद़ाता है, अपनी रूक्षता से रक्ष गुण को, अपनी लघुता से लु 
गुण को, विशदता से विशदता को, विष्टम्भी होने से विष्टम्भि 
गुण को बदाता हे ॥ १॥ 
ओष्ण्यतेदण्यङाघववेशदयगणलक्षणं पित्त; 
समानयोनिः कटुको रसः सोऽस्य ओष्ण्यादोष्ण्यं वधेयति, 
तेच्ण्यात्तेदणयं, रौच्य द्रौदयं, खाघवाल्ञाघवं वेशाः 
देशद्यमिति ॥ (२) ॥ | 
पित्त--उष्ण, तीण, रुक्ष, लशु, विश्चद्‌ गुणवाला हं । 
इस पित्त के समान योनिवाखा कटुः रस दे। यह रख 
अपनी उष्णता से उष्ण गुण को, तीच्एता से तीदण गुण को, 
रूक्चता से रूक्ष रुण को, ल्घुतासे धु गुणको, विशदतासे 
विशद रुण को बढाता है॥ २॥ 
माधुयस्नेदगो रवशेत्यपेच्छिल्यगुणलक्षणः श्छेष्मा, तस्य 
॥५५ © ९ ¢ 
समानयोनिमेधुरो रसः सोऽस्य माघुयोन्माधुय वधेयति, 
स्नेहात्‌ स्नेहं, गौरवाद्‌ गौरवं, यैत्याच्छेत्यं, पेच्छिल्यात्‌ 
पैच्छिल्यमिति ॥ (३) ॥ 
कफ- मधुर, स्नेह, गुर, शीतल, पिच्छिल रुणवाछा हे । 
शस कफ के समान योनिवाखा रस “मधुरः रख दै । यह रख 
अपनी मधुरता से कफ के मधुर रुण को, स्नेद से स्नेह को 
मौर से गुखता को शीतर्ता से शीत को ओर पिच्छिक्ता से 
पिच्छिर गण को बदाता दे ॥ ३॥ 
तस्य पुनरन्ययोनिः कटको रसः, स ररेष्मणः प्रस्य- 


नीकत्वात्‌ कटुकलत्वान्माधुयमभिभवति, रोया स्नेहं, ठाव - 


वाद्‌ गौरवम्‌, ओष्ण्याच्छेत्यं वश्यात्‌ पैच्छिल्यमिति । 
तदेतन्निदशेनमात्रसुक्तं भवति ॥८॥ 
अन्य योनि ( विरोधी गुण ) बाला कटु रस है ओर वहं 
इस कफ के विरुद्ध गुर्णोवाछा ई । इसखल्यि-कटुरस होने से 
मधुरता का तिरस्कार करता हे । अपने रू गुण के कारण 
स्नेह का; लघुता से गोख गुण का; उष्णता से शोत गुण का; 
विशदता से पिच्छिख्ता का नाद करतादहे। यदतो केवल 
उदाहरण माच है । इसी प्रकार पित्तकी योनि के विपरीत 
मधुर रख पित्त का शमनं करता हे । “रखदोषसन्निपाते तु ये 
रखा यैदेषेः समानगुणाः समानगुणमूयिष्ठा वा मवन्तिः ते 
तानमिवधंयन्तिः विपरीतयुणा विपरीतगुणमूयिष्ठा वा शमयन्ति 
अम्यस्यमानाः । एतद्‌ हि व्यवस्थाहेतोः षरत्वमुपदिश्यते रसानां 
त्रित्वं च दोषाणाम्‌ । चरक ॥ ८ ॥ ` | 
रसलक्षणमत उध्वं वद्यामः--तत्र, यः; परितोषमु- 
त्ादयतिः तपंयति जीवयति युखोपङपं जनयति श्टेष्माणं 


त्राभिवधेयति स मधुर; यो दृन्तहषेुसादयति सुला 


॒श्चतसंहिता 


तस्य 


करता ई ॥ १॥ 


| (अ ४२ 

खानं जनयति श्रद्धां चोत्पादयति सोम्छः, यो भक्तरचिमु- 
4 © ® 

त्पादयति कफम्रसेकं जनयति मादेवं चापादयति सं 


खवः, यो जिह्वाग्रं वाधते उद्वेगं जनयति शिरो ग्रहणीते 


ॐ" 
= काद 


नासिकां च सावयति सुखवेशयं जनयति भक्तरुधि ` 


चापादयति इषं च सं तिक्तः, यो वक्त्रं परिभोषयति 


जिहां स्तम्भयति कण्ठं बध्नाति हृदयं कषेति पीडयति च । 


स कषाय इति । < ॥ 


इसके आगे रस के लक्षणों को कहते है-इनमे जोरस 


परितोष ( वष्टि) को उदयन्न करता हे, सुख उन्न करता है, 
तृि करता है, प्राणों को धारण करता हे, सुख को मल से प 
करता है ओर कफ को बढाता है, वह सधुररसदै। जो रष 
दातो मे हं ( कुण्ठता ) उलन करता दे, सुखसे ललाका 


लाव उसन्न करता है, मोजन मे शद्धा को उन्न करता है, | 


वह अम्छ रस है ओर जो भोजन मे रुचि उद्यन्न करता दै, / 


कफ का प्रसेक तथा मृदुता का आपादक हे वह क्वण रस है | 


खाव वहाता है, वह कटु रस है । जो रख गले मे खिचाव (चूसने 
की तरह पीड़ा ) उद्यन्न करता है, वह तिक्तरस है। जो रस 
सुख को शुष्क कर देता है, जिह्वा को जड वना देता है, गले 


को रोक देताहै, हृदय (आमाशय) को वोचता दहै ओर | 


पीड़ित करता है, वहे कषाय रस हं ॥ ६ ॥ 


रसगुणानत ऊध्वं बदंयामः--तत्र, मधुरो रसो रसः 


रक्तमांसमेदोऽस्थिमञजोजःज्ञक्रस्तन्यवधेनश्चक्षुष्यः केश्यो 
वर्ण्यो बख्कृतसन्धानः शोणितरसप्रसादनो बाख्वृद्धक्षत- 
क्षीणहितः षदपदपिपीलिकानामिष्टतमस्छष्णामूच्छोदाहभ- 
शमनः षडिन्दरियप्रसादनः कृमिकप्ठकरश्च ति; स एवं गणाः 
ऽप्येक एवात्यथेमासेग्यमानः कासश्वासारुसकवमथुवद- 
नमाधुयस्वरोपघातञ्कमिगलगण्डानापाद्यति तथाऽद- 
ररीपदवस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्दप्रभृतीञ्जनयति ॥ (९) ॥ 
इसके आगे रख के गुणों को कहते है-इनमे- 

मधुर रख-रख, रक्त, मख, मेद्‌, अस्थि, मज्जा, ओज! 
शकर स्तन्य ( दूष च्या म ) को बद़ानेवाखा, आंखो बार 
तथा शरीर के वणं के व्यि-हितकारी है, बलकारक; जोड़ने. 
वाला, रक्तरख को स्वच्छ करनेवाला, बालक ब्रद्ध ओर कषतक्षीण 


रोगी के थि हितकारी, भोरे ओर चिञंयियों के वि प्रि | 
तृष्णा मूछा-दाह को शान्त करनेवाला, मन समेत र्पावां च | 


नदियों को प्रसन्न करने वाला ओर मियो. तथा कफ़ कौ उल 
करता दै । यह मधुर रख उपयुक्त गुणोवाला होने पर 


अकेला ही अधिक मात्रा मे सेवन करने से-कास, श्व 
अरुखक, बमन; सुख की मधुरता, स्वरमङ्ग, कृमि, ` गग 


रोगों को एतं बुद्‌, श्टीपद, वस्ती-गुदा मे उपल्प (चि, 
( नेन दुलना ) आदि रोगोका उर्व 


चिपापन ) अभिष्यन्द्‌ 








~ =, ` 
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अम्लो जरणः पाचनो दीपनः पवननिग्रहणोऽनुखो- 
मनः कोष्ठविदाही वहिःशीतः क्छेदनः प्रायशो हद्यश्चेति, 
स एवंगुणोऽप्येक एवाव्यथंमुपमेव्यमानो दन्तहषनयन- 
संमीछनयोमसंवेज नकफविख्यनञ्जरीरजे थिल्यान्यापादेयति 
तथा क्षतामिहतदग्धद्टमग्नरूगणशूनप्रच्युतावमूत्रितवि 
सर्पितच्छिन्नविद्धोसिष्टादीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात्‌ 
` परिदहति कण्ठसुरो हृदयं चेति ॥(२)॥ 

- अम्छ रस-आहार का पाचन करनेवाला; दोष एवं आम 
का पाचक, अग्निदीपक, वायु को शान्त करनेवाला, वायु- 
मलमूत्र का अनुखोमक, कोष्ट म विदाहं करनेवाला, बाह्य उप- 
च।र मे शीतल; क्टेदक ओर प्रायः हृदय के ट्ि दहित होता 
दै । इन गु्णोवाखा होने पर मी अकेखा अम्छरख ही अधिक 
माघा में सेवन करने से-दतां मे जडता, ओंलों का खंकोच, 
रोमहष, कफ़ का विलयन. ( पतलापन ) ओर शरीर कौ शिथि- 
लता को उत्पन्न करता हे । क्षत-भभिदत (चोट युक्त), दग्ध 
(जला हुआ), दष्ट (खा हुआ), मग्न, शूल, रुग्ण, प्रच्युत 
(स्वटित); अवमूत्रित (मूत्र षिष से दूषित को), विसप, . छिन्ञ- 
मिन्न विद्ध-उसिष्ट आदि व्रणो को-आग्नेय स्वभाव होने से 
पका देता हे; गला छाती ओर हृदय को जाता है ॥८(२)॥ 

ख्वणः संञोधनः पाचनो विर्टेषणः शोथिल्यकरदुप्णः 

© © स ४ 
सषरसम्रस्यनीको मागेविओोधनः सवशरीरावयवमादेवकर- 
श्चेति, स एवंगुणोऽप्येक एवास्यथेमासेभ्यमानो गाच्रक- 
णडूकोठशोफवेवण्यपुंस्त्वोपघातेन्द्रियोपतापमुखाक्षिपाकर - 
पित्तवातशोणिताम्किकाप्रभ्रतीनापादयति ॥(२)।। 

ख्वणरस--वमन-विरेचन द्वारा संशोधकः, अन्न का पाचक, 
रख एवं मल का विश्टेषक, आहार का क्छेदक तथा शिथिल- 
` ताकारक; उष्ण, सव रसो से त्रिपरीत, विशोधक शरीर के खव 
अवयतों को कोमल करता है । इन गुणोवाला होने पर भी 
अकेखा कवणरस ही अधिक मात्रा मँ सेवन करते से- शीर यें 
कण्ड्‌ › कोठ, ओोफ, विवणता, शुक्रक्षय, इन्द्रियो- ने्ादि का 
उपताप (अपने कर्मो की हानि अर्थात्‌ शक्तिनाश), सुख-आंख 
9 पाक; रक्तपित्त, वातरक्त, अग्ख्का ( अम्डोद्गार ) को 
उतने करता हे ॥(२)॥ 

कटुको दीपनः पाचनो रोचनः ओोधनः स्थौल्यास्य- 
कणडमि विषकुकण्डूप्रशमनःसन्धिबन्धविच्छेदनोऽवसा - 
दन्‌: स्तन्यजुक्रमेदसायुपहन्ता चेति, स्‌ एवंगुणोऽप्येक 
एवात्यथमुपसेग्यमानो अममदगङ्ताल्मोष्ठशोषदाहसंता- 
पचरविघातकम्पतोदभेदङ्ृत्‌ कर्चरणपाश्वैभभतिषु च 
वातशूलखानापादयति ॥( .)॥ स 
सूता आहार का पाचक, रोचक, शोध क, 
सन वसय कफ-कृमिःविष कु्ठ-कण्डू को शान्त करनेवाला, 
"वन्धो का विच्छेद, अनुत्साह उसन्न करनेवाला, दूष- 


तूत्रस्थानम्‌ 


| कसासुद्रकपक्ज् 
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शुक्र एवं मेद को नष्ट करनेवाखा है । इन राणोवाला होने पर 
भी अकेला कटुरस अधिक माता मेँ सेवन करने से- भ्रम, 
मद, गला तालु-ओठ को शुष्कता; गात्रसंताप वर्का हाख 
कम्य-तोद्‌ भेद उन्न करता दै, हाथ-्पाव पाश्व-पीठ आदि अव- 
यवो म वातजन्य शूरो को उदयन्न करता हे 1 (४)॥ 
तिक्तछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डुकरोठवृष्णा- 
मूच्छोञ्वरपर्ञमनः सतन्यशोधनो विण्मून्रक्टेदमेरोवसा- 
पूयोपरोषणड्चेति, स एवंगुणोऽप्येक एवाव्यर्थशुपसेव्य- 
मानो गाच्रमन्यास्तम्भाक्तेपकार्दितशिरःशुरध पतोदभेदच्छे- 
द्‌ास्यवेरस्यान्यापादयति ॥(५)॥ 
तिक्तरस--( कफ का ) छेदक, रोचक ( स्वथं रुचिकर न 
होकर भी दूसरों मे सुचि उद्पन्न करनेवाला), कण्ड्‌ कोठ-प्यास- 
मूच्छा-उ्वर को शान्त करनेवाका, दघ का शोधक, मलमूत्र 
आद्रता-मेद्‌.वखा-पूय को सुखानेवाखा मी यह रस . अकेढा 
अधिक मारा मे सेवन करने से--शरीर-मन्या (ग्रीवा की दो 
शिरये) का स्तम्भ, आक्तिप, अर्दित, शिरःशुक, भ्रम, तोद, मेद, 
छेद (विचित्र प्रकार कौ पीड़ा), मुख की विरखता को उन्न 
करता हे ।(५)। 
कषायः संग्राहको रोपणः स्तम्भनः ओधनो ठेखनः ` 
शोषणः पीडनः क्रेदोपञोषणश्चेति, स एवंगुणोऽप्येक 
एवाव्यथेसुपसेव्यमानो हृसीडास्यओषोदराध्मानवास्यम- 
हमन्यास्तम्भगाव्रस्ुरणचुसुचुमायनाङ्त्ननाक्तेपणप्रमृती - 
ञ्जनयति ॥१०॥ = 
कषायरस- संग्राही, बणएरोपक, स्तम्भक, वरणशोधक्र, 
लेखक, शोधकः, पीडक, क्छेद (आप्र॑ता) को सुखानेवाका है । 
यही रस इन गुणों के होने पर मी अकेला अधिक सा्रामें 
सेवन करने पर--ृदय कौ पीड़ा, सुख की शुष्कता, उदर मेः 
आध्मान) वाक्यग्रह (वाणी को जडता), मन्यास्तम्भ गानों में 
स्फुरण, चमचुमायन (राई के लेप को भांति), आङुञ्चन, आत्ते 


आदि उन्न करता दै । (बायु के विकार उलन करता है) ९०॥ 


अतः सवषामेव द्रव्यण्युपदेच्यामः। त्यथा-काको- 


ल्यादिः क्षीरघतवसामज्जशाङ्ष्ठिकयवगोधूममाषशङ्गा- 


टककसेरुकत पुसेवरुकरोरकाखाबृकाछिन्दकतकगिलोड्य- 

प्रियाख्पुष्करबीजकारमयमधूकद्राक्षाखजरराजादनताछ ~ 
नाङिकेरे्विकारबलातिबलात्मरुप्ाविदारीपयस्यागोक्षर न 
कक्षीरमोरटमधूढिकाकष्माण्डम्रभृतीनि समासेन मधुसे. 
वगेः। दाडिमामल्कमातुलुङ्गाम्नातककपित्थकरमदबदरको- 
प्राचीनामखकतिन्तिडीककोशाम्रकभव्यपारावतवे्चफल- 
छचाम्खवेतसदन्तशठदधितक्रसुराभुक्तसोबीरकंतषोदकथा ` 
न्यास्छप्रभुतीनिशसमासेनाम्लो वगेः । सेन्धवसौवचरबि ~ 

यव 


४ 
# = नख ष्मः 131 
"न. ग 
+ ‡ ऋष्व 4 
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५५, =. ` 1 क्ष. ध 
= 4 नि (>=. 
चनक्र ` 





॥ 
१५२ | चुश्रुतस॑हितां [ भ० ४९ | | 
प्रभतीनि समासेन ख्वणो वसै; । पिष्पल्यादिः सरसादिः | का भेद), गुग्गुल, नागरमोथा, लांगली (कलिहारी), शुकनासा 
शिग्र मधुशिघरमृल्करडशनमुखशीतशनिवकुष्ठदेवदामहरेणु = | - पीलु आदि › द्रव्य एवं सारुखारादिगण ( प्रायः ` 
कावत्गुजफल्चण्डागुर्गलयुस्तःखाङ्गलकीशुकनासापीटुपरभु- करके) कटुबगं है । . 4 
तीनि साख्सारादिश्च प्रायः कटुको वगेः, अरग्वधादि- तिक्तवर्म- आरग्वध आदिगण, उद्धची आदिगण, मण्ड 
गोडूच्यादिसैण्डकपणणीवि्रकरीरदरिदरायेनद्रयवनरुणस्वा - कपर्णी, वेञ्चकरीर (वे्ांकुर); हल्दी, दा रुहल्दी, इन्द्रजो, वरूण * & 


दुकण्टकसपतपमेडतीदयजङ्धिनीदवन्तीविवृत्तवेधन कक (बरना), स्वादुकण्टक (विकङ्कत); सप्तपणं . (सतवन) बरहतीदय 
टककारवेर्ख्वातवैङ्ककरीरकरवीरसुमनःरङ्क पुष्प्यपामागचाः (छोरी.बड़ी कटेरी), शङ्खिनी (यवतिक्ता का मेद्‌) द्रवन्ती, ` 
्रिदत्‌ (निशोथ), कृतवेधन (त्र); कर्कटक (कको डा) कारः 


यमाणाज्ञोकसेदिणीवैजयन्तीसुवचेखापुननेवावृश्चिकारं - न 
हयोतिष्मतीप्रभतीनि समासेन तिक्तो वर्मः । न्यग्रोधादिर वेल्ल (करेला), वातांक (बेगन ; करोर, करवीर (कनेर), सुभ्न्‌ ` 
म्बष्ठादिः प्रियङ्कवादी रोधादिखिफलाशल्छकीो जस्ज्ामर- (जाती चमेली); शङ्धपुष्प अपामाग, चायमाणा, अशोकः, 
बकुरतिन्दुकफलानि कतकञाकफरुपाषाणसेदकवनस्पति- रोणी (कटुकी); वेजयन्ती, (तकारौ) स (इल्हल) 
फाति साखुसारादिश्च प्रायः छुरुषककोविदारकजीव- | =` › दृश्चिकालि (विच्छ), ञ्योतिष्मती (माल्कङ्घनी) 
न्ती चिरुटीपाख्ड्कयाघुनिषण्णकप्रभुतीनि व्रकादयो सुद्‌- | आदि द्रव्य संतेप म तिक्तवगं दै । 
गाद्यश्च समासेन कषायो वगेः ।॥१९॥ कषायवगे---्यमोषापि, अम्बष्ठादि, प्रियंादि, रोघरादि, || 
इसके आगे सम्पूणं रोके द्रव्यो को कहते है । यथा- त्रिफला, शल्छको ( गजमददया ) जान, आसः मोलसरी, | 
मधुरव्म-काकोल्यादिगण, दूघः घी, वा, मरना; शाछि, | तिन्दुक ईन सव्र चन, के त र = ( निमली ), शाक | 
शाटी, जौ, ग्र, सिघाद़ा, केर, खीर, ककड़ी, ककांरक (सगुन, पाषाणभेद, वनस्थ] क तः साछखारादिगणः || 
? 0२ काटिन्द (तरबूज), कतक (निमली प्रायः कुरवक (लालक्विष्टो-कण्ठसेकायक); कोविदार ( कच | 
(खरवबूजा); अलु (वुम्बो) ) क | द्‌ (तर्ब नार), जीवन्ती, चिल्ी ( बथु ), पालक्या (पालक), सुनि- 
का बीज), पियाल, पुष्करवरीज (कमङग्धा), काश्मरी (गम्भारी), | षण्णक (सूष्णी) आदि) नीवारक अदि कुधान्य, पृं आदि | 
मधूक (महुवा); मनका, खजः राजादन ५ खिर ), ताड; | वेदल्कि (दाट)-खंेप मे कष्रायवगं है ।॥११॥ 
नास्यिल, गन्ना ओर गन्ते के रख से बनी बस्तुये, खर्टी, अति- तरेते रसानां संयोगासिषष्टिमिवन्ति । तद्यथा-- 
बला वच के बीज, विदारीकन्द, पयस्या ( विदारीमेद ), | पञ्चदश द्विकाः, रविं्तिखिकाः, पञ्चदशा चतुष्काः, त 
शेखर क्ीरमोर ( तुरन्त प्रसूता गाय का चात दिन तक | प्रयोजनानि वद्यामः ॥९२॥ | 
अशुद्ध दूष अयत्‌ लोख अयवा इमु, + मधूलिका (मू); इन छ रसो के परस्यर संयोग से तिरखठ (६३) भेद बन | 
कूष्माण्ड पिठ) आदि सप मे मधुरबग ई । जति हे । यथा--दो रसो कौ प्रधानता से १५; तीन रघो से , 
अम्वर्ग-अनार, आंवला, व्रिजोरा, आम्रातक (आमा), | २०; चार रसो से १५, पाच रसो से &, हे रसो से एक, ओर । 
कैेय, करौ दा, बृष्छ का वेरः ्चाड़ी का वेर, प्राचीन आमलक | एक-एक रस से छै रस । इन ६३ रसो का प्रयोजन अन्यत्र । 
(सूखा आंवला); तिन्तिडीक (इमली), कोशाम्‌ (आम का भेद), | कदैगे "~ । ( उत्तरतन्त्र ६२ अध्यायमं इष विय का वणेन 
भव्य (कमरख );, पारावत ( कामरूप मे मधुर-अम्लरस फट 0 दिया जायगा) ॥१२॥ 
भवति चात्र- 


(वेत्रफल वेत का फल), कुच (बड़हर), अम्लवेतसः; दन्तशठ 
(निम्ब), दही, छाछ, सुरा, शक्त, सौवीरक (काञ्जी), ठपोदक- जग्धाः बडधिगच्छन्ति बनो वश्यता रसाः| 
| यथा भ्रकुपिता दोषा बं यान्ति बढीयसः ॥ ९२५. 


कहा भी ह- 


घान्याग्न आदि-संक्ञेप मेँ अम्वग द | 
, लबणवर्म-यैन्धव, सोवच॑ठ, विद्‌, पाक्य (उद्भिद); ; प 
| मधुर आदिकः ही रस खा लेने पर बर्वान्‌ ( छ \ 
जो अधिक्र हो) रस के "वस--अधीन ( तदचखार / 


रोमक (खाम्भर), सामुद्रकं ( समुद्रजठ से निष्पन्न ) पक्त्रिम 
 , (काक द्वास बनाया); यवक्षार, ऊ्ररप्रसूत (ऊप्रल्वण), सुव | | 
दी < 4 द 4/0 | ।  अुपित दष ( बर ` वाप 
यिका (खज्जीक्चार) आदि संदेप मे छ्वणवगं है । (आदि शब्द व न (4 { | 
से टङ्कणक्चार तया अन्य श्वासे का ग्रहण दोता हे) | १ दोषों के परस्पर खंयोग से ६३ भेद होते ह रो % | 
करस पिप्यल्यादि, सुर्खादिगण; सहजन, लालपूक का | ९९ भ< भी इन गदो के अनुसार दोषों को शान्त करः + | 
< र, । | 9 । क ~ (~ र । ह पयोग ६। | 
` मीढा खहजन, मूढ, ण्दखुन, सुमुख (दर्खीमेद),रीतशिव (कपूर)> | 4 मृ त छै व नेः खी | 
देवदार, ठ (मेथी), अ वल्गुजावीज), | -विप्तार कल्ये तथा समाता य १. 
३८; दाख रेणुका यी) अवल्गुजावीज}, (बावची बीज) | का प्रकरण ““यज्जपुरषीय अध्याय" मे देखिये ।  , , ‡ | 
चण्डा (अजवायन के आकार का सुगन्धित द्रव्य या इष्पुष्पी । = ` ` ~ करक सूत्र ०२५ । 
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बोतादि दोष) बलीयान्‌ (अधिक बलवान्‌ = अधिक कुपित) | 


दोष क अधीन हो जाते ह| तात्पये या सचाई यह है करि संसार 
` का को$ भी द्रव्य-(प्राङृतिक पदाथं हरीतकी आदि) एक रख- 
केवर एक रसवाला नहीं हे ओरन ज्वर आदि रोग एक 
दोषज-केवल वात आदि किखी मी. एक (अके) दोष से 
उयन्न होता है, यथा-द्रभ्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः, 
संखष्टरसमभूयिष्ठत्वात्‌ द्रव्याणाम्‌! (च° वि० अ० ८ सू० १४२) | 
(तत्र खलु अनेकरसेषु द्रभ्येषु अनेकदोषात्मकेपु च | विकारेषु 
(रोगेषु) (चरक वि० अ० १ सू०६)। “^तस्माज्नेकरसं द्रवयं 
भूतसंघातसम्भवात्‌ । नेकदोषास्ततो रोगाः त्र व्यक्तो रसः 
स्मृतः ॥ अग्यक्तोऽनुरसः किञ्चित्‌-अन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते? 
(अनुरसः) । (अ० ह° सू° अ० ६) तथापि- द्भ्यो को मधुर 
अग्ल कहा ही जाता हे ओर व।तव्वर, पित्तातिखार, कफकास 
आदि नामकरण क्रिये ही जति हैँ । यदह सव इसण्यि कि-रस 
प्रधान या व्यक्त रस के ओर दोष प्रधान या वल्वान्‌ दोष क 
अधीन हो जाते हँ । बो समश्चिये कि-यदि मधुर रस का अधिक 
सेवन होता है तो अन्य रस अपना रुण दोष नदीं उत्पन्न कर 
पाते | एवमेव अन्य रसँ के विषय मे भी समश्च ठे ]. अरूमति 
विस्तरेण ॥१३॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने रखविशेषविज्ञानीयो 
नाम ॒द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥[४२॥ 


चत्वारि ६ 
त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ` 
अथातो वमनद्रभ्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'वमनद्रग्यविकल्पविज्ञानीयः नामक अध्याय 
की व्याख्या करते हैँ, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
व्यि कहा था ॥१,२॥ । 
` वमनद्रव्याणां फलादीनां मदनफछानि श्रेष्ठतमानि 
भवन्ति । अथ मदनपुष्पाणामातपपरिशचुषकाणां चुण॑प्रकग>चं 
` पृत्यकूपुष्पौसदापुष्पीनिम्बकषायाणामन्यतमेनारोञ्य मधु- 
सन्धवयुक्तां पुष्पचूणमात्रां पाययिसवां वामयेत्‌ मदनओ- 
खाडचुणान्येवं वा बङ्कुखरम्यकोपयुक्तानि मधुख्वणयुक्ता- 
न्यभिप्रतप्तानि, मदनशखाट चणसिद्धां वा तिखतण्डख्य- 
वागूम्‌ । नित्त्तानां वा नातिहरितपाण्ड्नां कुश्रगूढाबब- 
इमरदोमयप्रच्परानां यवबु (त) षञुद्रमाषगाल्यादिधान्यरा- 
गाव्टरात्रोषितक्ञिन्नमिन्नानां फडानां फर्पिप्पटीरद्‌ धु- 
स्यातपे शोषयेत्‌ , “तासां दधिमधुपरुबिश्दितपरिजः 
राणां सुभाजनस्थानामन्तनख सुष्िसष्णे यष्टिमिघुककषाये 
विदारादीनामन्यतमे वा कषाये प्रमृद्य रा्निपयुषितं 


दने 


उर पाययेद्नेन मन््रेणाभिमन्न्य-- ` ‰ ~". । 


६ सन्धवयुक्तमाजीभिरभिमन्वितसुद डयुखः प्राद्यखमा- के उष्ण काये 
स अथवा कोविदारादि (संशोषनखंमनीय ग्यारह कषार्थो सं प 
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त्रह्दक्षाधिरुदेनद्रमूचन्द्राकीनखानिखाः। 

ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंवाश्च पान्तु ते ॥१॥ 

रमाखनमिवर्षींणां देवानाममृतं यथा । 

युधेवोत्तमनागानां भेषञ्यमिदमस्तु ते ॥२॥ 

विशेषेण शछेष्मञ्वरप्रतिश्यायान्तरविद्रधिषु, अप्रवते- 
माने वा दोपे पिप्पीवचागौरसषपकल्कोन्मिश्रैः सछणे- 
रुष्णाम्बुभिः पुनः पुनः प्रवत्तैयेदासम्यग्वान्तटक्षणादरिति। 
सदनफरमञजचूणं वा ततक्वाथपस्भिवितं मदनफलकषा- 
येण, मदनफर्मउजसिद्धस्य वा पयसः सन्तानिकां क्षौद्र 


युक्ता, मदनफरुमज्जसिद्धं वा पयः, मदनफरमञ्जसिद्धेन ` 


वा पयसा यवागूम्‌,अधोभागासृकपित्तहदाहयोः, मदनफ- 
कमञ्जसिद्धस्य वा पयसो द्धिमावसुपगतस्य दध्युत्तरं 
द्धि वा कप्प्रसेकुच्छर्दिमूद्धौतमकेषु मद्नपरमञ्जरसं 
सेहं वा भल्लातकस्नेहवदादाय फाणितीभूतं लेहयेत्‌ , 
आतपपरिग्ुष्कं वा तमेव जीवन्तीकृषायेण, पित्ते कफ- 
स्थानगते, मदन फछमञ्जक्वाथं वा पिषप्पव्यादिभ्रवीवापे, 
तच्चृण वा निम्बरूपिकाकषाययोरन्यतरेण संतपणकफज- 


ञ्याधिहरं मदनफरमञ्जचुर्णं वा मधूककाश्मयंद्राक्षाकषा- 


येण । मदनफरविधानमुक्तम्‌।॥३॥ ~ =: 
मदनफक, कुटज, जीमूतक, इवा आदि वमनद्र््यो मे 
मेनफल खव से शष्ठ है । मैनफर के पूरलो को धूप म सुललाकर 
इनका चूण कर केना चाहिये । इसके चूणं कौ उपयुक्त मारा 
को प्रत्यक्पुष्पी (अपामाग), या सदापुष्पी (आक), या नीम कै 
कषाय में घोलक्रर तथा मधु ओर सेन्धव नमक मिलाकर (मेन- 
फल के चूणं कौ उपयुक्तं मात्रा) पिलाकर वमन कराना चादिये। 
मेनफल के कच्चे फरु के चूणं को मी इस प्रकार अथवा वकुल 
(मोलसरी). महानिम्ब (कायन) के  चारगुना कषाय मे घोल- 
कर, मधु ओर सेन्धव-(चदुर्थाश) मिलाकर; गरम करके पिखाना 
चाहिये । मेनफल.के कच्चे फर के चूण मे सिद्ध कौ इई. तिङ 
एवं चावलों कौ यवागू (ल्प्डी) पिलानी चादिये । ओर.जो 
मेनफर के फलः बिल्करुर पक गये हों, बहुत हरे या पीडे न हो, 
उनको कुशा से बने सम्पुटों मे--बन्द करके ऊपर से मिदी 


या गोबर का केप करदेना चाहिये इनको अब जो, दुष.मृङ्ग, 


माष, शालि आदि धान्यो के ढेर के अन्दर आ दिनों तक 
रखना चाहिये । - जव्र फल नरम होकर पट जाये, तन्‌ इनके 
बीजां को (फल-पिप्पली) निकालकर धूप मे सुखाना चाहिये । 


इनं बीजों को दधि, शद, पलल (तिर का चूण); इनके साथ 


मल्कर सुखाना चाहिये । ` इनको एक उत्तस पाञ्च में रखना 


त 


मं जितने आ जाये), चूण को सुरही के उः 
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किसी एक कषाय मेँ मिखाकर (मथकर) रात भर भिगोकर-- 
्रातःकार इसमे मधु तथा सैन्धवनमक मिलाकर आशीवाद- 
प्रक मन्तो से अभिमन्त्रित करके वेय उत्तर दिशा मे अपना 
सुख करके, रोगी का मुख पूवं दिशा की ओर करके ओषध 
पिये 1 अभिमन्त्रित करने का मन्त्र (मूल मे हे) का अथं यह दै। 
(न्रद्चा-दक्च-अश्विनी-खदर इनदर-षथ्वी-चन्द्र-सूय-अग्नि एवं 
वायु, ओषधिसमृह ऋषि-खोग, भूतसमृह्‌ तेरी रक्षाकरं । जिस 
प्रकार ऋषियों के ल्यि रखायन, देवताओं के ल्थि अमृत, नागां 
के ल्यि जिस प्रकार सुधा दै, उसी प्रकार वहं ओषध तेरे 
व्यि हो 1" 
विजञेष करके उपयुक्त योग कफञ्वर, जुकाम ओर अन्तर्वि- 
द्रधि इनमे देने चादिये+ । 
इन योगों से यदि दोष प्रहृत (बाहर) न हो, तत्र-पिषप्यली, 
बच, श्वेत सरसो इनके कल्क को नमक-मिश्ित तुषोदक के 
साथ बार-बार पिलाना चाये । यह कायं तव्रतक करते रहना 
चादिये, जव तक वमन भटी प्रकारसेन दौः भटी प्रकार से 
वमन होने के लक्षण स्यष्ट न हों, मेनफल की मञ्जा के चूण को 
नैनफट क क्वाथ से मावना देकर मेनफल के कषाय के खाथ 
पिखाना चाहिये । मैनफल कौ मजा द्वारा सिद्ध दूध को मलाई 
को शहद मे मिखाकर देना चाये । मेनफल कौ मञ्जा द्वारा 
सिद्ध दूध देना चाद । मैनफठ की मज्जा द्वारा सिद्ध दृध म 
चनी यवागू (ल्प्यी ) को अधोगामी र्तःपित्त मं हदय के दाहं 
नरे देना चाहिये । मैनफर को मञ्जा द्वारा सिद्ध॒दृषसे 
जमाकर, दही की मलाई को अथवा दही को ही, कफलखावः 
वमन, मूर्छ, तमक ( श्वास ) में पिलाना चाये | मेनफर 
करी मजा के रस को अथवा स्नेह (तेर) को, मिखावे के तेख 
के खमान निकाख्कर; पकाने से राब को भाति होने प्र चाना 
चाद्ये । (मिटावे के तेढ की विधि "द्विवणीय' अध्याय में कही 
है) जव पित्त कफ क स्थान मे पहुचा हो तो मेनफल की मन्जा 
के वणं को धूप मे सुलाकर जीवन्तीकषाय के साथ पिलाना 
चाहिये | मैनफल की मज्जा के क्वाथ मे पिप्यल्यादिगण की 
ओषधियं का प्रत्तेप देकर मदनफलमउजा के चणं को नीम, 
रूपिका (आक्र), इनमे से किसी एक के कषाय के साय संतपंण 
एवं ककजन्य रोगों मे देना चाद्ये । अथवा मेनफल.की मज्जा 


के चृणं को सुखटी, गाम्भारी, द्राश्चा के कषाय क साय देना ` 


चाहिये । मदनफल के ये इकतीस प्रयोग कह दिये हँ ॥३॥ ` 





१ वमनमेंमधुका 
सर्वेषु तु मधु सेन्धवं कफविख्यनच्छेदाथं वमनेषु विदध्यात्‌ । न 


चोष्णविरोधो मधुनः छर्दनयोगयुक्तस्य, अविपववप्रत्यागमनात्‌ दोष- 
निहरणाच्च ॥ चरक । 


ुश्रतस॑दिता 





| माष ओर धान्य-चावों को कूटकर मिला देना चाहिये । £ | 
8 न ----- | सुखकर, दूसरे घान्य-चावरों को जीमूत-बवाथ कं साथ ¶₹ | 


| भग चाथा, सन्धान के लिये भार््गववाथ-इन सब को एक र त | 


॥ तो गुड़ पड़ता है ओर न मधु । करई वैय गुड़ डाक्ते हँ । “ ˆ 





"4 


| :॥ ४३ 
जीम्‌तकङ्कसुमचणं पूववदेव क्षीरेण, निब त्तेषु क्षीर. ` 
यवागू", रोमशेषु सन्तानिकां, अरोमशेषु दध्युत्तरं हरित- 
पाण्डुषु दधि , तत्कषायसंस्ृषं वा सुरां कफारोचककास- । 
श्रासपाण्डरोगयदंमसु. पयीगतेषु मद नफलमञजवदुपयोगः। ` 
जीमूतक (देवदाली) के पूलँ का चूण पूत को भाँति 
(अपामागं आक के रख मे भिगोकर) या॒दूघ के साथ पिलाना : 
चाहिये । निदत्त (ज्ञात मात्र-छोटी अवस्था के) फलो को दूष 
कीलरप्ठी के साथ, रोमज्ञ (कठिनावस्था) के फलों को दूष 
मलाई के साथ, अरोमश (ब्रहुत बडे उत्तम), फलो को दही कौ । 
मलाई के साथ, हरे पीले फलों को दही के साथ,जीमूतक कषाय 
के साथ सुरा को मिलाकर, कफ; अरोचक, कास, श्वाख, पाण्डु- 
रोग, यद्धमा रोग मे देना चादिये* । हरे पौरे जीमूतक के फु 
न मिलने पर मदनफल की मञ्जा के समान जीमूतकफल की । 
मञजा का उपयोग करना चाहिये ।(४।। ॥ 
तद्वदेव छुट जफरवधानम्‌ ।५॥ | 
जीमूतक की भांति कृूडे क फलों का भी उपयोग करना | 
चाहिये ॥५॥। ॑ 
कृतवेधनानामप्येष एव कल्पः ॥६॥ 
कुटजफल की भांति कृतवेधन (कड़वी तरद) की भी यहं | 
विधि बरतनी चाहिये ॥६॥ . 
इदवाकुकुसुमचणे' बा पूवेबत्‌, एवं क्षीरेण, कासः 
श्वासच्छर्दिकफरोगेषूपयोगः ५ | 
इद्वा (कड्वी तम्ब) के पलों को दूध के साथ तथा | 
मेनफठ की मांति-(कुयज ओर कृतवेधन की भांति नदी), कार, 
श्वास, छदि, कफ रोगो मे बरतना चाहिये ॥७॥ < 
धामागंवस्यापि मदनपकमज्जवदुपयोगः विशेषतस्तु . 
गरणुर्मोदरकासश्वासण्ेष्मामयेषु वायौ च कफस्थानगते॥ । 
धामागंव (पीठे मूढ की कड़वी तोरी) का मी मदनफल ऋ + 
मञ्जा के समान ही (पुष्प, शलाट, ्वीर, खुरा) उपयोग क, 
चाहिये । विशेषतया-गर, गुल्म,उदर, कास) श्वास, कफरोगो म ; 
अथवा कफ-स्थान मे वायु के पर्हुचने पर प्रयोग करना चादिये॥ | 
कृत वेधनषर्पिप्परीनां वमनद्रव्यकषायपरिपीतार् 
 बहुशश्रणमुखखादिषु दत्तमाघ्रातं वामयति, तक्वन्‌ + दत्तमाघरातं वामयति, तत्खनव्४ 
१ सुरा-विधान--जीमूत के क्वाथ में उड़द पकाना चाह 
जीमूतः के वव्राथ से ही धान्य-चावर्‌ का प्रक्षालन करना चाह 


[भो पष 


३ 






॥ 
1 


। 1 
। 
ह 
॥ 
॥ 





2 हिय ४ । 
थोडा-सा गरम कर ऊेना चाहिये । इन सब के तीन भाग, 
1 ६ 


रखने से सुरा बन जाती है । यह पिक सुरा है, इसछ्यि ६ । 
॥ 


| 


अण ४४ ] 
दोषेष यवागूमाकण्ठात्पीतवस्सु च विदध्यात्‌ । वमनविरे- 
चनरशिरोविरेचनद्रम्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवन्ति ॥ 
कृतवेधन ( कडबी वरद ) के बीजों को वमनद्रभ्थों के 
कषाय से कई वार मावना देकर उतसक ( कुमुद्‌, पुण्डरीक 
दौगन्धिक ) आदि कमलो पर फलाकर सृंघने से वमन होता 
है । यह क्रिया उख समय करनी चादिये, जव कि दोष बहूत 
अधिक वदे, उस समय गे तक (पेट भरकर ) यवागू 
पिलाकर वमन कराना चाहिये । वमन, विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि द्रव्य इस प्रकार से ( द्रव्यवमनादि कषायो से ) भावना 
देने पर अधिक वीयंशाली हो जते दै । यहां पर कायकी 
जगह ( स्वरस ) द्वारा भावना देने से अधिक गुण होता दै ॥ 
. मवतश्चात्र- 
वमनद्रव्ययोगानां दिगियं संप्रकतितता। 
तान्‌ विभञ्य यथाभ्याधि कार्शक्तिविनिश्चयात्‌ १० 
` कषायेः स्वरसैः कल्कैश्च्णेरपि च बुद्धिमान्‌ । 
पेयलेद्याययभोऽ्येषु वमनान्युपकल्पयेत्‌॥ ११॥ 
कहा मी है-- 
वमन, द्रव्यं के योगो का निदंश मार य्ह कर दिया 
हे । समय एवं शक्ति का विचार करके वमनद्रव्यों का विभाग 
करके प्रयोग करना चादिए । कषाय ( शत, शीत, फाण्ट ) से 
स्वरस ( यंत्रादि द्वीरा पीड़ित स्वरस ) से, कल्क ८ पत्थर पर 
पीकर ) चणो से, पेयः लेह्य, पूरी आदि वस्तु बनाकर 
वमनाथ खाने को देनी चाहिये ॥ १०,११॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञा- 
नीयो नामं चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | ॥ ४३॥ 


चतुश्च लारिशत्तमोऽ्यायः 

अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्या- 
स्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके आगे "विरेचन .द्व्य-विकल्प-विज्ञानीयः नामक 
अध्याय को व्याख्या करते है, जैखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
अश्रुत के लि कहा था | १,२॥ 

अर्णाभ च्रिवरनमूं श्रषठं मूरविरेचने । 

सधान तिल्वकस्त्वज्ञु फलेष्वपि हरीतकी ॥ ३॥ 

पठेष्वेरण्डजं तैर स्वरसे कारवेल्लिका । 

सुषापयः पयःसूक्तमिति प्राधान्यसं्रहः । 

षां विधानं बदयामि यथावदलुपूवेशः॥ ४॥ 

गूरविरेचनों मे रारू रंगकी ( थोडी ठ ) निशौोथ की 
. $ 9 है । सच भे तिल्वक की छा भेष ह । फटबिरेचनों 


घश्थानम्‌ र 





| ९५९ 
मे हरीतकी कां फल शष्ठ है| तेलो म एरण्डतै् शरेष्ठ ३ । स्वरसा 
मे कारवेल्ल ( करेला ) का स्वरस शरेष्ठ दै । दुध म स्नुही का 
द्ध उत्तम हे, येश्रषठद्रव्यहँ | इन निशोथ आदिं द्रव्यो की 
विधि क्रमशः यथाविधि कहते है | २,४॥ 
बेरेचनद्रव्यरसानुपीतं मूलं मह्त्ेवृतमस्तदोषम्‌। 
चु कूतं सेन्धवनागराद्यमग्डेः पिवेन्मारुतरोगजुटः ॥ 
्रिबेत को महान्‌ एवं कृमि आदि दोष रदित चिकनी जड 
की त्रिवृत आदि विरेचन द्रव्यो के रख से भावना देकर, इसका 
चूण करा लेना चाहिये । इस चर्ण मे चतुर्था सैन्धव नमक 
ओर सोठ मिलाकर-अनारदाना या बिजौरे निम्बू आदि खद 
दरवो के साथ, वायुरोग से पीडित मनुष्य को (छै मसे) 
पिलाना चाहिये ॥ ५॥ | | 
इशशोर्विकारमधुरे रसेस्तत्‌ पेत्त गदे क्षीरयुतं पिबे । 
गृद्च्यरष्त्रिफटारसेन सब्योषमूत्रं कफजे पिवेत्तत्‌ ॥६॥ 
पेत्तिक रोग मे विरेचनाथ- निंसोत के चूण को-खण्ड, 
गुड़ आदि के पानक ( शबत ) अथवा दाख, सुनक्षा आदि 
के मीठे रसों अथवा दुध के साथ पीना चादविये अर्थात्‌ चूण 
फकिकर ऊपर से उक्त द्रव पीना चाहिये । कफजं रोग मे- 
विरेचनाथ-गिलोय, नीम अथवा न्िफखाके रस के खाथ अथवा 
त्रिकटु चूण मिधित गोमूत्र के साथ पीवे ॥ ६॥ 
त्रिवणेकच्रयुषणयुक्तमेतद्‌ गृडन छिद्यादनघेन्‌ चूणेम्‌ । 
प्रस्थे च तन्मूररसस्य दत्वा तन्मूखकल्कं कुडवभमाणप्‌ ॥ 
कर्षोन्मिते सन्धवनागरे च विपाच्य कल्कारृतमेतदात्‌। 
तत्कल्क मागः समहोषधाधेः ससेन्धवो .मूत्रयुतश्च पेयः ठं 
विरेचनाथ--दाल्चीनी, बडी इलायची, तजपत्ता, सोठ, 
मरिच पीपल १-१. तोका, निसखोत का चृणः & तोऽ सरको 
मिखाकर रख लो, सा० ४-८१२-१६ आना भर, पुराना गड 
चृणं से दुगुना मिलाकर चोट लेवे | अथवा चणं से हवगुण गुड़ 
की चासखनी में उक्त चूण मिला अवरेह बनाकर १ ताला खावें 
अथवा निसोत कौ जड ( की छार ) का स्वरस १ ग्रस्थ ( ६४ 
तो° ), निसोत का कल्क ९ कुडव ( ९६ तो° ) सेन्धव लवण 
तथा सोठ १-१ तोला खव का एक साथ प्रक।कर कल्क जेसा 
हो जाने पर उचित मात्रा मे खावे । अथवा- -निसोत का कल्क 


१ भाग, सोठ आधा माग ओर क्वण आधा माग मिरखाकर-- 


गोमू के साय पीवे॥ ७,८॥ 
समाखिब्रन्नागरकाभयाः स्युभोगाधंक परापरं सुपकम्‌। 


विडङ्गसारो मरिचं सदारुयोगः ससिन्ूद्धवमूत्रयुक्तः ॥€॥ 


१ अस्तदोष का अ्थ-- कविराज हाराणचन्र जीते, काकं = 
दिदे रहः या ह । गह्‌ क गीरा ह 
जसा किं चरक में पाड है-- ग॑म्भाः नुग इलद्णामृ । = > 














छि क ~ 
1.+ नन 9 ~ 
` 4 


> 
९. 
+ । आ क 
+ ज + स 
-- = 
> 
१. "+ 
१ ह # 





१५६ ुश्रतसं हिता [ अ० ५४ 
निशोयः सदि, ह्टरड़ यै तनां परस्पर समान भाग, भटी रसेन तेषां परिभाल्यं मु्दगान्‌ . 

प्रकार पकी सुपारी का फल आधा माग ( निशोथ का ); वाय- = „ यूषः ससिन्धूदधबसपि रिष्ट: । ` 

विडङ्ग के वीजः मरिचः; देवदार ओर सेन्धानमक; इनमे प्रसयेक बेरेचनेऽन्यरपि वद्खः स्याः _ 

द्रव्य सड के बरावर मिलाकर गोमू के साथ पीना चार्हिये ॥ = व विदध्याद्रमनौषधेश्च ॥ १४॥ 

विरेचनद्रव्यभवं तु चर्ण रसेन तेषां भिषजा विख । ० ५ विरेचन द्रव्यो के रख कौ 

तन्मूरसिद्धन च त सेभ्यं तदाञ्ये गुटिकौडरतं वा देकर, इसमे घी ओर सन्धानमक्‌ मिलाङर्‌ यष तेर्‌ ॥ 

| करना चाये । इस प्रकार से मसूर आदि अन्य विदलों सेमी 

विरेचन दर्यो के चणं को ( व्रिदृतादि के चूण को ); 


यूष बनाना चादिये । इसी प्रकार वमनादि जओषधिर्यो मेमी . 
इन्दीं त्रिडृतादि विरेचनदरव्यों के रख के साथ पौीसकरः, चिदृत- | 


यूष तेय्यार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ॐ न 
मूक द्वारा सिद्ध धृत के साथ गोटी बनाकर खाना चाहिये । भित्त्वा द्विधेक्षं परिर्प्य कल्कलखि- 
लवान्‌ पुर्ष मे मात्रा एक कषं ( १ तोला ) है ॥ ९०॥ 


भण्डिजातेः प्रतिबध्य रञ्ञ्वा | 
गुडे च पाकाभिसुखे निधाय पक्वं च सम्यक्‌ पुट पाकयुक्स्या 
चर्णीछतं सम्यगिदं विपाच्य । खदेत्त तं पित्तगदी सुज्ञीतम्‌ ॥ ९५॥ , 
शीतं त्रिजाताक्तमथो विभ्य 


एक गन्ने को ब्रीच से चीरकर इसमें त्रिमण्डी ( निशोथ ) | 
योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः ॥ ११॥ 


के कल्क को मरकर पुनः एक रस्षी से वाध देना चाहिये || 


इसके ऊपर निथोथ आदि के पत्ते ख्पेटकर ऊपर से कौद || 

| | ध क का लेप करके अङ्गारो मे पटपाक--विधि से पकाना चाहिये | 
चाहिये, जव गुङ्पाक के करीब हो तव इसमे निशोथ का चरणं | जन्‌ कीचड़ पक जाथे तव इखको निकालकर, उण्डा होने प९ | 
( गुड़ से आधा ) मिलना चाहिये । जब ठण्डादो जयेः तो ^ | 
सुगन्ध के स्यि नरिनातक ( दाल्चीनी, इलायची, तेजपत्ता ) 


पित्तरोगी कोःखाने के द्यि देना 1 ॥ १५॥ 
५ सिताजगन्धाव्वकक्षीरी विदारी त्रिवृतः समाः । 
मिलाकर, गोलियां बना लेनी चाद्ये । मात्रा--उचितमाना मे 
देनी चादिये \\ १२ ॥ ` 


टिदयेन्मधुधताभ्यां तु वृडदादञ्वरशान्तयोः ॥ १६॥ 
; खिता ८ शकरा ), अजगन्धा ( वनयवानी ); त्वकृक्षौर | 
वेरेकीयद्रग्यचणेस्य भागं स 
सिद्धं साधं क्वाथभागेश्चतुभिः। 












॥ 


( वंशरोचन ); विदारीकन्दः ओर निशोथ इनको समान मात्रा | 
म भिाकर, घी ओर शहद के साय ( अखमान अनुपद से )| 








आमृद्नीयात्‌ सिषा तच्छतेन चाना चाहिये । इसे प्याख, दाह ओर वर शान्त दता दे॥ 

` ˆ तत््वाथोप्मस्वेदितं सामितं च ॥ १२॥ | शकेराक्षद्रसंयुक्तं चरिवृच्चृणावचूणितम्‌ । 
पाकप्राप्ते फाणिते चूर्णितं तत्‌ रेचनं सुद्कमासणां स्कूपत्रमरचांशकम्‌ ॥ ९७॥ 
 क्षिप्ठं पक्वं चावतायं प्रयरनात्‌ । पचेश्लेहं सिताक्षोद्रपखाधेशुडवान्वितम्‌ । | 

` ्ीतीमूता मोदका हयगन्धा: ्रिवच्चूणीयुतं जीत पित्तघ्नं तद्विरेचनम्‌ ॥ १८॥ _ । 


त्रिब्रेत्‌ के. चूण को शकरा ओर शद्‌ में स्वक ( दाः 
चीनी ), पत्र ( तेजपात ), -मरिचि -इनको चतुथी मि 
चरते स कोमल प्रकृतिवारो को विरेचन हो जाता दै । एर 
एक पठ ८ चार ते ), मधु. आधा ऊुड़व (= तोहे ) € 
उसमे त्रिदरतचण चदुर्थाश (५ तोर ) डा, ( शकरा $ 
पानी मे मिकाकर चाख वनाकर इसमें निशोथ का चूण मिरी 
चाहिये 1 पाकामिशुल होने पर इसमें दार्चीनी आदि अ. 
श्यकतानुखार सिखाना चादिये । शीतक दने पर शद मि ५ 
चादिये ) 1 यह ठेह विरेचक एवं पित्तनाशक दै ॥ १७, | 
 चिवच्छयामक्षारदुण्ठीपिप्पलीमेधुनाऽऽष्यात्‌ । ` 
सवैश्छेष्मविकारार्णां श्र्ठमेतद्विरेचनम्‌ ॥ १९ ॥ | 
~ चरिडत ( निशोथ ), श्यामा ( विधारा ) क्षार (यन 
| सोढ ओर पिप्य, इनके चूणे को शददसे त 


कायास्त्वेते मच्यकल्पाः समासात्‌॥१३॥ 

„ निखोत का चूणे ९ भाग, निसोत का काथ ४ भाग, दोनो 
को एक साथ पकाओ ओर निसोत के कल्क.एवं क्वाथ के 
` योगसे सिद्ध. धृत का मोदन डाक्कर गेहूँ केमेदा को मो, 
फिर निखोत के क्वाथ में स्वेदित कर छो, फिर दोनों को राव 
(खण्ड) क पसिक्व्‌ चाखनी मं मिखाकृर तत्काख अग्नि पर से 
उतार रो ओर शीतर होने पर उसमे सुगन्धि के खि -दाल- 
चीनी इलायची तथा तेजपत्ता का चूण ोड़ा खा मिलाकर 

` मोदक बनालो । यह मोदकं एक प्रकार की मिठाई ( मनतय ) 
जैसे होते ईै-लाने मे स्वाद । रे के मेदा का नाम “समिता 
है ओर खमिता से बना परदाथं “खामितः" कदटातां है उदा- 


€ ( # 


हरण मैदा का हलवा, आदि पदाथ “बामित" होता ३ ॥ ` 


अ, 


ञ्ं० ४४ | 


दै ॥१९॥ 
बीजाव्वपथ्याकारमयधात्रीदाडिमकोखजान्‌ । 


तैढभृष्टान्‌ रसानम्छफङरावाप्य साधयेत्‌ ॥२०॥ 

घनीभूतं त्रिसौगन्ध्यत्रिदररकषोद्रसमन्वितम्‌ । 

लेह्यमेतत्कफप्रायेः सुकमारेविरे चनम्‌ ॥२१॥ 

बीजाल्यपथ्या (पकी बीजवाटी हर), काश्मरी (गम्भारी), 
धात्री, (आंवला), दाडिम (अनार) कौल (वेर) इनको एरण्ड- 
तैढ मे मूनकर. विजोरे आदि ख फलों के रख मे इनको 
पकाना चाहिये | जव कफो जाये तब इनम दाल्चीनी 
इकायची, तेजपात्‌ सुगन्धि के ख्यं तथा निरोथ एवं शद्‌ 
मिलाकर चाटना चाहिये | तेलमात्रा इतनी होनी चाहिय 
जिसमें भुन जाये । क्वाथ के लिये जल हरड़ से सोह रुणा, 
बिजौरे का रख क्वाथ से चतुर्थांश, तिवत ओर शहद प्रत्येक 
लेह का चतुर्थांश । यह लेह कफव्रहुख सुकुमार रोगियों के ल्ि 
विरेचन है ॥२०,२१९॥ 

नीरीतुस्यं स्वगे च तेश्िघ्रतससितोपला । 

चूण संतपणं क्षोद्रफलाम्ं सन्निपातनुत्‌॥२२॥ 

नीली (नीट की जड़ की त्वचा) के समान मिटित दाल- 
चीनी ओर इरायची, इनके बरावर शकरामिभ्रित निशोथ का 
चूण मिलाकर इसमे मध्‌ ओर अनार का रस मिलाकर वनाया 
सतपण ॒सन्निपातनाशक दहै। सन्निपात रोग अच्छा होने पर 
उपद्रव शान्ति के ट्यि देना उत्तम है ॥२२॥ 

्रिबृच्छयामासिताटष्णाचिटामाक्विकैः समेः 

मोदका सन्निपातोध्वेर क्तपित्तञ्वरापदहा |॥|२३॥ 

निओोथ, श्यामा (विधारा), सिता (मिश्री), कृष्णा (पिप्पली) 
त्रिफला ओर मा्िक (मधु), इनको समान भाग केकर लड्डु 
बना ठेने चाहिये । ये विरेचन लडड़- सन्निपात, ऊध्व॑रक्तपित्त 
पथा उरनाशक हे ॥॥२३॥ 

विवृद्धागाखयः प्रोक्ताखिफखा तत्समा तथा । - 

क्षारङृष्णाविडङ्गानि संचण्यं सधुसरपिंषा ॥२४॥ 

लिद्याद्‌ गुडेन ग,टिकाः कृत्वा बाऽप्यथ भक्षयेत्‌ । 

कफवातरृतान्‌ गुल्मान्‌ प्ीहोदरहरीमकान्‌ ॥२५॥ 

 हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम्‌ । 
: ध थ तीन भाग, त्रिफला (हरड, बरहेडा, आंवला) तीन 

र (यवक्षार), ङष्णा (पिप्पली), विडङ्ग (वायविडङ्ग), 


नका चण भी तीन माग लेकर घी ओर शहद मे मिखाकर 


भयवा गुड भे गोली बाधकर खाना चादि । ` इससे क़ एवं 
भयुजन्य गुल्मरोग प्टीहा, उदर, हलीमक्र रोग नष्ट होते दै । 
पह उपद्रवरदित विरेचन है ॥२५.२५॥ २ 

चूं श्यामा जिवन्नीटी कटबी सुस्ता दुराखमा॥२६॥ 


- 





 सत्रस्थानम्‌ १५७ 
, चाना चाहिये । सतर प्रकार के कफरोगों मं यदं उत्तम विरेचन | 


चव्यन््र वीजं चरिफला सपिर्मासरसाम्बुभिः। 
पीतं विरेचनं तद्धि रूक्षाणामपि शस्यते |॥२७] 
श्यामा (विधारा)) चिवत्‌ (निशोथ), नीक, कट्वी (कट्की), 


मुस्ता (मोथा), दुराक्मा (धमासा), चब्य (चविका), इन्द्रीज 


(इन्द्रजौ), विफला, घी, इनको मांसरस के साथ साथ देने से 
रुक्च शगीरवले पुरप्र को भी विरेचन होता दै । (स्निग्ध पुरूषो 
को त्रिफला तक ओषधियों का चुणं पानी के छाथ देना चादिये) | 
वेरेचनिकनिःकाथमभागाः यीताखयो मताः। 
हरो फाणितस्य तच्चापि पुनर्नावधिश्रयेत्‌ ॥२ 
तत्‌ साधसिद्धं विज्ञाय शतं चरता निधापयेत्‌ 
कखसे कृतसंस्कारे वि भञ्यत्‌ हिमादिमो ॥२९॥ 
मासादृध्व जातरसं मधुगन्ध वरासवम्‌ । 
पिवेदसावेव विधिः क्षारमूत्रासवेष्वपि ॥३०।। 
वेरेचनिक (निशोथादि) के शीतर क्वाथ के तीन्‌ भाग, 
फाणित (राव) के दो माग, इनको मिलाकर फिर आग प्र 
रखना चादिये । जिख खमय भटी प्रकार परकर जाये , (आघा रहं 
जाये) त्र शीतल करके, अन्दर से धुले एवं मधु-पिष्पली से 
लिक्त तथा अगुख से धूपित मट्के मे डाठ्कर, उष्ण रु मे एक 
पक्ष, शीत ऋतु मे एक मास तक घान्यराशि मे रख देना 
चाहिये । जब्र एक मास बीत जाये, रस निक आये ओर मद 
कीसी गन्धं आने ठ्गे तवर इस आसव को पीना चाहिय । 
क्षार, मज आदि आसवं मे मी यही विधि बरतनी. चाहिये ॥ 
वैरेचनिकमूखानां कथे माषान्‌ सुभावितान्‌ । 
सुधौतं स्तत्कषायेण शालीनां चापि तण्डुलान्‌ ॥३९॥ ` 
अवन्ञयेकतः पिण्डान्‌ कृस्वा जुष्कान्‌ सुचणितान्‌ । 
आाङ्ितिण्ड्खचणं च तत्काषायोष्मसाधितम्‌ ॥३२॥ 
तस्य पिष्टस्य मागांक्लीन्‌ किण्वभागविमिश्रितान्‌। 
मण्डोदकाथं काथं च दयात्तर्सबमेकतः॥॥३३॥ 
निदभ्यात्कटसे तां तु सुरां जातरसं पिबेत्‌ । 
एष एव सुराकल्पो बमनेष्वपि कीर्तितः ॥३४॥ ` 
वैरेचनिक निशोथादि दरभ्यों के क्वाथ मे उड़द (की दाल) 
को अच्छी प्रकार से भावना देनी चाहिये । शाट्धिन्यां के 
चावलों को मी बैरेचनिकं द्रव्यो के क्वाथ से मखी प्रकार धोना 
चाहिये । इन दोनों को मिलाकर कूयना चाहिये । गीके होने 
से जब गोला-पिण्ड-खा बनं जाये, तवर इनको युखाना चादहिये। 


` वेरेचनिक द्रव्यो के कषाय की उष्णिमा से धान्य के चाबलों 
को पथक्‌ पकाना चाहिये ! उपयुक्त चण के तीन्‌ भाग ओर 

किण्व का एक माग, इनको मिलाकर, मण्ड पानी के ख्यि . 
विरेचनद्रव्यों का क्वाथ मिलाना चादि । इनको एक पत्र 


-------------~_--------------- 





१९८ 


सुश्रतसंहिता 


॥ 


॥ 
[ अ० ४ . 


सुरा को पीना चाहिये । यही सुराकल्पविधि वमन ओषधियों मे | युत्त जौ को भटी प्रकार से पीसकर दो भाग परिमितः लेना ' 


भी बरतनी चाहिये ॥३१-३४॥ 
 मूटानि भिबृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च | 
महतः पञ्चमूलस्य मूबीञा््टयोरपि ॥३५॥ 
सुधां हैमवतीं चैव चरिफटातिविषे वचाम्‌ | 
संहस्ये तानि भागो द्रो कारयेदेकमेतयोः ॥३६॥ 
कुयीन्निःकाथमेकस्मिन्नेकर््मिश्चुणमेव तु । 
क्ण्णांस्तस्मिस्तु निःकाथे भावयेद्रहुओो यवान्‌ ॥३७] 
शुष्काणां खदुश्टानां तेषां मागाख्रयो मताः । 
चतुथं भागमावाप्य चणोनामन्न कौतितम्‌ ॥३९॥ 
प्रक्षिप्य कठडे सम्यक्‌ ततस्तं तदनन्तरम्‌ । 
तेषामेव कषायेण शीतङेन सुयोजितम्‌ ॥३६॥ 
पूववत्‌ सन्तिदध्यात्तु ज्ञेयं सौवीरकं हि तत्‌ ॥ 
चिडृत आदि संशोधनीयगण में कदी ओषधि्याँ, प्रथमगण 
(विदारीगन्धादि), महापञ्चमूढ, मूवां (चोरस्नायु), शाङ्ग 
(नाटाकरंज), खधा (स्नुही का दूध); हेमवती (रक्तवच अथवा 
अन्य मत से उशारे रेवन्द्‌), त्रिफला, अतीस, वच, इनको 
परस्पर समान माग केकर दो भाग करने चाहिये । एक भाग 
से क्वाथ सिद्ध करना चाहिये ओर दूसरे भाग का चूं बनाना 
चाहिये । जो को कूट करके इख क्वाथ से ब्रार-बार भावना 
देनी चाद्ये । इनको युखाकर मधुर जच पर धीमे २ भून 
छेना चाये । इन जौओं के तीन भाग ठेने चाहिये । उप्यक्त 
चूणे का चौथा भाग मिलाकर इस खमस्त चणं को एक पात 
म रखकर ऊपर से वरेचनिक द्रव्यो का शीतल कषाय डालकर 
पूवं कौ माति बन्द करके रख देना चाहिये । इस प्रकार से 
उत्तम हितकारी सोवीरक (काज्ञी) वन जाती है ॥३५-३६॥ 
पर्वोक्तं बगेमाहृत्य द्धा करसे कमेतयोः ॥४०॥ 
भागं संक्षय सख्य यवः स्थास्यामधिश्रयेत्‌। 
अजश्चङ्गयाः कषायेण तमभ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥४१॥ 
सुसिद्धाश्चावताय तानोषधिभ्यो बिवेचयेत्‌ | 


विद्य सतुषान्‌ सम्यक्‌ ततस्ताय्‌ पूववन्मितान्‌ ॥४२। 


पूर्वोक्तौषधभागस्य चूण द्वा तु पूववत्‌ । ` 
तेनैव सह यूषेण कलश पूववत्‌ क्षपत्‌ ॥४३॥ 
ज्ञात्वा जातरसं चापि तत्तषादकमादिरोत्‌ |` 
तुषाम्बुसोवीरकयोविधिरेष प्रकीर्तितः ॥४५॥ 
षडात्रात्‌ स्रयात्राद्रा ते च पेये प्रकीतिते। ` 


पूर्वोक्त (ब्तादिमू, विदारिगन्धादि) महापञचमूल (मूर्वा, | 
शाङ्ग आदि) वग के दो माग करके इनमे से एक भाग को | 


फूटना चाहिये । इसमरं जो मिलाकर याली मँ रखना चाहिये । 
` इनको अजश्द्धी (काकड़ाश्ृङ्गी) के कप्राय से आद्र करके 
पकाना चाहिये | ओर जब भटी प्रकार से प्क जावे तव इन 
्रषयुक्त जौ को ओषधि से पृथक्‌ कर ठेना चाहिये | इ 





विधि से कफ-पित्त रोगियों मे प्रयोग करना चाहिये ॥४६॥ 


= 3 


चाहिये । इसमे पूर्वोक्त ओषध्यो के चूण का एक मागपू॑ 
कौ माति (चथ माग) मिलाना चाहिये । इस चूण को तथा 
पूर्वोक्त अजश्यङ्धी के यूष को पा मे भरकर पूव कौ भांति रब 
देना चादिये । जब अम्कता उयन्न हो जाये, तव तुषोदक ` 
न गया, एेखा खमन्षना चाये । तषाम्बु ओर सोवीरककी 
यह विधि कह दी है | छै या सात दिन्‌ म (अस्यन्त उष्णकाढ ` 
म द्धे दिन के अन्दर) ये पौने के योग्य हो जाते दै ।४०-४५| 
वैरेचनेषु सवषु त्रिव॒न्मूखविधिः स्मृतः ॥४५॥। | 
शेष अवरिष्ट श्यामा, दन्ती, द्रवन्ती, ` सप्तला आदि बिः । 
चन द्रव्यो मे तरिृतमृल के समान विधि का प्रयोग करना | 
चाहिये ॥४५॥। ¶ 
दन्तीद्रबन्स्योमूखानि विरेषान्मृत्छशान्तरे । | 
पिपलीक्षौ्रयक्तानि स्िन्नान्युद्‌धृर्य शोषयेत्‌ ॥४६॥ | 
ततचखि्रद्धिधानेन योजयेच्छरष्म पित्तयोः । | 
दन्ती ओर द्रवन्ती कौ जड़ो को मिद्टी एवं कुशा के अन्द्‌ | 
रखकर पुटपाक विपि से पकाना चादिए । जव मी. प्रकार षे 
स्विन्न हो जाये तव पिप्पली ओर शहद मे मिलाकर, चिरत कौ | 





तयोः कल्ककषायाभ्यां चक्रतैरं विपाचयेत्‌ ॥४५॥ . 
सर्पिश्च पक्रं वीसपेकक्षादाहाठजीजयेत्‌ । 
मेहगल्मानिरश्रेष्मविबन्धांस्तेरूमेव च ॥४८॥ 
चतुःस्नेहं शकच्छुक्वातसंरोधजा रुजः । | 
दन्ती ओर द्रवन्तौ के कल्क एवं कषाय से चक्र तेर. 
(तिल-तैर-कोल्हू मेँ पिरा हओ) षिद्ध करना चाहिये । वेड ३९ । 
पल-दन्ती द्रवन्ती कल्क ८ पल, दन्ती द्रवन्ती क्वाथ ९९८ । 
पर ठेना चाहिये । इसी प्रकार दन्ती-दरवन्ती के मूढ के क 
एवं कषाय से सिद्ध घृत, वीखप, कक्षा-दाह, अल्जी कौ जता ॥ 
है । तथा इसी प्रकार सिद्ध तैल, -ममेह, गुल्म, वायु, क 
विबन्ध को नष्ट करता है । इनसे सिद्ध चतुःस्नेहं (वषा) धी । 
तैल, मञजा), मल, शुक्र, वायु के अवरोधजन्य उदावत ° | 
पीड़ा को नष्ट करता ह ^ ॥४७,४८॥ 
दन्ती वन्तीमरिचकनकाह्वयवासकेः ॥४९॥। 
विश्वभेषजमृद्वीकाचिच्केमूत्रभावितम्‌ । 
सप्राहं सर्पिषा चण योज्यमेतद्धिरेचनम्‌॥८०॥ ` 
जीणं संतपणं क्षो रं पित्तरर्ष्मरुजापहम्‌ । ॥ 
अजीणेपाश्वसुकपाण्डष्ठीहोदरनिबहणम्‌ ॥५९॥ ` 
दन्ती, द्रवन्ती, मरिच, कनकाहा (नागकेसर) ८) \ 
. | स समिष) 
( दुराख्मा ); विश्वभेषज ( सोढ ); मृद्वीका ( किथ/१ ८ | 








। 


१ वृद्ध वैद्य--दरमू क्वाथ भी मिलाते ह । - ` ह॑ 
२ कनका का अर्थं ककुष्ठ ( सत्यानाशी ) भी कर 





क 


वकक्कक्क = 


० ४४ | 
चि्रक--इनको सपाह तक मूम्रो द्वारा मावना देकर 
करना चादिये । इस चूण को धी के साथ मिलाकर चायने से 
विरेचन होता हे | इसके जीण होने पर लाजा-सक्तुमिभधित 
शहद सन्तपणं के ल्यि देना चाहिये | इससे पित्त-कफ-जन्य- 
रोग, अजीणं, पारवशूल, पाण्डु, प्ठीहा ओर उद्ररोग नष्ट हो 
जाते दै ।|४६-५१॥ 
गुडस्याष्टपठे पथ्या विशतिः स्युः पं पट्‌ | 
दन्तीविघ्रकयोः कर्षौ पिप्पङीचिवृतोदं श ॥५२॥ 
कृत्बेतन्मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि । 
` ततः खादेदुष्णतोयसेवी नियन्त्र गास्त्िमे ॥५२॥ 
दोष्ना म्रहणीपाण्ड़रोगाशःकुष्ठनाशनाः | 
गुड आठ पलक, पथ्या (हरइ) वीस पल, दन्तीमूलनचूणं एक 
पल, चित्रकमूलचूणं एक पर, पिप्पली एक कष, त्रिवृत एक 
कष, इनको परस्पर मिलाकर इनसे दस मोदक (लड्‌ ) 
बनाने चाहिये । एक एक ल्डड को दसवें दिन खाना चादिये। 
लडदू खाकर गरम पानी पीना चाहिये, तथा वायु, धूप आदि 
के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है । ये मोदक दोषनाशकः) 
ग्रहणी, पाण्डुरोग, अश एवं कुष्ठ नाशक है ॥५२,५३॥ 
उ्योषं त्रिजातकं मुस्ता प्रिडङ्कामरुके तथा ।॥५४॥ 
नवेतानि समांानि चिद्रदटगुणानि पे । 
छरणचूर्णीकृतानीह्‌ दन्तीभागद्रयं तथा ॥१५५॥ 
(सवोणि च॒णितानीह्‌ गाछितानि विमिश्रयेत्‌ ॥) 
षडमिश्च रकराभागैरीषत्सेन्धवमा्षिकैः ॥५६॥ 
पिण्डितं भक्षयित्वा तु ततः शीताम्बु पाययेत्‌ । 
बस्तिरुक्तट्ञ्वरच्छरिंगोषपाण्डुभ्रमापहम्‌ ॥५७॥ 
नियन्त्रणमिदं सवेविषध्नं तु विरेचनम्‌। ` 
निव्दष्टकसंज्ञोऽयं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥५८॥ 
भयः क्षीरानुपानो वा पित्तरखेष्मातुरेनरेः। 
भ्त्यरूपसधमेत्वाद)व्वेष्वेव बिधीयते ॥५६॥ 
व्योष ( सो, मरिच, पिप्पली ), त्रिजातक्र ८ दाक्चीनी, 
इछायची, तेजपात); नागरमोथा, वायविडङ्ग ओर आविला एक 
एक भाग ओर चिदृत आठ भाग, इनको बारीक चूण करके 
कपड़े मे छान केना चाहिये । इनको मिलाकर इसमे शक्छर 
8 भाग ओर सेन्धव तथा शहद थोड़ा मिलाकर ख्डड्‌ बना 


ने चाहिये । इनमे से एक ल्डडू को खाकर ऊपर से शीतक 


भख पना चादिये | इससे बस्तिशूढ, प्यास, ज्वर, बमन, शोष, 
1, भ्रम (चक्कर आना) रोग नष्ट होता है । वायु, धूप से 
भवने की आवश्यकता नहीं दै । बिषनाशक विरेचन दै । इख 
स को श्रिदष्टकः कहते दै, यह पित्तरोगियों के य्थि 
ज । पित्त-कफ़ रोगियों को चाहिये कि इसको खाकर 
चि दूष पीय | मचय रूप होने के कारणं धनी पुरषो के 


थे भी उत्तम है | (इसके अपूप आदि भौ बना कते है) ॥ ` 


चत्रस्यानम्‌ 


१५९ 


सरकस्य त्वचं बाद्यमन्तवेस्कविवर्जिताम्‌ । 

चणेयित्वा तु द्रौ भागौ तर्कषायेग गाख्येत्‌ ।।६०॥ 

तृतीयं भावितं तेन भागं जुष्कं तु भावितम्‌ 

दञमूटीकषायेण त्रिबरद्ररसंप्रयोजयेत्‌ ॥६१॥ 

तिल्यक (लोध्र की जड़) के अन्दर की ‹त्वचा को छोडकर, 
बाहर कौ त्वचा को केकर इसका चूण करना चादिये । इष 
चूणेकेदोभागोँको तिल्वक के कपराय से पकाना चादिये, 
इक्कीस वार छानना चाद्ये । चूणं के तीसरे भागको इस 
क्वाथ से भावना देकर चूणं बनावे । इसका दशमूर के कषाय 
से च्रिडृत्‌ के समान प्रयोग करना चाहिये ||६०,६१॥ 

विधानं त्वन्तु निर्दिश फएखानामथ वद््यते । 

हरीतक्याः फक सवस्थिविमुक्तं दोषवजितम्‌ ॥६२॥ ` 

योऽयं च्रिबद्धिधानेन सवेग्याधिनिबरंणम्‌ । 

रसायनं परं मेध्यं दुष्टान्तत्रणञओओधनम्‌ ॥६३॥ 

त्वचाओं की विधि को कहकर अत्र फलों को विधिको 


कहते हँ । अस्थि (गुटी) से रहित, दोषरदित दरड के फट को 
लेकर त्रिद्रेत की विधि से प्रयोग करना चाहिये । यह सव्र रोग- 


नाशक, रसायन, अतिशय-मेधा-वधंक, दुष्ट तथा . अन्तत्रग- 
रोधक हें ।६२,६३॥ | 
हरीतकी विडङ्गानि सेन्धवं नागरं चिवत्‌ । 
मरिचानि च तत्स गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ।॥६४॥ 
हरीतको भद्रदार कुष्ठं पग्र तथा । 
सेन्धवं शङ्गवेरं च गोपत्रण विरेचनम्‌ ॥६६॥ 
नीटिनीफख्चणे तु नागरामययोस्तथा । 
लिद्याद्‌ गुडेन सिलं पश्चादुष्णं पिवेन्नरः ॥६५॥ 
पिप्पठ्यादिकषायेणे पिबेषििष्टां हरीतकीम्‌ । 
सेन्धवोपहितां सद्य एष योगो रेचयेत्‌ ॥६७॥ 
हरीतको मच्यमाणा नागरेण गुडेन वा । 
सेन्धवोपहिता वाऽपि सातव्येनाग्निदीपनी ॥६॥ 
नातानुपरोमनी वध्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी । 
संतपणच्रनान्‌. रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतक ॥६<॥ 
दरड़, विडङ्ग, सेन्धव, सोठ, निशोथ, मरिच, इनको गोमू 
के साथ लेने से विरेचन होता दै । हरड, देवदार, कूठ, पूगफछ 
( सुपारी ), सेन्धव ओर सोढ यह गोमूत्र के साथ ल्तेसे 


विरेचन्‌ है । ६ 

नीखीफङ के चूण को सोठ तथा हरड़ के चृणं को गुड़ के 
साथ मिलाकर खाना चाहिये । ऊपर से गरम पानो पीना 
चाहिये । हरड़ को पिप्यल्यादिगण के कषाय के साथ पीसकर 
तथा सैन्धानमक मिलाकर खाने से शीघ्र विरेचन होता है। 


साठ या गुड़ के साथ हरड़ को ख।ने से, या सेन्धव के साथ ध 

निरन्तर खानेसेअग्नि वदती दे, दरड़ः वायु कौ अनलोमक वृष्य ` 

(य॒क्वधक) इन्द्रियो को प्रषन्न करनेवाली, तथा. चन्तप॑णजन्य ~ 
स 


भभ पः कत 
+ *- 


रोगों को नष्ट करती ई ॥६४-8६॥ __ य 


क >. ५» # न ५ # 
च #न ॥ 
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१8९० 
शीतमामछख्कं रूक्षं पित्तमेद+कफापहम्‌ । 
बिभीतकमनुष्णं तु कफपित्तनिवहेणम्‌ ॥७०।) 
चीण्यप्यस्ल्कषायाणि सतिक्तमधुराणि च । 
 आँवला-खीतवीयं, रूक्ष दहै, पित्त-मेद ओर कफ का 
नाशक हे । वरिभीतक ८ बेडा ) न तो उष्ण दहै न शीत तथा 
कफ-पित्तनाशक है । तीनों ही ( हरड, बेडा ओर आंवला ) 
अम्छ, कषाय, तिक्त तथा मधुररस युक्त हे ( इनमे कटु तथा 
क्वणरसख नदीं हे ) ॥७०॥ 
` त्रिफा सवरोगाघनी त्रिभागघृतमूर्रिडता ।७१॥। 
वयसः स्थापनं चापि कुयात्‌ संततसेविता । 
तीसरे माग युक्त घी मे मूर्च्छित ( भूनी ) त्रिफला-सम्पूण 
रोग ( दोष ) नाशक, आयुस्थापक होती दे | इसके निरन्तर 
सेवन से बुदापा शीघ नहीं अता |७१॥ 
हरीतकी विधानेन फखान्येवं प्रयोजयेत्‌ ।७२॥ 
विरेचनानि सवाणि- 
ओंवला आदि सव्र विरेचक फलों को हरड़ के समान 
प्रयोग करना चाहिये ॥७२॥ 
विशेषाच्चतुरङ्खात्‌ । 
फलं काठे सुदूधृध्य सिकतायां निधापयेत्‌ ॥७३॥ 
सप्नाहमातपे ञुष्कसतो मल्नानयुद्धरेत्‌ । 
तेखं ह्यं जठे पक्त्वा तिखबद्रा प्रपीड्य च ॥७४॥ 
तस्योपयोगो बाखानां याबद्रषीणि दाद्च। 
लिद्यादरण्डतेरेन ङुष्ठत्रिकटुकान्वितम्‌ ॥७५॥ 
सुखोदकं चानु पिबेदेष योगो विरेचयेत्‌ । 
खासकर चतुरंगुल (अमल्तास) के फल को पकने के समय 
मे तोड़कर रेत मे गाड़ देना चाद्ये । सात दिन के पी इसको 
धूप मे सुखाकर इसको मज्जा (गृदे) को निकार केना चाद्ये 
इस मञ्जा को जल म पकराकर अथवा तिरो के समान काल्टू 
म पीकर तेछ निकालना चाहिये । इस तैर का उपयोग बारह 
साठ की आयु तक के चिश्युभं से करना चाहिये । इस तेक के 
एरण्डतेर कूठ तथा त्रिकटुं ( सोठ, मरिच, पिपर ) के साय 
मिलाकर चाटना चाहिये । ऊपर से गरम पानी पीना चाद्ये, 
इसमे विरेचन होता दे । 
वि° मन्तव्य--अमल्ताख की मञ्जा (गूदा) का ही प्रयोग 
किया जाता हे तेर का नहीं ओर तैर निकाला भी नदी 
जाता उसमे तेल होता मी नदीं । उसके बीरनोकी ` गिरी का 
` तठ हो खकता इ, परन्तु-चरक कल्पस्थान अ० ८ में कहा दै 
कि वतो म॒ञ्जानम्‌ उद्धरष्य शुचौ भाण्डे निधापयेत्‌? अर्थात्‌ 
` अमर्ताख को फली से मज्जा निकाठकर स्वच्छ भाण्ड मे धर 
2 न दै कि. उक्त (तैर ्ाह् 
` जले पक्वा तिर्वद्‌ वा प्रपीड्य चः पाठ के अनुसा . 
वार ऊजो का हेड म हरेचनाये नकारक प्रयो प 


देवे] ओर बदँ खवः प्रयोग मघ्नाके दी च्वि, तैक की | 
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सुश्रतसष्टिता 


वनाथ निकालकर प्रयोग मे 


एरण्डयैटं त्रिफराक्ाथेन गुणेन तु ॥७६॥ 
युक्तं पीतं तथा श्रीररसाध्यां तु विरेचयेत्‌ । 
बाच्वद्श्चतक्षीणस॒कु पारेष्‌ योजितम्‌ ।।9७। 


एरण्ड तै को तिगुने त्रिफला क्वाथ, अथवा दूध अथवा | 
मांसरस के साथ (अथवा उनमें मिलाकर) पीने से विरेचन हो | 


जाता है | इसका प्रयोग बराल, वृद्ध, क्षत (उरःक्षत) तथा क्षीण 
(क्षय पीडित) ओर सुकुमार के छिथ उत्तम दै । एरण्ड तेल की 
मात्रा १से* तोला है ७६.७७} । 
फलानां विधिरुदिष्रः श्षोराणां णु सुश्रत । 
विरेचनानां तीद्णानां पयः सौधं परं मतम्‌ ॥७॥ 
` अप्रयुक्तं तद्धन्ति विषवत्‌ कमविश्रमात्‌। 
विजानता प्रयुक्तं तु महान्तमपि संचयम्‌ ॥ <€॥ 
भिनत््यारवेव दोषाणां रोगान्‌ हन्ति च दुस्तयान्‌ । 
हे सुश्रुत ! फटों की विधि कह दी हे, अव दूध कौ विधि 
को सुनो । तीण विरेचनं मे स्ुहीका दूध सबसे उत्तम 
विरेचन है । यदि इसी विरेचन को मृद्‌ मनुष्य कम॑ंकोन 
जानकर प्रयोग कृरते हैँ तो यह विष्के समानरोगीको मार 
देता ह । जाननेवाठे मनुष्य से प्रयुक्त होने पर, बडे भारी दोष 
संचय को तथा कठिन रोगो को मी शीघ्र ही नष्ट कर देता दै॥ 
महप्याः पच्चमूल्यास्तु हव्योश्वेकशः प्रथक्‌ ॥८०॥ 
कषायः ससभागं तु तदंङ्गारेषु शोषितम्‌ । 
अम्छादिभिः पूवेवत्त प्रयोऽयं कोलसं मितम्‌ ॥२८१॥ 
बरत्‌ पञ्चमूल, लघु बृहती (छोरी कटेरी) ओर बड़ी कटेरी 


इनके पथक्‌ प्रथक्‌ कषाय को समान भागःठेना चाहिये | 


इनके एक भाग के समान स्नुही के दूध को लेकर अङ्गारो पर 
शुष्क कर लेना चाहिये । इसमे से को (आधा कष) परिमित, 


अम्लादि (दाडिम, आंवलाया काञ्ची, सुरा आदि) के साथ दोष 
विशेषानुसार पीना चाहिये | 


वि० मन्तव्य-सेद्ण्ड दूष की आधा तोला मात्रा बहत 


[ अर ४ 





मधिक है, सूखे दूध की मा्रा--र-४ सत्ती है ओर आद्र कौ ` 


८१० वृन्द, इसके ऊपर घृत का हुवा खाना चाहिये । 
अ० ४५|| ८०,८१॥] 

महाबुश्षपयःपीतेयवागृभ्तण्डुकेः कृताः। 

पीता विरेचयत्याञ्च गुडनोत्कारिका कृता ॥८२॥। 

ठ्हो वा साधितः सम्यक्‌ स्तुदीक्षीरपयोघृतैः। . 


भावितास्तु स्नुदीक्षीरे पिपल्यो खणान्विताः ॥८३॥ ८ 


चूण काभ्पिल्छक्र चाऽपि तसीतं गुटिकीष्रतम्‌। ˆ` 
सहाश्च ( स्तही ) के दुध से भावित, तण्डुलो से बनाई 
प्सी अथवा गुड़ के साथ वरना उक्कारिका शीध्रं विरेचन 
करती दे । अथवा--स्तुदी ऊ ` दुध, दुध खिता एवं धी से 
द्ध ठे विरेचक इ, | पिप्पली -को ठ्वण . .( सैन्धव } 


से मिलकर स्नुदी के द्धः भे भावना. देकर-खाने . पे 


र 
र ल र व 
त न= क. 4 ५ 
् ~ ॥ ॥ 
= 1 
= * २9 


| 


॥ 


९ 
च 





शीर. 


० ४५ ] २९ 


सूत्रस्थानम्‌ 


९६९ 


अथवा काम्पिल्ल (कमीढे) को स्नुही के दुघ मे मिलाकर गोटी | उत्तरोत्तर ल्घु रै। यथा- क्षीर से रस, रस से कल्क. कल्क से 
१ 


बनाकर खाने से विरेचन होता ह ॥ ८२,८३ ॥ 
सप्रडा शङ्खिनी दन्ती च्िव्रदारग्वधं गवाम्‌ ॥८४] 
भूत्रणाप्टाव्य सप्ताहं स्नुहीक्षीरे ततः परम्‌ । 
कणं तेनैव चणन मास्यं बसनमेव च ॥८५॥ 
आघ्रायाबरत्य वा सम्यङ्मृदुकोष्ठो विरिच्यते । 
सप्तला, शंखिनी (यवतिक्ता), दन्ती, निशोथ, आरग्वध 
(अमठ्तास), इनको गाय के मूत्र मे सात दिनतक मिगोकरः 
पीद्ि स्नुदी के दूघ से भावित करना चाहिये । इस चण को 


` , माला, वस्र आदि पर छिड़ ककर सृँघने या धारण करने से मृढु 


करोष्ठवाले व्यक्ति को शीघ्र विरेचन होता है ॥ ८४.८५ ॥ 

्षीरस्वकृफलमूलानां विधानः परिकीर्तितः 

अवेद्य सम्यग्रोगादीन्‌ यथावदुपयोजयेत्‌ ॥८६॥ 

्िवृच्छाणमितास्तिस्रस्तिखश्च त्रिफटास्वचः। ` 

विडङ्गपिप्परीक्षारगाण्वस्तिखश्च चूर्णिताः ॥2७॥ 

णिद्यात्‌ सर्पिमधभ्यां च मोदकं वा गुडेन वा । ` 

भक्षयेननिष्परीदारमेतच्छेष्ठं॑बिरेचनम्‌ ॥८॥ 

गुस्मं प्ठीहोदरं कासं हरीमकमरोचकम्‌ । 

कृफवातकरृतांश्चान्यान्‌ ग्याधीनेतद्य पोहति ॥ ८< ॥ 

क्षीर, त्वचा, फल ओर मूल इनके वर्णित प्रयोगो को रोग 
आदि के अनुसार उचित विधि मे व्यवहार करना चाहिये। 
निशोथ तीन याण (नौ मासे), त्रिफला (हरड, बेडा ओर 
अवे) कौ त्वचा तीन शाण, वायविडङ्ग, पिप्पली, क्षार (यव- 
क्षार) एक एक शाण, इन सरके चूण को घी ओर शद्‌ के 
साथ मिखाकर चारने से या गुड़ के साथ ्डड्‌ बनाकर खाने 
से विरेचन होता दै । यह उत्तम अन्यथ. विरेचन दै | इसमे 
परिहार की आवश्यकता नदीं है । गुलम, प्टीहोद्र, कास, 
हइलीमक, अरुचि, कफ वातजन्य रोगो को नष्ट करता है ॥ . 

घृतेषु तैलेषु पयःसु चापि 
मषु मूत्रेषु तथा रसेषु । 
भक्तयान्नटेद्येषु च तेषु तेषु 
_ िरेचनान्यग्रमतिविदध्यात्‌।९०॥ 


5 अग्रमति (अतिप्रधान बुद्धि) वैद्य को चाहिये कि धी, 


९ दूध, मद्य, मूच, रस (मांसरस), मक्त्य (मोदकादि), अज्ञ 
चावल जदि) तथा भिर -भिन्न चाटनों के रूप मे विरेचन देवे 
क्षीरं रसः कल्कमथो कषायः ` 
 श्तश्च शीतश्च तथेव चणम्‌ । 
कल्पाः षडेते खलं भेषजानां 
` यथोत्तरं ते छवः प्रतिष्ठाः ॥€१॥ 


ओषधियों की 


(| 


= "क - 7. ~ 


 कल्पनाविधि दवै प्रकार की दहे! यथा- 
९रस्‌, कृ कषाय, ओर चूण, इनमे । पांचवी कल्पना से फाण्ठ अभिप्रेत है । . ` 
"` कल्क, शत-कषाय,. शीत.कषाय) -ओर चूण इनमे । पांचवी.कस्मना से फाण्ट भमित है |... 


कषाय आदि + (चूणं के स्थान पर फाण्ट मी पाठ दै) ।६१॥ 
इति श्रीयुश्रुतसंदितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रभ्यविकल्य 
 विनज्ञानीयो नाम चदुश्वत्वारिंशोऽध्यायः।४४॥ 


(< 
पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 

अथातो द्र वद्रव्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे द्रवदर्व्यविधि की व्याख्या करते ह, जैघा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छथि कहा था ॥१,२॥ 

पानौयमान्तरीक्षमनिदेर्यरसमम्तं सौम्यंतपैणं धार- 
णसमाश्वासजननं श्रमक्टमपिपासामदमर्च्छन्द्रानिद्रादा- 
हभ्र्मनमेकान्ततः पथ्यतमं च ॥३॥ 

अन्तरिक्ष का जल (वहां उत्पन्न नहीं होता, अपितु वाष्प 
से बरन जाता हे) अनि दंश्य रस (अव्यक्त रख-अत्यल्प रख होने 
के कारण अप्रकटित रसवाखा है, यह बात नहीं कि जरम 
रस नही) । अग्रत (अमत के समान है, चू कि दोषों का प्रकोप 
नहीं करता, इस्यि पानी का कीं मी निषेध नहीं है) । जीवन 
(प्राण धारण करनेवाला), सौम्य (धातुओं की ओज बृद्धि करने- 
वाला है), तपण (तृषिकारक), धारण (शखजन्य व्यथा के कारण 
या अन्य कारणों से शरीर में मूच्छां उदन्न होने पर धारण करता 
दे), आश्वाखजनक (मागं चलने से थक्‌ जाने पर प्राणोंको 
सहारा देता है) । श्रम (यकरान); क्लम (मानसिक भ्रान्ति), 
प्यास, मद्‌, मूच्छा, तन्द्रा, निद्रा, दाह को शान्त करता दै, 
अत्यन्त पथ्य है, इस्ख्िये रुग्ण एवं स्वस्थ दोनों के खयि 
हितकारी दै । | 

वि० मन्तव्य-आन्तरीक्ष = द्यौ एवं प्रथिवी के मध्यका 
अवकाश है अन्तरिक्च ओर अन्तरिश्च मे वत्तमान जल का नाम 
है आन्तरीक्ष जर ओर यह जर पानीय (पीने योग्य-हित) ह । 
इस जल को सब प्राणी सवदा पीते रहते हैँ ओरं इसमे किसी 
मी मधुर आदि रख का निदंश नहीं किया जा सकता । यहं 





१ इनके लक्षण- < 

“यन्त्रा दिपोडितदर व्यरसः स्वरस उच्यते ॥ 

यः पिण्डङ्चाद्रपिष्टानां स कल्कः परिकीतितः ॥ 

वह्भौ तु ववथितं दरव्यं शगतमाहुस्विकित्सकाः । 
` उपोषितं निशायां तु तोयस्थं शतमुच्यते 1 

चूर्णमुष्णेन संपृक्त तत्‌ फाण्टमभिधीयते । 

अभिभूयाम्बुनोष्णेन क्षणात्‌ पूतमितीतरे ॥' = 

चरक ते कल्कं के अन्दर चूर्णं का अन्तर्भाव किया हं । इस 


ज = 
क 
(+ +> १ 





संभवन्ति" इव्येके भाषन्ते ॥५॥ 


१६२ 
वहं उदक ३ जो प्रत्यक श्वास मँ पिया जाता है । अतः यह 
अमृत है, जिसके पान से प्राणी मृत (सुदा) नहीं हता | यहं 
आकाश मे सर्वदा व्याप्त रहता है, अतः इसका नाम वेद मे 
अपु है ओर इखी को पीने कौ प्रार्थना की जाती दहै | 
भवन्तु पीतये हमारे पीतये पीने के ल्यि, आप्‌ हो --वत्तमान 
विद्यमान रहे । विश्वाख कीजिये यह कटोरा म भरकर पीने का 
जल नदीं दै । यह शीतकाल मे अधिक तथा उष्णकाट मे स्वल्प 
हो जाता है | इस प्रकरण में अन्तरिद्च से गिरनेवाखा जट समी 
“आन्तरिक्ष माना है, यथा वर्षा, ओके, वफ आदि । इसका 
संग्रह करने आदि का विधान सू० ७ मे देखिये | चरक (स 
अ० २६) मे उक्त आप्‌ को सौम्य माना है, क्योकि भाप शीत 
पाकर ही जरू का रूप धारण करती है, फिर॒वह चाद वषां 
आदि किसी रूप में परिणत हो जाती हं ॥३॥। 


तदेवावनिपतितमन्यतमं रसमुपलभते स्थानविरोषा- 
ज्रदीनदसरस्तडागवापीकूपचुण्टीध्रस्रवणोद्धिद वि किर केद्‌1 
रपल्वखादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति ॥४॥ 

यदी अन्तरिक्ष का जल भूमि पर गिरकर स्थान विशेष के 
कारण मधुर आदि किसी एक रस को प्राप्त कर ठेता हे । स्थान- 
विशेष-नदी (गंगादि); नद (सिन्धु, शोण आदि) खर (खरो- 
ब्र), तड़ाग (तालाब), वापी (लावढी); करूष (कुवा), चुण्ट) 
(विना चिना कवा), प्रवण (क्षरना); उद्धिद (भूमिमेसे 
पानी का निकल्ना), विकिर (रेत को हटाकर निकाला पानी, 
फल्गु नदी आदि), केदार (आल्वा द्वारा बांधा खेत), पल्वल 
( छोटा खर ) आदि शब्द से हद आदि स्थानों में स्थित 
रहता दे । = 
वि० मन्तव्य- पृथ्वी पर से बाष्प वनकर जक आक्राश में 
जाता है, वह वर्षां आदि के स्प में पुनः पृथ्वी पर ` गिरता दै 
ओर वहाँ शोषित या चूष्रित होकर प्रथ्वीमे प्रवि्टदो जाता 
है, वदी कूप आदि मे उपठन्ध होता हे ॥४॥ 

तत्र, छोदितकरपिल्पाण्डुनीपीत्चुक्टेष्ववनिप्ेशोषु 
मधुराम्छछबणकटुतिक्तकषायाणि `यथासङ्ख्यसुदकानि 


„ कड आचार्यो का कहना है कि--लोदित (लव्य, कपिल, 

पाण्ड्, नीखा, शुक्छ मूमिप्रदेशों मं-क्रमशः मधुर) अम्, रवण, 

कटु, तिक्त, कषाय रखवल् जक दोते दँ ।॥५॥ = _ 
तत्त॒ न सम्यक्‌ ; = प्रथिव्यादीनामन्योन्याुप्रवेशक्रतः 


 सखिररसो मवव्युतकषोपकषण । तत्र, स्वलक्षणमूयिष्ठायां | 


भूमावस्छं, कणं च, अम्बुगुणभूयिष्ठायां मधुरं, 


।  ठेजोगाणभूयिष्ठायां कटुकं तिक्तं च, वायुगुणभूयिष्ठायां 


८4: 


कषायम्‌, भकाशगुणमूचिष्ठायामन्यक्रसम्‌, ` - अव्यक्तं 


# पे 
ण 


धुश्रतसंहिता 


~> 
नि ~ 


रीक्षाराभे ।£॥ | 

यह कहना टीक नहीं-- पृथ्वी आदि पञ्चभूतों के परस्पर प्रविष्ट 
होने से सछिलरख उक्कषं (बृद्धि) एवं अपकपं (हास) के कारण 
छ गणोवःछा (रखोवाला) हो जाता है । इनमे पएथ्वीरुणबहूल 
मूमि मे अम् एवं लवण रख, जल्गुणबरहुल मूमि मे मधुर, 
तेजोगुणवहु भूमि मे कपाय रख, आकाशगुणब्रहूढ भूमि मे 


| अ०४५ 
ह्याकाशमित्यतः, तत्‌ प्रधानमव्यक्तरसत्वात्‌ ; तपेयमान्त- ` 


५ 
1 





अव्यक्त रख होता है, क्योकि आक्राश-अव्यक्त हे । आकाशगुण- . 


बहल मूमि मे गिरा हभ जल, अन्य स्थानोंकीभूमिकी 
अपश्चा अधिक श्रेष्ठ हे, क्योकि यह अव्यक्त रस दहै | अन्तरिक्ष 
के जकन मिलने पर आकाशगुणवहुक भूमि का जक पीना 
चाहिये? ॥६॥। 

तचान्तरीक्षं चतुर्विधम्‌ । तद्यथा--घारं कार तोषारं 
हैममिति । तेषां धारं प्रधानं खघुखात्‌; तत्‌ पुनर्दिविधं- 
गाङ्गं, सायुद्रं चेति । तत्र गाङ्गमाइ्वयज्े मासि प्रायशो 
वषेति । तयोद्रंयोरपि परीक्षणं ऊुर्बात-ाल्योद न पिण्ड- 
मकुथित विदग्धं रजतभाजनोपदितं वषेति देवे बहिष्क 
वीत, स यदि सुहूते' स्थितस्ताद एव भवति तदा गाङ्ग 
पततीव्यवगन्तञ्यं, बणोन्यत्वे सिक्यप्रक्टेदे च साप्ुद्र 


मिति विद्यात्‌, तन्तोपादेयम्‌ । सामुद्रमप्याश्चयुजे सासि 


गृहीतं गाङ्गवद्‌ भवति । गाङ्कं पुनः प्रधानं,तदुपाददीता- 
गुजे मासि।  युचिश्ुक्छविततपरेकदेजच्युतमथवा 
४५ ४ =. € ॥ प 

हस्यत्तल्परिशरष्टमन्येवाजचि भिभोजनेगरेदीतं सौवण राजते 
मृण्मये वा पत्रे निदध्यात्‌। तत्‌ सवेकारमुपयुञ्जीत, 
तस्याङाभे भोमम्‌। तच्चाकाजगुणबहुलम्‌ । तत्‌ पुनः 
सप्तविधम्‌ । तथ्था-कौप, नादेयं, सारसं, ताडागं, 
प्राख्चवणम्‌ , ओद्धिदं, चोौण्ट यमिति ।\७॥। 


` यह आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है । यथा-- धार (धारा 
वां के रूप में गिरा हुआ)-करार, वषां म गिरे. ओले, वषार 
(ओख का पानी), हेम (हम का पानी), इन चारो प्रकारके 


पानी में धार-पानी प्रधान.है, ल्घु होने से। यह धार जल फिर 


दो प्रकारका दै-एक गांग ओर दूखरा सामुद्र । इनमे गाग 
जल प्रायः आश्विन मास में बरसता है । इन दोनों प्रकार के 
पानी को परीक्षा करनी चाये । जिस सुमय बादर ब्रख रहा 


हो, उस समय पक्राये चावां के न गे दप अविवणं एक ( 


पिण्ड कोचांदीके पात्र मे रखना चािये। इस प्रकार 


कुक देर तक्र (४ ५. षष्टे तक) रखने पर भी यदि पिण्ड ~ 


१ अन्य आचार्यं दो भूतो के संसर्ग से रसोत्पत्ति मानते है-- 
पृथ्व जलगुणभूयिष्ठ-भूमि मे मधुर, भूमिञनिलगुण भूयिष्ठ मे 


म्ल, जक अग्नियुणभूयिष्ठ मे क्वण, वायु-अग्निगुणभूयिष्ठ मे .. 


-कटु, पुश्वी-निलगुणभूयिष्ठ मे कषाय रस उसन्न होता है । 
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दा दै | यदि रङ्ग बदल जाये, कोथ या गंदलापन दिखाई देवे 
तो समक्चना चादिये कि “खामुद्र' जल वरस रहा.दे । यह सामुद्र 
। जल ग्रहण करने योग्य नहीं| सामुद्र जल्को भी आदि 
आश्विन मास मे प्रहण किया जाये, तो यहमी गांग जल की 
। अति द्यो जातादहै। गांग जल श्रेष्ठ है, इखको आश्विन मास 
| तरैजो शदध-स्वच्छ-सफेद-फके वस्र के एक भागमें गिरा हो 
। उसे अथवा इ आदि से बने महर की छत परसे या किन्द 
अन्य स्वच्छ पाँ मे इका करके स्वण चर्गदीया म्हीके 
पात्र मे रखना चाहिये । इस पानी का सब समय मे उपयोग 
करना चादिये, इसके न मिलने पर मूमि का पानी बरतना 
चाहिये । इख मुमि के पानी मे आकराशगुण कौ अधिकता रहती 
है। यह पानी खात प्रकार कादहं। यथा-कौप (करका), 
नादेय (नदी का), सारस (सरोवर का) ताडाग (तडाग का), 
प्रा्वण (क्षरने का), ओद्धिद (ओगल का), चौण्य्य (बिना 

| चिनेकुंएका)। 
| वि° मन्तव्य--सामुद्र-खागर मे खवदा नदियों, नदो दारा 
जल पड़ता- भरता रहता है, परन्तु वह उछल्ता नही, भरकर 
इधर उधर नहीं बहता-- वेला का उल्छघन नहीं करता, कारण 
। यहदहै किडउसमेंसे वाडव अयिके प्रमावसे तथासूयके 
। सन्ताप से सव॑दा वाष्प-माप उड़ती रहती है, जो आजकर की 
। मापा मे “मानसून कदी जाती है] इस मानसून के बादलो 
(मेधो) से जो जकः बरखता है वह “सामुद्र” (समुद्र का) 
कहलाता हे । ओर जो गंगा (गच्छति इति गंगा) अथात्‌ चती 
दियो का जल भाप बनकर उड़ता है ओर फिर बरसता दे 
` बह गाङ्गः, जर कहछाता है । विश्वास कीजिये कि- गंगा 
„ केवल मागीरथी नामक भारतीय एक नदी का नाम नींद 
‹ अप्रतु विश्व की समस्त गतिशीक छोटी बडी नदियों का नाम 
है । वां ऋतु मे प्राय मानसून का जल बरसता है ओर उसके 
यतत होने के अनन्तर अगस्य ॒का उदय होने पर-शरद्‌ 
मे गाङ्ग जल ` रसता दै, तथापि उसकी उक्त विधि से 
परो कर लेनी चाहिये । सम्भव है शरद्‌ ऋतु मे भी सामुद्र 
भरष रा हो ओर उखका सञ्चय करना व्यथं ओर पान 
है । भरे दी वह ब्रात के जल की अपेक्चा शुद्ध-- 

` अच्छे होता है । 


भार जल कभी कभी वर्षा होने पर गिरता है अथवा यों 





, भाम ह, ओले कुछ समय के पश्चात्‌ जक स्प मे परिणत ही 


नम भे ह उष जरु का नाम 
ह उसके ज का नाम ^“तोषारः” है, ओस सवेदा पड़ती 


वप्राजल का नाम “धार” है। ` करका आशे का 


(“कार हे | तुषार ( “ओसः? का 


दुधस्थन्‌ 
दी प्रकार र्दता दै, तो सरम्चना चाये करि गांग जल बरस 





॥ लः + € ___ ^ ` 
३, परनतु-परात कार मे घास. आदि पर दिखाई पड़ती ।. ` 
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१ वर्षा ऋतु मे पानी दूषित होता ह । यथा -- 


` १६३ 
है। हिम नाम वफका दै, इसके जल का नामं “हेमः है | 
यह्‌ हिमाल्व क) ऊँची चोयियो पर सव॑दा पड़ती रतो है ओर 
चले प्रदेशों मे कभी २ पड़ती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रव 

प्रदेशों मे सवदा गिरती रदती है, परन्तु सर्वदा वाष्पल्पमे 
उड़ती भी रहती है । दोपहर का भात र्चादी के दी नदी, किसी 
मौ पात्र में रखने पर सायंकाल क्टेद्‌ युक्तहो जाता दै, वह 
परीक्षाथं वर्षां मे नहीं --अपितु छाया म सिकहर पर धरा हआ 
क्लेद युक्त हो जाता है । वस्तुतः समस्त वातावरण मे उस 
समय सामुद्र ज व्याप्त रहता है । शरद्‌ आदि ऋ मे वषां 
होती रहने पर भी भातमे क्छेद्‌ (गीलापन) नदीं दोता। 
शुचि“ निदध्यात्‌- स्वच्छ कपड़ा कुक टीला तान दिया 
जाता हे, जवर वषां होती है तव्र उस चौडे-टम्बे कपड़ा पर गिरा 
वघां जल निचले पात्र म गिरता रहता है । अथवा पक्तौ छत 
का जल सञ्चित कर लिया जाताहं। इस प्रकार के जके, 
लिये गुजरात एवं सिन्धु देश मे बड़ी २ टंकियां बना खी जाती 
हँ । वहां के निवासी उसी का पान करते ह ॥७॥ 

तत्र वषीस्वान्तरिक्षमोद्भिदं वा सेवेत, महागुण- 
त्वात्‌, अरदि सव, प्रसन्नत्वात्‌, हेमन्ते सारसं ताडागं 
वा, वसन्ते कोपं प्राख्वणं वा, रोषऽमेऽप्येवं, प्राब्ुषि चोण्ट्य- 
मनभिव्ृष्टं सव चेति ॥८॥ 

वषां ऋतु मे (आश्विन मासमे, माद्रपद म नदी), आन्त 
रिक्ष या ओद्‌भिद्‌ जल सेवन करना चाहिये, (भाद्रपद मे पानी 
को गरम करक या आकाशगुणबहुल भूम मे संचितपानीको 
पीना चाहिये) । क्योकि ये दानां प्रकार के पानी महान्‌ गुण- 
वे ह। शरद्‌ वतु मे सवर प्रकारं का पानी पीना चाहिये, 
क्योकि अगस्त्य के उदय हान से सब प्रकार का पानौ खच्छ 
हो जाता है । हेमन्त ऋतु मे सरोवर या तड़ागों का पानी पीना 
चाहिये । वसन्त ऋतु मे कुए या ्चरनों का पानी पीना चादिये। 
ग्रीष्ममे भी कुये या रने का पानी बरतना चाहिये । प्राह्टं 
रूतु मे चाण््य, (सरावरया तड्मगकाया कुट्‌ का पानी) 
बरसात का नदीं पीना चाहिये, परन्तु यदि बादल बरख रहा हौ 
तो सब प्रकार का पानी पोना चादहिये। | 

वि० मन्तध्य-प्राबषि.... ^... चेति =प्राबरर्‌ ऋत में 
चौण्य्य जर अथवा वषांजल के अतिरिक्त सब प्रकार का जल 
पीने तथा नहाने योग्य होता ह ॥८॥ 

कीटमू्नपुरोषाण्डशवकोथभ्रदूषितम्‌। 

तणपर्णोत्करयतं कदुषं विषसंयुतम्‌ ॥६॥ 


# । 
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१९४ 
योऽबगाहेत वषौसु पिबेद्वाऽपि नब जरम्‌ । 
स बाह्याभ्यन्तरान्‌ रोगान्‌ प्राप्ठुयात्‌ क्षिप्रमेव तु ॥ 
कीट (विषयुक्त-बिच्छ आदि कीड़ं से), मूत्र, मल अण्डो 
से, शव के कारण खड़ा एवं दूषित, तिनके एवं पत्तों के समू 
के कारण दुषित, मलिन, विषयुक्त, वषाक्रूत॒ के (अप्राः 
श्रावण, भाद्रपद) नवीन जक मे जो स्नान करता है, या इस 
पानी को पीता है वह शीघ्र ही ब्राह्म एवं आभ्यन्तर-जन्य रोगों 
से आक्रान्त होता हे | | 
वि° मन्तव्य- प्रथिवी पर आठ मास का कूड़ा करकट 
एवं गन्दगी आदि मल सञ्चित रहता है ओर वह॒ सव ब्रखात 
के जठ में धुल मिक जाता दहै, फलतः .बरखात का जक दूषित- 
मलिन गन्दा रहता है, वरखात के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋत में एथिवी- 
घु जाती दै- स्वच्छ हो जाती है, फलतः उख काल कौ वषा 
का जल मी शुद्ध-स्वच्छ रहता हे ॥६,१०॥। 

तत्र॒ यत्‌ पङ्करेव्हठवृणपद्यपन्रप्रभृतिमिरवच्छन्नं 
रविशजिकिरणानिठेनाभिजुष्टं गन्धवणेरसोपद्ठष्ट तद्र या- 
पन्न मिति विद्यात्‌ । तस्य सञशेरूपरसगन्धवीरविपाकदोषाः 
षट्‌ संभवन्ति । तत्र, खरता पेच्दिल्यमोष्ण्यं दन्तभ्राहिता 
च स्परीदोषः, पङ्कसिकताशेवाख्बहुवणैता रूपदोषः, 
ग्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्धदोषः, यदुपयुक्तं 
ठृष्णागोरवशूखकफप्रसेकानापाद यति स ॒वीयंदोषः, यदु- 
पयुक्तं चिराद्विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष 

इति । त एते आन्तरित्ते न सन्ति ॥१५॥ 
जो पानी पङ्क (कीचड़), रोवा (शिबार कोई)-दठ (जल- 
कुम्भी), वृणः, पद्मपत्र (कमल्पन्न) आदि से आच्छादित (ठंका) 
रहता दे, चन्द्रमा, सूयं कौ किरणें तथा वायु जिस पानी का 
स्पशं नदीं करती, जिस पानी मे गन्ध, वणं, रस स्पष्ट हो, उस 
पानी को दूषित समश्चना चाहिये | इस पानीमे छे प्रकारके 
दोष उत्पन्न होते है, यथा--खश, रूप, रष, गन्ध, वीयं, विपाक, 
ये द्धै दोष होते ह । इनमे- खरता (ककंशता), पैच्छिल्य 
(पिच्छिल्ता), योष्ण्य (उष्णता), दन्तप्राहिता (दान्तो मे क्गना). 
ये सखशं दोष इं । पङ्क (कीचड़), सिकता (रेत), शेवार (सर. 
वाख), बहूवणेता (बहत से रङ्ग दोना); ये स्पके दोषदहै। 


 रसकास्पष्टहोनारसका दोषदहै। इष्ट गन्ध कान होना 


गन्ध का दोष हे । यदिः सेवन करने से वृष्णा, भारीपन, शूल, 
 छालालाव उयन्न हो तो वीयं का दोष समश्चना चाहिये । यदि 
` ञेवन करने पर देर मे जीणं होता है, पेट मँ ुदगु़ `शम् 
उ्यन्न करता है, तो विपाकं दोष समञ्नना चादिये । `ये छै 
` प्रकार के दोष आन्तरीकजल्मे नदीं ॥१९॥ 

 ज्यापन्नस्य ` चाग्निक्वथनं- सू्ातपग्रतापनं तप्रायः- 


सश्रतसंहिता 


| अ० ४६ | 
पिण्डसिकताेष्ाणां वा निवापणं प्रसादनं च कतेम्यं, 
नागचस्पकोसल्पाटखापुष्पप्रभृतिभिश्चाधिवासनमिति ॥ 
स्वच्छ करने के उपाय- . 
अतिदूषित पानी को आग पर गरम करने से, अस्प दोप 
वाले पानी को सूयं की धूप मेँ गरम करने से, मध्यम दोष युक्तं 
पानीमे लोहे की पिण्डका (गोल्ते)को, रेतकोयागम्िह्टीके 
देके को अथि मे गरम करके पानी मे बु्लाने से तथा प्रसादन- 
नितारने पर निम॑ली आदि से निमल करने से पानी स्वच्छहो 
जाता है | दुगन्ध को दूर कने के ल्यि-नाग (नागकेसर), 
चम्पक (राजचग्पा), उद्य (कमल), पाटला आदि (कैतकी, 
मल्लिका आदि) वस्तुओं से सुगन्धित करना चाहिये ॥१२॥ 
सौवर्णे राजते ताम्रे कस्ये मणिमयेऽपि बा । 
पुष्पावतंसं भौमे वा सुगन्धि सटिं पिबेत्‌ ॥१३॥ 
स्वण, रजत, ताम्‌, कास्य, मणि (स्फटिक एवं काचमणि- 
कच) अथवा भिह्टी के पत्रमे जल पीना चाहिये ओर वह 
जल जिस पर पूर तेरते हों तथा जो सुगन्धित (गाव केवड़ा 
आदि से) हो । ओर इन्दी स्वण आदि के पर््ोंमे रखनामी 
चाहिये ॥१३॥। स 
व्यापन्नं वजेयेन्नित्यं तोयं यच्चाप्यनातेवम्‌ | 
दोषसंजननं ह्येतन्नाददीताहितं तु तत्‌ ॥१४॥ 
व्यापन्नमुदकं यस्तु पिवतीदह्‌प्रसादितम्‌। 
शयथ पाण्डुरोगं च रवग्दोषमविपाकताम्‌ ॥१५॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायशूखगुल्मोदराणि च । 
अन्यान्वा विषमान्‌ योगान्प्राप्चुयाद चिरेण सः ॥१६॥ 
दूषित एवं ऋतु के विपरीत (विना ऋत॒मे बरसे) पानी 
का खदा परित्याग करना चाहिये 1 इस प्रकार का पानी दोषों 
को उत्पन्न करता ह ओर अहितकारी है। जो उप्रदमी दूषित 
पानी को विना स्वच्छ किये पीता है, उखको श्वयथु, पाण्डुरोग, 
त्वचा के रोग, अजीणं, श्वास, कास, प्रतिश्याय, श, गुल्म, 
उदररोग एवं अन्य विष्रम (कठिन) रोग शीघ्र दी उद्यन्नदही 
जाते दै | १४-१६॥ 1 प 
` तन्न सप्त कटुषस्य प्रसाद नानि.भवन्ति तद्यथा-कतक- 
गोमेदकविसथ्नन्थिशञेवाछम्‌ख्वखाणि युक्तामणिश्चति ॥१६॥ 
सात चस्तुयं मलिन जल को स्वच्छ करनेवाटी है | यथा~ ` 
कतक -(निमेी); गोमेदक (गोमेद रत्न का तेजपात); वि. 
ग्रन्थ (पद्म), शेवालमूल (का कौ जड़), वख सु 
(मोती). मणि (फियकरी आदि) ये वस्तुयं पानी को स्वच्छ 
करती है १५ = 1 = 
`< पच्च निक्तेपणानि भवन्तिः। तद्यथा- फर्क; अय्क) 


। सुञ्जवख्यं; उदकुमच्चिका, जिक्यं चेति ॥१८॥ ` 








, द्विया पथ्यकारकर 
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पच वस्ते एेखी है जिनके ऊपर पानी के बत्तंन रक्तै 
जति है इसं प्रकार करने से मूमि आदि का खशं दोष नहीं 
लगता । यथा--फल्क ( सिम्ब्रल आदिं का बना तस्ता), 
यष्टक ८ तिकंटि ); सुञ्ञवल्य ( सुज्ञादि से गोल वने ईण्डवे), 
उदकमंचिका ( षड ची जदि ), शिक्य ( छिका आदि ) १८ 

सप्र गीतीकरणानि मवन्ति;, तथ्यथा- प्रवातस्थाप- 
तम्‌ , उद्कप्रततेपणं यष्िकाधामणं, भ्यजनं, बशोद्धरणं, 
बालकाप्ररेपणं िक्यावलम्बनं चेति ॥ १९॥ 

पानी को खण्डा करने के सात उपाय है प्रवातस्थापन 


(वायुम पानी को र्खना), उदकप्रद्ेपण ( पानीसे मरे 


वतन पर वख ल्पेटकर, पानी से तर रखना ); यष्टिकाभ्रामण 
( यन्त्र, यष्य्यादि का घुमाना ); व्यजन (पला चलाना), 
वसख्रोद्धरणम्‌ ( वख दारा छानना )) वाल्ुकाप्रर्तेपणम्‌ ( पानी 


के वृत्तन को रेत मे गाना या पानी मेँ रेत डाढ्ना ), शिक्या 


वलम्बनम्‌ ( छीके पर घडे को ठ्टकाना )।| १६ ॥ 
 निगेन्धमन्यक्तरसं दृष्णाघ्नं शुचि शीतलम्‌ । 
अच्छं ख्घु च हृद्यं च तोयं गणवदुच्यते ॥ २०॥ 
भूमि के पानी के गुण-निगन्ध, अव्यक्तरस, वृष्णानाशक, 


शचि (अदूषित ), शीतल, खवच्छ, ल्घु हृदय के ल्यि प्रिय | 


पानी ुणबाला कहा जाता है ॥ २०॥ 
तत्र नयः पधिमाभिमुखाः पथ्याः, ख्घूद्रकत्वात्‌ , 
पूवोभिमुलास्तु न प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात्‌ , दक्षिणाभि- 
सुखा नातिदोषलखाः, साधारणस्वात्‌ । तत्र सद्यप्रभवाः कषठ 
जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठं पाण्डुरोगं च, मख्यप्रमवाः 
कृमीन्‌, महेन्द्रप्रभवाः इरीपदोदराणि, हिमवस्प्रभवा 
हरोगश्चयथुशिरोरोगण्छोपद गटगण्डान्‌, म्राच्यवन्त्या 
अपरावन्त्याश्चाशांस्यपजनयन्ति, पारियाघ्प्रभवाः पथ्या 

बलारोग्यकयं इति ॥ २१॥ 

इनम पश्चिम समुद्र॒ मे गिरनेवाटी ( जाग प्रदेशस्य ) 
॥ द, दल्का पानी होने से। पूव के समुद्र मे 
एतवाखो ( जानूप-ग्देशस्य ) नदियां उत्तम नही, मारी पानी 
स | दक्षिण के समुद्र मे गिरनेवाी (मध्य देश में स्थित) 
स अ धिक दोष युक्तं नीः ॑ क्योकि इनका पानी 
व | इनम सह्याद्रि की पवंतमाला से उन्न होनेबाली 
श को उन्न करती है, विन्ध्याचल से ४ 
। नदियां कुष्ठ एवं पाण्डुरोगं को उन्न करती है, 
व पचत से निकटनेवालं (जिनमे रेत ओर पत्थर नदीं 
| ८ ङमिरोग को उलन्न करती हे ( रेत ओर पत्थर 
नदिया । पथ्यकारी हे ) | महेन्द्र पव॑त से उखन्न होनेवाटी 
१द्‌ एवं उद्र रोगों को उन्न करती है । हिमालय 
भभाभागं से ) उत्सन्न होनेवाली नदियां हृदयरोग, 


सुस्थानध्‌ 
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यशु, रिरोरोग, शलीपद, गल्गण्ड रोग को उन्न करती है 
( हिमाचल के ऊपर के माग से उन्न होनेवाटी नदिया पथ्य- 
कारी ह ) । अवन्ती (उज्जयनी) प्रदेश के पूर्व मागो से उत्यत् 
( प्राच्यवन्त्या ); अवन्ती के पश्चिम भाग से उन्न नदिर्था 
अशरोग को उत्पन्न करती दै। पारिया पर्व॑त से उलन 
( तड़ागजन्य-मानसरोवर आदि से ) नदियां पथ्यकारक, वल- 
कारक ओर आरोग्यकरारक है । ( रुदाओं भं उत्न्न नदिर् 
दोषयुक्त है ) | 

वि° मन्तव्य--भारत के पश्चिम समुद्र की ओर मुखवारी 
या उसमे गिरनेवाली पथ्य-हित होती है, यथा शतलुज, व्यास, 
आदि फठ्तः वहां के निवासी अधिक स्वस्य होते है । पूवं 
समुद्र को ओर मुखवाली या उसमे गिरनेवाढी नदियां यथा- 
गङ्गा, यमुना एवं खरज्‌ू आदि प्रशस्त-- पथ्य नहीं है, फलतः 
उनके समीप रहनेवाछे अधिक स्वस्थ नदीं होते । ययपि-हिमा- 
ल्य से दोनों प्रकार कौ नदियां निकल्ती है, तथापि उनका 
प्रमाव मिनन २ होता दहे, पाठक ध्यान दें। इसी प्रकार अन्य 

नदियों का प्रभाव भी वहाँ के निवासियों पर पड़ता दै ॥२१॥ 

नद्यः शीघ्रवहा ख्स्यः परोक्ता याश्चामखोदकाः। 

गुश्यः शेवाखसंछ्नाः कट्षा मन्दगाश्च याः॥ २२॥ 

` प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता खवणान्विताः। 
` छ्छ््यः समधुराश्च॑व पौरुषेया बरे हिताः ॥ २३॥ 

जो नदियां तीव्र गति से बहती हँ, ओर जिनका पानीः 
स्वच्छ हे, वे रधु गुणवाली होती है । जो नदिर्यां शेवा से 
टंपी रहती है, धीरे २ वहती है जिनका पानी गंदला रहता है 
वे गुरु होती है । मर-रेतीले मदान की नदियां तिक्त एवं रवण 
रखवाटी प्रायः होती है, इनमे थोडा कषाय रख मी होता दै, 
मधुर धु विपाकवाटी बलकरारक एवं हितकारी हे । 

वि° मन्तव्य-विश्वभर की नदियों के सम्बन्ध मे यह 
दोनों श्लोक काग्‌ होते है इस विधि मेद से सव्र नदियां दो 
मागो मे विभक्तं की गई है, १- शीधवहा-शीधगामी प्रवाह 
वाटी ओर २-मन्दगा-मन्द प्रवाहवाली । मारतीय पुराण 
गाथां के ` अनुखार--शीघवहा नदियां “गङ्गा” कही जा 
सकती है ओर गङ्गा विष्णुपदी हे ओर विष्णु-पालनं के अधि. 
ष्ठात्री देवता दै । ओर मन्दगा नदियां “यमुना” कदी जा 
सकती है ओर यमुना यमकी भगिनी हे ओर य॒म संहार (सव्य) 
का. अभिष्ठाजी देवता है, फर्तः मन्दगा नदियों के समीपवासौी 
अधिक स्वस्थ नहीं होते । एक ओर बात हे एक ही नदी 
कदं प्र थीघ्रवहा रहती ह, जेसे हरिद्वार मे ज्ञा ओर कीं पर 
मन्दगा रहती रै जेसे- काशी मे गङ्ञा। एक ओर जठ की ` 
विकङ्ति का कारण दै अमीवाः नामक जन्तु से, जो सन्तानं 

दधिः करके जल मे पिच्छिर जाला का स्प धारण कर रेता ३, 


१६९६ 


फलतः जठ विकृत हो जाता ६ । अतएव यजुवद मे अनमीवा | 
अमीवारदहित जल के वि प्रार्थना की गई दै । देखिये-“अप- { अव तक बाष्परूप मे था वही बफ की शीततासे जल्स्प | 


श्रतसंहिता 


| अ ५५ 


` | 
आकाश जल के कण होते ह । आकाश का आन्तरिक्ष जख जो , 


मीवां बाधते ८ अमीवां अपवराधते )' सूय अमीवा को नष्ट करता | होकर वफ के पात्र पर बैठ गया है ॥ २७॥। 


हे ( यजु अ० २४- मं० २५)। श्वात्राः वीता मवत युयं | 


आपोऽस्माकं अन्तः उदरे सशेषाः । ˆ ताऽस्मभ्यं अयमा अन 
मीवाओौर शीघ्रवहा नदियों के जक पत्थरों पर टकराते हे, 
फलतः अमीवा मर जाता है ओर जल विकृत नहीं होता- जैसे 
हरिद्ार की गज्ञाका जल। शीघवहा काजल लधु ओर 
मन्दगा का जल गुरु होता है ] मनागसः स्वदन्तु देवीः अमृता 
छतो ऋधः" यज्ु° अ० ४--१२॥ २२.२३] 

तच सवंषामेव मोसानां प्रहरणं प्रव्यपसि, तत्र द्यम 
लत्वं रो्यं चाधिकं भति, स एव चापां परो गण इति ॥ 

सवर प्रकार क मृमि जलो को प्रातःकाल ( उषःकाल ) में 
संग्रह करना चाहिये | इस समय पानी के अन्दर निमलता 
ओर शीतलता सव सम्यो से अधिक रहती है । ये ही दोनों गुण 
ज के श्रेष्ठ राण हे ॥ २४॥ 

दिवाकंकरिरणजेश्रं निभायामिन्दुरश्सिभिः 

अरूक्षमनमिष्यन्दि तत्तस्यं गगनास्वुना ॥ २५ ॥ 

दिन भर सूयं की किरणों से व्याप्त ओर रात सै चन्द्रमा 
की किरणों से शीतर किया दुआ पानी आकाश केपानीके 
समान रूक्षतारहित ८ स्तेह-युक्त ), अनभिष्यन्दि ( सेगोँ को 
न उन्न करनेवाला ) होता हे | 
 वि° मन्तव्य-इसको चरक एवं वागमट ने ्हदंसोदक 
कहा है }) २५ ॥ | 

गगन्म्बु चिदोष्घ्नं गृहीतं यत्‌ सुभाजने । 

बल्यं रसायनं मेध्यं पात्र पश्चि ततः परम ॥ २६॥ 

उत्तम पात्र मे यदि बरसात का पानी इक्या किया जाये 
तो यह्‌ त्रिदोषनाशक, बक्कारक, रसायन पवित्र होता हे । 
अधिक श्रेष्ठ ( स्वणं आदि के ) पात्र में इकट्ठा करने से ओर 


अधिक गणराखी होता है ॥ २६ ॥ 


#। 


रक्षोघ्नं ओीतख ह्ादि ्वरद्‌ाह विषापहम्‌ । 


चन्द्रकान्तोद्धवं वारि पित्तघ्नं विमङ स्तम्‌ ॥२॥ 


चन्द्रकान्त मणि से उन्न जल राश्चखमय को दूर करने- 


बाला. शीतल, खखदायक, व्वरदाह-विष का नाश करनेवाखा 


` पित्तनाशक ओर स्वच्छ होतादहे। चन्द्रमा कीक्रिरणों के 


प्रविष्ट होने से नाभख, मणिसे उत्पन्न होने के कारण भौम है| 


वि° मन्तव्य-जेसे सुयकान्त ८ अतसी शीशा इखी का 


प्रतिनिधि परमं सूय को क्रिरण पड़ने पर अग्नि उत्पन्न हो 


जाती है, बेसे ही चन्द्रकान्त मणि पर चन्द्रमा की क्रिरण पड़ने 
से जल चूने गता है--वथा शीशा के पात्र मे वफ रखने से 





` र के बाह्य धृष्ठ प्र जल के कण बैठ जाते है, बह वस्तुतः 


मूच्छ पित्तोष्णदाहेष विषे रक्ते मदात्यये । 

भ्रमक्त मपरीतेषु तमके बमथो तथा ॥ २८ ॥ 

ऊध्वेगे रक्तपित्ते च शओीतमम्भः प्रशस्यते | 

निम्न अवस्थाओं मे शीतक पानी का देना उत्तम है-- 
मूच्छ, पित्तबद्धि, उष्ण ( शरद्‌ एवं प्रीष्मश्रृत मे) दाहम, 
विषविकार मे, रक्तविकार मे, मद्यविकार में, भ्रम ( चक्कर 


आने ) मै, क्छम ( कान अने ) पर, तमक श्वास मे, वमन ` 


मे, ओर ऊध्वमागगामी रक्तपित्तमे शीतल जल देना चाद्िए ॥ 
पाश्दशूटे प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ २९ ॥ 
ध्माने स्तिमिते कोष्ठे सदयःञद्धे नवञ्वरे । 
हिक्षायां स्तेहपीते च आओीताम्बु परिवजंयेन । ३० ॥ 


निम्न अवस्थाओं मे शीतल पानी नदीं देना चादिये 
| ( उष्ण पानी बरतना चाहिये ) | यथा-पाश्वशर म, प्रति- 
श्याय मेँ, वातरोग मे, गलग्रह मे, आध्मान मे, स्तिमित (आम) 
कोष्ठ मे, जिस दिन संशोषन ल्या हो उस दिन, नवजञ्वरमे, 


दिचकीरोग मे, स्नेहपान करने पर शीतल जल नहीं देना 
चाहिये ॥ २६.२० ॥ . 
` नादेयं वातटं रूक्षं दीपनं खघ खेखनम्‌ | 
तदभिष्यन्दि मधुरं सान्द्रं गुरु कफावहम्‌ ॥ ३१॥ 
तृष्णाघ्नं सारसं बल्यं कषायं मधुरं ख्घु । 
ताडागं वातरं स्वादु कषायं कंदुपाकफि च ॥ ३२॥ 
वातश्छेऽमहरं वाष्पं सक्षारं कटु पित्तलम्‌ । 
सक्षारं पित्तं कौपं छेष्मघ्नं दीपनं घु. ॥ ३३ ॥ 
वचचौण्स्यमच्िकरं रूक्षं मधुरं कफकरज्न च । 
कफघ्नं दीपनं ह्यं य्घु परखवणोद्धवरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मधर पित्तशमनमविदाद्योद्‌मिदं स्मृतम्‌ | 


वैकिर कट सक्षारं शऽ्मघ्नं घु दीपनम्‌ ॥ ३५॥ 


कैदारं मधर प्रोक्तं विपाके गुरु.दाषलम्‌ । 

 तद्रस्पाल्वखपुदष्टं विरेषादोषलं तु तत्‌॥ ३६ ॥ ` 

सायुद्रसुदकं विसं ख्वणं सवंदोषश्त्‌ । 

दीधवहा नदी का जक--वायुकारक, रुक्ष, अग्निदीपक; 
रघु, लेखन होता दै । मन्दगा नदि्यो का पानी अभिष्यन्दि 


 ( दोष-प्रकोपक.), मधुर, सान्द्र, गुरु ओर कफवधंक होता हे । 
सरोवर का पानी वष्णानारक, वख्कारक, - कषाय एवं मधुरस्य 
लघु होता ह |` तडाग का जक वायुकरारक, स्वादु, कषाय 
-एवं कटु-विपाकयुक्त होता दे | वापी-का जठ-वात-कफ-नाशक 
क्षारयुक्त, कटुरस ओर पित्तवधकः दै । 
-क्षारयुक्त; पित्तकारक, श्टेष्मनाशक, अग्निदीपकः ओर कषु दै | 

.। (कदं कओं का पानी. अन्यक्तरख होता दै ) | चोण्ट्य ८ बिना 


कए का-खारा पानी- 


च्म 


५ 


॥. 
| 
॥ 
॥ , 
| 
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वितर डुर्णं का) पानौ अग्निकारक; रूक्ष, मधुर ओर कफ नहीं 
कुरता । रने का पानी--कपनाशक, अग्निदीपक, द्य के 
लवि परि, ल्घु होता हे । ओद्मिद्‌ (जगल, जमीन से निकला) 
पानी भधर, पित्तशामक्, अविदाही होता है । ` वेक्रिर (रेत 
आदि हयक्रर प्रात किया पानी, फल्गु नदी आदि का) पानी 
कट कषारयुक्त श्टेष्मानाशक, च्धु ओर अग्निदीपक है । केदार 
(चेतो) का पानी मधुरः विपाक मे गुरु ओर दोषप्रकोपक है| 
पह्वर (दछोटे गडढो) का पानी मी केदार के पानीके स्मन 
है, विशेषतया दोपग्रकोपक हे | समुद्र का पानी.विष ( दुगंन्ध- 
युक्त), क्वण मिश्रित, खवर दोषों का प्रकोपक है ।|३१.२६॥ 

अनेकदोषमानूपं वायंसिष्यन्दि गर्हितम्‌ ॥ ७1! 

एभिदषिरमयुक्तं निरवद्यं तु जाङ्गलम्‌ । 

पीतेऽविद्‌ादहि वृष्णानं प्रशस्तं प्रीतिवधेनम्‌ ॥(३८॥ 

दीपनं स्वादु शीतं च तोयं साधारणं ख्घु | 

आनूप देश का पानी-- अनेक दोषो से युक्त, अभिष्यन्दि 
(सम्पूणं देह मे ग्यास होनेवाला है); ओर निन्दित है । जागङ 
देश का पानी--आनुपदेश के पानी के दोषो से रहित ओर 
प्रशंसित है । साधारण देश का पानी दाह उत्पन्न नदीं करता, 
तृष्णानाशकः श्रेष्ठ, प्रीति को बढ़नेवाला, अग्निदीपक, स्वादु, 
शीतल ओर लघु होता है ।२७.,३८॥ | 

कफमेदोऽनिलामध्नं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ।३६॥ 

श्रासकासञ्वरहरं पथ्यसुष्णोदकं सद्‌ा । 

गरम पानी--कफ, मेद, वायु ओर आम का नाशक 
अग्नि दीपक्र, वस्तिका शोधन करता हे, श्वाख, कास एवं ज्वर 
को दूर करनेवाला-सद्‌) पथ्य (हितकारी) हे ॥२६॥ 

यत्‌ काथ्यमानं निवंगं निष्फेनं निम घु ॥४० 

चतुभागावरोषं तु तत्तोयं गुणवत्‌ स्छृतम्‌। ` 

जो पानी पकाने से निवेग (निश्चेष्ट), श्चागरहित, निमल 
एवं चोथाई बचाया जाता है, वह ल्घु एवं अधिक गुणकारो 
होता हे ४०] 
न च पयुषितं देयं कदाचिद्वारि जानता ॥४१॥ 
अम्लीभूतं कफोतक्खेदि न हितं तत्‌ पिपासवे । 
रात करा बासी पानी कभी मी पीनेके ल्यि नहीं देना 
चाये । जो कि अम्ल हो जाता है, कफ़ को कुपित करता है, 
ह पयसे मनुष्य के छ्य हितकारी नहीं होता ॥४१॥ 
भ्यपानात्समुद्‌ मूते रोगे पित्तोस्थिते तथा ॥४२॥ 
 सन्निपातसमुर्थे च डातशजीतं प्रशस्यते । 
 भचपान से उत्पन्न रोग मे, पित्तजन्य रोग मे एवं सननिपात- 
श मे, गरम करके ठंडा करिया पानी बरतना चाहिये ॥ 
ग्ध स्वादु हिसं हयं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥४३॥ 


द्य पित्तपिपासाभ्नं नाक्किरोदकं गुरं । . _ 


सूत्रस्थानम्‌ 
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पुर; हिम (ण्डा), हृद्य 
के ण्यि प्रिय, ` अग्निदीपक, वस्ति का शोधकं ( बरृष्य 


(बीयवधक), पित्त एवं पिपा का नाशक ओर गस दे ।॥५२॥ 
दाहातीसारपित्तास्ङमृच्छीमच्यविषार्तिषु ॥४४॥ 
श्रतशीतं जलं सस्त कृष्णाच्छदिभमेषु च । 
निम्न अवस्थाओं म गरम करके ठण्डा किया हुआ जढ 

देना चादिये--दाह, अतीसार, रक्त-पित्त, मूच्छ, मेयजन्य 

मत्तता--विषर रोगमे, तृष्णा, वमन भौर भ्रमरोग मे गरम 

पानी को ठण्डा करके देना चाहिये [४५ 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके यथौ क्षये ॥४९॥ 
मन्देऽग्नावुदरे कुष्ठे उवरे नेच्रामये तथा । 
तरणे च सधुमेहे च पानीयं सन्दमाचरेत्‌ ४६ 

इति जल्वगेः 
निम्न अवस्थाओंँं मे पानी थोडा या धीरे-धीरे पीना 
चाहिये--अरुचि मँ, प्रतिश्याय मे, सुख खाला (लार) वहने मे, 
श्वयथु मे; क्षय मे, अग्निमान्द्र में, उदर रोगमे, ज्वरमे, 
नेत्ररोगों मे, बरण-रोग मे, मधुमेह मे, पानी धीरे-घीरे (धृट-घूट) 

पीना चाहिये ॥४५.,४६॥ 

इति जल्वगः। 
अथ क्षीरवगेः। 
गव्यमाजं तथा चष्ट माविकं माहिषं च यत्‌ 
अश्वायाश्चेव नायाोश्च करेणनां च यलपयः (९७ ` 
इखके आगे दूध का वगं कहते हँ | 
द्ध आठ प्रकार का है, यथा-गाय का, बकरी का, ऊंटनी 
का, मेड का, मेख का, घोड़ी का, खी का, हथिनी का-इन 
आटो का दूध व्यवहार मे आता हे ।४७॥। 
` तत्छवनेकौषधिरसप्रसादं प्राणदं गुरु । 
मधुरं पिच्छिरं जीत स्निग्धं इछदणं सरं सदु । 
सर्वप्राणभ्रतां तस्मात्‌ सास्स्यं क्षीरमिहोच्यते ॥४८॥ 
` यह्‌ दूध अनेक द्रव्यो ( वनस्पतयो ) के रस का प्रखाद्‌ 
(सार रूप) दै, इसल्यि सब प्राणियों के स्वि सास्य रख होता 
है। इस दूध म ओज के दस गुण है यह मधुर, रिच्छिछ, 
शीत, स्निग्ध, श्लदण, सर, यदु, प्राणों को . देनेवाला ओर 
गस हे | ४८] 3 | 
` तच्र सर्वमेव क्षीरं आणिनामप्रतिषिद्धं जातिसा- 


नारियल का पानी- स्निग्ध, मधुर 


ॐ 


त्म्यात्‌, वातपित्तञोणितमानसेष्वपि बिकारेष्वविरुद्ध, 


जीणेञ्चरकासर्वासशओषक्षयगुल्मोन्मादोदरमृच्छोभ्रमसद्‌- 
दाहपिपासाहृ्स्िदोषपाण्डुरोगमरहणीरोषाओःशुोदावतो) _ ~ 


१ विस्तार के चयि देखिये चरकसंहिता मे ओज एवं णय ` ` 


के दूध के गुण, जो परस्पर समान हं । यथा-~ ` ५ । 
तदेवं गुणमेवेजःसाान्यादभिवयेः । 
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१६८ 
तिसारप्रवाहिकायोनिरोगगभेखावरक्तपित्तश्रमक्छमह.रं ; 
पाप्मापहं बल्यं वाजीकरणं रसायनं मेध्यं वयःस्थापन 
मायुष्यं जीवनं इंहणं संधानं वमनविरेचनास्थापनं 
तल्यगुणत्वाच्चोजसो वधंनं बारद्धक्षतक्षीणानां क्षुद यवा- 
यउ्यायामकञितानां च पथ्यतमम्‌ ॥*६॥ 
यह आलें प्रकारका दूध सत्र जरायुज प्राणियों के लिये 
अनुकूल है, अन्म से ही सुखकारक होने से । वात-पित्त रक्त 
एवं मानस (रज तम-संसर्गजन्य) रोगो मे विरुढ भी नदीं हे । 
जोणेज्वर, कास, श्वास, शोष, श्वय, गुल्म, उन्माद, उदरः 
मूच्छ, भरम, दाह, प्यास, हृद्रोग, वस्तिदोष, ( मूत्रदोष ); 
पाण्ड्योग, ग्रहणी दोष, अश, शल, उदावत्तं, अतिसार, प्रवा- 
हिका, योनिरोग, गभंखलाव, रक्त, पित्त, श्रम, क्लम का नाशक, 
पापनाशक, वल्य, वाजीकरण, रसायन, मेध्य, (मेधाजनक); 
सन्धान(भग्न को जो$नेवाखा), वयस्‌ का आस्थापन; आयुष्य, 
जीवन, बृंहण, वमन, त्रिरेचन, आस्थापन, ओज के समान 
गुणवाला होने से आयुवधक, वाल्क, बद्ध, क्षत क्षीण पुरुषों 
के छियि एवं मूख, व्यवाय (मेथुन) ओर व्यायाम से कृश हए 
पुरुषों के ल्यि अतिराय पथ्य है ॥४६॥ 
अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्निग्धं गुर रसायनम्‌ । 
रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥५०॥ 
जीवनीयं तथा वातपित्तष्न परम स्मरतम्‌ । 
गाय क्रा दुघ-अल्पाभिष्यन्दि ( रोगोत्पादक नहीं); 
स्निग्ध, गस, रसायन, रक्तपित्तनाशक;, शीतक, मधुररस, एवं 
विपाक मे मधुर, जीत्रनधारक (प्राण दायक), अतिशयेन बात- 
पित्तनाशक है ॥५०॥ | 
गव्यतुस्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ ॥५१॥ 
दीपनं छघु संग्राहि ऽवासकासाख पित्तनुत्‌ । 
अजानामत्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तनिषेवणात्‌ ।,५२॥ 
नाव्यम्बुपानाद्रयायामात्‌ सवेन्याधिहरं पयः| 
बकरी का दूध--गाय के दूष के खमान गुणवाला हे, खास- 
कर श्चयरोगिर्यों के ण्ये हितकारी है । अग्निदीपक, ल्धुसंग्राहक 
श्वास कांस-रक्त-पित्त-नाशक दहै | वकरियों का शरीर छोट 
होने से, कटु-तिक्त रस के सेवन करने से, थोड़ा पानी पीने से, 
व्यायाम करने से, इनका दूध सव रोगो का नाश करनेवाला है | 
 र्शषोष्णं ख्वणं किचिदौष्टू स्वादुरसं रघु ॥५३॥ 
 ओोषुगुल्मोदरारञो्नं कृमिकुठविषापहम्‌ । 
-ऊयनीका दूघ--रू्ष, उष्ण, 


इमि, कुष्ट, विष को दूर करता ई ॥५३॥ 






ह. आविकं मधुरं स्न शुर पित्त 
 . (९४: केवर ॥२. क , -५२ 'पत्तकफावहम्‌ ॥५४॥ 


सुश्रतसंहिता 


व 5 र्वणरख ( थोड़ा ) ओर || 
मुर्ख? ख्थु दै । शोफ, गुल्म, उदर, अशं रोगनाशक एवं 


[ अभ पू 
सेड का दूध- मधुरः स्निग्ध, गुरु हे। पित्त एवं कफं का 
नाशकः; शुद्ध बायुरोगों मे एवं वायुजनित कासरोग मे पथ्य 
है । (कई आचार्य सेक के लिये इसको उत्तम मानते हे) ॥५५॥ 

महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं बहिनाशनम्‌ ॥५५॥ _ 
निद्राकरं शीतकरं गग्यात्‌ स्निग्धतरं गुरू । 
मख का दूध--दोष-धातुमल खोतों म अतिशय स्प से 
क्लेद उन्न करने के कारण अभिष्यन्दि, मधुर, अग्निनाशक, 
निद्रा को उदयन्न करनेवाला, अधिक शीतल है, गाय के दूध से 
अधिक स्निग्ध ओर गुरु हे ॥\५॥ 
उष्णसमेकशपफं बल्यं शाखावातहरं पयः ॥५६॥ 
मध॒राम्छरसं रूक्ष ख्वेणानुरसं खघु । 
घोड़ी (एक शफ वाली) गधी का भमी दूघ--उष्ण, बल- 
कारक, बाहु, जंघा कौ वायु नाशक, मधुर, अम्लरस); रूक्ष 
लवण अनुरख वाला ओर लशु हे ॥५६॥ 
नायास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमम्‌ ॥५७। 
नस्याश्च्योतनयोः पथ्यं जीवनं ख्घु दीपनम्‌ । _ 
खिर का दूध--मधुर, कघाय-अनुरख, शीतर, नस्य एव 
आश्च्योतन (आंखों मे छोड़ने के) कायं मे पथ्य, जीवन ल्घु 
अग्निदीपक दै |५७॥ | 
हस्तिन्या मधुरं ब्रृष्यं कषायानुरसं गुर ॥५८॥ 
स्निग्धं स्थेयंकरं शीतं चक्षुष्यं बख्वधंनम्‌ । 
हथिनी का दूध-- मधुर, बरष्य (वाजीकरण), कपषाय-अनु- 
रख, गरु, स्निग्ध, स्थिरता उन्न करनेवाछा, शीतल अख 
के खयि हितकारी ओर बल्वधक है ॥५८॥ 
प्रायः प्राभातिक क्षीरं गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥५९॥ 
राञ्याः सोमगणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा । 
प्रायः प्रातःकाल का दूध गुर वरि्टम्भि, शीतर होता है। 
क्योकि रात्रिका सोमगुण युक्त होता है, ओर व्यायाम का 
अभाव रहता दै ॥५६॥ | 
दिवाकराभितप्रानां व्यायामानिख्सेवनात्‌ ॥६०॥। 
श्रमघ्नं वातनुच्चैव चश्चष्यं चापराहिकम्‌ । 
सायकारुका दूघ -- सूयं की किरणों से गौ आदि गरम होने 
से, व्यायाम एवं वायु के सेवन से वायु का अनुलोमक, थकन्‌ 
को दूर करनेवाला ओर आंखों के लिये हितकारी है ।६०॥ 
` पयोऽभिष्यन्दि गुवां प्रायः परिकीर्तितम्‌ ॥६१॥ 
तदेवोक्तं खुघुतरमनभिष्यन्दि वे तम्‌ । 
कच्चा दूध-अभिष्यन्दि ओर प्रायः गुर, होता दै । यदी 
दूध पककर बहुत ही कु ओर अनभिष्यन्दि दो जाता दै ॥ 
` बजयिसवा खियाः स्तन्यमाममेव हि तद्धि तम्‌. ॥६२॥ 
सरी के दूध को छोडकर अन्य सब दुर्धां को गरम करके 


- पीना चाहिये । खी का दघ कच्चा दी हितकारी ईै.॥६२॥ 
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धासेष्णं गुणवत्‌ क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा | 

धारेष्ण दुध-गुणवाला होता है, इससे विपरीत अर्थात्‌ 
देर से निकाला हआ दूध गुण्ीन होता हे ॥६२॥ 

तदेवाति श्तं ओतं गुर बृंहणमुच्यते ।६३॥ 

इसी दूध को यदि अधिक पकाया जायतो शीतर, गुर 
र वरंहण (देदश्ृद्धिकारक) होता हे ॥६२॥ 

अनिष्टगन्धमम्छं च विवणं विरसं च यत्‌ 

वञयं सख्वणं क्षीरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥६४॥ 

इति क्षीरवगः । 

निम्न प्रकार का दूध-अनिष्टगन्ध (जिस दघ मे इष्ट गन्ध 
न हो), अम्छरस, विवणं ( शुक्ल से अन्य रंगवाला ), विरस 
(मधुर से अन्य रसाला), ख्वणयुक्त, विग्रथित (फटा इभ) 
त्याज्य है ॥६४॥ 





 # 

। 
| 
॥ 
| 


अथ दधिवगेः | 
द्धि मधुरमभ्छमत्यम्टं चेति; तत्कषायानुरसं स्निग्ध 
मुष्णं पीनसविषमञ्वरातिसारारोचकमून्कृच्छकार्यौपहं 
वृष्य प्राणकरं मङ्गल्यं च ॥६५॥ | 
द्ही तीन प्रकार काहे, यथा--मधुर, अम्ल, अव्यग्ल 
(अतिखड्ा) । दही के सामान्य गुण-कपरायअनुरस, स्निग्ध, 
तथा उष्णएवीय दै, पीनस, विषमञ्वर, अतिसार, अर्चि, मूतर- 
कृच्छर, शता को दूर करनेवारा, वृष्य, प्राणकारक ओर मंगल्य 
(पवित्र) हे १ ॥६५॥ 
महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवधेनम्‌ । 
कफपित्तकृद्म्छ स्यादर्यम्छं रक्तदूषणम्‌ ॥&६॥ 
मधुर दही--महा अभिष्यन्दि, कफ एवं मेद को बद़ने- 
बाला है, अम्डदही-कृए- पित्त को करता दै, अस्यम्छ दही 
र्त को दूषित करता दे | ६६॥ 
विदाहि सृष्टविण्मूत्रं मन्दजातं त्रिदोषङ्त्‌ । 
मन्द्‌ जात दही--(जो दही मी प्रकार से नदीं जमा) 
दादी, मलमूत्र को प्रहृत्त करनेवाला एवं तीन दोषों को 
कुपित करता है ॥ थ | | 
प्नं विपाके मधुरं दीपनं.बरवरधनम्‌ ॥६७॥ ` 
वातापहं पविच्रं च दधि गण्यं रुचिप्रदम्‌। ` 
गाय का दही- स्निग्ध, विपाक मे मधुर, अभिदीपक, 
स्वधक, वात को दूर करनेवाला, पवि, खचिप्रद होता है 
रभ्याजं कफपित्तघ्नं छघु वातक्षयापहम्‌ ॥६८॥ 
इुनामश्वासकासेषु हितमग्नेश्च दीपनम्‌ । 
बकरी शि दही-कफ.पित्तनारक, ल्घु; श दूर 
अश; श्वास, कास रोग मे हितकारी एवं 
मभिदौपक है क श्वास; कास रोग स | 
दधि तु मधुरं सष्टपरीषं गवम्नमभिष्यनद, इलष्मपित्त- 
शश्यापहं रोचनं साङ्ख्यं च. तदेव चोद्धृतसारं 
च) ससरं कफमेदःगुक्रकृत्‌ । त्रिदोषङ्ृन्मन्द्‌- 


। भातम्‌ ॥ यह पाठन्तर है \ 
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सूत्रस्थानम्‌ 


९६९ 

विपाके मधुरं चृष्यं बातपित्तग्रसादनम्‌ ॥६९॥ 

बर ।सघधनं सिनिगधं विरोषादयि माहिषम्‌ । 

मस का दही- विपाक मे मधुर, इष्य, वातपित्त को 
शान्त करनेवाखा, कफवधक विशेष कर स्निग्ध है |६६॥ 

विपाके कटु सक्षारं गुरु भेदयौष्टकं दधि ॥७०॥ 

वातमासि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्द्युदराणि च । 

ऊटनी का दही-विपाक मेकटु, क्षारयुक्त, गुरु, मेदक 
(विरेचक), वायु, अशं, कुष्ठ, कृमि ओर उदररोग को न 
करता हे ॥(७०] 

कोपनं कफवातानां दु नौम्नां चाविकं दधि ॥७१॥ 

रसे पाके च मधुरमत्यभिष्यन्दि दोषलम्‌ । 

मेड का दही-कफ़, वायु एवं अशंरोग को बदाता है । 
रस ओर विपाक मे मधुर, अयन्त अभिष्यन्दि. ओर दोषों को 
कुपित करता है (अपथ्य होने से विकार उन्न करता है) ॥७१॥ 

दीपनीयम च्ष्यं वाडवं दधि वातलम्‌ ॥०२॥ 

रुक्षयुष्णं कषायं च कृफमूत्रापहं च तत्‌ । 

घोड़ी के दूध का दही -अग्निदीपक, अखोंकेल्यि 
अहितकर, वायुजनक, रूक्ष; उष्ण, कपायरख, कफ एवं मूत्ररोग 
को दूर करता है ॥७२॥ 

स्निग्धं विपाके मधुरं बल्यं संतपेणं गुर ॥७३॥ 

चचुष्यमम्रयं दोषघ्नं दधि नायो गुणोत्तरम्‌ । 

स्री के दूध का दही- स्निग्ध, विपाक मे मधुर, बरुकारक, 
सन्तपक, गुरु आंखों के स्थि अति श्रेष्ठ, दोषनाश्क एवं गुणों 
मे उत्कृष्ट हे ॥७२॥ | 

घु पाके बखासषनं वीर्योष्णं पक्तिनाशनम्‌ ॥७३॥ 

कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चोविवधेनम्‌। 

हथिनी के दध का दही--विपाक में ल्घु, कफना्क; 
उष्णवीयं, अग्निमान्यकारक, कषाय--अनुरस, मर को बढ़ाने- 
वाला है ॥७४॥ | | 

द्धीन्युक्तानि यानीह ग्यादीनि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥७५॥। 

विज्ञेयमेवं सवेषु गन्यमेव गुणोत्तरम्‌ । 

यहा पर गाय आदि के दही के जो जो गुण प्रथक्‌ रूप 
से कटे ह, इन सब मे गाय के दुध का दही ही उत्तम गुणवाडा 
समश्चना चाये ॥७५॥ = ` | | 

वातष्तं कफकृत्‌ स्तिरधं इहं नाति पित्तञ्कत्‌ ॥७६॥ 

कुयाद्रक्ताभिखाषं च दधि यत्‌ सुपरिखतम्‌। 

वस्र मे से छाना दही-वायुनाशक, कफकारक, स्तिग्ध) 
हण (देहवधंक) है, पित्त को बहुत नहीं बढाता 1 भोजन में 
खचि उत्पन्न करता ह ॥७६॥ = 

शतात्‌ क्षीरात्त॒ यज्ञात गुणबहधि तत्‌ स्पृतम्‌ ॥अ9. ` 
`. वातपित्तहरं रुच्य धाटग्निबिर्वधेनम्‌ ( ~ र 
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९७५० 
दध्नः सरो गुरुषरष्यो विज्ञेयोऽनिरनाशनः ॥७८॥ 
वहे्विधसनश्चापि कफलुकरविवधेनः । 
दही के ऊपर का स्तेह भाग (मलाई) गुर, इष्य (शक्र 

वधक) है, वायुनाशक है । अग्निनाशक एवं कफ तथा शुक्र 

को बढाता है। (शुक्र को बढाता भी है ओर क्षरण भौ 

करता है) ।७८]] 
दधि स्वसारं रक्षं च माहि विष्टम्भि वातर्‌ ।७६॥ 
दीपनीयं रघुतरं सकषायं रुचिप्रदम्‌ । 
स्नेह माग रदित दही- रक्ष, संप्राहि, विष्टम्भि (पट में 

वायु का ददः सल कान उतरना, गुड़गुडाहट होना); वायु- 

कारक, अग्निदीपक, रघु (पचने मे लधु); कषाय्रख, रचि दायक 

होता है ॥७६॥ 
सरद्ीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ ॥८०॥ 
हेमन्ते शिशिरे चैव वषासु दधि शस्यते । 
प्रायः रद्‌, ग्रीष्म ओर वन्त ऋषु मे दही निन्दित है । 

हेमन्त, शिशिर ओर वर्षां ऋतु मेँ दही श्रेष्ठ है ॥८०॥ 
तृष्णाक्छमहरं मस्तु घु खोतोविञ्जोधनम्‌ ॥>१॥। 
अम्छ कृषायं मधुर मवृष्यं कफवातनुत्‌ । 
्रह्वादनं प्रीणनं च मिनत््याञ्चु मखं च तत्‌ । 
बखसावहते क्षिप्रं भकूच्छन्दं करोति च ॥८२॥ 
मस्तु के गण - (दही को कप्डेमे बांधकर क्का देने से 

जो द्रवभाग नीचे आता है, उखका नाम भस्तुः दे) | मस्तु-- 

तृष्णा, थकान को दूर करता दे, रघु, खोतों का शोधकः अम्ल 
कपरायरख, सधुर, अच्ष्य, कफवात का नाशक, सुखदायक; 
युष्टिदायक, मल को शीघ्र प्रवृत्त करता है | श्र ही शरीर मे 

बर उन्न करता है, भोजन मे खचि करता है ॥८१,८२॥ 

स्वाद्म्छमव्यम्छकमन्दजातं ` 
तथा शछतक्षीरभवं सरश्च. 
असारमेवं दधि सप्रधाऽम्मिन्‌ .. 
वग स्मृता मस्तुगुणास्तथव ।।६३॥ 
इति दधिवगः। 
इस दधिवगं मे सात प्रकार के दही के-स्वादु, अम्क, 
अत्यम्क, मन्दजात, श्त क्षीर से उसन्न, खर, अखार के गुण. एवं 
मस्तु के गुण कहं दिये हं ॥८२॥ | 
५: `इति दधिवगः॥ 
~ --अथतक्रवगः। ~ 
„तक्रं ल॒ मधुरमम्कं कूषायानुरसयुष्णवीय लघु रुक्षम- 


ग्निदीपनं गररोफातिसारग्रहणीपाण्डरोग ग्टीहगल्मा- 
` रोचकविषमञ्वरद्ष्णान्छदिप्रसेकशूलमेदःश्टेष्मानिकहरं ` 





पुर विपाक्छ ह्य मूत्रञचच्छस्नेदव्यापसञमनमवृष्यं च्‌ ॥ ` 


| तक्रमधुर, अम, कषाय-अनुरस, -उष्वीयं, व्घु, रूक्ष, 
`,  सन्निदोपक्‌ ३ गर (संवोगजन्य विष), शोफ, अतिसार, गृहणी- 
` " रोग, पाण्डरोग) अश, प्ठीहा, गुल्म, अर्चि, .विषमज्वर्‌) ।. 


सुश्रतसंहिता 


वायुकारक, रुक्ष; कटिनाई से पचती दै | ..- ~ 
| -- -तक्राल्छघुतरो मण्डः कूचि कादधितक्रजः ॥5०॥ 


[ भ० ५ 
तृष्णा, वमन, लालालाव; शू, मेद, कफ, ओर वायु का । 
नाशक है । मधुरविपाकी, हदय के ण्थि प्रि, मूच्छनाशक, 
सते के अत्तियोग या अयोग से उन्न रोगों को शान्त करने. 
वाला, अ्ष्य (अश्ुक्रल) हे १ ८४] 

मन्थनादिए्रथग्भूतस्नेदमर्धोदकं च यत्‌ । 

नातिसान्द्रद्रवं तक्रं स्वाद्रम्ं तुवरं रसे ॥८५॥ 

जिस दही मे आधा पानी मिलाकर मथने से स्नेह पृथक 
हो जातादै, न तो वहत गादा ओरन तो बहत पतला तक्र 
मधुर विपाकी रख सै अम्क एवं कषायरख होता हे ॥८५॥ 

यत्त॒ सस्नेहमजटं मथितं घोङुच्यते । 

जिस दही मे पानी मिलाकर मथा जाये एवं स्नेह (धी) 
माग पथक्‌ न किया जाये, उसको धोक कहते हैँ । स्नेह एवं 
जल मिश्चित तक्र को उदश्वित्‌ कहते है । | 

नेव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाठे न दुबे । 

न मूच्छोभ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥८६॥ 

निम्न अवस्थाओं भे तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिये- 
क्षत कगे पर, उष्णकार मेँ (ग्रीष्म ओर शरद्‌ रतु मे), दुबल 
अवस्था मे, मूच्छ, भ्रम एवं दाह मे, रिक्तपित्त रोगमें तकर 
नदीं रतना चाहिये ॥८६॥ , 


शीतकलेऽग्निमान्ये च कफोत्थेष्वामयेषु च । 
मागावरोघे दुष्टे च वायो तक्रं प्रशस्यते ।८७॥ 


निम्न अवस्थाओं में तक्र देना उत्तम है- 
शीत काल मे, अग्निमान्यरोग में, कफजन्यरोगोँ मे, सखोतों 
के अवरुद्ध होने पर, वायु के दूषित होने पर तक्र उत्तम है ॥ 
तत्‌ पुनमधुर उठेऽ्मप्रकोपणं पित्तप्रजमनं च; अम्लं 
वातघ्नं पित्तकरं च ॥८८ | 
मधुर तक्र--कफप्रकोपक ओर पित्तशामक दै । 
वायुना्क ओर पित्तकारक दै ॥८८॥ 
वातेऽम्डं सेन्धवोपेतं स्वादु पित्ते सश्चकरम्‌ । 
पिबेत्तक्रं कफे चापि व्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥८€॥ 
वायु कौ अवस्था में-अम्छ तक्र मेँ नमक भिखाकर पीना 
चादिये, पित्त की अवस्था मेँ -मधुर तक्र मे शकरा मिलकर; 
कफ की अवस्थां मे--तक्र मेँ सोढ, मरिच, पीपल, ओर कोई 
क्षार मिलाकर पीना चाहिये ॥८९॥ ` । 
म्राहिणी बातखा रूक्षा दुजेरां तक्रकू्चिका । 
 तक्रकूचिका (फटी इई छाछ, जिसमे फुटकियां हो), 


अम्छतक्र- 


=~~----------~~~~-~-~~~-~~ ~-~- 


१- तक्रकेतीनभेदहै-- - - 


` तक्रं दोषाणिबलवित्‌ त्रिविधं तत््रयोजप्रेतु ॥. _ -. .2 


का त क 0 


अण ४५ | 
द्धिकेखाथ दृूघके पकाने से (दधिकूर्चिक बनती दै, 


दसी प्रकार तकर के साथ दूध को पकाने से तक्रकू्चिका बनती 
ह | तक्र से लधु छाछ का मण्ड [मस्तु] हे, तक्रकू्धिका दधि- 
कूर्चिका से लधु दे । < 

विण मन्तव्य--तक्र के तथा दही के गादढ़ेमागका नाम 
(कूचिका है, उसे “पनीर भी कहते ठ उसके जक का 
नाम ५मस्तु है, उखकौ तक्रमण्ड तथा दधिमण्ड भी कदते 
है । दूध के गाद माग का नाम मी "कूचिका" है, जिसका 
नाम “खोया” या “खुचन' है। दूध को पकाने पर जलां 
माप बनकर उड़ जाता है ओर “खोया” रह जाता दै, दूष को 
फाड़कर घन माग ठे लिया जाता है उसक्रो “छना कहते हे | 

गुरः किङाटोऽनिख्हा पुंस्तवनिद्राप्रदः स्मृतः| 

किलाट (कटे इए दूध का घना भाग); गुर, बायुनाशकः, 
पुस्वप्रद (शुक्रवधक) एवं निद्राप्रद हे । 

मधुरो ब्रंहणौ वृष्यौ तदरत्पीयुषमोरटो ॥ ९१॥ 

पीयूष (तुरन्त व्रि आई गाय का खात दिनतक कादूध), 
ओर मोरट (सात दिन के पीछे जव तक दघ साफनदहा), 
मधुररस ओर देह एवं शुक्रवधंक हैँ । 

वि° मन्तव्य -पीयूघ को ^फेउच तथा पज्ञाबमें 


(बरही कहते है । परन्तु यह प्रसूता गौ मेख के दूध को गमं 


करने प्र बनती है । वैसे भी दुहने के १०, २० भिनयट के 
परात्‌ दूष जम जाता दे। यह दूध यदि धारोष्ण दिया जाव 
तो श्वा में लाम करता हे, इसक्रा नाम पीयूष-अमृत हे । प्रसव 
के अनन्तर २-४-५ दिन तक का दुध पीयूष कहलाता है । जब 
तक वह्‌ जमता या गादा होता रहता है ॥ ६१॥ 

नवनीत पुनः सद्यस्कं घु सुकुमारं मधुरं कषायमी- 
पद्भ्छ . शीतर मेध्यं दीपनं हृं सं्राहि पिन्तानिख्हरं 
शष्यमधिदाहि क्षयकासत्रणजोषार्थोऽर्दितापहं, चिरोष्थितं 
युर कफमेदोविवर्धनं बलकरं बृंहणं ओषधं विशेषेण 
षाढान्‌ प्रशस्यते ।॥ €२॥ 
निकाला मक्लन-रषु, देह को कोम करनेवाला, 
“^ पषाय, थोड़ा अग्, शीतल, मेधावधक अभिदीपक, दय, 
त  पिततवायुनाशक, वृष्य (शक्रव्धंक), अविदादि, क्षयः 
१ श, ब्रणः शोष, अशं, अदित को दुर करनेवाला दै । देर 
त मक्खन गुरु, कफ, मेद्‌ को बद़ानेवाला, बलकारक 
ष ) बण (देह कौ इद्धि करनेवाला), शोषनाशकः 
` १२ बाख्कों के ल्थि उत्तम है ॥ ६२॥ । 
मायं स्‌ सोस्य पुननेवनीतयु्छष्स्तेहमाधुयेमतिीतं सोड- 


धिक रहती ह मक्खलन-इसमे स्नेहं ओर सर्धुरता बहूतं 


सूत्रस्थानम्‌ 


" ४२ चदष्यं साहि रक्तपित्तनेत्ररोगदरं प्रसादनं च। 


> अतिशीतल, ` देहं को सुकुमार करनेषाका) ` ` 


१७१ 
आलो के रयि हितकारी, संभराहि, रपिततनेत्रोगनाशकं एव 
वणं को स्वच्छ करनेवाला है ॥ ६३॥ 

सतानिका पुनवातध्नी तपेणो चुष्या वल्या स्निग्धा 
र्च्या मधुरा मधघुरमिपाका रक्तपित्तप्रसादनी रार्वी च ॥ 
दृध क। मलाई ~ वातनाशक, त्रपि करनेवाली, वल्कारक, 
शुक्रवधक, स्निग्ध, रुचिकारक, मधुररख, विपाक मं मधुर, रक्त- 
नारक ओर गुर दै | ६४॥ 
विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठो गव्योऽभिवणितः। 
विकल्पानव शिष्टांस्तु क्षीरबीयोत्समादिशेत्‌॥ €५॥ 
इति तक्रबभ॑ः | 
यह जो दधि एवं तक्र आदि का वणन क्रिया है, यह सव 
गायकेदूधसे ही बनी वस्तुओं के है, अजा आदि के शेष रहे 
मेदां को दूध के वीयं (गुणो) से ही कल्पना करलेना चाहिय ॥ 
| ६५ ॥ इति तक्रवगंः ॥ | 
| अथ धृतम्‌ |. 
घृतं तु मधुर सोम्यं खदु खीतवीयेमनभिष्यन्दिस्तेहन- 
मुदावर्तान्मादापस्मारशञ्वरानाह बात पित्तप्रजमनमसि - 
दीपनं स्मरृतिमतिमेधाकान्तिस्वरछखावण्यसोक्मायोँ जस्तेजो- 
बल्करमायुष्यं वृष्यं मेभ्यं वयःस्थापनं गुरु चक्षुष्यं इले- 
ष्मामिवधेनं पाप्मार्दमीप्रशमनं विषदहरं रश्शोध्नं च ६६ ` 
इसके आगे घृतवगं कहते =. `. ॑ 
घी के सामान्य गुण--मधुररख, सोम्य, मृदु, शीतवीय, 
थोड़ा अभिष्यन्दि, शरीर का स्निग्ध करनेवाला; उदावत्त, 
उन्माद, अपस्मार, श, जवर, आनाह; वातपित्त को शान्त 
करता है, अग्निदीपक, स्मरति, मति; मेवा, कान्ति, स्वर, ५ - 
ण्य, ` सुकुमारता, ओज तेज बल को बढ़ता ह, आयुवधक, 
ष्य, पवित्र है, आयु को स्थिर रखता हं, गु, आंखो के व्यि 
हितकारी, कफवधंक पाप एवं अखदमी को शन्ति करता हे, 
विषनाश्यक एवं राक्षस मय को दूर करता हं  ॥ ६६ ॥ 
विपाके मधुरं शीतं बातपित्तविषापहम्‌ । 
चक्षष्यमग्रयं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणात्तरम्‌ ॥९७॥ 
गायं का धी-- विपाक मे मधुर, तवीय, बात-पत्त-विष- 
नाशक, आंखों के व्यि अतिशेषठ, नलकारक) गुणों मे अति- 
श्रेष्ठ है ॥। ६७ ॥ < ६ | 
आजं घृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बर्वधनम्‌ । 
कासे ₹वासे क्षये चापि पथ्यं पाके च तज्ञघु॥ € ॥ 
बकरी का घी-अग्निदीपकः, चल्ुष्य, बख्वधक कास, 

श्वास, श्वय मे मी हितकारी, ओर विपाक मे रधु ई 1 8८] 

मधुरं रक्तपित्तघ्नं गुरु पाके कफावहम्‌ । 


` * बातपित्तप्र्मनं सुजातं साहिषं घृतम्‌ ॥ &€€  -वातपिततसमत सव मा बन भ 
2 --- - --------> ` 


¬ द." ५ 
न यभ. < 
म ५ ^ ~ । (9 द ~ =, 






१--“धस्मात्तेजोसथं ब्रह्म धूते तच्च व्यवस्थितम्‌ । =-= ~` 


१५२ 
भख का घी- मधुर, रक्त-पित्त नाशक, विपाक मे गुरु, 
कफवधंक, वात-पित्त को शान्त करनेवाला शीतवीय होता हे ॥ 
ओं कटु घुतं पाके जोफडमि विषापहम्‌ । 
दीपनं कफवातघ्नं कुष्ठगुल्मोद रापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
ऊटनी का घी--विपाक मे कट्रस, शोफ-कृमिविषप को 
दूर करनेवाला, अग्निदौपक,) कफ-वायुनाशक; कुष्ट, गुल्म; 
उद्र को नष्ट करता दहै ॥ १०० ॥ 
पाके खष्वाविकं सपिनं च पित्तप्रकोपणम्‌ | 


कृफेऽनिङे योनिदोषे खोषे कम्पे च तद्धितम्‌ ॥ १०१ | 


भेद का घी- विपाक मे ल्घु, पित्त को कुपित नहीं 
करता । कफ, वायु, योनिरोग, शोष ओर कम्परोग मे दित. 
कारी है ॥ १०१॥ 

पाके खचुष्णवीयं च कषायं कफनाशनम्‌ । 

दीपनं वद्धमून्नं च विदयादेकशफं घतम्‌॥ १०२॥ 

धोड़ी का घी--विपाक में ल्घु, उष्णवीयं, कषायरस कफ- 
नाशक, अमिदीपक, मूत्र को रोकनेवाद है ॥ १०२॥ 

चक्षुष्यममयं खीणां तु सर्पिः स्यादस्रतोपमम्‌ । 

बृद्धि करोति देहागन्योखघुपाकं विषापहम्‌ ॥ १०३॥ 

लिर्यो का घौ-ओआंखों के य्यि अतिश्रेष्ठ, अमृत के 
समान, शरीर एवं अचि को बद़ाता है, विपाक में ल्घु, विष- 
नाशक हे ॥ १०३॥ 

कषायं बद्धविण्मूत्रं पिक्तम॒भ्भिकरं घु । 

हन्ति कारेणवं सर्पिः कफठुष्ठविषछमीन्‌ ॥ १०४॥ 

हथिनी का धी--कषायरख, मल-मूज्न का अवरोधक्र, तिक्त, 
अश्निकारक, रघु? कफ, कुष्ठ, कृमि को नष्ट करता है ॥ १०४५ 

क्षीरघृतं एनः. सप्राहि रक्तपित्तधममृच्छप्रशमनं 
नेत्ररोगहितं च .॥ १०५॥ | 

, दुघ से निकला घी-संग्राहि; रक्तपित्त, भरम, मूच्छ को 

नाश करत्‌ दै ओर नेत्र रोगों मे हितकारी हे ॥ १०५॥ 

सपिमण्डस्तु मघुरःसरो योनिश्रोत्राक्षि्िरसां शूनो 
वस्तिनस्याक्षिपूरणेषूपदिश्यते ॥ १०६॥ ` | 

घी का मण्ड ( पिघछेषी के ऊपर का स्वच्छ भाग ) 
मधुर; खर (विरेचक), योनिश, कणशूल, नेत्रश्रू ओर शिरः 
शूक को मिटनेवोला, वस्ति (कम), नस्य एवं आंख के पूरण 
तपण मं व्यवहृत होता है \ १०६ ॥ 3 

<) सर्पिः पुराणं सरं कड़विपाकं त्रिदोषापहं मूच्छीमदो- 

न्मादोद्र्बरगरशेषापस्मारयोनिशरोराक्षिरिरःशूलध्नं दी- 
पलं बस्तिनस्यपूरणेषूपदिश्यते ॥ १०७॥. = 
_  रातन जी (दख खाक युराना)--खर (मिरेचक), कट. 
वि जोत पित्त, म न र 
„ (विष ए मजनि द्‌ }, उन्माद, भ्व, उद्र, गर 
य (खयोगजन्य, विष)-शोष; अपस्मार ` रोगनाशक; योनिश, 


र 8 
(न = = 4 
श = 


युश्रतर्घहित। 


भवति चात्र- 

पुराणं तिमिर्ासपीनसञ्चरकासतुत्‌ | 

मूच्छोङघष्ठविषोन्मादग्रहापस्मार ना्चनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

द्ससाल का पुराना घी तिमिर (नेचरोग), श्वास, 
पीनस; उवर, काण, मूच्छ; कुष्ठ, विष, उन्माद, मई 
(स्कन्दादि), अपस्मार को नाञ्च करता है ॥ १०८॥ 

( एकादशञ्चतं चेव बर्सरानुषितं धृतम्‌। 

रक्षोघ्नं कुम्भसर्पिः स्यात्‌ परतस्तु महाघृतम्‌ ॥१०९॥ 

एक सौ ग्यारह साक तक रक्खा हज घी, राक्षसो के भय 
को नाश करता है, इखके आगे (एकसौ ग्यारह सार के आगे) 
महाधृत हो जाता है। एक सौ ग्यारह सार का घी कुम्भ 
हो जाता है, कई आचायं सौ सा के पुराने षी को कुम्भस्ि 
कहते है| | 

वि° मन्तव्य--पुराना घी--१ वषं पुराना, १० वपर 
पुराना, १५ वघं से अधिक पुराना अथवा १०० वषं अथवा 


१११ वपं पुराना धृत (राण या पुराना कहलाता है । ख ` 


का तास्ययं है जितना अधिक पुराना हो उतना अधिक उत्तम 
होता है | पुराना होने पर धृत का वणं मोमा या कुछ काला- 
पीठासा हो जाता है जेखा मोममिभित तैल का । उसमे विशेष 
प्रकार कौ गन्ध उन्न हो जाती है। वह सन्निपात में शिर 
(तालु ब्रह्मरन्ध्र स्थान) पर, ` श्वास मेँ--वश्चस्‌ एवं पाश्वं परं 
लगाया या मला जाता दै। 
मात्रा मे खाया मी जाता हे । इसका नाम “महाधृतः" है ॥ 
पेयं महाघृतं भूतेः कफष्नं पवनाधिकैः। : ` 
बल्यं पविनच्रं मेध्यं च विश्ञेषात्तिमिरापहम्‌ ॥११०॥ 
सवेभूतहरं चेव धृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ १११॥ ) 
इति घृतवगैः। 
जिन प्राणियों मे वायु की अधिकता हो उनको महाधृत 
पीना चाहिये, वह कफनाशक हे | बरलकारक, पविन्न, मेधावधकर 


खासकर नेत्रोगन।शक दै । सव्र तरह की बाधा को दूर्‌ करता 


दै, यह घी प्रशस्त है ॥ ११०,१११॥ 
स अथ तैलानि 
तैकं स्वाग्नेयसुष्णं तीदणं मधुरं मधुरविपाकं बंहणं 


प्रोणनं भ्यवायि सूदंमं विशदं गुरु सर विकासि ५; 
| सादनं मेधामादेवमंसस्थेयेवणैबल्कर चक्षणं बदन 
ॐखनं तिक्तकषायानुरसं प्ाचनमनिख्बासक्षयकरं कर 





मिध्नसरितं पित्तजननं योनिशिरःकणैशल्प्र्चमनं गभौग- 
योधनं च तथा छिन्नभिन्नविद्धोपिपष्टच्युतमथितक्चतपि- 


` चितभग्न्ुटितक्षारामिद््विदिच्छदारिताभिदतदुभग्न 


| | अभ ४६ ¢ 
कणश, नेत्र, शिरश को नष्ट करता है, अग्निदीपक्‌ 

रि ॐ ¢ से र 
बसिति-कमं नस्य ओर आँख के तपणमर प्रयुक्त किया जाता है || 





अपस्मार आदि में५-१० रत्ती 


1 
। 





9 2 ~ 4 कः ~ >> ~ ~ ~~ ~ ~र 


33 - = - -5---~ ~ 


न ` अ०४५ | 
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न की कयः 
य 91 = 
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्रूर0 
वटं प्रशस्यते ॥११२॥ ~ 


` तैक आग्नेय गुण, उष्ण; तीण, मधुररख, मधुरविपाकः, 
हण (शरीर को बढानेवाला); प्रीणन, व्यवायी, सूर्म, विशद्‌, 


शुर, खर, विकासि, (सन्धि बन्धो को खोलनेवाला), ष्य 


(शुक्र), त्वकधरसादन (अभ्यंग ओर भोजन में त्वचा का प्रखा- 
दन करनेवाला), शोधन, मेधावधघंक, मादव (कोमलता), मांष- 
स्थिरता-वण-बलकारक, आख के व्यि हितकारी, मूच को 
रोकनेवाला, छेलनः, तिक्तकपराय अनुरस पाचक, वायु, कफ़ का 
नाक, कृमिनाशक, खाने प्रर ॒पित्तजनक ( थोड़ा पित्त प्रको- 


हि रै 
पकर); योनिशरूढ, शिरःशूल, कणश का शामक, ओर गर्माशय 


का शोधक है | छिन्न (दो भागों में विभक्त), भिन्न (विदारित), 
विद्ध (सई आदि से विधा); उतिष्ट (चूर्णित), च्युत (स्थान से 
गिरा); मथित (विलोडित), क्षत (क्षत घाव आदि), पिचचित 
(चपटा हुआ), भग्न (दूटा); स्फुटित (इटा), क्षारदग्ध, अग्नि- 
दग्ध; विरिल्ष्ट ( सन्धिव्रन्ध से अल्ग हज ), दारित ( बहुत 
स्थानों से फटा); अमिहत (चोट लगने पर), दुभेगन (तूर्णित, 


अवपातित, बुरी तरह से टूटा), मृग शेर आदि), व्याल (सपं | 


आदि) के काटने पर परिक, अभ्यंग, अवगाहन आदि कार्यो 
म तिलतेल उत्तम है १ ॥११२॥ 
तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये क्णाक्षिपूरणे | 
अन्नपानविधौ चापि प्रयोभ्यं वातशान्तये ॥११३॥ 
तिक का तेल बस्ति कायम, पानम, नस्य, कानया 
आख मे डालने के चयि, खानपान को संस्कृत (पकाने) करे 
म वायु को शान्त करने के ण्यि तिलतैठ बरतना चाहिये ॥ 
एरण्डतेखं मधुरयुष्णं तीदणं दीपनं कटु कषायानुरसं 
पर्मसोतोविशोधनं त्वच्यं वृष्यं मधुरविपाकं वयःस्थापनं 
योनिशुकविज्ञोधनमागोम्यमेधाकान्तसरतिबछ्करं वातक- 
ष्दरमधोभागदोषहरं च ॥११४॥ | 
एरण्ड का तेल--मधुर उष्णवी्थ, तीण, अग्निदीपक, 
र अनुरस, सूम ( सूचम खोतों मे घुखनेवाला ) सोत 
कः त्वचा के व्यि हितकारी, इष्य (शुक्रवधक), विपाक 
भुर बयःस्थापक, योनि (ग्मांशय) एवं शुक्र का शोधकः, 
प, मषा, क्रान्ति (धमा), स्मृति एवं वर कारक, धात- 
१ नाशक ओर अधोभाग ( विस्वन ) द्वारा दोष का हरण 
पाणा हे १ ह ~ 


^ भरभाःमाम्तेय गुणयुक्त परस्तु उष्ण नही, क्षार उष्ण. 


५ 
तिङ 


पु नय है, मियां कय ह, रु मनेय ग सही 
`  “ गाज्वय्‌ ञौर उष्ण दोनों हे । € 


स्थानम्‌ 


१७६ 
निम्बातसीढसम्भमूटकजीम्‌तकवृक्ष कुतवेधनाकेक - 
भ्पिज्लकहस्तिकण्रथ्वी कापीटुकरडेङदीशिग्रसषैपसुवचं - 
लाविडङ्गञ्योतिष्मतीफल्तेलानि तीदणानि छधूल्यष्णवीयौ- 
णि कटूनि कटुविपाकानि सराण्यनिल्कफकमिकुषठपमेद- 
शिसोरोगापहराणि चेति ॥११५॥ 
निम्ब (नीम), अतसी (अलसी), ऊुसुम्भः मूलक (मूी); 
जौमूतक (देवद्‌ाछी), वृक्षक (कुटज), कृतवेवन (तुरई), अवं 
(आक), कंपिन्ञ (कमीला), दस्तिकणं (खार एरण्ड), पृथ्वीका 
(काला जीरा), पीलु, करज्ञ (करंजवा), इंगुदी, शिग्र (सहजन), - 
सपप (खरखो), सुवचला ( सूरथावत्तं ), विडङ्ग (वायविडङ्ग) 
उयोतिष्मती (माल्कंगनी); इनके फलों के तेक, तीच, घु, 
उष्णवीय, कटुरख, कटु विपाक, खर (विरेचक) है, वायु, कफ, 
कृसि, कुष्ठ, प्रमेह ओर शिरोरोग को नष्ट करनेवाले हे ॥११५॥ 
वातघ्नं मधुरं तेषु क्षोमं तें वलावहम्‌ । 
कटुपाकमचक्षुष्यं रिनग्धोष्णं गुरु पित्तख्म्‌ ॥११६॥ 
अल्खी क्षमा) का तेक--वायुनाशक, कटुविपाक, ओखां 
के लिये अदितकारी, स्नग्ध, उष्ण, गुर ओर पित्तकारक है ॥ 
कमिध्नं साषपं तरं कण्डङ्ष्ठापहं घु । 
कफमेदोनिख्टरं टेखनं कडदीपनम्‌ ॥११७]। 
सरसों का तेल-कृमिनाशक, कण्डू, कुष्ट को नाश करने- 
वाला, लधु, कफ, मेद, वायु नाश्यक्र, ठेखन्‌ ( स्थूलता को कम 
करतेवाला) कटु विपाक ओर अग्निदीपक्र है ।॥११७॥ 
कृमिध्नमिङ्कदीतेकमीषत्तिक्तं तथा रघु । 
कुष्ठामयङरमिहरं दष्िदुक्रबरापहम्‌ ॥ १९१८] 
इङ्कदी का तेख-कृमिनाशक, थोडा ॒तिक्तरस छ्घु, हे | 
कुष्टरोग, कमिरोग का नाशक, दष्ट, शुक्र, बलको कम करता है 
विपाके कटुक तैकं कौसुम्भं सवेदोषञ्त्‌। 
रक्तपित्तकरं तीच्णमचज्ञष्यं विदाहि च ॥११९॥ 
कुसुम्भ का तेल, विपाक मेँ कटु, तीनों दोषां को कुपित 


करता है, रक्त पित्त--कारक, तीदण आंखों के ख्यि अहितकर 


ओर विदाहि दै ॥११६॥ | | 
करिराततिक्तफातिमुक्तकविभीतकनाङ्किरकोखाक्षोड- 
जीवन्तीप्रियारकबदारसूयेवस्री्रपुसेबोरुकककौरुकूष्मा - 
ण्डम्र्रतीनां तेखानि सध॒राणि सघुरविपाकाति वातपित्त. 
प्र्जसनानि शीतवीयोण्यमिष्यन्दीनि सखष्टम॒त्राण्यग्निसा 
दनाति चेति ॥१२०॥ ` | ॑ 
किराततिक्तका ( चिरायता ), अतिपुक्त ( माधवी ल्ताकों 
फू), बिभीतक (बेडा), नाकिकेर (नारियल), कोल (बेर 
अक्षोड़ (अखरोट), जीवन्ती (सवणे जीवन्ती प्ल), पियाल, 
कबुंदार (कचनार), सूथबल्ली (अकपुष्पी), जपुस (ककड), ` ` 
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१७४ 
आदि के तेर, मधुररस, मधुर-विपाक, वात-पित्तशामक, शीत- 
वीय, अभिष्यन्दि, मूतविरेचक ओर अग्निमान्य करनेवाले हें ।। 
मधूककाश्मयेपलाशतेरानि मधुरकषायाणि कफ 
पित्तप्र्षमनानि ॥१२१॥ 
मधुक (महुआ); काश्मरी (गम्भारी); पाश (ढाक) के 
बीजों के तैल-मधुर-कषाय रस, कफपित्तनाशक रै ॥१२९१॥ 
तुबरकभर्खातकतेरे उष्णे मधुरकषाये तिक्तानुरसे 
वातकफकुष्ठमेदोमेहकृमिग्रशमने उभयतोभागदोषहरे 
च ॥१९२॥ 
तुवरक ओर भिवे का तेल--उष्णवी्ं, मधुरकषायरस, 
तिक्त-अनुरस, वायु; कफ, कुष्ठ, मेद, मेह, कृमि, नाशक तथा 
वमन एवं विरेचन दोर्घों मागो से दोष नाशक हैँ ॥१२२॥ 
सरख्देवदारशिशपागुरुगण्डीरसारस्तेहा स्तिक्तकटक- 
षाया दुष्ट्रणओोधनाः कमिकफङरुष्ठानिख्हराश्च ॥१२३॥ 
सरल, देवदारु, गण्डीर (उश्च विशेष), शिंशपा (शीशम), 
अगर के सार (मध्य कष्ट) का स्नेह, तिक्त, कटु, कषायरख, 
दूषित व्रणो का शोधक, कमि-कुष्ठ वायु नाशक ई ॥१२३॥ 
तुम्बीको्ाम्रदन्तीद्रवन्तीश्यामासप्तखानीलिक्ाकम्पि 
ल्छकशङ्खिनीस्नेहास्तित्तकटुकषाया अधोभागदोषहराः 
कमिकफङष्ठानिख्हरा दु्त्रणरोधनाश्च ॥१२४॥ 
तुम्बी ( कड्वी ठम्बी ), कोशाम्‌ ( एकं प्रकार के आम) 
दन्ती (जमार्गोटा) द्रवन्ती, (दन्त भेद), श्यामा (विधारा). 
खला (खाल); तौल्किा (नील्नी), कम्पिल्ल (कमीला), 
शङ्खिनी (यवतिक्ता), इनका स्नेह, (तेर), तिक्त, कट, कषाय 
रख, अधो भाग (विरेचन) दवारा दोषनाषक, कृमि, कुष्ठ, कफ, 
` वायुनाशक, दूषित व्रणो का शोधक दै ॥१२५। 


यवतिक्तातेखे सवदाषध्रशमनमीषत्तिक्तमग्निदीपनं 
रेखन मेध्यं पथ्यं च ॥१२५॥ 
यवतिक्ता ( कालमेव ) के फठ्का तेल, स्र दोषोंको 
शान्त करता हे, योड़ा-खा तिक्त, अग्निदीपक, लेखन (मेद को 
कम करनेवाला) मेध्य (पवित्र), पथ्य ओर रायन है ॥१२५॥ 
 एकेषिकातेरं मधुरमतिश्ीतं पित्तहरमनिष्प्रकोपणं 
इटेष्माभिवधेनं च ॥१२६॥ 
पएफैषिका (काटी तरिडत का फल) का ते, मधुर, अति 
= . . शीत, पित्तदर, वायु का प्रकोपक ओर कफवर्धंक ३ ॥१२६॥। 











`. १ एव॒रक-परिचिमसमूद्र तीर पर उत्पतन हीनेवाा एकं 
वृक्ष हे) जसे कटाहे: 
पतरस्तु केशराकारेः कपित्यसदशैः फलै; | 


वृचनस्तुवरको नाम पद्चिमार्णवतीरजः ॥ 2 








(+ 


ुश्रतसंहिता 





[ अर 
सहकारतेखमीषत्तिक्तम तिरगन्ध ॒वातकृफहरं रष 
मधुरकषायं रसवन्नातिपित्तकर च १२७ 


सहकार तेल (आम का तेल), ईषत्‌ तिक्तं अतिसुगन्धिते 
वात-कफ, रक्ष, मधुर-कषाय, रसवान्‌ ; बहुत पित्तकारक नहीं 
(थोडा पित्त करनेवाला) है |१२७॥ 


फलोद्‌भवानि तेखानि यान्युक्तानि कानिचित्‌ 

गुणान्‌ कमं च विज्ञाय फडानीव विनिर्दिरेत्‌ ॥१२द्‌/ 

इस स्थान में फ से उन्न जिन तेलो का वणेन नह 
किया उन तेरो के गुण एवं करमां से दही जानना चाहिये. ॥ 

यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासासरिकीर्विताः 

सच तख्गणा ज्ञयाः सव चानिखनागनाः ॥१२९॥ 

जितने मी स्थावर स्नेह संत्ेप से यहां पर कहे हैँ; उन सप्र 
के गुण ते के समान समन्नना चाहिये, ये खव तेल वायु के 
नाशक है | 

वि° मन्तव्य--स्थावर द्रव्यो का स्नेद-तिल, एरण्ड एवं 
निम्ब आदि; किराततिक्त आदि, मधूक आदि बीजों का स्नेह 
(तल) कोलर आदि मे पीड कर निकाला जाताहै। इसी 
प्रकार सोफ, अजवायन तथा इलायची, लवङ्ग, जायफल आदि 
कामी निकारा जाता है| तम्ब आदिके बीजों का तैर 
होता है ओर प्रणियों कौ वसा आदि स्नेह भी स्निग्ध होने के 
कारण तेल के समान खाने ओर क्गाने ॐ उपयोग 
आते हँ ॥१२६॥ 


सवभ्यस्तिह तेरेभ्यस्तिखतेट विशिष्यते । 

निष्पत्तस्दुगुणत्वाच्च तेरतवमितरेष्वपि ॥११०॥ ` 

सव प्रकार के तेरो म तिक का तेर ही णवान्‌ दै- अन्यं 
एरण्डादि के स्नेह को मी तेर कहते हे । कर्योकि- निष्पत्तेः- 
( जिस प्रकार तिल से ते बनता है, उसी प्रकार इनसेभी 
वनता हे ), गुणस्वात्‌- तिक तेर के कम॑-धर्मगणयुक्त होने 


अन्यो को भी तैर कहते है ॥१३०॥ 


ग्राम्यानूपौदकानां च वसामेदोमञजानो गुरूष्णमधुरा 
ातध्नाः, जाङ्गठकृजफक्रव्याद्‌ादीनां खघु्ीतकषायां रक्तः 
पित्तध्नाः, भ्रतुदविष्किराणां श्टेष्मघ्नाः। तच घृततैख्वसा 
मेदोम्‌ञजानो यथोत्तरं गुरुविपाका वातदराश्च ॥१३५॥ 


इति तेखवगे; । 3 


ग्राम्य ( गाय, ऊर आदि ), आनूप ( महिष म 2 
ओदक (-मछली . आदि ) प्राणियों की वसा; मेद्‌ अर. 
मञ्जा गुखः, उष्णवीय, मघुररख, वातनाशक है । जाङ्गल 
( दिरण आदि ) एकशंफ ( घोड़े आदि ), क्रव्याद (ग्यान्र 





आदि); को वसा आदि- ल्घु, ` थीत, कषाय रस, र्त 
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स यदुः 
> + # 1 


वि 


र प्रवद (कनूतर्‌ आदि) विष्किर (टेर आदि) 
ककनाशक द । इनमे धी, तेल, वसामेद्‌, मज्जा, ये उत्तरोत्तर 
(घी से तेल; तै से वसा आदि), गुरु विपाक ओर वातनाशक 
६।१३६॥ इति तेख्वगैः॥ == 
| अथ मधुवगः। 

मधु तु मधुरं कषायानुरसं रूक्षं सीतमग्निदीपनं वण्य 
स्वयं रघु सुकुमारं ेखनं हयं वाजीकरणं सन्धानं शोधनं 
रोपणं संग्राहि चक्षष्यं प्रसादनं सुदेममागोलुसारिपित्त- 
छेऽ्ममेदोमेदादहिक्काङ्वासकासातिसारच्छर्दिवृष्णाक्ृमि- 
विषप्रजमनं हादि त्रिदोषप्र्मनं च; तत्त॒ रषुत्वात्‌ कफल, 
पैच्छिल्यान्माधुयात्‌ कषायभावाच्च वातपित्तघ्नम्‌ ॥१३२॥ 

सके आगे मधुवग कहते दै-- 

मध्‌ के सामान्य गुण-मधुर, कषाय-अनुरस, रूक्ष, शीतठ 
अग्निदीपक, वण्यं (वणं के ल्यि हितकारी), स्वयं (स्वर के 
ल्ि हितकारी), लघु, सुकुमार (सुकुमारता करनेवाला), 
रेखन (मेदनाशक), ह्यद्य (दय के लि प्रिय), सन्धान 
(भगन को जोड़नेवाखा), शोधन, रोपण, वाजीकरण (शुक्रल), 
संग्राहि, चक्तुष्य, प्रसादन (आंख ओर शरीर को स्वच्छ करने- 
वाला), सूर्म मागो में घुखनेवाला, पित्तश्केष्म, मेद, मेह; 


हिचकी, श्वास, कास, अतिसार, छर्दि, तृष्णा, कृमिविष को 


शान्त करता है, ह्वादि (सुखकारक) ओर त्रिदोषनाशक है । 
यह मधु ख्घु होने से कफनाशक है, पिच्छिल गुण होने से 
मधुरता से, कषाय होने के कारण वात पित्तनाशक है ॥१३२॥ 
त्तिक घासरं क्षौद्र माक्षिकं छाच्रमेव च । 
र 
आध्यम।हाछक दारूमित्यष्टो मधुजातयः ॥१३३॥ 
मधु के आठ मेद्‌ है यथा-पौत्तिक; भ्रामर, क्षोद, मालिक 
ण, आध्यं ओदालक, दाल ।|१२२॥ अ जाय ओोहालक, दाल १ ।१३३॥| 





९ मव्लियों के भेद-'महत्याः पिगलायास्तु मक्षिकाः पुत्तिकाः 
ह ,। =. च 
शताः ।' भरमरपरसिद्ध है, इनका मधु. रामर हं। “मक्षिकाः. 


कपिलाः पुभ्माः शुद्राऽऽख्यास्तल्छृतं मधु | मुनिभिः त्तौद्रमित्युकव्तंः 


शा महत्यः पिगकास्तीक्ष्णविषास्तु मक्षिकाः स्मृताः । 
५ वरदाः पगलाः पोताः प्रायो हिमवतो वने । कुर्गन्ति छतर- 
त छात्रे मधु स्मृतम्‌ ।1"° आध्यं - तीकषतुष्डसतु याः 
व ,पद्पदसक्ि भाः । अध्यस्ता मक्षिका ज्ञेया आर्यं तत्कत- 
 ॥ भोहालक--“भ्रायो वत्मौकमध्यस्थाः कपिलाः स्वल्प- 
^. भः । दरवन्ति कपिं स्वल्पं तत्‌ स्थादौदाख्कं मधु ॥'" द - 
'पनीकमदलाकाराः सुक््मा या मक्षिकाः शुभाः । वृ्कोटरमव्य- 


गस्तज्जे दालमदा तम्‌ ॥“ (इन््रनीर का लक्षण “(वीरमध्ये 
्षित्नीट ^ म्‌ 1 (इन्रनीकका लः स्ीरमश 


त व ती 
बण ` = रञ्चे्षीरतां ब्रजेत्‌ । इन्द्रनीर इति ख्यातः) । ` 


नण ठः =. . ट । ० 
ष्‌ + इणका भेद--““मोक्षिकं तैर्वणं स्थात्‌ घनवणन्तु पत्ति 
“ ९ कपण स्यात्‌, वें श्ामरमूच्यते ॥५. .; 


= (> 
> ^= 


दजस्यानम्‌ 


९७५ 
विशेषा्पौत्तिकं तेषु रूश्चोष्णं सविषान्वयात्‌। ` 


वाताछकपित्तशृच्छेदिं विदाहि मदन्मधघु ॥१३४; 
विषयुक्तं मक्षिकाओं से (अथवा वरिषथुक्त पुष्पों से) उदसन्न 
होने के कारण-पौत्तिक मधु--रूक्च, उष्ण, वायु-र्त-पित्त को 


करनेवाला). मेद्-ग्रन्थि आदि का छेदक, बिदादी › मत्तता 


उत्पन्न करता हे ॥१३४॥ . 
पेच्छिल्यात्‌ स्वादुभूयस्त्वात्‌ भ्रामरं गुरुसंज्ञितम्‌। 
क्ष्रं विशेषतो ज्ञेयं शीतछं ठघु ठेखनम्‌ ॥१३५॥ 
तस्माल्छघुतर रूक्षं माक्षिकं प्रवरं स्मृतम्‌ । 
रवासादिषु च रोगेषु प्रशस्तं तद्विशेषतः ॥१३६॥ 
स्वादुपाक गुरु हिमं पिच्छं रक्तपित्तजित्‌ 
शिवित्रमेहशृमिध्नं च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥१३७॥ 


पिच्छिक गुण होने से तथा मधुरता के अधिक होने से 


भ्रामर मधु-गुरु होता हे । क्षद्र-मधु शीतल, लधु, एवं मेद 
का ठेलन करनेवाला है | माक्षिक भधु-क्ौद्रसे भी अधिक 
लधु; रूक्ष एवं श्रेष्ठ होता है । यह मधु शवासकासादि रोगो मे 


खासकर उत्तम हे । छत्र मधु--स्वाड (मधुर ) विपाक, गुखः, ` 
- # 1 
शीतवीय, पिच्छिल, रक्त-पित्त-नाशक, शिवि्र-प्मेह-कमि-नाशक 


एवं गुरो मे श्रेष्ठ दे ॥१३५.१२७] ¦ 
आध्यं मध्वतिचकषुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ । 
कषायं कटु पाके च बल्यं तिक्तमवात्रत्‌ ।।१३द 
आध्यं मधु-आंखों के छ्य अतिहितकर, अतिशय, कफ- 
पित्तनाशक, कषायरस, विपाक मेँ कटु, बल्कारक, तिक्त है, 
परन्तु वायु नहीं करता ॥१३८॥ ॑ | 
ओदालकं रुचिरं स्वयं कुष्ठविषापहम्‌ । 
कृषायमस्छमुष्णं च पित्तश्रत्‌ कट पाकि च ॥१२९॥ 
ओदालकर मध्‌.-रचिकारक, स्वथं (स्वर के लि उपयोगी) 


8 -विषनाशक, कषाय, उष्णवीय, अम्ल, पित्तकारक ओर - 


विपाकमेंक्टुहोताहे॥१३६॥ ` 
छरदिमेहभ्रजमनं मधु रूक्षं दखोद्धवम्‌। 


दारु मध्‌.--छरदि, एवं प्रमेह का नाशक तथा रूप 


हता द 
बंहणीयं मधु नवं नातिरङष्पहरं समम्‌ ॥१४०॥ 
मेदःस्थोल्यापहं आहि पुराणमतिरेखनम्‌। 

नूतन मध्‌. बरंहण (देह एवं शुक्र को बद़ानेवाखा), कफ 


को बहुत अधिक्‌ कम नहीं करता ओर सर.(विरेचक) होता है। 


१ निणयसागर की छी सुशुत मे-- ` 


“कषायमुष्णमस्लं च पित्तङृत्‌ कटुपाकि च ॥' ` ~ “~ 
` यहं पाठ दार सधु के गुणो मे छलि है, परन्तु हाराणचच 
५५ ११९ णाद 1 
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१७६ 
पुराना मध्‌-मेद एवं स्थूलता को घटानेवाला, संग्राहि ओर 
अतिशय छेखन करनेवाखा होता हे ॥१४०॥ 
दोषन्नयहर पक्वसाससस्छं चरिदोषट्‌ त्‌ ।॥१४१॥ 
काटवश् के कारण पका हुआ मधु (अग्नि के संयागसे 
नही). तीनों दोषों का नाशक होता है, आस (धोड़े उमय का 
संचित मधु, अपक्व) मध- तीनों दोषों को उन्न करता दै ॥ 
तद्यक्तं विदिथेयोगेरतिहन्यादामयान्‌ वहून्‌ । 
नानाद्रभ्यात्मकलवाच्च योगवाहि परं मधु ॥१४२॥ 
मधु यदि युक्तिपूवक नाना प्रकारके ओषधिःसमू 
साथ मिलाकर व्यवहार किया जाये, तो वहुतसे रोगांका नाद 
करता हे } क्योकि-मधु नाना प्रकार के द्रष्धोंसे एकत्रित 
किया जाता है, ओर अति उत्तम योगवाही है (जिख प्रकार क 
द्रव्य के साथ मिलता है, उी प्रकार का कसं करता है) | १४२। 
तत्त॒ नाना्रव्यरसगुणवीयविपाकविरुद्धानां पुष्परसानं 
मक्षिकासंभवत्वाच्चानुष्णोपचारम्‌ ॥९४३॥ 
निम्न कारण से मध को शीत अवस्थामेदही (विना गरम 
किये) व्यवहार मे खाना चाहिये | सध- नाना प्रकारके द्रभ्य 
रख, गुण, वीय, विपाक विरुद्ध) पुष्प रसं से उन्न होने के 
कारणः; विषली मक्खियां से उत्पन्न होने के कारण मध उष्ण 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता ॥ १४३ 
खउष्णेर्विरुष्यते सव विषान्त्रयतया मधु । 
उष्णातेसुष्णैरष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ [१४४ 
षिषेली मव्िखयों से उत्पन्नहोने के कारण मधु गरम वस्तुओं 
के साथ नदीं मिलता । स्योकि- जिस प्रकार विष ररम वस्युओं 
के साथ नीं मिक्ता, उसी प्रकार--उष्णात्त (वम-गरमी से 
पोड़्ित) उष्ण (उष्ण स्पश बे) द्रव्यो के साथ (उष्णवीय 
द्रव्य के खाय नदीं) उष्ण (उष्ण देश या काठ) मे मधु नहीं 
मिक्ता ॥ १४५] 
तत्सौकमायौच्च तथेव जैव्या्नानोषधीनां रससंभवाच्च । 
उष्णेर्विरुध्येत विशोषतश्च तथाऽन्तरीक्चण जखेन चापि ॥ ` 
ओर जिख प्रकार कोम नवनीत गरम पानीया गरम 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता, इसी प्रकार मधु भी कोमल 
शीतल होने से, नाना प्रकार की ओषधिं के रख से उन्न 


होने कारण मध गरम द्रव्यो से तथा आन्तरीकश्च जर्के साथ 


विरोधी ्टोता ई ॥१५५॥। 
~` उष्णेन मघु संयुक्तं वमनेष्ववचारितम्‌। ` 
अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूववत्‌ ॥ १४६ 


~ परन्तु वमन्‌ कार्या मे मघ को उष्ण द्रव्यं के साथ मिला. 
` कर देना चाये । क्योकि इस प्रकार से यह जीणं नहीं होताः 


शरीर मं स्थिर नहीं होता, इसय्थयि पूव कारणो से विरोधी नहीं 
दे (तयापि इद्ध वेदय इसका व्थबहार नदीं करते, व्योकिं कीं 
ङ्छ भाग नीचे की ओर न चला जये ॥ १४६ 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० ४ 
मध्वरामात्परस्स्वन्यदामं कष्टं न विते । 
विरुद्धोपक्रमस्वात्तत्‌ सव हन्ति यथा विषम्‌ ॥१४७| 

इति सधुवगं 

मधुजन्य आम (अजीण) से बढ़कर ओर कोई अजीणै नह 
ड मध से उयन्न अजीणं रोग अतिकष्टसाध्य है | क्योकि 
विरुद्ध चिकित्सा होने से (आम कौ, स्वेद, उष्णोदक उपचार 
दै, इनका मधु के साथ विरोध हे । यह अजीण विष के समान्‌ 
सम्पूणं चिकित्खा को निष्फट कर देता है । 

बि० मन्तव्य--वनवाखी तथा हिमा आदि पवतां के 
निवाखी आज मी मोजन मे तथा महामान्यों (महमानों) के 
मोजन मे खण्ड एवं गड शक्र के समान ही मधुका प्रयोग 
करते हँ ओर प्राचीन कार मे तो मधुपकं का भोजन के समान 
प्रयोग-उपयोग होता ही था। अस्तु-इस प्रकार मरपेट मधु खाने 


| पर यदि अजीणंदहो जातादहै तो बह अन्य रोटी. आदिके 


अजीणं की अपेक्षा वड़ा मीषण होता है । मधु की उक्त जातिर्ो 
को आजमभीवेखोग कुन कुर जानते ह | छात्रमधु-वर 
के छनत्ता ये मिशरी.के से कण पाये जाते हं । माक्षिकमधु- 
सक्षिकाविट्‌ नाम से बाजारमें मिलता है| आयुवंदिक योगां 
म उसकी चचां मी पाई जाती दै, यूनानी चिकितषा में उसका 
विशेष प्रचार हे । हमारे विचार मं (दाः मधु वह है जो आम 
आदि के दछों पत्तों पर तेटिया क्गता है । यह कमी २ कहीं 
लगता है, मधर होता है| क्षोद्रमध- यह श्वेताभ, छोरी र 
प्रायः न काटनेवाटी मक्षिकाओंका मध्‌ है, इनको मखीर 
कृहते हं इनकी गोणी भी छोटी होती है । अव्यमधु-यह अर्घोप 
योगी सधु दहै जो अधिक पाया जातादे। यही सवत्र मधुया 
शद के नाम से मिलता है, इसकी गोणी बहुत बड़ी होती हे । 
उस में से ५-७--१० सेर तक मधु ओर १ सेर तक मोम निक- 
ठता दै, यह्‌ मक्षिका तीदणवुण्डा-बुरी तरह कारनेवारी होती 
दँ । उक्त सव प्रकार की मक्षिकाओं को धूओंँ से उड़कर मधु 
प्राप्त किया जाता दे ॥ १४५७॥ 
इति मधुवशः | 
अथेज्ञुवगे 

इक्षवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः ओताः स्निग्धा 
वस्या वृष्या मूत्रा रक्तपित्तञ्ञमनाः ` छमिकृफकरराश्चति । 
ते चानेकविधाः । तद्ययथा-॥ १४८॥ 
इसके आगे इक्तुवग कहते हं-- 

इक्तु के समान्य गुण--दक्ष मधुर, मधुरविपाक, गई 

शीतक, स्निग्ध, वख्कारक, इष्य (शुक्रवधंक), मत्र रत 
शामक, कमि एवं कफ को करते हं ॥ १५८] 
यथा-- । 
पोण्ड्को भीरुकश्चे व वंशा छः श्वेतपोरकः । 
.कान्तारस्तापसे्धश्च काष्ठेचः.सूचिपत्रकः ॥९४९॥ . 


अन ४५ ॥ ९९ 
्ैपाडो दीवेपत्रश्च नीलपोरोऽथ कोशञ्त्‌ । 
ता जातयः स्थौस्याद्‌, 
पौण्ड्क (पोण्डा); भीक, वंशकर, _शतपोरक, कान्तार, 
तापतेन्ल, काटे, सूचिपत्रकः, नेपाल, दोधपतरः नील्पोरा, कोशच- 
इत्‌ , य संदेप मे (सूरह से) बारह भेद है ।१४६॥ 
गुणान्‌ वदेयाम्यतः परम्‌ ॥१५०॥ 
सुशीतो मधुरः स्निग्धो छरंहणः श्टेष्मलः सरः । 
अविदाही गुरुषरेष्यः पोण्ड्को भीरुकस्तथा ॥१५१॥ 
आभ्यां तुल्यगुणः किंचिस्सक्षारो वंको मतः । 
वंशवच्छवेतपोरस्तु फिचिदुष्णः स वातदा ॥१५२॥ 
 कान्तारतापसाविक्लू वंशकायुगतो मतो । 
। १ 
।  एवंरुणसतु कक्षः स तु वातप्रकोपणः ॥१५३॥ 
। सूचीपत्रो नीट्पोरो नेपाखो दीघेपत्रकः | 
। वातलाः कफपित्तघ्नाः सकषाया विदाहिनः ॥१५४॥ 
| कोशकारो गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः 
इसके आगे इनके गुणों को कहते द-- 
| पोडूक ओर मीरक-शीतल, मधुर, स्निग्ध, बृंहण (देह- 
| वर्धक), कफकारक, सर (विरेचक), अव्रिदादि, गुरु, इष्य 
। (्क्रवधक) दै । वंशक (बाँस गन्ना) पौण्डूक़ ओर भीखक के | 
। समान गुणवाखा दै, परन्तु कुछ क्चारयुक्त होता दै । शतपोर के 
। गुण वंश्चक के समान है, परन्तु कु उष्ण एवं वायुनाश्क दै । 
कान्तार ओर तापसेज्ञु के गुण वंशक गन्ने के समान है । 
काष्ठे के गुण मी वंशक के समान दै, परन्तु यह वातप्रकोपक 
हे । सूीप्त्रक, नेपा, दीधंपत्र, ओर नीलपोर वायुकारक, 
कफ पित्तनाशक, कषायरख, विदा है । कोशकार गुर, शीतल, 
स्कपित्त एवं क्षय का ना करता है ॥१५०-१४४॥ 
अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर एव तु ॥.५५॥ 
। . अग्रष्वक्षिषु विज्ञेय इच्लशां ख्वणो रसः ॥१५६॥ 
।  श्छुजङ़मे अति मधुर हातादहै, मध्यमे मधुर होता है, 
पथा गन्ने कौ आंख (पवंसन्धि जहाँ पर से गन्ना उगता दै) 
१ नमक होता है ॥२५५.१५६॥ 
भविद्‌ाही कफकरो वातपित्तनिवारणः। ` 
पकनप्रहादनो बरष्यो दन्त निष्पीडितो रसः ॥१५७॥ 
दातो से चूसकर निकाला हभ रस-अविदाही, कफ 
| रक, बात (पाठ भेद में रक्त)-पित्त का नाशक; -मुख को 
( नन्दति शा है, इष्य (शुक्रवर्धक) दै ॥९५७॥ 
| = रुवदाही विष्टम्भी यान्तिकलत ्रकार्तितः। 











क ~ भ 


( ~ (जस्ली) मे निकाला रख--गुर, विदा ही" विष्टम्भि 
॥ । ५ 7 ~ 
| स गोरवाद्‌ वा चिरेण पाकं जठरागियोगात्‌ । 
। तम्रकोप बिदहत्‌ करोति तदच्तपानं कथितं विदाहि 1" 8 


॥, 


सूत्रस्थानम्‌ 


१७७ 
वायुक्रारक) होता हं । (कोल म॑-वायु-धूप का योग होने से 
तथा छिर्के के मी पेरने से गुखत्व आदि गुण आ जाते है 
जिससे देर मे पचता दै) | 

पको गुरुः सरः स्निग्धः सतोदणः कफवातनुत्‌ ॥ १५८! 
आग पर गरम कियारस-गुढ, सर (विरेचक) सिनिग्ध, 
तीण, कफ-वायु- नाशकं है ॥ १५८ 
फाणितं गुरु मधुरमभिष्यन्दिंहणमवृष्यंत्रिदोषकरच्च | 
फाणित (राव) गुर, मधुर, अभिष्यन्दि, वृदण, वृष्य, 

त्रिदोषकारक हे ॥१५६॥ 

गुडः सक्षारमधुरो नातिशीतः स्निग्धो मूत्ररक्तशोधनो 
नातिपित्तजिद्वातध्नो मेदःकृमिकफकरो बल्यो वृष्यश्च | 

मेला गुह-दषरक्षार, मधुर, थोड़ा शीतवीर्यं स्नग्ध, मूत्र. 
शोधक, पित्त का थोड़ी माजरा मे शमन करनेवाला, वायुनाशक, 

मेदकफकारक ओर बृष्य (शुक्रवर्ध) है ॥१६०॥ 

पित्तऽनो मधुरः द्धा बातष्नोऽछकरसादनः | 
सपुराणोऽधिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्तः ॥१६१॥ 
निम गुड़ पित्तन।शक मधुर, वायुनाशक, रक्त को 
स्वच्छ करता ह । पुराना गुड़--अधिके गणगाली -एवं अति- 
शय हितकारी दो जाता दे ॥१६१॥ ` छ । 
मसस्यण्डिकाखण्डशकरा विमरुजाता उन्नरोत्तरं ओताः 
स्निग्धाः गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रशमनस्टृष्णा- 

प्रशमनाश्च ॥१६२॥ 

गुड़ से मत्स्यण्डिका (लाल खण्ड), मह्स्यण्डिका से खाण्ड, 
खाण्ड से शकरा, साफ होती है, ये उत्तरोत्तर शीतल, स्निग्ध, 
गुख्तर (अधिक भारी); मधुरतर, इष्य, रक्तपित्त शामक एवं 
तृष्णा का नाश करती ह+ । 

वि० मन्तव्य--पत्स्यण्डिका-कर्ची खण्ड-बिना मटी- 
खण्ड है, इसमें राब्र का अंश रहता दै; खाण्ड--द्रदरी खण्ड. 
कुक स्वच्छखण्ड मी हई खण्ड का नाम दै, खकरा--सव॑था. 
स्वच्छ वेत खण्ड का. नाम दै। शाख विरुद्ध धारणा के 
कारण-साधारण जनता मलिन खण्ड तथा भुरं युङ्‌ को शकरा 

(शकर) कने रग गई दे ॥*६२॥ 

यथा यथेषां वैमल्यं मधुरत्वं तथा तथा ।. 

स्नेहगो रवशेव्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥९६२।. 

इन गन्ते के विकारो मे जिस जिष प्रकार से सखच्छता- 
आती हे, उखी प्रकार से स्नेह (स्निग्धता), गौरव (गर्ता), 


शीतलता एवं सरस्व (विरेचन गुण) आता जाता हे ॥१६३॥ ` - 


१ क्रियात्मक रूप मे शकरा से खाण्ड ओर खाण्ड से दानेदारं 


मिश्री (विलायती चीनी) अधिक साफ होती है । खाण्ड से शकरा ` ल 
कभी भौ अधिक साफ तहीं होती । इसण्यि -शकंराखण्डमलस्य- ` 
ण्डिका विमला जाताः यह पाठ सम्भवतः (व ~ 
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१७८ 


यो यो मत्म्यण्डिकाखण्डञकेराणां स्वको गुणः 
तेन तेनव तिदर्यस्तेषां दिसखाबणो गुणः ।* 5४] 
मत्स्यण्विक्ा खण्ड ओर शकरा कै जोजो अपने गण हे 
वेदी गण इनके विखत (खवित) रख (शवर्तो) में समञ्चने 
चाहिये । 
वि० मन्तव्य मत्स्यण्डिका आदि को चुञआ कर, उसमे से 
चोरा या सीरा निकाल कर खण्ड को स्वच्छ किया जाता है, 
जितना ही घोरा निकलता जाता है उतना दी स्वच्छता आती 
है। शारा को जमाकर मिश्री बनाई जाती दै, एूखमिश्रौ 
सन्था स्वच्छ होती है ] यह बरिल्लोर के समान स्वच्छ, श्वेत 
एवं चमकीटी होती है| चोटा का नाम ¢विक्लावण हे। 
मिशरी बनाने के ल्थि चुआते समय शकरा से जो चोटा निकः 
लता ई अधिक स्वच्छ होता है 1 राव को खची मे डाक दिया 
जाता ह ऊपर सेवार रिठा दी जाती है, कु दिनं पश्चात्‌ 
उसका सीरा (चोरा) खाती के निचले छिद्र से वहने कुगता हे 
ओर कण खरी में रह जाते हे | १६४॥ 
सारस्थिता सुविमला निःक्षारा च यथा यथा । 
तथा गुणवती सवा विज्ञया शकरा बुधः ॥१९५॥ 
ज्ेसे जैने शकरा मल के निकल जने से सारमात्र वची 
हो, इसन्ग्यि अत्यन्त स्वच्छ एवं क्षार से रदित हो, वहं वेसे वेसे 
ही रणवाली समञ्चनी चाहिये ।)१६५॥। 
सधञअकरा पुनश्छयेतीसारहरी रूश्चा छेदनी प्रसादनी 
कषायमधुरा सधुरविपाका च ॥१६६॥ 
कालान्तर से. शष्क होने से मधमे शकरा बैठ जाती है 
यदी मधशकरा--वमन, अतिसार रोगनाशक, रूष, छेदक 
(कफ आदि को), प्रसादनी (त्वचा-रक्त. आदि को स्वच्छ 
करनेवाटी), कषाय-मधुर ओर मधुर विपाक्वारी है | ` 
` वि० मन्तव्य-मधुशकरा- जसे राव म खण्ड त्रैठती दै 
वसे किसी-किसी मध मे मी खाण्ड बैट जाती है-खण्डके से 
कृण वन जाते हँ ओर चोटा के समान मध का तरल भाग 
ऊपर आ जाता रहै] बोतल या माण्ड म मघ रख देने पर-- 
चार छः मास मेँ खण्ड के कण व्रैठः जाते हँ | मधुका तरल 
माग परथक करने पर “मघुशकराः' मधु कौ खण्ड रह जाती हे ॥ 
 यवासञ्करा सधुरकषाया तिक्तानुरसा रेष्महरी 
सरा चेति ॥१६७॥ 
यवाख शकरा (यवास के क्वाथ को घन करके उत्यन्न की 
गई शकरा)-मवुर-कषायरख, तिक्त--अनुरसं कफनाशक 
जर विरेचक होता है । 
वि° मन्तव्य--यवास शकरा-माना या-मनानाम से 
मिती द । बद जोग विरेचन द, इसे १.२ ताग 


गुटाव जठ मे घोक्कर पीने से विरेचन दता ई, यूनानी का: |. ` 


सुश्रुतसंिता 


 मधुररस, रूक्ष, कषाय-अनुरख, ` च्छु विपाक ˆ ~ 
 (विरेचक), शोष-विषमज्वल्नाशक ई ॥१७२,९५२॥ 
1 


[ अ० ४५ | 
^ तुरङ्धवीन” मी यही है, जवासा के पौद्‌ पर मधुर कणु तैर 
जाते है उनका संग्रहं कर ल्या जाता है ॥१६७]] 
यावत्यः गक॑राः प्रोक्ताः सवौ दाहप्रणाजनाः। 
रक्तपित्तप्रशमनाश्छर्दिमूच्छोदषापहाः ॥१६द्‌] 
जितनो मी शकराय है, वे सव्र दाह (जलन) को नष्ट 
करती हैँ | रक्तपित्तनाशक, छर्दि मूलो वृधा को नष्ट करती हे । 
वि० मन्तव्य- ताड, मुनक्का आदि जितने मधुर द्र्य ह 
उनके रसो को इक्तुरख के समान पकाकर-सुलाकर, इक्ुशकरा 
के समान शकरार्टं बना यी जाती दह । मधुरखार दी गुड़ तथा 
गड का खार शकरा है ॥१६८।। 
रूक्षं मधूकपुष्पोद्थं फाणितं वातपित्तकृत्‌ । 
कफघ्नं मधर पाके कृषायं बस्तिदूषणम्‌ ॥१६९॥ 
इतीक्षवगेः। 
महे के एूलों से वनाई राव रूक्च, वातपित्तकारक; कफ 
नाशक, सधुर, विपाके मे कषायरख ओर वस्ति को दूषित 
करती हे ॥१६६॥] इति इश्नुवगः | 
अथ मद्यवभः | 
स॒वं पित्तकरं मयमम्टं रोचनदीपनम्‌ । 
भेदनं कफवातघ्नं हय वस्तिविोधनम्‌ ॥१७०॥। ` 
पाके टघु विदाद्युष्णं तीद्णमिन्द्रियवोधनम्‌ । 
विकासि सखष्टविण्मघ्रं णु तस्य विशेषणप्‌ ॥१७१॥ 
इसके आगे मय्वगं कहते ह -- . | 
मद्य के सामान्यगुण - ख मद्य पित्तकारक, अम्र 
अग्निदीपक, रोचक, भेदक (कफ), कफवातनाशक, हदय के , 
लि प्रिय, बस्तिशोधक (म्र) हँ । पचने मे ल्घु विदाही 
उष्णवीयं, तीण, इन्द्रिययोधन (इन्द्रियो मे पटुता दोशियारी 
उत्पन्न करता दै), मक-मूत्र का प्रवत्तक दै । विशेष लक्षणों को 
आशे कहते है । ये गण-पैष्टिक, मादक ओर गोड तीन 
प्रकार के मद्य के हे || १७०,१७१॥ 
मार्ढीकमविदाहिव्वान्मघुरान्वयतस्तथा । 
रक्तपित्तेऽपि सततं बुधैने प्रतिषिध्यते ॥१७२॥ 
मधर तद्धि रूक्षं च कषायानुरस ख्घु । 
` ठघुपाकिं सरं सोषविषमञ्वरनाअनम्‌ ॥१७३॥ 
मार्दीक (मृद्धीकां से बने) मद्य के गुण-अविदाहि होने 
एवं मधुरः द्रव्य (वक्षा) से उत्पन्न होने के कारण रक्तपित्त रोग 


में मी निरन्तर उपयोग कर सकते है । -यहं मादवीक मय 


५५ 


"चपर सर 





९ रक्तपित्त चिकित्सा म- 
द्राक्षाश्यतं नागरकः श्त वा| > | 
श्तं पयो वाप्यश्च पणिनीभिः । ` चरक । ` ` ' 
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` आ्द्ीकाल्पान्तरं क्रिचित्‌ खौजरं वातकोपनम्‌ । 

तदेव विशदं रुच्यं कफध्नं कशनं खुं ॥ १७४ ॥ 
~ कषायमधुरं द्यं सुगन्धीन्द्रियबोधनम्‌ । 

। . लार्जर (खजुर से बना) मद्य- मार्द्वीकं मद्य से रुणोँमे 
भोड़ा दी भिन्न है, वायुकोपक, विशद, खचिकारक;, कफनाशक, 
लधु, कृशता उलयन्न करनेवाला, कष्राय-मधुर, हृदय के लि 
रिय, सुगन्धित, इन्द्रियो मे पटुता उत्पन्न करता दै ॥ १७४ 

कासार्नोप्रहणीदोषम्‌ त्राघातानिखापहा ॥ १५१५ ॥ 
स्तन्यरक्तक्षयदहिता सुरा ब्रंहणदौपनौ | 

| सरा कास-अशं प्रहणीरोग बौर मूतराघरात-वायुरोग-नाशक, 

ध, स्त'की क्षीणता मे हितकारी, बृंहण (शरीरवधक) ओर 
अग्निदीपक दे १६५] 

: . कासार्शेपरहणीशवासप्रतिश्यायविनाशिनी ॥ १७६ ॥ 

| स्वेता मूत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरो सुरा । 

| श्वेतं स॒रा- कास, अश, ग्रहणी, श्वास, प्रतिश्यायनाशक, 

| मूत्रकफःदूध-स्क ओर मख को बद़ाती हे ॥१७६॥] 

| छयंरोचकटखुश्वितोद शूखप्रमदनौ ॥ १७७॥ 

| प्रसन्ना कषवातार्शोविबन्धानाह नाशनी 1 

| प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ भाग)-- वमन, अरुचि, 

। दृद्रेग, तोद (पीड़ा), शर को न्ट करती है, कपवायु, अश, 

। विब्रन्ध, आनाह को नष्ट करती हे ॥१७७॥ - 

पित्तखाऽल्पकष्ठा रूक्षा यवेवोतप्रकोपणी ॥ १७८ ॥ 
विष्टम्भिनी सुरा गुवीं श्टेष्म तु मधूटख्कम्‌ । 
रुक्षा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी स्मृता १५९ 
` कुधान्य यव किण्व द्वारा तैयार की गई सुरा- पित्तकारक, 
थोड़ाकफ कोब्दातीदै, रूक्ष एवं वायुप्रकोपक हे। मधू 
विका? (छोटे गे्हुओं से बनी) सुरा-विष्टम्मि (गडगुड़ शब्द 
करनेवाली), गुर एवं कफकारक है । आक्षिकी (बहेड़ों से बनी) 
श्ण रक्ष; कफ को थोड़ा बद़ाती हे, इष्य, पाचन होती हे । 
९ खरा अदे क वल्कलों से बनती है ॥ १७८,१७६॥ 
त्रिदोषो भे्यबष्यश्चं कोहो  बदनप्रियः। 
मराहुष्णो जगलः पक्ता खक्षस्छटकरुशाफ्छत्‌ ॥१८०॥ 
ह्यः प्रवाहिकाटोपदुनौमानिखलोषहत्‌ । 

„ कोल मच (जौ के सन्तु से बना)-त्रिदोष (तीनों दोषों को 
करता हे), मेदि, अच्ष्य ओर यख के व्यि प्रिय हे । 
ध (मदय के नीचे वैठा, किण्व माग)-संप्राहिः उष्ण, 
पक (छप करने से योथ का), रक्ष, प्यास -कफ (लेप द्वार) 
| हे। हृदय 6 के व्यि प्रिय, प्रवाहिका, | आरोप 
क दुनाम (अशं), अनिल (वायु) ओर ओोथ (क्षय) 
1 < 5 तादे ॥ १८०॥ 5 
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सुप्रस्थानिम्‌ 


+ मधूलिका का अर्थ महुवे के फूलों से वनो भी करते है।॥ 


१७९ 
वसो हतंसारद्वाष्टिषटम्भी वातकोपनः ॥ १६१॥ 
वकस (जल रहित किण्व) मेँ खार न रहने से यद विष्टम्भि 
(देर मे जीण होनेवाल) एवं वायुप्रकोपक है ॥ १८१ 
दीपनः सृष्टविण्मत्रो विजदोऽल्पमदो गुरः 1 
कषायो मधरः शीधुगोडः पाचनदीपनः ॥ १८२ ॥ 
गुडजन्थ (गन्ने केर को पकाकर उसमें धाय के पल, 
ओर थोडा- गुड डार्कर बनाया) सीघु-मल-मूत्र निकालने- 
वाखा, थोड़ा मदकारक, कषाय मधुररस, पाचक तथा अगिनि- 
दीपक हे" ॥१८२॥ 
राकरो मधुरो रुच्यो दीपनो बस्तिओधनः। 
वातघ्नो मधुरः पाके ह्य इन्द्रियवोधनः ॥ १८२ ॥ 
शकराजन्य शीधु-मधघुर, चिकारक, अग्नि-दीपक मूत्राशय 
का शोधन करता दे । वातनाशक, विपाक मे मधुर, दय को 
प्रिय, इन्द्रियों मे पट्ता उत्पन्न करता हे ॥१८३॥ 
करन: शीतरसिकः इवयथद्रनायनः! 
वर्णङ्कञ्जरणः स्वर्यो विबन्धष्नोऽशैलां हितः ॥१८४॥ 
 शकराकी माति पके इए रस से बना सीध्ु--बङ एवं 
वरणं ८ गौरादि )-कारक, विरेचक, ओोयनाशक, अग्निदीषक, 
हृदय के लिये प्रिय, रुचिकारक, कफ तथा अशं रोग के ल्य 
हितकारी हे ॥१८४॥ _ | 
तद्वत्‌ पक्वरसः गीधुबेख्वणेकरः सरः । 
सोषभ्नो दीपनो हयो सच्यः इटेष्माशेसां हितः \१८५॥ 
शीतरसिकर (अपक्व गन्ने के रष से वना) सीघु-शरीर म 
शता उलयन्न करता है, शोफ ओर उदररोगनाशक, वण- 
कारक, अन्नादि को जीण करता है, स्वर के व्यि हितकारी, 
विबन्धनाशक; ओर अशं के ल्य हितकारी है ॥१८५॥ 
साक्षिकः पाण्डुरोगध्नो व्रण्यः सप्राहको खवः । 
कषायमधुरः शोधः पित्तध्नोऽसृक्प्रसादनः ॥१८९॥ 
~ आक्षिक (बेड के छिलकों से बना) सीधु-पाण्डु-रोग- 
नाशक, ब्रण के च्थि दितकारी, संग्राहि लुः कषाय-मधुरः 
पित्तनाशक, रक्त को सच्छं करता ३ ॥१८६॥ | 
जाम्बवो बद्धनिष्यन्दस्तुवरो वातकोपनः । 
जाम्बरव (जामुन से बना) सीधु--्द्धनिष्यन्द (मूत्र को 
बन्द करनेवाखा); वुवर (कषाय) - रख, बात का प्रकोपक हे । 


(यह म्य जामुन के रख म धाय के ल प्रप करके वनता है) । 


तीणः सुरासवो हथो सूरः करुबातलुत्‌ ।। ९८७ ॥ 
मुखप्रियः स्थिरमदो शिज्ञयोऽनिख्नाशनः। ` 


क ---------- 





९ ““लालिपिष्टकपिष्टयोदि कृतं मद्यं सुरा ।“ ` 





१६० 
सुराखव- (खरा से बना आखव)- तीण; हृदय के 
व्यि प्रिय, मू्रल, कफ-वातनाशक, सुख के व्यि प्रियः स्थिर 
मद्‌ ( चिरकाल तक मत्तता करनेवाला ); वायुना 
हे ।१८७॥ 
खघुमेध्वासवश्ठेदी मेहकुष्टविषापहः ॥ १८८ ॥ 
तिक्तः कषायः जोफघ्नस्तीदणः स्वादुरवातसन्‌ । 
मध्वासव (मधु ओर गुड से बनाया) लधु, छेदो (कफ 
को निकाल्नेवाला), प्रमेह, कुष्ठ, विषनाशक; तिक्तकपषायरख; 
शोफनाशक, तीदण, स्वादु एवं गुर है ।१८८॥ 


तीणः कषायो मदकृद्‌दुनो मकफगुस्महत्‌ ॥ १८९ ॥ 

कृमिमेदोनिख्हरो मेरेयो मधुरो गुरुः 

मैरेय (सुरा ओर आसव को मिलाकर तेय्यार कौ हई 
शराव)-तीद्ण, कषाय, मदकारक, दुनांम (अश), कफगुल्म 
नाशक, कृमि मेद-वायु नाशक, मधुर एवं गस हे ॥१८६॥ 

बल्यः पित्तहरो वर्ण्यो हृयश्चक्षरसासवः ॥ १९० ॥ 

गन्ने के रस से बना आसखव-वलक्रारक, पित्तनाशक, वणं 

कारक, हृदय के व्यि प्रिय होता दै ॥१६०॥ 


ीधमेधूकपुष्पोत्थो बिदाद्यभ्रिवलप्र 

रूक्षः कषायः कफहृद्टातपित्तप्रकोपणः 1 १९१॥ 

महूवे के रों से बना सीघु--विदाही, अग्नि एवं 
बल्वधक, रू, कषायरख, कफनाशक वातपित्तप्रकोपक दै ॥ 

निदिशेद्रसतश्चान्यान्‌ कन्दमूरफखासवान्‌ । 

कन्द्‌, मूढ, फठ (काण्डत्वक्‌) आदि से बने आसवो के 
गुण इनके रसो के अनुखार ही समन्चने चाये ॥ 

नवं मदययमभिष्यन्दि गुर वातादिकोपनम्‌ ॥ १९२॥ 

अनिष्टगन्धि विरसमहयं च विदाहि च | 

नूतन मद्य-अभिष्यन्द, गुर, बात आदि दोषों का प्रको. 
पक, अवाज्छित गन्धवाखा, रस रहितं, हृदय के य्यि अप्रिय 
ओर विदाहि होता है । (नूतन मद्य-एक साठ पुराना न हो 
या जिसमें रसोतत्ति न इई दो) ॥१६२॥ 

सुगन्धि दीपनं हं रोचिष्णु कृमिनाडनम्‌ ॥ १९३॥ 

स्फुर सोतस्करं जीण ङघु वातकफापहम्‌ । 

पुरातन (जीण) मद्य-युगन्धि, रोचिष्णु (अच्छी प्रकरार 
ख्चता है), अग्निद्‌\पक, हृदय को प्रिय, कृमिनाशक स्फुट 
खोतस्कर (खोता को खो्नेवाछा), ठधु, वायु-कफनाशक रै। 
(पुरातन--एक खार व्यतीत होने पर) ॥ १६३ 


अरिष्टो ्रभ्यखंयोगसंस्कारादधिको गुणः ॥ १९४॥ ` 


बहुदोषहर्येव दोषाणां शमनश्च सः | 
दीपनः कफवातध्नः सरः पित्ताविरोधनः॥ १९५॥ 


| शरूढाध्मानोदरलीहञ्वराजीणीशेखां हितः| 


ुश्रतसंहिती 


द्रवप्रधान-उभयप्रधान), 


' बनता है। 


[ अ० ५५ 
अरिष्ट के गुण --अरिष्ट म आसव से अधिक (अभया- 
चित्रक आदि) द्रव्यो का संयोग होता है; संस्कार से (आसव 
से अधिक कमे कयि जाने से), गुणों मे अधिक होता है । अतः 
अरिष्ट-बहुत रोगों को नष्ट करता है, दोषों को शान्त करने- 
वाला है, अग्निदीपक, कफवातनाशक, सर (विरेचक), पित्त को 
थोड़ा कम करता है । श, आध्मान, उदर, प्डीहा, ज्वर 
अजीर्ण, अशंरोग मे हितकारी दै ॥ १६४-१६५॥ 

पिप्पल्यादिकृतो गल्मकफरोगहरः स्मृतः ॥ १९६ ॥ 

पिप्पल्या्रिष्ट--पिप्पल्यादिगण से बनाया अरिष्ट-गुल्म. 
कफ-रोग-नारक है ॥६६६॥ 

चिकिस्सितेषु बदच्यन्तेऽरिष्टा रोगहराः प्रथक्‌ । 

रोगनाशक अरिष्टं को ष्रथक्‌ रूपसे चिकित्सास्थान में 
अरिष्टासवशीधूनां गुणान्‌ कमणि चादिशेत्‌ ॥१९.॥ 

बुद्धया यथास्वं संस्कारमवेद्य कुशो भिषक्‌ । 

अरिष्ट (क्वाथ द्वारा सिद्ध-द्रव्य प्रधान), आखव (बिना 
क्वाथ के सिद्ध-द्रव्य प्रधान), सीध (गुडकृत), मद्य दव्य एवं 
इनके गुण-कम को-इनके संस्कार 
(बनाने की विधि) को देखक्रर-जो जिस रोग आदि का 
अपेक्षासे द्रग्य संस्कार किया जाता दहै, उसके अनुसार 


इनके गुण-कर्मो को अपनी बुद्धिस वेय को जानना 


चाहिये ॥१६५७॥ 
सान्द्रं विदाहि दुभेन्धं विरसं कृमिलं युर । १९८ ॥ 
अह्यं तरणं तीद्णमुष्णं दुभोजनस्थितम्‌ । 
अल्पोषघं पयुषितमत्यच्छ पिच्छं च यत्‌ ॥१९६॥ 
तद्टज्य सवथा मद्यं छिचिच्छेषं च यद्भवेत्‌ । 
तन्न यत्‌ स्तोकसम्भारं तरुणं पिच्छिखं गुर ॥ २००॥ 
कफप्रकोपि तन्मद्यं॑दुजरं च विशेषतः । 
पित्तप्रकोपि बह तौच्णमृष्णं विदाहि च ॥ २०१॥ 
अहृदय पेखवं पूति कृमिं विरसं च यत्‌ । 
तथा पयुंषितं चापि विथादनिखकोपनम्‌ ॥ २०२॥ 
सवेदोषेरपेत तु सवंदोषप्रकोपणम्‌ । 
सान्द्र (घनो ), विदाही (देर म जीर्णं होनेवाला,) 


दुगन्ष; रसरहित, कमियुक्त, गुर, अप्रिय, तरुण ( नूतन 2. 
तीच्ण; उष्ण (सखशमें) कुत्वित पाच में स्थित, अल्पो ` 
पृथ (जिसमे घातको आदि द्रव्य थोडे पड़ ह), पयुषित (सन्धान 
से दूसरे पान्न में रात को रक्खा), अति अच्छ (अत्यन्त पतला) 
पिच्छिङ (गु, ओर जो मद्य नीचे पात्र मे थोद्ा बचा हो, वर 


--------------~-----------~---------- 
“अरिष्टः क्वायसिद्धः स्यात्‌” -आसवं-बिनाः क्वाथं के 
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अण ४५ | 8 
मं खदा त्याञ्य हे | जिख मयम ओषधिर्या थोड़ी हां ; तरुण 


नवीन), पिच्छिल (स्निग्ध) गुरु हो बह कफ को प्रकुपित करने- 
वाला, ओर खाकर दुजर होता है । बह (सान्द्र), तीण, 





<ष्ण, विदाही मय पित्तप्रकोपक हे । अप्रिय, पेखव (अच्छ- 
लच्छ) पूति (दुगन्धयुक्त), कृमियुक्त) रसरदित, एवं रात को 


ला मच वायुप्रकोपक होता दै । सम्पूणं दोषों से युक्त मच 
यव दोधो को प्रकुपित करता हे ॥१६८-२०२। 
चिरस्थितं जातरसं दीपनं कफवातजित्‌ ॥२०३॥ 
रुच्यं प्रसन्नं सुरमि मयं सेभ्यं मदावहम्‌] 
मय के गुण-- 
पुराना देर तक रक्खा, जातरख (रस पूणं उन्न हो गया 
। है), अग्निदीपक; कफ-वातनाशक, रुचिकारक, प्रसन्न (निमंल) 
१} सुरमि (खगन्धि); मदावह (हषं उत्पन्न करनेवाला) मच सेवन 
करना चादिये ॥[२०३॥। 
तस्यानेकप्रकारस्य मयस्य रसवीयंतः ॥२०४]) 
सोच्म्यादौष्ण्याच्च तेद्ण्याच्च विकासिलखाच्च वहिना। 
समेत्य हृदयं प्राप्य धमनीरूध्वेमागतम्‌ । 
विचाल्येन्दरियचेतांसि वीयं मद्यतेऽचि रात्‌ ॥२०५॥ 
मच जिस प्रकार से मद्‌ उन्न करता है, वह कहते दै - 
रख एवं वीयं के कारण मृद्रीका आदि मेद्‌ से अनेक 
प्रकार का मद्य--भपनी शक्ति द्वारा चज्तु आदि इन्द्र्यो को 
तथा मन को चलायमान (चञ्चल) करके, वहि के साथ मिलकर, 
धमनिं के द्वारा ऊपर कौ ओर (आग का स्वभाव ऊपर की 
आर्‌ जाना है) जाकर हृदय मे पहुंचकर शीघ्रता से मद्‌ उदयन 
कर देता द| अग्निके साथ- मय के मिलते के कारण-- 
सोर्य से (मद्य सूदम गुण हे),  ओष्ण्यसे (उष्ण होने से ऊध्वं- 
गामी है ) तेय से ( तोषेण होने से शीतर मद उसन्न 
कुत्ता है), विकासी ( सन्धि-बन्धनों को शिथिलं करता) 
॥२९०४,२०१। 
चिरेण श्छेष्मिके पुंसि पानतो जायते मदः। 
।  जाचाराद्वातिके दृष्टिः, पैत्तिके शीघ्रमेव च ॥२०६॥ 
म्रङृति के मनुष्य मे मद्य पीने से मदं (नशा) देरमे 
ऽतन्न होता दै, वातप्रकृति केम जल्द), पित्त प्रकृति के मनुष्य 
, ` त एवं तीण (तेज) नशा होता है ॥२०६॥ ` 
प शोच दाक्षिण्यहषैमण्डनटारसः | ~ 
पाभ्वयनसौभाग्यसुरतोत्साहङ्न्मदः ॥२०७॥ 
सेद से मदभेद्‌-- 
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कन्य + द 
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(सहायता). हर्ष 
। कति), 
4 
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) गीत-अध्ययन्‌ को इच्छा, ` गायन, अध्ययन सोमाग्य 


सत्रश्थान्ं । 





साता (भेषु भं उतवा) उसने शेता ई ॥२०७॥ ` बानयर निरास प्तं युजं दये 


१८९ 
राजसे दुःखशीखत्वमात्मस्याग, संसाहसम्‌ । 
कलं सानुबन्धं तु करोति पुरुषे मद्‌: ॥२०८॥ 
राजसग्रङृति के मनुष्य मे मद्‌ होने से- दुःख उडाना 
शरीर नाश करने का साहस १ › निरन्तर ल_डरईै-क्षगड़ा < 
होता है ।॥२०८॥ 
अशोचनिद्रामात्सर्यागम्यागमनटोढताः। 
असत्यभाषण चापि छ्याद्धि तामसे मदः ॥२०९॥ 
तमोगुणवाले पुरुष मे मद्‌ होने से--अशौच (अपवि्रता), 
निद्रा मात्वयं (अद्खाई-द्षा), अगम्या के गमन कौ अमि- 
कषा, असस्य-माषण-ये लक्षण होते है ।।२०६॥ 
रक्तपित्तकरं शुक्तं छेदनं मुक्तपाचनम्‌। 
वेस्वय जरणं इटेष्मपाण्डुकृमिदरं घु ॥२१०॥ 
तीदणोष्णं मूत्रलं हयं कफघ्नं कटुपाकि च। 

, शशुक्त-(कांजी या मस्तु में गुड़, शहद मिलाकर बनाया) 
रक्त-पित्तसारक, छेदि (कफ भेदन), मोजन को पचाता रै । 
स्वरभंग करता दै, आमाशय मे जलन पैदा करता है, कफा- 
पाण्डुरोग-कृमि-नाशक, लघु, तीक््ण, उष्ण, मूल, कफनाशक 
ओर विपाक मे कटु दै ॥२१०॥ 

तद्र ततदासुतं सव रोचनं च विरोषतः॥२११॥ 

शुक्त के समान सन्धान दारा कन्दादि से बनाये शुक्त भी 
शुक्त समान गुणवले है, परन्तु विशेष स्पमें रुचिकर होते है ॥ 

गोडानि रसशुक्तानि मधुशुक्तानि यानि च । 

तथापूवं गुरुतराण्यभिष्यन्दकराणि च ॥२१२॥ 
शुक्त के भेद- 

गौड़ (गुड से बने), रखशुक्त (गन्ने के रस से बनाये), 
मधुद्क्त (जम्ब्रीर फठ के रस से बनाये), तथा-पूवं (जो जिससे 
पूवं है वह, मधुशुक्त से रसशुक्त, रखशुक्त से डश॒क्त) स है 
एवं दोष-धाठु-मलों मे कलनता उदयन्न करनेवाले र (परको- 
पक है)* ॥२१२॥ _ | 

तुषाम्बु दीपनं हयं हसाण्डकृमिरोगवुत्‌। 

तषाग्बु-अग्निदीपक, हदय के ल्य. प्रिय, हृदय 
पाण्डु कृमिरोग नाशक दै । ॐ 

रहण्यर्ञोविकारष्नं भेदि सोबीरकुं तथा ॥२१३॥ 

सौवीरक (८ कांजी )-्रहणी-अशरोग नाशक भेदक 
(विरेचक) हे ॥२१३॥ . 


१ साहस पाँच प्रकारका है। यथा- मनुष्यमारण स्तेयं 


# | त्व्‌ * त [ड क भिमर्षणम ष ५ 
वादि ति के मनुष्य मे नशा होने .से- शोच (पवित्रता) | परदारामिमर्षणम्‌ । पारुष्यमनृतञ्च॑व साहसं पञ्चघा स्मृतम्‌ ॥ 
| (आनन्द) मण्डन छाज्खा (वेशभूषा | व 


२ शुक्त का जक्तण-- 
““यत्मस्त्वादिशुचौ भाण्डं सगुडन्ताद्रकांजिकम्‌ । 
| 
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धान्याम्डं धान्ययोनितवाञजोवनं दाहनाशनम्‌ । 

स्पात्‌ पानात्त पवन कफद्ष्णाहरं क्षु ॥२९४॥ 

तेदण्याच्च निहरेदाश्च कफ गण्डषधारणात्‌ । 

मुखवैरस्यदोगेन्ध्यमरओोषक्ठमापहम्‌ ॥२१५॥ 

दोपनं जरणं भेदि हितमास्थापनेषु च । 

समुद्रमाभरितानां च जनानां सात्म्यमुच्यते ॥२१६॥ 

इति मद्यवगेः। 

घान्याम्ड- चकि धान्यो से वना है, सख्यि जीवन 
(प्राणधारक), दाहनाशक (स्पशं द्वारा); पीने से-वायु-कफ 
एवं तृष्णा नाशक, ल्घु, तीदण होने से कफ को शाध्र बाहर 
निकाल्ता है । मुख मे कुल्छे के सूप मेँ धारण करने से-पुख 
की बिरसता, दु्गन्धता को, मल को, शुष्कता को दूर करता है, 
थकान को भियाता दै, अग्निदीपक, पाचक, मेदी (मलमेदि); 
अस्थापन (निरूढण बस्तियों) मे उपकारी है । समुद्र मे रहकर 
जीवन व्यतीत करनेवाठे ( नाविको ) पुरुषों को “खाल्यः 
होता ३ ।२१४-२१६॥ इति मयवगः ॥ 

अथ मूत्राणि । 

मत्राणि गोमहिष्यजाविगजहयखरोष्टराणां तोच्णान्यु 
ष्णानि कटूनि तिक्तानि ट्बणानुरसानि ख्घूनि ओोधनानि 
कृफवातकरमिमेदोविषगुट्माशओेउदरकुष्ठओपारो च कपाण्डु- 
तेगदराणि हानि दीपनानि च सामान्यतः ॥२१७॥ 

इसके अगे मूत्रक कहते दं - 





१ गुडाम्ब॒ का लक्षण-- 
“गुडाम्बुना सतेकेन सन्धानं काञ्जिकं तु यत्‌ । 
कन्दगाकफठैयुक्तं गुडशुक्तं तदुच्यते 11" 
मघुडक्त का रक्षण-- 
` “जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलोभूकसंय॒तम्‌ । 
मघेभाण्डे विनिक्षिप्य घान्यराशा निधापयेत्‌ 1 
व्यहेण तज्जातरसं मधुुक्तमुदाहतम्‌ ॥ 
करई आचार्य-मधुराक्त के स्थान पर मद्यशुक्त पठते हुं । 
` मद्यरव्त का लक्षण-- 
“सर्वं मद्यं पञ्चरसं (ख्वणवर्जं) काङान्तरवेशायदा । 
त्यव्त्वान्यरसमम्कत्वं याति शुक्तं तदुच्यते ॥" 
२ तुषोदक-“तुषोदकं यवेरामः सतुषः करत 
 सौवीरक-- ` | | | 
“सौवीरकं यवे रामः पकववेवा निस्तुषीकृतम्‌ । 
- गोधूमैरपि सैौवीरमाचारय्याः केचिदूचिरे ॥ 
ह धान्याम्ल-- ` 


“श्रान्याम्कं शाठिचूरणेस्च कोद्रवादिकृतं च यत्‌ ॥ . 


सश्रतसंदिती 


भैस, बकरी, मेड, हाथी 
मूत्र-उष्णवोय कट-तिक्त, ल्वण-अनुरष, छघ॒ सशोधकं 
कफ.वायु-कृमि-मेद-विष-गुल्म-अश-उदर-ङुष्ट-शोफ-अरोचक- 





[अण्च | 
मू्रों के सामान्य गुण-मूत्र आठ प्रकार के हैँ । यथा-. 
घोड़ा, गधा, ऊंट, के] ये 


पाण्डुरोग-नाशक, हृदय के व्यि प्रिय ओर अग्नि दीपक ६ | 
वि० मन्तव्य-मूतरप्राणी के शरीर का पित्तप्रधान द्रव दै 


अत एव पित्त का समानधमां है--दोनों के रख, राण, वीरय 
विपाक एवं प्रभाव समान दै ओर कमं भी समान हँ । मू 
वातजनित विकारो तथा कृमि आदि रोगो मे विरेचना्थं दिया 
जाता है| इसमे जो पीरापन होता द वह पित्त के मिश्रणक्‌ 
सूचक है, प्राणी जितना क्वण खाता है उसका अधिकांश मूत्र 
मे घुला रहता है । अतएव वह ल्वणानुरख होता है, कटु तिक्त 
-आदि मच्यो के रख भी मूत्र के साथ निकल जाते ह । पित्त 
मिधित होने के कारण दी यद्‌ उष्ण, 
होता हे ॥२१७॥ 


तीण एवं अग्नि दीपक 


मवतश्चात्र- 

तत्‌ सवं कडु तीच्णोष्णं ख्वणानुरसं घु । 

ओधनं कफवातघ्नं कृमिमेदोविषापहम्‌ ॥२१८॥ 

अर्गोजठरगुल्मष्नं ओफारोचकनाशनम्‌ । 

पाण्ड़रोगहरं भेदि हयं दीपनपाचनम्‌ ॥२१८॥ 

कहा भी हे- 

सब प्रकार के मूत्र--कटरस, तीदण, उष्ण ल्वण-अनुरष 
लघु, खोतों के शोधक, कफ वायु-नाशकः; कृमि-भेद विष अश. 
उद्र-गुल्म-शफ-अरोचक-पाण्डरोग नाशक, बिरेचक; हदय 
के ल्यि प्रिय ओर अग्निदीपक एवं पाचक द ॥२१८ २१६॥ 
` गोमूत्रं कट तीच्णोष्णं सक्षारस्वान्न वातलम्‌ । 

ष्वग्निदीपनं मेध्यं पित्तछं कफवातनुत्‌ ।|२२०॥ 

शूटगुल्मोदरानाहविरेकास्थापनादिषु । 

मत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं म॑ प्रयोजयेत्‌ ॥२२१९॥ 

गाय का मून्न--( बैर का नदीं )-कटरस), तीण, उष 
्ारयुक्त होने से बायुकारक नदीं । ज्घ, अग्निदीपक, मे 
(पवित्र), पित्तकारक, कफ-वायुनाशक, शर, गुल्म, उद 
आनाह (आाध्मान) नाशक, विरेचन एवं आस्थापन तथा = 
रोग मूञप्रयोगसाध्य है, उनम गाय का मूर प्रयोग कल 


 चादिये  ॥२२०,२२१॥ 


दुनोमोदर शेषु कष्ठमेदाविशचद्धिषु । 
 आनाहशओफगुस्मेषु पाण्ड्रोगे च माहिषम्‌ ॥२२२॥ 
० = 


१ गाय, भैस, बकरी, भेड इनमे सथीलिङ्ध का घोडा गध! 


_ १ ऊट, हाथी इनमे पुरषं जाति का मूत्र बरतना चाद्ये । ` 





. 
,1 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 





० ४६ ] 


ॐव का मूत्र (भसे का नदीं)-- अश, उदर, शू, कुठ 
ह अविशुद्धि (वमन आदि की उचित प्रचृत्तिन होने) में 
आनाह, शोफ, गुम पण्डुरोग मे रतना चाहिये | २२२] 
कासश्वासापहं जोफकामलापाण्ड़रोगनुत्‌ । 
टुतिक्तान्वितं हागमीषन्मारतकोपनम्‌ ॥२२३॥ 
` ब्रकरी का मूत्र (बकरे का नदीं)--कासश्वाखनाशकः,शोफ 
कामहा, पाण्डुरोगनाशक, कटु-तिक्तरख, बकरी का मृच्च वायु 
को थोडा-सखा प्रकुपित करता हं ॥२२३॥ 
कासष्टीहोदरश्वासशोषव चोँग्रहे हितम्‌ । 
` सक्षारं तिक्तकटुकयुष्णं वातघ्नमाविकम्‌ ॥२२४] 
मेड का मूत्र (पंह्लिग का नही) कास प्टीहा, उद्र, 
श्वास, रोष (क्षय), वचग्रह॒ (मलावरोध-मल का सूख जाना) 
म हितकारी, क्षारयुक्त, तिक्त-कटुरख, उष्णवीयं, वातनाशक दै॥ 
दीपनं कटु तीचणोष्णं बातचेतोविकारतुत्‌। 
आश्वं कफहरं मूत्रं मिद दरुषु शस्यते ॥२२५॥ 
घोडे का मूत्र (घोड़ी का नहीं)--अग्निदीपक, कटुरसः, 
तीण, उष्ण, वायु एवं मानस रोगों को दूर करता है | कफ 
नाशक, कमि एवं दाद में घोडे का मूत्र उत्तम हे ॥२२५॥ 
सतिक्तं छ्वणं भेदि वातषनं पित्तकोपनम्‌ । ` 
तीदणं क्षारे किछासे च नागं मूच प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ 
हाथी का मूत्र (हथिनी का न्ही)- तिक्त, कवणरस, मेदि 
(विरेचक), वातनाशक, पित्तप्रकोपक, तीदण क्षार कायं (जलाने) 
किलास (ुष्ठमेद) रोग मे हाथी का मूत्र प्रयोग करना 
चाहिये ॥२२६॥ 
गरचेतोविकारष्नं तीदणं ्रहणिरोगनुन्‌ । | 
दीपनं गादंभं मूत्रं कृमिवातकफापहम्‌ ॥२२॥ 
गधे का मूत्र (गधी का नहीं ]--गर (संयोगजन्यविष) एवं 
मानस रोगों का नाराक, तीच, अहणीरोगनाश्क, अग्निदीपक 
इमि, बात, कफ नारक दै ॥२२७॥ ` 
शोफकुष्टोदरोन्मादमारुतकृमिना्चनम्‌ । 
अशोष्नं कारभं मरं मानुषं च विषापहम्‌ ॥२२ 
अट का मूत्र (ऊटनी का नही)-शोफ, कुष्ठ, उदर+उन्माद, 
पयु, इमिरोग नाशक एवं अशंरेग॒ नाशक दै । प्रसंगबश~- 
यमू के गुण-- मनुष्य का मू विषनाशक है । | 
° मन्तव्य-न्रमू्--खप विष की उत्तम ओषध हे । 
४४ तोला करै बार १-१ ष्टा पर देने से-बिषवेग शान्त 
4 व है । दंशस्य पर मूत्र का सेचन भी करना चाहिय। 
मौ ० (भिण्ड-मरिण्ड पञज्ञ बरी भाषा) के दंश पर 
खाभ होता है ॥२२८्‌ | 
ग्दरन्याणि सबौणि समासात्‌ कीतिंतानि तु । 
रेशकार्विभागज्ो सृपतेदोतुसहं ति ॥२२९॥ 


॥ 
1 
५ 
र ~ 
, > त, न्क 


सूत्रस्थानम्‌ 


१८३ 
देश-काल के विभाग को जानेवाला तरै कदेयान 
के ) सम्पूण द्रव (तरल) द्रव्यो कौ राजा के छि विधान कर ; 
सकता है ।२२६॥ 
इति भ्रीयुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविन्ञानीयो 
नाम पञड्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१५। 


प्ट चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे “अन्नपानविधि" नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हँ, जेखा किं मगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के ल्यि कदा था॥ 
धन्वन्तरिसभिवादयय सुश्रत उवाच प्रागभिदहितः 
भराणिनां पुनमूमाहारो बख्वणोँजसां च, स॒ षटु 
रसेष्वायत्तः, रसाः पुनद्रऽपाश्रयिणः द्रभ्यरसगशुणवीयं 
विपाकनिमित्त च क्षयब्रद्धो दोषाणां साम्यं च, ब्रह्मादेरपि 
च छोकस्याहारः स्थिव्युत्पत्तिविनाअहेवुः, आहारदेवाभि- 
वृद्धिवेखमायेभ्यं वर्णेद्धरियप्रसादश्च, तथा द्याहारवेषम्या- 
दस्वास्थ्यं, तस्या्चितपीतलीढखादितस्य नानाद्रभ्यात्म- 
स्यानेक्रविधविकसपस्यानेकविध प्रभावस्य प्रथक्‌. परथग- 
द्रव्यरसगुणवीयविपाककमोणीच्छामि ज्ञातु, न ह्यनवबुदध 
स्वभावा भिषजः स्वस्थायुवत्ति रोगनिग्रहणं च कतु 
समथः, आहालतायत्ताश्च सवेभ्राणिनो यस्सात्तस्मादन्न- 
पानविधिमुपदिशतु मे मगवानिदयुक्तः प्रोवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः । यथाप्रडनमुच्यसा- 
 नमुपधारयस्व ॥३॥ 
न्वन्तरि को नमस्कार करके सश्चत ने कहः- आपने 
पिके कहा है कि-प्राणियों के बर एवं ओज का कारण आहार 
है । यह आहार छः रसो मे आशित है । ` रख द्रव्य के आश्रित 
दै; दोष-घाठुञओं का साम्य; क्षय एवं इद्धि द्व्य; रख गुणः 
वीर्यं विपाक के कारणसे होती है । ब्रह्म आदि लोको" कामी 
आहार ही स्थिति (अवस्थान), उदयत्तिविनाश का कारण हे । 
आहारसे दही शरीर की इद्धि बरु एवं आरोग्य एवं वणं 
स्वच्छता तथा चक्ष आदि इन्द्रिय मे निमट्ता (या पटुता ) 
आती है। आहारं की विषमता से दही अस्वास्थ्य उत्पच् 
होता है । इस चार प्रकार (अशित, पीत, लीद ओर खादित्‌ 
रूप ) एवं बहुत प्रकार के परथिवी आदि द्रव्यो से . उलन 


/ ~~न च 











१ ब्रह्मादिलोक--ब्रह्मा का प्रथमलोक ब्रह्मलोक हे ` ˆ 
` “षड्गुणेन तपोरोकात्‌ सस्यलोको विराजते ५ क 
 अुन्का यतर बहमलोको हि स सहः ध". 






१८४ 
होनेवाञे तथा अनेक प्रकार के (मण्ड-पेया-विल्ेपी आदि) कौ 
संस्कारकल्यनावारे, नाना प्रकार की शक्तिवाके आहार के, 
पृथग्‌ पृथग्‌ द्रव्य, रख, गुण, वीय, विपाक ओर कर्मो को जानना 
चाहता द । कारण-बिना स्वरूप को जाने वेद सवार्थ्य कौ 
रक्षा तथा रोग का निवारण नदीं कर सकते । चूंकि खव 
प्राणी आहार के वश में है । इसल्यि- दे भगवान्‌ ¦ अप 
अन्नपान विधि (कल्पना) का उपदेश मुक्षको करिये । 

इस प्रकार कहने पर-मगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत को 
कंहा कि दे वत्स ! अपने प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से खुन- 
कर धारण करो ॥२॥ 

तत्र, रोदितशाल्किखमकदेमकपाण्डुकसुगन्धकशङ 
नाहतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमदाञाल्लिीतमीरुकरोध्पुष्पक- 
दी्शुककाद्चनकमहिषमहाशुकहायनकदूषकमहादूषकप्र- 
भतयः आख्यः ॥ ४॥ 

शालिवर्ग-रोदितक शालि (लार चाव); कल्म (कल्वि); 
करदमक (कोदा), पाण्डु (पीक ठर का, राम जवान); सुर्गधकर 
(देवशाटि-वासमती), शङुनाहत १ (हंसराज), पुष्पण्डक पुण्ड- 
रीक, महाशालि, शीतभीर, रोभरपुष्प, दीघशक, कांचनक, 
मदिषशक, महाशु, हायनक, दूषक, मदहादषघक आदि (यवक- 
नैषष आदि) शाछि देमन्त मे पकनेवाङे धान्य हं २ ।॥४॥ 

मधुरा वीयेतः शीता ख्घुपाका वञवहाः। ` 

विनत्तघ्नात्पानिखकफाः स्निग्धा बद्धाल्पवचंसः ॥५॥ 

शाखं के सामान्य गुण मधुर, शीतवीय, लधुपाकी, बल- 
कारक, पित्तना्क, वायु-कफ को थोड़ा वदते हँ, स्निग्ध, मल 
को थोड़ा शुष्क (कम) करते है ।॥५॥ 

तेषां छोहितकः श्रष्ठो दोषध्नः शुक्रमूत्रङः । 

व्षुष्यो वणबलरत्‌ स्वयो हदयस्ठषापहः ।६॥ 

व्रण्यो उ्वरहरभ्चैव सवेदोषविषापहः। 

इन शाच्यां मं लाट्यालि (लाल्मती) थष्ठ, दोषना्क, 
शुक्र, मूत्रकं, चजलुष्य, वणङ्कत्‌, बल्कारक, स्वर के ल्थि हित 


ग ~= = -- र ----~----~ 





१ रकरुनाहूत-- | | 

“ध्वीपान्तरात्‌ समानीतो गरुडेन महात्मना 1 

शकूनाहूतः सः शाक्तिः स्यात्‌ गर्डापरनामकः ॥"` 

२ देश भेद से द्रव्य का नाम वदु जाता ह । इस लिए शूक, 
शमी, कुधान्य इनको क्िखानों से पूना चाहिय, जानवें कौ 
दिकासियों से, पच्चियों को चिडीमारो से, कन्द-मूल-फरों को तप- 
स्वियों से, शाको को ग्राम्य एवं मरण्यवासियो से, कृतान्न (सिद्ध- 
अन्नो) को रसोडयो' से, शराषव द्रव्यो को उत्तारो से श्रार जो कि 


दाष द्रव्य बाजार मे नहीं मिलते, उनको वनवासियो से जानना 


वाद्ये । 


सश्रतसंहिता 





कारी, हदय के लियि प्रिय, प्यासशामकः तरण के चयि हितकारी 
ज्वरहर, सम्पूणं रोगो को तथा विष को दूर करता ह ॥६॥ 
तस्मादत्पान्तरगुणा क्रमः ञाख्योऽवराः ॥ ७|] 
इन लाल शालि से अन्य शालि के गणां मे थोड़ा ही मेद्‌ 
है, अन्यशाक् इख टाल्यारि से उत्तरोत्तर हीन गुणवाङु हे | 
पष्टिककाङ्ककयुङुन्दकपीतकम्रमोदकक्ताकख्कासनपुष्प 
कमहाषष्टिकच्णककुरवककेदारप्रभुतयः षष्टिकाः ॥८॥ 
पष्टिक (साठी घान्य-गीष्म ऋतु मे पकनेवाले)- षष्टिक 


| अर ४६ । 





(धेत साठी), कु (कङ्घनी), मुङ्न्दक-पीतककाकल्क असन- ` | 


ुष्पक-महाषष्टिक-चूणंक-कुरवक-केदार आदि षष्टिक (खादी. 
धान्य) है-ये ग्रीष्म ऋतु मेँ पकते हं ।८॥ 

रसे पाके च मधुराः शमना वात्तपित्तयोः। 

शारीनां च गुणेस्तुल्या ब्ंहणाः कफञुक्रखाः ॥€।। 

ये साठी धान्य--मधुररस, मधुरविपाक, वातपित्तशामक, 
शालको के समान गुणएवाटे, बृंहण (देदवधंक), कफ एं 
शुक्रवधंक दै ||६॥ 

षष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानुरसो रघुः । 

मृटुः स्निग्धलिदोषध्नः स्थेयेकृद्रकवधनः ।१०॥ 

विपाके मधुरो प्रादी तुल्यो रोहितशाछ्भिः। 

इन साटी धान्यँ म सफेद साठी धेष्ठ होते हँ, कषाय- 
अनुरस, ल्घु, मृदु, स्निग्ध, त्रि दोषनाशक, स्थिरताकारक) बल- 
वर्धकं मधुर-विपाक, संग्राही खाल धान्यो के समान गुण 
वाले दं ।॥१०॥ - ` 

सेषास्त्वल्पान्तरास्तस्मात्‌ षष्टिकाः कमशो गुणेः ॥११॥ 

शेष खाटी धान्यां मे श्वेत साठी के गुणों से थोड़ा ही भेद 
होता दै, ये साटी-श्वेत साटी से गुणों में कुछ कम होते हे ॥ 

कृष्णत्रीहिशालामुखजतुसुखनन्दीञ्खलावाक्षकत्व रित- 


ककुक्छुटाण्डकपारावतकपाटख्प्रमृतयो व्रीहयः ॥ १९॥ 


्रीहि.धान्य (वर्षां ऋदु मे पकनेवाछे धान्य)-ङृष्णतरीहि 
(काठे तुषवारे धान्य), शालामुख), जवुमुख, नन्दीुख, छाव 
(बेर की आंख के समान); त्वरित, कुक्डटाण्डक, पारावत 
पायन आदि (खज्रीट, खञ्न क्षौमक) ब्रीहिान्य ६ ॥१२॥ 
कषायमधुराः पाकेऽमधुरा वीयतोऽदिमाः। 
अस्पाभिष्यन्दिनस्तुल्याः षश्टिकेवेद्धव चं सः ॥१३॥। 
` सामान्य गुण-कषाय, मधुररस, मधुरविपाकः; शीतवीय) 
अल्प अभिष्यन्दि, मल को. रोकनेबाठे ओर -सागे षा योह 
समान गणवाछे है (कुधान्यों से भे ईं) ॥१३॥ 
कृष्णत्रीहिवेरस्तेषां कषायानुरसो रघुः । ` ` 
` तस्मादस्पान्तरगुणाः कऋरमञो  ब्रोहयोऽपरे ॥९५॥ 
इन ्रीदिषान्यों मै कारे दष्वाङे धान्य श ~ 
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व का = अ ॐ ऋ । 


` पमुन्द्कवे 


को १ कोरदूषकं (कोदा), श्यामाक (सांबक-तीन प्रकार 
पन्य) ५ क उद्र्यामक, इस्तिश्यामक), नीवार (उड्धिया- 
` “.. क, रक (रटिक), उदाल्कः प्रियंगु, मधूलिका, 


अण 1 दथ 


सूत्रस्थानम्‌ 
कषाय-अनुरव, लधु हई । इख कष्ण त्रीहि से अन्य त्रीहि घान्यों | नान्दीुखी, ुखवन्द 


१८९ 
गवेषुक, तोदपरणी, मुदुंदक, वेणुयव 


के गुणो म योड़ा-खा ही भेद्‌ दै-ङष्णवरीहि से गणो मे ऊ | आदि (कषण्टो-वर्ी आदि) कुधान्थवग दै ॥२१॥ 


कम है ॥१५। | 
द््धायामवनौ जाताः जाल्यो खषुपाकिनः। 


कषाया बद्धविण्मूत्रा रूक्षाः श्टेषमापकषेणाः ॥१९५॥ 
जली हई भूमि मे उन्न शाकि-ख्घुपाकी (शीघ्र जीण 


होनेवाठे), कषायरख, मलमूत्र को रोकनेवले, रूक्ष) कफ को. 


कम करनेवले होते दै ॥१५॥। 
स्थलजाः कफपित्तघ्नाः कषायाः कटुकान्वयः | 
करिवित्सतिक्तमधुराः पवनानठ्व धेनाः ।१६॥ 
स्थलजन्य (जांगल देश मे उत्पन्न)--धान्य कफ-पित्त. 
नायक, कषायरख; कटु-अनुरख, कुछ तिक्त, मधुरविपाक, वायुः 
पित्त को बढ़त है ।॥१६॥ ` 
कैदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्तनिबहंणाः | 
ईषतकषायाल्पमखा गुरवः कफञुक्रखाः ॥१५७॥ 
केदार (खतो मे-जलबहुल देश में उत्पन्न) धान्य -मधुर, 
शुक्रवधंक, बलकारक, पित्तनाशक, थोड़ा कषाय रस, -थोडे मल 
कारक, गुर कफ एवं शुक्रवधंक है | १५॥। 
रोप्यातिरोप्या छघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः । 
अदाहिनो दोषहरा बल्या मूत्रविवधेनाः ॥१८॥ 
जो धान्य एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाये 
जति, वे धान्य लु, शीघ्र जीण होने, गुणो मे श्र 
अदाहि, दोषनाशक, वरुकारक ओर मूत्र को बद़ानेवले है ॥ 
शाख्यरिदठननरूढा ये रूक्षास्ते बद्धवचंसः। 
तिक्ताः कषायाः पित्तना ्घुपाकाः कफापहाः ॥१९॥ 
, जो धान्य काटने के पीछे पिर ब्रदते है--ये धान्य रुक 
२ मढ को रोकनेवाले है । तिक्त, कषायरस, पित्तनाशकः, 
सपपाको ओर कफ नाशक है || १६॥। 
विस्तरेणायसुदिषटः गालिवर्गो हिताहितः 
त्त्‌ कुधान्यमुद्‌ गादिमाषादीनां च वद्यते ॥२०॥। 
क इति शा्िवगः। 
पवा ३ ५ व रूप म विस्तार से यहाँ कह 
गप आदि को १ र (विस्तार से)-कुषान्य, मूङ्ग आदि तथा 
| कदेगे ॥२०॥ + 
वय उपानयत । 
र सूकसयामाकनीवारशान्वदबरकोदाठकभियह 
न्दीसुलीकरुबिन्दगवेधुकसरवरुकतोद-( य )- 
गुघवेम्रश्चतयः ऊुधान्यविशेषाः ॥२९॥ ` 


उष्णाः कषायमधुरा रूक्षाः कटुविपाकिनः 
शटेष्मव्ना वद्धनिष्यन्दा वातपित्तप्रकोपणाः ॥२२] 
कषायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापहः स्मृतः| 
कोद्रवश्च सनीवारः श्यामाकश्च सशान्तनुः ॥२३॥ 
सामान्य गुण-उष्णवीय, कषायरख, मधुर, सष, कटु- 
विपाक, कफनाशक, मूत्र को रोकनेवाला, वातपित्तप्रकोपक दै । 
इनमें कोद्रव नीवार-श्यामाक-शान्तनुकषाय, मधुररस, शीतवीर्थ, 
पित्तनाशकर ह ॥२२,२३॥ 
कृष्णा रक्ताश्च पोताश्च श्वेताश्चेव प्रियङ्गवः । 
यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षाः कफहराः स्पृताः ॥२४॥ 
काला, खाक, पीला, श्वेत, प्रियंु-उत्तरोत्तर रूक्च, कफ- 
हर आदि गुणो मेंश्े्ठ॥२४॥ 
मधूटो मधुरा शीता स्निग्धा नन्दीमुखी तथा । 
मधूलिका ओर नान्दीमुख-मधुर, शीतल, स्निग्ध होते है ॥ 
विञोषी तत्र भूयिष्ठं वस्कः सयुक्कन्दकः ॥२९५॥ 
वरुक-मुक्ुन्दक- ये विशेषकर द्रव धातुओं को सुखाते है ॥ 
रूक्षा वेणुयवा ज्ञया वीर्योष्णा कटुपाकिनः । 
बद्धमूत्राः कषहराः कषाया वातकोपनाः ॥२६॥ 
वेणुयव (बाँस के जौ)-- रुक्ष, उष्णएवीय, कटु-विपाक, म्र 
को रोकनेवाला, कषायरस, कफनाशक, वातकोपक दँ ।॥२६॥ 
मुद्‌गवनयुद्गकखायमङ्कष्ठमसुरमङ्गल्यचणकसतीन - 
त्रिपुटकरेण्वाढकीप्रभरतयो बेदखाः ॥२७॥ 
शमी धान्य--मृङ्ग (हरे, पीले, काले, खाल), वनमुद्ग 
(बन मे उत्पन्न मृङ्ख), कलाय (मटर), मङष्ठक (मोट), मसर 
(दो प्रकार क है-काठे ओर पाण्डुर), चणक (चने), खतीन 
(वर्तुठक-मटर) निपुटक (स्वल्प), हरेणु, आढको (अरहर) 
आदि की वैदल संज्ञा है,. वेदल-दो दर्खोवाले है, दाल के 
काममेअतिर्है॥२७॥ _ 
कषायमधुराः आताः कदृपाका सरुस्सरा, । 
बद्धमूत्रपुरीषाश्च पित्तश्छेऽ्मह रास्तथा ॥२८॥ 
नास्यथ बातडास्तेषु सुद्गा दषटिप्रसादनाः । 
प्रधाना हरितास्तत्र वन्या युद्गसमाः स्छताः ॥९.॥ 
मङ्ग के गण--कषाय्‌-मधुररस, शीतवीयं, विपाक में कटुः 
वायुकारक, मलमूत्र को ँधनेवाटे, पित्तकफनाशक; एवं वायु 
को बहत नहीं बदाते, आंखों को स्वच्छं करते दै । इन मज्ञ 
म हरे मङ्ग भेदै, बनमज्गमृज्ञ के समान गुणकारी है ।॥२८२२६॥ 
विपाके मधुराः प्रोक्ता मसुरा बद्धबचेसः। - ` 
मसूर मधुर विपाक, मल को रोकनेवाले ५ ह॥ 





१८8 सुश्रतसं हिता । [ भ० ४६ ॥ 
मोठ- कृमि को उदज्ञ करते है, कलाय (मटर) वायु को गुक्रारमरीगुल्म निषूद नश्च । 
बद़ाते हं ॥२०] साग्राहिकः पीनसकासहन्ता ॥३५७॥ 
आढकी कफपित्तघ्नी नातिवातप्रकोपणी । कुरतथी--उष्णवीय, कषायरस, विपाक मे कटु, कफ 
अरहर-कफ-पित्तनाञ्क, वायु को थोड़ा प्रकुपित करती हे | | शुक्र, अश्मरी रुल्मना्क; संग्राही, पीनस - एवं | 
वातलाः शीतमधुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥२५॥ काखनाशक हँ ॥२७॥ 
कफशोणितपित्तप्नाश्चणकाः पुंत्वनाशनाः । आनाहमेदोगुदकीखहिक्का- 
त एव धृतसंयक्ताखिदोषशमनाः परम्‌ ॥२२॥ सापः शोणित पित्तच्च । 
चने के गुण--वातनाशचक) शीतवीयं, मधुर, कषाय्रस, कफस्य हन्ता नयनामयष्नो 
रुख, कफनाशक, रक्त-पित्तनाशक; पुंस्त्व (पुरषत्व) नाशक विशेषतो वभ्य्ङ्कखत्थ उक्तः ॥३८॥ 
हे । चनो को यदि घी के साथ मिलाकर वरता जये तो त्रिदोष वन्‌ कुरुत्थी (च।कसू)-- यानाह (अफारा), मेद, गुदकील 
नाशक होते हं ।॥३१,२२॥ (अश), दिचकौ--श्वासरोग नाशकः रक्तपित्तकारक, कफनाशक 
हरेणवः सतीनाश्च विज्ञेया बद्धवचंसः । अध्चिरेगों को खाघकर नष्ट करती है ॥३८॥ 
छते अद्गमसुराभ्यामन्ये स्वाध्मानकारकाः-॥ २२ ईषत्कषायो मधुरः सतिक्तः 
रेणु ओर खतीन--मल को रोके हं । भए ओर मद्र साग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः |. 












को छोड़कर सब वैदर (दाल) आध्मान (पर मे अफारा) उन्न तिधा ल | 

करते है, (भृङ्घ-मसूर थोड़ा आध्मान उन्न करते दँ) ॥१३।। न 

माषो गुरुभिन्नपुरीषमूत्रः (व | 
स्निग्धोष्णवरृष्यो मधुरोऽनिरष्नः । .मर्मघाज्नन्‌।~लपमू 


स्त्वच्योऽथ केश्योऽनिख्हा गुरुश्च । 
तिल- कुक कषाय-अनुरख, मधुर, ईषत्‌ तिक्त, सं्राही, 
पित्तकारक, उष्ण, विपाक मे मधुर, बल्कारक, स्निग्ध, तरण प्र 
लेप करने के व्यि हितकारी है| दान्तों के ल्थि हितकारी, 
अग्निजनक, मेधाजनक; मूत्र को थोड़ा बढाता द, दूधवधक, 
बालों के लियि हितकारी, वायुनाशक ओर गुर हे ॥३६॥ 


संतर्पणः स्तन्यकरो विशषाद्‌ 
बलप्रदः शुक्रकफावहश्च 11३४) 
माष (उडद)-गरु, मलमूत्र को प्रदत्त करलेवाठे, स्निग्ध; 
उष्ण, इष्य (शुक्रवधंक), मधुरः वायुनाशकः; सन्त५क, (तपि- 
कारक), दुग्धवधक, खासकर बल्वधकः; शुक्रप्रवत्तंक एवं कफ 
प्रवत्तक हँ ।1 ३४ 


कषायथावान्न पुरीषभेदी तिरेषु स्॑ष्वसितप्रधानो 
` न मूत्रलो नैव कफस्य कतौ । मध्यः सितो हीनतरास्तथाऽन्ये ॥४०॥ 
स्वादुर्विपाके मधुरोऽख्सान्द्रः ्‌ तिलो मे कारे तिर खबसे अधिक श्रेष्ठ है, सफेद तिक 


मध्यम ओर अन्य (हरे, पीठे, खा) दीन गुणवाे हें ॥४०॥ ` 


संतपेणः स्तन्यरुचिप्रदश्च ॥२५॥। 
यवः कषायो मधुरो हिमश्च 


- राजमाष (अल्खान्द्र)-कषायरस होने से- मर का 


बिरेचक नदीं, मत्र मी नहीं, कफ को उतपन्न नहीं करता, कटुविपाके कफपिन्तहारी । 
मधुरविपाक, मधुररख, सन्तपण (वरपिकारक), दुग्धवर्धक ओर व्रणे तु पथ्यस्तिख्वच्च नित्यं - ` = 
खचि कारक है । (कफर होने से अद्ष्य मी है) ॥३५॥ यौ प्रबद्धमूत्रो बहुवातव चोः ॥४१॥ 
| माषैः समानं फएठमात्मगुप्र- “ स्थेयोम्निमेधारवरवणेङ्च्च 
ह | मुक्तं च काकाण्डफरं तथव ¶ । ` सपिच्छिखः स्थुरुविरेख नश्च । 
आत्मगुसा (कच) ओर काकाण्डफल (शक-शिम्बी) के मेदोमरत्तडहरणोऽतिरूश्चः | | 
गुण भी माष (उन्द्‌) केख्मान ह ।  _ ` प्रसादनः शोणितपिन्तयोश्च ॥४२॥। 
` आरण्यमाषा गुणतः प्रदिष्टा सि 8 यव-जौ कषाय, मधुर, शीतवीर्यं, विपाक मे कड, 
रक्ताः कषाया अ वदा्दनश्च ॥२३६॥ पित्तनाशक, ब्रणरोग मे छेपन्‌ के ल्यि पथ्य (बात, पित्त, 42 
जज्गरी उद़द्‌--रूख, कषायरख ओर अविदाही होते ह | जन्य वरणो म तिर के समान पथ्य दै), मूल कोः कम करेवा 
(अन्य उदो कौ उपे से) ॥२६॥ | | (इसौष्यिपरमेहरोगियो के छथि पथ्य), कुकिवाव जीर मछ. 
` उष्णः कुर्त्थो रसतः कषायः ` अरि वण 


बढाता हे । स्थिरेता (आयु कौ), अग्नि-मेधा-परर र - 


कटुर्विपाके कफमारतष्नः । - ` । को वदता ३ | कछ पिच्छिल दै ओौर सथू का कर्षण (पत) 





ह्म र तेद-वायु प्यास को (मेदसे सकी वायु को) नष्ट 
ह, अत्यन्त रुक दैः खोतों का विशोधक दै | रक्त-पित्त 
करता दकं ई ।४१,४२॥ 
िहीनररु रिचि-- , 
| द्ियायवेभ्योऽतियवानसेषं ; | । 
| तियब- (बिना शक के, क, लाल जो)-मे भी यव 
। , इमान गुण ई, पर विशेषकर ये हीनगुण-निम्न शरेणी के द 
गोधूम उक्तो मधुरो गुरुश्च 
बल्यः स्थिरः शुकरुचिप्रदश्च ॥४३॥ 
स्नि्धोऽतिशीतोऽनिर्पित्तहन्ता 
सन्धानङ्च्छटेष्मकरः सरश्च । 
| गोधूम (गर्ह) मधुर, गुरु, बरुकारक स्थिर (स्थिरता 
। कलवारी, आयुःस्थापक), शुक्रपरद ओर रचिप्रद हँ । अति 
| स्निध, अतिशीत; वायु-पित्त का नाशक; मग्नस्थान को 
| जोडती दै, कफवघ क॒ (नूतन-गेषू; एक सार पुरानी गेहूं 
कफ़वधक नदी), ओर सर (विरेचक) दै ।॥४३॥ 
| क्षः कषायो विषशोषश्चुक- 
 बलासदृष्टिक्षयङृदिदाही ॥४४॥ 
कटुर्विपाके मधुरस्तु स्वः 
प्रमिन्नविण्मारुतपित्तख्ख । 
शिम्बी के सामान्यगुण- रुक्त, कषायरसः, विष, शोष, शुक्र; 
कफ, हृष्टि का क्षय करनेवारी, विदाही, विपाक मे कटु, मधुर, 
वायु ओर मल का अवरोधक तथा पित्तकारक हे १।।४४॥ 
सितासिताः पीतकरक्तवणौ 
भवन्ति येऽनेकविधास्तु शिम्बाः ॥४५॥ 
यथादितस्ते गुणतः प्रधाना | 
ज्ञेयाः कटूष्णा रसपाकयोश्च । 
। सित (श्वेत), असित (काटे), पीतक (पीठे) र्त (खार) 
| रके जो अनेक प्रकार के शिम्बी (सेम) है, वे क्रमशः काठे 
श्वेत, पीठे से काला, ठार से पीला गुणों मे (रख, वीय, 
विपाक लक्षणो मे) अधिक श्रेष्ट होते है; कटुरख, उष्णवीयं, एवं 
१ मिपाकं है ॥|४५॥ 
सह्य मुखकजाश्च जिम्बाः 
. ` छुशिभ्बिवल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः ॥४६॥ ~ 
शया विपाके मधुरा रसे च... 
` बङप्रदाः पित्तनिबहंणाश्च । ` 
दोना सहाः (सुहपणीं, मासपणी), मूककजन्य शिम्बी कच 
६ से उलन्न कचे वीज, ऊपर पके बीजों का रुण है, 
यबा ० ), बल्लीशिम्बी (शृकशिम्बी)) धुरर, 


मधुर तव जर ध्तनाणकशान्धा- - 
|. न बल्वघ क ओर पित्तनांशक है ॥४६॥ 
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क ये 


` ^ विस्वी-वाने मदर का दाता आदि। ` 





सूत्रस्थानम्‌ 


~| नतु तयजति तदुवी क्रमशो ठ 


विदाहनन्तश्च भृश विरूक्षा ५ 
विष्टभ्य जौयन्त्यनिखप्रदाश्च ॥४७॥ 
रुचिगप्रदाश्चेव सुदुजेराश्च 
„ सवे स्मृता वेदल्किास्तु शिग्वाः 1 
१ द्लिक (मृज से ठेकर मट्‌ तक के शिम्बी), विदाहवोन्‌ - 
(अम्न्पाकौ) ; अत्यन्त रूक्ष, पेट मे रुडगुडाहट उदयन्न करके 
जीण होते दै, वायुक्रारक, रचिप्रद, कठिनाई से पचते ३।४७॥ 
कटु विपाके कटुकः कफष्नो 
विदाहिभावादहितः कुसुम्भः ॥४८॥ | 
कुसुम्भ (धनिया)-कटरस, कटुविपाक, कफनाशक अम्ल 
पाकी होने से अदितकारी है ॥४८]। । 
उप्णाऽतसो स्वादुरसाऽनिक्ष्नी 
` पित्तोल्बणा स्यात्‌ कटुकां विपाके । 
 अतखी (अरसी)--उष्णवीय, मधुररख, वायुनाशक, पिततः 
वधक, विपाक मे कटुहे। < 
पाके रसे चापि कटुः प्रदिष्टः 
सिद्धाथंकः ओणितपित्तकोपी ॥४९॥ 
तीच्णोष्णरूक्चः कफमारुतध्न- 
स्तथागुणश्चासितसषपोऽपि। | 
सिद्धा्थक (खरखो)-कटुरख, कटुविपाक, रक्त-पित्तप्रको- 
पक, तीच, उष्ण, रूक्ष, कफ-वायु-नाशक है । काली सरसों के 
गुण मी श्वेत सरसों के समान ई ।४६॥ 
अनातंवं व्याधिहतमपयोगतमेव च । ्‌ 
अभूमिजं नवं चापि न धान्यं गुणवत्‌ स्तम्‌ ॥५०॥ 
त्याञ्य धान्य--अनात्तव (अन्य ऋुठ में उद्न्न), व्याधि- . 
हत (कुंकुम आदि कनुवा, कमी आदि रोग लगने पर) 
अपर्यागत (अपक्व), अभूमिजन्य (ऊषर, पत्थरालौ, विषयुक्तं 


मूमि में उन्न), नव (नया) जो एक साल पुराना न हो बह 


घान्य (शक, शमी धान्य) गुणवाला नदीं हे ॥५०॥ 
नवं धान्यमभिष्यन्दि रघु संबत्सरोषितम्‌। ` 
नये धान्य (शूक-शिम्बी)-अमिष्यन्दि शते ह॑ ओर एक्‌ 
सा से ऊपर दूखरे वषं तक हौ घान्य ल्घु (गुणकारी) रहता 
दै, इसके आगे वीय रहित ह। जाता है१। | | 
विदाहि गुर विष्टम्भि विरूढं दृष्टिदुषणम्‌ ॥५९॥ 
विरूढ़ (अंकुरित) धान्य--विदाहि) गुरु, विष्टम्भि (गुडं 
गड़ शब्द्‌ के साथ जीण होते ह), ओर आंखों को दूषित 


करते ह ।१९॥ < 
` जञाल्यदेः सषपान्तस्य विविधस्यास्य भागञञः। ` 


काट्प्रमाणसंस्कारमान्नाः संपरिकोतिताः ॥५२॥ 
इति ङुधान्यवगः। तिका 


१ कहाभीह--. ~ न न 
"वर्षोषितं सर्वघान्यं परित्यजति गारवम्‌ । ~, 
बनहातिततु॥ 
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शालि से ठेकर सरसों तक नाना प्रकार के आहार 
द्रव्यो को काल-प्रमाण (एक खाक पुसान। ) संस्कार 
(ब्रीहि गुर होने पर संस्कार-पाकविरेष से ताजा स्प हल्के, 
लघु हो जाते है), मात्रा-(अभनिवर कौ अपेक्षा करती है, तीन 
प्रकार की ३, हीन, मध्य ओर उत्तम) भेद से कहं दिया हे । 

वि° मन्तव्य- शुक धान्य-जिन पर शुक (छोय या वड़ा 
शक)- तीखा तू होता है, यथा खव प्रकार के चाव तथा 
गहुः जो आदि, शिम्बी धान्य-जो फटी के भीतर होते ई जपे 
माष, मूग आदि, इनको “शमी धान्य" कहते दै । शालिवे 
ह जो जलप्ठावन चाहते दै या जिनको अधिक जल को आव 
श्यकता होती है । षष्टिक धान्य-जो बोने पर ६० दिनम पक 
जाते हैँ । जेसे मचा जुनरी आदि । कुषान्य-कुत्वित या निम्न- 
श्रेणी के धान्यया तृण घान्य-घास्के रूपमे उत्पन्न धान्य, 
यथा-कोदों सामा आदि । वैदर्धान्य-जिनके वीज मे दो दाक 
होते ह । इन्दं का नाम रिम्बी धान्य है। धान्य का मथंदै- 
घाने पोषणे साधुः । (पोषण)- शरीर पोषण में साधक । खाद्य 
या भोजनोपयोगी ओषध बीज ||५२॥ 

, अथ मांसखवगेः। 

अत उध्वं मांसवगोनुपदेच्यामः, तद्यथा--जल्ेजया 
आनूपाः, भाम्याः, क्रन्युजः, एकशफाः, जाङ्गराश्चेति 
घण्मांसवगौ भवन्ति । एतेषां वगोणायुत्तरोत्तरा प्रधानः 
तमाः। ते पुनरदिविधा जाङ्गखा आनूपारचति। तत्र जाङ्ग- 
खवर्गोऽष्टविधः तद्यथा-जङ्गाखाः, विष्किराः, प्रतुदाः, 
गुहाशयाः, प्रसहाः, पणेमगाः, विलेशयाः, भ्राम्यारचेति । 
तेषां जङ्काङविष्किरो प्रधानतमो ॥५३॥ ` 
इसके आगे मांस वग को कहते दै - - - 
~ यथा-मांखवग छ भागों मे विभक्त दै-जङेशय (जट 
भें रहनेवाे), आनूप (जलबहुल प्रदेश मे रहनेवाठे, महिष 
आदि), ग्राम्य (गाय आदि); क्रग्य्रसुज (मां ` खानेवाठे, 
गुहाशय ओर प्रस); एक शफवाे (धोडे आदि) ओर जाङ्गल 
(जषा, विष्किरः, प्रवद, पणं मृग, विरेशय) ये छः भेद है । 
इन वर्गा मे उत्तरोत्तर भर्ता ३ । छ भकार के होने पर भी 
स्थानमेद से दौ प्रकार के द-जांगर ओर आनूप | यह जांगल- 
वग आठ प्रकार का दे । यथा-जंघ।छ, विष्किरः, प्रतुद्‌, गुहा- 
शय; प्रसह; पणम्रग, विय ओर भ्राम्य | इनमे जंघा ओर 
विष्किर भष्ठ द ॥१३॥। र | 

तत्रेणहरिणक्षकरङ्गकरालकृतमारशरभश्वरदष्राएषतच- 

रुष्करमगमात्काप्रभृतयो जङ्गाखा मगाः कषाया मधुरा 
ठघवो . छघवो बातपित्तदरास्तीदणा ह्या बस्विओोधनाश्च ॥५४। 





-----१ लघुपाकी का ललण----~-~ ------- 
“लबु पथ्यतमं प्रोक्तं गुर्वेपथ्यतमं स्मृतम्‌ । . ` ` 
पाकं गच्छति यच्छीघ्र' तत्तस्कधुतरं स्प्रतम्‌ ॥" 


ुश्रतसंहिता 


| | अ० ४६ 
इनमें जंघाल- (परशस्त ज॑घावाटे) एण (काला) हरिण 
(श्वेत हरिण), ऋक्ष (नीलाण्ड); कुरङ्ग (चतुरङ्ग), कराल । 
(कस्तूरा) कृतमाक (समूह मे रहने वाले मृग); शरभ (ऊट $ 
समान, बडे सीगों का); श्वद्॑रा (चलद), षत (चित्तर) | 
चारष्कर (चारु शरीर), मगमातरका (मोटे पेयवाली) आदि 
जंघाल मृग हे । गुण-- कषाय, मधुर, वात पित्तनाशक, तीर्ण, 
दयक प्रिय, वस्ति (मू्रङ्ृच्छु, मूत्राघात आदिमेपथ्य, 
मू्रविरेचक हं) ॥५४॥ | 

कषयामधुरो हयः पित्ता कफरोगहा । 
संम्राही रोचनो बल्यस्तेषामेणो ऽवरापहः ॥५५॥ 
एए मृग-कषायरख, मधुरवीय, हृदय के व्यि प्रिय, 
पित्त-रक्त-कफरोग-नाशक, संग्राही, रोचक, बल्कारक, एवं 
ज्वरनाश्चक ई ॥५५॥। 
मधुरो मधुरः पाके दोषश्नोऽनख्दीपनः । 
शीतलो बद्धविण्मृत्रः सुगन्धिहेरिणो रघुः ॥५६॥ 
कृष्ण हरिण-मधुररस, मधुर विपाक, दोषनाशक, अशनिः 
दीपक है । सुगन्ध हरिण--शीतल, मल-मूत्र का अवरोधक 
(दस्यं अतिखार एवं प्रमेही रोगियों के स्यि पथ्य) ओर 
रघु है ।*६॥ 
एणः कृष्णसतयोज्ञयो ह रिणस्ताग्न उच्यते । 
यो न कृष्णो न ताम्रश्च कुरङ्गः सोऽभिधीयते ॥५७॥ 
एण ओर हरिण मे मेद--काठे मृग को एण कहते ई, 
ताम्रवणं को हरिण कहते है । ओर जोन फालाषएवंन तामू 
वणं होता है उसे कुरङ्ग कहते ह ॥५७]। 
शीताऽसृकपित्तशमनी विज्ञेया मृगमादका । 
सन्निपातक्षयश्वासकासदि कारुचिप्रणुत्‌ ॥५८॥ 
मृगमातृका--शीतवीय, रक्त.पित्तशामक, सन्निपात, धयः 
श्वास, काख, हिचकी एवं अरुचिनाशक है ॥५८॥ 
छावतित्तिरिकपिञ्ङ्वतींरबतिकावतेकनष्ठकावारतीकः 
चकोरकलविङ्कमयूरक्रकरोपचक्रढुक्कुट सारजञशतपन्रङति- 
त्तिरिकुरुवाहकयवालकप्रभृतयसू्यादला, विष्किराः ५९ 
छवः शीतमधुराः कषायाः दोषनाशनाः । 
विष्किर (बिखेरकर खानेवारे)- छाव (बटर); तित्तिरि 
(तीतर), कपिञ्ञक (गौर तित्तिर); वर्तीर (कर्पिज); वर्तिका 
(वर्तीर से बड़ा), वत्तंक, नप्ठृका ( घुग्धू ) वतक (वरसि चटक) 
चकोर, करविक (काला चटक), मयूर, ककर (कयार), उपर्च 
(चक्रवाक), कुक्कुटः; सारङ्ग (चातक), शतपत्रक (करफोड), 


तित्तिरि, ऊुखुवाहक (छरस्क); याक (यवगुड़क), आ. 


१ च्याहलां का अर्थ-- चञ्चु मौर दोनो पञ्जों से चोट करै. 
वाते है इतस्मि त्याला कहते दै `` _ ` 


^ ४ ६ | 





पणं लष शतवीर्य, मधुरकषाय ओर दोषशामक हैँ ।।५६॥ 
ग्‌। ~. 

। ॐ सत्राय दीपनश्चेव कषायमधुरो रघुः । 

| लावः कृटुविपाकश्च सन्निपाते तु पूजितः ॥ &० ॥ 


| लाव ( बटेर ) संग्राहि; अग्निदीपक) कषाय, मधुरर, 


कध, विपाक मे कटु ओर सन्निपात रोग म्‌ उत्तम हे १ ||६२ ॥ 
र ईषद्गुरूष्मधुरो वृष्यो मेधा्भचिवधेनः | 
तित्तिरिः सवेदोषध्नो राही वणप्रसादनः ॥ ६१॥ 


९ 
\ 1 


करता दै ॥ ६१ ॥ 
रक्तपित्तहरः शीतो छघुश्चापि कपिञजछः। 
॥ कफोत्थेषु च रोगेषु मन्दवाते च उस्यते ॥ ६२॥ 
| कपिज्ञल-रक्तपित्तनाशक, शीतल ओर ल्ह | कफ- 
| जन्य रोगों मं तथा वायु के मन्द्‌ ( प]] ) हने मे भ्रष्ठ हें ॥ 
|  दिक्काश्चासानिख्हरो विशेषाद्‌ गोरतित्तिरिः। 
। वातपित्तहरा दृष्या मेधाग्निवख्वधनाः ॥ ६३ ॥ 
।  ठषघवः क्रकरा हयास्तथा चेबोपचक्रकाः | 
ककर ( केकरा )--वात-पित्तनाशक, ब्रष्य ८ शुक्रल ), 

। मेषा-अग्नि-बल्वधक लघु एवं हृद्य के लिये प्रिय दै | उपचक्र 
। केगुण भी क्रकर के समान है ॥ ६३॥ 
। कषायः स्वादुक्वणस्स्वच्यः केरयोऽरुचौ दितः ॥६४॥ 

मयूरः स्वरमेधाग्निटकश्रोत्रन्द्रियदाद्व्नत्‌ । 
` स्निधोष्णोऽनि्हा वृष्यः स्वेदस्वरबरावहः ॥ ६५ ॥ 
मोर के गुण--कषाय, मधुर, क्वण, त्वचा एवं केशो के 
हितकारी, अर्चि में प्रशस्त, स्वर, मेधा, अग्नि, आंख, 
कन्द को हद्‌ ( मजबूत ) करता दै, उष्णवीर्यं, वायुनारक, 

ह ( शुक्वधन ), स्वेद, स्वर, बरदायक दै ॥ ६४.६५ ॥ 

शणः छक्ङुटो वन्यस्तदवदप्राम्यो गुरुस्तु सः। 
वातरोगक्षयवमीविषमञ्वरनाशनः ॥ ६६ ॥ 

स्न का कुक्कुट बृंहण ( देहवधेक ) गुर है, 
क ५ एवं अधिक गुरुदहे। वायुरोग क्षय, 
> .उभमज्वर कों नष्ट करता है॥ ६६ ॥ 
गर कोतपाराकतृज्रानपरश्तको यष्टि्कलिङ्गगरहङ्कणिङ्ग- 

सारिका ण्डमाणवकशतपत्कमाटनिन्दकमेदारिुकः 

दाल सयुीगिरिगाख्य्‌वा्नदूषकसुगरृहाखन्जरीटहा - 
रयः वा| 

२१ कपोत ( जज्गली कबूतर ), पारावत ( घर मे पठे 
\ (कोद श्चराज ( भंवरा ), परमत ( कोयल ), कोयष्टिक, 

\ ङलिङ्ग ( जङ्गली चटक ), गोवेड़ ( गोनद ); 


च (पर की चटक ), डिण्डिमाणवक, शतप्नक (राज- 


ठिए 





---- ° वयव 


कयां 


4 9 


र 
(1 
ॐ? 


॥ तीतर के गुण--ईषद्गुर, उष्ण, मधुर, दृष्य, मेषा एवं 
। अग्नि का वर्धक, सवदोषनाषक, संग्राही, वणं को स्वच्छ 


| प | 
|+ ) मावृनिन्दकं ( पुनरञ्जक ); मेदाशी ( पुनाशी )) यक | | 


= ^ वन 
नन नलो वाटे है, ये तीन नखों से भूमि को ऊुरेदते ह । इनके | ( तोता ) 


| ९६९ 
क 
( गिसिदिका (11 म 4 
(८2 › नदृ; सुग्रहा ( पीत- 
मस्तक ); खंजरीट ( सित-असित वणं ), हारीत, दात्यूह 
( काल्कण्टक ) आदि प्रतुद्‌ है ॥६७॥ 
कृषायमयुरा रूक्षाः फडाहारा मरुकराः । 
पित्तश्टेषमहराः शीता वद्धमूत्राल्पवचंसः ॥ ६८ ॥ 
इसके सामान्यगुण- कषाय, मधुर, रूक्ष, फठ को खाने. 
वाङ वायु को उतपन्न करते है, पित्तकफनाशक, शीतवीय॑, मूत 
को कम करनेवाले ओर मल को रोकनेवारे ई ॥ ६८ ॥ 
सवदोषकरस्तेषां भेदाशी मल्दुषकः। 
भेदाशो- तीनां दोर को उद्यन्न करता है, वातादिदोष 
जनक, मूत्रादि-मल.दूषक इहै । 
कृषायस्वादुख्बणो गुरुः काणकपोतकः ॥ ६€ ॥ 
काण कपोत-( वनवाखी कदूतर ) कषाय, स्वादु, ठ्वग- 
रख ओर गुरु है ॥ ६६ ॥ | 
रक्तपित्तप्रजमनः कृषायविश्दोऽपि च । 
विपाके सधुरश्चापि गुरूः पारावतः स्मृतः ॥ ७० ॥ 
पारावत-रक्त-पित्तनाशक, कषायरख, विशद ८ पिच्छिल 
के विपरीत ), विपाक म मधुर ओर गर है ॥ ५०॥ 
कुटिङ्गो मधुरः स्नतिर्धेः कृफलुक्रविवधेनः। 
रक्तपित्तहरो वेश्मुरिङ्गस्स्वतिञ्चक्रङः ॥ ५१९॥ 
कुटिग- मधुर, स्निग्ध, कफ शुक्रवधक, रक्त-पित्तना्क 
है; घर का कुट्िगि--मतिशय शुक्र को बढाता दै ॥ ७१॥ 
 सिहव्याघ्रधृकतर्छक्षद्रीपिमाजार्गाटमृगेवारुकभ्र- 
श्तयो गुहाशयाः ॥ ५७२ ॥ 
गुहाशय (गुफा में रहनेवाटे)-सिह, व्याघ्र, क (भेडिया), 
त्रज्ञ, ऋक्ष, द्वीपी, मार्जार, श्रगाल, गग, एवांसक आदि- 
पव॑त की गुहाओं में रहते दं ॥ ७२॥ 
मधरा गुरवः स्निग्धाः बल्या मारुतनाशनाः । 
उष्णवीयौ हिता नित्यं नेजगुद्यविकारिणाम्‌ ॥ ७३॥ 
इनके सामान्य गुण- मधुर, गुरु, स्निग्ध, बलक्रारक, 
वायुमा्क, उष्णवीय, नेत्ररोगी एवं गुह्यप्रदेश (शिश्नादि मे 








उत्पन् रोग) के रो गिरयो के छियि सदा हितकारी है ॥ ७३॥ 


काककङ्कुरर्चाषभासशशघाद्युटूकचिद्खिरयेनगृध - 


प्रभृतयः प्रसहाः ॥ ७४ ॥ 


१ बटेर के चार भेद-- 

‹ रिकः पांसुलस्चैव पौण्डूको दर्भरस्तथा 1 

लावरचतुधिधः प्रोक्तः तित्तिरो द्विविधः स्मृतः 1 

गौर तीतर हिचकी, श्वास, वायु कानागकहं। 
१ कंक कङ्कः स्यात्‌ ककमल्लास्यो बाणपत्राहषक्षकः | ` = ` 

खोहपुष्ठो दीर्पादःपक्षाषः पाण्डुवणमार्‌ ॥“.. ^ 










१९० | 
परसह- काक (कोवा), कङ्क, (दीषंचंचु), कुरर (ऊर); 
चाक, मास, शशघाती १, उदक, चिद्लि, श्यन्‌ (नाज), गीघ 
आदि पषषी, कषपटकर (छीनकर) खाते हँ" इटि प्रसह हे | 
एते सिंहादिभिः सवं समाना वायसादयः। 
रसवीयविपाकेषु विशेषाच्छोषिणे हिताः ॥ ७५६ ॥ 
इनके सामान्य गण-ये कौवे आदि खव पक्षी गुणो मं रख, 
वीर्य, विपाक गें सिह आदि केखमान है । विशेषकर राजयद्घमा 
रोगी के छ्यि हितकारी दै ॥ ७५॥ 
„ मद्‌ गुमूषिकब्क्षमायिकावङुशप्ततिघासवानरमधतयः 
पणेस्रगाः ॥ ७६ ॥ 
परणमृग-मद्गु (बृष्चचर सप), मूषिक, दृक्षशायिका (गिल 
हरी), भवकरुश (गोखोगूढ), पूतिषाख (खाटाश), वानर आदि 
बृश्लो पर रहने से पणंखरग ह ॥ ७६ ॥ | र 
मधुरा गरवो वृष्याशचक्षुष्याः ओषिणे दिताः । 
सृष्टमूत्रपुरीषश्च कासाओःखासनाभनाः ॥ ७७॥ 
खामान्य गण मधुर, गुरु, इष्य (शुक्रवधक); बेचररोग 
के ल्यि हितकारी, राजयद्मा रोगी के ण्वि उत्तम, मलमूत्र के 
प्रवत्तंक, कास, अश, श्वास नाशक हँ ॥ ७७॥ 


श्ाविच्छल्यकगोधाराशब्रषदंशरोपाकरोमश | 
मृगप्रियकाजगरसपेमूषिकनङ्कखमहाबभप्रथतयो बिलेशयाः । 


बिटेशय-श्वावित्‌ (ख्‌३ के समान बार्खोवाला) शल्ख्को; 
गोघा (गोह), शश (शशक), इषदंश (गांव कौ बिल्ली); 
ोपाक ( शगार भेद लोमड़ी ), लोमशकणं (बडे विल्ले के 
समान); कदलोगरग, अजगर (प), सप ( सपि दर्वीकर ); 
मूषिक, ( चूहा ), नङुल ( नेवला ), महावभ्रु ( बड़ा नङ्क ); 
आदि जानवर विलो मे रदने से विटेशय द ॥ ७८ ॥ 
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यह्‌ पक्षी हिमाख्य, उत्तर एरिथा शरोर यूरोप में होता है । 
हस पर्ची मे यह खास बात हं कि रिकार में नरश्रार मादा एक 
दूसरे की मदद करते हैँ । यह पक्षी एक पत्नीव्रत वाला होता है । 
खरगोग भ्रार इनके वच्चे दिन भर विर में रहा करते हँ । इन को 
बिक में से बाहर निकालने के जियें यह ` खास युक्ति करत है । 
यह्‌ युक्ति इस पच्छी की, किसी भी अन्‌भवी एवं होशियार शिकारी 
से कम नहीं होती हं । अर्थात्‌ नर ओर मादा मे से कोई एक पक्षी 
विल के पास छिपकर > जाता हे, श्रार फिर दूसरा पक्षी ्षाडयों 


मे जाकर तेज मावाज से सीटो सो बजाता हं, साथ में इतनी 


गड़बड़ भ्रार तूफान मचाता हं कि खरगोश श्रौ र उसके बच्चे घवरा 
के बाहर निकलकर भागने के ङ्य वाधित होते है | श्रीर व्यो 
ही खरगोश बाहर निकर्ता है, त्यों ही निगरानी रखनेवाला पक्षौ 
इन पर श्चपट पडता हे, धरार इनको पकड़ केता है। ` 
क्योकि इस पक्षी का मृख्य माहार खरगोश है, ्सङ्यि 
सको रराध्नी, शशधाती- ये नाम दिये गये ई । ` . ` 


सुशरतसंहिता 


न 


ॐ + च 
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वर्चोमूरतरं संहतं छयुरेते । 
बीयं वोष्णाः पूरेवत्‌ स्वादुपाका । 
वातं हन्युः इखेष्मपित्तं च कयः 
स्निग्धाः कासश्चासकार्यीपहाश्च ॥७९॥ 
इसके समान्य गण-मल ओर मूत्र को बद्ध करते है, उण. ` 


वीं, मधुरविपाक, वातनाशक, कफ पित्त को करनेवाले, सिनिगध, 
कास, श्वास, कशता को मिटाते हँ ॥ ७६ ॥ 


कषायमधरस्तेषां शखः पित्तकफापहः | 
नातिश्ीतख्बीयस्वाद्ातसाधारणो मतः ॥ ८० ॥ 
इसमे शशक-कषाय मधुररसः, पित्तनाशक; न तो वायु को 


करता है, ओरन वायुका शमन करता दहै, ( मधुर हने से 
वातशमक है ओर शीतल होने से वायुकारक नर्ही, इसख्यि 
साधारण हे )॥ ८० ॥ | 


गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका स्छता । 
वातपिन्तप्रमनी ब्र हणी बखूवधंनो ॥ ८१ ॥ 
गोधा-मधुरविपाक ८ कषाय-कटुरस ), वातपित्तशामक, 


वंहण ८ देदवधंक ), बख्वधंक दै | ८१ ॥ 


शल्यकः स्वादुंपित्त्नो घुः शीतो विषापहः। 
 प्रियको मारुते पथ्योऽजगरस्स्वेसां हितः ॥ ८९॥ 

शल्यक-मघुर, पित्तनाशक, ल्घु, शीतल, विषनाशक ६ । 
प्रियक-वायुरोग मे पथ्य दै। अजगर-अशंरोगियों के ष्व 
दितकारीदे॥८२॥ अ 

दुनौमानिर्दोषध्नाः कमिदूषीविषापदहाः। 

चश्षष्या मधुराः पाके सपौ मेधाग्निवधेनाः ॥८३॥ 

साप दुर्नाम (अशं ) वायु-नाशक, कृमि एवं दूषीविष 
को दुर क्रते है, आंखों के व्यि दितकारी, मधुरविपाकः मेधा- 
अग्निवधंक दै ॥ ८३ ॥ 

दुर्वीकरा दोपकाञ्च तेषुक्ताः कटुपाकिनः । 

सधुराश्चातिचक्षुष्याः सष्टविण्मूत्रमारुताः ॥ ८४ । 

इन सापो मे दर्वीकर ८ दवीं जसे फणावाठे ); ओर द ५९ 
( राजीमन्त ) कटुपाकी दै, मधुर, ओखों के स्यि अति हितः 
कारी, मलमूत्र एवं वायु के प्रवतंक हं ॥ ८४ ॥ 
अश्वाश्चतरगोखरोषटबस्तोरभमेदःपुच्छकरभरशतयो भ्राम्य" ८५ 

म्राम्य-अश्व ८ घोड़ा ), अश्वतर ( खचर ), गायः ख, 
( गधा ), ॐ2, बस्त ( बकरा ), उर (मेढा ), मेदः 


 (-इुम्बा ) आदि आमं म रहने से प्राम्य ई ॥ ८५॥ 


म्राम्या वातहराः सव छरंदणाः कषूपित्तङाः । 
मधुरा रसपाकाभ्यां दीपना बङ्वधेनाः ॥ ८६ ॥ = 
इनके सामान्य गण ग्राम्य पशु वातनाशक) 


४५ 


` (शरीर वघंक) कफ-पित्त को करते ह । मधुररस मधुरविध। 


अग्निदीपक ओर बल्वधक द ॥८६॥ ` , `. 
` नातिश्ीतो गुरुः स्नग्धो मन्दपित्तकष्ठः स्मृतः । . ~ 


5 छगरस्वनभिष्यन्दो तेषां पीनसनाशनः ॥८०॥ 


' 


स 
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शण ४ 1 ] 
वकरी (छागल) -दष; शीतल, गुर, स्निग्ध अल्यपित्त, अलय 
कारक ( अल्प स्नेह ओर अल्प गुरुता दने से अल्प-कफ- 
काक, उष्णता का सम्पक होने से तथा अल्प . शीतर होने से 
अलय पित); अनमिष्यन्दि, (दोष) धातु, मलो को थोड़ा उत्त 
सित कसती दै) तथा पीनसरोगनाशक दे ।७॥ 
हणं सांस मौर रं पित्तश्छेष्मापदं गुर्‌ । 
ओरभ्र मांस का गुए--वृंहण (देहवधंक) पित्तकफनाशक, 
गुरं ६॥ = 
मेदःपुच्छोद्‌ मवं बरृष्यमोौरभ्रसदञं गुणः ॥८८॥ 
` मेद-पच्छ (दुम्बा) - कृष्य (शुक्रट) तथा उरभ्र के समान 
गुणवाछा है ॥=८)। 
श्रासक्ासप्रतिश्यायविषमञवरनाश्नम्‌ । 
्रमात्यग्निहितं गम्यं पवित्रमनिरापहम्‌ ॥८९॥ 
` गन्य (गाय) मांच का गुण--श्वाख, कास, प्रतिश्याय, 
उवरनाशक, भ्रम एवं अल्पाग्नि के ल्य दिंतकारी, पविच्र; 
वायुनाशक हे ॥८६॥। 1 
ओरभ्रवस्सख्वणं मांसमेकशफोद्‌ भवम्‌ । 
` एक शफ (खुरवाठे घोडे आदि) का मसि उरभ्र के समान 


गुणकारी, थोड़ा नमक युक्त होता दै । 


अल्पाभिष्यन्ययं वर्गो जाङ्गखः समुदाहतः ॥९०॥ 

दुरे जनान्तनिख्या दूरे पानीयगो च राः । 

ये मृगाश्च बिहङ्काश्च तेऽल्पाभिष्यन्दिनो मताः॥९१॥ 
` अतीवासन्ननिख्याः समीपोदकगोचराः । . 

ये मृगाश्च विहङ्गाश्च महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥९२॥ 

यह जाङ्गल वग थोड़ा अभिष्यन्दी है । जो मृग ओर पश्ची 


मतुष्यो के समीपवर्ती स्थान से दुर रहते दै, तथा पानी के स्थन 


स दूर रहते ह, वे अल्प अभभिष्यन्दी होते हैँ (उच्छि्ट-अभिष्यन्दि 
भोजनां के न मिलने से दोषकोपक नदीं होते) । जो मग-पश्ची 
परो क बहुत समीप रहते हैः या जोपानी के बूत समीप 
ते ह, वे बहुत ही अभिष्यन्दी दो्रकोपक होते ह ।६०.६२। 
ष भानूपवगस्तु पञ्चविधः तद्यथा -कूक्चराः, प्ठवा 
स्थाः, पादिनो, मस्स्यारचेति ॥€३॥ । 
आनुपवगं (जल बहुकं प्रदेश का) पांच प्रकार का दै। 
ा--ङ्लचर (किनारों पर चरनेवाे), प्ट्व (तेरनेवाले); 
पथ (शङ्ञादि सम्पुट मे रहनेवाे); पादी (पांबधाढे) ओर 
मषा |९३|| ` == `" <: षः ध 
गजगवयमदहिषसरुच मरसमररोहितव राहखङ्किगो- 


फेणकारप् (अ. | 
प 'कारमुच्छकोद्रन्यङ्क्वरण्यगवयप्रथतयः  कूखचराः 
रतः ।९५॥ | 


इनमे कूलचर-गज (हाथी), गवय, मिष (भसे), ख, 


| + समर (महाश्कर) रोदित, वराह, खद्गी शेंडा), । गोकणः | 


दूतस्थानम्‌ 


बाग ओर रूक्ष है ॥१०३॥ 
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१६१ 
काठपुच्छक, ओन्दुर (ऊद्व्रिकाव); न्य॑कु (मृग), अरण्यगवय 
(वन्य गो) आदि कूढ-पानी के क्रिनारे चरनेवषे पशु दँ ॥ - 
वातपित्तहरा ब्रृष्या मधुरा रसपाकयोः| | 

` शीतला बलिनः स्निग्धाः मूत्रखाः कफवधेनाः ॥९५॥ 


इनके सामान्यगुण--वात-पित्तनाशक, इष्य ( शुक्र ) 
मधुररख, मधुरविपाक, शीतल, वलकरारक, स्नग्ध, मूत्र ओर 
कफवधक देँ ॥६५॥ | 

| विरूक्षणो टेखनश्च वीर्योष्णः पित्तदूषणः । 

स्वाद्रम्खख्वणस्तेषां गजः श्ठेषमानिरापहः ।॥€९॥ 

गज (हाथी)--रुक्ष, ठेखन, उष्णवीयं, पित्तप्रकोपक, स्वादु, 
अम्, छ्वणरस, कफवायुनाशक है ।॥६६॥ | 

गवयस्य तु मांसं हि स्निग्धं मधुरकासनजित्‌। 

विपाके मधुरं चापि मभ्यवायस्य तु वधेनम्‌ ॥९७॥ 

गवय का माष, स्निग्ध मधुररस, काखनाशक, मधुरविपाक 
ओर मेथुन शक्ति को वद़ाता दै ॥६७॥ 

स्निग्धोष्णमधुरो वुष्यो महिषस्तपेणो गुरः । 

निद्राप॑स्सववरस्तन्यवधेनो मांस दाव्येक्त्‌ ॥९८॥ 

भैस का मांस- स्निग्ध „ उष्ण, मधुर, इष्य (शुक्र) तर्पण 
(तृप्तिकारक); गुरु, निद्रा, पुरू (पुरुषत्व), बर ओर दूष को 
बद़ाता है, माघ को द्‌ करत। है ॥६८॥। 


~ रोर्मासं समधुरं कषायानुरसं स्यतम्‌ । 
वातपित्तोपशमनं गुरु श्ुकरविवधेनम्‌ ॥€९॥ 
तथा चमरमांघं तु स्निग्धं मघुरकासनित्‌। ` . 
विपाके मधुरं चापि बातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥१००॥ 
समरस्य तु मांसं च कषायायुरस स्खतम्‌। 
वातपित्तोपञामनं गुरु शुक्रविवधेनम्‌ ॥१०१॥ ` . ` 
खर का मांस-- मधुररसः, कषाय अनुरख, वातपित्तशामक) 
गुर, शुक्रवधक है ।` चमर का मांस स्निग्ध, मधुरः कासः. 
नाशक, मधुरविपाक, बात-पित्तनाशक हे । शुक्रवघक हे ॥ 
स्वेदनं जंहणं वृष्यं शीतलं तपेणं गुरः । 
्रमानिरहरं स्निग्धं वाराहं बर्वधेनम्‌ ॥१०२॥ 
` वराह (सूअर) का मीषख- स्वेदकः) बृंहण, इष्यः शीतल, 
तर्पण (वृप्तिकारक), गुर» स्निग्ध, भमनवायुनाशक ओर 


 बल्वघेक ह ॥ १०२ 


कृषघतं खङ्गिपिशितं कषायमनिरपहम्‌। =. ` ` 
पिच्यं पवित्रमायुष्यं बद्धमूत्रं विरूकछणम्‌ ॥१०२॥ 
लञ्च (गड) का मांस--कफनाशक, कषायरसः वायुनाशक, ` 
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पितरों के ल्थि हितकारी, पविद्‌, आयुवधक, मूत को रोकने" | 
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गोकणेमांसं मधुरं स्निग्धं सदु कफावहम्‌ । 
विपाके सधुरं चापि रक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥१०४॥ 
गोकणं का मांस-मधुर, स्निग्धे मृदु, कफनाशकः मधुर 
विपाक, रक्तपित्तनाशक हे ।|१०४]। | 
हंससारसक्रौव्वचक्रवाकङुररकादस्बकारण्डवजीवज्ञी- 
वकवकवराकापुण्डरीकषप्टवशरारीमुखनन्दीुखमद्गूत्को- 
ञकाचाक्षमल्िकाक्षश्चक्टाक्षपुष्करायिकाकोनाख्काग्बु - 
कुक्टिकामेघरावश्वेतवारखप्रश्तयःप्ठ ओः संघातचारिणः। 
प्टव (तैरनेवाे) पक्षी- दंस, खारख, क्रोच, चक्रवाक 
(चकवा), कुरर, कादम्ब (कठहंख), कारण्डव; जीवज्जीव) वक, 
वलाका, पुण्डरीक, प्टव, शरारीमुख, नन्दौमुख, सद्गु (जल- 
कोवा), उ्रोश, काचाक्ष, मल्खिकाक्ष, ुक्छाक्ष, पुष्कस्यायिकरा; 
कोनाल्क, अम्बुकुक्छुटिका (जल्कुक्कुरी), मेषराव (चातक) 
श्वेतवारक आदि तैरनेवाले पशची है, ये इकट्ठे रहते इं ॥१०५॥ 
रक्तपित्तहरः ओताः स्निग्धा वृष्या मरुञ्जिताः । 
सष्टमूत्रपुरीषाश्च सधुरा रसपाकयोः ॥१०६॥ 
इनके सामान्यगुण-रक्त-पित्तनाशक, शीतल, स्निग्ध, 
इष्य (शुक्रवधंक), वायुनाशक, मलमूत्र के प्रवत्तंक; मधुररख 
मधुर विपाक हँ ॥१०६॥) 
गुरूष्णमधुरः स्निग्धः स्वरबणेवलप्रदः । 
ठंहणः ञ्॒क्ररस्तेषां हंसो वातदिकार छत्‌ ॥१०७॥ 
हंस के गुण, उष्णवीयं, मधुररख, स्निग्ध, स्वसण-बल-प्रद 
चंहण (देदव्धक), शुक्रवध॑क, वायुविकारनाशक है ।१०७॥ 
अङ्खशङ्खनखशक्तिशम्बूकभल्लकप्रथ्तयः कोशस्थाः ॥ 
कोशस्थ ( शङ्ख आदि मे रदनेवाे )-- शद्ध, शद्धनख, 
(षद्रशङ्ख), शक्ति (खीप), शम्बूक (आवत्तंकोश), भल्द्क 
(आदि शम्बूक, वोडिक) कोशस्थ हैँ ।॥१०८] 
कूमेङकम्भीरधेतककेटकृष्णककेटकनि्चुमारपरश्रतयः पादिनः 
पादी (बवल) -कूमं (कच्छुमा), ऊुम्मीर (घड़ियाल), 
श्वेत ककरक, कृष्ण ककटक (ककड), शिशुमार पाँववाछे 
(गुहामच्छ) ई ॥१०६॥ 
शङ्ककरूमारयः स्वादुरसपाका मरुन्सुदः। 
ओताः स्निग्धा हिताः पित्ते वचस्याः उलेष्मवधंनाः ॥ 


शङ्ख एवं कूमादि- मधुररसः, मधुरविपाक, वायुनाशक्, ` 


शीतवीयं, स्निग्ध, पित्तरोग मेँ दितकारी, वचस्य (इष्य-कूममो 
वातहरो इष्यो ) ओर कफवधक दै |१००॥ य 
कृष्णककंटकृस्तेषां बल्यः कोष्णोऽनिखापहः । 
युक्ठः सन्धानञ्रत्‌ सृष्टविणम्‌त्रोऽनिर्पित्तदा ॥११६॥ 
इनमें कृष्ण ककंटक~उष्ण, वायुनाशक दे । श्वेत ककेटक- 
भग्न को जोडनेवाटा, मलमूत्र का विरेचक ओर वायुपित्त- 
नाशक ह ॥१११॥ | 


घुश्रतसंहिता 


मस्स्यासतु दहिबिधा नादेयाः सामुद्रा श्च ॥११२॥ 

मह्यां दो प्रकार की है। एक-नदी मे रहनेवारी 
(नादेय) मौर दूखरी-समुद्र मे रदनेवारी (खामुद्र) ॥ ११२ 

तच्र नदेयाः-रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्भिगोमसस्य- 
कृष्णमत्स्यवागुञ्चारयुररुसह खद ट्रश्तयः ॥११३॥ 


इनमें नादेय --रोदित, पाठीन, पाटला, राजीव, वभि, । 


गोमत्स्य, कष्णमत्स्य १, वागुज्ञार, मुर, सदखदष्टर आदि 
नादेय (नदी में रहनेवाली) मछलियां दँ ॥११३॥ 
नादेया मधुरा रस्या गुरवो मारुतापहाः । 


अ ० ४६ | 





रक्तपित्तकराश्चोष्णा वृष्याः स्निग्धाल्पवचंसः ॥११४॥ . 


नादेय मत्स्य के सामान्य रुण- मधुर, गुर वायुनाशकः, 
रक्त-पित्त प्रकोपक, उष्ण, दृष्य, स्निग्ध ओर मल को थोड़ा 
वदाती दै ॥११४॥ | =< 

कषायानुरसस्तेषां शष्परोवाङभोजनः। 

रोहितो याशुतहरो नाव्यथं पित्तकोपनः ॥११५॥ 

पाठीनः इेष्पछो व्रृष्यो निद्रालुः पिंगिताशनः। 

दुषयेदरक्तपितं तु कुष्ठरोगं करो्यसो । 

रोहितक (हू) मत्स्य--कषाय अनुरस; शष्पशेवाङ को 
लानेवाटी, वायुनाशक, पित्त को थोडा ऊुपित करती हं | 
पाठीन मत्स्य-कफवर्धक, वृष्य, निद्राकर, मांखमश्षक (होने से 
पुष्टिकारक), अग्पित्त रोग तथा कुषठरोग को उत्पन्न करती ६ ॥ 

मुरछो बरंदणो वृष्यः स्तन्यः इेषमकरस्तथा ॥११६॥ 


मुर बृंहण (देहवधंक), वृष्य (शुक्रल); दुष ओर कफको | 


बदाती दे ॥११६॥ ¦ 
सरस्तडागसंभूताः स्निग्धाः स्वादुरसाः स्ताः । 


महाहदेषु बङिनः, खल्पेऽम्भस्यबखाः स्ताः ॥१९॥ 


सरोवर एवं ताढाबों मे उत्पन्न मछलि्-सिनिग्धः मधुरस्य 
होती ह । बड़े मारी जलाशयं मे उलन मछलिया। बलवान्‌ तथा 


थोड़े पानीवाङे जलाशयो मे उन्न मछलियां निब॑र होती ६ ॥ ` 


तिमितिमिङ्गिक्कलििपाकमरस्यनिरुखनन्दिवार (र). 
छकमकरगर्मर चन्द्रकमहामीनराजीवप्रश्चतयः सायुद्राः ॥ 
समुद्र मे रहनेवाटी महषि्या- तिमि, तिमिङ्गिल, इषः 
पाक्रमतस्य, निराल्क, नन्दिवारख्क, -मंकर, गगरक; चन्द्रक 
महामीन, राजीव आदि मछलियां समुद्र मे रदती ई ॥११८॥ 
सायुद्रा गुरवः स्निग्धाः मधुरा नातिपिच्तखाः। 


उष्णा वातहरा वृष्या बचंस्याः इठेष्मवधेनाः॥ ११९॥. 


बखावहा विशेषेण सांसाश्चित्वात्‌ समुद्रजाः । 
समुद्रनेभ्यो नादेया इंहणस्वाद्‌ गुणोत्तरा; ॥१२०॥ 

१ कृष्ण मत्स्य - | 
““करष्णमत्स्यस्तु शकटी बहुकण्टकसंयुतः । 
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तवामप्यनिक्छत्वाचचोणतय रोप्यौ गणोत्तरौ । 


न्लिग्धत्वान स्त्रादुपाकस्वात्त यरो वीप्या गणाधिक्राः ॥१२५॥ 
वामुद्रमत्स्य के सामान्य गुण-समुद्र मे रहनेवाटी महछ- 

लियां-गुर स्निग्ध, मधुर, दपत्पत्तपरकोपक, 0 

इष्य (शुक्रवधक), वचस्य (मल्वधक) ओर कफवधक हें | 
समुद्र म रहनेवाटी मछलियां सांसमक्षक होने के कारण 


+ खासकर बल्वधक है । ओर नदियों मँ रहनेवाटी मछलियां 
 दंहण (देदवधंक) दने से ्रमुद्रजन्य मछ से गुणो मे शरेष्ठ 


है । इन सद्र एवं नदियों की महलियों से चौण्ट्य ओर कू 
की मछलियां अधिक श्रेष्ठै, कर्योकरिवे वायुनाशक हैँ ओर 
वापी (बावङ़ी) कौ मछलियां स्निग्ध एवं मधुर॒विपाक होने के 
कारण, चौण्ठय ओर कूप की मव्य से अधिक भरे ह ॥ 

नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्ास्यचारिणः। 

सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो रघु ॥१२२॥ 

` नदिर्यो से उत्पन्न मछलियां - चूंकि पू ओर मुख को 

सहायता से गति करती हे, इसख्यि मध्य माग से गुरु होती 
है । सरोवर एवं ताकाबों म उन्न महलियों का शिर, विशेष 
करके रधु होता है ॥१२२॥ 

अदूरगोचरा यस्मात्तस्मादुस्सोदपानजाः। 

किंचिन्भुक्त्वा शिरोदेखमव्यथ' गुरवस्तु ते ॥१२३॥ 

उत्स (रना), उदपान (जञुद्र जखाशय) मे उत्पन्न मक 


-व्ां चूक्रि अधिक दूरी तक्र नहीं रतीं (अल्प व्यायाम 


करती दै) इसल्यि शिरोदेश को छोडकर, बहुत गु होती है ॥ 
अधस्ताद्‌ गुरवो ज्ञेया म्ध्याः सरसिजा; स्पृताः । 


उरोविचरणात्तेषां पूवेमङ्गं घु स्मृतम्‌ ॥१२५॥ 
सरस (सरोवर) मे उन्न मछल्यों का निचला भाग 


विशेष करके भारी होता है, क्योंकि ये महलिया छाती के द्वारा 
गति करती दै, इसल्यि इनका पूवं भाग लु रहता हे ॥१२४॥ 
इत्यानुपो महास्यन्दी मांसवगं उदीरितः ॥१२५॥ 

यह महामिष्यन्दि* ८ दोष, धाठु मरो का अतिशय 


जञिकरने वाखा ). आनूप, मांखवगं कह दिया ॥१२५॥ 


तत्र॒ शष्कपृतिभ्याधिविषसपेहतदिग्ध विद्धजीणेश्ञ- 
बारानामसात्म्यचारिणां च मांसान्यदभयाणि, यस्मा दि- 
गतम्यापन्नापहतपरिणताल्पासंपूणवीयेस्वादोषकराणि 
भवन्ति; एभ्योऽन्येषामुपादेयं मांसमिति ॥१२६॥ 

‹ शुष्क, पूति (दुगन्धयुक्त), ग्याधिहत (रोगग्रस्त), विषहत, 
श्त, दिग्ध (विषादि से चित्ति शखर द्वारा); विद्ध (बधा); 


| ---*2/, इश (दुबर), वारक, अखास्य (ड 
१ अभिष्यन्दि-- । 


ह दयस्याच्चनिर्यासवाहिस्लोतोमृखानि यत । 


भक्तं हिम्बति पेच्छित्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥' ; , . 





दजस्थानम्‌ 


ण (बद्ध), कश (दुबल), बालक, असात््य (अनुचित आहार 
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खानेवठे ), पशुओं का मांस अयपदय ३ । कयोकि- शुष्क 
होने से, रखदहीन, व्यापन्न (दुषरित), अपहत, परिणत, अल्प, 
असम्पूणवीयय, तथा दोषकारक होने से अभद्य है । इन दोषो 
से रदित मांस खाना चाश्टिये ॥१२६॥ 

अरोचक प्रतिश्यायं गुरु शुष्कं प्रवत्तेयेन्‌ । 

विषम्याधिहतं म्ल्युं वां छर्दिं च कोपयेत्‌ ॥९२७॥ 

कासरवासहर बद्धं त्रिदोषं व्याधिदूषितम्‌। 

किलन्नमुकेञजननं करं वातप्रकोपणम्‌ ॥१२६॥ 

दूषित मांख के खाने में दोष- 

शुष्क मांख-अरुचि, प्रतिश्याय, भारीपन करता हे । 
विप्र एवं रोगसेमरेपश्चु का मांख मृत्यु करतार! वाल्क 


| पशु का मांख-वमन रोग करतादै। बद्ध पशु का मांष- 


कास, श्वाख करता है ! रोग से पीड़ित पशु का मांसख-तीनां 
दोषां को कुपित करता है। क्लिन्न (पूति) मांख-उक्टेश 
(जी मचलाना) करता है । कृश पशु का मांख वायु को कुपि 
करता हे ॥१२७,१२८॥ | | 

शियश्चतुष्पासखु, पुमांसो विहङ्गेषु, महाशरीरेष्वल्प- 
दरीराः, अस्पश्रीरेषु महाशरीराः प्रधानतमाः । एवमेक- 
जातीयानां महाशरीरेभ्यः कशश्रीराः प्रधानतमः १२९॥ 

लिङ्ग आदि का विचार- 

चौपायों मे खरीकिग श्रेष्ठ है, पक्षियों मे पुंल्खि् श्रे्ठ हे । 
महाशरीर (भा, गडा) वाले आनूप देश के प्राणियों मे अल्प 
रारीरवाटे ( सस आदि ) शष्ठ ह । अल्यशरीरवाले (खावा 
आदि) विष्किरों मे महान्‌ शरीरवाले प्चौ उत्तम हँ । समान 
जातीयो- म महान्‌ शरीरवार्गो से शशरीरवारे प्राणी 
रेष्ठ हे ॥ १२६॥ 

स्थानादिकृतं मांसध्य गुरुखाघवयुपदे्यामः। तद्यथा 


-रक्तादिषु श॒क्रान्तेषु धातुषृत्तरोत्तरा गुरुतरः, तथा सक्थि- 


स्छन्धक्रोडशिरःपादकरकदीप्ष्ठच मकाठेयकयङ्ृदन्राणि॥ 
स्थान के विचार से मांस का गुरु-खाघव कहते हँ, यथा- 
रक्त से आरम्भ करके शुक्र तक धातुओं मे उत्तरोत्तर गुख्त्व.आता 
जाता है | रक्त से मांख, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से 
मज्जा ओर मज्जा से शुक गरुदै। इसी प्रकार--सक्षिथ 
(ऊख), स्कन्ध (कन्घे), क्रोड (उद्र), शिर, पांब (पिछले), कर 
(अगङे पाव), कटि, पीठ, चमं (त्वचा), काल्येक ` (इक्क); 
यजत्‌ (जिगर) जौर आंत ये उत्तरोत्तर गुरं ह ॥१२०॥ 
` शिरः स्कन्धं कटी प्रष्ठ सक्थिनी चात्मपक्षयोः। 


, गुरु पूतं विजानीयाद्वातवस्तु यथोत्तरम्‌ ॥१२९॥ 
शिर, स्कन्ध, कटि, पीठ, योगों मे अपनी अपेक्षा से पूवं 





१६४ 
` सवेम्य प्राणिनो देहे मध्यो गुरुरुराद्रनः । 
पूवेभागो गुरः पु म्रापध्रोभागम्तु योषिताम्‌ ॥१३२॥ 
उरोग्रोवं विहङ्घानां विषेण गुम स्मतम्‌ | 
पक्चोनत्तेपात्ममो दषो मध्यभागम्तु प्निणाम ॥१२२ ॥ 
सच प्राणियों का मध्य भाग गुरु होता है, पुरुषां का पूव 
माग गुरु होना रै. न्यो का अधोभाग गुरु होता है। पक्षियों 
की कछ्वाती ओर अवा विशेषकर गुरु होती है, पक्षियों का मध्य- 
भाग नतो ल्घु.न गुरु, समान होता है, क्योकि पंखोँ के 
चाट्न ॐ कारण समान रहना है 11 १३२,१३३॥। 
अनीच चन्रं मांसं तु विहङ्गानां फटाभिनाम्‌। 
बरंहणं मांसमत्यथं खगानां पिशिताशिनाम्‌ 11१३४) 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्नं घन्वचारिणाम्‌ । 
आहार दृष्टि ये गरु-लाधव- 
पर खानेवाचे पक्षियों का मांस अति रूक्ष होता हे | 
मांस खानेवाले पक्षियों का मांस अतिशय देहवधंक होता है । 
म्यों को खातेवाले (वगु आदि) पक्षियों का मांस पित्त 
कारक होता है, धन्व (जांगक देश) चारी पक्षियों का मांस 
वातनाशक होता ह १२४1] 
जलजान पजा ग्राम्याः क्रतयादेकञफास्तथा ।१३५।। 
प्रसहा चि्छ्ामाश्च ये च जंघारसंज्ञिताः। 
प्रतुदा चिष्किरा्चेव छवः स्ययेथोत्तरम्‌ । ` 
~ अल्पाथिष्यन्दिनश्रेव यथापृवेमतोऽन्यथा ॥१३६॥ 
वर्गो का रुरु-ाघव-जल्ज (जक में रहनेवाटे) आनूपज 
(आनूर-जलबद्ल प्रदेश मेँ), भ्राम्य (गौ आदि), क्रग्याद 
(मांस खानेवल्ते), एकशफ (घोडे आदि), प्रसद (काक 
आदि), विख्वासी (सिह आदि) ओर जंघार (मृग आदि), 
प्रतद (कपोत-पारावत आदि), विष्करिर (टेर आदि) ये उत्त- 
रोत्तर लधु एवं अल्य अभिष्यन्दि होते ह । (आनूप से ज्ज 
गुरु ओर महा अभिष्यन्दि ह) ।।९२५,१३६॥ 
प्रमाणाधिकाम्तु स्वजातावल्पमारा गरवश्च । सवै. 
भ्राणिनां सवेशरीरेभ्यः प्रध्ानतमा भवन्ति यक्रस्प्रदेऽवर्ति. 
„ नस्तानाददीत, प्रधानाटाभे मध्यमयस्कं सदयस्कमक्छि 
- एमुपादेयं मांममिति ॥१३७॥ | 
अपनी ही स्वजाति जो पशु शरीरम अधिक होतेह 
वे अल्पसार ८ तुच्छ बल ) होते है, तथा गुरु होते है| सव 
प्राणिर्यो मे, सम्धणं शरीर के अन्दर यत्‌ प्रदेश मेँ रहने बाली 
सिया स्नायु-मांस अधिक प्रधान रेष्ठ) होते लः इनका ग्रहण 





१ कविराज हाराणचन्द्र जी ने “आत्तपन्नयोः' यह्‌ पाठ 
“आत्पपक्षयोः के स्थान पर द्थिाहं1 इसका अर्थ॑स्त्री एवं 


पुल्लिङ्ग भेदे किया.ह। ..- - ˆ `~ ~ 
च शः 


सुश्रतसंहिता ` 





| ° "दै 
करना चाहिये । (पित्ताशग-((21-8]० ५१७) एवं पित्ता 
प्रणाली को छोड़ देना चाहिये यह बृद्धवरे्प्रथा हे) | य॒दि 
प्रधान (धरेष्ठ) न भ्ठेतो मध्यम आयुवाके) तरुण तुरन्त मारे 


पशु का, अकिष्ट (मन के अनुकूल) मांख ` का ग्रहण केरा । 


चाहिये १२५७] 
मवति चात्- 
चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया | 


लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन्‌ परीच्यते॥१३०॥ ` 


इति मांसवगैः। 
कहा भी दै- 


मांस के विषय मे निम्न बातों का विचार करना चाहिये 
चर (कस स्थान मे विचरता है); शरीरावयव (शरीरे : 


माग), स्वभाव, धातु (रस रक्तादि) क्रिया (चेष्ट); लिङ्ग 
प्रमाण ओर संस्कार (कलना) का विचार करना चाहिये ॥ 
चर-- किस स्थान पर विचरता है, धन्व (जां गल देश) मे, 


या आनूप (जलब्रहल मँ), जल मेँ विचरता है, किस प्रकारका 
, यह आहार करता है, किख प्रकार का इसका विहार दै। 


इत्यादि बातों को देखना चाहिये । शरीरावयव-शरीर फे 
भाग पक्षियों की उर ओर ग्रीवा भारी होती है। स्वभाव- 


दै। क्रिया-छाती के सहारे चलने से इनका पूवं माग ल्घु 
होता दै। छिग-चौपायों मे खील्धु है, पक्षियों में पुरुष ल्घु 
है| प्रमाण--महाशरीरों मे अलय शरीर ल्घु दै। संस्कार 
चालो से लाजा ल्घु दै। माव्रा--गुरु पदार्थो को आधे पेट 
खाना, लधु पदार्थो को पेट भरकर खाना | 

(च से अग्निवरल की अपिक्षासे मी विचार करना चािय। 
इन सव बातों का पिचार करके गुखल्धु का निश्चय कसना 


चाहिये ॥१३८॥ 


अथ फल्वगेः । | 

ष" फटान्यपदेदयामः --दाडमाम्‌ः 
अत उध्वं फठान्युपदेहयामः। तद्यथा-दा 
- ९ 
लकबदरकोटककन्धुसोबीर सि क्ितिकाफल्कपित्थम त॒दु 
्गाम्रःम्रातकृकरमदंप्रियाकनारङ्गजम्बोरल्कैच भग्यपाराव' 
तवेत्रफछ्प्राचीनामख्कतिन्तिडीकनीपको शाब्राम्डी कापथः 
तीनि॥६८३९॥ ` 
इसके आगे फलों को कहते दै- 


वेर), कोल (कचा के वेर), ककन्धु (छोर बेर), सौवीर (बेर 1 


मेद ), सिञ्ितिको ( पाठान्तर मे शिम्बरतिका-देर का भद ) 


कपित्थ (केथ), मातुलुङ्ग (ब्रिजोरा), करमदः | (करदा); पिया) 
नारंग(नरिगी), जरर व्छुच(उड़हर), मव्य(कामरंग्‌ः कमरख), 
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स्वभाव मे, बटेर लधु हाते है । धाठ-रक्त से माखधठु गुर. 
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- थ दूसरे सव फलो से अधिक गुणकारी दै ॥१४३.१४४॥ 


वधक ह 


अ० ४६ ] | 
सवत, वे्रफलः प्राचीन आमल्कं ( पानीयामलक ), तिन्ति- 
न नीप ( कदम्ब); कोशम्‌ ( कोसिम्ब्र ); आम्डीका 
%) 


( इमी ) आदि फल दे ।।१३६॥ . | 
 अम्डानि रसतः पाके गह्ण्युष्णानि वीयेतः । 
पित्तङान्यनिरष्नानि कृफोक्टेशकराणि च ॥ १४० ॥ 
ामान्य गुण-फों के रस, अम्करस, गुरुविपाक (मधुर), 
उवी, पित्तकारक, वायुनाश ओर कफ को ऊुपित करते है । 
कषायानुरसं तेषां दाड्मि नातिपित्तछम्‌ । 
दीपनीयं रुचिकरं हदं वचा विवन्धनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
द्विविध तत्त॒ विज्ञयं मधुरं चाम्खसेव च । 
त्रिदोषष्नं तु सधुरमम्खे वातकफापहम्‌ ॥ १४२ ॥ 
दाडिम ( अनार )- कपाय--अनुरख, थोडा पित्तकारक, 
अग्निदीपक, सचिकरः हदय के ल्य प्रिय, मल को रोकनेवालां 
है | अनार दो प्रकार का दै--मीठा ओर खदा । इनमें मधुर- 
न्रिदोषनाशक ओर अम्छ (खट्टा) अनार वात-कफनाश्चक है ॥ 
अम्टं समधुरं तिक्तं कषायं कटुक सरम्‌ । ` 
चज्ञुष्यं सवेदोषषनं वृष्यमामलकीफलम्‌ ॥ १५३॥ 
हन्ति वातं तदम्ख्त्वात्‌ पित्तं माधुयंञव्यतः। 
कफ़ रूक्षकषायत्वात्‌ फेभ्योऽभ्यधिकं च तत्‌ ॥ १४४ 
भामलकौ फल--अम्क;) थाड्ा मधुर, तिक्त--कषाय- कटु 
रख, आंखो के श्य हितकारी, त्रिदोषनाशक, दूष्य, शुक्रवधंक 
हे | अम्लरस हाने से वायुका, मधुर एवं शीतवीयं होने से 
पत्त का, रुक्ष-- कषाय होने से कफ का नाश करता है, इस 


ककन्धुकोख्वद्‌रमामं पित्तकफावहम्‌। 
पक्वं पित्तानर्हरं स्निग्धं समधुरं सरम्‌ ॥ १४५॥ 
पुरातन चृदट्‌ञमनं श्रमध्नं दीपनं छु । 
न्धुः कोर, बद्र--ये कच अवस्था मे, पित्त एवं कफ- 
। पकने पर पित्त ~ वायुनाशक, स्निग्ध, मधुर ओर 
एए ( विरेचक ) है । पुराने बेर प्यासशामक, थकान को 
भरते है, अग्निदौपक ओर रघु हे ॥१५५॥ 
सोवीरं बदरं स्निरधं मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥१४६॥ 
कषाय स्वादु सम्रा।ह शातं सिच्ितिकाफकम्‌। 
सौवीर बेर-स्निगध, मधुर, बातपित्तनाशक दहै । सिञ्चितिका 
एकाह मेद्‌ ) फल कषाय रस, मधुरविपाक, संप्ादी 
भोर शीतल है || ९४६॥ | 
जाम कपित्थमस्वयं कफध्तं भ्राहि वातलम्‌ ॥ ९४७॥ 
कफनिख्हर पक्वं मधघुराम्छरसं गर । ` 
वासकासारुचिहर तृष्णाघ्नं कण्टञोधनम्‌॥ १४८ ॥ 
कपित्थ ( कैय )-- कचा केथ--सरं के व्यि हानिकारक 
क संहि, वातनाशक दे । पक्ने पर--कफ--बायुः 


सूत्रस्थानम्‌ 





शुरु ओर शीतर दे ॥१५६॥ 


| ९९५ 
नाशक, मधुर. अम्टरखं, गुरु ई; श्वांख, कासं, अरचिना गकर 
तृष्णानाशक ओर गले का ( स्वर का) शोधन करता दै ॥ 

खघ्रम्कं दौपनं हद्यं मातुलुङ्गसुदाष्रतम्‌ । 

त्वक्‌ तिक्ता दुजेरा तस्य वातछृमिकफापहा ॥ १४६॥ 

स्वादु शौतं गुरु स्निग्धं मांसं मारुतपित्तजित्‌। 

मेध्यं शूलानिुच्छदिकफारोचकनाञनम्‌ ॥ १५० ॥ 

दौपनं लघु संप्राहि गुल्मरार्जघ्नं तु केसरम्‌ । 

शुलाजीणविवन्धेषु मन्देऽग्नौ कफमारुते ॥ १५१॥ 

मातचुङ्ग ( व्रिजोरा )--ल्धु, अम्, अग्निदीपक, हृदय 
के चयि प्रिय है। इघकी छाल तिक्त, दुजर एवं वायु, कृमि 
ओर कफनाशकर है । इसका मांस ( गुदा ) -मधुर, शीतल, 
गुर, स्निग्ध, वायु पित्तनाशक दै । मेध्य (मेधा के व्यि दित- 
कारी ), श्ल, वायु, छर्दि, कफ ओर अर्चि का नाशक दै। 
इसका केखर ( तन्तुजा }--अग्नि दीपक, ल्घु, संग्राही, गुल्म- 
अशनाशक, शूल, अजोीणं विबन्ध ( मलावरोष ), अग्निमान्य 

ओर कफवायु रोगो मे दितकारी है ॥१४६-१५२१॥ 

अरुचौ च विशेषेण रसस्तस्योपदिङ्यते। 
पित्तानिखकरं वारं पित्तर बद्धकेशरम्‌ ॥ ११५२ ॥ 
तरिजोरे का रस--असचि मे खासकर उपयोगी है । बाल 

( छोटा त्रिजोरा )-पित्त.एवं वायुक्रारक है । बद्धकेसर (जिस 
ब्रिजोरे मे तन्तु बद्ध रुका हे ) पित्तकारक है ॥१५२॥ ` 

हयं बणेकरं रुच्यं रक्तमांसवल्प्रदम्‌ । 
कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं जरंहण गुर्‌ ॥ १५३॥ 
पित्ताविराधि संपक्वमाम्रं ञुक्रविवधेनम्‌ । 
पक्का आम--द्ृदय के व्यि प्रिय, बणकारक) रुचिकर, 
रक्तमांस-वल्वधक, कषाय-अनुरख, स्वाद दार, वातहर, बृंहण 

ओर गुरु है तथा पित्तशामक ओौर शुक्रवधंक रै ॥१५३॥ 

बृहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीयति ॥ १५४॥ 

आम्रातक फर वृष्यं सस्नेहं इरृषममवधेनम्‌ ॥ 

आमूतक फल देहवधक, मधुर, बल्कारक, गुर, विष्टम्भ 
( वायु, ताद, श दोना, मल का न आना ) उखन्नकर जीणं 
हाता है । बृष्य स्नेहयुक्त ओर कफवधंक हे ।(१५४५॥ 

त्रिदोष विष्टम्भकरं ्छुचं ज॒ुकरनाशनम्‌ ॥ १५५ ॥ 

लछुच ( बड़ह )- तीनों दाषों को उन्न करता है, 
विष्टम्भ (गुडगुडाहट) करता दै, ओर शुक्र को न करता है ॥ 

अम्खं ठृषापहं रुच्यं पित्तकृत्‌ करमदकम्‌ । 

करमद ( करोँदा )- अम्लरस, तूषानासक, रुचिकर, पित्त 
कारक है | 5 | 

वातपित्तहरं वृष्यं प्रियां गुरु शीतरप्‌ ॥ १५६॥ 

पियाल ( चिररोजी )-बातःपित्तनाशक, इष्य (शुक्रवधक), = 
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ुश्रतसंहिता र | ज० ४६ | | | 
कर्णं ८ शाल ), परुष ( फालसा ) फल्गु ( अज्र ), गगेखकौ 
नागब्रहा ), पुष्करवक्सि, बिल्व ( बेख्गिरी ); बिम्बी (कंदूरी) 
आदि हं ॥१६३॥ । 
फलान्येतानि शीतानि कफपित्तहराणि च । | 
संग्राहकाणि रूक्षाणि कषायसधुराणि च ॥ १६४॥ । 
इनके सामान्य गुण- ये फर शीतवीयं, कफ-पित्तनाशकं | 
है । संग्राही, रुक्त ओर कषाय एवं मघुररस दं ।१६४)। । 
्षीरिवृक्षफलं तेषां गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । | 
कषायं मधुरं साम्खं नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
्षीरिव्रक्ष फर्लो के गुण-गुरु विष्टम्भि, शीतल, कषराय;मधुर 
अम्र प्राय, वायु को कुपित करते हे ॥ 4 
अत्यथं वातं माहि जाम्बवं कफपित्तजित्‌ । 
जामुन का फल-अस्यन्त वातप्रकोपकः; संग्राही, क्फ 
पित्तनाशक हे | | 
स्निग्धं स्वादु कषायं च राजादनफलं गुर ॥ १६६॥ 
राजादन फल- स्निग्ध, स्वादु-कषाय रस ओर रुरु दै ॥ 
कषायं मधुरं रूक्षं तोदनं कफवातजित्‌ । 
अम्डोष्णं ख्घु सप्राहि स्निग्धं पित्ताग्निवधेनम्‌ ॥१६५ 
तोदन फल- कषाय, मधुर, रुक्ष, कफः ५ है 
अम्ल, उष्ण, रघु, राही, रिनग्ध, पित्त एवं अग्निवधक हे ॥ 
आमं कषायं संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्‌। . ` 
विपाक गुर संपक्वं मधुरं कफपित्तजित्‌ ॥ १९८ 
तिन्दुक फल--आम, कपायरस, संग्राही, वातकोपक 
मही प्रकार से पका फल, मधुरविपाक) मधुररख, कफ-पित्त 
नाशक है ॥१६८॥ 
सधुरं च कषायं च सिनिग्धं संग्राहि बाङ्खम्‌ । 
स्थिरीकरं च दन्तानां विश्चदं फलमुच्यते । १६९ ॥ 
बकर ( मौलखरी )- मधुर, कषाय, रिनिग्ध, संग्राही, 
दान्तो को स्थिर ( दढ करनेवाला ) एवं स्वच्छ करता हे ॥ 
सकषायं हिमं स्वादु धान्वनं कफवातजित्‌ । 
तद्टद्गाङ्खेरुकं विद्याद्श्मन्तकफलानि च ॥ १७०॥ 
घान्वन ( धामण ) फक--कषायरख, शीत; स्वादु; क¶^ 
बायुनाशक है । गंगेरन ओर अश्मन्तक के फठ म मीये 
गुण हं ॥१७०॥ १ 
` विष्टम्भि मधुरं स्निग्धं फलगुजं तपेणं गुरु । 
फल्गु -( काकादुम्बरिका भअज्ञीर ) का कल-- विष्टर 
मधुर, स्निग्ध, तृसिकारक एवं गुरं हे । | 
अव्यम्छमीषन्मधुरं कषायानुरसं खघु ॥ १५१ ॥ 
बातश्नं पित्तजननमामं विद्यात्‌ परूषकम्‌ । 
पर्ष ( कचा फाठला )- अलयन्त खट्टा, योक भ 
कषाय अनुरस, लघु, वातनाशक, पित्तकारक दै ॥ १७१॥ 
तदेव पक्वं मधुरं वातपित्तनिबदेणम्‌ ॥ ९७२ ॥ 


१९६ 
हदयं स्वाद्‌ कृषायाम्क भट्यमास्यविश्नोधनम्‌ । 
पित्तरेष्महरं म्रा गुरु विष्टम्भि ीतछम्‌ ॥। १९८७ ॥ 
 मव्य-ददय के लिय प्रिय; स्वादु, कषाय-अम्ड; ओर सुख 
का शोधकं ई} पित्त-कफनाश्चक, संग्राहि, गुर, विष्टम्भी; 
शीतर हें ॥ १५७ - 
पारावतं सुमधुरं रुच्यमत्यग्निवातनुत्‌ । 
पारावत-मधुर, उचिकारफ अत्यग्नि, एवं वायुका 
नाश्च करता हं । 
ग्रदोषहरं नीपं प्राचौनामख्क यथा 1 ९५८ ॥। 
नीप ( कदम्ब )- गर ( संयोगजन्य विष )- दोषनाशक 
है, प्राचीन आमल्क ( पानीय ओला ) मी गरदोषनाशक हे । 
वातापहं तिन्तिडीकमामं पित्तबला्क्त्‌ । 
्राद्यष्णं दीपनं रुच्यं संपक्वं कफवातनुत्‌ ॥ १५९ ॥ 
कुचची तिन्तड़ी ( कच्ची इमली )-बातना्कः पित्त,कफ- 
कारकं ३ । पक्की इमटी-संप्राही, उष्णवीय, अग्निदीपक, 
उचिकारक, कफ-वातनाशक ह ॥१५६॥ 
तस्मादस्पान्तरगुणं कोशाब्ररखमुच्यते । 
कोशाम्‌ ( कोशाम्ब्री ) फक्के गुण--इमटी से कुछ कम 
` गुणवाञे ई । 
अस्छीकायाः फरं पक्वं तद्वद्‌ भेदि तु केवलम्‌ ॥१६०॥ 
पक्की अम्लिका ( इमो ) के गुण -पक्के तिन्तड्धीफल के 
समान ह ई, किन्तु यह विरेचक ई ॥१६० 
अम्टं समधुरं हयं विश्चद्‌ं भक्तरोचनम्‌| 
चातध्नं दुजेरं प्रोक्तं नारङ्गघ्य एङ गुर ॥ १६९ ॥ 
नारङ्ग ( नास्ङ्गी ) अम्ल, मधुर, हृदय के च्ि प्रिय, 
विशद, मोजनमं खचिकर, वातनाशक; दुजर, गुर (चिरपाकौ) 
होता हे ॥१६९॥ 
तृष्णाशूकफोक्ठेशच्छर्दिश्वासनिवारणम्‌। 
वात्रेष्मविबन्धष्नं जम्बोरं गुरु पित्तकृत्‌ । 
देरावतं दन्तश्चठमग्नं शोणितपित्तश्त्‌ ॥ १६२ ॥ 
 जम्बरीर-तष्णा, श-कफ कौ इद्धि, वमन; श्वाखनाशक, 
` वायु कफ़ एं विबन्धनाशक, गुर, पित्तकारक दै । एेरावत 
दन्तशठ ( गुद्िया निम्ब )--रक्त पित्तकारक दै ॥१६२॥ - 
क्षीरिवक्षफडजाम्बवराजाद नतोदनशीतफकतिन्दुकब- 
ुख्धन्वनाञञमन्तकाश्वकणेफल्युपरूषकगाङ्गरुकोपुष्करव ति 
विल्व विम्बीप्रशरतीनि ॥ १६३ ॥ 
कृषायरस-बहुल फल-- - | 
कवी रिवर्षफठ ( बड़, पीपल, पिल्खन, गूरः आदि ) ` 
जाम्बव ( जामुन ), राजादनं ( क्षीरिणी ), तोदन (याजगप्रिय); 
शीतफल ( उदुम्बर ), तिन्दुक, वक्र ८ मोलसरी ), धन्वन 
८ धामन ), अश्मन्तक ( आसन्त अथवा कचनारमेद ), अश्व- 
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| विपकि मधुरं शीतं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ । 
पठा फालसा-मधुरस्व, वायु-पित्तनाश्क, विपाक मे 
शीत, रक्तपित्त को स्वच्छ (शान्त) करता ई । 
पौष्करं स्वादु विष्टम्भि बल्यं कफकरं फम्‌ ॥१७३॥। 
पौष्कर (कमल)- मधुर, विष्टम्भी, बल्कारक; कफवधक 
ओर गुर है ।१७३॥ 
| कफानिलहरं तीदणं स्निग्ध सं्राहि दीपनम्‌ । 
।  कटुतिक्तकषायोष्णं वारं विस्वमुदाहतम्‌ ॥१७४॥ 
विदयात्तदेव संपक्वं मधुरायुरस गुरु। 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥१७५॥ 
वे (कच्चा)--कफ वायुनाशकः, तीद्ण, स्निग्ध, संग्राही, 
अग्निदीपक, कटु, तिक्त, कषायरख, उष्ण होता है । यही बेख 
| प्रकते पर मघुर-अनुरख, गुर, विदाही, विष्टम्भकारक, दोषप्रकोपक 
। एवं दुर्गन्धि वायु * को उसन्न करता हे ॥१७४,१७५॥ 
| बिम्बीफलं साकणं स्तन्यक्रत्‌ कफपित्तजित्‌। 
| तृडदाहञ्वरपित्तासकासश्वासक्षयापहम्‌ ।(१७६॥ 
| `  बिम्बीफल--(कवृरी)- अश्वकणफल-दुधवधक) कफ-पित्त 
नाशक, तृषा, दाह, उवर, पित्त, रक्त, कास, क्षय रोग को नष्ठ 
करते ६।१७६॥ 





मोच (कैला) आदि मधुर फर है १७७] 
| स्वादुपाकरसान्याहुबोतपित्तहराणि च । 
बल्प्रदानि स्निग्धानि ्रहणानति हिमानि च १७८ 
इनके सामान्य रुण-मधुररस, मधुरविपाक, वात~पित्त- 
नाशक, ब्दायक, रिनग्ध, देहवधकं ओर शीतर ह ॥१७८ 
फलं स्वादुरसं तेषां ताख्जं गुरु पिन्तजित्‌। 
तद्वीजं स्वादुपाकं तु मूत्रकं वातपिन्तजित्‌ ॥१७९॥ 
तार का फल-मधुररस, गुर, पित्तनाशक है । ताड का 
भीज, मधुरविपाक, मच्रल, वात-पित्त नाशक दै ॥ ८७६॥ 
नाख्किरं गुरु स्निग्ध पित्तघ्नं स्वादु शीतलम्‌ । 
बर्मासप्रदं हयं बरहणं बस्तिओोधन५ ॥९८०॥ 
नारियल का फक गुर, रिनग्ध, पित्तनाशक, मधुर 
शीतल, बलप्रद, मांसप्रद हृदय के ल्य प्रिय, बृंहण (दे्टवधक) 
र नरितिशोधक (मूर) हे ॥१८०॥ 
पनस सकषायं तु स्निग्ध स्वादुरसं गुरु। 


१ “पूतिमारतं का अर्थ उल्टुणाचारयं ने सुगन्धित. वायु किया 


ह। क पर सुगन्धित गम्धवाला होता हं । तथा--- 
पूतिः खट्वाशः वनजा मधुककटी 


पूतिपुष्पेति--सुगम्धितपुष्पेत्यर्थः ॥”. 


| 
| 





ूवस्यानब्‌ 





१९७ 
पनस (कट) फषायरख (योड़ा), स्निग्ध, मध॒ररख 


भौर गुरु र । 


मोषं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतखम्‌ ॥१८१॥ 
रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं शष्मकरं गुरु ॥ 
मोच (केखा)- मधुररस, कष्राव, थोड़ा शीतल, रक्तपित्त. 


नाशक, वृष्य (शुक्रवभंक), चिक्र कफकारक ओर गुर है ॥ 


्राक्षाकारमयमधूकपुष्पजुरपरश्रतीनि ॥१८२॥ 

राक्षा (करिसमिव), काश्मरी (गम्भीर); खज्‌. (खन्‌र, 
पिण्डखजुर) ओर मधुक-पुष्प (मद्व के पक) आदि फट हैँ | 

र्तपिताहुराण्याहूुगरूणि मधुराणि च | 

सामान्य रुण- यै रक्त-पित्तनाशक, गुरु एवं मधुर-रख, 
मधुर विपाक हें । 

तेषां द्राक्षा सरा स्वयो मधुरा स्निग्धश्चीतङा ॥१८३॥ 

रक्तपिराञवरश्ासतृष्णादाहक्चयापहा । 

द्राक्षा फल-षर (विरेचक), स्वयं (गले के ल्य हितकारी); 
मधुर, स्निग्ध, शीतर है । रक्त -पित्त, ऽवर, वास; तृषा, दाह, 
क्षय नाशक है ॥१८२॥ 

ह्यं मूत्रविवन्धध्नं पि्ताखग्वातनाञनम्‌ ॥१८४।॥ 

केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मयं फडमुच्यते । 

फाश्मरी फल-दय के ल्यि प्रिय, मूत्रावरोधनाशकः 
पिन्त-रक्त.वायु को न्ट करता हे । केशो के व्यि हितकारी रखा. 
यन, मेष्य (मेधा के लिये हितकारी दे) ॥१८४॥ 

क्षतक्षयापहं यं ओतं तपणं गुर ॥१८५॥ 

रसे पाके च मधुरं खाजूरं रक्तपित्तनुत्‌ । 

खजूर--श्षत-श्चयनाशक, हदय के व्यि प्रिय, शीतल 
तृप्तिकारक, गाङ, मधुररस, मधुरविपाक ओर रक्त-पित्तनाशक हे ॥ 

षंहणीयमहयं च सधूकककुमं गुरु । 

यातपिन्तोपशमन' ठं तस्योपदिर्यत ॥ १८६॥ 

महष का पूल-बृ्णीय (देहवधक); दय के ल्यि अग्रिय 
गुरु है । इसका फल-.वात-पित्तशामक ई ॥१८६॥ | 
बातानाक्षोडामिषुकनिचुरुपिचुनिकोचमोरुमाणप्रश्चतीनि॥ 

बाताम (वदाम), अक्चोड़ (अखरोट), अभिषुक (अग्र); 
निचुल, पिच, निकोचम (पिस्ता), उस्माण (खुरमभन्ति), खुली 
आदि फल हे ॥१८७]। 

पिन्लश्टेष्महराण्याहुः स्निग्धोष्णानि गुरूणि च । 

ब हणान्यनिरुष्नानि बल्यानि सधुराणि च ॥१्द्‌ 

इनके सामान्य राण--कफ-पित्तनाशक, स्निग्ध, उष्ण, 
गुरः, बृंहण (देहवधक), बायुनाशक, बर्कारकं ओर मधुररसः, 
मधुरविपाक हँ ॥१८८॥। | 

कषायं कफपिन्तघ्त' किचि सिक्तं रुचिप्रदम्‌ । 

ह्यं सुगन्धि बिश्चदं उबटीफढयुच्यते 






१९द 
ल्वलीफल १ (ह्रफा रेवड़ी)-- कषाय, कफ-पित्त-नाशकः, कुःछ 
तिक्त, रुचिकारक, हदय के ल्यि प्रिय, सुगन्धित, विशद (सूम 
खोतों मे पर्हुचनेवाला) दे ॥१८६॥ 
वसिरं शोतपाक्यं च सारष्करनिबन्धनम्‌ । 
विष्टम्भि दुजेरं रूक्षं ओतं वातकोपनम्‌ ॥१९०। 
विपाने मधुरं चापि रक्तपिन्तप्रसादनम्‌ । 
ेरावतं दन्तञ्चठमम्छं ओणितपिन्तङत्‌ ॥१९१९॥ 
वसिर (ूर्यावत्तेफ) शीतपाक्य (बल्फल) ओर अरुष्कनि- 
बन्धन भिवे का बन्त)-ये विष्टम्भ (पिट मे गुडगुडाहट 
कारक); दुजेर (पकने मे कठिन); रूक्ष; शोतल, वायुप्रक।पक 
मधुरविपाकः, रक्त-पित्तनाशक हं ॥१६०,१६१॥ 
शीतं कषाय मधुर टङ्कं मारुतछ्रद्‌ गर । 
रंक (नीलकपित्थफल)-योत, कषाय, मधुरविपाकः, बायु- 
कारक ओर गरहै। ` 
स्निग्धोष्णं तिक्तमधुरं वातन्छष्मध्नमेङ्गदम्‌ ॥१९२॥ 
एरुद (इंगदी फल)- स्निग्ध, उष्ण, तिक्त, मधुर, वात- 
कफ़ नाशक ह ॥१६२॥ 
्मीफरं गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केजनाश्चनम्‌ । 
शमी का फल- गर, स्वादु, रूक्ष, उष्ण, केशनाशक हे । 
गुरु इटेऽमातकफटं कफरृन्मधुरं हिमम्‌ ॥१९३॥ 
श्टेष्मातक (छ्खोडे का) फल गस, कफकारक, मधुर, 
ओर शीतल ह ॥१६३॥ 
करीरा श्ठिकपालनि तृणन्यफखानि च । 
स्वादु तिक्तकटूष्णानि कफवातहराणि च ॥१९४।। 
करोर (करोल); अक्क (तिनशफर् या स्द्राक्ष), पीलु, 
तृणशृन्य (मल्लिका) फ के सामान्य गुण-मधुर, तिक्त, कटु 
उष्णवीय, कफ-वातनाशक रै ॥१६४॥ 
तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कटुविपाकि च । 
तीच्णोष्णं कटुकं पटु सस्नेह कफवातजित्‌ ॥१९५॥ 
पीलु के गुण-तिक्त, पित्तकारक, खर (विरेचक), कटविपाक 
तीण, उष्णवीय, कटुरख, स्तेयुक्त, कफ एवं वायु का नाशक दै | 
आरुष्करं तोवरक कषायं कटुपाकि च। 
उष्णं कृमिञ्वरानाहमेद्योदावतनाञनम्‌ ॥१<६॥ 
आरष्कर (भिलावा) ओर तौवरक (प्रमेह चिकित्सा मे कहा 
तुवरकं फट)-- कषाय, कटुविपाक) उष्ण, कृमि, ज्वर, आनाह, 
प्रमेह, उदावत्त नाशक दै ॥१६६॥ 
गुल्मोदरार्शोष्न कटपाकि तथेव च । 
करञ्जकिडकारिषटफलटं जन्तुप्रमेहयत्‌ । 
अङ्कोरस्य फट विख गुरु श्टेष्महरं हिमम्‌ ॥१९७॥ 


१ कवरोफट- 
“घनस्निग्वा हरितायुप्रपुन्नाटसद्‌व्छदा । 
बुगन्धिम्ला रवली पाण्डुकोमलवल्कङा ॥'" 


सुश्रतसंहितां 
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करञ्ञ, किंशुक (दाक); अरिष्टफल (निमोटी)-कुष्ठ, ग्म 
उद्ररोग, अशरोग नाशक; कटुविपाक, कटुरख, कमि (अन्तः- 
ओर बाह्य दोनों) ओर प्रमेह के नाशक हैँ | १९७॥ 

रूक्षोष्णं कटक पाके घु वातकफापहम्‌ | 
तिक्तमीषद्धिषहितम्‌ विडङ्ग कृमिनाशनम ॥१९द्‌ 
विडङ्ग (वायविडङ्ग)- रूक्ष, उष्णवीयं कट्विपाक, ल 


व यु-कफनाशक, ईषत्‌ तिक्त विषरोग मे हितकारी ओर मि. 
नारक हे १६८] 


बरण्यञुष्णं सरं मेध्यं दोषघ्न' शोफकुषनुत्‌ । 

कषायं दीपनं चाम्लं चजञुष्यं चाभयाफटम्‌ ॥ १९९ 

सभया (हरड़) का फल--नरण के ल्य द्ितकारी, उष्ण, 
खर {(विरेचक), मेध्य (मेधा के ट्य हितकारी), दोष (वातादि) 
नाशक, शोफ, कुष्टनाशक, कषाय, अग्नि दीपक, अम्छ, आंखों 
के ल्यि हितकारी हे ।॥॥१६६॥ 


भेदन' रघु रूक्षोष्णं वेस्वयकृमिनाशनम्‌। 
चक्षुष्यं स्वादु पाक्या्चं कृषायं कफपित्तजित्‌ ।२००। 


अक्ष (वहेडा) फल-मेदक (विरेचन), ल्घु उष्ण, - स्वरभंग 
के छिये हितकर, मिनाशक, आंखों के किए हितकारी, मधुर- 
विपाक, कषाय, कफ-पित्तनाशक हं ॥२००॥ 

कफपित्तहरं रूक्षं वक्त्रक्ूदमरखापहम्‌ । 

कृषायमीषन्मधघुरं किचित्‌ पूगफटं सरम्‌ ॥२०१॥ 

पूग॒(युपारी) फल--कफ-पित्तनाशक, रुक्ष, सुख कौ 


आद्रता ओर मक को दूर करता है । कषाय, थोड़ा मधुर ओर ` 


कु विरेचक हे ॥२०२१॥ 
जातोकोशोऽथ कूरं जातीकटुकयोः फलम्‌ । 
कृको (ङा) खक ख्वङ्ग च तिक्त कट कफापहम।२०२। 
घु दृष्णापह्‌ वक्त्रक्रददोगन्ध्यनानम्‌ । 
जात) कोश (जायफर), कपूर, जाती (जावित्री); कटुक 
(लघु कक्कोल, कवाबचीनी या ठताकस्तूर), कक्कोल (शीतल- 
नी) ओर कवग (लँग)- तिक्त, कटु, कफ नाशक, लुः 
वृष्णानाशक, मुख कौ आपद्र॑ता ओर दुग॑न्ध का नाश करते ई ॥ 
सतिक्तः सुरभिः शीतः कपूरा छघु टेख नः ॥२०३॥ 
चृष्णायां मुखशोषे च वेरस्ये चापि पूनितः। 
खताकस्तूरिका तद्वच्छीता बस्तिविओंधनी ॥२०४॥ 
कपू र तिक्त, सुगन्धि, शीतल, लधु, ठेखन (कफनाशक) 
है, तृष्णा ओर मुख की शुष्कता एवं सुख की विरखता मे 
उत्तम हे । ्ताकस्तूरी के भी गुण कपूर के समान दै, शीतल 
है, बस्ति(मूत्राशय) का शोघक (विबन्धनाशक) दै॥ २०२,२०४॥ 


त्रियाख्मल्ञा मधुरो वृष्यः पित्तानिखापहः 
की मञ्ना- 

पियाली की मज्जा (गिरि)-मधुर, इष्य (शुक्रवधक) पित्त” 
वायु-ना्चक ह 


फलों 








| . ० ४६ ] 
्ैमीतको मदकरः कफमरुतनाशनः ॥२०५॥| 


विभीतक मज्जा-मदकर (मदकारक), कफ-वायुनाशक है| 
| कषायमधुरो मउजा कोलानां पित्तनाशनः । 
। ° दृष्णाच्छयेनिल्ध्नश्च तद्वदामल्कस्य च ॥२०६॥ 
 (कोर)- वेर की मञ्जा--कपाय-मधुर, पित्तनाशक है | 
प्या, वमन ओर वायुनाशक हे । आवले कौ मञ्जामे भी 
बेर क समान गुण ह ।॥२०६॥ 
बीजपूरकञ्म्याकमञ्जा कोञाम्रमंभवः। 
स्वादुपाकोऽग्निबख्द्‌ः स्निग्धः पित्तानिङापह्‌ः॥२०७॥। 
बीजपूरक (बिजोरा), शम्याक ( किरमालकर-अमल्तास ), 
कोशाम्‌-इनकी. मञ्जा-मधुरः विपाक, अग्निवधक, ` बल्प्रद्‌, 
स्निग्ध, पित्त एवं वायुनाशक हे ॥२०७॥ 
| यस्य यस्य कफप्येह वीये मवति यादप | 
तस्य तस्येव वीयण मञजानमपि निर्दिशेत्‌ ॥२०८॥ 
जिख २ फल का जेसा वीय (गुण-कमं) होता है, मज्जा 
को भी उसी उसी गुण-कमोंाटी समन्चना चाद्ये ॥२०८॥ 
फटेषु परिपकं यद्‌ गुणवत्तदुदाह्टतम्‌ । 
बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणोत्तरम्‌ । 
प्राह युष्णं दीपनं तद्धि कपायकदटुतिक्तकम्‌ ॥२०९॥ 


भ 1 ध कनक 
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विल्व (वेकगिरी) मे इनका अपवाद है, वेर का कचा फल 
गौ मे शठ है । बिल्वफल संग्राही, उष्ण, अग्निदीपक, कषाय, 
कटतिक्तरस है ॥२०६॥] 
व्याधितं कृमिजुष्टं च पाकातीतमकाख्जम्‌ । 
वजनीयं फं सवमपर्यागतमेव च ॥२१०॥ 
इति एख्वगेः । 
त्याज फल-- ४ । | 
व्याधित (रोगयुक्त), मिज (मियो से व्याप्त), पाका- 
पत (बहत पका हुआ), अकालज (बिना ऋत के उदन्न हुआ), 
ओर अपयांगत (अपुष्ट) एङ त्याज्य ह ॥२१०॥ 
इति फल्वगः | 
स अथ आाकवगेः । 
राकन्यत ऊध्वे' बद्यामः।-- 
तन पुष्पफ़खाखाबुकाङिन्दकप्रभ्रतीनि ।२९१॥ 
र अशे शक्रो, को कहतेहै- ` 


४५ 1 


नक ` 






| [- 
(तीर तरबूज) आदि शाक है ॥२११॥ 


। १ 
। शाको के भेद- 

£ { 

| शूर पत्र-करोराग्र-फल-काण्डाधिरूढकम्‌ ॥ 

प्स कवकञचेव शाकं ददविषं स्मृतम्‌ ॥", . 


॥ 
¢ 


तत्रस्था नम्‌ 


जो फल पका होता हे, वह गुणों मे श्रेष्ठ होता है, परन्तु 


इनमें पुष्पफल ( कूष्माण्ड ), अलाबु ( तुम्बी ); काडिन्द ¦ 


@. ` . . ५& ` 
पित्तष्नान्यनिलं कयस्तथा मन्दकफानि च । 


सष्टमूत्रपुरीषाणि . स्वादुपाकरसानि च ॥२१२॥ ` 
इसके सामान्य गुण--पित्तनाशक वायुकरक कफ को कम 
करते हेः मूत्र-मल को प्रवृत्त करते ह, ओर मधुररख ह ॥२१ २॥ 
पित्तघ्नं तेषु कूष्माण्डं वां मध्यं कफाग्हम्‌ । 
रुक्छं छघृष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिओधनम्‌ ॥२१३॥ 
वाल (कचा) कृष्माण्ड--पित्तनाशक, मध्य कूष्मांड कफ- 
नाशक, शुक्छ (पूणं पका श्वेत), ल्घु; उष्ण, क्षारयुक्त, अग्नि- 
दोपक, वरितिशोधक (मू्ल-मू्र-विरेचक) है ।२१२॥ 
सवंदोषहरं हृं पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ । 
टष्टिञुक्रक्षयकरं काछिन्दं कफवातक्रत्‌ ॥२१४॥ 
कालिन्द-त्रिदोषनाशक, हृदय के भ्ये प्रिय चेतोविकार 
(उन्माद, अपस्मार, मृच्छां आदि) के रोगियों के व्यि पथ्य हे | 
हृष्टि एवं शुक्रनाशक ओर कफ-वायुकारक दै ।२१४॥। 
अलावुभिन्नविटका तु र्चा गु्तिओोतला । 
तिक्ताखाबुरदया तु वामिनी वातपित्तजित्‌ ॥२१५॥ 
अला (मीठी तम्बी) भिन्नविट्‌का (मलग्रवत्तक द्रवकरारे) 
रुक्ष, रुर अतिशीतल है । कडवी अलाब्ु-हृदय के च्य 
अप्रिय, वामक, वायुपित्तनाशक दै ॥२१५॥ 


तरपुसेवौसुककौरुकीणवृन्तप्रभृतीनि ॥२१६॥ 

स्वादु तिक्तरसान्याहुः कफवातकराणि च । 

खष्रमूत्रपुरीषाणि रक्तपित्तहराणि च ॥२१७॥ 

फलटशाक-- त्रपुस (खीरा), एवां रं (ककड़ी), ककार (खीरे 
के मेद्‌), शीणचरन्त (ककड़ी का मेद विशेष, चिभ॑ट या कचरी) 
आदि है । इनके सामान्यगुण-स्वादु, तिक्तरस, कफ-वायु- 
कारक, गुरु, विष्टम्भि, शीतल, मधुरविपाक¢ कफ-वातकारक, 


मलमूत्र के प्रवत्तक, रक्त-पित्तनाशक ^ । (पाठान्तर मे क्षार 


युक्त ओर मधुर है) ॥२१६.२१७॥ 

बार सनीटं पुसं तेषां पित्तहरं स्तम्‌ । 

तत्पाण्डु कफकृउजीणेमम्छं वातकफापहम्‌ ॥२१८॥ 

पुख (खीरा)- बाल्यावस्था मे जब नीला-खा होता है, 
तवर पित्तनाशक्र है । पीला होने पर--कफक्रारक), बहुत पकने 
पर--अम्खरस, वायु कफनाशक हे ॥२१८॥ 


पू (मूली भूल (मूली जादि), पत्र (पटोलादि), करीः पत्र (पटोलादि), करोर (वंशादि), अग्र 


(बत आदि), फल, काण्ड (कूभ्मांड आदि), अधिषूढ्‌ (कता), त्वक्‌ 
(मातु ङ्ग आदि), पुष्प (कचनार आदि); कवक (छातिया) आदि। 
१ कविराज हाराणचन्द्र की टीका मे - स्वादुतिरक्तसान्याहूुः 


कफवातक राणि चः यह पाठ नहीं है । ‹रक्तपित्तहराणि' के स्थान 
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एव्रीरुकं सफकौर संपक्तं कफवानक्रत्‌ | 
सक्षारं मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ ॥२१<॥ 


एवासं ओर ककांर-मटी प्रकार से पकने पर--कफ एवं 
वायुकारक है । क्षारयुक्त, मधुर, खचिक्रारक, अग्नि दीपक ओर 


थोडा पित्त को करती है ।२१६॥ 
सक्षारं मघुरं चैव गीणवुन्तं कफापहम्‌ । 
भेदनं दीपनं हयमा नादाष्टीखनट्छघु ॥२२०॥ 
शीण॑दन्त (चिमंट) --योड़ा क्षारयुक्त; मधुर, कफनाशकः 
मेदक (विरेचक), अग्निदीपक हृद्य के व्व प्रिय, आनाह 


(आध्मान), अष्ठीला (वाताष्ठीला) रोगनाशक एवं लधु है ॥२२०) 


पिष्पलीमरिचश्रङ्खवेराद्रकदिङ्ग जी रङस्तुम्बुरुजम्बीर - 
4 © 
समुखसरसाजेकमभूस्तृणसुगन्धककासमदककालमाख्कुठर - 


कश्चवकखरपुष्परिध्रमघुर भिप्रुफणिञ्छकसषेपराजिकाङलाः 


हखावगुल्थगण्डीरहिख्पर्णीकावषाभूवित्रकमूखकड्यु नक - 
छायपराण्डुकलायप्रभ्ृतीनि ॥२२१॥ 

पिप्पली, मरिच, श्ङ्खवेर (आद्रक); दीग, जीरा, कुस्तुम्बुरु 
(निर्या), जम्बीरक (निम्ब), सुमख (्नववंरी) बुरखा (ठलखी); 
अजक (श्वेत कुठेरक), मूस्तृण (रादिषवृण), वुगन्धक (गन्ध- 
तृण), कासमर्दक (कालकासन्दौ), कालमाल ष्ण तसौ); 
कुटेरक (तुलसीमभेद), वक (छिकणी), सलरपुष्प (मरूबक); 
शिग्र (कडवा खदजन), मधुशिग्र (मधुर दजन), फणिज्सक 
(नुखसी भेद), सुष॑प (सरसो), राजिका (राई); कुलाल (पुण्ड- 
तक), वेणु (ख), तिल्पर्णिका (चोरकः अन्य छाल चन्दन); 
वषाम्‌ (घुननंवा), चित्रक (चीता), मूलक (मूढी); लुन 
पलाण्ड़ (ध्याज), कलाय (मटर) आदि शाक संस्कार प्व 
आहार के काम मेँ आते ई ।।२२१॥ | 

कटून्यष्णानि रुच्यानि वातश्डेषमहराणि च । 

` छतान्नेषूपयुज्यन्ते संसकाराथंमनेकधा ॥२२२॥ 

नके सामान्य . गुण-कटु, उष्ण, खचिकर वात-कफ- 
नाशक, कृतान्न ( मूङ्गयूष-काजमण्ड ) के संस्कार तथा अनेक 
(क्वाथकल्कादि मेद से) प्रकार से आहारो मे इनका उपयोग 
होता है ॥२२२॥ | 

तेषां गुर्वो स्वादुशीता पिष्पल्याद्रां कफाबहा । 


शुष्का कष्टानिरघ्नी सा चरृष्या पित्ताविरोधिनी ॥२२३ | 


पिप्पली (गीली)-गुर, मधुर, शीतल कफनाशक हे । 


-शुष्क पिष्यली-कफ-वायुनाशक इष्य ( शुक्रवधक ओर ईषत्‌ 


पित्तथामक है । (गीठी-पित्तञ्चामक, शुष्क-मित्तप्रकोपक ह) ॥ 
स्वादुपाक्याद्रेमस्तिं गुरु वटेष्मग्रसेकि च । 
कटष्णं घु तच्छुष्कमवृष्यं कफवातजित्‌ ॥२२४। 
नात्युष्णं नातिओीतं च बीयेतो मारिचं सितम्‌ । 


गुणवन्मरिवेभ्य चद्धष्यं च विरषतः ॥२२५॥ _ .| 


सुश्रतसंहिता 


[ अ ४६ 
मरिच (आद्र) -मयुरविपाक, गुर, कफलात्रक, कटु, उषणा 
लघु है । शुष्क मरच--अब्ष्य (शुक्रवधक नही) ओर कर 
वायुनाश्चक दै | श्वेत मरिच (शोभाज्ञन का बीज) न तो अति 
उष्ण ओर न अतिशीत दै, साधारण वीयवान्‌ है । मरिच के समान 
गुणकारी ष खाखकर आंखों के घि हितकारी द॑ ९२४.२२५॥ 

नागर कफवातघ्नं विपाके मधुरं कटु । 

वृष्योष्णं रोचनं हयं सस्नेहं घु दीपनम्‌ ॥२२६॥ 

नागर ( सोठ )--कफ वायुनाशक, सधुरविपाक, वृष 
(शुक्रवधंक), उष्ण रोचक, हृदय के ल्यि प्रिय, स्नेह युक्त, लभर 
ओर अग्निदीपक है ।॥२२६॥ ५ 

कफानिलहरं सये त्रिवन्धानादशूनुत्‌ । 

कटूष्णं रोचनं हयं वृष्यं चेवाद्रेकं स्मरतम्‌ ।२२७] 

आद्र॑क (आदी)-कफ-वायुनाशक, स्वर के लि हितकारी. 
विबन्ध, आनाह ओर शूलनाशक दै । कटरस, उष्णवीर्यं, रोचक 


हदय के लिये प्रिय, दृष्य (शुक्रवधक है) ॥२२७॥ 


खघुष्णं पाचनं हिङ्गु दीपनं कफवातजित्‌ । 
कट्‌ स्निग्धं सरं तीदेणं शूाजीणेविवन्धनुत्‌ ॥२२८ 
हीग-ल्घु, उष्ण, पाचक, अग्नि दोपक, कफ वायुनाशफ 


कटु हिनग्ध, खर (विरेचक्र), तीदण, शू-अजीण-िवन्धः 


नाश्चक है | २२८] 
तीदणोष्णं कटुकं पाके रुच्यं पित्ताग्निवधेनप्‌। 
कटु श्टेष्मानिख्हरं गन्धाद्वं जीरकद्वयम्‌ ॥२२९॥ 
कारवी करवी तद्रद्विज्ञेया सोपङ्च्िकरा । 
दोनों (श्वेत ओर काला) जीरे, तीच्ण, उष्ण, कटुविपाक, 


सचिकारक, पित्तवधेक, अग्निविधक, कटुरख; कफ-वायुनाशकः | 


गन्धब्रहृल होते है । कारवी (सूचम जीरा), करवी (सूम ईशा 


जीरक ), उपकुञ्िका ( काली जीरी )-के गुण भी जीरे के 


समान दँ २२६॥ 
भद्यव्यञ्चनमोभ्येषु विविघेष्व ब चारिता ॥२३०॥। 
आद्र क्तुम्बरी क्योत्‌ स्वादुसोगन्ध्यहृ्यताम्‌ । 
सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा ठृडदाह नाशनी ॥२९५। 
दोषध्नी कटुका किंचित्‌ तिक्ता खोतोविञोधनी । 
ुस्तुम्बरी (धनिया हरा)-मदय (छ्डड्‌ आदि); र्यजः 

(शाक आदि), भोभ्यों (दाक आदि) मे नाना प्रकार से उपरथ 

करने पर स्वादु (भधुरवा) ओर सुगन्धि तथा द्दय के 

प्रियता उन्न करता दै । सूखा धनिया-मधुरविपाक, स्न 
प्यास एवं दाहनाशक, दोषनाशंक, कटुरसः, थोड़ा तिक \। 
श्ोतोविशोधकर ६ । (पितत परकृतिवालो के छि विरेचक द) ॥ 
जम्बीरः पाचनस्तीदणः कृमिवातकफापदः ॥२३२. | 
सुरभिर्दीपनो रुच्यो सुखवेशद्यकारकः । ` 
कृफानिखविषश्वासकासदौगेन्ध्य नाञचनः ॥२९३॥ 


॥ 


। 


| 


, 
. 


| 


( धक 
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जभ्ी--पाचन (वाचक), तीण, कृमि, वायु, कफ नाशक 
| युरमि--अग्निदोपकः सचिकारक, सुख कौ स्वच्छता को 
न्न करता दै । कफ, वायु, विष, श्वास, कास एवं दुगन्धता 
को दूर करता हे ॥२२२,२२१२॥ 
वित्तकरत्‌ पाञ्वशूहष्नः सुरसः समुदाहतः । 
तद्वत सुखो ज्ञेयो विषाद्‌ गर नानः २३५] 
। सुर्-पित्तकारक, पाश्वशूनाशक दै । सुमुख के गुण 
भरी युर के समान है, खासकर गर (संयोगजन्य विष; को दूर 
` करता दै ॥२२५॥ ६ 
कृफष्ना छवो रूक्षास्तीद्णोष्णाः पित्तवधंनाः। 
। कटुपाकृरसाश्चेव सुरसाजकमूस्वणाः ॥२३५॥ 
॥ सुरख-भजंक-मूस्तृण-कफनाशक, ल्घु, रूक्ष, तीच, 
। उष्ण, पित्तवधंक, कटविपाक, कटुरख है ।२२५॥ 
|, मधुरः कफवातष्नः पाचनः कण्टञोधनः । 
।  विरेषतः पि्तहरः सतिक्तः कासमदेकः ॥२३२॥ 
। कासमद्‌-मघुर, कफ वायुन।शक, पाचक, कण्ठशोधक, 
खासकर पित्तनाशङ़, तिक्त दे ॥२३६॥ 
कटुः सक्षारमधुरः शिग्रुस्तिक्तोऽथ पिच्छिलः । 
मधुशिग्रः सरस्तिक्तः ओोफष्नो दीपनः कटः ॥२३॥ 
सहजन (कडवा)--कटु, क्षारयुक्त, मधुर, तिक्त, पिच्छिल 
है । मधुरिग्र (मीठा सहजन) खर (विरेचकर), तिक्त, शोफनाशक 
अग्निदीपक सोर कट्‌ है ॥२२५७॥ 
विदाहि बद्धविण्मूचं क्षं तीदणोष्णमेव च । 
त्रिदोषं साषेपं शाकं गाण्डीरं वेगनाम च ॥२३द॥ ` 
सरसों का शाक, गाण्डीर ओर वेग (मारवार फुल)- 
विदाही, मल-मूत्र-अवरोधक, रूक्ष, तीच्ण ओर उष्ण, तीनों 
दोषो को उयन्न करते हँ २२८ 
चित्रकृस्तिख्प्णीं च कफगोफहरे खघु । 
। चित्रक ओर तिल्पणी--कफ-शोफनाशक ओर ल्घु है । 
।  बपोभूः कफवातध्नी हिता ओप्तोदराशेसाम्‌ ॥२२९॥ 
| . वषाम्‌ (पुननेवा)--कफ-वातनाशक, शौफ, उद्ररोगी 
एवं अशरोगियों के ल्यि दितकरी ३ ॥२२६॥ 
र्टतिक्तरसा हया रोचनी वहिदीपनी । 
सबेदोषहरा रुष्वी कण्ठ्या मूर्कपोतिका ॥२४०॥ 
महत्तद्गुरु विष्टम्भि तीद्णमानं त्रिदोषकृत्‌ । 
तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत्‌ कफवातजित्‌ ॥२४१॥ 
त्रिदोषशमनं जष्कं विषदोषहरं खु । ` 
षष्म्मि वातरं ज्ञाः युष्कमन्यत्र मूखकात्‌ ॥२४२॥ 
रो्यकपोतिका (मूली)- कट, तिक्तरसः, हृदय के व्यि प्रिय, 
| 2 अभिदीपक्‌, त्निदोषनाशक, लघु, गले के व्यि हितकारी 
। = त्‌ (बह्ग मूली) - गुरं ओर विष्टम्भी. । आम (असं- 








५ 
। 
। 


अर्थात्‌ कच्ची) - तीक्षण ओर तीनों दोषों को उद्यन्न करती 


|, मूखी स्नेह मेँ सिदध होने पर-पित्तनाशक) कफवाधु 





सूत्रस्थानम्‌ € 


गुरु, कषाय--अनुरख, विपाक में मधुर 


| २०९ 
कारक हे । सूरी मूली-त्रिदोषशामक, विषदोषनाश्कं ओर घ 
हे । मूटी को छोड़कर अन्य सव शुष्क याक विष्टम्भी ओरं 
वायुकारक हे ॥२४०-२४२॥ | 
पुष्पं च पत्रं च फटं तथेव ` 
यथोत्तरं ते गुरवः प्रदिष्टाः | 
तेषां तु पुष्पं कफपित्तहन्दर 
फलं निहन्यात्‌ . करमारुतो तु ॥२४२॥ 
पुष्प, पत्र ओर फक इनमे उत्तरोत्तर ल्घु दै, पुष्पसे पुत्र 
(पे), पर्तो से फल लधु दै । इनमे पुष्पकफ-पित्तनायक ई, 
ओर फठ कफवायुनाशक हँ । (कई आचायं-ये गुण मूढी के 
मानते हँ) ॥२५३॥ 
स्तिरधोष्णतीद्णः कटुपिच्छिख्श्च 
गुरुः सरः स्वादुरसश्च बल्यः। 
वृष्यश्च मेधास्वरबणंचज्लु- 
भरनास्थिलतन्धानकयो रसोनः ॥२४४॥ 
हद्रोगजीणेजवरकुक्षिशू - 
विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्‌ । 
दुनोमञुष्ठानरसाद जन्तु | 
समीरणश्वासकफांश्च हन्ति ॥२४५॥ ` 
रसोन (लदघुन)- स्निग्ध, उष्ण, तीण, कटुरख, पिच्छिल, 
गुर, खर (विरेचन), मधुररस, बककारक, वृष्य (शुक्रवधक); 
मेधा (उद्धि), स्वर वण, आंखों के स्यि दितकारी, मगनास्थि 
को जोड़नेवाखा है । हृदयरोग, जीणज्वर, कुक्षिश (उदरः 
श), विवरन्ध, गुल्म, अर्चि, काठ, शोक, दुनांम (अश), 
कुष्ठ, अनलसाद्‌ (अभिमाय), जन्तु (कृमि), समीरण (वायु), 
श्वास ओर कफ को नष्ट करता है ॥२४४,२४५॥ 
नाद्युष्णवीर्याऽनिख्हा कटुश्च 
तीद्णो गुरुनो तिकष्ावहश्च । 
बरखावहः पित्तकरोऽथ किंचित्‌. | 
 पराण्डुरम्ि च विवधयेत्तु. ॥२४६॥ 
स्निग्धो सुचिष्यः स्थिरधावुकारी 
बल्योऽथ मेधाकफपुष्टिद्श्च । . 
स्वादुगुरुः शोणितपित्तशस्तः _ 
सपिच्छिछः क्षीरपरण्डुरुक्तः ॥२४७॥ 
पलाण्ड्‌ (प्याज)- अति उष्णवीयं नहीं, (इषत्‌ उष्णवीय), 
वायुनाशक, तीदण, गुरु, ईैषत्कफकारक, बरकारक, ईैषत्पित्त- 
कारक, अभचिवधंक . है | क्षीरपखाण्डु (मधुररस युक्त प्याज); 
स्निग्ध, रुचिकारक, षाठ॒ओं को स्थिर करनेवाला, बलंकारक, 
मेधा द्धि) कफ ओर पुष्टि कारक, स्वादु (मधुर), गुरु, रक्त- 
पित्त में प्रशस्त ओर पिच्छिर ई ।(२४६.२४७॥ ह 
करायशाकं पित्तघ्नं कषफ्ऽ्न वातरं गुरू । ` ` ` `` 
कषायानुरसं चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥२४८ ~ _ 
कलाय शाक (मटर)-पित्तनाशक, कफनाशक, वायुका, ` 





२०२ 

जन्तुष्नङ्कच्चयूथिकात रुणीजोवन्तीविस्बीतिकानदी 
(न्दी) मल्लातकच्छगान्त्रीबृक्षादनीफञ्ीलात्मरीशोटटुव न- 
स्पतिप्रसवरणकवदारकोविदारप्रश्चती नि ॥२४६॥ 

कघायमधुर शाक-- 

जन्तुष्न. चुच्चू , युथिका (जही); तरणी, जीवन्तः विभत्री 
(कन्दुरी के पत्ते) ~ नन्दी, भल्लातक, छगलान्त्री (विधारे के पत्त) 3 
वृक्षादनी (बन्दा), फञ्ञी, शाल्मली, शेलु (लिसोड़ा), वनस्पति- 
प्रसव (गूर आदि के पत्ते), शण, कलु'दार (कचनार); कोवि- 
द्‌ार (श्वेतकचनार) आदि शाक हे ।२४६।। 
कषायस्वाटुतिक्तानि रक्तपित्तहराणि च । 
कफघ्नान्यनिटं कयः संप्राहीणि ङघनि च ॥२५०॥ 
इसके सामान्य गुण-- 

कषाय-स्वादुरख, तिक्तरख, रक्तः पित्तनाशक; कफनारक? 
वायुकारक, संग्राही ओर लघु है ।२५०॥ 

रुधः पाके च जन्तुष्नः पिच्छिटो ब्रणिनां हितः । 

कषायमधुरं भ्राही चुच्चस्तेषां त्रिदोषह। ॥२५१॥ 

चुच्चू--विपाक मे लधु, ृमिनाशक, पिच्छिलः, व्रणरोगियां 
के ल्यि हितकारी है । कषाय-मधुररस, संग्राही ओर तीनों दोषो 
कोनष्टकरतादे।२५१॥ 

चक्षष्या सवदोषध्नी जीवन्ती समुदाहृता । 

जीवन्ती-ओंखो के व्यि हितकारी त्रिदोषनाशक है । 

चु्धादनी वातहरा, फञ्जी स्वल्पवखा मता ॥२८२॥ 

बृश्चादनी- वातनाशक ओर फल्जी (मांग) अल्प वल्वाटी 
है, ईषत्‌ बख्वधैक ह ॥२५२॥। 

क्षीरवरक्षोखल्यादीनां कषायाः पल्लवा; स्मृताः । 

ङीता: सं्राहिणः अस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ।२५३ 

क्षीरवृक्ष (अश्वत्थ आदिर्यो) के तथा उत्पल (कमट) आदि 
के पल्टव (कोप)-कषायरसख, शीतल, संग्राहक; रक्तपित्त 
अतीखार में प्रशस्त दै २५३ 

पुननैवावरुणतकोयैरुवूकवत्सादनी बिल्वशाकम्रभूतीनि ॥ 

पुननैवा (श्वेत), वख्ण (वरना), तकांरी (अरणिक) 
उख्बूक (शुक्ल एरण्ड), वत्छादनी (गिरोय), बिल्व्ाक (त्रिल्व 
के पत्ते) आदि शाक है ।॥२५४॥ 

उष्णानि स्वाद तिक्तानि वातप्रसमनानि च । 

इसके सामान्य गु"-स्वादु, तिक्तरख ओर बात नाशक दै । 

तेषु पौननेवं आकरं विरोषाच्छोकनाञनम्‌ ॥२५९॥ 

इनमें पुनन॑वाः का चाक--खाख करके शोफ (सूजन) को 
नष्ट करता ह ॥२५५॥ ` 


तण्डुलीयकोपोदिकाऽस्ववखाचिज्लीपाल्ङकयावास्तूकप्रभृतीनि र , मेथिका तत्समे किञ्चित्‌ हिस्फित्थं पुष्टिद गुरु ॥"" 


र = ` क १ ~ ण) 
१ निर्णयसागर की छप पुस्तक मे नन्दी" के स्थाने मे नदी 
पाठ हं। ¦ 


सुश्रतसं हितां 
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तण्डुलीयक (चौड), उपोदिका (पई), अश्वबरखा (मेथी), । 
चिल्ली (खेत बुव), पाल्डफया (पारक, वास्तू (बधुवा) । 
आदि पत्रशाक हे" ॥२५६॥ 

सष्टमूतरपुरीषाणि सक्षारमघुराणि च । 

मन्दबातकष्ठान्याहू रक्तपित्तहराणि च ॥२५७॥ | 

इनके सामान्य गुण-- मर -मूत्र-रवत्तक (विरेचक); क्षर्‌ 
युक्त, मधुर, कपः एवं वायु को कम करते है, र्तपित्तनाशक है । | 

मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमद्‌ापहः। | 

तेषां ्ीततमो रूक्षस्तण्डटीयो विषापहः ॥२५८्‌] 

तण्डुलीयक (चौलाई)--मधुररस, मधुरविपाकः; रक्तपित्त 
मदनाशक, अत्यन्त शीतल, रुक्ष, विषनाशक हे ॥२५८॥ 

स्वादुपाकरसा बृष्यां वातपित्तसृद्‌ापहा । 

उपोदिका सरा स्निग्धा वत्या शछेष्मकरी हिमा २५६ 

उपोदिका (पेई)-मधुररख, मधुरविप।क इष, वातपित्त , 
मदनाशक, खर (विरेचक), रिनग्ध, बलकारक, कफवधक ओर ` । 
शीतल ह ॥२५६॥ | 

कटर्विपाे कृमिहा मेधाग्निबख्वधेनः। 

सक्षारः सर्वदोषघ्नो वास्तूको रोचनः सरः ॥२६५॥ _ 

वास्तूक (बथुवा)- कटविपाक, कइमिनाशक, मेधाअनि' 
वल्वरधक, $षर्धारयुक्त, चरिदोषनाशक, रोचक ओर स. 
(विरेचक) है ।२६०॥ 

चिल्छी वास्तूकवञ्जञेया पारङ्कयास्तण्डलीयवत्‌। 

वातकृदुबद्धविण्मूत्रा रूक्षा पित्तकफे हिता । | 

जाक माश्ववलं रूक्षं वद्धविण्मूत्रमारतम्‌ ॥-६९॥ ` 

चिल्ली-त्थत्रे के समान ओर पालक चोखाई के समान्‌ | 
हे । वायुका, मलमूत्र का अवरोधक; रक्ष, पित्त कफ म 
दितकारी, आश्ववल (मेथी) का याक--रूक्ष, मल मूत्र ओर 
वायु का अवरोधक दै ॥२६५॥ 

मण्ड्कपर्णीसप्तलासुनिषण्णकुव चंखात्रह्मसुवचंखापि- 
प्पलीगुड्‌चीगोजिहाकाकमाचीप्रपुननाडाबल्एजसतीन रह । 
तीकण्टकारिकाफरूपटोखवातीककारवेस्छककट्‌ किकक्चु | 
(बु) कोरुबूकपपटककिराततिकतकर्कोटकारिष्टक। शातः 
वेत्रकरीराटरूषकाकपुष्पीप्रभुतीनि ॥२६२॥ 

तिक्तप्राय शाक- 

मण्डूकपर्णी (जादी), सतला (चम्म॑साहवा), खनि 
(चौपतियार) सुवच॑ला (सुब्रत), ब्ह्मसुवच॑ला (सयम, 
पिपली, गिलोय, गोजिहा (गाजवा), काकमाची (मकोष्‌॥ 








| 
| 
| 
। 


१ मेथी श्र हिस्फित्था के भेद- 
“वातपित्तहरा तिक्ता रुष्वी श्टेष्मावरोधिनी । 


६ 

| 

२ चापतिया-- - < 
““चागिरीसदशैः पत्रैः सुनिषण्णद्चतु्लः । , ` ` | 
शाको जलान्वित देोऽचतुष्पव्रीति कथ्यते ॥* = _ 


| 
ष 


| 
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हती (वही कटेरी) कण्टका रिका (छोर) कटे री) के फल, 
पटो (धरवल), वत्तिाक (वेगन), कारवेल्र (करेल) 
कंटकिका (कट्की); केलुक, उरक (श्वेत एरण्ड), पर्ष 
(पित्तपापडा); करिराततिक्ता (चिरायता), कर्कटक (ककड़ा), 


अरि ( नीम ), कोशातकी ( रई कडुवी) वेत्रकरीर वेत का 
| © त्र 
अंकुर); आरस्ष (रासा), अकर पुष्पी (कुटुम्बनि या आक्‌ के 


। प्ते) आदि शाक द ॥२६२॥ 
रक्तपित्तहराण्याहुहयानि सुख्घूनि च । 
कष्ठमेहञ्वरश्चासकासारुचिहराणि च ॥२६३॥ 
हनके सामान्य गुण--रक्त पित्तनाशक, हृदय के ल्यि 

। प्रि, ल्घु कुषठमेह, ववर, श्वाख, कास ओर अरचिनाशक है ॥ 

।  कंषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा । 
भ्वी मण्डुकपरणीं तु तद्रद्गोजिहिका मता ॥२६४॥ 
मण्डूकपर्णी कषायरख, पित्त मे हितकारी, मधुरविपाक, 

मधुररस, शीतल, ल्घु है । गोजिहा के गुण भी मण्डूकपर्णी के 

। समान द ।२६४॥ 

। अविःाही त्रिदोषघ्नः संम्राही सुनिषण्णकः । 
सुनिषण्णक--अवि दाही, त्रिदोषनाशक, संग्राही है । 
अवल्गुजः कटुःपाके तिक्तः पित्तक्ापहः ॥२६५॥। 
अवल्गुज--कट्विपाक, तिक्त; पित्तकफनाशक रै ॥[२६५॥ 
ईेपत्तिक्त त्रिदोषष्नं शाकं कटु सतीनजम्‌ । 
नाद्युष्णञ्जोत कुष्ठघ्नं काक्माच्यास्तु तद्विधम्‌ ॥२६६॥ 
सतीन (मटर के पत्र)-थोड़ा तिक्त, त्रिदोषनाशक, कटुरस 

६। काकमाची (मकरोय)- न तो अधिक उष्ण ओर न अधिकं 

शीत (साधारण), कु्ठनारक, तिक्त ओर कटुरस दै | २६६॥ 
कण्डुकुष्ठकृमिष्नानि कफवातहराणि च । 
रुछानि बरहतीनां तु कटुतिक्तख्धूनि च ॥२६७॥ 


पकणी 


पि 


 _ बृहतीफलं ( कटेरी-बड़ी कटेरी के फल )-- कण्ड्‌; कुष, 
| मिना क) कफवात को दूर करते ह । कटु, पित्त ओर 
घु हं ॥२६७॥ 


कफपित्तहरं त्रण्यसुष्णं तिक्तमवातखम्‌ । 


कटुक पाके वृष्यं रोचनदीपनम्‌ ॥२९2॥ 
पट्‌ 


(मष), रोचक ओर अग्निदीपक दै ॥\६८ 


र्वातहर तिक्तं रोचनं कटुकं रषु । 

षाताकर दीपनं परोक्तं जणं सक्षारपित्तछम्‌ ॥२६९॥ 
। पात्ताक ( बेगन 
। भोर ठ 
( ¢ 1 | 
| य ओर पित्तकारक है ।(२६६॥ त 
( ते कोटक वित्‌ कारपेहल्कमेव च। 


| 


सूत्रस्थानम्‌ 


® (परवल) -कफ़-पित्तनाशक, व्रण के व्यि हितकारी, 
णा, तिक्त, परन्तु वायुकारक नही, विपाक मे कटु, इष्य | 


। गौर )--कफ-वायुनाशक, तिक्त, रोचक, कटु | 
॥ त ३ एषं अग्निदीपक है । जीणं (पका हज ) बेगन-- | ` 


१ कविराज हाराणचन्द्रजी 
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कर्कोट ( कंकोड़ा ) ओर कासैल्छक ( करेला ) मरगन्‌ के 
समान हे ॥ 

आटरूपकवेत्राप्रगुड्‌ ची निम्बपपटाः। 

किराततिक्तसदहितासितिक्ताः पित्तकषापहाः ॥२७०] 

आटसूप्रक (वासा) वेतराग्र वेत का अग्रमाग). गुडची 
(गिव), निम्व (नीम), ओर पपट (पित्तपापडा), किरततिक्ता 
( चिरायता ), तिक्ता ( कटुकी )-ये सव्र तिक्त, पित्त कफ- 
नाशक ह ।|२७०॥ 

कफापहं शाकमुक्तं बरुणप्रपुन्नाड (2) योः। 

रूक्ष रघु च शीतं च वातपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२७१॥ 

वरण (वरना) ओर प्रपुन्नाड (पनवाड़)- का शाक्त क्फ. 
नाशक, रुक्ष, रघु, शीतर, वायु-पित्तप्रकोपकं ह ।२७१॥ 

दीपनं काठशाक तु गरदोषहरं कट्‌ । 

काल्ाक अग्निदोपक) गरदोष (संयोगजन्य बिष) को न 
करता है ओर कटु हे । | 

कौसुम्भं मधुरं रूक्षमु्मं श्टेष्महरं र्वु ॥२०२॥ 

कौसुम्भ (कुम्भा) का शाक मधुर, रुक, उष्ण, कृफहर 
ओर ल्धु है ॥२७२॥ | ¦ 

बातठं नालिकाशाकं पित्तध्नं मधुरं च तत्‌। 

नालिकाशाक--वायुकारक, पित्तनाशक ओर मधुर है । 

ग्रहण्यर्योविकारष्नी साम्छा वातकफे हिता । 

उष्णा कषायमधुरा चाङ्गरो चाग्तिदीपनी ॥२७३॥ 

चांगेरी (खहमिदी) -प्रणी-जशरोगनाश्क, खटी, बाु- 
कफरोग मे हितकारी, उष्ण, कषायमधुर ओर अग्निदीपक है ॥ 

लोणिकाजातुकत्रिपणिक्रापत्तूरजीवकसुवचेखा इडरक- 
कुतुम्बककुणिज्ञरङुन्तठ्काङ्करण्टिक प्रभृतयः ॥२५४॥ 

लोणिक्‌ (दणि); ज दुकत्रिषणिका, पततूर (शालिञ्ची शाक), 
जीव, सुवचला (त्राह्ली), इड्रक, कुतम्बक्‌ (राजञचिण्टी)- ऊुठि- 
ज्र (तरसीमेद्‌) कुन्तलिका (नीछन्चिन्टी), कुरण्टिका (पीत 
कण्ट) आदि (राजक्षवक आदि), शाक दै? ॥२७४॥ 

स्वादुपाकरसाः ओताः करूष्ना नातिपित्तखाः। 

ख्वणायुरसाः रक्षाः सक्षाराः वातखा सराः ॥२७५॥ 

इनके सामान्य गुण- | 

मधुररस, मधुरपाक, शीतवीय, कफनाराक, ईैषत्पित्तकारक, 


 खवण-अनुरस, रुक्ष, ईषल्ारयुक्त, वायुकारक ओर सर (विरे. 
चक) है ॥२७५॥ 


स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कषाया सकुरण्टिका । 

` छरण्टिका--कषायरस, कुन्तलिका -स्वाड एवं तिक्तरस ईै। 

संभ्राहि शीतलं चापि रघ दोषापहं तथा । 
__ राजक्षवकशाकं त शटीशाक च तद्विधम्‌ ॥२७९॥ _ 
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राजक्षवक- संग्राही, शीतल, रघु, दोषनाशक दहै । शटी 
का शाक भी राजक्षवक के समान रुणकारी द ॥२७६॥। 

स्वादुपाकरसं आक दुजरं हरिमन्थजम्‌ । 

हरिमन्थ (चने) मधररख, मधुरविपाक ओर दुजर हं । 

भेदनं मधुरं रशवं कटायमतिवातलम्‌ ॥२७अ]। 

कलाय (मररमेद) का शाक, मेदक (विरेचक), मधुर 
रूक्ष, अतिवायुकारक हे ।:२७७॥ 

खंसनं कटक पाके ख्घु वातकफापहम्‌ । 

श्लोफष्नमुष्णवीयं च पञ्च पूतिकरञ्जकम्‌ ॥२७८) 

पूतिकरज् (नाटकरञ्ज) के पत्तों का शाक लंसन (विरे 
चक), विपाक मे कटु, ल्घु, वायु-कफनाश्क, शोफनाशकः; 
उष्णवीय हे ॥२७८॥ 

ताम्बूखपत्रं तीचद्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम्‌ । 

9 € ह 

सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वय वातकफापहम्‌ ॥(२७९॥ 

खरंसनं कटकं पाके कषायं वदहिदीपनम्‌ । 

वक्त्रकण्डूमलखक्डेददौगन्ध्यादिविशोधनम्‌ ।२८०॥ 

ताम्बूटपत्न (पान का पत्चता)-- तीण, उष्ण, कटुरख, पित्त- 
प्रकोपक, सुगन्धि, विशद, तिक्त, उ्वर के द्यि हितकारी, वायु- 
कफनाशक, खंसखन >? ( मल-विरेवक ) विपाक मे कटु, कषायः 
अग्निदीपक, सुख की खाज, मल की आप्र॑ता एवं इुगन्धता 
को नष्ट करता हे ॥२७६१२८०॥ 

अथ पुष्पवगंः 

कोविदारञ्णशालमरीपुष्पाणि मधुराणि मधुरविपा 
कानि रक्तपित्तहराणि च, वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि 
कट्विपाकानि शक्षयकासापहानि च ॥२८१॥ 

इसके आगे पुष्प वगं (चक)-- 


कोविदार (कचनार); शण, शाल्मली (सिम्ब्ररु) -इसके 


पूर मधुररख, मधुरविपाकं ओर रक्त.पित्तनाशक दै । वृष (बांस) 
ओर अगस्त के फ तिक्तरसः, कटुविपाक एवं क्षय-कासनाशक दै ॥ 
आगस्त्यं नातिञ्चीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥२८२॥ 
अग्त्यपुष्प के विशेष गुण-न तो अतिशीत ओर न 
अति-उष्ण (साधारण); नक्तान्धों (रतोधी रोगिर्यो) के ल्ि 
उत्तम ह ॥२८२॥ | 
 करीरमधुजिग्रङ्कसुमानि कटुविपाकानि वातदह्रणानि 
सष्टूमत्रपुरीषाणि च ॥२८३॥ 
करीर, मधुधिग्र॒ ( मीठा सहजन ), के पूर-विपाक में 
कटु, वायुना्क मलमूत्र के ग्रवन्नंक दँ ॥२८३॥ 
१ राजश्चवक का अर्थ राई किया है । परन्तु राई शीतर न 
होकर उष्ण हं । | 
२ करई आचार्यं ल खन आदि गुण (कच्चे) सुपारी फक के 
मानते हं । ~ इ 


सुश्रुतसंहितां 


त 
रक्तवृक्षस्य निम्बस्य सुष्ककाकोतनस्य च । ` | 
कफपित्तहरं पुष्पं कुष्ठघ्नं कुटजस्य च ॥२८६॥ 
रक्तब्रक्ष (छाल चन्दन), निम्ब (नीम); सुष्क (खक्ष). । 
अक (आक) ओर अखन --इनके पुष्प तथा कुटज (चूड) ऊ 
पूल--कफपित्तनाशक ओर कुष्टरोगनाशक है ॥२८४॥ 

सतिक्तं मधुरं शीतं पद्यं पित्तकफापहम्‌ | 

पद्म (कमलपुष्प)-ईेषत्‌तिक्त, मधुररसः, शीतवीयं ओर । 
पित्त-कफनाशक हे | 
मधुरं पिच्छिठं रिनग्धं कुमुदं हादि शीतलम्‌ 





| 
तस्मादल्पान्तर्गुणे विद्यात्‌ कुत्रख्योत्परे ।२८९॥ 
कुद (चन्द्रोदय मे खिलनेवाला) मधुर, पिच्छिल सिनग, 
ह्ादि (सुखदायक) ओर शीतल दै | कुवख्य ओर उल मे 
कुमुद्‌ से कछ दीन गुण हँ ॥२८५॥ 
सिन्धुवारं विजानीयाद्धितं पित्तविनाशम्‌। 
सिन्धुवार (निगुण्डी) पुष्प-दितकारी ओर पित्तनाशक दै॥ । 
माकतीमल्छिके तिक्ते सौरभ्यात्‌ पित्तनागने ॥द६॥ 
मालती (जाति), मल्लिका ( जही )-तिक्तरख, सुगन्धि से । 
पित्त का नाश करती हँ | २८६॥ | 
सुगन्धि विशदं ह्यं बाङ्रुखं पाटखानि च । 
वाकुल ( मौसरी ) ओर (पाटल एूल) के पुष्प-सुगन्धि 
विशद, हृदय के ल्यि प्रिय होते है । 
इरेष्मपित्तविषध्नं तु नागं तदरच्च कुङ्कुमम्‌ ॥२८५॥ 
नाग (नागकेखर), कफ पित्त-विषनाशक दै, कुम (केषय) , 
मँ भी नागकेसर के खमान गुण दै ॥२८७]। | 
चम्पकं कृएपित्तश्नं गीतोष्णं कफनानम्‌ । 
चम्पक (चम्पा) रक्त.पित्तना्क, शीत-उष्ण (साधारण) | 
कृफनाशक दे | | 
कञ्चुकं कफपित्त्नं तद्देव कुरण्टकम्‌ ॥२८८॥ | 
फिशुक (डाक) ओर कुरण्टक के पुष्प-कफ पित्त नाशक दै॥ 
यथावृक्षं विजानीयात्‌ पुष्पं वक्षोचितं तथा । 
उपसंहार--बृक्ष के अनुखार-पृष्प मे भी गुण. समने 
चाहिये । 
मध॒शिग्रकरीराणि कटु श्छेष्महरोणि च ॥२८९॥ 
मधुशिग्रु ( मीठे सहजन ) के करीर ( नाङ ) कटुरख ओ! 
कृफनाशक ह ॥२८६॥ | 
क्वकक्लेचरवंशकरीरप्रथृतीनि कप्कराणि सू 
मूत्रपुरीषाणि च ॥२९०॥ | | 
श्चवक ( छत्रक ), कूठेचर ( खुखुण्डक ) ओर वंक. | 
(वशाक्कर)-आदि कफनाशक ओर मछ मूतर प्रवत्तंक दै ॥ । 
क्षवकं छृमिरं तेषु स्वादुपाकं सपिच्छलम्‌। 
विष्यन्दि वातरं नातिपित्तररेष्मकरं च तत्‌ ॥२६५॥। 
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धवक-कृमिकारक, मधुर-विपाक, पिच्छिल, विष्यनिद्‌ 


कपसावि ), वायुक्रारकः पित्त.कफ को थोड़ा बदृाता दै ॥ 
वेणोः करीराः कफा मधुरा रसपाकतः । 
विदाहिनो बातकराः सकषाया विरूक्षणाः २९२॥ 
ह्न के अंकुर--फफकारक; मधुरविपाक, विदाही, वायु- 


कारक, कषाय एवं रक ६ ।।२९२॥ 


उद्‌भिदानि पललक्षुकरीषवेणुक्षितिजानि | तत्र पला 
उजातं मधुरं मधुरविपाकं रूक्षं दोपप्ररामनं च, इलं 
मधर कषायानुरसं कटपाकं गीतलं च तद्वदेषोष्णं कारीषं 
कषायं वातकोपनं च, वेणुजातं कषायं वातकोपनं च; 
भूमिजं गुरु नातिवातछं भूमितश्चास्यानुरसः ॥२९३॥ 

उद्भिद्‌ शाक्र-( मूमि मे से उन्न होनेवाके ओर बिना 
वेषे )- 

पलाल ( पुजार शस्यशन्य काण्ड ), इ्तु ( गन्ने ), करीष 
( शुष्क गोमय ); : वेणु ( बाख ); क्षितिज ( भूमि में उसन्न ) 
उद्मिद ( छत्रकादि ) शाक ह । इनमे पलाल ( पुआ) मे 
उन्न शाक-मधुररस, मधुरविपाक, रूक्ष, दोपषरनाशक हैँ | गनन 
म उवयन्न शाक मधुररस, कषाय--अनुरख, कटु ओर शीतर 
ह । करीष मेँ उत्पन्न शाक-उगष्ण, कषाय ओर वातप्रकोपक 
है। वेणु ( बाख ) में उन्न शाक-कषाय एवं वायुप्रकोपक 
६ । मूमिजन्य शाक- गख, ईपत्‌-वायुकारक ओर भूमि के 
समान गुणव होते हैँ | २६३॥ 

पिण्याकतिलकत्कस्थूणिकाञचुष्कशाकानि सवदोषप्रको- 
पणानि ॥२९४॥ | 

पिण्याक ( अरसी-सरखों की खल ), तिरकल्क ८ तिल 
खट ‰ स्थूणिका ( वटक-नाल्वड्ि्यां ) ओर ये शुष्क शाक- 
तीनों दोषों को कुपित करते है ।[२६४॥ 

विष्टम्भिनः स्मरताः सवै वटका घातकोपनाः । 

सिण्डाकी वातला सादर रुविष्यानल्दीपनी ॥२९५॥ 

रक (सब प्रकार की बड्या, मूंग, उड़द आदि से बनी) 
िष्टभ्म ओर वायुप्रकोपक होती है । सिण्डाकी ( मूटी आदि के 
र की थोड़ा-सा उबारकर, कूटकर, इसमे सुगन्धित एवं 
पच.जदि द्रव्य मिराकर बनी बड़याँ सिण्डाकी कश्छाती है, 
१६ आद्र ओर शुष्क भेद से दो प्रकार की है )-बायुकारक है, 
आद्रा-रोचकं एवं अग्निदीपक हैँ ।॥२९५॥ ` 

बिदभेदि गुरु रूश्च च प्रायो विष्टम्भि दुजेरम्‌ । 
सकषायं च सवं हि स्वादु शाकसुदाहतम्‌ ॥२९६] 
र स्वाह ( मधुर ) शाक--विरेचक, गुर, रूक्ष, प्रायः 

ध वष्ट म्म (गुगुङाहट कारक), दुजेर, ओर कषायरस दै ॥ 
पष्प प्रं फर बाडं कन्दाश्च गुरवः कमात्‌ ॥ 
शय १, फठ, नार ओर - कन्द शाक ये उत्तरोत्तर गुर 


पूत्रस्थानम्‌ 


१०५ 
दे पुष्यशाक से प्रशाक, पत्रशाक से फठशाक, उखे नाल- 
शाकः, नालशाक्‌ से कन्दशाक गुर हँ ।२६६॥। 

ककड परिजीण च छृमिजुष्टमदेज्ञजम्‌ 1 

वजयेत्‌ प्रलाकं तद्यदकाङविरोहि च ॥२६७॥ 

त्याज्य प्रशाक--ककश ( खर-स्पशं ), परिजीर्ण ( पुरा- 
तन पीला ); छमिनुष्ट ( कीड़ं से खाया दुभा), अदेशज 
( अनुचित देश मँ उदयन्न ), अकाठविरोहिं (अकार मँ उदनन) 
पत्रशाक त्याञ्य है ॥२९७॥ 

। अथ कन्द्वगेः । 
कन्दानत ऊध्व वद्धयामः-विदारीकन्दशतावरीविस- 

पृणारश्ङ्गाटककशेरुकपिण्डाटुकमध्वाटुकदस््याटुकका - 
छाटुकशङ्खाटुकरक्ताटुकेन्दीवरोपख्कन्दप्रश्रतीनि ॥२९८॥ 

विदारीकन्द्‌ ( विदारी ), शतावरी, विख ( कमलमूढ ), 
णार ( कमलनाल ) शृङ्गाटक ( िघाड़ा ), केर, पिण्डा, 
मध्वालु, हृत्या, काष्ठाज्लु, शलालु, रक्ताल्ु, इन्दीवर ( नील- 
कमल ); उत्पल ( श्वेत या लाल्कमल ) आदि कन्द ( भूमि 
मे उयन्न ) हे । | 

वि° मन्तव्य- आज के पाश्चात्य शिष्चा धिक्षितोंका 
विश्वास है कि आदू--आज से कुछ चतान्दी पूवं अमेरिका 
से भारतम आयादहै, परन्तु यह ऋत है कि अदत इसका 
विवेचन पाठक स्वयं करं ओर देखें कि इष सूञ्ज मे एक नदीं 
अनेक आलुओं का नामोल्छेख है ओर-च० सू० अ० २७ में 
भी “तद्वत्‌ पिण्डालुकं विद्यात्‌ कन्दत्वात्‌ च मुखप्रियम्‌” कहं 
कर आद्‌ का उल्लेख किया गया है। आज के समान उस 
समय भी यह्‌ मुखग्रिय था ॥२६८॥ 

रक्तपिक्तदराण्याहुः जीतानि मधुराणि च । 

गुरूणि बहूुक्राणि स्तन्यब्रद्धिकराणि च ॥२९९॥ 

इनके सामान्य गुण-रक्तपित्तनाशक, शीतल, मधुर, गुख, 
शक्रवधंक हँ ओर स्तम्यड्द्धि ( दूध को बदाना ) कसते हँ ॥ 

मधुरो ब्ंदणो इष्यः शीतः स्वर्याऽतिमूत्रङः। 

विदारीकन्दो बल्यश्च पित्तवातहूर्च सः ॥३००॥ 

विदारीकन्द- मधुर, बृंहण (देदवधक), इष्य (शुक्रवधंक), 
शीतल, स्वर के ल्थि हितकारी, अतिमूज्वधक, बर्कारक, 
पित्त वायुनाशक़ हे ॥३००॥ 
` वातपित्तहरी वृष्या स्वादुतिक्ता रतावरी । 
महती चेव ह्या च मेधाग्निबिख्वर्धिनी ॥२०९॥ 
ग्रहण्यञोविकारष्नो वृष्या ओता रसायनी । 


मि 


| १ 


` कफपित्तह रास्तक्तास्तस्या एवङ्कराः स्मृताः ॥३०२॥ 


शतावरी बातःपित्तनाशक, इष्य ( शुक्रवधक ), स्वादु 
तिक्तरष दै । महती ( बी ) शतावर-हद्य के ष्ि प्रिय, ` 
मेषा अग्नि एवं बर की वधक है । हणी रोग-नाशक इष्य, ` ` 
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२०६ 
( शुक्रल ), शीतल एवं रसायन है | शतावरी के अंकुर (परोद) 
कफ-पित्तनाशक, तिक्त होते देँ ॥ ३०१,२०२ ॥ 
अविद्‌ाहि विसं प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
विष्टम्भि दुरं रूक्षं विरसं मारुतावहम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
वरिस ( कमटमूल )-अविदाहि (जलन उन्न नदीं करती), 
रक्त-पिच्नाशक है । रसरहित त्रिख विष्टम्भि, दुजर, रुक्ष, वायु- 
कारक हे ।|२०३॥ 
गुरू विष्टम्मिशीतो च श्चङ्गाटककरेरको । 
सिघाड़ा ओर कशेरू- गुर, विष्टम्भि ओर शीतल है । 
पिण्डाढुकं कफकरं गुरु वातप्रकोपणम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पिण्डाल्ु-कफकारक गुरु ओर वायुप्रकोपक है ॥३०४॥ 
सुरेन्द्रकन्दः श्टेष्मघ्नो विपाके कडु पित्तञ्त्‌ | 
सुरन्द्रकन्द ( वच्रकन्द ) कफनाशक, कटुविपाकं एवं 
पित्तकारक है | 
वेणोः करीरा गुरवः क फमारुतकोपनाः ॥ ३०५॥ 
बां की मूल का अंदुर-गुख, कफ एवं वायुप्रकोपक है ॥ 
स्थुटसूरणमाणक्म्र्चतयः कन्दा ईषक्कषायाः कटुका 
रूक्षा शिष्टम्भिनो गुरवः कफव्रातखाः पित्तहराश्च ॥३०६॥ 
स्थूल्कन्द्‌ ( ग्रामक्न्द्‌ ), सूरणकन्द्‌ ( जिपिकन्द ), माण- 
ककन्द्‌ ( मानकन्द्‌ ) आदि कन्द्-ईषत्कपाय रस, कटुविपाक, 
रूक्ष, 'वष्टम्भि, गुर, कफ-वायुकरारक ओर पित्तनाशक रै | २०६॥। 
मान्‌ (ण) क स्वादु खतं च गुरु चापि प्रकीर्तितम्‌ । 
स्थूख्कन्दस्तु नात्युष्णः सूरणो गद कीर्हा ॥ ३०७ ॥ : 
म।णककन्द्‌-स्वदु ( मधुर ), शीतल ओर गुर है । स्थूल- 
कन्द्-थोडा उष्ण ह, सूरणकन्द्‌-गुदकौल-(अशंरोग) नाशक दै । 
कुयुदोत्पट्पद्यानां कन्दा मारतकोपनाः । 
कषायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः ॥ ३०८ ॥ 
कुमुद्‌, उत्पल ओर पद्म, इनके कन्द्-वायु-प्रकोपक, 
ˆ कषाय्रख, पित्तशामक, विपाक मे मधुर ओर शीतवीर्यं है २०८ 
वाराहकन्द्‌ः इरेऽमध्नः कटको रसपाकतः । 
मेद कु्ठकृमिहरो बरस्यो वृष्यो रसायनः ॥ ३०६ ॥ 
` वाराहकन्द्‌ ( युअरकन्द्‌-सुअर जैसे बार होते हे )-कफ- 
नाक्र, कटुरसः कडुविप।क, प्रमेह-कुष्ठ कृमिनाशक, वलकारक 
दृष्य ( शुक्रवधेक ) ओर रसायन दै ॥२०६।। 
ताछनारिके& खजुरग्रशतीनां मस्तकमञ्जानः ॥३१०॥ 
स्वादुपाकरसानाहू रक्तपित्तदरांस्तथा । १ 
युक्रखाननिरध्नाश्च कफबद्धकरानपि ॥ २३१९ ॥ 
ताल ( ताङ्‌ ) नारके ( नारि ) खर्जर ( खजुर ) 
आदि बृश्चों की मस्तकमज्जा ( अग्रमञ्जाभाग }-मधुररस, 
मुरविपाक, रक्तपित्तनाशक, शुक्रवधक, वायुनाशक, एवं कफ ` 
को बढ़ती हे। 


| 


सश्रतसंहिता 


[ अ० ४६ 
वि° मन्तव्य-ताङ़ आदि इक्षो के अग्रभाग-जहाँ पर हूर 
पत्र लगे रहते ह-के मध्य मेँ कौमल गूदा रहता है | उसका 
शाक बङ्गार तथा मद्रास मँ खाया जाता है ॥३१०.३१९॥ 
बालं ह्यनातेवं जीण व्याधितं कृमिभक्षितम्‌ । 
कन्दं विवजयेत्‌ सवं यो वा सम्यङ्‌ न रोहति ॥३१६॥ 
 त्याज्यकन्द्‌-बाल ( छोटे ), अनात्तव (अरृठकालजन्य। 
जीणं ( पके-पुरातन ) व्याधित ( रोगयुक्त); कृमिमक्षित 
( कोड से खाये ), अथवा जो कन्द मी प्रकार से उतपन्न 
नहीं हुआ-उखको छोड देना चाहिये ॥३१२॥ 
अथ खवणवगैः | 
अथ लवणानि सेन्धवसासुद्रविडसौवच॑ररोमकेोद्धि- ` 
प्रभ्रतीनि यथोत्तरसुष्णानि वातकराणि कफपित्तकराणि ` 
कटुपाकीनि यथापूव रिनिग्धानि स्वादूनि सष्टमूत्रपुरीषागि ` 
चेति ३१२ 
इसके आगे क्वणो को कहते दै- | 
सेन्धव ( सेन्धा छाहौरी ), सामुद्र ८ गुजरात मे समुद्र के 
पानीसे तैयार); ब्रिड (मेड्गी नमक); सौवचंङ ( सुगन्धी 
काला ल्वण ), रोमक ( खाम्भर ), ओद्भिद ( मूमि मे उदन्न । 
खार या खार युक्त पानी से तैयार हुभा ) आदि नमकदहै। 
इनके सामान्य गुण-ये उत्तरोत्तर ८ सेन्धव से सामुद्र गुरु, । 
सामुद्र से व्रिड गुर....इषं प्रकार से) गुर दहै, वातनाशक, | 
कफपित्तकारक हैँ । यथापूव ( सामृद्रसे सैन्धव, बरिडसे | 
सामुद्र....इस क्रम से) क्रम मे-रिनिगध, स्वादु ( मधुर); मल | 
मूत्र के प्रवत्तंक है ॥२३१२॥ 
चक्षुष्यं सेन्धवं हयं रुच्यं रुष्वग्निदीपनम्‌ । 
` स्निग्धं सुमधुरं बृरष्यं शीतं दोषध्नयुत्तमम्‌ ॥२१४॥ 
सेन्धव-आंखों के स्यि हितकारी, ह्य ( प्रिय ); खचि 
कारक, रधु; अग्निदीपक, सिन्ध, मधुर, वृष्य ( शुक्रवधक ), , 
शीतल, दोषनाशक ओर नमकों मेँ शरेष्ठ है ॥२१५॥ 
सामुद्रं मधुरं पाके नाद्युष्णमविदाहि च । 
भेदनं सिनिग्धमीषच्च शृरहद्रोगनाशनम्‌ ॥३१५॥ 
सामद्रनमक~विपाक मे. मधुर, ईषत्‌ उष्ण, अविदाही, 
मेदक ( विरेचक ), ईषत्‌ स्निग्ध, शुख्नाशक, ईषत्‌ पित्त 
कारक ह |३१५॥ | य 
सक्षारं मधुरं सुदमं शूरह्रोगनाशनम्‌ । | 
रोचनं तीच्णयुष्णं च विडं वातानुखोमनम्‌ ॥३८६॥ 
विडनमक-क्ारथुक्त, अग्निदीपक, रूक्ष, शुल्ंदयरगण | 
नाशक, रोचक, तीण, उष्णवीयं ओर वायु का अनुरीरम" 
करता है ॥३१६॥ 1 
रघु सोवचंखं पाके वीर्योष्णं विद्‌ कट्‌ । 
` गल्मशूरविरवन्धघ्नं हृं सुरमिं रोचनम्‌ ॥३१॥ 
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> एवं विबन्ध (मलः मत्रावरोध) नाशकः, हृदय के व्यि प्रिय, 
भरमि (गन्धित) ओर रोचक दे ॥२३१७॥ 
सेमकं तीदणमव्युष्ण व्यवायि कटुपाकि च | 
वातभ्नं छु विष्यन्दि सदमं विभेद मूत्रम्‌ ॥३१८॥ 
रोमक (खाम्भर)-- तीच, उष्ण, व्यवायि (अपक्वास्था 
र शरीर यें व्याप्त हो जाता हे), फिर शरीर में पचता दै, विपाक 
म कटु, वातनाशक, ल्घु, विष्ग्रन्दि (कफश्तावक), सूद्धप, बल 
विरेवक ओर मूत्रर ह ।॥३१८॥। 
धु तीदणोष्णञुकटेदि सृक्तमं वातानुलोमनम्‌ । 
सतिक्तं कटु सक्चारं वियास्छबणमोद्धिदम्‌ ॥३१९॥ 
ओद्धिद छ्वण--ल्घु, तीदण, उष्ण, उत्क्लेदि (वमन्‌ कौ 
अभिरुचि करनेवाला), सूष्म, वायु का अनुखोमकर, ईेषत्तिक्त, 
कटर, क्षारयुक्त होता हे ॥३१६॥ 
कृफवातशरमिध्नं च ङेखनं पित्तकोपनम्‌ । 
दीपनं पाचन' भेदि ख्वणं गुरिकाह्वयम्‌ ॥३२०]। 
गुटिका रवण (पकाने पर गुटिकाकार बना नमक)-कफ 
वायु कृमिनाशक, टेखन (कफ का), पित्तप्रकोप, अग्निदीपक्र, 
पाचक (व्रण को पकानेवाला), मेदि (विरेचक) ई ॥३२०॥ 
उषसूतं बाट्केकं शेखमूटाकरोद्धवम्‌ । 
रणं कटुकं छेदि विहितं कट्‌ चोच्यते ॥३२१॥। 
ऊपरसूत (ऊपर मूमि मे उयन्न), बा्युकैक (रेतीठीभूमि मे 
उचत, उदयपुर मे इसे डिड़आना कते है), शेलमूलाकरोद्धव ९ 
(पवत को जड़ मे उदन्न-खनिज)-- नमक, कटुरस, छेदि ओर 
विपाके कटु होते हैँ ॥३२१॥ 
यवक्षारस्वजिकाक्षारोपश्चारपाकिमटङ्कणक्षारम्रश्रतयः ॥ 
यवक्षार (जोखार), स्वजिकाक्षार (सज्जीखार) ऊपश्चार. 
१।करम (पाक द्वारा बनाया, पानीय ओर प्रतिसारणीय अथवा- 
धूलि आदि से निकाला), टङ्कणक्षार (सुहागा) आदि क्षार है | 
गुस्मा्भाप्रहणीदोषथकंराश्मरिनाशनाः। 
शरास्तु पाचनाः स रक्तपित्तकराः सराः ॥३२२॥ 
इनके सामान्य गुण- गुल्म अशं अहणीरोग प्रतिश्याय- 
पाक हे । सव क्षार पाचक (ब्णों को पकानेवारे) रकत-पि्त 
रक ह ।२२२॥। | 
११ बहिसमो क्षारौ स्वजि कायावशुकजौ । ` 
= "छ्ष्मविबन्धाञ्ञोगुल्मप्ठीह विनाशनौ ॥३२३॥ 
ध स्वेञ्निकाक्षार ओर यवक्षार--अग्नि के समान उष्णदै, 
' 5 विबन्धन (मलमूत्र अवरोध), अशं गुल्म एवं प्टीा 
गाथक है ~~ 
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"उत्पत्ति = स 
षयं किया 1 (तर्क देश) क्या है | इस देश मे उत्पन्न यह 


` तरस्थानम्‌ 


पित्त वायुनाशङ् हे ॥ 


र 1 ©§ 
उष्णोऽनिलध्नः प्रक्लेद चोषक्षासे वखापह्‌! | 
मेदोध्नः पाकिमः शार बस्तिविशोधनः २२४] 
ऊररक्षार (ऊषर भमि में --उष्ण + 
क्लिन्नता क करता दै, बर (१ (1. 
< शक इदं | पाक्रिम 
(पाक द्वारा तेयार) क्षार मदना ओर वस्वि (मूत्र) विशो- 
धकर (प्रवत्तक) हे |३२४ ` 
विरूक्षणोऽनिखकरः शटेष्पनः पित्तदृषणः | 
अभ्निदीप्निकरस्तीदणष्टङणः क्षार उच्यते ॥३२५॥ 
<ङ्ृएन्ार-- रक्ष, वायुकारक, कफनाराक, पित्त प्रकोपक, 
अग्निदीपक ओर तीदेण है। ल्वणक्षार पार्थिव है, इसख्यि 
अन्य स्वणादि धातुओं केभी पार्थिव होने से उनके गुण 
कहते दं ॥३२५॥ 
सुवण स्वादु हयं च व्र हणीयं रसायनम्‌ | 
दोपत्रयापडं शीतं चज्ुष्यं विष्षुदनम्‌ ॥२२६॥ 
स्वण (मस्म)-मधुर, हृदथ के लि प्रिय, बृंहण (देहवधंक) 
रसायन, तीनों दोषनाशक, शीतर, आंखों के ष्यि हितकारी 
ओर विषनाशक है * ॥२२६॥ 
रूप्य मम्छं सरं शीतं सस्नेहं पित्तवाततुत्‌। 
रूप्य (चांदी)--अम्ल, सर (विरेचक), शीतल, स्नेहयुक्त, 
ताम्रं कषाय मधुरं रेखनं शीतं सरम्‌ ३२७ 
तामू्‌-कपषाय, मधुर, केखन (कफ-मेद्‌ का), शीतल २ ओरं 
सर (विरेचक) हे ॥२३२७॥ 
सतिक्तं कखनं क्यं चश्वष्यं कफवातजित्‌ । | 
कस्य-(कांसी-षातु ताम्र एवं यशद्‌ से बनाई जाती है, 
खज नीं) तिक्त; केन, आंखो के ल्यि हितकारी; 


 कफ-वायुनाखक है ॥ 


बातछच्छीतखं खोहं वृष्णापित्तक फापहम्‌।३२८ 

_ लोह-वायुकारक, शीतल, तृष्णा पित्त ओर कफनाशक है॥ 
कटु कृमिघ्न ख्वणं त्रपु सीसं च ठेखनप्‌ । | 

धपु (रंगा) सीसा--कटु, कमिनाशक, क्वण ओर ॒विले- 
खन (कफ मेद का), गुणकारी है ॥ 
सुक्ताविदुमवजेन्द्रवेदुयस्फटिकादयः ॥३२९॥ ` 
चक्षुष्या मणयः सीता रखना विषसूदनाः। 
पतिन्ना घारणीयाश्च पाप्माख्च्मीमखापहाः ॥३३०॥ 
` इति ख्वणादिवगः। 


प्रसंगवश-मणियों के गुण-- 


क्ता (मोती) विद्रुम (परार), वजन (हीरा), वेदै, 

१ यहाँ पर धातुओं कौ भसम क गुण समने चाहिये। ` 

२ लघु-शीतवीर्य छिखा है, परस्तु अन्य ग्रन्थो मे ताघ्नको 
उष्ण कहा हे; देषिये रसेन््रसारसंग्रह्‌ । परन्तु अष्टगसंश्रह मे भी 
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इसे शीत कहा है । = 
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स्फटिक आदि मणियां-र्भाखों के लिये दितकारी, शीतल, 
लेखन, धरिषनाशक, पवित्र, धारण करने योग्य, पाप्मा (पाप) 
अछद्मी (दौर्माग्य) ओर मल के नाशक दै ॥३२६-२३०॥ 
धान्येषु मासेषु फठेषु चैव शाकेषु चानुक्तमिदाप्रमेयात्‌ । 
आस्रारतो भूतगणेश्च मत्वा तदादिशेद्‌प्रऽयमनल्पबुद्धिः॥ 
अनल्यबुद्धि (अगाध बुद्धि्ाछी वे्य)--इस शाख मे--अप्र- 
भेयात्‌ (अनन्त होने से), धान्य, माघ, फल एवं शाक (कन्द) 
वर्गो मे-न कदे हए द्रव्यो को आस्वादतः (रख के आस्वाद से) 
तथा भूतगणो से (द्रव्यारध्भक मूत गणों से, वीय-विपाक आदि 
से) पहिचान ठे ॥३२३१॥ | 
षष्टिका यवगोधूमा रोहिता ये च शाख्यः । 
युद्राटकीमघूराश्च धान्येषु प्रवराः स्मृताः ॥३३२॥ 
कदे हुए द्रव्यों में श्रेष्ठ द्रव्यो का विचार- | 
धान्यो मे शरेष्ठ-पष्टिक, यव (नौ), गोधूम भेद), ओर 
खा शाछि, मूङ्ग, अरहर ओर मसूर शरेष्ठ हँ ॥२३२॥ 
छावतित्तिरिसारङ्कुरङ्गेणकपिञ्चटाः । 
मयूरवमिकूमोख श्रेष्ठा मांसगणेष्विह्‌ ॥३३३॥ 
मांछवगं में श्रष्ट--खाव (बेर), तित्तिरि, सारङ्ग, कुरद्ध, 
एण, कपिञ्ञल, मोर, वर्मि, कूमं (कडवा) श्रेष्ठ है ॥२३३॥ 
दाडिमामलकं द्राक्षा खजुरं सपरूषकम्‌ । 
राजादन सातुडुङ्गं पर्व प्रशस्यते ॥ ३३४] 
फल्वग मे शरेष्ट--अनार, आंवला, द्राक्षा, खनूर, फालसा, 
राज्ादन, विजोरा श्रेष्ठ ह ॥ २३५ 
सतीनो वास्तुकश्चुच्चूचिर्छीमूखकपोतिकाः। 
मण्डूकपर्णी जीवन्ती शाकबगं प्रशस्यते ॥३३५॥ 
शाकवगं मेँ शरेष्ट--सतीन (मटर), वथुवा, चुच्च्‌ , चिह्ली, 
मूककपोतिका (वालमृली), मण्डूकपर्णी, जीवन्ती शष्ठ दै।२२५॥ 
गयं क्षीरं धृतं श्रष्ठं सैन्धवं उवणेषु च । 
धात्रीदाडिममम्टेषु, पिप्पली नागरं कटो ॥३३६॥ 
तिक्तं पटोख्वातकं मधुरे घृतमुच्यते। , ` 
द्र, पूगफलं श्रषठं कषाये सपरूषकम्‌ ॥२३७॥ 
शकरेक्षविकारेषु, पने मध्वासवौ तथा । ` 
दुध ओर षीम गाव का दूध धी उत्तम दहै, नमकों मे 
सेन्धव नमक, खटाई-अम्करस मे अनार ओर ओंवा, कटुरस 
मं पिप्यरी ओर सोठ, तिक्तरस मे पटो ओर वैँगन, मधुररस 
म षी ओर शहद, कषायरस म पूगफठ (पारी) ओर फालसा, 
गमे के विकारो मेँ शकरा, आसवो मँ (म्यों मे), मृद्वीका ओर 
द्राक्षखव श्रेष्ठ हे ॥२३३७॥ 4 
परिसंवत्सर धान्यं भासं वयसि मध्यमे.॥३२८॥ 
छपयुषितमन्नं तु सस्कृतं मात्रया ञुभम्‌। ` ` 
पं पयागतं, भाकमदुप्कं तरुणं नवम्‌ ॥३३९॥ 


युश्र॒तसंहिता 





| अण ६६ | | 
एक साल पुराने धान्य, मध्यम आयुवाले पशु का मास । 
जिख पर रात नदीं बीती एेखा एवं संस्कृती (भली प्रकार पका) 
मात्रा मेँ (उचित अग्निब्रलानुसार) एवं शुभ (पवित्र), स | 
पयांगत (पका पुष्ट) फक तथा अशुष्क (हरा), तरण (मध्यम 
वय) एवं नव (नया) शाक उत्तम हं ॥३३८,३२६॥ 
अथ कृतान्नवगेः । | 
अतः पर प्रवदयामि छृतान्नराणविस्तरम्‌ । । 
लाजमण्डो विज्जुद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः ॥३४०॥ 
बातानुखोमनो हयः पिप्पङीनागरायुतः। 
इसके आगे “कृतान्न” वग के गुणों को कहते रै - 
` छाजमण्ड विशुद्ध (वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध इए) रोगिगो 
के छियि हितकारी है, पाचन एवं अग्निदीपक है । पिप्पली एषं 
सोठ से युक्त लाजमण्ड वायुका अनुलोमक्र एवं हृदय के ` 
लियि प्रिय हे? | | 
वि° मन्तव्य -क्रिया-वनाया-पकराया इञा अन्न-मोजन- 
'कुनान्नः कहलाता ह । लाजमण्ड-सुने चावल का मण्ड माण्ड 
पिच्छ । पेषा-चाव्ों या जौ, गेहूँ का बनाया बह खाद्जो 
पीने योग्य दो जेते साबूदाना या बारी, इनमे चावल आदि 
पु रहते है । बिल्पी--जो खाद्.पेया से ङु गाढा हो, कड- 
तुली मे ल्पित[-सखटता दै, जेसे-षिरनी खिचड़ी आदि । यवागू 
विपी से भी गाढा खाय जैसे--दल्या आदि । ओदन-मातं । 
पकए गये चावल आदि धान्य । ओदन केदो ग्रकार--१ | 
अप्रस्त-जिखका मन्ड थक्‌ नहीं किया है- इसे “पिच्छमार | 
मातः कहते हैँ । २- सुप्रस्तुत भात जिघका मण्ड प्रथक्‌ कर 
दिया गया-चुभआा दियागयादहै। विधिभेद से ओठन के 
दो प्रकार-मृष्टतन्दुकजो चावल को थोडा भूनकर मति, 
बनाया जाता ह| अमृष्टतन्दुल-जो चाव को बिना भूने 
बनाया जाता है । यह सब शालि एवं षष्टिक धान्यो के खा | 
है जो प्रायः रोगियों के ल्यि उपयोगी ह| इनके मातष्ठ | 
रोध्रं जादि स्वस्थो के ल्थि बनते है । श्चीरोपाधित दूष से 
पकाए चावल आदि जैसे खीर आदि । सूप--दार्ख-दविदलं 
खाद्य जो तरर रहते ह वे सूप यूप तथा नु कदे जते ६। 
यह पतली दा है । परन्तु मूली आदिं के पके रसो क मी 
“यूषः कहते ह । कशरा--श) लि अथवा षर्टिक धान्य तथा 
विदल के योग से बना खाद्य.खिचद्ी आदि । शाक-पत्र 
फल आदि वे पदां जिनके शाक बनाए जाते हं । सिध 
उव्राखा हआ निष्पीडित--जिखकरा रख निचोड़ दिया गया है। 
1 
ˆ. *१ सोढ ओर पिप्यरी का योग--षडंग परिभाषा के अनुस | 
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होना चाहिये । यथा-- ` ~ . ` | 


“यदप्सु श्तरीतासु षडंगादि प्रयुज्यते । = | 
कर्षमात्रं ततो प्रग्यं साघयेतप्रास्थिकेऽम्भसि 1“ 


। 


| 
। 


| 


| 
| 
। 
| 


०४६] 
अ तेदाग्निजननी ख्व दीपनी वसतओओोधनी ॥३४१॥ 
्रत्तटश्रमग्डानिहरी पेया वातानुलोमनी । 


ेा--सेद एवं अ््रिजनक, लघु, अग्निदीपक, 
शोधक (मूतर), त्‌ (मूख ), प्यास, भम ओर ग्ानि नाशक, 


एवं वायु का अनुखोमन करती द ।२४१॥ 
विपी तर्पणी ह्या भराहिणी १ बर्बधंनी ॥३४२॥ 
पथ्या स्वादुरसा रष्व दीपनी जलत्तषापहा । 


विल्ेपी-(पेया से खान्द्र-चारने योग्य)-तपैणी (तषि 
कारक); ह्या (हृदय के व्यि प्रिय) - संग्राही, वलवधैक, पथ्या 


(हितकारी), मधुर, वु अग्निद्‌पक, मू प्यासनाशक दे ॥ 
हया संतपेणो वृष्या ब्र हणी बख्वधंनी ॥३४३॥ 
शञाकमांसफटेयुक्ता यवाग्बोऽम्छारच दुजेराः । ` 


यवागू - हृदय के ट्यि प्रिय, सन्तपण (वरप्िकारक) बरष्य 


क्र); वल्वधक दै । शाकमांख या फल के साथ पकाने से 
यवागू दुजर हो जाती दै | ३४२॥। 


सिक्थर्विरहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता ।२४४। 

विलेपी बहुसिक्था स्या्यवागूर्विरलद्रवा । ` 
यवागू के मेद-- | 

मण्ड-सिक्थसे रहित होता दहै, पेया-सिक्थके साथ 
हेती दै। रविलेपी- ब्रूत सिक्थवाढी है, अयवागू- विरल- 
द्रव होती है ॥२४४।। 

विष्टम्भी पायसो बल्यो मेदःकफकरो गुरुः ॥२४५॥ 

पायख--खीर विष्टम्भि, बलकारक, मेद्-कफ को बद़ाती 
दै, ओर गुर है ३५५! 

कफपित्तकरी बल्या छृशराऽनिना्नी । 

इशरा- (तिर चावर ओर माष से बनाई) कफपित्त- 
करके, बरुकारक ओर वायुनाशक हे । 


धोतसतु विमछः शद्धो मनोज्ञः सुरभिः समः॥३४६॥ 
== ~ 





र १ कविराज हाराणचनद्र जी- "हय  _ ्राहिणी' आदि पाठ 
गहा पदृते । इसके स्थान पर--'वस्तिसंशोधनी वृष्या ज्वरातिसा- 
पोहिता" यह पदुकर विकेषी के गुण मानते ह । | 

९ विलेपी बहुसिक्था स्यात्‌ के स्थान पर "यवाग्‌ बहुसिक्था 

४ , ह पाठ करते है । यह चरक के अनुसार है । परिभाषा-- 

` त पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुर्गुणे । 
(डस्वतुददशगुणे यवागू षड्गणेऽम्भसि ||" | 

ध ते-- मण्डं पञ्चगुणे तोये, यवागू षड्गुणे पचेत्‌ । 
पप ेया विलेपी तु चतुरांणे.॥' यह पाठे दिया है । ` 

से वो भवेद्‌ भक्तं जकदानप्रमाणतः । तत्र भवतं विङेपी 
सह ॥ 5 


' = ^ >. 







' तह, वयोकि दूध मांसरस के साथ नहीं 


२०९ 
स्विन्नः सुपरलुतस्तूष्णो विशद्धस्सोदनो खघ; | 
धौत (धुले हए), निम, शुद्ध, मनोहर, सुगन्धित ओर 
अच्छी तरह पके दए ओर मांड 
विशद ओर टश होते है २४६ 
अधोतोऽप्रसतोऽखिन्नः शीतश्चाप्योदनो गरः ॥३४॥ 


अधौत (न धोये), जप्रल्‌त (विना मण्ड निकाटे)-असिनन 
(भषपके) शीतल-ओदन (भात) गुरु होता है ॥२४७॥ 
घुः खगन्धिः कफहा विज्ञेयो भृष्ठतण्डुलः । 
मृष्ट तण्डुल (मून चावल) का मात--ल्घु, सुगन्धि, कफ- 
नाशक हं | 
रने मासः फठेः कन्दैर्िदलाम्टेश्च संयुताः ॥३४८॥ 
गुरवो ब्रंहणा बल्या ये च क्षीसेपसापिताः। 
स्नेह (यृत आदि), माष, फल, कन्द्‌, वैदल (शमी धान्य्‌- 
दाठे आदि) ओर क्षीर (दूष) मे बनाये आहार गुरु, वृहण 
(देहवधक) ओर वलकारक है ॥३४८। 
सुस्िश्नो निस्तुषो भृष्ट ईषत्‌ सूपो खघुर्दितः ॥२४९॥ 
सुखिन्न (भली प्रकार से उबाखा), निस्तृष (विना तुष के 
धु), थोडे मूने द्विदर्खो का सूप (दाटे), धु तथां हितकारी है। 
सिरं निष्पीडितं जाक हितं स्यात्‌ स्नेह संस्कृतम्‌ । 
असिनं स्नेहरहितमपीडितसतोऽन्वथा ॥३५०॥ 
स्विन्न (जोश दिया), निपीडित (निचोडा) ओर घी आदि 
स्नेह दारा संस्कृत शाक हितकारी है । अस्विन्न, स्तेदरदितः 
एवं बिना निचोड़ा (जिसमें पानी रह गया) शाक अहितकारी है । 
मांसं स्वभावतो वृष्यं स्नेहनं बल्वधेनम्‌ | 
स्ेहगोरसधान्याम्छफलाम्छकट्कैः सह ॥३५१॥ 
, सिद्धं मासं हितं बल्यं रोचनं ङ हणं ुरु। ` 
मख स्वभाव से ही इष्य (शुक्रल), स्नेहन, बल्वधंक दै । 
यही मांस स्नेह (धृत आदि), गोरख (दही आदि), धान्याम्छ 
(काञ्जी आदि), फलाम्न (अनार आदि), कटुक (सर्वि आदि) 
के साथ सिद्ध करने पर, हितकारी, बल्कारक, रोचक, बृंहण 
(देदवधक) ओर गुरु दै। ` ` ० 
वि° मन्तभ्य--स्वभावतः कच्चा मांस, सिद्धमास- घत, 
दही डालकर बनाया मांस-रसेदार मांसं ॥२५१॥ 
_ तदेव गोरसादानं सुरमिद्रव्यसंस्छृतम्‌ ॥३५२॥ ` 
विद्यासित्तकफोद्रे् बर्मांसाग्निवधैनम्‌। : 
यही माख--पाक कार मे सुगन्धित (स्वग्‌.इलाय॒ची आदि) 
द्रवयां के साथ मिलाकर, तथा उपयोग कारम गोरस१ (दही 


निकाले हुए उष्ण चाव 


या छाछ) के साथ मिलकर उपयोग करने प्र, कफ-पित्त को 
बढाता है, ब, मांस ओर अग्नि का वधंक ह ॥३५२। दाता द, बल, मांस ओर अग्नि का वधक दे ॥ ३५२] ___ 
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२९० 
परिष्क * स्थिरं स्तिर्धं हषणं प्रीणन गुरु ॥३५२॥ 
रोचनं वस्मेधाग्निमांसोजःशक्रवधेनम्‌ । 
शुष्क मांख को सिद्ध करने पर स्थिर (कठिन); स्निग्ध 

हषण (इर्षोत्पादक), प्रीणन (पुष्टिकारक); गुरु, रोचक; बर 

मेधा, अग्नि, मांस, ओज तथा शुक्रवधंक है । | 

वि° मन्तव्य- परिशुष्क मांस-पकाया हुआ वहं म 
जो सूखा हो जेसे- क्वाव आदि ।३५३॥ 

तदेवोस्छ्ष्टपिष्टस्वादुस्प्तमिति पाचकाः॥२५४॥। 

इससे परिशुष्क मांस को पदिठे खूब अच्छो प्रकार स काट 
कर, पीछे से पीस छया जाये, तो उल्लु्त पिष्ट होने के कारण 
पाचक (रसोइये) इखको उत्लु्' मांख कदते ३ । 

वि० मन्तव्य--उल्टप्त-मांख को काट-काट कर लगदी 
बना, नमक, मसाला मिखाकर पकाया गया ॥२५४॥ 

परिडष्कगुणेयक्तं वहो पक्वामतो घु । 

यह मांख आग पर पकाने से, परिशुष्क मांख के समान 
गुणोंवाखा तथा ल्घु होता हे । 

तदेव शूछिकाप्रोतमङ्गारपरिपाचितम्‌ ॥३५५॥। 

ज्ञेयं गुरुतरं किंचित्‌ प्रदिग्धं गुरुपाकतः । 

यही उल्लुप्त मांस--रलाकाओं पर क्गाकर--अंगारो 
पर पकाने से (शूल्ाकृत मांस), तथा स्नेह (घत आदि); धान्याम्छ 
तक्रादि से मिला होने पर, रारुपाक होने से ङु गुख्पाक दै 
इसका नाम ^्रदिग्ध' हे ! | 

वि° मन्तव्य- प्रदिग्ध-उल्लुप्त-मांस को लोह कौ शाका 
सरिया प्र ल्पेटकर अंगारों पर पकाया जाता है । इसे “शल्य 
मी कते हें ॥२५५॥ 

उस्म भितं पिष्टं प्रतप्रं कन्दुपाचितम्‌ ॥३५६॥ 

परिष्क प्रदिग्धं च. शल्य य्ान्यदीदशम्‌ | 

सास यत्तं सिद्धं तद्रीर्योष्णं पित्तच्रद्‌ गुर्‌ ॥३५५॥। 

` छष्वग्निदीपनं हयं रुच्यं दष्टिप्रसादनम्‌ | 
अनुष्णवीय पित्तघ्नं मनोज्ञं घृतसाधितम्‌ ॥३५८॥ 
` उल्लुप्त (कद करके पीसा), भजित (भूना), पिष्ट (पीखाः, 

प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रदिग्ध ओर 
शल्य एवं इस प्रकार के अन्य सव मांस, तेर मे सिद्ध. क्रिये 


जाने पर--उष्णवीर्य, पित्तकारक ओर शुरु हँ | धी मे सिद्ध 
होने पर, ल्घु अग्निदीपक, दय के खयि प्रिय, खुचिकारक, 


“शशाकाम्लपर्पिण्याककुरत्थर्वणामिषेः । 
करोरदधिमाषस्च प्रायः क्षीरं विरुध्यते ॥ 
१ परिदष्क मांस- _ ` 
“सिक्तं बहुघृते भष्टं मुहुरुष्णाम्बूना मदु | 
जीरकाचैर्धनं मांसं परिुष्कं तदुच्यते 1 * क = 


+ म 


सुश्रतसिता 


ल्यि सुन्दर होते है १ ॥३५६-२५८।। 
प्रीणनः प्राणजननः रवासकासक्षयापह्‌ः । 
वातपित्तश्रमहरो ह्यो मांसरसः स्मृतः ॥३५९॥ 
स्मस्योजःस्वरहीनानां स्वरक्षीणक्षतोरसाम्‌। 
भग्नविशष्टसन्धोनां कृश्चानामल्परेतसाम्‌ ॥३६०॥ 
आप्यायनः संहननः क्रदो बल्वधैनः 
मांखरस-- प्रीणन (पुष्टिकारक); प्राणदायक, श्वासकासक्षय 

नाशक, वाय-पित्त-श्रमहर, हदय के ल्वयि प्रिय हे | स्मृति, ओज 


| अ० ४६ | 
आंखों की ज्योति वदति है, अनुष्णवौय, पित्तनाशक, मन | 






। 


तथा स्वर से हीन पुरषो के च्यि दितकारी, उ्वरसे क्षीण, त 
(उरःक्षत) रोगियों के व्यि उत्तम दे | भग्न एवं सन्धि भ्रंशे | 


हितकारी है, कश एवं अल्पवीयवालों को स्वास्थ्यदायक दै | । 


आप्यायन (देह को बदृनेवाखा), संहनन (खन्धानकारफ) 
शक्र, ओज ओर बल को बद़ाता हे । 
वि° मन्तव्य-- मांस रस-रसेदार मांस का रस जो शोस्वा 
कहराता है, जेसे आद्‌ आदि का रस्छा। अथवा माषका 
स्वरस || ३५९.,३६०॥ 
स दाडिमयुतो वृष्यः संस्कतो दोषनाशनः ॥३६१॥ 
प्रीणनः सवभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम्‌ । 
चुत्तष्णापहरः श्रेष्ठः सोरावः स्वादुशीतलः ॥३६२॥ 


| 


क कि 2 ण 1 


| 


1 
॥ 
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इस मांसरसः को अनार के साथ मिलाकर खाने से इष , 


(शुक्रवधंक) है, कटुरख (मरिच आदि) से संसृत होने पर 
दोषनाशक त्रि दोषनाशक) दै । शओ्ओोरवा* (सौराव)- प्रीणन 


(खव प्रणियों के ल्य पुष्टिकारक), खासकर सुखशोषवारे | 
ख-प्याख को हटाता दहै । उत्तम | 


रोगियों के ल्ियि उत्तम हे। 
तथा मधुर एवं शीतल हे | 
वि० मन्तव्य- मांस रख को यदि छोक दिया जाता है 


तथा उसमे अम्लता के ल्यि अनारदाना डाला जाता हं तौ बह| 


“'सोराव” कहठाता हे ॥३६१,३६२॥ 
यन्मांससुदुधृतरसं न तत्‌ पुष्टिवखावहम्‌ । 


विष्टम्ि दज रूक्षं विरसं मारुतावहम्‌ ॥२६३॥ 


१ “मजजितं स्याद्‌ घृतादौ-तु पिष्ट्वा यत्साधितं पुनः । 
अपूपादिकृतं पिष्टं दधिदाडिमसौरभः ॥. 
सिद्धः साञ्चैस्तथाजाजीसामुद्रमरिचैरपि । 

_भ्रंगारादिषु यत्पकवं प्रतप्तं तदुदाहूतम्‌ ॥ 
पिश्वितं सौरभैरिमप्तं कन्दुपकववं.मधुप्रभम्‌ । 
राजिकाकत्कछिप्तं च कन्दपाचितमुच्यते ॥ 
ह्गिदके परिक्षिप्तं शले निष्पीडितं ततः । 

सिक्त्वा सिक्त्वाम्बधाराभिः ` विधूमेऽगन प्रतापयेत्‌ ॥ 
फलाम्लेनापि यत्पक्वं शल्यं -तत्‌ सारभान्वितम्‌ ॥ 

 . -२ कफ्नो दीपनो हे यः ` राद्धानां प्राणिनामपि । 

यह्‌ गुण शोरेके माने गएदहं1 - ~ 
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अश ४६ ) 


एवं बका नहीं दौता । विष्टम्भि, पचने म दुजेर रूक्ष, रख 
रहित जीर वायु कारक दीता दै ॥६२॥ 
दीघ्राग्नीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु परं गुरुः| 
लानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तयार किय) --अत्यन्त 
र ३, इसलिये जिनकी अग्न दीस दती है, उन रोगिरयो क 
ल्यि पथ्य है ॥ 
मसिः निरस्थि सुस्विन्नं पुनरेषदि पे षितम्‌ ॥३६४॥ 
पिपपलीशचुण्ठिमरिचगुडसर्पिः समन्वितम्‌ । । 
रेकथ्यं पाचयेत्‌ सम्यग्वेसवार इति स्मृतः ।३६५॥ 
वेसवारो गुरुःस्निग्धो बल्यो वातरुजापहः । 


वेसवार अस्थि रदित मांख को थोडा-सा जोश देकर शिला 


पर पष लेना चादिये । इसमें पिप्पली, मरिच, खोठ, गुड़ ओर 
घी मिलाकर एक साथ पकाने से वेसखवार बनता दहै। यह 
वेखवार १-- गुर, स्निग्ध, वल्कारक ओर वातरोगनाशक है ॥ - 
कृफष्नो दीपनो ह्यः शुद्धानां रणिनामपि ॥२६६॥ 
्ञयः पथ्यतमश्चैव सुदुगयूषः कृताकृतः । 
मङ्ग का यूष-कफनाशक, अग्निदीपक हृदय के छियि 
प्रिय, वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध ब्रणिरयों के ख्य हितकारी है। 
कृत-अङ्ृत ( क्वण मरिच दारा संस्कृत या असंस्कृत )--मूज्ञ 
युष--अतिशय पथ्य हे । 
वि० मन्तव्य-कृतयूष- जो मरिच हींग आदि से लोका 
हुआ हो, अङ्त-हछोका न गया हो ॥२६६॥ 
सतु दाडिममरद्रीकायुक्तः स्याद्रागषा (खा) उवः॥ 
रुचिष्यो छघुपाकश्च दोषाणां चाविरोध्त्‌। ` 
इस मूङ्ग के यूषमें दाडिम (अनार) ओर म॒द्धीका 
(किसमिस) को मिकाने से “रागषाडवः बनता है । यह राग 
लाडव.सचिकारक, ठधुपाक, वात आदि दोषों का थोड़ा 
पमन करता हे ॥३६७॥| ¦ 
 मसूरमुद्‌गगोधूमङ्खरत्थर्वणेः कृतः ॥२६द 
कृफपित्ताविरोधी स्याद्रातञ्याधौ च शस्यते । 
मसूर; मूङ्ख, गहू, कुत्थी तथा नमक से तैयार किया 
। बक भूष--कफपित्त का अविरोधी तथा वायु सेग मे उत्तम 
` हे। (मङ्ग ओर मसूर का यूष वायु मे, मसूर, मूङ्ग, गहू, इन 
श यूष पित्तनाशक, ओर पाचों का यूष कफनाशक है) 
ढोकादाडिभेयुक्त; स चाप्युक्तोऽनिलार्दिते ॥३६९॥ 
चनो दीपनो हयो खघुपाक्युपदिश्यते । 


इ पचक यूष मं मृद्वीका ओर अनार का योग होने से, | 


| ए पादक हो जाता है। रुचिकारक, अग्निदीपक 
# ~ 1171 
+ रीणनः सर्वेभूतानां विरोषान्मुशोषिणाम्‌' 
^" कविराज हराणचन््र जीं ते माने है । 





-- वेशवार के 


सूत्रस्थानम्‌ 
उस साख मे सेरस निकाल ल्या, वह मांस-पुष्ि 


ई. मरिवाजाजिसामुद्रैः युक्तः तिल्खडो भवेत्‌ ॥ ` ` 


पटोटनिम्बयुपौ तु कफमेदोविशीपिणौ ॥३७०॥ 

पित्तघ्नो दीपनौ हयो छमिक्षठञ्चरापहौ । 

पटोल (परवल) जर नीम का यूप-कफ ओर मेद्‌ को ` 
सुखात हे । पित्तनाशक, अग्निदीपक, हृदय के लि प्रिय, 
कृमि-कुष्ट-ज्वरनाशक दै ॥२३७०॥ 

शधासकासप्रतिरयायप्रसेकारो चकञ्वरान्‌ ॥३१॥ 

हन्ति मूखकयुषस्तु कृफमेदोगलगप्रहान्‌ । 

मलक यूष ( वाल-शुष्क मूली का यूष )--श्वास, कास, 
प्रतिश्याय, प्रसेक (खालाखाव), अरोचक, उवरनाशक दै। एवं 
कफ-मेद ओर गले के रोगों को नष्ट करता है ॥३७१॥ 

कुरत्ययुषोऽनिख्हा शासपीनसनाञ्ञनः ॥३७२॥ 

तूणीप्रतूणीकासारसगुल्ममेदःकफापहः | 

कुर्यी का यूष--वायुनाशक, श्वास-पीनस नाशक है | 
तूणी-प्रतूणी, का, अश्म, गुल्म, मेद ओर कफनाशक है ॥ 

दाडिमामशख्केयुषो हयः संशमनो खयुः ॥३७३॥ ` 

प्राणाभ्िजननो मूच्छामेदोऽनो बात पित्तजित्‌। 

अनार ओर आंबले का यूष--हृदय के ल्यि प्रिय, ` संश- 
मन (विना वमन ओर विना विरेचन के वहीं पर स्थित दोषों 
का शमन करता है), ल्घु दै । प्राण-अग्निजनक, मूच्छा-मेद- 
नाशक पित्त वायु को नष्ट करता हे ॥२७३॥ 

मुद्‌गामख्कयषस्तु ग्राही पित्तकफे हितः ॥३७४॥ 

मूङ्ग ओर आवे का यूष- संग्राह्य, पित्त ओर कफरोग 
में हितकारी हे ॥२७४॥ | 

यवकोखद्ख्त्थानां युषः कण्ठ योऽनिरापहः। 

यव (जौ), कोठ (वेर) ओर ऊती का यूषं--गले के 
व्यि हितकारी ओर वायुनाशक ह ॥३७४॥। ध 

सवेधान्यङ्ृतस्तद्द्‌जरंहणः प्राणवधेनः ॥३७५॥ 

सत्र धान्यो (शक धार्यो एवं शमीधान्यो) से बनाया यूष 
बृंहण (देहवधंक) है । इसीको (नवपुष्टि यूष कहते ह ॥२७५॥ 

खडकाम्बङ्कि हयौ तथा वातकफे दितौ !. ` ` 

खड ओर काम्बरल्कि-यूष-हदय के व्यि प्रिथ, वायु-कफं 
मे हितकारी दै ।- 3 5 





१ खड्यूषदो प्रकारकाहै-- ` ` ` 

_ एक-सतक्रशमीधाव्य ओर दुसरा-सतक्र शाक ॥ ` _- __ 
(सतक्राणि शमीधान्यानि स्तिधानि संग्राहकाणि खलाति 1“ ~ - 
“कपित्थ तक्र-चांगेरी मरिचाजाजि-चित्रकेः 1 ;: .: 
सुपक्वः खडयूषोऽयं तथा कास्किकोऽपरः ॥। `: 
दध्यम्ल-रवण-स्नेह-तिल-माष-समन्वितः.]1”? ‰ ~ 
परे पृतं पचेद्‌ धीमान्‌ भद्रकोत्यापिते ततः ॥ > ~ = ` 
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९१२ 


बल्यः कफानिरो हन्ति दाडिमाम्छोऽग्निदीपनः ।३७६। 
दध्यस्छः कफछद्रूल्यः स्निग्धो वातहरो गुरः । 
तक्राम्छः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विषरक्प्रदूषणः ॥ ३७७] 
अनार के द्वारा खदा किया यूष-बकारक, कफ-वायु- 
नाशक दै। दही से खट्वा यूष कफ़कारक, बलकारक, रिनग्ध, 
वायुनाशक ओर गुरु है। तक्रसे खहा किया--पित्तकारक) 
विषरक्तं प्रदूषक हे ॥२३७६,२७७॥ 
खडाः खडयवाग्वश्च षा (खा) उवाः पानकानि च) 
एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वेयवाक्यतः ॥३७८॥ 
खड, खडयवागू , षाडव १, पानक (इमली द्राक्षादि से 
बनाये) आदि वस्तुयेँ वेद्य की आज्ञा से बनाई जाती है ।३७८। 
` अस्नेहख्वणं सथमकृतं कटकेर्विना 
विज्ञेयं खवणस्नेहकटकेः संयुतं कृतम्‌ ॥३७९॥। 
अक्त (असंस्कृत)- स्नेह (घी), नमक ओर कटु (शुण्ठी) 
आदि के बिना ख असंस्कृत हँ | नमक, स्नेह ओर शुण्ठी के 
साथ संस्कृत (कृत यूष) हे ॥ ३७६॥ 
अथ गोरसधान्याम्छफलम्छेरम्कितं च यत्‌ | 
यथोत्तरं ख्यु दितं सस्छृतासंस्छृतं रसम्‌ ॥२८०॥ 
गोरस (दही या छाछ); धान्याम्छ, फलाम्छ, इनके साथ 
मिखा मांखरस, संस्कृत को अपेक्षा असंस्कृत (मांसरस) अधिक 
लघु एवं हितकारी हे । गोरस से संस्कृत की अपेक्षा धान्याम्छ 
धान्याम्ड कौ अपेक्षा फरम्क अधिक लधु एवं हितकारी है ॥ 
दधिमत्स्वम्छसिद्धस्तु यूषः काम्बलिकः स्मतः । 
काम्बल्कि यूष का लक्षण-दही-मछटियाँं अर अम्छ 
(खहा) दारा घिद्ध यूष-- कम्बलिक यूप्र- दै । 
तिख्पिण्याकविकृतिः शाष्कशांकं विरूढकम्‌ ।३८१॥ 
सिण्डाकौ च गुरूणि स्युः कफपित्तकराणि च। 
तिल्-विकृति (मोदकादि), पिण्याकं विकृति, शुष्क शाक 
विरूढ (अंङुरित धान्य); सिण्डाकी (मी आदि शकों को 
कुछ उवाट्कर-कृूट्कर दाख्चीनी इलायची सुगन्धित द्रव्यो के 
साथ मिखाकर वटक बनाने से सिण्डाकी होती दै), 
तथा कफ-पित्तकारक हे ॥३८१॥ 
. . तद्रस्च वटकान्याहूविदाहीति गुरूणि च ॥३८२॥ 
वटक--उसी प्रकार गुरु ओर विदाही है ॥३८२॥ 
ङ्घवो छ हणा वृष्या ह्या रोचनदीपनाः। ` ~` ` 


ठष्णामूच्छरसच्छदिश्रमध्ना रागषाडवाः ॥२८३॥ 


काम्बलिकः यूषः-- 
““दधिमस्त्वर्रषिदधस्तु यूषः काम्बलिकः स्मृतः। 


रमैः॥ 
संयोज्य मथितः स्वच्छ एष काम्बकिको भवेत्‌ ॥” ` 


१ षाडव्र-^स्पष्टाम्कमधुरोऽस्पष्टकषायख्वणोषणः । 
भतिक्तः षाडवःकोचकपित्याचुपव हितः ॥” ~ 


सुश्रुतसंहिता 


गुस 


"रागष।डव--लधुः वरण ( देहवधक ), वृष्य, हृद्य के 


ठि प्रिय, रोचक, अग्नि दीपकः वृष्णा-मूरछा-भरम वमन ओरं | 


श्रम के नाशक हैँ ॥२८३॥ 
रसाला छ्रंहणौ बल्या स्नग्धा वष्या च रोचनी । 
ररखाला--चृंहण (देहवधक); वलकारक, स्निग्ध, बृष्य 
रोचक है । 
स्नेहनं गुडसंयुक्तं हयं दध्यनिरखापहम्‌ ३८१] 
गुडयुक्त ददी-स्तेहन, हृदय के चि प्रिय ओर वायु 


नाश्चक है ॥ ३८४] 
सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः गीतवारिपरिष्डताः ] 


नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इद्युपदिर्यते ॥३८५॥ 
- मन्थः सदयोबख्करः पिपासाश्रमना्नः | 
मन्थ-- जो के सत्त कोषौ मे मख्लकर, खण्डे पानीमेन 
तो बहुत पतल ओर न बहुत सान्द्र घने से मन्थ बनता है। 
यह मन्थ-- सद्यः (तुरन्त) बलकारक, पिपासा-भमनाशक है ॥ 
साम्छस्नेहगडो मच्रकृच्छोदावतेनाश्ञनः ॥३८६। 
रकरेणुरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌। 
्राक्षामधूदकयुतः कफरोगनिबदहेणः ॥ २८७1 
वगेत्रयेणोपहितो मर्दोषानुरोमनः 
यही मन्थ-अम्न (खद्ाई), स्नेह ओर गुड़ के साथ मिल 
कर-मघ्रकृच्छ, उदावत्त (वातोदावत्त आदि) नाशक दै। 


| अ० ४६ | 





शकरा, इष्षुरख ओर द्राक्षा से मिला मन्थ--पित्तरोग नाशक | 


्राश्चा ओर मधूक (महूवे) के साथ संयुक्त मन्थ-कफ रोग कौ 

नष्ट करता है । तृतीयवगं (अम्-स्तेह ओर गुड) से मिला मन्थ- 

मल-मूत्र के दोष (अवरोध) को नष्ट करता हं ॥६८६.३८७॥ 
गोडमस्लमनम्ं वा पानकं गरु मूत्रम्‌ ॥२८८॥ 
तदेव खण्डमद्रीका्चकरासहितं पुनः| ` 


साम्लं सतीदणं सहिमं पानक.स्यान्निरत्ययम्‌ ॥३८९॥ 


गुड़ से बना--खद्रा या बिना अम्ढ के-पानक (शबत) 
गुरु ओर मन्रल रै । यदि इस गुड के शबत में-- खाण्ड) 
मृद्रीका, चकरा, अम्क ( इमली आदि ), तीदण (मस्चिादि) 


दिम (कषर), मिला दिया जाये तो अवयन्तश्रषठ हो जाता दै ॥ 


१ रागषाडव-- सितार्चकसिन्धूत्थः सवक्षाम्लपरूषकः । 
जम्बूफल रसैयुक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
२ रसाङा-अर्द्धाढकः सुचिरपय्युषितस्य दध्न । 
खण्डस्य षोडरा पलानि शरिप्रभस्य । 
सपिः पठं मधु पकं मरिचं दविकषम्‌ 
र॒ण्डयाः पलार्ध॑मपि चाद्धं परु विडस्य ॥ 
सूक्ष्मे पटे सुविमले मरदुपाणिषष्टा- 
स कपूरधूकिसुरभीङृतपात्रसंस्था ॥ 


एषा वृकोदऱृता सरसा रसाला ॥ 








(१ 0 ६ ] | ; ~ 
आक व श्रमहरं मूच्छोदादवृपापहम्‌ । | 
| परूषकाणां कोलानां हय विष्टम्भि पानकम्‌ ॥३६०] 
| मृदीका (किखमिख) से बना शवत-- श्रमनाशक, मूच्छ, 
दाह, वृषानाशक दै । फाठसे ओर वेरो का वना शर्ब॑त-ृदय 
क विये प्रिय ओर विष्टम्मि होता हे ।३६०॥ 
द्यसंयोगसंस्कारं ज्ञासवा मात्रां च सवेतः। 

पानकानां यथायोगं गुरुलाघवमादिशेत्‌ ॥३९१॥ 

| इति कृतान्नवगेः। 

। सव पानकों मे द्रव्यसंयोग तथा संस्कार एवं माचाको 
| जानकर--पानकों क। ुरु'लाघव समन्नना चाहिये । यहं कृता- 
| त्नवगं कह दिया ॥२६२१॥। इ 
| अय समदयवगः| 

वद्याम्यतः परं भदयान्‌ रसवीयंविपाकतः। 
इखके आगे मद्य (डू आदि) वस्वु्जओं का रख, वीं, 
विपाक कहते दं । ` | 


| 
। अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाश्ननाः। 
। ररजादिके अटेकोदधमें सिद्ध करके बनाये मद्य 
। बल्कारक, शुक्रवधक, हृदय के ल्यि प्रिय सुगन्धित, अदाही 
| (३षद्‌ दाह युक्त) पुष्टिकारक, अग्नि दीपक, ओर पित्तनाशक है 
| वि° मन्तव्य--मद्य वे कहे जाते है जो स्वस्थो का 
। आहार है । इस पकरण मे उन्हीं का वर्णन क्रिया.गया रै ॥ 
तेषां पराणकरा हया घृतपूराः कफावहाः ॥३९३॥ 
वातपित्तहरा दृष्या गुरवो .रक्तमांसखाः। 
पृतपूर --प्राणकारक, हदय के ल्यि प्रिय, कफकारक, 
पतपित्तनाशक, दृष्य (शुक्रल), गुरु, रक्त ओर मांख के 
वधक है ॥२९३॥ 
दहणा गोडिका भया गुरबोऽनिखनाशनाः ॥३९४॥ 
अदाहिनः पित्तहराः शुक्राः कफ्वधेनाः। ` 
गोद्धिक (राड प्रधान) भद्य- बृंहण (देहवधक) मदय 
पायुनाशक, अदाहि, पित्तनाद्क, शुक्रल ओर कफवधंक है | 
मतशोषकसंयावाः पूपा ये ते विशेषतः ॥३९५॥ 
गरवो हणाश्चेव मोदकासत सुदुजेराः । 
 रचनो दीपनः स्वथेः पित्त्नः पवनापहः ॥३९६॥ 
६। ध (मुशीषक) संयाव पूप-गुर, देदवधक 
६ (ख्डड्‌ )- दुजर है, रोचन, अग्निदीपक, स्वरभङ्ग 
नाशक बाड को दुर करते है २६९५.२६६ 
(= षर भदिता समिताः क्षीरा नालिकैरसितादिभिः । 
१ ा-्वास ते पतो ृतपूरोऽयमनये 1 
` समितां मधुदुरधेन माधूर्यत्वात्‌ शुभाननः.। 
पचेद्‌ पृतोत्तरे भाण्डे कषपेद्‌ भाण्डे नवे ततः।॥ ~ 


= 


ऽसा युतश्चुर्णेः खण्डेलमरिचा्ेकैः 1" - . 





र, 


स्स्थानम्‌ 


दयाः क्षीरकृता बल्या वृष्या हृदयाः सुगन्धिनः॥३९२॥ 


| २१३ › 
गुरमृष्टतरश्चेव सद्कः प्राणवर्धनः। 
दयः सुगन्धिमधुरः स्निग्धः कफकरो गुरः 11३९७] 
स्क ›- गुर, अतिमिष्ट ओर प्राणव्धंक है] हृदय क 
ल्यि प्रिय, सुगन्धित, मधुर, स्निग्ध, कफकारक गुर दै ३६७] 
वातापदस्दृप्रिकरो वस्यो विष्यन्द्‌ उच्यते | 
वृहणा वातपित्तठना भ्या बल्यास्ुं सामिताः॥३६८॥ 
विष्यन्दिर--वावुनाशक, ` वृप्तिकारक, वलक्रारक इ । 
सामित (गेहूं के आटे से वने मद्य) वृंहण (देहवधक), वात- 
पित्तनाशक, बल्करारक दै ॥३६८॥ | 
हयाः पथ्यतमास्तेषां छ्ववः फेनकादयः। 
सुद्गादिवेसवाराणां पूणा विष्टम्भिनो सताः ॥३९६॥ 
फेनकादिऽ--दहृदय के ल्यि प्रिय, अतिशय पथ्य॒कारक 
ओर लषु हें । मृङ्ग आदि धान्य तथा वेखवार से भरे पूप (रोद, 
गुन्निया, कचोरी आदि) विष्टम्भि होते हैँ ॥२६६॥ 
वेसवारेः सपिशितैः संपूर्णां गुरुहणाः। 
पारुखाः इरेष्मजननाः, शष्कुल्यः कृफपित्तखाः ॥४००॥ 
मांयुक्त वेखवार से भरे पूपगुर ओर देहवधंक हैँ | पालल 
(तिर पिष्ट एवं गुड़ से बने) कफजनक है, शष्छुटी (पूरी) कफ- 
पित्तकारक है ॥४००॥ 
वीर्योष्णाः पेष्टिका भयाः कफ़पित्तप्रकोपणाः। 
विदाहिनो नातिबखा गुरवश्च विशेषतः ।(४०१॥ 
पष्क (उडद की पि्टी से बने)- म्य उष्णवीयं, कफ- 
पित्तप्रकोपक, विदाही, ईषद्‌ बर कारक, ओर खासकर रुख है ॥ 
वैदखा कघबो च्याः कषायाः सृष्टमारुताः। 
विष्टम्भिनः पित्तसमाः शछेष्मघ्ना भिन्नवचेसः ॥४०२॥ 
बल्या वृष्यास्तु गुरवो विज्ञेया माषसाधिताः। 
वेदक (दाल आदि से बने) मद्य--ल्धुकषायरस, वायु को 
्रबृत्त करते है । उड़द से बने मच्य- विष्टम्भि, पित्ते समान, 
कफनाशक, मलप्रवत्तक (विरेचक), बरकारक, इष्य एवं रुख 
होते हं ॥४०२॥ | 
वरूचिकाविकरृता भद्या गुरवो नातिपित्तखाः ॥४०२॥ 
` (कटे दूध के जमने से उत्पन्न कूच्चिका से वने) मद्य-गुरु 
ओर ईषत्‌ पित्तकारक है ॥४०२॥ 


१ सटक.-'लवंग व्योषखण्डेस्तु दधि निर्मथ्य गाकितस्‌ 1 


. दाडिमं बीजसंयुक्तं चन्द्रचूणवच्‌ गितम्‌ । 
 सदकं सुप्रमोदाख्यं नलादिभिरुदाहूतम्‌ 11 ` 
२ विष्यन्द~अआमं गोधूमचूणं च सपिक्षीरगुणान्वितम्‌ । 
नातिसाद्धो नातिघनो विष्यल्दो नाम नामतः 12 
३ फेनका-“विमर््य विमलां शुवलां समितां नातिशर्कराम्‌। ` 
`  सवेष्टनाय गर्भाथं खरपाकं घृते पचेत्‌ । ` | 


. फेनक एनसंकाशं सम्पूणं शशिसन्तिभ्म्‌ 
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२९४ - 
विरूढक_क्ता भ्या गुरबोऽनिख्पित्तखाः । 
विदाहोकक्छेचजनना रूक्षा रष्प्रदूषणा : ॥ ४०४ 
विरूढक (अंकरुरित) धान्यो से बनाये मद्य गुरुः वायु 
पित्तकारक हँ । विदाही, उक्छेश (जीमचलाना); रूक्ष हैं 
दृष्टि (आंखों) को दूषित करते हे ।[४०४]। 
हयाः सुगन्धिनो मद्या ख्घवो घृतपाचिताः 
वातपित्तहरा बल्या वणदृष्टिप्रसाद नाः ॥४०५॥ 
घी मे तले (संस्कृत) मद्य-हृदय के लिय प्रिय, सुगन्धित, 
ल्घु, वात-पित्तनाशक, वलकारक, वण-एवं दृष्टि को स्वच्छ 
` करते हे |४०५॥ 
विदाहिनस्तेरश्ता गुरवः कटपाकिनः 
उष्णा मारुतरष्टिघनाः पित्तलास्त्वक्प्रदूषणाः ॥४०६। 
तैर मे संस्कृत मद्य-- विदाही, गुरु, कट विपाक, उष्ण 
वायुनाद्चक, दष्ट को हानि पर्हैचानेवाटठे, पित्तकारक, त्वचा को 
दूषित करनेवाले हें ॥४०६॥ 
फलमासेल्लविकृतितिख्माषोपसंस्कृताः। 
मद्या बल्याश्च गुरवो चर हणा हृदयग्रियाः ४०७] 
फल्वग, मांखवग, इत्तुविकार, तिल, माष से संस्कृत मक्ष 
बल्कारकर, गुरु, बृंहण (देहवधक) ओर हृदय के द्यि प्रिय हे | 
कृपाङाङ्गारपक्तास्तु ख्यवो वातकोपनाः । 
सुपक्रास्तनवञ्चेव भूयिष्ठं रघवो मताः ॥४०८] 
कार (मिद्धी के ठीकरे) पर पकाये भद्य- अतिशय रघु 
जर वायुकोपक हँ । अच्छी प्रकार से पके भक््य-पतले-फुरके 
सूच्चम ओर कषु हं ॥४०८]। 


सङ्किखाटादयो सद्या गुरवः कफवधनाः। 
कुल्माषा वातला रूक्षा गुरवो भिन्नवचंसः ॥४०€॥ 
उदावतेहरो वास्यः कासपीनसमेहरुत्‌ । 
धानोदटुम्बास्तु ख्घश्रः कफमेदोविरोषणाः ॥ ^१०॥ 
किखार (क्षीर कूर्चिका पिण्ड) के संयोग से बने भ 
गुरु ओर कफवधक हं । कुलमाप--वायुक्रारक, रूक्ष, गुर ओर 
मठ विरेचक ह । बाटिया--उदावत्तनाशक, कास-पीनख एवं 
प्रमेहं के नाशक ई । धान (मूने जा), उलु्वा (होटे)-ल्घु,. कफ 
एवं मेद्‌ को शुष्क करते हं ॥४०६,४१०॥ 
शक्तवो जंहणा व्रृष्यास्ठष्णापित्तकफापहाः 
पीताः सद्योवल्करा भेदिनः पवनापहाः ॥४११॥ 
शक्तु--(-जो आदि ऊ सतत्‌ )देदवधक, इष्य (शुक्रवधंक). 


वृष्णा-पित्त ओर कफनाशक दे । पीने पर तरन्त व्र क्ति आती ` 


मेदि (विरेचक) ओर वायु को नष्ट करते हं ॥४११॥ 
गुवीं पिण्डी खराऽत्यथ छष्वी सैव विपयंयात्‌। 
शक्तूनामाश्च जीयत मृदुत्वादवरहिका॥४१२॥ 
अत्यन्तः खर (कठिन) पिण्डी - गुर होती ह; -विपयय से 


सुश्रतसंहिता 


(मृदु) पिण्डी ल्घु ह| सत्तओं की अवलेषिका कोमल हनने से 
शीघ्र जीण हो जाती हे ॥४१२॥ 

लाजार्यंतिसारघ्रा दीपनाः कफनाशनाः 

बल्याः कषायमधुरा छषवस्तृण्मखापहाः ॥४१३॥ 


छाज- (मनने पर चिक धान्य) छर्दि (बमन) ओर अति. 


खार नाशक, अग्नि दीपक, कफ़ को नष्ट कुरते हं; बलकाख 
कषाय, मधुर, तृषा ओर मर के नाशक हं ॥४१३॥ 


तट्यर्दिदाहवमांर्तिनुदस्तरसक्तवो सताः 

रक्तपित्तहराश्चेव दाहञ्वरवि नाशनाः ॥४१४॥ 

लाजखक्तु--तृषा, छर्दि, दाह, घमातिं (ग्म का दुःख) 
को नष्ट करते हें | रक्तपित्तनाशक, दाह ज्वरनाशक ह [४१४ 

पृथुका गुरवः स्निग्धा चर हणाः कफ्वधनाः | 

बल्याः सक्षीरभाधात्त वातघ्ना भिन्नवचसः॥४१५॥ 

पृथुक (चोढे- चूडा गीढे शाछि धान्यां के योड़ासा भून 


[ अ०५६ 





कर ऊखल में कूटने से बनये)- गुर, स्निग्ध देहवधक ओर 


कफ़ को वदति हैँ बल कारकहं। दूधमें मिाकर खाने से 
वायुनाशक ओर मल का रेचन करते हे .॥४१५॥ 
` संधानकृत्‌ पिष्टमामं ताण्डुरं कूमिमेदत्‌ । 
धान्यपिष्ट--आम (नया-अपक्व) पीखा धान्य भग्न की 
जोडता दै । तण्डल-कृमि ओर प्रमेह को नष्ट करता दै* । 
सुदुजेरः स्वादुरसो च हणस्तण्डरो नवः ॥४१६॥ 
नया चावल (तण्डुल)- पचने मे दुज॑र, मधुररख ओर 
देहवधक हे ||४१६॥ 
सन्धानकन्मेहहरः पुराणस्तण्डुरः स्खतः 
पुराना चावल--मग्न अंग को जोड़ता हे प्रमेह नाराक हे | 
यदाकारणमासादयय भोक्तणां छन्दतोऽपि वा ॥४६५॥ 
मच्यादयः प्रकल्प्या स्युस्तदा सुनिपुणो भिषक्‌ । 
द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेदय च । 
अनेक द्रव्यो निखोच्छाख्तस्तान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥४१८॥ 
इति भक्यवगः। 
जिस कारण (दोष रोग प्रतिकार रूपी कारण) से अथव 
मोक्ता (खानेवाखों की) इच्छानुसार, भ्य आदि बनाये 
हो, उख- मद्य द्रव्य के अनेक द्रव्य उस्त्ति कारण हने ¢ 
व्य, संयोग, संस्कार एवं विकारो (परिव्त॑नो) को श।ख द 
से विचारकर इन भ्य दर्यो के गुणों को कहना चाहिये ॥ 
अतः सवोनुपानान्युपदेचयामः। 


इसके आगे संम्पूणं अनुपानों को (अनन के पीछे पिये जने 


वाटी वस्तुओं को) कते ह ° । 


१ यह पाठ कविराज हाराणचन्द्र जी ने नहीं पढ़ा । 
अनुपान का गुण-- ट =. 
दोषवद्‌ गुरं वा भुक्तमतिमात्रम्थापि वा । 
यथोक्तेनानपानेन सुखमन्नं अजीय्यति ॥ 
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० ४६ | # 
४ उचिद्िहता मलुभ्या माधुययोगे प्रणयीभवन्ति | 


५ ऽग्दयोगो मधुरेण तृ प्रास्तेषां यथेष्टं प्रवदन्ति पथ्यम्‌ ॥ 
< ` उग्दरख से उवकाये (उद्विग्न) हए बहुत से मलुष्य-मधु- 
दरस के उपयोग से सुखी ही श हे । इसी प्रकार मधुरर से 
प्त मनुष्य अम्टरस केयोगमे दुम्खी होते है, यदी इनकी 
इच्छाजुखार पथ्य दे ॥४१६॥ 
ज्ीतोष्णतोयासवमद्ययूषफलाम्छधान्याम्डपयोरसानाम्‌ । 
यस्यालुपानं तु दितं भवेद्यत्तसम प्रदेयं सिविद मात्रया तत्‌ ॥ 

व्याधि च काठ च विभाव्य धौर-- 
दरेव्याणि भोज्यानि च तानि तानि। 
सवौयुपानेषु वरं वदन्ति 
मेध्यं यदम्भः जुचिभाजनस्थम्‌ ॥४२१॥ 
अनुपान द्रव्य-- | 
शीत जक, उष्ण जल, आसव (द्रव प्रधान) द्रव्य प्रधान- 
मच, यूष, फलाम्ल;) धान्य्‌(म्ल; (कांजी), पय (दूष), रस (मांस- 
रख),-जो अनुपान हितकारी हो, वही उस पुरखष को उचित 
मात्रामे देना चाहिये । व्याधि (ब्रण्-उ्वरादि), काठ (आव- 


¢ त 
` स्थिक ओर आत्तव), इनको विशेष सूप से जानकर, द्रव्य 


(तेलादि), भोज्य (रक्तशकि आदि), इन सत्र को तक द्वारा 
जानकर अनुपान देना चाहिये । 
सब अनुपानां मे श्रेष्ठ अनुपान-पवित्र पत्रमे रक्खा, 
मेध्य (अन्तरिक्ष) का) ज दै ॥४२०,४२१॥ 
लोकस्य जन्मग्रभृति प्रशस्तं 
| तोयात्मकाः सबेरसाश्च दशाः । 
. सङ्क्ष एषोऽभिहितोऽनपाने- 
 ष्वतः परं विस्तरतोऽमिधास्ये ॥४२२॥ 
कारण संसार के (मनुष्यों के) जन्मकाक से प्रारम्भ करके 
यही जल उक्तम हे, सव्र रस जलमय ही हैँ । यह्‌ अनुपान खंतेप 
मे केह दिया । इसके आगे विस्तार से कदंगे ॥४२२॥ 
` उष्णोदकानुपानं तु स्नेहानामथ स्यते । ` 
छते भल्लातकस्नेदात स्नेदात्तौरकात्तथा ॥४२२॥ 
भञुपान्‌ वदन्त्येके तेखे युषास्ल्काञ्जिकम्‌। 
गीतोदकं माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च स्व्॑ञः ॥४२४॥ 
दधिपायसमययारसिविषजुष्टे तथेव च। ` 
त्‌ पिष्टमयस्याहुरतुपानं सुखोदकम्‌ ॥४२५॥ 
 .पथो मांसरसो वाऽपि शाच्िद्गादिमोजिनाम्‌ । 
 अुद्धाध्वातपसंतापविषमथरुजासु च ॥४२९॥. 
माषादेरलुपानं तु धान्यास्छ द्धि मस्तु वा। 


वि 


९ मेष्य का अर्थ-कविराज हाराणचन्दरनी ने पवित्र करिया 
। इ दष्ट से भवित्र जर-उत्तम पात्र भ रखना नेष्ठहै। 


सूत्रस्थानम्‌ 


२१५ 
अमद्यपानामुदक फढाम्टं वा प्रशस्यते । 
क्षीरं घमोध्वभाष्यखीक्लान्तानाममृतोपमम्‌ ॥४२८॥ 
सुरा कृशानां स्थूछानामसुपान मधूदकम्‌ | 
निरामयानां चिच तु भुक्तमध्ये प्रकीर्तितम्‌ ॥४२९॥ 
स्निग्धोष्णं मारते पथ्यं कफे रक्षोष्णमिष्यते । 
अनुपान हितं चापि पिन्चे मधुरजीतछप्‌ ॥४३०॥ 
हितं ओणितपित्तिभ्यः क्षीरमिच्ुरसस्तथा । 
अकंशेलुशिरीषाणामासवास्तु विषातिषु ॥४३१॥ 
मिखवे ओर तुवरक १ स्नेह को छोड़कर- शेष सवं सेशे 
के लिये, उष्णोदक (गरम पानी) का अनुपान प्रशस्त है । कुक 
आचार्य्यो का विचर है कि-उष्णकाठमे ते का अनुपान 
युष, शीतकार मे तेक का अनुपान कांजी दै | माक्षिक (मधु) 
ओर पिषटान्न (तण्डुल पिष्ट) का अनुपान शीतछ जठ है | दधि, 
पायस (खीर), मद्यात्ति (मद्य वि दाह), विष जुष्ट (विष व्यामोह 
मे)- अनुपान शीतल जलदे पिष्टान्न का अनुपान क 
आचायं ईैषदुष्ण पानी मानते ह । शाछि (देमन्त धान्य), मङ्ग 
आदि खानेवालो के लिये, युद्ध, अध्व (माग) आतप (भूप); 
सन्ताप (मनः सन्ताप, वेचेनी), विष, मय को पीड़ा में-दूधया 
मांखरस का अनुपान उचित है] माष (उदृद) आदि का अनु. 
पान--धान्याम्ल (कांजी), दधि, या मस्तु है। मद्य पीनेवालों 
के व्यि तथा सब मासो मे मद्य अनुपान दहै। जो मद्य नहीं 
पीते, उनके ल्यि पानी ओर फलाम्लों का अनुपान उत्तम दै । 
घमं (गरमी), अध्व (माग), माष्य (जोर से बोलना); खी संभोग 


से थके पुरुषों के ल्यि सुरा ओर स्थर पुरषो के ल्यि, दूष ` 


अम्रुत के समान है। कश पुरुषों के व्यि सुरा ओर स्थूक 
पुरुषो के छ्य शहद का शरवत अनुपान है । निरामय (स्वस्थ) 
पुरुषों के लिये चिन्न (नाना प्रकार के अनुपान) भोजन के बीच- 
वीच मे देने चाहिये । वायु रोग मे- स्निग्ध ओर उष्ण, कफ 
मँ--रक्च एवं उष्ण, पित्त मे-मधुर ओर शीतर अनुपान हित- 
कारी है । रक्त पित्त रीगियो के व्यि--दुध ओर गन्ने का रस 
हितकारी है । विषार्सि (विष पीड़ा) मे--आक, सेल (खसा) 
ओर शिरीष इनका आखव उत्तम ह ॥४२२-४२१॥ 

अतः परं तु बगोणामदुपानं प्रथक्‌ प्रथक्‌। ` 

प्बद्याम्यनुपूण सवेषामेव मे णु ॥४२२॥ 

इसके आगे प्रत्येक वगं का अनुपान थक्‌ ष्यक स्प मे 
कहता ह । इसको मुक्षसे सनो- व 

तच पूवेशस्यजातानां बदरास्छ, वैदलानां धान्यास्छ, 
जङ्गारानां धन्वजानां च पिष्पस्यासवः, षिष्किराणां को. 


बदरासवः, भतुदानां क्षीरबरक्षासवः, गुहाशयानां खजूर ` ` 
~ १ तुवरक का क्तण-- ~ र 5 व 


८“पत्रस्तु केशराकारः कलायसद्शेः फडः । 


- ~ 3. ५५ + +य ॥ 
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नाल्किरासवः, प्रसहानामश्वगन्धासवः, पणेसृगाणं 
कृष्णगन्धासवः, विले्यानां फरासवः एकजफानांत्रिफला- 
सवः, अनेकजफानां खदिरासवः, कूख्चराणां श्ङ्गाटककशे- 
रुकासवः, कोशवासिनां पादिनां च स एव, प्ठवानामि- 
क्षरसासवः, नादेयानां सस्स्यानां मृणाखासवः, सामुद्राणां 
मातुट्ुङ्गासवः, अस्छानां फलानां पद्मोस्पल्कन्दासवः, 
कृषायाणां दाडिमवे्रासवः, मधुराणां त्रिकट्‌कयुक्तखण्डा- 
सवः, तारुफलादीनां धान्याम्लं, कटुकानं दूबोनख्वेत्रा- 
सवः, पिषप्पल्यादीनां श्रदष्ावञ्ुकासवः; कष्माण्डादीनां 
दावीकरीरासवः, चुर्चुप्रभृतीनां ोधासवः, जीवन्त्यादी नां 
त्रिफलासवः, कसुम्भञ्ञाकस्य स एव मण्डूकपण्यादीनां 
महापच्मूखासवः, ताङसस्तकादीनामस्छफलासवः सेन्ध- 
वादीनां सुरासव आरनालं च, तोयं च सवेत्नेति ॥४२२॥ 
प्रथम के अन्न समूहय (शुक धान्य, कुधान्ध) का अनु- 
पान-बदराम्छ, वैदो (मृङ्ग आदि) का धान्याम्ड (कांजी); 
घाल (रेणादि) ओर धन्वन (व्तंकादि) का पिष्यल्यासवः 
विष्किसें का-कोलाम्ह (स्वल्प वेर), वद्राग्छ (मध्य प्रमाण 
का वेर), प्रवदों का क्षीरी इक्षो (वटादि का) का आखव, गुहा- 
रयो (सिहादि) का खन्‌.राखव ओर नारिकेलाखव, प्रसह के 
व्यि अश्वगन्धाखव, पणमृगों के ल्यि कषणगन्धा (योभाज्लन) 
का आसव, विशयो के स्थि फलसाराखव, एकशफा (बोडे 
आदि) के स्यि धरिफलासव, अनेक शफं (वक्रौ आदि) के 
` च्वि खदिराखव, कूलचरों के च्थि शृङ्गाटक ओर कशेरु का] 
आसव, कोशवाखि ओर पादिर्थो के व्यि शद्ञाटक कशेस्का- 
सव, प्लवो के ल्यि इक्षुरखाखव, नादेय मछलियां के चि 
मृणालाखव, सामुद्र मलयो के स्यि माव॒टुंगासव, क्रायवग 
के ल्यि दाडिम वेत्रासव, मधुरवगं के चयि त्रिकटुक युक्त खण्डा- 
खव, तार-फर मादि के ल्यि धान्याम्, कटुबगं के वि दूवा- 
नर वे्रासच, पिप्पल्यादि के व्यि श्वदषट्रा (गोखरू), वसुक 
(वुक-वगह्ुर) का आखव, कूष्माण्ड आदि के स्यि दार्वीं (दास- 
हल्दी) करीराखव; चुच्चु आदि के ख्यि खोध्रासव; जीवन्ती 
आदि के य्य त्रिफलासवः, कुसुम्भ याक के ल्यि त्रिफटासव, 
मण्डूकपर्णी आदि के द्यि महापञ्चमुलासुव, ताटमस्तक आदि 
के ल्यि अम्छफलासव, सेन्धव आदि के ख्य सुराखव ओर 
आरनाठ अनुपान है, सव स्थानो पर जङ का भी अनुपान देना 
चाहिये ।४२३॥ | 
भवन्ति चान्न-- | = 
< | 
सवषामजुपानानां माहेन्द्रं तोयञुत्तमम्‌। ` 
सात्म्यं वा यस्य यत्तोयं तत्तस्मे हितमुच्यते ॥४३४॥ 
उष्णं वाते कफे तोयं पित्ते रक्तं च शीतलम्‌ । - - .. 
कहा भी ै-- < 


स्रव अनुपानों के ल्ये-मादन््र (आन्तरिक्ष) जल उत्तम 


सुश्चतसंहिता 


पुरुष को साल्य हो, वही जल उस पुरुष्‌ के च्य हितकारी है | 


वायु ओर कफ मे--गरम जल, पित्त ओर रक्त म शीतर जल | 


बरतना चाहिये ।४२४॥। | 
दोषवद्‌ गुरु वा भुक्तमतिमा्रमथापि वा ॥४३५॥ ` 
यथोक्तनानुपानेन सुखमस्नं प्रजीय॑ते | | 

, दोषवत्‌ (वातादि दोषकारक), गुरु, अधिक मात्रा 
खाया मोजन, यथोक्त--उचित अनुपान की सदायतासे, बिना 
किसी कष्ट के सुखपूवंक जीण हो जाता है ॥४३५॥। 

रोचनं बंहणं वृष्यं दोषसंघातमेदनम्‌ ।४३६॥ 
तपणं मादेवकरं श्रमक्छमहरं सुखम्‌ । 

दीपनं दोषशमनं पिपास च्छेदनं परम्‌ ॥४३५॥ 
बल्यं बणेकरं सभ्यगनुपानं सदोच्यते । 

, अनुपान के गुण--रोचक, वृण (देहवधक), इष्य (शक्रः 
वधक), दोषसमृहों का भेदन करता दहै; तपण (ृप्तिकारक) 
माद॑वकर (शरीर मे कोमलता उन्न करनेवाला), ्रम-क्लम 
को दुर करता है, सुख (स्वास्थ्य उदन्न करता है) । अभ्निदोपकर; 
दोष शामक, पिपासा को मष्ट करने मेँ श्रेष्ठ, बलकारक, वण. 
कारक है। इख प्रकार का उचित अनुपान सवदा व्यवहार 
करना चादिये । (आगे अनुपन से जल को समन्नना, क्योकि 
प्रायः जल ही बरता जाता. है) |४२६.४३७। 

तदादौ कशये्पीतं स्थापयेन्मध्यसे वितम्‌ ।४३८॥ 

पश्चार्पीतं बरंहयति तस्माद्रीदय प्रयोजयेत्‌ ॥ 

भोजन से पिके पिया अनुपान शरीर को अति कृश करता 
है, भोजन के मध्य में सेवन किया अनुपान शरीर को पूववत्‌ 
रखता है । भोजन के पीछे परिया अनुपान शरीर को बढाता है, 
इसल्यि विचारकर अनुपान का प्रयोग करना चाहिये ॥४५२८॥ 

स्थिरतां गतमक्रिखिन्नमन्नमद्रवपायिनाम्‌ ॥४२९॥ 

भवव्याबाधजननमयुपानमतः पिबेत्‌ । 


अद्रवपायी (अनुपान न पीनेवारे) मनुष्यों को- स्थिता | 


(निश्चलता), अक्लिन्न (शुष्कता), आव्राधजनन (पीडा) होती 
दै, इसलियि अनुपान पीना चाहिये । “खमस्थूलकरशा मक्तमध्या 
न्तप्रथमादुपाः'' हदय ॥४२६॥ 
न पिवेच्छरासकासातो रोगे चाप्युध्वंजच्रगे ॥५४४०॥ 
क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः । 
निम्न पुरषो को अनुपान नहीं पीना चादिये-- ` 
श्वाख-काख रोगी, गले से ऊपर के रोगों मे, उरः त रोग 
प्रसेकी (छाराखाबी) ओर जिख रोगी को स्वरभङ्ग हो 
अनुपान नहीं पीना चाये ॥४४०॥ ` 
 पत्वाऽध्वमाष्याध्ययनगेयसप्यान्न सील्येत्‌ ॥४४१। 
 प्रदृष्यामा्यं तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ । 
स्यनदाम्तिसादच्छयौदीनामयाज्ञनयद्हून्‌ ॥४४९ `, 


[| अ०ञ्६. 
अनुपान है । जो जक (नदी, सरोवर, तडाग आदि का) जिस ` 





। 






4; ४६ ॥ < € 
अनुपान पीकर-अध्व (मागगमन), भाष्य (जोर से 


"ष्वव (धना); गेय (गाना) शयन नहीं करना चाहिये | 
न्योकि यदं अनुपान कण्ठ-उर मे क वातादि दोषों को तथा 
आमाशय को दूषित करके, पुरुष में-स्यन्द (नेत्रामिष्यन्द्‌), 
अग्निमान्य, छदन (वमन) आदि बहत से रोगो को उदयन् 
कर्ता है ॥४४१,४४२॥ 
|  गुरुखायवचिन्तेयं स्वभावं नातिवतते | 
| तथा संख्ारमाच्रानननकालंश्चाप्युत्तयोत्तरम्‌ ॥४४२॥ 
| गुरं लाधव विचार-- & 
द्रव्यो का गुर-छाघव, स्वमाव (ने षर्गिकता) से ऊपर तथा 
(धया जंघाल-जंगक मे विचरनेवरे स्वभाव के कारण ही ल्घु 
| है), संस्कार, मात्रा, अन्न, काठ के ऊपर निर्मर दै | यथा-- 
। संसार स्वभाव से गुर वब्रीहि मी, संस्कारके कारण लाजा रूप 
| भेंल्धुह। माघ्रा-गुरु पदार्थोँको आधापेट भरकेखाना 
| ओर ल्घु पदार्था को पूरा पेट भर के खाना । अन्न-मण्ड.पेया 
। विल्प-मक्त-पूपाद यथोत्तर गुरु हैँ | कार-नया धान्य अमि 
ष्यन्दि ओर सार मर पुराना अन्न ल्घु है । उत्तरोत्तर-स्वभाव 
से संस्कार संस्कार से मात्रा, मात्रा से अन्न, अन्न से काल 
गुरुलु के विचार को अतिक्रमण नहीं करते , ॥(४४३ 
मन्दकमोनखारोग्याः सुकुमाराः सखोचिताः। 
जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीर्यते ।४४४॥ 
जो पुरुप्र-मन्दकम (आलसी), मन्दानर (मन्दाग्नि), 
मन्दारोग्य (रोगी), सुकुमार (मदुशरीर), सुखोचित (सुखी) 
दै-उनके विषय मं गुरु लघु का विचार करना आवश्यक दै ॥ 
वल्निः खरभद्या ये ये च दीप्ताग्नयो नराः । 
कमनित्याञ्च ये तेषां नावश्यं परिी्येते ॥४५॥ 
इत्यनुपानवगः। 
| जो पुरुष-बलो (शक्तिशाली), . खरमच्य (अमृदुमोजी), 
दीप्ताग्नि (तीक्णाग्नि) ओर कृमनित्य (सदा कमे करनेवाछे द); 
3 विषय भे गुस-खघु का विचार करना आवश्यक नहीं ॥ 
ह खव अनुपान वरग कह दिया- ` | 
नथाहारविधि वत्स ! विस्तरेणाखिटं श्णु । 
आपतास्थितमसंकीणं शुचि कायं महानसम्‌ ॥५४६॥ 
ह परस | सम्पूणं आहार बिधि को अब विस्तार से कहता 
उने खनो । महानस (रसोई)--आसास्थित (विश्वस्त पुरषो 
= असंकीणं (असंकट-खुली-छोटी नदी); शचि (पवितः 
पणे बनानी नादि ॥४३॥ ` - ` रसोई बनानी चाहिये ॥४४६॥ ˆ ~. ~ 









^--चरक भे संस्कार के चिथे-- संस्कारो हि गुणान्तराधान- 
। ० गुणास्तोयाम्निससिक्षशौचमस्थनदेशकाल्वासनादिमिः 
'भाजनादिभिरचाधीयन्ते । चरक ० विमाने अ० -१.1 


कक 
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सत्रस्थानम्‌ 


.1 प्रदिध मांस्-- तदेव गोरसादानं प्रदिरमिति 


स ९९७ 
तराप्तराणसंपन्नं भद्यमन्नं सुसंसछतम्‌ | ` | 
४ ८ । 
युचौ श सगा समुपस्थापयेद्‌ भिषक्‌ ॥४४५॥ | 
र इख रसौर मे विश्वस्त पुरषां दवारा सुसंस्कृत (भटी प्रकार | 
स तयार किय) गुण समपन्न (इष्ट-रख, गन्ध, सशं युक्त) 
नद्य (खाने योग्य) अन्न को, पवित्र स्थानम भली प्रकार | 
छिपाक्र (शु आदि जहां न जा खके), वेद को रखना चाहिये । 
विष््नेरगदेः स्प प्रोक्षितं ग्यजनोदकैः | | 
९५ . ९ त € { 
सिद्धमन्त्रेहेतविषं सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥४४-॥ | 
विषध्न (विष नाशक) ओषधियों से स (ए) व्यजनोदक 
मरोक्षित (विपनाशक अगदोदक से धोये पलों कौ वायु से शुद्ध 
किये अयवा, अयर्ववेद्‌ के मन्त्रो से अभिमन्वित), खिद, मन्त 
(अभ्यमिचारि, कुह कुन्ना आदि मन्त्रो ठढारा)-विष को नष्ट 
करके? षिद्ध ॒(तय्यार), मोजन खानेवाठे को समर्पित करना 
चाहिये ° ॥४४८्‌] 
वद्याम्यतः पर्‌ दर्सनामाहारस्योपकस्पनाम्‌ | 
धृतं काष्णायसे देयं, पेया देया तु राजते ॥४४६॥ 
फलानि सवभदयांश्च प्रदयाद्रेदख्षु तु । 
परिलुष्कप्रदिग्धानि सोषणबु प्रकल्पयेत्‌ ॥४५०॥ 
्रद्रबाणि रसांश्चैव राजतेपूपहारयेत्‌। 
कटवराणि खडांश्च॑व सवौज्छेटेषु दापयेत्‌ ॥४५१॥ 
ददयात्ताम्र मये पत्र सुस्ीतं सुभृतं पयः। 
पानोयं पानक मद्यं सृन्मयेषु प्रदापयेत्‌ ॥४५२्‌॥ 
काचस्फटिक्पातरेषु सीतदेषु भेषु च । 
दद्य दवेदुयचित्रेषु रागषाडवसटर कान्‌ ।॥४५३॥ 
=> 4 
पुरस्ताद्विमङे पात्रे सुविस्तीण मनोरमे । 
सूदः सूपोद्नं दयात्‌ प्रदेहाश्च सुसंस्ृतान्‌ ॥४५४॥ 
फलानि सवभरयाङच परिराष्काणि यानि च।' 
तानि दक्षिणपाईब तु मुञ्ञानस्योपकृस्पयेत्‌ ॥४५५॥ 
प्रद्रवाणि रसांश्चैव पानीयं पानक पयः| ्‌ 
ग [| ~ केन 
खडान्‌ यूषांश्च पेर्यारच सभ्ये पाश्च प्रदापयेत्‌ ॥४५८६९॥ 
स्वान्‌ गुडविकाराश्च रागषाडवसद्टकान्‌ । 
पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्रज्ञो योरपि च मध्यतः ॥४५७॥ 
इसके आगे सम्पूणं भोजन को परोखने को विधि कहता | 
ह| धीकों छष्णलोह के पामे, स्व्‌ प्रकार रौ पेया र 
राजतं पात्र मे, फर ओर्‌ र्ड्डू आदि सत्र प्रकार के 
मद्य पदाथं-पत्तों की पत्तखी या दोनों मे देने चादिये। 


भि भि यो क रै 9 
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परिशुष्क ओर प्रदिग्ध (ददी या तक्र.मे मिला) मांस को स्वणं 


१ दुन्दुभिस्वनीय अध्याय से कही विधि से--विष रहित करके 

देना चाहिये । टे 3 | 

र परिुण्क सि 
` ““सिक्तं बहुघुते भृष्ट मुहुरुष्णाम्बुना मृद्‌ । वि 


@ ~. 
बः ® - = -च 


जीरकायघंनं मासं परिदुष्कं तदुच्यते ॥” ` 
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२९८ 
के पाचों में देना चाद्ये । प्रद्रवाणि (अतिशय द्रव-मण्डादि) 
ओर रसो (मांख रसो) को-्चादी के प्रो मं देना चाये । 
कट्वर १ (तक्र), ओर खड युरघो फो पत्थर के वत्तनों म देना 
चादिये ] मली प्रकार उवाटकर ठण्डा क्रिया दूध -तामू क पा 
म देना चाहिए 1 पानी, पानक ओर मद्य इनको मिष्ट के पात्रा 
मे देना चाहिये । साग, षाडव, सट्क का कांच, स्फटिक क भव्य 
एवं शीतर पा्ों मे. वैद्यं (व्रिल्टौर) के विचित्र पारो मे देना 
चादिये । पूरवोक्त-बिमशू एवं खू फटे (चोड), सुन्दर (स्थाली 
आदि) पां मे रसोडये--दार चावरू ओर अच्छा प्रकार स 
तैय्यार किये प्रें (चायने योग्य वस्तुओं) को द्‌ । फर सव 
मदय (ख्डड्‌ आदि), ओर परिशुष्क वस्व॒ओं को खानेवाले के 
दश्चिण पाश्वं मे रखना चाहिये । गुड से बनी सवर वस्तुओं को 
राग, षाडव, सट्क को सामने मे अथवा किसी एक पारव मे 
(जय उचित समभ) रखना चाहिये ॥[४४६-४५५७॥। 
ं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ । 
भोक्तारं विजने रम्ये निःखंपाते शभे यचो ॥४५८'। 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशो च भोजयेत्‌ । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उपरोक्त प्रकार से मोजन के परोखने कां 
विधि को जानकर मोजन्‌ करनेवाले मनुष्य को, विजन (एकान्त) 
मै, रम्य (मनोहर), निःखंपात (खले-विस्तार युक्त); शुभ॒एवं 
पविच्च, सुगन्धित एूखों से शोभित, समतल स्थान मे विगाकर 


भोजन कराये ॥४५८॥ 
विचिष्ठयिष्टसंस्कारः पथ्यरिठे रसादिभिः ॥४५९॥ 


मनोज्ञं शचि नाद्ुष्णं प्रत्यग्रगमनं हितम्‌ । 

इष्ट संस्कार (वाजञ्छित-कल्यनाविधि) से वने, हितकारीप्रिय 
रख-गन्ध-वणं से युक्त, मनोज्ञ ‹खन्दर), शुचि (पविघ्र), वहत 
गरम नहीं (थोड़ा गरम), ध्यग्र॒ (अभिनव), अशन (भोजन) 


करना चाहिये ॥४५६॥ 
पूवं मधुरमश्नीयान्मध्येऽम्ख्वणो रसौ ॥४६०॥ 


` पर्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ वेदयो भोजनेष्वव चारयेत्‌ । 


आदौ फलानि संञ्जीत दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ ॥४६१। 


ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भदंयांि तरास्ततः परम्‌ । 
घनं पूव समरनीयात्‌, केचिदाहूरविपययम्‌ ॥४६२॥ 


१ कट्वर-“सीवाराम्लमथात्यम्खं काञ्जिकं कट्वर विदुः । 
 _ . तदधो भागं तक्रं वा ह्यम्लतां गतम्‌ 1 . 
` ,  सल्नेहं दधिजं तक्रमाहुरन्ये तु कट्वरम्‌ ॥" . 
` . रोग-सिताख्चक सिन्धूत्थः सवृक्नाम्ल्पर्षकः | 
जम्बूफलरसैर्यव्तो रागो राजिकया कृतः 11" `. ` 
सटक-“रवगं व्योषखण्डैस्त दधि तिर्मथ्य गालितम्‌ । . 
 दाडिमवीजसंय॒क्तं चण्दरचर्णावचणितम्‌। : ` 
सटक तत्प्रमोदाख्यं नलादिभिरदाहृतम्‌ ॥“ _ . 


सुश्रतसंहिता 


मात्रा का छन्षण- व १ 






[ अ० ४ 
आदावन्ते च्च मध्ये च भोजनस्य तु स्यते | | | 
निरत्ययं दोषहरं फर्ष्वामलक चणाप्‌ ॥४६३॥ 
सणालदिसशाट्ककन्देक्षप्रभृतीनि च । 

पूवं योञ्यानि भिषजा न तु युङ्क्ते कदा वन 1४६१ | 


भोजनोँ मे सरसे पूवं मधुररख खाना चादिये (जिसे 
पक्वाशय गत वायुका हास हो), अम्छ ओर ल्वणरस कौ 
भोजनं के मध्य मे खाना चाहिये (जिससे पित्ताशय मे अग्नि | 
प्रदीप्त हो), शेध कट्वादि रसो को अन्त मेँ (कफ की शान्तिके , 
व्यि) खाना चादिये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये क्रि खसे । 
प्रथम दाडिम (अनार) आदि-अभ् फलों कौ खाये (जिसमे क्रि । 
वायु शान्त हो) । इसके पीछे पीने योग्य पेय वस्तुओं को खाना 
चाहिये, फिर नाना प्रकार के मद््य-माजनां (दार चावल आदि) | 
को खाना चाहिये । प्रथम घन (कठिन) भोजन खाना चाकि ¦ 
कई आचायं कहते है करि इसके विपरीत प्रथम द्रव भोजनं 
करना चाहिये । भोजन के आदि मे, मध्य मे ओर अन्तम, | 
आबला-फल दोहर होने से, धिना किसी सकावट के वस 
जा सकता है । मृणाल (पदमनाक), विख (भिख), शाच्क, कन्द, । 
गने आदि वस्ठ॒ओं को भोजन से पूं देना चाहिये, भोज । 
के उपरान्त कभी भी नहीं देना चाहिये ॥(४६०-४६४॥ | 
सुखमु; समासीनः स मदेहोऽन्नतत्परः। | 

| 


9 
> ~= ~~ 


काठे सासम्यं घु स्निग्धसुषणं क्र द्रवोत्तरम्‌ ॥४६॥ | 

वुमुक्षितोऽज्नमइनीयान्मात्रावेद्धिदितागमः 

सुख पूर्वक, भूमि से ऊंचाई पर-शरीर को (शिर-ग्रीवा अ 
पीठ को) समान रखकर, भोजन मे तपर (कामादि व्यग्रता क 
छोड़कर), होकर उचित समयं पर, अपनी आत्मा के अनुकूल, 
लघु, स्निग्ध, जल्दी (न कि बहुत जल्दी) ओर उष्ण द्ववप्रघान 
भोजन करना चादिये । देय उपादेय सम्बन्धि दिताहित कौ 
विवेचना करनेवाला-मृख होने पर, मात्रा के परिमाणम्‌ 
भोजन करे १ ।[४६५॥ 


१ चरक मे भोजन विधि- विमान स्थान मे--““उ्ं स्न 
मात्रावज्जीरणे वीर्यावि्डमिषट देशे इष्टसर्वोपकरणे नातिद्रुतं ` नारि 
विङम्बितं तन्मना भुञ्जीत 1“ 

सच्ची. भूख भें भोजन करना चाहिये- कहा भी है “मव 
कालेऽपि या बुमृत्ञा सा भन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति । 


"अपीडनं भवेत्कुक्षेः पाद्वयोरविपाटनम्‌ । 
अञ्चेन हृदयाकाधो जरुरस्य न गौरवम्‌ ॥ 


~~ आ्राणनं चक्षुरादीनां दमनं क्षुत्पिपोसयोः । 


` उच्छवासर्वासहास्यादिकथासु सूखवत्तनम्‌ ॥ 
सुखेन परिणामः स्याद्र मुच्ते दिवानिशि 1“ 


~ ५६ | 


तत्रस्थान्‌ २१९ 
इच्छा नदीं होती । मोजन को दीन मात्रा असन्तोष अर रख 
का क्षय करती दहे] मोजन की अधिक माचा आस्य, गौस्व 
(भारीपन), आटोप (आध्मान), साद्‌ (अज्म शिथिकता) 
| उन्न करती है [1४७ १-४७४] 


प्रणयते भुक्तं सासम्यमन्नं न वाधते ॥१६६॥ 
= जीं जेत्‌ पाकं स्निग्धोष्णं बलव हिम्‌ । 
५ अत्तं समं पाकर यास्यदोषं द्रवोत्तरम्‌ ॥४६७॥ 
लं जीयति मात्रावद्धातुसाग्यं करोति च 










तमय पर खाया मोजन वति को करता दै, सास्य (अपनी 
' आत्मा के अनुकूढ), अन्न शरीर को पीड़ा नहीं पहुचाता। 
| त्वन्न शीघ्र जीणे होता दहै, सिनग्व ओर = वल 
| वं अग्नि को वदता द| न तौ. वृत जल्दी ओर न सक. 
। उककर खाया अन्न एक साथ जीण (पचता) होता हं, द्रव- 
धान मोजन दोषां को कुपित नहीं करता । मात्रा से खाया 
अन्न भली प्रकार विना किसी क्के पच जाता है ओर 
| वादं को समान करता हे ॥४६९,४६७॥ 

अतीवायततयासस्तु क्षपा येष्वृतुषु स्मृताः ॥४६५८॥ 
` तेषु तस्रत्यनीकाब्ं सुज्ञीत प्रातरेव तु । 

-जिन ऋऋत॒ओं मे (देमन्त ओर शिशिर मै) रात्रिर्यां बत 
चप प्रहयेवाटी होती है, उनमें काक वल प्रहृत्त दोषों के 
विरोधी गुण बटुक मोजन-प्रातः दी (चौथे प्रहर मे, शीघ्र) कर 
ठेना चाहिये ।[४६८॥ 

येषु चापि मवेयुश्च दिवसा ्ुशमायताः ॥४६९॥ 

तेषु तत्कारविदितमपराह् प्रशस्यते । 

जिन ऋतं मे ( ग्रीष्म ओर प्राट्‌ ) दिन बहत टम्ब 
हो जाते दै, उन आपुओं मे कालोचित द्रव-स्निगध.मधुर्‌ प्राय 
अन्न अपराह मे मी खाना चाहिये ॥४६६॥ 

रजन्यो दिवसाश्चव येषु चापि समाः स्मृताः ॥४७०॥ 

कृता सममदहोराचरं तेषु मुञ्जीत भोजनम्‌ । 

जिन ऋतुं मे ( शरद्‌ ओर वसन्त ) मे रात ओर दिन 
वरवरर हो जति हं, उन ऋतञं मे दिनरात को बरावर करके 
पमय पर भोजन करना चाहिये । ` ` ॑ 

ये नियम ऋतु अलक्षित काल के ल्थि है । आवस्थिक के 
नियम्‌ स्वस्थ वब्रत्ताध्याय में कहंगे ॥४७०। 

नाव्राप्तातीतकारं वा हीनाधिकमथापि वा ॥४७१॥ 
अप्राप्रका भूञ्ञानः शरीरे द्यौ नरः । | 
त(स्तान्‌ व्याधौनवाप्रोति मरणं वा नियच्छति ॥४५२॥ 
भतीतकालं मुञ्चानो वायुनोपहतेऽनठे । च 
शच्छराद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयं च न काङक्वति ॥४७३॥ 
होनमात्रमसंतोषं करोति च बशुक्षयम्‌ | 
नार्स्यगोरवाटोपसादांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ ॥४०४॥ 
प भमत कार (भोजन बेला के न आने पर) मे अतीतकाछ 
(मोजन का समय ठपतीत्‌ हो जाने पर); हीन साता अथवा 
| षक्र तं ~ । ह | = 4 
| षन सथ भोजन नरह करना चाहिये | कारणनरीर मं 
। आदि त प्र अग्रातकार मे भोजन करने से -शिशेवेदना | 
ग य गा 
४, भोज रप प्रवा के: कारण अग्नि के मन्द्‌ पड़ जाने 
“१ कवन से पचता दै, आर दूसरे, मोजन-की किर 







' क क 





(कठोर); शीत (खण्डा); पुनः गरम क्रिया, अशान्तः (बहुत ॥ 


_ ` स्वादु संजनयस्यन्नमस्वादु च विपयंयम्‌ ॥४८१॥ 


































तस्मात्‌ सुसखंस्छृतं युक्स्या दोषेरेतैर्धिवर्जितम्‌ | 

यथोक्तगुणसंपन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ ॥४७५॥ 

विभञ्य दोषकाडादीन्‌ काख्योरुभयोपि । 

अचोष्षं दुश्टमुत्छरं पाषाणतृणटो्टवत्‌ । ४७६॥ 

द्विष व्युपितमस्वादु पूति चान्नं बिवजयेत्‌। 

चिर सिद्धं स्थिरं जओतमन्नमुष्णीकरतं पुनः ॥४७७। 

अशान्तमुपदग्धं च तथा स्वादु न छदयते 

इसल्यि युक्ति पूवक-स'धु रीति से संस्कृत (तैय्यार 
क्रिये) एवं उपरोक्त दोषो से रहित तथा पूर्वोक्तं रुण से युक्त 
अन्न दोनों समय खाना चाहिये) जो अचोक्ष (अपवित्र- 
मलिन), विषादि से दुष्ट, उत्य्॒ट, (खाने से वचा हुआ), दवष 
(मन के प्रतिक), व्युषित (बासी सङा), अस्वादु . (साद 
रहित), पूति (दुगन्धयुक्त) चिर सिद्ध (देर का पक्राया), स्थिर 


उष्ण--जिसकी बाष्प शान्त नदीं हुई), उपदग्ध (जां हआ) 
ओर जो अन्न स्वाद्‌ नीं दीखता-तथा पर्थर तृण ओर मिद्धी 
के कणो से युक्त हो छोड़ देना चाये ४७७] | 
यद्यत्‌ स्वादुतरं तच्चद्धिदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥५७८॥ ॥ 
जो वस्तु अधिक स्वादु हो (खाने मे स्वादिष्ट हो) उससे ॥ 
अधिक स्वादिष्ट वस्तु उत्तरोत्तर देनी चाहिये । एक स्वादु ( 
वस्तु खाने षर, दूसरी बार उससे अधिक स्वादु वस्वु देनी | 
चाहिये, तीसरी बार उससे भी अधिक स्वादिष्ट ˆ वस्तु देनी 
चाहिये ४७८ = < 
परक्षाल्येदद्भिरस्यं मूञ्ञानस्य सुहयः । -. ` 
विद्धं रसने तस्य रोचतेऽन्नमपूववत्‌ ॥४७९॥ - 
स्वादुना तस्य रसनं प्रथमेनातितपितम्‌। ` 
न तथा स्वादयेदन्यत्तस्मात्‌प्रक्षाल्यमन्तरा ॥४८०॥ 
भोजन करते हए बार बार पानी से सुल धोना (रारे 
करनी) चाहिये । ेखा करने से जिह्वा के शुद्ध होने प्र भोजन 
अपूवं (नया ही) के समान प्रिय रूगता है । प्रथम मधुर वस्तु 
के कारण जिहया अयन्त वृप्षसी हो जाती है, इसख्यि अन्य 
वस्तु अच्छी नहीं लगती, अतः बीच सै शख को धोना चादिये | 
सौमनःयं बख पुष्टिस॒त्खाहं हषण खंखम्‌। _ ` 


मुक्सवाऽपि यत्‌ प्राथेयते भूयस्तत्‌ स्वादु मोजनम्‌। 
स्वादु अन्न--खौमनस्य (खुमनस्कता), बर (ओज); पुष्टि ˆ 


(शरीर कौ दि) ऽसया र्ण (मन्ता), उल (तीता 
को उलन्न करता है \ अस्वाड्‌ अननःनस्‌ ध 
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२९० 


समञ्चना चाहिये ॥४८१॥ 

अरितश्चोदकः युक्व्या सुञ्ञानश्चान्तरा पिवेत्‌ ॥४८२॥। 

भोजन करनेवाछे पुरुष को चाहिये कि-मोजन करके, 
पीले से पानी को मारा मे पीये ॥४८२॥ 

दन्तान्तरगतं चान्नं जोधनेनाहरेच्छनेः। 

कयीद निषटेतं तद्धि युखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥४८३॥ 

भोजन के उपरान्त दांतों मे फते अन्न को तिनके आदि 
से बाहर निकाल दे । क्योकि न निकालने पर सुख मे यह अन्न 
दुगन्ध उद्यन्न करता ह ॥४८३॥ 

जीर्णेऽन्ने वधते वायुविदग्धे पित्तमेव तु । 

भ † भ % 

सुक्तमात्रे कफश्चापि, तस्माद्‌ सुक्तरितं कफम्‌ ॥४८४।॥ 

मोजन के जीण (पचने) होने पर वायु वदृती है, भोजन 
` के विदग्ध (अधं पक्त) अवस्था म पित्त वदृता है, भोजन के 
उपरान्त कफ वदता हे ॥४८४। 


> १५५ 
धूमेनापोह्य हदेवां कषायकटुतिक्तकेः 
पुराकङ्कोखकपूरख्वज्गघुमनः फठेः ॥४८५॥ 
फडः कटुकषायेबो सुखवेजद्ययकारकेः। 
तास्बूखपनसदहितेः खुगन्धेबो विचक्षणः ॥ ४८६] 
 इसय्यि मोजन के द्वार प्रेरित कफ कौ धूमपान के द्वारा 
अथवा कषाय-कटु तिक्तं रखवारे, हृदय के ल्यि प्रिय द्रव्यं 
दवारा या- पूग (सुपारी), कंको (शीतल चीनी), कपूर, लोग, 
सुमनफर (जायफल-जावित्री) से तथा सुख को स्वच्छ करनेवाले 
कषाय, एवं कट रख युक्त फर्छो क द्वारा अथवा ताम्बूटपत्र 
(पान) में सुगन्धित वस्तुयं मिलाकर खाने से न्ट करना चाहिये ॥ 
भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्नक्छमो गतः। 
ततः पादशतं गवा वामपार्वन संविरोत्‌ ॥४८७] 
भोजन करने के उपरान्त-जव तक भोजन जन्य श्रम दूर 
न दो जाये, तवतक राजाखन (भद्राखन ") से वैठना चाहिये । 
इसके पीठे सो पाव चठ्कर वाम पाश्वं से ठेटना चाहिये एक 
महूत्त ४८ मिनट) आराम जरूर लेना चाहिये ॥४८७॥ 
शब्दान्‌ रूपान्‌ रसान्‌ गन्धान्‌ स्पाश्च मनसः प्रियान्‌ । 
भृक्तवालुपसेवेत तेनान्नं साघु तिष्ठति ॥४्८॥ = ` 
मोजन करने के पील मन के अनुकूढ शब्दों सर्शो सूपो 





१ म॒द्रासन-- नः 
“सीमन्याः पाश्वयोन्यस्येद्‌ गुल्फयुग्मं सुनिख्वंसम्‌ । 
वृषणाऽघः पादपाष्णि पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ । ` 
भद्राखनसमुदिष्टम्‌ ।” नपासनमेतद्‌ भद्रासनम्‌ ॥ 


युश्रवसंहिता 
उन्न करता है । भोजन करतैवाला पुरुष जिस भोजन को | रसों ओर गन्धो का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार सेः अन | 
एक वार खाकर फिर फिर सागता है; उसको अवश्य स्वादु | मलो प्रकार से पचता है ।४८य] 


| कमी नदीं खाना, चाये । यदि खाना होतो मत 






[अ || 


रड्दृरूपरसा गन्धाः स्पशौश्वापि जुगुप्सिताः 
अशुच्यन्नं तथा भुक्तमतिहास्यं च वामयेत्‌ ॥४८६। 
जुगुष्डित (निन्दित-अप्रिय)-- शब्दो, रूपो, रसो, गन्धो 
जर स्पशो का सेवन से अपवित्र अन्नके खनेसे, अहि 
=; तथा अतिहास्य के कारण भोजन का वमनहो 
जाता हं ॥४८६॥ | | 
जयनं चासनं वाऽपि नेच्छेद्टापि द्रवोत्तसम्‌ | 
नागन्यातपौ न प्ठवनं न यानं नापि वाहनम्‌ ॥४९५ ` 
मोजन करने के उपरान्त न तो अधिक देर लेटना-सोना ` 
चाहिये, न बैठना चाये, ओर न बहत पानी पीना चाह्ि । 
(द्रव बहुल मोजन नदीं करना चाहिये) | 
न तो अग्नि, न धूप, सेवन करनी चाहिये] न स्नान ` 
(जल में तेरना उछलना कूदना), न गमन (तेज या दूर चलना) ' 
ओर न घोडे आदि की खवारी करनी चाहिये ॥४६०॥ | 
न चेकरससेवायां रस्येत कदाचन । | 
याकावरान्नभूयिष्ठमम्ं च न समाचरेत्‌ ॥४९१॥ ` 
कमीमी एकी रख का निरन्तर (अथवा बार-बार) 
अभ्यास-सेवन नहीं करना चाहिये । शाक (पत्र-पुष्पादि) । 
अवरान्न वेणुयवादि) तथा अम्ढ रस को अधिक मात्रा | 
सेवन नहीं करना चाहिये । एकरसाभ्यासो दौब्ल्यकराणाम्‌"- | 
चरक ।|४६२१।। | । 
एकेकञशःसमस्तान्‌ वा नाध्यइनीयाद्रसान्‌ सदा। 
प्राग्मुक्तं लविविक्तेऽगनौ द्विरन्नं न समाचरेत्‌।४९। 
पूवमुक्ते विदग्धेऽन्ने भुञ्जानो हन्ति पावकम्‌ । 
एक एक रख को धरथक्‌ पथक्‌ करके अथवा सव रसां 
को एक साथ मेँ मिलाकर भोजन नहीं करना चाहिये । अप्र | 
कुक रसो को प्रथक्‌ पथक्‌ करके ओर कुं को मिराकर खाना 
चादिये । दोष ओर रोग की अपेक्षा से एक एक रस का ओर 
स्वस्थ की अपेक्षा से सव मिलित रसो का निषेध है। प्रातः 
पूं भोजन करने के उपरान्त जव तक अग्नि खष्ट न हो (भू 
न लगे), तवर तक दूसरी गार किया भोजन जठराग्नि को म | 
(नष्ट) करदेतादहै।४.२॥ - | 
मात्रागुरं परिहरेदोदहारं द्रभ्यतश्च यः ॥४९३॥ 
पिष्टान्नं नेव भुञ्जीत मात्रया वा बुभुक्षितः। 
द्विगुणं च पिबेत्तोयं सुखं सम्यक्‌ प्रजीयति । “` 
` जो द्रव्य ल्घु ह (मङ्ग आदि है) उनको मात्रा से (अर्भ 
मात्रा मँ) छोड़ देना दै, ओर जो द्रव्य स्वभाव से गुर ५ 
आदि) ह उनको वेसे ही अधिक नदीं खाना चाहिये । 
` पिषटनन (संस्कार जन्य शुखं माचा का चयोतक) क 


| 


| 
| 
| 
| 





॑ # अ ४६ ॥ 
र पीना चाहिये, इससे सुख पूवक पाचन हो जाता हे। 
परेयव्द्यायभक्याणां रुरु विद्यायथोत्तरम्‌ ।॥४९४॥ 


क. 


जलादि से टेद्य-मध्वादि, लेह्य से खाय ( चावल आदि ); 
लाच से मद्य ( ठ्डद्ध आदि ) गुरु दं ।४६४॥ 
गुरूणामधेसो हस्यं ख्घूनां दिरिष्यते । 
द्रवोत्तये द्रवश्चापि न सात्रागुरुरिष्यते ॥४९५॥ 
द्रवाढयमपि शुष्कं तु सम्यगेबोपपद्यते । 


ओर जो पद्‌] थ ठ्घु द; उनको वृति ( थोड़ी भूख रखकर-- 
§षत्‌ वरक्षि ) तक खाना चादिये । द्रवोत्तर (द्रव बहल-तक्रादि) 
ओर द्रव ( पेयादि ) का मी अधिक साना मँ सेवन करना 





॥ 
1 
। 
| 


दोष उद्यन क्रिये भटी प्रकार से पच जति ह । क्योकि पानी 
का पाचन बृहद्र मे होने से सम्पूणं अन्न प्रणाली को धोता 
जाता है ॥४६५॥। 
विञ्यष्कमन्नमभ्यस्तं न पाकर साध गच्छति ॥४९६॥ 
पिण्डीकरृतमसं क्लिन्नं विद्‌ाहमुपगच्छति । 


विशुष्क ( सूला ) अन्न सेवन करने पर भली प्रकार से | 
जीण नहीं होता । अपितु असंकिटिन्न ( ठीक प्रकार से गीटा | 
न होकर ) एक गोल सा बनकर विदग्ध हो जाता है ( आवा | 


| 
कचा-पका रह जाता है ) ।४६६॥ 
सरोतस्यन्नवहे पित्तं पक्तौ वा यस्य तिष्ठति ॥४९७॥ 
विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदश्चते । 
| जिस समय्‌ पित्त अन्नवह खोतस्‌ ( अन्तर) मेतथा 
| (अग्नि स्थान ) मे स्क जाता है, उस समथ विदाही अन्न 
पथा अविदाही भोजन्‌ सब विदग्ध हो जाता दे ॥(४६७॥ 
युष्क विरुद्धं विष्टम्भि वहिग्यापदमावहेत्‌ ॥४९२॥ 
शुष्क ( भृष्टाननादि ), विर्ड, ( दुध; मछली आदि ); 
॥ष्टम्ि ( चना मुर आदि ) अन्न अग्नि दोष को उन्न 
करते ह ।४६य्‌ ध । 
आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिरेखिभिः। 


---भजीण केबिदिच्छन्ति चत ररोषतः ॥४९९॥ 


९ चरक मे भी कहा है-- 
गुरुपिष्टमयं द्रवयं तण्डुलान्‌ पृथुकानपि । 
१ जातु सुवतवान्‌ खादेत्सामां खादेद्‌ बुभुक्षितः ॥ ` ~ ˆ ` ` 
महारमात्रा पुनः अग्निबकपेक्षिणी दव्यपेक्षयाच । 
विभागं सोहित्यमर्धसोटित्यं वां गुरूणामुपदिस्यते ॥ 
स चरक० 


सूत्रस्थानम्‌ 

५ भूवं ल्गने पर ह| खाना चाहिये + । इखको खाकर दुगुना | 

अजीणं ओर विष्टढ्ष्‌ अजीणं--इन तीन प्रकारो क अजीर्ण होते 

। हं | कड आचायं आहार के परिपाक से रोष दचे रख का परि 
चार प्रकार के अन्न मे (पेय, टेद्य आद्य-खाद्य ओर म्य) | र 

-न्तरततर प्रकार का अन्न गुरं समन्चना चाहिये । यथा-पेय- | 


जो पदार्थं स्वमावसे या संस्कार के कारण गु ह उनको. | 
आधी मात्रा मे (आधे पेट-मूख रखकर ) खाना चाहिये । | 


| ( विषमाशन का लक्षण आगे कणे ) पूर पूरीष के उपरिथत 
। वेगो को रोकने से, स्वप्न के विपय्थय ( दिन म सोना रातं 


ठीक नही, जो पदाथं शुष्क है, वे मी द्रव बहक होने पर बिना | 
नदीं होता । इखी प्रकार इषां ( दुसरे कौ सुख-खभ्पत्ति मे अस- 


| शक्‌ ( शोक ); दैन्य ( दीनता ) से युक्त मनवारे पुरुष का 
| अन्न मटी प्रकार से जीण नदीं होता ॥५००,५०१॥| 


अम्कोद्गार आदि, वात कारय-जूस्भा, भरंगमदं मादिकाभीउपः 
॥ क्षण करना चाहिये । न 





+ ~< 
कफ, पित्त आर वायु के कारण, आम अजीणं, विदग्ध 


पाचन के कारण उत्पन्न चये प्रकार का भी अजीर्णं मानते है । 
अत्यम्चुपानाद्विषमाशनाद्वा 
खंधारणात्‌ स्वप्लविपययाच्च । 
कालेऽपि सात्म्यं ख्यु चापि युक्त- 
मल्लं न पाकं भजते नरस्य ॥६००॥ 
6९ घ = 
ईैष्याभयक्रोधपरिष्टतेन्‌ 
दव्धेन शण्देन्यनिपीडिते 
दच्च दयुग्दन्यचपाडतन्‌ | 
्दवेपयुक्तेन च सेव्यमानः | 
मन्नं न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥५०१॥ ` 
अजीर्णं का कारण-अयिक पानी पीने से, विषमाशन 


जागने ) से ठीक समथ पर आर उचित (आत्मा के अनुकूर) 
एवं लघुं ( स्निग्ध, उष्णादि ) मोजन मी ठक प्रकार से जाणं 


दिष्णुता ), मय क्रोध से युक्त मनवा, लालच ( लोभयुक्त ), 


साधुयेसन्नं गतमामसज्ञ 
विद्ग्धसज्ञं गतमम्डभावम्‌। 
किंविद्धिपक्वं रशतोदश्चुल 
विष्टव्धमानद्धविरुद्धवातम्‌ ।५०२॥ 
कफ के प्रभाव से जब अन्न मे मधुरता उदखन्न हयो जाती 
है, तब उसका नाम आम' होता दे | पित्त के कारण जब 





| अम्लता उलन्न हो जाती है, तव इसकी संज्ञा "विदग्धः होती 


हे | वायु के कारण जव भोजन ऊक पक जाता है ओर कुक 
कच्चा रह जाता दै, बहत पीड़ा एवं शरू होता ह, वायु विशेष 
रूपमे रक जता हैया ग्रहृत्त नदीं होता, तव इसको खंला 


| वविष्टग्वः होती है । तीन प्रकार के अजोणं है--आमाजीण, 


विदग्धाजीणं तथा बिष्न्धाजीणे ॥(५०२॥ 
`  उदारलुद्धावपि भक्तकाङ्क्षा 
न जायते हृद्गुरुता च यस्य । 
रसावरशेषेण तु सप्रसेक ` 
चतुथेमेतत्‌ प्रव दन्त्यजीणेम्‌ ।५०६॥ 
उद्गार ( डकार ) के शद्ध होने पर भी भोजन की इच्छां 
न. हो, हृदय प्रदेश पर भारीपन हो, तथा सुख से लाटाक्ावं 


-हो तो इसको रखावशेष जन्य चौथे प्रकार कां अजीणं कहते है 1 


१ कफ कार्य- गौरव, स्तेह, कण्ड्‌ आदि पित्तकाय- तिक्त ` 
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मूच्छ प्रापो वसथुः प्रसेकः सदनं भरमः। 
` उपद्रवा भवन्त्येते सरणं चाप्यजीणेतः ।५०४॥। 

अजीणं के उपद्रव- 

मूच्छां ( चेतना नाच ), प्रलाप ( असंबद्ध भाषण ); वमधु 
( वमन ), प्रसेक (सुख से कालालाव );, खदनं ( अज्ञोका 
खटना या अङ्को मं ग्छानि ), भ्रम ( चक्कर आना ), अथवा 

त्यु-ये उपद्रव अजीणं के कारण होते हे ।५०४॥ 

तत्रामे ख्डघनं काय, विदग्धे वमनं हितम्‌ । 

विष्टव्चे स्वेदनं पथ्यं, रसरशेषे अयीत च ।॥५०५॥ 

चिकित्सा- 

आम अजीर्णं मे टेवन करना चाहिये । विदग्धाजीणं 
म वमन दितकारी है, विष्टव्धाजीणं मे स्वेदन, तथा रसशेषा- 
जीणं मे-खोना ( तथा पाचन एवं स्वेदन ) हितकारी है ॥ 

वामयेदाञ् तं तस्मादुष्णेन ल्वणाम्बुना । 

कायं वाऽनञ्जनं तावद्यान्न प्रकृति भजेत्‌ ।५०६॥ 

छघकायमतश्चेनं लङ्गन: सयुपाचरेत्‌ । 

यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादोषतः श्राणतस्तथा १०७ 

वमन के ल्यि ल्वणयुक्तं गरम जर पिलाना चाये, 
जिसे शीघ वमन हो जाये | जव तक अजीणं की निदृत्ति न 
हो तव तक अनशन्‌ करना चादिये । इस प्रकार से अग्नि दीप 
हयोनेसे शरीर के हल्के होने पर रघु मोजन देने चाहिये | जव 
तकं दोष एवं प्राण ( बक ) से प्रकृति ८ स्वास्थ्य ) मेन 
जाये तव तक रघु भोजन ही देना चाहिये ॥१५०६.५०७] 

हितादहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मरतम्‌। 

बहु स्तोकसकाडे वा तज्ज्ञेयं विषमाशनम्‌ ।५०८॥। 

अजीण सुभ्यते यत्तु तदध्यज्ननुच्यते । 

त्रयमेतचनिहन्त्याञु बहुन्ग्याधीन्करोति वा ॥५०९॥ 

हितकारी ओर अदितकारी* अन्न को एक साथ मिलाकर 
खाना-'समशनः कदाता हं । बहत अयिक या थोड़ा 
अथवा विना खमय के खाना 'विषमाशनः कदाता दै | अजी- 
णांवस्था मे मोजन करना अध्यशन कहाता है] ये तीनों दी 
मनुष्य को शध मार देते है, अथवा बहत से रोगों को उत्पन्न 
करते दँ ॥५०८,५०६॥ 

अन्नं विद्ग्धं हि नरस्य शीघ्रं 
: शीताम्बुना वे परिपाकमेति, 
तद्धयस्य व्येन निहन्ति पित्त- 


माक्ेदिभावाच्च नयत्यघस्तात्‌ ॥११० | _ ` विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्ठेदाचूषणरोपण ॥८१५॥ 








स | 
“धान्यं नवं पुराणं यच्छाकं जीर्णं च कोभलम्‌ । | 
धं तद्‌ विर्‌द्धं स्याच्छीतोष्णं च स्वजात्ितः ॥” 


सुश्रतसंहितां 


| अआ०४ | 
विदग्धाजीण की चिकरित्सा-विद्ग्ध अन्न शीतल त | 
पीने से शीघर जीण हो जाता है । क्योकि शीतलता के कारण 
यह्‌ जक पित्त को शान्त करता ओर भोजन को आर बनाकर 
नीचे की ओर के जाता हे, दस्त काता हे ॥ | 
विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रे 
दह्यत हृ्कोष्ठगल च यस्य | 
द्राक्षासयां माक्षिकसंप्रयुक्तां 
 छोद्बाऽभयां वा स सुखं रमेत ॥५११॥ 
जिस पुरुष के भोजन करने के उपरान्त आमाशय में 
विदग्धाजीणं हो जाता है, ओर हदय कोष्ठ ओर गछे म जलन 
होती है, उखके चयि द्राक्ा ओर हर्ड को शदंद मे मिलाकर 
देना चादिये |] अथवा खाली अभया ( हरड ) को शदद्‌ मे 
मिलाकर चाटना चाहिये ॥५११॥ 
भवेदजीणं प्रति यस्य शङ्का 
स्निरधस्य जन्तोबेखिनोऽन्नकाटे | 
प्रातः सश्चण्ठीमभयामञ्ञङको | 
मुञ्जीत संप्राश्य हितं हितार्थी ॥५१२॥ | 
जिस वलवान्‌ एवं स्निग्ध शरीरवाकठे पुरुष को भोजने 
समय अजीर्णं की आशङ्का हो, उखको चाहिये किं प्रातःकाल 
सोठ ओर अमया ( हर्ड ) को खे | फिर बवेफिक्री के साथ | 
हितकारी भोजन को खाये ॥१५१२। | 


स्वत्पं यदा दोषविबद्धमाम 
छीनं न तेजःपथमाघ्रणोति । 


भवत्यजीणऽपि तदा वुभुक्षा 
या मन्दबुद्धि विषव्निहन्ति ॥५१३॥ 
जिख समय--थोड़ा--एक पाश्च मे हिपा आमदोष के ख 
मिककर, अग्निमागं को नहीं रोकता, उख समय ् 
मे मी खाने की इच्छा उत्पन्न होती दै । यह इच्छा-मन्दबुद्ध | 
पुरुष को बिष के समान मार देती है, इस समय म भोजन ` 
करते से दोष-रोग अधिक बद्‌ जाता दै१॥५१३॥ 
अत ऊध्व प्रवद्यामि गणानां कमेविस्तरम्‌। 
कृमभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रभ्याश्रया गणाः ॥५१४॥ 
ह्वादनः स्तम्भनः ीतो मूच्छीद्टस्वेददाद जित्‌ । 
उष्णस्तद्विपरीतः स्यास्पाचनख्च विशेषतः ॥५१९॥ 
स्नेहमादवकत्‌ स्निग्धो बख्वणकरस्तथा । 
= रूक्षस्तद्विपरीतः स्या द्विजेषात्‌ स्तम्भनः खरः ॥५१६. 
पिच्छिखो जीवनो बल्यः सन्धानः.ङेष्मखो गुरः । 








१ कुछ रोग निम्त पाठ आधिक-मानते हं-- 
` अन्तेन कृक्षेद्रविंशे पानेनकं च पूरयेत्‌ । 
. आशयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 


७ ४६ | | र 
दाहपाकुकरस्तीदण : स्रावो मरदुरन्यथा । 
लादोपरेपबरुकरद्‌ गुरुस्तपणडदणः ॥१८॥ 

धुश्द्विपरीतः स्याल्टेखनो रोपणस्तथा | 

दूज्ाद्याः कसतः प्रोक्तास्तेषां कमविरेषणेः ।५१९॥ 


| 
| 
| 
दैवान्यान्‌ प्रवदयामि द्रवादींस्तान्निवोध मे । 





द्वः प्रक्छेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्याद्न्धकारऊः ॥५२०] 
रृख्दणः पिच्छिरवञ्ज्ञयः, कको विशदो यथा । 
युखालुबन्धी सूदमश्च सुगन्धो रोचनो मदु: ॥५२१॥ 
। दुमैन्धो विपरीतोऽस्मादुधृल्लालारुचिकारकः | 
| सरोऽनुखोमनः प्रोक्तो मन्दो यावाकरः स्मृतः ॥५२२॥ 
| ल्यवायी चाखिट देहं भ्याप्य पाकाय कल्पते । 
| विकासी बिकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ ॥५२३॥ 
आज्कारी तथाऽऽदयुस्बाद्धाबत्यम्भसि तेखषत्‌ । 
।  सूदमस्॒ सोचदम्यात्‌ सूददमेषु सख्ोतः स्वनुसरः स्तः ॥ 
| गुणा विञ्यतिरिव्येषं यथावत्परिकीर्तिताः । 
। इसके अगे गुणों के कर्मों को विस्तार से कहते हँ । चकि 
| नाना द्रव्यो मे आश्रित शुभाशुभम २० रुण कर्मो से दी जाने 
 जतिदह। शीत गुण-ह्वादक (सुख दाथक), स्तम्भक है, 
1 मृच्छ, प्यास, सवेर्‌ ओर दाह का नाशक है । उष्णगुण शीत- 
गुण के विपरीत गु्णोवाला आर विशेष कर पाचक (ज्रणादि को 
पकानेवाला) है । सिनिग्ध ॒गुण- स्नेहन, मादव (कोमस्ता), 
बल एवं वणं को उल्पन्न करता है। रूक्षगण-रिनग्ध के 
विपरीत गणोवाखा तथा विशेष करके स्तम्भक एवं खर (ककंश) 
हे । पिच्छिकगुण--जीवन दायक, वलकारक, सन्धानकारक; 
कफवघक ओर गुरु है । विशुदण--पिच्छिकगुण के विपरीत 
"ह, इसण्यि- आद्र॑ता का नाश करनेवाखा ओर रोहण करता 
दै । तीदणगुण-- दाह (जलन), पाक (रण को पक्राना) उत्पन्न 
करता है, ओर खावक है। मृदुगुण, तीदणगुण के विपरीत हे । 
| . ॥ गुण साद (अङ्ग ग्लानि), उपटेप (मलब्रद्धि), बर (कफ) 
| वधक, तपंण (तृत्िकर) बृंहण (देह वधक) है । ल्बुशण--गुस 
गुण के विरुद्ध तथा ङेखन (पतला) करनेवाला, ओर रोपण हे । 
शीते आदि दस गार्णों के कर्मो को कह दिया, अब द्रव आदि 
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दस गणो के कमं को कहते है । द्रवगुण अक्छेदक (किछिन्न 


रनेवाख्‌), सानद्रुण स्थूल, बन्धकारक (उपचयकारक) हे । 
र्छ्प्ण गुण- पिच्छिर के समान है, ककशगुण--विशद के 
समान है | सुगन्ध गुण- सुखदायक सूम, रोचक ओर मदु 
| दुग्ध गुण- सुगन्ध के विपरीत है, इसल्यि-जी मच 
॥ भना तथा अरुचिकारक दै । सरगुण- वायु का अनुरोमक 
। & मन्द्‌ गुण-शरीर के वत्तन को कराता दै । व्यवायी गुण 
पथम सम्पूणं शरीर मे व्या होकर पीछे से जीणं होता हे । 





सूत्रस्थानम्‌ 





कासी कासी गुण--अपक्वावस्था मे ही सम्पूण शरीर में पोलकर, 


२२३ 
मद्य एवं विष के समान, सव्र शरीर-धातुओं को शिथिढ करतां ` 
दे । आशुकारी गुण-जिष प्रकार पानी मेँ तै कैल जाता हे, 
उसी प्रकार शीध धातुओं म फक जाता है । सूक्तम गुण--सूरतम 
होने के कारण सूम खोतोँ मे फेछ जाता है | इस प्रकार क 
बीख गर्णो को कह दिया है | । 

वि° मन्तन्ध--इस पाठम २० रुणो के व्याख्यान की 
प्रतिज्ञा कौ गई दं, परन्तु २२ गण गिन दिये गये है- सुगन्ध 
एवं दुगन्ध अधिक है। यद्यपि “सार्था गुर्वादो बुद्धि प्रयलान्ताः 
पराद्य; । गुणाः प्रोक्ताः च सू० अ० १ के अनुखार अथं- १ 
शब्द आदि विष्यो को भी गुण कहा जाता है ¡ अतः सुगन्ध 
एवं दुगन्ध को गुणों म गिना जा सकता दै, तथापि च० सूर 
अ० २५ मे आहार के २० ही गुण माने है ओर उनमें सुगन्ध 
एवं दुगन्ध नदीं पठे गये हैँ । ओर इस सुश्रुत संद मेके अनुसार 
म्यवायो एवं विकाखी मी चरक के उक्तप्रकरण वाग्भट सूज 
स्थान अ० ९मेंमी नहीं पढ़ गये हैँ । अस्व ॥११४--५२४॥ 

सप्रबदयास्यतश्चोध्वमाहारगतिनिश्धयम्‌ ॥५२५॥ 

जिस जिस प्रकार का अन्न-जीणं होकर जिस द्रव्यका 
पोषण कृरता हे, उसका निणय कहते हैँ ॥५२५॥ 

पच्भूतात्मके देह ह्याहारः पाव्रभोतिकः। 

विपकः पच्वधा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवधेयेत्‌॥५२६॥ 

इस पृथ्वी आदि पञ्चभूतात्मकं शरीर में, आहार की 
पच्चमहामुतीं की अमि दारा पककर अपने गुणों को बढाता है । 
पृथ्वी गुणवाठे आहार-पाथिव को वदाने ह, द्रव गुणवाले जलीय 
गण को बदाते है" ॥५२६॥ | 

अविद्ग्धः कष, पित्तं विद्गधः, पवनं पुनः । 

सम्यग्विपको रिःार आहारः परिञंहयेत्‌ ॥५२.५। 

अविदग्ध (मधुर आहार) आहार कफ को बढ़ता हे; 
विदग्ध (अम्लीमूत) आहार पित्त को बद़ाता है । भली प्रकार 
से पका आहार खार रहित होने से (मख द्वारा) बायुको 
बढाता हे ॥५२७॥ २ 

विण्मूत्रमाहारमछः सारः प्रागीरितो रसः । 

स तु व्यानेन विक्षिप्तः सवौन्‌ धातून्‌ भतपयेत्‌ ॥५२८॥ 

शोणित वर्णनीय अध्याय मे-- बिद्‌ (मर) ओर मून्न ओर 
रस की आहार से उत्ति कह दी । यह रस व्यान बायु के 
द्वारा प्रेरित होकर केदारङुल्या न्याय से सब धाठुओं का पोषण 
करता ह ॥१२८॥ 





¶ 
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१- चरक मे भी कहा है 
` ^यथास्वैरेव पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः पृथक्‌ ॥ === 
पाथिवाः पाथिवानेवं शेषाः शेषाश्च कुत्सः ॥'* _ ऋ ` 


2 "^^ 7 


२२ 


कफः पित्त' सरः खेषु स्वेदः स्यरान्नखरोम च । 
नेत्रविट स्वज्ध च स्तेहो धात्‌नां कसशो मलखाः॥५२॥ 


आहार का मर--मल ओर मूत्र, रख का मर कफः रक्तं | . 


का मर पित्त, मांड का मल-कान सुख ना|सका का मल 
सेदका मल-स्वेद्‌, अस्थियों के सल नख ओर रोस, मजा का 
ल आख मल, त्वचाका जो स्नेहै, वहमलदै, ये 
धातुओं के क्रमशः मक है। शुक्रम रदित हे, इसलिये 
इसका कोई सल नहीं है, जिख प्रकार कि हजारों बार तपाये 
स्वणं मे से मरु नहीं निकलता । इसल्ि--शुक्रस्य खारमोजः | 
अत्यन्त शुडतयास्य मलामावः ॥ 
वि० मन्तव्य-रख आदि धातुओं का स्वस्वस्थान से 
स्वस्वाथि दारा परिपाक होते पर कफ आदि मलों कौ उदत्ति 
एवं इद्धि होती है ।|५२६॥ 
दिवा” विबुद्धे हदये जाप्रतः पुण्डरोकबत्‌ । 


प यि 





_ दिन में मनष्य चरुता-फिरता रहता हं, इसय्यि दिन म 
भोजन हानि नहीं करता । 

प्रातरागे त्वजी्णेऽपि सायमाशो न दुष्यति । 

दिवा प्रवृध्यतेऽकण हदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥\ 

तस्मिन्‌ विवृद्धे ख्ोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सवशः 1 

व्यायामाच्च विहाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः ]| 

न बलेदमुपरच्छन्ति दिवा तेनास्य धातव्रतः 1 

अविछन्ेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति ॥। 

 षविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्‌ विमिश्रितम्‌ । 

रात्रौ तु हृदये म्छानें संव्तेष्वनयेषु च ॥ 

यान्ति कोष्ठे च विक॑लेदं सवृते देह॒धातवः । 

ग्लन्नेष्डन्यदपकवेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति । 

विदग्धेषु पयःस्वन्यत्‌ पयस्तप्तेष्विवापितम्‌ 11 चरक °- 
चि° अ० १५। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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सुश्रतसंहिता 


| अ० ४६ | 
अन्न मकछिन्नधातुलखादजीणऽपि हितं निशि ॥५३०॥ 
हृदि संमीलति रात्रो प्रसुप्तस्य विरोषतः। 
क्लिन्नविखस्तधातुस्वादजीण न हितं दिवा ॥५३१॥ 


दिन मे जागते हुए पुरुष का हदय कमल के समान खिर 
रहता दै (मनुष्य का मस्तिष्क क्रियाशील रहता हे । चेशवद्‌ 
तन्तु गति करते है) । धाठुओं के अकिलन्न होने से, रानि भ, 
अजी्णावस्था से भी किया गया मोजन हितकारी होता ३। 
रात्रि मे खासकर खोने से हृदय संकुचित दहो जाता है (क्न 
तन्त॒ सुक्तावस्था मे रहते है), इसख्यि धातुओं के क्िलन्न एवं 
शिथिल होते से अजीणांवस्था मे दिन के समय भोजन करना 
हितकारी नहीं । सायंकाल के भोजन करने से यदि अजीणं | 
उतन्न हो तो प्रातःकाक भोजन नहीं करना चाहिये । प्रातकाह 
मोजन करने से यदि अजीणं उद्न्नदहो तो सायंकालका 
भोजन हानिकारक नहीं है ॥५२०,५२१॥ | | 
इसं विधि योऽचुमतं महामुने | 
चेपर्षिुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः । | 

स भूमिपाखाय विधातुमोषधं 
त्मना चाहं ति सूरिसत्तमः ॥५३२॥ 





| 
द्सका फल-- | 

जो मनुष्य महामुनि एवं यजर्धि्यँ मे अग्रगण्य धन्वन्तरि । 
ते अनुमत- सूरस्थान में वणित इस आहार विधि को पदता | 
है, बह सुरिसूत्तम (पण्डित प्रधान)-राजा के खय ओषध बना 
सकता है, तथा राजाओं के समान सत्कार को पाने के योग्य 
मी होता ह ॥५३२॥ 

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
सूत्रस्थाने षट्‌चत्वारिशत्तमोध्यायः | 


धः 


२९ 





अथ निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


अथातो बातञ्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥.१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
हेत, छिग ओर ओषध ज्ञान इनको बीज रूप से सूत्रस्थान 
| मेँ कहकर देठ लक्षण का प्रतिपादन करने के ल्य इस-निदान- 
स्यान का आरम्भ करते है । इसमे मी वायु के खवसे प्रधान 
। हने ते तथा आरोग्य.लाभ की इच्छा से सत्रसे प्रथम वात 
। व्याधि निदान" कौ व्याख्या करते हं । जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कदा था? | 
वि० मन्तव्य- निदान शब्द का अथ- रोगों केदेत॒ 
तथा लक्षण का निदंश-वणन जिस प्रकरणम हो उसका नाम 
निदानस्थान है । जिसके द्वारा रोग का निश्चय किया जाता है 
उसका नाम निदान है। इस प्रकार निदान, पूरव॑स्प, सूप, 
उपशय तथा सम्प्राप्नि का नाम निदान दहो जाता है, परन्तु 
निदान-रोग के निमित्त, देतु, आयतन, प्रस्यय, उत्थान, कारण, 
मूढ, प्रवत्तक, उत्पादक का नाम भी है, पूवरूप-मावी, उप्प- 
| स्मान, भविष्यत्‌ रोग के ऊक्षण का नाम है, रूप-उत्पज्न-वत्त- 
मान-वरियमान रोग के लक्षणो का नाम है, रूप के पयाय है -- 
पस्थान्‌ व्यञ्जन, िग, चिह्न, आक्रति आदि । इनमें व्यज्ञन 
षह लक्षण दहे जो रोगका प्रधान लक्षण या स्वस्वकीय रूप 
हेता हे अर्थात्‌ जिखके विना वह - रोग “बह रोग ही नहीं 
ण्स्वा सकता है, यथा-ज्वर का सन्ताप, पाण्डुरोग का पाण्डु- 
२, कास का कसन--्खखना, श्वाख का श्वास एना तथा 
थ काअशोह्ुर- मांषांकुर आदि २। उपशय--देतु एवं 
रग के विपरीत अथवा -बिपरीतार्थकारी ( विपरीत न होने पर 
ध विपरीत अथ-फठ करनेवाछे ) ओषध, आहार तथा बिहार 
 \ उलानुबन्ध ( आरोग्य प्रद्‌ ) उपयोग-सेवन का नाम दै 
समप्राति-रोग की उत्पत्ति के प्रकारकानामदै। इस 
रानस्थान में जितने रोग लिखि गये है उन संक्षिप्त अथवा 
षस्त निदान पूवरूप, सूप, उपशय तथा. सम्प्राति खव ङ्ख 
। यदि उपशय न भी छ्खा गथा हो तो समश्च ष्या 
| वो आहार-विहार रोग के ६ निदान-कारणं होते दे 
, ° निपरीत आहार-विहार उपशय होते है । वातव्याधि 


| पातजनित 1 रोग ह ॥ १,२॥ > 
ध्यया चरक 
श {६ (स । 
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धन्वन्तरिं धमेभरतां वरिष्ठमभृतोद्धवम्‌१ । 

चरणाबुपसगृह्य सुश्चतः परिप्रच्छति ॥ ३॥ 

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः। 

स्थानं कमे च रोगांश्च वद्‌ मे वदतां वर !॥ ४॥ 

धमात्माओं मे वरिष्ठ (श्रेष्ठ ) एवं अमृत कल्श के साथ 
उत्पन्न भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों को छूकर सुश्रुत ने पुनः 
पूछा किदे वक्ताओं मे शरेष्ठ | अपनी प्रकृति ( स्वभावं ) मे 
स्थित एवं वायु के समान द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा कुपित होने 
से विङरत वायु के स्थान कमं ( सामान्य एवं विशेष ) तथा 
रोगों को मेरे प्रति कहं ॥२,४]। 

तस्य तदटचनं श्रुत्वा प्रात्रवीड़िषजां वरः। 

स्वयं भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशब्दितः॥ ५॥ 

सवातन्त्यान्निस्यभावाच्च सवेगत्वात्तथेव च । 

सवंषामेव सवौरमा सवेोकनमस्छृतः ॥ ६ ॥ 

स्थिप्युस्पत्तिविनाशेषु भूयानामेष कारणम्‌ । 

अग्यक्तो यक्तकमां च रूक्षः शीतो ख्घुः खरः ॥ ७॥ 

तियेग्गो दिगुणश्चेव रजोबहुख एब च । 

भचिन्स्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराद्‌ ॥ ८॥ 

आञ्युकारी युहृश्चारी पक्वाधानगुदाख्यः। 

भिषजो में शरेष्ठ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के वचन्‌ को नकर 

उत्तर दिया-यद .वायु भगवान्‌ (समस्त एेश्वय-अणिमादि 
गुणों से युक्त ) है । अपने कायं में स्वतन्त्र होने से, नित्य तथा 
सवं व्याप्त ( गतिमान्‌ › होने से (आकाश की भांति) इसको 
स्वयम्भू कहते है । एवं सृक्म-परमाणु होने से भी स्वयम्मू हे । 
सब स्थावर एवं जंगम पदाथा मे कारण-कायात्मक रूप से- 
वियमान रै। सब. प्राणिवों की स्थिति ( जीवन ), उदत्ति 


ओर विनाश में यही वायु कारणभूत है, इसल्यि सम्पूणं रोक 


इसको नमस्कार करता है । अव्यक्तं ( अदृश्य } होते इये भी 
इसके कमं ( कायं ) व्यक्त ( प्रकट ) ह । वायु के कमर, 
शीत ( असंयुक्तवायु ) लधु, खर ( ककंश ); तिय्यग्ग (तिस्यग्‌. 
गामी), द्विरुण ८ शब्दः स्पश गुण ), रजोबहर ( रजोगुण की 
प्रधानता ), अचिन्त्यवीयं ( अचिन्त्यशक्ति ) दोषाणां नेता 
( दोष-धाठु-मर का प्रेरक ); पित्तकफ रक्तादि के रोग समूहय 


मे शोभित होता दै, ( सबसे अधिक _अस्सौ वात निकार ह) 
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१ “अमूतापूर्णकङशं बिधरद्‌ वलयभूषिवः ॥ 
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२२९ 
आशुकारी ८ शीघ्रकारी ), प्रकृति मे रहने पर भी वार बार 
गति करता है! इस वायु के स्थान पक्वाधान ( पक्वाशय 
बहदं ) ओर रदा ह, । 
वि मन्तव्य- पक्वाधान-मलाशय गौर गुदा वायुका 
प्रपान स्थान है, अर्थात्‌ उनमें विकार उत्पन्न होने पर ही वायु 
के विकार उत्पन्न होते है ओर उनके शुद्ध रहने पर बायु मौ 
शुद्ध-शान्त रहता हे ॥ ५-८॥ 
देहे विचरतस्तस्य रक्षणानि निबोध मे ॥ € ॥ 
दोषधात्वभ्निसमतां संप्राप्चिं विषयेषु च । 
क्रियाणामानुखोम्यं च करोत्यङ्कपितोऽनिखः ॥ ९० ॥ 
८ इन्द्रियार्थोपसंप्राप्नि दोषधातवग्न्यवेकतम्‌ । 
क्रियाणामायुखोम्यं च कुया द्रायुरदूषितः॥ १०॥ ) 
शारीर के अन्दर गति करती हुई वायु के टश्चणां ( युक्च से 
कहे ) को सुनो-दोष एवं धात तथा अग्नि कौ समानावस्था 
मे रखना, शन्द-स्पशरूय-रसख ओर गन्ध ( विषयों ) मे मन 
को इन्द्रियों के साय संयुक्त करना, शारीरिक वाणी एवं मन कौ 
क्रियाओं को प्रदत्त करना, ये अङकुपित-प्रकृतिस्थ वायु के 
कायं हैँ | ६,९०॥ 
यथाऽग्निः पञ्चधा भिन्नो नामस्थानक्रियामयेः। 
भिन्नोऽनिलस्तथा द्येको नामस्थानक्रियामयेः ॥१८॥ 
प्राणोदानो समानश्च व्यानश्चापान एव च । 
स्थानस्था मारुताः पच्च यापयन्ति अरारिणम्‌ ॥१२॥ 
जिख प्रकार से अग्नि (पित्त)-नाम (पाचक रज्ञक आदि), 
स्थान ( आमाशय.पक्वाशव ), एवं कमं (अन्न पाचन्‌ आदि) 
केमरदसेर्पाच प्रकारकीदहै, उसी प्रकारसे एकवायुमी 
नामस्थान ओर कमं के कारण पाच प्रकार की है। यया- 
प्राण, उदान, समान्‌, व्यान ओर अपान-ये पाच मेद हं। 
स्वास्थ्यावस्था में ये पाचों शरीर को धारण करती ह ।१२१,१२॥ 
यो वायुदक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक्‌। 


सोलन्चं प्रवेशयत्यन्तः भ्राणांश्चाप्यवरम्बते ॥ १३॥ ` 





१- यथा छान्दोग्योपनिषद्‌ मे--"“वायु द्य +तान्‌ सर्वान्‌ संव्‌- 
शक्तेः । इसी प्रकार--“वायुत्वीय संसगः -- यहां सं मारम्म 


करके-'आष्यात्मं- श्राणो वाव संसगः स यदा स्वपिति प्राणमेव ` 


घागप्येतिः 1 (छा० ४।३।२) | | 
२- सत्त्वं खु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चर्च्च रजः 1 
साख्यकारिका । 
३- वायस्तत्रयंत्रधरः भ्राणोदानसमाननव्यानापानात्मा, प्रवत्त- 
कंरचेष्टानाम्‌च्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सवेद्धियाणा 


मुचोजकः,"..“इत्यादि । = ` = ~. 
` "अ धुरक ९. मू° अ० १२। 


सुश्रतसंहिता 


अनिति इति उदानः 






[ | 
भराय: कुरुते दुष्टो दि क्षाश्चासादिकान्‌ गदान्‌ | । । 

इनमे जो वायु वक्त्र ( मुख-उर-कण्ठ ) मे संचरण करता | 
है, उखका नाम प्राण हँ । यह प्राण शरीर को धारण करता । 
है, भोजन को शरीर के अन्दर प्रविष्ट करतादहै, प्रार्ोका 
( अग्नि सोमीय ) अधिष्ठान ( आधार मूत-आश्रय स्थान 
हे । दूषितः होकर यहं प्राण-दि्छा--शवासःप्रतिश्याय आदि । 
रोगों को उत्पन्न करता हे । 

वि° मन्तव्य प्राण प्रकरण आसमन्तात्‌ अनिति अर्थात्‌ । 
जिसके द्वारा जन्तु जीवित रहता दह प्राणौ कहलाता ह अथवा ` 
प्राणयति इति प्राणः-अर्थात्‌ जो जीवित रदता दै | इसका ` 
स्थान- नामि माना जाता दै-शरीरमे दो अवयवो कानाम्‌ 
"नाभिः है १-धुन्नीया ठन जो उदर पर बाहर दीखती है। 
गभं याभ्रणका प्राणन इखी के द्वारा होता हे । २-““पक्वाऽऽ 
माशययोः मध्यं सिराप्रमवा नाभिः नाम ममः (सुश्शा०्ज०द) | 
अर्थात्‌ मलाशय एवं आमाशय का मध्य ( ज्तुद्रान्न नामक ` 
अवयव ) “नामिः है | यदीं से रखवादी सिराओं का प्रारम 
होता है। जन्म के पथ्चात्‌-नार्च्छेदन के अनन्तर इसी 
नाभिसे प्राण की प्र्ृत्ति होती है जीवन भर ओर उसका ` 
हृदय भी माना जाता है क्योकि साधारणतः--द्टदय की गति 
चाद रहने पर ही जीवन-प्राण रहता हे अन्यथा नहीं । प्राण- 
उदान आदि शब्द “अन्‌ प्राणने धातु में उपग लगाकर 
बनाये गये ह | प्राण का प्रमाव जीवन पर है ॥ १३॥ 

उदानो नाम यस्तृध्वेमुपैति पवनोत्तमः॥ १४॥ 

तेन भमाषितगीतादि विशषोऽभिप्रवतेते । 

ऊध्वंजच्र गतान्‌ रोगान्‌ करोति च विराषतः ॥ १५॥ 

जो श्रेष्ठ वायु ऊपर को जाती दै उसका नाम उदानः ह 
इसके स्थान-नामि-उर ओर कण्ठ दै | इष वायु के द्वारा 
ही- मापण, गाना, उच्खुवास आदि विशेष होते ह । खासकर 
यह वायु जच्रु से ऊपर के ( वक्ष एवं अंस संधि से ऊपरके); 
आंख, मुख; नासिका, कान एवं शिर के रोगो को तथा कामा 
आदि रोगों को . उन्न करती हे | 

वि० मन्तन्य--उदान-उत्‌-ऊध्व-आ--खमन्ता0 
अर्थात्‌ जो ऊपर के अवयवं 


१ उपनिषद्‌ मे-“कस्मिन्नहम्‌त्कान्ते ` उत्करान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठितेऽहं प्रतिष्ठास्यामीति--स प्राणमसुजत्‌ ॥ 
२-यथा सैन्धवोऽइ्वः शंकरुमुत्पाय्य धावति-- तद्त्‌ प्राणो श्छ 
सन्‌ सर्वान्‌ वायूनुत्पाद्य प्रयाणकाङे धावति 1 
२ यथा चरक मे -- .. 
उदानस्य पुनः स्थानं नाभि उरःक्ण्ठएव च ॥ _ . 
वाक्मवत्तिप्रयत्नोजो बख्वर्णादि कर्म -च॥” ` 


त क 


(नि क 


"णै गौणीं 


न ` कण साक च्छक न पक चयक चक 
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= आाणःकसता है । इसका प्रभाव श्वाख क्रिया पर हे । श्वाख | से शुक्रजन्य एवं प्रमेह रोग उत्पन्न होते है, | एक साथ यदि 
लिया चे ही मापित आदि करी प्रवृत्ति दती हे ॥१५॥ सव वायु कुपित हो जायें तो, निःखन्देह शरीर का नाश कर 
आमपकाञ्चयचरः समानो वहिसङ्गतः | देते ई ।२०॥. 
सोऽन्नं पचति तञ्जंश्च विरेषान्विविनक्ति हि ॥१६॥ अत ऊध्व प्रवद्यामि नानास्थानान्तराभितः॥।२१॥ 
गुटमाग्निसादातीसारश्तीन्‌ कुरुते गदान्‌ | वहुशः कुपितो वायुविकारान्‌ कुरुते हि यान्‌ | 
ठमान वायु- पच्यमान आहार के आशय स्थान आमा चायुरामाराय कर द्धःछयोदीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥२२॥ 
य मे, वहि (जठराग्नि) से संगत (पाश्वं मे) रहती है १ । यह्‌ मोहं मूद्धां पिपासां च हृद्मरहं पाश्वेवेदनाम्‌। 
तमान वायु अन्न का पाचन करती दै, तथा अन्न से उन्न पक्वाशयस्थोऽन्त्रक्रूजं शूं नाभौ करोति च ॥२३॥ 
हेते बाटे.रस, दौप, मूत्र, मलों को प्रथक्‌ करती है ओर विकृत कृच्छर मूत्रपुरीषतवमानाहं चिक्वेदनाम्‌ | 
हने पर-गुल्म, अग्निसाद (अग्निमान्य); अतीसार आदि ्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कयत्‌ कद्ध: समोरणः ॥२९४॥ 
रोगों को उत्पन्न करती हे । इसके आगे नाना स्थानों मे आश्रित वायु के प्रकोपसे 
वि° मन्तव्य--समान-सं-सम्यक्‌ आसमन्तात्‌ .अनिति होनेवठे रोगों को कहता हूँ । आमाशय मे कुपित बायु-र्दि 
इति समानः । इखका प्रमाव-अधिकार पाचन क्रिया पर है ॥ | (वमन), ऊष्व रक्तपित्त, हत्स्तम्भ आदि रोगों को मोह (चेतना 
कृस्तदेह चयो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥१५॥ नाश) मूच्छ, प्यास, हृदयग्रह (हलीढ़), पाश्च को उत्न्न 
खेदाशक्‌खावणश्चापि पञ्चधा चेशट्यत्यपि। करती हे । पवेव,शय में स्थित वायु कुपित होकर आतां भे गुड- 
हृदश्च कुरते रोगान्‌ भ्रायज्ञः सवेदेहगान्‌ ॥ १८ गुड़ा्टट, नामि मे शूल, मलमूत्र कौ कटिनाई से प्रहृत होना 
व्यान वायु-खम्पूणं शरीर मे व्याप्त दै, तथा रसादि को | आनाह (आष्मान); चिक वेदना (कटिशूर), श्रवण दशन 
प्रित करती है । स्वेद, एवं रक्त का विखावण करती है । प्रसा | आदि विषया मे कुपित वायु कणांदि इद्ध्िर्योकानाश करती हे। 
रण, आकुचन, विन्नमन, उन्नमन, तिय्यंग्‌ गमन (या गति मान-वत्तमान है, तथापि वह कारणभेद से किसी एक दो 
प्रसारण-उत््प, निमेष-उन्मेष) आदि-यह पाँच प्रकार की अवयवो म भी विक्रार रोग उत्पन्न कर देता दै ॥२९-२५। 
चेशये करती है । कुपित होने पर खवं शरीर व्यापी ज्वर, अति. वैवण्य स्फुरणं रोद्यं सुप्ति चुय॒चुमायनम्‌। 
सर आदि रोगों को उत्पन्न करती है । त्वक्स्थो निस्तोदनं कुयात्‌ स्वरभेदं परिपोटनम्‌ ॥२५॥ 
वि° मन्तव्य- व्यान-विशेषेण आ-समन्तात्‌ अनिति इति त्रणाश्च रक्तगो, मन्थीन्‌ सखान्‌ सांससंभ्रितः । 
चानः | इसका प्रभाव समस्त शरीर पर है ॥ तथा मेदः श्रितः कुयोद्‌ रन्थीन्मन्दरुजोऽ्रणान्‌ ॥२६॥। 
कुयात्‌ सिरागतः शूक सिराङुत्नपूरणम्‌ । 
स्नायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ शकमाक्षेपणं तथा ॥२अ] 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ गुखओोरो करोति च । 
-अस्थि्ोषं प्रभेदं च कुयोच्छरूलं च तच्छतः ॥रट्‌॥ 
तथा सजगते रुक्‌ च न कदाचित्‌ भशगाम्यति । 
अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिं विकृता शुक्रगेऽनिे ॥२९॥ ` ` 
त्वचा में स्थिर वायु कुपित होकर विवणता स्फुरण (कड- 
कना), रूक्षता, सप्ति (खश ज्ञान का नाश), चुमचुमायनं 
(शरीर पर सरसों का कल्क ख्गाने के. समान चुनचुनाहट), 
तचा मे शूल, त्वचा का सम्पूणं स्प मे फटना एवं बिदीणे - 
होना उन्न करती है । मांस मे आधित वायु कुपित होकर 
रक्तजन्य व्रणो को तथा शृलयुक्त अन्यो को उतपन्न करती दै । ` 
| मेद मे आधित वायु कुपित होकर मण रहित तथा मन्द वेदना ` 
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` पक्वाधानाट्योऽपानः काठे कषेति चाप्यधः । 
समीरणः शङन्मूर डक्रगभोतेवानि च ॥१९॥ 
कूद कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ । 
अपान का स्थान पक्वाशय है । यह वायु समय होने परं 
भलमून-शुक्र-गभं ओर आन्तव को नीचे की ओर खींचती हे 
द होने प्र वस्ति आशित (अमरी आदि) एवं ुदाभित 
। भगन्दर आदि) मयंकर रोगों को उत्यन्न करती है । 
। ध मन्तव्य--अप अधस्तात्‌ आ--खमन्तात्‌ अनिति 
£ नः | इसका परमाव महाशय, गुद मूज्ाशय-मूज 
` न तथा गमांशय ओर शुक्रवहसोतस्‌ तथा डिवकोश आदि 
गहर के अवयवो पर है ॥१६॥ | 
ुकरदोषप्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः ॥२०॥ 
यगपत्‌ छपिताश्चापि देहं भिन्दयुरसंशयप्‌ ॥ 


त १ शुक्र के सम्पूर्णं शरीर भे व्याप्त होने से, प्मेहके रस॒ ` 
-------- ----~------ | इष्य भ्रमाव से उत्प हीने के कारण व्यानजत्य तथा मद्दारभे 
-““अन्तरणैर्च पार्वस्थः समानः ५ ८ आश्रितः होने से अपानजन्यं रोगहोतेह॥ = 
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वाटी अरन्थियों को उत्पन्न करती है । रिरामे आश्रित वायु 
कुपित होकर-शिराशल एवं शिराओं का संकोच एवं शिराओं 
मे रक्त पूणता ( [श ८1००५ ??€७8पः€ ) उपन्न करती 
है । स्नायु में स्थित वायु कुपित होकर-स्तम्भ (जडता) कम्पन 
शर ओर आत्तेप उत्पन्न करती है । सन्धियों मे आधित वायु 
कुपित होकर-सन्धियों का नाश, शूक एवं सूजन उन्न करती 
है । अस्थियों मे आधित वायु के कुपित होने पर-अस्थिर शोष 
( दणा०ल.ल्‌०अंऽ ० 2०068 ) अस्थियों का टूटना अथवा 
अस्थियों से शल होना है। मञजा मे स्थित वायु के कुपित 
होने पर, मञ्जा का शोष तथा कभी मी शान्त न होनेवाटी 
पीड़ा उत्पन्न करती है । शुक्र स्थान मे स्थित वायु के पित 
होने पर, शुक्र की अग्रदृत्ति अथवा अति शीघ्र या वहत देर में 
ग्रथित-विवणं शुक्र का आना होता है ॥२५-२६९॥ 
हस्तापादशिरोधातूस्तथा संचरति क्रमात्‌ । 
व्याप्तुयाद्राऽखिर देहं वायुः सवंगतो चणाम्‌ ॥३०॥ 
स्तम्भनाक्षपणस्वापशोफगलानि सवंगः। 
जिस प्रकार सेवायु हाथ पांब-शिर तथा धाठुञं मेँ गति 
करती है, उसी प्रकार से पुरुषों के सम्पूणं शरीर म गति द्वारा 
व्याप्त होकर- स्तम्भन (जडता); आक्लेप, अस्वाप (निद्रा 
नाश), शोफ, एवं शर को सम्पूणं शरीर मे उत्पन्न करती हे ॥ 
स्थानेपुक्तेषु सं मिश्रः समिश्राः कुरते रुजः ।३१॥ 
उपयुक्त स्थानों मे- पित्त आदि के साथ मिलकर वायु 
सम्मिकिति वेदनायं (दाह आदि) उपन्न करती है ॥३१॥ 
कुयोद वयवप्राप्रो मारुतस्स्वमितान्‌ गदान्‌ । 
दादसंतापमृच्छोः स्युवायौ पित्तसमन्विते ॥३२॥ 
जञेत्यओोषगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते | 
सूचीभिरिव निस्तोदः सशद्रषः प्रसुप्ता ॥३३॥ 
रषाः पित्तविकाराः स्युमौरुते ओणितान्वित। 
अवयवो मं परहैवकर वायु असंख्य रोगो को उल्यन्न करती 
है | तथा-वायु के पित्तके साथ मिख्ने पर दाह, सन्ताप 
(बेचैनी) ओर मूच्छा उत्पन्न होती है । वायु के कफके साथ 
मिलने पर शीतरता, सूजन ओर शरीर मे भारीपन होता र । 
वायु के र्त के साथ संयुक्त होने परसू चुभने के समान 
पीड़ाये, खश ज्ञान मं अप्रीति, सशज्ान का नाश तथा अन्य 
` पित्तजन्यरोग्‌ होते द ॥२२,३२॥ 
प्राणे पित्तावृते छ्दिदादश्चेवोपजायते ॥३४॥ 
दौवेल्यं सदनं तन्द्रा बेवण्य च कफावृते । 
उदाने पित्तसंयुक्त मूच्छोदाहभ्रमक्माः ॥२५॥ 
 अस्वेदहर्षो मन्दोऽग्निः शीतस्तम्भौ कषरते । 
संमाने पित्तसंयुक्तं स्वेददादहौष्ण्यमूच्छनम्‌ ।३६॥ 


सुश्रतसंहिता 


कफाधिकं च विण्मूत्रं रोमहषः कपतावृते । 

अपाने पित्तसंयुक्ते दाहोष्ण्य स्यादसृर्दरः ।३०॥ 

अधःकायरुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफावृते । 

स्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं कर्मः ॥३८॥ 

गुरूणि सवगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवेणाम्‌ । 

रिश्गं कफावुते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथेव च ॥३९॥ 

प्राणवायु के पित्त के साथ मिलने पर--छर्दिं ओर द्‌ 
(जलन) होती दै, प्राण के कफ के साथ मिलने पर-दुबेख्ता 


[अ०१ || 





| 


| 
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अंगों मँ ग्छानि तन्द्रा ओर विवणता आती.हे। उदान बायुङे 


पित्त के साथ मिलने पर, मृच्छा, दाह, भ्रम, क्टंम (विना 
परिभ्रम के थकना) होता है, कफ के साथ मिलने प्र पखीने का 
न आना, शरीर मे रोमांच; अग्निमान्य, शीतता ओर जडता 
उत्पनन होती हे । ससान वायु के पित्त के साथ भिल्ने पर 
स्वेद का आना, दाह, उष्णिमा ओर मूच्छां, कफ के साय 
मिलने पर, कफ युक्त मल एवं मूत्र तथा शरीर मे रोमांच होता 
हे | अपान वायु के पित्त के साथ मिलने पर, दाह, उष्णिमा 
तथा खियोँ मेँ रक्त प्रदर (रप्ताधिक्य) उत्पन्न होता हे । अपाः 
नवायु के कफ के साथ मिलने पर शरीर के कटि से निचले माग 
मे विशेषरूप से भारीपन आ जाता है । व्यानवायु के पित्त के 
साथ मिलने पर-द्‌ाह, रीर की इधर-उधर गति एवं क्ट 


गवत ~ 


उन्न होता है । व्यान वायु के कफके खाय. मिलने पर. 


सम्पूणं अंगो मे भारीपन, अस्थि सन्धयो मे जडता, गमनादि 
चेष्टाओं मे स्तम्भन होता ई । 

वि० मन्तव्य-आदृत का अथ है स्कना-प्राण आदि 
की गंति को उदान आदि यदि रोक देते दतो वह “आव्‌ 


| 


रणः? या “आहत हना” कलाता दै । उक्त प्राण आदि पावा 


का परस्पर आवरण होता है, फरतः मिनन २ विकार उलन 
हो जाते ह ओर रख आदि धाद, बात कफ तथा अत्र आदि 
से मीवायका आवर्ण होता दै। यथा-वायोः धाद्या 
कोपो माग॑स्थाबरणेन च | अर्थात्‌वायु का कोप दो प्रकारप 


होता दै--श-रसवादि धावं के क्षय-हाख से--शरीर रकि ` 
शुषिर या लोखा हो जने से--इख अवस्थामे वायु क ६१ 


उधर दौडने फैलने का अवसर मिरु जाता दै ओर र्मा ॥ 
आवरण-अवरोध से--परकृत भागं न मिलने--खकने से इस अ व 
भ वाय॒ खककर विकृत हो जाता है, क्योकि यह सदागति ह | 
सवदा गति करता है तमी शुद्ध रहता दे ॥२४२६॥ 
प्रायशः सङ्कम।राणां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम्‌ । 
` रोगाध्वप्रमदामद्न्यायामेरचातिपोडनात्‌ ॥४०॥ 
ऋतुसात्म्यविपयासात्‌ स्नेदादीनां च विज्रमात्‌ । 





१६) 
+ वायि १ तथा स्थूले वातरक्तं भ्ङुप्यति ॥४१॥ 


कारण- 
सिर आदार एवं विहार (काय-वाङ- मन 
यापार) से, रोग से, अध्व (माग), प्रमदा (खरी), मद्य 
भोर व्यायाम के अति सेवन से, ऋतु के विपरीत होने से सास्य 
३ विपरीत होने से, सनेहादि पचकम के अतियोग--अयोग 
मिथ्या योग से, व्यवाय (मुन) करने से, स्थू एवं सुकुमार 
षो मे बु के कारण वातरक्तं विशेष स्पे कुपितो 
जाता दे । 
बरि० मन्तम्य--वातरक्त रोग-वायु के रक्त के साथ मिलने 
तथां रक्त द्वारा आरत होने पर होता है ॥४९१॥। 
हस््यश्वोप्रेगंच्छतोऽन्येश्च वायु 
कोपं यातः कारणैः सेवितः स्वैः। 
तीद्णोष्णाम्क्षारयाकादिमो्यः | 
` संतापाय भूयसा सेवितैरच ॥४२॥; 
कषिप्रं रक्तं दुष्टिमायाति तच्च 
योमोग संरुणद्धयाज्ञ यातः | 
कृद्धोऽस्यथ मागेरोधात्‌ स वायु 
रवयुद्रिकतं दुषये द्रक्तमाजु ॥४३॥ 
तत्‌ सं्रक्तं वायुना दूषितेन 
ततप्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ । 
तद्त्‌ पित्तं दूषितेनासुजाऽऽक्त 
श्छेऽ्मादुष्टो दूषितेनासजाऽऽक्तः ॥४४।। 
सम्रा्ति- 
हाथी-घोद़े ऊट की सवारी से अथवा अन्य मागगमन 
आदि कारणों से एवं स्वयं सेवन किये, विदाहं कारक तीच्ण- 
उष्ण-अम्ल-क्षार-शाक आदि भोजनं से, अथवा सन्ताप (धूप 
बन) आदि कारणो के सेवन से रक्त शीध. दूषित हौ जाता 
। यह दूषित रक्त शीघ्रगामी वायु के माग कोरोक लेता हे। 


 भागके स्क जाने से वायु अत्यन्त कुपित होकर रक्त को विशेष 





मनि मे दूषित कर देती दै । यह रक्त"दूषित वायु के साथ 

पयुक्त होने से एवं वायु की प्रधानता के कारण (रक्त की अप्र- 

भनता से) वातरक्तः कहा जाता है । इसी प्रकार से दूषित 

एक के खाय मिलकर पित्त मी दूषित हो जाता दै, दूषित रक्त 
मिलकर कफ़ मी दूषित हो जाता दै । | 

° मन्तव्य--हायी, .घोड़ा तथा ॐट आदि पर पाव 


कर सवारी के भात रक उतर आः सवारी करने से--्पाव मं रक्त उतर आने से होता है ॥ 


$. ६ ^--उत्हणाचार्य ने अव्यवाय का अर्थ-मोथुनवजित कियो 


् ह्‌ पर क ग्‌-अप्रशस्त अ्थं॑मे है, क्योकि कहा भी ह-- 
स्वप्तजागरमेथुतम्‌ ॥ .: ~ ` 


निदानस्थानप्‌ 


२२९ 
स्पर्ञोदधिो तोदभेद प्रोष 
स्वापोपेत वातरक्तेन्‌ पादौ । 
पित्तासग्भ्यामुग्रदाहौ भवेता- 
मस्यर्थोष्णो रक्तसोष्ौ मृदू च ॥४५॥ 
कण्डूमन्तो सवेतशीतो सञ्ोफो 
पीनस्तव्धो रटेष्मद्ष्टे तु रक्ते । 
सवदे जोणिते चापि दोषाः 
स्वं स्वं रूपं पादयोदंशंयन्ति ॥४६॥ 
जिस खमय बवातरक्तः मेँ वायु की प्रधानता रहती है, तव 
पवां मे सश की असदिष्णुता, तोद (चुमने कौ वेदना), मेद्‌ 
(विदौणता) प्रशोष (शुष्कता), स्वाप (खश ज्ञान का नाश) 
हाता हं । जव पित्त एवं रक्त की प्रधानता रहती है, तव-ती 
जलन, अतिशय उष्णता, लाल्रङ्ग की एवं कोमल सूजन 
(दवान से दवनेवाली) होती दै । जिस समय वातरक्त मे कफ 
कौ प्रघानता रहती है- तव पाव में खाज होती है, पवि श्वेत 
एवं शीतठ रहते हें, सूजन होती है, मोटे हो जाते हैँ, पवो में 
जडता रहती ह । जिख समय वातरक्त मेँ तीनों दोष मिले रहते 
है उस समय सब दोषों के लक्षण पाव में स्पष्ट होते है ॥ 
प्राग्रपे शिथिलौ स्विन्नो खओीतरौ सबिपयंयो । 
वेवण्यतोदयुप्रत्वगुरुस्ोषसमन्वितो ॥४७॥ 
पुवरूप- पाव शिथिल के विपरीत कठिन, स्विन्न के 
विपरीत स्वेद रहित, शीतल के विपरीत उष्ण होते हँ । पवां 
म विवणता, तोद (वेदना), सुप्तता (खशज्ञान का अभाव), 
भारीपन ओर दाह होता है ॥४७] 
पादयोमूरमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 
आखोविषमिव कद्ध तददमयुसपति ॥४८॥ 
कमी कभी यह वातरक्त पांव या हाथ के मू (तलुवे) का 
आश्रय प्रास करके- सम्पूण शरीर में चे के विष के समान्‌ 
फो जाता है । जिस प्रकार कि चृ का विष प्रथम एक स्थान 
पर रहकर पीले सम्पूण शारीर मे फलता हे उसी प्रकार वातरक्तं 


रोग भी। 
वि० मन्तव्य - आखुविष के व्यि देखिये- कल्य स्थान 


का मूषिक कल्पाध्याय ७.।४८॥। 
आजानुस्फुटितं यच्च प्रमितं प्रस्रुतं च यत्‌ । 
उपद्रवेश्च यञ्जुष्ंप्राणसांसक्षयादिभिः ॥४९॥ ४ 
ञोणितं तदसाध्यं स्याद्याप्यं संवरसरोप्थितम्‌ । 
असाध्य लक्षण-- _ ` 
जो वात रक्त जानु पय्य॑न्त फटा (व्यास) हो, जिसमे से 
स्राव बहता हो ओर जिषे त्वचा विदीणं हो जाये, प्राण-- 
(बल) एवं मांस का क्षयं हो रहा हो (अंगुख्वक्रता, अबद आदि 


हं) वह वातरक्त असाध्य ह । एक खार पुराना बातरक्त याप्यं ` 


होता है॥४६॥ . ` 
यदा त॒ धमनीः सोः कुपितोऽभ्येति 
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२३० 


तदाक्षिपत्याञ्ज सुहुसंहदहं स॒हुश्चरः। 

युहुसंदहुस्तदारेपादारेपक इति स्पत: ॥५१॥। 
आत्तेपक-- 

जिस समय कुपित वायु सम्पूण घमनियों मे (नाडयो) मे 
व्यास हो जाती है, उख समय वार वार गति करनेवाली वायु 
शरीर को वार-बार आङुंचन एं प्रखारण करती है| बार-बार 
आ्ञेप उत्पन्न करने से इसको आत्तेपक कदते हं । 

वि० मन्तव्य--आत्तेपक--इस रोग मे बारत्रार आक्तेपण-- 
चरके ठगना- गिर जाना ह्येता दे ॥५०,५९॥ 

सोऽपतानकसंज्ञो यः पातयस्यन्तराऽन्तरा । 

` कृफान्वितो भृशं बायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥५२॥ 

स दण्डवत्‌ स्तम्भयति छृच्छो दण्डापतानकः । 

हनुग्रहस्तदाऽव्यथं सोऽन्नं कृच्छान्निषेवते ।५२॥ 

धनुस्तुल्यं नमेयस्तु स धनुःस्तम्भसज्ञकः। 

अङ्कुटीगुल्फजठरहद्वक्षोगखसंश्रितः ॥५८४॥ 

स्नायुप्रतानमनिखो यद्‌ऽऽक्षिपति वेगवान्‌ । 

विषटव्धा्षः स्तव्धहतुभेरनपाश्चः कफ वमन्‌ ॥५५॥ 

अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः। 

तदाऽस्याभ्यन्तरायामं ुरुते मारुतो बरी ।५६॥ 

बाह्यस्तायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च । 

तमसाध्यं बुधाः प्राहुवेश्चःकव्युरुभ्नम्‌ ॥५७॥ 

कृफपित्तान्वितो वायुवोयुरेव च केवर; । 

कुयोद्‌ाेपकं न्यं चतुथं मभिघातजम्‌ ॥५८॥ 


जो आद्धेपकं वीच-वीच मे रोगी को मोहित कर देता है, 


उसको अपतानक ° कते हँ । जिस समय वायु का कफके 
साथ अधिक सम्पकं होता हे ओर पित्त के साथ कम होतादै, 
उस समय वायु धमनियो मे व्याप्त होकर शरीरको दण्डको 
माति जड़ बना देती दै, इखको “दण्डापतानकः कहते हँ । यह 
सेग कष्ट साध्य है । यदि वायु के कारण इनु सन्धि जामदहो 
जाती दै, इसे ग्रह कते है । इसमें रोगी अन्न को कठिनाई 
से चन्राता दै । वायु शरीरको धनुष्को भांतिद्कादे तो 
८घनुस्तम्भः होता है । जिख समय वज्वान्‌ वायु-अंगुलि गुल्फ 
(गिद्ध), जठर (उदर), हदय; वश्च (उरःस्थल); गकका आश्य 
करके सिरा स्नायु जा म आलेप उत्पन्न करती दै, उस समय 
रोगी 'विष्टन्धाक्चः (निश्वलनेत्र); स्तन्ध हनु (स्थिर इनु सन्धि- 
वाला), पाश्वं टृट्ते दए एवं कफ ((श्टेष्मा); का वमन करते 
दए, अन्दर कौ ओर धनुष के समान मुड़ जाता दै, इस 
अवस्था को अन्तरायाम कहते हे ओर जिस समय वल्वान्‌ 
वायु, पादमूक"पिण्डिकाकटि-पीठः ग्रीवा पश्चिम भाग--इन 
स्थानो के बाह्य स्नायु जालो का आश्रय करके शरीर को बाहर 


द-प न 
१-अपतानक चार प्रकार्‌ का है--दण्डापतानकर, अन्तरोयाम, 


बहिरायाम श्रार धनुस्तम्भ । 


सुश्रतसं हिता 





ओर ऊख के टूटने पर यह रोग असाध्य है (यदि 
ओरऊरुका मगन होतो रोगी की चिकित्सा 
चाहिये) । आ्तेप रोग चार प्रकारका दै। यथा-कफयुकत 
पित्तयुक्त, केवल वातजन्य ओर चोथा अभिघात जन्य्‌१ | ` 
विर मन्तव्य--आत्तेपक--इस रोग मे अप-विपरीत अनुधधित 
तनाव होता हे । दण्डापतानक-- शरीर सीधा तन जाता है| 


धतुस्तरल्यं नमेत्‌--धनुषू खी चने पर जेसे नमता है वैसे- शरीर | 
या उसके अवयव वेग के समय नमते हे, सवदा के ल्थिनहीं ` 


| अ०!| 
कौ ओर छकाती हे, उखको 'बाह्यायामः कहते है । वक्षकरि | 





नम॒ जाते। आयाम-खिचावया सुकाव-यह भीवेगके ` 


समय होता है, सवदा नदीं ॥५२-५८ 

गभेपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच्च यः। 

अभिघातनिमित्तश्च न सिभ्यव्यपतानकः ॥५६॥ 

असाध्य अपतानक-- 

जो अपतानक रोग गमपात के कारण से अथवा अतिरक्त. 
खःवसेया चोरके कारण से उत्पन्न होता है, वह अखाध्य है, 
यदि भाग्यवश्च कभी अच्छा भीहोताहैतो विकृति उत्पन्न कर 
देता हे । 

वि° मन्तव्य-अपतानक. तथा अपतन्त्रक-गभंखाव-- 
पात या प्रसव हो जने पर प्रायः शान्तदहो जाता दहै, परन्तु 
यदि इस दशा में उयन्नदो जाता दै तो असाध्य होता है। 
अमिघात--शिर क भीतरी भाग मे अथवा हृदय आदि ममं 
पर आधात होते से होता है ॥५६॥ 

अधोगमाः सतियेग्गा धमनीरूध्वदेहगाः । 

यदा प्रकुपितोऽत्यथे' मातरिश्वा प्रदह्यते॥।&०॥ ` 

तद्‌ाऽन्यतरपक्षस्य सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ । 

हन्ति पक्षं तमाहर पक्षाघातं भिषग्वराः ॥६१॥ 

यस्य कृत्स्तं ज रीराधेमकमेण्यमचेतनम्‌ । 

ततः पतत्यसुन्‌ वाऽपि स्यजत्य्रनिरूपी डितः ॥६२॥ 

पक्षाघात-- 

जिख समय अव्यन्त्‌ छुपित वायु-अधोगामी,  तियग्गामी 


7 यरि 


ककज्ककककच्छकककचनकः कक 


ओर शरीर म ऊपर को जानेवाली, धमनियो (विरसा 


आदि) में व्याप्त हो जाती है, उस समय एक पाश्वं के सन्धि 


बन्धनो को शिथिल बनाकर प्च (आधे शरीर) का हनन (चर 
नाश) करती दै । इसको श्रेष्ठ वैच पक्षाघात कहते दै । निघ 


पुरुष का- सम्पूणं आधा शरीर अकमण्य (चेष्ठा रदित) घ. | 


अचेतन (स्पश्ञान रहित) बन जाता दै, वह वायु रोग ^ 


पीड़ित मनुष्य प्राणो को शीघ्र छोड़ देतां है। 
_ वि° मन्तव्य -पकाघात--क्ा जाता दै ओर 
देला भी जाता दै करि. जीवन मे पक्षाघातं केतीन द. दी 


` {आक्षेप चारं प्रकारं कर है अपतानकः, संसा 
॥ केवलाक्षेपक भरर अभिघातजन्य] - ` ` " 
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षक नो उवाद सीम शन्ते पो 


¢ 


< 


£ कई मासो अथवा वर्षा पर ओर अन्तिम (तीसरे) 
९ श्लु अवश्य हो जातीहे। इस्रोग का प्रभाव १३ 
> १५ दिन में समास हो जाय या घट जाय तो ठीक अन्धथा 
जवन भर रह जाता है । अद्धभाग में होने के. कारण जीम्‌ 
राणी) ल्डलङ़ा जाती है । यह रोग दश्विण अथवा शरीरा 
भाग मे होता दै ।।६२॥ 

शुद्धवातहतं पक्षं छच्छ साध्यतमं विदुः । 

साध्यमन्येन सं सष्टमसाध्यं क्षयदेतुकम्‌ ॥६३॥ 

यदि वायुका कफादिकेसाथ संखणन हो, केवह वायु 
के कारण दी पक्षाक्चात उखन्न हज हो तो वह कष्ट साध्य है । 
वायु का कफ आदि के साथ संसगं होने पर जो पक्ाघात 
उन्न होता रै, बह खख साध्य है, धातु क्षय द्वारा कुपित वायु 
जन्य पक्षाघात रोग असाध्य हे ॥६२॥ 

वायुरूध्वं व्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितो हदयं शिरः । 

शह्ौ च पीडयत्यङ्गान्याक्षिपेन्नमयेच्च सः ॥६४॥ 

निमीलिताक्षो निश्चेष्टः स्तब्धाक्षो वाऽपि कूजति । 

निरुच्छ्ासोऽथवा छच्छदुच्छवस्याननष्टचेतनः ॥६५॥ 

सस्थः स्याद्धृदये सक्तं छयवते तु प्रयुद्यति । | 

कृफान्वितेन वातेन ज्ञेय एषोऽपतन््रकः ॥६६॥ 

अपतन्वक-- 

कुपित वायु अपने स्थान से ऊपर की ओर जाकर हृदय, 
शिर (मस्तिष्क), शंख प्रदेश (कनपटी) को पीड़ित करती है, 


 हायर्थोब को चलातीहै, या मोड़देतीदहै, रोगीकी ओं 


वन्द्‌ हो जाती है, निश्चेष्ट (चेष्टा रहित), अथवा आं स्तब्ध 
(स्थिर खुली) हो जाती है, । गरे से कबूतरं की तरद शब्द्‌ 
आता ह; श्वास बन्द हो जाता है अथवा कठिनाई से शास 
केता है, चेतना (ज्ञान) नष्ट हो जाती दै, हदय (मस्तिष्क पर 
र) परसे वायु का जोर हट्ने पर स्वस्थ ह्यो जावा है, हृदय 


& वायु का प्राबल्य होने पर फिर मूर्छित हो. जाता है, इसको 
। अपतन्नकः रोग कहते दै । इसमे वायु का कफ के साथ संसग 


॥ य ह+ । इसको कोई अपतानक मी कहते है । 
+ "1 = | 


षायुना दारणं प्ाहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ 
चरक ० सि अ० ६ | 
वि° मन्तव्य--अपतन्तरक--इस रोग मँ रोगी अपतन््रक- 


। ष्वन्व-अस्वापीन हो जाता है । भीतर से चेतना बनी भी 


ओर नहीं मी । स्थानात्‌-पक्षाधानात्‌ अर्थात्‌-मलाशय 





^ “ढः स्वैः कोपनर्वासुः स्थाना प्रपच्यते । पीडयन्‌ | अर्दित 
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२३१ 
उठकर हदयं से टकराता दुभा कण्ठ म डाट सा जाता है| 
तः उक्त उक्षण उन्न हो जाते हं । यूनानी चिकित्खा अन्यो 
म इसे र्तनाक उल रहम कहा गया दे, जिसका अथं है 
रहम = गमांशय उल्का इख्तनाक =ेण्ठन मरोड़ ओर बी 
भावना से भावित एलेोपैथी ग्रन्थों मे इसे “हिस्टीरिया? कहा 
दे ओर यदी जान सुनकर कुक मारतीय वैदो ने इसे ध्योधा- 
पस्मार“- नारो का अपस्मार कहना प्रारम्भ कर दिया था, 
परन्तु सवीय सन्‌ १९६१८२० के आसपास हमारे रुर मा 
श्री प° नानकचन्द्‌ जी लाहोर (अधुना दिल्छी) ने उक्त भाव- 
नां का खण्डन करके इसे अपतन्त्रक सिद्ध कियाथा। 
अथात्‌ यह नारयो काया गर्मांशय का ही रोग नहीं अपितु, 
पुरुष मे मी यह होता है ओर अवतो एलोपेय भी मानने खमे 
ह कि यह भ्रम है, अस्तु । श्री घाणेकर जी ने मी अपने शब्दां 
मं इसका प्रतिपादन कियाहै कि “कामश्ोकमयाद्‌ वायुः 
कुयात्‌” के अनुखार यह रोग-नारियों तथा सेनिकं मे अधिक 
अवश्य पाया जाता हे । हां--जव्र यह कण्ठ में डाट के समान 
होकर सुक जाता दै तव रोगी बोल नहीं सकता, पर भीतर से 
ज्ञानवान्‌ रहता है -ओर जब वायु शिर तक चला जाता दै तव 
अचेतन हो जाता है ॥६४-६६॥ 
दिवास्वप्नासनस्थानविवृतोध्वनिरोक्षणेः । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एष ईरेष्मणाऽऽवृतः ॥६७॥ 
मन्यास्तम्भ- = 
दिन में सोने से, असमय (ऊपर नीचे) शय्या से, निरन्तर 
विजेत (तिरछा) या ऊपर को देखने से, कफ मिश्रित वायु 
मन्यास्तम्भ रोग को उद्यन्त करती. है । 
विश मन्तग्प्र-मन्यास्तम्भ--दसमं ग्रीवा जकृड् जाती है, 
इधर उधर नदीं घूमती ओर श्ुमाने का ग्यल करने प्र वेदना 
होती ह ॥(६७॥ | 
(गर्भिणीपूतिकाबाख्व॒द्धक्षीगेष्वसकक्षये । ). ` 
उच्चैग्याहरतोऽव्यथ खादतः किनानिःवा ! 
हसतो जम्भतो भारादविषमाच्छयनादपि ॥ कषा 
शिरोनासौष्ठचिवुकटरटेश्चणसन्धिगः। | 
- अदयिस्वाऽनिो वक्त्रमदिंतं जनयत्यतः ॥६€॥ 
| ¢ 4 
वक्रीभवति वक्तरादध ग्रीवा चाप्यपवतेते। 
सिरङ्चङति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वे्चतम्‌ ।।७०॥ 
. म्रीवाचिवुकदन्तानां तस्मिन्‌ पाञ्च तु वेदना । 
. यस्याग्रजो रोमहर्षो वेषथुनत्रसाविखम्‌ ॥७१॥ ` 
-बायुरूध्वे' त्वचि स्वापस्तोदो सन्याहसुमरहः । 
` तमदितमिति प्राहुन्योधि व्याधिविशारदाः ॥७२॥ 






वधि 





८२. =. 


[का क 7 


42 


निका कक त चनाः का पकक क ` चव ` 


र + 
[` कि ~ ८ ए 

















व क 


„28 3 ~ ~ १५ 
>+ गो 0 नि क 2 1 1 
` पक + क : ००५ ए = 1 "किये 


कद्वव कवे कर कक्कर छ ~ "` गक जकदक्व क = क हका क छ क कक व्क चाकन चक कव ` च तिनि 


।; ह 
ततिं 


च । 
~ = 4 ॐ ठ १ 
र 9: न ~ ~ नि कत 
म ५ कक क = कक ज क + 


- ४ ९ १  । न, | 
४ ४ 


पत्वा शिरः शंखौ च पीडयन्‌ ॥""“कपोतं इव कूजेच्च | ` गभवती-सूतिकावस्या' मे, बालक; बद्ध या शोण निन्क- 
` सोभतन्वकः” ॥ चरक० सि० अ०.९, १२; १४॥. । यख मै, रक्त का शयं हने, ऊचे जोर सेः बोढने पअ 


॥ + 
के 





क नत णक) १ 
22 * ` दको १ 1 
~" १६५ ह ~न र #४ च 
= क न ` द २ 


२३२ 
कठिन पदाथ को खाने से, हसते से, मार उठने से (शिर 
पर), विषम या कठिन शय्या से, शिर, नाषिका? ओट, चिबुक, 
रुलाट (माथा), नेत्र की सन्धियों मे स्थित बाथु मुख को 
पीडित करके (अर्दितः रोग को उस्न करती है । इससे चेहरे 
का आधा भाग रेदा बन जाता दै, म्रीवाभीटेदौदही जाती हे 
शिर दिक्ता रै, बाणी नदी उठती, (खाफ बोला नह जाता), 
नेच-भूगण्ड आदि विकृत हो जाते है । जिख पाश्वं मे अर्दित 
होता है, उस पाश्वं की ्रीवा-चिज्ुक (दु) ओर दान्तां म 
पीड़ा होती है। अर्दित रोगमें ू्वरूप--रोम हषं (रोमांच, 
वेपथु (कम्पन), नबो मे मलिनता ओर ८ गदलापन ) वायु को 
ऊपर की ओर गति, त्वचा मे खशंजञान का नाश, तोद (श्ल); 
मन्यास्तम्म ओर हनुग्रह उयन्न होता ईै। ये अर्दितरोग के 
पूवस्य है, एेखा रोगविशारद्‌ कहते दे । 
वि० मन्तन्य--अर्दित--इसे “कवा कहते दँ । इसका 
प्रभाव सुख पर ही होता दै ओर आघे मुखमण्डल पर ऊपर से 
नीचे के आषे भाग पर ओर कभी २ समग्र मुखमण्डङ पर मी 
होता दै, यथा--अधे' तस्मिन्‌ मुलाषे स्थात्‌ केवले वा तद्‌ 
अर्दितम्‌ । च° चि० अ० २८। अथात्‌ पश्चाधात यदि केवल 
मुख पर दी होता दै तो उसे अर्दित कदते ह ॥६८-७२॥। 
क्षीणस्यानिमिषाक्चस्य प्रसक्ताव्ग्रक्तभाषिणः। 
न्‌ सिध्यर्य्दितं बाढं न्निव वेपनस्य च ॥५७६।॥ 
असाध्य-- 
जो व्यक्ति क्षीण हो, अनिमेष (स्तन्ध) आखोबाठे, प्रसक्त 
(निरन्तर) स्पष्ट बोलनेवाठे) पुरुष का एवं वाढम्‌ (गाठ-अतिशय) 
वदा इआ, तीन वष का पुराना-ओर वेपन (कमन) शील 
व्यक्ति का अर्दित रोग असाध्य है |॥७३॥ 
पाष्णिप्रत्यङ्गटीनां तु कण्डरा याऽनिलार्दिता । 
सक्थ्नः कपे निगृह्णीयाद्‌ गृधसीति दि सा स्मृता ॥७४॥ 


गघ्रसी-- 
गुल्फ के अधो भाग एडी प्यं अंगुल्यां से सम्ब्रन्धितः 


स्थूर कण्डरा वायु से पीडित होकर यगो कौ गति को तिरस्कृत 
क्र देती ई, उसे गध्रसी कदते ह ।७४॥ 

` तखम्त्यङ्कखीनां तु कण्डरा बाहूप्रष्ठतः । 

बाहोः कमेश्षयकरी विश्वाचीति हि सा स्मृता ॥७५॥ 
विश्वाची ~. ` | | 

तठ ( हाथ के अन्तःमाग को कण्डरा )-- वं प्रल्ंुी 

(अत्येक अंगुलियों) की जो बाह्य कण्डरा दे, वह्‌ वायु से पीडित 
होने पर बाह्ूर्ओं को गति का हास करती दे, इसको विश्वाची 


ॐ 


विण मन्तव्य- वाहु की. ग्प्रखीं का. नाम विश्वाची दे।|.. 


६. 
५ च 


सुश्रवसं हिता 






| अश । 
गृधसी मे-चल्ने मे ओर विश्वाची म बाहु उठने में त । 
कठिनाई होती है, परन्त॒ पश्चात्‌ वह्‌ दूर दो जाती है ५७५॥ 
वातशोगितजः ओष्ठो जानुमध्ये महारुजः । 
शिरः कोष्टुकपू्े' तु स्थूढः क्रोष्टुकमूधेबत्‌ ।५६॥ 
करोष्टक शीष-- | 
जो सूजन बात एवं रक्त के कारण धुटने मे उस्पन्न हो, तीत 
वेदनाको करतीहै, तथा श्रगाक के शिर के समानस्थल | 
मोटी होती है, उसे क्रोष्टुक शषः कहते है ॥७६॥ ० 
वायुः कस्यां स्थितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपे्यद्‌ा। 
खञ्चस्तदा भवेऽजन्तुः, पङ्कः सक्थनोदयोषेधात्‌ ॥७.॥ 
खज्ञ ओर पंगु- । 
जिख समय कटि मे आशित वायु गों कौ कण्डरा (सिरा- | 
स्नायुओं) को कायं हीन कर देती है, उस समय पुरुष लञ्च | 
(लंगड़ाकर चलख्ता है) ओर यदि दोनों यगो कौ गति | 
कानाश हयो जाये, तो मदुष्य पंगु द्यो जाता है । ६, 
वि० मन्तव्य--खज्ञता तथा पंगुतामे सकूथिकोमांषः 
पेशिर्या सूख जाती है ओर अस्थियाँ सू जाती है, ओर सं ` 
चित (छोटी) मी हो जाती है । कुणि या अववाहुकमे मी 
पेखा दी होता ह 1७७] 
प्रकरामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति । 
कृरखायखञ्जं तं बिद्ान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ ॥७>॥ 
कलाय खज्ञ-- 
जिस समय रोगी चलने के प्रारम्भ मे कपता दै ओर गड 
के समान चलता दै उसे कलाय खज्ञः कहते हं । यह रग, 
सन्िवन्धनों क यिथिक होने से उत्पन्न होता ३ । (यह रोग 
कठाय-मटर को खाने से होता है) ॥७८॥ | 
न्यस्ते तु विषमं (मे) पादे रुजः कुयोत्‌ समीरणः। 
` वातकण्टक्‌ इत्येष विज्ञेयः खुडकाभितः ॥५९॥ 
वात 'कण्टक-- 
जिख समय खुडडक (पड़ी मँ अथवा पाद एवं जंषा सन्धि) 
सं आभरत वायु पब के विषम स्थान मं पड़ने से वेदना उर्व 
करती दै, उसको “वात कण्टक कते हे ॥७६॥। 
पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्स हि तोऽनिखः। 
विश्ेषतङ्चज्क्रमणात्‌ पाददाहं तमादिशेत्‌. ॥८॥ 


1 





| षाद दाह--, . ` | 9 


पित्त एवं रक्त के | साथ संयुक्त वायु-जिख समय पि, 


मे दाह उत्यन्न करती है, ` इसको पाद दाद कदते हं । व्ह र 


अधिकं चलनेवाों मे विशेष स्प से होता दे ॥८०॥ 
, ~ हृष्यतश्चरणौ यस्य भवतश्च प्रसुप्तवत्‌ । 


पाद्दषैः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥८१॥ ` ˆ ` 






त 


कित + 
[तद्ध 





| र] ९ 
पाद हषं-- < 
जब्र दोनों पव मेँ हष ( श्चनक्चन ) उन्न होता है, ओर 
दोनों पिं मे सयशं का अभाव हो जाता है (अन्द्रसे 
रीत ), उको पादह कहते हे, यह रोग कफ-वातके प्रकोप से 
उत्न्न होता है ॥ ८१॥ 
 अंसदेशस्थितो वायुः ओोषयित्वांऽसबन्धनम्‌। 
सिराश्चाङ्कल्च्य तत्रस्थो जनयत्यववाहुकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अंस प्रदेश में स्थित वायु स्कन्ध बन्धन ( अंस सन्धि की 
शष्पा ) को खुखाकर अंस ॒शओोष रोग उन्न करती है | अंस 
देशा मे स्थित वायु = अंसप्रदेश कौ शिराओं का आक्रुचन 
(संकोच ) उन्न करके अवबाहुक रोग॒ को उत्यत्न 
करती दै ॥ ८२॥ 
यदा शब्दवहं सतो वायुरावरुस्य तिष्ठति । 
शुद्धः इछेष्मान्वितो वाऽपि बाधिय तेन जायते ॥८२॥ 
बाधियं- 
 ५जव केवर वायु अथवा कफ के खाथ ८ रक्तपित्त के साथ 
मी ) संयुक्त वायु-शन्दवह खोतों को घेरकर स्थिर हो जाती हे, 
उस समय मनुष्य बधिर हो जाता है ॥ ८३ ॥ 
दशङ्खमिरोप्रीवं यस्य भिन्दन्निवाचिरः। 
` कणयोः छुरुते शूं कणेशूं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
कणश्चूल- 
जव वायु हनु-शंखप्रदेश, शिर एवं ग्रीवा को विदीणं 


. र इए, कानों में शरू उत्पन्न करती हे, उसे “क्‌ शूलः 


। . . आवृत्य सकफो वायुधेमनीः शब्दवाहिनीः । 


है || ८४ ॥ 


नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिणगद्रदान्‌ ॥ ८५॥ 
जिख समय वायु कफ के साय मिककर शब्दवह धमनियों 
 ( नाह्ना क खोतों ) को घेर छेता दै, उख खमय मनुष्य मूक 


४ भवा ०2 ); मिन्मिण ८ सादनासिक वाणी ); 
| १२ गद्गद्‌ ( अस्पष्ट ) बाणीवाटा होता है ॥ ८५ ॥ . 


अधो या वेदना याति वर्चोमूत्रा्योप्िता। ` 

भिन्दतीव गदोपस्थं सा तूनीत्यभिधीयते ॥ ८& ॥ ` 

गुदोपस्थोसिथिता सेव ्रतिखोमविसर्षिणी। - 

वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सा स्मृता ॥ ८७॥ 

तूनी-प्रतितूनी-- ध | 

क भस समय वन्यं ( मलायय ) ओर मूत्ाशय से उदयन्न 
णुदा एवं उपस्थ को ( क्रमशः ) विदीणं करती हई 


२ जामों मे जाती है, उसे (नी कहते है । जिस समयः 
४ नथा उपस्थ से उत्पन्न वेदना प्रतिखोम ८ नीचे से ऊपर 
| # र) फलती है, ओर रुक-खककर जोर केः साथ पक्वाशय ` 
| षौ ह, इसको प्रतितूनी कहते है ॥ ८६,८७॥ , <. 


निदानस्थानम्‌ 


२३३ 
साटोपमव्युप्ररुजमाध्मातमुदरं भ्रशम्‌ । 
आध्मानमिति जानीयाद्‌ घोरं बातनिरोधजम्‌॥ ट्ट ॥ 
आध्मान-- 
जिस समय उद्र-- कोष्ठ में आटोप ( गुडगङ़ शब्द्‌.) 

दो, अत्यन्त वेदना ओर उदर ( पक्वाशय ) वायु से एूला हो, 

इसको आध्मान कहते हँ । यह रोग कषट्कारी एवं वाय के 

अवरोध से उत्पन्न होता है ॥ ८८ ॥ ४ 
विमुक्तपारवेहदयं तदेवामाजयोधिितम्‌ | 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कणष्छ्याकुखितानिख्म्‌ ॥2€॥ 
प्रतयाध्मान- 
जिस समय कफ युक्त वाग्रु के कारण आध्मान आमाशय 

से उत्पन्न हो ओर पाश्वं तथा हृदय में वेदना उदयन्न करे तो 

इसको श्रत्याध्मान' कहते हें || ८६ ॥ | 
अष्ठीटावद्धनं अन्थिमूध्वंमायतयुन्नतम्‌ । 
वाताष्टीलां विजानीयाद्‌ वहिमगावरोधिनीम्‌ ॥९€०॥ 
अष्टीला-- ` 
जिस समय वायु-अष्ठीला ( गोर बडे पाषाण अथवा 
लुहारों के घन ) के समन- ग्रन्थि के आकार की अति 
ऊची-गोलाकार सूजन उत्पन्न करती है इसको वाताष्ठीला 
कहते हँ । यह वायुमलमूत्र के बाह्य वेगं को रोक 

देती है ॥ ६०॥ 
एनामेव रुजायुक्तां बातविण्मूत्रोधिनीम्‌ । 
प्रत्यष्ठीखामिति वदेऽजठरे तियंगुस्थिताम्‌॥ €१॥ 
प्रतयष्टोला- | | 
जिख समय यदी अष्ठीला उद्र में तिरी उन्न होकर, 

वेदना उत्यन्न करती एवं वायु, मल ओर मूत्र को रोक देती दै, 

इसको “परतयष्ठीरा' कहते हं ॥ ६१॥ 
इति सुश्रुतसंदहियायां निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं 

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
+> ७ ््-{- 


दिती 
तीयोऽध्यायः 
अथातोऽशंखां निदातं म्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
पाचों प्रकार की वायु ^: पित्त. एवं कृफ के साथ सिलकर 
अशंरोग को उत्पन्न करती है, - इसल्यि अशं रोग मे वायु कौ 





प्रधानता होने के कारण वात व्याधि के अनन्तर अशं निदान ` 


की व्याख्या करते हँ, जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
व्यि कदा था ॥ १,२॥ | 


षडर्शासि अवन्ति वातपित्तकफशोणितसन्निपातेः 


सहजानि चेति ॥ ३॥ ` 
अश रोग छे प्रकारं का 
न्व 
न त्‌रभमे 
१ पञ्चात्मा मारतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम्‌ उ 
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२३४ सुश्रतसंहिता [ अ०२ | 
रक्त अथवा शुक्र के दुष्ट होने से गुदारम्भकमात्र बीज के दूषित जनी संवरणो चेति चतुरङ्गखायताः, सवौसतिर्यगे- | 
होने से जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है काङ्करोच्छिताः ॥५॥ 
वि० मन्तव्य-- विधि भेद से अशं २ प्रकार के होते द गुदा-स्पूर्वान् से सम्बन्धित साढे चार अगुरु परिभित 
१- सहज, २-जन्मोत्तर काठज्‌.। पुनश्च र -शुष्काशं-बातज | भाग को युदा कहते हँ । इसमे तीन वखियाँ आधघे-आघे अंगु 
एवं कफज ओर २--आद्रशं पित्तज एवं रक्तज ॥३।। के अन्तर से स्थित ९ | इन वल्यां के नाम-प्रवादिणी, बिस. । 
तच्रानात्मवब्तां यथोक्तैः प्रकोपणेर्विरुद्धाध्यगनखी- जनी ओर संवरणी हं । ये स चार अगुरु मोरी (संकुचिता- 
प्रसङ्ोतकट्कासनप््ठयानवेगविधारणादिभिरविरोषेः परकु- | वस्था मेँ) हैँ ओर मूत्र ख्यां विना अन्तर के एक अंगुरु उपर 
पिता दोषा एकञओो द्विशः समस्ताः ओणतसदहिता वा | स्थित है | | | 
यथोक्तं प्रखताः प्रधानघधमनीरनुप्रपद्याधो गत्वा गुदमा- वि० मन्तव्य--प्रवादणी-पुरीष का प्रवाहणः करती है, । 
गस्य प्रदूष्य गुदवलीमौसप्ररोदाञ्जनयन्ति विशेषतो मन्दा- | उसे निकार्ने का प्रयत्न करती है, विसजनी-उसे त्यागती है ॥ 
ग्तेः, तथा चृणकाटोपररोष्टवखरादिभिः शीतोदकसंस्पशे- | संबरणी-उसे रोकती है । यदि पुरीष नदीं ही सकता तो गुद । 
नादा कन्दाः परिवद्धिमासादयन्ति, तान्यर्ञा सीत्याचक्चते ॥ | तब तक रोकता दै, जघ्रतक पुरीषोत्सगांथं त्रैठा जाता है ॥५॥ 










ये विया शंख के ऊपर-ऊपर पडे आवत्तं ( भंवर ) > , 
समान एक दूसरे के ऊपर स्थित है । इनका वणं-हाथीके 
तालु के समान ( कुक काला काल ) ह । रोम प्रान्तों से (रमः | 
राजि से ) डद यव ऊपर गुदोष्ठ है । प्रथम वकि गुदोषठ से एक | 


सामान्य कारण- शद्कावतनिभाश्चापि उपयुपरि संस्थिताः । | 
अजितेन्द्रिय पुरुषों में यथोक्त वात प्रकोपक कारणों गजताटुनिभाश्चापि वणेतः संप्रकीर्तिताः । | 

( बलवान्‌ के साथ लड़ाई, रकष, शीत, अमिताशन आदि रोमान्तेभ्यो यवाध्यरधां गुदः परिकीर्तितः ॥६॥ । 
से विरुद मोजनों से, अध्यशन से, अति स्री सेवन से, उत्क- प्रथमा तु गुदोष्ठादङ्खखमान्र 9 ८५५; 
। 


टासन ( अकड़ वैरने ), प्ष्टयान ( घोडे-वाईसिकठ आदि 
सवारी ) से, वेगव्रिधारण ( मलमून्नादि के उपस्थित वेगो को 
रोकने ) आदि कारणों से दोष अरूग-अक्ग अथवा दो-दो 
दोष मिख्कर या समस्त रूपमे अथवा रक्त के साथ कुपित 
होकर क्रमशः फैककर प्रधान धमनी. ( रक्त वाहिनी ) मे पर्हुच- 
कर गुदा की वल्यां को ( छरियं को ) दूषित करके मांसांुरो 
को उत्पन्न करते दै । मन्दाग्नि पुरुष मे यह रोग विशेष रूप 
से होता रै१ 1 तिनके, काष्ठ-उपर ( परथर ), रोष्ट, वस्र आदि 
से एवं खण्डे पानी के स्पशं सेये अंकुर विशेष सूप म बढ़ते 
है | इन अंकुर को अश कहते ह । 
वि० मन्तव्य-सलखाशय के नीचे नरिवक्िमिय अवयव का 
नाम युद है, उखका निम्न माग . “गुदोष्ठ” ( गुद का ओट ) 
कहखाता दै, यह पुरीषोत्सगं का मागं दै, इसमे मांसमय अंङुर- 
मस्ते उन्न हो जाते दै, जो अश कंदे जाते हँ, इसे ““ववाखीर 
कहते है । ये गुदौष्ट पर मी दहते है, जो सवदा वाहर दी 
वतंमान रहते ह । यदह स॑क्र एक भी ओर एकाधिक भी होते 
है । अरोधि अधि्मांखविकाराः ( च° चि० अ° १४) अर्थात्‌ 
ये अशं मांख ॐ मस्ते हँ । मां मे अधिष्ठित विकार है ॥४॥ 
तच स्थूखान्त्रप्रतिवद्धमधपच्ाङ्ुलं गुदमाहु> तस्मिन्‌ 
वख्यस्तिस्रोऽध्यधाङ्कखान्तरसमूताः भ्रवाहणी विस 


अंगुक भर दूर दै । एक अंगु = ८ यव के बराबर या ३४ । 
इच हे ॥६,७॥ द 

तेषां तु भविष्यतां पू्रूपाणि-अन्नेऽश्रद्धा कृच्छत्‌ 
पक्तिरम्ीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसदत- 
माटोपः काश्येमुद्गारबाहूल्यमदणोः इवयथुरन्वक्कजन 
गुदपरिकूतं नमाश्ंका पाण्डुरोगम्रहणीदोष्ोषाणां कासः 
श्वासौ बलदानिभरेमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदोबेल्यं च ॥८॥ . 
पूवरूप-- | 

भोजन मे अर्चि, भोजन का कठिनाई से पचना, अम्टीकरा 
८ खट्धे डकार आना ), परिदाह ( हृदय मे जलन ‰» सर्वरिध 
सदन ८ यगो से न चखा जाना-बछानि ), आटोप ( आध्मा ॥ 
काश्यं ( कृशता ), उद्गार बाहृल्य .( डकारो का अआ! ॥ 
आंखो मे सूजन, अन््कूजन ‹ अति मे ुढ़गुडाहट गद 
रिकित्तंन ( गुदा मे कटने के समान क्षत ); पाण्डु-गहणीर॥ | 
की. आशंका, कास-श्वास, शक्तिहाख, श्रम -( चक्कर आन्‌ 
तनद्रा निद्रा ओर इन्द्रियो मेँ दुरबख्ता-~ये भावि अघ । 
पूवसू द ।(८। 4 
जातिष्वेतान्येव क्षणानि भ्रवयक्ततराणि भवन्ति ॥८ + 


अर्शंरोग के उन्न होने पर यही रक्षण अभिक 1 





१. चयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः । 
` अर्शासि चातिसारख्च ग्रहणीदोष एवं च 1 
एषाममनिबले दीने वृद्धिवृ दे परिक्षयः ॥ चरक । `` 
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| अ०२ | 
। तत्र मारतात्‌ परिश्ुष्कारुणविवणौनि विषममध्यानि 
अदम्बपष्पतुण्डकेरीनाडीयुङलसुचीमुखाकृतीनि च्‌ 
न्ति, वैुपदरुतः सशूलं संहतमुपवेश्यते, कटीपृषठपारवेमेट- 
गुदनामिप्रदेरेषु चास्य वेदना मवन्ति, गुल्माीलाप्ठीहो- 
दूराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, कृष्णत्वडनखन- 
यरनदशनबद नमूत्रपूरीषश्च पुरुषो भवति ॥१०॥ 
वातजन्य अश-- , 
वायु के कारण अश परिशुष्क (लाव रहित), अरुण वणं 
(लाल के रंग के), नाना प्रकार के वर्णावे, वीच में से 
नीचे ऊँचे, कदम्बपुष्प, वुण्डिकेरी (तालु रोग भेद यावन 
कार्पाी के एल के संमान); नाड़ी (नीर) ओर मुङकुल (डोडी) 
के सभान एवं सूद (तीच मुख) के समान मुखवाले होते 
है । इन उपद्रवो से पीड़ित मनुष्य शरू के साथ कठिन मठ 
कालाग करता है । कटि, पीठ, पाश्वं, मेद (शिश्न), गदा, 
नामि प्रदेश में इसकी वेदना होती है । अशरोगके कारण ही 
इख पुरुष को गुल्म, अष्ठीला, ष्ठीहोदर हो जाते हं । रोगी कौ 
चचा.नख-आंखे दत चेहरा- मूत्र ओर मर मी काला पड़ 
जाता है ॥१०॥ 
पित्तान्नीटाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यङ्खकाशानि शुकजिह्वासंस्थानानि यवमध्यानि जलो- 
कोक्त्रसदलानि प्रक्टिन्नानि च भवन्ति; . तेरुपदरुतः 
सदाहं सरुधिरमतिसायते, उवरदाहपिपासामूच्छाश्चा- 
स्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वङ्नखनयनदञ्ञनवद्‌ नमू पुरीष 
पुरुषो भवति ॥१९॥। 
पित्तजन्य्‌ अश- 
आगे से नीके तनु (कृश), विसर्पी (फेलनेवाले) पीठे रंग 
के, युक्त के समान कले-नीके, तोते की जीभ के समान 
आकारे, जो के समान बीच मे से मोटे, किनारों से पतले, 
गक के शरीर के समान संकोच एवं प्रसरण स्वेभाववाले, 
^ परिल (लाव युक्त) दते हैँ । इन उपद्रवो से पीड़ित मनुष्य 
भन्‌ एवं रक्त मिश्रित मल्का त्याग करता ह । इख व्यक्ति को 
भर दाह, पिपासा, मूच्छां उपद्रव होते दे । रोगी को स्वचा, 
। गख, आले, दात, चेहरा, मूत्र ओर मल पीर हो जते ६ ॥ 
४८ शेष्मजानि श्वेतानि महामूखानि स्थिराणि वृत्तानि 
नर्धानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि, न 
| क न खवन्ति कण्डबह्खानि च भवन्ति; तैरुपट्ठतः 
ह° माणसनर्पं मांसधावनप्रकारमतिसायतेः ओफगीत- 
तरारोचकाविपाकञिरोगौरवाणि चास्य तन्निमित्तान्येव 
| | (9 पुरुषो 
| ९२्‌॥ ॐ 


अश-- 
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| (व महात्‌ मूखबाले, स्थिर (कठिन). गोल स्निर ९ 
| ' `क, पाणडु (धूससण), करीर (वार या करीर इष), |: अन्तवेलिससुस्थान। भत्याख्याच। 


२३९ 
पनस (कटहल) के फक के समान, गाय कै स्तन जसे अंकुर 
दते है। ये अंकुरनतो फटते हे न इन से लाव वहता हे, 
इनम खाज वहत अधिक होती है । इन उपद्रवो से पीडित 
व्यक्ति कफ मिश्रित, मात्रा मेँ बहूत अधिक, मांस के धोवन के 
समान मरूकात्याग करता है। इस व्यक्तिको शोफ, शीत- 

, उवर, अरुचि, अविपाक, शिर मे मारीपन-ये उपद्रव इसी 
अशं के कारण होते है । रोगी की खचा-नख, अखि, दन्त, 
चेहरा, मृ ओर मर श्वेत हो जाते है ॥१२॥ 

र्तजानि न्यभ्रोधभ्ररोहविद्वुमकाकणन्तिकाफठसद्- 
यानि पित्तखक्षणानि च, मदावगाढपुरीषपीडितानि भव- 
न्ति, तदाऽत्यथे' दुष्टमनस्पमसक्‌ सहसा विसजन्ति, 
तस्य चातिभवृत्तौ ओणतातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥१३॥ 
रक्तजन्य अशः-- 

न्यग्रोध प्ररोहं (वटाकरः), विद्म ((ूङ्ञा), काकणन्तिका 
(गंजा-रत्ती) के फल के समान ऊाल्वणे एवं पित्तजन्य अशं के 
लक्षणां से युक्त होते ह । जिस समय मल्के कठिन होने से 
इन अंकुरो पर दबाव पड़ता है, तवर इन अरो से अत्यन्त 
दूषित, बहुत अधिक रक्त सहसा निकलने क्गता है । र्कके ` 
अधिक खाव होने से अतिरक्त खावजन्य आन्ञेपकादि उपद्रव ह्यो ` 
जाते है।॥१२॥ ` 

सन्निपातजानि सवेदोषरक्चणयुक्तानि ॥१४॥ 

सन्निपातजन्य अशमे सब दोषों के लक्षण मिलते रहते है ॥ 

सहजानि दुष्िगोणितञ्चुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत एव 
प्रसाधनं कतेभ्यं, विशेषतश्चेतानि दुदंशेनानि परुषाणि 
पांसूनि दारुणान्यन्तयंखानि, तेरुपदरुतः इृशोऽल्पमुक्‌ 
सिरासन्ततगात्रोऽल्पग्रजः क्षौणरेता, क्षामस्वरः कोघनोऽ- 
ल्पा्िप्राणः परमर्सश्च, तथा प्राणशिरोऽक्षिनासाश्रवण- 
रोगी, सततमन्त्रकरूजाटोपहृदयोपङेपारोचकम्रथतिभिः | 
पीड्यते ॥९५॥ - 

भवति चान्न- | । 

सहजात अश -दूषित शुक्र एवं दूषित रक्त के कारण उसन्न 
होते है । इन अशो में दोष के लक्षणों को देखकर चिकित्सा 
करनी चाहिये । दुदशंनानि (कणिनाई से. दीखते द), प्रप 

(कठोर); पाण्डु (भूसरण); व्यर्ण (कष्टदायक) ओर अन्दर 

की ओर मुख किये अन्तःबकि मँ होते ह । इन लक्षणों से 

पीड़ित व्यक्ति-कृश, थोड़ा खानेवाला, शरीर पर सिरा जाङ 
दीखता है, थोड़ी संतानबाला, क्षीणवीय; क्षीण स्वसयुक्त, क्रोधी; 
अल्पाग्नि, अल्पबल, शिर-भंख-नाक-कानं के रोगोंसे युक्त, ` 
निरन्तर अनत्रकरूजन शगगुडाहट); आरोप (आष्मान), इद्य | 
कप से व्याप्त, अरुचि आदि रोगों से पीड़ित रहता है ॥९५॥ 1 
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२३९ 
कहा मी है- 

बाह्य ओर मध्य॒ वलि मे स्थित अशं रोग कौ वेय को 
चिकित्वा करनी चाहिये । अभ्यन्तर वलि मे स्थित अशं रोग 
का निराकरण करके-(असाध्य समक्चकर) चिकित्खा करनी 
चाहिये ॥१६॥ 

्रकुपितास्तु दोषा मेदसभिभ्रपन्ना मांसखशोणिते प्रदूष्य 
कण्डूं जनयन्ति । ततः कण्ड्यनात्‌ क्षतं समुपजायते, 
तस्मिंश्च क्षते दुष्टमांसजाः प्रोदाः पिच्छिररूधिरखराविणो 
जायन्ते कूच किनोऽभ्यन्तरमुपरिषटाद्व, ते तु शेफो विनाश- 
यन्त्युपल्नन्ति च पुंसं, योनिमभिप्रपन्नाः सुङ्खमारच्‌ 
ुर्गन्धान्‌ पिच्छिकरुधिरल्ाविणरछत्राकारान्‌ करीराज्ञ- 
नयन्ति, ते त॒ योनिमुप्नत्यातेवं चः, नाभिमभिभ्रपन्नाः 
सुक्कमारान्‌ दुगेन्धान्‌ पिच्छिान्‌ गण्डुपदयखसदगान्‌ 
करीराञ्जनयन्ति । त एवोध्वेमागताः ्ोत्राक्षि्राणवदने- 
स्वर्ञस्युपनिव॑तैयन्ति, तत्र कणेजेषु वाधिय शूं पूति 
कर्णता च, नेच्रजेषु वत्मौवरोधो वेदना स्रावो दश्जनना- 
लश्च घ्राण्जेषु प्रतिश्यायोऽतिमात्रं क्षवथुः छच्टरोच्छ्रा- 
सता पूतिनस्यं साघुनासिकवाक्यस्वं शिरोदुःखं च? वक्र. 
जेषु कण्टोष्ठतालूनामन्यतमस्मिस्तेगेद्गदवाक्यता रसा. 
ज्ञानं मखरोगाश्च भवन्ति ॥९७॥ 


मेदादि म अश-- स 
> कुपित इए वातादि दोष- मेद्‌ (मेहन) मे आशित हकर 


मांख एवं रक्त को दूषित करके कण्डू उसन्न करते हँ । कण्डू के 
कारण तरण उन्न हौ जाता हे । इख क्षत में दूषित मांस जन्य 


प्ररोह (अंदर) शिश्न के मणि माग परया त्वचा के ऊषर 


(वाह्यचरमं) उत्यन्न हो जाते दँ । ये अंकुर पिच्छिक (चिकन), 
सधिर का खाव करनेवाले ओर कूच॑क्रि (सुअर के बालके 


समान-मोटे दीघ) के समान शिश्न के ऊपर या अन्द्र होते 
हे । ये अंकुर शिश्न का नाश कर देते दै ओर पुरुषत्व को 


मी मिटा देते है । दूषित दोष योनि का आश्रय करके मां एवं 
रक्त को दूषित करके सुकुमार (कोमल); इुगन्ध युक्त, चिकन, 
र्तलावि, छतरी के आकरारवाठे अंकुर को उयन्न करते है | 
ये अंक्रुर योनि ओर आत्तव दोनों का नाश कर देते है| ये 
ही दूषित दोष आन्तं मे पर्हूचकर कोमल, दुगन्धयुक्त, चिकन, 
गण्डपद्‌ (गिडोये) के मुख के समान अंकुर को उदयन्न करते 
है । ये दी दोष श्रोत, आंख, नासिका ओर मुख मे ऊपर की 
ओर आकर .अशं रोग को उन्न करते दै । इनके कारण कानों 
म वधिरता, श, कान से पूय (दुगन्ध) आना, ओखो में 
वत्मावरोध (आख की पल्क का बन्द होना), पीड़ा, खाव तथा 


अन्धापन उन्न होता हे । नासिका में अशं होने से प्रतिश्याय, 


छीकों का बहुत आना, कठिना से श्वास ठेना,. पूतिनस्य 


सुश्रुतसंहिता 


ताल्ु--इनमे से कदीं पर अश होने से, गद्गद (अस्पष्ट) 





| अ ९ | 
(नाक से दुगन्ध आना), खालनाषिक वाक्य (नािका मिश्रित | 
वचन) ओर शिर मेँ वेदना होती है। सुख मे- कण्ठ, ओष्ठ 


रस की अज्ञानता ओर मुख के रोग होते हे । 
वि° मन्तव्य--टाङंसल कण्ठ के अशं हं । ये कफ कार्‌ 
आहार से उन्न होते दँ ओर कफ नाशक चिकिरसा से शानः 
हो जाते है । कण्ठरोगों मे इन (टाञंखर) का वणेन नही 
मिल्ता, कष्ट कल्पना करना दूखरी बात दहै । अशं के समान्‌ 
यद्यपि इनका भमी छेदन किया जाता है, परन्तु “्रंशस्तप् 
सुदारुणः” (च० चि० अ १४) इसमे थोडी मी मूढ मीम 
होती है ॥१७॥ 
म्यानस्तु प्रकुपितः श्ेष्माणं परिगृह्य बहिः स्थिराणि 
कीटवदरशपसि निवेतेयति, तानि चमकीटान्य्शसीत्या- 
चकते ॥१८॥ 
प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ मिलकर गुदोष्ठ से बाहर 
(अथवा अन्यत्र त्वचा मे) स्थिर (कठोर); कौर के समान्‌ 
(शंकु-खुण्टे की माति) अशं (अकरो) को उत्पन्न करती है। 
इनको चमकीठ रूप अशं कहते हं ॥१८॥ 
भवन्ति चाच- 
तेषु करेषु निस्तोदो मारुतेनोपजायते । 
सेष्मणा तु सवणैस्वं श्रन्थित्वं च विनिर्दिशेत्‌ ॥१६॥ 
पित्तञोणितजं रोदयं कृष्णत्वं श्छदणता तथा । 
समुदीणेंखरस्वं च चमंकीरस्य लक्षणम्‌ ॥२०॥ ` 
कहा मी दै- 
इन चर्मकीलों मे विशेष र्पसे शका होना वायुका 
लक्षण है | कफ के कारण चमंकीों कारङ्ख कफ के समान, 
श्वेत ओर ग्रन्थि रूप इनका आकार होता दै । पित्त एवं रः | 
जन्य चमंकोों मे- रक्षता, कालापन चिकना रज्ञं तथा 
समुदीणंखरत्व (अतिशय खरता) होता हे ॥ 
 वि० मन्तव्य--एक आश्वय॑--चमकीक इष्टदेवता क || 
को$ मनोती मानने पर लुप्त हो जाति हँ, अशं-मन्त्राभिमन्विः 
चान्दी का छल्टा पहनने से गन्त हौ जाते ह | अनेक सर्ज | 
इस प्रकार के छत्छे वाँखते हे । खोज कीजिये ॥१६२०॥ { 
असां छक्षणं व्यासादुक्तं सामान्यतस्तु यत्‌ । 
तत्सवं प्राग्विनिर्दिषटास्साधयेद्धिषजां वरः ॥२६॥ + 
मेद्‌ आदि स्थानों मे उत शंके जौ लक्षण ¶ ॥ 
कदे रै, इनको पूर्वं कदे दए (वात आदि के भेद से 4 
रूप मे- कदे दए) लक्षणों द्वारा वेद्य क) जानना चाहिय 
(अथवा अशं संचेप मे छैः प्रकार का ओर विस्तार मं ५९६ 


ठ 


~~~ 


यटि यि जो = या 3 2.० 2. 
य ~ +>. <-> ~ 





प्रकार का दै एेखा कोई आचाय मानते हं )॥२१॥ ` 


अशु दश्यते रूपं यदा दोषद्वयस्य तु ।_ | 
संसं तं विजानीयात्‌ संसगेः स च षद्विधः॥^" | 


व 











३ | 


ज दमय अशं मे दोनो के रक्षण स दीलते हो, उख 
„भय इको संखगं जानना चादिये । यह संसग (मिश्रण) लेः 
पकार का है । यथा--वात-पित्त, बात-कफ) पितत-कफ बात्‌- 
रक्त, पित्त.र्त, कपा स्त; इनके लक्षणां को सूतरस्थानोक्त वणं- 
दना के लक्षणों से जानना चादिये१ ॥२२॥ 
त्रिदोषाण्यस्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिसेत्‌ | 
्नद्रजानि द्वितीयायां वलो यान्याध्रितानि च ॥२३॥ 
कृच्छर साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च । 
सन्निपातससुस्थानि सहजानि तु.बजेयत्‌ ॥२४॥ 
वात-पित्त-कफ इन तीनों दोषां से उन्न, अल्प लक्षणो 
वि अशं याप्य हें | दन्द (संसगं जन्य) जन्य. अथवा दूसरी 
बहि मे आश्रित एवं एक खार पुराना अशं रोग कष्ट साध्य है! 


अ 


` सन्निपातजन्य एवं सहजन्य (जन्म के) अशं सर्वथा असाध्य है । 


सवौ स्युवेख्यो यषां दुनौमभिरुपद्रुताः। ` 

तेस्तु प्रतिहतो वाथुरपानः सन्निवतेते.॥२५॥ 

ततो ग्यानेन सङ्गम्य उ्योतिष्ेद्‌ नाति देहिनाम्‌ ॥२६॥ 

अन्निमान्य का कारण- 1 

जिन पुरुषों की खब बलां अशं रोग (अ कुरो) से भरी 
होती हं, उन पुरुषों मे अवरोध होने से अपान वायु सक जाती 
है (बाहर नदीं निकठ्ती) । यह अपान वायु व्यान वायुसे 
मिलकर पुरषं को ऽयोति (पञ्चास्मक) अग्नि को मन्द्‌ कर देती 
दै ।यह्‌ उपद्रव प्रायः करके सहजन्य अशं रोग मे होता है ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेऽरशोनिदानं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


् ~ 
तृतीयोऽध्यायः 
अथातोऽर्मरीणां निदानं उ्याख्यास्यासः॥ १ ॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
गुदा ओर वस्ति का एक ही समान आश्रय होने से इस 


 सनातीयधमं कौ अपेश्चा से अशं रोग के पीछे अश्मरी निदान 
। री वयस्या करते हे, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 


कहा था ॥९,२॥ ` 
चतस्रोऽरम्यो भवन्ति, रठेष्माधिष्ठानाः । तयथा- 
श्टेष्मणा, वातेन, पित्तेन, यक्रेण चेति ॥३॥ `. 

अश्मरी रोग चार प्रकार का दै, श्टेष्मा इन अश्मरियां 


१ रह्‌ भेद-उपरोक्त चै भेद, वातपित्त-रक्त, वातकफ- 
पितर, वातजन्य, पित्तजन्धं, कफ़~जन्य, रव्तजन्य, 


| सु ड ^ ज ८ द च> 
पतजव् श्रार वात पित्त-कफ़ एवं रवतजम्य, य पद्हं भेद हं ; 
"न मरो" का इन्हीं से अन्तर्भाव होता है । । 


निदानस्थानम्‌ 


२२७ 
का अधिष्ठान (खमर्वावी कारण) द | युथा--कफ़जन्य, बातजन्य 
पित्तजन्य, ओर शुक्रजन्य्‌ । 

वि° मन्तव्य--अश्मरी को पथरी कहते है । यह वृक कौ 
विकृति से मूत्राशय मे आगत श्टेष्मा को केन्द्रित (मू) बना 
कर॒ धीरे-धीरे निर्मित होती रइती दै ओर कमी वृदे मी 
इसका निर्माण हो जाता है। जैसे पषाण की खान मे पाषाण 
काषछछोटा कण मी कालान्तर मे अपने उपादान का संग्रह 
करते-करते वड़ा हो जाता दै वेसे अश्मरी मी बदती रहती ई । 
आजकल के चिकित्सक (एरोपेथ) यञ्रृत्‌ या पित्तकोश 
मे भी अश्मरी की सत्ता मानते दहै, परन्तु वह पित्तश्नन्थि 
होती हे “पित्तेषु इव रोचना गोः जञेसे गौ के पित्त मे रोचन 
(पित्तग्रन्थि) का निमांण ह्यो जाताहे। मेरे प्रिय शिष्य- श्री पं० 
शिवरामजी वेद्य (खाड अम्बाल) ने सन्‌ १६४१ या ४२ में 
पित्ताश्मरी (पित्त ्रन्थि) उदर पर ईख पीडने की वेर्न घुमा 
कर पुरीष के साथ निकाखी थी, जो छोटे अंगूर के समान थी, 
परन्तु बह ४.५ मास में सूखकर मयरसे भी छोरी हौ गई थी, 
किन्तु मूत्राय को अश्मरी सूकर छोटी नहीं होती । जव 
मूत्र में वे पदाथं आकर वस्ति मेँ सञ्चित होने र्गते है, जो कि 
मूत्र के साथ निकर जाने चाहिये, तव अश्मरी का खूप धारण 
करल्तेदं॥२ 

तत्रासंञ्ोधनअीटस्यापथ्यकारिणः प्रकुपितः श्छेष्मा 
मूत्रस्रक्तोऽनुप्रविड्य बस्तिमश्मरीं जनयति ॥४। ` 

सम्प्राप्ति-(वात-पित्त ओर कफ़`दोषजन्य अश्मरी कौ) 
असंशोधन शील (जो किं वमन, विरेचन नदीं करता), अपथ्य्‌- 
कारी (निदान सेवी) व्यक्ति मे कफ कुपित होकर मूञ्र के साथ 
मिखकर वस्ति (मूत्राय) मे पर्हुचकर अश्मरी को उन्न 
करता है । जेसे कदा दै- 

८‹संहन्त्यपो यथा दिन्या मार्तोऽग्निश्च वेदयुतः। 

तद्वद्रल्मसं वस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः" ॥४॥ 

तासां पूवेरूपाणि-ञ्वरो बस्तिपीडारोचकौ मूत्रकृच्छं 
बस्तिशिरोम॒ष्कञेपसां वेदना कच्छावसादो बस्तगन्धित्वं 
मूञ्नस्यति ॥॥५॥ ` 2 | 
पूवरूप-- _ | 
ज्वर, बस्ति पीड़ा (वस्ति मे आध्मान), अचि, मूतर्च्छ 
(कटिनाई से मूला), .बस्ति शिर (क्क एवं गवीनी मूत 
प्रणाली), सुष्क (अण्डकोष) ओर शेफ (शिश्न) मे वेदना 
(पीडा), ज्वर, ङृच्छावसाद्‌ (कष्युक्तअज्ग ग्लानि, मून्न मे बस्त- 
गन्ध (बकरे की गन्ध) आना, ये अश्मरी रोग के पू॑रूप हं । 


(बस्ति दिर का अथं श्रीषाणेकर जी ने [प्लत] पलव््‌  ॥ 
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२३८ 
यथास्ववेद नावण दुष्ट सान्द्रमथाविखम्‌ । 
पूवेरूपेऽश्मनः छच्छान्मूतरं सृजति मानवः ॥६॥ 
वातादि दोष के अनुखार वेदना तथा मृत्रमें वणं (रङ्ग), 
सान्द्र (घनता), आविर (गदलापन) होता दे । अश्मरी रोग 
के पूवरूप मे, रोगी कठिनाई से मून्नत्याग करता हे ६ 
अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ 
मेहतो वेदना मूत्रधारासङ्गः सरुधिरम्‌त्रता मूत्रविकिरणं 
गोमेदकप्रकाञ्मत्याविटं ससिकतं विसजति, धावनखङ्ग- 
नप्ठवनप्रष्ठयानोष्णाध्वगमनेश्चास्य वेदना भवन्ति ॥ ७ ॥ 
सामान्य लक्षण-- 
अश्मरी के उत्पन्न होने पर मूच प्रवाहण के समय वस्ति 
(मूत्राशय), सेवनी ( एलपप्पय ओर मेहन इनमे से किसी 
एक मे वेदना (पीड़ा); सूत्र मागं मे अस्मरी के अनेसे मून 
की धारा का निरोध, रक्त मिश्रित मूत्र का आना, अर्मराक 
मार्गं से हट जाने पर मूत्र का रङ्ग गोमेदकं मणिके समान 
अति आविक (बहत गदला) होता दै । सिकता (बालुका) 
मिभित मूतर त्याग करता दै । मागना, कूदना, तेरना, एृष्ठयान 
(घोडे आदि की सवारी), उप्ण गमन (गरमी मे चलना, पसीने 
के रास्ते जलीय माग कम होनेसे अथवा ग्रीष्म ठ मे), 
अध्वगसन (खफर करने) से वेदना होती द? ॥७॥ 
तत्र -छेऽमाश्मरी शछेष्मङमन्नमभ्यवहरतोऽत्यथमुपछि- 
 प्याघः परिवृद्धि प्राप्य बस्तिगुखमधिष्ठाय सोती निरुणद्धि, 
तस्य मूत्रपरतिघातादाल्यते भिद्यते निस्तुद्यत इव च बस्ति- 
गुरः ओतश्च भवति, अश्मरी चाश्र श्वेता स्निग्धा महती 
कुक्छटाण्डग्रतीकाज्ा मधूकपुष्पवणा वा भवति, तां शेष्मि- 
कमिति विद्यात्‌ ॥2 
इनमें श्टेष्माश्मरी--कफवधंक अन्न को अधिक मावा में 
सेवन करने से कफ नवधट पंक-न्याय से नीचे कौ ओर वदृता 
हआ बस्ति मुख मूत्राशय) का आश्रय करके मूत्र खोर्तो को 
रोक देता है । मूत्र के रक जाने से वस्ति मे ङुल्दाडे से काटने 
के समान वेदना, आरी से चीरने के समान पीड़ा, सूयो के 
चुभने के समान शुल होता हँ, वस्ति मारी ओर शीतल हो 
जाती हे । कफ जन्य अश्मरी- श्वेत, स्निग्ध, महान्‌ कुक्कुट 
के अण्डे के समान अथवा महूवे के फू के रङ्ग की होती है। 
इसको कफ जन्य अश्मरी कदते हँ ॥८॥ 
` पित्तयुतस्तु शछष्मा संबातञुपगस्य यथोक्तां परिषृद्धि 


प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय खतो निरुणद्धि, तस्य मून्नप्रति- 








` १ कहा भी है- - ` ८ 
“धविश्ीर्णघारं मूत्रं स्यत्तिया मार्गनिरोधने | 
तद्ग्यपायात्युखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ।  . ` 
तत्य॑भनोभात्‌ चते सान्नम्‌ ॥ = ` 


सश्रतसंहितां 


बाक्स बस्ति के तथा शरीरके छोटा दीने ब्‌ बालकों मे वस्ति के तथा शरीर के छोटा होने से, बस्ति भे ॥ 





«१ बारह वर्षं सेपूवं शुक्र उत्पच्च नहीं होता । 


` ~.  । समहते हं । 


| अ५ | 
घातादूष्यते चृष्यते दद्यते पच्यत इव वरि | 
मवति, अर्मरी चात्र सरक्ता पीतावभासा कृष्णा भल्लात. 
कास्थिप्रतिमा मधुवणो वा भवतिः तां पेत्तिकीमिरि 
विद्यात्‌ ।€॥ 

पित्त से मिभित श्टेष्मा संघात (कठिन) होकर पूर्व क 
माति बदृकर बस्ति मुख का आश्रय करके मृजवह सरतो को 
रोक लेता है । मूत्र के अवरोध से बस्ति समीपस्थ अग्नि द्वार्‌ 
मानो तपाया जाता हो, जाया जाता हौ, अथवा पकाया 
जाता हो, एेखा प्रतीत होता है तथा उष्ण बात नामक्‌ सूनर 
रोग भी होता है । पित्त जन्य अश्मरी-रक्त मिश्ित-पीली श्च 
वाली, काटी, भिवे कौ गुखडी के समान अथवा शद्‌ पे 
रङ्घ की होती है । इखको पेत्तिक अश्मरी जानना चाहिये ॥६॥ 

वातयुतस्तु ष्मा संघातञुपगम्य यथोक्तां परिवृद्धि , 
प्राप्य वस्तिगुणमधिष्ठाय खोतो निरुणद्धि, तस्य मूत्रप्रतीः 
घातान्तीत्रा वेदना भवति, तदाऽस्यथे' पीड्यमानो दन्तान्‌ 
खादति, नामि पीडयति, मेद्‌ प्रखद्नाति;, पायुं स्प्रशति 
विशते, विदहति, वातमूत्रपुरीषाणि छच्छरुण चाघ्य 
मेहतो निःसरन्ति, अश्मरी चात्र स्यावा परुषा विषम्‌ 
खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता भवति, तां वातिकीमिति 
विद्यात्‌ ॥१०॥ - 

वायु से सिभित कफ कठिन होकर पूर्वोक्ता की भति 
बद्कर बस्ति सुख का आश्रय करके मूत्रवह खों को रोक 
रेता है । मूत्र के सक जाने प्र बस्ति में तीव्र वेदना होती दै। 
इस वेदना से अत्यन्त पीड़ित होकर रोगी दातं को भीचता 
है, नामि को दबाता है, मेद्‌ (शिश्न) को मल्तादै, पाणु 
(गुदा) को दूता है, जोर से चिल्लाता है, परितस होता हे । 
मूत्र का प्रवाहण करने पर, बायु-मूत्र ओर मल कठिनाई ९ 
बाहर आति है । इसमे अश्मरी- ङृष्णवणं, कठोर, ऊँची-नीची 
(यदी); खुरदरी, कदम्ब के पक के समान काटो से व्याप्त 
होती दे, इस को वातजन्य अश्मरी जानना चादिये ॥१०॥ 

प्रायेणेतास्तिखोऽश्मर्यो दवास्वप्नसमञनाध्यशनर 
तस्निग्धगुरुमधुराहारगप्रियत्वाद्िशेषेण बालानां भव न्ति 
तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादलुपचितमांसत्वाच्च बस्तः सु< 
ग्रहणाहरणा भवन्ति। महतां तु जक्राश्मरी ` श॒क्रनिमि। 
भवति ॥११॥ : | स | 

परायः करके ये तीनों दोषजन्थ अश्मरियां बालकों म द॥ 
ह । क्योकि दिनम सोनेसे, हिताहित आहार करने ॥ 
शीत-गुख-मधुर आहार के प्रिय होने से बच्ो मे होती =. 
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ह अधिक न बदने से खख पूवक खीचक्रर बाहर निकारी 
क बडे पुरषो मे शुक्राश्मरी 'शुक्रके कारणसे 
जलन होती है ॥ ११॥ | 
्ैथुननिधातादतिमेथुनाद्रा जुक्र च छितमनिगच्छद्ि 
ब्र्मगमनाद निखोऽभितः सह्य मेदधृषणयोरन्तरे संहरति 
` सह्य चोपननोषयति; सखा मूत्रमागेमाब्रणोति, मूच्छ 
| इस्तिवेदनां वृषणयोश्च यशुमापादयति, पीडितमात्र 
| च तसमिन्नेव प्रदेशे प्रविर्यमापद्यते; तां युक्रारमरीमिति 
| विद्यात्‌ ॥ ९२॥ 
| एकाएक मैथुन रोकने से, अथवा अति मेथुन के कारण 
| अपने स्यान से चायमान शुक्र माग से बाहर न आकर अथवा 
 विमागं (उल्टे रस्ते) मे जाकर्वायु द्वारा; ऊपर-नीचे- 
। प्रश्व॑स्थ दोनों धमनियों से एकच्चितु होकर, मेदू, वृषण के 
। मध्य (वसित द्वार के नीचे, शुक्राशय ) म इकट्ठा, गोलाकार 
। ब्रन जाता दै । इसको एकत्रित करके वायु सुखा देती है । यह 
। शुष्क शुक्ररूपी अश्मरी मूत्रमाग को वन्द्‌ कर देती हे । इसके 
। काण-मूत्र का कठिनाई से आना, बस्तिमें वेदना तथा 
| दोनों अण्डकोषों मे सूजन उत्पन्न हो जाती है) शुक्राशय पर 
। द्वाव डालने से (गुदा में अंगुलि प्रवेश करके ) इसी प्रदेश 
। में अश्मरी-छोी होने से विखीन हो जाती दहै। इसको शुक्रा 
। शमरी समश्चना चाहिये । ( ये लक्षण नूतन अश्मरी के. सम- 
, श्ना चाहिये ) ॥ १२॥ 
। बदन्ति चात्र- 
शकरा सिकता मेहो भस्माख्योऽइमरिवेश्ृतम्‌ | 
कहा भी है-- 
शकरा ( बारीक रेत ) मेह, सिकता ( दानेदार बालका ) 
ह ओर भस्मास्य ( मूत्र शुक्र नामक मूत्र रोग ) ये अश्मरी के 
धिकार ( कायं ) ई ॥ 
अश्मया अकरा ज्ञेया तुल्यग्यञ्जनवेदना ॥ १३ ॥ 
पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यस्पा विशेषतः । 
शका मे अश्मरी के समान दी रक्षण ओर वेदना, होती 
 ९। खाखकर यदि अश्मरी छोरी हो, तो वायु के अलुङ्कु होने 
र बाहर निकल आती है । 
बि° मन्तव्य- अश्मरी प्रारम्भ मे जब वह छोटी होती दै 
मूतर के साय निकर भी जाती है ओर बड़ी होने परं भी 
` `वबहद्टर् कर कण रूप मे परिणत या विभक्त होने 
देतोमूत्र के साथ निकल्ती रहती ३, यंही सिकता या 
| | कय क्लाती हे | जेसे पाषाण का चूण--खिकता ( बारीक 
५ ह तथा शकरा ८ मोटा बाद्रेत ) कहलाता द । भस्मक्‌ 
>¬ भस्मके घोल कासा मूत्र होता दै ॥ १३॥ 
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२३९ 
हृत्पीडा सक्थिसदनं कुक्षिशूखं च वेपथुः । 
तष्णोध्वेगोऽनिदः काष्ण्य दौवेल्यं पाण्ड्गात्रता ॥१५॥ 
अरोचकाविपाको तु शकंरात भवन्ति च | 
यही अश्मरी जव वायु द्वारा छोटे-छोटे परमाणं मे 

विभक्त हो जाती दै तव इसको शकरा कहते दँ । शकरा रोगी 

म-हृदय प्रदेश में वेदना, सक्थि सदन (गों म गानि) 

उ दरशल, कम्पन, वृष्णा, वायु का ऊपर को आना, कृष्णवणेता, 

दु्ल्ता, शरीर मे पीलापन ( रक्त की कमी ), अरुचि ओर 

अजीणं होता है । १४,१५ ॥ 
मूत्रमागेप्रवत्ता सा सक्ता कुयोदुपद्रवान्‌ ॥ १६॥ 
दौबल्यं सदनं काश्यं कुक्षिशुखमरोचकम्‌ । 
पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृ्पीडनं वमिम्‌ ॥ १७॥ 
जिख समय अश्मरी मूत्रमाग में पर्हचकर रुक जाती है 
उख समय- दुव्ता, बेचेनी, कशता, उदरशु, अरुचि 
पाण्डुरोग, उष्णवात ८ मूत्ररोग ), वृष्णा, हृदय में वेदना ओर 
वमन--इन उपद्रवं को उत्पन्न करती है | 
वि° मन्तव्य-यदि वह शकरा कुक बड़ी होती हतो 

मूत्रमाग मे अटक जाती हे ॥ १६,१७॥ 
नामिप्रष्ठकरीमुष्करुदवङक्षणेरूषाम्‌ । 
एकद्वारस्तनुस्वको सध्ये बस्तिरधोमुखः॥ ९८ ॥ . 
अछाव्वा इव रूपेण सिरास्नायुपरिप्रहः । 
वस्तिबेस्तिशिरश्चंव पौरुषं वृषणो गुदः। 
एकसंबन्धिनो ह्येते गदास्थिविवराभ्रिताः ॥ १९ ॥ 
नामि, पृष्ठ (पीठ), कटि, अण्डकोष, गुदा; वक्षण 

( &०ंप ) ओर शेफ ( शिश्न ), इनके मध्य मे नीचे की 

ओर मुख कियि- एक द्वारवाटी बस्ति हे, वस्ति की त्वचा 

बहुत पतली ८ सूर्म ) है । बस्ति-( मत्न से खाली होने पर 
अलाबु ( धिया कदद्‌ ) के समान रूपवाली है, ( मूतर से भरने 
पर हंस के डिम्ब के आकार की माति होती है ) । ` `बस्ति में 
सिरा स्नायु का जार है, ` ( मांस नहीं हे ) बस्ति ( मून्ताशय ) 
बस्ति शिर पौरुष ८ दिश्न या मग ), इृषण ( अण्डकोश ) ओर 
गुदा- ये एक समान आश्यवाले है, अथात्‌ ुदास्थित विषर 

मे स्थित दै ॥ १८,१६ ॥ 9 
मूत्राजयो मङाधारः प्राणायतनसुत्तसम्‌ ॥ २० ॥ 
पकेवाश्चयगतास्तत्र नाड्यो - मूत्रबहास्तु याः 
तपयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागर यथा ॥ २९ ॥ 
सुद्मल्वान्नोपङभ्यन्ते सखान्यासां सह खशः 

, नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामागयान्तरात्‌ ॥ २२ ॥ 
जाग्रतः स्वपतरचैव स निःस्यन्देन पूयते । 
आयुखार्सरिरे न्यस्तः पाडवभ्यः पूयते नवः ॥ २३ ॥ 
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मूत्ाशय सूपी मलाधार ( क्ट रूप मल का आश्रय ) 
ओर प्राणों का श्रेष्ठ स्थान है, इख पक्वाशय में रहनेषाली मूत्र 
वहा नाडिियाँ मून्वदवारा वस्ति को सदा भरती रहती हँ, जिस 
प्रकार क्रि नदियां खागर को भरती है । इन नाडयो के हजारो 
मुख सूम होने के कारण पता नदीं छ्गता । आसाराय तथा 
पक्वाशय के बीच से नाडियों द्वारा लये दए मूत्र करे नि;स्यन्द्‌ 
( मन्द-मन्द्‌ कचरण ) से जागृत एवं स्वप्नावस्था म (रात दिन) 
वस्ति भरती रहती है । जिस प्रकार कि नये घडे को गले तक 
पानी में बोकर रखने पर पाश्वोँ से पानी रिख रिख कर घडे 
को भर देता है, उसी प्रकार मूतर द्वारा बस्ति भरती हे । श्रौ 
घाणेकरजी का कहना है कि “यह्‌ वणन्‌ प्रत्यक्च विरुद्ध अतव 
अप्रामाणिक है" | 
वि० मन्तव्य-नामि...पू्य॑ते--इस पाठ मे वस्ति के 
आकार तथा मूत्र निमांण आदि का बहुत ही सुन्दर एवं युक्ति- 
युक्त वणेन दिया गया है, परन्तु खेद है कि यह श्रीगणनाथ 
सेन जी तथा श्रीघाणेकरजी को पसन्द नदीं आया ओर अपनी 
ओर से उक्त दोनों खञ्जनो ने अग्रिय आक्तेप भी कर डे 
है । मला, हम उनको दुहराना पसन्द नहीं करते, परन्तु इस 
पाठ की अच्छाई-सचचाई दिखा देने का यत्न अवश्य करगे-- 
वस्ति जर्हा बतल।& गई दै वदी है इसमें कोई विप्रतिपत्ति नर्हा 
है । यह मूत्र का आशय--आकर शयन करने--टदरने का 
स्थान दै ओर उखका अघः की ओर एक सुख भी दै ( तीत 
नदीं )। इसमे जितना भी मूत्र संचित होता ई वह वस्तुतः 
पक्वाशय ( मखाशय ) के द्रवमढ ( मूलपुरीष मय मलसार-रख 
से रदित मठ ) काद्रवांशदहीदै, रक्तमे जो आहार का सारः 
मूत रख मिक्ता है बह तो घातु पोषण मे व्ययहोतादहैन कि 
उखका मूत्र (जो मछ दै ) बनता दै । इसका प्रसयक्च प्रत्येक 
पाठक स्वतः कर खकता है- यदि पुरीषोत्सगं मे विखम्ब कर 
दिया जाय तो मूत्र अधिक आता है ओर पुरीष अपेश्चाकृत 
गाढा आता दै। अतएव “पक्वाशयगताः मूजरवहा नाड्यः 
( नाल्यः-खिराः ) मूत्रं खदा तपयन्ति” छ्खिा है । “वथा 
सरितः सागरं तपयन्ति” उदाहरण मात्र है; जेसे छोटी २ 
नदिर्यां बी नदियों में मिककर सागर को सवदा भरती रहती 
द । परन्ठ इसके मुख-युहाने इतने सूरदम दँ किं चम॑चज्लुओं से 
उपलन्ध-सम्यक्‌ जात नदीं होता, युद इक हे जो वस्ति शिर 
नाम से इसी सन्दे में कदे गये हँ । इनमें मूत्र का निःस्यन्द्‌ 
वेसे दी होता है जैसे कोरे घडे को जठ में गठे तक इवबाकर 
रखने से षडे कै भीतर जल का निःस्यन्द्‌ होता रहता हे । 


बक्कों से आनेवाडे दोनों खोतो को - वेदिक काटीन ऋषि भीं 
जानते ये जो “गवीनी नामकरण कर गये ओर्‌ सुश्रुत मी! 


सुश्र॒तसं हिता 


ˆ बाघ कठोर बना देती |: 







अण०३ 4 
जानता था जो इसी सुभ्या५अ० € ये “मूत्रवह द्रे | य | | | 
भवतः ) लिखि गया है ओर चरक भी जानता था जो ८ मून [ 
वहानां खोतसां वस्तिः वंक्षणौ च मूलम्‌" क्ख गया है | भले । 
ही गणनाथ सेन ओर श्री घाणेकरजी आदि सञ्जन-एेरोपैथी | 
के “शारीर के पूवं न जानते हो । वंक्षण शब्द-वांसी-का्ाया) ` 
धातु से बनतादे जो त्रट्‌ का वाचक है ओर वरट्‌ ( तृष्‌ ) तृषा. 
पिपाखा का वाचक है । वंक्षण जब अधिक जल खींचने लगते 
हँ तव प्पाखा मी अधिक रगती दै, यथा- प्रमेह मे प्त । 
स्वादु आस्यं च जायते” पिपासा अधिक हो जाती है | आहार 
रस भी यद्यपि तरल होने के कारण जलीय दै तथापि वह उतना 
ही जल अपनेमे ठेतादहै, जितने से वह उचित रूप म तरल 
वने यदि अधिक जल ठेता है तो उखका अभिष्यन्द्‌ होने ख्गतां 
दै, जिखसे अवयवो मे शोथ हो जाता हे । वंक्षण--वस्ति सिरस 
का वाचक दै, क्योकि वस्ति सिरस्‌-मूल-प्रारम्म स्थल बहौ दै 
ऊष्वंमूढमधः शाखं ( गीता ) । ओर अन्न का पाचन पीठ 
पित्त-आहार रस के साथ नदीं जाता-छनता-मिल्ता । फल्पः 
रस श्वेत बना रहता है, परन्त॒ वह मल द्रव मे से अधिकांश-- 
द्रवा के साथ जाता है ओर बृक्क-रक्त में से भी- पित्त 
मिश्रित द्रवांश को छेते दै, फलतः मूत्र का वणं पीला रहता ह 
ओर सनिये- यदि २-३ दिन पुरीषोत्छगं न किया जाय तो 
पुरीष का वर्णं काढा रह जाता हे ओर वहं सूखकर मगन वन 
जाता है |` इससे भी प्रमाणित होता है कि मल्द्रवसेदहीमूत् 
वनता है, रस से या रक्त से नदीं ॥ २०-२३ ॥ 
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमूतरेण पूयते । 
एवमेव प्रवेशेन वातः पित्तं कफठोऽपि वा ॥ २४॥ 
जिख प्रकार सेः घडे में स्नेह पर्हच जाता हे, उसी प्रकार 
से वात, पित्त, कफ मून्च के साथ मिलकर वसिति मे पव ९९ 
अश्मरी रोग उत्पन्न करते देँ ।॥ २४ ॥ 
मूत्रयुक्तसुपस्नेहात्‌ प्रविश्य ङुरुतेऽश्मरीम्‌ । 
भय स्वच्छा (थ) स्वपि यथा निषिक्ता नवे षट 
~ काठान्तरेण पङ्कः स्याद्रमरीखंमवस्तथा। =. 
संहन्त्यापो यथा दिभ्या मारतोऽग्निश्च वैद्युतः ॥२५ 
तद्रलासं बस्तिस्थमूष्मा खंहन्ति सानिलः । 
नूतन ( अति स्वच्छ ) धड़े म अत्यन्त स्वच्छ पानी 4. 
रखने पर भी, काठान्तर मे कीचड़ उत्पन्न हो जाता ~ 
प्रकार से वस्तिमे निमंङ मूत्र से भी अश्मरी बन जाती ६ 
जिख प्रकार से दिव्य (अन्तरिक्ष ) जल को वायु, अग्नि _ 
बिजली कठोर ( ओले के रूप में ) वना देती है उसी ( 
ते मूत्राशय स्थित. बलास ( कफ ), को अम्मा ( पित्त ) 
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अन्तव्य- मूत्र के साथ--वायु, पित्त एवं कफकी 
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= वित होने पर--शरीरोपयोगी अन्य धातुओं के उपादान 
आ रमय स्मे से छनकर मूत्र के खाथ बहने र्गते ह | 


नो ॐ निष मे आयुवेद बहुत कुछ जानकारी रखता है, 


थाम दोव्ानां सोतसां बृक्को मूलं-रक्त मेँ मिश्रित मेदस्‌ 
ॐ उपादान को मूत्र के साथ न बने देने का मूल-कारण 
© 


वक ३, अतएव शङ्खधर मे ट्खिा दै करि-ड्कंको पुष्टिकरो 
। तक्तौ जटरस्यस्य मेदसः |. २५५२६ ॥ 


मारुते प्रगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक्‌ प्रवतते । 
विकारा विविधाश्चापि प्रतिखोमे भवन्ति हि।॥२०॥ 
वस्तिमें वायु के अनुकरू होने पर मूत्र भटी प्रकारसे 


प्रवृत्त होता है। वायु के प्रतिलोम होनेपर नाना प्रकार के रोग 


उन्न होते हँ ॥ २७ ॥ ` 
मूत्राघाताः प्रमेहश्च श्ुक्रदोषास्तथेव च । 
मूत्रदोषश्च ये कचिद्रस्तावेव भवन्त्‌ हि ॥२द्‌ 
वायु के प्रतिलोम होने से दही, वस्ति परै, मूतराध्रात, प्रमेहः 
शुक्र दोष भौर मूत्र दोष सम्बन्धी रोग होते दै" ॥२८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेऽश्मरीनि दानं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ~ 
अथातो भगन्द्राणां निदानं उ्यास्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अश्मरी ओर भगन्द्र रोग_का._. आश्रय स्थान वस्ति ओर 


दया है, ये दोनों स्थान समान आश्रय है, इरुलिय अश्मरी 
निदान के पटे मगन्द्र निदान कहते है, जैसा किं भगवाच्‌ 





` ष्वन्तरि ने सुश्रत के ल्थि कहा था ॥ १,२। | 


वातपित्तइकेष्मसन्निपातागन्त॒निमित्ताः शतपोनको- 


| भीपरिसाविशम्बूकावर्तोन्मार्मिणो यथासंख्यं पच्च भगः 
` र्द्रा भवन्ति| ते 


न्दर तु भगगुदवस्तिप्रदेशदारणाच्च भग 
स्य इ्युच्यन्ते। अभिन्नाः पिडकाः भिन्नासतु भगन्दराः॥ 
शु, पित्त, कफ, सुनिपात्‌ एवं आगन्तु, कारणों से 





६ अर्मरो कफ जन्य है, वयोक्ि शरोर मे-कफ एक चिकास 
कर ५ हं । इसके न्युकिच्यम के चारों ओर दोष एकत्रित 
क ८. । दोषों को एकत्रित होने म एक 
हेमे वह्‌ केन्द्र कफ होता है ।- जैसे बडा खष्टे से बन्धा 


५ + न ~ 


०. ~ 
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३१ निदानस्थानम्‌ 





२४१ 
पोनुक, उद्रीव, परिखावि, शम्बूकावत्त ओर उन्मा, ये 


भग स्थान, गुदा ओर वस्ति स्थान को दारण कते ई श्लखिये 
इहे भगन्दर कहते हँ । जनत॒ तक नदीं पकरते त्र तक इनका 
नाम पिका है, ओर्‌ पक़कर रटने से इनका नाम मन्दर द । 
( वाग ने प्रिदधेपी, ऋज ओर अर्थोज भगन्द्र, ये तीन 
अधिक कडे हं ) ॥ ३॥ । 

तेषां तु॒पूवेरपाणि-कटीकपाख्वेदना कण्डरदौहः 
मरफरच गुदस्य भवति ॥४॥ | 8 
पूवरूप-- 

कटिकगाल ( नितम्बास्थित्रिकास्थ ) मँ वेदना, गुदा 
कण्ट ओर दाह, ओर गुदा मँ सूजन का होना, ये मगन्दरो के 
व~: दरा. 

तत्रापभ्यसेविनां वायुः प्रकुपितः सन्निवृत्तः स्थिरी- 
भूतो गुदमभितोऽङ्गले ह.यङ्करे वा मांसशोणिते प्रदूष्य 
णवणां पिडकां जनयति, साऽध्य . तोदादीन्‌ वेदनाविश्चेषा. 
ञ्नयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपेति, मूत्राशयाभ्या- 
सगतत्वाच्च व्रणः प्रक्टिननः शतपोनकवदणुमुखेश्दद्रेण- 
पूयते, तानि च दछिद्राण्यजसखमच्छं फेनानुविद्धमधिकमा- 
सावं वन्ति, व्रणश्च ताञ्यते भिथते छिद्यते सूचीभिरिव 
निस्तु्यते, गुदं चावदीयते, उपश्षिते च वातमूत्रपुरीषरेत- 
सामप्यागमरच तेरेव छिद्रेभेवतिः; तं भगन्दरं शतपोनक- 
मित्याचक्षते ॥ ५॥ | | 

अपथ्य सेवन करनेवाठे पुरुष मे वायु कुपित होकर अपने 
कार्यो से निदत्त एवं निश्चल होकर रदा के चारों ओर एकया 
दो अंगु परिमित स्थान मे मांष तथा र्त को दूषित करके; 
लाल रङ्ग की पिडका उन्न करता दै। यह पिडका तोदः 
(चुने कीसी वेदना ) आदि रूपी वेदनाओआं को उलन 
करता है । चिकित्सा न करने पर पिडका पक.जाती हे । मूत्राः 
शय के समीप में होने से बण आद्र एवं शतपोनक ( आय 
छानने की चलनी.) भांति: सूतम युखवाठे छिद्रो से भर जाता 
है । इन छिद्रो से निरन्तर स्वच्छ, ्चाग से मिश्रित बहुत अधिक 
साव बहता है। व्रण मे ताञ्यते(दण्डे से पीडने के न) भिद्यते 
( कुठार से काटने के समान ), छियते ( दाख से काटने के 
खमान ), स्यो क चूभने के संमान वेदना होती ह, गुदा 
फटती सी प्रतीत. होती है । वायु मुत; मल. ओर शुक्र भी इन्दं 
किदन से बाहर आता है । इस भगन्दर को शतपोनक कदतेहं ` । 
,. पित्तं तु परकुपितमनिखेनाधः प्ररितं पूवेवद्बस्थितं 





रक्ता तन्वीमुच्च्रिताय॒षटूमीवाकारां पिडका जनयति; साऽस्य 
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श्र द 
प्ोषादीन्‌ वेदनाविशेषाञ्चनयति, अप्रतिक्रियमाणा च 
पाकमुपैति, ्रणश्चाग्निक्षाराभ्यामिव दहते, दुगेन्धमुष्ण- 
माखावं खवति, उपक्षितश्च वातमू्रपुरीषरेतांसि विख- 
जति, तं भगन्दरसुष्टरमरीव मित्याचक्षते ॥ £ ॥ 
अपथ्य सेवन से पित्त प्रङ्ुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
की ओर प्ररित होकर पूं की माति निश्वक बनकर लाल रज्ञ 
की पतली, ऊपर को उटी हुई ऊंट की रीवा के समान बीच मे 
से दनी इई पिडका उत्यन्न करतः है । इसमे चोष ( जकन , 
आदि वेदनायं होती द । चिकित्खा न॒ करने पर यह पिडका 
पक जाती है । त्रणमें, अग्नि एवं क्षार से पकने के समान 
वेदना होती है, जलन होती ३ । दुगन्ध युक्त गरम खाव बहता 
दै, उपेक्चा करने पर व्रण मे से वायु-मूत्र-मल-शुक्र बाहर आता 
३ । इस भगन्दर को “उषटर्ीवः कहते हँ ॥ ६ ॥ 
इष्मा तु प्रकुपितः समीरणेनाधः प्ररितः पवेबद्‌- 
वस्थितः श्॒क्छावभासां स्थिरां कण्डूमतीं पिडकां जनयति, 
साऽस्य कण्डवादीन्‌ वेदनाविशषाञ्चनयति, अप्रतिक्रिय- 
माणा च पाकर्पेति, व्रणश्च कठिनः संरम्भो कण्ड्प्रायः, 
पिच्छिट्मजखमाख्नावं वति, उपेक्षितञच वातमूत्रपुरोष- 
रेतांसि विसजति, तं मगन्दरं परिखाविणमिस्याचक्षते ॥ 
अपथ्य सेवन से कफ कुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
ररित होकर पूवं की माति निश्चर बनकर मोती की चमक- 
वारी श्वेत रङ्ग की स्थिर एवं कण्ड्‌-युक्त पिडका को उत्पन्न 
करता ह 1 यह पिड़का-कण्ड्‌ आदि वेदनाओं को उन्न करती 
है । चिकित्वान करने पर पक जाती है । इसमे व्रण कटिन, 
संरम्भी (निरन्तर वेदनाशीर), कण्डबहूल होता हे | निरन्तर 
चिकना खाव बहता रहता है । उपेश्चा करने पर व्रण से वायु- 
मूतर.मल-शुक्र वहने र्गता है । इस भगन्दर को “परिखावीः 
कहते दै ॥ ७॥ ` 
वायुः प्रकुपितः प्रकुपितो पित्तर्ष्माणौ परिग्रह्याधो 
गत्वा पू्ैवदवस्थितः पादाङ्कष्ाप्रपरमाणां सवेिङ्ग 
जनयति, साऽस्य तोददादकण्डवादीन्‌ वेदनाविशषाञ्जन- 
यति अप्रतिक्रियसाणा च पाक्रसुपेति, णश्च नानाविधः 
बर्णमास्रावं खवति, पूणेनदीगम्बुकावतेवश्चात्र समुत्ति- 
छन्तिवेदनाधिजेषाः, तं भगन्दर उम्बूकावतमिस्याचक्षते ॥ 
अपथ्य सेवन से कुपित वायु कुपित पित्त कफ को साथ 
लेकर नीचे की ओर आक्र पूवं की माति निश्चल होकर, पाव 
के अंगूढे के खमान, तीनों दोर्षो के लश्र्णो से युक्त पिडका 
को उन्न करती हे । इसमे तोद, दाह, कण्ड्‌ आदि के स्प मं 
वेदना होती दै । चिकित्छा न करने पर यह पिडका पक जाती 
है । नण से नाना प्रकारका खाव बहता है । भरी दई नदी 
क सुमान अथवा अम्बूक ( शंख ) के आवनत्तं ( भंबरःचक्कर ) 


चुधतसंहिता 





[ || 
की तरद से निरन्तर तीव्र वेदना उत्न्न होती है । इस भगन्दर । 
को “शम्बूकावत्त' कहते हं । आवत्तं अर्थात्‌ ०४ एषा7७॥| 
मूढेन मांसदुन्धेन यदस्थिश्ञल्यमन्नेन सदाभ्यवहतं 
यदाऽवगाढपुरीषोन्मिश्रमपानेनाधः म्ररितमसम्यगागत 
गुद मपक्षिणोति तदा क्षतनिमित्तः कोथः उपजायते 
तरिमच क्षते पूयरुधिरावकोणेमांसकोधे भूमाविव जड. 
प्रक्ठिन्नायां कृमयः संजायन्ते। ते भक्षयन्तो गुदमनेकधा ` 
पार्तो दारयन्ति, तस्य तेमोगैः छृमिकृतेवीतमूत्रपुरप. । 
रेतास्यभिनिःसरन्ति तं भगन्दरसुन्मामिणमित्याचक्षते¶ ।, 
आगन्तुज मगन्दर-- | 
मुद्‌ व्यक्ति मांख के कालच मै अस्थि शल्य को अन्न | 
साथ खा जाता है, तवर यह शल्य कठिन मल के साथ मिक | 
अपान बायु दवाय नीचे की ओर प्रेरित होकर-अनुचित सूपे | | 
( तिरछा ) आकर गुदा को चोट पर्हुचाता हं । कषत के कार | 
ते यहं पर कोथ ( पूतिमाव दुगन्ध-खड़ाद ) उन्न होता है। 
पूय ओर रक्त से भरे इस क्षत मे मांख से सड़ने से कृमि उक्त्र ¦ 
दो जति दै, जिख प्रकार करि जल से गीटी भूमि भं कौडे उत | 
हो जातेहै। येकृमिगुदाकोखाते हुए पार्वोमे दापो 
वरिदीणं कर देते ह । कृम्यां से बनाये इन मागं मे से, वु | 
मलमूत्र ओर शुक्र बादर निकलने लगता है । इख ॒मग्द 
को “उन्मार्ग? ( तियग॒गामी ) कहते दं | ६ ॥ 
भवन्ति चात्र- 
` उतपद्यतेऽल्परुक मोफात्‌ क्षिप्रं चप्युपशाम्यति। 
पायवन्तदेशओे पिडका सा ज्ञेयाऽन्या भगन्द रात्‌ ॥१०॥ 
पायोः स्याद्‌ दथ ङ्करे देशे गूढमूखा सरुर्वरा । 
भागन्दरीति विज्ञेया पिडकाऽता विपयेयात्‌॥१५॥ 
कहा मी है-- भ 
सूजन के कारण से थोद्धी वेदनावाटी एवं शीघ यान्त है 
वाटी जो पिडका गुदा के समीप उलन्न होती दै व मगन्दः || 
से भिन्न होती दै। गदा के दो अंगु परिमित स्थान म गू 
मूल ( गम्भीर मूलवाखी ) णवं वेदना तथा ञ्वरकारी च | 
पिका उसन्न होती है, इसको उपयुक्त पिडका से भि | 
भगन्दर को उत्पन्न करनेवाली पिका समश्चना चाये ॥ ॥ | 
यानयानान्मखोत्सगौत्‌ कण्ड्रुग्दाहओफवान्‌ । 
पायुरभवेद्‌ रुजः कट थां पूवेरूपं भगन्दरे ॥१२॥ 
पूवर्परम- स | 
ग 
यान (रथादि ) की -खवारी से अथवा मल के © 
प्रथम पायु में, कण्ड्‌, जलन; वेदना ओर सूजन होती ५ 
मे वेदनां होती है ॥ १२॥ स 
चोराः साधयित दुःखाः सवे एव भगन्दराः ।. 


| 
` तष्वसाभ्यबिदोपोत्यः क्षतजश्च भगन्दरः ॥१५ । | 


॥ 
| 


----- 
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दि, 1 ल ६ 
ही भर्गन्दर घौर ( कष्टदायक ) एवं कृच्छसाध्य है | 
तरे सन्निपातजन्य एवं क्षतजन्थ ( आगन्तुज ) भगन्दर 


ह 
। | ९ र | । ४4 र ५ 
मवा ल ुश्रतसंहितायां निदानस्थाने भगन्दरनि दानं 


नाम चतुर्थोऽध्यायः ।}४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
। अगन्दर रोग के सुमान अखाध्य बुष रोग के निदानकी 
वार्या करते है, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 


। स्यि कष्टा था ॥१,२॥ 


मिथ्याहासचारस्य विकेषाद्‌ गुरुबिरुद्धासास्म्याजी- 
णौहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामभ्राम्यधम- 
तेविने प्राम्यानूपौदकमांसानि वा पयसाऽभोदेणमरनतो 
यो बा मञजव्यप्सूष्माभिवप्तः सहसा छर्दिवा प्रतिहन्ति, 
तस्य पित्तश्छेष्माणौ प्रकुपितो परिग्रह्यानिखः भरबृद्धस्ति- 
यमाः सिराः संप्रपद्य समुद्धूय बाह्यमाग प्रति समन्ता 
विक्षिपति; यत्र यत्र च दोषो विक्षिपो निश्चरति तत्र 
तत्र मण्डलानि प्रादुभैवन्ति, एवं समुत्पन्नस्सवचि दोषस्तत्र 
तञ्च च परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोऽभ्यन्तरं प्रतिपयते 
धातूनभिदूषयन्‌।॥३॥ | 

मिथ्या (अनुचित) आहार (अन्न पान) एवं आचार (मनु 
धर्मोक्तःआचमन-स्नान आदि नियमो) से, विशेष करके रुख 
(भारी), विशुद्ध ( दितादितीय अध्याय मे कंडे हुए ); असासम्य 
(आत्मा के प्रतिकूल) भोजन से, अजोणं मेँ भोजन करने से, 
भदित वस्तुओं के सेवन से, स्नेह पान करके अथवा वमन कमं 
करके व्यायाम, म्राम्यधमं (मेथुन) के सेवन से, अथवा बहत 
करके दूध के साथ ग्राम्य अथवा आनूप (जल बहुल) मास के 


| सवन से, ऊष्मा (अग्नि) से, अभितप्त (गरम) होने पर स्नान्‌ 


| 9 


| 


। 
| 
। 
| 


# 


कने से, एकदम से वमन के वेग को रोकने से वायु कुपित 
हकर पित्त एवं कफ को साथ म ठेकर, तिरछी जानेवारी 
शिरां मे परहुचकर इनको दूषित करके बा हयमागं (स्क 
टसौका-तचा ओर मांस) को चारो ओर से घेर ठेते ६। 

प स्थान पर दोष प्रक्षिप्त होकर बाहर निकक्ता है, उस उष 
स्यान्‌ में मण्डल (चक्के) उत्पन्न हो जाते है | इस प्रकार से 
वचा मे उन्न दोष उस उस स्थान मे बढ़कर, चिकिर्षा न 
ष ३। ह मागंसे अन्दर परह चकर धातुओं को दूषित कर 


तस्य्‌ ूर्रूपाणि-सकपारुष्यमकस्मादरो महषः 


नणससजः कृष्णता चेति ॥४॥ 


श पूवेरूप- त्वचा मे कठोरता, बिना. कारण के दी 


। = 


निदानस्थानम्‌ 


होना, ` शरीर मे कण्डु, ` पसीने का बहत आना 


२४द 
बिलख न आनी, अंगप्रस॑गो मै स्पशं ज्ञान का अभाव, पतत 
विसपण (व्रण का फलना) ओर रक्त का काला पड़ना, ये खब 
कुष्ठो के पूवरूप हे ।४॥ 

तत्र सप्र महाकुष्ठानि, एकादज्ञ चुद्रङुष्ठानि, एव- 
मष्टादश कुष्ठानि भवन्ति । तच्र महाकरुष्ठान्यरुणोद- 
म्बरष्ये( क्षे )जिह्धकपार्काकणकपुण्डरीकद द्रञुष्ानीति | 
सु कु्ठान्यपि स्थूलारष्कं मह ङ्धष्ठमेकञुष्ठंचमंदरं 
विसपेः परिसपेः सिभ्मं विचर्चिका किंटभ (मं) पामा 
रकसा चेति ॥५॥ " 

सवोणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सरेष्माणि 
सङृमीणि च भवन्ति, उस्सन्नतस्तु दोषग्रहणमभिमवात्‌ ॥ 
संख्या- 

कुर मिलाकर कुष्ठ॒ अह्र प्रकारके ह । इनमे सात्‌ 
महाङुष्ट ओर ग्यारह च्लुद्रङुष्ठ हँ । महाकुष् यथा-अरुण, 
उदुम्बर, ऋृष्यजिह, कपाल, काकणिक, पुण्डरीक, दद्रु | चछ्द्र 
कुष्ठ यथा स्थुल-अरष्क, महाकु४, एवं कुष्ठ, चम॑दल, विसप, 
परिख, सिध्म, विचर्विका, किटिभ, पामा ओर रकखा । सम्पूणं 
कुष्ठ (छोरे- बड़े सब्र) वाय॒-पित्त-कफ एवं ` कमि के कारण 
से उत्पन्न हते है । दोष की उत्कटता (धरव्रल्ता) से यह कषा 
जाता & कि कुष्ठ वातजन्य है, यह पित्तजन्य हे, इत्यादि । 
क्योकि दुसरे दोषों की उसमे न्यूनता रहती हे । 

वि० मन्तन्य-ये सब्र कृमि--रक्तज कृमि होते हे, 
यथा-केशरोमनखादाश्च दन्तादाः किङशास्तया । ऊनाः 
सखपरीसर्पां ज्ञेयः शोणितसम्भवाः ॥ सु° उ° अ ३४ तया-- 
शोणितजानां (कृमीणां) त॒खलु कुषः समानं सपुथानम्‌ । 
निदानम्‌ ....अतिब्ृदधानां च खक्‌ खिरा स्नायुमांखतरणास्थिभक्च 


णमिति । च° वि० अ०७।तथा कु्ककमांणः। [० [न ०।१,६॥ 


तत्र॒वातेनारुणं, . पित्तेनोदुम्बरष्य (कष)जिहृकपाल- 
काकणकानि, श्टेष्मणा पुण्डरीक दद्ञकष्ठ चेति । तेषा 
महव श्रियागुरुखयुत्तरात्तरं धात्व प्रवेशद साध्यत्व 
चेति ॥७॥। ¦ ज 

इन महाकु मे- वायु की प्रधानता से अर्ण, पित्त को 
प्रधानता से ऋष्यजिह, उडुम्बर, कपाल ५ ` काकणक,) कफ 
की प्रघानता से पुण्डरीक.ओर दद्रु, इन कु की महानता- 
तीन कारणों से रै । यथा-चिकित्षाकायं के महान्‌ हाने से, 
उत्तरोत्तर रक्तादि षाठ॒ओं मे प्रविष्ट हाने से; एवं असाध्य होने 
से ये सातों कुष्ठ महान्‌ है ॥७॥ ` 

तन्न वातेनारुणाभानि तनूनि विसपीणि तोदभेद्‌- 
स्वापयुक्तान्यरुणानि । पित्तेन पक्वो दुम्बरण्राङतिवणो- 


न्योदुम्बराफि, 


=). { 
"क + 
१ ४ ~ क 


ष्य (क्ष)जिहापकाशानि खराणि 
 ऋष्य(क्ष)जिहानि, _ कृष्णकपाठिकाभरकाशोनि कपा | 
ङष्ठानि, काकणान्तिकाफलसदशान्यतोब रक्डृष्णानि 
काकणकानि; तेषां चतुणौमप्योषचोषपरिदाहषूमायचा न 
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२८६४ 
क्षिप्रोव्थानप्रपाकभेदि त्वानि छमिजनेमं च सामान्यानि 
लिङ्गानि । श्टेष्मणा पुण्डरोकपत्नप्रकाञ्ञानि पोण्डरीका- 
णि, अतसीपुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडका 
बन्ति च ददरुक्ृष्ठानि तयोद्धेयोरष्युत्सन्नता परिमण्डल्ता 
कण्ड्श्चिरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि ॥=॥ 
इनमे अरुण कुष्ट- वायु के कारण से लार (काटामि श्रित) 
क्षाईिवाला, पतला, फलनेवाला, तोद (खुभने कौ दद्‌), सेद, 
स्वाप (स्पशं शल्यता) युक्त होता दै । पित्त के कारण उदुम्बर 
कुष्ट- पके हए गूलर के फल का आकृति एवं वणं (रङ्ग) वाला 
होता है, ष्यजिह दुष्ठ-ऋष्य (हरिण भेद) कौ जाम के 
समान खर (ककश) होता दै, कपा कृष्ठ-ङृष्णकपाछ्का 
(काटी मिद्ध) के समान होता दैः काकणककृष्ठ--काकणान्तिका 
(गुज्ञा-रत्ती) के फल के समानाकार एवं बहुत कल एवं काला 
होता है । इन चारों मे ओष (अग्नि के पाख वेठने के समान 
दाह), चोष (तूखने के समान वेदना), परिदाह (जलन) ओर 
धूमायन (धूम कं आकार का कष्ण बमन) ये लक्षण होते दं । 
ये कुठ शीघ्र उन्न हाते दै, शाध्र पक्ते द, ओर शीध दही पट 
जाति है इनमें कमि मी जल्दी उन्न होते दै । ये इन बु्ठं 
के सामान्य लक्षण ईं । | 
पुण्डरीक कुष्ट॒ पुण्डरीक (उद्य ^) के पत्र के समान होता 
हे, दद्रक््ट-अतसी (अर्स) के पूर के समान अथवा तामू- 
व्ण, -कौलनेगारी, छोरी छारी पिड़काओं से युक्त होता दै । 
इन दोनों पुण्डरीकं ओर ददरुकृषटर मे उत्यन्नता “उभारः ओर 
परिमण्डलता (चक्कर-वनत्तुराक्रार घेरा); कण्डू ( खाज ) एवं 
देर मे उलन्न होना-ये सामान्य लक्षण हं ८ 
लुद्र्ष्ठान्यत ऊध्व. ब्तयामः-- 


कल 


स्थलानि सन्धिष्ठतिदारुणानि 
~ -स्थूारोष स्युः काठनान्यरूषि | 
त्वद्छोचभेदस्वपनाङ्गसादाः स 
कुष्ठे महप्पूबेयुते भवन्ति ॥€॥ 
इसके अगे क्षुद्र वृष्ठो क) कहत है-- 


स्थ॒लारष्क कुष्ट म--अरूषि ( फुन्सि्यां ) स्थृढ मूख्वाली 


सन्धयो म उन्न अतिकष्ट साध्य स्थू एवं कठिन (कठोर) 
होती हे 1. - 
महाकृ् मँ त्वचा का संकोच, त्वचा का भेदन (स्फुटन); 





१ पुण्डरोक का लक्षण-- 
“श्वेतं च रक्तपर्यन्तं पुण्डरोकदलोपमम्‌ । 
सोत्सेधं च सरागञ्च पुण्डरोकं तदुच्यते ॥ * चरक । 


२ दटकुष्ठ दो प्रकार का है--श्वैत ( सित ) गौर इष्ण | 


(असित) 1 इनमे असित कुष्ठ- महान कष्टस्य होने से महा- 
ष्ठो मे" १़ा हं । सितक्रष्ठसुलसाप्य होमे खे, पीड़ा करने से 
चरक मे भूद्रकुष्ठे मे प्डाह। भ 


सुश्रतसं हिता 


| ठगने पर जैसी पीड़ा होती दै ), सज्‌ (पीड़ा); एवं स्म 
| १ विसर्पं रोगं इस कुष्ठ से भिन्न है--कयोकि विसर्परोग ॥ 







अऽ\। 
त्वचा का स्वाप ( संज्ञा नांशं ) एवं अंगसाद ( अंग ध: || 
होता हे ।६॥ "आ 
कृष्णारुणं येन भवेच्छरीरं 
तदेककुष्ठं प्रवदन्ति कुष्ठम्‌ | 
सयुय॑न कण्ड्व्यथनोषचोषा-- ` 
स्तेषु तच्चमेदं वदनत ॥१०॥ 
एक कुष्ठ मे-जिस कष्ठ मे शरीर कालालर्हो जाता 
है, उसको एक कृष्ट कहते हँ । 
चर्मदल कुष्ट मे -हाथर्पाव के तलुओं मे कण्डु (ला) 
व्यथा ( पीड़ा ) ओष ( दाह ) जर चोष (चूखने) कौ वेदना 
होती दै ॥१०॥ . 
दिसपंवत्‌ सपति सवतो य- 
स््वग्रक्तमांसान्यभिभूय शीघ्रम्‌ । 
मृच्छविदाहारतितोदपाकान्‌ | 
करवा विसपः स भवेद्धिकारः ॥११॥ 
विसर्पं कुष्ट १- त्वचा), रक्त; मांस को दुषित करके शीष 
ही (ओर कुष्ठो के समान देर मँ नदीं ) विपे रोग की मि 
पौलने लगता है इसमें मूच्छ, वि दाद्‌ (जलन) अरति (वेचेनी 
तोद (शू) पाक (पकाना) आदि विकार हाते है ।॥११॥ 
शनैः जरीरे पिडकाः सबन्त्यः 
सपन्ति यास्तं परिसपेमाहुः । 
कण्ड्बन्वितं श्वेतमपाय सिध्म 
. वियात्तयुं प्रायञ्च ऊध्वंकाये ॥१२॥ 
परिप कृष्ठ मे-शरीर के ऊपर धीरे-धीरे फठनेवाट) 
एवं खावयुक्त पिडकायं निकल आती हे । 
सिध्म कृष्ट ---खाजयुक्त, श्वेतवणं, अपायि (अकषटकारि; 
तनु (सूम आकार का) आयः शरीर के ऊ््व॑माग मे (शात 
एवं सुख पर) होता दै ॥१२॥ 
राञ्योऽतिकण्डब्तिरुजः सरूक्षा 
` ` भवन्ति गात्रष विचचिकायाम्‌। 
कृण्डमती दाहरुजोपपन्ना 
~ विपादिका पादगतेयमेव ॥१३॥ 
विचन्चिका-रोग- मे हाथ पीव पर राजि ( वा 
वचा के फटने से रेलायँ ) उसन्न दो जाती है, 
कण्ड्‌ ८ वदत खाज की पीड़ा-खजुरो पीड़ा--कोच 
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धीरे फठता है । विसर्षकुष्ठ तीन ही दोषों तक सीमित रहता ६ | 
२ सिधमकुष्ठ दो प्रकार का ह । यथा-पुप्िका भौर सि 

पृष्िकाकुष्ठ सुलसाघ्य होने से सुशरुत मे' कषद दुष्टो मे १९, 
` सिष्मकुष्ठ साष्य.न होने से चरक नेः महाकुष्ठ ८ 
, सिन्म- “शीत से नष्ट हो जाता हे ।" (अपायि दीतर्तौ विन।8। 


पा ---- नायम्‌ कक 


क 


४ क 


ती है । जिख समय यह विचच्चिका पांव मेहोती रै, 
रा ४ इसमे खाज, जलन ओर पीड़ा होती हो, तो 
८ विपादिका कहते हं । 
किटिम कुष्ठ-खावयुक्त वृत्त (गो), घन (स्थिरकठिन) 
त्र कण्ुयु्त, रिनग्धकृष्ण (उञ्ज्वल कृष्ण) होता दे ॥१३॥ 
यत्‌ खानि दृततं घनयु्कण्डु _ . 
तत्‌ स्निग्धकृष्णं किटिभं (मं) वदन्ति। 
साल्लावकण्डुपरिदाहकाभिः | 
पामाऽणुकाभिः पिडकाभिरूढ्या ॥१४॥ 
रफेटेः सदाहैरति सेव कच्छः 
स्किक्पाणिपादप्रमवेनिरूप्या । 
परामा- कुष्ठ मे-छोरी छाटी वारीक पिङ्कायें उसन्न होती 
ई । इन पिड़का्ओं से लाव बहता रहता दै, इनम खाज ओर 
जलन होती हँ । जिस समय यह पामा स्फिक्‌ (नितम्ब); पाणि 
(हाथ) ओर पांव मे उत्पन्न हो जाये ओर इनमे स्फोट (बडे-बडे 
छा~पिड़काये न्दी) काले रङ्ग के उतन्न हो जायं इनमे जलन 
ओर खाज हे तो इसको “कच्छू” कहते है १ ॥१४॥ 
कण्डवन्विता या पिडका अररे 
संखावहीना रकसोच्यते सा ॥१५॥ 
 रकषा-सम्पूणं शरीर मे--खाज युक्त एवं खाव रदित जो 
पिड़कायें उयन्न हदो जाती हं, उनको रकसा कहते ह ॥१५॥ 
अरुः ससिभ्मं रकसा महच्च 
 यच्चेकशु्ठं कफजान्यमूनि । 
वायोः प्रकोपात्‌ परिसपमेकं 
षाणि; पिन्चप्रभवाणि विद्यात्‌ ॥१६॥ 
इन ग्यारह क्ञद्र कुटो मे--अस्ष्क, धिध्म, रका, महादुष् 
मौर एक कुष्ट, ये कफजन्ध है | परिसखपं कुष्ट॒वायु से उत्पन्न 
होता है | शेष (विसप, किटिभ, विचस्चिका, पामा, चमेदल) 
। इध पित्तजन्य हँ \।१६॥ 
_किङासमपि कुष्टविकस्प॒ एव, तस्विविधं--वातिन, 
। पित्तेन, उष्मणा चेति । कुष्ठकिलासयोरन्तरं व्वग्गत- मेव 
'छासमपरिस्रावि च । तद्वातेन मण्डरमरूणं परुषं परि- 
धवसि च, पित्तेन पद्मपच्रप्रतीकाशचं सपरिदाहं च, इरेष्मणा 
गधं बहलं कण्डमच्च । तेषु संवद्धमण्डढमन्तेजातं 
म चासाध्यमग्तिद्र्धं च ॥१७॥ ` - 
रोग ५ (6९०१6१2) भी कुट का ही भेद्‌-दै । य 
प्रकार का हे, यथा- वायुजन्य, पित्तजत्थ ओर कफ 
स | ङु ओर किलास मे अन्तर-खचा मे ही स्थित (खलीका 
भास मे नही) ओर लाव रदित को किलास कहते है । 
शूर भो है सेव स्फोरैस्तीव्रदारैखेताः, जेयाः पाण्योः 
४.११ फचोश्वे 1 । - .- 


| १-०,¶ 0 ।-५ 


| निदानस्थानमं 


 तवत्रादिबलरवृत्तं पौण्डरीक काकणं चासाध्यम्‌ ॥१९॥ 


२४९ 
वायुजन्य किलास मण्डलाकार, अरुण (छाछ), पष (कठिन) 
ओर परिध्यंसि (रोमनाशक) पित्त के कारण उत्पन्न किरस- 
कमल पत्र के समान आकार का ओर दादयुक्त होता ै 1 कफ- 
जन्य-र्वेत, रिनग्ध, बह (स्थूट-कठिन) ओर कण्ड्‌ युक्त होता 
हे । इनमें जिस किलास में मण्डल परस्पर मिरे (सम्बद्र) दो, 
जो अन्त स्थानों मे (ओठ, पाणि; पांव या गह्य प्रदेश मे) 
उत्पन्न हो, जिसमे बाङ लाल हो जाये, तथा अग्नि से जल्ने से 
जो उत्पन्न हुआ है, वह किला असाध्य तेमन्षना चाहिये" ॥. 

कुष्ठेषु तु स्वकसंकोचस्वापस्वेदशोफमेद कोण्यस्वरोप- 
घाता वातेन, पाकावद्रणाङ्कल्पितनकणेनासाभङ्गाक्षिरा- 
गसन्त्वोतत्तयः पित्तेन, कण्डूबणेभेदशञोफाल्लावगौरवाणि 
इरेष्मणा ॥१८॥ 

कुष्ट मे खचा का संकोच, त्वचा मे सश नाञ्च, पसीना 
न आना, सूजन, त्वचा का फटना, कोण्य (हाथों को विकठ्ता) 
ओर स्वरभंग, ये वायु के कारण उत्पन्न होते है । पकना,कटना, 
अंगुलं का गिरना, कान;--नाक् का नाञ्च, आलां मे खल्मिा | 
सत्त्वोत्पत्ति (कृमियां का उत्पन्न होना), ये. पित्त के कारण से 1 
होता है । खाज, वणं का नाश सूजन, खाव ओर भारीपन 
कफ के कारण से होता ह ॥१८॥ 





» +~ = "~ ~+ न~~ ~~ .- > ० ~ ~~ ~~ 


५ 
[१ त 1 1 व त 1 1 ् 
ष ह + ^ = ~ ट) 
केः -न 5 + 

- क नः 





ॐ ^ = ^= दि 


ॐ "० ~~ 


ए व +, 9) 
= = = न 
त 0 --०--9 





= + ~= (७ +» 4 ५ = 
4 + 


र. 








9.कु => ०.५ 
च च 9 
ॐ ॐ ७. 





























च प ४. ?। ह 
त 9 ~ > = ~~ +~ + = क 
न न क १ 2 क ~ 





[1 + 1 
+ > ~~ ५ 


















इनमे आदि बल (शुक्र श।णित के दोपरजन्य) से प्रत्त, पुण्ड- | 
रीक ओर काकणक ये तंनों कुष्ट असाध्य हैँ ॥१६॥ ¦ 
भवन्ति चाच- | 
यथा वनस्पतिजीतः प्राप्य काठप्रकषेणम्‌ । | 
अन्तभूमि विगाहेत मूखवृष्टिविवर्धितेः ॥२०॥  ॥ 


एवं कुष्ठं समु्पन्नं सचि कालप्रकषेतः। 

क्रमेण धातून्‌ व्याप्नोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥२१॥ 
कहा मी है--२०,२१॥ ` २. 

जिस प्रकार से उ्यन्न वनस्पति समय को अधिकृता से 
मूल (जड़) पकड़कर-ब्र्ट से बढ़कर भूमि के अन्दर स्थिरहो 
जाती दै, उसी प्रक।र से त्वचा मे उलन्न इआ बुष्ठ-चिकित्षा 
न करनेवाले पुरुष मे खमय कौ अधिक्रता से रक्त आदि षाठुओं 
मे फेल जाता है ॥ ॑ ्‌ 


न= ~ल | जा क 





१ कहा भो ह्‌- - 

““गुह्य पाणितौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
वर्जनीयं विशेषण किलासम्‌ ॥'` 

(२) किलास निसं समय त्वचा से आगे रक्तादि घातुभो मे 

आ जाता है, तो इसका नाम श्वि हो जाता हं । सिवत किलास 

काही भेदरहे1 यथा-- ॐ 

` (त्वग्गतं तु यदाऽस्ावि किलासं तत्‌ प्रकीतितम्‌॥ = 

यदा त्वचमतिक्राम्य तद्‌ धातुमवगाहते! ` ` = ( शि 

हित्वा किलाससजं तत्‌ स्वित्सा सभेत व ॥' 


~ 9 + ई: =^ न „> ष र, 
=) . क ५, 


२४8 
स्पशहानिः स्वेद नत्वमीषत्कण्ड्श्च जायते । 
बेवण्यं रूपभावश्च कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥२२॥ 
त्वचागत कुठ के लक्षण-स्पशज्ञान की हानि, पसीने का 
योडा आना, कण्ड (८ खाज ), विषणंता ( रङ्ग परिवत्तन ) 
ओर रूक्षता होती है ॥ २२ ॥ ॥ 
त्वक्स्वापौ रोमहषंरच स्वेदस्याभिप्रवतनम्‌ । 
कण्डरविपूयकञ्चेव कुष्ठे ओगितसंभ्रते ॥२३॥ 
बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च काकश्यं पिडकोद्रमः। 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं व कुष्ठे मांससमाभरिते ॥२४॥. 
कुष्ठ के रक्त मे होने पर-स्वचा का सश नाश, रामाच, 
स्वेद का बहत आना, कण्ड्‌ ओर विपूयक ( पूथोखत्ति ) होती 
है । मांख मे कुष्ठ होने पर- बाहुल्य ( स्थूल-कटोर मण्डल ), 
मुख की श॒ष्कता, पिङकाओं का उ्नन होना, तोद ( पीड़ा ); 
स्फोट ८ छाठे ), रिथरत्व ( कठिनता ) होते है ॥ २२,२४॥ 
दो गेन्ध्यमुपदेहच पूयोऽथ छर मयस्तथा । 
गात्राणां मेदनं चापि ष्ठे मेदःसमाशिते ॥२५॥ 
नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षते च कृमिसंभवः। 
भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्यस्थिमञ्जसमाश्चिते ॥२६॥ 
कौण्यं गतिक्चयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसपेणम्‌ । 
शुक्रस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथेव च ॥२७ 
सेद में दुष्ठ पर्हुचने पर-दुगन्धता, उपदेह ८ परिटिमप्तता) 
पूय कृमिरथों कौ उद्पत्ति, शरीर का विदीणं दोना होता दै । 
अस्थि ओर सञ्जा मे कुष्ठ होने पर- नासिका नाच, आंखों 
मे रक्तिमा, क्षत-ब्र्णो मे कृमि कौ उद्पत्ति तथा स्वर भङ्ग होता 
द। शुक्र स्थान मे कुष्ठ के पर्हुचने पर -कोण्य ( अङ्गो मे 
विकर्ता ), गतिक्षय { चलना-फिरना नष्ट होना ), अङ्गां का 
पटना, रण का फेना तया उप्यक्त ( त्वचा से टेकर मञ्जा 
तक के ) लक्ष होते हं ॥ २५-२७ ॥ | 
खीपुंखयोः इष्टदोषाद्‌ दुष्टो णितुक्योः । 
 यद्पत्यं तयोजीतं ज्ञयं तदपि कुष्ठितम्‌ ॥२८॥ 
कुष्ठ दोष के कारण जिन पिता-माता का शुक्र ओर 
शोणित दुप्रित होता है, उनकी यदि सतान उद्मनन होती हे, तो 
बह भी कुष्ठ राग से पीड़ित होती हे ॥ २८॥ 
कुष्टमार्मवतः साध्यं त्वग्रक्तपिशिताशितम्‌ । 
मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ ॥२<९॥ 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) पुरुष का त्वचा रक्त ओर मांस 
मे आधित ऊुष्ठरोग खाध्य हे, मेद मे आश्रित याप्य है, शेष 
स्थानों मे पर्हूचा असाध्य है ॥ २६ ॥ ` 
रह्म सज्जनवधपरस्वहरणादिभिः । 
कमभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥३०॥ 
ब्रह्महत्या, खीहत्या; सञ्जन वध, दुसरे के धन के हरने के 


कारण-इस पापरोग-कुष्ठ कौ उद्यत्ति होती है ।` इख प्रकार 


ते कमंजन्य ङुष्ठ को कहा है ॥ ३०॥ ` 


सश्रतसंहिता 





9 | 
प्रियते यदि कुष्ठन पुनजोतेऽपि गच्छति ध: ^| 
नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितम्‌ ॥३१॥ 
यदि कुष्ठरोग से मनुष्य मरता है, तो उखन्न होने | 
फिर इसको कुष्ठ रोग होता ई । इसखियि कुष्ठ से अधिक दुः 
दायी ओर दूसरा कोई रोग नदीं ३ । ३१॥ | 
आहाराचारयोः प्रोक्तामास्थाय महतीं क्रियाम्‌ 
ओषधीनां विशिष्टानां तपसश्च निषेवणात्‌ | 
यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्तुयात्‌॥३२॥ 
वणित आहार एवं आचार के नियमों का पालन करते हए | 
बड़ी भारी विचारणा को करने से, विशेष ओषधियों के तथा 
तप ( चन्द्रायण आदि त्रत) के सेवन सेजो पुरुष कुष्ठ रोग | | 
से सुक्त हो जाता है वह पुण्य गति को प्राप्त करता है? ॥३२॥ | 
प्रसङ्गाद्‌ गात्रसंस्पञञौन्निः्ासात्‌ सह मोजनात्‌। | 
सहशय्यासनाच्चापि बखमात्यानुल्ेपनात्‌ ॥३३॥ | 
कुष्ठं वर्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । | 
ओपसर्गिकरोगाश्च सक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥२४॥ 
प्रसंग ( संक्रान्त व्यक्तिसे मेथुन करने ) से, संक्रान्त व्यप 
के शरीर-स्पशं से, संक्रान्त व्यक्ति के निःश्वास से, सक्र न्त्य । 
के साथ भोजन केसे, संक्रान्त व्यक्तं के साथ सोनेरे, | 


| वैठने से, उसकी उपयुक्त वस्तु वख माटा या अनुप (अङ्गराग) 


को कगाने से, कुष्ठ, उवर, शोथ (श्चय ), ने्रामिष्यन्द (नेत्र 
रोग) ओर ओपसर्गिकर ( मसूरिका, रोमान्तिका, आदि ) रोग, । 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे आ जति हं ॥ ३३,३४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनि दानं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
अथातः प्रमेहनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
कुष्ठ के त्रिदोषजन्य होने पर मी एक एक दोष ॥ 


त्ख जन्य प्रमेह । 
्रतरख्ता से कुष्ठ को कहकर अव्र त्रिदोषजन्थ भ्र. 


१ यह्‌ रोग क्मजन्य है । जेसा # कहा है-- 

“यथाशास्त्रं विनिर्णीतो यथाविधि चिकित्सितः 

न शमं याति यो व्याधिः स॒ जेयः कर्म्मजो बुधैः ॥* 

इसल्यि कर्म्मो के क्षय होने से इसका क्षय हं । यतः-- 

““कम्मेक्षयात्‌ कर्म्मता दोषजाः स्वरमेषजः । ` 

कम्म॑दोषोद्धवा यान्ति कर्म्मदोषक्षयात्‌ चयम्‌ ॥' _ +, | 

इसलिये भ्रीषघ एवं तप आदि के -सेवन का विधान किया ° | 
` २ भ्रापसगिकरोग- ` ` अ. 

मसुरिकार्च रोमान्त्यो. ग्रन्धि्वीसपं एव च । ` 

उपदंशर्न कण्डवाद्या भरोपसगिकयं्काः ॥ 





॥ बणादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्पते ॥1* 


न 


| 
| 


| प्या वक 
1 


व 


क र निदानस्थानम्‌ ( 
ङो कहते है, जेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के | का आपस मे उलश्चा रहना, ओर नखो का शीघ वदृना-ये 
कहा था ॥१,२॥ प्रमेह क पूवरूप ह ।॥५॥ 


दिबाल्वप्नाभ्यायामालस्यप्रसक्त जोतस्निरधमधुर- 
दरवान्नपानसेविन पुरुष जानीयात्‌ प्रमेदी भवि- 
यतीति ॥३॥ 
प्रह के कर्ण 

दिन मे खोने, व्यायाम (शारीरिक परिम) न करने. 
वाहि, निरन्तर सदा आल्सी, सीत स्निग्ध (घृत बहुल), मधुर, 
च (मेदवरधक) द्रव (तरल) खान-पान को सेवन करनेवाले 
ष मे प्रमेह उद्यनन होता हे " ॥३॥ 

तस्य चैवंप्रवृत्तस्यापरिपक्रा एव वातपित्तश्छेषमाणो 
यदा मेदसा सहैकत्वमुपेत्य मूत्रवाहिखार्तास्यनुमूस्याधो 
गला वस्तेमंखमाश्रिव्य निर्भि्न्ते तद्‌ प्रमेहाग्जनयन्ति | 

हस प्रकार के आहार-विहार को सेवन करनेवाले पुखष के 
अपयिक्व (आमावस्था के) अवस्थामें दी वात, पित्त ओर 
कृफ मेद (एवं वखा) के साथ मिलकर मूत्रवाही खोतों के 
आश्रय से नीचे की ओर आकर वस्ति मुख का आश्रय लेकर 
जब बाहर निकलने लगते है, तव प्रमेहं की उत्ति होती दै ॥ 


तेषा तु पूंरूपाणि-हस्तपादतख्दाहः स्निग्धपिच्छि- 
रगुरता गात्राणां मधघुरजक्छमूत्रता तन्द्रा सादः पिपासा 
दुगेन्धश्च शासस्ताटुगठजिह्वादन्तेषु मलोसपत्तिजेटिटीमावः 
केशानां बृद्धि नखानाम्‌ ।(५॥ | 
प्रमेह के पूवरूप -- 
` हाथ ओर पांव के तल्ुओं मँ जलन, शरीर मँ रि्निग्धता 
चेहरे पर बिना ते के “तेर की. क्षलक), चिकनापन ओर 
भारीपन होना, मूतर में मधुरता ओर सफेदपन, तन्द्रा (आरस्य), 
णद (अज्ञ मे ग्लानि), प्यास, श्वास मे दुगंन्ध, श्वास-तालुः 
पके-जिहा ओर दांतों मे मल का बहुत उत्पन्न होना, बालो 


ग ~~~ 


र १ कई आचार्य्यो का कथन ह कि प्रमेहरोग स्वियों को नहीं 
हेता । इसके लिये वे कहते है कि-- 

रजः भ्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति 

सवं शरीर दोषार्च न प्रमेहन्त्यतः स्तियः ॥ * 

ट वचन ठीक नहीं है | वोंकि किसी तन्त्र ने इसको नहीं 
त भरत्यक्ष के विरुद्ध ह । परन्तु यह भी सत्य है किं जिस 

ऋतु धमं ठीक प्रकार से आता रहता है, इसको मूत्र दोष 
पाकम होते है] शरोर जिस को प्रमेह होता है, उनको 
रोष को शिकायत रहती है। विशेष चिक्तित्स्ास्थान मे देखे । 
९्हा सी | | 
रोषष्याविरोेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 


तत्राविटप्रभूतमूत्रलक्षणाः समे एव्र प्रमेहा भवन्ति ॥६॥ 

सव प्रमेहो मे मूत्र का गदलापन ओर मात्रा मूत्रका 
बहुत आना सामान्य लक्षण दै । 

वि० मन्तव्य--आहार का परिपाक हो जाने के पश्चात्‌- 
मछ द्रव का जलीयांश आचूषित होकर रख के समान दी रक्त 
म॑ मिल्ता दै ओर रतम आहार रस मय सव धातुओं क 
उपादान विद्यमान रहते हँ । रतम से इच्छं द्वारा मूत्रं 
छनता दै, तव यदि धातुओं के उपादान भी मूत्रे छनने 
कगते ह ओर अप--धातु (जितने जर की शरीर को सव॑दा 
आवश्यकता होती है--रदती है उतना जल) मी अधिक छनने 
गता हे तो मूत्र-आविल (अखच्छ) तथा अपेक्षाकृत अधिक 
आने छगता हं | फलतः धातुओं का उचित पोषण नदीं होता। 
इसी रोग का नाम प्रमेह” या मेह है। शेष सव्र लक्षणों पर 
ध्यान दं । ओर-स्थूढः प्रमेदी वलवान्‌ इह एकः कृशः 
तथेकः परिदुवंक्श्च | (च० चि० अ० १) जिख रोगी के मेदस्‌ 
तथा ओजस्‌ सुरश्चित रहते हँ बह स्थूरं ओर बलवान्‌ बना रहता 
है | जिखके नहीं वहं कुश एवं दुब हो जाता हे ॥६॥ 

सवे एव सवेदोषसमुर्थाः सह पिडकाभिः॥७॥ 


सब्‌ प्रमेह एवं प्रमेह जन्य सव पिडकायेँ (कुष्ठ की भाति ) 
सवर दोषों से उत्पन्न होती है ॥७॥ 


तत्र, कफादुदकेश्चबालिकाघुरासिकताशनैखेवणपिष्ट- 

सान्द्रशुक्फेनमेहा द साध्याः, रकषदूष्याणां समक्रिय- 
प 

त्वात्‌ , पित्तान्नीखह रिपद्राम्डक्षारमक्जिष्ठाशोणितसदहाः षड 


याप्याः, दोषदूष्याणां विषमक्रियस्वात्‌, वातात्‌ सपिवसा- ‡ 


्षौद्रहस्तिमेहदाश्चस्ारोऽसाध्यतमाः, महाययिकस्वात्‌॥८॥ 

इनमें कफ के कारण से दस प्रकार के प्रमेह उन्न होते 
है । यथा-उदकमेह, इक्तवालिकामेह, सुरामेह, सिकतामेह, 
शनेमेह, ल्वणएमेह, सानदरमेह, पि्टमेह, शुक्रमेह ओर फेनमेह । 
ये दसो प्रमेह साध्य हैँ । क्कि इनम दोष (कफ) ओर दूष्य 
(मेद-मञ्जा आदि) को चिकित्सा कायं एक समान हे । अथात्‌ 
कफ ओर मेद दोनों दी रक्ष एवं उष्ण तथा कटु तिक्त कषाय 
से शान्त होते है, इसल्यि साध्य हे । पित्त के कारण से--नील- 
मेह, ह रद्रामेह, अम्बमेह, मड््ठामेह ओर शोणितमेह-ये छ 
प्रमेह उत्पचच हेते ई । छे प्रमेह याप्य हँ । क्योकि इनमे दोष 
(पित्त) ओर दूष्य (मेद-लघीका आदि) का चिकित्सां 
विषम रूप है । अर्थात्‌ पित्त मधुर एवं शीत, सिनिग्ध क्रिया से 
शान्त होता है, जोर मेद लीका--उष्ण एवे कटु सुश्च क्रिया 


से शान्त होती है, श्सव्यि याप्य हे । वायु के काणसे- 1 
सपद, वसामेद, शोदरमह, ओर हस्तमिह चार ब ९० 
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हे | ये अतिशय असाध्य दै । क्योकि-महात्ययिक होने से- 
अर्थात्‌ अतिशय धात्‌ क्षय करते के कारण शीघ्र विनाशकारी 
है एवं इनमें भी विषम क्रिया है | (मधुर रख बायुकोशमन 
करता है, स्निग्ध गुण वायु का शामकर दै, परन्ठ॒ ये दोनों दुष्य- 
मेद को बढ़ाते हं) | ८] | 
तच वात्तपित्तमेदोभिरन्वितः श्टेषमा श्टेष्मप्रमेदाज्ञ- 
नयति, वात्तकफशोणितमेदोभिरन्वितं पित्तं पित्तप्रमेदान्‌ , 
कफपित्तवसामञ्जमेदोभिरन्वितो वायु्ातप्रमेदान्‌ ॥<€॥ 
इनमे वायु-पित्त ओर मेद (माघ आदि मी१) से युक्त 
कफ-कफजन्य मेहो को उन्न करता दहै । वायु-कफ ओर रक्त 
एवं नेद से मिश्रित पिनत्त.पित्तजन्य प्रमेहो को, कफ-पित्त वसा 
मञ्जां ओर मेद से मिध्रित वायु-वातजन्य प्रमेहं को उदयन्न 
करती हे ॥६।॥ 
तत्र, ञवेतमवेदनमुदकसदशमुद कमेदी मेहति, इलः 
रसतुस्यमिज्लवालिकामेदी, सुरातुल्यं खरमेदी; सरुजं 
सिकतायुिद्धं सिकतामेही; नैः सकफं सरस्स्नं शनेमदी; 
विदं छवणतुल्यं टवणमेही; हृष्टरोमः िष्टरसतुल्यं 
पिष्ठमेही; आवि सान्द्रं सान्दरमेही; युक्रतुल्यं युक्रमेदी; 
स्तोकं स्तोकं सफेनमच्छं फेनमेही मेहति ॥१०॥ 
इनमे उदकमेही रोगी-श्वेतवणं मूत्र -व्रिना किसी पीड] 
के- पानी क समान स्वच्छ प्रवाहण करता हं । इत्तुमेदी रोगी- 
गन्ने के खमान, सुरामेदी- सुरा के समान, ` सिकतामेही-पीड़ 
के साथ सिकता (दुषित कफ़ वालुका मे परिवक्तित होता है-- 
इसय्यि वालुका) मििन्न, रनेमेही-धीरे धीरे- कफ मिश्चित 
मृसस्न॒(पिच्छिल-चिकासयुक्त), छ्वणमेदी विशद (निमल) 
खवणरख युक्त, एवं द्वणोदक के समान, पिष्टमेदी--दृ्टरोमा 
(शरीर मे रोमांच उन्न होकर); पिष्टरस (पिष्धीमिछे पानी) के 
समान, खनन्दरमेदी- आविर (कलुषित), सान्द्र (घन), शुक्र 
रेही- शुक्र के समान चिकना, फेनमेदी-धौरे-धीरे फेन मिश्रित 
मूत्र प्रवाहित करता ह ॥१०॥ ¦ | 
अत ऊध्वं पित्तनिमित्तान्‌ वच्यामः- सफेनमच्छं 
नीटं नीटमेही मेहति; सदाहं हरिद्राभं दिद्रामेही; अम्छ- 
रसगन्धमम्लमेही; सतक्षारप्रतिमं क्षारमेदी; मन्जष्ठो- 
दकप्रकाशं मञ्जिष्ठामेही; ओणितप्रकायं ओोणितमेदही 
मेहति ॥१९॥ | ० 
इसके आगे पित्तजन्य प्रमेहं की व्याख्या करते ई-नील- 
१ चरक मे कहा हे कि-- 3 
स विसपन्‌ सस्शरीरे मेदसैवाहितः मिश्रीभाव ` गच्छति । 
मेदसो बह्ववद्घत्वात्‌” । _ ` ` = 
२ यदा पर्युषितं मूत्रं साद््धीमवति माजने। ` : 
भूषं कफकोषेन तमाः खा्रमेहिनम्‌ ॥ ~ = ~ ~ 





सुश्रतसंहिता ५ 


दाहो मूच्छ पिपासा निद्रानाञ्जः पाण्डरोगः पीतविण्यः 


< (मसृददि), प्रतिश्याय, शे थिल्य,.(अज्ञ मे धिथिर्ता), 
 । अविपाक, कफप्रसेक (खख से राखलाव्र), ` छर्दि, निद्रा 





| 
मेही रीगी--फेनयुक्त अच्छे (निमेल), नीलवर्णं ष: । | 
कारण से) मेहन करता है। हगिद्रामेदी-दाह से ह, ३ || 
हरिद्रा मिश्रित जक के समान, अम्टमेहं --अम्छरस एवं नै ं 
गन्ध युक्त, क्षारमेही--खुतक्षार (गहत क्षार द्रव) फे तुल 

प 
मञ्िष्ठमेही-मज्िषठा मिश्रित पानी के समान लाल, शोषित, 
मेही- रक्त के खपरान मूत्र प्रवाहण करता है | ११॥ 
अत ऊध्व वातनिमित्तान्‌ व्यामः सर्पिका 
^ = ० 
सपिमही मेहति; वसाप्रकाश्ं वसामेही; क्षौद्रसवण 
्षौद्रमेही; मत्तमातङ्ग वद नुप्रबन्धं हस्तिमेही मेहति ॥१२ 
इसके आने वातजन्य प्रमेहो की व्याख्या करते है 
सर्षिमंदी-सर्पि (घी) के समान, वातमेही वसा के समान, क्षौद्र | 
मेही- मधु के समान रख एवं वणयुक्त, हस्तिमेही- मत्त हाथी । 
के समान निरन्तर वेग पूवक ओर पी से -बिना वेग के धीर | 
धीरे प्रवाहण करता हे । 
वि० मन्तव्य-हस्तिमेह मे वस्ति का सुख खुल जाता, 
फलतः सवदा मूत्र बहता रहता है, रोगी को उसके ल्यि- 
रव्रइ की थेली सेहन के मुख पर लगानी पड़ती है । कफज मेह 
मँ-- आहार रस मे अधिक मधुरता उव्पन्न होने क्गती है। 
यमँ तक किं स्वेद ओर मूत्र भी मधुर होने कगते ह । (वस्य 
के स्वेद एवं मूत्र खछावणिक हते हं) । फठ्तः--शरीर एवं मू 
पर मक्षिका बैठने क्गती हें । यद कफज मेह का उपद्रव है, 
मेद बदृने पर होता है । वातज मह का उपद्रव--हदू्रह इरे 
हृदय की स्वाभाविक गति मे रुकावट हाने क्गती हे | फलतः 
वातप्रमेही की नाड़ी भी रुक-रुक कर चती है | पाठक नाह 
देखते समय ध्यान दं | स्तम्भ--गतिशीर अवयवो का स्तम्प 
हो जाना- देखा सुना जात) है । वात प्रमेह के रोगियों क 
मृत्यु दृस्स्तम्ध से (हारं फेर देने से) होती दै । ओर उक्त 
वातज चारों मेह प्रायः सुखी सुकुमार एवं मस्तिष्क से कम 
ठेनेवाो (करील, जज, विद्वान्‌ तथा धनिको) को अकं | 


होते हे ।१२॥ | 

` मद्विकोपस्पणमाल्स्यं सांसोपचयः प्रतिरुयायः शैरथः 
ल्यारोचकाविपाकाः कफप्रसेकच्छर्दिनिद्राकासग्ासाश्चति 
श्छेषमजानायुपद्रवाः; वृषणयोस्वदरणं वस्तिभेदो मेदतोरी 
हदि शूख्मम्डीकाऽवरातीसारारोचका वमथुः परिभूः 


0 


व 





नेत्रत्वं चेति वैत्तिकानां, हृदग्रहो व्यैलयमनिद्रा स्तम 
कम्पः शूलं वद्धपुरीषत्वं चेति बातजानाम्‌। एवमेते वि“ 
प्रमेहाः सोपद्रवा व्याख्याताः ॥१३॥ - - - `  ‡ य 

, मक्षिकोपखपंण (शरीर की मधुरता मँ स्नान वं अनु” | 


करे पर भी सकलो का आना), आस्य, सरी 
अर्श्वि 1 
{काद 


[ 


= जन्डन्नक्क कन त क प्क 


(रो 


४: ल प्रमेहो के उपद्रव दै । पित्तजन्य प्रमेहो के 


(८ अण्डकोषों का फएटना (पकना); मूत्राशय मे पोड़ा, 
ध हृदय शूल, खद्ट उकार उवर, अतिसार, 
चि, बमन, परिधूमायन (उष्णिमा के कारण-धूमोद्गार या 
नाये ओर से ताप प्रतीति), दाहः मूच्छ, प्यास, निद्रा का 
ष श पाण्डुरोग, मल-मू्र-ओर नेत्र का पीला होना, पित्तजन्थ 
व क्क उपद्रव दै । वायु जन्य प्रमेदीं के उपद्रव--हदयमें 
का ेवैनी), लौल्य (खव रसो के खाने की इच्छा), अनिद्रा, 
लम (जडता), कम्पन, मल का अवरोध (काठिन्य)- ये बात- 
प्रमेहो के उपद्रव हे । इस प्रकार से ये वीस प्रमेह उपद्र 
& साथ क दिये १३ 
तन्न वसमेदोभ्यासभिपन्नश्रीरस्य त्रिभिदोषेश्वातुगः 
धातोः प्रमे्िणो दञ्ञ पिडका जायन्ते । तद्यथा--रा- 
वरिका, सषपिका, कच्छपिका, जाछिनी, विनता, पुत्रिणी, 
गसरिका, मल्जो, विदारिका, विद्रधिका चेति ॥१४॥ 
`वा (मांच स्नेह) एवं मेद के कारण अभिपन्न (दूषित) 
शरी ले प्रमेही के धातुओं मे तीन दोष व्याप्त होकर दस 
पिहकायें उतन्न करते है । यथा--शराविक्रा, सप्रपिका, कच्ड- 
पिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अर्जी, विदारिका 
ओर विद्रधि । ये पिडकायं प्रायः शरीर के निचे भागम 
(प्रीवा के नीचे) होती हँ ॥९४॥ 
शरावमात्रा तद्रूपा निस्नमधभ्या शराविका । 
गौरसषेपसंस्थाना तसप्रमाणा च साषेपी ॥१५॥ 
सदाहा कूमसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः । 
 जाछ्नी तीव्रदाहा तु मांसखजार्समाधृता ॥१६॥ 
महती पिडका नीखा पिडका विनता स्मृता । 
महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥१७॥ 
मपूरसमसंस्थाना ज्ञेया सा तु मसूरिका । 
रक्ताऽसिता स्फोटवती दारुणा त्वर्जी भवेत्‌ ॥१९८॥ 
शराविका पिड़का-शराव (चप्पन) के समान, इसी के 
र की, बीच से दबी होती दै । सष॑पिका-श्वेत खरसों के 
ल ९ क, सरसों के बराबर ॒बद्धी होती है । कच्छपिका-- 
पृक्त कडवे के समान बीच मे से ऊपर को उटी होती 
जानी पिड़का-तीत्र दाहयुक्त- एवं मांस एवं शिराजालं 
धिरी रहती ३ । विनता- महान्‌ एवं नीठे रङ्ग की होती है। 
महती (स्थूल) एवं छोटी-छोटी पिड़काओं से व्यास 
ओर से क 1 होती दै। मसूरिका--मसूर के समान्‌ 
\ द्यपि सव परमेहियों के च्यि पिडकायें कटी हं, तथापि 


॥ के १ करके पिड्कायें उत्पतन होती ह, जसा कि 
-शिरसीय' अध्याव सें कहा हं ॥ 


४२ निदानस्थानम्‌ 


२१४९ 
आकरार को होती हे । अलजी--खाल-काटी स्फोटवती (त्वचा 


के फटने से छे के रूपवाली), अति कठिन (कष्टदायक 
होती हे ॥१५-१८]। 
विदारीकन्द्‌ वदुवृ्ता कठिना च बिदारिका। 
विद्रधेखक्षणेयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधैः ॥१॥ 
विदारिका-विद्‌ारीकन्द के समान गोल एवं कठिनं 
होती हे। विद्रधि पिडका विद्रधि के रक्षणं से युक्त 
होती हे ॥१६॥ = । 
ये यन्मयः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कृताः । 
जिन दोषों के कारण से प्रमेहं उत्पन्न होते है, उन्दीं 


दोषों के कारण से ये प्रमेह जन्य पिड़करायं उन्न होती हँ ॥ 


गुदे हदि शिरस्य॑से परषठे ममेणि चोस्थिताः। 
 सोपद्रवा दुबेखाग्नेः पिडकाः परिवज्ञेयेत्‌ ॥२०॥ 
गुदा, हदय, शिर, अंस (ब्राहुका शिर), पठ, ममंस्थानों 
मे उसन्न एवं वृषा-कास आदि उपद्रवो से युक्त, एवं अल्पाग्नि 
तथा अल्यशरीरवाछे पुरुष मेँ पिड़कायें अखाध्य होर्तीशहि १।॥।२०॥ 
करस्नं जरीरं निष्पीञ्य मेदोमञ्नावसायुतः। 
अधः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु बातजाः ॥२१॥ 


वायु, मेद, मज्जा ओर वसा (ओज एवं ठसीका) के साय - 


भिलकर सम्पूणं शरीर का विलोडनकर समस्त धातुओं को मूत्र 
मागं द्वारा प्रवाहण करती दै, इसल्यि शरीर के अधः भाग मे 
पिढ़कायें वलवान्‌ होती दै । इसलिये वातजन्य पिड़कायं 
असाध्य है ॥२१॥ 
म्मेहपूबेरूपाणामाङ्ृतियत्र द्यते । 
किं चिच्चाप्यधिक मूत्रं तं प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥२२॥ 
पू्वांरूपावस्या मे सब्र रोग॒सुखखाध्य होते ईै--इसख्यि 
कहते है कि-जिस रोगी में प्रमेह के पूवरूप के लक्षण स्पष्ट 
होने ल्ग भथवा मूत्र मे कुछ अधिकता आने रुगे, तो 
समक्न छेना चाहिये किं यह प्रमेदी दै--इसको प्रमेह होने- 
वाला हे ॥२२॥ च. 
` करस्तान्यधौनि वा यस्मिन्‌ पूवेरूपाणि मानवे । 
रबत्तमूत्रमत्यथं तं भरमेहिणमादिशेत्‌॥२३॥ 
` जिस रोगी मे सम्पूणं अथवा आधे प्रमेह पूवरूप के लक्षण 
स्पष्ट हो ओर मूत्र कौ मारा विशेष रूप से बद जाये, उस रोगो 
को प्रमेह दै, एेखा जानना चादिये ॥९२॥ 
पिडकापीडितं गाढयुपसष्टसुपद्रवैः । 
मधुमेदिनमाचषट 
१ पिडकाभों के उपद्रव-- ` न 
“तृट्कासमांसकोथमोहदिक्कोमदज्वरा। 1 ` 


विसर्षमर्मषरोषाः पिडकानामुपद्रबाः ॥* 


५ +" 
| + म 3 कर ` 
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स चासाध्यः प्रकीर्तितः ॥२४॥ 
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२५८० 


द्रवो से युक्त, मेही को मधुमेही कहते है, यह अखाध्य हे" |} 
स चापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति । 
आपनाद्‌ वृणुते शय्यां ञयनात्‌ स्वप्नमिच्छ ति ॥२९॥ 
मधसेही रोगी चलने कौ अपेश्वा खड़ा रहना (काम न 
करना) खडे रहने की अपेक्षा व्रैठना, वरैठने कौ अपेक्षा शय्या 
(विस्तर पर ठेटना). शय्या से सोना अधिक्‌ पसन्द्‌ करता हे | 
यथा हि ब्णीनां पञ्चानासुत्कषोपकषश्रतेन संयोग- 
विषेण शवख्वधरकपिल्कपोतमेचकादीनां वणोनामने 
केषामु्पन्तिभवति, एवमेव दोषधातुमखाहारविशेषेणासक- 
षघीपकषैकरतेन संयोगविशेषेण प्रमेहाणां नानाक्रण 
भवति ॥२६॥ 
जिस प्रकार किं पांच (सत हरित. कृष्ण, पीत ओर रक्त) 
र्गो के उत्कं (अधिकता) एवं अपक्ष (न्यूनता) द्वारा विशेष 
संयोग करने पर शत्र (मिश्रित वण), वभ्रु (पिगक वण),कपिल 
(उञ्ञ्वल शिल), कपोत (कवृतरी) ओर मेचक (उञ्ज्वल श्याम 
वर्णं) आदि अनेक प्रकार के रङ्ग उत्पन्न होते हे. ` इसी प्रकार 
से दोष (वातादि), दुष्य (मेद वसा आदि), मल आहार कौ 





जाः क 


१ जिस प्रकार से जिशुमे क्रूरता-शूरता आदि गुण देखकर - 
सिंहो माणवकः" यह्‌ प्रयोग होता ह, उसी प्रकार से मधुमेही शाब्द 
से-मध॒ के समान मूत्र प्रवाहित होता हे, इसका योतक मधुमेही 


शब्द हे । इसी प्रकार से--उत्यत्तिजन्य तथा सहजन्य दोनों प्रकार 


का मधुमेह असाध्य ह । कहा भो है- 

जातः प्रमेही मधमेही नो वान साध्य उक्तः स हि बीज- 
दोषात्‌ 1 ये चापि केचित्कारजा विकाराः भवन्ति तरच प्रवदन्त्य- 
साष्यान्‌ ॥ | ू 
(2) प्रमेह रोग, केवर मूत्रमागका हीरोग हं, यह्‌ वात 
नहीं । प्रमेह तो सारे शरीर का एक रोग हं । इस रोग का मुख्य 
लक्षण--प्रमूत-आव्रिक मूत्रताः- मूत्र का मात्रा मे अधिक ओर 
मलिन होन! है । वह लन्तण शरीर में दीषों के प्रकोप से उत्पन्न 
होता ह । इमी से चरक मं कहा है ““्रयाणामेषां निदानादविशे- 
षाणां सच्निपाते क्षिप्रं श्ठेष्मा प्रकोपमापद्यते--प्रगतिम्‌ यस्त्वात्‌ 
संप्रकुपितः ्िप्रमेव शरीरे विसप्ति भते, शरीरशथिल्यात्‌ । स 
विसपन्‌ शरीरे मेदसेवादितो मिश्रीभावं गच्छति । मेटसश्चेव 


बह्ुबद्धत्वात्‌ मेदसदच गुणानां गुणेः समानगुणभूयिष्ठत्वात्‌ । 
हत्यादि । 


(३) मधुमेह मे शरीर की उष्णिमा कमं हो जातीम्हं । इसी- 
चि इम रोग मोजो पिड़कायें बनती हँ वे पकती नहीं] इसी 
उषण्णिमा को बढ़ाने के स्यि इन्स्युोन (पि्तागि) दी जाती-ह । 


सुश्रतसंिता 


अतिशय ख्य भे पिडकाओं से पीडित पं प्रमेह जन्य उप- | विशेषता के न्यूनाधिक हारो विशेष होने पर नाना | 
प्रमेह उन्न होते ६ ।२६।। | 
| भवति चाच्र-- 


ज्ञाता धन्वन्तरि (शल्यशास््र के ज्ञाता); विनय सं युक्त 


` चरक० नि० अ० ४। 






| अऽ | । 


सर्व एव .प्रसेहाम्तु काटेनाप्रतिकरुवतः। 
मधुमेह मायान्ति तद्‌ाऽसाध्या भवन्ति हि ॥२७॥ 
कहा भी है-- 
सव्र प्रकार के प्रमेह- प्रथम क्रियाकाल मे चिकित्सा त 
करने पर मधुमेह म परिवत्तित दो जाते ह । मधुमेह दो जाने प 
असाध्य हो जाते हें ॥२७]। 
इति सुश्र॒तसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदान 
नाम षष्टोऽध्यायः ॥६।। 


सप्रमोऽध्यायः 
अथात उदराणां निदानं उ्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
प्रतेह की मति उदररोग भी शीघ्र उदयन्न द्ुएही सु 
साध्य हँ, इसलियि प्रमेह के पीछे उद्ररोग कौ व्याख्या कस 
है, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिय कहा था॥ | 
वन्तरिधेमभरतां वरिष्ठो | 
राजषिरिन्द्रप्रतिमोऽभवदययः। 
्रहय्षिपुत्रं । विनयोपपन्नं 
जिष्यं शां सुश्रुतमन्वञात्‌ सः ॥२॥ 
धर्मात्मा मे श्रेष्ठ एवं राजर्विं इन्द्र के समान आयुः 
(जिते 
दथ). व्रह्र्षिपुत्र (विश्वामित्र के पुत्र--तप स वरल प्रप 
करने के कारण), विनय शल आदि शुभ गुणां से युक्त; शि 
रूप से आये सुश्रत को शिक्षा देने ठगे ॥२॥ 
प्रथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषः 
प्छीटोदरं बद्धगुद तथव । 


आगन्तुक सप्रसमषटम च 
दकोदरः चेति वदन्ति तानि ॥४॥ 
इस शाख मे उदररोग आठ प्रकारके € । यथा--एक | | 
दोष से (बातजन्य, पित्तजन्य ओर कफजन्य) तीन) सवर 
से एकः इस प्रकार से चार प्टीहोदर, बद्धगुद) दर आगन 
ओर दकोदर आठ है । (य्दाल्युदर का अन्तमा 
द्र मेदी होता है) ।४]। र + 
सद्बेखाग्नेरहितागनस्य | 
` „ संशुष्कव्यपून्ननिषेवणाद्वा । 
स्तेहादिमिथ्याचरणा तो- ` ` ` 
वद्धिं गताःकोष्ठमभिप्रपन्ना ॥५॥ 
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अर ७ 
हि कदथानि कुवन्ति घोराण्युदरागि दोषाः। 
गुदम 
६ जटराग्निवाखां व्यक्ति जवर अदहिंताशन (विशद्ध-सम- 
-ध्यदन-- विषमाशन) करता हे, अथवा अतिशुष्क, गन्ध 
अन्न के खाने से, पुरुष क ्ेहसेदनः वमन विरेचनादि 
क्यो के अनुचित सूप मे सेवन करने से, दोष कुपित होकर 
््ठ (आमाशय, पित्ताशय ओर पक्राशय) का आश्रय करके 
 दृत्मरोग के समान आकार एवं चिह्न रूपी रक्षण को उत्पन्न 
तके कष्टदायक्र उदररोग को उत्पन्न करते ह ॥।५॥] 
षाटुपम्नेहवदन्नसारो निःसुस्य दुष्रोऽनिख्वेगनुननः ।६॥ 
त्वचः सम॒न्नस्य शनैः समन्ता- 
द्िवधेमानो जठरं करोति । 
स्प्रा्ि- दूषित अनिक (प्राण-अपान वायु) के कारण 
रिति अन्नसार (अन्नरख), कोष्ठ से उपस्नेह की भांति (जिख 
रकार से नवीन घट मे से तैक सूम कलिद्रो दारा बाहर आता 
है- उसी प्रकार से) बाहर निकलकर तचा को मली प्रकारसे 
तानकर (आध्मान करके), चारों ओर से धीरे-धीरे बदृते हुए 
उदर रोग को उत्पन्न करता है ॥६॥ 
त्पूवेरूपं बल्वणकराङक्षा- | 
वखीविनाशो जठरे हि राञ्यः अ] 
जीणापरिज्ञान बिदाहवत्यो 
वप्तो रुजः पादगतश्च ओफः । 
उदररोग के पूवरूप-रोगी मे ब ओर वणं की चाह 
रहती है (बल वणं घट जाता है), उद्र की वर्यां (हरर) 
नष्ट हो जाती है, उदर पर रेखार्थे (उदर मेँ आध्मान हने से) 
उम्र हो जाती ह । भोजन के जीणं या अजीण होने का ज्ञान 
गहा होता; विद्‌ाह (जलन) होती है, बस्ति मे दादयुक्त वेदना 
ओर पावो मे सूजन आ जाती हे ॥७॥ 
संगृह्य पार्घोदरप्रष्ठनाभी-' ` 
यद्धे छृष्णसिरावनद्धम्‌ ॥८॥। 
सशरूजमानाहवदुभरशब्दं 
 सतोदभेदं पवनात्मकं तत्‌। 
वातोद्र-जव्र वायु-कष्णरक्तवाही शिराओं का आश्य 
फे पाश्वं उद्र-पीठ ओर नाभि को घेरकर बद्ती है, तब 
द (९ आनाह के खमान तीव्र गुडु शब्द, “ताद्‌ एवं 
ङर्दाडे के काटने के समान) होती है--इखको ` बातोद्र 
प ६।८॥  : 
।  . यशोषृष्णाञ्वरदादहयुक्तं ` व 
. पीतं सिरा भान्तिच यत्र पीताः ॥€॥ 
पोताक्षिबिण्मूत्रनखाननस्यः ~ ¢ 
पित्तोदरं तक्तचिराभिषद्धि।  - 


 (विष-मत्स्यादि युक्त), दघीविष (जो विषदाबाग्निवायु ओर 


इसमे जलन होती है । रोगौ निरन्तर मूच्छित रहता हे, रोगी 
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१५१ | 
पित्तौदर--उदररोग मे चौष (चूसने क खमान वेदना), 
वृष्णा; उर, दाह हो; जवर पीढी शिरये (पित्तवह सिरायं) 
अधिक पीटी हो जा, आंख, मल-मूतर-नख ओर चेहरा भी 
पला हो जाता है तो पित्तोदर बहुत शीधता से बढता ६।।६॥ | 
यच्छीतटं शर॒क्टसिगावनद्ध | 
गुरु स्थिर जुक्टनखाननस्य ॥१०॥ । 
स्निग्धं सहच्छोपयुतं ससादं 
कफोदरं तत्तु चिराभिव्रद्धि। 
कफोदर मे--उद्र शीतल एवं उदर पर शियाजाठ श्वेत- 
सा दीखता दै। उदर मारी, स्थिर (कठिन) दो जाता है। 
रोगी का चेहरा ओर नख श्वेत हो जाते हँ । उदर, स्निग्ध, 
महान्‌--शोफयुक्त होता द, अज्ञो मे ग्लाग्नि होती है, उदर्‌ 
चिरकाल मे बदृता हं ॥१०॥ 
खियोऽन्नपानं नखरोममूत् 
विडातेवेयुक्तमलाधुवतताः ॥१९॥ 
यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो अराश्च 
- दुष्टास्बुदुषीविषसेवनाद्रा । 
तेनाञ्ु रक्तं कुपिताश्च दोषाः ्‌ 
कुवन्ति घोरं जठरं तिलिङ्गम्‌ ॥१२॥ 
तच्छीतवाताभप्ुदधवेषु 
विशेषतः कुप्यति दद्यतेःच । 
स चातुरो मूच्छेति संप्रसक्तं. 
पाण्डुः कृशः ष्यति तृष्णया च ॥१३॥ ` 
प्रकीर्तितं दृष्युदरं तु घोरं 
सन्निपातोदर- दुराचारी लिया एवं अविवेक पुरुष नख 
रोम~मन-मल-आत्तव युक्त खान-पान को, शज्ु गर (संयोगजन्य 
कृत्रिमः बिष) जिख व्यक्ति को देते ह -उसक्रो एवं दूषित जल 


आतप के कारण मन्द्‌ हो जाये) के सेवन करने से रक्त ओर 
वातादि दोष शीघ्र कुपित हकर त्रिटिगि (बातःपित्त-कफ के 
सक्षणवाला), घोर उद्ररोग. को उदन्न करते हँ । शीत से, 
वायु से, बादलों के आने पर विशेष सूप में यह रोग बढ़ता हे, 


। क क क चक क क चक्का द ` क पक क क ` पः `का # क पो चक रक्कः चक क ककृन्क कच्छ च्व त चन `" "प क ` कक वक स्फ कृषकः छ कण क क प ऋ कोक त = र कके 


पाण्ड्वण, कृश हो जाता है, प्यास से गला शुष्क हौ जाता | 
है। इस उदर को घोर .(भयायचक-कषटकारी) एवं दृष्युद्र 
(दष्प्रतीकार होने से निन्दनीयः) कहते ह । ्‌ । 

वि० मन्तव्य- सौभाग्य की दुरभिकषासे प्रतिनासियां 
कामण का प्रयोग कस्ती है, तथा दुष्टा अपने जारो के बहकावे, 
मे आकर परति को उक्त प्रकार के द्रव्यो का प्रयोग कर बैदी ` 
है ओर शत्न--तत्कारु पुलिस की. कायवाही आदि के भयसे 
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२५२ | 
प्टीहोदरं कीतेयतो निबोध । । 
विदाह्यभिष्यन्द्रितस्य जन्तोः 
्रदुष्टसस्यथेमसृक्‌ कफश्च ॥१४॥ 
प्ठीहाभिषरद्धि सततं करोति 
प्टीहोदरं तत्‌ प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः। 
वामे च पाश्वं परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोऽच् ॥९५॥ 
मन्द्ज्वराभिः कफपित्तरि्ख- 
रुपद्रतः क्षीणबडोऽतिपाण्डुः । 
इसके आगे प्टीहोदर कहते है--उसे जानो- 
विदाही एवं अभिष्यन्द (दोष-धातु मल खोतसों के क्टेद्‌ 
कारक) पदाथा के निरन्तर सेवन करने से रक्त ओर कफ अति- 
शय रूप में कुपित होकर निरन्तर प्टीहा की बृद्धि को करते है, 
इसको विद्वान्‌ ष्टीहोदर कहते हँ । प्टीहा की वृद्धि वामपाश्वं 
मे (परखल्यों के नीचे) होती है, रोगी को विशेष सूप मे अंग 
ग्छानि होती है। रागीको मन्द्‌ (थोड़ा २) अवर रहता है, 
अगि मन्द पड़ जाती हं, कफ ओर पित्तजन्य उदरां के लक्षण 
रहते हँ । रोगी का वल बह्रुत घट जाता है, शरीर अत्यन्त पील 
पड़ जाता हे ॥६४,१५॥ 
सव्येतरस्मिन्‌ यति प्रदुष्टे 
ज्ञेयं यरदाल्युद र तदेव ॥९६॥। 
तदेव (यही प्लीह द्र-दूषित कफ ओर रक्त) सव्येतर 
(दश्चिण) पारव मे य्त्‌ क दूत होने पर यज्ृद्‌ दाल्युदरः 
कहाता ह । (इसका अन्तभांव प्ठीहद्र में ही है) ॥१६॥ 
यस्यान्त्रमन्ने रुपरेपिभिवाी 
वाखारमभिवा सहितैः पथग्वा । 
संचीयते तत्र मरः सदोषः 
ऋमेण नाञ्यामिव संकरो हि ॥९७॥ ` 
निरुष्यते चास्य गुदे पुरीषं 
निरेति छच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
हृन्नाभिमध्ये परङाद्धमति 
< तय) चादर तिटसमगन्धिकं च ॥१८॥ 
प्रच्छंदयन्‌ बद्धगुद विभाग्यः; 
जिस पुरुष कौ आतो मे-उपटेपि (पिच्छिर्केबुकादि) 
अन्न के कारण से अथवा वाक या अश्म (पत्थर के कर्णो) से 
पथक्‌-प्रथक्‌ अथवा समुदित सूप मे, तीनों दोषो से सुम्मिखित 
मठ एकत्रित हो जाता दै, जिस प्रकार कि नाङ्गी प्रणाली) मे 
(काद्‌ से एकत्रित की गद) धूल का ठेर हो जाताहै, उखी 
-प्रकार से गुदा मे मल संचित दोता दै] बड़ी कठिनाई से 
योड़ा-थोड़ा मल बादर आता है । उद्र हदय ओर नामि के 
मध्यमे वदने ख्गता हे । प्रच्छदंयन्‌ (अतं के आमाशय को 


दबाने से जो वमन आता है, बह) उदर मल के समान गन्ध 


युक्त होता है, इसको बद्धगुदोदर कहते ई ॥१७,१८॥ 


सुश्रतसंहितीं 


ततः परिखाग्युदरं निबोध ॥ 
स्यं यदन्नोपदितं तदन्तरं 

मिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा ॥१९॥ 
तस्मात्‌ सृतोऽन्त्रात्‌ सङ्खप्रकाशः 

खावः खेदे गुदतस्तु भूयः । 
नाभेरघश्चोदरमेति बृद्धि | | 





निस्तु्यतेऽतीव विदह्यते च ॥२०॥ `. 

एतत्‌ परिखाव्युद्रं प्रि । 

इसके आगे परिसखावि उदर को कहते दै उसे जानो- | 
जिस पुरुष मे अन्न से मिला शल्य (मस्स्यकण्टक आदि) 
अथवा अन्यथा (अनुचित तियग्‌ रूप मे आया तीर, ब । 
तुरा आदि शल्य) रूप से ओतो मे आक्र शल्य ओतं को | 
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-विदीणं कर देता है । इसल्यि आंतों से पानी के समान निक । 


हुआ खाव-गुदा से बार-बार बादर आता है। उदर मेनापि | 
के निचले स्थानम बृद्धि आरम्मदहोती रै, चुभने के समान 
अतिशय वेदना ओर विदा होता है । इसको परिघरावि उद्र 
कहते ।१६,२०॥ | ह. | 
 दकोद्रं कीतंयतो निबोध । | 
यः स्नेहपीतोऽप्यनुबासितो वा | 
वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः ॥२१॥ 
पिचेऽजटं शीतख्माञ्चु तस्य 
खोतांसि दुष्यन्ति हि तद्रहानि। 
स्नेहोपदिप्तेष्वथवाऽपि तेषु । 
 दकोदरं पूवेवदभ्युपैति ॥२२॥ 
स्निग्धं महत्‌ सपरिदत्तनाभि 
भृजञोन्नतं पूणेमिवाम्बुना च । 
यथा हृतिः क्षुभ्यति कम्पते च 
श॒ड्द्‌]यते चापि दकोद्रं तत्‌ ॥२३॥ 
इकेश्चागे दकोदर को कहते दै-वह जानो-- 
स्नेहपान करने पर, अनुवाखन कमं करने पर, बमन कर 
विरेचन लेकर, अथवा निरूढ कमं करके .जो पुर्ष प्क | 
शीतल जल्पान करता है, उख पुरुष के जल्वाही खोत सह | 
दूषित हो जाते है । अथवा खो्तो के स्नेहादि से लपि होने ^ | 
जवर शीतल जल पीता दै, तव पूवं (परिखावि) की. माद. 
नाभि क निचे माग में 'दकोदरः (जलोदर) बदता दै । £ 
रोग मे उद्र ऊपर से बहत खा चिकना, नाभि-गोकाकार € 
बहत ऊंची उटी होती दै । जिस प्रकार से मंशक पानी < ', | 
होने पर-ज्लभित होती है, कम्पन करती है, शब्द्‌ करती ४ 
उदी परक्रार से उद्र भी ह्धुभित होता दै, - दिक्ता दै! ¶ ) | 
करता है, शब्द करता है, इसको दकोदर ( ^9०॥ , | 
कहते ह ॥२१-२३॥ ठ 3 
आध्मानं गसनेऽशक्तिदौबल्यं दुबेडाप्निता । 
शोफः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः । 





(् 


अ०८| 
दाहसटष्णा च सव जठरेषु भवन्ति हि ॥२४॥ 


„मात्य रक्षण 

आध्मान (अफारा), चलने मेँ अशक्ति, इुव॑ल्ता, अग्नि- 
च, शोफ (सूजन); अंगों मे ग्छानि; वात-मर का अवरोध, 
दाह वृष्णा-ये लक्षण सव उद्ररोगो म सामान्य ह ॥२४ 

अन्ते सङ्किभावं हि भजन्ते जठराणि तु| 

सर्वाण्येव परीपाकात्तद्‌ा तानि विवजयेत्‌ ॥२५॥। 

वाध्याषाध्य-- 

सब उदररोगों के अन्त मे उद्र के अन्दर पानी उत्पन्न 


हे जाता दै । इसल्यि काठ के परिणाम से सव उदररोग इस 


/ 


अवस्था म आकर असाध्य हो जते है ॥२५॥ 
इति सुश्चतसंहितायां निदानस्थाने उदरनि दानं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


> 
अटमाव्यायः 
अथातो मूढगभनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।२॥ 
उत्सेष कौ सामान्यता से उद्ररोगों के उपरान्त मूढगम१ 
निदान की व्याख्या करते है, जेखा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
भृत के ल्थि कदा था ॥१,२॥ ` 
ग्रम्यवमयानवाहनाध्वगमनप्रस्लखनप्रपतनप्रपीडन- 
धावनाभिघातविषमशयनासनोपवासवेगाभिघाता तिरूक्ष- 
कुतिक्तमोजनओकार्िक्षारसेवनातिसारवमनविरेचनपर 
गोर नाजोणगभेशातनमप्रभृतिमिर्विरोषैबन्धनान्सुच्यते गभः, 
2 स. वियुक्तबन्धनो 
षो यञ्ृरषटीहान्त्रविवररवसंसमानः कोष्ट- 
ग मढः 
खानाहम्‌्रसङ्गानामन्यतसमापा- 


यगभ च्यावयति तरणं शोषितसरावेण; तमेव कदाचि- 


 पृाफिरी) 


॥ 


हक _ ~ 


्िद्धमसम्यगागत मपत्यपथमनुप्राप्रमनिरस्यमानं विगुणा 

भितं रभ मृढगभेमिस्याचक्षते ॥३॥ 

स रथादि, वाहन (अश्वादि), अध्वगमन (रास्ते की- 

› भस्लटन (अकस्मात्‌ पांव का फिसलना), ` प्रपतन 

२ पपीडन . (दबना ); धावन (भागना), अभिघात 
ना) विषम शयन (ऊंची-नीची जगह सोना), विष- 


ऊची-नीची =) = 
उपस्थित वेगो ऋ जगह बेठना), उपवास, मल-मूञ्चादि के 


५ क 0 त: १ रोकने से, अतिरुक्ष कटु-तिक्त भोजन से, 





९ मूढगरभं का लत्तण-- | | 
ण मनोददादयतः | 


+ वानसमूढो मूढर्भोऽभिधीय ढो मढगर्भोऽभिधोयते ॥ 


निदानस्थानम्‌ 


"२५३ 
शोक से, अतिक्षार के सेवन से, अतिसार-वमन.विरेचन से 
प्रखोटन (भूरा भूरटने से), अजीणं से (गमेपात कारक चित्र. 
कादि ओपधियों के सेवन करने तथा अन्य) कारणो से गभ॑ 
बन्धन (नाडीवन्धन) से चुट जाता है, जिस प्रकार कि प्रहा- ` 
रादि के कारण फठ इन्त (गच्छ, ग्दनी) से पथक्‌ हो जाता ई, 
(अकार में गिर जाता दहै) | 

यह्‌ गं स्‌]ड़ीवन्धन से ठयक्‌ होकर गर्भशय्या का उल्ल 
घन करके य्त्‌, प्लीहोद्र ओर अन्तर के अन्तराल मे से नीचे 
की ओर गिरता हआ कोष्ठ (मल-मूत्राशय) मे विक्षोभ उत्पन्न 
करता ह | गर्मिणी खरी म उदरके विक्षोमके कारण अपान 
वायु मूढ (क्रिया रदित) होकर पाश्च-स्तिशीष-उदर-योनि मे 
शल, आनाह (जाध्मान), मूत्रसंग (निरोध)--इनमें से किसी 
एक रोग को उत्पन्न करके रक्तखाव द्वारा तरण (अजातसार- 
अव्यक्त चेतन रूप) गभं च्युत करती है । इसी जातसार गमं 
को-जब यह्‌ निरन्तर बढ़कर असम्यग्‌ (विलोम भाग से) रूप से 
योनिमागं में परह जाता है, ओर अपान वायु के विलोम होने 
से मूच्छित होने के कारण-मागं से वाहर नहीं निकठ्ता, तव 
सको मूढ़ गम कहते हैँ ॥३॥ 

ततः कीटः प्रतिखरो बीजकः परिघ इति । तत्र, उध्वे- 
बाहुशिरःपादो योनिमुखं निरुणद्धि कौर इव स कोरः; 
निःखतहस्तपादजिराः कायसङ्गी प्रतिखुरः; यो निगच्छव्ये- 
कशिरोमुजः स बीजकः, यस्तु परिघ इव योनियुखमावृत्य 
तिष्ठति स परिघः, इति चतुर्विधो भवती्येके भाषन्ते । 
तत्तु न सम्यक्‌; कस्मात्‌ १ स यदा विगुणानिटप्रपीडितो- 
ऽपत्यपथमनेकधा प्रपद्यते तदा सङ्खया दीयते ॥ ४ 

यह मूदगभं चार प्रकार काहे। यथा-कील, प्रतिखुर, 
बीजक ओर परिघ । इनमे-जो गम बाहओं को ऊपर रखकर 
शिर एवं पाबो दवारा योनिमुख को रोक केता है, बह कौल 
(शंकु) की माति होने से (कौल है । जो गमं हाय पाव. ओर 
शिर बाहर निकालकर शरीर के मध्यभागसे योनिमाग को रोकतां 
है, वह श्रतिखुरः है । जिस गमं कौ एक युजा ओर शिर बाहर | 
निकर जाता है, उसे "बीजकः कहते है । ओर जो गम परिष 
(अगर) के समान (तियंगवस्था-[7वणऽलाऽ 000) 
योनिमुख को वेर ऊ रहता दै इसे धरिष कहते है, इस प्रकार 
से मदग चार प्रकार का है, एेषा कई आचार्या का सिद्धान्त 
है | यह बात ठीक नहीं है। क्यांकि--जिख समय विलोम 
अपान वायु से पीड़ित होकर अनेक सूप से योनिसागं में आता 
है, उख समय इस चार संख्या का अतिक्रमण कर जाता है ॥ 

` तत्र, कश्चिद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिपद्यते, 


¦ | ॥ स कश्चिदाभुनेकसस्थिरेकेत कथ्िदासुरनसक्िथशरीरः सि. स 
। ॥ ॥ + ५ 4 0 ४ (न ध ष ~ # ४ 
` ˆ ----- । र्देशेन तियंगागतः, कश्चिदुरः 


व र 
^ 
थ | ४६२० 1 प्रतमन याः 
= & २\/५ ९१९ १३ - । ८१ 
नि दनय, , क । 3 4 , 
9 ` 
3 क्य ~ $ ट +~ 


व । = ॐ ~ ६ 






९५४ 
दवारं पिधायाबत्तिष्ठते, अन्तःपाश्वौपवृत्तञ्ञिराः कश्चिदेकेन 
बाहुना, कश्चिदामुग्नशिरा बाहुद्रयेन, कश्चि दासुग्नमध्यो 
हस्तपादञ्जिसेभिः कश्चिदेकेन सक्थ्ना योनियुखं प्रतिपद्य- 
तेऽपरेण पायु म, इव्यष्टविधा म॒ढगसंगतिरुदिश्ा समासेन ॥ 

यथा- को$ ग्ण दोनों यंग से योनिमुख में आतादहै, 
को$ ग्॑ एक टांग को संकुचित करके एक टंग से योनिमागं 
म उतरता दहै, कोई गम टंग ओर शरीर को संछुचित करके- 
स्फिग (नितम्ब) भाग से तिरे रूप मे योनिमुख मे पर्हुचता हे । 
कोई गम उर, पीठ पाश्व--इनमें से किखी एक अवयव से 
योनिद्रार को रोक कर रहता है । कोई गभं शिर को अन्द्र की 
ओर छकाकर चिबुक को छाती पर रखकर-एक बराह द्वारा 
योनिमुख यें आता दै । कोई गभं शिर को संकुचित करके 
दोनों बाहुओं से, कोई शरीर के मध्यभाग को कराकर हाथ- 
पांव ओर शिर से, कोई गभं एक ही टांगसे ओर को$ गम 
गुदा द्वारा योनिमागंमे आतादहै। इस प्रकारसे संक्षपमें 
आठ प्रकार की मूढगभं की गतियाँ कह दी हे ।।५॥ 

ततर द्वावन्त्यावसाध्यो मढगर्भो, रेषानपि विपरीते- 
न्द्रियाथोक्तेपकयोनिभंशसं बरणमक्ल्लर्वासकासश्रमनिपी 
डितान्‌ परिहरेत्‌ ॥६॥ 

इनमे सातवें या आवे प्रकार का मुदगमं स्वभावसे ही 
असाध्य हे । शेष मठो मे निम्न लक्षण होने पर॒ इनको भी 
असाध्य समदना चाहिये ] यथा-लिस समयस स्पादि 
इन्द्रिय-विपयों क टीक प्रकार से ग्रहण न कर॒ सके, आ्तेपक 
(@००१०1७००5) हो, यानिभ्रं्च (योनि का वाहूर आना; 
योनिसंवरण (योनि क] संकोच); मक्कल्ल (प्रसूता खरी मे वायु 


र को रोककर वस्ति, शिर मे शृ उद्यन करती है), श्वास, 


कास, भ्रम (चद्छर)-ये लक्षण हों तो असाध्य समक्चना चाहिये ॥ 
भवन्ति चाच्र-- 
कास्य परिणामेन युक्तं वृन्ताद्यथा फर्म । 
प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतितुं ध्रुवम्‌ ॥७॥। 
एवं काटप्रकषण मुक्तो नाडी निबन्धनात्‌। 
गभौगयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥८॥ 
कहा भी दे-- ` | 
` जिस प्रकार से काल्जन्य परिपाक के कारण इन्त (यहनी) 
से सक्त ह फल स्वमाव से ही गिरने कगता है, अन्यथा रूप 
म स्वयं नदीं गिरता, उसी. प्रकार काठ-स्वभाव से गभांशय में 
स्थिर गभं नाड़ीवन्धन | से. पथक्‌ होकर जन्म ग्रहण करता है ॥ | 
. छृमिवाताभिघतिस्तु तदेवोपद्रुतं फलम्‌ । 


पतत्यकाटेऽपि यथा तथा स्याद्‌ गभविच्युतिः न) 
जिस ्रकार से कृमि, बाय अथवा चोट के कार्ण से यदी । ` 


सुश्रतेसं हिता 








। , \ 
फल (बिना समय) म गिर पड़ता हे, उसी प्रकार से षः | 
भी असमय मे गिरता है ॥६॥ . १ 

आवचतुथीत्ततो मासात्‌ प्रसवेत्‌ गभेविच्युततिः। 

ततः रथिरञररीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥१०॥ ` 

यदि चार मासतककेगभका भ्रंशदहोतो इसको ग 
लाव (10710) कहते ह, (चार मास तक मूढगभं नहं 
है) । चार माख के पीछे शरीर के सिथर होने पर श्भा क 
जाता है (1/9 ८2771286) । इनके आगे खातवं मांस मे पं । 
प्रसव (एए) कहते हं ॥१०॥ । 

५ जियो या तु शीताङ्गी निरपच्रपा। 

| नीखोद्धतसिया हन्ति सा गभे स च तां तथा॥१॥ | 

जो खत्री अंगों को छक्राकर शिर को अतिराय हिकाती-डलातौ ` 
है, जिस खी की ठञ्जा सवथा चली गई, जिस खत्री की शिरपं | 
ऊपेर को उठ गई एवं काटी पड़ गई हँ, वह खरी गभं को ओर । 
वह गभ॑ उस गभ॑वती खरी को नष्ट कर देता हे ॥११॥ 

गभास्पन्दनमावीनां प्रणाञ्चः श्याबपाण्ड़ता । 

॥ भवस्युन्छ्ासपूतित्वं जटं चान्तस्रते शिर ॥१२॥ 
` ' चिष्ुके गर्भाशयमे मर जाने पर, गमका खन्द 
(हिलनाःडल्ना) बन्द्‌ हो जाता है, आवि (प्रखववेद्नाये) न | 
हो जाती है, शरीर का.रंग काला-पीठा पड़ जाता दे, निःश 
मे दुगन्ध आती हे ॥१२॥ 

मानसागन्तुभिमोतुरुपतापेः प्रपीडितः । 

गर्भो व्यापद्यते कक्षौ व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥११॥ 

माता के मानखिक (शोकादिं) एवं आगन्ुज (चोट आरि) 
दुःखों दारा पीडित होने से तथा रोगों के कारण पीड़ित गम 
(गभाशय) मेँ मर जाता है १ ॥१२।६ 
बस्तमारविपन्नायाः बुशः प्रस्पन्दते यदि । 
तरक्षणाञजन्मकाडे तं पाटयित्वोद्धरेद्‌ भिषक्‌ ॥१५॥ 
बस्तमार (गला घोटकर शीध-बिना कष्ट से मारी इई व 
के समान-शीन मृत) की माति मृत खरी के उद्र में यदि 
जीवित हदो (चेष्टा करता हो) तो -- `. 








अ 
१ अन्य लक्षण-- | 
“सोऽन्तमूं तो गर्भो शूनो बस्तिरिवाततः । 

„ उर्क्षप्यन्त इवां गानि मूत्रवस्तिर्च भिन्ते ॥ 
क्छोमण्डीहा यकृच्चैव फुप्फुसं हृदयं तथा । =... 
गर्भेण पीडितं पित्तादूष्वं प्रकामति स्तियः॥ _ ^ 

`सा शूयते मुद्यति च छृच्छरश्वाा च जायते । ~“ | 

` चूतिगन्धस्तथा स्वेदो जिह ता च शुष्यति ॥ 

वेपते श्राम्यति तथा जीवितं चोपरुध्यते । 

एतैख्िगौविजानीयात्‌ मूतं गर्भविकित्सकः-॥ ~ “ ह 





{ 


[1 ८ मँ उदर को चीर कर गमं को निकाललेना 
१, चाहिये । अन्यथा रिशु भी मर जायगा^ | 

ट, „ हारणचन्द्र जो ने तो यह अथं किथा हे, क्रि जव 
अपल्यमागं तंग हो तव प्रसव के समय'उदरमागं को चीरकर 
वचा बाहर निकाल ठेना चाहिये । श्री घाणेकर जी का कहना 
है किबाल्क के जन्म के समय जव माता कौ विपन्नावस्था हो, 


तब उदरं को चीरकर बालकको ब्राहर कर ठेना चाहिये ।१४। 


इति युश्रतशंहिताय निदानस्थाने मूढगमनिदानं 
नामष्टमोऽध्यायः ।॥ ८॥ 


--=-----; क 


नव मोऽध्यायः 


अथातो विद्रधीनां. निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

शखचिकित्छा के साधम्यं से मूढगम निदान के अनन्तरं 
विद्रधि के निदान को व्याख्या करते, जेखा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने सुश्रत के व्यि कहा था 

वि° मन्तव्य--विद्रधि वह फोड़ा है जिसका मुल अस्थि 
मे होता ह । परन्तु बाह्यविद्रधि का ही मूल अस्थि मे होता दै, 
अनतर्ब्रधि का नहीं ॥९.२॥ 
सवामरगुरुः श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः। 
जभिष्यायोचाच निखिरमिदं विद्रधिरक्षणम्‌॥ ३॥ 
देवताओं के गु कारणव प्रथिवी पर राजाकेखूपमें 

अवतीणे हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अगे के जानेवाले इन 

` विद्रधि रक्षणो को समस्त खर्प मे शिष्य के स्यि कद] है ॥३॥ 

तग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः। # 

दोषाः शोफं शनेर्घोरं जनयन्द्युच्दिता यञ्जम्‌8#। ४ ॥ 


~~~ ~~~ 


` न्तका प 








म दानः ~~~ ~ 


| ` -जन्तःकुक्षौ गर्भो त्रियते, तस्याः स्तिमितं स्तब्धमुदरमाततं 
शोतमस्मान्तर्गतमिवः भवति अस्मन्दनो गर्भः, शूलमधिकमुपजायते, 
न चाव्यः प्रादुर्भवन्ति, योनिनः प्रवति, अक्षिणी. चस्याः सस्ते 
१तः, ताम्यति, व्यथते, भ्रमते, वसिति, अरतिबहुला च भवति । 
१ चास्या वेगप्ादुर्भाव उपलभ्यते 1" | 

वास मे निम्न प्रकार से यह शलोक पडा ह 
`बस्तद्वारे विपञ्चायाः कुचिः प्रस्मन्दते यदि 1 
८ गन्मकाले ततः दीघर" पाटयिन्वोद्धरेद भिषक्‌ ॥ - ` 
। गभिणी के मरने पर बस्ति दार के पास मं कुक्षि अतिशय रूप 





। 


६.५ होतो कुशल वैद्य को चाहिये फि कुक्षि के प्रस्पन्दन के 
रर को चौरकर.शिशु को बाहर निकार सेवे । 





निदानस्थानम्‌ 


६ चित्र नानाविषौ वाथोः विषमक्रियतवाद्‌ उदगसभ्रपाका 
; ( सस सता चषक |, 





२८५. 


महामूखं रुजावन्तं वृत्तं चाप्यथवाऽऽयतम्‌ 
तमाहुविद्रधि धौरा, विज्ञेयः स च षडविधः| ५॥ 
प्रथग्दोषेः समस्तश्च कतेनाप्यस्रजा सथा । 
पण्णामपि हिं तेषां तु लक्षणं संप्रवस्यते ॥ ६॥ 
` =सम्धातिअतिशय्‌ कूपित वातादि दोष अस्थि का आश्रय 
करक त्वचा, रक्त, मांस एवं मेद्‌ को दूषित करके घोर शोथ 
को धीरे-धीरे उदन्न करते है| “विदहति इति विद्धिः विद्रधिः 
“ध्ीघ्र--विदादहित्वात्‌. विद्रधिरिव्यमिधीयते 1 चरक । लिख 
समय यह शोथ महान्‌ मूल्वाला, अतिशय पीड़ाय॒क्त, गोखाकार 
अथवा आयताकार हौता है, उस समय बुद्धिमान्‌ पुरुष इसको 
विद्रधि" कहते दँ । यह विद्रधि रोग दै.प्रकार कदे । यथा- 
पथक्‌ प्रथक्‌ दोषौ, ( वंतिवनय, पिज, कफन्य ) म 
दोषों ( सन्निपौतजन्य ) से, चोय दें से ओर रतजय 
इन छै प्रकार की विद्रधि के ल्रणों को कहते ह || ४-६॥ 
कष्णोऽरूणो वा परुषो भरशमव्यथवेदनः । ` 
चत्रोव्थानप्रपाक्श्च विद्रधिवोतसंभवः। ७॥ 
व्‌]तजन्य॒ विद्रधि-कृष्ण यां अख्ण ८ लाल ) वण, कठोर, 
अत्यन्त वेदना युक्त, देर मे उन्न होती है; ओरदेरमेंदी 
पकती हे । श्रीधराणेकरजी ने चिरोत्यानंः के स्थान प्र “वित्रो- 
स्थानः पाठ करके विविध प्रकार से उटनेवाी अथ किया है ^ | 
पक्वोदुभ्बरसङ्]शः श्यावो वा उवरदाह वान्‌ । 
क्षिपरोत्थानप्रपाक्श्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ८ ॥ 
पित्तजन्य विद्रधि- 
पके हए गूर के खमान खाल या कालौ, ज्वर एवं दाहं 
से युक्त, शीघ उस्पन्न होती दै ओर शीघ्र ही पक जाती हे ॥८॥ 
शरावसद्ञः पाण्डुः शीतः स्तब्धोऽल्पवेदनः। 
चितेत्थानप्रपाक्् सकण्ड्ूख्य करोस्थितः ॥ € ॥ 
 कृफजन्य विद्रधि-- ` ॐ = 
शराव के समान बडी, चक्केदार, पाण्डुवण, शीतल, स्तन्घ 
(जड ) थोडी वेदना युक्त, देर मे उन्न होती हे ओर देरः 
मे पकती ह, एवं कण्डू होती दै ॥ € । ॥' 
तनुपीतसिताग्ेषामाखावाः कसः स्ताः । = 
इनमे पकने पर-बातजन्य विद्रधि का लाव-( प्ता ) 
पित्तजन्य का पीला ओर कफजल्य का सवेत लाव होता द । 
। नानावणेरुजाखावो घाटा विषमो महान्‌ ॥ ९० ॥ 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्तिपातकः। ° | 
सुन्निपातजन्य विद्रधि-- स व 
नानावर्णं यक्त ( काली-पीटी शक्ल ); अनेक पीडा 
क्त ( तोद-दाह-कणड्‌ यक्त ), नानाविध लाव युक्त ( ततु पौत्‌* 
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१५६ 
शक्र ), अत्यन्त उमरी इई, विषम आकार कौ, बहुत फली 
हुई, विषम सूप में ( कुक भाग शीघ्र पकता है, कुछ देर में 
अथवा गम्भीर एवं उत्तान भेद से ) पकती हं ॥ १०॥ 

तैस्तेभौवेरभिहते क्षते वाऽपथ्यसेविनः ॥ ११॥ 

क्षतोष्मा बायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ । 

उवरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ १२॥ 

एष विद्रधिरागन्तुः पित्तविद्रधिखक्चषणः। 

आगन्तुज विद्रधि- 

व्रणे घोडे से गिरने या गूढ़ प्रहार आदि से चोट 
रगने पर, अथवा अपथ्य सेवन करने पर व्रण को उष्णिमा 
( पित्त ), वायु से फैककर रक्त एवं पित्त को प्ररित करता है । 
इसके कारण पुरुष को--ञ्धर-तृष्णा ओर दाह उद्यन्न होता 
है। इसको आगन्तुज विद्रधि कहते हँ, इखमें पित्तजन्य विद्रधि 
के लक्षण होते हं | ११,१२ ॥ 

कृष्णम्फोटावृतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाञ्वरः ॥ १३ ॥ 

पित्तविद्रधिलि्गेस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते । 

रक्तजन्य विद्रधि-काली फषियों से धिरी दई काटे रङ्ग की, 
तीव्र दाह एवं अतिशय वेदना से युक्त; पित्तजन्य विद्रधि के 
लक्षणों से युक्त होती ह ॥ १३॥ 

उक्ता बिद्रधयो छेते तेष्वसाध्यस्तु सबेजः ॥ १४॥। 

हन उपथक्त विद्रधियों मे सखन्निपातजन्य विद्रधि असाध्य 
दे, शेष पाच साध्यदहेँ॥ १४॥ १ 

आभ्यन्तरानतस्तुध्व विद्रधीन्‌ परिचक्षते । । 

गुवंसारम्यविरुद्धान्नगुष्कसंसृष्टमोजनात्‌ ॥ ६५॥ 

अतिव्यवायव्यायामवेगाघात विदाहिभिः 

पृथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥१६॥ 

वल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः क्रुवेन्ति विद्रधिम्‌ । 


इसके आगे अभ्यन्तर ( अन्तः ) बिद्रधियो को कहते है-- 


गुर -असात्म्य विरुद्ध अन्न के सेवन से, शुष्क भोजन से, संसृष्ट 
( दूषित प्रदेश मे ) भोजन करने से, अति मेथुन से, व्यायाम 
से, उपस्थित मल मूत्रादि के वेगो को रोकने से, विदाही भोजना 
से, दोष-प्रथक-प्थक अथवा सम्मिलित स्प में कुपित होकर 
गुल्म के समान कठोर विद्रधि को_उलनन करते दँ । यह अन्तः 
विद्रधि बल्मीक के सम्‌।न्‌.( प्यमानावस्था मे ) ऊपर को उदी. 
चेठे। ` 

वि० मन्तन्य-अन्तर्वद्रधि-मीवरी अवयवो क फोदा- 
का नाम दै॥ १५.१६ ॥ | 

शदे बस्तयुखे नाभ्या इक्षौ वङक्णयोस्तथा ॥ | 

` वृकयोयक्‌ति प्लीह हृदये क्ञोम्नि वा तथा | 
तेषां लिङ्गानि जानीयाद्राह्यविद्रधिलक्षणेः ॥ शद । 
आमपक्वेषगीयाच्व पक्वापक्वं विनिर्दिरेत्‌। । 


सुश्रतसंहिता 


ओर कोम (पित्ताशय "यां आमाशय) भं इनन हाती हं [कह 
विद्रयि के लकर्णो से ही अन्तःविद्रधि को पहचानना चाह | 
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स्थान्‌-रगुदा, बस्तिमुख, नामि ( अन्त्र ), कश्चि || 

* ४ © ~ 6 / ९. )..-> स (उद्र) | 

वंक्षणं ( (05 ); वृक्क. ( गुद ), यङ्कत्‌ , हा =“ || 
य 


'आमपक्वेषणीयः अध्याय मे वणित प्व एवं अपक्व के ल 
से पक्वापक्व का निश्चय करना चाहिये ॥ १७.१८ ॥ 
अधिष्टानविरषेण ङग शणु विशेषतः | १९॥ 
गदे बातनिरोधस्तु बस्तौ छच्छाल्पमूत्रता । 
नाभ्यां हिका तथाऽऽटोपः छश्च मारुतकोपनम्‌ ॥२०॥ 
कटी प्रघरग्रहस्तीत्रो वङ्क्षणोस्थे तु वि द्रधौ । 
व्योः पाश्रैसङ्कोचः प्टीह् यङ्कासाव रोधनम्‌ ॥२॥ 
सर्वागाप्रग्रहस्तीत्रो हदि शूढश्च दारुणः। | 
श्वासो यकृति दृष्णा च पिपासा क्लोमजेऽधिका ।२२ । 
स्थानभेद से विशेष लक्षणो को _स॒नो--गुदामें बि्रधि । 
होने पर वायु का अवरोध, त्रस्तिमे होने से कठिनाई से थोडा | 
मूत्र आता है, नामिमें होने पर हिचक्रो एवं आटोप (आध्मान), | 
कृक्चि मेँ होने पर वायु का प्रकोप वंक्षणजन्य विद्रधि में--कटिः 
ग्रह ओर तीव्र प्रषठग्रह्य ( जकडना ) होता है, इक्क मे होने र 
पार्श्वौ मे संकोच, प्ठीहा म होने में श्वाख का अवरोध (रुकना) 
हृदय मे होने पर-तीवरूपमें सव्र अङ्गका प्रह (पडा 
जाना ), तीव शल होता दै, यकृत्‌ मे विद्रधि दोन प१र--उवाए 
ओर तृष्णा दती दै, क्लम मे होने पर अधिक्‌ प्या रगत ६॥ 
आमो वा यदि वापक्वो महान्‌ वा यदि वेतरः। 
` सर्वो मर्मोव्थित्चापि विद्रधिः कष्ट उच्यते ॥२३॥ 
मर्मस्थान मे यदि कोई आम ( अपक्व ) या पदेव, महान्‌ 
अथवा अत्य -किसी भी प्रकार की विद्रधि उत्पन्न होती है, १ 
सब कष्ट रूप होती.हे ॥ २३॥ 
नभेरुपरिजाः पक्वा यान्प्यूध्वेमितरे वधः । 
जीबत्यधो निःतेषु सुतेषुषध्वं न जीवति ॥ २४॥ 
हन्नाभिवस्तिवञ्यां ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । 
जीवेत्त्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ २५॥ . 
नाभि से ऊपर (व्टीहा, यज्कत्‌.क्खोम, कुक्षि ओर हृदय > ` 
उत्पन्न विद्रध्यां पकने पर ऊपर की ओर ८ सुखःनाक ९ 
खवित होती है । दूखरी-( गुदा-बस्त-वंशषण-घक्क्‌ मे ) ‰ 
धियां पकने पर नीचे -की ओर (गुदा मूत्र माग) स खरि 


म नीचे की ञो बह्येबाली_बिद्धधियो- मर ३९८ क _ क । 


होती हँ । इनमें नीचे स 1 
जीता दै, ऊर को खवित होनेवाखी विद्रधियां म व ् 
जीता । यदि कमी भाग्यवश से हृदय, नामि अर = | 
0 छोडकर अन्ध (शेषः दाष १ 
क्लोम ओर इक्क की) विद्रधिर्यां बाहर की आर ख 

जाती हं, तो मनुष्य (त बच जाता दै (1 
पुष कभी नी जीवित्‌ रहता ॥ २४५२५ ॥ | 


काः भिक 


€.गम्रनाताना प्रजातानां तथाऽहितैः। 
दाहज्वरकरो घोरो जायते रक्तत्रिद्रधिः ॥२६॥ 
ल्तविद्रधि-गम के पात या सखराव होने से अथवा 
रक्तविद्रधि 
<मय प्रस्व करने पर अदित (शीत-रूक् आहार-विहार के) 
सेवन से चयो मे- दाह, घ्वर एवं क्टदायक रक्तजन्य 
(आ्तवजन्य) विद्रधि उत्पन्न होती हे ॥२६॥ 
अपि सम्यक्‌ प्रजातानामसृक्‌ कायादनिःसृतम्‌ | 
रजं विद्रधिं कयात कुक्षौ मक्कल्खसंन्ञितम्‌ ॥२७॥ 
| ठीक समय पर मली प्रकार से प्रसव होने परभीयदि 
। गर्मा्िय से रक्त (दूषित रक्त) बाहर न निकषे तो मक्कल्ल के 
। कारण कुक्षि मे र्तजन्य विद्रधि (चियों मे) उन्न होती ह । 
| वि० मन्तव्य--प्रसूता के गमांशय के शू कानाममभी 
(भक्कलः हे ॥२७॥ 3 
सप्राहान्नोपशान्तश्चत्ततोऽसौ संप्रपच्यते | 
यदि यह रक्तजन्य्‌ विद्रधि खात दिन मे शुन्तन होतोः 
पित्त कौ उष्णिमा के करण अन्द्र पकती हे, पकने पर असाध्य 
ह नाती हे। | 
विशषमथ वत्त्यामि सं विद्र धिगुल्मयोः ॥२८॥ 
गुस्मदोषसयुस्थानाद्विद्रेगल्मकस्य च । 
कृस्मान्न पच्यते गुल्मी विद्रधिः पाकमेति च ॥२९॥ 
न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः सनिबन्धनः। 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा बिद्रधिमांसथओो णिते ॥३०॥ 
विवरालुचरो भन्थिरप्यु बुद्बुदको यथा । 
एवप्रकारो ुस्मस्तु तस्मात्‌ पाकं न गच्छति ॥३१॥ 
मासशोणितबाहुल्यात्‌ पाकं गच्छति विद्रधिः। 
मसिशोणितहीनव्वादु गुट्मः पाकं न गच्छति ॥३२॥ 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे से विद्रधिर्मासशोणिते । ` 
धिः पच्यते तस्मादूगुल्मश्चापि न पच्यते ॥३३॥ 
इसके आगे गुल्म ओर विद्रधि रोग मे मेद को कहते है- 
शन गुल्म ओर विद्रधि के कारण दोष एक समान 
। इस प्र गुल्म किस कारण से नदीं पकता ओर विद्रधि किस 
(र, हे ! उत्तर गुल्म का कोई निबन्ध (मुख) नदी है, 
तो सा शा अभाव रहता दै), विद्रधि रोग का मूढ 
4 र आदि) हे । गुल्म रोग मे बातादि दोष स्वयं 
भे ४ के बिना ही) गाल्माकार बन जाते है 
 ह। जिर त मास एवं रक्त का आश्रय छेकर गुल्म स्प हाते 
॥ रसे पानीमे वायु से बुुुले बन जाते है, इसी 
क पित युजन्य गुल्म विवर (खोतों मे) का अनुसरण करके 
क मंग्रन्थिसूप से हो जाता है| इखल्यि गुल्म 
जरौ आ | 














निदानस्थानप्‌ | 


| २५७ 
है, इसलिये गुल्म नहीं पकता । गुल्म अपने वातादि दोषो गर | 
ही रहता है, विद्रधि मां.रक्त (या) मे रहतो है, इसख्ये 
विद्रधि पकती है ओर गुल्म नहीं पकता ॥३३॥ 
दन्नाभिधस्तिज, पृक्षो वर्यो यश्च त्रि रोषजः। 
हदय, नाभि, बस्ति मे उखन्न विद्रधि पकने पर तथा 
सभिपातरजन्य विदरधि-जहाँ कदीं मी हो, वह असाध्य दै । 
अथ मज्परीपाको घोरः समुपजायते ।(३४॥ 
सोऽस्थिमांसनिरोषेन द्वारं न छमते यदा । 
ततः स भ्याधिना तेन उवरनेनेव द्यते ॥२५॥ 
अस्थिमज्ञोप्मणा तेन सीयते दह्यमानवत्‌। 
विकारः शल्यभूतोऽयं क्टेशयेद्‌ातुरं चिरम्‌ ॥२६॥ 
अथास्य कमेणा व्याधिद्ठीरं तु कमते यदा । 
ततो मेद्‌ःप्रमं स्निग्धं करं शीतमथो गुर ॥३७॥ 
मिन्नेऽस्थ्नि निःलवेत्‌ पूयमेतदस्थिगतं विदुः । 
विद्रधि आखङ्कशलाः सवेदोषरुजावहम्‌ ॥२८॥ 
प्राक्तन करमां कं कारण अथवा उपेक्षा से विद्रधि अस्थि 
मे पर्हुचकर पक जाती है-उसके लक्षण कहते है-उपेक्षा से 
या कमवश कष्टकारी मजा का परिपाक होने ल्गता है । यद 
मभ्जा पाक अस्थि एवं मांख से स्क जने पर मागं नदींषा 
सक्ता । तत्र वह्‌ स्थान इख मञ्जापक्र रोग से अग्नि के समान 
जलने ठगता द । अर्थ एवं मञ्जा कौ उष्णिमा से जल्ते दए 
के समान शीणं (राख-मस्म) हो जातादै। यह शल्य सूप 
विकार रोगी को देर तक दुःल देता है। जव शखक्रमं द्वारा 
रोग को मागं मिल जाता हे, तवर सेद्‌ के समान्‌ स्निग्ध, शेत, 
शीतक, गुख (भारी) एय॒-अस्थि के भिन्न होने पर बाहर लवित 
होती ३ । शाखङकुशल वैय इखको अस्थिगत विद्रधि कहते है । 


समे सन्निपातजन्य पीड़ा होती हे ॥२४-२८॥ 


इति श्रीसुशरुतसंहितायां निदानस्थाने विद्रधिनिदानं 
नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


प @ न 


१ सब गृल्मों मे वाय मुख्य कारण है-इसी से कहा है- 
'गह्मिनामनिलज्ान्तिरगयेः सर्वशो विधिवदाचरितव्या । 
मासते ह्य वजितेऽन्यमुदीर्णदोषमत्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥ 

= ४ (चरकः 
चरक म' जहां गुल्मचिक्रित्सा मं पक्वगुल्म का वणन ह, वह्‌ 


अन्तः विद्रधि का समञ्चना चाहिये । चरक के त्रिगोथीय अध्याय 
मे गुल्म का वर्णन किया ह । विद्रधि के दो भेद बताते हुए-- 
^“विद्र्वि दविविघामाहूः बाह्यामाम्यन्तरीं तथा" कहकर - अन्तः 
विद्रधि का समावेश गुल्म म क्ियाहे। सुध्रुतमे गल्भ ओर 
विद्रधि दोनों पथक्‌ रखे हँ" इसख्यि, अन्तः विद्रधि को-बिद्रधि 
मे' रख दिया है--'कृतवास्तुःरिग्रहु गुटम पकता हः 
परिग्रहः गुल्म नहीं पकता-- यह्‌ दूसरा 
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२५८८ 
दशमोऽभ्यायः 


अथातो विसपेनाडीस्तनरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
त्वचा रक्त आदि दुष्य (आश्रित) वस्तुओं कौ समानता से 
विद्रधि के अनन्तर विष नाड़ी स्तन रोग की व्याख्या करते ह, 
्ेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के स्यि कहा था । 
वि० मन्तव्य- यह विषपं कुन दानोक्त विसपं कुष्ट से 
भिन्न है इसमे कुष्ट के पूर्॑स्य नदीं होते ओर यह सहसा उखन्न 
होता है ओर १०-२० दिन मे शन्तमी होजातादै। एक 
विलश्चण विख का वणेन चरक मे आया है ओर कमी कभी 
दृष्टिगोचर भी होता है वह दै-यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रमूता च° 
चि० अ= १२1 ये स्फोट (फफोटे) यज्ञोपवीतव्याप्य शरीरा- 
वथव पर हते है । बार न्ध से दाई कुक्षि या पाश्वं तक- 
व्वस्‌ एवं पीठ पर निकल्ते द ॥१,२॥ 
त्वङमांसओोणितगताः कपितास्तु दोषाः 
स्वीङ्सारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ । 
कुवन्ति विस्वृतंमनुन्नतमाञ्ु ओफ 
तं सर्वतो विसरणाच्च विसपंमाहुः ॥३॥ 
कुपित हए वातादि दोष सम्मिछित होकर स्वचा (त्वचा- 
श्रित उखी का मी), मांस ओर रक्त का आश्रय करके-खवाग- 
विपि (अन्तः एवं बाह्य तथा अवयव सूप से अंगो मे फलने- 
वारी), अस्थित (अनिश्वल-इधर उधर रफिरनेवाटी); आत्मलिग 
(व्यस्त खमस्तरूप वातादि लक्षणों से युक्त); फंला हुआ ऊपर न 
उठा हआ सूजन उन्न करते हँ । इस सूजन को सव्र ओर 
कलने से इसे यःख मे ‹विसप' कते दै ° ॥३॥ 
वातात्मकोऽसितम्रदुः परुषोऽङ्गमद्‌- 
~. संभदतोद्पवनञ्वरिङ्गयुक्तः । 
गण्डयेदा तु विषमेरतिदूषितत्वा-- 
क्तः स एव कथितः खदु वजनीयः॥९॥ 
१ विसर्पं की उत्पति मे सात धातु कारण है, यथा-- ` 
रक्तं लसीका त्वङ्मांसं दूष्यं दोषाः त्रयो मलाः |` 
विसर्पाणां समृत्पत्ती विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ 
इसच्यि चरकमेंक्हाहै-- 
<^ “स सप्तविधो दोषैः विज्ञेयः सप्तधातुकः 1" 
(२) बहिश्रितः भरितश्चान्तस्तथा चोमग्संधिताः 1. 
` विसर्पो बल्मेषान्तु ज्ञेयं गुर यथोत्तरम्‌ ॥ 
, (3) कविराज हाराणचन््र जी “कुर्वन्ति यं विस्तृतमुद्य तमाशु 
शोफम्‌“ यह पाठ ष्ठतेहै। ~. प 


` दसमें “उन्नत का बथं वा उठा क्रियाहै। ~ > 


सुश्रतसं हिता 






९ | स | | 
यपि विखपं त्रिदोषजन्य दै, तथापि चिक्त्सासोकपं $ || 
व्यि घातादि दोष मेद से लक्षणां को कहते है || 
वातजन्थ विसपे-कृष्ण, कमर, खुरदरा होता है शरी | 
) शरोर 
म पीड़ा, भेद तोद (चुभने के समान), एवं वायुजन्य उबर ६ 
लक्षणों से युक्त, वायु से अति दूषित होने के कारण कि | 
(निम्नोन्नत) गण्डं से (मांखजन्य गुडिका अथवा अन्ति पे 
जलने पर उत्मनन छालों जैसे) युक्त होता है । इस अवस्था 
वह अवाध्य है । (कोई २ आचाय गण्डो कौ उत्पत्ति वातपित 
से मानते हं) ।४॥ ~ 
पित्तास्मको द्ुतगतिञ्बेरदाहपाक- 
रफोटभ्रभेद बहुखः क्षतज प्रकाञ्चः। 
दोषप्रबृद्धिहतमांससिरो यदा स्यात्‌ 
खोतोजकदमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥॥ । 
पित्तजन्य विसप॑--शीघ फलनेवाला, तीव्र ज्वर, तीव दाह 
पाक स्फोट (छे) एवं काटने के समान वेदनां से युक्त क्षतज 
(रक्त या वर्णै) के खमान दीखता दै। जिस समय दोषके | 
अति बदन से मांस ओर शिरये न्ट हो जायें, ओर रङ्ग खो | 
(सौवीरांजन) के समान या कदम (कीचड़) की भाति हौ जाप 
तव यह असाध्य है । (कोई आचायं पित्त-कफ के रकष 
मानते ह) ॥५॥ 
सृटेषमरात्मकः सरति मन्दमञओओघरपाकः 
स्निग्धः सितङबयथुरस्परुगुप्रकण्डुः। 
कफ़जन्य विस धीरे धीरे पौरुता है, देर मे पकता 
रिनिगध, श्वेत वर्णं, थोड़ी सूजन युक्त ओर कण्ड्-तीव होती ६। 
सवारमकखिविधवणेरुजोऽवगाढः । 
पक्तो न सिध्यति च मांससिाप्रशातात्‌॥६। 
सन्निपातजन्य विखप मे--वातादि तीनों दोषं का कथ, 
पीटा.शवेत वण, तीनों दोषों की तोद-दाह, कण्डुः वेदना हं 
है, आभ्यन्तर मूल्वाला दै । मांस ओर शिरा के नष्ट होने ५५ 
पक्वावस्था में असाध्य है, प्रथम अवस्था मे कष्टसाध्य दै ॥५। 
स्यः क्षतव्रणमुपेव्य नरस्य पित्तं 
रक्तं च दोषवहुरुष्य करोति शोफम्‌ । 
` श्यावं सोदहितमतिञ्वरदादपाकं . , <: | 
` स्फोटैः र्त्थसदगेरसितेश्च कोणम्‌ । ५, 
` -क्वतजन्य _ विसपं--दोषव्रहुट (कु्ट-वातस्कादि पूष ) | 
दोषदूषित धाठु) पुरुष मे पित्त ओर क्त सद्यःश्चतजन्थ श । 
पहुचकर रोफ-को उत्पन्न करते हँ । यह शोफ कृष ४ | 
रक्तवर्ण, अतिष्वर, अतिदाह, अपियाक से युक्त. ९ | 
समानः काले छार्लो से व्याप्त दता हे ॥७॥ | | 
` सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसपौः । 
~ सवौत्मकः क्षतडृतंश्च न सिद्धिमेति । 





® 
8 हः च दधितपूवटिगो 
सवं च ममेसु भवन्ति हि कृर्द्साध्या ।द] 
इनमे चाध्यासाध्य--वात, पित्त ओर कफ़जन्य विसखपं साध्य 
हु सन्तिपातजन्ध ओर क्षतजन्य विसंप असाध्य है । गण्ड 
(शलो) यक्त वातजन्य विखप, अञ्न भाति कीचड़ की 
। तरह का पित्तजन्य विखप, तथा ममस्थानों मे उतपन्न विसपैरोग 
कृट्याध्य ह ।।८॥ 
्नोफं न पक्वमिति पक्वुपेक्षते यो 
यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधु्रत्तः। 
अभ्यन्तरं प्रविञ्चति प्रविद्‌ायं तस्य 
स्थानानि पवव्रिहितानि ततः स पूयः ॥€॥ 
नाङ्गी-अनुचित कमं करनेवाला वैय पके हए शोथ को 
अपक्व (कचा) समश्चकर अथवा अतिपूययुक्त व्रण की उपेक्षा 
करता है, उक्त पुरुष मे यह पूय पूर्वोक्त त्वचादि व्रण-वस्तु को 
विदीणं करके अन्दर प्रविष्ट हो जाती दै ॥६॥ 
तस्यातिमात्रगसनादूगतिरित्यतश्च 
नाडोव यद्रहति तेन मता तु नाडी । 
इस पूय के अतिमान्ा मे अन्दर की ओर जाने से इसको 
गतिः कहते ह नाङ्गी (प्रणाीसिर) की माति इसमें पूय का 
वदन होता है, इसय्यि इसको (नाडीः कहते है । 
दोषञ्िभिभेवति सा प्रथगेकशश्च 
समूच्छितेरपि च अल्यनिमित्ततोऽन्या ॥१०॥ 
सस्या-तीनों दोषों से परथग्‌ प्रथग्‌ तीन (बात, पित्त; 
कफ़जन्य), सन्निपातजन्य एक, दवि दोषजन्य, वात पित्त, पित्त- 
#, कफ-वातजन्थ, ओर शल्यजन्य, इस प्रकार से पाँच प्रकार 
के ना़ीतरण्‌ है | ॑ 
वि मन्तव्य-- नाड़ी बण को “नासूर” कहते है इसका 
श्व छट होता है ओर मीतरी भाग चौड़ा या बड़ा होता दै 
णतः इसके भीतर प्रलेप ( मख्दम ) परह नहीं पाता या 
ष ८९ से पूणरूप से पर्हुवाया नदीं जा सकता अतः यह 
भी नहीं होती यदि इसका मुख-शख द्वारा अथवा 
४ ९ णवा कर ण्वि जाता दै तो ्रण के समान शोधन 
"से नष्टहो जाती है ॥१६॥ | 
तनानिखात्‌ परुषसूत्ममुखी सशुडां  - ` ` ॐ 
फेनानुविद्धमधिकं सरवति क्षपायाम्‌। ` 


| 








भातजन्य नाड़ो-कटोर, सूदममखयुक्त,: वेदनायुक्त होती 
से मिभित खावब बहाती है। यह -खाव रात्रिम | 


(५ 
[५ कारण शोतकाल् में मी) अधिक होता है । == 
४ ष्टतापतोदसद्‌ नञवरभेददेतुः न - 





` पीतं खनस्यधिकुष्णमहःु पित्तात्‌ ॥१९॥ । 


निदानस्थाने ९८६ ` 


पित्तजन्य नाड़ी मै प्याख, संताप, लुमनै कौ वेदना 
अगण्छानि तथा र की पीड़ा होती दै । पीले रज्ञ का उण्णं 
लाव वहता दै, यह लाव दिन मे (उष्णतां के कारण) अधिक 
बहता ह ॥११॥ 

ज्ञेया कफाद्रहुघनाजनपिच्छिराखरा 

रात्रिसुतिः स्तिमितस्क्कठिना सकण्ुः ! 

कफजन्य नाद्ी- मे लाव मात्रा मे बहुत, गाढा श्वेत 

तथा चिकना होता है । खव रात्रि में अधिक होता है। नाड़ी 


| मे मन्द्‌ वेदना, कठोरता ओर कण्ड्‌ होती है । 


` दोषदयाभिदहितटक्षणदशनेन 
तिस गतिव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌ ॥१२॥ 
दविदोषजन्य--उपयुक्त दोषों के लक्षणों को दन्द्ररूप मे 
संसगं होने पर व्यतिकर प्रमव (दन्द्रजन्य) तीन गतिया जान- 
मान केव । यथा-वातपित्तजन्य, पित्त-कफजन्य ओर बातकफ- 
जन्य ॥|१२॥ 
दाहञ्वरङ्वसनमूच्छंनवक््रभोषां 
यस्यां भवन्त्यभिहितानि च रक्षणानि । 
तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपाद्‌- . 
घोरामसुक्चयकरीमिव कारराच्रिप्‌ ॥१३॥ 
सन्निपातजन्य नाड़ी- जिस नाड़ी में दाह, उ्वर, श्वास, 
मृच्छा, सुख की शुष्कता, तथा पूर्वोक्त ( रक्षण उसन्न लाव का 
काला स्चागयुक्त, पीला, श्वेत होना) दं, उसे पित्त-वायु-कफ- 
जन्य समक्चना चादिये । यह नाड़ी कालरा के समान्‌ भयानक 
एवं प्राणनाशक होती हं ॥१३॥ 
` नष्टं कृथंचिदनुमागेमुदीरितेषु 
 . स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति । 
सा फेनिटं मथितमच्छमसग्विमिश्र- 


मुष्णं सवेत सहसा सरुजा च नित्यम्‌ ॥९९॥ 


शल्यजन्य नाड़ी-उदीरित ( पूरवोक्तवर्णित तचादि ) 
स्थानों मे किसी प्रकार से (दिमाग मे न आने से अथवा चुक्तम 
होने के कारण) शल्य के नष्ट होने से वा अनुमाग (खोतोमाग१) 
म घुने पर शल्य-शीभता से नाड़ी उलन्न करते ई । इसम्‌ 


खाव-्चागदार, मथित (बिना जरु के मथित त के समान); 


(मांख के नष्ट होते से) निमल, रक्तमिधितः उष्ण खाव बहता 
है । इनमे अकस्मात्‌ खाब बहता है, नित्य दद्‌ रहतो हे ॥१४॥ 


` „. यावत्यो गतयो यैश्च कारणेः संभवन्ति हि। 

६. तावन्तः स्तनरोगः स्युः खोणां तेरेव हेतुभिः ॥९५॥ _ 
सतन्य.निदान--जितने प्रमाण को गतियां है, ओर जिन 
बात, पित्त, कफ, सन्निपात, अभिधातजन्य कारणो से उन्न ` क 


<| र १ कविराज हारसणचच्छ --अणुमारसुदीसतिषु-- यं १. 
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२६० 
होती है उतने ही प्रकार की ओर उन्दीं कारणों से लियो मे 
स्तन रोग उद्यन्न होते दँ | १५।॥ 

धमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंश्रताः । ` 

दोषाविसरगात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥१६॥ 

कन्या (अप्राप्त गमंवाली लियो) के स्तनो मे आधित धमः 
नियं संइृतद्वार (अवरुद्ध माग) होती है । इसलिये वातादि 
„ दोषों के रुके रने से इनमें स्तनरोग नदीं होते ह ।।१६॥ 

तासामेव प्रजातानां गसिणीनां च ताः पुनः। 

स्वभावादेव विवृता जायन्ते संमवन्त्यतः ॥ १७] 

इन्हीं लियो के प्रसवकाल मे तथा गमवती चखिर्योमेवे 
धमनिर्याँ स्वभाव से खुर जातो ह । इसल्ि इनमे स्तनरोग 
होते है ॥१७॥ 

रसप्रसादो मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः। 

कृरस्नदेहात्‌ स्तनौ भ्राप्ठः स्तन्यमित्यमिधीयते ॥ १८ 

पक्वाहार के कारण उत्पन्न रख का प्रवाद (उत्तम खार-तेज 
रूप) एवं मधुर माग- सम्पूण शरीर से जव स्तनो म परहचता 
है, तव इसका नाम स्तन्य (दूध) दो जाता दै * ॥१८॥ 

विशस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दश्यते । 

सवेदेहाशितत्वाच सुक्रक्षणसुच्यते ॥१९॥ 

तदेव चेटयुवतेदंश्चनात्‌ स्मरणादपि । 

शञ्दसं श्रवणात्‌ स्पशोत्‌ संहषो च्च प्रवतते ॥२०॥ 

सुप्रसन्नं मनस्तत्र हषण हेतुरुच्यते । 

आहाररसयोनितवादेवं स्तन्यमपि लियः ॥२९॥ 





१ (१) आहारजन्य रस सम्पूणं शरीर मे सिरा एवं रक्त- 
वाहिनियो हयस घूमता फिरता ह 1 शरीरस्थ अवयव श्रेर म्रन्थिर्या 
हस रस में से मपनी आवश्यक वस्तु अपनी शबित से उत्पन्न करती 
हं 1 यथा-निकण्ठ कण्ठ ग्रन्थि ([7०११्‌ &[ 2०4) एकरस 
(1०02 {1 1#7;2) उत्पन्न करती है, श्रौर उपवृक्कर (51©18- 
268] दूषा रस (५4७1 2]77) उत्पन्न करता है । इसी 
प्रकार से अण्डकोश भी दो रस उत्पञ्च करते है । एक बाह्य रस- 
जिसको शुक्र कहते ह । यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है । रोर 
दूसरा रख अन्तःलाव-ओोज है । यह शरीर को बढाता है । इसी 
प्रकार से स्तन्य गन्यिर्यां (8720217 &12०43) भी रस मे 
से दुष रूपा चाव उत्पन्न करती हँ । इस रसस्राव के उपर भो 

काम-करोव का भ्रमाव पड़ता है । जिससे कि दर इषित हो जाता 
हं । इसय्ये इन अवस्थाय मे दुष पिलाना उत्तम नहीं ।. _ ` 

(२) कविराज रामचन्द्र सेन का कहना ह क स्तन-रोग सदा 


गभं मेः पुत्र होने पर दौ उलन होता हे, पुत्री को -गवस्या मे" 


महीं । यह बात श्रायः सत्य प्रतीत हई है । ख थोडे ही अपवाद ह । 


सुश्रतसंहित 


रक्त एवं मांस को दूषित करके स्तनरोगो का उ 





५ ९ [ अ | || 
तदेवापत्यसंस्पशोदशेनात्‌ स्मरणादपि । || 
ग्रहणान्न अरीरस्य शुक्रवत्‌ संप्रबतेते ॥२२॥ 
स्ेहौ निरन्तरस्तत्र प्रस्रवे हेतुरुच्यते । 
जिस प्रकार से गन्ने के रस मे गुड़, दूष मे धौ व्याप होत 

है, उसी प्रकार से शुक्र एवं स्तन्थ शरीर मे व्यास ३ । इ | 

शसीर के सूद्घमरूप से काटने पर भी शुक्र दिखाई नही देता। 
सम्पूणं शरीर में व्याप्त होने से शुक्र कौ माति दूध भी शुक 
समान है; शरीर के काटने पर भी नदीं मिल्ता । यही शक्र | 
इष्ट युवती के दशंन से, युवती के स्मरण से, युवती के शब्‌ । 
सुनने से, युवती के स्पशं से, तथा मानसिक दषं-प्रसत्रता पे । 
उत्पन्न होता है । शुक्र के उन्न होने मे मन की परस्नताहै ' 
मुख्य कारण है । जिख प्रकार से शक्र आहार रस से, उकप् । 
होता है, इसी प्रकार चर्यो म स्तन्य भी आहार रससेहौ 
उन्न होता है । यह स्तन्य मी पुत्र के स्पशं से, पु के दशन । 

से, उसके स्मरण से, उसके पकड़ने से, शरीर म से शुक्रकरी , 

माति बाहर निकलने (क्षरने) खगता है । इख दुध के लेप | 

मुख्य कारण निरन्तर स्नेह ह ॥१६-२२॥ 
तत्‌ कषायं भवेद्ातात्‌ क्षिप्तं च प्वतेऽम्भसि ॥२९॥ 
पित्तादम्छं सकटुकं राञ्योऽम्भसि च पीतिकाः। 
कफाद्भनं पिच्छिरं च जरे चाप्यवसीद ति । 
सवेदृष्टेः सवेचिङ्गमभिघाताच दुष्यति ॥२४॥ 
यह स्तन्य वायु से दूषित हाने पर--कषायरस एवं पानीप 

गेरने पर तैरता है । पित्त के कारण--अम्क एवं ईषक्ड्‌ रख 

तथा पानी म डालने पर पीली-लाल-नीली रेखाये दीलती ह। 

कफ के कारण--घन (सान्द्र); पिच्छिक एवं जलम दूध 

जाता ह । सन्निातजन्य तथा अभिघात (पतन-पीडनादि) २ 

दुघ मे सब दोषों के लक्षण उद्यन होते दै । 
वि० मन्तव्य क्षीरपायी वालको की चिक्त्वा करः 

खमय- धात्री के दूष का निरीक्षण अवश्य कर ठेना चा 

क्योकि बालक कई अन्य वस्तु तो खाता नदीं दै ॥ २३,२४॥ 
यत्‌ क्षीरमुदके क्िप्तमेकीभवति पाण्डुरम्‌ । 
मधुरं चाविवणे' च प्रसन्नं तद्विनिर्दिसेत्‌ ॥२५ 
जो दूध पानी मे डाख्ते से पानी के खाय. मिलकर ९१ 

हो जाता हे तथा सफेद, स्वाद मेँ मधुर, पीतादिवण रिः 

उख दूष को प्रसन्न (्रङृतिस्थ निदो) समल्ना चाय ॥ ६ 
सक्षोरौ बाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ किया | 

` -रक्तं मांसं च सन्दूष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥२६॥ 

` सम्धराप्ति- दूध युक्त अथत्रा बिना दूध कौ दूध | 
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अण १ {| निदानस्थानम्‌ 


ष्लानामपि तेषां तु हित्वा ओणितविद्रधिम्‌ | 
लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिक्षणेः॥२७॥ 
बातादिजन्य पाचों स्तनरोगो के लक्षण, शोणितजन्य्‌ 
वदरधि को छोडकर शेष बाह्म विद्रधि के लक्षणों के समान 
हेते ई ॥ २७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने विखुपनाडीस्तनरोग- 
निदानं नाम दशमोऽध्यायः|| १०॥ 


म ट्‌ 
एकादशोऽध्यायः 
अथात भ्र्यपच्युदगरगण्डानां निदानं व्याख्यास्यामः 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
शोथ को सामान्यता से विसपरोग के पीके ग्रन्थि, अर्बुद, 
गण्ड अपची निदान की व्याख्या करते हैँ, जैखा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि कहा था | 
वि° मन्तव्य--ग्रन्थि को “मोगलीफोडा” कहते हें । 
अपची या गण्डमाला को “गल्शीरा” ओर गलगण्ड को शिमला 
कौ तराई म गिल्लड़ ओर गोरखपुर आदि में घवा कहते है । 
अदद को “सोली? कते है || १,२॥ 
वातादयो मांसमस॒क्‌ च दुष्टाः 
संदूष्य मेदश्च कफानुविद्धम्‌ । 
पृत्ोन्नतं विग्रथतं तु शोफं 
कुवन्त्यतो भ्रन्थिरिति प्रदिष्टः॥ ३॥ 
बातत पित्त कफ, दुष्रित होकर मांस एवं र्त तथा कफ 
सयत मेद्‌ को दूषित करके, गोलाकार, उठी इई, गाठ के 
परान, कठोरता युक्त शोथ उत्यन्न करते है । इसलियि इसको 
भनि कते ईै* ॥ ३ ॥ य 
आयम्यते व्यथ्यत एति तोदं 
क परत्यस्यते करत्यत एति भेदम्‌ । 
शष्णोऽमदुचेस्तिरिवाततश्च | 
मिन्नः सरवेच्चानिर्जोऽखमच्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
1 ग्रन्थि मे- वायु के आकषण के कारणं लम्बी सी 
साति सहर, आरे से काटने के समान, सुई चभने के 
र तकर ढेला आदि लगने के समान, कुठार से काटने 
५९६५६ ~ पयसे फाडने के समान चे से फाड्ने के समान वेदना होती ६ । 


४ भोज ने भो कहा है-- | 
पयुद पदा मासं सक्षिपेदथवा त्वचि । 
मदोमवा ग्रन्थिः श्यावो भधति कण्डुलः |; 


--सिराजन्यग्नन्य ( एप ). हे | 


प्रन कृष्णवणं, कठोर तथा ूत्ाशव के समान तनी 8 
इसके फटने पर स्वच्छ रक्त वहता ३१ ५ ॥ | 
दन्दह्यते धूप्यति चृष्यते च 
पापच्यते प्रञ्वल्तीव चापि । 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्तादू- 
भिन्नः सवेदुष्णमतीव चास्यम्‌ ॥ ५॥ 
पित्तजन्य अन्थि मे--अतिशय दाहयुक्त प्रतौत होती दे 
अतिशय घन्ताप युक्त अथवा गरम प्रतीत होती दै, चूसने के 
खमान वेदना युक्त होती है, अतिशय पकती दै, तथा जलती 
खी प्रतीत होती है, मन्थि का वणं लालया पीछा होता ईै। 
इसके पूटने पर अति उष्ण रक्त बहता है ॥ ५॥ 
शीतोऽविवर्णोऽत्परुजोऽतिकण्डः 
 पाषाणवत्‌ संहननोपपन्नः। 
चिराभिबद्धिश्च कफप्रकोपाद्‌- 
मिन्नः सवेच्छुक्छघनं च पूयम्‌ ॥ ६॥ 
कफजन्य म्रन्थि- | 
शीतः कुछ मलिन ॒रङ्गवाली, अल्य वेदनावाटी, अधिकं 
कण्डूवाली, पत्थर की तरह कठिन होती है । शनैः २ बढ़ती है, 
इसके पूटने पर श्वेत गाढ़ा पूय बहता रै ॥ ६ ॥ 
शरीरवद्धक्षयवद्धिरानिः 
स्निग्धो महानर्परुजोऽतिकृण्ड्‌ः। 
मेद्‌ःकृतो गच्छति चावभिन्ते 
पिण्याकृसर्पिः प्रतिमं तु मेदः।॥ ७॥ 
मेदोग्रन्थि- 
शरीर की चद्धि से बदृती है ओर शरोर श्चय से घटती दै, 
चिकनी, आकार मे महान्‌, मन्द वेदना युक्त अधिक कण्ड्वाली 
होती हे । इसके पूटने पर पिण्याक ( तिलकल्कखठ ) ओर घी 
के समान मेद बाहर आती है ॥ ७॥ 
भ्यायामजातेरबरस्य तेस्ते- 
राक्षिप्य वायुर्हि सिराप्रतानम्‌ । 
संपीड्य सङ्काच्य विओोष्य चापि < 
` म्रन्थि करोत्युनननतमाञु वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ . 
मन्थिः सिराजः स तु इच्छसाभ्यो | 
भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजखधख्श्च । 
अर्क्‌ स एवाप्यचलो महांश्च 
` मर्मोधिथितश्चापि विवजेनीयः॥ € ॥ 
शिराजन्यमरन्थि- | 
निबंङ पुरुष के अतिशय व्यायाम करने पर तथा अन्य 
वायुवधक कारणों से वायु , कुपित होकर शिराजाो को पीडनः 
करके, संकुचित करके अथवा शुष्क करके गो, उन्नत ( उटी 


हई ) मन्थि को शीघ्र उलन्न करती हे । यदि शिराजन्य ग्रन्थिं 
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| ह । पककर फटने पर पूय-मिभित खत जाता है। ` 
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२६२ 
वेदना युक्तं ओर चख ८ गतिशीर ) हो तो इ्छरुसाध्य हे । ओर 
यदि अचल ( निश्चल ), महान्‌ ओर वेदना रदित हो, अथवा 
मम॑स्थानों मे उत्पन्न हई हो तो असाध्य समन्लनी चाहिये ।८,६। 
हन्वस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धि- 
मन्यागखेषूपचितं तु मेदः । 
प्रन्थिं स्थिरं वृत्तमथायतं वा 
स्तिग्धं कफडचाल्परुजं करोति ॥ १० ॥ 
तं अन्थिभिस्त्वामल्कास्थिमात्रे । 
सैस्याण्डजालपरतिमेस्तथाऽनयेः 
अनन्यवणरुपचीयमानं 
चयप्रकषोदपचीं वदन्ति ॥ ११॥ 
कृण्डयुतास्तेऽल्परुजः प्रभिन्नाः 
ख वन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
मेदःकफाभ्यां खलु रोग एष 
सुदुस्तरो वषेगणानुबन्धी ॥ १२॥ 
अपची रोगकी सम्प्राप्ति-हन्वस्थि सन्धि, कक्षा (बादरुमूल) 
सन्धि, अक्षक ((€द ८९] 80768 ) सन्धि, वाहुखन्धि 
( वंकषणखन्वि भी ), मन्या (ग्रीवा के पाश्वं भाग मे स्थित दो 
धमनिर्यां ), ओर गले मे खंचित मेद्‌ ओर कफ ग्रन्यि को उन्न 


करते ह | यह न्थ स्थिर, गोल अथवा आयताकार ( ख्म्ब्ी ) 


स्निग्ध, ओर मन्द वेदनाशुक्त होतो हे । कोई भन्थि आले के 
फढ के समान होती दै ओर अन्य ( को$ ) म्यं के अण्डां 
के जार के समान ( गुच्छाकार एवं छोरी ) होती ह । निरन्तर 
चद्ती जाने पर भी इनका रङ्ग स्व च{ के समान रहता हं । चय 
( उपचय-संचय ) की अधिकता से इनको (अपची, कहते ई । 
इन अरन्थिर्यो मे कण्डु होती है, मन्द वेदना रहती हं । एूटने 
पर बहती द ओर नष्ट हो जाती हे । दूसरी नई म्रन्थिर्यां निकल 
आती हं । यह रोग मेद ओर कफ के कारण से उत्पन्न 
होता दै । वहत वषो का पुराना होने पर यह रोग कष्टसाध्य 
है१ | (चक्रपाणि ने चरक की रीका मे ्रन्थिविखपं को अपचीः 
कई कहते हं एेखा लिखा है) चरक ॥ १०-१२॥ 


१ इस रोग मे वायु-पित्त कामी थोड़ा योग रहता हे जसा 
 किमोजने काह व 
„ “वातपित्तकफा वद्धा मेदस्चापि समाचितम्‌ 1 
` जंघयोः कण्डयाः प्राप्य मत्स्याण्डसदशान्‌ बहुन ॥ - 
र्वन्ति ्रन्यस्तभ्यः पुनः प्र्पितोऽनिखः । - 
त्रिदोषादर्व्वगो वक्षः क्लामन्या गलाश्रितः ॥ . 
नानाप्रकारान्‌ दुस्त ्रन्थीन्‌ सा त्वपची स्पृता । . ..` 
व्यामिश्रदोबजातस्य छच्छरसाघ्या प्रकीतिता॥ _ ` 
तासां वातोत्तरा रूक्षा वातवेदनयान्विवा । _ 
क्िप्रपाकसमुत्थाना दाहयुक्ता तु पैचिकी । | 
शूढा हु वातकरटिनां कफात्स्निाल्पख्करा ॥ ` 


सश्रतसंहिता 









4 ष | 
गात्रप्रदेशी क्वचिदेव दोषाः. 
संमू्छिता.मसमभिप्रदूष्य । 
वत्तं स्थिर . मन्द्रुज महान्त- 
मनल्पम्‌ं चि रवद्धयपाकम्‌ ॥ १३॥ 
५.५ | 6 (1 क 
छवेन्ति मांसोपचय तु गोः 
त॒मवुद. शाखविदो. वदन्ति 
अर्व द्‌-- सभ्भूर्छित ( कुपित हुए ) वातादि दोष शरीर # 
किसी मी भाग मेँ मांख ओर रक्त को दूषित करके गोल, स्थिर । 
मन्द वेदना युक्त, महान्‌ एवं विस्तृत मूलवाली, देर मे बन 
बाढी, पाक रहित ( न पकनेवाली ); मांसोच्छुय ( माससंघातत 
युक्त ) तथा अगाध ( गम्भीर ) शोफ उत्पन्न करते द । शाष्न. 
विद्‌ इसको अर्बुद" कहते हं | १३॥ | 
9 ९ क) 
वातेन पित्तन कफेन चापि 


ण जा स प 
रकन मासेन चं मेदसा च ॥ १४॥ 
ज्ञायते. तस्यच. छश्चणा्चि. 


न्थः सम्रानानि सदा वन्त । 
वायु, पित्त, कफ, रक्त, मांख एवं मेद के कारण छ प्रका | 
काञअर्बदहोतादहै। इस अर्बुद के लक्षण ग्रन्थि के समान | 
होते दं ॥ १४ ॥ | 
दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिरास्तु | 
संपीड्य सङ्कोच्य गतस्त्वपाकम्‌ ॥ ९५॥ । 
साख्रावमुन्नद्यति मां्षपिण्डं | 
 सांसाङ्करेराचितमाशरुवृद्धिम्‌ । 
ज्ञवत्यजसं रुधिर प्रदुश्र- . 
मसाध्यमेतद्रुधि राव्मकं स्यात्‌ ॥ ५६। 
रक्क्चयोपद्रवपीडतस्वात्‌. 
< पाण्डुभवेत्‌ सोऽवुदपीडितस्तु । 
अनुद के लक्षण- दूषित वातादि दोष एवं र्त दिशां 
को पीडित एवं संकुचित करके, पकने पर रक्त कौ मात्रा 84 
से एवं त्वचा के न फटने के कारण मांसपिण्ड को उधर क्‌ 
ओर उभार देते हे । यहं ` शोथ ( उमार ) मांसाकुरो से 
होता है ओर शीघ्र बढ़ता है । इससे निरन्तर वषित रक्तं वह 
रहता है । यह रक्तजन्य अबद असाध्य है| रक्त के ध 
कारण उपद्रवो से ( मृच्छां आदि रक्तपित्तजन्य अ पदर 
पीड़ित तथा अर्द्‌ रोगी जो पाण्डु वणं हो जयि, ५4 
असाध्य हं ॥९५,९६॥ 2 | 
मु््रहारादिभिरर्दितेऽङ्क, ` . . 
= मासं प्रदुष्टं प्रकरोति ओपम्‌ ॥ ^~ ^ | 
अवेदनं स्निग्धमनन्यवणे- = -., : | 
| मपाकमरमोपममप्रचाल्यम्‌ । . _ 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- ~ 
`  मेतद्ववेन्मांसपरायणस्य ॥ १८६॥  ,. 
मासाद सेतदसाध्यसुक्तं ` 





+ 


। 
1 


| 


अण ११ 1 
जत्य अवद -गुषपरहार आदि ( सुक्क] की चोट 
क्के कारण अङ्गं मँ चौट रुगने से मांघ दूषित 
हकर शोफ उत्पन्न व हे | यह शोफ वेदना रहित, स्निग्ध, 
चा के समान वणे, पाक रहित, पत्थर के समान कठोर एवं 
निश्चल (न दिलनेवाखा) होता हे | मांखपरायण (अतिशयः 
ब्रसमक्षी) पुरष के मांख के अति. दूषित होने से यह अबुद 
(छिक्‌, कक्षा जंघा आदि मांषवबरहुल स्थानों मे) विशेषकर 
हेता ई । यह मांसा द असाध्य हे || १७,१८॥ 
साध्येष्वपीमानि विवजयेत्त | 
संप्रघ॒तं ममेणि यञ्च जातं । 
` स्रोत.सु वा यच्च भवेद चास्यम्‌ ॥१९॥ 
यञजायतेऽन्यत्‌ खदु पूञेजाते 
ज्ञयं तदध्यवुंद मवदज्ञैः। 
यदूदरन््जातं युगपत्‌ करमादा 
द्विरबंदं तच्च भवेदसाध्यम्‌ ॥२०॥ 
साध्य अबुदों मे भी निम्नलिखित अबुदों को चिकित्ा 
कमं मे छोड़ देना चादिये । यथा--जिन अर्बुदो मे से रक्तका 
घाव होता हो, जो अबु द्‌ ममं या खोतस्‌ स्थानों म उन्न 
हुभा हो, जो अचर हो, प्रथम अबु षद के होने पर जो अबद 
पिर-दूषरा उत्पन्न होता है उसको “अध्यबु'दः जानना चाहिये। 
जो उब द एक साथ इनदर (जोडिया) रूपमे अथवा क्रम से 


(एक के पीके दूखरा) उत्पन्न होते हैँ, उनको द्विरथ द कहते दै- 


ये दविखु द्‌ (एवं द्विदोषजन्य भी) तथा अध्यु'द्‌ असाध्य हैँ ॥ 
न.पाकमायान्ति कफाधिकृरवान्‌- 
मदो बहुत्वाच्च विशेषतस्तु । 
रोषस्थिरतवादुम्रथनाच तेषां ` 
सवाबुद्‌ान्येव . निसगंतस्तु ॥२१॥ 
न पकने का कारण--अबु दां मे कफ ओर मेद की अधि. 
कता विशेष स्प में रहती है, इषल्यि, यथा वातादि दोषो क 


यर (माशोन्नति के कारण चिरकाल तक रहने से कठोर) होने 


| 





एव बातादि दोर्षो के अरन्थि सूप में (निश्चल) बन जाने से, 
१ कारके अ बु द्‌ स्वभावसे दही नहीं पकते हे | 
शु ° मन्तव्य--सव अलु द पकरते नदीं परन्तु स्धिरास्मक 
< मसे साव अवश्य निकठ्ता ह ॥२१॥ 
वातः कफ्श्चेव गङे प्रवद्ध 
र मन्ये तु संसस्य तथेव मेदः । 
षन्ति गण्डं क्रमशः स्वगे: | 
॥ 4 समन्वितं तं गङ्गण्डमाहुः ॥२२॥ 
| पथा मेद्‌ इसग्प्रापति-अतिंशय रूप मेँ प्रबरदध वायु ओर कफ 


श्रकै वा मन्या (मीवा के पाश्वं भाग की घमनियो) का आश्रय 


ॐ ध ५२४ क 
ह = ~" ^ 


निदानस्थानम्‌ 


5 क (अपने अपने) लक्षणों से युक्त, कमशः (श नेः- 1. 





& च 
इृदधिशील) गण्डरोग को उद्न्न करते ह , इसको गलगण्ड कहते 
हे । (पित्त जन्य गलगण्ड नहीं होता ) | | + 
„ गरण्ड प्रायः--पवतीय प्रदेशों तथा तराइ्यो मे होता है 
जह। कूप नहीं होते केवल दुल्याओं का जठ पीना पड़ता & । 
इससे रोगी प्रायः आटसी एवं जड़ होते हे | २२॥ 
तोदान्वितः छृष्णसिरावनद्धः 
 कृष्णोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु । 
मेदोन्वितश्चोपचितश्च काछाद्‌- 
भवेदतिस्निग्धतरोऽरुजश्च ॥२३॥ 
वातजन्य गलगण्ड--तोदान्वित (सुई चुभने की वेदना 
युक्त), ष्ण-शिराओं से व्याप, कष्ण अथवा लाल्वणं होता है । 
यदि काट्वश से संचित मेद के खाथ संयुक्त दो जातादैतो 
अतिशय स्निग्ध एवं अरुज (वेदना रदित) होता है ॥२३॥ 
` पारुष्ययुक्तश्चि रबृद्धयपाङो 
. यदृच्छया पाकमियात्‌ कदाचित्‌ । 
वेरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
सवेत्तथा ताढुगद्प्रशोषः॥२४॥ 
यह अबु द कठोरता युक्त, देर में वधनशील, देर मे पकने- 
वाला, माग्यवश कमी पक्ता है । रोगो के मुख का स्वाद्‌ बदल 
जाता रै, तालु ओर गला सूख जाता द ॥२४॥ 
स्थिरः सवर्णोऽल्परुगुभ्रकृण्डः 
रीतो महांश्चापि कणास्मकस्तु । 
चिराभिवृद्धि कुरुते चिराच्च 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ ॥२९॥ 
माघुयंमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा ताद्ुगढ्प्रलेपः। 
कफजन्य गलगण्ड- स्थिर, त्वचा के समानं वण, मन्द्‌ 
वेदनाशील, कण्डूबहुल, शीतल, एवं महान्‌ होता हे । बहत देर | 
मँ बदृता दै ओर कभी भाग्यसे बहत देर में पकता है तवर 
थोड़ी वेदना होती है । रोगी का सुख मग रहता है, ताल 
ओर गला कफ से भरा रहता ह ॥५५॥ 
स्तिगधो दुः पाण्डुरनिषटगन्धो _ 
मेदःृतो नौरुगथातिकण्डः ॥२६॥ 
प्रङम्बतेऽखाबुबदल्पमूख | 
देहानुरूपश्चयव द्धियुक्तः । 
` स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तो- 9 
` गंलेऽसुशब्द्‌ रुते च नित्यम्‌ ॥२॥ 
मे दजन्य गरूगण्ड- स्निग्ध, मृदु, (कोमल), ¦ पाण्डुवण, 
अनिष्ट गन्ध (दुर्गन्ध) युक्त, वेदना रहित, कण्डू-बहुर हाता है ह 3 ५ 
अला (धिया कद्दू) के समान नीचे ठ्टकता है, मूरूअलय ~ 
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क, २१ 


२६४ 


कय से घटता 8] रोगी का सुख स्निग्ध रहता है, सवदा या 
बोलने पर गले से शब्द आतां रहता ह । 

वि० मन्तव्य--सेदोज गलगण्ड ही अधिक देखा जाता दै ॥ 

कृच्छान्छ्सन्तं सृदुसवेगात्रं 

संवत्सरातीतमरोचङातम्‌ । 
क्षोणं च वेदयो गल्गण्डिनं तु 
भिन्नस्वरं चैव विवजयत्त॒ ॥२८॥। 

असाध्यता-करठिनाई से श्वास छेनेवाला रोगी ह, 
सम्पूणं शरीर कोमर (थोथला) हो, एक साक पुराना हो गया 
हो, अरोचक रोग से पीड़ित, रीर से क्षीण तथा भिन्नस्वर 
(शब्द स्वर टूट हए) रोगी को असाध्य समन्षना चाहिये ॥२८]। 

निबद्धः श्वयथुयस्य युष्कवस्छम्बते गङे । 

महान्‌ वा यदि वा हृस्वो गख्गण्डं तमादिशेत्‌ ॥२९॥ 

गरगण्ड का स्वरूप-जिख रोगी के गले मे महान्‌ अथवा 
हृस्व सूजन, अण्डकोष के समान ल्टकने लगती है, उसको 
गलगण्ड कहते है १।२६॥ 

इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने गल्गण्डगण्डमाङा- 

पच्य दनिदानं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 





8 
[दया-न-पायः 
अथातो वद्धय्‌.पदंर्छीपदानां निदानं व्याख्यास्यामः 1९। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
छोय की खामान्यता से अबुद आदि निदान के पीके 
` इद्धि, उपदेश, श्खीपद्‌ निदान की व्याख्या करते है, जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि कहा था ॥१,२॥ 
वातपित्तरङेषमञओोणितमेदोमूत्रान्निमित्ताः सप्त वृद्धयो 
भवन्ति । तासां मूतरान्ननिमित्ते द्धी वातससुस्थे, केवर: 
मु्पत्तिहेतुरन्यतमः ॥३॥ 
इद्धि रोग खात _ग्रकार का दे। यथा--वातजन्य, पित्त- 
जन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, मेदोजन्य, मूत्रजन्य ओर अन््रजन्य, 
(दन्द जन्य बृद्धिरोग नीं होता) इनमें मूत्नजन्य तथा अन्रजन्य 
इद्धि को उत्पत्ति का कारण वायु ह, वायु के कारण बृद्धि होती 
हे | उत्पत्ति का प्रधान कारण मूत्र या अंतर इनमें से को$ एक 
होता हे | . 
१ यथा- . 
मेदः कफात्‌ शोणितसंचयोत्यो _ _ ` 
। ` गण्डस्य पावे गलगण्ड एकः ` 
स्याद्‌ गण्डमाका बहुभिश्च गण्डैः ` | 
दीप्तानिटेष्वत्पवलान्विते च ॥ 
साध्या स्प्रता पीनसपाद्वंश्ूल- ५ 
कास॒ज्वरच्छदियुता त्वघाध्या ॥ ` 


111 जोक र ज 
न 0 


सुश्रतसंदिता 


| जेसे जलोदर मे ॥३॥ 


| , सूज 
 वाहण मे. कष्ट, इषणों मे वेदना तथा अण्डको मँ. इूजः 
क. त | न 







 [अ०१)| 
वि० मन्तव्य--पूत्र शधि भ मूत्र कासा द्रवं भर जाता ॥ | 


अधः प्रकुपितोऽन्यतमो हि दोषः फर्कोशवारिनं र | 
भिप्रपद्य धमनीः फछ्कोषयोद्धि जनयति, तां ृद्धिभिः | 
चक्षते ॥४॥ 

कोई एक दोष नीचे की ओर (नाभिसे नीचे) कपिं । 
होकर अण्डक्रोषवाहिनी धमनी (अएरप९]-<०व), में पचक | 
फलकोर्षो मे बृद्धि (€णाशाष्ट<पालापै) उत्पन्न करता है, इसको । 
इद्धिरोग' कहते है | चरक मे कहा दै (ब्रध्नोऽनिलैः करो 
स्वर्गे; अन्तरं निरेत्य प्रविशेन्मृदुश्च । मूत्रेण पूणे मृदु मेदा 
चेत्‌, स्निग्धं च विद्यात्‌ कठिनं च शोथम्‌ ।, ॥४॥ 

तासां भविष्यतीनां पूवेरूपाणि-वस्तिकरीयुष्कमेदृषु । 
वेदना मारुतनिग्रहः फकोऽञोफश्रति ॥।५॥। 

पूवरूप--बद्धिरोग के पूवरूप-वस्ति (मूव्राशय) मे वेदना, । 
कटिशूल, सुष्क (अण्ड) मे वेदना, रिश्नमे वेदना, वायुका 
अवरोध-एवं फलकोश में सूजन (00113) होती है ॥५॥ 

तत्रानिरुपरिपूणी' बस्तिमिवाततां परुषामनिमिताः 
निलरूजां वातवृद्धिमाचक्ते, पक्रोदुम्बरसङ्ाशां उराः | 
होष्मवतीं चाञुसमुर्थानपाकां पित्तवुद्धि; कठिनामल 
वेदनां शीतां कण्डुमतीं उेष्मवुद्धि, छृष्णस्फोटावृतां पितत । 
वृद्धिशिङ्गां रक्तवृद्धि, मृदुसिनिग्धां कण्डुमतीमल्पवेदनं 
ताटफप्रकाशां मेदोवृद्धि, म॒च्रसंधारणज्जीटस्य मूत्रवृद्धि 
भेवति, सा गच्छतोऽम्बुपूणो दतिरिव ज्ञम्यति, मूत्रहृचछ 
वेदनां वृषणयोः खयं कोशयोश्चापादयति, तां मूतरुद् 
विद्यात्‌, भारदरणवल्वद्धिमहवृक्षप्रपतनादिभिरायासिः 
रोषेवौयुरभि्बृद्धः प्रकुपितश्च स्थूलान्त्स्येतरस्य चैके 
विगुणमादायाधो गत्वा बङ्क्षणसन्धिसुपेस्य ग्रन्थिरूपेण 
स्थिस्वाऽग्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेण फककोशं प्रविश्य 
सुष्कञोफमापादयति, आध्मातो बस्तिरिवाततः प्रदीधः ई 
शोफो भवति सशब्दमवपीडितश्चोध्वेुपैति, वियु 
पुनराध्मायते तामन्त्रवद्धिमसाध्यामिस्याचक्षते ॥६॥ 

छग वातजन्य दधि वायु से भरी बस्ति के समान रि 

कारण के वेदनाशील होती है । पित्तच्द्धि पके हए गट क 
खमान, ज्वर-दाहं एवं उष्णिमा युक्त, शीघ्र उठने एथ ल 
पकनेवाटी होती है । कफ बृद्धि--कठिन, अल्पकेदना 4५. 
शीत-खशं, कण्डमान्‌ होती दै । रक्तजन्य बृद्धि -कारे (> 
से व्याप्त पित्तजन्य बृद्धि के समान खक्षर्णो से युक्त होती द । 
जन्य बृद्धि मृदु, स्निग्ध, कण्डू युक्त, मन्दवेदना शी») 
ताल फल के समान होती है । जिख मनुष्य को मूत्त रोकं | 
आदत होती है, उखको मूत्रशृद्ध रोग होता दै । 
यह मूज्रद्ध- जल से भरी म्यक के खमान हिली 
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६ अप्य मन्रवृद्धि कहते है । अंत्रबृदधि-भार को 
जाती ६ । बलवान्‌ पुष के साथ युद्ध करने से, बरक्ष से गिरने 
उने न अन्य इस प्रकार के परिभ्रमजन्य कारणों से वायु 
अ > अदिशय वदकर एलं कुपित होकर स्थूला के एक 
मग को टेडा (ददे) करके वंक्षणसन्धि मे नीचेकी 
अर्‌ ठे जाकर र्थ (गांठ) रुप मेँ रहती हे । चिकित्सा न 
भसे पर कु समय के पी फएलठकोशाों (36०१7) मे घुसकर 
शोय को उसन्न करती ह । इस अवस्था मे शोफ-आध्मान 
री), वस्ति के समान विस्तृत ओर लम्बी होती दै। दाने 
(आवाज के साय ऊपर को चद जाती हे (सूजन हट जाती 
६) | छेढने पर (शब्द के साथ) नीचे आकर फला देती है। 
(र अद्धि को ( विलप ) अखाध्य (मेष्रजस्पसे) 
कहे है, । 
वि० मन्तभ्य--अन्तरब्द्धि-इसको “आंत उतरना” आंत 
गिरना कहते दै । जहां कुद्रान््र का अन्त ओर वृहदन्व का 
प्रारभ हेता है वहां एक सींग सखा परन्तु अत्यन्त मृदु, ३.४ 
अगुरु लम्बा, अंगूठा सा मोटा अवयव होता ह उसे “उपान” 
कहते हँ यह अपने स्थान से खिखक कर कुत्छे मे आ जाता 
ह-अ जाता है, गाँठ सी प्रतीत होती है ओर कमी २ उससे 
भी नीचे आकर अण्डकोशमें आजाता है ओर दबाने से 
ऊपर को चला जाता है। यह खम्बा शोफ प्रतीत होता दे, 
शोफ नदीं होता उपान्त ही ुलला सा रहता है इसको खिखकने 
से रोकने के ण्ि कुण्डलिका काया पेटी का प्रयोग किया 
जाता है, शख चिकित्सा से भी खिसकना उक्र जाता द ॥६॥ 
तन्नातिमेथुनादतिब्रह्मचयाद्वा तथाऽतिन्रह्मचारिणी 
चिरोःसृष्टां रजस्वखां दीर्धरोमां ककंशरोमां सङ्कीणेरोमां 
गूढरोमामल्पद्वारां महाद्वारामगप्रियामकामामचोक्षस- 
 छच्मरक्षाल्तियोनिमप्रक्षाटितयोनि. योनिरोगोपसृष्टां स्व- 
भावतो वा दुष्टयोनिं वियोनि वा नारीमत्यथेमुपसेवमा- 
भ्य तथा करजदञ्ञनविषशुकनिपातनाद्रन्धनाद्धस्ताभिः 
 बताचतुष्पदीगमनाद चौक्षसरिग्रक्षालनादवपीडनच्छु - 
गविधारणान्मेथुनान्ते वाऽग्रश्ठाख्नादिभिमंद्मागम्य 
3 पता दोषाः -क्षतेऽक्षते वा यथुमुपजनयन्ति, तमप 
` "त्याचक्षते ॥७॥ | ् 


अतिमे 
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तर ५ 
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प हीने के कारण योनि के संकुचित वं ककंश हो जाने 
9. ही मेथुन करनेवाली अर्थात्‌ देर से जिसने मेथुन 
९५१६ 31 & रजस्वला (छदुमती), दीं रोमवाली, ककंश रजस्वला (ऋतमती), दीघं रोमवारी,  ककश 


| ह १ कविराज. हाराणचन््र जी स्थूलां वस्येतरस्य चेकदेशं ˆ 
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मतिमेन ॐ सेवन से, अतित्रवार्ी (युन से अतिः 


“पडते द । यहं पर इतर शन्द से कुदरा का ग्रहण है। ` 


३ निदानस्थानम्‌ 


रोमवाटी, संकीणं (घने) रोमवाटी, नि गूः ७ 
से छिपे) रोमाली अल्पद्ार (तग य 

य योनि मुख) वा ली, मदाद्रार- 
वती, अप्रिया (प्रेम न रखनेवाली), अकामा (नेधुनेच्छा न 
करनेवाटी-जांधो को संकुचित करनेवाली) अचश्च (अपविच) 
सलिल से प्क्षाटिति योनि (योनि से निकटनेवले पानी से तर 
योनि), अप्रक्षाल्ति (मल्नि) योनि, योनिरोग युक्त, सवाव 
(पङ्ति) से -ही दुष्ट योनि (वातादि से दूप्रित योनि), वियोनि 
(पशु आदि कौ योनि को अथवा पारप््रादि दोषो से दूषित. 
ककंश आद्दे के सेवन से) अथवा खी के अति सेवनसे, तथा 
नख, वोत, विष, शुक (जलशक्र घोंधा) के ल्ग पर गिरने या 
लगने से, अथवा जलशूक के धने से, या हाथ से चोट खगन 
पर, चतुष्पदी (गाय-भस) की योनि मँ मेथुन करने से, अभवित्र 
जल से ङ्ग को धोने के कारण, अवपीडन (छग को द्त्राने 
से), शुक्र मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से, मेथुन के अन्त 
मे शिश्न को न धोने आदि कारणोंसे कुपित हए वातादि 
दोष शिश्न में आकर क्षतयुक्त अथवा क्षतरदहित सूजन उन्न 
करते है । इस सूजन को उपदंश कहते है । 


वि° मन्तव्य-कीटाणुवाद या कृमिवाद- भले ही सिफ़- 
ठिख को प्रथक्‌ माने परन्तु-उपदंश के उक्त कारण एवं उक्त 
लक्षण तथा चिकित्खा विधान एवं चिकित्खा सफलता को देख- 
कर पएरथक्‌ मानना उचित नही प्रतीत होता । उक्त कृमि रक्तज 
कृमि अवश्य माने जा सकते हँ जो कुषटेककमां कदे दै । योनि- 
रोगोपय्टा--उपदंश रोग से उपसृष्टा--उपदरुता- पीडिता | 
योनि-मग का नाम है ओर मग मेथुनोपयोगी अवयव हे जो 
नरनारी मे समान स्पसे होता ह केवल उसके आकार में 
मेद है ओर यह भेद मी अस्थायी है-परिवत्तन शीट है, 
आयुवेद मे छिग परिवत्त॑नाथं पुंखवन का विधान है ओर वेद में 
पुंखवन संस्कार का विधान है ओर आज का शल्य चिकित्सक 
छिग परिवत्त॑न मे सफ मी हो गया दै .ओर पुराणों मे इस 
प्रकार की अनेक षटनाओं का ` उल्लेख पाया जाता है अतः 


१ आजकल जिख रोग को सिफलिस कहा जाता है, उसका 
कारण एक कृमि (1९०५१४8 2812412) ह । यह्‌ एक्‌ 
संक्रामक रोग है। जो किं स्पशं से पहुंचता हे । पुरत दरपुर 
उतरता है । इसकी तीन अवस्थाय ह । : 

, „^ (२) अन्य लक्षण-- 
 “सेदूसनघौ व्रणा केचित्‌ केचित्‌ स्वाभियाः स्मृताः । 
कृल्याङ्ृतयः केचित्‌ केचित्‌ मुद्गदलोपमाः 1 
रूदाहपरीताश्च तृष्णामोहसमन्विताः। 
^ शीघ्र केचित्‌ विसन्ति शनैः केचित्तथापरे ॥ 
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“~ स्वरीणां पुसां च जायन्ते उपदशाः सुदास्णाः ॥ 
= ~ <# "४ ~ । ह 


~~ 
र नकर ^= ह 
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२६६ 
उपदंश पीड़ित नर का उपसेवन करनेवाी नारी के उस अव- 
यव में यह रोग हो खकता हे, यह लिखना अनुचित नहीं है तथा 
प्लक्ष प्रमाण से प्रमाणित मी है । पाठक ठण्डे दिल से विचार 
करे । इसका विशद वणन च० चि° अ० ३० म ध्वजभंग 
नाम से किया गया है ओर भगवान्‌ पुनवखु ने इख रोग को 
योनि व्यापद्‌ प्रकरण भे ही छिला भी है । कषतेऽ्षते वा-मेथुन 
करने मे अथवा अन्य नख दन्तपात आदि से क्षत-खरोश-- 
धाव होने पर अथवा क्षत के बिना ही फनसी के रूप मे शोथ 
हो जाता है । एकदेशो्थितः शोथो व्रणानां पूवलक्षणम्‌-यदी 
शोथ ५-७ दिन में व्रण का रूप बना ठेता दै ॥७॥ 
स पद्धविधखिमिदेषि; पृथक्‌ समस्तेरसृजा चेति । 
यह उपदंश रोग पाच प्रकार कादे। यथा-तीन दोषां 
से प्रथग्‌-बातजन्य, पित्तजन्य ओर कफजन्य, तीनों के सन्निपात 
से एक ओर पाँचवाँ रक्तजन्य ॥८|। 
तन्न वातिक पारुष्यं त्वक्परिपुट नं स्तब्धमेद्ता परष- 
ञञोफता विविधाश्च वातवेदनाः, पैत्तिके अवरः शयथुः 
पक्वोदुम्बरसङ्काशस्तीव्रदाहः क्िप्रपाकः पित्तवेदनाश्चः; 
सटेष्मिके चयथुः कण्डमान कठिनः स्तिग्धः उेष्मवेद- 
नाश्च; रक्तजे दृष्णस्फोटग्रादुभौवोऽव्यथेमसकप्रवत्तिः 
पित्तलिङ्गान्यत्यथं उवरदाहो शोषश्च; याप्यश्चेव कदाचित्‌ ; 
सवैजे सवैटिङ्गदजनमबदरणं च शफञः कृमिप्रादुभोवो 
सरणं चेति ।९॥ 
इनमे- बातजन्य उपदंश मे- कठोरता, त्वचा का फटना, 
` शिश्न मे जडता (अकड़ादट) सूजन मेँ काटिन्य ओर नाना 
प्रकार की वातजन्य वेदनायं होती ह । पित्तजन्य उपदंश मं-- 
ज्वर, पके इए गूलर के समान वण, तीव्र जलन, जल्दी से 
पकना ओर पित्तजन्य वेदनाये होती हँ । कफजन्य उपदंश 
से- सूजन, कण्ड्‌, काटिन्य, स्निग्धता ओर कफजन्य वेदनायें 
होती ह । र्तजन्य उपदंश मे-काञे छारो की उत्पत्ति, अति- 
शय रफ्तलाव, पित्तजन्य उपदंश के लक्षण, अतिशय ज्वर, दाह 
ओर शोष होता दै । यह उपदंश कभी २ याप्य ह । सन्निपात- 
जन्य उपदंश मे- सम्पूणं दोप्रों के रक्षणं का स्यषट होना. 
` शिश्न का बिदीणं होना, शिश्न या शरीर मे मियो का उत्पन्न 
होना ओर मृद्यु होती दै ॥६॥ ` । 
ङपिता्तु दोषा वातपित्तरठेष्माणोऽधःप्रपन्ना वडक्ष- 
` णोरुजानुजङ्गास्ववतिष्ठमरानाः  काखन्तरेण पादमाश्चिस्य 
शनैः ओफ जनयन्ति; तं श्छीपद मिस्याचक्षते | तत्त्रिविधं- 
वात पित्तकफनिमित्तमिति ॥१०॥ 1 
श्टीपद ( 1602०629 )- प्रकुपित बात, ` पित्त, 
कफदोष नीचे की ओर सरककर वंक्षण, ऊठ, जानु ओर नषा 


सुश्रतसंहिता 


कणोक्चिनासिकौषेषु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥९५॥ 
(1 








वोज | अ | 
मे स्थान करके कुक समय पी पाबो म उतरकर धीरे | 
सूजन उन्न करते हँ । इस सूजन को श्ली पद्‌ कहते है | ५ | 
यह रोग तीन प्रकार का है | यथा-बातजन्य पित्त | 
ओर कफजन्य | ` 
विश मन्तव्य--श्खीपद्‌ को फोलपाँव-हाथी पौव कहते 
जब इसका वेग होता है तब शीत उवरभी हो जाता है ॥१ ५ | 
तत्र वातजं खर कृष्णं परुषमनिमित्तानिखरुजं प | 
स्फुटति च बहुशः, पित्तजं तु पीतावभासमीषन्मृदु उर्‌. । 
दाहभ्रायं च; श्टेष्मजं तु श्वेतं स्निगधावभासं मन्दकं 
भारिकं महाम्रन्थिक कण्टकैरुपचितं च ॥११॥ | 
वातजन्य श्टीपद--खरदरा, ष्णवण, कठोर, भिना 
कारण के ही वातजन्य वेदना युक्त तथा बहत से स्थानो ए | 
पूट पड़ता है (त्वचा फट जाती है) । पित्तजन्य श्लीपद-पी 
रङ्ग की क्षाईैवारा, थोडा कोमल, ज्वर एवं दाह युक्त होता ै। 
श्टेऽ्मजन्य शखीपद्‌ ~ श्वेत रिनिग्ध (चिकना); चमक युक्त 
मन्दवेदनाशील, गुर, महाम्रन्थि बहत बड़ी मन्थि से युक्तता 
काँ से व्याप्त होता है ॥११॥ | 


तत्र संवत्सरातीतमतिमहदल्मीकवञजातं प्रसुतमिरि । 
वजंनीयानि ॥१२॥ = 
इनमे एक सार पुराना, अतिमहान्‌, वस्मीक के समान 
अनेक शिखराकार फैखा हुआ श्छीपद रोग असाध्य हे ॥१९॥ 
भवन्ति चात्र- 
्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छयात्‌। 
` गुरुत्वं च महत्वं च यस्मान्नास्ति विना कफात्‌॥९९ 
कहा भी दै--उपर्ुक्त तीनों श्लीपद कफ को प्रधानता र 
उत्पन्न होते है । क्योकि गुरुत्व ओर महत्त्व ये दोनों बाते क 
के बिना उत्पन्न नदीं होतीं ॥१३॥ 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सबेतुषु च गीतखाः । 
ये देशास्तेषु जायन्ते इरीपद्‌ानि विशेषतः ॥१४॥ 
प्रायः करके श्छीपद रोगः उन देशों म होता दै, जी ( 
सब ऋठुओं मे शीत रहते है (समुद्र के किनारे के) तथा = 
पर पुराने पानी का व्यवहार अधिकतया होता दै ` ॥१५। ` 
` पादवद्धस्तयोश्चापि श्छीपदं जायते नृणाम्‌ । 


=> 








१ इलीपद रोग॒का कारण आजकल “फाईरेरिया' र 
कृमि माना जाता है ! यह रोग मुरा में अधिक होता हे। *, | 
चयि इसको 1120 पाठ {००४ भी कहते हं । यह्‌ गो 9 € 
होता है, जहाँ पानी लडा रहता है, एेसा माना. जावा ह । 0 
यही कारण हो, एसा नहीं दीखता, साथ मे वहाँ ठण्डक ० 
चाहिये इस रोग का कृमि श्रायः रात भे' रत के भदः 


(ध | 
न 






४ ० १३ 
॥ 4 द के (खियो के भी) पाव के खमान हाथ मं श्टीपद्‌ 


तग प्रावः शेता ६ । कई आचार्यो का कहना है कि कान 

ल, नासिका, ओ ( मुख एवं योनि दोनों ) म भी 
है 

6 यश्रतखंदिताया निदानस्थाने बृद्धथपदंशश्खोपद 

निदानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


क्न्य इक्र कनिका 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


अथातः द्र रोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
थोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
बृद्धि, उपदंश आदि रोगों को कहकर इसके अगे लुद्र- 
रगो के निदान की व्याख्या करते है, जैखा कि भगवान्‌ धन्व 
नरि ने सुश्रत के लिए कदा था? ॥१,२॥ 


समासेन चतुश्चत्वारिंशत्‌ क्षद्ररोगा भवन्ति । तयथा 
अजगल्िका, यवग्रख्या, अन्धारुजी, विवता, कच्छपिकां 
समीकम्‌, इन्द्रबद्धा, पनसिका, पाषाणगदेभः, जार्गदेमः, 
कक्षा, विस्फोटकः, अग्निरोहिणी, चिषप्पं,कुनखः, अनुञयी 
विदारिका, शकरावुद, पामा, विचचिका, रकसा, पाद्‌ 
। दारा, कदरम्‌ , अलसेन्द्रटुपो, दारुणकः; अरुषिका, 
पर्ति, मसूरिका, योवनपिडका, पद्मिनीकण्टकः, जतु- 
मणिः, मशकः, चमेकीटः, तिरखुकारुकः, न्यच्छं, ग्यङ्खः, 
परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्धपरकशः, संनिरुद्धगदः; 
भदिपूतनं, वृषणकच्छ गुदभ्रंशश्च ति ॥३॥ 











६। रात के बारह बजे एक वृद रक्त मै" ३०० से ६०० तक | 
इको संख्या मिलती है । दिन के समय यह कृमि एफ, वृक्क | 


भादि मे पहुंच जाता है 1 इस रोग के कारण रोगी को ज्वर भता 
६भोर व्॑तण मे दर्द, शोथ, ग्रन्थि मे वेदना होती ह । परमं 
| सबन तथा भारीपन अनुभव होता है । यह भारीपन शिखा के भार 
पमान होता है जैसा कि संग्रह मे कहा है-- "शिखावत्‌ पड 
पदम्‌ । शनैः शनै घनं शोप श्लीपदं तत्‌ प्रचक्षते 1 ` “ 
प्रो वं्षणजो भृशात्तिः शोथो नणां पदगतः क्रमेण 1 तच्छरी- 
१२ स्यात्‌ ।'" “श्लीपदं जायते तच्च देशेऽनपे भृशं मात्‌ ॥ 


गचन जी का कहना है कि- नामग्रहण मात्र से ही रोग स्पष्ट हो 
2 इसलिये इनको शुद्ररोग कहते 1 दूसरे आचायं छत्रिणो 
| | मे इस न्याय से इनमे पदेःसहारोगों का भी इन शु्ररोगो 






निदानस्थानव्‌ 


करते हैः 1 अथवाः पूर्वाचार्य ने ईन रोगो ˆ की यहं | 


२६७ 
संद्ेप मे चवालिख कुद्ररोग ह, यथा- अजगल्लिका, यव 
प्रख्या, अन्धाल्जी, विव्रता, कच्छपिका, वल्मोकं इन््रबृद्धा, 
पनसिका,पाषाणगदभ, जाल्गदम, कक्षा, विस्फोटक, अग्नि 
रोणी, चिफः, नख, अनुशयी, विदारिका, शक॑रा्द 
पामा, विचचिका, रकसा, ` पाददारिका, कदर, अलस, इन्द्रुप 
दाख्णक, अरूषिका, पठित, मसूरिका, योवनपिड़का, पड्विनी 
कण्टक, जतुमणि, मशक, चमंकील, तिककालक, न्यच्छ, व्यङ्ग 
परिवत्तिका, अवपाटिका, निशुढधप्रकश, स्निरुढवगुद्‌, अदिपूतन 
बृषणकच्छु ओर गुदभ्रंश ये चवाठिख रोग है ॥३॥ 

स्निग्धा सवणा भरथिता नीरुजा सद्रसन्निभा। 

कफवातोत्थिता ज्ञेया बाखानामजगल्लिका ॥४॥ 

१ अजगच्लिका-रिनिग्ध, त्वचा के समान बणे, ग्रथित 
वेदना रहित एवं मुंग के समान होती है। यह रोग कफ एवं 
वायुजन्य है, प्रायः बाल्कों में (कभी कमी बड़ों ममी) 
होता हे ॥४॥ 

यवाकारा सुकठिना प्रथिता मांससं्चिता । 

पिडका शरेष्मवाताभ्यां यवप्रस्येति सोच्यते ॥५॥ 

२ यवप्र्या- जौ के समानं आकारवाटी, अतिकठिन, 
ग्रथित, मांस से आध्रित प्डिका को ्यवप्रस्याः कदते ह । यद 

फ्-वातजन्य ह ॥१॥ 
घनामवक्त्रां पिडकायुज्नतां परिमण्डराम्‌ । 
 अन्धाकजौमल्पपूयां तां विद्यात्‌ कवातजाम्‌ ॥६॥ 
३ अन्धाठ्जी- कठिन, युख रहित या अल्पमुखी गोढं 


` ऊपर उढी तथा अल्यपूयथुक्त पिडका को “अन्धाक्जी' कहते 


हँ । यह कफ-वातजन्य द १।६॥ 


विवतास्यां महादाहां पक्वोदुम्बरसन्निभाम्‌। 
विवतामिति तां विध्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥ |! 
४ विब्रता--खुठे सुखवाखी, महान्‌ दाहयुक्त, पके गूढर 
फल के समान, गोर पिडका को 'विष्ताः कहते हें । यह पित्त- 
जन्य है ॥७॥ | ८ 
प्रथिताः पञ्च बा षड्वा दारुणाः कच्छपो्ताः। 
कृफानिराभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिका बुधः ॥८॥ 
५ कच्छपिका--कच्छ (बग) में पाच वा छं कठिन गाढं 
कच्छुए कौ पीठ के समान्‌ निकल आती है, उनको “कच्छपिका 


| कहते. ह ।>यह रोग कफं ओर वायु से होता है ।८। 
९ शुदररोग इस नाम-का अर्थ स्यष्ट नही है । कविराज हारा 


पाणिपादतञे सन्धौ भीवायामूध्वजञ्चणि । 


रन्थिर्बस्मीकवदयस्तु शने; समुपचीयते ॥९॥ 
न 


। 
# 
4. 


स-व म 11 ~ ~ 


शक प्क कक र कका 


_ -१ यह रोग स्तायुजन्य है । यथा-- वः = स 


इलेष्मानिलौ भ्वितौ स्तायुं पिडका परिमण्डाम्‌ । 
दुष्टौ जनयतोऽवव्त्रामत्पप्‌यामक्ण्ड्राम्‌ ॥ 


€^ व 
च क क व 9 क {4 
त वियादन्धारजोन्तु न कः 9 84 ॐ, क 4 त 
आमोदुम्बरसंकाशां वि नन्त ताम ॥ ~ 
र र ऊ ~. । + । 1 ष = ८ $ ५ 











६८ 

तोदक्ठेदपरीदाहकण्डूमद्धिखवेव्‌ तः । 

व्याधिवल्मीक इत्येष कफपित्तानिरोद्धवः ॥१०॥ 

६ वल्मीक दहाथ-्पव के तलुओं मे, सन्धि मे, प्रीवा मे 
जनु (ग्रीवा अंससखन्धि) के ऊपर के माग मेँ जो म्रन्थ वल्मीक 
के समान धीरे धीरे वदती है, उस अ्न्थिमे चुभने को सी 
वेदना, गीलापन, जलन्‌, तथा कण्डुशील व्रणं से युक्तता रहती 
हे । यह रोग कफ, पित्त, वायु से उयन्न होता दै ॥६-१०॥ 

पदयपुष्कररबन्मध्ये पिडकायिः समाचितम्‌ । 

इन्द्रव द्धा तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥११॥ 

७ इन्द्रा पद्मवीजकोष के समान वीच में छोरी-छोरी 
पड़काओं से धिरी होती है । यह इन्द्रहृद्धा पिढ़का वात-पित्त- 
जन्य हं ॥११॥ 

मण्डङं व॒त्तमुतसन्नं सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 

रुजाकरी गदंभिकां तां विद्य द्वात पिन्तजाम्‌ ॥ 

गदभिका-पिडकाओं से धिरी हई, खाल, ऊपर की ओर 
उदी हई, गोल, पीड़ा से युक्त मण्डर को गद॑मिका जानना 
चाहिए । यह पिडका वात पित्तजन्य होती है | 

करणां परिसमन्ताद्राप्रष्ठे वा पिडकोग्ररुक्‌ । 

ादटूकवतपनसिकां तां विद्याच्छटेष्मवातजाम्‌ ॥१२॥ 

ट पनसिका-- कानों के चारो ओर अथवा कान के पीके 
(कान के अन्दर भी) शाद्ट्ूक कुमुदादि की जड़ के समान उटी 
इद एवं अतित्रेदनाशीर पिडका को पनसिका कहते रहँ, यह 
कफवातजन्य हे ।।१२॥ - 

हलसन्धो समुद्धतं जोफमल्परुजं स्थिरम्‌! 

पाषाणगदे भं विदयादरखासपवनास्मकम्‌ ॥१३॥ 

६ पापाणगदभ--(1/0पण)28)-- हनुखन्धि मे (अन्थियो- 
छालम्रन्थियों के कारण) उन्न, मन्द्‌ वेदनायुक्त, स्थिर सूजन 


| 
क "पाघाणगदमः कहते हँ, यह रोग कफ-वातजन्य्‌ है ॥१३॥ ` 


विसपवन्‌ सपति यो दाहञ्वरकरस्तनः। ` 

अपाकः उवयथुः पित्तात्‌ स ज्ञयो जाखगदंभः ॥ १५ 

९० जारगदभ --बिखपं के खमान जो सूजन पौरे, सूजन 
म दाह तथा ज्वर हो, शोथ तनु (उत्तानसूद्वम हो), सूजन पके 
नही, उसे `जाट्गद्मः कहते है, यह रोग पित्तजन्य ३१।।१॥। 

पिडिकासुत्ताङ्ग्थां वुत्ताुग्ररुजाञ्वराम्‌ |: .. 

सवात्मकां सव िङ्गां जानीयादिरिवेल्िकाम्‌ ॥१५॥ 

इरिवेक्लिकरा-जो पिडिका गो, अतिपीडा जर व्वरकारक 
तीनों दोषोबाली तथा तीनों दोषों ( वात, पित्त, कफ ) के 
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१ इष रोग ॒पित्तमें की प्रघानता रहती दे, - इसय्यि थोडा 

पकता हं यह्‌ तो मानना ही पड़ेगा । जसा कि भोज त कहा है 
. “पित्तोव्करास्वयो दोषाः जनयन्ति त्वगाधिताः। ` ` 
विसर्माहस्तं न्याभिमपरे जाकरादभम्‌ ॥% . ~ ~ 


सुश्चतसंहिता 





लक्षणों से युक्त शिर ्टोवे उसे हरिवेक्लिका 
चाहिए ॥ १५॥ 
बाहुपार््वासकक्षासु कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामिति विनिदिशेत्‌ ॥१६। 


सम्य | 


११ कक्षा (89)--बाहु-पाश्वे अंख ओर कक्षा मे काले | 


रङ् के छार उलन्न हो जायं, इन छालों मे वेदना हो, इनको 
(कक्षा) कहते हे । यह रोग पित्त के प्रकोप से होता दै ।॥१६॥ 
एकामेवं विधां दृष्रा पिरिकां स्फोरसन्निमाम्‌ | 
स्वग्गतां पिन्तकोपेन गन्धनामां भ्रचक्षते ॥१५। 
१ गग्धनामा--इसी प्रकार कौ, स्फोट के तुल्य, चमप 
म आधित करके पित्त के प्रकोप से उत्पन्न ह पिडिकाको 
गन्धनामा या गन्धमाटा कहते है || १७॥ ॑ 
अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सञ्वराः पिन्तरक्ततः | 
क्वचित्‌ सवत्र वा देहे स्छृता विस्पफोटका इति॥१८॥ 
२ विस्फोटक मे--अग्नि से जलने की माति उत्पन्न रे 
(पानीयुक्त) सम्पूणं शरीर म अथवा शरीर के किसी एक भाग 
म उद्यन्न हो जाते हैँ । इनमें ज्वर हो जाता है यह रोग रक्त 
पित्तजन्य हे ॥ १८ † 
 कक्षाभगेषु ये स्फोटा जायन्ते मांपघतदार (र) णाः। 
` अन्तदौदहञ्वरकरा दीप्रपावकसन्निभाः ॥\९॥ 
सप्रादाद्रा दशाहाद्वा पश्चाद्वा ध्नन्ति मानवम्‌ । 
तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सन्निपाततः ॥२०॥ 
२ अग्निरोदिणी-कक्ला सन्धि (वंक्षण-गल्खन्धिमे मी) मं 


मांस के कारण कठिन या मांस के दारक-फाडनेवाठे जो छले ` 


उतपन्न होते दै, तया इन छाल के कारण तीव्र अन्तदांह तीव्र 
अन्तञ्वर रोगी को हो, छालोँ मे जरती अग्नि के समान जलन 


रहती हो, इसको “अग्निराहिणी, कहते हँ । यह रोग वातजन्य, 
होने से.खात दिन मे, पित्ताधिक होने पर बारह दिन मे ओर 
कफाधिक होने. पर पन्द्रह दिनि मे रोगी को मार देताद। 


खन्निपातजन्य रोग॒ असाध्य दै? ॥१६।,२०॥ 
नखमांसमधिष्टाय पित्तं वातश्च वेदनाम्‌ । 


कराति दाहपाकौ च तं व्याधि चिष्पमादिशेत्‌ ॥२॥ 


, तदेवाक्षतरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि। 
४ चिप्य-ओर वायु नखके मांस का आश्रय स 





१ अन्य स्थानों मे- मांस को फाडनेवाले छाञे ` उत्पल ५ 
है-एेसा कथन है। यथा-- | 
-पिचोत्तरा नृणां दोषा प्रदीप्तांगारसन्निभाः । 
| कक्षामागेषु कुवन्ति तीव्रं दाहर्जाञ्ंरान्‌ ॥ 
` ममसवदारणान्‌ स्फोटान्‌ ये हन्युरनुपक्रमात्‌ ॥ ` 
पक्षादशाहादर्वाक, वा सा जेया बह्विरोहिणी ॥”. ` ` 


| अ०१६ 











(१ ८ एवं पाक को उत्पन्न करते हं । इख रोग की “चिष्मः 
1 । इस कौ क्चतरोग या उपनख भी कदते द ।॥२१॥ 
अभिघातात्‌ परदुष्ट यो नखो रूक्षोऽसितः खरः ।२२॥ 
भवेत्त नखं वयात्‌ कुरीनमिति संज्ञितम्‌ । 
१५ कुनख-- चौर के ठगने से जो नख रूक्ष, काला ओर 
कंश हो जाता दैः उसको कुनखः अथवा @ुखीनः कहते द ॥ 
बस्भीरामन्पसंरम्मां सवणोसुपरिस्थिताम्‌ ॥२३॥ 
कफादन्तःप्रपाकां तां विद्यादनुयु्रीं भिषक्‌ । 
१६ अनुशयी- गम्भीर (अनुत्तान-गदरी), अल्मशोथ युक्त 
वचा के समानवर्णं, ऊपरी (शिरोभाग मेँ) स्थित, पिडका को 
अनुशयी! कहते है । यह कफ के कारण अन्दर से पकती दै, 


 हृषीव्यि गम्भीर है ॥२३॥ 

विदारीकन्दवद्‌वृत्तां कक्षावङ्क्षणसन्धिषु ॥२४॥ 

रक्त विदारिकां विद्यात्‌ सवेजां सबेखक्षणाम्‌ । 

१७ विदारिका-विदारीकन्द के समान गोल, कक्षा- 
व्ण सन्धियों मे उन्न, (खाल्वण) पिडिका को ¶विदारिकाः 
कहते है । यह रोग सन्निपातजन्य है, इसमे वातादि सव्र दोषां 
के लक्षण सम्मिलित रहते ह | २४॥ 

प्राष्य मांससिरास्नायु इटेष्मा मेदस्तथाऽनिङः ।(२५॥ 

प्रन्थ ह्वेन्ति भिन्नोऽसो मघुसर्पिवेसानिभम्‌। 

सवत्यास्रावमव्यथं' तन्न बद्ध गतोऽनिखः ॥२६॥ 

मांसं विशोष्यम्रन्थिस्तां शकंरां जनयेत्‌ पुनः। 

दुगेन्धं किछन्नमत्यथे' नानावणं ततः सिराः ॥२७॥ 

सलवन्ति सहसा रक्तं तद्धियाक्छकरावुदम्‌ । 

१८ शकराऽ्लु द- मांस, शिरा, स्नायु तथा मेद्‌ मे कफ 
“ ओर वायु परहैचकर प्रथि (गाँठ) उत्यन्न करते हँ । इस गाँठ 
8 एूटने पर मधु, घी ओर वसा के समान नाना रङ्ग का साव 
बने र्गता हे। इस अवस्था में उस स्थानकी वायु कुपित 
शकर मांष को शुष्कं करके ग्रथित (दानेदार) शकरा को 
, रसने करती ह । इसके कारण शिराओं से दुग्ध युक्त. क्लिन्न 
| (मूत) नाना रंग का रक्तं सहसा बहने ठ्गता ह। 
रको "शकराबु द" कहते है ॥२५-२७॥ ` 
` पामौविचच्यों कुष्ठेषु रकसा च प्रकीतिता ॥२८॥ 

ग ९-२०-२१ पामा विचर्चिका ओर रकखा का वणन कुष्ठ 
मे कर चुके ह २८] 

| परिकमणञ्ीस्य वायुरत्यथेरूक्षयोः । ` 

व ऊुरुते दारी सरुजां तरुसंभ्ितः ॥२९॥ क 

= पोष दिका-पाददारिका परिक्रमण (सदा नंगे 


निदानेसथान्‌ 


२६6 
शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः । 
मेदोरक्तानुगैश्चेव दोषेवौ जायते चृणाम्‌ ॥३०॥ 
सकोलकठिनो प्रन्थिनिम्नमध्योन्नतोऽपि वा | 
कोलमात्रः सरुक्‌ खावी जायते कदरस्तु सः ॥३१॥ 
२३ कदर-((7168) शकरा (कंकड़ आदि से पब 

के पीड़ित होने परया कटि आदिसे पावे क्षत होने पर 

वातादि दोष मेद्-रक्त के साथ मिलकर कील (शं ङु) के समान 
एवं कठिन, बेर के आकार की प्रन्थि उत्पन्न करते ह| यद्‌ 
ग्रन्थि पाव के नीची मध्यमया उन्नत होती दै। इसमे वेदना 
ओर खाव होते दँ । इसको "कदरः कहते है ।॥३०,२१॥ ` 
क्लिन्नङ्खुल्यन्तरो पादौ कण्डुदाहरूगन्वितौ । 

दुष्टकद मसंस्पतरदरुसं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥९२॥ 

२४ अल्स-र्पाव की अंगु म आद्र॑ता, कण्डू , दाह 
ओर पीड़ा रहने पर दुषित कदम (कोचड़) के स्पशं से (कफ के 
रक्त के साथ मिलने पर) अलसः रोग उत्पन्न होता है ॥३२॥ 

रोमकरूपायुगं पित्तं वातेन सह मू्च्छितम्‌ । 

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्छेष्मा सशोणितः ॥३३॥ 
रुणद्धि रोमकूर्पास्तु ततोऽन्येषामसंमवः। 

तदिन्द्रलुप्ं खाछिस्यं रुग्येति च विभाग्यते ॥३४॥ 

३५ इन्द्रलु्-रोमकूपों मेँ परह पित्त वायु के साथ 
मूर्छित (दृषित) होकर, रोमों को गिरा देता दै । इसके अनन्तर 
कफ रक्त से मिलकर रोमकूपों को रोक छता है । इसल्यि दूसरे 
नये रोमकूप उन्न नदीं होते । इस रोग को इन्द्रु खाछ्व्य 
या खल्या कहते है । (इन्द्रलुप्त श्मश्रु मे होता हे, खाख्त्य 
शिर मे ओर र्या सारे शरीर में होती है) ॥३२,२५॥ 

दारुणा कण्डुरा रूक्षा केलभूमिः प्रपाल्यते । 

कफवातप्रकोपेण विद्यादारुणक तु तम्‌ ।(३५॥ 

२६ दाख्णक-कफ-वायु के प्रकोप से कठिन कण्डरा 
(कण्डुयक्त) एवं रूक्ष केश भूमि (शिर कौ त्वचा) विशेषस्प मं 
फटती है । इसको 'दारणकः कइते हँ । (इस रोग मं पित्त रक 
कामी अनुबन्ध रहतादै॥३५॥ 

अरूषि बहुवक्तराणि बहुक्ेदीनि मूधेनि। 

कफास्क्कृमिकोपेन यणां विद्याद्रुषिकाम्‌ ॥२६॥। 

२७ अरंषिका- मनुष्यों ॐ शिर मँ कफरक्त ओर 
कृमियों के प्रकोप से अनेक . मुखवाढे, तथा अतिखाव युक्त 
अरुष ( एुन्सियां ) उन्न हो जाते है । इनको अरुंषिका - 


कहते हे ॥२६॥ 


___ ~ 


सारो करनेवाले) व्यक्ति के अत्यन्त रूक्ष बने वैरो | १--यह रोग स्वियो मे तहं होता । कोक 


| ५ दारिका ( दारण-विवाई ) रोग उत्पन्न करती है । । 


ए्डीमे शने पर्‌ पीड़ा होती ह.।२९॥ -~ ` `~ 








“अत्यन्तसुक्माराग्ो रजो दुष्टे लवन्तिच॥ ८. 





. 


धम्थायामरता यस्मात्‌ तस्माज खिति [ङि ९४६ याम्‌ । व 





२७५० 
करोधजोकश्रमङ्कतः अरीरोष्मा शिरोगतः । 
पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥२७॥ 

२८ पल्ति- क्रोध, शोक ओर परिभम के कारण शरीर कौ 
ग्रमी शिर में परहुचकर वहाँ पर पित्त के खाय मिलकर गाल 
को पकाती ई | इसख्यि "पठितः (खमय से पूवे वालों का श्वेत 
होना) रोग होता है ॥२३७॥ 

दाहञ्वररुजावन्तस्ताम्राः स्फोटाः सपीतकाः । 

गात्रेषु वदने चान्तर्विज्ञयास्ता मसूरिकाः ॥२८ 

२६ मसूरिका-इस रोग मेँ शरीर मँ तथा सुख के अन्दर 
दाह-ज्वर उत्पन्न करनेवाषे, पीड़ाकारक-ताम्‌ वणे के तथा पीले 
छाठे उत्यन्न होते द ॥२८॥। 

जाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतओोणितेः । 

जायन्ते पिडा यूनां वक्त्रे या सुखदूषिकाः ॥३९॥ 

३० मुखदूषिका-(.५€)}--योवन पिडका सिम्बल के 
कयो के समान-छोी छोटी पिड़कायें युवा पुरुषों के मुख पर 
कफ, वायु, रक्त के प्रकोप से उयन्न हो जाती है, इनसे चेहरे 
का सौन्दयं न्ट हो जाता है ॥२६॥ 

कण्टकेराचितं वृत्तं कण्डमत्‌ पाण्डुमण्डलम्‌ । 

पद्‌ मिनीकण्टकप्रख्येस्तदाख्यं कफवातजम्‌ ।।४०॥ 

३१ पद्चिनीकण्टक-पद्चिनी के. करयं के समान काटो से 
भरा गोलाकार, कण्डू-युक्त) पाण्ड्वणं मण्डल को 'पद्विनीकण्टकः 
कहते हैँ, यह रोग कफ़व।तंजन्य ह ।[४०॥ 

नीरुजं समसुत्सन्नं मण्डर कफरक्तजम्‌ । 

सहजं रक्तमीषच्च इख्दणं जतुमणि विदुः ॥४१॥ 

३२ जतुमणि- जन्म से ही उत्पन्न, व्रिना वेदना के 
मण्डल को जतुमणिः कहते ह । यह्‌ थोड़ा लाल, श्कद्ण (कक- 
ता रहित) तया कफरक्नन्य होता ह ॥४१॥ 

अवेदनं स्थिरं चैव यस्य गात्रेषु दश्यते । 

माषवक्छृष्णमुत्सन्नमनिखान्मषकं वदेत्‌ ॥४२॥ 

३३ मषक ( (०165 ) वेदना रहित, स्थिर, उड़द के 
समान, काले तिक शरीर भ जो उलन्न हो जाते ह, उनको 
मषकः कहते है ४२ | 

कृष्णानि तिरमात्राणि नीरुजानि समानि च । ` 

वातपित्तकफोच्छोषात्तान्‌ विदयात्तिखकारकान्‌ ४३ 


२४ तिखकाल्क-ङृष्णवण, तिक के समान __ भम वकासकडधानृण, ति के समान बे, वेदनां वड़े, वेदना 


१- इसमे रक्त कां मिश्रण रहता हे 1 यथा- 
“पिततं शोणितसु्टं यदा दूषयति तचम्‌ । ` 
तदा करोति पिडकाः सवेगावेषु देहिनः ॥ 
मसूरमुद्गमाषाणां तुल्या कोलोपमा इति । ` 


मसूरिका तु वरिज्ञेया पिडका र प रक्तपित्तज ;1 |» १ ‹ - = 





ुश्रतसंिता 


र  _. अल्पीयःखां यदा हषौद्राखौ गच्छेत्‌ लियं नरः ॥५०॥. 


,__ मसेनास्पीडनादराऽपि शलवग शतत 










| अ० 4 
रहित खचा के बरावर होते हं । वायु-पित्त से कफः की ध | 
होने के कारण उन्न होते हे * ॥४३॥ च| 

मण्डलं महदल्पं वा श्यामं वा यदि वा सितम्‌। 

सष्टजं नीरुजं गात्रे न्यच्छमिर्यमभिधीयते ।४४।॥ 

३५ न्यच्छ--यदि जन्मकाल से ही शरीर पर वेदना रहित । 
महान्‌ या हस्व, श्वेत या काला मण्डल हो, तो इसको न्यचछ 
कते हं ॥४४॥ ६ 

सयुत्थाननिदानाभ्यां चमंकोढं प्रकीतितम्‌ । 

३६ चम॑कील--खमुत्थान (सम्ध्रासि) ओर निदान से चम॑. 
कीलो को अशं निदान मे कहं दिया दै, (पू्वांचार्यो ने इनको 
ुद्ररोग में पढ़ा दै) | 

क्रोधायासप्रककपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥४५॥ 

सहसा मुखमागत्य मण्डं विसृजस्यतः । 

नीरजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्ग तमादिशेत्‌ ॥४६॥ 

३७ व्यङ्ग क्रोध या परिश्रम (जन्मा आदि) से प्रकुपित 
वायु पित्त के साथ मिलकर सहसा मुख मे आकर वेदना रहित 
सूम, श्याभवणं मण्डल को उन्न करती दै । इसको ध्यं 
कहते हैँ ॥|४५,४६।। 

कृष्णमेवं गुणं गात्रे मुखे वा नीच्किां विदुः| 

नीलिका--उपयुंक्त व्यङ्घ के समानद्ीजो कठेरङ्ग काः 
मण्डल शरीर पर या मुख पर होता दै उसे नीलिका कते है । 

मदंनात्‌ पीडनाच्चाति तथैवाप्यभिघाततः। 

मेढ चमं यदा वायुभंजते सवंतश्चरः॥४७॥। 

तदा वातोपसष्ठं तु चमं प्रतिनिवतते । 

मणेरधस्तात्‌ कोगश्च ्रन्थिरूपेण छम्बते ॥४८॥। 

सवेदनः सदाहश्च पाकं च व्रजति कचित्‌ । 

मारुतागन्तुसंभूतां विदात्तां परिवर्तिकाम्‌ ॥४९॥ 

सकण्डः कठिना चापि सेव शेष्मसमुत्थिता । 

३८ परिव्सिका-( 2272 {21718815 ) जिस स्मरथ 
सवत्र फिरनेवाला व्यान वायु शिश्न के मल्ने से दवनेसे 
अथवा शिश्न पर चोट लगने से शिश्न की त्वचा मे आ जाता 
है, उख समय वायु से व्याप्त चमं पीडे की ओर खोट जात्‌ 
दै, (मणि नग्न हो जाती है)। मणिके नीचे (पी, 
चमंको गांठ के समान क्टकने ठगतां हे । इसमे वेदना ओर 
जलन होती दै, कभी यह पक मी जातौ है | यहं रोगं वायुजन् 
है । यदि इसमे कण्ट ओर काठिन्य हो तो इय परवति 
रोग को कफजन्य समन्नना चाहिये ॥४७-४६॥ 


------------.--~- ~~त 
नि 


न्क मायो न अ > 


 हस्ताभिघातादथवां चमेण्युद्रतिते बखात्‌। 





१-फेचित्‌-“बातपित्चासुगुच्छोषात्‌”” यह पाठ पृते ६ । 
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अण १४ 1 


्य्रपास्यते चमं तां विद्ादवपाटिकाम्‌ । 


५६ अवणटिका --अल्पयोनिद्वारवारी-सोलद वषे की 
तकम लीके साय अतिहषं (उत्तेजनावस्था) से जवर 
रम्भोग करता दै, अथवा. हाथ के अमिधात से (हस्त 
रधन से) बलात्कार चर्म उत्तान होकर छोट जाता ह | अथवा 
लिख पुरुष का चर्म (शिश्न की त्वचा) मदन से, दव्रानेसे 
अथवा शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने सेफट जातादहे, 
उसको धअवपारिकाः रोग कहते देँ १ ||५०.५१॥ 
वातोपसष्टमेवं तु चमे संश्रयते मणिम्‌ ॥५२॥ 
मणिश्र्मोपनद्धस्तु मूत्रललोतो रुणद्धि च । 
निरुद्धमकशे तस्मिन्मन्दधारमवेद नम्‌ ॥५३॥ 
भूं प्रतते जन्तोमंणिने च विदीयते । 
` निरुद्धभक्ं विद्याद्‌ दुरूढां चावपारिकाम्‌ ॥५४॥ 
` च निरदप्रकश-८ 01712915 )- मदन पीडन या 
अभिघात क कारण व्यान वायु कुपित होकर शिश्न चमं के 
साथ मिलकर मणि का सम्पूण रूप मेँ आश्रय कर लेती है, उख 
समय शिश्नचम मणि के साथ चिपट जातादै (पीडे नदीं 
सता) । इसे मूत्रखोत खक जाता है ] मूत्रहिद्रकेतंगदहो 
जनेसे मूत्र की धारा मन्द एवं थोडी वेदना युक्त रहती हे । 
इस रोगम मणि को को$ नुकसान नदीं होता । इस रोग क 
निरुढप्रकशच कहते दै । दुरूढा (अनुचित रूप से रोहित) अव- 
पाटिका भी निसदधप्रकशः कहाती दे ।॥*२-५४॥। 
वेगसंधारणाद्रायर्विहतो गुदमाश्रितः। 
निरुणद्धि महस्सोतः सुदमद्वारं करोति च ॥५५॥ 
मागस्य सौच्म्यात्‌ कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । 
सश्निरुद्धगुदं उ्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदुस्तरम्‌ ॥५६॥ 
ए सन्निरुदधगुद--मल के उपस्थित वेग॒को रोकने से 
प मे आशित वायु कुपित होकर मागं को रोककर महान्‌ 
छत को सूम दवार बना देती है । मागं के सूम होने के 
। च मठ कठिनाई से बाहर आता है । इख रोग को सनि- 
युट्‌ कहते हे । यह रोग कष्टसाध्य दै । 
° मन्तव्य-जेसे उल्लिखित निरुदप्रक्श मे मूत्त का 


छोटा-त = 
भाता 1 है वेसे श पुरीष का म हं हो 


र्न्मू्समायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोभवेत्‌। ` 
वेभस्यास्नाप्यमानस्य कण्ड्‌ रक्तकफोद्धवा ॥८७॥) 
रणडयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः सूावश्च जायते । 








निदानस्थानम्‌ 





एकीभूत ~ भूतं नण्धोरं तं वि्ाददिपूतनम्‌ ॥५८॥ ' तं विद्यादहिपूतनम्‌ ॥५८॥ 


यायत कामसूत्र में छिखा हे कि~त प्रसह्य किचिदा- 
सको व्याख्या ` मे जयमङ्कल ने लिखा है किं जबरदस्ती | - 


२७१ 

४२ अहिपूतन--मछ मूच्च से युक्त अपान (गुदा) के साफ 
न करने पर तथा स्वेद होने पर भी स्नान न कराने से शिश 
मे-र्त एवं कफजन्य कण्ड्‌ उन्न होती दै । कण्डू के करने 
से शीघ्र छाले उन्न हो जाते ह । इन छाल से ख्लाव बहता 
दे । युदा वरणो के साथ मिलकर एक दहो जाने पर यह रोग 
भयानक दै । इको अहिपूतन कहते ह ।५७,५८्‌]] 

स्तानो्सादनहीनस्य मरो बृषणसंभ्रितः | 

यद्‌1 प्रक्टिद्यते स्वेदात्‌ कण्ड्‌ संजनयेत्तदा ॥५९॥ 

तत्र कृण्डूयनात्‌ कषिप्रं स्फाटाः स्रावश्च जायते । 

्ाहु्ृषणकच्छं तां ररेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥६०॥ 

४३ वरषणकच्छु- स्नान एवं उत्खादन (उवयन) न 
लगानेवाढे पुरुष म मल अण्डकोषों मे एकत्रित होकर पसीने 
के कारण जब्र आदरं होता है, तब कण्डु उत्यन्न करता हे । 
कण्डु करने पर शीघ्र खावयुक्त स्फोट (छाटे) पेदा हो जते ई। 
इसको “टृषणकच्छरू" कहते द यह रोग॒कफ रक्त के प्रकोप से 
उत्पन्न होता है ॥५६,६०॥ 

प्रबाहणातिसाराभ्यां निगेच्छति गद्‌ बहिः। 

रूक्षदु बेखदेहस्य तं गदधरंशमादिशेत्‌ ६ १॥ 

४४ रुदभ्रंश-( एिगवएश्यगणः )--प्रवाहण (अतिशय 
कांखन 1) एवं अतिखार के कारण रुक्ष एवं निवे शरीरबाे 
पुरुष की गुदवल्यां बाहर आ जाती है । इख रोग को गुद्भ 
कहते हे ॥६१॥ ¦ | 
इति सुशरसंहितायां निदानस्थाने क्ुद्ररोगनिदान 


नाम योद शोऽध्यायः ॥१३॥ 


-~--- 9 ~~~ 


 चतुदंशोऽध्यायः 


अथातः शूकदोषतिदानं व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
द्रत धर्म की समानता से कषुद्ररोग के पीछे शक दोष 


| निदान की व्याख्या करते है, जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


श्त केल्थि कहा या१।९२॥ के ल्यि कहा था१ ॥१,२॥ ` 
९ चक _जलसूक (घा ) है, इसकी सहायता स {रग 


को बढानेवाले योग बनाये जाते है । यथा- 


'मल्लातकास्थिजलर्‌कमथान्जप त्‌ - 
मन्तःविदाह्यमतिमान्‌ सहं सस्घवत । 
एतद्विरूढबहतीफलतोयपिष्ट- स 
माङेपनं हिषविड्विम रीङ्‌ तऽङ्गं ॥ 

। स्थूरंमहत्तरमतुङ्खमतुल्यमायु- | स 









४७२ 

लिङ्गवृद्धमिच्छतासकमपृत्तानां शकदोषनिमित्ता 
दश चाष्टौ च स्याधयो जायन्ते । तद्यथा--सषपिकाः 
अलिका, भथितं, कुम्भिका, अरजो, मृदितं, संमूढः 
पिडका, अवमन्य, पुष्करिका, स्पशहानिः, उत्तमा, शतः 
पोतकः, स्वक्पाकः, जोणितावुदं, मांसावुंदं, मासपाकः, 
विद्रधिः, तिखकाल्कश्चेति ॥ ३॥ 

हिगब्द्धि (आयाम. ओर परिणाह सूप म) की चाह करने- 
वाके एवं शाख्रोक्त क्रम का अनुसरण न करनेवाले पुरुषों मे 
अारह प्रकार के शृकदोषजन्य रोग होते दै । यथा- -खपपिक। 
अष्टीलिका, ग्रथित, कुम्भीका, अलजी; मृदित, संमूढटपिडक्रा; 
अवमन्थ, यशंह।नि, उत्तमा, शतपोनकः स्वक्पाक> दाणितार्वद, 
मंसाबु"द, मांखपाक, विद्रधि ओर तिलकाल्क ये अठारह 
रोग हं, ॥ ३॥ 

गौरसष॑पतुल्या तु शुकदुभग्नदेतुका । 

पिडका कफर क्ताभ्यां ज्ञेया सषपका बुधः ॥ ४॥ 

स॑पिका--शूकदुर्भगनदेठुका ( दुरवचारित शूक दे्‌ के 
कारण ) श्वेत सरसो के समान पिड़का उन्न होती हे । य 
पिडका कफ-रक्तजन्य हैः | ४॥ 

कठिना विषमैरन्तेमौरुतस्य प्रकोपतः । 

शकैस्तु विषसंमुग्ैः पिडकाऽषटीटिका भवेत्‌ ॥ ५॥ 


अष्टीलिका-( विषसंयुक्तं भल्लातकास्थि आदि ) शुको , 


कै कारण से वायु का प्रकोप होने पर कठिन एवं विषम अन्तं 
से युक्त ( प्रान्त भागों पर निम्नोन्नत ) पिडका उलन होती 
दे, इसको “अष्ठीलिका कहते ह ॥ ५ ॥ 

रकेयत्‌ पूरितं शश्च दुप्रथितं तत्‌ कफोस्थितम्‌ । 

कुम्भोका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽञ्चभा ॥६॥ 

कुम्भोका- शश्वत्‌ ( प्रतिदिन ) शृक ( आ्मगुपा, कोच 
आदि अथवा जलशुकं ) के सेवन से ( एक दिन के अन्तर से 
सेवन करना चाहिये ), कफ़ से प्रथित जामुन के खमान अशुभ 
( काटी ) पिडका उत्पन्न होती है । यह कुम्भीका पिडका रक्तः 


पित्तजन्य हे । ( कफ के कारण पिका गांड सूप होती है ) ॥६॥॥ 


अलजीलक्षणेयुंक्तामल्जीं च वितकंयेत्‌ । 


इनसे उत्पन्न दोष ( रोगो ) की व्याख्या करते ह । “दषा 
ह्यपि रोगशब्नं भन्ते 12 | 
१ निन्दित कल्पो को छोड़कर जलशुक आदि से रहित प्रशस्त 
कल्पो के प्रयोग मे हानि नहीं । प्रशस्तकल्प यथा- ` ` 
"“जश्वगन्धावरीकुष्ठमासीसिहीफलान्वितम्‌ । 
चतुरगृुणेन दुग्धेन तिरतैरु विपाचयेत्‌ । 
स्तनक्िगकर्णपालिवर्घनं ` अ्रक्षणादिदम्‌ ।।” 
२ किसी किसी स्थान प्र--'शूकदुाहेतुकाः यह पाठ है। 
वहां पर शूक भौर इषित भम्‌ के कारणः -यह्‌ मर्थ द | 


सुश्रतसंहिता 


-छाल एवं लाल्वणं की पिडका से व्याप्त होता दैः उ 
“शोणिताबु'दः कहते है । यह रोग शुकापचार दाय ` 





-पिड़का प्रमेहपिडका मे कही (६ | "१ 
लजाो-पडका क ॥ 
व) होती हे । = “ { । 

मृदितं पीडितं यत्त॒ संरब्धं वायुकोपतः॥ ७॥' . । 

पाणिभ्यां शृशसंमूढे संमूढ पिडका भवेत्‌ 

संमूढ पिड़का-- पीड़ित ( शूक प्रयोग करने के कारण शोथ | 
आदि के उन्न होने से ) खदित ( अभिभूत ), तथा शुक 
प्रयोगो को लगाने के पीछे हाथों से विशेष रूप मेँ मल्ने $ 
कारण (शिश्न के सुसं होने पर) वायुके कोप से (बात. 
र्तजन्य ) संमूढ-पिङडका उदन्न होती है । ७ ॥ 

दीघ बहयश्च पिडका दीयन्ते मध्यतम्तु याः॥ ८॥ 

सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहषेदरत्‌ | 

अवमन्थ-- शुक कमं के उपचार से दीघं ( लम्बी ) बहव 
सी पिड़कायं उत्पन्न हो जाती है, ये बीच में से फट जाती है। 
यह्‌ अवमन्थ रोग कफ रक्त से उद्यनन होता दहै । इसमे वेदना 
ओर शरीर मेँ रोमांच होता दै ॥ ८॥ 
पित्तशञोणितसंभूता पिडका पिडकाचिता ॥ ९ ॥ 
पद्यपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा । 
पुष्करिका-- पित्त रक्त के कारण से--पिडकाओं से व्याप 


पद्मकर्णिका के आकार की पिडका उन्न होती है, इसको 
पुष्करिका कहते ह ॥ ६॥ 


जनयेत्‌ सशेदानि तु शोणितं शकदूषितम्‌ ॥ १०॥ 
स्पशंहानि- शूक द्वारा दूषित र्त स्पशंहानि रोग को 
उत्पन्न करता हे ॥ १०॥ 
मुद्गमाषोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा । 
उत्तमेषा तु विज्ञेया शुकाजीणेनिमित्तजा ॥ ११॥ 
उत्तमा--शकाजीणंनिमित्तजा ( बार-बार शुक के सेवन 
से निदत्त एवं विकृति विशेष से उत्पन्न ) मूंग, माष के समानं 
आकार की, लाल पिड़का को “उत्तमाः कते है, यह रक्त पित्त 
जन्य हे ॥ ११॥ | 
चिद्ररणुमुखवेस्तु चितं यस्य समन्ततः । 
वातज्ोणितजो ग्याधिर्बिज्नेयः ्तपोनकः॥ १२॥ 
शतपोनक रोग म-मेद-चारों ओर सू्खम सुखवहे छि 
से भर जाता है, यह रोग वात-रक्त जन्य हे ॥ १२॥ 
पित्तरक्तकृतो ज्ञेयसत्वक्पाको उ्वरदादवान्‌। ` 
त्वकपाक रोग--पित्त-रक्तजन्य दै । इसमं रोगी की 
ओर दाह होता दै॥ ` | | 
कृष्णः स्फोटैः सरक्तेश्च पिडकाभिश्च पीडितम्‌ । 
यस्य वास्तुरुजश्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितावुदम्‌ ॥ ` 
शोगिताबु^द- जिसमे वास्तु ( अधिष्ठान शिश्न ) ` 








३॥ 





त 


# 1 १५ निदानस्थानम्‌ 
अवदोषेण जानीयादवुं मससंभवम्‌। _ | 
| -वाबु'द- मा मे उत्पन्न दोनेवाला मांसा द मांखदोष 
(मी इदि से) उसन्न दाता द ॥ । 
र्यन्ते यस्य मांसानि यत्र सवार वेदनाः ॥१४॥ 
व्यात्तं मांसपाक तु सवेदोषकरतं भिषक्‌ । 
ब्रहपाक- जिस रोगी के शिश्न का मांस शीण (गल 
अता) हो जाता है, वातादि खव दोषों कौ ( तोद्‌-दाह-कण्ड 
आदि ) वेदनाये होती दै, उखको समांसपाक कहते हे । यहं रोग 
हत्निपातजन्य दै ॥१४॥ 
बिद्धि सन्निपातेन यथोक्तमभि निर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
विद्रधि-सनिपातजन्य विद्रधि के समान इसमें लक्षण 
धते दै ॥१५॥ ` 
कृष्णानि चिनत्राण्यथवा शुक्तानि सविषाणि च । 
पातितानि पचन्त्याज्रु मेद्‌ निरवशेषतः ।१६॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शयन्ते यस्य देहिनः । 
सन्निपातसमुव्थानं तं विद्यात्तिख्काख्कम्‌ ॥१७। ` 
तिर्काल्क--कृष्णवणं अथवा चिच्रवणं (श्वेत, पीठे, नीले 
विचिघ्रवणं) वाठे ओर विषयुक्त (भिखावा मिश्रित) जलशको 
क प्रयोग.करने से शिश्न सम्पूणं रूप मै पक जाता है । शिश्न 
का मां पके दुए तिरो के समान काला पड़कर गर्ने (डने) 
रगता दै। इष रोग को तिलकालक कहते है, यह रोग खननिपात- 
जन्य है ॥१६,१७ || | 
तव मांसाबदं यञ्च मांसपाकन्च यः स्मरतः । 
विद्रधिश्च न सिथ्यन्ति.ये च स्युस्तिककार्काः ॥१८॥ 
असाध्य रोग- मांखाबु^द, मांखपाक, विद्रधि ओर तिल- 
कालक ये चार शूकापचारजन्य रोग असाध्य ह ॥१८ _ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूकदोषनिदानं 
नामं चदुदंशोऽध्यायः ॥१४॥ ` ` 


२७: 
| ` तत्र भङ्ग (प्र) जातमनेकविधमनुसायमराणं द्विविध 
मेबोपपद्यते सन्धिमुक्तं, काण्डमग्नं च । तच्र षड्विधं 
सन्धिमुकतं द्वादशविधं काण्डभग्नं मवति ॥४॥ ` -. 

सम्पूणं प्रकार के भग्नो का तत्तत्‌ रूप मे अनुसन्धान करने 
से (संक्ञेपस्यसे) दो प्रकारके भमर्ग्नोंमे ही अन्तमाव दहो 
जाता है । यथा सन्धिपुक्त (41510020) ओर काण्डमग्न 
([सत्ध्पाट) ॥५ + ` = ~~~ 

तत्र सन्धिमुक्तम्‌-उस्पिष्ठं, विशिष्ट, विवत्तितम्‌ ,. 
अवक्षिपम्‌, अतिष्षिप्र, तियकक्षिप्रमिति षड्विधम्‌ ॥१॥ 

. इनमें सन्धिमुक्तं भग्न छै प्रकार का है। यथा--उविष्ट 

(चूर्णित), विषलष्ट (धरथग्‌. हआ), -विवर्तित. (दक्षिण या बाम- 
पश्व में घुमा), अवृश्षित्‌ . (ऊपर या नीचे सिस), अतिकिस्‌ 
(मांस आदि का विदारण करके उन्न), ओर तियकक्षिप्त | 
(रदा होकर थोडा खा हिका हुआ) ॥५॥ 

तत्रः प्रसारणाङुव्ननविवतेनाक्चेपणाञक्तिरु्ररुजत्वं 
स्पशौ सहत्वं चेति सामान्यं सन्धिसुक्तखक्षणसुक्ठम्‌ ॥६॥ ` 

 लक्षण--प्रघारण (फखाते मे) आङ्कंचन (खंकोच) विवतन ¦ 
(विपरीत घ॒माने), आ्तेपण (अतिशय चाठन अथवा आकषण) 
म अशक्ति, तीव्रवेदना, स्पश -कौ असिष्णुता ये सन्धिपुक्त 
के सामान्य लक्षण है ॥६॥ ` | 

वैशेषिकं तूषिपष्टे सन्धाबुभयतः शोफो वेदनाप्रादुभो- 
वोः विशेषतश्च नानाप्रकारा वेदना रात्रौ प्रादुभेषन्ति,. 
विश्छिष्टेऽल्पः सोफो वेदनासातव्यं सन्धिविक्रिया चः, 
विवतितेः तु सन्धिपाश्चोपगमनाद्विषमाङ्गता वेदना. चः; 
अवश्षिप्रे सन्धि विश्टेषस्तीव्ररुजत्वं -च; अतिष्ठिपे दयोः. 
सन्ध्यस्थ्नोरतिक्रान्ततः वेदना च; तियेकषिप्रे ववेकास्थि-. 
पाश्वीपगमनमस्यथं' वेदना चेति ७. ~ - 
` - विशेष्‌ रक्षण--उवियष्ट. सन्धिमुद् मे--सन्धि के . दोनो 
पाश्वं मं शोफ, वेदना काः दतरा, ओर विशेषतः, नान्‌] भकारे 
| की बेदनायं रात्रि मे उन्न होती है । धि सन्धिषुक्त म~. 
| थोड़ी सूजन, निरन्तर बेदना, सन्धि मे अक्तयता आ जाती हे । 


अरि 


विवतित सन्धिमुक्त मे-खन्धि के एक पाश्वं से हटकर दुसरे मे 




















| पञ्चदशोऽध्यायः. . 
अथातो भग्नानां निदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ _ .. 
शकदोष के खमान मग्न निदान के भी कषुर होने से अव्‌ 


४ ॥ 


जाने से अज्ञ मे विषमता तथा वेदना होती दै । अवक्षिप्त . 


के 


सन्धमुक्त मे- सन्धि का थग्‌ होना ओर तीत्र बेदना .दोवी. 


किन अतिकषिप्त ' सन्धिमुक्त मे--सन्धिवाखी- दोनों अस्थियां 
भग्न-निदान की व्याख्या करते हैँ जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि द । साति स स ^ "~~ 
स | स | प्रस्पर दूर हट जाती ई. ओर वेदना होती हे । तियकष्षिप्त 
ने सुश्रत के चयि कहा था ॥ १.२ ` रपर दुर हट जाती इ ऽ 


, पतनपीडनप्रहाराक्षेपणम्याख्मृगदंडनपरथ्तिभिरभि- ¦ व ध दूरी.भा जात ॥ ओ तौव | 
पातचजेषरनेकविधमरणनां मज्गयुपदिशन्ति॥३॥ = ` : | ˆ" काण्डभग्नमल ऊध्वं बदयामः-ककटकम्‌, अरवकण 
द णगि दन, | मित, सवमः असन्नित) काण्डम मल 
(सादि). मृग ( र श॒ अथः -भलिशय सः (प्वं बल- | गतम्‌? आतिपापितं, ` वक्रं, छिन्न, पाटितं, स्फुटितमितिः 

।द्‌/, मृग (हरिण आदि) के दन्त-नख आदि से, (एवं बल प 
नने सडह करने आदिः से) चोटः -विशेष ठक्गने के कारण ` :. 


द्वादशबिषम्‌॥८॥ ` ` शि 
१ . र + ५ ष्याद्या करते र प हें ॥ (अ क = 
परार से अस्यो का भ्ञहोता.३॥३॥ `: -: “ ` = इसके आगे कण्डभग्त कौ व्याख्या क? स 


| 
। 
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करै १ 
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श. 
काण्डभग्न (नलकास्थि का भंग) बारह प्रकार का हे। 
यथा- कवटक, अश्वकणं, पिञिचत, अस्थि्ठलिलत, काण्ड भग्न, 
मजानुगत. अतिणात्तित, वक्र, छिन्न. पाटित र स्फुटित ॥८॥ 
इवयथुचाहुल्यं स्पन्दनव्िवतेनस्पञ्नांसहिष्णुसमवपी 
यमाने अब्दः खस्ताङ्गता विविधवरेदनाप्रादुभौवः सवास्वः 
वस्थासु न असंखाभ इति समासेन काण्डभग्नलक्षणमुक्तम्‌ ॥ 
सामान म की अधिकता, स्पन्दन ओर विव- 
चन्‌ भे+स्पश की असहिष्णुता, दवाने पर या रगडने पर शब्दो- 
५ त्प स (ध ८९१००) बालो को रगढड़ने के समान), अङ्ग का 
` गिरारहना, नाना प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति, किसी भी 
अवस्था मे शान्तिलामन दोना, ये काण्डमगन के सामान्य 
रक्षण हं ॥६॥ 
विशेषस्तु संमूढमुभयतोऽस्थिमध्ये भ (ॐ) ग्नं भ्रन्थि- 
रिबोन्नतं ककंटकम्‌ , अङ्वकणेवदुद्‌ गतमङवक णक स्पृरय- 
मानं अञ्दवच्च्‌णितसवगच्छेत्‌ , पिच्चितं प्रथतां गतमन- 
ल्पशोफं, पारबेयोरस्थि हीनोद्गतमस्थिच्छछ्तं वेल्छते 
प्रकस्पमानं काण्डभग्नम्‌ , अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुः 
प्रविश्य मञ्जानुन्नद्यतीति मउजाचुगतम्‌ , अस्थि निशोः 
षतरिछननमतिपातितम्‌, आमुगनमविमुक्तास्थि वक्रम्‌ , 
अन्यतरपाश्वीव शिष्टं छिन्न, पारि तमणुवरहुविदारितं बेद- 
नावच्च, शुकपूणेभिवाध्मातं विपुर विस्फुटितं स्फुटित- 
मिति ॥१०॥ | . 
विशेष रक्षण-ककंटक मँ--अस्थि मध्यमे से टूट जाने 
पर ऊध्वं ओर अधः दोनों प्रान्तों से संमूढं (कायं मे अशक्य) 
वन जाती दै, अस्थि केकंडे के समान ऊपर कौ उटठी रहती है | 
घोडे के कान के समान ऊपर को उटी अस्थि अश्वकणं है | 
चूशितमग्न भेँ-अस्थि स्पशं करने पर॒ चर-चर॒शम्द करती 
दई प्रतीत होती है । पिञ्चितमग्न से-अस्थि फेर जाती है 
अओौर सूजन योड्धी होती ह । अस्थिक्ल्लित में अस्थिपाश्वो मे 


कुछ ऊपर को उठ जाती है (अथवा इसमे अस्थि टूटकर 
छलका-खा बन जाता दै) । काण्डमग्न में-अस्थि हिलाने 


पर चरती (दिती) ह । मञ्जानुगत मेँ-अस्थि का कोई भाग | 


अस्थि के अन्दर धुखकरं मज्जा को बाहर कर देता हे । अति- 
पातित भग्न मे-अस्थि सम्पूणं स्पे छिन्नदहो जाती है। 
वक्र मग्न मे--अस्थि मुड़ जाती दै परन्तु एथग्‌ नश होती । 
दिन्न- एक पाश्वं मे टगी रहती दै ओर एक पाश्वंसे छिन्न 
हो जाती है । पाटित--फटने से बहुत से छोटे छोटे दुक्डेःहो 
जाते है ओर तीव्र वेदना हो-जाती हे । स्फुटित-शृकं-(यवादि 
धान्यो का अग्रभाग)--प्रणं के समान वेदना युक्त, आध्मात 


(दूजी दई), विपु विस्फुटित (विशेष रूप से विदलिति---कर्णो- 


के ङ्प म द्री) अस्थि “स्छटितः" चेती दे ॥ ९०) 


घुश्रतसंहिता 


| ६ १५ 
तेषु वचूणितच्छिन्नातिपातितमउ्जानुगतानि 


साध्यानि, करबृद्धवालानां क्षतक्षीणक्ुषठिरवासिनां सन 
पगतं चेति ॥१.॥ । 4 

इनमे- स्फुटित, चूर्णित, छिन्न, अतिपातित, मज्जानुगत, ये 
काण्डमग्न कष्टसाध्य हँ । कश बद्ध ओर वाल्क तथा क्षत (त 
क्षत रोग), क्षीण, कुष एवं श्वास रोगी मे सन्धिमग्न कष्टसाध्य 
हे, (इनमे काण्डमगन मी कष्टसाध्य समन्षना चाहिये) ॥११॥ 
भवन्ति चात्र- 

भिन्नं कपाङं कट चां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम्‌ । 

जघनं प्रति पिष्टं च वजयेत्तच्चि कित्सकः ॥१२॥ 

कपाल (12६) अस्थिर के भग्न होने पर, करिसन्धि फे 
मुक्त अथवा च्यत (स्खलति) होने पर, जनस्थान मेँ एष 
(उष्िषट) मग्न होने पर, असाध्यः समश्चना चाहिये | 

वि० मन्तव्य--कटि की सन्धि मुक्त होने पर कुञ्जता हो 
जाती है जो असाध्य होती है, जघनास्थि परिख जाने पर उषका 
सन्धान नहीं होता ॥१२॥ 

असंर्लिष्टं कपाटं तु ठरे चूणितं च यत्‌ । 

भरनं स्तनान्तरे शङ्क ष्ठे मूर्ध्नि च वजेयेत्‌ ॥१३॥ 

कपालास्थियों को सन्धियां के पृथक्‌ होने पर, ठ्लारमे 
कपालभग्न होने पर, स्तनो के मध्यवत्तीं शंख नामक मम॑ के 
भग्न होने प्र पीठ एवं शिर के दोनों प्रकारके भगनको 
असाध्य समस्चना चाद्ये ॥१३॥ 

आदितो यच्च दुजातमस्थि सन्धिरथापि बा । 

सम्यग्यमितमप्यस्थि दुन्यीसाद्‌दु्निवन्धनात्‌ ॥१४॥ 

संक्षोभाद्वाऽपि यदूगन्छेद्ि क्रियां तच्च बजंयेत्‌ । 

आदि से (जन्मोयत्ति काल से ही), दुर्जात (दूषित सन्धान 
के कारण) उन्न अस्थि अथवा. सन्धि असाध्य है । सम्यक्‌ 
प्रकार से संहत (मलाई) मी अस्थि-दुरन्थाख (तुरी प्रकार से 
रखने के कारण) से अथवा अनुचित रूपमे बाधने प्र या संक्षोभ 
(हिकाने-ज॒ाने) से जो विङ्ृत दो जाती है, वह अस्थि असाध्य 
समन्षनी चाहिये ॥१४॥ ` ` 

मध्यस्य वयसोऽवस्थास्तिखो याः परिकीर्तिताः ॥१५॥ 

` तत्र स्थिरो भवेऽजन्तुरपक्रान्तो विजानता । 

प्रथम जो तीन (बृद्धि यौवन.ओर सम्पूण) अवस्थाय कदी 
हे, इनम मध्यम. आयु के अन्द्र ` (चालीस वर्षं की आयु म) 
पुरुष के धातु स्थिरं रहते ह (१६ से ४० तक धावु स्थिर रहते 
हे) । दसः अवस्था मे चिकित्सा करनी ` चाये । इसके आगे 


= 





` ~ ` १.कविराज. हाराणचन्द्रजी ने लल्लितं प्रकम्पमानं काण्डम- 
ग्नम्‌? यदःपाठ, दिया है । यहाँ पर रखल्खिति का अर्थ गर्तयुक्तः करिया 


-दि । यया--खल्लो वस्त्र प्मेदेस्यादु गर्ते ॥मेदेती ¢... 





~ 
8 +" जाक 





थ 


ह” ४ ] < , निदानस्थानम्‌ २५ 
परे सत्तर वष की अयु मे अतिशय `कष्टसाध्य हो पित्त कै -कारण आओठ--सरसो क माक्रार-ली -पिडकाओं 
ता दै ॥१५॥ २ से पूण रूप मेँ भर जाते हँ । इन ओ्ो म जलन, भाक ओर 
तरणास्थीनि नम्यन्ते भञ्यन्ते नछूकानि तु ॥१६॥ खाव होता दै । ओठों का रङ्ग नीला या पीटा पड़ जाता ई ।६। 
कृपाछानि विभिचयन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च । सवणाभिस्तु चीयते पिडकाभिरबेद्नो । 
तदणास्थियाँ (८२11९९९ घ्राण, कान; अ।ल को)-टेदी कण्ुमन्तौ कफाच्छूनौ पिच्छिखो ओतङो गुरू ॥९॥ 
वृत जाती है । नक (018. ८०९ शाखास्थिर्या) टृरती कफ के कारण ओठ--त्वच। के समान वणव.ठे प्रड़कार्ओं 
६। कपारास्थर्या (ए9४-सिर आदि की) फरती दे । रुचक | से मर जाते ह इनमे वेदना नद होत । आगे मे कण्डु होती 
स॑त आदि) एवं वल्यास्थियों (ऽ०३॥ ००११९ करु क) ह, ओट सूज हुए, पिच्छिल, शीतर ओर भारी हो जाते ३।।७॥ 
‡ खुटन (राड) होता ` दे। इस प्रकार से अस्थिय। पाच सञ्त्‌ कृष्णो सञ्ृत्‌ पीतो सङ्ृच्छवेतौ तथेव च । 
कार की बताई ह । यथा- तरुण, कपा, वच्य, 'खुचक ओर | सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडङाचितो ५॥९॥ 
तक ।१६॥। | सन्निपात के कारण ओट-कमी काटे, कमी पीठे ओर 
इति स॒शरुतसंहितायां निदानस्थाने मग्ननिदानं कभी शेत हो जाति दै । अनेक प्रकार की पिड़काओं से ओठ 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः :॥१५॥) भरे रहते र।२८॥ | 
खजरफड्वणोभिः पिडकाभिः समाचित । 
रक्तोपसष्टौ रुधिरं सवतः शोणितप्रभो ॥€॥ 
रक्त के कार्ण `ओट--खर्जुर के फठ के समान वणं कौ 
पिड़काओं से-भरे रहते दै । इनमे खाल रङ्ग का रक्त बहता ह ॥ 
मांसदुष्टौ गु स्थूलो मांसपिण्डवदुद्‌गतौ । 
जन्तवश्चात्र मूच्छेन्ति सुक्कस्योभयतो सुखात्‌ ॥१०॥ 
मांस के कारण ओष्ठ - गुरं (मारी), स्थूल (मोर) एवं 
मांसपिण्ड के-खमान उन्नत हो जाते द । मुख के दोनो पार्श्वो मं 
स्थित जणों मेँ कृमि उन्न हो जाते ह ॥९०॥ 
मेदसा घृतमण्डाभौ कण्डमन्तो स्थिरो मद्‌ । 
अच्छस्फटिकसङ्काशसाल्लावं सवतो गुरू ॥५९१॥ 
मेद के कारण -ओट-- धृतमण्ड (धी के -ऊपर के स्वच्छ 
माग) के समान, "एवं 'कण्डुयुक्त ।स्थिर (निश्चल) ओर कोमल 
होते ह । इनसे स्वच्छ -स्फयिक्र के समान ` लाव बहता है ओर 
ओढ.भारी हो जाते ह ॥ १९॥ : & 
क्षतजामौ विदीयते पाल्यते चाभिघाततः। 
म्रथितौ च समाख्यातावोष्ठौ कण्डसमन्वितो ॥९२॥ 
अभिषःत के कारण ओट-क्षतज (रक्त) की आभावाछे 
होते है, गहरे रूप मे फट जाति हे, इनकी त्वचा फट जाती दे । 
ओढों मे गाँठ-सीःपड़ जाती दै, “इनमें कण्ड्‌ होती हे । (अभि 
धातजन्य ओष्ठरोगों मे वायु, -कफ़ रक्त के साथं मिलकर कारण 
बनती हे) ॥१९॥ । 
दन्तमूरगतास्तु-शीतादो, दन्तपुप्पुटको,. दन्तवे- 
कः, ्ञौषिरो, 'महाजौ षिरः, परिद्र, उपङ्ओ, दन्तः 
वैदर्भो, बधेनः, अधिमासो, नाड्यः पञ्चेति ॥५३॥ _ 
दन्तमूले स्थित.रोग-शौताद्‌, दन्तपुप्पुटक, दन्तवेष्टक, 
जञौषिर, महाशोषिर, परिदर, उपड, दन्तवेदभ्‌, वधन, अधि" 
| -मांच आर याच नाड़ीब्रण-ईस प्रकार से पन्द्रह रोग ३ ॥११॥ _ 










च र 
ष्ाडशज-वाचः 

अथातो सुखरोगाणां निदानं ग्यास्यास्यामः ॥५॥ 

यथोत्राच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

हसके अगे मुखरोग निदान की व्याख्या करते दै, जेसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि कहा था ॥१,२॥ 

गुखरोगाः पञ्च षष्टिभेवन्ति सप्रस्वायतनेष्ु । तच्रा- 
यतनानि-ओष्ठ), दन्तमूलानि, दन्ताः, जिह, तालुः कण्ठः, 
सवाणि चेति । तत्रा्टाबोष्ठयोः, पञ्चदश दन्तमूरेषु, 
अष्ट दन्तेषु पञ्च जिह्वायां, नव तालुनि, सप्दश कण्ठे, 
रयः सवस्वायतनेषु ॥\३॥। | 

मुख रोग पंसठ प्रकार के दै । ये सव्र रोग सात स्थानों मे 
ऽतन्न होतेह । सात स्थान यह द -दोनों ओढ, दन्तमूल, 
दत, जीम, -तालु, ' कण्ठ -ओर सम्पूणं मुख । इनमें ओढों मे 
भाठ, दन्तमलों मे पन्द्रह, तों मे आठ, जिहा में पचः तालु 
नौ, कण्ठ मं सञ्ञह जीर सब स्थानो से तीन, इस प्रकार से 
ल ६५ मुखरोग है ॥२॥ | 
^ तेबरो्ठपक्रोपा  बातपिनत्तररेष्मसन्निपातस्छमसमेदो- 
भिषा्तानमित्ताः॥४॥ ` | 

इनम ओषठराग-- वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, मास; 
९.ओर अभिघात क कारण उस्न शेते ह ॥४॥ ¢: 
 र्कंशो परुषौ स्तञ्धौ ष्णौ. ती्ररुगन्वितौ । 

| क परिपाण्ये हयौ मारुतकोपतः ॥५॥ 

भति ता स कठोर, निश्चल; का दो 
र 8 तीत वेदना होती है, -जओीठ गम्भीर सूप मं फट 
क, क मर" इनकी .(त्वचा) उखड कट जाती दे ॥५॥ 
जातो प्डिकाभिस्तु सषेपाङृतिभिधैगम्‌ । 
।  भदाहपाकसंखाबौ नीढौ पीती च पित्ततः॥६॥ ` 


.#- ५ ; - न न ८४ 
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२.५६ सुशरुतसंहिता [ष | | 
' शोणितं दन्तवेष्टभ्यो यस्याकस्मात्‌ प्रवतेते । दिलाने दबाने से रक्त बहने लगता है, मंद ` वेदना होती है। 
दुगेन्धीनि स्प्णानि प्रक्टेदीनि मृदूनि च ॥१४॥ || रक्त के निकलने पर मसूडे पुनः ए जाते है, मुखं ओ ष | 
दन्तमांसानि ओयंन्ते पचन्ति च परषरम्‌। आती है । यह रोग पित्त रक्तजन्य हे ॥२१,२२ 
शीतादो नाम स व्याधिः कफञोणितसंभवः ॥९५॥ र्षु दन्तमूटेषु संरम्भो जायत महान्‌ ॥२३॥ 
¦ शीताद्‌--बिना किखी कारण के दन्तवेष्ट (मसो) मे से | ` भवन्ति च चला दन्ताः स वेदर्भोऽभिघातजः। ` 
रक्त बहने कगता है मसु का. मांस दुग॑न्ध युक्त, काला, क्टेद | वेदभ रोग मे मसू को धिखने पर तीन शोथ उस्न 
(खाव बहक) ओर कोमछ दो जाता ह । मवु का मांख गल्ने | हो जाता हे । दात दिल्ने र्गते हं, यह रोग अमिधातजन्य ३॥ ` 
छगता है, मसु. पक जाते है (पूय उतन्न हो जाती दै) । यह मारुतनाधिको दन्तो जायते तीत्रवेदनः ॥२४। 
त 1 वधनः स मतो व्याधिजाते रुक्‌ च प्रशाम्यति 
द्न्तयोख्िषु वा यस्य ऋधयथुः सरुजो महान्‌ । वधन्‌ (£दध2-2०५)-वायु के कारण.से तीतर शूर 
 दन्तपुप्पुटको ज्ञयः करक्तनिमित्तजः ॥१९॥- . युक्त अधिक दति उत्पन्न होता है । इख दांत के उस्ने 
+ . दंतपुष्पुटक--दो या. तीनः दतो .के मू मे जब. बवडुत | पर दद (व्याधि प्रभाव से) स्वेयं शान्त दो जाती है ॥२५ ॥ 
अधिक शोथ एवं वेदना उत्पन्न हो जाती है, तव. इसको .दन्तः हानव्ये पश्चिमे दन्ते महःन्छोथो महारुजः ॥ ९९॥ 
पुप्युटक कहते हँ । यह रोग कफ-रक्तजन्य है ॥१६॥ खालाखावी कफडतो विज्ञेयः सोऽधिमांसक । 
खबन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च| अधिमांख--हनु.के अन्तिम दंतमूल मे तीतर वेदनायुक्ष 
` दन्तवष्टः स विज्ञयो दुष्टञ्रोणितसंमवः॥१अ महान्‌ शोथ उत्पन्नो जातादहै। इसरोगमे मुखसे ला 
दन्तवेष्ट- मषु मे से रक्त ओर पूय बहती है, दाति | बहती है, यह रोग कफजन्य है ॥२५॥ | 
हिटने लगते हे, यह रोग दूषित रक्त से उत्पन्न होता हे-॥१७।॥। द्न्तमूगता नाज्यः पच्च ज्ञया यथेरिताः ॥२६॥ 
श्वयथुदेन्तमूरेषु रुजावान्‌ कशूरक्तजः। | पू्वज्ति नाड़ीव्रण की भांति पाँच नाड़ियां दन्तभूढ मे भी 
खाखाखाबी स विज्ञेयः कण्डमान्‌ शौषिरो गद्‌; ॥१द] | होती ह । इनके लक्षण उसी प्रकार के देँ ॥२६॥ 
शोषिर रोग य मसु मे सूजन उदयन्न हो. जाती है दन्तगतास्तु-दाल्नः, कृमिदन्तको दन्तहषां 
इसमें वेदना होती दै, यह रोग कफ-रक्तजन्य. है । मुख से व ॥ उअ) कपाठिका, इ्यावद्न्तको, दयु 
स . 
शकरा, कपालिका, श्यावदंतक ओर ` हनुमोक्ष-ये आड रोगं 
द्न्तमांसानि पच्यन्ते.सुख च.परिपीञ्यते ॥१९॥ | इनये ~ ,; ; : 
यस्मिन्‌ स सजो व्याधिमहाओौषिरसंज्ञकः। दाव्यन्त.बहुधा दन्ता यस्मिस्तीव्ररुगन्विताः। : ; 
महार से म-दातःमषडो को छोड देते ह ताह |  दारनः स इति जेयः सदागतिनिमिततजः ॥२ट॥ 
फट जाता ई, मघे पक जाते है, यल भी (अधिक गल्ने से) दालनुरोग मे--दंत अनेक स्थानों से फट जाते दै, इनमे 
आक्रान्त वन जाता ई | यहे रोग सम्निपातजन्य है ॥१६। तीव्र वेदना होती है, यह रोग सदागति (वायु) के कारण उदयत्न 
दन्व्माखानि शयन्ते यस्मिन्‌ ीवति चप्यस्‌॥२०॥ 


होता हे, (अवाध्य दै) ॥२८॥ ५ 
पित्तासक्कफजो भ्याधिज्ञय्‌ः परिदरो हि सः कृष्णञ्छिद्र चः खावी-ससंरम्भो महारजः । 
परिद्र रोग मे-मसृडे गल जाते है, रक्तः -मिभित थूकृ | 


अनिमित्तरुजो वाताद्विज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥२९॥ 
आती हे, थह रोग पित्त-कफःरक्तजन्य है ॥२०॥ र: ङमिदत रोग म-दतः के अन्दर काटा रङ्ग आ जाता £ 
. वेष्टेषु दाहः पाकश्च तेभ्यो दन्ताश्चरन्ति, च ॥२९१॥ . | छेद बनं जाता ह, दात दिवता दै, दतं से खावः बहता ह 
आध्धिताः प्रसवन्ति ओणितं मन्दवेदनाः। शाय होती है, वेदना तीव्र होती दै, विना कारण के ही वेदना 
आध्मायन्ते छते रक्ते युखं पूति च जायते ॥२२] 


श होने लगती हे, यह रोग वायुजन्य दै ॥२६॥ 

. ~ -यस्मिन्पड्गः स स्यात्‌ पितरक्तदतो गदः ह शोतसुष्णं च दशनाः सहन्ते स्पर्मनं न च । -: 
उपङ्श रोग मे- मसूद मे जलन होती है, मसड़े पक यस्य त द्न्तहष तु व्याधि विद्यात्‌ समीरणात्‌ ॥१०॥ 

श ई, इनसे दाति निक जाते हे । दातिमूर्छो को पकड़कर द्तहष (1401009 ०{ ४€ ४०९४) रोग मे दति शीत 

क | ज उष्ण वस्तुके स्पश को सहन नदीं. कर सकते |. यद र 

, | वात्तजन्यं है ॥३०॥ 2 = 
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१, दस्के लक्षण 251०6 पारईरोया से मिर्ते हुं | 





ऋ 
| अ^१६ ८ व । 
वव्र च॒क्र भवेयस्मिन्‌ दन्तभङ्गच्च तीत्ररुक । 
कफवबातकृतो व्याधिः स मञ्जनकसंज्ञितः ॥ ३१॥ 

भद्लनक--रोग मे मुख टेढ़ा हो जाता है, दति टूट जति 
तत्र वेदना होती है, यह रोग॒कफवातजन्य हे ।३१॥। 
- जरदरेव स्थिरीभूतो मरो दन्तेषु यस्यवे। 

सा दन्तानां गुणहरी विज्ञेया दन्त शकरा ॥। ३२ ॥ 

दंतशकंरा--जिन दतां मे शकरा ( वाट्‌ के सूद्धम कण ) 
& समान मल जम जाता दै, उसे दंतशकरा कहते हं । यद 


तेग दति के शुक्छता आदि गुणों को नष्ट कर देता दे ॥२२॥ 


दरन्ति दन्तवल्कानि यद्‌ अकरया सह्‌ |, 

नेया कपालिका सेव दशनानां विनाशिनी 1 ३३॥ 

कपाल्का- येग में दांतों के वल्कल ( त्वचा उपरि-भाग 
ब्ल के समान ऊपर का श्वेत वणं प्लास्टर ) शकरा के 


शय विदीणं हो जाते हँ । यह रोग तों को नष्ट करनेवाला, 


(असाध्य ) दै ।(२३॥ 


त 


योऽसृद्धश्रेण पित्तन दग्धो दन्तस्स्वशचेषतः। 

रयावतां नीतां वाऽपि गतः स इयाव्रदन्तकः॥२४॥ 

श्यावदंतक- रोग मे द्यत रक्त मिश्रित पित्त से पूणं रूप 
म जल जातादै, .दातका रङ्गकालाया नीला हो जाता ह; 
इसको श्याव-दंतक कहते हं ॥२४॥ ¦ 

वातेन तेस्तैमावेस्तु हलसन्धिरविसंहतः। 
¦ हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितरक्षणः ॥ ३५॥ 

हनुमोक्ष-ऊँचे बोल्ने से, कठिन पदाथ के भक्षण से, 
` जम्भा आदि कारणों से वायु कुपित होकर दनु सन्धि को 
शिथिल कर देतीदहै। इस रोग मे अर्दित के समान लक्षण 
( दातपीड़ा आद ) शेते हैँ । इसका नाम हतमोक्च हे ॥२३५॥ 

जिहागतास्तु-कण्टकाल्िविधाल्िभिदोषेः, अखास, 
 सपजिह्धकाचेति॥३६॥ 


निहागत-कंण्टक तीन प्रकार के, बातजन्य्‌, पित्तजन्य 


भर कफजन्य, तीनों दोधों से । अलास ओर उपजिहिका-ये 
निहा क कायो मे नदीं होते, जीम म होते हं ॥३६॥ 
जिहाऽनिखेन स्फुटिता प्रसुपा 


| भवेच शाकच्छद नप्रकाशा। , = 
स पाथ के कारण जिहा-ईषद्‌ विदीण, प्रसुप्त ( रखसान मे 
ः . | 
हेती 


पित्तेन पीता परिदद्यते च ` | 
चिता सरक्तैरपि कण्टकेश्च ॥ 


ब-खर कायो से भरी रहती दै । ~ ` 
ध कफेन गुवीं बहुला चिताचः : “ . 


निदानस्थानम्‌ 


कच्छप, अबु द, मांसंघात, तालुपुप्पुट, तालुशोष 


ं म < ध । 
ध ) एवे शाकंच्छद ( खरपत्र शेगुन के पत्ते ) के समान | 
| | अ 


मासोद्‌गमैः.आठमंडिकण्टकामैः ॥२७॥ । भचुरं सावत्‌ सच: शिराच्छेदादलासके । = 


कफ के कारण जिहा- भारी, स्थूर एवं सिम्बल के को 
के समान मांषांकुसे से व्याप्त होती रै ॥२७॥ 
जिहात्छे यः शयथुः प्रगाढः | 
सोऽखाससंज्ञः कफरक्तमूतिः। 
जिहां स तु स्तम्भयति प्रबुद्धो 
मूढे तु जिह्वा भृशमेति पाकम्‌ ॥ इट ॥ 
अलास--कफ-रक्त के समान मूत्ति रूप ( कफ-रक्तजन्य ) 
गम्भीर शोथ जीम के नीचे उत्पन्न होकर जीम को जड़ वना 
देती है (वायुके कारणः) । बदृने पर जड़ मेँ विशेष रूप से 
पक जाती है ( पित्त के कारण ) । इसलिये यह रोग सन्निपात- 
जन्य होने से असाध्य हे * ॥३८]। & 
 जिहाग्ररूपः शछयथुर्हि जिहा- 
मुत्रम्य जातः कफर क्तयोनिः। 
प्रसेककण्डूपरिदाहयुक्ता 
प्रकथ्यतेऽसावुपजि हिकेति ॥ ३९ ॥ 
उपजिहिका ( २2212 )--कृफ रक्त के कारण उत्पन्नं 
जीभके अग्रभाग के समान शोथ जिह्वा को ऊपर उठाकर 
उत्पन्न होती है | इसमे- काला प्रसेक ( लाव ) कण्डु, जलन 
होती है, इसका नाम उपजिहिका दै ॥३६॥ 
तादुगताम्तु-गल्जण्डिका;, वुण्डिकेरि, अधुषः; 
कच्छपः, अवुंद्‌, मांससङ्गातः, तादुपुप्पुटः ताद्ुोषः, 
ताटुपाक्‌ इति ॥ ४० ॥ = | 
ताल्ुजन्य रोग- गलशुण्डिका, तण्डिकेरी, अधरुष; सांस- 
्‌ ओर 
तालुपाक ये नौ रोग हं ॥४०॥ | 
इेषमासग्भ्यां ताटुमूखात्‌ प्रव्‌ 
दौघेः गोपो भमातबस्तिप्रकाञ्चः। ` 
वृष्णाकास श्वासङ्ृत्‌ संभ्रदिष्टो 
उ्याधिवेयेः कण्ठञ्चण्डीति नाम्ना ॥ ४१॥ 
कृण्ठशुण्डी ( गट शुण्डी }-कफ-रक्त के कारण से उत्पन्न 
शोथ तालुमूढ से आगे को ओर बदृकर गङशुण्डी ({ ०००1७) 
मे पटच जाता दै । यह शोय बातपूण बस्ति के खमान एव 
लम्बा हो जाता है । इस रोग मे वरष्णा, कास) रवास उपरत 


 उत्मन्न हो जाते ह । वैय इसको कण्डशुण्डीः के नाम से 


जानते हं ॥४१॥ | 
जोफः स्थूरस्तोददाहपाको _ . . 
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु। 


। ~ ठण्डिकेरी- पूर्वोक्तं कफरक्त के कारण स्थू, तोद (चमभने 


की वेदना) दाह एवं पक्नेवाला शौय उसन्न होता हे । ई 


| | पखो के समान होता दै, इसको तुण्डिकेरी कहते हे । 
पत डे कार विहारो जोर जठती यतीह हत द। |-व ण 


` १ कहा भी है-- ~ - ` 
` . ` प्रायस्तोयं तदा जिह्वा शोणितं चान्तरान्तरा ॥ - ` ~ 
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ग्ट 
ओफः स्तव्यो रोहितस्ताटदेशे 
रक्ताञज्ञेयः सोऽघरुषो रु्ड्वराव्यः ॥४२॥। 
अधरष-रक्त के कारण तालु प्रदेश मे लालवणं एवं 
( निश्चर ) शोथ उन्न हो जाता दै । इसको अधरुष कहते 
हं । इसमे वेदना तथा उवर रहता है ॥४२॥ 
करर्मोत्सन्नोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा- 
रक्तो ज्ञेयः कच्छपः श्टेष्मणा स्यात्‌ 
मांसकच्छप--कफ के कारण कल्ुवे के समान मध्यमेंसे 
उठा इआ, वेदना रदित, पाण्डुरवणं का धीरे धोर पोटनेवाला 
शोथ उत्पन्न होता है । इसको कच्छप कहते हे । 
पद्याकारं तालुमध्ये तु शोफ 
विद्याद्रक्तादवुदं परोक्तटिङ्गम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अबु'द्- रक्त के कारण से तालुके मध्य में पद्मकर्णिका 
के सभान आक्रार का शोथ उत्पनन शता है। इसके लक्षण 
रक्ताबु द के समान (पूर्वोक्त लक्षणों के समान) होते हे ॥४३॥ 
दुष्टं मांसं इटेष्मणा नीरुजं च 
ताल्वन्तःध्थं सांससघातमाहूुः । 
मांखसंघात- ताङ्‌ के अन्दर का मांख कफके कारण 
दूषित हो जाता दै, इसमे वेदना नहीं होती, इसको 'मांखंघात 
कहते हँ । | . 
नीरुक्‌ स्थायी कोरमान्नः कण्ठात्‌ स्यान्‌- 
मेदोयु्तात्‌ पृष्पुटस्ताद्देरे ॥ ४४॥ ` 
तालुपुप्युख्क-मेदोमिश्रित कफ के कारण से तालु प्रदेश 
मे वेदना रहित, स्थायी ( स्थिर) एवं कोल्माच्न ( बेर के 
आकार्‌ का ) शोय उन्न होता दे, उसको तालुपुप्पुट 
कहत ह ।।४४॥। 
ओोषोऽत्यथ दीयते चापि तालुः 
श्वासो बातात्तालुशोषः सपित्तात्‌॥ 
तालुशोष-इस रोग मे अच्यन्त शोष ( शुष्कता ) होता 
है, तालु विशेष रूपमे फट जाता है । श्वाख उ्मन्न हाता दै, 
यह रोग वात पित्तजन्य द 1. | 
पित्तं कुर्यात्‌ पाकमत्यथघोरं 
तादुन्येनं ताद्ुपाकं वदन्ति ॥ ४५॥ ` ` 
ताटुपोक-जिस सखमय पित्त तालु में अतिमयानक पाक 
उदयन्न्‌ करता है, उसको तालु गक कहते हैँ ।४५५॥ 
 कण्ठगतास्तु-रोदिण्यः पञ्च, कण्टञालृकम्‌; अधिः 
जिह्वो, व्यो, वास, एकब्न्दो, वन्द्‌; शतध्नी, गिखायुः 
गङ्विद्रधिः, गलोघः, स्वरश्नो, मांसतानो, विदारी चेति ॥ 
कण्ठगत रोग--पाच रोदिणी ( वात, पित्त, कफ, सम्नि- 


पात ओर र्कजन्य ), कण्ठशाट्क, अधिजिदा, व्य्‌, -बलास, 


एकडन्द्‌, इन्द्‌, शतध्नी, -गिखायु, -गख्विद्रधि, -गलौष +-स्वरष्न, 
मंसत्रान ओर विदारी ये-सवड तेग है ॥४६॥ ` 


सुशरतसंदिता 








गङेऽनिखः पित्तकफौ च मूच्छितौ 
प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌| 
प्रदूष्य मासं गर्रोधिनोऽङकरान्‌ 


सृजन्ति यान्‌ साऽयुहरा हि रोहिणी। | 


रोदिणी- वायु एवं मूच्छित (प्रबद्ध ) पित्त ओर कप 
एथग्‌ २ अथवा सन्निपात सूप से एवं रक्त गे मे माषको 
दूषित करके, गठे को रोकनेवे अङ्को को उत्पन्न करते है | 
दन अङ्कुरो को रोहिणी कहते हे । यह रोग प्राणनाशक दै | ४७|| 
जिडां समन्तादुभरगवेदना ये 
मांसाङ्कराः कण्ठनिरोधिनः स्युः। 
तां रोहिणीं बातकतां वदन्ति 
` वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वातजन्य रोहिणी-जो मांसांकूर जिह्वा के चारों ओर 
उत्पन्न हो जायं तथा इनमें तीव्र वेदना होती हो, इनके कारण 


गला सुक जाये, इनको वातजन्य रोहिणी कहत दै । इसमें 
वातजन्य मन्यास्तम्भ आदि उपद्रव विरोष रूप से रहते द ॥४८॥ 


क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका 
तीव्रञ्वरा पित्तनिमित्तजा स्यात्‌ । 
पित्तजन्य रोदिणौ मे-अङ्कर शीघ्र उत्यनन होते दै, शीघ ही 


विदग्ध होते ह शीघ्र ही पकते हे । इनमे तीव्र वर उन्न होता 


है, यह्‌ रोग पित्तजन्य है । 
खोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका 
गुवीं स्थिरा सा कफसंभवा वे ॥ ४९॥ 
कफजन्य रोहिणी मे-अङ्कर स्रोत ( कण्टसखोत ) को रोक 
छेते हे, धीरे २ पकते हे, गुर्वीं ( भारी ) एवं स्थिर ( कठिन ) 
होते हे ॥४६॥ | 
गम्भीरपाकाऽप्रतिवारबीयां 
` च्रिदोषटिगा चरयसंभवा स्यात्‌ \ | 
सन्निपातजन्य रोहिणी- गम्भीर ८ अनुत्तान ) पकती दै 
अप्रतिवारवीयां ( दुर्निवार शं्तिवाडी ) होती दै । इसमें तीनां 
दोषो के लक्षण रहते ह | | 
स्फोटाचिता पिन्तसमानख्गा- 
 ऽसाध्या प्रदिष्टा रुधि रास्मिकेयम्‌ ॥५०॥ 
र्तजन्य रोहिणी-रफोटो ( छाल ) से व्याप्त, पित्त के 
समान लश्षणो.से युक्त एवं असाध्य होती ई१॥१५०॥ ` 
कोखास्थिमात्रः कफसंभवो यो 
म्रन्थिगछे कण्टकशूकभूतः। 
खरः स्थिरः शख्लनिपातसाध्य- 
स कण्ठशाटूकमितिनुव्रन्ति ॥-५१:॥ 
ससाध्या 
वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ त्रिभ्यो "खाद्‌ रोहिष्य्दरिताः । 
भत्प्रा -श्द्यो मारयन्ति आद्यास्तिश्लः ` क्रियां विना ॥“ 


। 


1 
| 
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| कण्ठशाद्छछः र 
| नत होकर कण्टक कौ मति पीड़ाक्रारक होती द 
| प्रथि उत ए 
५ खर, स्थिर (निश्चल) होती दै, यहं रोग॒शखर द्वारा 
५, इठकरो कण्ठशाच्छ कहते हे ॥५१॥ 
जिहाम्रह्पः शयथुः कृफानच्तु 
जिह प्रवन्धोपरि र्तमिश्रात्‌ । 
नेथोऽधिजिहः खड रोग एष 
विवजेये दागतपाकमेनम्‌ ॥५२॥ 
अपिजिहा-र्तमिश्ित कफ के कारण जिह्वा के अग्रभाग 
फ समान शोथ-जिहा मूल के ऊपर उस्पन्नदहो जाता हे। 
'अधिजिह्वाः कहते हं । यदि यह्‌ पक जावे तो असाध्य 
पर्चना चाहिये ॥५२॥ 
बलास एवायतमुन्नतं च | 
शोफः करोव्यन्नगति निवाय । 
तं सर्वथेवाप्रतिवारवीय 
विवजेनीयं वख्यं वदन्ति ॥५३॥ 
वल्य--कफ अन्न मागं को रोककर आयत (लम्बा) ओर 
उनत (उरा हआ) शोथ उत्सन्न करता दै । यह रोग सवदा 
हौ अवध्य दै । इस वल्य रोग को चिकित्सा कम मे छोड़ 
देना चाहिये ॥५२॥ 
गठे तु ओप कुरुतः प्रबुद्धो 
श्टेहमानिखौ इवासरुजोपपन्नम्‌ । 
। ममेच्छिदं दुस्तरमेतदादु- 
व॑खाससंज्ञं निपुणा विकारम्‌ ॥५४॥ 
बरस प्रकुपित कफ ओर वायु--गले मे शफ उत्पन्न 
कृते है, जिससे श्वास मे कठिनता होती है, यह रोग .ममच्छिद्‌ 





(्रणनाशक) है, बुद्धिमान का कहना हे किं यह रोग अतिशय | 


कष्टसाध्य दे ||५४॥| 

ृततोननतो यः श्वयथुः सदाहः 

& कण्ड्वन्वितोऽपाक्यश्रदुगुरुश । 
नाम्नकबृन्दः परिकीतितोऽसो 
ग्याधिबेलासक्षतजप्रस्ूतः ॥५५॥ ` 
एकबृन्द्-- बलास (कफ) ओर क्षतज (रक्त) के कारण से 
| इत (गोर), उन्नत (उठा हआ); दाहयुक्त) कण्डुगुन्त, पा 
| हत कठोर एवं भारी जो शोथ उत्पन्न दता है, उखकौ 
| (कड्द' कहते ह ॥५५॥ 
समुन्नतं वत्तममन्ददाहं 
, तीत्र्वरं बृन्दमुदाहरन्ति । 
त चापि पित्तश्चतजप्रकोपा- 
-- द्वित्‌ सतोदं पवनाखजं त्‌ ॥९९॥ _ सतोदं पवनाखजं तु ॥५९॥ 

| । र सोलकारिण रोगं रोहिणीति विनिदिशेत्‌ । 
। . 4 परमं तस्य जन्तोभवति जोवितम्‌ ॥ 
त्वनुकरान्तः क्षिप्रं संपद्यते सुखो ॥ “ चरक° 










| निदानस्थानम्‌ 
--गलेमे कफके कारण वेरके समान जो 


२.७९ 
द--पित्त ओर रक्त के प्रकोप से ऊपर को उठा, गोला- 
कार, तीत्रदाह, तथा तीव्र उवर युक्त शोय उत्पन्न होता है । 
यदि. इसमे तोद (चुभने की वेदना) हो तो इखको वात.रकजन्य 
खमञ्चना चाहिये ॥५६॥ 
वर्तिघेना कण्ठनिरोधिनी या 
चि ताऽतिमात्रं पिशितप्ररोदैः । 
नानारुजोचछायकरी चरिदोषाज्‌. 
ज्ञेया ञतधघ्नीव शतध्न्यसाध्या ॥५७॥ 
शतध्नी-जो गाठ कठार, गे का रोकनेवाखी, माषांङररो 
से बहुत अधिक व्याप्त होती दै एवं द्विदोषजन्य होने से तोद- 
दाह कण्ड्‌ नाना प्रकार की वेदनाकारी, तथा शतघ्नी (कण्टकां 
से व्याप्त-महान्‌ शिला या छोहपिण्ड) के खमान होती है, उसको 
शतघ्नी कते हँ, यह असाध्य है ॥५७॥ । 
म्रन्थिगेठे स्वामररास्थिमात्रः 
स्थिरोऽल्परुक्‌ स्यात्‌ कफरक्तमूतिः। 
संख्दयते सक्तमिवाशनं च 
स अखघ्राध्यस्तु गिखायुसज्ञः ॥५।। 
गिलायु-कफ-रक्त के कारण गे मे आवे के खुमान 
बड़ी, सिथर, मन्दवेदनायुक्त ्रन्थि उलन्न हो जाती है । रोगौ 
को एेखा प्रतीत होता है किं गले मे म्य वस्तु (मोजन्‌) अटक 
रहा रै । यह रोग शख्रसाध्य है ॥५८॥ 
सवं गं व्याप्य समुस्थितो यः 
 ज्ञोफो रजो यत्र चं सन्ति सवोः। 
स सवेदोषो गरुविद्रधिस्तु 
तस्यैव तुल्यः खलु सबेजस्य ॥५९॥ 
गठविद्रधि- जो शोफ सम्पूणं गे मे व्याप्त हो, इस ओय 
म वातादि सब दोषों कौ पीडय (तोद-दाह-कण्ड्‌ आदि दीती 
हे । यह गल्विद्रधि रोग सननिपातजन्य है; इसमें सन्निपातजन्य 
विद्रधि के खमान दी रक्षण होते हें ॥५६॥ | 
` शोषो महानन्नजलावरोधौ 
तीत्रञरो वातगतेनिहन्ता । 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गे गङौघः परिी्यतेऽसो ॥६०॥ 
गदौष--कफ ओर रक्त के कारण से गले मे महान्‌ शोथ 
उन्न हो जाता है। इख सोथ के कारण--अन्न जर का मागं 
खक जाता है, बायु की गति ( उद्गार जुम्भा आदि ) भी बन्द्‌ 
हो जाती है । रोगी को तीव्र उ्वर रहता है। इस रोग को 
“गौध कहते हे ॥६०॥ 
योऽतिभ्रताम्यन्‌ सिति प्रसत्त स 
भि्रस्वर गुष्कविसुचकण्डः। 






प ५ ५ 


२० 


कफोपदिर्धेष्वनिखायनैषु 
ज्ञयः स रोगः चसनात्‌ स्वरध्नः ॥६१॥ 


स्वरघ्न--अनिरायन (वातस्थानं) म कफ भर जाने से 
रोगी अत्यन्त कठिनाई के साथ ( अन्धकार आंखों के खामने | छा्लो से मरा रहता द । 


आ जाता है ) निरन्तर श्वाख ठेता है, स्वर मिनन (ट्ट) दो 
जाता दै, गला शुष्क ओर ट्‌टता हुआ प्रतीत होता हे । यद 
रोग वायु के कारण से उत्पन्न होता ह ।६१॥। 
प्रतानवान्‌ यः खयथुः सुकष्टो 
गरोपरोधं कुरुते क्रमेण । 
स मांसतानः कथितोऽवटम्बौ 
प्राणप्रणुत्‌ सवंकृतो. विकारः ॥६२॥ 
मांसतान--जो शोथ फौछानेवाला, कष्टदायकर ओर धीरे 
धीरे बढ़कर क्रमशः गले को बन्द कर देता है, एवं नीचे कौ 
ओर ल्टकता है, इसको मांखतान कहते हें, यह रोग सन्निपात 
जन्य हे, एवं प्राणनाशक ह ॥६२॥ 
सदाहतोदं धयथुं सरक्त 
मन्तगङे पूतिवि्चःणमांसम्‌ । 
पित्तन विद्याद्रदने विदारीं 
पारव विशेषात्‌ स तु येन रेते ॥६३॥ . 


विदारी-रोग मे उन्न शोथ--ङाख्वण एवं दाह तथा 


तोद युक्त होता है । यह शोथ गेम दुगन्धित एवं श्त 
(गे) माघ के कारण होता है । यह रोग पित्तजन्य है । मनुष्य 
जिस पाश्वं (करट) से प्रायः सोता है, उसी पाश्वं की ओर 
सुख मे उस्चच होता हे । (अन्यत्र भी इसका होना संमव दै) 
सवेसरास्तु वातपित्तकफगोणितनिमित्ताः ॥६४॥ 
सवर रोग (खम्पूण सुख मँ होनेवाठे रोग)--वातजन्य 
पित्तजन्थ, कफजन्य, रक्तजन्य ये चार है , ॥६५॥ 





--- = 


१ पीछे सर्वंसर रोग तीन कहे है । इसलिये रवतजन्य सर्वसर 
रोग को जो आचायं मानठे ह उनके लिये यहाँ कृहा हे । जसा कि 


सुश्रतसंहितीं 


आगे स्वयं स्पष्ट कर देगे इसीय्यि संख्या में भेद नहीं | 





| खण | | 

स्फोटः सतोदे वेदनं समन्ता- || 
अस्याचित्तं सवंसरः स वातात्‌ 

वातजन्य सवंखर मे--सम्पूण मुख चारों ओर से तोदयुकत 


रक्तैः सदाहेस्तनुभिः सपीते 
येस्याचितं चापि स पित्तकोपात्‌ ॥६५॥ 
पित्तजन्य सवसर मे मुल खाक्वण, द्‌ादयुक्त; सूम एवं 
पीठे छालों से मरा रहता हे । 
कण्डूयुतेरल्परुजेः सबण- 
येस्याचितं चापि स वे कफेन । 
कफजन्य सखवसर मे- मुख कण्ड्‌ युक्त-मन्दवेदनावाले- 
त्वचा के समान वण छाल से मरा रहता ह । 
रक्तेन पित्तोदित एक्‌ एव 
कैश्चित्‌ भ्रदिष्रो युखपाकसंज्ञः ।६६॥ 
इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्चतखंहितायां 
दवितीयं निदानस्थानम्‌ ॥२॥ . | 
कई आचायं जो रक्तजन्य सव॑सर को मानते हँ, वह पित्त 
य सवसर दी है ( पित्तजन्य मुखपाक दही दहै) | इस प्रकार 
से तीन दी सवसर हँ, ओर कुर पेखठ सुख रोग हे १ ॥६६॥। 


इति सुश्रुतषंहितायां निदानस्थाने मुखरोगनिदानंः 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


^~ पन 





१ रक्तजन्य सर्वसर के लक्षण-- 
“मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषौ तिक्तवक्तता । 
क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रणा दुःखास्तु रक्तजे ॥ ` 


शा ५ == पानाः कक क += 
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अथ शारीरस्थानम्‌ 
प्थपोऽ्यायः 


अथातः स्वभूतचिन्ताशारीरं भ्यार्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे सव॑भूतचिन्ता (नामक). शारीर का व्याख्यान 
पति जेषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि 


हाथा | 
वक्तव्य--शारीरज्ञान मं अंगप्रतयंगविज्ञान (शरीरविचय) 


` गरावक्रान्ति, शरीर-कायं विज्ञान आदि अनेक विषयों का समा- 


वेश हेता है । इसी से चरक मे कहा है - 
(“शरीरं चिनः + => 
शरीरं चिन्त्यते खव देवमानुषसमपदा | 
सव॑भावेयतस्तस्मात्‌ शारीरं स्थानमुच्यते ॥ 
वि° मन्तव्य--शारीर- शरीरं अधिकृत्य कृतं शारीर- 


श्रीरकौ स्वना का वणन है जिसमे इस स्थान मे- सव 


भकार 
प 









| | ष < । | व | 
ध पतमयो हि १२ यस्मात्‌ तास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥ ^ ` : ।, (२) साख्यकारिका म फटा भी दै “मूरभकृतिरविङ्ृतिः 


प्रणियों की उसत्ति का चिन्तन-विचार किया गया है | शरीर 
क विज्ञान के ल्यि १० अध्यायो का वणन क्रिया गया है (सू 
भ० २) । भूत शन्द का अर्थ-मूतिः अस्ति अस्य- जिसमे 


' ए ९ 
श्ववय-षामध्यं हो, या माध्यते स्म इति~या मवति प्राप्नो ति- 


नो प्रप्त करता है, आहार आदि का ग्रहण करता हे, जन्तु- 
रणीम, पर्तु इस प्रकरण मे मानव प्राणी का ध्यान रखकर 
विचार किया गया है । प्राणियों की उसत्ति के सम्बन्ध में 
भ्न २ दशनो, पुराणो, विचारक के भिन्न २ प्रकारके विचार ह 
४ का विचार ५५ लिखा गया द । यह आयुद का 
शन्‌ है । इसमे यदि क्षिसी दशन से विरोध प्रतीत 

गो स दशन के दृष्टिकोण को समश्चने का प्रयत्न करो ॥ 
भूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्- 
१।सस्य जगतः संभ वहेतुरभ्यक्तं नाम । तदेकं -बहूनां 


#- ८ 
| विवा समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌ ॥३॥ 
व प्राणियों का कारण अव्यक्त (अगोचरमूलपङति) ३। 


"न्यक्त स्वथं अकारण (कारण रित) है, सेत्व-रज ओर 


भोर पृचतन्माना, अथवा--मन, बुद्धि, अहंकार ओर 


शा धम, जान, वैराग्य, एेशवये, अधमं, अज्ञान, अवे“ 


६५ 
' जनर्वय) | व इस समभ्पूणं संसार की ` उत्पत्ति. का कारण 





र्हा भो दै~- -- = = व 


र 


स्वरूप हे, आठ सूपोवाखा हे (अन्यक्त, महान्‌ , 


हे। जिस प्रकार एक समुद्र अनेकं जल. जन्तु एवं पद्मादि- 
स्थावर जङ्गम रूप पदार्थों का आश्रय होता है, उसी प्रकार से 
यहं अव्यक्त एक होते हुए मी अनेक कतेत्रज्ञ (जोवात्माओं) का 
अधिष्ठान है१। 

वि° मन्तव्य--अव्यक्त-न व्यज्यते स्म यान व्यज्यते काय 
यरिमन्‌ अथात्‌ जो व्यक्त-स्फुट विशिष्ट लक्षण युक्त नदीं र या 
जिसमे काय-व्यक्त नहीं रहता । यह सव मूर्तो का कारण है 
परन्तु इसक्रा कोई कारण नहीं है यह स्वयंसिद्ध-अनादि है । 
सत्त्व-अस्तित्व, रजस-राग-आक्षंण, तमस॒-विकषंण ही उसका 
लक्षण हे । इसमें से समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता दै | इसमें अनेक- 
असंख्य आत्माएं विद्यमान हँ कहीं अन्यत्र से नही आर्तीं जैसे 
समुद्र-समुद्र के जल म सव शंख, शुक्ति, शेषाल, मगर, मतस्य 
आदि विद्यमान रहते दै उचित परिस्थिति- कायं कारण कौ 
उचित स्थिति होने पर व्यक्त-उदन्न हो जाते है । स्मरणीध- 
कार्योत्पत्ति के पूव--कारण अव्यक्त होतारै उसमे काय के आकारः 
प्रकार व्यक्त नदीं होते जैसे बीज (कारण) मे इक्ष (काये) के 


श॒क्र शोणित में प्राणों के ओर समुद्र॒ जक मे मरस्य आदि के 


कारण जो अव्यक्त कहलाता है उसमे ही चेतन तत्त्वं अथात्‌ 
आत्मा का.अधिष्ठान होता है, वदी अब्यक्त को साय लेकर 
प्राणी रूप मे परिणत हो जाता है । प्राणी का ही नाम भूत 
है, यदी खब इस अध्याय में वर्धित विषय है ॥३॥ ध 
तस्मादन्यक्तान्महानुतखद्यते तल्लिङ्ग एव तलिङ्गाच्च 
महतस्तल्क्षण एवाहङ्कार उत्पयते, स त्रिविधो बेकारिक- 
स्तेजसो भूतादिरिति । तत्र वैकारिकाददहङ्काराततेनसंसहाः 
यात्तल्क्षणान्येवेकादशैन्द्रियाण्युखयन्ते, तय्यथा-श्रो्- 
त्वक्च खुजिहवाघ्राणवाग्धस्तोपस्थपायुपादमनांसीति, तत्न ` 
पूर्वाणि पच्च बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पचन कमन्द्रियाणि, 
उभयात्मकं मनः, भूतादेरपि तेजससहायात्तर्खक्षणान्येच' 


पञ्चतन्माव्राण्युलपद्न्ते- शब्दतन्मात्रं, स्पतन्माघ्, 
------___-___________ - 


१ क्षेत्रज्ञ का लक्षण- 
(१) “इदं शरीरं कौन्तेयः क्षेत्रमित्यमिधोयते । 
एतदो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. ॥* 
= | -गीता० अ० १२। ः 3 > 
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२८२ 
रूपतन्मान्नं रसतन्मात्रे, गन्धतन्मान्नमिति, तेषा विशेषा 
शब्दस्पशरूपरसगन्धाः, तेभ्यो भूतानि व्योमानिखानख्ज ` 
लोव्यैः, एवमेषा तक्खछचतुर्विंशतिभ्यख्याता ॥४॥ 
इस अव्यक्त से अव्यक्त के लक्ष्णोवाखा (सत्व-रज तमरूप) 
महान्‌ (महत्‌ तत्त्व या बुद्धि तत्तव) उत्पन्न होता हे१ | इस 
सत्तव-रज-तम लक्षगोवाछे मदत्‌ तततव से सक्तव-रज. तम लश्च से 
युक्त अहंकार उत्पन्न होता दै । यहं अहंकार (अभिमान) तीन 
प्रकार का ई । यथा-वेकारिक सात्विकः तेजख.राजख, भूतादिः 
तामस । इनमे वैकारिक (सात्विक) अहंकार से, तेजस (राजस) 
अहंकार की सहायता दारा, इन्दी लक्षर्णोवाली (सास्विक एवं 
राजख) ग्यारह इन्द्रियां [पांच ज्ञानेन्दर्या, मन (खालिक); पाच 
कर्मेन्द्रि, (राजस) ] उत्यन्न होती ई ।. यथा-- भरत (कान), 
त्वचा, च्ल, जिहा;, घाण (नासिका), वाक्‌ (वाणी); दस्त 
(हाय), उपस्थ (शिरन-मग); पु (गुदा), पाद (गँ) ओर 
मन, ये ग्यारह इन्द्रियां दँ । ये पहली पाच इन्द्रियां बुद्धि (्ञान)- 
इन्द्र्या है शेष पाँच कर्मेन्द्रियाँ दै । मन, ज्ञान ओर कमं दोनों 
प्रकार का दै, चकि दोनों के साय प्रदत्त होता दै । भूतादि 
(तामघिक) अहंकार से भी तेजस (राजस) अहंकार की सहायता 
द्वारा, इन ल्र्णोवाी पंच तन्मातराएं उन्न दती ह । यथा- 
शम्द.तन्माना,स्शंवन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसहन्माना ओर गन्वः 
तन्मात्रा । इन ठन्माज्राओं के विशेष (भेदक) गुण-क्रमशः शब्द्‌, 
सपश, सूप, रस जौर गन्ध दै । इन विभेदक गुणों से क्रमशः 
व्योम (आकाश), अनिर (वायु), अनर (अग्नि), जल ओर 
पृथिवी-ये भूत उत्पन्न होते हं । इस प्रकार से चौबीस तत्त्वो 
की (अव्यक्त, महान्‌, अदंकार, ग्थारह इन्द्र्या, पंचतन्मात्रा 
ओर पंचमहामूत) व्याख्या कर दी हे । | 





१ महानकालरूप-- ` 
“ध्यदेतत्‌ विसृतं बीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । ` 
महत्त्वमिति प्रोक्तं दृद्धितत्तवं तदुच्यते ॥ ` 
तुदधितत्वं - सत्त्वसमुदरेकात्‌ निर्मलस्फरिकोपल्प्रष्यं चिच्छाया- 
घंकरान्तिप्राप्तचैतन्यं पुरुषव्धानात्मकाघ्यवसेयविषयं निरिचतार्थ- 
करणमित्यर्थः । ¦ 
चरक मे भीक्हादै- | | 
~. “शु्सत्तवस्य या शुद्धा सत्या, वृद्धिः प्रवत्तते 1. 


यया भिनत्यतिबलं महामोहमयं तमः ॥” त्यादि।---- - 


२ कटा भो ह- “ ह 
“सात्त्विक एकोदशकः प्रवर्तते वैकारिकादहङ्कारात्‌ ! 
भूतादेस्तन्मा्ः स तामसस्तेजसामावात्‌ ॥"' सां० का० 
““तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्म्रता । 


तन्मावराण्यविश्रेषाणि अविशेषस्ववरो दिते ॥ ˆ बिश पु° - 


॥ च 


सुश्रतसंहिता ` 






वि° मन्तव्य-यह भूत.प्राणी की उत्पत्ति का ६, | ४ 
जव उक्त अव्यक्त मे विद्यमान आत्मा जीव-चेतयिता-पुष. । 
चेतना धातु-शरीरी नामधेय-उचित परिस्थिति पाकर चेतना- 
गति-हरकत उत्पन्न करता है-उसन्न होने लगता ह तब 
महान्‌-बोध-ज्ञान उन्न दता हे उससे या उसके पश्चात्‌ अहै 
कर, अहंकार से या उसके पश्चात्‌-श्रत्र आदि इन्दि या 
इन्द्रियों के अधिष्टान-आदि २--उयन्न होने कगते ह ओर 
कार परिणाम से शरीर एवं आत्मा का योगिक प्राणी जनु 
उसन्न हो जाता है। दाशंनिकं दृष्ट से--उसयत्ति का प्राम 
होते ही समस्त शरीर का सूदम ढांच। वन जाता दै केवल 
उसका व्यक्ति भाव काठ परिणामसेदहोता ह । समय पाक 
ब्रीज ही बृक्ष, शुक्र शोणित ही प्राणी तथा सुद्र जल हौ महस 
आदि का रूप = आकरार धारण कर लेता हे ॥४॥ 

तन्न बुद्धीन्दरियाणा व्दादयो विषयाः, कमन्द्रियागं 
यथासङ्ख्यं बचनादानानन्दविसगेविहरणानि ॥५॥ 

इन चौोवीच तत्त्वो म बुद्धि (ज्ञान) इन्द्रियों के विषय शब्द, 
सश, सूप, रख ओर गन्व हें । कमेन्द्रियों के विषय क्रमः 
वचन्‌ (बोलना-वाणी का), आदान (रहए करना हाय का); 
आनन्द (उपस्येन्द्रिय का), विसग (पायु का) ओर विण 
(चलना पाव का) कायं दे ॥५॥ 

अव्यक्त महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्ट प्रकृतय, 
रषाः षोडशविकाराः ॥६॥ 

अव्यक्त, महान्‌ (बुद्धि); अहंकार ओर पञ्चतन्मात्र ये आः 
कतिया है, शेष सोलह (ग्यारह इन्द्रियां ओर पञ्चमूत) विका 
है (किखी अन्य वस्तु को उसन्न नहीं कसते । 

वि० मन्तव्य-अग्यक्त तो प्रकृति (कारण) दै ही १ 
महान्‌ आदि भी प्रकृति दै परन्द--ये विङ्कति विकारकाय 
भी ई क्योकि ये उद्पत्ति कार मे उद्यन्न दते 
है । ओर सोख्द तत्व--विकार-कायं दी है नपे | 
प्च: 
व्यो 


= ~ ~ ~ 
इनमे भूत परस्पर अनुप्रविष्ट ह । यथा--'पूर्वः पूरवो गु 
क्रमशो गुणिषु स्मरतः ।” इससे 'शाब्दतन्मात्रात्‌-शब्दगुणं 
शब्दतन्मात्र सहितात्‌ स्पशंतन्मात्रात्‌-वायुः, शब्दतन्मातर स्पश 
न्मात्रसहितात्‌ खूपतन्मात्रात्‌-शब्दसपर्श-रूप-गुण-तेजः # 
इसी प्रकार से आगे-विस्तार के स्यि इतल्हणाचा्यं कौ दीश 


देखिये ॥ - ~ ` --: ` । 


ˆ १ “भमूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः ` सप्त | 
----- ` -चेष्णः षोडश विका रा००....८.1?* - 
प्रकृति से अभिप्राय तत्त्वान्तर को उत्यन्च करने खं € | 


॥ एचि बुद्धि, भदंकारे, विङृति-प्रकृति दोनों है ।. 





शारीरस्थानम्‌ 


५ 8 की--या विलक्षणं ॒वस्तु-तत्त्व कौ उत्पत्ति नदीं 
॥ केवल इनका संयोग तथा बृद्धि ही होती हे । दृश्यमान 
५ इन्द २४ त्व से निर्मित रहता हे। इसमे पुरुष-- 

५ चेतना धातु पच्चीखवां तत्व हे-चेतना धातु यपि 


धात्‌ ह स 
र „ दतः पुरुषसंकः--अ्ात्‌ अकेटी चेतना धातु 


(आमा) का नाम मी युर दे ओर “खाऽऽदयः चेतना षष्ठा 
वरतः पुरषः स्मृतः" ( 0 4 ) अथात्‌ आकाश 
आदि पञ्च तत्व तथा चतना ६ संयोग (प्राणी मान्न) का नाम 
मरी आयुवेद दशन मं पुरुष ई (६॥ 
स्वः स्वश्चैषां 1वषयोऽधिभूतं, स्वयमभ्यात्मम्‌, 
अथिदैवतम्‌--अथ बुद्धत्रेद्या, अदकारस्येरवरः मनस- 
हवद्माः, दिशः रोत्स्य, त्वचो वायुः; सूयेश्वज्लषः, रस. 
नस्यापः, प्रथिवी घ्राणस्य, वाचोऽग्निः, हस्तयोरिन्द्रः, 
पादयोर्विष्णुः, पायोर्मित्रः; प्रजापतिरुपस्थस्येति ॥७॥ 
इन चौबीस तत्त्वों के अपने अपने विषय आधिभौतिक 
है, ( मूतो के अधीन हैँ ) | स्वयं आध्यात्मिक हँ । अधिदेवत 
यथा-(जो जो देवता, विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ, वहं वहं 
उष तत्त्व का अधिष्ठाता है) बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का इश्वर, 
मन का चन्द्रमा, भत्र का दिशा, त्वचाका वायु, चक्षुका 
सय, रखना का जठ, धाणं का प्रथिवी, वाणी का अग्मि, हाथों 
का इन्द्र, पाव का विष्णु, पायुका मित्र ओर उपस्थ का प्रजा 
पति अधिष्ठाता है । ` 
वि° मन्तम्य--इनके विषर्यो- गुणो का अधिष्ठानमूत 
पराणो दै ओर इन सब का अधिष्ठान--आत्मा दे, ओर 
इनके अधिकारी या अधिष्ठानमूत दैवत-शक्तिदाता या प्रेक 
` ष्ठा आदि | यह्‌ विषय एक दाशनिक विषय है इसे 
्षल्ना या मान लेना दाशंनिक हृष्टि से उचित हे ॥७॥ 
तत्र सवं एवाचेतन एष वगः पुरुषः पञ्चविंशतितमः 
शयकारणसंयुक्तश्चेतयिता भवति । सस्यप्यचेतन्ये प्रथा- 
प्य पुरुषकेवल्याथे प्रवृत्तिमुपदिन्ति, क्षीरादींशात्र 
पूनुदाहरन्ति ॥८॥ | क 
इन प्रस्तुत सम्पूणं चौबीस तत्वों का वंगं अचेतन (जड़) 
६ ५ ( चेतन जीवात्मा ) पीसर्वां तततव है । कायं 
र कारण ( इन्द्रियां ) इनके साथ संयुक्त होकर 


| 
| 





" () सनिषद्‌ मे मौ कहा ह ` 
„1 भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ ॥' 
` ारष्यात्ममिति प्राहुः ब्राह्म णास्तत्त्वर्दशिनः । 


पतव्यमधिभूतं तु वद्धिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥।" 


(र) 









। | 'तम्‌--दतयादि । 


पुरष॒- = 
° ता ( चैतन्य काआश्रय) हो जता द| चतयिता ( चैतन्य का आश्रय ) हो जाता है । जिस 





> । भकार्‌ से बुद्धिरण्यात्मं, बोडन्यम्‌ अधिभूतं, ब्रह्मा अधि" 


रट; 
रकार से जड़ क्षीर (दूध) स्च (बे) की दद्धि के लि स्वयं 
्षप्ता हे, उसी प्रकार से स्वयं अचेतन (जढ़मूत) प्रधान 
(प्रकृति) मी पुरषके मोक्ष के ल्थि प्रदत्त होती ३। इस 
प्रकार से पंगु तथा अन्धे पुरुष के समान इनका संयोग ई | 

वि० मन्तव्य-- यह सम्पूणं शरीर वस्तुतः अचेतन--जड़ 
है परन्तु छोहादि निर्मित यन्त्र (इञ्जन) के समान (गतिशील 
होने पर भी) जड़ नदीं दै। पुरुष के संयोग से-कायं (१६ 
विकार) एवं कारण (अष्टधा प्रकृति) मय शरीर-समस्त शरीर 
चेतन रहता हे यँ तक कि वत्ख को देखकर गौ का, सन्तान को 
देखकर माता का दूध भी गतिशीक चेतन के समान चल्ने- 
वाला हो जाता है ओर अङ्ख-प्रत्यङ्ख की क्रियाका कहना दी 
क्या । तात्पयं यह है प्राणी का शरीर जड़ होने पर भी चेतना 
के संयोगसे क्रियाशीख बना रहता दहै उसके हृदय आदि 
यन्त्र विधिवत्‌ चते रहते है ओर कुक यन्त्र (यथा मेथुनो- 
प्रयोगी अवयव ओर माता के दुग्धनिमाता अवयव) समय्‌ समय 
पर क्रियाशील हो जाते ह ॥८॥ 

अत उध्वं प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यवेधस्य भ्याख्या- 
स्यामः । तद्यथा--उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तो, उभाव्‌- 
प्यलिङ्गो, उभावपि नित्यौ, उमावप्यनपरो, उभ। च सवे- 
गताविति, एका त॒ प्रकृतिरचेतना विगुणा बाजघमिणी 
प्रसवधर्मिण्यमभ्यस्थधर्मिणी चेति, बहवस्तु पुरुषाश्चत- 
नाबन्तोऽगुणा अबोजधमोणोऽप्रसवधमोणा मधभ्यस्थ- 
धमाणश्चति ॥€॥ स 

इसके आगे प्रकृतिं ओर पुरुष (जीवात्मा) दोनो क साधम्य 
एवं वैधर्म्य कौ व्याख्या करते ह । यथा--धथम्‌ साषिम्ध)-- 
दोनों ही अनादि (आदि कारण से ' शल्य); दोनों दी अनन्त 
(अविनाशी), दोनों दी अलिङ्गं ( आकार रहित ); दोन ही 
नित्य, दोनों ही अपर (परभ्ट-दोनां से कोई अधिक शष्ठ नरह 
इसीख्यि ऊपर दै), ओर दोनो ही सवगत -(व्धापक्‌ भरण धूत 
संयोगी) द । वेषम्य॑--इनमे प्रकृति अचेतन (जड) एक दः 
त्रिगुण (सुख, दुःख, मोहत्सक या सत्त्व-रज-तमागुण स्प) 
बीजधमिणी (बीज के धमवाली, उस द्क शक्ति युक्त); प्रसव 
धरिणी (गर्भावस्था म--का्ाबस्था मे परिणामिनी), अम्य 
स्थधर्मिणी ( खुल, दुःख, भोगवती ) है | पुरुष ( जोबात्। ) 
अनेक है, चेतन हे, निगुण है, बीज घम रित, प्रख्वधम से 
शल्य, मध्यस्थघमं (खल दुःख से) रहित हं । 


[क 





गित क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरजञस्य । . 
पुरुषस्य विमोक्षा्थं प्रवर्तते. तद्‌ अव्यक्तम्‌ ॥'` 

२कटाभीरहै-- 5 
` (१) तस्मात्‌ न वष्यतेऽघ्वा न मुच्यते॥ 
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ण्ट 
वि० मन्तव्य--साधम्ब॑- समानधमता-- समानता अथात्‌ 
उक्त कुछ बातो मेँ प्रकृति एवं पुरुष समान द । वेधम्य-- 
विपरीत धम॑ता--असमानधर्मता-अखमानता अथात्‌ उक्त ङुःछ 
बातों मं प्रकृति एवं पुरुष समान नहीं है । बीजधर्मिणी- जसे 
बीज सें इच सृरमलूप से विद्यमान होता है ओर आगे चलकर 
इतना बडा रूप (शरीर) धारण कर लेता है वेसे प्रकृति से ही 
सव मूतिमान्‌- रूप उत्पन्न होते दँ । प्रखवधर्मिणी- मरकृति मे 
से ही सब पदार्था का प्रखवजन्य-प्रादुभांव होता हे । अमध्यस्य 
धर्थिणी-सुख दुःख आदि कज्ञान-गुण से रदित । जङ्‌ होने से 
ज्ञान शून्य । ओर पुरुष-अबीजघमांणः-भरकृति के समान 
बीज के धमवाले नही, चेतना धातु मे से कुछ विलक्षण वस्तु 
उत्पन्न नहीं हाती । अप्रखवधममांणः- प्रकृति के समान उसमे 
से किखी पदाथं का प्रसव नदीं होता । मध्यस्थधमाणः- सुख 
दुःख आदि के ज्ञान से युक्त-ज्ञानी-ज्ञानाधिकरणं आत्मा- 
अनुभवी ॥६॥ 
तत्र कारणानुरूपं कायमिति कृत्वा सव एवेते विरोषाः 
सततवरजस्तमामया भवन्ति, तदञ्जनत्वाचन्मयत्वाच्च 
तद्‌ गुणा एव पुरुषा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥१०॥ 
कारण के अनुखार ही कायं होता दै, श्वेत तन्तुओं से 
श्वेत वख बनता ई, इस न्याय से ये सखव मूत भौतिक सम्पूण 
काय, सत्त्व, रज-तमो सूप (सुख दुःख मोहात्मक) दै । चँ कि 
उसी के खमान आकार होने से तथा बुद्धिम उसका प्रतिविम्ब 
पड़ने के कारण तन्मय हाने से पुरुष भी सत्त्व, रज तमोमय 
होते हे, ेसा कई आचायं मानते है* । ` 
नापि खंसरति करिचित्‌। 
संसरति-वव्यते मुच्यते च नानाश्चया प्रकृतिः ॥ 
तस्मात्‌ च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षि त्वमस्य पुरुषस्य । 
कंवल्यमाव्यस्थं दुष्टवमकत्तं भाव्च 11" 
(२) “तस्मात्‌ तत्छंयोगादचेतनं चेतनावरिकगम्‌ ॥1' 
१ “^तन्माव्राण्यविशेषास्तेम्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 
एते स्प्रताः विशेषाः शान्ता घोराङ्च मढार्च ॥" 
जिस प्रकारसं किएकदही स्त्री रूप, योवन, कूकशील से 
ुष्त होने पर स्वामी को सुखी करती दै, .सपल्नियो को दुःखी 


करती हं, अन्य पुरषो को मोहित करती हं, इसो प्रकार से यह 


प्रकृति भी तीनो गुणवालो हं । इसी प्रकार से स्फटिक मणि के 


पास खला जामुदी का फूल स्फटिकमणि मे चमकता हैः बच्चा 


मणि में से फूल छेन चाहता है, इसी प्रकार से पुरुष के अत्यन्त 
समीप मे आई प्रकृति में पुरूष के गुण चमकने र्गते है--इमरीचिये 


योगसुत्र मे कहा ह“ वद्धिसारूप्यमितरत्र ।7 जिस पकार से नञ - 


दपण म मनुभ्य भपना मुख देखकर चिन्ताः करने खग जाता है, 


श्रतसंहिता 


सत्त्वादि गुणमय वना रदता हं ॥१०॥ 







[ अ | 
वि° मन्तव्य--कारण के अनुरूपं-अनुकूल-समान स्प-_ 


ूर्तिवाला कायं होता है बह ऊुछ विद्वानों का मत है सवका 
नदीं क्योकि यह न्याय (चिदधान्त)--अतिव्याति रहित या 
नदोष नहीं दै कारण के विरूप भी कायं होते है यथा हर 
चूण संयोग मे लालिमा आदि आदि । इस सिद्धान्त को मानने 
बले निगुण पुरुष (आत्मा) को सगुण--सन्त्व, रजस एवं 
तमस्‌ गुणों से युक्त दते देखे जाते हँ ओर वैसे भी वह पुरुप 


वद्यक ठु- 


स्वभावमीश्वरं काठं यच्छा नियतिं तथा । 

परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः ॥११॥ 

वेयक शाख मेँ तो उदार बुद्धिवाले ( दूरदशौ, संकुचित 
विचार न रखनेवाे) टोकस्वमाव (अर्थात्‌ तत्तदद्रव्य से प्रति 
वद्ध सहजधम या गुण), ईश्वर, काक, यदृच्छा (अनेक प्रकार 
को अचानक घटनाओं को उन्न करनेवाली शक्ति ) निय 
(धमाधम जनित फल) तथा परिणाम इनको ही प्रकृति (उपा- 
दान कारण) मानते हँ । परन्तु वास्तव में कुक तो कारण नहीं 
बन सकते ओर कुक निमित्त कारण हें १ | 


उसो प्रकार सं सुख मादि का अन्तःकरण मे प्रतिबिम्ब पडने पर 


अपने को सुखी अनुभव करता ह । इसीलिये कहा है-- 

`“तस्मिर्चिद्‌ दर्पणस्फोटसमस्तावस्तुदष्टयः । 

इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटट्रूमाः ॥।7 
१ कुछ आचाय इसका अर्थं इस प्रकार से करते है- 

वेद्यक शास्त्र मे विपुल वुद्धिवाके विद्वान्‌ स्वभाव, ईर, 
कार, यदृच्छा, नियति ओर परिणाम इन दछैको कारण मानते 
हं । यथा-- 

स्वभाव--कटि मे' तीदणता, मृग-पक्षियों के चित्र विचित्र 
रङ्ग, मरिचमे कटुता स्वभावसेहोहै। ¢ 

ईस्वर- मनुष्य जड़ है, आत्मा-सुख-दुःल का स्वामी नहं 
हे । ईङवर की प्रेरणा से स्वर्ग-नरक मे जाता है । 

काल--काररही सृष्टिको स्थिति प्रख्यका कारण ह 
कारः करयतामहम्‌ ॥ 

यद्‌च्छा-जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है-यथा तृण भौ 
अरणि के संयोग से.अभिि उत्पन्न हो. जाती है, दसी -प्रकार सखासि ` | 


` स्वयं बन जाता है । 


तियति-धर्म-अघमं ही सब की. उत्पत्ति मे" कारण है । | 

परिणाम--ग्रधान (प्रकृति) ही- महद्‌-अहंकार आदि खूप * 
बदलकर सब को उत्पन्न करता है । आययर्वेद शास्र मे ध्न 
के उदाहरण मिलते है । यथा-- ` क 
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विण मन्तव्य--प्रथु दर्शा एकम्रहो-प्एकान्त म्रह॑ण करनेवाले 
ग्रही नदीं होते अतः वे को एक दही प्रकृति (कारण) 
आनते अपितु अनेक कार्यो के अनेक कारण मानते ह 
नौर यहं उचित मी है । यद्च्छा-जो काय जिस कारण से 
उस्न हो जाता हे बही उखका कारण मान ल्य जाता है 
दरे शब्दों मे-अलक्षित कारण से काय कौ उत्ति “यच्छा? 
कहौ जाती दै । देखिये चि० अ० १८ श्छो० ४१-यद्यपि 
अद पकृता नी है परन्तु कभी २ अदृष्टकारण सेपक भमी 
लाता है ॥११॥ 
त्मथान्येव भूतानि तद्गुणन्येव चादिशत्‌ । 
तैश्च तस्छक्षणः कृस्नो भूतभ्रामो ग्यजन्यत ॥१२॥ 
तस्थोपयोगोऽभिदहितश्चि किरसां प्रति सवेदा । 
भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चि किस्षिते ।१३ 
बास्तव मे मूत (पञ्चमहामूत्‌) तन्मय (प्रकृतिमय ) है । 
काय॑ ओर कारण मे मेदन हयनेसे एवं प्रकृति के सत्व, रज, 
तर गुणोबे ईै- चूंकि कारण के अनुरूप ही कायं होते है | 
इन महाभूतो से तल्लक्षण ( भृतो के लक्षणों से युक्त ) । सम्पूण 
भूतग्राम (स्थावरजङ्गमात्मक) उन्न हए । इस भूतग्राम का 
षदा से दी चिकित्सा के किए उपयोग किया जा रहा हे । क्योंकि 
चिकित्छाशाख् मे मूर्तो से पर ( भरेष्ठ, चेत्र, अव्यक्त आदि ) 


या 


-- ---~-- 


स्वमाव-- 
(१) अङ्ग-प्रत्यद्ध-निव त्ि-स्वभावादेव जायते । 
(२) धातुषु क्षीयमाणेषु वर्धेते द्वाविमौ सदा । 
स्वभावं प्रकृति कृत्वा नखङेशाविति स्थितिः ॥ 
(३) स्वभावाल्लघवो मुद्गाः तथा लावकपिञ्जलः ॥ 
सवर- जाठरो भगवानम्तिरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । काल- 
१भूतविशेषास्तु शोतोष्णद्यभेदतः । काल इत्य्यवस्यन्ति"""॥ 


¶दच्छा-- यद्च्छाचोपगतानि पाकं, पाकक्रमेणोपचरेद्‌ 
पिषिज्ः । 
` नियति (धर्माधम)-- 


बहमस्वोसज्जनवघपरस्वहरणादिभिः 1 ` 
ह पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ । ` 

| व्याधयः केचित्‌ । 

 ¶रिणाभ-- स | 

(१) जाठराग्नेस्तु संयोगात्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । ` 
 स्साना परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥-- --‡ 
२) ता एवोषधयः कारपरिणानात्‌ ` परिणतवीर्या बल्वत्यो 
| हेमन्ते भवन्ति । स 

(५ ्यनपरिणतस्याहारस्य सारो रसः॥ _ ˆ` ` 

4 गलानां बयःपरिणामात्‌ शुत्रगरादर्भावो भवति। ` 

` "प्र्‌ अथं कविराज हाराणचन्दं के अनुसार दिया है {~ 
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। शारीरस्थानम्‌ 


किया जाता है१। 


का ( जीवात्मा का ) चिकित्वो म 
| त्छपपकरण स्प म विचार टी नही 
नि° मन्तव्य--प्रकृति पुरुष ( जड़ चेतन ) मय भूतः- 
पराणी है अतः वे भी प्रङृति पुरुष के गुणो से युक्त दँ ओर 
उन भूतो से-तल्लक्षण-मूतो के लक्षणोवाखा (वस्तुतः परति 
पुरुष ॐ रक्ष्णोवाला)) समस्त मूत समूह्‌ (प्राणि जगत्‌) प्रादु- 
भूतदुजाथा जर होता दै-दोता रदेगा। ओर चिकिस्वा 
शाल मं इसी भूत समूह का उपयोग होता है अर्थात्‌ चिकित्सा 
के उपकरण भी ओर उपकायं मी यदही.भूत दै ओर मूतों 
(प्राणियों) से परे-आगे-ऊपर-चिकित्वा शाख मे चिन्ता- 
विचार ही नहीं किया जाता या किया गया है-रोगीमी भूत 
दै ओर बनसखति, वानस्पत्य वीरध्‌ तथा ओषधी भी मूत दै, 
ओर खनिज पद्‌ाथं भी भूत परन्तु अन्य मूत से मिलकर 
क्रियाशील होते दै अन्यथा नदीं। तत्र चतुर्विधो मूतप्रामः 
१-संस्वेदज, २-जरायुज, ३-अण्डज, ४ ` उरद्धिज संज्ञः 
सू° सू° अ० १ । अथात्‌ स्वेद-प्राणी का ओर मूमि आ।द का 
स्वेद्‌, इससे प्रादुरभूत-जूएं, मच्छर आदि, जरायु-जेरखेड़ी मे 
परादुभूत- मानव, गौ, घोडा आदि, अण्ड से प्रादुभत--पक्षी, 
सपं आदि ओर उद्धिज- बीज, पौद्‌ा, घाख आदि से प्रादुर्भूत 
वृक्ष, पौदा, घास आदि । बस यही जगत्‌, संसार या ख॒ष्ट 
दै- गच्छति इति जगत्‌, संसरति इति संसारः (गम्ल्‌)-गतौ 
ख-गतो धातुः-जो गति करता है- ज्ञान, गति (चलना) तथा 
प्राप्ति करता है, प्राणि माज मे यह तीनों गुण हँ, स्थावर 
प्राणी मे गति--स्थानान्तर प्राप्ति मठे ही न हो, पर वह मी-- 
ज्ञान एवं प्राक्ति-आदान अवश्य करता है । इसी जगत्‌ या 
संसार का विचार आयुवेद में किया गया है, आयुवेद दशन 
इसी को देखता दे मानता है ओर समञ्चषता है ॥१३॥ 
यतोऽभिदहितं- “तस्संभवद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्तः 
"द ५ । 
(सू अ० १); भौतिकानि चेन्द्ियाण्यायुवदे ण्यन्ते, 
तथेन्द्रियाथोः ॥१४] अ . 
क्योकि पहठे कहा है कि पुरुषः के ग्रहण से ही पुरुष से 
उत्पन्न होनेवाले शक्र शोणित आदि द्रव्यसमूदां (जिनका 
कारण प्रथिवी आदि पञ्चमहामूत ह) का भी प्रहण हो जाता 
दै, ेखा खमश्चना चादिये । आयुवेद शा मे इन्दा तथा 


र इन्द्रियो के विषय शब्दादि मी भोतिक्‌ दी कहकर वणेन कि 
जाते हैर | 


~ 


१ यथा-खोको हि दिविषः-स्थावरो जर्खमद्व 1 तत्र. 
पुरुषः प्रधानं तस्योपकरण मन्यत्‌ ॥ 








२ कहाभी है-- 


खं श्रोते स्पर्शने वायुदेशंने तेज उत्कटम्‌ ॥ ` 
सखिलं रसने भूमिरघराणि तज्जेनिरूपितम्‌ 
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जो भेद रै- उसको स्पष्ट करते है- सास्यशाखर मेँ इन्द्रियां को 


सुश्रतसंहिता 
आयुवरंद शास्र फा इन्द्रियों के विषय ते सांस्यशासख्र से 





आयुवेद शार के सिद्धान्त से धमं ओर अधमं के कारण 
ही असवंगत ( अणु ) ओर नित्य चेव ( जीवा्मा-आातमा ` 


उत्ति अहंकार से, मूतादि (तामसिक) अहंकार से पञ्चतन्मात्र | तियग्योनि-देवयोनि ओर मनुष्ययोनि मे विहार करता फिरता 


करी उदत्ति मानकर इनसे पश्चमहाभूतों की उत्यत्ति मानी हे । 
परन्तु आयुवंद मे- | 
वि० मन्तव्य- आयुवेद दशंन में ( यहां ) श्रोत्र आदि 
इन्द्रिया मोतिक मानी जाती हैँ जौर उनके शब्द आदि विषय 
भौतिक माने जाते ह स्योकि-। १४॥ 
मवति चाच-- 
इन्द्रयेणेन्द्रिया्थ॑ तु स्वं स्वं गृह्णाति सानवः। 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥१५॥ 
मनुष्य इद्रियो द्वारा निश्चित इन्द्रिय के अथं (विषय) का 
ही अ्रहण करता है ! क्योकि-इन्द्रिय तथः इन्द्रिय के विषय के 
कारण समान हैँ । इसदल्यि अन्य विषय को इन्द्रिय प्रण नह 
करती है ॥१५॥ 
मनुष्य श्रोत्र द्वारा शब्द को ही सुनता दै, गन्ध को नही 
रहण कर सकता । चकि शोत तथा ब्द कारण समान द 
(आकाश ही दोनों की योनिह) । इसय्यि आकाश गुण 
शब्द को ग्रहण करने के व्यि आकरा इन्द्रिय चाहिये । इस- 
व्यि अनुमान द्वारा कह सकते दै- 
“घ्राणेन्ियं पाथिवं रूपादिषु मघ्ये गंधस्येव व्यञ्जकत्वात्‌ । 
कुकुमगंधाऽभिव्यञ्चकधरतादिवत्‌ ॥।” 
[१ भ ५ भ 
न चायुरंदशाखेपूपदिश्यन्ते सवंगताः क्षत्ज्ञा नित्या- 
श्च, असवेगतेषु च क्षत्ज्ञेषु निस्यपुरुषख्यापकान्‌ देतू- 
दाहरन्ति, आयुवदशाङेष्वसवगताः क्षेवज्ञा नित्याश्च 
` तियेग्योनिमानुषदेवेषु संचरन्ति धमोधमेनिभित्त, त 
एतेऽनुमानम्राह्याः परमपुददमाइचेतनावन्तः शाश्वता रोहि 
तरेतसोः सन्निपातष्वभिग्यञ्यन्ते, यतोऽभिदहितं-*पच्व 
महामूतरारिसमवायः पुरुषः' ( स्‌० अ० १) इति, स 
एष कमं पुरुषच्ि।कःत्साधिङतः ॥\६॥ 
आयु वंद शाख में सेतर ( जीवात्मा पुरुष ) को सर्वगत 
नहीं मानते अपितु निव्य कहते है ओर असवगत दोत्रजञो मे 
नित्य कहते है। अणु आत्मा को प्रतिपादन करने के ल्यि 
पुरुष की नित्यता कौ वतानेवारे कारणां को कहते &ै^ | 


शब्दो विहायसः स्पर्शो वायवीयः प्रकीत्तितः । 
रूपमागनेयमाप्योऽत्र रसो गन्धस्तु पार्थिवः ॥ 
१ आत्मा को विमु माननेवाठे यथा- 
““वालाग्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चनन्त्याय कल्पते । 
विशुद्धं अन्तःकरणे आत्मानो विमुव्वं दशंयति ॥“ सत्‌-कारण 
रहित वस्तु नित्य ह । भोज ने भो कहा है-- 
““शुभाशुभाम्वां क्मभ्यां प्रेरणान्मनसो गतिः 1: ~= 


देहादेहान्तरं याति मिवत्‌ शाश्वतोऽव्ययः ॥- ˆ < `. 
नित्य इत्युच्यते सद्भिः घनत कारणवान्‌ यवः? - ~ ~ 








है] इन आत्मा्ओं को हम अनुमान द्वारा दी जान सकते है | 
ये आत्मा अतिसूदम, चेतन, नित्य हँ । तथा शुक्र एवं शोणित 
के संयोग होने पर ही ( जिख प्रकार कि सूथकांतमणि के टैन्ष 
द्वारा घास के जल्ने पर दही सूयं की किरणों को अनुमान द्वार 
दी जानते हैँ ) स्पष्ट होती ह । इसल्यि कहा दहै कि पञ्चमहामू 
ओर आत्मा के संयोग का नाम पुरुषः है ओर यदी कमफल 
मोगी पुरुष चिकित्सा का अधिकरण हे १ || १६॥ 

तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानावुन्मेष. 
निमेषो बुद्धिमनःसङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञानमध्य 
वसायो विषयोपङ्व्िश्च गुणाः ॥१७। 
. इस कमफल भोगी शरीर--आत्मा एवं मन का संयोग होने 
पर जो गुण उखन्न होते दैवे कहते हं, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन का संकल, 
विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय (निश्चयात्मक वुद्धि) ओर 
विपरय का ज्ञान (इन्द्रिय दारा) ये गुण हँ । ये सोहं गुण ई, 
इन्हीं को "कलाः शब्द से उपनिषदों मेँ कहा हे । ये गुण आसमा 
मे रहते दै इसलिये गुणी को आत्मा कहते है ॥१७॥ 
` सालिकास्तु-आनशंस्यं संविभागरुचिता तितिक्षा 
सत्यं धमे आस्तिक्यं ज्ञानं बुद्धिमंधा स्ख्तिधंतिरनमिः 
षङ्गश्च; राजसास्तु-दुःखबहुरताऽट नजीठताऽधृतिरहङर 
आनृतिकत्वमकारण्यं दम्भो मानो हषः कामः कोधश्च; 
तामसास्तु-विषादित्वं नास्तिक्यमघमेशीङता बुद्धनिरोः 
धोऽजञानं दुमेधस्ू्वमकमेजीखता निद्राडुखं चेति ॥१८॥ 
मन के सात्विक आदि गुणों को कहते हं-- 
आशस्य (रूर कम का न करना, दया), संविभागिता 
(्बारकर खाने की. इच्छा), तितिक्षा (दन्द सहिष्णुता) श्ल 
धमं, आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि (त्कार विषय सृक्चना); मेरा 
(गरन्थावधारण शक्ति); धृति (धैय), स्मरति, अनभिषंग (अनः 
सक्ति-निष्कामता) ये साखिक गुण दै । । 
दुःख की अधिकता, अटनशीटता ( धूमने-फिसले ५1 
परति), अधीरता, अहङ्कार, आन्रतिकत्व (मिथ्यावचनगीच्त) 
अकारुण्य (निद्यता), दम्भ (छक-कपट), मान, हष, काम अ 
क्रोधये राजसगुणर्हे। 


- =-= --- = =< 
१ चरकसंहिता मे कहा है- = | 

ˆ सत्वमात्मा शरीरञ्च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । ` 
रोकस्तष्टति संयोगात्‌ तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌॥ _ ˆ 

स पुमारचेतनं तच्च तच्चाधिकरणं सुप्तम्‌ । ` ‰ ¢ 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥” ` “^ ˆ“ “ 
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॥ य वरमादित ( अग्रसलता ) नास्तिकता, अधमंशीलता, 
करा दन्द दयोना, अज्ञानः दुमधा ( दु बुद्धि ), अकम- 


1 (काम न करना आलस्य निद्रालु ( निद्राधिक्य ) 
गुण हँ || १८ ॥ 
म ५ तरिधाः--रार दः शबदेन्द्ियं र सवच्छिद्रसमूहो 
विविक्तता च; वायग्यास्तु-स्पः स्परान्द्रियं सवचेषटा- 
वगः सवेशरीरस्न्दनं ख्घुता च, तेजसाप्तु रूपं रूपे 
। द्वियं बभेः सन्तापो शराजञिष्णुना पक्तिरमपसतेदणय यं 
व, आप्यास्तु--रसो रसनेन्द्रियं सवद्रवसमूहो गुता 
श्यं सेदो रेतश्च पार्थिवास्तु-गन्धो गन्धेन्द्रियं सवं 
ूतेसमूहय गुरुता चति ॥ १€ ॥ 
महाभूतो के गुणो को कहते ह-शब्द, शब्देन्द्रिय (प्रोत्र), 
. हमूणषदरता ( अवकाश ) तथा शिरा-स्नायु आदि का परसर 
थक्‌ होना आकाश का गुण है । स्पश, सशंन्द्रिय ( त्वचा ); 
नमन-उन्नमन आदि सम्पूणं चेष्टायें तथा सम्पूणं शरीर मे सन्दन 
( गति का होना ) एवं लघुता ( हल्कापन ) वायु का गुण दे । 
स्प-स्पेन्दरिय ( आंख ), वणं (गौरादि); संताप, भ्राजिष्णुता 
(दीपतता ) पक्ति ( आदार की परिणति ), अमषं (क्रोध), 
तीता ( आशुक्रिया ) ओर शौयं ( शूरता ) अभि के गुण 
ह| रस, रसनेन्दरिय ( जिह्वा ), सम्पूण दोष-धातु समूहो मे 
वच, भारीपन, शीतर्ता, स्नेहं ओर रेतः ( वीयं ) ये जल के 
धमरह। गंध, गन्धेन्द्िय (नासिका), सम्पूणं पदार्थो मे 
काटिन्य, भारीपन प्रथ्वरी के धमं है ॥ १६॥ 
त्र स्वबहुखमाकाशं, रजोवहुखो वायुः, सत्वरजो- 
बहुणोऽग्निः सत्वतमोबहुखा आपः, तमोबहुला प्रथिवीति। 
 . इनमे आकाश सत्त्व प्रधान, वायु रज प्रधान, अग्नि सत्त्व 
एव रज प्रधान, जल-सत्त्व एवं तम प्रधान ओर पृथ्वी तम 
भान है ॥ २०॥ अः 
शोको चात्र भवतः- ` > 
अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि स्बाण्येतानि निर्दिशेत्‌ 
सवे खे द्र्य तु सवषां ग्यक्तं छक्षणमिष्यते ॥ २१॥ 
दो श्लोक के भी है- ये पञ्चमूत परस्पर एक दूसरे मे 
। पिष्ट ( घुसे ) हए है । अर्थात्‌ एक के धमं दूसरे म भी 
जते है । यथा- आकाश का गुण शब्द वायु म, वायु 












९ (१) मथवा सम्पूर्णं भूत परस्पर सब भूतो मे प्रविष्ट हं । 
| क ४ मे-- शब्द गण के साथ पृथ्वी-जल-तेज ओर वायु 
गु । ॐ, भ ० 8 अ गें 
ण प्रविष्ट है । परन्तु अणुमात्र मे है, इसल्यि स्पष्ट नर 


| भगत | 
क भूत मं भविष्ट हमा ह स 


[0 
ह 


शारोरस्थानम्‌ 


गहा पर इनकी अधिकता रहनी है, वहीं पर स्पष्ट होते हं । 
ने भो कहा है--णविष्टं ह्यपरं परेण'--एक भूत दूसरे | ध. 
= ८ स 


१८७9 
का स्पश अग्नि मे, अग्नि का रूप गुण अगछे मूत भ परहैच 
जाता ह । परन्तु अपने-जपने द्रव्यरमे ही इनके अपने विरोषं 
गुण का प्रकाशन होता हे॥ २१॥ ¦ 

अष्ट प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैव तु । 

तत्रज्श्च समासेन स्वतन्वपरतन्त्रतः ॥ २२॥ 

इस अध्याय में स्वतन्त्र ( अपने सिद्धान्त से ) ओर परतन्त्र 
( सांख्य-सिद्धान्त से ) दृष्टि से आठ प्रकृतिर्या, ओर सोख्ह 
विकार तथ। क्ते (आत्मा) का वणन संक्ञेप मे कर दिया ३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शरीरस्थाने सवमूतचिन्ता- 

शओारोरं नाम प्रथमोऽध्यायः | १॥ 


भि 99 09 


. £~ + ९ 
द्वितीयोऽध्यायः 
अथातः शुक्ररोणितञुद्धिारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

शक्र ओर शोणित के संयोग से सतेत्रज्ञ आत्मा की अभि- 
व्यक्ति होती दै, यह प्रथम कहा दै, इरुण्यि शुक्र ओर ओोणित 
के स्वरूप को बताने के च्थि इस अध्याय का अवतरण करते 
है । जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि कहा था। 

वि० मन्तव्य-इस शाखं मे मानव प्राणी के शरीर की: 
रचना तथा क्रिया का वणन है अतः उसीके शुक्र एवं शोणित . 
का वणन इस अध्याय मे किया गया है ॥ ९,२॥ 

वात पित्त श्छेष्म-कुणप-ग्रन्थि-पूतिपूय-क्षीण-मू्रपुरोष- 
रेतसः प्रजोसखादने न समथा भवन्ति ॥ ३॥ 

सव्र से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, इसके लियि 
दूषित शुक्र को कहते ह-- 

बात, पित्त, कफ़ से दूषित, रक्त से दूषितं ( रक्त मित 
था रक्तिमा युक्त ) कुणप ( सुदं कौ गन्धवाखा अथवा जिसमे 
शक्रकीट मृत हो गये हों) ्रथित ८ गँडवाखा ); पूति 
( दुगन्ध युक्त ), पूय ( मवाद्‌-पख युक्त ), क्षीण ( जिनका वीयं 
क्षीण हो गया है ), जिनके वीयं मे मल मूर की गन्ध आती दे, 


2 - ~ ह 
| (२) वाय का स्पर्श--अनुष्णशीत हं । . अन्तिके साथ मिल- 


कर उष्ण स्पर्श, जर के साथ मिलकर शोत स्पशं देती हे । 

जलं मे भी आकाश विद्यमान हे, व्यापक होने से, जल मं वायु 
भी विद्यमान है, बुलबुले उठते से, जक मे अग्ति भी विद्यमान है, 
वयोकि अग्नि वहाँ से उत्य्च होती हे ( अद्म्योऽग्नः ), भूमि भो. 
अणुरूप्‌ से जल मे व्याप्त है| इस प्रकार से सब भूत परस्पर 












ग्टटः 
देसे पुरुष संतानोसत्ति मे समथ नदं होते + ॥ ३ ॥ 


तेषु बातव्णवेदनं वातेन, पित्तवणवेदनं पित्तेन, ष्मः 


बर्णधेदनं शषेऽ्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तन, ग्रन्थिभूतं 
्ेष्मवाताभ्या, पूति पूयनिभं पित्तरटेष्मभ्या, क्षीणं प्रागुक्त 
पित्तमारुताभ्य), मूच्रपुरीषगन्धि सन्निपतिनेति। तेषु कुणः 
पञ्नन्थिपूतिपूयक्षीणरेतसः छच्छसाध्याः, मूत्रपुरीषरेतस- 
स्वसाध्या इति 1 ४॥ 

` षायु क कारण शुक्र के दूषित होने पर वीय मे लाल-काला 
वणं तथा वातजन्य्‌-तोद, मेद आदि वेदनायं होती हँ । पित्त 
के कारण शुक्र के दूषित होने पर, पीला नीला वणं तथा आओष- 
चोष आदि वेदनाये होती हँ । कफ के कारण शुक्र के दूषित 
होने पर श्वेतं वणं तथा कण्ड्‌ आदि वेदनायं होती हँ । रक्त 
के कारण दूषित शुक्रमें सुदं के मान गन्धतथामात्रामं 
अधिक एवं रक्तवर्णं ओर ओष-चोष आदि वेदनां होती हें । 
कफ ओर वायु से दूषित वीयं ग्रन्थि रूप ( बहत गांठवाला } 
हो जाता है । पित्त ओर कफ के कारण दूषित वीय दुग॑न्ध युक्त 
तथा मबाद मिश्रित होता है। पित्त ओर वायुके कारणसे 
वीयं क्षीण हो जाता है, क्षीण वीयं के लक्षण प्रथम कह चुके दैँ। 
सन्निपात के कारण वीयं मे मून ओर मल की गन्ध आने 
ख्गती हैर । 





प 


जेमे कहा भो है- 
ˆ वातमूत्रपुरोषाणि कृमयः शुक्रमेव च | 
भगन्दराः खवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ 11" 
२ चरकसंहिता मे दोषों से दूषित वीयं के लक्षण निम्न 
ह 
 फनिलं तनु रक्षञ्च ङृष्छरणात्पञ्च मारुतात्‌ । 
भवत्यु पहतं शुक्रं न तद्‌ गर्भाय कत्पते ॥ 
सनोरुमथवा पीतमस्युष्णं पृतिगन्धिता 1 
दहल्लिगं विनिर्याति. शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥ 
` शलेऽमणा रुढमारगन्तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम्‌ । 
इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्य तु विशेषतः 11” चरक० 
`  शूक्रक्षय के रुक्षण-- शुक्र्तये मेदवृषणयोवेंदनाऽशमितर्मेथने, 
चिराद्‌ वा प्रसेकः प्रसेके चाल्परक्तशुक्रदशनञ्च ॥ सु०सू०अ० १५। 
शुक्रामाव ( ८^रला 118 ); सुक्र का कम होना ( 0];. 
&०अलपभादे ) शुक्र का पतसा होना (119१००८2); 
शुक्र मे र्त भिका होना (०१०७072), शुक्रकीट का 
निर्जवि होना ( परिल्त० 2009¶€02 ); शूक्रकीटों का कम 
होना ( 011० 2008072 ), शुक्रकीटो का न होना 


(20092); शुक्र में पीलापन ( ए४०शृ्लण2 ) | 


सुश्रुतसंहिता 


१ मल ग्रार मूत्र के वीर्य म आने से भगन्दर रोग होते हँ | 





[ अ०१. ` 
इने कुणप-अन्थि-पूति-पूय-स्मीण-वीयंवाले व्यक्ति र ४. 
है । मूतर.मलमिभ्रित बीयवले व्यक्ति अखाघ्य हँ । शेष, बात ` | 
पित्त, कफ रक्त से दूषित वीयवाले व्यक्ति साध्य हँ | “~ || 
वि० मन्तव्य--बात, पित्त तथा कफ से दूषित शुक्रक्े 
स्खलन के खमय उक्त वेदनायें होती हँ | ४ ॥ ध. 
आर्तवमपि त्रिभिदोषिः सोणितचतुयैः प्रथग््न््ः समः 
सतैश्चोपश्चष्टमबीजं भवति; तदपि दोषदणवेदनादिभिर्वि- 
ज्ञेयम्‌। तेषु कुणपग्रन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्य 
साध्यमन्यच्चेति ॥ ५॥ । 
आत्तंव भी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोर्षो से, स्तरे, 
न्द्रो से (वात, पित्त, वातकफ, पित्तकफ) ओर सन्निपात स्प 
से दूषित होने पर प्रजोसपादन मे असमथ होता है | इस आत्त 
मे भी दोषों के अनुषार बणं ओर वेदनायं समक्षनी चाहिये । 
नमे मी कुणप, ग्रन्थि, पूति, पूय, क्षीण मूत्र, मर सदश 
आतव असाध्य हैँ ओर शेष साध्य हें । 
वि० मन्तव्य--वातादि से दूषित आत्तव में मासिक लाव 
या प्रद्र हो जाने पर उक्त वेदनायं होती हे । इनमें मी कुणप, 
र्थि, पूति, पूय तथा क्षीण आत्तंव कष्टसाध्य होते हं ओर मूत 
पुरीषगन्धी असाध्य होते हे |. इस प्रकार आत्तव ( शोणित ) 
मी प्रजोव्पादन मे असमथ होता है ॥ ५॥ 
भवन्ति चाघ्र-- ` 
तेष्वाय्यान्‌ ॒कदोषांखीन्‌ स्नेदस्वेदादिभिजयेत्‌ । 
क्रियाविक्षेषेमेतिमांस्तथा चोत्तरबस्तिभिः ॥ £ ॥ 
कहा भी है- इनमे से आदि के ( वात, पित्त; कफ ) तीन 
शक्रदो्षों कौ स्नेहन-स्वेदन द्वारा ( बमन, विरेचन, निरूहण, 
अनुवासन, उत्तसस्ति ) तथा विशेष चिकिस्खा द्वारा ओर रणाः 
यन ओषधिं से तथाः उत्तरवसित द्वारा ८ दोषों के अनुखार ) 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पाययेत्‌ तं नरं सपिभिषक्‌ कुणपरेतसि । 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजुंनसाधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाययेदथवा सर्पिः आटसारादिसाधितम्‌। 
प्रन्थिभूते शटीिद्धं पाछाओे वाऽपि भस्मनि ॥ ८॥ 
परूषकबटादिभ्यां पूयप्रख्ये च साधितम्‌ । 
प्रागुक्तं वद्यते यच्च तत्‌ कायं क्षीणरेतसि ॥€॥ 
 विदटभ्नभे पाययेत्‌ सिद्धं विच्रकोडीरहिङ्गमिः। 
स्निरं वान्तं विरिक्तं च निरूढमनुबासितम्‌ ॥१०। 
योजयेच्छुक्रदोषात सस्यगुत्तरबस्तिना । 1 
` कुणपगन्ध शक्रदोष मे वैद्य को चाहिये कि रोगी को धाय 


के प खदिर (खेर की छाल) अनार (की छाल) तथा अ्जुन्‌ 


छाल से साधित घृत अथवा खाल्सलारादिगण के कल्क एवं का 


कते हं । वस्वार क लिमे वच जयदेव का सुधुठ शरोर दिये ।.।: ्ेसाभिर पूत रोगी को पिका | प्न्मूत (गोठदा) वी्द 0 









1 . 
^ (कचर) दारा सिदध अथवा पलाशमस्म ( पलाश कौ 
पलोशक्षारजक ) म साधित घृत पिलाना चाहिये । पूय 
ष धं परूषकादि या वटादिगण द्वारा साधित घृत 
र परिछावे । क्षीणवीय को अवस्था म दोषादिविज्ञानीय 
गोनिवधक दर्यो का उपयोग तथा क्षीणव्रलीय नामक 
वाय मेँ कदी विधि को बरतना चा हिये । मल मूत्र गंधि शुक्र- 
चित्रक, लस ओर हग से खाधित षी का प्रयोग करना 
वि | शकरदोष से पीड़ित व्यक्ति कौ प्रथम स्नेहन, वमन 
धर्वन, निरूहण, अनुवाखन आदि कम करने के पश्चात्‌ उत्तर- 
र्त का यथाविधि प्रयोग करना चाहिये" ॥ ७-१० ॥ 


स्कटिकामं द्रवं स्निग्धं मधुरं.मधुगन्धि च ॥११।। 
हक्रमिच्छन्ति, केचित्त तेरक्षोद्रनिमं तथा । 
विधिसुत्तरबस्स्यन्तं कुयोदातेवशुद्धये ॥.१२॥ 


 ---- 
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१ (१) घतसाधन का नियम-- 


यत्रादिकरणेनोक्िर्गणे स्थात्‌ स्नेहं त्रिधा । 
` तत्रैव कल्कनिय्‌ हाविष्येते स्नेदवेदिना ॥ । 

पवाथ्य से आढगुणा जल, शेष चतुर्था, घृत क्वाथ से चतु- 

। शश, कल्क घृत से चतुर्था है । ` | 

(२) चरक मं- 
वातात्विते हिताः शक्र निरूहाः सान॒वासनाः। 

` भभयामर्कोयञ्च पत्ते शस्तं विरेचनम्‌ ॥ ` 
मागष्यमृतलोहानां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 

 फफीद्धवं शक्रदोषं हन्याद भल्लातकस्य च ।। | 
` वाजीकरणीययोगैस्तैरपयुक्तैः शुभैः हितम्‌ । ` 
रक्तपित्तहरः योगेः योनिग्यापदिकैस्तथा ॥ 
शट तावत्‌ यदा शुक्रं तदा तत्‌ समुपाचरेत्‌ । 

„ पत यज्जावनायोवतं च्यवनप्राश एव च ॥ 
गिरोजस्य प्रयोगर्च रेतोदोषान्‌ व्यगेहूति ॥ 
पन्रातरोय प्रयोग--अमृतसाररौह, -अग्रतप्रारघूत, गोधूमा- 

हित देने चाहिये ~ 

(३) घातकोघृत--आदि तीनों 'घौ क्वाथ एवं कल्क मे सिद्ध 

। मात्रा. आधा तोडा । 


॥ > 
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देखिये । | ¦ स 
(९) खाञरघ्‌त-पलाशभस्म एक आढक, पानी छै आढक ` 
पात बार छानकर एक आढक, पानी मँ एक प्रस्थ धी 
। ¶्काना चाहिये | ~ ` | | 
(= गुसम से पलाराघत ` फी. विधि- पलाशक्षारतोयेन. सपि 
~ > षदं सा| र 
१ ज्चवस्व के छिपे बरकसिद्षिसयान या सह दिय 
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शारीरस्थानम्‌ 


(४) सारमारादि, वटादि गौर परूषकादिगण के लिय सूत्र- 


शट 
शुद्ध शुक्र की परीक्षा-- ` 
शुद्ध वीय स्फटिक मणि के समान श्वेत ( जरा-सी नीरी 
स्र ल्य ), द्रव ( तरल ) स्निग्ध ( चिकनाहट युक्त ), मधुर 
(रसम) ओर मधु के समान गन्धवाढा होता ईै। क 
आचार्यो कौ मान्यता है कि शुद्ध वीयं तिल तैर ओर मध के 
समन वणम तथा षष्ट होता हं, णेखा वीयं प्रजा-उदयादनमें 
समथ है" ॥ ११,१२॥ 
स्लीणां सनेहादियुक्तानां चतसृष्वातेवार्तिषु । 
कुयोत्कल्कान्‌ पिचश्चापि पथ्यान्याचमनानि च ॥ 
प्रन्थिभूते पिवेत्‌ पाठां उयूषणं वृक्षकाणि च | 
दुगन्धिपूयसङ्काये मञजतुल्ये तथाऽऽतवे ।॥ १४ ॥ . 
पिवेद्धद्रश्रयः क्वाथं चन्दनक्व्राथमेव च । 
शक्रदोषहराणां च यथास्वमवचारणम्‌ ॥ १५॥ ` 
योगानां ञुद्धिकरणं शेषास्वप्यातेवारतिषु । 
` अन्नं शालियवं मद्यं हितं मांसं च पित्तखम्‌ ॥ १६॥ 
आत्तवशुद्धि के घ्यि उत्तरवस्ति ५य्यन्त शुक्रदोर्षों म कही 
चिकित्सा करनी चाहिये | ` वात, पित्त, कफ ओर रक्तजन्य ` 
आत्तव दोषों के व्यि स्नेहन आदि करमां के साथ साथ योनि 
म कल्क, पिचु, पथ्य आचमन ( योनिप्रक्षालनं- वातादि दोध- 
हर. क्वाथ्य द्रव्यो से बने ) का प्रयोग करना चाये । आत्तव 
के ग्रन्थि-युक्त होने पर पाठा; च्ूषण ( चिकटु ) ओर बृक्षक 
इन्द्रजौ) इनका क्वाथ पीना चाहिये । यदि आत्तव दुगेन्धित 
पूय के समान अथव। मज्जा के ल्य हौ तो भद्रश्रिय (दरिः 
चन्दन-व्यवहार में देवदार ) ओर चन्दन ( श्वेत चन्दन्‌ ) 
इनका क्वाथ पकाना चादहियेर । वातादि एकदोषजनित आत्त . 
की शुद्धि के ल्यि शुक्रदोषनाशक पूर्वोक्त स्नेहं वेदादि कम 
तथा योगों ८ रखायन, वाजीकरण, मूत्रदोषनाशकप्रधोग )-दोषो 


के अनुखार-- प्रयोगं करना चाहिये । आत्तवपीडा म-भोजन्‌ 
~ ~~~ 


(१) चरक ने शुद्धं शुक्र के-लक्षणं निम्न कहं है- स्त्वं ` 
चनं पिच्छिलं च मधुरं चाविदाहिं च । ०: 
(२) स्फटिक मणि के समान श्वेत वण शुक्त इ्तगार्‌ वण 
संतान को, तैल वर्ण शुक्र कृष्ण व्ण चीर मधु वणं शुक्त -स्यासवर्ण 
संतान को उत्पन्न करता है। दिवार पर फेका शुक्र नीचं तहीं 
बहता । - । 
(३) वैद जयदेव ने (मधुरः शब्द का अथ-- [प्टध्ण21 1 


(८८०४० किया है यथा--- 116 5018} 2४16 15 __ ` 
1366, विश्ध्पा 8] ठा ^ 17०€ उणा ल८क्प०प हं । इसको ` 


गन्ध सास होती है,जो किसी से नहीं मिरुती । शुद्ध वोयं का | 
दाग साधारणतः. घोने पर सार नही होता । 2 
` ` - २ भाचमन--उत्तरबस्ति तथा योनिप्रश्नालन के स्यि चिप = | 
छानाय बरतना चाहिये । 4 






२९० 
के व्यि शाछि खाटौ ( हेमन्त धान्य ), जो, मदय, तथा पित्त- 
वंक मांख दितकारी है ।। १३-१६॥ 
 अञासक्परतिमं यत्त यद्वा खाक्षारसोपमम्‌ । 
तदातेवं प्रशंसन्ति यद्रासो न विरिञ्जयेत्‌ ॥ १५७॥ 
जड आत्त॑व करी परीक्षा--जो आत्तंव खरगोश के रक्त के 
समान रङ्ख मँ तथा घनता में होता है, अथवा लाल के पानी 
के समान होता है, बल पर शुष्क हुआ आत्तव धोने से कपड़े 
पर घन्बा नहीं ` छोडता, वहं रज गम धारण करने के योग्य 
होता है^ 1 १७ ॥ 
तदेवाति भरसङ्खेन भ्रवृत्तमनरतापि । 
असग्दर विजानोयादतोऽन्यद्र कखश्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
असण्दरो भवेत सवः साङ्मदः सवेदनः । 
तस्यातिवरत्तौ दौबेल्यं रमो मूच्छो तमस्ठृषा ॥ १९ ॥ 
= दाहः प्रखापः पाण्डतवं तन्द्रा रोगाश्च वातजः | 
यहो अः त्तव जव ्ठुकाल में भी अधिक मात्रा में आता 
है, अथवा अधिक दिनों तक चाट रहता है, या ऋरूतुकाल के 
दिनों के अतिरिक्त अन्य समयमे मीआतादहै, ओर इस रक्त 


का रङ्ख आत्तव से मिन्नेदहोतो इसको अंखुग्दर ( रक्तप्रदर ) 


जानना चाहिये । = 
सव्र प्रकार के असख्ग्दर मे--ञङ्घों मे दटटने.की पीडा 


गमांशय के समीप के अद्धो मं पीड़ा होती दै । ओर.यदि रक्त 


प्रदर अधिक मात्रामे होतो दुबर्ता, भ्रम ( चक्कर आना) 

मृच्छ ( वेहोशी ), तम ( आंखो के सामने अन्धकार ), प्यास 

दाह, प्रप पाण्डुता ( शरीर का वण- पीला पड़ना), तन्द्रा 
एवं वातजन्य (आक्ञेयकादि ) रोग होते है ॥ १८,१६ ॥ 


ना सा क त न काक 


-गुंजाफटसवणं च पद्माकवतकसविभम्‌ | 
इन्दरगोपकसंकाशमात्तंवं शुद्ध मेव तत्‌ 
मासािष्पिच्छदाहात्तिपञ्चरात्रानुवन्धि च । 
नवातिवहूनात्यत्पं तदार्तवं शद्ध मादिरेत्‌ ॥"‡ 
ह~ आत्तव का परिमाण साधारणतः से १० ओस ह्‌ परन्तु 
. ` अनिरिचितदहे। 

~ ` आर्तव की चारों स्थितिर्या, आर्तव के विषय में निम्न 

पुस्तकं देखिये- 


अः धाव्रीशिन्ता, सुश्रत-शारीर जयदेव त पष्ठ २ ४. -1\/11त- | ` 
भल 1००७८००९ शरोर हमारे शरीर की रचना । 


^ २ जीवरक्त भ्रार आर्चवरक्त मे परीन्ना-- ` 
. -तेनाचरं मिध्ितं ददाद्रायसाय शुनेऽपि वा ` ` 
मुक्तं तच्चेद्‌ वदेज्जीवं न मुक्ते पि्तमादिशेत्‌ ॥ 
`. शुक वा भावितं वस्व्रमावानां कोष्णवारिणा) ` . 
प्रक्षालितं विवणं चेत पित्तं शद्घं तु रोणितम्‌ ॥ ... ~` 
भाजकल -मेनोरेजिया श्वार्‌ मेटोरेजिया कहते है - . ~ : 


ने र 


सुश्रतसं्िता 


कस्य हेतोः १॥ २५॥ 


` * , ^ तद्वद्‌ व्ट्तवाऽपयस्तीत्यपरे ॥\-भष्टागरसंप्रह ॥ | स 







अ} | | 
तरुण्या दितसेविन्यास्तसस्पोपद्रवं भिषक ॥ : ौ | 
रक्तपित्तविधानेन यथावत्‌ समुपाचरेत्‌ 
संणी ( सोढद वपवाटी ); पथ्य सेवन करनेवाङी च | 
उपद्रवो से युक्त ( निरन्तर खाव का बहना-दुवंख्ता आरि). | 
रोगिणी में रक्तपित्त ( तथा रक्ताशा एवं रक्तातिसार ) कौ पिए 
से चिकित्छा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
दोषेराघृतमागतवादातेवं नश्यति खियाः ॥ २१॥ 
तन्न मस्स्यकुख्स्थाम्छतिमाषसुरा हिताः 
पाने मूत्रमुदधिच्च दधि युक्तं च भोजने ॥ २२॥ 
तीण प्रागीरितं रक्तं सखक्षणचिकिस्सितम्‌ | 
तथाऽप्य> विधातव्यं विधानं नश्ररक्तवत्‌ ॥ २३॥ 
वातादि दोषों के कारण आत्तव-- वहां ( गमांशय ) क | 
रक्तवाहिनियोँ के अवरोध हो जाने पर च्िथोँ मे आतव क्र । 
परव््ति नदीं होती । इसके व्यि --महषियां, कुख्त्थी, अम्छरस 
तिक, माष, सुरा हितकारी है । पीने के लिये मूत्र ( गायका 
मूत्र तीण होने से ), उदश्ित्‌ ( अर्धोदक मिला तक्र), दपि, | 
ओर शुक्त देना चादिये । श्चीणात्तव के लक्षण ओर चिकिसा 
प्रथम दोषादिविज्ञानीय अध्यायमें कहदीदहै। इसके साथर. 
नष्टात्तव की भी चिकित्सा मिला ठकेनी चारिये ॥ २१-२२॥ 
एवमदु्टशकरः शद्धातंवा च ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार से दोष रहित बीयवान्‌ पुरुष ओर शु आत्त 
वाटी खरी ही उत्तम प्रजा उत्पल करन मे समथ होते ह ॥२५॥ 
ऋतौ भ्रथमदिवसात्‌ प्रध॒ति ब्रह्मचारिणी दिवस्ठपाः ¦ 
ञ्ननाश्रपातस्नानायखेपनाभ्यङ्कनखच्छेदनप्रधावनह सनकः 
थनातिशब्दश्रवणावरेखनानिलायासान्‌ परिदरेत्‌। # ` 
कारणं ९ दिवा स्वपन्त्याः स्वापोखः, अञ्नादन्धः, रोद ` 
नाद्विकृतदष्टिः, ` स्नानालकेपनादुदुःखजीढः, तेखाभ्यङ्गा 
कुष्ठी, नखापकतेनात्‌ कुनखी, प्रधावनाच्चच्वखः, हसत्‌ 
चछ थावदन्तोष्ठतालृजिहः, प्रखापी चातिकथनात्‌ , अतिः | 
जब्दश्रवणाद्रधिरः, अवङेखनात्‌ खरतिः, मारुताय 
बनादुन्मत्तो गभं भवतीव्येवमेतान्‌ परिहरेत्‌ । दभर 
रञायिनीं करतल्जरावपणीन्यतमभोजिनीं ह विष्यं 
च भतः सरदतेत्‌। ततः शद्धस्नातां चदुथऽहन्य्हतव, 
समलता कृतमङ्गखस्स्तिाचन्‌ं तीरं दरेयेत्‌। ^ 





को वि. 


अराग -मेथुन से रदित ` ब्र्षचारिणीं खी 
1 


कि ्रृदुकारुर के प्रथम दिन सेद्ी दिन 


--------- 





क = 


रोणार्तवं के लक्षण-- ` 


आर्तवक्षये यथोचितकालादर्शनमत्पतां वा योनिवेदना च । 


तत्र संशोधनाग्नयानाल्च द्रव्याणां विधि वदुपयोगः॥ ` ° 4 
र तुका - ““ऋतुस्तु ` दु्टर्तवो द्वादशरात्रं मवति) 


| शरात्रमित्यन्ये । शुद्धयोनिगभशिय आर्तवाय्मासमपि 


न्न 










( अ 4 
मडल; रोना, स्नान, अनुलेपन (चन्दन आदि का 


हाना); अभ्ययः नखों का काटना, दौड़ना, ऊँचे 
५ ब्रोढना, ऊँचे शब्दों का युनना, अवटेखन (कवी 
करना), वायु का सीधा शोका, परिश्रम करना 
योकि--दिन मं सोने से शिशु निद्रालु होतार, 
से अन्धा, रोने से विकृत दष्िवाखा; स्नान ओर 
। अहन से दुःलशीः तेल कौम ख्ेकुषटीः नखों के काटने 
। पै दूषित नखबाख? भागने से चश्च, हंसने से श्थाव दन्तकः, 
। श्वामबणे ओठ, ताः जिहावाटा, बहुत बोल्ने से प्रलपी 
` (कवारी); चे शब्द सुनने से बहरा, सिर ॒खुजाने से गंजा, 


हना, 
` सेवा 
। षड देव, | 
: अभ्जन कुरते 


क्यु सौर परिभम के सेवन करने से उन्मत्त (पाग) होता दै; 
। हृरल्यि इन बातो का व्याग करना चा दिये । 
 कशाको विहार उखके ऊपर सोनेवाली, हाथ मिद्धो 
पत्र अथवा पते पर हविष्य-(घी ` मिभध्रित शाकि-धान्य या 
` द्र षछृत गेहं आदि का) अन्न का भोजन करनेषार 
` घ्वी तीन दिन पतिसे अपनी रक्षा करे-अल्ग रहे । चोय 
` लिन सान करके शुद्ध हई खरी उत्तम वख तथा सुन्दर आभू 
। प्रण धारण करके, मङ्गल पाठ स्वस्तिवाचन करने के पश्चात्‌ पति 
का दशन करे १ ।|२५\। ~ ~ 

यह सब किस ल्यि १ 

` पूवं पश्येदतुस्नाता यादृशं नरमङ्गना । 

` तादृशं जनयेत्‌ पुत्रं भतरं दये दतः ॥२६॥ 

` ततो विधानं पुत्रीयुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
कमन्ते च क्रमं ह्येतमारभेत विचक्षणः ॥२॥ 
| ॥ : श्रुतस्नात खरी जिस प्रकार के पुरषका दशन . सबसे 
|| प्रथम करती है, उसी भकार के पुत्र को उलन्न करतौ है 
। इषष्यि सव्से प्रथम पति का दशन करना : चादिये । इसके 
/ शात्‌ वेदिक कमं को जाननेवाठा या्घिक-पुत्रेष्टि विधि को 
|| (उकोकनबाचाये दारा) आरम्भ करे | इस कमे कै उपः 
|| ए बुद्धिमान्‌ पति वद्यमाण कायं को करे २९१२७ ` ` 

















/ ल्तिां तैरमाषोत्तरादारां नारीञुपेयाद्रात्रो सामभिरभि- 


| . पा चपयादिति षुतररामः पुत्रकामः ॥२८॥ ~ ` 





५ बिना 2 तुदशंन हुए भी गर्भ रह जाताहे। ˆ: ` | 
(त = जत विगते ध णिते = 
~ -?३त्तनौ चःसजति विते जीण शत. 
| ~ ए सदिः छु दुखा सगृ चवा ध 


"^ 
न्दो-ध्नं = 


१ | शरीरस्थानप्‌ 














पुंसां भवति, यरच तत्राधी 





| बिश्वास्य; विकस्येवं चतुर्थ्या षष्ठयामषटम्यां दशस्या 


४ 4 त १ । = 
क ग न +. = स त 9 - ^ + "द 
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२९१ 
जो पुरुष एक मास तक ब्रह्मचारी रह चुका शो, वह धृत 


दारा स्निग्ध होकर पुत्रीय कमं के पश्चात्‌ सायका धी ओर 
दुघ से शाडि चावछों को खाये । इसी प्रकार से एक साख तक 
बहचय् धारणकी हृद स्री वैसे रिनग्ध होकर सायंकाल 
तेल, उड़द का भोजन करे। रत्रिमेंदससखी को सामादि 
वचनोँ से शान्त करके पति स्री से सदवाख करे । इस प्रकार से 
य॒दि पुत्र की कामना हो तो चदुर्थी, ष्ठी, अष्टमी, दशमी ओर 
वारहवीं (आतवलाव से) रात्रि में सवास करनां चाहिये" ॥ 


 एषृत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च । 

५ 9 ^ 
प्रजासौभाग्यमेश्वयं बरं च दिवसेषु वे ॥२६॥ ` 
अतः परं -पच्चस्यां सप्तम्यां नवस्यामेकादश्यां च खी- 


कामः, चयोदज्ञीप्रभृतयो निन्याः॥३०॥  - 


इसमे. मी उत्तरोत्तर तिथियों मे आयु, आरोग्य, प्रजा, 


सौभाग्य, एेश्वयं, बल की बृद्धि होती है ।- इसके आगे पाचर्वीः 
सप्तमी, नवमी ओर एकादशी रत्नि में पुत्रीक कामनावाटे 
पति पत्नी के सहवास के ल्यि उत्तम है । इनमे भी उत्तरोत्तर 
रात्रिम शरे हँ | शेष चयोदशी आदिं रात्रिया निन्दित हं ° ॥| 


तत्र प्रथमे दिवसे . ऋतुमत्या -मेथुनगमनमनायुष्यं ` ` 
यते गभः स प्रसवमानो विजः 


= ज त 9 चा 


पिक 


१.गरमाधान के विषय मे बहुत से भेद एवं नियम. हं । सघार- 
णतः ऋतुकाल के समाप्त होने पर गर्मध.रण करने की जो शति 
गभर्गशय मे रहती है, वह पीछे उतनी नहीं रहती । इसी कारण सेः . 
१०-१५.दिनि बाद किया गर्भाधान इतना विर्वासं का नहीं होता, 
जितना पहिला 1 दूसरो बातश्रथम दिनो म ग्माधान करने खे ~ 
शिशु उतना पुष्ट नहो होता, जितना कि पिछले दिनों मे गर्मावाचं 
करने से होता ह । इसलिये पिच्टी उत्तरोत्तर तिथियों को आचायं . 


ते शेष्ठ बतायाहं1.  -. 


` (१) हमारे शास्त्र मँ गर्माघानका समय रात्रि कामनाहं। 
उस समय मी दिये का मन्द प्रकाश रखना-कहा ह ८ जिससेकि ` 


(@-- = | $ 1 अख की कनीनिका टीक्‌ रहतीहं। परन्तु डावटर : कोवन -आदि ` ` 
|  ततोऽपराहं पुमान्‌ मासं व्रह्मचारी ` सर्पिःरिनग्धः | ~ का समः | 
| सपिश्षीराभ्यां ास्योदंनं युक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणी वेक. 


दिन का समयः मानते है 1 यह हमारी दृष्ट मे सहमत चह ।. साथ 
हो स्मृति का कथन है--श्राणा एव ` अस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या , ` 


च्यन्ते 


`. (२) सहवास से पूर्व खी की अनुकूलता प्राप्त करनी आव्‌- 


1 ~ ~ 


„रपुत्र भौर पुत्री क सिये यह साधारण निय हे 1 चूंकि - 
यु तिथियों भ सतौ करा खत बटा होता है ओर पुरप का वीर्य 


दूसुके १११ 
पि + 
न. 
छः 





1 २. - ~ र । = ट न न विपरीत 

होता भ १ उदाहरण १६. १५५ ^ 
4 {8 ध दे र - तक उवारस्ाल | रं # ` 4 4 3 १ ~ 9 
| होता है । इसका उदाहरण रमागहं॥. =. 

(प ~ ५). ।> “ न+ 4 1\ 
+ ॥ # > ह्‌ ^ ह ९५ ९... १५१५ < क ~ 7 4. (1 4 

° {7 „ ` ` कि 2. श ~ क > 

५ > र चथ च न (9 २ ५८२ ण्‌ ~व - + ५ चि. ~+ न 4 
5 कै =, ५ च चि च >~ 4 ४ स्व ॐ ञ्‌ ति त 
५1 न + ०९.५१. म न ५ ^ १ १.1 १ / न; व 
क कः ॐ - न 
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२९२ 
स्यते, द्वितीयेऽप्येवं सतिकागृहे वा, ठत येऽप्येवमसंपूणो- 
द्धोऽल्पायवौ अवति, चतुथं तु संपूणोङ्गो दीघायुरच 
भवति । न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं प्रविश्रं गुणकरं भवति, 
यथा नयां प्रतिखोतः प्टाविद्रव्यं प्रक्षिप प्रति निवतते 
नोध्वं गच्छति तद्रदेतद्‌द्रटम्यम्‌ । तस्माज्नियमवतीं त्रिरात्र 
परिहरेत्‌। अतः परं मासादुपेयात्‌ ॥३१॥ 

ऋतुमती खरी के साथ प्रथम दिन सहवाख करने से मनुष्य 
की आयु कम होती है" ओर जो गम रहता है वह प्रखवकाल 
मे मर जाता हे। ऋतुकाल के दूसरे दिन जो गभं रदता है, 
वह सूतिका घर में (दस दिन के भीतर ही) मर जाता है । ऋत 
के तीसरे दिन जो गभं रहता है, वह असम्पूणं अंगों बाला 
ओर अल्पायु होता दै । चौथे दिन जो गभं रहता, वदं 
सम्पूणं अंगो वाला ओर दीर्घायु होता है । बहते हए रक्त मे 
प्रविष्ट हआ बीज गुणकारी नदीं होता| जिच प्रकार कि 
वहती दुर नदी की धारा के विपरीत फेंकी हई तेरनेवारी 
वस्तु व।पसख आ जाती हं, उपर को नहीं जाती, उसी प्रकार से 
शक्रकाट भी आत्तव कै प्रवाह के साथ गमांशय से बाहर आ 
जाती हे, गभांशय में नदीं पहता । इसय्यि ऋतु के तीन 
दिना मे नियम पाटन करनेवाटी स्त्री से एथक्‌ रहना चादिये । 


इसके पश्चात्‌ (गभं न रहने पर) एक माख के उपरान्त सवास 


करना चादिये । जल्दी जल्दी. सहवाख करने से गभं स्थिर 
इआ भी गिर जाता ३ । | 

~ विर मन्तव्य क्भीरयाक्िसी र्‌ स्तीको बहुत योड़ा 
या थोडे समय के ल्थि आात्त॑वलाव होता दै इस दशा में प्रथम, 
दवितीय तथा तृतीय दिनम मी गमांघान दो जाता दै।. ओर 
बहत ए आत्तवलाव मे तो सहवाख करने पर आत्तंव के साथ 
ही क्र भा बह जाता है इसल्थि तीन दिन तो सहवाख करना 
ही नदीं चाहिये । आयुवेद में गमांधान के य्यि ही सहवास. का 
विधान हे वाखनापूति क व्यि नदीं ।॥३१॥ 
` छच्धगमायाश्चेतेष्वहःसु स्दमणावरशङ्गसहदेवा- 

विश्बदेवानामन्यतमां क्षारेणाभिषुस्य ज्रीश्चतुरो - वा 
बिन्दून्‌ दयादक्षिणे नासापुटे पुत्रकामाये, न च तानि 
घछीवत्‌ ॥२२॥ = 


मभस्थिति होने प्र वेय को चादिये कि (खी पुरुषः के 


विभेदक लर्ण के प्रकट होने से पूवं अर्थात्‌ दो मास से पू 
`. दी) ठ्मणा, वरशुज्ग (वट्परोह), सहदेवा, (वला मेद), अथवा 


ट विश्वदेव। (गगेस्को -गंगेरन) इनमे से किसी एक को म क 


१ ऋतुमती का लक्षणः~“गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते | 





दुदधस्तातां स्वियमग्यापन्च -शुक्र-शोणितगभशियामूतुमतीं व्याचक्षते 
॥ चरक० ॥ ` ` ‡ 3 - = 


भ # ए ~ 


सुश्रतसंहिता 





तथा माता-पिता के व्यि हितकारी होते हं ।|३४५॥ 


 काञघातुप्रायो गोरश्यामम्‌ । ्यारग्वणेमाहारमुपसेवते 


के वणां की उत्ति मे कारण दै। यह तेजः धातु जब 









[ सश | ॑ 
साथ पीसकर पुत्र को कामना करनेवाखी खरी कै वधि | 
पुट मे, तीन चार वृदं डाढ दे । कन्या की कामना करतेवाढो | 
स्री के वाम नासापुट मँ तीन-चार बूदें डाल देनी चाहवि। 
स्री को चाहिये कि इनको थुके नदीं " ॥३२॥ : 4 
धुवं चतुर्णा सानिध्यादूगभैः स्याद्धि पूवेकम्‌। 
ऋतुकषत्राम्बुबीजानां सामभ्नथादङ्करो यथा ॥२३॥ 
जिख ग्रकार ऋतुकाल, चेत्र (खेत), अग्बु (जल), ओर 
बीज के संयोग से अंकुर अवश्य उन्न होता है, उसी प्रकारे 
विधिपूक ऋतुकाल, चेतरः (गमांशय);, अशु (शोणित) ओर 
बीज (शुक) के परस्पर मिख्ने से निश्चित सूप म गभं रहता है 
इसमें तनिक भी सन्देह नदीं है ॥३३॥ ` 
एवं जाता रूपवन्तः सनत्त्ववन्तरचि यायुषः । 
भवन्त्य॒णस्य भोक्तारः सप्पुत्राः पुत्रिणे हिताः ॥२४॥ 
इस प्रकार से रूपवान्‌ , तेजस्वी, महान्‌ पराक्रमो, दीर्षाु 
एत्र उत्पन्न होते दै । ये सत्पुत्र छण से माता पिता को डते ई 


तत्र तेजोधातुवेणीनां प्रभवः, स॒ यदा गर्मोसित्ताव- 
च्धातुप्रायो भवति तदा गम गौरं करोति, एथिवीधातु- ` 
प्रायः कृष्ण, प्रथिव्याकाञजधातुप्रायः छृष्णश्यामं, तोया. ` 


गभिणी तादगवणप्रसवा भवतिः इत्येके भाषन्ते । तत्र 
टृषटभागमप्रतिषन्नं तेजो जाव्यन्धं करोति तदेव रक्तातुः 
गतं रक्ताक्ष, पित्तायुगतं पिङ्गाक्ष, श्टेष्मानुगतं ज्ुक्छाध्वं 
वातानुगतं विद्ृताक्षमिति ।॥३५॥ 
इन पाचों मूतों मे तेज 


धातु, वह सब. प्रकार 


“~ { (र) गभविस्था मे स्त्री- पुरुष के लिगों का निर्माण एक 
या शद मास के पश्चात्‌. होता है । इसच्यि इस समय ये पूव॑ही 

पुसवन कमं करना चादिये 1 यथा चरक में कहा है- | 
 “तस्मादापन्नगर्भाया स्त्रियमभिसमीक्षय ` प्रा्यक्तीमावात्‌ 
-गर्मस्य पुंसवनमस्यै दयात्‌ ~ ~ ~ ` | 
(२) रक्ष्मणा-मादि का नस्य गर्मस्थान के ल्य मी. दाः ` | 
जाता दै । गर्भ रहने पर पुंसवन. कार्य के दिग्रि तीन मास ¦ त | 
प्रतिदिन. या सम्रय समय पर देते रहना चादिये । यथा-- _ . ` 
“पूर्वमोषधसहखामिहुतं कृत्वाः मोगल्यदेशे गोः क्षीरेण: १९. 
यित्वा तस्मात्‌ त्रीन्‌ बिन्दून्‌ दच्विणे नासापुटे दद्यात्‌ । न निष्क 
तान्‌ कण्प्राप्तान्‌ सा पञ्च -दिनानि पयसोदनमदनीयात्‌ -तई* 
ग्राम्यधर्मसेवनम्‌ । ~ 

` पूत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुमिर्खाच्छिता सदा । | 
` र्मणा पूवजननी ` बस्तगन्वाृतिर्भवेत्‌ ॥< 


त (ग्माधान काक) मै जलीय धातु प्रधान दहोतादै 
मको गौर वण करता हे। अव तेज धातु परथित्री धातु 
हता है, तब छष्णवण होता है । ओर: जब प्रथिवी 
कश धातु प्रधान रदत है, तब कृप्णवणं रहता है । जव 
> ओर ओका घातु कौ बहता रहती दै, तथ गौर श्याम- 
र्णं रहता हे । कई आचार्या का मतदहै, कि गर्भिणी खत्री जिस 
णं ॐ आहार का अधिक साना म सेवन करती है, उसी वणं 
संतान उन्न होती हे 

यदि चौथे माख मेँ तेज इष्टि माग (चन्लु इन्द्रिय के आश्रय 





| स्यान) मे नी पर्हुचता, तो शिशु जन्म से ही अन्धा रहता 


। ै। तेन धाद स्त के साय मिल जयेतो लाल अखोबवाला 
प्रतिमे मिलजायतो पीली ओंखोवाला) कफ से मिल जाय 
` तेोश्वेत आंखोवाका ओर वायुसे मिक आय तो विक्त आंखों 
बाहा शिच उसन्न ह्येता दै२ ।(२५॥ 
भवति चात्र- 
पृतपिण्डो यथेवाग्तिमाश्चितः प्रविखीयते । 
विसपेत्यातेवं नायाीस्तथा पुखां समागमे ॥३६॥ 
 कृहाभी है- जिस प्रकारसे जमा हुभा धृत अग्निक 
पास रखने से पिघल जाता है, इसी. प्रकार से पुरर्षो के साथ 
सहवास करने पर इन्द्रियद्रयसंघष॑ण द्वारा उस्पन्न उष्णिमा 
द्वारा विलीन आत्तव-खियों में प्रवर्भित होता है। इस त्रिया से 


॑ त के शुद्ध होने पर शुक्रकीट ओर डिम्ब सुगमता से. मिल 
जाते ह। 


ति होती रहती है परन्तु ` शुक्र संयोग के बिना गभाधान 
। ष होता ॥३६॥ ८ 
1 ~ 
१ वर्ण की उत्पत्ति के - विषय.में ` चरक 
भिस भिस वर्णं तथा पराक्रम को संतान गर्भवती स्त्री उत्पन्च 





| सुन्दर ट्रिचन्दन से अंकित श्वेत. वैर को देखना बताया हं । 
| रलये चरक शारीर आवा अध्याय । स 

९ चरक मेः इस बात को बहुत ही खृबी सो कहा है, यथा 
श्य यस्यावयवस्य बीजे बीजभागे बा- दोषा प्रकोपमापदयन्त 
| पस्यावयवस्य - विकृ तिर्जायते--तोपजायते. चानुपतापाद्‌ 
` पेष्माद्‌ उमथोरत्पत्ति ॥ चरक० शा०४॥ `~ 





॥ मृडा के त तुञों 
। रट को म्व 






शारीरस्थानप्‌ 


बि° मन्तव्य- पुमान्‌ खमागम के बिना भी आत्तव कौ 


लिखा ह कि-- 


|| शला चाह, उन उन जनपदों का मन से ध्यान करे । इसी के. 


२ जिस प्रकार किं लोहे केः साथ चुम्बक की प्रीति. हः पारे 
संखिये को आमाशय से, इसंः प्रकार | ` 
म्ब से गाव -है। यही कारण हं कि-शुकक्रीट | ` 
होगा वह से डिम्ब उसे खींच लेगा । ८ (~ = 


4.११ ^ ११ क नन ~+ = ~ न ~ ४4 
"न + "944 = ८ = ५. द ~ अ 
व = क “ क = क 0.४ ० क 4 





६९३ 
बौजेऽन्तवोयुना भिन्ते ढौ जोवौ कुक्चिमागतो । 
यमावित्यभिधीयते धमतरपुरःसरी ॥३७] 
शुक्र आर शोणित ( शुक्रकीट ओर डिम्ब ) के अन्तःवाय 

(व्यान) द्वारा दो मागदहोनेषपर दो जीव गर्भाशये उलन्न 

होते द । इनको यम कहते दँ | ये अधमं के कारण उन्न दति 

ह । अथवा वायु के कारण दो शुक्रकीट ओर दो डिम्ब मिल- 

कर यमसंतान को उदन्न करते है । 
वि° मन्तव्य-दोसे अधिक गभंभी उत्पन्न हो जति 

ह । यमगभ- परस्पर उदर अथवा पीट पर से जुड़े भी रहते 

ह । दो से अधिक गम प्रायः जन्मते दही मर जाते है अथवा 

उनमें से कोई १-२ जीवित मी रहते हँ, जडे इए भी जीवित्‌ 

रहते ह । ओर किसी २ गमं के अधिक अंग भी होते द यथा- 

दोसे अधिक ३-४ बाहया यग तथा१से अधिकरशिर . 

आदि, किसी का गुद मागं दी नदीं होता अथवा अन्य कोई 

अवयव ही नदीं रहता ये भी प्रायः जन्मते ही मर जाते है । 
यम को जोड़े जोदे, यमक (र) कहते हँ । कमी २ एक 
बालक आर एक बालका मी जन्मते ह । जन्ममें एक क्षण 
से ठेकर कई दिन का अन्तर रहता है, यमलं के जरायु-नाढ 
ही पथक्‌ २ होते दै, इनमे कोई जीवित तो कोई मृत मी 
जन्मता हे ॥३७॥ ` | 

पिन्नोरस्यल्पबीजस्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 

स उक्र प्रार्य छभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयम्‌ ॥३-॥ 

माता-पिता के अत्यल्प बीज ( शुक्रसोणित ) होने से. 

आसेक्यः नामक नपुंखक संतान उ्यनज्न होती हे । इस आसेक्य 


पुरुष मे शिश्न की उत्तेजना शुक्र को खाकर उन्न होती हं । 
| अर्थात्‌ यह आसेक्य पुरुष अपने सुख मे अन्य पुरुष से मथन 


करवाकर क्षरित श॒क्र को खाकर ही उत्तेजना प्रातं करता हे । 


इसका दृखरा नाम भसुखयोनिः हे । 


वि० - मन्तव्य--आसेक्यः--आसेचयितं-य॒क्रजनक्द्रन्यः ` 
तप॑यितं योग्यः अर्थात्‌ शुक्रजनक मकरध्वज ( शिवञ्चक् ). तथा 
अश्वगन्धा आदि के सेवन दारा जो ष्वजोद्धाय्‌ (छग हषे) को ` 
प्रास्तःकरता है वह आसेक्य है ॥२८॥ 

यः पूतियोनो जयेत स सौगन्धिकसंज्ञितः ! 

स योनिरेफसोगन्धमाघ्राय-छभते बरम्‌ ॥३६॥ 

जो पुरुष दु्गन्धित योनि मे उन्न होता दे, उसका नास 


प्वौगन्धिकः है । यहं पुरुष योनि ओर शिश्न कौ गन्ष को सुष- ` ६ 


कर बल प्राप्त करता है । इखका दुसरा नाम 'नासायोनि' हे | 
बि० मन्तव्य- साड, कुत्ते आदि क समान ॥२६॥ 

स्वे गदेऽत्रहचयाोयः खीषु पुंवत्‌ प्रतते । र 
ऊुम्भीकः स तु विज्ञेयः ष्ये -ण चापरम्‌ ॥४ "५ = 






२९१४ 


विना मेथुन देखे इसमे उत्तेजना नहीं होतीर 1 ~ 


„  गर्माधान करते ईं ।४१॥ 


> कारम अपनीखीके साथस्नीकौर्माति ( नीचे पुर्ष ओर 
` खी ऊपर होकर) प्रत्त दोतादे, इससे जो पुत्रं होतार, 
~ उसको चेष्टा ओर आकार खरी के समान रहते हँ । इख अवस्था 
~ ` मं पुरुप विपरीत बन्धन द्वारा क्रिया में प्रहरत होता ३३ ] 


= _ २ ईर्ष्यक कालक्षण-- ` 
मन्द्हषावीर्ष्याह्वियस्यापि : . वदन्ति | 


वि ¦ ४ 


हेतुम्‌ ॥ ` 
` _ ३ षण्डस्तु स्व्याकृतिः स्तीचेष्ठितदच - स्वरीवदवोभूतस्वमेदस्थो- 
ए्वप्रदेदो भपरपृर्षात्‌ वीगच्युति कारयति ॥ ~ ` ~ | 


पुरूष की तरह प्रहृत्त होता है, उसे कुम्भीक जानना चाहिये । 


 उत्तेजना को प्राप्न करके--फिर लियो म प्रबत्त होता हे, इसका 


, एक दूरा भी रूप है यथा--बीजात्‌ सममांशात्‌ उपतक्तवीजात्‌ 


१५ 


जो परुष अब्रह्मचय्यं के कारण खिर्यो मै उनकी गुदा मे 
अथवा जो मनुष्य अपनी गुदा मँ मेथुन कराकर शिश्न की 


नाम कुम्भीकः ई बिना अप्राङृतिक मैथुन के इसको शक्ति 
नहीं सिख्ती । इसी का नाम गुदयोनि द । 
वि० मन्तव्य- कुम्भीक को यह व्यसन होता हे । इसका 


ख्रीपुंसलिङ्खो भवति द्विरेताः ( च० शा० अ०र )-अथात्‌ 
माता-पिता के शोणित एवं शुक्र के समानश हीनं तथा उप 
तप्त (विङत) होने से जो सन्तान होती दै वह खीलिग (योनि- 
मग) तथा पुंलिग (शिश्न) वाटी तथा द्विविधनदोनां प्रकार 
के रेतस वाटी होती है इखको कभी पुमान्‌ के साथ.ओर कमी 
ल्ली के साय सहवास की इच्छा होती दै] इसको योनि भी 
होती है ओर शिश्नभी होताहे। ऊुग्मीक इस इच्छा को 
अन्य पुमान्‌ से स्वगुद मे रति कराकर पूणं करतां है इस क्रिया 
मे कुम्भीक का शुक्र भी स्वलिति हो जाता है ॥४०॥ 

टृ्ठा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । 

हष्यकः स तु विज्ञेयः षण्ठकं णु पव्वमम्‌ ॥४१॥। 

इसके आगे इष्यक को सुनो । जो पुरुष दूसरों के मेथुन 
को देखकर मेथ॒न मे प्रवृत्त होता है, इसको ईष्यक कहते है | 


बि० मन्तव्य--यह सन्तान उनको उत्पन्न होतीदहै जो 


नर नारी परस्पर को इषया (असदिष्णुता-मनमुटावः) से-अभिमूत 


होने पर फलतः सन्द दष ( मेथुनामिखाष ) से युक्त दोकर 


~ आगे पंचव षण्ठक नपुंखक को सुनो | 
यो भायोयाग्रतौ सोहदादद्धनेव धरववैते । 
ततः खीचेष्टिताकारो.जायते षण्डसंज्ञितः ॥४२॥ ` 
जो पुरुष मोह ( अज्ञान या स्वरस के लोभ ) वद ऋत- 





१ कुम्मिक की उद्त्ति-- - ` ~ ~. 
अरजस्कां यदा नारीं स्टेप्मरेता ब्रजेदतौ । ~ ` ` 
अन्यमवना मवेत्‌ भरीतिर्जायते कुम्मिरस्तदा ॥. -. `. 


`  “दष्याभिभूतावपि 


~ 1 [> 


सुश्रतसंहितां 


प्रायः खीकी वेषभूषा मे रहतादहे। कोई एेसेमी होते 


` भी व्हीन-एवं हषहीन होते हं | यदि गभांशयमे दी गम 
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न शिश्न ही होता है परन्तु मथुनाभिलाष तो होती दै, फलत; || 


वह स्वमूत्रमाग पर अथवा स्वगुद मं अन्य पुमान्‌ से,..यहं 


जिनके शिश्न होता हैया बहुत छोटा एवं दुब्रल होता है| 
स्तन नहीं बद्त ॥४२॥ 

ऋतौ पुरुषवद्राऽपि प्रवतं ताङ्गना यदि । 

तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा सवे्रचेष्टिता ॥४२॥ 

यदि ऋतुकाकमे खरी पुरुष की माति ( पुरुष को नीचे 
रखकर ) मेथुन करती हं, उससे यदि कन्या उत्पन्न होती हँ 
तो उसकी चेष्टायें पुरुष के समान होती हे" । 

वि० मन्तव्य--यह मी षण्ड के समान होती है किसी र 
को योनि मी होती है परन्तु अपूणं । यहं प्रायः नर के समान्‌ 
वेषभूषा मे रहती है । इसके स्तन मी दुक या अपूणं वदते हे | 
दन दोनों प्रकार के षण्ठोंको थोड़ी दादी एवं मोम हती 


६ [ अ ४ | 
वि० मन्तव्य--षण्ठ (हिंजडा) कोन योनि होती है ओर १ | 


| । 


है किखीको नहीं मी। इनको नपुंसक या तृतीय प्रकृति कहा 


जाता दहै ओर चरक शा० स्था० अऽ २में-इन दोनों को 


नर षण्ड एवं नारीः षण्ड कहा गया दहं । इनका उत्पादक 
बीज (शुक्र शोणित) मन्द्‌ शक्ति एवं अल्प होता है फर्तः ये 


के शुक्रखोत को वायु नष्ट कर डालता है ` तो “पवनेन्दरिय' 
य॒दि शुक्रखोत के युख अवरद्ध हो जाते हँ तो - “संस्काखाही' 
माता के व्यवाय का प्रतिघात तथा पिताका शुक्र दु होने 
से “वक्री” वायु एवं पित्त की ` विकृति से- वृषण का.नाश हौ 


जाने से “वत्तिकषण्डकः' नामक गम विकृति्यां हो जाती ह । 
च शा०अ०२ देखिये । इनके" अतिरिक्त = वन्ध्या पूतिः `. 
प्रजा तथा रान्ता-नमक तीन -ख्रीव्यापद्‌- ओर - वन्ध्यः पूतिश्रज ` . 
तथां तृणपुधिक ( वृणपुत्तल्कि याः वृणपूडिक ) नामक तान 
युरुष व्यापद्‌ होती ह ये दोष भी माता-पिता के शोणित युक 
गर्भोखन्नि. काल म ही उदन हो जाति ६। | 
विवरण देखिये चऽ शां० अ० ४्मं। येसबञअपूणल्री पुश 
धा | ह अर्थात्‌ न पूणं खी जौर न पूणं पुरुष होतेह ॥४३॥ ` 


क्‌ विकार 


जसेक्यश्चः सुगन्धी. च कुम्भीकरचेभ्यकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमी ज्या अशक्र; ` षण्डसं ज्ञितः ॥४४॥ 


| ~ इनमे आसेक्ध, सुगन्धिः कुम्धीक्र ओर रैष्यकये चाः 

` | नपुंस दते इए भी शुक्रवाछे ( प्रजो्यादन मे समथ ) ६ । 

पण्ड नपुंसक शुक्र रदित .( प्रजोत्मादनं मे असमं ) ई ।।४॥ 
_ --- 








य या विप्रकृत्य तु तेषां यक्रव्हाः सिराः 
धौत स्ुटस्वमायान्ति ध्वजोच्छ्ायस्ततो भवेत्‌ ।४५। 
कणं आदि विरुद अथवा विशेष स्वभाव द्वारा 
॥ दिराये हषं के कारण परर जाती हं, इसील्िये ध्वज 
४ (चिरत) की उत्तजन। होती दै) विना उपयुक्त कारणां के 
वादकं केद्र-मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड के केन्द्र उत्तेजित 
। ते ॥४५॥ 
। ^ अ ाराचारेषटामियदजीभिः समन्वितो । 
 द्ीसौ संखपेयारतां तयोः पुत्रोऽपि तादः ॥४६॥ 
।  संह्वासके समयस्नी ओर पुरुष की चेष्टायै, आदार, ओर 
। वाचार जैसे होते दै, इनकी संतानमे भी वेसा दही आहार 
आचार एवं चेटा रहती हें 
वि° मन्तव्य-- इखका विशद बणन-च०्या०अ०्द म 
देखिये । ओर गर्मांधान के पूवं माता पिता के आहार 
आचार तथा चेष्टा का भटा बुरा प्रभाव गमं पर पड़ता हे.॥ 
यद्‌] नायौवुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथंचन्‌। 
स॒च्वतः अक्र मन्योन्यमनस्थिस्तन्न जायते ॥४५॥ 
जिस समय सम्भोग को. इच्छावाखी दो खियां काम सं 
 अमिमूत होकर परस्पर मिलती है, उस सभय परस्पर शुक्र क 
 -परिरने से जो मांसपिण्ड बनता है, वहं अस्थि रहित या ` कौम- 
६  लस्थिवाछा होता है*। 
वि° मन्तव्य-वास्स्यायन काम सूत्र मे इसे "विखष्टि सुख 
कहा, केवल शुक्र क्षरण-शुक्र विखजन का सुख पानेकौ 



























| शुक्र घातु दी नारी ` तथा नरको मेथुन के चि बाध्य 
। कता हं ओर उसके क्षरण मे -आनन्द्‌ का अनुमंब होता दै 
| अपएवे उपस्थ (योनि एवं शिश्न) का ` विषय~आनन्द ` (सु 
| ° अ० १.६) साना है ¡ नारी का शुक्र भी युमाच्‌के शुक 
॥ शण लीला, श्वेत एवं विशिष्ट गन्धवाख होता दैः। यह 
| "ण को भित्तियों से--खवता दै । इसमे गभाषान हो -नाता 
। दमठेदी वहपैनिक गुणों से दीन होता है । शषस्यन्ती कामुकी 


| |: बरती हे किसी मी प्रकार से ॥४५] ~ 
|  श्छतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मेथुनमावदेत्‌। 
| आतव बायुरादाय कुक्षौ गभ करोति हि ॥४द्‌ 
 . > मासि मासि: विवधंतःगर्थिण्या गभटक्षणम्‌ । 
|| ~ ~ लङ जायते तस्या वितं ~ श्च्छ जायते त्या वजितं पैतकेगुणः ॥४९॥ _ ४९ 
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शारीरस्थानम्‌ 


































सा ताः त म का 


 इ्छामे दो नारियाँ तथा दो पुमान्‌ परस्परं सहवास करते | 


 यथा-- 


|| शमातुरा क्रा नास है जो अपने शुक्रः-का बिरुजनमात्र करन 


|~ ४) ए<णव्60ष्ल-प००ध्छ -मस्तिष्क की बना-. 2 


१ वास्तव मेँ यह्‌ बात. सगतं नही --चूकि स्त्रियोः काः शुक्र | 


- २९८ 
जो ऋतुरनाता स्री स्वप्न म मैथुन करती है, -तो वाय ' 


आत्त को प्रात करके बुक्षिमे गमं स्पकर्‌ देती है\ यह 
रद्ध आतत्तव गुल्म रूपम प्रतिमाख बट्कर गभं के लक्षणों को 


(जी मचलाना, आत्तव का न आना आदि) उन्न कर देता 
| यह गम कल्ल के रूपमे वदल जाता है, इसमे पिता 
गुण (केश, नख, अर्थ, नहं होते)१ । | 
वि° मन्तभ्य - पुमान्‌ के समान ख्ीको मी स्वप्न दोष 
होता दै ओर उसके शुक्र का क्षरण मी होता दै इस शुक्र को 
कभी र वायु. लेकर गमांशयमे पर्वा देता है ओर तवस्य. 
आत्तव के साथ मिला देता है फलतः उक्त प्रकारकागभं हो. 


. जाता ह ॥[४८.४६॥ 


सपवृश्चिककूष्माण्डविङृताङृतयश्च ये । 

गभास्तवेते खियश्चेव ज्ञेयाः पापकृतो भृशम्‌ ॥९०॥ 

सिर्यो के जो गमं सपिविच्छरू, पेठे के समान विङ्ृत्‌ 
आङ्ृतियों वाटे होतें हैँ, ये सव पापजन्य ह २ ॥|५०॥ 





न्क => ~~ ~~~ - 


१ रक्तगल्म के लच्तण देखिये--चरक में इसके ही. क्ण 


पिते ह । इसी प्रकर चरक के शारीर में भी (ओजोऽशनानः 
मित्यादि इ्छोक देखना । 
लक्षण देखिये ।. जो स्वर्या गं के च्य अतिशय -उक्कण्ठित रहती 
है उनमें - स्मयं आर्तव अवरुढ होकर ग्भ के लक्तण॒ उत्पन्न कर 


ठेखकः की धात्रीशिक्षाः में गभ के 


देता है । परन्तु क्लोरोफार्म सुधाकर उदर्‌ की परीक्षाकरे, तो 


कोई लत्षणः स्पष्ट नहीं होते । 
२ आजकल साधारण तौर से विकृत भ्रूणों के निस्त खूप हं । 


(क) रलः इसमे' बौना, दैत्य शरीर, अत्यन्त छोटा 
` -सिर,दोगर्भाशय आदिहीतेहं1 
(ख) [लल डो इसमे. जवयव - अपने - स्यान प्र ` 

तहीं होते । 1 अ 

(ग) 1 2४ बनावट की विकृति म 2 

` (१) दल्ध०प्ला€ ०००07 हाथ र्‌ परी आकृति के ह = 

तीशा द 

` < (२) अ#०ल]५ ०१००8८7 निचले अवयव मिलेहोते हं । ` 
` : (३) 68०७००8० ०७१८ मन्य भाग बाहर को ` 


~>, 


- ` निका होता है। इ = 


# 


- ^ ^ वर दोनी" ध 
` (५) ए्त्प्वचन्कन्ात ०९0 बृहतमस्क । 


न" वक ~  -- ` 
। च ध, च ~ 2 > 


२९8 


गर्भो बातप्रकोपेण दौटदे वाऽवमानिते । 

भवेत्‌ कुञ्जः कुणिः पङ्कम्‌ को मिन्मिण एव वा ॥९^॥ 

गर्भावस्था मे ग्भ के अन्दर वायुका प्रकोप होने से 
अथवा गभ॑वती खी की श्रद्धा का खण्डन होने से गम कुब्रडा, 
कुणि (विक्त हार्थोवाटा) पयु (छ्ङगडा), अथवा मूक (गङ्गा) 
ञओर मिन्मिन अस्यष्ट बोलनेवाटा होता द ॥५१॥ 

भातापिशोम्तु नास्तिक्यादजुभैरच पुराकृते 

वातादीनां प्रकोपेण गर्भो बकरृतमाप्तुयात्‌ ॥५२॥ 

माता-पिता के नास्तिक होने से, अथवा पूव्रङृत अशुभ 
कर्मो से, अथवा वातादि दोषोंके प्रकोप के कारण गमं 
विक्त हो जाता है | 
 वि° मन्तव्य नास्तिक्यात्‌-आयुवं दीय उपदेशों के अनु- 
सार आचरण न करने से ।५२॥ 

मलास्पत्वादयोगाच्च वायोः पक्वां्यस्य च| 

वातमूत्रपुरीषाणि न गभस्थः करोति हि ॥५३॥ 

मल के अल्यन्त अल्प होने से, वायु ओर पक्वाशय का 
परस्पर संयोग न ने के कारण गभं-वायु, मूत्र ओर मरू का 
त्याग नहीं करता? । 

वि° मन्तव्य--गभं का पोषण माता के आहार रस के 
दवारा होता दै अतः मखाशयमें पुरीष का सञ्चय होता ही 
 नदीं। मलाशयमें वायु कौ गति मी नदीं होती अतः पुरीष 
काया तद्गत वायु का निःखरण भी नदीं होता, ओरं अतएव 


 - ~ ------ 


(७) &%८1९6्९1816 710091० नाक नहीं होती । 
` (८) छप्छ८ब्दछ८ ००७0 - कान मिलकर एक 
` ह्यो जातेहं। ५ 
` (€) 0००21०86 ०अग--हूदय नहीं होता । 
(१०) 00प०]< प्लाअ०--दो च्रूण नडे होते है । 
इसकं निम्न मेद हँ 
) {€70793्प$--उरोऽस्थि मिली रहती हे 1 
(०) 19८{70728&पऽ - श्रोणि प्रदेश पर जुडे होते है । 
 @) €€1210०9&25-- सिर जुडे होते हे । 
. @) 4127022205--उरोऽस्थि का अधोभाग. जडा 
होता हं 1 5#70611216 --शिर का कुर भाग जुडा होता है । 


` (ण््व्ट्छाशा< सिर एक ही होता है। 51030702 | रइता ह ~ । 
<--शरीर -एक देश से मिञ होते ह । 10108072; | 


शरोर एक होता है 1 0०प०ा€ 227८81६८ 11078{0- | जिस प्रकार मोम भादि कं सचिमे स्वर्णं रजतं आदि डाख्तं धर्‌ 


सावे. के आकार के हो जाते हँ उसी भकार मनुष्य 'की ` योनि 


एक भ्रूण दुमरे भ्रण के बीच मे" होता है । < 
१ गभ का पोषण मावा कं रक्त गौर भपरा से होता हे, अत 


शरीर की शुद्धि भी इन्दी से. द्ये.जाती है। दसच्यि पक्याशय- |. 


बस्ति भादि भवयव कार्यं नहीं करते । 


> =` ~ 
श च ४ 


ति क 
क म) 
- 
न 


सुश्चतर्सषिता 





०२ । 
मूतर का निर्माण भी नदीं होता ओरन त्यागही। त त ३ || 
हे भ्ण के उक्त अवयव क्ियास्चीर दी नदीं हाते, दाने का | 
आवश्यकता भी नदीं होती ॥५२६॥ | 

जरायुणा मुखे च्छन्ने कण्ठे च कृवेष्टिते 

वायोमागनिरोधाच्च न गभस्थः प्ररोदिति ॥५४॥ 

जरायु द्वारा गमं का मुख बन्द होने से तथा गेम कप्‌ 
सका होने से, दोषजनक वायु का मागं सका रहने से गर्भस्य 
बराक रोता नहीं ह | 

वि° मन्तव्य-- भ्रूण के फुष्छुख भी क्रियाशील नदीं हेते 
फलतः न श्वाख ठेता है, न बोक्ता एवं रोता है ॥५४] 

निः्ासोद्धाससङ्क्षोमस्बप्तान्‌ गभोंऽभिगच्छति । 

मार्निश्चसितोह्भाससडक्षोभस्वप्नसंभवान्‌ ॥५५॥ 

गभं के निःश्वास, उच्छवास, संक्षोभ ओर स्वप्न आदि 
खव काय माता के निःशवाख, उद्काख, संक्षोभ ओर स्वर पर 
निमर रदते हैँ । अथात्‌ वच्चे का जीवन तथा मानसिकं संकल्य 
आदि सव्र कुछ माता के साथ सम्बद्ध दै | उनका प्रभाव बच्चे 
पर पड़ा रहता दे । 

वि° मन्तव्य--जीवन के थ्य अत्य वश्यक श्वा उच्छु 
वास एवं जागरण स्वप्न आदि की प्रा्षि--गभं माताके टौ 
श्वा आदि से करल्ेताहे॥॥५५॥ ` 

सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्‌मवो। ` 

तठेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः ।५६॥ 

शरीर-अवयव-चरणादि की रचना-विशेष दूध के दातं का 
गिरना.तंथा नये स्थायी दतो का उन्न दोना, दयेखी या 
पावके तलुवेमे बालोंका -उलन्नन दोना+ये सब काय 
स्वमावः से दही दहोते है| 

वि० मन्तव्य-आयुवंददशंन मे-- स्वभाव को भो कस 
माना हे (शा० अ० १ सू १९१) ।॥५६॥ 

भाविताः पूदेहेषु सततं आखबुद्धयः 

भवन्ति सत्वभूयिष्ठाः पू्जातिस्मरा नसाः॥५०॥ _ 

जिन कोगो ने पूवं जन्म मेँ निरन्तर शाखराभ्याख के दए 

करण. को पवित्र कर च्या होता हे, वे इस जन्ममे घल 

हुक होते है, - इन युखषों -को अपनी पूवं जाति का स 





त 
१९ चरके मे' इसका उत्तर दूसरो प्रकार से दिया हे-अथा९- 


बोज के पड़ने से वह भीः उस आकार मे दर जाता हं ।. : ` 4 
१ देखिये भगवद्गीता मे. “ूर्वाम्यासेन तेनैव." शवा ` . 


{र ध 
क कक 
क्कि ज्वष्ि = च । 
। | ~ => त = क क * के चको = ० ११ 
नि ज, = ~ = 1 छः %क + त नि * > > +^ €» 
+» 4 » = = (+ # 7 -- ~ ५ 
५ 2, गना # =+ भ < च -=** १ २ ~ ख्‌ (4, + "४ ॐ 
क तोक "द ॥ 1 
= + ड न्न) 
1 9 श ~ च | 


= च ॥ 
[ति 









९ श अन्तव्य--आयुवंद दशन म-चेतनाधातु को निस्य 
। नद अरथात्‌ वह अनेक बार जन्म ग्रहण करता है अतः पूव 
वी स्पृति मी कभी-कभी वनौ रहती हे ॥५७॥ 

कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनभवे। 

अभ्यस्ताः पूेदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥५८॥। 

जिन कमो कौ प्रेरणा से मनुष्य इस शरीर को धारण करता 
तथा पूजनम मे जिन गुणों का अभ्या क्या हुजा होता 
उन्दी कमं तथा गुणों को इस जन्म में पाता हे । 

। विण मन्त्य--वतमान जन्ममे उन रुणो-दुर्ुणों को 
क रहण करता है जो पूवजन्म सें अभ्यस्त होते दै ॥॥*५८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शुक्रशणित- 
शुद्धिशारीरं नाम द्ितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


1 
४ 
# 
। 
1 
| 
1 
# 
4 
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४ र 
तृतीयोऽध्यायः 
अथातो गभौवक्रान्तिज्नारीरं भ्यास्यास्यामः॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
पे अध्याय मे कहा है कि चार वस्तर्जोके संयोग से 
| है, इसल्यि इसको स्पष्ट करने के ल्थि गमावक्रान्ति 
(गम का अवतरण) नामक अध्याय की व्याख्या करते है, जेवा 
$ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के व्यि का था ॥१,२॥ 
सोभ्य शुकमातेवमाग्नेयमितरेषामयप्यत्र भूतानां सा- 
तरश्यमरूयणना विकेषेण, परस्परोपकारात्‌ (परस्परानु- 
हात्‌) परस्परानुप्रवेशाच्च ॥३॥ ` | 
शक्र सोम्य (सोमगुण-ूयिष्ट) है ओर आत्त॑व-आग्नेय 
 अनिगुगवह) दै । इन दोनों अग्नि ओर जल के अतिरिक्त 
श्वी आदि शेष मूर्तो का मी अत्यन्त सूम रूपसे सम्पद है| 
व्यङ्ग ए्थिवी आदि भूत ॒परस्पर- एक दूसरे का उपकर 
4 १ २ दुसरे के अनुग्राहक ह एक दूसरे मे घुसे इत है 
। > हन तीन कारणों के कारण इनका इनमे प्रवे ईै१। 
| त ॥ = एवं शोणित दोनों पञ्च महाभूतात्मक 
| बहन 8 दूसरे से अनुगृहीत - 
| परान ` ° । शक्र, - शोणित एवं -जीव के संयुक्त-मिश्चित 
|> .शनाम “वीजः हे । इसी बीज से शरीर का निमांस 
` (ब 
| कले सापसयो संयोगे तेजः -शरीराद्वायुरुरीरयतिः 
1 स ` "ज्सन्निपाताच्छक्रं च्युतं योनिमभिप्रतिपद्यते 
। ते र चातवेन, ततोऽग्नीषोमसंयोगात्‌ः संखृ्यमानो 
| = 
1 


सात सहोवाच प्रजापति प्रजाकाम स तपस्तप्त्वा मिथुन 
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३८ शारीरस्थानम्‌ 


^ विस्तार के णि देखिये प्रलोपतिषद्‌ म -गवन्‌ कत्रः | 


,  रथञ्च प्राणञ्च । इत्येतौ मे बहधा प्रजोः करिष्यन्ते । 9 
=: 5 । भिलकरगमको बनाताहं। - - - 


२९७ 
गभोशयमनुप्रतिपद्यते चेव्रजञो वेदयिता सूषा घ्राता ऋषा 
श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा गन्ता साक्षी घाता वक्ता यः 
कोऽसाविस्येवसादिभिः पयौयवाचकेनौमभिरमिथोयते 
देवसंयोगादक्षयोऽढययोऽचिन्त्यो भूतात्मना सदन्वश्ं 
स्तरजस्तमोभिद्‌वासुररपरेश्च भवेवीयुनाऽभिग्रेयेमाणो 
गभोगयमनुप्रविश्यावतिष्ठते ॥४॥ 

स्री ओर पुरुष के संयोग के समय वायु शरीर से तेज 
(उष्णिमा) को उन्न करती है । यद तेज वायु के साथ भिल- 
कर शुक्र को क्षरित करता ह | क्षरित शुक्र (शरीर के खव अव- 
यवँ के प्रतिनिधिर्यो को साथ में लेकर) योनि मे पहवता है | 
वहाँ आत्तव के साथ मिक जाता है। इसके पश्चात्‌ आग्नेय 
तथा सोमगुण के सम्बन्ध से बनता गभं ग्भांशय मं प्ता 
है । इसके साथ में चेव, वेदयिता, स्पा; घाता, दरश, श्रोता, 
रखयिता, पुरुष, खटा, गन्ता, - साक्षी, धाता, वक्ता इप्यादि 
पयांयवाचक शन्दों से कहा जानेवाला अक्षय, अग्यय (निर्धि- 
कार) अचिन्त्य, रूप (आत्मा) भूतात्मा तथा सद्म इन्द्रो के 
साथ, या ङ्ग शरीर के खाय अपने कर्मा के अनुसार. सत्व, 
रज, तम, तथा देव, आसुर, पशु भावों से युक्त हआ वायु दवाय 
प्रेरित होकर गभांशय में प्रविष्ट होकर स्थिति करता है१। 

वि० मन्तव्य-ज्ञेनज्ञ शरीर भर को जाननेवाला, बेद्‌- 
यिता-सुख दुःख का अनुभव करनेवाढा (ङढ दशनो के अनु- 
सार मन को अनुभव करनेवाला), स्प्टा-सखशं का अनुभव 
करनेवाखा, घात।--सूधनेवाला, द्रश-देलनेवाा, शरोता-सुनने- 
वाला, रसयिता--रस का ज्ञान करनेवाला, पुरुष--पुरि-शरीरे 
शेते-शरीर मे शयन करनेवाला या पूरषः- शरीर का पूरण- 
आप्यायन करनेवाला, खष्टा--स्चना सृष्टि करनेवाला अपने 
शरीर की रचना करनेवाला या अगली सन्तान की सृष्टि करने 
वाला, गन्ता-चल्नेवाखा, साश्ची-लाता, धाता--धारण पोषण 
का कारण, वक्ता--बोलनेवाला, अक्षय-न षटनेवाला, अब्यय्‌- 
विङ्ृति-रूपान्तर को प्राप्त न शौमेवाखा; अचिन्त्य--मनस्‌ दारा 
जिसका चिन्तन नदीं हो सकता । भूतात्मा-मनस्‌। अक्ष 
इन्द्रिया । गमां अनुप्रविश्य अवतिष्ठते-गमांशय मे जाकर , 


उसमे चिपक जाता है ओर वहां चिपकता है जहां से रजस्‌ ` 
की प्रदृत्ति होने में क्षत हु रहता हे ॥॥५॥ - 


~-* * 


१.सुक्र सम्पूण सिर से नख तक के ` अवयवो का सार हे । 
इसमे सब शरीर क प्रतिनिधि सिके रहते ह 1 इस शुक्र के साथ 


ही.आत्माः भी अवतरण करता है 1. आत्मा के साथ “ पूर्वजन्म-कृत ` 
कर्म भी शरीर मो अवतरित होते है 1 इस शुक्र को नियमित करने . 
बे सुषुम्ना शार मस्तिष्क केन हँ । शुक्र के साथ पैस्षग्रन्थिः ¦ 


तथा अन्य प्रन्थियो के भी साव मिखे रहते है 
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२९८ 


त्र ञक्रवाहल्यात्‌ पुमान्‌, आतववाहुल्यात्‌ खी 
सास्यादुभयोनेपुंसकमिति ॥५॥ 
शुक्र की प्रबरुता--अधिकता होने से पुरषः, आतव की 
प्ररर्ता-अधिकता होने से खी, ओर दोनों की समानता रहने 
से नपंखक संतान उ्यन्न होती हे । 
वि० मन्तव्य- यह एक मत दै इस विषय मे अन्य मत- 
विचार भी है । यथा--श्ो० १२ देखिये (४५ 
ऋतुस्त द्वादअरात्रं भवति दष्टातेवः, अदृषटातंबोऽप्य- 
स्तोत्येके भाषन्ते ।६॥ 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ ऋतुका बारह दिन तक रहता द । 
कई आचार्य्यो का मत दै कि रजोदशन न होनेपरभी ऋ्रृतु- 
काल होता है । गभ॑स्थिति की योग्यता को परीक्षा के व्यि ऋतु- 
ध को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । मासिक धमं के 
बिना भी ऋरवुघम रह जाता है, क्योकि-- 
वि० मन्तव्य-किषी २-खकखों मे किसी एक खरी को रजो- 
दशन होता ही नहीं परन्त॒ गभांधान होता है | ७.८ वं श्टोक 
मे इसी क लक्षण छख हे । यद्यपि ये खव लक्षण दष्टाऽत्तंवा के 
भी देखे जाते हें । ऋत-गभांघान का समय-उत्तम समय । 
कमो २ इस समय के पश्चात्‌ भी गभांषान हो जाता ह । परन्तु 
वह--उच्चम गम नदीं होता दै ।\६॥ 
भवन्ति चात्र- 
 पीनप्रसन्नवदनां प्रक्ठिन्नात्मयुखद्िजाम्‌ । 
 नरकामां प्रियकथां खस्तकुदयक्षिमूधजाम्‌ ७ 
स्फुरंदुजकुचश्रोणिनाभ्युसुजघनस्फिचम्‌ । 
हर्षोतसुक्यपरां चापि विदयादतुमतीमिति ॥८ 
कहा मी दै- 
ऋतुमती के रश्चण-जिस खी का मुख पुष्ट तथा प्रसन्न 
हो, आत्मा (शरीर) सुख ओर दति (मसे), विशेष सूप में 


 रलन्न दो जायं, जो पुरुष की इच्छा. करती हो, प्रिय बचन 


 वोठती हो, कुक्षि, आंख ओर वार शिथिल हो, जिसकी भुजाय, 
„ कुच, श्रोणि, नामि, ऊर, जघन ओर नितम्ब मेँ स्फरण होता 


हो, जिसको हषे एवं उत्युकता रदत हो, उसे छुमती समन्चना 
`  ब्ाहिये|७.८ ` ` 


ह ८ † नियतं दिवसेऽतीते सङ्कचत्यम्बुजं तथा । 


ऋतौ व्यतीते नायौस्तु योनिः संव्रियते तथा ॥€॥ 

 , ` दिन केव्यतीत होने पर सायंकार में जिस प्रकार कमलः 

भट बन्द हो जाता ई, उसी प्रकार से ऋ ठकार व्यतीत दोनेः 
 प्रखी कौ योनिंकामुख बन्द हो जाता ह । योनिका मुख 


बन्द होने से वीयं गर्थाशय तक नदीं पर्हुचता। 


बि० मन्तव्य--प्रनतु शुकं इतना सूम होता ६ कि कमी२ 
गमांशय भ प्रविष्ट हो दी जाता दै ओर हो सकता दै शचुदुकाठ 


सुश्रतसंहिवा 


जाता है । इसी समय गमांशय कौ धमनिं से भी रक्त बाहर 


बृद्धावस्था के कारण शरीर का परिपाक होने पर पचासवधं | 


 सक्थिसदनं शक्रञोणितयोरबबन्धः स्फरणं च योनेः ।९ | 


 होता.ह | यह आर्तव कभी चाखीसं वषं सं पूवे बन्द हो जाता 


- ~ | रजः । संयोगं तत्र या गच्छेत्‌ पुमांसं सा प्रसुयते। भयु 
ष्वासां भवेद बहुतरं रजः । सयोगं तत्र या गच्छेत्‌ घा 4 
॥ ्रसुयते ॥” इसी प्रकार मोजः ने -मी.कटा € । 































[ भऽ} ` 
के पश्चात्‌ भी किसी गभाशय का सुख खुला रह जाता हो । ४ - | 
सत्य है कि--अधिकांश गमाधान ऋतकाल्मे दी होते ६। ध 
योनि शब्द्‌ गभांशय का मी नाम है ओर व्यवहार मे भगा का , 
मी । ऋकार व्यतीत होने पर गभांशय का मुख संरुचित ह । 
जाता है, योनि-भग या अपत्य पथ का मुख बन्द नहीं हो जा] 
पाठक ध्यान द ॥६॥ 

मासेनोपचितं काठे घमनीभ्यां तद्‌ातेवम्‌ । 

हैषत्छरष्णं विवणं च वायुर्योनिञुखं नयेत्‌ ॥१०१। 

एक मास तक परिपक्व होता हुभा आत्तव (डिम्ब) समयं 
पर वायु दाया धमनियों मे से होकर योनिमुख की ओर छाया 


आता है । यंह रक्त किचित्‌ कृष्ण तथा विजत गन्धवा ` 
होता है १ ॥९०॥ 
तद्षाद्‌दादशात्‌ कारे बतंमानमसक्‌ पुनः| 
जरापक्वशरीराणां याति पव्वाशतः क्षयम्‌ ॥११॥ 
यह्‌ रक्त ब्रारह्‌ सारकी आयुसे प्रारम्भ होतारै ओर 


की आयु मेनष्टदहो जाता है। यह समय रजोनिदृ्ति 
काटे ।९२९॥ । 

युग्मेष तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽवला । 

पुष्पकाठे श॒चिस्तस्मादप्यार्थीं खियं व्रजेत्‌ ॥१२॥ 

रूतुकाठ के युग्म (समसंख्यक) दिनो मे मेथुन केष | 
पुत्र उसन्न होता ह ओर अयुग्म दिनों में. संयोग करने ३ | 
कन्या उस्पनन होती है | इसल्यि संतान की इच्छावले पुरक) | 
चादिये कि वह पवित्र होकर पुष्पकार (ऋदुखशय) मं सर 
वास करे२ ॥१२॥ 


` तत्र सयोग्रहीतगभाया छिङ्गानि-भमो ग्छानिः पिपास | 


जिस खी ने अभी गमं म्रहण किया हो उसके रक्षण निम्न ह 
` श्रम (थकावट), ग्लानि (दिक का मचलाना); प्या ॥ 





१ मासिक धर्मभे जो रक्त अता हं, उसका स्वप मद | | 

से बहनेवाे रवत से मिलता है । इसमे" योनि, गर्भाशय.क 6 
धिखियम होते है । यह खतं जमता नही इसका रङ्ग “ \ | 
८, 

भ्रार कमी. ५० के वाद भी चालू रहता ह ॥ 


र्‌ विदेह नेमी कहा ह-- ॥ “युग्मेषु दिनेष्वासा भवत्यल्प" 


ल्वी 
त 
4: ` 





: लः यक जौर शोणित का स्क गि ओर योनि 

= दु (2८192६०२) आदि लक्षण होते । 
का प° मन्तम्य-शुक् एं शोणित का अववन्ध-बद्धमिलिति-- 
भित जाना--मिल जाना फलतः वार न निकल्ना- 
लिट दिन गर्माधान होता दै उख दिनि मेथुन के पश्चात्‌ शुक्र 
वह नही निकलता अपितु गभांशय मै ही रह जाता है अन्य 
दनो म निकढ जाता दै । गभाघान होते दी योनि--गम।य 
। खुरा होने गता दै । बहुशः प्रसूता त्का उखका अनुभव 
इर छती है । यदं वही स्फरण दै जिसे वेद मे ^ सोऽस्पुरत्‌” वह्‌ 
` कसि हेते लगा । यदी स्फुरण जीवन भर रता हं । इसी से 

` शरीर कीं कौ--इद्धि दोने लगती दे ॥१३॥। 

. स्तनयोः कृष्णञुखता रोमराञ्युद्‌ गमस्तथा । 
अक्षिपह्माणि चाप्यस्याः संसील्यन्ते विशेषतः ॥१४॥ 
अकामतरचदेयति गन्धादुद्विजते शुभात्‌ । 

प्रसेकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते. ॥१५॥ 
गर्भिणी के लक्षण-- | 
स्तनमुखो का काला होना, लोमहष, आंखों की पल्कोँ का 
विशेष स्प से बन्द होना, बिना इच्छा के वमन होना, शुभ, 
 गन्धों से उद्विग्नता (घबराहट) दोना; सुख से काला बहना ओर 
अंगों मे शिथिर्ता होना गर्भिणी के लक्षण दर | 

विण मन्तव्य-स्तनों के सुखो म दुखरे तीसरे मासमे 

इषा व्यक्त हो जाती दै । छर्दि-किसीर्‌ को, कभी २, 

किसी २ गर्माधान में प्रथम दिन से प्रसवः पयन्त होती दै ओर 

षिसीकोएक दो, दस बीस बार। मासिक रजः लाव भी वन्द्‌ 
| हो जाता है परन्तु किसी २-लखोंम एक को प्रसव पयन्त 

। नियमित स्प से होता रहता हे ओर गमं को कोई हानि मी नहीं 

 पहुचतौ | उद्र धीरे २ बढ़ने गता है अयो २ गमं बदृता दहै 

य| इसी प्रकार स्तन मी बढ़ने लगते है । किसी २के 

/ पमे शोफ तथा विदाह भी होता ह ॥१४,९५॥ 4 

। तदा प्रति व्यवायं उ्यायाममतितपेणमतिकशनं 

॥: दिवाखपत रात्रिजागरणं शोकं यानारोहणं भयेुकडका- 

सते चेकान्ततः स्नेहादिक्रियां ` ओणितमोक्षणं चाकले, 

 ( विधारणं चनसेवेत॥१६॥ 9 


[क ककर ^, २३, 8 















। _ -जिस समय से ही गभस्ति के लक्षण स्पष्ट हो जाये, उसी 


शरोरास्थानम्‌ 







२९९ 
अपतपण (शरीर को व्ृप्त-पुष्ट न करनेवाला आार-विारो, 
अतिकषण (कृश करनेवाला); दिन मे खाना, रात्रि मेँ जागना, 


रोक, सवारी (घोडे आदि) पर चद्ना, मय, उत्कट आसनं 


(उकट् वेठना); इनको एकदम से स्याग कर देना चाहिये। ` 
असमय मे स्नेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण तथा मलमूत्र आदि के 
वेगो को नहीं रोकना चाहिये १ | 

वि° मन्तव्य-व्यवाय आदि के सेवन से-गमं-गमभांशय 
मेही मर जा सक्ता हे, उसका खाव अथवा पात अथवा शोष 
हो सकता है | अधिक जानने के ल्यि देखिये च° चि० अ० 
८-२२ । ओर देखिये इखी स्यान का १० वाँ अध्याय ॥१६]] 

दोषाभिघातैगेधिण्या यो यो भागः ग्रपीञ्यते । 

स स-भागः शिशोस्तस्य गभस्थस्य प्रपीड्यते ॥१७॥ 

` वात आदि दोषों तथा आघात के कारण गभिणीकाजो 

माग या अंग पीड़ित होता है, गस्य शिश्युके मी वदी अंग 
तथा भाग पीडित होते ह ॥१५॥ | 

तच्र प्रथमे मासि करटं जायते; द्वितीये अीतोष्मा- 
तिठेरभिभ्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजा- 
यते, यदि पिण्डः पुमान्‌, खी चेत्‌ पेशी, नपुंसकं चेदनुद- 
मिति। दृतीये हस्तपाद शिरसां पञ्च पिण्डका निवतन्तऽङ्ग- 
प्रतयङ्गविभागश्च सुदमो भवति; चतुथं स्बांगपरव्यङ्गबि- 
भागः प्रव्यक्तो भवति, गभेहदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाधातु- 
रभिग्यक्तो भवति, कस्मात्‌ ¶ त्स्थानत्वात्‌ । तस्माद्गभ- 
अतुथं मास्यभिप्रायमिन्द्रियाथेषु करोति, द्विहदयां च 
नारीं दौहदिनीमाचक्षते । दौष्टद विमाननात्‌ कुब्जं कुणि 
खञ्जं जडं वामनं विद्कताक्षमनक्षं बा नारी सुतं जनयति, 
तस्मात्‌ सा यद्य दिच्छेत्तत्तस्ये दापयेत्‌, खन्धदोहदा हि 
वीर्यवन्तं चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥१८॥ र 

शक्र ओर आत्तव का संयोग होने के पीडे प्रथम मासमे 
कुल (बुद्नुदाकार) सूप गभं होता है । दूसरे माखमे यात॒ 


के संघात का परिपाक होने पर गमं घन (ठोख) हौ जाता दै। 
यदि यह घन पिण्डाकार (गोर) हो तो पुरूष, यदि पेशीके 
आकार मे (लम्बा-चार कोनो बाल्य) ह्यो तो खी, यदि अबुद्‌ ` ` 
(सिम्बल के फूल--1 पछ) के आकार मे होतो नपुखक | 
समक्षना चादियि । तीसरे महीने मे दो हाथ दोर्पाब ओर शिर 


(कफ) ओर उष्म (पित्त) एवं अनिल (बायु) द्वारा पचमहामू्ो स 


५ "4 9 त है शेष अं ः 
को बतानेवाडी पिण्डका (निशान) बन जति दै, रेष अगो 


५ 4 ~ ~ अथात्‌-मयम मासे ही -व्यायाम्‌, व्यवाय (मि मास से ही. व्यायाम, व्यवायः (मेथुन). बार ण्डक ^ > 
ॐ सल -- ~| पर्ज्ञा का विमाग अतिसूम रहता दै । चौथे मासमे खब 














| १ चरक ले भो कहा दै-“ष्तिएव बीजग्रहणन्व योन्यां | अङ्को प्रयज्ञे कौ बनावट अधिक स्ट ह जाती है । गभे के 
क भस्य सद्योनुगतस्य- बिम्बम्‌" | ~ 4 य ॑ । 


4  , : [दय के स्ट होने (दय कौ घड्कन के स्ट नाई देने) से 
रक्‌ ते.भी- कहा है--"आर्चवाद्शनमास्यसंखवणमनल्ना- |------ 
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के विषयों मे चाह (इच्छा) करने लगता दै । अतः खी के दो 
हदयवाली होने से- “दौटदिनी कहते दै । दद (गमवती) 
की इच्छा का प्रतिघात हने से संतान कुत्रड़ी, कर्षित हाथां 
वाली, एक टांग से ठंगङ्धी, जड़, नाटी, विक्त ओआखोबवाल, 
अथवा अन्धी उन्न होती है । इसचख्यि गर्मिणी जिस जिस 
वस्तु की इच्छा करे दह-वह इसको देनी चादिये । गभेवती स्र 
की इच्छाके पूणं होने से संतान बीयंशाली भौर चिरायु 
होती ह १ । 
वि० मन्तव्य- य॒दि दुर्भाग्य से दूसरे मास म गमंलाव हो 
जाता ह तो पिण्ड; पेशी अथवा अर्बुद जैखा गमं गिरता ह 
ओर यदि ग्रत गर्भिणी का शवच्छेदन किया जाय तो देखा जा 
सकता है ओर गर्भिणी अत्यन्त कृश हो तो चतुर दई स्पशं 
द्वारा अनुमान ठ्गा खकती है अथवा “एक्सरे” द्वारा देखा 
जा सकता है । इसके पश्चात्‌ भी गभंलाव-पात होने पर गभं के 
आकारो का ज्ञान होता ह । चौथे मास से गभं हिलता-डर्ता 
मी प्रतीत होने ठ्गता है । दापयेत्‌-दिलवे-अथांत्‌ गद- 
चि कित्क घरवालों से कह सुनकर अवश्य दिकावे | चतुथं 
माच मे गभवती को विशेष प्रकार को उत्कर इच्छा-अभिखाषा 
इञ करती हँ इनको घर की वड़ी बूदयाँ समक्ष लेती दै कि 
यह दोहद हे-गभ एवं गर्भिणी की सम्मिलित इच्छा दै । 
दोहद = दो हदयं का भाव । दौहृद को “दोहद्‌” कहते रै ॥ 
- भवन्ति चान्न-- । 
इन्द्रिया्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्भिणी । 
गभाबाघभयात्तास्तान्‌ भिषगाह्य दापयेत्‌।(१९॥ 
सा प्राप्तदोहद्‌ पुत्रं जनयेस गुणान्वितम्‌ । 
अटञ्धदहृद्‌ा गमं ङभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥२०॥ 
येषु येष्विन्दरियाथेषु दोहदे वे विमानना। ` 
प्रजायेत सुतस्यातिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्दरिये ॥२१॥। 
कहा भी दै- | 
गमंवती खी इन्द्रियों के जिस जिस विषय का भोग करना 
` चाहती हो, वैच को चाहिये कि गमंहानि के भय सेउन-उन पदाथ 
| को लाकर गर्भिणी को देवे ] गभंवती खरी की इच्छा के पूणं होने 
सं युएयाल युन उत्पन्न होता है । ओरसख्रीकी इच्छाके पूण 
न हीने से गम अथवा अपने में (छी म) दी विकार आ जाता 





ई । गभवती खी की जिन जिन विषयों भे पूर्ति नहीं होती, पुत्र | ,. 





१ रघुवंश क तोसरे सर्ग मे सुदक्षिणा कौ चाह को पूर्णं करने 
„ का वर्णन कालिदास नें किया हं । इसी प्रकार ` गर्भवती -सीता को 
वन की शोमा देखने कं चि रामचच्ध जी ने भेजा या | ` 


| सुश्रतखंहिता । [ अ | । १ 
चेतना (आत्मा-चेवना) घात स्पष्ट हो जातं ह । क्योकि-चेतना | कौ उन्दी २ इन्द्र्यो मे पीड़ा होती है । वही वही इछि वै | 
का स्थान हृद्य ही ई । इखकिए चत॒थं॑भास मेँ गभं इन्द्रियो | कौ खराब रहती दै ।॥१९-२१॥ 4 


मांख खाने की श््छा होती है वह सोने की इच्छावले एषं , 


-वाछे पुत्रे को उलयन्न करती दै । जिस स्री को वराहं (म | 
मांस की इच्छा होती है वह ` सोनेवारे एवं शूरवीर पुत्र स 




































राजसंदश्ने यस्या दोषदं जायते खियाः। 
अथवन्तं महाभागं मारं सा प्रसूयते ।॥२२॥ 
दुकूखपट्रकोशेयभूषणादिषु दौहृदात्‌ | 
अलङ्कारेषिणं पुत्रं छुडितं सा प्रसूयते ॥२३॥ 
आश्रमे संयतात्मानं धमंशीङं प्रसूयते । 
देवताप्रतिमायां तु प्रसूते पाषेदोपसम्‌ । 
दने व्याङजातीनां हिंसाजीरं प्रसूयते ॥२४॥ 
गोधामांसाशने पुत्रं खपुष्प धारणात्मकम्‌ । 
गवां मासे तु बछिनं सवेक्तेशसहं तथा ॥२५॥ 
महिषे दोहद च्छररं रक्ताक्षं खोमसंयुतम्‌ । 
वराहमांसात्‌ स्वप्नां शूरं संजनयेत्‌ सुतम्‌ ॥२६॥ 
मागाद्विकरान्तजङ्घाङं सदा बनचर सुतम्‌ । 
समरादिग्नमनसरं नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌॥२७॥ 
अतोऽनुक्तषु या नारो समभिध्याति दौष्टदम्‌ । 
शरीराचारजीठेः सा समानं जनयिष्यति ॥ २ ` 
जिस गभेवती खी को राजा के दशंन की इच्छा होती ई 
वह धनवान्‌ ओर भाग्यशाटी कुमार को उन्न करती है। 
जिस खरी को दुकूल्पट्‌ (क्षोमवस्), तथा कौशेय (रेशमी) व 
एवे आमूषण आदि की चाह होती है, वह अलंकार प्रिय एवं 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न करती है । जिसस््नी को तपस्ियों के 
निवास स्थान में रहने की इच्छा होती है वह धमांत्मा एं 
संयमी पुत्र को उन्न करती है । जिस स्रीको देवताओं की 
प्रतिमा को देखने की इच्छा होती है, वहं पाषद (उभा 
प्रशस्त पुरुष-सभ्य) के समानं पु को उन्न करती दै " | जि 
सख्रीको हसक पशुओं को देखने की इच्छा होती है ३ | 
हिंखाशीक पुच् को उघ्यन्न करती है । जिस स्लीको गोहका ` 


दोढनेवाे पुत्र को उसन्न करती दै२ । जिस स्री को गोमा | 
की इच्छा होपी है वह बलवन्‌ एवं स क्लेशो `को सहनेबाः | 
पुत्र को उन्न करती हे। जिस खरी को भख के माघ 4 | 
अभिरुचि होती दै बह शूरवीर, कर आंखोवाके तथा बा | 





१ पाषंद का अर्थं हाराणचन्द्र जी ने--रुद्र के अनचरः किध || 
हे । कहा भी है-- “खराय वृ षमाधिरूढैः सपारषदेरम्बरमा+ 
पूरे” य । | ः 
२ कहीं पर धारणासकम्‌" यह पाठ है- हाय मे पक्क. 
छद्नवाल प को उत्य् करती है । 





: 


रः 


ष | जिखख्रीकी खग मांख में सुचि होती है वह 
4 ^ (उचोगी), जंषाल (जोर से दोडनेवाला) तथा सदा वन 
मा पुत्र को उन्न करती दै। समर (मृग भेदया 
धर) मास को इृच्छावाटी खी चंचरु मनबाटी संतान को, 
तीतर के मांस की इच्छावारी स्री रपोक संतान कौ उत्पन्न 
कती है इनसे अनुक्त = न के पदार्था मे गभवती स्री जिस 
जिस प्रकार की कामना करती हे, वह उन्दी पदार्थो के समान 


। वरीस्बाचार ओर स्वमाववारी संतान को उन्न करती है । 


वि० मन्तम्य--विक्रान्त-ढम्ब्री इग मरनेवाखा या छलांग 


 गरसेवाला, जङ्घाल म्बी टगोबाला ॥२२-र्‌] 








| 
| 


् 


४ 
॥ 
९ 


। 


` च 


अ 
न 
# 


क. 


^ 
| : ग 


कर्मणा चोदितं जन्तोभंवितभ्यं पुलभवेत्‌ । 

यथा तथा दैवयोगादोदं जनयेद्‌ धृदि ॥२९॥ 

पूर्वजन्म के कमो के कारण से ही वाल्क का भविष्य(जन्म 
अगला शरीर) बनता दै । इसी प्रकार देवयोग (प्राक्तन कमं 
के कारण) से दी हृदय मे दोहद्‌ (इच्छा) उसन्न होती ै।२६॥ 

पञ्चमे मनः प्रतिवुद्धतरं भवति, षष्ठे बुद्धिः, सप्तमे 
स्ाङ्गप्रत्यङ्गविभागः म्रन्यक्ततरः, अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः, 
तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वाच्ेचऋतभागत्वाञ्च ततो 
वि मांसोदनमस्मे दापयेत्‌, नवमदशमेकादशद्वादलाना- 
मन्यतमस्मिञ्जायते अतोऽन्यथा विकारी भवति ॥३०॥ 

पांचवे मास मे मन अधिक प्रषृदध हो जाता है (क्रियाशील 

शेजातादै)| छठे मासमे बुद्धि ओर सातवें मास मे सव 
अगरयंग का विभाजन अव्यत स्पष्ट हो जाता दै। आठवे 
माष मे ओज. अस्थिर रहता दै । इस मासं मे यदि वालक 
उसनन हो जाये तो वह जीता नीं क्योकि इसके. ओज को 
निश्रृति (रक्षस) छीन लेते हँ, अतः मांस ओर चावलों कौ 
पि निक्रति के व्यि देनी चाहिये „| आठवें मास के बाद 
१वम-दमग्यारह ओर बारदवें किसी एक मास मे प्रखव हो 


गता हे | इसके आगे गमं की विक्रति समक्चनी चाहिये । 


बि° मन्तम्य- व्यो दी आव्वं माख मे प्रसव होने रुगे 


मसिदन की बलि दे देना चादिये। कौमारमूत्य का 
केथन्‌ है . 


------- 








ता क कक 


१. १ बन-जव माता में पंचा हो तब यदि शिशु का प्रसव, 
तोमरा होता है। यदि ओज शिशु में हो, तब प्रसव ` 


शा हतो वह्‌ निब होने के कारण अधिक समय नही जीता । 
भ्म मासि जातस्य हरन्त्योजो निशाचराः 1 ` 
शरोर (जयदेव) दषे । ` ` 


आरोरस्थानंम्‌ 


नष्टम मास मे जन्म लेनेवले के ओज को राक्षस खा 


` गर्भावस्था के विस्तृत लक्षणो के ल्वि--धात्रीरिक्षा, 


(१ 
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०१ 
जति ह शेष देखिये उ० तं° अ० ३७ | चरक का कथन है ` 
कि-अष्टम मास मे गमं माता से ओर माता गर्भ॑ से रस- 
वादिनियां द्वारा वारः बार ओजस्‌ को परस्पर आदान-परदान करते 
रहते हे, फठ्तः ओजस के अनवस्थित रहने के कारण उस 
मास मे गभं का जन्म व्यापत्तिमान्‌ होता ईै। च० शा० अं० 
४ | सातवे मास मे जन्मा जीवित रहता है भले दी कु दुव 
एवं कश ॒रदता हे । १२मायके पश्चात्‌ भी उपविष्टक एवं 
नागोदर नामक गभं गर्मांशय में पड़े रदते है, चिकित्सा करे 
अथव! स्वतः पोषण प्राप्त होने पर-कई वषं पश्चात्‌ जन्मते 
हे । देखिये च° शा० अ० २ तथा अ० ८॥३०॥ 

मातुस्तु खदु रसवहायां नाड्यां गभेनाभिनाडीप्रति- 
बद्धा, साऽस्य मातुराहाररसवीयंमभिवहति । तेनोपस्तेहे- 
नास्याभिव्रद्धिभेवति । असंजावाङ्गप्व्यङ्प्रविभागमानि- 
षेकात्‌ प्रभति सवेशरीरावयवाबुस्ारिणोनां रसबहानां 
तियेगतानां धमनीनायुपस्नेहो जीवयति ॥३१॥ 
माता की रसवहा नाड़ी मे गभ की ` नाभिनाडी बंधी होती 
रै । यह ग्भनामि-नाड़ी माता के आहार-रख-वीयं को बालक 
मे पर्हुचाती है । इस नाड़ी . द्वारा उपस्नेहन-पोषण मिलने के 
कारण गमं बढता रै । योनि मे शुक्रखिचनरूपी ग्मांधान क्रिया 
से प्रारम्भ करके जब तक संपूणं अंग परतयंगों का विभाग पूणं 
नहीं हो जाता, तव तक शरीर के सम्पूणं अवयवो मे-तियंग 
रूप मे व्याप्त रसवहा धमनियों द्वारा ही उपस्नेदन होने से गमं 
जीवित रहता ह" । ध 
वि० मन्तम्य-रसवहा-रसमय रक्तवहा नाड़-नारी 
सिरा--जो गर्भाशय का तष॑ंण करती दै ओर जो “त॒ एव रक्त 
अभिवहतः विखृजतः च नारीणां आत्तवखंम्‌” सु° शा० अ° 
&-७ में वर्णित है यह वाम दक्षिण मागमेदोह। जो गमक 
पूवं तथा पश्चात्‌ आत्तैव का बहन एवं विसजंन करती ह वे ही 
गर्माधान हो जाने पर- गमं का पोषण करती ह । मोज के ` 
शब्दों मे-गभं उन रसमय र्त क खोतों को रोक देता है-फल्तः 
मासिक रजःखाव नहीं होता परन्तु उसरखमय रक्त से-जरायु का 
न~ 
१.उपस्तेहन का अर्थ--“यथा पणं सरः सलिखोपस्नेहः चत्वरे 
जाततरकदम्बकं जीवयति तद्वत्‌ प्राणधारणं करोति । तथा.च 
भजः- गर्भो रुणद्धि खोतांसि रसरक्तवहानि वे । रक्ताज्जरायुभ- 
वति नाडी चैव रसात्मिका 1 सा नाडी गर्भमाप्तोति तथा गस्य ` 
वर्तनम्‌ ॥ यद्य दर्नाति मातास्य भोजनं हि चतुविधम्‌ । तस्मादल्ञा- 
द्रसीभृतं बीं द्वेधा रवतते । भागः शरोरं पुष्णाति स्तन्यं भगेन 
वर्धते । गर्भः पुष्यति -भागेन वर्धसे च यथाक्रमम्‌ ॥ ग्भकुत्येव 
कैदारं नाड़ी प्रीणाति. तपिता ॥ उपासनं निष्यन्देन. स्तेहयती>* 
हयुषह्ेहुः | . 


कः> 2 कः 
ग * = 4 शक २६ [न ^+ 
- = ^ 









+ +" 
ड क ८.१६. 
(४) (न नि 
4 


`. स्वाच्चेष्टाया गभेस्य, मध्यशरोरमिति . सुभूतिगोतमः, 


| ६11 
तथा गभ॑नारू का निर्माण होता है ओर गभं का वत्तन-दृत्ति-भरण- 
पोषण होता है 1 गर्भिणी जो २ आहार खाती दै उसका रस 
नामक वीयं (खार) दो मागो मै विभक्त हो जाता है १--से 
उक्त कायं होता है ओर २- से स्तनो मै स्तन्य की बरद्धि होने 
लगती हे स्तन पुष्ट होने लगते है । गमं मी गर्भिणी का एक 
` अवयव ही होता द । 

रसवहा ग्मांशय का तपंण करती है ओर गमांश के 
भीतर चिपका हुआ गभ॑ मी वत्त होता रहता है आगे चलकर 
गर्मनाख बनने लगती है ओर ग्मनाक के अग्रभागसे व 
होते से यर्भाशय की दीवार से दूर होता जाता दै ओर गमां 
शय मे ग्भोंदक भी उदयन होने लगता है, अव गमं को गम 
नाक द्वारा जो गमं कीनामिमे संसक्त रदती है ओर उधर 
गर्माशय की दीवार में संसक्त रहती है--रसरूप पोषण ॒पदाथं 
मिता रहता है ओर उसका वत्तन-भरण-पोषण होता रहता 
है । गमं को एरथक्‌ मूख प्याख नहीं ल्गती माता ( गर्भिणी ) 
का ही आश्रय लेकर जीवित रहता दै निर्वाह करता 
रहता ३ ॥३९१॥ 

गस्य खल संभवतः पूव शिरः संभवतीत्याह सौ नकः 
शियोमूखखवात्‌ प्रधनेन्द्रियाणा, हृदयमिति छतवीर्यो, 
जुद्धेमेनस्च स्थानत्वात्‌, नाभिरिति पारा्येः, ततो हि 
वधते देो देहिनः पाणिपादमिति माकंण्डेयः, तन्मूल- 


तन्निवद्धत्वात्‌ सवेगात्रसंभवस्य । तत्त॒ न सम्यक, सवौ 
पयङ्परत्यङ्गानि युगपत्‌ संभवन्तीत्याह्‌ धन्वन्तरिः, गभेस्य 
` सूद्दमत्वान्नोपभ्यन्ते वजाङ्ङकरवच्चूतफल्वच्, तथथा - 
घूतफे परिपक्वे केशरमांसार्थि मानः पथक्‌ पथक्‌ 
हरयन्त काट्भरकषौत्‌ तान्येव तरणे नोपलभ्यन्ते सूदमसात्‌ 
तेषां सुदमाणां केशरादीनां काः प्रभ्यक्ततां करोति, पते. 
नेव वंशाङ्छुरोऽपि भ्याख्यातः । एवं गभस्य तारुण्ये स्व॑. 
` . ष्वङ्गभत्यज्गषु सस्स्वपि सौचम्यादनुपङन्धिः, तान्येव 


काटप्रकषात्‌ न्यक्तानि भवन्ति ॥२२॥ ` 
„ ` ` शोनक षिका विचार दै किग्भं का वसे प्रथम शिर 


` बनता दे, क्योकि सव इन्द्रियो म शिर दी मू दै। तवीय 


षि का विचार दै कि खवपे प्रथम हदय बनता दै, क्योकि 
=. यह बुद्धिओर सन का स्थान दै ।पाराशयं श्रुषिका कथन दहै 


र . कि नामि सबसे प्रथम बनती है, चकि सब्‌ प्राणी इसी से वदृते 


दं यदी कद्र दे) । माकण्डेय ऋषि का कथन देःकि  हाथर्ौव 
 -सवसे प्रथम बनते ई; चूंकि गमं की सव चेष्टां इन्दं के वश ` 


मं | खमूति मौतम का मत हे कि. मध्य शरीर सवरस प्रथम || वस्य माता से उन्न होती है । शरीर का स | (6 
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सुश्रतसंहिता 








उनका स्मरण क्रिया हे ओर सबल खण्डन मी नदीं क्रियाहै 


` साम्यज-शरीर लक्षणों की व्याख्या करते 


| स्थिर वस्त॒ये प्रिता के अंश से उत्यन्न होती हे । - मास 





































[ शे०् . 

मगवान्‌ धन्वन्तरि का कथन दै कि ये ख विचार हं \ ६ 
नहीं है, गभं के खव अंगःमरत्यंग एक साय बनते है पर | 
अतिसूकतम होने के कारण पता नदीं लगता । जिस प्रकार स | 
के अंकुर तथा आम के फर मे होता हे | यथा--आम्र फर्क | 
पक जाने पर केशर, मख (गुदा), अस्थि (गुटी), मन्ना | 
(गिरी) थक्‌ एथक्‌ दीलने लगते है, यहं स कार्वश से क्षे | 
जाता है, परन्तु यही वस्तुयं कच्चे फर मे उपलन्ध नहीं होती ॥ 
क्योकि ये सूम होती दँ । समय पर ये सूक्तम केशरादि लयं | 
स्ष्टहो जाते दै । इषी प्रकारसे वंशकर को भी समकषना 
चाहिये | इखी तरह गभं की तरुणावस्था मे सव॒ अङ्ग-प्रयंग 
होने पर भी सूम होने के कारण ही उपठ्ग्ध नदीं हेते । यही | 
अङ्ग-प्रतयंग समय अने पर खष्टहयो जाते हे । | 

वि० मन्तव्य- चेतनामय शक्र शोणित का मिश्रण.बीजन 1 
उक्त सव ऋषियों के मत मे शिर आदि अवयवों का उपादान 
होता है ओर अपने २ मतकी पुष्टिम खवनेदेतु भी विषेहे | 
अर यह सब मत उनके इद्‌ मत हं अतः भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


केवल “तत्‌ तु न सम्यक्‌? अथात्‌ वह बहत ठीक नदीं ` कहकर 
अपने मत का प्रतिपादन किया दै । उन मतों की अक्षा घन 
न्तरि का मत अधिक युक्तिसंगत दै इसी का समथन श्री पुनव | 
ने भी चण०्शा०अ०६ मे) क्रियादहे। बीजम समसल. 

शिर आदि अवयव सृद्धम सूप से विद्यमान होते हं जो काल | 
पाकर कुक गभांशय मे ओर कुछ जन्म के पश्चात्‌ व्यक्त होते ६ | | 
यथा जन्म से ७.१२ माख में २४ रदति उन्न होते ह ओर. | 
उनके गिर जाने पर पुनः ३२ दन्त उगते है, योवन मं दार | 


मोक आदि व्यक्त होते हँ ॥३२॥ ` | 
तत्र॒ गभेस्य पितरजमाव्रजरसजादमजसस्वजसाल्य' | 


जानि जारीरखक्षणानि ग्याख्यास्यामः। गस्य केम" । 
्रलोमास्थिनखदन्तशिरास्नायुधमनीरेतःप्रथतीनि यि. | 
राणि पिकजानि, मांसशोणितमेदोमज्नननाभियक्र्टीदीः | 
न््रगुदमरभ्रतीनि स॒दूनि मावृजानि, ` शरीरोपचयो ब | 
वणः स्थितिदीनिश्च रसजानि, इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञा || 
मायुः सुखदुःखादिकं चारमजानि, ` स्वजान्यु्ः' 
-वद्यामः, बीयंमारोग्यं बख्वणोँ मेधा च सास्म्यजानि। ३९ | 

` अव गभ॑ के पिज, ` मावृज, रखज, आत्मज, (व 
है| गभ के केशम/ 
लोम, नख, अस्थि, दांत, शिरा, स्नायु, धमनी ओर वीय म 
रक्तःमे& | 


मञ्ज, द्य, । नाभि, ` यक्त्‌,.` प्टीहा, | आति, | गुदा आदि कौ ८ 
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विहार, आयु, सुल दुःख आदि आत्माजन्य हँ । सत्व 
वदो की अगे व्याख्या करगे । वीय, आरोग्यता, बल 
रेषा यद साल्यजन्य दै॥ ३३ ॥ 
न्यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदश्नं भवति दक्षिण- 
ह्यं च पृण च दक्षिणं सक्थ्युत्कपति बाहु 


ल्यास्च पुन्नामधेयेषु ्रवयेषु दोटहदमभिध्यायति, स्वप्नेषु 


गोपठभते पद्योस्ट्कुयुदाम्रातकादीनि पुत्नामान्येष 
मसन्मषुलवणो च भवति तां ब्रूयात्‌ पुत्रमियं जनयिष्य- 
दीति, तद्विपयेये कन्यां, यस्याः पारवेद्वयमवनतं पुरस्ता- 


। न्निरतयुदरं प्रागभिहितं रक्षणं च तस्या नपुंसकमिति 


वयात्‌, यस्या मध्ये निस्नं द्रोणीभूतयुद्रं सा युग्मं 


। सूयत इति ॥ ३४ ॥ 


 शेतादै, दक्षिण कुश्चि भारी रहती है, प्रथम दक्षिण यंग में 


जिख खी के दक्षिण स्तन मे सव से प्रथम दूध का दशन 


 उक्तषं (रोमांच ) अतिा है, प्रायः करके पुंह्लिग नामव 
पदाथा की चाह करती दै, स्वप्नावस्था मे पदूम, उत्पल, कुमुद, 











ध ५) स््यागचेष्टा पुरुषाधथिनी स्त्री रतीस्वप्तमानानकीलचेष्टा | 
।  ्यात्ताभा न॒ च वृत्तां संव्यपरदुगघाः स्त्रियमेव सुते ॥ 


आमृातक ( अम्बाडा ) आदि पुलिङ्ग वस्तुओं को प्राप्त करती 
है, जिसका मुखवणं स्वच्छ प्रसन्न हो, वह पुत्र को उन्न 
करेगी एेसा समक्षना चादिये । इसके विपरीत+ लक्षणोवाटी खरी 


कन्या को उत्पन्न करती दहै । जिस खरी के दोनों पाश्वं उठे होते 


ई पेट आगे को निकला होता है पूर्वोक्त नपुंखक गमं के लक्षण 
उपस्थित हो, बह नपुंखक सन्तान उत्यन्न करती है । जिख खी 


` कापट बौच से दवा एवं द्रोणी ( यून ) के समान होता दै वहं 
नेहे ब्य को उसन्न करती ईै१ । 


वि° मन्तव्य--दक्षिणं सक्थ उत्कषति- चकते खमथ य। 


आदि प्र चते समय. प्रथम दाहिना पवि उटाती है। 

पांचवें आदि मासा मे स्तनं से श्वेत द्रव-सा वहने क्गता 
ऽ को स्तन्य कडा गया है ] पुत्र गर्मवती का गभं -गभांशय 
॥ त पश्व स संसक्त होता दै । दोणीमूते-द्रोणी-गून या 
(॥ सातौ 9 नाम हैजो वस्तु भर कर गधे लचर आदि पर कादी 

/ शतार 
” गमांदक 
। रहता 


है बह दो भागों मे भरी रहती है । उदर जितना बड़ा 


भरा रदता है जिखमे जरायु मे च्पिटा गभं तेरता 


९ चरक मे भो कहा ह- 


। त सतो स व्यामि्किगां प्रकृति तृतीयास्‌ ॥ 


व ++ -द3 ^ ४ = 
` 4.0 नि 
{. ए < क ५ ६. (जम ; ॐ; = . # त 
र नट ^° ¬~ 9 ध. ५. ५ न्क ~ [3 ० 
न (+ 9 भ्‌ च्य, क 0 + "ब्‌ । ५ नै ४ 
` *( ५ क“ क # २५. = 4२ 4 इ ० त अ+ १/० द 2 च = 


शारीरस्थानम 


पस्तुतः उतना बड़ा गभं नदीं होता उसमें (गभाशथमे) ` 


| ` । सव के समय प्रथम यदी निकलता है ओर फिर | 
; 9 1 १ कमी-कमी गसं जरायु को साथ. ल्यि भौ निकलता हे 





१३ ` 
किन्तु प्रायः वहं भीतर दी रह जाता ई से पके आम को जोर 
से दवाने पर छिलका हाथ मे दी रह जाता दै, यह ग्रखव के 
पश्चात्‌ स्वयं गिर जाती है परन्तु कभी कभी गिराने का प्रयल ` 
भी -करना पडता है इसी मे ना भी ठगी रहती है जो खिचकर 
गभं के साथ बाहर आ जाती है ओर उधर जरायु से भी लगी 
रदती है । गर्भोद्क १-२ सेर होता ह । ना कौ टम्बाई १-१॥ 
हाथ होती है। कभी कभी जरायु इतनी नदीं फध्ती जिसमे से ` 
गम बाहर आ स्के इस दशा मे उसे अधिक फाडना पडता 
हे | प्रसव के खमय को वेदना का नाम आवी है उस समय्‌ 
गर्भाशय मेँ एंठन या सिकरुडन दोने ठगती है इसी एेठन का 
नाम आवी है, अकाठ मे आवी दने से गमछाव अथवा गम 
पात हो जाता ६ै।॥ ३४॥ | | 
भवन्ति चात्र- 
देवतान्राह्यणपराः ओचाचारदहिते रताः। 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निगुणान्‌ ॥ ३५॥ ` 
कहा भी है-- जो माता-पिता, देवता, बाह्मण कौ पूजा | 
( सत्कार ) करने मे तस्र रहते दै, शौच ( पवित्रता ) तथा ` 
आचार का पारन कसते है, वे -महागुणशाटी प्रों को उन्न 
करते है । इसके विपरीत आचरणवाङे मातापिता निगुण 
संतान उत्पन्न कसते ह । | 
वि० मन्तव्य-- माता के उक्त पवित्र आचरणका प्रभाव. 
सन्तान पर पड़ता हे ॥ २३५ ॥ सं 
अङ्गपरत्यङ्गनियुत्तिः स्वभावादेव जायते । 
अङ्गम्रव्यङ्गनिवरत्तौ ये भवन्ति गुणागुणाः । 
तेते गर्भस्य विज्ञेया धमोधमेनिमित्तजाः ॥ ३९६ ॥ 
अज्प्रत्ज्ञो का निर्माण स्वभाव सेदीदोतादेप्न्य्‌ 
अङ्खप्रत्य्खों के निमांण मे जो गुण या अवगुण होते हवे गम. द 
के धम-अधघसं के कारण से होते हं । = 
` वि० मन्तव्य-आयुतरैद दशंन मे स्वमाब को भौ कारणं स 
माना दै ( दे°.शो० अ० १-११)॥ २९ ॥ ~. र 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गभावक्रान्तिशारीर 
नाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


= [1 अकि; 


चतुर्थोऽध्यायः 


अथातो गभेभ्याकरणं जरीर व्याख्यास्यासः ॥ ९ ५ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


पूं अध्याय में वर्णित गम को स्वना को विस्तार कः कले 


| के अभिप्राय से गभव्याकरण नाम अध्याय की व्याख्या करे & ` ~ 





=> त "=" "न~ - "१ 


३०४ 
वि° मन्तव्य--आकरणं-आकारः-आकृतिः, विरिष्टानां 
विविधानां बा आकरणं व्याकरणम्‌ तच्च अस्ति अस्मिन्‌ इति 
तत्‌ । अर्थात्‌ इख अध्याय सेँ-शरीर के विशिष्ट या विविध 
अवयवो के आकाो-आक्ृतियों का वणन किया गया हे ॥१-२॥ 
अग्निः सोमो वायुः सच रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि 
भूतासेति प्राणाः ॥ ३॥ 


अग्नि ( पित्त के पाचों मेद्‌ ), सोम: ( कफ, र, शुक्र 
दरव भाग ), वायु, सत्त्व, रज, तम, पचो इन्द्रियां ओर मूतास्मा 
(जीव ) ये प्राणं) शरीर का प्राणन इनके कारणही 
होता हं॥ ३] | 
तस्य खल्वेवंप्रबृत्तस्य ञुक्र्ोणितस्याभिपच्यमानस्य 
क्षीरस्येव सन्तानिकाः सप्त खचो भवन्ति। तासां प्रथमा 
ऽवभासिनी नाम, या सवान्‌ बणानवभासयति पच्चबिधां 
च छायां प्रकाशयति, सा त्रीहेर्ादशभागप्रमाणा, 
सिध्पपद्यकण्टकाधिष्ठानाः द्वितोया छोदहिता नाम, षोडशः 
भागप्रमाणा, तिर्काङकन्यच्छव्यरङ्गाधिष्ठाना; दतीया 
सवेता नाम, द्वादगमागप्रमाणा, चमेदलाजगल्लीसषका- 
धिष्ठाना; चतुर्थी तामा नामाष्टभागप्रमाणा, विविधङकिखाः 
सङुशाधिष्ठाना; पंचमी वेदिनी नाम पंचभोगप्रमाणा, 
कुष्ठविसपोधिष्ठाना; षष्टी रोहिणी नाम ब्रीहिप्रमाणा, 
मन्थ्यपच्यद्ङछीपदगख्गण्डाधिष्ठाना, सप्रसी मांसधरा 
` नाप ब्रीहिद्यम्रमाणा;ः भगन्दरविद्रध्यर्शोऽधिष्ठाना। 
यदेतत्‌ प्रमाणं निर्दिष्टं तन्मांसरेष्ववकाशेषु, न रुद 
सुचमाङ्स्यादिषु च, यतो वकतयद्युदरेषु -श्रीदिशखेनाङ् 
ष्ठोद्रप्रमाणमवगाटं विध्येत्‌ ( चि०अ०१४) इति ॥४॥ 
भूतात्मा से अधिष्ठित शुक्र शोणित के परिपाक होने से सात 
त्वचायं उत्पन्न होती दै । जिस प्रकार दूध के परिपाक करने 
पर मलाई जमती हे । इनमे सव से प्रथम त्वचा का नाम अव- 
माषिनी है । यह प्रथम त्वचा-गोरादि सत्र वर्णो को तथा 
पाचों प्रकार कौ छाया ( कान्ति-आसन्ना छ्द्यते छाषा ) को 
प्रकाशित करती हे । इस त्वचा की मोशई जौ के अटारहये 
भाग के बराबर है । इसी त्वचा मेँ सिध्म तथा पद्मकण्टक रोग 
होते ह । दूसरी त्वचा ( स्तर ) का नाम “लोहिता है । यहं 
ब्रीहि के सोढहवं भाग ऊे व्रावर मोरी ह। इस त्वचा में 
„ तिल्कालक, न्यच्छ, व्यङ्ग आदि रोग ॒दोते ह । तीसरी त्वचा 
' को नाम वेताः हे। इसकी मोटाई त्रीदि का बारहवा माग 
ह 1 चमदल, अजगल्छी, मशक आदि रोग इसमे होते है । 
चौथी त्वचा का नाम तामः है, यह तरीदि का आरब माग 


मोटी है। इम नाना रकार के किलास ओर ष्ट (वचा 


के रोग) केत ह । चीं त्वचा का नाम वेदिनी ह, यह ब्रीहिः |. छाया, शमा दरकाशिनी । 2 


सुश्चतसं हिता 


भवमभीइसीसे होता है अतः इसका नाम वेदिनी-बिदित 









अश, । 
का पाँचवाँ माग मोटी है। इसमे कु्ठ-बीखपं रोग १ ॥ | 
छटी रोहिणी नामक ह, यह व्रीहि के बराबर मोटी ३ इ (4 
मन्थि, अपची, अबु द्‌; श्छीपद्‌, गलगण्ड रोग होते है । यातं हि 
त्वचा का नाम मांखधरा हे] यह दो जौ के बरावर मोरी ६। ॥ 
इसमे भगन्दर, विद्रधि, अशं रोग होते है । यर्हापर जो मोटा 
का प्रमाण कहा हे, वह उदर आदि मध्य शरीर तथा मांसल. 
स्थानों से समश्चना चाहिये । ललाट, सूर्म अंगुलि आदिर 
नहीं । चकि आगे उदर रोग सें कहेंगे करि बरीहिमुल शखर हार 
अंगुष्ठोदर के बराबर गहरा वेधन करना चाहिए१ | 
वि० मन्तव्य--त्वचा--त्वच्‌ संवरणे धातु ( तु० १०) पे 
खचा शब्द का निमाण होता है-जो शयीर का खबर 
( सम्यक्‌ प्रकारसे ठकना ) करती है, इसका पर्याय ह अस्‌. 
ग्धरा जौ रक्त को बहने से रोकती है । यह शीतोष्ण ( सरद † 
गर्मी) से वचाती हे जैसे व्र । “तनु विस्तारे” से मीखचा 
शब्द बनाया जा सकता है अथं है जो शरीर पर फेखी हई दै । 
इसमे रोमकूप रहते दहै उनकी जड़ वेदिनी सचा तक हती दै । 
इसमे से स्वेद निकक्ता है । त्वचा के सात स्तर है--१-अव 
मासिनी--अवभासयति प्रकाशयति वणं इति | गौर श्यामादि 
वणं इखी मे रइते दँ । २-रोहिता-खा, ३--श्वेता--र्वेत, 
४-ताम्‌ा-ताम्‌कीसी काल, ५-वेदिनी- वेदयति स्श- 
स्शंज्ञान इसी से होता है, कण्टक जब चारों त्वचाओं को पार 
कर जाता है तव अनुभव होता है, शीत-उष्ण आदि का अनु 


अवगत करानेवाटी । &-रोहिणी-- इस पर रोद-प्ररोहं हते 
ह रोहाः सन्ति अस्यां इति रोहिणी । ७--माखघरा--जो मष 
को धारण करती दै उससे सम्बद्ध है उस पर छिपटी हे यह 
तचा का भीतरी अन्तिम स्तर दै। शक्र शोणित के. 
मिश्रण पर सवं प्रथम जो आवरण बनता दै उपे 

स 


 , १चरमेँदैदही त्वचा कहीं ह| यथा--उदकधरा, अषु 
गधरा, सिष्यक्गिलाससंभवाधिष्ठाना, दद्र-कुष्ठसम्भवाधिष्ठानाः; 
मलजी-विद्रधिसम्मव्राधिष्डाना, यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव च 
तमः प्रविशति । | 


कविराज गणनाथ सेन जी नेस्थूर दृष्टस दीतेवारी | 
त्वचा के दो हौ स्तर माने हैँ 1. (१) एक उपरि त्वचा. (०, 1 
778) गौर दूसरी अन्तः त्वचा (2671118) । परस्तु यदि अ. | 
वीक्षण यन््र से देखे तौ प्रथम त्वचा पाच स्तरों मँ तथा भरः 
त्वचा दो भागों सँ विभक्त दीखती हं । इस प्रकार से ये सात स्त. 
मिलकर त्वचा को बनाती है। _ ` थ 
सत्ता लत । 


(२) छया शोर प्रभाम भेद है । ` यथा-भा 


३९ ¦ श्रारोरस्थानम्‌ 
र ५ भ्र बह जाने से रोकतां है वहं त्वचा ही दै । वही काल 
ल्प धारण करलेती दै। इन स्तरों की मोटाई का 
ष ह पू स्वस्य के व्थि हे ॥४॥ 

कटाः खल्वपि सप्त भवन्ति धालाश्चयान्तरमयदाः।॥५। 


ओं (रख-स्तादि तथा कफः पित्त, मलादि) के आरायां 

# सीमा (स्यादामूत) कलायं (€ 213) मी सात हं | 

वि० सन्तव्य--धातु-पदाथ तथा धातु के आशय के 
अतर मध्य कौ म्ांदा “कला” कहलाती दै | जसे कटोरा मे 
गज धकर कोई वस्तु धरी जातीद्ै वेसेदही आश्चयमें 
बा रहती दै, मांसधरा कला मांस पेशिर्यो प्र ल्पिटी 
दती ६ ।५॥ 
भवता 
यथाहि सारः काष्ठेषु छियमानेषु दश्यते । 
तथाहि धातुर्मासेषु छियमानेषु दश्यते ॥६॥ 
लायुभिश्च प्रतिच्छ्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा । 
रेष्मणा वेष्टितांश्चापि कलाभागास्तु तान्‌ विदुः ।॥७॥ 


` ३०१५ 
तासां प्रथमा सासधरा यस्या मसि शिरास्नायु 
धमनीसोतसां प्रताना भवन्ति 12] 
त कलार्ओंमें प्रथम काका नाम भमांषधराः है। 
इसमे से होकर ही शिरा, धमनी, स्नाय ओरं खोत- इनकी 
शाखां मांस में पर्हुचती है| 
वि° मन्तव्य--यह मांसपेशि्ों पर ल्पिटी रहती दै। इसी 
के कारण मांस मांखपेशियों मे विभक्त रहता दै ॥८॥ ` व 
यथा बिसस्रणाङानि विवधेन्ते समन्ततः। | 
भूमो पङ्कोदकस्थानि तथा मसि सिरादयः ॥६॥ 
कहा मी है--जस प्रकारसे विस ओर मृणा कौचड़- 
भूमि तया पानी में रहकर चारों ओर बदते हे, इसी प्रकार से 
मांख में . शिरा आदि ( 81०० ९658] ). चारों ओर 
फलते हं ॥६॥ ` 
द्वितीया रक्तधरा मांसस्यम्यिन्तरतः, तस्यां शोणितं 
विशेषतश्च सिरा यक्स्लोहोश्च भवति ॥१०॥ | 
दखरी कला का नाम॒ 'स्कषरो" है, यहं कंला मांसके 
अन्दर रती है! इमे स्त का ` संवहन होतां ह । यह कलां | 
विशेषकर शिराओं मे यङ्त्‌ ओर प्टीदा मे रहती-हे॥१०। ` ~ 
वक्षायथाभिप्रहतात्‌ क्षीरिणः क्षोरमाषदहेत्‌। ५ 
मांसदेवं क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणितं सप्रसिच्येते ॥११॥ 
कहां भी है--दुधवलि वृक्षों परं चोट क्गने से जेस उनम ` 
से धं वहने ख्गता है, इसी प्रकार मांस पर आधात होने से रक्त ` 
दीघ ब्रहने क्गता है ॥११॥ _ य 
तृतीया मेदोधरा, मेदो हि सवेभूतानाघुदरस्थमण्व- _ ` 
र्थि च, महर्खु च मञज्ञा भवति ॥१२॥ १ 
` ती्री कलो कां नमं भेदोधरः है। सब भणियोके- 
उदर मे तथो सुद् अस्थिरयो मे मेद, तथा बड़ी -अस्थयो मे 
मज्जां रहती दै-[ यह कला मेदः -ओर-मउजा को बारण. ~ 
करती हे ' ॥१२॥ - ०  . 
स्थूलास्थिषु विशञेषेण.मञना सखभ्यन्तराश्चितः। | 
अथेतरेषु सवषु संरक्तं मेद्‌ उच्यते । . ~ ` 
श॒द्धमांसस्य यः स्ेदः सा बसा परिकीर्तिता ॥१३॥ 
विशेषकर स्थूटीस्थियों के मध्य मे. मज्जा रहत हे, छोरी 
अर्थ्यो म रकतयक्तं मेद रहता है । शु मांस के स्नेहं को वषा 
कते हं ॥९२॥ =. द: = 
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 क्हाभी दै-जिख प्रकार च्रृक्ष के काष्टको काटने से सार 
` दीने कगता है (रस बहने क्गता है), उसी प्रकार मांस के 
काटे पर धातु (रस-रक्तादि) दीखने गते है । जो स्नायुओं | ` 
दारा मी प्रकारसे दंपे होते हे, जरायु (उल्बा चिल्ली) स 
सग्यक्‌ प्रकार से व्यासं होते दै, तथा कफसे धिरे रहते ह 
उनको कलां कहते है" । 



















वि° मन्तव्यं हमारे विचार म छठे च्छक का उत्तराध 
(तथा कलासु थातुं छिदमानायु दश्यते होना चाहिये अथात्‌ 

ही कटा के कट-फ़टर जाने पर धातु --उसके भीतर का 
। पदाथ दिलाई पड़ता है--आशय के. कट जाने पर भौ यदि 
। षके मतर की कला न॒ कटे तो. उसके. मीतर का ` पदाथ . 
| दिलाई नही पडता । ओर छठे.श्लोक के आगे--वाल्राशया - 
|| लस यः वेदस््वधितिष्ठति । देदहोष्मणा विपक्वस्- सा 
श्य इत्यमिधीयते ॥ पाठ होना चाहिये । अथात्‌ षाठ. एव~ | 
| शय के मध्य मे जो कछेद्-पिच्छिर द्वव रहता-दै वहं 
| ५९क) उम्मा से परिपक्व होकर--कागज कासा हकर 
| ‹्ण' कहलाता है |. यद माडो.-प्वं सोम से. पाख्शि कयि, 
| पमी कपड़ा की सी होती है । कपड़ा. के. धामे. स्नायु, माड़ी ५: 
| तथा-मोम शलेष्मा कहा जा सकता दै ।।६;७॥ 
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१. कविराज गणनाथ सेनजो ने . इते, निम्न भेदं क्प हे ।. 


स ~ “मेदो चाम साद्धसप्स्तिल्यः स्नेहषातुः ` शरीरस्य. -वस!. 
¦ पते युथा स्वमृष्मभिविपववः सनायुश्लष्म जरायुच्छन्ः काष्ठः |. तु--मंखान्तसानुभवि्टः स्नेहः १ मज्जा --भस्थिमध्यत्‌ सतह ५ 
शो पुता ` ~. | द्विषो पोतो तस्व ॥ पर्ण शार १०१०१... 
0 स ब. | 









९०६ 


चौथी कला का नाम केष्मधराः है । यह कटा प्रारियां 
की सब सन्धियों मे रहती है ॥ १५] 
स्तेदाभ्यक्ते यथा ह्यत्ते चक्रं साधु प्रवतेते । 
सन्धयः साधु वतन्ते संरिर्ष्टाः श्टेष्मणा तथा ॥१५॥ 
जेते चक्र के अक्ष (धुरी) के स्नेह आदि से चिकना होने 
पर पहिया आराम से घूमता है, इखी प्रकार श्टेष्मा से युक्त 
सन्धियौँ भी अपना काम मली प्रकार से करती हँ ॥१५॥ 
पञ्चम पुरीषधरा नाम, याऽन्तःकोष्ठे मङ्मभिवि- 
भजते पक्वा्यस्था ।॥९६॥ 
पच कला का नाम पुरीषधरा है| कोष्ठ के अन्द्र 
पक्वाशय मेँ स्थित इई अन्न को मलरूप मँ विभक्त करती हे ॥ 
यच्रत्समन्तात्‌ कोष्ठं च तथाऽन्त्राणि समाश्रिता ॥ 
उण्ड़ (न्दु) कस्थं विभजते मलं मख्धरा कडा ॥ १७ 
धमरलघराः कृककोष्ठ ये यकृत्‌ से आरम्भ होकर सब्र. ओतं 


मर व्यास होती हई उण्डुक (८2८८ण7)0) स्थित मक को षरथक्‌ 


करती हे । मल का विभाग अग्नि तथा वायु के कारण से होता 


है | उण्डक तक मरके साथ -अन्नका कुक माग मिला | 


रहता ई] परन्तु उण्डक मे पर्हुचने पर सार भाग. आतां से 
चा जाता है, केवरु पानी का भाग दी रहता है ओर कुछ 


नमक रहता 1 बृहद्र का भाग इनको मल से प्रथक्‌ कर 


` छेता ३, इस प्रकार से मल दी बाहर होता ई ।१७।॥ 

„ षष्ठी पित्तधरा. या चतुर्विधमन्नपानमामाश्यात्‌ 
प्रच्यतं पक्वाञजयोपस्थितं धारयति ॥१८। _ 

` छटी कला का नामः "पित्तघरा हे । यह कला चारों प्रकार 
के खाये अन्न-पान को आमाशय से निकाठकर पक्वाशय में 


जाने के व्यि धारणः करती हे, इसी को ग्रहणी कहते हैर ॥१८॥ 


[ 





~ ~-- ~न 


| १. “तथा च-अमिकृतो यथा--विवेचयतिं च रसमव्रपुरो- 
षाणि 1 मार्तकृतो यथा- सोऽन्नं पचति तज्जांशविदोषान्‌ विवि 
नक्ति 1” कोष्ठ का छक्षण-- १,-- 


` “स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च 1 हदुण्डुक 


-  फुष्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधोयते ॥ ” पाचन के ल्यि “हमारे शरीर 
की रचनाः देविये । ` 
पित्तघरा 


बवति । ततोऽसावन्नस्य ग्रहणात्‌ पुनग्र हणी संज्ञा । बरं च तस्या 
पिच्मेवागन्यमिषानमतः.॥ * अष्टागसंगरहः । द 


सुश्रतसंहिता 
चतुर्थी श्केष्मधरा सवंसन्धिषु प्राणभृतां भवति ॥१४॥ 


| ष्टी पित्तधरा नाम । पकवागयामाशयमध्य- | 
स्था, सा ्यन्तरन्यधिष्ठानतमा आमयक्वाराययोर्मध्ये चतुविधम्‌ | 

` अन्नं बलेन विधायं पित्ततेजसा शोषयन्ती पचति । पव चं विमु: | 
-खियोः म. सम्भोग. करने प्र, हषं के कारण वह शुक्र प्रर 
45 च होता इ । 





| अण 4 | 
अशितं खादितं पीतं खीटं कोष्ठगतं नणाम्‌ $ 
तञ्जीयति यथाकारं शोषितं पित्ततेजसा ॥ १९॥ 


कहा भी दै--अशित ( लाया हा ) पीत खादित जौ | 
लीढ चार प्रकार का भोजन कोष्ठ मे पर्हुचकर पित्त की स | 
से सुखाया जाकर यथासमय मे सुलपूवक पचता है । | 


वि° मन्तव्य--जीयति--पच जाता हे अर्थात्‌ सार एव 
किट सूप मे विभक्त हो जाता हे, ग्रहणी मेँ ही आहार का सार 
रख गहीत होकर शरीर पोषणाथं प्रथक्‌ हो जाता हे ॥१६॥ 


सप्तमी ञुक्रधरा, या सवप्राणिनां सवेशरीरभ्यापिनी। | 


सातवीं शुक्रधरा' नाम कला है । यह्‌ कला सब प्राणो 
के सम्पूण छरीर मेँ व्यास हे ॥२०॥ 


यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्चक्षो रसो यथा । 

शरीरेषु तथा शुक्रं चरणां विद्याद्धिषग्बरः ॥२१॥ 

जिस प्रकार कि दूध मे घी गने मे रख गूढ छिपा हभ ` 
उसी प्रकार मनुर््यो के शरीरम शुक्र को समन्चना चाहिये। 
(शुक्र शरीर के प्रस्येक कण कण मे ग्यास हे) ॥२१॥ 

्र.यङ्कखे दक्षिणे पाश्वे बसिद्वारस्य चाप्यधः । 

` मूलक्षोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रमतेते ॥२२॥ 

बस्तिद्रार के नीचे दो अंगु दश्चिण पाश्वं मे मूर्खो 
के मागंसेदीपुस्षों मे शुक्र वृत्त होता हे | 

वक्तव्य--ससमी शुक्रधरा द्वध दक्षिणे पाश्वं वति" 
द्वारस्य चाधो मृ्रमागंमाश्रिता सुकक्शरीरव्यापिनी शुक्र प्रवतत 
यति ॥ ब्रदधवारमह । दथङ्गुके दक्षिणे इव्यादि-इत्यत्र दथब्गुरे ` 
दश्चिणे वामे इत्येव साधीयान्‌ पाठः- अन्यथा प्रत्यक्षविरोध 
(्रव्यक्षशारीर उपोद्धात प° ७२) । 

वि० मन्तव्य-- शुक्रवहे दवे ` खोतसी सु° गा० अ०€। ` 
श॒क्रवाही दो खोतस है । ये वस्ति--मृ्राशय द्वार के दो अयुः 
नीचे पुमान्‌ के मत्रमागं मे खुलते ह । अतः “दक्षिण वामे 


यह पाठ साधीयान्‌ है । ओर नारी के मग की दीवारों मे अनेक | 


मुखी होकर व्यास रहते है । मेथुन आदि के समयं शुक्र समह 
रीर से आकर इन्दी लोतों मे से होकर बाहर भाता ह, यु 
को सवदा वहने से -रोकनेवाखी ` “शुक्रधरा” कटा € । र 
देखिये--सु° नि अ> १० श्ोक° १८-२२।॥२२॥ 
कृत्स्तदेहाभितं शकर प्रसन्नमनसतस्था । 
खीषु व्यायंच्छतञ्चापि हषौत्तत्‌ संप्रबतेते ॥२३॥ ˆ 
शुक्र सम्पूणं शरीर म व्यास है । : प्रसन्न मनं के का/ 


क्‌ = नश + 9 ५ 
~ + द, ~= * चय 








॥ ह लो वृष्याणाम्‌ श्रेष्ठतमः, चरक | हषांत्तषा- 
(वाब पच्छिल्याद्‌ गौरवादपि । अणुप्रवणमावाच दरुतत्वा- 
तसरवा्बि = < अ ट 

च | अष्टाम्य एभ्यो देवभ्यः शुक्र देहात्‌ प्रसिच्यते ॥ 
्ीपुरषखंयोगे चेष्टा-संकल्प-पीडनात्‌ । शुक्रं प्रच्यवते 
-यानाच्लमाद्ात्‌ पटादिव ॥ चरक चि०अ २॥ २३॥ 
गृहीतगमाणामातेव बहाना खोतसां वर्मान्यवरुध्यन्ते 
रमेण, तस्मादु गृहीतगर्भाणामातेवं न रश्यते; ततस्तदधः 
। रहितमूध्व॑मागतमपरं चोपचीयमानसपरेत्यभिधीयते, 
। क्षं चोध्वैतरमागतं पयोधर।वमिप्रतिपद्यते, तस्माद्‌ 
। वर्मिण्यः पीतोन्नतपयोधरा भवन्ति ॥ २४ ॥ 
लीके गर्मवती होने पर गभं के कारण आत्तववह खोत 
न्द हो जाति है । इसल्यि गभवती खी मेँ आत्तव का दशन 
न होवा । यह. आत्तव॒ नीचे खक जाने से ऊपर कौ ओर 
आकर ओर अन्य आत्तबव॒ उपचित-खुञ्चित होते २ बढ़ते जाने 
पर, अपरा! शब्द से कदा जाता दै । शेष वचा आत्तव ऊपर 
आकर स्तनो मे पहता है । इसख्यि गमेवती के स्तन मोटे 
ओर मारी तथा उन्नत हो जाते हे । 

वि० मन्तव्य--तास्पय-आर्तंव-मासिक रजस्‌ ही रुककर 
सञ्चित होता हुआ “अपरा” जरायु तथा नाखुका सूप धारण कर 
हेता दै ओर उसका कुछ भाग स्तनो को पुष्ट करने क्गता हे ॥ 
गभष्य यज्ृरप्डीहानौ ओणितजौ, शोणितफेनप्रभवः 
फुषुसः, ओोणितकिट्रप्रंभव उण्डुकः ॥ २५ ॥ 

गमं के य्त्‌ प्लीहा रक्तजन्य दै । फेफडे रक्त की षाग से 
बनते हे उण्डूक रक्तके किट से बनता दै । 

बि° मन्तव्य-गमं य्त्‌ एवं प्ठीहा का निर्माण रक्त से 
शेता है ओर रक्त का निर्माण मीयेदही करते ह। “स खलु 
भ्यो रसो य्त्‌ प्टीहानौ प्राप्य रागसुपेतिः ( खु° सू अ° 
| ५४) जन्म से २. ३ माख तक तत्पश्चात्‌ बाल्क व्यो २ 
` शाशेता ह यजत्‌ पञशुंकाओं से बाहर उदर में स्पशोपरभ्य 
| स्ता दै य्त्‌ पशुकाओंँ के पञ्जर के अन्द्र ही जाता 


) पिरि कभी ज्वर आदि कारणों से बदृकर उद्र में 


| | सशपलभ्य हो जाता दै, प्लीहा की दशा भी खी ही रहती 
| ` । जर आदि से वह भी बद्‌ जाती है । छष्छुस या फुस्षुख- 
| छक पेन से निर्मित होता दै, ओर स्वरूपतः भी फेन-श्ाग 


रे नसा ही होता है, - यह उदान्‌-प्राण मिित-- 


8 उछवास का साधन है, “उदानवायोः आधारः कुसं 
से, ।१ 9४ ् ९ ह मो 
बुधः ।› कण्ठ से श्वास माग का प्रारम्भ होता. द आर 


जाकर बह दो भागों मे विभक्त हौ नाता दै ओर दोना 


| असो मे चला जाता है ओर आगे गुष्पुखो भ जाकर पेन- 
असंख्य कोष्ठ प्रकोष्ठ मे विभक्त होकर समस्त पुष्ुखा. 
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| २०७ 
मे व्याप्त हौ जाता है । फलतः श्वास द्वारा गदीत वायु फम्फ़स 
के कोनेःकोने मे जा सकता ३ । इन्दी का नाम~फेफड़ा दै यद 
यायु के प्रवेश से कु एूटते ओर निकल्ने से कु संकुचित 
होते रहते है । पुप्ड्णों को ममं का वणन करते दए श्री धन्व- 
न्तरि ने-अध्याये £ में स्तनमूल, स्तनरोहित, अपाप नामक 
२ अवयां मे विभक्त माना है ओर श्वास मागं के फप्फुसों मे 
जानेवाठे दोनों मागो को अपस्तम्भ कदा-दै । देखिये शा 
अ० ६.२५ | एुस्फुसायते इति पुस्फुखः-श्वासक्रिया मे फुस्मु- 
साते द-अतः फुस्फुस के जाते दै । आशयों का वणेन करते 
समय इनको बाताशय कहा गया है ( सु° शा० अ०५)। 
फुष्कुसों मे सवेदा वायु भरा रहता ईै, जितना श्वास मेँ भीतर 
जाता है उतना उद्वास मे निकल जाता दै । उण्डुक या 
उन्दुक--उन्दी.क्लेदने धातु ( खधादिगण ) से उन्दुक शब्द्‌ 
बनता है। अर्थं दहैजो आद्र करता है या जिसके द्वारा आद्र 


किया जाता है-मल्द्रव का जलांश यहीं से समस्त शरीर मं 


पहुचता है, जिससे शरीर आप्र बना रदता है । देखिये इसी 
अध्याय का श्लोक १७॥ २५ ॥ र ५. 
असृजः श्टेऽ्मणश्चापि यः प्रसादः परो मतः । 

तं पच्यमानं पिचन बायुश्चाप्यनुधावति ॥ २६॥ 

ततोऽस्यान्त्राणि जायन्ते गुदं बस्तिश्च देहिनः । 

उद्रे पच्यमानानामाध्मानद्रुक्मसारवत्‌ ॥ २७ ॥ 

कफजोणितमांसानां साराजिह्वा प्रजायते । | 

` यथारथैमूष्मणा युक्तो वायुः खोतांसि दारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

अनुप्रविश्य पिशितं पेशीविभजते तथा । 

मेदसः स्नेहमादाय सिरा स्नायुलमाप्तुयात्‌ ॥ २९ ॥ 

सिराणां तु सदुः पाकः स्नायूनां च ततः खरः । 

आज्जयाभ्यासयोगेन करोत्याशयसंभवम्‌ ॥ ३० ॥ 

रक्त ओर कफ का जो अति उत्तम भाग द, उसका पित्त 
ते परिपाक होते समथ वायु भी इसमे माग क्ता ई । इससे 
गभं के अन्त्र, दा बस्ति बनते है । उद्र मं पचते इए कफ, 
रक्त ओर मांस के सार से जिह उ्यन्न होती है । जिस प्रकर 
धोकने पर स्वणं का सार मातर ही बचता दै, जिख पकार यथा- 
योग्य उष्णिमा से युक्त वायु खोतों को विभक्त करता है उसी 
प्रकार वायु मांस मे प्रविष्ट होकर पेशो क विभक्त करता ३ । 
शिरा मेद से स्तेह को लेकर स्नायुरूप बनती है! शिराओंका 
पाक मृदु रदता है, ओर स्नागुओं का इनसे खर ( कठोर ). 
रहता है । -बार्ार स्थिर रहने का अभ्यास कसते से वायु _ ` 


आशयो को उ्यन्न करती है । 


~ वक्तव्य-भी प॑र हसमरप्न जौ ने “शिया स्नायुलमाप्डयात्‌, ` 
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` २१्द 

। अथं मे वायु अन्त्र से स्ते को ठेकर मेद फो उदर मे एकत्रित 

करती है । इस मेद के स्नेह के मृदुपाक दने से शिरायं ओर 

खर पाक होने से स्नायु उन्न होते हे । यदी वायु मांख्पेशियां 

मे सव्र ओर निवास करके हदय आदि आशयो को उत्पन्न 
करती है । ( रसयोगसागर° प° ११३,११४ ) । 


वि० मन्तव्य-अन्र- आमाशय एवं पक्ष्वाशव के मध्य- 


वत्ती नढी का नाम अन्त्र दै। इसको लम्बाई सादृ तीन व्याम 
हेती हे, १--व्याम=४ दाथ, ३॥ व्याम = १४ हाथ=२१-२२ 
फट } नारियों मे यह आधा व्याम छोरी होती हे । अम्‌ गतो 
धातु ( म्बादि गणीय ) से अन््र॒ शब्द व्रनता है--अथांत्‌ जो 
गति करती हे या जिसके द्वारा खाया इआ आहार गति करता 
हे । इसी गति के कारण-आहार-आमाशय से अन्तर मे, अन्त्र 
से मल्यशय में ओर मलय से गुद द्वारा बाहर चला जाता 
है | वस्ति का वणन सु° नि० अ०३ मे देखिये। गुदका 
वणन अ०र२मेंदेखिये)] ओर शा० अ० ५-६ तथा शा० 
अ० &--२५ देखिये । जिहा-रसनेन्द्रिय तथा वागिन्दरिय 
का अषिष्ठानदहे। इसके दारा मधुर अम्छ आदिरसोंका 
अनुभव होता हे ओर बोखा जाता है । यह कफ शोणित तथा 


 -मांख के सार से बनी हे, यथा-जिहा अधिकतर मांस से बनी ` 


` ड, मांस के ऊपर रकेष्मिक मोटी कला चद रहती है । यह कई 
माष पेचिधों द्वारा अधो इन्वस्थिसे जुडी रहती दै । यह संकोच 
“ से छोटी ओर्‌ धखार से बृड़ी-चौड़ी हो जाती दै । इस पर छोटे २ 
उद्धुर दोते ह, इन्दी से रस का अ्रहण--अनुमव होता है । यद 
कफ रसन नामकं कफ हे, जिससे आद्र रहने पर इसका अनु- 

भव होता है रस्यते अनेन इति रसनः" । पे्ी- खरीर पर 
जितना मी मां हे वह मांस पेशि्यों मे विमक्त है ओर मांस 
 पेशियों के जकार मिनन २ होते ह! उन पर मांसधरा कला 
व्मिटी रहती हे । देखिये मांखधरा कला अ० ५ का सू ३७- 
 ४१२। शिरा-इसके ्यि देलिये सु श।० अ० ७| आर 
^ स्नायु के व्यि देखिये-अ० ५] आशय-इसके ल्ि देखिये- 
शा०अ०9-८। इसका अथं दै- जिसमें कोई वस्तु आकर 
यन करती दे, कुछ समय के ्यि शकती है । गमं निर्माण के 
` समय केवल वायु उनः स्थानां मे जहां आशय की आवश्यकता 
होती दे अक्ररखककर आशय का निर्माण कर देता ३ै। इस 







„  ्कमेदशश्रसादाद्‌ इक्षौ, मांसासकफमेदश्रसादाद्‌ 
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सुश्रतसंहिता 


यकृत्‌ क्टोम च, तद्विशेषेण चेतनास्थानम्‌ , 


इतना दी न्दी, उक्त शिरा तथा लसीका बादहिनी नालि दय ध 


| खोतों से सम्बद्ध रहती है. जिनके दवारा क्र शक्रःखोतो म प 4 
चता है । इन स्र अवयवो की करिया मी यौवन म पस्पध ` 
| सम्पनन होती है | | 
| माघ, रक; कफ़ एतं मेदस से होता दै।. जम छ 
आदि ऊ अण्डो मे जीब रहता दे वैसे दी इनमें पी जीव सड 

हे जो शुक्र के साग्र आकर--शोभिव ठे -म्रिल्कर्लर | 


परिभाषा क अनुखार चुद्रात्र, शिरा तथा शुक्रवाही खोत आदि ` 
` . क आखय कना उचित है कि अनुचित पाठक स्वयं विचार : 


प्राणवहा, तस्याधो बामनतः प्टीहा पुष्फुसश्चे, कषितौ ॥। 





स्तमसाऽध्वते सवप्राणिनः स्वपन्ति ॥ ३१॥ 
रक्त ओर मेद के खार से इश्क वनते ह । मांष.रक्त 
मेद के सार भागसे बृषण, रक्तकफके सार भागसे हृद्य 
उत्पन्न होता है । क्योकि प्राणवहा धमनियाँ इसी हृदय्‌ ॐ 
आशित दँ । इख हृदय के नीचे वाम पाश्वं मे ष्टीहा ओर 
फेफडे, दक्षिण पाश्वं मे यङ्ृत्‌ ओर क्लोम दै । यह हदय विष 
रूप मे चेतना का स्थान ह । ,इसील्यि इस हृदय के तमे 
दप जाने पर सब प्राणी सोते हे । 
वि० मन्तव्य-वरक्क--गम के बरक्क--रक्त एवं मेदस्‌ प 
प्रसाद-- स्वच्छ खारभाग से निर्मित होते दहै। अतएव वै- 
रक्त मे से अनुपयोगी अंश को छानकर मूत्र का निर्माण कसे 
ओर मेदस की रक्षा करते दै--ब्रहने से रोकतेरै। येदो 
होते है, जन्म हो जाने पर क्रियाशील होते है, उदर के मीतर- 
पिछली ओर पृष्ठवंश के दाहिनी एवं बाई ओर रहते ह, उनके | 
सामने अन्त्र गण्डली मारे पड़ी रहतीरहै, ये दोनोंओरकी | 
बारहवीं पशुकाओं के नीचे फलतः सुरक्षित भी रहते है। 
इनकी आङृति छोविये के बीज जेसी होती है, यौवन मै- 
इनकी टम्बराई ४८ इञ, चोडा २२ इञ, मोटाई १ इच्च ( ठग- 
भग ) होती है, भार २ छुर्यक से कुक कम, रङ्ग बगनी होता | 
है । इखीसे मूजरवाही खोतस्‌--( गवीनी ) निकलकर मूत्राश्यं | 
मे पचते हें । इृषण--वषति शुक्र--जो शुक्र को बरखाता है, ` | 
इसका नाम मुष्क मीहे, जो शरीर से शुक्र को चुराता है | 
चुपके से छे ठेता दै, अण्ड-अयति अस्मात्‌ शुक्रम्‌ इति 
जहा से शुक्र चल्ता हे, अण्डकोष--अण्डों का कोश-थल। 
यह दृषण दो है, गमं के अण्डकोय मे नदौ उतरत, शिश्न मूढ. . 
के दोनों ओर पडे रहते है जन्म के कई दिन पश्चात्‌ कोश 
आ जाते हे । कोष एक सद्धम किल्ली दवारा दो मागो मं विभक्त. । 
रहता है, उनम दोनों अण्ड ( अण्डाकार म्रन्थियां ) शिरां 
तथा रसीका बाहिनियों द्रारा अवलम्बित होकर टके २१ € 


उनका पोषण भी होता है ओर उनमें श॒क्र का निमांण व 
उलभ सेदो नाय्य. जाकर शशुक्रवहे द--शुक्रगाही द¶ 


गभनिमांण काल मे इनका निमरणन्ल + 


+ । 
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ति पकर--अपना शरोर बना ठेता हे | अतएव पिता 
£ ई--आ्मा वे पुत्रनामासि-त्‌ आत्मा दही पुत्र नामदहो 

देहत्‌ गरसिच्यते-चरतौ विश्वरूपस्य रूपद्रन्यं यदुच्यते ॥ 
। य° अ०.२-४६ | अंगात्‌ अगात्‌ सम्भवसि अ्थात्‌-जो 
| नदद ते परपीजता है-पखीज कर शुक्रवह्‌ सोता दारय गभा- 
। उवे पहता है | वह गतिञ्ीट जान, गमन प्रािशील विश्व- 
| स -आत्मा का रूप -- चुप्रा द्रव्य हे । दे पुत्र! त्‌अंग अंग 
| २उघत्न होता है । यतप्व च-षु°शा०य. २-श्खो° ३३ मे- 
। क आदि के बीज को शुक्र की उपमादी गई है ओर इसी 
। शाय २ का ४७ श्लोक भी देखिये। हृदय-यह शरीरार- 
करत एवं कफ़ के प्रसाद से निर्मित होता है । रक्तवाहिनी 
| धराओं मे यदीं से ध्मान्‌-धमनक्रिया का प्रारम्भ होता हे,जिखको 
| देबकर-उनको “धमनी” कदा जाता है, यह ददय-अमर 
 कोधो्त-“हदयं हत्‌” है । इसका पाठ अमर कोश के द्वितीय 
काण्ड के मनुष्य वगं शो° ६४ मेँ है । ओर “चित्तं त॒ चेतो 
। दृदयं स्वान्तं हन्‌ मानसं मनः” अ० को० प्र° काण्ड काल 
। व॑ र मीहदय एवं हत्‌ शब्द का उल्टेख है । ओर उक्त दोना 
। श्द-हृदय (हविण्ड) तथा (२४ तत्वों मे १) के वाचक दै 
ओर दोनों के व्यि प्रयुक्त मी होते है, परन्तु प्रस्तुत हदय या 
हत्‌ श्द मनुष्यवर्गोक्त हदय के वाचक दै, मनसं के नहीं 
ओर बही हत्‌ शब्द्‌ कैटिन भाषा मे परिवर्तित होकर “हाट” 
ह गया है । इसा अथं है--हरति रक्तं तथा. हियते रक्तं 
 मनेन--जो रक्तको छेता है तथा जिखके द्वारा रक्त ्यिा 
 जताहै-शरीर मे प्राप्त किया जाता दैः इस हत्‌ का यदी 
शम्‌ है | ध्मानवाली शिराओं को प्राणवहा इस व्यि कहा गया 
् हत्‌ (हाट) के अपने काय से वञ्चित (फक) हो जाने पर 
पृषु जाती है | मस्तिष्क के फेठ होने पर मृत्यु नदीं होती । 
॥ पं म कद पृष्टो तथा अभिन्यास मे . कई दिनों --सताहो 
4 व जौवित रहता दहे, क्योकि उनमें दद्य क्रियाशील 
त व सच पर ध्यान देने से मस्तिष्क को भी प्रस्त 
|| ए ना कथमपि उचित नदीं दै। अकमतिविस्तरेणए 
शि 
| र क से निर्मित होता है वह-वक्षस्‌ के कुसो ॐ 
| | ङ य ह स्थित दै, इसे आकृति अधोषुख ुण्डरीक(कमर) 
^ ुदी-अंगुडां ऊपर को निकालकर बभौ गई 
| 


यप्र 
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शआरोरस्थानम्‌ | 


पएमवुरामः--हा, तो यह हृत्‌ जो गमनिमाण के खम 


| पश्च ह 1; वक्रो ॐ हदय कौ वना पी मान ठ 
[पी होती है | इसमें चेतना का विशेष निवासः दै, अतः. 
शादे कि -जागने का दयः विकषितं होताः ह ओर 
३ भ. निमीलित, होता है (श्छो ३२), क्योक्रि जागते म 





विकसन्‌ (खिलना) तथा निमीठन (भिचना) कक्ष . गया ३ । 
यह हृदय शिरामम है । देखिये अ० ६ मर्माध्याय) । र्व को 
ले जाने एवं छनेवाटी शिराओं का संयोग. स्थठ दै, यायो 
कदिये कि शिरा ने “धृत्‌ का सूप बना ल्यारैया शिरा 
“त्‌” रूप मे (आजति म) परिणत हो गई दै । ओर यहं 
रक्ताश्यमी हें । देखिये अ०५कासू० ८] क्योकि इसमे 
आकर रक्त एक क्षण के लियि ठदहरता दै-सकता है सककर 
फिर चठ पडता द ॥३१॥ 


भवति चात्र-- 

पुण्डरीकेण सदशं हृदयं स्यादधोयुखम्‌ । 

जाप्रतस्तद्धिकसति स्वपतश्च निमीरूति ॥३२॥ 

इसमें श्छोक मी है- दय कमर के समान्‌ (उष्टे किये 

हए कमर-अधविकसित) नीचे की ओर मुख क्रिये हुये है । 
जागते समय यृह॒विकषितं ( खिला ) रहता दै ओर सोने 
पर बन्द होजताहै। - ` ˆ ˆ. ` ध 

वक्तव्य--“्रतिष्ठाथं दहि भावानामेषां हदयमिष्यते । 
गोपानसीनमागारं कर्णिकेवाथचिन्तकैः ॥ तस्योपधातान्ुछ्ायं 
मेदान्मरणमृच्छति ॥ हृदय के अथं मे विवाद हे | हृदय से 
वतैमान में हाः जरह ठेते है, वह्यं मस्तिष्क के वेनद्रीकठ भी 
लेते हैँ । इसके सिवाय हृदय-केन्द्र के य्यि भी आयुवंद मे 
आता है, यथा- गुल्म चिकित्छा.मे--“गरदूनीयाद्‌ गुल्ममेषेकं 


नत्वत्र हृदयं स्परशेत्‌ ॥ वतमान हाट शब्द से कहे जनेवाठे 


हृदय का आकार कमल के अधेविकसित पूढ को उल्टा करके 
जिससे नोक नीचे आ जाये, सरीखा कहं सकते दै । तम की 
रवर मस्तिष्क ये दै । जाग्रत अवस्था मे मस्तिष्क क्रियाशील! 


ध 


रहता है, ओर सोते समय अक्रियाशीठ रहता हे । चेतना का | 


विशेषकर हृदय स्थान दै, क्योकि--“वेदनानामष्ष्ठानं मनोः 


देदशच सेन्द्रियः । केशलोमनसाग्रन्तम्॑द्रवरणेर्बिना ॥३२॥ = . ` 


` निद्र वु वैष्णवीं पाप्मानञुपदिशन्वि, सा स्वभावत 
एव सवप्राणिनोऽभिषणशति । तत्र. यदा सज्ञावहानि 


सखोतांसि तमोभूयिष्ठः इेष्मा ्रतिप्यते तदा तामसी नाम 


निद्रा संभवत्यनवबोधिनी, सा प्रख्यकाठे, तमोभूयि्ठा- . 


नामहःसु निघ च अवति, रजोभूयिष्ठानाम निमित्त 4 | 


॥ = ५९ 


मनःअरीराभितापवतां च नेव, सा वेकारिक भवति॥९३॥ 


निदा विष्णु की माया कौ भोति है, इसे पाप मी कहते है। र 
-यह निद्रा स्वभाव से दी खव प्राणियों मे होती दे । जब संलाबह्‌ः _ 
खतं भे तम की प्रधानतावाला कर पुय जाता द तव तामसी ‰ 
५ होती श ६ । नयं पाणी जागता नहीं यह निद्रा ` 
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सन्तवभृविष्ठानासधंरानर,  शोणश्केष्मणामानखबहुखाना ` 
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३९० 
प्रलय काठ मेँ होती रै । तम की प्रधानतावाढे प्राणियों मं दिन 
म ओर रात में नींद आती है । रजोगुण की अधिकतावारों को 
बिना कारण के नीद आती ै-(किसी समय नींद आ जाती 
है) । सत्त्वगुण की प्रधानतावालों को आधी रातके खमय 
आती हे । क्षीण कफवाठे, वात प्रधानता, मानसिक ओर 
शारीरिक दुःख से पीड़ित व्यक्तियों को नींद नदीं मी आती । 
यह वैकारिकी (विकारजन्य) निद्रा है । 


वक्तव्य--चरक मं-“्य॒दा त॒ मनसि क्लान्ते कमात्मानः 
क्लमान्विताः । विषयेभ्यो निवतन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 
नींद सात प्रकार की है, यथा--“तमोभवा श्टेष्मसषुद्भवा च, 
मनःशरीरश्रमसंभवा च । आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च रात्रि 
स्वभावप्रभवा च निद्रा ॥» चरक० सू० अ० २१। तामरिक 
` पञ -रात-दिन सोते रहते हँ, यथा भेंख या सिह । राजख- 
व्य॒क्िति-किसी मी समय रात या दिन में नींद पूरी करलेते हं । 
सत्वग्रकृति आधी रात मं सोते है । प्रातः काल-उषाकाल में 
सत्व गुण को अधिकता रहने से खव देशों के मनुष्य पूजा-पाठ 
मे, मन्दरो मे जाने की प्रत्त रखते दै । रात मं-खायंकाल 
मं तमोगुण कौ अधिकता होने से सवर देशों में पापाचार के घर, 
मदिराख्य खुलुते है, रोग उनका उपभोग करते है । प्रातःका 
मयपान करता हुभा कोई बरला दी देखा जाता है । यह 
स्वभावसे हे, सारे संसारकेदेशोंमेंरिवाजदहै। 
` वि° मन्तव्य निद्रा २ प्रकार की होती रै १- वैष्णवी. 
विष्णु पार्न (भरण-पोषण) के अधिष्ठाता दै, (मारतोय मावना 
के अनुखार पाट्क हे) ओर वह निद्रा--“रात्रिस्वभावप्रभवा 
मता या तां मूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ जो रात्रि मं स्वभाव 
से उलन होती ह उसको मृतधात्री-मृत-प्राणी कौ धा्री--धाय 
दूध पिखानेवाली -घारण पोषण करनेवाखी निद्रा कदी जाती है । 
ओर-र-पाप्मा-पाप है -घम विरुद.दै--अथ का मूल दै-तमो- 


भवामराहुयधस्य मूं शेषाः पुनः व्याधिषु निर्दियन्ति (च ० 


 सू० अ० २१) अथात्‌ तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती 


व. ह वह्‌ अष-पाप का मूढ है तथा रोग सूप दे। 


ह अनववरोधिनी-- जिखके आने पर पुनः जागरण नहीं होता, 
यह्‌ प्रख्य काल-~मूत्यु के समय आती दै । 

अनिमित्तं -जव जागने का कोई निमित्त-कारण नदीं होता 
तमी आ जाती है । यह रजोगुणी -संसार के कामों में संख्न 


प्राणी को अनेवाली निद्रा हे, वह प्राणी जव कायं लीन 
खाली होता दै तब खट से 


` रहता दै तव नहीं आती, जत्र 
आ जाती दै ॥३३॥ 


भवतश्चात्र ` 


युश्रतखंहिता 


वपि जागरितवतां - बातपि्तनिमित्तास्त ५१. 


[ ध्‌, | | | 


वक 7 
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हदयं पचेतनास्थानसुक्तं सुश्रत ! देहिनाम्‌ | 
तसोभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विञ्जति देहिनम्‌ ॥३४॥ 
निद्राहेतुस्तमः, सत्त्वं बोधने हेतुस्च्यते । 
स्वभाव एव वा हेतुगंरीयान्‌ परिकीव्येते ॥३५।। 
इसमे शलोक हदे सुश्रत ! मनुष्यों की चेतना क | 
स्थान हृदय कहा है । उस हृदय के तम से आक्रान्त हून 
पर मनुष्यों को निद्रा आती हे । निद्रा का कारण तमद, ओर 
जागरण में सत्त्व गुण कारण हे । अथवा स्वमावको ही शर 
कारण कहा जाता दै । अथात्‌ स्वभावसे ही निद्रा आती रै। 
 वि० मन्तव्य--तमोरणसे निद्रा आती ह ओर कफम 
तमोगुणी है, अतः कफ से निद्रा आती दै । तमोभवा, श्टेम. | 
समुदभवा च (च ° सू० अ० २१) । यथा मोजन करते ही क़ 
दूने पर निद्रा आ जती दहै या जव जव कफ की बृद्धि होती 
हे, यथा कफ ज्वर मेंतव तव निद्रा आ जाती हे ॥२४,३५॥ 
पूेदेदावुमूतांसतु मूतास्मा खपतः प्रबुः। 
रजोयुक्तन मनसा गृहास्यथान्‌ जुभाञ्युभान्‌ ॥३६॥ ` 
सोते इए व्यक्ति. का स्वामी .मूतातमा हे । यह भूतात्मा 
रजोगण युक्त मन के साथ मिल्कर पूवं शरीर मे अनुभूत 
श्भ-अश्ुम विष्यो का ग्रहण करता हे ॥३६॥ 
` करणानां तु वेकल्ये तमसाऽभिप्रवधिते। ` 
अस्वपन्नपि भतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥२७॥ _ 
तम के कारण इन्द्रियों में विकलता बद़जनेसेन सोता 
हुआ भी मूतात्मा सोया हुआ कहा जाता है ॥३७॥ 
वक्तव्य- मृतात्मा कभी सोता नही, केवल इन्दरयो 
तम के कारण विषयों का प्रहणन करने से हम आसा क्‌ 
सोया हआ कहते द । इसीलिये उपनिषद्‌ मेँ कहा दै कि-यहं 
आत्मा हे कि जो सोते इए मी जागता रदता हे ॥३७॥ ` 


स्तुष दिवास्वापः परतिषिद्धोऽन्यत्र भीष्मात्‌, प्रि । 
षिद्धेष्वपि तु बालबरद्धखीकरितक्चतक्षीणसद्नित्ययानवाह 
नाध्वकमेपरिग्रान्तानामयुक्तवतां मेद्ःस्वदर्करसर 
णानामजीणिनां च सुहूतं दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम्‌ । 6 | 
वपि जागरितवतां जागरितकाखादधेमिष्यते न ॑ 
नम्‌ । विति दिवासम्नो नामः, तत्र स्वपता. 

वदोषभ्रको प्रतिश्याये ८ 
सवदोषभ्रकोपश्च, तस्प्रकोपाच्च कासश्वास 4 


५ ॥ न्ति, रात्रा 
गौरवाङ्गमद्ासेचकउवराग्निदौ बल्यानि भवतः ध 


17. 
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 +-खव ्ुठ॒ओं मँ दिन के समय खोना निधिर्‌ + 
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नि 


: अण ८4 नहीं दै। अपवाद प्रतिषेध म भी बालक, 
सेवन से कृश, उरःश्चत रोगी, क्षीण, मद्यपान करने 
वहन (चोड आदि की सवारी), यान (रथ रे आदि) 
वा ५९ बा मेहनत के कारण थके, भोजन न करनेवाले, मेद 
षा ् रक्तरस से क्षीण हए, अजाण रोगियों के लिये हूत 
वार) (य दै । जिन्दोने रात मे जागरण 
1 भी रात्रि जागरण से आधे समय तक दिनमेसेो 


। कते । दिन मे सोना एक विकार ह । ।द्न मे सोने से अधम 


 हतादै। खव दोषो का प्रकोपहौतादै। दोषोंके प्रकोपे 
कव. श्वास, प्रतिश्याय, सिर मे भारीपन, अज्ञो का दना 
` अरोचक, उवर, अग्नि दुवर्ता दोती दे । रात मे भौ जागने से 
त.परितिजन्य वही कास) श्वाख आदि उपद्रव हाते ह१।३८ 


भवन्ति चाच्र- 
तस्मान्न जाग्रयाद्राच्ी दिवास्वप्नं च वजयेत्‌ | 

त्वा दोषकरावेतो बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अरोगः सुमना ह्येवं वल्वणान्वितो वृषः 


नातिस्थूल्करशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥५०॥। 


इसे श्छोक मी हं इसय्यि ज्ञानी मनुष्य रातमन्‌ 


मागे ओर दिन मे न सये, क्योकि ये दोनों वाति दिनमें 
पोना ओर रात मे जागना दोष प्रकोपक हें । इसंय्यि उचित 
` प्रमाणमे नींद छे । इस प्रकार करने ये मनुष्य नीरोग, प्रसन्नः 
। चित्त) बल-वणंयुक्त, पुरषत्वयुक्त, न बहुत मोटा ओर न 
„ बहुत कृशः, ेश्वयशारी होता दै, एक सौ वषं जीता हे । 


` वकतन्य--ननिद्रायत्तं सुखं दुःखं युषटिः काश्य बछावबरलम्‌ । 
दता क्खीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ अकाटेऽतिप्रसंगाच 


। ग षनिद्रा निषेविता । ख॒खायुषी पराङुर्यत्‌ कालराच्रिसिापरा ॥ 


| युक्ता पुनयुंङ््ते निद्र देहं सुखायुषा । पुरुषं योगिनं 


ष्टा सव्या बुद्धिरिवागता ॥ राजौ जागरणं रूक्चं रिनिग्धं 
(स्वपनं दिवा । ` अरूक्षमनमिष्यन्दि त्वाखीनग्रचलायितम्‌ ॥ 
8त। यथाऽऽहारस्तथा स्वप्नः सुखो मत्‌ः 


दिवारान्नौ च्‌ ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिताः 


न तेषां स्वपतां दोषों जाभमरतां वाऽपि जायते ॥ ४१॥ | 


४ लोगों नेरात मे या दिनम सोने की आदत 


री 


द वादानरूत्ताणां ` वर्धमाने च मारुते 1 
। चातिसंक्ेपाद्‌. दिवास्वप्नः प्रहस्यते ॥ 
= | सू ° अ०.२१) 


~ :. चरक 


शारीरस्थानम्‌ 


| 1 स्वप्नाऽऽहा- 
| ॥ च स्थोल्यकाश्ये विशेषतः ॥” चरक सू० अ० २१९॥ 
(निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । ) | 


है) जो मनुष्य दिन या रातमं सोने या जागने के 
ह गये ~ हं उनको दिन म खोने या रात उनको दिन भें सोनेया रात मे जागनेसे | 





३११ 
( यथा सिनेमा देखने, शौकीन आदि ) किसी प्रकार का 


दोष नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


निद्रानाओऽनिखात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि ॥ 

संभवव्यभिघाताच्च प्रस्यनीकेः प्रशाम्यति ॥ ४२ ॥ 

निद्रानारोऽभ्यङ्गयोगो मूध्नि तेटनिषेवणम्‌ । 

गात्रस्योद्रतनं चे हितं संबाहनानि च ॥ ४३॥ 

गालिगोधूमपिष्टान्नभच्येरेक्षवसंस्कतेः ॥ 

भोजनं मधुरं स्तिग्धं 'क्षीरसांषरसादिभिः॥ ४४ ॥ 

रसविखेञयानां च विष्किराणां तथेव च । 

द्राश्चासितेचद्रग्याणामुपयोगो भवेन्निि ॥ ४५॥] 

ञयनासनयानानि मनोज्ञानि सदूनि च। 

निद्रानाश तु कुर्वीत तथाऽन्यान्यपि वुद्धिमान्‌ ॥४६॥ 

वायु के कारण, पित्तसे, मन के संतापसे, रसादि धातुओं 
की क्षीणता से, चोट आदि के ल्गने से नीद नदीं आती। 
विपरीत कारणों से नींद नहीं आती। विपरीत कारणो से 
नीद के न अने पर-शरीर पर ते का अभ्यङ्ग, शिर. 
पर तैल. लगाना, अङ्गं पर उव्रटन करना, शरीर 
का संवाहन ( दवाना, चापी करना ) उत्तम है । शाटी, गेह, 
पिद्धी से बने भोजन, गुड आदि से बनाये पदाथ, मधुर एवं 
सिनग्ध भोजन को दुध, मांस रख आदि के साथ खाना उत्तम 
है । विलेशय चृ आदिं ओर विष्किरं ( सुगं आदि ) के मांस 
रस के साथ मोजन करे । रातमें द्राक्षा, मिश्री, इव आदि 
द्रव्यो का उपयोग करे । शय्या, आसन, सवारी--कोमर ओर 
मन को प्रिय बनये। निद्रा नाशं में दूरे अन्य उपाय मी 
सुद्धि मान्‌ करे । | 

वक्तभ्य- “अभ्यङ्गोत्सादनं स्नानं आम्यानूपोदका रषाः । 
शाल्य्ं सदयि क्षीरं स्नेदो मं मनःखंखम्‌ ॥ मनखोऽनुगुणा 
गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च । चु षस्तपणं ल्पः शिरसो 


वदनस्य च । - स्वास्तीण शयन वर्म सुखं काठस्तथोचितः | 


आनयन्तयचिरानिद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः ॥~ चरक. इ०-अ० . 
२९१ ॥ ४२-४६ ॥ = 7 
निद्रातियोगेः वमनं हितं संशोधनानि च। ~ 
लंघन रक्तमोक्षश्च मनोष्याङ्कखनानि च ॥ ४७ ॥ 
ˆ निद्रा के अतियोगे मे बसन. ओर संशोधन, -खुषन रफ्त- 
मोक्षण तथा मन को व्याकर करनेवाॐे खाघन उत्तम ह । 
वक्तव्य “कायस्य शिरखश्चेव विरेकश्छदने भयम्‌ । 
चिन्ता कोधः कथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ । उपवासोऽ- 


. सखाशय्या सल्ौदाये तमो जयः । निद्राप्रसज्ञमहतं वासयन्ति 
` ~| सषुलिितम्‌ ॥ एत एव च्‌ विचेया निद्रानाशस्य हेतवः । काय ` 
` | काठो विकार प्रकृतिवायुरेव च ॥ चरक सू०अ०.२७.।४७। ` 


कृफ्मेदोविंषातोसां रात्रौ जारण हितम ः (+ = + 
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(न चात्नमभिकाङ्क्षत गानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५१॥ 


ध | ् शितं ( बाहर आने की प्रवृत्ति का ) होकर, न निके दृद॑य 
` . प्रर ( आमाशयिक प्रदे पर ) दवाव प्रतीत हो, उसे उ्ककेश 
~ केहनां चाये । मुख मं मीठापन,. तचरा, हदय मं एठन 


३१२ 
कफ सेद ओर विषं से पीडित मनुष्यों को रात मे जागना 


हितकारी है । 
दिवास्वप्नङच कृटशूखहिकाजीणोतिसारिणाम्‌ ॥४८॥ 


प्पास, शल, हिक्का, अजीणं ओर "अतिसार के रोगियों 

को दिन मे सोना हितकारी हं ॥ ४८॥ 
न्द्रियाथेष्वसंग्रापरि गौरवं ज्‌म्भणं क्छमः। 
निद्रातैस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिंशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
।  लन्द्रा-इन्द्ि्यों के विषयों को अप्रातति, भारोपन, जम्भाई 

आना, क्लम. नींद से पीड़ित मलुष्य के समान ( हाथ पैर 
टना, मोडना ) जिसकी चेषटायं हो, उसको तन्द्रा समन्षना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 

पीत्वेकमनिरोच्छ्राससुद्े्टन्‌ विवृताननः 

यं म॒च्ति सनेत्राखं स जृम्भ इति संज्ञितः ॥ ५० ॥ 

सख को खोककर वायु का -एक उच्छवास ( घुट ) पीकर 
हाथो को ओर शरीर को एेठता ( मोडता ) हआ जिस वायु 
को सख से नेन मे आंुओं के खाथ बाहर करता है, उसे 


 जम्माई कहते हं । | | 
वक्तव्य- छींक का लक्षण--“प्राणोदानो समो स्यातां 


मर्ध्नि खोतःपथि स्थितौ | नस्तः प्रवतते शब्दः श्चवथुं तं विनि 
दिशेत्‌" ॥ ५०॥ 
योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः छासवजितः 
क्रमेः स॒ इति विज्ञय इन्द्रियाथप्रवाधकः ।॥ ९१९ ॥ 
जो यकानं बिनां किंसी मेहनत के, विना किसी श्वासं की 


द गति के वदे, उत्यन्न होती है, उसंको क्लम कहते हं। यद 


इन्द्रियों क विष्यो को ग्रहण करने में खकरावर उन्न करता द ॥ 

`  सुखसखरप्रसङ्िखं दुःखद्रेषणखोखता । ` 
शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कमेस्वाटस्यमुचयते । ५२॥ 

| सुखं स्पश की चाह, दुःख के कारणों से बचने की“लख्सा 
सामथ्यं होने पर भी काय करने में उत्साह का न होनां आंछ्स्य 
कहा जाता है ॥ ५२॥ _ 

उक्किकङहियान्नं न निगच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीबनेरितम्‌। 
 - हृदयं पीड्यते चास्य तमु विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्रष्टनं रमः 


व भुखं मे पानी . आने एवं थूक्र से प्रेरित हुआ अन्न उत्कछे 


युश्रतसंहिता 


। गौरव कना चाहिये ॥ ५५ ५ 


1 प्रकार से चरद्धि होती जाती है। यह रख-रसमय रक्तं मता | 


फेफडे बिल्कुर कामं नदीं करते । इनका कम 
का काम यञ्त्‌ ही करता रदंता दै । इसीसं यह वड़ा मी दध 
| ६ हे । जो पीड घटता जाता दै। यदी यङ्कत्‌ आयुचद्‌ म | 
| (अग्नि) कां स्थान दै। 
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जो मनुष्य शरीरे को गीखे चमडे से जकड़ा इन ह 
मानता है, तथा शिर भ बहुत भारपन अनुभव करता हो सत ¦ 


मूच्छ पित्ततमः प्राया, रजःपित्तानिखाद्‌ धमः 

तमोवातकफातनद्रा, निद्रा श्ष्मतमोभवा ॥ ५६॥ 

प्रायः करके मूच्छां म पित्त-तम की अभ्रिकता रहत ई 
भ्रम, रजोगुण, पित्त ओर वायु से होती दै । तन्द्रा तमोगुण बा 
ओर कफ से होती है । निद्रा-कफ ओर तम से उत्पन्न होती है। 

गभस्यं खलु रसनिगित्ता सारताध्माननिभित्ता च 
परिवृद्धिभेवति ॥ ५७ ॥ 

गभं की वृद्धि-अन्न रख के कारणसे ओर वायु के आप्मान । 
( पूल्ने ) से होती दै । 

वि० मन्तन्थ-गभांधान होते दही जो शुक्रशोणित क । 
मिश्रणमेस्फरणदहोताहै, ( देखिये शा० अ०३ सू० १६) 
वह वाय॒ का आध्मान-फृकानादहीद। इससे शुक्र शोणित 
का मिश्रण फूल्ता दहै ओर उसमे रस प्रविष्ट हो जाता 
है। फलतः . आध्मान होते २ ओर आध्मात-अवकाश मे 
रस का प्रवेश होते २ गभं कीपरि-सव प्रकार याउचित 


५४ -ग्कके+ 


से मिता रहता है । इसीका स्यष्टीकरण निम्न श्लोकों मे क्रिया | 


गया है । ५७1}. ` 
भवन्ति चात्र- 


 तस्यान्तरेण नाभेस्तु उगोतिःस्थानं धुवं स्तम्‌ । 
 तदाधमति वातस्तु देहस्तेनास्य बधते ॥ ५८॥ 
` ऊष्मणा सहितश्चापि दारयव्यस्य मारुतः । 
ऊध्वं तियंगंधस्ताच्च खोतास्यपि यथा तथा ॥ << । 
इसमे शलोक मी है गभं कौ नाभि के वीच में ओति 
स्थान (अग्निस्थान) है । इस स्थान को वायु भूकती द इस 
इख गभं का शरीर वदतां है, उष्म ( पित्त) के साथ गिर 
वायु इस गभं के ऊपर, तिरे ओर नीचे गये खोर्ती क ख| | 
दे 1 इससे भी. यह बदतादै। ` 
वक्तव्य ` वहाँ परं यह स्मरणं रखना चादिये किं ण | 


सारा कामं य्त्‌ को दीकंरना पड़तादे। गमका द्द 
भोजन पच 


इयं पित्त को ले जनेवाछ) गट 


। चकर आना, अन्न मे खचि नं होना, इको जलानि कना | देनेवाखा वायु दै । इस पित्त के कारणं पाचन 2ीक होने से 
चाहिये ॥ ५३,५४॥ -“ | के सत्र अङ्ग-प्रतङ्ग बदृतेहे। ` 
आद्र बमोवनद्धं वा 1 सन्यते नर मन ॥ ~. = ` | -ि° मन्तव्य-~यह दोनों श्छोकं पाराशर मदर्षि कं १ 





4 


“9 > क ॥ ४ क ति क । ~ 2 र च च 2 | अ 









( ०४ ~= ~ ((-619 

| गमका सव प्रथम नामि नामक अवयव वनता 
= + नाभि नदी, नामि का पूवरूप बनता है, वहीं से देदी 
° देह वदता है यदी इन श्लोकों मै भी कदा गया दै--इन 
तरे जयोति-अधिकास्थानदहे, जो उस आगतरसका 
-चित परिपाक करता रहता है । इसके खाथ वायु मिलकर 
आगे २ खोतोंका दारण करता जाता है ओर उक्त अग्नि 
उनका पाक करता द । फर्तः दारण होनेपरमभी रसका 
अनुदित प्रवहण नहीं होता ओर रस को मागं भिल्ता जाता 
` ६ देह वदता जाता है । वहं सीद कासा शुक्र-शोणितका 
। प्रिध्रकर एक दिन करारविन्द्‌ से पदारविन्द को मुखार- 
। विन्द में धरते हए बाल्युञ्खन्द का रूप धारण करलछेतादहै, जो 
पटपत्र के दोने के आकारवले गर्माशय मे शयन करता है । 
 चण० वि० अ०५ मे कुक आचार्यो ने खोतोंके समुदायकोदही 
परष-प्राणी माना है । यही उक्त दो श्टोकों मे कहा गया दै॥। 
रृष्टिश्च रोमकरूपाश्च न वधेन्ते कदाचन । 

धरुवाण्येतानि मस्यीनामिति धन्वन्तरेमतम्‌ ॥६०॥ 
मनुष्य की इष्टि ओर रोमकूप कमी मी नहीं बदृते | ये 
दोनो वस्तुए धुव (स्थिर) है, एेखा धन्वन्तरि का मत दै ॥६०॥ 
शरीरे ्षौयमाणेऽपि वधते द्वाविमौ सदा । 

स्वभावं प्रकृति कृत्वा नखकेलाविति स्थितिः ॥६१॥ 
 शरीरकेक्षीण होने परममी नख ओर केश-स्वभाव एवं 
| प्रकृति के कारण सदा ही बदृते रहते दै ॥६१॥ ` ` 
सप्र प्रकृतयो अवस्ति-दोषेः प्रथक्‌ द्विशः, समस्तैश्च 
प्रकृतियां सात प्रकार की हे पथक्‌-थक्‌ दोषों सेदो 
दोषो के मिलने से, ओर खव दोषों के मिलने से, खात प्रकृतिया 
 वनतीह॥६२॥ 

युक्रओोणितसंयोगे यो भवेदोष उरकटः । 

ृतिजोयते तेन तस्या मे लक्षणं श्णु | ॥ 

शुक्र ओर आत्तव के मिलने के समय जो दोष प्रबल होता 
५ उष दोष से प्रकृति उतपन्न होती है, उस प्रकृति के रक्षणो 
ते सुनो । = 

वक्तव्य --“समवातपित्तश्ठेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः। 
 * पङतिश्वारोग्यम्‌, आरोग्यायां च मेषजप्रृतिः। सा चेष्ट 
| । द भवन्ति समवातपित्तश्ेष्माणः । नत खलु सन्ति 
| ^ तयः, पित्तप्रङ्तयः, श्ठेष्मप्रकृतयो वा । तस्य तस्य क्रि 
` ¬ स हि आधिक्यभावास्सा दोषप्रक्ृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌, न 
वु दोषेषु परकृतिस्थत्वमुपपद्यते । तस्माननेताः प्रकृतयः 
। सन्ति सलु वातलाः, पित्तलाः, रष्माश्चाऽप्रक्तिस्था- 
त" चरक वि ९।९३॥ = 

| भसय रतम्रृतिः प्रजागरूकः ओीतदषौ दुभगः स्तेनो 
|| नेह नार्या गन्धर्वीचत्तः स्फटितकरचरणोऽल्परूक्षरमश्च- 
प न्थ दन्तखादी च भवति ॥६४॥ 


, कदे 


य 
यतु 
प 
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४० शारोरस्थानम्‌ 


३१३ 
इसमं वातप्रकृति मनुष्य जागनेवाला (रात मेँ नींद कम 
आती दै), शौत स देष करनेवाखा, देखने मेँ कुरूप, चोर, दवष 
द्धिवाखा, अनाय, गन्धवचित्त (इधर उधर घूमने के मन का) 
हाथ-पर फटे हए, श्मश्रु नल ओर केश, छोटे एवं रुक, कराथि 
(दिंखाशी) सोते हुए दातो को कटकटानेवाखा होता ई । 
(क्राथी के स्थान पर क्रोधी भी पाठ है) ॥६४॥ 
अधृतिरदृढसोहृदः कृतघ्नः छृशपरुषो धमनोतः प्रखापी । 
दुतगत्तिरट नोऽनवस्थि तात्मा वियति च गच्छति संभ्रमेण 
सुप्तः ॥६५।॥। 
` अग्यवस्थितमतिश्चर्दष्टिमेन्दरत्नधनसं चयमित्रः। 
क्रिविदेव विलपत्यनिबद्धं मारुतप्रकृतिरेष मनुष्यः।६६। 
(वातिकार्वाजगोमायुगशास्‌ षश्ुनां तथा । 
गृध्रकाकखरादीनामनूकेः कोर्तिता नराः ॥६७॥) 
वातप्रकुति मनुष्य धेयं रहित, कच्ची मित्रतावाखा, कृतघ्न, 
कृश, कठोर धमनिर्यां (शिरायं) दीखती है, बहुत बोल्नेवाला, 
जल्दी चटनेवाला, इधर उधर घूमने के स्वभाव का, अस्थिर 
चित्त होता हे । सोते हए एकदम से आकाश मे जाता है 
(खाली व्यथं की कल्पना करता है--आकाश मे हवाई महल 
बनाता रहता है) । अस्थिर बुद्धि, चंचल, इसके रन, घन- 
संचय ओर मित्र कम होते है, कुछ न कुक विना मतल्व ओर 
विना प्रसंग के बढता रहता हे, एेखा मनुष्य वातप्रकृति होता 
हे । (बातप्रकृति का_मनुष्य॒ बकरी, गीदड़, ख्रगोशः चूहा, 
ऊंट, कुत्ता, गीष, कोओआ, गे के स्वमाववाखा होता है)।।६७॥ 
 पित्तप्रकृतिस्तु स्वेदनो दुगेन्धः पीतश्जिथिखाङ्गस्ताम्रन- 
खनयनतालुजिहोषठपाणिपादतरो दुभगो बलोपङितिखाङि- 
व्यजुष्टो बहुमु गुष्णद्रेषी क्षिप्रकोपप्रसादो मभ्यबलो मध्या 
युश्च भवति ॥६८॥ त ध 
मेधावी निपुणमतिर्िगरृह्य वक्ता तेजस्वी समितिषु 
दुर्जिवारवीयः। युपरः सन्‌ कनकपलाशकर्णिकारान्‌ संप- 
स्येदपि च हताशविदयुदुस्काः ॥६९॥ (६ 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वखदुः 
`  प्रणतेष्वपि सान्नदानरुचिः । 
भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः 
 _ स भवेदिह पित्तङृतप्रृतिः ॥७०॥ 
(सुजङ्कोटटकगन्धवेयक्षमाजारवानरे | 
व्याघ्रक्षंनङुरामूकेः पैत्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥७९॥) ~ 
 पि्तपरकृति मनुष्य को पसीना बहुत आता दै, शरीर से 
द॑ आती है, इखके अंग पीके ओर दीरे रहते ह । नख- 
ओख-ताल्लु जिह्वा-ओष्ठ-पैर हाथ के तलुए ताम्रवण, देखने मे 


बहुत सुन्दर नहीं (योद्धा भाग्यवान्‌ ), छर््या, बालो का सवेत _ 
होना, बाटो का गिरना, बहुत खानेवाला, उष्ण से द्वेष रलनेः _ 
` बाला, जल्दी कुपित एं मरसन्न ॒दहोनेवाला, 
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लष्दम आयु ऋ होता ३ } वह मनुष्व बुद्धिश; चवर 
 खदरदस्व दोच्नेवाखा, तेजस्वी, उमाओं मे न हरन 
= गेत ऽ टक, अमलताख, अग्निः 
बात होता है 1 सेते हृष्ट सवणे, ठाक, अगलता, -अ! 
यात को देखा ई । मव ते किसी के आगे नदी 
क्ता, न क्नवः ऊ स्यि कठोर, छकनेवाट। के ल्य 
[^ (क क्रा सक 9 व्च चट 
खान्त्वना दान देते ङी ग्रङ्ृति का, इखकी रति र 
रती ई ! इड प्रछार का मरुष्व पित्तप्रक्ृति होता 
: के स्वमाववाटे 
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पित्तपरक्तति ॐ सनुष्य होते दै) [1७१ ॥ 
श्टेष्मप्रकृतिस्तु दूबन्दीवरनि (३ ष्रकञरकाण्डाः 
नान्यतमबणैः सुभगः प्रियद्डौनो मधुरप्रियः तज्ञ 
धृतिमान्‌ सहिष्णुरोख्पो बवख्वांच्ि रमाह दृढवेरश्च 
भवतति ।ऽ२॥ 
कटाक्षः स्थिरङुटिालिनीरकेशो 
छदमीवान्‌ जठ्द शङ्गसिदधोषः । 
स्नः सन्‌ सकमख्टंस चक्रवाकान्‌ 
सपश्येदपि च जटखाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ।(७३॥ 
रक्तान्तने्रः सुविभक्तगात्रः 
स्निरधच्छविः सत््रुणोपपन्नः । 
क्डेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेयो बरासप्रृतिमे नुष्यः ७४ 
(चृदजाखसति .स्थिरमित्रधनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु । 
प्रिनिश्चितवाक्यपदः सततं | 
गुरुमानकर्च भवेत्‌ स सद्‌ा ॥७५॥ 
न्रह्मरदरन्द्रवरुणेः सिहारवगजगोधृषेः । 
ताच्यंहंससमानूकाः श्छेष्मप्रकृतयो नराः ॥७६॥) 
कफ प्रकृति के नुष्य श्वेत दुवां-नीलाकमल-तठ्वार, गीला 
अरीठा, शरकण्डे का काण्ड, इनम से किसी एक के समान 


वणंवाटे, देखने मे सुन्दर (भाग्यवान्‌), प्रिय दशंन, मधुर 


रख को चाहनेवारे, कत्ञ, घे्शारी, सहनशील, शोभरहित, 
बलवान्‌, देर मे समश्चनेवाछे (देर मे निणय करनेवारे), ओर 
खृद्वैरवाछे होते दँ । इनकी आंखें वेत रहती द, बाल द्‌ 


रा, भ्रमर के समान नीलवण होते ह । मतुष्य लमीशारी, 


इसकी आवाज बादल, मृदंग या सिह की गजना की भाति 
गम्भीर हेती हे! सोते हुए कमल, हंस, चक्रवाक एवं सुन्दर 
जलाशयो को देखता है । आंखं किनारो से काठ, अंगों की 
रचना थक्‌ यक्‌ › स्निग्ध कान्तिवाला, सत्वगुण से युक्त, 
क्छेश को सहनेवाला,` गुख्ओं का आद्र करनेभराढा मनुष्य 
कफ प्रकृति का होता है । इसका शाघ् शान दद होता दै, भित्र 
ओर धन स्थिर रहते हं । बहुत विचरारकर, देर्‌ बहुत देता 


ॐ) 


सुश्रतसंहिता 





है । इसके वाक्य-पद्‌ (बौटने की भाषा) खदा त ॥ 
द । यद व्यक्ति खदा दी गुर्आका आद्र करतादहै| ५ | 
समाव बरह्मइन्र-बरुण, विदः बोदर, दायी, गाय, रैर इभ | 
हंस के समान दता दं ।७२-४६॥ 

द्रयोबाँ तिसृणां वाऽपि प्रकृतीनां तु क्षणैः । 

ज्ञात्वा संसगजा वेदयः परकतीरमिनिर्दिरोत्‌॥७७। 

वैय दो या तीन दोषों के मभिल्ति ज्क्षणों से सं 
तियो को खमे ।॥७७।। 

` प्रकोपो वाऽन्यथाभावो क्षयो वा नोपजायते । 

प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ।७६॥ 

स्वभाव से ही प्रकृतियों का प्रकोप (बहुत बढ़ना), अया । 
बदल जाना या घट जाना नदीं होता (ये स्वस्थ अवसयापर 
नहीं होते), अपि बे तव्‌ होते हं जव मनुष्य मरनेवाछे होते६। 

वक्तव्य-- चरक में-- शीर व्यावत्ततेऽत्यथं मक्तिश्च परि 
वर्तते | चरक ० इ० अ° १२।४६ ७८ 

बिषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते । 
तद्वसरकृतयो म्यं अक्लुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥७९॥ 


क 


धिष से उदयन्न कीड़ा जि प्रकार विष से नदीं मरता, उप॑ 
प्रकार ये प्रकृतिर्या मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं क| 
इसी से कहा है चरक म- ~ 
(त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः, ते त्वनातुराः तन्त ८ 
याणां भिषजाम्‌ । तद्यथा वातलः, पित्तलः, श्टेष्मलश्वेति ॥ 
चरक वि० अ०६।. ~ 
समपित्तानिलकफाः केचिद्‌ गमांदि मानवाः । दृश | 
वातलाः केचिद्‌ पित्तखाः श्टेष्मलास्तथा । ] तेषामनाठुराः प 
वातलाद्याः सदातुराः । दोषानुशयिता ह्येषां देहपरकृतिश्च्यः ॥ 
चरकं ।(७६॥ 
्रकृतिमिह नराणां भौतिकी केचिदाहुः _ | 
पवनदहनतोयैः कोर्तितास्तास्तु तिं 
स्थिरविपुखञ्रीरः पार्थिवश्च क्षमावान्‌. 1 
ड॒चिरथ चिरजोवो नाभसः खेमेहद्वि॥ 
तै कति को पंचमहामूत 
व कतिया व 
कहते है | इनमे से वायु, अग्नि ओर जल को भरर ढं 


स्थर 
पि, कफ से कह दी हैँ । पार्थिव प्रकति का व ह 
॥ 


) गरे, | 
॥ 


सगल परक 


शरोर का ओर क्षमाशील होता है । अकार ८ ) 4 

पवित्र, दीषांयु ओर इसके कान; नाक के छेद | 

होते हे ॥८०॥ 
शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम 


4 
| 
प्रियातिथिलखमिञ्या च ब्रह्मकायस्य छक्षणम | | 
माहात्म्यं शौयमाज्ञा च सततं शास्त्र 
भृत्यान। भरणं चापि माहेन्द्रं कायढक्षण 
शीतसेषा सहिष्णत्वं पैङ्गस्य हरिकेशता (५ |. 
प्रियवादिखमित्येतद्वारुणं कायलक्षणम्‌ | । ८. क 


म्‌॥ द| 


१. 
>~ +^ 






। अ०४] (अ 
| अ्यस्थता सदिष्णुत्वमथस्यागमसंचयौ । 
महाध्रसवभक्तिखं कौबेरं कायलक्षणम्‌ ॥८४।॥ 
गन्धमाल्यप्रियं नव चस्यवादिच्रकामिता | 
विहारशीट्ता चव गान्धूव ५ ।|८५॥ 
प्रप्कारी टटोव्थानो निर्भयः स्म्रतिमाञ्छुचिः। 
रागमोहमदद्वेषेवेजितो याम्यसस्ववान्‌ ।८६॥ 
पत्नतन्रह्मचयेहोमाभ्ययनसेविनम्‌ । 
्ञानविज्ञानसंपन्नमृषिसत्तवं नरं विदुः ॥८७] 
वादि. ण मेद से प्रकृति- व्रह्मकाय-पवित्रता, आस्ति- 
क्रमति, वेदों का स्वाध्याय, गुरुओ कौ पूजा, अतिथिरयो का 
इतर, यज्ञ करना-यह ब्रह्मकाय का रक्षण है । मान्‌ आत्मत्व, 
शूरता, निरन्तर आज्ञा करने की प्रदृत्ति, शास्र मे इद्धि, मृत्यो 
का पोषण करना, यह मेन्द्र काय का लक्षण है। शीतल 
पदार्थ मे ग्रीति, सहनशीलता, केश आदि मे मूरापन, बालों 
म हरा रंग, मीडा बोलना यह वारुण शरीर का चिह्न दै। 
उदासीन वृत्ति, सहनशीरुता, धन को प्राप्त करना ओर एक 
रित रखना, बहूत सन्तान पेदा करना यह कौबेर शरीर का 
रक्षण है । सुगन्ध (इत्र आदि) एवं माला में खचि, नाच, गने- 
॥ बजाने का शौक, घूमने की इच्छा- ये गान्धवं शरीर के लक्षण 
/ ह| युक्ति से काम निकालनेवाला, ददृता से काम को आरम्भ 
| करनेवाला, भय-रदित, स्यृतिशाली, पवि, जपः; व्रत, यजः 
| व्रहचयं ओर अध्ययन के स्वभाव का, ज्ञान, विज्ञान से सम्पन्न 
| मनुष्य को ऋषि सतत्ववाला कहा है । 
वक्तव्य--वात प्रकृति आदि शरीर की दृष्टि से, सादिक 
शरीर आदि मन कीदष्टिसे केदै। इसी से चरक मे कहा 
ई-“निविधं खलु सत्त्वं शुद्धं राजसं तामखमिति । शरीरमपि 
पत्वमतुविधीयते, सत्त्वं च शरीरम्‌ । तस्मात्‌ कतिचित्सत्त्वमे 
{ रननूकामिनिदंशेन निदशनाथमनुव्याख्यास्यामः।” चरक 
| ग° म्‌० ४।२७॥८१-र० 
। सते सात्तिकाः काया राजसास्तु निबोध मे । 
 एयवन्तं रोद्रं च शरं चण्डमसुयकम्‌ ॥८८॥ 
एकि चौदरिकमासुरं सत्वमीदम्‌ । 
तीर्णमायासिनं भीरं चण्डं मायान्वितं तथा ॥८९॥ 
विहाराचारचपटं सर्प॑सत्तवं विदुर्रम्‌ । 
बृद्धकामसेवी चाप्यजसख्राहार एव च ॥€०॥ 
भमषणोऽनवस्थायी शानं कायलक्षणम्‌ । 
। रशन्तमाहिता रौद्रमसूया धमंबाह्यता ॥€१॥। 
। ६ तमश्चापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ । 
। °च्छषटाहारता तैय साहसप्रियता तथा ॥९२॥ 
, भरि सुपत्वं नेरेञ्जयं पैशाचं कायलक्षणम्‌। ` 
`  -"भागमर्सं दुःखशीरमसूयकम्‌ ।॥९३॥ 
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 खोटुपं चाप्यदातारं प्रतसच्वं विदुर्नरम्‌ । 
षडेते राजसाः कायाः, 
ये सात सात्विक शरीर हँ । राजस प्रकृतियों को स॒नो-- 
एेश्वयशाली, रोद्र, शुर, क्रोधी, निन्दा करनेवाला, अकेला 
ही खानेवाला, पेरू (बहुत खानेवाखा) आसुर प्रकृति होता है । 
तीण परिश्रमी, डरपोक, क्रोधी, छली, घूमने तथा खनि मे 
चपल मनुष्य सप सत्व है | अतिशय विषयसेवी, निरन्तर खाने 
काही विचार करनेवाला, असहनशील, अस्थिर मनवाढा 
मनुष्य शाङ्न (पक्ची) स्वमाव का है। एकान्त मे रहनेवाखा, 
रद्र, निन्दा करने वाला, धर्मं के विद्ध वरतनेवाला, अतिशय 
तमोगुणी मनुष्य राक्षस-प्रकृति का है। नूडा खानेवाला, 
तीण स्वभाव, साहसिक कायो मे रुचि, स्रीोलुपं, ठ्ञजा 
रहित मनुष्य पिशाच प्रकृति का होता है ¡ बराबर बाँयकेन 
खानेवाला, आल्सी, दुख भोगने काआदी) निन्दा करने 
वाला, खार्ची, क्रिखी कौ न देनेवाला मनुष्य प्रेतघत्त्व होता 
है । ये हे राजस शरीर है ।(८८-६३॥ 
| तामसास्तु निबोध मे ॥<४॥ 
दुमधस्स्वं मन्दता च स्वप्ने मेथुननिस्यता । 
तिराकरिष्णुता चेव विज्ञयाः पाशवा गुणाः ॥€१॥ 
अनवस्थितता मोख्य भोरुत्वं सट्काधिता । ` 
प्रस्पराभिमदेश्च मरस्स्यसतवस्य टशक्षणम्‌ ॥6६॥ ~ 
एकस्थानर तिनित्यमाहारे केवङे रतः। 
` वानस्पत्यो नरः सनवधमेकामाथवजितः।(९७॥। 
इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता बे तामसास्तथा। 
सश्चते तामस को सुनो । बुद्धि का दूषित होना, मन्द्‌ ब॒द्ध, 
स्वप्न मे मेथुन कामना, किसी भी वस्तु का प्रतिकार न करने 
की इच्छा पशु के गुण ह । अस्थिरता, मूखता, उरपोकपन, 
पानी की चाह, एक दूसरे से कड़नाक्षगडना, ये महस्य सत्त्व के 
लक्षण है । एक ही स्थान पर बेठे रहना, सदा खाने-पीने में 
रत रहना, धमं, अथं, काम से अलग रहना, यह वानस्पत्य 
सन्त्व के लक्षण है । इस प्रकार से ये तीन तामस प्रकृतियां कहं 
दी है । (डल्दण ने मन्दता का अथ जिक्षता-ङटिरता किया है)।| 
कायानां प्रकृतीज्ञौत्वा त्वसुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥९८। 
महाप्रञ्ृतयस्त्वेता रजःसतवतमःकृताः। 
प्रोक्ता छक्षणतःसम्यग्भिषक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ ॥€€॥ 
रीर की प्रकृति को समक्चकर उसके अनुसार चिकित्सा 
करे [ रज, सत्त्वं ओर तमजन्य प्रकृतियों को, महाप्रङ्तिर्यो को 
महाप्रक्ृतिर्या कहते है । लक्षणों से इन को भली प्रकार कह . 
दिथा, वैय इनको अच्छी प्रकार समञ्च छे। । 
वि° मन्तव्य-प्रकृेति का विचार करके 
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३१६ 
की, काठ एवं गर्माशय की, आहार-बिहार को, आकाश आदि 
महाभूतो की ग्रकृ।त के अनुकू बनता है, उक्त शुक्र जादि मं 
जो दोष अधिक होता हैडस २ दोष का प्रमाव गभं पर पड़ता 
दे । इस ल्यि मानव की वह २ प्रकति कही जाती हे ओर यहं 
गरभाषान काठ से गर्म प्र अपना प्रभाव डल्तीहै ओर 
जीवन्‌ भर एकं सी बनी रहती है । पाठक लक्षणो पर ध्यान द्‌ 
यह प्रकृति-स्वभाव का नाम इ स्वास्थ्य का नहीं | जिन पञ्च- 
महाभूतो के खमवाय से शरीर का निमांण होता है | उनम के 
तीन महाभूत श बात (वायु); र--पित्त (अग्नि) तया ३-- 
कफ़ (जल) ही वस्तुतः क्रियाशील हैँ । अतः वे ही सुखदुःख 
या आरोग्य एवं रोग या उत्पत्ति एवं विनाश के हेतु-कारण 
माने जाते हैँ ओर अन्य दो महामृत निष्किय -अथात्‌ १- 
पृथिवी नामक महामूत केवल आधार तथा २- आकाश केव 
अवकाश है । यह दोनों उन तीनों के क्रिया स्थल मात्र हँ, अतः 
वात, पित्त एवं कफ़ प्रकृति का विशद्‌ एवं विस्तृत वणन 
किया गया दै ओर पार्थिव एवं नाभख प्रकृतियों का - संक्तेप में 
वणन किया हं ओर शरीर का मनस्‌ पर तथा मनस्‌ का शरीर 
प्र प्रमाव पड़ता हे, अतः दोनों के गुणधर्मो का वणेन प्रकृति 
वणन म पाया जाता है। इन ५के अतिरिक्त ब्रह्य आदि 
सात्विक (सत्त्वगुण प्रधान); आयुर आदि ` रजस (रजोगुण - 
प्रधान) तथा पाशव आदि तामस (तमोगुण प्रान) प्कतिर्यो का 
भी वणन कर दिया गया दे । यद्यपि किसी एक मानव मे उक्त 
प्रकतिर्यो मे से कोई एक प्रकृति विशुद्र्पसेया पूणंरूप से 
नहीं मिकती जेसे कोई रोग एकं दोषज तथां को$ द्रव्य एकरस 
नहीं मिलता, तथापि जेते वेद्य-रोग को वातिक, पैत्तिक.तथा 
कफज ओर द्रव्य को मधुर एवं अम्ड आदि मानकर चिकिसा 
करता द वेसे प्रकतियों कामी निश्चय करे ओर तदनुसार 
चिकित्वा करे ॥६८,६६॥। 


इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने ग्॑व्याकरणं शारीरं 
नाम ॒चलुर्थोऽध्यायः।|४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथातः अरोरसंख्यान्याकरणं शरीरं ग्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शरीर संख्या व्याकरण शारीर का व्या- 
 ख्यान करगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
वि० मन्तव्य--शरीर के अवथवों की खंख्या-गणना तथा 
उनका व्याकरण-विरि् आक्रार का वणन दै जिसमे उस 
शारीर-शरीर विषयक अभ्याय का बणंन करेगे ।|१ ,२॥ ` 


सुश्रतसंहिता 


(गभः इत्युच्यते । तं चेतनावस्थितं बायुिभजति, 
पचति, आपः क्रेदयन्ति, प्रथिवी सहन्ति, आका 
घेयति, एवं बिवधितः स यद्‌ र 
तम्बादिभिरङ्गरुपेतस्तदा शरीरं" इति संज्ञा खमते । तच्च 
षडद्धं-शाखाङचतसरो, मध्यं पद्मं, षष्ठं शिर इति ॥२॥ 


गमांशय मे स्थित शुक्र ओर आत्तव, आत्मा प्रकहि 
(आटः) ओर विकार (खोल) से मिलने पर गमं इष नाम से 
कडा जाता है । इस चेतनायुक्त गमे को वायु विभक्तं करता 
है । तेज इखका परिपाक करता है, जल इसको नरम बनाता 


है, प्र्वी इसको संगठित करती हे, आकाश इसको बद़ाता ई। । 


इस प्रकार बदृता हुआ यह गमं जव हाथ, पैर, जिह, नासिका, 
कान, नितम्ब आदि अंगों से युक्त दहो जाता है, तब श्वरीर 
इस नाम से कहा जाता दै। इस शरीरकेदधे अंग दै-यथा 
चार शखायं (दो बाह दो रंग), पाँचवाँ मध्यभाग ओर 
छठा शिर । 

वक्तव्य- जिस प्रकार टैन्स या प्रीञ्म मे सूय किरणे प्रविष्ट 
होकर रूई या तिनको को जला देती है, परन्तु किरणो का प्रवेश 
जख से नदीं दीखता, अपितु जलने के कायं से प्रतीत होता दै 
उसी प्रकार शुक्र ओर आत्तव के मिलने पर चेतना पादु 
प्रविष्ट होती है । इसके अगले क्षण जीने-बदृने के काय से इ 
चेतना धातु का ज्ञान होता है। “शरीरं नाम चेतनाषष्टानः 
मूतं पंचमहामूतविकारसमुदायात्मकं समयोगवाहिं ।‡ चस 
शा० अ० ६। तत्रायं शरीरस्याज्ञविभागः; . तयथा दो बाह 
दे खक्रिथनी, शियोग्रीवमन्तराधिरिति षडज्ञमङ्गम्‌ ॥ चरक. श‹ 
अ० ७-५। ~ 

वि० मन्तव्य--गमं का नाम भ्रूणमीहे। गभं ही जनप 


होने पर वाक.बाठक -बालिका कहा जाता है ओर वदी स | 
चलकर युवा एवं बद्ध कहलाता है । शरीर पञचमह्ामूता, _ 


है जर उक्त प्रकार से इसके निर्माण मे वे योगदान कसे 


| स०\ 
शु क्रञोणितं गभाशयस्थमास्मभरकृतिविकारसंमू| चतं 
तेज एने | 
०] पिष्‌. 





न त 


ओर माता के रख से पराप्त होति है, क्योकि वह रख मी 8 


महामृतात्ममक होता है ओर इस आहार से आता 
आहार मी पञ्चमूतात्मक है । फलतः गमं सवाज्गं सम्पन्न 6 
पर “शरीर कहलाता है । इसमे जव तक आसा का < 
रहता हे तव तक शरीर, आत्मा का वियोग होने १र 
कहलाता हे । मध्व मध्यकाय, अन्तराधि या धड़ । शिर 
समेत शिर ॥३॥ 


अतः परं प्रत्यङ्गानि वर्यन्ते- मस्तकोदरपष्ठतमि 
खलाटनासाचिवुकबस्तिम्रीवा इत्येता एकेकाः; क" ब 
शङ्खासरण्डकश्षस्तनवङ््षणवृषणपाश्वस्फिषजाव 


॥ (शव | | 


=== 
"ॐ म न 


कणनेव्रभर 








( ~ खोतांसि वद्य 


त रे हे, विशतिरङ्कुखयः, 
4 एष प्रत्यङ्गविभाग उक्तः ।॥४॥ 
ह आगे प्रलयंग के जाते है । मस्तक, उदर, पीठ, 
नामि, ललाट, नासा, चिबुक, वसिति, रीवा ये एक-एक हे | 
कान. 'जल, भरू, शंख, अंस, गण्ड, कक्ष, स्तन, वंत, दूषण, 
पां .नितम्ब, जानु, कोहनी, बाहु ऊस,आदियेदोदोदहे। 
यषां बी है, खोत कदे जार्येगे, यह ग्रव्यङ्गों का विभाग 
१। (आदि शब्द से--ओठ, कुकुन्दर, सकि आदि लेने 
वाये) । 

वि० मन्तव्य प्रसयङ्ग-जो अंगके भी अङ्गया अंग 
एर अङ्ग ह ॥४॥ 

तस्य पुनः संख्यानं त्वचः कडा धातवो मखा दोषा 
य्ृस्छीहानौ फप्फस उण्डुको हृदयमा्यया अन्त्राणि चक्रो 
स्रोतांसि कण्डरा जालानि कूच रञञ्वः सेवन्यः सङ्घाताः 
सीमन्ता अस्थीनि सन्धयः स्नायवः पेश्यो ममोणि शिरा 
धमन्यो योगवहानि स्रोतांसि च ॥५॥ 

इनक अव गिनती करते है, त्वचा, कला, धातु, मर, 
दोषः यङृत्‌, प्लीहा, पुप्फुस, उण्डुक, हदय, आमाशय, अन्त्र; 
इक, खोत; कण्डरा, जाल, कूच, रञ्जु, सेवनी, संघात, सीमन्त, 
अस्थर्या, सन्धि, स्नायु, पेशी, ममं शिरा, धमनी ओर योगवाही 
शोत (पराण, उदक अन्न आदि के वाहक) । 


(हः 


° मन्तम्य--इन सव के समूह का नाम “शरीर” ह ॥ 
चः सप्र, कटाः सप्र, आशयाः सप्त, धातवः सप्र; 
सप भराशतानि, पञ्च पेशीशतानि, नव स्ायुशतानि, 
्ीण्स्थिशतानि, द्वे दशोत्तरे संधिशते, सपोतरं ममतं, 
सतुबिशतिधमन्यः, त्रयो दोषाः, रयो मखाः, नव स्रोतांसि, 
॥ पेड कण्डराः, षोडश जालानि, षट्‌ कूच, चतस्रो 
नमः, सप्त सेवन्यः चतुदश सङ्घाताः, चतुदेञ्ञ सीमन्ताः 
विशतिरयोगवहानि सोतासि, 'द्विकान्यन्त्राणि) चेति, 
समासः ॥६॥ । 


क खात दै कला सात है, आशय सात हँ, धाठ सात 


६ थे खात सौ हे । पेशीर्पाच सौ, स्नायुनौसौ है 
' तीन सो हैः संधिं दो सौ दस है ममं एक सौ सात 
| षा चौबीस है, दोष तीन दै, मल तीन है, खोत नौ 
॥  कण्डरायें सरह है, जालक सोलह दै, कूच छे है, रज्ज चार 
ना खात है संघात चौदह है, सीमन्त चौदह ह, योग- 
| ष, त बास ह, ओतिंदोहं। ये संत्तेपमें हें । 
|| इ उ्य--सेबनी (सीवन) जैसी कमीनो मे दं देते ह । 
> `दादुनकी कु जैसे । संधात--मिर्ना । सीमन्त~जेसे 


शारोरस्थानम्‌ 


` ६१७ 
ओरतं शिर में मांग निकाठती हे । जाखक- मखी पकडने के 
जार को माति ॥६॥ 

विस्तारोऽत ऊध्व-त्वचोऽभिदहिताः कला धातवो 
मखा दोषा यछृत्प्छीहानो फुप्फुस उण्डुको हृद्यं बृक्तौ च॥ 

इसके आगे विस्तार से कहते हं -त्वचाये, कला, धातु, 
मल) दोष, पक्कृत्‌ , प्ठीहा, फुप्फुस, उण्डुक, हदय ओर वृक्क 
इनको पले कह चुके हं ७] 

आशयास्तु-वाताशयः,. पित्ताशयः, श्टेष्माशयो, रक्ता- 
शयः, आमाजयः, पक्ाशयो, मूत्राय, खीणां गभांशयो- 
ष्टम इति ॥८॥ 

आशय-वाताशय, पित्ताशय, श्टेष्माशय, रक्ताशय, आमा- 
रय, पक्वाशय, मूत्राशय ये सात हें । चिं म आवां गभा- 
शय भी है। 

वि° मन्तव्य-वाताशथ कुष्फख दै, उसमे सवदा वायु 
मरा रहता है । श्वास क्रिया मँ जितना वायु भीतर जाता हे 
उतना निकल जाता है । पित्ताथय--पित्त-द्रव पित्त का 
आरय-यह मांख एवं सौरिक तन्तु से निर्मित एक येटी है जो 
यकृत्‌ के नीचे के पष्ठ के एक गड्ढे मे रहती है । इसकी 
आति नासपाती जैखी होती है....इससे एक नटी निकलती 
दै....जब भोजन अन्त्र मंहोता है तव उसके द्वारा पित्तरस 
मोजन में जा पर्हुचता हे । जव्र मोजन पचाने की आवश्यकता 
नहो होती, तब पित्तरसख उसी थेली मे ठदहरता दे । शठेष्माणय- 
उरस्या कला का पर्यांशय माग-इख कला के दो स्तर हें । 
यह दोनों कला फप्फ़ुस को क्पेटे अपनी गोद में लिए रहती है 
श्वास लेने पर फुप्फुष मे वायु भरने से एने पर दोनों स्तर 
समीप आ जाते हं ओर श्वाय निकालने पर-फुष्फुष संकुचित 
होने से अधिक दूर हो जाते हं ओर लम्बी, चौड़ी तथा दोनों 
ओर से बन्द थेटी (आशय) के समान है, दोनों स्तरो के भीतर 
लसीका (श्छेष्मा) रहती है यही बढ़कर “उरस्तोय नासक 
रोग का रूप धारण कर केती (देखें प्रव्यक्ष शा० आशयखण्ड) 
शाङ्गर संहिता में श्टेष्माशय का स्थान उरस्‌ माना भौ ह । 
र्ताशय- दय दै-र्त का नाम शोणित है, अथं है चरूने 
वाका- रक्त सव॑दा चलता ही रहता है, परन्तु कुछ समय के 
व्यि हृदय में उहरता दै ओर ठहर कर पुनः चर पडता हे । 
अतः वह आशय कह! गय। ह देखिये अ० ४ का सू° ३१। 
आमाशय-खा लेने पर आहार आमाशय मे ठहरता है, कुछ 
समय के पश्चात्‌ अन्त्र मे जाना प्रारभ करता हे । पक्वाशय- 
पक्वस्यजातपाकस्य आहारस्य आशयः, अथात्‌ मलाशय, अन्त 
म तो आहार चलता दी रहता है उदहरता नदीं है, उहता है 
तो मलाशय मे जाकर उहरता, अत्‌ को 
आशय नहीं माना जाता ओर न मानना ही 


= 3 1. भ 
~) ८ ग्म 
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३९८ 
शय- मल्द्रव मे से चल कर जलीयांश भूत्राराय अथात्‌ वस्ति 
म ही उहरता दै । गर्भाशय- गं गर्माशिय मे कई मास पय॑न्त 
हरता दै । आशय का अथं है जिसमे आकर ठहरा जाता हे । 
शुक्रसोणित गभांशय मे आकर ठरते हें, अतः वह॒ आशय 
कहलाता है ।! अष्टङ्गहदयशा० स्था० अ०३ में-सप्त च 
आधारा रक्तस्य आध्यः क्रमात्‌ परे । कफामपित्तपक्वानां वायोः 
मूलस्य च स्मरताः । गभांशयोऽष्टमः स्रीणां । आशय का नाम 
आधार दै, इसका भी वही अथं है आगत को धारण करने- 
वाला । शाङ्गधर संहिता मे स्तनं कोभी दो आशय मानादहै। 
ये आशय माने जा सकते हे, परन्तु विलष्ट कल्यना से । आशय 
को सस्थानः भी कते हं स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य 
सधिरस्य च । स्थान शब्द का अथं हे- जहा गति-गमन की 
निडत्ति हो जाथ-- चलते २ ठहरा जाय । इस प्रकार आशय, 
आधार तथा पर्यांय वाचक हें ॥८॥) 
साधत्निग्यामान्यन्त्राणि पुंसा, 
स्त्रीणामधेन्यामहीनानि ॥€॥ 


पुरुषों कौ आंत्र की लम्बाई खाडे तीन व्याम दहै, सियो मे 
आतो की लम्बाई तीन व्याम हे। 


वक्तव्य व्याम-हा्थों को कन्धों के बराबर फराकर मध्य- 
मगाटी से दूखरी मध्यमांगुी तक कौ लम्बाई व्याम हे । 


वि० मन्तव्य--व्याम ४ हाथ कादहोताहे। पुमान्‌ की 
अन्न की रम्बाई लगभग १४ हाथ, खरी की अन्न की ठम्बाई 
छ्गमग १२ दाथ होतीहै। रक्तको प्रषाद-खार भागदही 
मांस का स्प धारण करता हे, अतः यह मांस से वनी कोमल 
नाटी हे, मोट गृटा जेसी । यह {४ हाथ छम्ब अगृटा 
जैसी मोरी रबड़ की नाटी की खी ठ्चकीटी ओर गण्डली मारे 
सपं के समान उदर में पड़ी रहती हे, इसका प्रारम्भ आमाशय 
से ओर अन्न मलाशय के प्रारम्भिक माग पर होता हे, वस्तुतः 
आमाशय भी इसी का प्रारम्मिक भाग हे ओर मखाशय अन्तिम 
भाग । इसके भीतरी भाग पर जो कला चिपकरी रहती है उसमें 
आहार रख को ग्रहण करनेवाठे अवयव होते हे, -अतः उसको 
ग्रहणी कहते इं । अन्तरोत्यत्ति के वणन मे-(ज०४ सू° २६ २०) 
बतलाया गया हे । जन्त्र शब्द “अम-गतौ धा से वना है। 
जब आमाशय मं आहार जाता हे तवर उसमें गति होने लगती 
हं । फठ्तः विरोढन होने से आदार घुखने ख्गता हे । जितना 
धुता जाता ह उतना अन्त्र म गिरने गता हे। अन्त्र के 
प्रारम्भिक भाग म पित्ताश्चय करी नली का मुख ल्गा है उसके 
` द्वारा पचक पित्त आकर अन मेँ मिलने ठगता हे ओर उसके 
भ्रमाव से-भहार का रख-खारुभाग रस ॒धादु एयक. होने 


सुश्रतसंहिता 





[ ५ 
लगता है ओर अन्त्र भर में ग्रहणी नामक कला के अ 


दवारा गहीत-आचूषित हो जाता हे । अवरिष्ट मलद्रव पक्वाशय 
अर्थात्‌ मलाशय मे चला जाता हे। वर्ह जलंश आचूषित | 
होकर मूत्र बनने के व्यि र्त मे चला जाताहे ओरं गौत | 
भाग पुरीष रूप मेँ वीं रह जाता हे ॥६। 


श्रवणनयनवदनघ्राणगुदमेढाणि नव सखोतांसि नराणं 
वहिमखानि, एतान्येव स््ौणामपराणि च त्रीणि दवे सन 
योरधस्ताद्ररूवह्‌ च ॥१०॥ 

दो कान, दो नयन, मुख, २ नासिका, गुदा, मेहनमे 
नो स्रोत मनुष्यां मेव हिर्मख होते हं | खियोमे येनो सोत तो 
हँ ही, परन्तु तीन ओर अधिक हे, इनमे दो स्तनो मे ओर एक 
अपत्यपथ-नीचे ॥१०॥ 


षोड कण्डराः- तासां चतस्रः पादयोः, ताबस्यो 
हस्तम्रीवाप्रष्ठषु, तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां नब 
अग्रप्ररोहाः, ्रोवाहृद यनिबन्धिनीनामधोभागगतानां मेद 
श्रोणिप्रष्ठनिबन्धिनीनामधोभागगतानां विम्बं, मूर्धोख 
श्षऽसपिण्डादीनां च ॥१६॥ 
कण्डरायें सोलह ह-इनमें चार कण्डरायं परो मे, हाथ, 
ग्रीवा, पीठ मे भी चारचार हँ । इनमें हाथ पैर की कण्डराओं 
के अग्रप्रयोह (आगे निकठे अंकुर रूप) नख हँ । भओ्रीवा हृदयं 
को ्बाँधनेवाटी, नीचे की ओर गई हुई कण्डराओं का अग्रप्रोह 
मेहन दै । भोगि-पीठ-को रबधनेवारी-नीचे (पीडे) कौ ओर 
जानेवारौ कण्डराओं का प्ररोह विम्ब (नितम्ब) हें । ऊर, वड 
अंशपिण्ड इत्यादि की कण्डराओं का प्ररोह शिर द ॥११॥ 
मांसशिरास्नाय्बस्थिजाखानि प्रव्येकं चत्वारि, ताति 
मणिबन्धगुल्फसंश्रितानि परस्परनिबद्धानि परखसाव 
क्षितानि चति, येगेवाक्षितमिदं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
जालकं का व्णन-मांख, शिरा, स्नायु ओर अस्थ परल 
के चार चार जाल दै । ये जाल मणिवरन्ध (कल), गुटंफ(गष | 
म स्थित हँ । एक दूसरे से परस्पर बंषे हए दं, ओर एक 
म गवाक्ष (बातायन) की भाति है | जिनसे कि यद शरीर ग। 
क्षित (छिद्रित) बना इआ है, (मां-शिया स्नायु ओर अर 
इनके जाक प्रस्पर फंसे इए हे) ॥१२॥ | 
दौ, पाद 
करूचीः, ते हस्तपादभ्रीवामेढ घु, हस्तयोद्र, 
योरौ, ग्रीवामेद्योरेकेकः ॥९३॥ | (क 
कूच दयैः है ये हाथ, पैर, रीवा ओर मेहन मेँ ६ ।६ 
हाथ मे दो, पैरो मे दो, ग्रीवा मे एक, मेहन में १ एक ॥ ° १। 
हस्यो मांसरल्नवश्चतसः-षु्वंशमुभयतः 


कं 


। बन्धनाथ द्रः बाह्य, आभ्यन्तरे च द ॥१४॥ 


॥ ् 


अ०५ 


१, ग्रस रज्जु चार है--पृष्ठ वंश के दोनों ओर पेशियों 
वाने क व्यि बाहर की तरफ दो, अन्दर की तरफ दो ॥ 

सघ सेवन्यः; गिरसि विभक्ताः पञ्च, जिदहालेफसोरे- 
का, ताः परिहतग्याः रास्त्रण ॥१५॥ 

सेवनी खात दै - खिर १ अलग अक्ग पाच, जिह ओर 
हन मे एक एक । शस््रकम म इनको वचाना चाये ॥१५॥ 

चलुदेशास्थनां संघात्ताः, तेषां त्रयो गुर्फजानुवडक्ष- 
षु, एतेनेतरसक्थि वबाहू च भ्यार्यातौ, च्रिकञिर 
सोरेकेकः॥ १६॥ 

अस्थियो के संघात चौदह हँ--इनमे से तीन संघात रुम, 
जातु ओर वं्षण में ह । इसी प्रकार दूसरी टंग ओर दोनों 
बहओं मे समक्षना । त्रिक ओर सिरमे एक-एक अस्थि 
संपात है ॥१६॥ . 

चतुदशेव सीमन्ताः, ते चास्थिसङ्घातवद्‌ गणनीयाः 
यतत्तेयक्त अस्थिसंघाताः, ये ह्युक्ताः संघातास्ते खल्वष्टा 
दूशेकेषाम्‌ ॥१७॥ 

सीमन्त चोदह देइनकी अस्थि संघात के समान गणना 
करनी चाहिये । क्योकि अस्थि संघात इन से मिले हए दै । 
कृद आचायों के मत से कदे हए अध्थि संघात अषारह है | 





। ओर उखकी सन्धि मे एक, अंश कूट के ऊपर एक । भोजने- 
संघाताः सीविता येस्तु सीमन्तास्तान्‌ प्रचकमे ।" 
निनसे अस्थिषंषात सिये हुए है उनको सीमन्त नामदिथा है ॥ 
त्रीणि सषष्ठीन्यस्थिञतानि वेदवादिनो भाषन्ते, शस्य. 
परु तु ब्रण्येव शतानि । तेषां सविशमस्थिशतं शाखाघु, 
सदशोत्तरं ञतं शो णिपारवंपष्ठोरःसु, प्रीवां प्रयध्व 
रिष्टिः, एवमस्थ्न त्रीणि शतानि पूयन्ते ॥९८॥ 
|  वेदवादी (चरक, यावल्क्य आदि) लोग अस्थि्यो कौ 
| लातीन सौ साठ कहते है । परन्तु शल्य तन्त्र मे तीन सौ 
¶ अस्थां कही है । इनमे से एक सौ बीस अस्थियां याला 
५ एक सो सतह अस्थियां भोणिपाश्व-पीठ आदि छती मे दै । 
षा से ऊपर तिरसठ ह । इस प्रकार से तीन सौ अस्थां पूरो 
शे जाती है। । 
कव्य वेदवादी ऋषियों ने अस्थियों का विचार धार्मिक, 
पक्मेकी दष्टिसे किया हे । जिनको द्रूने से प्रायश्चित्त 
। भादि करना होता है । इसी से स्मरति मेँ अस्थियों को गिनने 
। म रुप हुई । शल्य तन्त्र मे शल्य शास्ञ कौ दृष्टि सेअस्थियो 
9 गिना रै । य 


श = विचार है कि वैदिककाट भे मानव 





शारोरस्थानम 


वक्तव्य-पूरवोक्तं चौदह, श्रोणि काण्ड के ऊपर एक, उद्र 


" ११० तथा शल्य तन्त्र काठ मे ३०० अस्थियां पाह | 


| ३१९ 
जाती होगौ । इखका कारण .मानव शरीर का हास हे, कयोकि- 
थूनानी चिकरिस्खा के शारीर स्थान के वणन मे २४६ या २४४ 
ओर आज २०६ या २०० पाई जाती ह। जो कुछ दो त्रिटोकी- 
नाथवमांके शब्दोंमे यदि एक दो वषं के व्रा्कंकी 
अस्थियों के सवर टुकडे गिने जाँ तो उनक्री सस्या तीन सौ 
या उससे भी अधिक हो जायंगी | ११-१२ व॑ के वराक के 
हाथ मे २८ असिथर्या होती हँ । अस्तु, अस्थ जैसी मोरी वस्तु 
के गिनने मे प्राचीनो ने इतनी मूल कीरै य ह मानने को मन 
नहीं चाहता । अस्थि ऊपर वाहर से श्वेत या श्वेताम होती ३ 
ओर भीतर से उसकी बनावट स्यज्ध जैसी होती ई । इस भाग 
म॑ मज्जा भरी रहती है । अस्थि भी जीवित शरीर में चेतनामय 
होती दै, अतएव उषम वेदना-खजा-रुक्‌ का अनुभव होता 
है । वह शरीर का खार या कटठोर- सवरस कटोर माग है । आधु- 
निक शरीरवत्ता-दाँतों एवं नलो को अर्थ -मानना उचित 
नहीं खमश्चते, क्योकि उनकी ओर अस्थिर्यो की रचना मे मेद 
हे । हमारा विचारे कि प्राचीनों में पुनवंषु मी ेषादही 
मानते थे | अतएव च शा० अ० ७ मे-^दाँतों, दन्तोद्वलो 
तथा नखों को साथ मिलाकर ३६० अस्थियां होती ह” एेवा 
ल्खिा ह । यदि इनमे कोई भेदनहोता तोएेखान छ्खिा 
जाता ॥१८॥ 


एकेकस्यां तु पादाङ्कल्यां त्रीणि जीणि । वानि पञ्चदश, 
तलक्रूचंगुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्यामेकं, जङ्घायां द, 
जानुन्येकम्‌ , एकमूराविति, अरिशदेवमेकस्मिन्‌ सकिथ्न 
भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो, श्रोण्यां पक्र, 
तेषां गुदभगनितम्बेषु चत्वारि, चिकुसंश्रितमेकं, पाश्वं 
षटत्रिशदेकस्मिन्‌ , द्वितीयेऽप्येवं, पष्ठ त्रिशत्‌ , अष्टावुरसि, 
दे अंसफल्के, ग्रीवायां नव, कण्ठनाञ्यां चारि, दे 
हन्वोः, दन्ता द्वा्चिशत्‌ , नासायां णि, एकं तानि, 
गण्डकणेशङ्खष्वेकेकं, षद्‌ शिरसीति ॥१९॥ 

पैर के प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन अस्थियां हे, इस प्रकार 
से ये पन्द्रह हें । तलुआ, कूचं ओर गुल्फ मे दस, पाष्णि मे 
एक, जंघा मे दो, जानु मेँ एक; ऊरू मे एक, इस प्रकार से 
एक ग मे तीस अस्थियां होती है । इसी प्रकार दूसरी ग 
ओर बाहओं में खमन्चनी चाहिये । भरणी प्रदेश में पांच, लिन 
से गुदा, भग ओर नितम्नमे चार, चरक मे एकः; पाश्वमें 
छत्तीस एक तरफ, ओर दूसरे पाश्वं मे भी छत्तीस, पीठ मे तीस, 
उर मे आठ, अंश फल्क मे दो, रीवा मे नो, कण्ठ नाड़ीमे 
चार, हन मे दो, दाति बत्तीस, नासा मे तीन, तालु से पका 
गण्ड-कणं जर शंख मे एक-एक, शिरे छे अस्थियां ह । _ 

बि° मन्तव्य-दस सू द्वारा प्राचीनो ने. अश १ 
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तीन अस्थियां मानी हँ, जो भारतीय वैं मे विवाद का ओर 
नवीनो भे शिरःशल का कारण बनी हृद ह, श्री गणनाय सेन 
आदि ने तो इख पर बहुत कु कह डाला दै ओर इसे प्राचीन 
की बहुत बी मूर माना है, प्र्क्चदशेन के साथ-खाय अग्रिम 


सून २६ क सन्धिगणना के “द्रौ अगु" पाठ का उल्लेख मौ 


किया है, परन्तु हमारे विचार मे यह खव निराघार है । कारण 
सुनिये- भरी डा० बरिढोकीना वर्मा ते अपनी ह° श० र०° के 
प्रथम भाग के अ०३मेएक चिच्र- ३५ वघंकीस्रीके हाय 
का एक्सरे चित्र दिया है | उसमे अगुडा म एक गो अस्थि 
दिखा दे रही है ओर यह सवथा पृथक्‌ दै । अतः अस्थियां तीन 
ओर सन्ध्या दो मानना उचित है कि अनुचित पाठक स्वयं 
विचार करे ओर सम्भव दै इसी को मान कर प्राचीनो ने तीन 
अस्थिरा मानी हो ओर यह मी सम्भव दै किं उस समय यहं 
अस्थि सवर मेँ व्यक्त रहती दो । दन्ता द्रा्विशत्‌-दाति ३२ होते 
है, परन्तु किखी के ३० मी होते हं, ओर दूष के दति रण्ही 
रहते है, जो छटे, सातवें वषं मे गिर जाते हं ॥१६॥ 

एतानि पञ्चविधानि भवन्ति, तद्यथा-कपाखरुचकत- 
रुणवख्यनल्कसंज्ञानि। तेषां जानुनितम्बांसगण्डताद््ध 
शिरःसु कपाटानि दशनास्तु रचकानि, घ्राणकणम्रीवाक्षि- 
कोपेषु तरुणानि, पाश्वेपष्ठोरःसु वख्यानि, शेषाणि नखक- 
संज्ञानि ॥२०] । | 
ये अस्थिरा पाच प्रकार की होती हं यथा, कपाल (मिद 
के ठीकरे समान), स्क, तरण, वल्य (कंगन के या उसके 
खण्ड आकार की), नलकर | इनमें जानु, नितम्ब, अंश, फलक), 
गण्ड, ता, शंख ओर शिर मे कपाल अस्थियां हं । दतो को 
स्चक्‌ कहते ह | नासिका, कान, ग्रीवा, अक्षिकोष मे तदणा- 
स्थि हं । पाश्वं, पीठ ओर छाती मे वल्य, शेष स्थानों पर 
नल्कास्थियां हँ ॥॥२०॥ 
भवन्ति चात्र- 


_अभ्यन्तरगतेः सारोयथा तिष्ठन्ति मूरुहाः सारोयेथा तिष्ठन्ति भूरुहाः ॥ 

` अस्थिसारेस्तथा देहा धियन्ते देहिनां धवम्‌ ॥२१॥ 
तस्माखिरविनष्ेषु सवङ्मांसेष शरीरिणाम्‌ । 

अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌।।२२॥ 


मांसान्यत्र निबद्धानि चिराभिः स्नायुभिस्तथा। 
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न_जशीयन्ते पतन्ति वं ५ ६ 
अस्थु न्ते पतन्ति ¶ ॥२३॥ 


इस मेँ श्छोक मी है जिस प्रकार इ्रक्ष अन्द्रके सार 
भागों से स्थिर रहते हं, उसी प्रकार अस्थि स्पी सारोंसे 
मनुष्यो के शरीर धारण क्रये जाते हं । इसय्यि तचा ओर 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियां नष्ट नदी होतीं। 
मांस-शिराओं ओर स्नायओं के दारा अस्थियों मं वंषे होने से 


न वोकव्वेदै मरन गिरेष्।] ; -. 


सुश्रतसं हिता 


इई । जानु-गुल्फ ओर वंक्षण म एक-एक; इस प्रकार ~ + 
दूखरी टांग अ" 


मे अष्रारह, दांतों के बराबर दन्त मू्छो मं 


(आकृति) बनता दै । यदि उसे धरथक्‌ कर दिया जाता हैते 
कोई नहीं कह खकता कि यह देवदत्त का अस्थिपञ्ञर है क्षि 
अथवा यज्ञदत्त का। अस्थिपञ्ञरका नाम “कंकाल” हे २१.२३ 
सन्धयस्तु द्विविधाश्ष्टावन्तः, स्थिरश्च ये ॥२४॥ 
शाखासु हन्वोः कस्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः । 
सेषास्तु सन्धयः सवं विज्ञेया हि स्थिरा बुधैः ॥२५॥ 
सन्ध्यां दो प्रकार की हैँ -चेष्टावान ओर स्थिर । शाखा, 
हनु, ओर कटि म चे्टाशीर सन्धियाँ ह । शेष सब स्थानों पर 
स्थिर सनिधर्यां खमक्षनी चाहिये | 
वि० मन्तन्य-अस्थियों के संयोग स्थर का नाम “सन्धि” 
है । यद्यपि वे परस्पर सवथा मिली या जुडी नहीं होतीं । उन 
मध्य मे श्टेषण नामक कफ विद्यमान रदता हे । चेष्टावान्‌ या 
चर सन्धिर्या चेष्टा-- गति करनेवाली ओर स्थिर या अच 
सन्धिर्यां चेष्ठा रहित होती ह । सन्धि को सन्धान एं 
श्ेष भी कहते हँ- अस्थियों के सटने का स्थान । सन्धिस्थल 
म श्लेषण कफ रहने से चल सन्धि्यां घषंण से बच जाती हं 
ओर अचर सन्ध्यां सटी रदती हं ॥२४-२५। 


[ | १ 
वि० मन्तव्य--अस्थि के ढांचा पर माख्पेशि्ाँ ध (५ 
तोह ही,पर शिरा एवं स्नायु स्प डोरियो से वंधीभौडै 
मांसुपेशियों के उचित निवेश सें मानव का वर्तमान आकार | 











सङ्कयातास्तु दशोत्तरे दे उते। शाखास्वष्टषष्िः। 


एकोनषष्टिः कोष्ठ, मीवां परत्युध्वं उयञओीतिः। एकेकस्यां पादाः 
ङल्यां चयस्त्रयः,द्वाबङ्ु्े, ते चतुदश, जायुगारफचड् 
णेष्वेकेकः, एवं सप्तदरेकस्मिन्‌ सक्थ्नि भवन्ति, एतेनेतरः 
सद्थि बाहू च व्याख्यातौ; चयः कटीकपाटेष, चतुर्विशतिः 
पृष्ठवंशे, तावन्त एव पाश्वेयोः, उरस्यष्टो; तावन्त 
्रीवायां, त्रयः कण्ठे, नाडीषु ह्ृदयक्लोमनि, बद्धासध 


द्‌, दन्तपरिमाणा दन्तमूटेषु, एकः काकठ्के नासाया च 
र क € ४ न 
द्रो वत्मेमण्डख्योनच्राश्रयो, गण्डकणंशङ्कष्वेकेकः; द्री हु । 


सन्धी, दावुपरि्ठाद्‌ श्रुवः शङ्खयोश्व, पच्च शिरःकपाठेषु 


१ क). 


ण्ड 


एको मूध्नि ॥२६॥ ज 
सन्धियों की संख्या दो सौ दस दै। इन में शालाः 

अडसठ, कोष्ठ मे उमसठ, ग्रीवा से ऊपर तिरासी (८.३. | ^ 

क्ल चौदह ` 


की प्रत्येक अंगुटी मे तीन-तीन, अंगे मे दो, ये कुठ 


ग में कु स्ह सन्धियां हं | इस प्रकार त 
दोनों बाहओं म समक्चना चादिये । कटि कपालो म॒तीः 
वंश मे चौबीस-चौबीस ही पारशवो मे, उर म आट । 


ग्रीवा भ. कण्ठ में तीन हृदय क्रोम ` से सम्ब्रदढ ना 
ध थत्‌ वरत 


से. 


आः 


\ गडा या थाखा रहता 











ह ॥ धु 1 ४९ 
काकलकं एक, नासा म एक, नेचाश्ित वत्म मण्डलम दो, 
गण्ड मे एक) कानि मे एक), शंखमें एक्‌, हनुमन्धि म दो 
भकृटी कै ऊपर दो शंखो के ऊपर दो, शिरःकपाटों में पाँच 
मू (शिर) म एक । स 

वि० मन्तव्य- द्वौ अगुष्े-अंगूउा मँ चणकारिथ समेत 
तीन अस्थि्या होने पर मी सनधिर्यां दो ही है, कयोक्रि तीषरी 
चणकरास्थि कण्डरामे प्रथक्र्‌ रहती है! दन्तमू>ेपु--दन्त के 
मृ मँ ऊवलाकार, इन में दन्त धंसे-धरे रहते है या जुड़े 
रहते हँ ॥ २६॥ 

त एते सन्धयोऽष्टदिधाः--कोगोट्‌ वछसासुद्‌गप्रतर 
त्नसेवनावायसतुण्डमण्डशङ्काकताः तेषामङ्गुटिमणिव्‌ 
न्धगुल्फजानुक्रूपरेषु कोराः सन्धयः, कश्नावङष्रणदञ्जनेषू- 
कुलाः, भंसपीटगुदभगनित्म्बेषु सासद्गाः, भ्रीवाप्र् 
` ब॑योः प्रतराः, जिरःकटीक्पाटेषु, तन्नसेबन्यः, हन्वोसु 
मयतस्तु वायसतुण्डाः,कण्ठद्टदयनेञ्क्लोमनाडीषु मण्डलाः, 


्रो्रशरङ्गाटकेषु शद्धावताः । तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण 


व्याख्याताः ॥२.] 
ये सन्धियाँ आठ प्रकार की हँ । यथा कोर (कोन किनारे 


की-इस लकड़ी कौ कोर मार देना), उदूखल, सापुद्‌ग, प्रतर, 


तु्नसेवनी; .वायसतुण्ड, मण्डल, शंखःवत्त--इनमे से अंगी 
फल, गुल्फ, जानु ओर कोदनीमें कोर स्न्पिहै। कक्षा 
क्षण ओर दांतों में उद्लक सन्धि, अंसपीठ, गदा, मग 
नित मे सामुद्ग, ग्रीवा अौर पृष्ठतश में प्रतर, शिर ओर कटि 
` कपालो मे तु्नसेबनी, हन 
हृदय नेत्र-क्लोम नाड़ी में मण्डल, ` श्रोच श्रंगायकों मै शखा- 
` वत्तं | नामसेही इनकी आक्रति बता दी है। | 
षक्तव्य-करार-क्रिनारेवबाली,  उद्वछ्-ओखली के आकार की 
षायुद्ग सम्पुट के आकार की, प्रतर तैरनेनाटी, तुन्सेवनी 
एक दूसरी के बीच म फंखी,: वायसत॒ण्ड-कौवे की चोँच के 


पमान, मण्डल--गोढाकार, -शंखावत्त- शंखं के -ऊपर के 


६ स्रों की माति । 
वि° मन्तव्य--कोरसन्धि कोरनामक ` सन्धि.खन्धान-नोड- 


| शेर कलिका-कली (अविकषित दू) का नामहै। नहँ दो 


, अस्थर्यो के सिरे ` कोर जेते रहते ह ओर वे दोनों अस्थियां 
| नहा जुड़ी रहती दै उख सन्धि कानाम कोर संन्धिःहै। ये 
` . उव्र चल होती उदर. सन्धि-एक अस्थि में ऊखलीः का 


उमान उसमे पड़ा या धसा रहता है । यंह भी दो प्रकार की 


हेती ९-अचल जेसे दन्त एवं दन्तोल्खल की ओर २ 
व से- कक्षा एव वक्षण 
ऊपर रकी 


॥ ~~ 
<: 
^ 1 

। च ॥ि 


दोनों ओर वायसतुण्ड, कण्ठः. 


है.ओर दूसरी अस्थि का सिरा मूस के 


को | -साभुद्ग-जो भली प्रकार. 
रहती हे या सम्पुट के समान बनी रहती ३- दोनों 


सिये मे गत रदता ह ओर गततं क किनारे सिषे, १, 


ह 





शारीरस्थानम्‌ 


| 
| 


३२१ 
रहते दँ जेमे सम्पुट मे दो सिकरोरो के । प्रतर जह दो अस्था 
तरपतर धरी-जुदधी रहती हे; प्रतर-तठे ऊपर- नीचे ऊपर । 
तुसेवनी-ज्हां दो अस्थियो के दति करि पते रहते 
ध्यान से देण्वने पर दोनों अस्थिर्या. परस्पर सिरी दई प्रनीत 
होनी हें जसे शिरःकपाले मे कपालं के दति पसे ग्हते ह 
जसे परस्पर सिले हों । वायसतुण्ड-इसमे एक अस्थि का 
सिरो काक्र की वुण्ड--्चोच कासा होतादै दृसरी से जुड़ा 
रहता दे । जेसे +धोदन का सिरा शंखास्थि से जुड़ा दै । मण्डल- 
जहां अस्थिर्यां मण्डल या चक्र के आकार मेँ परिणत हो जाती 
हें या जिनसे घेग बन जाता है | जसे कण्ठ अर्थात्‌ श्वास माग- 
नलिका में । शंखावन्न-थंख के भीतरी आवर्तो-धुमावों के 
समान । २७] . 
अस्थ्नां तु सन्धयो ह्येते केवखाः परिकी्तिताः। 
पेशीस्नायुसिराणां तु सन्धिसङ्खया न ॒तिद्यते॥२८॥ 
ये केवर अस्थिर्यो की ही सन्धिर्यां की गई है । पेशी 
स्नायु ओर सिराओः की सन्धिर्यो की गिनती न्दः है ॥ २८ 
नव स्नायुग्रतान्‌। तासां गाखासु षट्शतानि, दे 
शते व्रिशच्च कोठे, प्रीवां प्रत्यूध्वं सप्रतिः। एकेकस्यां तु 
पाद्‌ङ्कुल्यां षण्निचितास्ताद्िात्‌ , तावत्यएव॒ तटकूच- 
गुल्फेष, तावद्य एव जक्घाया, दश जानति, चत्वारि. 
दुरो, द वङ्क्षणे, अतमध्यधमेवमेकस्मिन्‌ सद्िथनं 
सवन्ति, एतेनेवरसक्िथि बाहू च व्याख्यातौ, षष्टिः 
कर्य, प्रष्ठेऽगीत्तिः, पराड्वयोः षष्टिः, उरसि विंजत्‌, षट- 


तशद श्रोत्राय, मूध्नि चतु शत्‌ ; एवं नव स्तायुगतानि 


याखस्यातान अवन्ति ॥२९॥ 
स्नायुनौसौदं। इनमे से याखाओंमेदेखोदह। को 
मे दोसो तीस । ग्रीवासे ऊपर सत्तरदै। पेरकी एक.एकं. 


अंगुखीमे छेष स्नायु हं, कुठ तीस ह । तठ, कूच ओर गल्क 
मे भी तीष, जघास भी. तीस, जानुमे दस, ऊर्म चालीस. 


इसी प्रकार दुसरी गंग ओर दोनों बाहुओं को समक्चना । खट्मिं 

साठ, पीठ मे अस्सी, पावो मे साठ(छाती मे तीप्त) म्रीवामे. ` 

छत्तीस्‌, शिर मे चोतीस। इस प्रकार से नो सो स्नायु कह दिये। ` 
वि० मन्तव्य--स्नायुं को पञ्चाब मं सड़ी यां सदी कहते 


हे | यह शण के रेगो-तन्व॒ओं जेसी श्वेत एवं ल्ग्व होतीदहँ ` 
ओर अस्यन्त दढ मी, इनसे (पशु की स्नायु से) धनुष की ज्या 


(डोरी) तथा रूई धुनने की तांत बनाई जातौ हं । इनसे शरीर ` 
की सन्धियाँ बंधी रहती हँ (द° श्लो° ४२) ओर इसङे, जाल 
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सनाय शाखां मे ओर सब्र सन्धयो मं ई | इत्त (गो)स्नायु 


३२२ 
२३ का सून्न १२ यथा (श्लणतूल्वत्‌-स्नायुजार्बन्तो,' अथात्‌ 
दाण के तन्तं जैसे स्नाय जाल से युक्त व्रण) 1 स्नायवो बन्धनं 
प्रोक्ता देहे सांसाऽस्थिमेदसाम्‌ (शा० ध ० ५५) । 
मोखान्यच निबद्धानि शिराभिः स्नायुभिस्तथा (सू° शा० अ० > 
श्को० २४) स्नायु के द्वारा व्रण को षिला मी जात। दे (सु 
अ< २५. शुलो° २१) १-प्रतानवती-शाणतूल के जार जेसी, 
२--धत्त-.गोल तथा टोख~अञ्युषिर, ३--ृथु चोडी या चपटी 
४--साषिर .खोखटी-कटे)र सिरा सूप क्योकि जिन सिराआं 
का खरपाक होता ३ वे स्नायु कदी जाती हं । उपादान द्‌)नों 
का खमानं ३, देखिये सू० शा० अ० ४ श्लोक २० ॥२६॥ 


भवन्ति चात्र-- 
स्नायुश्तुविधा विद्यात्तास्तु सवा निबोध मे । 
प्रतानवत्यो बृत्ताश्च पथ्ठ्यश्च द्॒षिरास्तथा ॥९०॥ 
म्रतानवत्यः शाखासु सवेसन्धिषु चाप्यथ । 
वृत्तास्तु कण्डराः सनां विज्ञेयाः ङुंडठेरिह ॥२९॥ 
आमपक्वाञ्ञयान्तेषु बस्त च ज्ुषिराः खड । 
 पार्बोरसि तथा पष्ठ पथुलाञ्च जिरस्यथ ।(२२॥ 
नयथा फरकास्तीणो बन्धनेवेहुभियुता । 
भारक्षमा भवेदप्सु सृयुक्ता सुसमाहिता ॥३३॥ 
` एवमेव अरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः । 
 -स्नायुभिवहुभिबेदधास्तेन भारसहा नराः ॥३४॥ ` 
` न द्यस्थीनिन वा पेश्योनसिरान च सन्धयः।. 
- अ्यापादिसास्तथा इन्युयेथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥९५॥ 
यः स्नायुः प्रविजानाति बाह्याश्चाभ्यन्तरास्तथा । 
स गृहं अल्यमाहतं देदाच्छक्नोति देहिनाम्‌ ॥३६॥ . 
„ इसमें श्लोकं मी दै- स्नायु चार प्रकार की हे, वथा 
प्रतानवती, इन्त, प्रथु ओर शुषिर (खोखटी) । इनम प्रतानवती 


को कण्डं सखमश्चना चाहिये आमाशय, पक्वाशय ओर 
वस्ति म श॒षिर स्नायु दै । पाश्च छाती, पीठ ओर शिर पर 


रयु (चपटी) स्नायु हैँ । जिस प्रकार कड़ी के तस्तों से तेय्यार 


की, वहत से बन्धनो से कंधी इर नाव पानी म बहुत से आदः 
भिर्यो के बोन्च को उठाने मं समथ होती इ, उसी ` प्रकार इस 


शरीरं शं जितनी भी . संचिरयां ३, वे खव ` सनायुवो से वंषी इई | 


है इसी स मनुष्य मारको उटनि मं समथ होते हे | नतो 
अस्थिरा न पेशी, न चिराय, न सन्धिर्यां आहत हने पर इतना 


सुश्रतसंहिता 


। एतेनेतस्सक्थिवाहू 


चेधियो से ठंपी इई ह । इसलिये ये बलवान्‌ रदत हँ ।।३५॥ 
कष्ट नदीं देती (निकम्मा नदीं करतीं) जितना किं स्नायु के | 





५"‡नै भ ५ 








खास, कोष्ठे षट्षष्टिः, ग्रीवा प्रत्यूषं चतुचिडात्‌| | 
एकैकस्यां तु पादाङ्कस्यां तिखस्तिखस्ताः पच्चदश, दश ५ 
प्रपदे, पादोपरि कूचंसन्निविषटास्ताचत्य एव दङञ राल्फत- | 
र्योः, गल्फजान्वन्तरे विशतिः पठच जानुनि, वियति. ` 
खसो दज वङ्क्षणे, अतमेबसेकस्मिन्‌ सक्थनि भवतिः | 
ग्यास्यातौ, तिख्लः पायौ, एका । 
मेढ, सेबन्यां चापरा, द वृषणयोः, स्फिचोः पञ्च पठ्च, ` 
द बस्तिजिरसि, पञ्चोदरे, नाभ्याभेका षृषठोध्वंसन्ति 
विष्ठाः पञ्च पञ्च दीघौः, षट्‌ पारवेयोः, दज ` वक्षसि 
अक्ष कांस प्रति समन्तात्‌ सप्र, हे हदयामाञ्चययोः, षर 
यरप्डीरोण्ड्‌ (न्दु)केष, ्रीवायां चतस्रः, अष्टो हन्षो 
एकैका काकठ्कगल्योः, द्रं ताडुनि, एका जिहायां, ठ 
ओघयोः. द्वे नासायां, दरे नेत्रयोः, गण्डयोश्तस्लः) कण- ` 
चोर्र चतखो छकटे, एका शिरसीति, एवमेतानि प्च 
पेञ्ी् तानि ॥३] ` | 

पेशिर्या पाच सौ हे । इनमें से शाखाओं मे चार सौ,केश ` 
स छथासर ग्रीवा से ऊपर चौँतीख 1 पैर की प्रत्येक अंगु म 
तीन, कुल पन्द्रह । प्रपद मे दस, पर क ऊपर कच्‌ म लगी 
हई भी दस । गुल्फ तल मे दख । गुल्फ ओर जानु के वीचमे 





बीस । जानु मे पांच । ऊस में बीस, वंश्चण म दस । इ प्रका 


ते प्कटागमे एक सौ पेशिर्यादै। इसी प्रकार दूखरो यी 


ओर दोनो बाहों मँ गिननी चाहिये पायु मे तीन, मेहन" . 


एक, सेवनी म एक, वृषणो मे दो, प्रत्येक नितम्ब स पच; पचि. 


वस्तििर म दो. उदर मे पांच, नामि में एक, पाठ कं अधर क 


भाग मे लगी हई लम्बी पांच-पांच, पार्श्वा म छ, वक्ष ५ द्‌ 


अ्चक.सौर अंस के चारौ ओर खात, दय ओर आमाः मे 


दो य्त्‌, प्लीहा, उण्डुक मे छः, रीवा म चार, इद ^ अआ 
काकलकं ओर गठे मे - एक-एक, तालु मे दो जिह्वा म एक) 
ओष्ठ मे दोः नाया में दो, नेतर मे दो, गण्ड मे चारः कन १ 


दो, कलाय में चार,शिर मे एक इस प्रकार से पाचि । 


पिरया पूणं हो नाती दं २५ = - ` | 
भवति चात्र-- __ ` 1 
जिरास्लास्बस्थिपवीणि सन्धयश्च उरीरिणाम्‌। 
पेजीभिः संगरतान्यन्न वङबन्ति भवन्स्तः॥२८॥ 
इसमे श्लोक भी दै-- 1 
मनुष्यो की विरायं, स्नायु, अरि ओर खन्बि ` 


सत्रीणां तु विंशतिरधिका) द तास। 


आघात से बेकार शो जाता है जो अन्दर ओर बादर ॐ स्नायु | स्मिन्‌ पन्चपव्चेति, यौवने तासां वरिवद्धि 
को जानता है, वह मनुष्य प्राणियों के शरीर में से गहराई मे | चतस्रः- तासां रसते अभ्यन्तरतो द यंखाभ्चिे 
गये शल्य करो मौ निकाल सङा हे ॥२०-९९॥ | वृत्त द्र, गभेच्छिद्रसंभ्रितास्तिखः,. शुकराते 


च पेशीरतानि. भवन्ति। तासां चत्वारि ‡ शतानि ' एवं । पित्तपक्वाराययोमेध्ये गभेशय्याः यत्र गभस र 
















|. ५] | 
लियो मँ वीस पेशियां अधिक: पेशियां हं । प्रस्येक सतन मे पाच, 
च दोनों स्तनो म दस । योवन काठ मेँ. इनमें बद्ध होती 
| अपत्य मागं भ चार पेशी दै । इनमें से दौ अन्दर कौ 
ओर केटी है । ओर दो. गोखाई म बाहर की ओर अपत्य पथ 
क ुख मे रहती है । गमद्वार के मुखपर स्थित तीन पेशिरया 
है । शक्र जात्तव कौ प्रविष्ट करनेवाली तीन ओर हैँ । पित्ताशय 
ओर पक्वाशय के.वीच मे गभशय्या (गभांशय) रहता है, जहां 
परं गभ रहता दे । 
वि° मन्तव्य--अपत्यपथ-गमं का माग-योनिमाग। 
योनिन्यापद्‌ आदि प्रसंगो मे योनि गभांशय का नाम है- 
मिश्रणे धाढ (अदादि गण) से योनि शब्द्‌ बनता है| अथं- 
` जहाँ पर शुक्र शोणित का मिश्रण हो । योनि-मगौष्ठ, मग एवं 
{~ गर्माश्य का सम्मिलित नाम है, देखं अग्रिम श्लो° ४२ ।३६॥। 
तासां बहट्पेखवस्थूराणु्रथुडृ्तहस्वदीषेस्थिरमदु 
रृलचणककरभावाः सन्ध्यस्थिसिरास्नायुप्रच्छादका यथा- 
प्रदेशं स्वभावत एव भवन्ति ॥४०॥ | 
पेशिर्यों का आकार-बहल, पेकव, (तनु-पतली) स्थूल, सुष्तम, 
थु (चपा), गोक, हस्व, दीघ, स्थिर, मृदु, श्लर्ण, ककश 
स्वभाव क] होता है । पेश्िर्यां सन्धि, स्नायु-अस्थि-सिरा को 
पती है, अतः स्थान के अनुसार दका स्वभाव होता है 
| (जं जैखी जरूरत होती है, वहाँ वैसा होता है) । 
.  वि° मन्तव्य-पेशियों के उक्त बहर पेलव आदि भावों 
। केकारण ही प्रतिप्राणी की आकृति मेँ मेद होता दै ओर पुष्ट 
` पएवंकाश्यहोता दहै, एक ही के. शरीर के भिन्न २ अङ्खो एवं 
पयज्ञो मे भी पुष्टि एवं काश्यं होता है । इसी प्रकार अवलता- 
सवलता भा होती है । व्यायाम से इसी प्रकार पेशियों को पुष्ट 
बनाया भी जा सकता ३ ॥४०॥ 
भवति चोान्न-- 
पुसां पेश्यः पुरस्ता्याः प्रोक्ता क्षणयुष्कजाः 
| _ सषीणामाध्त्य तिष्ठन्ति फठमन्तगेतं हि ताः ॥४१॥ 
इसमे श्लोकृ भीःहै- > 
| . _ पुस्षोंके मेहन ओर सुष्क ( इृषण ) मे रहनेवाखी जो 
पशियां कह] द; वे ही पेशि्यां खियों मे अन्तगंत फर्‌ (डिम्ब) 
क ठप रतो है । (लक्षण ठिग-उल्हण) । न 
„ . क्तन्य--मोज तीन पेशियां कम ˆ मानते द । यथा- 
सीणां श न्यव खीवज बिद्धि भूमिप । अतश्च.तिखो दीयन्ते 
१।६॒सुष्कयो |,४२१॥ < 
ममसिराधमनील्लो तसामन्यतर प्रविभागः ॥४२॥ 
१ सिरा, धम्नी, ओर खोतों का~ विभागः अन्यन्न 
९ ॑ 


सङ्खना स्याति निरूयावता सा प्रकीर्तिता । 









आरीरद्थानम्‌ 


| ल्त बीमारी से न मरे, एक सो बरस की आयु से कम 


का बहते हण ज्वाली नदी मे पिञ्जरे के अन्दर, मंज, बकल ` 
कुश, सन आदि किसी एकं से स्पेरकर, एकान 





३२३ 
तस्या्छृतीये स्नावत गंभगय्या प्रतिष्ठिता ॥४३॥ ` 
यथा रोहितसमस्स्यस्य मुखं भवति रूपतः 
तत्संस्थानां तथारूपां गभंशय्यां विदुवोधाः 1४४॥ 
योनि शंखनामि के आकार की, तीन आवत्तं से युक्त होती 

है, उसके तीसरे आवत्त मे गमंशय्ा रहती दै । रोहित मत्य 

के मुख की जैसी आकृति होती है, उखी के समान उसी कं 

आकार की गमंशय्या होती दै । ( अर्थात्‌ आगे से मुख छोय 

तंग रहता है, ओर पीछे बड़ा हो जाता दै) ॥५२,४४॥ 
आमुग्नोऽभिमुखः शेते गर्भो गमीशये खियाः। 

स योनि शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसवं प्रति ॥४५॥ 

गमं गभांशय मेँ अंगो को संकुचित करके सामने की ओर ` 
से रहता ह । यह गभं प्रसव के समय स्वभाव से दही (शिर के 
मारी होनेके कारण) शिर के ब्र आता दै (पहटे शिर. 

आता है ) ॥४५॥ 
त्वक्पयन्तस्य देहस्य योऽयमङ्गविनिश्चयः। 
शल्यज्ञानाहते नेष वण्यतेऽङ्गषु केषुचित्‌ ॥४६॥ 
शरीर का त्वक्‌ पयन्त जो यह अंग विनिश्चय है, वह किषी 

मी प्रकार शल्य ज्ञान के ब्रिना वणन नदीं किया जा सकता है । 

(शल्य ज्ञान से अगों का निश्चय किया जा सकता दै) ॥४६॥ 
तस्मान्निःसंशयं ज्ञानं हतो जव्यस्य बाञ्छता । 
शोधयित्वा खतं सस्यग्द्रष्टन्योऽङ्गवि निश्चयः ।४७॥ 
प्रत्यक्षतो हि यदु दृष्टं शाखदृष्टं च यद्भवेत्‌ । 

-समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवधनम्‌॥४द्‌ ` 
इसलिये शल्य के हरण -करनेवा्खे को मत शरीर का > 


शोधन करके अच्छी प्रकार अंगों का निश्चय करना चादि ।. 


प्रत्यक्ष से देखा हुआ ओर शार से जाना इजआये दोनों ही . 


| बातें संत्तेप मे ज्ञान कौ बृद्धि मे कारण होती हे। चरक्मेक्हा ` | 


दे--शरीरं सवथा सव सवेदा वेद्‌ यो मिषक्‌ । आयुक्दं स. ` 

कात्स्यन वेद खोकसुखप्रदम्‌ ॥४७.४८॥ <~ 
तस्मात्‌ समस्तगात्रमविषोपहतमदीषग्याधिपीडितः- 

मवषंलतिकं निःसषटान्त्रपुरीषं पुरुषमावहन्त्यामापगायां 


` निबद्धं  पञ्ञरस्थं मृञ्जवल्कख्रञणादीतासन्यतसेनावे 
्टिताङ्गमभ्रकाञ्चे देशे कोथयेत्‌ , सम्यकभ्रककुथितं चोदुधृत्य, 
ततो देहं सप्तरात्ादुशीरबाख्वेणुबल्बजकूचौनामन्यतमेन 


शनैः शनेरवघषय॑स्त्वगादीन्‌ सवानेव बह्याभ्यन्तरानङ्ग- ` 


 भ्रत्यङ्गविशेषान्‌ यथोक्तान्‌ खक्षयेचचज्लषा ॥४९॥ 


इसल्यि सम्पूणं अंगो, बिष से न मरे हए, बहत | 








के, शब्‌ से से आन ओर मढ को निकार्कर, पुष के शब 


करम 






दर 
रखकर खड़ाये (नरम करे) 1 भली प्रकार नरम वन जाते पर 
इयको निकालकर इस शरीर को खात दिन तक्र खख, बार) 
याँख, बल्वज की बनाई किसी एकको वृूत्चासं धीरे धीरे 


रगड़ता हआ त्वचा से टेकर सवर ही बादर ओर अंदर के अंग 


प्रसंग मागो को, उनकी विशेषतार्ओं को के हये अनुखार 
ओँल से देखे ] (अप्रकाशे का अर्थं अँधेरे मे मी करते दै) । 
वि० मन्तव्य--आजकर आयुभदिक तथा एलेोपेयिक 
विद्याय्यों मे शवच्छेद किया जाता दै वर्हा--शव मे--फमाः 
छिन एवं संखिया का इन्नेक्दान कर दिया जाता हे | फलतः 
वह खड़ता नहीं है, सख अवश्य जाता है ओर उस्मेरंग भी 
चदा दिया जाता दै, ।जखते रक्त सखिराएं ला बनी रहती हे } 
घरे २ महीनों चीर २ कर अङ्क प्रत्यङ्ग देख ल्यि जाते हं ॥ 
न शक्यश्च्लषा द्रष्टुं ददै सूदंमतमो विभुः । 
श्यते ज्ञानचज्भिस्तपश्चज्मिरेव च ॥१५०॥ 
शरीर मे अविसूदम विु-परमात्मा को ओंख से नदींदेख 
सकते । यह अत्मा तो ज्ञान चक्ुसे ओरतपकी ओंखोंसेदी 
देखा जा खकता है । दसीसे कदा ईै- 
'यद्‌दुष्करं यद्दुरापं य॒च्च दुग" यद्‌ दुस्तरम्‌ । 
तत्ववं तपसा साध्यं तपो दि दुरतिक्रमम्‌ ||" 
वि° मन्तव्य--विमुः-विविधो भवति, विकरृतो-विकार- 
युक्तौ भवति इति अयात्‌ जो व्रिश्वरूप दै या जो शरीर धारण 
कृरता है वह आ्मा अव्यन्त सूद्धम है, एव्सरेसे मौ नदीं 
देखा जा सकता, शुक्र मे जो सपकार कीटाणु देखा भी जाता 
हे वह आतमा नदीं, अपितु उसक्रा पाञ्चभौतिक शरीर दै । भले 
ही वह भी सृद्धम दै परन्तु सूदमतम नदीं 1 वह तो ज्ञान चन्तु- 
सुख दुःख आदि गुणी-लक्ष्णो से देखा जातां है । अथवा 
तपःप्राप्त दषटि-दिव्य दृष्टि से ॥५०]] 
शरीरे चैव शाखे च दृष्टाथैः स्याद्विशरदः। 
दृ्श्रताभ्यां सदेह मवापोद्याचरेत्‌ क्रियाः ॥५९॥ 
शरीर के रिषय मे ओर शास्र के विषयमे ज्ञान प्रात 


होता हे । देखकर ओर सुनकर-संदेह को मिटाकर दी चिकित्षा 


कायं ओरम्भकरे। 
वि मन्तव्य--विशारद-प्रगल्भ-जो शरीर के. अङ्ख- 
प्रत्यङ्ग को भटी मात देख ठेतादै ओर शाख को समश्च 
लेता है, बह विशिष्टा शारदा वाणीं यस्य खः विशारद-- 
प्राध्यापक ररीर का व्याख्याता हो खक्रता है ॥५१॥ 
.इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शरीरसंस्याव्याकरण- 
्‌ . शारीर नास पञ्चमोऽध्यायः ॥॥५॥ = 


सुश्रतसं हिता 





् छाती मे बारह, पीठम चौदह, ग्रीवा से ऊपर के 
ह~) 2 £ 
- `| -खत.स मम दे ॥५॥ 


| 1 
। न्द्रवस्विजान्वाणयु्वीलोदिताक्वाणि विटपं च, 





[ ख ॥. + 
फ. षष्ठो ऽध्यायः 
अथातः प्रव्येकममेनिदं आसर उयास्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्त रिः ॥२॥ 
अव इसके आगे प्रत्येक ममनिदंश शरीर का व्याख्यान 
करेगे-ज्ञेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने, कहा था । 
वि० मन्तव्य प्रत्येक (१०७) यमं का निदेश वन 
है, जिसमे ममं का लक्षण देखिये २२ वें सूत्रम ॥१.२॥ 
सप्रोत्तरं अर्मशतम्‌ तानि समोणि पञ्चातमकाति 
भवन्ति, तद्यथा-मांसमसमोणि, सिराममोणि, स्नायुः 
ममीणि, अस्थिममीणि सन्धिममाि चेति। न खलु 
मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धि्यतिरेकेणान्यानि ममौणि भव 
न्ति, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥३।) 
मम॑ एक सौ सात. । ये मम पाच पकार के है, यथा- 
। एकपात न 
म्मम, सियाम स्नाय. ससम अस्थि--मम्‌ ओर उच्िप्। ` 
मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि ओर खन्धि से पृथक्‌ कोद ममं नहीं 
होते, क्योकि इनसे प्रथक्र॒ आर नदीं मिरते । (माखयन्तौति 
मर्माणि )। . 
वि° मन्तव्य-पञ्चास्मक- मांस आदि मय. अथात्‌ उनसे 
निभित यथा मांखमर्म- मांख मय म्म, सिरामर्म--सखिरामय मम, 
स्नायुम्म- स्नायुमय मम॑, अस्थिममं -अस्थिमय. ममं ओर 
सन्थिमम-सन्धिमय ममं । यथा मृन्मय--मिद्टीसे बना . 
निर्भित घट आदि । क्योकि मांस आदि के अतिरिक्त-रहित 
ममस्थक उपटन्ध नहीं होते ॥२॥ | 
तव्रेकाद सांसमर्माणि, एकचत्वारिंशत्‌ सिराम 
माणि, सक्चविं्तिः स्नायुमरमाणि अष्टावस्थिममाणि 
विशतिः सन्धिमर्माणिः चेति । तदेतत्‌ सत्त 
ममेशतम्‌ ॥ ५ क. 
इनमें ग्यारह मांखममं, इकतीख सिरामरम, ` सत्ताईैस साथ । 
ममं आठ अस्थिममं, ओर बीस सन्धि मम दै । इस प्रक 
ये एक सो खात मम है । | | 
वि० ` मन्तव्य--विधि मेद से ममां की संख्या € | 
प्रकारदहे॥४ | क | 
तेषामेकादशेकस्मिन्‌ स्िथ्न मवन्ति। एतेनेतरसर्व | 
वाहू च॑ व्याख्यातौ, उदरोरसोद्रोदज्, चठदय ४ | 
्रसयुध्वं सप्तत्रिंशत्‌ ॥५॥ | > | 
इनमे सेः 6 ममं एक यग मेः होते द । इख प्रका ॥ 


| ¦ ॥ 
ध ध ये । पेट अ | 
दूखरी यग ओर दोनों बाहुओं को समक्चना चारि क 


त स ~ 
तत्र सद्थिम्माणि. क्षिप्रतरषद धकूच॑कच शिरः 





त 4 + ( र 
चेशे, $ .4 छ ॥ 8 . > 


हि. 
नि 


अ०९। स 
क्रिय व्याख्यातम्‌ । उदरोरसोस्तु ं 
तनमूढस्तनरोहितापलौपान्यपस्तस्भौ चेति । परष्टममाणि 
कृटीकतरुणङकुन्दरनतम्बपारवसन्धिन्रहत्यं स फटका- 
न्यंसौ चेति । बाहममाणि तु क्षिप्रतर्हृदयकूर्चकू्च॑शिसे 
` प्रणिबन्घेन्द्रव स्तद्रूपराण्युवोखोहिताक्षाणि कक्षधरं चेति 
एतेनेतरो बाहुर्य्राख्यातः। जच्रुण ऊध्व चतस्रो धमन्यो 
मातृका ह कृकाटिके द्र विधुरे द्र फणे द्वावपाङ्गौ ावावतौं 
्रावुस्तेपौ हवो चद्धावेका स्थपनी पञ्च॒ सीमन्ताश्चस्ारि 
शृङ्गाटकान्येकोऽधि पतिरिति ॥६॥ 
इनमे सक्थि (टांग) के मम-- क्षिप्र, तलहृदय, कच्च॑ कूच 
शिर, गुल्फ, इन्द्रवस्ति, जानु, आणि, ऊर्वी, लोहिताक्ष ओर 
बिदप ये ग्यारह मम हे । इखी मति दूसरी रंग म समक्न | 
पेट ओर छाती के मम--गुद, बस्ति, नामि, हृदय, स्तनमृक 








स्तनरोहित, अपाप, ओर अपस्तम्भ | पीठ के मर्म करीक. | 


तरुण, कुङुन्दर, नितम्ब, पाश्वसन्धि, बृहती, अंसफलक र 
अंष । बाहुके मम-- क्षिप्र, तलह दय, कचं, कच॑सिर, मणिव- 
इन्द्रवस्ति, कूपर, आणि, ऊर्वी, टोहिताक्ष ओर कक्षधर । इसी 
से दूषरो बाह मी समन्नना । जन्चु से ऊपर के मम॑-- चार धम- 
निया, आठ मातृका, दो कृकाटिका; दो विधुर दो फणा, दो 
अपाङ्ग, दो आवत्त, दो उत्तेप, दो शंख, एक स्थपनी, पाच 
सीमन्त, चार श्रङ्गाटक, एक अधिपति हे । 

वि° मन्तन्य-उदरोरसोस्तु““““““'चेति- इन मे उदरके 
रमम है-१- गुद, २- वस्ति, ३- नाभि (अन्त्र) | शेष € 
उरस के ममं हे ॥६॥ 

तत्र तरहदयेन्द्रबस्तिगुदस्तनरोहितानि मासम्माणि 
नीरधमनीावृकाश्ङ्गाटकापाङ्गस्थपनीफुणास्तनमूरापलाः 
पपस्तम्भह्द्यनाभिपाश्व सन्धिन्रहतीलखहिताक्षोव्यः सिरा- 
ममाणि, अणी (णि) विटपकक्चधरकरूचक्रूच सिरोबस्तिक्षि- 
भसविधुरोत्तेपाः स्नायुम्माणि, कटाकतरुणनितम्बांस- 
गशङ्कास्त्वस्थिममाणि जानुक्रूपरसोमन्ताधिपतिगुल्फ- 


 मणिबन्धङुढुन्दरावरैदकाटिकाश्चेति सन्धिमर्माणि ॥५॥ 
 ‹ इनमे तलहदय, इन्द्रवस्ति, गुद, स्तनरोहित ये मांस सर्म 


१ है। नीरधमनी मात्रका, शगार, अपंग, स्थपनी, फणा 
।  सनमूर, अपलाप अपस्तम्भ, हृदय, नामि, पाश्वसन्धि, बृहती 
, गोहिता, ऊर्वो ये खिरा मर्म है । आणि, विटप, कक्षपर, कूच 
` शिर वस्ति, सिप्र, अंस, विधुर, उत्ते ये स्नायु मम॑ है । 
कटिकेतरुण नितम्ब, अंसफ़लकः, शंख.ये अस्थिममं हे । जानु, 
पर सीमन्त, अधिपति गुल्फ; मणिवन्ध, कुकुन्दर, आवस 
| र कायिका य संधि ममं है ॥७॥ 
सान्येतानि पञ्चविकल्पानि भवन्ति, तद्यथा- सदयः 
रणि, कालान्तरप्राणह्‌ राणि, विञ्चल्यघ्नानि, वेकस्य- 
^, स्जाकराणि चेति| - तज सद्यश््राणदहराण्येकोन- |. 
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| १२९ 
विहतिः, काडान्तरग्राणहराणि व्रयखिङात्‌, ग्रीणि विशल्य- 
ध्नानि, चतुखत्वारिरद्ैकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति॥ 
ये सत्र ममं पाच प्रकार कं हे | यथा सद्य प्राणहर, काटा- 
न्तरप्राणदर, विशल्यन्न, वेकल्यकर ओर खाकर । इनमे सद्य 
प्राणहर उन्नीस ह । काटान्तर प्राणहर तती है । विशल्यं 
तीन दै | बेकल्यकर चौवारीख दै । खजाकर मम॑ आख है |= 
भवन्ति चात्न- 
शङ्गाट कान्यधिपतिः शद्धो कण्ठसिरा ग 
हृदयं वस्तिनाभ्यो (भी) च ध्नन्ति सद्यो हतानि ॥ ॥€॥ 
वक्षोममाण सीमन्ततरक्षिप्रन्द्रवस्तयः | 
कटोकतरुणे सन्धो पाश्वंजौ बृहती च या ॥ १०॥ 
नितम्बाविति चैतानि काठान्तरहराणि तु। 
उल पौ स्थपनी चैव विज्जल्यष्नानि निर्दिेत्‌ 
ठोदिताक्षाणि जानूर्वाङ्िचेविटपकूपराः | 
कुन्दर कृश्षधरे विधुरे सकृकाटिके ॥१२ 
असां्षफट्कापाङ्गा नीठे मन्ये फणौ तथा । 
वैकल्यकरणान्याहुरावतों द्वौ तथेव च ॥१३॥ 
रजाकराणि जानोयादष्टावेतानि वुद्धिमान्‌ । 
क्षिप्राणि विद्धमात्राणि घ्नन्ति कारान्तरेण च ॥१९॥ 
इसमे रुलोक भी है--शरज्ञारक, अधिपति, शंख (दोनो), 
कण्ठसिरा, गुदा, हृदय, वस्ति ओर नामि इन पर आधात लगने 
से तरन्त मरत्यु हो जाती दै । (कण्ठसिरा-मातृका) वक्ष ममं 
(छाती के मम), सीमन्त, तददय, क्षिप्र, इन्द्रवस्ति, कटिक- 
तरुण, पारवसन्धि, बृहती, नितम्ब ये कालान्तर में प्राणहर होते 
ह । दो उल्हेप ओर स्थपन ये विशल्यन्न ह । लोहिताक्ष, जानु, 
ऊर्वी, कूच, विटप, कूपर, अंस, अंखफल्क, अपंग दो नीङ 
दो मन्या, दो फण, कुङ्कुन्दर, कक्षधर, विधुर. कायिका दो 
आवतं ये वेकल्यकारक हँ । गुल्फ दो, दो सणिबन्ध, कच॑सिर . 
चार, ये आठ मम सजाकर है । क्षिप्रमसं वेधन होने पर तुरन्त 
भी मारता हे । ओर कुछ खमय पीछे मी मारता हे ॥६-१५॥ 
ममाणि मांससिरास्नास्वस्थिसन्धिसन्निपाताः, तेषु 
स्वभावतः एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति, तस्मान्ममस्वभि- 
हतास्तांस्तान्‌ भावानापद्यन्ते ॥१५॥ 
म॒म क] लक्षण लक्षण--मांस.सिगाःस्नायु-अस्थि.ओर सिरा आर सन्धि इनके 
मिखने.के स्थ क, नाभ मसं है । इनमे स्वभाव से दी प्राण 
व्रिशष रूप मे रहते ह । इसय्यि समां पर आधात पर्हैचने पर 
शब्द, ब्दः स्य सप रस रसादि इन्द्रिया के विषयो कालान न्ष्टहो ` | 
.दे, सन बदल जाता है । अथवा भ्रम, प्रलाप, गिरना ध 


॥९९॥ 


, भौर प्रमोह ये लक्षण होते हे । 


वि° मन्तव्य--मांख आदि के सुननिपात अथात्‌ सयोग. . 
स्थल का नाम “मम” ई अथवा यों कदिये-नह्षं मास आदि ~ 






९ 
का संयोग रहता है उस स्थर का नाम शमम हे। ये स्थल 
विशेषसूप से प्राणं के आधार हैँ । प्राण के स्यि देखिये अ° ३ 
. का तीसरा स्न । ओर इसी अध्याय का ३५ वा रखोक । तान्‌ 
तान्‌ भावान्‌ आपयन्ते--५उन उन सवो-आपदाओं को प्रात 
` होते है" के ल्य देखिये- सू° स्था० अ० २५ के श्लोक्‌ २ 
„ से ४० तथा ड्सी अध्याय के श्लो० ३६ से ४०। अभिघात-- 
सं्तेपतः अभिघात तीन प्रकार से होता है १ गिरने आदि से 
चोर लगना, २ शन्न द्वारा दण्ड एवं शख आदि को चोट 
कगना, ३-शख-कम हं ॥१५॥ 
तन्न सयःराणहराण्याम्नेयानि, भग्निरुणेष्वाञ्चु क्षीणेषु 

क्षपयन्ति काठान्तरप्राणहराणि सौस्याग्नेयानि, अग्नि- 
गुणेष्वाश्च क्षणेषु क्रमेण च सोमगुणेषु कालान्तरेण क्षप- 
यन्ति, वि्जल्यप्राणहराणि बाय्यानि, शल्यञुखाचेरुद्धो 
यावदन्तवयुस्तिष्ठन्ति तावञ्जीवति, उद्धतमात्रे तु शल्ये 
ममेस्थानाश्रितो बायुनिच्छामति, तस्मात्‌ स्ल्यो जीवद्यु 
द्रटशल्यो भ्रियते (पाकात्तितशल्यो वा जीवति); वेकस्य 
कराणि सौम्यानि सोमो हि स्थिरत्वार्छव्याङ, प्राणाव- 
छम्बनं करोति, रुजाकराण्यग्निवायुरुणभूयिष्ठानि वि 
षतश्च तो रुजाकरो, पाच्चभौतिकीं च रुजामाहुरेके ।)१६॥ 
इनमे खयः प्राणहर मम आग्नेय (अग्नि गुणवाे) है । 
ˆ रीर म अग्निगुणों के शीघ्र कम होनेसे मारक होतेहं। 
कालान्तर प्राणहर ममं सोम्य ओर आग्नेय गुणव दै । 
अग्नियु्णो ॐ वरन्त क्षीण होने पर ओर सौम्य रुणो के. ऊुछ 
„ समय पीछे क्षीण होने पर कालान्तर मे मारक हँ} विशल्य 
`. म्राणहर ममं वायव्य दँ शल्यमुख से रुकी इई वायु जव तक 
अन्दर रहती है, तब तक रोगी जीता है । शल्य के निकार्ते 
ही ममं स्यान मं स्थित वायु निकल आती दै । इसल्यि शल्य 
~ रहने पर जीता है, शल्य के निकाल लेने पर मर जाता है। 

। ` (मथवा पक जाने पर शल्य के गिर जाने से रोगी जीता दै) । 
वेैकल्य कारक मम सौम्य ह । क्योकि सोम स्थिर एवं शीतल 
„ होने से प्राणो को सदारा देता ई । सुनाकर ममं अग्निगुण- 
 . वायुगुण कौ अधिकताबले ह । अग्नि ओर वायुं विशेषकर 
^. ददं करनेवठे ह! कोई आचाय वेदना को पचभूतजन्य 
` वेदना मानते है । 
„विर मन्तव्य ~ पाञ्चमोतिकीं च ख्जामाहुः एके अर्थात्‌- 


` सुजाकर मे केवल आग्नेयरजा-द]ह-सन्ताप आदि तथा वायन्य- 
सजा-शूल-उदवेशन आदि दही रना नदीं होती, अपिदु- पार्थिव ध. 


् . सुजा-कफजस्जा कण्डु, शत्य आदि तथा आकाशीय सना- 
` ` श्ल्यता, शोफ आदि सुजा मी ` दोती है--रेसा कुह आचार्य 


. कहते ह । हमारे विचार म उनका जो कहना दै वह सभी | ` 
 आचायो को कहना चाहिये ग्योकि ममं ही नहीं शरसीर ॐ | म 
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` ~~. ~ ` प्रीयते नडयति वास्य सज्ञा। 


= 
किसी अवयव पर आघात होने से उक्त प्रकार की वेदना होती 
देखी जाती है ॥१६॥ , 


कवि दाहर्माखादीनां पञ्चानामपि समस्तानां विष ८ 
द्धानां समवायात्‌ सदयःप्राण्दयणि, एकदीनानामल्पान 
वा काखन्तरप्राणह राणि, हिहीनानां विशल्यप्राणहराणि 

विहीनानां वेकल्यकराणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति। 
नेवं, यतोऽस्थिसमेस्वप्यभिहतेष ओणितागसनं भवति ॥| 
कई आचार्या की मान्यता है कि मांस-सिरास्नायुअस् 
ओर सन्धि इन पाँचों के मिलने से ओर वदने पर सदयः प्राण- 
हर मम॑ होते रै । कालान्तर प्राणहर समं एक रचनाक कम 
होने से या थोड़े परिणाम मे मिलने से होते ह । दो रचनाओं 
के कम होने पर विशल्य प्राणहर मम होते ह । तीन रचनाओं 
के कम होने से वेकल्य कारक, ओर एक ही स्चना के हने से 
रुजाकर ममं होते हैँ । परन्तु यह बात नहीं दै, क्योकि अस्थि 
ममं पर मी आघात होने से रक्त आता है, (जिससे ज्ञात होता 
है कि वहं भी मांखसिरा का संयोग है) । 

वि° मन्तव्य--जर्हां मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एव 
सन्धि का विन्रद्ध-पूणं संयोग है सव्रके संयोगो का. सम्मिरन 
है बह्म जो. “ममं? बनता है वहं सद्यः प्राणहर (सदयः 
मारक) होता रै ओर जरां मांस आदिमेसे किसी एक का 
हीन या अल्प संयोग होता है वह ममं-कालान्तस्मारक हता. 
है । इसी प्रकार अन्य ममे भी समक्षिये । परन्तु क्योकि माष 
सिया.आदि पाचों शरीर मे सवत्र पाये जाते है, तथापि मम 
१०७ ही है, इसल्यि यद “केचित्‌ आहुः कोई एेखा कहते 
हे बह ठीक नहीं है। इस के ल्थि देखिये निम्नङ्खित श्लोक॥ 

चतुर्विधा यास्तु सिराः अरीरे | 
प्रायण ता ममे खान्नविष्टाः। 
स्नाय्वस्थिमांखानि तथेव सन्धान्‌ 
` “ सन्तप्यं दृह्‌ ्रतियापयान्त ॥१८॥ 
क्योकि इस शरीर मे जो चार प्रकारकी सिरायेंष्ैव 
प्रायः करके मर्मो मे स्थित है । ये सिरायें स्नायु, अस्थि, मह 
ओर सन्धयो को पोषणं देती हई शरीर का पालन करती ई 
ततः क्षते ममणि ताः भ्रब्ृद्धा 
~~ ~ समन्ततो वायुरभिस्तरणोति। ` 
विवधमानस्तु स मातरिश्वा ` 
रुजः सुतीराः भवनोति काय ॥१९॥ 
रुजाभिमूतं तु ततः शरीरं 


~. ~ अतो दि शल्यं विनिहतमिच्छ- ` 
।  :.;. स्ममोणि यत्नेन परीदयं कपत ॥९०॥ 
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तः मम पर चोट क्गने पर कुपित इभा वायु चारों ओर 
ते दन सिराओं मे फल जाता हे । बढती ई यह वायु शरीर 
> तीर वेदनायें उत्पन्न करती दै । फिर वेदनासे पीड़ित यह 
शरीर घुन्न बन जाता हे, ओर इखकी चेतना जाती रहती दहै | 
` इतण्ि शल्य को निकालने कौ इच्छावाढा वेय परिश्रम के 
` छाय मर्मो की परीक्षा करके शल्य को निकाठे॥१६,२०॥ 
पतेम शेषं व्याख्यातम्‌ ॥२१॥ | 
वायु के लक्षणों के अनुखार पित्त ओर कफ के भी लक्षण 
पैदा होते हं 


वकषण-तन्द्रा, भारीपन, खोतोनिरोध आदि हँ ॥२१॥ 


इनमे सद्यः प्राणहर ममो के आस-पास प्र आघात ठगने 


§ मम कुछ समय पीले 
कर ममम तीत्र वेदना नहीं होती ॥२२॥ 


कदाचिदाञ्च मारयन्ति विशल्यप्राणहराणि वेकल्यकराणि 
च कदाचिदत्यभिहतानि मारयन्ति ॥२३॥ 


है । कालान्तर प्राणहर मम॑ पन्द्रह दिन या मीति 


. इत जोर का आधात ठगने प्र मारकं हो जति है । 
। बि० मन्तव्य--इस प्रकरण मर «‹सुदा१२ शृन्द्‌ का अथ- 


च (१५ दिन्‌) तथा १ मास (३० दिन या २७ दिन) ३।२३। 


नत ऊज्व सक्िथमसणि व्याख्यास्यामः तत्र पाद्‌- 
वह्ाङ्गल्योेष्ये धिप नाम ममे. तत्र. विद्धस्या्तेपकेण 


भरणं मभ्यमाङ्खुलीमनुपू्ंण मध्ये .पादतरस्य तज्दय 


) तन सुजाभिमरणं, ` क्षिपरस्योपरिष्टादुभयतः कूच | 
१ पादस्य भरमणवेपने भवत गुल्फसन्धेरध उभयतः ` 








¦ ततर रुजाशोफो, पादजङ्घयोः सन्धाने गुल्फः 


इ ष्यः स्तन्धपादता खवा बा, पाष्णि भ्रति जक्कामध्ये 
रुद्रवस्तिः {-घात. होता.३। इख प्रकर ` शाखाओं 





शोणितक्षयेण मरणं 
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शारोरस्थानम 


इनमं सद्यः प्राणहर मम सात रात के अंदर रोगी को मार 


६8 
“१ रोज (सात दिन) ओर ८ “ शब्द्‌ का अथ एक | 
(सात दिन) ओर “कालान्तर | कार 


उपद्रव शेते रै । मेद-मणिबन्ध 
| निकम्मापत, कूपर के विड होने पर दलापन, कक्षाधर मे 8 


| ३२७ 
जानु, तच्र खञ्जता, जातुन ऊध्व सुभयतरूत्यङ्ढसमाणी तच ` 
जोफाभिदृद्धिः स्तव्यसक्थितां च, उरुमध्ये उर्वी! तज 


गोणिश्रयात््‌ सक्िथसोषः, उत्यौ ऊर्ध्वमधो वङक्षणसंषे 


रूरुमूटे लोहिताक्ष, तत्र ोदितक्षयेण मरणं पक्षाघातो वा; 
ङश्चणवृषणयोर तरे बिटपं तज षाण्ठ्यमल्पञक्रतावा ` 
भवति, एवमेतान्यकादश सद्थिसममौणि व्याख्यातानि । 


| एतेनेतरसक्थि बाहर्‌ च भ्याख्यातौ । विशेषतस्तु यानि 
| सक्थ्नि गुर्फजानुविटपानि, तानि बाहौ संणिबन्धकपेर- 
ध । कक्षधराण, यथा बङ्क्षणवरृषणयोरन्तरे विटपमेवं वक्षः 
वक्तव्य--पित्त के रक्षण दाह, चोष आदि दै। कफके | 


कक्षयोसभ्यं कक्षधरं, तस्मिन्‌ विद्धे त एवोपद्रवाः विञ् 


| षतस्तु मणिबन्धे कुण्डता, कपेराख्य कुणिः, कक्षधरे पक्षा- 
तत्र सद्यप्राणहरमन्ते विद्धं काछान्तरेण मारयति, | 
| . काठन्तरप्राणदह्रसन्ते विद्धं बेकल्यमापादयति, विञ्चल्यघ्नं 
वेकल्यकरं च भवति, वेकल्यकरं कालान्तरेण कडेश्यति | 
 . रुना च करोति रुजाकगमतीष्रवेदनं भवति ॥२२॥ | 


घातः । पवसेतानि ` चतुश्वर्दारिजच्छाखाघ ममौणि 


| व्याख्यातानि ॥२४।} ^ 


इनके आगे खक (गंग) के सर्मा का व्याख्यान-कर-- `. 


¦ इनमें पेर के अगे ओर मध्यमा अंगुलि के बीच मेँ धिप्र नाम 


8 र अना | का सम दै । इखके वेधनं होने पर आन्ञेपो के कारण मृत्यु होती 
से कालान्तर मे स्यु होती. दै | कालान्तर प्राणहर मर्म के छोर | दै । मध्यांश कौ सीषी रेखा. वैर के तलुवे मे तच्हृदय 
४ 97 | म्म के ऊपर मे दोनो ओर कूच नाम कामम है। इससे पर 


ता दे ओर पीड़ा करता ह । उना- | म तिरछापन ओर कम्पन आ जाता है । गुल्फ सन्धि के नीचे 


 [ दोनों मोर कूच॑शिर नाम का ममं है, इसमें वेदना ओर ूजन 
` . तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्ररात्राभ्यन्तरान्मारयन्ति, | तत ~ 
 कालछन्तरप्राणह्‌ राणि. पक्षान्मासाा, तेष्वपि तु क्षिभाणि | &०। २ । १९ स ५ 
र ५ स | वेदना, पर का स्तन्ध होना, या रुगड़ापन होता है । पाध्णि के 


| ऊपर जंघा के बीच मे इन्द्रवस्ति नाम का मम है, इसमे रक्त- ` 
क्षय से मृत्यु होती दै । जंघा ओर ऊरु कौ सन्धि पर जानुं ममे 
है, इससे लंगड्धापन होता है । जानु से अपर तीन अंगु मे 
 मकष्य को मारता दै । इनमे मी धिप्रमम कभी शीघ्र मी मारक .| दोना आर आणि नामक मम है । इसमे शोफ कौ इदि, ग ` 
-ष्न.जाता दै | विशल्य प्राणहर ओर वैकल्य कर मम॑ कभी | की स्तन्धता होती है । ऊस के बीच मे उर्वी मम हे, इसमे रक्त ` 
| के श्चय से यांग सूख जाती द । उर्वी ममं के ऊपर, वश्चण सन्धि 


| के नीचे, ऊङ्‌ की जड़ मे लोहिताक्ष मम ह । वश्चण ओर षसो 


के बीच मे विप मम हे, इससे नपुखकता,. युक्र को कमो दोती 


दूसरी रग ओर बाहर को सम्चन६। विशेष मेद यह्‌ हे कि 
ग मे जो रल्फ, जान ओर विय्प सम ह, बेही मस बाहूमें 


| सणिबन्ध, कूपर ओर कक्षषर नाम से हं । जिस प्रकार वंश्षण 


ओर इषण क बीच में विटप मम हे, उसी प्रकार वक्ष ओर कक्षा 
के बीच मे कक्षधर है । इसके वेधन सेवे ही (विख के समान) 
वेन्‌ होने पर हाथमे `` 






त 1 €+1 - 4: 






५ ९ < [० 
दयि ई। उभगन्रोरसो नाञ्यौ बातधहे अपस्तम्भौ नाम, तत्र वातै 


वि० मन्तव्य--पाठक ध्यान दकि इन मर्मो मे कौन- 
रे [~ £ ¢ 
कौन मासमसं है ओर कौन-कौन सिराममः, स्नायुममः अ९ 


मर्यं अथवा सन्धिम ई । कूचममं--र्भ॑व एवै हाय कौ शला- 


कासिथयो को बाधनेवले स्नायु का जाल द । स मप्ठ- 
मय ममं है, लोदहिताक्च-सिराममं है ओर ष एवं कू५र त 
एवं मणिचन्ध सन्धिममं है । इख प्रकार उवत्र विचार्‌ कवा 
जाय तो स्मो का रहस्य समञ्च मे आ सकता हैः वू च-वूःची 
नाद के समानाकार अथवा क्चद्धकौ शलाका जेते रस्सी स 
बंधी रहती है वैसे ही ये अस्थि सनायु-से वंधी ह । कूच 
शिर कूच का मृ भाग या जहाँ से कूच जुड़ा रहता दे-- 
कूच का शिर । इस मम मे अनेक अस्थिवां रहती हं । मणि- 
बन्ध- मणि जैसी होरी छोरी अस्थिर्यो का इन्ध बन्धन स्नायु | 
इन्द्रवस्ति- मांखममं ३े। इसका वणन देखिये-चि° स्था० अ° 
१८ श्टो° २५-२६ मे । लोदिताक्च-यह लाक वणे के अक्ष 
कौडधीकासाहोतादहै, पांव-टंगमे ठटोकर आदि आधात से 
भी सूज जाता है ओर इसी के शोथ को “वाधीः" कहते है ओर 
यही ष्टेग की अन्थिमभीदै, जिसे विदारिकाया वाताल्का 
कहते हे । यपि अन्यत्र कौ ग्रन्थयो के शोथ भी (सोपद्रव) 
ष्छेग के जाते हें , परन्तु ८०-६० प्रतिशत लोहिताक्ष के शोथ 
देखे जते है ओर यह भीषण भी अतएव होता है क्योकि यह 
ममेस्थरु दै । विरय-यह दृषण या प्रणवाहक स्नायु दै, क्योकि 
विय स्नायुममं दै ओर इस पर आधात ्टेने से--खवंथा 
नाश दाने से षाण्ठ्य-नपुंसकता ओर स्वल आघात होने 


से अल्यशुक्रता दती है ओर उक्त ममो का परिमाण-रम्वाई 


चौड़ाई ` का विचार इसी अध्याय के शछो° २८९६ से 
कोज्यि ।[२४॥ | | 
~ सो < | | 
अत उध्वुदरोरसोमेमोण्यनुग्याख्यास्याम्‌ः-तत्र वात- 
वर्चानिरसनं स्थुखान्त्रप्रतिबद्धं गुदं नाम ममे, तत्र सद्याम- 
रणं; अल्पमां्तशाणितोऽभ्यन्तरतः कस्यां मूत्रा्यो वस्तिः, 
त्रापि सद्योमरणमदमरीव्रणारते, तच्राप्युभयतो भिन्ने न 
जीवति, एकतो भिन्ने मूत्रावी तरणो भवतति, स तु यतमः 
नोपन्राःः = < = < । 
नोपक्रान्तो रोहति; पक्रामाशययोमध्य सिराप्रभवा नाभिः, 
तत्रापि सद्योमरणं, स्तनयोमेष्यमधिष्ठायोरस्यामा्चयद्वारं 
सत्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृद्य, तच्ापि सद्यःएव सरणः; 
` स्तनयोरधस्ताद्‌ हयङ्गखमुभयतः स्तनमूठे, तत्र | 


 कोष्ठतया (कास धासाभ्य). म्रियते, स्तनचचुकयोरुषनं 
दथङ्खमुभयतः स्तनरोदिती, तत्र॒ टोदितपूणको्ठतया 


 कासश्रासाभ्यां च भ्रियते; अंसकूट थोरधस्तात्‌ पार््ोपरि- 
भ्ागयोरपडापौ नाम, तत्र रकेन पूयभावं गतेन मरणं 


न 


स्थूलो त्र से सम्बद्ध गुदा नाय करा मसं हे | इससे तुरन्त मृत्यु 


| है । यह नाभि--घुली या ठन्न नामक्‌. उदर ॐ 
अवयव नहः हे 1. अपितु पक्वाशय-मखाराम 





पूणेकोष्ठतया कासश्रासाभ्यां च मरणम्‌ ; एवमेवान्युदरो | 
| दरो 


रसोद्रीद्य समाणि व्याख्यातानि ॥२५॥ 


इसके आगे उदर आर छातीके मर्मोका व्यास्यान 
करेगे-इनमे वायु ओर मलक { पुरीष) को निकालनेवाला 
र, 


होती हे । थाड्‌ मांस ओर थोडे स्तवाल, | कटि के अन्दर 
स्थित, मूतर का स्थान "वस्ति" नामक मम दहै | इसमे मी अश्म. 
रीजन्य बण को छोडकर वेघन होने से तुरन्त मृत्यु होती है। 
अश्मरी व्रणमें भी दोनों तरफ से (आर पार) वेधन होने पर 
रोगी नहीं बचता । एक तरफ वेधन होने पर मूत्रखावी रण॒ हो 


जातादै। इस व्रण की सावधानी से चिकित्सा करने परय 
मर जाता है । पक्राराय ओर आमाशय के ब्रीच मँ सिराओंका - 


उघ्यत्ति स्थान नामि दै | इसके वेघन पर सी तुरन्त मृत्यु होती 


कक 
१ “षिः ~ 
अ 





ऋः ` 





है । स्तनो के मध्यमे, छादी के मीतर, आमाशय द्वार के पास ` 


म हृदय नासक ममं है, यह हृदय सत्त्व, रज, तम का स्थान 
है, इसके आघात से मी दुरन्त मूस्यु होती है । स्तनो के नीचे 
दो अंगुल, दोनों ओर स्तनमूल नधसक्र ममं हे | इसके कफ से 
भर जाने पर काख, श्वाख से रोगी भर जाता है । स्तन चचक 
के दो अंगुरु ऊपर दोनों ओर स्तन रोषित मम है| इनके 
रक्त से मर जाने पर का, श्वसके कारण रोगी सर जाता 


दै । अंस कों के नीचे, परश्वो के ऊपर के भाग मं अपलप्‌ 


नामक मम॑ ईै` । इनमें र्त के पूथ मे बदल जाने से मुय हेती . 


(दिया है, उनका नाम अपस्तम्म है; इनमे वायु के भरः जति 


| पर कास श्वा के कारण रोगी मर जाता ह । इस प्रकार छाती 


ओर ऊपर के बारह मम कह द्यि हं । 
वक्तव्य स्तन मूक को २००४. ० ५०८ [पा ४९; 


अपस्तम्भ = 800८ कहते ह । 
` वि° मन्तव्य-गुद-बात-अपान वायु तथा 
निरसन-निगंमन होता दै, जिसके द्वारा स्थूलान्व-मलाशच ` 
स।य प्रतिव्द्ऊपर के छोरसे बंधं हुआ । इखका वच 
नि° स्था० अध्यायं २ मे देखिये। वस्ति--मूत्राशय-& ` 

वणन नि० अ० ३ के श्छो° १८.२४ 


के मध्यवत्तौ अन्त्र का नाम है, जहां 


। करण प्व हग दता द] विशेष देखि षार ज ५ ` 


०५ 
छ 


दे] छाती के दोनों ओर, वात कोले जानेवाटी जोदो 


स्तन्‌ . 


रोदित = 2286 ०६ 1०४७; अपलाप = ८12९२ ० ८ 


वर्चस.पुरीष श 


भि त. 
देविये । = 
जहाँ स्सवा्िनी सिराओं का प्रमव-उयति या मृ १ 
1 0 बाहिर द = । 
एवं मार्ष 
अन्वरमसे स्ख 4. ६. 





शारोरस्थाचम्‌ 
( शा० अ° ५.६। दृदय-हत्‌ (हाट) । स्तन-बाह्यवर्सिस्तन- । 
। अष्डल (शन चूचक नदीं अपितु स्तन का पूरा घेरा) से अच्छादितः 
कक भीतर अवस्थित फुष्फुस का वाचक भी दौ सकता है 
` यथा--स्तन शम्द न्‌ शब्दे धातु (भ्वादि गणीय) से निष्पन्न 
हा है ओर शब्द्‌-शप आक्रोशे धातु (भ्वादि गणीय) से 
|  निषन्न होता ह-शब्द तथा आक्रोश (चिल्लाना) पुप्फं के 
: हीवलप्रहौ खकता दै, वाहय स्तन से नही ओर स्तन का 
` वाय (च है ओर कुच शब्द्-कुच-संयोगे धातु (तदादि 
गणीय) से निष्पन्न होता है ओर कोच-संकोच (सिकुडना)-- 
(फस मेही होता दै। बाह्य ऊु्चोँ मे न्दी, मले हीये दोनो 
म्द बाह्म स्तनो के व्यि भी साहित्य मे प्रयुक्त होते दँ, परन्तु 
हमार दृढ विश्वा है कि इस प्रकरण में स्तन शब्द फुष्छुष 
के टिये आया है । विश्वास का कारण-ये सिरा मम है ओर 
प्फुष का प्रत्येक कोष्ठ-प्रकोष्ठ सिरासे व्याप्त दै। दूखरे इन 
पर आधात होने पर उरःक्षत, फलतः कफः प्ूणकोष्ठता एवं कास 
श्वास दोने का उल्लेख दै ओर रक्त के पूय माव को प्राप्त हीने 
कामी उल्लेख दै तथा--इन्दीः मे जानेवाटी दो वातवहं 
नाडयो का भी उस्छेख दै जो श्वासमागं के दो मागं होकर 
एष्णुसों मेँ जाती ह । ओर बाह्यस्तनों पर आघात होने से यहा 
तक कि उनमें तरण, व्रणशोथ. आदि हो जाने पर भी कास श्वास 
आदि कुछ भी नदीं दते, स्तन काट दिये जाते है, खड्‌ जाते 
ह, नष्ट हो जाते हँ तथापि कासश्वाख नदीं होते । ओर-वक्चस्‌ 
उरस्‌ के म्मा मे द्टदय को सद्योमारक मानकर अन्य स्तनमूल 
आदि मर्मोको काठान्तरमारक माना है । यही कारण हे कि 
हन पर आघात होने पर यदि कास श्वाख आदि हो जाते हं 
, पो कालान्तर में मृत्यु ह्येती दै । ओर उक्त ममं दो है-दोनों 
सो मे १-१। | . | 


| स्तनमू नामक मम-फुप्फुसों का अधस्तन ` दो अंगुल 
भाग हे। स्तन रोहित नामक ममं -पुम्फुषो का बाह्यस्तन के 
| वक (स्तन का क्ृष्ण॒मण्डल) से उपटरश्चित मध्य भाग सेर 
अं उपरो भाग है । अपलाप नामक मम-अंसंकूट के नीचे 
` भौर) पाशो (फुप्फुषो) क उपरि भाग.में विद्यमान हे । यहां 
ध स्ट पाश्वं शब्द का प्रयोग किया है, अथ है-पशुकायु भवं 
रबम्‌-पशुकाओं के भीतर फुःफुस ही विद्यमान हँ । अपस्तम्भ 
पमक मम--उरस्‌ मे दोनों ओर विद्यमान वबातवह--श्वास 
॥ गयु का बहन करनेवाली दो नाध्ाँं जो श्वाखनछिका से 
नक्त होकर दोनों फुष्फुलों मं जाती ह । इस श्रकार १ गुद, 


३२९ 
म्प्स के लिय प्रयुक्त भी होता है, यद्यपि वाह्य स्तनो को भी 


उरोज तथा वक्षोज कदते हं, परन्तु वह मादित्य की बात 
दै--आयुर्वेद की नदीं ॥२५॥ 
अत ऊध्वं पषठठममाणि व्याख्यास्यामः- तन्न पष्ठव॑- 
समुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी करीकतरणे. तन्न 
शोणितक्षयात्‌ पाण्डुर्विवर्णो होनरूपश्च भ्रियते, पाश्वयो 
जंघनबदहिभागे पृष्ठवरंशमुभयतो कुकुन्दरे, तत्र स्पान्ना- 
नमधःकाये वचेष्टोपघातश्च, श्रोणिक्ृाण्डयोरूपयीशयाच्छा 
दन पाश्वान्तरप्रतिबद्धौ नितम्बौ, तत्राधःकाय्नोषो दौ 
बेल्याज् मरणं अधःपाश्वोन्तरप्रतिवद्धौ जघनपाश्वमध्य- 
योस्तियगृध्व च जघनान्‌ पारवेंसन्धी, तत्र छोदितापूणे- 
कोष्ठतया म्रियते, स्तनमूखादजुभयतः पृष्ठवंशस्य च 
तत्र॒ शोणितातिप्रषृत्तिनिमित्तेरुपद्रवेभ्रियते, पष्ठोपरि 
पष्ठवंजमरुभयतखिकसंबद्धं अंसफके, ततर बाहोः स्वाप- 
षौ बाहुमुधप्रीवामध्यऽपपीठस्छन्धवन्धनावंसौ तत्र स्त- 
ञधबाहुता, एवमेतानि चतुदेऽपृष्ठममांणि भ्यास्यातानि॥ 
इखके आगे धृष्ट के ममो का व्याख्यान करंगे--इसमे ष्ठ 
वंश के दोनों ओर प्रत्येक भरोणिकराण्ड में कटिकतश्ण . नामक 
अस्थि मर्म डहै। इनमें रक्त के क्षय से पाण्डु वणं, विवणं ओर  , 
हीन सूपवाला होकर मर जाता हे ।' पारँ मे जघन के वाह्य 
मागो में पृष्ठ-वंश के दोनों ओर कुङुन्दर नामक ममं हे, इन 
मे शरीर क निचले भाग में खश की अप्रतीति, ओर चेष्टा नाश 
होता दै । श्रोणीकाण्ड के ऊपर, आशय को ढांपनेवाले, पाश्वं 
के वीच में सम्बद्ध नितम्ब्र हं, इन मे शरीर के निचले भागमें 
शोष, ओर निबल्ता से मृत्यु होती है। पारव के नीचे ख्गे 
हए, जघन ओर पार्श्वो के बीच म जघन के ऊपर ओर तिरे 
पाश्वं सन्धि नामक मम ह, इनमे रक्त के भर जने से मव्यु 
होती ३। स्तनमूलों की सीध में पृ्वंश के दोनों ओर बृहती 
नामक मम है, शस मं रक्त के अतिललावजनित उपद्रवं से रोगी 
मर जाता है। पीठ के ऊपर पृष्ठ वंश के दोनों ओर तनिक से 
सम्बद्ध अंसफल्क मम ई, इन से बाहुरओं मं सन्नता ओर शोष ` 
होता दै । कन्धा ओर ग्रीवा के मध्य मे अंसपीठ ओर स्कन्ध को 
बाधनेवाला अंखः ममं दै । इस पर चोट आने से बाहु जड़ 
(अक्रिया्ीर) ्ो जाती है । दस प्रकार से पीठ के चोदह ममं 
कह दिये हं । 
बि° मन्तव्य-ृष्ठ के ऊपर वा यार से अङ्कुल निदंश योग्य 
> तया ३ नाभि, यह तीन ममं उद्र के ओर श-दृदयः| तथा प्रष्ठ के भीतर या पृष्ठ को भित्ति के समीप रहनेवाछे ममं 
। " गा पुम्फुषो के ८ मम॑ (दोना मे ८.४) यह & मम॑ उरस्‌ के | पृष्ठममं के जाते ह । कटिक तरुण-- यह दोनों अस्थि ममे ह, . 
। ह दिये ह । उरस शब्द शचः गतौ धाद से निष्पन्न होता है, | ओर धृष वंय के -अधोमागिक भोणिकाण्ड के दोनो ओर कौ + 
ह रे गति षो ष उरस्‌ कटलाता दै, भतः एव बह हदय प श | दो तर्णास्थियाँ ह । ङडन्द्र-यह दोनों -खन्विमम ह, अर 
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३१० 
के ऊपरी भाग का संयोग स्थल जिसका नाम वंश्चण सन्धि हे, 
यह उख सन्धि है । यहं जघनास्थि के बहिः पाश्वं में स्थित 
३ इस पर आधात होने से अधःकाय की चेष्टा (चर्ना आदि) 
का उपघात हो जाता है ओर साथ २ तत्संबरद् सिरास्नायु पर 
मी आघात होने से शन्यता हो जाती हं । नितम्ब--यह मी 
अस्थिमय मम॑ है, यह दो चोड़ी कपालास्थियां ह-“शुदभग- 
नितम्बेषु चत्वारि (अ० ५ सू० १६) म से दोनों ओर को दो 
अस्थियाः तथा- जानु नितम्ब"-कपालानि (अ० ५ सू०२०)मे 
वर्णित है । चे श्रोणिकाण्ड से कुछ ऊंची, वस्तिं आदि आशया 
का आच्छादन करनेवाखी--दोनों पासो से बचानेवाी, दोनों 
पासों मं अन्दर से वंधी हे „ यद्‌ (नितम्बास्थिःः कही जाती हे 
पाश्सन्धि- यह सिममं है, यह दोनों बक हं, यद-पाश्व- 
फुप्फुस से अधःमाग में प्रतिबद्ध, जघनास्थि के पाश्वं के 
मध्य--परन्तु तिरे किन्तु उससे ऊपर--ऊचे में स्थित हें । 
श्री चिोकी नाथ वर्मा के शब्दों मे-ये दोनों इन्द्रियां (नदीर 
यन््र) उदर मे उसकी पिछली दीवार से गी इई, रीद के 
दाहिनी ओर वाड ओर रहती हँ, उनके आगे अन्तर की गेण्ड- 
व्यँ पड़ी रहती हे, हर एक गुदं व्रक्छ) के पीछे १२ वीं पसटी 
रहती है । ह° श० की र० अ० १२। इन पर आधात होने 
पर कोष्ठ मे (वस्ति मेँ) रक्त भर जने से प्रस्युहो जाती दहे। 
बृहती नामक दो ममं- यह दोनों भी सिरा ममेदह, परिमाण 
म आधा अंगु दै तथा कालान्तर या एक हैँ | यह फुप्फुष 
का, पीठकी ओर काभागदहै, दोनोंकेदो भाग दँ । शेष 
देखिये स्तनमूक ममे का वक्तव्य | अंखफलक-यह दोनों 
अस्थिममं ह, पीठ के उपरिभाग मे, पृष्ट वंश के दोनों ओर, 
त्रिक (दोनों स्कन्ध तथा ग्रीवा का सन्धान स्थल) से सम्बद्ध 
तथा बाहर से स्पर्शोपलभ्य हँ जो खन्वे या फर या पर कदे जाते 
हं । ये कपालाकार ह । अंख-कन्धे कहे जाते हँ, ये स्नायु 
मम दहे, वाह के मूष = ऊपर का शिर (खिरा) तथा ग्रीवा के 
मध्य भाग मं वत्तमान, अंसपीठ (भार उठने योग्य पीदा) 
स्कन्ध (कन्धा) नामक प्रदेश को वांधनेवाङे स्नायु अस 
नामक मम कदे जाते हँ ॥२६॥ 
अत उऊध्वमृध्वजच्रगतानि ग्याख्यास्यामः--तत्र कण्ठ- 
नादीमुभयतश्चतखो धमन्यो द्वे नीछे द्वे च मन्ये । व्यत्या- 
सेन तत्र मूकता स्वरवेङ्ृवमरसम्राहिता च; भ्रीवायायु- 
भयतश्चतसखरः सिरा माठृकाः, तन्न सद्योमरणं, तरिरोप्रीवयोः 
सन्धाने छकाटिके, त्र चखमूधेता, क्ण प्रष्ठतोऽघः संभ्िते 
विधुरे, तत्र बाधियंः घ्राणमामसुमयतः स्रोतोमाम॑प्रतिषद्ध 
अभ्यन्तरतः फणे, तत्र गन्धाज्ञानं, भ्रपुच्छान्तयोरधोऽदणो- 
बाहयतोऽपाङ्गो, तत्रान्ध्यं दृष्ट य॒पघातो वा शरुवोरुपरि- 
निम्नयोरावर्तो नाम तत्राप्यान्ध्यं इष्ट थुपघातो बा श्रवो- 


सुश्रतसंहिता 


रन्तयोरुपरि कणेखुछाटयोमेध्ये शङ्खौ, तन सयो 


ञङ्खयोरूपरि केशान्त उर्क्नापौ, तच सशल्यो ॥ 
पाकात्‌ पतितञ्जल्यो वा नोद्धृतञ्ल्यः, भरषोमंध्य सी 
तत्रोरक्षेपवत, पञ्च सन्धयः शिरसि विभक्ताः ष ६ 
नाम, तच्रोन्मादभयचित्तनाशेमेरणं, राणि 
संतपेणीनां सिराणां मध्ये सिरासन्निपातः शङ्कारारि 
तानि चत्वारि ममोणि, तत्रापि सद्योमरणं ६ 
रोपरिष्टात्‌ सिरासन्धिसन्निपातो रोमावर्तोऽधिषरि 
तत्रापि सद्य एव । एवमेतानि सपरत्रिशदृध्वैजनरुगतारि 
ममाणि व्याख्यातानि ॥२७५] ४ 
इसके आगे जनु से ऊपर के मर्मो का व्याख्यान करी-- 
इस मे कण्ठ नाडी के दोनों ओर चार धमनियां है, एक नीरा 
ओर एक मन्या । दूरे पाश्वं मँ एक नीला ओर एक मन्वा, 


इनका वेधन होने पर गृंगापन, स्वर विकृति, रस का प्रहणन ` 


करना होता है । रीवा के दोनों ओर चार सिरा मातृकं है 
इनमें तुरन्त मू्यु होती है । शिर ओर भ्रीवा के सन्धि पर कृका- 
टिकाममदहँ, इन मे शिर हिता रहता है कणं पीठ के नीचे 
स्थिर विधुर ममं है, इससे बहरापन होता दे । नासिका मागं 
दोनों पाश्वं मे खोत मागं से सम्बद्ध, अन्दर की ओर फणां 


[ सश ६ ४ 


“१ 
- 


मम ह, इते गन्ध ज्ञान का नाश होता दै | भुवं के अन्तिम 
(बाह्य) छोर पर, नीचे की ओर, आंखों के बाहर की ओर. 


अपांग है, इस मे अन्धापन, दृष्टि कौ विकृति होती दै । भुवो के 


ऊपर नीचे की ओर आवत्तं नामक ममं है, इनमें मी अन्धापतं 
ओर दृष्टि का विकार होता है। भ्रवों के अन्दर मे ऊपर कौ 


ओर कान ओर माये के बीच में शंख ममं दहै, इनमें मी दस्त 


मृत्यु होती है । ° शंखो के ऊपर बाढों के सिरे पर उत्देप ममं 
है, इन मे शल्य रहने पर जीता है, स्वयं पककर शल्य $ 


गिरने से भी जी सकता है, परन्तु शल्य निकालने से नर 


जीता । भ्रुवो के बरीच मेँ स्थपनी मम॑ दै, इसमें उत्ते कौ माति 


लक्षण होते है। शिरमें पांच खन्धियां अल्ग अलग पवि ` 


सीमन्त ममं ह; इन मे उन्माद, चिन्ता, मथ, चित्तना १ 
कारण मृत्यु होती है । नासिका, कान नाक-जिहा को ११ 
देनेवाटी सिराओं के मध्य में सिराओं के मिलने का नाम शर 
टक है, ये चार ममं दै, इन मे समी तुरन्त गर्यु होती हे । महित 
के अन्दर ऊपर की ओर, सिराओं के सन्धि स्थान, वा 


आवत्तं (भवर चक्कर) के समान अधिपति मम है । इयम १ † 


| = 

वरन्त मृत्यु होती है । इस प्रकार से ऊध्वं जतु के सती 
का व्याख्यान कर दिया । | ५ 
` बि° मन्तव्य--दो नीला तथा दो मन्या नामक य 


दोनों ओर एक एक । ये सिरा मर्म, प्रीवां कण्ठ न, 


के दोनों ओर-इनका स्वशं किया ला खकता है । ` दोनौ 


क षो ष भी 
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गही द्वास जाने जाते दहं | इन पर अंगुखी का दबाव 
द से बोढा नदीं जा सकता, मूकता दो जाती है| इनके 
त म चरक र० स्था० अ० ३४-६ मँ चचां की गई दहै, 
यरथा-तस्य चेत्‌ मन्ये परिग्रश्यमाने ( स्प्रशयमाने ) न स्पन्दयेतां 
कडकन प्रतीत न हो ) परासुः ( मरतः ) इति विद्यात्‌ (जाने) | 
आका नामक मम-ये सिरा ममं हे-ये चारदहँ, दोनों 
आरदोदो। यह शिर कौ ओर से लोटनेवारी सिरा दह। 
प्रातृका--माता के समन पाल्का। कृकाटिका--यद सन्धि 
रमं है-शिर एवं रीवा की अस्थियों का सन्धान स्थल दहे। 
। वेश क शिखर पर जहाँ शिर धरा हुआ दै वह स्थल दहै, 
| दही माग को 'शिरोधरा' कहा जाता दै । य्ह जनेवारी दो 
| दिह ( दो खिरासन्निपात है) जो अगले अध्याय आठमं 
सू २२ मँ द्वे कारिकयोः" कहकर अवेध्य कही है| विधुर 

` नामक मर्म--दोनों कानों के नीचे स्थित हं । ये स्नायु मय 
मम है यद शुषिर स्नायु है, जो धमनी कहा जाता दै ओर 

। वाग्भथ्ने इसे "धमनी ममं" मानामीदै ओर बुशरुतने मी 
| अ० ७ सू० २२ मे श्नको अवेध्य सिरा माना दहै। ये कानों 
# का तपण करती है । इन्दींदोको अ० € सूु०५ मंरन्द का 

रण करनेवाटी दो धमनिर्यां माना है । फणा नामक ममं - 

| ये मौ षिरा ममे, नासिका के दोनों सोतों के भीतरो भाग 
म सम्बद्ध दै, सपं के फन के समान प्रसार संकोच युक्त दश्य- 

| मान नाखापुखो के अन्द्र कौ ओर लगे ह | इनको सु° शा 
अ०७सू० २२ मे ओषनासिक्थः चतखः कहकर अवध्य 
| माना है ओर अ० ६-स्‌० ५ म गन्ध का अहण करनेवाली 
धमनी कहा है । इन प्र आधात होने से गन्ध का ज्ञान नहीं 
। हेता। अपाज्ग-ये सिरा ममं है, ये अपाङ्गकौ वे सिरा 
| ( सिरासन्निपात ) है जो अपाङ्ग की एक एक सिरा अवेध्य 
मानी दै ओर रूप का प्रहरण करनेवाली. दो “घमनिर्या' मानी 
ईं (पताफणावाला ) | येनेत्रका तपण करने तथा रूप का 
रहण करनेवारी है । आवत्त-ये सन्धि मम ई, जहां 
` भरूकेवाल उगते है। याँ रहनेवाखी वह सिरा. जिस 
को उवध्य माना है । यह भी च्िका. तपण करती 
, द । शंख नामक मर्म--ये अस्थिमय मम दै, पु्पुटी 
या पुङ्पुड़ी कदे जाते है । यहां आनेवाली शंखं 
गता सिरा अवेध्या मानी गई है, यह आघात होने प्र ॑खयोः 
| मारक ममं हे । ये भ्रू की युच्छ के अन्त में स्थित द । उत्लेप- 
। स्नायु ममं है । इस स्थ।न की सिरा भी अवेध्य हें । स्थपनी- 
। १६ सिराममं ३। यहा ठकार की दो सिराओं का सन्निपात हे 





शारोरस्थानम्‌ 


॥ के संयोग से बह एक हो जाती दै, अतः स्थपनी की एक 
+ \रा अवध्य भानी दै । सीमन्त नामक मम-ये सन्धि ममं. 


३३१ 


ईँ, शिरः कपालो कौ ५ सन्धियाँ है, इनमे से जो सिरा गुजरी 
है वे अपध्य मानी है ओर “खत सेविन्यः शिरसि विभक्ताः 
पञ्च'"--अ० ५ का सूऽ १५ देखिये । चरक सिद्धिस्थान अ० £ 
मे-- शर पर अभिघात होने से-मन्यास्तम्भ, अदिति, चक्षु 
विभ्रम आदि होने का उल्लेख दै । श्रगाटक नामक मर्म-- 
शिर के भीतर मस्तिष्क या शिरो मज्जा नामक (भेजानामसे 
प्रसिद्ध) अवयव म-वे चार केन्द्र दै, जहां घरण, श्रोत्र; अक्षि 
तथा रषना नामक इन्द्रियों का वहन करनेवाली सिराओं के 
सन्निपात है, क्योकि ये ममं--सिरा ममं ह ओर अभिघात होने 
पर स्योमारक ई । अधिपति ममे--यह शिर के भी स्रंस ऊपर 
शिखर पर का ममं है, इसका सूचक शिर पर--वाहर रोमा- 
वत्तं (भोरी, बालों का आवत) होता है । इसमे आनेवाटी एक 
सिरा अवेध्य सानी गई है। इसके उपर की अस्थि में छिद्र 
रहता है, जो ब्रह्मरन्र कदलाता दै, परन्तु यह १ वपं व्यतीत 
होने पर बाल्यावस्था में दी.पूणं हो जाता दै, सद्योजात शिशु 
के शिर पर हाथ रखने से इसमे सिरा (धमनी) का सदन 
(धमन) प्रतीत होता है, अथं है-अधिङ्त्य पाति रक्षति इति 
अधिपतिः, इस अवयव को अधिकृत करके आत्मा शरीर का 
रक्चण करता है, यदी पुराणों का व्रह्रोक, वेष्णव पुराणों का 
विष्णुलोक या वेकुण्ठ तथा शेव पुराणग्रन्थोक्त शिवलोक या 
कैलाश है । ओर गीता कां ऊध्वभूल-है, अघःशाख शाख शरीर 


का ऊपर की ओर वत्तमान भी मूर-जड-जीवन देतु हे । योग- 
शाख मे शिर के पिकछछके कपार के अन्द्र मे स्थित केन्द्रक 
शिवरन्ध्र माना है, परन्तु यह शेबों का विचार हे, वे उसी को 
जीवन का केन्द्र मानते दै । इन २३ ममों से युक्त समस्त 
शिर को ही समं समक्चना चाये, शिर का पयाय “उत्तमाङ्ग 


| है, उसके किए मगवान्‌ पुनर्वसु ने ल्ल दै--श्राणाः प्राण 


मृतां यन्न स्थिताः (शिताः) खवेन्द्रयाणि च । तदुत्तमाङ्खमज्गान। 
शिरस्तदभिधीयते ।' ओर शिरसि इन्द्रियाणि, इन्दियभ्राण 
वटानि च खोतांसि-“संश्ितानि (चरक सि° अ० € सू° ४) । 
ओर शिरसि अभिहते-मन्यास्तम्भ, अदिति चद्रविभस, 
मोह, उदधे्टन, चेष्टानाश्ः, काम, श्वाख; ददर भूकर) 
गदूगदत्व, अक्षिनिमीटन, गण्डस्पन्द्‌, जम्भणः, लाल 
लाव, स्वरहानि, वदनजिहात्वादीनि ( भवन्ति ) । 
च० सि० अ० ६ सू० ६ | चरके बही ल्लिा दै कि १०७ 
मर्म होते है । उनका पीड़न-अमिदनन होने से प्राणी को 
बहुत अधिक पीड़ा का (अन्य स्थलों कौ अपेक्षा अधिक) अनु- 
मव होता है, क्थोकिं उन (ममो) मे प्राणों का विशेषरूप से 
अनुबन्ध-सम्बन्ध होता है । शाखलाभित ममां को अपेक्षा स्कन्ध 
अर्थाद्‌ अन्तराधि के ममं विशेष महततव रलते हँ । उनम भी 
हदय, वस्ति तथा शिर (भीवा समेत शिर-२३ ममां का अश्रि^ 
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२२२ 
षान शिर) अत्यन्त महत्त्व रखते है, क्योकि समस्त शरीर 
(उसकी स्थिति) इन्दी तोनों के अधीन है । शिर का अथं श्रीयते 
इति शिरः, अथात्‌ जीवन का आश्रय । मस्तक भी शिर का 
पयाय हे । यह शब्द “मखी परिणामेः धातु (दिवादि गणय) से 
निष्पन्न होता हे । जहां प्रत्येक विषय का परिणाम-पसिाक- 
विनिश्चय होता है ॥२५॥ 
भवन्ति चात्र इखोकाः- 
उव्येः शिरांसि विटपे च सकक्षपारवं 
एकेकमङ्गुरमितं स्तनपूवेमूकम्‌ । 
विद्ध्यङ्ग्द्रयमितं मणिवन्धरुल्फं | 
त्रीण्येव जानु सपरं सह कपराभ्याम्‌ ॥२्द 
दृद्ूबस्तिक्‌चगुदनामि वदन्ति मूर्ध्नि 
चत्वारि पश्च च गे दृ यानि च हे । 
तानि स्वपाणगितल्कुद्ितसं मितानि 
रषाण्यवेहि परिविस्तरतोऽङ्गुराधेम्‌॥२९॥। 
इस विषय मे श्लोक मी है-उर्वी, कूचथिर, विटप, कक्च- 
धर, स्तनमूर ये एक^एक अँगुल परिमित हैँ । मणिव्न्ध, गुल्फ 
ये दो-दो अंगु हे, दोनों कपर तीन अंगु, हृदय, वस्ति, 
च, गुदा, नाभि, शिर के चारों श्ङ्गाटक, पांचों सीमन्त, 
गे के बाहर (दो नीला) दो मन्या, आठ मातृकायं) ये दयेटी 
के गडड़े के बराबर हँ । शेष ममं आघे अंगु छम्बे-चौडे सम- 
छने चाहिये । | 
बि° मन्तव्य-हन पाठं मे ममं स्थलों का परिमाण 
बतलाया गया हे, जिससे शख प्रयोग मे वे स्थल बचाए -जा 
सकं । स्वपाणितल्कुश्चितसम्मितानि- अर्थात्‌ इनमे ङक .पाणि- 
तल के परिमित हं ओर कुञचितपाणि (मुट्ठी) परिमित ई, यथा 
इ दय ॥२८,२६॥ स | 
एततप्रमाणमभिवीत््य वदन्ति तञ्ज्ञाः 
शस्त्रेण कमेकरणं परह्य कायम्‌ । 
पाट्वाभिधातितमपीह निहन्ति मम॑ | 
तस्माद्धि ममंसदनं परिवजंनीयम्‌ ॥३०॥ 
इस परिमाण को जानकर ममं बचाते इए शख कम॑ करना 
चाये । स्योकि म्मा के पास में मी अभिघात होने पर मनुष्य 
मर जाता हे । इसव्यि मम॑स्थान को वचाकर शख कम करना 
चाहिये ॥३०॥ ` स | 
` छिन्नेषु पाणिचरणेषु १ सिरानराणां ` 
, . सद्धोचमीयुरसगल्पमतो निरेति । ` 
भ्राप्यामितन्यसनसुप्रमतो मनुष्याः 









सश्रतसं हिता 





क्षिप्रेषु तत्र सतचेषु हतेषु रक्त 
गच्छलत्यनोव पव नश्च रुजं करोति । 
एवं विनाशमुपयान्ति हि तच्र विद्धा 
वृक्षा इवायुधनिपातनिङ्न्तमूला ॥३२॥ 
हाय.पेर के काटने पर मनुष्यों की शिरां के संकुधित 
हो जाने से रक्त थोडा ही निकलने पाता हे, यदपि हाय 
के काटने पर सनुष्य भयंकर संकट को प्राप्त करता है. तथापि 
शाखा के कटने पर जैसे इक्ष न्ट नदीं होता, उशी प्रकार 


मनुष्य कौ सूत्यु भी नदी होती । किप्र ओर तब्टद्य मम॑ ३ 


वेन पर रक्त बहत जाता दै, ओर वायु भी अधिक पहा 
करती है । इनके वेधन होने पर मनुष्य शखर के आधात 
कटे हये मूख्वले दक्ष कौ भांति मृघ्यु को प्राप्त करता हे ॥ 
तस्मात्तयोरभिहतस्य तु पाणिपादं 
छेत्तम्यमाञु मणिबन्धनगुर्फदेशे 
ममौणि चल्यविषयाधेमुदाहरन्ति ` 
यस्माच्च ममेसु हता न भवन्ति सद्यः ॥१३॥ 
जीवन्ति तत्र यदि वे्यगुणेन केचि~ ` 
ते प्राप्तुवन्ति विकर्त्वमसंशयं दि । 


इसलिये त्डदय ओर श्चिप्र ममं के वेधन होने प्र मनुष 


के हाथ, पेर तुरन्त मणिबन्धं ओर गुल्फ प्रदेश के्ुपर प 
काट ड।रने चाहिये । ममो पर॒ चोट लगने से तुरन्त मू 
होती है, इसल्यि मम शल्य शाख का आधार भाग दै | यदि 
किसी योग्य वेद्य की चिकित्सा से कोई बच भी जाता रतो 
भी वह निश्चित सूप मे विकटांग बन जाता दै, 
` वि० मन्तव्य--मणिवन्धनगुल्फदेशे-मणिबन्धन पव 
गुल्फ से कुछ ऊपर काटना चाहिये | शल्य विषयाधं-शल् 
शाख का अध-आधा अङ्ग मम॑ज्ञान दहै। अर्थात्‌ मोक 
जञान-दशल्यचिकित्सा के व्यि परमावश्यकं हे ॥ ३३॥ 
सभिन्नजजरितकोष्टशिरः कपाडा 
जीवन्ति शख्लनिहतेरच शरीरदेशे, ॥३४॥ 
छिन्नैश्व सक्थिमुजपादकरेरेषे- 
यषां न समेषु कृता विविधाः प्रहाराः। 
 . कोष्ठ, शिर, कपाल, ये पूटकर भके. ही जजरित टौ 4 
रंग, वाह पेर ओर हाय ये भी सम्पूणं कट जये, श्ल 
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| -आबात से खारा रीर छिन्न भिन्न हो जाये, परु यदि ¢, 
-बचे रहते हे, तो मनुष्य जीवित रता दै ॥ ३४॥ ` 


[कि १... 


त 1 र 








| पटने, से भी ममो के ऊपर रगे सीघे-आघात के समान लक्षण 


मे 
भमान को शल्यतन्त्-शल्यचिकित्वा.का.आघा भाग होना 
अर समन्चने ॐ व्यि देखिये रकी. ३०; ३९१३२ रेरे तथा 


+ तर प्रायः सोम (जल), वायु, अग्नि, रज, सत्व, तम 

भूतात्मा (आत्मा) ये रहते है । इसलिये मरम पर्‌ आषात 
ते पर प्राणी जीवित न्दी रहते 
बि मन्तव्य-इसको समश्रने के ल्यि देखिये--शा० 
+ का सू० ३ ॥२५॥ 
न्दियाथष्वसंप्राधिमेनोबुद्धिविपययः ॥३६॥ 
रुजश्च विविधास्तीत्रा मवन्त्याञ्युहरे हते । 

ते काटान्तरष्ने तु ध्रुवं धातुक्षयो चृणाम्‌ ॥३७॥ 
ततो धाुक्षयाजन्तुब द्‌ नाभिश्च नश्यति । 

हते वे कल्यजनने केवरं वद्यनपुणात्‌ ॥३८॥ 
शरीरं क्रियया यक्तं विकङत्वमवाप्नुयात्‌ | 
विशल्यप्ते तु विज्ञेयं पूर्वांक्तं यञ्च कारणम्‌ ।।३९॥ 
रुजाकराणि ममोणि क्षतानि विविधा रुजः। 
ुवैनत्यन्ते च वंकल्यं कुच्यवशगो यदि ॥४०॥ 
सद्यः प्राणहर मर्मो पर आघात ठक्गनेसे रूप रस आदि 
हन्यां के विषयों का ज्ञान नदीं होता । मनस्‌ एवं बुद्धि में 
परीव हो जाता दै ओर नाना प्रकार की तीव्र वेदनायें होती 
है । कालान्तरष्न ममो पर आघात होने पर धादुक्षय निश्चित 
रूप मे होता है । इखय्यि धाठओं के क्षय से ओर वेदनाओं के 
कारण रोगी की मृत्यु होती है । वेकल्य कारक ममोँ पर आधात 
हने पर केवल वेद्य की बुद्धिमानी से शरीर क्रिया युक्त रहने 
पर भी विकलता को प्राप्त होता है । विशल्यघ्न मर्म का विधात 
हने पर जब तक शल्य रहता हे; तब तक . जीता हे, पूर्वोक्त 
कारणों के अनुखार मृत्यु समश्चनी चाहिये । रुजाकर ममो पर 
आधात पर्हुचने पर नाना प्रकार की पीडय होती है । ओर 
यदि किसी अनाड़ी वेद्य के चंगुर मे फस गया तो रोगी विक- 
खग हो जाता है ॥३६-४०॥ 
छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनादारणादपि । 
उपघातं विजानीयान्ममेणां तुल्यरुक्षणम्‌ ॥(४१॥ 
ममां के समीप ममं पर छेदन, भेदन, चोट ठगने, जलन 


हं । 


वि° मन्तव्य--मम॑स्थर पर छेदन भेदन आदि से भी उप- 
पातके दी समान्‌ लक्षण होते दँ अर्थात्‌ उसके ऊपर चाहे 
चिकित्सा के दृष्टिकोण से कयि छेदन आदि कमं दहो जाय 
भया अन्य प्रकार से दण्ड एवं तर्वार बन्डी आदि से आधात 
नाय, परन्तु लक्षण समान ही होते है । अतप्टव श्छो° ३३ 


भर 


४२ तथा ४३॥ ४२॥ 


शारीरस्थानम्‌ 
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३९३ 
ममौभिघातस्तु न कश्चिदस्ति 
 योऽस्पात्ययो वापि निरत्ययो वा । 
प्रायेण ममेस्वभिताडितास्तु 
वैकल्यमृच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥४२। 
मर्म पर चोट पर्हुचने से थोड़ा उपद्रव या विल्ुक ्टानि 
न हयो, यह्‌ बात असम्भव है] ममो पर आधात पर्हुचने पर 
प्रायः विकलता अथवा मृत्यु अवश्य होती है ॥४२॥ 
ममीण्यधिष्ठाय हि ये विषारा 
मूच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌ । 
प्रायेण ते कृच्छतमा भवन्ति 
तरस्य यरनेरपि साध्यमानाः ॥४३॥ 
शरीर के जो मी विकार ममं स्थानों में होते ह, वे प्रयतन- 
पूवक चिकित्सा करने पर भी प्रायः कष्टसाध्य रहते हं ॥४३॥ 
इति सुश्रतसंदितायां शारीरस्थाने प्रस्येकमम- 
निदंशश्चारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातः सिरावणेविभक्तिशारीर व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे सिरा वणं विभक्ति शारीर का व्याख्यान 
करगे-जैषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या। 
वि० मन्तव्य-इस अध्याय मेँ िराओं का तथा उनके 
वर्णो का बणन ह ॥१,२॥ 
सप्र सिराञ्जतानि भवन्ति, याभिरिदं शरीरमाराम 
इव जख्हारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरुपस्निद्यते 
ऽनुगृह्यते चाङ्व्नभ्रसारणादिभिर्विशेषेः, द्रुमपजसेवनी- 
नाव तासां भ्रतानाः, तासां नाभिमूड, ततश्च प्रसरन्तयू- 
ध्वेमधस्तियंक्‌ च ॥२॥ 
खात सौ शिरायें है । जिख प्रकार जल को ठे जनेवाटी 
नाटी दारा उपवन अथवा ल्या (ल्सरे) के दारा जि 
प्रकार खेत का उपस्तेहन ओर पोषण होता है, उसी प्रकार 
इन सिराओं केःषिकुड़ने फंठ्ने आदि से इस शरीर का स्नेहन 
ओर पोषण होता ई । ये सिरायं शरीर मे इश्च के पत्ते को सेव- 
नियो के समान पैली इर द । इन सिराओं का मूल नाभि ह 
वहा से ये सिरायं ऊपर, नीचे ओर तिरी जाती हं । 
बक्तव्य-- तीन उपमाओं से सुम, सुरमतर ओर सुक्सतम 
सिरा को बताया है। जिस प्रकार नाटी मे चल्ता इअ 
पानी आस-पास की भमिको भी गीला करके पोषण देता है 
उसी रकार सिराओं से पास के तन्तओं का मी पोषण होता ह, ` 
॥ इसी का नाम “उपस्नेहन' ३ ।२॥। - 







३१४ 
भवतश्चात्र श्खोकौ-- 
यावत्यस्तु सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम्‌ । 
नाभ्यां सवी निबद्धास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥४।॥ 
इसमे दो श्टोक ह~ मनुष्यों के शरीर म जितनी भी 
सिराये ह वे ख नामि से सम्बध हँ । वर्ह से (नामिसे) ये 
चारो ओर फैलती हं ॥४॥ 
„ नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिव्युपाश्रिता | 
` सिराभिराघ्रता नामिश्चक्रनाभिरिवारफेः ॥५॥ 
प्राणियों के प्राण नाभि मे आश्रित हे, ओर प्राणों से नामि 
आधित है] नाभि चिराओं सेधिरी ह, जिख प्रकार चक्र 
(पिये कौ धूरी)-आरों से धिरी रहती इ । 
वक्तव्य-- सम्भवतः यह कल्यना गमभांवस्था में गमं की 
स्थिति के आघार पर की गई है । गावस्था मे गभं का जीवन 
इसी नामि के आधार से रहता हे, यदीं से उसे पोषण मिलता है] 
वि° मन्तव्य-गभं का जीवन उस बाह्य नामि (घुत्नी-दन्न) 
के आधार में रहता ही है, परन्तु जन्म के पश्चात्‌ उसके जीवन 
का आधार नामि नामक ममंदहै वहींसे इसके साथ साथ 
प्राण का सञ्चार मी होता है ! इसको समञ्चने के व्यि श्री शङ्ख 
धराचायं का सुभाषित स्मरणीय एवं मननीय रहै, यया--. 
नाभिस्थः प्राणपवनः स्पष्ठा दृत्कमलान्तरम्‌ । 
कण्ठादूत्रहिरविनियांति पाठं विष्णुपदागरतम्‌ ॥ 
पीत्वा चाऽम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः। 
प्रीणयन्‌ देहमखिरं दीपयन्‌ जठरानलम्‌ ॥ 


अथांत्‌- नाभि में स्थित प्राणवायु सिराओं दवाय हृदयं 


कमक के अन्तर (भीतरी भाग्‌) कौ खश करके (भीतर से होकर) 
कण्ठ (श्वास माग) से बाहर निकर जाती है, केव विष्णपद 
(आकाश) के अग्रत (अग्रत तत्त्व मय आप्‌--न्याप्त जल) को 
< ) 
पीने के ल्यि ओर आकाश के पीयूष (अग्रत) को पीकर तत्काल 
पुनः भीतर चटी जाती दै । जाते ही समस्त शरीर का प्रीणन 
९ | 
तपण करती है ओर जटरान्नि का दीपन करती है । यह्‌ क्रिय 
जन्म के पश्चात्‌ जीवन मर चरती रहती दै । सिरां नाभि से 
प्राणमय रख को छेकर हृदय मे आती हँ ओर हदय से फुष्फुसो 
मठे जातौ हं ओर ओर रस तो फुप्फुो मे ही रह जाता है, 
, परन्तु प्राण वायु उदान के साथ मिलकर कण्ठ से बाहर चला 
जाता हे, परन्तु तत्काठ लौट आता है। दय मी सिरामय 


` ममे दै द° शा० अ०६ सु० ७) | सिरा्ओं ने ही दय का | 


` सूप बना ल्या या सिराओं काही आगे चलकर “रद्य 
बन गया दै, हदय से युच्पि रक्त चाद होता दै, परन्तु बह स्वः 
मरय होता दै ओर रस दी लड हो जाने पर रक्त कहता है| 


सुश्रतसंहिता 






8 र 
[०५ 
यह रस या रसमय रक्त प्राणमय होता है, फलतः समस्तं ¦ 
= द रुर 

को अनुप्राणित करता ह । हदय से शरीर कौ ओर जात 
मी िरादी है उनमें ध्मान होता है, अतः धमनी कहौ जातं । 
हः जहां आगे चलकर अस्यन्तं सूतम (द्मपत्र सेवनीव (व 
म परिणत हौ जाती है वहां “लोतस्‌” कही जाती ह ओर 
से छोटकर पुनः हदय कौ ओर आनेवाली सिरा ही सिरा कही 
जाती है चरक के शद मे ध्मानात्‌ धमन्यः, खवणात्‌ लोतो 
सरणात्‌ सिराः च० सू० अ०२३। यहं खोतस्‌ शब्द भृत प 
योगवाही खोतों तथा सुख नाखा आदि बदहिगांमी खोतों (छिद्रौ) 
से भिन्न द ।।५॥ 

तासां मूरसिराश्चस्वारि्त्‌ ; तासां वातवाहिन्यो द्श, 
पित्तवाहिन्यो द, कषवाहिन्यो दश, द्ञ रक्तवारहिन्यः। 
तासां तु बातवाहिनीनां बातस्थानगतानां पञ्चसप्रतिश्तं ` 
भवति, तावत्य एव पित्तवाहिन्यः पिन्तस्थाने, कफवाहिः 
नयश्च कृफस्थाने, रक्तवादहिन्यश्च य्ृरप्टीह्ोः, एवमेतानि 
सप्र सिरा्जतानि ॥६॥ 

इनमें मूल सिराये चालीस हँ । इनमे दस सिराये वातवहा, 
दस पित्तवहा, दस कफवहा ओर दख रक्तवहा हँ । वायु को 
छे जानेवारी ओर वायु के स्थानों मे पहची सिराये एक सौ 
पचहत्तर (१७५) हँ । इतनी ही पित्त स्थान मे रहनेवाटी, पितत 
को छे जानेवाटी, इतनी ही कफ स्थान गत, ओर कफ कोके 
जानेवाी, इतनी ही रक्त को ठे जानेवाी- रक्त के स्थान्‌ 
यज्रत्‌ , प्ठीहा मे रदनेबाली चिराय हं । इस प्रकार से खात 
विरये हं । | | 

` वि० मन्तव्य- मूढ अर्थात्‌ सख्य या वणंन करने वीप 
सिरा ४० हं। वायु के स्थान हं-नामि प्राणका) 'उदानवायौः 
आधारः फष्फृस प्रोच्यते बुषेः । आमपक्वाशयमध्यचरः समान 
मलाशयचरः अपानः। खर्ब॑शरीरचसे व्यानः" दे० नि° अ° \। 
वेसे तो वायु एक दी है, परन्तु स्थान नाम आदि मेद्‌ १ 
प्रकार का माना जाता है । पित्त के स्थान--अग्न्याशय, ^ 
एवं प्ठीहा, हदय नेत्र तथा त्वचा । कफ के स्थान आ 
शय, हदय, कण्ठ, शिरस्‌ तथा खन्धि्यां । अथवा--वातरस्ा' 
व्ताश्चय, पित्तस्थान--पित्ताशय, कफ़स्थान-शठेष्माशय (द 
शा० अ०.५ सरू०.७ ) | इन अवयवो, का उपस्नेहन- ( 
सन्तर्पण करनेवाखी हे । उक्त खिराओं म १०९ ¢ 
१००९४ = ४० ।|६।॥ ` | र 
` . तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सकिथ्न व 
शतिः; एतेनेतरसक्थि बाहू च ग्याख्या ८ विशेष : 
कोष्ठ ` चतु्खिरत््‌, तासां गुदमेदाश्रिताः ८.“ | 
दवं पारवेयोः, षट्‌. पृष्ठे तावत्य प्वोद्रे, दश ^ 


। 
# 


~ = १ 








। || म भणतु ऊध्व, तासां चतुद ग्रीवायां, कणै- 
तः, नव जिह्वाया, षण्‌ नासिकायां, अष्टौ नेत्रयोः, 
ति । एष एवं विभागः शेषाणामपि । विश्चेष- 
तस॒ पित्तवाहिन्यो तेच्रयोदेड, कणेयोद्ध, एवं रक्तवहाः 
कफवहाश्च । एवमेतानि सप्त जिराञ्ञतानि सनिभागानि 
-याद्यातानि | ~|॥ 

एक र्य॑ग मेँ बातवाही सिरा पच्चीस है । इतनी ही दूसरी 
ग ओर बाहु्ओं मे समन्नना। विशेष मेदकोष्ठ मे चोतीस सिरर 
ह इनम आठ सिरायं गुदा ओर मेहन का आश्रय करके श्रोणी 
म रहती है । परश्वो मे दो-दो, पीरमें षे उदरमे भीष 
कषःस्यल मे दश । जनु से ऊपर इकतालीस सिराये है । इनमें 
त रीवा में चोदह्‌ कान में चार, जहा मे नो; नासिका में 
लै, नबो म आठ । इस तरद वातवाही एक सौ पचहत्तर 
सिरां कह दीं । इसी प्रकार से शेष सिराओं का विभाग दहै। 
केव मेद इतना है, कि- नेतो मे पित्तवाहिनी दसै, 


। कानोमेदोदहैं। इसी प्रकार रक्तवहा ओर कफवहा हँ । इस 


प्ारसेये सात सौ सिराय विभागके साथकहदींहे। 
वि° मन्तव्य- नेत्र तेजस्‌ विशिष्ट स्थान दै, अतः उसके 
वद्धनाथं पित्तवाहिनी दो सिरा अधिक है, स््त-धाघु-पित्तमय 
होता है, अतः रक्तवाहिनी सिया दो अधिक हैँ ओर पित्त एवं 
र्त के शमनाथं कफवादहिनी सिरा मी दो अधिक हैँ । 
ओर पित्तवाहिनी, रक्तवाहिनी तथा कफवाहिनी सिरा दो द 
हौ दे जव कि कणं मे वात वादिनी षरा चार है, क्योकि- 
कणं राब्दवह खरोत है ओर वायु शब्दवह दै ॥७। 
भवन्ति चात्र- 
क्रियाणामप्रतीघातममोहं बुद्धिक्मणाम्‌ । 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि स्वाः सिराः पवनश्चरन्‌ ॥८॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यते । 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते बातसंभवाः ॥€॥ 
धाजिष्णुतामन्नरुचिमग्निदी्चिमयेगताम्‌। 
ससपेत्‌ स्वाः सिराः पित्तं कुयाच्चान्यान्‌ गुणानपि । 
यदा प्र्ुपितं पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः। 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसंभवाः ॥१९॥ 
स्नेहमङ्धषु सन्धीनां स्थेय' बख्युर्दःणेताम्‌ । 
` करो्यन्यान्‌ गुणांश्चापि बलासः स्वाः सिराश्चरन्‌॥ 
यदा तु कपितः श्छेष्मा स्वाः सिराः प्रतिपद्यते । . 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते श्छेष्मसंभवाः ॥१३॥ 
तुलां पूरणं बण' सशज्ञानससंगयम्‌ । ` 
` स्वाः सिराः संचरद्रक्तं कयीच्चान्यान्‌ गुणानपि ।१४। 
` . चदा तु छरपितं रक्तं सेवते स्ववहाः सिराः ।. 
, ` ष्दाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्खंभवा; ॥१९॥ 


गारीरस्थानम्‌ 


त्‌ पञ्चसप्रतिशतं वातबाहिनीनां सिराणां व्या- | 


२२५ 
इसमे श्लोक भी दै--अपनी सिराओं मै गति करता हआ 
वायु क्रियाओं म क्रिसी प्रकार को स्कावट को उन्न नही 
करता बुद्धि के कर्मं मे मोह ( अज्ञान ) उन्न नहीं करता, 
अन्य गुणों ( प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण आदि ) भी करता है । 
कुपित हआ वायु जव अपनी सिराओं मेँ गति करता दै, तव 


वातजन्य नाना प्रकार के रोग मनुष्य को होते इ | पित्त अपनी 


सिराओं मे गति करता हुआ भ्राजिष्णुता ( कान्ति ), अन्न 
मे रुचि, अग्नि की प्रदीपि, नीरोगता उसखन्न करता है ] कुपित 
दुआ पित्त जव अपनी सिराओं मं जाता है, तवर पित्तजन्य 
नाना प्रकार के रोग मनुष्यको होते हँ। अपनी सिराओं मं 
गति करता हुआ कफ अंगों मे स्निग्धता, सन्धियों मे स्थिरता, 
प्रर वरू ओर दूसरे मी गुणों को उत्पन्न करता है | जव 
कुपित कफ अपनी सिराओं मे गति करता है तवर कृफजन्य 
नाना रोग मनुष्य को होते ह । सपनी सिराओं मे चठ्ता 
हुआ रक्त धातुओं को भरना, वणं ( कान्ति ), संशय रदित 
स्पशंज्ञान ओर अन्य गुणों को उद्यन्न करता है । ओर जब 
कुपित रक्त अपनी सिराओं मे फिरता है, तव रक्तजन्य नाना 
रोग उत्पन्न होते हें । 

वक्तव्य- वायु के कायं आदि के ल्यि चरकं सूत्रस्थान. 
अध्याय बारह, सुश्त० सूत्रस्थान अ० १५ देखे ! 

वि मन्तव्य--जव वायु अपनी सिराओं मंदी घूमता दहै 
तव वह प्रकृतिस्थ होता है अथवा यों किये कि प्रकृतिस्थ 
वायु अपनी सिराओं मे घूमता है -षिकत नहीं। ततर तो 
उसका उन्मागं गमन-माग का उल्छ्घन करके गमन धुव- 


निश्चित है, इसी प्रकार पित्त, कफ एवं रक्त को मी समश्चिे । 


तात्पर्यं यह्‌ है करि वायु, पित्त, कफ एवं रक्त जब तक प्रकृतिस्थ 


रहते हँ तब तक अपनी सिराओं मे गति कसे हं । फलतः . 


पराणी प्रकृतिस्थ स्वस्थ रहता है ओर. जब वे अपनो शिराओं 
का उन्प्ा्गगमन करते हैँ तब प्राणी अस्वस्थ हो जाता है ओर 
उन्मागंगमन तमी करते है जब विक्त हो जाते हे ॥८-१५॥ - 
न हि वातं सिराः काशिन्न पित्तं केवङे तथा । 
इडेष्माणं वा वहन्त्येता अतः सबेवहाः स्मृता ॥१६॥ 
कोई भी सिराअकेखीन तो वायुका; न पित्तका; न 
कफ का अकेला बाहन करती है, अपि सब सिराओं का बहन 
करती है । इसल्यि इनको खववहा कहते । ` 
वि० मन्तव्य ~ वास्तव मे सब सिरा सवैवहा,. ह अर्थात्‌ 
प्रत्येक सिरा वात, पित्त, कफ़ एवं रक्त की वहा होती हं । 
आकार पांचभौतिक होता है । उसका रस भी पाञ्चभौतिक 


होता है वही रस रक्त मे मिरूता है ओर रज्ञक पित्त द्वारा 


रंगा जाने पर रक्त करहलाता दे ओर रक्त बहन उक्त शिरा ` 
। करती दै, तासयं हे कि--वात-पित्त-कफमय्‌ रक्त होता शे, ~ 
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३३६९ 
तथापि वातस्थानों म बात, पित्तस्थानों म पित्त; कफस्थानं 
मे कफ तथा रक्तस्थानो म रक्त का वहन विशेष सूप से होता 
है, अतः वातबहा आदि कहना उचित ही दे । अ थात्‌ सववहा 
होने पर भी उक्त नामकरण किया जाता हे ॥१६॥। 

प्रदुष्टानां हि दोषाणां सूच्छितानां प्रधावताम्‌ । 

घुवसुन्मागेगमनमतः सवेवहाः स्मृताः ॥१७॥ 

दूषित होकर दौडनेवारे दोष परस्पर मिख्कर अपने स्थान 
या मार्ग को छोडकर गलत मागं मे जरूर जाते है । इसल्थयि 
सब सिरायें स्वहा कदी जाती हें । 

वि० मन्तव्य प्रदुष्ट दोषों का उन्मागं गमन होने से ही 
रोग उत्पन्न हयो जाते द, प्रु होकर वे परस्पर मिल भी जाते 
हे ओर बे क्गाम धोड़ा के समान प्रधावतां --दौड़ने गते हं 
ओर वायु पीड़ा आदि, पित्त--दाह आदि तथा कफ कण्डं 
आदिः ओर रक्त-कुष्ट आदि रक्तज रोगों को उन्न कर देता 
है ओर सिरावेध (देखिये अ० ८) द्वारा तथा जलौका आदि 
(दे० सू० अ० १३) द्वारा रक्त अथात्‌ वात पित्त कफ मय 
रक्त निकाल देने से उक्त रोग शान्त दौ जाते दं । अतएव 
“धसिराव्यधः चिकित्साथ" (शा० अ० ८-२३) ककर सिरावेघ 
अर्थात्‌ रक्तखललावण का महत्व बतलाया गया दै खच है कि रक्त- 
खावण को दष्टि.मे रखकर यह ख कथा कदी गई हे ॥१७॥ ` 

तत्रारुणा बातवदाः पूयन्ते वायुना सिराः । 

पित्तादुष्णाश्च नीङाश्च, जीता गौय स्थिराः कफात्‌ । 

 असरग्बहास्तु रोदिण्यः सिरा नास्युष्णशीतखा; ॥१८॥ 

इनमे वातवदा खिरायं अख्ण बण की, ओर वायु से भरी 


रहती ह । पित्त से सिरायं नीली ओर उष्ण होती हँ, कफ से. 
शीतल, स्थिर ओर श्वेत वणं की होती है| रक्त को वहन. 


करनेवाली रोहिणी (गहरे खाल रंग की) रंग तथा न बहुत 
उष्ण ओर न बहत शीतर होती हे । ध 
वक्तव्य-रक्त अनुष्णाशीत हे, यथा--“अनुष्णशीतं मधुरं 
स्निग्धं रक्तं च वणतः। शोणितं गुरु विं स्याद्‌ विदाहश्चास्य 
पित्तवत्‌ ।।” सुश्रुत° । - १.९ 
बि० मन्तव्य--इन क्चणाों द्वारा चतुर चिकित्सक सिराओं 
को देखकर वायु आदि की अधिकता का अनुभव कर सकता 
हे ओर जव वे वातपूणं हो जाती दै त्र अरुण कालापन ल्ियि 
छख) पित्त से नीली तथा कफ से श्वेत हो जाती हं । फलतः 
 शरीरक्षाबणं मी अख्ण, पीत या नीक तथा श्वेत हो 
 लाताहे॥१८्‌ 4: इः 
` शत उष्वेः प्रवद्यामि न विध्येद्याः सिरा भिषक्‌ । 


` वैकल्यं मरणं चापि भ्यधात्तासां धवं भवेत्‌॥१६॥ 


शिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखासु बुद्धिमान्‌ । ` 


` शट्त्रिश्च शृतं ४ च मूधेनि॥२०।  . ` 
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लासामथः डाला सबद बत्‌ 
| दवदरोद्ञ्च नासाया). ताखामौपनासिकयश्चत 


शाखासु षोड सिरा कोष्ठ दवार्रिशदेब तु| | ¶ | 
पञ्चाजज्जच्रणश्चोध्वेमग्यभ्याः परिकीर्तिताः । २९॥ 8 
& इसके आगे उन सिगओं को कटहगा-जिनका क वेधने | 
वैद्य को नहीं करना चाहिये । क्योकि उन अवेध्यं पिराभो । 
वेधन करने से विकृतता या त्यु निशित है। शाखाभो ' 
चारसौ, कोष्ठ मे एक सौ छत्तीस, शिर मे एक सौ चौसर (6 म 
सिरा है । इनमें से शाखाओं म सोलह, कोष्ट मे बत्तीस । 
शिर मे पचास सिरायें अवेध्य कही हं | ¦ ष 

वि सन्तव्धर-जिन सिराज के वेधन का निषेध का 
गया है, बे सव्र ममं स्थान गत हं अथवा उनके समीपगत 
देखिये शा० अ०क& में प्रत्येक ममका निर्दिष्ट स्थल ओर 
उनके नाम । सिरावेध अवश्य करना चाहिये, उससे मान 
की व्याधियों की ल्गमग आधी चिक्ित्खाहो जाती दै, परु ` 
वेध करते समय उक्त स्थानों की सिराओंकावेधनूरहीं कला ` 
चादिये अर्थात्‌ उनको वचाकर अन्यत्र वध करना चाय यह 
उसका ताययं है। वेध निषेध के देतु {धमन होने कै 
कारण क्षत का सन्धान होने मे कटिनाई होती है, र₹-र्तका 
लावण बहत वेग के साय होता है, ३--उक्त स्थानं ममश्यर 
ह अथवा ममं के समीपस्य हें | इन! १६, ३२, ५०६६८ 
सिराओं का रक्तखावण॒ क लियि वेध नदीं करना चाये ओर 
उक्त स्थानों पर छेदन भेदन आदि शख्कमं करते सम 
उन सिरां को कटने से बचाना चाहिये । व्ह पर अग्निक 
तथा श्वारकमं का प्रयोग भी नदीं करना चादिये ( देखिवे अ 
६ का श्लोक ० ४१ ) २९१॥ 

तन्न॒ सिराडतमेकस्मिन्‌ सविथ्न भवति, .तास्‌। 
जख्धरा खेका, ` तिखश्चाभ्यन्तराः- तघ्नोवी सज्ञे ¢ 
लोहिताक्षसंज्ञा चेका,  तास्त्वग्यभ्याः, एतेनेतरसप्ि 
बाहू च व्याख्यातौ, एवमशखछृत्याः षोड आखु 
्रातनिजच्छधोण्या, तासामष्टावशखकृत्याः -द टे विटय 
कटीकतरुणयोश्च, अष्टावष्टावेकेकस्मिन्‌ ` पाश्व\ ५ प 
कैकामूध्वंगां परिहरेत्‌ , पाश्वेसन्धिगते च द, च 
विंशतिश्च प्रष्ठ वष्ठवं्चभयतः, तासामूष्वगामिः #. 
्े दे परिदरेददतीसिरे, ताबस्य एवोदरे तास। मदर 
रोमराजीमुभयतो दे दे परिहरेत्‌ ; चस्वारिशदक्षसि ता | 
चतुदंगाशखङ््याः-ह्ृदये दे, दे दे स्तन सतन 
हितापरापस्तम्भेषुभयतोऽटो, एवं ्ाियदसण 
पष्टो दरोरःसु भवन्ति । ` चतुःषषट सिराञ्तं | 
मवति, तत्र षटपच्ानच्छिरोधराय, सा धो 
खश्च म्यसज्ञाः परिहरेत्‌, दे ृकाटिकयोः, ६ 4 र॑ 
एवं वायां षोडशव्यध्याः+ हन्वोरुभयतोऽ्टाच ९ » = य 


तु सन्धिधमन्यौ दवे दे परिदरेत : षटत्रि स 1 । 
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श्री ४३. ` ` शारीरस्थानम्‌ 226 
चच तान्येक मृटावुदेश अष्टत्रिशदुभयोनत्रयो मे एक एकः स्थपनी मे एक, कुक सात सिरायं बचानी चादहिये। 
क -कैकामपाङ्गयो परिहरेत्‌ , कणयोदड, तासां अच्द्‌- | शंखो मे दस सिरायंह, उनमेसेशंख सन्धिकी एक एकं | 
¢: प षि तीमेकेकां १८२ हरेत्‌, नासानेच्रगतास्तु ख्टटे षष्टः, | सिरा को वचाना चाहिये । शिर में वारह सिरायें द 
तासां केआन्तानु गताश्च तस आवतेयोरे केका, स्थपन्यां | उत्प मममें दो, सीमर्न्तोंकी पांच, अधिपतिमें सेषएक. 
चेका परिहतव्याः रंखयोदंग, तासां शंखसन्धिगतामे- | शिरा को वचाना चाये । इस प्रकार से पचा सिरा जनु के 
। केकां परिहरेत्‌, दवादश मूध्नि, तासामुरक्षेपयोद्ध परिहरेत्‌, | ऊपर अवेध्य हं ॥२२॥ 
^ कृत्याः पच्चागज्ञचुण ऊधव मिति ॥२२॥ भवति चाच्र-- 
परसयेक टांग मे एक सौ सिरायं है, उनमें से जालधरा खिर | दें नाभितः प्रसृताः सिरा\। 
ओर अन्दर की ओर तीन सिरायें (दो-उवीं ओर लोहिताक्ष) प्रतानाः पद्विनोकन्दादू विसादीन तथा जलम्‌ ॥२३॥ 
| वेअवेष्यहै। इसी तरह दूसरे पैर आर बादओंकी सिरापर इसमे श्लोक मी ईै-जिस प्रकार पद्मिनी कन्द से निकले 
| ` वमञ्लना । इस तरह ख शाखाओं मे सोलह खिरायं अवेध्य | धिष आदि के प्रतान जल मे पले रहते हं, उखी प्रकार नामि 
ह| (जाङ्षरा सिरातङ हृदय ममं में रदती है) । से निकली चिराओं के प्रतान इस सारे शरीर मे फेठे दए हे ॥ | | 


भरोणि मेँ वत्तीख षिरायें है । इनमे आढ घिरायं अवेष्य है, इति सुश्रतषंहितायां शारीरस्याने खिरावणविभक्तिशारीरं 
बिखपमरमो मे दो-दो । एक एक पाश्वं मे आठ सिरायं रहती है । ` नामसप्तमोऽष्यायः ।9]। 
उनमें ऊपर जानेवाली एक एक सिरा को बचाना चाये | ~ = न~ 
पाश्वं सन्धिगस दो सिराओं को भी वचाना चाहिये | पृष्ठम ~~ पो 
९ अष्टमोऽध्यायः 


ष्टवंश क दोनों ओर .२४ सिराये है | उनमें ऊपर जनेवाली | | 
बृहती नामक दो सिरायेः बचानी चाहिये । उदर मे भी चौबीख अथातः सिराव्यधविधि शारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोत्राच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


` दिरायं ह । इनमें से मूत्रन्द्िय के उपर, रोमराजी के दोनों ओर 

दोदो सिराओं को वचाना चादिये |. वक्षस्थल म चालिस अब्र इसके आगे .. सिरान्यध _ विधि शारीर का व्याख्यान 
पिगयं है, उनमें से चौदह सिरायं शखर कमं मे अयोग्य हं । करेगे -जेषा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने श | 
` यथा-हृदय तथा स्तनमूल भे दो-दो, स्तन रोहित मेँ दो-दो वि° मन्तव्य--सिराका व्यघ या वेधन सिराव्यघ कहलाता 
अपाप ओर अपस्तम्म दोनों ओर एक एक, इख प्रकार आठ ह । रोग शान्ति के छिये सिरावेष क्या जाता हे, जब उक्‌ 
॥ . पिरायं अवेध्य है । इस तरह पीठ, पेट, छाती मे बत्तीस सिरा सुजा-रोग का देतु वातादि से दृषित रक्त होता हे तब सिरा 
अदेव है। वेध आवश्यक है । यूनानी चिकित्सा करने बोठे भारतीय 

४. चिकित्सक प्रायः सिरा ध करते ह । पञ्चाब-जहां रक्तसार मानव - 
॥ ~ के ऊपर के भाग मे एक खौ चौखठ सिरायें हं, प्रीवा | अधिक हं-मे सिरावेध करिया जाता है। च०्सूऽ अ०रेश्मे 
† ५६ सिरां है । उनमें से १२ मम॑ संक सिरायें, दो काः | छ्खिा है कि--शौतोष्णस्निग्धरूलादयः उपक्रान्ताशच ये गंदाः। 
 - चिका, दो विधुर इस प्रकार ग्रीवा मे सोह चिराय बचानी | सम्यकखाध्या न सिध्यन्ति रक्तजा तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ अथात्‌ 
| चाधि । हल्के दोनों ओर आढ आढ सिराये है, उनमे सन्धि | जो रोग--यीत, उष्ण, स्निग्धं एवं रू आदि द्रव्यो दारा ` 
म रहनेवाली दो-दो धमनिर्यां छोडनी चाहिये । जिह्वा मे ३६ | चिकित्सा करने पर सुखखाध्य रोग भी शान्त न॒ही होते उनको ` 
` शिरे है । इनमें से सोरुद जहा के नीचे होती है, इनमे दो | रक्तज रोग सखमक्चना चाहिये । देखा गया हे कि जीणे ज्वर. 
। स्रा ओर दो वागुबहा सिरा शकं म बचानी चादिये। | आदि मे अनेक चिकित्वाओो के असफ होने परं सिरा वेध से 
नाका म २४ सिरर है इनमे से नाक्‌ के “पास कीः| आरोग्यं लाभ हुमा । बाता दारा स्क दूषित होने पर शारी 

“ कार सिरायं बचानी चादियेः। बालु के मृदुदेशम की एक | रिकं हीः नहीं मानसिकं रोग मीहो जाते हं, अतः उन्माद, ` 
( | : ध चाना चाहिये । दोनो नेवो मे अडतीर षिरार्थे | अपस्मार, मद, मोह, मुच्छ, उदगः, महागद, अभिन्यासं, 
१. अपांगो की एक एक सिस को. .बचानाः चाहिये ॥ | हृत्यद्रवं (जड़कंन) आदिः अनेकं रोगे हो जाते हे । उनकी 
॥ |: । म दस धिराये है-दइनमे से एक एक खर्दवाहिनी सिरा | शान्ति के ल्यि भी सिराबेध का स्मरणं कर लेना अच्छा है | 
| 8 ४ व चाहिये । नासिक्रा आर नेत्रः गतः ठलार में राढ | ५ 
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३३द 
बार २ सिरा वेध करिया जाय तो बहुत खछाभ हो] परन्तु खेद 
हे कि कोई चिकित्सक इधर ध्यान ही नहीं देता । सु° सू० अ० 
१४ के शरोऽ ३३ तथा इ्मे कहा गया है कि--रक्त 
समीजीन विखाबण हो जाते पर-दारीरमे लधुता, वेदना कौ 
शान्ति, व्याधिकेवेगका परिक्षय तथा मनस्‌ का प्रसाद 
(प्रसक्ता-निदोपता) हो जाता है ओर कुष्ठ आदि त्वग्दोष, 
प्रन्थिर्यँ, व्रणशोथ तथा अन्य सव रक्तविकार कमी नदीं होते ॥ 


बालम्थविररू्वश्चतक्षीणभीरुपरिश्रान्तमदपाध्वस््ीकः 


शितव मिठविरिक्तास्थापितानुवासितजागरितक्लोवशरजग- 
भिणोनां कासश्रासखञोषग्रवृद्धञ्वराक्षपकपक्चाघातोपवासपि- 
पासामून्छोप्रपीडिनां च सिरो न विध्येत्‌ , यारचानग्यध्याः, 
व्यध्याञारष्टाः, दृष्टाइ्चायन्विताः, 
इति ॥३॥। 

निम्न अवस्थाओं मे सिरावेध न करे-वालक, बद्ध, रूक्ष 
उरःश्षतः से क्षीण, डरपोक, थका हज, मय पीनेवाला, यात्री; 
एवं सत्री के सेवन से श, वमन, विरेचन आस्थापन-अनुवासन 
दिये, रात में जागरण किया, नपुंखक, इश, गभवती, कास, 
श्वाख, शोष, तीत्रस्वर, आत्तेपक, पक्षाधात, उपवास, प्यास, 
मच्छ से पीडित अवस्थाओं मं वेद्य सिरा का वेधननं करे। 
अवध्य शिराओं मं भी वेधन न करे | वेषन योग्य सिरा यदि 
दिखाई न दं, तो उसमे भी वेधन न करे । देखने पर भी यदि 
सिराकोर्वाघा नदीगया,तोमी वेधनन करे] बाधने पर 
मी यदि सिरा ऊपर कोन उभरं, तो भी वेधनन करे। 


~ व्तव्य-सिरा भे दृजकशन देने के छ्टि जो विधि बरती 


जाती हे, वही विधि सिरा वेध की है। प्रायः करके कोहनी के 
जरा नीचे सिरा (त्रक्रियल वेन) का वेषन करते दै । इसमें सिरा 
का.वेधन करने के लिय पदृङे सिरा को ऊचा उभारना आव- 
श्यकं दहै | इसके ययि वाहूपर कसकर पधी, रवड़ की नटी, या 
दूखरी तरह से दवाव देते ह । जिससे रक्त का ऊपर जाना जरा 


देर के व्यि स्क जाये | रक्त न जाने से सिरो में रक्त खकने से 


सिरा फूठ आती हे । फएूल्ने पर उभर . आती दै । अव इसका 
वेधन किया जाता है ॥३॥ 
शोणितावसेकसाध्यारच ये विकाराः प्रागभिहिता 


स्तेषु चापक्वेष्वन्येषु-चायुक्तषु यथाभ्यासं यथान्यायं च 
 सिरराविध्येत्‌ 1९]. -. : 


अध्याय चौदह मे केह दिये है~उन रोगों मे तथा रतत मोक्षण 
` से ठीक होनेवाले जो रोग. वहां नदीं कदे - (जैसे गुल्म ष्टीहा 


आदि) उनम एवं रोगो को अपक्वाव्स्था में (रक्त मोक्षण बाध्य 


द ^ 


सुश्रतसंहिता 


मन्न भक्तवन्त यवागू पतञन्त वा यथाकाड 
न्त्रिताश्चानुस्थिता 8 मुपस्थाप्या 


| मे सिरावेध भी करिया जाता है ओर आव्ययिक दशा म जव 
रक्त मोक्षण से अच्छ होनेवाठे रोग पे सुत्रस्थान 

। त 
कूठ व्यवस्था करके | जेखा कि १० वे श्लोक म॒ का व . 
हे--सिरावेध करते समय सु० सू अ० १४ के पाठ त 
अवश्य देखिये ओर-आवश्यकतानुलार तददघार काय-कौ जिय 





रोगों की), अभ्यास के अनुखार (जिस शिरा क 
करते हे) जेसा न्याय ( उ चित ) दो, वैच उस मकार पिः ध 
वेधन करे | (यथाभ्यासमिति यथासमोपम्िति उल्हणः) 1 | 

प्रतिषिद्धानामपि च विषोपसर्ें आत्ययिके च सि | 
व्यधनमप्रति षिद्धम्‌ ॥५॥ 

जिन लोगों के व्यि सिरावेध का निषेध किया है 
उनमें भी विष के उपद्रव होने पर तथा आसयधिकं रोग 
राक रोग-विद्रधि, अन्तः विद्रधि आदि) होने पर सिरा 
करना चादिये ५] 


तन्न स्निग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्र्यनीकं द्रवमराय 


( त 
1 वेच 


(बिना- 
वेधृन्‌ । 


हि ~ 


सीनं स्थितं वा प्राणानबाधमानो वस््रपटच मान्त्वत्कल 
ख्तानामन्यतमेन यन्त्रयिस्वा नातिगाढं नातिश्िधिहं 
ररोरप्रदेञमासाय्य प्रप्र शास्त्रमादाय सिरां विध्येत्‌ ॥६॥ 

रोगी को स्नेहन देकर दोष के विपरीत पतलासां अन 
पिखाकर अथवा यवाग्‌ पिलाकर यौग्य काल मे अपने समीप 
विठाकर या खडा करके, जीवन मे जिससे हानि न दो,एेसेवन्च 
पट, चम, अन्तवल्कठ, स्तादि किखी वस्तु से बांधकर वहू ` 
कड़ा या बहत टीखानहो,रेमसेढंगसे शरीर के उस भागमे 
यथोक्तं श्र से शिरा का वेध करे ॥६॥ 

लैवातिशीते नाव्युष्णे न प्रवाते न चाभिते। 

सिराणां व्यधनं कायंमरोगे वा कदाचन्‌ ॥ ७॥ ` 

बहूत शीतकाल मँ या अधिक गरमी मे, जोर से चती 
वायु मे, आकाश के मेधाच्छन्न होने पर, तथा बिना किसी रोग 
के सिराका वेधन न करे। | 

वि° मन्तव्य--रक्तलावणं भी वमन `विरेचनं के स्मि 
शोधन कम हे, अतः वमन विरेचन के समान देश काट आ | 
का विचार कर ठेना चाहिये । एतद्थ- सूत्रस्थान का अध्या 
१२ तथा अध्याय १६ ओर चिकित्ा स्थान.का अ०३३ आ 
अवश्य देख ठेना चाहिये | .अरोगे वा कदाचन--का तात्य 
हे किं अरोग-आसोग्य म मी कमी २ रक्तखाव कराना चार . 
यथा वमन विरेचनात्मक्र संशोधन किया जाता स । 
दोषचयं वसन्ते विशोधयन्‌ ग्रीष्मजमभ्रकाठे । घनोव्यये वा 
मायु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगान्‌ ऋदजान्‌ न जात ॥ इन्दी १, . 


आवश्यक हो तभी रक्त खावण कर देना चाहिय, पर्छ तद. | 


च 
ये 
॥ # ॥। 
| 





णि 4  । 
= न) र (जं ४ 
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॥ ४९ 9 
3 
ष "व, र ++ 1 






ह, ६ | | 
[म व्वध्यसिर पुरुष रस्यादित्यसुख मरस्निमात्रो- 
चिदे उपवेश्यासने सक्थ्नोराकुच्चितयोनिवेश्य करपरे 
५ सनििद््स्योपरि दस्तावन्तग्‌.ढा्गछकृतम्॒ठो सन्ययोः 
। स्थापयित्वा यन्त्रणशाटक म्रीवामुष्योरूपरि परिक्षिप्याः 
। व्येन पुरुषेण पञ्चात्‌ स्थितेन वामदहस्तेनोत्तानेन शाटकाः 
तद्वयं प्राहयिल्वा तता ब्रुयात्‌ द श्िणहस्तेन सिरोत्थाप- 
नाथं नाव्यायतशिथिं यन्त्रमाविशयेति, अकलावणाथ 
च यन्तरं प्रमथ्य पोडयेति, कम पुरषं च्‌ वायुपणमुखं 
स्थापयेत्‌. एष उत्तमाज्गगतानामन्तमुखवजोनां सिरा 
यथते यन्वरणविधिः। पाद्व्यध्यसिरस्य पाद्‌ समे स्थाने 
सुस्थितं स्थापथि्वाऽन्यं पाद मीषस्मंकरुचितमुच्चैः छरस्वा 
-ध्यसतिर पादं जानुसन्धेरधः ाटरकेनावेश्ट्य हस्ताभ्यां 
पीड्य शल्फे ठउयध्यप्रदेजञस्योपरि चतुरङ्के प्ठोतादी- 


स्तौ गृहाङ्ट्तसुष्टी सम्यगासने, स्थापयिल्मा । सुखो- 
पविष्स्य पू्ैवयन्त्रं बद्ध्वा हस्तसिरां विध्येत्‌ । गृध 
सीविशवाच्योः सङ्कचितजानुङूपेरस्य श्रोणीप्रष्ठस्कन्धे 
त्रामितप्ष्ठस्याव्ाकशिरस्कस्योपविष्टस्य ` विस्फूजितपृष्ठस्य 
` विध्येत्‌। उदरोरखोः प्रसारितोरस्कस्योन्नामितजिरस्कस्य 
विस्फूजितदेदस्य । बाहुभ्यामवछम्बमानदेहस्य पाश्वेयोः । 
अवनामितमेदस्य मेद्‌ ।  उन्नमितविदष्टजिहारस्याधो 
 जिहायाम्‌ ।. अतिभ्यात्ताननस्य तादुनि दन्तमूरेषु च । 
एवं यन्त्रोपायानन्यांश्च सिसोत्थापनदेतून्‌ बुद्ध याऽबेदय 
शरीरवशेन व्याधिवश्चेन च विदध्यात्‌ ॥८॥ 
: जिष पुरुष का सिरा वेध करना हो, उसको बालिश्तभर 
ऊची चौकी पर सूयं की ओर मुख रखक्रर ब्रिठाये । टागोको 
टन पर मोड़कर घुटने पर॒ दोनो कोहनियों को रखबाकरः 
अंगूढा अन्द्र को रखते हुए मुट्चियां बृन्द करावे | इन 
म्यों का गरीवा मे मन्था पर रखबाये | किर गदन ओर 
मुटठयों को यंत्रण-शाटक ( बांघने के कथडे ) से च्पेट कर 
। माकर पचे की ओर खडे दूसरे व्यक्ति के वायं हाय म 
` ` शाटकं के दोनो छोरपकड्ाकर, वैय उख व्यक्ति से के कि दिने 
हाथसे चिराओं का उत्थान करने के ल्यिन बहत जीर सेन 









केल्यि यु को पीठ के मध्य में्ेठन दो। रोगी मुल मे हवा 


शिरोगत शेष चिराओ के वेषन केल्यिदै। = ` 
| ६ जिस पुरुष के पैर की सिरा का वेधन` करना. ही, उदका 
पर्‌ समान स्थान पर अच्छी प्रकारं स्खकर दूसरे पर क थोडा 


साऊना करके, जिस वैर मे सिरावेध करना हो, उख पैर कौ 


0 


शारीरस्थानम्‌ 


 ताभन्यतमेन वद्ध्वा वापादसिरां विध्येत्‌ } अथोपरिष्ादध- 


। बहुत धीम, यंबशारक को.कषने लगो | रक्त का निदस्ण हने 


भ्र कर बे । यह यन्त्रणविधि अन्तगत सिराओं का छडकर्‌ | 





ने क नीचे यन्त्रण शाटक से -ल्पेटकर, गुल्फ पय्थन्त दोनों 


। शो ञे दवाकर अथवा बे स्थान के ऊपर चार्‌ अह्र प्लोत । रिका कौ वारन्‌ च्च नाव 6 = = ~ 
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१ यां चमंड़ा किसी सै वाधकर पैर की शिरा का वेघन 
वरे | | | । 


हाथों की शिराओं के वेधन्‌ के ल्यि अंगुढे को मुठी के 


अन्दर की ओर दव्राकर अच्छी तरह आसन पर सुख पूवकं 
व्रिठाक्रर, पुरुष के हाथ को पूर्वक्त विधि से ्वाधकरदायकी 
सिरा का वेन करे। 


गृधरषठी ओर विश्वाची मेँ घुटने ओर कोहनी को संदरुचित 


कराकर फिर यन्त्रण करे। श्रोणी, पीठ, कन्धे. मेः सिरावेष 
करनादहोतो पीठ को ऊँचा करके ओर सिर को छकाकर बरेडे 


हुए व्यक्ति को सीधी तनी हई पीठ होने पर सिया वेध करे। 
पेट ओर छाती मे धरा वेध करनादो तौ, खिर कौऊचा 
उठाकर, छाती तथा मध्य शरीर को फैलाकर शरीर मे दश्य- 
मान सिया का वेधन करे। पश्वा मे शिरावेध करनादहदातो 
बाहओं से शरीर को थमाकर सिरा.का बेधकरे। मेहन पर 
सिरावेध करना हो तो मेहन को बिना कराये सिरा वेध करे । 
जिह्ा के सिरावेध मे जिह्वा को ऊपर उठाकर, जिहाप्र को 
दवाकर जिह्वा के नीचे की विराओं का वेधन करे | तालु ओर 
दन्तमूलं के सिरावेध मे मुल को खोलकर तालु ओर दन्तमूलं 


मे िरावेध करे। 


इ प्रकार अनुक्त स्थानों मे सिराओं को यंतो से अथवा 
अन्य उपायों से वांघकरर-सिराओं को उभारनेवाठे खाधनोँ से 
काम लेकर, शरीर रोग के अनुखार सिरा का वेधन करे ॥८॥ 

मांसङेष्ववकाशेषु यवमात्रं ञखं निदध्यात्‌, अतो- 

न्यथाऽर्धयवमाचरं ब्रीहिमाच्रं बा त्रीहिस॒खेन, अस्थ्नासुपर 
कुडारिकया विध्येदधेयवमाच्रम्‌ ॥€॥ - | 
मांखल प्रदेशो मेजौ मात्र शखर से वेधनं करे। सांखक 
स्थानो से भिज्ःस्थानों म आधे जो के बरार या व्रीहिमुख 
शख से जौ भर वेधन करे । असिथर्थो के ऊर कुठारिका 
नामक शख से आधा जौ के बराबर गहरा शिरावेध करे । 
वि० मन्तव्य--मां्ल-अधिक मांसवाङे अवयवा म वेधन 
करते समय सिरा श्र के दवाव से मांख मे धष जाती हे 
धस सकती है, अतः वरीहिमख-नदेरने जेते पर दीनां ओर्‌ 
धारवाञे शख से वेध किया जाता है ओर जहां सिरा के नीचे 
अस्थि रहती ३ वहाँ कुठारिका कुल्डाड़ी क आकार का खोया. 
शंख उपयुक्त होता है । इस शख के उपयोग कौ विधि-- 
कुठारिका बामदस्तन्यस्तां ` इतरहस्तमध्यमा~युल्ययु् विष्ट्धया 


५ अभिहन्यात्‌ सु° सुऽ अ० ८-*५। अ्थात्‌-दुःट) रिका को बां 


हाय से वेधष्यस्यछ पर स्खक्र-दाहिने हाथ कौ मध्यमा अगली 
को अंगूढा से बल्पूवंक स्तन्ध करके ङठारिका कौ. पीठ प्र 


आघात करे-मार । इस प्रकार बह सिरा का वेषन कर देती द 


-परन्ु आघात-चोट.उतनी दी दो जिखसे धिया का आधा माग 


॥ न 


करे, समस्त सिरा न कट जाय अथवा उससे भौ आगे इयः 







(>) चौ क 


च 
ष [च 
0 च + 1 थ अ 
हि €+ २४ ४ ५ "+ ग्व ~ ® "च 
ॐ, ४ = १.३९ म 
अ ~ ५ च 9 = 4 
नि { ॥ [ १ ॐ #,* ~ भ < ॥ ४ 4 
॥ 1 क ॥ १ | क कि + 
१ । ५ ५ ., ~ 4 
ति क # । 4 


3 
व्यभ्रे वषासु विध्येत ्रष्मकाे तु श्रीतठे । 
हेमन्तकाठे मध्याह्नं अख्काराल्यः स्मृताः ॥१०॥ 


वषां्मतु मे जव बादल न हो, ग्रीष्मछनु में ठण्ड के 


हेमन्तक्छतु मे मध्याह्‌ मे शाख कमं करना चादिये ॥ 


वक्तव्य--आत्ययिके पुनः कमणि काममृतुः विकल्प्य 
कृञ्निमगाणोपधःतेन यथतु गुणविपरीतेन भेषजं संयोगप्रमाण- 
विकेल्पेनोपपाच प्रमाणवीयंसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेत्‌-उत्तमेन 


य॒त्नेनावदहितः ] चरक | 


वि० मन्तव्य--सिरावेधन एवं छेदन भेदन आदि समी 


प्रकार के स्त्रकमं के ल्यि उक्तकार उपयुक्त होते ह ॥१०॥ 
सम्यक्‌ञङेनिपातेन धारया या खवेदखक्‌। 
सुहुत रुद्धा तिष्ठेच्च सुविद्धां तां विनि्दिरत्‌ ॥११॥ 


अच्छे प्रकार शस चलाने से धाराके स्पे कुद काठ- 


काटा खून वहे, पी रुक जाये, उसे युविद्ध जानना ॥११॥ 
यथा इुसुम्भपुश्पेभ्यः पूवे" खवति पोतिका । 
3 २ ~ 
तथा सिरा विद्धासु द्ष्टमप्र वतेते ॥१२॥ 


जिस प्रकार कुसुम्भ के पटो से परे पला रंग आता है, 
दूषित रक्त 


उखी प्रकार सिराओं का वेध करने पर पहले 
निकलता है 


वि° मन्तव्य--बह्‌ दुष्ट॒रक्त . दोषानुसार वर्ण॑वाखा होता 

ह, यथा वायु से दूषित रक्त-अस्ण-कालोपन खयि लाट, कफ से | 
दूषित रक्त-रीलापन स्थि अथवा नीखापने व्यि लाक, कंफ से | 
` ` दुषिते रक्त खफेदी द्यि लाल ओर त्रिद्‌ष दूषित रक्त वेवाय 
अथवा गीमून क सदशं वणवाल होता है } यह मी स्मरणौय 
दकि रत उक्त प्रकारका निकल्कर शद्ध र्तं आने 
छगता हं ओर तत्र॒ उसे रोकवेः का उवाय करना चा हिये । 

` रोकने के उपाय देाखये सुट सू० अ० १४ पाठ २६ } ओर 
` यदि सिरावेव करवे पर रक्त की उचित्तः स्व से ग्रति न हो 


तरौ उक्त अ० १४के वाठ ३६ के अनुसार उपायं करो † दुषरित 
रक्तं भी ६५ तो° से अधिक नहा निकाल्नां चोहिये एकं बार 

ॐ आवर्यकता ह तो पुनः १०.२० दिने के पवात्‌ शिरावेष 

 कंर देना चादिये । इस प्रकार ३-४ अथवा १ ०-२० वार सिराः 

` वेष क्याजतादहं। आरोग्ये समया रोगशान्ति पर्यन्त 

~ उनेक 4 ॥१२॥ स | 

ˆ -मूच्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृषितश्य च। 


। _ - भूत, बहुत इर, थक ए, प्यारे, एवं न उमरी, न 
`“ _. वि०-मनतन्य--िसोवेष हते ही, रक्त कौ गन्पर आतःहौ 
२ रो मनत नाला हे ठ्‌ रङुखावः नह शेता 
 अतिमीत) भान्त्या द्व ्- रक गारा रहता-दै, अतः 
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` सुश्रतसंहिता 


| मूतरबृधथां, 
~ च चन्ति सरा वद्धास्तथाभ्चुत्यितर न्विताः ॥१३॥ 


इ धिरो चेष करने पर रक भटी प्र नह 


= = 4 ~ 
५ ~ ५ च 
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भीत को आश्वासित करके, भान्ते एवं 
सिरावेष करना चाहिये ॥१३॥ 
क्षीणस्य बहुदोषस्य सूच्छयाऽभिहतस्य च | 
भूयोऽपराह विखाभ्या साऽपरेचुस्तयदेऽपि वा॥१ || 
क्षीण, बहुत दोषवःले, मूच्छां से पीड़ित व्यक्ति प | 
अपराह मे दूरे या तीसरे दिन करना चाहिये ॥१४॥ ` ° | 
रक्तं सरषदोषं तु कुर्यादपि विचक्षणः | 
न चातिनिःसुतं छयाच्छेषं संशमनेजयेत्‌॥९५॥ ` 
दूषित रक्त को भी सम्पूणं रूप से बाहर न्ह करना 
चाहिये । उस दोष से युक्त शेष रक्त की चिकित्सा संशमनं बिधि 
से करे। = | भ 
 . वि° मन्यव्य--इस श्लोक को मली भांति समश्चने के धि 
देखिये सू° अ० १४ का श्छो० ४३। 
विधि है--रक्त शोधन क्वाय आदि का पान ॥१५॥ 
बलिनो वंहुदोषस्य वयःस्थस्य अरीरिणः। 
पर प्रमाणांमच्छन्ति प्रस्थं णित मोक्षणे ॥१६॥ 
वलवान्‌ , प्रचुर, दोषवा ओर तरुण व्यक्ति का रक्त अधिकं 
से अधिक एक प्रस्य ( १३२ पल ) निकाठना चादिये । कहा 
मी है- 
“वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 
साधत्रयो दशपलं प्रस्थमादमंनीषिणः ।।१६॥ | 
तत्र पाददाहपादहषचिप्पविसपेवातञ्चोणि तवातकण्ट- 
कविच्चिकापाददारोप्रथतिषु श्षिभ्रमम॑ण उपरिष्टाद्‌ द्रथ- 
कुरे ब्रोदिसखेन सिरां विध्येत्‌, रटीषदे तच्ङ्िस्सिते 
यथा बद्देयते, करोष्टुकशिरः खज्ञपङ्कगातवेदनाषु 


तृषित का जल 














 जङ्खाय। ` गुल्फस्योपरि चतुरङ्गुले, अपच्याभिन्द्रषसत- 
 रधत्ताद्‌ दुज्यङ्कठे, जानुसन्धेरूपयंधो , वा चतुरङ्‌ 
 धध्रह्य, ऊर्मूखसं्रितां गखगण्डे, एतेनेतरसक्रिथ बह 
। च ग्याल्यातो, विशेतस्तु वामबाहौ कूपैरसन्धेरभ्यन्ः । 


के 


, रता बाहुमध्ये प्डीह् कृनिष्ठिकानामिकयोमध्ये वा, एव ( 
दक्षिणबाहौ यङ्हाल्ये (कफादरे च ) एतामेव च किः | 
 इवासयोरप्यादिश्न्ति, यधस्यामिव विश्वाच्या, शरि . ` 
प्रति समन्ताद्‌ दयङ्कटे प्रवाहिकायां शून्यां, परिवतिः | 


रषद शुङुद्‌षशुक्भ्यापरसु मेदुमध्य, (वृषणयोः पाड | 
नाभेरधश्चवुरङ्ग सेवन्या वामपा 


"+ 0 \ 
 दकोदरे), बामपाश्वं कक्चास्तनयोरन्तरेऽविद्रयौ पं | 
टे च बाहुशोषाववाहुकयो र्यके बदन्त्यसयोरनतर, । 
¦ विङृसन्धिमध्यगतां तृतीय के, अधः स्कन्धसन्धिगतामन्यः | 
 तरपाश्वेसंस्थिता चतुथे; दलुसन्धिसध्यगतामपस्णार, | 
 रंखकेशान्तसन्धिगतायुरोऽपाज्गक्खटेष चोन्मदे, बिः 
म्ये 
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तथा ४४ संशमन “ 


यरद] १ = 
॥ > नासारेगेषु च नासाप्र तिमिराक्षिपकप्रभृतिष्व 
येषुपनासिके लारखाटयामपङ्गयां वा, एता एव 
नितेतेगाधिभन्धभ्रश्वतिषु रोगेष्विति ॥१७॥ 
पाददाहं, पाददष चिष्प, विसप, वातरक्त; वातक्रण्टक, 
चिका, पाददारी इत्यादि रोर्गोमे क्षिप मम॑के दो 
। अगर उपर ्रीदिमुख शख से सिया वेध करे। शटीपद्‌ मं 
सरा वेध इस रोग की चिकित्सा मे कहंगे । क्रोष्टु शीष, खञ्च 
। ` दढ तया बातवेदना म--जवा मँ-गुल्फ के ४ अंगु ऊपर 
` परावेध करे । अपची मे इन्द्र वस्ति मम॑ के दो अंगु नीचे 
विरावेध करे । रप्रसी मे जानुखन्धि के चार अंगु ऊपर या 
नीचे षियवेध करे गलगण्ड मे ऊसमूल कौ िरा का गेधन करे । 
इशी तरह दूमरी यंग ओर दोनो बाहुओं के सिरावेघ को खम 
हना | विशेष मेद प्टीहा-रोग मेँ वाम बाहु के मध्यमे भीतर 
क्रो ओर कूपर सन्धि के समीप अथवा कनिष्ठिका ओर अनामिका 
के मध्य देच में चिरा वेष करे । इसो तरह यकृत दाल्युदर रोग 
म कास-श्वास में दक्षिण वाह में सिरावेध करे। विश्वाची रोग 
र गृ्रसी के समान सिरावेध करे ] शलयुक्त प्रवाहिका में रोणी 
छै चारों ओर दो अंगु की दूरी पर सिरावेध करे । परिवत्तिका 
उपदंश शक रोग ओर शुक्र रोगों मेँ मेहन के मध्यमे, मूतरद्धि 
म इषणो के पाश्वं म उदकीदर सें नाभिं के नीचे, सीवनी के | प्रकार के २० दुष्ट व्यध (वेध) हो सकते हँ ओर उनसे निम्न स 
बाह तरफ अंगुख पर सिरावेध केरे अतः विद्रधि ओर पाश्वंशूल | १६ मे छिखी व्यापद्‌ हो खकती द ।॥१८॥ 
म वाम कक्षा मे, कश्चा ओर स्तने के वीच सिराबेष करना | त्र या सुदमंशखविद्धाऽध्यक्तमसक स्रवति रुजा 
बहशोध ओर अववाहुक रोग मेँ कन्धे के मध्यं मे चिरा वेध | फवती. च सा दुिद्धा, प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः 
करे, एेखा कई आचायं कहते है । वृतीयकञ्वर मे त्रिकरसन्धि के | प्रविशति जोणितं शोणितातिभ्रृत्तिबौ साऽतिबद्धाः 
मध्य की सिरा का बेषन करे । चवु्थक वर मेः किसी भी एक || कुव्ितायामप्येवं, ङुण्ठशख्मरमथिता पथुखोमावसापन्ता 
पश्व मे स्कन्ध सन्धि के-नीचे सिरावेध करे । अपस्मार मे | पिच्चिता, अनास्षा।दता पुनरन्तयोश्च बहुशः शखाभिः 
एषन्धि के वीच मे रहनेवाटीः सिरा का, . अपस्मार ओर | हता, कुद्धिता, शतम यमूच्छौभिरम्रवृत्तशोणिता, अभ्रसुताः 
उन्माद मे शंख तथा केशान्त सन्धिगत, चक्चस्थक, अपंग । तोदणमहामुखशखविद्धाऽ््युदीणो अल्परक्तखाविण्यन्ते- 


८ ओर ललार मेः रदनेवाली सिराओ का वेष करे । जिहा रोग || विद्धा, क्षौणञओणितस्यानिरपूणी परिजु्का, चतुभीमासां 
ओर दन्त रोगों मेः जीभ के नीचे.रहनेवाटी शिराओं का वेष 


दिता किंविसवत्तशो णतां कणिता, दुःस्थानबन्धन्पमा 

` रे तालु क रोगो भे तालु मे शिरा वेध करे कणं पीका ओर | नायःशोगितसंमोहो भवति सा वेपिता, अनुत्थितविद्धा 

क्ण रोगोमे कानों के ऊपर चारो ओर शिरवेध करना | यामप्येवं, द्िर्नाऽतिभवृत्तशोणिर्ता क्रियासङ्करो खस्वह्‌ता 

` चाहिये | गन्व का] अरण न होने. पर ओर नाक कीः बीमारियों || तियेकप्रणिरहितशखा किच्चच्छेषा तियंग्विद्धा, कहग शता 
नाक के उग्र माग मे शिरा वेध करे। तिमिर्रोग, अक्ष हीचगखप्रणिधानेनापविद्धा, अशस्त्रस्य अव्यध्या,अन- ` 

प्रक्र आदि.रोें मेः नाक के समीप कलार की- या अपंग कौ व स्थितविद्धा विद्र ता, म्देश्स्य बहुओऽवघटनाद्‌ासेहद्‌- 

पराभ का वेषन करे। शिरोरोमः, अधिमल्थः आदिः रोगो म॑ || उ्यधा मुहुमुहुः भोणितसलातरा घेनका सूदसशस्त्डयघनाद्व- 

| र्दी सिराओं मे वेष करना चाहियि। ~ ` ` .. ~ || हओ भिन्ना पचः पनविद्धाः स्ताय्बस्थिखिरासन्धिससमयु 

| _ वि» मन्तव्य--यदयपि षिरा स्वाङ्गशोषिनी हीती है, क्योकि || विद्धा रुजां शोफ ्कहंयं सरणं चापतदयति ॥ ४९ = 

|| परा मे" खनं शरीरगामौ रकत-का बहन होता ३, (दि उससे | ` सूमशखसे बेषन करते पर थोडा रत आता ह्‌? वदना ` 





तथापि खग्ण स्थान पर ज्ञेसे जलौकां एवं सिगी आदि का प्रयोग 
किया जाता है, करने का विधान ह ओर खाम्‌ भी देखा जाता 
है, परन्तु यह एक विलक्षणता दै कि अन्तर स्थित रोग की शान्ति 
के ल्यि अन्यत्र सिरावेध किया जाता है ओर विभिन्न रोगों के 
व्यि भिन्न.मिन्न स्थानों मे मी । यथा अपची रोग मे इन्द्रवस्ति ` 
के नीचे, गल्गण्ड मेः ऊखमूर मे । अस्तु, होगा कोई परस्पर 
सम्बन्ध || १७॥ | 

दुष्टव्यधा विशतिः-दुविद्धाऽतिंविद्धा ङंन्चिता 
पिच्चिता कुटि ताऽप्रखताऽ्व्युदीणोऽन्ते विद्धा परिञचष्का 
कूणिता वेपिताऽनुत्थितविद्धा शश्चदता- तिय ग्वद्धाऽप- 
विद्राऽग्यध्या विद्रता धेनुका पुनः पुनर्विद्धा सिरास्ना- 
य्वस्थिसन्धिममेसु चेति ॥१८॥ 

दूषित रूप मे" वेधन हुई खिरायं बीसं॒ईहै, यथा-दुरविंदध, 
अतिविद्ध, कुञ्चित, पिच्चित, कुडि, अग्रखुत, अव्युदीणे, अन्ते 
विद्ध, परिशुष्क, कूणित, वपित, अनुत्थित विद्ध, शखहत 
तिर्यग विद्ध, अपविद्ध, अग्यध्य, विद्रुत, वेनु करा पुनः पुनः विद्ध 
मसि सिरा-स्नायु अस्थि ओर सन्धि मर्माोमे विद्ध इस प्रकार 
से दूषित बेधन्‌ वी प्रकार का ह । | 

विं० मन्तव्य- सिरा वेध की अङुशल्ता के कारण उक्त - 









































































१४२ 


होने पर रक्त शरीर के अन्द्र हो, उसे अतिविद्धा जानना । । 
कुञ्चिता मे मी अतिविद्धा के लक्षण होते हैँ | कुण्ठित शख से ! 


कुचलो जाने के कारण चोड़ी हई सिरा पिचिता कहाती दै 


सिरा केन मिलने पर पास की।सराओं में बार-बार वेधन करने 
पर कुद्िता कहलाती है । शीत, भय; या मृच्छांसे रक्तन 
निकलने पर अप्रसुता कहलाती हँ । तीण ओर बडे मुखवाछे 
श्र से वेधन होने पर अ्युदीणां कहलाती है । शिरा के 
अन्तिम छोर पर वेधन करने पर थोडा सा रक्त निकलने पर 
अन्ते चिद्धा कहलाती हैँ । जिसका रक्त क्षीण होकर वायु भर 
गई हो उसे परिशुष्का कहते हे । शखर जव सिराके चौथा 
भागमे ही प्रवेश करे, थोडा-खा रक्त निके, उसे कणिता 
कहते ह । स्थान को छोडकर सिरा को वाँधने से कपनेवालो 
खिरा का रक्त बाहर नहीं आता, इसे वेपिता कहते है | शिरा 
केन उटने पर भी बेधन करने पर वेपिता के लक्षण होते है 
। उसे अनुत्थितविद्धा कहते ह । शख से करने के कारण वहत 


मातरा मे" रक्त निकले, सिराये अपना कायं न करे, उसको 
` शख्रहता कहते हँ । तिरछा शखर चलाने के कारण जो शिरा 
कटने से थोड़ी वच गई हो उसे तिवगविद्धा कहते दै । हीन 
शखर प्रयोग के कारण बहुत स्थानों पर चोट ठगने प्र अपविंद्धा 
होती दै । शख कमं के अयोग्य सिराओं को अग्यध्या कहते ह | 
चंचल सिराओं का वेधन होने से विद्रुता कहते हँ । चिरा प्रदेय 
के जोर से द््रने पर जव श्रं से ऊभर ही ऊपर चिह्न हो जति 
. ह ओर इन क्षत से रक्त बार-बार बहता हो, ` तौ इसे धेनुका 
कहते ह । सद्म रस्त्र के कारण वार-त्रार बेधन करने पर कर 


` िराओं को पुनः पुनः विद्धा कदते दँ | मांस. सिरा-स्नायु सन्धि 
ओर अस्थि म्म पर वेधन करने से पीड़ा, सृजनं - विकर्ता ओर, 


मृस्यु होती ३ ।१६॥ 
मवति चाच्र-- ` ` 4 | 
सिरा शिष्धितो नास्ति चखा ह्येता स्वभावतः। 
 महस्यवत्‌ परिवतन्ते तस्माद्यत्नेन ताडयेत्‌॥२०॥ ` 
इसमे रोक मी ह--शिराओं मे' चंचर्ता (अस्थिरता) 
स्वभाव से ही है । ये धिरायें मछली की तरह परिवर्तन करती 


। हली दाय मेः आक्र जेते पिघल जाती दै) । इरल्वि 
` ` सिराओं के वषय मे उनकी जानकारी ्रिसी को भी नही है | 


अतः इनका भेदन ्रयत्न पूवक करे ॥२०॥ ` `` 
` अजानता गृहीते तु ख्े कायनिपातिते। ` 
` भवन्ति व्यापदङ्चेता बहवश्चाप्युपद्रवाः ॥२१॥ 


| ठ शख कमं मे अञ्च ॑ व्यक्ति यदि शरीर पर शख चराय तो: 
पूजं बहत से रोग उन्नं होते है, ओर वहत उपद्रव भी |. 


+ 


टत ६।२१॥ ~ 


के ५ च की 
। ~ 0) (~ 
[> ~ 


` सुश्रतसंहिता 


११) 


अतिशय गम्भीर होने पर सिरावेध करे, सबसे गहराई दन ^^ 
पि। स | 4 
` विर मन्तव्य--इसके व्यि देखिये ख० सू० अ° १३॥९ 


चै 


स < सिराञ्गब्यापके रक्ते ङ्गाखाबू त्वचि स्थिते ॥९९ 





सेहादिभिः क्रियायोगेन तथा ङेपनैरपि । 
यान्त्याञ्चु व्याधयः जन्ति यथा सम्यक सि 
स्ेहन, स्वेदन, अथवा ल्यं से रोग॒ उतनी 
जल्दी शान्त नदीं होते है, जितना सिरा वेधसे 
अच्छी तरह शान्त होते हँ ।२२॥ 
सिराग्यधश्ि किस्सा" शल्यतनतर प्रकरितः। 
यथा प्रणिहितः सम्यग्बस्तिः कायचिकिस्सिते ॥२९॥ 
शल्य तत्र मे सिरावेध चिकित्सा का आधा भाग हे भिक | 
प्रकार कि काय चिकित्षा कावस्तिआधा भागदहै। (इ) | 
तस्माच्च कित्वाधछमिति बरुवन्ति, सर्वा चिकित्खामपि बसे | | 
चरक ०) | -4 
वि० मन्तव्य--सिरावेध का महत्व-शल्यशाल्नोक्त रेष । 
शान्तिके सत्र उपाय एक ओर ओर अकेटा सिरात्रेध एक ओर 1 
अथात्‌ यह अकेला ही सव्रके समान है, जैसे काययिकि्वा मे 
सभो संशमन उपाय एक आर भकेखा वस्ति प्रयोग एक ओर 
माना जाता है भगवान्‌ पुनवमुनेतो कहा है कि वस्ति कौ 
कायचिक्त्छाकाआधामागदै तो खमी आचायं कहते है 
परन्तु कुछ आचाय उसे समस्त चिश्रित्खा मानते है अर्थात्‌ वसि 
प्रयोग से सभी रोगों कौ पूण. चिकित्वा हो सकती है ॥२३॥ - 

:` तत्र स्निग्धस्विन्नवान्तविरक्तास्थापितानुवासितसि. 
राविद्धः परिहतम्यानि--कोधायासमैथुनदिवास्वप्तवाः 
सयायामयानाभ्ययनस्थानासनचजङ्करमणञ्चीतवातातपवि- 
सद्धःसात्म्याजीणाीन्यावङ्खाभात्‌ , मासमेके मन्यन्ते । एतेषा 
विस्तरसुपरिष्टाहस्यामः॥२४॥ ्‌ 

स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन ओः 
सिरावेध करने पर क्रोध, परिश्रम, मेथुन, दिन मे सोना, बहू 
बोलना, व्यायाम, सवारी करना, पद्ना, वेना, खडे रन्‌ 
घूमना, शीतल वस्तु, वायु, धूप विरुद्ध अखास्य-अर्ज | 
भोजन, इनसे शरीर मेः बर आने तक बचा रदे । कोई आवा 
कहते दै करि एक मास तक बचे | इनका विस्तार आदर 
चिङ्गित्वा मे' करेगे ।२४५॥। 

सिराविषाणतुम्बेस्तु जलोकाभिः पदेस्तथा । . 

अवगाढं यथापूव निदहरेद्‌ दुष्टशोणितम्‌ ॥२९॥ 

दूषितं रक्त को सिरामोक्षण,. तुम्बी, जोक य। पान 
निकाले । पूर्वव प्रकार गंभीर देश के लिये बरतना चाहिय 


र] न 
अच्छी त | 
जल्दो ओ | 






`> अवगाढे जलौका स्यात्‌ प्रच्छनं पिण्डिते दितम्‌ । ^ । 
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6 व गहरे भाग मेँ दूषित हो (एकःस्थान पर दहो) तो जोक 
गयि, रत स्थान पर पिण्डत स्पमेंदहोतो पाहना चाहिये। 
। वितरत अङ्ग मे फला होतो सिरा वेध करे । स्वचा में दूषित 
" ्छद्योतोसीग या अलाबु से निकाले । 
चरक म--“ भिषग्बातान्वितं रक्तं विषाणेन विनिहरेत्‌ | 
पिततान्वितं जलोकोभिः कफान्वितमलाबुभिः ॥ यथासन्नं विक्रा- 
दख व्यधयेदाशु वा शिरम्‌ ॥ चरक° चि० अ० २१।६८ ॥ 
वि० मन्तव्य--खुनना या गोदना भी 'प्रच्छन' दी हं 
(ते “पच्छ लगाना" कहते ह । स्थानिक वेदना शान्तिके व्यि 
यह अच्छा उपाय है ॥२६॥ 

इति सुश्रतसंदितायां शरीरस्थाने सिराव्यधविधिद्यारीरं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ 


१, गीयं 1 


नवमो ऽध्यायः 


अथातो धमनीग्याकरणं रीर ग्याद्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ ' धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव इसके आगे धमनी. ग्याक्ररण शारीर की व्याख्या 
रेगे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि° मन्तव्य--धमनी का व्याकरण--विशेष आकार या 
विवरण इस अध्याय मँ करिया गया है |१,२॥ 


. दाहुः सिराधमनीसखोतसामविभागः, सिरा विकाराः एव 
हि धमन्यः खोतांसि चेति । तत्त न सम्यक्‌ , अन्या एव 


न्यत्वान्‌ , मूटसन्नियमात्‌ , - कमवेशेष्यात्‌ , आगमाच्च- 
केबलं तु परस्परसतनिनकर्षात्‌ सदशागमकम॑खात्‌ सौदम्या 
षत विभक्तकमेणामप्यविभाग इव कमु भवति ॥ २॥ 
नामि से उयन्न होनेवाटी - घमनियां चौबीस कीं है । इस 
मे कै कहते है कि चिरा, धमनी, सोत, इनका परसर को$ 
भद्‌ नहीं है, घमनि्यां ओर खोत सिराओं के दी रूपान्तर है । 


। ह, क्यो्ि--इनके लक्षण ( आकृति, चिं ) भिन्न 
| ` इनकेमूल भी भिच् ह कमं भी अंख्ग है, शाख मे भी इनको 
धक्‌ २ माना है] तथापि परस्पर मे सम्बन्ध रहने से, शाख 
पमान वचन मिलने से, साधारण कम के कारण, सूदमता के 
। करण, शिरा, सोतं ओर धमनी के कायं भिन्न शने पर भी ये 


|` 


शारीरस्थानम्‌ 







चतुविशतिधेमन्यो नाभिप्रभवा अभिहिताः तत्र 


हि धमन्यः सोतांसि च [सराभ्यः, कस्मात्‌ १ व्यञ्जना, 


१६ वात ठीक नहीं है धमनि्यां ओर खोत सिराओं से अल्ग . 


प्क से हौ मादम होते दै।:.“ ` ` 4 


३४३ 

वक्तव्य-“सरोतांसि, सिरा धमन्यो रसवादिन्यो नाञ्यः 
पन्थानो, मागां शरीरच्छिद्राणि संवाता संब्रृतानि स्थानानि 
आशयाः क्षया निकेताश्चेति शरीरं धात्ववक्राशानां ख्द्या 
लचयाणां नामानि भवन्ति ॥ 

(२) धमनाद्‌ धमन्यः, सरणात्‌ सिराः, खवणात्‌ खोतांसि ॥ 
चरक, (३) आकाश से दो.सिरा-धमनी-खोत (इनकी सुधिरता) 
बनते है । यथा--माकाशीयावकाशानां देहे नामानि देहिनाम्‌ । 
सिराः खोतांसि मार्गाः खं धमन्यो नाञ्य आशयाः ॥२॥। 

पि ० मन्तव्य--धमनी के सम्बन्ध मै जेषा विवाद्‌ श्रीगण- 
नाथ सेन (दे° प्र्क्षशारीरं ), श्री इरिप्रपन्नजी ( दे° रख- 
योगसागर का उपोद्धात), श्रीगङ्गाधर शाखी, तथा श्रघाणेकर 
आदि सुप्रसिद्ध मनीपिरयो म आज चल रहादै वेषादीश्री 
सश्चत के समय मे भी चरा था, हम इख विवाद को विविध 
वाद मानते है, विरुद्ध वाद्‌ नही, परन्॒ श्री गणनाथ सेन्‌ एवं 


है, उखका प्रतिवाद मी अनेक मनीषिर्यो ने किया दै । अस्तु, 
किसी शब्द या वाक्य आदि का अथ करने-ल्गाने--षमक्चने 


कर्ता ( शाख्रकर्ता ) के अभिप्राय को तथा तन्त्र युक्ति्यो कौ 
समन्चकर “अर्थः प्रकृत अथं कहना चादिये, अतः “धमनीः 
का अथं करने मे शाल्ञकर्तां का अभिप्राय देखना वहत आवः 
श्यक दै, तन्तराध्येता को तन्त्रकृत्तं की दी बुद्धि से अवगम 
करना (समश्चना) चाहिये । . तमी सत्य अथ किथा जा सक्ता 
है, दूषरे तन्न कर्ताओं की दृटिं से देखना उचित नही ओर 


वास्तविक अथं ओर -२--ग्यावह्यरिक बोख्चार ठेनदेन. आदि 


चीन होते है-य्था-पाञ्चमोतिकृ होने के नाते हरड एवं बहेड़ा 


गङ्गाधर शाखी आदि ने कुछ बहत आगे बद्कर ठिख डाला 


की विधि भगवान्‌ पुनवसु ने इस प्रकार वतलाई हे कि-तन््र- 


विषयक अर्थं | यह दोनों ही अर्थं टीक--बहुत ठोकर यां समी- - 


मरे को$ मेद.नदी, परु हरड दस्ड दे ओर बहेडा बहेडा । ` 
तत्वतः केचित्‌ आदह्ूः-के कथनादुखार सिरा, धमनी एवं ` 
खोतस में को$ मेद नदीं दैः कारण २--अनेक आचाय.णेषा ` , 
कहते है यथा-ध्मानात्‌ धमन्य. खवणात्‌ खोतांखि, सरणात्‌ 
सिराः ओजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः । चरक सू° 
अ० २० सिरा मी नामिप्रभवा है ओर षमनो मी» सुज्यार | 
अ०६ सू० २ तथा सु° शा० अ० ७ रलो° ४५, धमन्यो 


म~ 


' रसाहिन्योः घमन्ति पवनं तनो । ` शा० ख० आदि अनेक ज्ञ ` | 


ससे अर्थं काअनर्थ.मी हो सकता दै। देखें चर्चुअरद 
श्लोक ३७ | अर्थं भी दो प्रकार का होता है. ताल्िक या. 





१४४ 


वाक्यों के अनुखार रसवहन कमं की समानता से किरा 
एक ही वस्तु हे) रहा ध्मान का मेद या प्रश्न--ध्मान वस्व॒तः 
सिरा एवं खोर्तो मे मी होता ड, यद्यपि बह अस्फुट या अव्यक्त 
होता दै । अन्यथा रस आदि का सञ्चार ही नदीं हो सकता, 
यदि वायु मी रस आदि को धकेकता हतो वह ध्मान हए 
बिना आगे नहीं सरक सकता दहै । इसी सूत्र मेँ स्वीकार किया 
गया है क्रि खिरा का विक्रार ( का्य-रूगान्तर मेँ परिवत्तन ) ही 
धमनी है, स्योकि हदय सिराममं रै ओर उसी मेंनामिसे 
आनेवाली तथा शरीर से आनेवाली सिरा आती हँ ओर यहां 
से आगे चलनेवाटी सिराओं मे धमन अधिक स्फुट या व्यक्त 
हो जाताहे। परन्तु वह भीरसकाया रसमय रक्तकादही 
वहन करती है ओर वही आगे चक्कर “वहुधा फलन्ति" 
( च° सू० अ० ) बहुत प्रतानों के सूप में फलित हो जाती दै- 
फल जाती है, अतः खरोत कदी जाती है, रस का वहन यहं मी 
होता हे । धमन भटी अस्फुट हो जाता है । अतः वस्तुतः 


रस वहन कौ दष्ट से इनमे कौई मेद नहीं है । यह्‌ है तात्तविक ` 


या वास्तविक भथ । आगे व्यावहारिक अर्थं सुनिये- इस 
भकार पूवं पश्च या अनेक मदर्षियों के मत का प्रतिपादन करके 
मगवान्‌ धन्वन्तरि कहते है (तत्‌ तु न सुम्यङ्ः--अर्थात्‌ वह्‌ 


उर्ठिखित मतत ठीक तो हे, परन्तु बहुत ठीक नदीं, कारण 


(9 
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। जिनको इम इख अध्याय मे ध्रमनी एवं लोतस्‌ नाम से ठिखेग, 
` वे धमनी एतं छोतस्‌ सिरार्ओं से मिन है, क्योकि उनका जो 
` लक्षण छिखिगे वह भौ सिराओं से भिन्न दे, मूलतः भी भिन्न दै, 
अथात्‌ मूलतः धिरा ४० क्दी हँ, परन्तु घमनिर्या २४ मानी 
है, कम भौ भिन्न हे अर्यात्‌ हम शाज्द, सश, रूप रख एवं गंध 
काः वहनः वथा लेपाऽम्यङ्ग आदिः के वीयं का रहन आदि कर्म॑ 
धमनिर्यो का मानेगे । कगे पिराओं का नह र्दे ओर हम 


आयम अयात्‌ आस्तवचन का मी उदाहरण-प्रमापर उपस्थित 


कर खकते है, यश्रा--आगमः मे अनेकव्र-एेपे वचन मिठते ह 
जहा एक ही वास्यमे-खिरा धमनी तथा लोदसःकानामो- 
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^ ल्लेख किया गया हे, यथा--ममसिरास्नायुधमनीः परिहरन्‌ 
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शल्लकम सयात्‌ तया- सु अ० ११ के पाठ़ २६ मे क्षार कर्म 


कां दिवे कतरे इएट--एक्‌ ही फराठ मेँ सिरा ओर प्रमनी पदा 







इन स्क कार्यो मे दम सिरा से धमनी गर ध्यक 


सुश्रतसंहिता 


है ओर दोनों का कम (रघ वहन › भी 
आकाशीय (खोखले सुषिर) अकाशानां 


सिरा, धमन्यो, रसायिन्यः, रसवाहिन्यो 
पयायवाचक हँ । च° वि° अ०५। ओर आगे इसी अध्याय प्र 
लोतो कानाम निदेश करते समथ ठ्लि दै (पु अधिकारः 
( सू° १२) अथात्‌ हम इन्दी को खोत करगे | यह्‌ शासय 
है। खेतस्‌ का विचार उक्त सू० श्रमे किया जायगा | 
करिमधिक्म्‌ | 


५ 


इस समस्त कथानक का ताद्य यह है कि- सिरा कृष्य 


अथवा धमनी दोनांँ का उद्धव नामि (गभ॑की नाभि अथात्‌ । 


धन्नी ओर जात प्राणी कौ नाभि नामक मम॑ अर्थात्‌ अन्व ) 


से हआ है--आरम्भ वहीं से हु है ओर आगे चलकर सिरा ` 


ही हृदय स्प मं परिणत हो गई है ओर हृदय से आगे सिरा 


ही धमनी स्पमें परिणत हो गड हे | अव उनमें केवल पमन | 


स्फुट हो गया है, कमं वही रसबाहन ही है । आग चलकर सिरा 
ही अथवा धमन के भेद से धमनी ही सरोतस्‌ रूप मं परिणत हो 


हो गर हे, केवल खोतस्‌ रूप में परिणत होने प्र धमन अस्फुट 8 
हो गया है ओर आगे चलकर खोतस्‌ ही सिरा स्प म परिणत | 
हो गया दै ओर जिख रख को ठेकर सिरा-नामि से चटी थी, | 


उसका समस्त शरीर मे वितरण करके उसके द्वारा प्रयेकं 
सूम तिसृद्घम अवयवः का तपंणं करके बचे-खुचे रस को तकर 
हृद्य म आ पर्हुचती है ओर इधर नाभि से रख को लनेवाी 
सिरा भी रस लेकर आं पर्वती है ओर जितना रख~-शरीर 
तपण में व्यय.होता है उशकी पूर्ति हो जाती है, फिर पूववत्‌ 
हस्य से धमनी द्वारा रस चर पड़ता है । यह क्रम जीवन भर 
चरता रदता ह । यदी सव्र कुछ--तत्र “रख गतो” धाठुः-अह- 
रहः गच्छति इत्यतो रसः, तथां तत्न एतेषां घातूनां अन्नपान 
प्रीणिता ( सुऽ सू अण० १४ सू० १३-११ ) आदि व्य 


करा तासयं हे । कोई कुछ भी कटे, परन्तु अग्निवेष का चश . 
यवौ मेकः विराओं क धूम फिरकर पुनः हृदय म पर्ने क 


कथा को जानता था-यथा-हृदो रखो निभ्रति तत ष्व < 
स = 9 ~ > २ ह ४ ॥ 
सवतः षिराभिः. हृद्यं च. एति तस्मात्‌ हृस्रमवाः सिराः ॥ 


(मेल संहा ) अर्थात्‌- दय्‌ से रख निकलता है ओर 


भश ` 

एकी हे | यथा. 
५ देहे नामानि देहिन च 
खिरा खोतांसि, मागाः खं धमन्यः ( उल्टन ) ओर सोति | 
ता्षि ` 

नाञ्यः- आदि श ग 
























भान्ते इ । यह्‌ खत नयाारिक अ दे, अतप इटौ दव भर | ओर धूम फिर कर किरा दवाय हृदयम आ जागा १ 
नि विप उनी कः क जच र | 1 क ष क का 1, 
` श्त यतद भक 8 | नवार सदु रेवारी शा भ ह 

व 6 ५ अनुः क्ते तो गूः षरा नामिप्मका शौ ई! १९ | 





०81 १ 
निवेदन है कि इस सन्दम को | समञ्चन के लिये-सु° सु० अ° 
१४ का अप्ययन अवश्य कर । संत्तेपतः-सिरा में जरह घमन 
हता दै बह उसका नाम धमनी हो जाता दै | ४० एवं २४ 
का विचार-स्यात्‌-नामि से उदुमूत ४० सिरां मं १६ सिरा 
रायन है, जो रख को लेकर शरीर का तप करती ह -ओर 
४बेदजो हदय को ओर आकर रक्तको लेकर शरीर का 
तपण करती हं ॥३॥ < < 
तासां तु खुं नाभिप्रभवाणां धमनीनामूध्वंगा दश्च, 
` दश्च चाधोगामिन्यः चतखस्तियंगगाः ॥४॥ 
नामि से उन्न होनेवाखो इन दस धमनियोंमे दसं 
ऊपर को दस नीचे को, ओर चार तिरो जाती ह | ५ 
उध्वंगाः शडद्रूपरसगन्धग्रश्रासोच्छ्ासजम्भितज्चद्ध- 
सितकयितरुदितादौन्‌ विरोषानभिबहन्त्यः शरीरं धार. 
यन्ति। तास्तु हृद्यमभिप्रपन्नास्त्रिधा जायन्ते, तास्ति 
शत्‌ । तासां तु वातपित्तकफओोणितरसान्‌ द्व द्रे वहतस्ता 
दज, रागरूपरसगन्धानष्टाभिगरृह्णीते, द्वाभ्यां भाषते, 
राभ्यां घोषं करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, दवाभ्यां प्रतिबुध्यते, 
द्र ाश्रुवाहिन्यौ, दे स्तन्यं स्त्रिया वहतः स्तनसंश्िते, ते 
एव शुक्र नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः, तास्स्वेतास्तिशत्‌ 
सत्रिभागा व्याख्याताः । एताभिरूभ्वं नाभेरुद्रपाश्वं- 
पृष्टोरःखछन्धभ्रीवावाहवो धार्यन्ते याप्यन्ते च ।॥५॥ 
ऊपर को जनेवाली धमनियां- शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
वास, उच वास, जम्भाई, छींक; हंखना, बोटनो, रोना 
इयादि को बहन करतीं इई शरीर को धारण करती ह । ये 
 धरमनिर्या हृदय में पहुंचकर तीन मागो मे विभक्त होकर तीस 
भ्न जाती ह । इनमे से बात, पित्त, कफ, रक्त आदि रख को 
दो दो वहन करती है, इस प्रकार ये दस होती द। आः 
धमनिं शब्द्‌, रूप, रख ओर गन्ध का वहन करती है। दो 


हेता 


भसु का वहन करती ह । दो सजी के स्तना मे रदती इई 
षका बहन करती ह । वे ही दो धमनियाँ पुरषो के स्तन मं 
६ वहन करती है । इस प्रकार से तीस. धमनियों का 
५ कर दिया। इन्दीसे नामि के ऊपर उदर, पाश्च, 

, रः स्कन्ध, प्रीवा ओर बाह का धारण ओर पोषण 
होता ३ | व | 
वि° मन्तव्य--ऊद्ध वगा धमनिर्या-शब्द, रूप, रस एवं 
नामक चार ही विषयों का अभिवहन करती है ओर स्पशं 
( वहन तिया धमनियां करती दह (दे०स्‌०€) | भाषते 
| कारादि 1 व्यक्तायां बाचि (भ्वादिगण) अथात्‌ व्यक्त 
{| ` "न युक्त बाणी का उचारण करता है ओर घोपते- 


। गन्ध 
¦ का 





शारीरस्थानम्‌ 


पमनियोंसे बोला जाता है। दो धमनियो से घोष (अव्यक्त शन्द्‌) 
ताहै। दोसेसोया जाता है। दोसे जागा जाता है। दो 


२३४५ 
पुषिर्‌ शब्दे ( चुरादिगण ) अथात्‌ शब्द्-अकारादि स्वगे का 
उच्चारण करता ह| पाठक स्वयं अनुभव करे क्रि बोलने 

ओर चिल्मने मे नाभि पर बल-जोर पड़ता है कि नद| यदि 
पडता देतो समश्चिये कि धमनी नाभिप्रमवा है करि नहीं | 
जिन दो धमनि्ों के द्वारा माषते-बोलता है वे वागिन्द्रियं का 
ओर जिन दो धमनियों दारा घोषते-पोषरण करता हे वे कण्ठ- 
गत स्वरव अत्रयव काधारण एवं याग्न करती है| यह्‌ 
ये हे जिनका वणन अ० ६ सूत्र २७ मेँ करिया गया है | जिनके 
आधात से मूकता एवं स्वर वेकृत दो जाता है ओर अ० ७मे-- 
““वाग्वहे च दवे कहकर जिनको अवेध्य माना है। इषी 
प्रकार श्द आदि का वहन करनेवारी धमनि्यो को अ० & 
तथा अ० ७ म देखकर समन्चने का प्रयत किया जाय । सोना 
जागना भी धमनिर्या के द्वारा होता है, जब्र मनस एवं इन्द्रां 
क्ठान्त हो जाती ह थक्र जाती दै फरतः विषय ग्रहण से 
निदत्त होती हँ तव मानव सोता दै (च° सू० अ० ३ १) । 
शब्द आदि विषर्यो का वहन धमनि्याँ करती हे, यक जाने पर 
वहन करना छोड़ देती हँ, फलतः निद्रा आ जाती दै । घार्थन्ते 
ओर याप्यन्ते--इनके द्वारा धारण होता है- जीवन की स्थिति 
वनी रहती है, ओर रख का भी वहन करती है, अतः भरण. 
पोषण भौ होता है ओर यापन अवयवो का सञ्चार्न मी होता 
है । अतएव पश्चाघात मे-“अधोगमा, तियंग्गमा तथा उष्वंदेहगा 
धमनी” का उल्लेख श्रिया हे (द° नि° अ० १ श्छो° ६०) । 
धमनियों कौ विकृति से अवयवो का सञ्चालन घट जाता है- 
रक जाता है ॥१॥ | | 
भवति चात्र- 

ऊध्वेगमास्तु कुबेन्ति कमोण्येतानि सवेशः। 

इसमें श्छोक भी है--ऊपर को जनेवाली धमनिं इस 
प्रकार से इन सब कार्योको करतीदहँ। 

अधोगमाप्तु वदयामि कमे चासां यथायथम्‌ ॥&॥ 

अधोगमास्तु वातमूत्रपुरीषभरुक्रातेवादीन्यधो बहन्ति। 
ताम्तु पित्ताजयमभिप्रपन्नाप्तचरस्थमेवान्नपानरसं विपस्व- 
मौषण्याद्विवे चयन्त्योऽभिषहन्स्यः अरीरं तपेयन्ति, अपयन्ति 
चोध्वंगानां, तियग्गाणां च रसस्थानं चाभिपूरयन्ति 
मूत्रपुरीषस्वेदाश्च विवेचयन्ति, आमपक्वाशयान्तरे च 
निधा जायन्ते, ताख्खिशत्‌ , तासां तु बातपित्तकषगोणित- 
रसान्‌ द्वे दवे वहतस्ता दश, द्र अन्नवाहिन्याबन्जाभिते, 
तोयवहे दव, मून्नवस्तिमभिपरपन्ने मूत्रवहे दे, शुकबहे दे 
युक्रप्ादुभावाय द्व विसगायः ते एव रक्तमभिवहतो 
विसृजतश्च नारीणामातवसंजञ दे वर्चोनिरसन्यौ स्थूलाः 
न्रतिबद्धे अष्टावन्यास्तियग्गामिनोना धमनीनां स्वेदमषे- 


= क 





ष यन्ति, | तास्स्वेतास्त्रिशत्‌ स्य विभागा ठ्याख्य वाः। प ताभिः | < ५ 


३४६ | 
रधोनामेः पक्वाञयकटीमूज्ञपुरोषगुदबस्तिमेढसक्थोनि 
धायेन्ते याप्यन्ते च 119] 
नीचे की तरफ जानेवाली धमनिरयो के कायो को ठीक 
प्रकार से कहता ह । अधोगामी धमनियांँ वायु (अपना वायु); 
मू. मक, शक्र, आत्त॑व, को नीचे कौ ओर वहन करती ह । 
ये पित्तशय मेँ पर्हैचकर अग्निं की उष्णिमासे भली प्रकार 
प्रिगक द्र अन्नरख ओर जलीय रसो का विवेचन ओर 
वहन करती दृ शरीर का पोषण करती दँ । ऊध्वंगत ओर 
तिय्य॑यात घमनिरयो को रख पर्ैचाती दै ओर रख स्थान (हृदय) 
को रस से भरती हे मत्र, मकु, स्परेद का अल्गःअल्ग विभाग 
करती हँ । इन धमनिधों के आमाशय ओर पक्वाशय के बीच 
सं तीन विभाग होते है। इस प्रकार से ये तीस दहो जाती 
है । इनमे से वात, पित्त, कफ, रख ओर रक्त को दो दो घम- 
निय वहन करती है । इस प्रकार दस घमनिर्या ड । अनोक 
आश्रय करके अन्न को ठे जानेवाटी दो, जल का वहन करने- 
वाली दो. मूचाशय मेँ मूत्र को ठे जानेवाली दौ, शुक्र करो 
उत्पन्तिकरने के च्ि शक्र को ठे जानेवाटी दो, शुक्र को 
बाहर निकाल्नेकेल्यिदो। येदीदो धमनिर्याचखियां में 
आतव का बहन. करती ई ओरं विसर्ग करती दै । स्थूलोत्र से 
सम्बद्धः दो धमनिर्यां मल को निकाल्तीः है । शेषःआठै घम. 
नि्ाँ निय जानेवारी धमनि को स््रेद पर्हुचाती ह । इष 
प्रकार से तीस `घमनियो का. व्याख्यान कर दिया । अघो- 
गमी धमनि्य उपयुक्त इन सव्र.कार्यो को करती हें । 
त्रि° मन्तव्य-अधोंगमा धमनियों के सम्बन्ध मे-आपाः 
ततः यह नदरी समञ्चना चाये कि मूत्र एवं पुरोष आदि 
धमनिरयो पर से होकर निकल्ते दै, अपितु यह समञ्चना चाहिये 
कि ये धमनि्याँ उन अवयवो का घारण एं यापन करती ह, 
जिनके द्वारा उक्त कायं होते. है । पित्ताशय--पित्त-पाचक 
पित्त का आशय अर्थात्‌ कायं करने. का आशय. अथात्‌ अन्तर । 
अन्त्र से अन्नपान के विपक्व रस को विवेचयन्त्यः अर्थात्‌ 
अन्नपान में से प्रथक्‌ करके उसका वहन करती हई शरीर का 
तपण करती है । मूत्र पुरीपस्वे दाश्च विवेचयन्ति-अर्थात्‌-मला- 
शय मे पचे. रखदीन अन्नपान = मल्द्रव मे से मूत्र एवं सेद 
अर्थात्‌ मख्द्रव के जलीयांश को पृथक्‌ करती हे । आगे चल- 


कर यह्‌ जलीयांश उक्त रस मेदी मिधित हदो जातां है ओर. 


रख, रक्त में ओर ठको म जाकर रक्त से पथक्‌ होकर मूत्र रूप 


म परिणते जाता ओर तिर्यग्गा धमनियों मे परु जाता है 


बह स्वेद रूप म परिणत हो जाता है । यद स्मरण रखना चाये 


कि. अन्नपान का ख्वण-अधिकरंश इसी जटीयांश के साथ शरीर 


म परहुचता है । अतः एवं च मूत्र सवेद मे समान सूप.से लवण 
रस पाया जाता दै। दे अन्नवाहिन्यो अन्त्राभिते-ये वे धम 


सुश्रतसंहिता 





निरया है, जिनके द्वारा अन्त्र म गति होती है ओर 
विकृति से अन्त्र की गति मे रुकावट होने लगती है 


रोध होने से आनाह नामक रोग हौ जाता है, जिसमे अन्नपान 
वहीं का वहीं पड़ा रहता है--खरकता ही नदी, इन दोनो 
दशा्ओंमेंभीरखका विवेचन करनेवाली धमनिर्यां किया 
शील रहती दै । योगवहे दवे ये वे घमनिर्या द, जिनकी विकि 
से तृप्र उन्न होती है- वषा रोग संत्ेपतः- दो प्रकारका 
देखा जाता दै १- वहं जिसमे जितना जल दिया जाता १ 
वह विलीन होता रहता है ओर २-वह जिसमे आमाशय मे 
जल भरा रहता है--पर शोष है, मुख शोष आदि होते रहते 
ह| इसे सु° उ०अ० ४८के श्लो°ट८में ““खोतोनिरोधो कहू 
कर सूचित करिया गयादहैः। मूचवहे देये मूत्रवह खोतोंका 
धारण एवं यापन करती ह । शुक्रवहे दे- जो अण्डकोश का 
ओर दे व्रिसर्गांय-शुक्रषादी खोतों का धारण एवं यापन करती 
ह| ओर ये शुक्रके साथ २ नारियों के आत्तव का 


( मलाशय ) मे सम्बद्ध वे दो धमनि्ां--जिनके धमन से 
पुरीष का निरखन-बहि्िरमम होता दहै, यदि ये निष्किय 
जाती हें तो पुरीष निकलता ही नदी, वस्ति दार दी: गयी | 
ओषध भी लौटकर नहीं आती । स्थूलान्त्र मे आठ धमनि 
ओर है जो ति्॑गगमा धमनियो को स्वेद-नल्द्रव में से जी. 
यांश का समर्पण प्रदान करती द । उक्त कारयां के अतिर 
वे- पक्वाशय आदि का धारण एवं यापन करती ह, तस 
नपि-गर्माश्िय का मी धारण यापन कस्ती हैः । पाठक 
सचाई पर ध्यान दे ऊर्ध्वगा. घमनिर्या हृदय मेँ. जाकर ५ 
हो जाती है । उनमें से १०-वात, पित्त, कफ, शोणित < 
रख का वहन करती है _ ओर अधोगमा धमनि 
एवं पञ्चाशय के मध्य (अन्त्र या नाभिमम॑) मे उघन्न £? 
ओर उनमें से १० धमनिर्यां-बात, पित्त; कफ; शोणित ^ 
रस॒ का वदनः करती दह ।  पित्ताशय-- (पित्त के का" ठ 
स्थान- अन्त्र-नामि नामक मम॑ ग्रहणी) से अन्नपान ९, 
छेकर समस्त शरीर का तपण करती. द ओर स ३ 
हृदय का अभिपूरण. करती हें |. तात्ययं यह दै किना 
उदन (नाभिप्रभवा) धमनी हैः वे ही हृदय मस्ट 
है| दयसे उनमें ध्मान.स्फुटः हो जाताः हैः यदी ८ 
कारणहै जोषिरा कोदी धमनी कहने-करहलयः | 
प्राचीनः तथा.अवांचीनः डे वर्कोःकोः वाभ्य करता हे ६१५ ॥ | 


। । 
। 


वात 


च । 


। स ९ | 


अवरोधहोजाताहै रुकावट होने से अन्नपान वि | 
सरकता हे, परन्त पाचन में कोई न्यूनता नहीं आती दै, अष. । 


उस्पादन एवं विखजंन करती ई अर्थात्‌ उन अवयवो का 

जहाँ शुक्र एवं आत्तव का निर्माण होता है ओर जिनके दाण 
५ ए ~) # 4 | र थूल स्र | 

विसजन होता है धारण एवं यापन करती हं धू 


{ अ [माश । 








| 


"५ 
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भवति < ९ € 
अधोगमाम्तु कुवन्ति कमाण्येतानि सवशः! 


तयाः सं्रवकत्यामि कमं चासां यथादथम्‌ ॥८ 

तिर्यम्गाणां तु चतसृणां धमनीनामेकेका शतधा सह- 
सधा चोत्तरोत्तरं विभञ्यन्ते, तास्त्वसडस्येयाः, ताभिरदं 
शरीरं गवाक्षितं विवद्धमाततं च, तासां सुखानि रोम. 
ूपप्रतिबद्धानि, यः स्वेदमभिवहन्ति रसं चमितपेयन्सय- 
-तर्वहिश्च, तैरेव चाभ्यङ्गपरिषे कावगाहाटेपनवीयाण्यन्तः- 
शरीरमभिप्रतिपदयन्ते त्वचि विपक्वानि, तैरेव च स्पञ- 
रुलमघुखं वा गृह्णीते, तास्त्वेताश्चतसखरो धमन्यः सवाङ्ग 
गताः सविभागा व्याख्याताः ॥€॥ 

तिर्थ॑ग्त घमनियों को ओर इनके कार्यो को कहता - 
चार तियग्गत धमनि्यों मे प्रत्येक धमनी उत्तरोत्तर सेकड़ो ओर 
हजारों विभागो मे विभक्त होती दहै । इस प्रकार से इनके 
बिभाग असंख्येय दो जाते हँ । इन धमनिर्यों से यह शरीर 


. गवाक्षित (क्षरोखों के रूपमे गल के समान) के रूपमे बधा 


टा एवं फैला रहता दै । इन धमनिर्यों के मुख रोमकूर्पो से 


मे रहते ह । इनके सुखो के दवारा वषीने का वहन होता है, 


ये रस द्वारा, अन्दर ओर बाहर तपण करती हँ । -इनके मुखो 
पसि त्वचा पर किया अभ्यंग, परिषेक, अवग!हन, अपन, 
आदिका वीयं शरीर के अन्दर पहता है । इन्दं क द्वारा यु- 


कर ओर अपुखकर स्पशं अहण किया जाता दहै । इस प्रकार 


सारे शरीरम फटी ये चार धमनिर्या विमाग के साथ कह दी है । 
` यथा स्वभावतः खानि ृणाण्षु बिसेषु च । ` 
धमनीनां तथा खानि रसो येरुपचीयते ॥१०॥ ` 
जिस प्रकार कमलनाल ओर त्रिस मर स्वभाव से खोत रहते 


ह, उसो प्रकार धमनियो मे छिद्र होते है, जिनसे रस का रहण 


। करती दै । (मृणाल जिखःप्रकार छेदो से रस खींचते रै, 


उसी प्रकार धमनिर्थां रख को अ्रहण करती दै) ॥१०॥ 


पञ्वामिभूतास्त्वथ पञ्चकः 
पद्वेन्द्रियं पद्वु भावयन्ति। 
पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयित्वा 
पच्चत्वमायान्ति विनाशकाठे ॥१९१॥ 
पचाभिमूताः (पचमहाभूतो से उत्यन्न हई धमनिर्या) पञ्च - 


म्द (पच इन्दियोवारे कमं पुरुष को) पचस (कान, नाक, 


निहा, स्वचा, नेत्र इनके अधिष्ठान मे), पंचङ्कस्वः (पय्याय- 
छम से पांचव्रार) भावयन्ति (नियुक्तं करती हे) | पचेन्द्िय 


| (समर्प इन्द्रिय पंचक `को) पञ्चसु (आकशादिः -प॑च महाभूता 


म), भावयित्वा (नियुक्त करके) विनाशकाठे (नाश -होने क 


0 ध म) पञ्चत्वं (नाश को), आयान्ति (रास होती दै) । 


भैक 


" अन 


शारीरस्थानम्‌ 


न वर € ४ 1 श य. 
-रक्तदुक्रतां च, `आतववह इ , तयामूं यभाराय ऽ 


३४७ 

वक्तव्य--षस प्रकार सेये -धमनिथां पृथ्वी आदि पंच 
महामूरतों से उत्पन्न होकर प्राणियों को कान नेत्र आदि गँ 
पाच वार र्गाती ह । प्राणियों केनाश होते समय ये धमनिर्था 
सुम शरोर को पंचमहामूतो म समाप्त करती हई स्वयं नष्ट 
हो जाती हँ । ज्ञान अलग-अलग होता ईै.इसय्यि पंचवारान्‌ 
शब्द कहा है । क्योकि ज्ञान मेंमनका संयोग इन्द्रयोंके 
साथ अवश्य है । मन एक है-अणुत्वमथ एकतवं द्वौ रणौ 
मनसः स्मृतौ-एक खमयमे मन एकी इन्दिय के खाय 
संयुक्त हो सकता दै, इसलियि पंचवारान्‌ कहा दे । 

वि० मन्तव्य-पञ्चखं आयान्ति विनाशकाठे- विनाश 
काल-मृत्यु काल मे -पञ्चत्व-पञ्चमूतावशेषत्व को प्रात हो जाती ई 


अथात्‌ धमनिरयों का स्वरूप केवल पञ्चमहामूतमय रइ जाता 


दै ओर उनक्रा ध्मान ही जीवन दै-जिस क्षण में गर्माधान होवा 


हैउखी क्षण मे स्फरणं च योनेः (षु° शा० अ ३-१२) 
गभांशयमेजो स्फुरण होता है वही आगे चलकर ध्मान कह- 


लाता है ओर वह जीवन भर सदा सव॑दा होता रहता ह ओर 


जवर वह ध्मान रक जाता हं तब ग्रल्यु हो जाती है, जीवन की 


यदी कहानी दे ॥१२॥ | 
- ९ सां 8 ~: 
अत ऊध्व खोतसां मूखविद्धलक्षणमुपदेदयामः। तानि 
तु॒प्राणान्नोदकरसरक्तमासमेदामूत्रपुरीषटुक्रातेववहानि, 


येष्वधिकारः एकेषां बहूनि; एतेषां विशेषा बहवः। तन्न 
'प्राणवंहे दवे; तयोमंखं हृदयं रसवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र 
-विद्धस्याक्रोगनविनमनमोहनभ्रमणवेपनानि मरणं वा भ- 
वंति; अन्नवदे दे, तयोमूखमामाश्योऽन्नवाहिन्यश्च धम- 


न्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शूडोऽन्नदेषश्दिः पिपासाऽऽन्ध्यं 
मरणं च, उदकवह न्क तयामूल तादु क्रोम च, तत्र 
विद्धस्य पिपासा सयोमरणं च; रसवहं द, तयोमूल हृदयं 
रसवांहिन्यश्चःधमन्यः तत्र विद्धस्य जाषः प्राणवह्‌। वद्धवच् 


-मरणं, तल्लङ्गानि च) रक्तवहे द्र, तयोमृखं यजृपप्छाहानो 


रक्तवाहिन्यश्च धमन्यः यत्नः विद्धस्य स्यावाङ्गता उवे 
दाहः पाण्डुता ओणितागमनं रक्तने्रता च सांसवहे द, 
तयोमृं स्तायुतचं रक्तवहाश्च धमन्यः, वन्न विद्धस्य 
श्वयथुर्मासशोषः सिरभन्थयो सरणं च, मेदोवहे दे, तयो- 


-मठं कटी वृक्कौ च, तत्र.विद्धस्य स्वेदागमने हिनग्धाङ्गवग 


तालुशोषः स्थूलशोफता पिपासा च, सूजवहं दवे, बस्तिमेद्‌ 
च, तत्र ` विद्धस्यानद्धबस्तिता मूत्रनिरोषः स्तब्धमेढता 


. पुरी = भो पोप - श ~ कु अ ५. 
चच, पुरीषवहे दे; तयोर पकाशयो रदं च तजन विद्ध 


स्यानाहो दुगंन्धता्थितान्रता च, शुकवहे ह › तयोमूरं 
स्तनौ वृषणौ च, तत्रःविद्धस्य क्टोबता चिरात्‌ प्रसेको 
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३४द 
` घादिन्यश्च धमन्यः, तच विद्धाया बन्ध्यात्वं मेथुनासहि- 
्णुत्वमातेवनाशश्च, सेवनीच्छेदाद्ुजाप्रादुभोवः, वस्ति 
गुद विद्धटक्षणं प्रागुक्तमिति । खोतोविद्धं तु प्रत्याख्यायो 
पचरेत्‌ , उद्धतस्य तु श्वत विधानेनोपचरेत्‌॥१२॥। 


इसके आगे खोर्तो के मूल में विद्ध होने से उदयन्न लक्चणां 
को कंगे-ये खोत प्राणवह्‌, अन्नवह, उदकवह, रसवह, मलवहं 
शुक्रवह, आत्तववह है, इन्दी लोतो का (योगवाही) शल्य तंत्र 
म वणन ह । एक खरोत के वहत से मेद है, इनके फिर बहत 
से भेद्‌ होते हँ । इनमें प्राणवह खरोत दो हैः इनका मूल 
दय ओर रसवाहिनी धमनिर्याँ है । इनके विद्ध होने से 
चिल्लाना, कना, मृच्छ, चद्छर आना, कम्पन अथवा मृत्यु 
भी हो जाती ह । अन्नवह खोतदा हँ । उनका मूल आमा- 
शय ओर अन्नवाहिनी ह । इनका वेधन होने पर आध्मान, 
शल, अन्न में देष, वमन, प्यास, अन्धापन ओर गय हाती दै । 
उदक वह खत दो है, इनका मू तालु ओर क्छोम है | इनका 
वेधन हाने पर प्याख, ओर तुरन्त मृल्यु होती है । रखवह दो 
लोत हं, इनका मूक हृदय ओर रखवाहिनिर्यां है । इनका 
बेषन हाने पर शोष, प्रणवहा खोतों के विद्ध होने पर होनेवाठे 
क्षण ओर मृत्यु होती हे । रक्तवबह लोत दो है, इनका मूल 
य्त्‌, प्टीहा ओर रक्तबाईहिनी धमनिर्या ई । इनका वेध 
होने पर अंगों मे श्यावता, उवर, दाह, पाण्डुता, रक्त का 
आना ओर आंखों मे सुखी होती है । मांखवद लो दो है-- 
इनका मख स्नायु-त्वचा ओर रक्तवदहा घमनियां ह । इनका 
वेघन होने पर शाथ, मांस शोष, शिराओं में गँ ओर 
मृत्यु होती है । मेदावह खोत द्‌ ई--इनका मू कटी ओर 
दो इक्क ह । इनमे वेधन होने से पने का आना, अंगो 
मे स्निग्धता, तालु शोष; माटी (गहरी) सृजन आर प्थाख 
हती ई । मूत्रवह लोत दो दै, इनका मूढ वस्ति जर मेहन 
ह, इनके विद्ध होनेसे वस्तिमें एखाव, मूत्र का अवरोध 
ओर मेन में स्त न्वता होती हे । पुरीषवह खोत दो दै, इनक्रा 
मूख पक्वाशय ओर गुदा है । इनमें वेधन होने से आनाह 
। गन्त) अ तिं मे गांठ पड़ना होता ह शुक्रवह सोत दो 
ह्‌, इनका मूल स्तन ओर दोनों दृषण है, इनके विद्ध होते 
पर नज्छकता; शुक्त का देर में क्षरण, ओर शुक्र के साथ रत 
आना दता है । आत्तववह चोत दो है- इनका मू आ्तव- 
वहा धमनियां ओर गर्मांशय है । . इनका वेधन होने पर 
न््यापन, मेथुन की अखदिषणुता, आाक्तव नाश होता ३ । 
सवना के कटने से बेद्ना उत्यन्न होती दै । वस्ति, गुदा के 
विद्ध हाने पर हयनेवाठे क्षण पठे कह दिये ई । रोतो के 


सुश्र॒तसंहिता 


क का दी समुदाय | यद्यपि यह कना शूट ० 


10) ओर स्टोमेडियम (5{००१८८१) कहते हं । 
पीछे एक छिकल्ली से अल्ग हो जाते है । षरोम भीर 





\ | | 
विद्ध होने पर असाध्य कहकर चिकित्सा करे । स | 
शल्य निकालकर क्षतविधि से चिकित्सा करनी चा १ 
वक्तव्य--सुश्रुत ने ये ग्यारह (दो के योगसे वाठ) यो 
वादी खोत के हँ । चरक में-खोतांसि दीर्घाण्याङ्त्या ` 
सदृशानि | स्वधाठुखमवणांनि वृत्तस्थृलान्यणूनि च | य 
प्राणोदकान्नरखरधिरमांखमे दोऽस्थिमजाशुक्रमूतर पुरीपसेदमहा 
नीति, बातपिन्तश्ेष्मणा पुनः खुवशरीरचराणां सोता 
मूतानि ॥ र 
अतिप्रृत्तिः संगो वा सिराणां अन्थयोरपि । विमां 
वाऽपि खोतसां दुष्ट लक्षणम्‌ ।। आहारश्च विहारश्च यः स्याह 
षगुणेः समः। धातुभिर्विगुणश्चापि सोतसां ख प्रदूषकः ॥ चख । 
विमा० अ०५३१-३२] 
वि मन्तव्य--खोतस्‌--लु गतौ घातु (भ्वादि गणीय) पे | 
खोतस शब्द्‌ निष्पन्न है, अथं है जिम से गति हो| प्र | 
अन्न एवं उदक आदि की गति जिनमेंसे होती है उनकाष | 
नाम श्लोतसः है । यद अथ इसी प्रकरण को ध्यान में रक्‌ | 
किया गया है, क्योकि इस प्रकरण मे यही ११ स्रोतस्‌ मे| 
जाते है । भले दी अनेक आचाय-बहुत असंस्येय खोष्‌ | 
मानते है-यथा-पुरुष मे (नर नारी के शरीर में) जितने भी। 
मूर्तिमान्‌ भाव विशेष दै उतने दी इसमें खोतों के प्रकाः | 
विशेष द, वर्योकि सभी माव खो्तो के विना न उलन हत | 
है ओर नक्चय को प्रास होते ह, खच यह दै क्रि-लोत्‌- | 
परिणाम-परिपाक ( कारण से कायं रूप मे परिणत होने के तवि | 
क्रियाशीर धातुओं का अभिवहन करनेवाले) ईह, केवल मा | 
के अथ में अर्थात्‌ जमर रस रक्त रूप में परिणत होना चा | 
है, तब खोतस्‌ नामक्‌ मागं से वद्यं पर्हूचता है जह व | 
रक्त रूप मं परिणत हो सकता है | कुछ आचाय तो स्तो | 
समुदाय को दी पुरुष मानते है, क्योकि खोतस्‌ उवं श८ | 
व्यापी हैँ ओर दोषों को प्रकुपित तथा प्रशान्त करनेवाठे भाष 
शरीर में सर्वत्र गति शीर देखे जाति ह, परन्तु उर 
यह कना सम्यक्‌ नीं है, करयोकि-ये खोतसू जिखके (६ 
शरीर के) है ओर जिका बदन (क जाना) तथा ५ 
(छेआना) कसते हँ, वह सव्र उन खोरतो से मिन ह । १४९ = 
सन्दर्भ को एक उदादरण से खमस--किंसी ने कक्ष कि ८ 


=> र्व 
` १ क्लोम से फंरिवस (21127४0) लेना चा।हय । ८ 

म मुख के स्थान पर एक गह्वर रहता हं जिसे कोरईरम 4: 

को 


गापसमें प्रायःमिक्तेदह।॥ _ . | 


¶ 

















॥ १० ] 
तथापि सम्यक भी नदीं § हे, क्योकि जिन भवनों के कारण 
गि्या बनी दै ओर, गलियों के माग से जो वस्तुओंकाषे 
जना ओर ले आना होता दै बह खव गिरयो से भिन्न दै । 
हनौ ओर भवन बन जाने से गी कही जाती दै। वस्तुतः 
भवनो के समुदाय का नाम नगर दै । इख सवका तात्ययं यह है 
किंउन मार्गो का नाम खोतस्‌ दे जिनके द्वारा शरीर गत द्रव्यो 
क एक स्थान से दूरे स्थानों से आना-जाना होता दै । मूल- 
विद्-शल्य तन्त्र की दृष्टि से यर्हां विद्ध अथांत्‌- वेध होने से 
उस्न लक्षण कहने कौ प्रतिज्ञा कौ गई हे, परन्तु वेध के अति- 
रिक्त वातादि दोषों द्वारा प्रदुष्टदहोनेसेमी विकार उत्न्नहो 
जाते रै । तदथं च° वि० अ०५ देखिये ॥ १२॥ 


भवति चात्र- 

मूढात खादन्तरं देहे प्रस्तं स्वभिवाहि यत्‌। 

सख्लोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवजितम्‌ ॥ १३॥ 

इसमे श्लोक भी है- शरीरम मूल दछेद से आरम्भ हए, 
रखको ले जानेवठे अन्तर (छिद्रया अवकाश को खोत 
जानना चादिये ॥ १२३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने धमनीव्याकरणशारीरं 

नास नवमोऽध्यायः ॥.£ ॥ 


| 


दशमोऽध्यायः 


अथातो ग्भिणीव्याकरणं छारीर व्यास्यास्यामः॥ १ 


` यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके आगे गर्भिणी व्याकरण शारीर कौ व्याख्या 
करगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥ १,२॥ 

गभिणी प्रथमदिवसान्‌ प्रभृति नित्यं प्रहृष्टा शच्य- 
ङता जुक्खवसना ओआन्तिमङ्गख्देवतात्राह्यणगुरुपरा च 
भवेत्‌; मछ्िनिविक्तहीनगा्ाण न सप्ररात्‌; दुगन्धदुदुशे- 
नानि परिहरेत्‌, उद्रेजनीयाश्च कथाः, शुष्कं पयु1षतं 
कथितं क्लिन्नं चान्नं नापमुज्ञोत, बहरमिष्कमणं शूल्या- 
र्चत्यर्मजानवृक्षाश्रयान्‌ क्रधमयशस्करांश्च भावानु- 
च्वभाष्यादिकं च परिहरेद्यानि च गभं नापादयन्ति, न 
 चाभीणं तेटाभ्यङ्गोत्सादनादीनि सेवेत, न॒ चायासये- 
च्छरीरं, पर्क्तानि च परिहरेत्‌ शयनासनं मद्वास्तरण 
भायुच्चमपाश्रयोपेतमसंबाधं च विदध्यात्‌ हयं द्रवमधुर- 
। स्निग्धं दीपनीयसंस्छृतं च भोजनं भोजयेत्‌। सामा- 
`वमतदाप्रसबात्‌ ॥ ३ ॥ 

गभवती खरी प्रथम दिन से दही लेकर सभी दिनों मे निलय 
परसन्े भनवाी, पविन्न, अलंकारो को धारण करये, सवेत वच, 
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१४९ 
धारण करनेवाली, शान्तिपरायण, मंगलकारी, ८ स्वस्ति बाचन 
पद्नेवाली ); देवता, ब्राह्मण, गुख की सेवा ( पूजा ) करनेवाटी 
हो । मल्नि, वित या हीर्नागों का स्पशं न करे । दुर्गन्ध एवं 
बुरे द्यो का त्याग करे । वेचेनी उन्न करनेवाटी कथायं न 
सुने । शुष्क, वाखी, सड़े गले अन्न को न खाये | ध्र से बाहर 
निकलना, सूने घर मे जोना, चस्य, श्मशान, शश्च के नीचे 
रहना छोड़ दे । रोष एवं भय तथा निन्दित पदार्थो को, ऊंचे 
से बोलना आदि को ओर जिन कारणों से गमं के नुकसान 
प्ुचाता हे, उनको छोड़ देवे । वार २ तैर का अभ्यङ्ग ओर 
उत्सादन ( उव्रटन ) ख्गाना छोड़ देवे । शरीर से मेहनत न 

करे ओर गभांवक्रान्ति मे कदे अपथ्यो को छोड़ देवे । शय्या, 
एवं आसन कोमल, विदधे दूये, बहुत ऊचे नदीं होने चाहिये । 
इनमें सहारा-आश्रय रहना चाहिये, ये पीड़ा कारक या तङ्ग छोटे 
न हों | मन के ल्यि प्रियः द्रव, मधुर रख की अधिकतावाले, 
स्निग्ध, अग्निवधक् दीपनीय द्र््यों से संस्कृत भोजन को खाये। 
प्रसूति होने तक के व्यि यह साधारण नियम है । 

वक्तव्य--खोमनस्यं गभध।रकाणां श्रेष्ठतमः । चरक । अपा- 
श्रयोपेतम्‌-्चदोआ क्गाया ( जयदेव ) ।  अपाश्यचन्द्रात-. 
परश्चेति परय्यांयौ-हाराणचन्द्रः । अपाश्रयोपेतं-प्रतिवाहकसहित- 
मिति उल्दणः । 

वि० मन्तव्य- यानि च गमं व्यापादयन्ति-जो आहार- 
विहार तथा आओष्रध गमं का ग्यापादन-( विकृत करना ) तथा 
व्यवाय, व्यायाम आदि ( द° शा० अ° ३-१६ ) ओर च 
शा० अ० ८ सू० ३१ ओर ३२। चेत्य--देवताधिष्ठित इक्ष-- 
ग्रामवासियों के विश्वासानुसार जिस देवता का निवाख माना 
जाता है, अथवा ब्रोद्धविहार या संन्यासियां का आश्रय । अय- 
शस्कर भाव-जिन कायो से अपयश हो । अपाश्रयोपेत-शयन्‌- 
शय्या तथा आखन-पीदा-गदी आदि पर सिरहाना-तक्रिया आदि 
आश्रय-पीठ की ओर सहारा . देनेवाला हो । अम्बा 
जिख प्र कवंट-पाशवपरित्तंन, पाद प्रसारण आदि म 
बाधानदहो॥३॥ 

विशेषतस्तु गर्भिणी भ्रथमद्वितीयदृतीयमासेषु मधुरः 
शीतद्रवप्रायमाहारम्चुपसेवेत; विञ्चषतस्तु ठृतीये षष्टिको- 
दनं पयसा मोजयेत्‌, चतुथं दध्ना, पञ्चमे पयसा, षष्ठे 
सर्पिषेव्येके; चतुथे पयोनवनीतसंखष्टमाहारयेऽजाङ्गल- 


मांससदहितं हृथमनं च भोजयेत्‌, पञ्चमे क्षोरसपिःसंसष्टं, 


षष्ठे शद्टासिद्धस्य सर्पिषो मात्रां पाययेद्‌ यवागू वा, 
सप्तमे सपिः प्रथकपण्यौदिसिद्धम्‌ , एवमाप्यायते रमेः, 
अष्टमे बदरोदकेन बखातिबराञतपुष्पापर्ट्पयोदधि- 
मस्तुतेखख्वणमदनफरमधुघृत मिश्णास्थापयेत्‌ पुराणपु 


# 

अ +^ 
३.५ ॥ 

ग 

, >~ 


रोषञुद्धयथंमनुखमनाथे' च बायोः ठठः पयोमधुर्‌ 


[न १ ~ श ॥ 499 
1 + + "न ४, ४ 4 
च क ३ ॥ 
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१९० 
सिद्धेन तेडेनानुवासयेत्‌, अनलोम हि वायौ सुखं प्रसूयते 
निस्पद्रवा च भवति, अत ऊध्व" स्निग्धाभियेवागूभिजौ- 
्टरसेश्चोपक्रमेदाप्रसवकालात्‌ ; एवसुपक्रान्ता स्निग्धा 
बख्वती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते ॥ ४॥ 
विशेष करके गभ॑वती प्रथम द्वितीय वतीय महीनां मे मधुर 
शीत-द्रव बहुल आहार का सेवन करे । विशेष करके तीखरे 
महीने मे साठी के भात को दृधसे खाये । चौथे महीने मे दही 
से, पाँच्वे मे दधसे ओरच्टेमेंषीसे खाये एेखा कई कहते 
ह । चौये महीने यें दुध ओर मक्खन मिला भोजन करे, ओर 
जांगक मांख के साथ मन के ल्यि प्रिय अन्न खाये। ्पाचवेमें 
दूष से निकाले घी से मिटाकर (या दूष ओर घी से ) खये। 
छठे महीने मे गोखरु से सिद्ध कियाघी मात्रा से पिलये। 
सातव में विदारिगन्धादि से सिद्ध क्रिया घी मात्रा से पिद्यवे। 
इस प्रकार करने से गभं पृष्ट होता है । आखव मे वैरो के पत्तो 
के पनी मे बला, अतिवला, सफ, तिलकल्क, दूध, दही, मस्तु, 
तेल, टवण, मेनफल, मधु, घी मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे । 
जिससे पुरातन मर का शोधन हो जाये ओर वायु काअनु- 
रोमन हो । फिर दुध ओर वायु काकोल्यादि मधुर गण से 
सिद्ध तेर से अनुबाषन दे । वायु का अनुलोमन होमे पर सुख 
पूवक प्रसव होता दे ओर कोई उपद्रव नदीं होता । खे आगे 
स्निग्ध यचामू से एवं जागर मांस रस से प्रव का -आने तक 
भोजन देता रदे इस ग्रकार परिचर्यां करनेपर सिनिग्ध.बल्वान्‌ , 
उपद्रव रहित रदते हए सुख पूवक प्रव करती है ।` 
र साल्ल छटे या सातवें मास मे प्रायः मू मं एल्ग्युमिन 
` आता दे । इख वात का यह चिह है शरीर मे विष की अधि- 
कता हे, इससे पैरों पर तथा सुख मे सूजन आ जाती है । 


हखीख्यि इस समय मूत्र ओर विष नाशक उपचार बताया ३। 


गोखरू मूत्र द । ओर धृत विषनाशक है, यथा-“ वातपित्त- 

विषोन्मादशोषाटचमीञ्वरापदम्‌” चरक । विषक्री अवस्था मे 

घृत पान कराते ह-- “दातव्यं सवंरोगेषु ( विषेषु ) धृताशिनी 
हिताशिनी 1“ 


चरक मेँ--“अत्वास्याः तैरपि योनौ प्रणयेत्‌ गभ॑. 

स्यापनमागस्तेहनायम्‌ ॥” इस विधि को वरतने प्र प्रसव के 
खमय होनेवाला योनि दारण नदीं होता ॥ ४॥ 

 _ नवमे मासि सूतिकागारमेनां प्रवेशयेत्‌ प्रशस्ते 

तिथ्यादौ । तत्रारिष्टं त्राह्मणक्षत्रियवेरयशुद्राणां स्वेत- 

रक्तपीतद्ष्णेषु भूमिभरेषु विल्वन्यप्रोधतिन्दुकभज्ञातकः 

निमिं सवागारं यथासङ्ख्यं तन्मयपय॑ङक' समुपल्परि- 


भित्ति सुविभक्तपरिच्छदं ब्रा्धारं दक्षिणद्वारं वाऽ्ष्टदस्ता- 





संश्रतसंहिता 


| सन्ध लाच्छरेभ्मा ॥ 
` भीदेणं पुरीषश्रदृत्तिमूत्र प्रसिच्य योनिमुलाच्छरभ्मा ` 


 वंकणव्रस्तिकरिङुक्षिपाशचषटष्ठनिस्तोदी; 
लछाषश्च | चरक. चा० अ०. ८२ 
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॥१ | 
नवम मास गने पर गभवती को सूतिका ५. | 


तिथि आदि का विचारकर छे जाये। सूतिका धर र 
त्रिय वेश्य ओर श्र के लिये करमशः श्वेत, लाल यैष | 
काटी मूमि परःवेल, वरगद, तिन्दुक ओर भिलवे कं व | 
से वने घ्रमे त्था इन्दींको लकञ्कियों से वने पलंगसे यु 
अच्छी प्रकार ल्पी पोती दिवारोवारे, सव साधन 
स्थान पर भके प्रकार से जहाँ रक्ले हो, पूकी ओर या दु 
की ओर द्वारवले, आठ हाथ टम्वे ओरचारहाथ चोड, रा 
कारक वस्तुओं से ( सरसो, अंजवायन आदि युक्त ) तथा 
मङ्गलकारी वस्तुओं ( मधघु-खाजा आदि) से युक्त ध्र 
ले जाये । 

वक्तव्य-ततः प्रवृते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्ष्र 
योगमुपगते मगवति शशिनि, कल्याणकरे मत्रे सुहुते शानि 
कुत्वा गोव्राह्मणमग्निमुदकं. चादौ प्रवेश्य गोभ्यः व्ृणादकं मधु | 
लाजांश्च प्रदाय व्राह्मणेम्योऽश्वतान्‌ सुमनसो नान्दीपरुलानि च | 
फलानि इष्टानि दत्वौदकपूवमाखनस्थेम्योऽमिवाय सस्ति वाचः | 
येत्‌ । पुण्याहशब्देन गोब्राह्मण मनुत्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत्‌ । 
सूतिकाऽडगारम्‌ । तत्रस्था च प्रसवकाठं परीक्तेत ॥ चरक शा० । 
अ० ८२३७ ॥ ५॥ | 
जाते हि शिथिरे कुश्तौ सक्त हदयवबन्धने । 
॥ सशर जघने नारो ज्ञया सा तु प्रजायिनी ॥&8॥ | 
कुक्षि के शिथिल होने पर, हृदयबन्धन के छूट जाने १५ | 
जघन में ददं होने पर खमक्चना चादिये कि खी प्रव कलै" | 
वाटी है| | 

वि० मन्तव्य--यहं प्रसव का रक्षणः दै, इसके पूव घु०* | 
के अनुखारं आस्थापन एवं अनुवचन `का प्रयोग करके कोष्ठः | 
शुद्धि अवश्य कर देनी चाहिये ॥ £ ॥ ध | 
तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीपृष्ठं प्रति समन्ताद्रदन्‌ भवः, 





प्रसव केःउपस्थित होने पर कटि एवं प¶ीठ भाग केच 


ओर ददं होता है, मर आता है, ओर मूञ्च बार बार ४. 
होता है, योनिमुल से श्टेष््ा आती दै । ( भवति, मूर 
प्रसिच्यते, यह पाठटीकहै)। ` 
वक्तव्य-“'तस्य स्त॒ खल्विमानि छ्गिा ॑ 
मभितो भवन्ति । तव्यथा-क्ठमो गात्राणां व | 
शधिल्यं वियुक्त्न्धनस्वंमिवः वचः ऊुेरवलं जन, ` | 
यानैः भ्रखवणम 
| ये लक्षण आ 


नि व्रजननक | 


परखवा के दै । स 
प्रव की तीन अवस्थाये है, 1 ५ 
मावीनां दुर्भाः, ग्रसेकश्च गभोद्कस्य । ~ 








| ख १० 1 
प्बन्धपक्तिः (र) श्रोणिवक्षणवस्तिशिर सु शूल, स 
यदा विमुच्य हृदयमुदरमस्यास्स्वाविशति | वस्तिशिरोऽव- 
नति। आवीनां स्वर्णम्‌ । गभस्य परिवत्तनम्‌ । योनिमुख- 
लः विह्शयाभावश्च । इति वृतीयावस्या । यदा च प्रजाता 
लयात्तदेषेनामवेक्ेत कदाचिदस्याः अपरा प्रपन्नाऽप्रपन्ना 


वेति ॥ चरक शा० अ० ८ || 
वि० मन्तव्य--प्रसव वेदनाका नाम आवी है, यह 


धिका की वेदना के समान वेगवती वेदना होती है । कहा 
जाता है कि यह गमांशय की एेठन या पीडन से उतसन्न होती 
१ या उखकी सूज दै ओर इसके साथ ही गरमोद्क का बडे 
गक साथ प्रसेचन-निःखरण होता है-- चरक के शदो 
र ततोऽन्तरम्‌ आवीनां प्राहुभावः प्रसेकश्च . गर्मोदकस्य (च० 
शा० अ० ८ ३८) । गभवती का जितना बड़ा उद्र होता दै 


उतना दी वड़ा गम नदीं होता, अपितु गभांशय मे ग्भोंदकः 


मरा रहता है, जिरें गभ॑ तैरता रहता है । इसका प्रसेचन 
हे जाने पर मी आवियाँ चाद रहती है | प्रथम द्वितीय आबियों 
कै प्रभाव से गर्मोदक तो निकल ही जाता है। अव आवी का 
प्रभाव गभं पर प्ड़तादे-जेसे पके आम को दबाने से 
(पीडन से) प्रथम रस निकठ्ता है ओर फिर दवाने से गुरी 
पर दबाव पड़ता है, वेसे दही गभंपर दवाव पड़नेसे गभ- 
आम्र कौ गुरी के समान वदहर निकलने के ल्यि बाध्य होता 
६ । अभीकं च-गम का दवाव मलाशग्र पर पड़ने से 
रीष कौ ओर वसति पर पड़ने से मूत्र की बार २ प्रदरृ्ति होती 


हे ओर प्रति की विलक्षण मदिनादै कि गर्माशथके सुख 
से शेष्मा--ल्सीला द्रव पसीजने लगता दै, जिससे गभ॑ 


पिषलकर अपत्य पथ में से सुखपूर्वंक बाहर आ जाय । आवी के 

दवाव से गभाशय का मुख खुर जाता दै ॥७॥ 
प्रजनयिष्यमाणां कृतम ङ्गलटस्वस्तिवाचनां कुमार 

परिवृतां पु्नामफटहस्तां व्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिषक्ता- 


मनां सम्भरतां यवागूमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ ; ततः कतोपः 
मृदुनि विस्तीर्णं शयने स्थितामाभग्नसक्थीसुत्ता-. 


तामशङ्नीयाशधतखः शियः परिणतवयसः प्रजनन 
गला कतिततनखाः परिचरेयुरिति ॥८॥ 


ष्व काल समीप आया जानकर शरीर पर अभ्यंग करके, 


(रम ज से स्नान करे 1 पिर शान्ति पाठ ओर स्वस्ति वाचन 


ककर वालक ओर बालिकाओ से वेत होकर पुलनामफल हाय 
ेवे। किर घी के खाय यवागू कोः पेटः भर केः पिये. 
2 विस्तीणं ओर कोमल ` शय्थापरः तक्वा ल्गाकर-पीठ केः 
क चित्त केट करके पैरो को तानकर यरैठे, ओर जिनसे किसी. 
ग सक्रोच न हो, इद्धा: एवं प्रसूति ` करने मे ङश 


भ कोका ६ चार लिया इसकी सेवा से रद 





शारीरस्थानम्‌ 


२९१ 
वक्तव्य--आवीप्रादुभावे तु मूमो शयनं विदध्यात्‌ म 
स्तरणोपपन्नम्‌ | तदध्यासीत साततस्तां ताः समन्ततः परिवारय 
यथोक्त गुणाः लियः पयुपाषीरन्नाश्वासयन्तो वाग्मिग्राहिणीभिः 
सान्त्वनीयामिः । च ° रा० अ० ८-३६। 


लियो के गुण-चियश्च बहुशः प्रजाता सौदादयुक्ताः 
पदक्षिणाचाराः प्रतिपत्ति $डलाः प्रकृतिवत्यलाः स्यक्तविषादः 
क्ङेशसदिष्णयोऽभिमताः || चरक ० ॥ 


वि० मन्तव्य--प्रसखव एक बहुत बड़ा काण्ड है] इस समय 
भगवान्‌ ही रक्षा करता दै, आवी एक प्रकार कीः दुःसह वेदना 
होती है । अनेक सुकरुमारियाँं मूषित हयो जाती हँ ओर अनेक 
प्रत भी | अतः माङ्गलिक्-कल्याण कारक कमं ओर सवस्ति 
वाचन (सुख हो भला हो कहलाना) ओर छोटे २ बच्चों करा 
ओर उनक्रा खेलना कूदना आदि ओर गर्भिणीके हाथमे 
फर आदि देना आवश्यक होता है । अतः एव अभ्यङ्ग तथा 
उष्णोदक से स्नान एवं प्राण रक्षाथं यवागूजान मी आवर्यक 
होता है । ततः.-रिति - आरी के प्रारभ्मिक वेगो के समयः 
जव्र तक्र पुरीष, पून एवं गर्मोदक कौ प्रत्रृ्ति होती रहे तव तक्र 
भूमि पर ही ठेटना उचित होता है। इसके पश्चात्‌ कोमल 
एवं विस्तीण शय्या पर ठेटाना. ओर प्रसव्ोपचार करना 
चाहिये । कत्षितनखाः-अपत्यपथ के भीतर हाय डाल्ने की 
आवश्यकता पड़ सकती है, अतः -प्रखव करानेवाली के पटिछे 
दी नख काट देना-अच्छा है| इस अवस्यामे प्रायः प्रवहो 
ही जाता है, परन्तु यदि न हो तो-८॥। 

अथास्या विभिखान्तरमनुखेममनुपुखमभ्यज्यानुत्रु 
याच्चैतामेका-सुभगे प्रवाहस्वेति, ` नचाप्राप्रावौ प्रवा 
हस्व, ततो विमुक्ते गभनाडोप्रवन्धे सशटेषु श्राणिवक्ष- 
णवस्तिजिरःघु च प्रवाहेथाः शनेः, जनेः, ततो गमत्तिगमे 


प्रगाढं, ततो गम योनिमुखं प्रपन्ने गादतस्माविश्ल्यभा- ` 


वात्‌ ; अकाटग्र बाहणाद्रधिरं मूकं कज्जं उ्रस्तहयुमध्वो- 

भिघातिनं कासश्वासगोषोपद्वुतं विकटं बा जनयति ॥९€॥ 
जव खी ठेट जाये, तब विशिखान्तर (अपर्यमागं) कोः 

अन्दर से बाहर की. ओर ` माछिश करती ` हई परिचारिका 


उससे कदे, हे सुभगे! प्रवाहण ` करो, रन्तुः आवी (प्रसव- 


वेदना) न होने पर प्रबाश्ण न करो । गभं नाडी का बन्धन 
छदने पर श्रोणी, वंश्षण वस्तिशिर मे पीड़ा होने पर धीरे धीरे 


प्रघाहण करो गभं के बाहर आत्ते पर जोर से प्रवाहण करो |. 
गभं के योनिमुख म आ जाने पर ओर मी अधिक जोर करो।॥ 






ज्र तक गम. बाहर न आ. जाये । वेदना होने से पू : क 
प्रवाहण किया. जायेगा.तो पुर बहरा, ~ ण, बद्दी 


= ~ क ५ 
४ मि 5 ॐ कः 
९2 40 
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टोड़ीवाला, शिर मे चोट खगा ,काख, श्वास, शोष से पीडितः 


तथा विलक्षण आकार का उत्पन्न होगा । 

वक्तव्य- ताश्रैनां यथोक्तगुणः चलियोऽनुशिष्युरनागतनाऽऽ- 
वीर्या वरवाहिष्ठाः । या ह्यनागताऽऽवीः प्रवाहते, व्यथमेवा- 
स्यास्तत्‌ कमं भवति । प्रजा चास्या विङ्ता विङ्कतिमापन्ना 
वा श्वासकासशोषप्लीहाप्रसक्ता वा भवति । (२) तथा च कुवती 
शनैः शनेः पूवः प्रवाइते । ततोऽनन्तरं वल्वत्तरम्‌ । च 
शा० ८४४ | 

वि० मन्तव्य--अपत्यपथ के भीतर बला तेर आदि किसी 
स्नेह का अभ्थङ्ख करे । इससे वायु का अनुलोमन हौ जाता हे 
जीर प्रव हो जाता है। तथापियदिनदहो तो-गिणीसे 
कंदे कि-जव आवी कारंग हो तव प्रवाहण कर आदि २। 
यदि इतना करने पर भी प्रखव न हदो तो-|६॥ 


तन्न प्रतिरोममनुखोमयेत्‌, प्राञ्ञरमाकषत्‌ ॥१५॥ 
य॒दि गर्भ उल्या हो ( नितम्ब नीचे, शिर ऊग्र ) तो उसे 


सीघा करं। सीधादहो (शिर नीचेदहदोतो) तो उसे ब्राहर 
खे । (प्रतिलोम कई प्रकार का दै)--इसे मूढगमं चिकित्सा 
मँ करेगे | | 
वि० मन्तव्य- समन्षो रि मृद गभ-गभमृद-य्दा-मेदा 
हो गया है, तब उक्त चार स्री-परिचारिकाओं म जो सव्से 
निपुण हो गभं को सीधा करके--अपत्यपथ मे हाथ डाट्कर 
सीधा करके निकाल छेवे यदि तथापि न निकले तो-॥१०॥ 
गभेषङ्के तु योनि धूपयेत्‌ कृष्णसवेनिमेकिण पिण्डी 
तकेन वा, बध्नीयाद्धिरण्यपुष्पीमङं हस्तपादयोः, धार 
येत्‌ यु्रचलं वि्ञव्यां वा ॥११॥ 
गम के योनि में खक जाने पर (बाहर न आने पर.वेदनायें 
बृन्द हो जाने पर ) काठे साँप की केचुली, अथवा मेनफल से 
योनि में धूग्न करे। किदहारी की जड़ को हाथपैर में बावि। 
हुर्हुलं या विशल्या (कलिहारी) को धारण करे । 
वि° मन्तव्य--यह धूपन आदि उपचार करे। यदि 
तथापि प्रसव न दहो तो-अथवं वेदकं ज्ञाता ब्रह्मण द्वारा 
मन्त्र यन्तर आदि का प्रयोग करे यथा-एक सिद्ध मन्न- 
 इहामृतं च सोमश्च चित्रमानुश्च भामिनी। 
` उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ 


यह मन्त्र गभेवती के कान मे कहना चाहिये ओर वह्‌ इसे 


ध्यान देकर सुने । अथवा निम्न मन्त्र से अभिमन्नित जल 
पीने को देवे यथा- ` | 
हदमग्रतमपा समुद्धत वे तव ख्घुगभमिमं प्रपुञ्चत चि। 
 ठदनव्पनाकवासवास्ते सहल्वणाम्बुमरेर्वि शन्त शान्तिम्‌ ॥ 


सुश्रतसंहिता 


| १५ श) 
एक सिद्ध यन्त्र -- चक्रव्यूह का आक्रार कस्य की 


मे हसिद्राद्रव से लिलक्रर दिखा तथा शुद्ध जले धो 
प्िखावे । इतने पर मी यदि प्रषवन दहो तो मूढगमं चि षा 
अ० १५ के अनुसार उपचार करे | १२१ 


अथ जातस्योल्वं मुखं च सेन्धवसर्पिषा विशोधय 
घृताक्तं मृरध्नि पिचुं दयात्‌, ततो नाभिनाडीमष्टङ्‌ 
ङमायम्य सूत्रेण बद्ध्वा छेदयत्‌ , तत्सू्रेकदे्ं च पा 
रस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ वध्नोयात्‌ ।।१२॥ 

वाल्क के पेदा होने पर प्रथम जरायु को हटाकर, घी ओर 
सैन्धव से मुख का शोधन करे। घीसे स्निग्ध पिचुकोषि' 
पर रक्खे। फिरनाभिनाङ्ीको नाभिसे आठ अंगुलनाप 
कर धागेसे बाँधकर काटदेवं] धागेके एकमभागकोद्ष्वे . 
के गे मेंर्बाध देवं) 

वक्तव्य-नाड़ी को दो स्थानों से र्बाधते है । [जपे रक्त | 
प्रवर्ति बच्चे कीतरफसेमीन दहो, ओर माता की तरफसेभी | 
न हो | जव तकर नाङ्गी मे सनन्दन प्रतीत होता रहे, तवत्त | 
नाड़ी को नहीं कायना चादिये। खन्दन वन्द्‌ होना इस वात | 
क्‌ चि है फ मातासे रक्त आना बन्ददहो गया। इसकी 
नाभिसेदो इश्च बाँधते द| गठे मे ल्यकरानेसे नाल म्द 
आदि मे खराब नदीं होती | मल मूत्र से बची रहती ह । नाही | 
के ठीक प्रकारन काटने से-“असम्यक््‌ कल्मने हि नाव्या | 
आयामव्यायामो्तण्डिका पिण्डका ल्िकाविनामिकाविजम्मिका्रा- | 
वेभ्यो भयम्‌ ¢ गरे मँ टीला ल्टकराये | काटने के ल्वि-- | 
नाभिबन्धनात्‌ प्रमृत्यषटागुटमभिज्ञानं कत्वा केदनावकराश्छ | 
दयोरन्तर्योः शनेग दत्वा तीद्ोन रौक्मराजतायषानां केदनाः | 

नामन्यतमेनाद्धधारेण छेदयेत्ताम्‌ ॥ चरक° शा० अ० ८॥ 


वि० मन्तव्य--यदि जात शिशु स्वस्थदै, तो दशर क 
घन्यवाद्‌ करो । यदि गर्भा शिश्युके खाय दी वाह 
गई हो तो नामि से आढ अंगुक पर सूत्र से बध कर-- कः 
्नाधकर एक अंगुख आगे से काट देवे ओर यदि प्रद 
गर्माशय से सम्बद्ध हो तो नाक पर दो बन्धन कगाकर ब्रीच 
काट देना चाहिए, बन्धन ल्गा देनेसे शिशुतया र्व 
के शरीर से ना द्वारा रक्त खाव नहीं दोता। ग्री 
बाधने से. यका ठगने का मय नहीं रदता । अन्यथा १ 
उखड़ जाने पर अनेकानेक हानिं हो सकती दै । ओ 
तक शिशुं पूणस्प से प्रकृतिस्थ न हौ तव्र त ना १ 
नहीं करना चाहिए । खच यह दै, कि माता के श) 
जन्महयो जानेपर भी शिश्यु को पोषण मित र 


है जव तक नाङ. गर्भाय से सम्बद्ध रदे 

















| 0 | ४५ = 
 _ ~ किया ही न जाय | अतएव मगवान्‌ पुनव॑षु ने-- 


के पश्चात्‌ नाच्छेदन का .विधान वतराया है, 
० ८-४७-४८) ॥ १२ 
© 

अथ कुमारं शीताभिरद्धिरार्वास्य जातकमेणि छते 

; सर्पिरनन्तचणेमङ्ल्याऽनामिकया लेहयेत्‌ , ततो 

बलातैठेनाभ्यज्य, क्षोरबृक्चकषायेण _ सवेगन्धोदकेन वा 

प्रप्रतप्ेन वा वारिणा स्नापयेदेनं कपित्थपत्रकषा- 

रेण बा कोष्णेन यथा रालं यथादोषं यथाविभवं च ॥१३॥ 

फिर उण्डे जल से बालक को आश्वासित करके जातकम 

 करनेके पश्चात्‌ घी ओर मधुसे मिश्रित योङ सुवणेभस्म 

अनामिका अंगुलि से चटाये । फिर बलात का अभ्यंग करके 

बरगद आदि क्षीरि इर्वों की त्वचा से बनाये क्वाय से अथवा 

एलदि गण के जल से या चांदी अथवा सुवण को तपाकर 

कलये जल सेया कैथ के पत्तों के गरम कषाय से समय) दोष 
ओर वैमव का ध्यान रखक्रर स्नान कराये । | 


| वक्तव्य-यह समक्चठेना चाहिये कि मधु श्लेष्मा को 
|` निकलता दै। वचो के मुख में रुकी रटेष्मा इससे निकल 
। जाती है। घी ओर स्वणं विषनाशक है। इसी से कहा है- 
@ न सञ्जति देमपाज्े पदमत्र ऽभनुवद्‌ विषम्‌ | स्वणे खानेवाे 
| क शरीर में विष प्रभाव नीं करता । बच्चे पर विष जल्दी 
| प्रभाव करता है, इसी से उसकी रक्षाकी दै। सवगन्ध से 
अमिप्राय-एलादि गणसे है । 
वि° मन्तव्य-सू० १२ के अनुखार शिशु के मुख नासा 
का परिमाजन-शोधन कर देने पर भी यदि श्वाख की गतिन 
हे तो शीतल जल के छींटे मारने चाये, इससे शिशु इर्मखी 
केता है ओर रो पड़ता दै, श्वाख की गति चाद्‌ दो जाती है- 
गमाशय मं तो श्वास चरता ही नहीं ( दे° सु° शा० अ०२ 
श्लो० ५० ) | यदि चेतना हीन या मूर्छित हो तो-कानों के 
पप पाषाणो कौ अथव। कांखा के खड़ताल आदि को ध्वनि 
तया सूय पंला आदि से वायु तत्र॒ तक करे ज्र तक श्वास- 
पश्वास च्‌ हो जाय ओर हाथ-पाव दिलाना प्रारम्भ हो जाय, 
भयत सचेतन हो जाय | यदि इतने पर भी कोई फठ न 
तो सेन्धव क्वण मिभित घृत वक्षस्‌ पर मले, इससे वमन 
, शे जाता हे ओर जीवन छाम हो जाता हे। तथापि कामन 
॥ तो नाठ्को अग्निसे तपावे, सम्भव है प्राण आ जायं 
'तशवात्‌-अस्यजघ आदि उपचार करे ॥ १३॥ 
भमनोनां हृदिस्थानां विश्रतत्वादनन्तरम्‌। 


अपरापातन 
(च ० शा०अ 


॥  चराजात्‌ तरिरात्रादरा खणां स्तन्य प्रवते ॥ १४॥ _ 
हिन इदय मे स्थित धमनि के खुलने के पीके तीन या चार अ र 
, ` ~ .। नोपचरेत्‌। सशेषदोषां ठु तदहः पिप्प 


` अनन्तर जियो मे दूष आता ई । 





आरोरस्थानम्‌ 


१८३ 

वक्तव्य--पहरे पीयुष (कोलेस्टरम) आता दै । जिसे बोछ- 
चाल को भाषा मे खीस कते दै । इसके देने न देने मे मेद 
है, इसके देने से मृदु बिरेचक गुण के कारण यह मल करो बरार 
करता है| न देनेषाके भारी होने से इखको नही देते । वे 
इसके ल्यि मधु देते हे । 

वि० मन्तव्य--यहाँ स्तन्य का अथं उस स्तन्य-दूच से है 
जो शिशु के पीने योग्य होता है। वसे तो श्वेत द्रव की परत्र्ति 
गभवती को ही होने लगती है, यथा--शा० अ० ३-३४ म कहा 
हे तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदशंनं भरति । जैसे गौ 
मेस आदि का दुध मी ३-४ दिन पीने योग्य-शिशु के पीने 
योग्य नदीं होता वेसे ही मानुषी कामी नहीं होता । तीन चार 
दिन पर दूध की प्रहरत्ति होती है ओर 'स्तन्यावतरणे नारीणां 
ज्वरो दोषैः प्रवर्तते" अर्थात्‌ दूध उतरने मे प्रसूता को स्वर हो 
जाता, दहै फलतः उस समय मी दृध नदीं पिलाया जाता, परन्तु 
यह उवर एकदो दिनम शन्तमी हो जातादै जोछटी 
का दूध कहलाता है ॥१४॥ 

तस्मात्‌ प्रथमेऽह्िःमधुसर्पिरनन्तभिश्रं मन्त्रपूतं त्निकाछं 
पाययेत्‌, द्वितीये छदमणासिद्धं सर्पिः, ` दतीये च; ततः 
प्राङ्निवारितस्तन्यं मधुसपिः स्वपाणितङ्संमितं द्विकालं 
पाययेत्‌ ॥९५॥ ¦ 

इसल्ि पहले दिन घौ ओर मधु ॐ खाथ थोड़ा सा स्वणंः 
मन्त्र से पवित्र करके तीन बार पिकाये | दूसरे दिन लदमणा 
से. षिद्ध किया घृत देवे । तीसरे दिन मी यही देवे, फिर षी 
ओर शहद को (विषममात्रा मे) बच्चे की दथेटी की मात्रा में 
दो समय देकर स्तन गिकाना आरम्भ करे । 

वक्तव्य--अनन्त बराबर सुवण, इसको मात्रा आधी स्ती. 
या चोथाई रत्ती देः । (अनन्ता पाठः मानकर हदाराणचन्द्र जी 
'सारिवालीः कहते हैँ अष्टांगसंग्रह म दूवां खी दै] यथा अन 
न्तामिश्रे मधुसर्षिषी-अनन्ता दुवा" । - 

- ` “'टेनद्री ब्राह्मी शंपुष्पी वचेन्द्रीकल्कं मधुधृतोपेतं हरेणुः 

मानं कुशाभिमंत्नितं सौवणेनाश्वत्यपत्रेणः वां सेधायुत्रकजननं 


अन्यत ६. । सप्र 
प्राशयद्‌, ब्राह्मी व चानन्ता शतावरी अन्यतमचूण वा ॥खंपरह । 


` चरक में पके दिन स्तनपान करना कहा है । यथा-ततोऽ- 
नन्तरं जातकमं मारस्य कायम्‌! तद्यथा मधुसर्पिषी मत्रोप- 
मन्विते.यथाम्नायं प्रथमं प्राशिदु द्दयात्‌। स्तनमत ऊध्वमेतेनेव 


` विधिना दक्षिणं पातुं पुरस्तात्‌ प्रयच्छेत्‌ । | ~ 


. वि° मन्तव्य--अतः तब तक मधुसखपिं आदि चटाकर 
जीवन यापन करे । अथवा वे द्रव॒ देवे जिनकी व्यवस्था इद्धा 
खियां कर ॥१५॥ 

अथ सूतिक 


ॐ क 


बरातेखाभ्यत्ता वातहरोषधनिष्क्वाये- ` 
रीपिप्पखोमूखदस्ति- _ 


व. 
| ~ 
। 





४ 
४। 


१. ~; + 4 >^ नः 
४. श~ ~क अ . 
= 4 च ॥ ४ 






१५४ 
पिष्परीचिच्रकश्छेगवेरचणं गुडोदकेनोष्णेन पाययेत्‌ › एवं 
द्विरात्रं त्रिरा चा छयीदादष्टजोणितात्‌। विशुद्धं ततो 
विदारिगन्धादिसिद्धा स्तेहयवागं क्षीरयवाग्‌ वा पायये- 
स््िरात्रम्‌ । ततो यवकोल्छरुटव्थसिद्धेन जाङ्गलरसेन 
शाल्योदनं भोजण्ेद मग्निवरं चावेद्य । अनेन विधिः 
नाऽध्यधेमासमुपसंस्छृता वियुक्तादाराचारा विगतङयुति- 
काभिधासा स्यात्‌ , पुनरातेबदश नादित्येके ॥१६॥ 

इसके पश्चात्‌ सूतिका के शरीर पर॒ वराते का अभ्यंग 
कराकर एरण्ड-मद्रदार आदि वातहर ओषधयो के क्वाथ से 
स्नान कराये । यदि दोष प्री तरह न निकलता हो तौ (रक्त 
बन्द हो गया होतो) उसी दिन पिप्पली, पिप्पलीमूल, गज- 


पिष्परी, चित्रक, सोठ के चूण को गुड़ के गरम पानी के साथ 


पिये । इसी प्रकार दो दिन, तीन दिन या जब तक्र दुषित 
रक्त न निकर जाये तवर तक करे । रक्त का शोधन दहो जाने पर 
विदारीगन्धादि गण से सिद्ध कयि धीसे युक्त यवागूको या 
सिद्ध क्य दूध म वनाई यवागू को तीन दिन पीने के लि 
देवे । फिर जौ, बेर, कुट्स्थी सिद्ध या जाग मांस रषके 
साथ शाटी धान्यो का भात अग्निवरङके अनुखारखने को 
देवे । इस प्रकार उद्‌ (१२) महीने तक नियम पलन करने पर 
आदहार-ओर आचार (विददार) परदेज को छोड़ने से "विगतस्‌ू- 
तिका शब्द्‌ से कदी जाती दै (अथात्‌ डद मास के पीछे उसके 
च्यि सुत्िका का परहेज नहीं रहता) । कई आचार्यो का मत है 
क्रि प्रसव के पौ प्रथम बार भात्तव दशन तक वह सूतिका रहती 
हे, उसे सूतिक्रा का आहार विहार तवर तक पाठन करना चादिये। 
वि० मन्तव्य-सशेषदोषां-यदि गमांशय से निक जाने 
योग्य रक्तं आदि न निक्रङ गये हो 1 विगतसृतिकाऽभिधाना- 
अव उसका नाम ‹सूतिक्रा' या प्रसूताः नदीं रह जाता । अतः 
सूतिका के लिये विहित उपचारं को भी आवश्यकता नदीं रह 
जातो | पुनरात्तंव दशंनात्‌- प्रव से ४०.४५ दिन पर थोड़ा 
बहुत आत्तव दिखाई दे जाता ह स्वस्य खी को | इसके पश्चात्‌ 
किसी २ को प्रतिमांस आत्तंव होने क्गता है ओर किसी २ को 
लव तक वाल्क को दृध पिलाती है तत्र तक नँ दोता। 
्ञासत॑व दिखाई देने पर पुनः गभांधान की सम्भावना हो 
` लाती है, परन्तु अधिकांश चखिर्यो को नियमितस्प से-प्रसव से- 
४०.४५-दिन पर अथवा १-२-३-४.५ वषं पर गमांधान हुआ 
करतादे।॥१६) | ^ 
धन्वभूमिजारत तु सूतिकां घृततेख्योरन्यतरस्य मात्रा 
पाययत्‌ पिष्पल्यादिकषायानुपानां स्नेहनित्या च स्यात 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा बख्वतो; अवल यवागू. पाययेत्‌ 
चिरात्रं पच्चरात्रं वा । घत उध्वं स्नि्ेनात्रसंसगेणोपः 
खरेत्‌ ॥१७॥ 


सुश्रतसंहिता 


करके इस प्रकार करे, जिखसे कोई विपद्‌ या हानि यद 





धन्वभूमि (मस्प्रदेश) म उन्न प्रसूता को धीय | 
इनमे से किसी एक कौ सान्ना को पिप्यल्यादि काय के ॐ 
से पिलाये । वलवान्‌ स्री को पाच दिन स्नेह का पान ८१ 
आदि देवं । निवल प्रसूता को तीनया पच दिन कौ 
देनी चाम | इसके वाद स्निग्ध अन्नसंसग पेय] वि 
अन्न) विधि बरते | । 

वक्तव्य “अथ सूतिकां बलातेलेनाम्य्यात्‌, बुभुक्षित ३ 
पंचकोलचन यवान्युपकुञ्चिकाचव्यचित्रकव्योपरेन्धव गेन वा 
युक्तामहःपरिणामिनीं यथासमयं स्नेहमात्रां पाययेत्‌ स्नेहो 
तातहरौषरधक्वाथं दस्तपं चमूी क्वाथं पीतवत्याश्च यमङेनाभ्ययं 
वेष्ेदुदरं वस्त्रेण । तथा न वायुरुदरे विकृतिपुत्पादयति अन. 
वकाशत्ात्‌ । जीणे तु स्नेहे पर्वोषधिभिरेव सिद्धां विदारयादि. 


गणक्वायेन वा क्षीरेण यत्ागुं सुस्विन्नं द्रवां मात्रया पाययेत्‌, || 


(अ स०शा० अण २) | 


वि० मन्तव्य--घन्वभूमिजातां त॒ सूतिकां--धन्व भूभि- | 


मशखमूमि आरोग्यद भूमि होती दै, वहां कौ निवासिनी प्रप 


अधिक स्वस्थ होती है, अतः उसे स्नेह को मात्रा का विधान | 
किया गया है, अथात्‌ उसे अधिक से अधिक धृत आदि का 
प्रयोग करियाजा सकता है ओर वह उसे पचमी जातादै।, 
वह्‌ ५.७ दिन में दी पुनः पूववत्‌ स्वस्थ-बल्वती हो जात 
है । अवल -अनूगमूमि अनूप देश कौ निवासिनी प्रसूता प्राः | 
अ्रला-दुतर॑छा होती है । अतः उसे यवागू दछ्या अथवा | 
खिचड़ी आदि मे मिखाकर स्नेह देना चाहिये । ११ दिन के | 
पश्चात्‌ उचित-स्वाभाविक भोजन की व्यवस्था करे, परु क | 
ल्लिग्च हो । इस प्रकार १।-२ माख में प्रघूता पवत्‌ ¶ | 


स्वस्थ हो जाती है | १७॥ | 


प्रायञश्चेनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिश्चेत्‌ करा | 


९९५२ 
यासमेथुनादींश्च परिहरेत ॥१८। ` = 

प्रायः करके ब्रहुत गरम जल से प्रसूता को स्नान कए 
क्रोध, थकान, मेथुन आदि से बचे । 


वि° मन्तव्य--पुनरात्तव दशन प्रयन्त उष्णोदक । 
भा“ | 


होना चाहिये ओर क्रोध आदिका पृणंरूपसे परित्याग 
मिथ्याचारात्‌ सूतिकाया यो उ्याधिरूपजायते | 
` सोऽसाध्यः छच्छसाध्यो वा भवेदव्यपतपणति ॥ 
तस्मात्तां देशकारौ च व्याधिसास्म्येन कमणा । - 


 ग्रतीदयोपचरेन्निव्यमेवं नात्ययमाप्ुयात्‌ । ८ । 


प्रसूता क मिथ्या आचार या 
के कारण प्रसूताको जो रोग उन्न हो जा! 
कष्टसाध्य होता है, या असाध्य हो जाता है । इसलिये 9 
काठ ओर रोग सार्थ को देखकर चिकित्वा करे । खदा 


[ अण १५ | 





१ + 








| अ०' १० ] ३ 
वि° मन्तव्ध-परसूता अयन्त दुवृ एतं कश होती है, 
धोड़े भी मिथ्या आहार -विहार से भीष्ण आपत्ति आं 
त है । प्रषूता को अगतपण-(मूखे प्यासे रहना) नदीं करना 


ये| मगवान्‌ पुन्वपु के शब्दों मे-सूतिका को जोमी 


तेग हो जाता है, वह कष्टवाध्य अथत्रा असाध्य होता दै, 
नोक -गर्भ की बृद्धि के लिय उखके सव्र रख-ए्त आदि 
वादो का क्षयव्यय हो चुका दै ओर प्रषववेदना तथा रक्त- 
छाव से शरीर शल्य-निःखार दुभा होता हे । अतः उसक। 
उपचार-विधिपूवंक-खावधान होकर करे ओर भोतिकर (मासी 


। , आदि भूत नाशक); जीवनीय, बृंहणीय, मधुर तथा वातनाशक 
ओधों से सिद्ध-अभ्यङ्ग, उबयन; परिषेचन; अवगाहन) अन्न 


तथा पान की व्यवस्था करे। क्योकि प्रजाता-प्रपूता नारियों 
का शरीर प्रायः खोखला होता हे ॥५६.२०॥ 
अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानो कुरते, तस्मात्‌ कण्ठ 
मस्याः केगवेष्ितियाऽङ्कल्या प्रमरजेत्‌, कटुकारावृङ्तवे- 
धनसषपसपनिमकिवा कटुतैखविमिश्ररयोनिमुखं धूपयेत्‌, 
लाङ्लीमूख्कत्केन वाऽस्याः पाणिपादतरमादिस्पेत्‌ , 
मूध्नि वाऽस्या महाघ्रृक्षक्षोरमतसे चयेत्‌, कष्ठटाङ्गखीमूख 
कृस्क वा मदयमूत्रयोरन्यतरेण पाययेत्‌, शाठमूलकल्क वां 
परिपत्यादि वा मयेन सिद्धाथेककुष्ठाङ्गलोमहवृक्च- 
क्षोरमिश्रेण सुरामण्डेन बाऽऽस्थापयेत्‌, एतैरेव सिद्धेन 
सिद्धाथेकतेडेनोत्तरवस्ति ददात्‌, स्निग्धेन वा कृतनखन 
हस्तेनापहरेत्‌ ॥२९॥ - | | 
चाहुर न आई अपरा (कमल) आध्मान_ ओर आनाह 
करती है । इसल्यि वार लिपी हई अंगुलो से इस प्रसूता के 
गे को अन्दर से खुरखुराए । कड्कद तुम्बी, अमठ्ताष, सरसां, 
सपि को कचुली, इनको सरसों के तेर मेँ मिलाकर योनिषुख में 
भूप देवे । कषिहारी की मूर के कल्क को इसके हाथ-परों पर 
शेप करे । इसके सिर प्र थोर का दूध डले । ठ ओर कलिहारी 
क मूढ कल्क को मद्य या मूत्र किसी एक के साथ पिखये। 
शाछिमूल के कल्क को या पिष्पल्यादि गण के कल्क को मद्य 
पिटाये । सरसो, कूठ, कटिहारी, इनको योर के दुध या 
वमण्डक मे मिराकर आस्थापन वस्ति देवे । इन्दी से षिद्ध 
६ के तेख से वस्ति देवे | अथवा नख कटाये हए हाथ को 
षा तल से चिक्रना करके इससे बाहर निकाल ठे । 

चरक मे-““यस्याशचेदपरा न प्रपन्ना ` स्थादथेनामन्यतमा 
दक्षिणेन पाणिना नाभेरुपरिष्ठात्‌ बल्वन्निपीड्य सव्येन 
। रा श्त उपसंग्ह्य सुनिधतं निधंनुयात्‌ । अथास्याः 
। > पच्या भोगिमाकोययेत्‌ | तस्याः स्फिचादुपसंहय सुपीडितं 
५त्‌ | अथास्या बाल्ेण्याकण्ठतालु परिरटशेत्‌ ॥ चरक 

धाभ भथ 


् 0 


शारीरस्थानम्‌ 


| कुस्ुस्बुरुमिशरं खादेत्‌, अच्छं बा पिबेद्रिषटमिषि॥ 


३९८५. ,, 
वि° मन्तव्य--प्रसव के कुछ समय पश्चात्‌ अपरा स्वतः 
गिर जाती हे। यदि विल्म्ब हो रहाद्ये तो उक्त उपचार 
करे | यथासम्भव उखका ओघ गिर जाना ही अच्छा होता है। 
अच्छातो यहदहै कि-्जयोही प्रम होस्यो दी ध्यान दिया 
जाय करि गिरी अथवा नही, यदि नहीं गिरीतो उन परिचा- ` 
रिकाओंमेंसे एक खरी दाहिने हाथ से-नामि से चार अंगु 
ऊपर से बरलपूव्ंक दवाकर ओर ब्रां हाय से पीठ की ओर से 
दवाकर नीचे की ओर को निचोड़ देवं, जिषसे “अपरा 
बाहर आ जाय । यदि इससे भीन निक्टेतौो उद्रकोतो 
दबाए रहे ओर अन्य चर्यां उक्त उपाय करं भौर तव तक 
निरन्तर करं जव तक अपरा गिर न जाय । अन्तिम उपाय यहं 
हे कि अपत्य पथमे हाथ डालकर अपरया को निक! देवं | 
अपरा निकल आने पर॒ नाड्ीच्छेदनं करे ओर इसके पश्चात्‌ 
भूख लगने पर स्नेहमात्रा अथवा स्नेह यवागू आदि यथोचित 
पथ्य देकर-उद्र पर स्नेहाम्यङ्ग करके-वडे से ओर खच्छ 
वस्र से उदर का आवेष्टन कसखकर कर देवं । इससे अवकाश न 
मिलने के कारण वायु उद्र में कोई विङ्कति उन्न नहीं कर 
सकता ओर गमांशय अपने स्वल्प मे आ जाता है। अन्यथा 


कर्यो का उद्र बड़ा रह जाता है । एतदथं कश्यप संहिता 


का वाक्य स्मरणीय है, यथा- ः 
प्रजातमा्रमाश्वास्य सतां शक्ता प्रसाविका। 
नयुञ्जां शानां खंबाह्य पृष्ठे खंश्क्ष्य कुश्चिणा | 
पीडयेद्‌ ददमुदरं गमदोधग्रद्त्ये । 
महताऽदुष्टपटटेन कुश्िपाश्च च वेष्टयेत्‌ | 

- तेनादरं स्वस्थानं याति वायुश्च शाम्यति॥ 


का० सं° सूतिकोपक्रमणीय । ४०-४५ दिन मे गर्माशय अपनी 
पूववत्‌ स्थिति को प्रास हो जाता है । यदि उद्र वड़ा ही रह्‌ 
जाय तो दशम, पिष्पलोमूर तथा सोया का काथ पिलाते 


भ 


स ॥२१॥ 


प्रजातायाश्च नाय रूक्षशरीरायास्तीदणेरबिंओधितं 
रक्तं वायुना तदेशगतेनातिषंरुद्धं नाभेरधः पाश्वेयोबस्तौ 
वस्तिशिरसि वा मन्थि करोति, ततश्च नाभिवस््युदरशू- 
खानि भवन्ति, सूचाभिरिव निस्तुयते भिद्यते दीयत इव 


च पक्राजयः, समन्तादाध्मानुदरे मूत्रसङ्गश्च भवतीति 


मक्षल्ललक्षणम्‌ । तत्र वीरतवादिसिद्धं जलमूषकादिप्र- 
तावां पाययत्‌, यवक्षारचण बा सुखाद्‌ केन्‌ {पप्पल्थादि- 
काथेन वा, पिषप्पल्यादिचणेः बा सुरामण्डेन, वरुणादि- 
कथं वा पञ्चकोठेखाभतीवापे, प्रथकपण्योदिक्वाथं वा . ` 
भद्रदारुमरिचसंसृष्, पुरणगुडं वा. जिकटुकचतुजौतक- . ` 
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३५६ 

रूक्ष शरीरवाली प्रसूता खी क तीदग ओषधियों से अवि 
शोधित रक्त मे. उस स्थान की वायु नामि के नीचे, पाश्वं में 
वस्ति मँ, अथवा वस्ति शीर्षं मे गाड उत्यनन करती है । इसे 
नामि बस्ति ओर उदर भँ शल होता है। पक्वाशय में सई 


खुमने के समान पीड़ा होती दै । यह फटता इ सा प्रतीत. 


होता है । पेट चारो ओर फैकता दै, मूत्र सकता दै, यद. मल्ल 
के (^\{1€ 78173) के लक्षण हँ । ` 
वक्तव्य “प्रजातायाः प्रजननशोणितसंजनितशमकल्लः, 
अवरुद्रक्तपाकजनितो विद्रधिरपि मकल्ञः । उस्हणः- “विशे 
घतो हि शन्यशरीराः खियः प्रजाता भवन्ति |` चरक० । 
चिकित्खा-इस मकल्ल मे वीरतवांदि गण के सिद्ध जल 
मे ऊषकादिगण॒ का प्र्तेप देकर पिये यवक्षार के चृणं को 
गरम पानी से या पिप्यल्थादि क्वाय से दे । पिप्पल्यादि चूण 
को सुरामण्ड से देवे । वरुणादि क्वाय मँ पंचकोल (पिप्पली, 
पिप्यलीमूल, चव्य, चिचक, सोट) ओर इटायची का प्रक्तेप 
देकर पिये । शाच्मिर्णीं आदि के क्वाथ में देवदार ओर 
मरिच मिलाकर देवे । या पुराने गुड़ को सोठ, मरिच, पीपल, 
दाल्चीनी, इलाइची, तेजपात, नागकेसर, घनिया मिटाकर 
खाये । या केवक अरिष्ट (अमयारि६-डल्हण) पीवे । 


वि० मन्तव्य-गमांशय के शोधन का पूणं ध्यान रखना 
, चाहिये 1 तदथ-मक्षल्ल नाशक उपायों का अव्रत करे 
तथा अपरा पातन के उपार्यों का ओर आस्थापन तथा अनु- 
वासन्‌ वस्ति का प्रयोग करे, इससे वायु का अनुलोमन हो 
जाता है, ओर बायु के अनुलामन से गर्माखय मे सके अपद्रग्य 
अपरा एवं दुष्ट रक्त आदि सब बाहर निकल. जाते है ॥२२॥ ` 


अथ वाख क्षौमप्रिवृतं क्षोमवस्त्रास्वृतायां अय्यायां 
शाययेत्‌ पीलवः रोनिम्बपरूषकञाखामिश्च नं परिवीजयेत्‌ 


मूध्नि चास्याहरहस्तेरूपिचुमव चारयेत्‌, धूपयेच्चैनं रक्षा 
घ्नेधू पैः रक्षाघ्नानि चास्य पाणिपादयिरोग्रोबास्ववसजेत्‌ः 


तिखातसोसषपकणांश्चात्र प्रकिरेत्‌, अधिष्ठाने चाग्नि 
प्रज्वाल्येत्‌; रणितोपास्नीयं चावेक्षेत ॥२३॥ 


इसके पीछे वारक को रेशमी वस्र ओढाकर रेशमी व 
से विछ्ठाद शय्या पर सुला देवे । पीलु, बेर, नीम, फालसा 
इनकी शाखा से इसको दवा करे । प्रतिदिन इसके विरपरर 


हाय, पेर,.शिरः ग्रीवा मे बाघ देवे । विल, अ्सी, सरसों को 
इसके चारों ओर श्रिखेर देवे | षर मे अग्नि जखती। र्खे 





ब्रणितोषाषखनीय अध्याय म कदे.िधरान को बरते | . = 


ुश्रतसंहिती 


[ अऽ १९ 
वि° मन्तव्य--शिर पर--बरह्मरन्धर पर गर्मियों के दिना 


म नवनीत का पिचु भी उपयोगी होता दै । बालक के घ प 
शय्या म, कपड़ों म धूप देना चाहिये । धूपन द्रव्य है. तौ 
सरसों, अल्सी, हींग, गृगक, वचा, चोरपुष्पी, दरड़ या ्ाह्ी 
दूब, जटामांसी, लोवान, खाप को कचुी सरको द्रदरा कूटकः 
धृत मे मखलकर रख लवे | बालक के शयन, आसन, ओदना 
एवं विद्ावन सव्र-कोमल, ठघु, स्वच्छ एवं सुगन्धित हो । 
स्वेद, मक, जूएं आदि से रदित तथा मल मूत्र म उपसष्टन्‌ 
हं, अर्थात्‌ नये अथवा ठे भली माति सूखे हों । चिलोने- 
विचित्र, छनकनेवरे, सुन्दर, धु जिन का अग्रमाग तीद्णनं 
हों, जो मुख में प्रविष्टनदहो सके, जो घातक न हों ओर डरा. 
वने न हों । च० शा० अ० = ॥२३॥ 


ततो दशमेऽहनि मातापितरौ छृतमङ्गलकौतुकौ 
स्वस्तिवाचनं कृत्वां नाम कुयोतां यद्भिप्रतं नक्षत्र 


नाम वा ॥२४॥ 


फिर दसवें दिन माता-पिता, मंगर, कौतुक, स्वस्तिवाचन 


करके, मन के अनुकूल या नक्षत्र के अनुसार इस बच्चेका | 
नामकरण करं । 


चरक मँ-“ध्रे नामनी कारयेत्‌, नाश्चत्निकं नामामिप्रायिकं 
च । तत्राभिप्रायिकं घोषवदाद्न्तस्थान्तम्‌ ऊष्मान्तं वाऽदृद्ध 
न्निपुरुषानूकमनवप्रतिष्ठितम्‌ । नाक्षत्रिक तु नक्षत्रदेवतासमानाख्ं 
दथक्चरं चतुरक्चरं बाः ॥ चरक शा० ८-४५ | 

वि° मन्तव्य-नाम करण संस्कार-देश, जाति एवं कुड 
परम्परा के अनुसार किया जाता दै । नाम-अभिप्रेत अथात्‌ 
जो नाम रखना अभीष्ट हो । नक्षत्र नाम--उयोतिः शाखानुखार 
नक्चत्र का-अक्षर-जिख नाम में प्रथम हो । जिख नक्षत्र मे जन 
होता हे उस नक्षत्र के अक्षरो को ध्यान मं रखकर नामु 
व्या जाता है ॥२४॥ 


| ततो यथावर्णां धात्रीमुपेयान्मभ्यमप्रमाणां मध्यमः 
वयस्का(सा)मरोगां गीखवतीमचपलामटोदुपामड्गः 
मस्थूखां प्रसन्नक्षीरामरम्बाष्ठीमङम्बोध्वेस्त नांमभ्यज्ग 
उ्रसनिनीं जीबद्रत्सां दोग्धीं बत्सलामज्ञद्रकर्मिणां 
जातामतो भूयिष्ठश्च गुणेरन्वितां इयामारोग्यबड 


| वारस्य । तत्राष्वस्तनी कराखं ऊयोत्‌., छम्बस्तनी न। 
ते का फोया रक्खे । रकोन्न धूप (सरसो, अजवायन, नीम ` 
के प्ते नमक) से इसको धूप देवे 1 . रक्षोन्न द्र्यो. को इसके 


कायखं छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ । ततः प्रशस्तायां 
निरःस्नातमहनवाससमुदङ्मुखं शिशामुपवेश्य धा 


 आङ्युखो चं पवेश्य दक्षिणं स्तनं धौतमीषत्परिख तमभि 


मन्य मन्त्रेणानेन पाययेत्‌ ॥२५॥ | 
फिर वणं के अनुसार-(बा्षण के . ` छियि म 








| [\, 
| + “^ लुलाये । धात्री मध्यम आकार की (न बहत 
। नी न होट), बहुत उमर कीन हो (मध्यम वय की प्रो), 
नरेगी त्तम स्वभाव कौ, चंचलता रदित, निर्ढोभी, न 
। वदी निल दधवा), जिसके ओट लम्बे न हो, जिसके स्तन 
ते याऊपर कीन ह, अव्धं, व्यसनों से रहित, जीवित 
बकवाटी, मधुर दूधवाली, प्रेम करनेवाली, नीच कम न करने- 
बारी, उत्तम कुल मे उलन्न होने के कारण बहुतसे गुणोंसे 
युत, श्यामा इस प्रकार की धात्री बालक के आरोग्य, बल ओर 
` ब्रदधिकेष्यिदोती दै । इनमे ऊध्वस्तनवाी वालक को कराल 
(आगे निकले हए दतोवाला) बना देती है । छम्बे स्तनोबाौ 
नाषिका के युख को बन्द करके सत्यु का कारण बनती है । फिर 
प्रशस्त तिथि मे शिर समेत बच्चे को स्नान कराके नये 
बहन पहनाकर उत्तर की आर सुख करके बिठाये । धात्री को 
वं की ओर मुख करके बिठाये । पहले दक्षिण स्तन को धोकर 
थोड़ा-सा दुध बाहर निकाककर निम्न मंन से आमन्वित करके 
 प्रिये। 

वि० मन्तव्य--यदि किसी कारण से जननी दूध पिलाने 
योग्य न हो अथवानरहे तो धची का चुनाव करे। यदि 
प्मादवंश जननी दूष न पिकाना चाहे तो उसे समश्चा-बुक्षाकर 
दूय पिलाने के ल्यि तेयार करे क्यो कि- मातुरेव पिवेत्‌ स्तन्यं 
तत्‌ परं देहव्द्धये--अथांत्‌ जननी का दुध ही बाङ्क के शरीर 
को पु्वद्धि के लि परमोत्तम होता दै । श्यामा-श्यामवणां 
` प्रायः स्वस्थगौरी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होती दै, 
(एर मी ) ओर अतएव उसको दूध मी अधिक होता है- 
प्यामा हि प्रायशः प्रचुरश्चीरा मवति (उल्लन) दूध पिाने कौ 
उ विधि जननी एवं धात्री दोनों के व्यि समान है, ओर 
१६ एक दिन के ल्यि ही नहीं प्रतिदिन या प्रतिबार इखी प्रकार 
नयपान कराना चादिये । दूध पिलाने के पूवं पिनेवाी 
अपन स्तनो को हाथ से मसल ल्या करे, जिससे दध तरल 
५ नाय ओर स्तन चूचकों की कटोरता दूर हो जाय ओर 
: १ दृष हो तो पर्यास, अन्यथा थोड़ा सा दूध चुआ दिया 
श क पकार सु° २९ मे कथित काम आदिः विकार नदीं 
` अरशिशुको चूषण मे सरलता हो जाती दै। जीवद्‌ 
पसा जिसका अपना शिशु जीवित एवं स्वस्थ हो--यह दुध 
्रपतमता का सूचक दै । दोग्ौ-ाती को दो शिशु को 
८ होता है, अतः दो के योग्य दुध -होना आवः 
णोबासो । धात्री के जो रुण छि दै उनसे भी अधिक 
समान स्त हो । वत्सला-इस शिशु के साथ अपने शिश्यु के 


भरते 





9 परन्तु ङ्छ-दिनों मे ` अभ्यास शो जाने पर करने र्गते 


ह करनेवाली हो] कोई २ चिश स्तन्य चूषण नीं 


३५७ 
हे । तब तक सीपी या चम्मच में दृ्टकर दुध ॒पिखाते रहना 
चाये ॥२५॥ 

चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीर वाहिनः । 

भवन्तु सुभगे नित्यं बास्य बलखबृद्धये ॥२६॥ 

पयोऽमृतरसं पीटवा कुमरस्ते शुभानने । ` 

दीधेमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्यामृतं यथा ॥२.७॥] 

मंत्र--हे सुभगे ! तुम्हारे स्तनं मे दूध को वहन करने- 
वाले चारों समुब्र बालक की बृद्धिकेल्यिदहों। हे शुभानने 
जिस प्रकार देवता अमृत कापान करके दीाँयु इए, उसी 
प्रकार तुम्हारा अमृत रूपी दुध पीकर बार्क दीर्घायु हो ॥ 

वक्तव्य--श्यामा “शीतकाले भवेदुष्णा, ग्रीष्मकाले च 
शीतला । तप्तकांचनवणांभा सा स्री श्यामेति कथ्यते । विस्तार 
के ज्यि मेरी पुस्तक “हमारे भोजन को समस्या” पदृ॥२६,२७॥ 

अतोऽन्यथा नानास्तन्योपयोगस्यासात्म्याद्‌ व्याधि- 
जन्म भवति ॥२८॥ % 

इखसे विपरीत नाना ( भिन्न-मिन्न ) दूष के उपयोग करने 
से--असात्म्य-होने के कारण रोग उत्यन्न होते हैँ । 

वक्तव्य--बार बार दघ बदलते रहने से दुध अनुकूढ नदी 
होता । दूध के अनुकूल न पड़ने से रोग होते ह । इसय्यि 
एकी धानी को रक्खे । इसी प्रकार गाय या बकरी एक का 
ही दुध बच्चे को देना. चाहिये । बार-बार दूष बदल्ना नहीं 


चाहिये । माता के दूष के अमाव मे धात्री का दुघ, धात्नीके. 


अभाव मे बकरी या गाय का दूध देवे “स्तन्याभावे पयश्छागं 
गव्यं वा तद्गुणं हितम्‌ ॥” बाग्मट मं कहा है मातुरेव पिबे- 
रस्तन्यं तत्परं देश्ये । स्तन्यधात्याुमे कायं तदसम्पदि 
वत्सक" ॥२८॥ 
अपरिख॒तेऽप्यतिस्तच्धस्तन्तपूणस्तनपानादुस्सुहित- 
खोतसः शिओोः कासश्वासवमीप्रादुभोवः। तस्मादेवंबि- 
धानां स्तन्यं न पाययेत्‌ ॥(२९॥ = 
स्तनो मे से दूध न निकलने केकारण दूध के सके रहने 
से, स्तनो के कठोर एवं भरे होने पर-स्तनपान ` करने सेः 
खोतों के भराव होने पर बच्चे को कास, श्वास, वमन होता 


है । इसङ्िए इस प्रकार का दूध न पिरवे । 


~ वक्तव्य-- स्तनो म दूष रुकने से स्तन मारी ओर कटोर 


होते है । ` बच्चा दा नदीं सकता । या जोर से दबाने 


परखोतोमें दुघ का जोर होने से दूष जोर से आकर 
बच्चे के मुख मे भर जाता है, इससे कास श्वास होता ह । 
अतः पहले स्तनो मे से दूष निकाख्कर किर पीने को देना 
चाहिए ॥२६॥ .“ ` ~ 
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करोधञओकावात्सल्यादिभिश्च चखियाः स्तन्यनाओो 
मवति । अथास्याः क्षोरजननाथं सौ मनस्यमुखाय् यवगो- 
धूमशादिषष्टिकमां सरससुरासो बीरकपिण्याकढञयुन मरस्य - 
कशेरकश्ङ्गारकविस विदारिकन्दसधुकशतावर। नालिका- 
लावूकारञाकप्रशतीनि विदध्यात्‌ ॥२०॥ 
क्रोध, शोक, अममत्व आदि से दूध सूख जाता हे । इस 
अवस्था में दूध को बढ़ाने के लिए मन कौ प्रसन्नता उन्न 
करके जो, गेह, शालि, खाट, मांषरख, सुरा, काञ्ची, तिल- 
खली, लहसुन, मछली, कपेर, सिधाड़ा, विख, विदारीकन्द्‌; 
मुङहठी, शतावरी, नालिका, अलावू , काठ शाकः आदि देवे । 
वि मन्तव्य-स्तनप्रडृत्ति के ठि देखिए-नि° स्था० 
अ० १० श्छो० १५ से २७ । निरन्तर-खञ्चा स्नेह ही स्तन्य 
की ग्रदृत्तिकादेतु है तथापि यदि क्रोध शोक आदि के कारण 
स्तन्य प्रव्र्तिनदहोतो उचित उपाय करे ठाम अवश्य होता 
हे | स्तन्य का क्षय होने पर-स्तन देहो जातेदहें। अथवा 
घट जाते हे | रख द्या में कृफवद्धक द्रभ्यां का प्रयोग कृरे | 
(ख सू° अ° १५ सू° १२)॥३०॥ 


अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत तच्चेच्छीतख्ममटं 
तयु शङ्कावभासमप्पु न्यस्तमेकोभावं गच्छव्यफेनिर्म- 
तन्तुमन्नोखष्छवतेऽसीदति वा तच्छुद्धमिति यात्‌, तेन 
कुमारस्यारोग्यं शरोरोपचयो वल्ब्द्धिश्च भवति । न 
च॒ क्ुधितजञोकातश्नान्तम्रदुष्टघातुगभिणीञ्वरितातिष्चीणा 
तिस्थुलखविद्ग्धभक्तविरुद्धादारतपितायाः, स्तन्यं पाययेत्‌, 
नाजीर्णोषधं च वाङ, दोषोषधमलानां तीत्रवेगोत्पत्त- 
अयात्‌ ॥२९॥ | 

इखके पीछे दुघ की परीक्षा जल मे करे । यदि बह दृघ- 
शरतल, निमठ, पतला, शङ्खं ॑के समान कान्तिका, जरम 
डाला इआ मिधित हो जाता हे, क्षाग रहित, तन्तु की भाति 
न्दी, पानी मे न बेठता है ओर न ऊपर तेरता है, तो इस दूध 
को शुद्ध सममे । इससे वच्चे म आरोग्य शरीर कौ पुष्टि, बल 
की दृद्धि हाती दे। मूखी हने पर) शोक से दुःखी, थक, 
दूषित धाठ़, गमवती, चवर आष हुए) अतिष्चीण, अतिस्थूल, 
विदग्धं माजन्‌ या विरुद्ध भौजन किए. उपवास किए-इन 
अवस्थाओं मे दघ न पिखवे । वाल्क को यदि ओषध न प॑ची 
हो ता उसे दूधन देवे। वर्योक्रि दोष ओषध ओर मल से ती 
वेगोत्त्ति का मय रहता हे | | 


वि° मन्तव्य--दूघ . पिलानेवाली के दूध कौ परक 
अवश्य कर छे । कदाचित्‌ दुध अशुद्ध ` हो तो शिशु अस्वस्थ 


हो जाता है। एवदथं देखिए नि° स्थान अ०, १० जर | 


सुश्रतसंहिता 


[ अ 
शुद्ध दूध भी पिलानेवाली कौ क्षुधित आदि दशाओं मे 3 
नदं पिलाना चादिे । यदि शिश को कोई ओषध दौ ग 
जवर तकृ वहं पच न जाय तव तक दूध न पिराया जाय्‌ | य 
बाल्क--पुखपाक आदि क्रिखी कारण से स्तन चु 
आचूषघण न केर सकता हो तो सीपी या चम्मच अथवा इ 
कपड़ा को वत्ती दवारा दूध प्रजाना चादिये । शिशु दूध पीता 
रदे त्र तक इस सूत्र को ध्यान में रखना चािए ॥३१॥ 

भवन्ति चात्र- 

धाञ्यास्तु गुरुभिर्भोग्ये विषमेर्दोषङेस्तथा । 

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ||३२॥ 

मिथ्याहारंवहारिण्या दुष्टा वातादयः खियाः। 

दूषयन्ति पयस्तेन आरीरा व्याधयः जिशोः। 

भवन्ति कुशखरुस्तांश्च भिषक्‌ सम्यग्विभावयेत्‌ ॥२३॥ 

इसमें श्छोक भी द-घाभरी के गुरु, विषम ओर दोपक्नारं 
भोजनां के करने से दष शरीर मे दूषित होते है, इससे दूष 
दूषित दो जाता हे मिथ्या आहार विहार करनेवाली धात्री के 
दूषित हए वातादि दोष दूध को भी दूषित कर देते, इते 
वच्चे मे रोग उत्पन्न होते है । इन रोगो को कुल वैद्य भी 
प्रकार पहचाने । 
वि° मन्तव्य--यह सच है कि क्षीरपायी शिशु कोई अन्य 

पदाथ तो खाता नहीं. दै, उसे यदि कोई विकार हो तो उसका 
कारण दुध ही हो सकता हे । अतः दूघ पिलानेवाली के आहार 
विहार पर पण्य से ध्यान ओर .नियन्त्रण रखना आवश्यक 
है| आहार रस से दुग्ध का निर्माण होता है, यथा-रसप्रगद- 
मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः। कत्स्नदेदात्‌ स्तनौ प्राप्तः स्तन्थमिल- 


शष 


भिधीयते ॥ तथा-आहाररसयोनित्वात्‌ एवं स्तन्यमपि लिया । ` 


अतः घात्रौ के आहार-विहार से दू मे विति आती .दै ओर 
विकृत दूध पीने से शिशुम विकृति आती है] दुग्धशोधनाय 
धा को दुग्ध शोधकर क्वाथ आदि पाना चादि ॥ ३२,३९॥ 


` अङ्गप्रतयङ्गदेरो तु रुजा यत्रास्य जायते । 


सुह्हः स्प्रशति तं स्प्रश्यमाने च रादिति ॥३४॥ | 


` निम'लिताक्षो मुधेस्थे ज्ञिसोरोगे न धारयेत्‌| 
बस्तिस्थे मूत्रसङ्गार्तो रुजा दृष्यति मूच्छेति ॥२५॥ 
विप्मूत्रसङ्गववण्येच्छयध्मानांत्रकरूजनेः। ‰ ` 
कोष्ठे दोषान्‌ विजानायात्‌ सवेत्रस्थांश्च रोदनैः ॥२५। 
वच्चे के जिस अंग-प्रतयङ्ग मे देदना होती हे; वरह स 
स्थान का बार-बार स्वयं छरूुता दै, परन्तु दूषरा कोई घ्र 
बह रोता हे । शिर मे रोग होने पर आंखें बन्द कर ठेता ¢ 
शिर को सीघा नदीं रखता । मूत्राय मे रोग होने पर ` मूर्व क 
स्कना, पीड़ा, प्याल ओर मूच्छ दती ३ । कोष मे स्थित ६५ 





° १० ] विवरण 
ञो मलमूत्र के सकने से, विवणता से, वमन से, आध्मान से, 


तिं की गङ़गड़ाहय से पह चाने ।सरे शरीर मे उन्न विकार 
रो रने से समभे । 
` व° मन्तव्य--शिशु स्वतः बोलकर अपना कष्ट बतला 
ही सकता, अतः इन लक्षणो से ओर अपनी प्रतिमा से उसे 
। जानने का प्रयलन करना चाहिये ॥३४-३६॥ 

तेष यथाभिहितं खदुच्रेदनीयमौषधं मात्रया क्षीर 
पय क्षीरसर्पिषा संयुक्त विदध्यात्‌ , धाञ्याश्च केव्रले, 
्ीरन्नारस्यास्मनि धाञयाश्च पूव्रेवत्‌ › अन्नाद्स्य कषाया- 
दीनात्मन्येव न धाञ्याः ।॥३५॥ ‹ 

इन रोगों मे इन रोगों के अनुसार कोमर कफ-मेद्‌ का 
ठेलन करनेवाली, ओषध को मात्रा से दूर पीनेवाकले बच्चे को दूध 
जजर धी के साथ मिखाकर देवे । ओर धात्री को अकेछी ओषधं 
पिढाये। दूध ओर अन्न खानेवाले वालक को पूवं की माति 
वर्च ओर धात्री दोनों को ओषध देवे । अन्न खानेवाठे बच्चे 
म केवल बच्चे को ही कषाय आदि ओषध देवे, धात्री को 
ओषध न दे | 

प्रि° मन्तव्य--शिशु तीन प्रकारके होते ह १-- क्षी 
अर्थात्‌ केवल दूध ॒पीेवाठे । २₹--श्वीरान्नाद अथात्‌ दूष के 
साय २अन्न खानेवाछे । ३--अन्नाद अर्थात्‌ धात्री का दूध 
छोडकर केवर अन्न पर निवह करनेवादधेः॥ बाख्क को चारन 





का भी अभ्यास नहीं होता, अतः दुरग्ध-एवं धृत मे घाल्कर 


ओप पिलानी चादिये । ओषध तीदेण था उग्र नदीं हो,स्योकि 
शिशु खभावतः कोमल एवं सुकुमार होते हँ । चरक के शब्दा 
म-ओर यदि ऊुमार को कोई व्याधिआजाय तो प्रकृति, 
निमित्त, पूरूप, सूप एवं उपशय के द्वारा मटी भाँति समन 


कर तथा रोगी, देश काल, रागाश्रय आदिका विचारकरं 


चुर, महु, लधु, सुगन्धित, शीत एवं कल्याण ` कारक ओषध 
एव उपचारो का प्रयोग करते हुए चिकित करे, क्योकि 
$मारो को इसी प्रकार के ओषघ एत्र उपचार अनुकूल होते 
ओ इस प्रकार वे सुख का सदाकेल्यिलाम करते है। 
५१ सस्य रहं तव स्वस्यटृत्त का अनुष्टानःग्यवस्था करे । 
दा घह--बक, वण, शरीर एवं ` आयुः कौ सम्पत्ति को 
` रर सेते है । (च° शा० अ०८ ६६) ॥२७॥ 


पमान विदध्यात्‌, कोटास्थिसंमितां कल्पमाता 
एनादाय, कोठसंमितामननादायेति ॥३८॥ ` = 
ष प्क मास से ऊपर की आयुवाठे दूध पीनेवाठे' बच्चे कौ 


शारीरस्थानम्‌ 


पन मासादूध्ेः क्षीरपायाङ्गुकिपवेदयग्रहणसंमिता- | 


६३८९ 
मेर कौ गुठली के वरावर मारा देवे । अन्न खानेवाठे को बैर 
वरात्रर मात्रा देवे । | 

वक्तन्य--प्रथमे मासि जातस्य शिशोमेषरजरक्तिका । अव- 
लेह्या तु कत्तव्या मधुश्षीरचिताधरतैः ॥ एको वधयेत्तावत्‌ याव- 
्छंवत्सरो मवेत्‌ । तदृध्वं माषहरद्धिः स्याद्‌ यावत्‌ स्युः घोडशा- 
न्दकाः ||३८]] 

येषां गदानां ये योगाः प्रवदयरन्तेऽगदङ्कराः। 

तेषु तत्कल्कसंलिग्नौ पाययेत शिश स्तनौ ॥३€॥ 

जिन जिन रोगों को नष्ट करनेवाले योग आगे के जायेंगे 
उन उन रो्गोमें उन उन योगों के कल्कसे स्तनो परलेप 
करके वच्चे को स्तन पिराये | 

वि° मन्तम्य--जो ज्वर आदि नाशक ओषध वदी आयु- 
वालों को दिये जाति रै, वे ही बाल्कको देवे,परन्तु उनकी मात्रा 
न्यून हो, अथच यथासम्भव उनके व्यि मदु, मधुर, ल्घु एवं 
शीत ओषधों का चुनाव करे ॥२६॥ 

एक दे च्रःणि चाहानि बातपित्तकफडवरे । 

स्तन्यपायाहितं समिरितराभ्यां यथाथंतः ॥४०॥ 

न च तृष्णाभयादत्र पाययेत जिं स्तनो । 

विरेकवस्तिवंमनान्युते कुया नात्ययात्‌ ॥४१॥ 

स्तनपायी शिशु कोऽ वर में क्रमशः वातज्वर मे एक दिन, 
गित्तञ्वरमें दो दिन ओर कफञ्वर मे तीन दिन धृत न देवे। 
क्षीरान्नमोजी को ओर अन्नभोजी को जैखा उचित सममे, वेसा 
करे। बच्चे को प्यास लगी दहै, इस धोखे में बार-बार स्तन 
न देवे | त्रिना जरूरत के बच्चे को वमन, विरेचन या वस्ति 
न देवे । | | 

वक्तव्य--घी बच्चे को खदा देना चाहिये, योग्य मात्रा में 
ेसा पता रुगता ह । इससे यह नियम ज्वर के ले अपवाद्‌ 
स्यं दिया है । बच्चे को रोता देखकर चुर कराने के ल्थि बार 
बार स्तन मुख में देना हानिकारक है । एरण्ड तेठ का विरे 
चन के व्यि उपयोग प्रायः करते रहना ठीक नहीं हे । इन 
साधारण बातों का यहां निदेश हे । 

वि० मन्तव्य-आवश्यकतानुखार घन आदि कौ व्यवस्था 
मी करे । “यथा आमाशय विकारो म रघन ओर इखडस्वा 
(श्वा) मे वमन एवं विरेचन आयश्यक़ होता दै ॥४०१४१॥ 

` मस्तुलुङ्गश्चयायस्य वायुस्ताल्बस्थि नामयत्‌ । 
तस्य ठृडदेम्ययुक्त्यं सपिमधुरकेः तम्‌ ॥४२॥ 
. पानाभ्यञ्जनयोरथोभ्यं ओताम्बूद्रेजनं तथा । - 
 मस्तुलुग केक्षयके कारण वायु ताल्वस्यि कोरा 


५ म मिराई ओषधं को अंगुडी कै प्रथम दो पं तक | देती दे । तत्र बच्चे को प्यास ल्गती है, ओर चेय गरीब 
मेदेव | दूष ओर अन्न खानवा को ओषध कल्क की, |. दीवता है । -दसरं काकोल्यादि गण से -सिद् धृव का पान्‌ + ~ 


, "द 
क 





१६० । 
जरं अभ्यंग भँ उपयोग करे ! शीतल पानी के सेचन से बच्चे 
को उद्वेजित करे । 


वि° मन्तव्य-शिश्ु के शिर की कपालास्थियां अधूरी 
हने के कारण ब्रह्मरन्ध्र पर केवल त्वचा का ही आवरण हीता 
हे ओर वहां स्यशं करने पर धमन प्रतीत होता दे तथा वह 
स्थर पिलपिला रहता है । यदि किसी कारण से मेजा या मस्तु 
लुग का शय हो जाता दै तो वहाँ वह स्थल निम्न-द्वा ईमा 
हये जाता है । इसी को तालुपात कहते हँ, इख परं खव द्‌ा नव- 
नीत का पितु धरा जाता ै, ओर धरना चाये । शतक जल 
के छे मारने से शिश ज्योही “हुलमसी" केता है, स्याही 
निम्नता दूर हो जाती दै, परन्तु तब ॒जव्र करं मस्तु पिण्डि 
खिसकने से ताल पात होता है । यदिक्षयसे होता ह तव 
नवनीत का पिचु धरने से छाम होता है ॥४२॥ 
वातेनाध्मापितां नामि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम्‌ ॥४३॥ 
माहत्नैः प्रशमयेत्‌ स्नेहस्वेरोपनाहनेः। 
गुदापाके तु बालानां पित्त्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
रसाञ्जनं विशेषेण पानठेपनयोर्हितम्‌ ॥४४। 
वायु से नामि रूढ जाये ओर उसमे वेदना हौ तो इसको 
तुण्डिनामि कहते हैँ । इमे वात नाशक स्नेहन स्वेदन, उप- 
नाह बांधकर चिकित्छा करे । वर्चो के गुदा पाक में पित्त- 
नाशक चिकिर्षा करे । विशेष करके रर्खोत का पान, ओर ल्प 


मे व्यवहार करे । 
वि० मन्तव्य-नाल्च्छेदन के समय खिच जाने से अथवा 


उसके पश्चात्‌ नार्खण्ड खिचकर समय के पूवं टूट जने से 
धतुण्डः नामक व्याधि हो जाती ह, इसमे नाभि को गम्भीरता 
नदीं रहती है । पित्तातिखार आदि में अथवा पित्तप्रकोप से- 
मुखपाक के.समान मी हो जाता है ओर -कमी कमी - गुदभ्रंश 
मी । इससे गुदवच्यांँ दो जाती ह, गुद मे गिनामा ह जाता दै॥ 

क्षीराहाराय सर्पिः पाययेत्‌ सिद्धाथकवचामांसीपय- 
स्यापामागखतावरीसारिवाव्राह्मोपिपपरीहरिद्राङ्ृष्ठपैन्ध. ` 
वसिद्ध, क्षीरान्नादाय मधुकव चापिप्परीचि्नकत्रिफला- 
सिद्धम्‌, अन्नादाय द्विपच्चमूखीक्वीरतगरमद्रदारुमरिचमधुः 
कबिडङ्गदराक्षद्ध्राह्मयो सिद्ध, तेनारोगयबर्मेधायुषि शिशो. 


` भषन्ति ॥४५॥ ‹ 


¢ 


, स्तनपायी शिशु को-सर्खो, वच, जटामांसी, विदारी, 


चिरचिटा शतावरी, सारिवा, त्राह, पिप्पली, हल्दी कूड ओर 


ऽन्ध से द्ध सूद्‌ पिये । दूष ओर अननभोजी शिश को- 


म 


युरदटी, वच, चित्रक; पिष्यली, निफला से सिद्ध किया पूत 


| “देवे । अनाज चिचननो-दयभूल, दृव; तग्र देवदारूःमरिच, 


क 
% 


नः स = नागब) ब भे ओर आदु वदते ६।५५॥ 


सुश्रतसंष्िता 


दोनो ब्राही से सिद्व धी देवे | 





| [ म०१९. । 
बां पुनगोत्रसुखं गरहणीयात्‌ , न चैनं तजंयेन, छ 
न प्रतिबोधयेद्ित्रास भयात्‌ सहसा _ नापहरेदसिेद्र 
वातादिविपातभयात्‌ › नोपचेशयत्‌ कोड््य मयात्‌, मिल 
चैनमलुवतंत प्रियञतेरजिघांसुः, एवसविहतमना हमि 

वधते नित्यमुदथ्रसत््रसंपन्नो नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्च 
भवति। वातातपविद्यलप्रभापाद्परताशन्यागारनिम्न्थाः 
नग्रहच्छायादिभ्यो दुप्रहोपसगेतश्च बालं रक्तेन्‌ ॥४६॥ 

नाञ्चुचौ विसृजेद्‌ ब्रां नाकाडो विषमे न च। 

नोष्ममारुतवषषु रजोधूमोदकेषु च ॥४७॥ 

बालक को इस प्रकार उठाये, जिखसे उसके अंगों मे तक- 
लोफ़न हौ (अस्थि आदि न उतरे) | इसको कमी धमकायें 
नहीं । कभी भी एक दम से न जगाये क्योकि बच्चा डर जाता 
है । वाल्कको एक दम दूसररो से खीचकरन ठे, न इसको 
ऊपर उछाल, इखसे बात आदि दोषों के कोपका मय रहता 
हे । जल्दी व्रिठाना आरम्भ न करे, कुब्रडा होने के डर से। 
हानि न करनेवाली प्रिय बातों से सदा इसका मन प्रसन्न रक्खे 
इस प्रकार करने से बाङक सदा प्रसन्न रहकर वदृता दे, ब्ष् 
नीरोग ओर सुप्रसन्न रहता दहै । इसे उत्तम सत्त्व प्राप्त होता 
है । वायु, धूप, त्रिजली, प्रभा (चमक), इक्ष, कता, खा धर 
गड्ढे आदि नीचे स्थान, ग्रहों की छाया तथा बुरे ग्रहों के उपः 
द्रवो से वाल्क की रक्षा करे। गन्दे स्थान मे आकाश मै, ऊची 
नीची जगह पर, गरमी, वायु, वर्षां मे, धुल) धूम पानम 
वच्चेकोनषछोडे। 

न ह्यष्य वित्रासनं साधु । तस्मात्तरिमन्‌ सदत्यथुज्ञान 
वाऽन्यत्र वा विधेयतामागच्छति, राक्चसपिशाचपूतनादयाना 
नामानि चाहयता. कुमारस्य वित्राखनाथ नामग्रहणं न कायं 
स्यात्‌ ॥ चरक शा० अ० ८-६८ | ४६.४८ 


क्षीरसात्म्यतया क्षीरमाजं गत्यमथापि वा। 

ददयादास्तन्यपयाोप्रबौछानां वीय मात्रया ॥४८॥ ` 

बाछक को दूध सात्म्य जानकर उसे वक्ररीया गयका 
दुष, माता का दूष पर्य्या न होने पर योग्य मात्रा में देना 
चाहिये । ` स 

वि° मन्तव्य--यदि धात्री का दुध पर्या्न दहो ती वक 
का, वह न मिहे तो गो का दूध देना चादिये । परन्छ य 
उष्णं करके पिलाए जायं, आवश्यकता हो तो कुक ज 4 
कर, उष्ण करके दिये जायं | एक ही गो अथवा बकरी ¶ 
दुघ देना चाहिये ॥४८॥ | 

षण्मासं चैनमननं प्रागयज्ञघु हितं च ॥४९॥ 


` -छठे महीने म (जव दति निकल्ते दे) इस बाठकक कौ ~+ 
। ओर हितकर. अन्न. देवे ~= = 





| ६ ] ४९ 
। वि° मन्तव्य--अन्न प्राशन का विधान छठे मास में 

ह, परन्तु यदि १२ या ३-४ माघ टार दिया जाय 
ध र उत्तम हे, ओर उचित तो यहदै, कि जव तक 
नहो या पूणसूपसे दन्त न आएं तवतक अन्न का 
पनन किया जाय अथवा अत्यन्त थोड़ा किया जाय, शीघ्र 
अना देने से-शिशुका उदर वदृ जाता है ओर अनेक 
वां मी होने लगती ह । ओर जवर अग्न खाने कग जाता 
, तव उते रोकना अथवा योद्धा खाने के लिए ` बाध्य करना 
बूत ही कठिन है, अथवा असम्भव हे । वड़ी बुद्धयो का विचार 
है कि जव तक जननी पुनः गभवती न हो तवर तकं अन्न 
देता दी न चाहिये, जितना ही अधिक दिनोँमे माताका दूध 
अथवा अपयात होने के कारण वकरी अथवा गौ का दूध पिया 
जाता दै वाल्क उतना ही पुष्ट एवे स्वस्थ होता है ओर जीवन 
भर खस्थ रहता है । माता के गभवती होने पर मी माता का 
` दुष हुदाकर वक्री का दूध यथासम्भव ३-५ वघं तक दिया 
| चर तो अत्युत्तम हे । देखा जाता रै किं जिन अभागों को 
 येेदिन दूष मिलता है अथवा सीध अन्न देना प्रारम्भ कर 
दिया जाता है वे जीवन भर दुवछे-पतछे तथा अस्वस्थ रहते रँ 
॥ ४६ ॥ 


निस्यमवबरोधरतश्च स्यात्‌ तर्ष उपसगंभयात्‌ ; 
्यलतर्च प्रहोपसर्गभ्यो रद्या बाडा भवन्ति ॥५०॥ 
बाजक को सदा अवरोध मे (अन्तःपुर मे) रक्खे, उपसर्ग 
` (गिरना आदि) भय से उखको वचाय । ग्रहां के. उपद्रवं सें 
व्क को रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये । 


वि मन्तव्य- वाल्क के संरष्षण मे सव॑दा खावधान 
हना परमावश्यक है, वे संसारं रूपी वाटिका के कोमल, सुगः 





त एवं मनोहर पुष्प ह ॥ ५० ॥ 
अथ कमार उद्विजते जरयति रोदिति नष्टसंज्ञो भवति 


बी = य 


दशति जृम्भते शवो विक्षि प्युथ्व निरीक्षते फेनसुद्रसति 
षष्ठः बूरो भिन्नवच दीनातेस्वरो निशि जागति 
पाय ग्छानाज्ञ मतस्यच्छुच्छुन्द रिमत्छुणगन्धो यथा पुरा | 
1 स्तन्यमभिरुषति तथा नाभिर्घतीतिः सामान्ये 
'छष्जक्षणसुक्त, विस्तरेणोत्तरे व्यामः ॥५१॥- - ` 
स उद्विग्न हो जाता है, डरता १ रोता हँ, बेहोश दो 
। ल दातो से धात्री को ओरं अपने को नोचता, 
( ५ दातं को कटकटाता है कराहता है, नम्भाई ठता 
पेता ऊप्र्‌ चदाता. है, ऊपर को देखता-है, सुख से क्षाग 
आम । भगो. को कारता- ह । -देलने भे भयानकः पतली 


4 उभावा ह स्वर-दीन ओर . पीड़ित होता! है, रात को 


शारोरस्थानम्‌ 





ष 
पसदञनधोत्रीमात्मानं च परिण॒दति दन्तान्‌ खादति 


` २६१ 
सोता नही, दुव, मलिन अगो का, शरीर से मखी, लुलुन्दर, 
खटमल कौ गन्ध आती है, पहले जिस प्रकार धात्री के दूष को 
चाहता था, वेसा अव नहीं चाहता, ग्रहो से आक्रान्त शिशु के 
ये खामान्य लक्षण हे, विशेष लक्षणों को उत्तर ठव मे कहंगे || .. 

राक्तिमन्तं चेनं ज्ञात्वा यथावणे' विद्यां म्ाहयेत्‌ ॥५२॥ 

वाल्क के शक्तिमान्‌ होने पर वणं के अनुसार उखको 
विद्या पदातरे ।।५२॥ 

अथास्मे पच्चविजतिवषीय षोडशदश्वर्षा पत्तीमा- 
वहेत्‌ पिच्यघमीथेकामग्रजाः प्राप्स्यतीति ॥५३॥ 

विद्याध्ययन करने प्रर जव आयु पच्चीस वर्षं की हो जाये 
तत्र सोलह साल की कन्या से इसका विवाह करवा दे । जिससे 
कि यह्‌ पिवरक्रृण, धमं, अथं काम ओर प्रजा को प्राप्त करे । 

वक्तव्य--क्योंकि कहा हे कि बिना संतान के स्वगं नहीं 
मिलता | 

वि° मन्तव्य--पच्चीस वघ का पुष ओर १६ वधं की 
खरी पूणरूप से वल्बीयं युक्त हो जाते है तभी उनका विवाह 
होना चाहिये । इस प्रकार वे दोनों पिन्य-माता पिता-सास 
श्वसुर आदि बड़ों कौ सेवा कर सकते. है, ओर उनके ओष्वं. 
देहिक~श्राद्धादि कृत्य कर सकते है, धमं-यज्ञ दान आदि एवं 
अपने धारण पोषण मे समथ हो खकते है, अथ- थन कमाने 
के उपाय कर सकते ई, काम-शारीरिकं एवं मानसिक सुखां 
का काभ ओर उपभोग कर सकते. रँ ओर उत्तम सन्तान का 
उत्पादन कर सकते हँ ओर इसफे विपरीत छोटी आयु गें 
विवाह करने से उक्त सुखो का पूणं खाभ॒मी नहीं होता ओर 
मी वे दुःखी अथवा रोगी बने रहते हँ । आयु के उक्त २५ 
तथा १६ वर्षो का निदेशं उपलक्षण मात्रं है, अतः-- कोई 
पुरुष २० वपर की आयु में पूण यौवन ग्रास कर लेता है, ओर : 
कोई ३० वषं में प्राप्त करता है, अत एव-अष्ाङ्गसंग्रह मे-२१ 
व॑, शाङ्खधर में २० वषं ओर मनुस्मृति मे २० वषे की आयु 
मे विवाह का विघान किया गयां है । पर्व नारी का सोलह 
१६ वषं के पूवं विवाह होना ही नहीं चाहिये, भेही कोड ङक 
के ] ` वाग्भट के शब्दों मे-पूणषोडशवषां खी पूणविंशेन 


संयुता ! शद्धे गर्माशये मागे रक्ते शुक्रेऽनिठे हदि । वीयवन्तं ` 


सुतं सूते, ततो न्थूनान्दयोः पुनः । रोगी अल्पायुः अधन्यो वा 
गर्भो भवति नेव वा । अ० ह° अ० ९ ॥५२॥ 
` ऊनषोडशंवषोयामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 
यथाधनत्ते पुमान्‌ गभ ङक्िस्थः स विपयते ।५४॥ 
जातो बा नं चिरं जोवेऽ्जीवेदया दुबखेन्दरियः। ` 
तस्मादत्यन्तबाङायां गभोधानं न कारयेत्‌ ॥५५॥ ` 
` पच्चीसं वध॑ की आयु से कम आयु का पुरुष सोल्ड सा 
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३६२ 
उदर भे ही मर जाता । यदि किसी प्रकार उत्यन्न द जाये 
तो बह देर तक नहीं जीता । यदि किसी प्रकार जीवित रहं 
जाये तो निर्व इन्दरियोवाला होता दै। इसलिये अस्यन्त 
छोटी आयु की कन्या मे ग्माधान न करे । इ 

इसीसे संग्रह मे कहा है-पुमानेकविशतिवषः कन्या 
दादशवर्षदेशीयाम्‌....उद्वदेत्‌। तस्यां षोडरवर्षीयायां, पञ्च- 
विंशतिवर्ष पुरुषः पुराथ यतेत, तदा तौ प्रातवीयां वौयान्वितं 
अवश्यं जनयतः । 
¦ वि° य १६ वषं से नीचे नारी को गमांधान दो 
ू जाने से सन्तान की हानि तो होती दीद, नारीकोमभी अनेक 
कृष्ट सेने पडते है, ओर जीवन भर के व्यि रोगिणी बनकर 
जीना पड़ता ई} उसके साथ २ पति देवता मी पत्नी एवं 
सन्तान के करटो से व्याकुक बने रहते हँ ॥५४, ५५॥ 

अतिश्द्धायां दीधैरोगिण्यामन्येन वा दिकारेणोपस- 
रायां गभौधानं नैव कुर्वीत । पुरुषस्याप्येवंविधस्य त 
एव दोषाः संभवन्ति ॥५६।। 

अति बृद़ी, चिरकाठीन रुग्णा, अथवा किखी अन्य रोग से 
पीडित खरी मे गमांधान न करे) इसी प्रकार के व खग्ण 
पुमान्‌ मे भी यही दोष होते हँ । ( अर्थात्‌ गभं उदर मे मर 
जाता हं )। 

वि० मन्तव्य-अतिब्रदधा-५० वषं के पश्चात्‌ भी कभी २ 
गमांघान हो जाता है, परन्त॒ वह गभं उत्तम गुण सम्पन्न नहीं 
होता । दीधरोगिणी- कुष्ट अशं आदि लम्बे रोगोबाटी स्री 
कौ सन्तान मी अश आदि से उपद्रुत शती है, अथवा जीं 
ज्वर-यद्मा, श्वाख आदि रोगों से पीडिता को प्रसव कामें 
मृत्यु आदि का भय हो सकता हे ओर सन्तान मी रोगयुक्त, 
अपुष्ट तथा निगुण होती दै। अन्येन वा विकारेण-उपदंश 
आदि योनि रोगो से उपद्रुत नारी मे भमी गभांधान करने से 
छाम के स्थानमें हानि दी होती दै । इसी प्रकार के पुमान्‌ मी 
इस योग्य नहीं होते कि वे गमांधान करं अन्यथा वेदी हानियां 
होती श जो नारी क ल्यि कटी गई हे |॥५६॥ 


" तात्र पूर्वोक्तः कारणैः पतिष्यति गभं गभौ्यकटीवं- 
क्षणवस्तिशूखानि रक्तदञनं च । तत्र ओतः परिषेका- 
वगाह्रदेहादिमिरुपचरेऽजीवनीयग््तक्षीरपानेश्च । गभे- 
स्फुरण सुहसुहुस्तत्सन्धारणाथे श्षीरमुत्पछादिसिद्धं पाय- 
यत्‌। भखसमाने सदादपारवेप्ठशूलाखग्दरानादमूत्रसङ्गाः 
स्थानात्‌ स्थान च क्रामति गभं कोष्ठे संरम्भः, तत्र 
 स्निर्वशीताः क्रियाः ।. वेदनायां महासहाछद्रसहामधुक- 

रजदष्टाकण्टकारिकासिद्धं पयः शकरा द्रमिभ्र' पाययेत्‌, 
म्सङ्गं दभोदिसिद्धम्‌, आनाद्वे दिङ्खसौवचंखछनव- 
। चासिद्धम्‌ । अत्यथं सखवति रक्त कोष्ठागारकागारमरलि- 
` 'इसमङ्गापातकीकसुमनवभालिकागैरिकषजेरसरसाञ्चन- 





सुश्चुतसंहिता 


[ अण १७ 9 
चण सधुनाऽविद्यात्‌ › यथारसं न्यग्रोधादित्वकूभरवाल. 
कल्कं॑वा॒पयला पाययेत्‌, _ उतपलादिकल्कं ब 
क्रोरुशङ्गाटकशालूककल्कं वा. शतेन पयसा, उदुम्बर. 
फलोदककन्दक्वाथेन वा अकरामधघुमधुरेण ाछिपि 
नयग्रोधादिस्वरसपरिपीतं _ चा वस्रावयवं योन्या 
धारयेत्‌ अथार्रशोणिरवेदनायां मधुकदेवद्‌ार्‌- 
मञ्खिष्ठापयस्यासिद्धं पयः पाययेत्‌ । तदेवाश्मन्तकशता. 
वरीपयस्यासिद्ध' विद्‌ारिगन्धादिसिद्ध वा बह तीद्रयोरुप. 
छशतावरीसारिवापयस्यामधुकसिद्‌ धं वा,एवसुपक्रान्ताया 
उपावतेन्ते, रजो गभेश्चाप्यायते। व्यवस्थिते च 
गसं गव्येनोदुम्बरजखाटुसिद्धेन पयसा भोजयेत । 
अतीते र्वणस्नेह बञ्योभियेवागूभिरुदारुकादीनां 
पाचनीयोपसंस्छृताभिरुपक्रमेत यावन्तो मासा गर्भ॑स्य 
ताबन्स्यहानि । वस्व्युदरशृषेषु पुराणगुडं दीपनीय. 
संयुक्तं पाययदरषटिं वा । - वातोपद्रबगृहीतत्वात्‌ 
सोतसां रीयते गर्भैः, सोऽतिकारमवतिष्ठमानो 
व्यापयते, तां मृदुना स्नेहादिक्रमेणोपचरेत्‌ , उको. 
शरससंसिद्धासनल्पसनेदं यवागू पाययेत्‌ , मातिर 
बिस्वरादुसिद्धान्‌ वा इुल्माषान्‌ भक्चयन्मधुमाध्वीक- 
चानुपिवेत्‌ सप्तरात्रम्‌ । कारातीतस्थायिनि गभं 
विशेषतः सधान्यमुदृखरं युसङेनाभिहन्याद्िषमे वा 
यानासने सेवेत । वाताभिपन्न एव शुष्यति गभः, स 
मातुः क्षि न पूरयति मन्दं स्पन्दते च, तं बरंहणीयेः 
पयोभिमासरसेश्चोपचरेत्‌ । श्क्रशोणितं वायुनाऽभिप् 
पन्नमवक्नान्तजोवमाभ्मापयद्युद्र, तं कदाचिदयदच्छयोपः 
शान्तं नेगमेषापहतमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित्‌ 
परीयमानं नागोदरमित्याहुः, तत्रापि लीनवत्‌ 
प्रतीकारः ॥५८७] | 
गमावक्राति अध्याय में के तथा मूदढ्गभं निदान म क 
कारणों से गभं क गिरते समय ग्मांशय-कयिवंक्षण-वस्ति म श 
होता है । रक्त दिखाई देता दै । इसमें शीतस्श, शीतवीय 
ओषधिरयों से परिषेक, अवगाहन, प्रदेह आदि बरते । जीव- 
नीय गण से सिद्ध किया दूष पीने को देवे । गभं के सु 
होने मेँ उसको रोकने के लिए. उत्पलादि गण से सिद्ध क्था 
दूध बार-बार पीने को देवे । गभं के बहने के खमय जनः 
पार्वंशल, पृषठशरल, रक्त प्रदर, आनाह, मूत्र का अवरोध हता 
दे । गमं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिखका आने ¢ 
कोष्ट मं शोथ होती हे, इसमे स्निग्ध शीतल उपचार कर| ; || 
वेदना, होने पर सुद्गपर्णी, स॒ठेहटी, गोखरू, कटेरी से विद्ध किय 
दूष भ शकरा यौर मधु मिलाकर पिलाये । मूर के अवरोध 


 पृचतृणमूढ से.सिद्ध दूष देवे । आनाह. मे हदीग,८संचलः ~ 
| 
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० १९ | 
बचा से सिद्ध दृध देवे। रक्त के बहुत अधिक वहने 


दर केषग रिका ( दिवारोँमे जो कीड्ा मिटटी का घर 
गाता दै ) नामक जन्वु के घर की मिद्ध, मजीठ, धाय 
ए, वनमालिका, गेरू, रार, रसौत इनका चूणं मधु 

मे चटयि । बरगद्‌ आदि क्षीर बृक्षों की छाल या कोमल 
पतते जो मिक सके उनको पीकर दूध से पिढये। 
उतादि गण के कल्क को पौसकर दूष के साथ देवे । कसेरू, 
दिाद़ा, कमल्कन्द, इनके कल्क को गरम किये दूध से देवे । 
गूढ के फल, पानी के कन्द्‌ इनके क्वाथ मं शकरा ओर मधु 
मिलाकर इखसे चावर्लो को पीसकर देवे । बरगद आदि के 
क्वाय मेँ भिगोये वस्र के टुकड़े को योनि मे रक्खे। यदिन 
दिलाई देने पर वेदना हौ मुखदटी, देवदार, मजीठ, विदारो 


से षिद्ध दूध पिढाये । अथवा अश्मन्तक, शतावरी, विदारी से 


था शाल्पणीं आदिगण से सिद्ध दूध पिलये। कटेरी, बड़ी 
केरी, कमर, शतावरी, सारिवा, विदारी ओर मुखदठी से सिद्ध 
दूध देवे । इस प्रकार करने से वेदनारये शान्त होती है, ओर 
गमं पुष्ट होता दै। गभं के स्थिर हो जाने पर गूर के कच्चे 
पलो से षिद्धकिये गाय के दृध से भोजन देवे । गभंपात हो 
जाने पर क्वण ओर स्नेहं से रहित उदाल्कं (कोदो) से 
वना यवागू को पाचनीय (पञ्चकोर आदि) द्रव्यं से मिडाकर, 
नितने मास का गभं पात हआ हो, उतने दिनों तक पिकाये । 
वि में श्र होने पर दीपनीय द्रव्यं से युक्त पुराना गुड़ या 
अरिष्ट देवे | वायु के उपद्रवों के कारण गमं खोतों में छिमा 
रहता है, फिर वहां बहुत दिन रहने पर मर जाता है, इसमे 
स्नेहन आदि विधि से चिकित्खा करे । | 
उ््रोश--( कुरर ) के मांस रस में बनाई यवागू मे प्रचुर 
प डालकर पिलाये | उडद, तिल, कच्चे विल्वपःक से षिद्ध 
धे माषो ( अधं स्विन्न गहू या जो ) को खाये । मधु मच 
गाष्वीकं मद्य पदे से पीये । इस प्रकार सात दिन करे । समय 
परस समय तथा ६ या १० मास) के बीत जाने पर मी 
थर रे । गर्भ मं ऊलल भ धान्य डालकर मूसक से कूटे । 
र्म सवारी या आखन ( स्थि।त ) कौ वरते । वायु से पड़त 


म षू जाता है; यह गम माता की कोख को पूरा नदीं भरता 


५९ षीम से गति करता है | इस गमं की बृंहणीय द्रया से 
द दूष से ओर भांस रस से चिकित्छा करे । शुक्र ओर आत्तिव 
भाय से आक्रान्त होने पर जीवात्मा का अवतरण हो जाने 
, उद्‌ शता हे, यह गभं जब कभी बिना किखौ कारण के 
पन्त हो जाता दे (वबेठ जाता हैया मर जाता हे ), तन्‌ 


रफ नेगमेष नेठे ख्या है, रेखा कहते ई । यदी गभे जब 


रहता दे, तब इसको नागोदर कहते है, इसमे भी 
को माति चिकित्या करे । 


जारीरस्थानम्‌ 


| ३६३ 
वक्तव्य--““ुष्पदशनादेवेनां ब्रूयात्‌-शयनं तावन्भृु- 
सुखशिशिरास्तरणसंस्तीणमीषदवनतशिरस्कं प्रतिपद्रस्वेति। ततो 
यष्टीमधुकसर्पिभ्यां परमशिशिरवारिसंस्थिताभ्यां पिचुमाप्ठाव्यो- 
पस्थसमीपे स्थापयेत्‌ । तथा शतयौतसहलधोत।भ्यां सर्पिभ्यामधो 
नाभेः सवतः प्रदिह्यात्‌ ॥ ( २ ) यस्याः पुनरष्णतीच्गोपयोगाद्‌ 
गर्भिण्या महति गम जातसारे पुष्पदशनं स्यात्‌ अन्यो वा योनि- 
खावः तस्याः गर्भो ढृद्धि न प्राप्नोति, निःसुतत्वात्‌ । सकालमव- 
तिषठतेऽतिमात्म्‌ | तमुपविष्टकमिव्याचक्षते केचित्‌ । उपवास्रत- 
कमपरायाः, पुनः कदादारायाः स्तेददेषिण्या बातप्रकोपणोक्ता- 
न्यासेवमानाया गर्भो न वद्धि प्राप्नोति, परिशुष्कत्वात्‌ | स 
चापि कालमवतिष्ठतेऽतिमाच्रम्‌ । तन्ागोदरमित्याचक्चते" ॥ 
चरक ° ॥ । 
जेसे गान्धारी का गमं खमय के बहुत पीके तक प्रसव नहीं 
हआ या- फिर उसने गुस्से मे उसे निकाल दियाथा। जिस 
को महर्षि व्यास ने फिर बाहर रखकर पाला था । (३) गमं 
नष्ट होना- 
असुङ्‌ निखद्धं पवनेन नायाः 
गभं व्यवस्यन्स्यब्ुधाः कदाचित्‌ । 
तदग्निसूयंश्रमशोकयोगेः 
| उष्णान्नपानेरथवा 
दृष्ट्वासृगेवं न॒ च गभं | 
 केचिन्नरा मूतद्टतं वदन्ति ॥ चरक ॥ 
दूध पाक्‌ का नियम-- 32 
द्रग्यादष्टगुणं क्षीरं श्चीरात्तोयं चत॒रुणम्‌ । 
क्षीरावरेषः कत्तव्यः श्चीरप(के स्वयं विधिः ॥ ५७ ॥ 
अत ऊध्व" मासायुमासिकं वद्धयामः-॥ ५८॥ 
मधुकं जाकबीजं च पयस्या सुरदार्‌ च । . 
अर्मन्तकस्तिखाः छृष्णास्ताम्रवज्ञो रतावरी ॥ ५९ ॥ 
वृक्षादनी पयस्या च रता सोसङसारिवा । 
अनन्ता सारिवा रास्ना पद्या मधुकमेव च ॥ ६० ॥ 
ब्रहस्यो काश्मरी चापि क्षीरञुङ्गास्त्वचो धृतम्‌ । 
पृश्निपणौ बडा सिप्रः खषा मधुपणिका ॥ ६१॥ 
श्गाटकं विखं द्राक्षा कशेरु मधु सिता । 
वस्सेते सप्र योगाः स्थुरधेश्छोकसमापनाः ॥ 
यथासंख्यं प्रयोक्तव्या गभसख्रावे पयोयुताः ॥ ६२॥ 
इसके पश्चात्‌ भत्येक मास में देने योग्य ओषधियां कहते 
है । सुरहठी, सागौन क बीज, विदारो ओर देवदार, पहले 
महीने मे; अश्थन्तक, तिल, पिपली, मजीठ ओर शतावर, 
दुसरे मास मे; वोदा, विदारी, प्रियंगु, कमलगद्धा, ओर अनन्त- 


प्रत्तम्‌ ॥ 


मूल, तीसरे महीने मे; अनन्ता (दुवा या इुराल्भा), साखि, 


रसना, भागा, ओर छट), चौय मास मे । कटर), बड़ी), 


^ 1 
ि -न षि = 
^ 












३६४ 
गम्भारी, बरगद आदि क्षीरि दषो के कोमले पत्त ओर छाल, 
घृत, इनको पँचवें माख में । पृिनपर्णो, वला; सहजन गोखरः 
ओर गिखोय छट मास मे । स्घाड़ा, विस, द्राक्षा; कस; 
मुलहठौ ओर मिश्री सातवे माख मे, प्रत्येक मास मे दूष ह 
खाय इनको देवे । ये सात योग आपे श्टोक में कटे गये ६ । 
गभं लाव में क्रमशः दूध के साय इनको वरतना चाये ॥ 
कपित्थब्हती बिल्वपटोलेद्धनिदि ग्िकाः। 
मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्धिषग्टमे ॥ ६२ ॥ 
नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिवेत्‌ । 
क्षीरं चुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्यादञमे दितम्‌ ॥ ६४ 
सक्षीरा वा हिता युण्ठो मधुक सुरदार्‌ च । 
एवमाप्यायते गभेस्तीत्रा रुक्‌ चोपशास्यति ॥ ६५ ॥ 
आठवें मा मे-केथ, वड़ी करेरी, वेर, परवर, ईख, 
छोरी कटेरी, की जड़ से सिद्ध किया दूष देवे । नवम मास मे- 
मुल्हठी, दबा, श्चीर विदारी ओर अतन्त मूल से सिद्ध दूध पीये । 
दसवें मास मे-सोठ ओर क्षीरकाकोली से सिद्ध किया दूध 
देना चाहिये । अथवा खौठ, सुखहठी, देवदार से सिद्ध किया 
दूध देवे । इख प्रकार से गम पुष्ट होता हे, ओर तीव्र वेदना 
शान्त होती हे ॥ ६२-६५ ॥ ¦ | 
निधृत्तप्रसवायास्तु पुनः षड्भ्यो वर्ष॑भ्य उध्वं प्रसव- 
मानाया नायः कमारोऽल्पायुभेवति ॥६६॥ 
प्रसव निदृत्ति के पीडे यदि छः साल के ऊपर प्रसूति हो 
तो बालक अल्पायु होता है । | 
वक्तव्य--गभांशय या योनि दोष क कारण ही प्रसव-या 
गमांधान होना सकता है । इनकी चिकित्सा न-करने प्र यदि 
आहारःविहयार के कारण अचानक गम रदकर प्रसव होता दै, 
तो वह्‌ अल्यायु दता हे । य 
बि मन्तन्य--किसी २ को १५-२० वषं पश्चात्‌ सन्तान 
होती इ या दोनी प्रारम्म हो जाती ३ ॥६६॥ 
अथ गर्भिणी व्याध्युखत्तावत्यये चदयेन्मधुराम्डेनान्नो- 
पदहितेनावुखोमयेच्च, संरामनीयं च मृदु विदण्यादन्नपा- 
नयोः, अरनीयाच्च खदुवीयं' मधुरम्रायं गमोबिरुद्रं च, 
गमोबिरुद्वाञ्च क्रिया यथायोगं विदधीत गदुप्रायाः ॥६७॥ 





डारीरस्थानम्‌ 


गभवती खी को यदि कोड महान्‌ भयानक रोग 
हो जाय तो मधुर-अम् अन्न के साय वमन करे ओर्‌ म 
अम्ड अन्न से उसे अनुखोमन कराये । संशमनीय चिकि 
करे | खान पान मे नरम वस्वु देवे । मदुबीयं, प्रायः करके मधुर 
गभं के ल्य अविरोधि भोजन करे। गमे के अप्रतिकूक एष 
कोमल जो योग्य क्रियायं--उपचार ह, उनको बरते | 

वि मन्तव्व--खामान्यतः ग्मिणौ को वमन पिरेचन का 
निषेध हे, तथापि अत्यन्त आवश्यकता पड्ने पर करना चाहिये 
यथा-अलखक विरुम्विका आदि विषविकारों मे तथा कपजनित 
विकारो मे-वमन तथा पित्तज विकारो मे एवं पुरीषरोध आदि 
मं विरेचन आवश्यक होता है |} ६७ ॥ 

सोवणं' सुकृतं चूणे' कुष्ठं मधु घृतं वचा । 

मस्स्याक्षकः शखपुष्पौ मधु सपिः सकाद्चनम्‌ ॥६८॥ 

अकपुष्पौ मधु घृतं वच्णितं कनकं वचा । 

हेमचूणोनि केडयेः शेता दुव घृतं मधु ॥६€॥ 
चत्वारोऽभिहिताः भ्राय्ाः इरोकाधंष चतुष्वेपि 

कुमाराणां वपुमधाबख्बुद्धिविवधेनाः ॥७०॥ 

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्िष्येण 
महर्षिणा सुश्रतेन विरचितायां सुश्रतखंदितायां 
तृतीयं ारीरस्थानं समाप्रम्‌ ॥ ३॥ 

( १) खुवणं भस्म, कूठ, मधु धृत॒ ओर वच इन इनका 
उत्तम चूण, ( २ ) ब्राह्मी, शंखयपुष्पी, मध, घी ओर सुवर्णमसम, 
( ३ ) अकपुष्पी, मधु, घी, सुवर्णं भस्म ओर वच, (४) स्वगं 
भस्म; वकायन, श्वेता ( अपराजिता ), दूवां, घी ओर भधु य 
चार प्राश आधे श्लोकों से बताये गये है । ये योग बालकं के 
शरीर-मेषा, ब ओर बुद्धि को बढ़ाते है । 

वक्तव्य्‌-केडयं का अथं गम्भारी ` उत्तम हे । क्योकि का 


' |~ - 


गमं शुष्के ठु वातेन बारानां चापि श॒ष्यताम्‌ । 

शिताकारमयमधुके;, हितमुस्यापने पयः || ६८ ॥ 

` इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्थिणीव्याकरणं ` 
शारीरं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( अ०.१७ | 
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३६६ युश्रतस॑हिता 
तचां विभागाः 
तस्य खलवेवपडृत्स्य ( भूतात्माधिष्ठितस्य ) त्वचः सु शा० शुक्रशोणितस्यामिपच्यमानस्य चौरस्य 
सन्तानिकाः सप्त चो भवन्ति 








































न यायाय य 
९ ~~ 
संख्या नाम ` कायक्रमम्‌ प्रमाणम्‌ | अधिष्ठानम्‌ 
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सवव्णानवभासयति ` | 
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सप्तमी | मसवरा नीहिद्यप्रमाणा भगन्दरः, विद्रधिः अशः 
कलाः ( ससत ) ( सु° शा० अ० ४.५. २३ ) 
धात्वाशयान्तरमर्यादाः 
¦ क 
अषिष्ठानम्‌ | कायम्‌ 
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तस्यां शोणितं विशेषतश्च सिरासु यज्घत्प्ीहानश्च भवन्ति । 
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स्नेहाभ्यक्त यथा ह्यक्षचक्रं साधु प्रवतते संधयः साधु वततत 


संश्लिष्टाः श्टेष्माणः तथा । 


या अन्तःकोष्ठे मलमभिविभजत्‌ यक्ृत्समन्तात्‌ कोष्ठं च | 
तथाऽन््राणि समा विभजते मलम्‌ । 
ण समाभरिता (खा) उण्डुकस्थं वि | 
या चदुविधमन्नपानम॒पसुक्तमामाशयात्‌ प्रच्युतं पक्वाशयं 
परस्थितं घारयति (पाकाथम्‌) । 


पकाय 
, यथा पयसां सपिस्व गूढं चेक्षी रखौ यथा शरीरछ ५ 
विद्यात्‌ । 
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३७ सुश्रतसंहिता | 4 
धमन्यः चतुर्विंशतिः (खु° शा० &-४-&) 
( नाभिप्रभवाः ) 
„` = व 
ऊषध्वंगाः १० । अधोगामिन्यः १० | तियेगगाः र 
| | । | | 
हृदयसमिप्रपन्नाः त्रिष जायन्ते ¦ पित्ताशयममिग्रपन्ाः एकेका शतधा सदलधा चोत्तरोत्तरं विम 
ताः तिंशत्‌ | आमपक्राशयान्तरे च उयन्ते तास्त्वसंख्येयाः .. 
| ६ 9 
| त्रिषा जायन्ते ताः | ताखां खानि रोमद्ूपपरतिवद्धानि परै 
वातवे २ | त्रिंशत्‌ स्वेदं अभिवहन्ति रसं चाभितप॑बन्यन्तः 
| € >| (- 
पित्तवहे ९ | वातवहे | बहि तरेव चाम्यज्ञपरिषेकावगाहालपन- 
| वीयाण्यन्तः -शरीरमभिप्रतिपद्न्ते त्वपि 
कफ़वहे २ । पित्तवहे २. पा तेरेव च स्पशं सुखमसुसं 
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अथ चिकिसास्थानप्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातो द्ित्रणीयं चिकित्सतं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसॐे बाद द्विव्रणीय चिकित्सा का व्याख्यान करगे- 
सा भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था | | 

वि० मन्तव्य--दो प्रकार केव्रणोंको ध्यान मे रखकर 
छली चिकित्सा अथात्‌ व्याधि प्रतिकार ॥ १,२॥ 

रौ रणौ भवतः--शारीरः आगन्तुश्च । तयोः शारीरः 
पवनपित्तिकफञोणितसन्निपात निमित्तः, आगन्दुरपि पुरुष- 
परपक्षिव्याङसरोसुपप्रपतनपीडनम्रहाराग्निक्षारविषती - 
द्णोषधञ्ञकर्कपाटश् चक्रु परश्चञक्तिकन्ताद्यायुधाभि- 
जातनिमित्तः। तेन तुल्ये ब्रणसामान्ये द्िकारणोस्थानप्रयो- 
जनसामथ्योद्‌ 'द्विघ्रणीयः इध्युच्यते ॥ ३॥ 

द्रो प्रकार के रण होते दै शारीर ओर आगन्तुक । इनमें 
शारीरिक ब्रण-वायु, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातजन्य है, आग 
नज व्रण भी-पुखष, पर्षि, हिंखकपश्चु, साँप आदि के गिरने 
से, पीड़न-प्रहार अग्नि-क्षार विष-तीदणौषध-काष्ठ आदि के 
को, कपाल, सींग, चक्र, बाण, परशु, शक्ति, कुन्त, आदि 
शं के अभिघात से उत्पन्न होते द। इन दोनों मं त्रणत्व 
षामान्यहोने से, दो कारणों के कारण उसखन्न होने के उदु श्य \ 
इस अध्याय को द्वि्रणीय कहते हँ । जेखा कि चरक मं भी इस 
अध्याय का नाम “द्वित्रणीय रक्खा है। यथा-यो ब्रणो 
पमुदिटो निजश्वागन्तुरेव च । यतां बिधिवत्छोम्य तयोग 
पेषजम्‌" चरक ॥ ३॥ = ` | 

सवेस्मिन्नवागन्तुत्रणे तत्कार्मेव क्षतोष्मणः प्रसृतस्योः 
पशमाथ पित्तवच्छीतक्रियावचारणविधिविशेषसन्धानाथ 
8 इत्येत्ुद्विकारणोत्थानरयोज न्‌ , उत्तर 

तु दोषोपप्लवविशेषाच्छारीरबत्‌ प्रतीकारः ॥ ४॥ 
। प्रकार के आगन्तुज तरणो मँ उसी समय क्षत की 

माकोञआगे न फठने देनेके छ्यि, पित्त की भांति शीतल 

। को करने तथा व्रण को मिलान के ्यि मधु ओर धृत का 





र के कोप होने प्रर शरीरजन्य बणों कौ माति 
। । 


र स पीडे दोषों से मिक जाता है, यथा-आगन्तर- 
विकारं, निजस्तथागन्तुमपि - प्रबृद्धः । तन्नानुबन्धं 





र करना, ये दो कारणों के उपजन होने के उद्‌ श्य हे । 


| सग उदश्य होने से इसे द्वि वरणीय कहा ३। 


| प्रकृति च सम्यक्‌ , ज्ञात्वा ततः कमं समादिशेत्‌ ।। डल्दण ने 


उत्तरकाल से सात दिन पीडे का समय माना है । खात दिन्‌ 
। के पीडे आगन्वुज व्रणो मे दोष की अधिकता से शारीरिक 
| व्रणो कौ भांति चिकित्सा करे। 
वि० मन्तव्य--आगन्तुक व्रण मे तत्काछ उक्त उपचार 
करने से पाक आदि का प्रारम्भ नदीं होता, परन्तु यदिहोही 
जाय तो शारीर व्रण के समान शओोषन रोपण आदि उपचार 
करे । जब तक- पाकादि का प्रारम्भ नहीं होता तब तक व्रण 
की आगन्तु समक्चा जाता है ओर उक्त उपचार किया जाता 
है, सन्धान के लिए मधु १ तोला, गो धृत २ तोला मिला 
फटकर केप करे ओर आवश्यकता हो तो खीवन कमं करे । 
तदर्थ देखिये सू० अ० २५ के श्लोक १६ से २६ । यदी विरिष्ट 
क्म का उपदेश करने के ठि व्रण को दो प्रकार का कहा- 
लिला गया दै । क्योकि उसके पश्चात्‌ दोषों का प्रवेश हो जाने 
पर पाकं आदि का प्रारम्भ दो जाने पर तो आगन्तु तथा 
शारीर दोनों रण खमान दी होते ह अथात्‌ उनके लक्षण एवं 
चिकित्व दोनों खमान होते ह ॥ ४॥ 
दोषोपप्ठब विशेषः पुनः समासतः पच्दर्रकारः 
प्रसरणसामभ्यीत्‌ , यथोक्तो ब्रणप्रभाधिकारे, शुद्धस्वात्‌ 
षोडशप्रकार इत्ये ॥ ५॥ 
दोषों का उपप्लव मेद संदेप मे पन्द्रह प्रकार का ई, यह 
मेद इन दोषों -के पठने के अनुसार हे, इसको बण भरश्ना- 
धिकार भें कह चुके ह । एक मेद्‌ शुध रण हाने से बण साल्दं 
प्रकार का है एेखा कई मानते इ । | 
वक्तव्य--दोष से वात, पित्त, कफ़ ओर रक्त चारो ही का 
यह रहण रै, इसी से कहा है, “नन्तं देहः कफ़ादस्ति, न 
पित्ता च मार्तात्‌। योणितादपि बा निव्यं देह एतेसु 
बायते॥॥ १ । 
तस्य लक्षणं हिबिधं-- सामान्यं कं च} तत्न 
सामान्यं सुक । - शरणः गात्रविचुणेने, बरणयतीति रणः । 
विज्ञेषक्षणं पुनंबौ तादिलिन्ग विशेषः ॥ £ ॥ 
व्रण के लक्षण दो प्रकार के है, सामान्य ओर बेशेषिक 
( विरिष्टता के सूचक ) । इनमे खामान्य लक्षण दद्‌ होना है । 
ब्रण.गा्रविचृणैने इस धातु से बण शब्द्‌ बनता दै, जिसका 
अथं शरीर मे विचूणंता करना ह । विशेष-लक्षण-- वातादि 
दोषों से रक्षणो की भिता दे । 
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वक्तव्य--डृणोति यस्माद्‌ रूढेऽपि ब्रणवस्तु न नश्यति 
अदेहधारणात्तस्मात्‌ व्रण इच्य॒व्यते बुधैः ॥ सु° सू० अ० २९१ । 


शरीर जब तक रहता है, तवर तक विवणता रहती है । 


वि° मन्तव्य- तरण मे रुजा- वेदना होना सामान्य लक्षण 
हे अथात्‌ खजा खव तरणो मँ होती है । व्रण गात्रविचूर्णने घा 
हे त्रणयति गारं विचूणंयति इति व्रणः-अर्थांत्‌ जो गात्र को 
चूर २ कर देता ह वह्‌ तरण कहलाता है । जितने स्थान मे रण 
होता ह उतना स्थान चूर २ हो जाता है। देखिये सू° स्था० 
अ० २१-२२ तथा भगन्द्र आदि के प्रकरण । तरेण का नाम 
वह आगन्तु व्रण छः प्रकार का होता रै-“छिन्न 
भिन्ने तथा विडं क्षतं पिच्चितमेव च । पृष्टं आहुः तथा षष्ठंः 
ओर शारीर ्रण-बह है जो प्रथम शोथ उत्पन्न होता है ओर 
फिर उसके पककर एूटने पर घाव वनता है । इन सव में गात्र 


है घाव | 


का विचूणन होता है, अतः “त्रण” कहलाता है ॥ ६ ॥ 


तत्र इयावारुणाभस्तद्ः शीतः पिच्दिखोऽत्पसावी 


रूछडचट्‌चटायनज्ञीटः . स्फुरणायामतोदभेदबेदनाबहुखो 
निमासख्चति वातात्‌ , क्िप्रजः पीतनीढामः किंडुकोदका- 
भोष्णल्ञावी दाहपाकरागविक्ारकारी पीतपिडकाजुष्शचेति 
पित्तात्‌, प्रततचण्डकण्डूवहुलः स्थूटौ्ठः स्तव्धसिरास्नायु- 


जालावत्तः कठिनः पाण्डूवूबभासो मन्द्वेदनः शुक्ट्लीत- 


सान्द्रपिच्छलाखावी गुरुशेति.कफात्‌ , प्रवाख्दरनिचय- 
भकाः छृष्णस्फोट पिडकाजाटोपचितस्तुरङ्गस्थानगन्धिः 
वेदनो भूमायनशीरो रक्तखरावी पित्तलिङ्गशचेति रक्तात्‌ ; 
तोददाहभूमायनप्रायः पीतारुणाभस्तद्रणेखावी चेति वातः 
पितताभ्यां कण्ड्यनञ्चोः सनिस्तोदो रूक्षो गुरु्दारुणो 
यसः रौतपिच्छिाल्पसावी चेति बातरलेष्मभ्यां, गुरः 
सद्ाह्‌ उष्णः ञ्जीतपाण्डुसावी चेति पित्तरखे्मभ्या, रक्ष- 
स्तुस्तोदबहलः सुप्र इव च रक्तारुणाभस्तदणाखावी चति 
वातसरोणिताभ्या, घृतमण्डामो मीनधाव नतोयगन्धिखरदु- 


विसप्युष्णङ्ृष्णसरावौ चेति पित्तशोणिताभ्या, रक्तो गुरः 


स्निग्धः पिच्छिलः कण्डुत्रायः स्थिरो सरक्तपाण्डुखाबी 
चत्नि शछष्मञ्ञोणिताभ्यां, सफुरणतोददादधूमायनप्रायः 


` पीततनुरक्तछावी चेति वातपिच्त्ोणितेभ्यः, कण्डुसफुरण- 


खुमुमायमानप्रायः पाण्डुवनरक्तसावी चेति वातर्खेषम- 
 ओणितेभ्यः, 1 दाहपाकरागकण्डुभ्रायः पाण्डुवनखावी चेति 

` चातरखन्मसोण्तिभ्यः; त्रिविधवबणेवेदनाखावविशेषोपेतः 
| व  निदंहननिमेथनस्फुरणतोददाहपाक- 
` ` रागकेण्डूस्वा व हः न नानावणवदनाखरावविशपपेतः 
ध पवनपित्तकेफशोणितेभ्यं, -जिहातरामो गरदः स्निग्धः 
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सुज्यवब्रस्थितो * 


सुश्रतखंहिता 


५ त 
९ [ अ०। 
बातजन्य बरण--श्वाषि या अरुण वणे, पतला, या शीत 
पिच्छिल, थोडे खाववाला, रूश्च, चटचट करनेवाला ( पे 
चिरने के स्वभाव का ) स्फुरण ( फड़कन ) , खिचाव, तोद 
भेद की अधिक वेदनावाला ओर मांस रहित ( कम मांस का 
होता दै । पित्तजन्य ब्रण-जल्दी उदयन्न होता दै, परी ह्वार 
ढाकृ के परल के पानी के समान, उष्ण खाव युक्त द्‌ पराक 
सुल एवं विकारकार, पटी पिड़काओं से मरा होता है। 
कफजन्य व्रण निरन्तर मयानक, कण्ड्र बहुल, मोरे किनारे 
का; सिरा स्नायु के जालो से भरा, कठिन, पाण्डु (श्वेत ) 
वणं की क्षै का, मन्द वेदना युक्त, श्वेत, शीतल, सानद्र, 
पिच्छिल खाव युक्त ओर रुरु होता है। रक्तजन्य वण-मूगे 
को शाखा के समान कान्तिवाला, काले छे, एवं पिडिकाभो 
के जाल से भरा, घुडसाक के समान तीदण गन्धवाला, वेदना 
युक्त अतिशय धूमोद्गार करने जेसा, रक्त का खाव करनेवाटा 
ओर पित्त वणं के लक्षणोँवाला होता है । वात-पित्तजन्य्‌ त्रण- 
तोद, दाह, धूमोद्गार की प्रधानतावाला, पीली या लाल क्षा 
का, वातपित्त के व्रण के खमान वणं एवं खाव युक्त होता है। 
वात-कफजन्य व्रण-- कण्डू युक्त, चुभने की दद॑, रुक्ष, मारी, 
कठोर, बार-बार शीतरख-पिच्छिक ओर थोडा साव करनेवाला 
होता हे । पित्त रक्त के कारण व्रण गुद, दाहयुक्त, उष्ण, पीठा 
ओर पाण्डुव्रण का खाववाला होता दै। वातरक्तजन्य वणै-रक्ष 
पतला, तोद ( चुभने कौ दद्‌ ) की अधिकता का, सोया हज 
सा, खाक भरण श्चाई क], वात-रक्त के समान वणं एवं खव 


| ) 


युक्त होता दे । पित्त रक्त के कारण-घी के मण्ड (उपरिमाग) 


के समान कान्ति का, मछली के धये हुए पानी के समान गन 
का, कोमल, फेलनेवाला, उष्ण एवं काला खाव करनेवाला. 
होता है। ` कफ र्तजन्य॒ब्रण--लाट, गुड, स्निग्ध, पिच्छिल, 
कण्ड्‌ बरहट, स्थिर, रक्त (खाल ) एवं पाण्डु वणका खव 
करता हे | वात-पित्त-रक्तजन्य व्रण~स्फरण, तोद, दाह, धूभो- 
दमन बहुल, पीला-पतला र्तखाव करनेवाला होता है । बात ` 
कफरक्तजन्य-कण्ड, स्फुरण, चुमचुमायमान; तथा- पाण्डु 
रक्त खाववाला होता है । पित्तकफ रक्त-जन्य ्रण-दाह-खली 
पाक-कण्डुबरहुक, पाण्डु घट्ट रक्त खाववाला होता हं । ब 
पितत-कफ़ के कारण व्रण तीनो दोषों ऊ वणं, खाव, वेदना क 
लक्षणों से युक्त होत{ है । वायु-पित्त, कफ ओर रक्त के कारण 
बरण--जलाने की माति, मथने कौ माति, स्फुरण, तोद, दाह 
पाक्‌, सुखौ, कण्ड्‌ , युता बहुल, नाना प्रकार की वेदना,.वण, 


खाब से युक्त होता दै । -शुदध बण-जिहा तल के समान (दीन 
से भगा-लाल) कोमल, स्निग्ध, चिकना, वेदना रदित; मं 
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निरालावश्चति शद्धो 
5 ` ~ ~“ भकार स्थित, बिना-खाव.का दयता द । 





० ] 
व्तव्य--चुमचुमायमान-सरसो का स्प करने पर 


धूप मे गर्मी मेँ बैठने पर जेसे किड़ियाँं खी ल्डती 
| चरक ॒मे--स्तन्ध कटिनसंस्पशों मन्दखावोऽतिती 
कं | ठद्यते स्फुरति श्यावो ब्रणो मारतसंमवः ॥ वृष्णा- 
महृव्वरसवेद दाहदु््थव दारणः । बण पित्तकृतं विद्यात्‌ गन्ध- 
ल पूतिकैः ॥ बहुपि्यो गुखः रिनग्धः स्तिमितो मन्द्वेद्‌नः । 
पा्डुवर्णोऽल्यसंक्टेद्‌ चिरकारी कफव्रणः | चरक ० चि० अ० 
॥२५.११॥ 
वि० मन्तव्य--दोष मेद से वर्णो के ये १५ प्रकार ह ओर 
शद्ध व्रण मी तरण तो हे दी, भले दी उसमे किसी दोष के व्यक्त 
लक्षण नहं रहते, परन्ठ रोपण कमे करना ही होता है ओर 
साथ २ रक्चाविधान आदि भी \ अतः उसको साथमे गिनने 
ते व्रणो की संख्या १६ हो जाती है 11७] 
तस्य बृणस्य षष्टिरपक्रमा भवन्ति । तद्यथा--अपत- 
पणमारेपः परिषेकोऽभ्यङ्कःस्वेदो विम्छापनयुपनाहः पाचनं 
विस्लावणं स्तेहो वमनं विरेचनं छेदनं दारणं टेखनमेषण- 
माहरणं व्यधनं सीवनं सन्धानं पीडनं स्ोणितास्थापनं निवा 
पणसुकारिका कषायो वर्तिः कल्कः स्पिस्तंङं रसक्रियाऽ 
वचूणेनं व्रणधूपनसुत्सादनमभ्रसादनं मदुकमं दारुणकमं 
्षारकमौग्निकम छृष्णकमं पाण्ड़्कमं प्रतिसारणं रोमस- 
क्लननं रोमापहरणं बस्तिकर्मोत्तरबस्तिकमं वन्धः पत्रद्‌ानं 
कृमिष्नं ब्रंहणं विषघ्नं शिरोविरेचनं नस्यं कवङ्धारणं 
धूमो मधुस पियंन््रमाहायो रक्षाविधानमिति ॥८॥ 
रण के उपक्रम खार दै, यथा-अपतपंण, आखेप, परिषेक 
अभ्यंग, स्वेद, विम्लापन, उपनाह, पाचन, विसावण, स्नेह, 
वमन, विरेचन, छेदन, भेदन, दारण, ेखन, एष्रण, आहरण 
व्यधन; 'विखावण, सीवन, सन्धान, पीडन, शोणितास्थापन 
निवापण्‌, उत्कारिका, कषाय, वक्षि, कल्क, सर्वि, तक, रसक्रिया, 
अवचृणन, वृण धूपन), उत्सादन, अवसादन; मृदुकमः, दारण- 
कमः क्षारकम, अग्निकमे, कप्णकम, पाण्डुकम, प्रतिखा ए, 
रोमसज्ञनन, रोमापहरण, वस्तिकर्म, उत्तरवस्तिकमं, बन्ध 
नदान्‌, कमिन्न, इंहण, विषघ्न, शिरोविरेचन, नस्य, कवल- 
भरण, भूम, मधुसर्पि यंच, आहार, ओर रक्षाविधान । (मध 
 सपिएक गिनना चा दिये) । | 
वक्तेव्य--डल्दण ने छ्छिादै किं इसमे प्रतिषारण को 
मही शने त्र साठ उपक्रम परे होते ह । परन्तु इस ॒पाठ मे 
बार आता है । इसे एक स्थान पर गिनकर प्रति- 
गरण को गिनने से साठ हो जगे 1 
चरक म छत्तीख उपक्रम कटे दै, यथा- 
शोफ्नं षड्विधं चैव, शचख्रकमांवपीडनम्‌ । ` ` 
बापणं सन्धानं स्वेद्‌‡ शमनमेषणा ॥ 











चिकित्सास्थानम्‌ 


अपतप॑ण से ठेकर . विरेचन . तक ग्यारह उपक्रम होते ह। ये 


३८१ 

शोधनौ रोपणीयौ च कषायो सप्रलेपनौ । 

दो स्ने तद्गुणो पत्रच्छेदने दे च बन्धने ॥ 

मोज्यमुत्सादनं दाहौ द्विविधः सावसादनः। 

काठिन्यमादवकरे धूपने लेपने शमे ॥ 

वणांविचृणनं त्रण्यं रोपणं ठोमरोदणम्‌ । 

इति षट त्रिशदुदिष्टा्रणानां समुपक्रमाः ॥ 

(पाटनं व्यधनं चेव छदनं लेपनं तथा 

प्रोज्छनं सीवनं चेव षड्विधं शख्रकमं तत्‌) 

वि० मन्यव्य- व्रण के ये ६० उपक्रम-उपचार ह । इनका 
समय २ पर अथच आवश्यकताऽनुखार प्रयोग किया जाता ई । 

तेष कषायो वतिः कल्कः सर्पिस्तङ रसक्रियाऽवचूणन- 
मिति शोधनरोपणानि, तेष्वष्टो शख्कृत्याः, शोणितास्था- 
पनं क्षायोऽग्नियन््रमाहारो रक्षाविधानं बन्धविधानं चो 
तानि, सनेदस्वेद नवंमनविरेचनबस्त्युत्तरबस्तिशिरोविरेच- 
लस्य धूमकवरूधारणान्यन्यत्र वद्यामः । यदन्यदवशिष्टः 
मुपक्रमजातं तदिह वदयत ॥€॥ 

इनमे कषाय, वरसि, कल्क, सर्पि, तठ, रसक्रिया, अवचूणन्‌ 
ये कम शोधन ओर रोपण दोनो को करते इ । इनमें आठ शस 
कम॑ है । शोणितास्थापन, क्षार, अग्नि, य॑त्र, आहार, रक्लाविधान; 
बन्धविधान पहले कह चुके है । स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
वस्ति, उत्तरवस्ति शिरोविरेचन, नस्य, धूम, कवर्धारण, इनको 
अन्यत्र कहगे । इनसे जो उपक्रम शेष रह गये ई उनको यहां 
पर कदेगे | 

वि० मन्तव्य- इनमे ८ `उपक्रम-शखरद्वारा किये जाते हँ 
यथा--१-छेदन, २-पेदन या दारण, रे-ञ्खन; ४-एपण 
५- आहरण, ६&-व्यघन, ७-विखावण तथा =-खीवन । शोणिता- 
स्थापन- रक्तप्रवाहं को रोकने का उपाय सूर स्था अर ९न 
मे, क्षार कमं सू० अ० ११ में, अग्निकसं सू अ० १२ मे; 
यन्त्रण सू० अ० ७ मे, आहार सू° स्था० १€ तथा २०, 
रक्चाविधान सू° स्था० १६ तथा अ०५ मे, बन्धविधान--षुर 
स्था० अ० १६ तथा श्८ मे देखिये । स्नेह्न--चि० स्था 
अ० ३१. स्वेदन-चि° स्था० अ० ३२ वसन्‌ अर ३२ 
विर्न अ० ३३, वस्तिकम अ० ३५; उत्तरवस्ति अ° २६ 
शिरोविरेचन- धूम, नस्य, कवलग्रह अ० ४० मे देखिये ॥६॥ 

षड विधः प्रागुपदिष्टः ओष्ठः तस्येकादओोपक्रमाभवः- 
न्व्यपत्णादयो विरेचनान्ताः ते च विषेरेण ओोथप्रतो 


कारे वर्तन्ते, बणभावसापननस्य च न विरुभ्यन्ते, शेषास्तु 


प्रायेण रणत्रतीकारदेतब एव ॥१०॥ 
पटले कहा है कि शोफे प्रकारकादै, इस शोफ के 
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टर 
वरण मे बदर जाने पर भी इनका उपयोग हो सकता दै । शेष 
उपक्रम प्रधानतः ब्रण की चिकित्सा मे काम आते द । 
वि० मन्तव्य-छ प्रकार का शोथ या शोफ सू अ° १७ 
म देखिये । इनमे कुछ उपक्रम शोथ (ङ्गा) को दबाने-- 
ब्रेठाने के व्यि किये जाते है ओर कुछ पकाने के लिये । यथा 
अपतपंण-उपवा से शोथ को वदने के लिये बल नहीं मिलता, 
वमन विरेचन से शारीरिक दोषों का मूलेच्छेद दी हो जाता है, 
अतः भी वह नहीं बदता अलप से विम्लापन पवन्त उपक्रमो से 
शोय मे सञ्चित दोषो का विलयन हो जाता है ओर विख्लावण 
से स्थानीय रक्त दोपों को साथ ठेकर निक जाता हं | यदि 
इन. खवर उपक्रमो से शोथ नदीं वेठता तो उपनाह एवं पाचन 
छेपों से वह सरलता से ओर शीघ्र पक जाता दै, यद्यपि स्वयं 
मी ब्रणशोथ पक जाते है, परन्तु उनका पकना हानिकारक 
होता है । पकने पर जव वह एूट जाता है अथवा छेदन एवं 
दारण आदि अष्टविध शल््कमं द्वारा चीर दिया या फोड़ दिया 
जाता ह तव वह “रणः कहलाता हं । इष दशा मं मी अवश्य- 
कतानुसार अपतयंण से विरेचन पयन्त कर्मो का प्रभोग करिया 
जाता है ] ओर अवशिष्ट सव्र उपक्रम आवश्यकतानुखार समय 
समय पर किये जाते दै । उन सव्र उपक्रमो के उपयोग के हेतु 
तथा फक अगे विस्तार के खाय कंडे गये ह । उनका परिश्रम 
पूवक अध्ययन कोजिये ||१०]] 
अपतपणमाद्य उपक्रमः, एष सवंशोफानां सामान्यः 
प्रधानतमश्च ॥१९१॥ 
अपतपंण ही सचसे पहला उपक्रम ई । यह अपतपंण सतर 
प्रकार के रो्थो म सामान्य-तुल्य रै ओर सवसे मुख्य दै ॥११॥ 
भवन्ति चात्र- 
दोषोच्छायोपञ्चान्त्यथे' दोषानद्धस्य देिनः। 
अवेद्य दोषं प्राणं च कायं स्याद्पतपणम्‌ ।॥१२॥ 
इख विषय में श्टोक मी दै--मनुष्य में दोप्र कौ प्रधानता 
देखकर-कपित दोष कौ शान्ति केलियि दोष का तथा प्राण (शक्ति 
बट) का विचार करके, अपतपण-ल्घन कराना चाहिये ॥१२॥ 
उध्वेमारुतद्णाहन्ुखशोधश्रमान्वितेः। 
न काय गभिणीब्रद्धवाख्दु वेखभीरुभिः ॥१३॥ 
गवी ऊप्ववात्‌, प्ाख, मूख, युखशोष, भ्रम से पीडित तथा 
› बालक, बद्धः दुल ओर उरपोक को उपवाख.ठंषन न 
कराये । ऊध्व का छण युक्तऽयुक्ते तथा सुते यस्योदगारं 
शर भवत्‌ । ऊभ्ववतिं तं विद्यात्‌ › उदानव्यानसंमवम्‌ || १३॥ 
शोकपूत्थितमात्रेष बूणपू्ररुजेषु च । 
० -28 
यथास्वेरोपधेखपं भत्येकश्येन कारयेत्‌ ॥१४॥ 
फ क दन्त उत्य्न होते ही, तीव्र वेदनावाते वणो भ 


सुश्रतसंहितां 


दोषों के अनुसार प्रत्येक दोष की दष्ट च 
टेप करे | 

वि° मन्तन्य-बरणशोथ पर-उसे बैठाने एवं पकाने के लि 
ओर ब्रणभाव को प्रास दौ जाने पर शोधन रोपण के छिपे 
ल्गागरे जाते है । बेठने एवं पकने केकेपतोलेप ही स 
हे ओर शोधन रोपण के लेप (मलहरः या 'मलहमः कहलाते ३। 

यथा प्रञ्वङिति वेश्मन्यम्भसा परिषेचनम्‌ । 

क्षिप्रं प्रजमयत्य ग्निमेवमाङेपनं रजः ॥१६॥ 

प्रहवादने ओधने च शोस्य हरणे तथा | 

उर्साद्ने रोपणे च ठेपः स्यात्त तद थंश्चत्‌ ॥१६॥ 

जिस प्रकार जलते दए घर पर शीतल पाना को डार्ते है, 
इसी प्रकार ठेप जलन ओर वेदना को तुरन्त शान्त कर देता 
है | बण की वेदना को हटने के कारण सुख देने मे, शोधन 
म, (शोफ को नाश करने मे) ओर रोपणमें ल्प इन कार्यो को 
करता है । (अवखादन-नीचे करना मी कायल्पसे होता ई 
उस्षादनसे ही इसे गिनना) ॥ १५.१६) 


वातओोफे तु वेदनोपशमाथं' सर्पिस्तेखधान्यान्टमांस- 
रसवातहरौषधनिष्क्वाथेरशीतेः परिषेकान्‌ कुर्वीत, पित्त 
रक्ताभिघातविषनिमित्तषु क्षीरघृतसघुशकंरोद केललरसमधु- 
रोषघक्षोरवृक्षनिष्क्वाथेरनुष्णः परिषेकान्‌ कुर्वीत, इरेष्म- 
सोफे तु तंलमूतरक्षारोदकघुराशचुक्तकफष्नौषधनिष्क्वाथेरः 
गीतेः परिषेकान्‌ कुर्वीत ॥१७॥ 

यथाऽम्बुभिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छति । 

दोषाग्निरेवं सहसा परिषेकेण आम्यति ॥६६॥ 

बातजन्य शोफ मे वेदना की शान्ति के ल्यि घी, पैठ 
काजी, मांषरख, मद्र दाख आदि वातहर ओषध्यो के क्वाथ क 
कोसा करके परिषेक करे । पित्त-रक्तविष ओर चोट जन्य व्रणं 
मे-दूष, घी, मधु, शकरा का गवत, इद्धुरख, मधुरौषध (काक 
ल्यादि), वरगद्‌ आदि क्षीरि इक्षो के शीतठ क्वार्थो से परिक 
करे । कफजन्य शोफ मे - तेर, मू, क्षारोदक, खुरा, शुक्त ओर 
कफष्न ओषधियों के उष्ण क्वाथो से परिषेक करे । जिघ प्रका 
पानी के छिड़काव से अग्नि शान्त दहो जाती है, इखी ` प्रक 
दोषों कौ अग्नि परिषेक से तुरन्त शान्त होती दै । 

वि० मन्तव्य- परितः सिच्यते अनेन इति परिषेवनः 
परिरकः अर्थात्‌ लिख द्रव से व्रणशोथ अथवा व्रण का सेवा 
करिया जाता है उसका नाम परिषेचन या परिषेक दै । ६ 
टकर कहते दै, इससे धुरुमी जाता दै ओर वेदना प्व 
शोय की शान्ति मी .होती दै ॥१७,१८॥ ॑ 

अभ्यज्गस्तु॒ दोषमाढोक्योपयुक्तो दोषोपशमं खडव 
च करोति ॥१९॥. ~ 
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सेद विम्डापनादीनां क्रियाणां प्राक्‌ स उच्यते । 
पश्चात्‌ कमसु चादिष्टः स च विसरावणादिषु ॥२०॥ 
दोष को देखकर प्रयुक्त क्रिया अभ्यंग दोष की शान्ति 
र मृदुता करता है । यदं अभ्यंग स्वेदन विम्ापन आदि 
हवा से पहले बरता जाता दे। विखावण आदि कार्ये 
अभ्यंग पी से बरता जाता है । (विलावण से लेकर परिषेचन 
क क्यो मे पीले बरतते ई) : 
वि मन्तव्य--अमितः. अज्ब्यते अनेन इति अम्यंगः- 
अभ्यज्लनम्‌ अर्थात्‌ जिखसे खव ओर आक्त किया-रिनिग्ध किया 
जाता है। अभ्यज्ञन स्नेही वारा किया जाता है--स्नेह्‌ के 
जयन का नाम है अभ्यङ्ग । अथात्‌ स्नेह को उस स्थान पर 
लष देना-र्गा भर देना ॥१६,२०॥। . 
रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथव च । 
शोफानां स्वेदनं कायं ये चाप्येवंविधा बणाः ॥२१॥ 
वेदनाबले, कठोर, वायु से सस्त ( रुक्ष ) शोफो मे तथा 
दस प्रकार के वृणो मे स्वेदन करना चाहिये । 
वि० मन्तव्य-- स्विद्यते अनेन इति स्वेदनम्‌-जिसखके 
दारा वणशोथ तथा वण का स्थान स्विन्नहो जाता हे। 
स्वेदन के ्यि देखिये चि° अ० ३२।२१॥ 
स्थिरोणां रजतां मन्दं काय विम्लापनं भवेत्‌ । 
अभ्यञ्य स्वेदयित्वा तु वेण॒नाङ्या ततः शनैः ॥२२॥ 
विमदेयेद्धिषक्‌ आज्ञस्तञेनाङ््ठकेन वा । 
स्थिर, वेदनावाङे ( योदधी वेदनावाठे--कफाधिक ) शोफो 
म विम्ापन करना चाहिये । इसके ल्यि अभ्यंग करके, स्वेदन 
देकर, वाख की पोरी से, या हाय की हयेली से अथवा गूढे 
से वेय धीरे धीरे मद॑न करे। 
वि° मन्तव्य-विम्बापन--अंगुखी आदि से मदन करके 
शौय का विल्यन करना | जव वृणशोथ उदयन्न होने रुगता दै 
तवी यह उपक्रम किया जाय ॥२२॥ | 
शोफयोरुपनाहं तु छयीदामविदग्धयोः॥।२३॥ 
भविद्र्धः शमं याति विदग्धः पाकमेति च । 
आम ओर विदग्ध दोनों ही अवस्थाओं मे शोफ पर 
उनाह्‌ (पुल्टिस) बभ्रनी चाहिये | इस उपनाह से न पका 
फ बेठ जाता है, ओर आधा पका शोथ पूरा पक जाता ई । 
त ९ स अनेन इति उपनाइः-- 
कि 1 को वेठाने अथवा पकरानेकेष्थिजो लेप 
1 जाता हे । उपनाहोपयोगी द्रव्य-सू० अ० ३७ के श्लो 


देखिये 


८ दसिये ॥२३॥ 


निवत त यः शोफो विरेकान्तेरुपक्रमेः ॥२४॥ 
स्य संपाचनं कयत्‌ सम्‌हत्यौषधानि तु । 
र धितक्रसुराभुकरधान्याम्ठेर्योजितानि तु ॥२५॥ 
ग्थानि उवणीकृत्य पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ 
या ओोफं नाहयेदुष्णया तया ॥२६॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ | 


३८३ 

हितं सम्भोजनं चापि पाकायाभिमुखो यदि । 

विरेचन तक कदे हुए उपचारो के वरतने पर भी जो 
शोफ शान्त नदीं होता, उसके स्यि ओषधिर्यां काकर उसका 
पाचन करे । इसके व्यि-मिश्कोक्त अध्याय्‌ मे कीं शणमूल 
वीजक्र मादि ओषधियों को दही, तक्र; सुरा, शुक्त, कांजी मे 
मिलाकर, तेर आदि से स्निग्ध करके, इसमे अच्छी मात्रा भे 
नमक मिलाकर उत्कारिका (ल्पसी सी) बनाये । इखको गरम 
करके एरण्ड पत्र के साथ शोफ पर वांघ देवे,। यदि शोफ पके 
रहा हो तो उसे भोजन मी यथेष्ट (पकानेवाखा) देवे । (पथ्या- 
पथ्यमिदैकत्र युक्तं संभोजनं मतम्‌ । रेखा भोजन दे अथात्‌ 
पथ्य-अपथ्य मिलाकर भोजन देवे, एेसा भी कई मानते ह) ॥ 

वेदनोपशमाथौय तथा पाकशमाय च ॥२७॥ 

अचिरोत्पतिते शफे ुयाोच्छोणितमोक्षणम्‌ । 

सोफे कठिने ध्यामे सरक्ते वेदनावति ॥२८॥। 

संरञ्धे विषमे चापि वृणे विखाबणं हितम्‌ । ` 

सविषे च षिशेषेण जखौकोभिः पदेस्तथा ॥२९॥ 

वेदनायाः प्रान्त्यथे' पाकस्याप्राप्रये तथा । 
° तत्काल उत्पन्न शोफमे वेदना की शान्तिके व्यि ओर 
पकृने से बचाने के व्यि जोक से रक्तमोक्षण करे । शओोफ-युक्त 
कठिन, पूले, सुर्खीवाले, वेदना युक्त; विशार मल्वाले, ओर 
विषम वृण मे ( नीचे ऊँचे वृण में ), विस्रावण दितकारी हे । 
विषवाले वृणो मे तो मुख्यतः जोँकों से, अथवा  पाछकर, रक्त 
मोक्षण करे । जिससे वेदना शन्त दहो जाये ओर पक्ने से 
बच जाये । । 

वि० मन्तव्य-रक्तमोक्षण-वृणस्थान पर जोक र्गाकर 
अथवा पच्छ रगाकर रक्त निकालना ॥२६॥ 

सोपद्रवाणां रूक्षाणां कृशानां ्रणओोषिणाम्‌ ॥२०॥ 

यथास्वमोषधेः सिद्धं स्तेदपानं विधीयते । 

उपद्रववाले, रूक्ष, कर, वूणजन्यं शोष से पीडित व्यक्तियों 
से उनके अपने दोषों क अनुसार ओषधियों से सिद स्नेह का 
पान कराना चाहिये ॥३०॥ । 

उरसन्नमांसञोफे तु कफजु्टे विशेषतः ॥३९॥ 

सं ्कि्टश्या (ध्या) मरुधिरे त्रणे प्रच्छदनं हितम्‌ । 

` शोक मे मांस उभरा होने पर, विशेषकर कफयुक्त वृणो 

मे, र्त ऊ दूषित एवं श्याम-काला होने पर बमन हितकारी है । 

चरक मे कहा मी दै- 

वृणानामादितः कायं यथाषनं विशोषनम्‌ । 

ऊष्व॑माैरपोभागेः शस्त्रेवस्तिभिरव च ॥ 

सद्यः शदशरीराणां प्रमं यान्ति हि वणाः ॥३१॥ 

बातपित्तपरदुष्टेषु दीघकारातुबन्धिषु ॥३२॥ 

. विरेचनं प्रशसन्ति ब्रणेषु ब्रणकोविदाः। 


३८४ 


को जाननेवाे विरेचन को उत्तम वताते ह ।।२२॥ 
अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेषु स्थितेषु च ॥३३॥ ` 


स्तायुकोथादिषु तथा च्छेदनं प्राप्तमुच्यते । 
मेद-कफ-ग्रन्थि-मांउ आदि न पकनेवाले या थोड़ा पकने- 


बा, दद्‌ एवं स्थर रोगो म तथा स्नायु कोथ आदि मे (सिरा 
आदि के सड़ने मे) छेदन करना उत्तम हे । (जसे कि गेगरीन 
मे छेदन करना ओेयस्कर दै) । 

वि० मन्तनव्य- छेदन-वृणमूमि -गलीं सड़ी या गलने 
खड़नेवाली वणभूमि को मूतः शखद्वारा निकार देना अथवा 
शोधन द्वारा साफ कर देना, अथवा जन्तुमारक इमि उत्पन्न 

करके दुषित भाग को खिला देना 1३३ 

अन्तःपूयेष्ववक्त्रेषु तथेबोत्सङ्गवरस्वपि ।\३४ 
गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्राप्रमुच्यते । 
अन्दर पूयवाले परन्तु विना मुख के, अन्दर खोली 
वण वास्तु (केविटी-गुहा) बाले तथा गतिवाले वों म भेदन 

उत्तम हे ॥२४॥ 

बाखबृद्धासहक्षोणभीखूणां योषितामपि ॥३५॥ 

मर्मोपरि च जातेषु रोगेषृक्तेषु दारणम्‌ । 

सुपक्वे पिण्डते शोफे पीडनैरुपपीडिते ।३६॥ 

पाकोदुब्तेषु दोषेषु तत्त काय॑ विजानता । 

सुपिषटेदोरणदरव्येयेक्तेः क्षारेण वा पुनः ॥३७॥ 

वाक; इद्ध, न्‌ सहन करनेवाछे ८ शख को जो न सह 
खके ) श्चीण, डरपोक, छि के तथा मम॑ स्थानों के ऊपर 
उचयन्न रोगो मे, एवं भली प्रकार पके, पण्डित ( एक स्थान प्र 
स्थित ) शोफ मे मिश्वकोक्त चिरव्िल्वादि पीडन द्रभ्यों से 
पीडन करके फाड़ना उत्तम दै । दोषों के त्वचा मे आने पर 

(उत्तान होने पर), दारण द्रव्यो को भली प्रकार पीसकर इनसे 
लेप करके फाड़ अथवा क्षार से दारण करे । 

, वि° मन्तव्य-मेदन-जव. वृणोथ मे पूय उ्यन्न ष्टो 
जाता है तव किया जाता है, यदि ऊपर सेन पककर मीतरी- 
गम्भीराक्‌ होता है तव॒शख द्वारा चीरा लगाया जाता ई 
अथवाश्चार मित लेप लगाकर दारण करिया जाता ६।३५. २७ 

` कड्नान्‌ स्थूखबृततोषठान्‌ दीयैमाणान्‌ पुनः पुनः । 
कठिनोत्सन्नमांसां श्च टेखनेनाचरेद्धिषक्‌ ॥३द॥ 
सम्‌.ठिखेत्‌ सुखिखितं छ्विन्निरवशेषतः। 
वत्मरना तु अमाणेन समं शरेण निवित्‌ ।३९॥ 
कठिन, मोटे या गोल किनारोँ के वार-बार फट जानेवाड 
तथा कठिन एवं ऊपर को उठे मांखवाठे वृणो मे वै ङेखन 


करे । व्ण में मी प्रकारखमान स्प मे ठेलन करे | सम्पूण 


सुश्रतसं हिता 
वायु-पित्त से दित ओर पुराने-देर से चादट्‌ वरणो मे चण | रूप मे ठेखन कर । चण के किनारोंके प्रमाणें 


| अण १ | 


£< भ्राषरे श 
से ठेखन कर ॥३६॥ म 


क्षौमं प्ठोतं पिचुं फेनं यावशूक ससैन्धवम्‌ । 
ककंलानि च पत्राणि टेखनाथं प्रदापयेत्‌| ४०] 
अलसी - वख, कपडे का टुकड़ा, रूढ का फोया नौ कु 
3 _ . १ १ 
क्षार, समुद्र फेन, सन्धव ओर शेफाङ्किा आदि सुरद प 
ठेखन के ल्यि बरते | 
वि मन्तन्य-रेखन-छीक देना-जो माग ही देन 
योग्य हो उसे छीर देना । रगङ्कर दूर कर देना ॥५५| 
नाडीव्रणाज अल्यगभ्गनुन्माग्येस्सङ्किनः सतः । 
करीरबाढाङ्कखिभिरेषण्या वेषयेद्धिषक्‌ ॥४१॥ 
 नेघ्वत्मेगुदाभ्यासनास्योऽवक्ाः सनोणिताः | 
चुर्च्‌पोदकजेः श्छदणेः करीरेरेषयेन्त ताः ॥४२॥ 
नाड़ी वृणो को, शल्यवःले, उन्मार्गं अंदर से खोखले वृणो 
म वेद्याकरीर वाल, अंगुलि या षणी से धीमे रूपमे एषण कायं 
करे । नेत्र वत्मं (परक), गुदा के समीप, छोटे मुख के नाडी 
वृण, रक्तवाले वणो मे-चुच्चु, पो इनके चिकने कोमल 
नारो से इनको खोजे । ध 
वि° मन्तव्य--एषण--वृण के मागं को खोजनां कि वह 
कहां तक है ओर खोजकर-- व्हा तक्र वत्ती-ओषधक्पि 
वत्ती चद्ाना-पर्हुचाना अथवा शल द्वाराया दारण लों 
दवारा वरहा तक भेदन करकेया दारण करके शोधन रोपण 
उपचार के योग्य बना लेना ॥४२॥ 
संधरतासंबरतास्येषु वणेषु मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
यथोक्तमाहरेच्छस्यं प्राप्तोद्धरणलक्षणम्‌ ॥४३॥ 
जिन वृणो के मुख खुके रहते दँ ओर वन्द्‌ रहते दे ( कमी 
खुर जति हैँ ओर कभी भर जाते) एेसे एसे वणोंमे 
हद्धिमान्‌ वैय ख्यः प्राणहर, विशल्यघ्न आदि ममो को 
बचाकर शसन कमं करे ॥४२॥। 
रोगे व्यधनसाध्ये तु यथोदेशं प्रमाणतः । 
रख निदध्याहोषं च खावयेत कीर्तितं यथा ॥४४॥ 
व्यधन साध्य रोगों मे उदेश्य एवं प्रमाण के विचार 
श्र कमं करे, ओर दोष का खाव के अनुखार करे । ( य्था- 
महसस्वपि च पाके _द्थंगुकन्तरं च्यंगुखान्तरे वा. शखनिप 
नम्‌ )] यहाँ पर दो उपक्रम व्यधन ओर वि्लावण कह दिये | 
बि° मन्तव्य --व्यधन-वीधना-जैसे फफोटे को सुह 
वींषकर ओर मूत्रहृद्धि तथा जलोदर रोगों मे कोष तथा उद 
को वीधकर तद्धव जल-द्रव.निकाला जाता है । कीर्तितं त्था 
जेखा उन २ रोगो की चिकरित्छा मँ कहा गया है ॥४४॥ 
अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था बिदृताश्च ये ! 
यथोक्तं सीवनं तेषु काय सन्धानमेव च ॥४५॥. 
जिन. वरणो भरं. पक्जन्य उपद्रव नहीं दैः ५५ 





| ०१ | 
^ दुला दै ओर जो मख म॑ स्थित ह, उनम कही बिधि से 


सीना चाहिये ओर इनका सन्धान करना चाहिये ४५ 
पूथगमानणुद्रारान्‌ चरणान्ममगतानपि । 
यथोक्तैः पीडनद्रव्यः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ।४६॥ 
्रष्यमाणमुपेक्षत प्रदेहं पीडनं प्रसि । 
त चाभिमुखमारिम्पत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥४७॥ 
पूय से भरे छोटे मुखवाले, मम गत व्रणोंमे कहे 
पीडन द्रव्यो से चारों रमे पीडन करना चा्िये। पीडन 
कर्मे प्रदेहेप को सूखने देना चाहिये । व्रण के -सुख पर 
स्प ठगाने से दोष बाहर नदीं आता ॥४६,४७]] ` 
तैसेनिमित्तेबेहुधा शोणिते प्रसते भरम्‌ । 
काय यथोक्तं वेदन म्रोणितास्थापनं भवेत्‌ ॥४द८॥। 
सिरावेध आदि मिन्न.मिन्न कारणो से रक्त के बहुत अधिक 
निने पर वेद्य यथोक्तं विधि से 





से रक्त स्थापन (रक्तको 

कना) करे । (खन्धानं स्कन्दनं चेव पाचनं दाहनं तथा)1*४८। 
दाहपाकञ्वरवतां व्रगानां पित्तकोपतः। ` ` 

` रक्तन चाभिभूतानां कायं निवापणं भवेत्‌ ॥४९॥ 

यथोक्तः शीतख्द्रभ्येः क्षीरपिष्टेघेताष्टृतैः । 

` दिष्यादबहुलान्‌ सेकान्‌ सुशीताश्चाव चारयेत्‌ ॥५०॥ 
पित्त प्रकोप के कारण दाह, पाक, उ्वर होने पर या रक्त से 


क द्वाद द्रव्यो को दुध ॐे खाय - पीकर घी मिखाकर 
प्ल लेप करे । अतिशीत सेक (परिषेक) करे । 


वगतस्योष्मणो रोधात्‌» चरक। 2 
वि° मन्तन्य--निर्वापण--दाह शान्ति का उपाय. शीतल 
| ऽपचार ॥४९५०॥| - 
रणेषु क्षीणमांसेषु तनुक्लाविष्वपाकिष । 
| तोदकादिन्यपारुष्यशूलवेपथुमससु च ॥५९१॥ 
बतिष्नवगऽम्छगणे काकोटयादिगणे तथां । 
स्नदिकेषु च बीजेषु पचेदु्कारिकां श॒भाम्‌ ॥५२॥ 
पाच स्वेदनं कायं स्थिराणां वेदनावताम्‌। 
१ मावा, पतठे खाववाढे, ` न पकनेवाठे तोद- 
क य श एवं कम्पनवाठे, तथा स्थिर एवं वेदना 
भग अ वात्न, सौवीरक, ठषोदक्‌ आदि 
लेहा र काकोल्यादिगण, तिल.अलसी-सरसों एरण्ड आदि 
` भाजो के साय उत्कारिका -पकाकर इससे स्वेदन्‌ करे । 
५ भन्तन्य-उत्कारिका-रपसी -हलु आ या पुलिस बना. 
गरम वापि ॥५१.५२॥ ` 


। क्छेद्वतां पिच्छिखानां विश्च षतः ॥५३॥ 










४९ चिकित्सास्थानम्‌ 





अक्तान्त ब्रणो मे निवापिण करना चाहिये। इसके व्यि मिश्र 


षक्तव्य--““श्लदण पिष्टो घनो लेपः चन्दनस्यापि दादकृत्‌ (` 


१८५ 
कषायैः शोधनं कार्य" ओधनैः प्रागुदीरितैः। 
जन्तःजल्यानणुमुखान्‌ गम्भीरान्‌ मांससंग्रितान्‌ ।५४। 
ओोधनद्रभ्ययुक्तामिवंतिभिस्तान्‌ यथाक्रमम्‌ | 
पूतिमांसप्रतिच्चन्नान्‌ महादोषांश्च ोधयत्‌ ॥५५॥ 
कर्कोकृतेयेथाकाभं वतिद्र्यैः पुरोदितैः। 
दुगन्धवाठे क्लेदयुक्त विशेषकर पिच्छिल वरणो मेँ पिले 

के हुए (शंखिनी अंकोट सुमनादि) द्रव्यो के शोधनं कषायों 

सें शोधन करे । अन्द्र शल्यवाटे, सद्म सुखवःठे. गहरे मांसे 
स्थित रों का करम से (प्रथम्‌ सूम, फिर स्थूल, फर स्थूलतर 
फिर स्थूल्तम) शोधन द्रव्य युक्त वर्यो से शोधन करे । सड 
मांससे ठंपे ह्ये, ओर बहुत दोषवलि नरणों का पूर्वोक्त 
व्षिद्र्व्यो मसे जो मिल सकं उनको पीसकर शोधन करे, 


( "दोष्‌" से पू लेना चाहिये ) ॥५३-५५॥ 
पित्तप्रदु्रान्‌ गम्भीरान्‌ दाह पाकप्रपीडितान्‌ ॥५६॥ 


कापासौफकमिश्रण जयच्छधनसर्पिषा। 
पित्त से दूषित, गहरे गये, दाह-प।क से युक्त व्रणो का 


| काखीसख, अजगन्धा आदि द्रव्यो मे कमस का फल मिलाकर 
`| इनसे धृत सिद्ध करके, .उससे योधन करे | | 


वक्तव्य--उल्हण का कहना दै कि--कार्पाख फर योधन 
द्रव्यो के बराबर, इनके कल्क से चारगुणा घी, धी से चारुणा 


जल मिलाकर धृत बनाये । दूखरे इन द्रव्यो मे घी मिडाकर ` 


ल्गाते हें ॥५६॥ 
उर्सन्नमांसानस्निग्धानल्पस्ावान्‌ त्रणांस्तथा ॥५७॥। 
सषपरनेहयुक्तेन धीमांस्तेखेन शोधयत्‌। 
ऊपर उठे मांसवाले, अस्निग्ध (स्नेह रदित). अल्प लाव- 


वाले व्रणो का बुद्धिमान वेय सरसों के तक को तिलतैर ओर ` 


मिश्रकोक्त मयूरादि योधन द्र््यो से सिद्ध करके तैर से शोषन 


कृरे ॥ २५ 
तेटेना्चध्यमानानां शोधनोयां रसक्रियाम ॥५२॥ 


ब्रणानां स्थिरमांसानां कुयीद्‌ द्रभ्येरुदीरितेः। 
कृषायं विधिकवत्तषां कृते चाधिश्रयत्‌ पुनः ॥\५९॥ 
सुराष्जां सकासीसांदयाच्चापि मनःशिलाम्‌ । 
हरितालं च सतिमास्ततस्तामव चारयेत्‌ ॥&€०॥ 
 मतुटद्गरसोपेतां सक्षोद्रामतिमदिताम्‌। ` 


व्रणेष दत्वा तां तिष्ठत्‌ जींखोश दिवसान्‌ परम्‌ ।६&१। 


जो रण तेर से शद्ध न होते हो, एवं स्थिर मांसवाके हो 


उनमें शोधनीय द्रव्यो से-बनाई रसक्रिया को बरतें | इस के 
क्वि मिश्र कोक्त शालसारादि द्रव्यो को बबा विधिसे क्वाय 
करके इख क्वाथ को पुनः. अग्नि पर पकाय । पकाते समय. 
इसमे फिटकरी, कासीख, मनसिल, हरताल-इनको ( कषाय का. ० 
` चदुांश); मिखाये । पएकाते इट जब यह्‌ ६ नौपदेपः स्पे राक 
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की भाति हो जाये तथ इसको उतारकर इसमं ब्रिजोरे का रस 
ओौर थोडा सा सधु मिलाकर व्रण म ख्गाये । इसको तीन दिन 
तक लगा रहने दे । फिर चौये दिन उतारे ॥५८-६९॥ 
मेदोजष्ानगस्मीरान्‌ दुगेन्धांऽ्च॒णेमोधने 3 8 
उपाचरद्‌ भिषक्‌ प्राज्ञः इकदणेः शोधनवतिज; ।६२। 
मेद से युक्त, गहरे न गये (उत्तान); दुर्गन्ध युक्त व्रणो को 
कासीसादि सोधन चर्णो से एवं अजगन्धा आदि शोधन वति 
द्रव्यो से ज्य चिकित्सा करे । ये चूणं चिकने वारीक-बनाये । 
वि० मन्तन्य--यह वचं तरण पर बुरके जति है, इनसे व्रण 
शीघ्र सूखता रै । यहं ८अवनच्चुणनः › नामक उपक्रम है, ( दे 
सू० = ) ॥६२॥ 
शद्धलक्षणयुक्तानां कृषायं रोपणं हितम्‌ । 
तत्र कार्य" यथोदिष्टेद्रव्येवंयेन जानता ।६३॥ 
शुद्ध व्रण के लक्षणो से युक्त रण॒ मे रोपण कषाय वरते । 
इसके स्मि जाननेवाला वै बटादि-पू्वोक्त द्रव्यो से कषाय 
वनाये ॥६३॥ 
अवेदनानां द्धानां गम्भीराणां तथेव च । 
हिता रोपणवल्य॑ङ्गकता रोपणवतेयः ॥६४॥ ` 
वेदना रहित, शुद्ध एवं गम्भीर व्रणं मं-सोम, अमृता; 
अश्वगन्धा, काकोली आदि रोपण वर्ति द्रव्यो. से बनाई रोपण 
वर्सियोँ बरतनी चादिये )&४॥ ~ 
अपेत्पृतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम्‌ । 
कृस्कः संरो्णः कायं स्तिरजो मधुसयुतः ॥६५॥ - 
स माधुयौत्तथौष्ण्याच्च स्नेहाच्चानिख्ना्चनः । 
कषायभावानमाधुयौत्तिक्तत्वाच्चापि पित्तहत्‌ ॥६६॥ 
ौष्ण्यात्‌ कषायभावाच्च तिक्तत्वास्च कफे हितः, 
ोधयेद्रोपयेच्चापि युः जोधनरोपणोः ॥६७॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मरतः । 
पूर्वाभ्यां सर्पिषा चापि युक्तश्चाप्युपरोपणः ॥२८॥ 
तिट्वयवकत्कं त॒ केचिदाहुमेनीषिणः। 
शमयेदविदग्धं च विदग्धमपि पाचयेत्‌ ॥६€॥ 
पक्वं भिनत्ति भिन्नं च शोधयेद्रोपयेत्तथा । 
जिन रणो ये से सड़ा-गला मांख निकल गथा, माघ में 
स्थित होने पर मी जो तरण भरते नदीं हं, ` उनमें तिरो को पीस 
कर मधु से युक्त कल्क लगाये । यह कल्क स्निग्ध, उष्ण ओर 
मधुर शने से वायु को नष्ट करता दै । कषाय. मधुर ओर तिक्त 
होने से पित्तनाशक है । उष्ण, तिक्त ओर कषाय होनें से कफ 


मँ उत्तम है । शोधन ओर रोपण दर्यो से मिंा तिककल्क व्रण 


का शोधन ओर रोपण भी करता दै । नीम के प्ते ओर मधु 
से मिका तिलकल्क संशोधक है । नीम क पत्त, मधु ओर घी 


सचे मिला तिल्कल्क रोपण भी दै । कोद आचायं जौ के कल्क | 
करो भी तिर कल्क कौ माति आनते ह । अविदग्ध ( त पके ) । चूण, इन सातो मे नेच 


सुश्तखं्िता 


[ अभ, 
व्रण को शान्त करता है, विदग्ध (अधपके) तरण को पकाता १ 
पके हुये को फाड़ देता दै, मेदन क्ि हुए का शोधन जौ 
रोपण दोनों कार्य करता है ।६५-६६॥। 
पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गस्भीरानपि च व्रणान्‌ ॥७०॥ 
रोपथेद्रोपणीयेन क्चीरसिद्ध न सर्पिषा । 
पित्त-रक्त-विष ओर आगन्व॒ज एवं गम्भीर तरणो मे भी 
पृथक्पण्थांदि मिभ्रकोक्त रोपणीय द्रव्यो से सिद्ध घृत से रोपर 
करना चादविये ।|७०॥ 
कफवाताभिभूतानां ब्रणानां मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥७१॥ 
कारयेद्रोपणं तैटं भेषजेस्तयथोदितेः। ` 
कफ वात से आक्रान्त बरणों मे बुद्धिमान्‌ वेय कालानुसारं 
अशुर आदि मिश्चकोक्त रोपण द्रव्यो से सिद्ध तेर से रोपण करे । 
अबन्ध्यानां चरस्थानां शुद्धानां च प्रदुष्यताम्‌ ॥२॥ 
दविहरिद्रायुतां कुयोद्रोपणाथां रसक्रियाम्‌ । 
जिनमें पट्टी नदीं बाघी जा सकती (पित्त, रक्त विष अभि. 
घातजन्य) चेष्ठा शीट, स्थानों के शुद्ध होने पर मी जो बार-बार 
दूषित हो जाते है, उन रों मे" रोपण के लिये हल्दी दारहल्दी 
युक्त रस क्रिया को करे । 
वक्तव्य- न्यग्नोधादि वग ओौर न्रिफखा का क्वाथ करके 
रसक्रिया की कल्पना करते हुये इसमे" हल्दी दाखल्दौ चूण 
मिलाकर रख क्रिया बनवि ॥७२॥ 
` समानां स्थिरमांसानां स्वकस्थानां रोपणं भिषक्‌ ।७६। 
चणे' विदण्यान्मतिमान्‌ प्राक्स्थानोक्तो विधियंथा। 
समान, स्थिर (कठिन) मांखवाले, सचा मे स्थित वरग 
मे" वैद सूत्रस्थान मे" कही विधि से चरणं ब्रते | (ककल 
पलारोध्रं सू° अ० ३७ मे' कटी विधि से चूण वरते ) ॥५२॥ 
शोधनो रोपणश्चेव विधिर्योऽयं प्रकोपितः ॥५४॥ 
स्त्रणान सामान्येनोक्तो दोषाविशेषतः। 
यह शोधन, रोपण की विधि निज ओर आगन्ठ॒ज व ॥ 
के लियि है, क्योकि दोनों बण-दोषों से मिन्न नीं द । (द 
मी “कालान्तरेण दोषोपप्ट्वविशेषाच्छरीरवत्‌ प्रतिक 
सुरत । चरक मे -आगन्तुरन्वेति निजं विकारः निजस्तथः 
गन्तु रपि प्रब्दः) ॥७४॥। द 
 --एष आगमसिद्धसवात्तथेव . फरदशेनात्‌ ।७५॥ 
मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तन्यो न सीर्मास्यः कथञ्चन ।. 
यह शोधन रोपणविधि शाख से मान्य होने से. ०९. 
फठ देखने से मंत्र की भाति बरतनी चाये, इख 
वितकं यां सन्देह नहीं करना चाहिय ॥७१५॥। 
स्वबुद्धथा चापि विभजेत्‌ कषायादिषु सु ॥५९॥ 
` भेषजानि यथायोगं यान्युक्तानि पुरा मया । ओष 


कषाय, वरसि, कल्क, सर्पि, तेक, रख 
अवनी बुद्धि से-योग क “ 


० १ ] 
(ल तीक हो) पूवं कही इई ओषधि्यों को वरते । 


हसी से कदा दे-- ९ ९ 

तस्माद्‌ बुद्धिमतामृहापोहवितकः। मन्दबुदधस्तु यथोक्तानुग- 
नव शरेयः । (र) यचचानुक्तमपि यौगिकं वा मन्येत, तद्‌ 
दयात्‌ । चरक ° वि° अ० ८ ॥७६॥। 

आये दवे पच्चमू्यौ तु गणो यश्चानिखापहः ॥७७॥। 

स वातदुष्टेदीतव्यः कषायादिषु सप्तसु 

न्यम्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिषु यः स्मृतः॥।७८॥ 

तौ पित्तदुष्टे दातव्यो कषायादिषु सप्तसु । 

आरग्बघादिस्तु गणो यश्चोष्णः परिकीर्तितः ॥७९॥ 

तौ देयो कफदुश तु, संसृष्टे संयुता गणाः । 

वृहतं चमू, लधुपंचमू ओर भद्र दाभ्यांदि वात नाशक 
गण को वायु से दूषित व्रण मे--कघाय, वक्ति. आदि सूपो मे 
ब्रते | न्यग्रोधादि ओर काकोल्यादि गण को पित्त से दूषित व्रण 
म-कषाय आदि सात रूपों मे बरते । आरग्वधादि, एवं उष्ण 
गण (ुष्ककादि ओर सुरादि गण) को कफ से दूषित 
रणं मे बरते दोषों के खंसगं होने पर-गणों को दोषों के अनु- 
सार मिलाकर बरते । इसी से कहा दै-“वगंमपि वर्गेणोपसंसुजेत्‌ः 
चरक० | | 

वि° मन्तव्य--इसके ज्य देखिये सू° स्था० अ० ३८॥ 

वातात्मकानुप्ररुजान्‌ सासखरावानपि च वणान्‌ ॥८०॥ 

सक्षोमयवसर्पिमिधू पनाङ्गे्च धूपयेत्‌। _ 

वात दोषवाटे, तीत्र वेदना युक्त लाव जिन में बहता हो 
एत व्रणं मे अरसी, जौ धी ओर धूपन द्रव्यो (शरवे के सज. 
अस्घु० अ० ३७ में कंदे) से धूप देना चांदिये ॥८०॥ 

परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथेव च ॥८१॥ 

ङयादुत्सादनीयानि स्पीष्याेपनानि च । 

मसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्धिधिवन्नरः ॥८२॥ 

विगुद्धमनसस्तस्य मासं मांसेन बधते । | 
७ पि हो; थोडे मांसवाटे ह, गहरे हो, उनमें 

` ` -अ्वेगन्धा आदि उत्सोदनं द्रव्यो से बनाया घी ओर 


। धा धरते । मनुष्य विपिपूवक मांस खनेवले प्राणियों के 
मासं को 





प्र मासम 
४ खाने से बढ़ता है । इसी से कश है-- 
९१ नान्यत्‌ सायं मांसाद्‌ विशिष्यते । चरक । ` ` 







| ६उनपे व्र | | 
 दैबौररं स्ततः व्रणो या तरणभूमि का डना-गकना सकता 


करी ५ ता भीतरी पोषण से ही होता दै । अतः ब्रणस्थान 
वको शि मास खाने का विधान किया है, मांस खाने से 


चिकित्सास्थानम्‌ 


पूः ४५ 
तिधिपूवेक पकाकरं खाये । मन की प्रसनता होने 


` नन्तव्य--न्रणों पर जो केप आदि उपचार किंये जाते 
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जो मांख नदीं खाते उनको अन्य हटवा आदि पुष्टि कारक 
आहार देना चादिये ॥८१,८२॥ 
उत्सन्नमरदुरमांसानां व्रणानामवसादनम्‌ ।८३॥ 
कुयोद्‌ द्रव्येयथोदिष्टेशचर्ितेमेघुना सह । 
जिन व्रणो मे कोमल मांख ऊषर को बद्‌ आया हो, उनम 
अवसादन (नीचे करना) करना चाहिये इसके ल्य कासीस 
आदि कदे हुए द्रव्यो के चृणं को मधु के साथ लगाये । 
वि° मन्तव्य--कमी २ व्रण मे मांख ऊचा उठ -आता दहे, 
तल्सेमीऊचादहो जाता है, तव उसे समतरु करने के लिये 
“अवसादन? किया जाता हे, यह मी ठेखन का दी एक प्रकार 
है, मधु से केखन होता है ॥८३॥ 
कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिरवना ॥८४। 
` मठी क्रिया विधातम्या शओणितं चापि साक्षयेत्‌। 
वातभ्नौषधसंयुक्तान्‌ स्नेहान्‌ सेकाश्च कारयेत्‌ ॥८५॥ 
मृदुत्वमाञुरोहं च गाढो बन्धं करोति हि । 
कठिन ओर थोडे मांसव षे, वायु से दूषित व्रणो में मधुर, 
स्निग्ध, कोष्ण-क्वण आदि से बाह्य एवं अन्तः रूप मे कोमल 
उपचार करना चाहिये । रक्तानुगत वायु में रक्त मोक्षण करे । 
कफ कायोग वायु के साथ होने पर भद्रदाव्यांदि वातनाशक 
ओषधियों से मिरे स्नेह ओर सेक करे । कसकर वांधी इई पदी 
मी कोमलता ओर शीध रोहण को उयन्न करती ह । 
वि० मन्तव्थ--यह मृदु कम नामक उपक्रम है । मृदुकमं 
से रण की अनुचित दारुणता नष्ट कौ जाती हे ॥(=५॥ 
तरणेष सदुमांसेषु दारुणीकरणं हितम्‌ । ` 
घवगप्रियङ्ग्वशोकानां रोहिण्याश्च सचस्तथा ॥८६॥ 
` चरिषडाधातकीपुष्परोधरस्षजरसान्‌ समान्‌ । 
कतवा तुद्माणि चृणौनि व्रणं तेरवचणयेत्‌।८७॥ 
कोमल मांसवाठे रणो को कठिन बनाना चादिये । इसके 
व्यि घव, प्रियं, अशोक, रोदिणी (टकौ, डल्दण के सत से 
कायुफल) की छाल, निफरा, धाय के एक, लोध, राख, इनको 
समान माग छेकर इनका सुद्तम चूण करके इसे रण पर बुरके । 
विण मन्तन्य--यह्‌ दार्ण कम मासक उपक्रम हे | अवः 
चरणन सूखा चूणं बुरकने से . शरण कौ अदचित मृदुता न क 
जाती ८ 
उत्सन्नमांसान्‌ कठिनान्‌ कण्डूयुक्तीश्िरोत्थितान्‌ । 
। तथेव खढु दुःशोध्याञ्‌ शोधयेत्‌ क्षारकमणा ॥८८॥ 
जिन व्रणो सं मांस उभर आगा हो 3 कठिन कण्ड्‌ युक्त 


` सोहिमीतवच से हर की छार ठेना ठीक दै, रोणी, 


हरड का एक भेद है । उल्हण ने स्वयं ९४ वे शोक की ष्याख्या 
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शीघ्र होती दै, फठतः तरण शीघ्र भर जाता दै । मँ दसेमानाईै। ` [क 


न 






देद्य 
ओर देर से चूते हए, एवं कठिना से शोधन दोनेव छे व्रणो 
का क्षार क्रिया से शोधन करे ॥८८॥ 
स्वतोऽरमभवान्मूतरं ये चान्ये रक्तवाहिनः । 
निःेषच्छिन्न सन्धाश्च साधयेद्‌ ग्निकमेणा ॥८€॥ 
अश्मरीजन्थ जिन ब्रणों से भूतन बहता हो तथा जिन रणां 
से रत बहता हो, जो सन्धियां सम्पूणं रूप मे काटी गई हो)इनमे 
अग्निकमं करे । 
वक्तव्य--अश्मरीजन्य मूत्रलावी बण को सात दिनके 
उपरान्त दाह करे, सद््रण मं दाह न करे । 
` विण मन्यव्य-अग्निकम के व्यि देखिये स्‌०अ० १२।[८६॥। 
दुरुढत्वात्त ञुक्छानां ङृष्णकमं हितं भवेत्‌। ` 
भल्लातकान्‌ वासयेत्त क्षौरे प्राङमूत्रभावितान्‌ । 
ततो द्विधा च्छेद यित्वा खोदे कुम्भे निधापयेत्‌ ।€०॥ 
कुम्भेऽन्यस्मिन्‌ निखाते तु तं कम्भमथ योजयेत्‌ । 
सुखं मुखेन सन्धाय गोमयेदोदयेत्ततः॥<१॥ 
यः स्नेहश्च्यवते तमाद्‌ ्राहयेत्तं अनेमिषक्‌ । 
प्राम्यानूपञ्चफान्‌ दरध्वा सूदमचणानि कारयेत्‌ ।९२॥ 
तेकनानेन संसृष्टं युक्छमाङेपयेद्‌ व्रणम्‌ । 
 भल्लातकविधानेन सारस्नेदांस्तु कारयत्‌ ॥€३॥ 
` ये च केचित्‌ फस्तेहा विधानं तेष पूववत्‌ । 
 छोक प्रकार रोहण होने से शुक्छ इए ्रणो में कृष्ण कृमं 
(काला करना) उत्तम है । इसके थि गोमूत्र मे भावना दिये 
मिखावों को सात दिन गायके दूय मे रक्खे | फिर इनकेदो 
इकडे करके छोड के घडे मँ रख देवे । किर भूमि मेः गड़े दप 
एक्‌ दूरे खोदे के घडे पर मुखको सुख से मिलाकर रक्चे । 
` दोनों क मुखां को कपङ़ मिद्ध से मिला देवे | फिर ऊपर के 
षड के चारों ओर छाने लगाकर आग ल्गादे। इस प्रकार 
करने से जो स्नेह निचठे धेड मेः आता रै, उसको धीरे से 


वेय निकाल ले । इस तैल मे - म्राम्यपश (गाय आदि);आनूप 


पश (भसि आदि) के खुरो को जलाकर इनका सूतम चूं 
मिला दे । शस तेल से शुश्लवण पर लेप करे | मिलावे कौ 


विधि से खारादिगण (चाड आदिक) से स्नेह बनाये । 
बहा, आदि स्नेह फल्वाले जो ह, उनमे' मी यदी भिखवे 


को विधि बरते | तेढ मे प्राम्य-आनू पशुर्ओ के खरो कौ राखं 
अवश्य मिखाये ] ` ~: ` ~ | 

2 वि मन्तव्य --कमी व्रण का रोपण | पूणसूप से हो जाने 
प्र-त्रणस्थान्‌ पर शिन का स श्वेत दाग हो जाता ह । उसे 


दद 6 ~ न = = न > नल = 


मिटाने ॐ दिये यह विर बताई गई दै, इसका नाम “ष्ण | 


कम” या ङृष्णी.करण है | अग्निदग्ध बण का श्वेत दाग 


मान हादे देतव ०6००५ का १०। गि 


सुश्रतसंदिता 





खश बं दो जाता दै । इन दोनो उपकमो का 3६९१ 
| वणः स्यान का शरीर के-खटश वणं बना देना । ग 
। चिहःतो रह ही जाता, दै जीवनः मर केःष्यि ॥६४६०॥ ` 


वाठे घड़ा के सुख मे लोहं को पतखी तारों का-जा भार | 
चाहिये } अन्यथा भिवे निचले घडे मे गिर जाते ह्‌ | [8 
तेर निकालने कौ क्रिया को “पाताल यन्तर” कहते है | १ | 
क्रिया मे एक प्रकार का काला द्रव निकलता है उसीको तैन 
कह देते रै । सारस्नेहान्‌ ठ कारयेत्‌ अथात्‌ शाल, चन्दन एवं 
शीशम आदि के सारकाष्ट का बुरादा ठेकर अथवा देहा 
वदाम, ठारी आदि की मञ्जा (माँगी-गिरी) केकर भी उरं 
प्रकार से काला दरव प्रास्त किया जाता है, यह्‌ द्रव चभ॑द्र 
आदि प्र मी लगाया जाता ह, यह द्रव एक प्रकार की दुग्ध 
से युक्त होता ह ॥६०-६३॥ 
दुरूढत्वात्तु छृष्णानां पाण्डुकमे दितं भवेत्‌ ।।९४॥ 
सप्रराच्रं स्थितं क्षीरे छागलं सोहिणीषलम्‌ । 
तेनैव पिष्टं सुरखदणं सदणकरणं हितम्‌ ॥६५॥ 
नवं कपाछिकाचणे' बेदुटं सजेनाम च। ` 
कासीसं मधुकं चेव क्षो दरयुक्तं प्रटेपयत्‌ ॥€६॥ 
 कपित्थमुदुधृते मांसे मूत्रणाजेन पूरयत्‌। 
कासीसं रोचनां तुत्थं ह रिताङं मनःशिलाम्‌ ॥९७॥ 
` वेणुनिल्खनं चापि भ्रपुन्नाडरसाञ्जनम्‌। 
अधस्तादजुनस्येतन्मासं भूमौ निधापयेत्‌ ॥€८॥ 
` मसिदृध्व ततस्तेन कृष्णमाङेपयेद्‌ व्रणम्‌ । 
रण के ठीक प्रकार रोहणनदहोनेसे कले हुए वर्णो 
पाण्डुकमं (श्वेत करना) करना हितकारी होता है । रोणी 
फक (दरड़ को छाल) को सात दिन वक्री के दुघ मेः रलकर 
उसी दूध के साथ वारौक पीसले। यह त्वचा के समान रग 
करने मे उत्तम है । नये ठीकरे का चूण, वेत का मूल, राढ, 


 कासीस, मुेहदी, इनके चणणं को मधु केः साथ लेप करे । के 


के अन्द्र से गूदा निकाककर उषम बकरे का मूत्र मर देवे। 
इसी मूतर मे कासीसं, गोरोचन, दत्थ, हरता, मेनसिढ) वर 
के छिलके कौ बरकी, पनवाड़, रसौत, भी मिका दे | फिर ६४ 
कैय को एक माउ तक अन बरक्ष की जड़ म गाड़ देवे ८५ 
मांस के पीठ इससे कष्ण भाग पर ठेप करे । ` (नवं कपाटिकरी 
चणम्‌ से कई एक भिनञःठुरन्त मरे मदुष्य कौ लोप ₹ 


मसत) | ~ ~ ~ 


वि० मन्तव्य-- कमी-कभी बण मूमि पर काला दी € 
जाता दैः उसको मिटाने के लिये ` पाण्डुकम किया जाता ^ ६ 
“पाण्डुकरण” या सव्णकरणः? . कहते हँ ।  इषसे श. । 





| 
| 
| 


हरे तर्णक | 





कि र 


४. १ | । 9 % ८ 
बुटाण्ड कपाखानि कतक मधुक समम्‌ ॥९६॥ 

तथा समुद्रमण्ड्‌की मणिचूण च दापयेत्‌ । 

गुटिका मूत्रपिष्टास्ता ब्रणानां प्रतिसारणम्‌ ॥१००॥। 


गं के अण्डे के क्िके, कतक ( जक ोधनफक नि्म॑ली- 
गुलठी, समुद्रमण्टरकी ( जल शुक्तियां सुक्ताशुक्ति ); 
अर मणिचणं, इनमें प्रत्येक को समान भाग छेकर गोमूत्र से 


पल ) 


कर गोलियां बना ले । इनसे व्रणो पर प्रतिसारण करे | 


वि मन्तव्य-- प्रतिसखारण--घषण का नाम है, जव कभी 
य॒ म सांणोज्नति अथवा मांखकन्दी हो जाती है तव उक्त 
प्रतिहारण क्रिया जाता है, इस कमं को छेदनं अथवा ठेखन 
कह वकते है, देखिये सू० अ० २५ के सू० ४ तथा६। ओर 


उ्तयोग मे सत्र द्रव्य ठेखन हँ भी ॥ ६६१०० ॥। 
हस्तिदन्तमसीं कृस्वा सुख्यं चेव रसाञ्जनम्‌ । ` 
रोमाण्यतेन जायन्ते टेपास्ाणितटेष्वपि ॥१०१॥ 
चतुष्पदानां त्वम्रोमयुरश्ङ्गास्थिमस्मना । 
तेटाक्ता चूणिता भूमिभवेद्रोमवती पुनः ॥ १०२॥ 
कासीसं नक्तमाटस्य पल्छवांश्वेव संहरेत्‌ । 
कृपित्थरस पिष्टानि रोमसंजननं परम्‌ ॥१०३॥ 


हाथी दन्त की राख करके इनमें श्रेष्ठ रसौँत को मिलाकर 


(ककरी के दूष के साथ) ल्गाने से हथेली मे भी बाल डउग 
अते हः व्रण मतो उग ही आर्थेगे। पशुओं कौ खाक, रोम, 
दुर खग, अस्थि, इनकी भस्म को चूण करछे । पदे स्थान 
१ तेल र्गाकर इनका चूण उख पर बुरक देवे । इससे पुनः 
षह उग आते हं | कासीख, करज्ञ के कोमल पत्ते इनको कैथ 
रस॒ मृ पीषकर कगावे | इससे बार उत्पन्न होते हे | 

मि मन्तन्य-जण भूमि पर येम उगाने का यह उपाय 
१। हे -लोमसञ्जनन”” उपक्रम -कंहते है ॥१०१-१० २॥ 

रोमाकोर्णो वरणो यस्तु न सम्यगुपरेहति। ` 

शरकतरिसन्दशोस्तस्य रोमाणि निहेरेत्‌ ॥१०४॥ 

शखचृणस्य भागो द्वौ. हरिताढं च भागिकम्‌ । 

रन सह्‌ पिष्टानि ओमञातनमुत्तमम्‌ ॥१०५॥ ` 

ख भल्ञातक्याथ स्नुहीक्षीरं तथेव च । 

दृह्य मतिमान्‌ रोमशातनसुत्तमम्‌ ॥१०६॥ ` 

रदीदीवघन्ताभ्यां मस्मारं क्बणं मी । _ ` 

वन शोतादपिष्टवा रोमशातनमाचरेत्‌॥१०॥ 


पणारगोधिकापुच्छं रम्भाऽऽङं बीजवेडकदम्‌। 


रना द्धस्तंम्बु सू्ेपववं कचान्तकृत्‌ ॥१०८। | 


मलौ कार रोगः नही होता उसमे अधिक रोम 
उनक्रो कचौ या मोचने से निकाल देवे। ( शंख 


भ धुण दो न ~ को ~~ ` सि22 
ह. मागः हरतारु एक माग-इनको शुक्त ( क 2 . 
७ र्‌ रुगाये। इससे वा गिर जते द ) । भिखावे 


\ साथपौ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


.- 
का तेल ओर थोर का दूष इनको एकत्र मिलाकर टगाथे, यह 
बारे को नष्ट करता है। केा, श्योनाक की राख, हरताल, 
< धवख्वृणः शमीवीज, इनको शीतल जल से पीसकर खगाय, 
यह वार्लो को नष्ट करता हे । छिपकली की वै, केरा, हरताल, 
इङुदी के बीज, इनको जलाकर इनकी भस्म ते अर पानी श 
मिलाकर, धूप मेँ गरम करके लगाये, यह बाढ नाशक है । ` 
विण मन्तव्य--कमी २ व्रण स्थान पर मोटे २ वाल उग 
आते है, उनको हटाने के ये सब उपाय ह । इसे लोमापहरण 
नामक उपक्रम कहा गया है । उक्त योगों से अन्यत्र के रोम भी 
हटाए जाते ह । शंखनचूणं का अथं दै, शंख का चूना अर्थात्‌ 
भस्म । शंखचूणं एवं हरिताल का योग ही आज का भ्बैरि- 
युमसटफायड़” हे, जो बार उड़ाने का प्रसिद्ध पाउडर सर्वत्र 
मिर्ता है । हरिताठ की भस्म नदीं की जाती, वेस ही मिला 
दी जाती है । पाठक आश्चयं से देखें कि सुश्रुत के समयमे भी 
साब्न--वार उड़ाने का साबुन बनाया जाता था, यथा-मस्म 
अथात्‌ क्षार, तैल एवं जल को मिलाकर धूप में उष्ण करने पर 
जो पदाथ तैयार होता है, बही माज का “साबुन” ३ ॥१०८॥ 
वातदुष्टो ्रणो यस्तु रूक्षश्चाव्यथेवेदनः। 
अधःकाये विशेषेण तत्र बस्तिर्विधीयते ॥१०९॥ 
जो व्रण वायु से दूषित हो, रुक्च हो, अतिशय वेदना करता 
हो, विशेषकर नामि से नीचे हो,. उसमें वस्ति देनी चाहिये ॥ 
मूत्राघाते मूत्रदोषे शुक्रदोषेऽरमरीन्रणे । | 
तथेवातवदोषे च बस्तरप्युत्तरो हितः ॥११०॥ 
मूत्राघात, मू्रदोष, शुक्रदोष, अश्मरीजन्य रण मे, आत्त 
दोष मे उतत्तरस्ति उत्तमदे॥ ११० ॥_ _ | 
यरमाच्छुध्य ति बन्धेन व्रणो याति च मादेवम्‌ | 
रोहव्यपि च निःशङ्कस्तस्मा्रन्धो विधीयते ॥१११॥ 
पट्टी बोधने से वरण का शाधन होता है, कोमल बनता है; 


भिना किरी बाधा के भरता दै, इखि त्णपर पटी बचत द| 


स्थिराणामल्पमांसानां रोच्यादनुपरोहतम्‌। ` 
` पत्रदानं भवेत्‌ कायं यथादोषं यथतुं च ॥(१२॥ 
एरण्डभूजपतीकदस्द्रणां तु बातजि। =. ` 
 पत्रमाशबर यच्च काश्मरापन्नमेव च ॥१९३॥ ` 
पत्राणि क्षीस्र्चाणामौदकानि तथेव च। 
दूषिते रक्तपित्ताभ्यां व्रणे दचाद्िचक्षणः । ९९४ 
पाठामूगुडचीनां काकमाचीहरिद्रयोः ! 
पत्रं च श॒कनासाया योजयेत्‌ कजे तरणे ।।१९५॥ 
अककंशमविच्छिन्नमजीण सुङमारक्म्‌। = 
अजन्तुजग्धं खदु च पतरं गुणवदुच्यते ॥११६॥ = 
` स्नेदमौषधसारं च पटः अ 
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३६० 

शेत्योष्ण्यजननाथौय स्तेहसंग्रहणाय च । 

दत्तौषचेषु दातव्यं पं वेद्यन जानता ॥११८॥ 

स्थिर, अल्य मांखवाछे एवं र्ता के कारण न भरनेवाे 
व्रणो मे दोष ओर ऋतु के अनुसारपत्रदान ( पत्ते का रखना ) 
करना चाहिए» } वातजन्य ब्रणों म एरण्ड, भोजपत्र, करज्ञ, 
ओर हल्दी के पत्ते क्वे | रक्त-पित्त से दूषित वर्णों मे बुद्धिमान 
वेय अश्ववला ( पोई ); गम्भारी के पत्ते, बरगद्‌ आदि क्चीर 
बलों के पत्ते, कमक आदि जलीय पतनं को रक्खे | कफजन्य 
तरण म- पाठा, मूर्वा, गिोय, मकोय, हल्दी, ओर शकनास 
के पन्न बरते । जो पत्ता खरदरा न हो, फटा न हो, पुराना न 
हो, कड से न खाया हो, कोमल हो, वहं गुणशाटी होता ( | 
पत्तो के बीच मे आने से वख्र स्नेह ओर ओषधसार ( वीय ) 
को नहीं छे केता । इसल्ियि त्रणपर केप करके, उसपर पत्र रक्खे 
(फिर पत्ते पर गोज-कवकिका, रूई रखकर पट्टी धष देवे ) | 
शीतलता उत्पन्न करने के ठिए ( रक्त-पित्त रणो मे ) ओर स्नेह 
को वचाये रखने के किए जाननेवाला वेय पत्र का उपयोग 
करे || ११२-११८॥ 

मक्षिका ब्रणमागत्य निक्षिपन्ति यद्‌ कृमीन्‌ । 

सवयथुभेश्षिते तेस्तु जायते भृशदारुणः ॥११९॥। 

तीत्रा रुजो विचित्राश्च रक्तालावश्च जायते । 

सुरसादिर्दितस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥१२०॥ 

सघ्रपणेकरञ्राकनिम्बराजादनत्वचः । ` 

हिता गोमूत्पिष्टाश्च सेकः क्षारोदकेन वा ।(१२१९॥ 

मरच्छाच् सपरयामां वा छृमोनपहरेद्‌ त्रणात्‌ । 

विञ्जति छृमिजातीस्तु वद्याम्युपरि भागञ्ञः ॥१२२॥ 

मरक्खियां जव रण प्र बैठकर कृमि ( अण्डे ) उत्पन्न कर 
देती है, तव उन कौडं के खानेसे व्रण म भयानक शोथ 
उत्यन्न होता हे । इसमे तीव्र एवं नाना प्रकार की वेदनां ओर 
रक्तखाव होता ह । इसमें सुरसादि गण का धोने ओर भरने मे 
उपयोग करना चारदिए । सतवन, करज्ञ, आक, नीम, खिरनी 
को छा; इनको गोमूत्र मे पीसकर लेय करे या क्षारोदकसे 
परिषिक करे । अथवा मांख पेशी से ढांपकर व्रण से कृभियो को 
निकाले । कृमि कौ बीख जातियों को उत्तर तन्त्र मे कटहंगा | 

वक्तव्य -- व्रण पर रक्त मिश्रित मांस पेशी रखने पर मि 
मांस रक्त के लोम से पेशी मे आ जायेगे- जव यह्‌ मर जाये, 
इसे हटाकर दखरी रख देवे | इस प्रकार करे । = 





१ गुख्कु कांगड़ी मे आज से तीस शान हस डाक्टर्‌ 
गे क =; 
देव जी केरे कै कोमल पत्ते का उपयोग पुराने तरणो पर करते थे । 
इससे जहां बण का उपकार होता हं, वहां स्नेह या ओषध पट्ीको 
या रूई आदि को भी नदीं बिगाडती । यह्‌ वहां बहत चता रहा । 


सुश्रतसंहिता 





[ अभ। ॥ 
वि० मन्तव्य--ये कमि - “जन्तुमाता? कहे ह _ ` 
मक्षिका माता जननी येषां ते जन्तुमातरः, . अर्थात्‌ मक्षि ६ | 
जननी जिनकी । बीस प्रकार के मियो का वणेन उत्तर तन 
अ० ५४ मे किया जायगा । परन्तु जन्ठुमाता नामक कृमि ` 
का वणन चरक विमान स्थान अ०७ के सू १९ देखिये| 
दीघेकारातुराणां तु शानां ्रणशोषिणाम्‌। 
र हणीयो विधिः सवः कायाग्निं परिरक्षता ॥१२३॥ 
चिरकाटीन रोगी कृश एवं रण से शुष्क बने पुर्षे 
जाठराग्नि की रक्षा करते दुए-सम्पूणं रूपमे वृहण विधि बरतनी 
चाहिये ॥ १२२३ ॥ 
विषजुष्टस्य विज्ञानं विषनिश्चयमेव च । 
चि किर्सितं च वदयामि कल्पेषु मरविभागः ॥१२९॥ 
विष से आक्रान्त व्रण के छक्षण, विष की परीक्षा ओर विषु 
चिकित्खा को अलग २ कल्पस्थान मे करहूगा ॥१२४॥ 
कण्डूमन्तः सञोफाश्च ये च जचूपरि ब्रणाः। ` 
शिरोविचेरनं तेषु विद्भ्यादछुशखो भिषक्‌ ॥१२५॥ 
कण्डयुक्त, शोफयुक्त; तथा गजे से ऊपर के जो व्रण, 
उनम यर वैय शिरो विरेचन दे ॥ १२५॥ | 
रुजावन्तोऽनिाविष्टा रूक्षा ये चोष्वेजनुजाः । 
व्रणेषु तेषु कतेग्यं नस्यं वेयेन जानता ॥१२६॥ 
वेदना युक्त, वायु से आक्रान्त, रक्ष ओर जघ से ऊपर के 
जो व्रण दो, उनमे जानकार वैद्य नस्य देवे ॥ १२६॥ ` 


दोषप्रच्यावनाथीय रुजादादक्षयाय च । 
जिह्वादन्तसमुत्थस्य दरणाथं' मङ्स्य च ॥१२७॥ 
शोधनो रोपणश्चैव व्रणस्य सुखजस्य वे । 
उष्णो वा यदि वा शीतः कवलग्रह इष्यते ॥१२८॥ 
दोषों को निकालने के छिए, खजा ओर दाह नष्ट करने कै 
ल्थि, जीम एवं दात म उसन्न मों को दूर करने के ९५ 
सुल के रण के शोधन एवं रोपण के ल्यि उष्ण या शत क 
उत्तम है ॥ १२७,१२८ ॥ 
ऊध्वंजच्रुगतान्‌ रोगान्‌ ्रणांश्च कफवातजान्‌ । 
शओोफलावरुजायुक्तान्‌ धूमपानेरुपाचरेत्‌॥१९९। 
जु से ऊपर क रोगो, कफवतजन्य व्रण मँ शोफ ल 
पीड़ा होने वर ( जनु से-गके के ऊपर के रोग एवं व्रणा म 
धूमपान से चिकित्व करे | १२९ ॥ 
` क्तोष्मणो निग्रहार्थ' सन्धानाथे' तथेव च । 
` सययोत्रणेष्वायतेषु कषोद्रसपिर्विधीयते ॥१३० ५ म 
सद्यशक्षत की उष्णिमा को रोकने के & न 
जोड़ने के ठकि, ` चदे-घरणो म मधु ओर धूत (* 


भिति 
(ष 
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१ । है । (मधु-घृत यहं एक उपक्रम गिनने से 


-कस हो नते ई ॥१२०॥_ 

बरवगाढाप््वणुखखा य व्रणाः अल्यपीडिताः । 

निवृत्तहस्तोद्धरणा यन्त्र तेषु विधीयते ॥१३१॥ 

ज्ञो व्रण गहरे, सूम युखः शल्य से पीड़ित हो, जिनमें हाथ 
> श्य नहीं निकाला जा खकताः उनम यंत्र का प्रयोग किया 

१३१॥ ॑ 

ततो रघुश्चैव स्निग्ध उ्णोऽग्निदीपनः । 

सरवत्रणिभ्यो देयस्तु सदाऽऽहारो विजानता ॥१३२॥ 

ठर तरणरेगियो को, माचा मे ल्घु, गुणो मे धु, स्निग्ध, 
उष्ण ओर अग्नि दीपक आहार खद्‌ देना चादिये ॥१३२॥ 

निक्चाचरेभ्यो रदयस्तु नित्यमेव ्तातुरः। 

रक्षाविधानैरुदिष्टेयमेः सनियमेस्ततथा ॥१३३॥ 

वरणरेगी की खदा राक्चसोंसे (कमि्थोँसे चंकियेमी 
रक्ष कौ भाति रात मे-अन्धेरे मे रहते हँ, मांस-आदि 
हाते है) रक्षा करनी चाहिये । इसके ल्यि कदे हये रक्षा उपायों 
३ (गणुर-खरसो आदि का धुव, मंत्र आदि) तथा यम ओरं 
नियम से रक्षा करे । 

वक्तव्य- निशाचर ही कृमि दै-दोनों का जीवन एक दी 
ण॒ है । यम-अर्दिसा, सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयांपरिग्रहाः । नियम- 
शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान । अथवा-सक्रोषो 
ुषणुधरूषा शौचमाहदार-काधवम्‌। अप्रमादश्च पञ्चेते नियमाः 
परिकीर्तिताः ॥ 


वि० मन्तव्य- निश्चाचरों को कृमि मानने ओर सिद्ध 
कृले का आजकल प्रचार या हठ सा हो गया दै, आयुवेद के 
भाननेवाठे भी यद्ी प्रचार करते है । परन्तु आयुवेद के आठ 
अंगों मे-“मूतविदया नाम....शमना्थम्‌"' (खु सू० अ० ९.४ 
पथा च० सू° अ० ३०.२८) में भूतविद्या नामक विशिष्ट अङ्ग 
१ तन््र माना गया है ओर आयुवेद के उक्त म्रन्थो मे यत्र 
प इस बिद्या के उल्लेख भी पाए जाते है । उनको देखकर 
भौ पाश्चालय कीटाणु पैथी के पीके मागना कहँ तक उचित है 
क स्वयं विचार करे ओर उक्त पैथी मे कीटाणु पुरीष, रक्त 
स कफ मे पाये जानेवाले कृमि दै, जिनका वणन सुश्रुत एवं 
पि पमे यक्‌ किया गया है । पुनरपि पाठक--आयुेदज 
॥ बिद्वानों से प्राथेना है कि वे इख विषय पर गम्भी- 
"१ पूमक विचार करे, गतानुगतिक बनना उचित नदीं दे ॥ 
| पणमूलोऽष्टपरिग्राहो पच्वलक्षणरक्षितः । 
` र विधानेिर्दिष्टेश्चतुभिः साध्यते व्रणः ॥१३४॥ 
0 ग नण के छे मूर (बात, पित्त, कफ, रक्त; सनि- 









चिकित्सास्थानम्‌ 


खाठ | स्नायु, सन्धि, अर्थ, कोष्ठ, ओर ममे), पाच लक्षणों से--जाना 


< ०.२ ई आउ परिगरह-स्थान है (चा, मांख, सिरा. 


३९१ 


हुआ (वात, पित्त, कफ, सन्निपात ओर आगन्तुज लक्च्णों से 
जाना हुआ); व्रण; खाट उपक्रमो द्वारा, चार से वेय, रोगी, 
ओ्रध ओर परिचारक) अच्छा क्रिया जाता है ॥ १२५ 

योऽस्पौषधश्तो योगो बहुमरन्थमयान्मया । 

द्रभ्याणां तस्स मानानां तत्रावापो न दुष्यति ॥१२५॥ 

ग्रन्थ के बहत बदन के मय से थोडी ओषधयो से कहा 
हुआ जो योग हो उसमे उसके समान द्रभ्योँ के मिलान में को$ 
दोष नदीं होता ॥१३५॥ 

प्रसङ्गामिदितो यो वा बहु दुरेभभेषजः | 

यथोपपत्ति तत्रापि कायेमेव चिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ 


अथवा प्रसंग के कारण जो योग बहूत-सी एवं अप्राप्य 
ओषधिर्यबाला कहा गया है, उसमें भी उपपत्ति के अनुसार 


(जो मिले, जो टीक समभे) चिकित्खा कायं कर लेना चािये॥ 


गणोक्तमपि यद्‌ द्रव्यं भवेद्धयाधावयौगिकम्‌। 

तदुद्धरे्यौ गिकं तु प्रक्षिपेदप्यकीर्तितम्‌ ॥१३७॥ 

गण मे कदा हआ मी जो द्रव्य रोग के ल्यि ठीक न लगे, 
उसको निका देवे । ओर योग्य द्रव्य यदिन मीक्दाहो, 
तो भी उखको मिकाये । | | 

वक्तव्य--तेभ्यो भिषग बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्यद्‌- 
द्रव्यमयो गिकं मन्येत तत्तदपकषयेत्‌, यद्यच्चानुक्तमपि योगिकं 
वा मन्येत, तत्तद्‌ विदध्यात्‌ । वग॑मपि वगेणोपसंसुजेदेकमेकेना 
नेकेन वा, युक्ति प्रमाणीङ्कत्य । प्रचरणमिव सिन्लुकस्य । बीज- 
मिव कषंकस्य, सूतं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पज्ञानायतनं भवति । 
तस्माद्‌ बुद्धिमतामृहापोदवितकाः” ।। चसक ० वि०अ° ८।१२५७॥ 

उपद्रवास्तु विविधा त्रणस्य व्रणितस्य च । 

. तत्र गन्धादयः पच्च व्रणस्योपद्रवाः स्मृताः ॥९३८॥ 
उवरातिसारौ मूच्छौ च हिक्का च्छदिररोचकः। ~ 
श्वासकासाविपाकाश्च वृष्णा च व्रणितस्य तु ॥१२९॥ 
तरण एषं ब्रणरोगी के उपद्रव बहूत प्रकार के ह। इनम 

गन्ध आदि पांच उपद्रव बण के कह दिये हं । ञ्वय) अतिसार, 
मूच्छा, हिक्का, वमन, अरोचक, सवा, कासः; अविपाक; ओर 
तृष्णा ये व्रणरोगी के उपद्रव हं ॥ | 


बक्तव्य- सर्पिस्तैकवसापूयरक्तश्यावाग्ल्पूतिकाः । 
वरणानां ब्रणगन्धनञैर गन्धाः प्रकीर्तिताः ॥ 
विसर्पपक्चषधातश्च शिरस्तम्भापतानकाः । 
सोहोन्मादत्रणख्जो ऽवरस्वृष्णाहरग्रहः ॥ 
कासश्छर्दिरतीसारो दिष्ठा श्वासः सवेपथुः । 
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ताः वरणानां बरणएचिन्तकैः॥ == 
` वि° मन्तव्य-बरण के पञ्चजानेन्दरिथग्राह्यः स्प शरद्‌; 


ॐ > ध 
व - +" 
क = 






१९२ सुश्चतसं्िता [ छ 
सश तथा स्ख नामकं उपद्रव सू° स्था० अ० २८ भ कदे गये | से दवे, (किना पर उठे), तथा जो के समान (तीच भे च 


है | वहीं देखिये श्लो० ८ से श्टो० १६ तक ।१२३८ १३६॥। 
त्रणक्रियाम्वेवसासु व्यासेनोक्तास्वपि क्रियाम्‌ । 
भूयोऽप्युपरि वयामि सदोत्रणचि किस्सिते ॥१४०॥ 
इख प्रकार से हन व्रण क्रियाओं में विस्तार से चिकिस्खा 

कह देने पर भी पुनः सयोत्रण चिश्रित्वा सें क्रिया को कर्हूगा | 
वि मन्तव्य--सद्योव्रणचिकिस्विति नामक अगला ही 

अध्याय है ॥१४०॥) 

इति वुश्रतसंहितायां चिकित्सास्थाने द्वि्रणीय- 
चिकित्वितं नाम प्रथमाभऽ्ध्यायः ।1१॥ 


१. कष्णे 


द्वितीयोऽप्यायः 
अथातः सद्योवृणचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्र इसके आगे सद्य्रगचिङिसखा का व्याख्यान करगे- 
जेवा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था | 
वि° मन्तव्य-सद्यः- तत्काल या तत्क्षण जो व्रण होता 
हे बह “सद्योव्रण” कहलाता है । इसी का नाम आगन्तु त्रण 
हे, स्योकि इसका कारण आगन्तु या बाहरी शेख आदि 
होता है । यारीर बग इखके विपरीत होता रै, उसम- प्रथम 
शो उदयन होत। है | फिर यद पकता है ओर फिर जत्र एूटता या 
फटता हे, या चीरा ठ्गाया जाता है, तत्र “व्रण होता दै, 
इसक्रा कारण म्‌) मीतरी वात आदि दोष होता है ॥९.२॥ 
धन्वन्तरिधमेशरतां वरिष्ठो वाग्विजञारद्‌ः। ` ‡ 
विवामित्रसुतं शिष्यमृषिं सुशरुतमन्वशात्‌ ॥३॥ = ` 
धम्धारियो मे श्रेष्ठ, उत्तम वक्ता धन्वन्तरि ने विश्वामिन् 
के पुत्र रिष्यरूप से आये इष सुत ऋषिको शिखा दीका 
नानाधारायुखः उस्त्रनौनास्थाननिपातितैः। 
नानारूपा रणा ये स्युस्तेषां वद्यामि चक्षणम्‌ ॥४॥ 


नाना प्रकार कौ धारा एवं मुखवाछे शख के नाना स्थानों | 
प९ ख्गने से मिन्न भिन्न प्रकारके जो तरणं हो जाते दै, उनके 


लक्षण कर्हरगा ।॥५॥ ५.८ 
भायता्तुरचाश्च यसा मण्डछिनस्तथा | 
अधचन्द्रभरतीकाशा विशाखा कुटिरास्तथा ॥५॥ - 
 शरावनिस्नमध्याश्च यवमध्यास्तथाऽपरे। . ` 
एवप्रकाराकृतयो भवन्त्यागन्तबो व्रणाः ॥६॥ 
दोषजा वा स्वरय॑भिन्नाः नतु वैयनिमित्तजाः । 


आयताक्रार, चकोर जकोण, गोटाकार, अधंचन्द्र | की | 
म्नि (विशराठ वड) चि (देमेद) च्म के समान्‌ नीच: 


टा दे आदि वाको को प्रयोग शत्रा दै। ल ` 


किनारो पर्‌ ङ्घ आकारके), इन आकारो के दोषजन्य॒ य॒ 
स्वयं विदीण हए तथा आगन्वुज बण रोते दें। वेच केदार 
बनाये गये रग इन से प्रथग्‌ आकार के द । (वेजन्य तरण 
आयत, विशार सम विभक्त लक्षणो के होते दै) ॥५.६॥ 
भिषग््रणाकरृतिज्ञो हि न मोहमधि गच्छति | ७ 
भृशं दुदयेरूषेष व्रणेषु विकरृतेष्वपि । 
रण कौ आकृति को जाननेवाखा वेच देखने म अतिशय 
कुरूप तथा विकृत व्रणो मेँ मी नदीं घ्राता 1७] 
अनन्ताकृतिरागन्तुः स भिषग्भिः पुरातनैः ॥2॥ 
समासतो क्षणतः षड्विधः परिकीर्तितः| 
पुरातन वेर्यो ने आगन्तुज बण को असंख्येय आकार का 
माना दै। सत्ते मेँ लक्षणोंके अनुसार आगन्तुज व्रण 
प्रकारका है ।॥८]। इः 
यथा-- व क 
छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चितमेव च ॥€॥ ` 
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां बद्यामि खक्ष णम्‌ । | 
छिन, भिन्न, विद्ध, पिचित, क्त ओर धृष्-ले प्रकारका ` 
है, इनके लक्षण कहता हूँ ॥६॥ 
तिरश्चीन छु बीऽपि यो ब्रणश्चायतो भवेत्‌ ॥१०॥ 
गात्रस्य पातनं चापि छिन्न मिव्युपदिश्यते । 
जो व्रण-तिरछा या सीधा अथवा आओयताकार हो, जिषे 
शरीर से अंग अल्गदहो जाये (या कुछ कट जाये) उस व्रण 
को छिन्न कइते ह ।।९०॥। = | 
कुन्तञक्त्य्टवद्गाप्रविषाणादिभिराशयः ॥१९॥ 
हतः किचित्‌ ख्वे्तद्धि भिन्नखक्षणसुच्यते |. ` ` 
भाला, क्ति, ऋष्टि. (शवला), तव्वार सींग आदि ३ 
आशय मँ चोट र्गने पर. इसमे से कोई वस्तु वदे; तो 
भिन्न व्रण कहते हँ ॥९१॥ ` ` ` = 
-स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ॥१२। 
हृदुण्ड्कः पुप्फुसश्च कोष्ठ इव्यमिधीयते । ` 
आमाशय, अगन्याशय्‌, पक्वाशय, मून्राशय, रता 
हृदय, उण्डूक ओर फेफडे--दनफो कोष्ट कदा जाता ई । 
ˆ वि० मन्तव्य कोष्ठ अर्थात्‌ आशय कहा ग्‌ा द । 
अवयव भीतर से खोखले होते ह ओर इनमे कोई न कई इ 
भरी रहती दैः जो इनके फयने पर बहती है-बाहर निक ध र 
हे-निकलने लगती है | यह भी एक॒ शास्रसमय है|: 2 
क्षत आदि -जणो म भी रक्त तोः निकलता दी दै तथापि 3. 


“भिन्च” नही कहा. जाता, यथा-ल्कडी-फटती है, ओ ला 








अ” २ | 
¦ थत्‌ आशय 


समिषा है ॥१२॥ 
^ स्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूणं उवरो दाहश्च जायते ॥१३॥ 


तरमागंगदास्येभ्यो रक्तं प्राणाच्च गच्छति । 

ूच्छीरवासवडाभ्मानमभक्तच्छन्द एव च ॥१४॥ 

विभ्मूत्रवातसङ्गश्च स्वदा्राबोऽक्षिरक्तता | 

गोहगन्धिस्वमास्यस्य्‌ गाचरदोगेन्ध्यमेव च ॥१५॥ 

टरं पाश्वयोश्चापि विश्चेषं चात्र मे श्ण । 

कोष्ठ के भिन्न होने पर रक्त के भर जाने पर अवर ओर 
दह हेता है । मूत्रमाण, गुदा; ओर मुख से तथा नासिका से 
(त जाता रै । मूर्छा, श्वास, प्यास, आध्मान, भोजन भे 
अनिच्छा होती ३ ।  मल-वायु-मूत् का अवरोध रहता है, पसीना 
आता है। ओखां ये सुखी होती है । मुख से रक्त की गन्ध 
५ आती है, शरीर से दुगन्ध होती है, ट॒दय मे शू ओर पश्वो 
पर श्ल दोती दै । - 
| वि° मन्तव्य- यह सत्र भिन्न रण के सामान्य लक्षण है, 


के फटने को “भिन्न व्रण कहना शाख्रीय 


विशेष लक्षण नीचे छ्खि दह उनको सुनिये। लोहगन्धिषवं 


आस्यस्य-अथांत्‌--खोह को तपाकर जल मे बुञ्चाने पर जैसी 
गन्ध आती है वेसी गन्ध रोगी के मुख से आती है ॥१२-१५॥ 
आमाञञयस्थे रुधिरे रुधिरं छदंयेत्‌ पुनः ॥१६॥ 
आध्मानमतिमाघ्रं च शूरं च शशदारुणम्‌ । 
पक्वाशयगते चापि रुजो गौरवमेव च ॥१७॥ 
गरीतता चाप्यधो नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः । 
इनके विशेष लक्षणों को सुनो-रक्त के आमाशय में होने 
९रवार्‌ बार रक्त कावमन होता है । अधिक मावा मे आध्मान 
एता हे, अतिभयानक श्ल होता दहै ! रक्त के पक्वाशय मे 
हने पर पौड्ा ओर भारीपन रहता है, नाभि क नीचे शीतर्ता, 
भोर मून माम॑ एवं गुदा माग से रक्त आता है ॥१६.१५७॥ 
अभिन्तेऽप्यायेऽन्त्राणां खैः सू चमेरन्तरपूरणम्‌ ॥१८॥ 
पिहितास्ये घटे यद्रल्लदयते तस्य गोरवम्‌ । 
र गस प्रकार किषडे का सुख बन्द होने प्र घडे के 
पस्य छेदो से घडे मे पानी भर जाता ह, इसी प्रकार आमा- 
श्व के विदी्ं इए व्रिना मी अंके सूदमकेदों से अत्र 
से भर जाती है ॥१८॥ = 
ह पसतयामिहसं यद्धं त्वाशयाद्विना ॥१९॥ ` 
ण्डत निगेतं वा तद्िद्धमिति निर्दिशेत्‌ । 
ह ६ सुखवषे शल्य से आशो के बिना शरीर मँ वेधन 
कुर अ ऊपर को उठ आये (अन्दर रहने पर) ग्रा बाहर 
2 उसको विद्धव्रण कहते द ॥१६॥ 
विषा च्छिन्न नातिभिन्नुभयोरश्षणान्वितम्‌ ॥२०॥ 
म बूणमङ्गे यत्तत्‌ क्षतं स्वभिनिर्दिशेत्‌। 


५० चिकित्सास्थानम्‌ 


३९३ 
न तो बहुत कट केदो टुकडे हए दौ, ओर न वहत भिन्न 
दुआ हो, परन्तु छिन्न ओर भिन्न दोनों के ठक्षण॒ जिसमे हों 
जो व्रण विषम (नीचा-ऊचा) हो उसे क्षत व्रण कहते है ॥२०॥ 
प्रहारपीडनाभ्यां तु तदङ्ग प्रथुतां गतम्‌ ॥२१॥ 
सास्थि तत्‌ पिच्चितं विद्याः मञजरक्तपरिष्ठतम्‌ 
प्रहारसेया दव्राव के कारण जो अंग अस्थि समेत चौड़ा 
हो जाये, मज्जा ओर रक्त से भरा हो उखको पिचचित कहते दै । 
वि° मन्तव्य-इनमे अंग पिच्चित हो जाता दै- पिचक 
जाता हे, परन्तु वाहर से त्वचा नहीं फटती दहे, फटतः रक्त 
बाहर नहीं आता । देखिये शको २६,२७ । विधृ व्रण त्वचा 
तक ही रहता है, अतः उसमे त्व चागत लसीका मात्र का खाव 
होता है, दे° श्ो° २२॥२९१॥ 
विगतत्वग्यदङ्ग हि संघर्षादन्यथाऽपि वा ॥२२॥ ` 
उषास्रावान्वितं तत्त॒ घृष्टमिद्युपदिश्यते । 
रगड़ ठगने से या सन्य किसी कारण सेअंगकी त्वचा 
उतर जाये, इसमें उषा (दाह) ओर खाव हो, तो इसको धृष्ट 
व्रण कहते दै ॥२२॥ < 
छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते बाऽसृ गतिसखवेत्‌ ॥२३॥ 
रक्तक्षयाद्रुजस्तन्र करोति पवनो शरभम्‌ । 
स्नेहपानं हितं तत्र तस्सेको विहितस्तथा ॥२४॥ 
वेशवारः सष्खारेः सुस्तिग्धेश्चोपनाहनम्‌ । 
धान्यस्वेदां ञ्च कुर्वतः स्निग्धान्याखेपनानि च॥२५॥ 
वातष्नौषधसिद्धेश्च स्नेहेबस्तिर्विधीयते । 
छिन्न-मिन्न विद्ध, क्षत व्रण में रक्त बहुत निकलता हे । 
रक्त क्षय के कारण कुपित वायु इसमे बहत वेदना करता हे । 
इसमें स्नेह पान कराये, कोष्ण स्नेह से सेक करे । वेसवार 
(कीमाया. कयि मांस को गुड, घी, पिप्पली, सरिच के खाय 
स्विन्न करके), शरा (तिल, चावर, उडद से बनी) इनको, 
तथा स्निग्धः पुरुटिस को बाघे] माष आदि से- कोष्ठ सेके; 
स्निग्ध आलेपन करे । एरण्ड आदि वातना्क ` -ओषधियों से 
सिद्ध स्तेदों की वस्ति देवे। ^ <~ 
वक्तव्य- को$ टोग्र घास्य शब्द से धान्याम्डकांजी ठेते 
है । रक्तखलाव के पीठे चिक्िस्ा-- ` ॑ 
नाव्युष्णशौतं ` रधु दीपनीयं 
रक्तेऽपनीते दितमन्ञपानम्‌ ॥ 
तदा शरीरं ` ह्यनवस्थितासुग्‌ 
| ~ ~ अग्निर्विसेषेण च रक्षणीयः ॥ चरक ॥ 
रक्त का स्पश अनुष्णश्पैत दै, वायु भी अनुष्णशोत हे, 
इसय्यि भोजन भी खाधास्ण बताया हे ॥२२-२५॥ 
- ` पिच्चिते च विषृष्टे च नातिखरवति ओणितम्‌॥२९॥ _ 
अगच्छति शशं तस्मिन्‌ दाहः पारु जायते । ~^ 


~+ 8 ५९५ 





३९४ 
तत्रोष्मणो निम्रहाथं तथा दाहभ्रपाकयोः ॥२७॥ 
शीतसाखर्पनं कायं परिषेकश्च शीतछः । 
पिच्चित ओर धृष्ट व्रणो मे रक्त बहत नहीं बहता । हनम 
दाह ओर पाक विशेष ल्प मे होता है । इनमे उष्णिमा को; 
तथा दाह एवं पाक को बचाने के ल्य शीतक अल्प करना 
ओर परिषेक भी शीतर करना चाहिये ॥२६,२७॥ 


षटस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्नादिषु समासतः ॥२८॥ 
ज्ञेयं समर्पितं सव सद्योवणचिकिस्सितम्‌ । 
छिन्न आदि ह्वे व्रणो की संक्तेप में सम्पूणं रूप॒से सद्यो 
चिकित्छा कह दी ह || २८) . 
अत ऊध्व प्रवच््यामि छिन्नानां तु चिकिंस्सितम्‌।।२९॥ 
ये रणा विवृताः केचिच्छिरःपाश्बोवरम्बिनः। 
तान्‌ सीब्येद्िधिनोक्तेन बध्नीयाद्‌ गाढमेव च ।॥३०॥ 
इसके आगे छिन्न व्रणो को चिकित्सा कर्टरुगा | जो कोई 
वरण, चौडे मुखवाके शिर या पाश्वं मेँ स्थित हो, उन वणो को 
कही दई विधि से सी देना चा्टियै, उन पर कसकर पदी 
बध देवे ॥२६.३०॥। 
` कणेः स्थानादपहतं स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ । 
सीनव्ये्यथोक्तं तेडेन खोतश्चाभिप्रतपेयेत्‌ ॥३१॥ 
कृकाटिकान्ते छिन्ने तु गच्छत्यपि समीरणे । 
 सेम्यङ्निवेर्य बध्नीयात्‌ सीग्येच्वापि निरन्तरम्‌।३२। 
आजेन सर्पिषा चेवं परिषेकं तु कारयेत्‌। ` 
उत्तानोऽन्नं समश्नीयाच्छयीत च सुयन्त्रितः ।३३॥ 
स्थान से खिसके कान को यथास्थान बिठाकर उसे यथोक्त 
विधिसे सीदेवे। कान मे तैल (बातव्न वेर) मरे। गले के 
पिछले भाग तक ग्रीवा के कट जाने पर ओर वायै के बाहर 
निकलने पर भी ग्रीवा को भली प्रकार विठाकर्बाँध देवे ओर 
चारों ओरसेसी देवे | वकरीकेधी से परिषेक करे। पीर के 
भार चित लेटकर अन्न को खाये, भटी प्रकार सावधानी से 
(जिससे ग्रीवा स्थिर रे) सोय । 5 
वि° मन्तव्य-- यदि वाह्यकण अर्थात्‌ कणशष्छुली को कोई 
दुसरा खचकर उखाड़ देवे तो तत्का उसे उखी स्थान पर 
स्थापित कर देवे ओर विधिपूवंक विहित उपचार करे, इस 
प्रकार बह जुड़ जाती है। कृकारिका-शिर -एवं रीवा के 
सन्धान स्थल पर कायिका नामक दो मम ह, (द° शा० 
आ० ६.२७) इन ममो के अन्त--समीप तक्र रीवा. कट जाने 
पर मी, श्वाखवह खोतस्‌ के कट जाने पर छिन्न रण मे से श्वास 
वायुकेआ जाने प्र भी, य॒दि कृकाटिका कटने से बच गै 
शे तो यथास्थान्‌ ग्रीवा क स्थापित करके निरन्तर-अन्तर रहित 
खीवन कम कर देवे | यदि केवङ श्वास नल्कि दी.कटी हो, 


सुश्रतसंहिता 


[भ 
अन्य मातृका आदि मम कण्ने से वचेरदेहों तो रोगी व 


दशा मे मी वच जाता है । सीवन कमं के अनन्तर वकि 

उपचार करता रहे । ओर रोगी स्वतः ग्रीवा को हिलाने 

मे तब तक सावधान रहे जव तक ब्रणका रोपण-सन्धान मरौ 

माति हो जाय | सीवन कम के ल्यि देखिये सू*अ० २५ | 
गाखायु पतितांस्तियक्‌ प्रहारान्‌ विव्तान्‌ भम्‌ । 
सी्येत्‌ सम्यङ्निवेश्याञय सन्ध्यस्थीन्यनुपू्ेशः ॥३६॥ 
बध्वा वेल्कितकेनाज्ु ततस्तेरेन सेचयेत्‌ । 


चमेणा गोफणाबन्धः कार्यो यो वा हितो भवेत्‌॥३५॥ 


हाथपैर के कट जाने पर, तिरङे प्रहासे के कारण चौड़ा 
व्रण होने पर, सन्धि-अस्थियो को शप्र ही ठीक बिटाकर्‌ तुरन्त 
सी देवे । टेल्कित बन्ध (पट्टी) बांधकर इस पर तुरन्त तेपे 


ः च 
त 


| 


| 


सेचन करे । अथवा चमडे से गोफण बन्ध या जो ठीक समरे 


वह वधे । 


` वि° मन्तव्य--इस प्रकार कटी अस्थि मी जय जाती रै, 


परन्तु यह सब्र उपचार आश्चु-अस्यन्त शीघ्र तत्क्षण ह हो जाना 
चाहिये तभी सफल्ता मिलती है । पाक का प्रारम्भ बचाने 
व्यि साथ साथ उचित उपचार भी शेना चाहिये ओर उष 
स्थान या शाखा को हिरने इने मे भी बहुत सावधान रहना 
चाहिये । बन्ध विशेष के व्यि देखिये सू० अ० ८ तथा 
अ० १६ । यह सव उसी दशा के छ्यि कहा गया हे जव शला 
(खाङ्ग या ब्राहु) पूणं स्प से न कटी हो, कटकर अलग न & 
हो । पूणं रूप से कट जनेपर श्लो० ३७ के अनुखार कायं करे ॥ 
ष्ठे व्रणो यस्य भवेदुत्तानं ाययेत्त तम्‌। 
अतोऽन्यथा चोरसिजे आययेत्‌ पुरषं वरणे ॥२६॥ 
जिखके पीठ मे व्रण हो बह चित, पीठ के भार यख ऊ 
रलकर सोये (जिससे खाव नीचे बहे) | छाती पर व्रण होने ४ 
रोगी को उल्या-मुख नीचे करके सुखाय । ॑ 
वक्तम्य--गयी ने शष्ठ ब्रणो यस्य॒ मवेदनुत्तानः यथ 
सः। अतोऽन्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषो च्रणे 1” यहं ¶६ 
दिया है । यह उख समय के णि है जब लाव बन्द होकर 
शुद्ध दो गया हो | | 
वि मन्तव्य--हमारे विचार मँ आचाय गयी का 
ही समीचीन है ओर ण का खाव तो व्यान वायु द्वारा पर 
होकर निकठता दै । पष्ठ गत व्रण में उत्तान होकर ५ 


तोः ब्रण पर दबाव पड़कर उसमें विकृति आ सकती है ओर य 


अवस्था सह्य मी नदीं दो सकती ओर फिर छेयने के दो 


नदीं ह । पारशव के बरु मी ञेया जाता है ओर इस प्रकार 
ए के व्रणो का बचाव भी दहो सकता है| पाठक 


विषय पर स्वतः-गम्भीर बिचार करे ॥२६॥ 





5 तिःरैषतः शाखां दस तेडेन बुद्धिमान्‌ । 
वयात्‌ कोशबन्धेन प्राप्रं काय च रोपणम्‌ ॥२७॥ 
४ ल्पसे कटी हुदै शाखा मे. गरम तेर से जलाकर 
क वन्धे वाधि दे } रोपण क्रिया करना उत्तम है ॥२३७॥ 
वन्दनं पदकं रोघ्रमुसखानि प्रियङ्गवः । 
हर्रा मधुकं चेव पयः स्यादचर चाष्टमम्‌ ॥३८॥ 
हैमेमिविपकवं तु प्रधानं प्रणरोपम्‌ । 
चन्दर, पञ्चाल, लोधः कमल, प्रियंगु, हल्दी, सुखहटी, 
नैर आवां दूध, इनसे तेल सिद्ध करे । यह उत्तम व्रण 
रोपक दै ॥२८॥ . 
वन्दनं ककंटास्या च सहे मास्याह्वयामता ॥३९॥ 
हरेणवो सृणाङं वा त्रिफटा पद्मकोलले । 
त्रयोदशाङ्खं त्रिधृतमेतद्वा पयसाऽन्वितम्‌ ॥४०॥ 
तैटं विपक्वं सेका हितं तु ब्रणरोपणे | 
चन्दन, ककटश्चंगी सुद्गपरणी, माषपर्णी, जटामांसी, 
| मटर, कमलनाक, त्रिफला, पद्याख, नीलोफर इस त्रयो- 
दशंग के कल्क से दूध मे (पानी मिलाकर) सिद्ध किया 
रतत तैल (धी, वसा, मज्जा ओर तै) व्रण के रोपण के ल्यि 
पिक करने में उत्तम है । (दस्मे घी आदि से, वध ओर 
पानी चार रुण लेना चाहिये) ॥३६,४०॥। ¦ 
अत उध्व प्रवच्यामि भिन्नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥४१॥ 
भिन्न नेत्रमकमेण्यमभिन्नं कुभ्यते तु यत । 
तन्निवेशय यथास्थानमभ्याविद्धसिरं शनेः ॥४२॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना सम्यक्‌ पद्यपत्रान्तरेण तु । 
ततोऽस्य तपण कायं नस्यं चानेन सर्पिषा ॥४१॥ 
इसके आगे भिन्न व्रणो की चिकित्सा कहता ह--जिस 
रमे भिन्न व्रण होने से नेत्र कामम अयोग्य ` (देखने में 
भयोभय) हो, परन्तु भिन्न (फटा-विदीणं) न हुआ हो, ओर 
हर लटक गया हो, उसे धीरे से, खिराओं को बिना लुकषान 
› ठीक स्थान प्र ब्रिठा कर, उख पर कमल का पत्ता रल 
९ से मली प्रकार (घीमे से) दबाये । इस पर मधु ओर 
५. कर इसका घी से तपण करे, ओर घी से नस्य देवे । 
९ अनेन के स्थान पर (आजेन पाठ पदृते है ओर बकरी 
१ से नस्य देवे-अर्थं करते है) । 
9 मन्तव्य्‌-- नस्यं चाऽनेन सर्पिषा का अथ है ईसं 
- परशस्यते) पाठ द्वारा कटे सिद्ध पूत से तपण नेत्रपूर्ण 
९ सतौ कौ नस्य देवे । इ उपचार से नेतगोरकं अपने 
ज त्‌ स्थित दौ जाता द ॥४१-८२। 
9 धृतं क्षीरपात्रं मधुकं चोत्यखानि च । । 
सकषेभको चेव पिष्ट्वा  सपिर्विपाचयेत्‌ ॥४४॥ 
भवनेन्ाभिधाते तु सरपिरेतत्‌ प्रशस्यते । 


च कित्सास्थानम्‌ 


| ३९५ 
बकरी का षी, दूष एक आद्क, मुरुहटी, कमल, जीवक, 
ऋषभक, इनको पौसकर, इनपै गाय का धृत सिद्ध करे । सपर 
प्रकार के नेबाभिघातों मे यह घृत उत्तम हे ॥४४] 
वक्तव्य- बकरी का घी, मुरेहटी आदि द्रव्य समान अं 
मे लेकर--आठ पल माराम, घी एक परस्य, ओर दूघ एक 
आद्क छेकर घी सिद्ध करे । इसमे कई युरुहटी आदि को 
वकरी के घी में पीसते ह ॥ 
उदरान्मेदसो वर्तिरतिंगेता यस्य देहिनः ॥४५॥ 
कषायभस्ममूत्कीर्णा बध्वा सुप्रेण सूत्रवित्‌। 
अग्नितप्रेन शखेण छिन्यान्मधुसमायुतम्‌ ॥४६॥ 
वध्वा व्रणं सुजीणऽन्ने सर्पिषः पानमिष्यते । 
स्तेहपानादते चापि पयःपानं विधीयते ॥४०॥ 
शकरामधुयष्टिभ्यां ङाक्षया वा शदष्टूया । 
चित्रासमन्वितं चेव रुजादाह विनाशनम्‌ ॥ द्‌ 
आटोपो मरणं वा स्याच्छरखो बाऽच्छियमानया । 
मेदोमरन्थौ तु यत्तेरं वच्यते तच्च योजयेत्‌ ॥४९॥ 
जिस मनुष्य केपेयमेसे मेद को वत्ति (मेद या आं 
का आवरण) निकल आई हो, उख पुरुष मे मेद॒ वति पर 
सर्जक-अर॑न आदि कषाय रस्वले इक्षो की मस्म (क्षार), 
काली मिर्री, इनको लगाकर (बुरककर).सूत्र को वोधना जानने- 
वाखा वे धागे सेइसे बाँधदे। फिरअग्नि मे गरम कयि 
शखर से इसको काट देवे । काटकर इस पर मधु ठ्गाकर 
बध देवे] अन्न के भटी प्रकार पच जाने पर धृत का पान 
कराये | स्नेह पान के सिवाय दूध का पान मी कराया जाता 
दै। दुध को शकंर, मुरेहटी जर लक्षा, या गौखसः ओर 
देरण्ड तैक के साथ देना चादिये । इससे वेदना ओर दाह 
न्ट होते है । न काटने पर आटोप, मृदु या॒ श होती हे | 
मेद अन्थि म जो तेढ कहा जायेगा, उसे यहां बरे । 
वक्तव्य कषाय रख दृक्ष कौ भस्म होने से कषाय रख के 
कारण यह संकुचित होकर खगमता से अन्दर्‌ ्रव्ष्ट ही जा 
सकती दै । शार, मिद्टौ का आरत प्र खेप करने से {ललन भं 
आतां के अन्दर गहरा जलने का मय नरह रहता । अग्िमे 
गरम किये शख से पकने का मय नही, इसीसे उल्दण ने कदा 
'अततशसखच्छैदने पाकभयं स्यात्‌ ।--डल्डण ने दो योग माने 
है सेटो के क्वाथ से सिदध दुष म क ओर एरण्डतैल 
से एक, गोखरू के क्वाथ से सिध दुव मं ह लाक्षा ओर एरण्ड- 
तेर मिलाने से दूखरा । पर्छ उम सं इस एक्‌ हो योग माना 
ह, यथा- श्रं बा शकंरावित्रलक्षागो्ुरकेः शतम्‌ । रूद्‌ 


इजित्‌ स यष््याहैः परं पूवोदितो विधिः ॥४५-४६॥ 


स्वचोऽतीत्य सि रादीनि भिचा वा परिहृत्य वा। 


॥ 


को प्रतिष्ठितं शस्य कुयोदु्तादुपद्रवाच्‌। ९}. ` 
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३९९ 


शल्य त्वचा को पार करके, सिरा आदि का भेदन करके 
या इनको बचाकर भी--कोष्ठ में रहने पर कटे दूये उपद्रवो को 
(कोषगते त्वाटोपानादौ मूच्रप्रीषाहारदशनं च ब्रणमुखात्‌-- 
सू° अ० २० २६) उत्पन्न करता ई ॥५०॥ 
तत्रान्तखांहितं पाण्डुं शीतपादकराननम्‌ । 
शीतोच्छवासं रक्तनेत्रमानद्ध च विवजयत्‌ ॥५१॥। 
इसमे- कोष्ठ के अन्द्र रक्त आजाने पर, रोगा करा 
श्वेत ह्यो जाने पर, पैर हाथ सुखटंडा हो जाने से, श्वास 
खण्डा होने पर, आंखों मे सुर्खी, दोषों के रुके होने पर 
असाध्य मने ॥५१॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यसुच्यते । 
पक्वाञयस्थे देयं च विरेचनमसंशयम्‌।५२॥ 
आस्थापनं च निःस्तेहं कायसुष्णे विशोधनः । 
यवकोख्कररत्थानां निभस्नेहेन रसेन च ॥५३॥ 
सुख्ीतान्नं यवागू' वा पिवेत्‌ सेन्धवसंयुताम्‌ । 
अतिनिःसखतरक्तो वा भिन्नकोष्ठः पिवेदश्चक्‌ ॥५४॥। 
रक्त के आमाशय में रहने पर वमन पथ्य हे । पक्राराय में 
रक्त होने पर बिना संशय के विरेचन देना चाहिये.। उष्ण एवं 
विशोधक गोमूत्र आदि से आस्थापन ( निरूदण वस्ति ) देना 
चाहिये | जो, बेर ओर कुरत्थी के स्नेह रदित यूष के साथ 
या स्नेह रदित मांस रस के साथ अन्नकोखाये | सैन्धव 
मिश्चित यवागू को पिये | जिसका रक्त बहर्त निकल गया या 
कोष्ट फट गया हो, वह्‌ रक्त को पिये | 
“मृगगोमदिषाजानां सचस्कं जीवतामसृक्‌ । 
पिवेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तद्धथाश्च गच्छति ॥ 


तदेव दमम दितं रक्तं वस्ति प्रदापयेत्‌ ।। 
चरक ० सि०अ०६॥ 


स्वमागेभ्रतिपन्नास्तु यस्य विण्म्रमांरताः। 
्युपद्रवः स भिन्नऽपि कोष्ठे जवति मानवः ॥५५॥ 
जिस पुरुष कं मलमूत्र ओर वायु अपने मार्गो से प्रवर्त 
हो रदे ही, उपद्र्वास रहित दही वह्‌ व्यक्ति कोष्ठ के विदीणं 
होने पर भी जाता हं । (उपद्रव-ज्वर आध्मान आदि ) ॥ 
अमिन्नमन्त्रे निष्क्रान्तं प्रवेरयं नान्यथा भवेत । 
पिपाक्काशराग्रस्त तदप्य वदन्ति तु ॥५६॥ 
प्रक्षाल्य पयसा दिग्धं वरणज्ञाणितपां्भिः 
प्रवेशयत्‌ छृत्तनखां धृतेनाक्तं शनेः अनैः ॥५७॥ 
प्रवेशयत्‌ क्षारसिक्त युष्कमन्तं घृताप्टुतम्‌ । 
अङ्खल्याऽभिमृरेत्‌ कण्ठं जठेनोद्धेजयद पि ॥५६॥ 
हस्तपाद सगरृह्य समूत्थाप्य महावखाः 
भवत्यन्तःपरवेरस्तु यथा निधुुयुस्तथा ॥१९॥ 
तथाऽन््राणि विशन्त्यन्तः स्वां कां पीडयन्ति च । 


त्रणाल्पत्वा्वहूत्वाद्वा दुष्मरवेखां भवेत्त यत्‌ ॥६०॥ 


सुश्रतसं हितां 


जणाल्पत्वाः"““““-यत्‌--यदि उद्र का व्रण छाटा होता 


[ अ०९ 
तदापाख्च प्रमाणेन भिषगन्त्रं प्रवेशयेत्‌ । 
यथास्थानं निविष्टे च व्रणं सोव्येद्तन्द्रितः ॥६१॥ 
स्थानादपेतमादत्त प्राणान्‌ गुम्पितसेव बा | 
वेष्टयित्वा तु पषटरन घृतसेक प्रदापयेत्‌ ॥६२॥ 
घृतं पिवेत्‌ सुखोष्णं च चिच्रातैङसमन्वितम्‌ | 
मृटुक्रियाथं जज्ृतो बायोश्चाधः प्रवृत्तये ॥६३। 
ततस्तेखमिदं कुयाद्रोपणाथ चि ङ्किव्सकः 
त्वचोऽरवकणंधवबयोर्मोचकीमेषश्ङ्गयोः ।६४॥ 
शल्ख्क्यजुनयोश्चापि विदाया क्षीरिणां तथा | 
वखामूानि चाहृत्य तरमेतर्विपाचयेत्‌ ॥६५॥ 
व्रणं संरोपयेत्तन वंषमाच्रं यतेत च । 
जो आत विदीण न हई हो, परन्तु बाहर निकल आई हो 

उसे ठीक तरह पहले को भाति प्रविष्ट करे | यदि ओति फट 

ग्रहो तो दोनों च्योंको भूरी चिज्टी से कटवाकर उनके 
सिरोंको उसी मे ठ्गा रहने देते हुए-्ओों को पूवं की माति 
अन्द्र विठाये, एेखा मी कई आचाय कहते हैँ | इसफे घ्ि 
तिनके, रक्त या धूलि से ल्पिटी आंत को दूध से धोकर नखों 
को कटये हए वेद्य आत को घीसे स्निग्ध करके धीरे-धीरे 
प्रविष्ट करे । शुष्क आंत को दूध से सेचन करके, घौ से तर 
बनाकर प्रविष्ट करे । अंगुखी से गक मे खर-खरायं, शीत जह 
से कम्पर्कपी उठाये । बल्वान्‌ व्यक्ति इस रोगी को हाथ ओर 
पैरो से पकड़कर इष प्रकार हिलाये-इलयें, जिससे कि अगि 
अन्दर प्रविष्टदहो जाये। इस प्रकार करने से आंत अन्दर 


प्रविष्ट हो जाती है, ओर अपनी कठा (मल्धरा-पांचवी) को 


वाती है-उसमे बेट जाती दहै। वत्रणकेषोये होने से या 
आर्तो के वहत होने से जव आंत अन्दर न जा सक) तव 
उसके प्रमाण मे चीरकर आबो को अन्दर प्रविष्ट करे । आति 
के यथास्यान चठ जाने पर वैच सावधानी से व्रण को सी देवे। 
क्योकि स्थान से दटी इई अत्र अथवा परस्पर एक दूसरी 
उटक्षी आंत मृष्यु का कारण बन जाती दै । फिर वचर से सपे 
कर घौ का सेक करे । एरण्ड तैर से मिा- सुदता गरम षी 
पिये । इससे मर कोमल रहता दै, ओर वायु परह होती रहत। 
फिर वेद्य रोपण के किए निम्न तैक बनाये-- 
तेल-अश्वकणं, घव, सिम्बर ओर मेषश्रुगी शल्रक 
अजुन इनकी. छार, विदारी ओर बरगद, पीपल, पिल्ल 
गूखर आदि क्षीर दरक्ं की छाल, बलामूल, इनके खाथ << 
सिद्ध करे । इस तैर से रण का रोपण करे । एक साठ तक 
परहेज मे रहे । 
वि० मन्तव्य--यह उख दशा का उपचार दै, 
उद्र फट जने धर अन्तर वाहर निकल आती 
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अ० २. 
अन्त्र लौटकर यथा्थान्‌ स्थापित नहीं हो सकती तो उदर का 
ण॒ बद्धा करके अन्व को प्रविष्ट करना चाये ॥ ५६.६५ ॥ 


पादौ निरस्तमुष्कस्य जडेन प्रोद्य चाक्षिणी ।६६॥ 
प्रवेश्य त॒न्नसेवन्या युष्को सीग्येत्ततः परम्‌ । 


कार्यो गोफएणिकावन्धः कल्यामावेष्ठ्य यन्त्रकम्‌ ।६७। 


न कुर्यात्‌ स्नेहसेकं च तेन क्िल्यति हि व्रणः । 
काठानसायंगुवंखाजातीचन्द्‌ नपद्यकेः ॥६८॥ 
त्निखादाग्यखतातुस्थेस्तैखं कुर्वीत रोपणम्‌ । 

जिस पुरुष के अण्ड बाहर आ गये हों, उखके पैर ओर 


आँखों पर शीतल जल का सेचन करके अण्डो को अण्डकोष में 


प्रविष्ट करके-अण्डकोर्षों को तुन्न सेवनी सीवन सेसीदेवे। 
फिर गोफणिका बन्ध बध देवे । रोगी कीकटिमें इस प्रफार 
बाँध दे-कि वद्‌ चरे-फिरे या दहिले-जुके नही । यहाँ पर स्नेद 
कासेकन करें | क्योकि इससे रण किलन्न होता है। इसके 
रोपण के व्यि, काठानुखारी, अगस, इलायची, चमेली, चन्दन, 
पद्माख, मेनसिल, दारखहल्दी, गिलाय,. तत्य इनसे रोपण तै 
बनाये | 

वि° मन्तव्य- यदह उपचार तब किया जाता दहै जब्र अण्ड- 
कोश फट जाने पर अण्ड बाहर आकर ल्टकने लगते है ॥ 


शिरसोऽपहते शल्ये बाख्वतिं निवेशयेत्‌ ॥६६॥ 

वाख्वत्यामदत्तायां मस्तं रणात्‌ खवेत्‌ । 

हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवञुपाचरेत्‌ ॥७०॥ 

व्रणे रोहति चेकेकं अनबोढमवष्िपेत्‌। 

शिरमे से शल्य को निकालकर इस छेद मे बालों की 
बनाई वरति प्रविष्ट कर देवे । क्योकि बालों की वत्ति न क्गाने 
तरण मे से मस्तुलुज्ञ वहता है । इससे वायु कुपित होकर 
इसको मार देता है, इसल्यि इस प्रकार की चिकित्वा करे । 

| ण मरता जाता हो, वैसे २ एक एक बाल उसमे से 
निकर्ता जाये । | 

बि° मन्तव्य-मस्तुलुज्- शिरसो बलाधानस्त्यानधृता- 
शम्‌ | आज कठ का सैरिनोस्फाई्न पल्लडः का शायद 
अभिप्राय हो । | 


वि० मन्तव्य --यहं उपचार तव किया जाता है जब शिर 
पर आधात होने से कपाठास्थि टूट जाती दै; परन्तु मस्तुलुङ्गं 
सप्त रता दै । इस दशा में कप।छास्थि के कड निक्राख 

थे जते है ओर केवल त्वचा के बण का रोपण कर दिया 

ता दै । मस्तुलुङ्ग--स्तेड कफ ( जो मूर्धा म रहता दै ) मथ 
गरो मजा ( भेजा ) का नामं है । यही कपालास्थ्यो के भीतर 
ग रहता है। ईस मे अमिपति आदि शिरोगत ममं ह ॥ 

गाज्रादपहतेऽन्यस्मात्‌ स्नेह वर्तिं प्रवेशयेत्‌ ॥५१॥ 
$ निःशोणिते चापि विधिः सयक्षते दितः । 





| १९७ 
शरीर के अन्य मागमे कगे शल्य को निकालकर कपडे ` 
की वनाई-तेल मे भिगोई वक्ति को प्रविष्टकरे। त्रश को रक्त 
रहितं बनाकर सद्यः क्षत का उपचार करना चाहिये ॥ ७१॥ 


दूरावगाढाः सू्माः स्युय ्णास्तान्‌ विशोणितान्‌ ॥ 
करवा सूद्मेण नेत्रेण चक्रतैखेन तपयेत्‌। 
जो व्रण वहत लम्बे या गहरे हो, सूम हो, उनको रक्त 
रदित बनाकर, पतली नरी द्वारा इनमे कोल्टरू का ताजा तेर 
प्रविष्ट करे | ( चक्रतैक-कोल्टरू की लकड़ी से अणुतेल विधि- 
जो आगे कंगे-से बनाया तैल चक्रतेक, यह उल्हण का 
मन्तव्य है ) ॥ ७२॥ 
समङ्गां रजनीं पद्यां ्चिवग तुर्थमेव च ७३ 
विडङ्घं कटुकां पथ्यां गुडूचीं सकरञ्जिकाम्‌ । 
ह्य विपचेत्‌ काङे तें रोपणसुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
मजीठ, हल्दी, पद्मा ( भारग ), त्रिफला, तस्थ, विडंग, 
कुटकी, हरः गिरय, करञ्ज, इनको लाकर इन से तेल 
बनाये । यह ते व्रण के संरोहण कार में उत्तम रोपण दै ॥ 
ताटीशं पद्मकं मांसी हरेण्वगुरुचन्दनम्‌ । 
हरिद्रे पद्मबीजानि सो्ीरं मधुकं च तेः ॥५७१॥ 
पक्वं सदोत्रणेपूक्तं तेरं रोपणयुत्तमम्‌ । 
तालीश, प्द्माख, जटामांसी, हरेण, अगर, चन्दन्‌, 
हल्दी, दारहल्दी, कमर के वीज, खख ओर मुखी, इनमें 
सिद्ध किया तेल, स्ोव्रणों मे उत्तम रोपण तेक है ॥ ७५॥ 
षते क्षतविधिः कायः पिशिते भग्नवद्िधिः ॥७६॥ 
कलत तरण मे क्षतविधि (मधु घी, तेर का सेचन) करे, 
पिच्ित मे मग्न के समान उपचार कर ॥ ७६॥ 
ष्टे रजो विगृह्याशु चूणरुपचरेद्‌ व्रणम्‌ । 
` धृष्ट व्रण मे शीतल उपचार से वेदना क बन्द्‌ करके, श 
को चणो से ८ शाल, सजे, अजुन आदि से ) चिक्रित्सा कर ॥ 
` विशष्टदेहं पतितं मथितं हतमेब च ॥७७॥ 
वासयेत्तेखपूणोयां द्रोण्यां सांसरसाशनम्‌ । 
अयमेव विधिः कायैः क्षणे ममेहते तथा ॥७८॥ क 
{जिसकी सन्धिं गिरने आदि से ढीली हो गई हो, गिर 
गई हों, बलपू्वकं दवा गई हो ( मिच गई ह ) (लठ आदि 
से जो मारा गया हो उस मनुष्य को तै ( तिरते ) से भर 
द्रोणी ( ख ) में रख देवे । खाने को मास रस देव । यही 
उपचार सुसाफिरी आदि से क्षीण हये या मम स्थान पर चो 
लगते पर ब्रतना चाहिये ॥ ७७७८ ॥ 
रोपणे सपरीषेके पाने च ब्रणिनां सदा। 
तें घृतं वा संयोऽ्यं शरीरत्‌नवेदय हि ।॥७९॥ 
रोपण मे, पकम, पान मे, नण रोगियों को सदा, ऋतु; 


शरीर को देखकरघीया तेर को देना चाहिय । बात क्फ 








द९्द 


सशरतसंहिता 


` अक 
[जग 


्रकृति-शिशिर काल होने पर तैल, रक्त-पितत प्रकृति-- शरद्‌ । बरते । इन्दं कषायो मे पकाया तेर शोधन के ल्यि उत्तम 


आदि ऋतु होने पर घी पीने को देवें ॥ ७६ ॥ 

घृतानि यानि वद्यामि यत्नतः पित्तविद्रधौ । 

सद्योत्रणेषु देयानि तानि व्येन जानता ॥८०॥। 

पित्त विद्रधि में-जो घृत, करहूंगा उनको ख्यो वरणो मे बुद्धि- 
मान्‌ वेद्य बरतें 11 ८० ॥ 

सद्यःक्षतव्रणं वेयः सशटं परिषेचयेत्‌ । 

स पिंषा नातिीतेन बलखातेरेन वा पुनः ॥८१॥ 

सद्यःश्चत जरण में वेदना होने पर बहत शीतल नदीं ( साधा- 
रण शीतल ) धी से या वला ते से परिषिक कर | ( वात कफ 
प्रकृति, शीत काल म बला तेल से, रक्त पित्त प्रकृति शरद्‌ 
कालम घी से परिषिक करे )॥ ८१॥ 

समङ्गां रजनीं पद्यां पथ्यां तुस्थं सुव चेलम्‌ । 

पद्मक रोधमधुकं विडङ्गानि हरेणुकाम्‌ ॥८२॥ 

ताटीसयपन्रं न्दं चन्दनं पद्मकेशरम्‌ । 

म्खिष्टठोओीरराक्चाश्च क्षोरिणां चापि पल्लवान्‌ ॥८३॥ 

प्रियाट्बोजं तिन्दुक्यास्तरुणानि फडानि च । 

यथालाभं समाहप्य तेखमेभिर्विपाचयेत्‌ ॥८४॥ 

सयोव्रणानां सवषामदुष्टानां तु रोपणम्‌ | 

मंजीठ, इल्दी, भार्गी, दरड़, तत्थ, हरहु, पद्माख, 
लोध, सुल्दटी, वायविडंग, दरेण, ताली पत्र, न्द ( मांसी ) 
चन्दन, कमल्केखर, मंजीठ, खस, लाख बरगद आदि क्षीर 
बो के कोमल पत्ते, चिरोंजी, तिन्दुक के कच्चे फल, इनमें से 
जो मिले, उनको खाकर तेल सिद्ध करे । यह तेरु दूषित सद्यः 
कषत व्रणो मे उत्तम रोपण है | 

वक्तव्य--समङ्गा का अथ लुयु मी ३ै । यदि मंजीट, 
छं तो मंजीठ दुगुनी होती है, इसमे कोई दोष नदीं “धृते तैले 
च योगे च यद्‌ द्रव्यं पुनखच्यते । तज्लातव्यमिहाचार््यैः भागतो 
विगुणं मवेत्‌ ॥” इसके अनुखार मंजीठ दो बार होने से दुुनी 
हो सकती ह ॥ ८२-८४॥ 


अथवा मुष्क पाश्च आदि द्रव्यो म क्षार कल्पना से बनाया तैल 
वरते ॥ ८६-८८ ॥ 
द्रवन्ती चिरबिस्वश्च दन्ती विच्रकमेव च | 
पृथ्वीका निम्बपत्राणि कासीसं तुस्थमेव च ॥८6॥ 
त्रिवरत्तजोवती नीरी हरिद्रे सेन्धवं तिखाः। 
भूमीकदम्बः सुबहा युकाख्या खाङ्गखाह्वया ॥९०॥ 
नेपाखी जाखिनी चेव मदयन्ती मृगादनो। 
सुधायुबोककीटारिह रिताखकरञ्िकाः ॥€१॥ 
यथोपपत्ति कतेव्यं तैरमेतेस्तु शोधनम्‌ । 
घृतं वा यदि वा प्राप्तं कस्काः संजञोधनास्तथा ॥९२। 
द्रवन्ती ( मोगल एरण्ड ) करञ्ज, जमालगोटा, चित्रक 
बङ़ाजीरा, नीम -के पत्ते, काखीस, तुर्य, निशोथ, तेजवल 
हल्दी, दारुहल्दी, सैन्धव, तिल, मूमिकद्म्ब, सुवहा ( श्यामाः 
काली निरोथ ); शुकाख्या ( श्योनाक या शिरीष ), कलिहारी, 
मेनखिक, कड्ई तरी, मेहदी, इन्द्रवारुणी, स्नुही, मूर्वा, आकर, 
वायविडंग, हरताक, नाटाक्ररञ्ज, इनमें से जो मिरे, 
उनसे तैर सिद्ध करे | 
अथवा इन्दं मे से घृत सिद्ध करे । उत्सन्नमांखान्‌ स्निग्धान्‌ 
(चि०अ०१मं) कहे व्रणं मेँ ते पित्त से दूषित गम्भीर, 
दाह, पाक से पीडित वरणो मे घृत बरते। इन तैर या धृतो मे 
संशोधन कल्क मिलाय ॥ ८६-६२ ॥ - 
सन्धवत्रिघरदेरण्डपत्रकल्कस्तु वातिके । 
त्रिबद्धरिद्रामधुककस्कः पेत्तं तिङैयुतः ।<३॥ 
कफजे तिर्तेजोहादन्तीस्वजिकचित्रकाः । 
दुश्रणविधिः कार्यो मेहङ्ठ्रणेष्वपि ॥€४॥ 
सेन्धव, निशोथ, एरण्ड के पत्ते, इनका कल्क वायुजन्य 
वर्णो मे; निशोथ, हल्दी, ओर मुरही का तथा तिर का कलं 


पित्त मे; तिर, तेजवल, दन्ती, स्वर्जिकाक्चार, चित्रक इनका 


कल्क कफज ब्रणों मे वरते । मेह जन्य व्रण ओर बुष वरणो म॑ 


कषायमधुराः गीताः क्रियाः स्निग्धाश्च योजयेत्‌ ॥८५।॥| दुष्ट बण का उपचार करे || ६३ ,६४ ॥ 


सदोत्रणानां सप्ताहं पश्चात्‌ पूर्वोक्तमाचरेत्‌ । 
स्यो व्रणो मे खात दिन तक कषाय, मधुर, शीतल, ग्ध, 
उपचार वरते | पीठे ्रिव्रणीयोक्त विधि को बरते || ८५॥ 
. दुटतरणेषु कतन्यमूष्व चाधश्च शोधनम्‌ ॥<६॥ ` 
विशोषणं तथाऽहारः ओणितस्य च मोक्षणम्‌। 
कषायं राजबृक्षादौ रसादौ च धावनम्‌ ॥८७॥ 
तयोरेव कषायेण तटं ओधन मिष्यते । 
क्षारकस्पेन बा तकं क्षारद्रन्येषु साधितम्‌ ॥८८॥ 
दूषित व्रणो मे वमन, विरेचन देना चाहिये । सुखानेवारा 
( तिक्त, कटु कराय ) मोजन देना चाहिये । रक्त मोक्षण करना 
धाटिये । आरु्वधादि ओर रादि का कषाय धोने के ल्यि 


इनका बहुत प्रकार का कहना इने मे दी खमाविष्ट हेज 


षडविधः प्राक प्रदिष्टो यः सद्योत्रणविनिश्चयः। 

नातः जक्यं परं वक्तुमपि निश्चितवादिभिः ॥९५॥ 

सदो व्रण निश्चय, जो छै प्रकार का पे कहा दै, ९8 
अधिक बहुत बारीक विवेचना करनेवाले भी नदीं कह सकते ॥ 

उपसग्निपातेश्च तत्त पण्डितमानिनः । 

केचित्‌ संयोञ्य भाषन्ते बहुधा मानगर्विताः ॥<६॥ 

बहु तद्भाषितं तेषां षटस्वेष्वेवावतिष्ठते । 

विशेषा इव सामान्ये षटं तु परमं मतम्‌ ॥€०। 

अपने को पण्डित माननेवाले, अभिमान के कास्य इन्दी 


उपसग भौर निपात मिलाकर इनको अनेक प्रकार से ण 





| अ °| 


इसलिये = ने हें 
जता है, इसलिये छदी सबसे श्रेष्ठ दें । र 
वक्तव्य--उपसगं क्गाकर--सम्यग्‌-छिन्नम्‌ संहिननम्‌ । 
- पदः छिन, परिषिन्नम्‌ | निपात से--अतिक्रम्य छिननम्‌-अति- 
छम्‌ । अलप क्लिन्नम्‌ ३षरत्‌ किम्‌ ।६६.,६७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्छास्थाने .सदयोव्रणचि कि्ितं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





तृतीयोऽध्यायः 

भथातो भग्नानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे मगन॒चिकित्वा का व्याख्यान करगे जेखा 
किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि° मन्तन्य-मग्न का विवरण नि० स्था० अ० १५ में 
देखिये ।१,२॥ 

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोवौतार्मकस्य च । 

उपद्रवेवां जुष्टस्य भग्नं कृच्छं सिध्यति ॥३॥ 

थोड़ा खानेवाठे, अजितेन्द्रिय, वात प्रधान, या उपद्रवो से 
ुक्त व्यक्ति मे भग्न रोग कठिनाई से अच्छा होता है ॥३॥ 

ख्वणं कटुकं क्षारमस्छं मेथुनमातपम्‌ । ` 

व्यायामं च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नमेव च ॥४। 

मग्न रोगी--क्वण, कटुरस, क्षार, अम्ल, मेथुन, धूप, 
व्यायाम ओर रूक्ष भोजन फा सेवन न करे ॥४॥ 

शाछिमांसरसः क्षीरं सर्पियूषः सतीनजः। 

बृंहणं चान्नपानं स्यादयं भग्नाय जानता ॥५॥ 

मगनरोगो--को जाननेवाला वेद्य, शालि, मांसरस, दूष; 
| मटर का घी से बनाया यूष, बृद्धिकारक खान पान देवे । 
(मटर-बातकर हाने पर मी घी आदिसे संस्कृत करके दिया 
जाता दै) ॥५॥| 

` मधूकोदुम्बराश्वस्थपलाशकडुभत्वचः । 
वंशसजवटानां च कुशाथमुपसंहरेत्‌ ॥६॥ 
, महुआ, गूरर, पीपल, ढाक, अजन, इनकी छाल, वांस, 

॥ का] छा, इनको कुशा के काम ( सििन्ट ) में 


५ ° मन्तव्य--कुशा-मग्न नलकास्थि पर जो लकड कौ 
५ फड्ियां धरकर बन्धन किया जाता है उन फ्ियों का 
क्र हे । ये फष्या महृमादि कौ मोरी छार कौ अथवा 
भके काष्ट की होनी चादिये अथवा मोटे बाख को फाड़कर 
गरे हो । यह सब काष्ठ शीतवीयं एवं शीतस्पशं होते है, 
पक का प्रर्म नदीं होने देते । भग्न स्थान पर कपड़ा 













भत, 


चिकिस्सिस्थानम्‌ 
प्रकार सामान्य करमो मँ बिशेष कर्मा का समाविश हो । रपेट उसके ऊपर कुश धरकर बन्धन किया जाता दै, (दे० 


३९९ 


अ० ० उ० त° अ० २७) ॥६॥ 

आङेपनाथ मञ्जिष्ठानमधुकं रक्तचन्दनम्‌ । 

रतथोतघुतोन्मिश्रं शछिपिष्टं च संहरेत्‌ ॥७॥ 

मजीठ, मुके, काल्चन्दन, इनको शतधोत धृत मे 
मिखछाकर ओर शाटी को पीसकर इनसे ठे करे । 

वि° मन्तव्य--यह लेप भी शीतर होने के कारण-पाक 
को रोक्ता है ॥७॥ 

सप्तादादथ सप्राहात्‌ सोस्येष्बृतुषु बन्धनम्‌ । 

साधारणेषु कते्यं पक्चमे पच्मेऽहनि ॥८॥ 

आग्नेयेषु चयात्‌ कुयोद्ूगनदोषवशेन वा । 

सोम्य ऋतुओं मे ( शीतकार देमन्त मे ) सात-सात दिनि 
पीछे पट्वी बषे। साधारण ऋं ( शरद्‌ छठ ) मे पांचवे- 
पाँचवें दिन, आग्नेय ऋतु ( ग्रीष्म ) मे तीसरे दिन पदी को 
बदले अथवा भग्न दोष मे दोष के अनुसार जब ठीक सम 
तब बदल दे ॥८॥ | 

तत्रातिश्चिथिं बद्धं सन्धिस्येयं न जायते ॥<€॥ 

गाढेनापि त्वगादीनां ओर रुक्‌ पाक एव च । 

तसमात्‌ साधारणं बन्धं भरने शंसन्ति तद्विद्‌; ॥१८॥ 

- पट्टी को बहुत ढीला बंधने से सन्धि स्थिर नदीं होती । 

कसकर बाधने से त्वचा आदि मे सूजन, वेदना ओर पाक 


होता है। इसल्यि मग्न से साधारण बन्धन (नढीलान | 


कसा ) उत्तम है। 

वि० मन्तव्य--सन्धि टूटी अस्थि का सन्धान स्थिर नही 
होता उचित सन्धान नदीं होता-टेदा मेदा सन्धान हौ जता 
है ओर वह अवयव सदा के व्यि टेढ़ा हो जाता है ॥६,१०॥ 

न्यग्रोधादिकषायं तु सुशीतं परिषेचने । ` 

पठ्चमूटीविपक्वं तु क्षीरं ङुयोत्‌ सवेदने ॥११॥ 

परिवेचंन कायं में न्यमोधादिगण का कषाय बरते । वेदन 
होने पर बृहपंचमूर से पकाया दुध बरते ॥१९॥। 

सुखोष्णमवचाये' बा चक्रतेकं विजानता | 

अथवा जाननेवाखा वैच सुहाता गरम चक्रतेक बरते । 
(चक्रतैल-कोलदू से ताजा निकला तेल) । 

विभज्य काठं दोषं च दोष्नोषधसंयुतम्‌ ॥१९२॥ 

परिषेकं प्रदेहं च विंवध्याच्छीतमेव च । 

दोष ओर कार की विवेचना करके दोषनाशक ओषधियों 
से युक्त- मित परिषिक या प्रदेह शीतल हौ करे । 

वि० मन्तव्य- मग्नः स्थान पर परिषिचन तथा प्रदेह 
(केप) शीतक ही करना चाहिये । उष्ण से पाक का प्रारम्भ हो 


सकता है ओर पाक का प्रारम्भ हो जाने पर एक नह विपत्ति ` 
& वां शलोक ॥ 


त शर ~क 
चै 
५०. 4 पि 
# १ + ग ४ 9: छ 4 ॥ 
४ 4 र ङ "ने ¬ © 
ल = नन ^ * + मेभ ४ 
निः = 
ग, थ ध 


खङ्गी हो जाती है । देखिये इसौ अध्याय का & 
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गृष्टक्षीरं ससर्पिष्कं मघुरोषधसाधितम्‌ ॥१३॥ 
शीतरं छाक्षया युक्ते भ्रातभेगनः पिवेन्नरः । 
काकोल्यादि मधुर ओपधियों से संस्कृत प्रथम वार व्याई 
गायके दूघकोषीके साथ, रण्डा करके, कक्षा के साथ, 
भग्न नर प्रातःकाल पिये ॥१३॥ 
॥ „= £ ०, 
सत्रणस्य तु भग्नस्य बणं सपिमधूत्तरः ॥१४॥ 
प्रतिसायं कषायेस्तु रोषं भग्नवदा चरेत्‌ । 
व्रणवाठे भरनो यँ श्री ओरमधु प्रधान कषायो को (क्षीरि 
दृष्च आदि कषाय रसवरले द्रव्यो का कल्क ) . लेप करके शेष 
आहार-विहयारादि भग्न कौ माति कर| १४॥ 
प्रथमे वयसि त्वेवं भग्नं सुकरमादिशेत्‌ ॥१५॥ 
अल्पदोषस्य जन्तोस्तु काठे च जिजिरात्मके | 
प्रथम वय ( बचपन ) मे दुआ भग्न सुखसाध्य ह्येता हं । 
इसो प्रकार थोडे दोषवाले प्राणीका ओर शिशिर कारमं 
भग्न सुख साध्य ह ॥१५॥ 
प्रथमे वयसि त्वेवं मासात्‌ सन्धिः स्थिरो भवेत्‌ ।१६। 
मध्यमे द्विगुणात्‌ कालादुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः। 
बचपन मे सन्धिको दद होनेके ल्यि एक मास का 
समय चाहिये । मध्यम वय (युवावस्था) मे दो मास ओर बडा 
घस्था में तीन महीने का समय चादिये ॥१६॥ 
अवनामितसुन्न्यदुन्नतं चावपीडयेत्‌ ॥१७॥ ` 
आज्छेदतिश्षिप्रमधो गतं चोपरि वतयेत्‌ । 
आञ्छः पीडनेरचैव सङक्षेैवेन्धनेस्तथा ॥१८॥ 
नीचे दवी अस्थिको ऊपर को उठाये, ऊपर उटीको 
नीचे दवाये | ब्रह दूर की दड़ीको पाखमे खींचकर र्ये, 
नीचे की द्री को ऊपर को ओर लाये ॥१७,१८॥ 
सन्धीञ्छरीरे सवस्तु चरखानप्यचलानपि । 
एतस्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान वैद्य चल ओर अचल शरीर की सब्र प्रकार कौ 
सन्धि्यों को अषछठन (खीचना) पीडन (दवाना), संक्तेप (सकु 
चित करना) ओर वाँधकर इनको ठीक विठाने के खाधनों से 
ठीक विटाये ॥१६॥ 
उपिष्टमथ विशिष्टं सन्धि वेद्यो न घद्येत्‌ । 
तस्य शीताम्‌ परीषेकान्‌ प्रदेदांश्चावचारयेत्‌ ॥२०॥ 
अभिघाते हते सन्धिः स्वां याति प्रकृति पुनः। 
घतदिग्धेन पटेन वेष्टिता यथाविधि ॥२१॥ ` 
पटटरोपरि शान्‌ द्वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌। 
उसि चित ) विरल ्य॒त) सन्धयो को वैय न्‌ 
चाये । इनपर शीत्‌ परिषेक ओर शीतल प्रदेह बरते । चोर 
का प्रभाव हृटने पर फिर्‌ अपने स्थान पर व्रिठाकर धी से ठि 


वञ्ज से ल्पे कर पटी के ऊपर ुशाओं को रखकर ठीक प्रकार 
से बन्ध वापि देवे ॥२०,२१॥ | 


सुश्वतसंहिता 


[ अ 
रतयङ्गभग्नस्य विधिरत उध्वे' प्रवदते ॥२२॥ | 


प्रत्येक अंग के मग्न को चिकित्सा इसके आगे कगे २२ 


नखसन्धि समुष्पिष्टं रक्तानुगतसारया । 
अवमथ्य सुते रक्ते शआाछपिष्टेन कपयेत्‌ ॥२३॥ 
चूर्णित हुई नखसन्धि मे रक्त भर जाने पर आरा श 
से मथकर ( बहुत से छेद करके तोद्कर ) रक्त निका, प 
से चावल को पीसकर लेप कर दे ॥२३॥ 
मग्नां वा सन्धिसुक्तां वा स्थापयित्वाऽङ्ुरीं समम्‌। 
अणुनाऽऽवेष्टय पटेन घतसेकं प्रदापयेत्‌ ॥२४॥ 
मग्न या सन्धि से अलग हुई अंगु को बराबर व्रिड- 
कर, सूम पतली ष्ठी से ल्पेट देत | ऊपरसे घौ का सेक करे | 
अभ्यञ्य सर्पिषा पाद्‌ तरभग्नं कुगोत्तरम्‌ । 
वषूपद्रेत वध्नीयान्नं च व्यायाममाचरेत ॥२५॥ 
पैर के तलु मेँ भम्न होने पर घी से अभ्यङ्ग करके उपर 
से कुशा रखकर वचर ष्टी से बध देवे। इसमे व्यायामन 
करे || २५॥। 
अभ्यञ्यायामयेञ्जङ्चामूरं च सुसमाहितः 
दत्वा बृक्षत्वचः शीता वसख्पटटरन वेष्टयेत्‌ ॥२६॥ 
अति सावधानीसे जंघा ओर ऊरुं पर अभ्यङ्ग करके 
इनको खीचे । किर न्यप्रोधादि शीतल दृरघो की त्वचा बपिकर 
पटरी से लपेट देवे ॥२६॥। 
मति्ाश्चक्रयोगेन द्याज्छेदु वेस्थि निगेतम्‌ । 
स्फुटितं पिच्चितं चापि बध्नीयात्‌ पूेवद्धिषक्‌ ॥२५॥ 
बाहर की ओर या अपने कोटर से खिसखकी ऊवस्थि कौ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य चारों ओर गोलाई मे धुमाकर विठय, सफुपित 
या पिच्चित में मी पूवं की माति वे पट्टी करे ॥२५॥ 
आञ्छेदूध्वंमधो वापि कटिभग्नं तु मानवम्‌ । 
ततः स्थानस्थिते संधौ वस्तिभिः सथुपाचरेत्‌ ॥२८। 
जिस मनुष्य की कटि टट गई हो, उसमें ऊध्वगत्‌ अस्थि 
नीचे, अधोगत अस्थिकरो ऊपर की ओर खीँचे । रर संपि फँ 
अयने स्थान पर बैठ जाने पर वस्तियो से चिकित्वा करे ॥९८। 
पटकास्वथ भग्नायु घताभ्यक्तस्य तिष्ठतः । 
द्षिणास्वथवा वामासवनुखज्य निबन्धनीः ॥२९। 
` ततः कवछिक द्वा वेष्टयेत्‌ सुसमाहितः । 
तैखपूें कटा वा द्रोण्यां वा शाययेन्नरम्‌ ॥१०। 
पशुकाओं के भगन म रोगी को खीघा खडा करके, धी १ 
अभ्यंग करे । दश्चिण या वाम पाश्वे की पशुकाओं म, ॐ 
रञ्जुओं पर घी का अभ्यंग करके; ऊपर से. कव्कि। अ 
खप्पर पर रूह की गदी रखकर वख पट से मली ग्रका ,| 


१ 
देवे । रोगी को तैर से भरे कड़ा या टवभे ययं ॥ ९५ 





अ०३1] ५८९ 
भुसटेनोच्छिपेत्‌ क्क्षामंससन्धौ विसंहते। 
स्थानस्थितं च बध्नीयात्‌ स्वस्तिकेन विचक्षणः॥३१॥ 
अं सन्धि के अल्ग होने पर कक्षा को मूखल से ऊचा 
` ढि । स्थान पर बुद्धिमान्‌ वेय स्वस्तिक बन्धन वि ॥२१॥ 

` कौपैरंतु तथा सन्धिमङ्केनाजुमाजयेत्‌ | 

अनुखृऽथ ततः सन्धि पीडयत्‌ करूप राच्च्युतम्‌ ॥३२॥ 

प्रसायीङ्गच्चये चैनं स्नेहसेकं च दापयेत्‌ । 

कूर सन्धि भंग को अंगुटे से मले । मलक्र कोहनी कौ 
अलग हई न्धि को दवाय} खींचकर इसको कोहनी पर 
संकुचित (मोड) करे, ऊपर से स्तेह का परिषेक करे ।।३२॥ 

एवं जानुनि गुल्फे च मणिबन्धे च कारयेत्‌ ॥३३॥ 


जानुाल्फ ओर मणिव्रन्ध.के भंग मे इसी प्रकार करे | 


| ३२३ ॥ । 

उमे तङे समे कृर्वा तरूभग्नस्य देहिनः । 
वध्नीयादामतेेन परिषेकं च कारयेत्‌ ॥३४॥ 
मृषिण्डं धारयेत्‌ पूवे" क्वणं च ततः परम्‌ । 
हस्ते जातवछे चापि कुयात्‌ पापाणधारणम्‌ ॥३५॥ 
मनुष्य की हथेखी टूटने पर दोनों हेलयो को समान करके, 
बध देष । ऊपर कोत्र के ताजे तेर से परिषेक कर । पहले 
मिह का ढेला पकडे, फिर सैन्धव नमक को पकडे | हाथ में 
बह आने पर धीरे-धीरे पत्थर को थमाना आरम्भ करे । 
वि° मन्तम्य--जब भगन ठीक हो जाय ओर प्री खोल 
दो जाय तव प्रथम मिद्धीका फिर ल्वणका ठेला स्वंदा हाथ 
म रला रहे कुछ ओर बल आने पर पत्थर को धारण करे 
॥ २४.३५ | । | 
सन्नञुन्नमयत्‌ स्विन्नमक्षकं मुसङेन तु । 
तथोन्नतं पीडयेच्च बध्नीयाद्‌ गाढमेव च ॥३६॥ 
अक्षक अस्थि नीचे दवी दहो तो इसको मसल से ऊपर 
उठाये, ऊपर को उढी अस्थि को मूखल से नीचे दबाये । कस- 
१२ पटो ष देवे ॥ ३६॥ 

ऊरुच्चापि कर्यं बाहुभग्नचि किंत्सिम्‌ । 
बाहुभगन की चिकित्सा उरू की भाति करनी चाहिये । 
मावा विब्रतायां तु प्रविष्टायासधोऽपि वा ॥३७॥ ` 
जवटावथ हन्वोरच प्रगृह्योन्नमयोन्नरम्‌। 
पतः काः समं दच्वा वखपष्टेन वे्येत्‌ ।॥३८॥ 
उत्तानं शासयच्चेनं सप्रराघ्रमतन्द्रितः। | 


रोड़ी ओर गदन कक पिक्छछे भाग. गुही ) से पकड़कर ऊचा 

। फिर बराबर कुशाओं को विठाकर पदी से बाधं देवे। 

, आस्य क्रिये वैय इसको सात दिन पीठ ॐ वल (चित) 
२७ ,३८॥ 


हन्वस्थिनीं समानीय हनुसन्धो बिसंहते ॥२९॥ । 





चिकित्सास्थानम्‌ 


गीवा के टेढ़ी होने या नीचे को बैठ जाने पर रोगी को 


४०९१ 
स्वेद यित्वा स्थिते सम्यक्‌ पच्चाङ्ग वितरेद्धिषक्‌ । 
वातघ्नमघुरः सर्पिः सिद्धं नस्ये च पूजितम्‌ ॥४०॥ 
हनुसन्धि के अल्ग होने पर हनु की अस्थरयों को ठीक 

विडाकर, स्ेदन करे । ठीक वैठ जाने पर पञ्चाङ्खी बन्ध बाधः 

देवे | भद्रदान्यादि, वि दारिगन्धादि ओर काकोल्यादि से सिद्ध 
धुत नस्य मे उत्तम है ॥४०॥ ¦ 
अभगनांर्‌चछ्ितान्‌ दन्तान्‌ सरक्तानवपोडयेत्‌ । 
तरुणस्य मनुष्यस्य ओीरौरारुपथेद्रहिः ॥४१॥ 
सिक्स्वाऽम्बुभिस्ततः शीतैः सन्धानीयेरुपाचरेत । 
उपरस्य च नारेन क्षीरपानं विधीयते ॥४२॥ 
जौणेस्य तु मनुष्यस्य बजयेच्च ङितान्‌ द्विजान्‌ । 
युवा मनुष्य के न टट हए, हिके एवं रक्तवाले दातो को 
दवाय, वाहर शीतल ठेप करे । शीतर जल से परिषिक करके, 
मधु घृत आदि सन्धानीय द्र््यो से चिकित्सा करे। कमक के 
नालसे दूध पिलाये । बद्ध मनुष्य के दिल्ते हुए दातं की 
चिक्रित्सा न करे । 
वि० मन्तव्य--अभिधात से दन्त हिक जाने (दन्त में 
सन्विमुक्त नामक भन हो जाने) पर यह उपय किये जाते 
है । यदि बद्ध के दन्त हिर जातेदहैँतोवे फिर अचल नहीं 

होते ॥४१,४२॥ 
नासां सन्नां विवृत्ता वा ऋञ्वीं कृता शखाकया ॥४३। 
एरथङ्नासिकयोनोख्यौ द्विसुख्यो संभरवेशयत. । 
ततः पटरन सवेष्टच घुतसेकं प्रदापयेत_॥४४॥ 
दबी हृ या टद दुहे नासा को शलाकाओंसे सीधा 

करके, प्रत्येक नासा मे दो सुखवाढी नाड़ी प्रविष्ट करे । फिर 

वस्र से ल्पेटकर घी का सेक करे । 
वि० मन्तव्य-श्वास के किए द्विमुखी नखी लगाई जाती 

१.1 ~ 
भग्नं कणं तु बध्नीयात_ समं कृतवा घृतप्डुतम्‌ । 
सद्यः क्षतविधानं च ततः पश्चात. समाचरेत. ॥४५॥ 
भग्न कणं को ठीक बधकर, प्रचुर धृत युक्त मधु से सद्यः- 

क्षत की भाँति, अभ्यज्ग, परिषिक आदि पीके से बरते॥॥४५॥ 
मस्तुलुङ्गाद्विना भिन्ने कपाठे मधुसर्पिषी। 
द्त्वा ततो निबध्नीयात्‌ सप्राहं च।पिबेदुघतम्‌।।४९॥ 
शिर की अस्थियो के भिन्न होने पर यदि सस्व ग॒ नहीं 

भमन नहीं हुआ तो सधु ओर घी को ख्गाकर बाध देवे, ओर 
सात दिन धृत पीये ॥४६॥ _ 
पतनादभिघाताद्वा शूनमङ्ग यद्क्षतम्‌ । 
जीतान्‌ प्रदेहान्‌ सेकश्च भिषक्‌ तस्यावचारये्त !४७] 
गिरने से या चोट ठगने से जिस अंग मेक्षत हुए चिना 


सूजन आ गर हो, उस पर शीतर प्रदेहः, शीतर पखिक वैच. 


बरते ॥४७॥ | 
अथजङ्खोरुभग्नानां कपाटशयनं हितम्‌ । 


व क +य 


कीठकाबन्धन्‌ाथ च पञ्च कायो बिजानता ॥ध्द्‌ 
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० 
यथा न चरनं तस्य भग्नस्य क्रियते तथा । 
सन्धेरुभयतो रौ दौ तले चैकश्च कीटकः ॥४९॥ 
जंघा ओर ऊर के दूने पर रोगी को लकड़ी के तरते पर 
रेटाना चाहिये । रोगी दिले.डे नहीं इखछ्यि तरते पर पाच 
कील गाड़ देनी चाहिये (एक तलु के खाथ दो जंघामे दो 
ऊरु की दोनों ओर ) भग्न रोगी हिले-डुके नदी, एेखा प्रयत्न 
करे । इसमें जंघा भग्न मे एक कीठ तुए पर, दो कौट गुल्फ 
सन्धि की दोनों ओर ओर दो जानु सन्धि कौ दोना ओर 
गाडे । ऊरु भग्न मे - जानु सन्धि के पास दौ, वंक्षण सन्धि के 
पास दो ओर तलुए पर एक कीर गाड ॥[४८४६॥ 
श्रोण्यां वा प्रष्ठवंशो वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा । 
भरनसन्धिविमोक्षेषु विधिमेनं समाचरेत्‌ ॥५०॥ 
श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्षःस्थल, अक्षक इनके भग्न होने पर या 
सन्धि मुक्त होने पर यही विधि वरते । अथात्‌ रोगी को ठ्य 
रक्खे हिल्ने न दे । र 
वि° मन्तव्य--कपाट शयनं कौ व्यवस्था कर ॥*०॥ 
सरन्धीथिर विमुक्तस्तु स्निग्धान्‌ स्विन्नान्‌ ्रदृकृतान्‌ । 
उक्तेविधानेबुद्धया च सम्यक्‌ प्रकृतिमानयेत्‌ ॥८१।। 
देह से अरग हृद सन्धि मे स्नेहन स्वेदन करके इनको 
` नरम करे । किर के हुए उपायों से ओर अपनी बुद्धि से वेदय 
इनको भटी प्रकार पूवांवस्था मे लाये ॥५१॥ 
काण्डभरने प्ररूढे तु विषमोल्वणसं हिते । 
आपोध्य समयेद्धग्नं ततो भग्नवद्‌ा चरेत्‌ ॥५२॥ 
काण्डमग्न-विषम उल्वण जुड़ने पर यदि भरगयाहो 
(स्थिरहोगयादहो)तो भी इसको अलग करके भग्न को 
समान वनाये-शेष क्रिया भगन की भाति ह ॥५२॥ 
कत्पयन्तिगेतं शुष्कं व्रणान्तेऽस्थि समादितः। 
सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुयौत्‌ सत्रणे व्रणभग्नवत्‌ ॥५३॥ 
व्रण के एक माग मेँ सूखी ओर बाहर निकली अस्थि को 
सावधानी से काट देवे) अथवा ब्रणवे भगन में सन्धि के 
समीप से काट देवे ओर व्रण युक्त मग्न के समान उपचार करे। 
उध्वंकाय तु भग्नानां मस्तिष्क्यं कणेपूरणम्‌ । ` 
घृतपानं हितं नस्यं प्रशाखास्वदुवासनम्‌ ॥५४॥ 
शिर के मग्नों ये शिर पर शिरोवस्ति, घीया तेकका 
पिचु, कान मे तेर डालना, घृत पान, ओर नस्य उत्तम है । 
हाथपैर के भग्नो मे अनुवाखन वस्ति उत्तम दै ॥५५॥ 
अत उध्वं प्रवद्यामि तें भरनप्रसाधकम्‌ । 
रात्र रात्रौ तिखान्‌ कृष्णान्‌ वासयेदस्थिरे जङे ॥५५॥ 
दिवा दिवा ओषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌ 
चृतीयं सप्तरात्र तु नावयेन्मधुकाम्बुना ॥५६॥ 
ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ सुञुष्कांश्चूणेयेद्धिषक । ` 


सुश्रतसंहिता 


। 
ह भ्‌ | 

कुष्ठं सजरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ । 

अतपुष्या च संचये तिचूणंन योजयेत्‌ ॥५८॥ 

पीडनाथ च कतेव्यं सेगन्घश्तं पयः | 

चतुगुणेन पयसा तत्तलं विपचेद्धिषक्‌ ॥१९॥ 

एलामंजुमतीं पत्रं जौवकं तगरं तथा । 

रोध्रं प्रपौण्डरीक च तथा काानुसारि(बा)णम्‌॥६० 

सेरेयक क्षीरञ्चक्छामनन्तां समधूलिकाम्‌ । 

पिष्टा शङ्गाटकं चेव पूर्वोक्तान्योषधानि च ॥६१॥ 

एभि्तद्धिपवेत्तेठं ाखविन्मृदुनाऽग्निना । 

एतत्तें सदा पथ्यं भग्नानां सकंकमसु ॥६२॥ 

आक्षपके पक्ष घाते ताद्ुखोषे तथाऽर्दिते । 

मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कणंशूरे हय प्रहे ॥६३॥ 

बाधियं तिमिरे चेव ये च खीषु क्षयं गताः! 

पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये बस्तिषु भोजने ॥६४। 

म्रीवास्कन्धोरसां बृद्धिरमुनेबोपजायते । 

मुखं च पद्यप्रतिमं स सुंगन्धिसमीरणम्‌ ॥६५॥ 

गन्धतेरमिदं नाम्नां सवेवातविकारयुत्‌। 

राजाहैमेपत्‌ कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणः ।॥६६॥ 

इसके आगे भग्न को स्वस्थ करनेवाला तेर कर्हूगा | 
कले तिलो कौ सात दिन तक रात्रि मे नदी के ब्रहते जले 
रक्वे ओर दिन मे धूप में सुखाये, फिर सात दिन गाय के दूष 
से इनको भावित करे। तीसरे हप्ते म सुेहटी के क्वाथे 
भावना दे। फिर चौये सक्ताह पुनः गायके दधसे भावित 
करके, सुलाकर चूं कर ठे । इसमे काकोल्यादि गण के द्रम 
सुलेहठी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राल, जटामांसी, देवदार, 
चन्दन, सफ, इनका चूण ( आपस मे समान माग ) तिल कै 
चूण के समान भाग से मिले । किर एढादि _गण से हिद 
दूष से इख चूण को गीला बनाकर, इन तिलो से 5० निकाटे। 
इस तैल को तैक से चार रुने दूध के साथ-इलागची, शा 
पर्णी, तेजपन्न, जीवक, तगर, लोध, प्रपौण्डरीक कालानुखाय 
धषिष्ठी, क्षीरविदारी, खारिवा, मधूठिक, विाह़ा, पूरी 
ओषधियां ( काकोल्यादि से लेकर सफ तक की } इनक 
कल्क के साथ मृदु अग्नि पर शास्र को जानने ब्राखा वट षि 
करे । यह तै भग्न व्यक्तियों के सव कार्यो मे पथ्य र | 
आक्तेपक, पक्षापात, ताह्वशोष, अदित; मन्यास्तम्भः शिरो) 
कणंशूल, हनुग्रह, बधिरता, तिमिर रोगो मे तथा ज। 
चयो मे क्षीण इए है, उनके पान, अभ्यङ्ग, नस्य बस्ति क 
भोजन में पथ्य है । इस तेक से रीवा, स्कन्ध ओर छाती 
वृद्धि होती दै । सुख कमल के समान, सुख की वायु ध ति 


| होती दै। इस तैढ का नाम गन्धतैक है, वायु के खव ति | 


को नष्ट करता दै। यह्‌ तैर राजाओं के योग्य दै,. 8 


काकोल्यादि सयष्टयाहं मच्िष्ठां सारिवां तथा ॥५७॥ |.को राजाओं के ल्म दी बनाना. चादि ॥१५-६९॥ 











४ ४ . + =, 
्रपसाक्षप्नियाछानां तलानि मधुरः सद्‌ । 
वसां दन्ता यथाराभ ्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥६७॥ 

सेहोत्तममिदं चाशु कुयाद्‌ भग्न्रसाधनम्‌ | 

पानाभ्यञ्जननस्थेषु बस्तिकमेणि सेचने ॥६ट॥। 

लीरा, बहेङा, चिर जी इनके तेरो को, काकोल्यादि गण 
ॐ वाथ, दस गुणे दूध में सिद्ध करे । यदि बसा मिल जायेतो 
ऊत मी मिला दे । यहं उत्तम स्नेद-मर्नों को जल्द्‌ खस्थ 
ता दै । पान, अभ्थज्ग, नस्य, परिषेचन ओर वस्ति कम मे 
उत्तम है ॥६७१६८॥। 

अगतं चैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक्‌| 

पक्वमांससिसास्नायु तद्धि कृच्छेण सिध्यति ॥६९॥ 

रय को चाहिये कि वद ेखा प्रयत्न करे कि भग्न पकने 


न पाये । माघ, सिरा, स्नायु के पक जनि पर भगन कठिनाई 


ते अच्छा होता ह ।६६॥ 
भग्नं सन्धिमनाविद्धमहीनाङ्गमनुल्वणम्‌ । 
सुखचेष्टाप्रचारं च संहितं सम्यगादिरत्‌ ।॥७०॥ 
जिस भगन या सन्धि भंगसेरोगीको वेचेनीअंगकी 
कमी ( छोटा पड़ना ) या ऊपर को उठना न दो, सिकोड़ने 
पैने आदि चेश्ओं मे सुखपूत्रक प्रहृ्ति हो, उसे भटी प्रकार 
जुड़ा जाने॥ | 
"असिथिमग्नं च्युतं सन्धि सन्दधीत समं पुनः। 
समेन सममङ्खन कत्वाऽन्येन विचश्चणः ॥ 
स्थरे; कवल्कावन्धैः कुशिकाभिश्च संरिथतम्‌। 
पट्टः प्रभूतसर्धिष्कैः बध्नीयादचलं सुखम्‌ ॥ 
अविदाहिभिरन्नेश्च _ पेष्टिकैस्तमुपाचरेत्‌ | 
ग्लानिर्न हिता तस्य सन्धि विश्लेषकारिका ॥” 
|| चरक चि० अ० २५।।७०] 
इति सुभरुतसंदितायां चिकि्छास्थाने भग्नचिकिस्ितं 
नाम व्ृतीयोऽव्यायः | ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथातो वातज्याधिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
= इसके आगे वातव्याधिचिकित्छा का व्यास्यान्‌ 
-भेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
आमाशयगते वाते च्छदयिखा यथाक्रमम्‌ । 
` षड्धरणो योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना ॥ ३॥ 
पतरकनद्रयवे पाठा कटुकाऽतिविषाऽभया। ` 
पतिव्याधिप्रशमनो योगः षड्धरणः स्पतः॥ ४॥ 
आमाशय गत वायु मे बिधि अनुसार वमन करा के, सात 
कके षडघारण योग को गरम पानी से देना चयि । 


रं 





चिकित्सास्थानम्‌ 


४०३ 
चिधक, इन्द्रजो, पाठा, कटुकी, अती ओर हरड़, इसका नाम 
पड्घरण हे, यह वातरोग को नाश करनेवाखा ३ । ( छ धरण- 
वराव्रर हे, मध्यम आकार के इकीस निष्पाव के ) | 
वक्तव्य--यथाविधि--स्नेदन स्वेदन देकर, वमन के 
लक्षण, वेग, कायशुद्धि संसजन क्रम के अनुसार । षडघर्ण- 
यह एक संज्ञा है । प्रथम दिन एक कपं देकर, प्रतिदिन तीन 
तीन निष्पाव वरदाने से सातवें दिन.पूरे हो जाते ह ।॥ ३,४॥ 
पक्राजयगते चापि देयं स्तेद विरेचनम्‌ । 
वस्तयः ओोधनीयाश्च प्राश्ाश्च कवणोत्तराः॥ ५॥ 
वायु के पक्वाशय में होने पर स्नेह विरेचन देना चादिये, 
ओोधनीय वस्तियाँ दे। ल्वण प्रधानं मोजन देना चाहिये । 
( शोधन वस्तिं - शोधन द्रभ्ों के क्वाथ एवं कल्क, स्नेह 
के साथ ) वक्तव्य-- थ 
^“विशेषतस्वु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः । 
पाचनोयेद्‌पनीयेरम्ेवां  पाचयेन्मलान्‌ ॥ 
गुदपक्वाश्चयस्थे ठ॒करमोदावत्तनुद्‌ हितम्‌ | 
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषदराः क्रियाः ॥* 
| | चरक ॥ ५ ॥ 
कार्यो बस्तिगते चापि विधिबंस्िविशोधनः। 
 बस्तिगत वायु मे वस्ति योधक्‌ उपाय करे | 
्रो्नादिषु प्रकुपिते कायश्चानिखर्हा कमः ॥ & ॥ ` 
श्रोत्र आदि मे वायु प्रकोप होने पर वात-नाशक्‌ चिकित्सा 
( स्नेहन, स्वेदन ) करे ॥ ६ । | | 
स्नेहाम्यङ्कोपनाहाश्च मदनाञ्पनानि च । 
त्वङ्मांसासुकसिरःभ्रापे कयाच्चासृग्विमोक्षणम्‌॥ 
तक्‌ ( रस ), मस-सिरा ओर रक्त मे वायु के पर्हुचने पर 
स्वेदन, अभ्यङ्ग, उपनाह, मदन्‌, आअल्यन्‌) ओर रक्तमोक्षण 
करना चाद्ये । ~ 
स्वेदाभ्यंगा निवातानि द्यं चान्नं त्वगाधिते । 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
विरेको मांखमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । 
बाह्याभ्यन्तरतः स्ेहैरस्थिमजगतं जयेत्‌ | च० ॥ 
सेहोपनाहाग्निकमंबन्धनोन्मदनानि च । 
` स्तायसन्ध्यस्थिसंभाप्‌ छुयोद्ायावतन्दरितः ॥ ८ ॥ 

. वायु के स्नायु-सन्धि आर अस्थि मओ जाने पर, स्नेहन, 
उपनाह, अग्निंकम, बन्धन, उन्मदन काय ब्रिना आलस्य के 
( चिरकाङ तक ) करना चाहिय ॥ ८॥ | 

निरुद्धऽष्यनि वा बायो पाणिमन्थेन दारिते । 
नाडी दत्वाऽस्थनि भिषक्‌ चूषयेत्पवनं बरी ॥ € ॥ 
अस्थि मे वायु के जानेपर, अस्थि को आरा शख से चीर 


कर, उसमें दो सुखवाली नाड़ी लगाकर, बलवान्‌ वैद्य, वायु 


का अविषिणं करे । ` स ५ 





४०४ 

वक्तव्य-अस्थियों मे वक्रता (रिट ) या अस्थर्योका 
कषय करने का कारण आयुवेद मेँ वायु कोमानादहेवायुके 
विये स्तेहन- स्निग्ध उपचार हँ । इसखीसे कहा है“ बाह्या- 
भ्यन्तरतः स्नेदैरस्थि मञ्जगतं जयेत्‌ ॥ अन्दर बादर दोना मे 
स्तेहन बस्ते । (२) अस्थक्षयजान्‌ वस्तिभिः तिक्त कोपहितेश्च ॥ 
सरह । इसमे कैलसियम जेखी रुक्षवस्दकैसे लाम करती दे, 
यह विचारणीय दै-आयुवेंद की दृष्टि से हेीवर ओक; कड- 
लीवर ओथक इनका देना तो स्निग्ध होने से समन्नमं 
आता हे ॥ ६ ॥ 

डक्रपराप्ेऽनिङे काय शक्रदोषचि किस्ितम्‌। 

वायु के शुक्र मे आने पर शुक्र दोष चिकित्खा वरते । 

हर्षोऽन्नपानं शुक्रस्य बटशुक्रकरं हितम्‌ । 

विब्दधमागे दृष्टवा वा शुक्रं दाद्‌ विरेचनम्‌ ॥ च० ॥ 

अवगाहङुटीकषप्रस्तराभ्यज्गवस्तिभिः ॥१०॥ 

जयेत्‌ सर्वाङ्गजं वातं सिरामोक्षेश्च वुद्धिमान्‌ । 

एकाङ्गगं च मतिमाञ्छङ्ेश्चावस्थितं जयेत्‌ ॥११॥ 

सर्वग गत वायु मे-अवगाहन, ऊुटीस्वेद, करषस्वेद्‌, प्रस्तर 
सेद, अभ्यंग, वस्ति ओर सिरामोक्षणसे वे वायुको शान्त कर । 
एकांग मे क्षणिक सूप में स्थित वायु को बुद्धिमान्‌ सींग से शान्त 
करे । (खदा रहनेवारी एकांग वायुम अवगाहन आदि बरते) । 

८'सर्वागङ्कपितेऽभ्यंगो बस्तयः सानुवासनाः ॥ च०॥ 

बरासपित्तरकतस्तु संसृष्टमविरोधिनः। 

कफ, पित्त से मिटटी वायु को इनके अविरोधि चिकित्षा 
से शान्त करे | त 

सुधिवाते खसुङ्मोक्षं यातत बहुसो भिषक्‌ ॥१२॥ 

दद्याच्च र्वणागारधूमेस्तेखसमन्वितेः। 

रक्त के आदृत वायु में वचा मं स्पशं ज्ञान न दीनि पर, 
वैय बार २ रक्त मोक्षण करे । रक्त मोक्षण के पश्चात्‌ (वायु 
प्रकोप न हयो ) सेन्धव घर का धवासा. इनको तेर्मे भिलाकर 
ठगाये। 2 & 
पच्छमूटीश्तं क्षीरं फलास्छो रस एव च ॥१३॥ 

सुस्निग्धो धान्ययूषो वा हितो वातविकारिणाम्‌ 

वातरोगियां के व्यि बृहतयञ्चमुर से सिद्ध किया दूध, अनार 
आदि खटृटे फल, मांसरस, अति सिनिग्ध उद्द्‌ आदि का यूष 
उत्तम.ईै ॥ १३॥ = | 

काकोस्यादिः सवातध्न्‌ः सवाम्ढद्रव्यसंयुतः ॥१४॥ 

सानूपोद्कमांसस्तु सबश्नेदसमन्वितः। = 

: सुखोष्णः सपष्टख्वणः साल्वणः परिकीतितः ॥{५॥ 
 तेनोपनाहं इवत सवदा वातरोगिणाम्‌। 


व वात्न द्रव्य ( मदरदारव्यादि, | 
विदारोगन्धादि ) खव खट्टे द्रव्य ( ञ॒क्त, काजी सुरा, सौवी- |: 


सुश्रतसंहिता 





अ । | 
रक, दही मस्तु आदि या अनार, बिजोरा आदि ` न | 
मांस ( कल्ुए, मछली आदि के ) आनूप मां १; ओद 

छुए, मछली आदि के ) आनूप मांस ( अर 
आदिके) सवस्तेह ८ घी, तेल, वसा, मउ्जा, ) इनके भर्‌ 
) साध 
प्रचुर क्वण मिलाकर साता हआ गरम केप (सालवण कृ 
जाता है । इससे वातरोगियां म सद्‌ा उपनाह करे | 
कुञ्च्यमानं सुजातं वा गार स्तव्धमथापि बा ॥१६॥ 
गाढं पटटे निबध्नीयात्‌ क्षोमकापासिकौणिकैः | 
विडाङनङुखेन्द्राणां चमेगोण्यां सृगस्य वा ॥१७॥ 
प्वेशयेद्धा स्वभ्यक्तं साल्वणेनोपनादितम्‌। 
जो अंग संकुचितहो गया हो, जिसमें पीड़ाहो,याजो 
अङ्क जड़ ( स्थिर ) बन गया हौ, उस अंग पर क्षोम (रेशमी 
कपास के व्र, तथा ऊन की परटिर््यां कसकर बाँध देषे| 
अथवा मटी प्रकार स्नेह अभ्यंग करके, साल्व से उपनाह 
देकरः अङ्ग को विज्ञी, नेवला, चूहा; या हरिण इनकी खाए 
से बनी थेटी मे उस अङ्ग को रख देवे || १६,१७॥ 
स्कन्धवक्षखिकप्राप्तं वायुं सन्यागतं तथा ॥१६॥ 
वमनं हन्ति नस्यं च कुशेन प्रयोजितम्‌ 
स्कन्ध, वक्ष, त्रिक ओर मन्यागत वायु को कुशल वेद्ये 
दिया वमन ओर नस्य नष्ट कर देता है । (नस्य-शिरोविरेचन)। 
शिरोगतं शिरोबस्तिहन्ति बाऽस ग्विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
सेहं मात्रासहस्रं तु धारयेत्तत्र योगतः 
शिरोगत वायुको शिरोवस्ति या रक्तं मोक्षण नष्ट कसा 
है । इसमें स्नेह को युक्ति से एक सहश्च मात्रा तक धारण करे। 
मानना का परिमाण ` ` 
“निमेषोन्मेषणे पुंसां स्फोटनं वा तथाङ्खलेः । 
अक्षरस्य लधोर्वाऽपि मात्रा तूचारणं मवत्‌” ॥ १६॥ 
सवाद्गरतमेकाङ्गस्थितं बाऽपि समीरणम्‌ ॥ २९ । 
रुणद्धि केवटो वस्तिवायुवेगमिवा चरः । 
सर्वीग गत या एकांग गत वायुं को अकेटी वस्ति ही २ 
देती है, जिस प्रकार पहाड़ वायु के वेगको रोक देता ६ै। 
सनेहस्वेदस्तथाऽभ्यङ्खो वस्तिः स्नेह विरेचनम्‌ ॥९। 
शिरोवस्तिः जिरःस्तेहो धूमः स्नेहिक एव च । 
सुखोष्णः स्नेहगण्ड्पो नस्यं स्नेदिकमेव च ॥९९। 
रसाः क्षीराणि मघानि स्नेहाः स्तेहान्वितं च त्‌ 
भोजनानिम्तलाम्ानि स्निग्धानि बणानि च ॥९९। 
 सुखोष्णाश्च परीषेकास्तथा संवाहनानि च। 
` कुकमागुरुपत्राणि कष्टेडातगराणिःच,॥२४॥ 
` कौञेयोणिकरोमाणि कापीसानि गुरूणि च । ¦ 
निवातातपयुक्तानि तथा गभेगहाणि च ॥२५॥ 
` ^ -म॒द्री शय्याऽग्निसंतापो ब्रह्मचयं तथेव च। ` 
. . :सासेनेबमादीनि यो्यान्यनिख्येगिषु ५९६॥ ` 








अ०४ | 
बातरोगियो के सेवनीय-स्तेह, स्वेद, अम्य, वस्ति, स्नेह- 
चन, शिरोवस्ति, शिर पर स्नेह र्गानाः स्नेहिकभूम, सुहाता 
पर सेह का गण्डूषः सनदिकनस्यः मांसरख, दूध, मांस, स्नेह 
सा, घी, तैल आदि), नेह से युक्त अन्य भोजन, दाडिम 
आदि खट फल, स्नग्ध एवं लवण क्त भोजन, सुहाता गरम 
परिक, संवाहन; केखर-अगसूतेजपन्र-वूठ बङी इला पची तगर 
का प्रयोग; रेशमः ग रोरमोबाले कपास के भारी वल्ल, 
वादुरदितधूपवारे गभ गहय मे रहना, कोमल शय्या, अग्न 
का सेकना, ब्रह्मचय, आदि इसी प्रकार आहार-विदहार सं्तेप 
# बात रोगियों को देना चाहिये ॥२१-२६॥ 


्रिवृहन्तीसुबणक्षीरीसप्तकाशद्धिनीत्रिफएलटाविडङ्गाना - 
अक्षमाः भागाः, बिस्वमाच्रः कस्कस्तिल्वकमूढकम्पिरछ-. 
कयो, त्रिफडारसदधिपातर दे दे, घुतपात्रमेकं, तदेकध्यं सं 
सृज्य विपचेत्‌ , तिल्वकसर्पिरेतत्‌ स्नेह विरेचनसुपदि शन्ति 
बातरोगिषु । तिल्वकविधिरेवाश्ञोकरम्यकयोद्रष्टम्यः ॥२७॥ 
तिल्वक घृत-निशोथ, जमाल्गोटा, स्वणक्षीरी (चोक), 
सप्तला (यवतिक्ता), शंखिनी, त्रिफला, वायविडंग, प्रस्येक एक 
कष, तिल्वकमूल, कमीला इनका कल्क एक विल्व (एकपल 
परिमाण मे), त्रिफला क्वाथ दो आढक, ददी-दो आढक, घी 
एक आढक, इन सबको एक साथ मिलाकर पकाय । यह 
तिल्वकपृत वातरोगियों के व्यि विरेचन है । तिल्वक की भाति 
अशोक ओर महानिम्ब (डक) से भी. घृत बनाना चादिये । 
(स्यक-पबत निम्ब-डल्दण) ॥२७॥ `` | 
तिपरिपीडनोपकरणकाषठान्याहत्यानल्पकाठं तैरपरि- 
पीतान्यणूनि खण्डञः कल्पयित्वाऽवज्द्य महति कटाहे 
पानीयेनाभि्ठाम्य क्वाथयेत्‌ , ततः स्नेदमम्बुष्ठायदुदेति 
तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातघ्नोषधध्रतीवापं स्नेहः 
पककतपेन ` विपचेत्‌ , एतद णुतेलसुपदिशन्ति वातरोगिषुः 
भणुभ्यस्तेलद्रभयेभ्यो निष्पा्यत इत्यणुतखम्‌ ॥२८॥ 
जिस कोल ने बहुत दिनों तक तेर पिया दहो, उस 
कोलहू की लकड़्यों को लाकर, उनके दुकडे-टुडे करके, कूटकरः 
§ भारी कड़े मे पानी भरकर इनको मरी प्रकार पकवि । 
ते जो स्नेह पानी की पीठ परं आ जाये, उसको रूड के 
या कपड़े अथवा हाय से निकाले] इस तेर मे भद्र 
व्यादि वातव्न ओपधियो का कलक मिलाकर स्नेहं पाक बिधि 
पक करे । इसको अणु तैर कहते है, वातरोगियो के स्थि 
हत ६ है । सूर्म तैर द्रव्यो से बनाया जाने के कारण 
तेर कहा जाता ह ।२८॥ 
अ 


ते्मषिः | सि 
एषितोकरात्रुपशान्तेऽगनावपोहय  भस्मनिबत्तां भरू 





चिकित्सास्थानम्‌ 


थ महापञ्चमूखकरा्ेवहुभिरवदद्यावनिप्रदेशमसि- 
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विदारिगन्धादिसिद्धेन तैरघटञतेन तुस्यपयसाऽभिषिच्यै- 
करात्रम॒चस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्यात्तामा- 
दायोष्णोदकेन महति कटाहेऽभ्यासि्चेत्‌, यत्र यत्तेढस- 
छत्तत्‌ पणिभ्यां पयोदाय स्वनुराप्रं निदध्यात्‌, तत- 
सतेरं वातदरोषधक्वाथमांसरसक्षीराम्डभागसहसरेण सह- 
सपाक विपचेयावता कटेन अक्तयात्‌ पु, प्रतिवापश्चात्र 
हैमवता दक्षिणापथगाश्च गन्धा वातध्नानि च, तस्मिन्‌ 
सिध्यति शद्धानाध्मापयद्‌ दुन्दुभीनाधातयेच्छघ्ं धारयेद्‌ 
वाङ्त्यजनेश्च बीजयेदु व्राह्मणसह स्रं भोजयेत्‌ , तत्‌ साघु 
सिद्धमवताये सौवणं राजते मृन्मयं वा पात्रे स्वनुापं 
निदध्यात्‌, तदेतत सहखपाकमप्रतिवारवीयं राजाहं 
खम्‌ , एवं भागगतविपकं शतपाकम्‌ ॥२९॥ 

काटी भूमिपर त्रिल्वादि महापचमूर कौ बहुत सी ठकडयां 
एकत्रित करके इनको जलवे | एक रात के पञ्चे अग्नि के 
शान्त हो जाने पर, अग्नि कोहटाकर, राख से खारी की मूमि 
पर, विदारी गन्धादि गण से सिद्ध क्ियितैरकुके एक सो षड़ों 
सेएवंए्कसो दूधके ड़ं से इस भूमि पर सेचन करे। फिर 
एक रात के पीट जितनी मूमि स्निग्धहो, उतनी मष्ट को 
लेकर, गरम पानी मे एक बडे कड़ाहे के अन्द्र घोल देवे । 
इससे जो तैर पानी के उपर आ जाये, उसे हाथों से लेकर 
सुरक्षित रख देवे । फिर इस तैर का वातहर ओषधियों के क्वाथ 
मां्रस, दूध, कांजी इनके हजार भागों के साथ, जितने समय 
म एक हजार बार पाक कर सके, उतने समय कल्क रूस में 
हिमाल्य के ओर विन्ध्याचल (दक्षिणा पथ) के गन्ध द्रव्य ओर 
वातध्न ओषधिर्यो को डले । इस तेल के बनते समय शंखो 
को बजाये, नगाडे बजाये, इस पर छत्र चदय, बालों कौ 
चंवर लाये । एक हजार ब्राह्मणों को भोजन करायं । फिर 
मटी प्रकार सिद्ध होने पर उतारकर सुवण, चाँदी, या मिद्ध 
के पात्र में सुरक्षित रख देवे । यह्‌ सदह पाक, अप्रतिहत शक्ति ` 
वाला तेढ राजाओं के योग्य है, इस प्रकार एक सो बार पकाया 
तेड शतपाक तेर दै ^ ॥२६॥ ` | 

गन्धरवैहस्तमुष्ककनक्तमाङाटरूषकपूतीकारग्बधचिनत्र- 
कादीनां पत्राण्याद्रीणि छ्बणेन सदयोदूखश्ेऽबच्य स्तेहघदे 
प्र्षिप्यावरिप्य गो्कृडिदोहयेत्‌ , एतसन्नङ्वणयुपदिश- 
न्ति वातरोगेषु ॥२०॥ क. 

एरण्ड, मुष्क, कृरज, अड्धखा, नाय करज, अमलतास, 
चिचक आदिः के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखर में ` 


साना 9 
~ ` लन ~ 


१ ग्धं द्रव्य कस्तुरो, राटी, कुष्ठ, मंसो, सरू देवदार 
भादि उत्तरीय प्रदेश के, चभ्दन, जातीफल, शोतलचोनो, करंवग, 
दाछचोनी आदिः दक्षिण प्रदेश के द्रव्य बरते । इनका कल्क तेल 


रे ई {श ~ (< 
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कूटकर, घी के घडे मे रखकर, (सुख बन्द करके) मिद्धी से 
के मुख पर लेप करे । इस धड़े के चारों ओर उपठे रखकर 
आग लगाये । इस पत्र बण को वातरोगों मे उपयोगी कहते है। 


एवं स्तुहीकाण्डवातीकुशिग्रखवणानि संछुद्य घट पूर 
यित्वा सर्पिस्तेखवसामजनाभिः प्रक्षिप्यावट्प्य गोशकृद्धि- 
दौहयेत्‌ , एतत्‌ स्नैहर्वणयुपदिशन्ति वातरोगेषु । ( इति 
कृाण्डलवणम्‌ ) ॥३१॥ र 

स्नुही (थोर) की उण्डी, बड़ी कटेरी, सुदहांजना ओर सेन्धव- 
लवण, इन सव को कटकर, धड़े मँ भरकर, घी, तेल, धसा, 
मञ्जा इनको भरकर, म्रीसेलेप करके, गाय केछानोंसे 
इसको जलाये । इसको स्नेह क्वण कहते हँ, वात रोगां में इसे 
बररते | (इसे काण्ड लवण मी कहते हैँ) ।॥२२१॥ 


गण्डीरपलाशङकटजविल्वाकस्नुदह्यपामागपादङापारिभ- 
दरकनादेयीङृष्णगन्धानीपनिम्ब निदेहन्यट रूषकनक्तमाख्क- 
पूतिकञ्हतीकण्टकारिकाभल्छातकेङ्कदीवेजयन्तीकद रीवा - 
प्पद्येश्ुरकेनद्रवारुणीश्वेतमोक्षकराशोश्टा इत्येवं वगं समूल- 
पत्रशाखमाद्रेमाहस्य ठ्वणेन सह संसृज्य पूवेवदश्ध्वा 
छ्वारकल्पेन परिखाभ्य विपचेत्‌ , प्रतिवापश्चात्र हिङ्गा- 
दिभिः पिप्पल्यादिभिवा । इत्येतत्‌ कल्याणकख्वणं वात- 
रोगगुल्मप्टीहाभिषङ्गजोणौर्शोऽरोचकातीनां कासादिभिः 
कृमिभिरुपद्रुतानां चोपदिशन्ति पानभोजनेष्वपीती ॥३२॥ 
` गण्डीर, ठाकृ, कूड़ा, बिल्व, आक, स्नुही, चिरचिटा, 
पाटल; फरहद्‌, जलजम्बू , सुदहांजना, कदम्ब, नीम, निदंहनी 
(मोर या चित्रक), अद्धा, करंज, नाटा करंज, बड़ी कटरी, 
छोटी कटर, भिखवा, जीगोट, वेजयन्ती (अरणी), केला, वाष्प- 
2 ताञ्मलना, इन्द्रायणः सवता (अपराजिता); मोक्चक, इन 
सत्क इरा ही मूल-पत्र-शाखा मे ठाकर सव्रके बरावर नमक 
= ले । नमक को छोडकर शेष ओौषयियो को पूवं की माति क्षार 
कल्पना से जलाकर, इसमे, नमक मिलाकर, षोलकरर नितार 
लवे । इस नितरे जल को पकाय, पकाते समथ चौयाई खूप मे 
ईिग्वादि गण का या पिष्यल्यादि गण का प्रक्षेप इस मे मिखाये | 
यह कल्याणक लवण वातरोग, गुल्म, प्टीहा, अग्न माय, 
अजीण, अश, अरोचक के रोगियों के लिये तथा का, श्वास, 
दिका, मियो से पीड़ित व्यक्तियों के पान भोजन मे व्रतना 
चये ॥२२॥ स 
भवविचत्र-- ~ ` | 
` विष्यन्दनादुष्भावादोषाणां च विपाचनात्‌+ 
सस्कारापाचनच्चेदं वातरोगेषु अस्यते ॥३३॥ ` 
 नमक-विष्यन्दन (सवण बहाने के गुण से) करने से उष्ण 
होने से तथा दोषों का पाचन करे । 


ॐ 


+कः 


वि १. 
¶ 


सुश्रतसंहिता 





ले के कारण, सस्कार्‌ के कारण. । सिराः स्नायुषमनी में . स्पन्दन, ठगो में 


| अ० । 

अधिक पाचन बन जाने से वात रोगों मे प्रशस्त है । त ॥. 

इति श्रीयुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वातव्याधि. 
चिकिस्वितं नाम चतुर्थोऽध्यायः | ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः; 
अथातो महाबातन्याधिचिकिंस्सितं ग्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे महावात व्याधि चिकित्छा का 
करेगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--महावातव्याधि-ब्ड़ी बड़ी वातव्या्नयं | 
यथा-वातरक्त एवं अपतानक आदि ॥१,२॥ = । 
दिविधं बातजओणितयुत्तानमवगां चेत्येके भाषते, | 
तत्तु न सम्यक्‌ › तद्धि कुष्ठवदुत्तानं भूरा कारान्तरेणाव्‌- ` 
गाढीभवतिः तस्मान्न! द्विविधम्‌ ॥३॥ 1 
वात रक्त उत्तान ओर गम्भीरमेदसे दो प्रकारका है 
एसा कईं कहते हँ । यह ठीक नदीं है, क्योकि यह वातरकत कु 
कौ भाति उत्तान बनकर कुछ समय पीले गम्भीर वनता है, 


इसल्यि वात रक्त दो प्रकारका नहीँदै॥ परन्तु चरके दो 
प्रकार का कहता हे, यथा-- 


उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तद्परचक्षते | 
त्वङ्मासाश्रयमुत्तानं गम्भीरं ्वन्तराश्रयम्‌ ॥” 
चरक मे चिकित्सा के दृष्टिकोण से इसे द्‌) प्रकार कामाना 
है | सुश्रुत मे कारणकी दृष्टि से इख को एक कहा दै, यथा- 
“तत्‌ संए्क्तं वायुना दूषितेन, | 
तसपाबरल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ।३॥ 
तत्र बख्वद्धिम्रहादिसिः प्रकुपितस्य वायोगुरष्णाधय 
रनञोरस्य प्रदुष्टं ओणितं मागमावरृव्य वातेन सदैकौभू 
युगपद्वातरक्तनिभित्तां वेदनां जनयतीति वातरक्तम्‌ । 
तत्त पूवे" हस्तपादयोरवस्थानं कृत्वा पश्चाद हं व्याप्नोति। 
तस्य पूवेरूपाणि तोद दादकण्डुशोफस्तम्भर्वक्पारुष्यसिरा 
स्नायुधमनीस्पन्दनसक्िथिदोबेल्यानि स्यावारुणमण्डरीत 
ति्वाकस्मात्‌ पाणिपादतलाङ्कखिगल्फमणिबन्धप््त 
त्ाप्रतिकरणोऽपचारिणश्च रोगो म्यक्ततरः तस्य ९९ 
णमुक्त तत्राप्रतिकारिणो वेकस्यं भवति ॥४॥ त 
` इसमे गुर, उष्ण एवं भोजन पर भोजन करने क | 
वाले ग्य्ि मँ दूषित रक्त ओर बलवान्‌ व्यक्ति के खा रोककः 
आदि वायुकोपक कारणों से प्रकुपित वायु के माग कौर 





॥१॥ 


व्याख्यान 


= क 
साथ मिलकूर, एक साथ वात ओौर रक्तजन्य ब 0 हाथ 


उसयन करते, इसको वातरक्तं कहते हँ । यहं वतर इस 
परो मे स्थान बनाकर फिर सारे शरीर मे फेरत ई । 


९ मरे कटोरी 
पूजह्प--तोद्‌, दाह, कण्डू, शोफ, स्तम्भ, त्वचा ् होत 
्‌ दुबलता, हीत ` 
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सवाव या अरुण चकत; बरना कारण के ही-हाथ, पैर 
३ तभ म अंगुलियों मे, ग॒ल्फ, कल आदि मेँ निकठ आते 
| इड दशा मे चिकित्वान करने से तथा अपथ्यं सेवन 
“सवा मै रोग ओर भी अधिकृ वद्‌ जाता है। इसके लक्षण 
तिदानस्थान मै कदं दिये दे । इस अवस्था में मी चिकिसा न 
रमे पे विकलता होती हः € 

धस स्थानं करौ पादावङ्खल्यः सवसन्धयः ॥१॥ 

लादौ हस्तपादेषु मूलं देदे विधावति । 

सौद्यात्‌ खवंखरत्वाच्च देदं गच्छन्‌ शिरायनेः ।२॥ 
र्वखमिहतं ग्धं वक्रत्वा दव तिष्ठते । 

स्थितं पित्तादि संखष्टं तास्ताः सुजति वेदनाः ॥२॥ 

करोति दुःखं तेष्वेव तस्मास््रायेण सन्धिषु । 

जानुनंघोरकस्यं छदस्तपादांगसन्धिषु 1 ४॥ 

निस्तोदः स्फुरणं मेदो रुत्वं सुप्तिरेव च । 

कष्टः सन्धिषु रुभूत्वा भूर्वा नश्यति चाखज्ृत्‌ । 

वर्पः मण्डलोसततिः वातासुक्‌ पूवंलक्षणएम्‌ ॥ 

चि० अ० २६ चरक । 

आज कठ. चलनेवाली खाज प्रायः करके हाथों को अगु 
ष्यं के बीच मे, पैरो पर, गुल्फो म होती दहै। इसमे छोटी 
सी होती दै, जिषका मुँह पूय से भरा होता है, यह वातरक्त 
पृथक्‌ है | चरक कहता दहै, अंगुली के .बीच स्थान वक्र होने 
पे दोष यहाँ रहकर रोग उत्पन्न करते है ।॥४॥ 

भवति चात्र- 

प्रायः सुकुमाराणां मिभ्याहारविहारिणाम्‌ । 

स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकुप्यति ॥५॥ 

प्रायः करफे यह वात॒ रक्त नाजुक प्रकृति, मिथ्याहार- 
पहा करनेवाले, स्थूक एवं सुखी जीवन व्यतीत करनेवाले 
रुषं मे होता रै ॥५॥ | 

तर प्राणम।सक्षयपिपासाञवरमूच्छोश्वासकासस्तम्भा- 
वकाविपाकविसरणसंकोचनैरलुपद्रतं बर्वन्तमास्मव- 
पसुपकरणवन्तं चोपक्रमेत्‌ ॥६॥ 
4 मांपक्षय, प्यास; उवर, मूच्छो, शास, कास, 
४ त क अविपाक, विखरण, संकोचन-इन उपद्रवो 
| ् स ) जितेन्द्रिय, साधन सम्पन्न रोगी की चिकित्सा 
(कक चि° अ० २६ । 
-स्प्नारोचकाश्वासमांसकोथसिरोप्रहाः । 

च मद्रुक्‌ तृष्णा ज्वरमोहप्रल्ेपकाः ॥ 
का पागुल्यवीसपंपाकतोदभ्रमक्लमाः । 

गलीवक्तता स्फोटा दाहममरुदार्दाः ॥ 
प्तस्पदरवेवयः मोदेनैकेन वापि यत्‌ । 
सपरसाविविवणं ध 5 | | 
पयेसच ष । च स्तन्धमबुदङ्च्च यत्‌ ॥ 
ब संकोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ । 








चिकित्सास्थानम्‌ 


. | एर्ड, तिल ओरपुननेवा का रेष करे । 


४०७ 

अङ्ृर्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निस्पद्रवम्‌"' ॥६॥ 

तत्र, आदाविव वहुवातर्क्षम्ानाङ्गाहते मागौवरणाद्‌ 
दष्टओोणितमसकृदल्पास्पमवसिञ्चेद्रातकोपमयात्‌ । ततो 
वमनादिभिरुपक्रमेरुपपाद् प्रतिसंसष्टमक्तं वातप्रवे पुरा- 
णघुतं पाययेत्‌ । अजाक्षीरं बाऽघेतेखं मधुकाक्षयुक्त, 
शरगाङ्विन्नासिद्धं वा शकंरामधुरं, स॒ण्टीशङ्गा 
टककरोरुकसिद्धं वा श्यामारास्नादुषवीश्रगार्विन्नापी- 
लुशतावरीरवद्‌राद्विपच्चमूखीसिद्धं वा । द्िपच्रमूटी- 
काथाष्टगुणसिद्धेन पयसा मधघुकमेषश्रङ्गीश्वदंष्टासरः 
लभद्रदारुव चासुरभिकल्कप्रतीवापं तरं पाचयित्वा पामा 
दिपूपयुञ्जीत, शतावरी मयूरककिणिह्यजमोदामयुकक्षौर- 
विदारीवरतिबरातृणपच्चमूटोक्वाथसिद्धं वा काकोल्या- 
दिग्रतीवापं, बातें अतपाकं वेति । वातहरमूरसिद्धेन 
च पयसा परिषेचनमम्छेवां कुवीत । यवमधुकेरण्डतिल- 
वषभूमिवां प्रदेहः कायः । तत्र चरणितेषु यवगोधूमतिल- 
मुद्‌गमाषेषु प्रत्येकशः काोीक्षीरकारोखीजीवकषभ्‌क- 


` बङातिबलाबिसमभ्रणाख््रगार्विन्नामेषश्चङ्ग परियाठजकरा- 


कशेरकसुरभिव चाकल्कमिश्रषुपनाहाथ सर्पिस्तेखवसा- 
मञ्जादुगधसिद्धाः पञ्च पायसा व्याख्याताः स्नेहिकफल- 
सारोत्कारिका वा वचुर्ितेषु यवगोधूमतिख्युद्गमाषिषु 
मसस्यपिशिववेशवारो वा, बिल्वपेशिकोतगरदेवदारुसरः 
छारास्नाहरेणुकष्ठगतयपुष्पैखंसुराद धिमस्तुयुक्त उपनाहः, 
मतुलुङ्गाम्डसैन्धवघृतमिश्ं मधुशिगरमूढमारेपस्तिखकस्को 
वेति बातप्रबङे ॥७॥ 
इसमे सबसे प्रथम--वायु की अधिकता, रूक्षता एवं 
म्लानता (शुष्कता) से रहित अंग म मागं के स्कने से दूषित 
र्त थोडा थोड़ा करके वहत बार निकाठे, जिससे कि वायु का 
प्रकोप न होने पये। फिर वमन-विरेचन आदि चिक्षित्सा 
को बरत कर, पेय विखेपी आदि अन्न क्रम से भोजन देकर, 
वात की अधिकता होने पर पुरातन धृत पिलाये । अथा बकरी 
के दूध मे आधा तेर ओर सुच्दटौ का चूणं एक कथ मिलाकर 
दे । वृश्नपणी से षिद्ध कये दुध को शकरा ओर मधु से मीठा 
करके दे । सोठ विषाड़ा ओर `कसेरू से सिद्ध किया दूष देव । 
निोथ, रासना, सुषवी (मोटा जीरा)! धृशिनप्णः पीलु, शता- 
वरी, गोखरू, दशमूल से सिदध दुध देवे । दशमूल के क्वाय मे, 
आठगुणेः दूध को सिद्ध करे । इख दूष मं मुरही, मेषश्वङ्ी; 
गोखरू, चड़, देवदाड, वचा, रास्ना, इनके कल्क का पर्तेप 
देकर तैल सिद्ध करे । इख तैक को पान आदि भ बरते । शता- 
वरी, चिरनिटा, शनश्निया, अजवायन, सुेहठी, धीरविदारीः 
बला, अतिबला, पच तृण मूः के क्वाथं काकोल्यादि गण का 
्रज्ञेप देकर सिद्ध तट पिकये | शरपाक किया बला_तेड 
बरते | एरण्ड आदि बात द्भ्यो के मूल से सिद्ध जलर्सेया 
कांजी आदिः अम्ल द्रव्यो से स्नान करये । जौ, सुलहटी, 
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०८ 
ओर उड़द इनमे एक एक के चूणे मे काकोटी, क्षीर काको, 
जीवक, ऋषभक, वला, अतिव्रला, विष, कमटनाक पृरिनपरणा› 
मेषशृङ्गी, पियाल, शकरा, कसेर, रास्ना ओर वचा इनका 
कल्क मिखाकर, घी, तैल, वखा, मञ्जा ओर दूष म सिद्धकर 
उपनाह के यि पायख (खीर) वनाये--इस प्रकारसे पाँच 
खीर बन जाती हँ । अथवा अलखी, तिल, चिरोंजी आदि तेल- 
वाके फलो से उत्कारिका (ल्पखी) बनाये । जो, गहू, ति, 
मृग ओर उड़द्‌ इनके चृ मे मछली का मंस या किमिया 
किया मांख मिलाकर उत्कारिका बनाये । व्रिल्व का गृहा; तगर; 
देवदार, निशोय, रास्ना, हरेणु, कूठ, खौफ, इरायची, सुरा; 
दही, मल्वु से मिछा उपनाह बनाये । परिजौरा का रस, सेन्धव, 
घी इनमें मीठे सहजन की मूक का या तिल का कल्क मिलाकर 
वात प्र्रक वात रक्त मे लेप करे ॥७॥ 

पित्तभ्रबछे द्राक्षारेवतकटफट्पयस्यामधुकचन्दनका- 
श्मयेकषायं अकरामधुरं पाययेत्‌, उतावरीमधुकपटो. 
छत्रिफएलाकरटुरोहिणीकषायं गुड्‌ चीकषायं वा पित्तञ्वरहरं 
वा चन्दनादिकषायं शकरामधुमधुरः,मधुरतिक्तकषायसिद्धं 
वा सपिः विसमृणामद्रभ्रीयपद्मककषायेणाधक्षीरेण 
परिषेकः, क्षीरे्लरसेमेधुकश्चकंरातण्ड्खोदकेवां द्रात्तेक्तक- 


षायमिश्रेवो मस्तुमदयधान्याम्डेः जीवनीयसिद्धेन वा 


स्पिषाऽभ्यङ्गः, रशतघोतघतेन वा काकोल्यादिकल्कक- 
षायविपक्वेन वो सर्पिषा, शआदिषष्टिकनख्वञ्जुखता- 
रोसश्ङ्गाटकगरीञ्यगौरीगेरिकञेवर्पद्मकपद्‌मपत्रप्रथ - 
तिभिधौन्याम्रपिष्टेः प्रदेहो घृतमिश्रः, वातम्रवदेऽप्येष 
युखोष्णः प्रदेहः कायः ।।८॥ | 

पित्तग्रवड वात रक्त म द्राक्चा, अमलताख, कटफ़ल, 
विदारी, मुलेठी, चन्दन, गम्भारी इनका कषाय शकरा ओर 
मधु से मीठा करके पिये । शतावरी, मुरेहटी, पटोक, त्रिफला, 
कुटकी का कषाय या गिखोय का कषाय या पित्त उवर नाशक 
चन्दनादि कप्राय को शकरा, मधुसे मीठा करके पिये | 
मधुर एवं तिक्त कषाय से सिद्ध धृत पिलाये | विष, मृणाल, 
चन्दन, पद्‌माख इनके कषाय मेँ आधा दूध मिलाकर परिषिक 
करे । दुध, दख का रख, सुटेहठी, शकरा, या चावल के पानी 
सेया द्राक्चा, इद्ध के कपषायके साथ मस्तु-मय् ओर कांजी 
मिखाकर परिषेक करे | जीवनीय गण से सिद्ध घी से अभ्यंग 
करे | शतधोत घृत से अभ्यंग करे । शाली, साठी, नडसर, 


जलवेतस, तालीश, विघाड़ा, कमलव्रीज, हल्दी गेरू, < 


पद्याख, कमल्पन आदि को कांजी मे पीसकर घी मिलाकर 
लेप करे । वायु कौ प्रवर्त होने पर इन्दी को सुदाता गरम 
करके ठेप करे ॥८]] 


रक्तप्रबेऽप्येवं बहुशश्च ञरोणितमवसेचयेत्‌, ओत 


तमाच्च प्रदेहाः कायौ इति ।९॥ 


सुश्रतसंहिता 


. वापं सर्पिःपयसा पाचयिस्वाऽभ्यभ्यात्‌ स दास 


द, ' 


रक्त की प्रघानतावाठे बातरक्त मे मी इसी विधि 


वरते । बहुत बार रक्त मोक्षण करे । अतिशय शीत प्रदेह गा 


चाहिये ॥६॥ 

श्टेष्मभ्रवे स्रामल्कहरिद्राकषायं मधुमधुरं पाये 
चरि फटलाकृषायं वा; मधघुकगज्ञवेरहरीतकीतिक्तरोहिणौ 
कतकं वा सशचोद्र, मूत्रतोययोरन्यतरेण गुडहरीतकी < 
भक्षयेत्‌ , तेखमूत्र्षारोदकसुरागुक्तकफभ्नौपधनिःकवा. 


येच परिपेकः आरण्वादिकषायेर्बोष्णेः; मसतुमू्रसरा. ` 


दक्तमधुरसारिवापद्यकसिद्धं वा घृतमभ्यङ्कः, तिल्सपः 
पातसीयवचणोनि ररेष्मातककपित्थमधुज्िभ॒मिश्राणि 
कषारमृत्रपिष्टानि प्रदेहः, श्वेतसषेपकल्कः, तिटाश्वगन्धा, 
कल्कः, प्रियारसेटुकपिस्थकल्कः, मधुजिभपुननेवाकस्कः 
ञ्योषतिक्ताप्रथकपर्णीह्ह तीकल्क इत्येतेषां पञ्च प्रदेहाः 
सुखोष्णाः क्षारोदकपिष्टाः आच्पर्णी प्ररिनिपणीचरहप्यौ 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्राः ॥१०॥। 
कफ प्रबल वात रक्त मै-र्ओआंवे हल्दी के. कषाय को मध 
से मीठा करके पिकये । या त्रिफला का कप्राय पिलाये | मुर. 
हठी, सोठ, हरड़, कुटकी-इनके कल्क को मधु के साथ खिरये। 
गोमूत्र या नल के साथ गुड़ हरीतकी (गुड ओर हरढ) को 
खिलाये । तैक, गोमूत्र, क्षारोदक, सुरा, शुक्त, कफष्न ओषधि 
के (आरणग्वधादि गण) के सुक्ाते गरम कषाय से परिषेक करे। 
आरग्वधादि गण के गरम कषाय से परिषिक्र दे । सस्व, गोमूत्र 
सुरा, शुक्त, सुखद, सारिवा ओर पदूमाख से सिद्धिषी से 
अभ्यंग करे । तिल, सरसो, अल्खी, जौ, इनके चूर्णां को, 
लसृडधा, के, मीठा सहजन इनमे मिलाकर क्षार (यवक्षार) 
ओर गोमूत्र में पीखकर प्रदेहं करे । श्वेत सरसों के कल्क 
लेप करे। तिल-अश्वगन्धा के कल्क सेलर करे। परिषा, 
लसुडा ओर केथ के कल्क का ठेप करे । मीठा सहजन पुनन 
काप करे | त्रिकटु, ऊुटकी, शालपर्णी, वडधी कटेरी, इनङ्‌ 
क्षारोदक से पीसकरर सुहाता दूजा गरम लेप एक-एक, 
अरग-अल्ग, या सवक मिखाक्रर करे, इस प्रकार से ये १ 
प्रदेह कटे हँ । शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेरी, ओर बहनी कटर) 
इनको दूष मे पीसके-जो ॐ सत्तू के साथ मिलाकर टेप करे॥ 
संसग सन्निपाते च क्रियापथमुक्तं मिश्रं कयत्‌ ॥६५ 
दोषों के संखगं या सजिपात में कदी चिकिल्छा को गिल 
कर व्रते ॥११॥ 


सवषु च गुडहरीतकीमासेवेत, पिप्परीवौ क्षी 


पिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभिब्द्धया दथामिनब्रद्धथा व 
पिवेन्‌, क्षौरौदनाहाये द्रां भूयश्चाप्‌कषयेत्‌ , ^ 
यावत्‌ प्र दश्च वेति, तदेतत्‌ पिष्परीवधमानकं व 


` शोणितविषमञवरारोचकपाण्डरोगष्टीहोदराश्चःकासरव) 


जीवनीयः 


सञोफसोषाग्तिसादहृद्रोगोदराण्यपहन्ति, हदवा 
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वन्दनमूबीयस्ताप्रियाश तावरीकरोरुपद्मकमघुकशतपु- 


चि किरसास्थानम 


४०९ 
परवल, त्रिफला, शतावरी, गिलो ओर ऊुटकी, इनका 


ताविदारीकषठानि क्षीरपिष्टः प्रदेहो घृतमण्डयुक्तः सेरेय- | क्वाथ पीने से वातरक्त की तीव वेदना शौघ्र शान्त होती दै ॥ 


हषकबलातिबलाजीवृन्तीखुषवीकल्को वा च्छागक्षीरः 
विष्टः क्षीरपिष्टः कारमयमघुकतपणकल्को वा मधूच्िष्टम- 
बिष्ठासजंरससारिवाक्षौरसिद्ध पिण्डतेकमभ्यङ्गः, सवेषु 
च पुराणघृतमामख्करसविपकं वा पानाथ, जोवनीयसिद्ध 
परसििकार्थ, काकोल्यादिकाथकल्कसिद्धं॑वा सुषवीकाथक- 
ल्कसिद्धं वा, कारवेल्ल ककाथमात्रसिद्धं वा, बरतें वा 
परिपेकावगाहवस्तिमोजनेषु, शाङिषष्टिकयवगोधूमान्नमनवं 
भञ्जीत पयसा जाङ्गलरसेन चा सुद्वयूषेण वाऽनम्लेन, 
तोणितभोक्चं चाभीदणं कुर्वीत; उच्छितदोषे च वमनविरे- 


 चनाश्थापनादुवासनकमे कतभ्यम्‌ ॥१२॥ 


सब प्रकार के वातरक्त मे गुड़ ओर रह का सेवन करे। 
पिप्मटी को दूध से या पानी से पीखकर परचि-पँच बदाते दए 
अथवा दस दस बढ़ाते हुए दस दिन तक्र खाये । मोजन मे दूध 
ओर भात लवे । फिर ्पाच्पाचया दस दस क्रमशः कम करता 
जाये | इस प्रकार पाच जव तकया दसपरन आजाये तव तक 
धरटाये | इस विधि कौ पिप्यली-वधंमान कहते है । यह प्रयोग 
वातरक्त, विषमञ्वर, अरोचक, पाण्डु रोग, प्ीदा, उद्र, अश, 
कास, श्वास, शोफ, शोष, अग्निखाद्‌, हृद्रोग ओर उदर रोग 
को नष्ट करता है। जीवनीय गण के कल्क से साधितघी से 
षिद्ध शि दुघ से अभ्यंग करे । माषपर्णी, सहदेवा, चन्दन, 
मू, मुस्ता, चिरौजी, शतावरी, कसेरू, पद्माख, सरहठी, सोफ, 
विदारी, बुष्ठ॒ इनको दुध के साथ पीखक्र धुतमण्ड के साथ 
मिलाकर प्रदेह करे । चिण्टी, अङ्का, वला, अतिबला, जीवन्ती, 
युषवो, इनके कल्क का बकरी के दुध में पीसकर लेप करे। 
गाम्भारी, मुलहठी, जो का सत्त , इनको गाय के दृष मे पीस 
कर लेप करे | मोम, मजीठ, राक, खारिवा, दूध इनसे सिद्ध 
किया तेल अभ्यंग में बरते, इसको .पिण्ड तेल कहते हैँ (अप।र- 
सुतन छना किट्ट युक्त तेर, पिण्डतेख दै) | सवर वातर्त मे 
आवे के रस से पकाया पुरातन घृत (दस सालकरा) पने के 
शि देवे | जीवनीय गण से सिदध पुरातनघृत परिषेक मे बरते । 


काकोल्यादि क्वाथ ओर कल्क से सिद्ध धृत परिषेक मे बरते । 


ुषवी के क्वाथ कल्क म सिद्ध किया धृत परिषेक मे या करेषे 
अकेछे क्वाथ मे सिद्ध घृत परिषेक मे बरते । वलते को 
परिषेक, अवगाहन, वस्ति ओर भोजन मे बरते । पुरातन 
शशो, साठी, जो ओर गेषं को दुध से माघ रस से या खटाई 
(हतमृग के यूष के साथ खाये | वार-बार रक्तमोक्षण करे । 
९ के उस्कट होनेषर वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन 
१ करे | (सुषवी कर्लोजी-इतयेके) ।।१२॥ 


` परोखत्रिफलाभीरुगुद्धचीकडुकाङृतम्‌ । 
थ पीत्वा जयस्याश्चु वातओोणितजां सजम्‌ ॥१३॥ 


भवन्ति चात्र-- 

एवमायेः क्रियायोगेरचिरोततितं सुखम्‌ । 

वातास्‌ साध्यते वेयेयाप्यते।तु चिरस्थितम्‌ ॥१४॥ 
इसमे श्लोक भी दै-इस चिकित्षा से थोडे कालका 


उन्न वातरक्त वेद्य अच्छा करलेते दै, ओर देर का उद्यन् 
वात रक्त याप्य होता है ॥१४। 


उपनाह परोषेकभ्रदेहाभ्यल्जनानि च॑ । 

ररणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च ॥१५॥ 

मृदुगण्डोपधानानि अयनानि सुखानि च । 

वातरक्ते प्रशस्यन्ते खदुसंवाहनानि च ॥१६॥ 

उपनाह, परिषेक; प्रदेह, अभ्यंग, खुी वायु रहित सुन्दर 
ओर बड़ विशाछ घर, कोमल गोदूम तकिया (मन द), सुख- 
दायक शय्थरा ओर कोमल संबाहन वात रक्त मँ उत्तम है ॥ 


व्यायामं मेथुन कोपयुष्णास्कल्वणा्चनम्‌। 
दिवास्वप्नममिष्यन्दि गुरु चान्नं विवजयेत्‌ ॥१५॥ 
व्यायाम, मेथुन, क्रोध, उष्ण-अम्ल.रवण भोजन दिन मेँ 
सोना, अभिष्रन्दि ओर गुर अन्न इसमें त्याञ्य-अपथ्य है ।१७। 
अपतानकिनमसस्ताक्चमवक्रभ्रवमस्तन्धमेढमस्वेदन - 
मवेपनमप्रखापिनमखटबापातिनमबहिरायामिर्न चोपक्र- 
मेत । तत्र प्रागेव स्तेहाभ्यक्तं शिज्नशरीरमवपीडनेन 
तीदणेनोपक्रमेत भिरःञुद्धयथे, अनन्तरं विदारिगन्धादि- 
क्वाथमांसरसक्षीरदधिपकं सर्पिरच्छं पाययेत्‌, तथा 
हि नातिमात्रं वायुः प्रसरति, ततो भद्रदावादिवातष्न- 
गणमाहस्य सयवकोल्छरुखस्थं सानूपोदकमांसं पञ्ववग- 
मेकतः प्रक्ाथ्य तमादाय कषायमम्डश्षीरेः सहोन्मिश्य 
सपिस्तेख्वसामज्ञभिः सह विपचेन्मघुरकभ्रतीवापं; तदेतत्‌ 
्रवृतमपतानकिनां परिषेकावगादाभ्यङ्गपानभोजनानवा- 
सननस्येषु षिदधभ्यात्‌, यथोक्तश्च स्वेदविधानेः स्वेदयेत्‌, 
बखीयसि बाते सुखोप्णतुषुसकरीषपूण कूपे निदध्यादा- 
मुखात्‌; तप्रायां वा अङ्गारचुल्ल्यां तप्रायां वा 
शिखायां सुरापरिषिक्तायां परागदरच्छन्नायां शाययेत्‌ 
कृशरावेवारपायसेवौ स्वेदयत्‌ । मूखकोरबूकस्पू जौज- 
काकंसप्रराश््धिनीस्वरससिद्धं॑तेखमपतानकिनां परिषे- 
कादिषूपयोञयम्‌। असुक्तवता पीतमस्छं दधि सरिच- 
वचायुक्तमपतानकं हन्ति, तेरसर्पिवेसाक्षोद्राणि वा। 
एतच्छुदधवातापतानकबिधानमुक्त, संसष्टे संसृष्टं कते- 
भ्यम्‌ , वेगान्तरेषु चावपीडं दद्यात्‌, ताम्नच्‌डककेट- 
कृष्णमतस्यिञ्चुमारवरादवसाश्चासेवेत, करीराणि वां 
वातदरसिद्धानि, यवकोज्ुरुत्थमूरुकदधिघततेरसिद्धा 
वा यवागूः, स्नेहविरेचनास्थापनायुवासनेशवेनं दशरात्र 
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४९० 
हृतवेगसुपक्रमेत्‌ , बातव्याधिचिकित्सित' चावेक्षेत; 
मे च कुयीदिति ॥९८॥। 
र ४ न हो, महे टेदी न हई ˆ हो, मेहन मे 
स्तन्धता न हो, पसीना ओर कम्पन न हो, वक्वाद्‌ न करता 
हो, खा्पर ही न पड़ा रहनेवाला, वहिरायाम से न पीडितः 
देसे अपतन्वक रोगी की चिकरित्वा करे । इसमे सब से प्रथम 
स्नेह का अभ्यंग करके शरीर मे स्वेदन देकर शिर की शुद्धि 
के ल्यि तीचण अवपीडन नस्य देवें । इसके पीडे विदारो- 
गन्धादि क्वाय मांखरस, द्ध ओर दही से सिद्ध घी को अकेला 
ही पिये । क्योक्रि इस. प्रकार करने से वायु बहुत अधिक 
नदीं फलती 1 फिर मद्रदार््यादि बातघ्नगण कौ ओषधियों के 
साथ जौ, वेर, कुरप्थी, आनूपमंस, पाचों वग का ओदक मांस 
(कूलचर, प्व, कोशस्थ, पादी, मछली) इन सवका एक साथ 
क्वाथ करे । यह क्वाथ, कषाय द्रव्य (बरगद आदि) अम्ड 
(कांजी, सुरा आदि) दूध इनको मिलाकर, इसमे काकोल्यादि 
गण का प्रक्षेप डाठकर, घी, ते, वषा, मज्जा; इनको सिद्ध 
करे | यह त्ेबरत धृत (तेल, वसा मञ्जासे घी के युक्त होने के 
कारण) अपतानक रोगियों के पान, परिषेक; अवगाहन, 
अभ्यंग, मोजन, अनुवासन ओर नस्य मरं वरतना चाये । कदी 
हुई स्वेदन विधियो से स्वेद देवे । वायु के बलवान्‌ होने पर 
सुहाते इए गरम तुष, भूखा, छानों से मरे गढ़ मं मुख तकर 
गाड़ देवे । अंगारो से गरम भद्वी पर या गरम शिखापर सुरा 
का छिडकाव करके, ठाक के पत्ते व्रिछ्ठाकर सुराय । तिल- 
तण्डुल उडद्‌ की खिचडी या खीर अथवा कीमिया किये मांस 
से स्वेद देवे । मुखी, एरण्ड, स्फूजे, अजंक, आक सप्तला, 
शंखिनी, इनके स्वरख से सिद्ध तैर अपतानक रोगी के परिषेक 
आदि में बरते । विना भोजन किये खट्टी दहीमे मरिच, 
वच मिलाकर पीने से अपतानक रोग नष्ट होता हे। तेल, घी, 
वसा ओर मधु पीये । यह चिकित्छां शुद्ध (अकेखी) वायु जन्य 
अपतानक की है, दोषों के मिला होने पर मिढाकर चिकित्सा 
करे | अक्रमर्णो के मध्यमे अवपीडन नस्य देवे। मुर्गा, 
केकड़ा, काटी मछली, शिश्युमार (नाका) ओर सुअर की वसा 
का सेवन करे । बातहर द्रव्यो से सिद्ध दूध पीये। जौ, बेर, 
कुर्स्थी, मूटी, दही, घी, तेढ से सिद्ध यवागू पीये । दस दिन 
तक आक्रमण न होने पर स्नेह विरेचन, आस्थापन, अनुवासन 
से इसको चिकित्सा करे । वात व्यापि की चिकित्सा करे ओर 
रक्षा कमं करे १८ 
पक्षाघातोपद्रतमम्छानगा्ं सहजमास्मवन्तमुपकरण- 
वन्तं चोपक्रभेत। तत्रः प्रागेव स्नेदस्वेदोपपन्नं मृदुना 
शोधनेन संघोध्याचुवास्यास्थाप्य च यथाकालमाक्षपकवि- 
धानेनोपचरेन्‌ ) वेशेषिकञ्चावर र मस्तिष्क्यः | जिरोवस्तिः, 





युक्तं विपचेत्‌ , एतत्‌ श्षीरतेकमर्दितातुराणां पानाभ्यक्ग ॥ 


क्री 
हि * 

गी. 

विरे 


वातन्याधि चिकित्खा. के अनुसार चिकित्छा 


सुश्रतखंहिता ए, ^ 


१ 
अणतेखमभ्यङ्गाथ, सालवण एुपनाहा्थै, चल्यते 
नाथं, एवमतन्द्रितखीश्चतुरो वा मासान्‌ क्ियापथसुपे 


वेत ॥१९॥ . | 
पक्षाघातवाठे जिस रोगी काशरीरया अंग सूखा न 


वेदना होती दो, जितेन्द्रिय एवं जो साधन सम्पन्न हो, उसका 
चिकिसा करे । इसमें प्रथम ही स्नेह स्वेदन, देकर महु संशो- 
धन करके अनुवासन, आस्थापन देकर, समय के ञं 7 
आक्षेपक चिक्र्खा से उपचार करे । इस्परे इतना भेद कि 
इसमें मसितिष्क के छिय हितकारी शिरोवस्तिः एवं स्नेह (पि) 
बरती जाती दै, अभ्यंग के व्यि अणुतैल, उपनाह के लिपि वला 
तेल वरते । इस प्रकार व्रिना आलस्य के यह चिकित्सा तीन य॒ 
चार माष करे । इसी से कहा है- 
हनुस्तम्भार्दितात्तेप-पक्षाघातापतानकाः । 
कालेन महताऽऽढ्यानां यत्नात्‌ सिध्यन्ति वा न वा ॥१६॥ 
मन्यास्तम्भेऽप्यतदेव विधानं विशेषतो वातश्छेष्म- 
हरेनेस्ये रूष्षस्वेदेश्चोप चरेत्‌ ॥२०॥ 
मन्यास्तम्भ मे भी यदी चिकित्सा है, विशेष कर वात कफ 
नाशक नस्य देवे, ओर रूश्च स्वेद करे ॥२०॥ 
अपतन्व्रकातुरं नापतपेयत्‌, बमनानुबासनास्थापनानि 
न निषेवेत, वातश्ेऽ्मोपरुद्धोच्छवासं तीदणेः प्र्मापनेरमोक्ष 
येत्‌, तुम्बुरुपुष्कराहदि ग्वम्ख्वेतसपभ्याल्वणन्नयं यवका 
थेन पातु प्रयच्छेत्‌ , पथ्याशताधे सौवचेछद्धिपडे चतुगुणे 
पयसि सर्पिःपरस्थं सिद्ध, वात्छष्मापलुच्च कमे कुयात्‌ ।२१ 
अपतन््रक रोगी को टधन न कराये } इसे वमन आस्था- 
पन ओर अनुवासन मी न देवे । वायु-कफ के कारण श्वाष 
काटिन्य होने पर तीण प्रधमन नस्य देवे | तुम्बर, पुष्करः 
मूल, हींग, अम्लवेतस, हरड़, सैन्धव, सौवचंर ओर विड़ इनमे 
चूण को जौ के क्वाथ के साथ पीने को देवे । पचाख हरः 
सौवचल द्‌ पल, इनसे चार गुणे दूध में सिद्ध किया षी पीन 
को देवे । वात कफ नाशक चिकिरसा करे ।[२२१॥ 
अर्दितातुरं बरख्वन्तमात्मबवन्तमुपकरणवन्त' च वरति 
व्याधिविधानेनोपचरेत्‌, वेशोषिकैर्च मस्तिष्कयननिरोषः 
स्तिनस्यधमोपनाहस्नेह नाडीस्वेदादिभिः ततः संद 
महापच्रमूं काकोल्यादिं विदारिगन्धादिमौदकानूपम € 
तथेवोदककन्दाश्ाह्स्य द्विगणोदकं क्षीरद्रोणे निःक्वार 
कषीरावशिष्टमवताय परिखाग्य तैलप्रस्थेनोन्मिश्रय पुनर 
वधिश्रयेत्‌ , ततस्तेडं क्षीरानुगतमवतायं चीतीभूतम। ^, 
भ्नीयात्‌ तत्र यः स्नेह उत्तिछेत्तमादाय मधुरोषध सा 


पूपयोभ्यं, तेनं वा क्षीरखपिरक्चितपंणमिति ॥१२॥ 
बलवान्‌ , जितेन्द्रिय, साधन सन्न अर्दित योग 


करे । विर 


| 
४ 


॥ 
- 


| 
| 
| 








०५] 
(त मलिक के ज्यि हितकारी शिरोवस्ति, नस्य, धूम, 


पनाह, स्नेहन नाड़ी स्वेद आदि से चिकित्खा करे । पंच- 
तृणमूल, विल्वादि महा  पंचमूल, काकोल्यादि गण, विदारी. 
न्धादि गण, ओदकमांस, आनूपमांस, उदककन्द्‌ (रिघाड़ा, 
कमलकन्द आदि) इनको लाकर सवब्रका एक आदृक, जलदो 
नण, दूष एक द्रोण लेकर क्वाथ करे | जव दुष एक द्रोण रह 
जयि, तव इसे उतारकर छान ठे । फि्‌ इसमे एक प्रस्थ तेल 
मिलाकर पुनः अग्नि पर पकाय । जब तेल दध मे मिल जाये 
त्र इसको उतारकर ठण्डा होने दे, ठण्डा होने पर इसको 
ये । इससे जो तेल निकरे उसको लेकर, उसे काकोल्यादि 
गण, मुदूगपणीं ओर दूध के साय पकाये । यह क्षीर तेल अर्दित 
तेगियो के पान, अभ्यंग आदि म बरतना चाहिये । ते के 
धिना मिखये दुघ का घी, आंखों के तपण के लि श्रेष्ठ है।२२। 
गृघ्रसीविश्वाचीक्रोष्टुकशिरःलज्ञपङ्कख्वातकण्टकपा- 
द्दाहपादहषौववाहुकवाधियधमनीगतवातरोगेषु यथो- 
कतं यथोदशं च शिरान्यधं कयत्‌ , अन्यत्राववाहुकात्‌ , 
बातम्याधिचिकिस्सितं चावेच्तेत ।२३॥ 
गरभरसी, विश्वाची, कोष्टुकशीष, खंज, पंगुल, व[तकण्टक, 
पददाह, पा दहं, अववाहुक, बाधिय, धमनी गत वात रोगों 
म कदे के अनुखार, उदेश्य के विचार से सिरावेध करे । अव- 
बाहुक मे सिरावेध न करे] बातव्याधि कौ चिक्रिस्छाभी 
वरते ॥२३॥ 
कणेशडे त॒ श्बङ्गवेररसं तेर्मधुसंसष्टं सेन्धवोपदितं 
सुखोष्णं कणं दद्यात्‌ अजामूत्रमधुतेखानि वा, मातुटुङ्ग- 
दाडिमतिन्तिडीकस्वरसमूत्रसिद्धं तक, शुक्तसुरातक्रमूत्- 
` वणसिद्धं वा, नाडी्वेदेश्च स्वेदयेत्‌ ,. वातव्याधिः 
कित्सां चवेक्तेत; भूयश्चोत्तरे वस्यासः ॥२४॥ 
कणश मे अद्रक का रस, तेल, मधु, सेन्धव मिलाकर 
थोड़ा गरम करके डे । बकरी का मूर, मधु या तेर डले । 
मिजोरा, दाडिमी, तिन्तिडीक ८ इमी ); इनके स्वरस ओर 
गोमू गे सिद्ध तैर कान म डाछे । शुक्त, खरा, तक्र, मूर ओर 
नमक मे सिद्ध तैर डाके] नाड़ी स्वेद करे । वातव्याधि को 
चिकित्सा करे । अधिक उत्तर स्थान में करगे ॥२४॥ 
तूनीभतून्योः स्नेदर्बणमुष्णोदकेन पाययेत्‌; पिप 
स्यादिचणे' वा दिङ्कयवक्षारगाढं वा सर्पिः बस्ति- 
भिशुचेनयुपक्रमेत ॥(२५॥ 
तूनी, प्रतूनी भे स्मेह ख्वण को सरम जक से पिये । 
= चूणं को पिये । प्रचुर मान्ना में हींग ओर यवक्षार 
खाकर घी देवे । ब|स्तयों से चिकित्छा करे ॥२५॥ 
आध्माने स्वपतपेणपाणिताप (दीपनच्‌णे) फड्वति 


कयापाचनीयदीपनीयबस्तिमिरुपाचरेत, उघनानन्तर 





चिकित्संस्थानम्‌ | 


४११ 
चान्नकाठे धान्यकजीरकादिदीपनसिद्धान्यन्नानि । प्रत्या- 
ध्माने छदे नापतपणदीपनानि कुयात्‌ ॥२६॥ ` 
आध्मान मे अपतपण, हाथों को गरम करके उद्र पर 
सेकं । ( दीपन चृणं ), फट्वक्ति प्रयोग, दीपनीय पाचनीय 
ओषधियों से तथा बस्तियों से चिकित्छा करे । ठंषन के पीठे, 
मोजन के समय में धनिया जीरा आदि दीपनीय ओषधियों 
से सिद्ध अन्न देवे । प्रव्याध्मान मे वमन अपतपंण, दीपन 
आदि उपचार करे ॥२६॥ 
अष्ठीलाप्र्यष्ठीखयोगुल्माभ्यन्तरविद्रधिवत क्रिया- 
विभाग इति ॥२७॥। 
अष्ठीका ओर प्रस्यष्ठीला में गुल्म ओर अभ्यन्तर विद्रधि की 
भांति चिक्कित्वा करे ॥२७॥ 
` हिङ्कत्रिकटडवचाजमोदाधान्याजगन्धादाडिमतिन्ति- 
डीकपाठाचित्रकयवक्षारसेन्धवविडसौवचरुस्वजिकापिप्प- 
लीमूाम्खवेतसदीपुष्कर मूखहपुषाचभ्याजाजीपथ्याश्च्‌ - 
णेयित्वा माुटुङ्गाम्टेन बहुशः परिभा्याक्षमात्रा 
गुटिकाः कारयेत्‌ । ततः प्रातरेकेकां वातविकारी मक्षयेत- 
एष योगः कासश्वासणुर्मोदरारोचकहद्रोगाभ्मानपार्श्वौः 
द्रबस्तिशूलानादमू्ज्ृच्चप्छीहाशस्तूनीभ्रतू नीरपहन्ति ॥ 
हिग्वादि चूण - हींग, खोठ, मरिच, पीपल, वच, अज- 
वायन, धनिर्याँ, अजगन्धा, दाडिमी; . इमर, पाठा, चित्रक, 
यवक्षार, सैन्धव, विड, सौवचंर, सजक्षार, पिप्पलामूल, अम्ल- 
वेतस, कचूर, पुष्कर मूल, हाऊवेर, चव्य्‌, जीरा, हरड़, इनको 
चूण करके प्रिजोरा के रस से ब्रहुत बार ( सातवार या इकीस- 
बार ) भावित करके कषं परिमाण कौ गल्या बना खवे। 
इनमे से एक एक गोटी प्रातः वातविकार रोगी खाये | यह्‌ 
योग कास, श्वास, गुल्म, उदर, अरोचक, हृद्रोग, आध्मान, 
पाश्वंशू, उदर ्ख) वस्तिशूर, आनाह, मूचङ्च्छर, प्ठोहा, 
अशं, तूनी, प्रतूनी को न्ट करता हे । | 
वक्तव्य--इसभें क्षार, दीग, अम्लवेतस दुगुने मिखने 
चाहिये, यथा--यज्चणं' गुटिकायाश्च कत्तग्या वातगुल्मिनाम्‌ । 
दविराणक्चाररहिग्वम्ल्वेतसास्ता हिताः स्छताः ॥ चरक ~ 
दिरात्रिकटुक्तापाठं हपुषामभया _ राटीम्‌ | 
_ अजमोदाजगन्धे च तिन्तिड़ीकाम्ख्वेतसो ॥ 
द्‌]डिमं पुष्करं धान्यं अजाजी चित्रकं वचाम्‌ । 
द्रौ शार ख्बणे दवे च च्य चेक चूणयेत्‌ ॥ 
चुणंमेतसयोकतव्यं  अचुपानेष्वनस्ययम्‌ । 
प्रागमक्तमथवा पेयं ` मयनोष्णोदकेन वा ॥ 
म।विता मावुगस्य चूणमेतद्‌ रसेन बा । 
 - बहुशो गुटिकाः कायाः कामुकाः स्युस्ततोऽधिकम्‌ ॥ 
भवति चाच्न-- 
केबञे दोषयुक्तो बा धातुभिवोऽऽढृतोऽनिः। ` 
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४१२ सुश्रतसंिता [ अ० 
विज्ञेयो लक्षणाभ्यां चिकिरस्यश्चाविरोधतः ॥२९॥ | आदि कटु द्रव्य मिलाकर मधु कै साय चटे । मू क साष | 
इस विषय मे श्लोक भी दै शुद्ध वायुको दोषां से युक्तं | महि पाक्षगुग्गुल या शिकाजीत को पीये | इससे कपः 


आक्रान्त मेद युक्त वायु नष्ट होती है| 


वायु को, या रसादि घावुभों से आदृत वायु को, लक्षण 
चे" अ गुल्म, ओर अन्तः विद्रधि नष्ट होती हे |. 


ह, 


तक से जानना चाहिये, विना दूसरे के विरोध के इसकी 
चिकित्सा करे । 
वक्तव्य- वायु का प्राण-अपान आदि से आवरण होने पर 
बीख मेद्‌ चरक में कदे हे, यथा- 
माखुतानां च पञ्चानामन्योन्यावरणं श्रणु | 
ड्ग व्याससमाखाभ्यायुच्यमानं मयाऽनघ ॥ 
प्राणो बृणोव्युदानायान्‌ प्राणं बृण्वन्ति तेऽपि च । 
उदानादयास्तथाञन्योन्यं खव एव यथाक्रमम्‌ | 
विशत्यावरणान्येतान्युल्बणानां परस्परम्‌ | 
मार्तानां ठु पञ्चानां तानि सम्यक्‌ प्रतकयेत्‌ ॥२६॥ 
रुजावन्तं घनं शीतं शोफं मेदोयुतोऽनिखः । 
करोति यस्य तं वेः सोथवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥३०॥ 
मेद से मिली वायु-वेदनाश्चील, मोटी शीतल शोथ को 
उत्यज्न करती है । इसकी चिकित्खा शोथ की माति करे ॥३०॥ 
कफमेदोषृतो वायुयदोरू प्रतिपद्यते । 
तदाऽङ्गमद॑स्तेमित्यरोमहषेरुजाञ्वरेः ॥३१॥। 
निद्रया चार्दितो स्तब्धो ओतलखावम्रचेतनौ । 
गुरुकाव स्थि रावूरू न स्वाविव च मन्यते ॥३२॥ 
तमूरुस्तम्भसमित्याहुराव्यवातमथापरे । 


कफ ओर मेद्‌ से आदृत वायु जव ऊर मे परहुव जाती | 


है, तव अंगों का टूटना, स्तिमितता, रोमांच, वेदना, ज्वर, 
नीद्‌ का न आना, स्तन्धता, शीतल्ता, चेतना का अभाव, 
` भारीपन) नरम तथा रोगी अपने ऊरु को अपना ही नहीं 
खमक्षता । इस रोग को ऊरुस्तम्भ कहते हँ । दूसरे आब्यवात 
कहते हे । चरक मे- 
` “जघोरग्लानिरव्ययंः शश्वच्चाद्‌ाहवेदने । 
पदं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पशं न वेत्ति च | 
संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीश्वर;। 
अन्यनेयौ हि संमग्नावृर पादौ च मन्यते ॥ 
यदा दाहातितोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
ऊर्स्तम्भस्तद्‌ा हन्यात्वाधयेदन्यथा नवम्‌ ॥२३१,२३२॥॥ 
सनेहवज' पिवेत्तत्र चण ' षड्धरणं नरः ॥२३॥ 
हितसुष्णाम्बुना तद्वत्‌ पिप्पल्यादिगणेः छतम्‌ । 
लिद्यद्वा त्फलं चृणे' क्षौद्रेण कटुकान्वितम्‌॥ ३४ 
मूत्रैवो गुरुं 9४ पिवेद्ाऽपि शिडाजतु । 
ततो हन्ति कफाक्रान्त' समेदस्कं प्रभञ्जनम्‌ ॥३५॥ 
इसमे मनुष्य घी-तेल-वसा-मञ्जा-खव स्नेह को छोडकर 
धड्षरण योग ( चित्तकेन््रयवपाठा आदि ) को गरम पानी से 
या पिष्यल्योदि गण के चूण से पये | त्रिफला चूं मे मरिच 


““वातशचङ्किमिरज्ञानात्तस्य॒स्यारस्नेहनाप्पुनः | 
पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छाद्‌ उद्धरणं तथा ॥ 
तस्य न स्नेहनं कायं न॒बवस्तिन विरेचनम्‌ । 
न चैव वमनं यस्मात्‌ तन्निबोधत कारणम्‌ |] 


- चरक ॥२३-२५॥ 
हद्रोगमरुचि गुल्मं तथाऽभ्यन्तर विद्रधिम्‌ । 


सक्षारमूत्रवेदश्च रूक्षाण्युस्साद नानि च ॥३६॥ 
कुयाोदिद्याचच मूत्राव्येः करञ्ञफरसपपेः | 
यवक्षार के साथ मूत्र सेस्वेद देवे, रुक्ष उत्सादन बरते। 


करंजफर ओर सरखों को प्रचुर मूत के साथ पीसकर छेष करे। | 


भोज्याः पुराणश्यामाककोद्रवोदाढशाख्यः ॥३५॥ 

युष्कमूटढकयूषेण पटोस्य रसेन वा । 

जाङ्गठेरघृतेमासेः शकेश्वा्वणौर्हितेः ॥३६॥ 

पुरातन सवक; कोद, उद्दालक, शालि, इनको सूखी मू 
के यूषसेया परवरूकेरससे खाये। जागरू मांसं अथवा 
रसां मे घी मिलाकर तथा नमक रदित शाकं के साथ खये ॥ 

यद्‌] स्यातां परिक्षीणे भूयिष्ठे कफ्मेदसी। ` 

तद्‌ स्नेहादिकं कम पुनरत्रावचारयेत्‌ ॥३९॥ 

जव्‌ कफ ओर मेद्‌ बहत क्षीण हो जाये, तव फिर इर 
स्नेहन आदि कमं करे ॥२३६।। 

सुगन्धिः सुरुघुः सूदमस्तीदणोष्णः कटुको रसे। 

कटुपाकः सरो हयो गुग्गुः स्निग्धपिच्छिरः ॥४०॥ 

स नवो बृंहणो चुष्यः पुराणस्त्वपकषेणः | 

तेदण्योष्ण्याकफवातष्नः सरत्वान्मरखपित्तयुत्‌ ॥४९॥ 

सोगन्ध्यात्‌ पूतिकोषठ्नः सौदम्याच्चानल्दीपनः। 

त प्रातक्जिफखादार्वींपरोरकुडवारिभिः ॥४२॥ 

पिवेदावाप्य वा मूत्रे; क्षारेरुष्णोदकेन वा । 

जीण युषरसेः क्षीरोज्ञानो हन्ति मारुतः ॥४२॥ 

गुल्मं मेहयुदावतेखदरं सभगन्दरम्‌ । 

 कृमिकण्ड्वरुचिधित्राण्यबुदं भरन्थिमेव च ॥४४॥ 

नाड्याव्यवातशधयथून्‌ कुघदुष्टत्रणांश्च सः । 

कोष्ठसन्ध्यस्थिगं वायुं वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥४५॥ 

गुग्णुढ सुगन्धि, अति लघु ( हल्का ), चुम, ती, ॐ५' 
रस मे कटु, विपाक्र में कटु, सर, हय, स्निग्ध एवं पिच्छिट > 
इसमे नया गुगगु बृंहण ओर दृष्य है, ओर पुराना १५ 
अपकषेण करता है । तीका ओर उष्ण होने से कफ़ बात न 4 
सर होने से मपित्त नाशक दै, खगन्वित होने से का क 
को नष्ट करता है, सूक्तम होने से अग्नि व्क दे । ६७ 











चिकित्सास्थानम्‌ 


्ो त्रिफला, दार हलदी, परक, छशा इनके कंवाथ मे या 


गोधूम अथवा श्वारोदक मे अथवा गरमजस मं घोलकर प्रायः 
वे | इसके पच जाने पर-यूष से, मास रख से या दृध के साथ 
भजन करे । इस प्रकार एक मख सेवन करने पर गुल्म, प्रमेह, 
उदावत, उद्र, भगन्दर, कृमि, कण्डु, अरचि, रिवत्र, अर्वृद, 
नि, नाड़ी) आव्यवात श्वयथु, कुष्ट, दुषट्रण, कोष्ठगत-सन्धि- 
गत ओर अस्थिगते वायु नष्ट होती है, जिस प्रकार कि विजली 
वृक्ष न्ट होते ह ॥४०-४५॥। 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने महावातव्याधि- 
चिकित्वितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


नवा पिक 


पृष्ठो ऽध्यायः 


अथातोऽशेसां चि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अरो कौ चिकित्सा का व्याख्यान करगे 
जेषा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह। था || १,२॥ 

चतुर्विधोऽशंसां साधनोपायः। तद्यथा- भेषजं क्षायो- 
ऽग्निः शखमिति । तत्र, अचिरकाछजातान्यल्पदोषटिद्धो- 
परबाणि भेषजसाध्यानि, सदुप्र्तावगाढान्युच्छितानि 
रेण, ककशस्थिरप्रुकठिनान्य ग्निना, तजुमूढान्युच्छि- 
तानि क्छेद्वन्ति च शखेण । तत्र मेषजसाध्यानामशसा- 
मदश्यानां तु भेषजं भवति, क्षाराग्निजखसाभ्यानां तु 
विधानसुच्यमानमुपधारय ॥२॥ 


अर्शो की चिकित्सा चार प्रकरकीहै। यथा-मेषज, 


सारः अग्नि ओौर शखर । इनमें नूतन उत्पन्न दए, थोड़े लक्षण 


, एवं थोडे उपद्रवे अशं ओषध साध्य हैँ । कोमल, फैले 


ए गहरे गये या ऊपर को उभरे अशं क्षार साध्य हे | ककंश, 
स्थर चपटे ओर कठिन अशं अग्निसाध्य है । पतकञे मूल्वाे, 
अपर को नहीं उठे ओर वरेदवाठे अशं शखसाध्य है । इसमें 
मेज से चिकित्सा करने योग्य तथा न दीखनेवाठे अर्शो मे 
पथ से उपचार किया जाता है । क्षार, अम्नि ओर शखर की 
रभि को मुञचसे सुनो । 
तत्राहुरेके शसेण कलनं दितमशं साम्‌ । 
दाह क्षारेण चाप्येके दादमेके तथाग्निना ॥ 
अ्त्येतद्‌ भूरि तन्त्रेण धीमता दष्टकमेणा । 
कयते निविधं कमं भ्रंशस्तस्य च दारणः ॥ 
पसत्वोपघातः श्वयथुरंदे वेगविनिभ्रहः । 
मरणं वा भवेच्छीधः शखक्षाराग्निविभमात्‌” ॥॥ 
न बल्नन्तमातुरमरशोभिसपदरुतपस्निग्धं परिसि- 


| स्तिग्धयुष्णमस्पमन्न द्रवभ्रायं 


सष्बन्तसुपदेश्य संब र) ते शुचो देरी साधारणे म्य 


४१३ 
कार समे फलके शस्याय वा प्रत्यादिस्यशुद्मन्यस्योस्सङ्ख 
निपण्णपूवेकायमुत्तानं किश्चिदुन्नतकटिकं वखकम्बलको- 
पविष्टं यन्त्रणाशाटकेन परिक्षिप्रभ्रीवासवरिथ परिकर्मभिः 
एुपरिग्रहीतमस्पन्द नजरीरं करत्वा ततोऽस्मै घ॒ताभ्यक्तरु- 
दाय घृताभ्यक्त यन्तरमरउवनुयुखं पायौ शनैः शनैः प्रवाह- 
माणस्य प्रणिधाय, प्रविष्टे चार्ज बीदय, शलाकयोखीङ्य, 
पिचुवश्लयोरन्यतरेण परमृऽय, क्षारं पातयेत्‌ । पातयित्वा 
च पाणिना यन्बरद्रारं पिधाय वाकच्छतमात्रमुपेश्ेत, ततः 
्ररञ्य क्षारबलं व्याधिबलं चावेद्य पुनरार्पयेत्‌, अथाः 
प्क्वजास्बवप्रतीकाञमवसन्नमीषन्नतमभिसमीदयो पावत- 
यत्‌? क्षारं प्रक्षाटयेद्धान्याम्छन दधिमस्तुञुक्तफलाम्टेवौ, 
ततो यष्टीमधुक्रमिश्रेण सर्पिषा निवौप्य यन्त्रमपनीयोत्था- 
प्यातुरमुष्णोदकोपविष्टं शीताभिर द्धिः परिषिच्चत्‌, अञ्ञीता- 
भिरित्येके, ततो निबातमागारं प्रवेश्याचारिकमादिशत्‌, 
सावशेषं पुनदेदेत्‌, एवं सप्तरात्रादेकेकमुपक्रमेत, तत्र 
बहु पूवं दक्षिणं साधयेत्‌, दक्षिणाद्वामं वामात्‌ पृष्ठं, 
ततोऽग्रजमिति ॥४॥ 

अशं रोग से पीड़ित वलवान्‌ रोगी को स्नेहन ओर स्वेदन 
देकर, बद़ी इद वायु की वेदनाको शात करनेके घ्यि; 
रिनिग्ध उष्णद्रव बहक अन्नको थोड़ीसीमात्रा में देकर, 


| एकान्त तथा पविच्च स्थान मँ, न बहुत गरम, न वहत रण्ड 


बादल रहित दिन मे, समतर फल्क या शय्या प्र॒विढाये। 
रोगी कीगुदाको सूयं के सामने रक्खे। रोगी कानाभिसे 
ऊपर का भाग दूसरे मनुष्य की गोदी मे चित (उत्तान-सुख 
को ऊपर रखकर) रखवाये । कटि के नीचे वस्र या कम्बल कौ 
एडवी (गद्री) रखकर कटि प्रदेश को कुछ ऊचा उठाये । फिर 
यंत्र शायिका को प्रीवा ओर ठगो मे बेंधवाकर, सहायकं से 
भली प्रकार पकड़वाये, जिससे कि रोगी दिक न सके | किर 
गुदा में घृत का अभ्यङ्ग करके, घी से स्निग्ध यंत्र को, सीधा 
गुदा-मुख के खाथ साथ गुदा मे धीरे-धीरे, रोगौ के प्रवाहण 
करते रहने पर प्रविष्ट करे । यंच के गुदा मे पुव जाने पर 
अशं को देखकर, शलाका से दबाकर, रू के फोये या 
वस्र से साफ करके क्षार ल्गाए। क्षार ख्गाकरः) हय से 
यन्त्र द्वार को बन्द करके एक सौ गिनने के समय तक 


प्रतीक्षा करे । फिर क्षार को साफ करके क्षार ब ओर रोग की 


शक्ति को देलकर फिर क्षार लगाये । यदि अशं पके हए जामुन 
के समान रंग के, दबे, थोड़े स्के होतो क्षार कगाना बन्द्‌ 
कर दे । शार को कांजी, दही, मस्त, शुक्त या विजोरे आदि 
खद फलों के रस से धोये । किर सुरही मिले घी को ्गाकर 
जलन शान्त करे । य॑त्र निकालकर, रोगी को उठाकर गरम 
पानी म बिडामे ओर शीतर जल से स्नान कराये । कई मचायं 






त्‌ 
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धर९४ 


सुश्रतसंहिता 
घर मे प्रवेश कराकर -आहार-विहार की व्याख्या करे । जड़ चिकित्सा करे । जिनमे से र्त बहता हो, उनकी समि | 


[ अश ६ 


समेत सम्पूणं रूप रं इनको फिर जराय । इस प्रकार से सात- { विधि से चिकित्सा करे । जिनको अतिसार हो, उनकी अतिषाए 


सात दिन के अन्तर से एक एक अशं की चिकित्सा करे 
बहुत अशं होने पर पटे दक्षिण पाश्वं के अशं जलाय, दक्षिण 
के पीड्धे वाम पाश्वं के, वाम पाश्वं के पीछे पीठ को तरफ के; 
पीठ के बाद सामने के अशं जखवे । 

वक्तव्य- क्षार परिमाण-“क्लारमात्रा नखोस्सेधप्रमाणाऽऽ्या 
परकीविता । द्विया मध्यमा मात्रा त्रियुणा महती मता । पितते 
श्ेष्मणि बाते च यथासंख्यं प्रयोजयेत्‌ ॥” जलने का रग-- 
“पक्वजाम्बव काश्मर्यवणंदग्बेऽनिलाशसि। पित्तजे भूंगमायूरकण्ठ- 
वर्णं विनिर्दिशेत्‌ ॥ इती पुष्पवणत्वं सम्यग्‌, दग्ध कफाशंसि | 

कफ वातानुबन्ध मे गरम पानी मे विटाये तथा स्नान 
कराये । रक्त-पित्ताशं मे शीतल जल में ब्रिठाये ओर शीतल जल 
से स्नान कराये ॥४]॥। & 

त्र वातश्टैष्मनिमित्तान्यग्निक्षाराभ्यां साधयत्‌ ; 
कषारेभैव सृदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥५॥ 

इसमे वात-कफजन्य अशो की चिक्ित्छा अग्नि ओर क्षार 
से करनी चाहिये । पित्त-रकजन्य अर्शो की मृदु क्षारसे 
चिकित्सा करे ॥५।। | 

तत्र वातानुरोम्यमन्नरुचिरग्निदीप्तिखोघवं वख्वर्णा 
स्पत्तिमेनस्तुष्टिरिति सम्यग्द्ग्धिद्गानि, अतिदग्धे तु 
गुदावद्रणं दाहो मूच्छो उरः पिपासा ओणितातिप्रवृत्ति 
स्तन्निमित्ताश्चोपद्रवा भवन्ति | इयासादस्पव्रणता कण्डूर्‌ 
निख्वेगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो विकारस्य चाशान्ति- 
यनदग्बे ॥६॥ 

इसमे वात की अनुलोमता, अन्न मे सचि, अग्नि कौ 
दीति, धुता, बल वणं का बदृना, ओर मन की प्रसन्नता-ये 
सम्यक्‌ दग्ध के लक्षण ह । अतिदग्ध में गुदाका फटना, दाद, 
मूच्छ, ज्वर, प्याख, रक्त की अतिप्रडत्ति ओर रक्तजन्य उपद्रव 
होते हँ । हीन दग्ध में ङृष्ण श्याम वणं, योदा व्रण (चिन्ह) 
होना, कण्डु, वायु को व्रिपरीतता, इन्द्र्यो की अश्युद्धि ओर 
रोग का शान्त न होना होता हे॥६॥ 

. महान्ति च प्राणवतश्छित्तवा दहेत्‌ , निगतानि चा 
स्यथ दोषपृणोनि यन्तराद्धिना स्वेदाभ्यङ्गस्नेहाव गाहोपना- 
दविखावणच्पक्षाराग्निचखेरुपाचरेत्‌ , प्रबृत्तरक्तानि च 
रक्तपित्तविधानेन, भिन्नपुरीषाणि चातीसारत्रिधानेन, 
वद्रूवचौ सि स्नेहपानविधानेनोदावसविधानेन वा, एवं 
सवस्थानगतानामगेस। दहनकल्पः ॥७॥ श 

शक्ति सम्पन्न रोगी के बडे अर्शो को शस्मसे काटकर 
अग्नि से जायि । बाहर निके दए, अतिशय दोषो से भ 


अर्यो को, य॑त्र के बिना ही, स्वेदन, अभ्यंग, स्नेह के अव. 


गान) उपना रक्तमोक्षण, अल्प, शार, अग्नि या रार से 


विधि से चिकित्सा करे। जिनको मल्वन्ध रहता हो उन 
स्नेहपान विधि से ओर उद्‌ावत्तं विभि से चिकित्सा करे | 
मेहन-कान-नाक आदि सव्र स्थानों के अशो के जलाने 
विधि हें ।।ऽ॥ | 
आसाद्य च दवौदरूचेकशलाकानामन्यतमेन क्षारं प 
येत्‌ । अरष्टगुदस्य तु विना यन्त्रण क्षारादिकर्भं ्ु्ीत। 
सर्वषु च आदिषष्टिकयवगोधूमान्नं सपिःरिनग्धमुपसेपेत 
पयसा निस्बयूषेण पटोलयूषेण वा.यथादोषं साकेवौसतूरः 
तण्डुलीयकजीवन्द्युपोदिकाश्बलावालमूरकपारङ्कयसनः 
चिल्लीचुच्चूकलायवज्ञीभिरन्यं व । यच्चान्यदपि सनि 
मग्निदीपनमर्शोध्नं सृष्टमूत्रपुरीषं च तदुपसेवेत ॥६॥ 
अशं को देखकर, कड़षछठी, कूच, शलाका इनमे से किसी 


एक से अश पर क्षार छ्गाये। जिस रोगी कौ गुदा निकठती 


हो, उस्म यंत्रके व्रिनाहीक्षार आदि कमं करे सव अर्शो 
मे शाटी, सांटी, जो, गेह के अन्न कोघी से स्निग्ध बनाकर, 
दधसे, नीमकेयूषसेया प्रवलके यूषसे खाये। अथवा 
दौब के अनुसार बथुवा, चोखा, चिल्ली, चुच्ु, मटर, वह्नी 


(कूष्माण्ड) आदि या अन्य शाकोंके खाथ खोये। इसे 


सिवाय जो मी कोई अग्नि दीपक, स्निग्ध, अशनाशक, मल- 
मूत्र को प्रवृत्त करनेवाला हो, उसका सेवन करे । 
“यद्वायोरानुलोम्याय यदग्निवेलब्रद्धये । 
अन्नपानौषधं द्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमशंसेः ॥ 
यदतो विपरीतं स्यात्‌ निदाने यस्दशितम्‌ | 


गुदजामिपरीतेन तस्सेव्यं न कथंचन ॥ 
चरक ॥८॥ 


दग्धेष॒चार्जस्वभ्यक्तोऽनखसन्धुक्चषणाथेमनिद्मरकोप 
संरश्षणाथे' च स्नेहादीनां सामान्यतः क्रियापथयुपसवेत। 
विशेषतस्तु बातारञःखुं सर्पीषि च वातहरदीपनीयसिद्धपि 
हिडग्वादिभिश्चृणेः प्रतिसंसञ्य पिवेत्‌ › पित्ताओेःसु थद 
पण्यादीनां कषायेण दीपनीयभ्रतीवापं सर्पिः, शोणिता 
मञ्ञिष्ठायुरङ्गयादीनां कषाये पाचयेत्‌ , इटष्माश्स इ? 
सादीनां कषाये । उपद्रवांश्च यथास्वमुपाचरेत्‌ ॥९॥ 

अर्यो के जलने पर भटी प्रकार से अभ्यंग करक = 
को वदान के लिये ओर वायु के प्रकोप से वचने के वैसह 
आदि का सम्पूण सूप से अशंनाशक विधि से चि व 
प्रयोग करे । विशेषकर के वाता्शो मे-मदरदाव्यांदि वात । 
पिप्यल्यादि दीपनीय द्रव्यो से विद्ध धूर्तो मे िग्वादि चूण ग 
कर पीये । पित्ताशंसों मे -- प्रभ्िपर्णी आदि के कध।य स ^~ 
म पिपपल्यादि गण का प्रसं मिलाकर पीये । शोणिता के 
घी को मेजिष्ठा मुरंगी आदि गण ८ वद्णादि गण < 
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त) के कषाय ग सिद्ध करे | कफज अशो मधी को 
दि गण के कषाय म सिद्ध करे! उपद्रवो कौ दोर्षोंके 

र चिकिस्मा करे ॥ ६ ॥ 
परं च यत्नमाम्थाय गदे क्षाराग्निशख्चाण्यवचारयेत्‌, 

तद्विभ्रमाद्धि पाण्ट्यराफदाह मदमूच्छाटोपानाहातीसारः- 

भ्वाहणानि वन्ति मरणं वा ॥ १० ॥ 

रहत ही सावधानो के साथ गुदा मेक्षार्‌ कम; अग्निक 
ओर श्ल कमं करना चाहिये । क्यार इनमे मूल होने से 
नपुखकता, शोफः दाह, मद. मुच्छ; आटोप, आनाह अति- 
वार, प्रवादिका या स्यु दौ जात) दे ॥ १० ॥ 

अत उर्व यन्त्रभ्रमाणञुपदेदयामः - तत्र यन्त्रं दं 
दातं शाङ्ग वाक्षै' वा गोस्तनाकारं चतुरङ्खायतं पच्च 
हपरिणाहं पुंसां षडङ्करुषरिणाहं नारोणां तायत, तदू 
च्छिद्रं दशनाथम्‌ , एकच्छिद्रं तु कमेणि, एकद्ारे हि 





शदक्षायग्नीनामतिक्रमो न भवति, छिद्रप्रमाण तु यङ्क 


लायतमङ्क्ठोदरपरिणाहं, यद्‌ङ्कढमव शिष्टं तस्याधाङ्कुखा- 
दधस्तादधाङ्कटोचच्रतोपरिद्त्तकर्णिकम्‌ › एष यन्त्राछृति- 
समासः ॥ ११॥ 
इसके आगे अशयंत्र का प्रमाण कहते हँ--यंत्र टोदे का, 
दिका, षीग का, या वृक्षका बनाना चाहिये । इसका आकार 
गाय के स्तन जेखा, चार अंगु लम्बा ओर पाँच अंगु घेरेका, 
पुरषं के व्यि, स्यो के स्यि छः अगुरु मोटाई के तके पर 
चपट दशन के ल्यिदोखिद्रका, अग्नि क्षार शखर कम के 
व्थिएकषिद्र का होना चाहिये । क्योकि एक रास्ता दने से 
श्र, क्षार, अग्निकमं का अतिक्रम नदीं होता ( गल्ती नहीं 
हेती ) । छिद्र का प्रमाण-तीन अंरुक, ठ्म्बा, अंगूे कौ मोटाई 
१ बरावर ( गोलाई ) का होना चाहिये । इसके वाद जो एक 
अगुरु वचता है, उसमे आधा अंगुर नीचे, आधा अगु ऊच 
| मे गो करिका होनी चाहिये । यंत्र का आकार 
ष्दपमेेखादै ॥ ९१॥ 
अत उष्वमञ्ेसामारेपान्‌ वद्यामः-स्युदीक्षीरथुक्त 
द्राचूणेमाठेपः प्रथमः, कुक्छुट पुरीषगुज्ञाद रिद्रापिष्प- 
` बोनूणमिति गोमून्नपित्तपिषट द्वितीयः, दन्तीचि्रकञुवचि- 
कलाङ्गखीकल्को वा गोपित्तपिष्टस्तृतीयः, पिप्पशटीसेन्धव- 
ृष्ठजिरोपफलकल्कः स्तुहीक्षीरपिष्टोऽकक्षीरपिष्टो वा 
तुथः, कासीसहरिताठसेन्धवारव मारकविडङ्गपूतीकड्च- 
पवेधनजस्ब्वरकोततमारणीदन्ती वि ्काखकेस्वुहीपय सु तें 
'कमभ्यज्जनेनाडोः शातर्यति ॥ १२॥ 
, इसके आगे अर्शो के लिये केषां को कदैगे--१-- हल्दी के 
ण को योर के दूध म मिलाकर ख्गाये, यहं पहला ल्प दे । 
ह की बीठ १ रत्ती, हल्दी, पिष्यलीचुणं इनको गोमूत्र मे 
१२ सगाये । ३--दन्ती, चित्रक, इुर्डल, कलिहारी इनका 
ह गोमू मे पीसकर्‌ क्गाये । ४- पिप, सेन्धव्‌+ इष्ट; 





चिकित्सास्थानम्‌ 


ि = ठो ह धुनन॑बा, 
कै विना प्रतिदिन तक्र को दी १ मास पीये । .खोठ युननब्- 
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शिरीष फल, इनका कल्क थोर के दूध या आक के दूध 
पीपकर लगाये । ५--कासीस, हरताल, सैन्धव, कनेर, वाय- 


| विडङ्ख, करञ्ज, अमलतास, जामुन, आक का दूष, उत्तमारणी 


( उत्तमवाख्णी-पाठान्तर मे इन्द्रायण ), जमांरगोटा, चित्रक, 
श्वेत फू का मन्दार ( आक ) का दूध, थोर का दूध, इनसे 
सिद्ध क्रिया तैर ख्गाने पर अशं नष्ट हो जाते ह ॥ १२॥ 

अत उध्वं" मेषजसाध्येष्व्जःसु योगान्‌ यापनार्थः 
वद्तयामः- प्रातः प्रातगडहरीतकीमासेवेत, तह्यचारी 
गोमूत्रद्रोणसिद्धं वा हरीतकीतं प्रातः प्रातयंथाबं क्षोद्रेण, 
अपामागेमूलं वा तण्डुलोदकेन स षो ्रमहरहः, तारी. 
मूरखकल्क वा क्षीरेण, चिच्रकचूणेयुक्तं वा. सीधु पराध्ये", 
भल्ञातचृणेयुक्तं वा सक्तुमन्थमङ्बणं तक्रेण, करर वाऽ- 
न्तथ्चिघ्रकमूख्कल्कावलिप्रे निषिक्तं तक्रमस्छमनम्लं वा 
पानभोजनेपूपयुञ्जीत, एष एव॒ भाग्यास्फोतायवान्यामल- 
करु चोषु तक्रकल्पः, पिप्पली पिप्परीमूचव्यचिच्कविड- 
ङटण्ठीहरीतकोष च पूववदेव, निरघ्नो वा तक्रमहरहर्मा- 
समुपसेवेत, श्ङ्गवेरपुननेवाचिघ्रककपायसिद्धं वा पयः 
कुट नमूटत्वक्फाणितं वा ॒पिषप्पल्यादिभ्रतीवापं क्षौद्रेण, 
महा बातव्याध्युक्तं हिङग्ादिचूणेमुपसेवेत तक्राहारः 
क्षीराहारो वा क्षारख्वणांश्चित्रकमूलक्षारोदकसिद्धान्‌ वा 
कुर्माषान्‌ भक्षयेत्‌ , वचिच्रकमूखक्ारोदकसिद्धं वा पयः 
पलाशतरक्षारसिद्धं बा, पङातरक्षारसिद्धान्‌ वा कल्मा- 
षान्‌ , पाटलापामागच्रहतीपलाशक्षारं वा परिखतमहरह- 
घृतसंसृष्टं, ङुटजबन्दाकमूखकल्क वा तक्रेण, चित्रकृपृती- 
कनागरकल्कं वा पूतीकक्षारेण क्षारोदकसिद्धं वा सपः 
पिप्पल्यादिप्रतीवापं, कृष्णतिलप्रसृतं श्रङच्वं वा प्रातः 
प्रातरुपसेवेत शीतोदकानुपानम्‌ ; एभिरभिवधतेऽग्निरः 
गसि चोपञाम्यन्ति ॥ १३॥ 

इसके आगे ओषधासाध्य, न दीखनेवाले अशो के व्यि 
योगो को यापनाथं कहते है- प्रतिदिन गुड़ ओर हर का 
सेवन करे । ब्रह्मचय॑व्रत धारण करके एक द्रोण गोमूत्र में सिद्ध 
की हृ एक सौ दरडों म से प्रातःकाल धतिरदिन्‌ बह के अतु- 
सार खाये । प्रतिदिन चिरचिरे की जङ्‌ को मधु मिश्चित चावल 
के पानी से पीये । शतावरीमूल कल्क को दूष से पीये । चित्रकः 
चूण युक्त सीधु को पीये । भिलावि चूणं मिधित-जो के सत्तू को 
( भिकावे के चूणं से जौ का सत्तू सोह गुण ) नमक रहित तक्र 
के साथ पीये। अथवा घडे के अन्दर चित्रकमू का कल्क 
छगाकर इसमें रखा हआ खहा या खड्ईे रदित तक्र खानपान 
सं वरते । इसी विधि से मार्गी, अनन्तमूल, अजवायन, आंवला, 
गिोय मे तक्र कल्क करे । पिप्पली, पिप्लीमूक, चव्य, चिक, 
वायविडंग, सोठ, हर्ड, मे मो पूवे की माति कल्य करे । अज्ञ- ` 





४१६ 
चित्रक के कषाय म सिद्ध दूध पीये । कुटजमूल की रसक्रिया में 
पिप्ल्यादि गण का प्रक्तेप देकर मधु सेखाये।तक्रकाया दूध 
का ही आहार करते दए महावात व्याधि मे कदां ्हिवादि 
चूणं खाये । क्षार लवणो से या चित्रकमूल के क्षारोद्क मे सिद्ध 
कल्माषो ( अधंस्विनन गेहूँया जौ को) को खये। पायल, 
चिरचिटा, बड़ी कटेरी, ढांक का क्षार, इनको धौोलकर नितार 
कर घी मे मिलाकर प्रतिदिन पीये । कुटजमूर वन्दाकपूर के 
कल्क को तक्र के साथ खाये | चित्रक, करञ्च, सोठ इनके कल्क 
को करञ् क्षार से खाये | क्षारोदक से सिद्ध घृत में पिष्पल्यादि 
गण का प्रत्तेप देकर वरते । शीतल ज के अनुपान काठे तट 
केदो पल याएक पर प्रतिदिन प्रातः काक खाये। इनसे 
अग्नि बदृती दै, ओर अशं शान्त दोते दै । | 
अर्शासि चातिखारश ग्रहणीदोष एव च । 
एषामग्निवठे हीने शदिज्दधे परिक्षयः ॥ 
तस्माद ग्निवलं रदयमेषु त्रिषु विशेषतः । 
तक्रदोप्राग्निबकवित्‌ जिविधं तस्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
हतानि न विरोहन्ति तक्रंण गुदजानि तु ॥ १३॥ 
भूमावपि निषिक्तं तददहेत्क्रं वृणोल्युपम्‌ । 
कि पुनर्दीपस्िकायाग्नेः शुष्काण्यशासि देहिनाम्‌ ॥ 
` खोतःसु तक्रशद्धेषु रसः सम्युपेति यः । 
तेन पुष्टिवंरं वणः प्रहषश्चोपजायते ॥ 
वातश्टेष्मविकाराणां शतं चापि निवत्तते । 
नास्ति तक्रास्परं किञचिदोषधं कफवातजे ॥ चरक ॥ 


वि० मन्तव्य-यापनाथ- इन योगों का सेवन करने से 
रोग दवा रहता ६ ॥ १३॥ 
दिपच्वमूखोदन्तीचित्रकपथ्यानां तुकामाहस्य जख्चतुः 


दरणि विपाचयेत्‌ , ततः पादावशिष्टं कषायमादाय सुशीतं 


गुडतख्या सहोन्मिश्रय घृतभाजने निक्षिप्य मासयुपे्ेत | 


यवपर्छ, ततः प्रातः प्रातमात्रां पाययेत्‌ , तेनारगोप्रहणीरो- 
षपाण्डुरोगोदावतांरोचका न भवन्ति दीप्रश्चाग्निभेवति ॥ 

दशमूल, दन्ती, चित्रक ओर हरड़ इनके एक सौ पल 
लेकर चार द्रोण जल में क्वाथ करे । जव चौथाई शेष रह जाये 
तव उतारकर छानकर इसमें एक सौ पल गुड़ मिलाकर धृत से 
चिकने पात्र मे भरकर एक मास तक जौकेदेरमेंरखदे। 
फिर प्रतिदिन इसमे से मत्रा मे पीये । इससे अशं, अ्रहणी 
रोग, पाण्डुरोग, उदावत्तं, अरोचक नदीं रहते है ओर अग्नि 
वदती हे ॥ १४॥ | 

पिष्पलीमरिच बिडङ्गेखवाटुकटोधाणां दवे दे पठ, इन्द्र 
वारुण्याः पच्च पलानि, कपित्थ मध्यस्य दग, पथ्याफलाना- 
मधग्रस्थः, प्रस्थो धावी रखानां, एतदैकध्यं जङ्चतु्रोणि 
विपाच्य, पादावकेषं परिखाव्य, सभीतं गुडतुखाद्येनोन्मि- 


श्रय, धुतभाजने निक्षिप्य, पक्षमुपेत्तेत यवपस्छे; ततः 


रातः प्रातयंथाबस्युपयुल्जीत। एष खल्वरिष्टप्डीदाग्नि- 


सुश्रतसंहिता 


[०१ . 
षंगाशोग्रहणीद्रस्पाण्डु रोगोफकुष्टगुर्मोदरक्मिहरो व 
वणेकररुचेति ॥ ९५ ॥। ^ = 

पिप्पली, मरिच, विडंग, एेल्वालुक, रोध, दो दो पर 
इन्द्रायण पचि पर, केथ का गूदा दस पर, हरड़ के फ़ल आषा 
प्रस्थ, आवे एक प्रस्थ इन सवरको ठेकर चार द्रोण जल प 
काथ करे । चोथाई रहने पर छानकर इसमे दो सौ पर गुड 
को घोटक धृत के पाच मे मरकर पन्द्रह दिन जौके देप 
रख देवे । फिर प्रतिदिन प्रातः बर के अनुसार सेवन करे | 
यह अरिष्ट प्लीहा, अग्निमान्य, अश, ग्रहणी, हृदयरोग, पाण्ड. 
रोग, शोक, कुष्ठ, गुल्म, उदर, कृमि को नष्ट करता दै, वय 
ओर वणं को बद़ाता दै ॥ १५॥ 

तच, वातभ्रायेषु स्नेदस्वेद्‌ बमनविरेचनास्थापनानुव- 
सनमप्रति षिद्ध, पित्तजेषु विरेचनम्‌ , एवं रक्तजेषु संशमन, 
कफनेष श्छंगवेरङ्करुत्थोपयोगः, सवेदोषहरं यथोक्तं सव. 
जेष, यथास्वौषधिसिद्धं च पयः सवष्वितति ॥ 

वातवहुर अशो मे स्नेहन, स्वेदन, वमन; विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन विरुद्ध नदीं हं । पित्तज अर्शो मे विरेचन, 
रक्तज अशो मं संशमन, कफजन्यों में सोंठ ओर कुख्त्थी का 
योग निषिद्ध नहीं है। सन्निपातजन्य अर्शो मं कदी हई ख 
दोषदर चिकित्सा वरते । अपने २ दोषदर ओषधयो से सिदध 
दुघ सवम देना चाये । | व 

प्रवृत्तमादावशोभ्यो यो निर्ह स्यबुद्धिमान्‌ । 

शोणितं दोषमनिलं तद्‌ रोगान्‌ जनयेद्‌ वहून्‌ ॥ 

` तस्मात्सत दुष्टरक्ते रक्तसंग्रदणं हितम्‌ ॥ 
देतलक्षणकाटज्ञो बलशोणितव्रणतित्‌ ॥ 
काकं तावदुपेक्तेत यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥ 
चरक चि० अ०।१४॥ १६॥ 

अत्वे भ्ञातकविधानसुषदेदयामः- मन्ातकानि 
परिपक्रान्यनुपहतान्याहृस्य तत ॒एकमादाय द्विधा त्रिधा 
चतुधा वा छेदयिस्वा कषायकल्पेन विपाच्य तस्य कषान 
स्य ञुक्तिमनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिहोषठः भरातः तरपः 
वेत, ततोऽपराह्णे क्षीरं सर्पिरादन इत्यादारः, ९, 
वर्धयेद्यावत्‌ पञ्चेति, ततः पच्च पच्चाभिवधयेदयावत्‌ 
तिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपकषेयेद्‌ भूयः पच्च पञ यावत्‌ 
पञ्चेति पञ्चभ्यस्वेककं यावदेकमिति । एवं भक्ञातकसह 
समुपयुज्य सर्वङुष्ठा्ञोभि्ि॒क्तो वल्वानरोगः र्व । 
& 
थ र मल्ञातक्र विधि का उपदेशः स 
प्रकार पके हुए ओर कीडे आदि सेन खये हये मछ _ | 
लाकर, उनमें से एक मिलावे कौ दौ तीन था 
टुकड़े बनाकर कषाय कल्यनां से इनको पकाक्र, €< 
की शुक्त मात्रा ( आधा पल ) को मनुष्य कता 


ओर ओष्ठ को धी से स्निग्ध कर पीने के स्मि प्रति (4 
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कार देवे। किर सायंकाल मे दुध, घी, _जर चावल 
ध र| इस प्रकार से एक एक भिलावा प्रतिदिन बढ़ाये, 
खी तकं कि यह संख्या पाच तक न परह जये 
फिर इनको पाच पाच करके बदृयि, जव तके कि इनक 
न्या सत्तर न € हो जाये । सत्तर संख्याहो जाने पर 
प्च संख्या मे कम करना आरम्भ करे, जन तक कि 
पपरन आ जाये । पाच पर पर्हुच करफिर एक एक 
टाना आरम्भ करे, जब तक किं एक पर न आ जाये | इस 
मकार ते एक हजार भिलावा का उपयोग करने पर सव प्रकार 
$ कषठ, अशं से युक्त होकर, वलवान्‌, नीरोग, एक सौ वपं 
की आयुका होता है। 
वक्तव्य-- पके भिलावों को चेत्र-वेशाख मे छाकर, जो 
| दिम या उडदकेढेरमे रखदेना चादिये। मार्गीं 
 यापोषमे इनका व्यवहार करे। एक हजार भिर्वोंका 
उप्योग विधि से पतीस दिनम पूराहोतादै । इसी प्रकार 
एक सौ तक वदने मे उत्तम, सत्तर तक मध्यम ओर तीस तक 
वदानि का अधम प्रयोगदै। इसमे अनुपान नारियल का 


जल है | 
चरक मे-भल्लछातकानि अनुपहतानि अनामयानि 


, आपएणरखवीयप्रमाणानि प्क्वजाम्बवध्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा 
मति संगह्य यवपल्छे माषपल्छे वा निधापयेत्‌ । तानि चलुमांस- 
ध्थितानि सहसि सहस्ये वा . मासे प्रयोक्तुमारभेत शीतरिनग्ध- 
रोपस्कृतशरीरः । पूव' दशमल्छातकान्यापोथ्याष्टयुणेनाम्भसा 
षाधु साधयेत्‌ | तेषां रसम्मागावशेषं पूतं सपयस्कं पिवेत्‌ 
षान्तमु लमभ्यज्य | तान्येकैकभल्लातकोत्करषापकषेण दश- 
मह्खतकान्या्िशतः प्रयोऽ्यानि, नातः परसुत्कषः । प्रयोगः 
विपानेन सलपर एव भल्छातकप्रयोगः । जीणे च ससर्विषा 
प्रसा शाल्षिष्टिकाशनसुपचारः प्रयोगान्तं च द्विस्तावत्‌ पयसे- 
पचा || चरक० चि० अ० १।१३। मल्लातकानि तीरणानि 


प्यग्निसमानि च । भवन्त्यमृतकल्यानि प्रयुक्तानि 
पथाबिधि || | | 


 . वि° मन्तव्य भिलावा का रस जहाँ ल्ग जाता है वहं 

परय तथा अदषिका ( छोटी २ न्वियं ) हो जाती है, अतः 
त गन्द्र तालु, जिह्वा तथा ओष्ठं पर घृत का. अभ्यञ्जन 
१ तेना चाहिये ओर तब मिरावा का क्वाय पीना चाय । 


१ उक्त शोथ तथा अरुषिका उत्पन्न होने का भय 
रहता ॥१७॥ 


दवि्रणीयोक्तेन्‌ विधानेन भल्ञातकनिर्च्युतितं स्नेहः 
{ वा पराय प्रातः प्रातः. शक्िमात्रसुपयुञ्ीतः जीण पूवेवः 
` ° शरः फलप्रकषेश्च । ` भल्छातकमउजभ्यो वा स्नेदमा- 
| पवापडृष्टदोषः प्रतिसंसष्टभक्तो निवातमागारं प्रविश्य 
पारं पचति प्ङुच्चं वोपयुञ्जीत, तस्मिन्जीणें क्षीरं 





इत्याहारः, प्रवं मासयुपयुञ्य मासनत्रयसादि- । 


टाहरो रक्षदास्मानं, ततः सर्वोपतापानपहत्य वर्णवान्‌ 
वख्वान्‌ श्रवणग्रहणधारणक्तिसंपन्तो वर्ष॑रुतायुभ॑वति 
मासे मासे च प्रयोगे वषशतं वषैडशातमायुषोऽभिशृद्धि- 
भेवति, एवं दज्ञमासानुपयुञ्य वषेसहखरायुभैवति ॥१८॥ 

द्विबणीय में कही विधि से निकाला हुआ भिढार्बों का तेख 
लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल आधापठ मात्रा में पीये । जीण होने 
पर पहले को भाति भोजन करे, फलश्रुति मी समान है । अथवा 
भिखावे की मज्जा से स्नेह निकालकर, वमन विरेचनादि से 
शुद्ध इभ, पेया-विरेषी क्रम का सेवन करके, वायु रहित घर में 
रहकर, बल के अनुखार दो पठ या आधा पल सेवन करे। 
इखके जीण होने पर दुर्ध घी, चावर खाये । इस प्रकार से एक 
माख तकर सेवन करके तीन मास तक ऊपर कहा भोजन, 
दुध, घी, चावल ही खाये । फिर सव्र रोगों से मुक्त होकर वण- 
शाखी, बल्वान्‌ ; सुनते दी ग्रहण एवं धारण करने की शक्तिवाला, 
एक सौ वषं कौ आयु का होता है। एक एक माख के प्रयोग 
से एकसो-एकसो वषं को आयु वदी दै । इस प्रकार दस मास 
तक सेवन करने से एक हजार वषं की आयु होती है ॥१८॥ 
भवन्ति चान्न- ` - | 

यथा सबोणि कुष्ठानि दितः खदिरबीजक । 

तथंवाशासि सर्वाणि बृक्षकारष्करो हतः ॥१९॥ 

हरिद्रायाः प्रयोगेण प्रमेहा &व षोड । 

क्षाराग्नी नातिवयेन्ते तथा दृश्या गुदोद्भवाः॥२०॥ 

इसमे श्लोक भी है जिस प्रकार खव कुष्ठो को खेर ओर 
पिजयसार नष्ट करते ई, उसी प्रकार सब अर्शो को भिखावे 
जर कुटज नष्ट करते दै । हल्दी के प्रयोग से जिख प्रकार सोल 
परमे नष्ट होते है, उखी प्रकार दृश्य गुदाकुर क्षार ओर अग्नि 


से नष्ट हो जाते हे । 
वक्तव्य--वात कफजन्य अशो म भिलावा, रक्त-पित्तजन्य 


अर्यो मे कुटज वरतना चाहिये ॥१६,२०॥ 

घृतानि दीपनीयानि ठेदायस्छृतयः सुराः। 

आसवाश्च प्रयोक्तव्या वीद॑ंय दोषसमुच्छितिम्‌ ॥२१॥ 

दोष की प्रधानता को देखकर पिष्यल्यादि या षट्पल धृत 
आदि दीपनीय धृत, कुटजादि अवर, नवायस आदि अयस्छृ 
तिर्या, खरा, आखव बरतने चाहिये ॥२१॥ | 

वेगावरोधसीप्रष्टयानान्युतछडुकासनम्‌ । 

यथास्वं दोषलं चान्नमशेःसु परिवजेयत्‌।॥२२॥ 

मर मून्नादि ऊ उपस्थित वेगो को रोकना, सरी पवन; 
घोडे आदि की सवारी, अक्क बेठना, दोषों के अपने अनुसार 
दोष को बढ़ानेवाटा अन्त, अशं रोग मे स्याअ्य दै ॥२२॥ 

इति सशरुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽशश्चिकिर्सतं नाम 

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६] 
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सप्तमोऽध्यायः 
अथातोऽश्मरी चिकित्सितं व्याख्यास्यासः ॥*९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अश्मरी चिकित्ला का व्याख्यान करगे-- 
जञेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
जोन अशमरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः । 
ओौषधैस्तरुणः साध्यः प्रृद्धर्छेदमहंति ॥२॥ 
तस्य पृषु रूपेषु स्तेहादिक्रम इष्यते । 
तेनास्यापचयं यान्ति ग्याघेमृडान्यरोषतः ।४॥ 
अश्मरी रोग भयानक है, यह रोग मृष्यु के समान (मारक) 
है | नूतन उत्यन्न रोग ओषधिं से खाध्य दै, परन्तु बढ़ने पर 
शख कम॑ से काटकर निकाली जाती दै । अश्मरी रोग के पूव- 
रूपो मे स्तेहन आदि चिकित्खा करे ] इस चिकित्सा से इस 
अश्मरी रोग के कारण सम्पूणरूप म नष्टो जाते ्ह। 
वक्तव्य--अश्मरी में प्रथम एक न्युक्कीयस (केन्द्र) शरीर 
के दोष से बनता है, यह न्युक्कीयस कफ सूप होता है। बस 
इस केन्द्र के चारो ओर दोष एकत्रित होकर इसको बद़ाते जाते 
है | स्नेहादि क्रमसेये दोष नष्टहोनेसे केन्द्रभी नष्ट दो 
जाता है । नृतन आरम्भ हए रोग में ही यह चिकित्सा खभ 
करती हे । इसी से निदान म कदा है- 
“प्रकुपितः श्ठेप्मा मूनसं्क्तोऽनुप्रविश्य वस्तिमश्मरीं जन- 
यति 1)” सुश्चत० नि° अ० ३।४।२.,४। 
पाषाणभेदो वसुको वशिराश्मन्तजो तथा। 
जतावरी श्वदंष्रा च ब्रहती कण्टकारिका ॥५॥। 
कपोतव ङ्ाऽऽतैगलः कच्चकोशोर कज्ज काः । 
दृक्षादनी भल्छुकश्च वरुणा शाकज फर्म्‌ ॥६॥ 
यवाः कुरुत्थाः कोलानि कतकस्य फडानि च । 
ऊषकादिभ्रतीवापमेषां क्वाथेधृतं धृतम्‌॥।७॥ 
भिनत्ति ातसंभूतामरमरों क्िप्रमेव तु । 
पापाणमेद, वकपुष्य, अपामाग, घिरहटा, शतावरी 
गोखरः, बड़ी कटेरी, कपोतवंका (ब्राह्मी याः सुवचा), अत्तः 
(सहचर या वटी), कच्चक, खस, कुम्नक (गुजा), वन्दा, 
श्योनाक; वरणा, सागोन के फठ, जौ, कुलत्यी, वेर, निम॑ली, 
इनके क्वाथ में ऊषकादि गण का प्रसतेप देकर घृत सिद्ध करे | 
यह धूत वातजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता दे ॥५-७॥ 
क्षारान्‌ यवामूयषांञ्च कषायाणि पयांसि च ॥६॥ 
| भोजनानि च कुर्वीत बग॑ऽस्मिन्‌ वातना्ने। `~ 
इख बातनाराक गण मे पेय क्षारो को, यवागू को, कषाय, 
दूष ओर भोजन बनाये ॥त| ` | 


कुलः काशः सरो गुदर इटो मोरटोऽश्ममिव्‌ ॥९॥ | `` 


सुश्रतखहिता 


स 


वरी विदारी वाराहो शालिमूलब्रिकण्टकम्‌ | ( भ 
मल्ट्ूकः पाटलाः पाठा पत्तुरोऽथ कुरुण्टिका ॥ 
पुननेवा जिरीषश्च क्वथितास्तेषु साधितम्‌ । ०॥ 
घृतं जिखाजमधुकबीजेरिन्दीवरस्य च ॥११॥ 
त्पुसेवसकादीनां बीजेश्वावापितं जञ॒भम्‌ । 
मिनत्ति पित्तसंभूतामर्मरी क्षभरमेव तु ॥१२॥ 
क्षारान्‌ यवामूयुषांश्च कषायाणि पयांसि च । 
मोजनानि च कुर्वीत बगे ऽस्मिन्‌ पित्तनाशने ॥१३॥ | 
कुश, काश, सखरकण्डा, गुन्द्रा ( एरक ), इस्कट, मोरटं 
( इक्तुमूक ), पाषाण मेद्‌, शतावरी, विदारी, वाराहीकन्द 
शालीमूल, गोखरू, श्योनाक, पाटला, पाठा, मची, क्षिष्ट 
पुननवा, शिरीष-इनके क्वाथ मे शिलाजतु, मुरेहटी, कमल. 
गद्वा, खीरा-ककड़ी-कूष्माण्ड आदि के बीजों के कल्क से सिदध 
करिया घृत पित्तजन्य अश्मरी को शध नष्ट कर देता दै । इष 
पित्तनाशक वगं में पेय क्षारो को, यवागू, यूष, कषाय, दूष 
ओर भोजनों को बनाये ॥६-१३॥ 
गणो वरुणकादिस्तु गुगगुस्वेखाहरेणवः। 
कुष्ठभद्रादिमरिच चित्रकै ससुराहयः ॥१४॥ 
एतेः सिद्धमजासर्पिरूषकादिगणेन च । 
भिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥१५॥ 
कारान्‌ यवागयुषाश्च कषायाणि पयांसि च। 
भोजनानि चं कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्‌ कफएनाशने ॥१६॥ 
वरुणादि गण, गुग्गुलु, इलायची, हरेणु, कूठ, मद्रदान्याः | 
दिगण, मरिच, चित्रक, देवदार, इनके क्वाथ मे ऊषकादि 
गण का कल्क देकर सिद्ध क्रिया बकरी का धृत कषजन ` 
अश्मरी को शीध नष्ट करता है । इस कफ नाशक वग म क्षा 
यवागू , यूष, कषाय, दूध ओर मोजन सिद्ध करे ॥१४-१९। 
` पिचुकाङ्कोखकतकशकेन्दीवरजेः फलः । 
चूर्णितैः सगुडं तोयं शकराशमनं पिवेत्‌ ॥९॥ 
करीर, अंकोल, नि्म॑लीफल, सागोन, कमल के ¢ 
इनका चूणं करे। इस चूण मँ चूण के वराबर्‌ गु (1 
गरम पानो से पिलाये । ` यह शरा नाक दै । ए 
परिमाण-- ` | 
चूणं चूणंखमो देयो मोदके द्विगुणो गुडः ॥१५॥ 
क्रौञ्चोष्टूरासभास्थीनि श्वद॑ष्टूा ताखमूटिक । 
अजमोदा कदम्बस्य मूढं नागरमेव च ॥१८॥ 
पीतानि शकंरां भिन्धुः सुरयोष्णोदकेन वा । 
कोच पक्षी, ऊंट ओरं गे कौ अस्थि की भर, 1 
भूसली, अजवायन, कदम्ब का मूक, खोट, इनको खया चा ` 
पानी से पीने पर शकरा नष्ट होती द ॥१८॥। रं 
त्रिकण्टकस्य बोजानां चूण" माध्िकसंयुतम्‌ ॥ ९. 
अविक्षीरेण सप्रादमरमरीमेदनं पिबेत्‌। 
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गौखर के बीजों के चूण को मधु के साय, भेदके दुघे 
धरोलकर खात दिन पीने से अश्मरी नष्ट होती है ॥१६॥ 

व्याणां घ॒ चतोक्तानां क्षा रोऽविमूत्रगाडितः ॥२०॥ 

्राम्यसन्वशङ्कसक्षारे; संयुक्तः साधितः शनः! 

तत्रोषकादिरावापः कायेखिकटुकान्वितः ॥२१॥। 

एष क्चारोऽरमरीं ल्म करां च भिनत्त्यपि । 

धृतो के छ्य कहे वगो के द्रव्यो को छेकर तिर नासे 
जलाकर, इनको भेड के मूत्र मे घोलक्रर छान लेषे | इसमे गाय- 
बकरी आदि प्राम्य पशुओं के गोबर लीद आदि की जलाकर 
वनाया क्षार, मिकाकरर इनको धीरे धरे पकाये । पकाते समय 
इसमे ऊषकादिगण का प्रत्तेप ओर त्रिकटु मिला दे। यह क्षार 
अश्मरी को, गुल्म को, शकरा को नष्ट करता दे ॥२०,२१॥ 

तिढापामागकदरीपटखाशयववल्कजः ॥२२॥ 

क्षारः पेयोऽबिमूत्रेण शकरानाशनः परः । 

तिल, चिरचिट, केला, ढक्र; जौ के तुष) इनका क्षारः 
मेह के मूत्र से पीना चादिये | यह शकरा को नष्ट करता हे । 


` क्षार की मात्रादौ कपं यातीन कष लेकर-दो पल मूत्र से पीये)॥ 


पारङकरवबीराणां क्षारमेवं स माचरेत ॥२२॥ 

पाटा ओर करवीर (कनेर) के क्षारको भी इसी प्रकार 
मेड के मूत्र से बरते ॥२२॥ - 

शद्॑राय्टिकान्राह्योकत्कं बाऽक्समं पिवेत्‌ । 

गोखरू, सुरेहट) ओ बाह्यी का कल्क एक कष मात्रा मे 


| ` मेड के मूत्र से पीये । 


सहेडकास्यौ पेयौ वा शोभाज्ञनकमाकंवो ॥२४॥ 
पनवाङ, सुहजना ओर भांगरा इनको मेंड़ के मूत्र से पीये॥। 
कपोतवंकामूलं वा पिबेद्म्छेः सुरादिभिः । 
तस्सिद्धं बा पिवेत्‌ क्षीरं वेदनाभिरुपटूुतः ।॥२५॥ 
कपोतवंका (ज्ाद्यी या सुवचंखा) का मूल, कांजी आदि 
अम्ल द्रवो से या सुरा आदि के साथ पीये । अथवा वेदना से 
पीडित मनुष्य कपोतवंका मूढ से सिद्ध किया दुध पीये ॥२५॥ 

हरीतक्यादिसिद्धं वा वषाभूसिद्धमेव वा । 

त्रिफला या पुननंवा से सिद्ध किया दूध पीये । 

` सबथेवोपयोऽयः स्याद्‌ गणो वीरतरादिकः ॥२६॥। 

वीरतरादिगण.का घी, दुध, कषाय, यवागू, भोजन आदि 
सब कार्या मे उपयोग करना चाहिये ॥२६॥ 

घृतैः क्षारः कृषायेश्च क्षीरः सोत्तरबस्तिभिः। 

यदि नोपञमं गच्छेच्छेदस्तव्रोत्तरो विधिः ॥२५॥ 

घी, क्षार, कथाय, दूष, उत्तरवबस्ति, से भी अश्मरी यन्त 
गह तब आगे कही विधि (शख कम). करे ॥२७॥ 
छुशख्स्यापि वेद्यस्य यतः सिद्धिरिदाघुचा । ` 
उपक्रमो जघन्योऽयमतः संपरिकोतितः ॥२८॥ 





चिकित्सास्थानम्‌ 


को उठ अयि ॥३०॥ 


¢ 
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इसं शश्च कम यै कुशल वेय की भौ सकठ्तीं अनिशित 
रहती है, इसल्यि यह शख-कमं जघन्यनदीन कदा गया दै।।२८॥। 
अक्रियायां ध्रुवो मस्युः क्रियायां संयो भवेत्‌ । 
तस्माद्‌ाप्रच्छय कतेऽयमीडङ्वरं साधुकारिणा ॥२६॥ 
इसल्यि अच्छा कायं करनेवाङे वेय को चाये क्रि राजो 
या स्वामी को आज्ञा केकर, उसे यदह समञ्लाकर करि चिकित्सा 
न करने पर तो मृत्यु निशित दही हे, ओर चिकित्ा करने प्र 
जीने की सम्भावना मी हो सकती है, यह बताकर, तवर शखर 
कमं करे ॥२६॥ 
अथ रोगान्वितमुपस्तिग्धमपशरष्टदोषमीषर्कर्जितमभ्य- 
्तस्विन्नशरोरं भुक्तवन्तं कृतवलिमङ्गरुस्वस्तिवाचन- 
मग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपकल्पितसम्भारमाश्चास्य, 
ततो बख्वन्तमविक्छवमाजानु समे एख्के प्रागुपविष्टान्य- 
पुरुषस्योत्सङ्ग निषण्णपूवकायसुत्तानयुन्नतकटीकं वख्धा- 
रकोपविष्टं सङ्कचितजानुद्कपेरमितरेण सहावबद्धं सूत्रेण 
ाटकेवी, ततः स्वभ्यक्तनाभिप्रदे्स्य वामप।उ्वं विख्र्य 


मुष्टिनाऽ्वपीडयेदधोनामेयौवदडमयधः प्रपचति, ततः ` 


स्नेहाभ्यक्त क्लप्रनखे वामहस्तप्रदेशि नोमण्यमे अङ्कस्यौ 
पायौ प्रणिघायावुसेवनीमासायय प्रयत्नबलाभ्यां पायुमेद्‌ा- 
न्तरमानीय निव्यलीकमनायत्तमविषमं च बस्ति सन्निवेश्य 
भशमुस्पीडयेदङ्गुङिभ्यां यथा भन्थिरिवोन्नतं अल्यं 
भवति ॥३०॥ | | 
इसके उपरान्त रोगी व्यक्ति का स्नेहन करके, वमन, विरे- 
चन से दोषों को निकालकर, रोगी को थोड़ा कश (रघन) 
करके, स्तेदन, स्वेदन देकर, भोजन देवे । फिर बलि, मंगलं 
पाठ, स्वस्तिवाचन आदि कमं करके अग्रोपहरणीय अध्याय मे 
कही विधि से सब साधन सामग्री को तेय्धार करके, रोगी को 
सान्त्ना देवे । फिर बल्वान्‌ एवं न घवररानेबले रोगी को घुटनां 
के बरावर ऊच] चौकी पर, पूवे कौ ओर मुख करके बेठे इए 
दूसरे पुरुष की गोदी मे--नामि से ऊपर का भाग रख दे । 
रोग। के नितम्बं के नीचे कपडे की गदी या एंडवी रखकर 
कटि को ऊँचा उढठाकर, घुटने ओर कोहनि्यो को संङुचित 
करके, एक दूसरे के साथ धागे या कपडे से बाधि देवे । फिर 


अच्छो प्रकार स्नेह का अभ्यंग करके, नाभि प्रदेश के वाम 


पाश्वं मे स्कर, मुदधौ दारा नामि के नौचे दवाय, जब्‌ तक्‌ 
पत्थरी नीचे न आ जाये. फिर सेहं से स्निग्धः नख कटवाये 
इए, वाम दाथ की तजनी ओर मध्यमा अंगुल्यां को गुदा मे 
प्रविष्ट करके सेवनी के साय २ ऊेजाते इए-गुदा ओर मेहन 
क बीच में लाकर कोशिश एवं बरु पूवक, स्वचा मे संकोच इए 
बिना, बस्ति को आयताकार-ओौर सौधा करके, अंगुल्यां से 


जोर से दबाये, जिससे कि शस्य (अश्मर) गांठ केखमान ऊपर ¦ 





४२० 
स चेद्गृहीतश्चल्ये तु बिशताक्षो विचेतनः 
हतवर्छस्बञीषेश्च निर्विकारो मृतोपमः॥३१॥ 
न तस्य निहेरेच्छस्यं निहरेतत भ्रियत सः । 
विना त्वेतेषु रूपेषु निहेतु प्रयतेत वे ॥३२॥ 


अश्मरी के हाथ मे आने से यदिरोगी की ओंखं 


हो जाती हे, वह मूच्छित हो जाता है, मरे हए के समान गदन 
ख्टका देता है, चेश रहित हो जाता है, मृत पुरुष की माति 
दीखता है तो एेते मनुष्य कौ पत्थरी को न निकाले, क्योकि 
निकालने से वह मर जाता है । जिस मे उपयुक्त लक्षण न हों, 
उसमे अश्मरी निकालने का प्रयत करे ॥३१,३२॥ 

ततः स्ये पाश्व सेवनीं यवमात्रेण युक्स्वाऽव चारये- 
च्छस्त्रमश्मराप्रमाणं दक्षिणतो वा क्रियासौकयंहेतोरित्येके, 


यथा सा न भिद्यते चण्येते वा तथा प्रयतेत, चणेमल्पमप्य- 


स्थितं हि पुनः परिष्द्धिमेति, तस्मात्‌ समस्तामप्रवक्े- 
णाद्‌ दीतः; खीणां तु वस्तिपारवंगतो गर्भा्यः सच्िक्रष्टः, 
तस्मात्तासायुत्सङ्गवच्छखं पातयेत्‌ । अतोऽन्यथा खस्वासां 
भूतरस्रावी रणो भवेत्‌ , पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्र- 
क्षरणम्‌ ; अश्मरीत्रणादते भिन्नवस्तिरेकधाऽपि न भवति, 
दविधा भिन्नवस्तिरारमरिको न सिध्यति, अश्मरी्रण- 
निमित्तमेकधा भिन्नवस्तिजीवति, क्वयाभ्यासाच्छाञ्वि- 


दितच्छेदानिःस्यन्दपरिवृद्धिताच्च शल्यस्येति । उद्धतञ्जल्यं 


तषणोद्कद्रोण्यामव गाह्य स्वेदयेत्‌ , तथा हि वस्तिरसृजा 
न पूयते; पणं वा क्षीरबृक्षकषायं पुष्पनेत्रेण विदध्यात्‌ ॥ 
फिर बाम पाश्व मेँ सेवनी से जौ भर वचाकर, अश्मरी 
के प्रमाण से शखर चठये । कई आचार्यो का कना है कि 
कम कौ खुगमता के व्यि दक्षिण पाश्वं मे शखर कमं करें | 
पथरी टट न्ह चूरा न बने, देखा यतन करे, क्योकि थोड़ा सा 
भी चूरा किर पत्यरी को बदा देता है । इसे सम्पूणं पत्थर 
को अग्रवक्त्र शखर से निकाठ छे । च्ि्यो मे वस्ति के पारमे 
ही गमय रहता हे । इसज्यि इनमे ऊपर की ओर धारवाछे 
यल न चलाय । न तो इनमे मूनलावी ण दो जाता है । 
अयता युरुष मं भी मूत्रमाग मे आघात होने पर मू्क्षरण होता 
हे । अश्मर वरण के व्रिना मिन्न वस्ति फिर नहीं जुड़ी । 
अश्मरी कममी दो स्थान से (ऊपर ओर नीचे दोनो ओर) 
विदीण इह वस्ति नदीं जुढ़ती । अश्मरी तरण के कारण एकं 
तरफ से विदीणं वस्ति जुड़ जाती दै, इसव्यि रोगी जीता है । 
करयोकि-उस्णोद्क, श्रीश्च कषाय आदि उपचार कै निरन्तर 
सेवन करने से, शा के अनुखार छेदन करने के कारण, तथो 
निःस्वन्द (मूत्र) को बदानेवाछे यवागू गुड आदि के खानेसे 
रोगी जीता हे । शल्व निकालकर गरम पानी के खव थ बैठाकर 
सवेद देवे । इस प्रकार करने से वस्ति मे स्त महो मरता । 


सुश्रतसंहितां 





यदि रक्त भर जये तो पुष्प नेत्र से भरगद्‌ आदि क 
कषाय से धौ देवे | १ 
वक्तभ्य - पुरषो मे शख कमं मण्डलाप्र (कल्य) से कर 
चियों मे बद्धिपत्र (विद्र) से करे, एेखा मन्थ का अभिप्राय ¦ 
दीखता है । “निःस्यन्दपरिद्धत्वाचः गयी ने इतन ही पाठ | 
माना हे, हमको भी इतना ही ठीक रगा है, इसखिगे "शल्यस्य 
यह पाठ छोड़ दिया दे ॥३३॥ न 
भवति चात्र- 
क्षी रिवृक्षकषायस्तु पुष्पनेत्रेण योजितः) 
निहेरेदश्मरीं तूणं रक्तं वस्तिगतं च यत्‌ ॥३४॥ 
इसमें श्लोक मी है-पुष्पनेत्र से प्रयुक्त किया वरगद्‌ 
आदि क्षीरिडक्षो का कषाय शीघ्र दी वस्तिगत अश्मरी को ओर 
रक्त को निका देता है ॥३४॥ 


मूतरमागेविञोधनाथे' चास्मे ुडसौहित्यं वितरेत्‌; 
उदु धृत्य चैनं मधुधृताभ्यक्तत्रणं मूतरविशोधनद्रन्यसिद्धा 
सुष्णां सघुतां यवागू पाययेतोभयकालं त्रिरात्रं तरिरत्राृषव 
गुडप्रगाडेन पयसा मृद्धोद नमल्पं भोजयेदरात्रं (मूत्रा 
सग्विशुद्धयथं त्रणक्छेदनाथ' च);दशरात्रादृष्वं फडाम्ठेना. 
ङ्गलरसेरुपाचरेत्‌, ततो दशरात्रं चैनमगप्रमत्तः स्वेदयेत्‌ 
सनेन द्रवस्वेदेन वा, क्षीरवरक्षकषायेण चास्य ब्रणं पर्षा 
ल्येत्‌, रोघ्रमघुकमञ्धिष्ठाप्रपौण्डरीककर्कैत्रणं प्रतिग्राहः 
येत्‌, एतेष्वेव ह रिद्रायुतेषु तेखं घृतं वा विपक्वं ब्रणाभ्य- 
ञ्जनमिति, स्व्यानशओोणितं॑चोत्तरवस्तिभिरुपाचरेत्‌, 
सप्तरात्राच्च स्वमागेमप्रतिपद्यमाने मूत्रे व्रणं यथोक्तेन 
विधिना दहेदग्निना, स्वमा्गभ्रतिषन्ते चोत्तरवक्स्यास्थाप- 
नालुवासनेरुपाचरेन्मधुरकषायेरिति, यदच्छया वा मूत्र 
माग प्रतिपन्नामन्तरासक्ता शुक्राश्मरी शकरा वा खोतः 
साऽपहरेत्‌, एवं चाशक्ये बिदायं नाडीं शसेण बडिशेन 
द्रेत्‌। रूढव्रणश्चाङ्गनाश्वनगनागरथद्रुमान्‌ नारोदैत वष, 
नाप्सु प्छ्वेत, युञ्जीत वा गुरु ॥२५॥ | 

मूत्रमागं के शोधन के च्यिइस रोगी को पेटभर शु 
खिलाये | गरम पानी के खमे से इस रोगी को निकालकर 
नण पर मधु ओर घी का लेप करे, ओर पंचवृणएमूढ, गख, 
कूष्माण्ड, पाषाण मेद आदि मूत्र शोधन द्रव्यो से सिद्ध १। 
धृत मिश्चित गरम यवागू को तीन दिन तक प्रातः ओर र | 
दोनों समय देवे । तीन दिन के पीछे दख दिन तक, ¶ 
गुव दूष के खाय गला हुआ कोमल भात योदा वा, 
(जिससे मूत्र ओर रक्त का शोधन हो ओर ब्रण मे ओः 
आये) । दस दिन पीछे दाडिम आदि खद फ 
जाग मांस रस खाने को देवे, फिर दस दिन त्क 





किये इस रोगी को द्रव, स्वेद्‌ या स्नेह से स्तरेद देवें । 
कौ बरद, पीपल, पि्खन, गृलर आदि क्षीखिडक्षों क 
काय से धोये । लोध, मजी, कमक, इनके कल्क को व्रण पर 
करे | इन्दी मे हल्दी मिलाकर इनसे तेल या धृत सिद्ध 
^ रण पर अभ्यंग करे। रक्त जम गयादह्योतो उत्तर वस्ति 
वे | शात दिन के पील मूत्र जब्र अपने स्वाभाविक मागं पर 
आने लगे, तव व्रण को कही हर॑ विधि से अग्नि जरये। 
त्र के अपने मागं से आने पर, मधुर एवं कषायगण के द्रव्यों 
> आस्थापन, अदुवाखन ओर उत्तर बस्ति देवे । जो शुक्रा 
, शरी, शकरा.स्वयं अपने आप दी मूत्र मागं मे आकर्‌ फं 
ये, उसे मून खोत मे से निकाल दू । यदि इस तरह से यह्‌ 
ती अश्मरी या शकरा बाहर न अयतो नाङ्णीको चीरकर 
श्च से या बड़श से निकषे | ब्रणके भरजने परमी सखी 
रेवन, घोड़ा, हाथी; पाङ; रथ, दृक्च प्र एक सार तकन 
चे । पानी मेँ न तेरे, मारी मोजन न करे । (उल्हण ने गुड- 
सौहिय का “गुडेन वासितं भक्तम्‌ः- यह अथं किया दै-गुड 
से वने मदय देवे )।३५॥ 
मूत्रवहशुक्रवसुष्कलोतोमू्रप्रसेकसेव नीयोनिगुदव्‌ - 
तीन त । सा 
युक्रवहच्छेदान्मरण क्खेव्यं वा, युष्कस्मोतउपघाताद्‌ 
धनमङ्गः मूत्रप्रसेकक्षणनानमूत्नपरक्षरणं, सेवनियोनिच्छे- 
रः पराहुभावः, बस्तिगुदविद्धलक्षणं प्रागुक्तमिति ॥ 
रस्र कम मे मूत्रवहखोत, शुक्रवहखोत, सुष्क, मूतर प्रसेक; 
पनि; योनि, गुदा ओर वस्ति इन आठ अंगों को वचये। 
इनम मूजवह खतो के कने से मृत्यु ओर बस्ति मूत्र से भर 
भाती है । शुक्रवहखोतों के कटने से मृत्यु या नपुंखकता दोती 
 पष्कल्लोत में हानि पर्हैचने से ध्वजमंग होता है। मूत्र 
र ६ आधात हने से मूर निकलता दै, सेवनि ओर योनि के 
दना उत्पन्न होती है| वस्ति ओर गुदा के विदध 
के लक्षण पदले कह दियेहै। ` 
< लो भी २ च्छ मे अश्मरी उत्पन्न होकर मूत्र 
५ ४ जाती है । यथासम्भव उन खोतों पर शखर 
स वख इसी अध्याय में लि खित श्छो° ४ से २७ 
त उपदिष्ट उपचार करे | जहाँ तकृ सम्भव हो शुक्रवह 
ह 1 मी शख कमं न करे--अन्य चिकित्ा विधानां 
परश का प्रयत्न करे । यद्यपि आवश्यकतानुखार इन 
£ स कम का उपदेश किया गया दै तथापि बहत 
1 स करे । बस, यदी इख सूत्र का तादय दे 


ममाण्यष्टावसंलुष्य स्रोतोजानि शरीरिणाम्‌ | 
-पापादयेदूबहुन्मयौन्‌ शस्त्रक मोपटुभिषक ॥३७॥ 





~~~ ----~~ --*-- 





(9 ] चिकित्सास्थानम्‌ | 


४२९ 

इसमें श्लोक मी ह-- शच क्म म अनिपुण वर्य मन्यो 
के खोतजन्य आठ म्मा को न जानकर बहत से मनुष्यों को 
मार देता रै । 

वि° मन्तव्य-इसका तायं भी यदी दहै क्रि- उक्त मर्म॑ 
स्थलों पर शल्न कमं करनेवाला अनिपुण-अकरुशठ वेच बहुरतोको 
मार डालता दहै, परन्तु कुशल वेद्य इन सव्र पर शख कमं करके 
बहतो को आरोग्य एवं जीवन मी देता है ॥२७]] 

सेवनी शक्रहरणी स्रोतसी फर्योगुदम्‌ । 

म्‌जसेकं मु्रवहं योनिबेसितिस्तथाऽष्टमः ॥३९॥ 

सेवन, शुक्रवहा, मुष्क, गुदा, मूत्नप्रसेक, मूत्रवह सोत, 
योनि ओर वस्ति, ये आठ ममं है । | 

वि° मन्तव्य--इन आटो अवयवो का परिचय-शारीरस्थान 
आदि मे देखकर प्राप्त कीज्यि ॥३८॥ _ ‰ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽश्मरीचिकित्ितं नाम 

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः ८ 

अथातो भगन्द राणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब्र इसके आगे भगन्दरां को चिकिर्षा का व्याख्यान 
करंगे-ज्ञेसा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था । 

वि० मन्तव्य--भगन्द्र का विवरण नि° स्था० अ० ४ 
मे देखिये १; २॥ | 

पञ्च भगन्दरा व्याख्याताः, तेष्वसाध्यः शम्बूकावतेः 
शल्यनिमित्तश्च; शेषाः कृच्छसाध्याः ॥३॥ 

मगन्दर पांच प्रकार से कदे हँ । इनमे शम्बूकावत्तं असाध्य 
है, तथा शल्यजन्य मगन्द्र भी असाध्य है । शेष भगन्दर कट 
साध्य ह ।॥३॥ ` प 

त्र मगन्दरपिडकोपद्र तमातुरमपतपेणादि विरेचना- 
नतेॐकादश्चविधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापक्व पिडक पक्वेषु चोप 
स्निग्धमवगाहस्विन्नं शय्यायां सन्निवेश्याशेसमिव यन्त्- 
यित्वा, भगन्दर समीय पराचीनम॒बाचौनं वाततः परणि- 
धायेषणीसुन्नम्य साशयसुद्धरेच्छस्त्रणः अन्तमुखे चवं 
सम्यग्यन््रं प्रणिधाय प्रवाहमाणस्य भगन्द्रसूखमासा- 
चेषणीं द्वा अस्त्रं पातयेत्‌; आसा वाऽम्ति क्षारं 


चेति; एतत्‌ सामान्यं सवषु ॥४॥ 


इनमे अपक्व पिडकावाठे भगन्द्र क रोगी की अपतपणु 


से ठेकर विरेचन पयन्त कहे इए ग्यां उपक्रमो से चिकित्सा 


करे । पिडका के पक जने परःस्नेहन्‌ करके, य मे बिटाकरं 


तवेदन देकर, शय्या पर तिठाकर, अशं कौ भते वन्वित करके, ` 
अरगर्द्र को अन्तम ख है या बर्हि ख ९ 
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छर्‌ 
अन्दर डालकर, इस एेषणी को ऊचा उठाकर, आशय 
शखर से काट देवे । इसी प्रकार अन्तमुखमें यंत्र को भली 
प्रकार गुद मेँ प्रविष्ट करके प्रवाहण करते हुए रोगी के, भगनद्र 
मुख को देखकर एेषणी डाकर शख चलाये। अथवा भगन्दर 
करो देखकर अग्नि या क्षार कमं करे, यदह चिकित्सा सव्र भग- 
न्द्रो मै सामान्य है । 
वि० सन्तन्य- प्रारम्भ सें भगन्दर कों पिडका जवर तक पक 
-कर फूटती नदीं तव तक अपतपंण से विरेचन पयन्त उपक्रमो 
(देखिये चि० अ० १ कासू०८) से वेठ जाती है। परन्तु जब 
पककर पट जाती हं । तव इस विधि से चिक्रित्षा करे। विधि 
मेद्‌ से भगन्दर दो प्रकार के होते ह १-प्राचीन अर्थात्‌ 
अन्तमुख इनका सुख मीतर- युद के भीतर होता दे। 
२-अरवांचीन अथात्‌ बहिमु ख इनका मुख गुदोष्ठ से बाहर 
होता है । शासय-मगन्दर का व्रण जितने स्थान में हो उतने 
स्थान को काटकर निकार देना चाहिये ॥४॥ 
विरषतस्तु- 
नाञ्यन्तरे त्रणान्‌ ऊयादिभषक्‌ तु अतपोनके | 
ततस्तेषूयरूढेषु सचेपा नाड।रुपाचरेत्‌॥॥५॥ 
विशेष चिकित्सा--शतपोनक भगन्दर मे- वेय नाड़ीवगों 
के बीचमंत्रणोंको करे। इन व्रणों के भर जाने पर शेष 
नाड़ी को चिकित्सा करे । 
वि° मन्तव्य--शतपोनकं मे अनेक नाड़ी्रण--नासुर 
होते है, अतः एक-एक नाद्धी व्रण मेँ शख क्रिया करके रोपण 
कमं करे अर्थात्‌ एक का रोपण हो जाने पर दुखरे नाड़ी तरण 
म शख कमं करे इसी प्रकार तीसरे चोये आदि मे । सव तरणो 
को एक खाय काटना उचित नहीं दै। इसे समञ्चने के टिए 
निम्न श्टोक ६-८ देखिये ॥५॥ 
गतयोऽन्योन्यसंबद्धा बाह्यार्छेयास्सनेकधा । 
नाडीरनभिखंवद्धा यश्छिन्येकधतर भिषक्‌ ॥६॥ 
स ऊयाोद्रिडृतं जन्तोत्रेणं गुदविदारणम्‌ |` ` 
तस्य तद्धितं माग विण्मृत्रमनुगच्छति ७] 
आटोपं गुदशूलं च करोति पवनो श्रम्‌ । 
तत्राधिगततन्तरोऽपि भिषङ्युद्यद संयम्‌ ॥॥ 
तस्मान्न विवतः कार्यो ब्रणस्तु अतपोनके । 
क स से मिली दई नाडयो को अनेक रूपमे बाहर 
नाङ्ि्यां परस्पर एक दूरे से नदीं मिरीं उनको एकं 
ही साथ कट देता है, वहू वेय मनुष्य के तरण को चोडा बरना 
देता ह, ओर गुदा को विदीणं कर देता है । इस चौडे हए 
माग से मठ-मूत्र आवा है । आटोप, गुदा शल को वायु उसनजनः 
करती दै । इसमं मली प्रकार शार अभ्यास क्या वैय भी 
निःन्देह चुक्क जाता हे, इसव्यि शतपोनक 
चौद्रा न करे ॥६-८॥ 













सुश्रतसंहिता 


मेत्रण को कमी | 


व्याधौ तत्र बहुच्छिद्रे भिषजा।बे विजानतां क ठं 
अधलाङ्गल्कश्छेदः कार्यो खाङ्गखकोऽपि वा | | 
सव॑तोभद्रको वाऽपि कार्यो गोती्थकोऽपि वा| ।१ 
(दाभ्यं समाभ्यां पाश्चाभ्यां छेदो राङ्गख्को सती 
हस्वमेकतरं यच्च सोऽधलाज्ञलकः स्पृतः।॥| ` ` | 
सेबनी वजयिसखा च चतुधा दारिते गुदे । 
सवेतोभद्रकं छेद माहुर्छेद विदो जनाः। 
पाश्चोगतेन अस्रेण छेदो गोतीर्थको वेत्‌ ||) 
सवतः खावमागास्तु ददद चस्तथाऽग्निना | 
सु्गमारस्य भीरो दुष्करः खतपोनकः ॥११॥ 

„ इसखिये, इख बहुत छिद्रवाले भगन्दर मे जाननेवाखा त्व 
अधलांगल्क छेदन या लागलक़ छेदन, या सवंतोमद्रक अथवा 
गोतीथक करे । वैय खव मागो को पूरण॑तः अग्नि से जलाये| 
नाजुक प्रकृति एवं डरपोक मे शतपोनक कष्ट साध्य है | 

वक्तव्य--द्वाभ्यां समाभ्यां पार्बभ्यां छेदो ठंगख्को 
मतः] हस्वमेकतरं यच्च सोऽधलांगलकः स्मृतः ॥ सेवनीं 
वजयित्वा ठु चतुर्थां दारिते गुदे । सर्ग॑तोमद्रकं छेदमाहृश्चेद. 
विदो जनाः || पाश्ं गतेन शस्त्रेण छेदो गोतीथंक। भवेत्‌ ॥” 
छगल--हल, अधलंगलक-- आधा हर, सर्गतो भद्र 
आसनविशेष (गोखाई लिये); गोतीथं--गाय का मच जसे टेदा- 
मेदा पड़ता है, अथवा गाय की योनि के समान | 
वि० मन्तव्य-केवल अधंलाङ्गल्क आदि आकार प्रकार 
के रण॒ करना चाहिये ] अथवा अग्निकमं द्वारा ही खावः 
मार्गो-नासूरो का अवरोध कर देना चाहिये ॥६-११॥ 
रुजासावापहं तच्र स्वेदमायु प्रयोजयेत्‌ । 
सवेद द्रभ्येयथोद्ः छृशरापायसादिभिः ॥१२॥ 
ग्राम्यानूपौदकेर्मासेखवादेबऽपि विष्किरः । 
वृक्षादनीमथेरण्डं बिस्वादि च गणं तथा ॥१३॥ 
कषायं युतं छस्व स्नेदुस्भे निषेचयेत्‌ । 
नाडीस्वेदेन तेनास्य तं ब्रणं स्वेदय द्धिषर्‌ ॥१४॥ 
 तिरेरण्डातसीमाषयवगोधूमसषेपान्‌ । 
खव णान्यम्छवगं च स्थाल्यामेवोपस्ाधयेत्‌ ॥१५॥ 
आतुरं स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुबेतः। 
स्विन्नं च प्राययेदेनं कुष्ठं च छ्वणानि च ॥१६॥ 
वचाहिङ्ग्बजमोदं च समभागानि सर्पिषा । 
मादू केनाथवाऽम्डेन सुरास वीर केण वा ॥१॥ 
ततो मधुकतेखेन तस्य सिञ्चेद्‌ भिषग्रणम्‌ । 
परिषिञ्चेद्‌ गुदं चास्य तैठेबौ तरजापदः ॥१८॥ 
विधिनाऽनेन विण्मतरं स्वमागंमधिगच्छति । 
अन्ये चोपद्रवास्तीनोः सिभ्यन्त्यत्र न संशयः ॥ ९, 
उजा.वेदना ओर खावः को. कम करनेवाडा ६ 





क देवे । इसके ल्थि के हुए स्वेद द्रव्यो स, शरा (तिल- 
+ उदकी खिचडी) खीर आदि से स्वेद देवे | ग्राम्य 
त आूप मांस, ओदक सांस, टेर आदि व्रिष्किरों के 
"वन्दाकः, एरण्ड ओर विल्वादि गण इनका मी प्रकार 
५८ बनाकर तैल के घडे मे भर देवे । इस कषाय से नाड़ी 
तद दवा वै बण में स्वेद दे। तिल एरण्ड, अलसी, उड़द; 
त्र सरसो, पाचों ख्वणः अम्लवग _ इनको थाली ( चौड 
तर) म क्वाथ करे । इससे रोगी कौ स्वेद देवे | इस प्रकार 
ते से भगन्दर अच्छा दोता दै । स्वेदन के उपरान्त रोगी 
रो कूट, पाचों नमक; वच, दग, अजवायन इनको समान 
त्रा म केकर घी से, द्राक्षा से, दाडिम या व्रिजौरे के रख से, 
य से या कांजी से पिके । हसक व्रण पर मुरेदठी के ते 
त परिक करे । वात वेदना को नष्ट करनेवाले ते से गुदा 
पर मी पिक करे । इस प्रकरार करने से मर मूत्र अपने अपने 
मरं म आने लगते है । ओर दूसरे भी जो उपद्रव होते ह, 
व (निःखन्देह) शान्त हो जाते दै । शतपोनक भगन्दर को 
कह दिया । | 
बि० मन्तव्य- छेदन कर्म॑ अथवा अग्निकम से उद्पन्न 
वेदना आदि की शान्ति के व्यि तत्काल इस विधिसे स्वेदन 
कौ व्यवस्था कर देनी चाहिये ॥१२-१६॥। 
रतपोनक आख्यात उद्टभ्रीवे क्रियां खणु । 
अथो्रीवमेषित्वा छित्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥२०॥ .. 
पूतमांसव्यपोहाथंमग्निरच् न पूजितः । 
अथनं घ॒तसं सरसि पिष्टः प्रलेपयेत्‌ ॥२६॥ 
बन्धं ततोऽनुकुर्वीत परिषेकं तु सर्पिषा । 
तृतीये दिवसे मुक्त्या यथास्वं मोधयेद्‌ भिषक्‌ ॥२२॥ 
ततः शुद्धं विदित्वा च रोपयेन्त॒ यथाक्रमम्‌ । 
उरी की चिक्रित्छा को सुनो । उष्मरीव को दंढकरः 
वकर, इसमें क्षार ख्गाये | संडे हुए मांस को निकालने के 
ध्ये क्षार कमं करे | इसमे अग्नि का दाह उत्तम नहीं । फिर 
पि हए तिलो को घी मे मिलाकर लेप करे । फिर पधी बाघ 
वै,घीसे परिषेक करे । तीसरे दिन खोलकर वेय दोषानुखार 
। शोधन हुआ जानकर विधि के अनुखार रोपण करे । 
वक्तेव्य--यष्रमीव मगन्दर-टेढा-मेदा होता है; इसमे 
र तो द्रव होने से सव्र स्थानों पर पह जायेगा, परु 
भन्न सब स्थान पर नहीं पचा जा सकती । | 
° मन्तव्य॒--उद््रीव भगन्दर पित्तज होता है, अतः 
भगनकमे को पूजित नहीं माना ह ॥२०-२२॥ `` ~ ` ` 
उत्यास्रावमागस्तु परिखाविणि जुद्धिमा्‌ ॥२३॥ 
क्षारेण वा खाबगति द्हेदुधुतवदेन वा| 
नाणुतेखेन सेचयेद गुदमण्डरम्‌ ॥९४॥ 









| चिकित्सास्थानम्‌ 


४२१ 
उपनाहः प्रदेहाश्च मूजक्षारसमन्विताः। 
वामनीयोषधेः कायः परिषेकाश्च मात्रया ॥२५॥ 
म्रदुभूतं विदिस्वेनमस्पन्ावरुगन्वितम्‌ | 
गतिमन्वि्य शस्त्र छिन्ध्ात्‌ खजूरपत्रकम्‌ ॥२६॥ 
चन्द्रा चन्द्रवक्र च सूचीौमुखमवाङमुखम्‌। 
छिन्वाऽग्निना दहेत्‌ सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥२५॥ 
ततः संशोधनेरेव मृदुतूयेर्विंगोधयेत्‌ । 
परिल्लावि भगन्दर मँ बुद्धिमान्‌ सव्र खाव मागो को शख 

से काटकर साव के रास्तेको क्षारसे या अग्निसे जलये। 

सुदाते गरम अणतेखसे गुदाके चारों ओरसे सेकं करे। 
गोमूत्र ओर क्षार युक्त प्रखेप ओर उपनाह ब्रौँषे। मदन फल 
आदि वामक ओषधियों से थोड़ा परिषेक करे । जव यह कोमल 
हो जाये, साव ओर पीड़ा कम हो जाये, तव गति.रास्ते को 
दूदकर शख से खजुर के पत्र के समान, अधचन्द्राक्रार, पूणं 
चन्द्रमा के समान, सूचीमुख, नीचे को मुख कयि स्प मं 
काटे | फिरक्षारसेया अग्निसे भटी प्रकार जलाये | फिर 
पहटे मृदु शोधन देकर पीछे से तीच्छा संशोधन (विरेचन) दे । 

वि° मन्तव्य--खजरपत्रक-खज॑र के पत्र का सा, चद्राध- 
अधंचन्द्राकार, चन्द्रवक्र-द्वितीया के समान यडा, सूचीमुख- 
सर के समान सूम मुखवाला, व्रण करे । अवाडमुख-अवांचीन 

मुखवाले भगन्दर मे क्षारकमं अथवा अग्निकमं करे ॥२२.२७॥ 
बहिरन्तथंखश्चापि शिशोयेस्य भगन्दरः ॥२८॥। 
तस्याहितं बिरेकाग्निशखक्षाराव्रचारणम्‌ । 
यदयन्मृदु च तीदणं च तत्तत्तस्याव चारयेत्‌ ॥२९॥ 
जिस वच्चे मे मगन्दर बदिसल या अन्तसुख हदो, उसमे 

विरेचन, अग्निकमं, शखकमं, अदहितकारी दै । इसमे न तो 


तीद्ण ओर न बहत मृदु उपचार करे ॥२६॥ 


आरग्वधनिओआकाराच॒णं मधुघ॒ताष्डुतम्‌ । 
अग्रवरतिप्रणिहितं रणानां ओधनं हितम्‌ ॥३०॥ 
योगोऽयं नाशयत्याशु गति मेघमिवानिखः। 
अमल्तास, हल्दी, काला (कट्वी या ्चिटी) इनके चूण 
को प्रचुर घी ओर सधु म मिलाकर, सूत कौ बन वत्ती पर 
लगकर चण में र्क्व, यह ब्र्णो का शोधन करती है । जिसं 
प्रकार वायु बादलों की गति को नष्ट कर देती दै, उसी प्रकार 
यह वरसि तरणो को न्ट करती दै ॥२०॥ 
आगन्तुजे भिषड्नाडी शसत्रणोत्छृत्य यस्नतः ।।३९॥ 
जम्ब्बोष्ठेनाग्निविणन तप्रया बा अलाक्या । 
दहेयथोक्तं सतिमास्तं चरणं सुसमाहितः ॥३२॥ ` 
कृमिघ्नं च बिधि कुयोच्छस्यारयनसेव च । 


आगन्तुज सगन्दर मे वेय शख से नाड़ी को. यलपूरवक 
~ 





क 


४२४ 
हुई शलाका से बुद्धिमान्‌ वेय सावधानी के खाथ जलाय । 


घुश्रतसंहिता 


| 


अश. | 
वि० मन्तव्य-उत्सादन-उपक्रम करे ( देखिये चि त ध 
9 


शल्य होने पर ृमिनाशक एवं शल्य निकालने का उपचार | अ० १ का सू० ८) उत्सादनं निम्नव्रणवास्तुनः (गहरे ्रणस्थान 


करे ॥३१,३२॥ ९ 
प्रत्यास्यायेष चारभ्यो वज्यंश्चापि चरिरोषजः ।।३३॥ 


यह आगन्वुज भगन्दर आसाध्य कहकर चिकित्सा आरम्भ 
करे, चरिदोषजन्य असाध्य हे ॥३३॥ 
एतत्‌ कमं समाख्यातं सवंषामनुपूवंशः। 
एषां तु अस्त्रपतना्टेदना यच्र जायते ॥३४॥ 
तत्राणुतेकेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्यते । 
वातत्नौषधसंपू्णा स्थाींछिद्रशराविकाम्‌ ॥२५॥ 
स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्रामध्यासीत सवाष्पिकाम्‌ । 
नाञ्या वाऽस्याहरेत्‌ स्वेदं अयानस्य रुजापहम्‌ | 
उष्णोद केऽवगाह्यो वा तथा म्यति वेदनां ॥२६॥ 
सवके ल्यि क्रमशः यह चिकित्षा कहदीदहै। इनमें 
शखर कमं के कारण जरह वेदना उद्यन्न हो जाये, वहाँ, अणु 
तेल को गरम करके उससे परिषेक करे । मद्रदारु, एरण्ड 
आदि वातनाशक ओषधियों के क्वाथ से पात्र को भरे] इसके 
ऊपर छिद्रोवाला ठक्कन रख दे । गुदा पर स्नेह ठगाकर गरम 
होते इए पात्र पर बैठे, ओर वाष्प स्वेद लवे | अथवा लठेटकर 
नाड़ी से स्वेद ठे। इससे वेदना नष्ट होती है । अथवा गरम 
पानी मेँ अवगाहन करे, इससे वेदना शान्त होती है ।॥२६॥ 
कदलोखगखोपाकप्रियकाजिनसंभतान्‌। 
कारयेदुपनाहां श्च साल्वणादीन्‌ विचक्षणः ॥३७॥ 
कद्‌ लीमृग, लोमी, प्रियक, इनके चर्मो से मिलाकर 
उपनाह करे । साल्वण आदि उपनाह वपे ।॥३७॥ 
कटुत्रिकं वचादिङ्कखवणान्यथ दीप्यकम्‌ । 
पाययेन्चाम्कोरत्थञुरासोवीरकादिभिः ॥३८॥ 
त्रिकटु (खोठ, मस्चि, पिप्पली), वच, हींग, क्वण ओर 
अजवायन इनको कांजी, कुर्त्थी की सुरा, सौवीरक (सतुष 
धान्यो की काजी ) के साथ पिलये ॥३८। 
उयोतिष्मतीटाङ्गख्कीठयामादन्तीत्चिघ्रत्तिखाः । 
कुष्ठं अताह्ा गोलोमी तिल्वको गिरिकर्णिका ॥३९6॥ 
कासीसकाव्रनक्षीयो वगेः शोधन इष्यते । 
माल्कगनी, कटिहारी, निशथोथ, कारी निशोय, तिढ, 
कूठ, सफ, गोखोमी (श्वत दवा), तिल्वक, श्वेत अपराजिता, 
कासीस, स्वणसीरी ये द्रव्य भगन्दर मे शोधन कायं मे 
उत्तम ईह ॥२३६॥ --~ 
त्रिवृत्तिखा नागदन्ती मंजिष्ठा पयसा सद ॥४०॥ 
उत्सादनं भवेदेतत्‌ सेन्धवधौद्रसंयुतम्‌ । 
निद्योय, तिर, नागदन्ती, मजीठ, बिदारी, इनमे सैन्धव 
ओर मधु मिव्यकर उत्ादन करे। = ~ ` ~ - 


४ कनेर, वायविडंग, त्रिफला, थोर का दूध 


का) पूरणं (भरनेवाला) लेपनयोगेन (लेपन रूपमेँ 
से) इति डल्हनटीका ।[४०॥ 
रसाज्ञनं हरिद्रे ह मञ्जिष्ठानिम्बपल्ल्वाः ४१ 
वरिवृत्तेजोबतीदन्तीकल्को नाडीत्रणापह्‌ः । 
कुष्टं तरिवृत्तिखा दन्ती मागध्यः सेन्धवं मधु ॥४२॥ 
रजनी त्रिफला तुत्थं हित स्याद्‌ ब्रणञ्नोधनम्‌ | 
रसौत, हल्दी, दारहल्दी, मजीठ, नीम के पत्ते, निशोथ 
तेज, जमालगोटा, इनका कल्क ॒नाद़व्रण नाशक दै। 
कूठ, निशोथ, तिर, जमाल्गोरा, पिप्पलो, सेन्धव, मधु, हष्दौ, 
त्रिफला, नीला तुस्थ ये व्रण के शोधन करने में हितकारी है । 
वि० मन्तव्य-यह दोनों योग-कल्क नामक उपक्रम है 


प्रयोग करने 


देखिये चि अ०१ का सू०८। इनका कल्क बनाकर । 


आवश्यकतानुखार भगन्दर के व्रणपर ख्गायायामभरा जाता 
है, इससे रण का शोधन हो जाता हे ।४१,४२॥ | 
मागध्यो मधुकं रोधं कु्ठमेखा हरेणवः ॥४३॥ 
समङ्गा घातकी चैव सारिवा रजनीदयम्‌ । 
प्रियंगवः सजेरसः पद्मकं पद्मकेसरम्‌ ॥४४॥ 
सुधा वचा छांगढक्ी मधूच्छिष्टं ससेरघवम्‌ । 
एतत्‌ संभ्रत्य संभारं तैं धोरो विपाचयेत्‌ ।॥४४॥ 
एतद्वै गण्डमाछासु मण्डलेष्वथ मेहिषु। | 
सोपणा्थं' हितं तरं भगन्दर वि नाञ्चनम्‌ ॥४६॥ 
पिप्पी, सुलेहटी, लोध, कूठ, इखायची, हरेणु, मजी, 
धातकी फएूल, सारिवा, हल्दी, दाखहल्दी, प्रियंगु रार प्रस! 
कमलकेशर, स्नुदी-वच, कलिहारी, मोम सेन्धवः इन सबको 
लाकर इनसे तैल सिद्ध करे । यह तैर गण्डमाला मे, मेहरोगि्ा 
की पिडकाओं मे, मण्डलो भे, रोपण के लिय तथा मगनद्र ॐ 
नाश के लये उत्तम है ॥४२-४६॥ 
न्यभ्ोधादिगणश्चैव दितः ओोधनरोपणे । 
तटं घतं वा तत्पक्वं भगन्दरविना्नम्‌ ॥४ 
शोधन ओर रोपण मे न्यग्रोधादि गण को बरते। 
इसमें सिद्ध किया तैर या घृत भगन्दर के नाश के 
उत्तम हे ||४७॥ ध व । 
त्िवबृन्तीदरिद्राकमूढं रोदा श्चमारकौ । . 
विडंगसारं त्रिफला स्नह्यकेपयसी सधु ।॥४८॥ 
मधूच्चिष्ठसमायुक्तस्तेरमेतेविपाचयत्‌ । 
भगन्दरविनााथमेतदोच्यं विशेषतः ॥४५, गर 


निशोथ जमार्गोटा, हल्दी, आक को जङ्‌? 


गृन्दर 


७॥ 


इनके साथ तैरु पकाये | इस तेक को स्यतः भ 
के लिए बरतना चाहिये ॥४८,४६॥ 


= ।  विन्नकाकों तरिब्ृत्पाठे मपु हयमारकः (= 








| "५.६ ] ५४ | 
सुधां वचां खाङ्गलकी सप्तपणे' सुवचिकाम्‌ ॥५०॥ 
उयोतिष्मतीं च सम्श्रुत्य तेटं धीरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्धि स्यन्दनं . तेर शशं द्याद्‌ भगन्दरे ॥५१॥ 
धनं रोपणं चव सबणकरण तथा । 
द्वि्रणीयमवेश्षेत व्रणावस्थासु चुद्धिमान्‌ ॥५२॥ 
चित्रक, आक, निशोथः पाठा, कठपूलसः कनेर, . योर 
वच, कलिहारी, सुपण दुरु, माल्कंगनीः इन खव्‌ से तेर 
षिद्ध करे । इख तेल का नाम स्यन्दन, (दोषो को बहानेवाख) 
तै दै, भगन्दर में इनको खास कर बरते । यह तक शोधन, 
तथा खव्णं करने मे उत्तम हे । वरण कौ अवस्थाओं में द्विणीः 
योक्त विधान से चिकित्सा करे ॥५०-५२॥ 
 छिद्रादध्वे" हरेदोष्ठमर्ञोयन्त्रस्य यन्त्रवित्‌ । 
ततो भगन्दरे ददययदेतदधन्दुसन्निभम्‌ ॥५३॥ 
यंत्र को जाननेवाटा, अशयंत्र के छिद्रसे ऊपर ओट को 
| | निकालकर, भगन्दर मे अधचन्द्रमाकार के इस यंत्र को वरते । 
+ व्यायामं मेथुनं कोपं प्रष्ठयानं गुरूणि च । 
संबर्सरं परिहरेदुपरूढव्र णो नरः ॥५४॥ 
व्यायाम, मैथुन, क्रोध, सवारी, भारी भोजन, इनको व्रण 
के भरने के एक सार पीञ्चे तक सेबन न करे-इनसे बचे (५४ 
इति सुश्च॒तसंहितायां चिकित्सास्थाने भगन्द्रचिकि- 
स्वितं नामाष्टमोऽध्यायः (1८|| 


नवमोऽध्यायः 
अथातः कुष्ठचिकित्सितं ग्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
अव्र इसके आगे कुष्ठ॒ चिकित्वा का व्याख्यान करेगे-- 
मेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा था ।१,.२॥ | 
विरुद्धाभ्यञनासात्म्यवेगविधातेः स्नेहादीनां चायथा- 
रम्भः पापक्रियया पुराकरृतक्मयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति । 
` विरूढ भोजन, अध्यशन, असास्य भोजन, मलमूत्रादिः के 
उपस्थित वेगो को रोकने से, स्नेहनादि कायो के ठीक प्रकार 
न करने से, पापाचरण एवं पुरातन किये कर्मो के कारण स्यग्‌ 
` रोग होते हे | र | 
वि° मन्तव्य- त्वग्दोष-त्वभोग-त्व चा का रोग । यह सब 
शके दी नाम द| ऊुषठरोग मे खचा दूषित दौ जाती दै, अतः 
षण्दोष कहते है ।।३॥ द = 
ततर स्वण्दोषो मांसवसादुग्धदधितेख््र्त्यमाषनिष्पाः | 
| षिष्टविकारास्विरुद्वाध्यशनाजीणविदाह्ममिष्यन्दीनि - 
। दिवास्वप्न व्यवायं च परिहरेत्‌ ॥४॥ ` 
पवग रोगवाखा व्यक्ति मांस, वसा, दूषः. 
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पजक) ) ङख्थी, उड़द, सेम; दल के बने पदाथ; िहीसेः । कुष्ट असान्व द) उसकी चिकित्सा न करे ॥ ६ 


चक 
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भनी वस्तुये, खटाई, विरोधी भोजन, अध्यशन, अजीणं में 
भोजन, विदाही, अभिष्यन्दि पदाथ, दिन मेँ सोना ओर मैथुन 
को छोड़ देवे ॥४॥ 

ततः शाछिषष्टिकयवगोधूसकोरदूषर्यामाकोदार्का- 
दीननवान्‌ सुञ्जीत सुद्राढक्योरन्यतरस्य यूषेण सुपेन 
वा निम्बपत्रारुध्करभ्यामिश्रण, मण्ड्‌ कपण्यवल्गुजाटरूष- 
करूपिकापुष्पैः सर्पिःसिद्धेः सषेपतेकसिद्धेवी, तिक्तवर्गण 
वाऽभिहितेन, मांससात्म्याय बा जाङ्गटर्मासममेदस्कं 
वितरेत्‌ , तैटं वज्रकमभ्यद्गा्थं, आरग्वधादिकषायमु- 
त्सादनाथे, पातपरिषेकावगाहादिषु च खदिरकषायम्‌, 


इत्येष आहाराचार विभागः ॥५॥ 


पथ्य--पुरातन शाली, सांठी, जो, गेहूँ, कोरदूष, उदालक, 
श्यामाक, आदि को, मुंग, अरहर इनके यूष, या दलों मे नीम 
के पत्ते तथा भिलावा मिलाकर इनके साथ खये । मण्डरकपर्णी, 
बरावची अ्कखा, आक के र्वो से धीया सरसों का तेढ सिद्ध 
करके तिक्तवग.(प्रपु्नाड़, बावची; पटोल आदि) के साथ सिद्ध 
भृत. भिलाकर खाये । मांस खात्म्यवाठे रोगी को मेद्‌ रहित 
जागर मांख खाने को देवे । अभ्यंग के ल्य वञ्रक ते (आगे 
सप्तपणं आदि से कटा है), उत्वादन मे आरगवघादि कषाय, 
परिषेक, अवगाहन आदि कार्यो में खदिरं कषाय ब्रते, यहं 
आदार-आचार नियम है । | 

वक्तव्य--सरसों का तेर रोग महत्ता से विधेय ह } अथवा 
वात कफ कुष्ठो म सरसां का तेर वरते ॥५॥ | 

तत्र पूबेरूपेषूभयतः संओोधनमासेवेत । तत्र स्वकसं- 
प्राप्रे ओधनारेपनानि, ओणितप्राप्रे संशोधनाखेपनकषा- 
यपानञणितावसेचनानि, मांसप्राप्ते ओधनारेपनकषाय- 
पानज्ञोणिवावसेचनारिष्टिमन्थप्राशाः, चतुथंकमेगुणप्ाप्ं 
याप्यमाट्मवतः संविधानवतश्च; तत्र संशोधनाच्छोणिता- 
वसेचनाच्ोध्वंः भल्लातशिखाजतुधातुमाक्षोकशुग्ुल्वगुरुः 
तुबरकखदिरासनायस्छृतिविधानमासेवेत; पञ्चमं नेबोपः 
च के पूवं रूपो मँ वसन्‌, विरेचन बरते । तचा मं 
ुष्ठ होने पर शोधन, आपन करे, रक्त भं पचने पर खंशोधनः 
आपन, कषायपान) रक्तमोक्षण करे, मांस मे पर्हुचने पर योधन, 
ठेपन, कषायपान, रकमोश्चण, अरिष्ट, मन्थ ओर प्राश (अवलेह) 
वरते । मेद में पर्हैवा कष्ठ-संथोषन आदि करने पर जितेन्द्रिय 
पुष के साधन समपन्न होने पर थाप्य रहता दै । इसमे खंशो- 


“घन ओर स्कमोक्षण क उपरान्त भिलावा, शिलाजीत, स्वण- 
 माश्चिक, गुरगुल, अणु ठुबरक; खेर, असन, अयस्कृतिः 


चिकित्सा का सेवन करे । अस्थि आदि पाचवौं घाठु सं पर्चा. ` _ 
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तन्न प्रथममेव कुष्ठिनं स्तेहपा तविधानेनोपपादयेत्‌ । 
मेषशचङ्गीशवदष्टाशाङर्गेष्टागुड चीद्विच्मूरीसि द्ध तेलं 
वा वातजुष्ठिनां पानाभ्यङ्गयोविद्ध्यात्‌ › धवार्वकणः 
कक़भपलाञपिचुमदेपपेटकमधुरकरोध्रसमद्गासिद्धं॑सपिः 
पित्तङक्ठिना, प्रियाख्शालारग्वधनिस्वसप्तपणेचित्रकमरि- 
चवचाकुष्ठसिद्ध श्टेष्मकुष्ठिनां भह्लातकाभयाविडङ्गसिद्धं 
वा स्वेषां तुवरकतेरं भल्ञातकतें वेति ॥७॥ 

इसमे सवसे प्रथम कुष्ट रोगी को वमन आदि संशोधन 
देकर स्नेहपानविधि से चिकित्सा करे । मेषश्गी, गोखरू, 
शाङ्खे्टा (काकतिक्ता या काकजंघा), गिखोय ओर दशमूल से 
सिद्ध धृत या ते वातकुष्ठ रोगियों मँ पान ओर अभ्यंग के 
ख्य वरते । धव, अश्वकण, अजुन, पलाश (ढाक), नीम, 
पित्तपापडा, मुलहटी, रोध, छह सुर (या मजीठ) से सिद्ध धृत 
पिष्ठ कुष्ठियों में पीने ओर अभ्यंग के व्यि देवे । पियाट, शाट, 
अमर्तास, नीम, सप्तपण, चि्रक, मरिच, वच, कूठ इनसे 
सिद्ध किया धृत (था तेल) कफ कुष्य के पीने ओर अभ्यंग के 
विये वरते । अथवा भिलावा, हरड़ं विडंग से सिद्ध किया धृत 
कफ ङुष्ठ रोगियों मे वरते। स्व प्रकारके कुष्ठो मे तुबरक 
तेर या भिलावे का तेर ब्रते । 

वि° मन्तव्य--तुवरक तैर का वणन चि० अ० ,३मे 
देखिये, कटा जाता दै कि सुप्रसिद्धं चालमोगरा तेल ही तुरवक 
तेरु दै। इसको ४-६ मासे खाने से वभन एवं विरेचन दहो 


जाता है ओर अल्पमात्रा मे खाने से रक्त शोधन दोता हे । 
अभ्यङ्ग से त्वग्दोष शान्त हो जाते हँ ।[७।॥ 


सप्तपणोरग्वधातिविषेल्लरपाठाकट्रोहिण्यमृतातरिफडा 
(~. ९ 
पटोपिचुमदपपेटकदुराखमात्रायमाणास॒स्ताचन्दनपद्य- - 


द्मकह रिद्रोपङल्याविश्ाखामू्ांशतावरीसारिवेन्द्रयवाटर- 


पक्षड्मन्थामधुकमूनिम्बगृष्िका इति समभागः कल्कः 
स्याच्‌ , कल्काच्चतुगणं सर्पि; प्रक्षिप्य तद्द्िगुणो धात्रीप्ठड- 
रसस्तचतुगेणा आपस्तदेकथ्यं समाटोड्य विपचेत्‌ , 
एतन्महातिक्तकं नाम सर्पिः कष्टविषमञ्वररक्तपित्तहदरो- 
गोन्मादापस्मारगुल्मपिडकासग्द्रगलगण्डगण्डमाखाश्ीप- 
द्पाण्डुरोगविसपांञ षाण्ठ्यकण्डूपामादीञ्छमयेदिति ।८। 

महातिक्त कषृत-- तपण, अमल्ताख, अतीस, ताक्मखाना, 
कटुको, गिलोय, त्रिफला, परवल, नीम, पापड़, धमासा, चाय- 
माया, मुस्ता, चन्दन, पद्माख, हल्दी 
मूवां, शतावरी, सारिवा, इन्द्र॒ जो, अद्धा, वच, मेही, 
चिरायता, वेर प्रत्येक खमान माग केकर इनका कल्क करे । 


कल्क से चार गुणा घी, घी से दुगना आँवटे का स्वरस, स्वरस ¦ 


से चार गुणा पानी, सबको एक साथ मिलाकर घृत सिद्ध 
कर । यह महातिक्तक नामक घृतः कुष्ठ, विषमज्वरः, रक्तपित्त, 
हृद्य रोग, उन्माद, अपस्मार, गुल्म; पिडिका, रकप्रदर, गल 


सुश्रतखं ता 


पिप्यखी, वदी इन्द्रायण, ` 


मण्डलो में.बार-बार छेखन करे । अथवा पाना कर । 


[ अश { 
गण्ड, गण्डमाला, श्लीपद्‌, पाण्डुरोग, विसपे, अशं नप ^ 
कण्ट पामा आदि को नष्ट करता है । ' `क 

वक्तव्य ष्टि शब्द्‌ एक वार की व्याई गाय 
ल्य हे, यथा--'अथ गृष्टिः सडृतभदूतगवीवदरोः १ 
इति मेदिनी । इससे वेरख्ेना होता दहै। चरके "पाठा 
पदा हे । वह इस श | नहीं हे । 
कृष्ण दोनों सारिवा उसमें है ॥७॥ 


त्रिफलाप~ोखपिचुमन्दाटरूपकडुरोदिणी 
माणाः पपेटकश्चेतेषां दहिपक्िकान्‌ भागाञ & 
पादावरषं कृषायमाद्‌ाय कस्कपेष्याणीमानि भेषजान्यधेप. 
लिकानि जायमाणासुस्तेनद्रयवचन्दनकिराततिक्तानि पिप- 
ल्यश्चेतानि धृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्‌, एतत्तिक्तवं नाम्‌ 
सर्पिः ङष्ठविषमञ्वरगुल्मारशोम्रहणीदोषशोफपाण्डुरोगषि 
सपषाण्ड्य्मनमृध्वेजन्ुगतरोगघ्नं चेति ॥€॥ 

तिक्तकधुत-चरिफला, पटोल, नीम, अड्सा, कुटकी, धमासा, 
रायमाणा ओर पित्तपापड़ा ये प्रत्येक दो पल छेकर एक द्रोण 


१ 
इसी प्रकार श्वेत ओर 


जल में डालकर क्वाथ विधि से चौथाई क्वाथ शेष रके 


इसमें त्रायमाण, मुस्ता, इन्द्रजौ, चन्दन, चिरायता, पिप्पली 
प्रत्येक आधा पल लेकर इनको पीठकर कल्क मिलाय । इसे 
घी एक प्रस्थ डाखकर पकाय । यह तिक्तकधू त बु, विषमज्वर्‌ 
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गुल्म, अश, ग्रहणोदोष, शोफ, पाण्डूरोग, विसर्प, नपुंसकता को 
नष्ट करता है, ऊध्वं जन्रु के रोगो को नष्ट करता है ॥६॥ 

अतोऽन्यतमेन धृतेन स्निग्धस्विननस्येक। हे तिखशचः 
तस्र; पच्च ॒वा सिरा विध्येत्‌ , मण्डलानि चोत्सन्नान्य- 
वच्खिदमीदणः प्रच्छयद्रा समुद्रफेन्ाकगोजाकाकोदुम्ब- 
रिकापत्रेवीऽवधृष्यारेपयेल्लाक्षासर्जरसर साञ्जनप्रुलाडाव- 
ल्गुजतेजोवत्यश्वमारकाकंकुटजारेवतमूरकल्कैमूत्रपिटःपि 
त्पिषटेवी, स्वर्जिकातुत्थकासीसविडङ्गागारधूमचिघ्रकक- 
दकसुधाहरिद्रासेन्धवकल्कैवी, एतान्येवावाप्य क्षारकल्येन 
निःस्रुते पारो क्षारे ततो विपाच्य फाणितमिव 
संजातमवतायं ङेपयेत्‌ , ज्योतिष्कफर्लाक्षामरिचपिष्पटः 
सुमनः परेवा हरिताङ्मनःशिाकंक्षीरतिढिग्रमरिवः 
कल्केवो; स्वजिकाकु्ठतुत्थकुटज चित्रकविडङ्गमरिचरोध् 
मनःशिराकल्केवा, हरीतकोकरज्जिकाविडक्कसिद्वाथक' 
ख्वणरोचनावल्युजहरिद्रा कल्केवा ॥१०॥ 

सवे कुष्ठापहाः सिद्धा ठेपः सप्त प्रकीर्तिताः । = 

इन स किसी एक धृत से रनहन करके, स्वेदन व 
एक, दो, तीन, चार या पाच सिरा का वेधनं करे । ॐ सप्र 


> का) 
केन, सागोन, गाज्वां कृठगलर, इनके पत्तां से ल क, 
राल, रसोत, पनवाड़ के बीज, वावची, तेजवट, कन्‌ 


कुयज, अमल्तास की मूल, इनके कल्क को गोमू ९ 


5२ तुत्थ, का खी 
कै पित्त से. पीसकर टेप . करे ।. सलार; ` दत्थ, ॐ! 
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८ तडा, चरका धवासा, चित्रक, कटको, थोर, दल्दी, सेन्धव 
त ल्क से ठेप करं । इन्दं को तिलनाल से जलाकर छै 
{ग प्ठाशक्षार मे धोल्कर क्षार विधि से नितारकर फिर 
| जव राव की मति हो जाये तब उतारकर टेप करे। 
वरिष फल (मा कांगनी के फठया काकादनी-रत्तीके 
प), रालः मरिच, पिप्पली, चमेटी के पत्त; | इनसे, अथवा 
हसताढ, मैनिकः, आकर का दूध; तिल, सुदहांजना, मस्व; 
लके कलक से ठे करे । स्वजिका, कूठ, वुस्थ, कुटज, चित्रक, 
वड, मरिच, लोध) मेनविल्‌ इनके कल्क से अथवा हरड़, 
-ताकरंज, विडंग, सखो? सेन्धव, हल्दी, बावची, रोचना 
(गोरोचना) इनके कल्कसे ठ्ेपकरे। ल्पोंको गोमूत्रमेया 
आय क पित्त मे पीसकर कगायें । खव प्रकार के कुटो के नाश 
लेव ये खात सिद्ध लेप कह दिये ह ॥१०। 
्रेषिकानतस्तृध्वं दद्रधितरषु मे णु ॥ १९॥ 
लाक्षा कुष्ठं सषपाः श्रीनिकेतं 
रात्रिर्म्योषं चक्रमदेस्य बीजम्‌ ॥ 
करर कस्थं तक्रपिष्टः प्रेषो 
दद्रुषूक्तो मूख्काद्वीजयुक्तः ॥ १२ ॥ 

हके आगे दद्रु ओर श्वरो के ल्य विशेष योगों को 


एुनो- 
खख, कूठ, सरसो, नवनीत धूप (गन्धाविरोजा-सरल का 


गन्द धूप) हल्दी, निकट, पनवाड़ के बीज, मूली के बीजः 
इनको एक साथ तक्रे पीकर ददरु मे लेप करे ॥१२॥। 
सिन्धूदतं चक्रमदेस्य बीज- 
मिचद्धतं केशरं तादयेशेखम्‌ । 
पिष्ट ङेपोऽयं कपित्थाद्रसेन 
र द्रस्तूणे' नाशयत्येष योगः ॥ ९३॥ 
न्धव, पनवाड़ के बीज, गुड़, मौलश्री, रखोत, इनको 
केय के रस मे पीसकर लगाने से दद्र शीघ्र नष्ट होती दै ॥१३॥ 
हेमक्षीरी ग्याधिघातः शिरीषो 
निम्बः सर्जो वत्सकः साजकणेः । 
शीघ्रं तीव्रा नाशयन्तीहदद्र 
स्तानाङेपोद्‌ घषणेषुपयुक्ताः ॥ १४॥ 
स्वणक्षीरी (डल्दण के मत से कढुष्ट); अमल्तासः शिरीषः 
। १ राख, इन्द्रजो, अजकण, इनको स्नान; आल्प्‌; उदुघषण 
` ष्तने से तीत्र दाद शीघ्रनष्ट होती है ॥१५॥ 
भद्रासंज्ञोदुम्बरीमूख्तुल्यं कः 
द्त्वा मूं क्षोदयित्वा मख्प्वा. । 
सिद्धं तोयं पीतसुष्णे सुखोष्णं ` ` 
स्फोटाच चन्र प्ण्डरीके च कुयात्‌ ॥१५॥ 


मी कटगूलर ओर छोटी कठुर (जंजीर) इन दौनी 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५२७ 
के मूर एक पं ठेकर सोरद पठ पानी मे. काथ करे | चोथाई 
शेष रहने पर इस क्वाथ को ग्रीष्म काठ मे (वा दुपहर मे), 
गरम पीकर धूप मेँ बैठे ओर सरो के तेर का अभ्यंग करे । 
इस प्रकार करने से चित्र मे ओर पुण्डरीक कुष्ठ मे. छाठे उत्न्न 
होते दै । (ओषध के जीणं होने पर गायके तक्रया दाडिम 
यूष से मोजन करे) ॥१५॥ प 
द्वेषं दग्धं चमे मातङ्गजं बा 
भिन्न स्फोटे तेखयुक्तं प्ररेपः। 
चते या हाथी की खारु को जलाकर इस राख को आवत 
की मूर से सिद्ध तै मे मिकाकर, छाल के एूटने पर लेप करे। । 
वक्तव्य--““आवन्तंकीमूलसिद्धेन तेरेनाभ्यव्यावचूणयेद्‌ गज- । 
द्रीपिचर्म॑मसीचृणेन, त्रिफलारोहचूेन वा ॥ आवत्तंकौ का ; 
गुजराती नाम आवल हे । 
पूतिः कीटो राजधृक्ोद्भवेन 
क्षारेणाक्तः शचिच्रमेको निहन्ति ॥ १६॥ 
` अकेला पूतिकौट अमल्तास के क्षार के साथ क्षारोदक मे 
मिलाकर लगाने ते श्वित्र को नष्ट करता दै । (पूतिकोट-तेल्यिा 
कीड़ा बरसात मे होता दै, पर बडे दते ई) ॥१६॥ 
कृष्णस्य सपेस्य मसी सुद्ग्धा | 
वैभीतकं तेरमथ द्वितीयम्‌ । 
एतत्‌ समस्तं मृदित प्रख्पात्‌ 
श्वित्राणि सबौण्यपहन्ति शीधम्‌ 11 ९७॥ 
कराड साप को मटी प्रकार से जलाकर बनाई राख कौ 
बदेदे के तेर मे मिलाकर लेप करने से सव प्रकार के श्वित्र नष्ट 
होते है । (जलाने पर जब बहुत काला हो जाये तब मसी या 
राख कहते है, थोडा जलाने पर जब्र श्वेत रदे, तब क्षार 
कहते है) ॥ १७] 
अध्यर्ध॑तोये सुमतिखतस्य क्षारस्य कल्पेन तु सप्रक्त । 
तैं त" तेन चतुगणेन शिवित्रापहं ्रक्षणमेतदभ यम्‌ ॥ 
काठे साप की मसी से डढशुणा (१२) पानौ लेकर इसको 
लार विधि से सात बार नितारकर, ते से चोगुना लेकर 
इसमे तेर सिद्ध करे । इखका लेप शिविन को नष्ट करने मे 
श्रेष्ठ है ॥१८॥ = 
धृतेन युक्तं भ्पुनाडबवीज कठं च यष्टीमघुक च पिष्ठा। 
श्वेताय ददयादुगृहङ्खक्टाय चतुथभत्गय्‌ बुमुक्षिताय ॥ 
तस्योपसंगृह्य च तत्‌ पुरीषसुत्पाचित सचत एव िम्पेत्‌ । 
अभ्यन्तरं मासमिमं भरयोगंभयोजयेतरिवत्रमथो निहन्ति ॥ 
पनवाड के बीज, कूठ, सर्दी; इनको घी कै साथ पीस 
कर घर के.श्वेत सुग को एक दिन पूरा भूखा रलकरुूदूसरे ` 
दिन सायका मे (खूब मूल रुगने पर) खाने के लि देवे । 


करर छठे आदि से एकाये ङु या शिवि पर इखकी ` बीटको ` ` 
। ९ - = 8 वि. 
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सुश्रतसंहिता य 
टेप करने से श्वित्र नष्ट होतेह । हीवेर कौ जलाकर मोर \ 
पित्त मे मिलाकर रेप करने से भी श्वित्र नष्ट होते है |॥२५ २६ 
तुत्थाख्कडकान्योषसिहाकंहयसारकाः | ५ 
कुष्ठाबल्गुजमल्लावक्षीरिणीसषपाः स्नुही ॥२७॥ 
तिल्वकारिष्टपीदूनां पत्राण्यारग्बधस्य च । 
वीजं विडङ्गार्वहन्तोहंरिद्र बृह तीदयम्‌ ॥१८। 
आभ्यां हिवत्राणि योगाभ्यां लेपान्नर्यन्त्यरोषतः। 
१) तस्थ, हरताक, कुटकौ, चिकटु, सि 
र. ध चावची, भिढावा, दुधी डरो ५. 
तिल्वकः नीम, पीलु, अमरता के पत्ते, बायविडंग ओर कनेर 
के बीज, हल्दी, दारदल्दी, कटेरी, बड़ी कटेरी, इन दो योगे 
के ठेप से श्वित्र सम्पूणं रूप मे नए होते ह ॥२७-२८॥ 
वायसीफलगुतिक्तानां शतं दत्त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२९॥ 
टे छोहरजसः प्रस्थे धिफङाञ्याटक' तथा | 
चिद्रोणेऽपां पचे्यावद्‌भागो द्वावसनादपि ॥३०॥ 
शिष्टौ च विपचेद्‌ भूय एतेः श्छदप्रपेषितः। 
कल्कैरिनद्रयवन्योषत्वग्दारुच तुरङ्ुरेः ॥३१॥ 
पारावतपदीदन्तीवाङचीकेश रायः । 
कृण्टकाय च तसपक्वं घतं कु्िषु . योजयेत्‌ ।॥२२॥ 
दोषधात्वाश्चितं पानादम्यद्गाच्वग्गतं तथा । 
अप्यसाध्यं चरणां ङुष्टं नाम्ना नीरं नियच्छति ॥३३॥ 
वायसी (काकतिक्ता, मकोय); कटगूढर (या अंजीर) कुटको 
्रत्येक एक सौ पल, छोहं चूर दौ प्रस्थ, त्रिफला तीन आद़क) 
असन्‌ (विजय खार) दो प्रस्थ, मिलाकर तीन द्रौण जलम 


४८ 


एकटा करके लेप करे । इख प्रकार एक मास प्रयोग करने पर 
यह श्वित्र को नष्ट कर देता है ।१६.२०॥ 
क्षारे खदग्वे गजगण्डजे तु गजस्य मूत्रेण बहुस्ते च । 
द्रोणप्रमाणे दज्ञभागयुक्तं दत्त्वा पचेद्रीजसवस्गुजस्य ।२१। 
एतद्यद्‌ा चिक्णतासुपेति तदा समस्तं गुटिका विदध्यात्‌ 
रिषं प्रलम्पेदथ सं्घष्य तया व्रजेदाल्ु सवणेभावम्‌ ॥ 
हाथी की ीद्‌ को भटी प्रकार जलाकर बनाये क्षार को 
हाथी के मूच मे घोलकर कई बार नितार ठे । इसके एक द्रोण 
मे दखवां माग बावची के वीज मिलाकर पकाये । पकाते समय 


जत्र कड्कछठी पर लगे तव इसकी _गोघ्युं बना ले । श्वित्र कं 
धिखकर उसपर इनका लेप करे, इससे त्वचा के समान रग 


आता इ । 
वक्तव्य--जलपिप्पटी बहत गरम है; प्ठेगकां गाठ पर 


इसका कल्क वाधते है । इससे गांठ पक जाती है, या बेठ 
जाती है । जल्कण्डजेः के स्थान प्र॒ शगजर्ण्डजेः पाठ होने 
पर हाथी की विष्ठा अथं है| यह मी वहत गरम हे, गमधृति 
को रोकने के ल्ि इसे बरतते ह ॥२९-२२॥ 
कषायकल्पेन सुभावितां तु जं त्वचा चृतहरीतकीनाम्‌ । 
तां ताम्रदीपे प्रणिधाय धीमान्‌ वति बटक्षीरसुभावितां तु ॥ 
आदीप्य तञ्जातमसीं गहीत्वा 
` तां चापि पथ्याम्भसि भावयिता । 
संप्रच्छित तद्हुजः. किरासं ` 
तेडेन सिक्तं कटुना प्रयाति ॥२४॥ 


आम ओर हरइ की छाठ को कषाय विधि से क्वाथ करके 
¦ इस क्वाथ से रू कौ वत्ति को भटी प्रकार भावित करके, 
कटुतैल से तर करके, ताम्र के दीपक मे रखकर, जलाये । इसे 


जलने से जो मसी (स्याद) बने, उसे दरड़ ऊ कृवाथ ओर वट 
क्षीर से भावित करके, कडए तेल (सरयों का तेर) मे मिला 


कर, करिलाश को बहुत वार पाकर, इससे ल्य करे । इससे 
किठाय्य नष्ट हो जाता है । (भाग्यद्रव्यसमं क्वाथ्यं क्वाथश्चा- 
एंशेषितः ॥२३-२४॥ ॐ 
आवल्गुजं बीजमभय' नदीजं 
काकाह्वानोदुम्बरी याच छाक्चा। 
सोहं चणे मागधी तच्यशेखं ` 


तुल्याः कायोः कृष्णवणोस्तिलाश ॥२५॥ 


वतिं त्वा तां गवां पित्तपिष्टां 

‹ ठेपः कायः श्वित्रिणां स्वित्रहारी । ` 

छेषात्‌ पित्तं येखिनं रिवघ्रहारि 

` बेरं वा द्ग्धमेतेन युक्तम्‌ ॥२६॥ 
बावची के बीज, उत्तमस्वणंमाश्चिक, कटगूलर्‌, लाल, 
खोहचूण, पिप्पली; रखोत्‌, इन सव के बरावर काटे ति इनको 
गाय के पित्त मे पीठकर गोली बनाले। शिवघ्रों पर इनका 


पकाये | जब एक भाग जल जल जाये, दो माग वच जाग 

तथ उतार कर छान ठे । इखयं इन्द्रजौ त्रिकटु, दाल्चीन) 

देवदार, अमरतास, पारावतपदी, जामार्गोटा, वावची, नाग 

केशर, कटेरी, उनका बारीक पीसा कल्क. मिखाकर आक 7 

को सिद्ध करे । यह धृत कुष्ट रोगिर्यो मे देवे । इस धत क़ 

ते दोष धाठरओं मेँ स्थित तथा अभ्यंग म त्वचा मे स्थित, 

असाध्य कुष मी अच्छा हो जाता दै । इसका नाम नीलधृत ६ । 
त्रिफटास्वक. चरिकटड़क खरसा मद्यान्तका । 
वायस्यारग्बधश्चैषां वुं इयात्‌ प्रथक एरय. ॥२५। 
काकमाच्यकवरुणदन्तीक्कटजचित्रकात्‌ । 
दारबीनिदिण्धिकाभ्यां तु ्रथग्दश्चपखं तथा ॥२५॥ 
त्रिद्रोणेऽपां पचद्यावत्‌ षटप्रस्थं परिशोषितम्‌ । 
जरङृद्रसदधिक्षीरमू त्राणां एथगाढकम्‌ ॥२९॥ 
तद्रदुघृतस्य तत्साध्यं मूनिस्बन्योषचि त्रके ( 
करञ्जफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीडुभिः ॥२५॥ 
नीडिनानिम्बक्मैः सिद्धं कुछठापहं इतम्‌ । 
म्रक्षणादङ्गसावण्यं' श्वित्रिणां जनयेन्चुणाम्‌ । 

` मगन्द्रं कृमीनर्शो महानीठं नियच्छति २८ +; 

महानीलघृत--हरड, बेड़ा, आंवला कौ वक), पले 


मरिच, पीपल, दर्सी, मेहदी, मकोय, ममक तख 4. 
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कोय, आक, वरुण, जर्माल्गोटा, कुटज, चित्रक, 


, ^ ' कटर एथग्‌ दश्च पल, ठेकर इन सबको तीन द्रोण 
करे । जब द प्रस्थ शेष रह जाये तब छानकर 
पोर का स्वरस, दही, दूध, गोमू ओर गोघृतं प्रस्येक 
ह आदक, तथा चिरायता, चिकटु, चिचक, करंज फल, 
ठित, निशीथः । पीलु, नीलिका, नीम के फूल इनका 
भ प्िकर धृत को षिद्ध करे । दं धृत खाने मे कु 
क ह, ओर मने से शिवतर मँ त्वचा के समान रंग खाता 
१ । यह महानीढ धृत भगन्दर कृमि अशको नष्ट करताहै। 

व्तव्य-वायसी-का अथं काकमाची (मकोय) ओर 
ेदुम्बरिका (करगूलर) दोनां दै। इसल्यि एक स्थान पर 
गीय ओर दूसरे स्थान मे कठगूलर छे सकते हँ । या दोना 
सान पर मकोय भी ठे सकते हँ । जेसे त्रिकडका पाठदो 


सान प्र है । नीलिका ओर नीलिनी-मे नीलिनी से तो नीर 
(तने का द्रष्य) ठेते रै । नीलिकाके स्थान मे चरक मे- 
ह म नलिका पाठ है, जिसका अथ कोष मे कम्ब (जलज 
शक, कलमी शाक) दिया है । काश्मीरमें कल्म्बका शाक 
शेष प्रचलित हे ॥३४-३८॥। 
मूत्रं गन्यं चित्रकभ्योषयुक्त 
स्पिःकुम्मे क्षोद्रयुक्तं स्थितं हि । 
पक्षादृष्वे' शिवित्रिभिः पेयमेतत्‌ 
कुयौच्चास्मिन्‌ कुष्ठदिष्टं विधानम्‌ ॥२९॥ 
गोमूत्र मे चित्रक, त्रिकटु मिलाकर, मधु के साथ धी के 
भाष्ड मे पन्द्रह दिन रहने दं । इसके पीछे श्वित्र रोगी इसका 
पी ओर इसमें कुष्ठ मे कदी चिकित्वा करे । 
वकतव्य- चि्नक, निकटु ओर मधु को मिलाकर घडे के 
मन्द्र इतनी मात्रा मेँ केप करं, जिंखसे मूर मे कटुता आजये। 
पूतीकाकसरङतरे्द्रदुमाणां | 
॑ मूतरेःपिष्टाः पल्छवाः सोमनाश्च । 
छेषः रिवर हन्ति दद्रुनरेणाश्च 
॑ दुष्टान्यशस्येष नाडीत्रणांश्च ॥४०॥ 
करंज, अक, योर ओर अमल्ताख तथा चमेटी के पत्तों 
फ गोमू के साथ पीठकर टेप करे । इससे श्वित्र, ददु, बणः 
{रित अशं ओर नादी बण नष्ट होते दै ।॥५०]। 
अस्मादष्वे' निःखुते दुष्टरक्त 
जातप्राणं सर्पिषा स्नेहयित्वा । 
तीदणेर्योगेश्छदेयित्वा प्रगाढं 
पश्चाहोषं नि्हैरेच्चाप्रमत्तः ॥४१॥ 


इसके आगे दूषित रक्तं के निकष जाने पर शरीर मे पुनः . 


५ रोगी को घी से स्नेहन करके तीण . वामक 
गो से मही प्रकार बमन करके, पी बिरेचन आदि से दोषो ः 
¢ ॥। पिष्ली, विडंग, इनक 


व भो आस्य के निकाक्ता रदे ॥४१॥ = ` ~ 





च कित्सास्थानिष्‌ 









से कुष्ट रोग से स॒कत दीवा है । अथवा आंवला, हडः 


४२९ 
दुवौन्तो वा दुर्विरिक्तोऽपि वा स्यात्‌ 
कुष्ठी दोषेद्धतेग्याप्रदेदः। 
निःसन्दिग्धं यात्यसाध्यत्वमाशु 
तस्मात्‌ छररस्तान्निदेरेत्तस्य दोषान्‌ ॥४२॥ 
कुष्ट रोगी को वमन या विरेचन भली प्रकार यदिन दो, 


तो दोर्घो के कुपित होकर सारे शरीरम फेरु जाने पर रोगी 


अवश्य असाध्य हो जाता है, इस ॒च्यि इसके दोषों को सम्पू 
खूप मे बादर करे ॥४२॥ 


पक्षात्‌ पश्चाच्छद नान्यभ्युपेयान्‌- 
मासान्मासात्‌ खंसनं चापि देयम्‌ । 
स्राव्यं रक्तं बत्सरे हि द्िरल्पं 
नस्यं ददयाच्च त्रिरात्नात्‌ त्रिरात्रात्‌ ।४२। 
कुष्ठ रोगी को पन्द्रह-पनदरह दिन पी बमन ओर .एक्‌-एक 


मास पी विरेचन देना चाहिये । वषमे दो बार (छे छेमाख 


मे) थोड़ा-थोड़ा रक्त निकालना चादिये । तीन-तीन दिन पीछे 
रोगी को नस्य देना चाहिय ॥४३॥ 


पथ्या व्योषं सेखजातं सतं 
ीदवा शीघ्रं सुच्यते कुष्ठरोगात्‌ । 
धात्रीपथ्याक्षोपङ्कल्याविडङ्कान्‌ 
षो द्राज्याभ्यामेकतो बाऽवलिद्यात्‌ ॥४४॥ 
पौरवा मासं वा पठांशां हरिद्रा 
मूत्रेणान्त' पापरोगस्य गच्छेत्‌ । 
एवं पेयश्चिन्नकः इङदणपिष्टः 
पिप्पल्यो वो पूवरेवन्मूत्रयुक्ताः ॥४५॥ 
तद्र्ताद्य' मासमात्रं च पेयं, 
तेनाजसं देहमारेपयेच्च । 
आरिषटी वक. साप्रपणीं च तुल्या 
लाक्षा सुस्त पच्वमूस्यो दणप्रं ॥४९॥ 
, वासको देवद्‌ स्‌ 
स धा व्योषधात्री विडङ्गः। 
सामान्यां योजयिलखा विडङ्ग, क 
स्च॒णे' छवा तस्यखीन्मानमस्नच्‌ ४५७] 
ुषाजन्तेच्यते  अफ्न्‌ा 
` सपिद्रोणं व युञ्जन्‌ । 
म्बद्रोणसिद्धऽक्षपी 
गोन ीतये्वापि कुम्‌ ।४८॥ 
` सवृक्चके नक्तमाे सनिभ्य । 
जीर्ण" पक्वं तद्धरिद्रायेन 
` हन्यात्‌ कुं सुष्कके चापि सर्पिः ॥४९॥ 


हर. त्रिकट, गुड ते इनको एक साथ मिलकर चाने 
श बेडा, 


श ॥ "वयः 

श ९.२ 8 द ॐ ^, 
* ङयि ~ | = (र 

7 कि 3. 


< मो र्‌ के ~ ॐ 
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४३० 
का रख एक पर मात्रा मे गोमू के साथ एक मास तक 
से कुष्ठ रोग से सुक्त हो जाता है। इस प्रकार चित्रके या 
पिप्पली को बारीक पीसकर एक पक्की मात्रामें गोमूत्र के 
साय पीना चाहिये । इस प्रकार रसत को गोमूत्र के साथ एक 
मास तक्‌ पीय ओर रसौत का शरीर पर निरन्तर ठेप करे । रीठे 
की छाल, सपसतपणं कौ छाल, समान मात्रा मे, लाख, मुस्ता, 
दशमूल, दल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, बहेड़ा, अद्धा, देवदास, 
हरड़, चिचक, रिकट्‌, आंवला, विडंग, इन सबको समान भाग 
केकर, इन खव के वरावर इसमे विडंग का चूणं मिटये । 
इसमे से रोगी एक पक मात्रा को प्रतिदिन (गोमूत्र से) खाये | 
अथवा बरैफठ घत मे चरिकटु मिलाकर इसको एक द्रोण मी 
खाने से रोगी कुष्ठ से सुक्त हो जाता है। एक द्रोण गोमूत्र में 
अक्षपौड (यवतिक्ता) से सिद्ध किया धत छुट को नष्ट कर देता 
हे । अमलताख, सपण, पटो, कुटज, करंज, नीम, हल्दी, 
दारहल्दी ओर सुष्कक -(मोखा) इनसे सिद्ध किया पुरातन घृत 
कुष्ठ को नष्ट करता हे ॥४६॥ 
रोघ्रारिष्टं पद्यक' रक्तसारः 
सप्राहवाक्षो बक्षको बीजकथ्च । 
योज्याः स्ताने दह्यमानस्य जन्तोः 
पेया वा स्यात्‌ क्षौ द्रयुक्ता चिमण्डी ॥५०॥ 
पित्त को अधिकता के कारण जिसको बहत जलन होती 


हो, उसके स्नान के ल्यि रोध, नीम, पद्याख, रक्तसार 
न १ = 
(मजीट); सप्तपण, बेड], कुटज, असनसार इनका षडगोदक 


परिभाषा से बनाया क्वाथ स्नान मे देवे । अथवा निशोथ को 
मधु के साय पीये । 


वक्तव्य--षडग परिभाषा-यदप्ु श्रतशीतासु षडगादि 
प्रयुज्यते । कपमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि | अर्ध 


श्तं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ॥` उल्हण ने परडंगोदक से 
स्नान करना ट्खिा है, परन्तु कषाय विधि से क्वाय बनाकर 
स्नान कराने मे कोई दानि नही ।५०॥ 
. (खादेत्‌ ङुष्ठौ मांसञ्चा (पा) ते पुराणान्‌ 
युद्‌ गान्‌ सद्धान्निम्बतोये सरौखान्‌ ॥) 
कुष्ठ रोगी का मांस गिरतादहोतो बह नीमके क्वाथमें 
पुराने मृग को ते के खाय पकाकर खाये (वह पर नीम का 
क्वाय मी षडंग परिभाषा से करे) | 
निम्बक्वाथं जातसच्वः पिबेद्रा 
क्वाथं वाऽकाखक सप्तच्छद्‌ानाम्‌ ॥५१॥ 
जग्धेष्यङ्गष्वर्वमारस्य मूं 
रेपो युक्तः स्यादिडङ्गेः सम्‌त्रेः 
मू्रेश्ेनं सेचयेद्धोजयेच्च ः 
सवादारान्‌ संभ्रयु्तान्‌ बिग ॥५२॥ 


संश्रतसंहिता 


श्वेत पएूक का आक, ससपणं इनका 








कारञ्जं वा साषेपं वा हतेषु 
र = क ते ० 
क्षप्यं सेकं चिग्रकोशाम्रयोवाँ | 
पक्वं सववा कटूष्णः सतिक्तः 
भ $ 
र राप च स्याद्‌ दु्टवत्‌ संविधानम्‌ 
कुष्ट मे कृमि उत्पन्न होने पर नीम का क्वाथ अथवां । 
क्वाय पीये | कीडोरे 
खाये अगं पर कनेर की मूल वायविङंग इनको गोमूत्र मे षी 
कर लेय करे । इन पर गोमू का परिषेक कर, ओौर खर मोजरं 


मे वायविङ्ंग को ब्रते । अथवा त्रणों पर करंज का सरसो 
का सुदहांजनेकाया कोशाम्र बीजका तेरु ल्गये।' अथवा 


मरिच आदि कटु द्रव्य, निम्ब्ादि तिक्त द्रव्यो के कषाये 


पाक विधि से करंज आदि के तेर सिद्ध करके लगाये । शेष 
सव चिकित्सा दुष्ट तरण कौ माति करनी चाहिये ॥५१-५३॥ 
सप्तपणेकरज्ञाकमारतीकरवीरजम्‌ । 
स्नुही शिरीषयोमृलं चिच्रकास्फो्तयोरपि ॥५४॥ 
विषखाङ्गखवजास्यकासीसार्मनःशिडाः | 
करञ्जवीजं त्रिकटु त्रिफलां रजनीद्वयम्‌ ॥५५॥ 
सिद्धाथकान्‌ विडङ्गानि पपुन्नाडं च खदहरेत्‌। 
म्‌ पिष्टैः पचेदेतैरतलं ङुष्ठविना्नम्‌ ॥५६॥ 
एतद्जकमम्यङ्गान्नाडीदुष्टब्रणापहम्‌ । 
वज्रक तेक--सप्तपणं करंज, आक, चमेटी, कनेर, थोर, 
शिरीष-इनके मू, चित्रक मूक, सारिसा मूढ, मीठा तेल्यि, 
कटिदहारी, वज्राख्या (नागफली), कासीस, हरताल, मेनसिलः 
करज ब्रीज, बरिकटु, त्रिफला, हल्दी, दारदल्दौ, सरसों, वाय. 
विडंग, पनबाड, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनके कल 
से गोमू में तैल सिद्ध करे । यह वच्रक तैर कुष्ठ नाशक ६ । 
मलने से नाड़ी नण, दुष्ट ब्रणों को नष्ट करता रै । ( इसमे गी 
सरसों के तै कासिद्ध करना मानतादहै, जो युक्ति युक्त 
भी हे) ॥५४-५६॥ 
सिद्धाथेककरञ्चौ दौ दे दरिद्रं रसाञ्जनम्‌ ॥५५॥ 
करुटजश्च प्रपुन्नाडसप्रपणों सृगादनी । 
राक्षा सजेरसोऽकंश्च सास्फोतारग्वधौ स्नुही ॥५८। 
जिरीषस्तुवराख्यस्तु कुटजारुष्करो वचा । 
कुष्टं कृमिष्नं मल्जष्ठा खाली चित्रकः तथा ।५< 
मारती कटुतुम्बी च गन्धाह्वा मूक तथा । 
संन्धच करवीरश्च गृहधूमं विषं तेथा ॥५०॥ 
कम्पिर्खक ससिन्दूरं तेजोह्वातु्थकाहय । 
समभागानि सर्वाणि कल्कपेष्याणि कारयेत्‌ ॥६५। 
गोमूत्र द्विगुणं दयात्तिर्तेखाच्चतुगणम्‌ । 


४ (+ 4 ^ भ श । 
` कारन्जं वा महावीयं साषेपं वा महागुणम्‌॥६९ 


अभ्यङ्गात. सबङ्कष्ठानि गण्डमालडाभगन्द रान, 6 
नाडीदश्रणाम्‌ घोरान्‌ नाशयेन्ना् संशयः ॥९ 


महावज्कमित्यतन्नाम्ना वैकं महागुणम्‌ । 


५, | 4 











अॐ० १० | 

महावज्रक तैल- सरसो, नाटाकरज, हरदी, दारहल्दी, 
लत, कुज, पनवाड़, सप्तपण, इनद्रारण, लाख, राक, आक, 
सासि, अमरता, योर, शिरीष, तवरक, कुटज, भिलाबाः 
वच, कूट, वायविडङ्; मन्ीठ, कलिहारी, चित्रक, चमेली, 
कडई तम्बी, गन्धकः मूल) सन्धव्‌; कमर; घर का घृवासा, 
गरीडा तेलिया, कमोला, विन्द्‌ तेजवक, तुत्थ, इन सवको 
वमान भाग लेकर पीस लेवे । इन से दुगुना गोमूत्र, गोमूत्र के 
रबर तिकतेक, तिक्ते से चार गुण करज्ञ या सरसो का तेल 
पिटाकर इनसे ते सिद्ध करं । यहं तेर अतिशक्तिशाली महा 
गुणवान्‌ है । इस तक के ठ्गाने से सव कुष्ठ, गण्डमाला, 
भगन्दर, नाडीव्रण, सव्र त्रिना सन्देह के नष्ट हो जते दं । इष 
तेठ का नाम महावञ्रक है, अतिशय गुणकारी है ॥ ५७-६३ ॥ 

पित्ताव पिमंत्रपषटस्तेखं लाक्षादिकैः छतम्‌ ।।६४॥ 

सप्राहं कद्काान्वां निदधौत चि किर्सकः। 

पीतवन्तं ततो मातां तेनाभ्यक्तं च मानवम्‌ ॥६५॥ 

शाययेदातपे तस्य दोषा गच्छन्ति सवंशः। 

लाक्षादि गण को अथवा महावज्रक में पटे लाक्षा सञ्रख 
आदि को पीसकर, गोमू में ( तेर से चार गुणे ) गाय के 
पिता प्रत्तेप देकर सिद्ध किया तिरते वेच, सात दिन कड़ए 
तम्बे के पात्र मे रख देवे। फिर इस ते को मात्रा मं पीये, 
ओर शरीर पर मालिश करे। रोगी धूप में सोये रहे, इससे दोष 
समू रूप मे निकल जाते है ॥ ६४.६५ ॥ 

` खतदोषं समुत्थाप्य स्नातं खदिरवारिणा ॥६६॥ 

यवाग्‌ पाययेदेनं साधितां खदिराम्बुना । 

दोषो के निकल जाने पर रोगी को धूप से उठाकर खेर 
` कैक्वाथसे स्नान करये। खैर के क्वाथ में बनाई यवागू 
इस रोगी को पीने के च्य देवे ॥ ६६ ॥ 

एव संशोधने वगं कुष्ठघ्नेष्वो षघेषु च ॥६७॥। 

कुयोत्तेखानि सर्पी षि प्रदेहोद्धषेणानि च । 

इसी प्रकार संशोधन वगं तथा कुष्ठघ्न ओषधियों मे तेल, 
धृत सिद्ध करे । इन ओषधियों से प्रदेह ओर उद्घषेण करे । 

वक्तव्य-संयोधनवग-संशोधन संशमनीयाध्यायोक्त । 
$ष्ठ्न-सदिराभयामलकहरिद्रारष्करसक्तपणारग्बधकरवीरवि - 
ऽगजातिप्रवाखा इति दशेमानि कुष्ठष्नानि भवन्ति ॥' चरक ॥ 


भ्रातः प्रातश्च सेवेत योगान वैरेचनान्‌ शुभान्‌ । 

पच षट्‌ सप्र चाष्टौ वा येरुस्थान न्‌ गच्छति ॥8८॥ 
ध प्रतिदिन प्रातःकाल विरेचक योगों का सेवन क्रे, जिखसे 
१) छः, सात या आठ बार मल स्याग करे । अथवा पच; 


७, सात, आठ दिन बाद विरेचन के, लिससे दोष प्रकोप न 
। ५ इल्दण ने यहाँ पर को$ अथ नदीं दिया)॥ 8८ ॥ - 





शारीरस्थानम्‌ 


४३१ 
कारभं वा पिबेन्मूत्रं जीणं तरक्षीरभोजनम्‌। 
धातसच्वानि कुष्ठानि सासः षडभिरपोह ति ॥६€॥ 
अथवा ऊट का मूत्र पीये, इसके पचने पर ऊंटनी के दध 

का भोजन करे । इस प्रकार छः मास करने पर कीडे १ड़ कुष्ठ 

मी नष्ट हो जाता है । मूत्र-ऊट का लेना चावे, क्योकि-- 

गोऽजाविमहिषीणान्तु खीरं मूत्रं प्रशस्यते । 

खरोष्टरेभमनराश्वानां पुंसां मू्चं दितं स्प्रतम्‌" ॥६९६॥ 

दिदृज्ञुरन्तं कुष्ठस्य खदिरं कुष्ठपीडितः। 

सवेथेव प्रयुंजीत स्नानपानाञजनादिष ॥<०॥ 

यथा हन्ति ्रचृद्धूव्वात्‌ कुष्ठमातुरमोजसा । 

तथा हन्त्युपयुक्तस्तु खदिरः कुषमोजसा ॥७१॥ 

कुष्ठ से पीडित मनुष्य कुष्ठरोग को नष्ट करने के ठि 
खैरका स्नान, पान-मोजन आदि सव्र कार्यो म सम्पूण खूप से 
उपयोग करे । जिस प्रकार कि बदा होने से कुष्ठ अपने तेज से 
रोगी को मार देता है, उखी प्रकार सम्पूरणं रूप मं बरता खेर 

अपनी शक्ति से कुष्ठ, को नष्ट कर देता है ॥ ७०,७१॥ 


नीचरोमनखः श्रान्तो हिताश्योषधतस्परः। 

योषिन्मांससुरावजीं कुष्ठी कषठमपोहति ॥७२॥ 

कुष्ठ रोगी-- वा ओर नख कटवाकर, आराम करके 
हितकारी भोजन एवं ओषध का सेवन निरन्तर करके, स्त्री- 
मांस-सुरा से अलग रहकर ऊुष्ठ मुक्त दो जाता हे । 

( श्रान्तः के स्थान पर अश्रान्तः" पाठ ठीक है--आराम 
के, अथवा श्रान्तः पाठ रखने मं जितेन्द्रिय, रोगी वासना से 
रहित यह अथ करना दोगा । ) 

वि० मन्तभ्य- श्रान्त पाठ इख इष्टि से समीचीन दै किं 
श्रम से स्वेद की प्रदृत्ति होकर ओर आहार पाचन होकर शरीर 
निदोष हो जाता ३। ओर नूतन दोष वदने या सञ्चित नही 
होने पाते ॥ ७२॥ 

इति सुभ॒तसंहितायां चिकिस्षास्थाने ऊुष्ठचिकित्सितं 

नाम नवमोऽध्यायः.॥ ६ ॥ 
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दशमोऽध्यायः 
अथातो महाङ्कष्ठचिकिस्सित ग्याख्यास्यासः॥। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके आगे महाङ्कष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान करेगे- 
जञेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
दुष्ठेषु मेदेष कफामयेषु 


7 
् | ठ २ 
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कञत्वमिनछत्यु च मेदुरेषु 
योगानिमानम्रयमतिविदभ्यात्‌ ॥ ३ | 

कुष्ठ रोग मे, प्रमेहो मे, कफ रोगों मे, भयानक स्वांग- 
शोफो मे, मोटे आदमी जो पतले होना चाहते दै, उनमें कुशा- 
्रबुद्धि इन-आगे के जातेवाठे योगो को वरते ।। ३ ॥ 

चण्णान्‌ यवान्निष्पूतान्‌ रात्रौ गोभूत्रपयषितान्‌ महति 
किछिजि ओषयेत्‌ , एवं सप्ररात्रं भावयेच्छोषयेच्च; तत 
स्तान्‌ कपालभृष्टान्‌ अक्तून कारयित्वा प्रातः प्रातरेव 
कुष्ठिं प्रमेहिणं वा साखुसारादि कषायेण कण्ट किवृक्षकषा 
येण वा पाययेद्‌ मल्लातकप्रपुत्राडावल्युजाक चि कविड्ग- 
सुस्तचणचतुभागयु्छान्‌ एवमेव साल्सारादिकषायर्पार- 
पीतानामारग्बधादिकषायपरिपीतानां का गवाश्वशक्द्‌भ्‌ 
तानां वा यवानां शक्तून्‌ कारयित्वा मल्लातकादीनां चण. 
न्यावाप्य खदिरा्ननिम्वराजवृक्षरोदीतकशृड्‌ चीनामन्य- 
मन्यतमस्य कषायेण अकरासधुसधुरेण द्रा्षायुक्तन दाडि- 
मामख्कवेतसाम्डेन सेन्धवख्वणान्वित्तेन पाययेत्‌ , एष 
सकवेमन्थकल्पः ॥ ४ ॥ 

जो को कूटकर-पछठोड़कर, साफ करके रात भर गोमूत्र मे 
रखकर दिन मे एक वड़ी चराई फेछाकर युखाये । इस प्रकार ` 
खात दिन गोमूत्र म मावित करे ओर दिन में सुखाये | किर 
इसको भाड़ मे ( मिटटी के ठीकरे में ) थुनवाकर सन्त्‌ बनाये । 


इसमे भिलावा, पनवाड़, वावची, आक, चित्रक, विडंग ओर 
मुस्ता इनका चण चतुर्थीश मिलाकर प्रतिदिन कुष्ठ रोगी या 


प्रमेह रोगी को साक्सारादिगण के क्वाथ सेया खँर-वेर-इरि. 
मेद आदि कण्टकौ वृर के क्वाथ से पीनेकोदेवे। इरी 


प्रकार सालसारादि कषाय से भावित या आरग्बधादि कषाय से 
मावित जौ का अथवा गाय या घोडे को जौ खिलाकर, उसके 


गोवर एवं छीद में निक्छे जो का(या गाय-घोडेकीटीद 
ओर गोवर के रख से मावित जौ का ) सत्तू बनाकर, इसमे 


भिवे आदि का चूण मिखाकर .खेर, अखन, नीम, अमल्तास, 
रोदा, गिरोय इनमें से किसी एक के कषाय को शकरा, मधु 
से मीठा बनाकर, दराश्चा मिलाकर, अनारदाना, आंवला, अम्ल- 
वेतस से लट्टा करके, योड़ा सेन्धव मिलाकर पिये । यह्‌ सवर 
प्रकार के मन्थ की विधि दै। 

ˆ खराश्चगोषेनुकसंमृतानां तथा यवानां विविधाश्वमच्याः | 
चरक ॥ ४ ॥ 

यावकाश भयान्‌ धानोदुम्बकङकल्माषापूपपू्णंकोशो- 
त्कारिकारष्डुलिकाह्कणावीप्शतीन्‌ सेवेत; यवविधानेनधू 
मवेणुयवानुपयुंजीत ॥९॥ ~ ` | 

जो के बनाये मोज्य पदाय को; धाना ( भाड़ भे मूने 
धान्य जेसे-मक्छी जवार आदि ), उलुम्बक ( हरे चने या दरे जो 
आग म मूने हे ) इ्माप ( अधंस्विन्नउवाठे अनन गेह 


सुश्रतसंहिता | 


[ स° 

आदि ), आपूप ( पडे ) पूणे कोप ( कचौरी आदि-पूरन १ 
आदि ), उत्कारिका ( ल्पी ), शष्कुली (गुलिया), 
पपड़ी आदि बनाकरखाये | जो की विधि से गह णर 
( वाख के ब्रीज ) का सेवन करे॥ 

“देयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्च मद्या 
|| चरक ० चि० अ०६॥५॥ 

अरिष्टानतो वचयामः--पूतीकचग्यचित्रकसुरदारसा 
रिवादन्तीच्रिवरतचरिकटुकानां भस्येकं षट्‌पच्किा भागां 
वद्रकुडवस्िफखाकुडव इत्येषां चणनि; ततः पिषप्पलीमधु 
घुनैरन्तः प्रलिपरे घृतभाजने प्राक्कृतसंस्कारे सप्रोदकडुडः 
वानयोरजोऽधंङ्कडवरमधेतुखां च गुडस्यामिहितानि चण. 
न्यावाप्य स्वनुगुप्रं कृत्वा यत्रपल्ले सप्तरात्रं वासयेत्‌ , ठतो 
यथावटमुपयुंजीत, एपोऽरिष्टः कु्ठमेदमेदः पाण्डुरोगश्च 
यथूनपहन्ति। एवं जा्सारादौ न्यभ्रोधाद्‌ावारग्वधादौ 
चारिष्टान्‌ कुर्यीत । ६ ॥ 

इखके आगे अरिष्टं को केगे- करंज, चव्य, चित्रक, 
देददारु, सारिवा, दन्ती, निशोथ, चरिकरटु, प्रत्येक छः पल, वैर 
एक कुडव, त्रिफला -( मिलित ) एक कुडव, इन सवका चण 
पिप्पली, सधु ओर घृत से अन्दर में ठित किये, एवं धूप आदि 
देकर संस्कार किये घडे में--पानी सात कुडव, लोहमस्म आधा 
कुडव, गुड़ की आधा तुला, तथा उपयुक्त सवका चृणं मिलाकर 
सुरक्षित करके, जौ के ठेर मे खात दिन तक रख देवे । एर 
अग्निविल के अनुखार ब्रते । यदह अरिष्ठ कुष्ठ, प्रमेह, मेद, 
पाण्डरोग, श्वयथु को नष्ट करता है । इखी प्रकार शाल्साराद 
गण, न्यग्रोधादिगण ओर आरग्बधगण से अरिष्टं को वनाये।|६॥ 


आसवानतो वद्यामः- पडाञ्भस्मपरिलुतस्योष्णोद- 
क्स्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा द्धौ फाणि तस्यैकध्यमिषटः 
कल्पेन विदध्यात्‌ । एवं तिलादीनां श्चारेषु, आठसारादौ 
न्यभरोधादावारग्वधादौ मूत्रेषु चासत्रान्‌ विदध्यात्‌ ॥ ५॥ 
` इसके आगे आसवो को कहंगे--ढाक कौ भस्म को ग 
पानी मे घोलकर नितार ठे । शीतल होने पर इसके तीन आढ? 
रावं दो आढकः, नको अरिष्ट विधि से बनाये । इसी प्रकार 
अश्मरी मे पड़े तिक आदि ओषधियो के श्चाो म आखव बनागे। 
जओौर शाल्खारादि, न्यग्रोधादि; आरगवधादि गणो क ध 
मूं मे आसो को बनावे । त्रिफलाः बेर का चूण इः 
मिखाये ॥ 5 | | 
वि० मन्तव्य-शाङ्गघरा चायं का वह वाक्य जौ अर 
आस्व मे मेदसूचक दै एकपक्चीय है, सचंसम्मत नह्य । ५ 
अपनी शाङघर संहितामे ठिला दे करि-यदपक्रौषधा्डशय| व 
मच ख आखवः। अरिष्टःकाथविद्ध स्यात्‌ (याश्वं०य०१५/ ` 
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रकार आपने खया कौ परिभाषा भी भिन्न प्रकार से ल्खीहै, 
वथा--परिपक्वाऽज्नसन्धानसमुत्यन्नां सुरां जगुः । श्री सुश्रुत ने 
हन परिमाषाओं का अनुकरण नहीं करिया ३ ॥७॥ 

अथ सुरां वद्यामः-शित्रपाखदिरयोः सारमादा- 
योश्च चोत्तमारणीत्राह्मीकोशवतीस्तत्सवेमेकतः कषायः 
कल्पेन विपाच्योदकमाददीत मण्डोदकाथे, किण्वपिष्र- 
ममिषुणुयाच्च यथोक्तम्‌ । एवं सुराः शालसारादौ न्यग्रो. 
धादावारग्धादौ च विदध्यात्‌ || 

इसके अगे सुरा कहते दै-शीशम आओरखैर का खार 
माग (मध्यभाग) खाकर, इखको फाड़कर उत्तमारणी, ब्राह्मी, 
देवदाटी इन सबको एक साथ कषाय विधि से प्कराकर क्वाथ 
को मण्ड कायं के लिये (घोलने के ल्य) लेकर इसमे किण्व 
पि रा वीज) कदी हई विधि से (भूत स्थान मँ विरेचना- 
धिकार म कदी) मिलाये । इसी प्रकर शालसारादि, न्य्रोधादि, 
आरग्वधादि गण से सुरा बनाये | 

वक्तव्य--उत्तमारणी के स्थान में कोष मे उत्तर-वारणी- 
पदुकर करम्भा या इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण) अथं दिया है । अथवा 
उत्तमा-त्रिफला अरणी, अग्निमन्थ-ये दो द्रव्य हो सकते रै ।८॥ 

अतोऽवखेहान्‌ वच्यामः-खदिरासननिम्बराजवृक्ष- 
शारसारक्राथे तत्सार पिण्डाञ्छछच्णपिष्टान्‌ प्रक्षिप्य 
विपचेत्‌ , ततो नातिद्रवं नातिसान्द्रमवतायं तस्य पाणि 
तलं पुणेमप्रातराो मधुमिश्रं छिद्यात्‌। एवं आखसारातौ 
न्यप्रोधादावारग्वधादौ च छेहान्‌ कारयेत्‌ ॥€॥ 

इसके आगे अब. लेहो को कटंगे--खैर, असन, नीम, 
अमरतास, शाक का मध्यभागः, इनके क्वाथ मे इन्दं द्रव्यो 
¶ मध्यकष्ठ को बारीक पीसकर मिलाकर, पकाये । जब यह न 
तो बहुत पतल, न वहत गाढ़ा हो, तव॒ उतारकर, इखकी 
पाणितल (कष मात्रा या हथेली मर मावा) मात्रा को मधुमे 

» प्रातःकाङ कुक न खाते हए खाये । इसी प्रकार 
पछ्षारादि, न्यग्रोधादि, आरग्वधादि गण से अवलेह बनाये | 
वक्तव्य-उल्दण ने अप्रातराश का अथ सायंकाल ही 
भोजन करता हआ खाये | अर्थात्‌ दिन मेँ एक दी समय, 
गयकराल को ही भोजन करः किया दै ॥६॥ 

अतथ्चणेक्रियां वचत्यामः-शाटसारादीनां सारचूणे- 
पत्थमाहृत्यारबधादिकषायपरिपीतमनेकञः गा्सारादि- 
कषायेणेव पाययेत्‌ , एवं न्यभरोधादोनां फेषु पुष्पेष्वार- 
थादीनां चणेक्रियां कारयेत्‌ ॥१०॥ 

रके आगे चूं क्रिया को कैगे--शाल्सारादि गण की 
४ केसारमागका चूण एक प्रस्थ लाकर, आर्वधादि 
कषाय ॐ इसको अनेक बार भावित करके, शाल्सारादिगण के 

चं स दी पिखाये | इसी प्रकार न्यग्रोधादि गण के फरो 
देकर ९ आरग्घादि गण के पुष्पों के वणां कौ मावनां 
इनस चूण क्रिया बनाये ॥१०॥ र 





चिकिर्सास्थानम्‌ 
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अत उध्वंमयस्छृतोवच्यामः--तीदणङोहपत्राणि तन्‌. 
नि छबणवगेप्रदिग्धानि गोमयाग्निपरतप्नानि तविफढागाल 
सारादिकषायण निवीपयेत्‌ षोडञजवारान्‌ ततः खदि- 
राङ्गारतप्रान्युपञान्तातपानि सूदमचृणनि कारयेद्‌.घनता- ` 
न्तवपरिखावितानि ततो यथावटं मात्रां सर्पिर्मधुभ्यां 
स सूञ्योपयुञ्जीत, जीणं यथाब्याध्यनम्छमख्वणमाहार 
कुर्वातः एवं तुखाञुपयुग्य कुषटमेहमेदःश्वयथुपाण्डुरोगो- 
न्माद्‌ापस्मारानयहृस्य वषशतं जोवति, तुखायां तुलायां 
वषंतमुक्कषः, एतेन सवेरोेष्वयस्छरतयो व्याख्याताः. 
इसके आगे अयस्कृति, कहते दै तीण लोह के पतल 
पं पर सेन्धव-सौवचंक आदि लवण वर्ग करा छेष करके, गोवर 
के अग्निम छा गरम करके, त्रिफढा, शालसारादि कषाय में 
इनको बुन्नाये (ठंडा कर) । -इस प्रकार सोलह बार करे । फिर 


इनको खेरके अंगार पर गरम करके, ठण्डा होने दे । पीछे 
से इनको फिर खेर के अंगारों पर गरम करे (इस प्रकार सोलह 


वार या जव तक चं होने लायक न हो तव तक करे । इनका 
सूर्म चूण करके बहुत महीन वख ( रेशम ) से इसको 
छान ठे | फिर अग्नि बल के अनुसार इसकी मात्रा को मधु 
ओर धृत मेँ मिलाकर खये । इखफे पचने पर रोग के अनुखार, 
नमक ओर खटाई से रदित भोजन करे । इस प्रकार इस चूर्ण 
को एक तुला (एक सो पर) खाकर, कुष्ट, मेद्‌, मेह, योथ, 
पाण्डुरोग उन्माद अपस्मार से मुक्त होकर एक सौ वषं जीता 
दे | एक एक तुला के उपयोग से एक एक सौ वषं आयु बदृती 
है । इसी प्रकार से दूसरे सब लोहो (खण-चांँदी आदि) की अय- 
स्कृति्यां बनाये । 

वि० मन्तव्य--अयस्कृतिः- रोह अथवा लोहं (स्वणं 
आदि धातु भी लोह कदे जाति दै) की ति-कमं या संस्कार 
करना अर्थात्‌ उनको खाने योग्य बनाना | यह सत्र विधान 
लोह आदि का क्षार घनाने का विधान है । आज भी एोपेथी 
इसी विधान का अनुसरण प्रायः कर रही है, यथा-स्वण रवण, 
रजत लवण आदि २॥ | 

तरिवृच्छ यामाग्निमन्थ सप्रकेबुकशङ्खिनीतिल्वक- 
त्रिरुकापला्शिजपानां स्वरसमादाय पाछाशेयां द्रोण्या- 
मभ्यासिच्य खदिराङ्गारतप्रमयःपिडं निसघकृत्वो 
निर्वाप्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमयाग्निना 
विपचेत्‌ ततश्चतुथंभागावशिष्टमवतायं परिखाग्य भूयोऽ- 
ग्नितप्रान्ययःपन्नाणि ्क्षिपत्‌ सिध्यति चास्मिन्‌ पिप्प 
ह्यादिचूणेभागं दौ मधुनस्तावद्धृतस्यति दद्यात › ततः 
प्रशान्तमायसे पात्रे स्वचुगुप्ं निदध्यात्‌ › `ततो यथायोगं 
शक्ति ्रकुच्रं चोपयुज्ञीत, जण यथान्याण्याहारसुप- 
सेवेत । एषौषधायस्छृतिरसाध्यं कुष्ठं मेहं वा साधयति, 






स्थलमपकषति, शोफसुपहन्ति, सन्नमग्निसुद्धरति विशेषेण 
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अवति । शालसारादिक्वाथमासिच्य पालाश्या द्रोण्याम- 
यधनांस्तप्नान्तिकीप्य कृतसंस्कारे कर्डोऽभ्यासिच्य पिप्प- 
ल्यादिचणेभागं क्नोद्रं गाडमिति च दत्त्वा स्वतुुप्ं निद- 
ध्यात , एतां सहौषधायस्छृति सासमध॑मासं वा स्थितां 
यथाबलमुपयुन्जीत । एवं न्यग्रोघादावारेवतादिषु च 
विदध्यात्‌ ॥१२] 
निशोथ, काली निशोथ, अरणी, स्तलाः? केचुक, शंखिनी, 
` तिल्वकः, त्रिफला, ढाक, शीशमः इनका स्वरस (अमाव मे 
क्वाथ या शीत कषाय) केकर गीठे टाक कौ वनी द्रोणी (रब) 
मं डाङ देवे । फिर लोहे के पिण्ड को खेर के अंगार मे गरम 
करके इस स्वरस में लु्चाये । इख प्रकार से इक)स वार करे | 
फिर इस पानी को (्वरख को) ठेकर थाली मं (चोड पात्र मे) 
रखकर गोबर की आग से पाक करं । जव यह स्वरख चौथा 
रह जाये, तव इसको उतारकर, छान ले | फिर दुबारा लोहे 
के प्रोंकोआग मे लाल करके इसमे डाल देवे । (इन छोद 
पो को इस कषाय से पीसकर इसी मिला दे |) किर 
इनमे पिपल्यादि चूणं एक भाग (रोह पात्र के बरावर), मिला- 
र पकाये | जव यह लेह की माति हयो जाये, उतारकर 
खण्डा करे, खण्डा होने पर इसमे मधु दो भाग (क सौ पर) 
जीर धी भी एकं सौ पक मिराये | जब सखव बन जाये, - तव 
इसको लोह पाच मे रख कर सुरश्चित रख देवे । पिर योग के 
अनुसार आधा पर या एक पर खाये । इसके पचने पर रोग 
के अनुसार आहार करे । यह ओषध अयस्छृति असाध्य कुष्ट या 
प्रमेह को भी अच्छा कर देती दै । मोटापे को कम करती दैः 
शोथ को नष्ट करती दै । मन्द्‌ अग्नि को बदाती हे, राजयद्मा 
रोगियों के लि विशेष रूप म कही जाती दै । इसके उपयोग 
से पुरुष की आयु एक सौ वरस को होती है । ढाक कौ द्रोणी 
म चाल्छारादि गण का क्वाथ डालकर, आग मेँ लाल किये 
छदे के पिण्डों को इसमे बुन्चाकर, धूप आदि से संस्कृत वनाय 
धड़े मे इख कषाय को लोह पिण्डों समेत डाल्कर) इसमे 
पिप्यल्यादिगण का चृणं एक भाग मधु, ओर गुड़ दो-दो भाग 
मिाकर सुरक्ित स्थान पर रख देवे । इस महोषधायस्कृति को 
पकं साख या पन्द्रह दिन के पी अग्निबर के अनुसार बरते । 


इसी प्रकार न्यग्रोधादि, आरेवतादि (आरग्वधादिगण) से भी 


 अयस्कृतियाँ बनाये । 

वक्तव्य--प्रथम योग में ड़ मिकाना मूर पाठ मे न्ही दहे 
परनत॒ डद्दण ने “दवौ मधुनः दवौ गडस्येतिपलाशतमित्यथेः' \ खिला 
होने से इस में गुड़ भ मिलाना चाहिये ॥१२॥ 

अवः खदिरविधानमुदेच्यामः- ग्रगस्तदेशजातमनु- 
पहतं मभ्यमवय॒सं खदिर परितः खानयित्वा तस्य मध्यमं 
मूटं छिनत््वाऽयोमयं ङम्भं तस्मिनज्न्तरे विद्भ्या्यथा 


सुश्रुतसंहिता 


युञ्जीत, एवं मासुपयुभ्य सेवि 


( सर १९ = | 
रसभ्रहणसमर्थो भवति, ततस्तं गोमयमदाऽबटिप्तमव 
यँन्धनैर्मोमयमिश्रेरादीपयेयथाऽस्य दह्यमानस्य रो 
सख वव्यधस्तात , तद्यथा जानौयात्‌ पूणं मान 
अथेनभद्धस्य परिखाभ्य रसमन्यस्मिन्‌ पातर निधायालु ग । 
निदध्यात्‌, ततो यथायोगं मात्रामामख्करसमधुसिपि 
संदञ्योपयुञ्जीत, जीणे भल्छातकविधानवदाहारः प्रि. 
हारश्च, प्रश्ये चोपयुक्ते अतं वर्षाणामायुषोऽभिदृद्धिभ 
बति। खदिरसारतुखामुदकद्रोणे विपाच्य पोडांशाव 
शिष्टमवतायीनुगप्तं निदध्यात्‌, तमामर्करसमधुसर्पिः 
भिः संस्‌ञ्योप्युञ्ञीत । एष एर्व सवेब्षसारेषु कृल्पः। 
खदिरसारचृणेतुखं खदिरसारक्वाथमाच्ां वा प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, खदिरसारक्वाथसिद्धमाविकं वा सर्पिः॥ 
इसके आगे खदिर विधान को कहते ह प्रशस्त देशम | 
उन्न, अग्नि-धूप आदि से न मारे हये, मध्यम वय (तर्ष) 
खैर को चारों ओर से खोदकर, उखके मध्यममूल (मुख्य जद 
को काटकर इसके बीचमेलोदेका एक धड़ा इस प्रकारसे 
र्खे, कि गिरा हमा रस इस षड़ेमे गिरं फिर इससे 
को. चारों ओर गोबर ओर मिटटी से केप करके, कड़ी, उपरे 
आदि से घेरकर, इसमे आग गा देवे । जिससे जलने १ 
इसका रस॒ नीचे घडे मे गिरं । जब जाने कि घटा भर गथा, 
तव इस डे को निकालकर, छानकरः दूसरे पात म॒रख 
सुरक्षित रख देवे । फिर योग के अनुखार इसकी मात्रा की 
आंवले के रख, मधु ओर घी मे मिलाकर खाये । इसके पचते 
पर मिवे की माति आदार एवं ` परदेज करे । एक परस्य 
लाने पर एक सौ व्॑कीओयु बढ़ती दै । खेर के सारभाग 
की. एक तुला (एक सौ प) को एक द्रोण जल सं पकाये । जव , 
सोठहवां भाग रह जाये, तव उतारकर सुरक्षित रख दवे | 
इसको ओव के रस, मधु ओर घी मँ मिखाकर खाये | ह 
विधान सब ब्रक्षसारो के व्यिदै। खैरकेसारके चण 
एक तुला को, या खैर के सार के क्वाथ क माना को प्रति 
प्रातः खाये । अथवा सैरखार के क्वाथ में सिद्ध किवा मेड क! 
घी बरते | 
वक्तव्य प्रशस्तदेश-- “तत्र देशे जांगले साधारणे 4 
यथाकालं शिशिरातपपवनसलिलसेविते खमे शुचौ- 9 
रमथानचैतयदेवयजनायारवभाधश्रारामवरमीकोषरविरद ९ 
शरोदिषास्तीणे स्निग्धक्रष्णस्वणंवणंमधुरमृततिके मदावफा ॥ 
नुपहतेऽनयैः वलवत्तरः द्रुमैरौषधानि जातानि " यनः | 
चरक० क० अ० १।६।१३॥ = 
अमरतवस्छीस्वरसं क्वाथं वा- रातः प्रात ` 


तस्सद्धं वा सर्पिः.शपराह्वे ससर्पिष्कमोद्नम मि १४॥ 
युच्यत इति ॥ | 








° ११ ] | चिकित्सास्थान ४६५ 
गिलोय का स्वरस या क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन एकादशोऽध्यायः 


अथवा गिरोय के क्वाथ सेसिद्ध किया धृत खाये। त 
ह मे घी मिश्रित मात को ओवि के यूष से खाये । इस ० १ ५५ 
क्र ने से सब प्रकार केकुष्टों से मुक्त हो व. 
प्रकार एक मा कर | अव इसके आगे प्रमेह चिकित्ा का व्याख्यान करो-- 
जाता हे ॥१४॥। त पिषां दरोणं आ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
वा स पषां ण आङ्साराः रौ मेदौ भवतः--सहजोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत 
दिकृषायस्य चः फा कडकपरुषफकमऽनविडङ्गफरः सहजो मातृपिच्वोजदोषशृतः, अदिताहास्नोऽपथ्यनि- 
सारविघ्राकवल्गुजह रिद्रादयन्निबृदन्तीद्र बन्तीनद्रयवयष्टी- | मित्तः । तयो, ूवंणोपद्तः र <. 
मा 1६, | मित्त । तयोः पूवणापद्ुतः कृशो रुक्षोऽस्पाशी पिपासुथैजं 
मधुकातिविषारसाज्जनभ्रयज्गणां पाङ्किा भागास्तानेकध्यं | परिसरणशीखश्च भवति, उत्तरेण थूो बहा स्निग्धः 
लेहपाकषिधानेन पचेत्‌, तत्‌ साधुसिद्धमवताय परिखा- | जञय्यासनस्वप्तशीखः प्रायेणेति ॥३॥ 
व्ानुगप्तं निदध्यात्‌ । तत उपसस्छृतशरीरः प्रातः प्रातः प्रमेह दो प्रकारका होता दै, सहज (जन्मजात) ओर 
रस्याय पाण्डुक्तिमाच्रं क्षोद्रण द पतिसंसऽ्योपयुञ्ञीत, अपथ्य कारण जन्य | इनमें सहज प्रमेह माता.पिता ऊ बीज 
नीं जुदामल्कयूषेणाङ्वणेन सपिष्मन्तं खदिरोदकसिद्धं | दोषजन्य ह । अहिताहारजन्य प्रमद अपण्य कारण से होता है। 
योदनमश्नीयात्‌ खदिरोदकसेवौ, इत्येवं प्रोणञुपयुञ्य | इनमे पूव प्रकार के प्रमेह से पीड़ित रोगी कृश, रूक्ष, थोड़ा 
सव्रुष्ठ्ियुक्तः युद्धतलुः स्छतिमान्‌ वषंशतायुररोगो | खानेवाला, प्याखयुक्त ओर अतिशय घूमने के सखभाववाला 
भवति ॥{५॥ | होता है । अपथ्य सेवन जन्य प्रमेही स्थूख, बहुत खानेवाला, 
काले तिर, भिकावे का तेल, ओंवले का रख, घी, शार | स्निग्ध, ठेटने बैठने सोने मे सुल -अनुमव करनेवाला परायः 
सारादि कषाय, प्रत्येक एक द्रोण, त्रिफला, त्रिकटु, फाल्से की | होता दै। 
ढली, वायविडंग, एरण्ड, आक, वाव ची, हल्दी, दारहल्दी, | „ वक्तव्य स्थूलः प्रमेही बल्वानिदैकः इशस्तथेकः परि- 
नियोथ) जमार्गोटा, मोगल्ड एरण्ड, इन्द्रजो, सुठेदटी,अतीस, | इबलश्च | सबृहणं तत्र कृशस्य काय संशोधनं दोषवलाधि- 
रसत प्रियंगु-परत्येक एक पठ, इन सको मिलाकर स्नेह पाक | कस्य ॥” चरक । तव्रान्तर मे एक श्लोक दिया है --५रजः- 
विषि से पकाये | फिर भटी प्रकार पकंने पर छानकर, इसको प्रसेकान्ारीणां मासि मासि विशुध्यति | सब्र शरीर दोषाश्चन 
रित स्थान पर रख देवे । फिर वमनादि से शरीर का || परमहन्त्यतः लियः ॥' इका अभिभा यह नही कि आतव धमं 
संस्कार करके, प्रतिदिन प्रातःकाल इसकी एक पल मात्रा को होते रने से लिथो कौ प्रमेह नरी होता । खयो मे मधुमेह 
मधु के साय मिलाकर खाये । इसके पचने पर नमक रदित | ५ + + के प्रमेह देखे जाते है । परु जिन ओरतो 
मृग ओर आंबे के यूष के साथ, खैर फ क्वाथ मेँ पकाया, कौ ठीक प्रकार से नियमित स्प म शान दोता रहता हे, ५ 
कोमल मात घी डालकर खये | खैरकादी क्वाथ पीनेमें ९ 1 मेह उनहो ओरतो यँ होता ह 
भरते । इस प्रकार से एक द्रोण भर खाकर मनुष्य सवर प्रकार जिनको मासिक धम नियमित या शुद्ध स्प से नहीं होता । 
३ कुष्ठो से गु हो जाता दै, शरीर शुद्ध हो जाता है, स्मृति ठीक प्रकार से नियमित सूप में मासिक धमं होते से शरीर के 
शारी होता हे, एक सौ बरस तक नीरोगी होता है ॥१५॥ . दोष ध होने से ममेह होने क सम्धातति का अवसर ही नी 
वति = | रहता । इसी से का है “कफः सपित्तः पवनश्च दोषाः, मेदोऽ- 
सुरामन्थासवारिटल्लिहांश्णौन्ययस्छृतीः । ` 1 त 
सहस्रगोऽपि डुर बाजिन नन यद्धिमान्‌ ॥१६॥ ` प्रमेहिणां विशतिरेव मेहाः ॥ ^ चरक चि° अ० &-रू ॥२॥ 
इसमे श्लोक भी हे बुद्धिमान्‌ व्यक्तिं इन बीज रूप योगों तन कृञमन्नपानप्रतिसंस्कताभिः क्रियाभिशि किस्से, 
" हारो (बहुत से) सुरा, मन्थ, आसव, अरिष्ट, लेह, चूण, | स्थूल्मपतपेणयुक्ताभिः ॥४॥ | 
-"स्कृतियां वनाङे ॥ चरक मे- | इनमें कश व्यक्ति की खान-पान की संस्कृत की क्रियाओं 


न ग्वर-) 1 





(भ >) 


बोजमिव कघंकस्य सूतं बुद्धिमताम्‌ | । से (स्नग्ध क्रियाओं से) चिकित्वा करे 1 स्थूर पुरुष की अप्‌- 
अल्पमप्यनल्यज्ञानायतनं भवति ॥१७॥ . .| तपणवाखी ` क्रियाओं से (व्यायाम, तिक्तकटु आदि रसां से) 
£ इति सुश्ुतसंदितायां [चिकित्सास्थाने महाङु्टचिकिस्वितं || चिकित्ा करे । < 
नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ ~ बक्तव्य- शुरं चातपणं शष्ठ ॒स्थूलानां क्षणं प्रति 
न ग ~ 4 


~= `  . | इशानाबृहणाथ च लधुसन्तपणं च यत्‌ ॥ बातव्नान्यननपा 
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४२३६ 
श्टेष्ममेदोहराणि च 1 रूक्षोष्णा बस्तयस्तीक्णा रू्ाण्युदत्त- 
„ नानि चः ॥ ४) 
सर्वं एव च परिहरेयुः सौवीरकतुषोदकशुक्तमैरेय- 
सुरासवतोयपयस्तेखघृतेच्चविकारदधिपिष्टाननास्ख्यवागूषा- 
नकानि भ्राम्यानूपौदकमांसानि चेति ॥५॥ 
खव प्रकार के प्रमेही- सौवीरक (सदुषकांजी); दषादक 
(निस्त॒षकांजी), शुक्त, मैरेय, सुरा, आसवः पानी, दुध, तलः 
घी, इक्तु विकार गुड़ आदि), दही, पिह से बनी वस्तु, अम्ल, 
यवागू , पानक (शर्बत), ्ाम्यमांख, आनूपमांख, ओद्कमांस 
इनको त्याग करे ॥५॥ 
ततः शािषष्टिकयवगोधूमकोद्रवोदाख्काननवान्‌ 
सुज्जीत चणकाठकौड्रुत्थयुदगविकल्पेन, तिक्तकषाया- 
भ्यां च शाकगणाभ्यां निङघम्भङकदीसषपातसोतेरसिद्धा" 
भ्यां, बद्धमूत्ैव जाङ्गठेमासेरपहयतमेदोभिरनम्छरृत- 
श्चति ॥६॥ 
फिर पुरातन शाछि, साठी, जौ, गेह, कोदा, उदाल्क 
को, चना, अरहर, कुट्त्थी जर मूंग इनके साथ वद बदल 
खाये । तिक्त गण पनव।ङ, पटो आदि, कषायगण-वटशुंगादि 
शाकगणों को दन्ती, इगुदी (हिगोट), सरसो, अल्खी, इनके 
तेर मे सिद्ध करके इनके साथ खाये । इरिण आदि का मास; 
मेद निकालकर जागर पशुओं ऊ मांस को बिना पी ओर 
बिना खटाई के खायं ॥ चरक मे - 
“ुद्गादियुषेरथ तिक्ता्केः 
पुराणाल्योदनमाद दीत । 
दन्तीङ्दीतेलयुतं प्रमेही 
तथाऽतखीसषपतेलयुक्तम्‌ | 
चरक° चि० अ० ६।२०। 
„ वि० मन्तव्य--इस सूत्र मे दन्ती अथात्‌ जमाल्गोटा के 
ते मे शाक आदि को सिद्ध करके खाने का विधान किया है, 
परन्तु वह अत्यन्त तीव्र वामक एवं विरेचक है, रत्ती आधी 
रत्ती की मात्रा मे मी। अतः चिकित्सक को विचारकर कार्य 
करना चाहिये । यदि किसी दिन वमन विरेचन कराना होतो 
या रत्तीका प्रयोग क्ियाजा सकता है अन्यथा नदीं 
जैसे निम्नलिखित सूत्र ७ मे बतलाया गया हे ॥६॥ 
तत्रादित एव ॒प्रमेदिणं स्निग्धमन्यतमेन तेखेन 
प्रियङ्ग्वादिसिद्धेन वा धृतेन वामयेत्‌ प्रगादं विरेचयेचच 
विरेचनादनन्वरं सुरसादिकषायेणास्थापयेन्महौषधमभद्रदा 
रुमुस्तावापेन मधुसेन्धवयुक्तन दह्यमानं च न्यग्रोधादि- 
कषायेण निःस्नेहेन ॥७] 
इनमें सवसे प्रथम स्निग्ध प्रमेह रोगी ग॒ 
गण से सिद्ध विये उपर्युक्त किसी से = हि 
वमन कराये, ओर तीचण विरेचन देवे । विरेचन के पी सुर- 
खादि.गण्‌ के कषाय मे सोँठ, देवदार, सस्ता का प्रत्ेप एवं 
मघ ओर (०६६) मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे | यदि जलन 
होती हे तो तेर रदित न्यग्रोषादिकषाय से वस्ति देवे | 


सुश्रतसंहिता 


„1 मौदककन्द्क्वाथसिद्धां यवाग्‌,क्षीरे्स्स 


[ अ० १, 
(स्निग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्याः 
कल्योपदिष्टा मल्ओोधनाय । 
ऊध्वं तथाऽधश्च मलेऽपनीते, 
मदेषु सन्तपणएमेव कायम्‌ |" चरक चि अ०६ 
नि४स्नेद का अथं कोई अल्प घृत करते है | कफं रोह भं 
वमन, पित्त प्रमेह मे विरेचन दे ॥७॥ 
ततः ञुद्धदेदमामख्करसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां पाय. 
येत्‌ , त्रिफडाविशाखादेवद्‌ारमुस्ताकषायं वा, ्ारकम्मि- 
ल्खकञुष्ककल्कमक्षमात्रं वा मधुमघुरमामल्करसेन हरि. 
द्रायुतं, कटजकपिर्थरोदीतकविभीतकसप्तपणेपुष्पकस्क 
वा, निम्बारग्बधसप्तपणेमूवाकुटजसोमधृक्पठाशानां वा 





 त्वकपन्नमूरपरपुष्पकषायाणि, एते पञ्च योगाः सवेमेहा- 


नामपहन्तारो व्याख्याताः ॥८॥ . 

शरीर का शोधन हो. जाने पर ओँविङे के रस से (चार 
पल), दल्दी को (एक कप)-मधु (एक कष) मिलाकर पिये । 
त्रिफला, देवदार, इन्द्रवाख्णी; मुस्ता इनका क्वाथ पिये । 
शाल, कमीला, मुष्कक इनक्रा कल्क एक कष, मधुसे मीरे 
किये वले के रख ओर हल्दी के साथ देवे । कुटज, कयः 
रोदेड़ा, बहेड़ा, ससपणं इनके पलों का कल्क या नीम, अमल- 
ताख, सत्तपण, मू, कुटज, विट्खेर, ढाक, इनकी छाल, पत्त, 
मूल, फर, पुष्प के कषाय का उपयोग करे । ये पाच योग सत 
प्रकार के प्रमेहो को नष्ट करते हँ । (इन सव योगो म आरे 
का रख, हल्दी ओर मधु मिखाना चादिये । इसीसे कदा है 
“शलोदरेण युक्तामथवा दरिद्रां पिबेद्रसेनामठ्कीफलानाम्‌ ।'" चरक 

विक्षेष्चात उध्वं- तत्रोदकमेदिनं पारिजातकृषाय 
पाययेत्‌, इ्लमेदिनं वैजयन्तीकषायं, सुरामेदिनं निम्बः 
कषायं, सिकतामेदिनं चित्रककषायं शनैमहिनं खदिर 
षायं, छबणमेहिनं पाठाऽगुरुद रिद्राकषायं; पिष्टि 
हरिद्रादारुदरिद्राकषायं, खान्द्रमेहिनं सप्रपणकषा" 
ुक्रमेदिनं दूबाशेवङप्ठवहठकरल्जकसेरुककषाय ₹ 


भचन्दनकषायं वा फनमेहिनं त्रिकडारःवधमृद्ौकारपा 
| = 


क 


मधुमधुरमित, पेत्तिकेषु नीख्मेहिनं शआाङसासादि 6 
मश्वस्थकषायं बा पाययेत्‌ दरिद्रमेदिनं राजदृकषकषा गं 
अम्छमेहिनं न्यम्रोधादिकषायं, क्षास्मेहिनं त्रिफठाॐ _ ! 


तं ` 
मन्जिष्ठामेदिनं_ मञ्जिष्ठाधन्द्‌नकषा? शोणिते | 
गुड़ चौ तिन्दुकास्थिकारईमयंखजूरकषाय म 


ऊध्वेमसाध्येष्वपि योगान्‌ यापनाथ _ बदयाम गदधवी 
सर्पिम॑हिनं कुषठद्कटजपाठादिङ्गकडयोर्दिणी कटक ~ ` 
विच्रकषायेण पाययेत्‌ । ` उसामेदिनमग्निमन्यकर, | 
शिशपाकषायं वा, क्षोद्रमेहिनं खदिर्रमुककषाय 1 ति 
मेहिनं तिनदुककपित्थशिरोषपलाशपाठामूवाः 
मधुमधुरं दस्त्यस्वशूकरखरोष्टास्थिक्षार | = | 

















° १ १1 | 

इसके आगे विशेष सूप मे कहते दँ--उदकमेदी को पारि. 
जातं ( फरहद ) का कषाय पिये । इ्ुमेही को वैजयन्ती 
(अरणी) कषाय पिलये । छरामेही को नीमका कषाय, सिकता- 
ही को चित्रक का कषाय, शनेःमेदी को खेर का कषाय, रुवण- 
ही को पाठा, अगर ओर हल्दी का कषाय, पिष्टमेदी को 
हह्दी, दारुहल्दी का कषाय, खान्दरमेही को ससपणं का कषाय, 
ुक्मेदी को दूब, शेवा, प्ठव (केवरी मोया), हठ (जलढुम्भी) 
करंज ओर कसेर का कषाय या कङकुम (अञ्न) ओौर चन्दन 
का कषाय, फेनमेही को त्रिफला, अमल्ताख ओर द्राक्षा का 
कृपाय दे । इन सव क्षायो को मधुसे मीठा करके देवे। 
पित्तजन्य प्रमेहं म नीलमेही को शाल्खारादिगण॒ का या पीपल 
का काय पिये |. हरिद्रामेदी को अमलतास का कषाय, 
अम्ट्मेदी को न्यग्रोधादि गण का क्वाथ, क्षारमे्ी को त्रिफला 
कषाय, .मजिष्ठामेदी को मजीठ ओर चन्दन का कषाय, 
 शोपितमेही को-गिरोय, तिन्दुक की गुठली, गम्भारी, खजुर 
का कषाय देवे, इन सत्र मेँ मधु मिलये । इसके आगे असाध्य 
प्रमेह म मी यापनाके व्यि योगों को कटैगे-यथा-सर्षिमंदी 
को-दुष्ठ, कुयज, पाठा, हींग, कुटकी का कल्क, गिलोय, 
चित्रक के कषाय से पिराये । वसामेही को अग्निमन्थ का या 
शीशम का कषाय, मधुमेही को कद्र (खेर--जिसमे बदनू 
आती है), जोर सुपारी का कषाय हस्तिमेही को तिन्दुक, कथ, 
शिरीषःडाक, पाठा, मूर्वा, धमासा इनका कष।(य पिलाये, सवर 
कषायो मे मधु मिलये | हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा, ऊंट इनकी 
अस्थां को जलाकर इनका क्षार पानी मे घोटकर शीतल सूप 
म हस्तिमेही को पिये । ` 


शरीर म जलन होने पर (प्रमेह मे जलीय घातु--क्लेद्‌ के 
शण होने से, ६सके विरोधी पित्त के बदृने पर दाह होता है)- 
भदक कन्दो (कमल की जड़, विस, कसेर, स्िघाड़ा आदि) 
क्वाय मं सिद्ध की यवागू को दूध, गन्नेका रख इनसे 
मीठा करके पिरय । 
'क्तव्य-प्रमें मे मधु का मधुर रख विधेय है, करयोकरि यह 
गवादौ है ^नाना्रन्यास्मकलतवा्च योगवाहि परं मधु । 
पके । दूसरी सव शरक॑रायं खासकर दानेदार सशीन कौ 
क्र बृहत हानिकारक दै । कन्दं का क्वौथ-षडंग परिभाषा से 


8 चाये । इस तरह बनाई यवागू अपवाद सूप 
| 


पतः भ्रियङ्गवनन्तायूथिकापदुमात्रायन्तिकारोहिति- 
ब्ादाडिमस्वकशारपर्णापद्यतुङगकेशरधातकीबङ्कख ट 


स 
7 शंगाटकगिोड्यविससृणाठकाशकसेरकमधुका- 


कारे 
शा 





चिकित्सास्थानम्‌ 


४२७ 
म्रजम्वसनतिनिशकङुमकटवंगरोधमल्छात कपटाचचर्भं - 
इृक्षगिरिकर्णिकाञीतशिरनिचुख्दाडिमाजक्णहखिवक्षरा - 
जादनगोपघोण्टाविकङकतेषु वा, यवान्नविकारांइच सेवेत, 
यथोक्तकषायसिद्धां यवागू चास्मे प्रयच्छेत्‌, कषायाणि- 
वा पातुम्‌ ॥१०॥ 


प्रियंगु, अनन्ता (खारिवा); थूयिका (नूह), मार्ग, घाय- | 


न्तिका (मेहदी), लोहितिका ( मजीठ ), अम्बष्ठा (षाा-जलक 
जमनी), अनार कौ छाल, शाख्पर्णी, कमल, नागकेशर, धाय का 
पू (धातक), मोलसरी, सिम्बल, धूपदृक्ष, मोचरख (सिम्बल 
का गद्‌) इनसे पूवं की माति अरिष्ट, अयस्छृति, ठह, आसव 
बनाये । सिधाड़ा, कमल्कन्द्‌, विष; कमलनाल, कास, कसे, 
मुरुदठी, आम, जामुन, असन, खांदन, अजन, श्योनाक, लोध, 
भिलावा, ढाक, चमदृक्च (कीकर या दूखरा कोई), अपराजिता, 
शीतशिव (डल्दण के मत से शतपुष्पा मेद, दूसरों के मत से 
चन्दन), जल्वेतख, अनार, अजकण, हरिड्ष (धव), खिरनी, 
गोपधंटा (क्चाड़ी बेर), विकङ्कत (वेकड़ा) इनसे आसव, अरिष्ट 
अयस्क्रति लेह बनाये । जौ से बने मर्योको खाये। प्रियंगु 
आदि या श्रंगाटक आदि के कषायमे सिद्ध यवागृ इसे पीने 
को देवे तथा कषाथ पीने को देवे ॥१०॥ 


महाधनमदिताहदारमौषधटेषिणमीश्चरं वा पाठाभया- 
चिच्रकप्रगाढमनल्पमाक्षिकमन्यतममासवं पाययेत , अंगा 
रशूल्योपदंशं .वा माध्वीकमभीदणं, क्षो द्रकपित्थमरिचानु- 
विद्धानि च स्मे पानभोजनान्युपहरेत्‌  उष्टराशतरख पुरो. 
षचृणौनि चास्मे दद्यादशनेषु; दिङ्सेन्धवयुक्तयूषः 
साषयैश्च रागेर्भोजयेत्‌ ; अविरुद्धानि चास्मै पानभोज 
नान्युपहरेद्रसगन्धवन्ति च; अबृद्धमेदासतु ज्यायामनिः 
युद्धक्रीडागजतुरगरथपद्‌ातिचयोपक्रमणान्यस्ञोपाल्चे वा 
सेवेरन्‌ ॥१९॥ 

बड़े भारी रेश्वर्यवाला मनुष्य, या राजा जो कि अदिता- 
हार हो, ओर ओषधिं से द्वेष करता हो, उसे पाठा, दरडः 
चित्रक की प्रचुर मात्रा एवं अतिशय मधु मिलाकर प्रियंगु आदि 
गण का को$ आखव पिखये। अंगार पर सेके इए माष के 
साथ माध्वीक मद्य बार-बार देवे। खानः पान मे मधु, कथ; 
मरिच मिलाकर देषे । भोजनां मेँ ऊट, खच्चर, गधा को द 
का चरणं मिलाकर देवे । हग ओर सेन्धव मि यूषं से तथा 
सरसों राई रागो ( रायता आदि ) के साथ भोजन देवे । जो 
विरोधो न हो, एेसे खान, पान, रस एवं गन्धयुक्त ( रुचिं 
पैदा करने के ल्य ) इसको देवे । बडे इए प्रमेहवाठे रोगी 
व्यायाम, कुश्ती आदि खेर, घोडे -हायी या स्थ कौ सवारी? 


पेदल युखाफिरी-धूसना-फिरना, अस्र ( शासन विहित षनुष % _ ^ 









क न "1 न्त 
क 
0 इ कि), ^ ए न ८ 
< न. 4 ॥ = 


धट 
उपाख्- (शाख नियम बजित धनुष) का उपयोग करे | 
 वक्तन्य- घर्मशाखों भे- आं संसृति मे इसीलियि तीथ 
याज्रा-ती्थं दशंन का महत्त्व दै ! मनुष्य साठ भर मे एक बार 
बद्रीनाथ पैदल जब जायेगा, वा के सुनिघान्य, वृणघान्व 
खायेगा, परिम करेगा, वह नीरोगी रहेगा, यदं इख देश की 
दृष्टि से सोचना ह । 
वि० मन्तव्य-अखोपास्र-अख.-धनुष का चदाना खीचना, 
आदि अभ्यास तथा उपाख-गुटेल, ेला फकना आदि अभ्यास | 
व्यायाम आदि खव प्रमेह-पीडितो के ल्यि लामदायक हं । 
क्रीड़ा-कवबड़ी आदि दौड़-धूपवाली क्रीड़ा । इन सव्रका त सयं 


है कि मेह रोगी घोर परिश्रम करता रंहे यह सव देठुविपरीत 


चिकित्सा हे ॥ ११ 


अधनस्त्वबान्धवो वा पादत्राणातपत्रविरदहितो भेचया- 
शी भ्रामेकरान्रवासी स॒निरिब संयतात्मा योजनशतम- 
धिकं वा गच्छेत्‌ ; महाधनो वा श्यामाकनीवारण्रत्तिराम- 
ठककपित्थतिन्दुकाङमन्तकफलादायो सगः सह वसेत्‌ ; 
तन्मूत्रशद्धक्षः सततमयुत्रजेद्‌ गा, ब्राह्यणो वा शिखो- 
न्छवत्तिभूतवा बाह्रथयुद्धरेत्‌ › छरषेत्‌ सततमितरः खनेद्रा 
कूपम्‌ , डां तु सततं रश्चत्‌ ॥१९२॥ 
जो मनुष्य गरीब हो, कोई परिचारक, भाई मित्र न हो; 
उसे चाहिये कि जूता ओर छाता छोड़कर, नंगे सिर ओर नंगे 
पेर ही भिक्चात्ति (मधुकरी) पर जीवन नवाह करते हुए, एक 
प्राम मे (एक स्थान मे) एक बसेरा करके, मुनि के साय 
इन्द्रियो को वश्च मेँ रखकर, एक सो योजन या इससे भी अधिक 
चले । अथवा जो एेश्वयं शाटी हो, वह सवक नीवार पर रहकर 
सांवखा, केथ, तिन्दुक, अश्मन्तक (सिरदटा) के फलो का आहार 
करते हुए गररगो के साथ (जंगल मे) रदे । मू, गोबर को खाते 
हए निरन्तर गायों के पीछे चले (गार्यो के मूत्र पीवे ओर गोबर 
को खाये) । अथवा यदि वह ब्राह्मण हो-शिला एवं उञ्छन्ति 
प्र रहकर ब्रह्मरथ का उद्धार करे । ब्राह्मण से दूसरा मनुष्य 
हृल चकये या कुएं को खोदे। कृश व्यक्तिकी सदा रक्षा 
करे-उससे मेहनत न कराये । 


` वृक्तव्य-कारते हए गेहूँ आदि की भूमि पर गिरे रहने 


से बचे अन्न को उठाना शिल्बृत्ति-चावर कौ कणियो (जो कि 
` पहोड कर अख्ग निकाल टी जाती ह ) पर रहना उछ्दरत्ति ई । 
` व्यायासयोगरविविधैः प्रगाढः 
 उद्रचयेः स्नानजलावरेकेः। 
सेव्यत्वगेखाऽुरुचन्दनानः 
= 
विच्परमशवाश् न सन्ति मेहाः| 


सश्रतसंदिता 


` बलवान्‌ (सततववान्‌ परयशाली) पुष मे, छोरी होने ९, 


[ अश | : 





क्लेदश्च मेदश्च कफप्रवदधो 
प्रमेहहेतुः प्रसमीच्य तस्मात्‌ । 
व्येन पूवः कफपित्तजेषु 
मेदेषु कायांण्यपतपणानि ॥ 
चरक० चि° अर ६। 
वि० मन्तव्य ब्रह्मरथमुद्धरेत्‌ के स्थान मे प्रहमथुप. 
धारयेत्‌ पठेत्‌ सततम्‌, इतरः खनेद्‌ वा कूपम्‌ पाडान्तर्‌ है । 
इसका अथं है-ब्राहमण ब्रह्मरथ अथात्‌ वेद का उपधारण-पठन. ` 
पाठन करे निरन्तर--सवदा । इतरः अर्थात्‌ ब्राहमणेतर अन्य 
शुद्र कूपको खोदे, ताखाब्र बाड़ी खोदे । इन सव्रका तास 
ह कि प्रमेह रोगी घोर परिध्रम किया करे। देखा जाता दै 
घोर परिश्रम करनेवले प्रायः प्रमेह से पीड़ित नदीं होते ॥१२। 
भवति चात्र- 
अधनो वैयसन्देादेवं कुवेन्नतन्द्रितः । 
संबत्सरादन्तराहा प्रमेहात्‌ प्रतिमुच्यते ॥१३॥ 
इस विषय मेँ श्लोक दै- निधन मनुष्य वेय के उपदेशा- 
नुखार बिना आलस्य के इस प्रकार से बरते । इस प्रकार करने 
पर एक सार मे या बीचमें दी प्रमेह रोग से मुक्त दोजातादै॥ | 
इति श्रीयुभ्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहचिकिस्ित 


| नामेकादशोऽध्यायः ॥१९१॥ 


| रीर 


दादशोऽध्यायः 

अथातः ्रमेहपिडकाचि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे प्रमेह पिडका चिकित्सा का व्याख्यान 
करेगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१९॥ 

शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ताः प्राणवतोऽ्वा 
स्त्वङ मांसप्राप्रा अद्योऽस्परुजः क्षिप्रपाकभेदिन्यश 
साध्याः ॥२॥ | | 

शराविका आदि नौ पिडका पहले कह दी ह । &^ । 





ओर मां मेही स्थर रहने पर, कोमल ए थोर ६ 
बाढी, तथा जल्दी पकनेवाटी णव एूटनेवाटी १ 
साध्य दोती हे । ६ 1 
वक्तव्य- ये पिड़कायें प्रमेह के बिना भी होती हे । 1 
“बिना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः; । तावच्चेता न 1 
याबद्वास्तुपरि्रहाः॥ जायन्ते ता ह्यतिबलाः मूतर" ^ पिह 
` वि° मन्तव्य-नि० स्थान. अ & ^ 





क्म १२ | 





ही ई । यहां मी “नव के स्यान म “दश” पाठ होना 
चहिये ॥२॥ 
तामिरपद्ुतंप्रमेदिणयुप चरेत्‌ । तञ पूररूपेष्वपतपेणं 
वतखतिकषायं वस्तत्र < चोपदिशेत्‌ , एव मुव तस्तस्य 
मधुराहारस्य मच स्वेदः ररम च मधुरोभृवति प्मेहश्चा- 
भिन्यक्तो मवति, तन्रोभयतः संशोधनमासेवेत एवमव 
तस्तस्य दोषाः प्रवृद्धा मंसशोणिते प्रदूष्य ओफं जनयन्त्यु- 


पवान्‌ वा कांश्चित्‌, तग्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्च, 


एवमङ्कवैतस्तस्य शोफो बरदधोऽतिमात्रं रुजो विदादमापद्यते, 
तत्र शखभ्रगिधानयुक्तं ्रणक्रियोपसेवा च, एवमद्खवेतस्तस्य 
पूयोऽभ्यन्तरमवद्‌ायोत्सङ्ञ महान्तमवकां कृत्वा प्रवृद्धो 
भवत्यसाध्यः, तस्मादादित एव प्रमेहिणपरुपक्रमेत्‌ ॥४॥ 
शराविका आदि पिड़काओं से पीड़ित प्रमेहं रोगीकौ 
चिवित्छा करे । इन पिड़काओं के पूव॑रूपों मे ही अपतपण, बर- 
गद आदि का कषाय, बकरे का मूत्र पिलये। इस प्रकारन 
करने से ओर मधुर भोजन करते रहने पर मूत्र, स्वेद ओर 
कफ मधुर हो जाता दै ओर प्रमह स्पष्ट दीखता है। इस 
अवस्था मे वमन, विरेचन दोनों संशोधन ठे । इस प्रकार न 


करने से मांख ओर रक्त दूषित शकर शोफ को तथा कई उप- 
द्रवो को उन्न करते हँ । इसके लिय .द्वि्रणीय मे अपतपण से 
। लेकर विरेचन पयन्त की चिकित्सा ओर सिरामोक्षण करे । इसमें 
भी चिकित्सान करने पर इस रोगी के अतिशय वदृ शोफ 
मे वेदना ओौर विदाहं विशेष रूप मे उत्पन्न हो जाते ह । इस 


अपस्था मे शखर कमं ओर ब्रणक्रिया चिकित्सा आवश्यक होती 
है। इस समय मे भी उपचार न करने से-पूय अन्दर के मांख- 
तन्तु-सिरा आदि को नष्ट करके, खोखला बनाकर- बहुत बड़ी 
केवीटी (गुदा) वनाने से रोग असाध्य हो जाता है। इसि 
प्रमेह रोगी की प्रारम्भ में ही चिकित्सा करे । 

वक्तव्य -“त्रथाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते 
षप श्टेष्मा प्रकोपमापद्यते, प्रगतिभूयस्त्वात्‌ । स ग्रकुपितः 
क्षिप्रमेव शरीरे विखश्चि रभते । शरीरशेथिल्यात्‌ ख॒ विसप॑न्‌ 


रीर म॑देवादितो मिंशीमावं गच्छति। मेदसश्चेव बह्रदत्वात्‌, 


दश्च गुणानां गुणेः खमानगुणमूयिषठतवात्‌ । स मेदसा मिशरी- 
भावे गच्छन्दूषयत्येनद्‌ विङृतत्वात्‌ । स विङ्ृतो दुष्टेन मेदसो- 
पितः शरीरक्ेदमांसाभ्यां संसर्गः गच्छति । क्रेदमांसयोरति- 
पमागाभिद्धत्वात्‌ समसे मांसप्रदोषात्‌, पूतिमांसमिडकाः 


= संजनग्रति, अगप्रकृतिमूतत्वात्‌ ; श्रीर- । 


द, पुनः दूषयन्‌ मून्त्वेन परिणमयति ॥” चरक ° नि° 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४२९ 
चतुभागावशिष्टेऽवताये वचात्रिवु्कम्पिर्छकभा्गी निचुख- 
शुण्डीगजपिप्पीविडङ्गरोधरिरीषाणां भागेर्धपच्करिषृ त- 
प्रस्थं विपाचयेन्मेदश्यथुक्रष्ठगुल्मोदरशेःष्ोदविद्रधिपि- 
उकानां नाशनं नास्ना घान्वन्तरम्‌ ॥५॥ ` 

भिलावा, व्रिल्वः सस्ता, पिप्पलीमूल, करंज, श्वेतपुननं॑बा, 
खाल पुननंवा, चित्रक; कचूर, थोर, वरणा, पुष्करमूल, दन्ती, 
दरड़, प्रत्येक दस पल, जो, वेर,- कुत्यी, प्रत्येक एक प्रस्य, 
पानी एक द्रोण टेकर क्वाथ करे । चतुर्थांश रहने प्र उतार 
कर, इसमे वच, निशोथ, कमीला, `मार्गी, जल्वेतस, सों, 
गजपिप्यली, विडंग, छोध, शिरीष प्रत्येक आधापल, घी एक 
प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह धृत प्रमेह, शोथ, कुष्ठ, 
गुल्म, उदर, अश, प्ठीहा, विद्रधि पिडकार्थ को नष्ट करता 
है, इसका नाम धान्वन्तर धृत दै ॥५॥ 

दुर्षिरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदोऽभिभ्याप्रभरी- 
रसात्‌ , तस्मात्तीदणमेतेषां योधनं र्वा । पिडकापोडिताः 
सोपद्रवाः सवे एव भ्रमेहा मूत्रादिमाधुय मधुगन्धसामा- 
न्यात्‌ पारिभाषिकीं मघुमेहाख्यां भन्ते ॥६॥ 

मधुमेह रोगी का विरेचन बहुत ही कठिन से होता है, 
क्योकि इसके शरीर में मेद वहत वदी होती है । इसव्ि इको 
तीण विरेचन देवे । पिडका से पीड़ित, उपद्रव युक्त सच प्रमेह; 
मूत्र आदि (स्वेद-कफ आदि) मे मधुरता अनेसे, मधु के 
समान गन्ध होने से मधुमेह इस परिभाषा से कहे जाने र्गते है । 

वक्तव्य “वं एव प्रमेहास्त॒ कालेनाप्रतिकारिणः । मधु- 
मेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या हि भवन्ति हि ॥ मधुरं यच मेहेषु 
प्रायो मभ्विव मेहति । सवेंऽपि मधुमेहाख्या माधुयं तनोरतः॥” 


वाग्भट । मधुमेह दो प्रकार का होता दै, यथा-क्रडधे षाठु- ` 


| ११ 


क्षयाद्‌ वायौ दोषेराइृतपथेऽथवा । 
दष्टा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं, 
मधूपमं स्याद्‌ द्विविधोपचारः। 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्यात्‌ - 
संतर्पणाद्वा कफसमवः स्य।त्‌ ॥ चरक ।।६॥ 
न चैतान्‌ कथंचिदपि स्वेदयेत्‌, मेदोबहुत्वादेतेषां 
विशीयते देहः स्वेदेन ॥७॥ 
इनको कभी मी किसी प्रकार स्वेदन देवे। मेद की 
अधिकता क कारण स्वेद से इनके शरीर न्ट हो जाते है । 
(कृषायमयनित्यानां ` गर्भिप्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 
पित्तिनां सातिखाराणां रक्षाणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 


भिषक्तेमिरिकाणं च न स्वेदमवतारयेत्‌ ॥ 
 च० सू° अ० १४।१६-१६ ॥७॥ 

रसायनीनां च दौबस्यान्तोध्वेसुत्ति्न्ति 
दोषाः, ततो मधुमेदिनामधःकाये पिडकाः भदुभेबन्वि 
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 , भल्जातकविल्वाम्बुपिप्परीमलोदकीयोवषौभूपुननेव- 

४ रीसरीवरणरयु्दन्तीण्या दडपलोन्मिता 
षको ्कुरुत्थाश्च प्रास्थिक्षान्‌ संङिङ्द्रोणे निष्क्वाध्य 
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४० 
रख, पित्त, कफ, रक्तवहा धमनि्यों के निल होने से 
रम्यो मे दोष ऊपर को नदीं जाते (अपितु दोष नीचे भाग 
मे ही अधिक रहते है, इखल्यि विरेचन ही अधिक दे) । इसमे 
मधुमेह रोगियों के शरीर के अधो भाग मे पिडका हती हँ 
_अपक्वानां तु पिडकानां शोफवत्‌ प्रतीकारः पक्वानां 
ब्रणवदिति, सैर तु व्रणरोपणमेवादौ कुर्वीत, आरर्वधा- 
दिकषायसुतसादनाथें, आङ्सारादिकषायं परिषेचने, 
पिष्पल्यादिकषायं पानभोजनेषु, पाठाचित्रकशाज्गश्राछद्रा- 
बृहतीसारिवासोमवल्कस प्रपणीरम्बधकुटजमल्चूणोनि म- 
घुभिश्चाणि प्रारनीयात्‌ ॥९॥ 
अपक्व पिडकाओं की चिकित्ा व्रण शोफ की माति 
जजर पक्व पिडकाओं की चिकित्ा व्रण की भोति करे। तरण 


रोपण मेतैढको प्रारम्भसेदही बरते। उत्सादन में आरग्ब 


धादि कषाय, परिषेचन मँ शालसारादि गण का कषाय, खान 
पान मे पिप्पल्यादि कषाय देवे। पाटा, चि्रक; शाङ्ग, कटेरी, 
वधी कटेरी, सारिवा, कट्फल, सप्तपण, अमलरताख, कुरजमूल 
इनके चूण मधु मे मिलाकर खाने को दे३ ।।६॥ 
ाटसारादिवगेकषायं चत॒भौगावशिष्टमवतायं परि- 
ज्ान्य पुनरुपनीय साधयेत , सिध्यति चामल्करोधभ्रिय- 
कृदन्तीकृष्णायस्ताम्रचूणोन्यावपेत ) एतदनुपदग्धं ट्ही 
भूतमवतायोजगुपं निदध्यात्‌ , ततो यथायोगयुपयुञजीत, 
एष छेहः सवेमेहानां हन्ता ॥१०॥ | 
छाल्खारादि रण का कषाय, जब चोथाई रह जाये, तव 
इसको उतारकर, छानकर, फिर आगपर पकाये । पकराते खमय 
इसमे--आवला, लोध, प्रियंगु, दन्ती, कालालोह ओर ताम्र 
मस्म मिला देवे | इस ठेह को जलने से बचाकरः ठेह वन जाने 
पर (कड़ी पर चिपकने लगे) उतारकर सुरक्षित स्थान रख 
देवे | फिर योग के अनुसार खाये। यह लेह सव प्रकारके 
प्रमेहो को नष्ट करता हं । 
वि० मन्तव्य-कृष्णायस्तामप्रचूणांनि-ङष्णलोह अथात्‌ 
लोह का ओर ताम्र का चूण अथात्‌ चूना-मस्म। भस्म 
बनाने की विधि यु° चि० अ० १०के सू° ११-१२में लिखी 
ह। अथवा रख शाच्र के अनुखार वनाई गई भस्मोंका 
प्रयोग करे ॥१०॥ | 
 . जिष्छाचित्रकतरिकटुकविडङ्गयुस्तानां नव भागास्ता- 
वन्त एव कष्णायश्चणेस्य; तत्सवेमे कथ्यं छत्वा यथायोगं 
` मात्रं सपिमधुभ्यां संसृज्योपयुजीत, एतन्नवायसम्‌; 
एतेन जाठ्य न भवति, सन्नोऽग्निराप्यायते, दुनौमञोफ- 
पाण्डुङुषटरोगाविपाककासर्वासप्रमेदा छ न भवन्ति ॥९९॥ 
त्रिफला, चित्रकः त्रिकटु, वायविडंग, सस्ता, ये नौ माग, 
कले ठोदे कौ भस्म भी इतनी ही अर्थात्‌ नौ माग, इन सब 


सुश्रतसंहिता 


[ अश १२ 
को मिलाकर योग के अनुखार मात्रामे मधु ओरौ के ध 
य्‌ 


मिलाकर खाये, इसका नाम नवायस हे । इससे उद्र रग 
(या स्थूढता ) नदीं होती, मन्द अग्नि प्रदीप्त होती हैः अ 
शोफ, पाण्डु, कुष्ठ, अव्रिपाक, कास, श्वास, प्रमेह त क 
यः ~ || 
खाटसारादिनियुहे चतुथांजावरोषिते। 
परि खते ततः गीते मधु माक्षिकमावपत ॥१२॥ 
फाणितीमावमापन्नं गुडं ओधितमेव च । 
श्छदणपिष्टानि चूणौनि पिप्पस्यादिगणस्य च ॥१३॥ 
ेकध्यमावपेत्‌ कुम्भे संस्कृते घृतभाविते। 
पिप्पलीचणेमधुभिः प्रिप्तेऽन्तःयुचो दृढे ॥९४॥ 
श्छ्द्णानि तीदणरोहस्य तच्र पत्राणि बुद्धिमान्‌| 
खदिराङ्गारतप्तानि बहुशः सन्निपातयेत्‌ ॥५॥ 
सपिधानं तु तं कृत्वा यवपल्ले निधापयेत्‌ । 
मासांखींश्चतुरो बाऽपि यावदारोहसश्षयात्‌ ॥१६॥ 
ततो जातरसं तं तु प्रातः प्रातयेथाबखम्‌ । 
निषेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥१७॥ 
कृायंद्रलिनामेष सन्नस्याग्नेः प्रसाधकः। 
शोफनुद्‌ गु्महत्‌ कुष्ठमेहपाण्डबामयापह्‌ः ॥१८॥ 
` प्डीहोदरहरः खीं विषमञरनाशनः। 
अभिष्यन्दापहरणो खोदह्‌ारिष्टो महागुणः ॥१९॥ 
लोहारिष्ट-शाल्खारादिगण का क्वाथ चौथाई बचा 
छान ॐ | उण्डा हो जाने पर इसमे (मधुम्य) राद मिखये। 
जब यह राच जैखा हो जाये, तव इसमे साफ क्या गुड ओर 
पिप्यल्यादिगण की ओषधि्यों को बारीक पीखकर मिला देवे। 
पिर थी से चिकने किये, धूप आदि देकर संस्कृत कियि घ म 
पिप्पली चूणं ओर मधु का लेप करके इस घडे मं उपयुक्त ओष 
को डाढ देवे | फिर तीदण लोह के चिकने-पतल्ते प्नं कौ ख 
के अंगते पर गरम करके बहुत बार इमे डालता जाये । ६‹ 
दाप कर जौ के ठेर में तीन या चार महीने तक अथव) < 
लोहा धु, इसको रहने दे। फिर तेयार हौ जाने परः प्रतिर्दि 
इसको अग्नि बल के अनुखार पीये । मोटे पुरषो कौ य व 
करता है, मन्द अग्नि को प्रदीप्त करता दै । शफ? गुमः त 
प्रमेह, पाण्डु रोग को नष्ट करता दै । प्टीशद्र को न 
है, विषमञ्वर को शीघ्र नष्ट करता दै । अभिष्यन्द कौ ५ 
२१९ ह यह हारि (४ है । (अभिष्य 
से-मूत्न निःस्यन्द केना चाद्ये) । 
 वि° मन्तव्य-रोदारिष् की निर्मणनिषि थास 
गण चतुर्था ्ावरिष्ट क्वाथ १ द्रोणे, मधु आधी ठडा {५ ८ ह | 
गुड़ १ तुला (१०० पछ), पिप्यल्यादि गण काच लि | 
डालना चाहिये । ` लोह पत्र ९--र सेर डा द २.५ 
वे उसमे जितने मान मे धक जायं उतना दी उच ६1६ 
` प्रमेहिणो तदा मूतरमपिच्छिमनावि्‌ 





अ० १२ | ५६ | । 
विदं तिक्तकटुकं तद्‌75ऽऽयोग्यं प्रचक्षते ॥२०॥ 
ममेह रोगी का मूत जव पिच्छिरूता रदित, गदलेपन से 
त (फ) विशद (रूक्ष), तिक्त एवं कटु रखवाटा हो 
1 ह, तव आरोग्य कदा जाता हे ।२०] 
इति ्रीयुश्ुतसं हिताय चिकि्ास्थाने प्रमेहपिडका- 
चिकित्वितं नाम द्वादशोऽध्यायः | १२ 


क 
त्रयोदशोऽध्यायः 
अथातो मधुमेह चि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥(२॥ 
अव इसके आगे मधुमेह चिकित्षा का व्याख्यान करगे- 
वा करि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
मधुमेहित्वमापन्नं भिषग्भिः परिवजितम्‌ । 
योगेनानेन मतिमान्‌ प्रमेहिणयुपाचरेत्‌ ॥३॥ 
मासे शुक्र शचौ चैव ञेखाः सूर्या्ुतापिताः । 
जतुप्रकाशं स्वरसं जिखाभ्यः प्रसवन्ति हि ॥४॥ ` 
शिखाजस्िति विख्यातं सवेव्याधिविनाशनम्‌ । 
जिसे कि मधुमेह होगया है, वेयं ने जिसे जवावदे 
दिया है, उस प्रमेह रोगी की बुद्धिमान्‌ वेद्य इस योग से चिकिरसा 
र | ग्येष्ठ ओर आषाढ मास मे सूयं की किरणों से गरम हुये 
परत लाख क समान स्वरख, शिखाओं से चुजति दै, क्योकि 
यह शिलाओं से लाख के समान बहता दै, इसल्यि शिलाजतु 
कहते है, यह सव रोगो को नष्ट करता है | चरक मे- 
न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः 
शिखाहयं यन्न जयद्प्रसह्य | 
तत्काल्योगेः विधिभिः प्रयुक्त, 
सुस्वस्थचो्जा विपुलां दधाति" ॥२,४॥ 
तरप्वादीनां त॒ छोहानां षण्णामन्यतमान्वयम्‌ ॥५। 
लेय स्वगन्धतश्चापि षडयोनिप्रथितं कितो । 
शिकाजतु-चपु ( रागा ), सीखा, ताबा, चांदी, सवण ओर 
| रगशोह इन छेः म से किखौ एक के खाय मिला रहता दै । 









र प जानना चादिये। (चरक मेँ स्वणे, चांदी, ताघ्र ओर 
भृति 9 ही शिलाजतु के रुण कदे दै'। त्रपु ओर खीखाका 
पयागौ न होने से छोड़ दिये है) ॥५॥ 
दाद्‌ भवति तद्यस्माच्छिखाजतु जतुप्रभम्‌ ॥९॥ ` 
पस्य लोहस्य तद्वीयं रसं चापि विभति तत्‌ । 
रमं जो शिलाजनु लोह म से उन्न होता है, वह लाख 
हेता होता है, यह रोदे ॐ रस, (वीयं) ओर प्रभाववाद 
~ । चरक मे इसीको भेष्ठ कश दै, -यथा-- 


चिकित्सास्थानम्‌ 


एत ठ कारण (उद्तस्थान) है । इनको इनकी अपनी 





४४१ 

“कटुर्विपाके शीतश्च सवश्रे्ठः स चायसः | 

गोमूत्रगन्धयः सवं सवकमसु योगिकाः ॥ 

रसायनग्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते | चरक ॥६॥। 

पुसीसायसादीनि प्रधानान्यत्तरोत्तरम्‌ ॥७॥ 

यथा तथा प्रयोगेऽपि रष श्र्ठगुणाः स्मृताः 

पु, सीस, ताम्र, चाँदी, सोना.ओर छोड क शिलाजतु मे 
उत्तरोत्तर लाज श्रेष्ठ है । तो मी प्रयोग में शरेष्ठ द्व्य मेँ भेष 
गुणं होते हे ।॥७॥ | 

तत्सवं तिक्तकटुकं कषायानुरसं सरम्‌ ॥६॥ 

कटुपाक्युष्णवोये' च शोषणं छेदनं तथा | 

सव प्रकार के शिकाजतु-- तिक्त, कटुरख, कषाय अनुरस, 
सर (मृदुविरेचक) विपाक मे कटु उष्णवीयं शोषक एवं छेदन 
करनेवाले हैँ । | 

वक्तव्य--चरक मे केवल ताम्र का शिलाजतु उष्णं कद्‌ 
हे, शेष को शीतवीयं कहा है । वास्तव मे. शिलाजतु नादयुष्ण- 
शीतं? न बहत उष्ण. न बहत शीत अथात्‌ योगवाही है । जैसे 
किं रक्त को सुश्रुत मे अनुष्णाशीत कहा हे । यथा--“अनुष्ण- 
शीतं मधुरं स्निग्धं रक्तं च वणंत । शोणितम्‌ ॥८॥ 

तेषु यत्‌ छृष्णमङघु स्निग्धं निःशकरं च यत्‌ ॥९॥ 

गोमूत्रगन्धि यश्चापि तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते । 

इनमे जो शिलाजतु कृष्णवणं, भारी, स्निग्ध, रेती आदि से 
रहित, गोमूत्र की गन्धवाला हो, वहं उत्तम कहा जाता ह ॥६॥ 

तद्‌भावितं सारगणेहेतदोषो दिनोद्ये ॥१०॥ 

पिवेत्‌ सारोदकेनेव इखद्णपिष्टं यथाबलम्‌ । ` 

जाङ्गटेन रसेनान्नं तस्मिज्जीणं तु भोजयेत्‌ ॥१९॥ 

उपयुऽ्य तुरामेवं गिरिजादमृतोपमात्‌ ।. 

वपुवेणेवरोपेतो मधुमेह विवर्जितः ॥१२॥ 

जीवेद्रषेशतं पूणंमजरोऽमरसन्निभः 

शतं अतं त॒खायां तु सहस्रं दशतो छिके ॥१३॥ 

भरखातकविधानेन परिहारविधिः स्यृतः। 

मेहं कुष्ठमपस्मारसमुन्मादं श्छीपद्‌ गरम्‌ ॥९४॥ 

जोषं ्रोफा्ंसी गमं पाण्डुतां विषमञ्वरम्‌ । 

अपोहत्यचिरात्काराच्छिलाजतुःनिषेबितम्‌ ॥१५॥ 

~ न सोऽस्ति रोगो यं चापि निहन्यान्न जिखाजतु। 

शरां चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाङमरीम्‌ ॥१६॥ 

भावनाङोडने चास्य कतेग्ये भेषजेर्हितेः । 

इस शिलाजतु त  शाल्खारादि गण से भावना देकर, 
वरमनादि से शरीर का शोधन करके, प्रातःकाल मेही, शाख- 


| सारादि गण के क्वाथ से. पीस॒कर (घोकर) इसको बल के 


अनुसार पीये । इसके जीण होने पर जाग सांस रस से भोजन 


लाये । इस प्रकार अमृत के समान शिलाजतु फे एक सो पठ. 
-खाकर, शरीर-बण-बल से पुष्ट॒हदो जाता दै, मधुमेह जाता 
रहता दै । उद्पि से रदित बनकर देवताओं 


समान्‌ 
प 
। +" 1 


धी. 
कण| 





-ई ~ 1 

: ~ म 

2 
-- "9 


द होकर 
क "` --- 
५६ ५ 8 य 

„ अ 

£ 


व „+ > 
व य 







ष्क ् 
= क ~ + 
6 9. "भ. 
0 *  §` ++ 1 ~+ ~ 
०३. \ +कच) # ब "न 
> ८  ~9 
+> > "4 "नन 
२१. ~क ~ > 
"१ ९ = ह 
4 ४.8 -" 4 "न, 


छर्‌ 
एकं सौ वषं जीता ३ ! एक सौ पल सेवन करने से एक सौ 
वधे की आयु बदती है, दस तखा ( दला एक सो पल ` खाने 
पर एक हजार वषं की आयु होती दै । भिवे के समान परः 
हेज पाटे | प्रमेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्माद) श्टीपद, गरविष 
ओष, शोफ, अशं, गुल्म, पाण्डु, विषमञ्वर इनको देर तक 
सेवन करने पर शिलाजतु न करती हे । एेसा कोई रोग नी 
जिसे शिलाजतु अच्छा न करे । चिरकाल से, उन्न १ शकरा 
ओर अश्मरी को यह तोड़ देती है । हितकारी ओषधियों से 
शिलाजल की भावना ओर घोठना चादि । चरक म॑-- 
("पयांसि तक्राशणि रसाः सयूषाः 
तोयं समू्रा विविधाः कषायाः । 
आलोडनाथ गिरिजस्य शस्ताः 
ते ते प्रयोज्याः प्रखमीदय कायम्‌ ॥ 
पथ्य-शिखाजतुप्रयोगेष विदाहीनि गुरूणि च | 
व्ययत्स्वकालं त॒ कुलत्थान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
ते ह्यत्यन्तविरुद्धत्वात्‌ अश्मनो मेदनाः परम्‌ । 
लोके दष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ 
वि० मन्तव्य--शिलाजतु के सेवन मेँ ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि इसको १ तला मर अथवा इससे भी अधिक 
(१०० पल, अथवा कई सौ पल) खाने का विधान दै, परन्तु 
सतेगी १--२ तो° अथवा ५-७ तोला शिलाजीत खाकर ही कई 
छाम न होने पर विरत हो जाते दै ओर कहने लगते हँ कि 
इससे कोई लाभ नहीं इ ओर इसकी प्रतिदिन कौ मात्रा भी 
भगवान्‌ युनव॑सु ने- पलं अधेपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा 
मता (च० चि० अ० १), ४ तो०, २ तो° अथवा १ तो° कदी 
है । खानेवाठे १-२ रत्ती की माचा खाकर पूरा छाम चाहते है, 
ओर उसके पथ्य आदि पर पूरा ध्यान नदीं दिया जाता । इन 
खव बातों का विचार वेदय तथा रोगी को अवश्य करना चाहिये 
11 १०--१६॥ 
एवं च माक्षिकं धातुं तापाजममृतोपमम्‌ ॥१७॥ 
मधुरं काच्चनाभासमस्छं वा रजतप्रभम्‌ । 
पिवन्‌ हन्ति जराङुष्ठमेहपाण्डवामयक्षयान्‌ ॥१८॥ ` 
तद्धावितः कपोतांरच कुरुत्थां श्च विवजयेत्‌। 
इसी प्रकार तापी नदी मे उत्पन्न अमृततुल्य माक्चिक 


सुश्रतखंहिता 


सके तब (अथवा वमनादि पाचों कायं जह व्य (भ 
2 त काय जहा व्यथं दीखते हो) 
श्रद्धालु एवं जीने को इच्छाव, कुष्ट रोगी की भी 
वैद्य इस योग से चिकित्सा करे ॥१९॥ इदवमाय्‌ 
ुक्षस्तुवरका ये स्युः पर्चिमाणेवभूमिषु ॥२०॥ 
वीचीतरङ्गविक्षेपमारुतोदूधतपर्ख्वाः । 
तेषा फलानि गृह्णीयात्‌ सुपक्वान्यभ्बुद्‌ागमे ।२९॥ 
मञ्जां तेभ्योऽपि संहत्य ओोषयिस्वा बिचण्यं च । 
तिख्वत्‌ पोडयेदु द्रोण्यां खावयेद्धा कुसुम्भवत्‌ ॥२९॥ 
तत्तेटं संहतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌ । 
अवताये करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्‌ ॥२२॥ 
स्निग्धः सििन्नो हतमछः पश्चादृष्वं प्रयरनवान्‌। 
चतुथेभक्तान्तरितः शुक्छादौ दिवसे मे ॥२४। 
मन्तरपूतस्य तेढस्य पिबेन्मात्रां यथावखम्‌ । 
तडा मन्तं प्रवद्यामि येनेदमभमिमन्यते ॥२५॥ 
'मञजसार महावीयं सवौन्‌ धातून्‌ विशोधय | 
गह्धचक्रगद्‌ापाणिस्स्वासाज्ञापयतेऽच्युतः ॥२६॥ 
तेनास्योध्वेमधङ्चापि दोषायान्त्यसश्त्ततः | 
अस्नेहख्वणां सायं यवागू" जओीतखां पिबेत्‌ ॥२७॥ 
पठचाहं प्रपिवेत्तेरख्मनेन विधिना नरः। 
पक्षं परिहरेच्चापि अुद्गयूषोद नाशनः ।॥२८॥ 
पञ्चभिर्दिवसेरेवं सवंकष्टर्विुच्यते । 
` तदेव खदिरक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥२६॥ 
निहितं पूववत्‌ पश्छात्‌ पिबेन्मासमतन्द्रितः । 
तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुर्वी ताहारमीरितम्‌ ॥२०॥ 
भिन्नस्वरं रक्ते विश्ीण कृमिभक्षितम्‌। 
अनेनाञ्चु प्रयोगेण साधयेत्‌ कष्ठिनं नरम्‌ ॥२५॥ 
सर्पिमधुयुतं पीत' तदेव खदिराम्बुना । 
पक्षिमांसरसाहारं करोति दहिशतायुषम्‌ ॥२२॥ 
तदेव नस्ये पञ्चाशहिवसानुपयोजितम्‌ । 
वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति #िशतायुषम्‌ ॥२२॥ 
शोधयन्ति नर पीता मञजानस्तस्य मात्या । 
महावीयस्तुवरकः कुष्ठमहापहः परः ॥३४॥ 
पश्चिम समुद्र के (कोंकण एवं मल्याङ के सुद्र क किनपि 


धातु स्वणमाक्चिक या रजतमाक्षिक, को पीने से जरा, ष्ट, मेह, | किनारे ठवरक नामक इृक्ष दै, इनके पत्ते समुद्र की 
पाण्डुरोग, श्य नष्ट होते दँ । स्वणमाक्चिक मधुररस एवं रजत- | थपेड़ों से कम्पित इई वायु से दिते रहते द । वधां आने १ 


माक्षिक अम्छरस होता हे | रिखाजतु ओर माक्षिक का सेवन 
करनेवाला मनुष्य कपोत (कृतर) ओर कुढत्थ को सदा के ण्यि 
छोड़ देवे ॥१७.१८॥ ` | 
पञ्चकमेगुणातीतं श्द्धावन्तं जिजीविपुप्‌ ॥१९॥ 
योगेनानेन मतिमान्‌ साधयेदपि कष्ठिनम्‌ । 
¶चमधाठ॒ (मेद मे स्थित) मे कुष्ठ के पर्हैचने पर जव संशो- 


षन; संशमन; अभ्य॑गःगुग्ुखादि किसी सेमी लाम न हो 


पकाकर सव पानी नष्ट कर देवै | फिर इख तट 


इखके भली प्रकार पके हुए फरो को एकत्रित कर 2 । € ध. 
मे से मञ्जा को निकालकर, सुखाकरं चूण कर 
दोणी (कोल) मे तिरो की माति पीडन करे, या कम 


†ि तल निका स॒ तख 
भाति हार्थो से दबाकर तेख निका ठे। ईइ > को ठक 


गोबर के ढेर मे पन्द्रह दिन रख देवे । स्नेहन, 
दोषो को निकाक्कर (वमनादि से) पन्द्रह दिन 
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नी से, शक्ल पश्च मे, उत्तम दिनम, चौथे समय के 
वाठ के मोजन मे (वनद्रह दिन के पीछे अगते दिन प्रातः 
` लाभाविक भोजन करे । दूखरे दिन प्रातः स्वाभाविक 
नं करे, ओर सायंकाल के स्वाभाविक भोजनमे) मंसे 
वितर कियि इए इस तेर कीमात्राको बल के अनुखार पीये। 
न मंत्र से य तेक अभिमन्तित क्रया जाता दै, उसे यहाँ 
द्‌ कहता हँ । “ह मञ्जखार | महावीय ! सव धातुओं का 
शोधन कर । शंखः, चक्र; गदा दाय मे ल्य हुए भगवान्‌ 
रण ठमको आज्ञा कर रदे ह । इसतेरुसे रोगी केदोष 
मनं ओर विरेचन के सूप मे एक साथ ्रदृत्त होते दँ । सायं- 
कर म नमक ओर स्नेह रहित, शीतक यवागू इनको पीने के 
लय देवे। इस विधि से मनुष्य पाँच दिन तेक पीये | फिर 
व्ह दिन छोड़कर, मूग यूष के साथ चाव खये। इस 
पार पच दिनमें हीकुष्ट से मुक्तो जाता है। इसी 
ते को तीन गुणे खेर के क्वाथमे भटी प्रकार सिद्ध करके, 
वं कौ माति गोवर में रखकर पन्द्रह दिन के पीछे एक मास 
तकं विना आलस्य के पीये । इसी तेल का शरीर पर अभ्यंग 
करे ओर कहा हुआ मूंग का यूष ओर चाव खाये | जिस 
का खर बैठ गया हो, आंखो मे सुर्खी हो, मांस ड़ रहा हो, 
के पड़ गये हो, उस कुष्ठ रोगी की भी इस प्रयोगसे वेद्य 
पिकितखा करे। इस तेल कोघी ओर मधु के साथ मिला 
क खरके क्वाथके साथ पीनेसे एवं पक्षियों के मांस रख 
क आहार करने पर दोसो वं की आयु होती रै। पचास 
दिन तक .इस तेर का नस्य छेन से मनुष्य उत्तम शरीरवाढा 
मर सनते ही धारण करनेवाखा, तीन सो वषं की आयुका 
क ५२ । इस तुवरक फल की मञ्जा मात्रा मे पीने से मनुष्य 
६ न कती हे । ठबरक अतिशक्तिराी .कुष्ठ ओर प्रमेह 
पाशन में भ्रष् हे 

स तेर की मा्रा-कषं प्रमाण, अनुपान 

) फलो का रस 
| ५ मन्तव्य--तुवरक-मावप्रकाश निघण्टु मे जिख तुवरो 
ण -र्टेल दे वह इससे भिन्न है । बरं ठुवरी-खरखो क 
होते है जो पञ्जाब भे तोरिया या तोड्िया नामसे 
। १रन्तु निषण्टुरत्नाकर (विष्णुं वासुदेव गोडोरेकृत) 
क चचां इस प्रकार दै-तुवरः सागरोद्धूतः ऊश- 
पहः । तुबरस्तुवरश्चोष्णो रसे पाके च तिक्तकः ॥ 
इकुषठज्वरविनाशनः । आनाहमशेः शोफं च 
` प्रतीत येद्‌ इति ते जगुः ॥' इश पाठ में “ते जगुः" षाठ से 
६। पादे कि यह पाश्रात्य निषण्डुकारो की ओर संकेत 
षक प > तथा आपके सायको ने स्यात्‌ सुरत # 
९ ध्यान नहं दिया । जो कुछ हो, हमारे विचार भे 
शश्तका ही दुवरक है, क्योकि इरे मिवरण मे गोड- 









इवो 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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वोले महाशय ने ज्खिा है कि-इसके वृश्षं॑समुद्र एवं नदियों 
के तट पर होते दै । शालिग्राम निषण्डु मूषण ॥२०-३५॥ 

सान्तधूमस्तस्य मजा तु दग्धः 
क्षिप्तस्तेटे सैन्धवं चाञ्जनं च । 

पेल्यं हन्याद मनक्तान्ध्यकाचान्‌ 
नीरीरोगं तेमिरं चाञ्जनेन ॥३५॥ 

| तुवरक फक कौ मञ्जा अन्तधूम विधि से जलाकर तुवरक 
के तेरु म डालकर इसमे सेन्धवं नमक ओर सुरमा मिरये । 
इसका अंजन करने से पिन्लरोग॒ अम, नक्तान्ध्य, कांच, नीटी 
रोग ओर तिमिर नष्ट होते द । (उल्दण ने मञ्जा, सेन्धव, 
अंजन तीनों को अन्तधुंम विधि से जलाना ल्खिा दै) ॥३५॥ 

इति सुश्रुतपंदितायां चिकित्सास्थाने मधुमेदचिकित्वितं ` 
नाम चयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ | 
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चवुदखाध्यायः 

अथात उदराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे उद्ररोगों को चिकित्सा का व्याख्यान 
कृरंगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था | | 

वि° मन्तव्य- यद्यपि अतिखार, अ्रहणौरोग एवं श्रू आदि 
अनेक रोग उदर मे होते दै, परन्तु वे उद्र केएकदेश में ड 
होते है ओर उदर रोग॒ उदर के यङ़त्‌ एवं अन्न तथाहृदय 
आदि मध्यकायिक समस्त अवयवा को विङ्ृति से उत्पन्न 
होते हँ ॥१,२॥ 

अषटावुदराणि पूवेसुदिष्टानि । तेष्वसाध्यं बद्धगुदं 
परिखावि च, अवशिष्टानि छृच्छसाध्यानि, सवाण्येव 
्रत्यास्यायोपक्रमेत। तेष्वायश्चतुवर्गो ` भेषजसाध्यः, 
उत्तरः शस्साध्यः, कालप्रकषौत्‌ सवाण्येव शखसा- 
ध्यानि बजयितभ्यानि वा ॥३॥ | 

आड उदर पहले कह दिये है, इनमे बद्ध गुदोदर . ओर ` 
परिख्लावी उदर असाध्य है । शेष उदरं कष्टसाध्य है । समी । 
उदर रोगों को असाध्य कहकर चिकित्सा आरम्भ करे | इनमें 
परे चार उदर (बात, पित्त, कफः, सननिपातोदर) ओषघसाध्य 
है, शेष पिके चार (घ्डीहोदर, बदगुदोद्र, द्रो द्र द्को- 
द्र) शख्रसाध्य हैँ । अथवा समय कौ अधिकता के कारण सब 
ही उदर शस्रसाध्य होते ह अथवा असाध्य हो जाते सि | 

वि० मन्तव्य-इसका विवरण नि०अ० ऽमे किया 
गया हे ॥३॥ 

उदरी तु गुबभिष्यन्दिरूछविदादिस्निर्ध पिञितपरि- 
वेकावगाहान्‌ परिदरेत्‌ , शाङ्षिष्टिकयवगोधूमनीनारा्‌ | 
नित्यमरनीयात्‌ ॥४॥ ह ` : 
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उद्र रोगी-गुरु, अभिष्यन्दि, रुक्ष, वि दाही) स्निग्ध पदाथ 
मांस, स्नान, अवगाहन को छोड़ देवे । शाली, सांडी, जो; 
गहू, नीवार को खदा खाये ।४॥ 
तत्र वातोदरिणं बिदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेह 
यिस्वा, रिस्वकविपक्वेनालुरोम्य, चित्राफश्तेरम्रगाढेन 
विदारिगन्धादिकषायेणास्थापयेदनुवासयेच्चः सास्वणन 
स 
चोपनादयेदुदर-मोजयेनचनं विदारिगन्धादिसिद्धेन क्षौरेण 
जाङ्गलरसेन च, स्वेदयेच्चाभीदणम्‌ ।\५॥ 
उनमें बातोदर रोगों को विदारिगन्धादि गणसे सिद्ध 
धृत से स्नेहन देकर, तिल्वक से पकाये घी से विरेचन देकर, 
विदारिगन्धादि के कषाय में एरण्ड तेल प्रचुर मात्रा मे मिखा- 
कृर आस्थापन ओर अनुबाखन देवे। उदर पर साल्वण 
उपनाह बाधे । विदारिगन्धादि से सिद्ध दूध से या जांगलमांस- 
रस से इसको भोजन कराये । बार-बार स्वेद देवे । 
वि° मन्तव्य-साल्वण उपनाह चि० अ० ४ श्लो° १५४ 
१५ में देखिये 1॥५॥ 
पित्तोदरिणं तु मधुरगणविपक्वेन सर्पिषा स्नेहः 
यित्वा, श्यामात्रिफटाच्रिवृद्धिपक्वेनावुखोम्य, शकरामधु- 
घृतम्रगाढेन न्यभोधादिकषायेणास्थापयेदनुवासयेच्च, पा- 
यसेनोपनादयेदुदरं भोजयेच्चैनं विदारिगन्धादिसिदेन- 
पयसा 11&।। 
पित्तोद्र रोगी को. काकोल्यादि मधुर गण से पकाये घुत 
से स्नेह करके, निशोथ से पकाये घी से विरेचन देकर, न्यप्रो- 
धादि गण के कषाय में प्रचुर मात्रा भे, .शकंरा, मधु, घृत 
मिलाकर आस्थापन ओर अनुवासन देवे ] उदर पर खीर 
वधि । विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूष से इको खिकाये ।५। 
सडेष्मोद्रिणं तु पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिषोप- 
स्नेह्य, स्युदीक्षीरविपक्वेनायुोम्य, त्रिकटुकमूर्क्षारतेछ- 
प्रगाढेन युष्ककादिकषायेणास्थापयेदनुवासयेच्च, रणात- 
सीधातककिण्वसषपमूलबीजकर्केश्वोपनाहयेदु दरं, भोज- 
यच्चनं व्रिकटुकप्रगाढेन कर्त्ययूषेण पायसेन वा, खेद- 
येच्चाभीदणम्‌।(७॥ 
कफोद्र रोगी को पिप्यल्यादि कषायसे सिद्ध घृत से 
^ स्नेहन करके, स्ुदी दुध से पकाये घी से विरेचन देकर, मुष्क- 
कादि गण के क्वाय में त्रिकटु, गोमू, यवक्षार, तैल प्रचुर 
मात्रा म मिलकर आस्थापन ओर अनुबाखन वस्ति देवे । सन, 
अली, षाय क शूल, सुराबीज, सरो, मूली के बीज इनके 
करक स उद्र प्र उपनाह करे । त्रिकटु वहुल कुलत्थी के यूष 
सेयाखीरसे इसको भोजन खिठाये । वार-वार स्वेद देवे ॥ 
६ दष्योद्रिणं तु अत्याख्याय . सप्रखाशङ्खिनीसवरससि 
द्वन सर्पिषा विरेचयेन्मासमधेमासं वा, महाबीर 


सुश्रतसं हिता 


~ <: | ० ५ 
रागोमूत्रसिद्धन वाः; शुद्धकोष्ठं तु मच्नाश्वमारकशुञ्ञाका 
काद नीमूखकल्क पाययेत्‌ ; इखकाण्डानि वां ४ 
दंञयित्वा भकषयद्रल्लीफखानि वा, मूखजं कन्दलं 
विषसासेबयेत्‌ तेनागदो मबस्यन्यं वा भावमापद्यकत | द 

दृष्योदर रोगी को असाध्य कहकर सप्तला, शंखिनी, स 
स्वरस से सिद्ध घृत से एक मास तके या पन्द्रह दिन विरेचन 
देवे | थोर का दुघ, सुरा, गोमूत्र मे सिद्ध घृत से विरेचन देवे 
कोष्ठ शुद्ध हौ जाने पर म्र के साथ, कनेर, रत्ती, काकादनी 
इनके मूल के कल्क को पिखाये | अथवा गन्ने के दुक्डे को 
काले सांपसे कटवाकर या, ककड, खीरा आदि सापे 
कटवाकर खिावे । मूलज या कन्दज विष का सेवन करे। 
एवं इस्सेया तो रोगी नीरोग हदो जाता है, या मर जाता ६ै। 

“'क्रियातीते त्रिदोषे च जठरं चोपशाभ्यति | 

ज्ञातीन्खयुद्टदौ दारान्त्राह्यणान्‌ पतीन्‌ गुरुन्‌ ॥ 
अनुज्ञाप्य भिषक्कम वि दध्यात्वंशयं ब्रुवन्‌ ` 
अक्रियायां भ्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥ 
एवमाख्याय तस्ये दमनुज्ञातः सुद्टद्गणेः। 
पानभोजनसंयुक्तं विषमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ 

"यरिमन्वा कुपितः सपो विखजेद्धि फले विषम्‌ | 
तदूभोजयेदुद्रिणं प्रविचायं भिषग्वरः । 

तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो लीनो विमागगः ॥ 

विषेणाश्ुप्रमायित्वात्‌ आश्युभिन्नः प्रवत्तते । 

विषेण हृतदोषं तं शीताम्बु परिषेचितम्‌ ॥ चरक । 

वि० मन्तव्य--इसके नीचे लिखि चरकोक्त सन्द्भं को 
पूणेरूप से देखियं । च० चि० अ० १३ मे ॥८॥ 

भवति चात्र- | 

कुपितानिखमूरत्वात्‌ संचि तत्वान्मस्य च । 

सर्वोदरेषु शंसन्ति बहुशस्त्वयुखोमनम्‌ ॥९॥ 

इस विषय में श्ोक दै-उदर रोगों मं मुख्यकरण कपिः 
वायु तथा मों का एकत्रित दोना है । इखट्य खव उद्र 
वहत बार विरेचन देना उत्तम माना जति दै, बत बा 
विरेचन देवे। = 

अतिसंचितदोषाणां, पापं कमं च कुवताम्‌ । 
उदराप्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः ॥ 


न्ते बिरेषेणोदराणि वु ॥ .. 
मलब्र द्धा प्रवन्तन्ते विशे स ।६॥ 


अत ऊध्व" सामान्ययोगान्‌ वद्यामः। थथा" 
तेखमहरहमौसं दौ वा केवरं मूतरयुकत क्षीर सा | 
तोदकवजीं, मादिषं वा मूत्र क्षीरेण निराहारः स व 
उष्टीक्षीराहारो वाऽन्नवारिवर्जी , पक्षः पिष्पर्छ वा 


भ <स 1 य ~ बि म्‌ 
ूर्वोकतेन बिधानेनासेवेत, सैन्धवाजमोदायुक्त ब ति 


सिद्धं ऽर्चा“ 
तैलम्‌, आद्रे्ङ्गवेररसपात्रशत सिद्ध वा व . 
 शङ्गवेररसविपक्वं. श्षीरमासेवेत, च्य ` 














अ १४ | 
पयसा सरख्देवदारुचिच्रक वा, (सु) सुरङ्गीशाखपणीश्या- 
मपुननैवाकल्कं वा _ अ्योतिष्कपरतखं वा क्षीरेण 
वजिकादिङ्गमिश्रं पिवत्‌ › गडद्वितीयां चा हरीतकीं 
म्षयेत्‌ , स्वदीक्षीरभावितानां वा पिप्पखीनां सहख 
कठेन पथ्या्ृष्णाचूण बा स्नुीक्षीरभावितासुत्कारिकां 
पङ्कां दापयेत्‌ ; हरीतक्ीचूण प्रस्थमाढके घृतस्यावाप्या- 
करेष्वमिविलाप्य . खजेनाभिमथ्यानुराप्रं कल्वाऽधमासं 
यवपल्डे वासयेत्‌ , ततश्चोद्‌ धस्य परिखाग्य हरीतकीक्वा- 
थम्छदधीन्यावाप्य विपचेत्‌ तद्यथायोगं मासमधेमासं वा 
पाययेत्‌; गभ्ये पयसि महावृं्षश्चीरमावाप्य विपचेत्‌ › 
विपदं चावतायं जओीतीभूतं मन्थानेनामिसथ्य नवनीतमा- 
दाय भूयो महावृक्षक्षीरेणेव विपचेत्‌, तद्यथायोगं मासं 
मासाधं' वा पाययेत्‌ ; चव्यचित्रकदन्त्यतिविषाङ्ष्ठसारि 
वात्रिफएराजमोदाद रिद्राशद्धि रीिवतचिकटुकानामधेका - 
षिका भागा राजवृक्षफरमञ्ज्ञामष्टौ कषोः महावृक्षक्षीर- 
पठे दे, गवां क्षीरमूत्रयोर्टावषटौ पठानि, एतत्‌ सवे घृत- 
स्ये समावाप्य विपचेत्‌, तद्यथायोगं मासमधेमासं वा 
पाययेत्‌; एतानि तिर्वकघृतचतुथीनि सपीष्युदरगुरमवि 
दभ्यष्ठीानाहङ्शोन्मादापस्मारेषूपयोञ्यानि विरेचनाथं; 
मूत्रासवारिष्टसुराश्चाभीदणं महाबृक्चक्षीरसंश्ताः सेवेत; 
विरेचनद्रम्यकषायं वा श्ङ्गवेरदेवदार्प्रगाढम्‌ ॥१०॥ 
इसके आगे खामान्य योगों को कदेगे-तद्रथा एरण्ड तेल 
को प्रतिदिन मूच्रकेसाथयादूघके साथ एक मासखयादा 


मास तक पीये, इस वीच मे पानौ न पीये । सात दिन भख के 
मू को दुध के साय निराहार रहकर पीये । अन्न आर जल 
छोडकर ऊंटनी का दूध दी बनद्रह दिन पौये | पूर्वोक्तं विधि 
( वधमान पिप्पली नियम ) से पिप्पली का एक मास तक सेवनं 
करे । दन्ती के तैल को सैन्धव ओर अजवायन के साथ पीये । 
बातशूल मे आद्रंक के एक आढक स्वरस मे सिद्ध किथा दन्ती 
तैल देवे । आद्र॑क रख से सिद्ध किया दुध सेवन करे । ओर 
आद्रक के कल्क को अथवा चीड़, देव दाङ, चित्रक इनके कल्क 
को दूध के साथ सेवन करे। शो्भाजन, शालपर्णी; निशोः 
पुननवा के कल्क को दूध के साथ पीये । मालकगनी के तेख 
मे सन॑क्षार हींग मिलाकर दूध के साथ पीये । दरड़ को गुड़ के 
षाथ खाये | थोर के दूध मे भावित एक इजार पिप्पटा को 

तने समय मे खा सके खाये । . हरड़ ओर पिष्यली के चूण 
को थोर के दूध मे भावित करके उत्कारिका ( स्पसी बनाकर ) 
{ देवे । हरड़ का चूं क प्रस्थ छेकर एक आढक घी मे मिला 
कर, अग्नि पर पिषेलाकर, मन्यन दण्ड से मथकर, सुरक्षित 
करके पन्द्रह दिन जो के ठेर मे रख देवे । फिर निकालकरः 
छानकर, ह्रड़ का क्वाय, खद दही मिलाकर पकाये | किर 
योग के अनुसार एक सास या आधा मास पीये । गाय के दुष 
थोर का दुघ मिलाकर पकाय, पक जाने प्र उतारकर 





|च कित्सास्थानम्‌ 


ड. 


खण्डा होने पर मथानी से मथकर, मक्खन निकालकर, फिर 
इस मक्न को थोरके दूधसे दी पकाये। फिर योग के अनु- 
सार एक मास या पन्द्रह दिन पीये । चव्य, चित्रक, दन्ती, 
अतीस, कूठ, सारिवा, त्रिफला, अजवायन, हल्दी, शंखिनी, 
निशोथ, त्रिकटु, प्रघयेक आधा कपे, अमल्तास का गूदा आः 


कष, थोर का दूष दो पल, गौ का दुध, गौकामून्च प्रत्येक 


आट पल, घी एक प्रस्थ, इन चव्रको एक साथ पकाये । इस 
घत को एक मास या आधा मास खाये । ये तीनों धृत ओर 
चोथा तिल्वकधृत ये खच घृत उदर, गुल्म, विद्रधि, अष्ठौला, 
आनाह, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार मे विरेचन के द्यि देने 
चाहिये | थोर के दूध से मिखये, मूत्र, आसव, अरिटो को 
बहत बार सेवन करे । बरिदृतादि विरेचन द्रन्योंका क्वाथ 
सो, देवदार का चूण मिलाकर ( एक कष मात्रा ) पीये । 
(एरण्ड तै प्रतिदिन लेने मे मरोडानदहो, इसलियं सोठ का 
चूण मिला ठेना चाहिये ) । 

वि० मन्तभ्य-- चिकित्सया करते समय बीच २ मे आवः 
श्यकतानुखार जिसे उचित सममे उस योगसे विरेचन देते 
रहना चाहिये । इन योगों मे कुछ योग तीत्र एवं ऊक योग 
मदु विरेचन है । सरक अथात्‌ चीद़ तथा देवदार का गोन्द 
लेना चादिये ॥९०॥ | | 

वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याणां पालिका भागाः 
पिप्पल्यादिवचादिहरिद्रादिपसिपवठितानां च द्रव्याणां 
इरुद्णपिष्टानां यथोक्तानां च ख्वणानां, तत्सव मूत्रगणे 
प्रक्षिप्य महाब्ृक्षक्षीरमस्थं च मरदभ्निना अवघट्रयन्‌ विपचे 
द््रद्गधकल्कं, तस्साघुसिद्धमवतायं शीतीभूतमक्षमात्रा 
गुटिका वचंयेत, तासामेका द तिस वा गुटिका बछपेक्षया 
मासाीशतुरो वा सेवेत, एषाऽऽनाहवर्तिक्रिया षिरोषेण 
महान्याधिषूपयु्यते ( विरोषेण ) केष्ठजश् कसीनप- 
हन्ति कासश्वासङृमिङकष्टप्रतिश्यायारोचकाविपाकोदाव- 
ताश्च नाशयति ॥११॥ 

संशोधन संशमनीय अध्याय मे के वमन द्रव्य (मदन 
फलादि), विरेचन द्रव्य (निद्रदादि), शिरोविरेचनदरन्य (विड- 
गादि) प्रत्येक एक एक पल, द्रव्य संग्रहणीयाध्याय मे पठित, 
पिप्पल्थादि, चादि, हरिद्रादि गण के द्रव्य जो मिरु सकं 
उभको, सव्र नसक, इनको बारीक पीसकरः, सब्र (आरो) मूत्रं 
ने घोक दे। इसमे योर का दूध भी एक प्रस्थ मिलाये 1 किर 
इस सव्रको मृदु अग्नि से पकाये, पकराते खमय निरन्तर कड्छो 
से चलातां जाये | कल्क जख्ने न पाये । जब भरी प्रकार 
सिद्ध हो जाये, तव्र उतारकर, ण्डा होने पर कषं के बराबर 
गोटी बनाये । इनमेसे दो, या तीन गो््ोंको बर्की . 
अपेक्षा से तीन या चार महीने खाये । यह आनाहवत्ति प्रायः ._ 
करके सहारोगों मं विशेष सूप से ( मुञ्च के अनुपान से ) बरती, 
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षै | सुभरतसंहिता [ अ° ‡॥ 
जाती ह । कोष्ठ के मियो को नष्ट करती दै । का, कर, छान के, इसमे विड्लवण ओर पिप्पली प्रचुर मार मे 
इभिः ड प्रतिश्याय, अरोचक, अविपाक, उदावत्त को नष्ट | मिलाकर पिकाये (पलाशक्चार से ढाक की छार का, पिंशुकषार 
क | से-ढाक के पूं का क्षार ठेना ) ।।१३॥। 
वक्तव्य--आठ महारोग-प्मेह, अश, कुष्ट आदि द ।१२१॥। पिप्पटीपिप्पङीमूखचम्यचिच्रकशचज्गवेरयवक्षारसै- 
मदनफट्मञ्जछटजजीमूतकेचछाकुधामागवत्रिवृतत्रि- | वानां पाटिका भागाः, घृतप्रस्थं तत्तस्यं च क्षीरं दे 
कटुकसषपलवणानि महाब्क्षीरमूतरयोरन्यतरेण पिष्टाः | दिपाचयेत्‌ , एतत पटपलकं नाम सर्पिः लाभि 
< वतिं कृत्वोद्रिण तेख्छवणाभ्यक्त- | _ स क नेश 
माना वति छत्वोदरि आनाह = ल्मोद्रोदावतश्वयथुपाण्डुरोगकासशासप्रतिश्यायेोष्ववात 
गुदस्येका दवे तिखो वा पायो निदध्यात्‌ › एषाऽऽनादवति विषमञ्वरानपहन्ति । मन्दाभि्वा हिङ्ग्वादिकं चण 
क्रिया वातमूत्रपुरीषोदावततीध्मानानाहेषु विधेया ॥६२॥ | पयुञ्जीत ॥१५॥ ~ 9 
मेनफल की मज्जा, कुटज, देवदाली, कट्ठम्बरी, कड ्िप्पठी, पिप्यलीमूक, शैव्य, चित्रक; खोठ, यवक्षार, सैन्धव 
तुरई, चिकटु, सरसो, नमक, इनको थोर के दूध या गोमूत्र मं | प्रत्येक एक पल, घी एक प्रस्थ, दूध भी एक प्रस्थ, इनस 
पीसकर अंगूठे के वरावर ( यव के आकार की, वीच से मोटी, | एक साथ माकर धृत सिद्ध करे । यह षट्‌ पलक 6 
किनारों म ५ ब्रनाकर उद्र रोगी को क प्टीहा, अग्निमांद्य, गुल्म, उद्र, उदावत्त, श्वयथु, पण्डुरौग 
८ यदा 0 श लगाकर ध या दं क 4।त या | कास, श्वास, प्रतिश्याय, ऊष्ववात, विषुमज्वर्‌ को नष्ट करता ¦ 
वर चरक मे-सेन्धव का पाट नीं है, यथा- 
““फलश्यामादिभिः ङुष्ठकृष्णाटवणसषपैः | पिप्पीपिपटीमूख्चव्यचिनत्रकनागरैः | 
धू ~~ चूणर डे £ क 
ममाषृवचाकिण्वतारचणगुडः कृताम्‌ | पलिकेः सयवक्षारः तप्रस्थं विपाचयत्‌ ॥१४॥ 
9 वर्ति न ( र स 0 एव ॒क्रियाविभागः । विश्ञेषतसतु 
, स्वम्यक्त[स्वन्नगानस्य तेकाक्तां स्नेहिते गुदे ॥ च द्‌।क्चणबा राव्यधः ॥ १५) | 
वि° मन्तव्य-इस वतिं को गुदामें प्रविष्ट करने से न्धं सचन्त 
मणिबन्धं सछन्नार छ 
गुदबल्यिों मे रति होकर वायु अनुरोम हो. जाता दै ओर सि ह ६ 
त ददेत्‌ सिरां शरेणाचु प्टीहो वैः प्रशान्तये ॥१६॥. 
५ । न॒वायु खुलता यक्द्‌दाल्य रोग मे मी यही चिकित्छा है, केवल सिराेष 
हे । इसके अभाव में साबुन की, ग्लेखरीन की अथवा अन्य च र | 
प्रकार को वत्ती दे दी जाती हे ॥१२॥ ` वेद्य ह) को | न्ति के लिय गे थोड़ासा 
प्ठीहोद्रिणः स्निग्धसिन्नस्य दध्ना सुक्तवतो वाम- = = त ४ २ र 2 
बाहो कूपराभ्यन्तरतः सिरां विध्येत, विमदंयेच्च पाणिना अग्निम च व क) क. 
५ &% १--.5 १ 
्ीहानं रुधिरस्यन्दनाथं ; ततः संजुद्धदेहं समुद्रक्तिका- द्ध (० / ^ धो 
क्षारं पयसा पाययेत्त, दिङ्कुसोव्चिके, वा क्षीरेण, स्तेन = 1 परिसखाविणि च (४ 
पछाञक्षारेण वा यवक्षारकिञुकक्षारोदकेन वा बहुशः र स स त 
सुतेन यवक्षार, पारिजातके्लरकापामागंश्चारं वा, तैल. न निष्ष्य निद स 
सदधष्ट॒शाभाञ्चनकयूषरं पिप्पटीसेन्धवचित्रकयुक्त, पूति- - 1 क १ ५ | 
करखकषारं वाऽन्छसुतं विद्क्वणपिलीभगाठम्‌ ॥.३॥ मुलपिम्यामम्यञ्यान्त्राणि यथास्थानं स्थापयित्वा व 
्ीहोदर्‌ रोगी का स्नेहन, स्वेदन देकर दही से माजन || तरणयुद्रस्य सं्येत्‌ । परिखाविण्यप्येवमेव शस्युद्‌ध 
खिाकर वामवराहु मे कानी के अन्द्र की आर षिराका | न्तखावान्‌ संशोध्य, तच्छिद्रमान्तं समाधाय काटपिषीि 
वेनन्‌ करे । र्त का वाव करने के व्यि हाय से ष्ठीहा को | कामिदशयेत्‌ , दष्टे च तासां कायानपदरेन्न शिरांसि, त ' 
१ वमन्‌) विरेचन से शरीर का शोधन करके सणुदर | पूषवत्‌ सौन्येत्‌ संधानं च यथोक्तं कारयेत्‌ ; व 
सिप्यीका शार दधसे पिलाये। या दधसे हींग ओर | मिश्रया च ष्णदाऽवर्प्य बन्धेनोपचरेत्‌ , ततो | | 
तमागारंप्रवेश्याचारिकुपदिशोत्‌ › वासयेच्चेनं त 


४५ 
सोवचल को, नितारे पठाशक्षार यवक्षार या वहत वार नितारे 
सपिद्राण्यां वा पयोद्त्तिमिति ॥१८५॥ त्रं रोगी 
बद्धगुद उद्र मे तथा परिलावि, उदर 


ढाक के श्वारोदक से यवक्षार को परिलाये । अथवा पारिजात 

(हारविगार) ताटमलाना, चिरचिटा का क्षार पिछाये। सुहांजन 
को. स्नेहन ओर स्वेदन देकर, नामि के ०1 
करके नामि के वाम वाश्वं मे रोमराजी से | 















के यूष में तेल मिलाकर, पिष्पटीः सेन्धव, चित्रकं डाख्कर 
पिखाये | ठताकरेज के रः | को शतावर खी कांजी भें | चीरकर,) ॐ 
ई प ८ \ | | ौ - 1 
[वर खद्धी घोल. । बचाकर, चार अंगु उदर को चीरकरः अ 





घ" १५] किः 
निकालकर) बड गुद मे आत को रोकनेवाठे पत्थर, वार्या 
ग्र को देखकर, उसको द्र करके, घी ओर मघु से आतो प्र्‌ 
अभ्यंग करके; आनो को ठीक स्थान पर ब्रिटाक्रर, उद्र के 
ह्म ्रण को खी देवे । परिलावी उदर में मी यदी विभि वरते, 


छेदवाटी आंत्र कौ ठीक मिलाकर कारी चिऊूियं से कट- 
वायि | काट लेने पर इनके शिरोंको. वहा लगा रहने देवे, 
ओर शेष भाग को निकाल देवे । फिर पूव की मातिसी देवे। 
कही विधि से संघान करे । मुरेदठी मिटी काली मिद्धका लेप 
करके ्टीर्बाधदे। फिर वायु रहित धर मे रखकर कत्तव्य 
विधि समक्षा दे अथवातेकया घीकी द्रोणी (खव मं) ठेटाये 
क्वे, खाने में केवल दूध दही देवे। 
वक्तव्य--भूरी चिजटी-आम आदि के बृक्षों पर पत्तों को 
जोड़कर एेसा ्घोखला सा बनाती है, कि उसमेसे एकवद्‌ 
पानी मी ब्राहर नदीं आता | चारों ओर, ऊपर, नीचे पत्ते इस 
तरह जोडती है कि वरखात मे किंतना ही पानी पडे, उनको, 
उसके अन्दर पानी चुकखान नदीं करता ॥१७॥ 
द्कोदरिणस्तु बातदहरतेाभ्यक्तस्योष्णोदकस्विन्नस्य 
स्थितस्याप्ः सुपरिग्रहीतस्याकक्चात्‌ परिवेष्टितस्याधोना- 
भवामतश्चतुरङ्गरमपहाय रोमराञ्या ब्रीहिुखेनाङ्गष्ठोदर- 
भमाणमवगादं विध्येत्‌ । तत्र अरप्वादीनामन्यतमस्य नाडीं 
दारां पक्षनाड बा संयोऽय दोपोदकमवसिच्रेत्‌ ततो 
नाडीमपहत्य तेखवणेनाभ्यञ्य व्रणं बन्धेनोपचरेत्‌ न 
कस्मिन्नेव दिवसे सवै दोषोदकमपदहरेत्‌, सदसा 
हूते तष्णाञ्वराङ्गमदौतीसाररवासकासपाददाहा 
ऽपद्यरननापूयते वा भ्रुशतरमुदरमसन्जातग्राणस्य, तस्मा- 
तृतीयचतुथेपञ्चमषष्ठाष्टमदजञमद्वादश्षषोडञ्यरात्राणामन्य- 
पमसन्तरीकृत्य . दोषोदकमल्पाल्पमवसिच्चेत्‌; निःसखते 
च दोषे गाढतरमाविककौशेयच्मणामन्यतमेन परिवेष 
ददर, तथा ना्मापयति वायुः, षण्मासाश्च पयसा 
गयेञ्जाङ्गखरसेन वा, ततखीन्मासानर्थोदकेन पयसा 
पछाम्छेन जाङ्गछरसेन वा, अवजिष्टं मासज्ञयमन्नं खघ 
बा सेवेत, एवं संबर्सरेणागदो भवति ॥१८॥ 
दकोद्र रोगी को वातहर तैल का अभ्यंग कराके ग्रमजल 
सवदन देकर विठाये । विश्वस्त मनुष्यो से इसको पकड्वा- 
भ्‌ कक्षा से लेकर नाभितक ख्पेयकर, नाभिके नीचे वामपाश्व 
रोमराजी से चार अंगु बचाकर, ब्रीहीमुख शसन से अंगूठे 
| प मोटाई के बरावर गहरा वेधन करे । इसमे कूदे आदि 
"दो ुलवाटी नाह्धीयाः पंल की नाको लगाकर दोष 
५ पानी को निकारुके। किर नागी को निकालकर बण पर 
चः ओर नमक काल्प करके पट्वी बाँध देवे । एक ही दिन में 
दषोद्कं को न निकाले । एकदम से सब्र पानी निकाल 








1 


चिकित्सास्थानम्‌ 


इसमे शल्य को निकालकर, अनर के खर्वं का संशोधन करके. 


` प्यास स्वर्‌, अगां का द्ूटना, अतिखार, श्वास) कास, जेवा कि भगवान्‌ षन्वन्तरिने क्हाया | = ~ 


४४७ 


पाददाह उत्यन्न हो जाते हं, अथवा, वर आने कै पूर्वं ही उदर 
म ओर भी अधिक पानी भर जाता दै । इसलिये तीन, चार, 
पाच, छे, आट, दस, वारह, सोह, दिनो का अन्तर रखकर 
दोषोदक को योड़ा २ वार करे। दोष के निकट जाने पर 
पेट को भेद के चमडे, रेशम या अन्य चमडे से (मजवूत पदी 
से) कसकर वाध देवे । इससे वायु आध्मान नहीं करती | 
छेः माख दूष से या जांगलमांखरख से भाजन करे, फिर तीन 
माघ तक आधापानी मिछे दूर से, बिजौरा आदि फटों 
(खट्टे फर्ो)के रसते जांगल मांस रख से भोजन करे । शेष तीन 
मास तक हितकारी, लघु अन्न खाये । इस प्रकार करने से एक 
साक मे नीरोगी होता रै। 


वक्तव्य--चरक मे भोजन के लियि- 
निःसृते धितः पेयामस्नेहल्वणां पिबेत्‌ । 
अतः परं च षण्मासान्‌ क्षीरव्रत्तिमवेन्नरः ॥ 
चीन्‌ मासान्‌ पथखा पेयां पिबेत्‌ श्वापि मोजयेत्‌ । ५ 
श्यामाक कोरदूषरं वा क्षीरेण छषघुभोजनः ॥ 
नरः संवत्सरेणेव जयेद््ापतं जलोदरम्‌ ॥ 
चरक० चि० अ० १३-१६ । 
वि° मन्तव्य्‌-सव्र प्रकार के उद्ररोगों मे तथा शोथरोर्गो में 


श्वत दूध का प्रयोग बहुत ही लामप्रद प्रमाणित होता ह ॥१८॥ 


' भवति चाच्र- 
आस्थापने चेव विरेचने च | 
पाने तथाऽऽहार विधिक्रियाघ । 
सर्वोद्रिभ्यः कुशैः प्रयोज्यं 
क्षोरं तं जाङ्कल्जो रसो वो ॥१€॥ 
इसम्‌ शलोक है- आस्थापन मे, विरेचनमे, पीने मे, 


आहारविधि विधान मे, सबमे कुशल वेद्य को उद्र रोगियों 
के खयि गरम किया दूध या जांगरू-मांषरख बरतना चादि । 


वक्तव्य-- श्रयोगाणां च स्वेषामनुक्षीरं प्रयोजयेत्‌ । दोषा- 


नुबन्धरक्ाथं बरस्थर्याथमेव च ॥ प्रयोगापचिताङ्गानां हितं 
हय दरिणां पथः । सवधातुक्षयार्तानां देवानामगतं यथा ॥ चरक 
चि° अ० १२३।।१९॥ । 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने उद्रचिकित्सितं 
नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥॥१४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


अथातः मूढगभचि किंस्षितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

| ४५ भद्‌ 
अब्‌ इसके आगे मूढ़ गभं चिकित्सा का व्याख्यान करो- 
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श्ट 
वि मन्तव्य-मुढगभे का विवरण नि अ० लम 
देखिये ॥१,२। स 
नातोऽन्यत्‌ कष्रतससस्ति यथा मूढगभश्षलयोदधरणम, 
अच्र हवि योनियक्करष्टीदान््रचिवरगभास्यानां मभ्य कमं 
कतेज्यं | स्पञान. उत्करषषणापकर्षणध्थानापवतेनोत्कतनसेद- 
नच्छेदनपीडनज॑करणदारणानि चेकहस्तेन गभ गसिणीं 
चाहिसता, तस्मादधिपतिमाप्रच्छय परं च यत्नमास्था- 
योपक्रमेत ॥३॥ 
मृदगभं को निकालने जैसा कठिन कायं दूखरा कोई नहीं 
है । क्योकि इसमे योनि, यत्‌ , प्टीहा, आंजरविवर, गभांशय 
के बीचमें स्पशंसेही काम करना होतादहै। गमं ओर 
गर्भिणी को किसी प्रकारको हानि पर्हुवये व्रिना एकही 
हाथ से उत्कषंण (ऊपर को खोंचना), नीचे खीचना). स्थान 
परिवत्तंन, काना, टुकड़े करनः, छेदन करना, दवाना, सीधा 
करना आदि कायं करने पड़ते हैँ । इस्च्यि स्वामी को आज्ञा 
लेकर, अतिशय सावधानी के खाय कमं आरम्म करे \\२॥ 
तत्र समासेनाष्टविधा सूढगभेगतिरुदिष्टा; स्वभाव- 
गता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति-शिरसो बेगुण्यादं सयोजं- 
घनस्य वा ।४।] 
` सं्तेप में मृद्‌ गति आठ प्रकार कौ कही है-स्वभाव 
(प्रकृति से) आने पर तीन तरह की स्कावटें होती रै, यथा- 
शिर की विपरीतता से, असो (कन्ध) के कारण -ओर नितम्ब 
के कारण ४ 
जीवति तु गभ सूतिकागमभ निहंरणे प्रयतेत । नि्हतु- 
मथक्वे च्यावनान्‌ मन्त्रानुप खणुयात्‌; तान्‌ वच््यामः ॥ 
“इहामृतं च सोमश्च चित्रभावुश्च भामिनि। ` 
उच्चःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥६॥ 
इदमदतमपां सुदधतं वे तव खु गभेमिमं प्रुच्तु बि । 
तदनर्पवनाकवासवास्ते सह ख्वणास्वुधरोर्दिन्तु आन्तिम 
मुक्ताः पञोविपाञ्चाश्च युक्ताः सूयण रश्मयः। ¦ 
मुक्ताः सवेभयाद्‌ गभ एड्येहि विरमावितः' ॥८॥ 
गमं के जीवित रहने प्र सूतिका मे गमं निकालने को 
यत्न करे । यदि न निकल सके, तो च्यावन म्नो को सुनये. 
उन मंत्रो को कहते ह - दे खरी | तेरे मन्दिरमे अग्रत, सोम, 
चिनमानु, उच्चेःश्रवा नाम का घोड़ा रे । दे खी ! यहं अमृत 
रूपी जठ खाया ह, तेरा टु गभं छूट जाये | अग्नि, वायु 
< इर ओर समुद्र ते शान्ति प्रदान करे । पशु, लि 
(मुक्त) दो गये, सूयं ने किरणे छोड़ दी, गमं सव मयस मृतः 
हो गया, जल्दौ आ, आ, देरी न कर । - 
-वक्तव्य--इन च्यावन मंनोंसतेष अमिमन्नित 
पाते ह ॥५.८॥ | वानी = 


ची 


सुश्रतसंहिता 


हे, तो गभ माता ओर अपने को मार बैठता दै। ज 
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ओषधानि च विदध्याद्यथोक्तानि । स्ते चोत्तानाया 
आुग्नसक्भ्या वखाधारकोन्नमितकल्या धन्बनगवृतति 
काशात्मरीमृर्स्नधृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्तं योनौ प्रवेश्य 


 गभेमपहरेत्‌ तत्र सक्थिभ्यामागतमनुखोममेवाल्छे 


एकसक्थ्ना प्रतिपन्नस्येतरस कथ प्रसायौपहरेत्‌, स्फिर 
सेनागतस्य स्फिर्देयं प्रपीञ्योध्वसमुर्क्षप्य सक्थिनी प्रसा. 
यापहरेत्‌ तियेगागतस्य परिघस्येव तिर ्रीनस्य पञ्चादध. 
मूध्वेमुख्किप्य पूवाधेसपत्यपथं प्रत्याजेवमानीयापहरेत 
पान्धापत्रत्तशिरसमंसं प्रपीञ्योध्येमुर््षप्य जिरोऽपत्यपथः 
मानीयापहरेत्‌, बाहुद्वयभ्रतिपन्नस्योध्ठैमुतपीङ्यांसौ शिरो. 
ऽनुखोममानीयापदहरेत्‌ , द्वावन्त्यावसाध्यो मूदगभो, एव- 
मशक्ये शखमव चारयेत्‌ ॥1<॥ 
सचेतनं च अद्ेण न कृथच्चन दारयेत्‌ । 
दायमाणो हि जननीमात्मानं चैव घातयेत्‌ ॥१०॥ 
अविषह्ये विकारे तु श्रेयो गभेस्य पातनम्‌ । 
न गर्भिण्या विपयास्तस्तस्मासमराप्रं न हापयेत्‌ ॥११॥ 
शरीर स्थान अध्याय दस मे कही अपरयपातन की मोष 
धियो का इसमें प्रयोग करे । गमं के अन्दर मर जनेपर दी 
को पीठ के भार चित लेटाकर, टगोंको धुटना प्र मोढ़कर, 
नितम्ब के नीचे एेडवी (कपड़ों की गदी) रखकर, कटि को 
ऊँचा उठाकर, योनि में सेमर के पूरो की रच्छ एवं धृत से 
टिप्त हाय प्रविष्ट करके गमे को निकारठे। इनमेजो गभ 
दोनो रंगों से आ रहा ह, उखको सीधा अनुलोम रूपमे खौचि। 
जिख गभं की एक टाग बाहर आई हो, उसकी दूसरी रंग कं 
फोलाकर, फिर खीचे । जिस वच्चे के नितम्ब योनि में आये 
दये हो, उखके नितम्बो को दबाकर ऊपर धकेर ओर गंगो को 
पौराकर बाहर खाये । जो बच्चा तिरा अगल की भाँति आदा 
आ रदा हो, उसमे पिष्टे आधे भाग को (नितम्ब-टांग आदि 
को) ऊपर कौ ओर धकेलकर, पूर्वाधं (शिर के भाग का ॥ 
योनि मेँ सीधा लाकर निकाठे । जिखका सिर पाश्वं की अ 
मढ़ा हो, उस गर्भ॑ मे कन्धों को दबाकर ऊपर कौ ओर धक 
कर, शिर को योनिमार्ग मे लाकर निकाले । जिस गम के दोना 
बाह योनि माग मे आ गये हो, उसमें कन्धा कौ ऊपर की आः 
द्व्राकर, शिर को खीधा काक्र बच्चे को बाहर करे । अन्त 
दो मृढगभं असाध्य है । इस प्रकार यदि करना सम्भव न ह, 
तो श्र कम करे | 


ता 
चेतन गभ॑ पर शच क्म न करे । यदि रेखा किया ज। 


रोग 


अवस्था अषहय हो, तब गर्भ॑ का पातन करना, 2 = 

गर्भिणी को मारना उत्तम नहीं, इरुच्यि जो ठीक ह, 

उघ समय करले। ` ५ 
वक्तव्य -अपनी हानि, यश का नाश र ध र 


(हना । गभं की रश्चाया माताकीरश्चाये प्रशन अक 
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९८9 
8 चिविस्छक निणय करता दै, इसलिये जो समय पर ठीक हो 
| वह करे 


वि० मन्तव्य--उक्त दो मृढगर्मा मे शस््रकरमं करना इख 
हिय विहित दै कि किसी प्रकार गर्भिणी के प्राण चचाए ज्यं 
(ल्द जीवित गभ पर शखर द्वारा कम करना भी उचित नदीं 
१ अन्यथा वह॒ तदड़पकर अपने को ओर गर्भिणी को मार 
इता है, इस दशा मे आज कक तो उद्र तथा गर्भाशिय 
चीरकर जीवित गभ निकाल लिया जाता है । इस विषय पर 
वरत॑मान सुश्रुत मे जो आपके हार्थो मेदे, कोई विधान नदीं 
पिता रै, परन्तु हमारा विश्वास हे कि वद विधान अवश्य 
हा होगा । भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अवश्य का होगा | कारण १ 
कारण सुनिये - उक्त पाठमेकहाहे, क्रि दो प्रकार के मृद्‌ 
गरम अबाध्य अर्थात्‌ दाथ से निकालने योग्य नहीं होते ओौर 
एचेतन-जीवित गभं पर शास्त्र कमं करके निकालने का भी निषेध 


रिया है, इस दशा म यदि उक्त प्रकार के दोनों मुद्गभं | 


जीवित हों तो क्या किया जाय १ यह एक विचारणीय विषय है, 
अतः हमारा दद्‌ विश्वास दै, कि उद्र एवं गभांशय चीरकर 
गम निकालने का विधान भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अवश्य किया 
` हेगा । मले दही वह विधानात्मक पाठ आज के सुश्रुतमें नदीं 
है। अश्मरी तथा गभं एक दी प्रकारसे निकले जाते हें। 
मृते च-पृत ही नदीं जीवित मृढ गभं भी इसी बिधि से निकाले 
नाते दै, परन्तु शस्त्र कम॑ मृत पर ही किया जाता है। यदि 
कोई ठेसा रोग हो जाय जो गभ॑पात होने पर शान्त हो सकता 
री अन्यथा गर्भिणी की मृत्यु निश्चित हो तवर गभपातन दही कर 

देना चाहिये, जिससे नारी के प्राण बच जायं ॥६-११॥ 
ततः ियमाश्वास्य मण्डराप्रणाङ्गुखीश्सरेण वां 
शिरो विदायं, शिरःकपाछान्याहत्य, शङ्कुना गृही्ोरसि 
कायां बाऽपहरेत्‌ ; अभिन्निरसमक्िकदे गण्डे वा 
सससक्तस्यांसदेशे बाहू छिन्वा, दतिमिवाततं वातपूरणो 
रवा बिदायं निरस्यान्डाणि शिथिीभूतमाहरेत्‌ , 

गवनसक्तस्य बा जघनकपाखानीति ॥१२॥ 

फिर स्त्री को आश्वासन देकर, मण्डलम्र या.अंगुखी शखर 
शिर का विदारण करे, शिर की अस्थियों को निकालकर 
छाती, या कक्षा मे फंसाकर बच्चे को खीच ले । शिर 


पर अश्िकूट या गण्ड मे शंकु को फखाकर खीचे । 
बसो से पसे गमं में कन्पे पर से बाह को काटकर निकाठे। 


को तरह वायु से भरने के कारण पूरे इए उदर को | 


| न आतो को निकालकर, ढीला हो जाने पर निकार | 
| निकारे फस गभे में जघन कपालो को काटकरः बाहर 


विश मन्तव्य-- यह उन अन्त के दो असाध्यमूढः गर्भा को 
परकर निकालने का विधान दै ॥१२॥ 





चिकित्सास्थानम्‌ 


४४९ 
किवहुना-- 
यद्यदङ्गं हि गभंस्य तस्य सञ्जति तद्धिषक्‌ । 
सम्यग्विनिहरेच्छिन्त्वा रक्षेन्नारीं च यनतः ॥१३॥ 
गभेस्य गत्तयश्चिगा जायन्तेऽनिख्कोपतः 1 
तन्ानस्पमतिवययो वतत विधिपूव्ंकम्‌ ॥१४॥ 
नोपेश्चेत मृतं गभं सुहूतेमपि पण्डितः 
स द्या जननीं हन्ति निर्च्छवासं पञ यथा ॥१५॥ 
सण्डलाग्र ण कतग्यं छेदयमन्तर्विजानता । 
बृद्धिपजं हि तीद्णाप्रं नारीं हिंस्यात्‌ कदाचन ॥१६॥ 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूवेवद्धिषक्‌ । 
हस्तेनापहरेद्राऽपि पाश्वीभ्यां परिपीञ्य ब! ॥१७॥ 
धुखयाच्च मुहुनोरीं पीडयेद्राऽसपिण्डिकाम्‌ । 
तेखाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१८॥ 
एवं निहतञ्जल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा । 
ततोऽभ्यक्तश्रीराया योनौ स्नेह निधापयेत्‌ ॥१९॥ 
एवं ग्वी भवेयोनिस्तच्छरूरं चोपञाम्यति । 
गमं का जो-जो अंग सकता हो, वयय उस अगको काट- 
कर निकले | गभिणी की रक्षा सब उपायों से करे। वायु के 
प्रकोप से गम कौ गतिर्यां नाना प्रकार की होती हँ। इनमें 
प्रचुरबुद्धिवाढा वेय विधिपूवंक बरते। मर इये गमं की एक 


क्षण भी उपेक्षा न करे। यह मृत गभे माता को मार 
देता हे, जिस प्रकार कि गला घोटने पर पशु वरन्त मर जाता 
हे । जाननेवाखा वेय अन्दर शस्त्रकमं मण्डलाग्र सेः करे 
कयोक्रि शायद कमी वृद्धि पत्र से माताको हानि होना सम्भव 
है । इसके पीट्धे न निकी अपरया को वेद्य निके | यदि हाथां 
से बाहर न निकाखी जा सके, तो पर्व को दबाकर निकाले | 
नारी को बार-बार ्षकोरे, अथवा अंसपिण्डिका को दवबाये। 
तेल से योनि को स्निग्ध करे, इस प्रकारसे वेद्य अपरा को 


निकाठे । यदि इस प्रकार अपरा के बाहर आ जाने प्र गरम 


पानी से स्नान कराये । किर शरीर पर तेखाभ्यंग करके योनि 

म तल रक्ते । इस प्रकार करने से योनि को म होती है, ओर 

शर शान्त हो जाती है | १३-१९॥ र; 
कृष्णातन्मुखखण्ठयेखाहिं गुभागीः सदीष्यकाः ॥२०॥ 
वचामतिषिषां रारनां चञ्यं खंचूण्यं पाययेत्‌ । 

` स्नेहेन दोषस्यन्दाथ वेदनोपञ्च माय च ॥२१॥ 

क्वाथं चैषां तथा कल्कं चण वा स्तेहवजितम्‌ । 
शाकत्वर्हिङगवतिविषापाठाकटुकरोहिणीः ॥२२॥ 
तथा तेजोवतीं चापि पाययेत प्बेवद्‌ भिषक्‌ । 
जरां पञ्चसप्राहं ततः स्नेहं पुनः पिबत ॥२३॥ 
पाययेतासवं नक्तमरिष्टं वा सुसंस्कृतम्‌ । 
शिरीषकङ्कभाभ्यां च तोयमाचमने हितम्‌ ॥२४॥ 
उपद्रवाश्च यन्य स्युस्तान्‌ यथास्वसुपाचरेत्‌ । 
सगेतः परिञ्जुद्धा च स्निरधपथ्याल्पभोजना ॥२९॥ 


८०. 
स्वेदाभ्यङ्कपरा नित्यं भवेत्‌ क्रोधविवजिता । 
पयो वातहरैः सिद्धं द्ाहं भोजने हितम्‌ ।२६॥। 
रसं दआहं ओते त॒ यथायोगसुपाच सत्‌ । 
व्युपद्रवां विञद्धां = ज्ञात्वा च वरवणिनीम्‌ ॥२७॥' 
ऊध्व चतुर्भ्यो मासेभ्यो विद्धजेत परिहारतः। 
पिप्पली, पिप्पलीमृल, सोढ, इलायची, हग, मार्गो, अज- 
वायन्‌, वच, अतीस, रास्ना, राक, चव्य; इनका चूण करके 
घृत के साथ पिलाये, जिससे दोषों का बहाव हो ओर वेदना 
, की शान्ति हो | अथवां स्तेह रदित इनका क्वाथ या कल्क देवे । 
सागौन की छाठ. हींग, अतीस. पाठा, कुटकी, तेजवल, इनको 
वैद्य घी के साथ, या तरिनाघीके क्वाय, या कल्ककेसूपमं 
तीन दिन, पाच दिन या सात दिन पिलाये । पीछे से स्नेह 
फिर पिलये । निम॑ल आसव या सुसंस्कृत अरिष्ट पिकाये । 
शिरीष ओर अर्जन का सिदध जठ पीने मं उत्तम है। जो दृखरे 
उपद्रव हों उनकी दोषो के अनुसार अपनी अग्नी चिकित्सा 
करे | सम्पूण रूप से शद्ध होने पर स्निग्ध एवं थोडा भोजन 
करे. नित्य स्वेद एवं स्नेह की मालिश करे, क्रोधन कर, सफ 
घ्रादि बातहर द्रव्यो से सिद्ध दध दस दिन तक भोजन मँ दे। 
दस दिन तक मांसरस दे, शेष दस दिनमेंजेवा टीक दहो, 
वेसा भोजन दे | उपद्रव रदित, विशुद्ध होने पर एवं रंग निखर 
आने से, चार माख के पी परदेज पालना छोडे ॥२०-२७। 
योनिसन्तपणेऽङ्गे पाने वस्तिषु भोजने ॥२८॥ 
बखातेरुमिदं चास्ये दद्यादनिखवारणम्‌ । ` 
वलामर्कषायस्य दमरी््रतस्य च ।।२६॥ 
यवकोटक्रत्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा । 
अष्टावष्टौ ज्चुभा भागास्तेखादेकस्तदेकतः ॥३०]। 
पचेदावाप्य मधुरं गणं सेन्धवसंयुतम्‌ । 
तथाश्गुरं सजेरसं सरां देवदारु च ॥३१॥ 
मञ्जिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेला काठानुसारिवाम्‌ । 
मांसीं ओेटेयकं पडा तगरं सारिवां वचाम्‌ ॥३२॥ 
उतावरीमश्वगन्धां जतपुष्पां पुननेवाम्‌ | 
तत्‌ साधुसिद्धं सौवण राजते सन्मयेऽपि वा ॥३३॥ 
प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्‌ स्वनुगुप्रं निधापयेत्‌ । 
वखातेखमिदं ख्यातं सवेवातविकारयुत. ॥३४॥ 
यथाबल्सतो मात्रां ूतिकाये प्रदापयेत । 
या च गभा्धिनी नारी क्षीणञुक्रर्च यः पुमान्‌ ॥३५॥ 
वातक्षीणे ममेहते मथितेऽभिहते तथा । 
भग्ने भूमाभिपन्ने च सवेथेवोपयुभ्यते ॥३६॥ 
एतदाक्षपकादीन्‌ वे वातन्याधीनपोदति। ` 
दिक्षां कासमधीमन्थं गुतमं रवां च दुस्तरम्‌ ॥३७॥ 
षण्मासानुपयुञ्यतदन्त्रबृद्धिमपोहति। ` _ ` 
त्यमधातुः पुरुषो भवेच्च स्थिरयौवनः ॥३९॥ 


सुश्रतसंहिता 


॥, 
(5 
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राज्ञामेतद्धि कलेभ्यं राजमाव्राश्च ये नराः | 

खखिनः सुकुमारश्च घनिनश्चापि ये नराः ॥३९॥ 

योनि के सन्तपण म, अभ्यंगमे, पीने भे, बस्ति मे, मोजन भे 
निम्नलिखित बला तैल बरतना चाहिए । यहवायु को नष्ट चग ' 
है.। तैर एक भाग, बलामूरु का क्वाथ, दशमूल का बधाय 
जो वेर, कुटत्थी का क्वाथ, ओर दूध, प्रत्येक आठ भाग च 
सश्रको मिलाकर पकाये । इसमे कल्कद्रव्य--काकोल्यादि स 
गण, सैन्धव, अगख, राल, देवदारु. मजीठ, चन्दन, कूठ 
इलायची, कालानुसारी, जटामांसी, शेलियक (छडीर), तेजपत्र 
तगर, सारिवा, वच, शतावरी, असगन्ध, सफ, पुननवा, इनका 
कल्क (स्नेह से चतुर्थांश) मिलाकर पकाये । भली प्रकार सिद 
हो जाने पर इसको छानकर सोने, ्चादीयाम्ह्टीके षडे 
भरकर, सुरक्षित रख देवे । यह बला तेर सव प्रकार के वात 
रोगों को नष्ट करता है | इसकी मात्रा को बरू के अनुखार 
सूतिका को देवे । अथवानजो स्री गभकौो चाह रखतीरहो, 
जिख मनुष्य का शुक्रक्षीणहो गया दो, उसे दे। वायुसेक्षीण, , 
मम पर चोट लगे, मथित चोर लगे, टूट, थकान से पीड़ित, 
व्यक्तियों मे सव प्रकार से बरते । यह्‌ तेर आक्तेप आदि बात 
रोगों को नष्ट करता दै । हिचकी, काख, अधिमन्थ, गुल्म, 
भयानक श्वास को नष्ट करता है । छ मास ॐ उपयोगे 
अंघब्द्धि नष्ट हो जाती है। इस तैल से पुरुष नूतन रसादि 
धातुओंवाला, स्थिर यौवन होता दहै। यह ते राजाओं कै 
व्यि या जो राजा्ओं के स्मान वैभवशाली हो, उनके स्थि 
बनाना चाये । जो सुखी, कोमल प्रति एवं धनी हो, उनके 
लिय भी बनाये | २८-३६॥ 

बछाकषायपीदेभ्यस्तिरेभ्यो वाऽप्यनेकञः। 

तेखमुत्पाद्य तत्क्वाथगश्तपाक छतं भम्‌ ॥४०॥ 

निवाते निश्रतागारे प्रयुञ्जीत यथाबलम्‌ । । 

जीर्णेऽस्मिन्‌ पयसा स्निग्धमरनीयात.. षष्टिकोदनम्‌। 

अनेन विधिना द्रोणञुपयुञ्यान्नमी रितम्‌ । 

सुञ्जीत द्विगुणं काटं बख्वणोन्वितस्ततः ॥४२॥ 

सवेपाधैर्विनियक्तः शतायुः पुरुषो भवेत. । 

शतं शतं तथो्कर्षो द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥४६॥ 

अथवा तिलो को बला क्वाथ से बहुत वार (इक्कीख बा, 
भावित करके, इन तिलो से तैक निकाल छे । इच त कं 
ला क्वाथ से एक सौ नार सिद्ध करे (रतयेक बार न 
बका क्वाथ ठे ) | इस शतपाकी बला तेर को ब र 4 
एकान्त घर म बल के अनुसार बरते | इखके जीण ॥ 
साठी के चावलों को दूध के साथ खाये इय विधि रः 
तै की एक द्रोण मात्रा का उपयोग करके, कदे &६ = यु 
दुगने समयं तक खाये । इस प्रकार करने से बछ-्वण ` + 


होकर, सव ॒पार्पो से (योगों से) सक्त होकर एक ध 
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चिकित्सास्थानम्‌ 
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भ 
यु भोगता दै]. एक एक द्रोण वेक सेवन से, एक सो, | चन तक कहे ग्यारह उपक्रम वरतम चादि । छः विद्रधि कहने 


वधं की आयु बद्ती दे ॥४०-४२॥ 
वरलाकल्पेनातिबङागुडच्यादिव्यपणिष । 
 सैरेयके वीरतरो शतावर्यां त्रिकण्टके ॥४४। 
तेडानि मधुके कयौत्‌ प्रसारिण्यां च बुद्धिमान्‌ । 
बरछा तैल की विधि से बुद्धिमान्‌ वेद्य अतिव्रका, गिलोय, 
रपण, क्िण्टी, वीरतख, शतावरी, गोखरू, मुखेदटी, ओर 
परचारणी से मी शतपाकी तेर सिद्ध करे ॥ ४४॥ . 
तीरोरपलं वरीम्‌ं गव्ये क्षीरे विपाचयेत्‌ ॥४५॥ 
शतपाकं ततस्तेन तिरतेरं पचेद्‌ भिषक्‌ । 
बङातेरस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तन्न दापयेत्‌ ॥४६॥। 
सर्वेषामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः । 
बङतैलवदेतेषां गुणाश्च ब विशेषतः ॥४७॥ 
नीलोफर, शतावरो का मूल इनको गाय के दूध मे पकाय | 
इसे वेच तिक तैर को एक सो वार सिद्ध करे। सिद्ध करते 
समय बला तैर मे कदे कल्को को मी इसमें मिलाय । इन सवर 
की उपयोग विधि, ओर “इन सब गुणों को वेद्य बला तैल के 
समान ही जाने । 
“शतेन यष्टिमिधुकात्खाध्यं दशगुणं पयः| 
तस्मस्तैके चवुद्रोणे मधुकस्य पठेन तु ॥ 
सिद्धं मधुकाश्मयरसेः वातरक्तनुत्‌ | 
मधुपण्याः परं पिष्ट्वा तैलप्रस्थं चतुम्‌ ॥ 
क्षीरे साध्यं शत्रत्वस्तदेव मधुकाच्छतेः || 
स बला तैर मे बला क्वाथ के साथ बलाका कल्क मी 
तैर पाक मे मिलाना कई -आचायं कहते हँ । शयतः शम्द-बहु 
अथ का द्योतक है | अधिक से अधिक संख्या मेँ तेल सिद्ध करे । 
दूध पाक में पानी को भिलाना चाहिए । बिना पानी के दूधमे 
ओषधियों का पूरा गुण नदीं आता ॥ ५५.४७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्खास्थाने मूढगभचि किस्सितं 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
स: 
प्ाडर {व्व . 
अथातो विद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
. अब इसके आगे विद्रधिर्यो को चिकित्खाका व्याख्यान 
करगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
उक्ता विद्रधयः ष्ये तेष्वसाभ्यस्तु सवेजः। 
रोषेष्वामेषु कतेभ्या स्वरितं शोफवत. क्रिया ॥३॥। 
निदान स्थान मे जो ह्वै प्रकार की विद्रधि्याँ कही दै, 
उनम सननिपातजन्य विद्रधि असाध्य है । शेष जो पांच विद्र 
भियां है, उनकी आमावस्था मे शोफ की चिकित्सा जल्दी से 
कनी चाहिये । ( शोफ की चिक्रित्वा-अपतपण से लेकर विरे. 


से दरन्द्रज विद्रधि का निषेध किया है)॥३॥ 
वातष्नमृख्कत्केस्तु घुतरेख्वसायुतैः। 
सुखोष्णो बहर ठेपः प्रयोऽयो वातविद्रधौ ।॥४॥ 
सानूपौदकममांसस्तु काकोल्यादिः सतपेणः। ` 
स्तेहाम्डसिद्धो क्बणः प्रयोञयश्चोपनाहने ॥५॥ 
वेशवारः सशरजरेः पयोभिः पायसेस्तथा 1 
स्वेदयेत सततां चापि निदेरेस्चापि ओणितम्‌ ॥६॥ 
स चदेवमुपक्रान्तः पाकायाभिसुखो यदि । 
तं पाचयिस्वा शखेण भिन्याद्‌ भिन्नं च ओधयेत ॥ 
पञ्चम्‌ ङकषायेण प्रकार्य छबणोत्तर । = 
रीठेभ॑द्रादिमधुकसंयुक्तैः प्रतिपूरयेत.॥८॥ 
वैरेचनिकयुक्तेन तरेदृतेन विशोध्य च । 
पृथक्पण्यादि सिद्धेन ओृतेन च रोपयेत.॥९॥ 

" वातजन्य विद्रधि मे-वातघ्न ( एरण्ड आदि अथवा 
भद्रदार््यादि गण ) दर्यं के मूर कल्कं कौ घी, ते ओर वसा 
के खाथ मिलाकर सुहाता इअ, गरम एवं मोटा लेप करना 
चाहिये । उपनाहन ( पुरिस ) के लिये आनूप मांस ( मंस, 
सूअर आदि का ), ओदकमांस ( कड्कुआ, मछली आदि का ), 
काकोल्यादि गण इनको जो के अटे के साथ मिराकर, इसमे 
थोड़ा सा नमक भिखाकर तैर आदि स्नेह एवं कांजी आदि 
अम्ट द्रव्यो से सिद्ध करके उपनाह वाधना चाये । वेशवार 
( अस्थि रहित मांस को पीखकर-स्विन्न करके, पिप्पली, मरिच 
आदि मिलाकर बनाया ); कृशरा ( तिल, तण्डुल, माष से 
बनाई यवागू ), दूध एवं पायस (खीर) इनसे निरन्तर स्वेदन 
करे | ओर स्त को भी निकाठे। इतनी सव चिकित्सा करने 
पर भी यदि विद्रधि पकने कीओर हदो तो, उसे पकाकर शखर 
से चीर देवे । चीरकर इसका शोधन करे । विद्रधि को वृह 


सञ्चमूल के कषाय से धोकर, वण प्रधान एव भद्रदाव्योदिगण 


तथा सुेहटी से मिहे तेलो से इसको भर देवे । तथा नित्‌ 
आदि विरेचन द्रव्यो के चरणो को घी, तेर, वसा मे मिलाकर 
शोधन करे । अथवा मिभरकोक्त अध्याय मे कहे रोपण धुतोक्त 
पृथक्पर्णी आदि से सिद्ध क्षी तक ओर वसा इनसे 
रोपण करे ॥ ४-६ ॥ । | 
` पैत्तिकं गकराराजामधुकैः सारिवायुतेः। 
प्रदिद्यात. क्षीरपिष्टेवो पयस्योशीरचन्दनेः ।॥१०॥ 
पाक्यैः ज्ीतकषायेवौ कषोरेरिक्षरसेस्तथा । 
जीवनीयघर वाऽपि सेचयेच्छकरायुतेः ॥९९॥ 
जिबृद्धरीतकीनां च चूण खिद्यान्मयुद्रवम्‌ । 
जखोकोमिदैरेच्चासक पक्वं चापाख्य बुद्धिमाम्‌ ॥ 
क्षीरबृक्षकषायेण प्रक्षाल्योदकजेन वा । 
तिकः सयष्टीमधुकेः सक्षोद्रः सर्पिषा यतेः॥१३॥ _ 





४५२ 
उपदिह्य प्रतनुना वाससा वेशटयेद्‌ व्रणम्‌ | 
प्रपोण्डरीकमञ्जिष्ठामघुकोशीरपद्मकेः ॥१४।। 
सहरिद्रेः कृतं सर्पिः सक्षीरं व्रणरोपणम्‌ । 
क्षौरशुक्छाप्थकपर्णीसमङ्गारोधचन्द नेः ॥१५॥ 
न्यग्रोधादिप्रवाखेषु तेषां सदवथवा कृतम्‌। 
पित्तज विद्रधि में-शकरा, खाजा, सुेहटी, सारिवा 
दूष मे पीसकर लेप करे। अथवा क्षीरविदारी, खस ओर 
चन्दन इनके काय सेया शीत कषाय से, या दूध से, गन्ने के 
रख से, अथवा शकरा मिभनित जीवनीय घृत से इख पर परिषेचन 
करे । निशोथ ओर हरढ़ के चण को मधु से पतला बनाकर 
उससे ठे करे । जोक से रक्त को निकाठे ] इतना सव करने 
पर मी यदि पकने लगे तो उपनाह गावे । पक्रने पर इसको 
चीरकर बुद्धिमान्‌ वेद्य बरगद आदि क्षीरव्रक्षो के कषाय से या 
कमर आदि के कषाय से धोकर तिल, मुरेहटी, इनको मधु 
ओर घी मे मिलाकर लेप करे | ऊपर से पतले वचर द्वारां व्रण 
को ढापि दे। पौण्डरीक, मजीठ, सुटेहटी, खस, पञ्माख ओर 
हल्दी इनके द्वारा दूध में सिद्ध किया धृतव्रण रोपक है । अथवा 
विदारी, एृभ्निपर्णी, मजीठ, रोधः, चन्दन, वरगद्‌ आदि क्षीर- 
इ के पत्ते या इनकी छालों मे सिद्ध किया घृत उत्तम व्रण 
रोपक हे । 
वक्तन्य-- द्रव्यमापोथितं सम्यगव्युष्णोदकसंस्थितम्‌ | रा 
` पुषितं शीतकषायं “““विदुः ॥» उल्दणः 'द्रव्यमापोथितं तोये 
 भ्रतप्ते निशि संस्थितम्‌ । कषायो योऽभिनियांति स शीतः समु- 
दातः ॥ क्िपोष्णतोयमूदितं ताण्टं परिकीर्चितम्‌ | 
चरकं ॥ १०-१५ | 
गक्तमाङस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च ॥१६॥ 
सुमनायाश्च पाणि पटोढारिष्टयोस्तथा । 
रे हरिद्र मधूच्छिष्टं मधुक तिक्तरोहिणी ॥१७]। 
प्रियङ्कुः कुरम्‌छं च निचुरस्य त्वगेव च । 
मन्जिष्ठाचन्दनोश्नीरमुखटं सारिवे त्रिवृत. ॥१६॥ 
एतेषां कषिकेमगिषृतप्रस्थं विपाचयेत । 
द्टवरणप्रभमनं नाडीव्रणविशलोधनम्‌ ॥१२॥ 
सद्यरिछतरत्रणानां च करज्जायमिदं शभम्‌ । 
दु्त्रणाश्च ये केचि चोत्सषटक्रिया तरणः ॥२०॥ 
. नाड्यो गम्भीरिका याश्च सदयरि्न्नास्तथेव च । 
-अग्नक्षारशृताशचैव ये त्रणा दारुणा अपि ॥२६॥ 
करञ्जाद्यन हविषा प्रशाम्यन्ति न सं्यः। 
्: त नूतन कमर पत्ते, ओर फल, चमेली के 
पत्त? पट ड १ /, तथा नीम के पत्त, इत्दी, दारुदल्दी 
मोम, ४य्द८॥ टक), प्रियङ्ख, छुशा कौ जड़ भीर (त 
छाट;, संजी) व ४ खस, | कमठ) सारिवा, ङृष्णसारिवा, 
निशरय्‌, श्यक एक कप छेकर इससे एक प्रस्थ धृत पाक करे। 
वहू वृत्र दूषित भरण को शान्तिकरनेवाला, नाड़ी जण का दो धक, 



















सु्रतसंहिता 


= स 

तरन्त छिन्न हृ बर्ण के स्यि करल्ञादि घृत म ५ 
ओर जो दुष्टवब्रणदहँ, ओर जो व्रण असाध्य समश्च छे 
गहरी नाड़यां ओर तुरन्त कटे इए तरण, अग्नि एवं पत 
उलन्न भयङ्कर ब्रणः इस करज्ञादि धृत से भिना संशय के अच्छे 
हो जाते है ।। १६-२१॥ 

इष्टकासिकतारोष्ट गोज्ञछ्ृत्तुषपांसभिः |[२२॥ 

मञररष्णेश्च. सततं स्वेद्येच्छलेष्मविद्रधिम्‌ । 

कषायपानेवेमनेराल्पेरुपनाहमैः ॥२३। 

हरेदोषानभीद्णं चाप्यङाब्वाऽसुक्‌ तथेव च | 

आरग्बधकषायेण पक्वं चापास्य धावयेत्‌ ॥२९॥ 

ह रिद्रािघ्र ता्क्ततिकेमेधुसमायतैः। ` 

पूरयित्वा रणं सम्यग्बध्नीयात. कीतिं यथा ॥२९॥ 

ततः कुरत्थि कादन्तीत्रिबृच्छयामाकंतिल्वकैः | 

. कुयांत्तेखं सगोमूत्रं हितं तत्र ससैन्धवम्‌ ॥२६॥ 

कफ जन्य विद्रधि में इंट, रेती, ढेला, गाय का हीना 
( जंगल में सूखा गोवर ); तुष ओर पां ( धूली ), तथा पूत 
इनको गरम करके, इनसे निरन्तर स्वेद देवे। कषायं 


को पिलाकर्‌, वमन से, आलेपन से, उपनाहनों से दोषो को बार 
वार निकाले । अलघु ( म्बी से ) रक्त को निकाठे । पक जाने 
पर चीरकर आरण्वधादि गण के कषाय से इसको धोये । हल्दी 


निशोथ; सत्तू , तिर ओर मधु मिलाकर इनसे व्रण को भर 

देवे | सूत्रस्थान अध्याय अटारह मे की विधि से इं व्रण को 

भली प्रकार बधि देवे | फिर कुलत्थ, दन्ती, निशोथ, काटी 

निशोथ, आक, तिल्वक, सेन्धव इनसे गोमू के साथ तैल षिद्ध 

करके ठगाये ॥ २२-२६॥ 
पित्त विद्रधिवत. सवाः क्रिया निरवशेषतः । 
विद्रध्योः कुशलः कुयाद्रक्तागन्तुनिमित्तयोः ॥२७॥ 
वरुणादिगणक्वाथमपक्वेऽभ्यन्तरोस्थिते । 
ऊषकादिप्रतीवापं पिबेत. सुखकरं नरः ॥२८॥ 
अनयोवगेयोः सिद्धं सपिवंरेचनेन च । 
अचि राद्विद्रधि हन्ति प्रातः भ्रातनिषेवितम्‌ ॥२९॥ 
एभिरेव गणेश्वापि संसिद्धं स्नेदसंय॒तम्‌ । 
कायमास्थापनं क्षिभ्रं तथेवाप्यनुवासनम्‌।३०॥ 
पानाख्पनभोग्येषु मधुशिगरद्ुमोऽप वा। | 
दत्तावापो यथादोषमपक्वं हन्ति विद्रधिम्‌ ॥२१॥ 
तोयधान्याम्छम्‌त्रेस्तु पेयो वाऽपि सुरादिभिः) 
यथादोषगणक्वाथैः [पवेद्राऽपि शिङाजतु ॥२२॥ 

` प्रधानं गुरगुटु चापि शण्ठीं च सुरदारु च । ¦ 

सनेहोपनाहौ क्यास्च सदा चाप्युखोमनम्‌ ॥ ५ 
रक्तजन्य ओर आगन्तु विद्रधियों ` कौ ४८ । 


सम्पूणं चिकित्व करनी चादिये। अन्तः विद्वि 





अण १६ 
होने प्र वरुणादि गण के क्वाथ मे ऊषकादि 
पयंका प्रत्तेप देकर पीना मनुष्यको सुखकर होता है) 
| वणाद गण के क्वाथ म ऊपकादि गण का प्र्ेप मिलाकर 
किया घत अथवा चिन्ता आदि विरेचन द्रव्यो से सिद्ध 
करिया धृत प्रातःकाल निस्य प्रति सेवन करने पर विद्रधिको 
क्र न्ट कस्ता है । इन्दी वरुणादि गण ऊषकादिगण के कल्क 
रीर वैक मिलाकर या त्रिष्ेता आदि विरेचन द्रव्यं के क्वाथ 
पै मिलाकर आस्थापन एवं अनुवासन शीघ्र देना चादिये | 
पति म, आलेपन मे; मोजन मे मीठे सहजन का उपयोग दोष 
के अनुखार प्र्तेप मिराकर पीने पर अपक्व विद्रधि को शीघ्र 
ऋष करता रै । अथवा मीठे सहजन को पानी के साथ ( पित्त 
विद्रधि मेँ), कांजी के साथ (वात विद्रधि मे); गोमूत्र के साथ 
(कफ विद्रधि मे); सुरा आदि के साथ (अविदग्ध रक्त विद्रधि 
म) पीना चाहिये । दोष गणां के क्वार्थो से दोषों के अनुसार 
शिाजु को पीये । उत्तम गुग्ुर, को सोठ को, (कफज विद्रधि 
म), देवदार को ( वातिक विद्रधिमें) पीये। स्नेहन ओर 
उपनाहन सदा करे । अनुखोमन सदा बरतना चादिये ॥ 
वक्तव्य--“घनेन वासखा श्रेष्मिकं गाढस्थाने गाढतरम्‌" 
पव विधिसे बधे । वरुणादिगण का क्वाथ अन्तु; देना 
चाहिये । भोर पकने पर पाटन शोधन आदि बाह्योपचार 
करते चाहिये ।॥२७-३३२॥ . ९ 
 यथोषष्टं सिरां विध्येत्‌ कफजे विद्रधौ भिषक्‌ । 
रक्तपित्तानिरोत्थेषु केचिद्राहौ वदन्ति तु ¦ ३४॥ 
केफजन्य अन्तः विद्रधिमे वेद्य पूर्वोक्त कही राका 
( वामपाश्वं कक्षास्तनयोरन्तरे दन्तः विद्रधौ पाश्वंशङे च 
शा० अ० ८) वेधन करे । रक्तजन्य, पित्तजन्य, वातजन्य 
रषि मे बाहु के अन्द्र सिरा वेष करने को भी कई वैच 
फहते हे ॥ २४ | 1 
पक्वं वा बहिरुन्नद्धं भिखा ब्रणवद्‌ाचरेत्‌। 
सुतेपष्वमधो वाऽपि मेरेयाम्ख्युरासवेः ॥३५॥ 
पेयो बरुणङादिस्तु मधुशिघुदरूमोऽपि वा। 
शिग॒मूरजखे सिद्धं ससिद्धाथंकमोदनम्‌ ॥३६॥ 
थवकोखढुरुरेथानां युषेसैज्ञीत मानवः । 
प्रातः प्रातश्च सेवेत मात्रया तेल्वक घृतम्‌ ॥३७॥ 
त्रिबृतादिगणक्ाथसिद्धं वाऽप्युपञान्तये । 
भो विद्रधि पक गई हो, या बाहर को उठी हो, उसे चीर- 
। १९ बण की माति चिकित्छा करे । अथवा अपने आप ऊपर 
(ल आदि से) से या नीचे से (गुदा आदि से) बह जाने पर 
।  सर्णादिगिण को या मीठे सहजन को मैरेय, कांजी, सुरा या 
भाव के साय पीना चाहिय | सदजन मूर क क्वाय मे चारो 








चिकिरसास्थानम्‌ 


प | 
"ककर ओर इसमे राई का बधार (संस्कार) देकर, जोर 


| ४५३ 
ओर कुखस्थी के यूष के खाथ मनुष्य खाये । प्रति दिन प्रातः- 
काठ तेल्वक धुत को मातरा मे सेवन करे । अथवा निद्रदादि- 
गण क्वाय में सिद्ध धृत को विद्रधि कौ शान्तिके छ्यिखाये॥ 

नोपगच्छे्यथापाकं प्रयतेत तथा भिषक्‌ ॥९८॥ 

पयोगते विद्रधौ तु सिद्धिनैकान्तिकी स्मता । 

विद्रधि पकने न पाये, शस प्रकार का वेद्यको प्रयत्न 
कृरना चाद्ये । विद्रधिका परिपाक हो जाने प्र सफलता 
अनिश्चित रदती ह ॥३८॥ 

प्रत्याख्याय तु कुर्बीत मञजजते तु विद्रधौ ॥३९॥ 

स्नेदस्वेदोपपन्नानां कुया द्रक्तावसेचनम्‌ । 

विद्रध्युक्तां क्रियां कुयोत्‌ पके वाऽस्थि तु भेदयेत्‌ ॥४०। 

निःखस्यमथ विज्ञाय कत्य ब्रणञोधनम्‌ । 

 धावेत्तिक्तकषायेण तिक्तं सर्पिस्तथा हितम्‌ ॥४१॥ 

यदि मञ्जपरिखावो न निवतंत देहिनः। 

कुयौत्‌ संशोधनीयानि कषायादीनि वुद्धिमान्‌ ।४२॥ 

्रियङ्कधातकीरोधकटफरं तिनिभेन्धवम्‌ । 

- एतैस्तैं विपक्तभ्यं विद्रधित्रणरोपणम्‌ ॥४३॥ 

मञ्जाजन्य विद्रधि को असाध्य कहकर चिकित्वा करे । 
इस विद्रधि में स्नेहन ओर स्वेदन करके रक्त मोक्षण ही करे । 
विद्रधि मे कदी सम्पूणं चिकित्सा बरते । पक जाने पर अस्थि 
कौ काट देवे । जब. शल्थ रहित ( बाह्य वस्तु पूय आदि ) दौ 
जाये तव रण की माति शोधन करे । तिक्त कषाय से इसको 
धोये, तथा तिक्त खपिं खाने कोदे। यदिरोगीमें. मभ्जाका 
लाव बन्द्‌ नहीं होता (थोड़ा बना दी रहता हे); तव बुद्धिमान्‌ 
संशोधनीय को ब्रते । प्रियंगु, धातकी, लोध, कटफकः तिनिश 
(सांदन), सैन्धव, इनसे वेल पकाना चाहिये, यह तेर विद्रधि 
व्रण को भरनेवाला होता है । 

वि० मन्तव्य-अंगुखी प्र जो “फिटषुहा” ( पञ्चाबमे 
इसी नाम से प्रसिद्ध फोड़) या गलका निकर आता हे। 
उसमे अंगाढी की एक अथवा दो, अस्थियां गल जाती ह वे 
निकाल दी जाती है ओर रण का रोपण कर दिया जाता हे । 
अंगुरी टेढी हो जाती है अथवा न्ट । इसी प्रकार अन्यन के 
मउजापाक मे अस्थि सङ्‌ जाती है, इसी सड़ी अस्थि को श्लो 
१ मे “निःशल्ये” कहकर सूचित किया है । इसमे अस्थि- 
खण्ड का निकङ जाना अथवा निकार देना ही उत्तम एवं 
आवश्यक दै । इसके ब्रण के ल्थि निम्नलिखित प्रियंु आदिः 
से सिद्ध तैर का रोपण के लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६.४३ 

इति सुश्रतसंहितायां चिक्ित्छास्थाने विद्रधिचिकिस्षितं . ` 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ | 
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४५४ | 
सप्दशोऽप्यायः 


अथातो विसपेनाडीस्तनरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥२॥ 
अब इसके आगे विसूप-नाडी-स्त्रतरोग- चिकित्खा का 
व्याख्यान करेगे- जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था।१.२॥ 
साध्या विसपाखय आदितो ये ध 
न सन्निपातक्षतजो हि साध्या । 
प्रथम तीन वीसपं (बातज, पित्तज,. कफजन्य) . साध्य ह । 
सन्निपातजन्य ओर क्षतजन्थ ये दो वीसपं असाध्य हँ ( इन्द 
वीखपं कष्टसाध्य हँ ) ॥ 
साध्येषु तत्पथ्यगणेर्विदध्याद्‌- 
घृतानि सेकाश्च तथोपदेहान्‌ ।३॥ 
खाध्य वीसर्पो मे वातादि दोषों के अपने अपने गणां 
(वातादि दोषहर गरणो) से धृत सिद्ध करके, या इन गर्णो से 
परिषिक, उपदेह (लेप) आदि कर ॥३॥ 
मुस्ताशताह्वाुरदारुङुषठ- 
वाराहिङृस्तुम्बुरुकृष्णगन्धाः | 
वातात्मके चोष्णगणाः प्रयोज्याः 
सेकेषु टेपषु तथा शतेषु ॥४॥ 
यत्‌ पच्चमूढ खदु कण्टकाल्य- ्‌ 
` मल्पं महच्चाप्यथ वर्छिजं च । 
तच्चोपयोऽ्यं भिषजा भ्रदेहे < 
सेके घते चापि तथेव तेे ॥५॥ 
मोया, सफ, देवदास, कुष्ट, वाराही, धनिया, शोभांजनः, 
उष्णगण ( मद्रदाग्यांदि ओर पिप्यल्यादि ) इनको वातजन्य 
वीसप मे परिषेकः, ठेप ओर घृत मे बरतना चादिये । इसके 
खिवाय, कण्टकपंचमूढ, बृहत्पंचमूर, ठधुपंचमूक ओर वल्ठिज 
पचमूक इनको वेय लेप मे, पथिकं, घृतम ओर तेल मे 
ब्रते |[४५॥ 
कसेरुशङ्गाटकपुद्मग॒नद्राः 
सरवलाः सोतपख्कदेमाश्च । 
वश्चान्तराः पित्तकृते विसपं 
ख्पा विधेयाः सताः सुजीताः ॥६॥ 
हीवेरलामजञ्जकचन्द्रनानि ` 
सोतोजयुक्तामणिगेरिकाश्च । 
क्षीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता 
0 लेपाः प्रयोञ्यास्तनवः सुखाय ॥५॥ 
परपो मधुकं पयस्या 
| म॒न्जिष्ठिका पद्यकचन्दनं च । 
सुगन्धिका १६ सुखाय रेपः 
४] विसप भिषजा प्रयोज्यः |}६॥ 
न्यग्रोधवगेः परिषेचनं न्च 
` ,.„ पूत च यात्‌ स्वरसेन तस्य । 


सरकररिषधरसेश्च सेकान्‌ ॥९॥ 


सुश्रतसंहितो 


॥ 1 थ 


६ भण १ 
कसेर, सिंघाड़ा, कमल, इत्कट, शेषा, कम 
कीचड़, इनको धी में मिलाकर अतिशय शीतर करके स 
व्यवधान से पित्तजन्य वसप मँ लेप करना चाहिये | ति 
खस, चन्दन, खोतांजन, मुक्ता, मणि, गेरू, इनको र 
पीसकर घी के साथ अतिशय शीतर लेप-पतले करने प्र सुख 
दायक दोते ह । पौण्डरीक, सुरदटी, विदारी, मंजीठ प्राव 
चन्दन, सुगन्धिमूल, इनका रेप॒ पित्तज वीसपं प सुख ड 
लिये बरतना चाहिये । वरगद्‌ आदि क्षीरी इक्षो से परिषिचन 
करे । बरगद आदि के स्वरससे धृत सिद्ध करकेल्प करे 
शीतल दूध से ओर ईख के रस से परिषेक करना चाहिये | 

वक्तव्य--वस््रान्तराः-वस्र के ऊपर ठगाकर व्रण प्र लगा 
अथवा त्रण पर पतला वस्र रखकर लेप करे जिससे उतारे 
सुगमता रहे । तनुख्ेप-“श्छचणशुष्कधनो लेपश्चन्दनस्याि 


दाहकृत्‌ । त्वग्गतस्योष्मणो रोधात्‌ शीतछृच्चान्यथाऽगुरोः |" 
चरक । इसलिये पतला लेप करे ।॥६-६॥ 


घृतस्य गोरीमधुकार विन्द रोधाम्बुराजादनगेरिकेषु 
तथाषभे पद्मकसारिवासु काकोलिभिदाङ्खयुदोप्षु | 
सचन्दनायां मधुशकरयायां 
द्राक्षास्थिराप्रहिनिशताहयासु । 
कल्कोचरतासरुदकमत्र दत्तवा 
न्यभ्रोधवगेस्य तथा स्थिरादेः ॥११॥ 
गणस्य (बिट्वादिकपच्चमल्या- 
श्चतुगेणं क्षीरमथापि तद्वत्‌ । 
प्रस्थं विपक्रं परिषेचतेन | 
पत्तीनिहन्यात्त्‌ विसपेनाडोः ॥१२॥ 
विस्फोटदुष्ट्रणशीषेरोगान्‌ 
पाकं तथाऽऽस्य्य निहन्ति पानात्‌ ¦ 
ग्रहादिंते शोषिणि चापिबठे 
घतं हि गोयदिकमेतदिष्टम्‌ ॥५॥. , 
गोर्थादिषृत--यृत एकं प्रस्थ, कल्क द्रव्य ल्द ह! 
कमल, लोध, वालक, खिरनी, गेरू, ऋषमक्र; प्ल, धा 
काकोली, मेदा, कुमुद, नीला कमठ, चन्दन मधु । 
द्राक्षा, याल्पर्णी, पर्निपर्णी, सौफ; क्वाथ द्रव्य ्ुग्रोधा त 
का क्वाथ, ब्रहरपंचमूक का क्वाथ ओर गाय का द नड 
धृत पाकं करे । इस धृत के परिषेक से पित्तज (द पुव. ` 
शान्त होती दै । विस्फोट दुष्ट रण्‌, शीषैरोग (शिरोरोग) तग 
पाक इसके पान से नष्टहोताहै। गुद से पीतः ध # 
बालक मे भ यह्‌ गौर्यादिधृत का है ॥१०-१२॥ 
अजाऽधगन्धा सरा सकाढा 
> सैकेविका चाप्यथवाऽजश्ङ्गी । 
गोमूत्तपिष्टो विहितः प्रदेहो . स्म्‌ ॥१॥ । 
` हन्याद्विस्रप कज सुख 


ध १७] 
काठालुसायोगुरुचोचगुड्जा- 
रास्नावचागीतशिवेन्द्रपण्येः। 
पाडिन्दियुञ्जातमहौोकदम्बा 
हिता विसपंषु कफात्मकेषु ॥१५॥ 
अजगन्धा (कू), अश्वगन्धा, सरला [ज्रिद्त्त या सरल- 
कष्ट), काटा (कालानुसारिवा या कासमद--डल्दण), एके. 
रिका (शतावरी), अजश्र्गी (ककरश्गी या मदारसिंगी), इनका 
गू म किया प्रलेप कफजन्य वीसप को शीघ्र न्ट कर देता 
ह। कालानुसारिवा, अगरु, दाचीनी, रत्ती वे की जड़, 
रला, वच, शीतशिव (शतपुष्पा भेद्‌-डल्हण, कपूर वा 
चन्दन) इन्द्रवारुणी, पालिन्दी; (निशोथ), स॒ज्ञात, भूक्रदम्ब; 
र कफजन्य वीसपं मेँ हितकारी हं ।॥६५॥ 
गणस्तु योऽयो वरुणप्रवृन्तः 
क्रियासु सवासु विचक्षणेन । 
संशोधनं छोणितमोश्षणं च ~ 
रेष्ठ विसपषु चि किस्सितं हि ॥१६॥ 
सर्वाश्च पक्वान परिशोध्य धीमान्‌ 
| व्रणक्रसेणोपचरेयथोक्तम्‌ 
वरुणादिगण का प्रयोग कुशल वेद्य सवर क्रियाओं मे करे | 
संशोधन, रक्तमोक्षण, ये सव वीसर्पो म उत्तम चिकित्सा है । 
सव विसपौँ मे पाक होने पर इनका शोधन करके बुद्धिमान्‌ 
वैय यथोक्त विधि से व्रण चिकिस्सा करे । 
वक्तव्य-विसपं में र्त मोक्षण का महत्त्व-““यानीदोक्तानि 
कर्माणि विसर्पाणां निदृत्तये । एकतस्तानि स्वांणि रक्तमोक्षण - 
मेकतः। विसर्पो न ह्यसंखष्टो रक्तपित्तेन जायते |” चरक° 
चि° अ० २१।१४१ । विसपं मे जोक से रक्षमोक्षण करवाना 
उत्तम है । अलाबु ओर सींगी का उपयोग टौक तरह से नहीं 
हो सकता ॥१६॥ | 
नाडी च्िद्कङ्केरभवा न सिध्ये 
च्छेषाश्चतखः खदु यत्नसाध्याः ॥१५७॥ 
तत्रानिरोत्थामुपनाह्य पूवे- 
मरोषतः पूयगतिं विदायं । . 
तिटेरपामागेफलेश्च पिष्टा 
ससेन्धवेबेन्धनमत्र कुयोत्‌ ॥१८॥ 
्क्षाखने चापि सदा त्रणस्य 
ह योऽयं महत्‌ खदटुपच्छमूलम्‌ । 
खां हरिद्रां कटुकां बां च 
६ गोजिद्धिकां चापि सबिल्वमूखाम्‌ ॥१€॥ 
संहत्य तेरं विपचेदु व्रणस्य 
सं्चोधनं पृरणरोपणं च । 
सन्निपात जन्यं नाड़ी अच्छी नदीं होती शेष चार चार 





प्र ` 





चिकित्सास्थानम्‌ 


इसमे तिरु, चिरचिटे के वीज, सैन्धव इन को पीकर र्वँध 
देवे | व्रण को धोने के खये सदा दही वृद्ृतंचमूल के क्वाथ का 
उपयोग करना चाहिये । च्िण्टी, दल्दी, कुटकी, बला, गाजवाँ 
ओर वरिल्व मू इनको लाकर इनसे तेल सिद्ध करे । यह्‌ तैख 
व्रण का शोधन करनेवाला ओर रण को भरनेवाडा एवं रोहण 
करनेवाला दै । (यहाँ पर तक पाक मेँ जल तेल से चार गुणा 
मिलाना चाहिभे-अनुक्ते द्रवक तु खवत्र सलिलं स्परत्‌) ॥ 





नाड्यां यत्नपूवक साध्य है, इनमे वातजन्य नादी मे सबसे 


६५५ 


पित्तास्मिकां प्रागुपनाद्य धीमानु- 

त्कारिकाभिः सपयोघुताभिः॥(२०॥ 
निपात्य अखं तिखनागदन्ती- 

 यष्ट्याहकल्केः परिपूरयेत्ताम्‌ । 

प्रक्षाख्ने चापि ससोप्ननिम्बा 

निशा प्रयोऽ्या कुशेन निव्यम्‌ ॥२१॥ 
पित्तजन्य नादी मे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्कारिका (ल्पसी) 
एवं दूध ओर घौ से प्रथम उपनाह करके--इसमे शल से 


| चीरा देवे । पीले से तिल, नागदन्ती (दन्ती), ओर मुेहठी के 


कल्क से इसको मर देवे । इस नाड़ोके धोनेकेख्यि सोम 
(विद्ध खैर) नीम ओर हल्दी, इनका क्वाथ कुश वेद्य निलय 
ब्रते । (सोम का अथं करफल जेऽजट ने किया है)॥२०,२१॥ 
इयामा्चिभण्डीच्रिफलासु सिद्ध ~ 
हरिद्रयो रोधकबृक्षयोश्च । 
घृतं सदुग्धं त्रणतपेणेन्‌ 
हन्याद्‌ गति कोष्ठगताऽपि या स्यात्‌ ॥२२॥ 
काली निशोथ, निशोथ, त्रिफला, हस्दी, दार्दल्दी, लोध, 
कुःयज, इनके साथ दूध में सिद्ध किया धृत ब्रण मे भरने से कोष्ठ 
म स्थित नाही को भी नष्ट करता हं ।२२॥ 
नाड कफो्थासुपनाह्य सम्यक्‌ 
कुरत्थ सिद्धाथेकशक्तकिण्वेः । 
मृदुक्तामेष्य गति विदित्वा 
निपातयेच्छखमशोषकारी ॥२३॥ 
दद्याद्‌ व्रणे निम्बतिखान्‌ सदन्तीन्‌ 
सुराष्टनासेन्धवसंप्रयुक्ता्‌ । 
प्रक्षाखने चापि कृरज्ञनिम्ब- 
| जाव्यक्षपीट्स्वरसाः प्रयोज्याः ॥२४॥ 
सुबचिकासेन्धवचित्रकेषु 
निङ्कम्भताखीनटरूपिकासु । 
फटेषवपासागेभवेषु चैव 
कुयात्‌ समूत्रेषु हिताय तैकम्‌ ॥२५॥ 
कफजन्य नादी मे कुलत्थी, सरसो, सन्तु, ओर किण्व इनसे 
भली प्रकार उपनाह करके,इसे कोमल बना के । फिर एेषणी से 
इसके मागं को जानकर सम्पूणेरूप मे शख से इसको चीर 
देवे | बण मे नीम के पठे, तिक, दन्ती (जमाख्गोय की जड़), ` 
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सुराजा (फिटकरी या गेरु), ओर सेन्धव इनको मिलाकर 
देवे । इसको धोने के लिये करंज, नीम, चमेटी, बहेडा, पीलु, 
इनका स्वरस बरतना चादिये । सुवर्धिका (हुलहुक), सैन्धव, 
चिच्रक, दन्ती, ताटीनर (मूखली मूल), आक्र, चिरचिटे का 
ब्रीज, इनसे गोमूत्र मेँ तेल सिद्ध तरण में ल्गावे ॥२३-२५॥। 
नाडीं तु जल्यप्रभतरां विदाय व 
नित्य जल्यं प्रविओोध्य सागम्‌। 
संजोधयेत्‌ क्षोद्रघृतप्रगादे- 
स्तिछेस्ततो रोपणमाज्ु कुयौत्‌ ॥२६॥ 


छुम्भीकखजूरक पिर्थविस्व- ह 
वनस्पतोनां च शाट उरगः । 
करत्वा कषायं विपचेत्त तेल- 
मावाप्य सुस्तासरछाभ्रियङ्ग: ॥२७॥ 
` सुगन्धिका मोचरसाहि पुष्पं 
रोधं बिदध्यादपि धातङीं च । 
एतेन अल्यप्रभवा तु नाडी 
रोहेद्‌ त्रणो वा युखमा्चु चैव ॥२८॥ 
शल्यजन्य नाड़ी का चीर कर उसमे से शल्य को निकाल. 
कर मागं का शोधन करके (साफ करके), तिलो को मधु ओर 
घृत की प्रचुर माना में मिलाकर इसक्रा शोधन करे । शोधन 
होने के उपरान्त इसका रोपण करना चाहिये | कुम्भीक 
(स्थलकरुम्भी), खर्जूर, केथ, व्रिल्व, ओर बरगद, पीपल, पिल- 
खन, गृकर, पारसपीपल इनके कच्चे छोटे फल, इनका क्वाथ 
बनाकर इसमे मुस्ता, सरल्कष्ट, प्रियंगु, उल, सारिवा, 
सिम्बठ का गाद्‌, नाग केसर, रोध, धाय के पूर इनके कल्क 
से तेर सिद्ध करे । यह तेल शल्यजन्य नाड़ी को ओर व्र 
को जल्दी ही सुखपूवंक भर देता है ॥२६-२<॥ 
छृशदुबेखभीरूणां नाडी ममौभ्रिता च या । 
्षारसूत्रेण तां छिन्यान्न तु अस्त्रेण वुद्धिमान्‌ ॥२९॥ 
एषण्या गतिमन्विष्य क्षारतूत्राचुखारिणीम्‌ । 
सूची निदध्याद्‌ गत्यन्ते तथोन्नम्या्ु निहरेत्‌ ॥३०॥ 
सूत्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धं समाचरेत्‌ 
ततः क्षारवखं वीचय सुत्रमन्यत्‌ प्रवेशयेत ॥३१॥ 
क्षाराक्तं मतिमान्‌ बैचयो यावन्न छिद्यते गतिः। 
 भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्यो वैद्येन जानता ॥३२॥ 
'  अुदादिषु चोरिकप्य मूढे सूत्रं निधापयेत्‌। 
४: पवद च ततान वा समन्ततः ॥ 
मे सरेण बध्नीयाच्छिन्न चोपचरेद्‌ व्रणम्‌ ॥ २३॥ 
=+ ॐ इच ओर इसोक परो की नाड़ोको या जो नाड़ी 
अव श जसको यल ते बदिमा्‌ वेव न कार, 
` को चूक भा । इक रिथ ऽदेयणी से गवि (मार्ग 
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[ब 
वष देष | 
महोगयाहोतो) 
बुद्धिमान्‌ वैद्य तकं 


ले । वर्ह पर क्षार सूत्र के सिरे को लाकर कृसकरर 
फिर क्षार वल ङो देखकर (यदि क्षार बल क्‌ 
दूसरा क्षार सूत्र बदल देवे। इस प्रकार 
क्षार सूर बदले, जवर तक कि गत्िकटन जाये | जाननेवाछै 
वेद्य को चाहिये कि भगन्दर आदिमं भी यही विधि बरत 
अवद आदि में इनको ऊँचा उठाकर (संदंशसे सोचकर 
जड मे क्षारसूत्र वषे । अथवाजोके समाने मुखवाटी 
सूयो से चारों ओर से इन अर्बृदादि को पेरकर-जड़ भें क्षार 
सूत्र से बांध देवे । इनके कट जाने पर व्रणकरी चिकित्सा करे | 
वक्तव्य-क्षारसून-क्षार मे भिगोया सूत्र । अथवा-दृल्दी 
आक्र का दूध ओर थोर के दूष मे भटी प्रकार भिगोया सूत्र | 
आजकृक घडे का ब्रा मी मस्तोको बाधने मे वरतते ह | 
सूइर्थोको जड़ मे डालने का विधान विशार मूलवाले अर्व॑द्‌ 
आदि मेद । इसमे अर्वुद्‌ के कई टुकड़े कर लेते द ।२६.३३। 
या द्वि्रणीयेऽभिहितास्तु वत्यै- 
स्ताः सवनाडीषु भिषग्विदध्यात्‌ | 
समालि ाश्ना- 
गीफटं चाखवणं च पत्र 
= क (४ च पत्रम्‌ ।२३४॥ 
वर्तीकरृतो हन्त्यचिरेण नाडी; । ` 
बिभीतकाम्रास्थिवटप्रवांा - 
ह रेणुकाशङ्धिनिवोज मस्य ॥२३५॥ 
वाराहिकन्द्श्च तथा प्रदेयो 
नाडीषु तेखेन च मिश्रयित्वा ॥३६॥ 
धत्त्रजं मदनकोद्रवजः च बीजं 
| कोशातकी ग्ुनसां सरगभोजिनी च । 
अङ्कोट वीजङकसुमं गतिषु प्रयोज्यं | 
खाक्षोदकाहृतमछासु वित्य चुणेम्‌ ।३७ 
तथा च गोमांसमसीं हिताय . ू 
, _ कोषठाशितस्यादरतो दिशन्ति । 
वतां माक्षिकसंप्रयुक्तं 
नाडीऽ्नसुक्तं खवणोत्तमं वा ॥३८॥ 
दुष्टत्रणे यद्धिहितं च तेखं ¦ 
तत्‌ सवेनाडोषु भिषग्विदध्यात्‌,। 
चूर्णीकृतेरथ विमिश्ितमेभिरेव 
तें प्रयुक्तमचिरेण गतिं निहन्ति ॥२५। 
एष्वेव मूत्रस हितेषु विधाय तैं ज 
तत्‌ साधितं गतिमपोहति सप्चरात्रात्‌ । 
पिण्डीतकस्य तु वराहविभावितस्य 
स मेषु कन्दशकठेष च सौवदैषु ॥४० 
त छतं गतिमपोहति ओीध्रमेतत 
कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु । 
भल्लातकाकमरिचेङवणोत्तमेन  _ ` . ` | 
| सिद्ध विडङ्गरजनीदय चि त्रके ॥४५. 


„चों निष, य 
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पट 
श्यान्माकेवस्य च रसेन निन्हन्ति तें 
नाडीं कपठानिर्कृतामपचीं वणाश्च ॥ 


¢ 
१ 


द्ििणीय अध्याय मे जो वत्तियां की है, उन सवको सब्र 


|| ` यं म बर्तना चाये । घोण्टा फल (वेर), बेरी की छाल, 
|“ क्वादि पाचों नमक, राख, सुपारी, काकमदंनिका के पत्ते 


थोर ओर आकके दूधसे पीसकर कल्क बनारे। 


| ' इखकी बना वर्वि नाड़ी को शीघ्र नष्ट करती है । वहेड़ा, आम 


क्व गुठली, बरगद्‌ के कोमल पतते, हरेणुका, यवतिक्ता के बीज 
ह्नको जलाकर बनाई राख (षार) ओौर वाराहीकन्द इनको 
तड मे मिलाकर नाड्यो म खगाना चाहिये । धतूरा, मेनफल, 
वोदा ॐ बीज, देवदाली (बन्दा), शुकनासा (चमकार बट), 
इ्रायण, अंकोठ क बीज ओर एल, इनका चूणे . नाद्यो मे 
युक्त करना चादिये । प्रयोग करने से पूवं छाक्षादि गण के 
क्वाथ से इनका शोधन कर ठेना चाहिये | ( कोई कोई इस 
चूणं को लाक्षादि गण के क्वाथ म घोलकर बरतते हँ ) । इसी 
प्रकार गायके मांस की भस्म को कोष्ठाश्रित नादी के घ्य उत्तम 
कहते है । अथवा सेन्धव ओर मधु को मिलाकर बनाई गई 
वतिं नाड़ी नाशक है.। दुष्ट्रणमे जो तेल कहा है (द्रवन्ती 
विरबिह्व इत्यादि से चि० अ० २ मे) उसको सब नाडयो 
म वेय बरते । धत्तूर आदि द्रव्यो का चूण करके इसको तख 
र मिलाकर प्रयोग करने से गति व्रण शीघ्र नष्ट होता हे । धतूरे 


|. आदि द्रव्यां मं गोमूत्र के साथ सिद्ध किया तेक गति व्रण 
` कोसात रातमें नष्ट कर देता है। वराह विभावित पिण्डीतक 


क मूल मे, सुवहा केन्द्र के युको मे तथा वञ्रंकन्द्‌ से संस्कृत 


ॐ 
| ' तल गति को शीघ्र नष्ट करता है । भिखावा;, आक, मरिच, 
सैर विडं २ ~ 
` षेन्धव) वायविडंग, हल्दी, दारदल्दी, सैन्धव, ओर भांगरे का 
एस इनसे सिद्ध किया तैक-कफ वात जन्य नाड़ी को, अपची को 


ओर व्रण को नष्ट करता ३ । 
वक्तव्य-- द्वि्रणीय मे के अन्तः शल्यानण॒सुखान्‌' (चि° 


, अ०१) मं कहे । वराह पिण्डीतक-पिण्डीतक तीन प्रकार का है- 


शृष्ण पुष्प, श्वेत पुष्प ओर पीत पुष्प. इनमे वराहं वणं (युअर 


का बणे) के पुष्पों से उपरुक्षित कष्ण पुष्य पिण्डीतक (मेनफ), 


एबहा-गन्-ना्ली, इसके कन्दखण्डों म । अमरवरायुश्र-वज्- 


। उसके नामवाला वञ्रकन्द (इल्इण) ॥२४-४१।, 





स्तन्ये रते विकृतिमान् भिषक्‌ तु धात्रीं ` ` 
पीतां घृतं परिणतेऽहनि बामयेत्त ॥४२॥ 
निम्बोदकेन मधुमागधिकायुतेन 
वान्तागतेऽहनि च मुद्गरसाशना स्यात्‌ । 
एवं जयहं चतुरहं षडहं वमेद्रा 


चिकित्ास्थानम्‌ 


“ ' सर्पिः पिबेल्तिफटया सह संयुतं वा ॥४३॥ ` 


ध ४९ 
भागीं वसामतिविषां सुरदारु पाठां 
सुस्तादिकं मधुरसं कटुरोहिणीं च । 
धात्रीं पिवेत्त पयसः परि्नोधनाथं- 
सारग्वधादिषु वर मधुना कषायम्‌) ४४॥ 
सामान्यसेतदपदिष्टमतो विोषा- 
दोषान्‌ पयोनिपतितान्‌ शमयेद्यथास्वम्‌। 
दुघ के विङ्रत हो जाने पर वेद्य तुरन्तद्ी धारी को घृत 
पिलाये । इसके पच जाने पर अर्थात्‌ स्निग्ध हो जाने पर उसी 
दिन इसको वमन देवे । वभन के ले मधु ओर पिप्पली युक्त 
नीम का क्वाथ पिलाये | वमन हो जाने पर दुसरे दिनर्मग 
के यूष का भोजन करे । इस प्रकार तीन दिन, चार दिनया 
छः दिन मं, कफ, पित्त, वायु का अनुबन्ध देखकर, जव तक 
शरीर का पूणं शोधन न हो, तव तक वमन करे । अथवा 
त्रिफला के खाथ संस्कृत घी-शोधन के ल्य पीये | संशमनं 
चिकित्सा-भागी, वच, अतीस, देवदास, सोंठ, सुस्तादि गण, 
मूवां, कुटकी, आरग्वधादिगण इनके कषाय को मधु के साय- 
दूध के शोधन के ल्यि धात्री को पीनां प्रशस्त है। यह चिकित्षा 
सामान्यरूप मं कह दी है, इसके आगे दृध में मिभित वातादि 
दोषों की अपनी-अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥४२-४४॥ 


रोगं स्तनोत्थितमवेक्य भिषग्विदध्या- 
यद्विद्रधावभिहितं बहुशो विधानम्‌ ।४५। 
संपच्यमानमपि तं तु बिनोपनाहेः 
 संभोजनेन खड पाचयितुं यतेत । 
ीघ्रं स्तनो हि अदुमांसतयोपनद्धः 
सव॑ प्रकोथसुपयात्यवदीयते च ।॥४६॥ 
पक्वे तु दुग्धहरिणीः परि्टत्य नाडीः 
न कृष्णं च चूचुकयुगं विदधीत खम्‌ । 
आमे विदाहिनि तथेव गते च पाक- 

- धाञ्याःस्तनौ सततमेव च निदुहीत ।४०। 

स्तन मे उत्पन्न रोग (विद्रधि) को देखकर वेय विद्रधि मे 
कृही चिकित्सा का बार-बार उपयोग करे । स्तनविद्रधि पक 
रही हो तो इस पर उपनाह न बंधाक्रर केवल भोजनं दारा दी 
इसको पकाने का यतन करे । क्योकि स्तन कमर मसि से बना 
हाने क कारण जल्दी ही सड़ जाता है ओर बिदीण हो जाता 
है | जब विद्रधि पक जाये, तब स्तन्य (दूषोवा्हिनी नाडयो 
को तथा ङष्ण चूचक युगलो को बचाते हुए शख से चीरा 
देवे । आमावस्था मं (विदग्धता से बचाने के च्य), विदा- 
हिनि (विपाक से बचाने के लिये), पक जाने पर (नाड़ी व्रण से 
बचाने ॐ खयि) धात्री के स्तनों का बारःबार दुष निकाल्ना 


स्वाहिये ! 


वक्तव्य--“यथा मृषिण्डोऽद्धिः विल्यते एवं माषतिख्दुग्- 
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8 + ~ न 
~, वि 0 छ [ [न 4 
श. 4 इव) 
ऋ „^ "श न 9 += + 
५ क ण ष्टः शः ९२ : 





धट 
प्रभृतिभिः ब्रणः प्रक्ल्यते ॥* उ० त० अ° ६५।११॥ दष; 
आदि के खिलाने से व्रण पकता है, इसल्यि व्रणरोगी को दूष 


नहीं देवे | *५-४७॥। ६ 
इति श्रीसुश्ुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विखपनाडीस्तन- 


रोगचिकित्वितं नाम स्प्दथोऽध्यायः ॥१७। 


अष्टादशोऽध्यायः 


अथवा प्रन्भ्यपच्यवुदगल्गण्डचिकिंत्सितं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अन इसके आगे स्रन्थि-अपची-अवबेद गलगण्ड _ 
का व्याख्यान करंगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कशा था॥ 
प्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विद्ध्या- 
च्छोफक्रियां विस्तरशो विधिज्ञः । 
रकतद्ररं चापि नरस्य नित्यं 
तद्रक्षितं व्याधिबलं निहन्ति ॥३॥ 
अपक्व ` अन्थियो मँ विधि को जाननेवाला वेय शोफ 
चिकित्सा (अपतपंण से लेकर विरेचन पयन्त) को प्रधानतया 
करे | रोगी के वर की सदा र्चा करता रहे, रक्षा किया इभा 
रोगी का बरु रोगके वल्को (रोग को तीत्रताको) कम 
करता ह ॥३॥ 
तें पिवेत्‌ सर्पिरथो दयं वा 
दत्त्वा वसां वा त्रिवृतं विदध्यात्‌ । 
अपहिवातादशमूल्सिद्धं ` 
वेद्यञ्चतुःस्तेहमथो दयं वा ॥४। 
रोगी, तेर को पीये, याघीको पीये,याइन दोनों को 
मिलाकर पीये । अथवा इन दोनों मे वसा मिखकेर पीये । 
अथवा इन दोनों मे वसा मिलाकर वेदृत्त के सूप मे इन स्नेहं 
ः को पीये । प्रसारिणी ओर दशमृर से सिद्ध ॒किया तेल, घी या 
दोनों या चारों स्नेह (घी, तेट, वसा, मजा) को पीये । ` 





वक्तव्य-गयी की मान्यता है कि वातजन्य ्रन्थिर्मे- 


वातदहर क्वाथ सिद्ध तेर पीये । पित्त मे-पित्तहर क्वाथ सिद्ध 
धृत पीये । कफ मे कफहर क्वाथ सिद्ध ते पीये । संसरग-सन्नि- 
पात मे दो-तीन या चार स्नेदादि से सिद्ध स्नेह पीये ॥४॥ 
~ ` दिखाऽथ सोदिण्यसृताऽथ भागीं 
„ „ अ्योनाकबिस्वागुरुकृष्णगन्धाः । 
 गोजो च पिष्टा सह तापञ्च 
 _ ग्रन्थो विधेयोऽनिल्जे प्रकेपंः।॥५॥ . 
सदोपनाहान विवि छ 
त्तथा प्रसिद्धानपरांश्च रेपान्‌ । 
विदायं वा पक्व॒मपोह्य पूयं 
क्षाल्य बिल्वाकनरेन्द्रतोयेः ॥६॥ 


सुश्रतसंहिता 


गट गण्ड चिकित्सा 


खश 
तिरः सपच्वाङ्करपत्रमिश्र म 
, संशोधयेत्‌ सेन्धवसं्युक्तैः | 
शुद्धं वरणं बाऽप्युपरोपयेत्त 
तङेन रास्नासरलखान्वितैन ॥७] 
विडङ्गयष्टीमधुकाखताभिः 
सिद्धन वा क्षीरसमन्वितेन 
वातजन्य अ्रन्थि मे-क्षण्टी, कुटकी, गिखोय भार्गो, श्यो 
नाक, बिल्व, अगस, शोभांजन, गाजवां ओर मूसलौ र 
पीसकर टेप करे । इन पर स्वेदन ओर उग्नाह करे । नाना 
प्रकार के प्रसिद्ध दुसरे लेपोंको (भमिश्रकोक्त मातुदगादि) 


गाये । पकने पर ग्रन्थि को चीरकर पूय को निकालकर ` 
बिल्व, अमलताख इनके क्वाथ से धोकर तिल, एरण्ड के पत 


ओर सैन्धव इनका लेप करके व्रण का शोधन क्रे | व्रण 


का शोधनो जाने पर रास्ना-सरल गोन्द से मिभरित तैसे 
रण को भरे । अयवा--वायविडंग, मुेदठी, गिखोय ओर 


दुष से सिद्ध तेर से व्रण का रोषण करे ॥५-७॥ 
जखोकस्‌ः पित्तकृते दहितास्तु 
क्षीरोदकाभ्यां पारषेचनं च ॥५॥ 
काकोडिवगंस्य च शीतलानि 
पिबेत्‌ कषायाणि सञ्चकंराणि । 
द्राक्षारसेनेद्धरसेन वाऽपि 
चूण पिवच्ापि हरीतकीनाम्‌ ॥९॥ 
मधूकजग्च्वजुनवेतसानां 
-स्वम्भिः प्रदेहानवचारयेत । 
सञकरवां ठणशूल्यकन्दे- 
` ` दिद्यादभीदणं युचुञ्खन्दजे्वां ॥ १०॥ 
विदाये वा पक्वमपोह्य पूयं 
धावेत्‌ कषायेण वनस्पतीनाम्‌ । 
तिखेः सयष्टीमधुकेर्विशोध्य 
सर्पिः प्रयोज्यं मधुरेर्विपक्वम्‌ ॥१९॥ 
पित्तजन्य ग्रन्थयो मे जोक का ल्गाना ओर दुष 
जल से परिषेचन करना उत्तम है । काकोल्थादिगण के शीत 
कार्यो मे शकरा मिलाकर पीये | हरड़ के चूणं को दरा्षारष ९ 
या गन्ने के रख के साथ पीये | महूआ, जामुन, अन्‌ अ ए 
अम्लवेतस इनकी छालों से छेष करे । केवडे कौ व) 
मिलाकर उससे कुन्द (मुचुल॒न्द) से ठेप बार-बार $ 
१क `जाने पर ग्र नय 1 निकालकर ) 
पीपल, गूलर इनके ये । तिल्‌) ४ 
ं बण च ५. वं म विदिशा, 
का उपयोग करे ॥८-११॥ 1 
हृतेषु दोषेषु यथायुपूल्या ¦ 
ग्रन्थौ भिषक्‌ श्ठेष्मसंयुस्थिते ठु । 
सन्नस्य विम्टखोपनमेवं कुया 











अ° १८ | चिकित्सास्थान | ४८८९ 
न । रः धीस्रानदहन्‌ हिताय ॥१७॥ 
त्‌ ट प्रटिप्य दार्वीमथ छक्षया वां 
कारञ्ञकाङामदनैख विद्धान्‌ ॥१३॥ तया 5 


कफजन्य अ्न्थि मँ वेय स्नेदन-स्वेदन के क्रम से बमन, 
चन, आस्थापन; शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण से कफ, पित्त, 


बात दोषो को निकाल देने पर रक्तमोक्षण के उपरान्त स्वेदन 
करके अंगूठे, कोद, पत्थर, वांख के दण्डे से विम्लापन करे । 
बिकङ्कत (बरैकडा), अमल्तास, रत्ती, काकादनी (कोआटू टी-्रायस 
तिन्ुका ), इणुदी इनकी जड़ से, पिण्डफल ( तिक्तालाबु 
इल्दण ), आक; भार्गी, करंज, काला ( कचुिखा या काल- 
दुखारी), मैनफल इनसे कुश पुरुष लेप करे ॥१२११३॥ 
अममेजातं शममप्रयान्त- ` 
मपक्वमेवापहरेद्धिदाय । 
दहेत्‌ स्थिते चासजि सिद्धकमां 
सदयः श्वतोक्तं च विधि विद्भ्यात्‌ ॥१४॥ 
जो मन्थि ममं में उत्पन्न न हुई हो, ओर उपयु क्त चिकित्सा 
से शान्त न होती हो, उसे अपक्वावस्था मे चीरकर निकाल 
देवे । कुशङ वैद्य इसको जकाये ओर रक्त के बन्द होने पर 
सद्यः क्षत मे की विधि को करे | 
वक्तव्य-““सं शोधिते स्वेदितमश्मकाष्ठः खागुष्ठदण्डेर्विल्येद- 
पक्वम्‌ | विपास्य. चोदधूस्य भिषक्‌ सकोषं शस्त्रेण दग्ध्वा व्रण्‌- 
वचचिकिप्सेत्‌ । अदग्ध इषत्‌ परिशेषितश्च, प्रया ति भूयोऽपि 
शनेर्वदृद्धम्‌ । तस्मादशेषः कुशलैः समन्तात्‌ द्यो भवेद्‌ वीचय 
शरीरदेशान्‌ ॥” चरक चि ० अ० | १२-१४५॥ 
या मांसकन्यः कठिना ब्रहस्य- 
_ स्तास्वेष योऽयङ्च विधिर्विधिज्ञः। 
शखण वाऽऽपास्य सुपक्वमाश 
्रक्षाट्येत्‌ पभ्यतमेः कषायेः ॥१५॥ 
संोधनेस्तं च विशोधयेत्त 
 क्षारोत्तरेः ्ोद्रगुडप्रगाढेः । 
शुद्धं च तेखं त्ववचारणीयं 
विडङ्गपाठारजनी विपक्वम्‌ ॥१६॥ 
शरीर मे जो मांघक्रन्दी कठिन ओर बड़ी हो, उनमें मी 
बिधि को जाननेवाला वेद्य यही विधि बरते। भरी प्रकार 
मांसकन्दी को राख से शीघ्र ही चीरकर, कफोत्थत्रणहर कषायों 
क ये । यवक्षार प्रधान मधु, ओर गुडका खेप करके इन 
धनां से इसका शोधन करं । शोधन हो जाने प्र॒विडंग, 
, ¶ठा, हल्दी से पकाय तैर को लगाना चाहिये । 
, वक्तव्य--अममजन्य मांसकन्दी मे ही शखर से पाटन हे । 
भमजन्य अन्थि में ओषधियों से दारण करे ॥१५.१६॥। 
मेदःसमु्थे तिख्कल्कदिग्धं 
दस्वोपररिष्टाद्‌ द्विगुणं पटान्तम्‌। 


निपास्य वा शसख्रमपोह्य मेदो 
दहेत्‌ सुपक्वं सवथवा विदाये ।१८॥ 
रश्ाल्य मूत्रेण तिङः खपिष्ट 
सुबचिकायेहं रितार्मिशेः। 
ससेैन्धवैः क्षोद्रघरृतप्रगादेः 
क्षारोत्तरेरेनममि प्रोभ्य ॥१९॥ 
तेरं विदध्याद्‌ द्विकरञ्जगुन्जा- 
वंशावश्खेङ्कदम्‌चसिद्धम्‌ । 
मेदोजन्य अ्रन्थि में तिलकल्क का लेप करके, इसके ऊपर 
दुहरा कपड़ां रख देवे । किर अग्निम गरम कयि लोहे से 
इसको बार-बार स्पशं कर, परन्तु त्वचा को जलने न देवे (मेद 
ही पिघले) | अथवा कड्छी पर लाख छगाकर इसको गरम 
करके इससे स्वेदन करे । अथवा शस््र से चीरकर मेद को 


निकालकर जाये । अच्छी प्रकार पकी इई को चीरकर गोमूञ्च 


से धोकर, अच्छी प्रकार पिसे तिल, सुवचिका, यवक्षार, हरता, 


सैन्धव, मधु ओर घृत एवं क्षारं प्रधान द्रव्यो से इसका शोषन 


करके, करंज, नाटाकरंज, रत्ती; वांस कौ छार, दिगोट ओर 
गोमू मे सिद्ध तेर बरते ॥१७-१९॥ 
 . जीमूतकैः कोशवतीफरेश्च 

द्न्तीद्रवन्तीत्रिवृतासु चेव ।२०॥ ८ 
सर्पिः कृतं हन्त्यपचां प्रबद्धा. 

द्विधा प्रवृत्तं तदुदारवीयम्‌ । 
नि्ण्डिजातीबरिदि्ठयुक्तं 

जोम्‌तकं माक्चिकसेन्धवाल्यम्‌ ॥२१॥ 
अभिप्रतप्तं वमन प्रगादं 

दुष्टापचीषूत्तसमादिशन्ति । 
कैटयंबिभ्बीकरवीरसिद्धं 

तें हितं मशेविरेचनं च ॥२२॥ 
शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्धं 

तेर हितं नस्यविरेचनेषु । 
मधूकसारश्च ,हितोऽवपीडे 

फलानि शिग्रोः खरभञ्जरेबो ॥२३॥ 

जीमूतक (देवदाली), कोशातकोफल (कडवी तुम्बी); दन्ती, 


द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड) ओर निशोथ (इनको जड) इनसे सिदध 
किया घी बी इई अपची को दोनों मार्गो से (बमन बिरेचनसे) 
दोषों का हरण करफे नष्ट करता हे । यह घृत उत्कृष्ट शक्ति का 
है । निगण्डी (सम्भाल), चमेली, बरिदि्ठ (बालक), जीमूतक 
(देवदाली), मधु ओर सेनघव प्रचुर माजा मे मिलाकर गरम 
करके दिया इआ षट बमन, (बड़ी मात्रा मे) दुष्ट अपचि मे ` 


५ 
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उत्तम कहा जाता हं । वकायन, कन्दर, कनेर इनके अथवा मणिबन्ध (कठ) के ऊपर वैद तीन रेखाये ए 
से सिद्ध किया ते (दव स्थान मे जठ) शिरो विरेचन मे उत्तम | एक अंगुली के व से; अपचिर्थो की नित्त के ष्थि करे। 
है । शाखोटक के स्वरख में सिद्ध किया तै नस्य विरेचन मे | (कक्षा, कूपर, सन्धिगत अपिर मे बाहु मे रम करे) ॥२७| 
उत्तम हे । महुआ का सार, शोभांजन के फञ या चिरचिरे के च्‌णस्य काटे पचराककाकगोधादिकूमेमभवा मसींतु 
फलों को गरम पानी से पीसकर अवपीडन नस्य देना चादिये ॥ द्‌ द्याञ्च तेखेन सदे्धुदीनां यद्रद्यते शूलीपदिनां च तेखम्‌ ॥ 
मन्थीनममेश्रमवानपक्वा- विरेचनं धूमसुपाददीत भवेच्च नित्यं यवमुद््भोजी । 
जुद्‌ धृत्य चानि विदधीत पञ्चात्‌ । रोपण काठ यं मोर, कोवा, गो, सोप, कुमा इन 
क्षारेण वाऽपि प्रतिसारयेत्त मसी (राख क्षार) को हिंगोट के तैर के साथ देवे । वेरेचनिम 
न यथोपदेशम्‌ २९ भूम का प्रयोग कृरे। निल प्रति जौ ओर मूंग का भोजन करे | 
ममस्थान से अतिरिक्त स्थानां मे उयनन अपक्व अरन्थियो ककाकंनारकनारिकेरभरियाठयच्वाङ्लवी जचण२९ 
को निकाल देना चाहिये । अथवा श्चार से इनका प्रतिखारण वाताङ्द्‌ शरघृतामबुसिद्धरषणेः सतखरुपनाहयेतु । 
करे-धिसे । कदे अनुसार शल्र से ठेलन करके श्चार से धिसे ॥ छया युख्यान्युपनाद नानि सिद्धेश्च मसिरथ वेसवार 
पार्ष्णि परति दवे दश चाङ्गानि | स्वेदं विदध्यात्‌ कुशस्तु नाञ्या 












भिव्वेन्द्रवस्ति परिवर्जय धीमान्‌ । श्रङ्गण रक्त बहुशो हरेच्च । 
विदाय मलस्याण्डनिभानि वैदो वावष्ननियृहपयोम्छभोगेः 
निष्ृष्य जाछान्यनढं बिद्ध्यात्‌॥२५॥ सिद्ध शताख्यं तरिधृतं पिबेद्वा ।॥३१॥ 
आ गुल्फकणात्‌ सुमितस्य जन्तो- ककार (कूष्माण्ड), एवांखक (ककड), नारियल, चिरोजो, 
स्तस्याष्टमागं खुडकाद्विभज्य । ` एरण्ड इनके बीजों के चूण से दूध ओर धृत के साय सिद 
धोणजुबेधः सुरराजबस्ते- करके रक्तपित्त का अनुबन्ध होने पर वातार्ुद्‌ पर उपनाह 


दिवाक्षिमान्नं स्वपरे बद्न्ति ॥२६॥ 

पाष्णि (णडी) से लेकर पिण्डली म वार अंगु मापकर 
वहध्पर इन्द्रवस्ति ममं को बचाकर वैच चीरा देवे । इस 
स्यान पर मछलो के अण्डे के समान (आपसमें जुड़े), जो जाल 
(शिराओं का गुच्छ) हो उसे निकालकर जला देवे । दूसरे 
जाचाय कहते हँ किगुल्फ के कर्णभाग से ठेकर घुटने तकं 
माप करके, उस माप का आरव भाग खुड़ (पैर ओर जंघा 
क रुषि) स्थान से छोडकर इन्द्रवस्ति मम॑ को नेन के बरार 
(दयो वचाते इए नासिका के समान सीधा वेधन करना 


करे । शुद्ध वातार्बुंद मे तैल युक्त गरम गरम, उपनाह करे। 
माष एवं वेसवार से सिद्ध किये मुख्य उपनाह (साल्वण आदि) 
वरते । ुशक वेद्य नाड़ी से स्वेद करे, ओर ङ्ग से बार-बार 
रक्त मोक्षण करे । देवदार आदि वातन्न द्रव्यो के क्वाथ दूष 
ओर कांजी में तेर का शतपाक करके पीये । अथवा धृत, तैर, 
वसा इस त्रिद्त स्नेह को पूर्वोक्त वातहर द्रव्यो के क्वाथ, दुष, 
कांजी मे सिद्ध करके पीये | 

वक्तव्य--शतधा पाक- तेर का एक बार पाक करके भिर 
इसी तरह एक सौ वार करे । उल्हण की मान्यता ह किं शत- 
धाऽपतानक विधि से (चि ० अ० ५॥ १८) करे ॥२६-३१॥ 


18 पक्तव्या इन्द्रवस्ति मम-जंघा के मध्य मे हे, यथा-त्रयो- स्वेदापनाहा मृद्वस्तु कायौ 
ययुर पाष्णिं पति कालान्तरायुहत्‌ । इनद्रवस्तिरखकखावी पित्तावुदे कायविरेचनं च । 
मासगोऽबाहो मवेत्‌ । इ््रवस्ति यपि आधा अंगु है, विधूष्य .चोदुम्बर्याकगोजी- 


तयापि यहा दो अंगु बचाने को कहा है । मोजन-- 
£ वातपित्तकफादद्धामेदश्चापि समाचितम्‌ । 
` जंघयोः कण्डरा पराप्य मत्त्याण्डसहशान्‌ बहून्‌ ॥ ` ` 


पत्रे भरं क्षौ द्रयुतेः भ्रलिम्पेत्‌ ।॥३२॥ 
इखचणीङरतेः सजरसप्रियज्घ- ६ 
पत्तङ्गरोधराज्जनयष्टिकाह्वः । 


क  इवन्ि अन्थीन्‌ यस्तेमयः पुनः प्रकुपितीऽनि् । 








दोतैसै विखराग्य चारग्वधगोजिसोमाः ` 
8 नानाकारान्‌ सगो ४  उकक्षामन्यागलाश्रितः || ` स्यामा च योज्याः कुखठेन रेपे ॥२३॥ 
` व्यामिभदोषारे ला सपची मता | | रयामागिरिहाज्ञनकीरसेषु | 
मणिबन्धोपरि सि | कुरान या विनिर्दिशेत्‌” ॥२५,२६॥ द्राक्चारसे सप्रखिकारसे च । 
= ्ुत्यन्तरतं 3 7 भप | | धृतं पिबेत्‌ क्डीतकस्रसिद्धं : | 


पित्ताहमैदी तञजठरी च जन्तुः ॥(१४॥ 








अण १८ | 
पितार्वद मर--स््रेरन, उपनाह, ये कोमल स्पमे करे, 
अयत्‌ द्वस्वेद देवे काकोल्यादि मृदु द्रव्यं से बन्धन करे, 
दूध जोर अम्ल मे पीसकर बहुत गरम न बधे विरेचन 
मृदु दी देवे । गूरः सागोन, गाज्वाँ इनके पत्तों से अवद 
9 साहकर इस पर रालः प्रियंगु, लाक चन्दन, लोध, अंजन 
इमो ओर म॒केहटी इनको चूण करके मधु मे मिलाकर बहुत 
वार केष करे । रक्त निकारुकर अमल्तास, . गाजर्वाँ, कटुफल 
ओर काटी निशोथ इनका लेप लगाये । काटी निशोथ, गिरिहा 
(ेतसम्द)) अंजन कौ (नौलाज्ञनिका का शरद्‌ ऋदु का फल) 
हके क्वाय मे ओर द्राक्षारख मे तथा ससलिकरा (यवतिक्ता) 
$ रख मे ुरहठी के कल्क से सिद्ध किया धृत पित्ताबुंद्‌ रोगी 
रीर पित्तोदरी पीये ।॥३२-२३४॥ 


द्धस्य जन्तोः कफजेऽबुदे तु 
र क्तेऽवसिक्ते तु ततोऽबुदं तत । 
दर्याणि यान्युध्वंमधश्च दोषान्‌ 
हरन्ति तेः कल्कसरतेः प्रदिद्यात्‌ ॥३५॥ 
कपोतपारावतविडविमिश्रः 
सकांस्यनीलेः ज्चुकडाङ्गखास्येः। 
मूतरेस्त॒ काकादनिमूखभिश्रे । 
क्षारप्रदि्ग्धेरथ बभदिदयात्‌। ।३६॥ 
` वमनसे शुद्ध हुए कफालंद रोगी का रक्त ( अलाबु से) 
निकालकर अर्बुद पर॒ अपची मे कदे ऊध्वं ओर अधः माग 
। (मन-विरेचन) से दोर्घो को निकालनेवले द्रव्यो के कल्क से 
(जोमूतक, घोषवती, दन्ती, द्रवन्ती, बरिडृत आदि ).खेप करे । 
षवूतर की बीट, पारावत की बीट, कांसी कौ स्याही, युक 


पन्थिपणे), कलिहारी, काकादनी का मूर इनको मू मे पीस- 


फर लेप करे । अयवा क्षार मे मिलाकर लेप करे । (अथवा 
पबूतर कौ बीट आदि को क्षारोदक मे मिखाकर लेप करे )। 
वि° मन्तव्य-कस्यनील- कासा के पत्र मं मण्ठा 

गो का तक्र) डालकर धूप मे धर दिया जाता दे. २-३२-५ ७ 
स म वह नीख्वणं का होकर सूख जाता दै। इसको 
जंगालः कहते है । यह “तृतिया” का ही एक प्रकार दै ओर 
ऽके समान ठेखन होता दै, परन्व॒ उससे कुछ खदु दोता 
। कसा, ताम्र एवं यशद का मिश्रण दै ॥२५,२३६॥ 


निष्पावपिण्याकङुरत्थकल्के- 
मासप्रगाडैदेधिमस्तुयुक्तेः। 
ख्यं विदध्यात्‌ छृमयो यथाऽत्र 
` मूच्छेन्ति युखन्त्यथ सक्षिकाश्च ॥२७॥ 
अल्पावशिष्टे कमिभध्विते च . र 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६१ 
यदल्पमूर ्रपुतास्रसीस- 
पट्टः समावेष्ट्य तदायसैवी 1३८ 
सषाराग्निखराण्यसछृद्धिदध्यात्‌ 
प्राणानहिसन्‌ भिषगप्रमत्तः । 
आस्फोतजातीकरवीरपत्रः 
र कषायमिष्टं व्रणञ्ञोधनार्थम्‌ ॥३९॥ } ` 
युद्धे च तरं विदधीत मार्गी विडङ्गपाठात्रिफडाविपक्म्‌ । 
यटच्छया चोपगतानि पाकं पाकक्रमेणोपचरे द्विधिज्ञः ।४०॥ 
सेम, खटी (या ति्कल्क); कुरस्थी इनका कल्क, मांस, 
दही, मस्तु इनको अच्छी तरह मिलाकर अवृद्‌ पर लेप करे। 
इस ठेप से खोचकर मद्यं इस अबु द पर गिरेगी ओर 


| बह अण्डे ओर कृमि उत्पन्न हो जायंगे । .कीडे जब इस अबु द 


को खा जायं, थोड़ा बचे, तव॒ इसका ठेखन करके अग्नि से 
इसको जलाये । जिस अबु द का मूर छोयाहो, उसे रंगा, 
ताम्र, सीसा, या लोहा इनके पतरे से चारों ओर से धेरकर इस 
अबुद पर क्षार, अग्निया शख कमं बार-बार वेद्य सावधानी 
से करे, परन्तु प्राणो को नुकखान न होने देवे | साखि, चमेली, 
कनेर इनके पत्तों का क्वाथ व्रण के धोने के स्यि उत्तम है। 
व्रणके शुद्ध हो जाने पर भागीं, विडंग, पाठा, त्रिफलासे 
पकाया तेर बरते । जो अबु द अचानक चोट आदि के कारण 
पक जायं उनमें विधि को जाननेवाखा वेद पाक कौ चिकित्सा 
ब्रते । 

वि° मन्तव्य- यद्यपि कफज अबु'द पकता नदीं दै, परन्तु 
८८न रोगोऽप्येकदोषजः के अनुखार, अथवार्यो ही पक जाय 
तो अब्द पर पच्छ लगाकर ठेप करे उस प्र मश्चिका बैठने 
द्‌] ओर प्रतीश्चा करो कि को$ किरोनी मक्षिका (पञ्ञाब मे इख 
मक्षिका को “हाई कहते है ) आकर बैठे । यह हरे वण को 
होती है, इसे बैठने दो, यह श्वेत-श्वेत बहुत ही सुम अण्डे 


देती दहै, २४ या २६ वण्ठा मे कृमि प्रत्यक्ष हो जाते हं । इन 


कृमियों को चरकसंहिता वि° स्था० अ० ७ मे-जन्वुमातरः 
शरेति । ११। अर्थात्‌ जन्वुमाता कहा है-जन्व हे माता 
जिनकी | कृमि भक्षित व्रण का रोपण बहुत ही शीघ्र दहो 
जाता रै। इनके विनाश का उपाय है-तूतिया के द्रवसे 
अथवा वखसीपत्र के द्रव से प्रक्षालन ॥२७.४०॥। 


मेदोघदं स्वि्नमथो विदाये विशोध्य सीन्येदुगत्रक्माज। 
ततो हरिदरागृहधूमरोधपत्ङ्गचुणेः समनःशिराङः ॥४१॥ 
तरणं परतिभ्राह्य मधुरगाढेः करतें बिदधोत जुद्ध । 
सरेषदोषाणि हि योऽदुदानि करोति तस्याञ्च पुनभेवन्ति ॥ ` 





छिखित्ततोऽग्निं विदधीत पश्चात्‌ । ` ॥ तस्मादरेषाणि सयुद्धरे् हन्युः सशेषाणि यथा हि बहिः। 
। | म (द 
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४९२ 
मेदोबु'द में स्वेदन करके इसको चीरकर इसका 
करे | रक्त बन्द्‌ हो जाने पर इसको सी देवे । इसके पीछे हल्दी, 
घी का वाखा, रोध, चन्दनकाष्ट, मेनसिल,. हरताक, इसके 
चण को मधु मे भली प्रकार मिलाकर रण पर रगड़े । शोधन 
हो जाने पर विद्रधिमें कहा करंज ते बरते । क्योकि दोष 
के रह जाने पर अबु द्‌ फिर से उत्पन्न शे जाते ह । इसल्यि 
अबो को सम्पूणं स्य मे बाहर निके । जैसे किञाग 
सम्पूण नष्ट करती है, उसी प्रकार इनको जङ्‌ समेत नष्ट करे । 
वक्तव्य--“ग्रन्थिमहान्‌ मांखभवस्त्वनरसिमंदोभवः रस्निग्ध- 
तमश्चलश्च | बिपाय्य चोदूधृत्य भिषक्‌ खकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा 
व्रणवचिकित्सेत्‌ ।› चरक ° चि० अ० १२-२८। 
वि° मन्तव्य--अबुदका थोड़ामी मूर अवशिष्ट रह 
जाने पर बह पुनः बद्‌ जाता है ओर वह कभी अच्छा नहीं 
होता, कुछ दिन मे उसी से रोगी को मल्यु हो जाती ह ।(४१,४२॥ 
संस्वेद्य गण्डं पवनोत्थमादो नाञ्याऽनिरष्नौषधपत्रमङ्घेः ॥ 
अम्छेः समूत्रेविविधेः पयोभि- 
रुष्णैः सतः पिशितेश् विद्धान्‌ । 
विखावयेत्‌ स्विन्नमतन्द्रितश्च ` 
सुद्ध रणं चप्युपनाहयेत्त ॥४४॥ 
शणातसीमूढ्कशिुकिण्वभ्रियाठमज्नाुयुतेस्तिकेस्तु । 
काठागृताजिगरपुननेवाकंगजादिनामाकरहरङ्ष्टेः ।॥४५॥ 
एकेषिका बु्षकतिस्वकेश्च सुराम्डपिष्टेरसञत्‌ प्रदद्यात्‌ । 
तेर पिवेचचामतवल्लिनिम्ब- | 
दंसाहयाब्ृक्षकपिष्परीमिः। 
सिद्धं बखाभ्यां च सदेवदार्‌ 
हिताय नित्यं गर्गण्डरोगे ॥४७।। 
वातजन्य गण्ड मे वेद्य वातनाशक (एरण्ड आदि) द्रव्यो 
के पत्तो से नाद्धी दारा स्वेद देवे। पित्ताब्रत वायु मे काजी 
से, कफादृत में मूत्र क्वाय से; रक्ताइृत वायु मे मांखके साथ, 
` तेर मिलाकर गरम स्वेदन हो जाने प्र ब्रिना आलस्य के 
विद्वान्‌ जोक आदि से रक्तमोक्षण करे। रक्त हरण से शुद्ध 
हो जाने पर सन, अट्छी, मूली, सुदाजना, किण्व, (सुराव्रीज), 
गिढोय, सहजन, पुननवा, आक, गजपिष्यली, मेनफठ, कुष, 
एकेषिका (पाठा), कुटज, तिल्वक, इनको सुरा ओर कांजी 
म पीसकर बारवार ठेप करे । गिलोय, नीम, हंसराज, कुटज, 
पिप्पलो, बडा, देवद्‌ाङ इनसे सिद्ध किया. तेढ गल्गण्ड रोग 
मे नित्य हितकारी ३ ।(४३-४७॥ 
स्वेदोपनाैः कफसंभवं तु | 
संस्वेद्य विस्ावणमेव ऊुर्यात्‌। 
ततोऽजगन्धातिविषाबिशल्या- ` 
विषाणिकाङ््ठुकाह्याभिः ॥४द॥ 


सश्रतसंहिता 





पठाञभस्मोदकपषिताभि- 
दद्यात्‌ सराञ्ञाभिरशीतराभिः। 
दशाधसङ्कथेरेवणेश्च युक्तं 
क तेलं पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥४९॥ 
प्रच्छदनं मूधविरेचनं च 
धूमश्च वेरेचनिको हितस्तु । 
पाकक्रमो वाऽपि सदा विधेयो 
वे्यन पाकङ्गतयोः कथच्ित्‌ ॥५०॥ 
कफजन्य गलगण्ड में स्वेदन ओर उपनाह करफे इसको 
स्वेद्‌ देकर रक्तमोक्षण दी करना चाये । फिर अजगन्धा, 
अतीस, कलिहारी, मेद़ासिगी, कुष्ट, शुकनास, रत्तिं इनको 
पलाश क्षारोदक मे पीकर, गरम करके लेप करे । पारो 
नमक के साथ, पिप्पली मादि गण के क्वाथ ओर कल्कं ते 
सिद्ध किया तेल पीये । वमन, शिरोविरेचन, वेरेचनिक धूम, 
चरतने चाहिये । वात ओर कृफजन्य गलगण्ड के किष प्रकार 
पक जाने पर वेद्य को पाक विधि बरतनी चादिये ॥४<-५०१॥ 
कटुत्रिकक्षोद्रयुताः समूत्रा 
भक्त्या यवान्नानि रसाश्च मोद्गाः। 
सश्वङ्गवेराः सपटोरखनिम्बा 
हितम देया गङ्गण्डरोगे ॥५१॥ 
भ्यां ( धान्य, कुल्माष आदि ) का गोमूत्र मे भिगोकर, 
सुखाकर, जो के बने मद्य, मूग का रस, इनको तथा त्रिकटु 
को मधु के साथ खाये। शृङ्गवेर परवल, नीम को गढगण्ड 
रोग मे देना उत्तम है ॥५१॥ 
मेदःसमुरथे तु यथोपदिष्टं विध्येत्‌ सिरां सिनिग्धतनोनेरस्य। 
श्यामासुधाडेदपुरोषदन्तीरसाञ्नैश्वापि हितः प्रदेहः ।५९। 
मूत्रेण बाऽऽखोज्य हिताय सारं 
प्रातः पिवेत सार्महीरुदाणाम्‌ । 
जखेण बाऽऽपात्य विदायं चैनं 
मेदः समुद्‌ धृत्य हिताय सीग्येत्‌ ॥५६॥ 
मजाञ्यमेदोमधुभिदेहेद्वा दग्धे च सर्पिमधु चावचायम्‌ । 
कासीसतुत्थे च ततोऽत्र दये चू्णीछते रोचनया समेते ५५ 
तैलेन चाभ्यञ्य हिताय दयात्‌ 
सारोद्भवं गोमयजं च भस्म । 
हितश्च नित्यं ्रिषराकषायो 
गाढश्च बन्धो यवभोजनं च ॥५५॥ , 
 मेदजन्य गलगण्ड म स्नेहन देकर की हई विरा (ॐ 





सन्धिमें कही) का वेधन करे। निशोथ, चूना, (या ० 
| का मेर (किट) दन्ती, ओर रसौत इनका टेप कर । 


दिगण के बश्च के सारकल्क को (कषमात्रा मे) गोमूल ७ 








ह” १६ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६३ 


पतधकाठ पीये । अथवा इसको शख से चीरकर, मेद को [ जो वृद्धि विदग्ध ( पाकाभिुल ) हो, उखको पककर , सेवनाो 
। तिकालकर, इखको पुनः सी देवे । अथवा मञ्जा घी, मेद ओर | को वचाकर चीरे । फिर भेदन हौ जाने पर द्विवणीयोक्त विधि 
से इसे जलये । जल जने पर षी ओर मधुको ल्गये। | को करे | +ल ५ 


पि से कासीख; दत्थ . गोरोचना (या हल्दी ) इनका चूण 
नपर रगड़े। फिर तेर लगाकर सालारादिगण कौ ओर 
गब ( छानों ) की मस्म कगाये । त्रिफला कषाय नित्य उत्तम 
ई । ककर पट्टी वानी चाहिये ओर नित्य जौ का भोजन 
करना चाहिये ।। ५२-५५ ॥ 
इति सुशरुतसं।हतायां चि किस्सास्थाने ग्न्ध्यपच्य्ु दगल- 
गण्ड।च[कत्षितं नामाष्टादशोऽध्यायः || १८] 


एकोनविंशो ऽ्यायः 


अथातो वृद्ध युपदंश्ीपदचिकिर्सितं व्याख्यास्यामः ॥¶। 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे बरद्धि-उपदंश-श्टीपद चिकित्ाका 


व्याख्यान करेगे.जेसा करि भगवान्‌ घन्त्रन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


अन्त्रबृदूभ्या विना षड्या वद्धयम्तासु वजंयेत्‌ । 
अश्वादियानं व्यायामं मैथुन वेगनि्रहम्‌ ॥३॥ 
अत्यासनं चडक्रमणमुपवासं गुरूणि च । 
अन्त्रदृद्धि को छोडकर जो छः इद्धि रोग ईँ, उनमें घोडे 
आदि पर चदना, व्यायाम, मेथुन, उपस्थित वेगो को रोकना, 
बहुत बेठना, घूमना ( मुखाफरी ), उपवाख ओर भारी भोजन 
नहीं करने चाहिये । इनसे वचना चाहिये ॥ ३॥ 
तत्रादितो वातवृद्धौ चैव तस्निग्ध मातुरम्‌ ॥४॥ 
स्विन्नं चेनं यथान्यायं पाययेत विरेचनम्‌ । 
कोशाम्रतिस्बकैरण्डफलतेखानि वा नरम्‌ ॥५॥ 
सक्षीरं वा पिवेन्मासं तेर्मेरण्डसंभवम्‌ । ` 
ततः काठेऽनिरष्नानां काथः कस्कैश्च बुद्धिमान्‌ ॥६॥ 
निरूहयेन्निरूढं च सुक्तवन्तं रसौदनम्‌ । 
यष्टोमधुकसिद्धेन ततस्तेरेन योजयेत्‌ ॥७॥ 
स्नेहोपनाहौ कुयोच्च प्रदेहांश्चानिखपहान्‌ । 
विद्धां पाचयित्वा वा सेवनीं परिबजेयेत्‌ ॥८॥ 
भिन्यात्ततः प्रभिन्नायां यथोक्तं क ममाचरेत्‌ । 
इनमे वातब्द्धि मे सखवसे प्रथम रोगी को रेत स्नेह से 
( बातव्योधि मे के ), स्निग्ध करके, स्वेदन देवे । फिर जो 
पय हो, वह विरेचन पिटाये | कोशाभ्र (अम्बाडा), तिल्वकः, 
। एण्डफल इनके तें को रोगी पीये । अथवा एक मास तक 
| ह ॥ साथ एरण्ड तेक को पीये । किर आवस्थिक काठ में 
प्न द्रव्यो के क्वाथ ओर कल्कं से बुद्धिमान्‌ निरूह देवे । 


पित्तजायामपक्बायां पित्तप्रंथिक्रमो हितः 1९] 
पक्वां वा भेदयेद्‌ भिन्नां योधयेत्‌ क्षौद्रसर्पिषा । 
यद्धायां च भिषग्ददयाररं कल्कं च रोपणम्‌ ॥१०॥ 
रक्तजायां जखोकोभिः शोणितं निहरेद्‌ भिषक्‌ । 
पिवेद्धिरेचनं वाऽपि शकराक्षौ द्रसंयुतम्‌ ॥१९॥ 
पित्तग्रन्थिक्रमं कुयोदामे पक्वे च सवदा । 
पिन्तजन्य्‌ अपक्व पित्त विद्रधि में पित्त अरन्थि की चिकित्सा 
करे । पक्ने पर चौरे। चीरने के उपरान्त मधु ओरषीसे 
शोधन करे । शुद्ध हौ जाने पर वेच रोपण करनेवाला तैर ओर 
कल्क ( द्विबणीयोक्त या मिश्रकाध्यायोक्तं ) वरतं | .रक्तजन्य्‌ 
बृद्धि में वेद्य जौक से रक्त को निकाठे। अथवा शकरा ओर 
मधु से मिला विरेचन पीये। आम एवं पक्व बृद्धिमें सदा 
पिन्तग्रन्थि की चिकित्सा करे ॥ ६-११॥ 
वद्धि कफात्मिकामुष्णैम्पिष्टः प्रखेपयेत्‌ ॥१२॥ 
पीतद्‌ारुकषायं च पिवेन्मूम्रेण संयुतम्‌ । 
विम्छापनादते वाऽपि श्टष्मग्रन्थिक्रमो हितः ॥१३॥ 
' पक्वायां च विभिन्नायां सेकं शोधनमिष्यते । 
सुमनारुष्कराङ्कोठसप्तपणषु साधितम्‌ ॥१॥ 
कफजन्य्‌ बृद्धि मे उष्णवीयंवाले द्रव्यो को ( वचादि पिष्प- 
ल्यादि गुण या मिश्रकोक्त अजगन्धादि को) मूत्र मे पीस- 
कर लेप करे। दारुदल्दी के कषाय को गोमूत्र के साथ 
पीये | विम्लापन को छोडकर शेष सम्पूणं चिकिटसा कफजन्य 
ग्रन्थि की बरते। पकने पर फट जाने पर ( या चीर कर ) 
चमेली, भिलावा, अंकोट, स्तपणं के कल्क, कषाय से सिद्ध 
किया तैर शोधन के चयि व्यवहार मे काये । 
( पीतदारु से हल्दी लिया जाये तो उत्तम हे । उल्दण ने 





दारुहरिद्रा अथ क्रिया है ) ॥ १२-१४॥ _ 


मेदःस॒स्थां संस्वेद्य रेपयेत्‌ सुरखादिना । 
शिरोविरेकट्रव्येवौ सुखोष्णेमूत्रसंयुसेः ॥१५॥ 
स्विन्नां च वेष्टय पटेन समाश्वास्य तु मानवम्‌ । 
रक्षन्‌ फर सेवनीं च दुद्धिपत्रेण दारयेत्‌ ॥\९६॥ 
मेदस्ततः सुद्‌ धृत्य दात्‌ कासौससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोदिष्टं शुद्धं तें च दापयेत्‌ ॥९७॥ 
मनःशिखार्क्वणेः सिद्धमारुष्करेषु च । 
` मदजन्य इद्धि स्वेदन करके सुरादि गण को या 
पिप्पली, बायविडंग, अपामागे, आदि संशोधन, संशमन में 


कहे शिरोविरेचन द्रव्यं को सूत्र मे पीखकर सुहाता गरम केप 
करे । स्वेदन देकर, रोगी को आश्वोखन देकर व से बाधि ` 
कृर, फर ( दषणं ) ओर सेवनी को बचत इर ङृद्धिपत्र से ८ ह 


१, ॥ 
(को = द । 1 6 


ह हो जाने पर मांस रस ( या सुद्गरख ) के साथ चावल 
सेह सकर दः हठी से सिद्धं ॒क्यि तेर ् से अनुवासन देवे र 
न ओर उपनाह करे, वातनाशक प्रदेह को लगाये । ओं 





४६४ 
चीरे! फिर इसमे से मेद निकालकर कासीसं ओर सेन्धव 
रुगाकर गोफणिका या स्थगिका बन्धर्वोधदेवे। व्रण का 
शोधन हो जाने पर मेनसिल, हडतार, सेन्धानमक ओर भिलावे 
से सिद्ध किया तैर वरते । को$ “अव्रेषय पट्टेन? का अथ-- 
 द्धिको व्र से घेरकरः करते है । ह 
वक्तव्य ~ कासीस, सैन्धव. सुहागा-आाज भी काकलं 
आदि बडे फोड़ों को साफ करने के व्यि देहात मे नाई लोग 
चीर कर भरते है । यह प्रायः एक दी दिन करना होता हे । 
इससे गला, सडा मांस साफ हे जाता है । यह प्रतयक्च की हुई 
वस्तु हे ॥ १५-१७ ॥ 
मू्रजां स्वेदयित्वा तु वशपष्रेन वेष्टयेत॥ १८) 
सेवन्याः पाडवतोऽधस्पाद्िध्येद्‌ व्रीदिसुन्वेन तु । 
अथात्र द्िमुखां नाडीं दच्वा विखावयेद्धिरक्र_।॥१६॥। 
मरं, नाडीसथोदुःधुः्य स्थगिकावन्धमाचरेत्‌ । 
शुद्धायां रोपणं दद्याद्रजयेदन्त्रहेनुकोम्‌॥ २०॥ 
अप्राप्तफल्कोषायां वातवृद्धिक्रमो हितः । 
तत्र या वङ्क्षणस्था तां दहेद घन्दुवक्त्रया ॥२१॥ 
सम्यङ्मागोवरोधाथे' कोशप्राप्रां तु बजयेत्‌। 
त्वचं भित्तवाऽङ्गष्ठमध्ये दहेच्चाङ्गदिपयंयात्‌ ॥२२॥ 
अनेनैव विधानेन वृद्धी वातकफास्मिके । 
प्रदहेत्‌ प्रयतः किंतु स्नाय॒च्छेदोऽधिकस्तयोः ॥२३॥ 
अद्ोपरि च कणाोन्ते त्यक्त्वा येन सेवनीम्‌ । 
व्यत्यासाद्रा सिरां विध्यदन्त्रवद्धिनिवन्तये ॥२४॥ 
_मूजजन्य उदधि मे स्वेदन देकर बृद्धि को परटी से ल्पेश्कर, 
सेवनी के पाश्वं म नीचे की ओर ब्रीदिमुख से वेधन करे | फिर 
इसमे दो मुखवाटी नाड़ी क्गाकर वैद्य खव मूत्र निकाल लेवे । 
फिर नाडी को निकालकर स्थगिका बन्ध वापे! योधन दहो 
जाने पर रोपण करे । अन्त्र देठुकीम्‌ (कोश में परहुची ) बद्ध 
को चिकित्सा न करे । जो अन्त्र बृद्धि कोष ( फल्कोष ) मेन 
पर्ची हो, उसे वात बृद्धि की चिकित्सा करे । जो अन्त्र बृद्धि 
वक्षण मं ही स्थित हो ( अमी आगे-ईङ्नल्थरिंग से बाहर 
न आई हो ) उसे अद्धन्दुवक्तरा (हषी क आकार कौ हैखिया) 
शलाका से जला दे, जिससे फि मागं मटी प्रकार सक जाये । 
जो अन्तर इद्धि फल कोष मे उतर आई हो (किर वापिखन 
जाती हो ) उसकी चिकित्सा न करे । अन्त्र की विपरीत दशां 
मं ( दक्षिण पाश्वं मे होने पर वाम मं, वाम में होनेपर दक्षिण 
पाश्व मे ) अंगे मे (पैर के) त्वचा को चीरकर दाह करम 
करे । बातकफ़जन्य बृद्धि मँ मी इसी विधि से सावधानी के 
` खाथ जलये। किन्तु बातकफजन्य बरद्धि मे स्नायु को अधिक 


छेदन कर” थोड़ा गहय जटाये। अन्तर इद्धि कौ शान्ति के 


ल्ि-श्ं प्रदेश के ऊप्र, कान के पारव पर सेवनी को यत्न- 


पूवक छोड़ते इ विर्द्र पारे भ सिरा का वेषन करो । ` 


सुश्रतसंहिता 


| सर ३ 
वक्तव्य--मूत्र को निकले-- वास्तव मेँ जो पानौ निकच्वा 
हे, उसकारङ्क ओर रसायनिक विशेषण लगभग मूतर से निक. 
ठता है । इसलिये इसे “मूत्र नामसे कहा हे, यथा- ८ सामा 
न्यात्‌ गन्धवणेयोः रक्तस्य पित्तमाख्यातं मनीषिभिः ||” बहौ 
हेव यहाँ है । कान का वेधन-पाटी के ऊपर के भागे स 
भी गावो मे ब्रव्न या बद्धिको रोकने के ष्ि करे दै। एक ` 
दो रोगियों को आराम भी देखा दै। परन्तु सर म 
नहीं ॥ श्रध) 
उपदंरोषु साध्येषु सिनिग्धस्विन्नस्य देहिनः । 
सिरां विध्यन्मेदमध्ये पातयेदवा जखौकसः ॥२९५॥ 
हरेदुभयतश्चापि दोषानव्यथेमुज्द्धितान्‌ । ` 
सद्योऽपहतदोषस्य रुक्मोफावुपओाम्यतः ॥२६॥ 
यदि वा दुबेखो जन्तुने वा प्राप्रं विरेचनम्‌ । 
निरूेण हरेत्तस्य दोषानव्यथमुर्छ्ि तान्‌ ॥२५॥ 
साध्य उपदशोमं रोगी को स्नेहन ओर स्वेदन देकर 
मेहन के मध्यमं शिरा का वेधन करे। अथवा जके रगये| 
( बहत दोर या गम्भीर क्प में दौष होने पर वेधन करे, 
अल्प दोष या दोष के ऊपर होने पर जोक कगाये ) । अव्यन्त 
बद हुए दोषों को वमन ओर विरेचन से निकाल देवे। 
दोष के निकल जाने से वेदना ओर शोफ तुरन्त शान्त ह 
जाते है| यदि दुवंङ होने के कारण रोगी विरेचन के अयोग्य 
हो तो, उसे निरूह देकर अतिशय बहे हए दोषों को निकले॥ 
प्पोण्डरीकयष्ट्याह्वषाभूकुष्ठदारुभिः। 
सरलागुरुरास्नाभिवावजं सं्ररुपयत_॥२८॥ 
निचुटेरण्डवबीजानि यवगोधूमसक्तवः। 
एतैश्च वातजं स्निग्धैः सुखोष्णैः संप्ररेपयेत ॥२९॥ 
पपौण्डरीकपूेश्च द्रव्यैः सेकः प्रशस्यते। 
वातजन्य उपदंश में प्रपोण्डरीक, मुठेहटी, पुननवा; 
कूठ, देव दाख, चीढ़ का गोन्द्‌, अगर, रासना इनसे लेप करे। 
वेतूल, एरण्ड के बीज, जौ, गेषं के सत्तू › इनको वातजर 
उपदंश में तैर मिलाकर सुहाता हआ गरम लेप करे । प्रपौण् 
रीक आदि द्रव्यो से परिषेक करना उत्तम दै ॥ २८९९६ । 
गेरिकाञ्जनयष्ट थाहसारिवोशीरपद्‌ मकः ॥२०॥ 
सचन्दनोत्पठेः स्निग्धे; पत्तिक संप्रख्पयत. । 
पद्मोतर्खणाछे ससजाजेनवेतसः ॥२१॥ 
सर्पिःस्निग्धेः समधुकेः पैत्तिकं खप्रख्पयत. । 
सेचयेच्च घृतक्षीरशकरे्षमधदकेः ॥३२॥ 
, अथवाऽपि सुशीतेन कषायेण वटादिना। ~ 4 | 
पैत्तिकं उपदंश मे- गे, अञ्ञन ( रसौत १, ५३ 
सारिवा, खस, पदूमाख, चन्दन; कमक, ईन. 
स्निग्ध करके छेप करे। कमल, नीला कमर य 


सजरस, अञ्न, सा वेतस, ओर यदी इनका 4 
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ते स्निग्ध करके पै्तिक उपदंश मेँ लेप करे । घी, दुष, शकरा 
= श्ब॑त, गन्ने का रसः _ शहद्‌ का ज इनसे परिषेक करे | 
भब बरगद आदि क्षीरि बृक्षो के अति शीतर कषाय से 
पिक करं ॥२३०-२२॥ . 
साढाश्चकणोजकणेधवत्वग्भिः कफोप्थि तम्‌ ॥३३॥। 
युरापि्टाभिरुष्णाभिः सकेखाभिः प्रङेपयेत्‌ । 
रजन्यतिविषामुस्तासुरसासुरदारुभिः ॥२४॥ 
सपत्रपाठापत्तररथ वा संप्ररेपयेत्‌ । 
सुरसारग्बधायोश्च काथाभ्यां परिषेचयेत्‌ ॥३५॥ 
कफजन्य उपदंश मे- साल, अश्वकणे, अजकणं,. धव 
इनकी छाल को सुरा से पीसकर तेर मिलाकर गरम करके ठेष 
करे । अथवा हस्दी, अतीख; मुस्ता, त॒लसी, देव दारू, तमाल- 
घ्न पाडा, पत्तर (मची) इनसे ल्प करे । सारखादिगण 
अथ्वा आरुवधादिगण के क्वाथ से परिषेक करे ॥२२-२५॥ 
एवं संञोधनारेपसेकशोणितमोक्षणेः । - 
प्रतिककुयीत्‌ क्रियायोगे प्राक्स्थानोक्तर्हितेरपि ॥२६॥ 
न याति च यथा पाकर प्रयतेत तथा भिषक्‌ । 
विदग्धेस्त॒ सिरास्नायुस्व्सिः क्षीयते ध्वजः ॥३७॥ 
लखेणोपचरेच्चापि पाकमागतमाञ्च वे । 
तद्‌ाऽपोह्य तिः सर्पि्षौद्रयुक्तः प्ररेपयेत्‌ ॥३८॥ 
करवीरस्य पत्राणि जात्यारग्बधयोस्तथा । 
रक्षाख्ने प्रयोज्यानि वैजयन्त्यकयोरपि ॥२९॥ 
इस प्रकार संशोधन, लेप, परिषेक रक्तमोक्षण, आदि चिकि 
सखा तथा सूत्रस्थान मे के एवं मिश्रकोक्त विधि से आम 
। उपदंश की ` चिकित्सा करे । जिस प्रकार पके नहीं वेय रेखा 
यूल करे । क्योंकि पकं जाने पर सिरा-स्नायु टवचा ओर 
। मांस के सड़ने से मेहन क्षीण हो जाता है । पक जाने पर तुरन्त 
शत्र चिकित्ा करे । फिर पूय को हटाकर घी ओर मधु में 
मिय तिलो से केप करे । कनेर चभेली, अमता के पत्त, 
वैजयन्ती (अरणी बश्च) ओर आक इनके पत्तों का कषाय धोने 
कैल्यि बरते ॥३६-३६॥ 
सौरा गेरिकं तुत्थं पुष्पकासीससेन्धवम्‌ । 
रोधं रसाञ्जनं दावं ह रितारं मनः जिम्‌ ॥४०॥ 
` हरेणुकेडे च तथा सृदमचणोनि कारयेत्‌ । 
तच्चणे' क्षौ द्रसंयुक्तमुपदंशेषु पूजितम्‌ ॥४१॥ 
सरार (फिटकरी), गेरू, तस्थ, पुष्पांजन (जस्त का पा) 
४ सेन्धव, कोष, रसँ त, दारहल्दी, हरताल, मेनसिरु, 
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का, इलायची, इनका सूघम चूण बनाकर इस चूण को 


। मष म मिलाकर उपदंशों मे बरते ॥४०,४१॥ ` 
जम्ब्वाम्रसुमनानिम्बश्ेतकास्बोजिपर्खवाः । 


शल्खंकोबदरीबिल्वपटारातिनिशसव चः ॥४२॥ 
क्षीरिणां च त्वचो योज्याः क्वाथे तिष्छढया सह्‌ । 


| तन क्वाथेन नियतं वृण रक्षाख्येद्‌ भिषच्छ्‌॥४३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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अस्मिन्नेव कषाय तु तें धोरो विपाचयेव । 

गोजी विडङ्कयष्टीमिः सवेगन्धेश्च संयुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

एतत्‌ सर्वोपदंशेषु श्रषठं रोपणमिष्यते । 

जामुन, आम, चमेटी, नीम, श्वेत (रवैतस्यन्द, या कोयर), 
काम्बोजिका (कूविका या माधपर्णी); इनके पत्ते, शल्लकी 
(सल), बेर, विल्व, ढाक, तिनिश (सादन), इनकी छाठ, 
वरगद्‌ आदि क्षीरी इक्षो की छाल, इनका क्वाथ करके जिसमें 
त्रिफला क्वाथ मिखाकर इस क्वाथसे वेय प्रतिदिन वरण को 
धोये | इसी क्वाथ मे धीर वे तैल सिद्ध करे । इस तैर्मे 
गाज्वाँ, बायविडंग, सुरहडी, ओर एलादिगण-सवगन्ध द्रव्यं 
को मिलाय | यह तेढ सव उपदंश मे रोपण के व्यि श्रेष्ट दै। 

वक्तव्य--यर्हां पर गाजवां आदि का कल्क तेर सिद्ध होने ` 
पर मिकाना है । दूसरे आचा्थं ते सिद्ध करने मेँ कषाय के 
साथ डाठ्ते है ॥४२-४५॥। 

स्वर्जिका तुत्थकासीसं शेखेयं च रसाञ्जनम्‌ ॥४५॥ 

मनःशिासमेश्चणे' ब्रणवीसपेनाशनम्‌ । 

गुन्द्र दर्वा कृतं भस्म हरितारं मनःशिखा ॥४६॥ 

उपदंशविष्षपणामेतच्छान्तिकरं परम्‌ । 

माकंवख्िरखा दन्ती ताम्रचणेमयोरजः ॥४७॥ ` 

उपदंशं निदन्त्येष बृक्षमिन्द्राशनियेथा । ` 

सर्जश्चार, तत्थ, काखीस, शेरेय (शिला-पुष्प) रसत ओर 
मैनसिल इनको समान भाग मे लेकर वणं करे । यह चूण 
उपदंश व्रण जन्य वीसपं को नष्ट करता है । रान्द्रा (पडा) 
को जलाकर भस्म करे । इस भस्म मे मेनसिरु भौर हरता 
मिय । उपदंश जन्य बीसपा को शान्त करने मँ यह भेट हे । 
भांगरा, त्रिफला, दन्ती (जमाल गोरा); ताम्र को भस्म, यह 
चृणं उपदंश को एेसे नष्ट कर देता है जेसे कि विजछी वृक्ष 
को नष्ट करती है ॥४५-४७॥ । | 

उपदंशद्रयेऽप्येतां प्रत्यास्यायाचरेत क्रियाम्‌ ।४६॥ 

तयोरेव च या योग्या वीचय दोषबलाबलम्‌ । ` 

उपदंशे विशेषेण णु मूयसिदोषजे ४९ 

रक्तजन्य ओर सन्निपातजन्य -उपदंशो मे कारण को 
समानता होने पर-इन दोनों को असाध्य कहकर चिकित्सा 
कृरे । इनमे दोष के बर ओर अबल का विचार करके, जो 
योग्थ चिकित्सा हो, उसे वातादि दोष के अनुसार करे! ४८१४६ 

दष्टत्रणविधि कुयात्‌ कथितं मेहनं त्यजेत । 

जग्ग्वोष्ठेनाग्निवर्णेन पञ्चाच्छेषं दहेद्‌, भिषक्‌ ।५.०। 

सम्यग्दग्ध च विज्ञाय मधुसपिः भ्योजयेत्‌। 

शुद्ध च रोपणं दद्यात्‌ कल्कं तेर दितं च यत्‌ ॥५९। 

सन्निपातजन्य उपदंश मे विशेष चिकिर्षा को सुनो इसमे `. 
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स्यि जो कल्क तेर हितकारी हो ॥५०,५१॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्ने तु शछीपदेऽनिट्जे भिषक्‌ । 
कृत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्यत्तु चतुरङ्कुॐे ॥५२॥ 
समाप्यायितदे्टं च बस्तिभिः सञुपाचरेत्‌। 
मासमेरण्डजं तरं पिवेन्मूत्रेण संयुतम्‌ ॥५३॥ 
पयसोदनमरनीयान्नागरक्वथितेन च । 
रवृतं चोपयुञ्जीत शस्तो दाहस्तथाऽग्निना ॥५४॥ 


` वातजन्य श्टीपद्‌ म वेद्य स्नेहन ओर स्वेदन करके 
से चार अगुरु ऊपर मे सिरा का वेषन करे । रक्त निकाटने के 
उपरान्त शरीर के स्वस्थ-प्रकृतरूपमे आ जने पर रोगी को 
निरूहवस्ति देवे । मास तक एरण्ड तैर को गोमूत्र के साथ 


पीये | सोठ ( एक कषं ) ॐ कषाय से सिद्ध कयि दूध के साथ 
चावल खाये | व्यातव्याधि मै के त्रषत्त स्नेह को वरते । 
अग्नि आदि से दाह उत्तम है । | 
वक्तव्य-वनारस के गायघाट पर मेने एक रोगी देखा 
या। आयु २२ वषं की थी, उसके बयं पैर में श्ीपद था | 
उसने वहाँ एक मनुष्य से दाह करवाया था । दाह के निशान 
उखके पैर र्मे ये| दाहं करवाये तीन सार हो चुके, जब मेने 
देखा था । उसने कहा कि दाह करवाने से अव श्टीपद नही 
बढ़ता । वह रोगी साधारण मजदूर था ॥५२-१४॥ 
गु्फस्याधः सिरां विध्येच्छखोपदे पित्तसंभवे। 
पित्त्नीं च क्रियां छुयौत. पित्तालुंदविसपेवत ॥५५॥ 
पित्तजन्य श्लीपद में ल्फ से नीचे सिरा का वेधन करे | 
1. ओर पित्तविखप की भाति पित्तनाशक चिकित्सा करे 
सिरां खबिदितां विष्येदङष्ठे इेष्मिके भिषक्‌ ! 
मधुयुक्तानि चाभीक्णं कषायाणि पिवेन्नरः ॥५६॥ 
पिवद्राऽप्यभयाकल्कं मूत्रेणान्यतमेन च । 
कटकाममतां उण्ठीं विडङ्गं दारु चित्रकम्‌ ॥५७] 
हितं वा छेषने नित्यं भद्रदारु सचित्रकम्‌। 
 विडज्गमरिचाकेषु नागरे चित्रकेऽथवा ॥१८॥ 
द्रदावलकाल्ये च सवष लवणेषु च । 
ख पक्वं पिबेद्वाऽपि यवान्नं च दितं सदा ॥५९॥ 
पिबत्‌ सषेपतेखं वा श्छोपदानां निश्त्तय । 
` पूतीकृरज्पत्राणां रखं वाऽपि यथावल्‌ ॥६०॥ 
अनेनव विधानेन पत्रञ्जीवकजं रसम्‌। 


` अयुञ्खीत भिषक्‌ प्रज्ञःकार्सात्म्यविभागवित. ॥६१॥ |. 


घुश्रतसं हिता 
न करे । जितना मेहन खड़ गया टो, उसे काटकर पीछे से 
अग्नि में लाल कयि जग्नब्रोष्ठ शस से बचे दए मेहन के अग्र 
भाग पर अग्नि कमं क्रे । मली प्रकार दाह हआ जानकर मधु 
ओर धृत क्गाये । शौधन होने पर उससे रोपण करे, इसके 





० [स | 
केलुकाकन्द नियोसं ख्बणं त्वथ पाकिमम्‌ । 
रसं दत्त्वाऽथ पूर्वोक्तं पेयमेतद्‌ भिषग्जितम्‌ ||६२॥ ` 
कफजन्य श्लीपदं में वेय अंगुष्ठ मे- भरी ५ | 

सिरा का क्षिप्र ममं के चार अंगु ऊपर म ष 
करे । मनुष्य मधु मिनित कफ नाशक कषायो कौ व । 
पये । आढ मून मसे किषी एक मूत्र से दरढ़ के कल्क ध 
पीये । कुटकी, शिलोय, सोठ वायविडंग, देवदार, चिनक 
इनका नित्यप्रति केप करे । वायविडंग, मरिच, आक सो 
चिचक, अथवा देवदार, एल्वालुक ओर पाचों नमक इने 
सिद्ध किया तेर पीये ओर जौ का भोजन करना उत्तम है। 
श्कीपद रोर्गो को शान्ति के लि सरसों का तेर पीये । अग्नि 

बल की अपेक्षा से नाटाकरंज पत्तों का स्वरस पीये । करज क 

विधिसे दी काल, सात्म्य को समल्लनेवाला बुद्धिमान्‌ वैद्य जिया. 

पोते के पत्तों का स्वरस पिकये। केबुक कन्दका निर्यास 

(स्वरस), विडल्वण, इनमे जियापोते का स्वरस या करजका 

स्वरस मिलाकर यह ओषध रोगी पीये ॥६२॥ | 
काकादनीं काकाजङ्घां ब्रहती कण्टकारिकाम्‌ | 
कदम्बपुष्ू मन्दारीं कम्बां शुकनसां तथा ॥६३॥ 
द्रध्वा मूत्रण तदूभस्म खावयत. श्षारकल्पवत | 
तत्र दद्यात. प्रतीवापं काकोदुम्बरिकारसम्‌ ॥६४॥ 
मदनाच्च फटात _क्वाथं ञुकाख्यस्वरस तथा । 
एष क्षारस्तु पानीयः श्छीपद्‌ हन्ति सेवितः ॥६५॥ 
अपची गखगण्डं च प्रहणीदोष्रमेव च । 
भक्तस्यानञनं येव हन्यात. सवेबिषाणि च ॥६६॥ 
काकादनी ( काार्दिला-उल्हण, वायसतिन्दु ), काकजधा, 

वद्ीकटेरी, छोटीकटेरी, कदगम्बपुष्पी, मन्दार, ` लम्बा (कद्र 
तुम्बी); शुकनासा इनको जलाकर गोमूत्र मे घोल्कर क्षारकल्ना 
विधिसे नितारच्वे। इसमे कठगूढर का रस, मेनफल का 
क्वाय, शुकनासा का स्वरस प्रतिवाप रूप मे मियं । यह पानीय 
क्षार पीने पर श्लीपद्‌, अपची, गलगण्ड, ग्रहणीरोगः मोजन्‌ 
के अजीण को ओर सब विषो को नष्ट करता दै ॥६२-६९॥ ` 
एष्वेव तैकं संसिद्ध' नस्याभ्यङ्गष पूजितम्‌ । 
एतानेवामयान्‌ हन्ति ये च दुष्टत्रणा चृणाप्‌ ॥६५॥ 
काकादनी आदि के क्वाथ मे ओर कठगूलर्‌ के क 
मेनफल के क्वाथ ओर शुकनासा सवरस ८ ये क्वाथ के मा 

म सिद्ध किया तेक नस्य ओर अभ्यंग में श्रेष्ठ है । यई ० 

उपयुक्त रोगों को एवं दुष्ट वणो को न केरता दै ।।९५। 

द्रवन्तीं त्रिवृतां दन्तीं नीढीं श्यामां तथव च । 

सप्र शङ्खिनीं चैव दर्ध्वा मूत्रेण गालयेत्‌, ॥६८। 

दद्याच्च त्रिफलाक्वाथमेष क्ष।रस्तु साधितः । 


रधो गच्छति पीतस्ु पू्शवाप्यासिषः समाः ॥६^ ॑ 





॥ 








+ २० \] 
द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड); निशोथ, जमाल्गोटा की जढ़, 
नीलिनी, काली नियः ससा (शिकाकाई), यवतिक्ता, इनको 
जलाकर गोमूत्र मे घोलकर नितार लवे । इसमें त्रिफला क्वाथ 
कर्‌ बनाया हआ शार विरेचन करता हे | इसमे पूर्वोक्त 
। समान दै, पूर्वोक्त रोगों का नाश इससे होता है ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने बद्धथुपदंशश्लीपद्‌- 
: चिकिस्वितं नामेकोनविशोऽध्यायः ॥१६॥ 


| (कि [ (क 
विंशतितमोऽध्यायः 

अथातः ज्ञद्ररोगचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।(२॥ 
अब इसके आगे ज्ञुद्र रोग चिकित्छा का व्याख्यान करेगे- 
` श्वा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

वि° मन्तव्य--जञुद्ररोग का विवरण नि स्था० अ० १३ 
म देखिये ॥१.,२॥ 

तश्राजगद्धिकामामां जलोकोभिरुपाचरेत्‌। 

श॒क्तिशष्नीयवक्षारकस्कैश्च ठेपयेद्‌ भिषक्‌ ॥॥३॥ 

हयामार ङ्गटकीपाठाकत्केवीऽपि विचक्षणः | 

पका व्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत्‌ ॥५॥ 

अपक्व अजगच्चिका मे वंद्य-जांक लगाकर रक्त निकाठे | 
पीप, सज॑क्षार ओर यवक्षार इनसे लेप करे । काली निशोथ, 
कलिहारी, पाठा इनके कल्को से चतुर वेद्य लेप करे। पक 
जाने पर कही हई रण विधि से चिकित्सा करे ॥३,४॥। 

अन्धाठजीं यवप्रख्यां पनसीं कच्छर्प तथा 

पाषाणगदेभं चैव पूव स्वेदेन योजयेत्‌ ॥५॥ 

मनः शिराताख्करुष्ठदारुकर्कैः प्रलेपयेत्‌ । 

परिपाकगतान्‌ भिर्वा व्रणवत. समुपाचरेत. ॥६॥ 

अन्धालजी, यवप्रस्या, पनसी, कच्छपी ओर पाषाण गदभ 
। नमे प्रथम स्वेद देवे । मैनसिल, हरतार, कुष्ठ, देवदार इनके 
पृल्क से लेप करे। पक जाने पर चीरकर ब्रणकी भांति 
चिकित्सा करे ॥५,६॥ 

विब्तामिन्द्रबृद्धां च गदंभीं जाङ्गदेभम्‌ । 

इरिवेह्लीं गन्धनास्नीं कक्षां विर्फोटकास्तथा ॥७॥ 
~ पित्तजस्य विसपेस्य क्रियया साधयेद्‌ भिषक्‌ । 

रोषयेत_ सर्पिषा पक्वान्‌ सिद्धेन मधुरौषपैः ॥६॥ 

विड्ता, इ गदभी, जाक्गदभ, इरिवेल्ली, गन्धना- 
पक, कक्षा, न वैय पित्त न्यस कीं चिकित्सा 
9९ । पक जाने पर काकोस्यादिगण से सिद्ध क्ियि घी से इनका 
 *¶ण करे ॥७.८॥ ५ 8 
चिष्य(प्म) युष्णाम्बुना सिक्तयु त्य ख्‌ाबयद्‌ भिषक. 
चक्रतटेन चभ्यञ्य सजेवचूर्णन वूणेयत. ॥९॥ 

नोपचरेच्चैनमशक्यं चाग्निना दहेत. 
मधुरोषधसिद्धेन ततसतीेन रोपयेस.॥१०॥ 


चिकित्सास्थानष्‌ 


६७ 
छनखे विधिरप्यष कार्यो दि भिषजा भवैत । 
उपाचरेदनुयी श्टेष्मविद्रधिवद्‌ भिषक ॥११॥ 
चिप्परोग मे गरम पानीसे सेक करके शख से दूषित 

एवं पके मांस को काटकर वेद्य रक्त को बहाये । फिर कोलर क 

निके ताजे तै से सेचन करके रा का वचूणं इस पर लुरकं 

देवे । ऊपर से पटी बाध देवे | यदि एेखा करना सम्भव न हो 
तो, अग्नि से जखाये । फिर काकोल्यादिगण से सिद्ध किये ते 
से रोपण करे । कुनखमें भी वेय यदी विधि वरते | कफजन्य 

विद्रधि की मति वेद्य अनुशयी रोग की चिकित्सा करे ॥६-१२॥ 
विदारिका समभ्यञ्य स्वि विम्लाप्य ङेपयेत.। 
नगदृत्तिकवषोभूविल्वमूलेः सुपेपिरेः ॥१२॥ 
त्रणभावगतायां वा कृत्वा संशोधनक्रियाम्‌। 
रोपणाथं हितं तरं कषायमधुरः तम्‌ ।९३॥ 
प्रच्छानेवां जलोकोभिः स्राव्याऽपक्वा विदारस्कि |: 
अजकणेः सपाखाशमूलकल्केः भरेपयेत.॥१४॥ 
पकां विदायं शस्त्रेण पटोरपिचुमदंयोः। 
कल्केन तिख्युक्तेन्‌ सरपिर्मिश्रेण टेपयेत. ॥१५॥ 

बद्ध्वा च क्ष1रबरक्षस्य कषायः खदिरस्य च । 
वरणं प्रक्षाख्येच्छुद्धा ततस्तां रोपयेत. पुनः ॥१६॥ 
विदारिकाको मी प्रकार अभ्यंग करके स्वेदन देकर अंगूढे 
आदि से मे । किर नगृकत्तिक .(जिगण), पुननेवा, विल्वमूल 
इनको पीखकर केप करे } ब्रणरूप मे हो जाने ` पर संशोधन 
चिकित्सा करके, कषाय एवं काकोल्यादि मधुर गणो से सिदध 
किया तेर रोपण के ल्यि बरते | अपक्व ब्रिदारिका म पाने 
से या जलका से र्त निकाट्ना चाहिये । अजकणे, ठाक की 
मू इनके कल्को से ठेप करे । पकौ हर विदारिका को शख 
से चीरकर, पटोल, नीम, तिल इनके कल्क को षी ओर मधु 
मे मिलाकर छेष करे 1 बरगद आदि क्षीरिडक्षों के तथा खेर के 
कषाय से व्रण को धोये । शोधन हो जाने पर पुनः रोपण करे ॥ 
_ मेदोऽबदविधानेन साधयेच्छकराघुदम्‌ । 
कच्छं विचचिकां पामां कुष्ठवत ससुपाचरेत. ॥१७॥ 
लेपश्च शस्यते सिक्थश्जताह्वागोरसषपेः। . ` 
वचादाबींसषपेवौ सै वा नक्तमाङ्जम्‌ ॥९८॥ 
सारतौरमथाभ्यज्गे वीत कडकेः तम्‌ । 


` _ श्व॑रहष्द कौ चिक्त्वा येदोष्डद की माति करे ! ¦ 


कच्छू, विचर्चिका, पामा की चिकित्ा जुष्ट को भांति करे । 


मोम, सफ ओर सरसों से रेप उत्तम दे ।_ बच दार्दर्दी, 
पीटी सरसों इनका तैर ` अथवा करंज का तेरु, अथवा सार 
तैक {4 -011- शीशम, अगर, सरक, देवदार-केर आदि 
का पातार से निकाला तेर), एं पितपल्यादि कटक ओषधियां 
से सिद्ध किया तेकं उत्तम है ॥१७-१८॥ = ` = 





४६ 


पाददार्यां सिरां विद्ध्वा स्वेद्‌भ्यङ्गौ भयोजयेत ।१९ 


मधच्छिष्टवसामज्जसजेचणेषृतैः कृतः । 
यवाहनैरिकोग्मिश्रः पाद ख्ेपः प्रशस्यते ॥२०॥। 
पाददारी में स्नेहन ओर स्वेदन करके सिरा का वेधन 
करे । मोम, वसा, मजा, राक, जौखार ओर गेरू इनके चूण 
को घी में मिलाकर बनाये लेप पैर पर लगाये ॥१६,२०॥ 
पदौ सिक्त्वाऽऽरनाटेन ल्नं द्यटसे हितम्‌ । 
कृल्कीछतेरनिस्बतिर्काशीसालैः ससेन्धवेः ।२१॥ 
लाक्षारसोऽमया वाऽपि कायं स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ । 
सिद्ध' रसे कण्टकायास्तैरं वा साषेपं हितम्‌ ॥२२॥ 
कासीसरोचनश्जिकाचणेव प्रतिसारणम्‌ । 
अलस रोग मे पेरों पर कांजी से परिषेक करके नीम, तिल, 
कासीसः हड़ताल, सेन्धव इनको पीकर लेप करना उत्तम है । 
अथवा खाक्षारख (महावर) ओर हरड़ का टेप करे । रक्त मोश्चण 
करे ] कण्टकारी के स्वरस मे सिद्ध किया-सरसों का तेल उत्तम 
है । कासीस, इल्दी, मेनसिल इनके चूणं से मटन श्रेष्ठ है ॥ 
उ्छृत्य दश्वा स्नेहेन जयत _कद्रसंज्ञकम्‌ ॥२३॥ 
कद्र (आटन) को शखर से काटकर अग्निसे गरम किये 
ते से जलाना चाहिये । (तेढ सूक मार्गान॒खारि है । यथा- 
“८अग्निसंतप्तो हि स्नेहः सृष्मसिरानुसारित्वाद्‌ त्वगादीननुप्रवि- 
श्या दहति सुश्रुत सूजन अ० ११।१५) ॥२३॥ 
इन्द्रसुप्ते सिरां मूष्नि स्निग्ध विन्नस्य मोक्षयेत । 
कर्कः समरिवेदिंद्याच्छिखाकासीसतुस्थकैः ॥(२४॥ 
ङुटन्नटादारकल्केर्योपनं वा प्रज्ञस्यते। ` 
्रच्छयिताऽवगाढं वा ाञ्खाकल्केयुदुमंहुः ॥२५॥ 
ठेपयदुपञान्त्यथं छयादवाऽपि रसायनम्‌ । 
माखतौकरवीराग्निनक्तमाङविपाचितम्‌ ॥२६॥ 
तैखमभ्यञ्जने शस्तमिन्द्रप्रापहं परम्‌ । 
इन्द्रलुप्त मे रोगी का स्नेह ओर स्वेदन करके चिर में 
शिरा का मोक्चण करे । मरिच, मेनि, कासीस ओर तुत्थ 
का लेप करे । कुट्ट (तगर), देवदार इनके कल्क से लेप 
करना उत्तम हे । अथवा गहरे रूप मे पाठने लगाकर रत्ती के 
कल्को से बार-बार लेप करे । अथवा रोग की शान्तिके लिपि 
रसायन विधि का पालन करे | चमेटी, कनेर, चित्रक, करंज 
से सिद्ध क्रिया तेल अभ्यंग मे उत्तम दै, सर्वथा इन्द्रलुप्त 
नाशक हे ॥२४-२६॥ दः 
र अरूषिकां हते रक्ते = सेचयेन्निम्बवारिणा ॥२५॥ 
दिद्यात-सन्धवयुक्तेन वाजिविष्ठारसेन तु। ` 
| हरितारनिशानिम्बकल्केवा सपटोरजे;॥२८॥ 


नीलोतले 


. यष्टीनीलोतरेरण्डमाकंवेवा ्ररेपयत | 


ृरुपापदं तेढम्य्ञे च भ्रस्यते । ` ` 


सुश्चतखंहिता | 


प्व ग 
व 


अश 
अरंषिका में रक्त निकार्कर नीम के पानी से ९० 


करे । घोडे की लीद के रख में सेन्धव मिश्रं उ परिषेक 


[+ ५३ पसे 
करे । हरिता, इल्दी, नीम ओर पटोल इनके कलक स 


भ 
करे । अथवा मुरहठी, नीला कमल, एरण्ड ओर मागर ते तः 


करे । इन्द्रलुप्त नाशक तेर का अभ्यंग उत्तम है ||२७ २८। 
॥ 


सिरां दारुणके विद्ध्वा स्निग्ध खिन्नस्य मूधनि।२९ 


अवपीडं शिरोवस्तिमभ्यङ्घं च प्रयोजयेत । 

क्षालने कोद्रवतृणक्षारतोयं प्रजस्यते ॥३०॥ 

दारण रोग में रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर शिर पर सिरा 
का वेधन करे । अवपीड, नस्य, शिरोबस्ति ओर अभ्यंग करे | 
धोने के लिये कोदा के तिनको का क्षार जरु उत्तम है २६.३५ 

उपरिष्टात प्रवद्यामि विधि पञितिनाशनम्‌ | 

पठित रोग कौ चिकित्सा आगे मिश्रकोक्त चिकित्सा (२५ 
वे अध्याय) में कर्हूगा | 

मसूरिकायां कुष्ठऽ्नरेपनादिक्रिया हिता ॥३१॥ 

पित्तररेष्मविसर्पांक्ता क्रिया वा संभ्र्स्यते । 

मसूरिका में कुष्ठ नाशक लेपन आदि क्रिया हितकारी है। 
अथवा विखपं में की पित्त, कफ नाराक चिकित्सा उत्तम र॥ 

जतुमणि समु्छृत्य मषक तिकाटकम्‌ ॥३२॥ 

क्षारेण प्रदहययुक्स्या व हिना वा खनेः शनैः। 

जतुमणि, तिककालक ओर मषक को मली प्रकार काटकर 
युक्तिपूवंक क्षार से या अग्नि से धीरे धीरे जछाये ॥३२॥ 

- न्यच्छे व्यङ्ग सिरामोक्षो नीलिकायां च स्यते ॥३३॥ 
यथान्यायं यथाभ्यासं खङव्यादिसिराम्यधः। 
षा दिद्यार्वचं धिषा क्षीरिणां क्षीरसंयुतम्‌ ॥२४॥ 
वङातिवछ्यष्स्याह्वरज नीवा प्ररेपनम्‌ । 
पयस्यागुरुकाीयलेपनं वा सगेरिकम्‌ ॥३५॥ 
्षोद्राञ्ययुक्तया छिम्पेदष्या शूकरस्य च । 
कपित्थराजाद नयोः कल्क" वा.हितमुच्यते ॥३६॥ 
न्यच्छ, व्यंग ओर नीलिका मे सिरा मोक्षण उत्तम है। 

यह सिरा वेध, जैसा योग्य हो, एवं जेखा अभ्यास मे आया ह, 
उस प्रकारसे ललाट आदि की सिराका वेध करे। पिर 
समुद्र फेन भादि से धिसकर, बरगद आदि क्षीरि धृष की 


छार को दुघ के साथ पीसकर लेप करे। अथवा बरा अति. 


बला, मुलेदठी, दल्दी इनका खेप करे। या विदारी, अगर, | 


कालीयक ओर गेरू इनका क्प करे। शकर की दष 
धिखकर मधु ओर घी में मिलाकर केप करे । अथवा के 
खिरनी का कल्क उत्तम कहा जाता ह ॥३२-२६॥ 
यौवने पिडकास्वेष विशषाच्छदनं हितम्‌ । 
ठेपनं च वचारोधसेन्धबेः सषेपान्वितेः ॥२५॥ 
ङुस्तुम्बुरुव चारोध्रङुष्ठेवी ठेपनं हितम । , ` 





सं २०] 
युवावस्था में पिड़काओं मे विशेषकर वमन करना उत्तम 


ई । वच, लोध्‌, सैन्धव. ओर, सरसों से लेप करना उत्तम दै । 
अथवा धनिर्याँ, वच, लोध, ओर कुष्ठ का ठेप उत्तम है ॥३७॥ 


पदरिमनीकण्टके रोगे छदेयेन्निम्बवारिणा ॥२८॥। 
तेव सिद्धं सक्षोद्रं सर्पिःपानं प्रदापयेत्‌ । 
निम्बारग्बधयोः कस्को हितसुत्सादने भवेत्‌ ॥३<॥ 
पदिमिनी कण्ट्क रोग में रोगीको नीम के पानी से वमन 
कराये । नीम के क्राथ सेसिद्ध क्यिषीको मधु के साथ 
पिलाना उत्तम दै । उबयन म नीम ओर अमल्ताख के पत्तो 
का कल्क उत्तम हे ॥३८,३६॥ 
परिवृत्ति घृताभ्यक्ता सुस्विन्नायुपनाहयेत्‌ । 
ततोऽभ्यञ्य शनेश्चमे चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥४०॥ 
प्रविष्टे च मणौ चमं स्वेदयेदुपनाहनेः । 
त्रिरा पच्चरात्रं बा वातघ्नः सार्बणादिभिः ।॥४१॥ 
द्द्याद्रातहरान्‌ बस्तीन्‌ स्तिग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌ । 
वपाटिकां जयेदेवं यथादोषं चिकित्सकः ॥४२॥ 
परिवत्तिका सें स्वेदन भटी प्रकार करके घी से स्निग्ध कृरके 
माष देवे । तव घी से अभ्यङ्ग करके मणि को दबाते हुये चमं 
को आगे लये | मणि के अन्दर धुख जाने पर चमं पर उपना- 
हनो से ( अल्सी आदि से ) मृदु स्वेद करे । यह स्वेद वात- 
नाशक साल्वण आदि द्रव्योंसे तीनया पांचदिन दोषकी 
विकल्पना से करना चादिए । वातनाशक बस्तियां देवे । स्निग्ध 


अन्नं को खिखाये । चिकित्छक दोषानुसार इसी विधि से अव- 
पाटिका को चिकित्सा करे ॥४०-४२॥ 
निरुद्धभ्रकशे नाडीं खोहीमुभयतोमुखीम्‌ । 
दारवीं वा जतुकृतां घृताभ्यक्ता प्रवेशयेत्‌ ॥४३॥ 
परिषेके वसामञ्जाशिज्चुमारवराहयोः। 
चक्रतेखं तथा योऽयं वातश्नद्रम्यखंयुतम्‌ ॥४४॥ 
यहात्‌ यहात्‌ स्थूरतरां सम्यङ्नाडी प्रवेशयत्‌ । 
स्रोतो विवधयेदेवं स्निग्धमन्नं च भोजयेत्‌ ॥४५॥ 
भिचा वा सेवनीं मुक्त्वा स्यःक्षतवदाचरेत्‌ । 
सन्निरुद्धगुदं रोगं बल्मीकं वदहिरोदिणीम्‌ ॥४६॥ 
प्रत्याख्याय यथायोगं चि कित्सितमथाचरेत्‌। 
विसर्पोक्तन विधिना साधयेदग्निरोहिणीम्‌ ॥४७॥ 
` सन्निरुद्धगुदे योऽया निरुद्धभकशक्रिया । 
निरुद्ध प्रकश रोग मे--दोनों ओर मुखवाटी हे की 
नगाड़ीकोया लकड़ी अथवा लाख से बनाई नाड़ीकोषौसे 
सिनिग्ध करफे अन्द्र प्रविष्ट करे। परिषेक मे शिशुमार 
सुभर को वसा ओर मजा बरते। अथवा वातनाशक द्रव्यो से 
मिला कलह का ताजा तेल बरते । तीन तीन दिन के उपरन्त 
नाडी प्रविष्ट करता जाये । इस प्रकार से स्रोत को 
चोडा करे, ओर रोगी को स्निग्ध अन्न दे। अथवा सेवनी 


यचाकर शखर से चीरकर सयः क्षत विधि से चिकित्सा करे। । 


चिित्सास्थानम्‌ 


४६8 
सन्निसद्धः गुद, वल्मीक ओर अग्नि रोहिणी को असाध्य 
कहकर यथायोग्य चिकिस्छा करे 1 अग्नि रोदिणी की चिकित्सा 


विसर्पोक्त विधि से करे । सन्निरुद्ध गुद रोग में निरुद्ध प्रकश 
की चिकित्सा करे। 


वि० मन्तव्य- मित्वा वा सेवनीं मुक्त्वा सदयः क्चतवद्‌- 
चरेत्‌ । अथात्‌-मणि पर आनेवाखी रहनेवाटी त्वचा को कार 
देवे जेसे मुसलमान शसुन्नतः करते ह । सुन्नत भीसेवनी को 
बचाकर दी की जाती हे ॥४३-४७॥। 

शखेणोस्छृरय वल्मीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥४८॥ 

विधानेनाबदोक्तन शोधयित्वा च रोपयत्‌। 

वस्मीकं तु भवेद्यस्य नातिचृद्धमममेजम्‌ ॥४९॥ 

तन्न संशोधनं कृतवा ओणिं मोक्चयदू भिषक. । 

कुरुत्थिकाया मूलैश्च गुड्च्या ख्वणेन च ॥५०॥ 

 आरेवतस्य मूलेश्च दन्तीमूठेस्तथेव च । 

सयामामूलैः सपर्यैः शक्तुमिश्ैः ्रङेपयेत ॥५१॥ 

सुसिनग्धेश्च सुखोष्णैश्च भिषक. तमुपनाहयेत.। 

पक्वं वा तद्विजानीयाद्‌ गतीः सवा यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 

अभिज्ञाय ततश्छित्त्वा प्रद देन्मतिमान्‌ भिषक । 

संशोध्य दुष्ट्मासानि क्षारेण प्रतिसारयत. ॥५३॥ 

व्रणं विशुद्धं विज्ञाय रोपयन्मतिमान्‌ भिषक. । 

सुमना अन्थयश्चेव भल्लातकमनःशिङे ॥५४॥ 

कारानुसारी सूच्मेखा चन्दनागुरुणी तथा । 

एरौः सिद्धं निम्बं वल्मीके रोपणं हितम्‌ ॥५५॥ 

पाणिपादोपरिष्टातत छिद्रेबेहुभिराबरतम्‌ । 

वरमीकं यत्‌ सओोफं स्याद्वञ्य तत्तु विजानता ॥५६॥ 

वल्मीक को शखर से काटकर क्षार ओर अग्नि से जलाय । 
अबष्दोक्तः विधि से शोधन करके रोपण करं। जिस रोगी मे 


= 


वल्मीक बहत बड़ा न हो तथा ममे स्थान पर न उयन्न हो, 

उसमें संशोधन करके वैद्य रक्त मोक्षण करे । फिर कुर्त्थी को 

जड़, गिलोय, नमक, आरेवत का मूर, जमा गोटे की जङ्‌ 

निशोथ का मूल, तिल कल्क इनको सत्तु मे मिलाकर लेप करे । 

वल्मीक पर अतिशय स्निग्ध एवं स॒हाते हये गरम्‌ द्रव्यो से वेद्य 

उपनाह करे | बल्मीक को पका हआ जानकर वेद्य नाड़ी जरण 

की सम्पूणं विधि बरते। इसमे इसको कारक्र वुद्धिमान्‌ 
नै जला देवे । दूषित माषो का शोधन करके क्षार से रणड, 

रण को शुद्ध हंआ जानकर वैद्य रोपण करे । रोपण के लियि- 
चमेली के डोडे, भिलावा, मेनखिङ, कालानुखारी, छोटी इला- 
य॒ची, चन्दन, अग, इनसे सिदध किया नीम का सख वस्मीक 
मर उत्तम रोपण है! दाथपेरों पर बहुत हिद्रोबाखा वल्मीक 
हो, तथा जिसमें सूजन भी हो, उसे जाननेवाला वै छोड़ देः 
उखकी चिकित्खा न करे । = 





४७० | 
खिति प्राणो तावत्‌ कायां प्रतिक्रिया । कदाऽपि देवयोगेन 
रिषटोऽपि जीवति ॥ इस न्याय से चिकित्छा की हे ॥४८-५६॥ 
धाञ्याः स्तन्यं ओोधयित्वा बारे साध्याऽदहिपूतना । 
पटोलपन्नत्रिफारसाञ्जनविपावितम्‌ ॥१८॥ 
पोतं घतं नाजयति छच्छ्धामप्य हिपृतनाम्‌ । 
त्रिषराकोर्खदिरकषायं व्रणरोपणम्‌ ॥५८॥ 
कासीसरोचनातुत्थह रिताररसाञ्जनेः | 
ङेपोऽम्पिष्टो बदरीतग्बा सेन्धवसंयुता ॥५९॥ 
कपालमुत्थजं चूणं चणेकाठे प्रयोजयेत । 
चिकित्सन्युष्ककच्छं चाप्यहिपृतनपामवत _ ॥६०॥ 
बालक के अहिपूतना रोग मे धात्री केदूधका शोधन 
करके चिकित्सा कर । परव के पत्ते, त्रिफला, रसोत (धा्रीके) 
दुःखाप्य अहि पूतना को भी अच्छा कर देता है । धिफला वेर, 
खेर इनका कपराय व्रण का रोपण करता है । कासीख, हल्दी, 


तस्थ, हरतार, रसोत इनको कांजी में पीकर अथवा वेर की 


छाल सेथवनमक इनको कजी मे पीसंकर लेप कृर | रोपण काठ 
मे सिद्धी के ठोकरे का चूण ओर वुत्य का चृणं छिड़के | सुष्क 


कचु कं चिकित्सा अहि पूतना आर पामा कौ माति करे ॥६०॥ 


गुद्धे गुदं स्वि स्नेहाभ्यक्त रवेशयेत.। 

कारयद्‌ गोपणाबन्धं मध्यच्द्दरेण चमणा ॥६१॥ 

विनिगमाथं वायोश्च स्वेदयेच्च मुहूहुः। 

क्षीर महसपञ्चमूर मूषिकां चान्त्रवजिताम्‌ ॥६२॥ 

पक्त्वा तस्मिन्‌ पचेत्तठं वात्नौषधसंयुतम्‌ । 

गुद्भंमिदं ङच्छं पानाभ्यङ्गात्‌ प्रसाधये ॥६३। 

गुदभ्रंश म गुदा प्र स्वेदन करके स्नेह `से गुदा को 
स्निग करके अन्दर प्रविष्ट करे] फिर बीच मे छेद रखकर 
चमड़े कौ पट्टी वापि दे | वायु निकल्ती रै, इसल्यि उद्र पर 
बारःवार स्वेद देवे । अन्व रदित चुदिया को, महवञ्चमलक को 
दूष मे परकाये । इस दूष मे वातनाशक ओषधियों के साय तेल 
सिद्ध कर । इख तैर के पीने ओर अभ्यङ्ग से कष्ट साध्य गुद्‌- 
अंश भी अच्छा होता है॥६२१॥ 

इति सुभरुतखदितायां चिक्ित्वास्थने जञद्ररोगचिकिस्वितं 

नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


प 


3 ¦ । एकपि शतितमो ४ 
क ऽध्यायः 
 खथातः शूककदोषचि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

ह अव इखके आगे शृकदोष चिकितछा का व्याख्यान करम. 
सा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । | 

बि° मन्तव्य-शक दोषो का वर्णन नि० स्था अ १९ 

् देसिये ॥१,२॥ ` ` = दन चिर स्थान म १४ 


सुश्रतसंहिता 













सूँ 

संखिख्य सषपौं सम्यक. कषायेरवचर्णयेत | | 
कषायेष्वेव तरं च कुवीत व्रणरोपणम्‌ ।३] 
सधपी मे भली प्रकार लेलन करके कषाय रक्षो के च स 
अवनणेन करे ( मिश्रकोक्त शोधन कषाय द्रव्यो ऊ चू को 
छिड़के )। रोपणएचाध्य कषाय द्रव्यो के कल्क से जल श तेर 
सिद्ध करे, यह तरण रोपक है ॥३॥ 

अष्ठीलिकां जलोकोभिश्रोहयेच्च पुनः पुनः। 

तथा चादुपलाम्यन्तीं कफम्रन्थिवदुद्‌धरेत ॥४॥ 

अष्ठील्का में बार-बार जोक ठ्गये। इसमे भी रोग 
गन्तन हौ तो कफ अन्थिके समान शघसे इको कारक 
निकाठ देवे ॥४॥ 

स्वेदयेद्‌ रथितं शश्वन्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान्‌ । 

 सुखोष्णेरुपनदेश्च सुस्निग्धेरुपनाह येत ॥५॥ 

कुम्भीका पाकमापन्नां भिन्याच्छुदधां तु रोपयेत.। 

तेन त्रिफएलारोधतिन्दुकाम्रातकेन तु ॥६॥ 

ग्रथित को वुद्धिमान्‌ गेय निरन्तर नडी स्पेदसे स्वेद देषे। 
अतिशय स्निग्ध एवं सुहाते हए गरम उपनाह से इसको बपि। ` 
पको हुदै कुम्भिका को चीरं । शोधन करके इसका रोपणं 
करे | रोपणके व्यि त्रिफला, लोध, तिन्डुक ओर अम्बाड़ा 
इनसे चौगुने जठ में तेढ सिद्ध करे ॥५,६॥। 

ग्राहयित्वा जखौकोभिरल्जीं सेचयत्ततः । 

कषायेस्तेषु सिद्धं च तैं रोपणमिष्यते ॥७॥ 

अलजी को जोक ख्गाकर पिर्खन आदि कषाय इक्षो के 
कषाय से परिषेक करं | इन कषाय इ्चों के कपरायं मेँ सिद्ध 
ते रोपण के छ्िये उत्तम है ॥५॥ 

वरातेखेन कोष्णेन सदितं परिषेचयेत । 

मधुरः सर्पिषा स्निग्धैः सुखोष्णेरुपनाहयत ॥८॥ 

मृदित को गुनगुने बला तेढ से परिषेक करे । काकौ- 
ल्यादि मधुर द्रव्यो को घी से स्निग्धं करके सुहाता हआ गरम 
उपनाह बाधि ॥८॥ ` 3 

संमूढपिडिका क्षिप्रं जखोकोभिरुपाचरेत. । 

भित्वा पयोगतां चापि ठेपयेत क्षौद्रसर्पिषा ॥€॥ त 

संमूढ पिडका मे वरन्त जोक लगाये । पक जाने पर च 
कर, मधुओरषीसेल्पकरे॥६॥ | 

अवमन्थे गते पाकं भिन्ने रों विधीयते । 

धवाश्चकणपनत्तङ्गसल्ञकीतिन्दुकीरृतम्‌ ॥१०॥ 

क्रियां पष्करिकायां तु ओतां सर्वा प्रयोजयत्‌ । 1 

जलोकोमिदरेच्चालक. सर्पिषा चावसेचयेत.॥९ 

 सपशहान्यां हरेद्रक्तं परदिद्यान्मधुरेरपि। =. 

्षरेक्चरखसपिर्मिः सेचयेच्च सुशीतलः ॥१२॥ 





अ २२ | 

अवमन्थ के पक जाने पर, पूटने पर, तैकं बरता जाता 
ह | यहं तेक धव, अश्चकणे, टार चन्दन, सल्छ्की ओर 
तिन्ुक से वनाना चादिए । पुष्करिका में सव्र शीतल क्रियाये 
करनी चाहिये । जोक से रक्त को निकालते ओर घी से परिषिक 
करे स्पशंहानि में रक्तमोक्षण करे ओर काकोल्यादि मधुर द्रव्यो 


से लेप करे | दूध दख का रस, घी एवं अतिशीतल द्रव्यो से 
परिक करे ॥१०-१२॥ 


पिडका्ुत्तमाख्यां च व डिरीनोद्धरेडिषक्‌ । 

उदु धृत्य मधुसंयुक्तं कषायेरवचुणंयेत्‌ ॥१३॥। 

उत्तमा नामक पिडका को वेद्य बडिशसे निकाले | निकाल- 
कर मधुमिश्रित कषाय द्रव्यो के चूर्णं से, अवचूणंन करे ॥१२॥ 

रसक्रिया विधातव्या छिखिते अतपोनकै | 


परथकपण्यादिसिद्ध' च देयं तेरमनन्तरम्‌ १४ 





क्रियां छुयाद्धिषक्‌ प्राज्ञस्स्वक्पाकस्य विसपेवत्‌ | 


रातपोनक मे ठेखन करके रोधन काठ मे शोधन द्रव्य 


कषायो से ओर रोपण काक में रोपण द्रव्य कार्यो से रस क्रिया 
बनाकर बरतनी चादिये । पीछे से प्रथक्‌ पण्यादि से (भिभ- 
कोक्त रोपण धृत मे के) सिद्ध क्रा तेल वरते । त्वक्‌ पाक 
म वेद्य विसपं की भाँति चिकित्छा करे ॥९४॥ 
रक्तविद्रधिवश्चापि क्रियाशोणितजेऽबु दे ।॥१५॥ 
कषायकस्कस्पीं षि तें चणे' रसक्रियाम्‌ । 
सोधनं रोपणं चेव वीद्दय वीदयावचारयेत्‌ ॥१६॥ 
हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम्‌। 
हितः मोणितमोक्षश्च यच्चापि छु भोजनम्‌ ॥१७॥ 
अवुदं मांसपाकं च विद्रधि तिख्कालकम्‌ । 
प्रत्याख्याय प्रकर्बीत भिषक्‌ सम्यक्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ।१८। 
रक्तजन्य अर्द में रक्त विद्रधि की माति उपचार करे। 
्वि्णीय अध्याय मे कही हई अवस्थाओं को समय समय पर 
देखकर कषाय, कल्क, घी, तैर, चूणे, रसक्रिया, शोधन ओर 
रोपण वरते । घी का पीना दितकारी है। विरेचन भी पथ्य 
है | रक्तमोक्षण ओर लधु भोजन मी हितकारी. । अबद, 
मांसपाक, विद्रधि तिरकारुक, इनको असाध्य कहकर वेद्य 
योग्य चिक्रित्सा करे | १५-१८॥ | 
` इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शकरोगचिकित्सितं 
नामैकर्विशोऽध्यायः ॥२९॥ 


दाविंशतितभोऽ्यायः 
अथातो सुखरोगचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
, अब इसके आगे सुखरोग की चिक्ित्छा का व्याख्यान 
ररगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


७१ 
चतुर्विधेन स्नेहेन मधूच्छि्टयुतेन च । 
वातजेऽभ्यञ्जनं कुयोन्नाडोस्वेदं च ३ 
वि] तु साल्बणं श ५ 
मस्तिष्के चेव नस्ये च ते वातहरं हितम्‌ 11४ 
श्रीवेष्टक' सजरसं सुरदारु सगुग्णुद । 
यष्टोमधुक्चणे ` तु विदध्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥५॥ 
पित्तरक्ताभिघातोस्थं जखौकोभिरुपाचरेत्‌। 
पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयौदरेषतः ॥६॥ 
शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवर एव च । 
हृते रक्ते प्रयोक्तवयमोकोपे कफात्सके ७ 
यूषणं स्वजिकाक्षारो यवक्षारो विडं तथा । 
षौ प्रयुक्तं विधातन्यमेतच्च प्रतिसारणम्‌ ॥८॥ 
मेदोजे स्वेदिते भिन्ने मोधिते खनो दितः । 
प्रियङ्कत्रिफङालोधं सक्षोद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥<॥ 
एतदोष्टप्रकोपानां साध्यानां कमे कौतितम्‌ । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वातजन्य ओष्ठ प्रकोप मे मोम मिश्रित 

घी, तैल, वसा ओर मञ्जा इन चार प्रकार के स्नेह से अभ्यंग 

करे ओर नाड़ी सेस्ेददेवे। (स्नेहको वात दहर द्रव्योंके 


क्वाथ मे सिद्ध करके मोम मिलाकर बरतना चाहिये) । उपनाह 


मे साल्वण स्वेद्‌ के द्रव्य वरते । शिरोवस्ति म ओर नस्य में 
वातहर रैक हितकारी है । राङ्, श्रीवे्टक (धूप); , देव दास, 
गुग्गुख, ओर सुेहटी इनका चूण मलना चाये । पित्तजन्य, 
रक्तजन्य ओर अभिघातजन्य मे जोक लगानी चादिये । पित्त- 
विद्रधि की माति सम्पूणं चिकित्सा करे । कफजन्य्‌ ओष्ठ प्रकोप 
मे र्त को निकालकर शिरोविरेचन धूम, स्वेद ओर कबूल 
बरतने चाहिये । सोंठ, मरिचि, पिप, स्वजिक्षार यवक्षार ओर 
विड़नमक् इनको मधु मे मिला कर्‌ प्रतिसारण करना चाहिये । 
नेदजन्य ओष्ठ प्रकोपे स्तरेद देकर फट जानेप्र मेद्‌ के 
निकल जाने पर शुद्ध होने पर अग्नि से जलाना पथ्य हे । 
प्रियंगु, त्रिफला, लोध, इनको मधु मे मिलाकर प्रतिसारण करे, 
साध्य ओष्ठ प्रकोपो की यह चिकिर्षा कह दी हे । 

वि० मन्तव्य-- धत आदि सब अथवा कोई एक स्नेह ८ 
त° से १ तोला मोम पिघलाकर रलो ओर ओठ पर बार 
बार ठ्गाते रहो ॥२-६॥ ._ ` 4 

दन्तमूखगतानां तु रोगाणां कम व्यते ॥१०॥ 

शीतादे हतरक्ते तु तोये नागरसषपान्‌। ^ 

निष्कवाथ्य चरिफलां सुस्त गण्डषः सारसाञ्नः ।९९। 

प्रियज्गवश्च सुस्तं च निरुखा च अप्यम्‌ । 

स्य॑ च त्रिफटासिद्धं मधुकोखर्पद्य के: ॥९२॥ 

दन्तुप्पुटके काये तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ । 

सपञ्चख्वणः क्षारः सश्शोद्रः प्रतिसारणम्‌ ।१३॥ 

हितः शिरोविरेकश्च सस्यं स्निग्ध च भोजनम्‌ ॥ 

दन्तभूक मे होनेबाछे रोगों को चिकिस्सा कगे । शीतादि 
तेग मे रक्त को निकाककर सोठ ओर सरसों को जरम क्वाय 


॥ 
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‰७र्‌ 
करके इसमे त्रिफला सुस्ता ओर रसौत को मिलाकर 

करे । प्रियंगु, मुस्ता ओर त्रिफला से प्रलेप करे। सुर्दटी; 
कमल, पद्याख, त्रिफला से सिद्ध किया ते नस्य मे बरते। 
नूतन दन्त पुप्पुटक मे रक्त मोक्षण करना चाहिये । पाचों नमक 
यवक्षार ओर मधु इनसे प्रतिखारण करे । शिरोविरेचन;, नस्य 
ओर स्निग्ध भोजन उत्तम हे ॥१०-१२॥ 

विखाविते दन्तवेष्ट ब्रणांस्तु प्रतिसारयत्‌ ॥१४॥ 

रोधपत्तङ्गयष्टयाहराक्षाचुे मेधूत्तरेः । 

गण्ड्षे क्षीरिणो योऽयाः सक्षौदरधृतशकराः ॥१५।॥ 

काकोल्यादौ दशक्षीरसिद्ध सर्पिश्च नस्यतः। 

सौ षिरे हतरक्ते तु रोध्रमुभ्तर सानः ॥१६॥। 

सक्षौद्रः शस्यते रेपो गण्डूषे क्षीरिणो हिताः । 

सारिबोत्पखयष्टयाह्सावरागुरुचन्दनेः ॥१५॥ 

क्षीरे दशगुणे सिद्धं सर्पिनस्ये च पूजितम्‌। 

क्रियां परिदरे कुयाच्छीतादोक्तां विचश्चणः ॥१८॥ 

दन्तव्रष्ट में रक्त निकाठकर व्रणं पर लोध, लाल्चन्दन, 
मुटेहठी, लाख, इनके चृणं को मधु मं मिलाक्रर प्रतिसारण कर । 
बरगद आदि क्षीरि वृरक्षोका कषाय, मधु, घी ओर करा 
मिलाकर गण्टरष में बरतन चाहिये | काकोल्यादिगण के कल्क 


ओर दगुने गायके दुध मे घौ सिद्ध करके नस्यठे। शौषिर 


मे रक्तं निकालकर कोधः मुस्ता, रसोत इनको मधु मे मिलाकर 
लेप करे । गण्डूष मे बरगद आदि क्षीरि ब्चों को वरते। 
खारिवा, उत्प (कमल), मुषेदटी, सावरखोध. अगरु, चन्दन 
इनके कल्क से ओर दखगुने गाय के दूध मे सिद्ध किया घृत 
नस्य में प्रशस्त हे । परिद्र रोग में बुद्धिमान्‌ वेय शीताद में 
कटी चिकित्सा को कर | १४-१८। 

संओोध्योभयतः काये शिरश्चोपक्कुशे तथा । 
काकोटुम्बरिकागोजीपत्रेवैस्लावयद सक ॥१९६॥ 
छ्रयते च रवणः सब्योषैः प्रतिसारयेत्‌ । 

पिप्पली: सषपा्‌ उवेतान्नागरं नेङकटं फलम्‌ ॥२०॥ 
सुखोदकेन संस्ञ्य कवलं चापि धारयेत. । 

घृत मधुरः सिद्धं हित कवलनस्ययोः ॥२॥ 
गखण दन्तवेदभं दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । 
ततः क्षारं प्रयुञ्जीत क्रिया सर्वश्चजीतलाः ॥२२॥ 
खदूश्त्यादिकदन्त तु ततोऽग्निमव चारयेत्‌ । 
सापि विधिः कार्यो विजानता ॥२३॥ 
उपशय रोग मे वम सेकाय सं 
त क 
व 1 पत्तों से रगड़कर रक्त को 

पाचों नमक, स च, पीपल ` 
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गरम पा छाकर मुख मं रण कोल्यारि 
मधुर द्र्ग्यों से सिद्धं धुत कब रि 


सुश्रतसंहिता 
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बेदभ मे शस्त्र से दन्त मूर का शोधन. करे । अधिक 
को जड़ से निकालकर अग्नि रु जलम्‌ देवे । ` जाननेवाडा दन्त 
कृमिदन्त का भी उपचार इसमे कर ॥२३॥ । वेद्य 
छित्तवाऽधिमांसं सक्षौद्र रेभिरचणैरुपाचरेत । 
वचतिजोवतोपाठास्वजिकायावशकजेः ॥२४। 
हषो द्रष्टितीयाः पिप्पल्यः कवख्धात्र कितः । 
पटोरत्रिफरानिम्बकषायश्चात्र धावने ॥ 
हितः शिरोषिरेकश्च धमो वेरेचनश यः ॥१५॥ 
अधिमांख को वच, तेजव्रङ, पाठा, सजं क्षार ओर 
यवक्षार उनका चण सधु मे मिलाकर रगड़े । गरम पानी भे 
मधु ओर गिप्यलो मिलाकर कव कर । धोने के लियि परवल 
त्रिफला ओर नीम का कषाय बरते । शिरोविरेचन ओर वैरेच. 
निक धूम प्रशस्त है ॥२५॥ 
सामान्यं कसं नाडीनां विशेषं चात्र मे.श्णु । . 
नाडीव्रणहरं कमं दन्तनाडीषु कारयेत्‌ ॥२६॥ 
यं दन्तमधिजायेत नाडी त' दन्तद्धरेत्‌ । 
दिच्वा मांसानि अखण यदि नापरिजो भवेत्‌ ॥२७॥ 
स्रोधयित्वा दहेच्चापि क्षारेण उवल्नेन वा। 
भिनच्युपेक्चिते दन्ते हुकास्थि गतिष्ुवम्‌ ॥य्ट्‌॥ 
समूढं दशनं तस्मादुद्धरेद्धग्नमस्थिरम्‌ । 
उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूरं स्थिरवन्धने ॥२९॥ 
रक्तातियोगात्‌ पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि । 
कृणः संजायते जन्तूरदित' चास्य जायते ॥३०॥ 
चरमप्युत्तरं दन्तमतो नापहरेद्धिषक्‌ । 
धावने जातिमद्नस्वादुकण्टकखादिरम्‌ ॥३१॥ 
कषायं जातिमदनकटुकस्वादुकण्टकेः । 
यष्ख््ाहयोधरमञ्जिष्ठाख रिरेश्वापि यत्‌ कृतम्‌ ॥१२॥ 
तैकं संगोधनं तद्धि हन्यादन्तगतां गतिम्‌ । 
कीतिता दन्तमृछे तु क्रिया दन्तेषु वद्यते ॥२३॥ 
नाद्ी-दन्तनाद्ी कौ सामान्य चिकित्छा नाड़ी रण के समान्‌ 


दै। इसमे विशेष सुनो । दन्त की नाद्वियों मे नाड़ीत्रण के 


अनुखार चिकित्वा करो । जिस दान्त मे नाड़ी उन्न ५ 
जाये, उस दात को उखाड़ दे | इसके ल्यि मांस को शख 
काटकर दांत को उखाडे। परन्तु ऊपर के. दति 1 
उखाडे । शोधन करके इसको क्चार या अग्नि से जला दे 
दन्त्‌ कौ उपेश्ा करने पर नाड़ी हनुकास्थि कौ अवश्य न 
कर.देती है । इसल्यि दे एवं हिकते हुए दात कौ अ 


साय ही उखाद़े | स्थिर बन्धन वाठ ( मजबूत ) स 
दांत को जड़ समेत उखाडने पर र्त के अतिखाव स ९ 


भयानक रोग होते हँ । इसके सिवाय रोगी काना £ 
हे । इसव्यि बय हिर्ते हए भी ऊपर के दात कौ व 
न उखाड़ । प्रक्षालन मे चमेली, मेनफट, कुटकी, ग 


इनका कषाय वरते । सुलेदटी, लोध, जमीठ ओर | अवरशय 


-खिद्ध क्रिया तैक दन्तगति को संशोधन करके 


हो जाता 
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नष्ट करता हे | दन्तमूर्छो के ल्य चिकित्सा कह दी गई है वह जीण- शीण हो जाता हे, फलतः उसे गड्ढा पड़ जाता हे | 
करे । दन्त रोगो कौ चिकित्सा करेगे ॥ इस दशा मे भी जाद्‌ उखाडना उचित नदीं है, उक्त विलावण 
स्नेहानां कवलाः कोष्णाः सर्पिषस्त्रवृतस्य वा । आदि उपचार से वेदना शान्त दहो जाती है, अथवा जाद्‌ के 
नियृहाश्चानिर्घ्नानां द्न्तहषप्रमदेनाः ॥३४॥ उख खोखछे स्थान को तेजाब के फाहा से जकावे, अग्निसे 
स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्निग्धं च भोजनम्‌ । नहीं । इस रोग मे जाद्‌ का बाह्यमाग दी क्रिमियां द्वारा खादित 
रसो रसयवाग्बश्च क्षौरं सन्तानिका घृतम्‌ ॥३१५॥ होता है उखकी जड़ नहीं, अतः बाह्यभाग टूट जाने पर जड़ 
भिरोवसितर्दितश्चापि क्रमो यथ्चानिरापदः । जीवन भर वनी रहती दै, ओर चवण मँ सहायक भी रहती है॥ 
अहिंसन्‌ दन्तमूलानि अकरामुद्धरेद्धिषक्‌ ॥३६॥ हनुमोक्ते समदिष्टा कुयोच्ार्दितवत्‌ क्रियाम्‌ ॥४१॥। 
टाक्षाचरणेमेधुयुतैस्ततस्ताः प्रतिसारयेत्‌ । फलान्यम्लानि शीताम्बु रूक्षान्नं दन्तधावनम्‌ । 
द्न्तहरषक्रियां चापि कुग्रीन्निरवशेषतः ३७ तथाऽतिकठिनान्‌ मद्यान्‌ दन्तरोगी विवजयत्‌।४२॥ 
कपालिका छृच्छुतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता। ` साध्यानां दन्तरोगाणां चिक्रिस्सितमुदीरितम्‌ । 
जयेद्वि लावणः स्विन्नमचलं कृ मिदन्तकम्‌ ३८ हनुमोक्ष मेँ अर्दित के समान चिकित्खा करे । दन्तरोगी, 
तथाऽवपीडेवौतनैः स्नेहगण्ड्षधारणेः। खट्टे फल, शीतल पानी, रुक्च अन्न, दाठुन करना तथा अति 
भद्रदावादिवर्षाभूटेचैः स्निग्धश्च भोजनैः ॥३९॥ || कठिन म्यो को छोड़ देवे । साध्य दन्त रोगो कौ चिकित्सा 
चलमुदुधृत्य च स्थानं विदहेत्‌ सुषिरस्य च। . | कह दौ दै। ¦ 


वि० मन्तव््र--दालन, मज्ञनक तथा श्यावदन्तक्र नामक 
| र, खं च रकः । है 
ततो विदारीयष्टयाह्व्ङ्गाटककसेरुकेः ।४०॥ द्वरो तो 2 


तैर दशगुणे क्षीरे सिद्ध नस्ये हितं भवेत्‌ । जिह्वागतानां साध्यानां कमं द्यामि सिद्धये ॥४३॥ 


स्तेदों के या घी के अथवा वातव्याधि मे कदे तरेत स्नेह र व 


नष्ट करते है । स्नेहिकधूम, नस्य, स्नग्ध भोजनः, मांसरख, युष; 
यवाग्‌? दूष, मलाई, घृत, शिरोतरस्ति, वातनाशक जो चिकित्सा 
रो बह करे । मसृङ्धो को हानि पर्हुचाये बिना वैद्य शकरा को 
उखाड़ । फिर मधु को छाक्चा चूण मँ मिलाकर दाति पर रगडे। 
सम्पूणरूप मै दन्तहषं की चिक्रित्छा करे। कपालिका रोग 


कण्टकेष्वनिरोर्थेषु तत्‌ काय भिषजा भवेत्‌ ।॥४९॥ 
पित्तेषु विचृषेषु निःसते दुष्टशोणिते । 
प्रतिसारणगण्डूषं नस्यं च मधुरं हितम्‌ ॥४५॥ 
कण्टकेषु कफोथेषु छिखितेष्वसखजः क्षये । 
पिष्पल्यादिमेधुयुतः कास्तु प्रतिसारणे ॥४६॥ 


कष्टसाध्य हे, उसमे भी यही चिकित्सा बरते | न दिख्नेवाले गृह्णीयात्‌ कबखंश्चापि गोरसषपसेन्धवेः | 

कृमिदन्त मे स्वेदन करके रक्त निकालकृर अथवा -कार टपका- पटोरनिम्बवातोङघक्षारयुूषश्च भोजयेत्‌ ॥४७॥ 

कर शान्त करे । वातनाशक, अवपीड नस्य को धारण करे । उपजिहं तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । 
भद्रदावादिगण एवं पुननैवा का केप करे । स्निग्ध भोजन देवे। जिरोविरेफगण्डू षधूमेश्च नसुपाचरेत्‌ ॥४८॥। 

हिरते हये दत को उखादकर खोखले स्थान को जला देवे । | ` ` जिह्वागतानां कमोक्त- 

बिदारी, मुकेहटी, सिघाड़ा, कसेर, इनके द्वारा तैर को दस जिह्वा गत साध्य रोगों की चिकिस्खा सफल्ता के व्यि 
ने दृष में सिद्ध करके नस्य मे बरते । कहता ह । वातजन्य ओष्ठ प्रकोप मे जो चिकिस्षा पदते कही 


के 4 त कव है, वातजन्य जिह्वा कण्टको मे वही कायं वेय कर । पित्तजन्य्‌ 
कल्पा प †ति ध्यान देवं । दन्तमूक में य त ९ 
नाड़ी वरण य (6 इदां जिहा कण्टकां मे १ न र 
अवश्य होता है, परन्तु असाध्य नदीं होता, निरन्त्र्‌ वषो तक करके दुषित रक्त को नि मधुर £ 
उक्तं अथवा उचित ॒चिकित्खा करके देखना चाहिये । यदि | गण्डूष ओर मधुर नस्य बरते । कफजन्य कण्टकों लेखन 
महीन हो तो दन्त निकालने का उपक्रम करना ` चाहिये, | करके रक्त निकालकर, पिष्यल्थादि गण को सधु मे मिलाकर 
मसी के कहने से घबराकर दन्त निकटवा देना उचित नदी | प्रतिखारण करं । श्वेतरसों ओर सेन्धव क कवर मुख मे 
है । अव्यन्त आवश्यकता पड़ने पर, यदि कोर अन्य उपाय | धार करे | पटोल, नीम, कटेरी बडी, यवक्षार, ओर युषो से 
एह ही न जाय तब निकला देने पर कोई हानि भी नहीं है, | मोजन करे । उपजिहा मँ केखन कर क्षार से प्रतिसारण करे | 
इस क्रियाम जो काना आदि होने का उनल्छेख किया गया हे रिरोविरेक, गण्डूष, भूम से चिकित्सा करे। जिहागत रोगों 
षह भी कादाचित्क ही है, खाख मे स्यात्‌ किसीको एेखा हो । | की चिकित्वा कह दी हे ॥४३-४८1 ` | 


रमिदन्त रोग लाद़ मे शेता है ओर जाद का भष्य.माग ` तारुभ्यानां भ्रव्यते 
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.) 1 
अङ्क्ठाङ्गङिसंदंशेनाकृष्य गख्शुण्डिकाम्‌ ॥४९॥ 
केदयेन्मण्डलामप्रेण जिहोपरि तु संस्थिताम्‌ । 
नोत्छष्टं चैव हीनं च त्रिभागं छेदयेद्धिषर्‌ ॥५०॥ 
अत्यादानात्‌ खवेद्रक्तं तन्निमित्तं म्रियेत च । 
हीनच्छेदाद्धवेच्छोफो खाखा निद्रा मस्तसः ॥५१॥। 
तस्मद्वेयः प्रयत्नेन दृष्टकमां विशारदः । 
गख्श॒ण्डीं तु सच्छिदय कुयात्‌ प्राप्तमिमं क्रमम्‌ ॥५२। 
सस्चितिविषापाटावचाकुष्टञ्कटन्नटेः । 
्षौद्रयुक्तैः सख्वणैस्ततस्ता प्रतिसारयेत्‌ ॥५३॥ 
वचामतिविषां पाठां रास्नां कटुकरोदिणीम्‌ । 
निष्क्वाथ्य पिचुमन्द्‌ं च कवरं तच्च योजयेत्‌ ॥५४॥। 
इङ्दीकिणिहीदन्तीसरलासुरदारुभिः। 
प्ाङ्गीं कारयेत्‌ पिष्टैवेतिं गन्धोत्तरां ञ्चु माम्‌ ॥५५॥ 
ततो धूमं पिवेञ्जन्तुद्विरहः कफना्नम्‌ । 
क्षारसिद्धषु सुद्गेषु यूषश्चाप्यशने हितः ॥५६॥ 
तुण्डिकेयेधुषे कूमं सङ्घाते ताटुपुप्पुटे । 
एष एव विधिः कार्यो विशेषः अद्लकमणि ॥१७॥ ` 
तालुपाके तु कतेन्यं विधानं पित्तनाशनम्‌ । 
स्नेहस्वेदौ तालुशोषे विधिश्चानिखनासनः ॥५८॥ 
कीतितं ताटजानां तु 
तालु के रोगों की चिकित्सा कहते दँ । जिह्वा के ऊपर 
टकी गलशुण्डिका को अंगूठा ओर अंगुलि के संदंश से खींच- 
कर मण्डलाग्र से काट देवे। न तो बहुत अधिक काटे ओरन 
कम ही काटे, अपि एक तिहाई भाग को (दो माग को वचा- 


कर) काटे | अधिक मत्रा मे काटने से र्त के निकलने के 
कारण रोगी मर जाता है । थोडा काटने से शोफ, रखालाखाव, 
निद्रा, भरम ओर अन्धकार होता है । इसल्यि चिकित्सा कमं 
को देखे हए, ऊुशक वेद्य सावधानी से ग्शुण्डी को काटकर 


निम्न चिकित्छा करं । मरिच, अतीस, पाठा, वच, कूठ), 
श्योनाक, क्वण इनको मधु मे मिलाकर प्रतिसारण करे । वच, 
अतीस, पाठा, रास्ना, टकी, नीम इनका क्वाथ करके कवल 
कराये । इगुदी (हिंगोट) चिरचिटा, दन्ती, त्रिड़ृत, देवदास 
इन पांच द्रव्यो को पीखकर प्रचुर गन्ध द्रव्य मिलाकर वरि 


बनाये । इस वकि का धूम रोगी दिनमेदो वार कफकेनाश 
के ल्य पीये । यवक्षार में सिद्ध कयि मगो का यूप भोजन मं 
उत्तम है । दण्डिकेरी, अघ्रुष, कूम, मांससंघात, ` तालुपुप्ुट मे 

यही चिकित्सा बरते, विशेष कर शस चिकित्सा करे । ताल्पाक 
( चिकित्सा बरतनी चाहिये । ताद शोष मे स्नेह 
आर स्वेद करे] एवं बातनाशक चिकित्छा करे । ताुजन्य 
रोगों की चिकित्सा कह दी हे ।[४६.५८ र 

| ` कण्ठ्यानां कम व्यते । 


साध्यानां रोदिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम ॥५९॥ 


इत धूमपानं च गण्डूषो नस्यकम च । 


घुश्रतखहिता 


[म्र 


वातिकीं तु हते रक्ते ख्वणैः रतिसारथेत ॥ ६०॥ 
खुखोष्णान्‌ स्नेहगण्ड्षान्‌ धारयेच्चाप्यभोर्णशः। ` 
पतङ्कशकराक्षोद्रः पत्तिक प्रतिसारयेत ॥६१॥ ` | 
्राक्षापरूषकस्वाथो हितश्च कवख्ग्रहे । 
आगारधूमकटुकेः इेष्मिकीं प्रतिसारयेत ॥६२॥ 
सवेताविडङगदन्तीषु तें सिद्ध ससैन्धवम्‌ । 
नस्यकमणि योक्तञ्यम्‌ तथां कवर्धारणे ॥|६३॥ 
पित्तवत्‌ साधयेद्धेयो रोहिणीं रक्तसम्भवाम्‌। 
विखाग्य कण्ठञ्ञाटूक साधयेन्तुण्डिकेरिवते ॥६४॥ 
एककाठं यवान्नं च मुञ्जीत स्निर्धमल्पश्चः । ` 
उपजिदिकवच्चापि साधयेदधिजिदिकाम्‌ ॥६५॥ 
एकब्न्दं तु विस्राव्य विधि ओधनमाचरेत । 
गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तं च अस्त्रेण साधयेत ॥६६ 
अममेस्थं सुपक्वं च भेदयेद्‌ गख्विद्रधिम्‌ । ` 
कण्ठ के ६) चिकित्सा कते है--खाध्य रोहिणिो 
रक्त मोक्षण उत्तम हे । वमन, धूम्रपान, गण्डूष ओर नस्य कम॑ 
कर | वातज रोषिणी मँ रक्त निकाककर नमक से प्रतिसारण 
कर । सुहाते गरम रिनिग्ध गण्ड्षों को बार-वार धारण करे। 
पित्तजन्य रोहिणी मे लाल्चन्दन, शकरा ओर मधु से प्रति 
सारण करे । द्राक्षा ओर फाल्से का क्वाथ कबल के छियि उत्तम 
दै । केफजन्य रोहिणी मे घर का धुवांसा ओर कटु द्रव्यो (मरिच 
आदि) से प्रतिसारण करे । कोय, वायविडंग, दन्ती, सैन्धव 
इनसे सिद्ध किया तै नस्य कम में ओर कवल धारण मेँ बर- 
तना चाहिये । रक्तजन्य रोहिणी की चिकित्सा पित्तज रो्दिणौ 
की भांति करे। कण्ठशादट्क में रक्तमोक्षण करके, दण्डकेरी के 
समान चिकित्छा करे | जौ के स्निग्ध मोजन को थोड़ी मत्रा 
म एक समय खाये । अधिजिह्विका की चिकित्सा उपजिदहिका 
की भाति करे। एक बन्द मे रक्तमोक्षण करके शोधन विधि 
वरते । गिलायुरोेग मे शखर चिकित्सा करे । गख्विद्रधि जा मम 
मे स्थित न हो, भटी पकौ ॥ हो, उखका भेदन करे ॥५६९-६६॥ 
वातात सवेसरं चूणकंबणैः भ्रतिसारयेत. ॥६७॥ 
तें वातहरः सिदुधं दितं कवङनस्ययोः। 
ततोऽस्मे स्तेहिकं धूममिमं दयाद्िचक्षणः ॥६८॥ 
शाक्राजादनेरण्डसारेङ्कदमधूकजाः। 
` मञ्जानो गुगगटुध्याममांसीकाखानुसारिवाः। 
श्रीसजरसशेखेयमभूच्छिष्टानि चाहरेत. ॥६€॥ 
तत्सव सुकृतं चण सनेदेनारोञ्य युक्तितः । 
दण्टूकब्रन्तं सश्च ्रं मतिमास्तिन ेपयेत-॥७०॥ 
एष सबेसरे धूमः प्रगस्तः स्नेहिको मतः। 
कफघ्नो मारुतध्नश्च मुखरोगवि नानः ॥५५॥। 
पित्तात्मके सवसरे ञुद्‌धकायस्य देहिनः । 
` सवेः (५ कार्यो व्रिधिमंधुरशीतङः ॥५९॥ 
अतिसारणगण्डषो धूमः संजोधनानि च । 


` कफात्मके सवसरे विधि ङु्यात कफापहम्‌ ।५. ६ 
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अ २१ | 

पिबेदतिविषां पाठां सुस्त च सुरदारु च । 

रोहिणीं कटुकास्यां च कुटजस्य फडानि च ॥७४॥ 

गवां मूत्रेण मनुजो भागेधेरणसंमितेः । , 

एष सवौन्‌ कफकृतान्‌ रोगान्‌ योगोऽपकषंति ॥ ५‰॥ 

वातजन्य ` खवंखर मे लवण के चृणं से प्रतिसारण करे । 
वातदर द्रव्यो से सिद्ध तेर कवल ओर नस्य मे बरते । किर 
विचक्षण वैय इसमे निम्न स्नेहिक धूम को वरते । शाल, 
लिरनी, एरण्ड, दिंगोट, महुञा, खार (सार इृ्षः खाल ) 
इनकी मज्जा; गुग्गुक, ध्यामक, जटामांसी, कालानुखारी, सजरस, 
शिलापएष्य ओर मोम, इन सवका चूण मी प्रकार बनाकर 
लेह मे मखलकर, इसको मधु गाई श्योनाक कौ उडी पर छेष 
करे । यह ॒स्नैहिक धूम सवसर मे उत्तम है । यह धूम कफ- 


 ताशक, वायुनाशक ओर मुखरोगनाशक दै । पित्तजन्य सवंसर 


मे वमन विरेचन देकर रोगी में पित्तनाशक, मधुर-शीतल 
सम्पूणं चिकित्सा वरते । प्रतिसारण, गण्डूष, धूप, ओर संशो- 
धन बरते । कफजन्य सवंसर मे कफन।शक विधि करे । अतीस, 
पाठा, सस्ता, देवदार, कटुकी, इन्द्रजौ इनको एक धरण ( छै 
मासा ) मात्रा मेँ गोमूत्र के साथ पये | यहं योग कफजन्य सब 
रोगो को नष्ट करता दै ।७४,७५॥ 

कषीरेश्चरसगोमूत्रदधिमस्त्वम््काञ्जिकेः । 

विदध्यात्‌ कवछान्‌ वीद्य दोषं तरघृतैरपि ॥७६॥ 

दोष को देखकर दूध, गन्ने का रख, गोमूत्र, दधि, मस्तु, 
अम्लकांजी, ( धान्याम्ढ ओर कांजी) तैल ओर धृत इनसे 
कवल करे ॥७६॥ 

रोगाणां मुखजातानां साभ्यानां कमं कीर्षितम्‌ । 

असाध्या अपि वदयन्ते रोगा ये तन्न कोर्तिताः ॥ 3७॥ 

` आष्ठप्रकोपे वज्यीः स्युमासरक्तत्रिदोषजाः। 

दन्तमूखेषु वर्ज्यो तु तरिलिङ्गगतिसोषिरो ॥७॥ 

दन्तेषु च न सिभ्यन्ति श्यावदाख्नमञ्जनाः। 

जिह्ागतेष्वखासस्तु तारव्येष्वबुदं तथा ।७९॥ 

स्वरण्नो वर्यो घृन्दो विदायंङस एव च । 

गखोघो मांसतानश्च शतध्नी रोहिणी च या ॥८०॥ 

असाध्या कीर्तिता ह्येते रोगा नव दशेव च । 

तेषां चापि क्रियां व्यः म्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥-१॥ 

साध्य मुख रोगो की चिकित्सा कह दी है । असाध्य रोगों 
रो यहा कहते हे, जो पके के हँ । ओ प्रकोप मे मांसजन्य, 


 रफजन्य ओर सन्निपातजन्य ओष्ठ प्रकोप असाध्य हँ । दन्त मूलो 


सक्निपातजन्य गति ओर सुषिर, दन्त रोग में श्याव, दालन, 
भोर मज्जन, जिह्वागत रोगो मे. अला, ताल्न्य रोग में अबु द्‌, 


पा स्वरष्न, वर्य, इन्द्‌, विदारी, -अल्स, गलोध, मांसतान, 


प्रत्न, रोहिणी, ये उन्नीख रोग असाध्य कहकर चिकित्सा करे ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


| ४७५ 
इति श्रीसुश्रतसंदिताया चिकित्सास्थाने मुलरौगचिकित्ितं 
नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


स्व्न्-न 


विं (~ 
घ्रयोषिशतितमो ऽध्यायः 

अथातः ओोपानां चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव इसके आगे शोफो की चिकरित्वाका व्याख्यान कस्गे- 
जसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ।|१,२ 

षडविधोऽवयव॒समुस्थः शोपतोऽभिदहितो लक्चणतः 
प्रतिकारतश्च, सवंसरस्तु पञ्चविधः, तययथा- वातपित्त 
ररेष्मसन्निपातविषनिमित्तः ॥२॥ 

अवयव मे उत्पन्न शोफ लक्षण ओर चिकित्वा की दष्ट 
से छेः प्रकारकादहै। ओर सर्वसर शोयर्पाच प्रकार का है; 
यथा-वात, पित्त, कफ, सन्निपात ओर विषजन्य है । ` 

“श्रयः ओथा भवन्ति, वातपित्तश्केष्मनिमित्ताः। ते पुन- 
द्विविधा निजागन्वुमेदेन ॥ प्रकतिभिस्ताभिः मियमानो दविषः 
त्रिविधः चतविधः ससविधोऽषटविधश्चशोउपलभ्यते । पुनशैक 
एबोत्सेधसामान्यात्‌ ।' च ०सू०अ० १८ । | 

वि० मन्तव्य- स्थान के आमपक्वेषणीय १७ मे कहा गया 
हे किं “शोफसमुस्थाना म्रन्थि-विद्रधि-अल्जी-प्मृतयः प्रायेण 
व्याधयः अमिदिता अनेकाङृतयः, तैः विलक्षणः प्रथुः अ्रथितः 
समो विषमो वा खङ्मांसस्थायी दोषसंधातः शरीरेकदेशोर्थितः 
शोफ इत्युच्यते, स षड्विधः वातपित्तकृफशोणितसन्निपाताऽऽ- 
गन्वुनिमित्तः व्याख्या वदी देखिये । इस शोफ से भी विल- 
क्षण ( प्रथक्‌-वि शिष्ट लक्षणवाला ) जो सव॑सर अर्थात्‌ समग्र 
शरीर में (बाहर एवं भीतर) फेल्नेवाखा शोथ या श्वयथु नामक 
रोग होता है, जिसका वणन इस अध्याय मेँ किया गया है | 
शाख समयानुसार यह ५ प्रकार का माना गथा है । यह्‌ छोक 
भाषा में “सूजन या “सोजा" कहा जाता है ॥३॥ ` 

तजरापतर्पितस्याध्वगमनादतिमात्नमभ्यवहरतो वाः 
पिष्टान्नह रितकञाकख्वणानि क्षीणस्य वाऽतिमात्रमम्रसु- 
पसेवमानस्य मृत्पक्वोष्टकटशकरानूपोदकमांससेवनाद- 
जीणिनो बा प्रास्यधमसेवनाद्रिरुद्धादारसेवनात्‌ बा हस्त्य- ` 
शोषटरथपदातिसङक्षोभणाद्‌ दोषा धातृल मदूष्य खयथु- 
मापादयन्त्यखिङे शरीरे ॥४॥ ` र 

इनमे रुषन, व्यायाम, बमन; रुक्षादि आहार्‌ विहार क 
कारण कृश हए व्यक्ति के युसाफरी करने से, अथवा बहुत 


अधिक मात्ना मे भोजन करने से, पिट क बने भय, हरित- 


वग के शाक, ` लवण आदि के अधिक्‌ सेवन-करने से क्षीण 


व्यक्ति के बहुत अधिक मात्रा म अम् रस फे सेवन करने से 





, ४७६ सुश्रतसं हिता 
७७ € ५ र 
मिट्टी, पक्व लोष्ठ ( घडे का टीकर आ दि ) - श्वय॒थुमध्यदेरा य.स कृष्टः सवेगश् यः 
( अग्निदग्ध शकरानचूना ), आनूप या ओदक (मछली आदि अधोङ्गेऽरि्टभूतश्च यश्चोध्व परिसपेति । 
मांख के सेवन करने से, अजीणं रोग मे मेथुन करने से, विरौधि श्वासः पिपासा दौर्बल्यं ञ्वरर्छर्दिररोचकः 


आहार के सेवन करने से अथवा हाथी, ऊंट, घोड़ा, रथ, हिक्ातीसारकासाश्च शूनं सङ्क्षपयरि 
ओं को दूषित ~ त हि। 
युखाफरी के संकषोम से, एकत्रित हए दोष धातुओं को दू सामान्यतो विशचषाच्च तेषां वत्यामि भेषजम्‌| 6। 


करके सम्पूणं शरीर मे श्वयथु-योथ उत्यज्न करते हे ।।४॥ = 
तत्र वातरवयथुर रणः छृष्णो वा मृदुरनवस्थितास्तो- जो शोय शरीर के मध्य भागम दोता दै, वह सन्निपात 
दादयश्चात्र वेदनाविशेषाः, पित्तश्वयथुः पीतः सरक्तो वा | ज्वर क भाति विरुढचिक्रितछा होने से कष्ट साध्य है । ओर 
खरुः शीघ्राठुसायूषादयश्चात्र वेदनाविरेषा इटेष्मङवयथुः | जो शो खार शरीर मे फला होता दै, वह मी कष्टसाध्य है | 
पाण्डुः खक्डो वा स्निग्धः कठिनः शीतो मन्दानुसारी, शरीर के आधे अङ्ग मं जौ. शोय होता दे, वह भी अरिष्टके 
कण्डवाद्यश्चात्र बेदनाविशेषाः, सन्निपातश्वयशुः वे | खमान है । ओर जो योय नीचे से ऊपर को जाता दै, या ऊः 
बणेवेदनः, विषनिमित्तस्तु गरोपयोगाद्‌ दुषटतोयसेषनात्‌ | स नीचे कौ #ख्ता स भौ असाध्य हे । सोय युक्त वयक 
्रकथितोदकाबगादनात्‌ सविषसखदिग्धचर्णेनावचूणे- | का श्वास, प्यास, दुश्रल्ता, क वमन, अरोचक, हिका, 
नाद्वा सविषमूत्रपुरीषः शुकरसपषटानां वा दृणकाष्टादीनां अतिसार, कास ये रोग नष्ट कर देते ह । इन शोर्थोकी सामान्य 

संस्पशनात्‌ › स तु खदु क्षिपरोस्थानोऽवङम्बो चोऽचछो | मर विशेष सूप मेँ चिकित्सा करहगा । 
वक्तव्य--अधाग--नासा से अवि मागमेंएकपक्षमे, | 


वा दाहपाकरागप्रायश्च भवति ॥५॥ 

इनमे वातजन्य शौय अर्ण या इष्णवण, मृदु अस्थिर | अथवा, नामि से आघे भाग मे--ऊपर नीचे के मेदसे। ४ 
( एक स्थान प्र न रहनेवाढा ) तथा इसमे तोद, मेद, स्फुरण | यस्तु पादाभिनिष्र॑तः शोथः सर्वागगो भवेत्‌ । जन्तोःसच. 
आदि विशेष वेदनायं होती हं । पित्तश्वयथु पीला, ईषत्रक्त, | सुकष्टः स्यात्‌ प्रसृतः ख्रीयुखाच्च यः॥ यश्चापि गुद्यप्रमवः जिया 
वा पुरुषस्य वा । सच कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्युरपद्रवाः।!" 


मृदु, शीर फंलनेवाला तथा इसमे ऊष, चोष आदि विशेष 

वेदनायं होती ह । कफश्वयथु-पाण्डुवण या शुक्छ, रिनग्ध, | चरकः “ऊध्व॑गामिनरं पद्भ्यामधोगामिमुखात्‌ सियाम्‌ः'॥५७-६॥ 
कठिन, शीत, धीरे फेलनेवाखा ओर इसमें कण्ड आदि विशेष- पठिः सवं एव परिहरेयुरम्ढख्वणद्‌ धिशुडवसाप- 
वेद्नाये होती ह । सन्निपातजन्य श्वयथु-सव प्रकार के वर्ण एवं यस्तेख्घतपिष्टमयशुरूणि ॥१०॥ | 
खव शफ रोगी अम्छ, वण, दही, गुड़, वसा, जट, तेच, ` 


खव रकार क वेदनावाला होता दै । विषजन्य शोथ, गरविष 
क सेवन से, दूषित पानी के सेवन से, स्डे इष्ट गदल पानी मं | घृत, पिट्ढी की बनी ओर गुर वस्तुओं का स्याग कर देवे । 
वि° मन्तव्य--इन सवका त्याग करके-केवल दूध पर ही 


स्नान करने से, विषे प्राणी के विष से लित चूं के छिदकने 
© विषञु्त मूल-मढ शक्त ते स्पशं हए तिनके या लकद्ियो के | निर्वाह करे । निम्नलिखित ११ वें सूत्र के अनुखार अथवा अन्य 
५ र जलद ही उल | प्रकार से- विरेचन अवश्य करे | यदि दुध पीने पर भी रोगी 
शेनेवाल देर तक रहनेवाञ, स्थिर या कैलनेवाला, प्रायः जल पीने का हठ. करे तो अलन्त अल्य मात्रा मे उष्ण ज 
करके जलन, सुखा एवं पकनेवाला होता है, ( यथा मकड़ी का दिया जा सकता रै । गमुखगत्र शोथ मे तीण नस्य देना 
चाहिये ॥१०॥ 


फिर जान या शहद को वदी मक्खी का काटनां ) “यश्चाप्य- 
रंणवणांमः योयो नक्त प्रणरयति । स्तेहोष्णम दभ्यं = स 
० 10 | व) ्ेबृतमेरण्डरौलं वा मासमधमासि 
स च वातिकः ॥'* विस्तार के ल्ि देखिये च० सु° अ° : सर्वि; पिन्तश्वयथं 
१८।१॥ वा पाययेत्‌, न्यम्रोधादिककषायसिद्धं सर्पिः पित्तशववथ + 
`. अवन्ति चत्र, . आरग्बधादिसिद्धं सर्पिः श्ठेष्मश्वयथो, स 
म दोषाः श्वयथुमूध्व हि डबन्त्यामाछयस्थिताः। _ || स्तुहीक्षीरपाच्रं द्वादशभिरम्छपात्रेः प्रतिसंखञय. दन्तीद्र 
पक्वाशयस्था मध्ये च वचःस्थानगतारूवधः ॥६| | न्तीप्रतीवापं सर्पिः पाचयित्वा पाययेत्‌ , विषनिमित् „1 
१ देहमत्र युः सवंसर तथा ॥ कृर्पेषु प्रतीकारः ॥११॥ (0 
५ 0 स्थित दोष ऊपर के भाग भ शोथ | इनमें वातजन्य शोथ मे--धी, तैल ओर ० 
उन्न करत ₹ । पक्वाशय मे स्थितदोष मध्यभागे मलाशय | चैत स्नेह : एरण्ड तैकं को एक माषा 
दोष अधोभाग भ = य | इत स्नेह कोयाः एरण्ड ए काय 
५ अ मं सम्यूणं शरीर मे पौरे दोष सारे | दिन पिये । पिज शोफ मे न्यभ्रोधादिगण के 4 
धरार म 9८ शय क। उतन्नः कते है ॥६॥ षिद्ध धृतः को पि्मये । कफ़जन्य शवयश्च॒ मे आसर 


ह 
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अ० २१ | 
दिगण कै क्वाथ मे सिद्धधृत को पिलाये । सन्निपातज शोथ 
म--सनुदीक्षीर एक आदृक को बारह आद्कं कांजी म मिखाकर 
इसमे तन्दी ओर्‌ द्रवन्ती ( मौगल्ड एरण्ड ) का कल्क मिलाकर 
हमे धी सिद्ध करे ओर विरेचनाथं पिङाये । विषजन्य शोय 
की चिकित्ा कल्पस्थान में कहंगे ॥११॥ 

अत ऊध्व सामान्यचिकित्सितयुपदेदयामः- तिल्व- 
कघृतचतुथनि यान्युक्तान्युदरेषु ततोऽन्यतमसुपयुज्यमानं 
श्वयुमपहन्ति, मूत्रवरतिक्रियां वा सेवेत नवायसं वाऽह्‌- 
रहम॑धुना, विडङ्गातिविषाङ्कटजफलभद्रदारुनागरमरिचः 
चूणं वा धरणमुष्णास्बुना, त्रिकट॒क्षारायरच्‌णानि वा 
त्रिफलाकघायेण, मूत्रं बा तुल्यक्षीरं, हरीतकीं वा तुर्य. 
गुडामरुपयुद्धीत, देवदारुयुण्ठीं वा गुग्गाुं वा मूत्रेण 
ब्षाभूकपषायानुपानं वा, तुस्यगुडं शङ्गवेरं वा, वषामूक- 
पायं मूकुकल्कं वा सश्चङ्गवेरं पयोऽयुपानमहरहमासः 
व्योषवषाोभूकषायसिद्धेन वा, सर्पिषा सुदूगोदुम्ान्‌ 


भक्षयेत्‌, पिप्पटीपिप्पीमूढचन्यवित्रकमयूरकवषाभूसिदधं 
वा क्षीरं पिवेत्‌, सहौषधशुरङ्गीमूढसिद्धं वा, चन्रिकटकेरः 
 ण्डड्यामामूढसिद्धं वा, वषोभूशङ्गवेरसहदेवद्‌ारुसिद्ध 
बा, तथाऽखावूविभीतकफल्कल्क वा तण्डलम्बुनाः क्षारः 


पिप्पलोमरिचश््ज्गवेरानुसिद्धेन च सुद्गयुषेणाख्वणेनाल्प- 
सेहेन भोजयेद्यवान्तं गोधूमान्नं बा, वृक्षकाकनक्तमार- 
निम्बवषोभूक्वाथेश्च परिषेकः, सषपसुवचंखासेन्धव- 
शाङ्गष्टाभिश्च प्रदेहः कायेः यथादोषं च वमनविरेचना- 
स्थापनानि तीद्णान्यजखमुपसेवेत, स्नेहस्वेदोपनाहश्च, 
सिराभिश्चाभीदणं ओणितमवसेचयेदन्यत्रोपद्रवोफा- 


दिति ॥१२॥ | 
इसके आगे सामान्य चिकित्षा का उपदेश करंगे-उदरों 


मे “हरीतकीचूणं प्रस्थः एक, “गम्ये पयसि महाक्ष, दसरा, 
चभ्यचि्रकेत्यादिः- तीसरा, ^तिल्वकं,' चौथा ( वातव्याधि मे 
कहा ) ये जो चार धृत कहे हं, इनका सेवन करने से शोथ 
नष्ट होता है । अथवा मूत्रव्ति क्रिया ( उदरोक्तःवमन 
विरेचन शिरोविरेचन द्रव्याणां आदि मे कही ) का सेवन करे । 
अथवा प्रतिदिन नवायस ( प्रमेह पिडका में के ) कौ मधु से 
चारे । अथवा वायविडंग, अती, इन्द्रजौ, देवदास, सोठ, 
मरिच के चूणं को गरम पानी से पीये । या त्रिकटु, यवक्षार, 
लोहभस्म को जिफला कषाय के साथ पीये । मूर ( गोमूत्र ) में 


, घ्मान मात्रा मँ दूध मिलाकर पीये । हरड़ को समान गुड़ के 
` साथ खाये । देवदारु, सोंठ, को पीये ॥ गुरुर को गोमूत्र से 


पा पुननवा के कषाय के अनुपान से पीये। समान गुड के 
षाय सोठ को खाये । पुननेवा के कषाय को या पुननवा के 


भूढ के.केल्क को सोठ के साथ दूध के अनुपानं से प्रतिदिनं | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४७७ 
एक मास तक खये । त्रिकटु ओर पुननेवा के कषाय से सिद्ध 
कियिघीके साथ उबाल्कर कुछ मने इए मंगको खाये। 
पिप्पली, पिप्यटीमूल, चव्य, चित्रक अपामागं, पुनन॑वा, से सिद्ध 
दूध पीये । सोठ, सदा ( माषपर्णी ) शोमाजन कौ मूसे 
सिद्ध दूघ पीये। त्रिकटु; एरण्ड, निशोथ मूल से सिद्ध दृध 
पीये | अथवा पुनन॑वा, सोठ, माषपर्णी ओर देवदास से सिद्ध 
दूध पीये । कडई तुम्बी, वेदां का फर इनका कल्क चावठ के 
पानी के साथ पीये । यवक्षार, पिप्पली, मरिच, सोठ इनसे सिदध 
किये मुंग के यूष मे थोडाखानाम मारको दी सेन्धव मिढा- 
कर तथा थोड़ासाषी ड।ल्कर इसके साथजौ से बनाया 
ग्र से बना भोजन करे । कुटज, आक, करंज, नीम ओर 
पुननंवा इनके क्वाय से परिषिक करे । सरो, हलहर, सेन्धव, 
शार््खष्टी ( काकजंघा ) इनसे शोफ पर प्रदेह करना चाहिये । 
दोष के अनुखार निरन्तर तीण बमन; विरेचन, आस्थापन 
को बरते । स्नेह, स्वेद ओर उपनाह भी करे । उपद्रवजन्य 
शोथ को छोडकर शिराओं से बार-बार रक्त को निकाठे। 


वक्तव्य- आजकल. शोथ मे मकोय के पत्ते पीस कर उसका 
टेप करते हे, उनका अक पीते ह्‌ | शीतोष्णस्निग्धरूश्चादि 
चिकित्सा से जो शोफ शान्तन हौ उसमें रक्तं मोक्षण करे | 

वि० मन्तव्य-- पाठक विचार करे-उक्तं योगों मे-कोड 
विरेवन दै तो कोई मूत्रल ह। इन सव्रमं नवायस योग, पुनः 
नवा के योग तथा पयोनुपान आदि प्रर विशेषरूप से ध्वान 
देना चादि । मृग, यव तथा गेहूँ का यद्यपि विधान है, तथापि 
ये बहुत दौ अस्प मात्रा म दिये जायं । ग्रहणी आदि रोगो मे 
शोथ उपद्रवसे मी हो जाता, उख दशाम शोणित क्‌] 
अवसेचन नदीं करना चाहिये । शोथरोग कौ चिकित्सा के चयि 
च० चि० अ० १२ अवश्य देख लेना चाहिये ॥१२॥ 


भवति चात्र- | 
पिष्टा्नमस्टं लवणानि सद 
मदं दिवास्वप्नमजाङ्गरे च । 
चखियो चतं तैरपयोगुरूणि 
ज्ोफः जिघांसुः परिवजेयत्त्‌ ॥\३॥ 
कहा भी दे- 
पिद्धी के बने यच्छ, अम्छरख, ख्वण, सव सूप मे, मय 
मिद्धो, दिन में सोना, जाग सांस के बिन दूसरे सास, स्री. 
सहवास, घृत, तैक, दूध ओर युरभोजन, शोफ कौ न्ट करते 
की इच्छावाखा व्यक्ति इनका स्याग कर ।\९२॥ 
इति श्रीयशरतसंहितायां चिकित्सास्थाने शोथविकित्सितं 
नो जयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


जद सुश्च॒तसंहिता [ भ० २ 


ग ~. व प्रथम द्ातुन करे । दातन--वारह अंशुक लम्बी 
पठुदयातत गोऽध्यायः अंगुटी के समान मोरी, सीधी, निना गांउवाटी, ४ य॒ 
अथातोऽनागतावाधाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ | लोलं न्दी दो गाठ जिसमे न हो ओर जो ताजी एषं स 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥२) मूमि मे पदा इई हौ उस दान को करे | ऋत, दोष ओर 
अत्र॒ इसके आगे अनागताबाधाप्रतिषेध अध्याय 1 ५ 
न कथा । | रदत छा ८८.०९४ क दलकर दादन को सुने | कष 
वि० मन्तव्य--अनागतः-ईषत्‌ आगतः, नञ्‌ ईषद्‌ अथे, | मधर तिक्त ओर कटरख क दातुन प्रातःकाल उठकर करे| 
बाधा डुःखम्‌, तस्याः प्रतिषेधः--चिकरिस्ठितम्‌ ( उक्ञनः ) | तिक्त वृक्षो मे नीम, कषाय दृ मे खैर, मधुर रक्षो म महमा 
अथात्‌--जो बाधा अर्थात्‌ दुःख . नहीं आया दै अथवा ङु | ओर कटु वृषो मे करज श्रेष्ठ ह । मधु त्रिकट, दाक्चीनी 
आ गया हं आने कौ सम्भावना ह उखका प्रतिषेध इस अध्याय इलायची, तेजपत्र, सैन्धव, तेजबल का चूण इनको तैल (पि 
मे कहा गया है । यथा-मुख कौ मल्निता के विनाशाथं दतवन | तैल या सरसां कातेल) मे मिलाकर इससे सद्‌ा दतो को 
का विधान आदि २। इस अध्याय मे वे उपदे दिये गये हं, | साफ करे | कोमल कूची से एक एक दात को (ऊपर के दति 
जिनके अनुखार चलने से कष्टो का आना ही खक जाय-- | को नौचेकी ओर, नीचे के दर्तिों को ऊपर की ओर ) रगडे | 
प्रतिषेष निरोष ॥ १,२॥ दातुन के साथ दन्तशोधन चूण को रगड़े | इसमे मसूंको 
उत्थायोत्थाय सततं स्वस्थेनारोग्यमिच्छता । किरी प्रकार कौ पीड़ा न परहुचाये । इख प्रकार करने से सुल 
घोमता यदनुष्ठेयं तत्‌ सर्व" संप्रञच्यते ॥३॥ को दुगन्धि, मेर ओर कफ निकल जाता दै । सुख मे निम्ता, 
आरोग्य को. चाहनेवले, स्वस्थ (रोगी नदीं ) एवं | अन्न मँ सचि ओर मन की प्रसन्नता होती है । गले-तालु-ओष्ठः 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य का निरन्त प्रतिदिन जो करना चादिये, वह | निहा रोग श दाठन न करे । लपक श्वा, कास ओर 
खव भली प्रकार कहा जाता द । „ | दिका मे मी दाहन अच्छी नहीं | दुर्बल, अजीर्णं मं भोजन 
वक्तव्य--आयुवद्‌ का उदश्य “स्वस्थस्य परिरक्षण” भी रिया, मूर्छा से पीड़ित, मद से दुःखी, शिरोरोगी,. प्याखसे 


के व्यि यह अध्याय उठकर मल्त्याग-रो चकायं ह 1 
र = न महतं स्वस्थो रक्षाथमाय॒षः | पीड़ित, यका हा, मद्यपान के क्छम से युक्त, -अदितरोगी, . 
स । > =) | कणशरोगी, दन्तरोगी दातुन न कर ॥४-२१२॥ ˆ ` ^ 


शरीरचिन्तां निवस्य कृतशौचविधिस्ततः |” स्वस्थ मनुष्य को र स 
जिह्ानिुखनं रोप्यं सौवणे' वाक्षमेव च । 


उषःकाक मे उटना चाहिये । यह स्वास्थ्य े ख्यि नितान्त 
| तन्मखापहर शस्तं मृदु उखच्णं दओाङ्गङ्म ॥१३॥ 


- आवश्यक दै ।। ३॥ 
तत्रादौ दन्तधवनं द्वादश्ाङ्कमायतम्‌ । मुखवेरस्यदौगन्ध्यश्ञोफजाङ्यहरं सुखम्‌ । 
कनिठिकापरोणाहम््वमरन्थितमव्रणम्‌ ॥४।॥ दन्तद्यकरं रुच्यं स्ेहगण्डूषधारणम्‌ ॥१४॥ 
मम्रन्थि च्च प्रत्यम ं = = 
अ च 4 । जिहा को साफ करने की जिम्भी वादी की, सोने १ | 
अवदयतु च दाष चरसवं ल नयत्‌ ॥५॥ | लकड़ी की होनी चादिये । यह जिम्भी मल को दूर . 
| योग्ध, कोमल, चिकनी ओर दख अंगु लम्बी होनी चाहिय । 
निम्बश्च तिक्तके श्रषठः कषाय खदिरस्तथा ॥६॥ स १ हकर खल 
मभूको मधुरे भ क इसस मुख को विरसता, दुगन्धि, ओोफ, जडता दूर ह नं को 
घृति ४५ < र 4 मि नं दति 
छ्षोद्रन्योषत्रिवगाक्तं सतेरं सेन्धवेन च ॥७॥ स्ता ह । तेर के गणड क त | १३,१५॥ 
चरणेन तेजोवत्याश्च दन्ताजित्य विशोधयेत्‌। दृढ़ करता हे ओर मोजन मे सुचि उत्पन्न करता है ॥ १३; 
क्षीरबृक्षकषायेवा क्षीरेण च विमिश्रितैः। 
भिह्लोदककषायण तथेवामख्कस्य वा ॥१५॥ 


एकेकं घषयेदन्तं मृदुना कूचंकेन च ॥८॥ 
्क्षाख्यन्मुखं नेत्र स्वस्थः शीतोदकेन वा । 


नीलिकां सुखशोषं च पिडका ग्यज्गमेव च ॥१६॥ 


। दन्तशोधनच्‌णन द्न्तमांसान्यबाधयन्‌ | 

` तदोगन्ध्योपदेहौ तु श्टेष्माणं चापकर्षति ॥6॥ 
रक्तपित्तञ्कतान्‌ रोगान्‌ सद्य एव विनाशयत्‌ । 
सुख प्रक्षालन- बरगद आदि क्षीरदो के कषाय 


` वेञयमन्नाभिरुचि सौमनस्यं करोति च । 
` न खादेद्‌ गज्तास्वोष्ठजिदह्ारोगसयद्‌ भवे ॥१ ०॥ 
| कषाय 
अथवा इनके कषाय दुधमे मिलाकर या राध के र ^ | 
अथता अवि के क्वाथसेया शीतल जल से स्वर 


अथान्यपाके श्वासे च कासदिकावमीषु च । 
यख ओर नेतो को धो | इख प्रकार करने से नीटिका, लाः 


४: 













दुवंखोऽजीणेभक्त भूच्छार्तो मदपी डितः ॥११॥ 
शिरोरुजातस्छषितः शान्तः पीनक्लमान्विवः। 
भदितो कणशूढी च दन्तरोगी च मानवः ॥१२॥ 
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पिडका, व्यंग, रक्तपिनजन्य रोग शीघ्र ही नष्ट होते है । 
वक्तव्य--गरम पानीया साबुन का उपयोग तथा पाउडर 

का ठगाना सुख के सान्दय को, त्वचा की कोमलता को ब्रिगा- 


इता है--इसे सदा याद रक्खं ॥९६॥ 
सुखं खु निरोश्रोन दृढं पश्यति चज्ञुषा ॥१७॥ 
मतं खरोतोड जनं श्रं वियुद्धं सिन्धुसंभवम्‌ । 
दाहकण्डूमखघ्नं च दृष्टिक्रेदरुजापहम्‌ ॥१८॥ 
तेजोरूपावहं चेव सहते मारुतातपौ । 
न नेत्ररोगा जायन्ते तस्मादञ्चनमाचरेत्‌ ॥१€॥ 
आंखों म अंजन (या काजल) लगाने से मनुष्य विना 


४५ 


कष्ट के सुखपूवक बारीक वस्तु को देखता है, आंख से स्थिरता 


से देखता है । सिन्ध प्रदेश मे उत्पन्न निर्मल खोतांजन श्र 
माना है । यह अंजन आंख की जलन, खाज, मैक को नष्ट 


करता है, आंख कौ क्लिन्नता (गदलापन) ओर पीड़ा को दूर 
करता हे । आंख सूयं का प्रतिनिधि-होने से-अंजन लगाने पर 
ओंलो मे तेज अता दहे, ओर ओंख वायु एवं धूपकोभी 
वदरत करती है । अंजन ल्गनेसे नेत्रम रोग नहीं होते, 
इसल्यि अंजन करना चाहिये ॥१७-१६॥ 
` अुक्तवाञ्छिरसा सातः श्रान्तश्छदेनवाहसैः | 
रात्रौ जागरितश्चापि नाञ्ग्याञ््वरित एव च ॥२०। 


{. भोजन करके, शिर समेत स्नान करके, वमन या अन्य 


थकान के कारणों से थका, रात्रि मे जागरण किया ओर उ्वर 
रोगी आंख मे अंजन न करे ॥२०॥ 
कृपू रजातीकक्कोरल्वङ्गकटुकाहयैः । 
सचूणपूगेः सदितं पत्रं ताम्बूढजं शुभम्‌ ॥२९॥ ` 
` सुखवेश्नयसौगन्ध्यकान्तिसौ एवकारकम्‌ । 


^ दसुदन्तस्वरमरुजिडन्द्रियविशोधनम्‌ ॥२२॥ 


परसेंशमनं हृदयं गखामयविनाशनम्‌ । | 
पथ्य सुप्रोस्थिते युक्ते स्नाते वान्ते च मानवे ॥२३॥ 
रक्तपिततक्षतक्षीणतृष्णामूच्छपरीतिनाम्‌ । 
<. ठ ५ । 
रूक्षदुबमत्योनां न हितं चास्यशोषिणाम्‌॥२४॥ 
कपूर, जातीफल, शोतल्चीनी, लवंग, कटुका (ल्ताक- 
सूरी), चुना जर सुपारी के साथ पान खाना उत्तम है । पान 
क )६ से मुख की निमेखुता, सुख में सुगन्धि, कान्ति, सौष्ठव 
ता 
पृख से पानी आना बन्द्‌ होताः द । पान द्य है, गर के रोगों 
भे न्ट करता है | सोकर उठने पर, भोजन्‌ के पीले स्नान के 


। अपरन्त, वमन के पीछे मनुष्य पान खाये । रक्तपित्त रोगी ्षत- 


च ण्‌) प्यास-मूच्छां से. पीड़ित, रूत्त) दुबल एव यख ओष 
रेगियो के छथि पान हितकारी नदीं हे ॥२१-२४॥। 


 शिरोगतास्तथा रोगाङ्द्िरोभ्यज्गोऽपकषति। 


| ६२५ 


धिकित्खास्थानम्‌ 


। .हइन-दन्त- स्वर-मल-जिहा-उनका शोधन होता है । 





| ४७९ 

करोति शिरसस्ठरपनिं सस्वकमपि चाननम्‌ । 

सन्तपणं चेन्द्रियाणां सिरसः प्रतिपूरणम्‌ ॥२६॥ 

शिर को तेर से भरना (शिर पर भी प्रकार तै ख्गाना) 
शिर पर क्रिया तेल का अभ्यंग शिरे रोगो को दूर करता 
दे । बालो को कोमल, रम्बा, धना, चिकना ओर काला बनाता 
द । शिर को खाली (शल्य) नहीं होने देता । सुख की चा 
का भी सुन्द्र करता है । इन्द्रियों को सन्तर्षित करता हे ॥ 

मधुक क्षोरजक्टां च सरलं देवदास च । 

चद्रक पश्चनामानं समभागानि संहरेत्‌ ॥२७॥ 

तेषां कल्ककषायाभ्यां चक्रतेटं विपाचयेत्‌ । 

सदेव शीतलं जन्तोभूरधनि तें प्रदापयेत्‌ ।॥२६॥ 

सुख्दी, विदारी,  सरलकाष्ट, देवदारु, टघुपंचमूल, ये 
प्रत्येक समभाग टेकर इनके कल्क ओर कषाय से कोलर का 
ताजा निकाला तै सिद्ध करे । इस तैल का चिर पर ठ्गाना 
सव धातुओं मे शीतर है ॥२७-२८॥ 

केगभ्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमटापहा । 


कधी का करना वालो के ल्थि हितकारी है तथा धूल, ज्‌ 
आदि का नाश करता है । 


दयमन्याशिरःकणशूघनं कर्णपूरणम्‌ ॥२९॥ 


कानां मे तेल डालना-हनु-मन्या शिर ओर कान के शूल 
को नष्ट करता है । 


वक्तव्य--“धारयेत्‌ पूरणं क्ण, कण॑मूरं विमदंयन्‌ । सज: 
स्यान्मा दवं यावत्‌ मावाशतमवेदने? ॥(२६॥ 

अभ्यङ्गो मादेवकरः कफवातनिरोधनः । 

धातूनां पुष्टिजननो ृजावणेबर्प्रदः ।[३०॥ 

स्नेह का अभ्यंग सम्पूणं शरीर पर करना त्वचा को कोमल 
करता है, कफ ओर वायु को रोकता है । रसादि धाठओं को 
पुष्ट करता दै, त्वचा कौ शुद्धि, वणं, बल को देता दै। 

वक्तव्य--“रोमान्तेषु अनुदेदस्य स्थित्वा मात्राशतत्रयम्‌ । 
ततः प्रविशति स्नेहः चतर्भिगच्छति त्वचम्‌ ॥” 

सेकः श्रमष्नोऽनिर्हद्‌भग्नसन्धिप्रसाधकः। 

क्ष ताग्निद्ग्धामिहतविधष्टानां रुजापहः ॥३१॥ 

जर्सिक्तस्य वधेन्ते यथा -मूलेऽङ्कुरास्तरोः । 

तथा धातुविवद्‌धिर्हि स्नेहसिक्तस्य जायते ॥३२॥ 

सम्पूणं अगो का पखििक-भरमनाशक, वायु दृद्रोग-भगन- 
सन्धि का प्रसाधक, क्षत अग्नि से जठे, चोट ख्ये, धिखड़ लगे 
हुओं को पीडा को मिटाता हे । जिस प्रकार इक्ष के अंकुर 
जल से सेचन करने पर बदृते हँ उसी प्रकार स्तेह से सेचन 
करने पर धातुओं की इद्धि होती हे ॥२३१,२२॥ 5 

सिरामुखं रोसकूपेधेमनीभिश तपयन्‌ । 


` ` शरीरबखमाधत्ते युक्तः स्नेहोऽवगाहने ॥३३॥ ` 


चट० 
अ्रगाहन सें प्रयुक्त क्रिया स्नेह शि मुखो द्वारा रोमकूप 


से घमनि्यों को तृप्त करता हुआ स्नेह शरीर मँ वल उत्पन्न 
करता दै । (स्नेह के अन्दर डवकौ मारना. वेना) ॥२३॥ 


तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषत्रि कारवित्‌ । 

तेर घृतं वा मतिमान्‌ युंञ्यादभ्यज्गसेकयोः ॥ २५] 

इसमे प्रकृति, साल्य, ऋत, देश, दोष ओर विकार को 
जाननेवाखा बुद्धिमान्‌ वैद्य, अभ्यंग ओर परिषेक भं वैक या 
घृत जो ठीक समस बह वरते ।३४।) 

केवरं पासदोषेषु न कथच्चन योजयेत्‌ । 

तरणञ्वयैजीणीं च नाभ्यक्त्यो कथचन ॥२५॥ 

तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च सानवः। 

पूयः कृच्छता व्याधेरसाध्यत्वमथापि वा ॥२६॥ 

शेषाणां तदहः प्रोक्ता अग्निमान्यादयो गदाः । 

सन्तपणसमुत्थानां रोगाणां नेव कारयेत्‌ ॥३५॥ 

आप युक्त दोषों मेँ अकेला स्नेह (असंस्कृत स्नेह) किसी 
मी अवस्था मेँ नहीं बरतना चाहिये । तरण स्वर रोगी ओर 
अजीणं रोगी को कमी अभ्यंग नहीं करना चादिये । इसी प्रकार 


विरेचन दिये, बमन कराये, ओर जिख मनुष्य को निरूढं दिया 
गया, उनको भी अभ्यंग न कराये । प्रथम दो अवस्थाओं मे 


रोग का कष्ट साध्य होना अथवा रोग का असाध्य _ होना दहीता 
है । शेष रोगियों को उख दिन अग्निमान्य आदि रोग हो जाते 


ह । सन्तपंणजन्य रोगों मँ भी स्नेह का अभ्यंग.न करे । 
वक्तव्य- सन्तपणजन्य रोग-““रोगास्तस्योपजायन्ते संत- 
पणनिमित्तजाः । प्रमेहकण्डूपिडकाः कोठगाण्डुव्रामयव्वराः ॥ 
कुषठान्यामप्रदोपाश्च मू्रङ्च्छमरोचकाः । तन्द्राक्छव्यमतिस्थौ- 
ल्यमालस्यं गुख्गात्रता । इन्द्रियस्रोतसां लेपो वुद्धर्मोदिः प्रमी- 
ककः | चरक सूत्र अ० २३-५ ॥३५-२७॥ 
्रीरायासजननं. कमं व्यायामसंज्ञितम्‌ । 
तत्‌ कृत्वा तु सुखं देहं विश्द्नीयात्‌ समन्ततः ॥३८॥ 
शरीरोपचयः कान्तिगाचाणां सुविभक्तता । 
दीप्राम्नित्वमनार्स्यं स्थिरस्वं खाघवं सृज] ॥३९॥ 
श्रमक्छमपिपासोष्णञ्जीतादनां सदिष्णुता । 
आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥४०॥ 
न चास्ति सदं तेन किचित्‌ स्थौस्यापकषणम्‌ । 
न च व्यायामिनं मत्यंमदेयन्त्यरयो वखात्‌ ॥४१॥ 
न चनं सहसाऽऽऋम्य जरा समधिरोहति । 
` स्थिरीभवति मांसं च व्यायामामिरतस्य च ॥४२॥ 
व्यायामस्विन्नगात्रस्य पदुभ्यामुद्रतितस्य च । 
व्याधयो नोपसपन्ति सिहं द्रयगा इव ॥४३॥ 
वयोरूपगाणे्हीनसपि छयोत्‌ खुद्नम्‌ । 
भ्यायामं कवतो नित्यं विरुदधमपि भोजनम्‌ ॥४५॥ 
विदग्धमविद्ग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते । | 
भ्यावामो हि सदा पथ्यो बतं सिनिगधभोजिनाम्‌ ॥ 


सुश्रतसंहिता 


व्यक्ति, शोषरोगी, श्वास, काठ, उरः्षतरोगी, 


| अ०२४ 
सच ञीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मतः | 
सवषवरतुष्वहरहः पुम्भिरात्महितेषिभिः ॥ ४६॥ 
वरस्याधंन कतभ्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा । 
हृदि स्थानस्थितो वायुयंदा वक्रं प्रपद्यते ॥४७॥ 
व्यायामं कबेतो जन्तोस्तद्रलाधेस्य क्षणम्‌ 
बयोबख्गरीराणि देखकाटाञ्चनानि च ॥४८ 
समीय कुयोद्रयायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ । 
क्षयत्ष्णारुचिच्छर्दि रक्तपित्त मक्छमाः ॥४6॥ . 
कासओोषञ्बरश्रासा अतिग्यायामसंभवाः। 
रक्तपित्ती कृञः ओोषी श्ासकासक्षतातुरः ॥५०॥ 
मुक्तवान्‌ ख्रीषु च क्षीणस्टृड्श्मातेश्च वजयेत्‌। 
शरीर मे जिस कमं से आवास उत्पन्न होता है, उख क्म 
को व्यायाम कहते ह । व्यायाम करके शरीर को सुखपूवक 
चाये ओर से मले (जोर से नहीं मटे) । व्यायाम करने से शरीर 
करी पुष्टिः कान्ति, अंगं का पृथक्त्व, अग्नि की प्रदीप्त 
आलस्य का न होना, स्थिरता, ल्शुता, शुद्धि, भर म-क्लम-प्यास- 
उष्णिमा ओर शीत आदि को सहने की. शक्ति, ओर उत्तम 
आरोग्य भिल्तादै। मोटापे को कम करने के व्व व्यायाम के 
समान दूसरी वस्तु नदीं । व्यायाम करनेवाङे मनुष्य के श्र 
बलपू्वंक तिरस्कार नदीं कर सकते । इस पर बुढापा एक द्म 
से चद्कर नदीं बेठ सकता (अपने समय पर ही आता है)। 
व्यायाम करनेवाठे का मांस इद्‌ होता है (ढीला नदीं रहता) । 
इसके पास रोग मी नदीं फटकते, जिस प्रकार शेर के पास 
छोटे मृग जानवर नदीं पर्हैच पाते। वय, सूप, ओर गुण १ 
हीन मनुष्य को भी व्यायाम देखने म सुन्दर बना देता दै। 
नित्य व्यायाम करनेवारे मनुष्य का, विरुद्ध भोजन भी विद 
हुआ (अग्टपाक) एवं अविदग्ध (उत्तम विदग्ध) भोजन 
धिना दोष के पच जाता दै । क्योंकि स्निग्ध भोजन करनेवारे 
वख्वान्‌ पुरुषों के ल्यि व्यायाम सदेव पथ्य हे । इन लोगों का 
शीतकाक ओर वसन्त ऋतु मे व्यायाम पथ्य दे । (इन श्रू 
म दुखरी दओं से थोड़ा अधिक करना चाहिये ) । अपना 
हित चादनेवारे मनुष्यों को प्रतिदिन सखव ऋं म॑व्यायमि 


करना चाद्ये । इससे अधिक करने पर वदं ० 
५ 


हे । व्यायाम करते इए हृदय मेँ स्थित वायु जव < 
ङ्गे.( मनुष्य हांपकर मुख से श्वास लेने कगे देव. 
लश्चण॒ है | वय, बल, शरीर, देश, काट, खान-पान की 
कर व्यायाम करे, अन्यथा रोग उलन्न होता दै । षयः 
अरुचि, वमन, रक्तपित्त, भ्रम, क्लम, कास, शोषः व. 1 
ये रोग अति-व्यायाम से उत्पन्न होते ह । रक्तप 


) यह बलाष्‌ क्‌] 


भोजन किया 


यर्म 
सी सेवन से क, प्यास जौर भ्रम से पीडित मद्य, = 


नकरे। 2 
बि° मन्तव्य--बछाद्ं था अद्ध 


शकता 





छ व व य, || 


त रोगी कृशः 


ना न > 


~न 


` क्री विख्यन करनेवाला है, अंगो को स्थिर करता है| त्वचा 


० २४ ] ६९ 
करते खमय जव श्वास पूलने लगता है, तवर समञ्च ठेना चादिये 
किं आधा बल कग चुका दै, इस समय व्यायामसे विरत दो 
जाना चाहिये । कुड दिन व्यायाम करते २ पखीना आने रुगे 
तन खमन्च केना चाये कि आधा वल चुक गया दै ॥२८-५०॥ 
उद्तनं वातहरं कफमेदोविखापनम्‌ ।५१॥ 
स्थिरीकरणमङ्गानां स्वक्प्रसादकर परम्‌ । 
उद्वर्तन (उबटन ल्गाना)-वातनाशक, कफ ओर मेद्‌ 


क्वो अतिशय निर्मल करता है । (विम्ापनम्‌-दरवीकरणम्‌)।५१॥ 
 सिराग्रख विविक्तत्वं रवक्स्थस्याग्नेश्च तेजनम्‌ ॥५२॥ 
उदूघषणोर्साद नाभ्यां जायेयातामसंशयम्‌ । 
उत्सादनाद्‌ भवेत्‌ स्रीणां विरोषात्‌ कान्तिमद्व पुः॥५३॥ 
प्रहषंसौभाग्यमरजालाघवादिगुणान्वितम्‌ । 
उद्‌ वर्षणं तु विज्ञेयं कण्ड्कोठानिलापहम्‌ ॥५४॥ 
ऊर्वोः संजनयत्याञु फेनकः स्थेयेखाघवे । 
कण्डकोठानिटस्तम्भमल्योगापहश्च सः ॥५५॥ 
तेजनं व्वग्गतस्याग्नेः सिरामुखधिवेचनम्‌। 
उद्‌घषेणं वििष्टिकथा कण्डकोठविनाशनम्‌ ।॥५६॥ 
` उद्धषण ओर उद्वत्त॑न से स्वचा मेँ स्थित सिरां के 
पुल का खलना, त्वचा मेँ स्थित अग्नि (भ्राजक पित्त) कौ 
दीति निश्चय सूप से होती ६ै। उत्सादन से चिर्योका शरीर 
विशेष रूप से सुन्दर होता दै । शरीर मे प्रहष, सोभाग्य, शुद्धि, 
लघुता आदि गुण आते है । उद्धरण, कण्ट, कोठ ओर वायु 


को नष्ट करता है | फेनक जंघाओं में स्थिरता एवं ख्घुता खता 


है । फेनक कण्डु, कोठ, वायु, स्तम्भ, मेखजन्य रोगों क 
(उषण कच्छ आदि को) नष्ट करता है । त्वचा म स्थित भ्राजक 
अग्निक प्रदत्त करता है, सिराओं ऊ मुख को खोलता दै 
हैट आदि से उद्घषंण कण्डु, कोठ को नष्ट करता है । 

। वक्तव्य-उद्धर्षण-अस्नेदौषधचूणादिमिः घपणम्‌› यथा-चने 
या मसूर क आटे से मलना । उत्वादन-सनेहकल्केन उद्धषणम्‌ 
उद्व्तनम्‌, यथा--चने के आट मे तेल ओर्‌ ददी मिलाकर 
मलना । फेनक-रीठे या आवे आदि के पानीसे या साबुन 
से धोना । ९2 (क्षामा) से उदूघषंण आजकल खड्‌ के स्पंज से 
शरीर को रणड़ना, या खद्र के कपड़े से स्नान करते समय 
शरीर को रगड़ना ॥५२-१६॥ स 

` निद्रादाहशमहरं स्वेदकण्दूतृषापहम्‌ । _ - 

हद्यं मलहरं शरेष्ठं सर्न्द्रियविबोधनम्‌ ॥५७॥ 
तन्द्रापाप्मोपशमनं वष्टिदं पुसू्ववधनम्‌। _ 
रक्तप्रसादनं चापि स्नानमग्नेश्च दीपनम्‌ ॥५८॥ 
उष्णेन शिरसः स्तानमहितं चच्छषः सद्‌ा । 

शीतेन शिरखः स्नानं चहष्यमिति निदिंशेत्‌ ॥५९॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ ४८१ 





श्छेष्ममारुतकोपे तु ज्ञाता व्याधिवखाबलम्‌ । 
कासमुष्णं शिरःस्नानं भेषञ्या्थे' समाचरेत्‌ ।॥६०॥ 
अतिश्जीताम्बु शीते च श्ठेष्ममारुतकोपनम्‌ । 
अत्युष्णमुष्णकाटे च पित्तञ्ञोणितवधंनम्‌ 11६९॥। 
तच्चातिसारञ्वरितकणंशूलानिखातिषु । 
आध्मानारोचकाजीणेमुक्तवरपु च गर्हितम्‌ ॥६२॥ 
सौभाग्यदं बणेकरं प्रीत्योजोबर्वधेनम्‌ । 
स्वेददोगेन्ध्यवैवण्यश्रमघ्नमनुरेपनम्‌ ॥६३॥ 

स्नानं येषां निषिद्ध तु तेषामप्यनुेपनम्‌ । 

स्नान- निद्रा, दाह एवंभ्रमका नाशक, स्वेद, कण्डु 


ओर प्याख का नाशक, दच्, मकको दूर करने मे॑श्रष्ठ, सव 
इन्द्रियों को सचेष्ट बनानेबाखा, तन्द्रा, पाप्मा (अल्दमी-मनहूसी) 
कौ दूर करनेवाला है । प्रसन्नता एवं पुरुषत्व का वधक, रक्त 
को निमङ करनेवाका ओर अग्निको बढ़ानेवालादहै। गरम 
पानीसे शिर का धोना आंखों के व्यि सदा हानिकारक है। 
शीतल पानी से खिर का स्नान करना आंखों के व्यि हितकारी 
दै । कफ़ ओर वायु के प्रकोप मे रोग के वरू ओर निवरा 
को जानकर इच्छानुसार गरम पानी से शिर का स्नान ओषध 
रूप मे ही वरते । अति शीतठ या ोतनछुठु मे ठण्डे पानीका 
स्नान कफ ओर वायु को कुपित करता है । अतिडष्ण जल या 
उष्ण्ुतु मे गरम पानी का स्नान पित्त ओर रक्तको कुपित 
करता दै । अतिसार, ज्वर, कणश, वातव्याधि, आध्मान, 
अरोचक, अजीणं एवं भोजन : करनेपर स्नान करना निन्दित 
है । अनुङेपन (चन्दन आदि को शरीर पर ठप) समाम्य देने- 
वाखा, वणं को बट़ानेवाला, प्रीति, ओज, बख्वधेक है, स्वेद; 
द्मन्ध्य, विवण॑ता ओर श्रम को नष्ट करता दै । जिन रोगों के 


ल्य स्नान निषिद्ध है, उनके व्यि अनुलेपन भी निषिद्ध हे ॥ ` 
रक्षोऽ्नमथ चौजस्यं सोभाग्यकरमुत्तसम्‌ ॥६४॥ 
सुमनोम्बररत्नानां धारणं प्रीतिवधनम्‌ ।. 
फूलों की माखा, सुन्दर वलन एवं रत्नों को धारण करना, 
रक्ोध्न (भूत आदि बाधा, विष बाधा आदि से बचानेवारा); 
ओज के छथि हितकारी, सौभाग्य करनेवाला (बूप्यन धीमत 
देनेवाला) ओर प्रीति को बद़ाता दै । | 
: वक्तव्य--^वज्जं मरकतः सारः पिको विषमूषिका । कके- 
तनः सपंमणिवड्य गजमौक्तिकम्‌ 1 घायं गरमणियाश्च वरोषध्यो 
विषापहा: ।” चरक० विकि० । “काम्यं यशस्यमायुष्यमल- 


 दमीनन परहषणम्‌ । भरीमत्‌ पारिषदं शस्तं निमलाम्बरधारणम्‌ ॥ 


बृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ । धन्यं मंगलसायुष्यं 
& + 
भीमद्‌ व्यसनसूदनम्‌ ॥ हषण काम्थमोजस्यं रत्नाभरणधारणम्‌” 


चरक सूत्न° अ० ५।५७-६४॥ 





| ५ 
शटरे सुश्रतखहिता | [ अ° २४ | 
मुखाल्पाद्‌ दद॑ चज्ञः पीनगण्डं तथाननम्‌ ।&५॥ जूते का पहनना-पैर के रोगो र न्ट करनेवाला, ष्य, 
अव्यङ्गपिडक कान्तं भवत्यम्बुजस्निभम्‌ । . रक्षोध्न, प्रीतिव्‌धक्‌, चलने मे सुख चानेवाला ओर ओज. 
एक विशेष लकड़ी को धिस कर लगाती है) चज्ञु मजवूत स आयु 1 ओर अल) को हानि परहवाता 
ह, गण्डस्थल ओर सुल मोटा (भरा इमा) होता दै । खख पर | ६ । केश नख आर्‌ रोम को करवाना-अलददमी को नष्ट करता 
व्यंग (क्षा) एवं पिडका नहीं होती, सख सन्दर तथा कमल || है । दध, लधुता; सोमाग्ध, ओर उत्साह को बद़ाता है। कवच 
के खमान होता  ॥६५॥। का घारण करना (अंगरखी का पहनना) शुद्धि, तेज, वणे ओर 
पमं विशदं कान्तममटोञ्ञ्वरख्मण्डलम्‌ ॥६६॥ बल को वद़ाता हे | (चंक्रमणम्‌-रहल्ना-घूमना) ।७१-७५॥ 
नेवमञ्जनसंयोगाद्‌ भवेच्चामङतारकम्‌। पवित्र केर्यमुष्णीषं वातातपरजोपहम्‌ ॥ 
यस्यं स्वग्येमायुष्यं धनधान्यविवधंनम्‌ ॥&अं शिर पर पगङो, आदि पहना पवित्र, बालो के लिये उत्तम 
देवतातिथिविग्राणां पूजनं गोत्नरवधेनम्‌ । है, वायुः भूर ओर्‌ भूप को नष करता दै । 
आंखों मे काजल ठ्गाना (स्याही क्गाना) पलकों के बां वषानिलरजोधमहिमादीनां निवा रणम्‌ ॥५९॥ 
उञ्ञ € 9 = 9 
को घना एवं मलरदिंत (गीद रहित); सुन्दर उञ्जञ्वक बाह्य वण्य चच्चुष्यमोजस्यं शंकरं छत्रधारणम्‌ | 
चक्ुवाढा बनाता हे । पुतली निमल रहती है । देवता-अतियि- छाते का धारण करना--व॒पां, वायु, धू, बफं (ओष) 














बाह्ञण का सत्कार करना यश देनेवाला, स्वगं के व्य उत्तम, | आदि को दूर करता है ! व्ण, ओज एवं आलो ॐ ल्मि 
< 
आयुवघक, धन-धान्य को बद़नेवाढा तथा गोत्रवघक (पुत्र हितकारी, तथा सुखकारक है ॥७१५॥ 
देनेवाला) है | ६) चुन: सरोख्पव्याख्विषाणिभ्यो भयापहम्‌ ॥७६॥ 
नः स ० | भ्रमस्वरनदोषष्नं स्थविरे च प्रशस्यते । 
जः मुर ४ द मोः के ९ र ५ 
आयुस्तजःससुर्साहस्सः देह को टिकाने सत्त्वोत्साहबरस्थेयधयेवीयेविव धनम्‌ ॥७७॥ 
आहार पुष्टिदायक, तुरन्त वर कारक, देह टकानं- अवटम्भकरं चापि 
| न ति की 1 स्मकर चापि भयघ्नं दण्डधारणम्‌ । 
वाखा, आयु, तेज (कान्ति), उत्ाह, स्मृति, अ व पथ 
क | हाथ म दण्डे का धारण करना--कुत्ता, साप, हिंसक पञ्च 
०3 4 व यागायबेकके मय्‌ से बचातादै। थकान एवं किसने कै 
दमा ह दोष से रक्षा करनेवाला, बुद़ापे में सारा है । सत्त्व, उत्साह 
= स (बर), ओज, स्थिरता, धेय, शक्ति को बरद़ातादहै। सहा 
धरो का घोनायरो ओ भेछरोग एवं भरम को दूर फरता देनेवाला ओर मयनाशक द ॥७६.७७॥ 
हे । आंखों को निमंल बनाता है, इष्य, रक्षोष्न तथा प्रीति- स = 
आस्या बणकफस्थांल्यसोकुमायंकरी सुखा ॥५६॥ 


वघक रै ॥६६॥ | नौ 
निद्राकरो देहसखश्च्चष्यः श्रमसुधियुत्‌ ॥७०॥ वेठना (आराम करना) --वण, कफ, स्थूलता, सुङ्म 
पादत्वङ्मृदुकारी च पादाभ्यङ्गः सदा हितः । एत्र सुल को देता है ॥७८॥ 
अध्वा वणकफस्थौल्यसोङकमायंविना्नः। 


वैर पर तेक मलना (पैर के तल्लुओं पर ते धिसना)- व 
निद्रा को लानेवाका, शरीर को सख देनेवाला, ओखों क ण्य | अत्यभ्वा विपरीतोऽस्माञ्जरादौ वंल्यक्ृच्च सः ॥७९॥ 
` यत्तु चङ्क्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌ । 


उत्तम, श्रम ओर पाव केस्वाप कोनष्टकरताहै। पैर की 
त्वचा को कोमल वनाता है । ६ तदायुबेखमेधाग्निप्रदमिन्द्रियबोधनम्‌ ॥८०॥ ` 
वक्तव्य-- यह प्रथा पुरानी दे-यथा-“उपानयुगलनिष्ि- मुसाफरी- वण, कफ, स्थूलता, सुकुमारता को न्ट च 
सतेरचिकणाभ्यां पादाम्यां उच्चान उपविष्टा तिष्ठति | | ई । अतिशय सुया वरण क आदि को बहत अधिक मत्रा 
मृच्छकटिका-अंक ४ ||७०॥ . | मं नष्ट करती है, तथा बुद़ापा एवं दुबकता ठाती है।. नितन 
. -पादरोगहरं वृष्यं रक्षो प्रीतिवधेनम्‌ ॥७१॥ चलने मे शरीर मेँ बहुत अधिक कष्ट न हो, उतना चना 
| स सदा पादच्रधारणम्‌ । आयु, बल, मेषा, अग्नि को बद़ाता दै जर इन्द्रियो को उच 
ध चज्लषोरुपघातङ्चत्‌ ॥७२॥ .. बनाता हे ॥७६.८०॥ 
^. मखपानद्भ्यां सदा चङ्कछमणं वरृणाम्‌ 1. | श्र र वध्यं य 
| पाप्मोपहामनं स ना ॥७३॥ = 1 ॥८९॥ 
वार्ब्यजनमौजस्यं मश्चिकादीनपोहति । 


ववस।भाव्यकरमुत्साह बधनम्‌ । < (9 
काणवार्‌ शजावणेतेजोबर्विवधेनम्‌ ॥७४॥ ` शोषदादश्रमस्ेदमूच्छौष्नो न्यजनानिकः ॥८२॥ ` 





अ २४ ] 
सुखदायक शय्या (चोड्ी-लम्ब्री, तथा गद एवं तकियो से 
युक्त) पर सोना, श्रम ओर वायुनाशक, तथा इष्य है, पुष्ट, 
निद्रा एवं धृति को देनेवाला है। इससे विपरीत शय्या 
{खद्‌ायी ओर विपरीत गुण करती है । बाकी चंवर से 
हवा करना ओज के ल्यि उत्तम, मक्खी-मच्छर आदि को 
हटनेवाहा है । पंखे की वायु-शोष, दाद, भ्रम, स्वेद ओर 
मच्छानाशक ह ॥८१,८२॥ 
प्रीतिनिद्राकर वृष्यं कृफवातश्रमापह्‌म्‌ । 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्प्रसादकर सुखम्‌ ॥८३॥ 
संवाहन (चापी करना) -प्रीति, निद्रा को देनेवाला, वृष्य 
है| कफ, वात एवं भ्रम का नाशक, मांस, रक्त ओर त्वचा को 
निर्मल करनेवाला तथा सुखदायक है । (सवाहनं-दस्ताभ्यां 
शनेः शनेराहननम्‌) ।।८३॥ 
प्रवातं रोच्यवेवण्यस्तम्भश्ृदादपक्तिनुत्‌ । 
स्वेदमूच्छ) पिपासाध्नमप्रवातमतोऽन्यथा ॥८४॥ 
सुखं बातं प्रसेवेत भ्रीष्मे शरदि मानवः। 
निवातं ह्यायुषे सेभ्यमारोग्याय च सवेदा ॥८५॥ 
आतपः पित्तृष्णाग्निस्वेदमुच्छाभ्रमास्न्त्‌ । 
दाहवेवण्येकारी च छाया चेतानपोहति ॥८६॥ 
अग्निवीतकफस्तसम्भशीतवेपथुनाञ्नः। 
आमाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥८७॥ _ 
पुषटिविणेवलोत्साहमग्निदीपधिमतन्द्रिताम्‌ । 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काङे निषेविता ॥८८॥ 
सामने के ओर की वायु- रूक्षता, विवणता, स्तम्भ करने- 
बाली, दाइ एवं पाक को नष्ट करती दै । पीना, मूच्छ ओर 
प्यास को दूर करती है। जोवायु सामने से्लोक में नहीं 
आती बह इससे विपरीत रुण करती है । ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतु 
म मनुष्य सुख से (जितना सहन हो सके) वायु का सेवन करे । 
निवात (्चोके की सामने की वायु से बचकरः) का खदा सेवनं 
करना आरोग्य एतं आयु को देता है ।. धूप का सेवन-पित्त; 
ष्णा, अग्नि, स्वेद, मूच्छ भ्रम, ओर रक्त को करता हे । दाह 
ओर विवणंता को उद्यन्न करता है । छाया के. विकारो 
को दूर करती है । आग का तापना-बायु, कफ, स्तम्भ, शीत्‌ 
ओर कमन को न्ट करता दै । आम एवं अभिष्यन्द्‌ को जीणे 
करता दै, रक्तपित्त को दूषित करता हे । सभय पर सेवन कौ 
इ निद्रा-पुष्टि, बल, वणे, उत्साह, अग्नि की दीति, अतन्द्रिता 
(जागरण) एवं धातुओं की खमता को करती हं ॥८४.८८॥ 
तत्रादित एव नीचनखरोम्णा श्चचिना शुक्ख्वाससा 
खघृष्णोषच्छन्रोपानत्केन दण्डपाणिना कारे हितमितम 





धुरपूबोभिभाषिणा बन्धुभूतेन भूतानां गारुबद्धादुमतेन 
नानन्यमनसा खलूपच रित्यं, तदपि न राघो, न 


क 
. कशास्थिकण्टकाश्मतुषभस्मोत्करकपाखाङ्गारमेध्यस्नानब - 


| भूमिषु, न विष्मेन्द्रकीडचनुप्पथश्चभ्राणामुपरिष्टात्‌ ॥ 


चिफित्सास्थानम्‌ 





४८३ 

बचपन से ही नख ओर रोम कटवकिर, पवित्र, श्वेत, 
निमख्वस्र धारण करनेवाला; ल्धु-दल्की पगद्ीवाठा, छाता 
एवं जूता धारण करने का आदी, दाथ मे दण्ड (सोरी) रखने- 
वाला, खमय पर हितकारी, थोड़ा एवं मधुर बोले । मिठने प्र 
प्रथम कुशल मंगल पूछे । प्राणियों मे बन्धुमाव (मत्री माव) 
रखते हये, गुर एवं बद्ध पुख्षों से आज्ञा प्राप्त करके, उत्तम 
अच्छे सहायक के साथ, एकाम्रमन से चख्ना चाहिये । इतना 
होने पर भी रत्रिमे बाहर नदीं जाये । केश, अस्थि, कटि, 
पत्थर, तुष, राख, कूडे का ढेर, कपाल (ठीकरे), अंगार अप- 
वित्रस्थान (वध्य भूमि आदि); स्नान एवं बलिमूमि पर से नहीं 
जाना चाहिये । विषमस्थान, यज्ञ के छ्यि गाडे हुए युप, चौरा 
गड़ के ऊषर से नदीं जाना चा्िये ॥<६॥ 

न राजद्ष्टपरुषपैशुन्याचतानि्बदेत्‌, न देवन्राह्यणपि- 


तृपरिवादांश्च; न नरेन्द्र द्रष्टोन्मत्तपतितजुद्र नीचायुपासीत। 
राजा के विरोधी, कठोर, छठ्वाटे, भूठ वचन्‌ न बवोढे | 


देवता, ब्राह्मण, पितेर की निन्दा न करे । राजा जिनसे द्वेष 
करता है, उनकी, उन्मत्त, पतित (स्वकीय धमं से भ्रष्ट) सुद्र 
(लधु) नीच (उलेच्छ आदि) को सेवा न करे ॥९०॥ 

बृक्षपवेतप्रपातविषमवल्मीकदुष्टवाजिङ्ञ्जरा्यधि रोह 
णानि परिहरेत्‌, पृणंनदीसमुद्राविदितपल्वङशव्रकूपाव- 
तरणानि, भिन्नशूल्यागाररमशानविजनारण्यवासाग्रिसं- 
भ्रमम्याठमुजङ्गकीटसेवाश्च, मरामाघातकख्हशस्तसन्निपात- 
व्याङसरीसपन्धङ्गिसन्निकषा्च ।<१॥ 

` वृक्ष, पवत प्रपात (क्षरना), विषम, वल्मीकः दुष्ट घोड़े, दु 

हाथी आदि प्रन चदे। मरी हुई नदी, समुद्र, न जने इए 
सरोवर, कुआ, गडडे म न उतरे । द्रे अथवा खाली पड़ षर 
मै, श्म्ान मे, मनुष्यो से रहित; जंगल मँ रहना न करे । 
अग्नि संभ्रम (आग का लगना), हिंसक पु, साप, कौट (विच्छ 
आदि) के पास न जये । म्रामाघात (महामारी या मारक रोग 
जहाँ फला हो) कलह (गडा जहाँ चङ रहा हो), शख सजनि- 
पात (युद्ध), हिंसकपशु, साँप (अजगर) गाय बैक आदि के पास 
नःजापे॥ ~~ ~ | 

वि० मन्तव्य प्रपात-जिख पर से बहुत नीचे गिरता हे 
यथा ऊंची दीवार, नदी द्वारा कटी भूमि का तर-ढाग । उपा- 
सीत-पास बैठना, रहना, साथ २ काय करना, मिलना ज॒ज्ना; 
व्यहार करना । अग्निसम्भरम-ज्वाखामुखी क गहर, जहां उवाला 
पटी टो ॥&६२९॥ + | 
`. नाग्निगोगुरुनराह्णप्रङ्ादस्पत्यन्तरेण _ यायात्‌ । ` न्‌ 
शवमनुयायात्‌। ` देवत्राह्मणचेत्यभ्वजरोगिपतितपापका- ` 
रिणां च छायां नाक्रमत । नास्तं गच्छन्तमुयन्तं बाऽऽदित्यं 
बीक्तेत । गां धापयन्तीं धयन्तीं . परसस्यं बा चरन्ता न_ 






टधे सुश्चुतसंहिता [ अ०.१४ 
कस्मेचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोखतेनद्रधनुषि । न प्रतिवातातपं सेवेत, नं सुक्तमा्ोऽग्निमुपासौत 
सुखेनोपधमेत्‌ । नापो भूमि वा पाणिपादेनाभिहन्यात्‌ ॥ नोत्कटकालपकाष्ठासनमधभ्यासीत, न भ्रीवां विषमं धारयेः 

आग, गो, गुर, ब्राह्मण, प्रवा (दोला), दम्पती (पति- | न विषमकायः क्रियां भजेत सुञ्जीत वा, न | प्रततमीकतेत 
पत्नी) -- इनके बीच में से न गुजरे। खदँ के पीछे अनुगमन | विशेषाञ्ज्योतिभीस्करसूदमचरधान्तानि, न भारं शिरस 
न कर । देवता, गो, ब्राह्मण, चैत्य, ध्वजा, रोगी, पतित ओर | वहेत्‌; न ९ न नसनस्थानचजङ्करमणयानवाह्‌ 
पाप करनेवाखी छाया को न कपि । छिपते हए या उगते हुए 
सूयं को न देखे । बडे को दूष पिलाती, या स्वयं पीती इई 
अथवा दूसरे के मन्न को खाती हुई गाय की चर्चां किसीसे न 
करे । उल्कापात (आकाश से अग्नि का गिरना) उत्वात, इन्द्र 
धनुष को न देखे । मुख से अग्नि मेँ फक न मारे । पानी या 
मूमि मे पेरसे चोटन करे। 

वक्तव्य-उत्पात-दिव्य-मोम भौर आन्तरिश्च भेद से तीन 
प्रकार के ह । दिव्य उयिात प्रतिमा-रोदन, गन्धव नगर दशन 
आदि । भोम-मूकम्प आदि । आन्तरिक्च-तारापतन, रविपरिवेष 
आदि । गन्धवनगर का नाम चरक, सतयार्थप्रकाश एवं दर्शन 
मे भी आता है ॥६२॥ 

न वेगाय्‌ धारयेद्‌ वातमून्नपुरीषादीनाम्‌। न वहिः 
वगान्‌ भआामनगरदेवतायतनङ्मञ्चानचतुष्पथसङिलागयप- 
थिसनरिृष्टानुत्छजेन्न प्रां न वाय्वग्निसल्टिसोमार्कगो- 
गुरप्रतिमुखम्‌ ।\€३॥ | 

वायु, मून्न ओर मल आदि के उपस्थित वेगो को न रोके । 
मछ-मूत आदि बाह्य वेगो को ग्राम, नगर, मन्दिर, श्मशान, 
चोरहा, पानो के तालाब, रास्ता इनके पास न त्यागे । खुले 
मेदान में (दिखाई दे) न व्याग करे वायु, अग्नि, जठ, 
चन्द्रमा, चय, गौ, गुर की ओर मुख करके मल मूत्र न स्यागे ॥ 

न भूमि बिञ्ठित्‌ , नासंवृतमुखः सदसि ज॒म्भोद्रार-, 
कासर्वासक्षवथूनुस्छजत्‌ , न पयेङ्िकावष्टम्भपादमसार- 
णानि गुरुसन्निधौ यात्‌ ।॥९४॥ | 

मूमि कोन ऊुरेदे । मुख को विना ढि खमा मेँ जम्भाई, 
इकार, कास, श्वास, छक न करे । गुख फे पाख मँ कुसं पर 
सहारा लगाकर, या पैर को फैलाकर न बैठे ॥६५॥ `` 

न बालकणनासाखोतोदशनाक्िविवराण्यमिङष्णीयात्‌ 
न वीजयेत्‌ केशमुखनखलवस्गा्राणि, न गात्रनखव- 
क्चवादिनं कयत्‌ › न काष्ठरोष्टणादीनमिदन्याच्छिन्या- 
द्िन्याद्वा ।&५॥ | 
> कान, नासा-खोत, आंख, दाति इनके विवरो कौ 
न कुरेदे (इनमे अंगुली न डाठे) | केश, मुख, नख, वख या 
शरीर को न कम्माये | शरोर, नख, मुख इनसे बजे का काम 
न करे, काष्ट, लोष्ट, तिनके आदि पर चोटन करे, न इनको 
तोड़े ओर नहनके इकडे करे ॥६५॥ व 


















नुचितानप्यतिसेवेत ॥€६॥ 


सामनेकोवायु याधूपका सेवनन करे। खाति ही 
अग्निको न सेके। ब्रहुत ऊंचे (विषम), छोटे, लकड़ी के आसन 
परन बैठे । गद्नको टेढ़ा न रक्खे। शरीरको टेढा करक 
(छकाकर) काय न करे | ओर न भोजन करे । बल लगाकर 
या निरन्तर न देखे । विशेषतः ज्योतिः सूरय, सूम, अस्थिर, 
भरन्त सूपो को निरन्तर न देखे । शिर पर बोश्च न उछये | 
नाद्‌, जागना, लेना, बैठना, खड़े रहना, घूमना, घोड़े आदि 
कौ सवारी, रथ आदि को सवारी, दौड़ना, कूदना, लषन, 
तेरा, हास्य, बोलना, मेथुन, व्यायाम आदि उचित कार्यौ को 
भी अधिक मात्रा में सेवन न करे। 


वक्त्य-“शृष्ठतः सेवेदक, जठरेण हतान्‌ ||६६॥ 

उचिताद््प्याहितात्‌ कमशो विरमेत्‌ , हितमनुचितम- 
प्यासेवेत ऋ मशः, चंकान्ततः पादहीनात्‌ ॥९€७॥ 

उचित मी (अभ्यास किये-जिख्की आदत पड़ी हई दै) 
परन्तु हानिकारक आहार विहार से क्रमशः-धीरे-धीरे अलग 
हो जाये । हितकारी परन्तु अनुचित (अनम्यस्त-जिखकौ आदत 
नीं ) आहार विहार का क्रमशः सेवन करे । चतुर्था या 
पोडशांश रूपके विना सम्पूण रूप से आहार विहार का सेवन 
यात्यागनकरे। 3 

वक्तव्य--अभ्यस्त वस्तु का चतुर्था्च या षोडशांश छोड 
हए इसमें अनभ्यस्त वस्तु का उतना ही चतुर्थोञ्च या षोड 
मिक्ता जाय, इस प्रकार बरते हए सम्पूणं वस्त॒ त्याग कर 
सम्पूण अनभ्यस्त वस्तु का अरहण करे । अचिताददिताद्धोमान्‌ 
क्रमशो विरमेन्नरः | द्वितं क्रमेण सेवेत करमश्चाघ्रोपदिर्वे ॥ 
्रकषोपापचये ताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्‌ । एकान्तरं ततः 
शोष्व' दवथन्तरं ज्यन्तरं तथा | चरक स 1 ७। 

_ नावाकनिराः जयीत, न भिन्नपात्रे युञ्जीत; १ 

पात्रेण, नाञ्जटपुटेनापः पिबेत्‌ , काठे हितमितस्निगध 
धुरप्रायमाहारं बेदप्रत्यवेक्षितमरनीयात्‌, भरामगणग पि 
 पणिक्रशतरसत्रशठपतितभोजनानि परिहरेत्‌; शीष्य 
चानिष्टरूपरसगन्धस्पङंगब्दमानसानि, अन्यान्येवगुा 
न्यपि संभूय दत्तानि, (तान्यपि) मक्का ४ 
| नाप्रक्षाछ्तिपाणिषादो | अुडजीत, न मून्रोजारपीडि 1. 


नभरधावनलङ्कनष्ठव नप्रतरणहास्यभाष्यम्यवायन्यायामाद्‌ौ । 
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सन्ध्ययोनोवुपाशरितो नातीतकारं हीनमतिमात् (नोद्‌ धृत- 
सेह) चेति ॥€८॥। 

श्षिर को नीचा करके न सोये। दख हुए पात्र मे भोजन न 
करे, पात्र के विना (दाथ मे लेकर) भोजन न करे । चूल्‌ में 
लेकर पानी न पीये । खमय पर हितकारी थोड़ा, स्निग्ध, मधुरवहुलः 
रसे देखे दए आदार को खाये । भ्राम-गण (गाव मिल्कर जो 
अन्न पकाते है), वेश्या, पणिक्‌ (वैश्यो से दूरे जो सूद्‌ कायं 
करते) दै, नरु, सत्र (यज्ञ); शठ, पतित (नीच) के भोजन कान 
लये । शेष मनुष्यो का भी सूप-रस गन्ध-स्यश-शब्द्‌-मन से 
अनिच्छित भोजन कोन खये । दुसरे भी इच्छित सूप, रख 
गन्ध, लशं, शन्द, मनवे, भोजन जो पिलाक्रर बनाये गये 
ह, उनको मौ न खाये । इन्दी गुणों का मोजन मक्खी, बाल 
से युक्त होने पर न खाये । हाथ पैर बिना धोये मोजन न करे । 
मूतर ओर मर के वेग से पीड़ित होने पर मोजन न करे। सन्ध्या- 
काठ मे भोजन न ररे । किसीकी दया से मिला (आश्रित 
बनकर) भोजन न करे । समय ब्रीतने पर मोजन न करे, मात्रा 
से कम.या मात्रा मे अधिक भोजन न कर । (स्नेहवाटी जिख 
वस्तु से स्नेह निकार लिया गया हो उसको न खाये) | 

वि° मन्तव्य म्रामभोजन-जिसमे गाव भर का सान्ता 
शे, गण मोजन-समुदाय-बहूुतों का सान्न मोजन, उल्लन के 
कथनानुसार रथकार एवं चारण जातिवालों का मोजन । पणिक 
भोजन-होटल बासा, तन्दुर आदि से खरीदा गया । न अनुपा- 
भरितः-आसनरदितः न सुज्ञीत-अर्थात्‌ आखन्‌ पर बेठकर 
खाना चाहिये । सम्भूय दनत्तानि-मिखित्वा यावत्‌ दत्तानि मोज- 
नानि परिहरेत्‌ , सम्भ्रमदत्तानि-(पाडान्तर है)-सवांणि च त्वरया 
दत्तानि परिदरेत्‌-(डल्छन) अथांत्‌-अनेको जनों द्वारा मिलकर 
दिये गये अथवा घबराहट-उद्वेग के साथ दिये गये, भोजनां 
का परित्याग करे । एेसे भोजन सन्दिग्ध होते रै, अनिष्ट के 
ङ्य या उपहास के ्यि हो सकते है ॥६८॥ 

न भुज्ञोतोद्धतस्नेहं नं पुषितं पयः । 

स नक्तं दधि मुञ्धीत न चाप्यघृतश्ञकरम्‌ ॥९९॥ 

नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामल्केविना । 

अन्यथा जनयेत्‌ कुष्टविसपोदीन्‌ गदान्‌ बहून्‌ ॥ 

नात्मानयुदके पश्येन्न नग्नः प्रविशेञजरम्‌ ॥१००॥ 

जिस दूध में से स्नेह (चिकनाई) निकाक ल्या दो, -जो 
दूष फट गया हो, या जो बासी हो, उख दूध को न पीये । रात्रि 
मे दही न खाये । घी ओर शकरा के बिना, मूग के यूष के 
बिना, मधु के बिना, उष्णवस्तु (खोड आदि) के बिना, आवो 


के बिना रात्रि मे दही न खाये। अन्यया ददी कुष्ठ, बीसपे | 


आदि बहुत से रोगो को उन्न करता है । अपनी परर जल 
मन देखे, ओर नंगा होकर जलम न घुसे ॥१००॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६ 

य॒तमदयातिसेवाप्रतिभूर्वसाक्षितवसमाहयनगोष्ठीवादि- 
त्राणि न्‌ सेवेत, खजं छत्नोपानहो कनकमतीतवासांसि 
न चान्यंधृतानि धारयत्‌, ब्राह्मणमग्नि गां च नोच्छिष्टः 


॥१०९॥ 
जुआ, मद्य का अतिसेवन, प्रतिम्‌ (जमानती), साक्षी होना, 


खमाहयान (अप्रासंगिक बोलना), गपशप करना, गाना-बजाना 
न करे । माला, छाता, जूता, स्व, पुराने-जीणं वख, या दूसरों 
से धारण किये-इनको न धारण करे । जृढी अवस्था में तब्राद्यण 
गायया अग्निका खशंनकरे। 

वि० मन्तव्य- समाह्ान-किसीके बुलाने पर ज्‌ञआ खेलना, 
अथवा प्राणियोँ-गो आदि या पत्नी, भगिनी आदि को दाव 
पर कगाकर जूञा खेलना । गोष्ठी वादित्र-सभा मं या सभा- 
खद्‌ कीर्माति सभा मँ सम्मिल्तिः होकर गृदंग आदि बाजे 
बजाना ॥१०१॥ 
भवन्ति चात्र- 

यस्मिन्‌ यस्मिन्नतौ ये य दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 

तेषु तेषु प्रदातम्या रसास्ते ते विजानता ॥१०२॥ 

वषीसु न पिबेत्तोयं पिबेच्छरदि मात्रया । 

वषौसु चतुरो मासान्‌ मात्नावदुदकं पिबेत्‌ ॥१०३॥ 

उष्ण हेमे वसन्ते च कामं प्रष्मे तु शीतलम्‌ । 

हेमन्ते च वसन्ते च सीध्वरिषटौ पिबेन्नरः ॥१०४॥ 

श्रत्जीतं पयो भीष्मे प्राबटकाठे रसं पिबेत्‌ । 

यूषं वषति, तस्यान्ते प्रपिबेच्छीतरं जलम्‌ ॥१०५॥ 

स्वस्थ एवमतोऽन्यस्तु दोषाहारगताङगः । 

सतेहं सेन्धवचूर्ण॑न पिप्परीभिश्च संयुतम्‌ ॥१०६॥ 

पिबेदग्निविवरद्धयथं न च वेगान्‌ विधास्येत्‌ । 

कहा भी है- जिस जिस ऋतु मे मनुष्यों के जो-जो दोष 
कुपित होते है, उन-उन वुं मे वे-वे रख जाननेवाला वेय 
देवे । वर्षा ऋत मेँ पानी न पीये (बहत थोडा पीये) । शसत्च्रवु 
म मात्रा से (थोडे परिमाण मे) पीये। वां के चारों मासो 
(आषाढ, भ्रावण, भाद्रपद, आश्विन) मे मता से पानी पीये । 
शीत ओर वसन्त ऋत मे गरम पानी, इच्छानुसार--उष्ण 
अथवा चीत, गरीष्म मे शीतर जठ पीये । ओष्म ऋत मं गरम 
करके खण्डा दूष पीये, प्राहृट्काल मे संख रख पीये । वषा मे मूर 
आदि का यूष पीये । वषा के अन्त मे शीतर जल पीये, स्वस्थ 
मनुष्य इख प्रकारं करे । रोगी मदुष्य दोष ओर आहार के 
अनुसार पीये । अग्नि को बदाने के लिप स्नेह को सेन्धवनचण 
ओर पिप्पली के साथ मिलाकर खाये । ( इसी से षट्पलघूत हम 
देते है) । उपर्थत वेगं को न रोके ॥१०२-९०६॥ 

अग्निदीधिकरं नृणां रोगाणां रमनं प्रति ॥९०७॥ 

्राब्रदशरद्गसन्तेषु सम्यक्‌ स्नेदादिमाचरेत्‌। ` 

क भच्छदैनं पित्त विरेको बस्तिरीरणे ॥१० ~ 
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स्नेह आदि का सेवन करे । कफ मे वमन, पित्त में 
वायु मे बस्ति, उत्तमदै। तीनों दोषो मे व्यायामका खदा 
करना दोषनाशक हं । खाया हुआ विरोधि मोजन भी व्यायाम 
के कारण दूषित नदीं होता, दोष नदीं करता ॥१०७-१०६॥ 


व वृद्धा च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जीवितक्षयः। 





~ सश्रतसंहिता | [ अ, 
शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायामो दोषनाशनः । ्तयूषस्यधरात्रे च वातपित्ते मङ्गप्यतः | 
मुक्तं विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न प्रदुष्यति || १०९॥ तियग्योनावयोनौ च दुष्टयोनो तथेव च ॥१२५॥ 
मन्यो मे रोगो को शान्त करने के छवि अग्नि को प्रदीत | = उपदस्तथा वायोः कोपः शुक्रस्य च कषयः। 
करना चादिये । प्राद्र, शरद्‌ ओर वसन्तमें मटी प्रकार उच्चारिते मूत्रिते च रेतसश्च विधारणे ॥१ त्‌। 

उत्ताने च भवेच्छीप्रं शुक्रारमयसतु संभवः । 

सवे परिद्‌रेत्तस्मादेतज्लञोकटयेऽहि तम्‌ ॥ १२९ 

युकं चोपस्थितं मोहान्न सन्धाय कथंचन । 

मलमूत्र के त्याग, मेथुन, आदार एवं शयीर के रोधन भ 
मनुष्य द्त्तचित्त बनकर रदे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोष के संचयु 
से शारीरिक या मानसिक पीडाकोन चाहे ( इसल्ि इन 
कार्यो मँ मन लगाये ) | जितेन्द्रिय बनकर अतिल्धी सेवन से 
अपने को बचाये । अतिखी सेवन से शर, कास, उवर, श्वस, 









उत्सगमेथुनाहारगोधने स्यात्तु तन्मनाः । 
नेच्छेदोषचयात्‌ प्राज्ञः पीडां वा कायमानसीम्‌ ॥११०॥ 
अतिखरोसप्रयोगाज रक्षदात्मानमात्मवान्‌ । 
शककासञ्वरश्चासकाश्यपाण्डवामयक्षयाः ॥ १११॥ 
अतिग्यवायाज्ायन्ते रोगाश्च क्षेपकादयः। 
आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुवेणेबलान्विताः ॥११२॥ 
स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति खीषु संयताः | 
तरिभिखिभिरहोभिवा समीयात्‌ प्रसदां नरः ॥११३॥ 
सवष्टतुषु, घमघु पक्षात्‌ पश्चाद्‌ त्रजेद्‌ बुधः। 
रजस्वलामकामां च मलिनामप्रियां तथा ॥११४॥ 
वणेबृद्धां वयोधा तथा व्याधिग्रपीडिताम्‌ | 
हीनाङ्गीं गभिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमन्विताम्‌ ॥११५॥ 
सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा प्रब्रजितामपि । 
सन्ध्यापवेस्वगस्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः॥११६॥ 
` गोसग चाधेरात्रे च तथा मध्यन्दिनिषु च । 
ख्नासमाबहे देरो विधृतेऽदयुद्ध एव च ।(११७॥ 
छधितो व्याधितश्चेव चब्धचित्तश्च मानवः । ` 
वातविण्मूञरवेगी च पिपाञुरतिद्ब॑खः ॥११८॥ 
तियग्योनावयोनौ च प्राप्रशुकरबिधारणम्‌ । 
इष्टयोनो विसर्ग तु बखबानपि वर्जयेत्‌ ११९ 
रेतसश्वातिमात्रं तु मूधौवरणमेव च |` 
स्थिताबुत्तान्यने विशेषेणेव गर्हितम्‌ ॥१२०॥ 
करौडायामपि मेधावी हितार्थी परिवजंयेत्‌। 
रजस्वखा आप्रवतो नरस्यानियतासमनः॥१२१॥ 
ृष्टथायुस्तेजसां हानिरधमंश्च ततो भवेत्‌। 
लिङ्गिनां गुरुपत्नीं च सगोत्रामथ पवेदु ॥१२२॥ 


संयमी पुरुष दीर्घायु, देर में बुड्ढे होनेवाे, शरीर.बल-व् स 
युक्त; कठिन स्थिर मांखवषे होते दँ । सव चरतु मे तीन. 
तीन दिनि के अन्तरसे सत्री सेवन करे, परन्तु ग्रीष्म श्रूतुमे 
पन्द्रह दिन के अन्तर से बुद्धिमान्‌ खरी सेवन करे। 

मेथुन मे अयोग्य स्री-रजस्वला, मैथुन की अ निच्छावारी 
मखी, अप्रिय, अपने वणं से ऊंचे वण॑ को, आयु मे बी, रोग 
से प¶ड़ति, हीन अंगवाली, गभंवती, द्वेष रखनेवाटी, योनि 
रोग से पीड़ित, समान गोत्रवाली, गुरु की पत्नी, संन्यासिनी 
स्री से सहवास न करे । सन्ध्याकाल मे, पव समयमे (सूयं रहण 
आदि के समय), सास, लड़की आदि मैथुन के अयोग्य खी 
पुरुष मेथुन न करे । गर्यो के हुटने के समय ( प्रातःकाल मे), 
आधी रात मे, मध्याह मे, जिख स्थान पर लजा अनुभव हो, 
खुले मेदान मे, अशुद्धस्थान पर सहवास न करे । मूख लगी 
होने पर, रोगी होने पर, विन्ुम्धमन की अवस्था मे मनुष 
मेथुन न करे । बायुःमछ-मूत्र का वेग उपर्थत होने पर, प्यास 
र्गी होने पर, अतिनिव्रैलता मे, तिर्यग्‌ योनि (बकरी आदि 
अयोनि मे (खुल आदि मे) शुक्र के क्षरण मे उपस्थित वेग की, 
दूषित योनि में शुक्र के त्याग को बठ्वान्‌ पुरुष भी छोड देवे | 
यकर का अतिशय त्याग, जिरश्न के अग्रभाग का ढकना, < ८ 
हकर या चित छेटकर शुक्र का त्याग करना बहुत निन्द 
द । बुद्धिमान्‌ एवं हित चाहनेवाला मनुष्य क्रीडा मेँ भी 
का त्यान न करे । असंयमी मनुष्य के रजस्वला स्री के € ं 
मेथुन करने पर दृष्टि, आयु ओर तेज की हानि एवं अधम ध 
हे । खन्या सिनी, गुरुपत्नी या समान गोत्रवाटी खी के 
अथवा पव में, इद्धा के साथ या सन्ध्याकाल मे त | व पर 
जानन का नाश होता है। गम॑वती के खाय मेन कस 
गम को हानि होती है, सगणा के साथ मैथुनं करने १ न ; 
क्षय होता दे | दीन अंगोबाटी, मटिन, शुवनी, न चारन 


` गर्भिण्या गभेपीडा स्याद्‌ ज्याधितायां वरक्षयः॥१२२॥ 
हीनाङ्गा मलिना दवेषयां कामं वन्ध्यामसंवृते | 

„ देरोऽुद्धं च शक्रस्य मनसश्च क्षयो भवेत्‌ ॥१२५॥ 

छधितः खन्धाचत्त्च मध्याहेटृषितोऽवलः | _ ` 

स्थितच्च हानि शुक्रस्य वायो; कोपं च विन्दति ॥१२५॥ ` 
भविपसङ्गाद्‌ भवति अ ५४१ ॥९२९॥ 

 _ सङ्गाद्‌ भवति शोषः सुकरक्षयावदः । 

म्याधितस्य सजा ष्डोहि मृलयमं 


श्रयुमूच्छां च जायते ॥१२६॥ 
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जयोक किन भ्ण 


क्र ओर मन का क्षय (गानि) होता है । खड़े होकर मेथुन करने 
पर श॒क्र की हानि ओर वायुका कोप होता है। अतिमैथुन से 
शोष, शक्र य होता दै । रोगी पुरुष के मेथुन करने पर प्ीहा 
क़ रीग, मुस्यु या मूच्छां होती दै | प्रातःकार में या आधीरात 
र मैथुन करने पर ( क्रमशः ) वात, पित्त कुपित होते दै । तियं- 
ग्थोनि ( बकरी आदि ) मे या अयोनि मे, दूषित योनिम 
्ैथुन करने से उपदंश, वायु का कोप ओर शुक्र काक्षय होता 
है । मलमूत्र के या शुक्र के उपरिथित वेग को धारण करने से 
तथा चित लेटकर ( अधः स्थितः पुमानुत्तानः तदुषरिस्थिता 
नारी-अनुत्ताना ); मेथन करने से शुक्राश्मरी शीघधर उयन्न-हो 
जाती दै । इसल्यि इन सखव उपरोक्त वातो से बचे, ये दोनो 
लोर ( ददटोक, परलोक ) में गर्हित ह | उपस्थित शुक्र को 
कभी भी अज्ञान के कारण रोकना नहीं चाहिये । ( शुक्रवेग- 
निरोधः षाण््यकराणाम्‌--चरक ) । | 

वि० मन्तव्य--मूर्घावरणमेव च-- शिश्न के मूधेमणि पर 
आवरण चद़ाना-जेसे फ्र॑च लेदर आदि का उपयोग सन्तति 
निरोधाथं किया जाता है, सुना दै कि इससे नरनारी दोनो 
को हानि पर्हुचती दै । यथा दाक्षिणत्याः कृतकमणि कारयन्ति 
इति जञजराचायंः-अ्थांत्‌ वनावटी शिश्न का प्रयोग न करे। 
वात्स्यायन काम सूत्र अधिकरण ७ अ० २ में “अपद्रव्य नाम 
से इसका उल्लेख है । बलवान्‌ अपि वजयेत्‌ - अयन्त मेथुन 
सामथ्यं होने पर भी एेखा न करे । अकामा-अकामा के साथ 
संखगं करना “बलात्कार” कदखाता है, जो दण्डविघान मं 
अपराध माना गया ह । क्रीडायां अपि........परिवजयेत्‌-अथात्‌ 


केवर क्रीड़ा के व्यि-खेल र्मे मेथुन करना उचित नर्हीः 


यथा कुछ नर-नारियां परस्पर मित्र बनकर इस कमं को करने 
मे संकोच नहीं करते, आयुत द-स्वास्थ्य शाख हँ । वह केवल 
उत्तम सन्तान के लि ही मेथुन का उपदेश करता दै, यथा- 
. सन्तोऽपि आहुः अपत्याय दम्पत्योः संगतं रदः । 
दुरपत्यं कुलाङ्गारो जातं गोत्रे महत्यपि ॥ 
अण ह° शा० अ० ९ 
अतएव बन्ध्या के. साथमी संसगं का निषेष किया 
गया हे ॥१२६॥। | 
वयोरूपगुणोपेतां तुल्यश्षीकां कुकान्विताम्‌ ।१३०॥ 
अभिकामोऽभिकामां तु हृष्टो हृष्टामलङ्कताम्‌ । 
बेत-्रमदां युक्त्या वाजीकरणलंहि तः ॥१३९॥ 
भक्त्या; सकरा: क्षीरं ससितं रस एव च । 
स्नानं सव्यजनं स्वप्नो भ्यवायान्ते हितानि तु ॥१३२॥ 
वय, रूप, गुण से युक्त, समान स्वभाववाली, उत्तम कुल- 


उक्ता; चाहवाली, कामेच्छावाली ८ बृषस्यन्तीं- सकामाम्‌ इति 


ह्न )› प्रसन्न, अलंकृत ( शगार की डदै ), खी के साथ, 
भाजीकरण ओषधियों से युष्ट प्रसन्न मन मनुष्य युक्ति के साथ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


छट 
सहवास करे । मेथुन के पीछे, शकरा मिश्रित भ्य ( खाद्य ), 
शकरा ( मिश्री ) मिला दूष, मांसरस, स्नान, पंखे कौ वायु, 
सोना उत्तम है ।॥१३०-१३२॥ 

वक्तव्य-सस्नानं खशकरं क्षीरं रसो भद््याश्च गोडिकाः। 
व्यजनं स्वप्नसेवा च ग्यवायान्ते हितानि तु ॥ राचिमें स्नान 
कठिन है, फिर भी प्रातःस्नान विघेय है । मैथुन के तुरन्त पीछे 
स्नान ठीक नदीं | शरीर के स्वस्थ हो जाने पर ( साधारणतः 
दौया तीन घण्टे के पीके) स्नान करना चाहिये 1 

वि म०-- सव्यजनं स्नानं, पला करके मेथुन जन्य श्रम 
दूर हो जाने पर स्नान करने से कोई दानि न्दी, अपितु ठाम 
होता है। स्नानं सशकरं क्षीरं मच्यं ेक्षवसंस्कृतम्‌ । वातो 
मांसरसः स्वप्नो सुरतान्ते हिता अमी ॥ भा० प्रण पूर खं 
प्रकरण ४॥ स्नानानुेपनहिमानिल्खण्डखायशीताम्नुदुगधरस- 
यूषसुराप्रसन्नाः । सेवेत चानुशयनं . विरतौ रतस्य तस्येवंमाशु 
वपुषः पुनरेति धाम ॥ वाग ॥१२०-१३२॥ 

` सुखमात्रं समासेन सद्वृत्त्येतदी रितम्‌ । 

आरोग्यमायुरर्थो वा नासद्धिः प्राप्यते नृभिः ॥१३३॥ 

यह सद्रत्त केवर प्रधानरूप मे दिग्दशन रूप से कहा 
है । अनाचारवकले मनुष्य आरोग्य आयु ओर धन प्राप्त नहीं 
कर खकते ॥१३३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽनागतावराध- 

चिकिस्वितं नाम चठरविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


(3 
 पञ्चविशतितमोशध्यायः 
अथातो मिश्रकविकिस्सितं उ्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मिश्रक चिकित्पा का व्याख्यान करगे- 
जेसा भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा था ॥१,२॥ . 
पाल्यामयास्तु विखाभ्या इस्युक्तं प्राङ्निबोध तान्‌। 
परिपोटस्तथोतपात उन्मन्थो दुःखवधेनः ॥२॥ 
` पच्नमः परि्ही च कणेपाल्यां गदाः स्प्रताः। 
विखावण के योग्य पाटी के जो रोग है, उनको सुक्षसे 
सुनो । परिपोट, उत्पात, उन्मन्थ, दुःखवधेन ओर परिेही थे 
पाच कणंपारी के रोग के है॥२३॥ ` 
सौङ्मायौच्चिोत्सृष्टे सहसाऽभिप्रवरधिते ॥४॥ 
कणेडोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌। 
कष्ण्यरुणनिभः स्तब्धः स वातात्‌ परिपोटकः ।५॥ ` 
गुबौभरणसंयोगात्ताडनाद्धषेणादपि ॥ 
` “शोफः पाल्यां भवेच्छयावो दाह पाकरूगन्वितः ॥६॥। 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यायुखातः स गदो मतः। ` ` 
बङाद्रधेयतः कणे पाल्यां वायुः प्ङ्ष्यति॥७] ~ 
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टट 
गहीत्वा सकः कर्याच्छोप तद्रणवेदनम्‌ । 
उन्मन्थकः सकण्ड्को विकारः कफवातजः ॥८॥ 
वधमाने यदा कणं कण्डुदाहरुगन्वितः। ‰ 
फो भवति पाकश्च त्वकश्थोऽसो दुःखवधनः ।॥€॥ 
कफासक्कृमयः कयः सषेपाभा विकारिणीः। 
खाविणीः पिडकाः पाल्यां कण्डूटाहरुगन्विताः ॥१०।। 
कफासक्कृमिसंभूतः स विसपेन्नितस्ततः। 
रिद्यात्‌ सशष्करुटीं पारं परिखेहीति स स्मृतः ॥११॥ 
पाल्यामया ह्यमी घोरा नरस्याप्रतिकरिणः। 
मिथ्याहारविहारस्य पारी हिस्युरुपेक्षिताः ॥१२॥ 
परिपोट सुकुमारता के कारण बहुत समयसे छोडे दए 
कान का सहसा छेदन करने से पाटी मे वेदना युक्त जो कण- 
शोफ होता रै, उसको परिपोट कहते हँ । यह परिपोटक्र वायु 
के कारण कृष्ण-अरुण वणं तथा स्तन्ध ( कड़ा ) होता है । 
भारी आमूषरणों के पहनने से, थणड़ आदि ल्गनेसेया 
कुश्ती आदि में रगङ़ पड़ने से पाटी मे जो शोफ-श्याव वण, 
दाह, पाक, वेदना एवं सुर्खीवाला होता है, उसे उत्यात कहते 
है, यह रोग रक्त ओर पित्त से होता है । जव्ररदस्ती कान कौ 
बेधते हए पाली मे वायु प्रकुपित होती है । यह वायु कफ के 
साथ मिलकर कफ के वणं ( श्वेत ) एवं वेदना से युक्त शोफ 
को उत्पन्न करती दै । इस रोग॒को उन्मन्थक कहते हैँ, इमे 
कण्डु रहती है, यह रोग॒कफवातजन्य है । कान कौ बेधते 
समय कण्डु दाह ओर सुर्खीवाखा शोफ एवं पाक, त्वचा में हो 
जाता रै, उसे दुःखवध॑न कहते है । कफ-रक्त ओर कृमि विकार 
करनेवाली, एवं खाव युक्त, सरसों जेसी पिड़कराओं को पाटी 
म उन्न कर देते है । इसमे कण्ड, दाह भर वेदना हाती 
है| कफ रक्त ओर कृमि से उत्पन्न यह पिडका इधर-उधर 
फते इए शष्छुटी ओर पाटी को चट कर जाती है, इसे परि 
लेही कहते ह । चिकित्छा न करने्ाठे एवं मिथ्या आहार. 
विहारवाठे पुरुषे पाखी के ये भयानक रोग उपेश्चा करने पर 


पाटी को नष्ट कर देते दै । | 
वि० मन्तव्य-बाल्क को सुकुमार समञ्चकर छठे अथवा 


सातवें मास मे कणवेध नहीं किया जाता ओर १-२-३-४५ व 


का होने पर करियाजाता है तो परिपोरक शे जातायाद्ो 
सकता हे ॥४-१२॥ | 


तस्मादाञ्च भिषक. तेषु स्नेहादिक्रममाचरेत्‌। 
तथाऽभ्यङ्गपरीषेकप्रदेहासृ ग्विमोक्षणम्‌ ॥१३॥ 
सामान्यतो विशेषाच्च वद्याम्यभ्यञ्जनं प्रति । 
*  खरमन्जयियष्ट याहसेन्ध वामरदारुभिः ॥१४॥ 
`  खपिष्टः साशवगन्धेश्च मूलकावल्गुजेः फलैः । 
सपिस्तख्वसामन्जमधूच्छिष्टानि पाचयेत्‌ ॥१५॥ 
सक्षीराण्यथ तैः पालं प्रदिश्यात्‌ परिपोटके। 
मक्जिषठाविञ्यष्ट याहृस्रारिवोतपङपदुमकेः॥१६॥ 


युश्रतखंहिता 


। वायविडङ्ख अथवा निओोथ, ` श्यामा ( का 


कः & | [ सश २५ 
सरोप्रैः सकदम्बश्च बलाजम्ब्वाम्रपल्लयैः 
सिद्धं धान्याम्कसंयुक्तं रैखमुत्पातनाशनम्‌ ॥१७। 
ता्पञ्यङ्वगन्धाकंबाकुचीफएरसेन्धवैः ५ 
तें कुखीरगोधाभ्यां वसया सह पाचितम्‌ ॥ १६॥ 
सरलालाङ्गलीभ्यां च दितमुम्मन्थनाशनम्‌ | 
तथाऽर्मन्तकजग्न्वामप्रक्वाथेन सेचनम्‌ ॥१९॥ 
प्रपोण्डरीकमधुकमड्जिघ्ठारजनीद्यैः। ` 
च्‌णंरुढतेनेः पाली तेलाक्तामवच्‌णयेत्‌ ॥२०॥ 
 खाक्षाविडङ्गकस्केन तैलं पक्स्वाऽवचारयेत्‌ । 
स्विन्नां गोमयपिण्डेन प्रदिद्यात्‌ परिलेहिके ॥२१॥ 
पिष्टेर्बिडगेरथवा ब्िदछयामाकंसंयुतैः। 
करञ्जङकदि वीजेवां कुट जारग्वधायुरः ॥२२॥ 
संव साष॑पं तटं सिद्धं सरिचसंयुतम्‌ । 
सनिम्बपत्ररभ्यंगो मधूचछिष्टान्वितं हितम्‌ ॥२३॥ 
पारषु व्याधियुक्तासु तन्वीषु कठिनामु च। 
पुष्ट चथ मादेवाथे' च कुयीदभ्यञ्जनं त्विदम्‌ ॥२४॥ 
टोपाकानूपमल्ञानं वसां सलं नवं घृतम्‌ । 
पचेदञगुणं क्षीरमावाप्य मधुरं गणम्‌ ॥२९॥ 
अपामागोश्वगन्धे च तथा छाक्षारसं श्ुभम्‌। 
तत्सिद्धं परिपूतं च स्वनुगुप्तं निधापयेत्‌ ॥२६॥ 
तेनाभ्यजञ्ज्यात्‌ सदा पाठी सुसिन्नामतिमर्दिताम्‌। 
एतेन पाल्यो वधन्ते नौरुजो निरुपद्रवाः ॥२७॥ 
मृद्रयः पुष्टाः समाः स्निग्धा जायन्ते भूषणक्षमाः। 
इसय्धि वेद्य इनमें शीघ्र ही स्नेहादि उपचार बरते। एं 
अभ्यङ्ग, परिषेक, प्रदेह, रक्त मोक्षण करे । यह सामान्यसूप 
म कहा, अब्र प्रत्येक के छ्यि विशेष रूपमे प्रत्येक रोगके 
व्यि अभ्यंग आदि कते हँ । चिरचिटा, मुलेहटी, संध, देव- 
दारु, अश्वगन्धा, मूली ओर बावची के फल, इनसे दूध 
साय घी, तैल, वसा, मञ्जा ओर मोम को पकाये। दका 
परिपोटकमे पारी पर छेषप करे। मंजीट, तिक मोद, 
सारिवा, कमक, पद्मा, लोध, कदम्ब, बला; जान्‌ श 


आम के पतते, इनसे कांजी के साथ सिद्ध किया तेल, उच 


नाशक दै । मुसली, अश्वगन्धा, आक, बावची, गैनफल, १५ 
सरक, कणिहारी, इनसे तैक को, ककड ओर गोहं इनक) १९। 
के साथ सिद्ध करे। यह तैल उन्मन्थ नाशक हे |. अश्मन्तक) 
जामुन, आम इनके पत्तों के क्वाथ से परिषेचन करना 
हे। लाख ओर विडङ्ग के कल्क से तैल को पकाकर 
को सिनगध करके, प्रपोण्डरीक, मुलेदठी, मजी, 
दारदृल्दी इनके चूणं को पाली पर बुरक दे 
दिक म गोमयपिण्ड ( गीला गोबर ) स 


ह्दी, 
वि 


स्वेद 


उत्तम 


~ ककु ~~ द 


ज 


कि ण्ड 


। ^ ६ +-------- 
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क, कर्ज, गोट के वीज, कूडा ओर अमलतास इनको 
त म पीसकर छेप करे । या इन द्रव्यो से मरिच, नीमके 
ी $ साथः गोमूत्र मे सरसां का तेल सिद्ध करके वरते | 
ह के व्यि इसतेलमे मोम मिलाये | रोगग्रस्त, छरी 
कटि पाल्यो मे पुष्टि एवं कोमल्ताके ल्थि निम्न तट 
> अभ्यंग करे | लोमी, भख आदि आनूप प्राणियों की मजा, 
वा, तैल, नूतनधृते (मक्खन) इनकौ दस गुणे दूध मे मिलाकर, 
्ाकोल्यादिमधुरगण का ओर चिरचिटा, अश्वगन्धा कामी 
प देकर, लाक्षारस मिलाकर सिद्ध करे । सिद्धदो जाने 
दर छानकर सुरक्षित स्थान पर रल देवे । भटी प्रकार स्वेद्‌ 
के अतिशय मदन को हई पाली पर इससे अभ्यंग करे । 
{घ तेल से पाल्यां चिना पीड़ा एवं उपद्रव के बदृतीदहं। 


कोमल, पुष्ट, समान, स्निग्ध एवं आभूषर्णो को सदने योग्य दो 


जाती है । 


वि० मन्तव्य-किसी किसी वारक की कणपाली तन्वी- 
बहत छोरी एवं कठोर होती दै । इस दशा मे उसे बड़ी एवं 
कोमल करने का उपाय किया जाता दै, तदथं दही लोपाकादि 
सेह का अभ्यङ्ग करने का विधान हे ॥१३-२७॥ 
नीरीदरं भङ्गरजोऽजनसवक्‌ 
पिण्डीतकं कृष्णमयोरजश्च । 
बीजोदुभवं साह चरं च पुष्पं 
पथ्याक्षधात्रीसहितं विचूण्यं ॥२८॥ 
एकोकृतं सवभिद प्रमाय पङ्केन तुल्यं नछिनीभवेन । 
संयोऽ्य पक्षं करो निधाय छदे घटे सद्मनि सापिधाने। 
अनेन तरं विपचेद्धिमिश्रं रसेन भङ्गत्रिएराभवेन । 
आसन्नपाके च परीक्षणाय पत्रं बङाकाभवमाक्षिपेच्च ॥ 
भवेद्यदा तदूःरमराङ्गनीटं 
| तदा विपक्वं विनिधाय पात्र । 
रृष्णायसे मासमवस्थितं तद्‌- 
भ्यज्गयोगात्‌ पङितानि हन्यात्‌ ॥२१॥ 
€ नील के पञ्च, मांगरा, अजुन की छार, कलि फू का 
भनफठ, रोह का चूरा, बीजक ( असन ) ओर सिण्टी के फू, 
स बेडा ओर आंवला इन सबका चूणं करके, इनको 
कर, नलिनी का कीचड़ समान मात्रा म लेकर, उसके 


| आथ मकर ढक्छन दार लोहे के घडे मे पन्द्रह दिन सुरश्चित रख 


। पन्द्रह दिन के पीछे इसमे त्रिफला ओर भांगरे के क्वाथ 


स्वरस ( क्रमशः ) मिलाकर तैक सिद्ध करे । जब तेर ` 


५. होने के लगभग आ जाये तब इस तेल की परीक्षा के 


इमं बलाका (बगला) पश्ची का श्वेत पख गिराये । जब 
१ भ्रमर के अंगो के समान नीला (काला) दो जये) 


६२ चिकित्सास्थानम्‌ 


धट 
४ हुआ जाने । इसको लोहे के पात्र मे एक महीने तक 
रके । इख तेल के रुगाने से पठितरोग न होता है ॥२८-३१॥ 
सरीयजम्बबजुनकाङ्मरीजं पुष्पं तिखान्माकंवचतवीजे । 
पुननेवे कदं मकण्टकार्यां ` कासीसपिण्डोतकवीज सारम्‌ ॥ 
फत्रयं रोहरजोऽज्जनं च 
यष्टयाहयं नीरजसारिवे च । 
पिष्टवाऽथ सव सह्‌ मोदयन्त्या 
साराम्भसा वीजकसंभवेन ॥३३॥ 
साराम्भसः सघतूभिरेव पश्चात्‌ 
प्रस्थः समारोख्य दशाहम्‌ । 
खोदे सुपात्रे विनिधाय तेडढ- 
` मक्षोद्‌भवं तच्च पचेत्‌ प्रयत्नात्‌ ॥३४॥ 
पक्वं च छौहेऽभिनवे निधाय 
नस्यं विदध्यात्‌ परिञुद्धकायः। 
अभ्यङ्गयोगेश्च नियुञ्यमानं 
मुञ्जीत माषान्‌ कृशरामथो वा ॥३५॥ 
मासोपरिषटाद्भनकच्िताभ्राः 
केशा भवन्ति भरमराञ्जनाभाः। 
केशास्तथाऽन्ये खरूतो भवेथु- 
जेरा न चैनं सह साऽभ्युपैति ॥३६॥ 
बलं परं संभवतीन्दरियाणां भवेच्च वक्त्रं बङिभिर्विसुक्त्‌ । 
नाकामिनेऽनथिनि नाङृताय नेवारये तैरमिदं प्रदेयम्‌ ॥ 
सेरीय (कांगसरेया), जामुन, अजुन ओर गम्भारी के पूल, 
तिल, मांगरा, आम की गुठली, पुननेषा, खार पुननेवा, कीचड़, 
कटेरी, कासी, मैनफर, विजयखार, निए, लोहचूणः, रखांजन या 
(लोतोजन), सुरही, नीलोखर, सारिवा, मल्लिका, इन खवको 
असन वृक्ष की लकड़ी के क्वाथ के खा पीसकर इनको सात 
प्रस्थ अखन के क्वाथ मे घोढकर दस दिन सुरश्चित रख देवे । 
फिर लोदे के पात्र मे बहेडे का तेर एक आढक डालकर इख 
क्वाथ से सिद्धं करे। सिद्ध हए तेर को लोहे के नये प्न में 
रक्ते । वमनादि से शरीर का शोधन करके इस तेर से नस्य 
करे | इस तेल का अभ्यंग मे व्यवहार करे । भोजन मे उडद 
या तिङ तण्डुल की खिचड़) खाये । इस प्रकार एक माघ तक्‌ 
इसका सेवन करने पर बार घने ओर धु घरी एवं काले बन्‌ 
जाते है । खलति मे नये केश उत्पन्न हो जाते हे, ओर बुदापा 
भी एक दम से नदीं आता । इन्द्रियों मे उत्तम बर आता ई, 
मुख की र्यां मिट जाती हँ । न चाहनेबाठे, बिना मागे, 
कृतन्न के लियि, शत्रुं के लिय यहं रेक नहीं देना चादिये । 
( चैर को प्क मास तक्‌ रखकर सि हो जाने के एक्‌ सास 


बरते ) । - 
८ वि° ५ ते मे मोदयन्ती शब्द से मेंहदी. 


के पन्न लेना अधिक उपयुक्त दे । रशलो° ३८४२ के खक्षादि 
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चैर मँ पारद शब्द्‌ से हिगरफ ठेना चाहिये । इस तल 
सिद्ध करके अन्त ये मोम (तैर सेखवां अथवा १६ वांभाग) 
डाककर पिघलावे ओर अन्त मे शिगरफ को अत्यन्त सूदंम 


पीसकर भिखावे | ३७} 
राक्षा रोधं दे हरिद्र निरे 
कुषं नागं गोरिका वणकाश्च | 


मञ्िष्टोग्रा स्यात्‌ सुरष्टोदभवा च 

पत्त वै रोचना चाञ्जनं च ॥३८॥ 
हेमाङ्गत्वक्‌ पाण्ड्पत्रं वटस्य 

्‌ कारीयं स्यात्‌ पद्मक पद्यममध्यम्‌ । 

रक्तं ऽ्वेतं चन्दनं पारदं च 

काकोल्यादिः क्षीर पिष्टशच वगः ॥३९॥ 
मेदो मञ्जा सिक्थकं गोघृतं च 

दुग्धं क्वाथः क्षीरिणां च द्रुमाणाम्‌ । 


एतत्‌ सवे" पक्वमेकध्यतस्तु 
वक्त्राभ्यङ्क सपिरुक्त प्रधानम्‌ ॥४०॥ 


हन्याद्‌ ग्यज्गं नीलिकां चातिब्द्धां 
वक्त्रे जाताः स्फोटिकाश्चापि काश्चित्‌ | 
पद्माकरं निवंखीक च वक्त्र 
कुयादेतत्‌ पीनगण्डं मनोज्ञम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञामेतदयोषितां चापि नित्यं 
कुयोद्रयस्तत्समानां चरणां च । 
डुष्ठष्नं वे सपिरेतत्‌ प्रधानं 
| येषां पादे सन्ति वेपादिकाश्च ॥४२॥ 
लाक्षा, लोघ, दल्दी, दारुदल्दी, मनसि, हरताख, कुष्ठ 
नागकेसर, गेरु, वणकर ८ कमीरो ); मजीठ, वच, सुरार 


( गोपीचन्दन ); चन्दन, गोरोचना, खोर्तोजन, सारणग्वध की 
छाठ, बरगद का पीला पत्र, कालीयक, पद्माख, कमठ का 
केशर, लाट्चन्दन, श्वेतचन्दन, पारद ओर काकोल्यादिगण 


को दूष में पीखकर, मेद, मञ्जा, मोम; गाय का घी, दूष 
बरगद आदि क्ठीरि इश्च काक्वा न सवको मरकर एक 
साथ पाक करे | इस सिद्ध दए धृत का मुख पर अभ्यंग करना 
भ्रष्ठ है | इसके ठगाने से व्यंग, बहुत वदी इई क्षार, मुख पर 
उलन्न इद जो फन्सि्या हँ वे सब नष्ट होती है । यह धृत मुख 
को कमल के समान सुन्दर, इर्यो रहित, भरी गावाला 
` ओर सुन्दर कर देता. दै । राजाओं, ओरतो एवं इनके समान 


वेभवशाी पुरर्षो के व्यि वेद्य इस तेर को बनाये । यह्‌ धृत 


कुष्ट को नाञ्च करने म तथा जिनके पव में विवाई फटी हो 
उसके लिय श्रेष्ठ है १ | २८-४२॥ | 
न राक्षा मनोह्वागजसेघ्रताङं 








पतगरक्ताकनकाभिधानाः । 
सौरष्टिका पाण्डुवटस्य पत्र 2 
~ काटीयक पद्मके 





सुश्रतखं हिता 





| अ 

हरीतकीच णेमरिश्पत्रं चूतस्व चं दाडिपपुष्पद्न र 
पत्रं च दद्यान्मदयन्तिकाया रेपोऽङ्गरागो नरदेवयोः 
हर का चूण; नामकं (या रीठे के पत्ते) आम | 
छाल, अनारपुष्प को कटी, मेहदी के पत्त, इनका टेप राजाभो 
के योग्य अंगराग हे । 

वक्तव्य--हरीतकपूतमरिषटपत्रं चतत्वचो द्‌]डिमवल्कलघच | 
एघोऽङ्गयगः कथितोऽङ्गनानाम्‌, जंघा कषायश्च नराधिपानाम्‌ | 
घोड़े कौ सवारी से जंघायं खराव हो जाती दै, इसल्यि अंगराग 
लगाते हे । 

वि० मन्तव्य--अकेटी मेहदी भी हायनपांव के तलं पर 
अंगराग के व्यि ओर केशो तथा श्मश्ु पर राग के छवि लगाई 
जाती हे । इससे बार खाल हो जाते है ।(४३॥ 
इति सुश्च॒तसंहितायां चिकित्छास्थाने मिश्रकचिकिस्तितं 

नाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ 








9 
पट्विशतितमो ऽध्यायः 

अथातः श्वीणवटीयं वाजीकरणचि किस्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्‌ इसके आगे क्षीणबटीय वाजीकरणं चिकित्साका 
व्याख्यान करंगे-जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 

वि° मन्तव्य-इस अध्याय में वाजीकरण तन्त्र का संत्ेपतः 
वणन कर दिया गया द । इसमे-अल्प, दुष्ट, क्षीण तथा 
विशुष्क ( खर, श्छो० १४ ) शुक्र के आप्यायन, प्रसादन 
उपचयन तथा जनन के ज्य अनेक आदार विहार एवं ओषध 
ठ्खि गये हैँ ओर कछछः प्रकारके क्ठेन्यका भी वणन किया 
गया दै । भगवान्‌ पुनवघु ने भी (चम चि०अ०२) एकं 


ही अध्याय में वाजीकरण तन्त्र की वणन पूरा कर दिया है ॥१,२॥ 
० 


त न क = ककः 


गोरोचनाक्‌कूमगेरिकाणि 
निशाद्रयं पारदचन्दने च । 


क्षौद्रोत्थमज्जाज्यवसापयांसि | 
स॒स्वादुवर्गामयवणकानि ॥ 


्षीरदुमाणां-क्वथनेन पिष्ट्वा 
संपाचितं ताभ्रमये कटाहे । 
अभ्यंगयोगेन निषेन्यमाणं 
व्यंगं समस्तान्‌ पिडकाश्च सर्पिः ॥ 
वक्र प्रवृद्धामतिनीलिक्ं च 
तूणं निहन्यािलकाङकारच । 
वलीविमक्तं दढपीनगण्डं 
 . कुर्याच्च ववतं कमङान॒कारि ॥ 
` यह पाठ भेद हे । हेमांगत्वक्‌ से कुछ स्वण 
ठेते हे । | 


क्षीरी की 











क्च १६1 

कलयस्योदग्रवयसो वाजीकरणसेविनः। 

सवधूष्वहरहन्यवायो न निवारितः ॥३॥ ` 

शविराणां रिस्सुनां खा वारर्भ्यमिच्छताम्‌ । 

मरोषिलखसङ्गात्‌ क्षीणानां क्रीवानामल्परेतसाम्‌ ॥४॥ 

विङासिनामथेवतां रूपयोवनशाछिनाम्‌ । 

नृणां च बहुभायौणां योगा वाजाकरा हिताः ॥५॥ 

रोग रहित, तरुण (उठती हुदै जवानी या भरी इई जवानी 
दे) एवं वाजीकरण अओषधियों का सेवन करनेवाठे व्यक्ति के 
च्थि खव ऋतं में प्रतिदिन त सहवास करना मना नदीं 
१ अर्थात्‌ बह संयोग कर सकता हे | बुड्ढे-मथुन की इच्छा- 
वरति, लियो का प्यार चाहनेवले, सरीसेवन से क्षीण हुए; 


भरे, बहुत शौरतोबाले पुरषो के लि वाजीकर योग उत्तम हे । 
` बाजीकर “अवाजिनं वाजिनं कुवन्ति अनेन इति वाजी- 
करणम्‌ । येन वाऽत्यथं' व्यज्यते सखीषु शक्र तद्‌ वाजीकरणम्‌ । 
वत्ति च-येन नारीषु सामथ्यं वाविज्ञभते नरः । व्यज्यते 
चाधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ वाजः शुक्र, सोऽस्यास्तीति 
वाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन तद्‌ वाजीकरणम्‌ । कवा 
वानो भेथुनम्‌ , उक्तं दि हारीते-वाजो नाम प्रकाशत्वाच्च मथु 
नसंरितम्‌। वाजीकरणएसं्ञामिः पुंसूबमेव प्रचक्षते ॥ रिव 
दाससेनः ॥३-५॥। 


सेवमानो यदोचिव्याद्राजीवार्यथवेगवान्‌। 

नारीस्तपंयते तेन वाजीकरणसुच्यते ॥६॥। 

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानिच. 

वाचःरोत्रानु गामिन्यस््वचः खशसुखास्वथा ।।4। 

यामिनी सेन्दुतिखका कामिनी नबयोवना । 

गीतं श्रो्रमनोदारि ताम्बृलं मदिराः खजः ॥८॥ 

गन्धा मनोज्ञा रूपाणि वित्राण्युपवनाति च । 

मनसश्चाप्रतीघातो बाजीङ्कषेन्ति मानवम्‌ ॥९॥ 

जिच के उचितखूप से निरन्तर -सेवन करने पर मदुष्य 
पोढे के समान अतिद्य वेगवान्‌ बनकर ल्ली को सतु 
करता दै, उससे उसे वाजीकरण कते द । नानाप्रकार 
मोजन, अनेक प्रकार के पेय, कानों के स्थि प्रिथ 
तचा के ल्थि सुखदायी सश, चन्द्रमा से शोभित रात्रि, उठती 
नवानीवारी सौ, कानों के ल्थि मनोहर गौत, पान, मदिरा? 
मालाय मन की प्रिय सुगन्धिं (अतर), मन्‌ के व्रिय्‌ एव 


नाना प्रकार के रूप, बाग-बगीचे, मन यं ग्छाति (उदासी) क्श] 


ग होना मनुष्य को बीर्यवान्‌ बनाते है ॥ अ 
वक्तव्य “सुखाः सहायाः परपु; इल्ला, चना 
शदान्नपानाः। गान्धरव॑शब्दाश्च सुगन्धयोगाः सत्व विशाल 


निसपद्रवं च | सिद्धाथ॑ता चामिनबश्च कामः खीचायुषं . सव- 


महास्मजस्य | बयो नवं जातमदश्च कालो, इष॑सय योनिः परमा 
गरणाम्‌ | चरक० चि० अ० २-३०। | 


चिकित्सास्थानघ्‌ 





नपुंसक एवं थोडं शुक्र बालि, विकासी, धनी, स्प एवं योवन्‌ से 


४९१ 
वाजीकरण तीन प्रकारे कां दै-श्क्रजनकं, यंथा-मांस 
घृतादि, प्रबत्तक-उच्चटो चूर्णादि, जनक ओर प्रवत्तक दोनों 
गुणवाला यथा-गोधृत, कौच आदि । देह्रलकाऱ जनक-गोधू- 
मादि, केव मनो वलकर-संकल्पादि (संकल्मो बृष्याण म्‌ 
चरक) । घृत क्षीर आदि देह ओर मन दोनों को बर देते 
है । प्रवत्तंक-विरेचन-क्षरणाभिपुख करनेवलि, न किं शुक्र का 
क्षय करनेवाठे ।(६-६॥ 
` तैस्तैभोवेर्येस्तु रिरंसोमेनसि क्षते । 
द्रेष्यदीसंप्रयोगाच्र कटेव्यं तन्मानसं स्परतम्‌। 
कटुकाम्डोष्णरबणेरतिमात्रोपसेवितेः ॥१०॥ 
सौम्यधातुक्षयो दुः क्रव्यं तदपरं स्छतम्‌। 
अतिग्यवायज्जीलो यो न च बाजीक्रियारतः ॥११॥ 
ध्वजभङ्गमवाप्रोति तच्छुक्क्षयहेतुकम्‌ । 
महता मेढरोगेण ममच्छेदेन वा पुनः ॥१२॥ 
कठेऽयमेतच्चतुथे' स्यान्रृणां पुंू्बोपघातजम्‌ ॥ 
जल्मप्रथति यः क्वः क्टेव्यं तत्‌ सदजं स्मृतम्‌ ।१३। 
वछिनः चड्धरमनसो निरोधाद्‌ ब्रह्मचयतः। 
षष्टं कैव्यं मतं तत्तु स्वरशुक्रनिमित्तजम्‌ ॥१४॥ 
असाध्यं सहजं कठेव्यं ममच्छेदाच्च यद्धवेत्‌ । 
` साध्यानामितरेषां दु को देठविपययः॥१५॥ 
भय, अविश्वास, खरीदोष-दशंन आदिं हृद्य के व्यि 
सप्रिय मावों से मेथुन करनेवाले पुरुष के सन्‌ पर आघात 
पहने से, ओर शब खी के खंयोग के कारण जौ क्लीवता होती 


दै, उसे मानख क्लीबता कते हे । कडु, अग्र) उष्ण रसो के 


अतिमान्रा मे सेवन करने से शुक्र धात्‌ का श्चय देखा जाता दे 
यह दुसरा आहार जन्य क्छेव्य कहा हे । जो .अ तिशय मेथुन 
करते हए-वाजीकर योगों को सेवन न करता, उसे शुक्रक्षय 
के कारण ष्वजभंग हो जाता हे । बहुत बड़े मेद्‌ रोग के कारण 
अथवा शक्रवह नाद्यो (मम) के छेदन होने स पुरूष मं पुस्त्व 
का नाश होने से चौये प्रकार की क्लीबता दती हं । जो मतष्य' 
जन्म से ही क्लीव दै, उसे सज (जन्मजात) क्लीब कहते ह 
ब्वान्‌ परन्तु चंचल चित्त (असमो) मनुष्य सं ब्रह्मचयं के 
कारण छटे रकार की क्टीबता होती है, यह क्लीबता शुक्त के 
कठिन (शष्क) दने के कारण होती दै । इनमे सहज तथा 
मर्मच्छेद से उसन्न क्लीबता असाध्य है । शेषो मे कारण से 
विपरीत चिकित्सा करने से ये साध्य ई । 
व्तम्य-- जरहच्यजन्य क्लीबता को देखकर दी अष्टागसंग्रह 


ओर अष्टगहदय मे “न्य उपस्तम्भाः शरीरस्य, आहारः, स्वप्नो 

्रहाचर्यमिति"ः पदकर-^मनः शरीरस्थतिमाजरमेव सेवेत्‌ व्यवायं 
न च तसरः स्थात्‌ ॥० यह नियम कर दिया । विस्तार कै ल्थि 
अनुवाद अंगं १६-९०२ देखं । _ ~ द 
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वि मन्तव्य-महता मेदूरोगेण--उपदंश एवं शक पिभलो, उद्‌, चावल, जौ जर गद इनके समान क 

आदि के विकार्यो से भौ क्लीवता हो जाती दै । कमी २ तो | चण से घी भे पूपठिका (प्री) सिद्ध करे । इनको खाकर पौ 

शिश्न ही सड़ जाता है | ममच्छेदेन वा पुनः-शुक्रवह खोतस्‌ से शकरा से मधुर किया दूध पीये । इससे मनुष्य चिद्धिया ॐ 

अथव] अण्डवह सिराओं अथवा अण्ड इषणो के कटने, निकाल | समान निरन्तर दस ५ भ्थन्‌ सेः सकता हे ॥२१.२२॥ 

देने, वधिया कर देने से भी नपुंखकता हो जाती दै। एक 64 व ण स्वर | भावितम्‌ | 

स्मरणीय एवं विचारणीय बात दै-उक्त प्रकार की क्टीवता नर स ।वमदुचुत क ढ्ना दञ्‌ खे रधिगच्छति ॥ २३॥ 

के समान्‌ नारी में भी होती है । मेथुन कमं की इच्छा न होना पतमामक तुप स्बरसेनेव भावितम्‌ । 

अथवा सामथ्यं न होना नर नारी दोनो मे समान सूप से मेथुन गकरामधुसपिभिथुक्तं रीदवा पयः पिबेत्‌ ॥२४॥ 

की इच्छा एवं सामथ्य हो जाते है, इसय्यि यहाँ पर नर का एतेनाञ्जीतिवर्षोऽपि युवेव परिहृष्यति । 

उदेश करके जो कुह मी कहा गया है वह सव नारी के ल्य 


विदारी का अच्छी प्रकार (बारीक) बनाया चर्ण विदारी § 
भी समक्चना चादिये । अथात्‌ नरनारी दोनों के ल्यि वाजी. 


स्वरस से भावित करके (खात बार) घी ओर मधु के साथ 
करण का वेसे ही उपयोग किया जाता है जसे ज्वरादि रोगों | मिलाकर चारन से मनुष्य दस खयो मे मेथुन करता है । इसी 
मे अन्यान्य चिकित्सा का | १०-१५॥ 


प्रकार आंवले के चूण को आवे के स्वरस से भावितं कर 
विधिवौजीकरो यस्तु तं भरवदयास्यतः परम्‌ । करा, मथु ओर घौ के साथ चाटकर पीछे से दुघ पीये । इसमे 
तिख्माषविदारोणां शाछीनां चृणेमेव वा ॥१६॥ अस्सी वषं का बुञ्खा-मी युवा की माति सन्न हेता है।२३.,२५। 
पोण्ड्केल्लरसेराद्र मर्दितं सेन्धवान्वितम्‌ । पिप्पखीखवणोपेते बस्ताण्डे घृतसाधिते ॥२५॥ 
वराहमेदसा युक्ता धृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥१७॥ शिघ्युमारस्य वा खादेत्ते तु वाजीकरे भृशम्‌ 
तां भक्षयित्वा पुरुषो गच्छेत्तु प्रमदा्चतम्‌ । ङुकारकरूमेनक्राणामण्डान्येवं तु भक्षयेत्‌ ॥२६॥ 
इसके आगे शरेष्ठ वाजीकर विधि को कर्हगा । तिक, उड़द्‌, र 


। हिषषभवस्तानां पिवेच्छुक्राणि बा नरः। 
विदारो अथवा शाछ्धान्य के चूण को पौण्डे या गन्ने के रख क तलो य) 
मयर (मणक) इमे योह च देन्ानमह स च घी मतले हए बकरे के अण्डो काया शिशुमार के अण्ड 
कौमेद केखाथघी म उत्कारिका (पूरी या कचौरी) तठे। 
इनके खाकर पुरष्‌ एक सौ छि मे रमण करता दै ।१६,१७। 
बस्ताण्डसिद्धं पयसि भावितानसङृत्तिखान्‌ ॥१८॥ 
रिञ्ुमारवसापक्वाः शष्डुल्यस्तेस्तिैः कृताः । 
यः खादेत्‌ पुमान्‌ गच्छेत. ख्ीणां शतमपूवेवत. ।१९। 
 वक्रेकेअण्डसे सिद्ध व्यि दुधमें तिलोको बहुत बार 
भावित करके दूध के अनुपान से खाये । इन्दं तिलो की बनाई 
कचौरियों को शिशुमार कौ वसा मे पकाकर लये । इस प्रकार 
जो पुरुष इन योगो का सेवन करता है, बह एकसो ओरतों में 
प्रथम सुरत को तरह रमण करता रै | 
वव्ध- दरव्यादश्ुणं क्षीरं क्लोरा्तोयं चतुगुंणम्‌ । कषीरा- 
वशेषः कत्तव्यः श्चीरपाके त्वयं विधि; || १ ८,१६॥ 
पिप्पटोढ्वणोपेते वस्ताण्ड क्षीरसपिंषि। 
साधिते,मक्षये्यस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम्‌ ॥२०॥ ` 
दूष से निकाठे षी में पिपली ओर व्वण के साथ बकरे क 
अण्ड सिद्ध करके जो पुरुष. खाता है, वह एक सौ छियों अ 
रमण कर सकता ह ॥२०॥ | 

















वाजीकर ह । कुलीर (केकड़), कट्ुआ, नक्र इनके अण्डो को 
मी इसी प्रकार खये । अथवा मनुष्य भख, वेक या वक्रे क 
शक्र को पीय । 
वक्तभ्य्‌--आजकल जुन्द्‌ वेदस्तर का यूनानी म उपय 
इसी काय के छ्य होता है। एरौपेथीमे अण्डं का चूं 
गोली, इंजेक्शन व्रता जाता दै । इनको दूखरी अरन्थ्यों ॐ 
साय मिलाकर या अलग बरतते ई ॥२५,२६॥ 
` अरवत्थफलमूखत्वक्‌ ञुङ्गासिद्धं पयो नरः ॥२७॥ 
पीत्वा सशकराक्षोद्र कलिङ्ग इव हृष्यति । 
विदारिमूख्कल्कं तु शतेन पयता नरः ॥२८॥ 
उड्म्बरसमं पीत्वा वृद्धोऽपि तरुणायते । 
माषाणां पलमेकं तु संयुक्त क्षो द्रसर्पिषा ॥२९॥ 
अवखिह्य पयः पीवा तेन वाजी भवेन्नरः । 
क्षोरपक्वांसतु गोधूमानास्मगुप्ताफटेः सह ॥२०॥ 
` शीतान्‌ घृतयुतान्‌ ख देत्ततः पश्चात्‌ पथः पिबेत्‌ । 
नक्रमूषिकमण्डूकचटकाण्डश्ृतं घृतम्‌ ॥२१॥ 


पिमलीमाषरशालीनां यवगोधूमयोस्तथा | पादाभ्यङ्रोन कुरुते बरं भूमि वु न स्परत्‌ । 
चूणभागेः समस्तस्तु धुते पूपडिकां पचेत्‌ ॥२१॥ यावत्‌ सपति नो भूरिं तावद्‌ गच्छेन्निरन्तरम्‌ । 
तां क्चयित्वा पीत्वा तु शकणमधुरं पयः । स्वयगुप्दधरकयोः फङचूणे ' सशकंरम्‌ । 


 नर्पटकवद्‌ गच्छेहवारन्नर्तरम्‌ ॥२२॥ = | 


को पिप्पली ओर सेन्धानमक के साथ खाये। ये अतिशय 


धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं ब्रजेत्‌ ॥२९ ` 


चिकित्सास्थानेप 


क्षीरमांसगणाः सवं काकोल्यादिश्च पूजितः। 

वाजीकरणदेतो्िं तस्मात्तत्‌ भयोजयेत्‌ ।१८॥ 

प्रथम वार व्यायी, जिसका वड़ा बड़ा हो गया ( दूध 
पलटा दो गया), जिसको उसको उड़द के पत्ते खाने को दिये 
जाते हँ, उस गाय का दूध बरु चाहनेवारे मनुष्यो के ल्य 
उत्तमदै। सत्र प्रकारके दुध, स्व प्रकारके मांस, ओर 
काकोल्यादिगण, ये वाजीकरण के कारण ह, इसल्यि इनका 


भ° ९७ | ४&१ 
उचटाच॒णेमप्येवं क्षीरेणोत्तम मिष्यते । 
तातावर्च्च टाचूणे' पेयमेवं बखार्थिना ॥ 
स्वयंगुप्राफलयं क्तं माषसुपं पिवेन्नरः ॥३४॥ 
गुप्राफलं गोज्धरकाच्च बीजं 

| तथो्चटां गोपयसा विपाच्च । 
खजाहतं अकरया च युक्तं 


पीत्वा नरो हष्यति सवेरात्रम ।२५॥ 


4 जोक = ४ `` क के जकः 


काषान्‌ बविदारीमपि सोच्चटां च 
क्षीरे गवां क्षोद्रघतोपपन्नाम्‌ । 
पीत्वा नरः शकरया सयुक्तां 
कुटिङ्गवद्धष्यति सवरात्रम्‌ ॥३६॥ 
पीपल के फल, मूल, छार, शुंग ( आगे के कोमल पत्ते ) 


` इनसे सिद्ध किया दूध शकरा ओर मधु के साथ पीकर 


मनुष्य कुल्िग ( चिड़्िया) की भांति हर्षित ( उत्तेजित) 
होता है? । विदारी मूल के कल्क की गूलर के समान मात्रा को 
गरम कयि दूध के साथ पीकर बद्ध भी युवा की माति आच 
रण करता है । उडदों की एक पल मात्राको मधु ओरघीमें 
मिलाकर, चाटे पीड्ेसे दूष पीये। इसी से मनुष्य शुक्रशाटी 
बनता हे | गेहं ओर कोच को दूध म पकाये, शीतल होने पर 
इनमें घी मिलाकर खाये, पीडे से दूध पीये। नक्र, चृहा, 
मेढक, चिड़िया इनके अण्डं से ( वृषण नदीं, €&&8) बनाया 
धी पेरों के तलुए पर मल्ने से, तब तक बल्वान्‌ करता है 

जव तक कि मनुष्य प्र्वी को नहीं द्युता । तब तक वह स्री 
सेवन कर सकता है । कोच ओर ताल्मखाने के फर का चूण 
शकरा के साथ मिलाकर धारोष्ण दूध कं साथ पीने से मनुष्य 
के शुक्र का क्षय नहीं होता । उच्चटा ८ रती. श्वेत गुञ्जा ) क 
चण को दूध के साय पीनेसे भी यही गुण होता है। बको 
इच्छावले को चादिये कि बह शतावरी ओर श्वेत घंऊची के 
चूण को भी दुध से पीये । कौँच के फरो से मिली उड़द दाल 
मनुष्य पीये । कोच के फर, गोखरू के बीज ओर श्वेत धेऊंचा 
इनको गाय के दुध में पकाकर मन्थनदण्ड से मिलाय । इसमे 
शकरा मिखाकर पीने से मनुष्य खारी रात ` दर्षित रहता ईे। 
उड़द, विदारी, ओर श्वेत षेऊंची, इनको गाय के दूध मे 
पकाकर इसमे मधु, धी ओर शकरा मिलाकर पीने से मनुष्य 
सारी रात कुर्ग की माति दर्षित रहता ३ ॥२७.२६॥ 

ग्रष्टीनां वृद्धवत्सानां माषपणेश्ेतां गवाम्‌ । 
यत्‌ क्षीरं तत्‌ प्रशंसन्ति बल्कामेषु जन्तुषु ॥३५॥ 


१ ˆ शमीमश्वत्थमारूढः तत्र॒ पुंसवनं कतम्‌ । तद्‌ वे पुत्रस्य 


वदनम्‌ ॥'' मयर्ववेद, अद्वत्थ का उपयोग पुत्रोत्यत्ति मे विरोषकर 
पसवन में हे ¦ 


प्रयोग करे ॥३७-३८ 

एते वाजोकरा योगाः प्रीत्यपत्यबलप्रदाः। 

सेव्या विश्चुद्धोपचितदेदैः काराद्यपेश्या ॥३९॥ 

ये वाजीकर योग प्रीति (छरी प्रीति), सन्तान ओर बट को 
देनेवाले हँ । वमन विरेचन से शोधित एवं पुष्ट शरीरवाछे 


मनुष्यों को देश, काल आदि कौ अपेश्चा से इनका सेवन करना 
चाहिये ॥२६॥ 


इति श्रीसुश्चुतसंहितायां चिकित्सास्थाने क्षीणबलीयवाजी.- 
करणचिकित्वितं नाम षडविशोऽप्यायः ॥२६॥ 


५ ५. ध 
स॒प्रविंशतितमोऽध्यायः 

अथातः सर्वोपघातशमनीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२९॥ ` 

अव्र इसके आगे सर्वोपघातशमनीय अध्याय का व्याख्यान 
करगे - जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कदा था । 

वक्तव्य-सर्वोपघातशमनीय शब्द से रसायनः शब्द्‌ 
अभिप्रेत है । रखायन-““लामोपायो दहि शस्तानां रसादीनां 
रसायनम्‌ ॥- रसायन दौ प्रकार को है-कुटी प्रावेशिक 
ओर वातातपिक । यह फिर तीन प्रकार की दै-काम्य- 
प्राणकामः मेधाकामः भ्रीकामः-इव्यादि । नेमित्तिक-्याषि- 


निमित्त-शिखाजतु, भज्ञातक, द॒वरकादि सेवन्‌ । आजचखिक-दुष 
घी का निरन्तर सेवन आदि । 


वि° मन्तव्य-इश अध्याय मे रखायन तन्त्र का वणेन 
क्रिया गया ह ॥१,२॥ 

पूव बयसि सध्ये वा मनुष्यस्य रसायनम्‌ । 

्रयञ्खीत भिषक प्राज्ञः स्तिगधशुद्धतनोः सदा ॥३॥ 

नाविञ्ञद्धश्रीरस्य युक्तो रासायनो बिधिः। 

न भाति वाससि किरुष्टे रज्गयोग इवाहितः ॥४॥ 

ारीरस्योपघाता ये दोषजा मानसास्तथा । 

उपदिष्टाः अदेशेष तेषां बद्यामि वारणम्‌ ।५॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य, स्नि एवं शु शरीरवाले मनुष्य को 


.किशोरावस्था मे, अथवा मध्यावस्था मे सद्‌ा रखायन का सेवन 


कृर।ये | शरीर का शोधन किये बिना रसायन बिधि बरतना 
ठीक नहीं । मलिन वख पर जेसे रङ्ग नहीं चद़ता, इसी प्रकार य 






खुश्रतसंहिता 

निष्क्रामन्ति, तानणुतैखेनाभ्यक्तस्य सविद्केनापहरे 

द्वितीये पिपीलिकास्टतीये यूकास्तथेषापहरेत्‌, च 
© 

दन्तनखरोमाण्यवशीयन्ते; पश्चमे अशस्तरुणकषणानि 


४९४ 
मलिन शरीर पर रसायन का रंग नहीं निखरता । शरीर 
नष्ट करनेवाले वातादि शारीरिक दोष, रज-तम मानसिक दोष 
जो स्थान स्थान पर कदे हे, उनका निवारण कहता हँ । 
वक्तव्य पूवे वयसि, मध्ये वा । इससे चरकोक्त- बाल्य 
मध्य अवस्था ठेनी चाहिये । बाल अवस्या सोह से टेकर 
तीख वषं तक, मध्य॒ अवस्था-तीखसे साठ तक है। इष 
समय में रसायन सेवन करना उत्तम है ॥ देखिये चरक० वि° 
अ० ८।१२२।३.५॥ 
शीतोदकं पयः क्षो द्रं सरपिरित्येकशो द्विजः। 
तरिः समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयेद्यः ॥६॥ 
ठण्डा पानी, दूघ, मधु, घी इनको अलग अलग, या कन्दर 
द्‌) को, कन्दी तीन को अथवा सवको मिलाकर भोजन से 
पूवं (प्रातः) पीने से वय स्थिर रहती हे ॥६॥ 
तन्न॒ विडङ्गतण्ड्ल्चणमाहत्य यष्टीमधुकमधुयुतत 
यथाबलं शीततोयेनोपयुञ्जीत ओीततोयं चानुपिवेदेवमह- 
रहमासं, तदेव मधुयुक्तं भल्लातङृक्वाथेन वा, सघुद्राक्षा 
क्वाथयुक्तं वा, मध्वामख्करसाभ्यां वा, गुड्चीकाथेन 
वा, एवमेते पश्च प्रयोगा भवन्ति, जीण मुद्‌ गामल्कयु- 
षेणाख्वणेनाल्पस्नेहेन घृतवन्तमोदनमरनीयात्‌, एते खल्व- 
आसि क्षपयन्ति, छृमीदुपष्नन्ति, म्रहणधारणशक्ति जन 
यन्ति, मासे मासे च प्रयोगे बषडतं वषेशतमायुपोऽभि- 
वृद्धिभेवति ॥७॥ 
बिडंग.तण्डूल ( बाय विडंग की पिप्यली ) के चूर्णं को 
लाकर इसमे मुरुहटी का चूणं ओर मधु मिलाकर बल के 
अनुसार ीतठ जल से खये । पीछे से भी शीतल जठ पीये । 
इस प्रकार प्रतिदिन एक मास तक करे। विडङ्ग तण्डुल 
. चूण को मधु मे मिलाकर मिवे के कषाय से पये | विङग- 
तण्डुल चूण को मधु ओर द्राक्षा क्वाय परे मिलाकर परीय । 
विडंग तण्डुल को मघु ओर आंबले के साथ अथवा गिलोयं के 
क्वाथ से पीये इख प्रकार से पांच प्रयोग है । इसके जीण हो 
जाने पर नमक रहित जीर घी थोड़ा डालकर मूँ जर अ 
के यूष के साथ घी मिला मात खाये | ये योग अशं को न 
करते दे । कृमयो को मारते हैँ । वस्तु को खमशचने को ओर 




















च्छवणानि दशनानि चास्य भवन्ति, रजस्तमसी चापो 
सत्त्वम धितिष्ठति, श्रतनिगायपूर्वो्पादी गजवढोऽर्वजव 
पुनयवाऽष्टौ वृषडतान्यायुरवाप्नोति; तस्याणुतढमभ्य- 
गाथ,  अजकणकषायसुस्सादनाथे, सोभीरं कूपोदकं 
स्नानाथ, चंदनमुपठेपनाथे, भर्छातकविधानवदाहार 
परिहार ॥८॥ 

विङडंग-तण्डुल कौ एक द्रोण मात्रा को पिष्ट पचन (भापसे 
गरम करके, जेखा कि गुजरात म ढोकरा बनाने मँ करते ह), 
विधिसे पिष्टीकी तरह उवाककर, कषाय से अल्ग करके, 


घडे मे--मधुःमिश्रित जल पर्य्या डालकर प्रादृड्‌ काल मे 
राख के देर मे, अन्द्र के घर मेँ चार माख तक रख देम | वर्ष 
बीत जाने पर इसको निकालकर, शरीर को शुद्ध करके, एकं 
हजार आहुतियाँ सहल संपात विधि से देकर, प्रतिदिन प्रातः 
काल बल के अनुसार उपयोग करे । इसके पच जाने पर नमक 
रहित मूग मौर आवे के यूष के साथ धृत मिभित भात खाये | 
धूल कौ शय्या पर खोये। एक मास के पीठे इसके शरीर 
से कृमि निकरते हँ । इन पर अणुतेल का अभ्यंग करके बा 
को खप्पज्च (चिमटे से इनको अलग करे । दूसरे महीने मे 
चिञटी ओर तीसरे महीने मे जं निकलती है, इनको भी 
इसी प्रकार इटाये । चौथे मास मे दाँत-नख ओर रोम 
गिर जाते है। पाचवें महीने म उत्तम लक्षणोबले दत, 
नस रोम निकल आते है । पाचके मास मे मनुष्यो से अधिक 
(दिव्य्‌), चू के समान शरीर हो जाता है । कान ओर ओं 
की शक्ति बहुत बद जाती है। रज ओर तम नष्ट होकर र्त 
गुण बढ़ जाता दै । सुनते ही कहनेवाा, नई नई बात कहने 
वाटा, घोडे के समान वेगवान्‌ , हाथी के समान बल्वार्‌) 
पुनः युवा बनकर आठ सौ वषं की आयु प्राप्त करता ६ । 


[ भभ २५ 





जायन्ते अमानुषं चादिर्यप्रकालं बपुरधिगच्छति ह 
3 =, 


गल जाने पर निकालकर पत्थर पर पीसकर लोहे के हृदृ 


धारण शक्ति (स्मृति) को उत्पन्न करते है । एक एक मास के 
प्रयोग से एक सौ वषं की आ।यु बड़ती ३ ।७॥ 
विडङ्गतण्डुटानां द्रोणं पिष्टपचने पिष्टवदुपस्वेय 
विगतकृषायं खिन्नमवताये दषदि पिष्टमायते च कुम्भे 
मधूदकोत्रं परादपि भस्मरागावन्त गदे चतुरो मासान्निद्‌- 
ध्यात्‌, वषाविगमे चोदुभत्योपसंशतशरीरः सहसरसंपाता- 
मिहतं कृतवा भरातः ्रातय॑थावलुपयञ्खीत, जीण सुद्गा- 
मलकयूषेणालवणेन दृतवन्तमोदनमरनीयात्‌ , पश- 
यारा सयीत, तस्य मासादृष्व मरय 





से द्रुता रहेगा । इसी कषाय मे मधु मिलाकर घडे मे ख 


दुव  सवगिभ्यः छमयो 


इसको अभ्यंग के स्यि अणुतैल, उसादन के टि अजक 
(साट) का कषाय, स्नान के यि खस मिला छुपे का पानी) 
लेप के लिए चनदन बरते । आहार ओर पारद्यर (व्यान) 
भिखावे के विधान की माति दै। ८ 
वक्तव्य-विडंग-तण्डुढ को पोय्ली म वाधक्रर पान 


र्टकाकर मी पका सकते हँ । इसमे पोटली का कुछ.माग पार 


े। 


आठ वष के घोड़े की उपमाः चरक मे भी ईै,--“रतः ग 


विषिवद्वपुभान्‌ , वीर्योपपन्नो बठ्वणंयुक्तः | दषान्वितौ 1 ¦ 


--~। कां कि 
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। अवेत्‌ समश्च व्गगनासु ५० घोरा आढ वषं कौ अवस्थामें 


। पूणं योबन पर दाता दै ॥८॥ 
† काश्मर्याणां निष्छुलोकरतानामेष एव कल्पः पांशुः 
शय्याभोजनवजं; अत्र दि पयसा श्रतेन भोक्तव्यं 
समानमन्यत्‌ पूर्॑णाशिषश्च । शोणितपित्तनिमित्तपु 
विकारेष्वेतेषामुपयागः । €।। 

गम्भारी फलो में से गुठछी निकालकर इखी विधि से कल्य 

. करे, परन्तु इसमे धूलि की शय्या ओर भोजन न बररते | इसमें 
दष से पकाया मात खाना चाद्य, ओर सव्र एक जेषा है, 
ओर फलश्रुति मी पहले की माति दै । रक्तःपित्तजन्य रोगो मे 

इनका ` उपयोग ह ॥६॥ 


यथोक्तमागारं प्रविज्य बलामूाधेपरं पठं वा 


| ` पयसाऽऽखोड्य पिवेत्‌, जीण पयसर्पिरोदन इत्याह।रः, 

एवं द्वादशरात्रमुपयुञ्य द्वादञ्ञवषौणि वयस्तिष्ठति; एवं 

दिवसशतमुपयुञ्य वपैशतं वयस्ति्ठति । एवमेवातिः 

बलानागबलाविदारीडतावरीणामुपयोगः। बिशेषतस््व 

तिबलासुदकेन, नागबलाचूणं मधुना, विदारीचूणं 

क्षीरेण, शतावरीमप्येवं, पूर॑णान्यत्‌ समानमाशिषश्च 

समाः। एतास्स्लौषधयो बल्कामानां ओषिणां रक्तपिः 

तोपसष्टानां ओणितं छदेयतां बिरिच्यमानानां चोप- 
दिश्यन्ते ॥१०॥ 

कदे हए आगार (घर मे - सूत्र° अ० १६।४) म॑ जाकर 

बला के मूल की आधा पल या पठ भर मत्राकोदूधमं 

कर पीये । इसके जीणं होने पर दूध, घी ओर भात का आहार 

करे । इस प्रकार वारह रात्रि सेवन करने से बारह वष तक बय 

स्थित रहता है । इसी प्रकार एक सौ दिन सेवन करने से एक 

सौ वधं तक वय स्थिर रहता दै । इसी प्रकार से अतिव्रख, 

। नागा, विदारी, शतावरी का उपयोग करे, भेद इतना ह 

कि अतिबला को पानी से, नागबला के चूण को मधु से, विदारी 

के चूण को दूध से, नागबला से शतावरी को भी दूध से ले । 

शेष सब पहले की भांति, ओर फलश्रुति भी समान है । ये 

ओषधियां बलकी चाहवाढे, शोषरोगी, रक्त-पित्त से पीड़ित, रक्त 


का वलन करनेवाङे तथा विरेचन करनेवालो के घ्ि. कदी 
जाती हे | | 


वि° मन्तव्य-पुनव॑सु के शब्दों म यह ऊुटीभ्रावेशिक 


सेवन का विधान ई च० चि०अ०१ मेँ देखिये 
। १०॥ | 


का 3 ~~ योरे 
अयनः क कि. ==> नि 


बाराहीमूख्तुखाचूणे' कटवा ततो मात्रं मधुयुता 
 पयसाऽऽखोड्य पिबेत्‌, जीणं पयः सर्पिरोदन इत्याहारः, 
भरतिषेधोऽन्न पूववत्‌, प्रयोगमिममुपसेवमानो वषेशतमा- 
युरबाप्नोति स्नीषु चाक्षयताम्‌, प्तेनैव चूर्णेन पयोऽव- 


चिकित्सास्थानम्‌ | 

चण्ये ्ञतओीतमभि मभ्यार्यमुसाद्य समधुयुतमुपयुल्जीत 

सायं प्रातरेककारं वा, जीणे पयः सर्पिरोदन शइव्यादारः; 
१ © ९ 

एवं मासमुपयुञ्य वषञ्जतायुभवति ॥११॥ 
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वाराही कन्द के मूल का चुणं एक तुला (एक खो पल ) 


ठेकर इसमे से योग मात्रा को मधु युक्त दूध मे घोलकर पीये । 


इखके जीणे होने पर दूध घी चावल का भोजन्‌ करे । इसमे 
अपथ्य पूवं की माति दै । इस प्रयोग के उपयोग से एक सौ वषं कौ 
आयु होती दै, सियो मे अक्षयता ( शुक्र का नाश न दोना ) 
मिलती है । वाराही मृ के चूं को दूध मे मिलाकर पकाय । 
इस पके हुए दूध के मथनेसेजो धी निकटे, उसधघी को मधु 
म मिलाकर प्रातः ओर सायं या एक सम्य खाये । इसके पचने 
पर दूध, घी, चाव का मोजन करे । इख प्रकार एक माघ 
सेवन करने पर एक सौ वषं की आयु होती द । 
वक्तव्य-वारादीकन्दकल्क, दव चार गुणा, घी एक द्रण 
सिद्ध करे। इख प्रकार इस धृत को एक सौ वार पाक कर । ` 


इमे जल भी चौगुना मिलाना चाये, एेखा कई कढते दं 
॥ ११॥ 


चज्खःकाम्‌ः प्राणकामो वा बीजकसाराग्निमन्थमूलं 


निष्कवाथय साषप्रस्थं साधयेत्‌, तस्मिन्‌ सिध्यति चित्रक- 
मूढानामक्षमात्रं कल्कं दयादामखकृरस चतुथभाग, ततः 


सिन्नमवतायै' सहसखसंपाताभिहुतं छृसखा । आतीमूतं 
मधुसर्पिभ्यां संस्ऽ्योपयुञ्ोत यथाबलं यथासात्म्यं 
च ख्वणं परिहरन्‌ भक्ष्येत । जीणे सुद्गामखकयूषेणा- 
लवणेन घृतबन्तमोद नमश्नीयात्‌ पयसा वा सासच्रयम्‌ › 


एवबमाभ्यां प्रयोगाभ्यां चुः सौपणे' भवत्यनल्पबलः ` 


खीषु चाक्षयो वषंशतायुभेवतीति ॥१२॥ 

आंखों के तेज या प्राणों की इच्छाबाङे जो हा, वे विजय- 
खार, साक, अग्निमन्थ इनके मू का क्वाथ करके इसमें एक 
प्रस्थ उड़द सिद्ध करे । जव उड़द पक रहे हो, तव्र इमं 
विजक मूढ का कल्क एक कषं ओवि का रख चौयाई भाग 
मिखाये। उड़दों के पक जाने पर उतारकर, सहख संपात 
आहृतियो से होम करके, टण्डा होने पर इसमे मधु ओर धृत 
मिकक्रर बल के अनुखार खाये । साम्य के अनुसार नमक 
को छोड़ते हए, भोजन करे । पच जाने पर नमक रहित मंग 
ओर आंवछे के यूष के साय धृत परा भात खाये या दूध क 
साथ भात खाये । इस प्रकार तीन मास करे | इस प्रकार इन 
प्रयोगो को करने से आंख गण्ड के समान हौ जाती दै, बहुत्‌ 
यल आता है, लियो मे निब॑ैरुता अनुभव नहीं होती, एक सो 
वघं की आयु होती है ॥ १२ ॥ 
भवति चात्र-- 

पयसा सह सिद्धानि.नरः शणणखानि यूः। _ 

भक्षयेत्‌ पयसा साध वयस्तस्य न शोयते ॥१९३॥ ` 
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४९६ घुश्रतसं हिता [ १, 
कहा भी है-जो मनुष्य दूष के साय सिद्ध क्ि के | नीरोगी, एक सौ वषं की आयु का होता है । इ्ठरेग) १ 
फलो को दूध के साथ खाता हे, उसका बय-गिरता नदी (वय | रोगी या उदररोगी को काली वावची के बीजों का चण २ 
स्थिर रहता ६ै)।१३॥ मे घोलकर, आधापल की मातन म, सूयं के लाल व ले व 
इति श्री सुश्रुतसंहितायां चिक्ित्वास्थाने स्वोपघातशमनीयं | अथ॑त्‌ उषाकार मँ ही पिला देवे । अपराह्न मे नमक रहित र 


से घोवारा मात खाये । इस प्रकार ए 
रसायनचिकित्वितं ना ऽध्यायः ॥२७॥ ` रक मास सेवन 
रसायनचि म सपर्विंशो पर स्मृतिशाली, नीरोगी, एक सौ वर्षं की आयु का होता है। 


यही उपयोग चित्रकमूल ओर हल्दी का है। चि्रकरमृल मेँ 
भेद हे कि इसकी उल्छृष्ट मात्रा दो पल है, शेष पू क मति 
हृतदोष एव प्रतिसंसृष्टभक्तो यथाक्रममागारं प्रविष्य 


मण्ड्कपर्णीस्वरसमादाय सहस्रसंपाता [हुतं कृत्वा यथा. ` | 























अष्टाविशतितमोऽध्यायः 

अथातो मेधायुष्कामीयंरसायनविङिस्सितं व्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे मेघायुष्कामीय रसायन चिक्ित्षा का 
व्याख्यान करगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि° मन्तव्य-इस अध्याय मे मेधा-स्मरण शक्ति तथा 
आयु कौ प्राति के उपाय छिखि गये हे । उन्माद एवं अपस्मार 
आदि रोगोमे भी इन उपार्यों का प्रयोग करना चाहिये ॥१,२॥ 


रा १ क क ण व्क कच्छ न" क 


वलं पयसाऽऽरोड्य पिवेत. पयोऽनुपानं वा, तस्या जीणा. 
यां यवान्नं पयसोपयुञ्ञीत, तिरेव सह भक्षयेस्रन्‌ मा- 
सान्‌ पयोऽनुपानं जीणं पयःसपिरोदन इत्याहारः, एवमुप- 
युञ्जानो ब्रह्मवचसी श्रुतिनिगादी भवति वषरातमायुरः 
वाप्नोति । त्रिरा्रोपोषितश्च रिरात्रमेनां भक्षयेत्‌, त्रिरा. 
अआदूष्वे' पयः सर्पिरिति चोपयुञजीत । बिल्वभां पिषठं 
वा पयसाऽऽखोडथ पिवेत. एवं द्वादशरातरयुपयुभ्य मेधा 
` वपंतायुभेवति ॥४॥ 


वमन विरेचनसे दोर्षोंको निकालकर पेया आदि का 
संसजन क्रम पाल्कर क्रमशः भोजन पर परहुव जाने पर आगार 
(षय) मं प्रविष्ट होकर, मण्डूकपर्णी का स्वरस निकालकर सहल ` 
सपात आहुतियां देकर, वल के अनुसार स्वरस को दूष मे 
मिलाकर पीये, अथवा स्वरख को पीखकर पी से दुध, पीये। 
इसके जीण होने पर जौ के अन्नको दूध फे खाय खाये। 
अथवा तिके साथ खाये। दूध का अनुपान बरते, इष / 
धकार तीन्‌ मास करे | ओषध के जीण होने पर दूष, घी ओर 
भात का ष्टी भोजन करे । इस प्रकार करने से ब्रहवचस्वाग | 
सुनते ही धारण करनेवाला होता है, एक सौ वषं कौ आयु हती = । 
हे । अथवा तीन दिन उपवास करे तीन दिन इस मण्डूकपौ | 
। 
। 


मेधायुष्कामः उवेतावल्गुजफलान्यातपपरिगष्काण्या- 


~ 


दाय सृ्मचूणोनि कृत्वा गुडेन सहागेख्य स्नेहछ्ुम्भे सप्र 
रात्रं धान्यराओो निदध्यात्‌ , सप्तात्रादुद्धृत्य हृतदोषस्य 
यथाबरं पिण्डं प्रयरछेदनुदिते सूय - उष्णोदकं चानुपि- 
वेत्‌ भल्लातकविधानवच्चागारप्रवेशः, जीणो षधे पराह 
दिमाभिरद्धिः परिषिक्तगात्रः शाटीनां षष्टिकानां च पयसा 
जकरामधुरेणौद नमङ्नीयात्‌ , एवं षण्मासानुपयुञ्य विग- 

` तपाप्मा बख्वणपितः श्रतनिगादी स्मृतिमानरोगो वषेश- 
तायुभेवति। कुष्ठिनं पाण्ड्रोगिणयुद्रिणं बा डृष्णाया 
गोमूत्रेणाोञ्याधेपङ्कि पिण्डं विगतलौहित्ये सवितरि 
पाययेत्‌, अपराह्न चाठ्वणेनामलकयूषेण सर्पिष्मन्तमोद्‌- 
नमश्नीयात्‌ ; एवं मासयुपयुञ्य स्मृतिमानरोगो वषश- 
तायुभेवति । एष एवोपयोगिचरकमूछानां रजन्या 
चित्रकमूठे विरोषो द्विपल्कि पिण्डं परं परमाणं, शेषं पूववत्‌ 
मेषा जीर आयु की कामनावाटा मनुष्य श्वेत वावची फे 

फलों को धूप में सुखाकर वारीक चूण बनाये । इस चरणं को 
गुड के साय मिखाकर षी से स्निग्ध षडे मेँ रखकर सत £ दिनि 
तक धन्यराशि मेर देवे। सात दिनि क पीले इसको 
निकालकर दोषों को वमन-विरेचन से शुद्ध करके, व के 
अनुखार सूय के उगने से पटले ही योग मात्रा थे खाकर पी 
से गरम पानी पये । मिलावे के विधान क भाति षर में प्रवेश 
करके नियम पाठे । ओषध ॐ जीर्णं होने पर अपराह मे खण्डे 
जल से स्नान करके शाटी या सांडी के भात कौ शकरा मिभ्रित 
दूष से खये | इस प्रकार छेः मास तक सेवन करने पर पाप 
रहित, बवण से यु; सुनते ही षारण करनेवाय, स्मृति) 


कोखाये। तीन दिनके पीड दूष, घी को खये । ब्राह्मी कीया 
ब्ालीकल्क कौ विल्वमा्रा (एक पठ मात्रा) को दूष मे घौलकर 
पये | इख प्रकार बारह रात्रि खाने पर मेधावी ओर एक स 
वष की भायु होती है ॥४॥ र 
हृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंस्॒टभक्तो न 
समादाय सहखसंपाताभिहुतं कृत्वा यथाबल्युपयुग्न ` 
जीणोँषधश्चापराह यवागूमल्वणां पिवेत. ; क्षीरसा ते- 
वा पयसा सुन्जीत, एवं -सप्ररात्रसुपयुञ्य वा ५ 
धावी भवति द्वितीयं सप्तरा्रयुपयुञ्य ्रन्थमीप्ितयुः र 
यति नष्ट चास्य प्रादुभवति, वतीयं सप्तरात्र खपयुज्य युष्या 
चारितं शतमप्यवधारयति, एवमेकविरातिरावधुषड | 
खदमीरपक्रामति मूतिंमती चनं वाग्देनयनुभ्विराति, स 


न्दे 


नं श्रुतय उपतिष्ठन्ति, श्रुतधरः पच्चवषेडतायु भब 
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वमन, विरेचन से शद्ध होकर घौ में जाकर पेया आदि 
वंसजन विधि पूरी करके ब्राह्मी स्वरस को ठेकर सहखसंपात 
विधि से होम करके, ल के अनुखार पीये | ओषध के जीं 
होने पर अपराहं मे नमक रदित यवागू को पीये ) दूध जिखको 
सास्य हो, वह वृध. के साथ यवागू खाये। इस प्रकार सात 
दिन खाकर ब्रह्मवचस्वी, मेघावी दोतादै। दुसरे खात दिन 
ओषध खाकर इच्छित न्थ को बनाता हे, भूला हआ स्मरण 
हो जाता है, तीसरे सात दिन सेवन करनेसेदौ बार कही सौ 
ब्रात भी याददो जाती दहै । इस प्रकार इक्कीस दिन सेवन 
करने से दारिद्रय दूर होता दै, सरस्वती देवी सामने मूत्ति सूप 
से खद्गी हो जाती है । सव श्रुतिर्थां ( वेद ) याद हो जातीहं। 
सुनते दी याद करता दै, पाच सौ वषं की आयु होती है ॥५॥ 

ब्राद्योस्वरसभ्रस्थद्रये घुतप्रस्थं विडङ्गतण्डुलानां कुडवं 
द्रे पठे वचामृतयोद्रौदश हरोतक्रामलकबिभीतकानि 
रृखदणपिष्टान्यावाप्येकध्यं साधयित्वा स्वनुगाप्रं निदध्यात्‌, 
ततः पूवेविधानेन मात्रां यथावलमुपयुनजीत, जीणे पयः 
सर्पिरोदन इस्याहारः, पूवंवच्चाच्र परीहारः, एतेनोध्वे- 
मधस्तियेक्‌ कृमयो निष्करामन्ति, अख्द्मौरपक्रामति, 
पुष्करवणेः स्थिरवयाः श्रतनिगादी त्रिवषेतायुभेवति, 
एतदेव कुष्टविषमञवरापस्मारोन्माद विषभूतप्रहेष्वन्येषु च 
महाग्याधिषु संशोधनमादिजन्ति ॥६॥ 

ब्राह्मी स्वरख दो प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, विडङ्ग-तण्डुर एक 
कुव, वच, गिरोय दो-दो पल, -हरड़ आंवला ओर बहेढा 
मिलित बारह पल ठेकर इनक बारीक पीखकर एक साथ सिद्ध 
करके, सुरक्षित स्थान पर रल देवे। फिर पूवं विधि से ( वम- 
नादि से शुद्ध होकर पेयादि क्रम का पालन करके ) इसको 
बलानुसार सेवन करे । पचने पर दृध, घी, ओर भात खये । 
पूवे की माति परिहार दै । इससे सुख, नासा, गुदा, मूत्र आदि 
ऊपर एवं नीचे के तथा हाथ पैर आदि सत्र स्थानों से ( त्वचा 


, से) कृमि निकलते है । अलदमी दूर होती है, कमल जेसा वण, 


ल 


-. भादेश ३।६॥ 


स्थिर वय, सुनते ही धारण करनेवाला, तीन सो वषं की आयु 
का होता हे । कुष्ठ, विषमज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष-भूत- 


मरह ओर अन्य महारोगों म यदी संशोधन कदा जाता हे। 
` ( पुष्करबण पुष्करं पद्मवराटकम्‌ । श्रुतनिगा दी-श्ुतम्रहणः 


शक्तिमान्‌--उल्हणः >| | 
विश मन्तव्य-- मण्डूकपर्णी एवं ब्राह्मी का सेबन करने- 


~ ४.५ तथा & सूत्रों के अनुखार आहार विहार, मात्रा आदि पर 


भ 


| ध्यान देवे । प्रायः ब्राह्मी के ७ या १४ पतों का प्रयोग करके 
पूण लाम कौ असफल कामना की जाती दै। वचामृतयोः के 


स्थान पर वचाच्निदृतयोः पाठान्तर अधिक संगत दै, क्योकि इस 


त का उुष्ठ आदि रोगों 


मे संशोधनाथं प्रयोग करने का 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४९७ 

हृतदोष `एवागारं प्रविश्य हैमवत्या वचायाः पिण्ड. 
मामल्कमाच्रमभिहुतं पयसाऽऽ्टोख्य पिवेत्‌ , जीर्णं पयः 
सर्पिरोदन्‌ इत्यादारः, एवं दरादशरारमुपयुञ्जीतः ततोऽस्य 
श्रोत्रं विव्रियते द्विरभ्यासात्‌ स्मृतिमान्‌ भवति; चिरभ्या- 
सात्‌ श्रुतमादत्त, चतुद्रीदजराघरमुपयुब्य सवं तरति 
किस्विषं, तादयेदशेनमुखद्यते, शतायुश्च भवति । दे द 


भ 


पठ इतरस्या वचाया निष्क्वाथ्य पिवेत्‌ , पयसा, समानं 


भोजनं समाः पू्णाशिषश्च ॥७॥ | 

वमनादि से शरीरके दोषों को निकालकर घर में प्रविष्ट 
होकर श्वेत वच की आओँवले के समान मा्राको होम विधि 
करके दूध मे घोलकर पीये । इखके जीणं होने पर घी, दूष, 
ओर भात का भोजन करे । इस प्रकार वारह दिन करे । इससे 
इसके कान खुक जाते हँ । दो बारह दिन ( चौबीष दिन ) 
सेवन करने से स्मृतिशाटी हो जाता रै । छत्तीस दिन सेवन 
करने पर सुनते ही याद हो जाता है, अडतालीस दिन सेवन 
करने पर सब पाप नष्ट हो जाते है, एक सौ वषं की आयु होती 
हे । दूसरी प्रकार की काल वच के दो-दो पठ दू के खाय कराय 
करके पीये । भोजन पूवं की भांति ओर फल्शरुति भी पूवं कौ 
माति हे । ( क्षीर पाक विधि से पाक विधि है) ॥७॥ 

वचाशतपाकं वा सपिद्रोणमुपयुञ्य पद्चवषेशतायुभ- 
वति, गखगण्डापचोीश्छीपदस्वरभेदांश्चापहन्तीति ॥८॥ 

वचा के कल्क सेएकं सो बार सिद्ध क्यिधी की एक 
द्रोण मात्रा को खाने से पाच सौ वषं की आयु होती है। गल- 
गण्ड-अपची श्लीपद स्वरमेद नष्ट हो जाते हँ ।८॥ 

अत उध्वं प्रवद्यामि आयुष्कामरसायनम्‌। 

मन्त्रोषधसमायक्तं खंवत्सरफखप्रदम्‌ ॥€॥ 

बिल्वस्य चण पुष्ये तु इतं वारान्‌ सहखशः। 

` श्रीसूक्तेन नरः कल्ये ससुबण' दिने दिते ॥१०॥ 

स्षिमधुय॒तं छिद्यादख्दमीनारनं परम्‌। 

त्वचं विहाय बिल्वस्य मूरक्वाथं दिने दिने ॥११॥ 

प्रानीयात्‌ पयसा साधे" स्नात्वा हृत्वा समादितः। 

 दशसाहसख मायुष्यं स्मृतं युक्तरथं भवेत्‌ ॥१२॥ 
हुर्वा बिसानां क्वाथं तु मधुखाजेश्च खंयुतम्‌ । 


अमोघं अतसाहसं युक्तं युक्तरथं, स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
इसफे आगे आयुष्काम (आयुवधेक ) मं ओर ओषध 


के साथ, एक वषं मे फल देनेवारी रसायन को कहूगा । बिल्व 
के चूण को पुष्य नक्षत्र मे भीसृक्त से ( हिरण्यबणो हरिणीं सुब- 
णरजतस्जामित्यादि ) एकं हजार बार होम करके सुवणं 
कै साथ धौ ओर मधु मिखाकर प्रतिदिन प्रातःकाङसें 


खामे । यह उत्तम दारिद्रय नाशक ह । विल्वमूढ की शक 
उतारकर इसका काथ करके प्रतिदिन दूष 


ल ५ # खाये ट | क *' च 
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१९्टः | 
खाने से पूवं स्नान ओर होभ करे । इस प्रकार करने से 
हजार वष की आयु प्राप्त होती हे, ओर युक्तरथ होता है । 
हवन करके, बिस (भिस) के क्वाथ को मधु ओर लाजा के 
साथ मिलाकर खाये । यह अव्यथ एषं एक खौ हजार वघ क 
आयु देती है, ओर युक्तरथ है । 
वक्तव्य- बिल्व कौ इतनी बड़ी मदिमासे ही, शायद्‌ 
बिल्वपन्न भगवान्‌ शंकर पर चढ़ाने की प्रथा आय-संस्ृति मे 
है | युक्तरथ-जोडे हए र्थो म मौ जो बरता जाये अथात्‌ 
इनमे किसी प्रकार का परिहार नदीं होता । अथवा जसे जुड़ा 
हआ रथ होने पर तुरन्त कहीं भी जा सकते हँ, उस प्रकार यह 
रसायन तुरन्त जब इच्छा हो तभी ली जा सकती दं, इखक 
व्यि वमनादि कम॑की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार युक्त 
रथ वस्ति है, जो करि जव जरूरत खमन्षी उसी खमय बरती 
जा सकती हे ॥६-१२॥ 
सुबणं पदमवीजानि मधु खाजाः भ्रिय्गवः। 
गव्येन पयसा पीतमखदमी प्रतिषेधयेत्‌ ॥१४॥। 
नीरोत्पर्दलख्क्वाथो गव्येन पयसा शतः । 
ससुवणस्तिकेः साधमख्दमी नानः स्छृतः ॥१५॥ 
गव्यं पयः सुवणं च मधूच्छिष्टं च माक्षिकम्‌ । 
पीतं अतसहसखाभिहेतं युक्तरथं स्तम्‌ ॥१९६॥ 
सुवणं भस्म (या वरक), कमलगट्ा, मधु, खजा, प्रियंगु 
इनको गाय के दूघ से पीने पर पाप-दोभांग्य नष्ट॒होता हे । 
नीले कमल के पत्तों का क्वाथ गाय के दुष से पकाया हुआ, 
सुवणं ओर ति के साथ खाना उत्तम अल्चद्मी- नाशक है । 
गाय का दूध, सुवण, मोम ओर मघ (रामर मधु) पीने पर युक्त 
रथ रसायन ई, इसके साथ एक राख आहृतियों से होम करे ॥ 
वचाघतसुबण च विल्वचृणेमिति त्रयम्‌ । 
मेभ्यमायुष्यमारोग्ययुष्टिसौ भाग्यवधनम्‌ ।(१७॥ 
वासामूख्तुखाक्वाये तैरमावाण्य साधितम्‌ । 
हुत्वा सहस्रमरनीयान्मेष्यमायुष्यमच्यते ॥१८ 
यावकास्तावकान्‌ खदिदभिभूय य्वास्तथा । 
, पिप्पलीमधुखयक्तान्‌ बिक्षा चरणवद्धवेत्‌ ॥१९॥ 
वचाचूण, खुवणंभस्म ओर विल्वचृणं इनो धी के साथ 
चट । मेधा, आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि, ओर सोभाग्य इससे बता 
हे । बासामूल फ क्वाथ मे तैख प्रकञेप देकर सिद्ध करे | एक 
हजार आहुति देकर खाये, यह मेध्य ओर आयुवधंक कहा 
जाता है । जो को कृूटकर बनाये मचय को पिप्पली ओर मधु 
के साय खाने पर गुर से सीखे विना लान होता है, जिस प्रकार 
कि बाल्यावस्था मेँ शुटने चरने के उपरान्त, विना सखे पैरो 
` से चना आ जाता हे ॥१७-१६॥ स 
मध्वामलक्चूणौनि सुवणेमिति च त्रयम्‌ ॥ 
्राश्यारिष्गृहीतोऽपि सुच्यते भराणसंयात्‌ ॥२०॥ 


सुश्रतसंहिता 


अहिंसा ओर साहसिक कार्यो का त्याग आयुवघक 
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शतावरोधृतं सम्यगुपयुक्तं दिने दिने । 


सक्षौद्रं सुवण च नरेन्द्रं स्थापयेद्रञे ॥२९॥ 

गोचन्दना मोहनिका मधुकं माक्षिकं मधु । 

खवणेमिति संयोगः पेयः सौभाग्यमिच्छता |२२ 

पद्यमनीहोस्पख्क्वाथे यषटीमघुकसंयते । 

सर्पिरासादितं गज्यं सुवणं सदा पित्रेत्‌ ॥२३॥ 

पयर्चानुपिवेत्‌ सिद्धं तेषामेव समुद्धते । 

अखदेम्‌ध्नं सदाञऽयुष्यं राज्याय सुभगाय च ॥२९॥ 

थञ्न नोदी रितो मन्तो योगेष्वेतेषु साधने । 

राब्दिता तत्र सवत्र गायत्री त्रिपदा भवेत्‌ ॥२९॥ 

पाप्मानं नाशयन्त्येता द दयश्चौषधयः भरियम्‌ | 

कुयं नांगवलं चापि मनुष्यममरोपमम्‌ ॥२६॥ 

मधु, आरट का चृणं ओर सुवणं इनको खाकर मूद्यु 
पकड़ा हुआ भी मनुष्य प्राण संशय से द्रूुट जाता ह । शतावरी- 
घृत को सुवणं ओर मधु ॐ साथ प्रतिदिन भटी प्रकार खाने 
पर राजा को भी वश मेँ कर देता है । सोभाग्य को चाहनेवाल 
व्यक्ति गोचन्दन (प्रियंगु), मोहनिका (जिया पोता), स्दठी, 
माक्षिक मधु ओर सुवणं को मिलाकर पीये । लालकमल; नीला 
कमल, मुङही इनके क्वाथ में सिद्ध किया गायः का धूत सुवण 
के साथ खदा पीये | ओर इसके पीट लाल, नीले कमल ओर 
मुलेहटी मेँ सिद्ध किया दुघ पीये । यह अलकमी नाशक) सदा 
आयुवधंक, राज्य के ल्थि ओर मंग केख्यिदहै। इन यगो 
के बनाने मँ जहाँ मंत्र का विधान नदीं किया, वहाँ ख स्थानां 
म तीन पदवाली गायनी का पाठ करना चाहिये । ये ओषधि्या 
अल्मी का नाश करती ई, ओर लदमी को देती द । मनुष्या 
मँ हाथिर्यो का बल देती हैँ ओर मनुष्य को देवता के खमन 
बना देती हे । 

वक्तव्य- त्रिपदा गायत्री-“ॐ भूभंवःस्वः | तस्सविवर 
णयं, मर्गो देवस्य धीमदि, धियो योनः प्रचोदयात्‌” ॥२०-२९॥ 

सतताभ्ययनं वादः परतन्त्रावरोकनम्‌ । 

तद्वियाचाय॑ंसेवा च बुद्धिमेधाकरो गु ग, णः॥९। 

आयुष्यं भोजनं जीण वेगानां चाविधारणम्‌/ 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च साहसानां च वज नम्‌ ॥९८॥ 

निरन्तर अध्ययन (स्वाध्याय), वाद, दुखरो के रन्यो श 
देखना, उस विद्या को जाननेषाठे आचार्यो की सेवा, 4 क 
मेषा को करनेवाठे है । पठे भोजन के 3 
करना, मल.मून्न के उपस्थित वेगोंको न = | 9५ 
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नदयचर्थमायुष्यकराणाम्‌ , अर्दिखा प्राणवधनानामुर्छृ्टतमा । 
चरक ॥ २७५२८) 
। इति य॒श्चतखंहितायां चिकित्सास्थाने मेधायुष्कामीयं रखायनं 
५ नामाष्टाविशोऽध्यायः ||२८ 





एकोनविशत्तमोऽष्यायः 
अथातः स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयं रसायनं व्याख्या- 
स्यामः ॥१॥। यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः'॥२॥ 
अब इसके आगे स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय रसायन का 
व्याख्यान करेगे - जेखा मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि° मन्तव्य-- स्वभावतः दोनेवाटी जरा एवं मृत्यु आदि 
रगो का निरोध करने के उपाय इस अध्याय मँ लिखि गये हे । 
युवावस्था के पश्चात्‌ जरा स्वभावतः आती दे ओर जरा के 
पच मृद्यु मी स्वभावतः आती है, परन्तु इन उपार्यो से कुछ 
काठ के व्यि जया एवं मृत्युका निरोध क्रियाजा सक्ता ह 
१,२ ॥ 
बरह्मादयोऽसजन्‌ पूेममृतं सोमसंज्ञितम्‌ । 
, . जरामृस्युविना्ाय विधानं तस्य वद्यते ।३॥ 
ब्रह्मा आदि देवताओं ने बुढापा ओर मृत्युके नाश के 
ल्म पूव॑काल म सोम संज्ञावाठे अपृत को बनाया यथा। उ 
सोम का विधान कदा जायेगा ।|३॥ 
एक एव खलु भगवान्‌ सोमः स्थाननामाकृति्वींय- 
विशेषेश्चतुर्विंतिधा भियते ॥४॥ 
सोम वास्तव म एक दी हे, परन्तु स्थान, नाम, अकरा 
वयं की भिन्नता से चौबीस प्रकार का हो जाता दे ॥४॥ 
तद्यथा- 
अंशुमान्‌ मुज्जवांश्चेव चन्द्रमा रजतप्रभः । 
| दूवोसोमः कनीयांश्च इवेताक्षः कनकथ्रमः ।५॥ 
[`  प्रतानवांस्ताख्बन्तः करबीरोंऽयवानपि । 
स्वयंप्रभो महासोमो यश्चापि गरुडाहयतः ॥€॥ 
` गायत्रस््ष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाक्बरस्तथा । 
अग्निष्टोमो रेवतङ्च यथोक्त इति संज्ञितः ॥७॥ 
गायञ्या त्रिपदायुक्तो यश्चोडपतिरुच्यते । 
एते सोमाः समाख्याता वेदोकतैनोमभिः शुभः ॥९॥ 
सवेषामेव चेतेषामेको बिधिरुपासने । 
| सव तुल्यगुणाश्चेव विधानं तेषु वद्यते ॥€॥ 
५ खा कि-अंशमान्‌ , मुजवान्‌ › चन्द्रमा, स्जतप्रभ) दूवो- 
सोम, कनीयान्‌ - श्वेताश्च, कनकप्रभ, प्रतानवाच्‌; ताटब्न्त) 
करीर, अंशवान्‌ , स्वयंप्रभ, महासोम, गरुडा, गायतः 
ष्टुभ, पाङ्क्त, जागतः, शाक्वर, अग्निशोम, रवतः न्िपदा गाय॒त्री 
 , ५ युक्तं ओर उड्पति--ये चौबीस सोम वेदाक्त शम नामों से 
कदे जाते हे । इन सब सोमं के सेवन करने कौ एक ही विपि 
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दै ओर सवका समान दी गुण दै । इनका विधान-सेवन-विषि 
कही जाती दे ॥५-६॥ 

अतोऽन्यतमं सोमसुपयुयज्ः सर्वोपिकरणपरिचार- 
कोपेतः प्रशस्ते देशे च्रिवरृतमागारं कारयिटा हृतदोषः 
भ्रतिसंसृष्टमक्तः भ्रगस्तेषु तिथिकरणमुहूतेनकषत्रेषु अं 
मन्तमादायाध्वरकल्पेनाहृतमभिषतमभिहुतं चान्तरागारे 
कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनः सोमकन्द्‌ सुबणेसूच्य)विदाय पयो 
गृह्णीयात्‌ सौबणे ( राजते वा ) पात्रेऽन्जछिमात्रं, ततः 
सक्ृदेवोपय॒ञजीत नास्ादयन्‌ , तत उपस्पश्य शषमप्स्व- 
वसाद्य यमनियमाभ्यामास्मानं संयोऽय बाग्यतोऽभ्यन्त- 
रतः सुहृद्धिरुपास्यमानो विहरेत्‌ ॥१०॥ 

इनमे से किसी मी एक सोम को पीने कौ इच्छावाला 
मनुष्य खव साधन एवं प रिचारकों से युक्त, उत्तम स्थानमें 
तीन खण्डवाी (एक कोटरी के अन्दर दूसरी, दूखरी मे तीखरो) 
कोठरी बनवाकर, वमनादि से शरीर के दोषों को निकालकर, 
पेया आदि क्रम का पालन करके, प्रशस्त तियि-करण-मुहूतत- 
नक्षत्रं मे, याज्ञिक विधि से अंशुमान्‌ सोम को लाकर, ऋतिगों 
से स्नान कराये एवं अग्नि मे दिये इए सोम को, घर के अन्दर, 
मंगढ ( शान्तिपाठ ) ओर स्वस्तिवाचन करके सोमकन्द को 
सुवण क सुई से (चङ्‌) से चीरकर, सोनेया चांदी के पात्रमें 
एक अंजलि परिमाण रख को ले छे] इस रस को एकदमसे 
ह पी जये, घूट-्ुट करके न पीय । फिर आचमन करके, 
बचे हुए को जढ में फककरः अपने को यम-नियम रखते इए 
वाणी को नियमित (मौन) करके, भिर के साय विहार करे- 
घूमे फिरे, बैठे । | 

` वत्तव्य-खाधन-गां दोग्रीं शीलवतीमनातुरां जीवद्वत्सा 

सुप्रतिविदितव्रगणशरणपानीयम्‌ पात्याचमनीयोदककोषठं, मणिक- 
घटपिढरपर्योगङ्कम्भीक्ुम्भकुण्डशरावदर्वोकटोदञ्चनपरिपचमन्थान - 
चर्मचेकसूत्रका्पांसोणांदीनि च; चरक स्न°। ‹प्रशस्तदेश- 
प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवणमृ्तिके वा परिवाप 
पुष्करण्यादीनां जाश्चयानामन्यतमस्य कूङे ।"› वास्व॒ुविय्याङ्कशलः 
प्रशस्तं रम्यमतमस्कं निवातं प्रबातेकदेशं दढमपगतरवाप दपर - 
दंष्ट्रिमूषिकपतंगं युबिभक्तसलिलोद्रवलमुजवचःस्थानस्नानभूमि- 
महानसमृदसुलं यथत्तुशयनासनास्तरणसपन्न कूर्यात्‌ ।” चरक । 
बिहार चार प्रकार है, ` यथा-गमन, चंक्रसणः स्यान्‌, ओर 


आखन ॥॥१०॥ 
` रसायनं पीतबां्तु निवति तन्मनाः शुचिः । 


आसीत्‌ तिष्ठेच्च ऋमेच्च न कथं चन्‌ संविशेत्‌ ॥१९१॥ ` 
रसायन पीकर मनुष्य वायु रदित स्थान म ( जहां सधी 
वायु न आये ) रसायन मं सन सगाकररः पविर्जतौ के साथ 
रद, बैठे, खड़ा रदे ओर चच पर्ठु रेट (सो) नहीं ।॥९९॥ 
सायं वा सुक्तबालुपश्चुतआन्तिः ङुशशय्यायां छृष्णा- 
निनोत्तरायां स॒हृदिभरुपास्यसानः शयीत; दषितो बा 
शीतोदकमात्रां पिबेत्‌ ( अशनायितो वा क्षीरं १ वत, _ 
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परातरत्थायोपश्वुतशान्तिः कृतमङ्गखो गां खृष्वा 
सीत, तस्य जीण सोमे छर्दिरुत्पदयते, ततः शओणिताक्त 
कृमिन्यामिभ्रं छदितवते खायं शतशीतं क्षीरं वितरेत्‌ ; 
ततस्तृतीयेऽहनि कृमिव्यामिश्रमतिसायते, स तेनानिष्प्रति- 
परहभक्तप्रशतिभिर्विरेषेर्विनिमक्तः शडतलुभंवति, ततः 
सायं स्नाताय पूव बदेव क्षीरं वितरेत्‌, क्षोमवख्नास्ठतायां 
चेनं शय्यायां शाययेत्‌, ततश्चतुथेऽहनि तस्य इवयथुस्‌- 
त्पद्यते ततः सवाङ्गभ्यः कमयो निष्क्रामन्ति, तद्हङ्च 
` शय्यायां पां्भिरवकोयमाणः शयीत, ततः सायं पूववदेव 
क्षीरं वितरेत्‌; एवं पञ्चमषष्टयोर्दिवसयोर्वत॑त, केवङ- 
सुभयकार्मस्मे क्षीरं वितरेत्‌; ततः सप्तमेऽहनि निमा 
सस्त्वगस्थिभूतः केवरं सोमपरिप्रहादेवोच्छव सिति, 
तदहश्च क्षीरेण सुखोष्णेन परिषिच्य तिरमघुकचन्दना- 
लुङ्परदेहं पयः पाययेत्‌, ततोऽ्टमेऽहनि प्रातरेव क्षीर 
` परिषिक्त चन्दनप्रदिग्धगात्रं पयः पाययित्वा पांशुशस्यां 
सस॒त्छञ्य क्षोमवखास्ठतायां शय्यायां चाययेत्‌ , ततोऽस्य 
मांसमाप्याय्यते, त्वर्‌ चावदरति, दन्तनखरोमाणि चास्य 
पतन्ति; तस्य नवमदिवसात्‌प्रश्रत्यणुतेकाभ्यङ्कः सोमवल्क- 
कषायपरिषेकः; ततो दशमेऽहन्येतदैव वितरेत्‌, ततोऽस्य 
त्वक्‌ स्थिरताुपतिः एवमेकादशद्वादशयोवेततः ततस्त्रयो- 
दाहात्‌ भश्ृति सोमवल्ककषायपरिषेकः; एवमाषोडशा- 
दतत; ततः सप्तदश्टादअयोर्दिवसयोदंशना `जायन्ते 
शिखरिणः स्निग्धवजवेदूयर्फटिकभ्रकाशाः समाः स्थिराः 
सदिष्णवः। तदा प्रश्चात चानवेः आछ्तिण्डुलेः क्षीर 
यवागूञुपसेवेत यावत्‌ पड्धविशतिरिति; ततोऽस्मे 
द्द्याच्छाल्यादन खदूभयकाखं पयसा, ततोऽस्य नखा 
जायन्ते विद्रुमन्द्रगापकतरुणादित्यभ्रकाशाः स्थिरा; 
स्निग्धा जक्षणसपननाः केशाश्च सुदमा जायन्ते, त्व्‌ च 
नाखातखातसीपुष्पवेदूयप्रकााः; ऊध्व च मासात्‌ केन्‌ 
` वापयेत्‌, वार्पायत्वा चाजञीरचन्दनङ्ृष्णतिख्कत्कैः शिरः 
्रदिद्यात्‌ पयसा वा स्नापयेत्‌, ततोऽस्यानन्तरं सप्तरात्रात 
केशा जायन्ते अमरान्जननिभाः ङञ्िताः स्थिराः 
स्निग्धाः ततज्जिरात्रात प्रथमावस्थपरिखरानिष्छम्य 
अदत स्थित्वा पुनरेवान्तः प्रवित्‌, ततोऽस्य वलातैय- 
` मभ्यङ्गाथऽवचाये, यवपिष्टमुदरतेनार्थे सुखोष्णं च पयः 
`  परििकार्थ, अजकणंकषाययुत्वादनार्भे सोशीरं कूपोदकं 
स्नानार्थ, चन्दनमनुखेपार्थे, आमख्करसविमिश्राश्चास्य 
` यषसूपविकल्पाः क्षीरमधुकसिद्धं च कृष्णतिठमवचार- 
गा एवं दञ्जरात्र .ततोऽन्यदशरात्रं द्वितीये परिसरे 
` बरतेतः ततस्दृतीये परिखरे स्थिरीञ्वननात्मानमन्यदञरात्र- 
मासीत, किश्चिदातपपवनान्‌ वा सेवेत, पुनश्चान्तः 
भविरीव्‌, न चात्मानमादजेऽप्ु वा निरीतेत रूपशा-. 


सुश्रतसंहिता 





देवे । फिर इसके मूंग, वीरहूी, तरण ख॒ के 
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कित्वात › ततोऽन्यहशरा्रं क्रोधादीन्‌ परिहरेत्‌ ए 
सवषामुपयोगविकल्पः विशेषतस्तु वस्छीभरतानञ्ुपकादय, 


सोमा त्राह्मणश्त्रियेश्येभक्षयितम्याः। तेषां तु प्रमाणम 


। चतुषकृसुष्टयः ॥१२॥ 


अथवा सायंकाल मे मोजन करके शान्तिपाः स 
कुशा कौ शय्याप्र काठे ग की मृगछाला विछाकर-मित्रौ ₹ 
विरा हआ सोये। प्यास लगने पर शीतल जल ही योदा 
सा पीये । ( भोजन न करने पर दूष ही पीये ) फिर प्रातःकाछ 
उठकर शान्तिपाठ सुनकर, स्वस्तिवाचन करके, गाय का सश 


करके पूव की मति रहे । सोम के जीणं होने पर वमन होता 


हे । फिर रक्तमिश्रित कृमियुक्त वमन करनेवले मनुष्यं कौ 
सायंकाल गरम करके ठण्डा किया दृध देवे.। फिर तीसरे दिन 
कृमिमिश्नित मल आता दै । इससे वह्‌ मनुष्य अनिष्टपरतिग्रह 
भोजन आदि से मुक्त होकर शुद्ध शरीरवाला होता है । फिर 
सायंकाल स्नान क्ये हुए को पूव की तरह दूध देवे । रेशम 
की चाद्र बिछाई शय्थापर इसको सुखाये | फिर चौये दिन 
इसमें शोथ उत्पन्न होता है । फिर सव्र अंगों से कृमि निकले 
हं । फिर उसी दिन शय्यापर धूल त्छ्ठाकर सोये | सायंकाठ 
पूव की माति गरम करके ण्डा किया दूष दे । इसी तरह 
पांचवे ओर छठे दिन करे । केवल दोनो समय इसको दूष ही 
देवे । फिर सातवें दिन मांस के बिना, त्वचा ओर अस्थिमात्र 
रहते ह, सोम के पीने के कारण ही वचा रदता है । उख दिन 
सुहाते इए गरम दुध से स्नान करके ति, सुहटी ओर चन्दनं 
काल्पशरीर पर कराके दूध पिलाये। फिर आठवें दिन 


-प्रात.काठमेदही दधसे स्नान कराके, चन्दन का शरीर प्र 


लेप कराके, दूध पिलाये । धूल कौ शय्या को छोड़कर रेशम से 
विष्ठा खय्धापर किटि देवे । फिर इसका मांस बढ़ने स दे 
( पुष्ट होता ह ) । त्वचा फटती है, दाति-नख ओर रोम गर 
जाते ई। नवं दिन से इसके शरीरपर अणुतेक का अभ्यंग 
करे, खैर की छाल के कषाय से स्नान कराय । दसवं दिन इष] 
प्रकार करे । इससे इसको त्वचा स्थिर बन जाती हे । गाछ 
ओर बारहवें दिन भी इसी प्रकार करे । तेरहवं दिन से छ‰ः 
खेर की छार कं कषाय से स्नान कराये । इश प्रकार साट 
दिन तक करे । फिर सतर ओर अगारदवें दिन नीकदय 
स्निग्ध, वञ्रवेद्य.स्फटिक-के समान ॒निमंरु, समान, (1 
खट आदि का दन करनेवाले दत निक आति ह । ११ 
से लेकर पुराने यारी चावल को कणियां से दुध म ९ 
यवागू को खाये । पचीसवें दिन तक इसी प्रकार कर । 


ब्‌ ध के साथ 
इसको शाखी चावर्छो का नरम भात दूध क दमान ल 


स से युक 
नख निकल आवे हं । स्थिर, स्निग्ध; सूर्म ९३ ८ 


बा उग आति दह । नीले कमल, अरसी के रर, त नो 
सदश वणवाली त्वचा हो जाती दे । एक मा 


को कटवा दे। बाढ कटवा कर खस, चन्दन्‌; कलि ति < 


। ए । 
| ०१९ 


दानीं खमयं 
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वीदकर सिर पर केप करे । अथवा दूध से स्नान कराये । इससे 
दिन पीछे, भ्रमर के समान कले पंधरा, स्थिर, स्निग्ध 
बार उन्न होते है । फिर तीन दिन पीछे पदके घर की 
देही मसे (धर की चार दिवारी से) बादर आकर, थोड़ी सी 
दूर रह कर फिर अन्दर उसी घरमे चला जाये। अभ्यंग के 
ल्थि इसे बलातेर बरतना चाये । उद्रत्तन केचि जौका 
आटा, परिषिक के लिये सुहाता इजा गरम पानी, उत्सादन के 
लिये अजकणं (खार) का कषाय, स्नान के व्यि खस मिश्रित 
कए का पानी, लेपन के ल्यि चन्दन; यूष सूप आदि ओंवले का 
रच मिलाकर बनाये । गाय के दघ ओर सु्हटी के कल्क से 
सिद्ध किया कले तिलो का तेक, शाक, आदि वस्तुओं के सिद्ध 
करने मे बरते । इस प्रकार दस दिन करे । दुसरे दस दिन 
दूरे घर में रह । इखके पश्चात्‌ तीसरे घरमे दस दिन तक 
बीं रदे । योगी धूप ओर वायु का सेवन करने ल्गे । ओर 
फिर अन्दर चला जये । अतिशय सुन्दर होने से अपना यख 
शीशे या पानीमेन देखे । अगले दस दिन तक क्रोध आदि 
को छोड़ देवे । यह विधि सब सोमो के सेवन की हे । विशेषकर 
बल्ली (लता आदि), (द्वा जेसे)-्लुपक (क्षा जसे) आदि 
सोम व्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्यो कोखाने चाद्ये । इनको मात्रा 
साडे तोन मुष्टि (परू) ह ।॥१२॥ 
` अं्ुमन्तं सौवणं पात्ेऽभिुणुयात्‌ , चन्द्रमसं राजते 
ताबुपयुज्या्टगुणमेश्चयंमवाप्येशानं देवमनुप्रवित्ि, रोषा- 
सतु ताम्रमये खन्मये बा रादिते वा चमेणि वितते, सद्रबज 
त्रिभिवेणंः सोमा उपयोक्तव्याः । ततश्चतुथं मासे । 
स्यां ्चचौ दे ब्राह्मणानर्चोयस्वा छतमङ्ग खा निष्कम्य 
यथोक्तं ब्रजेदिति ॥१३॥ . 
अंशुमान्‌ साम को सुवणं के पात्र से निचाड़े । चान्द्रमस 
सोमको चाँदी के पात्र मे निचोडे। इन दोनों का उपयाग 
करे मनुष्य देवताओं के अष्टविध रेश्वयं को प्रास करक 
भगवान्‌ शिव भे प्रवेश करता है। शेषं सोमो को ताघ्र कं; 
मिरी के, या लादित मृगके चमड़ेसेः बने पा मे निचोड । 
शुद्र को छोड़कर शेष तीनों वणं सोमका उपयोग करं । फिर 
चोथे मास में पूणंमासी के दिन पवित्र स्यान पर राह्मण क पूज 
करके, स्वस्तिपाठ करके, घर से निकल्कर इच्छानुखार जाय । 
वक्तव्य-अष्टविधमेश्वयम्‌--“अणिमा लघिमा प्राप्तः 
. षराक्राम्ये महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामवखाः 
यिता | आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दिः भात्र 
स्पतिः कान्तिरिष्तश्राप्यदशंनम्‌ ॥ इत्यष्टुणमास्यातं योगिनां 
बरभर्वरम्‌ |” चरक ० ॥१३॥ 2 
` ओषधीनां पतिं सोमसुपयुञ्य विचक्षणः । 
, ` "दशवषसह सणि नवां धार्यते तुम्‌ ॥९४॥ - 


चिकित्सास्थानम्‌ 





५०९ 
नाग्निन तोयं न विषं न शखं नाखमेव च । 
तस्यारमायःक्षपणे समथोनि भवन्ति दि ॥१५॥ 
मद्राणां षष्टि वषौणां प्रस्रतानोमनेकधा ! 
कुञ्जराणां सहस्रस्य बरं समधिगच्छति ॥१६॥ 
क्षीरोदं शक्रसदनयुत्तरं्च कुरूनपि। 
यत्रेच्छति स गन्तुं वा तघ्राप्रतिहता गतिः ॥१७॥ 
कम्द्पं इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः । 
प्रहवादयति मूतानां मनांसि स महदायुतिः ॥९८॥ 
साङ्खोपाङ्गांश्च निखिखान्‌ वेदान्‌ विन्दति तत्त्वतः । 
चरद्यमोघसङ्कल्पो देववच्चाखिखं जगत्‌ ॥१९॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ओषधियों के स्वामी सोम का उपयोग 

करके दख हजार वर्षं तक नूतन शरीर को धारण करता द । 

अग्नि, जल, विष, शख ओर अख कोई मी इसको आयु कौ 
नष्ट नदीं कर सकते । अपितु इसको बदाते ह । उत्तम जाति 
के साठ वषं की आयुबाके तथा मद बहाते हये हजारो हाथियों 
करा बल आ जाता है । क्षीरखमुद्र, इन्द्र का घर-स्वगं, उत्तर कुस- 
जहा मी जाना चाहता है, वहाँ पर वह बेरोक-टोक गति से 
जा सकता है । रूप मे कामदेव के समान, कान्ति मे चन्द्रमा के 
समान, यह महान्‌ तेजस्वी मनुर्यों के मनो को प्रसन्न करता 
है । अंग-उपांगों समेत सच वेदो को तस्त रूप से जानता हे । 
देवता के खमान अव्यर्थ संकल्यवाा जगत्‌ मे धूसता द । 
वक्तव्य (उत्तर-ङुर' वतमान थ्यानशान देवताओं का 
पर्वत) शै जो मध्य एशिया में है । उत्तर छख का नाम किराता- 
जुनीथ म मी अजुन की विजय्‌ वर्णन मे आया है, यथा-“विजित्य 

यां पराज्यमशच्छदुत्तरान्‌ कुरून्प्यं वु वाखवोपमः ॥ ९४-१६॥ 

सवेषामेव सोमानां पत्राणि दञ पच्च च । 
तानि शुक्डे च छष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 
एकेकं जीयते पन्नं सोमस्यादरदस्तद्‌ा । 
जुक्छस्य पौणमास्यां तु भवेत्‌ पञ्चदशच्छंदः ॥२९॥ 
शरौय॑ते पत्रमेकेकं दिवसे दिवसे पुनः । 
करष्णपक्षक्षये चापि छता मवति केवडा ॥२२॥ 
अंश॒मानाञ्यगन्धस्तु कन्द वान्‌ रजतश्रभः । 
कृदल्याकारकन्द्स्य मुज्ञ बाह्ल्नच्छद्‌ः ॥२२॥ 
चन्द्रमाः कनकाभासो जडे चरति सवदा । 
गरुडाहतनामा च श्वेत ्षङ्चापि पाण्डुरो ॥२४॥ 
 सपनिरमोकसदञौ तो बृक्चामरावरम्बिनो। 
तथाऽन्ये मण्डङेश्चित्ैश्चित्निता इव भान्ति ते ॥२५९॥ 
सवं एब तु विज्ञेयाः सामाः पञ्चद्शच्छदाः । 
क्षीरकछन्दख्ताबन्तः पत्रेनोनाविधेः स्मरताः ॥२९ | 
खबर प्रकार के सोमो के पतते पन्द्रह होते दँ । ये पत्ते शुक्ल 


पश्च मे उसन्न हेते दै, ओर ङष्ण पश्च मे गिर जाते ई । अुक्छ 
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पश मे प्रतिदिन प्क एक पत्र सोम मे बदता है, ओर तरिशत्तमोऽध्य्‌] य्‌ 

पूर पन्द्रह पतते हो जाते ई । इष्ण पञ्च मे प्रतिदिन प्क | अथातो निवृत्तसन्तापीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ।|१ 

एक पत्र ज्ञडने लगता है, ओर अमावस्या के दिन केवल क्ता यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥२॥ 4 

मात्र बच जाती हे । अंशुमान्‌ सोम धृत के समान गन्धवाला, अब्र इसके आगे निचरत्त सन्तापीय अध्याय का व्याख्या 

एवं कन्द्वान्‌ होता ह । रजतप्रम केले के आकार के कन्दवाला | करेगे-जैषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१.२। | 

है । मेजवान में लहसुन क समान पत्ते होते हँ । चन्द्रमा ओर यथा निव्त्तसन्तापा मोदन्ते दिवि देवताः। 

कनकप्रभ सदा जल में रहते है । गरुडाहृतनामा ओर श्वेताक्ष तथौषधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते सुवि मानवाः ॥३॥ 

। ये पाण्डुर बणे, सांप की कचुली जैसे, बक के क मे लटकरते जिस प्रकार स्वगं मे देवता संताप (दुःख) से रहित होकर 

हे । शेष दुसरे चित्रित मण्डक (धर्न्वों से) चित्रित हए दीखते | आनन्द करते हँ, उसी प्रकार इन ओषधियों को प्रास्त करक 

है । सब सोमो के पक्त पन्द्रह होते है, इनके कन्द मे दूध होता | पृरध्वीतल पर॒ मनुष्य आनन्द अनुभव करते है ॥३॥ 

हे, रता रहती है, नाना प्रकार के पत्ते होते ह ॥२०-२६॥ अथ खलु सप्त पुरुषाः रसायनं नोपयुर्जीरन्‌ , तद्यथा - 
दिमव्य्ुरे सदये मदेन्रे मल्ये तथा । अनारमवानर्सो दरिद्रः मादी भ्यसनी पापञ्द्‌ भेषजा- 
श्रीपवेते देवगिरौ गिरो देवसहे तथा ॥२७॥ पमानी चेति । सप्नभिरेव कारणन संपद्यते, तद्यथा-अज्ञ 
पारियात्रे च विन्ध्ये च देवस॒न्दे हदे तथा । नाद नारम्भाद स्थिरचित्तस्वादा रिद्रयाद नायत्तववादधम- 
उत्तरेण वितस्तायाः प्रथद्धा ये महीधराः ॥२८॥ दोपधाङाभाच्चेति ॥४॥ 


पच्च तेषामथो मध्ये सिन्धुनामा महानदः । सात पुरुष रसायन का सेवन न कर । यथा--अजितेन्द्रिय, 
। # क १ 
हठ वत्‌ प्ठवते तत्र चन्द्रमाः सः ॥२९॥ ` आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यखनी, पापकम करनेवाखा ओर 


तस्योहेरेष चाप्यस्ति युञजवानंशमानपि । 
काउमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना जुद्रकमानसम्‌ ॥३०॥ 
गायत्रस्त्रष्भः पाङ्क्तो जागतः शाक्वरस्तथा । 
अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमगप्रभाः॥३१॥ 
हिमाय्य, षाङ्‌ की चोरी पर, सह्याद्रि मे, महेन्द्र मे, 
मल्याचर पर, श्रीपवत पर, देवगिरि पर, देवसहगिरि पर, 
पारियात्र मे, विन्ध्याचर मं, देवसुन्द्‌ मे, हद मे, वितस्ता के 
उत्तर मे, जो ऊचे पाच पवेत ह, उनके नीचे, मध्य मे, सिन्धु 
नामक जो बड़ी नदी है, उसमे सोमो मे श्रेष्ठ चन्द्रमा सोम हठ 
(जल कुम्भी) कौ तरह तेरता हे । इसके समीप मे ही मंजवान्‌ 
अंशुमान्‌ रहता हे । कश्मीर मेँ जुद्रक मानस नाम का दिव्य 
तालाव हे, यहाँ पर गायत्र, तरेष्टुभ, पाक्त, जागत, शाक्वर तथा 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाछे दुखरे सोम है ॥२७-३१॥ 
















ओषध गुण नदीं करती, यथा-अज्ञान से, ओषध का आरम्भ 
न करने से, चित्त के अस्थिर होने से, दारिद्रथ से (दरिद्रता से); 
अनायत्तता से, अधमं से, ओषध के न मिलने से ॥४॥ 
अथौषधीग्यौख्यास्यामः- तत्राजगरी, श्वेतकापोती, 
कृष्णकापोती, गोनसो, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिच्छत्ा, 
करेणु, अजा, चक्रका, आदित्यप्णी, व्रह्मसुबचखः 
श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अजल्योमी, महावेगवती, 
चेव्य्टाद् सोमसमवीया महाषधयो व्याख्याताः । ता 
सोमवत्‌ क्रियागीःस्तुतयः शाखेऽभिदहिताः। तासामागि- 
रेऽभिहृतानां याः क्षीरबत्यस्तासां क्षीरद्डवं सदैवो 
युञ्जीत यास््वक्षीरा मूखवस्यस्तासां प्रदेभिनीप्माणानि 
त्रीणि काण्डानि प्रमाणमुपयोगे, उवेतकापातौ समकर 
भक्षयितम्या, गोनस्यजगरीकृष्णकापोतीनां सनखः ट. 
खण्डशः कल्पयित्वा श्वीरेण विपाच्य परिल्नाव्यामिघारिः 
 तमभिहृतं च सक्कदेवोपयुञ्जीत, चक्रकायाः पयः स 
देव, त्रह्मसुवच॑खा सप्रराचरमुपयोक्तव्या । भदयकर्यन 
शेषाणां पच्च पच्च पठानि क्षीराठककथितानि प्रस्थेऽवशि्ः 
बतायं परिखान्य सछ्देवोपयुज्ञीत । सोमवदाहारविदारो 
व्याख्यातौ, केव नवनीतममभ्यङ्करथ, शेषं सोमवदानिग- 


मादिति ॥५॥ प 
इसके आगे ओषधियों का व्याख्यान करेगे -अजगरी) 


श्वेतकापोती, ङष्णकापोती, गोनसी, वाराही, कन्थ ५ 
अतिच्छत्रा, करेणु, अजा, चक्रका; आदित्यपर्णी, ब्रह्मसुवच - 
 भरावणी,- महाभावणी, - गोलोमी, जजलोमी, महाविगव्त" 


येशवात्र मन्दभाग्येस्ते भिषजश्चापमानिताः। 
न तान्‌ पञ्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृतष्नाश्चापि मानवाः। 
भेषजद्धषिणश्चापि ब्राह्मणद्धेषिणस्तथा ॥३२॥ 
इन स्थानो पर जो वयो का अपमान करते है, अपर्मामा, 
कृतघ्न, ओषध से द्वेष करनेवाटे, वब्रा्णों से देष करनेवाडे ह 
धे लोग इन खोमो को नहीं देख सकते ॥३२॥ 


इति ¦ सशरुतखहितायां चिकित्ास्थाने स्वभावव्याधिप्रतिवेध- 
नीयं रखायनचिकित्सितं नामेकोनत्रिगोध्यायः ॥२६॥ 


ओषध का अपमान करनेवाखा । सत कारणों से रसायन . 
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° १० | | 
अटारह ओषधि्यां सोम के समान शक्तिशाटी है । इनकी क्रिया 

बन विधि), ओर फलश्रतिस्तुति शाम सोम के समान कटी 
है | इनके स्थान पर होम करके, जो दूधवाली हों, उनके दृध 
की एक कुडव मात्रा एक साथ पी जाये । जौ ओषभिर्यां दूष रहित 
है ओर मूढवारी है, उनके मू मे से तजनी के बराबर तीन 
के केकर उपयोग करं । श्वेतकापोती को मूल ओर पतते के साय 
खाना चादिये । गोनसी, अजगरी, कृष्णकापोती, इनको नाखून 
समेत मुटूटी भरकरःटुकडे करके, काटकर दूध के साय पकाकर, 
छानकर, घृत से थोड़ा स्निग्ध करके, पीछे से होम करके, इसको 
एक साथ पी जाये । चक्र का दृध एक साथ पीये । मच्छ विधि 
ते बरह्मयुवच॑ला को सात दिन खाना चाद्ये । शेष ओंषधियों 
के पाचर्पाच पल लेकर एक आदृक दुघ मे पकराये । एक प्रस्य 
रहने पर उतारकर, छानकर एक साथ पी जाये । आहार ओर 
विहार सोम की माति दहै। केवर भेद इतना दहै कि अभ्यङ्ग के 


लि मक्खन बरते। रोष सब विधि बाहर आने तक सोम 
की भांति रै ॥५॥ 
भवन्ति चाच्र- 


युवानं सिंह विक्रान्तं कान्तं श्रुतनिगादिनम्‌ | 
कुयुरेताः क्रमेणेव द्विसह खायुषं नरम्‌ ॥६॥ 

अङ्गदी कुण्डली मोटो दिग्यस्रक्चन्द नाम्बरः। 
चरत्यमोघसंकल्पो नभस्यम्बुद दुगमे ॥७॥ 

ब्रजन्ति पक्षिणो येन जख्छम्बाश्च तोयदाः। 

गतिः सौषधिसिद्धस्य सोमसिद्धं गतिः परा ॥८॥ 
कहा भी ईै-ये ओषधिर्यां मनुष्य को युवा, खिह के समान 


पराक्रमी, सुन्दर शरीर, सुनते दी धारण करनेवाला, तथा दो 


< 
हजार वषं की आयुवाला करती हँ । केयुरयुक्त, कुण्डल धारण 
क्ये, मुकुटधारी, दिव्य माला चन्दन ओर वच को धारण 


करके, अव्यथ संकल्पवाखा होकर बादल से भीन जाने योग्य 
आकाश मे विचरता है । जिससे पश्ची जाते है, ओर पानी से 


भरे बाद जिस गति ( मागं ) से जाते है, ओषधि से सिद्ध 


` मनुष्य कौ वह गति है, सोम से सिद्ध व्यक्ति की गति इससे भी 
उपर हो जाती है ॥६-८॥ 


अथ वद्यामि विज्ञानमोषधीनां पथक्‌ प्रथक्‌ । 
मण्डले; कपिलौथिघेः सपीभा पव्चप्णिनी ॥€॥ 
पद्वारन्निप्रमाणा च विज्ञयाऽजगरी बुधः । 
ष्पत्रा कनकाभासा मूढे दर यंगुख्समिता ॥१०॥ 

सपौकारा खोहितान्ता श्वेतकापोतिरुच्यते । 
दविपर्णिनीं मूलभवामरुणां दछष्णमण्डलाम्‌ ॥९९॥ 
हयरत्तिमात्रां जानीयाद्‌ गोनसीं गोनसाकृतिम्‌ । 
सक्षीरं रोमशां मृद रसेनेक्छरसोपमाम्‌ ॥९२॥ 

. एवंरूपरसां चापि कष्णकापोतिमादिशत्‌ । 

र डृष्णसपेस्वरूपेण वाराही कन्दसंभवा ॥९२॥ 
पकपत्ना महावीयो भिन्नाञ्ञनसमप्रमा। 


चिकित्सास्थानम्‌ 


| बाढी है ¡ आदित्यपणिनी- मूरबाखी पाचि पां की 


५०३. 
छत्रातिच्छचके विदयाद्रक्षोष्ने कन्दसंभवे 1९५ 
जरामल्युनिवारिण्यो इवेतकापोतिसंस्थिते । 
कान्तद्रादजजभिः पञेमेयुराङ्गरुहोपमेः ।१५॥ 

कन्दजा काच्चनक्षीसय कन्या नाम महोपधी । 
करेणुः सुबहक्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥१६॥ 
हस्तिकणेपलाश्स्य तुल्यपणो द्विपर्णिनी । 
अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा खुपरूपिणो ॥१७॥ 
अजा महौषधी ज्ञेया शङ्ककुन्देन्दुपाण्डुरा । 
श्वेतां विचिच्रङ्कसुमां काकादन्यां समां पाम्‌ ॥१८॥ 
चक्रकामोषधीं विद्याञ्जरासृव्युनिवारिणीम्‌ । 
मूङिनी पञ्चभिः पत्रैः सुर ्तशुकको मलैः ॥१९॥ 
आदिस्यपर्णिनी ज्ञेया सदाऽऽदित्यानुवतिनी 
कनकाभा जखान्तेषु सवतः परिसपेति ॥२०॥ 
सक्षीरा पद्‌ मिनीप्रस्या देवी ब्रहमसुवचंखा । 
अरत्तिमात्रक्षपका पत्रद्रयगुरुसंमितैः ॥२९॥ 
पष्वैरनीशेलपलखाकारेः फलैश्वा=जनसनिभेः। 
श्रावणो महती ज्ञेया कनकाभा पयस्विनी ॥ 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावरणिरक्षणा । 
गोलोमी चाजलोमी च रौमञे कन्दसंभवे ॥२३॥ 
टसपादीव विच्छिन्नैः पत्रेमरसुद्धवेः। 
अथवा ञङ्खपुष्प्या च समाना सवंरूपतः ॥२४॥। 
वेगेन महताऽऽबिष्टा सपनिर्मोकसननिभा । 
` एषा वेगवती नाम जायते ह्यम्बुदक्षये ॥२९५॥ 
इखके आगे ओषधियों को प्रथक्‌ २ पहिचान केगे । 

अजगरी-चितरित कपि वणं के धर्व्बोवाली, सोप के आकार 
की, पाच पत्तो की पच अरसिन प्रमाण दोती है । ( अरत्नि 
वास्त ) । शवेतकापोती- पतर रदित, स्वण के खमान चमक्‌- 
वारी, मू मे दो अगुरु म्बी, साँप के आकार कौ, अन्दर से 
लाल होती ई । गोनसी-दो पर्तोवाली, मूढ में अरुण वणं काठे 
धनब की दो अरलिनि लम्ब्री, गाय की नासा के समान आकार 
की होती है । कृष्णकापोतिका-दूषयुक्त, रंभयेवाठी, कोमल, 
रख मे गन्ने के रस के समान होती है । छन्ना, अतिच्छन्ना-एक 
पत्तेवाली, महान्‌ शक्ति सम्पन्न, तोड़ इए अञ्जन के समान 
कान्ति यक्त, रक्षोष्न एवं कन्द से उन्न होती ह । य जरा 
ओर मृत्य को नष्ट करती ई, शवेतकापोतिका के आकार की 
३ । कन्या- सुन्दर एवं मोर के बालों के समान बारह प्नो से ` 
क्त, कन्दः से उन्न, स्वणके समान दूधमहोषधी दे ॥ करेणु- 
बहुत. दूघवाटी, ओर हाथी के समान कन्दवारी है । अजा- 
महौषधी-हस्ति कर्णपलाश ( हाथो चिवारो ढाक्‌ ) के समान 
पत्तो की, दो पत्तोवाली, बकरी के स्तनो के समान कन्द्‌ कौ» 
दूघवाली, क्लुपरूप, शंख, न्द ( मोगरा ), इन्दु के समान्‌ 
श्वेत होती है । चक्रकछा ओषधि-श्वेतवणै, विचित्र एं को, ` 
काकादनी के समान ज्ञुप की, जरा ओर मृस्यु को नष्ट करने- 
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सूय के सामान लाल, कोमल. होते है । यह महौषधी, सू की 
ओर सद्‌ा सुख रखती दै । इसकी चमक स्वणं के समान, जल 
के किनारो पर सव ओर फैलती टै व्रहमसुदचला--दधवाली, 
कमलिनी के समान, अरत्निमात्र ( बालिस्तभर ) द्ुप को, दो 
अङ्कुल लम्बे प्सो की, नीले कमल के समान एलो की, ओर 
फर अञ्न के समान कले होते दँ । महा भ्रावणी--स्वणं के 
समान कान्ति की ओर दृषवाटी दै । श्रावणी-पाण्डुरवणं ओर 
महाावणी क लक्षणो की है । गोलोमी ओर अजलोमी-रंआ- 
वाटी एवं कन्द से उत्पन्न होती है । वेगवती--दहंसपाद (हंसः 
राज) के खुमान टृटे हए, मूल से निकठते इए प्तोवाली, 
अथवा सव प्रकार से शंखपुष्पी के समान, बड़े भारीवेगसे 
धिरी ई, सप क केँचुली के समान होती है । वषां के बीतने 
पर यह उन्न होती है । 
वक्तब्य--अरत्निः-विस्ठृतकनिष्िकाङ्गुलिम॒ष्टिकहस्तः अर- 
त्निः। बद्धमष्टिकरः अरत्निः-दोनो हौ अथं इल्हण के ई । 
अम्बुदक्षये शरदि ।<-२५॥। 
सप्तादौ सर्षरूपिण्यो ह्योषध्यो याः प्रकोतिताः । 
तासासद्धरणं काय" मन्त्रणानेन सवेदा ॥२६॥ 
महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रजञाम्यध्वं तिवाय बे ॥२७] 
मन्त्रेणानेन मतिमान्‌ सवौ एवाभिमन्त्रयेत्‌। 
 अश्रदधानैरखसः कृतध्नः पापकमेभिः ॥२८॥ 
` नेवासादयितं शक्याः सोमाः सोमसमास्तथा । 
सापे आकार की पहली जो सात ओषधिर्यां कदी हे, 
उनको निम्नर्मंतर के साथ उखाडना चाहिये । महेन्द्र, राम, 
कृष्ण ब्राह्मण, गाय, इनके तप या तेज के कारण कल्याण के 
लिये उपश्चमन करो । इस मंत्र से वुद्धिमान्‌ सव ओषधयो को 
आमन्त्रित करे । श्रद्धाहीन आलसी, त्न ओर पापकम करने- 
वाके मनुष्य सोम को तथा सोम जेसी अजगरी आदि को नदीं 
प्राप्त कर सकते ॥२६-२<॥ | 
पीतावजेषममतं देवब्रेद्यपुरोगमेः ॥२९॥ 
निदितं सोमवीयासु सोमे चाप्योषधीपतो । 
रह्मा क आगे चल्नेवाठे देवताओं के पीने से बचे इए 
अमृत को सोमवीरयवारी ओषधिं मे ओर ओषधियों के पति 
खोम नामक ओषधी मे रख दिया था ॥२६॥ | 
` देवस॒न्दे दवरे तथा सिन्धौ महानदे ॥२०॥ 
दद्यते च जखान्तेषु मेध्या ब्रह्मसुवच्छा। ~ 
आदित्यपणिनी ज्ञेया तथेव दिमसक्षये ॥३१॥ 
श्यतेऽजगरो नित्यं गोनसी चाम्बुदागमे । ` 
काश्मीरेषु सरो दिज्यं नाम्ना श्द्रकमानसम्‌ ।॥३२॥ 
कृरेणुस्तत्र कन्या च छत्रातिच्छत्नके तथा । _ 
गोमी चाजलोमी च महती श्रावणी तथा॥ ३३ ॥ ` 


सुश्रतसंहिता 


` ` -वि° मन्तव्य--अ० 


वमन्ते कृष्णस पौख्या गोनसी च प्रदृश्यते | 
कौगिकों सरितं तीर्वो सञ्जयन्स्यास्तु पूतः ।|३११. 
क्नितिप्रदेओ बर्मीकेराचितो योजनच्रयम्‌ ! ` ॥. 
विज्ञेया तत्र कापोती उवेता वल्मीकमरधं 

मल्ये नट्सेतौ च वेगबत्योषधी ति ५ 
कातिक्यां पौणमास्यां च भक्षयेत्तामुपोषितः ।३६॥ 
सोमवच्चात्र वतत फलं तावच्च कीर्तितम । 
सवी विचेयारूबोषध्यः सोमाश्ाप्ययुदे गिरौ ॥३७॥ 
स श्गेदवचरितेरम्बुदानीकसेदिभिः। 
भ्याप्रस्तीथेश्च विख्यातैः सिद्धरषिसरसेवितः ॥१८॥ 
गुहाभि्भीमरूपाभिः सिदहोन्नादितङ्कक्षिभिः । 
गजालोडिततोयाभिरापगाभिः समन्ततः ॥ 
विविधेधीतुभिधित्रेः सवचरेवोपशोभितः ॥३९॥ 
नदीषुजञेेषुसरःसु चापि पुण्येष्वरण्येषु तथाऽऽश्रमषु। 


सवत्र सवीःपरिमार्गितम्याः सवत्र भूमिहि वसुनि धत्ते॥ 


ब्रह्ममूवचला ताखा्वों में श्रेष्ठ देवसुन्द मे, महानदी सिन्धु 
म ओर जर के किनारे मेध्य बुद्धिवधक व्रहमसुवचंला 
प्रिल्ती है। आदिव्यपर्णीं मी वसन्त मे वहीं मिल्तीहै। 
अजगरी खदा मिलती है, गोनसी वां मे मिलती है। 
काश्मीर मेँ क्षद्रक मानसनाम का दिव्य तालाब दै) वहां पर 
करेणु, कन्या, छता, अतिच्छन्रा, गोलोमी, अजलोमी, महा- 
श्रावणी होती है। वसन्त में कृष्णसर्पं ओर गोनसी दीखती 
ह । कौशिकी नदी को पार कर सञ्ञयन्ती नदी से पूवं कौ ओर 
वल्मीको से मरे जो क्षिति ( भूमि ) मागः ये भूमि माग 
तीन योजन लम्बे दै, वर्ह से ये उलन्न होती है । वहां पर 
वल्मीक की चोरी पर श््ेतकापोती उत्पन्न होती है । मल्य 
ओर नठसेतु पर वेगवती ओषधियां होती द । उपवास करके 
इस ओषधि को कार्तिकी की पूर्णिमा कोखाये ( सोम के 
समान आचरण करे ), फठ भी सोम के समान द । इन स्व 
ओषधियों को ओर सोम को भी अनुद पवत से एकत्रित करन 
चाहिये । यह पवत देवताओं के विचरने से पवित्र बादल 
मी ऊव सिदर्भि-देवताओं से सेवित प्रषिद्धह। भयङ्क 
गुहाओं से युक्त सिह की गजना से नादित हा 
जल्वाटी नदियों से विरा नानाप्रकार के विचित्र धाठओं से 
खव स्थानों पर शोभित दै । नदियों म, पवतो मे, तालो म, 
पवित्र जङ्गलो मे, आश्रमो मेँ सव स्थार्नो मेये सब ओषभिय। 
दनी चाहिये, क्योकि-भूमि सवं वसु-( रत्नो क ) धारण 


करती हे | 
२६ तथा ३० मे सोमवग की जिन 


२४ ओषधयो का तथा. अजगरी आदि १८ ओषधयो क 
वर्णन किया गया दै उनको ` जानना पिचानना 


हो गया ई ओरसाथ ही उनका प्रचार मी समाप्त 


शे गया दै। यद्यपि जिनः स्थानों पर उन 


[ अ० ३० | | 


थी से आलोडित .. 


^ 


` है। ओर स्थावर स्नेहं मे तिल तेल प्रधान दै । 


० २ १ | ६४ 


जीषि्यो को मूल गया हे ४०] 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्षास्याने निद्ततसंतापीयं रसायनं 


नाम िश्ञोऽध्यायः ॥३०५॥ 


एकपिशत्तमोऽध्यायः 
अथातः स्नेहयोपयो गिक्रचि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब्र इसके आगे स्नेहोपयोगिकर चिकित्सा का व्याख्यान 


करेगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था | 


वि० मन्तव्य-इस अध्याय मे स्ने के उपयोग तथा 


प्रयोग का वणेन किया गया है ॥१,२॥ 


स्ेहसारोऽयं पुरुषः, भाणाश्च स्तेहभूयिष्ठाः स्नेहसा- 


ध्याश्च भवन्ति । स्तेहो हि पानानुबासनमस्तिकशिरोष- 
स्युत्तरबस्तिनस्यकणेपूरणगारत्राभ्यज्गभोजनेपूपयोज्यः ॥३॥ 

यह पुखष स्नेहखार ( स्नेह के सहारे टिकनेवाखा ). है, 
ओर प्राण भी स्नेहः की मुख्यतावलि हँ, (प्रार्णो का भी मुख्य 
आधार स्नेह दी है )। तथा रोग मी स्नेहसे दी साध्य होते 
है । क्योकि स्नेह पान-अनुवाखन-मस्तिष्क ( शिरोविरेचन ) 
शिरोबस्ति, उन्तरबसिति, नस्य, कण मे भरने, शरीर पर अभ्यंग, 
भोजनां मे बरतना चाहिये ।२॥ 

तत्र द्वियोनिश्वतुर्विकल्पोऽभिहितः स्नेहः स्तेदगुणाश्च ! 
तत्र जङ्गमेभ्यो गव्यं धृतं प्रधानं स्थावरेभ्यस्तिरूतेढं 
प्रधानमिति ॥४॥ | ` 

इसमे स्नेह की योनि ( उत्पत्तिस्थान ) दो प्रकार कौ 
( स्थावर ओर जंगम ) है । स्नेह के चार मेद ( घी, ते, वसा 
ओर मजा ) पदक ( सू० ४-५ मे देखिये ) के ह । इनम 
जंगम स्ने मे (घी, वसा, मज्जामे) गो का धरत प्रधान 


वक्तव्य-घृत ,की प्रधानता मे-“नान्यः | 

| ५५ म~ ज 

कश्चित्‌ संस्कारमनुवत॑ते, यथा सर्पिरतः सर्पिः सवस्नेहीत्तमं 
मतम्‌ ॥ चरक ० ( २) सर्पिस्तेरं वसा मञ्जा सवस्नेहोत्तमा 


मताः । एषु चैवोत्तमं सर्विः संस्कारस्यानुवत्तनात्‌ ॥ चरक° । 


ते शब्द- तिरो से उतपन्न तेल को तेर कहना चाये, 


तथापि दुसरे स्थावर द्रव्यो से उलन स्नेह को | भी तेख कहते. 
न यथा--'निष्पत्तेः तद्‌ गुणत्वाच्च तत्तेकमितरेष्वपि ॥' घीदो. 


पकार काहि, दूध से निकाला हुभा ओर दही से निकाल | 
शुद्ध मास का स्नेह वसा दै, अस्थि म आभित स्नेह 
मज्जा दे । जंगमो मे घी प्रधान दै, स्थावरो भ तिलतेर, 


, चिकित्सास्थानम्‌ 


अठरिह अौषधि्योँ सोम के वतलाया गया है वर्ह खवंत्र मानव 
आज मी जाता-आता है, निबास करता है परन्तु उन दिव्य 
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विरेचन के छथि एरण्ड तेर उत्तम ई ॥।४।। 

अत ऊध्वं यथाप्रयोजनं यथाप्रधानं च स्थावरस्तेदा- 
नुपदेद्यामः- तत्र॒ तिस्वकेरण्डकोाग्रदन्तीद्रवन्तीसप्र- 
छाशङ्धिनीपलाशविषाणिकागवाक्षौकम्पिज्ञकशम्पाकनीछि - 
नीस्तेहा विरेचयन्ति, जीमूतकङ्कटजकृतवेधनेदवाङुधा- 
मागवमदनस्तेहा वामयन्ति, विडङ्गखरमनञ्जरीमघुनिग॒सू 
येवल्छीपीटुसि द्धाथेकञ्योतिष्मतीस्नेहाः जिरो विरेचयन्ति, 
करञ्पूतीकरृतमाखमातुलुङ्गेडगुदीकिराततिक्तस्नेहा दुष 
व्रणेपुपयुञ्यन्ते, तुवरककपिर्थकमभ्पिल्छकभल्लातकपटोल- 
स्तेहा महान्याधिषु, ्पुसेवौरुककोरकतुग्बीकूषमाण्डस्नेहा 
मूत्रसंगेषु, कपोतवङ्कावल्गुजहरीतकीस्तेहाः शकंरारम- 
रीषु, ङघुम्भसषेपातसीपिचुमदोतिमुत्त्कभाण्डीकटुतुम्बी- 
कट भीरनेहाः प्रमेहेषु, ताङनारिकेखपनसमोचप्रियारुबविस्व- 
मधूकश्रेष्मातकाम्रातकफढस्नेदाः पित्तसंसष्टे वायो, 
बिभीतकमभल्लातकपिण्डोतकस्तेहाः छृष्णीकरणे, श्रवणक्ङ्क- 
कदुण्डुकस्तेहाः पाण्डकरणे; सरल्पीतदारअशपागुरसारः 
स्नेहा ददुञुछकिटिभेषुः सवं एव स्तेहा बातमुपध्नन्ति, 
तेकगुणाश्च समासेन उ्य्ाख्याताः ॥५॥ 

इसके आगे प्रयोजन के अनुसार, प्रधान (सख्य) को दृष्ट 
से स्थावर स्नेहो को करैगे-इनमे तिल्वक, एरण्ड, कोशाच; . 
जमार्गोटा, द्रवन्ती ( मोगल एरण्ड ) सप्तला ( सातल )) 
शं खिनी ( यवतिक्ता), ढाक, विषाणिका (भेदार्षिगी) गवाक्षी 
(इन्द्रायण), कमीला, अमल्तास, निनी इनके स्नेह विरेचन 


` कृरते ह । जोपूतक (देवदार), कूड़ा, कृतवेघन (कोशातकी -- 


कड़ई तोरई ) इ्खाङु ( कड्आ तम्बा ) धामागंव (धिया 
तोरई- नेनुआ ), मेनफल, इनका स्नेह वमन कराते हे । 
विडंग, चिरचिटा, मीठा सहजन, सयवल्ली ( आदित्य भक्ता- 
हलहल ), पीलु, सरखो, मालकंगनो इनका स्नेहं शिर का ` 
विरेचन करता है । करंज, पूतीकरंज, अमल्ताख, बिजोरा, 
हिगोट, चिरायता इनका स्नेह दूषित व्रणो मे बरता जाता दे । 
ठुबरक, कैथ, कमीला, मिवा, पटोढ इनका स्नेह महारोग 
से बरता जाता द । खीरा, कड़ी, ककारं (ट), तुम्बी पठा 
इनका स्तेह मूत्र के अवरोर्षो म वरता जाता दै । कपोतवङ्काः 
(ब्रह्मसव चंला या ब्राह्मी ) बावची, हरड का स्नेह शकरा एवं 
अश्मरी मे प्रयुक्त होता हे । कुसुम्भ ( ब्रं ); सरसो, अलस १ 
नीम, माधवीलता, माण्डी, कड्देदम्बौ ओर नीली अपराजिता 
(कोय) इनका स्नेह प्रमेहो मे बरता जाता है। ताक, नारि 
यल, कटहल, केला, पियाक, बिल्व, महमा, खड़ा, अम्बाडा, 
इन फलों के स्नेह पित्त से मिरी वायु मे बरते जाते ह । बेडा, 
भिलावा, मैनफलक, इनका स्नेह श्वेत बण को काला बनाने मे 


-बरता जाता है । भ्वण, शड्क (प्रियंगु ) ओर श्योनाक के ` 
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स्ते कलि को श्वेत बनाने मे, चीड़, देवदारु, शीशमः, 
इन लकड़यों का स्नेह द्रु, कुष्ट, किटिभ मे बरता जाता 
है । सभी स्तेह वायु का नाच करते है । तैलगुणा को संततेप से 
कह दिया है। 
वक्तव्य-महाव्याधि-महाङुष्ट-- प्रमेह आदि आठ हं । 
मोच का अथं सिम्ब्रर ओर शिग्र भी किया हे ॥५॥ 
अत ऊध्व कषायस्नेदपाकक्रममुपदे्यासः .। तत्र 
केचिदाहुः-स्वकपत्रफलमूलादीनां भागस्तच्चतुगुणं जं 
चतुभौगावशेषं निष्क्वाथ्यापहरेदव्येष कषायपाककल्पः, 
स्नेदम्रखतेष षटसु चतुगुणं द्रदमावाप्य चतुरशाक्षसमान 
भेषज पिण्डानिव्येष रनेहपाककल्पः। एतत्त न सम्यक्‌, 
कस्मात्‌ ! आगमासिद्धत्वात्‌ ॥६॥ 
इसके आगे कषाय तथा स्तेह की पाकविधि का उपदेश 
करेगे । इसमें कई आचायं कहते हैँ किं छाल, पन्न, फल, मूल 
आदि का एक भाग, इससे चार गुणा पानी मिलकिर 
क्वाय करे । चतुर्थांश रहने पर उतार लवे, यह कषाय 
कल्पना ६ । स्नेह के छे प्रखत टेकर इसपर चोगुना द्रव मिलाकर, 
चार अक्ष माजरा में ओषधि का कल्क मिलाकर पाक करे, यह 
स्तेहपाक विधि है] यह ठीक नींद, क्योकि यह शाख्रसे 
मान्य नहीं हे । 
वक्तव्य- प्रसृत (दोषल) अथवा, “सयुक्त पंचाङ्कुलिरीषद्‌ 
विस्पृतपाणिरेकः” | अक्ष-बदेडे के बरावर या कपर मारा मे ॥६॥ 
पलक्कडवादीनामतो मानं त॒ व्याख्यास्यामः तत्र 
दवादज्ञ धान्यमाषा मध्यमाः सुवणेमाषकः, ते षोड सुव- 
णम्‌ , अथवा सध्यमनिष्पावा एकोनविशतिधैरणं, तान्य- 
धेतृतोयानि कषः, ततश्चोध्वे' चतुराणमभिव्यन्तः पल- 
कुडवप्रस्थाढकद्रोणा इत्यभिनिष्पद्यन्ते, तुखा पुनः परगतं, 
ताः पुनर्विंशतिभोरः जुष्काणामिदं मानम्‌, आद्रद्रबाणां 
च द्विगुणमिति ॥७] 
इसलिये पल-कुडव आदि का परिमाण कहते ह इसमें 
शरेष्ठ मध्यम आकार के वारह माषो ( उड़दो) का एक सुवर्ण 
मप्र है। ये सोलह सुवर्णं माष एक सुवणं क्षं के 
बरावर है । अथवा मध्यम आकार के उन्नीस निष्पाव 
( सेम के बीज ) एक धरण क बरावर है । इन अद़ाई धरण से 
एक कष होता है । इससे आगे प्रत्येक का चार गुणा करते 
इए पल, कुडव, प्रस्थ, आद्क, द्रोएर बन जते हैँ । दला का 
परिमाण एक सो पल है । बीख तखा से एक भार वनता है। 


` यष मान शुष्क द्र्व्योकेल्विहीदै। गीठे तथाद्रर्बोकेष्ि 


इस परिमाण को दुगुना करना- चाहिये । < 
वक्तव्य--चार कषं से एकं पठ, चार पठ का एक कुडव, 
चार कुडव से एक प्रस्य, चार प्रस्थ से एक आढक, चार 
आढ़क का एक द्रौण । कदी पर आद रन्यो का भी दुगुना 


सुश्रतखंहिता 


नि 


[अ०्३१ । 
नहीं बरतते, यथा-- नाणसनुाणूल वहा | 
पखारण्यश्वगन्धा च शतपुष्पा सदहाचराः ॥ नित्यमादराः प्य 
तव्या न तासां द्विगुणं भवेत्‌ | प्रस्थ के विषय मे- ्दा्िश- 
शताऽतरविशत्यापटेः, . षोडशभिः क्रमात्‌ । तोयस्तेहविशुष्काया 
द्रव्याणां प्रस्थमादिशेत्‌ ॥ सुश्रुत का मान मागध मान क्ता 
है, चरक का मान कालिंग मान ह ॥७॥ 

तत्रान्यतमपरिमाणसंमितानां यथायोगं त्वक्पत्रफल. 
मूखादीनामातपपरिञओोषितानां छेद्यानि खण्डारछेदयिता 
भेयान्यणुशो _ भेद्यिखाऽवङ्स्याष्टगुणेन षोडशगुणेन 
वाऽम्भसाभिषिच्य स्थाल्यां चतुभोगावजिष्टं क्वाथयित्वा- 
ऽपदरेदि त्येष कषायपाककल्पः । रनेह्‌ाच्चतुगुंणो द्रवः, स्तेह- 
चतुथाशो भेषजकल्कः, तदेकभ्यं संसञ्य विपचेदिव्येष 
सनेदपाककल्पः । अथवा तच्रोद्कद्रोणे सवक्पत्रफलमूखादीनां 
तुखामावाप्य चतुभोगावञ्चिष्ट निष्क्वाथ्यापहरेदित्येष 
कषायपाककस्यः; स्नेदकुडवे भेषजपटं पिष्टं कर्कं चतु- 
गुणं द्रवमावाप्य विपचेदिस्येष स्नेहपाककल्पः ॥८॥ 

इनमे से किसी एक परिमाण के अनुसार, योग के अनुकूल 
छाल, पत्ते, फल, मू आदि जो धूप मे सुखाये हो, उनको 
लेकर उनमें से कारने योग्यो को काटकर, तोड़ने योग्यं को 
तोड़कर, सबको कूटकर, आठ गुणे (खाधारण सस्त द्रन्यों मे) 
या सोलह गुणे (खेर आदि कठिन द्रभ्यों मे) पानी मे डालकर 
पात्र मे रखकर पकाये । पानी का चोथाई अंश रह जाने पर 
सको उतार ठे, यह्‌ कषाय कल्पना है । स्नेह से चार गुणा 
द्रव, स्नेह से चतुर्थाश ओषध का कल्क, इनको एक साथ, 
मिाकर पकाये, यह स्नेहपाककल्प हे । अथवा एक द्रोण जल 
मे छाल, पत्ते, फल, मूढ आदि की एक तुला मिलाकर, चौथाई 
रह जाने तक क्वाथ करे, यह कषाय पाक की विधि दै । स्नेह के 
एक कुडव मे-ओौषधि एक पर पीसकर कल्क बनाकर मिरे, 
इसमे चार गुणा द्रव ( स्नेह का) मिलाकर पाक कर, यहं 
कषाय स्नेहपाकविधि है | - 

वक्तव्य -कषांदौ ठु पटं यावद्‌ दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌, 
ततस्तु कुडवं यावद्‌ तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ चतुगुण मतश्चोपव 
यावत्‌ प्रस्थादिकं मवेत्‌ । (२) मृदौ चतुर्गुणं देयं कटिनेश्धरुण 
जलम्‌ || कठिनात्‌ कठिने देयं जलं षोडशिकं मतम्‌ ॥ स्नेह 
परिम।ण-- यत्रेकद्वित्रिचवुराणि द्रवद्रव्याणि तत्र खवाण्येव 
स्नेहाचदगणानि पञचप्रभृतीनि स्नेहमानानि । पञ्चमि यत 
स्युः द्रवाणि स्नेहसंविधो | तत्र स्नेदसमान्याहुः अवाक्‌ च 
स्याचदगृणम्‌ ॥८॥ | 


च्म 


- १ प्न के लिये रसथोगसागर भाग-२, भौर ` द्रभ्यगुणविम् 


का उत्तराद्ध्‌ देखिये । 








~ ` -----3 = 





` इति ॥१९१॥ 


थोड़ी काली विकास युक्त हो जाती है, वहं खर पाकं है । इखके 





अ० ११ | 
भवतश्चात्र 

सेहभेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । 

तच्रायं विधिरास्थेयो निर्दिष्टे तद्देव तु ।<॥। 

अनुक्ते द्रवकायं तु सवत्र सिं मतम्‌ । 

कस्कक्वाथावनिदंशे गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

कहा मी है- स्नेह, ओषध ओर पानी का परिमाण जह 
पर न कहा गयां हो; वहां पर यह उपयुक्त विधि बरतनी चादिये। 
कदे दए स्थान पर कही हई विधि बरतनी चाहिये । द्रव कार्यं 
र जहा कोई द्रव्य न कदा हो, वदां पर जॐ बरतन। चाहिये । 
भवाय ओर कल्क का जह पर निदंश न किया हौ; बहौ पर 
उसी गण का क्वाथ एवं कल्क समश्चना चाहिये ॥१०॥ 

अत उध्वं स्तेहपाकक्रममपदेदयामः । स तु त्रिविधः, 
त्यथा- मृदुः, मध्यमः, खर इति । तत्र स्तेहोषधििवे- 
कमात्रं यत्र भेषजं स मृदुरिति, मधूच्दष्टमिव विञश्दम- 
विपि यन्न भेषजं स मध्यमः कृष्णमवसन्नमीषद्धिशद्‌ं 
विक्षणं च यत्र मेषजं स खर इति, अत ऊध्वे' दग्धस्नेहो 
भवति, तं पुनः साघु साधयेत्‌ । तत्र पानाभ्यवहारयो- 
दुः, ` नस्याभ्यङ्गयोमभ्यमः, वस्तिकणेपूरणयोस्तु खर 


इसके आगे स्तेदपाकविधि का उपदेश ` करंगे-यह विधि 
तीन प्रकार की है, यथा- मृदु, मध्यम ओर खर । जिख स्नेह 
पाक मे ओषध ओर स्नेह प्रथक्‌ मात्र दी होते ईं, वह मृदुपाक 
है । जिसमे ओषध मोम के समान निमंल, चिप्नेवाली, दौ 
जाती है, वह मध्यम पाक है | जिसमे ओषधं काली, जली हुः 


अगि स्तेह जर जाता दै । इस स्नेह को पुनः ठीक प्रकार से 
पकाये । पीने, खाने मे मृ स्नेहपाक, नस्य ओर अभ्यंग मे 
मध्यम, बस्ति ओर कान में डालने के जयि खर पाक स्नेह 
उत्तम है । = | 
वक्तव्य -मृदुनस्ये, खरोऽभ्यंगे,पाने बस्तो च मध्यमः। 
चरक ० क० अ० १२ । दोनों दी प्रमाण ई ॥१२१॥ 
भवतन्चात्र- | 
शब्दस्योपरमे प्राप्रे फेनध्योपशमे तथा । 
गन्धव्णरसादीनां संपत्तौ सिद्धिमादिशत्‌॥१२॥ ` 
घृतस्येवं विपक्वस्य जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
 फेनोऽतिमात्नं तैरस्य ओेषं घृतवदादिशेत्‌ ॥१२॥ 
कहा मी दै- धृतपाक मे (रव) शब्द को समाति होने पर 
ओर क्चागं आना सक जाने पर, गन्ध, वण, रघ आदि कौ 
समृद्धि हो जाने से सिद्ध हआ जाने । कुशल वद्य धूत पाक मे 
यह्‌ नियम सममे । तैर पाक मे, क्षांग बहुत आता दै, ओर 
शेष क्षण धृत पाक क समान ई ॥१२,१२॥ 
अत उध्वे' स्तेहपानक्रमसुपदेदयामः-अथ खु ख्घु- 


तुराय कृतमङ्गढस्वस्तिवाचनायोदयगिरिशिखर- 


विकित्सास्थानष्‌ 
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संस्थिते प्रतप्रकनकनिकरपीतरोदिते सवितरि यथाव 
तेस्य घृतस्य वा मात्रां पातु प्रयच्छेत्‌ । पीतमात्रे चोष्णो- 


दकेनोपस्परश्य सोपानस्छो यथासुखं विहरेत्‌ ॥१४ 


इसके आगे स्नेह पान विधि का उपदेश करते ह हल्के 
(नरम) कोष्ठवाले रोगी को शान्तिपाठ, स्वस्तिवाचन करा के; 


गरम किये सोने की सी किरणोवाले, पीके लाल सुं के उदया- 


चर पव॑त के शिखर पर पर्हैच जाने पर रोगी के बल के अनु- 
सारतैरया धृत की मात्रा पीने को देवे | पीने के पीछे तरन्त 
गरम जल का आचमन करके, जूता पहनकर सुख के खाय 
रोगी धूमनां आरम्भ करे । 

वक्तव्य (द्रवोष्णमनमिष्यन्दिमोञयमनन प्रमाणतः । नाति- 
रिनग्वमसंकीणं वः स्नेहं पातुमिच्छता । पिवेत्‌ सं्मनं स्नेहः 
मन्नकाल्ते प्रकांक्षितः| शुद्धथयथ पुनराहारे नेशे जीणे पिवेन्नरः ॥ 
चरक० सू० अ० १३।६०-६२१॥१५॥ 
रूक्षक्षतविषातीनां वातपित्तविकारिणाम्‌ । 
हीनमेधास्मरृतीनां च सपिःपानं शस्यते ॥१५॥ 
कृमिकोष्ठानिविष्टाः भ्रवृद्धकफमेदसः। 
पिवेयुस्तेछसात्म्याञ्च तें दाव्यार्थिनश्च ये ॥१६॥ 
व्यायामकर्डिताः जुष्करेतोरक्ता महारुजः । 
महाग्निमारुतप्राणा बसायोग्या नराः स्पताः ॥१७॥ 
ूराशयाः क्छेशसदा वातात दीप्वहयः। 
मज्ञानमाप्नुयुः सब सर्पिवी स्वौ षधान्वितम्‌ ॥१८॥ 
रूक्ष, क्षत, विष से पीडित, बात-पित्त रोगियों के छथि; 
मेधा ओर स्मृति म हीन पुरुषों के व्यि घृतपान उत्तम हे। 
कृमिकोष्टवारे, वायु जिनमे भरी है (बहत वायवा), कफ ओर 
मेद की जिनमे अधिकता है, जिनको तैल-सास्य इ, शरीर 
को जो टद्‌ करना चाहते है, वे तैर को पीये । व्यायाम से कश 
हुए, रेत ओर रक्त जिनके सूल गये अतिशय पीड़ा युक्त प्रद 
अग्निवाठे बद बायुवाले तथा . महा प्राणवाले है, वे मनुष्य 
वसा के योग्य हे । करूर आशयवाठे (र कोष्ठ); स्च्ेश को ` 
खहनेवाले, वायुसे पीड़ित, प्रदी अग्नि के. पुखष॒ मञ्जा का 
सेवन करे, अथवा अपने रोगं की. ओषध से खुक्त घृत पीय । 
वक्तव्य महाग्निमारतप्राणा का अथे, अतिशयञग्नि, 
अतिशयवायु एवं  अतिप्राणः (अतिबस्वाे) मी हँ । अथवा 
जिनमे वायु बहुत प्रन है वे वसा को पीयं । यथा-“बख्वा- 


न्माख्तो येषां खानि चास्य तिष्ठति । महञ्चाग्निबरं येषां वसा- 
सखास्याश्च ये नराः ॥' विस्तार के स्यि देखिये च° सू० अ° 


१३। ४९१-५० ॥ १५.१८] | 

ऊव पैत्तिके सर्पिवांतिके ख्बणान्वितम्‌ । 
देयं बहुकफेष्वापि ग्योषक्षारसमायुतम्‌ ॥१९॥ 
पित्तविकार मे शद (किसी द्रव्य से न भिखये) घी पीनो ~ 
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चाहिये । वायुरोग मे नमक के साथ, कंफ की अधिकता होने | 
पर बिकटु ओर यवक्षार से मिलाकर देना चाये । 
वक्तम्य-““न्‌ सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः| 
हयनुरजेदेहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ |” इसलिये गयी का अश्- 
'पित्तहरद्रन्यखाधितमेव केवलम्‌ यह ठीक हे ।१६।। 
 दोषाणामल्पभूयस्त्वं संसगे' समवेदंय च । 
युल्ज्यात्त्रिषष्टिधामिन्नः समासन्यासतो रसेः ॥२०॥ 
दोषों की न्यूनता या अधिकता का, उनके संसगं का 
विचार करके, समास व्यास स्पसे तिरसठ प्रकारके रसां 
सेघीकाया स्नेह का उपयोग करना चािये। 
वक्तव्य--“रसेश्वोपदिताः स्नेहःखमासुव्यासयोगिभिः। षड्‌- 
भिखिषष्टिधा खख्यां प्राप्नोत्येकश्च केवलः || एवमेषा चतुःषष्टिः 
स्नेहानां प्रविचारणा । ओकर्तव्याधिपुख्षान्प्रयोज्या जानता 
भवेत्‌ || चरक सू० अ०° १२-२७-२८ ॥२०॥ 
स्नेदसात्म्यः क्ठेशसहः काङे नाल्युष्णशीतठे । 
अच्छमेव पिवेत्‌ रनेदमच्छपानं हि पूजितम्‌ ॥२१॥ 
स्नेह जिनको सासम्य है, क्टेश को सहने के आदी न 
बहुत उष्ण एवं न बहुत शीतल काल के होने पर केवल स्नेह 
(असंस्ङृत) को पीये । क्योकि केवर स्नेहपान उत्तम ईै। 
` “अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहूर्विचारणाम्‌ | 
स्नेहस्य ख भिषग्हष्ः कल्पः प्राथमकल्पिकः ||“ 
चरकं अ० संर १३-२६॥ २२१ 
शीतकाङे दिवा स्नहसुष्णकाटे पिवेन्निलि। ` 
वातपित्ताधिको रात्रौ वातर्टेष्माधिको दिवा ॥२२॥ 
शीतकाल मे दिन के समय स्नेह को पीये | उष्णकाल मे 
रात्रि में स्नेह को पीये । वातपित्त की अधिकता मेरि में 
स्नेह पान करे । वात-कफ की अधिकता मे दिन मे स्नेह 
पानकरे। ` ~ 
 वक्तव्य-- वातपित्ताधिको रात्रादुष्णे चापि पिवेन्नरः। 
श्टेष्माधिको दिवा शीते पिबेच्चामल्मास्करे ॥ ^त्वरमाणे त॒ 
शीतेऽपि दिवा तैकं प्रयोजयेत्‌ । उष्णेऽपि रात्रौ सरपिस्त॒ दोषा- 
दीन्‌ वीय चान्यथा ॥” च° सू° अ० १३-१६।२२॥ 
वातपित्ताधिकस्योष्णे दण्मूरव्छोन्मादकारकः। 
शीते बातकफातस्य गौरवारचि शूलकरत्‌ ॥२२॥ 
वातपित्त का अधिकता मेंउष्ण च्रूतुमें दिन मे पिया 
स्नेह प्याख, मृच्छ, उन्माद करता ३। शीत छतु मे बात-कपः 
से पीडति मनुष्य द्वारा रात में पिया स्नेह गोरव, अरुचि ओर 
श्र करता इ । 
ब्तव्य-- “अव्युष्णे बा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
मृच्छ पिपासायुन्मादं काभलां बा समीरयेत्‌ ॥ शीति रातौ पिबे 
स्नेहं नरः रलम्माधिकोऽपि बा | आनाहमदवि श्रं पाण्डुता 
षा समृच्छति ॥ | 


सुश्रतसं हिता 
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स्नेह पीतस्य चेत्तृष्णा पिवेदुष्णोदकं नरः| 
एवं चानुपञाम्यन््यां स्तेहसुष्णाम्बुना वमेत्‌ ॥२४। 
दिद्याच्छीतैः शिरः शीतं तोयं चाप्यवगाहयेत्‌। 


पीये । यदि इससे भी प्यासन सुभे तो गरम षा नी पीकर | 
स्नेह का वमन कर देवे । शीतरु चन्दन आदि" का श्षिर पर्‌ | 


ठेप करे, शीतल पानी मं गोता लगाये । 


वक्तम्य--स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली । ` 


स्नेहाऽग्निरुत्तमां तृष्णां सोपसर्ग दीरयेत्‌ । 
ं . परक सूर अ० १३-७० ॥२५। 

या माध्रा परिजीयत चतुभौगगतेऽहनि ॥२५॥ 

सा मात्रा दापयस्यग्निमस्पदोषे च पूजिता । 

या मात्रा परिजीय त यथाऽधेदिवसे गते ।॥२६॥ 

सा इष्या इदणीया च मध्यदोषे च पूजिता । 

या मान्ना परिजीयत चतुभागावशेषिते ॥२७॥ 

स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता । 

या मात्रा परिजीय त्त्‌ तथा परिणतेऽहनि ॥२८॥ 

ग्डानिमूच्छामदान्‌ दिस्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌। 

अहोरात्रादसंदुष्टा या मात्रा परिजोयंति ॥२९॥ 

सा तु ुष्ठविषोन्मादम्रहापस्मारनाशिनी । 

यथागिनि प्रथमां मात्रां पाययेत्त॒ विचक्षणः ॥३०॥ 

पीतो ह्यतिबहुः स्नेहो जनयेत्‌ प्राणसंशयम्‌ । 

भिभ्या चाराद्रहुस्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीयेति ॥३१॥ 

विष्टभ्य चापि जीयत्तं वारिणोष्णेन वामयेत्‌। ` 

ततः स्नेहं पुनदेयाज्ञघुकोष्ठाय देहिन । 

जीणाजीणविशंकायां स्नेहस्योष्णोदकं पिबेत्‌ ॥२२॥ 

तेनोद्‌गारो भवेच्छुद्धो भक्तं प्रति रुचिस्तथा । 

स्युः पच्यमाने वृडदाह ्रमसाद।रतिक्छमाः ॥१३॥ 

दिन के एक चोथाई भाग (एक प्रहर) में स्नेदकीजो 
मात्रा जीणं हो जाती है, वह मात्रा अग्नि को बद़ाती है, ओर 
योड़े दोषवाल्ते मनुष्य के ल्ि उत्तम है । स्नेह कौ जो मातरा 
आवे दिन (दो प्रहर) मे जीण होती दै, वह मात्रा इष्य है 
बंहण करनेवाढी ओर मध्य दोष मे प्रशस्त दै । स्नेह की ज 
माघा तीन प्रहर में जीणं होती दै वह मात्रा स्नेहन करने > 
एवं बहुत दोषवाङे पुरुष के ल्यि उत्तम दै । जो मात्रा ठ 
दिन मे (चार प्रहर मे) जीणं होती हे, 
उदन्न नहीं होने देती (या जिखके पीने से उत्पन्न ग्छानि आदि 
स्वयं न्ट हो जाती है) स्नेह की मात्रा स्नेदन में उत्तम्‌ ६। 
किसी मी प्रकार का विकारन किय स्नेह की जो मतरा चीन 
षष्टे मे (दिनरात) जीणं होती दै, बह मात्रा कुष्ठ; उन्मा” 
विष, ग्रह, अपस्मार को नष्ट करती ई । 


गानि, मूच्छ मद क 


। 
[ 


[ अ०३ १ | 


| 





=+ ~ ~ 
नानि - 








` ---- ~~ 
क 1 


[ अ० ३१ 

वक्तव्य-- “अहोरात्रमहः कृत्स्नमरद्ाहं च - प्रतीच्यते | 
परघाना मध्यमा हत्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥” 

वि० मन्तव्य--जुद्धिमान्‌ चिकिर्सक-रोगी कौ जठराग्नि 
का विचार करके स्नेह की प्रथम मात्रा (९ प्रदर मे पचनेवाली) 
पिलावे क्योकि अस्यधिक मात्रा मँ पया गया स्ेह-प्राण संकट 
तन्न कर सकता हे । मिथ्या आहार-विश्ार के कारण अथवा 
अधिक मात्रा म होने के कारण जिसका स्नेह नदीं पचता 
अथवा उदर मे विष्टम्भ उत्पन्न करके विलम्ब से पचता है 
उसको उष्ण जल पिलाकर वमन करा देवे | इसके पश्चात्‌ जव 
उसका उदर लधु-इल्का हो जाय तव पुनः उचित मात्रा मे 
सेह पिलावे । यदि स्नेह के पचनं या न पचने का सन्देह हो 
तो उष्ण जल पीना चादिये । इस प्रकार उष्ण जक पीने से 
उद्गार शुद्ध हो जाता है ओर भोजन में रचि हौ जात। हे । 
सतह पचते समय-प्रायः तृषा, दाद, भ्रम, शिथिलता, अरति 
तथा ग्ानि हो सकते है जो पच जाने पर स्वतः शान्तौ 
जाति है अथवा साधारण उचित उपचार से शान्त क्यिजा 
सकते हे ॥२५-२२॥। 

परिषिच्याद्धिरुष्णाभिर्जीणिस्नेहं ततो नरम्‌ । 


यवाग पाययेश्धोष्णां कामं क्टिन्नास्पतण्ड्लाम्‌ ॥३४। 


देयो यूषरसौ वाऽपि सुगन्धी स्नेहवर्जितो । 
कृतौ वाऽत्यल्पसर्पिष्को विपी वा विधीयते ॥३५॥ 
स्नेह ॐ जीण हो जाने पर मनुष्ये को गरम पानी से स्नान 
कराये । थोद्धी सी चावलों-कणियों को सू गलाकर बनाई हुड 
यवागू को गरम एवं यथेन्छ पिलाये । सुगन्धी एवं स्नेहं से 
रहित यूष एवं मांस रस देवे । या इनम थोड़ा. घौ डाछकर 
देवे । अथवा विलेपी देवे ॥२३४,२५॥ 
पिवेत्‌ञ्यहं चतुरहं पञ्चाहं षडहं तथा । 
सप्तरात्रात्‌ परं स्नेहः सात्म्यीभवति सेवितः ॥३६॥ 
स्नेह को तीन दिन, चार दिनि, पाच दिनि, ॐ दिन, 
अथवा सात दिन पीये । सात दिन के पीछे स्नेह सस्य ह 
जाता है | ( फिर आगे लाम नदीं करता । आत्मा शम्द-शर)र 
के ल्यिदहै)। | 
“स्तेनस्य प्रकर्षौ त॒ ससरा्रतनिरात्रको ॥' 
ॐ न्वरक ° सू १३.५१ ॥२६॥ 
` सुङ्कमारं कृशं वृद्धं शिश स्नेदढिषं तथा । 
दष्णारतमुष्णकारे च सह भक्तन पाययेत्‌ ।।२७॥ 
नाजुक प्रकृति, ङश, वृद्ध, बालक; स्नेह से देष करनेवाले, 
प्यास से पीडित को प्रीष्मकाल मं स्नेह को भोजन के साथ 
मिलाकर देवे । । 
स्नेदद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च य नराः । 
मलेशासहा म्यनित्यास्तेषामिष्टा विचारणा ॥ 
> चरकण सू अ० १३-८२ ॥२५७॥ 
पिष्पस्यो छ्बणं स्तेदाश्त्वारो दधिमस्वुकः। __ 


। 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५०९ 

पीतमेकभ्यमेतद्धि स्यःस्नेहनमुच्यते ॥३९॥ 

भृष्टा मांसरसे स्निग्धा यवागूः सूपकल्पिता । 

प्रद्रा पीयमाना तु सः स्नेदनसुच्यते ॥३९॥ 

सर्पिष्मती पयःसिद्धा यवाग्‌ः स्वल्पतण्डखा । 

सुखोष्णा सेव्यमाना तु सयःस्नेह नमुच्यते 11४०॥ 

पिप्पत्यो ख्बणं सर्पिस्तिरूपिष्ठं बराहजा । 

वसा च पीतमेकध्यं सद्यः स्नेह नमुच्यते ॥४१॥ 

शकराचूणेसं खष्टे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌ । 

दुर्वा क्षीरं पिवेद्रक्षः सदः स्नेह नसुच्यते ॥४२॥ 

यवकोट्कुर्स्थानां क्वाथो मागधिकान्वितः। 

पयो दधि सुरा चेति चुतमप्यष्टमं भवेत्‌ ।४३॥ 

सिद्धमेतेधृतं पीतं सद्यःस्नेहनमुत्तमम्‌ । 

राज्ञे राजसमेभ्यो वा देयमेतद्घतोत्तमम्‌ ॥४४॥ 

पिप्पली, लवण, (सैन्धव) घी-तेल.वखा मज्जा चारों स्नेह; 
दधि, मस्तु, इनको एक साथ मिलाकर पीने पर वरन्त स्नेहन 
होता है । मांस रस मे भूनकर मखी प्रकार बनाई स्निग्ध यवागू 
को थोड़ी सी - राब मिलाकर पीने से तरन्त स्नेदन होता द । 
थोडे से चावलों मे दुध मे बनाई, प्रचुर घी मिश्रित यवागू को 
गरम गरम सेवन करने पर स्नेहन होता दै । पिप्पली, सेन्धा- 
नमक, घी, तिर की पिट, सुअर की वखा इनको एक साथ 
मिलाकर पीने पर तुरन्त स्नेहन होता है 1 दोहनी ( जिसमे 
दूध दोहते है ) मे शकरा, घौ रखकर इसमें दुध निकाठे । इस 
दुध को पीने से रूक्ष मनुष्य का तुरन्त स्नेहन होता दै । जो, 
वेर, कुख्त्थी इनका क्वाथ, इसमें पिप्पली का प्रक्तेप मिलाकर, 
दूध, दही, सुरा ओर आटवाँ घी इनके साय धृत को सिद्ध करे । 
यह धृत पीने पर तुरन्त स्नेहन करता है । राजाओं को या राजा 
के समान वेभवशाल्यों को यह धृत देना चाये । 

वक्तव्य- ““तैठं सुराया मण्डेन वसां मञ्जञानमेव वा । पिबे- 
त्वफाणितं क्षीरं नरः स्निह्यति वातिकः ॥१॥ धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं 
पीत्वा सशकरं पयः । नर, स्निह्यति पीत्वा बा सरं दध्नः सफा- 
गितम्‌ ॥(२॥ च सू° अ०.१२।७।८८॥(२८-४४॥ 

बहीनेष बुद्धेषु मृदराग्नखीहतात्मसु । 

अत्पदोषेषु योज्याः स्युय योगाः सम्यगीरिताः ॥४५॥ 

निबंलो मे, इडो मे, मदु अग्निवाखो मे, खी मे क्षीण हए 
पुरषो मे, थोडे दोषवार्लो मे, ऊपर के हए योग मलो प्रकार . 
बरतने चादिय ।॥४५॥ 

विवजयेत्‌ स्तेदपानमजीणी तरुणञ्वरी । 

दुबखोऽरोचकी स्थूखो मूच्छो्ता मद पोडितः ।४६॥ 

छ्र्दितः पिपाखातेः श्रान्तः पानक्रुमान्वितः। 

दन्तबसितिर्विरिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः ॥४७॥ 

अका दुर्दिने चैव न च स्नेहं पिबेन्नरः। 

अङाडे च ्रषूता खौ स्नेदपानं विवजयेत्‌॥४८ _ 





॥ र (५ = १. ॥ 
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स्नेहपानाद्भवन्तयेषां नृणां नानाविधा गदाः । 


गदा वा कृच्छुतां यान्ति न सिभ्यन्त्यथवा पुनः । | 


गभौशयेऽवेषाः स्यु रक्तक्ेदमछास्ततः। 
स्तेहं जह्यान्निषेवेत पाचनं रूक्षमेव च ॥५०॥ 
दशरा्ात्ततः स्नेहं यथावदव चारयेत्‌ । 
स्नेहपान का निषेघ-अजीणरोगी, तरुण ज्वरवाला, दुव्रर, 
अरोचकरोगी, स्थूल, मूच्छां से पीड़ित, मद्पीड़तः हर्दि से 
पीड़ित, पिपासा से दुःखी, भ्रान्त, मयपान के यक्रान से दुःखी, 
बस्ति जिसने रो है, विरेचन ल्य, वमन किया हआ, असमय 
मे बादल आने पर मनुष्य स्तेहपान न करे । जिसने असमय 
पर प्रसव किया है, वह स्त्री स्नेहपान न करे । स्नेह पान करने 
से इनको नाना प्रकारके रोग हो जातें | रोग कष्टसाध्य 
हो जाते ह, अथवा असाध्य बन जाते हँ । यदि रक्त, क्लेद, 
मल ये ग्मांशय में रुक जायं तो स्नेह को छोड़ देवे, पाचन 
ओर रूक्ष ओषध सेवन करे} दस दिन के पीछे यथा योग्य 
स्नेह को बरते ॥४६-५०॥। 
- पुरीषं अथितं रुक्षं कृच्छादन्नं विपच्यते ॥५१॥ 
उरो बिदहते वायुः कोष्ठादुपरि धावति । ` 
दुवो दुबेर्शेव रूक्षो भवति मानवः ।॥५२॥ 
स्नेह के अयोग में- पुरीष (मढ) गाँठदार, रुक्ष होता 
हे । अन्न किनाई से पचता है । छाती जलती है, वायु कोष्ठ 
से ऊपर आती है ( डकार आति है )। वणं बदर जाता है, 
दुबल होता है, रुक्ष रहता ६ । | 
"पुरीषं ग्रथितं सुत्तं वायुखप्ररुणो मृदुः| 
पक्ता खरत्वं रोच््यं च गात्रस्थास्निग्धटक्षणम्‌ ।| 
चरक ० सू० अर १३-५.७।॥५१.५२॥। 
सुस्निग्धा खम्विटशेथिस्यं दीप्रोऽग्निंदुगात्रता । 
ग्लानिखोघवमङ्गानामधस्तात्‌ स्तेददअनम्‌ ॥ 
सम्यरस्निग्धस्य छिङ्गानि स्नेदोष्गस्तथेव च ॥५२॥ 
मी प्रकार कौ चिक्कण त्वचा, मर में ढीलापन, अग्नि 
को प्रदीति, शरोर मं करोमल्ता, ग्छानि, अङ्गां में हल्कापन, 
गुदा से स्नेह का आना, स्नेह से उद्वेग ( जी मचलाना ) ये 
सम्यक्‌ स्निग्ध के ठ्रग हे |. र 
` “वातानलमम्यं दी्तोऽग्निकंचः सिनिग्धमसंदतम्‌ । 
मादवं स्निग्धता चगि सिनिग्धानाप्रुपजायत ॥* 
चरके अ० व १३-५८॥५; 
क्तद्रेषो युखसखरावो गुददाहः प्रवाहिका । ५ 
पुरोषातिभरवृत्ति्च शरगस्निग्धस्य लक्षणम्‌ ॥५५॥ 
भाजनम्‌ दष) सुख से लाव, गुदा में दाह, वाहिका, 
मठ को अतिप्रहृत्ति,-ये अतिस्निग्ध के जक्षण है| 
“पाण्डुता गोखं जाब्यं पुरीपस्याविपक्वता | 
तन्द्रिरख्चिरुकटेशः स्यादतिस्निलक्षणम्‌ ॥ ` 
| लेदनं स “ चरक चु० अ० १३-५६ ॥१४ 
लक्षस्य सेदनं स्नेदेरतिस्निगधस्य रक्षणम्‌ | 4 


ॐ र 


 सुश्रतसंहितां 


श्यामामकोरदृषान्नतक्र पिण्याकशक्तुभिः। ।५॥ 


रूक्ष व्यक्ति का स्नेहन द्रव्यं से स्नेहन करे । अतिसनिग्धे 


का रक्षण करे | रूक्षण के ल्यि-सांवक, कोरदूष, अन्न, तक्र 
पिण्याक ( खल ) सत्त आदिदेवे। ४ 
(तक्रारिष्ट॒ प्रयोगश्च रूक्षपानान्नसेवनम्‌। 
मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम्‌ |” 
चरक च ज० १२७८ ॥५५॥ 
दीप्रान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः ` 
्रत्यग्रधातुबेख्वणेयुक्तः । 
दृडेन्द्रियो मन्दजरः अतायुः 
स्नेहोपसेवी पुरुषो भवेत्त्‌ ॥५६॥ 


स्नेहं का नित्य सेवन करनेवाके पुरुष की जठराग्नि प्रबल 


रहती हे, कोष्ठ शुद्ध रहता दै, रखादि धातु बल, वणं, सदा 
नूतन रहते ह । इन्द्रियां दद्‌ रहती है, बुदापा देर मे आता दै। 
आयु सो साल की होती है ॥५६॥ 
स्नेहो हितो दुबेख्वहिदेह- 
 सन्धुक्षणे ग्याधिनिपीडितस्य। 
बखान्वितौ भोजनदोषजातेः ्‌ 
प्रमर्दितुं तौ सहसा न साध्यौ ॥५७॥ 
रोग से पीड़ित व्यक्ति की दुबरु अग्नि, दुर्बल शरीर को 
वदने में स्नेह उत्तम है । स्नेदपान से बलू प्राप्त किये हए 
शरीर ओर अग्नि को भोजन दोष से उत्न्न विकार मी एक- 
दम से पीड़ित नहीं कर सकते ॥५७॥ 
इ ति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्नेहोपयोगिक- 
चिकित्सितं नामेक्चिशोऽध्यायः ॥२२१॥ 


दात्िशत्तमोऽध्यायः 

अथातः स्वेदावचारणीयं चिकित्सितं उ्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे स्वेदावचारणीय चिकित्वा का व्याख्यान 
करेगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तव्य - इस अध्याय में स्वेदविधि का वणन. किया 
गया है ॥१,२॥ _ ¦ 

चतुविधः स्वेदः; तयथा-- तापस्वेदः, ऊभ्मस्वेद उप 
नाहस्वेदो, द्रवस्वेद इति; अत्र सवस्वेद वि्र्पावरोधः॥ 

स्वेद चार प्रकार का दै, यथा-तापस्वेद्‌, ऊष्सस्बेदः 
उपनादस्वेद ओर द्रवस्वेद । इन्दी चार्‌ स्वेदो मे अन्य स्र 


( तेरह प्रकार के चरकोक्त ) स्वेदो का अन्त्माव हो जाता दै। ` 
यथा-तापस्वेद मे-जेन्ताक, कर्प, कुटी, कूप, अ< 


होलाक का, ऊष्मस्वेद्‌ मे- संकर, प्रस्तर, अश्म, घनः नाडी, 
ङ्म्म ओर भूस्वेद्‌ इन्‌. र) का>+ द्रव स्वेद में-परिषेक 
अवगाहन का समावेश. ॥३॥ ` ` । 


न ििकोणनयकुो्िकि 


ह > 





अर ३२ | 
तन्न तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्दुककपाख्वाट्कावसेः | 
ते, यानस्य चाङ्गतापो बहुशः खादिराङ्गारेरिति ॥ 
तापस्वेद-इनमे तापस्षेद हाथ, कांसी, कन्दुक, ठीकरा 
त्त वल्ल द्वारा किया जाताहै। सोते हये (ष्टे हये ) के 
अंगो कोखेरके अंगारोंसे बहुत बार गरम करके तापस्पेद्‌ 
दिया जाता दे । 
(कन्दुकम्‌-अपूपपाचन भाण्डम्‌. गोलवस्तु-तवा आदि) 
वि० मन्तव्य--हाथ तपा-तपा कर, कास्य पाच्रकोतपा २ 
कर, कन्दुक-रदै भरी पेली, तक्रिया आदि कौ तपा कर, 
कृपाल-मिद्टी के टीकर को तपा २ कर,- बालुका-तपे बा की 
पटरी अथवा वाद्‌ की पोली को तपा २ कर अथवा वख को 
तपा २ कर वेदना युक्तं अवयव पर स्पशं करना | तपे बाट्‌ 


पर चलना, बरेठना, ठेयना आदि । तपे विस्तर पर लेटना, तपा. 


तकिया लगाना आदि २। अंगारोको शय्याके नीचे रखना 
आदि २। स्वेद का विस्तृत वणन च° सू० अ० १४ में 
देखिये । सूखी रूखी वस्त॒ ओं से जो स्वेदन किया जाता हे वह 
ताप स्वेद कदराता है ॥४॥ 


ऊ्मस्वेदस्तु कपार्पाषाणेष्टकारोह पिण्डानग्निवि णान 
द्विरासिश्वेदम्डद्रभ्येवौ, तेराद्रीरक्तकपरिवेष्टितेरङ्गप्रदेशं 
स्वेदयेत। मांसरसपयोद धिस्नेह धान्याम्छवातहरपत्रभज् 
क्वाथपूणौ वा कुम्भोमयुतपां प्राब््योष्माणं गृह्णीयात्‌ । पा- 
श्वेच्छिद्रण वा कुम्भेनाधोयुखेन तस्या युखमभिसन्धाय 
तस्मिञ्छिद्रे हस्तिशुण्ड कारां नाडीं प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌। 

ऊष्मस्वेद्‌ के ल्थि--ठीकरा, पत्थर, इंट, लोहपिण्ड इनको 
अग्निमे लाल गरम करके इनके ऊपर टण्डे पानी या कांजी के 
छे देकर (जब तक सां खां आवाज आये तब तक्‌) इनको 
गरे वख में लपेटकर अंगप्रदेश पर स्वेद देवे । मसिरस. दुध, 
द्ही, स्नेह, काजी, एरण्ड आदि वातहर पत्रों के क्वाथ से.भरे 
पात्र को गरम करके, उस पात्र को कम्बल आदि सेर्ढोपि कर 
(जिस प्रकार कि आज क चाय की केटडीको ढोपने कौ 
प्रथा है, जिससे बह गरम रे) उखकी गरमी रोगी ठे । अथवा 
रस घड़िया के पाश्वं मे छेद करके उसमे अथवा इस घ्या के 
शख पर एक दूसरी हांडी (धड्या) ओंधी (उल्टी) रखकरदोनां 
का खख जोड़कर, ऊपर की हाड़ी मे छेद करके उस मँ हाथी 

शुण्ड के आकार की मुड़ हुई नलिका रगाकर (जिससे कि 
बाथ सीषा जोर से न आये, अपि तु मुङकर आये) स्वेद देवे । 


वि० मन्तव्य ऊष्म-वाष्प या भाप सेजो स्वेदन किया 

गाता हे वह्‌ ऊष्म स्वेद कहलाता ३ । हस्तिशुण्डाकार नाड़ी 

स ना वही है जिसके द्वारा अकं निकाला जाता है । इनकी 
पोगिता तथा निर्माण बिधि श्लो० ६-७ मे देखिये ॥५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


, बंगढो मे अग्न्याधान बने रहते दै, ` 


५११ 
सुखोपविष्ट" स्वभ्यक्तं गुरप्रावरणावतम्‌। ` 
हस्तिशुण्डिकया नाडया स्वेदयेद्ात्तरोगिणम्‌ ॥ 
सुखा सवाद्गगा दह्यषा न च किडट्नाति मानवम्‌ ।६। 
व्यामाधेमात्रा चिवक्रा हस्तिहस्तसमाकरतिः। 
स्वेदनाथ हिता नाडी केलिञ्जी हस्तिुण्डिका ॥७॥ 
भटी प्रकार अभ्यंग (तैर का) किये, मारी गरम वख से 

दपि इए, आराम से बेठे, वात रोगीको हस्ति के शुण्ड के 
आकार की नाद़ीसे स्वेद देवे। यह सव्र अंगों पर सुख से 
सप्ेद देती दे, मनुष्य को दुःख नहीं पर्हुताती। नाड़ी की लम्बाई 
आधा व्याम होनी चाहिये, तीन स्थान पर घुमाववाखी (मुड़ी) 
ओर हाथी कौ सड के आकार की, क्रिलज्ञ (जिसकी लड़को 
की कलम बनती है, उसकी, या नड़सर, काश आदि की) वनी 
नाड़ी स्वेदन के लिये उत्तम हे। 

(व्याम- दोनो हाथों को कन्धे के समानान्तर सीघा फेलने 
पर जोः अन्तर बनता दै वह व्याम हे) । तीन स्थान प्र मोड़ने 
से- बाष्प के साथ पानी नदीं अयेगा ओर भाप भी तेज नदीं 
होगी । | 

वि० मन्तव्य-कैलिञजी-किलिज्ञ कट अथात्‌ चटाई का 
नाम है, कुश आदि की चटाई बनाकर ओर उसे मोड़कर 
ब्रन्‌]ई नाटी का नाम “कैलिजञ्जी"" है ओर वह हाथी की सुड 
के समान, घडे कौ ओर मोटी ओर स्वेदनीय मानव की ओर 
पतली होनी चाहिये । इसीका नाम दस्तिशुण्डिका नाडी है ॥ 

पुरुषायाममात्रां च भूमिसुत्कोयं खादिरेः। 

काठदेर्वा तथाऽभ्युच्य क्षीरधान्याम्छवारिभिः।॥ 
` पच्चभद्धेरबच्छादयय शयानं स्वेदयेत्ततः। 

पुरुष की लम्बाई के बराबर भूमि को खोदकर उखको खेर 
की .लकड़यों से गरम करके, इस पर दध, कांजी या पानी का 
सिचन करके बातष्न पत्तो से इसको ठपिकर रोगी को ठेय- 
क्र स्वेद देवे ।८॥ 


पूववत्‌ स्वेदयेदग्धवा भस्मापोह्यापि बा शिलम्‌ ॥€।।॥ 
अथवा शिला पर खेर की लक्यां जलाकर, राख को 


हटाकर, पानी का सिंचन करके, बातहर) परां से ढापकर-- 


इस पर रोगी को ठेटाकर स्पेद देषे ॥६॥ 
पूर्ववत कुटीं वा चतुद्रौं छता तस्यासुपविषटस्यान्त- 


आअतद्वीरेऽङ्गारानुपसन्धाय तं स्वेदयेत्‌ ॥९०॥ 


चार द्वारवाली कटिया को बनाकर उसमे पूवं को भाति 
(शिर तैल, वाष्प स्वेद की भांति), उसके अन्द्र बेठकरर, इसके ¦ 
चाये दारं पर चरते हए अगारे रखकर रोगी को स्वेद्‌ देबे | 


वि० मन्तव्य--यहं कुटौ स्वेद का विधान हे, जसे 





५१२ 
देशों मेँ धर घर बने रहते रँ वही सव इस सूत्र द्वारा बतलाया 
गया है । इसका विशद वणन च० सू० अ० १४में इष 
प्रकार है- 
मूरदेषु च जेन्ताकेषु उष्ण गभ॑गृेषु च । 
विधूमाऽज्ञारतप्तेषु स्वभ्यक्तः स्विद्यते सुखम्‌ ॥२प८॥ 
अनति-उत्सेष विस्तारां इत्ताकारां अलोचनाम्‌ । 
घनमित्ति कुटीं कृत्वा कुष्टायेः संप्रलेपयेत्‌ । 
प्रावाराऽजिनकौशेयकुथकम्बलगोककेः । 
हसन्तिकाभिः अंगारपूर्णाभिः तां च सवशः । 
परिवायं अन्तः आरोहेत्‌ अभ्यक्तः स्विद्यते सुखम्‌ ॥५४॥ 
पृववत्‌- जैसा चि अ० २६ के सू० १० मे सोम-सेवन 
के व्यि आगार-कुटी बनाने का विधान दहै तथा सू० अ० १६ 
मं आगार बनाने का विधान द ॥१०॥ | 
कोशधान्यारि वा सम्यगुपस्वेदयास्तीयं किटिज्जेऽन्य- 
स्मिन्‌ वा तस्प्रतिरूपके शयानं प्राधृत्य स्वेदयेत्‌ , एवं 
पाञ्गोशङृत्तषुसपरारोष्मभिः स्वेदयेत्‌ ॥११॥ 
फटीवाठे धान्यो (उडद आदि) को भटी प्रकार स्वेदन 
कर चटाई या इसीके समान किखी कम्व्रक आदि पर वा 
करः; लेटकर्‌, दपिकर स्वेद देे। इसी प्रकार धूली, गोवर, 
तुष, मूसा, तिक्खटी कौ उष्णिमा से स्वेद देवे ॥१९॥ ¦ 
 उपनाहस्वेदस्तु वातहरमूख्कल्केरम्डपिष्टेखेवणप्रगाटेः 
सुरिनग्धेः सुखोष्णेः प्रदिह्य स्वेदयेत्‌ । एवं काकोस्यादिभि- 
रेखादिभिः खुरसादिभिस्तिखातसीसषेपकत्कैः कृञरापाय- 
सोस्कारिकाभिवजशवारेः साल्वणेवी तनुवखावनद्धेः 
स्वेदयेत्‌ ।१२॥ | 


उपनाह स्वेद मे-षातव्नमूर (एरण्ड मूर आदि) द्रभ्यों 


के कल्को को कांजी मे पौसकर प्रचुर मात्रा मे नमक मिलाकर. 
तेर आदि से स्नि'घ बनाकर सुहाता हआ गरम गरम लेप 
करके स्वेदन देवे । इख प्रकार काकोल्यादि एलादिगण, 
सुरखादिगण, तिढ, अज्खी, सरसों का कल्क, खिचद़ी, खीर, 
उत्कारिका (पी) वेशवार (कीमिया किया -मांष) साल्वण 


(वातव्याधि मे कहा) द्रव्योंका टेप करके सूर्म वख सेरवाँध 
कर स्वेद देवे | 


वक्तभ्ध्--पित्तानुगत वायु मे सुरसादि काकोल्यादि यां 
एढादिगण से, कफानुगत वायु मे तिल, अरसी, सरसों से शुद्ध- 
वायु मे-ङशरा, वेशवार या साल्वण द्रव्यो से स्वेद देवे | 
वि° मन्तव्य-उष्ण एवं स्निग्ध द्रभ्य बोँषना-मोटा ॐ 
लगाना “उपनाह” स्वेद्‌ कहलाता दै । फोड़ा आदिपर जो तीखी 
की पुल्टिच वधी जाती हे बह स्वेदन के व्यिहीवांधी जाती 
है । ठेप लगाकर ऊपर से वल्न-पट्टी बाधना चाहिये । द्रव्यो का 
वलन मेँ बधिकर-पोर्टी बनाकर स्वेदन करना ऊष्मस्वेदः 
कटवा ३ ।॥१२॥ ~ | | 


घुश्रतसंहिता 


= 


| म०३९ 
्रब्वेदस्तु वातहरद्रम्यक्ाध पूणं कोष्णकटाहि दरोष्यो 
वाऽवगाह्य स्वेदयेत्‌ ~ एवं पयोमांसरसयूषतेरधान्याम्ल । 
वसामूत्रेष्ववगाहेत, पतेरेव सुखोष्णेः कषायैश्च परिष 
ख्धेदिति॥१२॥ ¦ 

द्रवस्पेद--वातदर द्रभ्यों के गरम क्व।थसे भरे कड़ाहे या 

द्रोणी (टव) मे गोता लगाकर (बरठक्र) स्वेद ले । इसी प्रकार 
दुध, मांखरस, यूष, तेर, कांजी, षी, वसखा, मूर मे अवगाहन 
करे । इन्दं र्यो के सुहाते गरम कषार्यो से रोगी परिचन 
(स्नान) करे | 


वि० मन्तव्य किसी भी उष्ण द्रव मे बैठना अथवा उससे ` 
स्नान करना अथवा पीड़ित अवयव पर परिषिचन करना-टकषोर ` 


करना सत्र ^द्रवस्वेद” कहराता है । शीतकाल में उष्ण जल 
का स्नान भी द्रवस्पेद ही दहै। उक्त चारो प्रकारका स्वेद- 


यी 


` नः कय 


9 का 


क | 


चरक के शब्दों मे अग्निगुण संभ्रथ है अर्थात्‌ अम्निके संयोग । 


से करिया जाता है ॥१३॥। 


तत्र तापोष्मस्वेदौ विशेषतः श्टेऽमध्नो, उपनाहस्वेदो 
वातघ्नः अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसं स्ट द्रवस्वेद इति ॥१४॥ 

इनमे तारस्पेद ऊष्मस्वेद ये विशेषसूप में कफनाशक है । 
उपनाहस्वेद वातनाशक है, किसी एक कफ या वायु से पित्त 
के मिले होने पर द्रवस्वेद देना चाहिये ॥१४॥ 

कफमेदोन्विते वायो निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धा- 
ध्वव्यायामभारहरणामरषः स्वेदञुत्पादयेदिति ॥१५॥ 

निरग्निस्वेद- वायु के केफ ओर मेद से मिला होने पर 
(जेसे ऊरुस्तम्भ मे)--वायु रहित निवास धूप, भारी गरम 
ओदना, $श्ती आदि बलक्राय, मुसाफरो, व्याय्‌।म, भार 
उठाना, क्रोध, इनसे रोगी का स्वेद उल्न्न कृरे । 

वि० मन्तव्य-निवातनिवास आदिसेजो स्वेद उदन्त 
करिया जाता दै बह निरग्निस्वेद अर्थात्‌ अग्नि के संयोग के बिना 
किया जाता है यथा--शीतकार मे निवातधर मे रहना, यु? 
ओदना -दुखाई, कम्ब आदि से शरीर ढकना, आदि २ ९१ 
स्वेद के लिय ही किया जाता दे ॥१५॥ 


भवन्ति चात्र-- 
चतुर्विधो योऽभिहिषो दविधा स्वेदः प्रयुज्यते । ` 
सवेस्मिननेव देहे तु देहस्यावयवे तथा ॥५६॥ 
कहा मी ~ चार प्रकारका जो स्वेद का दै, बह द) 
प्रकार से वरता जाता है । यथा-यह स्वे 
रीर के किसी अंग पर किया जाता दै ॥ १६॥ 
येषां नस्यं विधातन्यं बस्तिश्चव हि देहिनाम्‌ । 
शोधनीयाश्च ये केचित्‌ पूषे' स्वेयास्तु ते मताः । 
पश्चात्‌ स्वेद्या हृते शल्ये मूढगभानुपद्रवा । 
सम्यक्‌ प्रजाता काठे या पश्चात्‌ स्वेद्या विजा 


| १७॥ 


नता ॥ ` 


वेद सम्पूणं शरीरम या 








॥ ०१२]. ९५ 
| स्वेदः पूव च पश्चच्च भगन्दयंओेसस्तथा | 
अरमय चातुरो जन्तुः शेषाञ्ाे प्रचदमदे ॥१९॥ 
जिन मनुष्यों को नस्य देना हो, बस्ति देनी .दो; ओर 
जो शोधन के थोग्य हो, उनको इन कार्यो से पले स्वेदन देना 
चाहिये । शल्य निकालने के उपरान्त, उपद्रव रहित मूढगभां 
ह्वी, समय पर जिखने ठीक प्रकार प्रसव किया हो, इनक। पीके 
ते सेद देना चाहिये । भगन्द्र, अश ओर अश्मरीमे रोगीको 
श्च कम॑ से पदठे ओर पीके स्वेद्‌ देना चाहिये । शेषो के लि 
शाछ् में कदेगे ॥१७-१६॥ 
तानभ्यक्ते नापि चारिनग्धदेहे 
स्वेदो योञयःस्वेदविद्धिः कथच्चित्‌। 
टृ छोके काष्ठमस्निग्धमाग्‌ 
गच्छेद्‌ ङ्गं स्वेद योगौगहीतम्‌ ॥२०॥ 


स्वेद को जाननेवाला वेद्य व्रिना अभ्यंग (तेल अभ्यंग) के, 


शरीर का स्नेहन किये त्रिना कभी भी स्वेदन न देवे । क्योकि 
होक मे हम देखते दँ कि बिना स्नेहन किया काष्ट स्वेदन देने 
एर टूट जाता दै, (एसे ही विना स्नेहन किया शरोर, स्वेद से 
नष्ट हो जायेगा) ॥२०॥ 
स्ेहकिलन्ना धातुसंस्थाश्च दोषाः 
स्वस्थानस्था ये च मागषु खीनाः। 
सम्यक्‌ स्वेदैर्योजितेस्ते द्रवस्वं 
प्राप्ताः कोष्ठं सोधनेयीन्त्यरेषम्‌ ।२१। 
धातुओं मे स्थित, अपने स्थानों मे स्थित ओर को शाखा- 
मम॑-अस्थि-सन्धि आदि मार्गो मे चपि हए जो दोष हवे स्नेह 
से विलन्न बनकर स्वेद देने पर द्रव॒ बनकर कोष्ठमें आकर 
शोधन द्रव्यो से (वमन, विरेचन से )--सम्पूणं स्प म बाहर 
निकल आति द ॥२१॥ 
अग्नेदप्तिं मादेवं स्वक्प्रसादं 
भक्तश्रद्धां खोतसां निमेरप्वम्‌ । 
कुर्यात्‌ स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्र 
सन्धीन्‌ स्त्धाश्चेटयेदादयु युक्तः ॥२२॥। 
मरी प्रकार दिया हआ स्वेद--अभनि को दीति, कोमलता? 
वचा कौ निमेलता, भोजन में सचि, खो की निमरूता को 
उन्न करता है { निद्रा, वन्द्रा को न्ट करता दै जड़ बनी 
सन्धयो को शीघर ही क्रियाशील बनाता ई ॥२२॥ ` 
स्वेदास्लावो व्याधिहानिठघुखं 
जीतार्थिसवं मादेवं चातुरस्य । 
सम्यक्स्विन्ने छक्चणं प्राहुरेत- 
न्मिथ्यास्विन्ने ठ्यत्ययेनेतदेव ॥२३॥ = -. 
स्विन्नेऽत्यथ' सन्धिपीडा विदाहः 
| स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः। 
. मृच्छ भान्तिदौदवृष्णे क्छमरच 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५१३. 
कुयौत्तणे' तत्र ओतं विधानम्‌ ॥२४॥ 
मी प्रकार स्वेद होने पर पसीने का यपकना, रोग का 
शारीर मे हल्कापन, शीत की चाह, कोमर्ता, रोगी 
के भटी प्रकारसे स्विन्न होने पर यह लक्षण होते हँ । ठीक 
प्रकार स्वेद न होने पर इनसे विपरीत लक्षण होते दै। स्वेदके 
अत्यधिक होने पर-खन्वियों मे पीड़ा, वि दाह, छार्ठो कौ उद्यत्ति, 
पित्त, रक्त का प्रकोप, मृष्ठा, भ्रान्ति, दाह, प्यास, क्लम होता दै । 
खी अवस्था मेँ तुरन्त शीत उपचार करना चाहिये ॥२३१२४॥ 
पाण्ड्मंही पित्तरक्ती क्षयातेः 
क्षामोऽजीर्णी चोदरा्तो विषातंः। 
तृटच्छदयोर्तो गर्भिणी पीतमदो 
नेते स्वेद्या यश्च सरव्वोऽतिसारी 1२५॥ 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाश 
नो साध्यत्वं यान्ति चेषा विकाराः । 
स्वेदैः साध्यो दुबखोऽजीणभक्तः 
स्यातां चेदुद्रौ स्वेदनीयौ ततस्तौ ॥२९॥ 

। काण्डुरोगी, प्रमेही, रक्तपित्तरोगी, क्चयरोगी, क्षाम (निवल), 
अजीर्णरोगी, उद्ररोगी, विष से पीड़ित, प्यास, बमन से दुःखी, 
गर्मबती, मद्यपाम किया, अतीसाररोगी, इनको स्वेद नदीं 
देना चाहिये । स्वेद देने से ये मर जाते ह, अथवा इनके रोग 
अकाध्य हो जाते द । दुबल एवं अजीण मँ भोजन किया व्यक्ति, 
यदिये दो मनुष्य किसी स्वेद.साध्य रोग से पीडित हां तो 
इनको स्वेद दे सकते है ॥२५.२६॥ 

एतेषां सवेदसाध्या ये म्याधयस्तेषु वुद्धिमान्‌ । 
मृदून्‌ स्वेदान्‌ प्रयुञ्जीत तथा हन्युष्कदष्टिषु ॥२७॥ 
सर्वौन्‌ स्वेदान्निवाते च जीणोनज्नस्यावचारयेत्‌ । 
सतेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतेराच्छाय चज्खषो ॥२८॥ 
स्वियमानस्य च सहृदयं शीतरेः स््रेत्‌ । 
सम्यकस्विन्नं विखरदितं स्नातसुष्णाम्बुभिः शनेः॥२९॥ 
स्वभ्यक्तं प्ाबताङ्गं च निवातशरणस्थित्‌म्‌। ` 
भोजयेदनभिष्यन्दि सव' चाचारमादिशेत्‌ ॥३०॥ ` 
अस्वेद के अयोग्य इन व्यक्तियों को यदि कोई रोग स्वेद्‌- 
साध्य हो तो इनको मृदु स्वेद देना चाहिये । हृदयः मुष्क 
जौर ओघ पर भी मदु स्वेद देना चाहिये । सब प्रकार का 
स्वेद वायुरहित स्थान मे ओर अन्न के जीणं होने पर करना 
चाहिये । शरीर पर स्नेह का अभ्यंग करके ओर ओंखों को 
शीतर वस्वओं से ढाप कर स्वेद देवे स्वेदन देते समय द्य 
पर भणिसुक्ता आदि शीतल द्रव्यो से बार-बार स्पश करते रहना 
चाये । मी प्रकार स्वेदन हो जाने पर शरीर का मदन 
करके, गरम पानी से धौरेधौरे स्नान कराके, भरो प्रकार 
अभ्यंग करके, अंगो को वख से दपकर वायु रदित धर भे. 
बिढये । अनभिष्यन्दि उब भोजन देवे-सब आचारुग्यवहार्‌ 
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५१४ सुश्रतसंहिता [ क ४ 


परदेज आदि के नियम बता देवे | 

वक्तव्य--““आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाभिते । 
रूक्षपरवों हितः स्वेदः स्नेहपूवंस्तथेव च ॥१॥ इषणौ हदयं दृष्टी 
स्वेदयेन्मृदु नैव वा । मध्यमं वंक्षणौ शेषमङ्गावयवमिष्टतः ॥ 
सुशद्धेनक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा । पदूमोत्परपलाशेवां 
स्वेद्यः संडत्य च्ुषी । मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतठेमांजने- 
रपि | जला्हेज॑ल्नैहंस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ रात्रो बद 
दिवा सचेन्सुचेद्रात्रौ दिवाङृतम्‌ । वि दाहपरिहाराथं स्यात्‌ 
परकषस्तु शीतले || चरक सू० अ० १४.६.१४ । 

आचार--““उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ ब्रह्मचारीश्चपाशयः । 
शङन्मूत्रानिोद्गारानुदीर्णान्न न धारयेत्‌ ॥ व्यायाममुच्चेवचनं 
क्रोषशोकौ हिमाऽऽतपौ । वजयेद प्रवातं च सेवेत शयनासनम्‌ ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदाव चारणीयं 

चिकित्वितं नाम द्रात्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 


क कक, (क कका क 


अयचिशत्तमोऽध्यायः 


अथातो वमन विरेचनसाध्योपद्रवचिकित्सतं व्याख्यास्यामः 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे वमन विरेचन साध्य-उपद्रव चिकित्सा 
का व्याख्यान्‌ करेगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था। 
वि9 मन्तव्य-इस अध्याय मे वमन एवं विरेचन का 
वणन किया गया है ॥१,२॥। 
दोषाः क्षीणा बृंहयितग्याः, कुपिताः प्रशमयितन्याः, 
बद्धा निहतेन्याः, समाः परिपास्या इति सिद्धान्तः ॥३॥ 
क्षीण इए दोष बढ़ाने चादिये, कुपित दए दोष शान्त करने 
` चाये, बढ़े हुए दोष निकाठने चाये, समान सूप में स्थित 
दोषों कौ रक्षा करनी चाये, यह सिद्धान्त है । 
वि° मन्तव्य- जैसे वातादि दोषों के वदने पर विकार 
उत्पन्न हो जाते हे वेसे दी उनके घटने (क्षीण होने) पर विकार 
उत्यन्न होते ह । देखिये सु° सू° अ० १५।।३॥ 
` भ्राधान्येन वमनविरेचने वतेते निहेरणे दोषाणाम्‌ । 
तस्यात्तयोर्विधानयुच्यमानमुपधारय ॥४॥ 
दीर्णो को शरीर से निकालने में मुख्यतः वमन ओर विरे. 
चन ब्रते जाते ह । इसलिये इनकी की हई विधि को समको 
वि° मन्तव्य--वात, पित्त एवं कफ ही केवर वमन 
विरेचन मे नहीं निकल्ते अपितु उनके द्वारा दूषित 
पुरोषादि मल भी निकल्ते है, ओर रसादि घाठु्भो का दूषित 
जटीर्यांश भी निकलता है ॥४॥ 
जथातुरं स्नग्धं स्विन्नमभिष्यन्दिभिरादारैरनववद्ध- 
दोषमवटोक्य धो वमनं पाययिताऽस्मीति संभोजयेत्ती- 


दणाग्नि बलवन्तं बहुदोषं महान्याधिपरीतं स 
च ॥५॥ " 
तीदण अग्िवाठे, बरवान्‌ , बहुत दोषयुक्त | 
पीडित ओर वमन सास्य रोगी को सहन श २ ध 
देकर ओर अभिष्यन्दी आहारो द्वारा दोषों को टीखा ए 
जानकर, कल इसको वमन पिकाऊगा, एेखा निश्चय करके इस । 
रोगी को भरपेट भोजन करावे ॥५॥ | 
भवति चात्र- ` 
पेरलर्वि विधेरजदषानुकक्टेश्य देदिनः। 
स्निग्धस्विन्नाय वमनं दत्तं सम्यक्‌ प्रवतंते ॥६॥ ` 
कहा भी दै- स्नेहन ओर स्वेदन दिय रोगी ॐ दोषों को 
कोमल, कफवधंक नाना प्रकार के भोजनों से उक्वटेशित करके 


दिया हभ वमन मी प्रकार प्रडृत्त होता है ॥६॥ । 


अथापरेद्युः पूराह साधारणे काठे वमनद्रभ्यकषाय- 
कल्कचणैस्ेहानामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा बामयेद्य- 
थायोगं कोष्ठविशेषमवेदंय, असात्म्यबीभत्सदुरगन्धदुदशै- 
नानि च वमनानि विदभ्यात्‌, अतो विपरीतानि विरे 
नानि, तत्र सुञ्मार कड बाट वृद्धं भीरं वा वमन. 
साध्येषु विकारेषु श्चीरद धितक्रयवागूनामन्यतममाकण्ठं 
पाययेत्‌, पीतोषधं च पाणिभिरग्नितपरैः प्रताप्यमानं 
मुहूतयुपेक्षेत, तस्य च स्वेदप्रादुभौवेण शिथिरतामापन्नं 
स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रच ङितं छुक्षिमनुखतं जानीयात्‌ ततः 
डृत्त्ृल्लासं ज्ञात्वा जानुमात्रासनोपविष्टम परिररदे 
प्रष्ठ पाश्वयोः कण्ठे च पाणिभिः सुपरिगृहीतमङ्कढी- 


गन्धवेहस्तोत्पख्नाखानामन्यतमेन कण्ठमभिस्प्रशन्त वाम- 


येत्तावदययावत्‌ सम्यग्बान्तलिङ्गानीति ॥७॥ 


फिर दूसरे दिन साधारण समय (न ठण्डे ओर न गरम ८ 
मे- कोष्ठ की भिन्नता का विचार करके, जो ठीक हौ, उ 


मात्रा मे- वमन द्रव्य को कषाय्‌, कल्क, चूण, स्नेहं इनमे स 
किसी एक सूप में पिलाये । असास्य (मन के अप्रिय), बीभ्छ 
(धृणोत्यादक) दुग॑न्धवाठे, देखने मँ अग्रिय वमन द्रग्य बनाये । 
विरेचन द्रव्य-मन के प्रिय, सुन्दर, युगन्धवाे, प्रिय करके देवे । 


इसमे नाजुक प्रति, कश, वाकक, इद्ध, उरपोक; इनको यदि ` 


वमन साध्य रोग हो जाये, तब दूध, दही, तक्र, यवागू; 4 | 
से को एक वस्तु गडे तक (पेट भरकर) पिलाकर बमन द 


ओषध पी चुकने पर आग के सामने बैठकर हाथो से अग्नि का | 


तापते इए दो घड़ी प्रतीश्चा करे । अग्नि के षंतापर से पीना 
उलयन्न होने पर दोष ढे बने हए, अपने स्थानो से चाय. 
मान होकर आमाशय की ओर जाते हए जाने । फिर जी मच 
खाना (उवकाई) आरम्भ होने पर धुटनों के बल रोगी ५४ (५ 
कर विश्वस्त परिचारको से माथा, पीठ, पराश्ं ओर 


ए ` शश्वतः 








न° ३३] 
पकड़वाकर, अंगुली से, या एरण्ड की नारू अथवा कमलनाल 
स्ते गङे को स्पशं करते हए-वमन कराये, जव तक कि भली 
प्रकार किये इए वमन के लक्षण दिखाई न दे ° । 


वि° मन्तव्य-जानुमाजनासनोपविष्ट-जानुभर ऊचे आसन 


(ङुरखी) पर उपविष्ट-वैठे रोगी को भगवान्‌ पुनवसु के शब्दों 
्र-अस्मै जानुखमं असंबाधं सुप्रयुक्ताऽऽस्तरण-उत्तर प्रच्छद्‌- 
उपधानं, सोपाश्रयं ` आसनं उपवेष्टुः प्रयच्छेत्‌ । इसको बैठने 
के ठिए आराम कुरसी देवे । च० सू° अ° १५ ॥७॥ 
भवतड्चात्र- | 
कफप्रसेकं हृद याविश्चुद्धि 
कण्डू च दुङछर्दितलिङ्गमाहुः । 
पित्तातियोगं च विसंज्ञतां च 
हृत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥८॥ 
कहा मी है-ठीक प्रकार से वमन न होने पर राला (कफ) 
का गिरना, दय का ( आमाशय प्रदेश का ) साफ न होना, 
ओर कण्डु होती हे । अतिशय वमन होने पर पित्त कौ अति 
प्रवृत्ति, मूच्छां ओर हदय एवं गले में पीड़ा होती है ॥८॥। 
पित्ते कफस्यायु सुखं प्रवृत्त 
रद्धेषु ह्कण्टशिरःखु चापि । 
छघौ च देहे कफसंस्वे च 
स्थिते सुबान्तं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥९॥ 
भली प्रकार वमन होने पर पठे कफ, पीडे पित्त आता 
है । हदय, कण्ठ ओर शिर-निमंङ बन जाते है । शरीर हल्का 
हो जाता दहै, कफ निकल जाता हे, इन लक्षणों से रोगी को 
भली प्रकार वमन हुआ जने । 
चरक मे-“(्रमात्कफः पित्तमथानिख्ध, यस्येति सम्यग्‌ वमितः 


स दुष्टः। हवाश्वमूषंन्द्रियमागशुद्धौ, तथा ल्घुत्वेऽपि च ख्चय- 


माणे । इुर्छदिते स्फोटककोठकण्डु हत्वा विशुद्धिः गुर्गा्ता 
च । . तृण्मोह-मूच्छानिलकोपनिद्रा, बलातिंहानिवमनेऽति 
चे स्यात्‌| ॥६॥ 
सम्यग्वान्तं चैनमभिसमीदय स्नेहनविरचनशमनानां 
धूमानामम्यतमं सामथ्यंतः पाययित्वाऽऽचारिकमादिरोत्‌॥ 
भटी रकार वमन हआ जानकर इस रोगी को स्नेहन, 
विरेचन ओौर शमन धूमो मे से किसी एक धूम को सामथ्यं के 


अनुसार पिखाकर परदेजी-के भचार नियम समक्षा देवे ॥१०॥ |` 


भवन्ति चान्न- 
ततोऽपराे शुचिशुद्धदेह- ` ` 
सुष्णाभिरदूभिः परिषिक्तगात्रम्‌ । 
ङरत्थमुद्गाढकिजाङ्गखान। 
यूषे रसैवौऽप्युपभोजयेत्त ॥१९९॥ 


 बमनविधि-चरक के सूत्रस्थान (१५) उपकल्पनीय मघ्याय 


म विस्तारसे दी हे, वह्‌ वहां देखनी चाहिय । 


धिकित्खास्थानम्‌ 





५१५ 
कहा भी दै-फिर अपराह्न मँ (खायंकाल) गरम पानी से 
स्नान करके शरीर क निमर ओर शुद्ध दो जाने पर कुलत्यी; 
मूग, अरहर, इनके यूष के साथ या जागरू पशु-पश्च्यो के 
मांस रसो से इसको भोजन देवे ॥११॥ 
कोसोपरेपस्वरभेद निद्रातन्द्रास्यदौगेन्ध्यविषोपसगोः। 
कफप्रसेकप्रहणीप्रदोषा न सन्ति जन्तोवंमतः कदाचित्‌ ॥ 
वमन करनेवाले व्यक्ति को, कास, खोतों मे मलडृद्धि, 
स्वरभेद, निन्द्रा, तन्द्रा, मुख की दुगन्धता, बिषजन्य उपद्रव, 
कफ का खाव, ्रहणीरोग कमी नदीं दोते ॥१२॥ 
न्ने तरौ पुष्षप्ठङप्ररोदा ~ 
, यथा विनाशं सहसा व्रजन्ति । 
तथा हते इरेष्मणि जोधनेन 
तञ्जा विकाराः प्रशमं प्रयान्ति ॥१३॥ 
जिस प्रकार इष्ष के काटने पर जैसे पुष्प, फर, अंकुर 
एकदम से नष्ट हो जाते ह, उसी प्रकार वमन द्वारा कफका 
शोषन होने से कफजन्य रोग भी शान्त हो जते हँ ॥१३॥ 
न वामयेत्तेमिरिकोभ्वेवातगु्मोदरप्टीदकृमिश्रमातान्‌ । 
स्थुक्षतक्षीणङृशातिवद्धम्‌त्रातुरान्‌ केवङ्वातरोगान्‌ ॥ 
स्वरोपघाताभ्ययनप्रसक्तदुश्छरदिंदुःकोष्ठदृडातेबाखान्‌ । 
उर्वी पितिह्धधितातिरूक्षगर्भिण्युदावर्तिनिरूदितां श्च ॥ 
वमन का निषेध-तिमिररोग, ऊष्व॑वातरोगी, गुल्म, उद्र, 
प्लीहा, कृमिरोगी, थकान से पीडित, स्थूल (मोटे आदमी को); 
कषतक्षीण, कृश, अतिद्दध, मूत्र रोग से पीड़ित; शुद्ध वातरोग 
से पीड़ित, स्वरमेद्‌, अध्ययन मे फसे, भटी प्रकार जिसे वमन्‌ 
मे दुःख हो, दुषित(कठिन) कोष्ट, प्याख से पीड़ित, बालकों को, 
ऊरध्वरक्तपित्त रोगी, भूखे, अतिरूक्च, गभवती, उदावत्तरोगी 
ओर जिसे निरूह दिया गया दै-दइनको वमन न देवे 
ऊर्ववायु का लक्षण-अधः प्रतिहतो वायुः श्ेष्मणा कुपि- 
तेन च । करोव्यनिशय॒द्गारमूष्व॑वातः ख उच्यते ॥ ( विस्तार 
के ल्यि देखिये चरक° सिद्धि स्थान अ० २ ) ॥ १४,१५॥ 
अवम्यवमनाद्रोगाः छच्छतां यान्ति देहिनाम्‌ । 
असाण्यतां वा गच्छन्ति नेते बाम्यास्ततः स्छताः ॥१९॥ 
वमन के अयोग्य पुरुषो मे वमन देने से रोग कष्ट साध्य 
हो जाते ह । अथवा असाध्य हो जाते ई, इखल्यि इनको वमन 
नहीं देना चाहिये ॥१९॥ 
पतेऽप्यजीणेन्यथिता वास्या ये च विषातुराः। 
अतीव चोल्बणकफास्ते च स्युमेधुकाम्बुना ।॥९७॥ 
अपवाद--इन उपरोक्त रोगियों को भी अजीण होने पर 


बमन देना चाये, ओर जो विष से पीडित हं उनको भी 
बमन देवे ओर जिनमे कफ अतिशय बढ़ा हो उनको भी चमनं 
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५१६ 
देवे । इनको वमन सुलेहटी के क्वाथ से (क्वाथ के 
वमन द्रव्य मिलाकर ) वमन देवे ॥१७॥ 
वाम्यास्तु-विषजोषस्तन्यदोषमन्दागन्युन्मादापस्मारश्टी 
पदवृदावि दारिकामे दोमेहगरञ्वरारुच्यपच्यामाती सारहद्रो 
गवित्तवि्रमविसपविद्रध्यजीणमुखप्रसेकटल्लासश्वासका - 
सपीनसपृतीनासकण्डौष्ठवक्तच्पाककणेखरावाधि जिह्वोपजि- 
हिकागङश्चुण्डिकाधःशोणितपित्तिनः कफस्थानजेषु विका 
रेष्वन्ये च कफन्याधिपरीता इति ॥१८॥ 
वमन के योग्य--विषदोष, शोषरोगी, स्तन्यदोष, ( दूषित 
दूष), मदाग्नि, उन्माद, अपस्मार, श्लीपद, अवृद, विदारिका, 
मेद, प्रमेहरोग, ज्वर, अर्चि, अपची, आमातीार, हृद्रोग, 
चित्तविभ्रम, विखप, विद्रधि, अजीणे, सुख प्रसेक (लालाखाव). 
जी मचलाना, शवाख, कास, पीनस, पूतीनासखा, कण्ठपाक, 
ओषठपाक, मुखपाक, कणलाव, अधिजिहिका, उपजिहिका, गुलु 
ण्डिका, अधोगामि रक्तपित्तरोगी, कफस्थानजन्य रोगों मे ओर 
कफ रोगों से पीड़ित मनुष्यों को वमन देना चाहिये १ ( ज्वर 
नवज्वर ओर विषम ज्वर मे वमन देवे, उल्डण ) ॥१८॥ 
विरेचनमपि स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय च देयम्‌, 
अवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतोऽधः सखस्तः श्ठेष्मा 
प्रहणीं छादयति, गोरवमापादयति, प्रवाहिकां बा 
जनयति ॥१९॥ 
विरेचन मी स्नेहन, स्वेदन, क्वि ओर वमन कराये रोगी 
को देना चाहिये । क्योकि वमन न कयि हुए पुरष मे भटी 
प्रकार विरेचन होने पर मी नीचे को आया हआ कफ अ्रहणौ 
(अग्नि) को ढापि केता है; इससे भारीपन उद्यन्न होता ३ै। 
अथवा प्रवाहिका उन्न हो जाती है । - 
वक्तन्य--एकाहोपरतस्तदवत्‌ सुत्क्वाप्रच्छद नं पिवेत्‌ | 
स्नेदासयसकन्दनं जन्तुः चिरात्रोपरतं पिबेत्‌|| 
वान्तं षडहसंखष्टं पुनः संग्णेहितं क्रमात्‌ । 
उष्णं लघु ज्यं युक्तं षोडशेऽहि विरेचयेत्‌ || 
| | चरक || १६॥ 
 अथातुर श्वो विरेचनं पाययिताऽस्मीति पूवाह्ग घु 
भोजयेत्‌, फठाम्खमुष्णोदकः चेनमनुपाययेत्‌। अथापरेऽ 
हनि विगतर्खष्मथातुमातुरोपक्रमणीयादवेदयातुरमथास्मे 
ओषधमात्रा पातुं भयनच्छेत ॥२०॥ & 
इस रोगी को कल विरेचन पिलाऊगा, एसा मन में निश्चय 
करके, पूवाद मे चु (इत्का) भोजन देवे । से पचे अनार 
केफठ का रस या. गरम पानी इसको पिखये। फिर 


१ विस्तार केः व्यि चरक सिद्धिस्थान अ० २ मे देखिये । 


घुभ्रतसंहिता 





॥ अश २६ 
दूसरे दिन कफधाठु के न्ट हो जाने पर (कफ के धृट जेषे 
आतुरोपक्रमणीय सु° सू* अ० ३५. वां से रोगी की परीक्ष करम 
इखको विरेचन ओषध कौ मातरा पीने के खयि देवे ॥२ ० ` 
तत्र सदुः, बऋरो मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो मवति । 
यत्र बहुपित्तो म॒दुः, स दुग्धेनापि विरच्यते, बहुवातश्छे 
ष्मा मरः) ख दुरेर्विच्यः, समदोषो मध्यमः, स साधारण | 


इति । तत्र खद माघा मृद्री, तीदणा करे, मध्ये मध्या 
< © 

कतेग्येति। पीतोषधश्च तन्धनाः शय्याभ्याचे 

विरे्यते ॥२१॥ 


कोष्ठ तीन प्रकारका ई, मृदु, मध्यम ओर करूर । इनमे 
पित्त कौ अधिकतावाला कोष्ठ मृदु दै, इसमे दुध से भी विरेचनं 
दो जाता दै । वायु ओर कफ कौ अधिकतावाला कोष्ठक 
कोष्ठ हे, इसमे कटिनाई से विरेचन होता है । समान दोषो- 
वाला कोष्ठ मध्यम कोष्ठदै, इसे साधारण कदते है । इनमे 
मृदु कोष्ट के लियि मृदु मात्रा, करूर मे तीण मात्रा, ओर 
मध्यम मे मध्यम मात्रा बरतनी चाहिए । ओषध को पीकर- 


| ओषध म मन को लगाकर, शय्या के समीपमें दही विरेचन 


करता हे । (जल्दी विरेचन होता है) । 

वक्तव्य-द्वे पठे च्येष्टमाख्यातं मध्यमं ठु पलं भवेत्‌ । पला- 
धमुपयुज्ञीत कनीयस्तु विरेचनम्‌ ॥२१॥ 

विरेचनं पीतास्तु न वेगान्‌ धारयेदूबुधः। 

निवातश्चायी शीबाम्बु न सुपृरोन्न प्रवाहयेत्‌ ॥२९॥ 

विरेचन पीने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य मल के वेग को न रोके। 
वायुरहित स्थान पर रदे, उण्डे पानी का स्पशं न करे, ओ 
बलात्‌ प्रवाहण न करे ॥२२॥ 

यथा च वमने प्रसेकौषधकफपित्तानिखाः क्रमेण गच्छः 
न्ति, एव विरेचने मूजपुरीषपित्तोषधकफा इति ॥२३॥ 

जिस प्रकार वमन ओषध में क्रम से-प्रसेक (थूक); ओषध 
कफ, पित्त ओर वायु क्रम से निकल्ते है, दसी प्रकार विरेचन 
मे मून, मल, पित्त, ओषध, कफ, क्रम से निककठते ई ॥२२॥ 

भवन्ति चाच्र- | 

(स्याददुर्विरिक्ते कफपित्तकोपो 

| 1 ]) 
ह्छच्यञ्द्धिः परिदाहकण्डू- ` 
य न सद्विरिक्ति। ` 
मृच्छोगुदश्॑ंकफा तियोगाः 
शूरोदगमश्चातिविरिक्तङिङ्गम्‌ ॥२४॥ 

कहा भी दै-मटी प्रकार विरेचन न होने परदः 
ओर उदर मे मलापन ८ भारीपन ), जलन, कण्दर, 
हे, वायु-मल, मून = का अवरोध. रहता हे । 


अ ३१ | 
| मात्रा मे विरेचन होने पर मृच्छ, गुदभ्रंश, कफ का अतिखाव, 
| शल का दोना होता हं ॥२४॥ 
गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु 
नाभ्या रघुस्वे मनसश्च तुष्टौ । 
गतेऽनिरे चाप्यनुखोममावं 
सभ्यग्विरिक्तं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥२५॥ 
पित्तस्थानगत बात मल, कफ ओर पित्त के निकठ जाने 
=> प्ररनामि प्रदेश पर दल्कापनः, मन कौ प्रसन्नता, वायु के अनु- 
छोम हो जाने पर (गुदा मागसे वायु लगने पर)-मली प्रकार 
विरेचन इभा जाने ॥२५॥ , 
““छोतो विशद्धीन्द्ियसंप्रसादो, लघुत्वमूजोऽग्निरनामयस्वम्‌ | 
प्राप्तिश्च पिट वित्तकफानिलानां सम्यग्‌ विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण । 
= चरक० सि° अ० १।१७। 
मन्दाग्निमक्षीणमसद्विरिक्त 
,न पाययेताहनि तत्र पेयाम्‌ । 
क्षीणं करषातं` सुषिरे चितं च 
तन्वीं सुखोष्णां रघु पाययेच्च ॥२६। 
अग्निमान्य होने पर, क्षीण हये, भली प्रकार विरेचन न 
होने पर उस दिन रोगी को पेया न पिये । क्षीण, प्यास से 
पीडित; भटी प्रकार विरेचन हुये रोगी को पतली, हल्की, थोड़ 
गरम पेया को पिलाये | २६॥ | 
बुद्धः प्रसादं बरमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं बरूमग्निदीप्तिम्‌ । . 
चिराच्च पाकं वयसः करोति 
विरेचनं सम्यगुपायमानम्‌ ॥२५॥ 
मटी प्रकार लिया इभ विरेचन बुद्धि कौ निमर्ता, 
इन्द्र्यो मे बक, धातुओं में स्थिरता, बल, अग्नि कौ प्रदोप्ति; 
वय का देर मे पकना (बुदढ़ापा देर मे आना); करता हे ॥२७॥ 
यथोदकानायुद्‌ केऽपनीते 
~ चरस्थिराणां मवति प्रणागः। 
पित्तं हृते व्वेवसुपद्रवाणां 
पित्तास्मकानां भवति प्रणाः ॥२८॥ 
जल में रहनेवाले मछटी आदि चर, कमल आदि स्थावर, 
. जिस प्रकार जर के हटा ठेने पर नष्ट हो जाते हँ, उसी प्रकार 
विरेचन से पित्त को निकाल देने पर पित्तजन्य उपद्रवं का 
नाश हो जाता है ॥२८॥ 
मन्दाग्न्यतिस्नेहितबाखबृद्ध- .. 
स्थूखाः क्षतक्षीणभयोपतघाः । 
भ्रान्तस्तषातोऽपरिजीणेभक्तो 
गभिण्यधो गच्छति यस्य चासुक्‌ ॥२९॥ 
नवप्रतिक्यायमद्‌ात्ययो च 
नवसञ्वरी या च नवप्रसूता । 
शल्यार्दिताश्चाप्यविरेच नीयाः 
` स्नेहादिभियं खनुपस्छ ताश्च ॥२०॥ 














चिकित्सास्थानम्‌ 





५९७ 

विरेचन के अयोग्य--मन्दाग्नि, अतिशयस्नेह दिया, 
वाख्क, ब्दध, स्थूल, क्चतक्षीण, भय से डरा, यका हुआ, प्यास 
से पीडित, अजीणं मे भोजन किया, गर्भवती, अधोगामि रक्त- 
पित्तरोगी, नूतन प्रतिश्याय का, मदात्यय रोगी, नवञ्वरी, 
नूतनप्रखववती, शल्य से पीड़ित ओर जिसका स्नेहन आदि नदीं 
किया, इनको विरेचन नदीं देना चादिये ॥२६,३०॥ 

अत्यथं पित्ताभिपरीतदेहान्‌ 
विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌ 
विरेचनैयोन्ति नरा विना्च- 
मज्ञभरयुक्तेरविरेचनीयोः ॥३१॥ 

अपवाद-इनमे भी यदि पित्त को बहुत अधिकता होतो, 
इनको भी धीरे धीरे विरेचन देवे । अविरेचनीय पुरष.मूखं से 
दिये हए विरेचनों से नष्ट हो जाते हं ॥३१॥ 

विरेच्यास्तु-ज्वरगरारुच्यर्ोऽबुदोदरमन्थिविद्रधि- 
पाण्डुरोगापस्मारहद्रोगवातरक्तभगन्दरच्छर्दियोनिरोगवि- 
सपेगुल्मपक्ाज्ञयरुग्निवन्धविसूचिकारुसकमूत्राघातङ्ष्ठ - 
विस्फोटकम्रमेहानाहप्टीहशोषबद्धिशखक्च तक्षाराग्निद्ग्ध- 
दुष्त्रणाक्षिपाककाचतिमिराभिष्यन्दशिरःकणोक्षिनासा- 
स्युगुदमेददाहोध्वेरक्तपित्तकृमिको्ठिनः पित्तस्थानजेष्व 
न्येषु ष्च विकारेष्वन्ये च पेत्तिकम्याधिपरीता इति ॥३२॥ 

विरेचन के योग्य पुरष- ज्वर, गरविष, अरच, अश, 
अर्बुद, उद्र, मन्थ, विद्रधि, पाण्डुरोग, अपस्मारः, दहृदरोग, 
वातरक्त, भगन्दर, वमन, योनिरोग, विसप, र्म, पक्वा्य 
के रोग, विबन्ध, विसूचिका, अलसकः मूत्राघात, कु, विस्फोट, 
प्रमेह, नाह, शोफ, बृद्धि; शखक्षत; श्चार, अग्निदग्धः दुष्ट 
व्रण, अक्षिपाक, काच-तिमिर-अभिष्यन्द्‌, चिरोरोग, कणंपाक, 
अक्षिरोग, नासारोग, युखरोग, गुदरोग, मेदपाक) दई 
ऊष्व॑रक्तपित्त, कृमिकोष्ठ मे तथा पित्तस्थान गत अन्य दौषजनित 
रोगों मे एवं पित्तरोग से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन देना 
चाहिये ॥३६२॥ व 

सर्वसौ चम्यतेरण्योषण्यविकाशित्वेषिरेचनम्‌ । 

वमनं तु दरेहोषं प्रकृत्या गतमन्यथा ॥२३॥ 

विरेचन सर होने से (खरण ` शील होने से), सुरम होने से 
( सूतम लोतो मे पर्हुवने से ); तीद्ण होने से, उष्ण होने सेः 
विकासी होने से (धाठओं को शिथिल करने के कारण), तथा अपने 
स्वभाव से दोषों को अधोमागं से निकार्ता हे । वमन-सर होने 
से, सुम होने से, तीण होने से, विकासी होने से, इससे विपरीत 
अर्थात्‌ मुखमागं से दोषों को निकालता हे । यहं स्वभाव 
से ही हे ॥२२॥ 


वक्तव्ध-प्रकृति का अथं स्वभाव है, यथा-“ऊष्वांनलोमिकं 
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५१८ 
वमन मं गुणों की समानता होनेपर भी कायं की भिन्नताका 
कारण स्वमाव (प्रभाव) ही है परन्तु चरक मेँ-अग्निवास्वरास्म- 
कत्वात्‌ ऊष्व॑भागप्रमावात्‌ जौषधस्य ऊध्वं उदूमिद्यते । सिल 
पृथिव्यात्मकत्वात्‌ अधोमागप्रमावाच् ओषधस्य अधः प्रवत्तते | 


उभयतश्च उमयरुणत्वात्‌ । ९ 
चरक ० कल्प० अ० १॥३३।। 


यात्यधो दोषमादाय पच्यमानं विरेचनम्‌ । 
गुणोत्कषोदव्रजल्युध्वेमपक्वं वमनं पुनः ॥२४॥ , 
पचता हआ विरेचन दोष को लेकर नीचे (अधोमाग से) 
जाता रै । वमन-विना पचे ही, अपने गुण की उत्कषता के 
कारण ऊपर को जाता ह ॥३४॥ 
कहा भी दै- 
अपक्वं वमनं दोषं पच्यमानं विरेचनम्‌ , निहरेद्‌ ॥ चरक 
कृल्प० ॥२४।। 
मृदुकोष्ठस्य दीप्राग्नेरतितीद्णं पिरे चनम्‌ । 
न सम्यङ्निदरेदोषानतिवेगप्रधावितम्‌ ॥३५॥ 
मृदु कोष्ठवाले व्यक्ति मे, अग्नि केः प्रदीप्त होने से, 
अतितीद् विरेचन अतिशीघ्र बाहर निकक जानेके कारण 
दोषों को मली प्रकार नदीं निकाल्ता ॥३५॥ 
पीतं यदौषधं प्रातसुक्तपाकसमे क्षणे । 
पक्ति गच्छति दोषांश्च निदहरेत्तत्‌ प्रशस्यते । ९६ 
प्रातः पी हृद ओषध आहार के पचने के समय तक (तीन- 
प्रहर तक) जीण हो जाती है, ओर दोषं को निकाल्ती है, वह 
प्रशस्त हे ।३६॥ 
दुवस्य चान्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः। 
हरत्‌ प्रभूतानल्पास्तु शमयेत्‌ भच्युतानपि ॥२७॥ 
दुबल व्यक्त के प्रचुर एवं चरायमान हए दोषों को थोड़ा 
योदा करके बाहर निकले । दोष यदि थोड़ी माराम होतो 
उनके चलायमान होने पर भी दुवंड मनुष्य में वहीं इनको 
शान्त करे । (यथा-श्चय रोगी मँ-उसे विरेचन, वमन न देवे) ॥ 
हरेदोषांश्रखान्‌ पक्वान्‌ विनो दुबेरुस्य वा । 
चटा ह्यपेक्षिता दोषाः क्टेशयेयुश्चिरं नरम्‌ ॥३८॥ 
बलवान्‌ या दुव व्यक्ति के पके हुए एवं चखायमान दोषौ 
फो शरीर से बाहर करे । क्योकि इन दोषो की उपेक्षा करने 
प्र ये दोष रोगी को देर तक पीड़ित करते ई ॥[३<॥ 
मन्दाग्नि ऋररकोष्ठं च सक्षारल्वणेषृतैः। 
सन्धुक्षिताग्नि स्निग्धं च सननं चैव विरेचयेत्‌ ।२९। 


मन्दाग्नि एवं ऋूरकोष्टवाछे व्यक्ति की जाठराग्नि को य॒व- 


शार, लवण मिधरित धूतो से (षटपलधुत आदि) प्रदी करके 
स्नेहन ओर स्वेदन देकर विरेचन दे ॥२६॥ 


स्निगधस्विन्नस्य भेषउयेदोषस्तूतक्टेशितो बटात्‌ । 


निडीयते न मगषु स्निर्षे भाण्ड इवोदकम्‌ ॥४०॥ 


सश्रतसंिता 





द्वारा बपूवंक उत्करेशित हुआ दोष मागो मे नहीं लीन होता 
जिस प्रकार चिकने पात्र मे पानी नहीं रहता । 

वक्तव्य-““स विच्छिन्नः परिप्लवः स्नेहभाविते काये स्नेहा. 
तभाजनस्थमिव क्षद्रमखजन्नणुप्रवणमावात्‌ आमाशयमा- 
गत्य ।च ०॥४०।| 

न चातिस्नेह पीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनम्‌ । 

दोषाः प्रचङ्तिः स्थानाद्भुयः शिष्यन्ति वर्मसु ।४१। 

अतिशय स्नेहपान होने पर ॒रिनग्ध विरेचन नहीं पीना 
चाहिय । क्योकि चलायमान हये दोष फिर रास्तों मे चिप 
जाते है (स्नेह के कारण) ॥४१॥ | 

विषाभिधातपिडकाओोफपाण्डुविसर्पिणः। 

नातिस्निग्धा विशोभ्याः स्युस्तथा कुष्ठिभरमेहिणः ।४२। 

विषपान किये, चोट कगे, पिडका, शोफ, ओर पाण्डुरोगी, 
विसपरोगी, कुष्ठ एवं प्रमेहयोगी को बहुत स्निग्ध किये बिना 
(रुश्च अवस्था में ही) विरेचन देना चाहिये ॥४२। 

विरू स्नेहसात्म्यं तु भूयः संस्नेह्य शोधयेत्‌ 

तेन दोषा हृतास्तस्य भवन्ति बर्वधंनाः ॥४३॥ 

स्नेहसातम्य व्यक्ति को रूक्ष बनाकर, फिर से स्नेहन करके 


उसे विरेचन देना चाहिये । इख शोधन से निके हुए दोष. 


इस रोगी के ल्यि बल्वधंक होते है । (दोषों के निकलने से 
यक अच्छी प्रकार वदता है) ॥४२॥ 
प्रागपीतं नरं ओोध्यं पाययेतोषधं मदु । 
ततो विज्ञात्तकोष्ठस्य कायं' संओधनं पुनः ॥४४॥ 
जिख रोगी ने पदे कमी विरेचन ओषध नदीं पी हो, उसे 
पहले पदु ओषध देवे । फिर कोष्ठ का ज्ञान हो जाने पर पुनः 
संशोधन करना चाहिय ॥४४॥ | 
सुखं टष्टफर हयमल्पमाच्र महागुणम्‌ । 
ञ्यापत्स्वल्पात्ययं चापि पिबेन्नपतिरोषधम्‌ ॥४५॥ 
राजाया कोमल प्रकृति, मनुष्य युख से पीने योग्य; 
जिसका फठ देखा हआ हो, मन के लिये प्रिय, यो मत्‌ 
वाली, अधिक गुणकारी, आपत्ति होने म योद हानि करन" 
वाटी ओषध पीये ॥४५॥। 
 स्नेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु सं धनं पिबेत्‌। 
दार जुष्कमिवानामे देहस्तस्य विजीयते ।॥४६॥ 
स्नेहन ओर स्वेदन किये बिना जो मनुष्य संशोधन पीता 
है, वह नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शुष्क - लकड़ी स्नेहन ६५ 
स्वेदन किये विना मोढने मे टूट नाती दे । 
--शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनः । 


नमयन्ति यथा न्यायं किं पुनजीं वितो नराच्‌ ॥ 
चरक ० सू० अ १४।५।४६॥ 


# 
# 


स्तेहन ओर स्वेदन से स्निग्ध एवं स्विन्न शयो भे ओष \ “ 











चिकित्सास्थानम्‌ 


॥ अ १४ | 
सनेहस्वेदप्रचछिता रसेः स्निग्धैरुदीरिताः । 
दोषाः कोष्ठगता जन्तोः सुखा हतं विञोधसैः ॥४७॥ 
स्नेहन ओर स्वेदन से चलायमान हये, कोष्ठ मे पच 
हुये दोष स्निग्ध रसां से बाहर की ओर प्रेरित होकर वमन 
विरेचन रूपी विशोधनों से युखपूवंक निकाले जा सकते रै ॥ 
इति श्रीयुश्रुतखंहितायां चिकिस्खास्थाने वमनविरेचनसा- 
ध्योपद्रवचिकित्सितं नाम त्रयल्िशोऽष्यायः ॥२३३॥ 


चतुखिशत्तमोऽध्याय, 


अथातो बमनविरेचनव्यापञ्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१। 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे वमन विरेचन व्यापत्‌ चिकित्सा का 
व्याख्यान करगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तव्य-- वमन एवं विरेचन का सेवन करनेमे जो 
कोई व्यापद्‌-अआपद्‌ या विपत्तिआ जाती ईैखड़ीदो 
जाती है उनकी चिकित्सा इस अध्यायमें कही गईहै।ये 
व्यापद्‌ चिकित्सक, रोगी, परिचारक अथवा ओषध के दोषसे 
होती ह ॥१,२॥ ` 

वेयातुरनिमित्तं वमनं विरेचनं च पच्चदशधा व्याप 
यते । तत्र वमनस्याधोगतिरूध्वे' बिरेचनस्येति प्रथक्‌ ; 
सामान्यमुभयोः-सावशेषोषधत्वं, जीणौषधलत्वं, हीनदो- 
षापहतत्व, वातशूलम्‌ , अयोगो, अतियोगो, जीवादानम्‌ , 
आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्रावः, प्रवाहिका, हदयोपस- 
रणं, विबन्ध, अङ्गप्रम्रह.इति ॥२॥ 

बे ओर रोगी के कारण (इस मे ओषध ओर परिचारक 
का अन्तमाव करना) बमन ओर विरेचन की व्यापत्ति (हानि- 
कसान) प्रनद्रह प्रकार की होती दै। यथा-इनमे वमन 
रव्य का नीचे जाना ओर विरेचन द्रभ्य का ऊपर को जाना, 
यह अल्ग अल्गदहै। शेष दोनों मे सामान्य हानियां है, 
पथा--ओषध का बचे रहना, ओषध का पच जाना, दोष का 
थोड़ा निकालना, वातशूल, अयोग, अतियोग, जीवादान, 
जाध्मान, परिकन्तिका, परिल्लाव, प्रवादिका, हदयोपरखरण, 
पषन्, अंगप्रग्रह (अंग का पकड़ा जाना) ॥३॥ 

तत्न बुयुक्षापीडितस्यातितीच्णाग्नेखदुकोष्ठस्य चाव- 
तिष्ठमानं दुबड्स्य वा गुणसामान्यभावाद्वमनमधो 
गच्छेति, तच्रेम्ितानवापरिदोषोतखेगश्च; तमाञ्च॒सेह- 
यित्वा भूयस्तीच्णतरोवांमयेत्‌ ॥४॥ 

इनमे भूख से पीड़ित या अतितीकण अग्निवाठे मृदुकोष्ठ 
ग्यक्ति में सका हआ (जीण हुआ) बमन अथवा भली प्रकार 

मन न होने पर वमन ओषध विरेचन के समान सर्व 

भादि गुणवाली होने के कारण नीचे अधो माग म जाती है 
विरेचन करती है) । इससे इच्छित पस्ठु की परासि नहीं होती; 


बेचैनी, अथबा- ठकार को अशुद्धि शेती दै । इसे 


५९९ 
दोष का उत्क्लेश होता दै। इख अवस्था रोगी कौ शीघ्र 
स्नेहन करके फिर पदर से अधिक तीच वामक जौषध पिला 
कर वमन्‌ कराये ॥४॥ 
अपरिजुद्धामाशयस्योक्िलष्टश्छेष्मणः सशेषान्नस्य 
वाऽ्टयमतिप्रभूतं बा विरेचनं पोतमूध्वे गच्छति तच्रप्सि- 
तानवापिरदोषोत्क्लेश्च, तत्राञचुद्धामाशयमुल्वणरकेष्मा- 
णमाञ्ु वासयित्वा भूयस्तीच्णतरेर्विरेचयेत्‌ , आमान्वयेः 
त्वामवेत्‌ संविधानम्‌, अहृद्येऽतिभरभूते च हृं प्रमाणयुक्तं 
च, अत उ्वेमुत्तिषठस्यौषघे न दृतीयं पाययेत्‌ , ततस्तेन 
मघुघृतफाणितयुक्तेठहैर्विरे चयेत्‌ ॥५॥ | 
जिसका आमाशय शुध ( बमन से ) नदीं हआ, उसमे, 
अथवा बहुत ब्रहृ हुए कफवाछे मे, अन्न का पाचन पूणं न होने 
से, मन को अप्रियया मत्रा में बहुत अधिक पिया इआ 
विरेचन ऊपर की ओर आता है । इससे इच्छित फल नहीं 
होता, दोष का प्रकोप होता है। इसमे अशुद्ध आमाशयवाले 
एव प्रचुर कफवाले रोगी को तुरन्त वमन करा के फिर अति. 
शय तीरेण विरेचन देवे । आम का योग होने पर आमकी 
माति उपचार (रघन-पाचन) करे । मन के व्यि अप्रिय मात्रा 
मे बहत अधिक ओषध की अवस्था मे मन के लि प्रिय ओर 
मात्रा म ओषध देवे । इतने पर भी य॒दि ओषघ ऊपर की 
ओर जाये तो तीसरी बार विरेचन ओषध न देवे ।. इस समय 
रोगी को मधु, धी, राब से युक्त ठे से विरेचन देवे। 
वि° मन्तव्य--उक्त दशां मे अथच उक्त कारणों मे 
से विरेचन ओषध से विरेचन न होकर बमन हो जाता है 
परन्तु यदि आमाशय मे कफ रहने से वमन हो गयाहोतो 
पुनः विरेचन ओषध से विरेचन हदो जाता है परन्तु यदि 
तथापि वमन होदह्ी जाय तो फिर विरेचन ओषध न देकर 
केव मधुधुत एवं फाणित युक्त ओषध ( व्यवनप्राश आदि ) . 
से विरेचन करे । अनेकों की एषी प्रकृति होती है जिससे- 
विरेचन के ओषध से वमन हो जाया करता है । यह भो एक 
व्यापद्‌ ही हे ॥५॥ 
दोषतिभ्रथितमरपमोषधमवस्थितमूष्वभागिकमधो- 
भागिकं वा न स्रंसयति दोषान्‌ ; तन्न ठृष्णा पाश्वेशूलं 
छर्दिमूच्छो पवेभेदो हृल्छासोऽरतिरुद्गाराबिञुद्धिश्च 
भवति, तयुष्णाभिरद्धिराश वामयेदृध्वेभागिके, अधोभाः 
गिकेऽपि च सावशओेषौषधमतिप्रधावितदोषमतिबरमसम्य- 
ग्विरिक्तक्षणमप्येवं वामयेत्‌ ॥६॥ 
दोष से मिभित, मत्रा मे थोड़ी ओषध, पच जाने पर 
ओषष दोषों को वमन या विरेचन रूप म बाहर नहीं करती । 
इससे प्यास, पारव, बमन, मूम्छा, पवंभेद्‌, जी मचलाना, 
सम बमन 
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ओषध मे भी-ओषध के शेष रह जाने पर, दोष के अति- 

शय चखायमान होने पर अतिशय बल्वान्‌ पुरुष को तथा 

भली प्रकार विरेचन न दए लक्षण देखकर वमन करये ।}६॥। 
ऋूरकोष्टस्यातितीदणाग्नेरल्पमौषधमल्पगुणं वा भक्तः 


वत्‌ पाकसुपेति. तत्र समुदीर्ण दोषा यथाकार्मनि्हींय- 


माणां व्याधिविभरमं बछ्विधंगं चापाद्यन्ति, तमन- 
स्पममन्दसोषधं च पाययेत्‌ ।<॥ 
करर कोष्ठवाठे पुरुष मे या अतितीक्ष्ण अग्निवाले पुरुष मे- 
थोड़ी ओषध या थोडे गुणवाटी ओषध भोजन की माति पच 
जाती है । इसमे उदीणं हर दोष समय पर बाहर न निकालने 
पर रोग का विभ्रम (कोष्टादिमेंक्षोभ), बल विभ्रंश (सन्ध- 
विश्ठेष आदि) को उत्पन्न कर देते हैँ । इस रोगी को प्रचुर 
मात्रा मेँ तीद्धण ओषध पिकाये । 
वि° मन्तव्य-- यह जीशोंषधस्व नामक व्यापद्‌ है ॥७॥] 
अस्तिगधस्विन्नेनाव्पगुणं वा भषजमुपयुक्तमत्पान्‌ 
दोषान्‌ हन्ति, तत्र वमने दोषञ्चेषो गौरवमुतक्टेथं हृद या- 
विदुद्धि व्याधिवृद्धि च करोति, तच्र तं यथायोगं पारयित्वा 
वामयेदुटृढतरं; भिरेचने तु गुदपरिकठेनमाध्मानं शिरो- 
गौरवमनिःसरणं वा वायोव्यीधिवृद्धि च करोति, तमुप- 
पाद्य भूयः स्ेदस्वेदाभ्यां विरेचयेदुृढतरं, रदं बहुप्रचलि- 
तदोषं वा तृतीये दिवसेऽस्पगुणं चेति ॥८॥ 
स्नेहन, स्वेदन दिये विना अथवा थोडे गुणवाी दी इई 
ओषध योड़ दोषों के नष्ट करती दै | इसमे वमन की अवस्था 
म दोष के रह जाने से भारीपन, जी मच्लना, हृदय की 
अविशुद्ध ओर रोग की इद्धि होती है । इसमें रोगी को यथा- 
योग्य ओपघ पिलाकर हे से अधिक जोर से वमन कराये । 
विरेचन भें गुदा मे काटने की सी वेदना, आध्मान, शिर मे 
भारीपन; वायु का बाहर न आना, रोग का वदना होता.है । 
इसमे रोगी को पुनः स्नेह ओर स्वेद देकर पदे से अधिक 
तीण विरेचन देवे । दृढ़ शरीरवाले एवं बहुत दोषव।ले 
व्यक्ति में दोषां के चलायमान होने पर तीसरे दिन (विरेचन 
या वमन देने के तीसरे दिन) थोडे युणवाढी ओषध देवे | 
वि मन्तव्य-यह हीन दोषापडटतत्व नामक व्यापद्‌ ६ ॥८॥ 
अल्जिग्धस्िन्नेन  रुक्षोषधयुपयुक्तमन्रह्मचारिणा वा 
वायुं कोपयतिः ततर वायुः श्रकपितः पाशचपृ्ठश्रोणिमन्या- 
ममशलं मृच्छ रमं मदं संज्ञानाशं च करोति, तं वातशूः 
मित्याचक्षते, तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेदयिस्वा यष्टीम- 
धुकविपकन तैडेनाुवासयेत्‌ ॥6॥ 
विन। स्नेहन स्वेदन कयि, या रुक्ष ओषध के सेवन से 


ञथवा ब्रह्मचयत्रत पालन न करने से वायु कुपित हो जातीः 


सुश्रतसंहिता 
जओपध की अवस्था मै गर पानी से बमन कराये । विरेचन | है । इसमे ऊुपित वायु पाश्च, श्रोणि, 


मन्या, ममं (हृदय) ये 
शूल, मृच्छ, भ्रम, मद, संज्ञानाश कर देती है । इस अवस्था 
को वातशल कहते दं । इसमे स्नेह का अभ्यंग करके उडद 
आदि धान्योँ से स्वेद देकर मुर टो के क्वाथ से सिद्ध कयि 
तेर से अनुवासन दवे । 
वि० मन्तग्य--यद वातशुरु नामक व्यापद्‌ हे ।६॥ 
सखेदस्वेदाभ्यामविभावितिशरीरेणात्पमोषध मल्पगुणं 
वा पीतमूध्वेमधो वा नाभ्येति दोषश्चो्केश्य तैः सह 
बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृद यग्रहस्तृष्णा मूच्छी 
दाहश्च भवति, तमयोगमिव्याचक्ते; तमाञ्चु॒बामयेन्म- 
दनफरल्वणाम्बुभिर्विरेचयेत्तीदणतरेः कषायश्च । दुव. 
न्तस्य तु समुक्िल्ष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डू यशु 
कुष्ठपिडकाञ्वराङ्गमद निस्तोद नानि कुवन्ति, ततस्तान्‌ 
सोषान्महौषधेनापहरेत्‌। अस्निग्धस्विन्तस्य दुर्विरिक्तस्या- 
धोनासेः स्तच्धपूर्णोदरता शूलं बातपुरीषसंगः कण्डूमण्ड- 
लप्रादुभोतो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य विरेच- 
येत्तीदणेन । नातिप्रवतमने तिष्ठति वा दुष्टसंओोधने 
तत्सन्तेजनाथमुष्णोदकं पाययेत्‌ . पाणितपेश्च पारो 
द्रमुपस््रेदयेत्‌ , ततः भ्रवतेन्ते दोषाः । अनुप्रवृत्ते चाप- 
दोषे जीणौँषधं बहुदोषमहःरेषं बरं च वेदय भूयो मात्रा 
विदध्यात्‌ । अप्रवृत्तदोषं द्रात्रादृध्व युपसंस्छृतदेहं 
स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः सोधयेत्‌ । दुर्विरेच्यमास्थाप्य पुनः 
संस्नेद्य. विरेचयेत्‌ । होभयरोभेवंगाघातन्नीडाः प्रायः 
लियो राजसमीपस्था वणिजः श्रोत्रियश्च भवन्ति, 
तस्मादेते दुर्विरेच्याः, बहुबातत्वात्‌ ; अत एव तानति 
स्निग्धान्‌ स्वेदोपपन्नान्‌ शोधयेत्‌ ॥१०॥ 
स्नेहन ओर स्वेदन कयि हये शरीसे मे थोड़ी मत्रा मे 
या थोडे गुणवाली पी इई ओषध ऊपर या नीचे नहीं जाती 
(बमन या विरेचन नहीं करती) । अपितु दोषां को उत्वरेशित 
करके उनके. खाथ मे बलक्षय उत्पन्न कर देती है । इरपे 
आध्मान, हृदयग्रह, त्रष्णा, मूच्छां ओर दाह होता है | 
र, 9 9 4 
अवस्था को अयोग कहते है. इख रोगी को ठरन्त मनक 


~~ यां 
र सैन्धव के कषाय से वमन कराये ओर अतितीचंण 5 
से विरेचन देवे | भटी प्रकार वमन नः होने पर 

शोथ, £; 


उत्वरेशित दए दोष शरीर म फेरकर कण्डु, न 
पिडका, ज्वर, अंगमद, निस्तोद उलयन्न करते दै । इन €^ ध 

को सम्पूणं सूप म ओषध की बी मात्रासे निकार । `` £ 
स्वेदन किये बिना विरेचन छेने पर या भटी प्रकार 1 
हने पर नामि ॐ नीचे.उदर मे जडता ओर भारीपन, ^ । 
वायु, मर का अवरोध, कण्डु, चकर्त का उम ना व 


ह । इसको आस्थापन (निरूह) देकर, फिर से 








यि 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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सतेह करके तीण विरेचन देवे । विरेचन के अन्दर खक जाने 
परया ठीक प्रकार से प्रवृत्तन होने पर, संशोधन के दूषित 
होने पर ( क्रियाशील न होने पर ) इसके तेज को बढाने के 
लिये गरम पानी पिकये । हाथों को आग पर गरम करके पाश्च 
ञ्ीर उदर पर सेक करे । इससे दाष प्रदत्त होते दँ । दोष क 


परे से प्रइत्त दोने पर, या थोड़ी मात्रा में प्रदत्त होने पर, 


ओषध के जीणं होने पर, दोष की प्रचुरता को देखकर यदि 
दिन शेष हो तो, रोगी बल्वान्‌ हयो-तो इसको फिर ओषध 
की मात्रा पिखाये । दोष के प्रवृत्तन होने पर दस दिन के पीक्घु 
स्नेहन ओर स्वेदन से शरीर को संस्कृत बनाकर फिर संशोधन 
देवे । जिसे कठिनाई से विरेचन होता हो, उसे, निरूह देकर- 
फिर स्नेहन करके विरेचन देवे | मय्‌, लज्जा, छोभ से, उप- 
स्थित वेगो को रोकने के स्वभाववाटी प्रायः चिरा, राजसेवकः, 
वणिक्‌ ओर श्रोनिय होते ह । इशय्यि इनको कटिनाई से 
विरेचन होता है । क्योकि इनमे वायु कौ अधिकता रहती है । 
सख्यि इनको अतिशय स्नेदन देकर-स्वेद कराके फिर 
शोधन देवे | 

''सदातुरा, श्रोत्रिय राजसेवकाः तथेव वेश्या सह्‌ पण्य्‌- 
जीविभिः ॥ चरक सि० अ० १२-२५। 

वि० मन्तव्य--यह “अयोग ( दीनयोग ) नामक 


व्यापद्‌ है ।१०॥ 
स्िग्धस्विन्नस्यातिमाच्रमतिमृरदुकोष्ठस्य वाऽतितीच्ण- 


मधिकं वा दन्तमौषधमतियोगं कुयोत्‌ । तत्र वपनातियोगे 


पित्तातिप्रवृत्तिबेखविखंसो वातकोपश्च बलवान्‌ भवति, तं 
घुतेनाभ्यञ्यावगाह्य ओीतास्वप्सु अकंरासधुमिश्रेकहेरुपच- 
रेयथास्वं, विरेचनातियोगे कफस्यातिप्रवृत्तिरुत्तरकालं च 
सर क्तस्य, तन्नापि बखवि खरंसो वातकोपश्च बख्वान्‌ भवति, 
तमतिशीताम्बुभिः परिषिच्यावगाह्य वा शीतेस्तण्डलाम्बु- 
भिमधुमिश्रेरछदेयेत्‌ , पिच्छाबस्वि चास्मे दद्यात्‌, क्षीरः 
सर्पिषा चेनमनुवासयेत्‌ › प्रियङ्ग्बादिं चास्मे तण्ड्डा- 
सुना पातुं प्रयच्छेत्‌ , क्षीररसयोश्वान्यतरेण भोजयेत्‌ ॥ 
अतिमात्ना मे स्नेहन ओर स्वेदन करने पर, मात्रा में 
अधिक ओषध पीने से, अतिमृदु को व्यक्तिमें अतितीच्ा 
परा अधिक माजामे दी इई ओषघ अतियोग को उत्पन्न कर 
तीहे। इसमे वमन का अतियोग होने पर पित्त की अतिः 
प्रृत्ति, बल की हानि, बायु का अतिशय कोप होता 
| इसमे घी से अभ्यंग ओर शीतल जक से स्नान करके 
के अनुसार शकरा मधुमिश्ित ठह चाटने को देवे । 
विरेचन के अतियोग मेँ कफ की अतिशय प्रदृत्ति, ओर पीछे से 
- रफ मिश्रित मल या कफ आता है। इसमे भी बर की हानि 
भीरवायुका अतिशय प्रकोप होता है । इसमें रोगी को अति- 
थातर जल भ गोता ल्गवाकर या सान कराके, चावल के 
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अतिशीतर धोवन में मधु मिलाकर वमन कराये । पिच्छावस्ति 
देवे । दूध से निकालि घौ से अनुवासन दे । प्रियंगु आदि को 
कधमात्रा मे चावल के पानी से पीने को देवे । दघ या मांसरख 
किसी एक से भोजन कराये । 

वि० मन्तव्य--यह अतियोग ( वमन विरेचन अधिक 
होना ) नामक व्यापद्‌ रै ॥११॥ 

तस्मिन्नेव वमनातियोगे प्रवृद्धे ओणितं ष्ठीवति छद 
यति वा, तत्र जिह्वानिःसरणमपसरणमदणोग्यौवृत्तिदनु- 
सहनन तृष्णा हिक्का उवरो वेसंस्यमित्युपद्रवा भवन्ति; 
तमजाखक्‌ चन्द्नोशोराज्जनखाजचुणंः सरकंरोद्कैमेन्थं 
पाययेत्‌ , फलरसेवो सघृतक्षौद्रशकैरः शङ्गाभिवी वटा- 
दीनां पेयां सिद्धां सक्षौद्रं वर्चोप्राहिभिव, पयसा जाङ्गल- 
रसेन वा भोजयेत्‌ , अतिष्तञओओोणितविधानेनोपचरेत्‌ ; 
जिह्वामतिसर्पितां कटुकख्वणचणभघृष्टां तिल्द्राश्षाप्रल्परं 
वाऽन्तः पीडयेत्‌ , अन्तःप्रविष्टायामम्छमन्ये तस्य पुरस्तात्‌ 
स्वादयेयुः, भ्यावृत्ते चाक्षिणी घृताभ्यक्त पीडयेत्‌ , हनु- 
संहनने वातश्छेष्महरं नस्यं स्वेदांश्च बिदभ्यात्‌ , वृष्णा 
दिषु च यथास्वं प्रतिङर्वीत, विसंज्ञं वेणुवोणागीतस्वन 
श्रावयेत्‌ ॥१२॥ 

इसी अतियोग मे वमन का अतियोगं बहुत बद़ जाने पर 
धूक र्मे या वमन में रक्त आता दै। इसमे जिह्वा आगे निकल 
आती है, या पीडे मुड़ जाती है, आखिं पट्ट जाती ईँ, जवाड़ी 
बन्द हो जाती दै, प्यास, हिका, ज्वर, विसंज्ञा ये उपद्रव होते 
हे । इस रोगी को वकरी का रक्त--चन्दन, खस, सुरमा, 
लाजाओं का चूण इनसे शकरा के शव॑त्‌ म मन्थ ( घोल ) 
बनाकर पिकाये । अनार बिजोरे आदि फलों के रस मे घी, मधु, 
शकरा मिलाकर बरगद आदि इषं के कोपर से बनाई पेया 
को पिखाये । अथवा मर को बाँधनेवाङे (कुटज, विल्व आदि) 
्र्ग्यो को दूष या जांगल मांस रस से अथवा मधु सेदेवे। 
अतिशय निके रक्त की चिकित्सा विधि बरते। जीम बहुत 
बाहर निकर अङो तो इस पर मरिच आदि कटु द्रव्य, 
ल्वण का चूणं या तिक - द्राक्षाका लेप करके अन्द्र को 
दबाये । अन्दर घुस जाने पर दूखरे मनुष्य इसके खामने खट्टे 
फलो को खाये । आँख के पक्ट जाने पर आंखों पर घौ का 
अभ्यङ्ग करके दबाये । जवाड्ी बन्द हो जाने पर वात-कफ 
नाशक नस्य ओर स्वेद देवे। वृष्णा आदि मे उनको अपनी 
चिकित्खा करे। विस्ञा ( संज्ञाहीन ) होने पर वीणा, वेणु 
८ बंसरी ) या गीत की ध्वनि सुनावे ॥१२॥ 


 विरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सङ्खिमधः खवति, 

ततो मां घधावनप्रकाशमुत्तरकारं जीवशोणितं च, ततो 

गुदनिःसरणं वेपथुबेमनातियोगोपद्रवाश्ास्य भवन्ति, ` 

तमपि निःखतञ्चोणितविधानेनोपचरेत्‌, निभसर्पितगुदस्य 
1 २. 
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गुदमभ्यञ्य परिस्वेयान्तः पीडयेत्‌ जद्ररोग | 
वा वीत्तेत, वेपथौ वातव्याधिविधानं कुर्वीत, जिद्धानिःः 
सरणादिषृक्तः प्रतीकारः, अतिप्रवृत्ते वा जीवशोणिते 
काश्मरीफर्बदरीद्‌र्वोशीरेः श्रतेन पयसा घूतमण्डाञ्जन- 


युक्तेन सुशीतेनास्थापयेत्‌ , स्यग्रोधादिकषायेक्षुरसघतशो- ` 


णितसंखषटेऽचैनं वस्तिभिरुपाचरेत्‌ , ओणितष्ठीवने रक्त 
पित्तरक्ताीसारक्रियाश्चास्य विदध्यात्‌, न्यम्रोधादि चास्य 
विदध्यात्‌ पानभोजनेषु ॥१२॥ 
विरेचन के अतियोग में चन्दरिकावाला मर ( जलरूप मे ) 

बाहर आता रै, फिर मांस केधोनेके समान मल आता दै, 
ओर पीछे से शद्ध रक्त आता है । फिर गुदा का बाहर आना, 
कम्पन ओर वमन क अतियोगवाङे उपद्रव हो जाते हैँ । इसकी 
भी चिकित्सा अतिशय निक्ठे रक्त की माति करे। गुदाके 
बाहर निकलने पर गुदा पर अभ्यङ्ग करके, स्वेदन देकर अन्दर 
को दनराये अथवा क्लद्र रोग में कही गुदभ्रंश कौ चिकित्सा 
क्रे । कम्पन मेँ वातव्याधि की चिकित्सा करे । जिह्वानिःसरण 
आदि की चिकित्सा सू० १२ मेंकहदीदहे। शुद्ध रक्त के 
अतिमातरा मेँ प्रवृत्त होने पर गाम्भारीफर, बेर, दुवा, खस से 
सिद्ध क्वि दषम धृत का मण्ड ओर सुरमा मिलाकर इसे 
अतिशीतर करके निरूह देवे । न्यप्रोघादि गण के कषाय, 
गन्ने का रस, घी, रक्त इनसे मिरी वस्तयो से चिकित्सा करे । 
थूक मेँ रक्त आने पर रक्त पित्त ओर रक्तातीसार की चिकित्सा 
करे । खान पान मेँ न्यग्रोधादिगण का व्यवहार करे। 
 वि° मन्तव्य--सू० १२ तथा १३ मे जीवादान नामक 
व्यापद्‌ का वणन क्रया गया है । सू० १४ में रक्त की शुद्धि 
एवं अशुद्धि को पहचान बतला गई है । यदि शुद्ध रक्त जा रहा 
हो तो तत्काठ रोकने का प्रयत्न करे अन्यथा रक्तपित्त, रक्ताति- 
सार तथा रक्ताशं के समान व्यवस्था करे | कभी-कमी रक्ताशं 
आदि केरोगीको उष्णवीयं विरेचन दे देने पर अशंका 
रक्त चाद हो जाता दैणेसी दशाम उक्तविधिसे जान जिया 
जाता है कि यह रक्त रक्ताशं का सञ्चित एवं दूषित रक्त 
अथवा जीव शोरित है ॥१३॥ । 


` जीवज्ञोणितरक्तपित्तयोश्च जिज्ञासाथं तस्मिन्‌ पिच 
सोतं वा क्षिपेत्‌ , यचुष्णोदक्परक्षाटितिमपि वख रञ्जयति 
त्चीवज्ञोणितमवगन्तव्यं, समक्तं च शुने दद्याच्छक्तु- 
संमिश्र बा, स॒ यदयपुञ्खीत तञ्जीवज्ञोणितमवगन्तव्यम्‌, 
अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥१४।। | 
शुद्ध रक्त ओर अशुद्ध रक्त की परीक्षा के व्यि रक्त में सई 
काफोया या कपडे का दडुकड़ा भिगोये। यदि गरम पानी से 
धोने प्र भी कपड़े र दाग बना रहता है, तो इसको शुद्ध 
रक्त जानना चाये । इस र्त को भोजन मे मिलाकर कुत्ते 


सुश्रतसं्िता 





[ स. ३४ 
को देवे। अथवा सत्तु म मिलाकर दे । यदि कुत्ता इते <+ 
जाये ता इखको जौवरक्त ( शुद्धरक्त ) समरे, अन्यथा अशुद्ध 
रक्त समम ।१४॥। 
सरोषान्नेन बहुदोषेण रूश्रणानिलगप्रायकोष्ठेनानुष्ण- 
मसि्निग्धं वा पीतसमौषधघमाध्मापयति, तत्नानिखम्‌त्रपुरोष. 
संगः समुन्नद्धोद्रता पाश्वमंगो गुद बस्तिनिस्तोदनं भक्ता 
रुचिश्च भवति, तं चाध्मानमिव्याचक्षते, तमुपस्वेयानाह 
वतिदीपनबस्तिक्रियाभिरुपचरेत्‌ ॥१५॥ < 
अन्न के शेष रदं जाने पर ( न पचने पर ), बहुत दोष. 
वले पुरुष के, रूक्षप्रकृति, वातवहल कोष्ठवाले पुरुष के वात 
एवं रुक्ष ओषध पीने पर ओषध आध्मान उन्न करती है । 
इससे वायु-मृत्र मल का अवरोध होता दै, पेट चद्‌ जाता दै 
( तनता दै); पड़खे फरते हँ, गुदा ओर बस्ति में चुमने की 
सी दद्‌, भोजनम अरुच होती है। इसको आध्मान कते 
है । इसमे रोगी को स्वेदन देकर, आनाहं (अनुलोमन), वरसि 
( गुदावसि ), दीपन बस्ति से चिकित्छा करे । 
वक्तव्य-गुदवत्ति,- फलश्यामादिभिः कुष्टङृष्णाल्वश- 
सषपैः । धूममापवचाकिण्वक्षारचूणगुडेः कृताम्‌ ॥ कराङ्खष्निभां 
वति यवमध्यां निधापयेत्‌ । अभ्यक्तस्विन्नगा्रस्य तैलाक्ता 
स्नेदिते गुदे ॥ अथवा ल्वणागारधूमसिद्धाथकैः कृताम्‌ ॥ च 
सि° अ० ७।२३-२५। 
वि° मन्तव्य--यह. आध्मान नामक व्यापद्‌ है ॥१५॥ 
क्षामेणातिख्दुकोष्ठेन मन्दाग्निना रूक्ेण वाऽतिती-. 
रणोष्णातिरख्वणमतिरूक्षं वा पीतमौषधं पित्तानिरो भरदूष्य 
परिकतिकामापादयति, तन्न गुदनाभिमेढबस्तिशिरःसु 
सदाहं परिकतेनमनिखसंगो वायुविष्टम्भो भक्तारुचिश्च 
भवति, तत्र पिच्छावस्तियष्टीमधघुकङकष्णतिरकुकर्कमधुधूत- 
युक्तः, शीताम्बुपरिषिक्तं चैनं पयसा भुक्तवन्तं घतमण्डेन 
यष्टीमधुकसिद्धेन तेकेन बाऽनुवासयेत्‌ ।१६॥ | 
नवैर शरीर, अतिमृदुकोष्ठ, मन्दाग्नि अथवा रुक्षबयकति 
अतितीक्ण उष्ण अतिल्वण या अतिरक्च ओषध को जब पीता 
दै, तव पी हुईं ओषध पित्त ओर बाथु को दूषित करके परर 
कत्तिका रोग को उत्पन्न करती है । इसमें गुदा, नाभि, मदु 
ओर वस्ति शिर मं दाहं के साथ काटने के समान वदन्‌ 


वायु का अवरोध, वायु को गड़गड़ाहट ओर भोजन में अरुचि 


होती दै । इसमे पिच्छाबस्ति को मधु, मुरेहटी, कलि ति क 
कल्क ओर षी के साथ देवे । शीतर जल ते स्नान कर उक 
प्र इसको दुष ऊ साथ भोजन देकर, मरहठी से सिद्ध धृतम 
या तेर से अनुबाखन देवे । द 
 वि० मन्तव्य-यह परिकर्सिका नामक च्या त ( 
इसमे गुद ( गुदवव्यं मे ), नामि (अन्तरम) 
1 ~ 
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अ० ६४ ` 
शोत मे परिकत्तन-खरोश पड़ जाते है । उखी के रोपणा्थं 
पिच्छ बस्ति का विधान है। यदि बरस्तिकी व्यवस्थान दहो 
तो विगिरी, ईखचगोक आदि पिच्छिल द्रव्य खिला देवे ।१६। 
क्ररकोष्ठस्यातिप्रभूतदोषस्य 'मृष्टोषधमवचारितं समु 
त्किखरय दोषान्न निशेषानपहरति, ततस्ते दोषाः परिखा 
वमापादयन्ति, तत्र दौ बेल्योद्रबिष्टम्भारुचिगात्रसदनानि 
भवन्ति, सवेदनो चास्य पित्तरेष्माणौ परिखवतः 
परिखावमिस्याचक्षते, तमजकणेधवतिनिञ्जपटारवराक- 
षाये्मधुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌ , उपशान्तदोष स्निग्धं च भूय 
संशोधयेत ॥ १७॥ 
क्ररको्ठव्यक्ति को या अतिशय प्रचुर दोषवषले को दी हई 
मृदु ओषध दोषो को उक्क्टेशित करके सम्पूणं सूप मेँ बाहर 
न्ष निकारती । इससे वे दोष परिल्लाव उस्न करते हैँ । इससे 
दुब्॑कता, पेट मेँ गड़गङादट, अर्चि, अंगों म शियथिर्ता होती 
ै। वेदना के साथ पित्त ओर कफ बहते हं । इसको परिखाव 
कहते है । इसमे अजकण (साक), धावड्ी, सादन, ढाक, बडा 
इनके क्वाथ में मधु मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे । दोष के 
शान्त होने पर स्तेहन देकर फिर से संशोधन दषे । 
वि० मन्तव्थ--यह परिख्लाव नामक व्यापद्‌ द । इसमें पुरीष 
रहित केवर पित्त एवं कफ का लाच बार २ होता रहता हे । 
अतिरूक्तेऽत्तिस्निग्बे वा भेषजमवचारितमप्राप्र बात- 
वचं उदीरयति वेगाघातेनं वा, तदा प्रवाहिका भवति 
तत्र सवातं सदाहं सञलं गुर पिच्िखं इवेतं कृष्णं सरक्त 
वा अञं प्रवाहमाणः कफमुपविअति, तां परिखरावविधाने 
नोपचरेत्‌ ॥१८॥ 
अतिरूक्च या अतिस्निग्ध पुरुष मे बरती इई ओषध अनु- 
पस्थित वायु ओर मल को परित करके अथवा मल कौ रोककर 
प्रवाहिका उखन्न करती ३ । इसमे वायु के साथ, दाह, शल के 
साय भारी, चिकना, श्वेत, काला, रक्त मिश्रित अथवा मत्रा 
म बहुत कफ प्रवाहण करने पर अता है । इसकी चिकित्सा 
परिाव विधि से करे। | 
वक्तव्य-““मेषजेनावचारितेनास्थोवा वातवचंशोरुदीरणेन 
वेगाघातेन वा प्रवाहिका मवति । यह पाठ रुचिकर है । 
वि° मन्टम्य - यह प्रवाहिका नामक व्यापद्‌ दै । इसमे 
प्रवाहिका के सब लक्षण होते हँ देखिये उ० -तं° अ० ४० का 
श्खो° १३८ १३६ तथा इसके आगे उसको चिकित्वा-प्रवादण 
अयात्‌ कांखना-मल-प्रबृत्ति के लिये प्रयत्न करना-बर लगाना । 
यस्तृष्वेमधो बा भेषजवेगं प्रवृत्तमनज्ञस्वादिनिहन्ति 
तस्योपसरणं हृदि कबेन्ति दोषाः, तत्र प्रधानममेसन्तापा 
घरदनाभिरत्यथे' पीडयमानो दन्तान्‌ किंटकिंटायते, उदव 


चिकित्सास्थानष्‌ 
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ताक्षो जिह्वां खादति, प्रताम्यत्यचेताश्चं भ॑वति, तं परिवजं 
यन्ति मूखौः, तमभञ्य धान्यस्वेदेन्‌ स्वेदयेत्‌ , यष्टिमधु 
कसिद्धेन च तेडेनाुवासयेत्‌ , शिरोविरेचनं चास्मै तीदणं 
विदध्यात्‌ , ततो यष्टिमधुकमिश्रेण तण्डुरम्बुना छदयेत 
यथादोषोच्छ्ायेण चैनं बस्तिभिरुपाचरेत्‌ ॥१€॥ 

जो व्यक्ति ऊपर या नीचे की ओर प्रहृत्त ओषधके वेग को 
मूखता से रोक देता है, उस्म दोष हृदय की ओर जाते है । 
इसमे हदय के सन्तापसे वेदना के कारण अतिशय दुखी 
होता हुआ दांतों को दत्राता दै, आंखे बादर आ जाती दे, 
जीम्‌ काटता है, मूच्छां आती है, वेभान हो जाता दै। मूखं 
लोग इसकी चिकित्वा नहीं करते । इस पर घी का अभ्यंग करके 
उडद आदि धान्यां से स्वेद देवे। मुलदठी से सिद्ध तैल का 
अनुवाखन देषे । इसको तीदण शिरोविरेचन देवे, चावर्लो के 
पानी में मुरेहटी का कल्क मिलाकर वमन कराये । दोष की 
अधिकता के अनुसार बस्ति से इसको चिक्रित्सा करे, 

बि० मन्तम्य- यह हृदयोपसपंण नामक व्यापद्‌ है । मूखं 
(जो इस व्यापद्‌ का ज्ञाता नदीं दै) चिकित्सक इस 
व्यापद्‌ के उक्त भीषण लक्षणों को देखकर घबरा जाते ह 
असाध्य मानकर चिकित्खा से विरत हो जाते हं परन्ठ बुद्धिमान 
चिकित्खक इस दशा को वमनविरेचन की व्यापद्‌ मात्र समश्च 
कृर उक्त उपचार करे । न गच्छेत्विभ्रमं तत्र च° सि° अ० ६। 

यस्तूध्वेमधो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिख- 
मन्यद्वा सेवेत, तस्य दोषाः सरोतःस्ववीयमाना घनीभा- 
वमापन्ना बातमूत्र्कद्म्रहमापायय विबध्यन्ते, तस्याटोपो 
दाहो उरो वेदनाश्च तीव्रा भवन्ति, तमाज्ञ वामयिता 
प्राप्तकालं क्रियां कुर्वीत, अधोभागे स्वधोभागदोषहरद्रन्यं 
सेन्धवाम्छमूत्रसंसृष्टं षिरेचनाय पाययेत्‌,.आस्थापनमसु 
वासनं च यथादोषं विदध्यात्‌, यथादोषमाहारक्रमं च, 
उभयतोभागे तूपद्रव विशेषान्‌ यथास्वं प्रतिवात ॥९०॥ 

जिस पुरुष के दोष ऊपर या नीचे प्रबृत्त इए ह, वह मनुष्य 
जब्र शीतर घर. शीतढ पानी या वायु का अथवा अन्य शीतलं 
आहार-बिहार का सेवन करता दै, उसके दोष लोतो मे विखीन 
होते हए ठोखरूप बनकर वायुम, मल को रोककर स्वयं सक 


` जाते हैँ | इससे पेट का चदना, दाह, जवरः तीतर वेदना होती 


है । इसको तुरत वमन कराके जो ठीक समभे बह चिकित्सा 
कृरे । विरेवन की अवस्था मं-मधोभागदर (विरेचन) दन्यो 
को सैन्धव, कांजी, मून मे मिलाकर विरेचन क ्यि देबे। 
दोष के अनुसार आस्थापन ओर अनुवासन देवे । दोष के 
अनुसार ही आहार बिधि बरते । बमन विरेचन दोनों की अवस्थां 


-मे दोषों क अपने अनुखार उपद्रवो की चिकित्सा करे 1 (यू (षः 







करे म, दूषःपित्त म, मोष रखवायुमे देक) | 
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वि° मन्तव्य--यह विब्रन्ध नामक ग्यापद्‌ हं । इखके आगे 
“अङ्ग प्रग्रह” नामक व्यापद्‌ का वणेन होना चाये क्रिखी भौ 
प्रति मे वह खोजने पर भी उपरग्ध नहीं हभ ओर श्रीहाराण- 
चन्द्रजी ने तो सू० ३ मे गिनी गई व्यापदो मसे अंगप्रग्रह 
नामक व्यापद्‌ को निकाल ही दिया है। स्यात्‌ इन उपलन्ध 
प्रतियों मे उसके वणन को न पाकर भापने एेखा साहस कर 
डाला है ओर श्रीयादव शमां ने भी “अङ्खप्रप्रहः” इत्यंशं न 
पठति हाराणचन्द्रः । रिप्पणी ठिख डाली दै परन्तु हमारा द्द्‌ 
विश्वास है कि अंगप्रग्रह नाम व्यापद्‌ का बणनातममक सूत्र 
(पाठ) नष्ट हो गया दै, रहा अवश्य होगा क्योकि च सि° 
अ० ६ में गा्ग्रह नामक व्यापद्‌ का वणन पाया जाता है- 
आध्मानं परिकत्तिश्च खावो हद्‌. गात्रयोग्रहः । 
जीवादानं सविभ्रंशः स्तम्भः सोपद्रवः क्लमः ॥ २६॥ 
अयोगात्‌ अतियोगात्‌ च दश एता व्यापद्‌; स्मृताः | 
रष्य (परिचारक) भेषञ्यवेदयानां वेगुण्यात्‌ आतुरस्य च ॥ 
ओर विवरण में-गात्र-अङ्ग-ग्रदप्रग्रह नामक व्यापद्‌ का 
वणंन है-- 
पीतोषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा । 
सद्धोऽति वाऽविशुद्धस्य ग्हाति अङ्गानि मारतः ॥७६॥ 
स्तम्भवेपथु निस्तोद सादो दवे्टन मन्थनः । 
तत्र वातहरं सव स्नेदस्वेदादि कारयेत्‌ ।|७७॥ 
ओर सु चि० अ०३६के श्लो ४४-४५ मे अं गम्रह नामक 
व्यापद्‌ का लश्चण एवं चिक्रत्सा छिखी गई है । इन सव कारणों 
से उक्त व्यापद्‌ को व्यापदो की भ्रेणि से निकाल देना उचित 
नहीं हे ॥२०॥ 
या तु विरेचने गुदपरिकर्तिका तद्वमने कण्ठक्षणन, 
यदधः परिखवणं स उध्वभागे इरेष्मप्रसेकः, या त्वधः 
प्रवाहिका सा तुध्वे' शष्कोदगारा इति ॥२९॥ 
विरेचन मे जो गुदपरिकर्सिका है, वी वमन में गले का 
कुरकु राना (कषत-खरो होना) दै । विरेचन मे जो. परिलाव 
है, वमन म वही कफ श्रसेक दै । विरेचन मे जो प्रवादिका ३, 
वमन में वही शुष्क उद्गार ह ॥२१॥ 
भवति चात्र- 


यासत्वेता व्यापदः भोक्ता द पञ्च च तत्त्वतः । 
एता विरकातियोगदुर्योगायोगजा; स्मृताः ॥२२॥ 
कहा भी है 
परमाथ स्पसेजो ये पन्द्रह व्यापदायं कदी है, ये विरेक 
के अतियोग, मिथ्यायोगं एवं अयोग के कारण उत्यन्न होती ह । 
वक्तव्य--विरेचन शब्द वसन ओर रेचन दोनों के विगर है । 
वथा-तत दोषहरणमृष्वभागं वमनसंश्चकमधोभागं विरेचनसंल्- 


सुश्रतसं हिता 


मोटा बनाती ह, मोटे को पतला करती 


| अश ३५ 
कम्‌ | उभयं बा शरीरमरूविरेचनाद्‌ विरेचन शब्दं ल्मते || 


च० (२) आध्मानं परिकर्तिश्च खावोहद्गा्रयोग्रंहः । जीवादानं 
सविभ्रं शः स्तम्भः सोपृद्रवः क्खमः । अयोगादतियोगाच्च दशैता 
व्यापदो मताः । प्रष्यभेषञ्यके्यानां वेगुण्यादातुरस्य च । शद्धो 
किंल्टेन दुगन्धमह्यमतिबाध्यते ॥ 
चरक ० सि अ° ६।२५-२६ ॥२२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्ख।स्थाने वमनविरेचनव्यापचचि- 
किल्वितं नाम चतुल्िरिशोऽध्यायः ।(३४५] 


पञ्चभिशत्तमो-ऽ्यायः 


अथातो नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभाग- 
चि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे नेत्रबस्ति प्रमारप्रविभाग चिकित्सा का 
व्याख्यान करेगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या । 

वि० मन्तव्य-नेत्र-नटी जो एक ओरसे बस्तिमे बध दी 
जाती दै ओर दूसरी ओर से गुद, भग एवं मूत्रमाग मेँ प्रवि | 
की जाती दै] बस्ति-येली जो मृग भस आदि का मूत्राशय 
लेकर उपयोग मे छाया जाता है अथवा गाढे वख की येली, 
आजकठ तो रवड़ की भी बनाई जाती है, . इसमें आधेय द्रव 
भरा जाता दै । नेत्र एवं बस्ति के संयुक्त उपकरण का नाममभी 
बस्ति दै ओर इखके द्वारा जो द्रव प्रयुक्त किया जाता हे उसका 
नाम भी बस्ति दै । इन सब संज्ञाओं को समञ्नकर इस अध्याय 
का अध्ययन कीजिये ! बस्ति को "पिचकारी कहते है । आजः 
कल केवर कांच की पिचकारी मी बनाई जाती दँ । ओर पीतल 
आदि धावु की मी।१,२॥ - 

तत्र स्नेहादीनां कमणां बस्तिकमे प्रधानतममाहंराचा 
यीः । कस्मात्‌ ? अनेककम॑करत्वा्रस्तेः; इह खट बस्तिन 
नाविधद्रव्यसंयोगाहोषाणां संशोधनसंञ्मन संग्रहणानि ए 
रोति, क्षीणराक्र वाजीकरोति, कं बृंहयति, स्थूल 2 
यति, चक्ष प्रीणयति, वीपठितिमपहन्ति, वयः स्थापयति । 

शरीरोपचयं वर्णं बर्मारोग्यमाय॒षः। 

कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥४॥ 

सनेहादि कर्मो मे आचायं बस्ति को सबसे मुख्य मानते ह । 
क्योकि-बस्ति अनेक कार्यको सिद्ध करती दै, बस्ति नाना प्रकार 
के द्रव्यो के संयोग के कारण दोषों का संशोधन, धंश मन्‌? ८4 


हण करती हे, क्षीण शुक्र को शुक्रवान्‌ बनाती है, क को पु 
० दै, आलो को तेजस्वी 


~. 
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करती ई, वलि ओर पक्ति को मिटाती है, वय को स्थिर 
करती दै । थलीप्रकार सेवन की हई बस्ति शरीर कौ पुष्टि, वणे; 
` ब्ल, आरोग्यता ओर दीर्घायु को उत्पन्न करती है । 

वक्तम्य--“तस्माचिकित्साघेमिति ब्रुवन्ति खवा चिकित्छा- 
मपि बस्तिमेके ॥ (२) वस्तिः बयःस्थापयिता उखायुःबलाग्नि- 
परेधास्वरबणंङ्कस्च । चरक सि० अ० १ ॥४॥ 

तथा उवरातीसारतिमिरम्रतिश्यायशिरोरोगाधिमन्था- 
दितात्तेपकपक्वाघातैकाङ्गसवाङ्गरोगाभ्मानोदरयोनि शनन 
कंराशूर्द्ध य॒पदंशानाहमूत्रकृच्छगुलमवातञो णितवातम्‌- 
त्रपुरीषोदावतेश॒करातैवस्तन्यनाशहद्धुमन्याप्रहशकराश्म- 
रीमूढगभेभरश्तिषु चास्यथेसुपयुञ्यते ॥५॥ 

उवर, अतिसार, तिमिर, शिरोरोग, अधिमन्थ, अर्दित, 
आत्तेपक, पक्चाघात, एकांगरोग, सवाङ्गरोग, आध्मान, उद्रः 
योनिश, शकरा, शूल इद्धि, उपदंश, आनाह, मृज्च्छः 
गुल्म, वातरक्त, वात-मूत्र-मल-उदावत्त, शुक्र नाश, आत्तव- 
नाश, स्तन्यनाश, दद्भह, मन्याग्रह, दनुग्रह, शकरा, अश्मरी, 
मूढगमं आदि रोगों मे विशेषतः रस्ति बरती जाती दे ॥५॥ 

भवति चात्र- 

वस्तिवते च पित्तं च कफे रक्तं च शस्यते । 
संसग सन्निपाते च बस्तिरेव हितः सद्‌ा ।॥६॥ 
कहा भी दै- 

वायु मे, पित्त मे, कफ मे, रक्त मे, दोषो के संसग मे ओर 
दोषो के सन्निपात में बस्ति दी उत्तम हे ॥६॥ 

तत्र सांबरसरिकाष्टदविर्टवषाणां षडषटदशाङ्कुखभमाः 
णानि = 
ङुरदरयङ्कलाधेठतीयाङ्खकसनिविष्टकर्णिकानि. कडकश्येनब- 
हिणपक्षनाडीतुख्यप्रवेशानि स॒द्गमाषकलायमात्रलोतांसि 
विदध्यान्न्ाणि । तेषु चास्थापनद्रभ्यप्रमाणमातुरहस्त- 
संमितेन प्रसृतेन संमितौ प्रतौ द्वौ चलवारोऽ्टो च 
विधेयाः । [६५|| 


वषान्तरेषु नेत्राणां बस्तिमानस्य चैव दि। 

वयोबर््रीराणि समीचयोत्कषेयेद्विधिम्‌ ॥८॥ 

इसमे एक साल के बच्चे के ल्यि छे अंगु, आठ खाल 
के ल्ि आठ अंगु, ओर सोलह सार के व्यि दस अंगु 
रम्ब होनी चाहिये । इनकी मोटाई क्रमशः कनिष्ठिका, अना 
मिका ओर मध्यमां के बराबर, आगे इनमे कणिका डेढ 


अशुर, दो अंगुल, एवं साढ़े तीन अंगुक, दूरी पर बनानी || 


चाहिये । इनका प्रवेशस्थट करमशः कंकपश्ची, श्येन ओर मोर 
१से कौ नाड़ी के समान बनाना चाहिये । इनका सोत 
मशः, मू ग, उड़द ओर मटर के जाने योग्य रखना चाहिये। 
म आस्थापन द्रव्य की मात्रा रोगी के अपने हाथ के मापसे 


। चिकित्सास्थानम्‌ 
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दो अंजली, चार अंजली ओर आठ अदली क्रमशः रखनी 
चाहिये । वीच के वर्षो में नेत्र ओर बस्ति का परिमाण रोगी के 


स आर शरीर को देखकर उसके अनुसार धदा छेना 
चा | | 


वि° मन्तव्य-इस सूत्र मै- नेच की खम्बाई ओर मोटाई 
का वणन है ओर नेत्र पर कर्गिका'बनाई जाती दै जिससे नेत्र 
गद आदि मे आवश्यकता से अधिक नदीं प्रविष्ट हो सकता । 
प्रवेशस्थल- नेत्र का प्रवेशस्थर वह है जो गुद आदि मं प्रविष्ट 
किथा जाता दै यथा छ अगुरु का यदि नेत्र बनाया जाता द 
तो उसके अग्र से १ अंगु ऊपर कर्णिका बनाई जाती ह 
ओर गुदमें ने का १२ अंशुल माग दी प्रविष्ट किया जाता दै 
यद्‌ १३ अंगु भाग दी “प्रवेश कहराता है । इस प्रवेश की 
मोटाई कङ्क आदि पक्षियों के पंख `की मूलनलिका के समान 
होनी चाहिये । ओर नेत्र काद्र मूग आदि के जने आने 
योग्य हो ॥७.८ ` | 

पञ्चविशतेरूध्व द्वादञाङ्गरं, मूलेऽङ्ग्टोदरपरीणाहम्‌, 

३ 1 1 

अग्रं कनिष्ठिकोदरपरीणाह्म, अग्र ` अयङ्घुल्सनिविष्ट- 
कणिक, गृघ्रपक्षनाडीतुल्यप्रवें, कोरास्थिमात्रछ्िद्रः 
क्छिन्नकठायमात्रछिद्रमिव्येके, सवाणि मूढे बस्तिनिबन्ध- 
नाथ' दविकर्णिकानि। आस्थापनद्रग्यप्रमाणं तु विहितं 
दादशप्रसताः। सप्तेस्तध्वे' नेत्रभ्रमाणमेतदेव, द्रव्यप्रमाणं 
तु द्विरष्टवषेवत्‌ ॥€॥ 

पच्चीस वष के ऊपर नलिका बारह अंगु लम्बी, मूल में 
अंगूठे की मोटाई के वराबर, आगे मे कनिष्ठिका अंयुटी की 


वाली, गिध के पख की नाडी के तुल्य जाने योग्य, बेर को 
गुठखी के बराबर खोतवाटी, अथवा गीला करके पटाये मटर 
के प्रवेश योग्य खोतवाखो होनी चाहिये । बस्ति को बाँषने के 
ल्यि सव्र नें के मूल मे दो दर्णिकायें (गांठ) होनी चाहिये । 
आस्थापन द्रव्य का परिमाण बारह प्रसृत (अंजली) रखना 
चादिये । सत्तर सारसे भगे नेत्र का प्रमाण यही रस्खना 
चाहिये, परम्त द्रव्य की मात्रा सोलह वष के समान हे । 

वि° मन्तम्य--इस सूत्र मे २५ वषे से ऊपर कौ वयसु- 
वाखों के स्यि जो नेत्र बरता जाता दै । उखकी लम्बाई आदि 
बतलाया गया है । नेन के मूर मे दो अंगुख पर दो कर्णिका 
बस्ति-थेटी को बाधने के ल्यि बनाई जाती हँ इन पर बस्ति 
का सख माग नाध दिया जाता दै ॥६॥ 


मृदुबेस्तिः प्रयोक्तव्यो विशेषाद्वाबद्धयोः। | 
तयोस्तीच्णः प्रयुक्तस्तु बस्तिर्दिस्याद्‌ बायुषो ॥९०॥ 
बालक ओर ब्द मे विशेषकर मृदु बस्ति बरतनी चाये । 


इनमें दी इर तीचग बस्ति इनके बल ओर आयु को. नकर 


देती ह|. 


मोटाई के बराबर, आगे में तीन अंगुर कौ दूरी बनी कर्णिका- ` 


9 
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वि° मन्तव्य-- यहां बस्ति शब्द आधेय द्रव के लिय 
आया है ॥१०।। 
(रणनेत्रमष्टाङ्गं सुद्‌गवादिसखरोतः, व्रणमवेचय यथ स्वं 
स्नेहकषाये विदधीत ॥११॥ 
व्रण ने की लम्बाई आट अंगुख, खोत मूग के जाने योग्य 
व्रण को देखकर दोषों के अनुखार स्नेहकषाय बरते ॥११।। 
तन्न नेत्राणि सुबणेरजतताग्रायोरी तिदन्तशचङ्गमणि- 
तरुसारमयानि श्ठदणानि दृढानि गोपुच्छारृतीन्यजूनि 
` गुटिकायुखानि च ॥१२॥। 
नेत्र-युवणे, चाँदी, ताम्र, छोह, पीतल, दति, सींग, मणि 
(कंच भी) इष्च की लकड़ी के बने, चिकने दद्‌ गाय कौ पृछ के 
आकार के, (मूल में मोटे ओर आगे क्रमः परतटे हए) सीषे 
ओर आगे गोल (गुटिकाकार) मुखवाले होने चाद्ये । (आगे 
से तीखे नही) ।॥१२॥ 
बस्तयश्च बन्ध्या मृदवो नातिबहडा दृदाः प्रमाणवन्तो 
गोमहिष राहाजोरभ्ाणाम्‌ ॥५२॥ | 
नेत्राखमे हिता नाडी नख्वशास्थिसंभवा | 
बस्त्यामे हितं चमे समं वा तान्तवं घनम्‌ ॥ १४॥ 
बस्तिर्या-र्वाध्रने योग्य, कोमल, बहुत मोटी नर्ही,मजवूत, 
प्रमाणवाटी (प्रमाण के अनुसार-बच्चों मे बर्च्चों की, युवाओं 
म युवाओं की), गाय-मेख, सुअर, बकरी, मेड़ के मूत्राशय की 
होनी चाहिये । 


नेत्र के न मिलने "पर नडसर, वाख अथवा अस्थिकी 


नलिका से काम चलाना चादिये । बस्ति के अभाव म पतला 


चमे, या मजवूत व्र चरत लेना चाहिये । 

चरक मे-जारद्गवो मादिषहारिणो वा स्याच्छोकरो बस्ति. 
रजस्य वाऽपि । दटस्तनुनष्टशिरो विगन्धः कषायरक्तः सुम्रदुः 
युशदधः ॥ (२) वस्तेरलाम प्लवजो गढ वा स्याद ङ्कपादः सुघनः 
पटो वां ॥ चरक ० सि० अ० ३-१०,११ ॥१२,१४॥ 

बस्ति निरुपदिग्धं तु द्धं सुपरिमाजितम्‌। 

मृद चुद्धतदहीनं च युद्धः स्नेह विमर्दितम्‌ ॥१५॥ 

नेत्रमूखे प्रतिष्ठाप्य न्युज्जं तु विव ताननम्‌ । 

बद्वा रोदेन तप्रेन चमं खरोतसि निदंहेत्‌ ॥१६॥ 

प्रिवत्यं ततो वस्ति बद्धवा गुप्रं निधापयेत्‌ । 

आस्थापनं च तैं च यथावत्तन दापयेत्‌ ॥१७] 


बस्ति-मांखादि से रदित, शद्ध, भटी प्रकार खाफकी | 


हई, कोमल, न बड़ी ओर न कम, बार-बार स्नेह से मखली 
हदे ठेकर नेत्र को जड़ में नीचे को ओर मुख रखकरमुख को 
खुलाकर बाधिनी चाहिये | फिर गरम क्रिये रोदे से चमड़े के 
छेद जला दे-। फिर बस्ति को उक्टाकर, धकर सुरक्षित 


सुश्रुतसंहिसा 


| सश ३५ ॥ 
रख देवे । इस बस्ति से आस्थापनवस्ति ओर तेल्वस्ति दी 
प्रकार से देवे ॥१५-१७॥ 

, तत्र द्विविधो व , स्तेहिकश्च । आस्था. 
पन, निरूह इत्यनथाौन्तर; तस्य विकल्पो माधुतैचकिः ` 
तत्य पयायञब्दो यापी, युक्तरथः, सिद्धवस्तिरिति। स 
दोषनिहरणाच्छरीरनीरोहणाद्रा निरूहः, वयःस्थापनादायः 
स्थापनाद्रा आस्थापनम्‌ । माघुतैलिकिविधानं च निरूहोप- 
क्रमचि किस्सिते वदयामः। यथाप्रमाणगुणविहिव॒ः सेह- | 
बस्तिविकस्पोऽनुवासनः पादाव (प) कृष्टः । अनुवसन्नपि | 
न दुष्यत्यजुदिवसरं वा दीयत इत्यन॒वासनः तस्यापि विक. 
ल्पोऽधोधमात्रावचृष्टोऽपरिहार्यो मात्राबस्तिरिति ॥१८॥ 

निरूहः ओधनो रेखी स्नेहिको छंहणो मतः| 

निरूहओधितान्मागोन्‌ सम्यक्‌ स्नेदोऽुगर्छति ॥ 

अपेतसक्दोषासु नाडीष्विव वहजखम्‌ ।१९॥ 

बस्ति दो प्रकार की है-नेरूदिक ओर स्नेदिक । आस्था- ` 
पन ओर निरूढ ये नेरूदिक के पर्यायवाची हँ । इसी का मेद्‌ 
माघुतेलिक बस्ति है, इसके पयांय यापना, युक्तरथ ओर सिद्ध 
बस्ति हैँ । दोषों को निकालने से अथवा शरीर का रोहण करने 
से निरूह कहकाती है । वथ को याआयुको स्थिर रखनेसे 
आस्थापन कहलाती है । माधुतेलिक विधि को निरूहचिकित्षा 
म कगे । यथा प्रमाण कही हई बस्ति के परिमाणमें से चुः | 
याश माग निकालने पर स्नेहबस्ति का मेद अनुवाखन होता ` 
है । शरीर के अन्दर रहने पर॒ मी दूषित नहीं होती, या प्रति 
दिन दी जाती है, इसलिये अनुवासन कहते हँ । इसी अन 
वासन का मेद--अघेकीमी आधी मत्रा लेने से मात्रा 
बस्ति होती दै, इसमे परिहार की आवश्यकता नदीं दै । 

वक्तव्य--यापना बस्ति--““आयुषो यापनं दोधकालुः 
वत्तन कुवन्तीति यापनात्रस्तयः ॥”2 चन्द्रपाणी, युक्तरथ-रय म 
मोड़ जुड़े होने पर तुरन्त जो त्रिना फरिसी पूवं तेय्यारो केद्‌। 
जा सकती दै, जिन मेँ करिखी तरह का परहेज नहीं वह युक्तस । 
वस्ति की मात्रा, “षटूफली मवेच्छशा, मध्यमा त्रिफली भः . 
कनीयस्यध्य्॑पला त्रिधा मात्राऽनुवाखने । चौबीस पड 
चतय छै पल लेने से अनुवाखन की मात्रा दै (स्नेह मातर ॑ 
इसका भी आधा काआधालेने से १ पर मात्रा बसति ९। 
गयौ के विचार से ले परु स्ह बसत, तीन पर अतुवा 
बस्ति, ओर १३ पक मात्रा बस्ति &,. एेखा मानते दै। च 
म “निरूह पादांशसमे न तैलम्‌--" २४ पल निरूह 
पठ स्नेहं चतुथाश होता है । यह उत्तम मानना | 11 
सवेदोषहश्धासौ अरीरस्य च जीवनः । 
` तस्माद्विशद्धदेदस्य स्तेहबस्तिर्विधीयते॥२०॥ 

निरूह-शोधन द्रव्यो से बना हयेने के कारण 2. 


करता ई । स्नैहिकं बस्ति इंदण करती ३ । 











अ० ३५ 1] 

निर्ह से शोधित भागों म (धातुओं मे) स्नेह भटी प्रकार 
जाता है जिस प्रकार कि खव दोष रहित नालियों मे बहता दुआ 
जल परवता दै । स्नेदवस्ति-खव दोर्पो को नाश करनेवाली, 
शरीर को जीवन देती है । इसल्यि शुद्धः शरीर म स्नेहवस्ति 


। = दौ जाती दै॥ 


वि० मन्तव्य--निरूदणवस्ति उचित द्रव्यो के कषाय 
(काथ), कोड क्षार तथा तैल मिलाकर दी जाती है अतः वह 
रीष को निकाल्ती दै फलतः मलाशय शुद्ध हो जाता दै ओर 
उखके पश्चात्‌ समय पर स्नेद वस्ति दौ जाती है उससे शरीर 
का बंदण (पुष्टि) होता हे ॥२०॥ 


तत्रोन्मादभयञ्रोकपिपाखारोचकाजीणौञओःपाण्डुरोगभ- 


ममदमूच्छोच्छर्दिकु्ठमेहादरस्थौर्यश्वासकासकण्ठशोषः 
फोपयष्क्षतक्षीणचतुखिमार गभिणीदुबेखागन्यसहा बाढ 
वृद्धौ च वातरोगाहते क्षीणा नानुवास्या नास्थापयितव्याः॥ 
उन्माद, मय, शोक, प्याख, अरोचक, जीण, अश, 
पाण्डुरोग, भ्रम, मद्‌, मूच्छ, वमन, कुष्ठ, मेह, उदर, स्थूलता, 
श्वास, कास, कण्ठशोष, शोफ से पीड़ित, उरक्षत, क्षीण, खात 
मास तक की गर्भवती, दुबखाग्नि, सहन न करनेवाला, बालक, 
वृद्ध, इनको तथा वायुरोग के बिन दूसरे कारणसे कृश हुए 
व्यक्तियों को न तो अनुवासन देना चादिये ओर न आस्थापन 
देना चाहिये ॥२१॥ 
उदरी च प्रमेही च ऊुष्ठी स्थूखश्च मानवः । 
अवश्यं स्थापनीयास्ते नाञुवास्याः कथद्चन्‌ ॥२२॥ 
उद्ररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्टी, स्थूल मनुष्य इनको अवस्या 
पड़ने पर जरूर आस्थापन देना चाहिये, परन्तु अनुवासन किख 
भी हालत मे नदीं देना चादिये ॥ 
यथा उदररोग म- सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव 
तम्‌ । सुस्निग्पैरग्लर्वणः निरूहैः सम॒पाचरेत्‌ ॥ 
वा० चि० अ० १५ 
असाध्यता विकाराणां स्यादेषामनुवाखनात्‌ । 
असाध्यस्वेऽपि भूयिष्ठ गान्राणां सदनं भवेत्‌ |॥२२॥ 
इनमे अनुवासन देने से रोग असाध्य हो जाते ह । असा- 
यावस्था मे मी अंगो का टूटना विशेष स्प मे होता द ॥ 
पक्वाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यधस्ताच्च.सवंतः । 
सम्यकप्रणिहितो बस्तिः स्थानेष्वेतेषु. तिष्ठति ॥२४॥ 
पक्वाशयात्‌बस्तिबीये' खेद हमजुसपेति । 
बृ्षमूञे निषिक्तानामपां वीयमिव दुमम्‌।२५॥ 
भली प्रकार दी इई वस्ति पस्वाशय, श्रोणि ओर नाभि 
के नीचे चारो ओर इन स्थानों पर ठहरती हे । पक्वाशय से 
षस्ति की शक्ति शरीर के मार्गो से सम्पूणं शरीर मे फ जाती 
। जिस प्रकार वरश्च की जडम दिये पानी की शक्ति से-दश्च 
खोता दवारा सारे इश्च म फर जाती ६ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५२७ 
“मूले निषिक्तो हि यथा द्रूमःस्यान्नीलच्छदः कोमख्पटल- 
वाग्रः । काके महान्पुष्पफल्प्रदश्च तथा नरः स्यादनुवाखनेन ॥ 
चरकं सि° अ० १॥२४,२५॥ र 
स चापि सहसा वस्तिः केवखः समखोेऽपि वा । 
प्रयेति वीये स्वनिरेरपानाद्येवि नीयते ॥२५॥ 
कई बार यह वस्ति अके या मल के साथ अपान, उदान 
आदि की शक्ति से तुरन्त वापिस ओआ जाती है, अथवा, ऊपर 
को चटी जाती हे, सव शरीर में पर्हुच जाती रै ॥२६॥ 


वोर्यंण बस्तिरादत्त दोपानापदमस्तकात्‌ ( न्‌) | 
पक्वाशयस्थोऽम्बरगो भूमेरको रानिव ॥२७॥ 
स कटीप्र्ठकोठम्थान्‌ वीयणालोञ्य सचयान्‌। 
उनखानमूखान्‌ हरति दोषाणां साधुयाज्ितः ॥२८्‌ 
पक्वाशय मे स्थित बस्ति अपनी शक्तिसेसिरसे लेकर 
पैर तक के सव दोषोंको अ्रहण कर छेतीदै। जिस प्रकार 
आकाश में स्थित मूमि के रसों को खींच ठेता है। भटी प्रकार 
दी इ यह वस्ति अपनी शक्ति से कटि-पीठ कोष्ठ में स्थित 
सचित दोषो को जड़ समेत उखाड़ देती है ॥२७,२८॥ 
दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वरः । 
तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य शरोरमभिनिष्नतः ॥२६॥ 
वायोर्विषहते वेगं नान्या वस्तेेते क्रिया । 
पवनाविद्धतोयस्य वेखा वेगमिबोदघेः ॥३०॥ 
डरीरोपचयं बण बरमारोग्यमायुषः। 
कुरुते परिघ्द्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥ 
वायु, पित्त, कफ़ इन तीनों दोर्घो को कुपित करने मे 
शक्तिमान्‌ वायु दी है । इसल्यि बदी हई वायु, जो वायु शरीर 
को हानि कर रदी है, उसके वेग को बस्तिके विना कोई मी 
क्रिया (चिकित्सा कम॑) सहन नदीं कर सकती हे । जिस प्रकार 
वायु से.ताड़ित समुद्र जल के (हरो को) बेग क) वेला ही सहनं 
करती दै । भटी प्रकार सेवन की हई बस्ति शरीर की पुष्टि वण, 
बल, आरोग्यता, आयु को इद्धि को करती हे ॥२१॥ 
वक्तव्य- शाखागताः कोष्ठगताथ रोगा ममोध्वसर्बावयवा- 
ज्गजाश्च | ये सन्ति तेषां न हि कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि 
हेतुरस्ति ॥ विण्मू्पित्तादिमल्मशयानां विक्ेपरुषातकरः स 
यस्मात्‌ ! तस्यातिवरदस्य शमाय नान्यत्‌ बस्ति विना भेषजमस्ति 
किञ्चित्‌ ॥ | 
| च° सि° अ० १-३८।। 
बि० मन्तव्य-तासयं यह है कि वायु की शान्तिक 
सर्वशष्ठ उपाय “बस्ति” है । कुपित वायु के वेग को बस्ति वेसे 
रोकती है जैसे समुद्र के उवार को बेखा अथात्‌ समुद्र का कूल 
किनारया ॥३२१॥ = 
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९२८ 
अत ऊध्वं व्यापदो बद्धयामः। तत्र नेत्रं विचछितिः 
विववितं, पाशौबपीडितम्‌, अव्युस्धिप्तम्‌ , अवसन्नः तिय 
कप्रकषिप्रमिति षट प्रणिधानदोषाः; अतिस्थूल, ककञमः 
अवनतं, अणुभिन्ने, सिङ्ष्टविप्रकृष्टकणिक, सुदमाति- 
च्छिद्रम, अतिदीघेम्‌ , अतिहस्वम, असिमदित्येकादश 
नेत्रदोषाः, बहर्ता, अल्पता, सच्छिद्रता, प्रस्तीणेतः, दुव 
दधतेति प्च बस्तिदोषाः, अतिपीडितता, जिथिरपीडितता, 
भूयो भूयोऽवपीडनं, कालातिक्रम इति चत्वारः पीडनदोषाः, 
आमता, हीनता, अतिमाच्रता, अतिञीतता, अव्युष्णता, 
अतितीच्णता, अतिम्रदुता, अतिस्निग्धता, अतिरूक्षताः 
अतिखान्द्रता, अतिद्रवता इव्येकादञञ द्रव्यदोषाः; अवाकशौ 
षोच्छीषन्युव्जोत्तानसंकुचितदेहस्थितदक्षिणपाश्चेजायिनः 
प्रदानमिति सप्र जय्यादोषाः; एवमेताश्चतुश्चस्वारिञद्‌ग्या- 
पदो वेयनिभमित्ताः। आतुरनि मित्ताः पञ्च रञअ आतुरोपद्रव- 
चिकित्सिते वच्यन्ते । स्नेदस्त्वष्टयिः कारणेः प्रतिहतो न 
प्रत्यागच्छति च्रिभिर्दोषेः अञनाभिभूतो मल्व्यामिश्रो, 
दूरानुप्रविष्टो, अखिन्नस्य, अनुष्णो, अस्पम्भुक्तवतो 
अल्पश्चेति वेद्यातुरनिमित्ता भवन्ति । अयोगस्तूभयोः 
आध्मानं, परिकतिका, परिखावः, प्रवाहिका, हदयोपस- 
रणम्‌, अङ्खप्रम्रहो, अतियोगो जीवादानमिति नव व्यापदो 


वेयतिमित्ता भवन्ति ॥३२॥ 


इसके आगे व्यापद (हानि्या) कहते हे । इनमें नेत्र का हिल्ना, 

घूम जाना, वामया दक्षिण पाश्वं मे दवना, अतिशय ऊपर को 
उठना, नीचे को दबना, तिरछा प्रविष्ट करना, ये छ दोष नेत्र 
प्रवेश के हं । बहुत मोटा, ककश, का हुआ, बरीच से फटा, पास 
म कर्णिकावाला; सुदूर कणिकावाा सूद्दममुख, बरहन्मुख, वहत 
लम्बरा, बहुत छोटा, अखिमत्‌ (टदा धारवाखा) ये ग्यारह नेत्र दोप्र 
है । मो दोना, छोटा होना, छेदवाला होना, स्नायु जाटयुक्त 
होना, ठीक प्रकारसेन वेधा होना ये पाच वस्तिके दोपदहै। 
बहत जोर से दवाना, धीरे दवाना, वार-्ार दव्राना, समय के 
अनुखार जल्दी या देर में देना ये चार पीडन के दोष हँ । स्नेह 
का कच्चा रहना, कम होना, मात्रा में अधिक होना, वहत टण्डा 
होना, बहुत गरम होना, बहुत तीक्ण होना, बहत कोमल हाना, 
अतिल्निगध होना, बहुत रूश्च होना, वहत घट होना, बहत 
पतला होना, ये ग्यारह द्रव्य के दोष | धिर को नीचे बहुत 
रखना; सिर को ऊँचा रखना, रोगी को पेट के भार मुख नीचे 
रखकर ठेटाना, चित्त (पीठ के भार) छेटाना, शरीर को सिकोड़ 
कर स्थित-खड़ा करके या दश्विण॒पाश्वं मँ टेटकर वस्ति देना 
ये खात शय्या-लेने के दोष है । ये चवाटीख हानियां वै की 
मूढ का परिणाम ह} रोगी की मूसे होनेवाटी पन्द्रह 
हानियां को आठरोपद्रब चिकित्सा मे करदैगे । दिय आं स्ने 
आढ कारणों ते वापिस नदीं आता। यथा-वातादि तीन 


सुश्रतसंिता 


[ सश ३६ 
दोषों के कारण, भोजन से सुकरा, मल्से मिला, दूर प 
हुआ, बिना स्वेद दिये, ण्डा दिया स्नेह, थोड़ा भोजन करने 
पर, ओर माघ्रामे थोडा होने से वापिस नदीं आता। 
हानिं वेय ओर रोगी दोनो के कारण होती देँ । निरूह ओर 
अनुवाखन दोनों का अयोग-आध्मान, परिकन्तिका, परिलाव 
प्रवाहिका, हदयोपखरण, अंगप्र्रह, अतियोग ओर जीवादान-_ 
ये नौ हानि्यां वेद्य के कारण से होती ह ॥३२॥ 
भवति चाच्र-- 

षटसप्रतिः समासेन व्यापदः परिकोतिताः। 

तासां वक्त्यामि विज्ञानं सिद्धि च तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 

कहा भी है-ये जो छिदत्तर दानिं संच्तेपमेकहीदै, 
उनके लक्षण कहकर पीछे से उनकी चिकित्सा कर्हरंगा | 

चरक मे ““विषममांषखलच्छिद्रस्थूलजालकवातलाः । स्निग्धः 
किटिन्नश्च तानष्टौ बस्तीन्कमसु बजजयेत्‌ ॥ गतिवेषम्यविल्त्वलाव- 
दौप्रा्यनिखवाः । फेनिख्च्युत्यधायंत्वं वस्तेः स्युबंस्तिदोषतः ॥ 
सवातादिदरुतोस्कि्ततियगुस्क्िसिकम्पिताः । अतिवाद्यगमन्दातिवे- 
गदोषाः प्रणेत्रतः । चरक सि° अ० ५।६.७-८।२३॥ 

इति सुश्र॒तसंहितायां चिकित्खास्थाने नेत्रवस्तिप्रमाण 

प्रविमागचिकित्वितं नाम पञचत्रिशोऽध्यायः ॥३५॥ 


पटत्रिशत्तमो.ऽध्यायः 
अथातो ने्रवस्तिभ्यापच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे ने बस्ति व्यापत्‌ चिकित्सा का व्याष्यान 
करंगे-जेसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा था । 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय मे वस्त देन मे उरग व्यापद्‌ 
का वणेन किया गया दै । ये व्यापद्‌ नेत्र आदि के दोस 
उत्पन्न होती हँ | देखिये अध्याय ३५ का सू° ३२॥१,२॥ 
अथ नेत्रे विच क्ति तथा चव विवर्तिते । 
गुदे क्षतं रुजा बा स्यात्तत्र सद्यःक्षतक्रियाः ॥२॥ 
अत्यरकचप्रऽवसन्ने च नेत्र पायो भवेद्रूजा । 
विधिरत्रापि पित्तघ्नः कोयं; स्नेहेश्च सेचनम्‌ ॥४। 
तियंकथणिहिते नेत्रे तथा पाश्चोवपीडिते । 
मुखस्यावरणाद्रस्ति नं सम्यक्‌ परतिपयते ॥ त 
तरं विषेय॑स्यात्तन्न सखम्यग्विजानता ॥५ 
| स हा घूम जाने से गुदा म क्षत 1 
वेदना होती दै । इसमे सयः कत कौ चिकित्व करे | र 
उपर को उठ जाने या नीचे दौ जाने से गुदा म॑ द 
हे । इसमें पित्तना्क उपचार ओर स्नेहं से प्रिभैक जाते 
चाहिये । नेत्र के तिरछा प्रविष्ट होने पर या १९ स ती। 
से मुख के बन्द्‌ होने के कारण बस्ति भली प्रकार नरह =^ 








क*- ३६ | &७ऽ 
इस जान नेवाला व्यक्ति नेत्र को सीधा रखकर प्रविष्ट करे ॥ 

अतिस्थूञे कके च नेत्रेऽसिमति घषंणात्‌ । 

गुदे भवेत्‌ क्षतं रक्‌ च साधनं तस्य पूववत्‌ ।६॥ 

आसन्नरकर्णिके नेत्रे भिन्नेऽणौ वाऽप्यपाथेकः। 

अवसेको भवेद्रस्तेश्तस्माहोषान्‌ विवजयेत्‌ ॥७॥ 

्रहृष्टकर्णिके रक्तं गुदममंप्रपीडनात्‌ । 

क्षरव्यत्रापि पित्त्नो विधिवंस्तिश्च पिच्छिरः ।८॥ 

हस्वे खणुसख्रोतसि च क्डेशो बस्तिश्च पूवेवत्‌। 

्रस्यागच्छंस्ततः ङयाद्रोगान्‌ बस्तिविघातजान्‌ ॥€॥ 

दीघं महासख्रोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ । 

नेत्र के अति मोटा, ककश या धारवाला होने के कारण 
रगड़ लगने से गुदा मे क्षत ओर वेदनाहो जाती दहै, इसमे 
सद्यक्चषत के समान उपचार करे। नेत्रम कर्णिका के बरहत 
पसं होनेसे बस्ति देना निरथकर दै। ओर बस्तिके फथ 
(नीरा) होने से बस्ति चूती है, इसङिए इन दोषों को रोड देवे। 
कीकाके दूर होने पर गुदा ममंके दवने से रक्त आता दै। 
इसमें पित्तध्न विधि करे ओर पिच्छल ब्ि देवे। प्रमाणसे 
हीन एवं सूदमदधेद होने से क्टेय हाता दै ओर बस्ति निरथक 
रहती है । वापरिख आती हई बस्ति के सकने से मूत्राघात आदि 
रोगों को उत्पन्न करती है । नेत्रके लम्बाया बडे खोतवाला 
होने से अतिशय जोर से दबाने की भांति लक्षण (नासामुख से 
वस्ति का आना एवं गल पीडन आदि उपचार) तथा उपचार 
जानने चाहिये ॥६-६॥ 

प्रस्तीणं बहछे चापि बस्तौ दुबेद्धदोषवत्‌ ॥१०॥ 

वस्तावस्पेऽल्पता वाऽपि द्रभ्यस्याल्पा गुणा मताः। 

दुबेद्धे चाणुभिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत्‌ ॥११॥ 

बस्तिके स्नायु जाल से आद्रत या मोगा होने पर ठीक 
प्रकारसेन बंषे इए के समान दोष दहते द। वस्तिकेशछोया 
हेन से द्रव्य थोड़ा आता है, ओर गुण भी कम होता है । ठीक 
तरह न॒रवँधने पर-सूद्धम रूप मे फटी होने से-फटे हए नेत्र 
क समान बस्ति चूती दै ॥१०,११॥ ध 

अतिपीडितो वस्तिः प्रयाव्यामाश्ञयं ततः । 

वातेरितो नासिकाभ्यां सुखतो वा प्रपद्यते ॥१२॥ 

तत्र तृण गखापीडं कयोच्चाप्यवधूननम्‌ । 

शिरःकायविरेको च तीदणौ सेकस शीताय ।॥१२॥ 

शनः प्रपीडितो बस्तिः पक्वाधानं न गच्छति । 

मच संपादयत्यथ तस्मादुक्त प्रपीडयेत ॥१४॥ 

भूयो भूयोऽवपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते । 

नाधमानं सुजश्चोभ्रा यथास्वं तत्र बस्तयः ॥९५॥ 
काडातिक्रमणात क्टेशो ग्याधिश्चाभिप्रवधेते । 
तत्र ज्याधिबलघ्नं तु भूयो बस्ति निधापयेत्‌ ॥१६॥ 


॥ शय 





चिकित्सास्थानम्‌ 


अतिशय जोर से दबाई बस्ति वायु से प्रेरित होकर आमा- | 
क -जओर जाकर यख एवं नासा से बाहर आती दै (यह 


२९ 
असम्भव सा दै-विचारणीय है) । इस तुस्त गे को दवाये, 
रोगी को दहिलाये, (क्षकोरे) । तीद्ण शिरोविरेचन „ तीण काय- 
विरेचन, शीतल परिषेक करे । धीरे से दवाई बस्ति पक्वा्य 
तक नदीं जाती । ओर इच्छित फल नदीं करती, इसलिये ठीक 
प्रकारसे दवाये। बार~बार (ख्क--खककर) दव्राने से वायु 
अन्द्र जाकर पीडा उत्पन्न करती दै, इससे रोगी को आध्मान, 
तीव्र वेदना होती दै, यहाँ पर उनको अपने योग्य वस्तियां 
देवे। समय के ब्रीत जानेपर वस्ति देने से क्टेश ओर रोग 
दोनों बद़ जाते दै । इसमें व्याधि बर को नष्ट करनेवाली वस्ति 
फिर से देवे ।१२--१६॥ 
गुदोपदेदओोपफौ तु स्नेहोऽपकः करोति हि । 
` तत्र संओोधनो बसतिर्हितं चापि विरेचनम्‌ ॥१७॥ 
 हीनमात्रावुभौ बस्ती नातिकायंकरौ मतौ । 
अतिमात्रौ तथाऽऽनाहक्छमातीसारकारको ॥१८ 
मृच्छ दाहमतीसारं पित्तं चाव्युष्णतीच्णको । 
मृदुशीतावुभौ बातविबन्धाभ्मानकारको ॥१€॥ 
तत्र हीनादिषु दितः प्रव्यनीकः क्रियाविधिः। 
गुदवस्दयु पदे तु कुयीत्‌ सान्द्रो निरूदणः ॥२०॥ 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः। 
तत्र सान्द्रे ततुं बसि तनो सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२९॥ 
स्िग्धोऽतिजाञ्यक्दर षः स्तम्भाभ्मानश्ृदुच्यते । 
बसति रुक्षमतिरिनग्धे स्निग्धं रक्ते च दापयेत्‌ ॥२२॥ ` 
अपक्व स्तेह गुदा मे मल्ड्द्धि, शोफ उदःन्न करता हे । 
इसमे संशोधन वस्ति ओर विरेचन शरेष्ठ है । दीन माराम दी 
गई स्नेहवस्ति भोर निरूहबस्ति दोनों बहुत काय. नहीं करती। 
अतिमत्रामे दी गई ये बस्तियां आनाह, क्लम, अतीषार 
उन्न करती दै । अतिउष्ण, अतितीदण बस्ति-मूच्छी, दाह; 
अतिसार ओर पित्त को करती है । मृदु ओर शीतल बस्ति वायु - 
का विबन्ध ओर आध्मान करती हँ । इनमें हीन आदि दोषों 
मं विरोधि चिकित्सा उत्तम रै । यह सादर निरूह-कौ बस्ति गुदा 
ते मल बृद्धि करती दै या प्रवाहिका उत्पन्न कर देती हे । पतली 
बस्ति थोडा गुण करती है । इसमें सान्द्र बस्ति के दोष मं तनु- 
बस्ति, तदुब्रस्ति ॐ दोष में सदर बस्ति देबे । लिग्ध बस्ति अति- 
शय जडता करती है । रुकषबस्ति, स्तम्भ ओर आध्मान करती 
है । अति स्निग्ध में रूक्षबस्ति ओर रूश्च मे स्निग्ध बस्त देवे | 
वक्तव्य्‌-- प्रत्यनीक, हीनमात्रा मे अधिक-मात्रा; अधिक्र- 
मात्रा मे दीनमना, तीच्तण जे मृदु, मड मे तीकूण, थीत मे उष्ण 
ओर उष्ण मे शीत बस्ति देवे ।१७--२२॥ | 
अतिपीडितवहोषान्‌ विद्धि चाप्यवशीषेके । ` 
उच्छीषके समुन्नाहं बस्तिः कयो मेहनम्‌ ॥२३॥ ` 
तन्नोत्तरो हितो बस्तिः सुखिन्नस्य सुखावहः `` _ 
नयुम्जस्य बस्तिनाप्तोति पकाधानं विमागगः॥२४॥ 
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५३० 
हृद्गदं बाधते चात्र वायुः कोष्टमथापि च । 
उत्तानस्यावृते मार्मे बस्विनौन्तः प्रपद्यते ।॥२५॥ 
तेत्रसंवेजनभरान्तो वायुशरान्तः प्रकुप्यति । | 
देहे सङ्कचिते दत्तः सक्थनोरप्य॒भयो स्तथा ॥ २९ 
न सम्यगनिखाविष्टो बस्तिः प्रन्येति देहिनः । 
स्थितस्य चस्तिर्द॑त्तसतु क्षिभ्रमायार्यवाङ्मुखः ॥२०॥ 
त चाञयं तपेयति तस्मान्नाथेकरो हि सः। 
नाप्ोतति बस्तिर्त्त्तु करस्नं पक्वाशयं पुनः ॥९८॥ 
दक्षिणाश्रितपाऽ्वैस्य वामपाश्बीलुगो यतः । 
न्यञज्ञादीनां प्रदानं च वस्तेर्तव प्रजस्यते ॥२९॥ 
पश्चाददिङ्कोपोऽत्र यथास्वं तच्र कारयेत्‌ । 
शिर को नीचा रखकर दी गई वस्ति अति पीडन के समान 
दोषों को करती £ । शिर को ॐचा रखकर दी गई बस्ति गेहन 
को उन्नत (ऊचा-स्तन्ध) कर देती है । इसमे भटी प्रकर स्वेरन 
करके (मेहन पर) उत्तर वस्ति देना उत्तम है । मुख को नीचा 
करके दी गई वस्ति पक्वाशय म नहीं पह चती । विमाग में गई 
दृई हृदय ओर गुदा पर दवाव देती है, वायु कोष्ठ को द्व्राती 
ह । चित्त लेटाकर दी गड वस्ति मागं मँ रक जाने से अन्दर 
नहीं जाती । नेत्र के कम्यन से चलित वायु अन्दर कुपित होती 
ह । शरीर को या दोनों सांथलों को संचित करके दी गई 
वस्ति वायु से भरी होने के कारण मनुष्य मसे बाहर नदीं 
आती । खडाकर दी गई बस्ति तुरन्त ही वापिख छोट आती 
हे । आशय का तपण नहीं करती, इसल्यि व्यथ ही रहती दे । 
दाहिने पाश्वं से ठे व्यक्तिकोदी गई बस्ति पक्वाशयमें 
नहीं पहचती । क्योकि पक्वाशय वाम पाश्व कौ ओर रहता ३ । 
इरल्ि सख को नीचा आदि रखकर बस्ति देना उत्तम नीं । 
पी से वायु का कोप होने पर उनकी अपनी चिक्त्छा करनी 
चाहिये ॥२३-२६॥ | 
भ्यापदः स्नेहबस्तेश्तु वयन्ते तच्चिकिस्सिते ॥२०॥ 
स्नेह वस्तिं की हानिर्या ओर चिक्रित्षा अ० ३७ मं की 
जायगी ॥२०॥ ¦ 
अयोगायास्त॒ वद्धयामि व्यापदः सचि किरिसिताः। 
अनुष्णोऽस्पौषधो हीनो वसितिरनेति प्रयोजितः ॥२१॥ 
विष्टस्भाध्मानशचेश्च तमयोगं प्रचक्षते । 
तच्र तीचणो हितो बस्तिस्तीदणं चापि विरेचनम्‌ ॥३२॥ 
भ 5 १ 
सञेषान्नेऽथवबा मुक्त वहु रोषे च योजितः । 
| अध्या्नितस्यातिवहवेस्तिमेन्दोष्ण एव च ॥२३॥ 
` अनुष्णटवणस्नेहो ह्यतिमात्रोऽथवा पुनः । 
तथा बहपुरीषरं च किप्रमाध्मापयेननरम्‌ ॥३४॥ 
हत्कटीपाश्वेषृष्टषु शलं तच्रातिदारुणम्‌ । 
तत्र तीदणतरो बस्तिर्हितं चाप्यनु वासनम्‌ ॥३५॥ 
अतितीच्णोऽविख्वणो रूक्षो वस्तिः प्रयोजितः । 
, सपित्त' करोपथेद्ायुं कयौच्च परिकतिकाम्‌ ॥३६॥ 
नामिवस्तिगदं तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः। _ 


पिच्छा बस्ति्हितस्तस्य स्नेहश्च मधुरे तः । |३७॥. 


सुश्चतसंहिता 


शीघ्रता से दी गई बस्ति-आध्मान उत्पन्न 


[अन्३६ | 
अस्यम्छख्वणस्तीचणः परिखावाय कल्पते | | 
दौवैल्यमङ्गसादश्च जायते तञ देहिनः ॥३८॥ . : 
परिसरवेत्ततः पित्तं दादं सञ्जनयेद्‌गदे । | 
पिच्छात्रस्तिर्हितस्तच्र वस्तिः क्षीरधृतेन च ॥३९॥ 
प्रबाहि सा भवेत्तीदणा -नरूहान सानुत्रासनात्‌ | 

सदशं कृच्छंण कफाम् गुपवेऽयते ॥४०॥ 
पिन्द्ावस्तिर्हितस्तत्र पयसा चेव भोजनम्‌ । ` 
सर्पिमधुरकैः सिद्धं तैं चाप्यन॒वासनम्‌ ॥४१॥ 
अतितीद्णो निरूहो वा सवाते चानुवासनः। 
हदयस्योपसरणं कुरुते चाज्गपोडनम्‌ ॥४२॥ 
दोषेस्तत्र रुजस्तास्ता मदो मूच्छीऽङ्गगो रवम्‌ । 
सवेदोषहरं वसित ओधनं तन्न दापयेत ॥४३॥ 
रूक्नस्य बहुबातस्य तथा दुःशायितस्य च । 
बस्तिरङ्गगरहं कुगरद्रक्षो म॒द्रल्पभेभजः ॥४६॥ 
तनत्राङ्गसादः प्रस्तम्भो ज मभोद्ेष्टनवेपकाः । 
पर्वभनेदश्च तच्रेष्टा स्वे दाभ्यञ्जनवस्तयः ॥४५॥ 
अस्युष्णतीदणोऽत्तिबहुदं तोऽतिस्वेदि तस्य्‌ च । 
अल्पदोषस्य बा बस्तिरतियोगाय कस्पते ॥४६॥ 
` विरेचनातियोगेन समानं तस्य लक्षणम्‌ । 
पिच्छावस्तिप्रयोगश्च तत्र शीतः सुखावहः ॥४७॥ 
अतियोगात्‌ परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ । 
देयस्तत्र हितश्चाप्सु पिच्छाबस्तिः सशोणितः ॥४८॥ 
नवेता म्यापदो यास्तु निरूह प्रसयुदाहताः । 
सतेहबस्तिष्वपि हि ता विज्ञेयाः कुगरेरिह ॥४९॥ 
इत्युक्ता व्यापदः सबौः सलक्षणचि कित्सिताः । 
भिषजा च तथा कायः यथेता न भवन्ति हि ॥५०॥ 
अयोग.जन्य जो हानिरयाँ है, उनको चिकिर्षा के साय 
करहुगा । जो बस्ति गरम नदीं (शीत); थोड़ी ओषधि्योबाी 
होने से हीन गुण बस्ति देने पर वापिस नदीं आती, वहं विषम 
ओर -आध्मान-करती है, इसको अयोग कहते है । इसमें तीच 
यस्ति ओर तदग विरेचन हितकारी दै । अन्नशेष अजीण २ 
भोजन करने. पर, बहत दोष मे, वहत भोजन किय ईए म 
स्नेहबस्ति, अति माजा मे भोजन क्रिय इए को बहुत, यो) 
गरम दी गई सनेहवस्ति अथवा क्वण एवं स्नेह रहित बह 
मात्रा मे दी गई बस्ति, एवं बहुत मल्वठे पुर म जल्दी 
कर देती दै। 
इससे हृदय, कटि, पाश्वं, पीठ मे अतिमयान्‌क श्ट दीता 
है। इसमें पदर से अधिक तीण वहित ओर अनुव 
उत्तम है । अतितीद्ण, अतिख्वणवाली सक्च ब दे 
पर पित्त युक्त ॒वायु कुपित होती है ओर परिकर्तिका उतम 
होती है। इससे नाभि; बस्ति एवं युद स 
तगौ को तीत होति ई । इये पिच्छा वस्ति तथा काक" 
ल्यादि मधुरगण से पकाया स्नेह उत्तम दे । अति 
छबण, तीण बस्ति परिलाव उत्पन्न करती दै। दुबख्ता # 
अङ्गो का दध्ना रोगीको होता दै । तव पित्त बहता ४ - 
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प्रमृज्यात्‌ ॥ स्नेहेन पाष्ण्यगुलिपिण्डिकाश्च ये चास्य गात्रावय- 


जिससे गुदा में दाह होता हे । इसमे पिच्छा बस्तिया वुधसे 
ब्रनाये घी की वस्ति दे। तीदण निरूह या अनुवासन से प्रवा- 
हिका होती दै। दाद ओर शके खाय कठिनाई से कफ 


` मिभनित रक्त मल मे आता है। इसमे पिच्छावरस्ति उत्तम दै 


दूध से भोजन देवे । काकोल्यादि से सिद्ध घृत एवं तेल का 
अनुवासन दे । अतिं तीदण निरूह या अनुवासन देते हए वायु 
के अन्दर चङे जाने पर वायु हृदय मे पर्हुचकर अंगों में पीड़ा 
करती है, दोषों के कारण भिन्न-मिन्न प्रकार की वेदनाये, मद्‌, 
च्छा, अंगो मे भारीपन होता है । इसमे ख दोरा को नाश 


करनेवाटी शोधन बस्ति देवे । रूक्ष मनुष्य मे बहुत वायवा; 


एवं ठीक प्रकार न लेटे हए पुरषे दी गद बस्ति अंगग्रह 
( अंगो का पकड़ना.) कर देती दै । मदु-अल्म ओषधवाटी 
बस्ति अंगों की शिथिलता, जडता, जम्भाई, एंठनः; कम्पन, 


` पर्वभेद करती है । इसमे स्वेद, अभ्यंग ओर बस्ति देवे- 


अतिरष्ण, अतितीच्ण, अतिश्चय अधिक, अतिशय स्वेद दिये 
हए पुरष को, अधिक ओप्रधिवाटी, या अल्यदोषवाले कौ दौ 
गई बस्ति अतियोग उतपन्न करती है । इसके लक्षण विरेचन के 


 अतियोग के समान है । इसमे पिच्छाबस्ति का प्रयोग शीतल 


वस्तु सुखदायक है । अतियोग से विरेचन के अतियोग कौ 
माति रक्त आने लगे तवर पिच्छा बस्ति में रक्त मिलाकर देना 
चाहिये । ये नौ हानिर्थां जो निरूह के स्यि कदी है, उनको 
कुशर वैद्य स्तेह बस्ति मे भी समभे । सव्र हानिर्यां लक्षण ओर 
चिकित्साके साथ कह दीदहै। वेय को एेखा यत्न करना 
चाहिये कि जिखसे ये हानियां न हों ॥२६-५०॥। 

पक्षाद्धिरेको वान्तस्य ततश्चापि निरूहणम्‌ । 

सद्यो निरोढोऽनुवास्यः सप्तरात्राद्धिरे चितः ॥५१॥ 

भली प्रकार वमन होने के पन्द्रह दिन पीठे विस्चन देवे । 


विरेचन के सात दिन पीडे निरूदण देवे, निरूहण के तुरन्त 


पीछे अनुवासन दे ॥५१॥ ^ 


चरक मे-“संख्टमक्तं नवमेऽह्िखर्पिः तं पाययेताप्यदुवास- 


यद्वा । दयाल्यदहा्ना निबुभुक्िताय तैलाक्तगात्राय ततो निरू 
ह्म्‌ ॥ शय्था-वामाश्रये हि ग्रहणीरुदे च, तव्ाश्वसस्थस्य 
सुखोपरब्धिः | लीयन्त एवं वलयश्च तस्मार्खव्यं शयानोऽहति 
बस्तिदानम्‌ ॥ उत्तानदेशश्च कतोपधानः स्य।द्वीयमाप्नोति 
तथास्य देहम्‌ ॥ दत्वा स्फिचौ पाणितलेन हन्यास्स्नेहस्य शीघ्रा- 
गमरक्षणार्थम्‌ । ईषत्पदागष्ठयुगं च कषेदुत्तानदेहस्य तरो 


षारसगा्ताः ॥ तांश्वावमृज्याव्सुखं ततश्च निद्राुपासीत्‌ 
पानः ॥ चरक्र ° चि० अ० ३-२४ २९।५१॥ ` 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रव्स्तिम्यापस्चि- 
कित्सितं नाम षषटत्रिशोऽध्यायः ॥३६॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 








> २१ 
सुपत्रिशत्तमो ऽ्योयंः 


अथातोऽलुब!सनोत्तरव स्तिचि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भग॑वान्‌ धन्वन्तरिः ।२॥ 


इसके आगे अनुवासन उत्तर बस्ति चिकित्षाका 


व्यास्यान करगे-जेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 


वि० मन्तव्य-इस अध्याय मे अनुवासन बस्ति का 


विधान बतलाया गया दै ॥१.२॥ 


विरेचनात सप्ररात्रे गते जातबछाय ये। 

कृतान्नायानुबास्याय सभ्यग्देयोऽनुवासनः।(३॥ 

विरेचन के सात दिन पीलेरोगीमे ब्र आ जाने पर 
अन्न का भोजन लेने पर अनुवासनके योग्य हो जाने पर 
अनुवासन भली प्रकार देना चाये । 

वक्तव्य-- (अथ ऊध्वमन्नगुणान्‌ क्रमेणोपसुञ्चानः सस- 
रात्रेण प्रकृतिमोजनमागनच्छेत्‌ ॥ चरक० सू० अ०° १५।७-सात 
दिन के पीले रोगी स्वाभाविक भोजन पर आये ॥३॥ 

यथावयो निरूहाणां या मात्राः परिकोतिताः। 

पादावकृष्टास्ताः कायौ; स्तेहबस्तिषु देहिनाम्‌ ॥४॥ 

वय के अनुपात से निरूहो कौ जो मात्रा कही है, उसको 
चौयाई मात्रा मनुष्यों के लियि स्नेह वस्ति मे बरते । 

वक्तव्य-षटपटी तु मवेच्छष्ठा त्रिपटी मध्यमा भवेत्‌ । 
कनीयस्य्धपलिका त्रिधा मात्राऽनुवासने ॥ (२) निरूह पादांश- 
समेन तैटेनाम्ानिरुष्नोषधसाधितेन ॥ (३) निरूदमात्राप्रसताध- 
माये वषं ततोऽधप्रसृतामिन्द्धिः । आद्वादशास्स्यात्‌ प्रसुताभि- 
बृद्धिर्ादशाद्द्वा दशतः परं स्युः ॥ आसप्ततेश्तमिद प्रमाणमतः 
परं षोडशवद्विधेथम्‌ ॥ चरक ° सि° अ° ३।२८३२।४॥ 

उरसश्टानिरविष्मत्रं नरे बस्ति विधापयेत्‌ । 

एतैर्हि विहतः स्नेहो नैवान्तः प्रतिपद्यते ॥५॥। 

स्नेहबस्तिर्विषेयस्तु नाविश्द्धस्य देहिनः। 

स्तेदबोय तथा दत्ते देहं चानुविसपंति ॥६॥ 

वायु, मर, मूत्र का त्याग क्रिये हुए पुरुष म बस्ति देनी 


, चाहिये । क्योकि इनसे सुका स्नेह अन्तर प्रविष्ट नदीं होता 


बिना शोषन.किये इए पुरुष में स्तेह बस्ति नहीं देनी चाहिये । 
शङ शरीर मे स्नेहवस्ति स्नेह के वीयं को देती है ओर खारे 
शरीर मं फेरती हे ॥५,६॥ 
अत उध्वं प्वद्यामि तखानीह यथाक्रमम्‌ । 
पानान्बासननस्येषु यानि हन्युगेदान्‌ बहून्‌ ॥\5॥ 
इसके आगे उन तैलं को करेगे, जो उचित रूप में पान, 
नस्य, अनुवासन मे बरतने से बहुत से रोगों को नष्ट 
करते हे ॥७॥ 
अटीपुष्करङृष्णाह्वामदनामरदारुभिः = 
शताहाकुष्ठयष्ट्याहव चाबिल्बहुताशनेः॥2 ` 






५३९ 
सुिष्ेद्विगुणक्षीरं सैर तोयचतुशुणम्‌ । 
पक्त्वा बस्तो विधातव्यं मूढवातानुखोमनम्‌ ॥<॥ 
अजासि ग्रहणीदोषमानाहं विषमञ्वरम्‌ । 
कटयूर्रषठकोषठस्थान्‌ वातयोगांश्च नाशयेत्‌ ॥१०॥ 
शटी ( कचूर ), पुष्करमूढ, पिप्पली, मैनफल, देवदासः 
सफ, कूट, सुरेहठी, वच, बिल्व, चित्रक इनको पीकर, तेल 
से दुगना दुध, तेर से चौगुना पानी लेकर ते सिद्ध करे । यहं 
ते बस्ति मेँदेने पर मूढवायुःका अनुखोमन करता है । 
अशं, अहणी रोग, आनाह-विषमञ्वर, कटि, ऊरू-पीठ ओर कोष्ठ 
म॑स्थित वायु जन्य रोगों को नष्ट करता ह ॥८-१०॥ 
वचापुष्करकुष्ेखामदनामर सिन्धुजेः। 
काकोीद्रययश्रयाहमेदायुग्मनराधिपेः ॥११॥ 
षाठाजीवकजीवन्तीभागीं चन्द नकट्फठेः । 
सरलगुरुबिल्वाम्बुवाजिगन्धाग्निश्द्धिभिः ॥९२॥ 
विडङ्घारग्बधर्यामातिष्न्मागधिकधिभिः। 
पिष्टेस्तेखं पचेत्‌ क्षीरपच्चमूकरसान्वितम्‌ ॥१३॥ 
गुल्मानाहाग्निषङ्गाओेग्रदणीमूत्रस ङ्ग नाम्‌ । 
अन्वासनविधोौ युक्तं शस्यतेऽनिख्रोगिणाम्‌ ॥१४॥ 
बच, पुष्करमूल, कूट, इकायची, मेनफल, देवदार, सैन्धव, 
काकोली, श्षीरकाकोी, मुटेहटी, मेदा, महा मेदा, अमलतास, 
पाठा, जीवक; जीवन्ती, भार्गी, चन्दन, कट्फल, चीड़, अगस, 
बिल्व, वाख्क, अश्वगन्धा, चित्रक वृद्धि, विडंग, अमलतास, 


काटीनिशोथ, निशोय, पिप्पली, ऋद्धि, इनके कल्क से दुघ 


ओर बद्ञ्चमूल के क्वाथ मे तेर सिद्ध करे | यह तेर वात 
रोगियों मे अनुवासन सूप से बरतने प्र गुल्म, आनाह, अग्नि- 
माय, अशं, अहणी, मूत्र अवरोघ को न्ट करता ई । 
वक्तव्य--अमल्तास दो वार अने से दुगुनी लेनी 
चाहिये ~ धृते तेलश्च योगे च यद्द्रव्यं पुनख््यते | तदातव्य 
मिहाचा्यैः मागतो द्विगुणं मतम्‌ ॥११-१४॥ ` 
चित्रकातिविषापाठादन्तीबिल्ववचामिषेः। 
सरजयुमतीराल्नानीठिनीचवुर ङ्गः ॥१५॥ 
-चभ्याजमोद्‌काकोछोमेदायुग्मसुरदुमेः। 
जीवकषभवषामवस्तगन्धासताहयेः ॥१९६॥ ` 
रेण्वश्वगन्धामज्जिष्ठाशटीपुष्करतस्करेः । 
सक्षीरं विपवेत्तंरं मारुतामयनाडनम्‌ ॥१७] 
गृधसीखज्ञङञ्जाव्यमूत्रोदावतेरोगिणान्‌ । 
शस्यतेऽल्पबलाग्नीना बस्तावाजु नियोजितम्‌ ॥१८॥ 


चित्रक, अतीख, पाठ], जमालगोटा, व्रिल्व, वच, सौफ- 


चीड़, शाल्पर्णा, रास्ना, नीर, अमट्तास, चथ्य, अजवायेन, 
काकोली, क्षीर काकरोली, मेदा, महामेदा, देवदार, जीवक, 


५ । 
श्ुषमक) युननवा;) अजगन्बा सोया, रेणुका, अश्वगन्धा, 


सुश्रतखं्िता 


> 
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ॐ 


। 
। 
। 


मजी, कचूर, पुष्करमूल, चोरक; इनसे दूध के साथ तैल षद 


करे | यह वैर वायुनाशक गश्रसी, कुभ्ज, आब्यवात 

मू, उदावत्तं रोगियों के लिये बस्ति मे देना उत्तम दै ॥ १५-१८॥ 
मतिकैरण्डवषौभुरास्ना्रबकरोदिषैः । 
दशमरसहाभागीविडञ्चन्थामरदारुभिः ॥१९॥ 
वलानागबलाम्‌बौवाजिगन्धामृतादरयेः । 
सहाचरबरीविश्वाकाकनासाविदारिमिः ॥२०॥ 
यवमाषातसीकोख्कररत्थेः क्वथितः शतम्‌ । 
जीवनीयप्रतीवापं तें क्षीर चतुगुणम्‌ ॥२१॥ 
जङ्धोरुत्रिकपार्वा सबाहुमन्यायिरःस्थितान्‌ । 
हन्याद्वातविकारास्तु बस्तियोगेनिषेवितम्‌ ॥२२॥ 
मूतिक ( कत्तण या अजवायन ); एरण्ड, पुननवा, 

रास्ना, अद्धखा, रोहिषघास, द शमूर, माषपर्णी, मार्गी, वच, 


देवदारु, वला, नागबला, मूबां, अश्वगन्धा, अमृतादय 


( गिलोय ओर हरड़ ) श्चिण्टी, शतावरी, सोढ, कोटरी, 


विदारी, जो, उड़द, अली, चेर, कुरत्थी इनके क्वायं 
जीवनीयगण का कल्क प्रक्ञेप देकर, तेल से चार गुण दुधमे 
सिद्ध किया तैल जंघा, ऊसुत्रिक; पाश्वे, अंश, बाहु, मन्या, 
शिरमें स्थित वात रोगों को बस्ति में देने से नष्टकेरा 
दै ॥१६-२२॥ | 


जीबन्त्यतिबलामेदाकाकोरीद्रयजौवकेः। 
ऋषभातिविषाकृष्णाकाकनासावचामरेः ॥२३॥ 
रोस्नामद नयष््याहसरलाभीरुचन्दनेः । 
स्वयङ्कपाश्रदीगश्रज्गोकर्सोसारिबाद्येः ॥२४॥ 
 पिष्स्तेखघृतं पक्वं क्षीरेणाष्टगणेन तु । 
तच्चानुवासने देयं श्ुक्राग्निबङ्वधनम्‌ ॥२५॥ ` 

वर हणं बातपित्तष्नं गल्मानाददर परम्‌ । . 

नस्ये पाने च संयुक्तमृध्वंजतरुगदापहम्‌ ॥२६॥ 
जीवन्ती, अपिव्रखा, मेदा, काकोटी, क्षीरकाकोली) जीवकः 


ऋषभक, अतीख, पिप्पली, कौआदूटी, वच; देवद्‌ाड, रा , 

| मेनफल, मुरहटी, चीड़, शतावरी, कोच, कनचूर, : काक्रदाश्गी, 
पृरिनपर्णी, सारिवा, कष्णसारिवा इनके कल्क से धी 
से आठ गुणे दूषय घी. ओर तैर ( मिलित ) सिद्ध करे । 
इखको अनुवाखन में देने से शुक्र ओर अग्निका बल बरद 
है । यह बृंहण, वात पित्त नाशक, गुल्म आनाह नाक 
नस्य ओर पीने मे बरतने से जत्रु के ऊपर के रोगोंकी न 
करता हे ॥२३-२६॥ 


ओर तेढ 


मधुकोशीरकाङ्मयंकटुकोत्पर्चन्दनेः। 
इयामापद्मकजीम्‌तशकराह्वातिविषाम्बुभिः ॥२५। 
` तेख्पादं पचेत्‌ सर्पिः पयसाऽषटगणेन च । 
न्यरोधादिगणक्वाथयु्त बस्तिषु योजितम्‌ ॥२८ . 





नि. 


॥ न म ज 








+ ३७ ¦ 
दाहासग्दरवीसपवातशोणितविद्रधीन्‌ । 
पित्तरक्तञवराद्माश्च हन्यात्‌ पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥२९॥ 
मुटेहटी, खस; गाम्भारी, डुटकी, कमल, चन्दन, निशोथ, 

(दूमाख, देव दाल); इन्नो, अती, वालक, इनका कल्य, तैल 

का चतुर्थीश घी ओर तेढ से आठ गुणा दूध मिलाकर तेर को 

्यपरोधगण के काथ के साथ सिद्धकरे। इस तैल क वस्तिमें 
उपयोग करने पर दाह, रक्तप्रदर, बीषप, वातरक्तं, रिद्रधि, 


चिकित्ास्थानम्‌ 
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त्रिफला, अतीस, मवा, त्रिडत्त, चित्रक, अदूसा, नीम, 
अमलताख) वच; सतवन, दल्दी, दारुदल्दी, गिलोय, इन्द्रायण, 
पिप्पली कूट, सरसो, सोठ इनको समान भाग लेकर इनके 
कल्क से सुरसादिगण के क्वाथ मे पकाया दढ पान, अभ्यंग, 
गण्डूष, नस्य जर वस्ति मे वरतने से स्थूलता, आलस्य, कण्डु 
आदि कफजन्य रोर्गो को नष्ट करता है । पाठा, अजवायन, 
शाङ्ग ( मजौठ ), पिप्पली, गजपिष्यटी, सोठ, चीड़, अगर, 


रक्तपित्त, उवर आदि एवं पित्तजन्यरोग नष्ट होते ह । (जीमूत, काटीयक, भार्गी, चव्य, देवदास, मरिच, इ खायची, हरड़, 


स्तक, श्यामा, प्रियंगु, उल्दण ) ।*२६॥ 
मृणारोखख्ञाटूकसारिवाद्रयकेशरे; । 
चन्द्‌ नद्यभू निम्बपद्‌ मवीजकसेरुकः ॥२०॥ 
पटोखकटकारक्तागुन्द्रापपंट वासकः । 
पिष्टेस्तेघृतं पक्वं तणमूटरसेन च ॥२१॥ 
्षीरद्विगुणसंय॒क्तं बस्तिकमेणि योजितम्‌ । 


नस्येऽभ्यञ्चनपाने वा हन्यात्‌ पित्तगदान्‌ वहून्‌ ॥३२। 


कमलनार, कमल, कमलम ( कन्द ), खारिवा, कृष्ण- 
सारिवा, केसर, चन्दन, खाल्चन्दन, चिरायता, कमलग्रा, 
कसेरू, पटोल, कुटकी, ` मजीठ, गुन्द्रा ( पटेरन ), पित्तपापडा, 
अड्सा, इनके कल्क से पञ्चतरृण मूर के स्वाथ परे दुगुना दूध 
मिढाकर सिद्ध किये तेल धृत बस्ति कमं मे बरते | नस्य अभ्यंग 
ओर पान मं ब्रते । पित्तजन्य बहुतसे रोगों को न्ट करता है। 

त्रिफलातिविषामूवोतरिवृचित्रकवासकैः। 

निम्बारग्बधषड्म्रन्थासप्तपणं निशाद्रयेः ॥२३॥ 

गुड़ चीन्द्रसुराङ्ृष्णाङुष्ठसषेपनागरे; । 

तेखमेभिः समेः पक्वं सुरसादिरसाप्टुतम्‌ ॥३४॥ 

पानाभ्यञ्च नगण्डषनस्यबस्तिषु योजितम्‌ । ` 


स्थुखताङस्यकण्ड्वादीन्‌ जयेत्कफटर तान्‌ गदान्‌ ॥३५॥ 


. पाठाजमोदाशाह्गश्टापिप्पटीद यनागरेः । 
सरटागुरुकारोयभागीचभ्यामरद्रुमेः ॥३६॥ 
मरिचेखाभयाकट्वीशटीग्रन्थिककटफलैः। 
तेखमेरण्डतेलं वा पक्वमेभिः समायतम्‌ ॥३७॥ 
बल्लोकण्टकमूाभ्यां क्वाथेन द्विगुणेन च । 


हन्यादन्वासनेदेत्तं सर्वान्‌ कफकृतान्‌ गदान्‌ ॥२९॥ 


विडगोदीच्यसिन्धूस्थशरीपुष्करचि कैः । 
कृटफखातिविषाभागीं ब चाङ्कष्ठसु राह्येः ।॥३९॥ 
मेदामदनयष्टयाह्ञयामानिचुख्नागरेः ।` _ ` 
रताह्वानीछिनीरास्नाकरसीवृषरेणुभिः॥४०॥ 
९ जमोदङृष्णाहदिन्तीचम्यनराधिपैः 1 
छमेरण्डतेखं वा मुष्ककादिरसाष्डुतम्‌ ॥४१॥ 
पडोहोदाधतंवातासर्गुत्मानादकफामयान्‌ । 
भमेहशकरार्शाखि इन्यादाश्चतुवासनेः ॥४२॥ ` 


कटुकी, कचूर, वच, कट्फल इनके कल्क से, वल्टीपञ्चमूल 
( विदायादि पञ्चमूल ) ओर कण्टकं पञ्चमूर इनके क्वाय मे 
सिद्ध किया एरण्ड ते या तिक तेरु अनुवासन में देनेसे 
कफजन्य रोगों को नष्ट करता है । विडंग, खस, सेन्धव, कचूर, 
पुष्करमूर, चित्रक) कट्‌फल, अतीख, भार्गी, वच, कूट, देवद, 
मेदा, मेनफल, मुलेहठी, निशोथ, जख्वेतस, सोठ, सोँफ, नीलः 


रास्ना, पृशिनिपर्णा, अघा, रेणु ( पपटक ); बिल्व, अजवायन, 


पिप्पली, . दन्ती, च्य, अमलतास, इनके कल्क से, सुष्कक 


आदि के क्वाथ मे सिद्ध क्रिया तिर तैक या एरण्ड तेढ ष्टी, 

५ प 

उदावत्त, वातरक्त, गुल्म, आनाह, कफरोग, प्रमेह, अश, 
शकरा को अनुवासन मे बरतने से शीघ नष्ट करता है । 


 वक्तव्य-- शय्यादि, वचादि, चित्रकादि, मूतीकादि तेल 


परायः बातरोगो मे, जीवन्त्यादि, मधुकादि, मणालादि तेल प्रायः 
पित्त.रक्त रोगो मे, त्रिफलादि, पाठादि तेड कफ रोगों मे, 
विडंगादि -तैक कफप्रधान वायु मे, संसगंसन्निपात मे इनको 

|| यथायोग्य रूपमे मिलाकर बरते । वज्ञीपञ्चमू ओर कण्टकपंच- 
मूल सूत्रस्थान अध्याय अड़तीस मे द ॥२२-४२॥। 


अशुद्धमपि वातेन केवखेनातिपोडितम्‌ । ` 
अहोरात्रस्य करेषु सर्गेष्वेवानुबासयेत्‌ ॥४३॥ 
यदि रोगी शद्ध वायुसे दही पीडित हो तोउषका शोषन 


( विरेचन आदि) न भी हुआ हो तो उसे पूवा मे या दिनि 
रात म स्र समग्र अनुवासन देना चाहिये । ( केवठेन-धाठुद्षय- 
हेतुना, उल्दण ) ॥४२॥ | 


रूक्षस्य बहुवातस्य द्वौ चीनप्यनु वासनान्‌। _ ~ 
दृता स्निगधतलु ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥४४॥ 


रूक्ष एवं बहुत वायु पुरुष को पहले दो या तीन अनुवासन 


देकर, जब शरीर स्निग्ध बन जाये, तब पीडे से निरूहं देवे ॥ 


अस्निगमपि वातेन केवखेनातिपीडितम्‌ । 
स्नेहमगादैमतिमानिरूहेः सखपाचरेत्‌। (४५॥ 
शद्ध वायु से ( करी दूसरे दोष का संसग न होने पर ) 


अतिशय पीडित होने पर स्नेहन दि रोगी को मी बुद्धिमान्‌ 
वैय स्नेह प्रचुर निरूहो से चिकित्सा करे ॥४५॥ 


अथ सम्यङनिरूढं तु वातादिष्वसुबासयेत्‌। {९ 
बित्वयष्ट्याहसदनषडतख्यथाकमम्‌ ॥४६॥ ˆ ~ ; ` 
४ 1 





५३४ 
मटी प्रकार निरूहण हो जाने पर वातादि दोषों मे करमशः 
ब्रिल्वतेल, युरेदटी के तेल, ओर मेनफर इनसे सिदध क्रिये तेल 
से अनुवासन दे ॥ स्यते 
वक्तव्य- बिल्वतेक- ब्िल्वकल्क या क्वायसे सिदधतंल 
अथवा--शाताद्ा फल वरिल्वास्यैः ठं सिद्धसमीरणे | यषट्याह्न 
तेल- मृतीकादि द्रव्य-जीवनीयगण से कहा इञ । मनफट-- 
फलविल्वत्रिश्रतृष्णा रास्ना, मूनिम्बदाख्मिः - इनसे सिद्ध 
किया तेर ब्रते ॥४६॥ 
रात्रौ बस्ति न दयात्त दोषोककटेशो हि रात्रिजः । 
स्तेहवीयेयुतः कुयोदाध्मानं गोरवं उवरम्‌ ॥४७॥ 
रात्रि मे वस्तिका प्रयोग न करे। म्योकि आहार के 
विदाह से या खमय की शीतल्ताके कारण रात्रिम दोषांका 
उक्क्टेश्च होता है । वद उचवलेश स्नेह की शक्ति से युक्त होकर 
आध्मान, भारीपन ओर ज्वर उन्न कर देता ह । 
वक्तव्य- “अविशुद्ध ठ हदये निशि क्टिन्नेधरु धातुषु । 
विदग्षेऽन्नरसे खोतः सुपरिप्तेष् देहिनाम्‌ ॥ व्यापारेभ्यो निब्र- 
तानां दोषोत्क्छेशो भवेदिति ॥४५७॥ 
अहि स्थानस्थिते दोषे बही चान्नरसान्विते । 
स्फुट स्ोतोमुखे देहे स्नैदोजः परिसपेति ॥४८ 
दिनि मं दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि 
के रख से युक्त होने पर, शरीर के खोतोंके मुख खुले होने से 
स्नेह का ओज सारे शरीर मं फेर जाता ई ॥४८॥ 
पित्तेऽधिके कफे क्षीणे रन्ते वातरगर्दिते । 
नरे रात्रो तु दातव्यं कारे चोष्णेऽनुवासनम्‌ ॥४९॥ 
खष्णे पित्ताधिके वाऽपि दिवा दादादयो गदाः । 
संभवन्ति यतस्तस्मात्‌ प्रदोषे योजयेद्‌ भिषक ॥५०॥ 
अपवाद्‌- वात रोग से पीड़ित, रूक्च शरीर मनुष्य मेँ कफ 
के ्चीण होने पर ओर पित्त की अधिकतम ग्रीष्म रतु होने 
पर रात्रि में भी अनुवासन देना चा्टिये । ग्रीष्म कालमेया 
पित्त कौ अधिकता मं दिन के समय अनुवासन देने पर दह्‌ 
आदि रोग होते हं । इसल्यि-प्रदोष म रात्रि के प्रथम प्रहर 
मे अनुवाखन देवे ॥४६.५०॥ 
सीते वसन्ते च दिवा प्रीष्मप्राबृडघनात्यये । 
सनेद्यो दिनान्ते पानोक्तान्‌ दोषान्‌ परिजिहीषता ॥५१॥ 
 स्नेदपानमें कदे इए दोषोंसे बचने की इच्छावाला 
व्यक्ति शीतकारु ओर वसन्ते दिनके समय ओर ग्रीष्म 
प्रादृट्‌ एवं शरद्‌ ऋतुमे दिनके अन्त में स्नेहन छेवे | 
( अनुवाषन बस्ति ठे ) | 
वक्तव्य --“शीते वसन्ते च दिवाऽनुव।स्यो रातौ शरद्‌ 
्रप्मषनागमेपु । तानेव दोषानयरिरक्षता ये, स्नेहस्य पाने परि. 
करी्तिताः प्राक ॥ चरक? सि° अ० १।२२। देखिये--चरक 
सत्र अ० १३।१६.२१॥५९॥ =: 


सुश्रतसंहिता | 


, 
| [अ० १ 
अहोरात्रस्य कटेषु सवष्वेवानिखाधिकम्‌। | 
तत्रायं रुजि जीणौन्नं भोजयित्वाऽनुबासयेत्‌। ५२ ` 
दिन रात के सब समर्योमे बायुको अधिकता होने 4 
त्र वेद से, अन्न पचगया होतो 
अद ।१९॥ भ पपा शो रो-ोचनभ्यो 
न चाभुक्तवतः स्नेहः प्रणिघेयः कथख्चन , 
श॒द्धत्वाच्छरू"यकोष्टस्य स्नेह उध्वे' समु्पतेत्‌ ।५३॥ 
बिना भोजन दिये ( खाढी पेट ) स्नेह कमी नहीं देना 
चाये । क्योकि कोष के शुध एवं खाट होने से स्नेह ऊपर | 
को ओर जा सकता है ॥५३॥ 
सदाऽनुबासयेश्चापि भोजयित्वाऽद्रपाणिनम्‌ । 
वरं विदग्धभुक्तस्य कुयौत्‌ स्नेहः प्रयोजितः ॥५४॥ | 
न चातिस्तिग्धमशनं भोजयित्वाऽन वासयेत्‌ । 
मदं मूच्छां च जनयेद्‌ द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ॥५५॥ 
रूक्षं भुक्तवतो ह्यन्नं वरं वणे च हापयेत्‌ ' 
युक्तस्नेदमतो जन्तुं भोजयित्वाऽनु वासयेत्‌ ॥५६॥ 
यूषक्षीररसेस्तस्माद्यथाभ्याधि समीद्य वा । 
यथोचितात्‌ पादहीनं भोजयित्वाऽनुबासयेत्‌ ॥५७॥ 
भोजन कराके हाय धुलाते ही, रोगी को अनुवासन खदा | 
देवे । अन्न की विद्ग्धावस्था में दिया गया स्नेह र कर देता | 
दै । अतिरिनिग्ध भोजन खिलाकर अनुवासन न देवे। दो 
प्रकार से दिया हुआ स्नेह मद्‌ ओर मूच्छ को उद्न्न करता | 
है । सूश्च अन्न खाने पर बक ओर वणं घटता हे। ईइरल्यि 
थोडे परिमाण मे ( माचा मेँ ) स्नेहभोजन में देकर भमनुवाखन 
देवे । मृग आदि का यूष, दूध या मांखरख-जो रोग के अनुक 
हो, जो सालय हो, उनको प्रतिदिन की भोजन कौ मात्राष 





चतुर्थांश कम माना मे खिढाकर अनुवासन द| 


वक्तव्य --“पाददहीनमुत्तममध्यममन्दाग्निविशेषेण ` पादन | 
पादाभ्यां पादै्वांदीनम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । अधीनं त्रिभाग ( 
भोजयित्वाऽनुवासयेत्‌ । उल्हण-दो तरह के दियि स्नेह $ 
हानि- “स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रति युज्ञान प्व च } € 
मिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदाः ॥५४-१७॥ 
अथान॒वास्यं स्वभ्यक्तमुष्णाम्बुम्बेदितं शनेः । 
भोजयित्वा यथाशाखं कृतचङ्क्रमणं ततः ॥५८८॥ ` 
` विखज्य.च ङ्कनमूत्रं योजयेत्‌ सनेदवस्तिना । 
प्रणिधानविधानं तु निरूढे संप्वद्यते ॥८९। र 
जिसको अनुवाखन देना हो--उस रोगी को मही व | 
सेह से अभ्यंग देकर, धीरे-ीरे गरम पानी से सदन ह 
किर शाख विधि से भोजन कराके कुछ घुमाये । मर" र 


| र्षि 
| त्याग कर चुकने पर स्नेदवस्ति देवे । . बस्ति कौ प्रशिघानरि 
। निरूह मे कगे । | । 
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वि० मन्तव्य--हाथ-्पाव क तलु्वों तथा स्फिचं पर थप- 
पाने तथा शय्या को थोडा उठाकर पटकने से अनुवासन का 
सेह तत्काल नहीं निकलता यह स्वभाव है क्योकि एेखा करने 
पर पुरीष का वेग भी कुक समय के ल्िि स्क नातारहै। बात 
वहत छोटी है परन्तु है बडे महत्त्व की । पाठक इस पर गम्भीर 
विचार करे ओर अग्रिम श्लोक ६५ को देखकर समभे; ॥५६॥ 
ततः प्रणिहितेनेह उत्तानो वाकञ्जतं भवेत्‌ । 
प्रसारितः सवगातरेस्तथा वीयं विसपेति ।६०॥ 
 ताडयेत्तखयोरेनं ब्रीखीन्‌ वाराञ्छनेः शनेः । 
स्किचोश्चे नं ततः शय्यां त्रीन्‌ बारानुर्किपेत्ततः ॥६१॥ 
एवं प्रणिहिते बस्तो मन्दायासोऽथ मन्दवाक्‌ । 
स्वास्तीर्णे जयने काममासीताचारिके रतः ॥६२॥ 
स्नेहबस्ति ठे चुकने पर एक सो मात्रा तक ॒ चित्त-पीठ के 
भार ओर हाथ पैर-खवब अङ्खों को पसारकर रोगी कटा रहे। 
इख प्रकार स्नेह का वीयं खारे शरीर मे फे जाता है । हाथ- 
पैर के तलो पर धीरे-धीरे तीन-तीन बार थपथपाये । नितम्बो 
पर भी थपथपाये | रय्या की पांयत को तीन बार अचा उग- 
क्र इस प्रकार से बस्तिके देने पर रोगी थोडा परिम करे 
ओर थोड़ा बोल्ञे । अपने व्रिस्तर पर आराम से पड़ा रहे ओर 
नियम पालन मे दत्तचित्त रदे ।६०-६२॥ । 
स तु सैन्धवचूर्णन शताहवेन च योजितः । 
देयः सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ॥&३॥ 
यस्यानुवासनो दत्तः सशृदन्वश्चमात्रजेत्‌। 
अव्योष्ण्याद्‌ तितेदण्याद्रा वायुना वा प्रपीडितः ॥६॥ 
सवातोऽधिकमात्रो वा गुरुखादरा सभेषजः। 
तस्यान्योऽल्पतरो देयो न हि स्निद्यत्यतिष्ठति ॥६५॥ 
विष्टन्धानिरविणमूत्रः स्नेहदीनेऽलुबासने । 
द्ाहक्छमप्रवाहातिकर्ात्यनुवासनः ॥६६॥ 
स्नेह को सैन्धव नमक ओर सोफ के साथ मिखाकर सुहाता 


इभा गरम देना चादिये, इससे सदसा खुखपूवक बाहर आता 


है। अति उष्णिमा के कारण, अतितीदण होने से, वायु के 
दबाव के कारण, वायु के साथ जाने से, मात्रा मै अधिक होने 
र अथवा भारी होने से, ओषध का साथ होने से जिख रोगी 

दिया हुआ स्नेह एकदम तुरन्त बाहर आ जाता दै, उमे 
पूरा स्नेह पदे से थोड़ी मात्रा मेँ देवे, क्योकि स्नेह यदि 


। ` नहं उहर्ता तो रोगी स्निग्ध नहीं होता । स्नेह हीन दिया 
इभा अनुवासन विषटन्धता (बायु-मल मूत्र का अवगेष), दाहः 
च्म, प्रवाहिका, परिकर्सिका, उपजन करता दै । 





वक्तव्य--“्ूणं माषः पठे स्तेहे सिन्धुजन्मशताहयोः ॥” 


बि° मन्तष्य-स्नेद का मलाशय मे कुछ समय (४६ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


, ५३५ 
घण्टा) रुकना आवश्यक है जिससे उखकरा वीयं शरीर म जा 
खके ओर उसके पश्चात्‌ बचा-लुचा स्तेह निकठ जाना भी 
आवश्यक है, यदि न निके ओर कोई दानि भीनक्रेतो 
उसको उपेक्षा कर देत्रे अर्थात्‌ निकालने काकोई प्रयलन न करे 
देखिये श्लोक ६८ । परन्तु यथाखाध्य अनुवासन के स्नेह मेँ 
सेनथव लवण तथा सोया का थोडा (२४ माश) चूण अवश्य 
मिला देना चाहिये ओर स्नेह को कुक उष्ण करके प्रयुक्त 
करना चाहिये । एषा करने से वह सुखपूवक -किसी उपद्रव ऊ 
त्रिना उचित समय पर लोट आत। दै । जैसे-आहार मेँ लवण 
मिलने से समय पर पुरीषोत्वगं हो जाता है ओर लवण एवं 
सोया से स्नेह का पाचन भी अधिक्रहो जाता दैजेसे आहार 
का| ओर यदि स्नेह उक्त कारणों से तस्काल-बस्ति देते दी 
तुरन्त ल्ट आवेतो दुबारा थोड़ी माराम स्नेदबस्तिदेना 
चाहिये जो कुक समय के लिये सके, क्योकि यदि स्नेह मलाशय 
मे नहीं सकता तो स्तेहन भी नदीं होता-अनुवासखन का कोई 


लाम नदीं होता । स्तेदहीनेऽनुवासने-दीन-न्यून मात्रा में 


स्नेह की वस्ति देने पर-वायु, पुरीष एवं मूत्र का अवरोध होता 
है ओर अ्यनुबाखनः- अधिक मात्रामें स्नेह की बस्ति 
(देने पर)-दाह, क्लम, प्रवाहिका एवं अरति को उदलन्न 
करती है ॥६३-६६॥ 

सानिरः सपुरीषश्च स्तेहः प्रस्येति यस्य तु । 

सषचोषौ विना आीघ्रं स सम्यगनुबासितः ॥९७॥ ` 

जीणौन्नमथ सायाहे स्नेहे प्रत्यागते पुनः। 

कष्यन्नं भोजयेत्‌ कामं दीप्राग्निस्तु नरो यदि ॥६२॥ 

प्रातरुष्णोदकं देयं धान्यनागरसाधितम्‌ । 

तेनास्य दीप्यते वहिभंक्ताकाडक्षा च जायते ॥६९॥ 

जिस पुरुष मे ओप एवं चोष (जलन ओर दाह) के त्रिना, 
वायु ओर मल के साथ स्नेह शध वापिस आ जाता है उसे 
मलीप्रकार अनुवासन हआ जाने । यदि रोगी कौ अग्नि प्रदी 
हो ता, स्नेह क वापिस आने प्र, पहला मोजन पच जाने पर 
सायंकाल मे लबु भोजन यथेच्छ देवे । प्रातःकार धनिया ओर 
सोढ से सिद्ध गरम पानी देना चाहिये । इससे अग्नि प्रदी 
होती है, ओर भोजन में खचि होत द || ६७-६६॥ 

सनेहबस्तिक्रमेष्वेषरं विधिमाहुमनी षिणः। 

बुद्धिमानों ने स्नेहं बस्ति क्रम म यदं विषि कही हे । 

अनेन वि।धना षड वा सप्र बाऽष्टौ नबे वा ॥७०॥ 

विधेया बस्तयस्तेषामन्तरा तु निरूहणम्‌ । 

इस विधि से है, सात, आठ या नो बस्तियां (स्नेहबस्तिय) 
देवे इनके बीच बीच मे निरूह बस्ति देवे । 

 वक्तभ्य--“त्रीन्‌ पंचवाऽऽदुशतुरोऽथषडवा वातादिकाना- . 

मतुबासनीयान्‌ । स्नेहान्‌ प्रदायाऽशु भिषग्‌विदध्यात्‌ चातो ~ 
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१२९. - 
व्रिशुद्धथथंमतो निरूहान्‌ 1 च सि° अ° १-४६॥७०॥। 

दन्तस्तु प्रथमो बस्तिः स्तेहयेद्रस्तिव ङण ॥७१॥ 

सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूधेस्थमनिटं जयेत्‌ । 

जनयेद्रर्बणेों च तृतीयस्तु प्रयोजितः ॥७२॥ 

रसं चतुर्थो रक्तं तु पञ्चमः स्ेदयेत्तथा । 

षष्ठस्तु स्तेहयेन्मां पं मेदः सप्तम एव च ॥७९॥ 

अष्टमो नवमश्चास्थि मञ्जानं च यथाक्रमम्‌ । 

एवं ज॒क्रगतान्‌ दोषान्‌ द्विगुणः साधु साधयेत्‌ ॥५४६॥ 

मल प्रकार दी इई प्रथम वस्ति वक्षण ओर बरिति का 
सनेन करती है । द्वितीयवस्ति ऊपर के शरीर की (पक्वाशय 
से ऊपर की) वायु को शान्त करती है । तृतीय वस्ति बल ओर 
वण को उरण करती है । चौथी वस्तिरसख का ओर पांचवी 
रक्तं का स्नेहन करती है। छटी वस्ति मांस का ओर सातवीं 
मेद का स्नेहन करती है । आठर्बीं अस्थि का नवीं मञ्जाका 
स्नेहन करती दै । इस प्रकार अष्ारह बस्तियां शुक्रगत रोगो 
को भली प्रकार से अच्छा करती हं ॥ 

वक्तव्य- नो स्नेहवस्ति, नौ निरूह वस्ति इस प्रकार अह - 
रह । “एक जीन्‌ वा वलासे स्नेहवस्तीन्‌ प्रकल्पेत । पंच वा 
सत्त वा पित्ते नवैकादश वाऽनिे ॥ वाग्भटः ॥ व्रिशन्मताः 
कमसु वस्तयो हि, काटस्ततोऽ्ेन ततश्च योगः । सान्वासना 
दादश वे निरूहाः प्राकस्नेह एकः परतश्च पंच ॥ काले श्रयोऽन्ते 
पुरतस्तथेकः स्नेहा निरूद।न्तरिताश्च षट्‌ स्युः । योगे निरूदाखय 
एव देयाः स्नेहाश्च पञ्चैव परादिमध्याः॥ 

च° सि° अ० १४८ ॥७१-७४॥ 

अष्टाद्श्चाष्टदञकान्‌ बस्तीनां यो निषेवते । 

यथोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण च ॥५५॥ 

स ऊुञ्जरबखोऽङ्वस्य जवेस्तुल्योऽमरप्रभः। 

वीतपाप्मा श्रुतधरः सहसायुनेरो भवेत्‌ ॥५६॥ 
जौ मनुष्य यथोक्त विधि से ओर परहेजी को पालते हए 
अ्ारह्‌ निरूड जर अष्टारह स्नेहवरस्तियों को (परिवक्तन से) 
सेवन करता है, वह बल में हाथी के समान, वेग मे घोडे के 
खमान, कान्ति मेँ देवताओं के समान, पाप रदित, सुनते ही 


धारण करनेवाखा, हजार वषं कौ आयुवाला होता दे।७५ ७६॥ 


स्तेहबस्ति निरूहं वा नैकमेवातिशीख्येत्‌। 
्नहाद्ग्निधोतक्छेो निरूहात्‌ पवनाद्वयम्‌ ॥ -७॥ 
तस्मान्निरूढोऽ्ुवास्यो निरहयश्चायुवासितः। ` 
नेवं पित्तकफोक्छे्ौ स्यातां न पवनाद्भयम्‌ ॥७८॥ 
स्नेहवस्ति ओर निरूढवरस्ति अकेटी ही का सेवन न करे । 
स्नेह से अग्नि का नाश ओर उत्क्लेश (मिचली) ओर निरूह 
से वायु के कुपित होने कामय दै। इसण्यि निरूढ देते के 
पे अनु्राजन ओर अनुवाइन के पी निरूह देवे (दो निरूढ 


सुश्रतसंहिता 


जित होने पर मुख में कषाय रस, जम्भा, वायु 


पित्त या कफ का उत्कटे होने का डर रहता है, 
वातकोप की आशंका रहती है | 
चरक ^^स्नेहवस्ति निरूहं बा नेकमेवातिशीलयेत्‌ | 
उक्लेशाग्निवधो स्नेहात्‌ निरूहासयवनाद्धयम्‌ ॥ तस्मात्‌ निषद्‌; 
स्नेद्यः स्याद्‌ निरुह्यश्चानुवासितः । स्नेदशोधनयुक्सयेवं बस्तिक- 
मरिदोषनुत्‌ | 
वि° मन्तव्य- यद्यपि अकेटी स्नेहवस्ति अथच अफेटी 
निरूढदग बस्ति का ही सेवन करना निषिद्ध-हानिकारक है, परन्तु 
रूक्ष के लिये अल्पमात्रा में स्नेहव्रस्ति तथा स्निग्धरके टि 
अल्पमात्रा मे निरूहणवस्ति हानिकारक नदीं होती । देखिये 
श्खो० ८० । सच यह है, कि-जेसे स्नेदयुक्त आहारके साथर 
रुक्च आहार स्वास्थ्य के आवश्यक दहै, वेसेदी वस्तिक्मंमें 
भी स्नेह के ल्य साथ २ रक्षण करना आवश्यक है ॥७७,७८॥ 
रूक्षाय बहुवाताय स्तेहवस्ति दिने दिने । 
दयाद्रेयस्ततोऽन्येषामगन्यावाधभयास्यहान्‌ ॥७6॥ 
रूक्ष एवं बहुत वायुवाले व्यक्ति को वेद्य प्रतिदिन स्नेह 
बस्ति देवे । अन्य पुरषो मेँ अग्निमान्य के भय से तीन दिनि 
के अन्तर से देवे ॥७६॥ | 
स्नेहोऽल्पमातो रूक्षाणां दीघकाठमनव्ययः । 
तथा निरूहः स्निग्धानामल्पमात्रः प्रशस्यते ॥८०॥ 
रूक्ष पुरुप्रो मे दीधकाल तक दिया अल्प स्नेह किषी 
प्रकार की हानि नदीं करता। इसी प्रकार स्निग्ध पुरो में 
योङ्ी मात्रा से दिया निरूह कोई हानि नदीं करता ॥८०॥ 
अत ऊधर प्रवद्यामि व्यापदः स्नेहवस्तिजाः। 
बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युर निखादयः ॥८१॥ 
अल्पवोय तदा स्नोहमभिभूय प्रथग्विधान्‌। 
कुन्त्युपद्रथान्‌ स्नेहः, स चापि न निवतते ॥८०॥ 
तत्र वाताभिभूते तु स्नेहे सुख कषायतो । 
जम्भा वातरुजस्तास्ता वेवथुर्विषमञ्वरः ॥८२॥ 
पित्ताभिभूते स्नेहे तु युखस्य कंडुता भवेत्‌ । 
दादस्वष्णा उवरः स्वेदो नोत्रमूत्राङ्गपीवता ॥८४॥ 
श्छेष्माभिमूते स्ने तु भरसेको मधुरास्यता । 
गौरवं छर्दिरुच्छवासः इच्चराच्छीतञ्वरोऽरुचिः॥ ^ | 


सनेदवरस्तिजन्य हानो को इसके आगे कर्हरगा | ज्र की 
स्नेह को 


म वायु आदि दोष बलवान्‌ रहते हँ, तत्र॒ अल्पवीय = 
पराजित करके : पृथग्‌ २ उपद्रवं को स्ने १ उलन क 
ओर बह स्नेह वापि मी नही आता । इने वायु २ स 


भिन्न प्रकार की वेद्नाये, कम्पन, विषमज्वर हो जति 


। अ ३७ 


या दो अनुवाखन एक खाथन दे) इस प्रकार करनेसेन द 
ओर न 


जनित भिज 
है| सेके ` 


| 


अण ३७ | टः 
पित्त से अभिभूत होने पर मुख मे कटुता होती दै, दाह, प्याख 
ज्वर, पसीना, ने्मू्र एवं अंगों मे पीरापन होता है । स्तेह 
का कफ से पराजय होने पर मुख से लाखा खाव, मुख मे मधु 
रता, भारीपन; वमन, कठिनाई से श्वास छेना, शीतपूवंक ज्वर 
ञ्ञीर अरुचि होती हे ! . 
वि० मन्तव्य - जैसे वमन, विरेचन तथा निरूहण॒ बस्ति 
म वैय, रोगी, परिचारक एवं ओषध के दोष से व्यापद्‌ खड़ी 
हो जाती हं वेसे ही स्नेह बस्ति (अनुवासन वस्ति) मे भी व्यापद्‌ 
हो जाती ह ।८१-८५॥ 
त्र दोषाभिभूते तु स्नेहे बस्ति निधापयेत्‌ । 
यथास्वं दोषञ्सनान्युपयोञ्यानि यानि च ॥८६॥ 
दोष से अभिमत स्नेह में दोषों क अनुसार निरूदण बस्ति 
देवे ओर दोष शामक जो चिकित्षा हो, उसे दोषों के अनुसार 
ब्रते । (आम के सम्बन्ध से ठंवन आदि) ॥८६॥ 
अत्याशितेऽन्नाभिभवात्‌ स्नेहो नेति यदा तदा । 
` गुरुरामाशयः गं वायोश्चाप्रतिसं चरः ॥८५॥ 
हसपीडा मुखवेरस्यं इवासो मूच्छो भरमोऽरुचिः 
` तत्रापतपंणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥८८॥ 
अशद्धस्य मछोन्मिश्रः स्नेहो सैति यदा पुनः 
तदाऽङ्गसदनाध्माने श्वासः अं च जायते ॥८&॥ 
पक्वाशयगुरुत्वं च तत्र दद्यान्निरूहणम्‌ । 
तीदणं तीच्णोषधेरेव सिद्धं चाप्यनुवासनम्‌ ॥€०॥ 
शुद्धस्य दृरानुसते स्नेहे स्नेहस्य दशनम्‌ । 
गात्रेषु सवंन्द्रियाणामुपटेपोऽवसादनम्‌ ॥&€१॥ ` 
स्तेहगन्धि मुखं चापि कासङ्वासावरोचकः । 
अतिपीडितवत्तन्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥€२॥ 
बहुत अधिक भोजन करने के कारण अन्न से तिरस्कृत 
¢ स्नेह जब बादर नदीं आता, तव आमाशय मे भारीपन, श 
। वायु का सकना, हृदय पीड़ा, सुख में विरसता, श्वास, मूच्छ 
भरम, अरुचि होती दै । इसमे अपतपंण कराके पौधे से अग्नि- 
दीपन चिकिरसा करे । विरेचन-निरूह दिये त्रिना दिया गया स्नेह 
| ` जवर वापिस नदीं आता तब अंगों सँ शिथिलता, आध्मान, श्वास 
। _ ओर श होता है । ओर पक्वाशय में मारीपन रहता है । इसमे 
निरूहण देवे। अथवा तीण ओषधियों से बनाया तीर्ण 
। अनुवासन भी दे । विरेचन आदि से शुद्ध दए व्यक्ति'मे स्नेह 
के दूर तकं ॒पर्हैच जाने पर मल में स्तेह का साना रारीर.में 
{: उष्‌ इन्द्रियों मे मलब्द्धि, गानि; सुख मे स्नेहं को गन्ध, कास 


श 










५ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


| र्वाख, अरोचक होता है । इसमे अतिपीडन की माति गखां 


सोत खदुरच नाभ्येति ततो मन्दं भवाहते ॥&३॥ ` रोगी की अपनी अशुल्यां के माप न ग 
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विबन्धगौरवाभ्मानशछाः पक्वारयं प्रति । 
तत्रास्थापनमेवाजु प्रयोज्यं सानुबासनम्‌ ॥€४॥ 
स्वेदन एवं वमन विरेचन न दिये पुरुष म थोड़ा, शीतल 

ओर मृदु दिया गया स्नेह वापिस न आकर धीरे-धीरे योड़ा 

वापिखि आता है । पक्वाशय मे वायु करा अवरोध, भारीपन 
आध्मान, शू होता है । इसमे अनुवाखन के खाथ आस्थापन 

शीघ्र देवे ॥६३.६४॥ 
अल्प सुक्तवतोऽल्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा । 
दत्तो नति क्छमोत्कलेशौ भृशं चारतिमावहेत्‌ ॥€१॥ 
तच्राप्याष्थापनं काय शोधनीयेन वस्तिना । 
(अन्वासनं च स्नेहेन शोधनीयेन अस्यते) ॥€६॥ 
थोडा खाने पर दिया हुआ थोड़ा स्नेह मन्द गुण होने से 

वापिख नदीं आता, क्लम, उत्क्लेश ओर अतिशय बेचैनी उन्न 


करता ह । इसमें शोधनीय वस्ति से आस्थापन करना चादिर। 


(शोधनीय स्नेहन से अनुवाखन दवे) ६५.६६ 


अहोरात्नादपि स्नेहः प्रस्यागच्छन्न दुष्यति । 

कुयो्रस्तिगुणांश्चापि जीणस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ ।॥&७॥ 

दिन-रात-चौबीस षण्टेमे मी वापि नहीं हुआ स्तेह 
किसी प्रकार का विकार उन्न नदीं करता । अपितु बस्ति के 
गुणों को करता है, परन्तु पच जाने पर थोड़ा रुण 
करता हे ॥६७॥ 


यस्य नोपद्रवं कयोत्‌ स्नेहवस्तिरनिः सखतः! 

सर्बोऽस्पो वाऽऽवृतो रोदयादुपेद्यः स विजानता ॥6८ 

बाहर न आई स्नेह बस्ति जिस पुरुष मे किसी प्रकार का 
उपद्रव न करे, सम्पूणरूप मे या थोडे रूप मे बाहर न आये 
उसे रक्षता के कारण रुका हुआ जानकर बुद्धिमान्‌ वेद्य उसकी 
उपेश्चा कर दे ॥६८॥ 

अनायान्तं स्वहोरात्नात्‌ स्नेहं संगोधनेहरेत्‌। | 

चोबीस घण्टे के पीछे भी स्नेह वापिस न आये, तो संो- 
घनां से उसे निकारे। व 

स्नेह बस्तावनायाते नान्यः स्तेहो विधीयते ॥€९॥ 

स्नेह बस्ति के वापिख न आने पर दूसरी स्नेह बस्ति नही 
दनी चाहिए ।(६९॥ 

इत्युक्ता व्यापदः सवो सखक्षणचिङ्िस्सिताः। 

इस प्रकार से सब हानियां लक्षण ओर चिकित्वा के 
साथ कह दी है । 

बस्तरुत्तरसंज्ञस्य विधि वद्यास्यतः परम्‌ ॥१००॥ 


दवाना, क्षकोरना आदि) चिक्षित्खा करे ओर आस्थापन बस्ति चतुदशाङ्करं नेत्रमातुराङ्गख्सं मितम्‌ । 
(आ  मार्तीपुष्पवृन्ताम्रं धिद्रं सषेपनिगेमम्‌ ॥१०९॥ ५ 
अस्िन्नस्याबिशचद्धस्य स्नेहोऽल्पः संभरयोज्ितः | इसके आगे उत्तरबस्ति को विधि का व्याख्यान करेगे । 







५३८ 
अंगु, अग्रभाग चमेटी के एूल के इन्त के समान, छेद सरो 
के जाने योग्य होना चाहिये । 
वक्तव्य-अंगुल्यान्यथ चत्वारि पच षट्‌ स्तवा तथा। 
सपतागुलं परं नेत्रं प्रणिषेवं भिषगविदा ॥ स्थाद्‌ बस्ति नर 
चेह प्रमाणाद धिकं ततः ॥ < 
वि० मन्तव्य--उत्तर बस्ति वह है, जो मूत्रमागं तथा भग 
मे दी जाती दै ॥१००,१०१॥। 
सतेहभमाणं परमं प्रङ्च्चश्चात्र कोतितः। 
पद्धविंशादधो मात्रां विदध्याद्‌वुद्धिकल्पिताम्‌ ।॥१०२॥ 
उत्तरवस्ति मँ स्नेह की अधिक से अधिक मात्रा एक 
प्रकंच (पर) भर दै । यह मात्रा पच्चीख साल के ल्यिदहे। 
इससे छोरी आयु के व्यि बुद्धि के अनुसार वना छे | (एक 
साल के ल्यि एक पर का पच्चीसर्वां भाग हं ) ॥१०२॥ 
निविष्टकर्णिकं मध्ये, नारोणां चतुरङ्के । 
-मूत्रसखरोतः परीणाहं सुद्‌ गबाहि दशाङ्गुलम्‌ ॥१०२॥ 
मेढायामसमं केचिदिच्छन्ति खदु तद्विदः । 
पुरुषों के नेत्र में कर्णिका मध्य भाग मेँ रखनी चाहिये । 
चिियों मे नेत्र कर्णिका चार अंगुख की दूरी पर हो । मूत्र खोत 
के अनुसार मोटा, मंग के जाने योग्य छिद्रवाटा, भौर दस 
अंगुख टम्बा होना चाहिए । कई आचायं मेहन के समान 
लम्बा नेत्र (कुछ अधिक बडे छेद का) पसन्द करते दँ ॥१०३॥ 
तासामपत्यमागे तु निदध्याच्चतुरङगुरम्‌ ॥१०४॥। 
दयङ्गरं मूत्रमाग तु कन्यानां त्वेकमड्गुखम्‌ । 
विधेयं चाङ्गुखं तासां विधिवद्द्यते यथा ॥१०५॥ 
खियो के योनिमाग मे नेत्र को चार अंगुख प्रविष्ट करे । 
मूत्र मागं म दो अंगु । कन्याओं के मूत्र माग म एक अंगुलं 
प्रविष्ट करे | यह माप उनकी अपनी अंगुलियों से टेना चाहिये । 
( कन्या-अप्राप्त द्वादशवषां ) ॥१०४,१०५॥। 
स्नेहस्य प्रसतं चिं स्वाङ्करीमूरसंमितम्‌ । 
देयं प्रमाणं परममवाग्‌ बुद्धिविकल्पितम ॥१०६॥ 
उत्तर वस्ति मं स्नेह का प्रसृत अपनी अंगुखी मू से माप 
कर ठेवे | यद स्नेह की उत्तम माघ्रा है । ( श्ियों की उत्तर 
बस्ति में) इससे कम मात्रा अपनी बुद्धि के अनुसार 
बना ठे ।1१०६॥ 
ओरभ्ः ओकरो वापि बस्तिराजश्च पूजितः। 
तदलाभे प्रयुञ्लीत गख्चमं तु पक्षिणाम्‌ ॥१०७] 
मेढा, सुर या बकरे की वस्ति ( मू्राशय ) इसमे उत्तम 
हे । इसके अमाव मे पश्चयों का गलचमं बरते | ( इसके 
अप्राप्य होने पर मशक का वैर, अथवा कोमठ. चर्म॑ 
वरते ॥१०७॥ ) । 
अस्यालाभे हतेः पादो ख्ृडुचम ततोऽपि बा । 


अथातुरमुपस्निरधं स्विन्नं परशिथिछाशयम्‌ ॥१०८॥ ` 


सुश्रतसंहिता 


+ | ०१ ई 
यवाग्‌ सघृतक्षीरां पीतवन्तं यथाबलम्‌ | | 

निषण्णमाजानुसमे पीठ सोपाश्रये समम्‌ ॥ 1 

॥ ॥ 

स्वभ्यक्तवस्तिमुधौनं तेलेनोष्णेन मानवम्‌ । 

ततः समं स्थापयित्वा नाख्मस्य प्रहषितम्‌ ॥११०। 

पूव शव्णकयाऽन्विष्य ततो नेन्रमनन्तरम्‌ । | 

सैः अनेधताभ्यक्तं विदभ्यादङ्गुखानि ष्‌ ॥१११। 

मेढयाससमं केचि दिच्छन्ति प्रणिधानकम ` 

ततोऽबपीडयेद्भस्ति शनेनच्रं च निहरेत्‌ ॥११२॥ 

ततः प्रत्यागतस्नेदमपराह्ने विचक्षणः । 

भोजयेत्‌ पयसा मात्रं यषेणाथ रसेन वा ॥११३॥ 

अनेन विधिना ददाद्रस्तीस्तींश्वतुरोऽपि वा । 

विधि-रोग को स्नेहन ओर स्वेदन देकर-बायु-मू्र-मड 
के व्याग करनेसे आशय के दीका होने पर, धृत ओर दुष 
मिलित यवागू को यथाशक्ति पिखाकर; घुटनों के बराबर ऊची 
चौकी पर, सहारा ( तकिया ) कगाकर्‌ व्रिठाये । गरम तेर पे 
बस्ति दिर को भटी प्रकार मककर, इसके मूत्र नाल को प्रहर्षित 
(उत्तेजित) करके समान रूप में रखकर~प्रथम शलाका से मागं 
की परीक्षा करके, पीठे सेघीसे स्निग्ध किये नेत्र को षौरेधीर 
छै अंशुल प्रविष्ट करे । कई आचायं मेदन के बराबर पर 
करने क ल्थि कहते दै | फिर बस्ति को दबाये ओर धीरेरे 
नेत्र को निकाल ठे । फिर रनेह के वापिस आने पर सायका 
म बुद्धिमान्‌ वेद्य दूधसे, यूषसे या मांख रस से मत्रामें 
भोजन देवे । इस विधि से तीन यां चार बस्ति देवे । 

वि° मन्तव्य प्रहर्षितम्‌-(य॒श्रुत), दृष्टे मेद्‌ ( चख ) 
हृटे इति स्तम्पे ( चक्रपाणि ) तथा दृष्टे मेदं स्थिते च लो 
( वाग्भट सू. अ० १९६ ) इन तीनों आचार्यो के कथनादु 
र्षित अर्थात्‌ दृऋल सीघे स्थित-लडे मेद्‌-शिश्न मँ यर 
तथा उत्तर बस्ति का नेत्र देने का विधान क्रिया गया द ः 
हमारा विचार है करि इन प्रहर्षित आदि शब्दों के साथ “नम्‌ 
होना चाहिये अर्थात्‌ शियथिक मेदू मे शलाका देवे क्यो 
र्षित मेद्‌ की दण्डिका पूल जाने के कारण शलाक, प्रव 
नदीं हयो सकता । यद्य तक कि इस दशामे मूत्र मी नदीं उत 
ओर क्रियात्मक सूप मे भी देला जाता है कि शिवि शिव 
ही श्धाका प्रवेश आदि क्रिया की जाती ह । पाठक गए 

[र कर ॥ 

चरक-पुष्पनेत्रं॑ त॒ देम सवान्डूयनौ तस 
जातीपुष्पस्य बन्तेन समं गोपुच्छसंस्थितम्‌ ॥ रीप्यं 4 ६ 
च्छिद्रं द्विकणे द्वादशांगुलम्‌ । तेनाजवस्तियुक्तेन 
नयेत्‌ ॥ यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रा विकल्प्य वा । स । 
भृक्तभक्तस्य रसेन पयसाऽपि वा ॥ स॒ष्टविण्मूत्रवेगस्य १) | 
समे मृदौ । ऋजोः सुलोपविषटस् दवे मेढ. धूप 
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अ ३७ | 
शलाकयान्विष्य गति यथप्रतिहता ब्रजेत्‌ । ततः शेफः प्रमाणेन 
पुष्यनेतं प्रवेशयेत्‌ ॥ गुदवन्मूत्रमागंण प्रणयेदनुसेवनीम्‌। दिस्याद्‌ 
बस्तिगतं बस्तिमूने स्तेहो न गच्छति ॥ सुखं प्रपीड्य निष्कम्प 
निष्कषन्नेत्रमेव च । प्रत्यागते द्वितीयं च तृतीयं च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नुपेच्यस्वु रजनीग्युषितस्य च ॥ 
चरक ° सि० अ० ६ ।५०-५७ ॥१०८-११३॥ 

उध्वेजान्वे किये ददयादुत्तानाये विचक्षणः ॥११४॥ 

सम्यक्‌ प्रपीडयेद्यो न ददात्‌ सुमदुपीडितम्‌ । 

त्रिकणिकेन नेत्रेण दद्याद्योनिमुखं प्रति ॥११५॥ 

खी मे उत्तर बस्ति देने के व्यि उसे पीठ के भार उत्तान 
लेकर घुटनों को मोडकर ऊँचा कराये । धीरे से बस्तिको 
दबाकर उत्तर बस्ति देते समय योनि को भटी प्रकार दबाये। 
दसम तीन कणिकावाठे नेचरको योनिमुख की ओर रखकर 
वस्ति देवे | 

वि° मन्तव्य--विचक्षणः- “विचक्षणः इत्यत्र केचित्‌ 
(समाहितः इति पठन्ति कामसंकल्परदहितेन अचलितचित्त प्रक्र- 
तिना इव्यथः--अर्थात्‌ वैच विचक्षण-समादित अर्थात्‌ सावधान 
होकर बस्ति देवे, योनि दशंन से कामातुर-- विचलित चित्त न 
हो जाय । यह भरी उल््णने अथं किया है परन्तु हमारा विचार 
है कि चिर्यो मे बस्तिकमं सख्री-चिकित्विका ही करे पुरुष नदीं । 
प्रतीत होता है कि उल्दण जी के समयमे कोई नारी चिकि: 
स्विका नदीं होती थी । सुश्रुत एवं पुनवंसु के समय म प्रसव 
के ल्यि जब करि नारियों का अधिकार माना दै तवर बस्तिकमं 


 केज्यिभी नारियों का अधिकार मानना उचित दै ।११४१ 


गभाशय विशुद्ध यथं" स्नेहेन द्विगुणेन तु । 

गमांशय के शोधन के व्यि स्नेह की मात्रा दो गुनी (द 
प्रसृत) छेनी चाहिये । 

क्वाथप्रमाणं प्रसृतं, खया द्विभरसूतं भवेत्‌ ॥११९॥ 

कन्येतरस्याः, कन्यायास्तदरद्वस्तिप्रमाणकम्‌ । 

पुरषो मे क्वाथ की मान्न एक प्रसत, प्रसूता या प्रसवरदहित 
बढी आयु कौ खरी मे दो प्रयत मात्रा, अप्रसूता या गभग्रहण के 
अयोग्य एवं कन्या मे (बारह वष से कम) पुखष के समान स्नेह 


को मात्रा अपने हाथ के माप से एक प्रसत, बस्ति के शोधन के 
व्यि छेनी चाहिये ॥१९६॥ 


अभ्रत्यागच्छंति भिषग्‌ अस्तावुत्तर संज्ञिते ॥११७॥ 
भूयो बस्तिं निदधभ्यात्त संयुक्तं ओोधनेगणेः । 

गुदे वर्तिं निदभ्याद्रा ्ोधनद्रम्यसखं्रताम्‌ ॥११८॥ 

` प्रवेशये मतिमान्‌ बस्तिद्धारमथंषणीम्‌ । 

पोडयेद्राऽप्यधो नाभेबेरेनोत्तरयुष्िना ॥११९॥ 
आरग्वधस्य पत्रेस्तु निशण्ड्याः स्वरसेन च । 
ङयाद्गोमनरपिष्टेषु वरतीबापि ससैन्धवाः ॥१२०॥ 
सुद्गखासषेपसमाः प्रविभञ्य बयांसि तु । 
बस्तेरागमनाथीय ता निदध्याच्छछाक्या ॥९२१॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 





५३९ 

आगारधूमच्रह ती पिप्परीफरसेन्धवैः। 

कृता वा शुक्तगोमूत्रसु रापिष्टैः सनतारैः ॥१२२॥ 

अनुवासनसिद्धि च वद्य कम प्रयोजयेत्‌ । 

उत्तर बस्ति के वापिसन आने परवैद्य चरित्रेत आदि 
संशोधनीय द्रव्यो से भिरी वस्ति को देवे | अथवा शोधन द्रव्यो 
से बनी गुद में वत्ति वरते । अथवा बसतद्रार (मूत्र मागं मे) 
एेषणी प्रविष्ट करे । अंगूढे को अन्दर रखकर वधी म्धीसे 
नामि के नीचे जोर से दवबाये | अमल्तास के पत्ते, सम्भालु 
का स्वरस, गोमूत्र ओर सेन्धव इनको पीसकर-वय के अनुसार 
मग; इलायची का दाना, सरसों के वरात्रर वरसि बनाकर 
शलाका की सहायता से मूत्र मागं मे रस्खे, जिससे वस्ति आ 
जाये | घर का धुवाखा, कटेरी, पिप्पढी, मेनफलक, सेन्धव, इनसे 
शुक्त, गोमूत्र ओर सुरा मे पीखकरर बनाई वर्तिं बरते। अनु- 


वासन चिकित्सा में जो बस्ति छोटाने के विधान आदि कहा 
है, वह भी करे | 


वक्तव्य-बस्तिमांत्राशतादुध्वं' प्रत्यागच्छति । अनागच्छति 
वर्तिं पायो नाके निदध्यात्‌ ॥ मूत्रमागं मे बस्तियामू्र को 
ाने के छ्यि कपूर का कण भी रखते दँ । वत्ति कोछ्ठाया मे 
सुखाकर धी से चिकना करके मूत्रमागं में रखना चाहिये ॥ 
शकँरामधुमिश्रेण शीतेन मधुकाम्बुना ॥१२३॥ 
दह्यमाने तदा बस्तो दयाद्रस्ति विचक्षणः । 
क्षीरब्रक्कषायेण पयसा ओतडेन्‌ च ॥१२५॥ 
बस्ति मे यदि जलन होती हो तो, सुरेदटी के शीतर कषाय 
म शकरा ओर मध मिलाकर बस्ति देवे । अथवा न्यम्रोघादि- 
गण के शीतर कषाय में दुघ मिलाकर बस्ति देवे । 
वि° मन्तव्य- यह बस्ति-मू्रङृच्छ, मूत्राघात (खुजाक- 
गनोरिया में भी बहत छाम करती है बहुशोऽनुमूत हे। २ 
तोखा मुलेहटी को ४० तोला जक मे अधांवरिष्ट क्वाथ करे 
ओर स्वच्छ खण्ड या मिशरी २ तोला, मधु २ तोका मिलाकर 
उत्तर बस्ति देवे | प्रदर रोग मेँ इसी की बस्ति भगमें देवे ॥ 
यकर दुष्टः शोणितं चाङ्गनानां 
पुष्पोद्रकं तस्य नाशं च कष्टम्‌ । 
मूत्राघातान्मूत्रदोषान्‌ म्रवद्धान्‌ 
यो!नठ्याधि संस्थिति चापरायाः ॥९२५॥ 
युक्रोत्सेकं शकराममरीं च 
शूरं बतो वङ्क्षणे मेने च । 
घोरानन्यान्‌ बस्तिजांश्चापि रोगान्‌ 
हिस्वा मेहदातुत्तरो इन्ति बस्तिः ॥१२६॥ 


दूषित शुक्र को, लियो क दूषित आत्त॑व को, रज की 

अधिकता को, रजोनाश को, रजः कष्ट को, मूत्रघात को, बहे 
योनिन्याधि को, अपरा की सकावट को, 

शुक्र के उत्सेक को, शकरा को, अश्मरी को बस्ति-वं्षण, मेहन ` ` 
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५४० 
के शर को, बस्ति जन्य अन्य भयानकं रोगो को प्रमेहो को 
छोड़कर उत्तरबस्ति नष्ट करती है । 
वि० मन्तव्य--जो बस्ति कषाय, क्षार एवं स्नेह भिलाक्रर 
दी जाती ई वहं निरूहण ओर जो केवल स्नेह (एरण्ड तेल 
आदि) से दी जाती है वह अनुवासन कराती हे ओर उत्तर 
बस्ति निरूह भी होती है ओर अनुवासन मो । उत्तरवस्ति 
प्रमेह रोग मे नदीं दी जाती शेष-शुक्र दोष एवं .रजोविकार 
आदि, मूत्राय एवं गमांशय ङे सभी विकारो म दी जाती हे || 
सम्यग्दत्तस्य छ्ङ्कानि व्यापदः क्रम एव च । 
स्तेरुतरसंज्ञस्य समानं स्तेह वस्तिना ॥१२७॥ 
उत्तरवस्ति के सम्यग्‌ योग के लक्षण, हानिर्यां ओर उनका 
चिकरित्सा सब स्तेहवस्ति के समान हं ॥१२७॥। 
इति श्री सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽलुवासनोत्तरवस्ति- 
चिकित्सितं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥२७॥ 


अष्टत्रिशत्तमोऽध्यायः 
अथातो निरूहक्म चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव इसके आगे निरूह क्रम चिकित्सा का व्याख्यान 

करेगे- जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था | 
वि० मन्तव्य-निरूदण बस्तियों द्वारा मलाशय का शोधन 
किया जातां है परन्तु उसके जो योग इस अध्याय म छ्खि गये 
है उनके द्वारा वे सव कायं होते दै जो मुखमाग से ओषध 
देने पर होते दै । सच यह दै कि शरीर मेँ सवत्र वात, पित्त 
एवं कफ सपना २ कायें खवंदा करते है इसल्यि मटाशय में 
मी पर्ुचाई गई ओषधयो का पाचन हो जाता ह । यदी नदीं, 
त्वचा पर लेपन, अभ्यङ्ग आदि के स्म मे लगाई गई 
ओधधियो का मी पाचन होता है इसल्यि बस्तियों तथा लेप 
आदि्मेवे ही द्रव्य प्रयुक्त शेते रजो खाने की ओषरधो- 

आहारो मे श्रयुक्त होते रै ॥१,२॥ 

अथालुवासितमास्थापयेत्‌ ; स्वभ्यक्तसिन्नशरीरमुस- 
टवहिवगमवाति शुचौ वेश्मनि मभ्याहे प्रततायां अर्या 
यामधःसुपरिग्रहायां श्रोणिप्रदेजप्रतिन्यूढायामनुपधानायां 
वामपश्वेशायिनमाङ्कच्रीवदक्षिणसक्थिमितरप्रसारितस - 
कथं सुमनसं जीणोन्नं वाग्यतं सुनिषण्णदेहं विदित्वा, 
ततो बामपादस्योपरि नेत्रं॑कृत्वेतरपादाङ्खङ्गङिभ्यां 
कणिकायुपरि निष्पीच्य, सन्यपारणि कनिष्ठिकानामिकाभ्यां 
बस्तेखुखाध सङ्कोच्य, मध्यमाप्रदेजिन्यङ्ु्ठरं तु बिवृता- 
स्यं त्वा, वस्तावौषधं भक्षिप्य, दक्षिणदस्वाङ्ेन प्रदे- 
जिनीमध्यमाभ्यां चानुसिंक्तमनायतमबुदबुदमसंङचित- 


मवातमौषधासन्नुपसंयृहय, घुनसखुपरि तदितरेण गृहीत्वा 


सुश्चतरसंहित 


(ऊपर से न बहे एेसा करे) रखते हुए, बहत फौलाकर नह | 


न तोजोर से दबयि ओर न धीरे दबायि, फिर ५ ¦ | 
निकालकर वस्ति दनेसे लेकर ती मात्रा कार्तक ५ | | 


[ अ | 
दृक्षिणेनावसिश्चेत्‌ , तेः सू्रेणेबौषधान्ते दिशि. | 
ष्य बध्नीयात्‌, अथ दक्षिणेनोत्तानेन पाणिना विति 
गृहीत्वा वामहस्तमध्यमां धुलिप्रदे शिनोभ्यां तेअसुपसंगृ- 
द्यागुष्ठेन नेत्नद्ारं पिधाय, घु ताभ्यक्ताग्रनेचं घुताक्तरुदाय 
प्रयच्छेदनुप्रष्ठवंजं समसुन्मुखमाकणिकरं नेन्न प्रणिषरस्वेति 


त्रयात्‌ ॥२॥ 
वस्तिं स्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ | 


एकेनेवावपीडेन न द्रुतं न विरम्बितम्‌ ।॥९॥ | 
ततो नेत्रमपनीय च्रिञन्मात्राः पीडनकालादुपे्योत्ति- | 
ष्ठेत्यातुरं ब्रूयात्‌ । अथातुरसुपवेशयेदुल्छुटुकं वस्त्यागस- | 
नाथम्‌ । निरूहपरस्यागमनकास्तु सुहूतो मवति ॥५॥ | 
अनेन विधिना बस्तिं दद्याद्‌ बस्तिविशारदः। 
द्वितीयं वा वृतीयं वा चतुथं वा यथाथेतः॥६॥ , 
अनुवासन दिये हए व्यक्ति को आस्थापना (निरूह) बसि | 
देनी चाहिये । इसके व्यि रोगी को भटी प्रकार स्नेहन ओर 
स्वेदन कराके, मलमूत्र का त्याग कराके, वायुरहित, पवित्र षर | 
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मे मध्याह्न समय मं-विस्तृत चौड बिाई नीचे (पैरो को ओर) | 
मटी प्रकार पकड़ने योग्य, कटि प्रदेश की ओर ऊंची विना 
सिरहाने की य्या पर रोगी को वामपाश्व से केटये। रोगौ | 
कौ दशि टंग सिकोड़कर वाम टंग फौटाकर--प्रसन्न मन, | 
अन्न जीर्णं होने पर, मोन रखकर, शिथिल शरीर हृंजा जान" । 
कर, बाय पैर के ऊपर बस्तिनेत्र को करके, दूसरे दक्षिण पैर के । 
अंगे ओर अंगुली से बस्ति को कर्णिका के ऊपर दवार । 
वाये हाथ की कनिष्ठका ओर अनामिका से बस्ति के ल ¶ | 
आये माग को दन।कर, मध्यमा, प्रदेशिनी ओर अज्ञ ष | 
आघेधुल को खुला स्कर, वस्ति मे ओषध डाले । दक्षिण ह! | 
के अंगुडे से, प्रदेशिनी ओर मध्यमांगुटी से, ठीक प्रका प | 
ब्बुले रहित, बिना सिकोढे, वायु के बिना (ओषध डाल्का 
वायु निकार), ओषयि के पाख पकडे । फिर वाम हाय १६१ 
को पकड़कर, दक्षिण हाय से इसमे सेः थोड़ी जौषधि निकाटे। 
फिर जौषष की समाति पर धागे से दो तीन ल्पे देकर @ | 
पर बाँध देवे । फिर दश्चिण हाथ को चित्त-सीधा करके वर्हि 
को पकड़कर वाये हाथ की मध्यमांगुखी ओर प्रदेशिनी से र | 
को थामकर, अङ्गे से नेत्र का सुल बन्द रलकृरः = 
अग्रभाग पर घी लगाकर, घी से गुदा को स्निग्ध करके 
के खाय खाथ, समान, सुख को ऊपर रखकर, कणिका. 1 
ने को रोगी अन्दर ग्रविषट करे बस्ति कौ. य। | 
म थामकर दक्षिण हाथ से एक दी दबाव मे द त 











अ० ३८ | 
करे | फिर रोगी को खड़ा होने के छिये कदे । रोगी को ऊक 

बरिठाये, जिखसे बस्ति बादर आ जाये । निरूह के वापि अनि 
का समय सुहूत्त (दो घटिका) होता दै । वस्ति को जाननेवाढा 
वेदय इस प्रकार से वस्तिको देवे । प्रयोजन की अपेक्षासे दो 

तीन या चार वस्तिदे 

वक्तव्य-- मात्रा, “यावत्ययंति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमण्डलं । 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मारा परिकीर्तिता ॥ 

(२) जानुमण्डलमावेष्ट्य दत्ते दक्षिणपाणिना । कृष्टनेघश्छ- 
टाशब्दं शतं तिष्ठेत वेगवान्‌ ॥ यदह समय बस्ति की प्रतीश्चा का 
कहा है । यह करूर कोष्ठ की अपेक्षा से है ॥३-६॥ 

सम्यङनिरूढखिङ्ग तु प्राप्रे वस्ति निवारयेत्‌ । 

भली प्रकार बस्ति देने के लक्षण उत्पन्न हो जाने पर निरूह 
ब्रस्ति देना बन्द कर देवे। 

विशेषात्‌ सुकुमाराणां हीन एव क्रमो हितः ॥७॥ 

अपि हीनक्रमं कुयोन्न तु कु्यादतिक्रमम्‌ । 

कोमल प्रकृति पुस्षो मे निरूह बस्ति कम मात्रा मे देवे । 
मलेही कम वस्ति देवे, परन्ठ॒ अधिक मत्रामे कभीमी 
बस्ति न दे ॥७॥ 


यस्य स्याद्रस्तिरल्पोऽल्पवेगो हीन मखानिङः ॥(८॥ 

दुनिरूढः स विज्ञेयो मूत्रास्यरुचिजाञ्यवान्‌ । 

जिसमे बस्ति कम हो, वेग अल्प हो, मर ओर वायु कम 
ह, उसे भटी प्रकार निरूह नदीं हा जानना चारदिये । इसको 
मूत्र को पीड़ा, अरुचि, जडता रदती है ॥८॥ 


यान्येव प्राङ्मयोक्तानि टिङ्गान्यतिषिरे चिते ।€॥ 

तान्येवातिनिरूढेऽपि विज्ञेयानि विपश्चिता । 

अतिविरेचन के जो लक्षण मेँने पहले के हँ, वे ही लक्षण 
बुद्धिमान्‌ को अतिनिरूह मे खमक्चने चाये ॥९॥ 

यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट पित्तकफवायवः ॥१०॥ 

खाघवं चोपजायेत सुनिरूढं तमादिशेत्‌! 

जिस रोगी में क्रमशः मल, पित्त, कफ ओर वायु निकरूते 
है, शरीर मँ हल्कापन आता दै उसे भली प्रकार से निरूहं 
इभा जानें | 

परसष्टविण्मूज्नसमीरणस्वं रुष्यग्निब्द्धथाशयथलाघवानि । 
रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थिता च, बुं च तसस्यात्‌ सुनिरूढर्गम्‌, 
परक° सि० अ० १।४१। 

चरक मे “रस्ति ततः सन्यकरे निधाय स॒बद्धमुच्छुवास्य 
च निन्यलीकम्‌ | अंगुषठमध्येन सुखं पिधाय ने्रा्रसंस्थामपनीय- 
वपषिम्‌ | तैलाक्तगा् कृतमूत्रविटकं नातिज्ञुधात शयने मनुष्यम्‌) 
समेऽयवेषजतशीरधके वा नात्युच्िते स्वास्तरणोपपन्ने ॥ स्येन 


पवन सुखं शयानं छत्वजुदेहं स्वय॒जोपधानं । निङुञ्च्य सव्य 


चिक्षिरसास्थांनम्‌ 
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तरदस्य खक वामं प्रसायं प्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥ सिनग्घे गुदे नेत्र- 
चतथमागं स्निग्धं शनेः मृदु ऋनु पृषठवंशम्‌ ।। अकम्पनावेपन- 
छाघवादीन्पाण्योः गुणांश्चापि हि दशय॑स्तम्‌ 1 प्रपीड्य चैकग्रह- 
णन, दत्त, नेतरं शनेरेव ततोऽपधपत्‌ ।। च ° सि० अ० ३।१०॥ 

सुनिरूटं ततो जन्तु स्नातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥१९॥ 

पित्तररेषमानिखाविष्टं क्षीरयुषरसेः कमात्‌ । 

सव वा जाङ्गकरसेर्भोजयेदविकारिभिः ॥१२॥ 

त्रिमागहीनमध वा हीनमात्रमथापि वा। 

यथाग्तिदोषं मात्रेयं भोजनस्य विधीयते ॥१३॥ 

अनन्तरं ततो युल्ज्या्यथास्वं स्नेह बस्तिना । 

भली प्रकार निरूह हो जाने पर रोगी को स्नान कराके 
मोजन देवे । पित्तवाङ़े को दूध से, कफवाले को यूष से ओर 
वायुवाेको मांस रख के साथ भोजन देवे । अथवा सवको 
ही विकार न करनेवाले जांगठ मांस रख के साथ भोजन द्‌ । 
भोजन की मारा, अग्नि एवं दोष के अनुखार प्रतिदिन के 
भोजन सेच भागकम या इससे भीकमदहो। इसके पी 
दोषों के अनुसार स्नेह बस्ति देवे। चरक मे- ““सेन वाते प्रत- 
भोजने स्यारक्षीरेण पित्त तु कफे च यूषैः ॥१९-१३॥ 

विविक्तता मनस्तुष्टिः स्निग्धता व्याधिनिप्रहः ॥१४॥ 

आस्थापनस्नेहबस्व्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ । 

आस्थापन ओर स्तेहबस्ति के भटी प्रकार देने पर सम्यग 
अवधारण (विवेकबुद्धि) शक्ति, मन की प्रसन्नता, स्निग्धता ओर 
रोग की शान्ति होती हे ॥ १५] 

तदहस्तस्य पवनाद्धयं बङवदिष्यते ॥१५॥ 

रसोदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुबासनम्‌ । 

निरूह देने के दिन वायु के कोप का बहत मय रहता है, 
इसल्यि मांसरस से भात देवे ओर उसी दिन अनुवासन देवे ॥ 

पञ्चादग्निबरं मत्वा पवनस्य च वेष्टितम्‌ ॥१६॥ 

` अन्नोपस्तम्भिते कोष्ठ स्नेहबस्तिर्विधीयते । 

फिर अग्निबिक को देखकर, वायु की गतिविधि जानकर 
अन्न से कोष्ठ मे सहारा हो जाने पर स्नेहव्रस्ति देनी चाहिये ॥ 

अनायान्तं म॒हूतौत्त निरूहं ओधनेहंरेत ॥१५७॥ 

तीद्णेर्सिरूहेमतिमान्‌ क्षारमूत्रास्छसंथुतेः । 

एक मुहूत प्रतीक्षा करने पर यदि निरूह, बस्ति वापिस 
नहीं आये, तब बिद्त्तादि शोधन एवं तीच निरूहो मे यव- 
शचार, गोमूत्र, कोंजी मिलाकर देधे, इनसे उसे बाहर करे ।१७॥ 

विगुणानर्विष्न्धं चिरं तिष्ठन्निरूहणम्‌ ॥१८॥ 

शूारतिञ्वरानाहान्मरणं वा प्रबतयेत्‌ । 

विपरीत गतिमान्‌ वायु से सुका हुआ निरूह, देरतक सक 
जातां दै । इससे शरु, आनाह, बेचेनी, ज्वर या मृघ्यु भी हो 
जाती हे।९८॥ क 





४४२ 
न तु मुक्तवतो देयमास्थापनमिति स्थितिः ॥१९॥ 
विसुचिकां वा जनयेच्छदि वाऽपि सुदारुणाम्‌ । 
कोपयेत्‌ स्वदोषान्‌ वा तस्माददयादभोजिते ॥२०॥ 
भोजन करने पर आस्थापन नहीं देना चाहिये, यद 

विद्धान्त दै । रेखा न करनेसेयातो विसूचिका होतीडहे, या 

भयानक बमन होता दै । अथवा सव दोर्षों को निरूह कुपित 
कर देता ईै, इसल्यि मोजन न किये हुए को निरूह देवे ॥ 
जीणौन्नस्याश्ये दोषाः पुंसः प्रभ्यक्तिमागताः। 
निभ्ेषाः सुखमायान्ति मोजनेनाप्रपीडिताः ॥२९॥ 
न वाऽऽस्थापनविक्छिप्रमन्नमग्निः प्रधावति । 
तस्मादास्थापनं देयं निराहाराय जानता ॥२२॥ 
आवस्थिक क्रमं चापि बुदध्वा काय निरूहणम्‌ । 
मटेऽपशषटे दोषाणां ब्वन्छं न विद्यते॥२३॥ 
अन्न के जीगं होने पर आशय (पक्रा्य) मे वातादि दोष 
स्पष्ट ए होने से-मोजन के कारण से न दवे होने पर सम्पूण 
रूप में शान्त हो सकते दे । अथवा आस्थापन से विक्षिप्त बनी 
अग्नि अन्न की ओर नहीं दोड़ती । इसल्ियि जाननेवाला विना 
मोजन क्ये ए मे आस्थापन देवे ॥ 
आवस्थिक (अवस्थानुसार) विधि को समञ्चकर मी निरूह 
देना चाद्ये । क्योकि मल के निकल जाने पर दोषों का बल 
क्म हो जाता हे ॥२९-२३॥ 
क्षीराण्यस्छानि मूत्राणि स्नेहाः क्वाथा रसास्तथा । 
ख्वणानि फं क्षोद्रं शताह्वा सषेपं वचा ॥२४॥ 
एला त्रिकटु रास्ना सरो देवदारु च । 
रजनी मधुक हिङ्ु कुष्टं संञोधनानि च ॥२५॥ 
कटुका शकरा युस्तयुशोरं चन्दनं शटी । 
मञ्जिष्ठा मदनं चण्डा जायमाणा रसान्जनम्‌।॥२६। 
बिल्वमभ्यं यवानी च फङिनी शक्रजा यवाः| 
काको क्षीरकाकोटी जीवकषभकावुभो ॥२७॥ 
तथा मेदा महामेदा ऋद्धि्दिमधूख्का । 
निरूहेषु यथालाभमेष वर्गो विधीयते ॥२॥ 
दूष, अम्ट, मूतर, स्नेह, क्वाथ, मांसरस, क्वण, त्रिफला, 
मघु, सफ, सरो, वच, इलायची, सोठ, मरिच, पिपली, 
रास्ना, चीड़, देवदार, हल्दी, मुेहटी, दीग, कूट ओर वरिदृत्त 
आदि संशोधन, कुटकी, शकरा, मुस्ता, लस, चन्दन, कचूर, 
मजीठ, मेनफल, चण्डा (गोना), त्रायमाणः, रसत, बिल्व का 
गूदा], अजवायन, प्रियंगु, इन्द्रजो, काकोठी, क्षीरकाकोटी, 
जीवक, ऋषमक, मेदा; महामेदा, ऋद्धि, ¶ृदधि, मधूल्का 
इनमे से जो मिठ सके उनका निर्ह मे उपयोग करे ॥ 
स्वस्थे क्वाथस्य चत्वारो भागाः स्नेहस्य पञ्चमः। 
क्रद्धंऽनिर चतुधस्तु षष्ठः पित्ते कफेऽष्टमः ॥२९॥ 


युश्चतसंहिता 


क्रमात्‌ यह क्रम कहा दै । चरक म--पूवं दि योज्य 


सवेषु चाष्टमो भागः कल्कानां खवणं पुनः । ` 

ह्रं मूत्रं पठं क्षीरममभ्टं मांसरसं तथा ॥३०॥ 

युक्तया प्रकल्पयेद्धीमान्‌ निरूदे कल्पना सियम्‌ ।३१। 

स्वस्थ अवस्था मेँ क्वाथ के चार भाग ओर पाँचवाँ भागं 
स्नेद, वायु कोर में स्नेह चौथा भाग, पित्त मे छठा भाग ओर 
कफ में स्नेह का आवां भाग होना चाहिये | सव्र निरूहो मे 
कल्क का आवां भाग होना चदिये | क्वण, मधु, मूत्र, मेन- 
फल, दुध, कांजी, मांसरस इनको बुद्धिमान्‌ युक्ति से मिलये। 

वक्तव्य--मधुरनेदनकल्काख्यकषाया वापतः क्रमात्‌ । 
त्रीणि षडद्रादशत्रीणि पलान्यनिलरोगिणाम्‌ ॥ पित्ते चत्वारि 
चत्वारि दवे द्विपंच चवुष्टयम्‌ । षट््ीणि द्वे दशत्रीखि कफे चापि 
निरूहणम्‌ ॥ चरक मे-मागाः कषायस्य तु ५च पित्ते स्नेहस्य 
षष्ठः प्रकृतौ स्थिते च । वाते विष्द्धे ठ चदुथमागो मात्रा 
निरूदेषु कफेऽष्टमागः || चरक ॥२६-३१॥ 

कल्कस्तेहकषायाणामविवेकाद्विषग्बरेः | 

वस्तेः संकल्पना प्रोक्ता तस्य दानं यथाथश्चत्‌ ॥३२॥ 

कृल्पनाविधि-- कल्क, स्नेह, ओर कषाय ये सखव मिलकर 
एक हो जायें, यह कल्पना वेच ने बताई है | वस्ति कौ सुक- 
ल्पना बनाकर उखका देना यथाथ फरदायक है | 

वक्तव्य- न धावत्योषधं पाणि न तिष्ठस्यावलिप्यच। न 
करोति च सीमन्तं ख निरूहः युयोजितः ।।२३२।। 

द्रबाऽऽदौ सेन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतद्रयम्‌ । 

पात्रे तरेन सभ्नोयात्तद्रत्‌ स्नेहं अनै; शनैः ॥३३॥ 

सम्यक्‌ सुमथिते दद्यात्‌ फटकल्कमतः परम्‌ । 

ततो यथोचितान्‌ कल्कान्‌ भागैः स्वेः श्छदणपेषितान्‌॥ 

गम्भीरे भाजनेऽन्यस्मिन्मथ्नीयात्तं खजेन च । 


यथा वा साघु मन्येत न सान्द्रो न तजः समः ॥३५॥ 


रसक्षोराम्मूत्राणां दोषावस्थामवेदय तु । 

कषायभ्रसतान्‌ पश्च सुपूतांस्तत्र दापयेत्‌ ॥२६॥ 

प्रथम सैन्धव एक कधं मात्नामे उष, मधु दी परू 
मिलाकर पात्र मे इनको हाय से खूब ममे । मथने पर तैर धीर 
धीरे मिलता जयि । मढी प्रकार मये जाने पर मेनफरं का 
कल्क इसमे मिलाये फिर पी से कदे हुए दूरे कल्को %। 
बारीक पीवकरर मिलाय । इस सव को अब एक बडे गहरे ११ 
मरं डाखकर मन्थन दण्ड से मये । अथवा जैसे ठीक समभे, 5 
मथे । यह न तो बहत घट होना चादिये ओर न पतला,अप्ि 
समान रहना चाहिये । दोषों कौ अव्या देखकर मासरस, ‰ 
काजी, मूत मिलाये । इसमे भली प्रकार छाना इजा कष 
पाच प्रसृत मिरे । | | 

वक्तव्य--अन्यन्न “माश्चिकं वणं स्नेहं कल्कं क्वाथ 
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चिकित्सास्थानम्‌ 


वाभ्यां स्नेहं विनिर्मथ्य ततोऽनुकल्कम्‌ । विमथ्य संयोज्य पुन-, 


अ० ३८ | 


्रवैस्तद्वस्तौ नि दध्यात्मथितं खजेन ॥ “ख्वण का परिमाण 
मात्रा मं रखना चाहिये, अन्यथा दाह ओर अतिखार करता 
है ॥२३-३६॥ 
अत ऊध्वं द्वादशप्रस्तान्‌ वद्यामः-- 
दत्वाऽऽदो सेन्धवस्याक्षं मधुनः प्रखतिद्धयम्‌ | 
विनिमथ्य ततो दद्यात्‌ स्तेहस्य प्रसृतित्रयम्‌ ॥३५॥ 
एकोभूते ततः स्नेहे कल्फस्य प्रसतिं क्षिपेत्‌ । 
संमूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसदिसंमितम्‌ ॥(२९॥ 
वितरेच्च तद्ावापमन्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌ 
एवं प्रकल्पितो वस्तिद्धोदशप्रसतो भवेत्‌ ॥२९॥ 
ज्येष्ठायाः खलु मात्रायाः प्रमाणमिदमीरितम्‌। 
अपहासे भिषक्ङुयात्तहत्‌ प्रसृतिहापनम्‌ ॥४०॥ 
यथावयो निरूहाणां कस्पनेयमुदाह्ृता । 
सेन्धवादिद्रवान्तानां सिद्धिकामेमिषग्बरेः ॥४९॥ 
इसके आगे बारह प्रसृतवाले निरूहो को कहेगे- प्रथम 
सेन्धव एक कष, मधु दो प्रसृत (चार पल), इनको मिल]कर 
इसमे स्नेह तीन भ्रसृत मिलाय । जब स्नेह मिख्कर एक हो 
जाये तव इसमे कल्क एक प्रसृत मिलाये । मिलकर एक हो जाने 
पर कषाय चार प्रसृत मिखये । पीछे से इसमे प्रर्तेप दो प्रसृत 
मिलाये । इस प्रकार बनाने से बस्ति वदरा प्ररत की बनती 
हे । यह मात्रा शरेष्ठ बस्ति की उत्तम मात्रा दै। घटाने मे वेय 
इसमे एक एक प्रसृति वय के अनुखार षटाये। सिद्धिकौ 
सफर्ता चाहनेवाला वैद्य सैन्धव से ठेकर कषाय पयन्त द्रव्यो 
मे इसी अनुपात मे कमी करे । 
चरक मे-निरूहमात्रा प्रसृताधमाये वपं ततोऽधप्रसृता- 
भद्विः । आद्रादशास्स्यात्‌ प्रसृतामिद्द्िरशदशाद्‌ द्वादशतः 
पर्‌ स्यु" । आससतेरु्तमिदं प्रमाणमतःपरं षोडशवद्‌ विधेयम्‌ ॥ 
निरुदमान्ना परसृतप्रमाणा बाले च बधे च मदुविंशेषः ॥२७.४२१॥ 


अत ऊध्वे' प्रव्यन्ते बस्तयोऽत्र बिभागञ्जः। 
यथादोषं प्रयुक्ता ये हन्युनोनाविधान्‌ गदान्‌ ॥४२॥ 
इसके आगे प्रथग्‌ सूप म बस्तर्यों को कहते ह। ये 
बस्तियां रोग एवं दोघ के अनुसार दी जाने पर नाना प्रकार 
के रोगो को नष्ट करती ह ॥४२॥ 
रस्पाकोरुबुवषौभूवाजिगन्धानिशाच्छदः । 
पञ्चमूखीवरारास्नागृड चाुरदारुभिः ||४३॥ 
कथितेः पाक्किरेभिमेदनाष्टकसंय॒तेः। _ . 
कल्केमागधिकाम्भोदहपुषामिसिसेन्धवेः ९ .॥ 
वत्साह्यप्रियंगूप्रायश्टयाह्यरसाञ्ञनेः। 
दयादार्थापनं कोष्णं क्षौद्रायेरभिखस्छृतम्‌ ॥४५॥ 


। ५८४१ 
परोरुत्रिकशूलाश्मविण्मूत्रानिरसङ्किनाम्‌ । 
ग्रहणीमारुतार्शोषनं रक्तमांसवटप्रदम्‌ ॥४६॥। 
अमलतास, एरण्ड, पुननवा, अजवायन्‌, शटी, वृहयं च- 

मृक, बरा, रास्ना, गिखोय, देव दाङ इन द्रव्यो को सोद पठ 

लेकर ( चार मेनफठ से एक पल वनता दै )- एक सौ अद्धा्स 
पर पानी में क्वाथ करके, छानकर बत्तीस पर व चाये | इसे से 
आठ पल लेकर पिप्पली, मुस्ता, दाऊबेर, सफ, सेन्धव, 
इन्द्रजो, प्रियंगु, मुेहटी, वच, रसौत इनका कल्क मिखये | 
मधु, क्वण आदि से संस्छृत करके सुहाता हआ गरम आस्था- 
पन देवे । पीठ, ऊरू, भिकशुल, अश्मरी-मल-मूत्र-वायु के 
अवरोध, ग्रहणी, वायु-अशं को नष्ट करता दै, रक्त-मांख तथा 
चर देताहे। (क्वाथमेसे आठ पलल, शेष क्वाथको 

दुसरी या तीसरी बार के श्ये रख लेवे-डल्दण ) ॥४२-४६॥ 
गुड़ चीत्रिफारास्तादशमूख्वरापलेः । 
कथितः श्छदर्णापष्टस्तु प्रियज्खघन पैन्धवेः ॥४७॥ 
जतपुष्पावचाकरष्णायवानीकुषएबिल्वजेः | 
सगुडरक्षमात्रस्तु मदनाधेपडान्वितेः ॥४०॥ 
छ्षोद्रतेखधृतक्षोरशयुक्तकाञ्ञिकमस्तुभिः। 
समालोड्य च मूत्रेण दयादास्थापनं परम्‌ ॥४<॥ 
तेजोबणेबरोत्साह वोयोग्निप्राणवधंनम्‌ । 
सवेमारुतरोगष्नं वथःस्थापनमुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
गिलोय, त्रिफला, रासना, दशमूर, बला ये सोकह्‌ द्रव्य, 

ओर मांख (इन द्रव्यं के बरार) द्रञ्य एक एक पठ ओर मांस 


सोलह पल लेकर एक सो कत्तीस य पानी मे क्वाथ करे। 
चतुर्थांश रहने पर छानकर इसमे एक पुटक के किए आठ 


पल टेकर, प्रियंगु, सुस्ता, सेन्ध्र, सोर, बच, पिप्पली, अज- 
वायन, कूट, विल्व, इनका बारीक कल्क, ओर गुड़ एक एक्‌ 
अक्ष मिलाकर इसमे मेनफल आधा पल, मधु, घी, दूष, शुक्त, 
कांजी, मस्तु आर मूर इन सबको घोठकृर आस्थापन देवे । 
यह निरूह तेज, वणे, बर, उत्साह, वीयं, अग्नि ओर प्राण को 
दाने मे श्रेष्ठ है । सव वात रोगोंको नष्ट करता है। वय को 
स्थिर रखने मे उत्तम हे ॥ ७-५०॥ 
कुशादिपद्चमूखाञ्दत्रिफरोतपर्वासकेः । 
सारिवोीरमजिजष्ठारास्नारेणुपरूषकेः॥५९॥ 
पाटिकिः कथितेः सस्यग्‌ द्रग्येरमिश्च पेषितेः। 
टकास्मगुपरभकेसरारुरुचन्दनैः ॥५२॥ 
सिः | 
परपद्यकयश्टयाहेः क्षो द्रक्षीरघृताप्ठुतेः ॥५२॥ 
द्त्तमास्थापं शीतमम्छदीनेस्तथा द्रवः । 
दाहास ग्द्रपित्तासुकपित्तगुरमञ्वराञ्जयेत्‌ ॥५४॥ 


ङः काश, नङ; द्गः इछ, मुस्ता, जनिफला, नीलकमल अ ¢ 





अद्धा; साख, खस? मजीठ, रास्ना, रेणु (पष्क), काक 
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५४४ 
इनको एक-एक पठ ठेकर क्वथ करे । इसपर चिघाड़ा, को च, 
नागकेसर, अगरु, चन्दन, विदारी, सौँफ, मजीठ;, निशोयः 
इन्द्रजो, सैन्धव, मैनफल, पद्या, मुेहठी इनका बारीक 
पिखा कल्क, मधु, दूध, घी इनको घोककर बनाये आस्थापन 
को शीतल होने पर देवे] इसमे कांजी आदि खं द्रव्थन 
मिखाये । यह दाह, रक्तग्रदर, पित्तरक्त, 1ित्तरुल्म ओर उ्वर 
को नष्ट करता है ।\१५९-५४॥। 
रोधचन्दनमङ्किष्ठारास्नानन्तावकर्धिभिः। 
सारिवादृषकारमयमेदामधुकपद्‌ मकेः ॥५५॥ 
स्थिरादितणमूखेश्च क्वाथः कषंत्रयोन्मितः। 
पिष्टेजींवककाकोरीयुगधिमधुकोत्पठेः ॥५६॥ 
प्रपौण्डरीकजीवन्तीमेदारेणुपरूषकेः 
अभोरुमिसिखिन्धूत्थवटसकोगीरपद्‌मकेः ॥५७॥। 
कसेरुशकंरायुक्तः सर्पिमधुपयष्टुतेः । 
द्रवेस्तीदणाम्डवञ्येंशच दत्तो बस्तिः युभीतलः ॥॥*८॥ 
गुल्मासण्दरहटसपाण्डुरोगान्‌ सविषमञ्वरान्‌ । 
अस॒क्पित्तातिसारौ च हन्यापित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥५८॥ 
खोध, चन्दन, मजीठ, रास्ना, सारिवा, बला, ऋद्धि, 
कालीषारिवा, अद्खषा, गम्भारी, मेदा, सुेहठी, पद्माख, 
लघुप॑चमूक, पचव्रणमूर, प्रत्येक तीन कषं इनका क्वाथ, 
जीवक, काकोली, क्षीरकाकोटी, ऋद्धि, सुेहटी, नीर)कमल, 
प्पोण्डरीक (कमर) जीवन्ती, मेदा, पपटक, फाठ्खा, शतावरी, 
सेन्धव, इन्द्रजौ, खस, पद्माल, कसेरू, इनका कल्क, शकरा 
तीनपक, धी, मधु, दूष मे इनको घोलक्रर तीदण एवं अम्छ 
द्रव्यो को छोड़कर बनाई शीतल बस्ति देने पर गुल्म (रक्त या 
पित्त गुल्म) रक्त्रदर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, विषमञ्वर, रक्त- 
पित्त, अतिखार ओर पित्तजन्य रोगों को नष्ट करती है ।|५५-५६। 
भद्रानिस्वकख्त्थाकंकोजातक्यमृतामयेः । 
सारिवाघ्रहतीपाठामूतारग्बधवःत्सकेः ।1६०॥ 
क्वाथः, कल्क कतेग्यो वचामदनसषपैः । 
सन्धृवामरङ्ष्ठेडापिप्परीविस्वनागरः ॥६१॥। 
कटतख्मघुक्षारमूत्रतजम्डसंयुतः । 
` . कायमास्थापन तृण कामलापाण्डुमेहिनाम्‌ ॥६२॥ 
मेदस्विनामनग्नीनां कफरोगाञ्लनद्विषाम्‌ । 
गङ्गण्डगरग्छानिरखीपदोदररोगिणाम्‌ ॥६३॥ 
कट्फल, नीम, कुटत्थी, आक, त्रई, गिोय, देवदास, 


प 


सारिवा, करेरी, पाठा, मूर्वा, अमल्तास, इन्द्रजौ इनका 


क्वाथ, वच, भेनफठ, सरखो, सैन्धव, देवदार, इलायची, | 


कूट, पप्पी, ` बिल्व, सोढ; इनक्रा कल्क, सरसों का तेल, 
मधु, यवक्षार; मूत्र; तक, काजी इनसे वनाया आस्थापन देने. 
पर शीघ्र दी कामा, पाण्डु, प्रमेह को नष्ट करता है । मेदसी, 


अग्निमान्य रोगी, कफरोग से पीडति, मोजन मे `अखचिवाठे । माण गिढोय, मजीठ, इदस चमू, बदेडा, चय? 


सुश्रतसदहिता 


+गलगण्ड, गर, ग्लानि, श्लोपद्‌ ओर उद्ररोगियों ऊ सिथि 
उत्तम है ॥६०-६३।। 
दञमृलीनिशाबिल्वपटोखच्रि फएलामरेः । 
कथितः कल्कपिष्टेस्तु युस्तसेन्धवदारुभिः ॥६४॥ 
पाठामागधिकेन्द्राहैस्तेक्षार मधुप्लुततेः । 
कुयौद्‌ास्थापनं सम्यङमृत्राम्कफख्योजितेः ॥६५॥ 
कफपाण्डुगदालस्यमूत्रमारुतसं गिनाम्‌ । 
अ।माटोपापचीश्टेषमगुल्मकृमिविकारिणाम्‌ ॥६६॥ 
दशमूर, हल्दी, विल्व, पटो, त्रिफला, देवदास, इनका 
क्वाथ, मुस्ता, . सैन्धव, दाखहल्दी, पाठा, पिष्यरी, इनद्रजौ 
इनका कल्क, तेल, क्षार, मधु, मूत्र; खट्टे फलक (वरिजौरे का 
रस) मिलाकर बनाया आस्थापन कफ, पाण्डुरोग, आस्य, 
म॒त्रावरोध, वायुरोध, आम, आध्मान, अपची, कफगुल्म, कमि 
रोगो को नष्ट करता है ॥६&४-६६॥ . 
वृषारमभेद बषाभूधान्यगन्ध वंहस्तकेः । 
दशमृख्बलामूबीयवबकोलनिगाच्छदः ॥६७॥ 
कुरुत्थविल्वभूनिम्येः क्वथितेः परस मितेः । 
कल्कै मेदनयष्ट याहषडन्थामरसषपैः ॥६८॥ 
पिप्परीमूरसिन्धूस्थयवानीमिसिवत्सकेः। = 
ष ्रे्क्षोरगोमूत्रसूर्षिस्तेकरसाप्ठुतेः ॥६९॥ 
तूणेमास्थापनं काय संसृष्टबहुरोगिणाम्‌ । 
गृध्रसीशञकराष्टीखातूनीगुरमगदापहम्‌ ।७०॥ 
वासा, पाषाणमेद, पुननेवा, धनिया, एरण्ड, दशमुखः 
बला, मूर्वा, जौ, वेर, शटी, कुरत्थी, त्रिल्व, चिरायता एक णऊ 
पल लेकर क्वाथ करे । मैनफल, सुकेदटी, वच, देवदार, सरो, 
पिप्यलीमू, सैन्धव, अजवायन, सौफ, इन्द्रजो, इनको एकः 
एक पल लेकर इनका कल्क, मधु, ख का रख, दुध, गोमूत्र 
घी, तैर, मांसरस घोककर बनाया आस्थापन दोषों के खग 
एवं सन्निपातजन्य रोगों मेँ देना चाये । इससे गृधसी, शकर! 
अष्टीटा, तूनी, गुल्मरोग नष्ट होते दै ।|६७-७०॥ 
रास्नारग्बधवषौभूकटकोश्नौरवारिदेः । 
त्रायमाणागृतारक्तापच्चमूरीविभीतकेः ॥७९॥ 
सवदे; पालिकैः क्वाथः कल्कस्तु मद नान्वितः । 
यष्टथाहमिसिसिन्धूस्थफलिनीनद्रयवाहयेः ॥५२॥ 
रखाञ्जनरसक्षौ्रद्राक्षासोबीरसंयुतः । | 
यक्तो बस्तिः खुखोष्णोऽयं मांसञुक्रवलोजखाम्‌ । 
आय॒षोऽगनेश्च संस्कत हन्ति चाशु गदानिमाच्‌ । 
गुरमासग्दरवीसपेमूतरकृच्छक्षतश्चयान्‌ ।॥५८॥ 
विषमज्वरसर्ासि हणं वात्ङ्कण्डलीम्‌ | 
जानुजङ्गालिरोबस्तिग्रहोदावतेमारुतान्‌ ॥५/ 
वातासृकङकंराष्टीला्षिूलोद रार चीः। 
र्तपित्तकफोन्मादप्रमेदाष्मानहदुशदान्‌ ॥०९ 
रास्ना, अमठ्तास, पुननवा, कुटकी, खस; 
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इ्द्रजौ, रखौत, मांसरस, मधु, द्राक्षा, सौवीर (काजी) इनको 


, मिलाकर दी गई गरम सुहाती वस्ति मांख, शुक्र, वल, ओज, 


आयु, अग्नि को बद़ाती है ओर गुल्म, रक्तप्रद्र, वीसपं, मूर 
कृच्छर, उरःश्चत, क्चय,विषमज्वर,अशं, ग्रहणी, वातक्रुण्डलिका को 
नष्ट करती हं । जानु-जंघा-शिर वस्ति का पकड़ा जाना, उद्‌ा- 
वत्त, वायु, वातरक्त, खकरा, अष्ठीला, कुक्षिशू, उदर, अर्चि, 
रक्तपित्त, कफोन्माद, प्रमेह, आध्मान, दूह को नष्ट करती दै । 

वक्तव्य-- यहा पर स्तेह नदीं कहा है, फिर भी मिलाना 
चाहिये । यथा--स्नेहो गुडो मांसरसः पयांसि साम्छानि मून 
मधु सेन्धवं च । एते निरूहैः विदुषा प्रयोज्याः -काथश्च कल्को 
मदनात्‌ फर च ॥। हारीतः ।७१-७६। 

वातष्नौषधनिष्क्वाथाः सेन्धव्रिबृतायुताः। 

साम्ाः सुखोष्णां योऽयाः स्यु बस्तयः कुपितेऽनिडे ॥ 

वायु के कुपित होने पर भद्रदाग्यादि वातघ्न ओषधि्यों के 
क्वाथ में सेन्धव, निरोय, कांजी मिलाकर सुदहाती इद गरम 
बस्तियां देनी चादिये ॥७७॥ 
, ` न्यम्रोधादिगणक्वाथाः काकोस्यादिसमायुताः । 
विधेया बस्तयः पित्ते ससपिष्काः सञ्ञकंराः ॥७८॥ ` 

पित्त में न्यग्रोधादिगण के क्वाथ मे काकोल्यादिगण का 
कल्क, घी, ओर शकरा मिलाकर बस्तियां ( शीतल ) देनी 
चाहिये ॥७८॥ 

आरग्बधादिनिष्क्वाथाः पिष्पल्यादिसमायुताः। 

सक्षोद्रमूत्रा देयाः स्युबेस्तयः कुपिते कफे ॥७६॥ 

कफ के कुपित होने प्र आरग्वधादि गणके क्वाथमें 
पिपपल्यादिगण का प्रक्षेप देकर मधु ओर. गोमूत्र मिलाकर 
हाती गरम बस्तियां देनी चादिये ॥७६॥ 

शकरेल्लरसक्षोरघृतयुक्ताः सुशीतटाः। 

्षीरबरक्षकषायाव्या बस्तयः ओणिते हिताः ॥८०॥ 

रक्त मे- न्यग्रोधादि इक्षो के क्वाथमें शकरा, ईव का 
रख, दुध, घी मिलाकर दी गई अतिशीतल बस्तियां उत्तम 
है ।८०॥ 

शोधनद्रभ्यनिष्क्वाथांस्तत्कलकस्नेह सैन्धवः । 

` युक्ताः खजेन मथिता बस्तयः शोघनाः स्मृताः ॥८९॥ 
शोधनं वस्तियां-- वमन, विरेचन मे कदे इए ` योधन 


 द्रव्योके क्वाथमे, इन्दं द्रव्यो का कल्क, स्नेहः सेन्धव 


मिलाकर, मन्थनदण्ड से मथकर बना$ बस्ति शोधनबस्तियां 
६।८९॥ ` 
तरिफठाक्वाथगोमू्रक्षोद्रक्षारसमायुताः। ` 
ऊषकादिप्रतीवापा बस्तयो टेखनाः स्ताः ॥८२॥ 
त्रिफला का क्वाथ, गोमून्न, मधु, श्वार, इनके साथ 


| ऊपकादिगण का] प्रततेप देकर बनाई बस्तियां केखन कही जाती 


॥८२॥ ` 


चिकित्सास्थानम्‌ 





८४५ 
बरहणद्रव्य निष्क्वाथाः कल्केमेधुरकैयंताः। 
सर्पिर्मासरसोपेता वस्तयो बृंहणाः स्मरताः ।८३॥ 
विदारीगन्धादि बृहण द्रव्यो के क्वाथ म काकोल्यादि का 

परचेप देकर, मांसरस, घी मिलाकर वनाई गई वस्तिर्या वृंदण 

ह ॥८२॥ 
चटकाण्डोच्चटाक्वाथाः सक्षीरघृतश्कंराः । 
आत्मगुप्राएखावापाः स्खता बाजीकरा चणाम्‌ ॥८४॥ 
चिद्यो के अण्डे, उच्चटा ( श्वेत घेंॐची ) का क्वाय, 

इसमें दुध, घी, शकरा ओर कोच के फल का कल्क मिलाकर 

बनाई वस्तथा वाजीकर कही दँ ।८४॥ 
वदयंरावतीशेलुलारमरीधन्बनाङ्राः 
कषीरसिद्धाः क्षौद्रयुताः साखाः पिच्छिरसंन्िताः ॥८५॥ 
वाराहमादिषौरभरवेडारणेयकौकङ्टम्‌ । 
सदयस्कमखगाजं वा देयं पिच्छिखत्रस्तिषु ॥८६॥ 
पिच्छात्रस्ति- वेर, नागवला, रसुडा, सिम्बर, धामन 

इनके कोमल पत्ते, इनको तीन-तीन पक लेकर चौबीख पल दूष 

म चौगुना जल मिलाकर दुघ मात्र शेष रक्ते । इसमे रुधिर 

मिलाकर बस्ति देब । यह पिच्छिटवस्ति रै । पिच्छिक्बस्तियों 

मँ-सुअर, भस, मेदा, बिल्ली, हरिण, सगां अथवा बकरा इनको 

तुरन्त का ताजा र्त पिच्छिक्बस्तियों मे भिलाना चादिये ॥ 
परियङ्ग्वादिगणक्वाथा अम्बष्ठायेन संयुताः । 
सक्षौद्राः सघृताश्चेव भ्राहिणो बस्तयः स्मरताः ॥८७॥ 
प्रियंगु आदि द्रव्यो के गण के क्वाथ मे अम्बष्ठादिगण 

का प्रत्तेप मिकाकर-मधु ओर धृत डारुकर बनाई बस्तियां 

ग्राही ह ।८७॥ 

एतेष्वेव च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः प्रथक्‌ पथक्‌ । 

समस्तेऽवथवा सम्यण्विघेयाः स्तेह बस्तयः ॥८्ट॥ 

इन्दी उपयुक्त योगों मे पथक्‌ पथक्‌ सिद्ध किय स्तेह या 
इनको मिलाकर इनसे सिद्ध किया स्नेह बस्तियों के स्पमं भी 

मी प्रकार देना चादिये ८८ 

वन्ध्यानां अतपाकेन ओधितानां यथाक्रसम्‌। 

बरातेरेन देयाः स्युबेस्तयसखेबृतेन च ॥८९॥ 

वन्ध्या चयो का अमन विरेचनादि से ओधन्‌ करके शत्‌- 
पाक किये बलातैक से या चेदत स्नेह से (घी, तैर, वसां से ) 
बरत देनी चादिये । ( जैदृत स्नेह महाग्याधि से, बलातेक मूढ 
गभचिकित्सा मे कहा है । उल्हण शतपाकतेर से अलग बस्ति 
मानता दै, वातव्यापि में कहा तपाकतेर बरतने को कहता 
है । परन्तु शतपाक, बरातेर उत्तम है ) ॥८६॥ | 

नरस्योत्तमसत्तवस्य तीदणं बस्ति निधापयेत्‌ । 
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५४६ 
एवं काटं बलं दोषं विकारं च विकारवत्‌ । 
बस्तिद्रव्यवल चैव वीदय बस्तीन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥€९।। 
इसी प्रकार समय, बल, दोष, रोग, वस्िद्रग्य के बल को 
देखकर रोग को समश्चनेवाढा वेय बस्तियां देवे ॥६१॥ 
द्द्यादुरक्टेञनं पूवे" मध्ये दोषहरं पुनः। 
पञ्चात्‌ संजमनीयं च दद्याद्रस्ति विचक्षणः ॥€२। 
बुद्धिमान्‌ पदे दोषों को उक्क्टेशच करनेवाटी बस्ति दवे 
मध्य मे दोषनाशक ओर अन्त मे संशमनीय बस्ति देवे ।६२॥ 
एरण्डबीजः मघुकं पिप्पली सन्धवं वचा । 
हपुषाफख्कल्ङश्च बस्तिरुकछेञनः स्थतः ॥<३॥। 
ञताह्वा मधुकं बोजं कोटजं फर्मेव च । 
सकाञ्जिकः सगोमूत्रो बस्तिर्दोषिहरः स्मृतः ॥९४॥ 
प्रियङ्खुमंधुकं मुस्ता तथेव च रसाञ्जनम्‌ । 
सक्षीरः शस्यते बस्तिदषिाणां मनः परः ॥९५॥ 
एरण्डवीज, स॒ेहटी, पिप्पली, सैन्धव, वच, हाऊबेर 
मेनफठ, इनके कल्कवाटी वस्ति उक्रे्क कटी है । सोंफ 
मुकेहटी, इन्द्रजो, मेनफक, कांजी, गोमूत्रवाखी बस्ति दोषहर 
हे । प्रियंगु, मुखेहठी, मुस्ता, रखोत ओर दूधवाी वस्ति दोषां 
का शमन करती है ।६३-६५। र 
नृपाणां तस्समानानां तथा सुमहतामपि । 
नारीणां सुङ्माराणां शिञ्चस्थविरयोरपि ॥९६॥ 
` दोषनिहेरणाथोय बल्वर्णोदयाय च । 
समासेनोपदेच्यामि विधानं माधुतेलिकम्‌ ॥९७॥ 
यानखीभोऽ्यपानेषु नियमश्चात्न नोच्यते । 
फं च विपुर दृष्टं ग्यापदां चाप्यसंभवः ॥<८॥ 
योञ्यस्तवतः सुखेनेव निरूदक्रममिच्छता । 
यदेच्छति तदेवेष प्रयोक्तव्यो विपश्चिता ॥९€६॥ 
राजाओं या राजाओं के खमान बेमवशाटी बडे पुरषो के 
लिये, चयो के लिय, नाजुक प्रकृति एवं बाठ्क तथा वृद्धो के 
दोषों को निकाल्ने के व्यि, ब्रक-वणको बद़ाने के घ्यि 


खं्तेप मे माधुत्िक बस्तियों कौ विधिः कर्हूगा । इन बस्तियों 


मं सवारी, ख्री-सेवन, भोजन आदि काकोई परदेज नदीं 
हे । फल भी बहुत अधिक है ओर हानियों के होने की सम्भा- 
वना नहीं है । इसुय्यि निरूह विधि को चादनेवाले सुखपूवंक 
इनका व्यवहार कर सकते ह । बुद्धिमान्‌ जव चाहे, तवर इनको 
बरत सकता हे (इनमे शोधनविधि आवश्यक नदी) ॥६६-६८॥ 
मधुतेखे समे स्यातां क्वाथश्च रण्डमूनः। 
पलाध अतयपुष्पायास्ततोऽथं' सेन्धवस्य च ॥१००॥। 
फटेनेकेन संयुक्तः खजेन च विखोडितः 
देयः सुखोष्णो भिषजा माधुतेछिकसंक्ञितः ॥१०१॥ 
मधु जोर तेड परस्परं समान ( चार प्रसृत, दो कर्षं ), 
एरण्डमूढ का क्वाथ भी चार प्रसत ओर दो कषं, सौफ आधा 
परल सैन्धव एक कष; मेनफल-णकं संख्या मे यह्‌ नौ असत 


सुश्रतसं हिता 
बनाकर मन्थन दण्ड से मथकर-सुहाती गरम वस्ति वैच देवे 
इनका नाम माधुतैलिक है । ( गयी ने धलेनेकेन संयुक्तः 
दिया दै । इससे मांसरख, कांजी आदि मिलाते ह) || १०० 





| अ° इ । 





पाठ 


१०१ 
वचामधुकतख च क्वाथः सरससन्धव्‌ः | 


पिप्पलीफरसंयुक्तो बस्तियु ्तरथः स्मरतः ॥१०२॥ 
वच, सेन्धव, पिप्पली, मुरहटी, मेनफल प्रत्येक एक क 
मधु ओर तैक चार प्रखत, एरण्ड का क्वाथ चार प्रसत, इनको । 
मिलाकर बनाई बस्ति युक्तरथ हे । ( जव चाहे तब दे सकते 
है, रथ के तेयार जुड्ा होने पर भी दी जा खकती हे) ॥१०२॥ | 
सुरदारु बरा रास्ना गतपुष्पा वचा मधु | | 
दिङ्कसेन्धवसंयुक्तो बस्तिदाषहरः स्तः ॥१०३॥ | 
देवदार, त्रिफला, रास्ना, सफ, बच, मधु, दग, सेन्धव ` 
से मिलाकर बनाई बस्ति दोषहर है ॥१०३॥ 
पच्चमूरीकषायं च तरं मागधिका मधु ! 
बरितिरेष विधातम्यः सशताहः ससेन्धवः ॥१०४॥ 
बृहत्पञ्चमूल के कषाय में तेल, पिप्पली, मधु, सोफ, सेन्धव 
मिखाकर बस्ति देवे ।॥१०४॥ | 
यवकोखङ्कखत्थानां क्वाथो मागधिका मधु । ॥ 
ससैनधवः सयष्टयाहः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥१०९॥ 
जौ, वेर, कुटत्थी का क्वाथ, पिप्पली, मधु, सेधव) मुरं 
इनसे बनी बस्ति सिद्ध बस्ति हे ॥१०५॥ । 
मुस्तापाठामृतातिक्ताबखारास्नापुननवाः | 
मञ्जिषठारग्वधोजीरत्रायमाणाख्यगोच्धरान्‌ ॥१०६॥ 
पालिकान्‌ पच्चमूकाल्पसहितान्मदना्टकम्‌ । 
॥ 


| 
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जलाठके पचेत्‌ क्वाथं पादरोषं पुनः पचेत्‌ ॥१०० 
क्षीराधौढकसंय॒क्तमाक्षोरात्‌ सुपरिखतम्‌ । ` | 
पादेन जाङ्कछरसस्तथा मधुधतं समम्‌ ॥१०८॥ | 
शताह्ाफङिनीयष्टोवत्सकेः सरसाञ्जनेः। 
काषिकैः सैन्धबोन्मिश्रः कल्कै्व॑स्तिः प्रयोजितः ॥१०९॥ ! 
वातास्‌ङमेदशोफार्शोगुल्मम्‌त्रविवन्धयुत्‌ । | 
विसपेञ्वरविडभङ्गरक्तपित्तविनाशनः ॥१९०॥ = 
बल्यः संजीवनो वृष्यश्चज्ञष्यः गृखनाशनः । 
यापनानामयं राजा बस्तिस्तादिंको मतः ॥१. 0 
यापन बस्ति - यस्ता, पाठा, गिरोय, कुटकी, बा; ८ । 
पुननंवा, मजीठ), अमरताख, खख; वायम गोखरू ¶ 
मूठ, ठधुपंचमृ प्रत्येक एक पर, मनफट संख्या हत पर 
लेकर एक आदृक जल मे क्वाथ करे । चौथाई । । 
छान ठे । इसमें दूध आघा आदक मिलाकर फिर 6 दस 
मात्र रह जाने पर इसमे चोथाई, जांगर्पशु-प क्षरयो क =, 
मधु, ओर घृत (खैः पक), वफ, व्रियगु, छ _ ° रकार | 
रसौत से प्रत्येक एक कष कल्क रूप मे ओर न्यच तध 
बस्ति देवे । यह वातरक्त, प्रमेह, शोफ, अश, शुम, वदाय 
विखपं, ऽर, अतिखार, रकपिनत्त कौ न्ट करती द | 
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जीवन दायी, ब्ध्य, चल्तुष्य, शूलनाशक है । यद मुस्तादिक 
यापन बस्ति सवम भरे्ठ ह ।१०६-१११॥ ` 
` अवेच्य भेषजं बुद्धया विकारं च विकारवित्‌ | 
बीजेनानेन शाख ज्ञः कुयाट्रस्तितान्यपि ॥११२॥ 
रोग को सखमक्षनेवाला वेय बुद्धि से ओषध ओररोगको 
समक्चकर इस बीज सूप न्याय से सैकड़ों वस्तियों को बनाये 
(बीजमिव कषकस्य॒सूत्॑वुद्धिमतामल्पमप्यनल्पन्ञानायतनं 
भवति तस्माद्‌ बुद्धिमतापूहापोहवितकः-च०) ।११२॥ 
अजीण न प्रयुज्ञत दिवास्वप्नं च वजयेत्‌। 
आहाराचारिक रोषमन्यत्‌ कामं समाचरेत्‌ ॥११३॥ 
अजीण मे बस्तिन देवे } बस्तिेने परदिन मेन सोये। 
शेष आहार-आचार विधान का ययेच्छानुखार पालन करे ॥ 
यस्मान्सध्ु च तेखं च प्राधान्येन प्रदीयते | 
माधुतेखिक इत्येवं भिष रभव स्तिरुच्यते ॥११४॥ 
येष्वपि च युक्तषु हस्त्यश्वे चापि कल्पिते । 
यस्मान्न प्रतिषिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्मरतः ॥११५॥ 
बलोपचयवणानां यस्माद्‌ ग्याधिञ्जतस्य च । 
भवव्येतेन सिद्धस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः ॥११६॥ 
सुखिनामल्पदोषाणां नित्यं स्निग्धाश्च ये नराः। 
सृदुकोष्ठा्च ये तेषां विधेया माघुतेछिकाः ॥११७॥ 
क्योकि मधु ओर तैक इनमें मुख्यतः दिये जाते है, इसल्यि 
वद्र इनको" माधुतैलिक कहते है । जडे हुए तैयार रथो के तैयार 


घोडे, तथा हाथी के होने पर भी इनका उपयोग किया जा 


सकता दै, इसख्यि इनको युक्त. रथ कहते हँ । सेकड़ों रोगो मे 
इनसे बल, वणं ओर पुष्टि मे सिद्धि मिती है, इसव्यि इनको 


~ सिद्धवस्ति कहते है | जो मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करते हों, 


योड़े दोषवाले हो; ओर जो नित्य स्निग्ध रहते हो, जो मृदु 
कोष्टवाठे हो, उनमें माधुतेलिक बस्तियां बरतनी चादियेः॥ 
मरदुर्वात्त्‌ पादहीनत्वादङ्ृत्स्नविधिसेवनात्‌ । 

` एकबस्तिप्रदानाच्च सिद्धबस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥ 
,* सिद्धवस्तियों के कोमल होने से, इसमे पादहीन होने से, 
वमनादि सम्पूणंविधि का सेवन न करने से ओर केवर एक 
ही बस्ति . दिये जाने के कारण सिद्ध बस्तियों मे किसी प्रकार 
का परहेज नहीं रहता ॥११८॥ 

इति भ सुश्रुतसंहितायां चिकिस्वास्थाने निरूहक्रम- 
चिकित्सितं नामाटत्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
अथात आतुरोपद्रब चिकित्सितं भ्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


चिकित्सास्थान 


महान्स्थिर 





९७. 
अव इसके आगे आतुरोपद्रवचि्वित्छा का व्याख्यान 


करगे-जेसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥*२.२॥ 


स्नेह पीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य सखतासजः। 

निरूढस्य च कायाग्निमन्दो भवति देहिनः ॥३॥ 

सोऽन्नेरस्यथेगुरुभिरुपयक्तः प्रजाम्यति। 

अल्पो महद्धिवेहुभिश्डादितोऽग्निरिवेन्धनेः ॥४॥ 

स चाल्पेटघुभिश्चान्नेरुपयुक्तेवि वधते । 

काष्ठेरणुभिरस्पेश्च सन्धुक्ित इवानटः ॥५॥ 

स्नेहपान किये, वमन क्िये,. विरेचन व्यि, रक्तमोक्षण 
करवाये पुरुष की ओर निरूह ल्ि व्यक्ति की कायाग्नि 
मन्द हो जाती दै। यह अग्नि अतिशय मारी अन्न के सेवन 
से शान्त हो जाती है जिस प्रकार थोड़ीसी अग्नि बड़ी र 
बहुत सी ल्कडिर्यो के डालने से बु्च जाती दै । ओर यही 


| अग्नि थोडे, एवं लध्व अन्नके सेवन सेतीबहो जाती दै 


जिस प्रकार बाह्य अग्नि सूच्म ओर थोड़ी कड़ियाँ से वदृ 
जाती है । इसी से कहा दैः- 

यथाऽणुरग्निस्त्रणगोमयायेः सन्धुद्यमाखो मवति क्रमेण । 
सवसहस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरग्नः ॥ च° 
सि° अ० १ ॥१२।३-५॥ 


हृतदोषप्रमाणेन सदाऽऽहारविधिः स्मृतः । 
दोषों के निकलने के अनुखार सदा आहार विधि कही है । 

पेयां विलेपीमङृतं कृतं च, यूषं रसं ब्रिर्दिरथेकश । क्रमेण 
सेवेत विद्युद्धकायाः प्रधानमध्यावरशुदधि शद्धः. ॥ च० सि° 
अ० १।२१२१॥ 

त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्ररथोऽधौटकमाढकम्‌ ॥६॥ 

तत्नावर प्रस्थमात्रं दर शेषे मध्यमोत्तमे । 

यहा पर तीन माप ह । यथा-प्रश्थ, आधा आढक ओर 
आढक । इनमे प्रस्थ अवर माप, आघा आद्क मध्य माप, 
ओर आद्क उत्तम म।प है । (प्रस्थ यहाँ पर साढे तेरह पठ 
का लेना चाहिये) । 

वि० मन्तव्य--जिस परिमाण में विरेचन मं दोष (पुरीष 
के अतिरिक्त द्रव) निकले उखके अनुखार आहार की व्यवस्था 
करनी चाहिये । उत्तम कोटि के विरेचन मे एकः आढक, मध्यम 
कोटि के विरेचन मे आधा आढक ओर अवर कोटि के विरेचन 
मे १ प्रस्थ दोष निकल जाना ` चाहिये । परन्वु छ आचार्यों 
का कथन -है कि. वह विरेचन उत्तम कोटि का माना जाता 
है जिसके; अन्त मे कफ का निसरणदहो भले ही एक -ही 
विरेचन मे-कफ का निःसरण हो जाय (देखिये श्ो°, १६) ओर 
कुक आचाय का कथन हे कि दीन कोटि के विरेचन मे १०, 
मध्यम कोटि कै विरेचन मे २० ओर उत्तम कोटि के बिरेचन 
भे ३० वेग (वार विरेचन होना) माने जा जते ` ३ इं, (देच ¦ + 





धट 


खि० अ० १ श्छो° १४) । इन तीर्नो में कफान्त विरेचन का 
सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत होता ह क्योकि वह निर्विवाद है ॥६।। 
प्रस्थे परिखते देया यवागू : स्वल्पतण्डुला ॥७॥ 
दरं चैवाधोढके देये तिखच्याप्याढके गते । 
विङेपीमुचिताद्भक्ताच्चतुथाशङ्रतां ततः ॥८॥ 
द्द्यादुक्तेन विधिना क्छिन्नसिक्थामपिच्छिखाम्‌ । 
अस्तिधलवणं स्वच्छुद्‌ गयुषयतं ततः ।€। 
अंशद्वयप्रमाणेन दद्यात्‌ सुस्िन्नमोदनम्‌ । 
ततस्तु कृतसंज्ञेन हद्यनेन्द्रियबोधिना ॥१०॥ 
घरीनंलान्‌ वितरेद्भोक्तुमातुरायोदनं खदु । 
ततो यथोचितं भक्तं भोक्तुमस्मे विचक्षणः ॥११॥ 
छावेणहरिणादीनां रसेदे्यात्‌ सुसंस्छृतेः। 
परस्थविरेचन मे थोडे से चावटों से बनाई (अष्टं तण्डुर) 
यवागू देनी चाहिये (यह यवागू पेया एक बार देनी चादिये) 
ओर आघे आद्क विरेचन मे यवागू दो वार देनी चाहिये । 
एक आद्क विरेचन में सिद्ध यवागू तीन बार (तीन समय) 
देनी चाहिये । अभ्यास किये रोज के भोजन से चौोथाई माग 
से बनाई विह्ेपी देवे । यह विलेपी अच्छी प्रकार गलायी 
कणिर्योवाखी एवं चावल रदित होनी चोदये इसके उपरान्त 
बिना स्नेहन ओर ल्वण के स्वच्छ (पते) मुंग के यूष क 
साथ अच्छी प्रकार गलाया हुआ भात, प्रतिदिन के भोजन की 
आधी मात्रा मे देवे । इसके आगे कृत संक यूष (स्नेह, नमक 
आदि से वारे संस्कृत) जो कि मन को प्रिय एवं इन्द्रियो 
को जाग्रत करनेवाला हो, उस यूष के साथ नरम भात प्रतिदिन 
के भोजन का ई तीन चोथाई भाग रोगी को दे। इसके वाद 
चुर वेय रोगी को मोजन, बेर, हरिण, चित्ितहरिण आदि 
के मली प्रकार संस्कृत मांसरस के साथ खने को देषे। ` 
वक्तव्य--यवागृ--“सिक्थकेरदितो मण्डो पेया सिक्थसम- 
न्विता । यवागृवहुखिक्या स्यात्‌ विलेपी विरलद्रवा ॥» कृत- 
युष--“अस्नेहल्वणं संमृतं कटुकैर्विना । विजेय स्नेद्वण. 
कटुकेः संस्कृतं कृतमिति ॥ चरक में प्रथम तीन अन्न काटो 
म पेया, दूसरे तीन कालों मे विलेपी, तीसरे तीन अन्न कां 
, मे कृता-कृतयुष, चौथे तीन कालों भ कत-कृतरख, इस प्रकार 
` बारहं अन्न कारों मं अथात्‌ सातवे दिन खाधारण भोजन पर 
` आ जायेगा । इसके अतिरिक्त--“अथेनं साया परे बाहि 
खलोदकपरिषिकत पुराणानां ोदहितशालितण्डुलानां स्ववक्छिन्नानां 
मण्डपूवा खलोष्णां वाग पाययेदग्निवलममिसमीच्य च । एवं 
द्वितीये तृतीये चा्काछे । चतुथे त्वन्नकाठे तथा विधानामेव 
शाछतष्डुलानामुल्छिननानां विलेपीयष्णोदकद्धितीयामस्नेहर्व- 


शामलसतहल्वणां वा मोजयेत्‌। एं पञ्चमे षष्ठे चान्लकाठे । । ततरालुकरममेकं वु. बरस्थः सष्दाचरेत्‌॥९०॥ ` 1 


सुश्रतसं हितां 


मोदनमुष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहख्वणोपपन्नेन रये 
भोजयेत्‌ । एवमष्टमे नवमे चान्नकाले । दशमे त्वन्नकाछे ल 


कपिञ्ञलादीनामन्यतमस्य मंसरसेनौदकलावणिकेनापि सारता 


भोजयेत्‌ उष्णोदकानुपानम्‌ । एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले | 
अत ऊष्वेमन्नगुणान्‌ क्रमेणोपसुज्ञानः सतरात्रेण प्रकृतिमोजन 
मागच्छेत्‌ ।। चरक सू° अ० १५ ॥७-११। 

हीनमध्योत्तमेष्वेषु विरेकेषु प्रकीर्तितः ॥१२॥ 

एकद्ित्रिगुणः सम्यगाहारस्य क्रमस््वयम्‌ । 

एक प्रस्य विरेचन दीनविरेचन है, इसमें पेया क्रम एक 
एक अन्न कालमेंदेना चादिये। आधा आढक विरेचन 
मध्यविरेचन रै । इसमे पेयादिक्रम दो दो अन्न काठदे। 
आढक विरेचन उत्तमविरेचन ई, इसमे पेयादिक्रम तीन तीन 
अन्नकाल तक देवे ॥१२॥ 

कृफपित्ताधिकान्मयनित्यान्‌ दीनविशोधितान्‌ ॥१३॥ 

पेयाऽभिष्यन्दयेत्तषां तपेणादिक्रमो हितः 


कफ-पित्त की अधिकतावाटे, नित्य मद्यपान करनेवाहे, , 
ठीक प्रकार से जिनका शोधन नदीं हुआ उनमें पेया अभिष्यन्द । 
(लोतो मे कफ वृद्धि) उत्पन्न करती है । इसल्यि इनमें तपणादि- | 


विधि बरते | (तर्प॑णलाजा के सन्तु से बनाया तपण दे) ॥१३॥ 
वेदनाङाभनियमसोकवे चिन््यदेतुभिः ॥१४॥ 
नरालपोषिताश्वापि विरिक्तवदुपाचरेत्‌ । 
वेदना, इच्छित वस्तु की अप्रासि, उपवाखादि नियम थोक 

उन्माद आदि मानसिक कारण से उपवास किये या इर ए 

पुरषो को विरेचन दिये इष्ट कौ भांति चिकित्सा करे । 
वि° मन्तन्य-लद्कन के पश्चात्‌ भी जब आद्र देनेका 

समय आपे तव.बिरेचनोक्त विधि से पेथा-विरेपी आदि % 

व्यवस्था करे ॥१४॥ _ थ 
आढकाधोढकप्रस्थसंख्या ह्येषा विरेचने ॥१५॥ 
श्ेष्मान्तत्वाद्धिरेकस्य न ताभिच्छन्ति तद्विदः । 

एको विरेकः श्छेष्मान्तो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ।९५ 
आद क, आधा आढक ओर प्रस्य यहं मात्रा विस्चन 

विषय मँ है। परन्तु विरेचन को सखमश्चनेवाटे इसको न 

मानते, क्योकि कफ का आना ही विरेचन की उत्तम! 

(विरेचन मं पदे प्रत्त. आता है, पित्त 

रान्त दूरस्य आमः रूपी.कफ आता है) | कफ का आना 

एक (घस्य) विरेचन ह, दूसरे विरेचन कौ क्या बात 
कषा भी रै-“तस्मान्मतिमता  नित्यमात्मान 


पिन्तं बमनं स्थाप्यं कफान्तं च विरेचनम्‌ ११५१९ 


` . बलं यत्त्रिविधं प्रोक्तमतस्तत्र क्रमद्जिधा । 


[अ० ३६ , 
स्मे खन्नकाले त॑था विधानामेवं शारीनां दविप्रसतं ल | 
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ॐ० ३ ९१। 


द्विराचरेन्मभ्यवर्ल्ीन्‌ वारान्‌ डुबङस्तथा । 

केचिदेवं कमं प्राहुमन्दमधभ्योत्तमाभ्िषु ॥१८॥ 

कर्योकिं बर प्रवर, मध्य ओर अवर भेद से तीन प्रकारका 
कहा है, इसलिये आहार क्रम भी तीन प्रकार का दै । बल्वान्‌ 
मनुष्य एक अनुक्रम को एकही वार बरते। मध्यम बख्वाखा 
दो बार ओर दुबल मनुष्य तीन बार बरते | कई आचार्यं इस 
विधि को मन्दाग्नि; मध्यमाग्नि ओर उत्तमाग्नि के विचार 
ते मानते ३ ॥१७,१८॥ 

संसगेण विच्द्धेऽमौ दोषकोपभयाद्‌भजेत्‌ । 


प्राक्‌ स्वादुतिक्तो स्निग्धाम्टङ्वणान्‌ कटुकं ततः ॥१९॥ 


स्वाद्रम्खख्वणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ । 


स्निग्धरूक्षान्‌ रसश्विव भ्यत्यासात्‌ स्वस्थवत्ततः॥२०। 


पेयादि अन्न संसजन क्रम से बढ़ी इई अग्निम दोषों के 
कुपित होने के भय से प्रथम मधुर, तिक्त; स्निग्ध, अम्ल, 
ववण. कटु रस खाये । पी मधुर, अम्ल, ख्वण रसो को, 
फिर मधुर ओर तिक्त को, इसके बद्‌ स्निग्ध, रक्ष को अदल- 
ब्रदलकर खाये । इससे आगे स्वस्थ की भांति बरते | 


कहा मी ईै--““दद्यान्मधुरहयानि ततोऽम्ल्वणौ . रसौ । 
स्वादुतिक्तो ततो मयः कषायकटुको ततः ॥ अन्योन्यप्रस्यनीकानां 
रसानां स्निग्धरूक्चयोः । व्यत्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृतिं 
नयेत्‌ ॥ ब्रद्धवागमड । अन्योन्यप्रवयनीकानां रसानां स्निग्ध- 
रुक्चयोः । व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्‌ भिषक्‌ || चरक । 

वि° मन्तव्य-पेया विलेपी आदि आहार कल्पना का नाम 
“संसगक्रमः तथा “संसजन क्रमः” है । इस क्रम से जठराग्नि 
का सन्धुक्षण होने पर प्राकृतिक आहार देना प्रारम्भ करे ॥ 

केवख स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्‌ । 

स सप्तरात्रे मुजो सुज्ञीत खघु भोजनम्‌ ॥२१॥ 

जिसने केवर स्नेह ही पीया शो अथवा केवल वमन ही 


किया हो, वह मनुष्य सात दिन केवर लशु भोजन ही करे ॥२१॥ 


कृतः सिराभ्यथो यस्य कृतं यस्य च ओधनम्‌ । 

स ना परिहरेन्मासं यावद्रा बख्वान्‌ भवेत्‌ ॥२२॥ 
जिसने सिरावेध कराया हो, जिसको विरेचन दिया गया 
ह, रसे मनुष्य एक मास तक या जव तक बल्वान्‌ न हो, 
। कोष आदि को छोड देवे ॥२२॥ 


यहं ज्यहं परिहरेदेकैकं बस्तिमातुरः। 
तृतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 





५४९ 
तेखपूणोममद्धाण्डसधमोणो ब्रणातुराः । 
स्निग्धजञुद्धाक्षिरोगातो उवरातीसारिणश्च ये ॥२४॥ 
ब्रणरोगी, स्निग्धशरीर, शुद्धशरीर, आंख के रोगी, उव्र 

ओर अतिसाररोगी ये तैल से मरे पात्र की माति (जरा क्षयका 

लगने से शिरनेवाे) एवं मिद्ध के कचे वतन की माति (शीघ्र 
टूयनेवाके) होते है । 
यथेव तर्णं पूणे तैखपात्रं तथेव च । गोपाक इव दण्डी 
गाः सवस्माद्पचारतः। शून्यदेहं प्रतीकारासदिष्णं परिपा्येद्‌ ॥ 
चरक सि° अ० १२-४-५ ॥(२४॥ 
क्रध्यतः कुपितं पित्तं कुयोत्तास्तानुपद्रवान्‌ । 
आयास्यतः ओचतो वा चित्तं विभ्रममृच्छति ॥२५॥ 
मथुनोपगमाद्घोरान्‌ वउ्याधीनाप्नोति दुरमेतिः। 
आत्तेपकं पक्षघातमङ्गप्रमरहमेव च ॥२६॥ 
गुह्यप्रदेशो इवयथुं कासश्वासौ च दारुणो । 
रुधिरं शुक्रवच्चापिं सरजस्कं प्रवतेते ॥२७॥ 
रभते च दिवास्वप्नात्तास्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान्‌ । 
प्टीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां इवय ५ रम्‌ ॥२८॥ 
मोहं सदनमङ्गानामविपाकं तथाऽरुचिम्‌ । 
तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्दति ॥२९॥ 
उच्चैः सं भाषणाद्वायुःशिरस्यापादयेद्रजम्‌। 
आन्ध्यं जाञ्यमजिघ्रस्वं बाधियं मूकतां तथा ॥३०॥ 
हलुमोक्षमधोमन्थमर्दिंतं च सुदारुणम्‌ । 
नत्रस्तम्भं निमेषं वा ठष्णां कासं प्रजागरम्‌ ॥२१॥ 
छभते दन्तचाखं च तास्तांश्चान्यानुपद्रवान्‌ । 
यानयानेन भते छर्दिमूच्छोभ्रमक्छमान्‌ ॥३२॥ 
तथेवाङ्गमहं घोरमिन्द्रियाणां च विभ्रमम्‌ । 
चिरासनात्तथा स्थानच्छोण्यां भवति वेदना ॥३३॥ 
अतिचङ्कृमणाद्वायुजेङ्कयोः ङुरुते रुजः । 
सक्थिप्रओोषं शोफं वा पादहषमथापि वा ॥३४॥ 
शीतसंभोगतायानां सेवा मारुतशृद्धये। 
ततोऽङ्गमद विष्टम्भशूटाध्मानभ्वेपकाः॥३५॥ 
वातातपाभ्यां वेवण्य उवरं चापि समाप्लुयात्‌। 
विरुद्धाथ्यञनान्सरत्युं व्याधि वा घोरस्च्छति ॥३६॥ 
असार्म्यभोजनं हन्यादरख्वणेमसंशयम्‌। 
अनात्मवन्तः पञ्चुवदुमुञ्जते येऽप्रमाणतः । 
रोगानीकस्य ते मूरमजीणं प्राप्ठुबन्ति हि ॥३७॥ 


रोगी एक एक अनुवासनवस्ति लेकर तीन तीन दिन 
, तक कोष आदि परहेज का पालन करे । तीसरे परहेज ॐ 
पालने क उपरान्त जैसा ठीक जंचे, ` वेसा करे । ( दुसरे कहते 
दकि अग्नि बल आदि का विचार करके चार-पाँंच दिनके 
4 पीछे जब ठीक समे तब अनुवासन दे.) ॥२३॥ . 


क्रोध करने पर . कुपित इआ पित्त, दाह, प्यास आदि. 
पित्तजन्य उपद्रवो को करता हे। परिभम कतेसेया 
सोचने से चित्त विभ्रम उत्पन्न होता है । खरी सेवन कलनेपर _ 
भयानक रोग, आक्तेपक, पक्चाधात, अंगो का जकङ्ा जाना, । ५ र 


। । 3 8 शोथ ६ ६ 5 (च: ~ 3 । + (1 ` अआ 
`  ॥ गुष्यभाग मं शोथ, -भयानक्‌ कास, श्वं स,-नाय-का 
न 9. 
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५८६० 
भाँति रक्त अथवा रज (आत्तव) आता दै । दिनम सोनेसे 
कफजन्य रोग, प्लीहोदर, प्रतिश्याय, पाण्डु, शोथ, उ्वर, मोह; 
अङ्गो की शिथिलता, अविपाक, अरुचि दोतीदै। जो रोगी 
सोना ही पसन्द करता है, वह तमोगुण से अभिभूत हौ जाता 
है | ऊचे बोल्नेसे वायु चिरम दद उन्न करती दै, तथा 
अन्धापन, जडता, गन्धनाश, बधिरता, गुंगापन, जवाडे का 
खुला रहना, अधिमन्थ, अर्दित, नेत्रस्तम्भ, निमेषस्तम्भ, 


वृष्णा, कास, निद्रानाश, दति का दिना ओरं अन्य वात 


जन्य उपद्रव हो जाते हे । सवारी पर सवारी करने से वमन, 
मूच्छ, भ्रम, क्लम, अङ्गो का पकड़ा जाना, इन्द्रियो का 
विभ्रम होता है । देर तक बैठे रहने से श्रोणिमें वेदना होती 
है । बहत चल्ने से वायु जघाओंमे वेदना करती दै, यगो 
का सूखना, या शोफ अथवा पादहषं करती है । शीतल्जल 
तथा चन्दन आदि शीतल वस्तुओं के भोग करने से वायुकी 
बृद्धि होती है, अङ्गा का द्ूटना, विष्टम्भ, शृल, आध्मानः, 
कम्पन होता है । वायु ओर धूप के सेवन से विवणंता, उवर 
मी हो जाता है। विरुद्ध एवं अध्यशन से मृत्यु या भयानक 
रोग होता हे । असास्य भोजन से बर ओौर वणं नष्ट होते है | 
जो असंयमी मनुष्य पशु कौ माति प्रमाण से अधिक खाते हैँ 
वे रोग समूह के कारण अजीण के शिकार बनते हैँ ॥२५-३७॥ 

"व्यापद्‌ कारणं वीचय भ्यापस्स्वेतासु बुद्धिमान्‌ । 

प्रयतेतातुरारोग्ये प्रतयनीकेन देतुना ॥३६॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य रोगी के आरोग्य के लियि व्यापत्तियों के 
कारण को खमञ्चकर इन व्यापत्तियों मे विपरीत हेतु से प्रयत्न 
करे | (इन कारणों से रोगी को वचाय) ३८ 

विरिक्तवान्तहरिणेणलावकाः 


„ अश्च सेन्यः समयूरतित्तिरिः। 
सषष्टिकाश्चव पुराणशाख्य- 


स्तथेव सुद्गा घु यच्च क़ तितम्‌ ॥३९॥ | 


वमन एवं विरेचन किये रोगी- हरिण, एण, बटर खर- 
गोश, मोर, तीतर, सटी, पुराने चावल, मृश ओरजो ल्घु 
भक्त्य ह, उनका सेवन करे ॥२६॥ 

इति श्रीयुश्रतसंहितायां चिकिन्घास्थाने उगरतुरोपद्रव- 


चिकित्वितं नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३९ ॥ 


ॐ) क र 
 चत्वारिशत्तमोऽष्यायः 
भथातो भूमनस्यक्बखग्रहचि किस्त भ्याख्यास्यामः ।(१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥२॥ 
. भब इसके आगे भूमनस्य कवख्ग्रह चिकित्सा का व्याख्यान 
करगे- जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा यथा| ` ` ॑ 


सुश्रतसंहिता 







| अस, ४ ५ 

वि° मन्तव्य-धृंमं, नस्ये तथां कवल कै हण ~ सेवन | 
दारा जौ चिक्रित्ा कौ जाती दै उखका वणेन इस अध्याय । 
किया गया हे ॥१,२]॥ 

धूमः पच्चविधो भवति; तयथा-प्रायोगिकः, स्तेहिको 
वेरेचनिकः, कासप्नो, वामनीयश्चति ॥२॥ | 

धूम पाच प्रकार क्रा है, यथा-- प्रायोगिक स्नेदिक, पैर 
चनि ए, कासध्न ओर वामनीय । 

वि° मन्तव्य प्रायोगिक धूम-जो प्रतिदिन स्वस्थो दारा 
पिया जाता हे यथा--स्वस्थ इतत मँ भगवान्‌ पुनव॑सु ने कहा | 
हे “धूमपः”? च० सू० अ० ८ । तथा च० सू अ०५अ। 
श्ो° -२०-२४ तथा २७-३६ । स्नेहिक धूम जो स्नेहन $ 
व्यि पिया जाता है, वैरेचनिक धूम- जो शिरोधिरेचन 
व्यि पिया जाता है, कासध्न-जो काख श्वाख एवं .स्वरमेद । 
आदि कण्ठ रोगों मे पिया जाता दै, बमनीय-जो वमनङे| 
चयि पिया-जाता है, इसको पीने से वमन हो जाती है।यह्‌। 
चार धूम-रोगियों कौ रोगनिवृत्ति के लिये प्रयुक्त किये जते | 
ह । ओर प्रायोगिक धूम-तत्र प्रयोगः = स्वस्थस्य सततोपयोगः । 
तत्र साधुः प्रायौगिकः, खच श्टेष्माणं उक्क्टेशयति, उकं । 
च अपकषति, शमयति वातं, स्नेहनविरेचनाभ्यां वल्यवात्‌ 
इति उल्हणा चायः | तथा स्वयं सुश्रुतः १४ तमे सूत्रे ॥२॥ ; 

तत्रेखादिना कुष्ठतगरवभ्यंन श्छदणपिष्टेन द्वादशा 
गुरं शरकाण्डमंगुख्पिरिणाहं क्षौमेणा्टंगुलं वेष्टयिल्‌ | 
छेपयेदेषा वतिः प्रायोगिके, स्नेहरकसारमधच्छिष्टसनः 
रसरुग्ुटप्रथतिभिः स्नेहमिश्ैः स्नेहिके, जिरोविरेचनः | 
्रव्यैवैरेचने, ` बृहलीकण्टकारिकात्रिकटुकासमद दिङषि' 
ङदीत्वङ्मनःशिाच्चिन्नरुहाककट श्ङ्गीभश्चतिभिः क" | 
हरेश्च कासप्ते, स्नायुचमंसुरश्चङ्गककट कास्थिञयुष्कमल' | 
वह्ट्रफृमिप्रश्तिमिव मनीयेश्च वामनीये ॥४॥ ं 

इसके ल्यि एलादिगण मेँ से कूठ ओर तगर को छक । 
शेष द्रव्यो को बारीक पीसकर बारह अंगु लम्बे ओर अग | 
के समान मोटे सरकण्डे पर रेशम के व्र को अ अग 
ल्पेटकर- इनका केप कर दे | यह वर्ति प्रायोगिक १ | 
दिन बरतने के) ल्थि दै । टेर्ड आदिः स्नेदफल, ^ 
आदि की लकड़ी (का बुरादा) मोम, राक, युयु आदि र 
नेह भे मिलाकर सनेहिक धूम म वरते । विरोिरेवन 7 || 

विडं = विरे म बरत / | 

( चिरचिटे के बीज, विडंग आदि ) विरेचन चू 
बद्धी कटेरी, कटेरी, त्रिकटु, कसोंदी, दीग, दिग ध 
गिलोय, काकड़ाश्यंगी आदि ओर कासहर बस्ठ्‌ ^ द्वै 
म बरते। स्नायु, चमं, खुर, सींग, ककड की 41 
मछरी, सूखा मांस, कमि ( कचुज ) आदि वर्मन | 
द्रव्यो को बामनीय धूप मे बसे । =: 


+ - 
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अ ४० | 
वि० मन्तव्य--चरक मे क्षोम-रेशम वख से ल्पेट्ने का 
विधान नदीं है, होना मी नदीं चाये । क्योकि रेशम के धूम 
च हुग॑न्ध होती है ॥४।। 
तत्र॒ वस्तिनेत्रद्रभ्येधूमनेत्रद्रभ्याणि स्याख्यातानि 
भवन्ति । धूमनेत्रं तु कनिष्ठिकापरिणाहमग्र करायमाच्न- 
घरोतो मूखऽङग्टपरिणादं धूमवर्तिप्रवेगसखोतोऽङखान्यष्टच- 


चघ्वारिंत्‌ प्रायोगिक, दवा्चि शत्‌ स्तेहने,चतुर्विंतिवबरे चने, 


पोडशाङ्गर कासष्ने वामनीये च । एतेऽपि कोडास्थिमात्र- 
च्छिद्रे मवतः। व्रणनेत्रमष्टाङ्लं व्रणधूपनाथे' कलायपरि. 
मण्डलठं कुरुत्थवादिस्लोत इति ॥५॥ 
धूमनेत्र को बनाने के साधन वस्तिनेत्र के समान ( सवण, 
चाँदी, लकड़ी आदि) दै । धूमनेत्र आगे में कनिष्ठिका अंगुली 
के समान मोटा, मटर के जाने योग्य खोत का, मूक मे अंगृठे 
ॐ समान मोटाई का, धूमवत्ति के प्रवेश “दोने योग्य खोता, 
अइतालीस अंगु रम्बाई का प्रयोगिक धूम के ल्थि होना 
चाहिये । स्नेदन के ल्यि बत्तीस अंगु, विरेचन के च्यि 
चौबीस, कासध्न धूम में सोलह, ओर वमनीय मे भी सोलह 
अशुर होना चाहिये । इनका छेद बेर कौ गुटी के बरात्रर 
होता दे । ्रणनेत्र कौ टम्ब्राई आठ अंगु, बण मे धूम देने के 
चयि, मटर के बराबर मोटाई ओर छेद कुर्थी के जाने योग्य 
होता दे॥ | । छः 
वि० मन्तव्य-जो सजन कह करते है कि हुक्का पीना 
भारतीयों ने मुखलमानों से सीखा है वे इस सूत्र मे बतलाई गई 
धूमनेत्र ( धूम .पान की नलिका = हुक्का, कलो. तथा चिलम ) 
के निर्माण की विधि पर ध्यान दं | ओरसू० & पर मौ धूमनेव 
बनाने का प्रकार भगवान्‌ पुनवेसुने भी च० सुर अ०१मे 
बतलाया है । वण मे धूम देना बण के ६० उपक्रमो मे 
(व्रणघूपनः? नाम से बतलाया है ओर श्लो०`८° मे विधि कह 
हे, देखिये चि० स्था० अ० १। च० चि० अ० १७ श्लो° ७६ 
म (मल्ञकसम्पुरे पाठ दै, माषाविशेषज्ञ मल्लक का अपंश 
“चज्य-चिख्य मानते है ॥५॥ 
अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधोदृष्टिरतन्दरितः स्नेहाः 
क्तदीप्तामां वरति' नेन्नखोतसि प्रणिधाय धूमं पिबेत्‌ ॥६॥ 
सुखेन तं पिचेत्‌ पूवे" नासिकाभ्यां ततः पिबेत्‌। 
सुखपीतं मुखेनेव वमेत्‌ पीतं च नासया ॥७॥ 
सुखेन धूममादाय नासिकाभ्यां न निहरेत्‌ । 
तेन हि प्रतिरोमेन दष्टिस्तन्न निहन्यते ॥८॥ 
विशेषतस्तु भ्रायोगिकं घ्राणेनाददीत, स्नेहिकं खख 
नासाभ्यां, नासिकया वैरेचनिकं, सुखेनेवेतरो ॥€॥ 
_ सुखपूवक वेठाकर, प्रसन्न चित्त, कमर को सीधां रखकर; 


| नीचे को देखते इए; बिना आटस्थ के, स्नेह से भिगोएं 


चिकित्सास्थानम्‌ 





८५९ 
अग्नि से प्रदी धूमवत्ति को नेत्र स्रोत मे लगाकर धूम पीये । 
पहले धूम को मुख से पीये, फिर नासिका्ओं से पीये । मुख से 
पीये धूम को तथा नाखा से पीये धूम को मुख से ही निकाठे । 
मुख से धूम को पीकर नासिका से कभी न निकाडे। क्योकि 
नासा से निकालने पर हृष्टि को हानि पर्हुचती दै । विशेषकर 
प्रायोगिक धूमको नासिक्रासे लवे] स्नैदिक धूमको मुख 
ओर नाखा से, वेरेचनिक को नासा से, काखष्न ओर वमनीय 
धूम कोमुखसेदहीठेवे। 

वि° मन्तव्य--प्रायोगिक धूम को नासा से पीने का 
विधान विचारणीय है ॥६-६॥ 

तच्र प्रायोगिके वत्ति भ्यपगतञ्जरकाण्डां निवातात- 
पडुष्कासङ्गारेष्ववदीप्य नेत्रभूलसोतसि प्रयुञ्य धूममाह- 
रेति ब्रूथात्‌ ; एवं स्नेहनं वेरेचनिकं च कुयोदिति । इतर- 
योऽ्यपेतधूमाङ्गारे स्थिरं समाहिते शरावे प्रक्षिप्य वर्तिं 
मूरुच्छिद्रेणान्येन शरावेण पिधाय तस्मिन्‌ छिद्र नेत्रमूढं 
संयोज्य धूममासेवेत , प्रशान्ते धूमे वर्तिमवशिष्टं प्रक्षिप्य 
पुनरपि धूमं पाययेदादोषविशुदधः; एष धूमपानोपाय- 


 विधिः॥१०॥ 


प्रायोगिक धूम मे वति को शक्ररकण्डे मे से निकालकर, 
वायुरहित-एवं छाया मे सुखाकर अङ्गारो से जलाकर, नेत्र- 
मूल सोत मे रखकर धूम पी, एेखा रोगी को कहे । स्नेहन ओर 
वेरेचनिक धूमम भी सा ही करे । कासष्न ओर वमनीय 
धूम म- वक्ति के जल जाने पर धूम रहित अङ्गारो मे धरकर, 
वत्ति को दद्‌ एवं मली प्रकार धरे 1 शराब ( चिक्म ) मे रख 
देवें । इसके ऊपर दुसरा शराव, जिसके मूर मे खेद हों, उसे 
रखकर ( दाकर ) छेद मे धूमनेत्र के मूर को ल्गाकर धूम 
पीये । धूम के शान्त हो जाने पर, वची हुई वत्ति को फिर से 
रखकर धूम पीये | जव्रतक कि दोष का शोधन न हो जये । 
यह धुम पान की विधि है। 

बि° मन्तव्य--राराब आजकठ का चिलम है, ` च° चि° 
अ० १< के शलो° ६५-७१५ मे भी शरावसम्पुट का विधान हें ॥ 


` तत्न शोकश्रमभयामभौर्ण्यविषरक्तपित्तमदमूच्छो- 
दाहपिपासापाण्डरोगताडुशोषच्छदिशिरोऽभिषातोद्गारा 
पतर्पिततिभमिरप्मेहोदराभ्सानोध्ववातातो बाखबरदधदुबंर- 
विरिक्तास्थापितजागरितिगर्भिणीरूक्चक्षीणक्षतोरस्कसधुधृत- 
दधिदुगधमत्स्यमययवागूरोताल्पकफाश्च न धूमसा- 
सेवेरन्‌ ॥११॥ 

` शोफ, कान, भय, क्रोष, गरमी, विष, रक्तपित्त, मद्‌, 
मूर्छा, दाद, प्यास, पाण्डुरोग, तालुशोष, वभन, शिरोऽभिघात, 
उद्गार, अपतपण, तिमिर, प्रमेह, उदर, आध्मान, ऊष्वेवातं 
से पीडित, बालक“बद्ध, डबर, विरेचन ल्या, आस्थापन च्वि, ` 
रात का जागा, गवती, रू, क्षीण, . उर.श्षत, म ष 
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धूम पान न करे ॥ १९ 

अक्रारपीतः कुरुते भ्रमं मूच्छां िरोरुजम्‌ । 

घ्राणश्रो्ाक्षिजिह्ानायुपघातं च दारुणम्‌ ॥९२॥ 

निना समय के किया हआ धूमपान भ्रम, मूच्छा, शिरोरोग, 
प्राण-नेज-आरंख-जिहा, इनका नाश भयानक स्प मे करता 
दै ॥॥१२। 

आद्यास्तु त्रयो धमा द्वादसु कटेषूपादेयाः। त्यथा- 
चतदन्तप्रक्षाखननस्यस्नानभोजनदिवास्वप्नमेथुनच्छर्दिमू- 
तरोारहसितरुषितञखकमान्तेष्विति । तत्र विभागो- 
मूतरोच्चारक्षवथुहसितरुषितमेथुनान्तेषु स्नेहिकः, स्नान 
च्छदेनदिवास्वप्नान्तेषु वैरेचनिकः, दन्तप्रक्षाङनस्य 
स्नानभोजनञ्ञखकमान्तेषु प्रायोगिक इति ॥१३॥ 

इनमे पहठे तीन धूमो का उपयोग बारह समर्यो मे करना 


चाहिये-छीक कगने पर, दातुन करने पर, नस्य ठेने पर, स्नान 


के पीछे, भोजन कर चुकने पर, दिन में सोकर, मेथुन के पीके, 
वमन्‌ करके, मल-मूत्र त्यागकर, दं सनेपर, क्रोध करने के पीछे 
ओर शचख्रकमं के पटे करे । इसमें स्नेिकधूम-मल-मूच्र त्याग 
कर, छींक आनेपर, हंसनेपर, क्रोध करनेपर ओौर मेथुन के 
पी बरतें । वेरेचनिक धूम-स्नान, वमन, ओर दिन में सोने 
के पीछे बरे । प्रायोगिक धूम-दातोन करने के पीछे, नस्य, 
स्नान, मोजन, शखकमं के पीछे वरते ॥१३॥ 
तत्र स्नैहिको वातं शमयति, स्तेहादुपटेपाच्च, 
वेरेचनः उर्ष्माणयुकक्डेश्यापकषेति, रौच्यात्तेदण्यादौ. 
'१याद्वेशयाच्च, भायोगिकःश्ठेऽ्माणमुतक्टेञञयत्युक्किकष्ट 
चापकरषति शमयति वातं साधारणत्वात्‌ पू्ीभ्यामिति ॥ 
स्नेहिकधुम स्नेह एवं उपल्प (कफड़द्धि) से वायु का शमन 
करता है । वेरेचनिक धूम-रक्च तीदण उष्ण एवं विशद होने के 
कारण कफ को उकक्टेशित करके वाहर निकाक्ता दै । प्रायो. 
गिकधूम स्नेहिक ओर वैरेचनिक धूम के समान होने से कफ 
को उत्क्लेशित करता है, ओर उक्किलि्ट कफ को बाहर निका- 
र्ता है, एवं वायु को न्त करता है ॥ १५ 
भवति चात्र- 


नरो घूमोपयोगाच्च प्रसननन्द्रियवाङमनाः। ` 


सुश्रतसंहिता 
दूघ-मछली मद्-यवागु का पान किये, अल्पकफवाले व्यक्ति | 





ओर विशद्-खाफ हो जाता है । इसी प्रकार कास 
| 


अरोचक, मुख की दुगन्ध, स्वरभेद, ५६ 


शिरोरोग, कणश, अक्षिशूल, वात, क 
नहीं हेते ॥ १५,१६॥ 
तस्य योगायोगातियोगा विज्ञात्याः। 


योगो जनयति ॥१७॥ 
धूमपान के योग, अयोग ओर अतियोग जानने चाहिये। 


इनमे सम्यग्‌ योग-रोग की शान्ति होना, अयोग-रोग का शान्त 


न होना । तालु-गले मेँ शुष्कता, जकन, प्यास, मूच्छ 
भरम, मद्‌, कानों मे शब्द्‌, इष्टिरोग, नासारोग, दुष॑खता 
आदि को धूम का अतियोग उत्पन्न करता है ॥१७॥ 


प्रायोगिकं अखीवुच्छवासानाददीत युखनासिकाभ्यां 


च पयार्यालीश्चतुरो वेति, रनेहिकं यावदश्रुप्रबृत्तिः, वैरे 
चनिकृमादोषदशनात्‌ , तिङतण्डुख्यवागूपीतेन पातभ्यो 
वमनीयः, मरासान्तरेषु कासष्न इति ॥१८॥ 


प्रायोगिक धूम में तीन-तीन धूट खीचे, अथवा मुख ओर 
नासिका से तीन या चार धट ठे। स्नैहिक धूम को अश्रु आने 
तक पीये । वेरेचनिक धूम को दोष को निकालने तक पौये। 
तिर एवं तण्डुल की यवागू पिखये हए को वमनीय धूम 
पिलाये । कासष्न धूम को रासो के बीच बीच मे दे ॥१८॥ 


वरणधूमं र शराबसंपुटोपनीतेन नेत्रेण त्रणमानयेत्‌, 
धूमपानाद्वेदनोपशमो ब्रणवशययमासखराबोपडमश्च भवति॥ 
विधिरेष समासेन घूमस्याभिदितो मया । 
नस्यस्यातः प्रवह्यामि विधिं निरवशेषतः ॥२०॥ 
शराव सम्पुट से नेत्रद्वारा पर्हचाएट इए व्रण धूम को व्रण 
मे देवे। व्रण पर धूम देने से वेदना की शान्ति, व्रण में निमलता 
ओर खाव बन्द होता है । धूम की यह्‌ विधि संत्तेप मे मैने क 
दी है| इसके आगे नस्य की विधि को सम्पूणरूप मे कहूगा | 
वक्तव्य- घुमपान की विस्तरत विधि चरक सृत्र° +" 


[ अण | | 


(मन), क्रथ (धरे मरना या अचानक श्वास का सकना)' | 
धूक आना, तन्द्रा, निद्रा र 
थू 9 2 › हनुस्तम्भ, म यास्तम्भ, पीनस 


पजन्य भुखरोग इसको 


तत्र योगो रोग. 


प्रशमनः, अयोगो रोगाप्रजञमनः, तागरञोषपरिदाह 
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 दढकेशद्विजड्मश्चः सुगन्धि विशदाननः ॥१५॥ 
तथा कासन्ासारोचकास्योपलेपस्वरभेदयखास्राव- 
षवशवमथुक्रथतन्दरानिद्राहनुमन्यास्तम्भाः पीनस्िरोसेग- 


पांचवें मेँ दी दै, वहां देखनौ चाये । अतिधूमपान का = | 
चार-“^ततरेष्ं सर्पिषः पानं नावनाञ्जनतपणम्‌। सनेदिके पत | 
दोषे वायुपिचानुगो यदि । शीतं व॒ रक्तपित्ते स्थात्‌ श्प 











क । वातकफनिमित्ताश्चास्य सुखरोगा न विरूक्षणम्‌ ॥” सम्यक्‌ पीत के ८1 | 
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नाते हं । केश, दात, दादी-मूढ हद शेते ई । मुख सुगन्धित 
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अ० ४० |] «० 
तदद्विविधमपि पच्चधा। तद्यथा- नस्यं, शिरोविरेचनं, 
प्रतिमर्शो, अवपीडः, प्रधमनं च } तेषु नस्यं प्रधानं शिरो- 
विरेचनं च, नस्यविकल्पः प्रतिमः शिरोविरेचनविक- 
ह्पोऽवपीडः प्रधमनं च, ततो नस्यशब्दः पञ्चधा नियमितः॥। 

ओषध को या ओषधि से सिद्ध स्नेह को नास्िकाओंसे 
दिया जाने के कारण नस्य कहा जाता है | यह नस्य दो प्रकार 
का है, शिरोविरेचन ओर स्नेहन ! यह दो प्रकार कानस्यभी 
पाच प्रकार काहे, यथा- नस्य, रिरोविरेचन, प्रतिमशं, 
अवपीड ओर प्रधमन । इनमें नस्य ओर शिरोविरेचन सुख्य 
है। नस्यका ही भेद प्रतिमश है, शिरोविरेचन के मेद 
अवपीड ओर परमन हैँ । नस्य शब्द इन पाचों के लिये प्रयुक्त 
होता है ॥२१॥ 

तत्र यः स्नेहनाथ शून्यशिरसां भ्रीवास्कन्धोरसां च 
वल्जननाथे' टष्टिप्रसादजननाथ' वा स्नेहो विधीयते 
तस्मिन्‌ वेरोषिको नस्यशब्द्‌;। तन्तु देयं वाताभिभूते 
शिरसि दन्तकेशरमश्रुप्रपातदारुणकणेराखकणेच्वेडतिमिर- 
स्वरोपघातनासारोगास्यज्ञोषावबाहुकाकालजवटीपल्ति- 
्रहुभोवदारुणप्रवोधेषु वातपैत्तिकेषु सुखरोगेष्वन्येष च 
वातपित्तदरद्रभ्यसिदधेन स्नेहेनेति ॥२२॥ 


इनमे जो स्नेहन शूल्यशिरवाखी (खाली शिर की प्रतीति) 
मँ स्नेहन के ल्यि, प्रीवा ओौर स्कन्ध मे बर लने के व्यि, 
अथवा दष्ट की निमेख्ता के ल्ि दिया जाता है, उख स्नेह मे 
खाकर नश्य शब्द ब्रता जाता है । यह्‌ नस्य (स्नेह) वात से 
पीड़िति शिर मे, दाँत-केश-श्मश्र के गिरने मे, भयानक कणंशूल 
म, कणच्तवेड़ मं, तिमिर, स्वरभेद (स्वर बैठना), नासारोग, 
पुखशोष, अववाहुक, असमय में छर्थियां या वाल श्वेतो जाने 
१५२, वातपित्तजन्य भयानक कष्टदायक मुखरोगो मे था दूसरे 
र्गो मे वा पित्त नारक द्रव्यो से सिद्ध-घी, तैल, वसा या मजा 
स्नेह से नस्य देना चादिये ॥२२॥ 


शिरोविरेचनं श्टेऽमणाऽभि्याप्रताटुकण्ठशिरसामरो- 
चकञिरोगोरवश्रल्पीनसाधौवभेदकङमिप्रतिश्यायापस्मा- 
रगन्धाज्ञानष्वन्येष चोध्वेजघरुगतेष॒ कफजेष विकारेष 
शिरोबिरेचनद्रवयेस्तस्सिद्धेन बा स्नेहेनेति ॥२३।॥१ 

थिरोविरेचन-कफ से भरे तालु, कण्ठ, शिर मे, अरोचक 
म, शिर के भारीपन मे, शल मे, पीनस मे, अषावमेदक मे, 
मि में, प्रतिश्याय मे, अपस्मार में, गन्ध क नाश मे, अन्य 
ऊध्वजञुगत कृफजन्य रोगों मे शिरोविरेचन द्रव्यो से अथवा 
इनसे सिद्ध स्नेह से शिरोविरेवन नस्य देना चाये ॥२३॥ 

तन्रेतद्‌द्विविधमप्यमुक्तवतोऽज्काले, पूवा शडेष्मरो- 


† मध्या पित्तरोगिणां, अपराह्न वातरोगिणाम्‌॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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यह दोनों प्रकार का नस्य बिना भोजन कराये, भोजन के 
समय पूर्वा मेँ कफ रोगियों को देना चाये । पित्त रोगियों 
को मध्याह मे ओर बातरोगियों को अपराह मे देना चाद्ये ॥ 
अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय व्यक्तमूत्रपुरीषाय 
सक्तवते ग्यभ्र काठ दन्तकाष्ठधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्- 
सखोतसे पाणितापपरिख्िन्नम्रदितगल्कपोखल्छारटगप्रदे्याय 
वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानसायिने प्रसारितकरचरणाय 
किञ्चित्‌ प्रविरम्बितशिरसे वख्ाच्छादितनेन्राय वामहस्त- 
प्रदेजिन्यमोन्नामितनासाग्राय विशुद्धस्रोतसि दक्षिणहस्तेन 
स्नेहसुष्णाम्बुना प्रतपं रजतसुवणताम्रमणिमसपान्नञ्चक्ती- 
नामन्यतमस्थं शुक्त्या पिचुना वा सुखोष्णं स्नेह मद्रुतमा- 
सिश्चेदव्यवच्छिन्नधारं यथा नेघ्रे न प्राप्नोति ॥२५॥ 
स्नदेऽवसिच्यमाने तु जिरो नैव प्रकम्पयेत्‌। 
न कुप्येन्न प्रभाषेच्च न दणयान्नः हसेत्तथा ॥२६॥ 
एतेहि विहतः स्नेहो न सम्यक्‌ प्रतिपद्यते । 
ततः कासप्रतिश्यायशिरोऽक्चिगदसंभवः ॥२७॥ 
शिरोविरेचन के योग्य पुरुष को, मलमूत्र का त्याग कराके 
योड़ासा भोजन कि इए, आकाश में बादल्न होने पर, 
दातुन ओर धूमपान से मुख के खोतों को शुद्ध करके, हाथो 
को अग्नि पर गरम करके उनसे गला, कपोल, माथा इनको 
स्वेद देकर एवं मलकर, वायु-धूप ओर धूल से रदित धर मेँ 
रोगी को पीठ के मार चित्त लेटाकर, हाथपैर को सीधा फैला 
कर, शिर को नीचे की ओर कुछ ख्टकाकर, आंखों को कपडे से 
ठोपकर, बायं हाथ की प्रदेशिनी अंगुखी से नासा के अभाग 
को कुछ ऊँचा करके, सोत क निमक (खीढ रहित) होने पर; 
गरम पानी से गरम किये स्नेहको दक्षिण हाथसे, सुवण, 
चांदी, ताम्र, सिद्धी के पाज या शक्तिम रक्खे इए स्नेह को 
शुक्ति या सुई के फोये से सुहाता हआ गरम, स्तेह को न बहत 
जल्दी न सककर, एक समान धार से नासिका मेँ इस प्रकार 
डाङे कि स्नेह ने तक न पहुंचे । स्नेह को डारते समय रोगी 
सिरकोन दहिरयेनक्रोधकरेन बोले, न छीकठे ओरन 
हंसे । एेखा करने से स्तेह ठीक प्रकार नहीं पर्हैचता । उससे 
कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अक्षिरोग उन्न हो जाते हे । 
वक्तव्य- (१) “स्वस्थदृत्ते ठ योते मध्याह्न, शरद्सन्तयोः 
पूर्वाह्ण, ग्रष्मेऽपराहे, वषांस्वादित्यदशने, पञ्चकमांण्याचरतो 
बस्तिकर्मोत्तरकारमेव ॥ संग्रहे . 
(र) “प्राक मध्यसूयं बा यां ्पेणमेव वा । 
 उन्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तरते सुखम्‌ ।\* 
परलम्बशिरसः किञ्चित्‌ किञ्चत्‌ पादोन्नतस्य च । 
ढे ९ + 
दयान्नासापुटे स्तेहं तपणं बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
अनवाक्‌. शिरसो नस्यं न॒ शिरः प्रतिपद्यते। 
। अत्यवाकशिरसो नस्यं सस्तुलगे च तिष्ठ 
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५५४ 
अत एवं शयानस्य शुद्धथथं स्पेदयेच्छिरः | 
संस्वेद्य . नासामुङ्गम्य वामेनाङ्गुष्टपवणा || 
हस्तेन दक्षिणेनाथ कुर्यादुभयतः समम्‌ । 
प्रणाञ्या पिचुना वाऽपि नस्तः स्नेहं यथाविधि ॥ 
कृते च स्वेदयेद्‌ भूयः आकषच पुनः पुनः । 
तत्स्नेहं श्ेष्मणा साधं तथा स्नेहो न तिष्ठति ॥ 
स्वेदेनोकक्लेशितः श्लेष्मा नस्तः कमण्युपस्थितः । 
भूयः स्नेहस्य शेत्येन शिरसि स्त्यायते पुनः ॥ 
चरक सि० अ० ६।६८- १०४ 
(३) दत्तमातरे नस्ये कणंललाटकेशभूमिगण्डमन्यास्कन्धपा- 
णिपादतलान्यनुमुखं मदंयेत्‌। शनेः शनेः च उच्छिद्कयात्‌ }! 
तस्य प्रमाणमष्टौ बिन्दवः प्रदेजिनीपवद्रयनिःस्रताः 
प्रथमा मात्रा, द्वितीया शक्ति, वतीया पाणि्चुक्तिः, इत्ये- 
तास्तिस्रो मात्रा यथाव प्रयोज्याः ॥२८॥ 
स्नेह की मात्रा आट बिन्दु है। प्रदेशिनी अंगुखी केदो 
पव स्नेह मे बोकर उनसे निकली आठ बृंद प्रथम मात्रा हे । 
दूसरी मात्रा शुक्ति रहै, तीसरी मात्रा पाणिशुक्ति (६४ वंद) हे । 
ये तीन मात्राय बल के अनुखार देनी चाहिये । (प्रथम मात्रा 
दोनों नाखा में १६, मध्यम-३२, उत्तम ६४ हे) ॥२८॥ 
स्नेहनस्य नोपगिेत्कथंचिदपि बुद्धिमान्‌ ॥२६॥ 
शङ्गाटकमभिप्ठाभ्य निरेति वदनाद्यथा । 
कणफोत्क्छेशमयाच्च नं निष्ठीवेदविधारयन्‌ ॥३०॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्नेह नस्यको किसी प्रकार भीन 
निगले । यद स्नेह नस्य शंगारक ममं तक पककर मुख से 
निकर जाता है | कफ के उत्क्टेशित होने के भयसे इसको 
वाम-द्विण पाश्वं म बिना रोके थूक्र देवे । 
वक्तव्य- कहीं कीं नासिका से स्नेह पान भी है, यथा- 
क्षीणं मांसं बलं यस्य वातास्िश्चोध्वंजवुजा । सखदीपाग्निः स्नेह- 
सात्यः स नस्यं नाखया पिवेत्‌ ॥ धातू श्च तपयेदेदे पीतं नस्यं 
तु नस्यतः ॥ (२) अनम्यवहरंश्च वामदक्षिणपाश्वयोः निष्ठीवेत्‌ । 
एकपाशचषठीवने न स्वाः सिरा भेषजेन सम्यग्‌ व्याप्यायन्ते ॥ 
दत्ते च पुनरपि संस्वेश्य गर्कपोकादीन्‌ धूममासेवेत, 
भोजयेच्चेनममिष्यन्दि, ततोऽध्याचारिकमादिञेत्‌, रजो- 
धूमस्नेहातपमच्द्रवपानशिरःस्नानातियानकरोधादीनि च 
परिहरेत ॥३१॥ ्‌ 
नस्य देने के उपरान्त फिरसे गे, कपोरु आदि पर 
स्वेद देकर धूम का सेवन करे । इसको अभिष्यन्दि भोजन 
देवे । इसके पीछे इसको आचारिक (नियम पालन) कमे वताये। 
धूर, धूम, स्नेह, धूप, मच, द्रवपान, शिरः स्नान, बहुत सवारी, 
क्रोध आदि को छोड़ देवे ॥३१॥ ` | | 
तस्य योगातियोगायोगानामिवं विज्ञानं भवति ॥३२॥ 


सुश्रतसंहिता ¦ 


शुद्धि मे खोतो मे कण्ड्‌, म (कफ) इद्धि, ८ | 


वहना, शिर का हीन शोधन हषोने पर भे लक्षणः दते ‹ क. | 





खाघतरं गिरसो योगे सुखस्वप्लं प्रचोधनम्‌ । 
विकारोपञमः शुद्धिरिन्द्रियाणां मनःसुखम्‌ ॥३३॥ 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतन्द्रियवि धमः! 

लक्षणं मृध्न्यंतिस्तिग्धे रूक्ष तत्राचचारयेत्‌ ।॥२४॥ 
अयोगे वातवेगुण्यमिन्द्रियाणां च रूक्षता । 
रोगाशान्तिश्च तवष्ट भूयो नस्यं प्रयोजयेत्‌ ॥३५॥ 


नस्य के योग, अतियोग, अयोग, के रक्षण ये है । नस । 


[ अश ४९ 3 


के सम्यग्‌ योग मे शिर मे लघुता, खख से सोना, नीद आना , 
ओर जागना, रोगो की शान्ति, इन्द्रियों कौ निम॑ल्ता, मन ` 


कासुख होतादहै। शिर का अतिस्नेदन होने से-कफका 
गिरना, शिर मे मारीपन; इन्द्रियांका विभ्रम होतादै। इसमे 
रूक्ष उपचार करे | अयोग मे- वायु की विपरीतगति, इन्द्रियो 
की रूक्षता, रोग का शान्तन होना होता हे, इसमें पुनः नस्य 
देना चादिये ॥३२.३५॥। 
चत्वारो विन्दवः षड वा तथाऽष्टौ वा यथाबलम्‌ । 
भिरोविरेकस्नेहस्य प्रमाणमसिनिरदिशेत्‌ ॥३६॥ 
शिरोविसेचन स्नेह की मात्रा चार, छया आठ बृंद 
(प्रतिनासापुट के व्यि) दै, इनको बल के अनुसार ब्रतना 
चाहिये ॥३६॥ ्‌ 
नस्ये व्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः! 
शद्ध द्धि) दीनातिसंज्ञानि विरोषाच्छाखचिन्तकेः २७ 
छाघवं शिरसः य॒द्धिः स्रोतसां ग्याधिनिजयः। 
वित्तेन्दरियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिरक्षणम्‌ ॥३८॥ 
कण्डूपदेहौ गुरुता सोतसां कफसंसखवः। 
मूर्ध्नि हीनविशरुद्धे ठु रक्षणं परिकीर्तितम्‌ ॥२९॥ 
मस्तुलुङ्गागमो वातब्द्धिरिन्द्रियविश्रमः। 
शून्यता शिरसश्चापि मूर्ध्नि गाढविरेचिते ॥४०॥ 
हीनाति्जद्धे शिरसि कफबातध्नमाचरत्‌। 
सम्यग्बिश्ध शिरस्त सर्पिनस्यं निषेचयेत्‌ ॥४१॥ 
(एकान्तरं दथन्तरं वा सप्राहं वा पुनः पुनः । 
एकविंशतिसानच्रं वा यावद्रा साधु मन्यते ॥४२॥ 
मारुतेनाभिभूतस्य बाऽस्यन्तं यस्य देहिनः। ं 
द्वकाटं चावि दावन्यं नस्यं तस्य विजानता) ॥४९ 
शाखनिन्तको ने प्रयोग की दृष्टि से नस्य के तीन 
शुद्ध, दीन ओर अतियोग स्प से. कदे है । शद्धिके स 
शिर मँ लधुता, खोतों की निपर॑ख्ता, रोग कौ शान्ति, मन 


इन्द्रियों की निमंल्ता, यह्‌ शिर की शद्धिका लक्षण ५ 


, 


का अतिविरेचन (योधन) ोने पर मस्न्ञ - द। 
वात की वद्धि, इन्दरिवरिभ्रम, शिर मे रकित . 
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शिर का दीन ओर अतिशोधन होने पर (क्रमशः) कफष्न 
ओर वातनाशक चिकित्सा करे | भली प्रकारसे शिर का 
शोधन होने पर घी का नस्य देना चाये । (एक दिन कै 
अन्तर से, दो दिन के अन्तर से या सात दिन कै 
। पीडे, अथवा एक्काख दिन के पी बार-बार जब तक ठीक 
। सममे नस्य देवे। वायु का अधिक प्रकोप होने परया जिसे 
। बायुकारोगदहौ, उसे दो समय नस्य देना चाये) 
| वि° मन्तव्य--मारुतेना....विजानता ।४२३। इस श्छोक 
। कापूवांद् स्यात्‌ इस प्रकार दोना चादहिये- 
। मारुतेनाऽभिमृतिः स्यात्‌ अस्यन्तं यस्य देहिनः । ` 
| अथात्‌ जिस मानव की वायु दवारा अत्यन्त अभिभूति 
। अमिमव-पीड़न) हो रदीदहदो उसको दिनमे दो वार नस्य 
। देना चाहिये ।२७-४२॥ 
| अवपीडस्तु शिरोविरेचनवदभिष्यण्णसपेदष्टविसंजञ- 
। भ्यो दय्याच्छिरोविरेचनद्रम्याणामन्यतममव पिष्यावपीड्य 
च, शकरे्ठरसक्षीरघृतमांसरसानामन्यतमं क्षीणानां 
शोणितपित्तं च विदध्यात्‌ ॥४४॥ 
4 अवपीड्‌ नस्य रिरोविरेचन कौ भांति अभिष्यण्ण (मेद्‌- 
कफ़ से भरे शिरवष्े), सपंदष्ट, मूर्छित पुरुषों को देना चाहिए 
इसके ल्यि पिप्पटी, विडंग आदि शिरोविरेचन द्र्व्योमे से 
। किसी एक को पीसकर, दबाकर, निचो$कर देना चाहिये, 
। ओर शकंर, इक्लुरस, दूध, घी, मांसरसमें से किसी एक को 
| क्षीण हए एवं रक्तपित्त रोगियो मे देना चाहिए । 
वि० मन्तव्य--अवपीड नामक नस्य-यह शिरोविरेचन 
नस्य केदो विकल्पों (भेदौ) मे एक दै । देखिये चु० २१। इसको 
बिधि शीशाङ्गधराचायं के शब्दों से-शा० सं उ° खं०अ०८। 
} कल्कीकृतात्‌ ओषधात्‌ यः पीडितो निःखतो रखः। 
सोऽवपीडः समुदिष्टः तीच्णद्रन्यसम्‌द्धवः ॥१२॥ 
अथांत्‌- नकल्िकनी आदि तीच्ण द्रव्य का कल्क करके 
निचोडकर जो रस निकाला जाता दै वह “अवपीड नस्य 
कहलाता ह ॥४४॥ 
छृशदुबख्भीरूणां सुञ्खमारस्य योषिताम्‌ । 
ताः स्नेहाः शिरशद्धय कल्कस्तेभ्यो यथा हितः ॥ 
कृश, दुर, भीरु, कोमल्प्रकृति तथा चयो के शिर के 
शोषन के खयि षिद्ध किये स्नेह तथा उन द्रष्य का कल्क 
हितकारी दे ।४५॥। 


चेतोबिकाररृमिविषाभिषन्नानां चूण" प्रधमेत्‌ ॥४६॥ 
 _ „ मानिक विकार, कृमि ओर बिष से पीडति रोगियों मे 
` व्णकोनाकमेषूके। ` ~ 





चिकित्सास्थानम्‌ 


` `“ । अनुषार बृहण विधिसेकरे ॥५०॥ ` ` 
+~ + ४ 
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वक्तव्य--नाङ़ोषडगुखायामा द्विमुखी च तया धमेत्‌ । 
निश्चूणं सुच्चटीमात्रमेष प्रधमने विधिः ॥ शुक्तिप्रमाणे 
जिघ्र द्वा बद्धं सृद्मेण वाससा ॥ (मुच्चटी-चुटकीभर) । 

वि° मन्तव्य --प्रघमन नस्य भी शिरोविरेचन नस्य का 
एक विकल्य दै । यह-चूण रूप मे-सूखा चूर्णित द्रव्य नाक मेँ 
डाला जाता है जिसे ““सूघनी'" कते हँ । इसे चुटकी भर 
कर, नासा पुट मे डाखा जाता है अथवा नाीमे मर वेदय, 
रोगी की नाखामें एूकता है अथवा व्र मेँ चूणं की पोटली 
बनाकर सूघा जाता द ॥४६॥ 

नस्येन परिहतेव्यो युक्तवानपतर्पितोऽव्यथंतरुणप्रति- 
श्यायी गर्भिणी पीतस्तेहोदकमयद्रबोऽजो्णीं दत्तवस्ति 
कद्धो गरातस्तवरषितं रगोकाभिभूत श्रान्तो बाडो बृद्धो 
बेग।वरोधितः भिरःस्नातुकामश्चेति, अनातेवे चाभ 
नस्यधूमो परिहरेत्‌ ॥४५॥ 

नस्य के ल्यि अयोग्य- भोजन करके, अपतर्पण किया 
(रघन क्रिया), अतिशय तसूण, प्रतिश्याय रोगी, गभंवती 
स्नेह-मद्य-पानी द्रव पीये हये, अजीणरोगी, बस्ति च्या. ऋद्ध 
गर से पीडित, प्यास से पीड़ित, शोक से परितस, थका इमा, 
बालक, इद्ध, मलमूत्र आदि वेग की रोके दए, धिरसमेत 
स्नान को इच्छावाला व्यक्ति, बादल अनेप्र याटठीकञ्तु 
न होने पर, नस्य ओर धूम छोड़ देवे ॥४७॥ 

तत्र॒ हीनातिमात्रातिशतोष्णसहसाप्रदानादतिप्रवि 
छम्बितशिरस उच्छिङ्तो विचछरूतोऽभ्यवकरतो वा 
प्रतिषिद्धभ्रदानाच्च व्यापदो भवन्ति तृष्णोद्गारादयो 
दोषनिमित्ताः क्षयाश्च ॥४८॥ 

इसमे हीनमात्रा मे, अतिमात्र मे, अतिशीत, अतिङष्ण, 

सहसा देने से, शिर को बहत नीचा करके देने प्र, छींक ठेते 
इए, दिते इए, खाते हुए, निषे की अवस्थाओं में स्नेह देने 
पर हानियां होती ह । ये हानियां दोषजन्य वृष्णा, उद्गार 
आदि हँ ओर ्चयजन्य ह ॥४८॥ . ` 

भवतश्चात्र ` 

नस्ये शिरोविरेके च ज्यापदो दविधा स्पृताः 

दोषोकक्डेशात्‌ श्षयाच्चव विज्ञेयास्ता यथाक्मम्‌॥४९॥ 

कहा सी दै- नस्य मे ओर शिरोविरेचन में दो प्रकारकी 
हानियां होती है । इनमे स्तेह नस्य मे दोषोख्ेशजन्य ओर 
शिरोबिरेचन में श्वयजन्य (दोषक्षयजन्य) हानियां होती दै।(४६॥ 

दोषोतक्डेशतनिमित्तास्तु जयेच्छमनशोधनेः 

अथ क्षयनिमित्ताु यथास्वं बृंहणं हितम्‌ ॥५०॥ 

दोषोक्लेशजन्य हानियों कौ चिकित्सा शोधन ओर शमन 
से करे । क्षयजन्य हानियों कौ चिकिर्षा उनके अपने दोषो के 







क ४६, 
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तेषु प्रतिमरेश्चतुदेशसु काठेषूपादेयः तथथा- तस्पो- 
स्थितेन, म्रक्षाछ्तिदन्तेन, गृहालचिगेच्छता, भ्यायामभ्यवा- 
याभ्वपरिभरान्तेन, मूतरोच्चारकवलाञ्जनान्ते अुक्तवताः 
छर्दितवता, दिवास्वप्नो स्थितेन, सायं चेति ॥५१॥ 

प्रतिमशं नस्य का उपयोग चौदह समय मेँ करना चाद्ये 
यथा-प्रातः विस्तर से उठने पर, दतं को साफकरके, घर से 
बाहर निकल्ते समय, व्यायाम मेथुन मुसखाफरी से थका होने 
पर, मू्-मर कवल ओर अंजन के पीछे, भोजन करके, वमन 
करके, दिन में सोकर उठने पर ओर खायंका प्रतिमश नस्य 
लेना चादिये ॥५२१॥ 

तत्र॒ तल्पोत्थितेनासेवितः प्रतिमां रात्राबुपचितं 
नासासखोतोगतं मल्युपहन्ति मनप्रसादं च करोति, 
भरक्षाछ्तिदन्तेनासेवितो दन्तानां दृढतां बदनसोगन्ध्यं 
चापादयति, गृहान्निगच्छता सेवितो नासाखोतसः क्छिन्न- 
तया रजोधूमो वा न वाधते, व्यायाममेथुनाध्वपरिथ्रा- 
न्तेनासेवितः श्रमयुपहन्ति, मूत्रोच्चारान्ते सेवितो टशरुसु- 
त्वसपनयति, कवलाञ्ञनान्ते सेवितो दष्ट प्रसादयति, 
सुक्तवता सेवितः सख्रोतसां विञ्युद्धि छघुतां चापादयति, 
वान्तेनासेवितः सखोतोविरूनं इरेष्माणमपोद्य भक्ताका- 


ङष्ामापाद्यति, दिवास्वप्नोस्थितेनासेवितो निद्रारेषं 


गुरुत्वं मखं चापोद्य चित्तेकाग्रयं जनयति, सायं चासेः 
वित्तः सुखनिद्राप्रबोधं चेति ॥५२॥ 
इनमे प्रातःकाल विस्तर से उठकर सेवन किया प्रतिमशं 
नस्य रातनि मे एकन्नित इए, नाखाखोत मे आये हुए मर को 
नष्ट करता है ओर मन॒ की प्रसन्नता करता है। दतिोंको 
साफ करके च्या प्रतिमशं नस्य दांतों को दद्‌ एवं मुख में 
सुगन्ध उत्पन्न करतां है । घर से बाहर जाते समय सेवन 
किया प्रतिमशं नाखाखोतों को वन्न रखने से धूर या धुं 
का प्रभाव नहीं होने देता । व्यायाम, मेथुन या मुखाफरी से 
यके हुए होने पर सेवन किथा नस्य थकान को मिटाता दै। 
मू्मल त्याग के पीछे सेवन किथा दृष्टि के भारीपन को दूर 
कृरता है । कवल के पीट ल्य दृष्टि को निम करता है। 
भोजन करके सेवन किया खोतों की निमल्ता भौर हल्कापन 
उत्पन्न करता दै । वमन के पीं सेवन किया प्रतिमशं नस्य 
खोतों मे ठगे कफ को हटाकर मोजन मे रचि उत्पन्न करता 
ड । दिन में सोकर उठने पर ल्या नस्य निद्राशेष का मास. 
पन ओर मल को दूरकर चित्त की एकाग्रता उत्पन्न करता 
ह । सायकार छया नस्य सुखपूवंक नींद ओर जाग ठता दै ॥ 
इेषदुच्छिङ्घतः स्नेहो यावद्रक्त्रं प्रपद्यते । 
नस्ये निषिक्तं तं विदात्‌ प्रतिमः प्रमाणतः ॥५३॥ 


सुश्रतसंहिता 


चार प्रकार का है-स्नेदी, प्रवादी, शोधन ओर रोपण । वर 





| अ | 
नाक मे नस्य सूप से डाला स्नेह योदा सा सुड्कने ज | 
जब मुख मे आ जाता है, उतना प्रतिमशं का प्रमाण जाते | 
उसे.प्रतिमशं की माचा समसे । ; 
वक्तव्य--“्रमाणं प्रतिमशस्य विन्दुद्धितयमिष्यते | विन्दु 
येन चोकक्लेशो नानुक्किल््टस्य जायते ॥ निहितो यत्न वा सेहो 
न खाक्षादुपलम्यते ॥” विधान--सपतवष॑सुपादाय नस्य कृ 
चतुर्विधम्‌ । प्रतिमशोंऽथ वमनं जन्मप्रमृति शस्यते | धूमोऽथ 
दादे वर्षे कवलः पञ्चमे मतः ॥ दोषव्याधिबलाधस्थां वीय 
चैतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ।(५२॥ | 
स्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणामृष्वेजन्रुजाः। 
इन्द्रियाणां च वेमल्यं कयोदास्यं सुगन्धि च ॥५४॥ 
हयुदन्तशिरभ्रीवात्रिकबाहूरसां बलम्‌ । 
वटीपङितखाख्ियव्यङ्गानां चाप्यसंभवम्‌ ॥५५॥ 
नस्य से मचुष्यके, जनु से ऊपरकेरोग शान्तो जाते 
है । इन्द्रियों मे निमंख्ता ओरमुख मे सुगन्धिता होती है। 
हनु, दन्त, शिर, ग्रीवा, त्रिक, बाह ओर छाती में बरु आता 
है । वलीपलित, गंजापन, व्यंग भी उखन्न नहीं होते॥५४,५५॥ 
तें कृफे सवाते स्यात्‌ केवङे पवने वसाम्‌ । 
दयात्सपिः सद्‌ा पित्त मञ्जानं च समारुते ॥५६॥ 
चतुविधस्य स्नेहस्य विधिरेव प्रकीर्तितः । 
सृेष्मस्थानाविरोधित्वात्तषु तैकं विधीयते ॥५७॥ 
वायुयुक्त कफ मे तैक, शुद्ध वायु मे वसा, पित्त मधौ 
ओर वायुमिभरित पित्त मे मज्जाका नस्य देना चाहिये । चा 
प्रकार के स्नेह की यह विधि दै । कफस्थान का अविरोध हने 
से इन चारों मेते का दी उपयोग होता हे। | 
वि° मन्तव्य-यद्यपि नस्य मे चारों प्रकार के स्नेहोंका , 
दोषानुखार प्रयोग हो सकता दै तथापि शिर कफ कास्था | 
है ओर तेक कफ का विरोधी-वद्धंक-ग्रकोपक नहीं है अः | 
यथासम्भव तैर का ही प्रयोग करना चार्य ॥(५६१५०॥ | 
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अतः परं प्रवद्यामि कवख्प्रहणे विधिम्‌ । 

चतुधा कवर; स्नेही प्रसादी सोधिरोपणो ॥५८॥ 
सिनिग्धोष्णेः स्नैहिको बात, स्वादुखीतेः भ्रसादनः ¦ 
पित्त, कट बम्खरूबणे रूक्षोष्णेः शोधनः कृफे ॥५८९॥ 
कृषायतिक्तमधुरेः कटूष्णे रोपणों व्रणे । | 
चतुर्विधस्य चेवास्य विशेषोऽयं प्रकोपितः ॥६०॥ 

इसके आगे कवल ्रहण कौं विधि को कटूगा | कृ | 





म स्निग्ध, उष्ण द्रन्यों से स्नेहिक कवल, पित्त मे मथः 
वयो से प्रसादन कवल, कफ मे--कटु, अम्ड, वण <^ 
उष्ण द्रव्यो से शोधन कव, व्रण मे--कषाय, तिक्त? मर्ध 
ओर उष्णदरव्यों से रोपण कवठ .बरते । चार भ्रक? के 

यह मेद कह दया हे । 





अ० ४० | 
वि° मन्तव्य-रोपण कवल- व्रण के ६० उपक्रमो में 
कवल धारण भी एक उपक्रम है परन्तु यह सुख के दही व्रणोंमें 
प्रयुक्त होता ह । खुख के ब्र के स्यि देखिये मुखरोग निदान । 
तश्र तरिकटुकवचासषपहरोतकीकल्कमारोड्य तेर्श- 
कसुरामूत्रक्षारमधूनामन्यतमेन सख्वणमभिप्रतप्तमुपस्वि- 


 न्रमृदितमख्कपोख्खखाटभ्रदेओ धारयेत्‌ ।६१९॥ 


इखमे- त्रिकट, वच, सरसो, हरड़ इनका कल्क तैल, 
शुक्त; सुरा, गोमूत्र; क्षार, मधु इनमें से किसी एक मँ घोलकर, 
थोड़ा सा नमक मिलाये । गला, कपो, रुखाट माग प्र गरम 
कयि हार्थो से सेक करके, इनको मलकर कवठ को मुख मं 
धारण करे ॥॥६१॥ 

सुखं संचायते या तु मात्रा स (सा) कवछः स्मतः । 

असंचाया तु या मात्रा गण्डषः स प्रकीर्तितः ॥।६२। 

जो मात्रा सुख में सुखपूवक एक तरफ से दूसरी तरफ 
पुमाई जा सकती हे, वह कवल कहा है । ओर जो माघ्रा मुख 
म फेरी न जा सके उसे गण्डूष कहते दँ ।६२॥। 

तावच्च धारयितव्योऽनन्यमनसोन्नतदेहेन यावहोषपः 
सिपूणेकपोखत्वं नासाखरोतोनयनपरिप्ठावश्च भवति तदा 
विमोक्तभ्यः, पुनश्चान्यो गृहीतव्य इति ॥६३॥ | 

ये गण्डूष ओर कवर मुख में, एकाग्रमन से, शरीर को 
सीधा रखकर तवर तक धार करने चाहिये, जब तक कि गल्ञे 
दोष सेन मर जायं, नासा से ओर आंखो से पानी न आये । 
फिर छोडकर दूरा कव धारण करना चाहिये ।६३॥ 

एवं स्नेहपयःक्षो द्ररसमूत्राम्खसंश्रताः । 

कषायोष्णोदकाभ्यां च कवा दोषतो हिताः ॥६४॥ 

इस प्रकार स्नेह, दुघ, मधु, रख, मूत्र, अम्ड (काजी) से 
पूण, कषाय एवं गरम पानी इनके कवर दोष के विचार से 
बरतने चाहिये । (रस-ईख का रख, अथवा मांस रस) ॥६४॥ 


व्याघेरपचयस्तुषटिवंशयं वक्त्रलाघवम्‌। 

इन्द्रियाणां प्रसादश्च कवले युद्धिलक्षणम्‌ ॥&५॥ 

हीने जाङ्यकफोक्टेशावरसज्ञानमेव च । 

अतियोगान्मुखे पाकः ओषदृष्णार्‌ चिक्ठमाः ॥६९॥ 

शोधनीय विरोषेण भवन्त्येव न संशयः । 

रोग का घटना, प्रसन्नता, निमल्ता, मुख में हल्कापन, 
इन्द्रियों की निर्मल्ता होना ये कवर मेँ शुद्धि के लक्षण हें । 
दीनयोग मे-जडता, कफ का उत्क्लेश, रसन्ञान की अप्रतीति 
होती है । अतियोग मे-मुख म पाक, ओष, प्यास, अरुचि, 


चिकित्खास्थानम्‌ 


५५७ 
क्लम होता ई । प्रायः करके रोधनीय कवरो मे ये ठश्चषण 
दोते ई ॥६५.६६॥ 

तिखा नीरोस्रं सर्पिः शकंरा क्षीरमेव च ।\६७॥ 

सक्तो द्रो दग्ध वक्त्रस्य गण्डषो दाह नाशनः । 

कवर्स्य विधिद्धंष समासेन प्रकीर्तितः ॥द्ट॥ 

तिक, नीलकमल, घी, शकरा दूध ओर मधु इनका कवल 
जले हुए मुख के दाह को नष्ट करता है । कवल की यह विधि 
संत्तेप से कड दी हे । 

वि० मन्तव्य--चूना आदि क्षार द्वारा मुख की श्रेष्मिक 
कला मे क्षत हो जाते द उसकी दी यह चिकित्सा है ।६७,६८। ` 

विभञय भेषजं बुद्धया कुर्वीत प्रतिसारणम्‌ । 

कर्को रसक्रिया क्षोदं चण चेति चतुर्विधम्‌ ॥६€॥ 

अंगुल्यम्रप्रणीतं तु यथास्वं मुखरोगिणाम्‌ । 

ओषध का बुद्धिपूवक विभाग करके, कल्क, रसक्रिया, 
कोद्र (मधु), ओर चूणं (वचर मे छना) इन चार स्पों में 
प्रतिसारण करे । दोषों के अनुसार ओषध को इनमे से किसी 
एक रूप मे लेकर अंगुखी के अग्रभाग से मुख रोगियों मं धिसे । 

` वि० मन्तव्य प्रतिसारण-मञ्ञन-वह द्रव्य जो सुख मं 

ख्गाया जाय । भगवान्‌ सुश्रुत ने प्रतिसारण ४ प्रकार का माना 
हे परन्तु श्री वाग्भट तथा ओाङ्गधराचायं ने तीन ही प्रकार का 


` माना दै यथा-(१) कल्कः (२) रसक्रिया (३) चूणः तरिविषं 


प्रतिसारणम्‌ । वा° सू० अ० २। ओर (१) कल्को (२) अवलेहः 
(३) चूण च तरिविधं प्रतिसारणम्‌ । शा० उ° खं० अ० १०। 
भगवान्‌ सुश्रुत ने केवल मधुको भी चौथा प्रतिसारण मान 
र्या है । सचमुच मधु उत्तम कोटि का प्रतिसारण दै, विशेषतः 
मुखपाक आदि मे ॥६९॥ 

तस्मिन्‌ योगमयोगं च कबरोक्तं विभावयेत्‌ ॥७०॥ 

तानेव शमयेद्‌ ्याधीन्‌ कवरो यानपोहति । 

दोषष्नमनभिष्यन्दि भोजयेच्च तथा नरम्‌ ॥७१॥ 

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 

महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
चतुथं चिकित्सास्थानं समासम्‌ ॥४॥। 

प्रतिसारण के हीनयोग ओर अतियोग को कवर को भाति 
समक्चना चाहिये । जिन रोगों को कवल अच्छा करता हेः प्रति- 
सारण भी उनको अच्छा करता है । रोगी को दोषनाशक 
ओौर अनभिष्यन्दि भोजन खाने को देवे ॥७०,७९ 


इति सुश्वतसंहितायां चिकित्सास्थाने धूमनस्यकवलग्रह- 
चिकित्सत नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ 





कर्पस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


अथातोऽन्नपानरक्षाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे अन्नपान रश्चाकल्प का व्याख्यान करगे- 


जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा था | 


वि° मन्तव्य--कल्पस्थान-अगदतन्र ही है, देखिये सुऽ. 
स्था०अ०१ का सू०७ ओर उसका विवरण ७।६] ओर 
“अष्टो कल्पाः समाख्याता विषमेषजकल्पनात्‌"° सू° स्था० अ° 
३ का श्खो० २८ विष चिकित्सा की कल्पना इस तन्त 
की गई हे अतः इसका नाम कल्पस्थान दै। विधि मेद से 
संखार में दो प्रकार के पदाथ है | १--असत-जिनके सेवन से 
प्राणी “मृतः नदीं होता ओर प्रसाद-प्रसन्नता का अनुभव 
करत्रा रै ओर र-विष-जिनसे “मृत हो जाता है ओर 


विषाद का अनुभव करता ह ॥९,२॥ 
धन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधमंथ्तां वरः । 
सुश्रतम्रशतोञ्खष्याञ्छशासाहतशासनः ॥३॥ 


तप ओर धम को धारण करनेवालों मेँ शरेष्ठ एवं जिसकी 
आज्ञा का उल्ख्षन नहीं हो सकता एेसे काशिपति दिवोदास 


ने सुश्रुत आदि शिष्यां को कदा ॥३॥ . 
रिपवो विक्रमाक्रान्ता ये च स्वे छरत्यतां गताः | 
सिखश्षवः करोधविषं विवरं प्राप्य तादछम्‌ ॥४॥ 
दिषेनिहन्युनिपुणं नृपतिं दुष्टचेतसः । 
खियो वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचिस्सुभगेच्छया ॥ 
विषकन्योपयोगाद्रा क्षणाञ्जह्यादसून्नरः। 
तस्माद्येन सततं विषाद्र्यो नराधिपः ॥६॥ 
विक्रम से जीते हए श्रु, ओर जो अपने लोग शु हो 
गये है, वे छग अपने क्रोधरूपी जहर को छोढने ऊ लि भोका 
ददते रहते ह । ये दूषित मनवाछे व्यक्ति निपुण राजा को विषो 
से मार देते ह । अथवा कमी सौमाग्य की इच्छा से चिरा 
नानाप्रकारकेयोगोकोदे देती ह । अथवा विष कन्याक 
उपयोग से मनुष्य तुरन्त प्राण खो बैठता दै । इसलिये वै को 
चाहिये कि वह्‌ निरन्तर राजा कौ विष से रक्वा करे | 
वक्तव्य--पवतेर्वर को चाणक्य ने विषकन्या ॐ उपयोग 


से मारा था । विषकन्या वनाने के घ्यि कन्या को वचपन से ` 
ही योद्धा थोड़ा विष देना आरम्भ करते हं । धीरे धीरे इस | धन-साधनों से युक्त, निरन्तर ध्यान देनेवाखा, छाठ्च १ 1 


घः | 


बिष की माना बाते जाते हं । अन्त मे यह मात्रा इतनी हो । धूर्ता रदित, भदा, इत, देखने भ छन्द = 


जाती दहै, जो कि दूसरे के छिए घातक होती है । यह्‌ बिष कन्या 
के सब शरीर मं फेल जाता दहै। चुम््रन या सम्भोग आदिते 
दुसरे पुरुषमं भीआजातारै। इखीसे कहा है, "दन्ति सपृ- 


शन्ति स्वेदेन, गम्यमाना च मेथुने । पक्वं वृन्तादिव फं ' 
प्रशातयति मेहनम्‌ ॥” जूं आदि इसके शरीर पर तुरन्त मर । 


जाती है, यह इखकी पहिचान है । 
वि° मन्तव्य--विध कन्या-ज्योतिश्शास््नानुसार वह्‌ कन्या 
मी विषकन्या कही जाती है जिखको ग्रहों के कारण वैधव्य योग 


होता हे । देखिये बृहत्‌-जातकाटङ्कार सुवन दीप अ० १६। , 
उपदश आदि योनिरोगं से पीड़ित ख्रीमी विषकन्या कही. 


जा सकती हे, ओर एेसे पुरुष भी विषपुरष कंडे जा सकते है । 
नुपति-- नृपति अथात्‌ राजा शब्द उपलक्षण है, अन्यजनं 
नरनारि्यों परभी इस प्रकार के प्रयोग किये जाते रै। जय 
कभी एेखा सन्देह हो कि कोई एेखा प्रयोग करना चाहता है 
तब सबको अपनी रक्षा के ल्य सावधान रहना चादिये ।(४-६॥ 


यस्माच्च चेतोऽनिव्यसबमश्वत्‌ प्रथितं चणाम्‌ । 
न विश्वस्यात्ततो राजा कदाचिदपि कस्यचित्‌ ॥५॥ 
क्योकि मनुष्यों का चित्त घोडे कीरभति सदा चच 
रहता है, इसख्यि राजा को चाद्ये करि वह किी का कभी 
विश्वास न करे। 
वक्तव्य वैद्य का विश्वास उसे करना चादिये । इसी? 
पहले कहा है कि “विसृज्यात्मनात्मानम्‌ ॥' गीताम क 
दे- “चंचलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बल्वदृृढम्‌ । तस्या 
निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ॥७॥ 
कुखेनं धार्मिक स्निग्धं सुश्रतं संततोस्थितम्‌। . 
अटुग्धमश्चठ. भक्त' तज्ञ प्रियदशंनम्‌ ॥८॥ 
करोधपारुष्यमात्लयेमायारस्यविवर्जितम्‌ । 
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं शुचि शीख्दयान्वितम्‌ ॥९॥ 
मेधाविनमसंश्रान्तमनुर्त' हितेषिणम्‌। ` 
पटं प्रगरभं निपुणं दक्षं व्यसनवजितम्‌ ॥१०॥ 


पूर्वोक्तश्च राणेयुक्तं नित्यं सन्निहितागदम्‌  . | 


, महानसे प्रयुञ्जीत वैद्यं तद्धि्पूजितम्‌ ॥११॥ 


वेय की योग्यता-कुलीन, धार्मिक स्नेद रखनेमा९५ २ 
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। कठोरता मत्सरता माया ओर आलस्य से रहित जितेन्द्रिय, 
` क्षमाशील, पवित्रस्वमाव, शील-दया से युक्त, मेधावी, न थक्रनेः 


वाला, अनुरक्त, दितेच्छ, वक्ता, दक्च-चततर, निपुण, कुशल 


व्यसन रहितः तथा तत्त्वाधिगत शाख आदि पूर्वोक्त. गुणयुक्त, 
खदा अगद ( विषनाश्चकयोग ) पाच यं रखनेवाले । वैद्य विद्या 

न ~< त ५ 
कौ जाननेवालो से पूजित वेद्य को राजा रखोई मे रक्ते । 


वि० मन्तव्य-इस वेय की देखरेख मे मोजन कां 


निमांण हो ॥१२१॥। 

प्रस्तदिग्देक्ृतं शुचिभाण्डं महच्छुचि । 

सजार्क गवाक्षाव्यमाप्तवगेनिषेवितम्‌ ॥१२॥ 

विकक्षख्टसंख्ं सवितानं कृताचनम्‌ । 

परीक्चितस्तरीपुरुषं भवेच्चापि महानसम्‌ ॥१३॥ 

रसोई कैखी हो ! प्रशस्तदिशा ८ आग्नेयकोण ) ओर 
्रशस्तदेश मे बनाई हुई, पवित्र वत्तनोबारी, बड़ी, शुध (साफ 
एुषरी), जारीवाली, धुंआ जाने के ल्यि प्रचुर वातायनो की. 
विश्वस्त पुरुषो से युक्त, रकड्ी आदि के ल्यि अर्ग.अलग 
मागवाली, छत पर चंदोभा, ल्गी हुई, अग्निपूजा की इई, 
देखे-माठे स्री पुरुषोवाटी रसोई होनी चाहिये । 

प्रशस्त देश- “ढं निव।तं प्रवातैकदेशं सखप्रविचार- 
मनुपत्यक धूमातपजलरजसामनभिगमनीयमनिष्टानां च शब्द्‌- 
खशरूपरसगन्धानां सोदपानोदूखलेमूषल वच॑ः-इत्यादि ॥ 
चरकं ॥१२,१३२॥ | 
` तत्राध्यक्चं नियुञ्जीत रायो वेद्यगुणान्वितम्‌। 

शुचयो दक्षिणा दक्षा विनताः प्रियदंनाः ॥१५॥ 

संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः । 

स्नाता ढं संयमिनः कृतोष्णीषाः सुसंयताः ॥१५॥ 

तस्य चाज्ञाविघेयाः स्युर्विविधाः परिकमिणः। 

वहां पर रसोई मे रसो का अधिकारी वेय गुणों से युक्त 
मनुष्य को बनाये । 

भृत्य कैसे हो-काम करनेवाठे-पवित्र, कुटीन, चतुर, 


` गप्र, देखने में सुन्दर, भिन्न-मिन्न कामों को करनेवाटे, निमंल, 
। शुद्ध मन के, केश ओर नख कटाये हये, इद्-मजवूत, स्नान 


पेटीबां 


कषये, चंचरता रदित, संयमी, सिर को ल्पेटे, संयत ( कसे हुये 
दरदा नहीं ) तथा आज्ञा को माननेवाले होने चाहिये । 
वि° मन्तव्य--अध्यक्ष--यह महानस का अध्यक्ष अथात्‌ 
प्रबन्धक हे सब परिक्थियों-कमचारियों का. अधिष्ठाता ३ । इन 
परिकरमियों मे भोजन की सामग्री जुटानेवारे, कार्ने.पीसनेवाे, 
भोजन पकानेवाछे तथा परोखनेवाके सब्र है । कभो बड़े-बड़े 


शय्य मे जाकर देखिये । स्थिराः स्थायी भूत्य जो उसी एक 
कय मं जीवन लगा देनेवाले | ददं संयभिनः-कमर कसे- 
षे इए । इतोष्णीपराः--शिर प्र उष्णीष परङ्गी बाे - 


ह च @ 


कल्पस्थानम्‌ 


५५८९ 
दृ८। सुसंयताः--लोलता आदि दोष रहित । रसोई घर य - 
रसोई बनानेवालो एवं प्रबन्धो का बही भोजन होवा है जो 
सृपति- गहपति एवं घरवा का होता ई ] राजपरिवासों में 
एवं वड़े घरों मैएेसाही होता रै ओर होना भी चादिये। इस 
दशामेंवे कमचारी स्वयं अन्नादि मे विषमिश्रण नदीं करते 
यदि करते ह तो उख अन्न को स्वयं खाने मे हिचकते ३। 
वेय एवं महानसाध्यक्ष को साथ बिाकर भोजन करना चाहिये 
( न अभक्त, अशिष्ट, अशुचि, क्ुधित परिचरः ) तथा अन्नो 
का थोढ़ा-योड़ा अंश अग्नि मे डालना चाहिये ( न अदत्त्वा 
अग्नये ) तथा प्रतिकूल-शत्न॒ता रखनेवालों दारा उपस्थित अन्न 
खाना चाये (न प्रतिकूकोपहितं) च° सू ° अ०.= ॥ ९४.१५ 

आहारस्थितयश्चापि भवन्ति प्राणिनो यतः॥१६॥ 

तस्मान्महानसे वेयः प्रमाद्रदितो भवेत्‌ । 

क्याकि मनुष्य का जीवन आहार के आश्य ही स्थित ई, 
इसघ्यि वेय रसखाई मे खदा सावधान रहे ॥९६॥ 

माहानसिकबोढारः सोपोदनिकपौपिकाः ॥९७॥ 

मवेयुबद्यवशगा ये चाप्यन्येऽत्र केचन । 

रोड मे काम करनेवाे, पिद्टी पीसनेवाङे, दाल-मात-रोरी 
आदि बनानेवाके, ओर जो मी रखो$ मे काम करनेवाठे हों वे 
सव वेद्य के अधीन रहने चादिये ॥१७॥ 


इङ्गितज्ञो मनुष्याणां बाकचेष्टामुखवेकृतैः ॥१८॥ 

विद्याद्िषस्य दातारमेभिचिङ्गे् वुद्धिमान्‌ । 

न दद्‌ाव्युत्तर प्रष्टो विवक्षन्‌ मोहमेति च ॥१९॥ 

अपाथे' बहु सङ्कीणे' भाषते चापि मूढवत्‌ । 

स्फोट यत्यङ्कलोभूमिमकस्माद्वििखेद्धसेत्‌ ॥२०॥ 

वेपथुजौयते तस्य अस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते । 

क्षामो विवणेवक्तरश्च नखेः किश्िच्छिरस्यपि ॥२१॥ 

आल्भेतासक्ृदीनः करेण च शिरोरुहान्‌ । 

निर्चियाघुरपदारे्वौक्षते च पुनः पुनः ॥२२॥ 

वतते विपरीतं तु विषदाता विचेतनः। 

विषरदाता की पहिचान-- मनुष्यों के इशारों को समश्चने- 
वाला बुद्धमान्‌ मनुष्य वाणी, चेष्टा, खख कौ भावभंगी आदि 
से विष देनेवारे मनुष्यों को पहचान छे ओर निम्नटिखित 
लक्षणों से यथा. विष देनेवाला मनुष्य पूछने पर उत्तर नहीं देता, 
बोलने की इच्छा करतां हुआ भी षबड़ा जाता है । व्यथं की 
बातें बहत करता है, इधर उधर की मिली जुली बातं करता हैः 
मूलं की तरह बात करता है । अंगुल्यां को चटकाता है, 
भूमि को कुरेदता ै, बिना कारण के हसता दै । यह मनुष्य 


कोँपता हे, उरकर इधरउधर या एक दूसरे की ओर देखता 


दे । शरीर से कृशा, विबणेषुख ( सुख का रंग पलटा 
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धूता रहता है । न जाने के मागो से भागना चाहता हे, बार-बार 
मुकर देखता है । विपरीत चेष्टाये करता है, संज्ञारदित बेभान 
बन जाता हे । १८-२२॥ 
केचिद्धयात्‌ पाथिवस्य त्वरिता वा तदाज्ञया ॥२३॥ 
असतामपि सन्तोऽपि चेषां कुबेन्ति मानवाः | 
तस्मात्‌ परीक्षणं कायं मत्यानामादतेचपेः | २४॥ 
कभी कभी राजा के डर से, जल्दी या राजाकी आज्ञा 
से- सञ्जन मनुष्य मी असाधु पुरुषों जेसी चेध्टयें कर बैठते 
हरै | इसख्ियि इनकी परीक्षा आदर के साथ-सखावधानी से करनी 
चादिये ।२२.,२४॥। 
अनने पाने दन्तकाष्ठ तथाऽभ्यङ्गेऽवटेखने । 
उत्सादने कषाये च परिषेकेऽनुेपने ।२५॥ 
खञ्च वखेषु शय्यासु कवचाभरणेषु च । 
पाटुकापादपीटेषु परष्टेषु गजवाजिनाम्‌ ॥२६॥ 
विषजुषटषु चान्येषु नस्यधूमाञ्नादिषु । 
खक्षणानि प्रवद्यामि चिकित्सामप्यनन्तरम्‌ ।॥२७॥ 
विष देने के साधन--अन्न ( भोजन ), पेयवस्तु, दातुन, 
अभ्यंग, अवलेखन ( कधी आदि ), उवयन, स्नान का जठ 
( कषाय ) परिक, चन्दन आदि लेप, माला, वख, शय्या, 
कवच; आमूषण, जूता आदि, आखन आदि, हाथी घोडे की 
पीठ, विषे नस्य, धूम, अज्ञन आदि मँ विष देते है । इनके 
क्षण कहकर पीछे चिकित्छा को करेगे । 
वक्तव्य--ओरंगजेव ने-जयर्सिह के पुत्र को त्रिषेली 
पोशाक पहनाकर ही मारा या । (दुगांदास नाटक |) ॥२५-२७]] 
गृपभक्तादि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये । 
तत्रेव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥२८।; 
हइवसुक्‌ तेन चान्नेन भशं चटचटायते । 
मयूरकण्टप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥२९॥ 
मिन्नाचिस्तीदणध्‌मश्च न चिराच्चोपञाम्यति । 
चकोरस्याक्षिवेराग्यं जायते क्षिप्रमेव तु ॥३०॥ 
दष्टाऽन्नं विषसं सं भ्रियन्ते जीवजीवकाः । 
कोकिः स्वरवेृत्यं कौश्चस्तु मदमृच्छति ॥३१॥ 
हृष्येन्मयूर उद्विग्नः क्रोशतः जक सारिके । 
हंसः दवेडति चात्यथ' भरङ्गराजस्तु कूजति ॥३२॥ 
पृषतो विसजत्यश्च विष्ठां सुच्चति मकंटः। 
सन्नङ्ृष्टास्ततः कुयाद्राज्ञस्तान्‌ मृगपक्षिणः ॥२३॥ 
वेह्मनोऽथ विभूषाथ' रक्चाथं' चात्मनः सदा । 
राजा के विषे भोजन मे से दी हई नलि को मक्ली कौवि 
आदि जो खाते हँ, वे वहीं मर जाते है । विपैरे अन्न से अग्नि 
मरे चट-चट अन्द बहत होता हे । आग का रंग मोर की गर्दन 


सुश्रतखंहिता 


संचरन्ति गृहं सारसाः । आश्चयं" मोः, प्रसारणं कृतं गणिकया 






अण 

के समान हो जाता है, इसका तेज अस्य होता ३ 
फटी दै अलग-अलग, धुम मे तीदणता रहती है, जल्द सच | 
जाती है । विप्रै अन्न से चकोर की ओं की लारी तुर | 
जाती रहती दै । विषे अन्न को देखकर जीव-जीवक्‌ दस्त | 
मर जाता हें । कोयल का स्वर बदल जाता है, कौश्व को मद्‌ । 
चद्‌ जाता इ। मोर दृष्ट एवं उद्विग्न होता दै, तोता ओर | 
मेना चिल्लाते है । हंस जोर से शब्द्‌ करता है, पर | 
कूजता है । पृषत ( चित्तल .हरिण ) सू बहाता दै, बन्दर का 
मल निकर आता है । इसल्यि राजा पशु पक्षियों को षरे 
पाले । इनसे घर को शोभा होने के साथ साथ अपनी मी सदा ¦ 
रक्षा होती दे | | 

वत्तव्य-- प्रत्येक धातु की व्वाला का रंग.भिन्न-भिन्न होता 
हे । इसीलिये आधुनिक रसायनशाखों मे ऊुक धातुओं को हम । 
अग्निक परीक्षासे भी पहचान ठेते दहै। 

प्रयो को घर मे पालने का वणन मृच्छकटिक मे दिथा 
दै । यथा- 

“आश्य भोः इहापि सपमे प्रकोष्ठे सुश्ल्टविहंगवारी. 
सुखनिषण्णान्योन्यनुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति पारावतमिधुः ' 
नानि । द्‌ धिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्तं पठति पञ्जरशुकः। 
हयमपरा संमाननारब्धप्रसरेव यददाखी अधिकं ुरकुराकते | 
मदनसारिका । अनेकफररसास्वादप्रहृष्टकण्ठा कुम्भदासी ¦ 
वूजति परपुष्टा । आरुम्बिता नागदन्तेषु पंजरपरम्परा । योध्यनते | 
खावकाः । आलाप्यन्ते कपिज्ञलाः । परेष्यन्ते पञ्रक्णेताः। 
इतस्ततो विविधमणिचिव्रित इवायं सहष' छत्यन्विकिरण संता | 
पक्षोत्लेपेः विधुवतीव प्राखादं खहमयूरः । इतः पिण्डीकृता इ । 
चन्द्रपादाः पदगतिशिक्चषमाणानीव कामिनीनां पश्चात्परिभ्रमति 

| 


1 


राजहंखमिशुनानि । एतेऽपरे वब्दधमहल्लकाः इव इतस्त , 
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1 


नानापक्षिखमूहैः । यत्खत्यं नन्दनवनमिव मे यहं प्रतिमासते ( ्‌ 
मेषदूत मे काल्दिाख ने मेध को रात म आराम लेने» 
ल्यि जो षर बताया दै--उसुके लिये कहा है-^तां कस्याः | 
भवनवर्भौ स॒त्तपारावतायाम्‌ । नीत्वा रात्रि चिरवि्खन& | 
खिन्नविद्युत्कलत्रः ॥ बाण ने अपने घर का वणन करते हए । 
तोतोँ दारा अशुद्ध पाठ करते दए विद्यार्थियों को टोकने | 
वर्णन किया है यथा- जगु हे यस्य समस्तवाङ्मयेः ग | 
पञ्ञरवर्सिभिः शुकैः । नियह्यमाणाः बटवः पदे पदे 1 | 
सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ यूनानी लोगों की मन्यत, ५ 
जिख घर मेँ कबूतर पारे जाते है, बर्हां पर क्षत अआ ह | 
नहीं होते । पक्षाधातवाले रोगियों को ये छोग परो क 4“ | 
दिखते हं ॥२८३३॥ ` . | ; ( 
उपक्िप्तस्य चान्नस्य बाष्पेणोध्वै' भ्रसपता ॥२४॥ ८ 
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हृत्पीडा भान्तनेत्रस्वं शिरोदुःखं च जायते । 

तत्र नस्याञ्जने कुष्ठं खामञ्जं नलदं मघु ॥३५॥ 

ङुयाच्छिरीपरजनीचन्दनैशच प्रखेपनम्‌ । 

हदि चन्दनख्पस्तु तथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥३६॥ 

विषेरे अन्न को खाने के स्थि थाटी में परोखने पर उसके 
बा्पों के ऊपर जने से हृदयम पीडा, नेत्र की भ्रान्ति ओर 
शिर मरं वेदना होती है । इसमें नस्य ओर अंजन के ल्यि बूट, 
लस) जटामांसी, मधु, बरते । शिरीष, हष्दी ओर चन्दन का 
देप करे | हृद्य पर चन्दन का ठेप करे इससे सुख मिलता है ॥ 

पाणित्राप्ठं पाणिदाहं नखशातं करोति च । 

अत्र प्रहेपः ङ्यामेन्द्रगोपासो मोस्खानि च ॥२७॥ 

हार्थो मे खगा विषेटा अन्न हार्थो मे जलन, नखों का 
गिरना उदयन करता हे । इसमे-प्रियंशु, अनन्तमूल, कटूफल 
ओर कमल काल्प करे (उल्णने सोमका अथं गिलोय, 
श्यामा ओर श्वामलता दिया है) ॥२७॥ 

स चेत्‌ प्रमादान्मोदाद्वा तदज्नमुपसेबते । 

अष्टीखावत्ततो जिह्वा भवत्यरसवेदिनी ॥३९॥ 

तुयते द्यते चापि श्छेष्मा चास्यात्‌ प्रसिच्यते । 

तन्न बाष्पेरितं कमे यच्च स्यादान्तका्ठिकम्‌ ॥३९॥ 

यदि मनुष्य मोह या आल्स्य क कारण इस अनन को खा 
जाता है, तो जीव अष्ठीला (पत्थर या लोहे की भाँति सस्त) की 
भाति कड़ी एवं रस को नद पहचानती । इसमे चुभने की दद॑ 
ओर जलन होती हे, तथा मुख से कफ क्षरता है । इसमें बाष्प 


मेंकटी तथा दाचन के ल्य कही चिकित्खा करे | ३८,३६॥। 


मृच्छा छदि मतीसारमाध्मानं दाहवेपथू। ` 

इन्द्रियाणां च वैकृत्यं कुयौदामाशयं गतम्‌ ॥४०॥ 

तत्राश मदनाखानुनिस्बकोातकौफेः । 

वेदनं दध्युद्धिदूभ्यामथवा तण्डुलाम्बुना ॥४१॥ 

जामाशय में पर्हुचा विष-मृच्छो, वमन, अतिसार, आध्मान, 
गख्न, कम्पन, ओर इन्द्रियो मेँ विकार करता दै । इसमे तरन्त 


| भनफ़ल, कडवी तुम्बी, कडुवी वरद, इनके फरो से वमन 
। कराये । दधि तक्र से या चावशो के पानी से बमन कराये । 


(एल्ब्युमन का पानी, अण्डे से बनाकर आजकल देते हे) ॥ 
` दाह मृच्छमतीसारं वृष्णामिन्द्रियवेकृतम्‌ । 
आटोपं पाण्डुतां कारये कयोत्‌ पक्वाशयं गतम्‌ ।४२। 
रेचनं ससर्पिष्कं तन्नोक्तं नीङिनीणलम्‌। 
दध्ना दूषीविषारिश्च पेयो वा मधुसंयुतः ॥४२॥ 
पकेवाराय में पर्चा विष दाह, मृच्छा, अतिखार, प्यास, 
इन्द्रियं मे विकार, आध्मान, पाण्डुता, कृशता उतपन्न करता 
हे । नीलिनी फल का विरेचन घी के साथ देना चाहिये । दूषित 


विषारि अगद को दही या मधु से पीये ॥४२,४३॥ 


क्पस्थम्‌ 


५९१ 
द्रवद्रव्येषु सवंषु क्षारमयोदकादिष्‌ | 
भवन्ति विविधाः राञ्यः फेनबुदूबुदजन्म च ॥४४॥ 
छायाश्चात्र न दृश्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः। 
भवन्ति यमलाश्िद्रास्तन्व्यो वा विक्तास्तथा ॥४५॥ 
दुध, मद्य, पानी आदि खव तरल्द्र्वो मे विषके कारण 
नानाप्रकार कौ रेखायं आती हँ, ओर बुटबुरे उखन्न होते है । 
इनमें प्रतिविम्ब दिखाई नदीं देता यदि दिख।& देताभी ई, 
तो वह जुहा हुआ (दोक), ेदवाला, पतला या वित 
आकार काडहोता दै। ध 
वाग्भ ने--“नीलायाजीरसे ताप्रा क्षीरे दधनि दश्यते । 
शावा पीताऽसिता तक्र घृते पानीयसक्निमा । कारीमद्याम्भसोः 
कोद्र, दरित्तेठेऽरणोपमा? ॥४४.४५॥। 
उाक्षूुपान्नमांसानि क्िटिन्नानि विरसानि च । 
सद्यः पयुंषितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥४६॥ 
गन्धवणेरसे्ही नाः सवं मद्या: डानि च । 
पक्वान्याञ्चु विशीयन्ते पाकमामानि यान्ति च ।४७। 
शाक, दाल, अन्न ओर मांखये विष से युक्तं होने पर 
क्लिन्न, वेस्वाद, तुरन्त के बने हुए मी वासी से र्गते है, 
इनकी गन्ध जाती रदती है। सब मचय गन्ध, घण, रख से 
हीन बन जाते हैँ; पके इए फर विष के योग से शध सड 
जाते हँ ओर कच्चे फर शीघ्र पक जाते हे ॥|४६.४७॥ 
विशीयते कूच‰स्तु दन्तकाष्ठगते विषे । 
जिह्ादन्तोष्ठमांसानां इवयथुश्चोपजीयते ॥४८॥ 
अथास्य धातकोपुष्पपथ्याजस्वूषलस्थिभिः। 
सक्षोद्रः प्रच्छिते शोफे कतेग्यं प्रतिसारणम्‌ ॥४९॥ 
अथवाऽङकोषठमूखानि त्वचः सप्रच्छदस्य वा । 
शिरीषमाषका वाऽपि सक्षोद्राः प्रतिसारणम्‌ ॥५०॥ 
 दातुन में विष का संचार होने पर दातुन शी कूची क्षइने ` 
लगती ह । जिह्ठा, ओट, दात ओर मसू सूज जाते है । इसमें 
शोफ पर पाना लगाकर, धाय के फूल, हरड, जायुन की गुरी 
इनको मधु मं मिलाकर मले । अथवा अंकोठ की मूक, या सस- 
पण की छाल, शिरीष के बीज, इनका सधु के साथ प्रतिसारण- 
घषंण करे ॥४८-५०॥ | 
जिह्ानिखंखक वरो दन्तकाछवदादिशचेत्‌ । 
जिह्वा निरंखन (नीभी) ओर कवल के विष से दूषित 
होने पर दावन की माति चिकित्वा करे। 
पिच्छिलो बहुखोऽभ्यज्खो विवर्णो वा विषान्वितः।५९। 
स्फोटजन्यरुजाखावत्वकपाकः स्वेदनं ञ्वरः। 
द्रणं चापि मांसानामभ्यज्गे विषसंयुते ॥५२॥ 
तन्न शीताम्बुसिक्तस्य कतेज्यसनुरेपनम्‌ । = 
चन्दनं तगरं ङष्टसुशीरं वेणुपनिका ॥५२३॥ ` ` 


= 
~^ 0) 





५९२ 


सोमवल्लथमता श्वेता पद्मं कालीयकं त्वचम्‌ । 

कपित्थरसमूत्राभ्यां पानमेत्तस्च युज्यते ॥५४॥ 

विषा अभ्यंग--पिच्छिक, गाढा, विवणं हो जाता है | 
इसके रगाने से कारे उप्यन्न हो जपते हँ, पौढ़ा; खव, 
का पकना, पसीना, ज्वर ओर त्वचा का फटना होता है । इसे 


रीतल जल से स्नान कराके चन्दन, तगर, कूठ, खस, बांस 


के पत्ते, गिलोय-अमृता, अपराजिता (कोय), कारीयक कष्ठ; 


दाल्चीनी इनको कैथ के रख ओर गोमूत्र के साथ शरीर पर 
रेप करे ओर इसको पीये । (अमृता-दरड़, उल्दण ने अमतासंग 


क भ 


लेकर तत्थ छिया है । श्वेत 
श्वेतवच के ल्थि भी दै) ॥५१-५४॥ _ 
उत्सादने परीषेके कषाये चालुलेपने 
सय्यावख तनुत्रेषु ज्ञयसभ्यज्गलक्षणेः ॥५५।। 
उत्सादन, परिषेक, कषाय, अनुखेपन, शय्या, वख ओर 
कवचोँ मे विष का योग होने पर अभ्यंग के खमान लक्षण ओर 
चिकित्सा है ॥॥५५॥ 
केशातः शिरोदुःखं खेभ्यश्च रुधिरागमः। 
्रन्िजन्मोत्तमाखेषु विषलुऽबटेखने ।५६॥। 
प्रलेपो बहुशस्तत्र भाविताः कृष्णसृत्तिकाः। 
ऋष्यपित्तघृतश्यामापाछिन्दीवण्ड्लीयकेः ॥५७॥। 
गोमयस्वरसो बाऽपिं हितो वा मारूतीरसः । 
रसो मूषिकपण्यो वा धूमो वाऽगारसंभवः ॥१८ 
कधी आदि के विष से यृक्त होने पर बालों का गिरना, 
शिर मे पीड़ा, रोमकूपोंसे स्तं का आना, शिर मे गांठे 
(फखिया) उन्न हो जाती है । इसमे काटी भिद को च्ृष्य 
(स या नीलण्ड मृग) के पित्त, घत श्यामा (त्रिवगु), निशोय, 
तण्डुटीयक (चराई) इनसे कई बार भावित करके लगाये, गोबर 
का स्वरस या चमेखी का रस शिर पर ब्रते, मूर्षिकपर्णी का रस 
या धर धवासा वरते ॥५६-५८॥ 
जिरोऽभ्यङ्गः शिरखाणं स्नानसुष्णीषमेव च । 
सखजश्च विषसंसष्टाः साधयेदवङेखनात्‌ ॥५९॥ 
शिर का अभ्यंग (तेक आदि), शिरल्लाण (लोहे का टोप) 
स्नान का जल, पगड़ी मालाययं-इनके विष. से युक्त होने पर 
कधी के समान लक्षण एवं चिकित्सा खमे ॥५६॥ 
` सुखारेपे सुखं श्यालं युक्तमभ्यङ्ग लक्षणः । 
 पदूमिनीकण्टकप्रख्यैः कण्टकेश्योपचीयते ॥६०॥ 
तन्न क्षो द्रत पानं घरटेपन्दनं घृतम्‌ 1 
पयस्या मधुकं फञ्जी बन्धुजीवः पुननेवा ॥६१॥ 
सुख के आलेप के विष से युक्त होने पर मुख ॒श्याववणं, 
विषेरे अभ्यंग के समान क्षणोवाला शो जाता है | पद्चिनी 


कण्टक के खमान काटो (फुन्विरयो) से भर जाता दै । इसमें | 


सुश्चतसं षिता 


से श्वेतस्यन्द दिया है । श्वेता- 








| 
| अ०२। 
मधुषृत का पानी, चन्दन-घी विदारी, सुरहटी, भागौ दप 
< 9 हिया । 
पुननवा इनका टेप करे ॥६०,६१॥। 

अस्वास्थ्यं कुञ्ञरादीनां काछास्रायोऽक्िरक्तता। 
स्फिपायुमेदस॒ष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः ॥६२॥| 
ततच्राभ्यज्गवदेवेषटठा यातृषाहनयोः क्रिया । | 
हाथी, घोडे आदि की पीठ पर विष लगाने से हाथी आदि 
रोगी हो जाते है, सुख से काला गिरती है, ओँखें लाल हो जाती ' 
ह । बेठनेवटे के नितम्ब, गुदा, मेहन ओर मुष्क प्र छे 
उत्पन्न हो जाते हँ । इसमे अभ्यंग के समान चिकित्खा मनुष 
ओर वाहन कौ करे ॥६२॥ 
शोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुकपसं खवः ॥६३।। 
नस्यधमगते छिङ्गमिन्द्रियाणां च वेकृतम्‌ । | 
तत्र दुग्धेगंवादीनां सर्पिः सातिविषेः.तम्‌ ॥६४॥ ` 
पाने नस्ये च सरवेतं हितं समद यन्तिकम्‌ | | 
नस्य ओर धूम मे विष होने से-नाक से रक्त आताईै, | 
खिरमें दद्‌, कफ का खाव ओर इन्द्रियां विक्त हो जातीहै। 
इसमे गाय आदि के दृध से, अति विष के कल्क ` दवारा दिद । 
करिया घुत पीने मँ ओर नस्य मे बरते। कटभी (श्वेत वच, । 
ल्हण के मत से) ओर मेंहदी के कल्क से सिद्ध धृत उत्तम, 
है । कोर अती, मेहदी शवेतवच (या कोयल) तीनों का क्ल | 
बरतते है ।|६२,६४॥ . | | 
गन्धहानिर्विवणव्वं पुष्पाणां स्छानता भवेत्‌ ॥६५॥ | 
जिध्रातश्च शिरोदुःखं बारिपूणं च खोचने । 
यत्र वाष्पेरितं कमं मुखारेपे च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥६६॥ 
विषेले पुष्पों मे गन्ध का नष्ट होना, विवणता, सुरक्षाना 
होता दै । संधनेवाले के शिर में पीड़ा ओर आंखों मे आष | 
जाते हँ । इसमे विषेढे वाष्पं की मति एवं सुखल्पि † । 
भांति चिकित्सा करे ॥६५.६६॥ 

कणतैकगते श्रोत्र वैगुण्यं शोरूवेदने । 

कणंखावश्च तत्रानु कैभ्यं प्रतिपूरणम्‌ ॥६५॥ 
स्वरसो बहपुत्रायाः सघृतः क्षौ द्रसंयुतः। 
सोमवल्करसश्चापि सघशीतो हित इष्यते ॥६८॥ 
कान के तै के विवैला होने पर-छुनाई न देना, ध 
वेदना, कर्णलाव होता ६ । इसमें ठरन्त ही.शतावरी का ख, । 
घी, मधु मिलाकर डले । कट्फल का -शीतल रख भी उत्तम 
असनपदेदो दाहश्च वेदना दृष्टिविभ्रमः । . ` 
अञ्जने विंषसंसुष्टे मवेद्‌ान्ध्यमथामि च ॥६९। 
तत्र सयो घृतं पेयं तपेणं च ससागघम्‌ । ` 
अञ्जनं मेषश्वङ्गस्य नियौसो वरुणस्य च ॥५०॥ 

` सुष्ककस्याजकणेस्य फेनो गोपित्तसंयुतः 1 
क पित्थमेषश्वङ्गयोऽच पुष्पं भल्खातकस्य बा । ए 
एकैकं कारयेत्‌ पुष्यं बन्धकाद्कोठयोस्प । == 


| 
॥ 
| 
॥ 
१ 
| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
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विषरहित बना देती दै ७५७] 


अ०२| 
विषेरे अंजन से आसू, गीध का आना, जलन, 
वेदना, टष्िभ्रम ओर अन्बापन्‌ मी हो जाता हे। 
हवम वरन्त धृत का पान करे। पिप्खी से मिला 
तपण पिये। मेषश्रुगी काया बरणे के गोद का अंजन 
करे । मुष्कक, अजकणं (सार), समुद्रफन, इनको गाय के पित्त 
म मिलाकर अंजन करे । केथ, मेषशृङ्गी या भिखवेके पर 
अथवा दुपदरिया) अंकोठ इनके पूर इनर्मे से किसी एक से 
अंजन करे । 
वक्तव्य- पिप्पली कल्क से खिद्ध घृत का तपण पीये। 
अथवा तपण-अक्षितपंण करे धृत से आंख का तपंण ॥ 
शोफः स्ावस्तथा स्वापः पादयोः स्ोटजन्म च ॥५२॥ 
भवन्ति विषजुष्टाभ्यां पादुकाभ्यामसं्यम्‌ । 
उपानसादपीठानि पादुकावत्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥७३॥ 
विषेरे जूते- खड़ाऊं आदि से- पांव में सूजन, साव, 
पर्वों का सोना, छाले उपन्न दोना, होता है । जुते, आसन के 
लक्षण चिकिस्खा पाडुका की भाँति हे ॥७२.७३॥ 
भूषणानि हतार्ची पि न विभान्ति यथा पुरा। 
स्वानि स्थानानि हन्युश्च दाहपाकावदारणेः ॥७४॥ 
पादुकाभूषणेषू क्तमभ्यङ्गविधिमाचरेत्‌ । 
विष कै कारण आमूषण तेज रदित हो जाते दै, पठे. की 
भांति नहीं चमकते । जिख स्थान पर धारण किये जाते है, वहां 
पर जलन, कना, अव दारण--उस्पन्न कर देते दै । पादुका 
ओर आमूषणों मे अभ्यंग विधि बरते ॥७४॥ 
विषोपसर्गो बाप्पादिभू' षणान्तो य ईरितः ॥७५॥ 
समीच्योपद्रवास्तस्य विदधीत चिकित्सितम्‌ । 
महायुगन्धिमगदं यं प्रवद्यामि तं भिषक्‌ ।(७६॥। 
पानारेपननस्येषु बिदधीताज्नेषु. च । 
विरेचनानि तीच्णानि कयौत्‌ प्रच्छदनानि च ॥७७॥ 
सिराश्च व्यधयेत्‌ छिभं भाप्तं विखावणं यदि। ` 
मूषिकाऽजसहा वाऽपि हस्ते बद्धा तु भूपतेः ॥७८॥। 
` करोति निर्विषं सवेमन्तं विषसमायुतम्‌। 
बाष्प से आरम्भ करके भूषण पयन्त्‌ यह्‌ जो विष के उपः 


व कहे ह, इन उपद्रवं को देखकर इनकी चिकित्सा करे । 
 महासुगन्धि अगद जिसे कहूंगा उसे वेय पान्‌, आलेपन, नस्य 
। ओर अंजन आदि मे रते । तीच्ण वमन ओर विरेचन देवे । 


यदि योग्य हो तो सिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण करे । राजा 
हय मे बाघी मूषिका, अजदहा ओषधि, विषे सव्र अन्न क 


हदयावरणं नित्यं कुयोच्चः मित्रमश्यगः ।७९।} 
बेदुधृत्तमजेयाख्यममृतास्यं चः बुद्धिमान्‌ः। 
सपिदेधिः पयः क्षोद पिबेद्रा जीत जलम्‌ ॥८०॥ 
मयूरान्वङ्ुखान्‌ः गोधाः प्रषान्‌ हरिणानपि । 
सततं भक्षयेश्चापि रसास्तेषां पिबेदपि॥८१॥ 


कर्पस्थानम्‌ 
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दद्धिमान्‌ पति सितो क बीचमें वेढा दभा हृदय की 
उदा रशना करे । अजेय परत, अमूत घृत को पये} घी, दभर, 
दूषः मधु या शीतल जठ पीये । मोर, नेवला, गोह, चित्त 
हरिण या दिरणों को निरन्तर खाये इनके मांसरसो को पीये । 


व्रक्तव्य--हदयावरण-““सूच्मताम्ररजस्तस्मे सक्षौद्र हृद्‌- 


विरोधनम्‌ । शुद्धे हृदि ततः शाणं देमचूण॑स्य दापयेत्‌ ।। देम- 
सवविषाण्वाशु गरांश्च विनियच्छति । देमपस्य सञ्जत्यंगे न दि 
पद्मऽम्बुवद्‌ विषम्‌” |॥७६-८१॥ | 
गोधानङ्खलमांसेषु हरिणस्य च बुद्धिमान्‌ । 
दद्यात्‌ खुपिष्टां पाङिन्दीं मधुकं शकरा तथा ॥८२॥ 
शकेरातिविषे देये मागूरे समदौषवे । 
पाषेते चापि देयाः स्थुः पिप्पस्यः समहौषधाः ।८३॥। 
सश्षोद्रः सघृतश्चेव शिस्बोयूषो हितः सदा । 
विषष्नादि च सेवेत भदयभोञ्यानि वुद्धिमान्‌ ॥द८४॥ 
„ गो, नेवला ओर हरिणः के माणो मे, निश, सुरही, 
शकरा को बारीक पीसकर देवे । मोर के मांख शकरा, अतीस 
ओर सोठ दे । प्रषत (चित्त) के मांख मे पिप्पली ओर सोर 
देवे । घी ओर मधु के साय शिम्बौ (सेम की फली) का यूष 
सद्‌ा देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषध्न द्रव्यो के साथ 
भय ओर भोजनों का सेवन करे ॥८२-८५॥ 
पिषप्पलीमधुकक्षोद्रसकरेचरसाम्बुभिः 
छदयेदुगु्ठहटदयो भक्षितं यदि वे विषम्‌ ॥८५॥ 
यदि रोगी ने विषपान क्रिया हो तो विषध्न वस्तुओं से 
हदय को ढांपकर, पिष्यली, मुरुहठी, मधु, शकरा, ख का रस, 
जल, इनसे वमन करे ॥८५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्मस्थानेऽन्नपानरक्चाकल्यो 
नास प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


¢+ 
 हितीयोऽध्यायः 

अथातः स्थावरविषविज्ञानीयमध्यायं ग्यास्यास्यासः 
॥ १ यथोवाच भरवान्‌ः धन्वन्तरिः ॥२॥ ` 

अवः इसके आये स्थावरव्रिषविज्ञानीय अध्यायः का व्याख्यान 
करगे, जैसा कि सगवान्‌ धन्वन्तरि ने क्य था । 

वि० मन्तव्य--स्थावर विष्ठ-जो इक्ष, खता आदि स्थावरो 
से' प्रास्त होती-उनमे उत्पन्न होती दै। जङ्गम विष जो जङ्गमो- 


| सपं आदि प्राणियों स पई जातो है, उन्न होती दे ।1१,२॥ . 


स्थावरं जङ्गमं चेव द्विविधं विषमुच्यते । 
द्शाधिष्ठानमायं वु तीय षोडशाश्रयम्‌ 11३॥ 


नल ~= = 





। ~ १५ "आदौ हृदयं रय तस्यावरणं पिबे्यथालाभम्‌ । मज्जानं 
` मधुषूतरोरिकमथगोमयरसं वा । इश्ुसुपषवमथवा काकं निष्मोङ्च ` 
| तद्रसं बलम्‌ । छगादोनां बारभस्ममूदं वा पिबेदाचु ॥॥ चरकं 
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५६४ 
स्थावर ओर जंगम मेद से विष दो प्रकारका है। इसमे 
स्थावर विप के दस आश्रय स्थान है, ओर जंगम के अधिष्ठान 
सोखह रै । 
वक्तव्य--““कत्रिम विष भी मानते है, यथा-दष्राविषे 
मूखविषे सगरे ऊच्रिमे विषे! संयोगं दिविधं पोक्तं तृतीयं 
विषमुच्यते ! गरं स्यादविषं तत्र सविषं कृच्रिमं मतम्‌ ।” निर्विष 
द्रव्यो से बना गरविष, यथा मधु ओर धृत समान मात्रामें। 
खविष द्रव्यं से बना कत्रिमविष, यथा द्‌ालचिकना ॥२॥ 
मूर पत्रं फं पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सार एव च । 
नियासो धातवश्चेव कन्दश्च दमः स्मरतः ॥४॥ 
मूल, पत्र, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोद, घा, ओर 
कन्द ये दस स्थावर विष के अधिष्ठान ह ॥४] 
तत्र क्टीतकाश्चमारगुज्जासुगन्धगगेरककरघाटवि- 
चयुच्छिखाविजयानीत्यष्टो मूखविषाणि; विषपत्रिकाटम्बा- 
वरदारुकरम्म मह्‌ाकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि; कुमद्रती- 
वेणुकाकरम्भमहाकरम्भकर्कोरकरेणुकखयोतक चमरीभ - 
गन्धासपेघातिनन्दनसारपाकानीति द्वाद्जफर्विषाणि, 
वेत्रकादम्बवल्टीजकरस्भमहाकरम्भाणि पञ्च पुष्पवि- 
षाणि, अन्त्रपाचककतेरीयसौरीयककरघाटकरम्भनन्दन 
नाराचकानि सप्र त्वक्सारनियासविषाणि, कुयुदष्नीस्तु- 
हीजाखक्षीरीणि चीणि श्षीरविषाणि, फेनाडम ( भस्म ) 
हरितालं च ह धातुविषे, काठकरूटबत्सनाभसषेपपाठक- 
कदंमकवेराटकमुस्तकम्धङ्गीविषप्रपुण्डरीकमूखकहारादल - 
महाविषककटकानीति योद कन्द्विषाणि, इयेवं 
व्‌ इ भवन्ति ॥५]॥ 
इनमे क्टीतक गं गन्ध, गगं 
विचुच्छला, विजया ध आदं भूल (व वा 
व्रदार, करम्भ ओर महाकरम्भ ये पांच पन्न विष है । कुमुद्वती, 
वेणुकः, करम्म्‌, महाकरम्भ्‌, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, चम॑री, 
इमगन्धा) सपघाती, ` नन्दन, सारपाक ये बारह फल्विष है । 
वेन क[दम्त्‌) वल्लीज, कर्मं ओर महाकरम्भ ये पांच पुष्प 
विष हँ । अंनपाचक, कतरी, सौरीयक, करषाट, करम्भ, नन्दन, 
नाराचक ये खात त्वकूखार ओर नि्ांख विष हँ | उुमुद्ध्नी, 
स्नुही, जालक्षीर ये तीन श्वीर विष दह। फेनाश्म ( मस्म ) 
ओर हरताक ये दो घातुत्रिष दँ । कालकूट, वत्नाभ, सष॑प, 
पालक) कद्मक्‌, वैराटकः, मुश्ताक, शंगीविष, प्पुण्डरीक 
मूक; हालाहल, महाविष, ककटक ये तेरह कन्द विष हैँ 
इस प्रकार से पचपन स्थावरविष हँ । ( फेनाश्म से कोई 
रंखिया मानते ह ) | ` 
`  वि° मन्तव्य--इन सव विषां मँ केवल वत्सनाम ( वच्छ- 
नाग) शिङ्गिक ( सिगिया), 
चिकित्सक खमाज जानता है ओर ओषधों मे प्रयुक्त करता ३ । 


सुश्रतसंहिता 


दे । वत्सनाम से ग्रीवास्तम्भ, मलमूत्र ओर आल म | {1 
हरिताठ नामक विषं को स्ष॑पविष से वायु की विपरीतता, आनाह ओर गाढो कं 
होती है । पाठक से-मरीवा की दुव॑लता, बाणी का 







अ | | 
क्लीतक-मुरेठी, विजया-मांग, कनेर, गुज्ञा, क: £ | 
दूष मी परिचित पदाथ द| शेष विं को वनवासी भले 
जानते हों । मुठेटी-वामक हे, से्ृण्ड का दूष विरेचक है ् 
प्रकार ये तत्काल बाहर निकल जाते दँ । माँग भी वामक शौ 

चत्वारि चत्सनाभानि युस्तके दे प्रकीर्षिते | 
षट्‌ चैव सषपाण्याहुः शोषाण्येकेकमेव तु ॥६॥ | 
. अवान्तरभेद्‌- वत्सनाभ के चार, सुस्तक के दो. सष । 
के छै अवान्तर मेद दै ओर ख एक एक ह ॥६।| > ` ` | 
उद्वेष्टन मूख्दिषेः प्रापो मोह एव च । 
जम्भाङ्गोदष्टनश्चासा ज्ञेयाः पत्रविषेण तु ॥७५] 
म॒ष्कशोफः फरविषेदहोऽन्नद्रेष एब च । 
भवेत्‌ पुष्पविषेश्छर्दि राध्मानं मोह एव च ८ 
त्वक्सार नियस विषेरुपयुक्तभवन्त्ि हि । 
आस्यदौगृन्भ्यपारष्यनिरोरक्कफसं खवा ॥€॥ 
फेनागमः क्षीरविषे्विडसेदो गुरुजिहता । 
हृस्पीडनं धातुविषेमू च्छो दाश्च तानि ॥१०॥ 
प्रायेण काघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत्‌! 
मूखविष से एंठन, प्रप ओर मूच्छां होती है । पतरविषि 
से जम्भाई, अङ्खों मे एठन, श्वाख होता दै । फलविष से युक 
मे शोफ, दाह ओर अन्न में द्वेष रहता है। पुष्पविष से.वमन, 
आध्मान ओर मोह ( मृच्छां ) होती है | वक्‌, खार, निर्या 
इन विर्षो के सेवन से मुख में दुगंन्धि, कठोरता, शिर मे दद॑, 
कफ का साव होता है। दूध विषसे श्चाग आना, अतीषार | 
ओर जिहा मेँ भारीपन होता है। धाठुविष से हृदय मे पीड, ्‌ 
ूर्ज्छा तालु में दाह होता है । प्रायः ये विष दिन, पन्द्रह दिन ¦ 
मास आदि समय मे मारते ह ॥५-१०॥ 
कन्दजानि तु तीद्णानि तेषां वद्यामि विस्तरम्‌ ॥१॥ | 
स्पञज्ञानं काख्करूे वेपथुः स्तम्भष्वच। . | 
म्रीवास्तम्भो वत्सनाभ पातविण्मूत्रनेत्रता ॥१९॥ | 
सषपे वातवेगुण्यमानाहो भ्रन्थिजन्म च । 
मीवादोवेल्यवाक्सङ्गौ पाटकेऽयुमता विह ॥१३॥ 
प्रसेकः कदंमाख्येन विडभेदो नेत्रपौतता । । 
वेराटकेनाङ्गदुःखं शिरोरोगश्च जायते ॥१४॥ . 
गाचस्तम्भो वेपथुश्च जायते युस्तकेन वु । ` 
शशृङ्खीविपेणाङ्गसाद दाहोदरविनब्द्धयः ॥१५॥ 
पुण्डशीकेण रक्तसवमदणोध्दधिस्तथोदरे । 
वेवण्यं मूख्कैशङ्धदिर्दिक्छाशोममूढ ताः ॥१९९॥ 
चिरेणोच्छ्रसिति श्यावो नरो हाखाहङेन च । 
महाविषेण हृदये अन्थिमूलोदगमो शशम ॥१५। 
देनोत्यतककंतयष्वं हसन्‌ दन्तान्‌ दरास्यपि। कहा 
कन्दविष तीण बिष होते हैँ उनको विस्तार से % ^ | 
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होता है । कदम से-मुख से पानी आना, अतीसार, आंखों मेँ 
पीठापन होता ह । वेराटक से अङ्गो का दुखना ओर शिरोरोग 
होता है । सुस्तक्त से शरीर मेँ स्तम्भ, कम्पन, शृङ्गीविष से- 
अङ्गो म शिथिलता, दाह, उदरमें वृद्धि। पुण्डरीक से जखोंमें 
मुखीं, उदर में बृद्धि । मूलक से विवणंता, वमन, हिक्का, शोफ, 
मूढत्व, दाकाहर से-देर में श्वास आता दै, मनुष्य कारंग काला 
पड़ जातादै। महाविषसे हृदयम ग्रन्थि ओर महान्‌ शल 
होता है । ककटक विष मे मनुष्य ऊपर को कूदता है । हंखता 
हआ दन्तं को काटता ह ॥ ११.१८] 
कन्द्जान्युभ्रवीयोण प्रस्यक्तानि च्रयोदञ् ॥१८॥ 
सवौणि छगटेज्ञयान्येतानि दञभिर्गणैः | | 
उग्रवीयवाङे तेरह कन्द विष जो कदे दै, इन सबको निम्न 
दस गुणों से कुशल मनुष्यों द्वारा पहचानना चाहिये ॥१८॥ 
रूक्षमुष्णं तथा तीच्णं सुद्ंममाञुग्यवायि च ॥१९॥ 
विकाशि विशदं चेव ्वपाकिं च तत्‌ स्मृतम्‌ । 
तद्रौर्यात्‌ कोपयेद्रायुमौष्ण्यात्‌ पित्त सञजोणितम्‌ । 
मतिं च मोहयेततेदण्यान्ममवन्धान्‌ छिनत्ति च । 
 , शरीरावयवान्‌ सौदम्यान्‌ प्रविशेष्टिकरोति च ॥२१॥ 
आशुत्वादाञ्च॒ तद्धन्ति उ्यवायात्‌ प्रतिं भजेत्‌ । 
्षपयेच्च विकासित्वादोषान्धातुन्मलानपि \।९२॥ 
बेशद्यादतिरिच्येत दुश्िङित्स्यं च छाघवात्‌ । 
दुरं चाविपाकित्वात्तस्मात्‌ क्शयते चिरम्‌ ॥२३॥ 
विष के दस गुण-विष रूक्ष, उष्ण, तीक्ण, सदम, आशु, 
व्यवायी, विकाशी, विश्चद, लशु ओर अपाक दहै। रुक्ष दहोनेसे 
विषवायुको, उष्ण होनेसे रक्त के साथ पित्तको कुपित 
करता है । तीदण होने से बुद्धि को मोहित करता है एवं ममं 
बन्धनो को काट देता दै । सूम होने से शरीरावयवा में प्रवेश 
करके विकार उन्न करता है। आशु होने से शीघ्र मारता है, 
व्यवायी होने से सम्पूणं शरीर मेँ फेर जाता है । विकाश होने 
से दोष, घातु ओर मोको नष्ट करता है। विशद होने से 
कहीं पर भी चिपकता ( सकता ) नहीं । ल्घु होनेसे दुश्चि- 
किस्य है । अविपाक होने से कठिना से निकाला जाता है, 
इसख्यि देर तक मनुष्य को दुःख होता है । 
वक्तव्य--टघुरूक्चमाशुविश्चदं व्यवायी तीदणं विकासी सूक्तम 
च । उष्णमनि दंश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः ॥ विष ओर 
मद्य के गुण समान दै। आगे ओर गायके दृ के गुण 
समान ह । इसय्यि जहां विष ओज को नष्ट करता 


। वहां गाय का दूध ओज का बढाता हे, क्योकि विष | 


ओन के रुण परस्पर विपरीत ह । यथा-“गुरुशीतं 
द्श्ख्तणं बहलं मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिलं स्निगधमोजो 


दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ गाय का दूध-- स्वादुशीतं मृदुरिनग्धं बह- | बद्र जाता हे । सुख मे दुगम्धि एवं विरसता, प्यास रहती 
जश्रक्णपिच्छिलम्‌ | गुखुमन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ | दे । मृच्छ होती है, वमन होता ३, आवाज अस्पष्ट हो 
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तदेवं गुणमेवोजः सामान्यादमिवधयेत्‌ | अद्य के गुण-लृष्ण- 
तीदणसूमाम्लव्यवायाशुगमेव च । रक्षं विकाशि विशदं मयं 
दशगुणं स्मृतम्‌ ।\ विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः | 
त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बल्वत्तराः ॥ इन्त्याशु दि विषं क्रिचिद्‌ 
किञ्चिद्रोगाय कल्यते । यथा विषं तथेवान्त्यो ज्ञयो म्यङृतो 
गदः |} चरक चि० अ० २४ ॥१६-२२। 
स्थावरं जङ्गमं यच्च कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ । 
सयो भ्यापादयेतततत ज्ञेयं दशगुणान्वितम्‌ ॥२४॥ 
यत्‌ स्थावरं जङ्खगमकरत्रिमं वा 
देहादशेषं यद निगेतं तत्‌ । 
जोणं' विष्नौषधिभिहंतं वा 
दावाग्निवातातपशओषितं वा ॥२५॥ 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं 
विषं हि दृषीविषतायुपेति । 
वो्याल्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कृफावरृतं वषगणानुबन्ि ॥२६॥ 
स्थावर, जंगम या कृत्रिम जो भी विष तुरन्त आदमी को 
मार देता रै, उसको दसगुरणोवाखा जानना चाहिये । स्थावर, 
जंगम, या ङृत्रिम जो कि शरीर से सम्पूण स्प में बाहर नदीं 
निकठता, अपितु पचकर या विषष्न ओषधियों से न्ट होकर, 
अथवा दावानङ, वायु, धप से सूख जाने के कारण, या अपने 
स्वभाव से ही गुणों मे कुक कम रुण का हो जाता है, उस विष 
की दूषीविष संज्ञा हो जाती है । यह दूषीविष वीयं ( शक्ति ) 
के कम होने से मनुष्य को जान से नदीं मारता, अपितु कफ से 
आदृत होने से बहुत वर्षो तक बना रहता है । ( इसी तरहं 
के विष को [०५५ 20130 कदते ल्‌ ) ।॥२४-२६॥ 
तेनादितो भिन्नपुरोषवणों 
विगन्धवेरस्ययखः पिपासी । 
मूच्छेन्‌ वमन्‌ गदुगद् बागविषण्णो 
भवेच्च दृष्योदरछिङ्गजुष्टः ॥२७॥ 
आमाशयस्थे कृषवातरोगी 
पक्वाश्यस्थेऽनिरपित्तरोगो। 
भवेन्नरो ध्वस्तशिरोरुहाङ्को 
विदूनपक्षस्तु यथा विहङ्गः ॥२८॥ 
स्थितं रसादिष्नथवा यथोक्तान्‌ 
करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 
कोपं च आओतानिष्दुदिनेषु 
यात्याशु पूरे णु तत्न रूपम्‌ ॥२९॥ 
दूषीविष से पीड़ित मनुष्य को अतीसार रहता है, रग 
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५६६ 
हं । उदाख रहता है, दूष्योदर के लक्षणों से पीडित रहता दै । 
दुषीविष आमाशय म हो तो कफ़वात के लक्षण रहते दे, पक्वा- 
शय में होने से वायु-पित्त के लक्षण होते हैँ । रोगी के शिर के 
बाल, शरीर के रोम श्ड़ जाते है, पर कटे हुए पक्षी को 
गंजा दीखता दह । रसादि धातुओं में स्थित दूषित दूषीविष 
धातुजन्य रोगों को करता है । शीत, वायु -ओौर बादर के आने 
पर यह कुपित होता है । 
वक्तव्य--तद्वषांस्वग्बुयोनित्वाद्‌ सक्रेदगुडवद्‌ गतम्‌ | सप- 
त्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च । प्रयाति मन्दबीयस्वं विषं 
तस्माद्‌ घनात्यये ॥ चरक चि ° अ° २३-७-८ ।[२७-२६॥ 
निद्रा गुरुत्वं च विजम्भणं च 
विररेषहषोवथवाऽङ्गमदः । 
दुषीविष के पूवरूप-निद्रा आना, मारीपन, जम्भाई, सन्ध्य, 
का ढीलापन, रोमांचता, अंगों का टूटना होता ३ै॥ 
ततः करोत्यन्नमदाविपाका- 
वरोचकं मण्डल्कोठमोहान्‌ ॥३०॥ 
धातुक्षयं पादकरास्यशोफं 
„ . दकोदरं छदिसथातिसासम्‌ । 
वेवण्येमूच्छोविषमञ्वरान्‌ वा 
कुयात्‌ प्रवृद्धां भरवां तृषां वा ॥३१॥ 
उन्मादमन्यज्ञनयेत्तथाऽन्य- 
दानाहमन्यत्‌ क्षपयेच्च शक्रम्‌ । 
गादुगयमन्यञज नयेच्च कुष्ठं 
तांस्तान्‌ विकारांश्च बहुभ्रकारान्‌ ।२२॥ 
इसके आगे न्न के कारण मद्‌ (हषंक्चय या घेन आना), 
अविपाक) अरोचक, चकत्ते ओर कोठो की उत्पत्ति, धातुश्चय, 
हाथ, पैर, सुख मे शोय, उदर मे जलदृद्धि, वमन, अतीसार, 
विवणत।, मूच्छ, विषमज्वर, बद़ी हुई प्रबरु प्या उत्यन्न 
करता है । कोई विष उन्माद, को आनाह, कोई शक्र 
नाद्य, कोहं विष भराई दहं आवाज, कोई कु इस प्रकार विष 
बहुत से-नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हँ ॥३०-३२॥ 
दूषितं देशकाान्नदिवास्वप्नैरभोदणः । 
यस्माद्‌ दूषयते धातून तस्मादुदूषीविषं स्खृतम्‌॥३३॥ 
यह विष देश (आन्‌); काल (शीतल-वादली आना) 
अन्न (खरा, तिक आदि), दिन में सोने से वारबार धाठुओं 
को दूषित करता हे, इसय्यि इस विष को दूषीविष कते है । 
(व्यायाम, मेथुन, कोघ आदि मी इसको बढ़ाते है, उनका अज 
म समावेश करना चादिये) ॥३३॥ 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे चणाम्‌। 
श्यावा जिह्वा भवेत्स्तन्धा मृच्छ धासश्च जायते ॥ 


सुश्रतखंहिता 


| व करा पच्छ रगा रक्त मिश्रित माष रख देवे । अवी 
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हि तीये वेपथुः सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा । 
विषमामाजयप्राप्रं कुरुते हृदि वेदनाम्‌ ॥२१॥ 
ताट्ृशोषं ठृतीये तु शं चामाडये शरम्‌ । 
दुबेणं हरिते ज॒ने जायेते चास्यलोचने |३६॥ 
पक्वामाऽययोस्तोदो हिक्का कासोऽन्त्रदूजनम्‌ | 
चतुथं जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम्‌ ॥६७॥ 
कृफप्रसेको वेवण्यै' पकंसेदश्च पञ्चमे । । 
सवेदोषप्रकोपश्च पक्वाधाने च वेदना ॥३॥ । 
षष्ठे प्रज्ञाप्रणारश्च भरं चाप्यतिसा्यते । 
स्कन्धप्रष्ठकटीभङ्कः सन्तिरोधश्च सपमे ॥३९॥ 
स्थावर विष के खाने पर इसके प्रथम वेग में मनुष्योंकी 
जीम श्याववण, जड़ हो जाती हे, रोगी को मृच्छां ओर श्वास । 
होता है । दूसरे वेग में कम्पन, शिथिलता, दाद, गले मे ददं , 
हता है । आमाशय में पर्हुचने पर विष दुदय में वेदनाक्रा । 
है । तीसरे वेग मे. तालुशोष, आमाशय मे तीव्रशु, एवं ओ | 
बुरे वण की हरी, सूजी हो जाती है । चौये वेग मे पक्वाशय । 
ओर आमाशय में तोद, हिचकी, कास, ओंँतों मे गड़गढ़ाहट, । 
ओर शिर मे भारीपन होता है। पचे वेगम कफःकाखव, ` 
विवणता, पवोँ का टूटना, खव दोषों का प्रकोप ओर पक्वाशय 
मे वेदना होती दहै । छठेवेग मे बुद्धि ओर प्राणोंका नाशः 
ओर अतिशय अतिखार होता है । सातवें वेग मे स्कन्ध, पठ 
ओर कटि टूट जाते हैँ ओर श्वास खक जाता है (मर जाता है)। 
वि° मन्तव्य--विष की छहर का नामवेग है) भाग 
पीने परममी वेग का कुछ २ अनुभव होता है ॥२४-२६॥ 
प्रथमे विषवेगे तु वान्तं गीताम्बुसेचितम्‌ । 
अगदं मधुसर्पिभ्यां पाययेत समायुतम्‌ ॥४०॥ 
द्वितीये पूवेवद्वान्तं पाययेत्तु तिरेचनम्‌ । 
तृतीयेऽगदपानं तु हितं नस्यं तथाऽञ्जनम्‌ ॥४९॥ 
चतुथ स्नेहसं मिश्रं पाययेतागदं भिषक्‌ । 
 पच्चमे क्षोद्रमधुकक्वाथयुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥४२॥ 
षष्ठेऽतीसारवत्‌ सिद्धिरवपीडश्च सपमे । 


मूर्धिन काकपदं कृस्वा सासग्बा पिञितं पेत्‌ ॥४९ 
चिकित्सा-विष के प्रथमवेग सें रोगो को बमन करके 

शीतर जल से परिषेक कराये | मधु ओर धी से भली प्रक! 
मिलाकर अगद पिखये | विष के दूसरे वेग मे पूव कौ माति 
वमन करके तीव्र विरेचन देवे । तीखरे वेग म अगद पिला 
नस्य ओर अंजन दे । चौये वेग मे वैद्य स्नेह से मिला ॥ 
पिये । ्पाचवे वेग मे सधु एवं सुरेहडो के क्वाथ मं मि 
अगद देवे। छठे मे अतिसार की माति चिकित्वा करे आ 


अवपीडन ` नस्य देवे । .सातवे वेग में चिर पर काक ५ ॥ 
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`£ .अगृद्‌ दूषीबिष को नष्ट करता दै, ओर अन्य विषो 
भता जा सकता है ॥१५०-५२॥ ` व 


अ° ३] 
वि० मन्तव्य--अगद-विषतन्ब मे अथवा विषनाशकं 
ओषध का नाम “अगद” हं जेसे दुषीविषारि अगद |॥४०-४३]] 
वेगान्तरे व्वन्यतमे कृते कमणि शीतलाम्‌ । 
यवाग सघतक्षो द्रामिमां ददाद्धिषापहाम्‌ ।४४॥ 
कोषातक्योऽग्निकः पाठासूयंवल्लयमृतामयाः । 
शिरीषः किणिही शेुगिरयाह्वा रज नीद्रयम्‌ ॥\४५॥ 
पुननेवे हरेणुश्च भ्रिकटुः सारिवे बला । 
एषां यवागूनिष्क्वाथे छती हन्ति विषद्रयम्‌ ॥४६॥ 
प्रथम वेग से लेकर अग्छेवेर्गोमे कयि जानेवाछे कर्मों 
मै शीतल उपचार, विषनाशक, घी ओर मधुमिधित निम्न 
यवागू रोगी को देवे । यवाग्‌--कडई तुरईै, चिचक, पाटा, 
सूयवज्ञी, गिलोय, इरड़, शिरीष, चिरचिटा, कषुधा, कोयल, 
हल्दी, दाखदल्दी, पुननवा, लाल्पुननवा, हरेण, त्रिकटु, 
सारिवा, काटी खारिवा, ओर बला इनके क्वाथ मे बन।ई 
यवाग्‌ स्थावर, जंगम दोनो विषो को न्ट करती है ॥४४-४६॥ 
मधुकं तगर कुष्ठं भद्रदारुहरेणवः। 
पुन्नागेेख्वाटूनि नागपुष्पोखङं सिता ॥४७॥ 
विडङ्ग चन्दमं पच्च प्रियङ्खध्यीमकं तथा । 
हरिद्रे दे बरहव्यो च सारिवे च स्थिरा सहा ॥४८॥ 
 करस्केरेषां घृतं सिद्धमजेयमिति विशत्‌ । 
विषाणि हन्ति सवीणि आओीघ्रमेवाजितं क्वचित्‌ ॥४९६॥ 
अजेय घृत-मुलेहटी, तगर, कूठ, देवदार, हरेण, नाग- 
केसर, इलायची, एलवालुक, लाल नागकेसर, कमल, सिता 
(श्वेतवच या शकरा), वायविडंग, चन्दन, तेजपत्र, प्रियंगु, 
कत्तृण, हल्दी, दारुदल्दी, कटेरी, बड़ीकटेरी, सारिवा, काली. 
सारिवा, शालपर्णी, सद्गपर्णी, इनके कल्क से सिद्ध किया धृत 
अजेय (कभी भी जीता नदीं गया) नाम से प्रसिद्ध है। यह घृत 
सब विषो को शीघ्र नष्ट करता है, कहीं मी विष द्वारा जीता 
नहीं गया हे ॥४७-४६॥ 
दूषीविषाते' सुस्विन्नमूष्वे' चाधश्च धितम्‌ । 
पाययेतागदं निस्यमिमं दृषीविषापहम्‌ ॥५०॥ 
पिप्पल्यो ध्यामकं मांसी शावरः परिपेखवम्‌ । 
सुब चिका ससुदमेखा तोयं कनकगेरिकम्‌ ॥८१॥ 
शषोद्रयुक्तोऽगदो ह्येष दूषीविषमपोहति। ` 
नाम्ना दुषोविषारिस्तु न चान्यत्रापि वायते ॥५२॥ 
दूषी विष के रोगी को भली प्रकार स्वेदन देकर वमन 
विरेचन से शोधन दे। उसे नित्य दूषीविष नाशक निम्न अगद 
को पिखाये | दूषीविषारि अगद-पिप्पली, कन्तणः जटामांसी, 
रातर्‌, रोघ, केवद़धीमोथा, सुवर्चिका (इखहर); छोरी इलायची, 
स्वणगेरिक, इनको मधु में मिखाकर देवे । दूषीविषारि नाम श 
मेभ 


कल्पस्थानम्‌ 
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29 
उवरे दाहे च दिक्ायामानाहे शक्रसंश्षये । 
शोफेऽतिसारे मूच्छोयां दृद्रोगे जठरेऽपि च ॥५३॥ 
उन्मादे वेपथौ चेव ये चान्ये स्युरुपद्रवाः। 
यथास्वं तेषु कुर्वीत विषध्नेरोषधेः क्रियाम्‌ ॥५५॥। 
उपद्रव चिकिस्सा--ज्वर, दाह, दिका, आनाह, शुक्रश्च, 
फ, अतीसार, मृच्छ, हृदयरोग, उन्माद, कम्पन ओर, जो , 
दूसरे उपद्रव हो, उनम उनकी अपनी चिक्रित्खा विषल्न 
ओषधयो से वरते ॥५३.५४॥ 

साध्यमारमवतः सदयो याप्यं संवत्सरोस्थितम्‌ । 

दृषीविषमसाधभ्यं तु क्षीणस्याहितसेविनः ॥५५॥ 

संयमी पुरुष मेँ तुरन्त का विष साध्यदै। एक वषंका 
पुराना विष याप्य हे | क्षीण इए एवं अदित सेवी पुरूष में 
दूषीविष असाध्य होता दै ॥५५॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीयो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


कक (क => 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातो जङ्गमविषविज्ञानीय कल्पं व्याख्यास्यामः ॥९। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्‌ इसके आगे जंगमविषविज्ञानीयकल्प का व्याख्यान 
करेगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था । 
वि० मन्तव्य-इस अध्याय मे जंगम विषोंका वणन 
किया गया है परन्तु श्लो० ६ से केकर आगे जो तृण आदि क 
दूषित करने का वणन दै वह स्थावर विषो द्वारा भी किया 
जाता ह ॥१,२॥ 
जङ्गसस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडञ्च । 
समासेन सया यानि विस्तरस्तषु बद्यते ॥३॥ 
तच्र, दृष्टिनिःशखासदंष्रानखमूत्रपुरीषञ्चुक्र खाखातवसुख- 


सन्द शषिञ्चधिततुण्डास्थि पित्तशूकशवानीति ॥४॥ 


जंगम विष के सोलह स्थान जो संक्तेप मे के थे, उनको 
अब्‌ यहां विस्तार से करेगे । उनमे-दष्ि, निःश्वास, दा; 
नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, राला, आत्तव, सुख, सन्द्‌श, विशत, 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शक, शव ये सोलह स्थान हं । (विशर्धित- 
गुदा से किया कुत्सित शन्द) । बृद्धवाग्भ्‌ मे--“टष्टिनिश्वा- 
सस्पशं द्राएखनखास्थिमू्तपुरीषशुक्रा्तवरालाशुकपित्तयोणित- 
रावानिःः ॥४५॥] 

तञ्च, टष्िनिःासविषा दिन्याः सपोः मोमास्तु द॑ 
विषा साजौरश्ववानरमकरसण्डूकपाकमस्स्यगो धाशस्वूक- 
पचखाकगृहगोधिकाचतष्पादकीटास्तथोऽ्ये दंष्रानख- 
विषाः, . चिपिटपिच्चटककषायवासिकखषेप्तोटकवचेः- 
कीटकोण्डिन्यकाः शङ्खनमन्रविषाः, मूषिकाः ञक्रविषाः 
खता राखाम्‌न्नपुरीषमुखसन्दंशनखञुक्रातेवविषाः. इश्चि- 
; सुद्र 
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«९ट 
शाख (र) विषा, ४ 
द्कसारिकामुखा सुखसन्दंशविञ्जधितमत्रपुरीषविषाः, 
मक्षिकाकणभजलायुका सुखसन्दंशविषाः, विषहतास्थि- 
सपेकण्टकवरटीमस्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि, रङ्कुरोमस्स्य 
रक्तराज्ञिवरको (टी) महस्याश्च पित्तविषाः, सृचमतुण्डो- 
च्चिटिङ्गवरटोशतपदीश॒कवल्भिकाश् ्गिध्रमराः श॒कतुण्ड- 
विषाः; कीटसपदेहा गतासवः अवविषाः, शेषास्त्वनुक्ता 
मुखसन्द अ विषेष्वेव गणयितव्याः ॥५॥ 
इनमें दृष्टि, निश्वाख मे विषवाले दिव्य सपहेँ। भूमिके 
साप दष्राविषवाठे हँ । बिल्ली, कुत्ता, बन्दर, मकर, मण्ड्क, 
पाकमत्स्य, गोह, शम्बूक, प्रचालक, अ्रहगोधिका (छिपकली), 
पु, कीडे, तथा दूसरे द्रा एवं नख विषवाहे हैँ । चिपट, 
पिच्चिटक, कषायवासिक, सषपक, तोटक, वचं, कीट, कौण्डि- 
न्यक, ये इनके मलमूत्रमें हें । चूहों के शुक्र मे विष दै | दला 
(मकड़ी) के खला, मूत्र, मल, मुख; संदेश, नख शुक्र ओर 
आत्तव मे विष है । विच्छ, विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, 
उच्चिटिग (विषक्परा), समुद्रबृश्चिक, इनके आर (पंक मे स्थित 
कांटा) मे विषहे। चि्रचिर, सरार, कुदशित, दारुकारि, 
मेदक, सारिषुखा इनके मुखखन्दंश, विशर्धित, मूत्र बौर मल 
मे विष ह । मक्खी, कणभ ओर जोक इनके मुख सन्दंश में 
विष है । विष से मरे कौ अस्थि, साप का कण्टक (दात), वरटी. 
मछली को अस्थि, ये अस्थि विष हे । शङुखीमतस्य, रक्तराजी, 
वरटी, मरस्य ये पित्तविषवाले ह । सृक्मतुण्ड, उचि्टिंग, 
वरटी, शतपद) (कानखजूरा), शूक, बलमी का, श्रृगी, भ्रमर 
इनके शक ओर तुण्ड मँ विषर है । कीड़े ओर साप इनके मृत 
देह शव विष ह । शेष जो नीं के उनको मुख सन्दंश विष 
मे गिनना चादिये | 
वक्तव्य चदे के काटने सेभी विष होता है, इसी को 
आजकल (2९९ 8116 7€ण्ला) के नाम से कहते है । ओर- 
बै आदि को मारने के व्यि वांस की पतली लकी (पैनी) 
के अगले भागम आधा इंच लग्र रगा पतली-तेज कीट 
होती दै । इसे वैर में चुभोते दै । इसकी माति होने से वच्छ 
केदंशको आरः शब्द से कहा दै। बृद्धवागभने वृण्ड 
विदार्धित के स्थान पर स्पश ओर रक्त पढ़ा है ॥५॥ 
भवन्ति चात्र- 
राज्ञोऽरिदेशे रिपवस्छणाम्बु- 
मागोन्नघूमश्चसनान्‌ विषेण । 
सदुषयन्त्येभिरतिप्रदु्टान्‌ | 
विज्ञाय लिङ्गेरभिओोधयेत्तान्‌ ॥६॥ 
इसमे श्लोक भी हश्च देश में प्रविष्ट राजाके तृण 
(पमो के घाख, भूसा आदि), जल) रास्ते, ` जन्न, बाय को । 


सुश्रतसंदिता 














इनको निम्न लक्षणो से जान कर इनका शोधन करे | ।६॥ 
दुष्टं जलं पिच्छिलमुभ्रगन्धि 
फेनान्वितं राजिमिराघृतं च | 
मण्ड्कमस्स्यं भ्रियते विहङ्घा 
मत्ताश्च सानूपचरा भ्रमन्ति ॥<॥ 
मज्ञन्ति ये च| नराश्चनागा. 
स्ते छर्दिंमोहञ्वरदाहशोफान्‌ । 
ऋ (ग) च्छन्ति तेषामपहत्य दोषान्‌ 
दष्टं जलं ओधयितुं यतेत ॥2॥ 
विष से दूषित जल--पिच्छिक, तेजगन्धवाल, ्षागद्‌ 
ओर रेखाओं से युक्त होता है । मेढक, मछरी, मर जाति है। 
पञ्ची ओर कल्ुए्‌ आदि किनारे पर ॒रदनेवाछे पागल हो जे 
दे । इस जल मे मनुष्य, घोडे, हाथी, जो मी स्नान कसते है 
उनको वमन, मोह; ज्वर, दाद ओर शोफ होता है । उनके 


दोषों को दूर करके, तूषित जल को, शुद्ध करने का यलन करे॥ । 


इसके लिये - 
धवाश्चकण सनपारिभद्रान्‌ 
सपाटरखान्‌ सिद्धकमोक्षको च । 
दग्धा सराजद्रुमसोमवल्कां 
स्तद्धस्म जीतं वितरेत्‌ सरःसु ॥€॥ 
भस्माञ्जल्ि चापि घटे निधाय 
विशोधयेदीप्सितमेवमम्भः। 
धावड्ी, अश्वकण, असन (विजयसार), पारिभद्र (कर 
हद), पाटल, सिद्धक, (निगुण्डी या सिम्बल), मोक्षक (मोखा), 
अमल्तास, सोमवल्क (विरखदिर कौ छार) इनको जलाकर 
इनकी टण्डी भस्मको जलम छिड़क देवे। इस राख क 
अंजली घडे मे ड[ककर इच्छित पीने के पानी का शोधन करे" 
वि० मन्तन्य-जल की शुद्धि के ल्य जो भस्म का प्रयोग 
बतलाया है वह क्षार का प्रयोग है । आजकल जो पुटा परमेड- 
नेट का प्रयोग होता दै उसका यही बीज है । उक्त खालद्रव्य भी 
वार ही है । जिन कूपो का जल वित हो जाता है इनमें उक्त 
भस्म डालने पर वही खम होता है जो पुटाख परमेडनेट ड 
पर होता हे ॥६॥ ` 


क्षितिप्रदेशं विषदृ षितं -तु 
वितलं तमथेरिणं वा ॥१०। 
स्शन्ति गात्रेण तु येन येन 





गोवाजिनागोषटरलरा नरा | 


१ मेरे मित्र श्रौ निरंजन गख्यारा ने बतलाया ह कि 


| अ०३ 
शयु विष से दूषित कर देते हँ । शुओं से अति दूषित भै | 







| का 
म इन्सीन, तभाई की तरफ वर्मी रोग तालावो व एक म - 4 
चूर्णं पानो पर छिड़क देते है । सबेरे मछलियां मरो { । 


ऊपर उनको मिक जाती ई । 
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अ०२३] ७२ कल्पस्थानम्‌ __ ` | ५६९ 
तच्छतं प सश कासप्रतिश्यायजिरोरुजश्च 
जीयते रोमनखं तथेव ॥१९॥ भवन्ति तीत्रा नयनामयाश्च ॥१६॥ 
तच्राप्यनन्तां सह्‌ सबगन्धेः छाक्षाहरिद्रातिविषाभयाब्द्‌- 
पिष्टा सुराभिर्विनियोज्य मागंम्‌ । हरेणुकेखादनवक्रङ््ठम्‌। 


सिन्चेत्‌ पयोभिः सुख्दन्वितेस्तं 
विडङ्गपाठाकटभीजरेवौ ॥१२॥ 
विष से दुषित भूमि प्रदेश का, शिलाण्ष्ठ को, तीथं ( षाय 
आदि ) को, ईरिण ( ऊपर भूमि मेदान ) को गाय-वैल, घोडे 
हाथी, ऊंट, गघे, ओर मनुष्य शरीरके जिस जिख अंग से हूते दै, 
वह अंग सूज जाता दै, वदाँ पर जलन होती हे, रोम ओर नख 
गिर जाते है । इसके व्यि अनन्ता (सारा ) को एखादि- 
गण के साथ सुराम पीसखकर दूध एवं काटी मिद्धो या वल्मीक 
मृत्तिका मिलाकर इससे किडकाव करे । अथवा वायविडंग, 
पाठा, कटभी ( अपराजिता ) इनके कषय से परिक करे ॥ 
तृणेषु भक्तेषु च दूषितेषु 
सीदन्ति मूच्छेन्ति वमन्ति चान्ये । 
विडभेद मृच्छन्त्यथवा श्रियन्ते 
तेषां चि किरया प्रणयेयथोक्ताम्‌ ॥१३॥ 
विषापहेवोऽप्यगदे्विङ्प्य 
वाद्यानि चिच्राण्यपि बादयेत । 
तारः सतारः ससुरेन्द्रगोपः 
सैश्च तल्यः कुरुविन्दभागः॥१४॥ 
1पत्तेन युक्तः कपिलान्वयेन 
वाद्यप्रेपो विहितः प्रशस्तः । 
वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाशं 
विषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति ॥९५॥ 
घास-भूसा आदि एवं भोजन-गेहँ आदि के विष से दूषित 
हो जाने पर जो इनका उपयोग करते रहै वे शिथिल हो जाते 
ह, मूच्छित होते दै, क्यों को वमन होती ई, किसी को अति 
सार होता है, ओर कोई मर भी जाते ह । उनमें निम्न 
चिकित्सा करे । विषनाशक या अन्य अगदो से नाना प्रकार 
के वार्यो पर केप करके इनको बजये । चांदी, पारा, खुबणः 
सारिवा, इन सब के बराबर कुरख्विन्द (रत्नया शाणका 
पस्यर, उल्हण के मत से मुस्ता मी ), इनको कपिर्वणं कौ 
गाय के पित्त के साथ मिलाकर बाजों पर ठेप करना उत्तम हे । 
क्योकि वाय के शब्द से घोर विष भी नष्ट हो जाते हे । 
बि° मन्तव्य- वाद्य-ढोर आदि-शब्दः या ध्वनि से वाता 
परण फट जाता है फलतः जहां तक शब्द जाता है व्हा तक 
विषनाशक ओषध की धूलि परैव जाती हे ओर बिष का प्रभाव 
न हो जाता है ॥१३-१५॥ 
धृमेऽनिडे वा विषसंभ्युक्ते 
खगाः श्रमातोः प्रपतन्ति भूमो । 


प्रियज्गकां चाप्यनङे निधाय 
धसानिखो चापि विञ्चञोधयेत ॥९१७॥ 

धूम या वायु के विष से युक्त होने पर पश्ची-श्रम से थककर 
भूमि पर गिर जाति हँ । काख, श्वास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, 
ओर आंख के रोग हो जाते दै । इसमे लाख, दल्दी, अतीख, 
हरड़, मोथा, हरेणु, इकायची, तमाठ्पत्र, तगर, कूठ, प्रियंगु 
इनको अग्नि में डालकर इनसे धूम ओर वायु का शोघन करे१। 

वि° मन्तव्य--विषेला धूम ( गेख ) तथा वायु जहाँ फे 
जाता ३ अथवा फेला दिया जाता दै। जेसे- प्रथम महासमर 
( सन्‌ १६१४-१८ ) मे गेखों का प्रयोग किया गया या ओर 
उसके द्वारा “इन्प्ुज्ञा नामक ज्वर जनपदोदुष्वंस-मरक 
महामारी के स्पमेंफेलाथा। इस उवर के भी प्रधान लक्षण 
कास, प्रतिश्याय एवं शिरोवेदना दी ये ॥१६,१७॥ 

प्रजामिमामार्मयोनेब्रद्यणः सृजतः किड। 

अकरोदसुरो विध्नं केटभो नाम दर्पितः ॥१८॥ 

तस्य क्रुद्धस्य वे वकत्रादुब्रह्मणस्तेजसो निधेः । 

क्रोधो विग्रहवान्‌ भूर्वा निपपातातिदारुणः ॥१६॥ 

स तं ददाह गजन्तमन्तकाभं महाबलम्‌ । 

ततोऽसुरं घातयित्वा तत्तजोऽवधताद्भुतम्‌ ॥२०॥ 

ततो विषादो देवानामभवत्तं निरीद्य वे । 

विषादजननत्वाज्च विषमित्यभिधीयते ॥२१॥ 

ततः सषा प्रजाः षं तदा तं कोधमीशरः । 

विन्यस्तवान्‌ स भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥२२॥ 

स्वयम्भू ब्रह्मा के इस यष्टि को बनाते समय केटम नाम के 
राक्षस ने अभिमान मे आकर विघ्न उपस्थित किया । उस 
समय तेजः पुञ्ञ ब्रह्मा के क्रुद्ध होने से उनके मुख से क्रोष 
शरीर-रूप धारण करके अतिदाखुण रूप से गिरा । इख क्रोधरूपी 
पुखुष ने उस यम ऊ समान महाबलवान्‌, एवं गरजते इए राक्षस 
को मार डाला । उख राश्चस को मारकर यह तेज विचि्रसूप मे 
बदुने लगा । इसको देखकर देवताओं को बहुत विषाद्‌ (दुःख) 
हुआ । विषाद्‌ उत्पन्न करने के कारण इसको विष कहते हं । 


फिर शेष प्रजाओं को बनाकर ब्रह्मा ने उख क्रोध को स्थावर 
ओर जंगम मूतं मे रख दिया । 


१ विगत यूरोपिय महायुदध मे सिपाहियो के टोप प्र एवं 


बटनो' पर एसे पदाथं कग! दिये जाते थे कि जिनका रंग॒विषेङे 


गैस से बदर जाता था । रग बदलता देखकर सिपाही तुरन्त 
वायु से बचने का रक्षायंत्र ( मस्क }) बरतताथा।॥  . 







५ 
जगद्विषण्णं तं दृष्टा तेनासौ विषसंक्ञितः | 
जंगमस्थावययां तव्योनो द्या न्ययोजयत्‌ ॥ चरक । 


वि० सन्तव्य--यह विष की प्राथमिक उत्ति का प्रकार 
है ओर यह अगद तन्त्र-विषशाख्रवालों का कथन हैया 


विचार है या अनुमान दै । ञेसे मानव कौ खृष्टि के विषयमे 
मानव शास्र का \१८-२२ 
यथाऽञ्यक्तरसं तोयसन्तरीक्षान्महीगतम्‌ । 
तेषु तेषु प्रदेशोषु रसं तं तं नियच्छति ॥२३॥ 
एवमेव विषं यद्यद्द्रव्यं उ्याप्यावति्ठते। 
स्वभावादेव तं तस्य रसं समनुवतेते | २४॥। 
जिस प्रकार अव्यक्तरखवाला जक आकाश्च से बरसकर 
भूमि पर गिरकर उन उन प्रदेशो के रसो कोलेरेताहै, इसी 
प्रकार विष मी जिस द्भ्य का आश्रयल्ेता दहै, प्रकृति से वहु 
उसी द्रव्य के रखवाला वन जाता है । ( वसे विष अव्यक्त 
रस हे ) ॥ २३.२५ 
विषे यस्माद्गुणाः सवं तीणा प्रायेण सन्ति हिं । 
विषं सर्वमतो ज्ञेयं सवेदोषग्रकोपणम्‌ ॥२५॥ 
ते तु वृत्ति प्रपिता जहति स्वां विषादिताः। 
नोपयाति विषं पाकमतः प्रणान्‌ रुणद्धि च ॥२६॥ 
शटेष्मणाऽवृतमागेस्वादुच्छवासोऽस्य निरुध्यते | 
विसंज्ञः सति जोवेऽपि तस्मात्तिष्ठति मानवः ॥२७॥ 
क्योकि विष में रायः सव्र गुण. तीच्ण खूपमे रहते 
इसय्यि विष को सव्र दोषों का प्रकोपक जानना चाहिये । ये 
वातादि दोष प्रकुपित होकर विघसे पीड़ित होने के कारण 
अपने स्वमाव को छोड़ देते ह । इसय्यि विष का पाचन नदीं 
होता, ओर प्राणो का घातक बन जातादै कफसे मार्गंके 
आत्त दीने के कारण इसका उच्छवास सुक जाता दै । इस- 
च्यि जीते दए मी मनुष्य संज्ञारदित घना रहता दै । 
वि० मन्तव्य-य्यपि सक्च एवं उष्ण आदि गुण सभी 
रन्यो मे रहते हँ, परन्दु विष द्रव्य मे तीव होते दै, इसीणयि 
यह द्रव्य “विषः” कहलाता दै । वृत्ति वायु-प्रसन्दन आदि 
को, पित्त-पाचन एवं रसरज्ञन आदि को ओर कफ़ सन्धिश्ठेष 
कस को । रिष अथकी-न पचनेवाखा होता है (क० अ० २- 
श्यो° २० ) अतः प्राण की गति को रोक देता है, कफ द्वारा 
` प्राण के मागं स्क जाने से श्वा प्रश्वास की क्रिया रुक जाती 
है--स्कःरुक कर बहुत ही सूम होकर चठती है । तापय य 
हे कि विषपीढ़ित के श्वा कौ गति को सकी देखकर ही उसे 
सृत नीं समश्च ठेना चाद्ये अपितु--इसी अध्याय के श्लो 
४०-४४ के अनुसार यदि रक्षण देखे जार्यं तव ‹ मृत? 
खमन चाहिय न्यथा विष नाशक उपचार तत्ररता के साथ 


क्रते रहना चाहिये ॥२९-२७॥. 


सुश्चतसंहिता | 


€ [ ९ 
शुक्रवत्‌ सबेसपोणां विषं सवेशरीरगम्‌ 
लुद्धानामेति चाङ्गभ्यः शुक्र निमेन्थनादिव ॥ रट्‌ 
तेषां बडिश्ञव्दष्ास्तासुं सञ्नति चागतम्‌ । 
अनुद्घृत्ता विषं तस्मान्न मुच्न्ति च भोगिनः | ।२९ 
सव्रसपिांमें बिष शुक्रकी माति सारे ५ 


शुक्र बाहर आता है, इसी प्रकार क्रुद्ध होने पर 


( मछली पकड़ने का कोटा ) के समान द्रम ( येली मे 
खक जाता हे। इसल्यि विना चाहके साप विषको नह 
छोढते, ( इच्छा करने पर ही सप जहर निकलता है ) | 

चरक--सपद्रा चतलस्तु तासां वामाघराः सिराः | 
पीतावामोत्तरादषट्रा र्तशयावाधरोत्तरा ॥ यन्मात्रः पतते बिन्दु 
गोवालत्लिकोदषृतात्‌ । वामाधरायां द्रायां तन्मात्रं स्यादहः 
विषम्‌ । 

वि° मन्तव्य--स्प का मां खाया भी जाता है । सुना ई 
चीन जापान आदि देशों मे यह मही के समान प्रयुक्त होता 
दै ओर च०्चि०अ०्त्में वर्मिश्ब्देन च उरगान्‌ ॥५१॥ 
सपकामांस खाने का विधान मी दै। प्रतीत होता है, कि जे 
शरीर में व्याप्त शुक्र धाठु शुक्र के स्प में नदीं पाया जाता केसे 
दी विषमी खपं के शरीर मे व्याप्त विषरूप मे नहीं पाया जाता 
वह उनके दंश मे आकर हौ विषरूप धारण करता है । यह भी 
सुना जाता है, करि सपंका शिर काटकृर शेष शरीर का मांष 
निर्विष होने के कारण खा लिया जाता है । अनुद्डत्ता-अननु- 
योजिताः अनुच्छछ्ता इति यावत्‌ , कषणकृत परादृत्था टि 
द्राणां सधोमुखता इति (डल्छन टीका) । अर्थात्‌ सप काटकर 
दंष्राफंसे दन्तों को निकालने के छ्य उछलकर एकवार 
उल्टा होता है, उल्या होते ही दन्तो का मुख नीचे कौ आ 
हो जाता दै फलतः क्षत मे विष चू जाता है । कभी-कभी काठ 
पर विष का प्रभाव नदीं होता कर्योकिं सपं उल्टे बिना दी द 
निकाल्कर माग जाता है| यह खच सपं विशेषज्ञ स्परो ? 
सुना है ॥२८,२६॥ | 

यस्मादस्यथेयुष्णं च तीदणं च पठितं विषम्‌ । 

अतः सवेविषेषूक्तः प्रिषेकस्तु शीतः ॥२०॥ 

मन्दं कीटेषु नाद्युष्णं बहुबातकफ़ विषम्‌ । 

अतः कीटविषे चापि स्वेदो न प्रतिषिध्यते ॥२१॥ 

कीटेदेषटाचुप्रविषेः सपैवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 

चकि विष अतिशय उष्णः, ओर तीचण कहा 


न बृहत उष्ण ओर न बहुत बातकफवाला होता दै ॥ 
कीटो के विष मे सवेद निषिद्ध नहीं हं । उग्रविषवटि कं 


| अऽ ३ 


रारीर मे केढा । 
रहता दे । जिस प्रकार विषय की इच्छा से अंगों के मथने पर । 
म्‌ ३ | विष समू , 
अंगों से ब्रादर आता दै । यह आया हुआ विष उनकी वडिश ` 











हे, ८ इखतिये ॥। 


सवर विरोमे ओीतल परिषेक करना चाहिये । कीटो का विष स | 
रसल् | 


^ दश की विक्ित्षासपों कौर्मांतिकरे॥१०३९॥ = | 


अ० | 

स्वभावादेव तिष्ठेत प्हारादंशयोरविषम्‌ ३२ 

ठ्यात्य सववयव देहं दिग्धविद्धाहिदष्टयो | 

छील्याद्विषान्वितं मांसं यः खादेन्मृतमात्रयोः ॥३३॥ 

यथाविषं स रोगेण किटिङ्यते म्रियतेऽपि वा 

अतश्चाप्यनयोर्माखमभच्यं सृतमात्रयोः ॥३४॥ 

मुहूतौत्तदुपादेयं प्रदारादंभवजितम्‌ । 

स्वभाव से ही विष दंश किये स्थान पर रहता है । विले 
शख से मारे, ओर साप के काटने प्र विष अङ्ग समेत सम्पूं 
शरीर में फेर जाता है। मरेदहुए प्राणी का विषयुक्तं मांख 
लोभ के कारण जो कोई खाता दहै, बह प्राणी विष्के अनुख।र 
रोग से पीडित होतादहैया मर जाता है । इसलिये विषेरे वाण 
सेमरेयासपिके काटने से मरेद्रृएप्राणीका मांस नदीं 
खाना चाहिये । यदिखानादहीदहोतो प्रहार ओर दंश के स्थान 
को छोडकर तुरन्त एक मृदूत्त के अन्दर लेना चाहिये ॥ 

सवात गरहधूमामं पुरीषं योऽतिसायते ॥३५॥ 

आध्मातोत्यथेमुष्णास्रो विवणेः सादपीडितः। 

उद्रमत्यथ फेनं च विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥३६॥ 

न चास्य हदयं वहिर्विषजुष्टं दहत्यपि । 

तद्धि स्थानं चेतनायाः स्वभावा याप्य तिष्ठति॥३७॥ 

वायुके साथर केषघुवासेके समान रंगक्ा काला 
मर जिसे आता हौ, आध्मान हो, आंुभं का जर बहुत गरम 
शे, विवणं हो, शिथिलता आ गई हो, वमन आपी हो, श्चाग 
आती हो, उख रोगी को विष पान किया समभे । इस रोगो के 
विषसे युक्तं हदय कोआग मेन जलये। क्योकि हृदय 
चेतना का स्थान हे, विष स्वभावसे ही उसमे ग्यास्र करके 
रहता है । (पीतं गतस्य हृदि तिष्ठति, दष्टविद्धयोः द्देशे 
स्यात्‌- चरक) ॥२३५-२३७॥। 

अश्वत्थदेवायतनश्मञान- 
मीकसन्ध्यायु चतुष्पथेषु । 
याम्ये सपिच्ये परिवजनीया 
ऋन्ते नरा ममेसु ये च दष्टाः ॥३८॥ 

पीपल, मन्दिर. श्मशान, वल्मीक, सन्ध्याकाल, चोराह, 

भरणी नक्षत्र मे, मघा नक्षत्र मेँ ओर मम स्थानों पर कारे इए 


मनुष्यों की चिकित्सा नदीं करनी चाहिये, ये असाध्य ह ।॥२८॥ 
दर्वीकराणां विषमाडुघाति 
स्वांणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 
डाजीणपित्तातपपीडितेषु 
बाखभ्रमेहिष्वथ गभिणोषु ॥३९॥ 
ृद्धातुरक्षीणबुभक्षितेषु 
रूत्तेषु भीरुष्वथ दुदिनेषु । 


दर्वीकर सापो का विष शोध मारक होता दै । सभी विष 
उष्णकाल मं दुराने बदते द । अजीणरोगी, पित्तरोगी, धूष से 





कल्पस्थानम्‌ ५,७१ 
पीडित, बालक, प्रमेदरोगो, गमवती, बद्ध, रोगी, क्षीण, मूखे, 


रूक्च प्रकृति, ओर भीख्ओं मे एवं बादल के आने प्र खव 
विषो का जोर बद्ता ह ॥२३६॥ 
शश्चक्षृते यस्य न रक्तमेति 
राज्यो ताभिश्च न संभवन्ति ॥४०॥ 
शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो 
विषाभिभूतं परिवजयेत्तम्‌ । 
जिह्वा सिता यस्य च केतो 
नासावभङ्कश् सक्ण्ठभङ््‌ः ॥४१। 
कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दशे 
हन्वोः स्थिरत्वं च स वजंनीयः। 
वर्तिघेना यस्य निरेति बक्तरा- 
रक्तं स्वेद्श्नमघश्च यस्य ॥४२॥ 
दष्टानिपाताः सक्खाश्च खरस्य 
तं चापि वेद्यः परिबजयेत्त्‌ । 
उन्मत्तमस्यथमुपएद्रतं वा 
हीनस्वरं वाऽप्यथवा बिवणम्‌ ॥४३॥ 
सारिष्टमव्यथमवेगिने च 
ज्यान्नरं तत्र न कमे कुयात्‌ ॥४४॥ 


असाध्य-- शखर से काटने पर जिखका रक्त नदीं निकलता, 
र्ता (वेत) आदि से मारने पर जिखके शरीर पर रेखायं नहीं 
उठती. शीतल जक से जिसको रोमांच नहीं होता, विसे 
पीड़ित उस मनुष्य को छोड़ देना चादिये ! जिसको जीम श्वेत 
हो ग्‌ई हो, बाल क्षड़ने रगं, नासा बैठ मह हा, आवाज स्क 
हो, रक्त काठ हा, दंश मे खर शौय ही, जबाङ् स्थिर 
गई हो (बन्द रदे, खुरे नदीं); बह भी असाध्य ह । सुख से 
जमा हआ घट्‌ कफ निकटे, खुल, नाक, युद) ममाय स रक्त 
जाता हो दंशस्थान पर सब दतिांका पूरा पूय नशन हा 
उखको भी वेय छोड़ देवे । जो रोगी पाग हा, अति उपद्रवो 
से पीड़ित हो, स्वर कमजोर हा गवा हो अथवा रोगो के शरीर 
का रंग बदर गया हा, मृत्यु के रुष्षण निश्चित स्पमेआ 
गये हों, जिसमे कूदर न आये, वहं रोगो सरेगा हो, उसको 
चिकित्सा न करे ॥[४०-४४॥ | 
वक्तव्य-नीरोष्ठदन्तशे थिल्यकेशपतनाङ्गमगवित्तेपाः। शिशि- 
रेन लोमदहषों नाभिहते दण्डराजी स्यात्‌ ॥ क्षतजं कषताच नाया- 


| व्येतानि भवन्ति सर्गल्गानि ॥ च° ।च° अ० २३-३३-२४ 


मनुष्य के शरीर मे मरने पर जो परिवत्तन हाते है, यथा, 


` राई गर मोरटिस, सिरां का संकोच, रक्त संचार का बन्द 
होना उसके कारण, ही वेत आदि से मारने पर रेखायं नदी ए 
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५७२ 
ये पहिचानें- निश्चित मृत्यु का चिह है । विस्तार न्यायवे्यक- 
विषतं्न मेँ देखिये ॥४०-४४]) 
इति सुश्वुतसंहितायां कल्पस्थाने जङ्खमविषविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चूठुधाव्वयः 

अथातः सपेदष्टबिषविज्ञानीयं कल्पं ग्याख्यास्यामः। ९ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे सपद्टविज्ञानीयकल्य का व्याख्यान करगे- 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १.२] 

धन्वन्तरिं महाप्राज्ञं सवंलाख्रविशारदम्‌ । 

पादयोरुपसं गह्य सुश्रतः परिष्च्छति ॥३॥ 

महाबुद्धिमान्‌, सब शास्रं मँ निपुण धन्वन्तरि भगवान्‌ के 
पे को खशं करके सुश्रत ने पूछा ॥३॥ 

सपेखंल्यां विभागं च दष्टछक्षणमेव च | 

ज्ञानं च विषवेगानां भगवन्‌ ! वक्तुमहसि ॥४॥ 

हे भगवन्‌ । सपा को संख्या उनके मेद्‌, उनके काटने के 
लक्षणों को विष के वेर्गो का ज्ञान आप के कहने योग्य है, इख- 
व्यि कटं ॥४॥ 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा प्रात्रवीदूभिषजां वरः । 

असंख्या वासुकिश्रष्ठा विस्यातास्तक्षकादयः ॥५॥ 

महीधराशच नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः। 

ये चाप्यजस््ं गजेन्ति वषेन्ति च तपन्ति च ॥६॥ 

खसागरगिरिद्धीपा येरियं धायते मही । 

छदा निभरबासदृ्टभ्यां ये हन्युरखिलं जगत्‌ ।७॥ 

नमस्तेभ्योऽस्ति नो तेषां कायं किञ्चिच्चिकिःतया । 

ये तु दषट्ाविषा भोमा ये दशन्ति च मानुषान्‌ ॥८॥ 

तषां सङ्क थां भवकतयामि तथावद्युपर्व्ः। 

सुश्रुत के इन वचनां को सुनकर वेदयो मे श्रेष्ठ धन्वन्तरि 
ने कहा । वासुकिं जिन में शरेष्ठ ह, एसे तश्चकादि साप असंख्य 
हँ । ये पृथ्वी को धारण करनेवाठे, नागेन्द्र, होमाग्नि के समान 
वेजस््र ई । ओर जौ निरन्तर गरजते दै, बरसते है, तपते ईै, 
समुद्र, पवत, दवीप समेत पृथ्वी जिनसे धारण कौ दईं ई, जो 
कद्ध होकर निःश्वास--दष्टि मात्र से सम्पूणं जगत्‌ को नष्ट कर 
सकते ई, उनके ल्य नमस्कार है, उनसे चिकित्सा मे को 
सम्बन्ध नहीं है । जो कि दंष्रा विषवाछे प्रथ्वी के सप हं, जो 


मनुष्यो को काटते ईं, उनकी संख्या को ठीक प्रकार क्रम से 
कता दह १ | ्‌ 


१-सपिं का नाम, वर्णन महाभारत आदिपर्व मे विस्तार 


खे दिया है, वहां देखं । या {०4129 5081६68 नामक श्रग्रंजी 
पुस्तक मे देखं । 


सुश्रतसं ता 





अश | 

वि० मन्तव्य-हमारा अनुमान दी नदीं, विश्वास ६६ 
मूतकाल प्रे अन्य शास्र; दशनां या बादों के समान सपशाघच 
भी रा होगा जिसमे यह प्रतिपादित या सिद्ध किया गया होगा 
किंसपही सव ङु है यथा इश्वरवाद्‌ म ईश्वर, शक्तिवाद 
मे शक्ति, सोरसम्प्रदाय मे सूय, गणपति संप्रदाय यें गणेय ह 
सन ङु माना जाता है । आज मी सपं सम्प्रदाय के जन्‌ पे 
जाते दै जिनको “परा” कते दँ ओर सपं को देव मानकर 
पूजा मौ होती है, उसे मारना भी उचित नदीं समन्षा जाता 
यत्र तत्र उसके मन्द्र भी इ उत्तर प्रदेश में नागपञ्चमी र | 
पञ्ञाब मे भाद्रपद्‌ कृष्ण ठ तथा शुक्ला नवमी को पूजा होती , 
है ओर कश्मीर मे अमरनाथ की यात्रामे जोड़ी चल्तीहै ` 
वह सप पूजा का ही प्रकार है । ओर पुराणों मे जिस शेष नाग ` 
का वणन दै वह भी स्प ही है, यह इतना विराट्‌-बह्-ृत्‌ 
बड़ा है कि विष्णु भगवान्‌ भी उसी पर शयन करते है ओर 
इतना बड़ा भूमण्डल मी उसके सहस संख्यक फणां मै एक 
फण पर धुलिकण के समान अत्यन्त सृद्धम कण हे । जन्य नजाने ' 
कितने कण हे आदि आदि । यदी खव “ससागर......^.जगत्‌" 
कहकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन सर्पो को प्रणाम क्ियादहै। | 
तात्ययं यह है किं सपंवादि्यों का ईश्वर सप॑हीदहै। सर्पाको 
देवयोनि का प्राणी भी माना है यद्दी कारण है कि सप, सर्पिणी, 
नपुंखक सपं, गर्भिणी तथा सूतिका सर्पिणी आदि के लक्षण द 
प्राणी मे उत्पन्न हो जाते है देखिये इसी अध्याय का 
सूत्र ३८ ॥५-८॥ 

अश्ीतिस्त्वेव सर्पाणां भिद्यते पञ्चधा तु सा ॥९॥ 

द्र्वींकरा मण्डडिनो राजिमन्तस्तथेव च । 

निर्विषा वैकरञ्जाश्च चिविधास्ते पुनः स्मृताः 1९०॥ 

द॒र्वीकरा मण्डङनो राजिमन्तश्च पन्नगाः। 

तेषु दर्वीकर ज्ञया विशतिः षट. च पन्नगाः॥११॥ 

दावि्तिमेण्डलछ्िनो राजिमन्तस्तथा दञ्च । 

निर्विषा दाद ज्ञेया वेकरञ्ाख्रयस्तथा ॥१२॥ 

वेकरज्ञोद्धवाः सप्र चित्रा मण्डछिराजिखाः। 

एसे साप अस्सी है । इनका मेद पांच प्रकार का है । यथा- 
दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌ , निर्विष ओर वेकरञ् । ये 
आकार दृष्टि से तीन. प्रकार के द यथा-दर्वीकर) म~ 
राजिमान्‌ । इनमें दर्वीकर सांप छब्बीस, मण्डली बस, १ 
मान दस, निर्विष बारह, वैकरज्ञ तीन दै । चित्तम" ॥ 
राजिमान-वैकरज से उत्न्न खाप खात है (मण्डलि से 4" || 
राजिमान से तीन) । क्म | 

वक्तव्य दर्वी-कड़छी, कर-फण, कड्छी के समान =, | 
(चिर) वारे, फनियर । मण्डलि-गोल-गोढ मण्डल्वाढे । < | 
माच्‌-राजिरेखा-धारीवाडे । निरविंष-योडे विषवाडे । ॑ 
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अभ ४ | 


वर्णसंकर दै । मिनन जाति की सर्पिणी मे भिन्न जाति के खपंसे 
उस्न र । ओर वेकरज्ञों से उद्यन्न सपं विचित्र विचिच्र मण्डलों 
तथा राजिर्योवाठे होते है ॥६-१२॥ 
पादामिगरष्टा दुष्टा वा क्रुद्धा मासाथिनोऽपि वा ॥१३॥ 
ते दन्ति महाक्रोधाख्िविधं भीमदशंनाः ॥ 
पैरसेद्कूने पर, स्वभाव से दुष्ट, क्रदध इए, आस (भोजन) 
करी इच्छा से, ये अतिशय क्रोधी, भीम दशनवाले सांप काटते 
है । श्नका काटना तीन प्रकार का हे.॥१३॥ यथा- 
सर्पितं रदितं चापि वृतीयमथ निर्विषम्‌ ॥ 
सपाोङ्गामिहतं केचि दिच्छन्ति खल तद्धिदः ॥१४॥ 
पदानि यत्र दन्तानामेक दे वा बहूनि वा । 
निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्‌ धृत्य करोति हि ॥१५॥ 
चन्चुमाख्कयुक्तानि वेकृत्यकरणानि च । 
सङ्क्षिप्रानि सञोफानि विद्यात्तत्‌ स पितं भिषक्‌ ।१६ 
राव्यः सलोहिता यत्र नोखाः पीताः सितास्तथा । 
विजेयं रदितं तत्त ज्ञेयमस्पविषं च तत्‌ ॥१७॥ 
अशोफमत्पदुश्टासक्‌ प्रकृतिस्थस्य देदिनः। 
पदं पदानि वा विदयादविषं तचिकित्सकः ॥१८॥। 
सपेस्पष्टस्य भीरोर्िं भयेन इपितोऽनिखः । 
कस्यचित्‌ कुरुते ओषः सपाङ्गाभिहतं तु तत्‌ ॥१९।। 
सर्पित, रदित ओर तीसरा निर्विष काटना। सोप के 
काटने के समक्चनेवाले कुछ व्यक्ति सपाङ्गामिहत ( खाप का दू 
जाना ) भी गिनते ह । जहाँ पर एक; दो या बहत से दन्तों 
के चिह गहरे गये, थोड़े रक्तवाे होते हँ, जिन चिं को सपि 
उल्टकर करता है, चंचुमालक युक्त; विकार उत्पन्न करनेवाछे 
सूक्तम, शोफायुक्त होते दँ, उनको वेद्य सर्पत दंश समभ । जहां 
प्र रेखायें सुखं या नीली या पीली अथवा श्वेत हो, उसे रदित 
जानना, यह अल्पविष होता है । जर्हा पर सूजन थोड़ा होः 
रक्त थोड़ा दूषित हो, रोगी स्वस्थ रहे, वहा पर एक्‌ चिह या 
बहत चिह्न होने पर मी वैय इसको निर्विष सम । डरपोक्‌ 
वयक्तिमे ख॑पकेद्कूने मात्र से कुपित हृद वायु किसी मे सूजन 
उसन्न कर देती दै, इसको सपाज्गामिहत कहते हं । 
वक्तव्य सापि कौ दाद ऊपर मे दो, भव्येक पाश्वं म एक 
होती दै । यह द।द्‌ ओरो से लम्बी होती दे । इनका अग्रभाग 
ङु छका एवं नोकदार शयता है । यदी विषेा दांत होता हं 
इसके पीछे एक थैली रहती है । येली का सुख इस दत मं 
खुख्ता है । नीचे की तरफ थैली ऊपर के जवा मं रहती हे । 
इसल्यि दांत के निशान व्रण के दोनों ओर (० )°) एक-एक 
होते है । यदि व्रण के दोनों ओर दो दो निशान, हौ तो बह 
उतना विषेला नदीं होता । सपाज्गामिहत को चरक मे-- 


करपस्थानभ्‌ 
व्य ४५ = ४५ ° 
वि° मन्तव्य--वकरज्ञ नामक सप--ंकीणं जात अथात्‌ | “दुरन्धकारे दष्टस्य केनचिद्‌ विषशङ्कया । विषोदेगाज्ज्वरश्छर्दि- 
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मृच्छां दादोऽपि वा भवेत्‌ ॥ ग्लानि मोहोऽतीखारो वा प्येतच्छङ्का- 
विषं मतम्‌ । १४-१६॥ 
ञ्याधितोद्विग्नदष्टानि ज्ञेयान्यल्पविषाणि तु 1 
तथाऽतिबृद्धवाखाभिद घछमस्पविषं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
सुपणेदेवनव्रह्मषियक्षसिद्धनिषेविते | 
विषध्नोषधियुक्तं च देशे न क्रमते विषम्‌ ॥२९। 
रोगी या उदूविग्न ( घवराये ) इये खाप से काटे हुए 
पुरषो मे विष थोडा चदृता है । इसी प्रकार अति बद्ध, बारक 
के काटने पर मी थोड़ा विष चढता ह । गरुड, देवता, ब्रह्मि; 
यक्ष, सिद्धो से सेवित एवं विषध्न ओषधिर्योयुक्त स्थान में विष 
का संचार नहीं होता ॥२०;२१॥ 
रथाङ्गलाङ्गरच्छत्रस्व स्तिकाङ्कुशधारिणः। 
ज्ञेया दर्वीकराः सपाः एणिनः शीघ्रगामिनः ॥२२॥ 
मण्डटेविविधेशित्नाः प्रथवो मन्दगामिनः। 
ज्ञेया मण्डङिनः सप उ्वलनाकसमभरभाः ॥२३२॥ 
स्तिग्धा विविधवणौभिस्वियगुध्वं च राजिभिः। 
चित्रिता इव ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः ॥२४॥ 
चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक; अंङुश का चिह्न धारण करने- 
वाङे, फणवाले ओर शीघ्रगामी सांप दर्वीकर ह । नानाप्रकार 
के मण्डलों से चित्रित, चपडे, धीमे चल्नेवाले, अग्नि ओर सूयं 
फे समान कान्तिवे सांप मण्डली हँ | चिकनी, नानाप्रकार 
के वर्णो की, तिरी एवं ऊपर पड़ी रेखाओं से चित्रित जो 
सोभित होते है, वे सप राजिमान्‌ हे ॥२९-२४॥ 
मुक्तारूप्यप्रभा ये च कपिखा ये च पन्नगाः । 
सुगन्धयः सुबणोभास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः ॥९५८॥ 
क्षत्रियाः स्निग्धवणोस्तु पन्नगा शशकोपनाः । 
सूयचन्द्राकृतिच्छत्रङ्देम तेषां यथास्वम्‌ ।२६॥ 
कृष्णा वज्निभा ये च लोहिता वणतस्तथा । 
धुरा; पारावताभाश्च वेश्यास्ते पन्नगाः स्छताः ॥२७॥ 
महिषद्री पिवणोभास्तथेव परुषत्व चः। 
भिन्नवणाश्च ये केचिच्छरद्रास्ते परिकीतिताः ॥२८॥। 
जो खाप मोती, चांदी की प्रभाक याजो कपिर बण होते 
है, सुगन्धित होते दै, सवणे की कान्ति के होते ई, वे साप 
राह्मण जाति के है । जो सप स्निग्धवणे, अतिशयक्रोघी, सुय, 
चन्द्र की आङ्रति के या छत्र के चिहवाठे अथवा कमल के 
चिहवाङे दै, वे क्षत्रिय जाति क है । कारे, वज्र के समान 
खार बणं के धूम्रवणं या पारावत ( रेष कबूतर ) केसे होते 
हे वे साप वैश्य जाति के है, भस, चीता के वणे के, कटोर 
त्वचा के, नानाप्रकार के चितकबरे रगो के जो होते है वे 


सप शुद्र जाति के हं। | 


वक्तव्य. भारतीय संस्कृति मे सब विभाग बाह्मण, घञिय्‌, 
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५७४ युश्रतसंहिता 
वेश्य, शृद्र इसी सूप म किया गया है । अ भ्रक, वज्र आदि 
भी, विष को भी उन्होने इसी रूप में विभक्त किया है | गीता 
मे भी कहा हे “चाठवण्येः मया सृष्टं गुणकमेविभागशः? ॥ 

कोपयन्त्यनिरं जन्तोः फणिनः सवं एव तु । 

पित्तं मण्डङनिश्चापि कफं चानेकराजयः ॥२९॥ 

अपत्यमसवणोभ्यां द्विदोषकरलक्षणम्‌ । 

ज्ञयो दोषश्च दम्पत्योर्विशेषश्चात्र वद्यते ॥३०॥ 

सव फणिषर ( द्वक ) सांप वायुको कुपित करते है । 
मण्डकि सप पित्त को ओर राजिमान्‌ साँप कफ को कुपित 
करते ह । असमानवणं माता-पिता की संतान दो दोषों क 
(संसग रूप मे) क्णो को उपन्न करनेवाटी होत ६ै॥२६,२०॥ 

रजन्याः पश्चिमे यामे स्प॑श्चिच्राश्चरन्ति हि 

शेषपृक्ता मण्डलिनो दिवा दर्वीकरः स्मृताः ॥२९॥ 

इसमे ओर भेदो को कहते है रात के पिच्टे भागमें 
राजिमान्‌ खप धूमते हैँ । शेष रात्रि मे ( रात्रि के पके दूरे, 
तीखरे पहर मे) मण्डकलि खाप, दिन में दर्वीकर साप धमते ई ॥ 

दर्वीकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनिस्तथा । 


| | अंश | 

निविषास्तु-गर्गोटी, शूकपन्नो, अजगरो दिको 
वषाहिकः, पुष्पशकटी, ज्योतीरथः, ्रिकापुष्ो 
अहिपताको, अन्धाहिको, गौ राहिको, बुकतेय इति (४) ' 
वैकरज्ञासतु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यत्िकराऽ्जाताः 
त्यथा--माकुलिः, पोटगछः, स्निग्धराजिरिति । व| 
छष्णसपण गोनस्यां वेपरीस्येन वा जातो माङुछिः, राजिः । 
छेन गोनस्यां वपरीत्येन वा जातः पाटगलः, कृष्णसेण । 
राजिमत्यां वेपरीत्येन वा जातः स्निग्धराजिरिति | तेषा. | 
मायस्य पिदवद्िषोत्कर्षो, हयोमीढवदिस्येके (५ ), 
इनमे ( दर्वीकर सप )-ङ्ष्णसपं, महाङ्ष्ण, कष्ोदर, | 
श्वेतकपोत, महाकपोत, बलाहक, महासप; शंखकपाल, लोहि ‹ 
ताक्च, गवेधुक, परिखप, खण्डफणा, ककुद्‌, पञ्च, महापद्म द॑ | 
पष्प, दधिगुख, पुण्डरीक, भरुकुटीमुख, विष्किर, पुष्पाभिकीषं | 
गिरिसप, ऋजुसप, श्वेतोदर, महाशिर, अल्गदं आशीविष । ` 
( मण्डकि ख्प )--आदशं मण्डल, श्वेतमण्डल, रक्तमण्डह 
चित्रमण्डल, प्रषत, रोभरपुष्, मिखिन्द्क, गोनस, बृद्धगोनस, 












राजिमन्तो वयोमध्ये जायन्ते सत्युहेतवः ॥<२॥ 
दर्वीकर खाप तरख्णावस्था मे, मण्डलि साप ब्द्धावस्था मे, 
राजिमान्‌ सखापि मध्यवय में मृत्यु के कारण होते हँ ॥३२॥ 
नङ्कखाछ्िता बाला वारिविप्रहताः जाः । 
बद्धा सुक्तत्वचो भीता सपास्त्वल्पविषाः स्मृता ॥३३॥ 
नेवले से घवराये, बालक, जल के वेग से ताडित, कश, 
द्ध, कचुलो उतारे, डरे हुए सांप अल्प विषवाठे के है 
चरकं म--“वारिविग्रहताः श्वीणा मोता नङ्कुखनिर्जिताः | 
बद्धा बाढास्त्वचो सक्ताः सपां मन्द विषाःस्मृताः॥>॥२३ 
तच, दर्वोकराः-ङ्ृष्णसर्पो, महाङ्कष्णः, कृष्णोद्रः, 
श्वेतकपोतो, सहाकपोतो, बलाहको, महासपेः ञङ्ककपालो, 
ओोहिताक्षो, गवेशुकः, परिसपः, खण्डफणः, ककुदः पद्मो, 
महापद्म, दुभपुष्पो, दधिमुखः, पुण्डरीको, भर ऊटीगुखो, 
विष्किरः, पुष्पामिकीर्णो, गिरिसपेः, जुस, श्ेतोदरो, 
महाजिरा, अख्गद्‌, आशीविष इति ( १). 
मण्डढिनस्तु--आदशमण्डलः, उवेतमण्डरो, रक्त. 
म॒ण्डछः चित्रमण्डलः, प्रषती, रोधधुष्पो, मिङिन्दको; 
गोनसो, बृद्धगोनसः पनसो, महाषन सो, वेणुपत्रकः, 
शिद्युको, मदनः, पाडिन्दिरः, पिङ्गलः, तन्तुकः, पुष्पपाण्ड्ः, 
षडङ्गो, अग्निको, बथु, कषायः, कलुषः पारावतो, हस्ताः 
भरणः, चित्रकः एणीपद इति (२); प 
राजिमन्त्तु- पुण्डरीको राजिचिघ्रो, अङ्खलराजिः, 


बिनदुराजिः, _कदमकः, ठणशोषकः, सष॑पकः, उवेतहनुः, | 


द्‌भयुष्पञचक्रक्ो गोधूमकः, किक्किखाद्‌ इति (३), 


पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिक, मदन, पाछिन्दिर, पिंगर, 
तन्ठुक, पुष्पपाण्डु, षडङ्ग, अग्निक, वश्रु, कषाय, कलुष, पारावत, 
हस्ताभरणः चित्रक, एणीपाद । राजिमान्‌ सपं- पुण्डरीक 
राजिचिघ्र, अंगुखराजि, विन्दुराजि, कदमक, तृणशोषक 
सपपक, श्वेतहनु, दंपुष्प, चित्रक, गोधुमक, किक्किसाद | 
निर्विषसप--गल्गोली, शुकपत्रक, अजगर, दिव्य 
वादिकः, पुष्पशकली, च्योतिरथ, क्षीरिका पुष्पक, अदवपताक, 
अन्धाहिक, वृत्तेशय । बेकरञ्ञसांप--दवींकर आदि तीनों प्रका 
के सपा में विपरीत जाति से उन्न सांप यथा--मा 
पोटगल, स्निग्धराजी । इनमें कालि सापि द्वारा गोनख में विपरीत 
जाति से या विपरीतता से माकुखी उत्पन्न होता दै । पोटग 
सपि राजिमान्‌ खाप से गोनस में या विपरीतता से उत हता 
है । स्निग्धराजी साँप कृष्ण सपं से राजिमान्‌ मे विपरीतता ष 
उत्पन्न होता है । इनसे पदला सपि पिता की माति तेनं 
होता है, ओर शेष दो माता के खमान तेजस्वी होते दे । 
वक्तव्य--गोह को भी सपं जातिमे गिनादहै। खपि 
जीम भीच मे चोरी होने से इसको द्विजिह्वा कदा जाता ६। 
गोह को जीम मी इसी प्रकार बीच से चिर होती है, यह म॑ 
द्विजिहा होने से सप में गिनी है ॥९-५॥ 
चरयाणां वेकरञ्ञानां = 
कपोरगल्युष्पामि शीणेदभंपुष्पवेत्छितकाः सप; तेषामा 


तरयो राजवत्‌ , ओषा मण्डछवत्‌ , एवमेतेषां सपाणाम' । 
शीतिव्योख्याता ॥२४॥  _ | 
तीनों वेकरञ्ज सांपों केः मेद सात दहं, यथा-- क | 
॥ ठक, रो्रपुष्यक, राजिचित्रक) ` कपोरगल, ` पुष्पा ८ ८ 1 
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अ०४ | 
दर्भपुष्प, वेल्लतिक । इनमे पदे तीन का विष राजिमान्‌ 
घाप की भांति, शेषो का विष मण्डलि के समान होता दै । 
इव प्रकार से अस्सो खों का व्याख्यान हो गया ॥२५। 

त्र महानेत्रजिह्वास्यशिरसः पुमांसः, सुदंमने्रजि- 
हास्यशिरसः खियः, उभयखक्षणा मन्ददिषा अक्रोधा 


तपुंखका इति ।३५॥ 
इनमें बड़ी नेत्र, जिह्या मुख ओर शिरवाके पुरूष जाति 


है । सुदमनेच्र-जिहा-मुख ओर शिरवले खरी जाति है । दोना 
जाति के लक्षणघाले, मन्द्‌ विष एवं क्रोध रदित नपुंसक दै ॥ ३५॥ 

तत्र सवषां सर्पणां सामान्यत एव दष्टरृक्षणं 
व्यामः । किं कारणं १ विषं हि निशितनिख्िशासनि 
हृतवहदेङ्यमाञ्ुकारि सुहूतेमप्युपेक्षितमातुरमतिपातयति, 
न चावकाशोऽस्ति बाकसमूहसमुपसतुं प्रत्येकमपि दष्ट 
लक्षणेऽभिहिते सवच चरेविभ्यं भवति, तस्मात्‌ त्रे विध्यमेव 
व्यामः, एतद्धयातुरहितमसंमोहकरं च, अपि चाच्रेव 
सवेसपेन्यञ्जनावरोधः ॥३६॥ 

खब सापो के दष्टलक्षणों को सामान्यरूपं मं करेगे | 
क्योकि विष तीदण तल्वार की माति, बिजली, अग्नि के 
तुल्य शीघ्र व्यापक शीर है, मुहूत्तमर (क्षणभर) की उपेक्षा 
करने सेरोगीको मारदेतादहै। वाणी से कहनेकाभी खमय 
नदीं रहता । प्रस्येक सखपसे काटने पर भी तीन प्रकारके 
लक्षण होते द । इस्ल्यि तीन प्रकारसे ही कगे! ये कदे 
लक्षण रोगी के हितकारी ओर वेय को चिसी प्रकारका भ्रम 
नहीं होने देते । इन्दी लक्षणोंमे सव खरपंके लक्षण आ 
जाते है ॥२६॥ 


तत्र, दूर्बीकरविषेण सङ्नयननखदञनवदनमूत्रपुरीष- 
दृजकष्णत्वं रौच्य शिरखा गोरवं सन्धिवेद्ना कटीप्रष्ठ- 
परीवादौयेल्यं जम्भणं वेपथुः स्वरावसादो घुधुरको 
` जडता शुष्कोद्‌गारः कासरवासौ दिका वायोरूध्वगमनं 
शखो्ेष्टनं तृष्णा राटास्नावः फेनागमनं सरोतोऽत्ररोध- 
स्तास्ताञ्च वातवेदना भवन्ति, मण्डङ्िविषेण त्वगादीनां 
पीतत्वं शीताभिराषः परिधपनं दादस्छष्णा सदो मृच्छा 
वरः शओणितागमनमृष्वंमधश्च मांसानामव्ातनं अय 
धुदंशकोथः पीतरूपदशेनमाश्चुकोपस्तारताश्च पित्तवेदना 
भवन्ति, राजिमद्विषेण श्क्डत्वं त्वगादीनां ओीतञवरो 
रोमहषेः स्तच्धस्वं गात्राणामंश्चलोफः सान्द्रकफसेकरछ 
द्रिभौद्णमदणोः कण्डूः कण्ठे चयथुधुधुरक उच्छवास 
धस्तमःप्रवेशस्तास्ताश्च कफवेदना भवन्ति ॥३७॥ 
इनमे-- दर्वीकर विष से त्वचा, नख), आंख, दात, सुख, 
मून, सल ओर दंश स्थान काठे पड़ जति है । रूक्षता, शिर 


2.० 


करपस्थानम्‌ 


मै भारोषन, सन्धियों मे वेदना, कटि-पीठ-भीवा मे 1. 


५७९ 


जम्भाईे आना, कम्पन, स्वर का व्रैठना, गछेम ध्राट, 
जडता, सूखे उदगार, कास, श्वास, दिद्धा, वायु का ऊपर 
को जाना, शू, ठन, प्यास, लाला खाव, षाग का आना, 
सोतं का बन्द्‌ होना ओर वातजन्य नाना प्रकार की वेदनायें 
होती दै । मण्डलि विष से तचा, नख, मल, मूत्र आदि पीले 
हो जाते दँ । शीत कौ चाह, परिधूपन (खर्वांग-खन्ताप), दाद, 
प्यास, मद्‌, मृच्छ, ज्वर, रक्त का ऊध्वमा्गं ओर अधोमामं 
से आना, मांस का विदीणं दोना, सूजन, दंश का सडना, पीले 
रूपों को देखना, विष का जल्दी कुपित दोना, ओर पित्तजन्य 
नाना प्रकार कौ वेद्नायं (ओष-चोष आदि) होती है । राजि- 
मान्‌ सप से सचा, नल आदि श्वेत हो जाते है, ओीतपूर्वक 
उर, रोम दष, अङ्गो मे जढ़ता, दंश के चारो ओर सूजन, 
घट कफ का मुख से गिरना, वार-बार वमन, आंखों मे कण्ड्‌ 
गे में सूजन, घधरादट, शवाख का सुकना, अन्वेरो आना, 
ओर केफजन्य नाना प्रकार की वेदनायं होती ई ॥१७। 

पुरुषाभिदष्ट उध्वं रक्षते, अधस्तात्‌ लिया, 
सिराश्चोत्तिष्न्ति ठरे, नपुंखकाभिदष्टस्तियकभ्रक्षी 
भवति, गभिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्च, सूतिकया ऊुश्षि- 
शखातेः सरुधिरं मेहस्युपजिद्धिका चास्य भवति, म्रासा- 
थिनाञजं काङ्क्षति, बद्धेन चिरान्मन्दाश्च वेगाः, बाले- 
नाश्चु मृदवश्च, निविषेणाविषलिङ्धं, अन्धाहिकेनान्धस्व- 
मिस्येके, म्रसनात्‌ अजगरः अरीरप्राणहरो न विषात्‌ । 
तत्र॒ सद्यःप्राणहराहिदष्टः पतति असख्ाञनिहत इव 
भूमो, सस्ताङ्गः स्वपिति ॥३८॥ 

पुखष साँपसे काटा रोगी ऊपर को देखता है, खनी साप 
से काटा रोगी नीचे देखता हे, माये मे सिरायें ऊभर आती | 
दै, नपुंखक साँपसे काटा रोगी तिरा (पाश्वं मे) देखता | 
है । गभ॑वती से काटे हुए मनुष्य का मुख पाण्डुवणे एवं सुजा | 
(शोथ) होता दै । सूतिका (धसव कौ हृदे) सर्पिणी से कार | 
दुर मनुष्य को उद्रशृल होता दै, रक्तयुक्त मून आता है, | 
उपजिहिका रोग हो जाता है । रासाय सांप से काटा मनुष्य | 
अन्न को चाह करता है । शद्ध सापिसे कायने पर विषका 
वेग मन्द्‌ रहता है, ओर देर म चद्ता दै । बालक सोपसे 
काटने पर विष जल्दी चद्ता है, परन्ठ मन्द रहता है । निर्विष 
सखापि के काटने पर विष के रक्षण नहीं होते। अन्धे सोपसे 


काटने पर मनुष्य अन्धा हो जाता है, एेसा कई मानते है। 


अजगर साप निगलने से प्राणनाशक होता हे, विष से नदीं 
होता । परन्तु इनमे प्राणहर सांप से काटा इआ मलनुष्य-शख 
या विजलो से मारे इए मदष्य की भांति तुरन्त जमीन पर 
गिर पड़ता दै, अङ्ग दीठे पड़ जाते हसो जाताहै। 
` विर मनतध्य--इन सपण से तीत होता हे ङि स 
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५७९ 
अन्यान्य मूतों के समान आवेश होता है भूत विद्या नामक 
तन्त्र (सू° स्था० अ० १४) मेँ नाग भी गशिना गया है ओर 
नाग सपं का नाम है तथा उत्तर तन्त्र अ० ६ श्लोक १३ मे- 
भुजङ्गमेन जुष्टः लिखा रै ओर इस रोगी की खवर चेष्टायें सपं के 
समान लिखी दँ ॥३८]] 


तन्न सर्वषां सर्पणां विषस्य सप्र वेगा भवन्ति। 


तत्र द्वींकराणां प्रथमे वेगे विषं ओणितं दृषयति, तत्‌ 
प्रदुष्टं कृष्णतासुपैति, तेन काष्ण्यं' पिपीलिकापरिसपेण- 
मिव चाङ्धे भवति; दितीये मांसं दूषयति, ठेनात्यथ 
कृष्णता ओष्ठो म्रन्थयश्चाङ्गे भवन्ति; तृतीये सेदो 
दूषयति, तेन दंअक्छेदः भिरोगोरवं स्वेदश्चजल्रंहणं चः; 
चतुर्थं कोष्ठमयुप्रविर्य कफप्रधानान्‌ दोषान्‌ दुषयति, 
तेन तन्द्रा्रसेकसन्धिविश्छेषा भवन्ति; पच्छमेऽस्थीन्यवु- 
प्रवि्जति प्राणमग्नि च दूषयति तेन पवभेदो हिका 
दाहश्च भवति; षष्ट मञ्नानमुप्रविशति म्रहणीं 
चात्यथे" दूषयति, तेन गात्राणां गौरवमतत।सारो हृत्पीडा 
मूच्छो च भवति, सप्तमे युक्रमनुप्रविति व्यानं चाद्यं 
कोपयति कफं च सूदमखरोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन 
रङेष्मवतिप्रादुमौवः कटोीप्ष्ठभङ्गः सववचेष्टाविघातो 
लाढास्वेदयोरतिप्रवरत्तिरुच्छवासनिरोघश्च भवति । 
मण्डछिनां प्रथमे वेगे विषं ओणितं दूषयति, तत्‌ प्रदुष्टं 
पोततासुपेति, तन्न परिदाहः पीतावभासता चाङ्गानां 
भवति; द्वितीये मांसं दूषयति, तेनात्यथं पीततापरिदाहो 
दशे छयथुश्च भवति, ठृतीये मेदो दूषयति तेन पूवव 
सग्रदणं ठष्णा दंशक्छेदः स्वेदश्च, चतुथ कोष्ठमनुप्रविर्य 
उवरमापादयति, पञ्चमे परिदाहं स्वेंगातरेषु करोति । 
षष्ठसप्तमयोः पूववत्‌ । राजिमतां प्रथमे वेगे विषं 
शोणितं दूषयति, तत्‌ प्रदुष्टं पाण्डतायुपैति, तेन 
रोमहषः शुक्छावभासश्च पुरुषो भवति, द्विताये मांसं 
दूषयति तेन॒ षाण्डुताऽव्यथ' जाञ्यं निरओोषन्च 
भवति; ठृतीये मेदा दूषयति, तेन चन्ञप्रहणं दं शक्डेदः 
स्वेदो घ्राणाक्षिखावश्च भवति, चतुथे कोष्ठमनुप्रविर्य 
मन्यास्तम्भं शिरोगोरवं चापादयति, पद्मे वाक्सङ्गं 
शीतञ्वरं च करोति, षष्ठसप्रमयोः पूवंवदिति ॥३९॥ 
सव प्रकार के सापो के विष के सात वेग होते है । यथा- 
दर्वीकर सापो के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता दै, 
यह्‌ दूषित रक्त काला पड़ जाता दै । इससे अंगों मे कारापन 
ओर चिवि के रेगने कौ प्रतीति होती दै । बिष दूसरे वेग 
मे मांस को दुषित करता है, इससे अतिशय ष्णता सूजन 
ओर अंग में गठि उत्यनन हो जाती हँ । तीखरे वेग मे विष 
मेद्‌ को दूषित करता हे, श्ससे दंश स्थान सड़ता है, शिर में 
भारीपन, पीना, आंखो से न दीखना हता दै । चौये वेग में 


सुश्रतसंहिता 


[ अ०५ | 
विष कोष्ठ मे पहुंचकर कफ प्रधान दों को दूषित 
है, इसमे तन्द्रा, कफ का मुल से गिरना, सन्धयो मे दीर- ` 
पन होता है । ्पाँचवेंमे विष अस्थियों मे प्रविष्ट होता है ` 
प्राण ओर अग्निको दषित करता है, इससे पवो का टूना 
दिका ओर दाह दोता दै । छठे मे बिष मञ्ना में पवता है | 
ओर ग्रहणी (पित्तधरा कला) को अतिशय दूषित करता है । 
इससे शरीर के अद्धो म भारोपन, अतिखार, दय में पीडा 
ओर मू्छां होती हे । सातवें वेग मे विष शुक्र मे पहुंच जाता । 
है, व्यान वायु को अतिशय कुपित करता दहै, कफ को सूर्म 
खोतों से निकालता दै । इससे षट कफ मुख से निकलता है । 
कटि-पीठ टूट जाती है, सत्र चेषटाये सुक जाती हैँ । लाला ओर 
पीना बहुत आता हे, उच्छवास (श्वाख) रुक जाता है । 
मण्डल खोप के प्रथम वेग मे विष रक्तको दूषित करता 
दै, य दुषित रक्त पीठाहो जाता दै। इससे जलन, अङ्गो मे 
पीलाप्न हो जातादै। दूसरे वेगम मां को दुपित करता 
है इससे अतिशय पीलापन, जलन ओर दशमे सूजन होती 
दै । तीसरे वेगमेंमेदको दूषित करता है, इससे दर्वीकर 
सखापकीर्मोतिरओंखोंसेन दिखाई देना, वृष्णा, दंशका 
सड़ना पसीना होता है । चौये में विष कोष्ठ मे पटं चकर र 
उत्पन्न करता है । पांचवें मे विष सब अंगोमे दाह करता 
है । छठे ओर सातवें वेग के लक्षण दर्वीकर के समान ई। 
राजिमानखपं के प्रथम वेग मे विष रक्त को दूषित करता 
हे । यह दूषित रक्त पाण्डुवणं (श्वेत) हो जाता है, इसे 
रोमं, अंगों में श्वेत वणं हो जाता है । दूसरे वेगम वि 
मांस को दूषित करता है, इससे अतिशय पाण्डुता, जता 
ओर शिरः सूजन होती दै । तीसरे मे विष मेद को दूषित कसा | 
है, इससे अन्धापन, दंश का सड़ना, पसीना; त 
आख से लाव होतादहै। चौथे मे विष कोष्ट में पुचक 
मन्यास्तम्भ ओर शिर म भारीपन उत्प्न करता ह |. १।च 
म वाणी का अवरोध ओर शीतञ्वर करता है । 
सातवे वेग क लक्षण दर्वीकर साँप की माति द ॥२६॥ 
भवन्ति चात्र- 
धात्बन्तरेषु याः सप्त कलाः संप्रिकोतिंताः। 
ता्वेकेकामतिक्रम्य वेगं प्रञ्करुते विषम्‌ ॥४०॥ 
धातुओं के बीच बीच म जो सात कलये कही दै, उन 
ते एक एक को अतिक्रमण करके विष, वेग को उषः 


करता है ॥ "1 
वक्तव्य-रस ओर रक्त के बीच की कलाक अ 


क्रमण करने से प्रथम वेग, रत ओर मांख की कठा का ५ | 
क्रमण करने से दूसरा वेग, मांस ओर मेद क्‌! शे | ॥ 
अतिक्रमण करने से तीसरा वेग, इसी तरह से लेषे | 
उल्दण ने- मेद ओर कफ की कला का अतिक्रम प || 
चौथा, कफ ओर पुरीष की बीच की कला का अतिक्रम | 
करने से पाँचवाँ, - पुरीष ओर पित्त कौ कला का ४, 
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अ० ५ ॥ ९ | 
करने से छटा, पित्त ओर शुक्र की कला का अतिक्रमण करने से 
सतर्वा वेग माना है । पुरीषधरा कला ही अस्थिधरा कला दै, 
पित्तथरा कला दी मज्जधरा कठा है |४०॥ 
येनान्तरेण तु कटां काछकत्पं भिनत्ति हि । 
समीरणेनोद्यमानं तत्त वेगान्तरं स्खतम्‌ 1४१॥ 
वायु से प्रेरित हआ विष जितने समयमे कला को पार 
करता रै, उतने खमय को वेगान्तर कदा है ॥४१॥ 
श॒नाङ्गः प्रथमे वेगे पञुध्यीयति दुःखितः । 
लाङाल्लावो द्वितीये तु कृष्णाङ्गः पीड्यते हृदि ॥४२॥ 
तृतीये च जिरोदुःखं कण्ठम्रीवं च भज्यते । 
चतुथं वेपते मूढः खादन्‌ दन्तान्‌ जहात्यसुन्‌ ॥४३॥ 
केचिद्धेगत्रयं प्राहुरन्तं चैतेषु तद्धिद्‌ः । 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी युद्यत्यतः परम्‌ ॥४४॥ 
द्वितीये विह्वलः प्रोक्तस्तृतीये मृत्युमृच्छति । 
कै चिदेकं विहङ्ग षु विषवेगमुजन्ति हि । 
माजीरनङ्कङादीनां विषं याति प्रवतेते ॥४५॥ 
विष के प्रथम वेगमें पशु दुःखी होकर ओक करता है, 
अंग सूज जाता है । दूसरे वेग मे अंग काला पड़ जाता दै, 
मुख से खछाखाखाव होता है, दय में वेदना होती है । तीसरे में 
शिरमे ददं, कण्ठ ओर ग्रीवा टूट जतेदहँ। चौथे वेगमें 
कपत है, मूढ हो जातादै, दर्तिं को काता हज प्राणो को 
छोड देता है । कई आचाय पशुओं मेँ तीन दी वेग मानते हे । 
विष के प्रथम वेग में पक्षी चिन्ता करता दै, मूर्छित हो जाता 
है । इसके आगे दूसरे वेग मे बेचेन बन जाता दै । तीसरे वेग 
म मर जाता ३ । कई आचायं पक्चियोंमे विष का एक दी 
वेग मानते दै । बिल्ली, नेवले आदिमे सापि का विष नहीं 
चद्ता ॥४२.४५॥ | 
वक्तव्य- चरक म भी प्ुओंमे चार ओर पश्चिओंमें 
तीन वेग माने है। यथा- “चतुष्पदा दीनां स्याच्चदुर्विषः 
पक्षिणां त्रिविधः ।।च० चि० अ० २२। चरक में विषके वेग 
आठ माने है, यया-अष्टवेगं दशगुणं चठविंशति उपक्रमम्‌ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने खपंदष्टविषविज्ञानीयं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातः सपेदष्टविषचिकित्सतं कल्पं व्याख्यास्यामः।१ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अष इसके आगे सयंदष्टविषचि कित्वितकल्प का व्याख्यान 
करगे--जैवा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था | १,२॥ 
सवेरेवादितः सर्पैः आखादष्टस्य देहिनः । 


दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्चत्रङे ॥२॥ 


^+ नवरः ३ 


कत्पस्थानम्‌ ५७७ 


प्छोतचमन्तवेल्कानां मृदुनाऽन्यतमेन्‌ वै । 
न गच्छति विषं देहमरि्टाभिर्निवारितम्‌ ॥४॥ 
सभी सापो मे सवसे प्रथम, हाय-पैर ( शाखाओं ) मे काटे 
हुए मनुष्य मे दंशस्थान से चार अंगुर ऊपर मे एक “अरिष्टः 
वांधनी चाहिये । यह्‌ अरिष्टा कपडे कौ लीर, चमडे, बृक्च की 
न्तः छार अथवा अन्य किसी कोमल वस्तु ( रबड़ की नली, 
रबड़ आदि ) से बाघनी चादिये । अरिष्टा से रोका हुआ विष 
ऊपर नहीं चद्ता ॥ 
चरक में विष के ल्थि-दंशात्तु विषं दष्टस्याविसुतं वेणिकां 
भिषक्‌ बद्ध्वा 1 निष्पीडयेदमृशं दंशमुदधरेन्ममवजः वा | अरिष्टा 
दविविधा-मंत्रेण रञ्वादिमिवां विषोपरिबन्धः 1 इसके सिवाय 
चौबीख उपक्रम के है । यथा- मंतारिष्टोकत्तननिष्पीडन- 
चूषणाग्निपरिषिकाः । अवगाहनरक्तमोक्षणवमनविरेकोपधानानि ॥ 
हृदयावरणाज्जननस्य धृमलेहौषधप्रशमनानि । प्रतिखारणं 
प्रतिविषं संज्ञास्थापनं ल्पः ॥ मृतसंजीवनमेव च विंशतिरेते 
चतुर्भिरधिकाः ॥ च° चि० अ० २३।३८॥ ३, ४॥ 
द्हेदंशमथोल्छत्य यत्र बन्धो न जायते । 
आचूषणच्छेदद्‌ाहाः सवेत्रैव तु पूजिताः ॥५॥ 
जहां पर अरिष्ट वधी नहींजा सके, वर्हापर दशको 
काटकर स्थान अग्नि से जला देवे। आचूषण ( चूसना ); 
छेदन ओर दाह यह सब मेँ विधेय ई। ( इसमे मण्डकि साँप 
म दाहं का निषेष दै, चकि वह पित्त का प्रकोपक ह ) ॥५॥ 
प्रतिपूयं मुखं वक्र्हितमाचूषणं भवेत्‌ । 
स दष्टम्योऽथवा सर्पो रेष्टो वाऽपि हि तक्षणम्‌ ॥६॥ 
मुख को वख से भरकर चूषण करना उत्तम है । अथवा 
उसी साँप को तरन्त काटल, याभिद्धी के देले को तुरन्त काटे। 
( चरक मे-तं दंशं वा चूषयेन्मुखेन यवनचूणपांशुपूणेन ) । 
वि° मन्तव्य - तत्काठ सपं को दष्ट मानव द्वारा कायना- 
सर्वसाधारण के ल्य असम्भव है ओर माग जाने पर दुष्कर 
मी है, परन्तु स्पेरे एेखा कर सकते ह उनके लि यह सब 
सम्भव है ॥ ६ ॥ 
अथ अण्डछिना दं न कथंचन दाहयेत्‌ । 
दाहाद्विसपेते 
स पित्तबाहस्यविषाहंओ दाहाद्िसपंते ॥७॥ 
मण्डलि साप से काटे दए व्यक्ति मे मूरूकर भी दाह न 
करे । क्योकि वह्‌ दंश पित्त की अधिकता के कारण दाह से 
फलता है ॥७॥ | 
अरिष्टामपि मन्त्रश्च बध्नीयान्संत्रकोविदःः। 
सा तु रञ्वादिभिवद्धा विषप्रतिकरी सता ८ 
मंज को जाननेवाखा वेय अरि्टाकोमी मंनोंसे बँषे। 


इस प्रकार रज्जु आदि से बाघी अरिष्टा विष को रोकती ह। 
, ( संन के बिना भी र्बाधी जरि विष को रोकती हे )। 
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वि० मन्तव्य--अरिष्टा-पट्टौ इतनी कसकर बाधन 
चादिये जिससे सिरा में रक्त का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाय । 
जब्र रक्त सक जाता दै, तो रक्त में मिला विष मी शरीर मे नहीं 
पहुच पाता । शरीर मै विष फलने-चदने के पूव ही अरिष्टा 
बोधने से लाप होतादै, ओर दाह मी तथा आचूषघण भी 
इसी दशा में लाभप्रद होते है| ओर मर्््ों का प्रयोग तो 
आरोग्य खाभ पयन्त किया जाता है] आचूषण यथा सम्भव 


सुख से करना ही नदीं चाहिये अपितु संगी अथवा तुम्बी द्वारा | विष के फल जाने पर सिराओं को हाथ पैर के अग्रभागे 


करे ओर अंगुरी अंगृठा आदि पर भी नलिका से आचूषण करे ॥ 
देवव्रह्यषिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सस्यत्तपोसयाः । 
भवन्ति नान्यथा क्षिप्रं विषं हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥<€॥ 
विषं तेजोमयैमन्तरः सस्यत्रह्मतपोमयेः । 
यथा निवार्यते क्षिप्रं प्रयुक्तेन तथौषधेः ॥१०॥ 
किसी सत्यवादी, तपस्वी, देवर्षि ओर ब्रहर्षियां से कदे 
इए मंत्र व्यथं नहीं होते । ये मंत्र भयानक विष को मी शीघ्र 
नष्ट कर देते है । सत्य परायण, ज्ञानी एवं तपसी तथा तेजस्वी 
चरषियों के मंत्रों से विष जितनी जल्दी नष्ट होता है, उतनी 
` जल्दी ओषधिरयो से दूर नहीं होता॥६, १०॥ 
मन्त्राणां ग्रहणं कायं खीमांसमधुबजिना । 


+, मिताहारेण जुचिना कगास्तरणशायिना ॥११॥ 
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गन्धमास्योपहारेश्च बङिभिश्वापि देवताः । 

पूजयेन्मन्त्रसिद्धयथं' जपहोसेश्च यत्नतः ॥१२॥ 

खरी, मांख ओर मधु ( मद्य) का सेवन छोडकर मंत्र को 
सीखना चादिये । मंत्र सीखते समय आहार अलय करना 
चाहिये, पवित्र (मन-शरीर से) रहना चाहिये, कुशा के व्रिस्तर 
पर सोना चाहिये | गन्ध, माखा, उपहार ओर बलि से देवताओं 
का पूजन मंत्र सिद्धि के व्यि तथा जप एवं होम से यत्नपूवेक 
करना चाहिये । 


वक्तव्य- मधु शब्द मद्य के ल्यि यहाँ दै। मघु मद्य का | प्रायः वमन से विष युलपूरंक निकल जाता ह ॥१८, १६॥ 


मेद रै, यथा मदयवगं मे चरक-^“रोचनं दीपनं दृं बल्यं 
पित्तावरोधि च । विबन्धघ्नं कफष्नं च मधुटघ्वल्पमास्तम्‌ ॥ 
चरक० सू अ० २७। १८६ ॥११,१२॥ 
मन्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरबणेतः। 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्मादयोऽयोऽगदक्रमः ॥१३॥ 
विना विधिकेया स्वर अथवा वणं से हीन प्रयुक्त मंत्र 
सफलता नहीं देते, इसख्यि अगद उपचार वरतना चाहिये । 
वक्तव्य-महामाष्य मेँ व्याकरण पढने का प्रयोजन बताते 
हए लिखा है किं असुर ोग दे अर्यः यह शुद्ध न कहने से 
( देट्या-हेलया कहते हुए ) देवताओं से पराजित दए । इस- 
व्यि युद्ध उच्चारण के व्यि व्याकरण षडे ॥१२॥ __ 


सुश्रतखंहिता 


| विके दवे ममु शौर ब के दाम अगद नो ^ 
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समन्ततः सिरा दंगाद्वि्येत्त कुगखो भिषक्‌ । 
शाखाग्रे वा छलाटे वा ज्यभ्यास्ता चिते विषे ॥१४॥ 
रक्ते निहियमणे तु कृस्स्नं निर्हियते विषम्‌ | | 
तस्मादहिखावयेद्रक्तं सा ह्यस्य परमा क्रिया ॥९५॥ 
समन्तादगदैदओं प्रच्छयित्वा प्रेषयेत्‌ । 

चन्द नोशीरथुक्तेन वारिणा परिषेचयेत्‌ ॥१६॥ 
कुशल वेदय दंश के चारों ओर सिराओं का वेधन करे। 


द 


च 
नि 
॥। 


अथवा माये पर वेधन करे । रक्त के निकलने से सम्पूणं विष । 


भी निकल जाता है । इसल्ि रक्त का विक्लावण करे, क्योकि । 
यही इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा दहै। दंश के चारों ओर पाकर 
अगदों से लेप करे। चन्दन ओर खस मिटे (पानीसे परिषिक 
क्रे | 
वि० मन्तव्य-सिरावेधसे रक्तके साथ साथ विषभी 
निकल जाता है परन्तु शेष विष का शमन अगदो द्वारामी 
करना चाये ॥१४-१६॥ ५५ 
पाययेतागदस्तांस्तान्‌ ्षीरक्षोद्रघृतादिभिः। _ 
तदराभे द्विता वा स्यात्‌ कृष्णा वल्मीकयत्तिका 4 त 
कोविदारञिरीषाकंकटभीर्वाऽपि भक्षयेत्‌। _ 
अगदो को दूध; मधु ओर घी में मिलाकर पिये । अगदी 
के अभावे काली मिष्या वम्बीकी मिह्टीको दूषः घी, मधु | 
के साथ पिये । कचनार, शिरीष, आक, कायल (अपराजित) 
इनको खाये ॥ १७॥] 
न पिवेत्तेखकौख्व्थमद्यसौ बीरकाणि च ॥१८॥ 
द्रवमन्यत्त यक्किच्ित्‌ पीर, पौरा तदुद्रमेत्‌ । 
प्रायो हि वमनेनेव सुखं निधिं यते विषम्‌ ॥१९॥ 
तेल, कुरत्थी का यूप, मद्य या काली को न पीये । इत 
सिवाय कोड दुखा द्रव पीपीकर बार बार वमन करे | क्म | 
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फणिनां विषवेगे तु प्रथमे ओणितं हरेत्‌ । 
द्वितीये मधुसर्वि््या पाययेतागदं भिषक ॥२०॥ 
नश्यकमाज्ञने युञ्ञ्यात्तेतीये विषनाशने । 

वान्तं चतु पूर्वोक्तां यवागु्थ दापयेत्‌ ॥२९। 
शीतोपचारं छत्वाऽऽदौ भिषक्‌ पच्वमषष्ठयोः। (4 
पाययेच्छोधनं तीच्णं यंबागूः चापि कीर्तिताम्‌ | ।२९ 
स्मे व्ववबपीडेन शिरस्तीच्णेन. ओधयेत्‌॥ . | 
तीर्णमेवाञनं दद्यात तीदणशसत्रेण मूषि च ॥९* | 
करवा काकपदं चम॑ साखग्वा पिशितं क्षिपेत्‌ (क | | 
दर्वीकर सापो के प्रथम विष वेगम र्त को (५ ॥ 
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अ० ५ ] 
पराये । तीसरे वेग मं विषनाशक नस्य कम ओर अंजन करे | 
चौथे वेग में रोगी को वमन करा के स्थावर विष मे कदी यवागू 
पीते को देवे । पांचवें ओर छठे वेग मेँ प्रथम शीतर उपचार 
करे । फिर तौच विरेचन देकर पूर्वोक्त यवागू पिङये । 
वातवे वेग में तीरेण अवपीडन नस्य से शिर का शोधन करे, 
तीक्ण ही अंजन देवे ओर तीण शस्त्र से शिर पर काकपद्‌ 
बनाकर उसमे रक्त मिश्वित मांस या ताजा चमं धर देवे, 
(जिससे विष इसमे आ जाये) | 

वक्तव्य- यह किवदन्ती ह क्रिरोगी की गुदा परमुगेँकी 
गुदा रक्खे । विष से मुगां मर जायेगा, फिर दूसरा मुरां रक्ले, 
तीषरा रक्खे, इख प्रकार जव तक सुगं मरते जाये, तव तक 
रक्खे । इस तरह करने से विष निकल जाता है ॥२०-२३॥ 


पूव मण्डडिनां वेगे दर्वीकृरवदा चरेत्‌ ॥२४॥ 

अगदं मधुसपिभ्यां द्वितीये पाययेत च । 

वामयित्वा यवागू च पूर्वोक्तामथ दापयेत्‌ ॥२५॥ 

|  दृतीये ओधितं तीचणेयवाग्‌ पाययेद्धिताम्‌ । 

चतुथं पञ्चमे चापि दर्वीकरवदाचरेत्‌ ।(२६॥ 

काकोल्यादिर्हितः षष्ठे पेयश्च मधघुरोऽगदः। 

हितोऽबपोडे त्वगदः सप्तमे विषन्नः ॥२७॥ 

८. मण्डछिसापके प्रथम वेगम दर्वीकर स्पों की माति 
चिकित्सा करे । दूसरे म अगद को घी मधु के साथ पिलाये। 
पीठे से पूर्वोक्त यवागू को पिये । तीसरे में तीक्तण॒विरेचनों 
से शोधन होने पर यवागू को पिये । चौथे ओर पांचवें वेग 

। ममी दर्वीकर के समानः चिकित्वा करे । छठे वेग मँ काको- 

` त्यादि मधुर गण या अगद पिकाये। सातवे वेग मे विष- 

भागक अगद अवपीडन मे उत्तम हे ॥२४-२७॥ 

पूव राजिमतां वेगेऽखाबुभिः शोणितं हरेत्‌ । 
अगदं मधुसर्पिर्भ्यां संयुक्तं पाययेत च ॥२८॥ 
वान्तं द्वितीये सवगदं पाययेद्विषनाशनम्‌। 
ठतीयादिषु चरिष्वेषं विधिदोर्वीकरो दितः ॥२६॥ 
षष्ठेऽञ्जनं तीदणतममवपीडश्च सप्तमे । ` 

राजिमान्‌ खों के प्रथम वेग मे तम्बी से र्तं निकाटे। 

` मधु ओर षी से मिधित अगद पीने को देवे। दूसरे वेग में 

भमन कराके विष नाशक अगद देवे। तीसरे आदि वेगो मे 
दतीकर सापो के समान उपचार नरते | चछ्ठे वेग में तीदग 

जजन ओर सातवें म अवपीडन, नष्टसंज्ञा उपचार करे ।२८,२६। 

गसिणीवाखबरद्धानां सिरान्यधनवंजितम्‌ ॥३०॥ 
विषातोन। यथोदि्टं विधानं शस्यते सदु । 
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विष से पीडित गभ॑वती, बाक्क या इद्धम विरा वेधन 


कपना निषिद्ध हे | इनमे के इए उपचार कोमङ सूप अं बरते ॥ । (मणि स्स्नः कसी का सरा, स्ना 


€ 

रक्ता्सेकान्जनानि नरतुस्यान्यजानिके ॥३१॥ 

निगाणं महिषे सोष्टू गवा द्विगुणं तु तत्‌। 

चतुगुण तु नागानां, 

वकरी ओर भेड्‌ मे रक्तावसेचन, अंजन, मनुष्य के समान 
ह । भस ओर ऊँ मे तीन गुने, गाय ओर घोडे मे दो गुन, 
हाथियों मे चार गुनी मात्रा मे वरते ॥३१॥ 

केवलं सवपक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 

परिषेकान्‌ प्रदेहाश्च सुशीतानवचारयेत्‌। 

माषक त्वञ्जनस्येष्टं हिगुणं नस्यतो दितम्‌ ॥ 

पाने चतुगुणं पथ्यं वमनेऽष्टगुणं पुनः ।(३३॥ 

पश्यो मे सम्पूण परिषेक ओर प्रदेह अतिशीतल द्रव्यो से 
करे | अंजन में मात्रा एक माशा, नस्य मे दुगुनी, पीने मे 
चार गुणी ओर वमन मे आठ गुनी मात्रा पथ्य ई । 

वक्तव्य--विष में खदा उत्तम मात्राका उपयोग होता 
है । यथा--अहोरात्रादसंदुष्टा या मारा परिजीयती। साच 
कुष्टविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ॥ (२ ) गुल्मो दावत्तवीसपं 
सपं दंशाभिपीडितैः। उन्मत्तैः इच्छुमूर्ेश्च महती शीघ्रमेव सा ॥ 
कल्क, मोदक, चूणं कौ बड़ी मारा एक परक है | वमन्‌ द्रव्य 
की श्रेष्ठ मात्रा तीन पल है। क्वाथ कौ मात्रा चार पठ है॥ 

देशप्रृतिसारम्यतुविषवेगबखाबलम्‌ । 

प्राये निपुणं बुद्धया ततः कमं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 

देशः, प्रकृति, सात्म्य, ऋ, वेग; बल, अबठ को निपुण 


बुद्धि से विचारकर पीके से कायं करे ॥२३४॥ 


वेगानुपूम्यां कर्मोक्तमिदं विषविनाशनम्‌ । 

कृमौवस्थाविरशेषेण विषयोरुभयोः णु ॥२३५॥ 

वेगो के अनुक्रम से यह विष नाशकं चिकित्सा कह दी 
है । अवस्था विशेष से स्थावर ओर जंगम दोनों विषों क 
चिकित्सा सुनो ॥२५॥ < 

विवणं कठिने शने सरुजेऽङ्ग विषान्विते । 

तृणं विस्ावणं कायेयुक्तेन बिधिना ततः ॥३६॥ 

विषान्वित अंग मे विवणता, कारिन्य, सूजन या पीड़ा 
होने पर तुरन्त की इई विधि से रक्तमोष्चण करना चाहिये ॥ | 

चधातैमनि्भ्रायं तद्विषात समाहितः। 

पाययेत रसं सपिः शुक्तं क्षोद्रं तथा दधि ॥३७॥ 

फिर मूख ठगने पर, वायु कौ अधिकता होने प्र ॒विष 
रोगी को सावधानी से मांखरख, दही, मधु, घी या शुक्त (तक्र 
कांजी) पिखाये ॥२७॥ ` 

ठडदाहधमेसं मोदे पेतं पेत्तविषातुरम्‌ । 

ञीतः संवाहनस्नानप्रदेहः ससुपाचरेत्‌ ॥९८॥ 


` पै्तिकविष से पीडित पित्प्रङृति को प्याख, दाह, बीष्म ` 
कार होने पर अथवा मूच्छ आने पर शीतल इव्ों से खबाहन 


1 
न्दु = 





८० 
शीते शीतप्रसेकात इरेष्मिकं ९कफङृद्धिषम्‌ । 
वामयद्ध मनेस्तीचणेस्तथा मूच्छोमदान्वितम्‌ ॥२९॥ 
शीतकाल मे, शीत प्रसेक से पीड़ित कफ प्रकृति मे कफ- 
कारक विष हो तो उसे तीण वमनों से बमन करये । मृच्छ 
मदवाङे को भी वमन कराये ॥२६॥। 
कोष्ठदाह रुजाध्मानमूत्रसङ्गरुगन्वितम्‌ । 
विरेचयेच्कृदवायुसङ्गपित्तातुरं नरम्‌ ॥४०॥ 
कोष्ठ मे दाह, पीड़ा, आध्मान, मूत्रावरोध की पौड़ावाले, 
मल-वायु के अवरोधवले, पित्तप्रकृति मनुष्य को विरेचन देवे ॥ 
शनाक्षिकूटं निद्राते विवणोवि्रोच नम्‌ । 
विवणे' चापि पर्यन्तमन्जनेः समुपाचरत्‌ ॥४१॥ 
पलकों के नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित 
आंखिं विव ओर मेटी हो गई हों तथा नाना प्रकारके वणं 
जो देखता हो, उसकी अंजन से चिकित्सा करे ॥ १।। 
शिरोरग्गौरवारस्यहयुस्तम्भगदम्रहे । 
जिसे विरेचयेत्‌ कषिप्रं मन्यास्तम्भे च दारुणे ॥४२॥ 
नष्टसंज्ञ विडृत्ताश्चं भग्नभरीवं विरेचनेः। 
चुः प्रथमनेस्तीच्णेविषातं समुपाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ताडयेच्च सिराः क्षिप्रं तस्य आाखार्डाटजाः ) 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूध्नि, शर्ण खवित्‌ ॥४४॥ 
कुयौत्‌ काकपद्‌ाकारं ब्रणमेवं सरवन्ति ताः! 
सरक्तं चमे मांसं वा निक्षि पेच्चास्य मूधंनि ॥४५॥ 
चमेब्रक्चकषायं वा कल्कं वा कुशखो भिषक । . ` 
वादयेच्चागदेर्खिप्त्वा इन्दुर्भीस्तस्य पाडवंयोः ॥४६॥ 
खुञ्धसंज्ञं पुन्चेनमृध्वे चाधञच ओधयत्‌ । 
निःशेषं निहेरच्चेवं विषं परमदुजेयम्‌ ॥४७॥ 
अल्पमप्यवशिष्टं हि भूयो बेगाय कल्पते । 
कुर्याद्रा सादवेवण्यञ्वरकासनिरोरुजः ॥४२॥ 
ञोफयोषभ्रतिश्यायतिमिरारुचिपीनसान्‌ । 
तेषु चापि यथादोषं प्रतिकमं प्रयोजयेत्‌ ॥४९॥ 
बिषार्तोपद्र वांश्चापि यथास्वं समुपाचरेत्‌ । 
शिर में वेदना, भारीपन) आस्य, इनुस्तम्भ, गस्प्रह, या 
भयानक मन्यास्तभम होने पर वरन्त शिरोविरेचन देवे । संज्ञा 
नष्ट होने पर आखिं वाहर (या खुली) आ गई हो, ग्रीवा ्टक 
गई हो, उस विषवाढे रोगी को तीण प्रधमन चूर्णो से शिरो- 
विरेचन देबे । खा ओर ल्लाट मे जानेवाखी सिराओं पर 
तुरन्त ताढ़न (वेधन) करे । उनसे यदि रक्त न अये तो शाख 
को समश्चनेवाढा वेय तुरन्त शख से शिरपर काकपद का चिहं 
बनाये । इस प्रकार त्रण करने से उनमें से रक्त बहने ठ्गता 
ह । काकपद्‌ व्रण में रक्तबाला चमं या मांस सिर मं रख देवे । 


सुश्रतसं्िता 







| भ | 
अथवा चमं चक्ष (चामेरं इधेली-गुजंराती नाम॑-इसंसे व + 
रंगते दै) के कषाय या कल्क को व्ह रख देषे। रोगीके पार 
मे दुन्दुभि को अगदं से ठेपकर बजाये। चेतना आने प्र इसे 
फिर वमन विरेचन देवे । अतिशय दुजन्य विष को समप 
मे निकार देवे । क्योकि योड़ा भी वचा विष फिर वेग उलन्न | 
करता दै । अथवा शिथिलता, विवणेता; ज्वर, कास, शिरोरोग । 
उयन्न करता है । शोफ, शोष, प्रतिश्याय, तिमिर, असनि । 
नै 9 ॥ 

पीनस करता दै । इनमे भी दोष के अनुसार चिकित्सा करे | ` 
विष से पीड़ित व्यक्ति के उपद्रवों की मी चिकित्सा उसके अपे ¦ 
दोषों के अनुसार करनी चादिये ॥४२-४६॥ | 
अथारिष्ट विच्याञ्च प्रच्छयिस्वाऽङ्कितं तया ॥५०॥ 
दद्यात्तत्र विषं स्कन्नं भूयो वेगाय कर्पते । | 
अरिष्टा को खोलकर दंश स्थान पर पाकर वहां दुरन्त 
अगदो से खेप करे । क्योकि वरहा पर जमा (र्का) विष रर्‌ । 
वेग उत्पन्न कर देता हे ॥५०॥। | 
एवमौषधिभिम॑न्त्ैः क्रियायोगेश्च यत्नतः ॥५१॥ | 
विषे हृतशुणे देहादा दोषः प्रकुप्यति । | 
तदा पवनयुदू वन्तं सनेहायेः सयुपाचरेत्‌ ॥५२॥ । 
तेखमस्स्यङुखस्थाम्डवज्ये विषह रायुतैः। 
पित्तज्वरहरः पित्तं कषायस्नेहवस्तिभिः ॥५३॥ 
कफमारग्बधायेन सक्षौदरेण गणेन तु । 
इरेष्मण्नेरगदेश्चेव तिक्ते रूक्षश्च भोजनेः ॥५४॥ 

इस प्रकार ओषधियों से, मंत्रों से, चिकित्सा के उपचा । 

से शरीर मे विष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित हेत | 
है, तव कुपित (दूरे स्थान पर गई) वायु की स्नेहन, वमन | 
आदि से चिकित्सा करे । इसमे तैल, मछली, छुलत्यी, सर्य । 
(कांजी) को छोड़कर विषनाशक वस्व॒ओ के साय सेह । 
वमन कराये । पित्त को पित्तज्वर नाशक काय, स्नेह, बर । 
से शान्त करे | कफ को आरग्वधादिगण मे मधु मिलाकर ^ | 
से, कफनाथक अगदो से, रुक्ष ओर तिक्त भोजनां से श^ | 
करे ॥५२-५४॥ | 
| 

| 

। 


। 
1 
| 
| 


वृक्षप्रपातविषमपतितं मतमम्भसि । | 
उद्बद्धं च सृतं सद्यश्चि कित्सेन्न्टसंज्ञवत्‌ ॥८-। | ओ | 
ष से, ग्रपात (नदी तट या क्षरने रे), विषम (अ. | 
स्थान से गिरे, जल मे डूबकर मरे, फांसी लगाकर म । | 
की चिकित्वा दुरन्त नष्ट सला (बेहोश इए) विधि से क 
गाढं बदूषेऽरिष्टया भच्छिते वा _ 
तीद्णेरपेस्तद्विधेवाऽव शिष्टः । 
शने गात्रे किडन्नमस्यथपुति || 
नेयं मांसं तद्विषात्‌ पति कष्टम्‌ ॥५९ ~ | 


१ इनको चिकित्सा न्याय वैक मे देखिये । 








अरिष्टा को बहुत कसकर वांघने से, पाछने से, तीण 
लेपो से इसी प्रकार के अन्य कारणों के बचे रहने से, शरीर मे 
सूजन आजाने पर मांस गर जाता है, ओर इसमे बहुत सडांद्‌ 
होती दै । यह विष के कारण खड़ता दै, क्ट साध्य होता दै ॥ 
स्यो विद्धं निःखवेत्‌ छृष्णरक्त 
पाकं यायादद्यते चाप्यभीच्णम्‌ । 
कृष्णीभूतं किठन्नमत्यथपूति 
जीणे" मांसं यात्यजख' क्षताच्च ॥५७। 
तृष्णा मूच्छो ्रान्तिदाहोौ उवरग्च 
यस्य स्युस्तं दिग्धविद्ध व्यवस्येत्‌ । 
विषेठे वाण आदि से बेधन होने पर तुरन्त काला स्त 
निकलता हे । पक जाता दै, बार-ब्रार इसमे जलन होती ई । 
बार-बार पकता मी ह । क्षत (बण) मे से निरन्तर काला, सड, 
दुग॑न्धवाखा मांस निरन्तर गिरता (शषदता) रहता है । रोगी 
को प्यास, मूच्छ, भ्रान्ति, दाह ओर ज्वर होता है, जिसमे ये 
लक्षण हो, उसे विषयुक्त वस्तु से विद्ध हआ जाने । (आ्रान्तिः- 
वस्तूनामन्यथा प्रतीतिः) ॥५७॥ 
पूर्वोदिष्टं रक्षणं सवेमेत- 
ज्जुष्टं यस्यारं विषेण त्रणाः सयुः ॥५८॥ 
र्तादष्टा दिग्ध विद्धा विषेवा 
जुष्टाः प्रायस्ते व्रणाः पूतिमांसाः। 
जिस मनुष्य मे शन्रु से अवचारित विके कारणयेत्रण 
विशेष रूप मे होते हँ, उसमे ये सब पूर्वोक्त रक्षण मिलते हे । 
क्योकि जो व्रण मकड़ी ॐ काटने से, विषेले बाण आदि शख 
सेया विषसे होते रै, वे ही प्रायः सड मांसवाठे होते हं ।५८ 
तेषां युक्त्या पूतिमांसान्यपोद्य ` 
वार्योकोभिः शोणितं चापहत्यं ॥५९॥ 
हरवा दोषान्‌ धिप्रमृध्वे' रवधश्च - 
सम्यक्‌ सिख्चेत्‌ क्षीरिणां स्वकषायेः। 
अन्तवेखं दापयेच्च प्रदेदहान्‌ 
ीतेदरभ्येराञ्ययुक्तर्विषनेः ॥६०॥ 
इन बण मे से युक्ति से सड़े मासो को निकाल कर, जलो- 
फाओं से र्त को निके । बमन, विरेचन से दोषों को वरन्त 
जल्द से निकालकर बरगद आदि ्षीरि इसो की त्वच क 
कषाय से सेचन करे । पित्त बिसरपोक्त शीतल वीय एवं स्पश 
षि द्रव्यो को तथा विषनाशक द्रव्यो को घी मे मिलाकर इनसे 
षखर को ल्पेटकर रण के अन्दर देवे । इनसे बने प्रदेह रगा । 
(भी.शतधोत धृत ठे) ॥५६,६०॥ 
भिन्ने स्वरथ्ना दुष्टजातेन कायः 
पूर्वो मागेः पैत्तिके यो विषे च । 






























भरिय विष के कारण से उतपन्न व्रण भे पूर्वोक्त चिकित्सा 
करे । पेत्तिक विष की मी चिकित्व करे । 
त्रिवृद्धिशल्ये मधुकं हरिद्र 
रक्ता नरेन्द्रो ख्बणश्च वगेः ॥६१॥ 
कटुत्रिकं चैव सुचूणितानि 
शरेगे निदध्यान्मधुसंयुतानि । 
एषोऽगदो हन्ति विषं प्रयुक्तः 
पानान्जनाभ्यल्जननस्ययोगेः ।॥६२॥ 
अवायेवीर्यो विषवेगहन्ता 
महागदो नाम मह प्रभावः । 
महागद--निशोय, कलिहारी, मुठेहटो, हल्दी, दासदल्दी; 
मजीठ, अमरूतास, पाचों नमक, त्रिकटु (सखोठ, मरिच, पीपल) 
इन सब का बारीक चूण बनाकर मधु मे मिलाकर सींग के 
पात्र मेँ क्वे । यह अगद्-पान, अभ्यंग, अंजन ओर नस्य में 
प्रयोग करने पर विष को नष्ट करता है । इसको शक्ति अपरा- 
जित ई, विषवेग को नष्ट करने मे अद्वितीय है, महाप्रभाव- 
शाली यह महागद हे ॥६१.६२॥ 
बिडंगपाठात्रिफएडाजमोदा- 
दिङगूनि वक्रं त्रिकटूनि चैव ॥६३॥ 
सवेश्च वगो ख्वणः सुसुद्मः 
सचित्नरकः क्षोद्रयुतो निषेयः। 
शङ्धे गवां ङ्ग मयेन चेव 
प्रच्छादितः पक्षमुपेक्षितश्च ॥६४॥ 
एषोऽगदः स्थावरजङ्गमानां 
जेता विषाणामनजितो हि नास्ना। 
अजित अगद- विडंग, पाठा, त्रिफला, अजवायन,, हग 
तगर, निकट, सब नमक ओर चित्रक इन सब का बारीक चण 
बनाये । इस चृणं को मधु के साय मिलाकर गाय के सौग मे 
रखकर सींग के ढक्कन से ही ठप दे । पन्द्रह दिन के पछ, 
यट अजित अगद स्थावर ओर जंगम विषो को नष्ट करनेवाला 
हो जाता है । इसका नाम अजित अगद दे ॥६२१६४॥ 
प्रपौण्डरीकं सुरदारु यस्ता 
कारनु सायो कटुरोहणी च ॥६५॥ 
स्थौणेयकभ्यामकगुरुटूनि 
पुन्तागतारीशदुबचिकाश्च । 
कुटन्नटेखासितसिन्धुवाराः 
शोय तगरं भियज्गः ॥६६॥ 
रोध जलं काञ्चनगेरिकं च॒. 
. समागधं चन्दनसेन्धवं च । 
सुच्माणि चूणोनि समानि कत्वा 
` ज्ञे निदभ्यान्मधुखंयुतानि। 
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धटरे चुश्रतसं हिता [ ~ | | 


एषोऽगदस्ताच्यं इति प्रदिष्टो खाक्षा हरेणुनरदं प्रियज्घः 
विषं विहन्यादपि तक्षकस्य । जिगर द्वयं यष्टिकप्रथ्विकाश्च ॥७३॥ 

ताच्यं अगद प्रपौण्डरीक, देवदारु, मुस्ता, | चूर्णीकतोऽयं रजनोविमिश्रो 
कुटकी, स्थोणेयक, कत्तण, गुग्गुलु, नागकेखर, इलायची, श्वेत सर्पिमघुभ्यां सहितो निघेयः | 
निगुण्डी, तालीशपत्र, सुवच्चिका (हरदू), श्योनाक, शिला शर्ध गवां पूववदापिधान- 
रस, कुष्ठ, तगर, प्रियंगु, लोध, वालक, स्वण रौरिक, पिप्पली सततः प्रयोऽ्योऽञ्जननस्यपानेः ॥७॥ 
चन्दन, सैन्धव, इनका बारीक चूण बनाकर सधु मे मिलाकर संजीवनो नाम गताघुकस्पा- | 
सौग मे रख देवे । इस अगद का नाम ताच्यं अगद है, यद नेषोऽगदो जीवयतीह्‌ म्यान्‌ । | 
अगद तक्षक के विष को भी नष्ट कर देता रै ॥६५-६७॥ . संजीवन अगद- लाक्षा, हरेणुः जटामांसी, प्रियंगु, मीश , 

मांसीहरेणुतिफरासुर ङ्गी. सहजन, कडा सहजन, सेठी, बडी इलायची, हल्दी इनका । 


चृणं करके घी जर मधु मे मिलाकर गाय के खगम दाप्‌ । 
रख देना चादिये । पन्द्रह दिन पीके अंजन, नस्य, पान मे , 


रक्ताख्तायष्टिकपदूमकानि ।॥६६॥ | 
| 
रता हआ संजीवन अगद मृत तल्य मनुष्यों को भौ जीवित | 
| 


विडङ्गताडीशसुगन्धिकेा- 
स्वक्‌कुष्ठपत्राणि सचन्दनानि । 


भागीं पटोटं किणिही सपाटा कर देता है ॥७३,७४॥ 


्गादनी ककटिका पुरश्च ॥६९॥ रलेष्मातकीकटफलमातुडुज्ग यः | 
पाठिन्य्ञोको कुक सुरस्याः सवेता गिरिहा किणिही सिता च ॥७५॥ | 
प्रसूनमारुष्करजं च पुष्पम्‌ । सतण्ड्रीयोऽगद एष मुख्यो | 


सुदमानि चूणोनि समा विषेषु दर्वीकरराजिखानाम्‌ । 
क त लसूडा, कटफक, बिजोरा, कोयल श्वेत, चिरचिटा, शकय । 


न्यसेत्‌ सपित्तानि णि 

रि १ ९0१ ॥५०॥ (सिता-श्वेतवच भी) इनको चौलाई से मिलाकर बनाया | 
वराहगोधाशिखिशक्लकोनां त (स | 
माजोरजं पाषतनाङ्ुे च । अगद, दर्वीकर ओर राजिमान्‌ सपो के विषां मे मुख्य हे ।७५। । 

गन्धा नगवत्तिका च । 

यस्यागदोऽयं सुङतो गृहे स्या- द्राक्षा छंगन्धा नयः | 


सवेता समद्खा समभागयुक्ता ॥७६॥ 
देयो द्विभागः सुरसाच्छंदस्य 

कृपित्थविस्वाद पि दाडिमाच्च। 
तथाऽषेभागः सितसिन्धुवारा- 

द ङ्कोटमूल्ादपि गेरिकाच्च ।(७७॥ 


न्नास्नषेभा नाम नरषेभस्य ॥७१॥ 
न तत्र॑ सपाः कुत एव कोट] 

स्स्यजन्ति बीयांणि विषाणि चेव । 
एतेन मेयः पटदहाश्च दिग्धा 


नानद्यमाना विषमाय हन्युः ॥७२॥ एषोऽगदः क्षोद्रयुतो निहन्ति 
दिग्धाः पताकाश्च निरोद्यसदयो ` विशेषतो मण्डङिनां विषाणि 
विषाभिभूता ह्यविषा भवन्ति । द्रा, सपंगन्धा, नगृततिका (शल्लकी, अथवा नगगुत 


षम अगद--जटामाखी, हरेणु, त्रिफटा, शोमांजन, | पाठ मे पहाड़ की मिद्ध) श्वेत कोयल, मजीठ ये प्रत्येक समा 
मंजीठ; लता (रिवय), स॒ख्हटी, पद्माख, विडंग, तारीत, | भाग. तुरी के पत्ते, कैय तरिल्व, अनार के पतन-ये प्रत्यक द ` 
सपगन्धा, इलायची, दाल्चीनी, कूट, तेजपत्र, चन्दन, भागी | दो माग श्वेत निराण्डी, अंकोठ मूल ओर गेख ये आधा आधृ] 
प्रवड, चिरचिटा, पाठा, इनद्रायण, ककटिका (ककटश्ज्गी), | भाग मिलाये । इसमे मधु मिलाकर बनाया यह अगद मण्ड 
गुरु, निथोथ, अशोक, सुपारी, ठलसी के फूल, इनका बारीक | सों के विष को विशेष रूप मे नष्ट करतां द ॥७६, ७७॥ 


चूण करके पित्त ओर मधु के साथ मिलाकर सींग मंरल देवे । वंशत्वगाद्रौऽऽमख्कं कपित्थं 

पित्त-खुभर, गोह, मोर, सेह, विज्ञी, चित्तल्हरिण, नेवठे का कटुचरिकं हैमवती सङ्क्ठा ॥५८॥ 

लेना चाहिये । जिस भाग्यवान्‌ राजा के घरमे यह षम | करनञ्जबोजं तगरं शिरीष- ` 

अगद रहता ह, बहा परन तो उप॑ न कीट वीय॑ (शक्ति) या | ` पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति । 

विष का त्याग नहीं करते । इस अगद से लेप कयि भेरी ओौर विषाणि द्तोन्दुरपन्नगानां 

नगाडे बजाने पर विष को शीधनष्ठ कर देते दै । इस अगद कटं च रेपाञ्जननस्यपानः ॥७९॥ _ 


से टित पताकाओं को देखकर विष से पीडित मनुष्व तुरन्त |  पुरीषमूत्रानिख्मभसङ्गा- ` ` 
निरोग हयो जाते इं ॥६८-७२॥ 2 न्िदन्ति वल्यंञजननामिलवैः। 





अ० ६ | 
काचामेकोथान्‌ परखंश्च घोरान्‌ 
पुष्प च हन्त्यञ्जननस्ययोगेः ।।८०॥ 
गीठे बाख कौ छाक, आंवला, कैथ, सोठ, मरिच, पीपल, 


वच; कूट) करंज के बीज, तग्र, शिरीष के परल, इनको गाय 
के पित्त मे मिलाय । इसका लेप, अंजन ओर नस्य करने उर 


मकड़ी, चृहे, सप ओर कीटका विषनष्टदहो जाता है। 
वरसि, अंजन, नाभिलेप से यहं मल-मूत्र.वायु के तथा गभ के 
अवरोध को नष्ट करता है] आंख के काच, अम, सडाद, 
प्ल के भयानक रोगों को ओर पुष्प को यदहं अंजन एवं नस्य 
पर बरतने से नष्ट करता दै ॥७८-८०॥ 

समूरपुष्पाङ्क रवल्कबोजात्‌ 

क्वाथः शिरीषात्‌ चिकटुप्रगाढः। 
सखावणः क्षोद्रयुतोऽथ पीतो 
विशेषतः कीट विषं निहन्ति ॥८१॥ 

शिरीष के मू, फूल, कोमल पत्ते, रार, बीज, इनका 
। क्वाय करके उसमे प्रचुर मात्रा मेँ खोठ, मरिच, पीपल, मथु 
ओर रवण मिलाकर पीने से, यद क्वाथ कीट विषो को विशेष 
करके नष्ट करता हे ॥८१॥। 

कुष्ठं त्रिकटुकं दारवीं मधुकं ख्बणद्यम्‌ । 

मार्ती नागपुष्पं च सवाणि मधुराणि च ॥८२॥ 

कपित्थरसपिष्टोऽयं शकराक्षौद्रसंयुतः। 

विषं हन्त्यगद्ः सव" मूषकाणां विशेषतः ॥८३॥ 

कूठ, निकट, दारदल्दी, सुकेहटी, सैन्धव, सौवचंल, 
चमेटी, नागकेसर, काकोल्यादि मधुरगण इनको केथ के रख 
के साथ पीखकर शकरा ओर मधु मे मिलाकर बरतने से यह 


अगद सखब विषो को विशेषकर चूहों के विषो को न्ट करता हे ॥ - 


सोमराजीफलं पुष्पं कटभी सिन्धुवारकः। 

चोरको वरुणः कुष्ठं सपेगन्धा ससप्रखा ॥८४॥ 

पुननेवा शिरीषस्य पुष्पमारुबधाकजम्‌ । _ 

उ्यामाऽम्ब्टाविडङ्गानि तथाऽऽम्राश्मन्तकानि च ॥ 

भूम करबकश्चेव गण एकसरः स्मतः ।. 

एको द्विचिश्जो वाऽपि प्रयोक्तव्यो विषापहः ॥८६॥ 

।  . बावची, बावची का फूल, श्वेतकोयर, निशुण्डी, चोरकः 

। वरणा, कूठ, सपगन्धा, सप्तका (यवतिक्ता), पुननंवा, चिरीष 

का परल, अमल्तास का पू, आक का फूल, निशोथ, पाठा, 

निङंग, आम, अश्मन्तक, वल्मीक को काली मिह, कुरवक 

(खाछ कटसरेया)- इस समूहं का नाम एकसखर गण हे। ये 
ष समृह अकेठे अकेछेया दो दोया तीन तीन मिलकर 

| भरतने पर भी विष नाशक है ॥८५८६॥ | म 

` इति सुभतसंहितायां कल्पस्थाने सपेदण्टविषचि किस्ितं 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


शोनदकयोक्तवद्‌ 





कल्पस्थानम्‌ ५८३ 


षष्ठोऽध्यायः 

अथातो दुन्दुभिस्वनीयं कर्पं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच धन्वन्तरिः ॥(२॥ 

इसके आगे दुन्दुभिस्वनीय कल्प का व्याख्यान करेगे- 

सा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१,२॥ 

धवाश्रकणेिरीषतिनिशपलाशपिचुमदंपाटख्पिारि - 
भद्रकाम्रोटुम्बरकरहाटकाजनककृभसजकपीतनररेष्मात - 
काङ्कोटामरकंप्रम्रहङ्कट जजमीकपिर्थाङमन्तकाकं चिर बिल्व- 
महावृ्वारुष्करारलुमधुकमधुशिप्रजाकगोजीमूवौभूजेति - 
ल्वकेल्लरकगोपघोण्टारिमेदानां मस्मान्याहस्य गवां 
मूत्रेण क्षारकस्पेन परिस्राभ्य विपचेत्‌ दद्याचचात्र पिपढी- 
मूरतण्ड्लीयकवराङ्गचोचमञ्जि्ठाकरञ्जिकाहस्तिपिप्पो - 
मरिच विडंगगहधमानन्तासो मसरराबाह्ीकगुदाकोाम्र - 
शेतसषेपवरुणल्वणप्लक्षनिचुखकवज्जर्वन्राखवधमान - 
पुत्रश्रेणीसप्तपणदुण्डुकेखवाटुकनागदन्स्यतिविषाभया - 
भद्रदारङकह रिद्राव चाचूणनि लोहानां च समभागानिः 
ततः क्षारवदागतपाकमवतायं खोहङम्भे निदभ्यात्‌ ॥३॥ 

धाबड़ी, अश्वकणे, शिरीष, सोँदन, ढाक, नीम, पाटला, 
फरहद्‌, आम, गूलर, मेनफल, अज्ञन, कऊुभ, खज (र); 
कपीतन (पारस पीपर) लसुडा, अंकोट, आंवला, करंज, कूड; 
शमी कैथ, अश्मन्तक, आक, नाटाकरंज, सेदुण्ड, भिढाबा; 
श्योनाक, सुटेहठी, मीठा सहजन, सागौन, गाजर्वा, मूर्वा, 
मूजपत्र, तिल्वक, ताल्मखाना, गोपघण्टा (नक्षनिया), अरि- 
मेद (विट्खदिर), इनकी भस्म को लेकर गोमूत्र मं क्षार विषि 
से इक्छीस बार नितारकर पकाये । पकाते समथ इनमे--पिष्प- 
रीमूल, चौलाई, दालचीनी, चोच (तज-मोटे छिलके कौ) 
मंजीठ, करंज, गजपिप्पली, मरिच, विडंग, षर का धवासा? 
सारिवा, कफल, चौड़, जरबेतस, वेत, केसर, सार्पर्णी, 
कोशाम्र, श्वेतसरसो, वरणा, नमकःपिरखन, _ तगर, दरताङः 
एरण्ड, द्रवन्ती; (मोगल एरण्ड); ससधणः, श्योनाक, एड्वा- 
लुक, नाग दन्ती (इन्द्रवारुणी या बड़ा जम्‌ रगौय); अतीस, 
हरड़, देवदारु, कूट, हस्दी वच इनको चूण ओरं रोहा-ताम्र 


रादि के चरणं जो मिक सके, वे मिलाकर चार को भाति 


पकाये | जव क्षार की भांति बन जाये तो उतारकर लोहे के 
घडे मे रख देवे ॥३॥ 
अनेन दुन्दुभि टिम्पेत्‌ पताकं तोरणानि च । 
भरवणादश्नात्‌ स्पञत्‌. विषात्‌, संभरतिमुस्यते ॥४॥ 
एष क्षारागदो नाम अकरास्वर्सरोषु च । 
अशेःसु बातगुल्मेषु कासश्रोदरेषु च ॥।५॥ 
अजी् म्रहणीदोषे मक्तदषे च दारुणे । 
जोफे स्वसरे चापि देयः श्वासे च दारुणे ॥९॥ 
सदा सवविषातौनां सवंथेबोपयुञ्यते । । 
एष तक्षक्ुख्यानामपि द्पाडोऽगद्‌, । 
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(1 
इस अगद से दुन्दुभि, पताका, तोरण पर लेप करे। 
इनके सुनने, दशन, ओर स्यशं करने पर॒विष से युक्त हो 
जाता दै । यह क्षार अगद शकरा, अश्मरी, अश, वातगुल्म, 
कास, शल, उद्र, अजीणं, प्रहणीरोग, ओर भोजन कौं 
भयानक अरुचि म; शोफ मे; सवेसर शोफ मे; मगप्रानक श्वास 
मं उत्तम है । सब प्रकार के विषो से पीडित पुरषो मे पान, 
नस्य, अभ्यंग आदि सब म बरता जाता दै । तक्षक जिनमे 
मुख्य है, एेसे सर्पो के दपं के ल्य यह अगद अंकुश स्प 
मे हे ॥४-७॥ 
विडङ्गत्रिफएटादन्तीभद्रदारुहरेणवः। 
तारीजपत्रमञ्जिष्ठाकेश रोत्पल्पद्‌मकम्‌ ॥८॥ 
दाडिमं मारतीपुष्पं रजन्यौ सारिवे स्थिरे । 
्रियङ्कस्तगरं कुष्टं ब्रहत्यो चेखवाडुकम्‌ ॥€॥ 
सचन्दनगवाक्षोभिरेतैः सिद्धं विषापहम्‌ । 
सर्पिः कल्याणकं ह्येतद्‌ ग्रहापस्मार नान्‌ ॥१०॥ 
पाण्डवामयगरश्ाश्षमन्दाग्निञ्वरकासयुत्‌। 
ोषिणामस्पञ्चक्राणां बन्ध्यानां च प्रशस्यते ॥११॥ 
कल्याणकघृत--विडंग, त्रिफला, दन्ती, देवदारु, हरेणु, 
ताखीशपत, मंजीठ, केशर, उल (कमल), पद्माख, द्‌।डिमी 
चमेली के फूल, हल्दी, दारदल्दी, सारिवा, काटी सारिवा, 
शाल्पणौं, पृश्निपर्णी, प्रियंगु, तगर, कूठ, बड़ी कटरी, कटेरी, 
ेलवालुक, चन्दन, इन्द्रायण इनसे सिद्ध किया यह कल्याण- 
कषत विषनाशक, ग्रहनाशक, एवं अपस्मार नाशक द । 
पाण्डरोग, गर, श्वास, मन्दाग्नि, उवर, कास नाशक है | 
शोषरोगी, अल्यशुक्रवाे ओर वन्ध्याओं के ल्य उत्तम हे ॥ 
अपामागस्य बीजानि शिरीषस्य च माषकान्‌ । 
श्वेते द्वे काकमाचीं च. गवां मूत्रण पेषयेत्‌ ॥५२॥ 
सर्पिरेतेस्तु संसिद्धं विषसंशमनं परम्‌ । 
अमृतं नाम विख्यातमपि संजोषयेन्मृतम्‌ ॥१३॥ 
अपामागं (चिरचिटे) के बीज, शिरीष के वीज, श्वेत 
ओर नीलीश्वेता (अपराजिता-कोयल), मकोय इनको गोमूत्र 
से पसे । इनसे सिद्ध॒किया (गोमूत्र मे) धृत-विष के नाश 
करने में श्रेष्ठ हे। इस धृत का नाम अमृत घृत दहै, यह मृत 
मनुष्य को मी जीवित करता है ॥१३॥ 
चन्दनागुरुणी कुष्ठं तगरं तिख्प्णिकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकं नख्दं सरलं देवदारु च ॥१४॥ 
भद्रश्रियं यवफलां भागीं नीं सुगन्धिकाम्‌ । 
काठ्यङ्‌ पद्मकं च मधुकं नागरं जटाम्‌ ॥६५॥ ` 
पुन्नाग॑ञ्खवाट्नि गेरिकं भ्याम॒कं वसम्‌ । 
तोयं खजरसं मांसीं शतयुष्पां हरेणुकाम्‌ ॥१६॥ 
ताङीपन्रं उद्र प्रियंगं सङुटन्नदाम्‌। _ ` 
शिखापुष्पं सहेछेयं पत्रं काठालसारिवाम्‌ ॥१७॥ 
कटुत्रिकं शीतशिवं काश्मयं' कटुरोदिणीम्‌। 
खोमराजीमतितिषां;एथ्विकामिनद्रवा तणीम्‌ ॥१८॥ 


सुश्रतसंहिता 


अगद अग्नि के समान अप्रतिदतथक्ति कुट के समान्‌ । || 
तेजस्वी, सपो के राजा वासुकी के विष को न्ट कर देवा „^ | 


| करना चाहिये | स्नान करके. इसका लेप करने 


~ ६ [ अ०६ | 
उशीरं वरुणं मुस्तं कुस्तुम्बुरु नखं तथा । 
श्वेते हरर स्थौणेयं खानां च खवणानि च ॥१९॥ 
कुमुदोत्पपद्यानि पुष्पं चापि तथाऽकजम्‌ | 
चस्पकारोकङसुममस्तिल्वकप्रसवानि च ॥२०॥ 
पाटङीशाल्मरीशेदुशिरीषाणां तथेव च । 
कुसुमं वृणमूस्यश्च सुरभीसिन्धुवारजम्‌ ॥२१॥ 
धवाश्चकणेपाथोनां पुष्पाणि तिनिश्चस्य च । 
गुग्गुङं ङङ्छमं बिम्बी सपाक्षी गन्धनाङुरीम्‌ ॥२२॥ ॥ 
एतत्‌ संभरत्य संभारं सुदभचूणोनि कारयेत्‌ । | 
गोपित्तमधुसर्पिभियं्तं शङ्खं निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
भग्नस्कन्धं विचृत्ताकषं सत्योदष्टान्तरं गतम्‌ । 
अनेनागदमुख्येन मनुष्यं पुनराहरेत्‌ ॥२४॥ 
एषोऽग्निकस्पं दुवोरं करद्धस्यामिततेजसः । 
विषं नागपतेहंन्यात्‌ प्रसभं वासुकेरपि ॥२५॥ 
महासुगन्धिनामाऽयं पञ्चाशीत्यङ्गसंयुतः। 
राजाऽगदानां सवषां राज्ञो हस्ते भवेत्‌ सद्‌ ॥२६॥ 
स्नातानुढ्घ्रस्तु ख पो भवेत्‌ सवंजनप्रियः। 
श्राजिष्णुतां च छभते जच्रुमध्यगतोऽपि सन्‌ ॥२७॥ 
महासुगन्धि अगद-- चन्दन, अगरु, कुष्ट, तगर, हुरहूक, 
प्रपौण्डरीक, उशीरमेद, चीड, देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफल, , 
मार्गौ, नीली, सर्वगन्धा, काठेयक ( पीलाचन्दन ), पब्राह, , 
मुटेहठी; सोंठ, जटामांसी, नागकेखर, इलायची, एेलवालु । 
गरू, कृण, बला, बाकक, राल, दैल्छड़ीला, सफ, रेणु 
तालीशपत्र, छोटी इरायची,. प्रियंगु, केवद्णी मोथा, शिल 
(मेनसिल), पुष्प (पुष्प काखीस), शिलारख, तेजपत्र, कालदु 
सारिवा, त्रिकटु, शितशिव (कपर), गम्भारी, कुटकी, बावची 
अतीस, मोटा जीरा, इन्द्रायण, खख, वरणा, सस्ता; धनिय्‌। 
नख, श्वेत ओर नीटी अपराजिता, हल्दी, दारहल्द), थै 
णेय, छाल, पाचों नमक, कुमुद, उल, नीलाकमल, अआ 
का फूल, चम्पक ओर अशोक के फूल, तिल्घक के ९8 
पाटली-सिम्बल-लसूडा शिरीष इनके भी एूक, कवडः; एए 
(रास्ना या शल्लकी) ओर निगुण्डी के फर, धव, अश्व 
अजुन ओर सांदन के पत्ते, गुग्ुल, केसर, कन्दूरी, सपाद 
गन्धनाङुखी (खगन्ध मल, रास्ना), इन सबको एकत्रित 
इनका सूम चूणं बनाये । इस चूण को गाय के पिच, १ 
ओर धीम मिलाकर गायके संगमे रख देवे। कन्व (1 
जाने पर, आंख खुली रह जाने पर, मृत्यु के पज म पत न 
मनुष्य को भी इख मुख्य अगद से वापिख खीच लवि । ` | 
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२ॐ। यह 
इसका नाम महासुगन्धि है, इसमे पासी ओमि ईं । ण. 


को सदा हाथ | 
सवर अगदोँंका राजादै। राजाको स स यजा दष | 


अण ७ | ५७४ 
जनों का प्रिय . होता है । शनुओं के बीच मे फ॑ंवा हआ भी 
तेजस्वी रहता है ॥२७॥ 
उष्णवर्ज्यो विधिः कार्यो विषातौनां विजानता । 
मुक्त्वा कोट विषं तद्धि शीतेनाभिप्रवर्धते ॥२८॥ 
विष से पीड़ित व्यक्तियों मँ उष्ण को छोड़कर सब विधि 
बरतनी चाहिये । कीटविष मे उष्ण विधि यरते, क्योकि यह्‌ 
कीटविष शीत से बढता ई ॥२८॥ | 
अन्नपानविधाबुक्तमुपधाय श्ुभाञ्चभम्‌ । 
शुम देयं विषातभ्यो विरुद्धेभ्यश्च वारयेत्‌ ॥२९॥ 
फाणितं जिगरुसोवीरमजीणौभ्यजनं तथा । 
वजये समासेन नवधान्यादिकं गणम्‌ ॥३०॥ 
दिवास्वप्नं ज्यवायं च व्यायामं कोधमावपम्‌ । 
सुरातिखछुलत्थांश्च वजयेद्धि विषातुरः ॥३१॥ 
अन्नपान विधिमेंकदा हआ हित-अदहित विचार करके 
विषपीड़ित व्यक्तियों को हितकारी अन्न दे । ओर विरोषि हानि. 
कारक वस्तुओं से रोके । राब्र, सुहाजन, कांजी, अजीण, अध्य. 
न्‌; एवं सं्तेप से नवधान्यादिगण इनसे बचये । दिन से 
सोना, मेथुन, व्यायाम, क्रोध, धुप, सुरा, तिल, ङुलत्थी इनको 
विष से पीड़ित व्यक्ति छोड़ देवे ॥२६-२१॥ 
प्रसन्न दोष परछृतिस्थधातुमन्नाभिकाङक्लं समसूत्रजिहम्‌। 
प्रसन्नवणन्द्रियचित्तचेष्ंवे्योऽवगच्छेद विषं मनुष्यम्‌ ३२ 
अविष मनुष्य- स्वभाव मेँ स्थित वातादि दोष, होने प्र 
रसादि धातु ओर मर अपने स्वभाव मे आने पर, अन्न की 
रुचि होने पर, मन के साथ उचितसरूप सँ रख को अहण करने. 
वाली जिह्वा के होने पर, वणे-इन्द्रिय-चित्त ओर चेष्टा के प्रषन्न 
(स्वाभाविक) हो जाने पर, वेय मनुष्य को विषरहित जाने ॥ 
वक्तन्य--विषयुक्तं मनुष्य के . लक्षण --भरबद्धदोंविकृति- 
स्थधात॒मनननकाङ्' क्षतसूञजिहम्‌ । विरुडवणेन्द्ियचिततचेष 
ध्योऽवगच्छेत्‌ सविषं मनुष्यम्‌ ।¦ समसूत्रजिहम्‌ के स्थान पर 
रुममून्नविट्कम्‌ पाठ है वह ठीक है, मठ मून नीक सूप मे हों । 
इति सुश्रतसंहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥[६॥ 


सप्तमोऽध्यायः. 
अथातो मूषिककल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आरो मूषिक कल्प का व्याख्यान करेगे-जेसखा | 


"णवान्‌ घन्वतरि ने कहा था ॥१९२॥ 
पूष शुक्रविष उक्ता मूषिका ये समासतः । 
नामलक्षणभेषज्येरष्टादश निबोधमे ॥३॥ `ˆ 
खालन्‌ः पुत्रकः कृष्णो हं सिरञ्चिक्िवि (कि) रस्तथा । ` 
छच्छन्दरोऽख्सश्चेव कषायद्ञनोऽपि च ॥४॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


पट 

कुखिङ्गश्चाजितश्चैव चपरः कपिरुस्तथां । 

कोकिोऽरुणसंज्ञश्च महाङरष्णस्तथोन्दुरः ॥५॥ 

श्वेतेन महता साध कपिञेनाखुना तथा । 

मूषिकश्च कपोताभस्तथैवाष्टादश स्मरताः ।)६॥ 

शुक्रविषवाठे जो चह पिले संनतेप में कटे द, वे अ्ारह 
ह | उनके नाम, लक्षण ओर ओषध मुद्चसे सुनो ! लाखन, पुत्रक; 
कृष्ण्‌, दं सिर, चिकिर, लुुन्द्र, अलस, कषाय दशन, ङुलिग, 
अजित, चपर, कपिल, कोकिल, अख्ण, महाकष्ण, उन्दुर, 
महाश्वेत, कपिल, कपोताभ-ये अद्यारहं चदे हे । ४ 

वि° मन्तव्य--खानःस्यात्‌ लालन नामक चदे वे दै जो 
पालतू होते ई । पुत्रक-स्यात्‌ वे है जो वहत छोटे छोटे होते 
हे । यह अन्य चुं कौ अपेश्चा छोटे रहते है । हुच्छुन्दर-इखी 
नाम से प्रसिद्ध है, इससे अप्रिय गन्ध आती रहै । महाकृष्ण-इसे 
पञज्ञाव में “शधीसः कहते द । यह मिट्टी बहत खोदता दै रात्रिम 
मे ठेर लगा देता है । चपल-बरहुत चञ्चङ होता है । महाश्वेत- 
खरगोश जितना बडा होता है, किंसी २ बड़े धरोंमेंपारा 
जाता है ओर श्वेत वण का, कोमक बालोबाला, काल आंखों 
वाला होता है ॥३-६॥ 

ड॒क्रं पतति यत्रैषां शक्र्पष्टैः स्पशन्ति वा । 

नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्तं प्रदुष्यति ॥७॥ 

इन चृर्हों का शुक्र जहां पर गिर जाता है, शुक्रवाढी वस्तु 
का जहां स्पशं होता है तथा इनके नख, दात आदि से उस 
अंग मेँ रक्त दूषित हो जाता ई । 

तन्तरान्तर मे- “शक्रेणाथ पुरीषेण मूञेणापि नखेस्तथा । 
दघ्रामिवांक्षिपन्तीह मूषिका पञ्चधा विषम्‌ | 

वि० मन्तव्य- चृहे-प्रधानतः शुक्र विष होते है परन्तु 
इनके नख एवं दन्तमे भी विष होता है, कुछ चृहे निर्विष 
भी हते है । श्री उल्लन ने किसी तन्त का वचन उद्धृत किया 
है-यथा--“गसिण्या मूषिकया दष्टे अम्कादि दोहदः ऋुमत्या 
दष्टे रक्त मेहनं आध्मानं रतिशीरुता च” इत्यादि अर्थात्‌ गम- 
वती चह द्वारा काटने पर अम्ढ आदि द्र्यों के सेवन कौ 
अभिलाषा, ऋवुमती- रजस्वला चृही दारा काटने पर मूच में 
रक्त जाना (नारी का रजस्वला होना) अफरा तथा मेथुन की 
इच्छा होना आदि २ ।७॥ 

जायन्ते मन्थयः ओोष्ाः कर्णिका सण्डङाति च । 

पीडकोपचयश्चोमो बिसपोः किटिभानि च ॥८॥ 

पवेभेदो रुजस्तीत्रा मृच्छोऽङ्गसदनं उवरः । 

दौवल्यमरुचिः उवासो वसथुर्खोमहषणम्‌ ॥€॥ 

द्ष्टरूपं समासोक्तमेतद्यासमतः ण । 

+ इनके कटने से, गाठ, सृजन, कर्णिका (उभार); मण्डल 

(चक्रे); एन्सियां उन्न होना, भयानकं विसप, किटिभ, 
पवमेद, तीनपीड़ा, मृच्छ, अज्ञो की शिथिलता) ज्वर, दुबे 
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अरुचि. श्वास, वमन, ठोमहष ये संदेप म लक्षण होते है । 
विस्तार से सुनो । 
वि० मन्तव्य ग्रन्थयः-श्ठेष्मिक ग्रन्थयो का शोथ शोफ 
दष्ट स्थान प्र शोथ अथवा व्रणशोथ की उत्ति । कर्णिका 
कमल के बीज कोच कासा शोथ। लक्षणों पर ध्यान देनेसे 
“प्लेग्‌? जिखको (अ्रन्थिक ज्वरः? कहते है, का आभास हता 
ह । यद्यपि एरोपेथी का कथन है कि चों का विष-पिस्पुओं 
द्वारा मानव पर आक्रान्त होता है। जो कुछ होता हे तो मूखा 
काही विष प्ठेग मे ५० प्रतिशत वंक्षण सन्धि की ग्रन्थिका 
शोथ होवा है इस ग्रन्थि का नाम लोहिताक्ष ममं है `यथा “ऊस- 
मूढे लोहिताक्षं च सु° शा० अ० ६-२४ । ममस्यठ का शोथ 
होने के कारण ही प्ठेग इतनी भीषण. होती हे । यह ग्रन्थिक 
ज्वर कमी र मरकके रूप मे फेलकर जनपद का विद्ध्वंस 
कर देता है ।८,६॥ 
छाटाखाबो खानेन हिका द्र्दिश्च जायते ॥१०। 
तण्डुलखीयककल्कं तु छिद्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ । 
लालन चदे के कारण लालाखाव, हिचकी, वमन होती हे । 
इसमे चौलाई के कल्क को मधु के साथ चारे ॥१ ०॥ 
पुत्रकेणाङ्गसादश्च पाण्डुणेश्च जायते ॥११॥ 
चायते मन्थिमिश्चाङ्गमाखुजावकसन्निभेः । 
निरषेङ्दकस्कं तु छिद्यात्तत्र समा्चिक्म्‌ ।१२॥ 
पुत्रक चदे से अंगों म शिथिरुता, पीलापन, चृहे क वच्चे 
के समान गांड से अंग भर जाता है । इसमे शिरस ओर हंगो 
का कल्क मधु के साथ चारे ॥११,१२॥] 
कृष्णेन दंशे शोफोऽसकचछर्दिः प्रायश्च दुर्दिने । 
शिरीषफर्क्रष्ठ तु पिवेत्‌ किञकभस्मना ॥१३॥ 
कष्ण चदे से काटने पर शोफ ओर प्रायः करके बादल 
आने पर र्त का वमन होता है । इसमे शिरीष के फर ओर 
कूट को ढाक के फूल की भस्म के पानी मे षोखकर उखके 
साथ पिये ॥१३॥ 
हंसिरेणान्नविद्वषो जम्भा रोम्णां च हषणम्‌ । 
पिवेदारग्वधादि तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥१४॥ 
हंसिर वृह से अन्न मेँ विद्वेष, जम्भाई आना, रोमांच होता 
है| इसमे भटी प्रकार वमन करके आरग्वधादि गण. को पिये॥ 
चिकि (करि) रेण शिरोदुःखं ओफो हिचा वमिस्तथा । 
जालिनीमदनाङ्धोठकषायेवामयेन्तु तम्‌॥१५॥ 
यवनाल्षेभीक्षारं बरहत्योख्ात्र दापयेत्‌ । 
चिष्छिर से शिर मं वेदना, शोफ, हिका, वमन होता है । 
इसमे कडईतोरी, मेनफठ, अंकोट, इनके कषाय से वमन 
कराये । इसमं जौ के नाठ (थवक्षार), कोच ओर बद्गी कटेरी 
करा श्चार मिठा देवे ॥ १५॥ 4 


सुश्रतसंहिता 


छन्छन्दरेण कट्‌ छर्दिञ्वरो दोवंल्यमेव च ॥१६॥ 
ग्रीवास्तम्भः प्रष्ठलोफो गन्धाज्ञानं विसूचिका । 
चव्यं हरीतको जण्ठो विडङ्ग पिप्पखो मधु ॥१७। 
अङ्कोठबीजं च तथा पिवेदत्र विषापहम्‌ । 


छुहुन्द्र से प्यास, वमन, ज्वर, दुबकूता, ओरीवास्तम्भ, पीर | 


मे सूजन, गन्ध क्रा ज्ञान न होना, विसूचिका, होती है | इस 
चव्य, हर, सोढ, वायविडंग, पिप्पली, अंकोट के बीज, ओर 
मधु पिये । यह विष नाशक है ।।१६,१७॥ 
वास्तम्भोऽख्सेनोध्वंवायुदसे रुजाः उरः ॥१६॥ 
महागदं ससर्पिष्कं लिष्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ । 
निद्रा कषायदन्तेन हृच्छोषः कारयमेव च ॥१९॥ 
क्षौ द्रोपेताः शिरीषस्य डिद्यात्‌ सारषर्त्वचः | 
कलिङ्ग न रुजः गपो राज्यश्च दशमण्डले ॥२०॥ 
सहे स सिन्धुवारे च खिष्यात्तत्र समाक्षिके । 
अलख से ्रीवास्तम्भ ऊध्ववायु, दंश मे वेदना, ज्वर 
होता है । इसमें घी ओर मधु के साथ महागद कोचाे। 


[ अभ ७ | 





कपरायदन्त चे से नींद का आनः, हृदयशोष;, कशता, होती । 


है| इसमें शिरस के खार, पफ, छाल को मधु के खाथ चाटे। | 


कुखिग चे से वेदना सूजन एवं दंश स्थन पर रेखाये होत 
है । इसमें मुद्गपर्णी, माषपर्णी, सिन्धुवार को सषु के साथ चाटे॥ 
अनजितनाङ्गकृष्णत्वं छर्दिमच्छो च हृद्‌ महः ॥२१॥ 
स्वुकक्षीरपिष्टां पालिन्दी मङ्जिष्ठां मधुना ठित्‌ । 
अजितं से अङ्घ मेँ कालापन, वमन, मूच्छ, दृद्गह हता 
है । इस थोरके दृध मं निशोथ, मजीठ को पीकर मधु ॥ 
चाटे ॥२१॥ 
चपठेन भवेच्छर्दिमच्छो च सह दृष्णया ॥२९॥ ` 
क्षौद्रेण चरिफटां चिद्याद्व्रकाष्ठजटान्विताम्‌ । 
चपल से बमन. मूर्छा ओर प्याख होती है । इसमे तरि९९" 
देवदार, जटामांसी को मधु के साथ चारे ॥२२॥ 


कपिदेन रणे कोथो वरो म्न्थ्युद्मः सवद ॥२३॥ 

लिद्यान्मधुयुतां श्वेतां श्वेतां चापि पुननवाम्‌ 

ग्रन्थयः कोकिञेनोग्रा उवरो दाहश्च दारुणः 

वषामूनी किनीक्वाथकल्कसिद्धं घृतं पिवेत्‌ 

कपिर से रण में सड़ना, ज्वर, गांठे का 
ओर प्यास होती है । इसमे श्वेत कोय ओर रवेत 
को चाट । कोकिछ से गांठ, तीव्रञ्वर, भयानक द& ही 
इनमें पुननवा, नीलिनी इसके क्वाथ ओर कल्क से वि 
पीये ॥२३,२४॥ 


॥२४॥ 


महाकृष्णेन पिन्तं च श्वेतेन कफ एव च । 


॥ ६। | 


अरुगेनानिखः कद्ध वातजान्‌ रुते गदान्‌ । क ४ 


+ “ त 
[क ~ ~ क्वा अता 


कका क वका = क ~ 9 शा 1 


उदन हीना 






षन) करनी चाहिये ॥३२॥ .. 


अभ 9 | 

महता कपिटेनाक्‌ कपोतेन चतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 
भवन्ति चषां दंरोषु मन्थिमण्डरुकर्णिकाः । 
पिडकोपचयञ्चोग्रः ओप्ठश्च शश्नदार्णःः॥२७॥ 

 दधिक्षीरधृतम्रस्थाखयः प्रस्येशो मताः| 
करज्ञारग्वधन्योषबरहत्यंजचुमतीस्थिराः ॥२द॥ 
निष्क्वाथ्य चेषां क्वाथस्य चनुर्थोऽः पुनभेवेत्‌ । 
्रिद्गोञ्यशरतावक्रसपेगन्धाः समृत्तिकाः ॥२९॥ 
कपित्थ द्‌ाडिमत्वक्‌ च श्छदणपिष्टाः प्रदापयेत्‌ । 
तत्‌ सवेमेकतः कृत्वा अनेगढग्निना पचेत्‌ ॥३०॥ 
पश्चानामरुणादीनां विषमेतद्रय पोहति । 
काकाद्‌नीकाकमाच्योः स्वरसेष्वथवा कृतम्‌ ॥३१॥ 
सिराश्च स्रावयेत्‌ प्राप्ताः ङयोत्‌ संसोधनानि च । 


अरण से कुपितवायु वातजन्य रोगों को करती है । महा. 
कृष्ण से पित्त ओर महाश्वेत से कफ कुपित होता ₹है। महा 
कपिल से रक्त ओर कपोत से चारों दोष कुपित होते है । इसके 
दंशस्थान में अन्यर्याँ, चकर; कर्णिकाय होती है । मयानक 
फुन्षियों क बृद्धि ओर अतिशय शोफ होता है । इसके ल्थि- 
दही, दृष ओर घौ प्रत्येक एक-एक प्रस्थ, करंज, अमल्तास, 
मस्व, पिप्पली, कटेरी, प्रश्नपर्णी, शाच्पर्णी इनका क्वाथ करे । 
इस क्वाथ मे क्वाथ का चोथाई--निशोथ, गाजवां गिखोय, 
तगर, सपगन्धा, काटी मिद्धी, कैथ क्की छाल ओर -अनारं की 
छाल बारीक पीसकर पिलाये 1 इन सबको मृदु अग्नि से पकाये | 
भरण आदि पाचों चूहा के विष को यह नष्ट करता. दे । अथवा 
ककादनी (सफेद घेऊची) ओर मकोय के स्वरस मे घृत को 
द करे। ममस्थान की सिराओं कौ छोड़कर यौग्य स्थानों 
पर सिरामोक्षण करे, वमन-बिरेचन आदि संशोधन देवे ॥ 
सवषां च विधिः कार्यो मूषिकाणां बिषेष्वयम्‌ ॥२२॥ 
सब मूषिकाओं के विष मेँ यह विधि (चिरवेषन, संो- 


द्गभ्वा विस्रावयेदंशं भ्र च्छितं च प्ररेपयेत्‌ । 

शिरीषरजनोङकष्ठकुङ्छमेरखतायुतेः ॥२३॥ ` 

अग्नि में गरम क्रिये षी से दंश कौ जलाये, पाछकर दंश 
म से रक्त निकाङे । दंश पर शिरीष, हल्दी, कष्ट, केसर ओर 
गिरोय इनसे रेप करे ॥३३॥ 

छदनं जाछिनीक्वाथेः शुकास्याङ्कोठथोरपि । 

युकास्याकोषवत्योश्च मूढं मदन एव च ॥३४॥ 

जालिनी ( कड़ई रई जिससे परर रगड़ते ई ), शुकास्य 


८ धिरष या श्योनाक ) भौर भंकोठ ` इनके क्वाथ से वमन 


। 
। 

¢ 

4 


्‌ ६ सषमूषिकदष्टानामेष योगः सुखावहः ॥३५॥- ` न - 


॥२३४] > 2 
देवदारोफटं चेव दध्ना पीत्वा विषं वसेत्‌ । 


कल्पस्थानम्‌ 


पद 
फल वचा देवदाली ष्टं गोमूत्पेषितम्‌ । 
पूवकत्पेन योभ्याः स्युः सर्ोन्ुरुविषच्छिदः ॥२६॥ 
शिरीष, कड़ई वुरईै, इनकी जड़, मेनफठ, ङुकड़ल्ता का 
फठ इनको दही के साय पीकर वमन करे । सव चहो के दंश 
मे यह योग सुखदायक ह । मेनफल, वच, कुकडलता, कूठ इनको 
गोमू में पीसकर दह्‌ के साय पीना चाये । सव वृं के 
विष को नष्ट करता ह ॥३५.३६॥ 
विरेचने भिबृदन्तीनिफलखाकल्क इष्यते । 
शिरोविरेचने सारः शिरीषस्य एलानि च ॥६५॥ 
हितख्िकटुकाद्यश्च गोमयस्वरसोऽञ्खने । ` 
विरेचन के व्यि निशोय, दन्ती ( जमालगोटा ) ओर 
त्रिफला का कल्क वरता जाता ह। शिरोविरेचन के ल्यि 
शिरख का सारः माग ( मध्य माग ), ओर फल वरते | सोर, 
मरिच, पीपर मिलाकर गोबर के स्वरस का अंजन करे ॥३७॥ 
कपित्थगोमयरसो खिद्यान्माक्षिकखंयुतो ॥३८॥ 
रसाञ्जनह रिदरनद्रयवकट्वोषु वा कतम्‌ । 
प्रातः वातिविधं कल्क ठिषद्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ ।३९॥ 
तण्ड़लीयकमूेषु सर्पिः सिद्धं पिबेन्नर । 
आस्फोतमृढसिद्‌धं बा पञ्चकापित्थमेव वा ॥४०॥ 
कैथ का स्वरस या गोबर के रस को मधु के साथ चाटे। 
रसोत, हल्दी, इन्द्रजो, कटुरादिणी इनके कल्क को मधु के साथ । 
खाये । अतौस के कल्क को मधु के खाय प्रातःकाल खये। ( 
चोला के मू से सिद्ध श्या धृत पीये। सारिवा के मूरमं 





या कैथ के पत्ते, फर, मूर, पुष्प ओर छाठं इनके कषाय ओर 
क्वाथ मे सिद्ध धृत पीये ॥२३--४०॥ 
मूषिकाणां विषं प्रायः ष्यत्यभरष्वनिहेतम्‌ । 

तत्राप्येष विधिः कायो यश्च दुषीविषापहः ॥४१॥ 

न निकला हुआ चहं का विष प्रायः करके बादर आनेपर 
कुपित होता है । वहां पर यही वमन विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि विधि ओर दुषीविष नाशक उपचार बरतना चाहिये । 

वि° मन्तव्य--ष्ठेग के ४-५ प्रकोपोमे देखा गया कि 
बादर छाने पर इस रोग से अधिक मानव आक्रान्तं होते दै 


ओर माघ, फागुन, एवं चेन मे जब २ ष्ठेग का प्रकोप अधिक 


बदा तब २ बादल, वां, वृन्दावान्दी आदिः अवश्य इए थे ॥ 
स्थिराणां रजतां वाऽपि ब्रणानां कर्णिकां भिषक्‌ । ` 
पाटयित्वा यथादोषं ब्रणवच्चापि ओधयेत्‌ ॥४२॥ 
स्थिर (न भरनेवाटे) अथवा भरते इए बणों की कर्णिका 
करो वेय चीरकर दोषः के अनुसार एवं व्रण की अवस्यातुसार 
चिकित्सा करे | । भ हः 
. . वि° मन्तव्य--ष्ठेग को कका फोड़ा के खसान्‌ पकती 
पटती है, कमी २ चीरा भी गाना प्ता हे. शष दशा मे सन = 
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ट्ट 
उपचारःव्रण शोथ एवं वरण के समान ही किये जाते हँ ।|४२। 
इवश्रगारूतरद्श्षव्याघ्रादीनां यद्‌ाऽनिङः। 
श्टेष्मग्रदुषटो युष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्चितः ॥४३॥ 
तदा प्रखस्तखाङ्गर्हवुस्कन्धोऽतिखाख्वान्‌ । 
अव्यथंबधिरोऽन्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥४॥ 
तेनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु | 
सुप्ता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यसक्‌ ॥४१॥। 
दिग्धविद्धस्य लिङ्गन प्रायशश्चोपरक्षितः | 
कुत्ता, गीदड़, तरज्तु (खकड़ मकड़), रीछ, व्याघ्र आदि मे 
कफ से दूषित वायु जब संज्ञावह खोरतों का आश्रय करके सला 
को नष्ट कर देती दै, तव पशुकौ पूंछ, दख ओर कन्ध बहत 
दीठे हो जति हैँ ( उसका इनपर वश नहीं रहता.) मुख से 
बृहत लाला बहती है, पञ्यु अन्धा, बहरा हो जाता है, वह एक 
दुखरे की ओर भागता है । उख पागल विषवलि, द्रि पु के 
काटने से दंश में सुतता (वे भान पन) आ जाती है, ओर 
काङे रंग का रक्त बहुत बहता हे । प्रायः करके विषयुक्त शख 
से मारे के समान लक्षण उत्यन्न होते ह । 
वि° मन्तव्य-कुत्ता, सियार आदि उन्मत्त-पागल हो 
जाते हे, यह उन्दी का वणन है । “अत्यन्तवधिरोऽन्धश्च" के 
स्थान में “अव्यक्त वधिरान्धश्च"” पाठान्तर है, ओर यही समी- 
चीन भी है कयोकरि--उन्मत्त कुत्ता पूणसूप से न बधिर दही 
होता हे ओर न अन्ध ही होता है, कुछ २ कमी २ सुनता भी 
हे, हल्ला होने पर भाग जाता है, ओर देखता भी ई, राटी 
आदि देखकर भाग जाता ह । वस्तुतः यह उन्मत्त हो जाता 
हे । एेसे कुत्ता आदि का विष मानव नदीं पशुओं पर मी प्रभाव 
डाक्ता ह ओर इस विष से मानव एवं पशु मी उन्मत्त हो जाते 
ई ओर काटने ठ्गते हँ । तथा उन्दीं कीसी चेष्ट्टं करने 
लगते द ॥४२-४५॥। | 
यन चापि भवेदृष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ॥४६॥ 
बहुः प्रतिङ्कबाणः क्रियाहीनो विनश्यति । 
जिस प्राणी से काटा गया हो, यदि उसी प्राणी के समान 
चेष्टा ओर शब्द का रोगी बार-बार अनुकरण करता हो, एवं अपरनी 
क्रियाय नष्ट हो गह हो, तो वह मनुष्य मर जाता है ॥४६॥ 
द॑ष्टिणा यन्‌ दश्च तद्र. पं यस्तु पश्यति ॥४७॥ 
.अप्सु वा यदि वाऽऽदशंऽरि्टं तस्य विनिर्दिरोत्‌ । 
जिस पशु से मनुष्य काटा गया है, उसी प्शुके स्प को 
यदि रोगी, जठ में आईने (दपण) में देखता है, उसका अरिष्ट 
मृत्यु लक्षण सममे (बह मरेगा) । 
वि° मन्तन्य-इस दंश के पूवं यदि चिकित्वा हो जाती 
है तव कोई विकार नदीं होता ॥४७॥ २ 


सुश्रतसं हितो 


। था अथवा नदीं क्योकि उन्मत्त द्वारा काटने पर द 


अश 
त्रस्यत्यकस्मायोऽमीदणं देवा स्रष्वांऽपि वा नमै | 
जखन्रासं तु तिद्यात्तं रिष्टं तदपि कीर्तितम । 
जो भनुष्य बिना कारण के सहसा दी जल को : 
छरूकर र जाता है, उसको मी रिष्ट-मृलयु सूचक लक्षण जानना । | 
इस अवस्था को जल््रास कहते हैँ । । 
वि० मन्तव्य--जल्ाख-पागल कुत्ता आदि द्वारा कासन 
पर प्रातः जलन्नास हो जाता हे । ओर यह दशा असाध्य ह 
परन्तु यदि वेसे ही जकत्रास दो जाता दै तो उसकी चिकिसा 
हो सकती है (इल्णाचाय) ॥४८।। 


अदृष्टो वा जख्त्रासी न कथञ्चन सिभ्यति ॥४६॥ 
्रसुप्रोऽथोस्थितो वाऽपि स्वस्थखस्तो न सिध्यति । 
अथवा दंष्ट्रि पयु से बिना काटे मी जिसमे जल बास । 
लक्षण उन्न हो जाते ह, वह भी अच्छा नदीं होता| सोक 
पीछे उठने पर जल्रास हो, या स्वस्थ अवस्था मे जल्त्रास्णे 
तो वह भी अखाध्य दै ॥ | 
वक्तव्य-- निना पशु के काटे मी जल्ाख होता है । यथ- ` 
बुद्धिस्थानं यदा श्रेष्मा केवलं प्रतिपद्यते । तदा बुद्धो निषदाय । 
श्ठेष्मणाऽपिष्ठितो नरः । जाग्रत्‌ सुसोऽथवाऽऽत्मानं मजन्तमिव , 
मन्यते । सर्के रस्यति तदा जल्तासं तु तं विदुः| श्ठेष्पनं 
तत्र कत्तव्यं शोधनं शमनानि च | आहारस्य विधानेन याव्त्‌र 
प्रकृतिः बजेत्‌ ॥४६।॥ @ | 
दंशं विल्ान्य तेदेष्टे सर्पिषा परिदादितम्‌॥५०॥ ` । 
परदिह्यादगदेः सर्पिः पुराणं पाययेत च । | 
अकंक्षीरयुक्त ह्यस्य दद्याच्चापि विशोधनम्‌ ॥५१॥ 
श्वेतां पुननेवां चास्य दद्याद्धत्त्रकायुताम्‌। ` | 
पलं तिरूतेरं च रूपिकायाः पयो गुडः ॥५२॥ ` 
निहन्ति विषमार्के' मेघचरन्द मिवानिङः। | 
इन पशुओं के काटने पर दंश क) दबाकर स्त निका | 
कर घी से जलाये । अगदं से दंश पर केप करे ओर पुराना 4 , 
पिकाये । आक के दू से मिला विरेचन इसको देवे । द? ¶ । 
साथ श्वेत कोयला ओर पुननबा को दे | पर्ल (तिरक) | 
तिर तैक ओर आक का दूध; गुड़ इनको दे । यह पाग | 
वरो के विघको एसे नष्ट कर्ती है, जेसे कि वायु {बादल | 
नष्ट करता है । 6. 
वक्तव्य- घृत स्नेह से गहराई मे दाह हीत द. 
अग्निसंतसो हि स्नेहः स्तमसिरानुखारितवाद्‌ त्वगादानड 
आ दहति । तस्मात्‌ स्नेददग्धोऽधिकाश्जो भवति ॥९“ 4] | 
बि° मन्तव्य -दषटस्थान पर तत्काठ लाल मरिच “ हते 
काढी भिरच पीकर केप करे। इससे दो कभ 
हं ९- पता चर जाता दै कि काट्नेवाला कुत्ता जादि र १ | 
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कल्पस्थाभम्‌ 


९८९ 


सुता अथात्‌ शस्यत दो जाती दै (शलो ४१) फलतः मरिच | ऊँचा है, शीतल दै, परन्द॒ व्य जठ के क्षरते नदीं ई । 


करी तीद्णता का अनुभव होता हे । इस दशा मे तत्का उचित 
चिकित्षा मे तत्पर दो जाना चाये | र₹-मरिच उच्चकोटि 
करा विषनाश्चक अतः प्रारभ्भिक उपचार हो जाता दै ५०-५२॥ 

मूढस्य शरपुद्धायाः कष धत्तूरकाधिकम्‌ ॥५३। 

तण्ड्रोदकमादाय पेषयेत्तण्ड्लेः सह । 

उन्मत्तकस्य पत्रे्तु सेवेष्ट थापूपकं पचेत्‌ ॥५४॥ 

खादेदौषधकाठे तमख्कंविषदू षितः । 

करोति रवविकारांस्तु तस्मिञ्ञीयंति चोषघे ।५५॥ 

विकाराः शिजिरे याप्या गहे बारिविवर्जिते। 

ततः आन्तविकारस्तु स्नास्वा चैवापरेऽह नि ॥५६॥ 

राहिषष्टिकयोभक्तं क्षोरेणोष्णेन भोजयेत्‌ । 

दिनत्रये पञ्चमे वा विधिरेषोऽमेमात्रया ॥५७॥ 

कतेभ्यो भिषजाऽवश्यमल्कं विषना्चनः। 

कुप्येत्‌ स्वयं विषं यस्य न स जीवति मानवः ॥५८॥ 

तस्मात्‌ भ्रकोपयेदाश स्वयं यावत्‌ प्रकुप्यति । 

शरपुंखा का मूर एक कषं, धत्तूरा आधा कष, इनको 
चावल के पानी के साथ चाव्छोंके साथहीदेवे। इसको 
धत्तरे के पत्तो मं पिद्धी की तरह भरकर अपूप (कचोरी) बनाये । 
इनको पाग पशु के विष से दृषित मनुष्य ओषधि के समय 
मे खाये । इस ओषधि के पचने पर मनुष्य उन्मत्त कुत्ते की 
माति चेष्टायं करता दे । पानी रदित शीतल घरमे रोगी को 
ले जाने से विकार शन्त दो जाते दै । विकार के शान्तहो 
जाने पर स्नान कराके दूसरे दिन शाली ओर साठी के मात 
को गरम दूधसे खाने को देवे । तीखरे दिन या पोचवे दिन 
यही विधि आधी मात्रा मे बरते। पागल कुत्ते आदि के विष 
को नष्ट करने के छ्यि यह विधि अवश्य वेय को करनी 
चाहिये । जिस मनुष्य मेँ विष स्वयं कुपित हो जाता है, वह 
नदीं बचता । वह स्वयं कुपित हो, इससे पदिटे उस विष को 
वेय कुपित करे । (धतरा खिलाकर रोगी को धूप मे रखते ह, 
जिससे जल्दी प्रभाव हो) । | 

वि० मन्तव्य--धत्तूरे के बीज एवं पत के प्रयोगसे 

उन्माद हो जाता है ओर "विषस्य विषं ओषधं" के अनसार 

जंगम विष में स्थावर विष ओषध है जो विषम्‌ के प्रभाव को 
नष्ट कर देता है । विकाराः- विवर्जिते रोगी के विकारो का 
थापन ( शमन के छ्यि प्रतीक्षा ) एेसे घर मे--स्यान मे करनी 
चाहिये जो शीतल हो परन्तु बहा जक न हो अथात्‌ बृह्‌ ज 


हारा शीतल न कियागयादहो। हम देखते ८ कि कुत्ते क चाहिये ॥९५॥ 


विष की शान्ति के ण्थि जो २ अस्पताल बने द वे सब णेसे 
स्थानों पर बनाए गये ह जहां ज की अ धिकता नहीं हे, 


परु शीतल है यथा-शिमला के पास कसौटी पवेत यह 


पाठक ध्यान से देखं किं ये स्थान भगवान्‌. धन्वन्तरि के उप- 
देशानुसार चुने गये द ॥५३-५८॥ 
बोजरत्नौषधीगभेः कुस्भेः शीताम्बुपूरिते : ।*&1 
स्नापयेत्तं नदीतीरे समन्त्रेवा चतुष्पथे । 
बङि निवेदय तत्रापि पिण्याकं पठटं दधि ॥६०॥ 
माल्यानि च विचित्राणि मांसं पकामकं तथा । 
अर्काधिपते यक्ष सारमेयगणाधिप ॥६१॥ 
अखकंजुष्टमेतन्मे निर्विषं कुर माचिरात्‌। 
ब्रीज (तिलादि), रत्न, ओषधि इनको जल्पा्न म डाल- 
कर इनको शीतल जक से मरकर पागल पशु से काटे मनुष्य 
को नदी के किनारे या चौराहे पर नहटखाये । वां पर तिरुखलः; 
तिलकल्क, दही की बलि देकर, नाना प्रकार को माराय, 
कच्चे एवं पके मांख की बलि देवे । दे अल्काधिपति यक्ष; 
सारमेथगण के राजा ! पागर कुत्ते से काटे हुए सुञ्चको शीघ्र 
निर्विष करो ।(५६-६१॥ 
द्दयात्‌ संखोधनं तीदणमेवं स्नातस्य देहिनः ॥६२॥ 
अुदधस्य सुरूढेऽपि तरणे कुप्यति तद्विषम्‌ । 
इस प्रकार स्नान किये व्यक्ति को तीत्त्ण खंशोधन देवे । 
क्योकि अशुद्ध व्यक्ति में रण के भर जाने पर भी विष कुपित 
हो जाता हे ॥६२॥ 
श्वादयोऽभिहिता ग्याखा येऽत्र दंष्राविषा मया ॥६३॥ 
अतः करोति दष्टस्तु तेषां चेष्टां रुतं नरः। 
बहुशः प्रतिङुबौणोनचि रान््रियते च सः ॥६४॥ 
यहाँ पर त्ते आदि दष्टराविषवाले जो ईिसक पशु मेने 
के दै, उनसे काटा इञ मनुष्य उनके समान्‌ ही चेश ओर 
शब्द को करता दै । जो बारबार इनका अनुकरण करता है, 
वह्‌ शीघ्र ही मर जाता ह ॥६२१६४॥ स 
नखदन्तक्षतं व्याखेयस्कृतं तद्विमदयेत्‌ । 
सिञ्चेत्तेन कोष्णेन ते हि वातम्रकोपकाः ॥६५॥ 
हिखक पशुओं के नख या दातोसे जो श्वत बना हो, 
उसको मल देवे, ओर गरम खुदाते ते से सेक्‌ करे । क्योकि 
ये नख ओर दति वायु को भकपित करते ई । 
वि० मन्तव्य प्रकृतिस्थ--स्वस्थ--खिह; बानर आदि 
के नख एवं दन्त के क्षत मे विसप अथात्‌ क्षतज विसप हो 
जाता है। सींगका क्षत भी नखक्षतं के समान समञ्षना 


इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने मूषिककल्पो 
नाम सक्षमोऽध्ययः ॥७॥ 
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अथातः कोटकस्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे कौटकल्प का व्याख्यान करंगे-जेखा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 

वि° मन्तव्य--कीट-छोटे २ कीड़े इनके नाम तथा इनके 
द्वारा काटने पर होनेवाछे विकार एवं उनको चिकित्छा इस 
अध्याय में वर्णित है ।१,२॥ 

सपोणां ज्॒छविण्मूत्र्वपूत्यण्डसंभवाः। 

वाय्वग्न्यम्बुप्रकृतयः कीरास्तु विविधाः स्ताः ॥३॥ 

सवंदोषभ्रकृतिभियुंक्तास्ते परिणामतः 

कोरटसत्वेऽपि सुघोराः स्युः सवं एव चतुर्विधाः ॥४॥ 

खापों के शुक्र मल-मूच-शव के सड़ने से तथा अण्डोँसे 
उत्पन्न होनेवाठे, वायु-अग्नि (पित्त), अम्बु (कफ) कौ प्रकृति 
के कीर नाना प्रकारके कहे हँ । परिणाम से ये कीट सव 
दोर्घो की ग्रकृति से युक्त होते हं । कीट होने पर मी (छे 
तुच्छ होने पर भी) ये अति भयानक होते, ये चार प्रकार 
के हे ॥२,४॥। 

कुम्भीनसस्तुण्डिकेरी श्ंगी यतछुटीरकः। 

उचिटिङ्घोऽग्निनामा च चिच्चिटिगो मयूरिक्ा ॥५॥ 

आवतेकस्तथोरभः सारिकामुखवेदलो । 

शरावञ्र्दोऽमीराजिः परषिश्िचश्चीषकः ॥६॥ 

उतवाहुख यश्चापि रक्तराजिश्च को्तितः 

अष्टादशेति वायन्याः कोटराः पवनकोपनाः ॥७॥ 

तेमवन्तोह्‌ दष्टानां योगा बातनिमित्तजाः। 

कम्भीनख, वण्डोकेरी, शङ्धी, शतकुखीरक, उच्चिरिग 


अग्निनामा, चिच्चिटिग, मयूरिका, आवत्तक, उरभ्र, सारिका, 


मुखबदली, शरावकुद, अभिराजि, परुष, चित्रशीधक, तबाह, 
रक्तराजी, ये अठारह, कोट वात स्वभावके हे, वायु को 


कुपित करते हं । इनके काटने से वातजन्य रोग होते हे ॥५ ७. 


छक, वर्ध, किटिभ, सूतच्तीद्ख, कृष्णगोधा, काषायवासिकं 
गदभक, चोरक, ये तेरह कीट सौम्य एवं कफ़ प्रकोपक है | , 
नके काटने से कफजन्य रोग होते ह ॥ १२-१४॥ | 





मण्डलपुच्छकः, तुण्डनाभ, सखषपिका, वल्गकि, शम्बूके, अग्न 
कीटये बारह प्राण नाद्यक द| इनके काटने पर सोरपोकी 
माति वेग होते है। उखी प्रकारक वेदनायं होती दैः ओए 
ये सन्निपात के लक्षण उसन्न करते दे। इनका दंश क्षारया 

अग्निसे जलने की माँति-खार, पीठा, श्वेत या काला होता ६॥ 
{|  ञ्वरांगमदरोमाश्चवेदनाभिः समन्वितः । 







| अ* | 
विश्वम्भरः पच्चशुक्छः पत्चकृष्णोऽथ कोकिंरः ॥१२॥ 
सेरेयकः प्रचर्कछो वृर्भः किटिसस्तथा । 
सुचः छृष्णगोधा यश्च काषायवासिकः ॥१३॥ ` 
कोटो गदेभकश्चेव तथा त्रोरक्‌ एव च । 
त्रयोदशेते सोम्याः स्युः कीटः रटेष्मप्रकोपणाः ॥१४॥|| 
तेभवन्तीह्‌ दष्टानां रोगाः कुनिमित्तजाः | 
विश्वम्भरः, पञ्चक, _पञ्चङृष्ण, कोकिल, सैरेयक, प्रच 


तुंगीनासो विचिखकस्ताखको वाहकस्तथा ॥१५॥ 
कोश्ठागारी कृमिकयो यङच सण्डलपुच्छकः 

तुण्ड (ङः) नाथः सषेपिको वल्गु लिः शम्बुकस्तथा १६ 
अग्निकोरश्च विज्ञेया द्वाद प्राणनाशनाः। 
तेभवन्तीह दष्टानां बेगज्ञानानि सपेवत्‌ ॥१५॥ 
तास्ताश्च वेदनास्तोना सेगा वे सान्निपातिकाः। 
क्षाराग्निदग्धवहशो रक्तपीतसितारुणः ॥१८॥ 
तुगीनाख, विचिखुक, कारक, वादक, कोष्ठ।ग[री, कृमिकर, । 
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छयतीसारतृष्णाश्च दाहो मूच्छा विजम्भिका ॥९९॥ 
वेपथुश्वासहिक्काश्च दाहः सीत्त च दारुणम्‌ । 
पिडकोपचयः ओष भ्रन्थयो मण्डलानि च ॥२०॥ 
द्द्रवः कर्णिकाश्चेव बिसपाः किटमानि च । 
तेभेवन्तीह दष्टानां यथास्वं चाप्युपद्रवाः ॥२१॥ 
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बराह्मणिका, विन्दुक, भ्रमर, बाह्मणिका, विच्चट, कुम्भी, वचः 
कीट, अरिमेदक, पद्यकीट 
पञ्चाटक) पाकमत्स्य, ङष्णवुण्ड, गदभी, कीत, कृमिखारी, ` 
उत्क्छेशक, ये चोवीस कौर)पित्तपरकृति के हैँ । इनके काटने 
` भे पित्तप्रकोपजन्य रोग होते ई ।=-१२॥ | 


कोण्डिन्यकः कृणभको वरटी पवृश्चिकः ॥८॥ 
विनासिका ्ाद्यणिका बिन्दलो अमरस्तथा । 
वाह्यकी पिच्चिटः छुम्भी वचःकीटोऽरिमेदकः ॥€॥ 
पद्यकीरोदुन्दुभिको मकरः सतपादकः। 
पश्चाटकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोऽथ गद्भी ॥१५॥ 
क्टीतः कृमिसरारी च यश्चाप्युक्छेशक्स्तथा। ` 
एते ह्यग्निप्रकृतयश्चतुर्विंशतिरेव च ॥११॥ 

` तेभवन्तीह दष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः। 
कौण्डिन्य, कंणमक, वरटी, पत्नद्रश्चिक, विनासिका 


दुन्दुभिक), मकर, शतपादक 





येऽन्ये तेषां विशेषास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ । 
दूषो विभ्रकोपाच्च तथेव विषङेपनात्‌ ॥२२॥ 
छग तोद्णविषेष्वेतत्‌ 


इन काटा के तीच्ण विष मे--उ्वर अङ्गां का टध्न। 
रोमांच; वेदनाओं के कारण छदि, अतिसार व्रष्णः; द& 
मृच्छां, जम्भाई आना, कम्पन, श्वास, हिक्का, दाहः अति 


शीत, पिड़काओं की बृद्धि, शोफ, गड) मण्डल, दढ! 


काय, बिसपं, किटिभ, इनके काटने से दषो के अपन, 
उपद्रव होते द ओर जो अन्य उपद्रव हँ, उनके मेदी $ | 


इसी विष के लक्षणों से, विषके आहार से, तीच्ण 
लक्षण जाने । 


वि° मन्तव्य--ये चान्ये--उक्त उपद्रवं क “जवो | 


जो अन्य उपद्रव हो जाते ह अथवा हौ ज 


चिकित्सक शीभ्र जान केव तथा रोगी बतला देवे ओ ध | 
„1 कीटो मे डुक दूषीबिषवारे कीट भी ` हँ (उकं (५८ । 
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अ० ८ | 
पुककालं आदि म प्रकोप होने पर उक्तं उपद्रव रहो जाते च 
तथा विषैले कौटोंकार्ेप करने पर भमी उपद्रव दहो जाते है 
ते शिश्न पर लेप गाने आदि से शकदोष हो जाते ह । 
परन्तु उक्त ज्वर, अङ्गमद्‌ आदि श्ण तीदण विष्रवाञे कीं 
ते उन्न होते हँ ओर मन्द विषवाले कीटो के विष से उरपत्न 
हनेवाछे लक्षण नीचे श्लो २३ मेँ देखिये ।१६-२२॥ 
च्छणु सन्द्‌ विषेष्वतः | 
प्रसेकारोचकच्छ्दिंशिसोगोरवशीतकाः ॥२३। 
पिडकाकोठकृण्ुनां जन्म दोपतविभागतः। 
मन्द्‌ विषो को अव सुनो-- मुख से कालााव, अरोचक, 
वमन, चिर मे भारोपन, शोत को न्यूनता, पिडका. कोट, कण्ड्‌ 
की उत्ति यह रक्षण कोटो के दोषों के अनुखार दोते ह ।।२३॥ 
योगेनोनाविधंरेषां चूणोनि गरमादिशेत्‌ ॥२५॥ 
दूषीविषप्रकाराणां तथा चाप्यनुरेपनात्‌ । 
इन कीटो के नानाप्रकार के योर्गोसे बने हृएः चूर्णो को 
गर कहना चाहिये । इसी प्रकार दूषीविष कौ भाति लेप करने 
मे भी इनसे गर विष उसपन्न होता हे । 
वि° मन्तव्य--जेसे केचुआ, वीरबहूटी, रेगमादी ( बाङ्‌ 
म रहनेवाली मखी एवं साढा आदि प्राणियों का प्रयोग )- 
यूनानी चिकित्वानुखार योरगो-लेपन एवं खाद्य योगों मेँ किया 
 जातादहैवेसे दही यदि उक्त विषैले कृमियों का प्रयोग करने 
प्र विष जनित उपद्रव उत्पन्न दो जाते हँ ओर वहं “गर विष?” 
 कहंलाता है ॥२४॥ 
एकजातीनतस्तूष्वे' कीटान्‌ वद्यामि भेदतः ॥२५॥ 
सामान्यतो दश्टिङ्गः साध्यासाध्यक्रमेण च । 
त्निकण्टः करिणी चापि हस्तिकक्षोऽपराजितः ॥ 
चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीत्रवेदनाः ॥२६॥ 
स | धयथुरङ्गमर्दो गुरुता गात्राणां दंशः कृष्णश्च 
५9 
इसके गि एक जातिवारे कीटो को सामान्य मेदां 


कारनेके लक्षणों से, साध्य असाध्य की दृष्टि से करहगा | 
कण्ट, करिणी, हस्तिकक्च, अपराजित, ये. चार कणभ दहं 
इनसे तीव्र वेदना होती है । इनके कायने पर शोथ, अज्ञो का 
` ्टना, अज्ञो मे भारीपन ओर दंशस्थान काला होता ह ।२५-२७। 
परतिसूयेकः, पिङ्गाभासो, वहृवर्णो, निरुपमो गोधे 
रकं इति पञ्च गोषेरकाः; तेदेस्य ओफो दाहरुजो च 
भवतः, गोषेरकेणेतदेव भन्थिभरादुभोवो वर्ध ॥२८॥ 
. . प्रतिसूयंक, पिङ्गाभास, बटूवण, निरुपम, गोधेरक ये पाच 
गोधेरक है | इनके कायने से शोफ, दाह ओर पीडा होती दैः 


गोधर इन लक्षणों के साथ ज्वर ओर भ्रन्थियां भी 
` ° सनन होती हे ।२८॥ 


ङ्वेता, कृष्णा, रक्तराजी 


कल्पस्थानम्‌ 


र्तमण्डला, 
$ सबर्वेता, स्षं पिक्ैलयेवं षट । ताभिदष्टे सषपिकावज ` 
५ ५ 


९१ 
दाहशोफक्लेदा भवन्ति, सषेपिकया हृदयपीडाऽतिसारश्च, 
तासु मध्ये सषेपिका प्राणहरी ॥२९॥ 

गर्गोलिका--श्वेता कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला 
सवर्वता, सषपिकाये छं दँ | इनके कायने पर सर्षपिका को 
छोडकर द्‌]द, सूजन ओर क्लेद होता दै । सर्पपिका से हृदय 


मे पीड़ा ओर अत्िखार होतादै। इनके मध्ये सघपिका 
प्राणनशक इ ।\२€॥ 


सतपयस्तु- पर्षा, कृष्णा, चिच्रा, कपिखा, पीतिका 
रक्ता, इवे्ता, अग्निप्रभा इव्यशै, ताभिर्द॑ष्टे ओष्ठो वेदना 
हस्यं हृदये, रसवेताग्नि्रभाभ्यामेतदेव, दाहो मूच्छो 
चातिमात्रं इवेतपिडकोस्पत्तिश्च ॥३०॥ 
शतपदी ( गोजर ) पड्ष, कृष्ण, चित्रा, कपिला, पीतिका, 
रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा, ये आठ प्रकार को ई । इनके कायने 
पर शोफ, वेदना, ओर हृदय मे दाह होता है। श्वेता ओर 
अग्निप्रभा से दाह ओर मूच्छां इन लक्षणों के साथ विशेष 
रूप मे होते ई ओर श्वेत पिड़कार्ये उखन्न होती ह ॥३०॥ 
मण्डूकाः कृष्णः, सारः, ऊुहफो, हरितो, रक्तो 
यववबणोभो, अ्रङुटी, कोटिकश्वव्यष्टौ, तैदष्टस्य दशे कण्ड 
भ्वति पीतफेनागमश्च वक्त्रात्‌ भुक्कुटीकोटिकाभ्यासेतदेव 
द्ाद्श्छर्दिमूच्छो चातिमात्रम्‌ ॥३१॥ 
मण्डूक ( मेण्डक ) ष्ण, सार, कुहक, हरित, रक्त, यव- 
वणम, मूृकुरी, कोटिक ये आठ । इनके काटने पर दंश में 
कण्डु होती दहे, पीठे रंग कौ स्ञाग सुख से आती दै] मकरी 
ओर कोटिक से इन लक्षणो के साथ दाद, वमन ओर मृच्छां 
अधिक्र सारा मे होती है ॥३१॥ 
विर्वम्भराभिदेष्टं दशः सषपाकाराभिः पिडिकाभिः 
सरूजाभिश्चीयते, जोतञ्वरातेश्च पुरुषो भवति ॥३२॥ 
विश्वम्भरा के काटने पर दंश सरसों के आकार को एवं 
वेदना करनेवाटी पिड़काओं से भरा होता है। रोगी को शीत 
पूवक वर आता हे।॥३२॥ ... 
दिण्डकाभिदष्ट तोददाहशण्ड्श्वयथवो भवन्ति 
मोदश्च. कण्डमकाभिक्ष्टं पीताङ्गश्छयेतीसारञ्वरादि 
भिरभिहन्यते, शकषब्न्ताभिदष्ट कण्डकोठाः भवधेन्ते 


शुकं चात्र खचयते ॥३३॥ 
४ अदिण्डका के काटने पर तोद, दाह, कण्डु, श्वयथु ओर 


मूच्छां होती दै । कण्डरमका के काटने पर रोगी के अङ्ग पीले 
पड़ जाति है वमन, अतिसार, ज्वर आदि क कारण रोगी सर 
जाता है । शुक इन्त के काटने पर कण्ड्‌ ओर कोठ बदृते हे 
ओर दंश स्थान पर शकक ( डंक ) दिखाई देता ह ।।३२॥ 


पिपीलिकाः--स्थूढशीषो, संबाहिका, जाद्मणिका, ` 
अङ्गुछिका; कपिढिका,. वित्रवणेति षद्‌; ताभिदे दषे 
शवयथुरग्निस्पशेबहाहशोप्ो भवतः ॥३४॥ 
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पिपीलिका ( चिऊरियाँ )-- स्थूलशीषा; 
इनके काटने पर दंश मे शोथ एवं अग्नि से जलने कौ माति 
दाह ओर शोफ होता है !1३४॥। 

मक्षिकाः-कान्तारिका, कृष्णा, पिङ्गला, मभूखिका, 
काषाय, स्थाक्किस्येवं षट्‌ , ताभिदंषटस्य कण्डोफदाहरुजो 
भवन्ति, स्थाछिकाकाषायीभ्यामेतदेव उयावपिडकोसपत्तिः 
रुपद्रवाश्च उवरादयो भवन्ति, काषायी स्थाच्किा च 


प्राणहरे ॥३५॥ 
मक्विर्या-कान्तारिका, कृष्णा, पिंगला; मधूलिका, कषायी, 


स्थाल्कायेक्ठे है। इनके काटने पर कण्डु, शोफ, दाह, 
वेदना होती है । स्थालिका ओर काषायी से इन लक्षणों के 
साथ में श्याम पिडकाओं की उत्पत्ति ओर वर आदि उपद्रव 
होते ह । काषायी ओर स्थालिका ये दोना प्राणनाशक ई ।३५॥ 
मकाः सायुद्रः, परिमण्डलो, दस्तिमशकः, कृष्णः 
पावेतीय इति पच्च, तेद्॑टस्य तीरा कण्डुद्‌ ज्ञो; 
पावेतीयस्तु कीटः प्राणहरेस्तुल्यरक्षणः ॥२६॥) 
मशक-- सामुद्र, परिमण्डल, हस्तिमशक, ङष्ण, पावतीय 
ये पाच हैँ । इनके काटने पर तीव्र कण्ड्‌ ओर दंश मे सृजन 
होती हँ । पावंतीय मशक ८ पवंत के मच्छर ) प्राणहर कीरो 
के समान लक्षणवाछे होते ह ।|३६॥। 
नखावकृष्टेऽत्यथ' पिडकादाहपाका अवन्ति । 
जखोकसां दष्टरक्षणमुक्तं चिकित्सितं च ॥२७॥ 
नख से घरुट देने पर अतिशय दाह, पाक, पिड़कायें 
होती है । जोक के काटने के लक्षण ओर चिकित्सा सून स्थान 
मे कह दी है ॥२७॥ 
भवन्ति चात्र- 
गोघेरकः स्थाखिका च ये च इवेताग्निसप्रभे । 
शरकुटी कोटिकश्चेव न सिध्यन्प्येकजातिषु ।॥३८॥ 
इसमें श्छोक भी हँ-एक जाति कीटो म गोषेरक, स्था- 
लिका, श्वेता, अग्निग्रभा, भृष्टी जौर कोटिक ये अखा्य है ॥ 
अवमूत्रपुरीषस्तु सविषेरवमञओनात्‌ । 
स्युः कण्ड्दाह कोठारुः पिडकातोदवेदनाः ॥३९॥ 
परक्छेदर्वास्तथा स्रावो भ्रं खंपाचयेन्तवचम्‌ । 
` दिग्धविद्धक्रियास्तत्र यथावदवचारयेत्‌ ॥४०॥ 
विषेरे शव, मूतर, मख के स्पशं से कण्डु, दाह, कोट असं. 
षिकायं, पिडका, तोद्‌, वेदना, क्छेदोच्ता ( सड़ना ), खाव 
त्वचा का पकना ये लक्षण होते है । उसमें विपे शखर आदि 
के लगने के समान चिश्रित्सा करनी चाहिये ॥३६.४०॥ 
नावसन्नं न चोत्सन्नमतिसंरम्भवेदनम्‌ । 
दुञ्ादोौ विपरीतातिं कीटदष्ट' सुबाधकम्‌ ॥४१॥ 
जो दंश न बहत दवा, न बहुत उभरा, बहुन सुखं या 
सूजनधाला अति ब्रेदनावाला, दंश के प्रारम्भ में विपरीत पीडा. 


सुश्रतसंहिता 
संवादिका, वार ( अनु विष दंश मे तीतर पीडा का, उम्रविष दश 8 
्राहमणिका, अङ्खलिका, कपिलिका ओर चित्रवर्णाय छै है । | पीडा का ) होता. दे, वह काट. दष्ट कशयाप्य होता द ॥४१॥ 


[अप्‌ 






दष्टानुप्रविधेः कीटः सपतत्‌ समुपाचरेत्‌ | 

विविधानां तु पूवषां त्रविध्येन क्रियः हिताः ॥४२॥ 

उग्रविषवरे कयो के काय्नेपर स्प विष की मि 
चिकित्ा करे । दर्वीकर, मण्डलि, राजिमान्‌ कौ शक्रादि योनि 
मेद से पूर्वोक्त तीन प्रकार के करटो को चिकित्खा वातादि भेद 
से करे ॥४२॥ 


स्वेदमाख्ेपनं सेकं चोष्णमत्रावचारयेत्‌ । 

अन्यत्र मूच्छिताद' जात्‌ पाककोथप्रपीडितात्‌ ॥४६॥ 

विषण्नं च विधि सवे" बहुशः शोधनानि च। | 

स्वेदन, अल्यन ओर सेक ये उष्ण दही इनमे बरसे| । 
मूज्छावस्था मे, दंश के पकने सड़ने मे केवल शीतल स्वेदन, । 
आलेप, परिषेक करे । सम्पूणविषनाशक विधि बरत, ओर 


बार-बार शोधन देवे ॥४३॥ 

जिरीषकटुकाङ्घष्ठव चारजनिसेन्धवेः ।४४॥ 

क्षीरमञ्जवसासर्पिः ुण्ठोपिप्पडिद्‌ारुषु । 

उत्कारिका स्थिरादौ वा सुकृता स्वेदने दिता ॥४५ 

शिरीष, कुटकी, कूठ, हल्दी, सेन्धव, दूध, मञजा, वस, 
घी, खोठ, पिप्पली, दारुहल्दी इनसे अथवा शाल्मिर्णीं आदि 
लघुपंचमू से बनाई उत्कारिका ८ पुलुटिखःल्पसी सी ) स्वेद 
म उत्तम है ।४४, ४५॥। 

न स्वेदयेत चादंशं धमं वद्यामि दृश्िके । 

वृश्चिक के दंश म स्वेदन नदीं करे, अपिठ अगे का 

धूम देवे | 
अगदानेकजातीषु प्रवदयामि पथक्‌ पृथक्‌ ॥४६॥ 
एक जातिवाके कीटो के लिय पृथक्‌ पथक्‌ अगदों को 

कहता हूँ ।४६॥ 

कुष्ठं बक वचा पाठा विल्वमूखं सुबचिका । 

गृहध॒मं हरिद्रे दर तिकण्टकविषे हिताः ॥४७॥ 

कूठ, तगर, वच, पाटा, ` बिल्वमूल, इठ-दल, धर $! 
धु वासा, हल्दी, दारुहल्दी, यह त्रिकण्टकविष मेँ उत्तम है| 
( खुवचिका-स्वजिका क्षार, उल्हण ) ॥४७॥ 

रजन्यागारधमश्च वक्र कुष्ठं पलाशजम्‌ । 

गठ्गोढिकदष्टानामगदो बिषनाशनः॥४८॥ 

हल्दी, घर का धुश्वाखा, तगर, कूठ, ढाक के बीजः 
अगद गल्गोलिका के विष को नष्ट करता है ॥४९८॥ 

कुङ्कमं तगरं शिथ.पद्यकं रजनीदयम्‌ । 

अगदो जछ्पिष्टोऽयं आअतपद्विषनाअनः ॥ ४९॥ 

मेषश्चङ्गी बचा पाठा निचुखो रोहिणी जलम्‌ । 

 सवेमण्ड्कदष्टानामगदोऽयं विषापहः ॥५०॥ ` | | 

केसर, तगर, सहजन, पद्माख, हल्दी, `दारदलद) ह | 

जल से पीखकर बनाया यह अगद शतपद (कान खज्रा) + ` | 
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अ०८.। ~^ 


वराक, यह अगद सब मण्डुर्कोंके विषको नष्ट करता है। 
धवाश्वगन्धातिबखाबलासातिगुहागुहा । 
विश्वस्भर!भिदष्टानामगदोऽयं विषापहः ॥५९॥। 


धावड़ी, अश्वगन्धा, अतित्रला, वला, शाच्पिर्णी, प्रशन 
(णौ, इनसे बना अगद विश्वम्भरा जाति के कीोँके ल्यि 


विष नाशक है ।॥५२१॥ 
भिरीषं तगरं कुं आच्िपर्णी सहा निके । 
अहिषण्ड्काभिदष्टानामगदो विषनाशनः ॥५२॥ 
शिरीष, तगर, कूठ, शालपर्णी, मुद्गपर्णी, दल्दी, दास- 
हल्दी, इनका अगद अहिण्डका जाति के कीटो के लिय विष- 
नाशक है ॥५२॥ | | 
कृण्डूमकामिदेष्टानां रात्रौ शीताः क्रिया हिताः । 
दिवा ते नैव सिध्यन्ति सुयेररिमिनछार्दिताः ॥५३॥ 
चक्र कुष्ठमपामागेः ुकबन्तविषेऽगद्ः। 
भरृगस्वरसपिष्टा ता छृष्णवल्मीकमसृत्तिका ॥५४॥ 
पिपील्काभिदष्टानां सक्षिकामशकैस्वथा । 
गोमूत्रेण युतो ठेपः छृष्णवल्मोकत्तिका ॥५५॥ 
नखावघरष्टसंजाते शोफे भङ्खरसो हितः। | 
कण्डुमका से काटने पर राच्नि मे शीतल उपचार करे। 
षयाकरि दिन में सूयं कौ किरणो से बल पाकर ये जच्छ नदी 
ते । तगर, कूठ, चिरचिटा, इनका अगद शूकड्न्त के विरे 
भोषधि है । अथवा बम्ब काली मिदी को भागरे के स्वरसं पीस- 
कर लेप करे । चिऊंटी मक्खी ओर मच्छर के काटने पर बम्ब 
॥ कारो मिट को गोमूत्र में मिलाकर केप करे । नख के लगने 
१ उलन्न शौथ में भांगरे का रस उत्तम है ॥५२-५५॥ 
पतिखयेकदष्टानां सपदष्टवदाचरेत्‌ | 
मतिसूयक्‌ के दंश मे सर्प॑दंश की चिकित्सा करे । ; 
निविधा दृश्िकाः परोक्ता मन्दमण्यमहाविषाः ॥५६॥ 


विच्छ तीन पकार क है- मन्द विष, मध्य विष ओर 


पहयपिष ॥५६। । 


शशृकोथजा मन्दा मध्याः काष्ठष्टिकोदभवाः । 

ग सोवोद्भवास्तरणा ये चान्ये विषसंभवाः ॥५७॥ 
ध गोबर के सङ़ने से उतपन्न मन्द्‌ विषवाे, खकड़ी,. 
1 

उस्न , , अर त 

४1 
ष रवय--गोबर आदि के सड्ने से विच्छ उन्न होते 
षा ज जाते । इसका सम्भवतः यह अथं है किं जहां पर गोबर 


॥ 
ॐ < ( 


7 


कर्पस्थानम्‌ 


करो न्ट करता है । मेदार्चिंगी, वच, पाठा, जल्वेतस, कुटकी, 


काणो द इकट्ठा करके गोरो को रखते है वदां पर 
। ` मन्द विपवाले ह । दरक आदिमे मी 


५९३ 
मिल्नेवले विच्छ सन्द्विषके दै । साप आदि विषैटी 
वस्तुओं के स्थान प्र मिलनेवाञे बिच्छूः तीव्र विषवाछे दै 
| ५७ || 

मन्दा द्वादश मभ्यास्तु रयः पच्चदशोत्तमाः । 
दश्च विशतिरिव्येते खंख्यया परिकीर्षिताः ।५८॥ 
विच्छ्‌ तीस है, इनमे बारह मन्द विष के, तीन मध्यम 

विषवाङ़े ओर पन्द्रह उत्तम विषवाङे है ॥५८॥ 

छष्णः इयावः कबुरः पाण्डुवर्णो 
म्नाभः ककंशो मेचकर्च । 
पीतो धूम्रो रोमशः शाडवराभो | 
रक्तः श्वेतेनोदरेणेति मन्दाः ॥५९ 
युक्ताश्चेते बिका पुच्देश 
स्थुभू योभिः पवेभिश्चेतरेभ्यः। 
एभिदटे वेदना वेपथुश 
गात्रस्तम्भः ष्णर ्छागमश्च ।६०॥ 
आखादष्टे वेदना चोध्वमेति 
दाहस्वेदो दंशओोफो अवर । 
मन्द्‌ विषविच्छ कृष्ण, श्याव, कवर, पाण्डुवण, गोमू्ास, 
ककश, मेचक, पीला, धूम्र, रोमश, ओाड्वलाभ (नीखी हरी 
दूब के रंग का) ओर काक ये बारह पेट पर से श्वेत होते है । 
ये मन्द विष विच्छ्‌ दूसरे बिच्छुओं कौ अपे्चा पुच्छ भाग पर 
बहुत से परवा से (जोड़ों से) युक्त होते हे । इनकी पू पर बूत 
से जोड़ होते है, दुसरों पर उतने नदीं होते । इने काटने पर 
वेदना, कम्पन, गात्रस्तम्म, काले रक्त का आना होता ३ । हाथ- 
पैर मे काटने पर वेदना ऊपर को चढ़ती है, दाह, स्वेद, दंश 
पर सूजन ओर ज्वर होता हे ॥॥५९.६०॥ 
रक्तः पीतः कापिरेनोदरेण 
सव धूम्राः पवेभिश्च निभिः स्युः ॥६९१॥ 
एते मूत्नोच्चारपूत्यण्डजाता  .__ ` 
मध्या ज्ञयािपरकारोरगाणाम्‌ । 
यस्येतेषामन्वयाद्यः प्रसूतो ` 
दोषोतपत्ति तस्स्वरूपां स ऊयोत्‌ ॥६२॥ 
जिह्ाओोषोभोजनस्यावरोषो 
` मृच्छ चोप्रा सध्यवीयाभिदष्टे। 
मध्यमविषबिच्छरखाल, पीला ओर कपि बण होता हे । इनका 


पेट काला होता दै } इनकी पृ प्र तीन पबे-जोड होते है । 
दर्वीकर, मण्डङि ओर राजिमान्‌ तीन प्रकार के सापो के सू्ञ- 
मक सड़ने एवं उनके अण्डं से उत्पन्न होते है! जो बि 

जिस प्रकार के सापि से उत्पन्न होता है, वह बिच्छू 
अनुसार दोषोलयति को करता दे । जिहा मे शोध, भोजन का _ ` 
अवरोष ओर तीन ूल्छ, मध्यवीय वारे विच्छओं के काटने _ ` 
-प्र उद्पन्न होती है ॥६१.६२॥ = ` स 


उसी छे 
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श्वेतर्चित्नः श्यामो रोहिताभो 
रक्तः वेतो रक्तनीरोदरो च ॥६२॥। 
पीतोऽरक्तो नीरूपीतोऽपरस्तु 
रक्तो नीखो नीख्शक्छस्तथा च 
रक्तो वधुः पूरवैवच्चेकपव 
| यश्चापवी पर्वणी द्रे च यस्य ॥६४।। 
नानारूपा वणेतङचापि 
ज्ञेयाश्चैते वृ्िकाः प्राणचोराः 
जन्मेतेषां सपेकोथात्‌ प्रदिष्टं 
देहेभ्यो वा घातितानां विषेण ॥६५॥ 
एभिदष्टे स्ैवेगप्रवत्तिः 
स्फोटोत्पत्तिश्रौन्तिदाहो वरश्च । 
खेभ्यः ऊष्णं शोणितं याति तीत्र 
तस्मात्‌ प्राणेस्त्यञ्यते शीघ्रमेव ॥६६॥ 
तीण विषवाछे बिच्छ- श्वेत, चित्र, श्यामक, छोहिताभ, 
रक्त, श्वेत, रक्तोद्र, नीलो दर पीटा, लाक, नीका, नीला श्वेत; 
पिंगल, पृ पर एक पवंबाखा, पछ पर पवं रदित, दो पववाल, 
इस प्रकार नाना आकृति एवं वणवाछे भयानक बिच्छु 
प्राणहर जानने चादिये । इनकी उत्ति सर्पा के सड़ने से या 
विष से मृत प्राणी के शरीर से होती दै । इनके काटने पर सपं 
वेग के लक्षण, छालों की उत्यत्ति, भराति, दाह, उवर होता हे । 
रोम क्रूों से या नाक मुख से काला रक्त तेजी से जाता है । 
इसल्यि रोगी शीघ्र मर जाता है ।६३-६६॥। 
उग्रमध्यविे देष्टं चिकित्सेत्‌ सपेदश्टवत्‌। 
आदं स्वेदितं चूण: भरच्छितं प्रतिसारयेत्‌॥।६७। 
रजनीसेन्धवनव्योषशिरीषफछपुष्पजेः । 
तीव्र ओर मध्य विषवाछे विच्छरओं के काटने पर सपं दष्ट 
की मांति चिकित्ा करे । दंश के चारों ओर स्वेदन करके, 
वहां पर पाछकर हल्दी, सेन्धव, त्रिकट, शिरीष के फल ओर 
फूलों के चूण से प्रतिसारण करे-रगडे ॥६७॥ 
मातुलुक्गाम्ख्गोमूत्रपिष्टं च युरसा्रजम्‌ ॥द॥ 
रपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमयं हितमिष्यते । 
पाने क्षौद्रयुतं सर्पिः क्षीरं वा बहुअकंरम्‌ ॥६९॥ 
दृं मन्दविषाणां तु चक्रतेठेन सेचयेत्‌ । 
विदारीगणसिद्धेन सुखोष्णेनाथवा पुनः ॥७०॥ 
कुयाच्चोत्कारिकास्वेदं विषध्नैरुपनाहयेत्‌। 

, गृडोदकं वा युद्िमं चातुजतकसंयुतम्‌ ॥७१॥ 
पानमस्मे प्रदातव्यं क्षीर वा सगुडं हिमम्‌ । 
लिखिङक्छुटवहणि सेन्धवं तेखसर्पिंषी ॥७२॥ 
धूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शीघ्रं वृश्िकजं विषम्‌। 
कुसुम्भयुष्पं रजनी निशा वा कोद्रवं वणम्‌ ॥७६॥ ` 


सुश्रतखंहिता 


, | दै, अथवा निर्विष ेसी शं का-सन्देह होने पर ॒विषध्न | 


विषमिधित.अगद्‌ का प्रयोग नदीं करना चाहिये यदी त, 


बिम बुद्धि को नही । परन्व मन्दविष मे विमल्डु 


[ मश्द्‌ 
एभिषताक्तेधूपस्तु पायुदेशे भ्रयोजितः। 
नाशयेदाशु कीटोव्थं व॒श्िकस्य च यद्विषम्‌ ॥७४॥ 
तुलसी के पत्तो को विजौरा के रख ओर गोमूत्र मे | 
लेप करे । स्वेद्‌ के छथि सूखे गोबर से सुहाता हआ गरम सेक्‌ । 
देवे । पीने केव्यिषीको मधु के साथ प्रचुर शकराबाला दष 
देवे । मन्द्‌ विष बृश्चिकों म कोल्दरू के ताजे तेर से परिषेक 
करे | अथवा विदारीगण से सिद्ध तैर से सुहाता इआ गरम । 
सेक करे । शिरषादि विषहर द्रव्यो से बनाई उत्कारिका से खेद । 
करे | विषध्नदरव्यों से उपनाह बि । दाल्चीनी, इलायची | | 
तेजपात, नागकेसर से मिटे गुड़ के शवंत को बहुत खण्डा क़ | 
पिलाये । अथवा रुडवलि दूध को टण्डा करके पीनेके घ्म 
देना चाहिये । मोर, सुगो के पंख, सेन्धव, तैल, घी इनका । 
धूम विच्छ्‌ के विष को शीघ्रनष्ट करता दहै। कुसुम्भ के पूर | 
ओर हल्दी, या हल्दी ओर कोदा, घास इनको घी से मिलाकर 
गुदा पर दिया गया धूम कीरो के ओर विच्छ के विष को न 
करता हे || ६८-७४॥ 
लूताविषं घोरतमं दुर्विज्ञेयतमं च तत्‌। 
दुश्चि किसस्यतमं चापि भिषग्भिमन्दबुद्धिभिः ॥५५॥ 
सविषं निर्विषं चैतदित्येवं परिशङ्कते । 
विषध्नमेव कवेभ्यमविरोधि यदोषधम्‌ ॥७६॥ 
 मकड्ीविष अतिमयानक ओर कठिनाई से जाना जता 
है । मन्दबुद्धिवाठे वैद्यो से कठिनाई से चिकित्सा की जाती 
है । यह विषवाला स्थान है या निर्विष यह शंका होने प 
इसमे विषनाशक एवं रादि धाठओो से अविरोधि ही ओष 
बरतनी चाहिये ॥७५.७६॥ 
अगदानां हि संयोगो विषजुष्टस्य ययते । 
निविषे मानवे युक्तोऽगदः संपय्यतेऽसुखम्‌ ॥(७७॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन ज्ञातव्यो विषनिश्चयः। 
अज्ञात्वा विषसद्धावं भिषर्यापादयेन्नरम्‌ ॥७६॥ . । 
विषवाछे व्यक्ति में दी अगदो का प्रयोग उत्तम ह। विष 
रहित मनुष्यों म अगदो के प्रयोग से कष्ट होता दै । &्ख 
सम्पूणं प्रयत्न से विष का निश्चय करना चाये । विष 
उपस्थिति को न समन्षकर वेय मनुष्य को मार देता है । 
बि० मन्तव्य--उपरि छिखित श्लोक ७६ मे सबि | 
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अविरोध ओषध का प्रयोग करने का उपदेश है, ओर र<“ 
७७ मे अगद के प्रयोग का निषेध ह यह दोनों अपद | 
परस्पर विरोधी .ई, परन्तु हमारा विचार हैः कि शंका &“ , | 
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सकती ॥ -॥ 
द्वि चिर्वि 
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है, ओर अल्पबुद्धि चिकित्सक को ही शंका भी हौ | 


० ट | 
ह कोभी शंका दहो सकती रै कयीकि मन्द्विष्‌ कालान्तर 
र कुपित होता है, तत्काल नही अतः सव प्रयत्न से विषका 

श्रय कर लेना चाये । इसे समन्चने के ल्यि निम्न श्छोक 
९ देखिये । ठताओं के विष मे शंका हो सकती है । देखिये 
शोक ८०-८२। ७७.७८॥ 

्रोदुभियमानस्तु यथाङ्कुरेण 
न व्यक्तजातिः प्रविभाति ब्ृष्षः | 
तद्रदुदुराख्द्यतमं हि तासा 
विषं अरोरे प्रविकोणमात्रम्‌ ॥७९<॥ 
पूटते हुए अंकुर से जिस प्रकार वृक्ष को जाति का पता 
नहीं चरता, इसी प्रकार मकडयों का विष शरोर मं थोडी 
मत्रा मे फला हुआ कठिनाई से जाना जाता हे ॥७६॥ 
हैषत्सकण्ड प्रचलं सकोठ- 
मग्यक्तवण' प्रथमेऽहनि स्यात्‌ । 
अन्तेषु गनं परिनिम्नमध्यं 
प्रन्यक्तरूपं च दिने द्वितीये ॥=०॥ 
यहेण तदशेयतीह्‌ रूपं 
विषं चतुथऽहनि कोपमेति। 
अतोऽधिकेऽदह्ि प्रकरोति जन्तो- 
विषभ्रकोपप्रभवान्‌ विकारान्‌ ॥८१॥ 
षष्ठे दिने विभ्रखतं तु सवौन्‌ | 
ममभ्रदेशान्‌ श्शमाधृणोति । 
तत्‌ सप्तमेऽ्यथेपरीतगान्चं 
ग्यापादयेन्मस्यमतिभ्वरद्धम्‌ ॥८२॥ 
मकङी का विष प्रथम दिन थोड़ी कण्डूवाखा, फेखनेवारा, 
कोठयुक्त ओर अस्पष्ट संग का (त्वचा के समान ही प्रायः रंग 
एता द) होता हे । दूसरे दिन यह किनारो पर सूजा, बीच मे 
रा हआ ओर स्पष्ट लक्षणोवाला होता दै । तीखरे दिन ओर 
भी स््टहो जाता है। चौये दिन विष कुपित हो जाता ३। 
स्ते आगे के दिन मे. विष प्रकोपजन्य रोगो को म नुष्य मे 
उतन्न करता है । छठे दिन कैठकर सथ ममं प्रदेशो को 
शेष स्पमे दापकेताहै। फिर वातवे दिन बहुत बढ़कर, 
सेव्या इस रोगी को मार देता है । 
पव्य--तृतीये सञ्वरो रोमहषंङद्रक्तमण्डलः । शराव- 
प्तोदान्यो रोमकूपेषु सालवाः। इद्धबाग्भ ॥(८०-=२॥ 
` ब्तौदणचण्डोभरविषा हि लूता- 
स्ताः सप्तरात्रेण नरं निहन्युः । 
भतोऽधिकेनापि निहन्युरन्या 
यासां विषं मभ्यमवीयंसुक्तम्‌ ॥८३॥ 
पस कनीयो विषवीयेमुक्त 
ता, पक्षमात्रण विनाशयन्ति । 


कल्पस्थानम्‌ 


५९५ 
तस्मात्‌ प्रयतनं भिषगत्र कुयौ- 
द्‌ादंडपाताद्विषघातियोगेः ।॥।८६॥ 
जो मकड़ियां तीण; चण्ड ओर उग्र (असह्य) विष- 
वाछी होती द, वे सात दिनमेंरोगी को मारदेतीडहै। जो 
मध्यम वीयवाखी होती हैँ वे इनसे अधिक दिनोंमें भी मार 
सकती हँ । ओर जो मन्द्‌ वीयवारी होती है, वे धन्द्रह दिन 
मे मार देती दँ । इसय्यि वेदय प्रयत्न के साय दंश के कारण 
रोगी के मरने से पूवं दी विष नाशक योगों से चिकिर्षा करे ॥ 
विषं तु ाठानखमूत्रद्रा 
रजःपुरीषेरथ चेन्द्रयेण । 
सप्तप्रकारं विख्जन्ति लूता- 
स्तटुप्रमभ्यावरवीययुक्तम्‌ ।८५॥। 
सकण्ड्कोठं स्थिरमल्पमूट | 
ऊाङाङ्ृतं मन्दरुजं वदन्ति । 
शोफश्च कण्ड्ञ्च पुखाख्का च 
धूमायनं चैव नखा प्रदे ॥८६॥ 
दंशं तु मूत्रण सकरृष्णमध्यं 
सरक्तपवन्तमवेहि दीणैम्‌ । 
दृ्राभिरप्रं कठिनं विवणे 
जानीहि दंशं स्थिरमण्डटं च ॥८७॥ 
रजःपुरीषेन्द्रियजं हि विद्धि 
स्फोटं विपक्वामर्पोटुपाण्डुम्‌ । 
मकट़्ियां सात प्रकार से विष निका्ती है । यथा-खला, 
नख, मून, दंष्ट्रा; रस, मल ओर शुक्र से । यह विष उग्र-मध्य 
ओर मन्दभेद से तीन प्रकार कादै। जिस विष में कण्डूः 
कोठ, स्थिरता (आगे न फेना), थोड़ा आघार हो वहं लाला 
के .कारण उत्पन्न होता है, ओर वहं मन्द पीडावाला होता है । 
शोफ, कण्ड › रोमांच, एवं धूमोद्गार नल के दश मे होते है । 
दश बीच मे काला हो, किनारों पर लार तथा फया हआ हो 
(किनारे समान नहो), त विष का कारण मूत्र होता है। 
जो दंश दांतों के कारण उत्पन्न हो जाता है, बह कठिन, 
विवर्ण, स्थिर मण्डलोबाला होता है, उसे उभवीयं जानना । 


रज, मरू ओर शुक्र से उत्पन्न दंश मे छा, तथा दं पके इए 


आले, या पौष के खमान पाण्डु बण होता ई ॥=८५८७॥ 
एताबदेतत्‌ सयुदाहृतं तु (कः 
वह््यामि टूताभ्रभवं पुराणम्‌ ॥८८॥ 
सामान्यतो दष्टमसाभ्यसाध्यं | 
चिकिंत्सतं चापि यथाविशेषम्‌ ॥८6॥ 


दूताओं के विषय मे इतना तो कहा है, अब इनकी 





उत्पत्ति का पुराना इतिहासः, काटने क सामान्य लक्षण, साष्या- 
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विङ्वामि्रो चपबरः कदाचिदषिसत्तमम्‌ । 
वशिष्ठं कोपयासास गत्वाऽऽश्रमपदं किङ ।६०॥ 
कुपितस्य युनेस्तस्य ख्डाटात्‌ स्वेवबिन्दवः। 
अपतन्‌ दञ्चनादेव रवेस्तत्समतेजसः ॥९१॥ 
तृणे सहषिणा दूने धेन्वथे' संशतेऽपि च । 
ततो जातास्त्विमा घोरा नानारूपा महादिषाः। 
अपकाराय वतन्ते नरृपस्लाधनबाहने ॥€२॥ 
यस्माल्टूलं ठणं प्राप्ता य॒नेः प्रस्वेद्‌ बिन्दवः । 
तस्मार्ट्ूतेति भाष्यन्ते सङ्ख्यया ताश्च षोड ।€३ 
कभी पुरातन कार मे विश्वामित्र राजाने ऋषियों में 
भरेष्ठ वशिष्ठ ऋषि को उनके आश्रम मे जाकर कुपित किया 
या । रवि के समान तेजस्वी उन सुनि के क्रुद्ध होने पर उनके 
दशन मा्सेदहीस्वंद के कण माये परसे गिरप्डे। ये 
स्वेदबिन्दु गाय के व्यि काटकर इकटठे करिये घास पर पडे, 
इन विन्दुओं से ये महाविष नानाप्रकार की दृतायें उत्पन्न हई 
हं । राजा के साधन, वाहन के अपकार के ल्यि (विश्वामित्र 
को नुकसान करने के व्यि) ये दूताय वदने लगीं । क्योकि 
वशिष्ठ मुनि के स्वेद कण कटे घास पर पड़े, इसल्यि इनको 
दूता कहते हँ । इनकी संख्या सोलह है ॥६०-९३॥ 
छृच्छसाध्यास्तथाऽसाध्या दूतास्तु द्विविधाः स्मृताः । 
तासामष्टा छच्छसाभ्या वञ्याीस्तावत्य एव तु ॥९४॥ 
त्रिमण्डखा तथा इवेता कपि पीतिका तथा 
आलमूत्राविषा रक्ता कसना चाष्टमो स्मृता ॥€५॥ 
तामिदेष्टे शिरोदुःखं कण्डदरो च वेदना । 
भवन्ति च विशेषेण गद्‌ श्केष्मिकवातिकाः ॥&€६॥ 
सौवर्णिका खाजवणो जाछिन्येणीपदी तथा। 
कृष्णाऽग्निविणो काकाण्डा मालागुणाऽष्टमी तथा।€७॥ 
ताभिदेष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च । 
ञ्रो दाहोऽतिसार्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥€६॥ 
पिडका विविधाकारा मण्डखानि महान्ति च । 
महान्तो सद्वः शोषा रक्ताः श्यावाश्चरास्तथा ॥5€॥ 
सामान्य सवद्ूतानामेतदादञ्नरक्षणम्‌ । 
दूता दो प्रकार को है, कष्टसाध्य ओर असाध्य । इनमे 
आठ कष्टसाध्य जीर आठ ही असाध्य है। इनके नाम 
निमंडला, श्वेता, कपिला, पीतिका, आठविषा मू्चविषा, 
रक्ता ओर कखना ये आठ दँ । इनके कायने पर शिरो. 
वेदना, दश स्यान पर कण्डु, वेदना तथा विशेष करके कफ- 
वातजन्य रोग होते है। सौवर्णिका, लाजव्णी, जाछिनी, 
पणीपद्‌, ष्णा, अग्निवर्णा, काकाण्डा, ओर मालाशुणा ये 
आठ है । इनके काटने पर दं स्थान का सडना, रक्त का 
बहन]; ज्वर दाह, अतिसार ओर त्रिदोष जन्य रोग होते है । 
नानाप्रकार कौ पिका, बे-वडे मण्डर (चकते). बड़ी जर 


कोमल लाल, श्याव, एव्र फल्नेवाटी सूजन होती है ।. सव 
दताओं के काटने पर ये उषण सामान्य स्प मंहौतेहै॥ .. 4 


सुश्रतसं हिता 











यच, कड, अन कौ छार दाकपर्, अमपी, चिस) || 





| अ० 
वि्रषलक्षणं तासां बचयामि सवि किंर्सितम्‌ | १० ॥ | 
त्रिमण्डलाया द॑ञेऽसक्‌ कृष्णं खवति दी्यते। _ 
वाधिये' कलुषा दष्टस्तथा दाहश्च नेत्रयोः ॥१०१। ` 
तत्राकमूखं रजनी ना प्रहिनपर्णिका 
पानकमेणि अस्यन्ते नस्याङेपाञ्जनेषु च ॥१०२॥ 
स्वेतायाः पिडका दंशे श्वेता कण्डूमती भवेत्‌। 
दाहमूच्छीऽवरवती विसपेकटेद रुक्करी ॥१०३॥ 
तत्र चन्द्नरास्नेखहरेणुनल्वज्ञखाः 
कुष्ठं लामञ्जकं वक्रं नरद चागदो हितः ॥१०४॥ 
आदंश पिडका ताम्रा कपिखायाः स्थिरा भवेत्‌ | 
शिरसो गौरवं दाहस्तिमिर भ्रम एव च ॥१ ०५॥ 
तत्र पद्मकङकुष्टेखाकरञ्ञकङमत्वचः | 
स्थिराकंपण्यपामागेदू बाबाद्ययो विषापहाः ॥१०६॥ 
आदंञओे पीतिकायास्तु पिडका पीतिका स्थिरा | 
भवेच्छर्दिञ्वेरः छं मूधिनि रक्ते तथाऽक्षिणी ॥१०७॥ 
तत्रष्टाः कुट जोशीरतुङ्गपद्‌ मकवञ्खुखाः । 
शिरीषकिणिहीशदुकदम्बकङसतस्व चः ॥१०८॥ 
रक्तमण्डनिभे दंशे पिडकाः सषेपा इव । 
जायन्ते ताङुओोषश्च दाहश्चाख्विषार्दिते ॥१०९ | 
तत्र प्रियङ्क्ोबेरकुष्ठलामञ्जवञ्जुखाः 
अगदः यतपुष्पा च सपिपरूवटाङ्‌कुराः ॥११०॥ 
पूतिमून्र विषादंसो विसपीं कृष्णठोणितः। 
कासश्वासवमीमूच्छोञ्वरद्ाहससमन्वितः ॥११९॥ 
मनःशिारमधुकड्कष्ठचन्द नपद्मकेः । 
मधुभिश्रेः सखामञ्जेरगदस्तत्र कोतितः ॥११२॥ 
आपाण्ड्पिडको दशो द्ाहक्लेदसमन्वितः। ` 
रक्ताया रक्तपयन्तो विज्ञेयो रक्तसंयुतः ॥११३॥ 
कायस्तत्रागदस्तोयचन्द्नोज्ीरपद्‌ मकः । 

, तथवाजुनश्द्ुभ्यां स्वभ्िराम्रातकस्य च ॥११४॥ 
पिच्छिङं कसनादंशाद्ुधिरं शीतं खेत्‌ । 
कासश्वासो च तत्रोक्तं रक्तसूताचि कित्खितम्‌ ॥११५॥ 
इनके विशेष लक्षण ओर चिकित्वा को कहता ह 
त्रिमण्डला के काटने पर काला रक्त बहता है, दंश कटा हीता 
हे । बहरापन, इष्टि का मेखा होना, नेतो मे दाह दोता दै। 
दस्मे आक की जड़, हल्दी, रास्ना, पृश्निपर्णीं इनका उपया 

पीने मे, नस्यं, अष्पिमे ओर अंजन मं करे । वेताके | 

दंश में श्वेत वणं एवं खाजवाटी- पिडका होती दैः। इस्पं 

दाह, मूच्छ, स्वर, विसप॑, क्टेद, पीड़ा होती. है । ई 
चन्दन, रास्ना, इलायची, हरेणु,. : नल, जल्वेतस, - कूट, खड) 

तगर, मासी, इनका अगद हितकारी दै । कपिला दता क < | 

मे ताप्रवणं की एवं स्थिर पिडका होती दै । शिर में 4. | 

दाह, तिमिर ओर श्रम होता है। ` इसमें पद्माख, इटः इ८। :4¶ 
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सअ०८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


५९७ 


नाही ये विष नाशक उत्तम द । पीत्तिका के काटने | ने- सर्व॑तोऽपहरेत्‌ र्तं शृज्गाचैः खिरयाऽपि वा। सेका जपाः 


परे पीटी, स्थिरपि़का होती है । बमन, व्वर, शिर में 
दरद, खों मं लाटी होती है । इसमे-कुयजः खस, 
` तागकेखर, पद्याख,; जल्वेतस; शिरीष, चिरचिटा, ख्पूडा, 
कदम्ब, अर्जुन कौ छाल, उत्तम है । आख्विष ठता के दंश 
म--पिड़का खार चकत्ते जेसी, सरसों के आकार की होती है | 
इसमे ताल्वशोष ओर दाह होता है । प्रियंगु, हीवेर, कूठ, 
स, जल्वेतस, खौफ; पिप्पली एवं बरगद के कोमल पत्ते यहं 
अगद बरते । मूत्र विषवाटी टूता का देश सखड़नेवाटा फेरता 
६, रक्त काला हो जाता है । कास, श्वास, वमन, मूच्छ, ज्वर, 
दाह होता ह । इसमे मेनसिल, हरतार, सुेहटी, कूठ, चन्दन, 
प्रा, खख इनको मधु मे मिलाकर बरते | रक्ता दता का दंश 
चारो ओर पाण्डुवण कौ पिड़काओं का दाह, क्लेद से युक्त, 
किनारों पर लाक तथा रक्त युक्त होता इ३े। इसमे बालक, 
चन्दन, खस, पदूमाख का अगद बरते । अर्जुन, रपुडा ओर 
आप्रातक कोङार का लेप करे। कखनादूताके दंश से 
पिच्छिल, शीतल रक्त बहता है । इसमें काख, एवाख भी होते हं । 
इसके दंश मे रक्ता दूता कौ माति चिकिर्षा करे॥१००-११५॥ 
पुरीषगन्धिरल्पाद्धक्‌ छृष्णाया दंश एव तु । 
ञ्वरमृच्छोवमीदाहकोसश्वाससमन्वितः ॥११६॥ 
तत्रेखावक्रसपोक्षौगन्धनाक्ुछिचन्दनेः। 
मह्‌ारुगन्धिसहितेः प्रत्याख्यायागदः स्यतः ॥११७॥ 
द्रो दाहोऽग्निवक्त्रायाः स्रावोऽत्यथं' उवरस्तथा । 
चोषकण्डूरोमहषों दाह्यो विस्फोट संयुतः ॥११८॥ 
कृष्णाप्रशमनं चात्र प्रत्याख्याय प्रयोजयेत्‌ । 
सारिवोशीरयष्टयाहचन्द नोतर्पद्‌मकम्‌ ॥११९॥ 
ष्णा का दश-मर क गन्धवाला, थोडे रक्तवाला, उवर, 
च्छ, वमन, दाह, कास, श्वासयुक्त होता है । इसमें इला- 
धची, तगर, सर्पाक्षी, रास्ना, चन्दन, इनको महासुगन्धि अगद 
उाय-असाध्य कह करके बरते । अग्निवक्त्रा दता के दंश 
दाह, अतिशय खाव, ज्वर चोष (अग्नि के पास बैठने का 
४ कण्डू, रोमांच दाह, स्फोट (छार) होते है । इसको 
९।य. कहकर कृष्णा ठता की चिकित्खा करे । सारिवा, खस, 
ठी, चन्दन, कमल, पद्माल इनको बरते ॥११६-११६॥ 
| सवासामेव युज्ञीत विषे ररेष्मातकत्व चम्‌ । 
ध सवेप्रकारेण तथा चाक्षीवपिप्पङम्‌ || १२०॥ 
ब ॒दूताओं के विष में खसुडे की छा, पान, खेप 
( (रि शोमाजन ॥ 1 बरते । इसी ` प्रकार अक्षीव म 
(४ पप्पको, या बड़े भारी नीम पर उत्पन्न पीपड 
9) उपयोग करे | 9 र 


५ नन्तव्य--तथा चा्षीवपिप्यलम्‌-सन्दिग्ध सा पाठ है 
१.२ पिप्पल-पाठान्तर भी बेखा ही दै, धरीवाग्भय 


ततः शीताः बोधि श्टेष्मातकाऽश्चकेः (अ० ह° उ० अ० ३७ 
श्लो° ७०) छ्खि हे । हमारा विचार दै,कि पीपठ की छा 
को दुघ यें पीसकर सवप्रकारेण सेचन एवं लेप के रूप मेँ भरयोग 
ही ताखयं दे ॥१२०॥ 
कृच्छसाभ्यविषा ह्यष्टौ प्रोक्ता दे च यदच्छया । 
अवायंविपवी्याणां लक्षणानि निवोध मे ॥१२१॥ 
ध्यामः सोवणिकादंशः सफेनो मस्स्यगन्धकः । 
इवासः कासो उवृरस्तृष्णा मूच्छ चात्र सुदारुणा।१२२। 
आदञ्च खाजवणोया भ्यामं पूति खवेद सक्‌ । 
दाहो मृच्छोऽतिसार्च भियेदुःखं च जायते ।॥१२३॥। 
घोरो दंशस्तु जाछ्िन्या राजिमानवदीयते । 
स्तम्भः इवासस्तमोव्‌ द्धिस्तादुशोषश्च जायते ॥१२४॥ 
एणीपद्यास्तथा दंशो मवेत्‌ कृष्णतिखाङ्कतिः। 
तृष्णामूच्छोञ्वरच्छदिंकासश्वाससमन्वितः॥१२५॥ 
दंडः काकाण्डिकादष्टे पाण्ड्रक्तोऽतिवेदनः। 
तृण्मूच्छोरवासह्रोगदि काकासाः स्युरुच्छिताः।।२२६॥ 
रक्तो माखाुणादंशो धूमगन्धोऽतिवेदनः। 
बहुधा च विओीयत दाहमूच्छाञ्वरान्वितः ॥१२७॥ 
आठ दूताय कष्ठ खाध्य कह दी गई है, उनमें दो कमी 
अच्छी होती हँ, ओर कमी नदीं (ये कृष्णा ओर अग्निवर्णां है) 
अब अप्रतिहत शक्तिवालो (असाध्य) दटूताओं के लक्षणों को 
मुद्यसे सुनो । सोविका का दंश काला, क्चागदार, मछली की 
गन्ध का होता हे । इसमे रोगी को श्वास, कास; ज्वर, प्यास, 
भयानक मूच्छां होती दै । खजवणां के दंश मे काला, दुगन्ध- 
वाखा रक्त बहता ह । रोगी को दाह, मृच्छ, अतिखार ओर 
शिरोकेदना होती है । जालिनी का दंश भयानक, रेखलादार, 
किनारों से फया होता है । इससे जडता, श्वास, अन्धकार का 
वदना ओर ताल्ुशोष होता है । एेणीपदी का दंश काले तिक 
के आकार का होता है । रोगी को वृष्णा, ज्वर, कास, श्वास 
होता है । काकाण्डिका के दंश म दष्टस्थान रक्त पाण्ड्वणं, 
रोगी को अतिषेदना, प्याख, मूच्छ, श्वास, हृदय रोग; कास, 
ओर हिक्का तीतर स्प में होती हं । मालायुणा का द्श लाल, 
धरुवे की गन्धवाङ़ा होता दै । इसमें बहुत दद्‌ होता दह ! यह 
कई स्थानों पर फा; रोगी को दाह, मूच्छ, ज्वर रदता है 
| १२१-१२७॥ ् । | 
असाध्यास्वप्यभिहितं प्रव्याख्याया॒ योजयेत्‌ । 
दोषोच्छायविशेषेण दाहच्छेद बिवज्ितम्‌ 1९२८ 
असाध्य ठूताओं मे भो असाध्य कहकर उक्त उपचार 
एवं छेदन (काटना) न बरते ॥९२६॥ 
 ुशख्वैय साध्यलूताओं मे भी कायने 
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करे । इनमे दोष विशेष को अधिकता से चिकित्सा करे, दाह ` 
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ही बदधि पत्र से इनके दंश को सम्पूणं सूपे भली 
निका देवे ॥ १२८] 
खाध्याभिराभिद्तामिद्टमात्रस्य देहिनः। 
वृद्धिपत्रेण मतिमान्‌ सम्यगादंशमुद्धरेत्‌ ॥१२९॥ 
अममणि विधानज्ञो वजितस्य उवरादिभिः। 
दु्स्योत्कतेनं कयो दस्पश्वयथुकस्य च ॥१३०॥ 
मधघुसेन्धव खंयुकतेरगदे रपयेत्ततः । 
प्रियङ्खरजनीङ्वष्टसमङ्गासधुकेस्तथा ॥१२१॥ 
सारिवां मधुकं द्राक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम्‌। 
विदारीगो्चरक्षोद्रमधुकं पाययेत वा ॥१३२॥ 
विधान को समन्चनेवाला वेद्य, ममं रदित स्थान मे उ्वरादि 
से रदित तथा थोडी सूजनवङे पुरषमें दंश को काटकर 
निकाले । फिर मधु ओर सैन्धव मिरे अगदोंँसे लेप करे । इसी 
प्रकार प्रियंगु, हल्दी, कूठ, मंजीठ ओर मुरेदटी का केप करे । 
सारिवा, मटेहटी, द्राक्चा, विदारी, क्षीरमोरट इनको या विदारी, 
गोखरू, मधु ओर सुठेहटी इम क्वाथ पिकाये | वरद्‌ 
आदि क्षीरी इक्षो के अतिशीतल क्वाय से परिषेक करे । दोषों 
के अनुसार उपद्रवो कौ विषध्न ओषधिर्यो से चिकित्सा करे 
॥ १२६-१३२। 
क्षीरिणां स्वक्कषायेण सुशीतेन च सेचयेत्‌ । 
उपद्रवान्‌ यथादोषं विषध्नेरेव साधयेत्‌ ॥१३३॥ 
नस्याञ्जनाभ्यञ्जनपानधूमं तथाऽव पीडं कवलग्रह च । 
संज्ञोधनं चोभयतः प्रगाढं कयात्सिरामोक्षणमेव चात्र १३४ 
कोटदष्ब्रणान्‌ सवोनहिदष्टब्रणानपि । । 
आदाहपाकात्तान्‌ सवाोख्िकित्सेद्‌ दुष्टवद्धिषग्‌ ॥१३५॥ 
कीटो के काटने से उत्पन्न वर्णो की, सर्पो के सब दूषित 
वरणो कौ दाह, एवं पाक. कौ अवस्था तक वेदय दूषित वणो की 
भांति सव चिकित्सा करे ॥१३५॥ 
विनिवृत्ते ततः ओोफे कर्णिकापातनं हितम्‌ । 
निम्बपत्रं ्रिवद् दन्ती ऊुघुम्भं कुुमं मधु ॥१३६॥ 
गुगुदुः सेन्धवं किण्व वचः पारावतस्य च । 
विषवृ द्धकर चान्नं हित्वा संभोजनं हितम्‌ ॥१३७॥ 
शोफ के हट जाने पर कर्णिका को निकाल्ना चाहिये । 
खक व्यि नीम के पत्त, नि्ोथ, जमाल्गोय, कुसुम्भ का 
फू, मधु, गुग्गुक-खेन्धव, सुराबीज, कवूतर की वीठ उत्तम है । 
तिक कुत्थी आदि विष को बद़नेवाङे भोजनं को छोड़कर 
शेष सव अन्न-मोजन उत्तमहै |(किका-मासकन्दी)।। १२६,१३२७॥ 
विषेभ्यः खडु सवभ्यः कणिकामरुजां स्थिराम्‌ | 
परच्छयिस्वा मधून्मिश्रेः सोधनीयेरुपाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
सब प्रकार के विर्घो में से वेदना रहित, स्थिर कर्णिका को 
पाछकर-निम्बपत्र; दन्तीषूढ आदि शोधनीय दर्व्यो को मधु में 
मिलाकर ठेप करके निकटे ॥१३६॥ 


सुश्रतसरंितां 









सप्रषष्ठस्य कीटानां शतस्येतद्विभागजः। 
दष्टलक्षणमाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ ॥१ ३९। 
एक सौ सरसठ कीटो के दष्ट लक्षण अलग-अलग 
दिये, उनकी चिकित्सा मी पीछे से कह दी हे ॥१३ ॥ 
सविशमभ्यायश्तमेतदुक्तं बिभागयः। 


इहोदिदष्टाननिदिष्टानथान्‌ वदयाम्यथोत्तरे ॥१४०॥ | 
सूत्र स्थान, नि दान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, | 


कल्पस्थान के विभाग से एकसो बीस अध्याय भी क दिये 


हे । इन स्थानों मे नाममात्र से कहे हए, जो कि विस्तार पे । | 


नदीं कदे, उन विषया को उत्तरस्थान मे कटूगा ॥१४०॥ 

सनातनतवाद्रदानामक्षरस्वात्तथेव च । 

तथा इष्टफङ्लाच्च हिमत्वाद पि देहिनाम्‌ ॥९४१॥ 

वाक्समूहाथेविस्तारात्‌ पूजितत्वाचच देहिभिः ॥ 

चिकित्सितात्‌ पुण्यतमं न कंचिदपि जुश्रमः ॥१४२॥ 

ऋषेरिन्द्र्रभावस्याखतयोनेभिषग्गुरोः। 

धारयित्वा तु विम मतं परमसंमतम्‌ । 

उक्ताहारसमाचार इह प्रेत्य य मोदते ॥२४३॥ 

इति भगवता भ्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्ये 
महषिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
पञ्चमं कल्पस्थानं समाप्तम्‌ ॥५ 

वेदां के सनातन (अनादि) होनेसे, तथा आयुवेद के अंगो 
के अक्षर (अविचल) होने से, प्रस्यक्चफठ देखने से, मनुष्यों क 
कल्याणक।री होने के कारण, बाणीसमूह (संततेप) मे अथ का 
विस्तार रहने के कारण मनुष्यों से पूजा किये जाने के 
कारण, चिकित्सा से बढ़कर ओर कोई अधिक पुण्यशाली 
वस्तु को हम नहीं खुनते। अमृत की योनि, वेयं के गुख 
श्र्टप्रभाववाछे ऋषि के अतिशय संमत, निम॑रु मत (ज्ञान) कौ 
धारण करके, कडे इए अनुसार कायं करने पर मनुष्य इस लो 
मे ओर परलोक मं सुखी होता है । 

वक्तव्य--आयुवेद दोनों लोक मे कल्याणकारी दै, यथा- 
“तस्थायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। वच्यते यन्मनुष्या। 
लोकथोरुमयोर्हितम्‌ ॥ आयुवंद अनादि दै-“सोऽयमाुः 
व॑दः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वारस्वमावसंसिद्धलक्षणलत्‌ 


भावस्वभावनितयत्वाच्च । नदि नामूकदाचिदायुषः उन्तान . 


वा, शाश्वतश्चायुषो वेदिता अनादि च सुखदुःखं 
लक्षणमपरापरयोगात्‌ ।' च० सू अ० ३०। 
अन्यानि शाख्राणि विनोदमात्रं 
न तेषु किञ्चिद्‌ अविद्रष्टुमस्ति। 
चिकित्सितज्योतिषतंनवादाः. स 
पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ कश्चित्‌ ॥ 
इति भ्रीुशरुतसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्प 
।  नामष्टमोऽष्यायः॥८॥ 


ज ` 
~ 
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अथ उत्तरतन्तम्‌, 
प्रथमोऽध्यायः 


अथात ओपद्रविकमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब्र इसके आगे ओपद्रविक अध्याय का व्याख्यान कसर्गे- 
नेषा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था \१,२॥ 

अध्यायानां शते विश् यदुक्तमसषन्सया । 

वद्यामि बहधा सम्यगृत्तरेऽथौनिमानिति ॥३॥ 

एक सौ बीस अध्यार्योमें मेँनेजो बार बार यह कहा 
है कि “इन विषयं को उत्तरस्थान मे विस्तार से कर्हगा- 
उपे इस उत्तम उत्तर तन्त्र में कहता हँ ॥३॥ 

इदानीं तत्‌ प्रवद्यामि तन्त्रयुत्तरमुत्तमम्‌ । 

निखिङेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्विधाः ॥४॥ 

शाडाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकोर्सिताः। 

ये च विस्तरतो दष्टाः कुमार(बाधदहेतवः ॥५॥ 

षटसु कायचिकित्सा ये चोक्ताःपरमर्षिभिः 

उपसगोदयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्मृताः ॥६॥ 

त्रिषष्टी रससंसगोः स्वस्थवृत्तं तथेव च | 

युक्ताथो युक्तयश्चव दोषभेदास्तथेव च ॥५॥ 

यत्रोक्ता विविधा अथा रोगसाधनहेतवः। 

इसमे एथग्‌ प्रकार के रोग जहां सम्पूण रूप से के गये 
६ जेसे-बिदेहाधिप से के हए शालाक्य तन्त्र के रग 
कुमारो को पीड़ा करनेवाङे जो रोग विस्तार से देखे है, अग्नि 
वेश, भेड़, जतुकण, पराशर, दारीत ओर श्चारपाणि इन छ 
को काय चिकित्सा मेँ ऋषियों ने जो रोग कदे है, अमानुषोप- 
सगांदि जो आगन्तुज रोग के हे, रसों के . तिरखठ संयोग 
सतस्यदृत्त, युक्ताथं तन््युक्तिर्या, दोषभेद्‌, रोग॒सखाघन के हेत 
जो नाना प्रकार के अर्थविषय जिसमे के दै, उस अन्तिम 
उत्तरत को कहता हू ॥|४-७॥ 


- महतस्तस्य तन्त्रस्य दुगाधस्याम्बुधेरिव ॥८॥ __ 


९-- अतः परं स्वनाम्ना एव तन्त्रं उत्तरम्‌ उच्यते (श्रेष्ठत्वात्‌ 
सत्तर हि एतत्‌ तत्र आहुः महर्षयः 1 बहु ` अर्थसंग्रहात्‌ शष्ठ उत्तरं 
भपि पश्चिमम्‌ । सू० अ० ३-४३ । अर्थात्‌ इस प्रकरण का 

| । है अथवा बहुत भर्थो का एकत्र संग्रह होने के 
त ॐ होने से अथवा ग्रन्थ का अन्तिम भाग होने से उत्तर 
र्हेलाता है । श्रीडल्लनाचायं के शब्दों मं इस॒संहिता के 


§ तय को को १ उनके परिशिष्ट ॒रूप मेः उत्तर- 
स क्ियादहै। ` 


# १ 
# 


आद्‌वेवोत्तमाद्धस्थान्‌ रोगानभिद धाम्यहम्‌। 

सह्धयया खक्षणेश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥€॥ 

इस अत्यन्त गम्भीर समुद्र के समान इस वड़े तंत्र मे सबसे 
प्रथम शिर के रोगों को कर्हूगा । इनकी संख्या, लक्षण, साध्य- 
विधि से कर्टूगा ॥ 
चरक मं-- 

(प्राणाः प्राणभृतां यत्र भिताः सर्व॑न्द्ियाणि च। 

यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 

अथववेद मे- 

शिरस्ताल्वन्तरगतं सवेन्दरियपरं मनः 

तत्रस्थं तद्धिविषयानिद्ियाणां रसादिकम्‌ ॥ 

खमीपस्थान्‌ विजानाति चीन्‌ मावांश्च गच्छति | 

तन्मनःप्रभवं चापि सवंन्द्रियमवं बलम्‌ ॥ 

ऊध्व॑मूटमधःराखं ऋषयः पुरुषं विदुः । 

मूलप्रदारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीधतरं जयेत्‌ ॥ 

सवन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः । 

तेन तस्योत्तमांगस्य रश्चायामाहतो भवेत्‌ ॥ 

गभट्‌ ॥ 

विद्यादुद्रयङ्गबाहुल्यं स्वाङ्गष्ठोदरसंमितम्‌। 

द्र यङ्खलं सवेतः साधं भिषङ्नयनबुदुबुदम्‌ ॥१०॥ 

सुत्तं गोस्तनाकारं स्बेभूतगुणोद्धवम्‌ । 

अपने अंगूठे के मध्यमाग के बराबर जो अंगु है, उन्‌ 
दो अंगु के बराद्र नेत बुद्बुद के अन्तः प्रविष्ट नेत्रहें। 
अक्षिगोखक लम्बाई ओर चोडा मे अद्म अंगुख है । यह 
ओंख सुन्दर गोलाकार, गाय क स्तन के समान, प्रथ्वी आदिः 
पांचों भूतो के गुणों से बनी हे । 

वि० मन्तव्य--नयन जुद्बुद--इसे “का, कहते है यद 
ने के गड्ढा मँ स्थापित रहता दै ओर वतमं नेत्रञ्ेदों से 
आच्छादित एवं सुरश्चित रहता हे, यही चन्ञुः इन्द्रिय का 
अधिष्ठान है, पानी के बुल्बुला के समान आङ्ति होमे के 
कारण इसे नयन का “बदब्लद” कहते है । इसके द्वारा दी रूप 
का ज्ञान होता है | यह्‌ बुदूलुद्‌ सब्‌ नर नारियों मे एक्‌ परिमाण 
का नहीं होता दहै, किसी का छोटा ओर बड़ा, ने्रखाव कै 
कारण बड़े सेषछठोया भी हो जाता दै देखिये “शुष्काक्षिपाकः 







इख शोक भे जो बाहलय-स्थोल्य-मोयाई चोडा एं काहे 
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अवयव है । इसमें पित्तवाहिनी १० सिरा पर्वती हँ (ख° शा० 


अ० ७) । सवभूतरुणोद्धवम्‌-प्रथ्वी आदि पश्चमहामूर्तो के 
भाग से इसका निमांण होता दै । यह आलोचक पित्त का 
अधिष्ठान हे । चक्ञु के पाश्चात्य भ्रुव पर इस आन्तरिक सवि- 
दनिक पटल के भीतरी प्रष्ठमे एक गोर या अण्डाकार पीला 
ध्वा होता है इरुको "पीतविन्दुः कहते हँ पीत विन्दु का व्यास 


खसे गैर इञ होता है उसके बीचमे एक गढा होता है) 


जव हम कोई चीज देखते हँ तो अक्षिगोलक इस प्रकार गति 
करता हे कि जिससे वह स्थान उख चीज के सम्मुख आ जावै 
ताकि प्रतिविम्ब का कुक भाग उसपरभी प्डे। इसगेको 


पीतविन्दु नामि कहते हँ । ओर स्थानों की अपेक्षा पीतविन्दु 
मं देखने को शक्ति सत्रसे अधिक होती है ( हमारे शरीर की 
रचना अ० २३) हमाराद्द्‌ विश्वासे कि आयुवेद का 
आलोचक पित्त? यही पीतविन्दु है ।१०॥ 
परं भवोऽग्नितो रक्तं वातात्‌ कृष्णं सितं जलात्‌ ।११। 
आकारादश्रमागांश्च जायन्ते नेतु । 
इस नेत वुद्वुद म मास प्रथ्वी से, रक्त अग्निसे, कष्ण 
भाग वायु से, श्वेत भाग जक से, अश्रसलोत आक्रार से उत्पन्न 
होते ई । 
वि० मन्तव्य-नेत्र मे मांस (द नेभ्रयोः सु° चा० अ० प) 
दो मास पेशियो के सूप में विद्यमान है। मांस के अतिरिक्त 
पटल आदि भी पार्थिव तत्त्व से निर्मित रै । यददो पिया 
नेव वुद्नुद क ह । रक्त एवं पीतविन्दु अग्नितत्व से निर्मित हं 
ष्ट मण्डल कं कृष्णता वायु तन्तव से निर्मित है, श्वेतमण्डल 
को श्व॑तता ओर जखीयांश जलततत्व का माग है ओर उसमे जो 
खोतसु द जिनमे से होकर रक्त एवं जल या अघर वहते 
अकाश तत्त्व के भाग हे । इस प्रकार यद्यपि नेत्र मी पाञ्चभौतिक 
ह तथापि इसमे अग्नितत्त्वतेज्‌ गुण अधिक ह यथा-चन्ञु 
तेजोमयं (अ० ह° अ० २) तथा (च० सु अ० ५) ॥११॥ 


हष्टि चात्र तथा वद्ये यथा ब्रूया्िशारदः ॥१२॥ 
ण तु कृष्णमण्डल्युच्यते। ` ` 
| कृष्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति दृष्टि दृष्टि विशारदाः ।१३। 
विदेहनेदृष्टिको जिस प्रकार कहा या, उसी प्रकार दष्ट 
 कोक्हताहं। नेत्र कौ स्म्ाईका एफ तिहाई भाग (3) 





 इष्णमण्डल का सातवां माग (३) द्ष्टि दै, एेवा शाट्य | 


` विद्रान्‌ कहते ई ॥१२,१३॥ 
 मण्डटानि च सन्धीरच पटलानि च छोचने। ` 


यथाक्रमं विजानीयात्‌ प्च षट च षडेव च ॥१४॥ 
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सुश्रतसं हिता 
बतलाई गई है वह मध्यम श्रेणी के बद्धद की है | यह तेजोमय 




















जिन चार पटो मे अतिदाख्ण तिमिर रोग होता दै ॥१५॥ | 


; 9 त | । मेदस्तः 16 स्तरृतीयं प > | 4 माणि | भि श्र | तं ६ 
, चे 1 य ५ . 


































| अ०१ | 

ओं मे मण्डल पांच, सन्धियां द्ध ओर पटल छे ह | १ 
दुसरे इनकी संख्या-- 

लोचने मण्डलान्यन्तान्‌ संघींश्च पटलानि च| 

जानीयात्‌ क्रमशः पञ्च चतुरः षड्षडेव च ॥ 

वि° मन्तव्य-पेरा अर्थात्‌ यदि पदम एवं वत्त्मं समेत 
समस्त नेर को बिष्ठा दिया जाय तो ५ मण्डल बन जाते है| 
सन्धि-इन मण्डलो (चेरो) की सन्धि अथात्‌ जोड़ । ५ मण्डलो 
की ४ सन्ध्यां ओर कनीनिका (अथात्‌ कोया-नेच् के समीप 
का कोना) ओर अपाङ्ग (अथात्‌ नेच का ब्ादरीन्पुटपुरी कौ || 
ओर का कोना) की २ सन्धिं इस प्रकार सन्धिर्याहै। | 
पटल-परदा दृष्टि को ढकनेवाला । यथा-र वतमं | 
नेचच्छद जो बुदद को ठकते है ओर ४ बुदरद्‌ मे जिनसे । 
नेच बुद्रद बना दै । पद्धम-वत्म पर के बार ओर उनके कूप 
तथा वत्त का मीतरी तख । कनीनिका-अमरकोश्, श्रीगणनाथ. ` 
सेन का प्रत्यक्ष शारीरम्‌ तथा लोकी नाथ वमां की हमारे 
शरीर की सचना कनीनिका शब्द से दृष्टि मण्डल मानते है 
परन्तु सुश्रत कोका को कनीनिका मानता है ॥ १४॥ 


पदमवरमडवेतचरष्णटष्टीनां मण्डलानि तु । 

अनुपूव तु ते मध्यार्चत्वारोऽन्व्या यथोत्तरम्‌ ।१५॥ 

पाच मण्डल--पदममण्डल, वत्ममण्डल, रसवेतमण्डल, 
कृष्णमण्डल, ओर दृष्टिमण्डल, ये पांच मण्डर हैँ । इनमें आनु- 
ूर्विक क्रम से अन्दर की ओर ह । अथात्‌ सबसे बाहर पम, 
उसके आगे वतम, फिर श्वेतमण्डल, फिर कृष्ण ओर सवे 
पी ष्टि हे । परन्तु उत्तरोत्तर क्रम मे दृष्टि मण्डल के बाहर 
कृष्ण मण्डलक, फिर शवेतमण्डल, फिर वत्ममण्डल, फिर पद्म 
मण्डल द ॥१५॥ | 

पदमवरमेगतः सन्धिवत्म॑श्ुक्छगतोऽपरः। 

डक्टकरष्णगतस्त्वन्यः कृष्णरष्टिगतोऽपरः 

ततः कनीनकगतः षष्ठश्चापाङ्गगः स्मरतः ॥१६॥ र ; 

छे सन्ियां- पद्म ओर वत्मं॑की सन्धि, वतमं ओर 
शुक्छभाग की सन्धि, शुक्छ ओर कष्ण भाग की सन्धि, ईष 
ओर दृष्टि माग की सन्धि, कनीनिका भाग की (नासा समीप 
की), ओर छटठी अपांग की सन्धि (आंख के बाह्य प्रान्त कौ 
कान के पारव की) ॥१६॥ | = 

ढं वत्मपटङे विदयाच्चत्वायन्यानि चाश्विणि । 

जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥१५॥  ; | 

छे परल--अआंख वत्स मँ . पटल दो, शेष चार १४ | 


तेजोजराश्चितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्रितं तम्‌ । ;. 


^, "८1 
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यश्चमांशसमं दष्टस्तेषां बाहुल्यमिष्यते । 


७६ उत्तरतन्त्रम्‌ 


६०१ 
आंखों के उत्पन्न रोगों मँ पू॑रूप देखकर वैच ओषध 


वचार परल--इनमे बाह्यपटल-जला्रित तेज (सिराधित | करे । एेखा न करने पर नेत्रजन्य रोग वलवान्‌ हो जाते द | 


सक) है दूर पटल मख मे आश्रित दै। तीसरा पटल मेद्‌ 
> आभित दै, चौथा परल अस्थि मे आश्रित दै । इन पर्लो 
वी मोई दृष्टि का पाचर्वां माग (९) दे। | 
वि० मन्तव्य-- ब्रह्य पटल में तेजस्‌ अग्नितत्त्व एवं जल- 
ल्ल अधिक होता दै, श्री त्रिलोकी नाथ वमा के शब्दों मे- 
रहपटर-यह पीठे ओर श्वेत सौरिक तन्छ॒ओं से निर्मित हैः 
। ओर शेष दोनों पलो की अपेक्षा अधिके मजवृूतं मोटा ओर 
षस्त होता ह ॥१८॥ 
सिराणां कण्डराणां च मेदसः कारकस्य च ॥१९॥ 
गुणाः कारात्‌ परः इरेष्मा बन्धनेऽदणोः सिरायुतः। 
सिरा से आरम्भ करके कालकास्थि पय॑न्त यथोत्तरं उत्कृष्ट 
प्रसाद्‌ (गुण) आंख को बनाने म (एक दूखरे माग के साथ 
पिलाने मे) मुख्य स्प से भाग लेते दै । इससे काल्कास्थि के 


। समीप मं स्थितं रेष्मा सिराओं के साथ मिलकर आंखों को 


बधती हे । दूसरे आचायसिरा से लेकर मेद परथन्त गुण को 
आंख के ष्ण भाग को बाधते है, एेखा अथं करते है । कृष्ण 
भाग से अङ्खो, जो शुक्लका माग दै, उनको बांधनेवाढी 
रियत श्लेष्मा है । (कण्डरा का अथं स्नायु है) ॥१६॥ 1 { 
सिरानुसारिभिदोपिरविगुणेरूष्वमागतेः ।[२०॥ 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः । 
तत्रस्थ सिराओं का आश्रय ठेकर, विपरीत गतिवाटे 


दोष उपर कौ ओर (सिर की तरफ) आकर नेत्र भागों मे 
अतिशय भयानक रोगों को उत्पन्न करते है ॥२०॥ 


तत्राबिलं ससंरम्भमश्रकण्डू पदवत्‌ ॥२१॥ 
गुरुषातोदराग यज ष्टं चान्यक्तरक्षणेः । ` 
सूर वत्मकोषेषु शुकपूणीभमेव च ॥२२॥ 


४. 


विहन्यमानं रूपे वां क्रियास्वक्षि यथा पुरा। ` 


भ 


चव धीमान्‌ लुध्येत दोषेणाधिष्ठितं तु तत्‌ ॥२३॥ 
रोगों का पूवरूप- इनमे नेत्र गदला, शोथ युक्त, अश्रु 
११ह्‌*मल (गीष) युक्त, भारी, जलन तोद (चुभने का दद). 


५ शार से युक्त, अस्पष्ट लक्षणों का होता है । पठको क 
। योड़ा . दद्‌, -शूक (जौ आदि की बालके रोग के 


समा ~ ॥ 

५ से भरे हए पलक आंख क्रियाओंमे या रूपको 
करती श सहे मे) देखने भ शले की भांति काम नहीं 
। ८ जणो को देखकर बुद्धिमान्‌ आंख को दोष से 
+ 1 7 


। | . त सभवमासाद्य यथादोषं भिषग्नितम्‌। 
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| याप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्थुः साभ्यमास्‌ 


1 श्रना रोगा बलवन्तः स्युरन्था ।।२४॥ श्काध्िपाकाषीमन्धस्यन्दमारुतपवेयाः ॥३०॥ = 


सं्ेपतः क्रियायोगो निदानपरिबज॑नम्‌ । 

वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥२५॥ 

संचतेप मे संशमन, संशोधन क्रियाओं का सम्यग्‌ योग 
यही है कि कारण का परित्याग करे (दोष कारक रोग कारक 


दोनों प्रकार के कारणों को छोड़ देवे; । फिर इसके पीछे वात 


आदि दोषों को, विस्तार से नष्ट करना कदा दै ॥२५॥ 
उष्णाभितप्रस्य जख्प्रवेशाद्‌- 
दुरेक्षणात्‌ स्वप्तविपयंयाच् | 
प्रसक्तसंरोदनकोपशोक- 
क्टेशाभिघातादतिमेथुनान्च ॥२६॥। 
युक्तारनाखाम्लकुरुत्थमाष- 
विषेवणाद्वेगविनिभ्रहाच्च । ` 
सवेदादथो धूमनिषेवणाच्च 
छद विघाताद्मनातियोगात्‌॥ 
बाष्पग्रहात्‌ सूच्मनिरीक्षणाच्च 
त्रे विकारान्‌ जनयन्ति दोषाः ॥२७॥ 
शरीर के गरम होने पर सदसा जठ म धुख जाने से, दूर्‌ 
दष्ट रखने से (जैसे ड़ाईवर); नींद न आने से, निरन्तर रोना, 
क्रोध या शोक करते रहने से, क्छेश (मानसिक उदूविमरता) 
से, चोट लगने से, अति खत्री सेवन से, श॒क्त-कांजी-खटाई- 
कुकत्थी-उड़द्‌ का सेवन करने से, मल मून्नादि के उपस्थित 
वेगो को रोकने से, पसीने से, धूम्रपान करने से (विशेषकर 
नाक से धूम्र निकालने पर), वमन के सुक जाने से, वमनं ऊँ 
अतियोग से, आंखओं को रोकने से, बारीक काम (सीना, 
पिरोना, काद्ना आदि) करने से दोष नेजनमे रोग उत्पन्न 
करतेहँ॥ - र 
वक्तव्य-- द 
. “ इष्टिस्तेजो प्रयी प्रोक्ता शुक्रं तेजश्च केवल 
तस्माद्‌ दष्िबलपेश्ची तेजोददधि समाचरेत्‌ ॥२६,२७॥ 
वातादश तथा पित्तात्‌ कफाच्चेव जयोद्च । 
रक्तात षोड विज्ञेया सबंजाः पड्धविंशतिः ॥२८॥ 
तथा बाह्यो पुनद्रौ च रोगाः षटसप्ततिः स्ताः । . 
आँख के रोग छिहत्तर है, यथा--वातजन्य दस, पित्त- 


जन्य दस, कफ़जन्य तेरह रक्तजन्थ सोलह, सवजन्य पच्चीस, 


बाह्यज-दो, इस प्रकार, नेत्र रोग छिहत्तर हैँ ॥२८॥ ` 
हताधिमन्थो निमिषो रष्टिगेम्भीरिका च या ॥२९॥ 
यच्च वातहतं ब्म न ते सिध्यन्ति बातजाः। = 

व 
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६०२ ` 
वातजन्य रोगों मे-हताधिमन्थ, निमिष; गम 
दृष्टि, वातहत वत्तं असाध्य है । वातजन्य काच रोग याप्य हे । 
शुष्काक्षिपाक, अघिमन्थ, अभिष्यन्द, मारुत पय्यय्‌ ओर अन्यतो - 
वात ये पांच रोग साध्य रह २६३०] 
असाध्यो हस्वजाञ्यो यो जर्खावश्च पैत्तिकः ॥३१॥ 
परिम्खायी च नीख्श्च याप्यः काचोऽथ तन्मयः । 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थोऽम्खाध्युषितं शाक्तिका च या ॥ 
दृष्टिः पित्तदिद्ग्धा च धूमदञ्जीं च सिध्यति । 
पित्तजन्य रोगों मं-हस्वजाञ्य, जल्खलाव यं दोरोग 
असाध्य हँ । परिम्लायिकाच ओर नीख्काच ये दो याप्य हं । 
पित्तज अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, अम्लाध्युषित, शुक्तिका, पित्त- 
विदग्ध दृष्टि जर धूमदर्शि-ये छ, साध्य दै ।।२९,१२॥ 
असाध्यः कफजः सावो याप्यः काचश्च तन्मयः ॥२३॥ 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थश्च बखासभ्रथितं च यत्‌। 
दृष्टः ऽखेष्मविद्रधा च पोथक्यो छगणरच यः ॥३४॥ 
कृमिग्रन्थिपरिक्ठिन्नवत्मंशक्छामंपिष्टकाः। 
रखेष्मोपनाहः साध्यास्तु कथिताः उरेष्मजेषु तु ॥३५॥ 
केफजन्य रोगों मे ~ कफजघाव असाध्य है, कफजकाच 
याप्य हे } अभिष्यन्द, अधिमन्थ, बलास, ग्रथित, शलेष्मविदग्ध- 
दृष्टि, पोथकौ, ठ्गण, मिग्रन्थि, परि्लिन्निवत्म, शुक्छ, अम, 
` पष्क, श्छेष्मोपनाह, ये ग्यारह रोग सोध्य ह | ३३-३५॥ 
` ` रक्तखाबोऽजकाजातं शोणितार्थोत्रणान्वितम्‌ । 
चुक् न साध्य काचश्च याप्यस्तञ्जः प्रकोतितः ॥२६]। 
मन्थस्यन्दो किलिष्टवतमे हर्षोत्पातो तथेव च । 
, सिराजाताऽख्नाख्या च सिराजाटं च यत स्मृतम्‌ ॥ 
` . पण्यथाब्रणं शक्रं ओणितामोजु नश्च यः। ` 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥३८॥ 
रक्तजन्य रोगो मेँ-र्तछाव, अजका, शोणिताश, शतशुक्र 
ये चार रोग असाध्य है । रक्तजकाच याप्य है। अधिमन्थ 
अभिष्यन्द्‌, कष्टवत्मं, शिराहष, ˆशिरोत्पात, अज्ञना, सिरा- 
लाल, पवणीं, अव्रणशुक्र, शोणिताम . ओर अजुन-ये ग्यारह रोग 
^ . - रक्तजन्य रोगों म खाध्य ई ॥२६-३८॥ व 
(> ` ` पयाछरावो नाक्ररान्ध्यमश्चिपाकात्ययोऽख्जो । 
^ असाध्याः सवजा याप्याः काचः कोपश्च पद्मणः ॥ 
^ ` वत्मोवबन्धो यो व्याधिः सिरासु पिडका च या। ` 
^. भस्तायमोधिमरांसाम स्नाय्वर्मोत्सङ्किनी च या॥४०॥ 
` ˆ ` पृयार्सश्चावरेदं च ञ्यावकदंमवत्मनी। ` ` 
` तथाऽ्शोवत्मे जष्कागेः अकंरा्वेत्म यच्च वे ॥४१॥ ` 
| व सञोफश्चाप्यज्रोफश्च पाको वहर्वत्मे च। _ ` 
त्म ऊम्भोका बिसवत्मं च सिध्यति ॥४२॥ 
सवज नेत्र रोगो मे--पूयालाव, ` नाकुलन्धय, अक्षिपाका- 
त्यय, अलजी, ये चार रोग असाध्य है | काच, 


= 








सुश्रतसंहिता 


| स्नाख्वम, उत्संगिनी पूयाल, अबु द्‌, ₹रयावकद्म = ॥ 


युक्त पूय बहती है, उसे पूयाठख कहते दै । 





पद्मकोपं ये । बहर ध्र वेदना रहित अन्थि. को. उपनाह कहते ई ॥४॥ 













[०२ 
दो याप्य है । वत्ेविवन्ध, सिरापिढका, प्रसतायमे, जधिमांररे 
४ | 


अर्शोवतम, शुष्काश, शकरावत्म; सशोफपाक, अशोफपा 
बहल्वत्म॑, अक्लिन्नवत्म, कुम्भीका, ओर विखवत्म॑-ये उरं । 
रोग साध्य द ॥२६-४२॥ 

सनिमित्तोऽनिमित्तश्च दावसाध्यौ तु बाद्यजो ॥ 

बाह्यज रोगों मे सनिमित्त ओर अनिमित्त येदो रोगं 
असाध्य कदे हैँ ॥४२।। 

पटसप्रतिर्विकाराणामेषा संग्रहकोत्तेना ॥४३॥ 

आंख के छत्तर रोग इस प्रकार संक्ञेप मे कह दिये || 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु बत्मजास्त्वेकविशतिः। 

गक्छभागे दशकश्च चत्वारः कृष्णमागजाः ॥४४॥ 

सवाश्रयाः सप्रदश रष्टिजा द्वादओेव तु । 

बाह्यजौ द्वो समास्यातो रोगो परमदारुणौ। | 

भूय एतान्‌ प्रवच्यामि सङ्कयारूपचि कित्सितेः ॥४५॥ | 

सन्धि आश्रित नौ, वस्मजन्य इक्ीस, शुक्ठभाग म | 
ग्यारह, कृष्णभाग मेँ चार, स्वाश्रय सत्तरह, दष्टिजन्य बारह. 
बाह्यजन्य दो रोग॒ अति मथानकर्द। इन रोगोंकी संख्या, | 
लक्षण ओर चिकित्सा फिर करहूंगा । (बाह्यज रोगों से अभिप्राय | 

ष्िगत रोगों से. दे) ॥४४,४५॥। 
इति सुश्रतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्ते 
ओपद्रविको नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


अथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः; ॥२॥ | 
अब्र इसके आगे सन्धिगतं रोगविज्ञानीय अध्यायं का 5 
व्याख्यान किया जायेगा-जैखा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ 
पूयासः सोपनाहः खावः पवेणिकाञञ्जी। | 
कुमिभ्रन्थिरच विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नवे ॥२॥ | 
सन्धिगतं रोग नौ रै, यथा-पूयाखस, उपनाह) का || 
पवणिका, अल्जी ओर कृमिगन्थि (इनमे खाव चार ह) ६ ४. 
प्रकार से नौ रोग सन्धषिगत है ॥३॥ , 4 
पक्रः जोफः सन्धिजः संसवे्यः 
सान्द्र पूयं पूति पूयाख्सः सः । 
परन्थिनौत्पो दष्टिसन्धावपाकः  . | 
| कण्डप्रायो नीरुजस्तूपनाहः ॥४॥ , 
` कनीन सन्धिजन्य जिस शोफ कै पकने पर घ, दुग _ 2 । 





हृष्टि सन्धि मे बडी, न पकने या थोड़ी पकनेवाी, 


१ ए < „ ~ + 
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र ° 1 


गत्वा सन्धीनश्रुमागण दोषाः 
कुथुः स्रावान्‌ रुग्विहीनान्‌ कनीनात्‌ । 
तान्‌ वै लावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या लिज्ञं कौतयिष्ये चतुधा ॥५॥ 
पाकः सन्धौ संसलवेदयश्च पूयं 
| पूयास्रावो वैकरूपः प्रदिष्टः । 
शवेतं सान्द्रं पिच्छिलं संस्वेद्य 
। इटष्माखाबो नीरुजः स प्रदिष्टः ॥६॥ 
रक्तास्रावः शोणितोत्थः सरक्त 
युष्णं नाल्पं संस्रवेन्नातिखान्द्रम्‌ । 
पीताभासं नीख्युष्ण जलाभं 
| पित्तास्लावः सं स्रवेत्‌ सन्धिमभ्यात्‌ ।५। 
वातादि दोष अश्नु माग से सन्धिं मे पट्ुचकर, वेदना 
एहित लावो को कनीनिका प्रदेशसे (नाकके पाश्वे) 
केरे रै । इन्दी लावो कोई को नेच नाड़ी कते है, इनके चार 
प्रकार लक्षण कटेैगे । सन्धि मे पाक होने पर जिखसे पूय बहे 


अ = = कमवव कतो + 


उपे पयललाव कहते है, बह एक तरह का. नदीं होता ।. जो 


घाव श्वेत, सान्द्र (घट), पिच्छिक, ओर वेदना रदित होता 
है, उसे श्टेष्मासाव कहते है । रक्तजन्य र्त का खाव, रक्त- 
मिश्रित, उष्ण, बजी मात्रा मे, पतला बहता 
पटी क्षई का, नीरा, उष्ण जल के समान खाव कनीनिका 
सन्धि मध्यसेहोतादै। . ` 


वि° मन्तव्य--चारां प्रकारके खाव कनीनिका नासक 


पन्षि भ से बहते हँ । इनको पञ्ञाब मे उल्का ओर अन्यन्न 


पानी जाना या बहना कते है । इस रोग मे सवथदा लाव 

शेता रहता दै जल जैसा । इस विषय मे विदेहं का वचन 

अधिक स्पष्ट है- यथा-- ` 

` . अश्रुल्लावः सिरा गत्वा नेचसन्धिष तिष्ठति । 
ततः कनीनकं गत्वा चाऽश्रकृत्वा कनीनके । ` 
तत्‌ः वति अथ आखावं यथा दोषं अवेदनम्‌ । 


~ ~ 


इसे किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, लाव पानी का | 
श बहता द उसमे शवेतता, रक्तता तथा पीतता अस्यन्त सुम ` 
| इती ह । इससे आगे चलकर दष्ट घट जाती है -ओर नेः 


अदद छोरा हो जाता द ।॥५.७॥ ` 
परा तन्वी दाहशूरोपपन्नां `=: ~ 
` रक्ताञ्ज्ञया पवंणी वत्तसोष्ठा । 
भाता सन्धो छष्णञ्चक्रेऽर्जीस्या- | 
„ _ त्तस्मिन्नेव स्थापिता पूबलिङ्गेः ८ 
. . पणो--ताम्रवणं की, पतली दाहं-शूल से युक्त, गोल 









० = करक ९. # 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


। _ पित्ताखाव~ ` 


2 र्त के कारण ह्योती है। अर्जी--ङष्ण ओर शुक्छ. 
¦ म पणी के समान. रकषणोबाली ६। (पवगीःपतली | 
ग्नो सूल होती ै। तथा. दोनो मे स्थान भेद नदी हे) ॥ | ` 
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६०३ 

कुमिग्र न्थिवत्मनः पदमणश्च 

कृण्ड छ्यु; कृमयः सन्धिजाताः । 
नानारूपा वस्मसक्छस्य सन्धौ 

चरन्तोऽन्तनयनं दूषयन्ति ॥6॥ 
सन्धि मे उत्पन्न कृमि, कमिग्रन्थि रोग करते है जिससे 
पलकों मे ओर वालों मे खाज होती है। ये कमि नाना प्रकार 
के आकार के, वत्तमं ओर शुक्छ की सन्धि मे धूते इए ओंख 
को दूषित करते हे ।(६॥ | 
इति सुश्र॒तसंहितायायुत्तरतन्तरे सन्धिगतरोग विन्ञानीयो 

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ` 


तृतोयोऽव्यायः 


अथातो वत्मंगतरोगविज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ९ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


इसके -आगे वत्त्मगतरोगविज्ञानीय अध्यायं का व्याख्यान 
करगे- जैखा मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। ` 
वि° मन्तव्य--इस अध्याय में पद्ममण्डल एवं व॒ 


मण्डल के रोगों का वणन किया गया है ॥ २.२ | 


प्रथग्दोषाः समस्ता वा यदा बर्मेन्यपाश्रयाः। 
सिरा व्याप्याबतिष्ठन्ते वत्मस्वधिकमूच्छिताः ॥९३॥ ` 
 विवभ्यं मासं रक्तं च तदा वत्मव्यपाश्रयान्‌ । ~ 
विकाराञ्जनयन्त्याञ्च नामतस्तान्निबोधत ।४॥ 
जब्र पथक्‌ एयक वातादि दोष या समस्त स्पे दोष 
अतिशय प्रकुपित होकर वत्तमं के मध्य मे आधित सिरां यं 
फोलकर वत्स मे स्थित होते हं, तवं मांस ओर रक्त को बढ़ाकर 
वत्तमं मे आशित रोगों को शीघ्र उत्पन्न करते हँ इनको नामों 


| से सुनो ॥३,४॥ 


. उत्सङ्गिन्यथ कुम्भीका पोथक्यो बत्मकरा। _ ` 
_. तथाऽ्जोवस्मे ग॒ष्कारेस्तथंवाञ्ञननामिका ॥५॥ | 
. बहटं वत्मं यच्चापि व्याधिवत्मोवबन्धकः। __ ` 
 किलष्टकदमेवत्मोख्यो श्याववतमं तथेव च ॥६॥ 
प्रक्कि्नमपरिक्ति्रं बत्मं वातहतं तु यत्‌। ~ ` 
अदं निमिषश्चापि ओणिताशेऽच यत्‌ स्छतम्‌ ॥७॥ 
ठगणो विसनामां च पदम्छोपस्तथेव च । 
` एकविशतिरित्येतेः विकास वत्मसंश्रयाः 1८] 
उत्संगिनी, कुम्भीका,  णोथकी, ` बत्सश्करा अशोवत्त्ं 


. | ष्काश, अंजननामिका, बहख्वत्त्म) वरत्मबन्धक, विलष्टवततमं 
|| श्यामवस्म, प्रकिन्नवस्म, अपरिर्ठि्वस्मे, वातहतवत्मे, अवद, ` ` ` 
| निमेष, शोणिताश, ख्गण, विसवस्मः पद्तमकोप, ये इक्कीस 
रोगं वत्मं मे आभित है, इनको नाम से कह दिया हे ।॥५८। ` = 









नामभिस्ते समुरिषटा रष्षणस्तान्‌ मृचदमहे। „` = 
अभ्यन्त्रसुखी बाह्योतयंगेऽधो बत्मेनर्च.यां ॥8 €| 
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९०४ 


विज्ञेयोत्सङ्किनी नाम तद्रूपपिडकाचिता। 


इनको लक्षणों से कहते है जो पिडका पलक के अन्दर 
मुख किये इर, बाहर की ओर उभरी प्रतीत हो, पलक के नीचे 
उन्न होती ह । उसको उत्सङ्गिनी पिडका कहते है, यद्‌ 
प्रकार कौ छोटी पिडकाओं से व्याप्त रहती रै] अन्यच इस 


पिका को सल्लिपातजन्य कहा है यथा-- 
“वत्मोत्संगेप्यधो जन्तोः सन्निपातात्‌ प्रजायते । 
अभ्यन्तरसुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दश्यते ॥ 
पिडका पिडकामिश्च चिताऽन्पामिः समन्ततः । 
उत्संगपिडका नाम कठिनां मन्दवेदना | 
सा प्रमिन्ना खवेत्‌ खावं कुक्कुटाण्डरसोपमम्‌ ॥६॥ 
कुम्भीकबीजग्रतिमाः पिडका यास्तु वत्म॑जाः ॥१०॥ 
आधभ्मापयन्ति भिन्ना याः कुम्भीकपिंडकास्तु ताः । 
वर्म मे होनेवाटी जो पिडका ऊुम्भी के वीज के सभान 
होती है, एने के पीछे फिर शू जाती है (भर जाती दै). 
उसे ऊुम्भीक पिडका कते हं । ( ऊुम्भीमकाकच्छदेशोद्भवा 
दाडिमफलाकार फलार्ता-- तद्बीजन प्रतिमा याखां ताः ) ॥ 
खाविण्यः कण्डरा गुर्व्यो रक्तसषेपसन्निभाः 
पिडकाईच सुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः ॥११॥ 


पोथकौ पिड़्काये--लाववाली, कण्ड्युक्त भारी, राक 


सरसों के आकार की, वेदना कारक होती रै १२१ 
पिडकाभिः सुसूच्माभिध नाभिरभिखुंवृता । 
पिडका.या खरा स्थूला सा ज्ञेया वत्मशकरा॥१२॥ 
वत्त्मशकरा--चृर्म, घनी पिड़काओं से जो खर (ककड), 
एवं स्थूर पिडका धिरी रहती ह । उसका नाम वत्त्म॑ शकरा 
दे ॥९२॥ ` ¦ 
एवारुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः । ` 
सूचमाः खराश्च वत्मस्थास्तदर्भोवत्मं कीर्यते ॥१३॥ 
अशोवत्म-खीरे या ककड्ी के बीज के आकार की 
मन्दवेदनावाली, सूम एवं खर, पिडका वत्त्मं मे स्थित 
रहती रै, उसे अर्शोवत्त्म कहते ई ॥१३॥ | 
दीर्घाऽङ्करः खरः स्तन्यो दारुणो वत्मेखंभवः। ` 
व्याधिरेष समाख्यातः श॒ष्काशे इति संज्ञितः ॥१४। 
शुष्काश-- लम्बे अंकुर के समान, खर, कठिन, अतिकषट- 


दायक, पलक मे उ्यन्न यह रोग शुष्काशं नाम से कहा 


वि° मन्तव्य--अशोवतत्म तथा शुष्काशं नामकं रोग 


 नेवाशं दी ह अर्थात्‌ ये दोनों नेतर के “अर्थं हँ दे० नि० अ, र 
सु १७। नेनमे रक्ताशं भी होता दै देखिये इसी अध्याय 


का श्लो° १६ ॥ १४ 


दाहतोदवती ताम्रां पिडका व््मसंभवा । 
मृद्वी मन्दरुजा सूम ज्ञेया साऽखननामिका ॥१५॥ 


सश्रतसंहिता 





नदीं होता ओरं चिधकानेवाछेः पद्यर्थं को बारा ८ 


[ भर | 
दाह, तोद (चुभने को वेदना) युक्त, ताभ्नवणे, कौम 
दवेदनावाली, सूम पिडका जो पल्कोंभरे होती है, र 
अंजननामिका (अञ्जनहारी) कते ह (जर्हां पर अज्ञन र्गाया ' 
जाता दै, वहाँ पर हदोनेवाली पिडका, इसके होने पर अञ्जन 
नहीं लगा सकते) ॥ १५} 
वर्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः । 
वणोभिः ससाभिश्च विद्याद्टहख्वत्मे तत्‌ ॥१६। 
जिसका वत्त्म, समान वण को आकारमे समान दि 
काओं से सम्पूणंरूप मे भर जातादहै, उखको वहषक्ं 
कहते है ।१६।॥। 
कण्डूमताऽल्पतोदेन वत्मंशोफेन यो नरः । 
न समं छादयेदक्षि भवेद्रन्धः स बत्मंनः ॥१५॥ 
कण्डुयुक्त, थोड़ीवेदनावाठे, पलक की सृजन के कारण 
जो मनुष्य आंख को सम्पूण रूप से बन्द नहीं कर सकता, उसे 
वत्त्मबन्ध कहते इँ ॥२७॥। | 
मृद्ल्पवेदनं ताम्रं यद्रव्मं सममेव च । 
अकस्माच्च भवेद्रक्तं किरश्टवत्मं तद्‌ादिरोत्‌ ॥९॥ 
कोमल, योद्धी वेदना युक्त, ताञ्नवण, समान वक्तं 
अकारण ही सहसा करू दहो जाता है, उसे किठष्टवत्त्म कहते 
हं । (इसका रंग दुपहरिया एल क समान होता ६) ॥१८॥ 
क्छिष्टः पुनः पित्तयुक्तं बिदहेच्छोणितं यदा । 
तद्‌ किछन्नत्वमापन्नयुच्यते वत्मकदंमः॥१९॥  । 
विंलष्टरोग का आरम्भक कफ पित्त से मिले रक्तकोज । 
विदग्ध कर देतां है, . तब उसमे विल्न्नता उत्पन्न हो जाने पर 
इसे (क्िष्टवत्तमं कौ) वत्त्मकदम कहते है ॥१६॥ 
यद्र्म बाह्यतोऽन्तङ्च श्यावं शनं सवेदनम्‌ । 
दाहकण्डपरिक्रेदि श्याबवत्मति तन्मतम्‌ ॥२०॥ 
जो वत्तं बाहर ओर अन्दर से काला, सजा, वेदना युक्त 
दाह-कण्ट््‌, क्लेदवाखा होता दै, उसको श्याववत्त्मं कहते ६ ॥ 
~ अरुज बाह्यतः गनमन्तः कखन सरवत्यपि। 
कण्ड्निस्तोदभूयिष्टं विंछननवत्म तदुच्यते ॥२१९॥ | 
जो वत्मं वेदना रहित, बाहर से सजा, अन्दर से क्न 
(गख), जिसमे खाव होता दै, कण्ट ओर चुभने. कौ. द 
अधिक रहती हे, उसे क्िठिन्नवनत्तम कहते है ॥२१॥  _ ` 1 
यस्य घोतानि धौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः। 
वत्मोन्यपरिपक्वानि विद्यादकिछन्नवत्मे तत्‌-॥२९॥ 4 
जिस रोगी के पर्क धोने पर भ बार-बार चिपक ज | 
ह, जिनमें पाक नदीं होता, उनको ` अविल्नवत्तमं कहते ६ । 


 (-इसीःको दूसरे पिल्ल रोग कहते है | ) वाग्भट ने इक्र | 
आदिं अहरह रोगों को पिल्ल कहा है । | 


क ११ > 


वि° मन्तव्य मे दी“ द्छमे किसी प्रकारं का क्लेद | 





 अ०३| 
धरो भी दिया जाता है तथापि निमेष के समय जव दोनों वतं 
मरते ई तत्र चिपक जाते हँ--खट जाति है ओर उन्मेष के 
दमय वर्त्म को खोलने के ल्यि प्रयत्न करना पड़ता है। 
देखिये इस रोग के किसी रोगी को ओर ध्यान दीजिये कि वदं 
निमेष एवं उन्मेष केसे करता ई ॥२२॥ 
विुक्तसन्धि निश्चेष्ट बमं यस्य नं मील्यते । 
एतद्रातहतं विद्यात्‌ सरुजं यदि वाऽरुजम्‌ ॥२३॥ 
सन्धि मे ढीला होकर, बिना क्रिया के जिसके पकक नहीं 
। बन्द होते, वेदनादहो, यानदहौ उसे वातदत कते ह, यह 
-अवाध्यहै।२३॥ इ 
` वर्मान्तरस्थं विषमं भन्थिभूतमवेदनम्‌। 
विज्ञेयमवदं पुंसां सरक्तमवरम्बितम्‌ ॥२४॥ 
जिख रोगी के पक के अन्दर के भाग में कष्टदायक, 
| परन्तु वेदनारदित, मन्थि के समान गाँठ हो जाती दै, उख्को 
अहु द्‌ कते ह, इसमें थोड़ी सी रक्तिमा ( पित्त के कारण ) 
` रहती हं ॥२४] | 
। निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो बत्मसंश्रयाः । 
चाख्यस्यति वत्मोनि निमेषः स गदो मतः ॥२५॥ 
पलक मेँ स्थित निमेषिणी ( पलक कों बेन्दं करनेवांडी ) 
परा मे पर्ची वायु, जब पलकों को अतिशय रूप मे चलाती 
। ह, उसे निमेष रोग कहते है । इसमें रोगी जल्दी जल्दी पलक 
घपकता रहता हे ॥२५॥ ` ` 
छिन्नारिदन्ना विवधन्ते बत्म॑स्था सृदवोङ्कराः । 
दाहकृण्डरुजोपेतास्तेऽः शोणितसंभवाः ॥(२६॥ 
। ` पलक मे स्थित कोमल अंकुर, बार.बारे कायने पर जो बद्‌ 
` जाते ह, दाह एवं कण्ड्‌ से युक्तं रहते दै इनको अशं कते हं 
प रतजन्य होते है ॥२६॥ 
, भपाकः कठिनः स्थरो ग्रन्थिवेस्मभवोऽरुजः। 
सकण्डः पिच्छिला कोरप्रभाणो ठगणस्तु सः ॥२७॥ 
 श्गण--न पकनेवाली, कठिन, स्थूल, वेदनारित, पलक 
उतनः बेर के समान ग्रन्थि को लगण कहते है, इसमे कण्ड्‌ 
पिच्छढता रहती हे ॥२७।) | 
रल यदस्म बहुभिः सद्सेश्क्द्िः समन्वितम्‌ । 
बिसमन्तजेख शव बिसवत्संति तन्मतम्‌ ॥२८॥ 
स= नो वतमं सूजा हुआ एवं सूक ` छिद्रोवाढे बहुत से छेदो 


भरा रहता ई एेसा पकक विषवस्म कहता. है । 


° मन्त्य--विष-तन्मतम्‌ के स्थान मे--विखवव्यन्त- 


पिवत्‌ विव तत्‌ । पाठ हो तो अच्छा हौ ओर भाव 


॥/ 1. 


प्रति 





ठ होगी उस्मे पाठ यदीहो॥रन्। = ` 


">. २ 
` + # + क १ चः 
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र, वे 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


रोओर से भरा होता है, जैखा कि.विष के अन्दर जर | 


यही पाठ दै । सम्भव ह भावमिभ के पास जो सुत | 


६०य्‌ 
दोषाः पदमाशयगतास्तीद्णाम्राणि खराणि च । 
निवंतयन्ति पद्माणि तैघुष्टं चाक्षि द्यते ॥२६॥! 
उदुधृतेरुदु धृतेः आन्तिः पदमभिश्चोपजायते । 
वातातपान्द्वेषी पदमकोपः स उच्यते ॥६०॥ 
पदमाशय ( वाली कौ जई ) मे पर्हैचे दोष पलक्कों के 
बालों को मीतर की ओर उगा देते दहै, आगे से तीदण ओर 
ककश होते देँ, इनको रगड़ पड़ने पर आंख दुखने लगती है । 
बार-बार वालों को उखाडने से रोगी को शान्ति मिक्ती ३ । 
रोगी बायु, धूप, अग्निसे द्वेष करता दै, इख रोग को पद्मकरोष 
कहते हे । 
वि° मन्तव्य-- नेत्र मण्डलो की गणना करते समय एक 
पद्ममण्डलठ भी गिना है, देखिये उ० अ० १ का श्लो० १५। 
यह्‌ पद्दमकोप उसी मण्डल का रोगदै। इसमे पद्म नामक 
बाढ भीतर की ओर उग जाता दै, अथवा उगजाते ह 
निमेषोन्मेष होते समय ये बार नेत्र बुद्धःद्‌ पर कगते है- रगड़ 
खाते है, फटतः नेच मेँ कष्ट होता है, बुद्रद लाल दो जाता रै 
अश्रु बहते है, रोगी दुःखी रहता दै, इसको. उल्लनाचायं के 
खमय मे ओर पञ्जाब मे आज भी “पड्िवाल या पलार 
कहते हँ । जब इनको मोचना (-मुचुण्डी ) द्वारा उखाड़ दिया 
जाता दै, तब १-२-३ दिन के ल्यि शान्ति मिलती है, परन्तु 
यह पुनः उग आता है, ओर फिर वही कष्ट होने लगता रै । 
भावमिश्नने-जपने भाव प्रकाश्चमे किसी मन्थ का पाठ उदूधृत्‌ 


किया है जो अधिक स्पष्ट एवं सुभग है यथा 


यत्‌ पद्मदेदलीं मुक्त्वा वत्मनोऽन्तः प्रजायते । ` ` 
धष त्‌ पद्म असिते शवेते प्मकोपः स उच्यते [९०३ 


इसके अतिरिक्त आपने पदमशात नामक रोगकामी 


उल्लेख किया है, यथा-- ` 


` वर्मपद्दमाशय गतं पित्तं रोमानि यातयेत्‌ । 
कण्ट दाहं च कुरते पच्मशातं तम्‌ आदिशेत्‌ 1१०४५ 


ने° रो° ॥|पद्मशःत नामक रोग वह्‌ है जिसमे नेच रोम _ 


उखंड़ जाते हँ ओर षह स्थान लाल लार दिखाई पडता है । 
नेजन असुन्दर हो जाते दै । पदमकोप नासक्र रोग को याप्य 


माना है, देखिये अ० ई श्लोऽ ३६ । परन्तु यह रोग उषी ` ` 


दशा मे याप्य हैः जब इसकी चिकित्सा बार को मोचनासे 


उखाड़ देना मात्र की जाती है, ` क्योकि उस स्थान पर पुन 


बाल उग आतां है, परन्तु यदि अ° १९ के अनुसार देदनकमं 
अग्निकम, क्षारकम अथबौ प्रतिसारण कमं किया जाता है 


` तब बह साध्य ह, क्योकरं छेदनकम करने पर बार उगते का 
स्थान ही नदीं रह जाता र अग्नि कमं तथा क्षार कम करते ` 


८१-> 
८ {॥ ध 
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६०६ ¦ सश्तसंहिता = [०४१ 
जो माष शुक्भाग म बद जाता है, लार कमठके सा | 


का प्रतिसारण करने पर बा का मागं ही अवस्डहो जाता 
अतः सदाके व्यि उसरोगसे मुक्ति मिक जाती है || २६.२० 
इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्तरे वत्मगतरोगविज्ञानीयो 
नाम त्रतीयोऽध्यायः।। ३॥ 


जका कुक 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथातः शक्छगतरोगविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः) ९। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शुक्छगत रोग ॒विज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेगे- जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
वि° मन्तव्य--इस अध्याय में शुक्ल मण्डल के रोगोंका 
वणन हे ॥१,२॥ 
प्रस्तारियक्छक्षतजाधिमांस- 
| स्नाय्वमसंज्ञाः खड पच्च रोगाः । | 
: ययक्तिका चाजुनपिष्टको च र 
जारं सिराणां पिडकाश्च याः स्युः ॥३॥ 
रोगा बलासग्रथितेनसाधः ` 
= मेकादशादणोः खल जक्छभागे । 


अखि के शुक्क भाग मे ग्यारह रोग होते हँ, यथा- 
` . प्रस्तारिअम, शुक्लस्म, ्षतअम, अधिमांसथमं, स्नायुअमं ये 
पाच, शुक्तिका, अजुन, पिष्टक, सिराजाल, सिरापिडिका, -ओर 
ˆ बलसम्रथित चे ग्यारह रोग ओंख के शुक्र भाग मे होते ३ ।।३] 
 . प्रस्तारि प्रथितमिहयमे अक्छ्भगे - ` | 
विस्तीण तुःरुधिरप्रभं सनीरम्‌ ॥४॥ 
 म्रस्तारिअम~- शुक्लभाग म- फटा इआ.पतला, रक्त की 
` आभावाला थोड़ी सी नीटी कचा स्यि होता ईै। 
 वि° मन्तव्य--अम नेत्र के शुक्ल सण्डठ मे ( श्वेत भाग 
 मेंदहोनेवाला चिह दै] इसे समश्चने के ल्यि विदेह का वचनं 
` ` सष्टायक हो खकतां दै । यथा-- 9 
`. समन्तात्‌ विस्तृतः श्यावो रक्तो वा मांखखञ्चयः। ` 
सन्निपातेन दोषाणां प्रस्तारि अमं तत्‌ उच्यते | ड टी° 
नेर के दूसरे पटल में मांस रहता दे, बही विकृत हो जाता 
। हे, जो अमका स्पर धारण कर छेता दै। देखिये ॐ अ० 
१ श्खो० १८॥ ४॥ 
ध चुक्डाख्यं मृदु कथयन्ति जुक्छभागे 
स सश्वेतं सममिह वधते चिरेण । 
यक्छ्यम--शुक्डभाग मे इषत्‌ श्वेतवण कोमल समान्‌, 
देर मे घदता हं । साध्य है] 5 | 
























का रहता है, उसको ोहिताम कहते है ॥१॥ 
विस्तीणं' सदु बहखं यकरसकाञ्चं 
श्यावं वा तदश्धकसांसजामं विद्यात्‌ | 
जो अम--फला इजा, कोमल, मोटा, यकृत्‌ के समानं या 
काटा होता है, उसको अधिक मांसजञअम कते है | 
श क्डे यत्‌ पिरितमुपेति शृद्धिमेत 
स्नाय्वमत्यभिपठित्तं खरं प्रपाण्ड़ ॥६॥ 


जाता इ, उसका स्नाय्वम कहत ह ॥६॥ 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाञ्च बिन्दवो ये 
गक्तयाभाः सितनयने स सक्तिसंज्ञः 
काले, मांस के समान (खाल); जो विन्दु सिप्पी के समान 
( ऊुछ लम्बे ) श्वेतभाग में होते है, उनको शुक्ति कहते 
एको यः जञ्चरुधिरोपमस्तुं बिन्दु = 
युक्छस्थो भवति तमन वदन्ति ॥७॥ 


एक बिन्दु होता है, उसको अजुन कते है ॥७॥ 
उरसन्नः सखिरनिभोऽथ पिष््॒क्डो 
बिन्दुयां भवति स पिष्टकः सुवत्तः। 


। ( कफजन्यः एवं साध्य है ) | 
जाठकाभः कठिनसिरो महान्‌ सरक्तः 


सिराज कहराता है, यह र्तज ओर साध्य दै ॥८॥ 
गक्छस्थाः सितपिडकाः सिरावरता यास्ता र 
वियादसितसमीपजाः ` सिराजाः।- 


श्वेत पिडका है, उसे सिराज: पिडका कहते ह । 
कास्याभो भवतिं सितेऽम्बुबिन्दुतुल्यः ` 


कठिन वं दना रहित-वखासक क्टाता-है ॥६॥ 
`. इति सुशरुतसंहितायाय॒त्तरतन्त्रे शुक्लंगतरोग विज्ञानीयी 
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शुक्छ भाग मे, शशक के रक्त के सदशः अकेडा ही जो. 


| सन्तानः स्मृत इव-जाखसंज्ञितस्तु ॥६॥ | 
अनुलोम--विरोम रूप, फले सिरा समर्यो के कारण जाल | 

की भाति-कान्तिवाखा; कठिन सिराओसि युक्त, बड़ा, ईषत्र्त, `. | 
सिराओं के सन्तानयुक्त (एकदूसरे से ख्गातार मिरी सिराका) 


शक्छमाग मे जी मा बदृकर ककश एवं पाण्डुवणं हो | 


चावलो कौ पिषटी के समान श्वेत, पानी के समान निम त 
उठा इ बिन्दु होता है, उसे पिष्टक कहते है, यह गोर होता- ॥ 


शुक्क माग म काठे भाग के समीप, सियओं से धिरी जा. = | 


| स ज्ञयोऽग्रदुररुजो बरासकाख्यः ॥९॥ पि (६ 
„` श्वेत भाग मे जर विन्दु के समान, कांसी की स्ोदवालाः | 





अ० ५] | छत्तरतन्त्रम्‌ 
पञ्चमोऽध्यायः 
अथातः कृष्णगतरोगविन्ञानीयसभ्यायं व्याख्यास्यामः। | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वतरिः; ॥२॥ 
अब इसके आगे इष्णगतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
` व्माह्यान करगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि° मन्तव्य--हइस अध्याय में कृष्ण मण्डल के रोर्गो का 
। वणन ह ` १,२॥ 
यत्‌ सत्रणं क्र (क्छ) मथात्रणं वा 
पाक्रात्ययञ्चाप्यजकां तथेव । 
चत्वार एतेऽभिहिता विकाराः 
कृष्णाश्रयाः संग्रह तः पुरस्तात्‌ ॥३॥ 
सव्रणशुक्र, अव्रणशयुक्र पाकत्यय ओर अजका, ये चार रोग 
कृष्ण भाग मे हनेवाछे पदे कह दिये हँ ॥३॥। 
निमग्नखूपं हि भवेत्त कृष्णे 
सच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्ध । 
सावं स्रवेदुष्णमतीव सुक्‌ च 
तत्‌ सव्रणं जकर (कड) युदाहरन्ति ॥४॥ 
कृष्ण भाग में अन्द्र को दबा हुआ एवं सुहैसे विद्ध 
। इभ (गो) प्रतीत होता है, अति उष्ण खाव बहता है, वेदना 
होती है, इसको सत्रण शुक्र कते हँ । (विदेह ने--इसे रक्त- 
` राजीनिमं कृष्णे विद्रुमामं प्रख्द्यते । सूच्यम्रेणेव तच्छक्रशष्णा- 
शुलावि सत्रणम्‌ ) ॥४॥ 
दृष्टेः समीपं न भवेत्तु यच्च 
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मं गरम आसू क्षरते हो, कृष्ण माग मे पिदधिका हो शुक्र मंग 
के समान हो उसे भी कई असाध्य कहते है इसी प्रकार नो 
शुक्र तीतर के पक्च के समान (कर रंग का चित्त कवरा) होता 
हे, वह मी असाध्य हे ॥६॥ 

सितं यदा भात्यसितप्रदेशे 

स्यन्दार्मकं नापिरुगश्चयुक्तप्‌ । 
विहायसौवाच्छघनानुकारि 
तद्न्रण साभ्यतसमं वदन्ति ॥८॥ 

कृष्णभाग मे जव स्फेदी दीखती हो, जो सफेदी अभि- 
ष्यन्द्‌ के कारण से उसन्न हई हो, जिखमे वहत वेदना एवे 
बहुत अश्रुन हो, आकाश मे निम पतले मेष के समान 
दीखता हो, वह अव्रण शुक्र साध्य है। (यह र्कज है 
साध्यदहै)| | | 

वि° भन्तव्य--शुक्र--इसे एूला या पूटी कहते हैँ यह 
कृष्णमण्डल मे श्वेत या श्वेताभ दिखाई पड़ता दहै । यह दो 
प्रकार का होता है--१-सव्रणशुक्र-यह आंख चुभने से होता ` 
है ओर रअव्रण्ुक्र-यह आंख इने से हौ जाता है । शीतला ` 
के कारण जो शुक्र होता है वह अखाष्य होता ह ॥८॥ 

गम्भौरजातं बहलं च श॒क्र 

चिरोस्थितं चापिवदन्तिकृच्छम्‌। 

जो शुक्र गहरा हो, मोटा हो, देर का उन्न हो, वह 

(अब्रण) शुक्र भी कष्ट साध्य है। ` | | 


























त ॐ छाद्यते श्वेत निभेन खव 
न. चाबगादं न च संखवेद्धि । ` 
तस्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव ।॥५॥ व त 


जो शुक्र दृष्टि के समीप न हो ओर न तो बहुत गंहरा हो 
न उससे लाव होता हो, किसी प्रकार की वेदना न हो ओर दो 


 स्कसाथन हो (अकेला हो), वह सत्रण शुक्र कभी ठीक हो 
पकता हे ॥५॥ 


सफेदी के समान दोष से जिस पुरुष का सारा का माग 
ढाप लिया जाता है, जो किं आंख के दुखने से उत्पन्न होता ` 
है अतिशय वेदना होती है उसे अश्चिपाकात्यय कहते हे ॥९॥ 


अजापुरीषभरतिमो रुजावान्‌ ५ 
४ विच्छिन्नमध्यं पिशिताध्रतं वा सरोहितो डोहितपिच्छिराश्र | 
व | विदायं कृष्णं भरचयोऽभ्यैति ` ` ` 
र = त चाजकाजातमिति भ्यव स्येत्‌ ॥९०॥ 


चिरोत्थितं चापि बिबजेनीयम्‌॥&॥ 


`. स्णाश्ुपातः पिडका च कृष्णे जो बकरी कौ मीगनी के समान आकार मे, वेदना युक्त, ` 







यस्मिन्‌ भवेन्युद्गनिभं च शक्रम्‌) | थोड़ा ङ, लाल.एवं पिच्छल, आंसू जिसमे बहते हो, _ष्ण्‌- $ 
पद्प्यसाध्यं प्रवदन्ति केचि-- ` ` ~~ „ | भागको विदीणे करके, जोकि (भेद से) बढता है, उसको 
द्न्यख्च यत्तित्तिरिपश्चतुल्यम्‌ ।॥७॥ | (अजका कते हे । (कफजन्य एवं असाध्य है) ॥॥९०॥ अ 


श यो ~ 

भो शुक्र मीच से कटाहो (दोमे विभक्त);या मसि से| इति सुश्चतसंशितायाथत्तरतन्े कष्णगतरोगविज्ञानोः (व 
षिराओं मे आसक्त हो, चिपक हो,  हिल्ता रहता हो, | ` ` नाम प्चमोऽ््यायः॥ = 

पषाक्ए्तादो,दो वचजोके बीच अया हो,। ~... ~ ` श 







६०८ 


षष्ठो ऽध्यायः 


अथातः स्ेगतरोगविज्ञानीयमध्यायं | 


॥९॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे सवगत रोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 


करेगे- जेखा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने कदा था। 


ते - ५ 
वि° मन्तव्य- इस अध्यायमे उन रोगोंका वणन है 


जिनका प्रभाव नेच के सब्र अवयवो पर पड़ता है ॥१,२॥ 
स्यन्दास्तु चत्वार इहोपदिष्टा- 
स्तावन्त एवेह तथाऽधिमन्थाः। 
शोफान्वितोऽओोष्ठयुतश्च पाका- 
वित्येवमेते द संप्रदिष्टाः ।३॥ 
ह ताधिमन्थोऽनिख्पयंयश्च | 
शष्काक्षिपाकोऽन्यत एव वातः | 
ष्टिस्तथाऽम्छाध्युषिता सिराणा- 
स॒त्पातहरषीवपि सबंभागाः॥४।॥ 
खवंगत रोगों मे-अभिष्यन्द चार-चार ही अधिमन्ध, 
सशोफपाक, गर अशोफयाक, ये दस रोग, इताधिमन्थ, वात- 
पयय, शुष्काश्चिपाक, अन्यतोवात, अग्लाध्यु घट्ट, सिरोलात 
ओर सिराहषं ये सात, कु भिलाक्रर सतरह रोग दै । 
वि° मन्तव्य--अमिष्यन्द-- यह “ओंख दुखनाः “आंख 
आना” कहकाता है। अधिमन्थ--अभिष्यन्द्‌ की उचित 
चिकितसा न होने पर अथवा मिथ्या आहार विहार से हयो जातां 
हे यह “सम्बर वायुः” तथा पंजाब मे ““उल्लं” कहता है ॥ 
प्रायेण सवे नयनामथास्तु | 
भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूखाः । <. 
तस्मादभिष्यन्दमुदीयमाण- ` | 
सुपाचरेदाञ॒ हिताय धोमान्‌ ॥(५॥ 
प्रायः करके आंख के सव रोग अभिष्यन्द के कारण से 
उत्पन्न होते हे । इसल्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्य बढ़ते दए अभि- 
ष्य॒न्द कौ चिकित्सा शोध करे ॥५॥ 
निस्तोदनं स्तम्भनरोमहष- 
| संघषपारुष्यशिरोभितापाः। 
विञयुष्कभावः शिचिरश्रताच 
वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥६॥ 


 वातामिष्यन्द्‌ मेँ सुह चुमने की वेदना स्तन्धता,. 


रोमांच; रगढ़ का अनुभव, कठोरता, शिर मे ददं, आंख में 
शुष्कता, ठण्डे आसुरो का आना होता है 1 (साध्य) ॥६॥ 
दाहशरपाको शिशिराभिनन्दा ` 
धूमायनं बाष्पससुच्छंयश्च । 
खष्णाश्रता पीतकनेत्रता च ` . 
पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥७॥ 
पित्तामिष्यन्द्‌ मेदा, पकना, शीत कौ चाह, 


सुश्रतसंहिता । 
निकलने का अनुमव, अभु की अधिकता, आसुरं का गरम । 


~ 
च ॥ 4 ~ 
` 1 . 
2) ॥ 


॥ अश ६ | & 


होना, आंखों मे पीलापन होता है (साध्य है) ।७॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशोष्ठः 
कण्डूपदेहो सितताऽतिशेस्यम्‌ । 
स्राघो सुहुः पिच्छिख एव चापि ` 
कृफाथिपन्ने नयने भवन्ति ॥६॥ 
कफामिष्यन्द मं--उष्ण को चाह, भारीपन, आंखों प 
सूजन, कण्ट, मेर का आना, सफेदी, बहुत शौतलता, बार-बार 
ओर पिच्छिल साव होता है ॥८] 
ताभ्राश्रृता खोहितनेत्रता च 
राञ्यः समन्तादतिरोष्िताश्च | 
पित्तस्य चिङ्गानि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥€॥ हः 
रक्तामिष्यन्द मेरु लाली ल्थि, आंखों में सुलीं 
चारों ओर आख मे बहुत लार रेखयं, तथा पित्त के अभि. 
ष्य॒न्द्‌ के लक्षण रहते हैँ ॥६॥ 
रद्रेतेरभिष्यन्देनेराणामक्रियावताम्‌ । 
तावन्तस्स्वधिमन्थाः स्युनेयने तीघ्रवेदनाः ॥१०॥ 


चिकित्सा न करने बाहे मनुष्यों में बही अभिष्यन्द्‌ बद़कर | 
इतने ही (चार हो) अधिमन्य करते दै, जिनसे आंखों मे तीर ` 


वेदना होती है ॥१०॥ ` | 
उत्पाठ्यत इवात्यथे नेत्रं निमंथ्यते तथा । 
शिरसोऽधः च तं विद्याद्धिमन्थं स्वरक्चणेः ॥११॥ 


ने बाहर निकलता (करता) प्रतीत होता है, नेत्र ओर ॥ 
शिर का आधा भाग (जिधर की जख हो) मथता हआ प्रतीत | 


होता हे (वेदना बहुत होती है), ये अधिमन्थ के सामान्य 
लक्षण हे ॥११॥ | 
नेत्रमुखाख्यत इव मथ्यतेऽरणिवच्च यत्‌ ।' 
संघषेतोदनिभमदमांससंरब्धमाविलम्‌ ॥१२॥ ` 
कुच्चनास्फोटनाभ्मानवेपथुभ्यथतेयतम्‌। ` 


शिरसोऽध" च येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ ॥११॥ | 
वातज अधिमन्थ मै- ने उखङता ( बाहर अता) || 
प्रतीत होता. दै, अरण से मथने के समान नेत्र में पीडा, रग, ,॥ 
तोद्‌ श्र से चीरने की सी वेदना, सूजन, गदलापन, संडचित || 
होना (सिकुड़ना; प्रकाश मे भिचना), फटना, आध्मानः. कमनः || 


आधे शिर में पीड़ा होती है ॥१२,९३॥ ` 
रक्तराजिचितं सावि वहिनेवावदद्यते । 
यङपिण्डोपमं दाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतम्‌ ॥१४॥ 


प्पक्वोच्छूनवतमान्तं सस्वेदं पीतदञनम्‌। ` ` ^ 
मूच्छोलिरोदाहयुतं पित्तनाद्यधिसन्थितम्‌॥१५॥ 1 

` पित्तज अधिमन्थ में-र्आख लार रेखाओं से -भरी लाव 
युक्त, अग्नि की मतिं जलती है, यह नेत्र यकृत्‌ पिण्ड क.मा 
धूम , ( लाल-काला ) जकनयुक्त; नण पर जैसे नमक मक 1१ | 
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पीठा दीखता है, रोगी को मूच्छ, शिर में दाह रहता है ॥ 
लोफवन्नातिसंरन्धं ख्ावक्षण्ड्‌समन्कितम्‌ । 
लैलयगोरबपेच्छिल्यदूषिक्‌द षेणान्वितम्‌ ॥{६॥ 

~ पं परयति दुःखेन पांुपूणभिवाविखम्‌ । 
 नासाभ्मानशिरोदुश्खयुतं श्ेष्माधिमन्थितम्‌।।१७॥ 
 कफज अधिमन्य मे--आँख सूजी इदे, बहुत अधिक लाल 
| तह, लाव प्वं कण्डूयुक्त, शीतल, भारी, पिच्छिलता, मेर 
(गीष), हषं (रोमाश्चता पलकों के बाल खड़े) युक्त होती दै । 
हमको कठिनाई से देखती है, ओर जो देखती दै, वद 
धुषयाला-घूल से भरा मला दीखता है। इसमे. नासाका 
आध्मान, शिर में वेदना रहती ह ॥१६,१७॥ 


घुजीवप्रतीकाञं वास्यति सपशेनाक्षमम्‌ | 

` रक्तास्ा्ं सनिस्तोदं पश्यत्यग्निनिभा दिशः ॥१८॥ 
रक्तमग्नारिष्टवच्च कृष्णभागश्च छदयते । 

. यहीप्रं रक्तपयेन्तं तद्रक्तेनाधिमन्थितम्‌ ॥१९॥ 
. रक्ताधिमन्थ मेँ-ओंख दुपहरिया के एूढ के समान खल 
धषयाली सी, देखने म असमथ. आ मे लारी, चुभने की 
द्द्‌, चारों ओर आग लगी सी देखती है |: अख काका 
भागं रक्त मे छाल किये अरीठे कौ भांति दीखता है। दाहं 
युक्त होता है किनारों पर लाली रहती है ।(१८,१६॥ 
` हन्यादुदृष्टि सप्ररात्रात्‌ कण्वो 
. ऽघीमन्थोऽदस्कसंभवः पञ्चरात्रात्‌ । 

षडत्र मारुतोत्थो निहन्यान्‌- 

मिथ्याचारात्‌ पेत्तिकः सद्य एव ॥२०॥ 


कफजन्य. अधिमन्थ सात दिन मे, रक्तजन्य अधिमन्थ 


ह 
4 





~~~ 





¶च दिन मे, वातजन्य अधिभन्थ छे दिन मे, पत्तिक अधि- | 


मन्य मिथ्या ओचार से तुरन्त ही दष्ि.को न्ट करं देता है । 
वि° मन्तव्य--मिथ्याचारात्‌--अधिमन्थ भिथ्याः आहार 

विहार करने से उक्त अवषि मे दृष्टि को न्ट करता है अन्यथा 
नहीं ॥२०॥ स 

। कण्डूपदेहाश्रुयुतः पकबोदुस्बरसन्निभः। 
~ “सहसंहषताम्रत्वजञोफनिस्तोदगौरवे ॥२९॥ 
. ष्टो सहुः खवेच्चाखयुष्णजीताग्ु पिच्छिलम्‌ † ` . 
रम्भो पच्यते यश्च नेन्रपाकः घञ्ञोफजः ॥२२॥ 


5 
भ क) 
नि 










उत्तरतन्त्रम्‌ 


१२ "नन 
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वि° मन्तन्य-नेरपाक-यह. दो प्रकार का होता दै, 


१--शोफजनित । इसमें ने बुद्बुद फोड़ा वन जाता है जर . 


आगे चठकर नष्ट हो जाता रै ओर “काना हो जाता है। 
र९-भयोफज-फोड़ा न होकर बुदूषुद्‌ सूख जाता है, कभी र 
बहुत छोटा होकर रह भी जाता है ॥२१.२२॥ 

सोफहीनानि छिङ्गानि नेत्रपाके व्वशोफजे । 

अशोफज नेत्रपाक में सूजन से रहित सब लक्षण रहते है । 

उपेश्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो | 

` वातातमकः सादयति प्रसद्य | 

रुजाभिरप्राभिरसाध्य एष = 

`  इताधिमन्थः खदु नाम रोगः ॥२३॥ ` 


वातज अधिमन्थ -जब उपेश्चा करने पर आख को बलात्‌ ` 
सुखा देता दै, इमे अतिशय तीर वेदना होती हो, तब यह ` 


हताधिमन्थ नाम का रोग कहा जातादै। 


वि० मन्तव्य--हताधिमन्थ-इसमे नेत्र की - ज्योतिष 
नष्ट दो जाती है ओर बुद्बुद सूकर छोटा.मी हयो जाता है । 


इसके पश्चात्‌ षेदना आदि शान्त हो जाते ह । कभी २ कृष्ण- 


मण्डल श्वेत मी हौ जातां है । हताधिमन्थ का वणन विदेह के 
शब्दों में सुनिये- स ; 
तगतः सिराणां - व॒ यदा ` तिष्ठति. मारुतः, 
स तदा नयनं प्राप्य. शीघधः दशि निरस्यति। 
तस्यां निरस्यमानाथां निमन्थन्‌ दवः मारतः । 


नयनं निवंमति-आ्च  श््तोदाधिमन्यनैः। ~ ` = = 


, : ` अथवा शोषयेत्‌ अक्षि क्षीणतेजो बलात्‌ अयम्‌ । 
तत्‌ पद्मसिव संशुष्कं अवसीदति खोचनम्‌ः। 
इताधिमन्थं तं विद्यात्‌ अखाध्यं बातकोपतः ॥२२॥ 
अन्तःसिराणां इवखन्‌ः स्थितो रष परतिक्षिपन्‌। 








` हताधिमन्थं जनयेत्तमसाष्यं बिदुबधाः॥२५॥ ___ 






1 


क वातम्‌ 
^~ त ५, ¢ ९ ध्‌ योयसुदाहरन्ति (>+ 7 न 
८ त + न ^ १ ० ५, त (¬ ~ + ड 
५ श्तौ (*+ ए छ षित च १ (+ ( (> ९ (१ व ५ 
न - + = ‹ युः > ९५ 
~ , < ५५ रः ह द्‌ 
गी आना, | ~. वायः. 
# 9 च्‌ द| ॥ 9 चच" अ. प ~ 
० कको > < # ष 9 णीः ऋ द क» + शकन > प "थ - 
८ ( 2 9 ~ स कि ॥ न. 
+ व ^ श ~ 4 
॥ ८ रं गति "५ छः १ 
९२॥ 


व 


(द =. त 
५ + ~ र होकर न्स थः क = त १ 
जव वायु अन्द्र कौ. सियाओं म स्थित दोकर दिको ` 
^ च ध # ह, क 
प्रतीत ४= रै ती है ४ (इष्टि । ~ ` ~ ग 
^ हो २ ^ क > 
॥ । ज ४ 
ई (> 


न क += ~~ 











दः सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 

2 जष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि॥२६॥ ` ` 

५ जिसमें पलक सिकुड़ी हई, कठिन, रूक्ष होती दै, देखने 
^“ में धुधलापन दिखाई दे, ओंख को खोलने मे जब अतिशय 
कथिनाई हो, उस आंख को शुष्काक्षिपाक कहते हँ ॥२६॥ 





| जिसमें वायु-परीवा के पिले भागः कानः, शिर, हनु, या 
मन्या मे स्थित, अथवा पीठ में स्थित होकर, भ्र. मे ओर आंख 
भें तीव्र वेदना करती ई उसको अन्यतोवात कहते ई ॥२७॥ 
अम्छेन मुक्तेन विदाहिना च । 
सं्ाद्यते सवेत एव नेत्रम्‌ । 
- सोफान्वितं लोहितकैः सनीखे- 
ः रेतादगम्लाध्युषितं वदन्ति ॥२८॥ 
; 


४ यस्यावटूकणंजिरोहयस्थो 

मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा । 
श कु्ाद्रजोऽति भ वि छोचने वा 

3 तमन्यतो बातसुदाहरन्ति ॥२७॥ 


`  षटाई एवं विदाही भोजन के खाने से आंख सम्पूणरूप 
. में ओोफयुक्त, सुखी ओर थोडे नीलेन से टंप जाती है। इस 
प्रकार को आंख को अम्लाध्युषित कहते ई ।॥२८॥ | 

` अवेदना वाऽपि सवेदना वा 

ह: यस्याक्षिराञ्यो हि भवन्ति ताम्राः 

. ,  यहविरज्यन्ति च ताः समन्ताद्‌ 

~. ` अ्याधिः सिरोपात इति प्रदिष्टः ।२९॥ | 
वेदना के विना या वेदना के साथ जिखकी आंख की 


रेखायें ता्र॑वण हो जाती. है, ये रेवायं वारबार चारो ओर से 

` खली रित हो जाती हो, इस रोगं को सिरोत्यात कहते ई ॥ 
` जायेत रोगस्तु सिरम्रहषः 
~ तात्राच्छमसरं खवति प्रगाढं 
ह. तथा न शक्नोत्यभिवीक्षितुं च ॥३०॥ 
 अज्ञानवड सिरोलयातरोग की. उपेक्षा करने से सिरो 
रोग होता दै । इससे ताम्रवण, निम॑ल, गाढा अश्च बहता रै । 
` .इसमं रोगी निरन्तर नदीं देख सकता | ` ` 

ˆ विर मन्तव्य सिरोव्यात रोग मे सिराओं मे वार २ रक्त 
 अरणाव है, फठतः वे खाक हो जाती हँ ओर रक्त लौट जाने 

नः पूववत्‌ हो जाती हँ । सिराग्रहषं मे उन रक्त पूणं 
8; ॐ सरक्त चूने ठ्गता है फलतः लाक अश्रु वहने 


8 
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` सुश्रुतखंहिता 


त्वेते गुणेव्नन्ति परस्परम्‌ । दोषाः खहजसात्म्यत्वाद्‌ विषं घौर 
 दीनिव |. चरक ° चि० अ० २६,२६३.॥३.,४॥ . ` 


दष्ट मे प्रथम पटल के अन्दर स्थित.हौ जाते हं तव रोग < 
स्मो को धुःधला खां देखता ३ ।६॥ = 


| |: ` मश्चिका मशकान्‌ केशा 
| मण्डलानि पताकाश्च मरीची 


० 


` ^+ सो 


अथातो रष्टिगतरोगविज्ञानीयसध्यायं 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।२॥ 


अब्र इसके आगे दष्टिगत रोगविज्ञानीय अध्याय का 


व्याख्यान करंगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 


वि ° मन्तन्य--इस अध्याय में दृष्टिमण्डल के रोगोंक़ा । 


वणन ह ॥१,२। 
मसूरदख्मात्रां ठु पञ्चमूतप्रसादजाम्‌ । 
खद्योतविस्फुलिङ्गाभामिद्धां तेजोभिरण्ययेः ॥३॥ 


[०५|| 
सप्तमोऽध्यायः | " 


न्यार्यास्यामः ॥॥ + 
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आवृतां पटलनाच्णोब।द्यन विवराछृतिम्‌ | | 
गीतसास्म्यां चृणां दृष्टिमाहुनेयन चिन्तकाः ॥४। _ 


टष्ठि-का प्रमाण मसूर के पत्ते के बराबर है, यह प्रधी । 


आदि पांच भूतो के खारसे उन्न इई दै। लुगनू ऊ एवं 
सुदम अग्निकण के समान चमकनेवा्ते, उपचय एवं अपचय 
रहित तेजसे युक्त, आंख के बाह्यपटल से ठपी, गो छेदवा्ी 
(विरू के समान), शीतख्वस्तु के खाल्म्यवाी मनुष्यों की दृष्ट 
है, एेखा आंख को समक्षनेवले कहते |. ` 
वक्तव्य--कहा भी है--दष्टिस्तेजोमयीप्रोक्ताः - शुक्रं तेजश्च 
केवलम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टिबलापेश्षी तेजोष्ृद्धि समाचरेत्‌ ॥ आब 
को शीत सास्य है, इसीसे कदा है--“पदूमोत्यल्पलाशेवां स्वेद 
संवृत्य चन्लुषौ 1” च° चि० सू० अ० १४ । प्रथ्वी-अप-तेज का 
आपस मेँ कोई विरोध नर्ही, चूँकि ये एक साथ उन्न होते 


ओर इनका कायं भी एक है । अथवा प्रभाव-के कारण | | 
जक के अन्दर ` रहनेबाखा . तेज मी नष्ट नहीं होता (पया ६ 


| 














| 
| 


वङ्वानल-विचुत्‌शक्ति) । ` इसीसे कदा है --“विसदधेरपि १ `| 



















। 
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द श + 
) 


रोगांस्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ षट च.षट च-प्रचद्महे 
पटलानुप्रिष्टस्य तिभ्िरस्य च रक्षणम्‌ ॥५॥ 
दष्ट मे अभित भयानक. बारह - रोगां - के ~ तथा - प्छ 


प्रविष्ट तिमिररोग के लक्षणों को कटहूगा॥१॥ ` <~. | 


ऋ 


सिराभिरभिखं्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे श्खम्‌ । 
प्रथमे पटर दोषो यस्य रष्टोःव्यवस्थितः ॥६॥ ` . 


अव्यक्तानि स. रूपाणि सर्वाण्येव ्रपर्यति | ~  . 
दूषित इए दष सिराओं दवारा बहत अन्दर प्रविष्ट ६ 


दृष्टि शं विहरति द्वितीयं पटलं गते ॥७। . ~“ 
ख्नाठकानि च परयति ६ 
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०७ | 
स्थान्यपि रूपाणि मन्यते चं समीपतः ॥&॥ 
समीपस्थानि दूरे च दृष्टेरगो चरविभ्रमात्‌ 
यत्नवानपि चात्यथं' स्ुचीपाशं न पश्यति ॥१०॥ 
दोष के दुखरे पटल मे पर्हच जानेपर (मेद मे आधित 
होनेपर ) इष्ट पहले पटल की अपेक्षा अधिक मटीन हो जाती 
| रोगी आंखो के सामने मक्ली, मच्छर, बाल, जल से 
प्डल, पताकाये, ` ृगतरष्णा को भति, कणक्कुष्डर, नक्षत्र 
 आदि-अस्थिर नाना प्रकार कौ वस्तुं, वषा, अभ्र (बादल) 
अन्धकार को देखता ह । दष्टिका विभ्रमदहोनेसे समीपकी 
ब॒ को दूर ओर दूर की वस्त॒ को समीप में स्थित मानता हे । 
बहत कोशिश करने पर भी सूर कौ नोक को नदीं देख सकता 
(रै म घागा नदीं डाल सकता ) ॥७-१०॥। 


ऊध्व पश्यति नाधस्तात्ततीयं पट्टं गते | | 
` महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव वाससा ॥१९१॥ 
` कणेनासाक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते । 
` यथादोषं च रथ्येत रश्िदोषि बरीयसि ॥१२॥ 
अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते। 
 पारवस्थिते तथा दोषे पारवस्थानि न पश्यति ॥१३॥ 
समन्ततः स्थिते दोषे संङ्खानीव पश्यति। 
दृष्टिमभ्यगते दोषे स एकं मन्यते द्विधा ॥१४॥ ` 
दविधास्थिते त्रिधा पर्येद्‌ बहुधा चानबस्थिते। ` ` ` 
दोष के तीसरे पटल मं स्थित हो जाने पर रोगी ऊपर देख 
` सकेता है, परन्तु नीचे नहीं देख सकता । बडे भारी रूपो को 
भी कपड़ से दपा अनुभव करता दै । कान, नाक, आंख से 
युक्त होनेपर भी इनको कान-नाक ओंख से. दीन मानता दै । 
 दोषके इष्टि के निचले भाग मे स्थित होनेपर समीपस्थ वस्तु 
„क नहीं देखता है । दोष के ऊपर के भाग मे (दिम) 
सित्‌ हीने पर्‌ दूर कौ वस्तु को नदीं देता दै । दोष के' 
` शरषे मे स्थित होने पर पाश्वं की वस्तु को नदीं देखता । 
 दषकेदृष्टिमे चारो ओर स्थित होने पर वस्व॒ को संकुचित 
। इभा देखता है । दोष के हृष्टि के मध्य मे स्थित होने परं एक 
युके दो माग देखता है । "दोष के दो स्थानों पर -स्थित 


२ $ वस्तु को तीन प्रकार से ( तीन भागों मे ) देखता दे । 


द + प्न" , ` का = = का व्‌ “क श ` "वक्‌ , क्वाय 1 (-4 4 


है । इस दोष को तिमिर कहते है । 
वि मन्तव्य -- जब तक दोषं प्रथम, द्वितीय तथा - वतीय ` 








कहते 


। यदि, स्वस्थन्रत्त के अलसारपञ्चरात्रे ` समरात्रे वा ` 


उत्तरतन््म्‌ 

































चच होने प्र अनेक ` प्रकार से-अनेक भागो म | 
¦ हआ, मलिन ( धुंषलाया ), लर वणं का, ओर ठेदा मेदा 
देखता दे | ५ 
५ १ रहता है तब तक उक्त ( श्लो० ६-१४) लक्षण होते | . 
दशां का नाम “तिमिर ३ै। इसे पञ्ञाब मे “शुन्द” | - 


र रवत्‌ साखनम्‌- पच सात दिल पर रात्रि के -खमय | खमान, या मोर कौ पिच्छा क) भाति विचित्र अ क ग 


। ६११ 
दृष्टि में दोष संञ्चय दीन हो ओर फलतः तिमिर नामक रोग 
मी नदो ॥१९-१५॥ 
तिमिराख्यः स वै दोषः चतुथः पटलं गतः ॥९५॥ 
रुणद्धि सनतो दृष्टि लिङ्गनाशः स उच्यते । 
तस्मिन्नपि तमोभूते नाति रूढ मदागदे ॥१६॥ 
चन्द्रादित्यो सनक्षत्राबन्तरीत्ते च बिद्यतः। 
निमखानि च तेजांसि भाजिष्णनि च पश्यति ॥१७॥ 
चोये पटल मे पर्हुचते दी दोष दृष्टि को सम्पूण सूप म रोक 
देते दै, इसको किगनाश कहते दै । इख लिगनाश रमे -अन्धेरा 
हो जाने पर, इस बडे रोग के बहुत न वदने पर, रोगी चन्द्रमा; 
सूयं, नश्चच, अन्तरिश्च मे विद्युत, नि्मरुतेज ( अग्नि आदि ), 
चमकनेवाले दूसरे सूपो को देख सकता दै अन्य को नदीं । , 
` बिं° मन्तव्य-- वही दोष ( तिमिरोादक दोष सञ्चय )` 
जवं चतुथ पटल तक भर जाता है तव “लिङ्गनाश” कडलाता 
है इस दशा में लिङ्ग-दष्टि का नाश हो जाता है किन्तु इसकी 
प्रारम्भिक दशा मे चन्द्र आदि चमकीटी वस्तुं दिखखदे ` 
पड़ती है अन्य नहीं । यदी मोतियानिन्दु" है । वाग्भट के शब्दों 
म-लिङ्गनाशं मलः कुर्वन्‌ छादयेत्‌ दषिमण्डलम्‌ । ~ अथात्‌ 
मल ( दोष सञ्चय ) ठिगनाश को करता इमा इष्टिमण्डक ` ` 
कोटक तेता है। दिखना बन्द दो जाता है। यह स्मरणीय ` 
है किंइसरोग म दृष्टि-का सवथा नाश नदीं. होता है केवल 
दोष उसे दकं देता है। क्योकि जब यह दोष दूर दही 
जाता है-दष्टिके अगेसे हट जाता है-अथवा हटा दिया 
जाता ह तब दिखने कग्ता है | देखिये हिगनास्च की - 
चिकित्सा अगे अ० १७ मे । इस ठिगनाय केदोनामहं . 
-नीलिका-नीला-काढा मोतिया ओर र-काच-श्वेत भोतिया। __ ` 
यह दोष सञ्चित होते-होते जब मोती का साया मष्रकी 
दारूकासा्ोजाता है तव दिखना सवथा बन्द हो जाता ` ` 
ै। वाग्भट के शब्दों मे वृद्धः काचो दशं कुयात्‌ रजोधू- { =. 


३, 
भिम 


 माऽऽ़ताम्‌ इव । (बा० उ० अ° १२)॥१५-१७॥ = ~ _ 


स एव लिङ्गनाशस्तु नील्किाकाचसंक्ञितः। ` ` ` 
इसी छिगनाश को नीलिका, काच नामसे कहते्है। 
` तत्र वातेन रूपाणि अमन्तीव स परयति ॥१दा = ` ` 
` ` आविखान्यरुणामानिं व्याविद्धानि च मानवः। ए 
वायु के कारण उन्न तिमिर मे-मनष्य स्पों को घूमता ` 


॥ १८॥। | 
पि्तेनादित्यखोतशक्रचापतडिद्‌गुणान्‌ ॥९९॥ 
िखबहंबिचिज्ाणि नारुकृष्णाति प्यति। र 
पित्तज तिमिर म-षुयः जुगन्‌ , इन्द्रषनष, वियत क 


र 


६९२ 
कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च ॥२०॥)` 
गोरचामरगोराणि इवेताभरप्रतिमानि च । 
पश्येदसच्माण्यत्यथ' ग्यभ्रे चवाभ्रसंप्ठवम्‌ ॥२१॥ 
सिर्प्ठावितानीव परिजाञ्यानि मानवः। 
कृफज तिमिर मे-स्यां को चिकना, श्वेतर्चैवर के समान 

शुक्छ, श्वेतबादर की भांति के देखता है । स्थूररूपों 

देखता हे, बादलों रहित आकाशम भी बादलों का जाना 
` देखता है, चारों ओर जल से भरे हूए-श्वेत, स्तिमित ८ जड़ 
वने ) सूपो को देखता हे ।(२०,२१॥ 
तथा रक्तन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥२२॥ 


हरितश्यावरृष्णानि धूसधूम्राणि चेक्षते ॥ 
रक्तज तिभिर मे लाल, अन्धकारयुक्त, नान प्रकार के हरे 


श्यामवणं या ङष्ण, धवे से धृधथाछेपन सूप देखता है ॥२२॥ 
सन्निपातेन चित्राणि विष्ुतानि च पश्यति ॥२३॥ 
बहुधा वा द्विधा वाऽपि सवाण्येव समन्ततः । 
हीनाधिकाङ्कान्यथवा उयोर्तीष्यपि च पश्यति ॥२४॥ 
सनिपातज तिमिर मेँ-नानावण के, विप्लुत ( सब जगह 

विलरे ), बहत ( सख्या में कई), यादो फटे, सव सूपो 


को हीन या अधिक अङ्गोवाला, - चमक (तारक) को चारों 


ओर देखता हे | २३.२४] 

पित्तं यत्‌ परिम्ायि मूर्छितं रक्ततेजसा । 

पीता दिशस्तथोदयन्तमादित्यमिव पश्यति ।॥२५॥ 

विकोयमाणान्‌ खयोतेब्र क्षस्तिजोभिरेव च । 

रक्त के तेज ( प्रसाद ) से मिला पित्त परिम्ायि रोग 
उत्यभ्न करता हे, इससे रोगी को दिशाय पीली दीखती रै. उसे 
उगता हआ स्च चारों ओर दीखता ह । बश्च जुगनुओं से भरे 
प्रतीत होते दे-चमक दिखाई देती है ( जिस तिमिर में राग सग 
आ जाता हं, उसे काच कदत ह । जिसमे राग नहीं होता ई 
„ .“ उसे परिम्त्रयि कहते ह । जिसमे योड़ा दिखाई दे- बह 
द्गिना ह)। 


वि० मन्तन्य--तिमिर की दथा में जैसे एेनक के शीशो- /. 


 भिन्न-मिन्न वण के शी मे से भिन्न-मिन्न वणं दिखते है 
 मिन्नवण दिखते ह ॥२५॥ 
~ बद्यामि षड्विधं रागेटिङ्गनाशमतः परम्‌ ॥२६॥ 
 , -रागरगद्ष्टिसेद्धैः प्रकार का लिगनाश इसके आगे 
 कहतादहू) रः ॑ भ 
वि° मन्तव्य--वण के मेद्‌ से लिङ्गनाशः (मोतिया ) 8 
प्रकार का माना जाता रै।२६॥ | 
रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्ट 
पित्ता परिम्खास्य 





सुश्रतंसंहिता ` 





` चख्सद्मपटाशस्थः ज॒क्ो बिन्दुरिबाम्भसः। ` . | 


„यथास्वं दोषि्ञानि सरष्वेवं भन्ति हि ॥१३॥ व 


> । होता हे। पित्त के कारणमण्ड ईषत्‌ नीला, कसी | 


॥ अ०४॥ 
कषात्‌ सितः ओोणितजस्तु रक्त ॥ 
समस्तदोषोऽथ विचि्ररूपः ॥२७॥ 

अरुण रंग बायुके कारण से, परिम्लायि (पीला ति | 
नीलारंग पित्त से, श्वेत रंग कफसे, लार रंग स्तसेतथा | 
नानारंग सन्निपात से होते है । | 

वक्तव्य ये पाच काच ( रंगवाले हिगनाश है) छठा | 
परिम्छायि रोग है, इसमें पला रंग सात्यकी के वचन से मानकर ॥ 
हे काच होते दै, रेखा उल्हण का कना है । 

वि० मन्तभ्य--अश्ण आदि रज्ञं को जल्यन्त थोड़ी माभ 
होती हे जो बहुत ध्थान देने परज्ञात होती दै । नेषचिकिप्सको 
दारा निकाले गये बहुत से मोतियों को एकं साथ रखकर देखा 
जाय तो अरुण आदि वर्णा की प्रतीति होती है ॥२७॥ 

रक्तजं मण्डलं दष्टो स्थूरकाचानर्प्रभम्‌ | [ 

परिभ्ायिनि रोगे स्यान्स्छाय्यानीढं च मण्डखम्‌ ॥२ | 

दोषक्षयात्‌ कदाचित्‌ स्यार्स्वयं तत्र च द्ञेनम्‌ | 

छाया परिम्लायि ( रंगवाला काच) रोग मे-मण्डल दृष्टि 
म रक्त से उतपन्न होता है । मोटे काच ( शीशा ) के समान 
आग के समान ( काली व्यि), षटनेवाङा, तथा थोड़ी सी 
नीली षाद का मण्डल होता है। कमी दोषो केक्षयसे, ख्य 
दीदष्टिआनातीदै! 

वि° मन्तव्य-परिम्लायी नामक लिङ्गनाय् र्त एवं पित्त 
के खसगसेहोतादै ( देखिये श्छो° २५) इसल्यि जिस्म | 
र्त बलवान्‌ रहता दै बह स्थूल (मोटे ) कांच का सातथा | 
अरुणवण को आभावणला होता है अन्यथा पित्त की प्रधानता | 
रहने पर परि्छायी नामक मण्डल (मोतिया ) आनील-ङ४ 
नीला होता है । इस रोग मेँ पित्त एवं रक्त की ` अधिकता देते | 
के कारण कमी कमी दोष अर्थात्‌ संचित मल्काखयं | 
चिकित्छां के बरना दी क्षय-नाश हो जाने परं दशंन-(दिवाई ॥ 
देना) हो जाता है अर्थात्‌ पित्त की ऊष्मा से दोषं संचय सयं | 
मी कमी कमी पिधर्कर विलीन दो जोता हैः फल्तः दिखने 
रुगता ह ॥२८। म 
अरुण मण्डर वाताच्चच्चं परुषं तथा ॥२९॥ 
पित्तान्मण्डख्मानीटं कंस्याभ पीतमेव वा। ~. 


श्लेष्मणा बहलं स्निग्ध शङ्कछन्देन्दुपाण्डुरम्‌ ॥३०॥ . 

| 

खंऊुचत्यातपेऽरत्यथे' छायायां विस्ठृतो मवेत्‌ ॥३१॥ . | 
.खद्यमाने च नयने मण्डटं तद्धिखपेति । 

‹ भ्रवाङ्पग्रपन्राभ मण्डलं शोणितात्मशछम्‌ ॥३२॥ 


दृष्िरागो भवेच्चि्नो-खिङ्गनारे . तिदोषजे । 


वायु के कारण मण्डल अर्ण वणं, - च॑चर -ओ 


न ॐ, + 


द: 


+ न १, < कः १.4 "ऋ ना 
` ह है म अ द. 1 
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.्०७ | 
करिका या पीला होता ह| कफके कारण मोटा, चिकना 
शंख कुन्द (मोगरे का पू) आर चन्द्रमा के समान श्वेत 
हिते हुए कमल पतन पर रक्खे पानौ की बृंद के समान श्वेत 

प मँ बहत सिकुढनेवाला, ओर छाया भ फैलनेवारां मण्डक 
हता है । ओंख के मलने पर यह्‌ मण्डर करता है । रक्तजन्य 
 शण्डल कमल पन्न कौ चमक का-यामृगे कौ चसक का. होता 
| त्रिदोषजन्य्‌ छिगनाशमे हृष्टि रंग नानाप्रकार के 
हते द । इन सव मे अपने पने दोष के अनुसार दोषों के 

 हृक्षण होते हं 

 वक्तव्य--यदं प्र कुछ थोडा खा दीखने कगने पर 

 परिम्डायि रोग होता हे, इस प्रकारसे ह्वै छिगनाश्च पूरे होते 

 हैरेषा उल्हण का कहना हे ॥ 

विण मन्तन्य--यह मण्डलँ अथात्‌ काचोँ- मोतियों पर 

` वातादि दीर्घो से होनेवाछे प्रभाव वतलाये गये है ॥२६-३३॥। 

. षड लिङ्गनाशः षडिमे च रोगा ¦ 
ृ्याश्रयाः षट्‌ च षडेव च स्युः 
तथा नरः पित्तविद्ग्धरष्टि 
कफेन चान्यस्त्वथ धूमदर्थी ॥२४॥ 
यो हस्वजाञ्यो (व्यो) नकुखान्धता च 
गम्भोरसंज्ञा च तथेव हृष्टि 
यह छ छिगनाश, कह दिये है, ये आगे कहे जानेवाछे 
धै रोग ह । इस प्रकार दष्टिके बारह रोगै, येखेन्छेही 

६ । रोग~पित्तविदग्षष्टि, : कफविदग्धष्ष्ट, -धूमदरशीं, हस्व- 

नाञ्य, नक्ुखान्ध्य, ओर गम्भीरिका ये छै रोग है ॥३५॥ 
पित्तन दुष्टेन-गतेन दृष्टि ` 
पीता भवेदस्य सरस्य रष्टिः ॥३५॥ 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः 
स मानवः पित्तविद्ग्धरष्टिः। 

. प्राप्तवृतीयं पटलंतुदोषे ` 

दिवा न परयेन्निशि वीक्षते च ॥२६॥ 

| (रात्रो स गओीतानुग्रहीतदरष्टि 


पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌) 


र दूषित इए पित्त के कारण जिस मनुष्य की दृष्टि पीठी 


कौ ष्ट 


गनि पर रोगी दिन मे ठीक प्रकार से. नदीं देखता 
त को देलता है | ( रान्नि मेः शीतकता के कारण दृष्ट 


उल जाने पर पित्त के कूम हो जाने से वह्‌ देख सकता हे.॥ 
प्था नर इरेष्मविदग्धदष्डि- _ ` 
त स्तान्येव शक्छानिः-हि मन्यते तु ॥३७॥ 


६ दिवा 
(+ 
ट ड. 2 


नक्तान्ध्यमापाद्यति प्रसह्य । ` 
तः ग्धः । सयालुगृहीत चल 9 - ~ भ्‌ = ०  " 





उन्तरतन्तरम्‌ 


चेः जो मनुष्य रूपो को पीला मानता शे, उस मनुष्य 
पित्तविद्ग्ध इष्टि होती है | दोष के तीसरे पटल में 


| ६१६ 

कफ से विदग्धष्टिवाखा मनुष्य उनी रूपों कौ श्वेत ` 
मानता ह । तीनों पलों मे थोडा स्थित दोष रान्यन्धता 
(रातमे न दीलना) उन्न कर देतारै। दिनमे सू्य॑की 


दयासे कृफके कम होने पर इसको दृष्टि मिट जाने पर यह्‌ 
देख सकता है 1\३७,३८॥ ॑ 


सोकञ्वरायास्जिरोथितपि- 
रभ्याह्‌ता यस्य नरस्य दृष्टिः। 
सधूमकान्‌ पश्यति सवेभावा- 
स्तधूमकर्शीति वदन्ति रोगम्‌ ।(३९॥ 
शोक, ऽवर, परिश्रम ( जसा रेल्वे डाईैवर ), शिर का 
दुखना आदि कारणां से जिख मनुष्य की इष्टि आहत हो जाये 


वह मनुष्य सब वस्तुओं को धुंघथाला देखता है, इख रोग को 
धुम दर्शी कहते हैँ ।(२६॥ 


स हस्वजाख्यो दिवसेषु कच्छा 
द्‌धरस्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌ । 


जो मनुष्य दिनम कठिनाईैसेसूपोको छोटे आकारमे ` 


देखता हे, उसे हस्वज।उ्य कहते हें । 
विद्योतते येन नरस्य दष्टि- | 
द्षामिपन्ना नङ्कुरुस्य यद्वत्‌ ॥४०॥ 
चिच्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 
वे विकारो नङ्खछान्ध्यसंज्ञः ! 
दोषां से आक्रान्त होने.पर्‌ जि पुरुष की इष्टि नेवल के 
सम।न चमकती हे, वह ` दिन मे सब दोषों के वणवा: रूपों 
को देखता है, इख रोग को नछुखान्ध्य कहते है ।॥४०॥ 
टष्टिरविरूपा असनोपस्रष्टा 
संङुच्यतेऽभ्यन्तरतश्च याति ॥४९॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं ` 
गस्भी रिकेति भ्रतदन्ति तज्ज्ञाः| . 
वायु से. युक्त इष्टि विङरत रूपवाली, संकुचित, ओर ` ` 
अन्दर की ओर बेठती जाती है । इमे अतिशय वेदना होती ` 
हे, इस रोगः को गम्भीरिका कहते है ॥४२॥ | 
नाद्यो पुनद्रौ विह सधरदिष्टो | | 
. ` निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥४२॥ ` 
निमित्ततस्तत्र शिसेभितापाः 
(० उज्ञयस्त्वमिष्यन्द निदञनेश्च । 
` बाहर से होतेवाठे जो, दो रोग-निमितजन्थ ओर अनि 


| मित्तजन्य है, उनम निभित्तजन्य रोग--शिर के दुख के 4 । 


कारण होता है, इसके लक्षण अभिष्यन्द के समान्‌ होते रै 
सुरषिगत्धवेमहयोरगाणां = 
सन्दशनेनापि च भास्वराणाम्‌ ॥४३॥ । + शः 









> ६९४ 
:  तन्नाक्षि विस्पष्टमिवावभाति 
बेड्यंवणौ बिमला च दृष्टिः ॥४४॥ 


अनिमित्तज लिगनारा- देवता, ऋषि, गन्धव, बडे 
(अजगर) तथा सूय कं देखने के कारण जिस मनुष्य की दष्ट 


जाती रहती है. इस लिगनाश को अनिमित्तज कहते हं । इसमें 
` आंख अतिशय निम रहती रहै, दृष्टि स्वाभाविक वण को एवं 
स्वच्छ रहती है, परन्छ॒ दिखता नहीं दे ॥४४॥ 
विदीयते सीदति हीयते वा 
थ चणाममीघातहता तु दृष्टयः ॥४५॥ 
चोट ल्गने से मनुष्यों की दष्टि-फट जाती है, नी 
बैठ जाती दै याकम हो जाती ई ।४५॥। 
इत्येते नयनगता मया विकारा 
संख्याताः प्रथगिह षट्‌ च सप्रतिश्च । 
` एतेषां प्रथ गिह विस्तरेण सवं 
वच्येऽहं तदयु चिकित्सितं यथावत्‌ ॥४६॥ 
आंख के ये छिदहत्तर रोग प्रथग प्रथग मेने भटी प्रकार से 
कृह दिये हँ । इन्हीं की यहाँ पर प्रथग प्रथग्‌ चिकित्वा विस्तार 


से कर्हरगा ।४६॥ 
इति श्रीपुश्चतसंहितायामुत्तरतन्वान्तगते शााकषयतन्तर 


दष्टिगतरोगविज्चानीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


र । 


कि + । 


-.  -अष्टपाध्याय 
अथातश्चि कित्सितप्रविभागविज्ञानीय 
मध्याय व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः (खुश्रताय) ॥।२॥ 
अब्‌ इसके आगे चिकिस्वित प्रविभागविज्ञानीय अध्याय 


की व्याख्या करेगे-जेसा क्रि भगवाय्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ ||. 


षटसघ्रतियऽभिहिता व्याधयो नामङक्षणेः 
चिकित्सितमिदं तेषां समासव्यासतः णु ॥३॥ 
; नाम ओर श्चणोसेजो ये छत्तर नेत्र रोग के हँ 
उनकी चिकित्खा को खक्ञेप ओर विस्तार में सुनो ॥३॥ 
छेदयास्तेषु दञ्चकश्च नव ठेख्याः प्रकौर्तिताः 
भेदयाः.पञ्च विकाराः स्युग्यध्याः पञ्चदञेव तु ॥४। 
दादशाऽगख्कृत्यार्च याप्याः सप्र भवन्ति हि। 
रोगा वजयितन्याः स्युदंश पच्च च जानता । 
तः ५ ~° असाध्यो वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंक्ञितौ ॥५॥ 













क छे योग्य है, पांच रोग मेदन क योग्य, ओर पन्द्रह रोग वेधन 
^ केयोग्य, बारह रोग ओषधवाध्य ( शाख कमं से अयोग्य ) 
ओरं खात रोग य।प्य या असाध्य होते दै ॥४५॥ | 


4 ४ 
„ ॐ यत्तथ १ {ज्य 
ऽवुदमयो _ 





सुश्चुतसंहिता 


्युषित्‌, शुक्र, अजुन, पिष्टक, अक्लिन्िवत्म, धूमकर्शी, शक्ति | 


: | दूषित होने से ये बारह रोग. खक म के अयोग्य हे ॥६,१०॥ 


इन रोगों मे ग्यारह रोग छेदन करने योग्य है । नौ खेलन | ` 


अधाष्टका रुधिरजाश्चःगदालिदोषा न खिदो 
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जारं सिराजमपि पञ्चविधं तथाऽमं || 
छे्या भवन्ति सह पवेणिकामयेन ॥६॥ 
छेदरोग--अशोंवत्म, शुष्काश, अत्रुद, सिरा पिडका 
जाल, पांच तरह का अम ( प्रस्ताय॑स, शुष्काम, रक्तां अधि 
मांखाम, स्नाय्वमं ) ओर पवणिका, ये ग्यारह रोग छे है ॥९॥ 
उतसङ्किनी बहट्कदेमवत्मेनी च 
रयावं च यच्च पठितं सिविह वद्धवत्य। 
किरष्टं च पोथकियुतं खद यच्च वत्से 
कुम्भीकिनी च सह्‌ अकरया च छेख्याः ॥७| 
उस्संगिनी, बहख्वत्म; .कद्‌मवत्म, श्याववत्मे, बद्धवछ | 
(वत्मवन्ध), विलष्टवत्मं पोथकी, कुम्भीका ओर वत्मशकयाये, | 
रेखन के योग्य हँ ॥७॥ ॥। 
सृरेष्मोपनाहछ्गणो च विसं च भ्या 
ग्रन्थिरच यः कृमिकृतोऽञ्जननामिका च । 
श्टेष्मोपनाह, ठगण, विसबत्मं, कृमिकृतम्रन्थि ओर अंजन 
नामिक्रा ये पच मेय हैं । 
आदो सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे 
पाको च यो नयनयोः पवनोऽन्यतरच ॥८॥ 
पूयारुसानिख्विपययमन्थसंज्ञाः ` 
` .. स्यन्दास्तु यान्द्युपशमं हि सिरान्यधेन। ` 
जिन दो रोगों के पहले सिरा शब्द कहा गया है, यथा- 
सिरोत्पात, सिराहष, दो तरह का नेचपाक, अन्यतोवात, पूयः || 
लस, वात विपयय, अंधिमन्थ (चार), ओर अभिष्यस्द (चार 
यनद्रह्‌ रोग-शिरावेषन से शन्त होते `, | 
` आष्काक्षिपाककफपित्तविदग्धट्ष्टि 
ष्वम्छाख्यशुक्रसहि ताजुनपिष्टकेषु ॥€॥ 
अङ्ञिन्नवत्महुतसुरध्वजदरिञुक्ति- ` 
प्रकिछन्नवत्मसु तथेव वखाससंज्ञे । 
आगन्तुनाऽऽमययुगेन च दूषितायां 
दष्टो न रखपतनं भ्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥१०॥ . | 
शुष्काक्षिपाक, कफविद्ग्धदष्टि, पित्तविद्ग्धदष्टि अट || 


































संपश्यतः षडपि येऽभिहितास्तु काचा- . | | 
स्ते पदमकोपसदितास्तु भवन्ति याप्याः। ... | 

के हुए छ काच, लिनमें रोगी को दीखता रहता 2, ° , ॥ 
काच तथा सात पद्धमकोप ये सात रोग याप्य ६ । | 
चत्वार एव पवनप्रभवास्त्वसाध्या ध; 
दवौ पित्तजौ कफनिमित्तज एक. एव । 
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६ | 
` “ वातजन्य चार रोग (हताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरहष्टि 
 व्ाताहतवत्म); पित्तजन्य दो (हृस्वजाङ्य ओौर जक लाव) 
क्फजन्य एक (कफखाव), रक्तज चार रोग (रक्तक्लाव, अजका- 
लात, शोणिताश; त्रणा न्वितशुक्र); चार ही त्रिदोषजन्य ` (पूय्‌- 


"क~ अनौ शक) प 
[ 


हाव, नक्ुखान्ध्य, अक्षिपाकात्यय, अलजी) बराह्मज दो (आगः | 


) ये पन्द्रह रोग असाध्य दे ॥११॥ 
इति श्रीयुश्रतसंदहितायामुत्तरतन्चान्तगते श।ाक्यतन्त् 
।  चिकित्सितप्रविभागविन्ञानीयो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
अथातो वाताभिष्यन्द्प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घधन्वन्तरिः॥२॥ 
अब दखके आगे वातामिष्यन्द्‌ प्रतिषेध (चिकित्सा) का 
व्याख्यान करगे जैखा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पुराणसर्पिषा स्निग्धो स्यन्दाधीमन्थपीडितो । 
स्वेद यित्वा यथान्यायं सिरामोत्तेण योजयेत्‌ ॥॥ 
संपादयेद्रस्तिभिस्तु सम्यक्‌ स्नेह विरेचितो | 
` तपणेः पुटपाकैशच धसेराञ्च्योतनेस्तथा ॥४॥ 
नस्यस्तेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिरेव च । 
| अभिष्यन्द्‌ सौर अधिमन्थवाङे रोगी पुरातन धृत से (दस 
` षाठ के) स्नेहन करके, स्वेदन देकर, ` जैसा ठीक हो, उस 
प्रकार सिरामोक्षण करे, स्निग्ध विरेचन देकर बस्तियां ` मटी 
` प्रकार ब्रते । तपण, पुटपाक आश्च्यातन, नस्य, स्नेह 
` प्खिक, .शिरोवस्ति देवे । व 
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` वक्तव्य--अ्वर की भांति अक्षिरोगो ममी आम, निराम 


क विचार दै । निरामं अवस्था में ही स्नेहन ओर स्वेदन 
करना चाहिये । यथा- स्वेदः प्रलेपः तिक्तान्नं धूमो दिनचव्॒- 
पम्‌ । छषनं चाक्षिरोगाणां आमानां पाचनानि षरं ॥ अंजनं 
सपिषः पानं कषायं गुखभोजनस्‌ । नेत्ररोगे खामेषु स्नानं च 


जयेत्‌ ।|` जिख प्रकार उ मे प्रायः निराम 
हेता ह र ज्वर सात दिनम प्रायः निरा 


8 दसी से कहा है “्रागेवाद्यामये मक्त त्रिरात्रमशुर स्मृतम्‌। 
भासः अयं वाः स्यात्‌ नक्तं वाऽप्यशनं ` दितम्‌ | ततश्चदथं 


व्याधो संजातरक्षणे | यथोक्तास्वु क्रियाः कायां नस्यसे | ` 
॥ वस्ति--मट.से दोषो का पक्राशय में अव- |. 
पर देवे । मखाइृतवायुः म निरूदवस्ति घावक्षयज वायु | 
क सुखोष्ण सेक, आश्च्योतन शीतल-। यथा : 


भज्ञनादिकाः 
रोष होने 


मवल्ि देवे 





घन भभ्द्‌-सनेहयान, सिरामोक्षण के साय सम्बद्ध है । पुरातन 
र त साल पुराना -उल्दण ने लिखा ३ । 
कै क \ करे रः ५ 1) करे =: चँ ~ 1 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१.उसी प्रकार नेन रोग चार दिन यं प्रायः निरामं होते. 





है, इसी से कहा रै-““बृषणो हृदयं इष्टि स्वेदयेन्मृदु - नैव 
वा | चरक ॥२.४॥। 
वातष्नानूपजख्जमांसाम्ट्क्वाथसे चेः ॥५।॥ 
स्ेहेश्चतुभिरूणेश्च तत्पीतास्वरघारणैः । 
पयोभिवंसव रश्च सात्वणेः पायसैस्तया ॥६॥ 
भिषक्‌ संपादयेदेतावुपनाहेई च पजितैः। 
भद्रदाव्यादि वातनाशक, आनूपरमांस, जक्ज (महली 


आदि) मांस, आमल आदि अम्बद्रव्यों के स्वाथ इनसे सेचन ` 


करके, कपड़े की पोरछियों को उष्ण ` घी-तैख्वसा-मजा मे. 
भिगो-भिगोकर, दूध रे 


६१५ ` 


से, वेशवार (किमियाक्यिर्माससे), 


साल्वण उपनाह द्रया से, खीर से, तथा अन्य योग्य उपनाहो . ` 


से वेद्य स्वेदन करके, इन रोगों म सिरामोक्षण आदि करे | 
अआम्यानूपौदकरसेः र्निर्धेः फलरसान्वितैः ॥७॥ 
सुसंस्ृतेः पयोभिरच वयोराहार इष्यते । 
भोजन मे प्राम्यमांसरख, आनूपमां सरसः, ओदकमांसरस 


स्निग्ध (घृत आदि युक्त);. दाडिम आंवला केरससे मिश्रित | 


मांस र्खों से अथवा शतावरी, साठ आदिसे भलो प्रकार 
संस्कृत दूध के खाथ भोजन देवे । | 
वक्तव्य--खवब अम्छ पित्तकारक ह परन्तु आंवखा ओर 
अनार पित्तकारक नदीं है, इसख्य इनको दे ॥७॥ 
तथा चोपरि सक्तस्य सर्पिः पानं (ने) प्रशस्यते ।।८॥ ` 
त्रिपखक्वाथसंसिद्धं केवर जोणमेव वा । 
सिद्धं बातहरेः क्षीरं प्रथमेन गणेन वा ॥&॥ 
स्नेहस्तेखाद्विना सिद्धा बातश्नेस्तपणे दिताः 


भोजन करने के उपरान्त (रानि मे) धृतपान करना उत्तम 
है । इसके लिये त्रिफला क्वाय मे सिद्ध किया अथवा असंस्कृत ` 
पुरातन घृत पीये । भद्रदाव्योदि बातहरगणसे या विदारी ` - 
गन्धादि प्रथमगण से सिद्ध किया धुत पीये। बातध्न एरण्ड . ` 
आदि से सिद्ध किये तैल को छोडकर दूसरे स्तेहं (ध), बसफ़ 


मज्जा) तपण म उत्तम हें । 


वक्तव्य त्रिफला धृत--व्याधि प्रत्यनीक दै, देवदार 
आदि वातहरं द्रव्यो से खिद्धघृत दोष प्रव्यनीक दै। वायुका 
पित्त से अनुबन्ध होने पर बिदारीगन्वादि गण से सिद्ध धत 
देवे ] नेजरोगों मे घतपान रात मे उत्तम हे-इसी से . तनरिफला- ` 
घृत की फलश्चति-मे--““पीतमेतत्‌ निथण्खे” यह पाठदिया हे।॥ 


स्नेहिकः पुटपाकश्च धूमो नस्यं च तद्विधम्‌ ॥१०॥ 
स्यादिषु स्थिराक्षीरमधुरेस्तेखमिष्यते ।` ~ ` 
स्नेहिक पुटपाक, स्मेहिक धूम, स्नेहिकं नस्य एवं शाख्परणीं 


दुल्‌ ओर काकोल्यादि मघुरगण से सिद्ध किया तेर नस्य आदिः र 
मै बरते ॥१०]। क स 
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एरण्ड के पत्त, मूल, छाल से अथवा कण्टकारी के मूढ से 
सिद्ध किया बकरी का दूध, सुहाता इआ गरम-गरम सेक में 
उत्तम है । आश्व्योतन में दूध को ठण्डा करके बरते ।११॥ 

सैन्धबोदीच्ययष्ठ याह पिप्परीभिः शतं पयः ॥१२॥। 

हितमर्घोदकं सेके तथाऽऽच्योतनमेव च । 

सैन्धव, खस, सठेहढी, पिप्यली इनसे, आधा पानी मिलाया 
दूष, शि करे । यह दुध परिषेक मै, उत्तम ह । (सेन्धव आदि 
की मात्रा दृध, से अष्टमांश) \ 

हीबेरवक्रमञ्जिष्ठोदुम्बरत्वल्च साधितम्‌ ॥१३॥ 

सास्भर्छ्ागं पयो वाऽपि शूलाश्च्योतनमुत्तमम्‌ । 

बालक, तगर, मजीठ, गूर की छार इनसे आधा पानी 
मिलाया बकरी का दूध सिद्ध करे । यह आशश्च्योतन श्ल के 
ल्य उत्तम हे । (उल्हण ने चार गुणा पानी मिलने को कहा 
है) । १२ 

मधुकं रजनीं पथ्यां देवदार च पेषयेत्‌ ।१४॥ 

आजेन पयसा श्रष्ठमभिष्यन्दे तद्ञ्जनम्‌ । 

मुङेहटी, हल्दी, हरड़, देवदाच, इनको बकरी के दूष से 
पीसखक्रर अिष्यन्द मे अजन करना उत्तम है ।,१४५॥ 

गेरिक सेन्धवं ष्णां नागरं च यथोत्तरम्‌ ।(१५॥ 

दविगुणं पिष्टमदूभिस्तु गुटिकाञ्जनमिष्यते । 

गेरू से सेन्धव दुगुना, सैन्धव से पिप्य द्विगुण, पिप्पली 
से सोंठ द्विगुण लेकर पानीके साथ पीकर गोखी बनाये 


इसका अंजन करे | (कद बकरी के दुध मे पीसकर गोली 


नाते है) ।१५॥ 
सनेहान्जनं हितं चा वद्धयते तद्यथाविधि ॥१६॥ 
विधिपूञक स्नेहांजन करना (अपतपण, सिरावेध आदि 
करके). उत्तम कहते द । | 
` -वक्तव्य--^“ताग्रपाचस्थितं मासं सर्पिः सेन्धवसंयुतम्‌?-- 
इसको कोई स्ने्दाजन करते ह । दूसरे “वसा चानूप जलजा 
वेन्धवेन खमायुता इसको स्नेदांजन मानते है | १६॥ 
7 . रोगो यञ्चान्यतोवातो यश्च सारुत्तपयंयः। _. 
अनेनैव विधानेन भिषक्‌ तावपि साधयेत्‌॥१७॥ 


` अन्यतोवात ओर वातप्यांय दन दौ रोगों कीभी वैच 


इसी विधि से चिकित्सा करे १७॥ 

>  पूवेभक्तं हितं सर्पिः क्षीरं वाऽप्यथ भोजने। 
अष्षादस्यां कपिर्थे च पच्चमूङे महत्यपि ॥९८॥ 
ˆ सक्षीरं ककटरसे सिद्धं चाश धृतं पिवेत्‌ _ ` 
व &  चिद्ध वा दितमनाह पत्तरातेगाग्निकेः ॥१९॥ 
` सक्षीरं मेषश्रङ्गया बा सर्पिर्वरितरेण वा । | 


अन्यतो बातत, ओर वात्तपव्रय मे भोजन से-पश्ठे घृत 


पिटाये, या मोजन मे दू देवे । वन्दाक, केथ, विल्वादि महा- 
पृचमूढ, दूध, केकढ़े का मांसरख, इनसे विद्ध किया धृत पीये | 


व क र + न 
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सुश्चतसंहिता 


ः [ अश १७ 
अथवा मच्क्ली, आत्तगल (क्चिटी या सहचर), चिचक इरे 
सिद्ध क्याधीःया मेष शरज्गी ओर दूष से अथवा बर 
(बखेल) ओर दूध से सिद्ध घृत पिकये ॥१८,१६॥ _ ` 
सेन्धवं दास्‌ शुण्ठी च मातुदुङ्गरसो घृतम्‌ ॥२०॥ 
स्तन्योदकाभ्यां कृतन्य शुष्केपाके तदञ्जनम्‌ | 
पूजितं सपिषश्चात्र पानसदणोश् तपरणम्‌ ॥२१॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तेव्ेन चाणुना । 
परिषेके हितं चात्र पयः ओतं ससेन्धवम्‌ ॥२२॥ 
रजनीदारुसिद्धं बा सैन्धवेन समायुतम्‌ । 
सर्पियुतं स्यन्यघृष्ट मङ्धनं वा महौषधम्‌ ॥२३॥ 
वसा वाऽऽनूपजलजा सेन्धवेन समायुता । 
नागरोन्मिभिता किद्िच्छुष्कपाके तदञ्जनम्‌ ॥२४॥ 
सेन्धव, देवदार ओर सोंठ इनके कल्क से विजौरे के 
रख, घी, दूध, ओर पानी इन द्रवो मे रसक्रिया बनाकर शफ 
पाक मं अंजन करना चाहिए ¦ घी का पान ओरषीकार्जवों | 
मे तपण करना उत्तम दै । जीवनीय घृतसे या अणुतैह से | 
नस्य देवे । सेन्धव मिभित ठण्डा दूध परिषेक मे उत्तमदै। 
हल्दी, देवदारु, से सिद्ध दूष म थोड़ा नमक भिलाकर्‌ परिक | 
करे । साठ को दुध मे पिसकर- थोडा सा घौ सिलाक्र अंजन | 
करे । भेख आदिः आनप, मछरी आदि जलज प्राणियों कौ वषा 
सेन्धव ओर थोडी सी - सोंठ मिलाकर, शुष्क पाक मै अंजन 
करना उत्तम है ॥२०-२४॥ 
पवनप्रभवा रोगा ये केचिदृटष्टिनाशनाः । 
बीजेनानेन मतिमान्‌ तेषु कम प्रयोजयेत्‌ ॥२५॥ 
वातजन्य जो रोग दृष्टि को नष्ट करते है, उन रोगो. 
बुद्धिमान्‌ इस बीजरूप चिकित्सा से कम करे ।  (दष्िनाशना~ ` | 
तिमिरकाच आदि)।- | 
“उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडाक्कः | . ` | 
¬ कार्यो दाह्ोपदेहाश्ु शोफरागनिवारणः॥ ~ : ~ 1 
नागरं सन्धवं सर्षिः मण्डन च रसक्रिया -:- = 
- निधूष्टं बातिके < तद्वन्मधुसेन्धवगेरिकम्‌ ॥ _ ` 
तथा शावरकं लोध्र धृतमृष्टं बिडार्कः 
` तदूषत्‌ काथो हरीतक्या धृतमृष्टो खजापहः 1 च° ॥९५। 


= इति-शभीमुश्चतसंहितायामुत्तरत आन्तगते शालाक्यतत्तर 


: .  वाताभिष्यन्दग्रतिषेधो नाम नवमोऽध्यायः -।६॥ 


1 नि गसि 


दशमोऽध्यायः | 
. अथातः पित्ताभिष्यन्दभध्रतिषेधं ज्याख्यास्यामः॥। । | 
` ` यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः-॥२॥ ~ ` ( 
: अव्र सके आगे. पित्तामिष्यन्द रतिषेष का व्याल 
करगे-जैसा मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा ा.॥ ९२२ 
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जट | 
वित्तस्यन्दे पेत्तिके चाधिमन्थे 
रक्ताल्लावः खंसनं चापि कायम्‌ । 
अणोः सेकारेपनस्यान्जनानि 
पैत्ते च स्याय्यद्विसप विधानम्‌ ॥३॥ 
पित्ताभिष्यन्द मे पित्तजन्य अधिमन्थ म-रक्तलाव, विरे 
+न. आंखों पर परिषेक, अषप, नस्य ओर अंजन करने 
वहि । पित्त विखप को चिकित्सा (उशीर, कामजक चन्द्‌ 
ाि-भादि) करे ॥२॥ 
न्रौ गाछ शेवरं रेलभेदं दार्बीमेखामुसखटं रोधमश्म्‌ । 
एटूमापच्रं करा दभेमि्ल' तारं रोधं वेतसं पद्मकं च ॥ 
द्राक्षां श्चोद्रं चन्दनं यश्टिकाहं 
योषिरक्षीरं राञ्यनन्ते च पिष्टा | 
सर्पिःसिद्धं तपेणे सेकनस्ये 
अस्तं क्षीरं सिद्धमेतेषु वाजम्‌ ॥५॥ 
योऽयो वर्गो स्यस्त एषोऽन्यथा वा 
सम्यङनस्येऽश्ाधेसंख्येऽपि नित्यम्‌ | 
गुन्द्रा (एरक, घावाजरिया-रगुजराती), शारो, शवर 
(सवाल या दूवाँ), पाषाणभेद, दारहल्दी, इलायची, कमल 
लोप, मोथा, कमलपत्र, शकरा, दाम, इक्तु, ताक (सखली या 
ताड), छोष; वेत, पद्माख, द्राक्षा, मधु, चन्दन, मुलेहटी, धावन 
(छ्लौ का दध), हल्दी, सारिवा इनको पीसकर, ख के रस मं 
(व कायं देख के रस से) धृत सिद्ध करे । यह घृत अक्षि 
तपण, सक्र) नस्य मे उत्तम है | इसी प्रकार इन द्रव्यं मे सिद्ध 
षिवा बकरी का दूध मी उत्तम दै । इन द्रव्यो को अलग अलग 
पा स्व्‌ मिलाकर, चार प्रकार के नस्य म (प्रतिमष, अवपीड 
नस्य; शिरोविरेचन) ब्रतना चाहिये ॥४.५॥ 
क्रियाः सबोः पित्तहयेः प्रशस्ता- 
स्यहाश्चोध्व क्षीरसर्पिश्च नस्यम्‌ ॥£॥ 


आ १ € | 


इस पित्तज अभिष्यन्द्‌ में पित्तना्चक सब उपचार करे, 


पीन दिनि के पीले दूष से निकाले घी का नस्य देवे ॥६॥ 
पाडा स्याच्छोणितं चाञ्जनाथं 
प ` शल्लक्या वा शकराक्षो द्रयुक्तम्‌। 
` ९०[क₹ अथवा पलाश के रस मेँ (ढाक 
र मधु मिलाकर अंजन करे । स 
रसक्रिया .शकराक्षो द्रया न 
6 पाङिन्द्यां वा मधघुके वाऽपि कयात्‌ ॥७॥ 
. ..ररीनिशोथ या मुखहटी कौ रसक्रिया बनाकर, सकरा; 
। ष्य --ृहीतवा क्वाथकल्पेन- क्वाथं पूतं पुनः पुनः 
.  ेवाथयेत्‌ फाणिताकारमेषाः प्रोक्ता रसक्रिया ॥७॥ 
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` ६१७! 
मस्ता, समुद्रफेन, कमर, वायविङंग. आंवला, विजयसार 
इनके क्वाथ से रस क्रिया बनाये ॥ 
तारीभेरगेरिकोशीरश्ङ्े- ` 
रेव॑युञ्ज्यादञ्जनं स्तन्यपिष्टेः ॥८॥ 
ताखीश, इलायची, गेरू, खस; शंख इनको धावन मं 


पीखकर अंजन करे || 


चूण कुयदन्जनाथं रसो वा 
स्यन्योपेता धातकीस्यन्दनाभ्याम्‌ | 
धातकौ ओर सादनं श्नको धावन मे मिखाकर या इनसे 
रस क्रिया बनाकर अंजन करे | 
योपित्स्तन्यं शातङ्कम्भं विष्टं 
छ्षोद्रोपेतं केशकं चापि पुष्पम्‌ ॥€॥ 
सुवण को धावन में धिखकर, या ढाकके पूर्लोंकोमधुमें 
मिलाकर (तास्न पात्र मे) अंजन करे ॥६॥ 
रोध्रं द्राक्षां अकरामुत्परं च 
नायौः क्षीरे यष्िकाहं वचां च । 
पिषठा क्षीरे वणकस्ये त्वचं च 
तोयोन्मिश्रे चन्दनोदुम्बरे च )\१०॥। 
घ, द्राक्षा, शकरा, कमर. मुखहटी, वच इनको धावन 
मे पीसखकर अंजन करे। अमल्तास की छालको घावनमें 
पीसकर अंजन करे । बालक; चन्दन, गूलर इनको वख कौ 
पोरटी मे बांधकर पानी में भिगोकर आश्च्योतन करे ॥१०॥ 
कायः फेनः सागरस्यान्जनाथ 
` नारीस्तन्ये माक्चिके चापि षष्टः 
योषिस्स्तन्ये स्थापितं यष्टिका | 
रोधं द्राक्षां शकरामुखरं च ॥९१॥ 
क्षोमाबद्धं पथ्यमाइ्च्योतने वा 
` सर्पिघृष्टं यष्टिकाहं सरोधम्‌। 
तोयोन्मिश्राः काश्मरीधातरिपध्या- 
स्तद्रच्चाहुः कट्फल ` चाम्बुनव ॥९२॥ _ 
समुद्रफेन को धावन ओर मधु मे भिसकर अंजन करे! ` 
मेही, लोध, द्राक्षा, शकरा; कमक. इनको घावन मे 
रखकर (पीखकर) अंजन्‌ करे । अथवा इनको रेशम के (शने) 
वख मे बाँधकर षावन में भिगो-भिगोकर आश्च्योतन करे । 
स॒ङेहठी भौर रोष को षिखकर, घी भिलाकर (घी मँ सिगो 


| भिगोकर) आश््योतन करे । गम्भारी, आंवला, हरड, इनको 


पोरदी पानी मे भिगोकर आश्व्योत्तन कर कायफक का ` 


|-जल से.हो आश्व्योतन करे (पोली मे बँघकर, पानी मे भिगो- ` ध 
| कर अखि पर रक्खे) ॥१२.९२॥ _ ` (श 


` ^, एषोऽम्खाख्येऽलुक्रमश्चापि शक्तो १ 
~: >  -कायेः सवे; स्यास्सिरामोक्षवभ्येः ५ 
शुक्ति मे भौ यदौ सम्पूण चिक्तखा 
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सर्पिः पेयं फट तैल्वकं बा 
पेयं वा स्यात्‌ कैवं यत्‌ पुराणम्‌ । 
~ फलघृत, तिल्वकधृत (खंशोधनघत) पीये, या ॒पुरातनध॒त 
पीये] 
| दोषेऽधस्ताच्छक्तिकायामपास्ते 
शीतेद्रन्यैरञ्जनं कायंमाय ॥१४। 
शुक्तिका मे विरेचन द्वारा दोषों को नीचे से निकालकर 
तुरन्त शीतल द्रव्यो से अंजन करे 1} ९४॥ 
वदूय' यत्‌ स्फाटिकं वेद्रमं च 
, स।क्त गाह्खं राजत ज्ञातङ्कम्भम्‌ । 
चण सुमं रशकेराक्ोद्रयुक्तं ` 
शक्ति हन्यादञ्नं चेतदाश ॥११५॥ 
 “ ` विल्लोर, स्फयिकं (मणि); मू गा, मोती, . शंख, ` सुवण 
चांदी इनका. सूर्म चूण करके (धिसकर)-शकरा मधु मिलाकर 
` अंजन करने से शुक्ति शीघ्र नष्ट होती है ॥१५॥ 
युञ्ज्यात्‌ सर्पिधूमद्जीं नरस्तु 
शेषं कुयो रक्तपित्तं विधानम्‌ । 
~  यच्चैवान्यत्‌ पित्तहच्चापि सवं 
तद्वीसप पेत्तिके वे दिघानम्‌ ॥१६॥। 
धूमदशो रोगी घी का उपयोग करे, रक्तपित्त की चिकित्सा 
ब्रते । पित्तनाशक जो अन्य चिकित्सा रै. वह करे पित्तजवी 
. ` सप को विधि बरते ॥१६॥ 
इति सुश्ुतसंहितायाघुत्तरतन्तान्तगते ~ शालाक्यतन्ते 
पित्तामिष्यन्दप्रतिषेधो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
अथातः इरष्माभिष्यन्दभ्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 11२॥ 
अब इसके आगे शठेष्माभिष्यन्द्‌ अरतिषेध का व्याख्यान 
करगे-जेखा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१,२॥ 


` स्यन्दाधिमन्थौ कफजं पबद्धौ जयत्‌ सिराणोमंथ मोक्षणेन ॥| ` 


स्वेदावपीडाञ्जनधूमंसेकम्ररेपयोगेः कवख््रहेश्च ॥३॥ 
~“ ~ रूधेस्तथाऽऽ्च्योतनसेविधाने- 
(= स्तथेव रुक्षः पुटपाकयोगैः। 

(^ ~  उयदाख्यदाच्चाप्यपवपंणान्ते. 

र: प्रातस्तयोस्तिक्तघतं पश्नस्तम्‌ ॥४॥ 


छलेष्मणो नव करोति द्धम्‌ । 


कफजन्य अभिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थ के .बहुत वदु जाने | 


पर.सिरामक्ष करके इनको चान्त करे । स्वेदन, अवपीडन 
अजन, धूम, परिषिक, प्रच एवं कवलग्रह वरते 1 रुक्ष आश्च्यो 





सुश्रतसंहिता 


| मेनसिल, (३) चमेली क पूल, करंज, संहांजने के 


` |.ओर लहसुन सव ` समानभागे लेकर पानी से -पीखक ४।६९ || 
| | रोगो मे खुद्धमान्‌ अंजन करने के वि इनसे वत्ति बनाय । 
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अन्तर से, प्रातःकाल मे तिक्तघृत का पान उत्त है | 
पान कफ कौ चद्धि नहीं करता, वह वरते ॥ ३.४]; 
कुट न्नटास्फोट फणिञ्च विल्व 
पत्तरबिल्वककपित्थभङ्गे; ॥५॥ 
स्वेद विदध्यान्‌ अथवाऽनुखेपं 
बरहि एराण्ठीयुश्काष्टक्ुषठैः । 
कुट्ट (कवडी मोथा या तगर), आस्फोट (आोत 
सारिवा), फणिञ्क्चक (मरवा), बिल्व, पत्तर (मल्टी) पि 
आक, केथ इनके पत्तों से स्वेद देवे 
अथवा-बाल्क, सट, देवदारु, ओर कूठ से केप क 
सिन्धत्थहिङ्ग्चिषरामधक- ` 
प्रपण्डरीकाञ्जनतुत्थताग्रेः ॥६॥ 
पिज छनान्जनवतेयः स्यु 
पथ्याहरिद्रामधुकाज्ञनेवा। 
त्रीण्युषणानि त्रिफला हरिद्रा 
विखङ्गसारश्च समानि च स्युः ॥७॥ 
वर्हि्ठुष्टामरकाष्टशङ्ख 
पाठानख्न्योषमनः जिखाश्च । 
पिष्ठाऽम्बुना वा कुघुमानि जाति- । 
करञ्जरोभाञ्जनजानि युञ्ज्यात्‌॥८॥ | 
फलं प्रकीयोदथत्राऽपि शिभो । 
पुष्पं च तुल्यं चहतीद्वयस्य । 
रसाञ्जनं सेन्धव चन्दनं च | ५ 
- ~ -मनः शिरा छ्ञनं च तुस्यम्‌ ॥९॥ 
 पिष्ठाञ्ज्ञनाथं कफजेष धीमान्‌ _ ` ५५ 
| वतींविदध्यान्नयनामयेष।. ˆ ` | 
सन्धव, दीग, त्रिफला, महमा, प्रपौण्डरीक, अंजन) द 


५ | 


.ताम्रचूणं (या ताश्नपाज मे) इनको जल में पीसकर वरसि बनाय। 


| 

\ 
अथवा, दर, हल्दी, सेठी, सुरमा इनको. जल मे पीप | 
वत्ति बनाकर अंजन करे । ˆ (८ 
पाच योग-(१) त्रिकटु, त्रिफला, हल्दी, वाथविडंग ये समा | 
ग्‌, (२) बालकं, कूट, देवदार, शंख, . पांडा, ५ | 
| 

करंज के फल, सदहजन्‌ के फर, कटेरी ओरं बद्गीकटेरी के ¶" | 


समान भाग (५) रसौंत. ` सैन्धव, चन्दन, मनसि 6 | 
[ 


रोगे. बखासग्रथितेऽजनंज्ञःः ` - . | 

„ ““ . कतभ्यमेतत्‌ सुविशदधकीये ॥१०॥ 4 
नीलान्‌ यवान्‌ गव्यपयोऽचुपीतान्‌ 

. ` शाकिनः शष्कतन्‌ न्‌ विदह्य । 


तथाऽजकार्फोत्तकंपिंस्थ ^ ९ 1. 





र १९ ] 
` तछारवस्सैनधवदु्थरोचनं 
5 पक्वं विद्ध्यादथखोह्‌नाञ्याम्‌ | 
एतद्ररासम्रथितेऽज्ञनं स्या- 
देषोऽनुकल्पस्तु फणिजञ्छकादो ॥१२। 
वहासग्रथित रोग मै--सिरावेधन, विरेचन, शिरोविरेचन 
शध देहवाठे रोगी मै कर वेय इख क्षाराज्ञन को वरते । 
अन पक्व जौको गायके दषम सात दिन या चौदह 
दिन भावित करके, इनकी शको के (बार ये लगे कटि) साय 
दाकर इनको, तथा अजक, आस्फोता (खारिवा); कैथ, विल्व 
नि्डी (सम्भालु), चमेली के पल इनके साथ जला ले । यह्‌ 
अस्म एक प्रस्थ, गरम पानी एक आदृक मे घोलकर बार-बार 
ने । जब क्षारोदक तीद्ण, पिच्छिल ओर काल हो जाये तब 
हृ राख को छोडकर, इस क्षारोदक्र मे सन्धव, तुत्थ; रोचना 
(गोरोचना) का परत्तेप ( ष्ारोदक काडेश वां भाग) मिलाकर 
पाये । इसको लोहे के पात्र (नलिका) मे रखकर बलास अथित 
रोग म अज्ञन करे । फणिञ्ज्ञक आद्विके पुष्पोंसे भी इसी 
रकार अञ्जन बनाना चाहिये ॥१०.१२॥ 
महोषधं मागधिकां च मुस्तां 
ससेन्धवं यन्सरिचं च युक्लम्‌ । 
 तन्मातुलुङ्गस्वरसेनपिष्ठं | 
१ नेत्रान्जनं पिष्टकमाश्च हम्यात्‌ ॥१३॥ 
सोठ, पिप्पली, सस्ता, सैन्धव; शवेतमरिच, इनको विजोरे 
फे रस में पीसकर-आखो मे अज्ञनं करने से पिष्टक रोग शीघ्र 
नष्ट होता हे ॥ १३ | 
फे बहत्या मगधोद्धवानां 
. निधाय कल्कं फर्पाककारे । 
सोतोजयुक्तं च तदुद्‌ धृतं स्या- 
इ त्तदत्त पिष्टे विधिरेष चापि ॥१४॥ 
बड़ी कठेरी के फर जब पकनेवाते हो, तब. उन फलों में 
छ का कल्क, सोवीरांजन के साथ भर देवे । सात दिन 


पे इसको प्रिजौरे क रख मे मिलाकर पिष्ठक मे अञ्जन करे 1. ` 
॑ ¦  ख्यान करेगे- जेखा भगवान्‌ धल्वन्तरि ने कहा था ॥२॥ 


वातोकरिमरविन्द्रसुरापटोढ- ` 1 
शिराततिक्तामख्कोषटेषु । -. ` ~ ` 


यही बिधि--वार्ताक (बड़ी कटेरी या बेगन), सुदजना, 


"रायण, परवल, चिरायता ओर भवे के फलो मं भी. करनी 
 साहिये | 


कशसीससासुद्ररसाञ्जनानि भः 


॥ कि 


ं 4 


वस्मेन्युपदविश्यते तु 


योगाञ्जनं वन्मधुनाऽवघृष्टम्‌ । 






उत्तरतन्त्रम्‌ 


जात्यास्तथा क्षाः (को) रकमेव चापि ॥१५॥ ` 


| य . | को पुरातन धृत (-एकःखो साल ) या अधिक 
५. पाञ्जन--कासीस, समुद्रफेन, ` रसौत; .` चमेली कौ | रसो से स्निरष करके छ व ~ 


| = ६१६. 
(सायुद्र से समुद्रं नमकं भी कई ते है परन्तु सवलबणमचन्ञु- 
ष्यम्‌, ऋते सेन्धवात्‌--इस नियम से सम॒द्रफेन लिया है)॥१॥ 
नादेयमभ्रयं मरिचं च शक्टं 
नेपाख्जाता च संमप्रमाणा ॥१६॥ 
समातुटुङ्कद्रब एष योग 
कण्ड निहन्यात्‌ सकदञ्जनेन्‌ । 
उत्तम संन्धव नमक, श्वेत मरिच, मेनसिक इनको बराब्रं ` 
लेकर, त्रिजोरा के रस से पतला करके एक ही बार अज्खन 
करने पर कण्ट को नष्ट करता दै ॥१६॥ 
सशङ्गवेरं सुरदारु युस्तं 
सिन्धुभ्रभू ( सू ) तं मुङुखनि जात्याः ॥१७॥ 
सुराप्रपिष्टं सिदमनञ्जनंदहि ` 
कृण्डवां च.शोपफे च हितं वदन्ति । 
सोठ, देवदास, मस्ता, सेन्धय, चमेटी की किर्या, इनको 
सुरा (मद्य) मे पीसकर अज्ञनं करने से कण्ड्‌ ओर शोफ नष्ट 
होते द ॥१७॥ 
यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच ` 
| सवषु चेतेषु सद्‌ाऽप्रमत्तः ॥१८॥ 
(विशेषतो नावनमेव कायं संसजेनं चापि यथोपदिष्टम्‌) 
वलास म्रथित, पिष्टक, प्रक्छिन्नवनत्तम में-अभिष्यन्द्‌ ओर 
अधिमन्थ कौ सम्पूण चिश्कित्षा करते । (विशेषतः ` इनमें नस्य. 
करे, तथा संसजन विधि ( पेया, विलेपी ` आदि विरेचन्‌ के . 
पीले बरतने कौ विधि) का पान करे ॥१८] 
इति श्रीषुश्चतसंदितायायुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्वरे 
कृफाभिष्यन्दप्रतिषेषो नामेकादओोऽष्यायः ॥१२१॥ 


- द्ादशोऽष्यायः 
अथातो रक्ताभिष्यन्दभ्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥२॥ । 
अब इसके आगे रक्ताभिष्यन्दश्रतिषेष अध्याय का व्या- 





मन्थं स्यन्दं सिरोत्पातं सिराहष च रक्तजम्‌ । 
एकेनैव विधानेन वि किरसेच्चतुरो गदान्‌ ॥३॥ 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द, शिरेतपात ओर शिसदष इन चारो 


| रक्तजन्य रोगो की चिकित्सा एक'दी विधि से करे ॥२॥ 


ञ्याध्यातश्चितुरोऽध्येतान्‌ स्निग्धान्कोस्सेन सर्पिषां । | 
रसेसुदाररथवा सिरामोक्तेण योजयेत्‌ ॥४॥ = ~ ` ` 
उपयुक्त चारों सेणों से. से किसी एक रोग से. पोड़त रोगी | १ 


मोक्षण करे 







६२० 
हे । दस वष से अधिक पुराने घी कौ प्रपुराणघृत, ओर एक 
सौ वषं पुराने घृत को कुम्भसर्पिं तथा इससे अधिक साल के 
पुराने घृत को महाघृत कहते हे ॥४॥ 
विरिक्तानां प्रकामं च भिरास्येषां धिओोध्येत्‌ | 
वेरेचनिकसिद्धन सितायुक्तेन सर्पिषा ॥५॥ 
मज्ज्ञा वा तद्धिमिश्रेण मेदसा तच्छतेन वा । ) 
विरेचन हो जाने पर इनके शिरो का यथेच्छ शोधन करे 
इसके व्यि शिरोविरेचन द्रव्यो से सिद्ध धुत म शकरा मिला- 
कर शोधन करे । (तैल-अचक्तुष्य है, उसे न वरते, कोई धिवर- 
तादि द्रव्य से सिद्ध धृत ेते है) 1 अथवा घृतमिभित मज्जा 
से या विरेचन द्रव्यो से सिद्ध मेद से शोधन करे ॥५॥ 
ततः प्रदेहः परिषेचनानि ` 
नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यञ्जनतपेणानि | 
स्निग्धाश्च कायाः पुटपाकयोगाः ॥६॥ 
इसके आगे प्रदेह, परिषेचन;, नस्य, धूमयोग, .इनको 
दोषों के अनुसार वरते । आश्च्यौतन, अभ्यंग, अज्ञन, तपण, 
स्निग्ध पुटपाक योग बरते। (अज्ञन-प्रसादन अञ्न बरते)।६॥ 
नीढोत्पखोशीरकटङ्टेरी | 
च कारीययष्टोमधुसुस्तरोधरः । 
सपद्‌ मकेर्धोतघृतप्रदिर्धे- 
रक्णोः प्रखेपं परितः प्रङ्यीत्‌ 1७ _ ` 
नीलोफर, खस, दाखदल्दी, कालीयक काष्ट, सुलेहठी, 
मुस्ता; खोध, पद्माल इनको शतघोतधत मे मिलाकर ओंखों के 
चारों ओर प्रटेप करे ॥७॥ ट = 
रुजाया चाप्यतिथञं स्वेदाश्च मृदवो दिताः। 
अदणोः समन्ततः काय पातनं च जखौकसाम ॥८॥ 
घृतस्य महती मात्रा पीता चाति नियच्छति । 
पित्तामिष्यन्दञ्मनो विधिश्चाप्युपपादितः।|&॥ 
अतिशय (अस्य) पीड़ा होने पर-र्ओंखों $. चारो ओर 
कोमल स्वेदन करे जीर जोक लगाये । घी की बहत बही मात्रा 
(उत्तमा मात्ा--जो कि रात दिन मे. जीणहो) पीनसे ददं 
शान्त हो जाता है । पित्तामिष्यन्द की चिकित्ाभी बरतने 
प्र वेदना कम कर देती है ॥८.६॥ स 
`  : करीरुमधुका्भ्यां वा चृणेमम्बरखंवृतम्‌। 
न्यस्तमप्स्वान्तरिक्षासु दितमारच्योतनं भवेत्‌ ॥१०॥ 


२ + कसेर ओर युरेदठी के चूं को कड़े मे पोटली धकर | 
`  वषाजलं मे भिगो-भिगोकर ओंखों पर अश्व्योतन करना | 
,  उत्तमह =. 


(द 11 ९० ~~ ` ध 
` पाटल्यजनश्रीप्णीधातकरीषात्रिबिल्वतः। ` ` 
 युष्पाण्यथ इत्योश्च विम्बीढोटाच तु्यशः ॥११॥. ` 
_ समन्जि्ठानि मधुना.पिष्टानीड्धर | 


रक्तामिष्यन्दशान्त्यथमेतदञ्जन 





सुश्रतंसंहिता 





-वस्तुएः ठेते ह ॥ १७,१८॥ 


स्फटिकं विहं शङ्खो यथं मधु चैव हि। । | 
/ वोदा खुरः ऊन पव बा ॥११॥ | 



















| अ०;॥ 
पाटली ( पाद ), अजुन, गाभारी, भातकर, आवण 
1 
बिल्व, कटेरी, बड़ी कटेरी के फुल, बिभ्वीटोरं (मिल्होर लो 
मंजीठ-इनको समान भाग लेकर मघुया हखै ५ 
पीखकर रक्ताभिष्यन्द्‌ कौ शान्तिके स्यि इनसे अञ्जन करै । 
तरे | 
विरेचनादि से शद्ध शरीर मं-शेष दोष शान्तिक [2 
अञ्जन हे ) ॥११,१२॥ 
चन्दनं कुमुदं पत्रं भिखाजतु सकुङ्कमम्‌ । 
अयस्तान्नरजस्तुस्थं निम्बनियासमञ्जनम्‌ ॥१३॥ | 
चरपुकास्यमरं चापि पिष्टा पुष्परसेन तु । | 
विपुला याः कृता वस्यः पूजिताश्वाञ्जने सद्‌ा ॥१॥॥ || 
चन्दन, कमल, तेजपात, शिलाजतु, केसर, रोहमस 
तामूभस्म, तत्थ, नीम कार्गोद, रसौत, सगेका मैल ( जल | 
सम्भवतः जो कि आख मे डाल्ते हँ), कासी का मैल, इनत 
मधु से धिखकर, जो विपुर वत्िर्यां बनाई जाये, वे- मन [| 
आदि चारों रोगों मे अज्ञन के लि उत्तम है। | 
वक्तव्य--हरेणुमा्रा वर्सिः स्यात्‌ लेखनस्य प्रमाणतः । । 
प्रसादनस्य चाध्यघां द्विगुणा रोपणस्य तु ॥१३.२५॥ 
स्याद्ञ्जनं घृतं क्षोद्रं सियोद्ातस्य भेषजम्‌ । 
तद्रत्सेन्धवकासीसं स्तन्यघष्टं च पूजितम्‌ ॥१५॥ 
मधुना शङ्कनैपारोतु्थदाष्येः ससैन्धवाः । 
रसः गिरीषपुष्पाच्च सुरामरिचमाकिकः ॥१६॥ 
युक्तं तु मधुना वाऽपि गैरिकं हितमञ्जने । | 
अञ्जन (लोतांजन); घी, ` मधु, (२) सेन्धव, काषीए, | 
इनको घावन ( स्री के दृघ में ) धिसकर सिरोत्यात मेँ अश्ना | 
करे । (३) शंख, मेनि, ` तुस्थ, दारदल्दी इनको म ३ | 
विसकर अञ्जन करे । (४) शिरीष के फूलों का रख, इर || 
मरिच, मधु, (५) गेरू को मधु के साथ मिलाकर अज्क || 
करना सिरोखात मे उत्तम ह ॥१५.,१६॥ . । 
` सिराहषऽञ्जनं कुर्यात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ ॥१७॥ | 
मधुना ताद्यजं वाऽपि कासीसं वा ससेन्धवम्‌। | 
वेत्रास्छस्तन्यसंयुक्तं फाणितं च ससेन्धवम्‌ ॥८॥ | 
, सिराहष मे चार अञ्जन--(९) फाणित्‌ (राव) कर | 
म मिलाकर, (२) रसौत को मघुःके साथ, (३) कावीषः घ | 
मधु, (४) अम््वेतस, धावन, राव, सैन्धव इनको - | 
अञ्जन करे । (वेनाम्ल से दूसरे वेत्र करीर ओर अम्लवेत ४ 


| > 4 [९ 


पत्तं बिधिमरेषेणं कयादजनलान्तये। ` ` | 

. इक्षो रसितास्तन्यदावींमधुकसेन्धवेः ॥१९॥ . । 

सेकाज्जनं चात्र दितमम्टेराश्च्योतनं तथा। | 

ˆ सितामधुककटव्गमस्तक्षोद्राम्कसेन्धवः ॥२०॥ | 
` बीजपूरककोढाम्डदाडिमाग्ठे युक्तितः। „^ ˆ 
एकशो वा द्विशो वाऽपि योजितं वा त्रिभिक्जिभिः।* ` 


॥ 8 


| 4 


। चै, , ऋ न्क 
= ॥ द 9 उचत च 
न र्ब ; ४ 5.4 ^ ~ न 4 =) ध + 4 न ४1 # न 2 
४९ १०८५ श 4 व ॥ 1 ४. न ९. न + कभ ६) ¢ # ~ भ ५५ 


०१२) छत्तरतन्तरम्‌ ध: ६९१ 
द्राविमो विदितो योगावस्नेऽुननाञनो । अन्त्याद्‌ द्विगु णतैरेभिरखनं शुक्रनाञनम्‌ । | 
सैन्धवक्षौद्रकतकाः सश्षोदरं बा रसाञ्चनम्‌ ।२३॥ कुयीदञ्ञनयोगो आ सम्यक्‌ उखोकाधिकाविमो ॥३०॥ 
कासीसं सुना वाऽपि योञ्यमत्राञ्जने सद्‌ । गङ्धकोरास्थिकतकद्राक्षामधुकमाक्िकेः | 
(अर्जुनः की शान्ति के छ्य पित्तामिष्यन्द्‌ की चिकित्सा ्षौद्रदन्ताणेवमल्सिरीषङ्कघुमेरपि ।३१॥ 
करनी चादिये । ईैल, मधु, शकरा, धवन, दाखदल्दी, सुेटी, क्षाराज्ञनं वा वितरेदखासम्रथितापदम्‌ । 
। वैन्धव, इनसे परिषेक; या अंजन करे । अम्ल (विजोरे का सुद्‌ गाच्‌ बा निस्तुषान्‌ शष्टान्‌ शङ्कश्चोद्रसितायुतान्‌ 
` रख, मधु मिलाकर) या काजी से आश्च्योतन करे । शकरा मधूकसारं धुना योजयेच्चाज्ने सहाः । 
। परह, श्योनाक, मस्तु, मधु, काजी, सैन्धव, मिजोरा, वेर विभीतकास्थिमज्ञा वा सष्शोद्रः जक्रनाशनः ॥३३॥ ` 
। की खटाई, अनारदाना (खड अनार का रस); इनसे अरग गा्वशुक्तिमयुदराक्चामघुक कतकानि च| 
ल्ग या दो दो अथवा तीन तीन को मिलाकर युक्ति से दविस्वग्गते समूठे वा वातस्नं पणं हितम्‌ ॥३४॥ 
आश्व्योतन करे । दो योग-(१) स्फटिकः मू गा, शंखः, मुर. व 1 त्‌ ्, रिकं च वा 
हठी, मधु, (२) शंख, मधु, करा, समुद्रफेन, इनका अंजन सोति म सा ५ 
् रयो करने से मर्थन नष्ट होता ई । (१) सैन्धव, मधु बहुशोऽञ्लनमेतसस्याच्छुक्रवेवण्यनाजनम्‌ । 


| ; न सव्रण शुक्र उत्तान हौ (एकपरल मे), या गम्भीर (दो परल 
. कतक (निमंली फल); (२ रखौंत ओर मधु, (३) कासीस ओर | .. : न शिरीष 

| भ उसमे बीज 

मधु, इनको सदा अंजन मेँ बरतना चाहिये ॥१६-२३॥ 1: 


सैन्धव इनसे अथवा अकेठे सेन्धव से इसको रगड़ना चाहिये । 
रोहचृणोनि सबोणि धातवो छवणानि च ॥२९४॥ ताभ्नभस्म, शंख, मेनसिल, मरिच ओर सेन्धन इनको सेन्धवः 
रत्नानि दन्ताः श्ङ्गाणि गणश्चाप्यवस्ादनः। की ओर से क्रमः दुशुना करते इए ठे । इनका अंजन शुक्र- 
कुक्ुटाण्डकपालानि छन्नं कटुकत्रयम्‌ ॥२५॥ नाशक है (वैन्थव २ भाग, मरिच दौ भाग, मेनसिर ४ मागः 
करञ्जबीजमेखा च रेख्याज्ञनमिद स्तम्‌ । शंख ८ माग, तामभस्म १६ भाग) । आवे रखोक मे कदे जाने- 
पुटपाकावसानेन रक्तविस्रावणादिनां ॥२९॥ 


वछ्ेइन वो योगोंको भली प्रकार बरे, दौ योग--(! 9 
संपादितस्य विधिना छरस्नेन स्यन्दघातिना । शं मस्म, बेर की गुठली, निमलोककः, द्राक्षा मुरदठी, मधु) 
सब रोह घात (सुवण, रंगा, सीखा, ताश्र; चांदी, छङष्ण- 


(र) मधु, गाय का दांत, ` समुद्रफेन, शिरीष का पए इनको ` 
 ढोह) घाठु (मेनसिछ, गेरू आदि); लवण (सैन्धव आदि पांचो), | बरते । बलास प्रथित मे कहा क्षारंजनं इनमे प्रते | तुषर हित > 
रन (वेद्य, मुक्ता, प्रबल, शंख) दात (गाय, घोडा आदि मूग को भाड़ में भूनकर इसमे शख, मु, सिता, महए का - 
के), सींग (गाय, आदि के. अवसादन गण (मिश्रकोक्त कासीस | 4 ओर मधु इनसे सदा अंजन करे । बेड को रुठली की 
आदि), मुँ के अण्डे के छिलके, रदसुन, त्रिकटु करंजबौज, 


मन्जा-मघु के साथ शुक्रना्क दे । शंखः सीपः मधषुणद्राकलाः ` 
| लेहदी निर्मली इनसे तपंण करना जो दो पहल मे पर्वे, ` 
` इलायची, यह लेख्य (लेखन करने योग्य) अंजन दँ । यह ०.९ 
, अंजन रक्त ।विलावण से आरम्भ करके, पुटपाक की समासि 


वेदनायुक्त सत्रण मे उत्तम दै । बांस के अंकुर, भिलावा, ताङ्‌, ` 
| = 3 ३ | | नारियल इनको ति नाक के साथ जलये] इस भस्म को. 
तके अभिष्यन्दनाशक सम्पूणविधि पूरी करके तब बरतना 
चाहिये । ` | र 


पानी मे घोरकर बहुत बार नितार ठे (अथवा करमासिथ के 
 . वक्तव्य--विधि “ततः प्रदेहान्‌ परिषिचनानि नस्यानि 


बराबर भस्म को लेकर आढ गुने पानी मे षोलकर क्वाय करे, ` 
चोया$ रहने पर छान रे) 1 इख क्षारोदक से हायौ को अस्थि 

, धूमाश्च यथास्वभेव । आश््योतनाभ्यंजनतणानि तथेव कायः 

 सपकयोगाः ॥२४-२६॥ = , स 


(हाथी के छोटे बच्चे की अस्थि) को खात ` बार भावित करे। ` 
इख अस्थि का अंजन शुक्र कौ विवणता को न त हे। 
{त स (उल्हण ने सभृकसार मवु ना-इसको थग्‌ योग साना ६) ॥ 
अनेनापदह्रेच्छुकरम्णं कुशलो भिषक्‌ ॥२७॥ _ ` (द र 
. _ इश वेद्य इस लेख्य अंजन से -अत्रण शुक्र कौ न 
क 


` `. उत्तानमवगाठं वा ककशंः वाऽपि स॒घ्रणम्‌ 1 
म शिरीषबीजमरिचपिप्यीवैन्धवैरपि रध्य 





अजका पाशवैतो विद्वा सूच्या विभ्य चोदकम्‌ ३९ 
तरणं मोभांसचूणेन पूरयेत्‌ सर्पिषा सह । ् 
बहुओोऽवख्खि्ापि बत्मौस्योपगते यदि ॥३॥ 
` ` अजका मे सृ से पाश्व मे वेघन करके पानो को निका 
दे ओर तरण मे गायके मांस कोधो म मिलाकर भर देषे |. 


"५ 
ज 
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3 क्र < ध | = सुश्रतसंहिता | म १२ 


 सञोरु्चाप्यशोफुञच द्वो पाको यो प्रकीर्तितो । पूयालस मे-रक्तमोक्षण ओर उपनाह उत्तम है । नेना 
सतेहस्वेदोपपश्चस्य तत्र विद्ध्वा सिरां भिषक्‌ ।३॥ | को नष्ट करनेवाली सम्पूणं विधि (अन्त शदिकरमबहि । 
सेकाड्च्योतननस्यानि पुटपाकांशच कारयेत्‌ । शुद्धिकर), विधान के अनुखार वे्य कौ बरतनी चाये ॥४५॥ । 
-सशोफपाक ओर अशोफपाकये जो दो रोग के ह, उसमे कासीससिन्धुप्रभवाद्रकेस्त ५ 
~ -वेयरोगौीको स्नेहन, स्वेदन देकर सिराको वेधन करे। फिर हितं भवेदज्ञनमेव चार । 


सेक, आश्च्योतन, नस्य, पुटपाक बूरते ॥३८॥ 
सबेतश्चापि द्धस्य कतग्यमिदमञ्जनम्‌ ।३९॥ 
ताञ्रपाचरस्थितं मासं सपिः सेन्धवेसंयुतम्‌ । 
मेरेयं वाऽपि दध्येव दध्युत्तरकमेच ता "४०॥ 
+ धृतं कास्यमरेपेतं स्तन्यं वाऽपि ससेन्धवम्‌ | 
| मधकसारं मधुना तुल्यां गैरिकेण वा ॥४१॥ 
 सर्पिःखेन्धवतान्राणि योषिरस्तन्ययुतानि वा । 
| तःपरिमाजन आर बहिःपरिमाजन विधि से सम्पूण 
मे शुद्ध इए व्यक्ति मं निग्न अज्ञन करना चाहिये । अज्ञन- 
`, ताम्रपात्र सं सन्धव सिचित धृत एक मास तक रक्खे, अथवा 
मेरेय (खरा ओर आस्व दोनों एकत साथ सन्धान करके 
` बनाया), दही, या दही कौ मलाई. इनरो तामपात्र में रक्चे | 
कंषी कौ संल को) घी मे मिलाकर अथवा सेन्धव को धावन में 
.  किठाकर इनसे अज्ञन कर | महए का सार ओर गरू समान 
भाग ल्ेकर मधु के साथ, धी, सैन्धव, ताममस्म इनकोधावन 
के साथ मिलाकर अञ्जन करे ॥३६-४२१॥ 
। ^ दाडिमारेवतास्मन्तकोरःम्टेश्च ससेन्धवाम्‌ । 
^ = ` रसक्रिया वा वितरेत्सम्यक्पाकजिधांसया ॥४२॥ 
अनार, अमल्ताख, अश्मन्तक, वेर, काजी जौर थोड़ा 
सा खन्व, इनसं रसक्रिया बनाये । पराकको नष्ट करनेःकी 
+ इच्छा से (सखशोफपाक, अशोफपाक के च्वि) इस रसक्रिया का 
अंजन करे ॥४२॥ 
मास खन्धवसयुक्तं स्थितं सपिषि नागरम्‌। 
`. आर्च्योतनाजनं योञ्यमवाक्षीरसंयुतम्‌ ॥४२॥ 
र सन्धव, साठ को एक मास तक घी मे रखकर धावन मेँ 
मिठाकर आश्च्योतन ओर अंजन करना चादिये ॥४३॥ 
जात्याः पुष्पं सेन्धवं श्रङ्गवेरं ` 
.  कष्णाबीज कोटशत्रोश्च . सारम्‌ ! 
एतत्‌ पिष्ट नेत्रपाकेऽज्ञनाथं 
-शषेदरेपेतं निर्विशङ्क' श्रयोऽ्यम्‌ ॥४४॥ _ ` 
^ चमेली के परल, सेन्धव, सोठ, पिष्यली, `विडंग इनको | 
पीठकर मधु मिलाकर नेजपाक मेः अजन क व्यि बिना मय | ~ 


क्षौद्रान्वितेरेसिरथोपयुञ्य्या 
द्न्यत्त ताग्रायसचणय॒क्तेः ।४६।॥ 
कासीख, सन्धव, सोठ, अथवा तामचूणं, लोहमस्म मषु | 
इनका अजन पूया्ख मं कर ॥४६॥ "अ 
।  स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषा 
स्ठरप्ि विधायाथ यथास्वमेव । ` 
परकषछिन्नवतमानसुपक्रमेत ` 
सेकाज्ञनाश्च्योतननस्यधमेः ॥४७॥ 
परकलिन्नवत्म से-स्नेद, सिसमेध, - विरेचन, शिरोविरेचनं 
आस्थापन द्वारा दोर्घो को दुर करके, दोषों के अनुसार त 
करके, सेक, आश्च्योतन, नस्य, धूम, अ जन {इनसे चिकित्सा 
करे ||४७॥ | 
सुस्ताहरिद्रामघुजप्रियङ् 
सिद्धाथेरोघ्रोखङ्सारिवाभिः । 
चण्णाभिराञ्च्योतनमेव काय. 
मन्राज्ञन चाज्ञनमाक्षिकं स्यात्‌ ॥४८॥ 
अथवा मुस्ता; हल्दी, ` सुख्दटी, प्रियंगु, सरसो, लोष 
कमल, सारिवा इनको वृूटकर वभा जल मँ अथवा-शुदध जह 
म भिगोकर रख देवे । इस जल से विन्नवत्मं॑में आश्च्योतन 
रे । अ जन (खोतांजन); मधु से अजन करे ॥४८।॥ ` 
पत्र एर चामख्कस्य पक्त्वा 
क्रियां विदध्यादथवाऽञ्लनार्थ। 
वरस्य मखेन रसक्रिया वा ` 
वतीकृतां ताम्रकपाख्पक्वां ॥४६॥ 
रसक्रिया का त्रिफलाविपक्वां ` 
पलाजपुष्यैः खरमञ्ञरेवा । | 
अथवा अविक के पत्ते ओर फल को कषाय कल्पनां से र 
पकाक्र इससे तामूपात्र या कटोरा मे रसक्रिया बनये। € | 
रसक्रिया को ओर सुखाकर वर्ति बना ठे। इसी प्रकार वांस कं 
`. | मूर से, त्रिफला को पकाकर ढाक के पको से या. चिरचिटे ॐ 
“बार से रसक्रिया बनाकर वरसि बनाये ॥५६॥ ट 
पिष्टा छंगल्याः पयसा मं वा 


9 ए ज्र कि. प. 








रे 
छ. £ 
६ 
॥ ५. 






` चे रय बत (५८ ` र व शा 1 ह || 
९ प ` 
स 0 =; ¦ चूणनः ताम्रस्य .सहोपयोञ्यम्‌। देत .. 
तचनाप्युपनाहन च । || ' कासी के मल को कपास के वके वाथ जलाकर, | 
इत्सनो विधिर्वे् णपाकघाती _ ` . | मरिच, तामूरन मिलाकर इसको बकरी के तूच से 
यथाविधानं भिषजा अरयोज्यः.॥४९॥ ` 


$ 
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$ = - प, 5 "क है 
„ ^ प्रत्यंजन करे ॥१०॥ न 
न 4 नन > > 





५ अण १३ | 


५. | | . खिन्नं मनोह्ाकासीसव्योषाद्रो>जनसेन्धघं | 


+ व्यासतस्ते समुदिदषटं विधानं खेख्यकमेणि। ` 
र्खेन के योग्य जो नौ रोगं के दै, उनमें सोमात्थ वि।ध परे न 
, = र कि--रोगी को सलेदन, वमन, विर्न करके, वायु | पाकर त भ ५ 
४ 0 ~ *^४ ष्पः | 1. | समं देर ५ वेतत र) ं सेध | चो कर्मद < 01 


वक्तव्य--प्रत्यंजन- ्रशान्तदोषे यद्ञ्जनं क्रियते तत्‌ 
प्रजन शब्दवाच्यम्‌ 
समुदरफेनं छवणोत्तम्‌ च 
ंखोऽथ मुद्गो मरिचं च शाक्लम्‌ ।\५९ 
चूणौडजनं जाख्यमथापि कण्डू 
मक्िठिन्नवत्मौन्युपहन्ति शीघ्रम्‌ । 
समुद्रफेन, सेन्धव, शंख, मूग, श्वेतमरिच, इनके चण 


 काअंजन बनावे यह प्रविलन्नवत्म, जडता ओर कण्डु को 


शीघ्र नष्ट करता हे ॥५१॥ 
प्रकिछन्नवत्मेन्यपि चैत एव्‌ ` 
योगाः प्रयोञ्याश्च समीय दोषम्‌ !\५२॥ 
प्रिन्नवत्म मे मी पूर्वोक्त योगो को दोषों को देलकर, 


॑ उनफे अनुसार प्रयोग करे ॥५२॥ 


सकञ्जटं तास्रचटे च घृ 
सपियुत तुस्थकमज्ञन च ॥५३॥ 
तुत्थ ओर काजल खमान भाग ठेकर ताभ्नपात्न मे धिसकर 
घी मे मिखाकर अंजन करे ।}५२॥ 
इति भी सुश्चतसंहितायायुत्तरतन््ान्तगते साखाक्यतन्त्र 
रक्तामिष्यन्दप्रतिषेधो नाम द्वादशोऽध्यायः 1 १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


अथातो छेख्यरोगमप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


बृ इसके आगे ठेख्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करगे- 
जसा कि भर्गवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


नव येऽभिदहिता ्ख्याः सामान्यस्तेष्वयं विधिः । 
` - स्तिवान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्‌ मनि ॥३॥ 
(आप्र गृहीतस्य वेडमन्य॒त्तानशायिनः।) 


, . संखोदकप्रतप्रेन वाससा सुसमाहितः 


स्वेदयेद्त्मं निभुच्य वामाङ्गाङ्ग छिस्थितम्‌ ॥४॥ 
 अङ्खुल्यङ्छठकाभ्यां तु निभुगनं वर्मं यत्नतः । 
` प्डोतन्तराभ्यां न यथा चरति खंसतेऽपि वा ॥५॥ 
। सिय प्छोतेन बस्मं आस्त्रपदाङ्कितम्‌ । 
च्छसेण पतरेव, ततो रक्ते स्थिते पुनः ॥६॥ 


` शररणपिष्टेः समाक्षीकै; प्रतिसार्योष्णवारिणा ॥७॥ 


` - बक्षास्य हविषा सिक्तं णवत सथुपाचरेत्‌ । 


खेदावपीडप्रथतीरू्यहादृध्वं भ्रयोजयेत्‌ 1) 


उनत्तर्तन्त्रम्‌ 


६२३ 
इवाकर रोगी को पीठ के भार चित्तलेय दे। फिर सुदाते 
गरम पानी मे गरम किये वस्र से अति सावधानी के साथ 
वाम हाथ की अंगुी ओर अंगुठे से पलक को उकूटाक्ृर 

स्वेदन करे । अंगुखी ओर अंगूढे से वत्तम को इस प्रकार पकडे 
कि वह कपडे के अन्द्र लिपटी अंगुखी ओर अंगृढेसे न तो 


दिले ओर न खिसके | फिर शस्त्र से पलक पर पाछकर, वद्र से . 


साफ करके शख्सेया हदारसिगार आदिः के पत्तोँसे लेखन 
करे | रक्त के सक जाने पर स्वेदन करके मेनसिकर, कासीख, 


त्रिकटु, रसांजन, सेन्धव , इनको वारीक पीखकर, मधु में मिला ` 


कर, रगड़े । फिर गरम पानीसे धकर, घीसे सेक देकर व्रण 
की भति चिकित्सा करे । तीन दिन के षीद स्वेदन, अवपीडन 


आदि बरते । स्वेदन, अवपीडन आदि कायं लेखन कायं में 


विस्तार से के ह | (इन कार्या का ठेखन काय में महत्व हे) 
२-८॥ 
 अद्छगाख्ावरहितं कण्डञोषविवजितम्‌ ॥९॥ 

समं नखनिभं वत्मं छिखितं सम्यगिष्यते । 


जिस ठेखन कायं के पश्चात्‌ रक्तक्षाव न हो, कण्ड्‌ ओर ` 
सूजन. होती हो, वत्त्म एक समान, नख के खमान जो सुखं हो 


वह वतमं भली प्रकार ठेखन हज जने ॥६॥ ` 
. रक्तमधि स्रवेत्‌ स्कन्नं ्षतच्छखकृताद्‌ ध्रवम्‌ ।।१०॥ 
गशोप्परिखाबास्तिमिर ग्याभ्यनिजयः । 


वस्मे श्यावं गुरं स्तब्धं कण्डहरषोपदेहवत्‌ ॥११॥ =. ` 


` नेत्रपाकयदीणे वा कुर्वी ताप्रतिकारिणः 
एतद्दुिखितं ज्ञेयं स्तेहयिसा पुनख्खित्‌ ॥१२॥। 
दुर्लिखित-टीक प्रकार से लेखन न होने पर आंख खाल 
हो जाती है, शख्रजन्य क्षत से गाढा रक्त बहता हे, सुर्खी 


सूजन, खाव, तिमिर (धंघयाला दीखना), रोग का शान्त न 


होना, पलक-काली, मारी, जड, कण्ड , हषं ओर गीष से-भरी 


अथवा तीव्र नेच पाकं, चिकित्सा.न करने. पर हो जाता ह । 
ये दुरिखित के लक्षण दै, इनमे स्नेहन करके पिर ेखनकरे ॥ 
ठ्यावतते यदा वर्मं पचम चापि वियुद्यपि ५ 
स्यात्‌ सरुक्‌ सरावबहरं तद तिस्मावितं विदुः ५१३॥ 
स्तेहस्वेदादिरिषटः स्यात्‌ कमस्तत्रानिलापहः। 
पलक यदि उच्ट जये (सीषी हो जाये); पर्क के बा 


... | हाथ से दुर जाये, तब वेदना, खव कौ अधिकता होती हे 


इसको अतिखावितः कहते दँ । इसमें स्नेहन, स्वेदन ` करे 


| वातनाशक. कम करे ॥*१२॥ 


५ 


वतमौवनन्धं किरुष्टं च बहर यच्च कोतितम्‌ ॥९४॥ त 


पोथकीरचाप्यवख्खित्‌ भच्छयितवाऽरतः नेः! ˆ 
वत्माववन्ध) रवतत, बहर्वत्तम, पोथक) इनमे पहले 


६२४ 


ही, न तो गहरा, न उथका रेखन करे ।१५॥ 
कुम्भी किनीं अकरं च तथे गोत्सङ्किनीमपि। 
कल्पयित्वा तु अस्त्रेण छ्खित्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
ऊुम्भीकरिनी, वत्मशकंरा, उत्सं गिनी इनको श्र से काट- 
कर, पीङे सावधानी से ठेखन करे ॥ १३॥ 
भवेयुवेत्मेसु च याः पिडकाः कठिना अजम्‌ । 
हस्वास्ताम्राश्च ताः पक्वा भिन्याद्धिन्ना स्खिदपि । 


पलकों मेँ जो अतिशय कठिन, हस्व, तामूवणे की पिडका 


हो जाये, उसके पक जाने पर मेदन करे] भेदन करने के 
पीछे र्खन करे ॥ १७} ` 
तरुणीश्चार्पसंरम्भाः पिडका बाह्यवत्मेजाः। 
विदिखेताः प्र्षमयेत्‌ स्वेदाठेपनसोधनेः ॥१८॥ 
, पलक के वाहर पिड़कायं छोटी, योद्धी सूजनवाडी, उत्पन्न 
हो जाये, उनमें स्वेदन, आख्प, शोधनः करके, उनको शान्त 
करे ॥१८॥। | 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 
रेल्यरोगप्रतिषेधो नाम योदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


। ©, ~ 
चतुदशोऽध्यायः 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
` यथोवाच भगवान्‌ धन्वतरिः॥२॥ 
अब्‌ इसके आगे मेय रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेगे-- 
जसा मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ | 
स्वेदयित्वा विसग्रन्थ चिद्राण्यस्य निरोशयम्‌ । 
पक्वं भित्वा तु शस्त्रेण सेन्धवेनाबचूणेयेत्‌ ॥२॥ 
` + कासीखमागधीपुष्पतेपाल्येखायुतेन तु । 
“ ततः क्षोद्रवृतं दत्तवा सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ ॥४॥ 
पकी हृदं विसग्रन्थि पर स्वेदन करके, इस गिसप्रन्थि के 
छेदो को आशय समेत (कोटर न रखकर) भेदन करके, सैन्धव 
चूण, कालस, पिप्पली, पुष्पांजन, (जस्ते का पूल-रोक मे 
„ जशद्‌, कहते ह), मेनसिल, इलायची इनसे रगड़ देवे। फिर 
` पोछे से मधु जीर धृत ठ्गाकर ठीक प्रकार से पटी बाघ देवे | 
^ _ ` " रोचनाक्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्रमेव च ।. ` 
>  “ . भ्रतिसारणमेकेकं भिन्ने खगण इष्यते ॥॥ 
महत्यपि च युञ्जीत क्षाराग्नी विधिकोविदः। 
`  ख्गणके मिनन (फटने) हो जाने पर -गोरोचना,. यव- 
क्षार हत्य पिप्पली, मधु--इनमे एक एक से (किसी एक से) 


# + # वि ऋ 
४.१ 


६1. 
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 बच.श्चार एवं अग्नि कमं करे ॥५॥- 


च 
र ज 


 सिविन्नां भिन्नां विनिष्पीङ्य भिषगल्जननामिकाम्‌ ॥ 
 गिख्डानतसिन्धूल्थेः खोरः रतिखारयेत्‌। _ ` 


> दद 
[ क. 
= भि ष्णम 
8. क ^ 
ज) = % धि = 


सुश्रतसंहिता 
, श्याववत्मं ओर कदमवतमं मे लदिमान्‌ वैय एक बार में 


भ प्रतिखारण करे । ख्गण के बड़ा होने पर-बिधि को जाननेवाल' 





` „च 
| अ० ११५. । 
अंजन नामिका मे के सेद देवे । फट जाने पर द्वा, । 
कर खव खाव निकार देवे । फिर मेनसिल, इखायची, तगर । 
सेन्धव ओर मधु से प्रतिसारण करे ॥६॥ | १९ 
रसाञ्लनमधुभ्यां तु मित्वा वा अश्चकमेवित्‌॥७। 
प्रतिसायज्ञनेयुल्ञयादुष्णेरदी पगिखोदधवैः। ` 
जो अजन नामिका (अ जनारी) फटे नही, उसमे, शय ` 
प्रथम स्वेदन देकर, राख्कम को जाननेवाछा वैद्य इसका मेदन 
करके रखौत ओर मधु का प्रतिखार्ण करके, पीछे से काजल 
का अजन करे ॥७। अ 
सम्यकस्वि्े छमिभन्थौ भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ 
त्रिफलातुत्थकासीससेन्धवेश्च रसक्रिया । 
कृमिप्रन्थि मे भली प्रकार स्वेदन करनेसे, म्रन्थिके फट ` 
जाने पर रसौत ओर मधु से प्रतिसारण कर्के, त्रिफला, दुत, _ ` 
काखीस, सैन्धव, इनकी रसक्रिया बरते ॥८॥ | 
भिच्छोपनाहं कफजं पिप्पटीमधुसेन्धवेः ॥€॥ 
ठङेखयेन्मण्डखाग्रेण समन्तात्‌ प्रच्छ्येदपि । | 
कफज उपनाह मे--श्टेष्मोपनाह मे भेदन करे, बडे एं | 
वेदना रदित मे छेखन करे, रक्त का अनुबन्ध होने पर पष्ठ, | 
श्ठेष्मोपनाह मे ठेखन, भेदन, पाछना ` करके पिप्पली, मधु, 
सैन्धव से प्रतिखारण करे । ठेखन कायं मण्डलाप्र से करे। 
पाहना-- चारों ओर से करे ॥९॥ 
संस्नेह्य पत्रभङ्ग स्वेदयित्वा यथासुखम्‌ ॥१०॥ 
 आपाकाद्विधिनोक्तेन पञश्चभेयानुपाचरेत्‌ । 
सवेष्वेतेषु विहितं विधानं स्नेहपूवंकम्‌ । | 
, संपक्वे प्रयतो भूत्वा कुर्वत व्रणरोपणम्‌ ॥११॥ 
विस॒ग्रन्थि आदि पाचों मेद्य रोगों के अपक्व होने पर 
स्नेहन करके पत्तों से सुहाता हु स्वेद देकर, अपतपण आदि | 
सामान्यशोथविधि से चिकित्सा करे । इन सव रोगों मे स्नेहन | 
करके फिर स्वेद, र्तावसेचन, विरेचनं आदि करने चाहिे। | 
पक जाने पर सावधानी से रण रोपण उपचार करे ॥१०,११॥ | | 
इति सुश्रुतसंहितायाथुत्तरतन्तरान्तगते शालाक्यतन्त्रे ˆ | 
मेयरोगप्रतिषेधो नाम चतदशोऽध्यायः॥१५॥ 


 प्रदशोऽध्यायः ` | 
अथात्श्छे्यरोगप्रतिषेधं उ्याख्यास्यामः॥१॥. | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ = ~ 
अब इसके आगे छेदय .रोग प्रतिषेष का व्याख्यान. क~ | 
जेखा कि भगवाय्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥९,२॥ =: ~ 
` स्निग्धं युक्तवतो छन्नयुपविषटस्य यल्नतः। `= | 
संरोषयेत्तु नयनं भिषक चूणैस्तु खावणैः ॥३॥ ` ~ ५ न 

` वमनादि से शरीर. का शोधन करके, पेया आदि €. | 


विधि य। स्निरघ भोजन रोगी को देकर रोगी को बा ` | 


[न 
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| अण १५ | ७९ 
(ठेटाकर ) यत्नपूवक जिससे वदत पीड़ा न हो, उस प्रकार 


-वकेचूणसे आखमे क्षोभम्‌ उन्न करे ( जिससे अमं 


ततः संरोषितं तृण सुस्विन्नं परिघद्धितम्‌ । 
अम यत्र वङीजातं ततरेतल्लगये द्विष्‌ ॥४॥ 
अपाङ्कं प्रक्षमाणस्य बडिशेन समाहितः 
मुचुण्ड्याऽऽदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥५॥ 
„ न चोत्थापयता कषिप्रं कायंमभ्युन्नतं तु तत्‌ 
। अल्लाबाधभयाच्चास्य वर्मेनी माहयेद्‌ टढम ॥६॥ 
। ` ततः प्रश्िथिलीभूतं त्रिभिरेव विरभ्बितम्‌। 
` उष्छिखन्मण्डटाम्रेण तीच्णेन्‌ परिशोधयेत्‌ ॥७॥ 
विभुक्तं सवतश्चापि कृष्णाच्छक्छांञ्च मण्डलात्‌ । 
नीत्वा कनीनकोपान्तं छिन्यान्नाति कनीनकम्‌ ॥८॥ 
चतुभागस्थिते मांसे नाक्षि ग्यापत्तिखच्छति । 
। कलीनकवधादसं नाडी बाऽप्युपजायते ॥९॥ 
,  हीनच्छेदात्‌ पुनवृद्धि शीघ्रसेवाधिगच्छति 
। -अमकेक्षोभित (ढीला) हौ जानेपर तुरन्त जल्दीसे 
। सदन देकर इसको हिकाये, ज पर अमं भे इर्थयां ह 
वहां पर वडिश से अमको पकड़कर जरा उचा करे, इस 
। समय रोगी अपनी दृष्टि अपांग-( कान की ओर ) प्रदे मे 
। सखे । बडिशं को हाथ की चुश्की (अंगूढे ओर तजनी से 
। (कड़कर जरा ऊचे करे अथवा सुह मे धागा डालकर उसे 
भमर के नीचे से गुजारकर अमं को जरा अचा उठा ठे । उटठाते 
` समय वद्य को इसमे जल्दी नहीं करनी चादिये, चूंकि दरने 
का भय रहता है । शखर से नुकखान न पर्हचे इसल्यि दोनों 
` पकं को दूर खींचकर रक््खे ( € {47०05 को बरते ) | 
| पिर अमं के ढीला हो जाने पर तीन बडिशों से इसको पकड़- 


। १९ तीक्ण मण्डलाग्र से लेखने कर देवे । इष्णमण्डल, शुक्छ- 


। मण्डल से सम्पूण रूप मे अल्ग. करके इखका परिशोधन करे । 
इसके लि इस अमं को अल्ग करके कनीनका ( नासा के 
` षमीपस्थ माग ) के पास लाकर कनीनका का अतिक्रमण न 
$ इए ( बचाति हुए ) इसे काट दे। मांस के एक चौथा 

देने मे आंख को किसी प्रकार की हानि नहीं होती 
„ ( अक्षिगोल्क केः ऊपर के मांस मे 3 भाग रह जाने से ) । 
 कनीनक मे हानि प्हुचने से रक्तःबहता है. या नाडीत्रण दो 
४ । कम परिमाण मे असं काटने प्र अमे शीघ्र ही फिर 
ह ९ जता हे । ( अस्त-आंसू भी बहते हे ) ॥४.६॥ 


समे यञ्जाख्वद्थापि तद्प्यन्माज्यं छम्बितम्‌ ॥१०॥ 


. अन्धाद्रकेण शखेण वर्मे क्खान्तमाश्रितम्‌। 





रगङ़कर, बडधिश से उडाकर ( कटकार ) मण्डप 


क 
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नि छ ह काट 
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उत्तरतन्तरम्‌ 


` आता है खोख्ने-बन्द करने मे-देखने मे कुछ भी कठिना 


जो अम मछली पकं | 
डने के जाल के समान्‌ फला इजा > 
( ९2 ।3 नहीं होती, परिभम मे कडेश अनुभव नहीं होता, हीन या 


स › सट्क ) ओर शुक्लभाग के पाव में -स्थित हो, उसे भी 





९२५ 
प्रतिसारणमच्णो्तु ततः कायंमनन्तरम्‌ ॥११॥ ` 
यावनालस्य चणन्‌ तरिकटोखेदणस्य च । 
स्वेदयिरवा ततः पश्चादरभ्नीयात्‌ कुरो भिषक ॥१२॥ 
दोषतुबर्कालन्ञः स्नेहं दत्तवा यथादितम्‌ । 
त्रणवत्‌ संविधानं तु तस्य ऊुयौदतः परम्‌ ॥१३॥ 
न्मुक्त्वा करस्वेदं दत्वा गोधनमाचरेत्‌ । ` 
इसके पीछे ओखां म प्रतिसारण करना चाहिये । प्रति- 
सारण के ल्यि--यवक्षार, त्रिकटु सेन्धव नमक इनसे रगड़े । 
पीछे से स्वेद देकर कुशल वेद्य बांध देवे । दोष, ऋतु, बल 
एवं काठ को जाननेवाखा वेद्य यथायोग्य स्नेह देकर व्रण की 
भाँति उपचार इसके पीडि करे । तीन दिन के पीडि पटी खोल 


-कर हाथों को गरम करके स्वेद देवे ओर रोपण आदि शोधन 


बरे ॥११-१३॥ 
कर ञ्ञनीजामलकमधुकेः साधितं पयः 11 १४॥ 


हितमारच्योतनं शू दिर क्षो द्रसंयुतम्‌ । 

मधुकोत्परकिंजल्कदृ्ोकल्के् मूधनि-॥१५॥ 

प्रकेपः सघृतः शीतः क्षरपिषटः प्रशस्यठे 

शू दने पर-करञ्, आंवला, युरृहठी इनसे सिद्ध किया 
दुध--मधु मिलाकर, प्रातःखायं आश्च्योतन ( बिन्दु डालना ) 
मँ वरते । मुङेदटी, कमल, कमल्केशर). दूवां इनको दुघ में 
पीसकर, घी मिलाकर, शीतर प्रप शिर पर करे ॥१४.१५॥ 

ठेखयाज्ञनेरपहरेदमंशेषं भवेद्यदि ॥१६॥ ` 

यदि अमं कुक बच जाये तो ठेखय अज्ञन का (रहचूणानि 
सर्वाणि आदि ) उपयोग करे ॥१६॥ 

अमं चार्पं दधिनिभं नीरं रक्तमथापि वां 

धूसरं तलु यच्चापि शुक्रवत्तदुपाचरेत्‌ ॥१७॥ 

जो अम छोटा दही के समान, नीलां या खार अथवा 
धूसर वणं ( मटियाला ), पतला हो, उखको चिकित्सा सक्र की 
माति क्रे। (८ ` दधिनिम शुक्छाम, ` नीलेपरस्तारि 


लोहिताम, ) ॥१७॥ ` 
्चमौीभं बहर यत्त स्तायुमांसघनाडृतम्‌ । ` 


छेयमेव तदमं स्यात्‌-छृष्णमण्डलगः चः यत्‌ ॥१८॥ 
जो अमं चमडे के समान मोटा, स्तायुमख के कारण सोटा 


| इआ, या कष्ण मण्डल में पहुचा हो, उस अस का अवश्य ही 


छेदन करना चाहिये ॥१८॥ प ~. 
विशद्धबणेमक््ष्ट' क्रियास्वक्षिगतक्छमम्‌ । 
छिन्नेऽमंणि भवेत्‌ समस्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ॥१९९॥ 
अमं के हट जने से अखि का स्वाभाविक बण निकर ` 









अधिक छेदन के उपद्रवो से रहित आंख-भर प्रकारे अमे का 
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 ६र्दे 


सिराजारे सिरा यास्तु कठिनास्ताथ बुद्धिमान्‌ । 

उ्चिखेन्मण्डराग्रेण बडिशोनावरम्बिताः ॥२०॥ 

सिराजाक मे जो सिरा कठिन हो, उसको बुद्धिमान्‌ व्य 
बड़िश से उठाकर मण्डलाग्र से काट देवे ॥२०। 

सिरास पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषज्ञेः। 

अमवन्मण्डखाप्रण तासां छेद नसिष्यते ॥२१॥ 

सिराओं मे उत्पन्न जो पिडका ओषधियों से शान्त न होती 
हो, उसका अर्म की माति मण्डलाग्र से छेदन करना चाद्ये ॥ 

रोगयोऽचेतयोः कायमर्मोक्तं प्रतिसोरणम्‌ । ` 

विधिश्चापि यथादोषं छेखनद्रव्यसंभृतः ॥२२॥ 

सिराजाक, सिरापिड़का म अम मे कंडे यवक्षार से प्रति- 


. सारण करना चाहिये । दोष के अनुसार वाताभिष्यन्द्‌ आदि मे 
कही विधि को ठेखन द्रव्यो से बरतना चाहिये | २२॥ 


सन्धौ संस्वेद्य शखेण पवंणीकां विचक्षणः | 
उत्तरे च त्रिभागे च बडिेचावरम्बिताम्‌ ॥२९३॥ 
छिन्द्यात्ततोऽधममे, स्यादश्रुनाडी ह्यतोऽन्यथा । 
प्रतिसारणमच्रापि सैन्धवक्षो दरमिष्यते ॥२४॥ 


ेखनीयानि चूणीनि भ्याधिश्चेषस्य भेषजम्‌ । 
कृष्ण ओर शुक्क भाग की सन्धि म स्वेदन देकर, बुद्धि 


` मात्‌ वेद्य पवणिका को पिक्छके 2 एक तिहाई भाग मे बडिश 


से पकड़कर ( ऊचा उठाकर ) काट देवे, फिर आगे मेँ (मूड 
ओर अग्रभाग के मध्यमे काटे। ेखा न करने से अश्रु नाड़ी 


= ब्रणहो जाता है। मधु ओर सेन्धव से प्रतिसारण करे । शेष 
बेचे रोग के लिये ेखनीय चूण .बरते ।२३, २४॥ | 


` शङ्कं खयुद्रफेनं च मण्डकीं च सय॒द्रजाम्‌ ॥२५॥ ` 
` स्फटिकं कुरुविन्दं च प्रवाखाश्मन्तकं तथा । 
` वदूयंः पुखकं सुक्तासयस्ताम्ररजांसि च ॥२६॥। 
समभागानि संपिष्य साधं स्रोतोज्लनेन तु । 
चूणोज्लनं कारयित्वा भाजने मेषश्ङ्कजे ॥२७॥ 
संस्थाप्योभयतः काछमञ्जयेत्‌ सततं बुधः| 


. अ्माणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजाखानि तेन वै ॥ र| 
 . शंख, समुदरफेन, सुक्ताशक्ति, स्फटिक, ऊुरविन्द्‌ (पद्मराग) 
भाक) अमन्तक ( विरहटा , वेद्भय, पुखक; क्ता ( मोती ); 


लोहमस्म, तामभस्म, इनको परस्पर खमान भाग े, योर सबके 


.* . बराबर खोर्तोजन ( सुरमा ) के । इस ' चू्णाजन को मेष के | 
` सींग के पत्रमे रख देवे। प्रातः सायं दोनों समय निरन्तर | 
इसका अखन करे] इससे अम, पिडका; धिराजाल नष्ट. 


` होते है ॥२५-२८॥ ~ ` 


अरास्तथा यच्च नाम्ना शष्कार्ञोऽचुदमेव च । 
अभ्यन्तरं वत्मज्ञया विधानं तेषु वद्दयते ॥२९॥ 


इनकी चिकित्सा कहते ह ॥ २६] 


३ ~ ध 1 


सुश्रुतसंहिता 


मूढ मे काट देवे । सेन्धव, कासीख, पिप्पली से इस पर प्रति. ` 
सारण करे । रक्त के बन्द हो जने पर शलाका से मी प्रकार ` 
जलये । यदि रोग बच जाये, तो क्षार से अवलेखन करे । दोषं ` 
को निकालने के ल्य तीण वमन, तीदण विरेचन देवे।  । 
वातादि दोष के अनुसार अभिष्यन्द उपचार बरते |॥३०.३२ 


जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का था ॥१,२॥ 


` पल्को भे होनेवाखा पदमक्रोप नामक जो रोग १६ विटक | 
वतमं ॐ न्द्र के अश, ( वरत्माश ), शष्काश, वत्मावु द्‌ | कहा, दै, उस पद्मक्रोय मे स्निग्ध शरीरवाे रोगी को बि!" | 
८... | (ल्टाकर युगमता रहती है ), भुवो के' नीचे दो. 














| अ | ॥ 

मोपस्वेय निभुञ्य सच्योरिष्निप्य प्रयतनतः। ` ` 
मण्डलाग्रं तीदणेन भूरे भिन्याद्धिषग्बरः ॥३०॥ 
ततः सैन्धवकासीसद्रष्णाभिः प्रतिसारयेत | 
स्थिते च रुधिरे वतमं दहेत्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥३१। 
क्षारेणावख्खिच्चापि व्याधिशेषो भवेयदिं 
तीचणेरुभयतोभ गेप्ततो दोषमधिक्षिपेत ॥२२॥ 
वितरेच्च यथादोषमभिष्यन्दक्रियाविधिम्‌। 
पलक पर स्वेद देकर पलकों को उख्टा करे, अशं या 

अङ्रुद्‌ को सूद से ऊंचा करके, कुशल वेद्य, तीदण मण्डलागर ष | 


शख्कमण्युपरते मासं च स्यात सुयन्त्रितः ॥२६१॥ 
राख्कम के पीड एक मास पयन्त परदेज पले ॥ 
इति सुश्रतसंहितायायत्तरतन्वान्तगते शालाक्यतन्त्रे ` 

रोगप्रतिषेधो नाम पञ्चदलोऽध्यायः ॥१५॥ 


षोडशोऽध्यायः 


अथातः पच्मकोपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव इसके आगे पद्धमकोप प्रतिषेध का व्याख्यान करगे- . 


याप्य्तु यो वर्मभवो विकारः _. ` 
॑ पदमभ्रकोपोऽभिदहितः पुरस्तात्‌ । 
 त्रोपविष्टस्य नरस्य चमं 
| वत्मोपरिष्टादजुतियगेव ॥२॥ 
श्रषोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागौ ` 
पदमाश्चितं चैकमतोऽवङ्न्तेत्‌। 
कृनोनकापाङ्गखमं समन्ता- 
` द्यवाकृति स्तिग्धतनोनरश्य ॥४॥ 
` उत्कृत्य शखेण यवप्रमाणं ` ` ` - 
, . ` ~ ~. बाठेन सीग्येद्धिषगप्रमत्तः। ` 
दन्त्वा च सर्पिमेधुनाऽ्वशेषं ``: ` 
~ ^ <: ` कयोद्धिधानं विहतं त्रणे यत्‌ ।॥५॥ 
` खलाटदेशेच निबद्धपट | ध 
>. प्राक्स्यूतमत्राप्यपरः च बदूधव्‌। (भ 
स्थय ` गते चाप्यथ शखमाग . ` 
बाखान्‌ः विसुच्ेत कशबोऽभिवीरय, (९ 
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1 अम १७ ॥ | ऽनत्तरतन्न्रम्‌ 
क्वो बचाकर परमश्रित मे एक भाग को कनीनका (नावा 
„ आग) ओर अपांग (कान को ओर का भाग) के समान- 
` बराबर प्रदेश को लय में रखकर, -खव स्थानों पर-बालो 
कवी पंक्ति के साथ-साथ पलक के उपरि-अग्निम भाग में 
जौ के आकार में (बरीच में जरा मोटा-किनायें पर पतला 
हेता हभ) तचा को ति्छे सूप शखरसेकाटे। चमंको 
`, काटकर पलक को अश्व आदिके बाक्स वैच सावधानी से 
 ठीदेवे। फिर मधु ओर धृत लगाकर शेष चिकित्सा तरण की 
| भति करे । माथे पर एक पदर बांधकर सी देवे। इसमें दुखरी 
। प्री (आंख कौ पट्वी) सी देवे । श्रकम के स्थिर (कठिन) हो 
। जाने परवे्य घोडे आदि के बार जो सीने में वरते, उनको 
 निकाढ देवे ।!३-६॥। 
| एवं न चेच्छम्यति तस्य वस्म॑ 
- निसुञ्य दोषोपहतां ब च । 
` ततोऽग्निना वा प्रतिसारये्तां 
` ` क्षारेण वा क्षम्यगवेकह्य धीरः॥७॥ 
यदि इससे पद्म कोप शान्त न हो तो पलक को ` उल्य 
# करके, दोषों से युक्त बलि (मांस) को अग्निसे याश्चार से 
। मी प्रकार कुर वेद्य प्रतिसारण करे-जकाये ॥७॥ 
चित्त्वा समं वाऽप्युपपदममाडां = 
सम्यग्गृहीत्वा बडिशेक्निभिस्तु । 
पथ्याफडेन प्रतिसारयेत्त 
घष्टन वा तोवरकेण सम्यक्‌:॥८)। 
जथवा वां की नई पक्ति जो पैदा दो गई है, उसे तीन 
दिशो से मली प्रकार पकड़कर काट देवे । फिर हरड़ के फर 
। प (र्ड़को पानी मे धिसकर) या तुवरकके फठसे इसे 
। सह़े।॥॥ ` - 
. ` चत्वार एते विधयो विहन्तु 
। पदमोपरोधं ए्रथगेव अस्ताः ।. 
च नाडच्योतनधूमनस्य- 


६२७ 
अव इसके अगे दृष्टिगत रीग प्रतिषेध का व्याद्यान करये 
जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 


वि° मन्तव्य--इस अध्याय में दषटिके रोगो क) चिकित्ा 
लिखी गई ह ॥१,२। 


नयः साभ्याक्लयोऽसाध्या षट्‌ च याप्या भवन्ति दि । 
तीन रोग (घूमदि पित्तविद्ग्ध दष्ट कृफविदग्ध्‌ 
दृष्टि) साध्य ई तीन रोग (इस्वज।ञ्य, नालान््य, गम्भीरका) 
असाध्य इं, छे रोग (असरुणादि काच) वाप्य ई । 
तत्रकश्य प्रतीकारः कोतिंतो धमसदर्जिनः ॥३॥ ` 
इनम स एक धूमदशि रोग का प्रतिकार (देतु व्याधि 
विपरीत क्रिया) पित्तामिष्यन्द्‌ मे कह दिया ३ ॥३॥ | 
दृष्टो पित्तविद्ग्धायां बिद्ग्धायां कन्‌ च । 
पित्तशखष्महरं कयोद्धिधि गखखक्षतारते ॥४॥ 
नस्यसेकान्जनाङ्पपुटपकैः सतपेणेः। 
आय तु त्रफखे पेयं सर्पिखवृतयुत्तरे ॥५॥ 
` तेल्वक चोभयोः पथ्यं केबङं जीणमेव वा । 
पित्तविदग्ध दष्ट मे पित्तामिष्यन्दनाशंक, कफविदग्ध दष्ट 
मे कफामिष्यन्द्‌ नाशक चिकित्सा करे, परन्तु सिरावेध न करे। 
नस्य, सेक, अञ्न, अषप, पुटपाक, तपण बरते | पित्तविदंग्ध 
दष्ट में त्ेफर्धत (त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से बनाया) 
पीये । कफविदग्ध दष्ट मे चेडृत घत (वरिष्ठत के क्वाथ कल्क 
से बनाया). पीये अशवा दोनों मे तेल्वक घत ~ तिल्वक-पटटिका 
लोध से बनाया) पीये, या पुराना (दस खाढ का) धत असंस्कृत 
ही पीये ॥४.१॥ ~ < 
गेरिकं सन्धवं कृष्णा गोदन्तस्य मषी तथा ॥६॥ 
गोमांसं मरिचः बीजं शिरीषस्य मनःशिखा। 
 : बुन्तं कपित्थान्सघुना स्वयङ्गप्राएटलानि च ॥७॥ 
~ चत्वार एते योगाः स्युरुभयोरञजने हिताः म 
(१) गरू, सेन्धव, पिप्पली, गायं के दातं की राख (२) - 
गाय का मांस, मरिच, शिरीष के नीज, मेनपिल, (३) केथ के 
,  ठेपाज्ञनस्नेहरखक्रियाश् ॥९॥ ` - कोपलों को मधु के साथ, (४) कोच के फल-मयु के खाथ.अञ्नन ` 
„यकम, अग्निकमं, क्षारकमं ओरं मेषजकमं चारों | करना दोनों रोगों मे उत्तम दै ॥९६.७॥ _“ ` र 
७ पमकोप को सम्पूण रूप से नष्ट करने मे समथं ह । विरे- | ङुज्जकाओकशालाभ्रभियङ्गनङिनोत्पङेः ॥८॥ 
आश्च्योतन, धूम, नस्य, केष; अञ्न, सेहान, रसक्रिया, पुष्पैहरेणुशष्णाह्वापथ्यामर्कसंयुतः। ` 
ण उखाड़ना, इनको दोषोके अनुसार बरते ॥६॥ |. . सर्पिमेधुयुतेश्चणबणुनाञ्यामवस्थितेः ॥€॥ 
खशुतसंदितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्ते ` अञ्जयेद्‌ द्वावपि भिषक्‌ पित्तररेष्मविभावितो । ॐ 
भरगतरोगप्रतिषेषो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ऊुन्जक, अरोक, शार, आम, प्रययु, नलिन, कमल ~ ` 


= ` | इन पूर, दरेणु, पिष्पली,  हरड, आंवला, इनको षो ओर 
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सप्तदशोऽध्यायः | सघ के साय मिलाकर इख चरणे को बांस की नल्का मे ख्वे। ` 
सः योवा तो दृिगतरोगपतिपेधं भ्ास्यास्यामः।॥१॥ || इसे पिच एवं कफ दोनों से विदग्ध धयो मे अञ्जन्‌ करे ॥ ` ` 


( प च भगवान्‌. धन्वन्तरिः ॥२॥ र ४ | | मृजम्बरूः ं 


९श्दः 
पिष्टा क्षौद्राज्यसंयुक्तं प्रयोऽ्यमथवाऽञ्नम्‌ । 
नङ्िनोत्परुकिज्ञर्कगरिकेर्गोद्रसेः ॥११॥। 
गुडिकाञ्जनमेतद्वा दिनराज्यन्धयोर्दितम्‌ । 
आम ओर जामुन के पुष्प इनके रस से हरेणुका (मेहदी 
के बीज) को पीसकर, घी ओर मघ मे मिखाकर अज्ञन करे । 
नलिन, कमल. कमल केसर, गे ओर गोर का रख, इनसे 
बनाई गोटी का अञ्जन दिवान्ध रात्यन्ध दोनों कै लिये 
हितकर हे ॥१०,११॥ 
रसाञ्ञनरसक्चोद्रताीश्स्वणंगेरिकम. ॥९२॥ 
गोज्द्रससंयुक्त' पित्तोपह तदृष्टये । 


रसत, चमेटी या आंबले के पत्तों का रस, मधु, ताखीश 
` स्वणं गेरू इनको गोबर के रस मे मिलाकर पित्त विदग्ध दष्ट 


मे बरते । (रस शब्द से मांस रमे हानि न्दी, उल्दण ने 
अगे श्लोक की टीका मे रस से मांसरस लिया है) ॥१२॥ 
शीतं खोवीरकं बाऽपि पिष्टाऽ्थ रखभावितम्‌ ॥१३॥ 
कूमेपित्तेन मतिमान्‌ भावयेद्रा हितेन वा । 
चणौजञ्जनमिदं नित्यं प्रयोज्यं पित्तञान्तये ॥१४॥ 
~ शीत (कपूर या रसत), सोवीरांजन, इनके चूण को पशु 
पक्षि आदि के मांषरस से भावित करके, कद्कुए या` रोहितक 


मछली के पित्त से भावना दे । इस . चूणाजन को नि्यप्रति 


पित्त विदग्ध दष्टि मे बरते ॥१३.१४॥ 
` कोरमरीपुष्पमधुकदावी रोध्ररसाञ्जनः। 
सक्षोद्रमञ्जनं तद द्धितमत्रामये सदा ॥१५॥ 


गम्भारी का पुष्प, मृरुहंटी, दाखदल्दी, रोध, रसोंतःईइनको | 


मधु मे मिलाकर पित्तविदग्ध दष्ट भे अञ्जन करना द्य 
` उत्तम द ।२५॥ ~~ 
खोतोजं सेर्धवं कृष्णां रेणुक। चापि पेषयेत्‌ । 
अजामूत्रेण ता बत्य: क्षणद्‌ानभ्याञ्जने हिताः ॥१६॥ 
` खोतांजन्‌, सेन्धव) :पिप्यली रेणुका - इनको बकरी के मू 


सेः पीखकर वत्यां बना ठे । इनका अद्खन्‌-राग्यान्ध्य को नष्ट |. 


करता हे । (क्षणदा तिशा-रान्नि) ॥१६॥ 
 - काठायसारिवां ष्णां नागरं मघुकं तथा । 
ताटीशपन्रं क्षणदे गाङ्गयं च यज्द्रसे ॥१७॥ ` ` 
कृतास्ता वव्यः पिष्टारछायालयष्काः यखावहाः 
काखानुसाखि), पिप्यली, सोठ, गरठदटी, ताटीशपतर,दल्दी 
` शस्ता, इनको . पीसक्र यजत के रस (1.1८ एव) मे 
बना वतर्य, छाया मं सुखाकर, सुखदायक ह | १७॥ 
मन.ःशिखाभयान्योषबराकारानुसारिवाः ॥९८॥ 
खफेना वतयः पिष्टाश्छागक्षीरसमन्विताः। _ ` 
मनसिल, इरड़, त्रिकटु, बला, काटानुसारिवा, समुद्रफेन, 
इनकी बकरी के दुष मे पीकर बनाई ब्तियां राग्यान्ध्य भं 
उत्तमे ॥९८॥ ~. ~ ` 


गोमूत्रपित्तमदि सयञ्द्वात्रीरसे पचेत्‌ ॥१९॥ 


सुश्रतसंहिता 


| दष्ट रोग के लिये उत्तम है 1॥२३॥ 


से अञ्जन करे । इससे मनुष्यों का रान्यान्ध्य अवश्य 
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लद्राञ्जनं रसेनान्यदयक्रतस्त्रेफठेऽपि वा । 
गोमूत्राञ्याणवमरूपिप्परीक्षो द्रकट ठैः ॥२०॥ 
सेन्धवोपहितं युञ्ञ्यान्निहितं वेणगहरे । 
गोमू, चक्री का पित्त, मदिरा, बकरे कौ कंठेजी (च 

का रख, आवे का स्वरस, इनसे कुद्राजन (रसक्रिया अज्ञ 

नाये 1 यकृत्‌ के रख की रसक्रिया बनाये । गोमूत्र, षौ. | 
समुद्रफेन, पिष्यली, मधु, कट्फल, सेन्धव इनको मिलाकर बो | 
के खोखर में (वांस के पात्र मे) रक्खे। ये सब राव्यान्ध्य परे | 
उत्तम हे ॥१६,२०॥ । 
मेदो यक्ृदुधृतं चाजं पिप्पल्यः सैन्धवं मघु ॥२१॥ 
रसमामलशच्चापि पक्वं सम्यङनिधापयेत्‌ | 
कोरे खदिरनिमाणे तद्त्‌ द्राञ्जनं-हितमः॥२२॥ 
बकरी कौ मेद्‌, यकत्‌ ओर घी, पिप्पली, सेन्धव, मघ 
आंवले का रस इनको भटी प्रकार पकाकर खेरकेवने कौ ` 
मे (लम्बे-तंग सुखवाले प। च मे) रक्खे । यह क्षद्रांजन (रसक्रिया) ` | 
राच्यान्ध्य मेँ उत्तम है ।॥२१.२२॥ | 
हरेणुमगधाजास्थिमञ्जेखायकृदन्वितम । 
यक्रद्रसेनाञ्जनं वा ररेष्मोपहतदृष्टये ॥२३॥ 
रेण, पिप्पटी के तुष रदित बीज, इखायची, यक्रत्‌ इनको ` । 
पीकर यजत्‌ के रस मं मिलाकर अञ्जन करना रलेष्मविद्ग- ` 


| 
। 


 .# 
| 
| 


विपाच्य गोधायकृदधपाटितं 
सुपूरितमागधिकाभिरग्निना । 
निषेवितं तद्यक्र दञ्जनेन 
~ . निहन्ति नक्तान्भ्यमखंशयं खदु ॥२४॥ 
गोह के यङ्त्‌ को बीच से चीरकर उसमें पिप्पली भरकर 
ऊपर मिदटी का केप करके पुटपाक विधि से अग्नि मे पकवे। 
पकाकर इस यजत्‌ को खाये ओर पिप्पली से अञ्जन करे, इरपे 
रान्यान्ध्य अवश्य नष्ट दता ३:।२४॥ 
तथा यकृच्छागभवं हताशने | 
विपाच्य खम्यङ्मगधासमन्वित१्‌ । 
प्रयोजित पूववदाश्च संजयं - ` | 
` . . जयेत्‌ क्षपान्भ्यं सकृदजञ्जनान्दृणामः।(९५ | 
इसी प्रकार बकरी के यञ्कत्‌ को चीरकर पिप्पली. भ, | 
अगिन में पकाये इसको-भी पूवं की माति खये. ओर गि । 


होता ३ै॥२५॥ ` 
प्टीदा. यज्ृच्चाप्युपभश्षिते उभे 
प्रकल्प्य शल्ये घततेखुसंयुते । 
ते साषेपस्नेहसमायुतेऽखन ` 4 
नक्तान््यभार्वेव हतः भ्रयोजिते ॥ = | 
` गोह याबकंरी के ष्ठी ओर यकत्‌ को लेकर  ॥ 
करके इनको सीखनचनो पर पकाकर घी 


1 
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"8 ये । बकरी या गोह की ष्टीहा ओर 
| वृकरी या गोह की प्टीहा ॐ 
५ गिलो के ते मे मिलाकर ५ करने से नक्तान्ध्य 
प्र नष्ट हता है (शरूलाकृत करके इनको सरसों के तेल में 
मिलाय) ॥२६॥ 
तदीजजिम्बीत्रिकटण्यथाडजनं 
मनः जिला द्वे च निरो य (श) कृद्गवाम्‌ | 
सचन्दनेयं गुटिकाऽथवाज्नं 
प्रशस्यते वं दिवसेष्वपश्यताम्‌ ॥२७॥ 
तैन्धव, हरेमूग, त्रिकटु, सोवीरांजन (सुरमा); ` मैनसिक, 
हल्दी, दारहल्दी, चन्दन, गाय का गोबर इनको पीखकर गोली 
बताये, या चूणं करके अंजन्‌ रक्खे । इनसे दिवान्ध रोगियों मे 


। अंजन करे । गोबर के स्थान पर गायका यकतलेना होतो 
, य॒करृत मेँ चीरकर इन ओषधियों को भरकर पुट्पाक विषि से 


पकाकर अञ्जन करे ॥२७॥ .. 
भवन्ति याप्याः खट ये षडामया 
। हरेद सरक्तेषु सिराविमोक्चणैः 
विरेचयेच्चापि पुराणसपिषा 
। ` विरेचनाङ्गोपदितेन सव॑दा ॥२८॥ 
तिमिरावस्थावाछे काच, जो दधेः रोग याप्य है, उनमे चिरा 
मोक्षण फरक रक्त निकाले । विरेचन द्रव्यो से संस्कृत पुरातन्‌- 


। धृत से सद्‌ा विरेचन देवे । 
। राग प्रास तिमिर में खिरावेष निषिद्ध है, यथा-^तिमिरे 
' रागिणि मिषक्‌ सिरामोक्षं विवजयेत्‌ २८ 
[= ५९५ पवनोदूभवे हितं. _ 
वदन्ति पश्ाङ्रतेख्मेव तु । 
भवेद्धतं त्ेफर्मेव घनं > 3 
विशेषतः जोणितपित्तरोगयोः ॥२६॥ 
्रिबद्िरेकः कफजे प्रशस्यते य 
त्रिदोषजे तेखमुखन्ति तच्छृतम्‌। `. | 
बातजन्य. तिमिर में एरण्ड तैल को दुध मे मिलाकर देवे। 


¢ करक त - ; 
५९, ग च 


न्य एवं पित्तजन्य तिमिर रोगों मे त्ेफलधत को शोधन के 


विशेषरूप में देष  . कफजन्य मे चिवरतघत से विरेचन, 


भिदोषनज तिमिर सै वातपित्त कफनाशक द्रभ्यों से संस्कृत तेक` 


"वा नित से षिद्ध तैरदेवे) ॥२६॥ _ ` 

ह दितं भवेदायसंभाजनस्थितम्‌ ॥२०॥ 
~ «च वियाल्तिफलाधुतं सदा `` ` 
६ रत च यन्मेषविषाणनामभिः। 
| उम ह" मे रक्ला पुरातन घत (दस साह का) सब्‌ तिमिरं 
सृत» ` । भिफलाधूत सदा प्रशस्त द । मेषश्गी फल से 
| ९ ६ 5 ~ 
तभगाढां तिमिरेऽथ पित्तंजे*॥३१॥ 
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संमीरजे तेखयुतां कफारमके 
मधुप्रगाढां विदधीत युक्तितः 
पित्तजन्य तिमिर मे-- त्रिफला चूण को प्रचुर धत के साथ 
सदा चाय्ना चाहिये । वातजन्य में त्रिफला कोतैल केसाथ 
कफजन्य मे तरिफठा को मधु के साथ युक्ति से (रात्रि मे) चारे । 
वक्तव्य--कई लोग ॒“खद्‌ाऽवलिद्यात्‌ चिफलां सुचर्गितां 
धृतग्रगाढां तिमिराठरो नरः । कफाभिमूतः खलु तेल्सयुतां 
मधुप्रगाढामपि वा प्रयोजयेत्‌ ॥ रेखा पाठ करते द । ये ओष- 
धियां रत्नि के प्रदोष कालमे देनी चाहिये। चकि जग्रसे 
ऊपर के रोगों में सूयांस्त के पीछे ओषध देने का विधान ह 


यथा--“वमनं धूमञ्च जचूर्ध्वामयेषु निशायाम्‌” ॥३९१॥ 
गवां शकरत्क्वाथ विपक्वयुत्तमं 
हितं तु तें तिमिरेषु नावनम्‌ ॥३२॥ 
हितं घतं केवख एव पैत्तिके 


 : ह्यजाविकं यन्मधुरोर्विपाचितम्‌। 
गाय के गोबर के क्वाथ मे पकाया तेर तिमिरों मँ (कफ- 
जन्य या खव) उत्तम हितकारी नस्य है । पित्तजतिमिर म~ 
(अकेले पित्त मे) काकोल्यादिगण से पकाया वकरीकाघी 
नस्य मे उत्तम रै ॥३२॥ 
तें स्थिरादो मधुरे च यद्रणे 
तथांऽणुतेरं पवंनासगुत्थयोः ॥३३॥ 
विदारिगन्धादिगण मे, ककिोल्यादि मधुरगण मे, ` तथा 
वातव्याधि मं; कहा अणुतेर वायुजंन्य एवं र्तजन्थ तिमिर में 
उत्तम है ॥२३॥ = = 
सष्टाश्वगन्धातिवरावरीश्रतं न 
हितं च नस्ये त्रिवृतं यदीरितम्‌। ` ` 
जखोदभवानूपजमांससस्छता- ` ` 
दूघतं विधेयं पयसो यदुस्थितम्‌ ॥३४॥ 
. वातज ` तिमिर मे-सुद्गपर्णी, ` अश्वगन्धा, अतिबलाः 
शतावरी इनसे सिद्ध किथा वातव्याधिः में कहा जेत तेल (घी 


` वसा, सञजा से आत तेख) नस्य मं उत्तम है । मछली आदि ` 


जलचर, आनूप-भेस आदि, इनके मांस से क्षीपाकविषि से 
पकाय दुध को मथकर निकाले घृत को सुद्गपणीं अश्वगन्धा 


आदि से सिद्ध.करके नस्य देवे ॥३४॥ ˆ ` ` 


ससन्धवः ऋज्यथुगेणमंसयो 
` हितः ससर्पिः समधुः पुटाहयः। = 
सन्धव, मांखखनेवाठे गीष, चील, बाज आदि हरिण इनका 


` मांस, घी, मधु इनको पुटपाक विधिसि पाक करके अङ्खन करे ।. ` 


वस भ 4 
~ : . सदा भरस्ता मधुकान्विताऽखने ॥३१॥ __ = 
_ गीष, घाप, खगा इनको वसा, सुेहदी मे मिककर अजनः 

म खदा उत्तम है - ५ 


| 9 - ~ ष्यः 







६६० | 
८“करस्णसपवसाक्षोद्रं रसो घाच्या रसक्रिया । 
शस्ता सर्वांक्षिरोगेपु काचाबु दमलेषु च ॥” च ० ।२५॥ 
प्रत्यन्जनं खोतसि यत्समुत्थितं 
क्रमाद्रसक्षीरधृतेषु भावितम्‌ । 
खोरतोजन को क्रम से मांस रख (चज्ुष्य मृग पक्षी मास 
| रस- गीष, मोर आदि), दुध, ओर धी मे भावित करके प्रस्य- 
ˆ ` यंन (अंजन के पीछे जो बरतते हं, तीदण अञ्जन के पीडे मदु 
४ अञ्जन या मृदु अञ्जन के पीद्धे तीक अञ्ञन) बरते । . 
` स्थितं दश्चाहत्रयमेतनन्जनं 
कस्णोरगास्ये क्ुशसं्रवेष्टिते ।॥३६॥ 
तन्मारूतीकोरकसेन्ध वायुतं 
सद्‌ाऽज्ञन स्यात्तिमिरेऽथ रागिणि । 
सुभावितं वा पयसा दिनत्रयं 
काचापहं शाख विदः प्रचक्षते ॥ ३७ 
शा से च्पेटे इए कले खाप के मुख में इस अञ्जन को 
धरकर एक मास रख देवे फिर निकालकर चमेली की कलियां 
ओर सैन्धव म मिरये । इसे रागवाङे ` (रंगवे) तिमिर मं 
सदा बरते | अथवा दूध से तीन दिन भली प्रकार भावित 
` करके काच को यह न करता है, एेखा शाख्रविद कहते हे | 
“वदने ङकृष्णखपस्य निहितं मासमज्जनम्‌। 
ततस्तस्मादूसमुद्धूत्य, सुसुद्मं चूणयद्‌ बुधः ॥ ` 
ट सुमनःकोरकेः श॒ष्केरधाशेः सैन्धवेन च । 
(^ -पन्ने्रांजनं कायं तिमिरष्नयुत्तमम्‌ || चरक `. 
् इसमे चमेटी की कलियां अञ्जन आधी ओर सैन्धव की 
मत्रा दोष कै अनुसार बरते ॥३६.२७॥ 
हविहितं क्षीरभवं तु पेत्तिके र 
~ बदन्ति नस्ये मघुरोषधंः छतम्‌ । ` 
तत्तपणे चैव हितं भ्रयोजितं ` ˆ~ ~ 
सजाङ्गरस्तेषु च यः पुटाह्यः॥३८॥ 
दषं को मथकर निकाठे धृत को काकोल्यादि मधुरगण की 
ओषयिरयो से संस्कृत करके पैत्तिक तिमिर मे नस्य देना चादिये। 


` इस धृत का अक्षितपण मे मी प्रयोग करे |. मधुर ओषधियों | 


` मँ-जांगल मांख रस का बनाया पुटपाक पित्तजं तिमिर में 
` - स्ने्टन ॐ जयि उत्तम है ॥।३८॥ 
~ रसाञनक्षोद्रसितामनशशिगंः 
खद्राञ्लनं तन्मघुकेन संयुतम्‌ । 
~ ~ स्णोत, मधु, शकरा, मेनसिट, मलेहटी इनकी रयक्रिया 
`. पित्तज तिमिर में उत्तम हे। | 
रसञ्चानं वां कनकाकरोद्धवं स 
सुचूर्णितं श्रष्ठमुशन्ति तद्विदः ॥३९॥ 
कनकाकरोद्‌भव (वस्य) के बराबर सुरमा मिलाकर प्वूणं 
करे । यष पित्तज तिमिर भे श्रे अञ्जन र ॥३६॥ 


“८. 
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सुश्रतसंदिता 


| कफज तिमिर में धूमपानं करे । 


इनमें चोगुणा जक मिलाकर रस क्रिया. बनाये । 


. . कासीठ, रसत, गुड़ ओर खोर इनकी रख क्रिया - “| 
ॐ स्प मे बरतनी हितकारक है । क 81 
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¦ [अ० १ 
भिल्छोटगन्धोदकसेकसेचितं | 
प्रतयज्ञने चाच्र हितं तु तुस्थकम्‌ । 
भिल्लोर (छोध); एादिगण, इनके कषाय मेँ 
किये तस्थ का प्रत्यंजन इसमे उत्तम है । 
| समेषश्ङ्गाञ्जनभागसंमितं 
| जढोद्धवं काचमरं व्यपोहति ॥४० ` 
| मेषश्छंगी, सौवीरांजन (सुरमा), उन दोनों के समानं भाग 
खोतांजन मिलाकर अञ्जन करने से क चमर नष्ट होता ६। 
(जलोदूभवम्‌-शंख एेखा कई मानते दै) । मेषशङ्गी को उका 
नेजीयापोता जेखा चक्ष ठा रहै) ॥४०॥ | 
पला्रोहीतसधूकजा रसाः 
`  क्षोद्रेण युक्ता मदिराम्रमिशिताः। 
ढाक, रोहेडा, महुभा इनका रस मधु ओर मदिरा 
ऊपरी भाग.के साथ मिलाकर अञ्जन करे | | 
वक्तव्य--उल्दण ने इनको समान भाग ठेकर-रसक्रिया । 
बनाकर मधु मिलाकर बरतने को कहा है | 
उ्ञोरोधत्रिफलाप्रियङ्गभिः 
पचेत्त नस्यं कफरोगतान्तये ।४१॥ 
` खसः; रोध, त्रिफला, प्रियंगु, इनसे तिल तैर सिद्ध करे। 
कफ रोग को शान्ति के व्यि नस्य देवे ॥[४२१॥ | 
विडङ्गपाठाकिंणिहीङ्गदीत्वचः 
प्रयोजयेद्भूमयुशीरसंयुताः 
ˆ विडंग, पाठा, चिरचिटा, ` हिगोट की छार, खस इन? 


| 
| 


सिक 


वनस्पतिक्वाथविपाचितं घतं 

हितं हरिद्रानख्दे च तपंणम्‌ ॥४२॥ 
बरगद भादि क्षीर दक्षो के क्वाथ मे हल्दी ओर बछ `| 
का कल्क मिलाकर विद्ध किया घतं अकषितपंण मे उत्तम ६॥ | 
समागधो माक्षिकसेन्ध वाद्यः | | 

` ` . सजाङ्गखः स्यात्‌ पुटपाक एब च । 
पिप्पली, मधु, प्रचुर मात्रा मे सैन्धव, जंगल पप 
का मांस इनसे बनाया पुट पाक कफज तिमिर मे उत्तम ै। | 
मनःशिखाच्यूषणशंखमाशक्षिके 
` , ससिन्धुकासीसरसाञ्जनेः क्रियाः ॥४२॥ ,. | 


मनसि, त्रिकटु, शंख, मधु,. सैन्धवः कासीख, -< ` 
हसे क 


तिमिर मृ बसे ॥४३॥ ` 
हिते च कासीसरसाञ्जने तथा 
वदन्ति पथ्ये गुडनागसेयुते । 


[वि 


1इ६-* च = ३ चेक +? 
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अ १७ 1 < 
~ यदञ्जनं वा बहुशो निषेचितं 

समूत्रवगे चरिफोद्‌के ते ॥४४॥ 
निश्ाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं 

क्षिपेच्च मासं सदिेऽस्थिरे पुनः 
मेषस्य पुऽ्पेमधुकेन संयुतं 

तदञ्जन सव्रते प्रयोजयेत्‌ (४१|| 


छोर्तोजन को आग म गरम करके बहुत बार (इ्ौस बार) 


आ म्र मे, त्रिफला क्वाथ मे बुश्चाये । फिर इसको गीध 


उद्‌ आदि रात्रि म धूमनेवारे पशु पक्षियों की इड्यं के 
। वने नल्कों मेँ रखकर, बहते इए नदी के जल मे एक महीने 


तकं पड़ा रहने देवे । एक मास के पीय इस अंजन को निकाठ 


पिढने को कहते ईँ) ।(४५॥ 
5: क्रियाश्च सवा क्षतजोद्‌भवे हित 

| क्रमः परिम्खायिनि चापि पित्तहृत्‌ । 
 सन्निपातजतिमिर में वात ओर पित्त कफ़जनिततिपिर की 
षव क्रियायं (तपण, पुटपाक आदि) उत्तम है । रक्तजतिमिर 
ओर परिग्ायितिमिर मे-पित्ततिमिर नाशक चिकित्सा बरते । 
`: करमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजित 5 
॥ | 
। ` ` ` समीदय दोषेषु यथास्वमेव च ॥४६॥ 
। . , बातादिजन्यतिमिरों मे हनकी अपनी ` अपनी अभिष्यस्द 
नाशकं चिकित्सा बरतनी चाहिये । ` भर्थात्‌ वाततिमिर मे- 


वतामिष्यन्द्‌ की, पित्तजतिमिर मे पित्तामिष्यन्द कीः चिकित्षा 


करे ॥४६॥। 

दोषोदये नैव च विष्ठुतिं गते ‡ 

| द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेदूबुधः 

। . तिमिर मे वातादि दोष उदयन्न होते ही या रोग फे सम्पूणं 
माल मे कैक जाने पर अभिष्यन्द नाशक चिकित्सा नदीं करनी 
षाह, (नस्य आदि न देवे), अप्रिठ॒ रंषन,. विरेचन, निरूह 
एतान, शिरोविरेचन आदि तीन दिन बरत कर, पी 


| 
भभिष्यन्द मे के नस्य आदि, दोषजन्य तिभिरों मे बरते। १ 
॑ | 


. ` पुनश्च कस्पऽञ्ञनविस्तरः उभ : ` -ॐ 
| प्रबदयतेऽन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥४७॥ ` 


हं रकल मे जो अञ्जन विस्तार से कं हँ उनको भी 
~ 


+ ++ द्‌ 


पटोलमुद्गामख्कं यवानपि । 

निषेवमाणस्य नरस्य यत्नतो | 
१ भय सुघोरात्तिभिरान्न विशते 11 ४८॥ 
च, तिका, शतावरी, परवल, मूग, आंवला, जो 


४. 4 
ह" 0 ह ॥ 
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उत्तरतन्त्रम्‌ः 


| कर इसमे मेषश्यंगी के पुष्प, गृरेदटी मिलाकर हस अज्लन 
को त्रिदोपज तिमिर मे बरते ! (कोई मीठे सहजन के पुष्प भी 


पृत पुराणं त्रिफलां शतावरी ` ˆ ~ | 


~ (भ). ०. 
रै 3 कवु.) 2. ६ < प चै त 
क ४ ७६ *: न (गक 1 + ४ | १ 
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६३१ 
इन वस्तुओं का अधिकतः सेवन करनेवाछे पुरुष को भयानक 
तिमिर से भी भय नदीं होता ॥४८। | 
शतावरोपायस एव केवढ- - 
स्तथा कृतो वाऽऽमल्केषु पायसः 
प्रभूतसर्पिखिफरोदकोत्तरो 
यवोदनो वा तिमिरं व्यपोहति ॥४९६॥ 
शतावर मू के रख से बनाई खीर, आवे के स्वरस या 
आले से सिद्ध किये दध म बनाई खीर, या त्रिफला के क्वाय. 
मे सिद्ध किया यवौदन (जौ का मात) प्रचुर धी के साथ खनि 
सं तिमिर नष्ट होता है । (खीर में चावलो के स्थान पर जौको 
मिलाकर यवागू बनाये) ॥४६॥ | 
जौवन्तिञ्चाक सुनिषण्णकं च ` 
सतण्डुटीयं वरबास्तुकं च । 
चिल्ली तथा मूक्कपोतिका च ` 
` दृष्टे्ितं आाङनजाङ्गखं च ॥५०॥ 
परोलकर्कोरककारवेल्न र 
वातीञ्कतकोरिकरीरजानि। 
ञाकानि शिग्रबातगखानि चेव ` | 
हितानि ष्टेव तसाधितानि ॥५१॥ ` 
जीवन्तीशाक; चोकाईै, सुनिषण्णक (चगिरो तिपतिया), 
उत्तम बथुवा, चिल्ली, कवी मूली, जंगल पक्षियों का मांस तथा 
हरिण-आदि जंगली प्राणियों के मांस दष्ट के ज्यि उत्तम हें । 
परवल, ककोड्ा, करेला, बगन, अरणी, करीर के फक (खट) 
नके शाक, सुहाजन, श्िण्टी इनके शाकं धत मे बनाये, ये 
दृष्टि के प्रसाघक दे ॥५०.५१॥ ` 
विवजयेस्सिरामोक्षं तिमिरे रागमागते । 
यन्त्रेणोत्पीडितो दोषो निहन्यादाश्च दशनम्‌ ॥५२॥ 


तिमिर मे राग (रंग) आजाने पर षिरामोक्षं छोड़ देवे । . < 
यंन से (शखर कम से) . उत्पीित दोष दु.टिको शीष न्ट . ` 


कर देता हे ॥५२॥ . < ~= ~. 
अरागि तिमिर साश्यमायं पटरमाभ्रितम्‌। 


कृष्टं द्वितीये रागि स्यात्ततीये याप्यमुच्यते ॥५३॥ 
जो तिमिर रंग रदित, प्रथम पटल मे स्थित होता है, वह 


साध्य है । रंगबाला, दूसरे पटल मं स्थित तिमिर कष्टसाध्य है 
तीसरे पटल का तिमिरं याप्य हे । स 
| वि° मन्तव्य्‌--अरागी अथात्‌ रंगरदित तिमिर साध्य होता र 
~ | दै बह भी जो प्रथम पटलमात्र में स्थिर हो। इस पर अङ्खन 
द (७ आदि ओषधो का प्रभाव शीष हो जाता है ॥५३॥ 
` . रागप्रपतेष्वपिं हितास्तिमिरेषु तथा च्याः । ` 










९१२ 
~  तिभिरोमेंरंग अओ! जाने पर भी, इन तिभिरोको याप्य 
“ रखने के ल्ि कडे हए उपचार करे, ओर यदि रक्त. मोक्षण 
आवश्प्रक ही हो तो जोँकों से रक्तं निकाढे | 


वि° मन्तव्य--राग प्राप्त अथात्‌ रंग युक्त तिमिर मे भी 
` अञ्जन आदिसे लाभ होता है परन्तु उन अञ्जन आदिसे 
यापन ही होता रै क्योकि अन्ञन अआ।दि उपचारो से दोषसञचय 
का क्षय होता रहता है ओर उक्त उपचार सदा ही होता 
रहना चाहिये ॥५४॥ 
शेष्मिके जिङ्गनाशञे तु कम वद्यामि सिद्धये । 
न चेदधन्दुघमाम्बुबिन्दुसुक्ताङृतिः स्थिरः ॥५५॥ 
विषमो वा तनुमध्ये राजिमान्‌ बा वहुप्रभः। 
दृष्टिस्थो छच्यते दोषः सरुजो वा सलोहितः ॥५६॥ 
 श्टेभ्मिक छिगनाश की चिकित्छा के ल्थिविधि को कता 
ह--इस कम के करने से पूवं कौ दृष्टि की परीक्षा मेँ टिगनाश 
 (0.609) को देखे--यदि इसमे--अधचन्द्राकार, स्वेदबिन्दु 
, मोती का गोल आकार दिखाई दे, ल्गिनाश कटोर हो, या 
विषम हो, बीच मे पतला (किनारो पर मोटा), इसमे रेखायं 
~ दीखती हों बहत चमकता हो, वेदना हो, या रक्तो, तो 
इसमे" श्र कमं न करे । 
वि० मन्तव्य॒-श्रेष्मिक गना सवथा श्वेत होता है, 
ओर उसी कौ शखर चिकित्सा की जाती दै, यदि वह चन्द्रमा 
के सदृश पीत आदि वर्णावाला दो अथवा आकृतियोबाला 
हो तब शखर चिकित्सा नहीं करनी चादिये केवर अञ्जन 
, आदि उपचारो से लाभ उठाना चाद्यि ॥१५.५६॥ 
स्निग्धस्विज्नस्य तस्याथ काटे नाद्युष्णशीतरे | 
यन्त्रितस्योपविष्स्य स्वां नासां पश्यतः समम्‌ ॥५७॥ 
मतिमान्‌ ञुक्ल्मागो दो कृष्णान्ुक्त्वा ह्यपाङ्गतः। 
उन्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजाख्विवर्जिते ॥५८॥ 
नाधो नोध्वे' न पाश्चौभ्यां चिद्रे देवक्ते ततः। ` 
लखाकया प्रयतनेन विश्वस्तं यववक्रिया ॥५९॥ ` 
मध्यप्रदेिन्यङ्कष्ठस्थिरहस्तगृहीवया। _ ` 


दक्षिणेन भिषक्‌ सभ्यं विध्येत्‌ सव्येन चेतरत्‌ ॥६०॥ ` 


^ वारिबिन्द्रागमः सम्यग्‌ भवेच्छब्दस्तथा भ्ये । 

“ ~ रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर, साधारण (न बहुत गरम, 

“ । न बहत उष्डे-मामंशीपं बा चैत्र मे) काठ मे" रोगी को 
" बांधकर बिठा दे। रोगीसें कदे कि वह अपनी नाक कौ 

ओर देखे । फिर बुद्धिमान्‌ ` वेय अर्पाग ` परदेश कौ ओर, दो 

श्छ भागो को ङष्णमाग (तारक) से बचाकर, सिरा जाक से 


| ~+ । ॥: 


सुश्चुतसंिता 


चिकित्सक इस दशाम मोतिया कीः चिकित्या नीं 


' अर्थात्‌ जिषसे पूणरूप से दिखना बन्द हो गया हो, घन-2ो४ | 


कल कै नेन चिकित्सकं केवर उप नेत्रं (चश्मा) की श | 
करते है, परन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि ने आहार; विहार ४९५, | 
| प्रसादन दृष्टि को स्वच्छ -रखनेः एवं करनेवाले अड _ | 


~~ = - २ ./ न~ , 2१. र । 

भागे मोतिया म्ना जावा दै। यह रोग भरे २ षक्ति * . | 

४ ८ ह >>: > ^ 14. @ ५ 4. ६) 3. त ८) क) अ + 9; । ८ ह... 
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॥ अर १६ 
अलग स्थान पर, आंखो को भटी प्रकार खोलकर वधन करे । 
न तो ऊपर, न नीचे, न पाश्वं मे वेधन करे | वेधनं 
ल्यि--जो के समान टेद़ी शलाका को मध्य्मागुढी, पदे 
ओर अंगूढे के सहारे स्थिरता से पकड़कर, रोगी को पिति 
डराये-(विश्वास के साथ) प्रयत्न पूरक वेघन करे | वाप 
आंख को दक्षिण हाथ कौ शलाका से, दक्षिण आंख कोवा 
हाथ की शाका से वेधन करे । भली प्रकार वेधन होने पए 
पानी क वृद आती है ओर शब्द होता है | (असम्यग वेष ` 
पर-रक्त आता है ओर शब्द नहीँहोता)। ` ` 

वक्तव्य -नाक की ओर देखने से तारका वीच में स्थि 
हो जाती है। वाग मे-कृष्णमण्डल से आधा अङ्गुल ओैर 
अपांग से ‰ अ गुर बचाकर देवन कने को कहा दै, यथा- ` 
““छृष्णादर्धागुले सुक्त्वा, तद धांधेमपांगतः | 
(२) “विध्येत्‌ सुविद्धे शब्दः स्यात्‌ असक्‌ चाम्बुलवसुतिः | 
वाग 
वि° मन्तव्य-- यह्‌ चिकित्सा बिधि उस दशा की दै जिष 
दशाम दृष्टि विवर मे दोषसञ्चय तरल रहता है, इष तख . 
दोष को निकालने पर पुनः दोष सञ्चय होने लगता है, म्यो 
उक्त चिकित्छा करते समय खोत तो चादर ही रहते है, जिनके 
दवारा दष्टिविवर मे दोषस्य होता है.। आज कल्केन. 


सम्भवतः इसील्यि कि कुछ दिनों मे पुनः दोष सञ्चय हो हं 
लायगा, व्यथं चिकित्सा क्यो की जाय | ओर सम्भवतः | 
धन्वन्तरि तथा श्री बिदेहको भी इस दशा में चिकि | 
करना अधिक अभीष्ट नदीं था क्योकि अग्रिम श्छो० ८० १ | 
द्वारा आप कहते है कि-जो दोष सञ्ञातबक दो गया8 | 


दो गया हो ओर सम्पूणं मण्डल अर्थात्‌ दृष्टिविवर ये पूण ८. 
से भर गथा हो वह शलाका-प्रयोग से तत्काल निकल ज | 
दै । यदी कारण है कि आज करु ने चिकित्सक इसी ६ 
की प्रतीक्षा करते है, जब मोतिया पक जाता दै, तव ध 
प्रयोग करते. ह । जब तक दोष तरल रहता है, तब तक । 
कच्चा मोतिया कहते ह ।. मोतिया निकालने के पश्चत्‌ अर 


व्यवस्था कौ है । हाँ शछो०.८६ मेँ अतितख्ण-कच्चे 
का वेषन करने"का निषेध भी किया है 1 दृ्िविवर ५ ` | 
छग नाश (मोतिया) निकल जाता है, तब दिखने लग + | 
क्योकि इत रोग मे दृष्टि का नां नही होता अण्डि ` { | 


+ 


ध अ० १७ |] 
छग ६०.६५ वष की वयस मं व्यक्तहोता है । यदि इस वयस्‌ 
> अभिष्यन्द हो जाय तो लिङ्गनाश नदीं होता, क्योकि-- 
अभिष्यन्द रोग मे दोष का अभिष्यन्दन(लवन-ल्लाव) हो 

ज्ञता है, ओर तीक अन्जन करते रहने पर भी-दोष का 
छाव होता रहता है, अतः लिङ्ग नाश नदीं होता ॥५७-६०॥ 
^ संसिच्य विद्धमाच्रं तु योषिस्स्तन्येन कोविदः ॥६९॥। 

स्थिरे दोषे चङे वाऽपि स्वेदयेदश्षि बाह्यतः । 

, सम्यक सखाकां संस्थाप्य मङ्गरनिखनाशनेः ॥६२॥ 

। ` अडाका्रेण तु ततो निरिखिदु दश्िमण्डलम्‌ । 

वबिध्यतो योऽन्यपाश्वऽच्णस्तं शुद्धवा नासिकापुटम्‌ ॥ 

उच्छिङ्गनेन तव्यो दष्िमण्डलगः कषः । 

` वेधन के पीट्ले, बुद्धिमान्‌ वेद्य तुरन्त धावन से सेचन करे । 

¦ दोष के अस्थिरया स्थिर होनेपर भी वाहरसे आखाँ पर 

` सवेद देवे। इसके व्यि राखाका से पलठ्कोँंको स्थिर करके 

। वातनाशक एरण्ड आदि पत्तो से स्वेद देवे। फिर शलाका 

 केञग्रभाग से दष्टिमण्डल मे लेखन करे, जिससे कफका 

जमाव टूट जाये । वेधन करते समय आंख के दुसरे पाश्वं के 

नासापुट को बन्द करके, दष्टिमण्डल मे स्थित कफ को 
उच्छंषन से (नाकसे छींककरया जोरसे वायु के साथ 

। निकालकर) बाहर करे ॥६१-६३॥ 

निर इव घमांश॒यंद्‌ा रष्टिः प्रकाञ्चते ॥६४॥ 

` ` तदाऽसौ छिखिता सम्यग्‌ ज्ञेया या चापि निन्यंथा । 

` ` ` (एं स्वशक्ये निहत `दोषे प्रत्यागतेऽपिं वा ॥६५॥ 

 स्ेहाद्यरुपपन्नस्य व्यधो भूयो बिधीयते }) 

ततो दृष्टेषु रूपेषु शङाकामाहरेच्छनेः ।६६॥ 

। ` धृतेनाभ्यञ्य नयनं वखपदटन वेध्येत्‌। 

। ततो गृहे निराबाधे जयीतोत्तानं एव चः॥६७॥ 

। ; उदूगारकासक्षवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च । 

च त्कार नाचरेदृष्व यन्त्रणा स्तेहपीतबत्‌ ॥६८॥ 


बादर रहित आकाश मे जेसा सयं चमकता है, एेख 
९ जब चमकने लगे, तन्‌ मरी अकार ठेखन इभा जाने, 
स्मे किसौ प्रकार की पीड़ा नदीं होनी चाहिये । ` यदि इस | 
पकर से लिगना्च न निकालो जा सके, अथवा दोष के -फिर | 


९ जा. जाने पर, स्नेहन आदि फिर से करके, पुनः वधन 
न खूप दीखने लगे तो लगाई इई शलाका को (पल्के 
साह उ-इपल्यि जो लाका पहले- क्र वे श्लोक मे 

द) शीर ९ निकाक छे । फिर घी से. अखि परं अभ्यंग 
ब्‌।घ दे । धुम-धूढ आदि ` (खासकर प्रकाश). सं 
भ परमे उत्तास्‌-पीठ छ भौर लेटा छ | उद्गार खासन 

| & करे न, थूकना, कोपना (उठना-बेठना), उस -सेमय न 

आगे आचारिकं नियम स्नेहं पीये पकी भांति दै ॥ 


"यहात्‌ यहा धावेत कषायेरनिखापहेः । 
~ तायोभेयां योभयातः शरयहादृध्व हा ९ 





८9 उत्तरतन्त्रम्‌ 





६३१ 
वायुनाशक ( एरण्ड मूलादि बातदर चज्ञुष्य द्रव्यो के ) 
क्वाथ से प्रति तीसरे दिन आंखों को धोये। वायु का 
प्रकोपन हो, इस्य्यि तीन दिन के पीछे आलो पर पहठे की ` 
माति कोमल सेक वातनाशक द्रभ्यों से करे॥६६॥ ` 

दडाहमेवं संयम्य हितं ृष्टिप्रसादनम्‌ । 

पञ्चास्कमं च सेवेत र्घ्वन्नं चापि सात्रया ॥७०॥ 

इस प्रकारः दस दिन तक, उत्तान ठे रहकर पीडे से 
नस्य, तपण आदि दृष्टि को निमल करनेवाले कमं करे ] ख्घु 


अन्न कोमाच्ामे (अग्नि बढ के अनुसार ) खाये ॥[७०। 


सिरान्यधविधो पूव नरा ये च विवजिताः 
न तेषां नीलिकां विभ्येदन्यत्राभिदहिंताडिषक्‌ ॥७९॥ 
सिरावेव विधि मे बाख्क, वृद्ध, आदि जो अवेध्य के है, 
उनम नीलिका ८ छिगनाश ) का वेधन करे ओर देव इत छेद 
से अन्यत्र कभीमी वेद्य वेघन करे ॥७१॥ र 
पूयते शोणितेनाक्षि सिरावेधाद्िसपता । 
तत्र खीस्तन्ययष्टयाहपकं सेके हितं घृतम्‌ ॥७९२॥ 
देव कृत छद से अन्यत्र सिर का. वेषन्‌. होने पर फते इरः 
रक्त से आंख मर जाती है । इस अवस्था मे धावन ओर मुले- 
हटी से पकाया. धृत परिषेक मे उत्तम ह ।७२॥ 
अपाङ्गासन्नविद्धं तु शोषशूाश्चरक्तताः। =: 
तन्रोपनाहं मध्ये ङयोच्चोष्णाञ्यसेचनम्‌ ॥७३॥ 
. उयघेनासन्नङ्ृष्णेन रागः कृष्णं च पीड्यते| 
तत्राघःजोधनं सेकः सर्पिषा रक्तमोक्षणम्‌ ।७४। 
` अथाप्युपरि विद्धं तु कष्टा रुक सश्रवतेतं । 
तत्न कोष्णेन हविषा परिषेकः प्रजस्यते ॥७५॥ 
जखाश्ररागास्त्वत्यथमधोवेषेन पिच्छिछः 
 शलाकामनु चाखावस्तंन् पूव चिकिर्सितम्‌ ॥(७६॥ 
।  रागाश्ुवेदनास्तम्भदषोश्वातिविष्विते । 
` स्नेहस्वेदौ हितौ तत्र हितं चाप्यनुवासनम्‌ ॥७५॥ 
दोषरत्वधोऽपकृष्टोऽपि तरुणः पुनरूष्वेगः । _ 
कुया च्छक्छारणं नेच तीत्ररुङतष्टं दंशनम्‌ ।५८॥ 
 मधुरेस्तत्र सिद्धेन धृतेनाच्णः प्रसेचनम्‌। 
लिरोवस्ति च तेनेव .दयान्मांसेश्च भोजनम्‌ ॥ऽ€॥। 


् अपंग के पास मे वेधन होने पर ` सूजन, श, रक्त का 


| आना होता रै, इवमे श्ववों के मध्य मे उपनाह करे ओर गरम- ` ` 
- घी से सेचनं करे कष्णभाग के पास बेधन्‌ होने से सुर्खी होती 


है. कालाभाग इखता है इस मे विरेचन, ` घी से सेक ओर रक्त 
मोक्षण करे । ऊपर सं वधन होने परं तीन्र वेदना होती हे 


इसमे साते गरम षी से पिक उत्तम दै । नीवे मे वेन होने. ` ` 
से वेदना, मष्‌ आना, सुर्खी, शाका के पी. वुरन्त-खाब ~ 






„. प्रशस्त है 11८ ३,८४।। 


६९४ 


ओर मुरेहटी से पक्राये घी से परिषेक करे] अतिशय आघात 
होने से सुखी, ॐर्गसू आना, वेदना, स्तम्भ, हषं होता ह इसमे 
सनेन ओर स्वेद एवं अनुवासन उत्तम है । तरुण ( अपक्व 
दोष नीचे खींच देते पर भी फिर ऊपर जाकर नेत्र को श्वेत 
या लाठकर देताहै, इसमे तीतर वेदना ओर दष्टि नष्टो 
 लाती हे। इसमे काकोल्यादि मधुर दव्यों से सिद्ध घृत से आंखों 
पर सेक करे । इसी धृत से शिरोवस्ति देषे । मासो से ( जांगल 
मांस ) मोजन कराये । ( मधुरः यष्टीमधुकरादिभिः, उल्दण ) ॥ 
दोषस्तु संजातबङो घनः संपूणं मण्डलः । | 
प्राप्य नश्येच्छखाकाम्रं तन्वभ्रमिव मारुतम्‌ ।ट्गा 
जिख प्रकार वायु पतले बादल को तुरन्त नष्ट केर देती है, 
इसी प्रकार पणं पका हुआ, घन ( स्थूल ) एवं सम्पूणं रूप मे 
गोला हआ ( पूरा वना ) दोष ( लिगनाश ) शलाका के 
अग्रभाग के ्ूने मात्र से ही नष्ट हो जाता है । ( गिर पड़ता 
है ) सरलता से निकल जाता है ॥८०॥ 
मूर्धाभिघातन्यायामम्यवायवमिमूच्छनेः। 
दोषः प्रत्येति कोपाच्च विद्धोऽतितरुणश्च यः ।८१॥ 
जो लगना अपूणं कचा होता है, उसका चदि वेधनं कर 
दिया जये तो शिर परं चोट लगने से, व्यायामःसे, मेथुन से 
वमन से, मृच्छ से, क्रोध से,-फिर वापिस -खोट आता दै, 
(फिरपेदादोल्ातादै)॥८९॥ ` - _ ` 
शाका ककंजा शूलं, खरा दोषपरिष्टुतिम्‌ । 
घणं विज्ञाङं स्थुराम्रा तीच्णा हिस्यादनेकधा ॥२॥ - 
जलाखावं तु विषम), क्रियासङ्गमथास्थिरा । 
करोति वजिता दोषेस्तस्मादेभिर्हिता भवेत्‌ ॥८२॥ 
शलाका दोष--ककंश. (खुरदरी ) शखाका शू करती 
है, खर शलाका दोष को चारो ओर बदाती है, आगे से मोरी 
शलाका चोडा व्रण करती है, तीण शलाका वहुत प्रकार के 
क्षत करती हे । विषम शलाका, जल को बहाती दै, अस्थिर 
( कापिरती हुई ) शलाका, दृष्टि का उपरोध करती रै |॥<२,८३॥ 
अष्टाङगलायता मध्ये सुत्रेण परिवेष्टिता । ` 
अङ्कृ्टपवेसमिता वक्त्रयोयुकुशाञ्चतिः ॥<४।॥. 
ताग्रायसो शातङकम्भी शलाका स्यादनिन्दिता । ` 
-इसल्यि इन दोषों से.रहित शलाका उत्तम दोनी चाहिये । 


` . शलाका की लम्बाई आट अल, बीच धागौं से ल्पिटी, 
अंगूठे के पवं क बरावर मोटाई की, मुखो पर से मुकुर :(-कटी- 


डोडी ) के आकार की; ताप्न, टोहया स्वण कौ शलाक्रा 








रागः ओोफोऽु दं चोषो वुददं शुकराक्षिता ॥२५॥ ` 
अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युन्यंधदोषजाः।  : ` 
 अहिताचारतो वाऽपि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥८६॥ ` 
व्यधन के दोष से सुर्खी, सूजन; अर्वुद, चोषः. बुश्बुटे -के- 
खमान मघडदि, नीचे.को. देखना (अधो दण्डि), -अधिमन्य । 


सुश्रतसं हिता 


| दूध, जो का कल्क, षी, दूध -इनका सुहाता गरम. आं 


द्राक्षा; मखेहठी, कूठ, सैन्धव, इनको ` बकरी के दुध के साय 


षिद्ध बकरी का दुष वेदना ओर युवी की नष्ट करता ६ै। ` 
शतावरी, एशिनपरणी, मस्ता, विला, पद्माख, बकरी का / 


| ल्यादिगण | क । प्रत्तेप देकर सिद्ध | किया = धृत्‌; -नस्य) ~ आ । 1 ^ 
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। [ अ | 
आदि रोग हो जते हं ] अथवा अहित आचरण सेये रोग ४ 
जाते ह । इनकी दोषो के अपने अनुखार चिकित्सा कर | 
रुजायामक्षिरागे वा योगान्‌ भूयो निबोध मे । 
गैरिकं सारिवा दूतो यवपिष्टं घृतं पयः ॥५॥ 
सुखापः प्रथोजयोऽयं बेद्नारागशान्तये । 
मृदुशष्टेस्िकेवांऽपि सिद्धाथेकसमायुतैः ॥घ्द्‌॥ 
मातुटुङ्गरसोपेतैः युखाङ्पस्तदथेश्त्‌ 
पयस्यासारिवापत्रमक्धिष्ठामधुकेरपि ॥८6॥ 
अजाक्षीरान्वितेरप्‌ः सुखोष्णः पथ्य उच्यते । ` 
द्परुपद्मकञचुण्ठोभिरेवमेव कृतोऽपि बा॥९०॥ ` 
दराक्षामधुकडष्ेो तद्वत्‌ सेन्धवसंयुतैः । . 
रोधसेन्धवसद्रीकामधुकेवौऽप्यजापयः:। ९१ 
श्तं सेके प्रयोक्तव्यं रुजारागनिवारणम्‌ । 
 मधुकोयच्ुष्ठवा द्राक्षाराक्षासितायुतः॥ ` 
ससेन्धवेः श॒तं क्षीरं रुजारागनिव्ेणम्‌ ॥९२॥ 
रतावरीप्रथक्पर्णीसस्तामर्कषद्यकेः । = 
 साजक्षीरेः तं सर्पिदौदशूलनिबहेणम्‌ ॥<३॥ 
वातघ्न॒सिद्ध पयसि सिद्धं सर्पिश्चतुगणे । | 
काकोस्यादिग्रतीवापं तद्युञ्ज्यात्‌ सवेकमेसु ॥९४॥ ` 


वेद्नामे य्रा्जंखक्ती सुखी मँ दुसरे योगो को षषे ` 


के आस पास .या आंख पर करे । इसी प्रकार तिरो को योद 
सा धीमी आंत्र पर भूलकर, सरो को मिलाकर बिजौरे के | 
रख के साय लेप करे यह भी वही छाम करता दै। विदारी ` 
सारिवा, तेजपनत्र, मजीठ, सुरेहटी इनको बकरी के दूषम ` 
पीसकर सुहाता गरम ल्प उत्तम है । तीन योग. (१) `दाखहत्दी, 

पद्माख) खोट, इनको बकरी के. दूध मे पीकर केप करे। 
(२) ठोष, सेन्धव, द्यक्षा+ सुरही बकरी का दूध ९ ` 


पीरुकर्‌ परिषेक करे, यह वेदना, खुली को नष्ट करती ६। 
मुखहठी, कमल, कूठ) द्राक्षा; लाख, शकरा, सैन्धव, धन 


इनसे सिद्ध करिया घृत दाह; श को नष्ट करता दै। % 
दादि बातल् इव्यो ते रिद षी से जार शने दूष तर क 


आदिःसवब कार्यो मे बरते ॥=७-६४॥ --. ~ ` 


` ततः सिं दद्ाऽग्रः मतिमन्‌ कीर्तितं यथा ॥५ | 
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देकर सिरामोक्षण करे अथवा कदे अनुसार ` (भर शंख- 
लाय परदेश मै) दाद कमं करे ॥६५॥ 
रष्टेरतः प्रसादाथेमञ्जने णु मे शभे, 
मेषशङ्घस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि ॥९६॥ 
युमनायाश्च पुष्पाणि सक्ता वेदूयमेव च । 
अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्र सप्राहमावपेत्‌ ॥<५॥ 
प्रविधाय च तद्रर्तीर्योजयेच्वाञ्ञने भिषक्‌ । 
श्लोतोजं विद्रमं फेनं सागरस्य मनःशिखाम्‌ ।€८॥ 
मरिचानि च तदर्तीः कारयेच्चापि पूववत्‌ । 
टृष्िस्थेयोथमेतत्त विद्ष्यादञ्जने हितम्‌ €<॥ 


इसके आगे दृष्टि की निमल्ता के व्यि शुभ दो अंजनों | 


करो मुक्च से सुनो । २१ अंजन-मेषश्ंगी, शिरीष, धव' इनके फूल 
चमेली के फुरु, मोती, वेद्यं (बिल्लौर), इनको बकरी के दुध 
साय पीकर, सात दिन तक ताम्‌ पात्र मे रक्खे।: फिर 


वतौ बनाकर इस वर्ति से अञ्जन करे । २--लोतांजनं, मंग, | 


समुद्र फेन, मेनसिल, मरिच इनको . बकरी के दूध से पौखकर 
। सातदिन तक ताम्र पाच्च मे रक्खे | दृष्टि की स्थिरता केः व्यि 
नका अञ्जन करना उत्तम है ॥६६-६६॥ ` 
भूयो वच्यामि मुख्यानि विस्तरेणाञ्जनानिं च । 
कल्पे नानाप्रकराणि तान्यपीहः प्रयोजयेत्‌ ॥९००॥ 
मुख्यः अञ्जनं को पुनः विस्तार से क्रियाः कल्प अध्याय में 
कहगा; उनको भी यर्दा बरते ॥१००॥ ` ` 
इति श्री सुश्चतसंहितायागरन्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्तरे 
दष्िगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७।॥ 


` अष्टादशोऽष्यायः 
-अथातो क्रियाकल्प व्याख्यास्यामः ॥९॥ ` 
;  यथोवाचऽभगवान्‌, धन्वन्तरिः २॥ 
अव इसफे आगे क्रियाःकल्यं का व्याख्यान करेगे-जेसा 
` भगवान्‌ धन्वन्तरिष्ेःकंहा था! 
 _ : बि° मन्तव्य-इस अध्याय मेँ नेज के -ल्यि' तथा नेत्र 
| रों के.छ्थिः उपयोगी ओषधो, ॐ प्रयोगार्थं तपण. आदि की 
` शमना (विधि) कही गई है ॥२,२॥ 
सवराखाथतत्तवज्ञस्तपोरष्टिरुदारधीः। .. 
वश्वामित्रं शशासाथ जिष्यं काशिपतिसुनिः॥२॥ 
षब शाखं के अथं के तत्त्व कोः जाननेवाङे -तपोदृष्ट 
) काशिपतिं _ मुनि धन्वन्तरि ने' विश्वामिन के पुत्र 
ख शिष्यस्य से आये सुश्रत को कदा ॥२॥ ~ 
तपणं पुटपाकञ्च सेक आश्च्योतनान्जने। ` 
तत्र तत्रोपर्दिष्टारिं तेषा म्धासं निबोध मे ॥४॥ 
र स्थाने स्थानं प्र तर्पण पुटपाक, सेक, आश्च्योतनः अजन 
भादि म कक उनो वरल यत इनो" 


. कि + =. ट † ॐ च र 





अभिक दोष मे) करना चोदये । 


४ 
च्छ. ~ 


वि° मन्तव्य--यहाँ पर तपण आदि ५ ही कल्य (कल्वना) 
बताए गये हँ, परन्तु श्री शाङ्गधराचायं ने इनके अतिरिक्त २ 
कल्प जन्य भी बतलार है यथा-१- पिण्डी जिसे पोटी 
कहते है, अथवा जो कल्क नेत्र पर बधा जाता ३ ओर २- 
विडाल जो नेत्र के वत्तमं पर लेप किथा जाता रै 1४ 


संशुद्ध देहभिरसो जीणोन्नस्य रामे दिने । 
पुवोह वाऽपराहे वा कायंमर्णोस्तु तपेंणम्‌ ॥५॥ 
वातातपरजोहीने वेऽमन्युत्तानज्ायिनः। 
आधारो माषचूणेन कछन्नेन परिमण्डङौ ॥६॥ 
समो दढावसंबाधौ कतेग्यौ नेत्रकोशयोः । 
पूरयेदुघृतमण्डस्य विरीनस्य सुखोद्ङ ॥७॥ 
आपदमाग्रात्ततः स्थाप्यं पच्च तद्वाक्ञतानि तु । 
स्वर्थे, कफे षट्‌, पित्तेऽष्टौ द वाते तदुत्तमम्‌ । 
रोगस्थानषिरशेषेण केचित्‌ काढ प्रचक्षते । 
यथाक्रमोपदिषटषु चीण्येकं पञ्च सप्र च ॥६॥ 

` . दज दष्टयामथाष्टो च वोकृञ्जतानि विभावयेत्‌ । 
ततश्चापाङ्खतः स्नेहं लाबयिस्वाऽक्षि धयेत्‌ ॥१०॥ 
स्विन्नेनः यवपिष्टेन्‌, स्नेहवीय रितं ततः । 
यथास्वं धुसपानेन कफमंस्य विजोधयेत्‌ ॥९९॥ 

` शरीर ओर शिर का (सिरामोक्चणः, विरेचन, निरूह, शिरो- 


` विरेचन. से) भली प्रकार योधन हों जाने पर, अन्न केजीण हो 


जानेपरः, शुभ दिन मे--पूवांहनः मे या अपराह्न मे आंखों पर 


| तपण करना चाहिये । इसके ल्यि वायु, धूपः धूर से रहित घर ` 


रोगी को पीठ के भार चित्त केकर, दोनों ने कोशों 
पर, उड़द के गीले आटे से गोर, ` समानः;.मजवूत, खुली (तंग 
नीं विस्तरत) पाटी बनाय । इस मे गरम पानी सेः पिषाया` 
घृतमण्ड (घृत के ऊपर की परत) मर देवे । इस धुत मण्ड क 
बालों के अग्रभाग - तक. भरकर: स्वस्थ अवस्था मे पांच सं 
तक गिनने. कै समयं पय॑न्त रक्खे। कफम छः सो, पित्त में 
आटसो, वायु में एक. हजार तक्र. गिनने. तक रखे, यह ` 
उत्तम प्रमाण है । रोग स्थान के. भेद सेः कोई आचाय काठ 
का नियम करते ह, यथा-सन्धिरोग मे तीन सो, वात्मरोगों 
मे एक सौ शुक्छरोगो मे पाच सौ, कष्णरोगों मे सात सो, ` 
सम्पूण नेन के रोगीं मे एक हजार, दृष्टि के रोगो मे एक हजार ` 
यां आट सौ वाक शत तक धुत र्खे | फिर अपांग की ओर 
से स्नेहन को निकालकर आंख का शोधन करे । इसके च्यि 
जौ के कल्क" कौ स्वेदन देकर (गरम करके) उससे शोधन . 
क्रे । स्नेह की शक्ति से.प्ररित कफ को कफ के विरोधि शिरो 
विरेचन धूमपानं से. ओोषन करे ॥५-९२१॥ 4 
एकाहं बा यहं वाऽपि पञ्चाहं चेष्यते परम्‌ 4 
यह तपण एक-दिन्‌ (वायु.मे या न्यून दोष मे), तीन्‌ दिन 
(पित्तदषं से या.मध्य-दीष मे). पांच दिन (क्फ दोष मया. 
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` कै अोग्य जो केः चे सव पुखाक ॐ मी अरोग ई ॥१९॥ 


 . त्यत्यतिविदुष्कं यद्रक्षं यच्चातिदारुणम्‌ 1 


“ „ बादल आने पर; अतिष्ण या, अतिशीतल दिनो, 

„ विन्ता क यकरान मे, चक्कर आने पर, उपद्रवो के (वेदना 
स्वी आदि) शान्त हए विना आंखों मेँ तर्पण करन | 
` उत्तम नही । क, 3 = 
। ~ युद्याक्स्तथतेषु नस्यं येषु च गदितम्‌ ॥१९॥ = “` 


९६ इवि ध ठ 
. वक्तव्य-स्वस्थडत्त विधातव्यं द्वथन्तरं तपणं भवेत्‌ । ततः प्रशान्तदोषेषु पुटपाकक्चमेषु च ॥२०॥ ; | 
अहन्यहनिवातोस्ये, रक्तपित्त दिनान्तरम्‌ | पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषजा भवेत्‌ 
तपणं सन्निपातोत्ये थन्तरे, यन्तरं कफे ॥ स्ेहनो ठेखनीयश् रोपणीयश् स रिधा.॥ २१ 
तपणे वृप्रिलिङ्गानि नेत्रस्येमानि रक्षयेत्‌ ॥१२॥ दर्पो के शान्त हौ जाने पर्‌, पुटपाक को सहन करन द 
सखस्वप्नावबोधत्वं वेश्यं बणपाटवम्‌ । शक्ति आ जाने पर, वेय को ने्ों मे पुटपाक रतना चाहिये | 
निङठेतिन्यौधिविध्वसः क्रियाङाघवमेव च ॥१३॥ यह पुटपाक तीन प्रकार का ईे-स्नेहनः लेखनीय ओर रोपण । 
तपण से तृतसि के लक्षण (भटी प्रकार तपण होने प्र ओंख दितः स्निग्धोऽतिरूक्षस्य स्निग्धस्यापि च छेखनः | 
मे निम्न होते ह--सुख से नीद आना ओर जागरण होना, ्बेखाथेमपरः पित्तासृग्रणवातनुत्‌ ॥२२॥ ` 
विशदता (निमलता) श्वेत आदि वणं का स्यष्टीकरण, तात्का- अतिरूख मे स्निग्ध, रिनग् आल भें लेखन दष्टिवि चै 
ल्क सुल) रोग का नाश, निमेष-उन्मेष आदि. क्रिया में | छथि एवं पित्तरक्तजन्रण के ना कै ल्यि रोषण पुटा 
श्रता (या नेच मेँ इल्कापन) होती. दै ॥१२,१२॥। उत्तम है ॥२२॥ | „ 
दवत | सनेहमांसवसामञ्जमेदः स्वाद्रोषधेः कृतः| 
थ द 3९ 
जतय से भाल भात, पद, जनि ।७६्‌ प | । स्नः यासु पारो दे वाते ठु सः ॥२६। 
१.७ स्नेह तथा मांस (अनूप देश के प्राणियों का मांष),. वषा 


कण्डू से युक्त, दोष से व्याप्त होती हे ॥१४५।॥ र 
रूधमाविलमखाव्यमसहं ल मज्जा, मेद ओर मधुर ओषधियो-से बनाया स्ने्न पुखपाक दो ` 
| खो गिनने तक धारण करना चाहिये ॥२२॥ 


ज्याधिवृद्धिश्च तज्ज्ञेयं हीनतपितमक्षि च ॥१५॥ ९ जते 
£ जाङ्गलानां यज्ृन्मांसेखनद्रम्यसंश्रतेः। 


हीन तपण से आंख रुख, गदली, प्रचुर आसूवाली, प्रकाश र 
ृष्णछोहरजस्तामंशङ्खविद्ुमसिन्धुजैः ॥२४॥ 


को सहने मे असमथ, तश्रा रोग ब्रद्धि होती है ॥१५॥। 
अनयोदांषवाइल्यात्‌ प्रयतेत चिकिस्विते। ` सयुद्रफेनकासीसखोताजदधिमस्तुभिः । 
ङेखनो वाक्शतं तस्य परं धारणमुच्यते ॥२९॥ : 


४२ भ भ 
धूमनस्याञजनेः सेके रूक्षैः रिनगधेच योगवित्‌ ॥१६॥ 1 
म ९.८६. जागर पाशुओं के यज्रत्‌, मांस के साथ लेखनद्र््यो को 


अतितपण ओर दीनतपंण मे दोष कौ अधिकता के अनुसार ¦ . । 
मिलाकर ठेखन पुटपाक बन ये-दइसको अधिक से अधिक एक 


योगवित्‌ वेय, धूम, नस्य, अज्ञन, स्निग्ध, रक्च एवं स्निग्धसेक 9 
सो गिनने तक धारण करे । लेखन द्रव्य-ङ्ृष्णलोक्षमस्म, तामः 
भस्म, शंल, प्रवाल; सेन्धवः समुद्रफेन, कासीख, लोतोजन, ` 


वरते (वाताभिभूिष्ट नेत्र मे स्निग्ध, पित्त.कफ मे सकष क्रिया- 
, | दपि मस्र ये दँ ॥२५,२५॥ 


स्वेद करे) ।[९६॥) 
स्तन्यजाङ्गकमथ्वाञ्यतिक्तद्रग्यविपाचितः। _ ` 
रेखनाल्िगुणं धायः पुटपाकस्तु रोपणः ॥२६॥ . ` 
दष (धावन); जांगलमांख, मधु-घी, 'तिक्तदर्व्यो सेः बनाया . ॑ 
.रोपण पुटपाक तीन. सो गिनने तक धारण करना चाहिये ॥२९॥ ` 
वितरेत्तपणोक्ं तु धमं दित्वा तु रोपणम्‌ । र 
स्नेहस्वेदौ ढयोः कायो कायौ नेव च ` रोपणे ॥२७॥ . ` 
,. . रोपण को छोड़कर शेष दोनों मे तपंणोक्त धूम देवे । हन 
दोनों म स्नेहन ओर स्वेदन दोनों करने चाहिये, रोपण 
सहनववत न कर २०7 
एकाहं वा इहं वाऽपि यहं वाऽप्यवचारण१। | 
| ~ कफ म एकं दिन, पित्त भेदो दिन, वायु मेँ तीन दिग | 
| अथबा-केलनीय पुटपाक एकं दिन बरते.सनेहन धु टपाकं द, | 
दिनः, रोपणीय युट्पाक तीन दिन बसे  ॥ 
यन्त्रणा तु क्रेयाकालाद्द्िशुर्णं काठमिष्यते ॥२९६॥  । 
` : जितने समय से चिकि्खा ब्रती हो, उसे दुगे सम१ +| 


च क्‌ प . ॥ 1 = ए. | 
त परहेज थ #। चिरि अ ५ स्ते ~ ष गिने) | न 1 ॥। 
“ तक परदेज पाठे । (चिकित्वा काठ स्नेह्पानः से गिने):॥९०॥ ˆ | 
4 ह. ४ न +) ५ ( + ५ + 9 ग क) 1 | 6 चन क, = द ( कक "4 1 # ह - 5 = : ५4 । 
वः । ।॥ ^. नै ष 0 ह ह न न 3 ज + क्र | ७ 4। 
भः ५ (1.47 ^ | 
¢ + 48 (~ । र ् । १. ५५ दः क 
¦ च नी न; ० न~, व 3: व 9 १, क 
ह 8. ~ ~. ४ 4 शः १, ~~ 2 ~ 4 ल एं ^~, 
1 क क ¶ 9 = = 


( र 
व पि ६: >= ^ । ४ भः ५ 9 1 द है. 1 दव 2 प "7, 0“ _ अ- क 7.1 के _- 9. = 




























सीणेपच्माविर जहा रागक्डिष्टं च यद्भृश्म्‌ ॥१५॥ 
५ १ खभेतोजोमसंशयम्‌ । 4 ~ 
. नो आंख प्रका मे मिचती हे, अतिशुष्क रहती है, रक्ष 
अतिकठिनपल्कों कौ, बार जिसमें टरटते या गिरते १ 


आंख को तपण दारा ही अवश्य बर मिलता है ॥१७) | 
 इर्दिनाव्युष्णञचीठेषु चिन्तायासभमेषु च ॥१८॥ 
अशथान्तोपद्रवं चादधिणि तपण न प्र्चस्यते | ८ 


नि ॥ । 


त्याह न ये भक्त सदपानाकषमाशच थे | 
शन 9१. उस्म पुटपाक बरते । जिन लोगो के 


कनकः त 


लिये नस्य निन्दित ह, जो तपण के अयोग्य है एवं सनेहपान 


स 
# 
रः न 


* 
पि 
+. 
# 


च 
१५ 


अ शद | 
तेजास्यनिखमाकाञमादय' भास्वराणि च 
तेव वर्पिते नेत्रे पुट पाकछरते तथा ॥२९॥ 
प्ण किये या पुयपाक ल्या व्यक्ति दीपञ्बाला आदि 
। तेजस्‌ रूप, वायु, आकाश्च) दपण) सूय आदि मास्वरस्पको 
त देखे ॥२६॥ 
मनिथ्योपचारादनयोयों व्याधिरुपजायते । 
ज्लनाश्च्योतनस्वेदेयेथास्वं तञुपाचरेत्‌ ॥२०॥ 
तर्पण ओर पुटपाक के मिथ्या आचरण से जो योग उत्पन्न 
। हे जाता दै, उखकौ चिकित्वा अज्ञन, आश्च्योतनः, स्थेद्न से 
। दोषों के अपने अपने अनुसार करे ॥२०॥ 
 प्रसन्नवणं विशदं वातातपसहं ख्घु । 
सुखस्वप्नावबोध्यक्षि पुटपाकगुणान्वितम्‌ ।॥३१॥ 
। . पुटपाक के सम्यग्‌ -विशद्‌ योग से--र्आख का वण निमल 
। (साफ), वायु ओर धूप को षहनेवारी, ल्घु, सुखपूबक सोना 
` ओर जागना इन गणोंबाटी ष्टो जाती दै ॥३१॥ ` 
भतियोगाद्रुजः शोफः पिडकास्तिमिरोदूगमः। 
 , पुटपाक के अतियोग से वेदना; सूजन, पिडका कौ 
उत्पत्ति, तिमिररोग हो जाता है। | 
पाकोऽश्र दषणं चापि हीने दोषोद्गमस्तथा ॥३२॥ 
हीन पुटपाक म- पाक, आसू आना, हषं (वेदना विशेष 
अन्दर शीत); दोष इद्धि होती ६ ॥२२॥ 
अत ऊध्व प्रवदयामि पुटपाकरप्रसाधनम्‌। 


य ्ि 


द्रव्याणां बिल्वमाचरं तु द्रवाणां कुडवो मतः | 
तदेकध्यं समारोड्य पत्रैः सुपरिवेष्ितम्‌ ॥३४॥ ` 
।  (काश्मरीङ्कमुदेरण्डपद्‌मिनीरदङोभवेः ।) 

।  मदावर्प्रिसङ्गारे; खादिरेरव कूख्येत्‌ ॥३५॥ 

। . ` कतकारमन्तकेरण्डपारलाबृषबादरः । 


` खिन्नमुद्धत्य निष्पीड्य रसमादाय तं चृणाम्‌। 

तपणोक्तन विधिना यथावदवचारयेत्‌ ॥२७॥ 

 कनीनके निषेच्यः स्यान्नित्यसुत्तानञायनः। ` ` 

, रत पित्तं च तौ शीतो कोष्णौ. बातकफापहौ ।(३८ 
इसके आगे पुटपाक प्रसाधन को कहते है-चिकने संख के 

दो पिण्ड प्रत्यके एक एक पल लेकर. इनको मधुरोषध लेखन- 

श तिक्द्रव्य-इनकी एकं पल मात्रा ओर द्रवः आठ परख 





` षे) पर पन्ते (गम्भारी, कमल, 'एरण्ड, कमलिनी; केले 







^> 


। र चहो १ पटला वाखा, बेर, बरगद आदि क्षीरीडक्ष, इनको 


"+". 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


8 हो बिल्वमात्नौ श्डदणस्य पिण्डौ मांसस्य पेषितौ ।३३। 


नस्य, धूम या अंजन से चिकिस्खा करे ॥४२॥ 


।  सक्षीरद्रमकाष्ठेवो गोमयेबोऽपि युक्तितः ॥३६॥ ` : | 


प्रकार लपेटकर, मि्टी का (कीचड़ का) लेप, करदे | | 
अङ्गारो पर. पकाये । अथवां -निमली अश्मन्तक, ||: 
 ततश्चतथं दिवसे व्याधि संजातरक्षणम्‌ | ` > ~ 


क | क त ~ ९.० 3 ॐ 


६१७ 
स्विन्न हो जाये, तव इसको निकालकर, निनोड़कर रस॒ छे छे । 
हस रस को तपण कौ विधि से मनुष्यों की आंख मेँ बरते । रस 
कनीनक (नाक के पास) प्रदेश से डालना चाहिये, रोगी को 
चित्त पीठ के भार सदा केना चाहिये । रक्त ओर. पित्त मे 
शीतल वात ओर कफ के नाश के व्यि सुहाता गरम रस रे । 
(पुटपाक कौ मिद्व बाहर से ला वन जाये तव निके) | 
युष्णतीदणौ सततं दाहपाककरौ स्मरतो । 

आप्टुतो शीतलो चाश्रस्तम्भरग्घषंकारको ॥३९॥ 

अतिमात्रो कषायत्वसङ्कोचस्फुरणावहौ । 

हीनम्रमाणो दोषाणामुकलेज्ञजननौ भरम्‌ ॥४०॥ 

अतिउष्ण ओर अतितीद्ण तपण एवं पुटपाक निरन्वर 
दाह ओर पाक करते हँ | थोड़ा धीवे, या शीतल तर्पण 
एवं पुटपाक-आंसुओं को रोकना, वेदना घर्षण करते दै । अधिक 
माता सें बरतने से आंख कसाई जाती है, संकुचित हो जाती 
है, स्फुरण (धड़कन होती है) प्रमाण में कम रहने से दोषों की 

दधि अधिक मातरा मे करते हे । (ये तपण ओर पुटपाक दोनों 

के दोष द) ॥३६,४०॥ 

युक्तो कृतो दाहओोफर्ग्घषस्रावनाशनो । 

कण्ड्पदेहदृषीकारक्तराजिविनाजनो ॥४१॥ 

तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ बिदशभ्यात्तो सुखावहो । 

ठीक मात्रा मे तपण एवं पुटपाक वरतने से दाह, सूजन, ` 
वेदना, रगड़, साव नष्ट होता दै । कण्ड, नेत्र का मेढ, दूषिका 
(गी), आंख की काल रेखायें, नष्ट होती ह 1 इसच्यि दोषों से 
बचाते हए सुखदेनेवाठे तपण ओर पुटपाक बरते ॥४१॥ ` 

व्यापदश्च यथादोषं नस्यधूमाञ्जनेजयेत््‌।॥४२॥ 

दाह, पाक आदि उपद्रवों की दोषों के अपने अनुसार 


आद्यन्तयोश्चाप्यनयोः स्वेद उष्णाम्बुचेखिकं 

तथा हितोऽवसाने च धमः श्छेष्मसमुच्छितो ॥४३॥ ` ` 

तपण ओर पुटपाक के प्रारम्भ. ओर अन्त मे गरस पानौ _ ` 
भिगोये वख से स्वेदं देना चादिये तथा इनके. पीके ओर 


कृप के बदा होने परं धूम _ उत्तम हे (\४२॥ 


यथादोषोपय॒क्तं तु नातिप्रवख्मोजखा । 

रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बख्वत्तरम्‌ ॥०४॥ ` 

दोष के अनुसार उपयुक्त आश्च्योतन्‌ थोड़े रोग को अपनीः ` 
शक्ति से नष्ट कर देता ३ै। सेक बडे इए रोग को अपनी शक्ति र 


से नष्ट करता है । = 
सबको मिलाकर पीस .ठे । फिर इनका. एक एक ` गोला |. 


वक्तव्य- सेकं आश्च्योतन, चोये दिन रोग व्यक्त हो जाने 

परं बरतने चाहिये, यथा-- . ` ५ ० 
-.(्रागेवा्यामये काथ निरानं र्षु भोजनम्‌ । न 
उपवासस््यहं वा स्याल्क्तं बाऽप्यशनं ज्यहम्‌ 1 







६८ 

तो त्रिधेवोपयुन्येते रोगेष पुटपाकदत्‌। 

ये सेक ओर आश्च्योतन, पुटपाक की भांति स्नेहन, 
रोपण-इन तीन स्पोंमे बरते जाते है। इनके पेषण-आओर 
आलोडन द्रव्य पुटपाक कौ भाति ह । सम्यगृयोग हीनयोग 
मिथ्यायोग-पुटपाक के समान हैँ | 

छेखने सप्र चाष्टौ वा बिन्दवः स्नैहिके दञ्च ॥४५॥ 

आश्च्योतने प्रयोक्तव्या द्वादशैव तु रोपणे | 

सेकस्य द्विगुणः काठः पुटपाकात्‌ परो मतः ॥४६॥ 


लेखन आश्न्योतन मे सातःया आठ वट्‌, स्नेदिक मे दस, | 


रोपण आश्च्योतन मे बारष्ट बंद बरतनी चाये । 
परिषेकं काः धारण कार पुटपाक से दुगना है, अ्थात्‌- 


ठेखन मे-दो सौ, स्तेन मे चार सौ, रोपण परिषेक में ले | 


सौ गिनने तक ह ॥४५.४६॥] 

अथवा कायेनिङ्ततेरुपयोगो यथाक्रमम्‌ । 

अथवा धीरे धीरे रोग की शान्ति, स्वाभाविक वणका 
आना, क्रियापुटव, वेदना्ान्ति, जब तके हो, तव तक वरते | 

पूवपराह्न मभ्याहे रजाकाेषु चोभयोः ॥४७॥ 

कफ़ज रोग मँ--रुखनः आश्च्योतन पूर्वाह्न मे, वातज मे 
स्नेहन आश्च्योतन, अपराह्न मे, रक्तपित्त मे रोपण आश्च्योतन 


सेक मध्या में बरते । वेदना समय में सेक; आरश्च्योतनः; सब |' 


समय बरतेः।४७] | 
योगायोगान्‌ स्नेह सेके तपंणोक्तान्‌ प्रचक्षते । 
सेक एवं आश्च्योतनः केः सम्यग्‌. योग, -अयोग आदिः केः 
लक्षण तपण.की भाति जाने । | । 


करोतिः शिरसो .बस्तिरुक्ता ये मूधेतेल्किाः । 

-` जुद्देदस्य खायाह यथाम्याष्यरितस्यःतु-।४९।। 
ऋज्बाखीनस्य बभ्नीयाद्वस्तिकोशं ततो ्ढम्‌। _ . 
यथाव्याधिश्तस्नेहपूणेः संयम्य घारयेत्‌ ।॥५०॥' ` ` 
तपणोक्तं द्रगुणं यथादोषं विधानवित्‌। =: ` 

शिर मे उत्यन्न अतिप्रबल रोगो को न्ट करके शिरोवस्ति, 
` मूषा मे तेर लगाने के गुणो को उयन्न करती ई । इसके स्यि 

वमन विरेचनादि सेशरीर काया नस्य आदिसे शिर का 
 शोषन करके, सायकाठमें रोग क अनुखार (व्यापि प्रतीषेक) 
मोजन करके, सीषे बैठे इष्ट रोगी के शिरपर बस्तिकोश को 


मजवृती से बाँध देवे | रोग के अनुखार सिद्ध किये स्नेह से इस. | | 


` बल्तिपुखक को . भर देवे । रोगी सुख को वन्द्‌ किये इसको 

तपण से दस ने अधिक समय तक या. दोष क अनुसार (कफ 

मे छे इनारः पिं जाठ. नार, वात मे दस. हजार मात्रा 
पवन्त) षारणकरे। वाग्मह्मै-- -.. | 
विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमेःमृचौ | ~ ~ 


= ` ऋष्य 


सुशरतसंहिता 


॥। अनुखार वात मःअम्छः लवण; : पित्तःमे तिक्त कषाय, श्रेष्ममे 


रोगांच्छिरसि संभूताय्‌ दस्वाऽतिप्रबखान्‌ गुणान्‌ः।४८। | 


9 तरि ग्रतः र र्वा न 2 न । र | 
 जायन्या रात्रि मे करवे-पूाह्िमेन्कफरोगःमे' ठेलनं अड 
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दादशागुलविस्तीण" चमप शिरःसमम्‌ । 
आकणवबन्धनस्थाने ठलाटे वसख्रवेषटिते ॥ 
चैरवेगिकया बद्वा माषकल्केन केपयेत्‌ । 
ततो यथा व्याधिश्रतं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत्‌ ॥ 

ऊध्वं केशसुवो यावद्‌ दथंरुलं धारयेच्च तम्‌ । 
आवक्रनाचिकोतरेदात्‌ दशाऽषटोषट्चलादिषु ॥ 
मात्नासहलाणि असजेत्वेकम्‌-स्कन्धादिमदयेत्‌। 
सुक्तस्नेहस्य परमं साहं तश्यः सेवनम्‌ ॥॥४८-५० ॥ 
ज्यक्तरूपेषु दोषेष जुद्धकायस्य केवङे ।५१॥ 

नेत्र एव स्थिते दोषे पराप्रमञ्जनमाचरेत्‌ | 

टेखनं रोपणं चापि प्रसादनमथापि वा ॥ २॥ 

दोष के लक्षण स्पष्ट होने पर, स्नेहपान; वमनादिःसे शुर 
इए पुरुष मे, किसी अन्य दोष से दोष के मिरेन होने पर, 
 दौष के नेन म ही स्थित रहने पर, युक्त (जो ठीक हो) अंजन 
¦ करे । यह अज्ञन केखन, रोपण ओर प्रसादन मेद सेतीन 
प्रकार का हे ॥५.१.५२॥ ~: 

: तत्रपच्च रसान्‌ ग्यस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । 

पक्चधा खेखनं युञ्ज्याद्यथादोषमतन्द्रितः ॥५८३॥ 

मधुर रस कौ छोडकर पांचः रसबाले द्रव्यो को पांचः प्रकार 
सेः (बात पित्त, कफ, रक्त; सन्निपात भेद से) दोष के अगुसार, . | 
बिना आलस्य के सावधानीः से छेलनः अंजन बरतें । दोषे ` 














कटु, तिक्तःकपराय; रक्त मे: पित्त केः समान, सन्निपातमे दो 
`या तीन रसो को मिलाकर बरतेः॥५३॥- = 
नेत्रवत्मसिसकोशस्तोतः-ङ्गाटकाश्चितम्‌ । 
युखनासाक्षिभिर्दोषमोजसाःसलावयेत्त तत्‌ः॥८४॥ 
खेलन अंजन अनी: शक्तिः से ने, पटक; नेत्सिरा; नेतः . 
कोथ, नेवोत या शृङ्गाटक मर्म मेः आश्रित -दोषःकोः नावां 
मुख तथा नेत्रः सेः बहता-हैः॥५४॥ र 
कषायःतिक्तक्रः वाऽपि सस्नेहं रोपणं मतम्‌ः। 
ततसनेहशेत्याद्वठय ` स्याद्‌ दृष्टेश्च बख्श नमः ॥५९५॥ 
कषाय): तिक्त; दष्स्नेहयुक्त अंजन - रोपण ' कहा है ।* य 
सनिग्ब पं शीतल होने से वरण के, छथि हितकारी ओर ट 
-काःबल. बद़ानेबाखा है॥५७॥ - र 
मधुर स्तेहसंपन्नमखनंःतु भ्रसादनम्‌ः। ~“ ` | 
: दष्टिदोषप्रस्ादा स्तेना" चः तद्धितम्‌ ॥५९॥ , ` 
` प्रसादन अंजन--मधुर वं स्नेक्से युक्त होता 117६४ | 
दोषःकीःनिमल्ता-के खयि ओरःस्नेहनः के, लिये उत्तमः है (९ | 
यथादोषं भयोस्यानिःतानि रोगविशारदैः। ` ` | 
` जञ्जनानि"्यथोक्तामिः पाहृसायाह्वरात्िषु॥५८९॥ त 
ˆ रोगो मःकुशल व्यक्ति इनक्षोः दोषों केः जनखारः | 
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अण १८ | 
लयाह मे--वातज मे, रारि मे पित्तजन्य रोगों में 


॥ 
बरत >कारसनचूणोनि त्रिविधान्यज्ञनानि तु । 


यथापूव" बलं तेषा श्रेछठमाहुमनोषिणः ॥५८॥ 
गुटिका, रसक्रिया ओर चूण मेद से अज्ञन तीन प्रकार के 


है । इनमे शक्ति की उच्कृष्टता पूवं क्रम से है, एेसा बुद्धिमान्‌ 


हते है । गुटिका ववसे अभिक शक्तिशारी, रसक्रिया मध्यम 
चूण हीन ॥५८॥ 
हरेणुमात्रा बरतिः स्यार्लेखनस्य प्रमाणतः । 
प्रसादनस्य चाध्यधो द्विगुणा रोषणस्य च ॥५६।। 
ेखन अञ्जन की वर्तिं का प्रमाण-(धिखकर लगाने कौ 


ऋक रि 


वराबर, रोपण अञ्जन कौ दो मटर के बरावर है ॥५९॥- 

रसाञ्लनस्य मात्रा तु यथावतिमिता मता । 

रसक्रिया की मात्रा उनके अपने अनुसार बनाई वति के 
प्रमाण म होतीदहै। इसमे टेखन रसक्रिया अञ्जन कोमात्रा 
हेखनव्सिं की मांति, रोपण की रोपण वतिं की माति, प्रसादन 
, कौ प्रसादनवर्षिं की मति होती है । | 
्ित्रिचतुःशखाकाश्च .चूणस्याप्यनुपूवं शः ॥६०॥ 
 . क्रमशः लेखन चूणाजन-की दो शलाका, रोपण को तीन 
` प्रसादनांजन,की चार शाका मात्रा है ॥६०॥ ` 

तेषं तुल्यगुणान्येव बिदध्याद्वाजनान्यपि । 

सोबणे' राजतं गाङ्ग ताम. बेदूयंकास्यजम्‌ ॥६१॥ 

आयसानि च योऽयानि शराकाश्च यथाक्रमम्‌ । 

इन अञ्खनों के स्यि इनके समान गुणव पात्र बरते 
 यथा-मधरांजन स्वण मे, अम्ल चांदी में, क्बणअञ्जन सीग के 
। बने; कषाय अञ्न ताम्‌ या लोके कटुक-वैद्धयं (बिज्लर) के 
¦ तिक्त कांसी के, शीतांजन नल।दि मे .रक्खे । शलाकायें मी-इसी 
| कम.से धातुओं की बनयेः॥६१॥ -; ` = < ञ्ल: 
वक्त्रयोयुकुकाकारा कटायपरिमण्डडा ॥&२॥ 
अष्टङ्गुखा तनुमध्ये सुकृता साधुनिग्रह्य । 





ये-शखाकाथे किनासो पर कील के आकार की; मोटाई मे 
मटर के बरात्रर, आठ -अङ्गल म्बी ` बीच मेँ से प्रत्टी; अच्छी. 


कार्‌ बगनी सुलपूवक पकड़ने योग्य होनी चाहिये ॥&९।॥> 


` प्रसवा एसक्रोबिदेः ॥(९३॥ = = = = 2: 
छ विनिरसंञ्य दस्तेन खसमाहितः।- ` = ` 
५ ` ` डाक दक्षिणेन क्षिपेतकानीनमज्नम्‌॥९४॥ 
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उनत्तरतन्त्रम्‌ 


` भत्रो)-मटर के बराबर, प्रसादन अञ्जन कौ उद्‌ मटर के 





| ली, लाव अधिमन्थ उत्प करता दे । नस्य के अन्तम, जन ~. 


६३९ 
अपाङ्गय वा यथायोगं कुयीच्चापि गतागतम्‌ । 


व््मोपडेपि वा यत्तदङ्कुल्येव प्रयोजयेत्‌ ।1६५॥ 
वाम हाथ से आंख को ठंढा करके (खोलकर), सावधानी 


से, दक्षिण हाथ मे पकड़ी शलाका से अंजन का कनीनिका माग 
से अथवा अपांग भागसे या जषा ठीक समरे वैसे लगाये 
इसम शलाका को आगे पोल चछ ये । जिस अञ्जन क्रो पठ्को 


पर ठ्गाया जाता दहै, उसे अङ्लीसे ही टगाये (यथा काजछ- 
रसक्रिया) ।६४.,६५॥ 

अक्षि नाव्यन्तयोरञ्ञयाद्राधमासोऽपि कवा भिषक | 

आंख के किनारों (कनीनिका, अपाङ्ग) पर बहुत अधिक 
अज्ञन न लगाये, ओर अञ्जन लगाते खमय आंख को हानि भी 
न पर्हुचाये । 

न चानिवीन्तदोषेऽदिण धावनं संप्रयोजयेत्‌ ॥६ 

दोषः प्रतिनिधृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ देबंङं तथा । 

निश्चित ल्पमं अश्च आदिसे दोष केन निकल जने 
तक आंखों को न धये । क्योकि असमय मे धोने से वापिस 
आया दोष दृष्टि ब को नष्ट करता है ॥६६॥ 

गतदोषमपेताश्र पश्ये्यत्‌ सम्यगम्भसा ॥६७॥ 

प्रक्षास्याक्षि यथादोषं कायं" प्रत्यज्ञनं ततः। 

दोष निकठ जाने पर, अश्च बन्द हो जाने. पर, -आंख को 
पानी से भलीप्रकार धोकर दोष के अनुखार पीडे से प्रस्यजन ` 
बस्ते ॥६७॥ | 

भ्रमोदावतरुदितमदयक्रोधभयञ्वरेः ॥& 

वेगाघातशिरोदोषश्चातोनं नेष्यतेऽञ्जनम्‌ । 

रागरुकतिमिरास्वशूस रम्भसंभवात्‌ ॥(६९॥ 

श्रम, उदावत, ख्दन, मद्य, क्रोघ, भय्‌, उवर, उपस्थितं 
वेगो का रोकना, शिरोदोष से पीड़ित पुरुषों मं , अञ्जन नहीं 


करना चादिये । इनमे अञ्न करने से सुखौ, पीडा, . तिमिर ` 


ल्लाव शूल, सूजन उयन्न हौ जाती हे ॥६८,९६॥ 
निद्राक्षये क्रियाऽशक्ति, प्रवाते दग्बरक्षयम्‌ । 
रजोधमहते रागसखरावाधीमन्थसख भवम्‌ ॥७०॥ 
संरम्भशूरटौ नस्यन्ते, शिरोरुजि भिरोरुजम्‌ । 
` जिरःस्नतिऽतिश्चीते च रवावरुदितेऽपि च ॥७१॥ 
< दोषस्थैयाद पाथं स्यारोषोत्केशं करोति च । | 
अजीरगेऽप्येव्रमेव स्यात्‌ खोतोमागोवरोधनात्‌ ॥७२॥ 


ओदुम्बयश्मजा वाऽपि आरी री बा -दित्पःमवेत्‌॥६३॥ | - दोषवेगोदये दत्तं ङयाततस्तासुपद्रवान्‌ । 

पयता ताम्‌ की, बिल्लोर आदि परधर कीः सीमया | 

दिक -मी बनाई जा. सकती- हैः|-यथा-- आसीः | 

रो तारा -केख्ये, हैमी प्रसादने । शेषाः घ्जपि` घथादोषं | = 
| बल को नष्ट करता है । रज ओर धूम से युक्त आंख म अजनः 


` तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषानङनं साधु योज्ञयेत्‌ ॥७३॥ 
नींद न आते पर लगाया अञ्जन क्रिया (निमेष्र-उन्मेष मे) 
हानि करता ई ।. बाय क सासने बैटाकर किया अञ्जन दष्ट 


 क9.+: १.४ 








शूल, शिसे शेश मे शिरो त्रेदना क्रतम है ५. धिरः समेत 3 
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के बदा होने पर दिया अञ्जन-खुखीं, सूजन आदि उपद्रवं 
करता हे । इसल्यि दोषों को वचाते हुए वेद्य अञ्जन को भी 
प्रकार करे ||७०-७३॥। 
, छेखनस्य विशेषेण काठ एष प्रकीवितः। 
लेखन अञ्जन के च्य ही यह उपयुक्त प्रतिषेध नियम रहै | 
भ्यापद्श्च जयेदेताः सेकाश्च्योतनरेपनेः ।७४॥ 
यथास्वं घूमकवखनोस्यश्चापि ससुल्िताः। . 
` अकालङ्कत अज्ञन्‌ से उलन्न रोग आदि हानियों को सेक, 
आश्च्योतन्‌, लेप, दोषों के अपने अनुखार धूम कवल, नस्य 
आदि से शान्त करे ॥७४॥ 
विशदं ख्घ्वनालरावि क्रियापट सुनिम॑लम्‌ ॥।७५॥ 
संशान्तोपद्रवं नेत्रं विरिक्तं सम्यशादिशेत्‌। 
छेखन अज्ञन के सम्यग्‌ योग से आंख निर्मल, घु, स्नाव 
` रहित, देखने मे वाभा रहित, अति खच्छ, हो जाती दै ओर 
रोग-उषद्रवों को शान्ति होती है ॥७५॥ ड 
` ` जिय दारुणदुरवणे' खस्तं रुक्षमतीव च ॥७६॥ - 
नेतरं विरेकातियोगे स्यन्दते चातिमात्रशः । 
` ठेखन अञ्न के अतियोग से- आंख कुटि, कटिन, बुरे 
रंग कौ, दी, -अतिरक्ष होती है, अतिशय पानी बहता है ॥ ` 
तत्र सतपणं काय विधानं चानिखापहम्‌ ॥७७॥ 
; - रख अतियोग मे सेतपंण एवं वातनाशक उपचार करे | 
, ` : अक्षि मन्दविरिकतस्यादुद्भ्रतरदोषवत्‌। ` 
` ~ शथनस्याज्जनेस्तज्र दितं दोषाषसेचनम्‌ ॥७ ॥ ` 
_. -छेलन के दीन योग मे--आंख उत्कट दोप युक्त होती ६। 
इख अवस्था में धूम, नस्य ओर अञ्जन से दोषों को बहाना 
सतम्‌ [9 
स्नेहवणवलोपेतं प्रसन्न" दोषषर्थितम्‌। _ ` 
ज्यं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेऽक्षि निवतम्‌ ॥७६॥ 


अखादन अञ्जन के सम्थग्‌ योग मे-- आंख स्तेहवणं एवं 


9 बठ से युक्त; निमंट, दोषरदित, खव क्रियाओं मे समथं ( धूप, 
“ आदि को षहने योय) -रोग शान्ति होती ह ॥७६॥ ` 
 . ` किच्िद्धीनविकारं स्यात्तपंणाद्धि कृतादति। ` 
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ध जल हौनविकारयुक्त होती है ॥ ` ~ ` ` 
= व रक्षं भेषजं शस्यते शरद ॥८०॥ ` ` ' ‡ 

ग कफनाशक, सक्ष, मृदु ओषध उत्तम है । (भृदु-खीत 

) ।|८०॥ ` से त; : स ध 

साधारणमपि ज्ञयमेवं रोपणलक्षणम्‌। ~ ~ = ~ 

` भ्रसादनवदाच्ट तस्मिन्‌ युक्तेऽतिभेषजम्‌ ॥2१॥ 


~ भ्रसादाजन के अतियोग मे- तपण के अधिकःकंसे की | 


क क | ॥ 1 
५. ५.५ 
कि न [१ ऋ । - द 
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| सुश्रतसंहिता 
स्नान किये या अतिशीत अवस्था मेँ या सूं केन उदय होने 
पर किया अज्ञन दोघ के न बहाने से निरथक एवं दोष इद्धि 
करनेवाला होता है } खोतो मागं के रुके होने से अजीण मेँ 
किया अञ्जन मी निरथक एवं दोष को वदानेवाला है | दोषों 


` || खरम) के आठ माग, तप्र; स्वणै, चाँदी, पकं एक ८ 

' इसप्रकार से कुशल वैय ये ग्थारह -भाग केकर मृषा मे बन्द । | 
करके इनको; खेर सिरदया; या छा्नो की [आगमे गख 
करके गोबर के रस मे, गोमू मे, दधिं मँ गायके षी कमपु | 
मे" तेर-मच्य वचामन्जा सरव॑गन्धोदक (लादि गण) मे, वा 
































| [अ | 
रोपण अञ्जन के सम्यग्‌ योग, अतियोग कै लक्षण प्रस 
अज्ञन की माति सखमश्षने चाहिये ॥८१॥ शद 
स्नेहनं रोपणं वाऽपि हीनयुक्तमपाथेकम्‌ । 
प्रसादन ओर रोपण अञ्जन दीन मात्रा मे बरतने से निर्‌. 
रहते है । (अ 
कतेग्यं मात्रया तस्मादज्ञनं सिद्धिमिच्छता । द्‌ ` 
इसलिये सफठता चाहनेवाला वेय माता से अञ्खन करे || 
पुटपाकक्रिया्यासु करियास्वेषे (कै) व रुल्पना। ` 
सह खशश्चाञ्जनेषु बाजेनोक्तन पूजिताः ॥८३॥ ` 
पुटपाक आदि कल्यों म तथा अनुक्त अञ्जनो मे इतौ 
टेलन रोपण, प्रसादन आदि बीज से इजा सप मँ कल्पना ` 
की जा सकती है ॥८३॥ | 
टष्टेवखविबरद्धयथे' याप्यरोगक्षयाय च । | 
राजाहीन्यञ्जनाम्याणि निबोधेमान्यतः परम्‌ ॥८५॥ 
दृष्टिर को बढ़ाने के ल्य, वाप्य रोग को श्चीण करे कै 
व्यि, राजाओं के खयि योग्य श्रेष्ठ अञ्जनं को यक्षते सुनो । 
अष्टो भागनञ्जनस्य नीलोलकस्तमलिषः। = ` 
ओदुम्बरं शातङ्कम्भं राजतं च समासतः ॥८५॥ 
एकाद्ञ्चतान्‌ भगस्तु योजयेत्‌ कुशो भिषक्‌ । 
सृषाक्षिप्ठं तदाध्मातमाधरृतं जातवेदसि ॥2८६॥ 
खदिरारमन्तकाङ्गारेगोशङृदूभिरथापि वा। =. 
गवां शष्द्रसे मूत्रे दभ्नि सपिंषि माक्षिके॥७॥ ˆ ` 
तेढमदयवसामञ्जसवेगन्धोदकेषु च । ` - ` 
द्राक्षारसेत्रिफलारसेषु सद्िमेषु च ॥८८॥ 
सारिवादिकषाये' च कषाये चोसखडादिके । ` 
` निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चेन ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥८९॥ 
ततोऽन्तरीक्षे सप्राहं ष्ठोतबद्ं स्थितं जके। ` ` _ 
विशोष्य चणेयनमुक्तां स्फटिकं विद्म तथा ॥&०॥ ` 
 कालानुलारिवां चापि युचिरावाप्य योगतः। ` 
एतच्चणोशक्लनं रं निहितं भाजने युभे ||€१॥ ध & ४. 
` दन्तस्फटिकवदूयशङ्खशेडासनोद्धवे। ` ८ 
ातङ्कम्भेऽथ शाङ्ग वा राजते वा सुसंस्छते। ˆ ` 
सहसपाकवत्‌ पूजां छृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥९२॥ ` 
` तेनान्जिताक्चो चपतिभेवेत्‌ सवेजनप्रियः। `` ` | 
अधृष्यः सवभूतानां दृष्टिरोगविवर्जितः ॥६३॥ , ` 
` ` नील कमक क ` समानः: कान्तिवालेःलोतोऽन्जनं (कालय . | 
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अ° १६ | 
यवर उत्यलादि गण के कषायमें बुक्षाये। इस प्रकार से 
` बार बार गरम करके इन सव द्रव्यं मै बु्चाता जये। किर 
ते एकं पोटली में बांधकर वघां जल में सात दिन रक्खे। 
धि से इखको खुलाकर चूण करे, इसमे मोती, स्फटिक, विद्रुम 
(मू ) काछानुखारिवा, इनको पवित्र वेद्य अल्प मात्रामें 
माये । इख उत्तम अंजन को दति, मणि; वेद्यं, शंख 
पयर या विजयसखार के अथवा सोने, सींग, चांदी के अच्छ 
बते पात मे रक्ते | सदलपाक की भांति शंख एवं नगा्से 
पूजा करके, राजा के लिय बरते । उस अंजन को आंख में 
कर राजा सव मनुष्यों का प्रिय बनतादहै, सखव प्राणियों से 
अतिरस्कृत एवं दृष्टि रोगो से रदित होता द ।[८५६३॥ 
कुं चन्दनमेखाश्च पत्रं मधुकमञ्जनम्‌ । 
 मेषश्रङ्गस्य पुष्पाणि वक्रं रत्नानि सप्र च ॥९४॥ 
उतपरस्य ब्रहत्योश्च पद्मस्यापि च केशरम्‌ । 
नागपुष्पमुज्ञीराणि पिप्पली तुत्थयुत्तमम्‌ ॥€५॥ 
कुक्कुटाण्डकपाखानि दार्वी ` पथ्यां सरोचनाम्‌ । 
मरिचान्यक्षमज्नानं तुल्यां च गृहगोधिकाम्‌ ॥€६॥ 
कृतवा सद्म ततश्चूणं नयसेदभ्यच्यं पूववत्‌ । 
एतद्भद्रोदयं नाम सदेवाहति भूमिपः॥&€७ 
` कूठ, चन्दन, इखायची, तेजपात, मुखेदठी, अञ्जन, मेष- 
 श्रगी के पुष्प, तगर, खा्तोरत्न ( पद्मराग, मरकत, नी, वंद्य, 


गी के अण्डे के छिलके, दारदल्दी, हरड, गोरोचना, मरिच 
बहेदे की गिरी, गृहगोधिका ( छिपकली ). इनको बराबर लेकर 







पम क भाति पूजा करके पात्र में रख दे । यह भद्रोदय नामक 
भञ्जन राजा के बरतने के खदा योग्य है । ( डल्दण ने पुष्प- 
। गग के स्थान पर स्वणं को रन माना दै ) ॥६४-६७॥। 
वक समरिचं चैव मांसीं शेखेयमेव च । ` 
। . . ठल्याशानि समानेस्तैः समग्रे मनःशिला ॥९८॥ 
। . ` पस्य भागाश्चत्वारो द्िगुणं सवंतोऽज्ञनम्‌ । 
तावच्च यष्टीमघुक पूवेवच्चेतदञ्जनम्‌ ॥९६॥ ` 
ओर पर्‌, मरिच, जयामांखी, शिलारस--ये प्रत्येक समान; 


"रबर, यह अञ्जनः पूर्वं की माति गुणकारी ई ॥६८.६९॥ 
तःलिखां देवकाष्ठं रजन्यौ तरिकठोषणम्‌ । ˆ ` 
तेाव्शुनमजिष्ठासेन्धवेला समाक्षिकाः ॥१०५॥ 
साव्रकं चणेमायसं ताम्रमेव च । । 


क 99 (4 क 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


एकता, प्रवा, पुष्पराग ), कमलः कृटेरी, बडीकटेरी के फूल, 
कमल केषर, नागकेसर, खसः पिप्पली, तुत्थ, ( खपर तत्थ ), | 


। पुम चूण करे । इसमे छिपकली सब्र चूण के बरावर ठे । ` 


पब के बराबर मेनसिल, तेजपात एक द्रव्य कौ अपेक्षा 
› अञ्जन सम्पूणं द्रव्यो से दुगुना, सेरहटी मी सरमे 


` ६४१ ` 
तुल्यानि पयसा पिषा गुटिकां कारयेदुबुधः। 
कृण्डूतिमिरशुक्छामेरक्तराउ्युपञ्ान्तये ॥१०२ 
मनसि, देवदार, हल्दी, दारहल्दी, तरिफला, लाख 
हसन, मजीठ, संन्धव, इलायची, माक्षिक (स्वणमाक्षिकमस्म), 
सावरलेष, लोह ओर ताम्‌ की भस्म, कालानुसारिवा, सर्गे के 
अण्डां के छिलके, ये सव समान भाग लेकर दूध के साथ पीस- 
कर गोलियां बनाये | कण्ड्‌ , तिमिर, शुक्छामं, खल्रेवा को 
शान्त करता ह । (माक्षिक से कोई मघु ठेते ई) ।॥९००-१०२॥ 
कस्यापमाजनमसी मधुकं सेन्धवं तथा । ` 
एरण्डमूखं च समं बहत्यंशद्वयान्वितम्‌ ! १०३ 
आजेन पयसा पिष्रा ताम्रपात्रं प्ररेपयेत्‌ । 
सप्रकृत्वस्तु ता वत्यश्छायाश्ष्का रुजापहाः ॥१०४॥ 
कांसी को रगड़ने से बनाई स्याही, सुख्दटी, सेन्धव 
रण्डमूल, प्रत्येक समान भाग, बडी कटेरी के फल ओर मूढ- 
एक द्रव्य से दुगने लेकर इनको बकरी के दूष के साथ पीखकर 
तामपात्र मे खेप करे। इस प्रकार सात बार करे। इन वर्तयो 
को छाया मे सुखाये-ये ददनाशक ह ॥ १०२,१०४॥ 
पथ्यातुत्थकयष्ट याहेस्तुल्यमस्चिषोडश्ा । ` ` 
पथ्या सबंविकारेषु वर्तिः ओताम्बुपे षिता ॥१०५॥ 
हरड, उत्थ मुरूहटी, प्रत्येक समान माग, मरिच सोर 
भाग को शीतल जठ से पीसकर वर्ति बनाये । यहं षोडश्चाव्ति. ` 
नेत्र के खव रोगों मेँ हितकारी ३ ॥१०५॥ | । 
रसक्रियाविधनेन यथोक्तविधिकोविदः । 
पिण्डाज्ञनानि ङर्बीत यथायोगमतन्द्रितः ॥९०६॥ 
यथोक्तविधि को जाननेवारे वेय-रस क्रिया की .विधि से- ` 
` पिण्डाञ्जनों ( शिला पर धिखकर किये जानेवाठे अञ्जनो) _ . 
को योग के अनुखार ` सावधानी पूवक ( जिससे आंखों म॑ क्षत ~ ` 
न हो ) बनाये ॥१०६॥ = 
इति सुधरतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगते शालाक्यतन््र 
क्रियाकल्पो नामा्टादशोऽध्यायः ॥९८॥ 
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एकोनदिशतितमोऽ्यायः 


अथातो नयनाभिघातप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्वरिः ॥२॥ 
अब ` इसके आगे नयनामिषतिप्रतिषेष का व्याख्यान 
कुरे । जेस. कि भगवाम्‌ घन्वन्तरि ने कदा था १.२] 
: (अभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां _ ` स 
` `" . ` संरम्भरागतुमुलाघु रुजायु धोमान्‌! ` - ` 
नस्यास्यरेपपरिषेचनतपंणाय- `` ` सः 
मुक्तं नः छतजपित्तजञख्पथ्यम्‌ ॥३॥ 
तीच्णांजन, धप, धूर, धु वे आदि से म य की र्जा । 
मे आघात हो जाता ८ वसे. 










६४२ 
ओर तीव्र वेदना होती है) 


चिकित्सा करे ॥ 
वक्तव्य--तीदणांजनाति परिक्ष्य ने>षु वातातपधूमरज 


व्यापारकीटमक्षिकामशकस्पशांदिभिरभिहतेषु 


प्रकार से आघात होता ई ॥२॥ 
दृष्टि्रसादजननं बिधिमाज्ञ कंयोत 
स्निग्धे्िमैश्च मधुरश्च तथा प्रयोगैः । 


इसमे दृष्टि को प्रसन्न करनेवाली विधि शीधर बरते 


हिम ( शीतठ ), मधुर वस्तुओं का प्रयोग करे ! 
स्वेदाग्निधमभयशोकरुजाभिघाते 
रभ्याहतामपि तथेव भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥४॥ 
स्वेद, अग्नि, धुव, भय, शोक, पीड़ा, आधात आदि से 
+आंख दुखने पर मी इसी प्रकार चिकित्खा कर ॥४॥ 
सद्याहते नयन एष विधिस्तदुध्व 
स्यन्देरितो भवति दोषमवेदय कायः । 
यह उपचार तुरन्त सात दिन से. पहठे पठे करना 
क । इसके पीट्धे दोष को देखकर अभिष्यन्द की चिकित्सा 
अभ्याहतं नयनमीषदथास्यबाष्प- 
सस्वेदितं भवति तचन्निरुजं क्षणेन ॥५॥ 
चोर र्गी आंखपर ( चोम होने पर ) मुख कौ पूक कौ 


गरम वाष्प से स्वेदन देने पर आंख तुरन्त वेदना रदित हो 


जाती हे ।५॥ 
साध्यं क्तं पटख्मेकमुभे तु च्छ 
त्रीणि क्षतानि पटलानि विवजयेत्त | 
स्यात्‌ पिच्चितं च नयनं ह्यति चाबसन्नं | 
` “ सस्तं च्युतं च हतदृ च भवेत्तु व्याप्यम्‌ ।६ 
विस्तीणेदृष्टि तयुरागमसस्रदरि, 
साध्यं यथास्थितमनाविख्दशन च । 
 , प्रथम पटले हआ क्षत साध्यहै, दो पलों का क्त 
कष्टसाध्य है, तीन पटो का क्चत असाध्य है | पिचित आंख 
या दबी इद आंख, शिथिट, ख्टकती इई, दृष्टि नष्ट हो जानेपर 
भी ओख'याप्य है । जिसमे दृष्टि फठ गई हो, सुद्धम-पतटी हो 
गद, खखीं आ. गई हो, असत्‌ (न इदे वस्तु को देखनेवाटी- 
भ्रमित दष्ट ) दृष्टि याप्य है । ठीक प्रकार से स्थित, साफ सष 
` देखनेवाटी दष्ट साध्य ३ ॥६॥ ` 
प्राणोपरोधवमनज्खतकण्ठरोै- 





चः 
(न 
- $ + 


सुश्रतसंहिता 


इसके ल्य नस्य, मुखलेप, परि- 
बेचन, तर्पण आदि एवं रक्तामिष्यन्द, पित्तामिष्यन्द्‌ कौ 


दिवाकराग्नि- 
चन्दरमहनक्ष्-क्रमण-कमम-विविधरूप-परक्षणायमिहतेषु बलेषु 
नेतरेषु रागदाहतोदयोफपाकधषादि वेदनासु"--आदि बहत 


त ` |  तस्याब्रन्तविसविताया निदुंह्य च स्तनातुभौ 
नयनं यदुतिप्रविष्टम्‌॥७ 1. 





[ सश 
यदि नेत्र अन्दर बहुत दब गर हौ तो- गला द्बानेर 
वमन से, छीक से! श्वास को रोक्क्रर-्भंखको बाहर लत 
चहिये ॥७।॥। | | 
नेत्रे बिरुस्विनि विधिर्विहितः पुरस्ता- 
दुच्छिङ्घनं शिरसि बायेवसेचनं च । 
नेच के बाहर निकढ आने कौ चिकित्सा पले (कि 
नेत्रकमण्यमभिननं लम्बते त॒ यत्‌ ) कह दी है। इसमे नापे 
वायु को अन्तः खींच, शिर पर ठंडा पानी डे । 
षट सप्ततिनंयनजा य इमे भरदिष्टा ्‌ 
रोगा भवन्त्यमहतां महतां च तेभ्यः॥६ 
स्तन्यप्रकोपकफमारुतपित्तर क्ते 
वोलाक्षिवत्मंभव एव छुकरूणकोऽन्या | 
आंख के जो ये छत्तर रोग के है, ये रोग वाल्क ` 
तथा बहो को होतेह । दूधके प्रकोपसे, कफ, वायु, पित 
रक्त के कारण बालकों की परल्कोमे कुकरूणक्र नामका ए 
दुसरा रोग होता है १ ॥८॥ 
मृद्नाति ने्रमतिकण्डुमथाक्षिकं 
नासाख्छाटमपि तेन शिञ्चः स नित्यम्‌ ॥९॥ 
सयप्रभां न सहते खवतिःप्रबद्धं _ 
तस्याहरेद्रुधि रमां विनिखिखच्च । 





१. काइयप संहिता में- 
“ध्यदा माता "कुमारस्य मधुराणि निषेवते । 
मस्स्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि ॥ 
सुरासवं पिष्टमयं तिलपिष्टाम्छकांजिकम्‌ ॥ 
अभिष्यन्दीनि सर्वाणि का काठे निषेवते ॥ 
मुक्त्वा भुक्त्वा दिवा रोते विसंज्ञा च बिबुध्यते । ` 
तस्य दोषाः प्रकुपिता दुरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
दोषणावृतमार्गायास्ततःस्तन्यं च दृष्यते । 
रदृष्टदोषसन्ञं च यदा. पिबति दारः ॥ ` 
लवणाम्खनिषेवित्वान्माता पुत्रौ रसादिह । + .. 
माहारदोषात्तस्यास्तु वातस्थानान्नभो जिनः ॥ 
अभीक्ष्णम खवेत न च क्षोवति दुर्मनाः । . 
नासिकां परिमद्नाति न च व्राज्छति दुःखितः ॥ 
ललाटमक्षिक्‌ ट च नासां च परिम॑दंति। ` . 
नत्र कण्ड्यतेऽभीक्ष्णं पाणिना चाप्यतोव तु ॥ 
" सप्रकाशं न सहते अश्रुचास्य प्रवर्तते । 
„ व्मनि श्वयथुरचास्य जानोयत्तं कुकूणक्म्‌ । 
तस्य चिकित्सतं श्रेष्ठं व्याख्यास्यामि यथा. तथा । 
धात्रीं तु वामयेयुक्तं तस्प्र चव विपाचयेत्‌ । ` : ` 
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अ १६ | 

्षौदरायुतैश्च कड़भिः प्रतिसारयेतत 
मातुः जिोरभिहितं च विधि विदध्यात्‌ ।१५॥ 
इख रोग मे बचा अखि कौ मल्ता है, बहुत खाज होती 
| अक्षिकूट नासिका, कलार को बचा सदा मलता रहता है 
श को खहन नहीं कर सकता, आंख से निरन्तर पानी बहता 
। इसमे जोक से रक्त निकाठेया हारसिगार आदि के प्ते 
तेञेलन करे। तरिकटु को मधु मे मिलाकर प्रतिसारण करे। 

` बाता ओर बच्चे के ल्यि कदी दै चिकित्सा करे । 
वि° मन्तव्य--कुकूणक नामक रोग का प्रभाव वतमं प्र 
। अधिक होता है, अतः वत्म को उलूटकर उसके स्तर पर लेखन 
एवं प्रतिसारण किया जातादहै। लेखन करनेसे ही रुधिर 
निकल जाता है। इस रोग मे वत्मं सूज जातिदहै। इसे 


रीर पर प्रायः बेठनेवाली मक्षिका (यह मक्षिका दुखरी सक्षि 
। काओं को अपेक्चा बड़ी होती है, उसका वण हरासा. होता है) 
को पकड़कर वतम के मीतरी स्तर पर ह्ुआती है, ओर मक्षिका 
अपने पवां को स्वभावतः हिखाती ई, पाव लगने से क्षत होता 
है फलतः रक्त निकल जाता है ओर रोग शन्त हो जाता दै। 
छिलका सहित चाकस्‌ का चूणं डालने सेमी लम होता दै। 
| इस रोग.को “रोहा? मी कहते है । हमारा विचार दहै, कि 
बं मं जो ““रोदे” होते ह, वही अथवा उसी की. जाति का 
यह रोग मी ३ ॥६,१०॥ 
. तं वामयेत्तु सधुसैन्धवसंभयुक्त 

पीठं पयः खड फेः खरमञ्जरीणाम्‌ ॥११॥ 
स्यातिपलीरुवणमाक्षिकसंयुतैवौ 
पृषे के साथ मधु, सेन्धव, चिरचिटे की बार के: चाव 
पिटकर्‌ वच्चे को वमन: कराये । अथवा पिप्पली ल्वण, मधु- 
छ > मिलाकर बमन कराये ।११॥ ` 4 
= नत वमन्तमपि वामयितुं यतेत । 
।  बेच्चेको स्वथं 
एवारे न देवे | 
र्वा वचामशनदुग्धसुजे प्रयोज्य 
मूध्व ततः फयुतं वमन ` विधिज्ञः ॥१२॥ 
५ अन्न खानेवाठे बच्चे को बचा से वमन कराये 

च्चे को मेनफल से वमन कराये ॥१२॥ 

गष््वाम्रधाज्यणुदलेः परिधावना्थ॑ˆ _ ` 

राय कषोयमचसेचनमेव चापि । 





वमनहो रहाहो तो इसको कराने की 


। -. भार्च्योतने च हितम घतं गुडो 
| तथाऽऽद्ुरपि च त्रिफडाविपक्तम्‌ ॥१३॥ 
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उन्तरतन््रभ्‌ 


(चौन्धी” कहते है । देखा गया है, कि भ्रामीण बद्धार्णं कुत्ता के 


` |  तस्मान्मतिमता नित्यं नानाञाखोथेदरिना । 





&४३ 
गिखोय से सिद्ध किया तथा त्रिफला से सिद्ध किया घत 


। इसमे -आश्च्योतन के ययि उत्तम है।१३॥ 


नेपाख्जामरिचच्र्करसाञ्जनानि ` 
 सिन्धुप्रसूतगुडमाक्षिकखंयुतानि । 
स्यादन्जनं मधुरसामधुकाम्रकेवां 
मेनसिल, मरिच, शंख, रसौत, सेन्धव, गुड़ ओर मधु से 
मिलाकर बनाया अज्ञन अथवा मूर्वा, मुकेदठी ओर आम 
इनका अञ्ञन उत्तम हे | 
कृष्णायसं घतपयोमघु वाऽपि दग्धम्‌ ॥१४॥ 
ङृष्णलोहचूण, घौ, दुध, ओर मघु इनको अन्तधूम विधि 
से जलाकर अंजन करे । यथा--“लोहचूणेः च सर्पिश्च मधुक्षीरं 
च दाहयेत्‌ । एतच्चू्णांञ्जनं पिष्टं कुमाराणां कुकूणके ॥९४॥ 
व्योषं पराण्ड़ मधुक ख्वणोत्तमं च । 
लाक्षां च-गेरिकयुतां कुटिकाञ्जनं वा । 
निम्बच्छदं मधुकदाविं सताम्ररोध- | 
मिच्छन्ति चात्रभिषजोञ्जनमंरतुस्यम्‌.॥१५॥ 
त्रिकट, प्याज, मुकेहटी, सेन्धव, खाख, गेरू इनसे अथवा 
नीम के पत्ते, मुेदटी, दारदल्द), ताम्नभस्म, रोध, प्रत्येक 
समान भाग-इनसे, गुटिका अंजन बनाकर कुक्णक में बरते॥ 
खोतोजशङ्खदधिसेन्धवमध पक्षं 
 - अकं शिशोदुदति भावितमञ्जनेन । 
स्यन्दे कृफाद्‌ भिहितं कममाचरेश् 
नारस्य रोगङ्करलोऽक्षिगदं जिघांसुः ॥१६॥ 
गाय की दही से शंख ओर सेन्धव को पीसकर-सोतांजन 
प्र खड़े खात दिन बार-बार ठेप करे | फिर इस खोतांजन को 
पीसकर वक्ति बनाये । यह्‌ वत्ति अनञ्जन करने पर बयो के शुक्र ` 


रोग को नष्ट करती है । कफामिष्यन्द मे कदी चिकित्सा को, ~ 
| बाकर की आंख के रोगों को नष्ट करने कौ इच्छाबाला वैसे. 
 . .| बरते । (क्योकि बालको मेँ कफ को अधिकता रहती ३) ॥१६॥ 


समुद्र इव गम्भीरं नेव अक्यं चिकित्सितम्‌ । 

वक्तुं निरवरेषेण श्डोकानामयुतेरपि ॥१७॥ 
सहसखेरपि वा प्रोक्तमथमल्पसतिनरः। ` 
-तकंमन्थाथेरदितो नैव गृह्ात्यपण्डतः ॥९८॥ , 
 चिकित्या शाख सथुद्र की माति गम्भीर हे, इजायो श्लोकों 


. | से भी सम्पूण रूप में इसको नहीं कह सक्ते । ` थोडी उद्धिवारा 
| मनुष्य जो तकसे मन्थ के अथ कौ नदीं समक्षतां, बह. हजारो . 


कोको धोने के स्थि-जायुन - आम, आंवला, अर्म- |  श्ठोक से के हृएः विषय. को भी नह समन्च सकता १७१८ - 


के । स्का कषाय ब्रतना चाहिये । `इखी ` कषाय से परिक | 


तदिदं बहुगूढाथ वि किर्साबोजमौ रितम्‌ । 
कुशङेनाभिपन्तं तदहधाऽभिभ्ररोह ति ॥१९॥ 


` सवेमूह्यमगाधाथ शाखमागमबद्धिना ५२० + < ~ = 







` ६४ 


` इसख्यि अतिशय गम्भीर अथराला चिकित्सा बीज यर्दा 
कह दिया है, यह बीज कुशल वेद्य मँ जाना जाकर अनेक रूप 
मै अंकुरि होता दै । इसण्यि बुद्धिमान्‌ को नित्य प्रति नाना- 
शाखं को देखते इए, शाख ज्ञान से वेद्य को सम्पूण एवं गम्भीर 
अ्थवाडे शाख को सदा बुद्धि से खमक्चना चादिये ॥१६।,२०॥ 
न्नं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्यज्ञानायतनं मवति, तस्माद्‌ 
जुद्धिमतामूहापोहवितकांः |" 
| चरक वि० अ०८।१५२। 
इति सश्तसंहितायासुक्तरतन्वान्तगते शालाक्यतन्त्रे नयना- 
भिषातचिकित्सितं नामेकोन विंशोऽध्यायः ॥१६॥ 


यिका (मि, किक 


विशतितमोऽष्यायः 
अथातः कणंगतरोगविज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव इसके आगे कणगतरोगविज्ञानीय अध्याय का 

व्याख्यान करगे-जेखा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा था । 
बि मन्तन्य--इस अध्याय मे कणंविवर में. होनेवाले 

रोगों का वणन दै भौर कणंपाली-कणंशण्कुटी के रीगों का 

वणन सू० अ० १६ तथा चि० अ० २५मेंक्याजाच॒कारै॥ 
कणशूङ भ्रणादश्च बाधिय च्वेड एव च | 


„  “ ` कणल्ावः कणकण्ड्ः कणं व्टोस्तथेव च ॥२॥ 


कृमिकणेप्रतीनाहौ विद्रपिर्िविधस्तथा। 
कणपाकः पूतिकणेस्तथेवाशेश्चतुर्विधम्‌ ॥४॥ 
 कणावृदं सप्रविध ओषश्चापि चतुर्विधः 


` एते कणेगवा रोगा अष्टाविगतिरीरिताः ॥५॥ 


`  कणश्रल, कणम्रणाद, बाधिर्य, केणदवेड़, कणेखाव, कणेकण््, | ` 


कणवच, ऊमिकणः, प्रतिनाह, दो प्रकार की. विद्रधि (दोषवि- 


`  द्रधि, क्षतविद्रधि), कणपाक, पूतिकण, चार प्रकार के. अशं 


(चात, पित्त, कफ ओर उन्निपातज), सातप्रकारं का कर्ार्वंद 


` - ्टोकर, विमागं मे गति 
चारों ओर करता हे । यह श्र कष्ट साध्य है ॥६॥ 


(बात, पित्त, कफ, रक्त, मांख, मेद, खन्निपातज), चार प्रकार 
` का शोफ (वातत, पित्त) कफ, सन्निपातज) ये अद्ठाईैस ` कणंगत 
< रोग है ॥२-५॥ 


समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरः 


4 स खमन्ततः शूलमतीव कणेयोः। 





रोति दोषश्च यथास्वमाढतः 


ख कणेशखः कथितो दुराचरः ॥६॥ 
श्रोत्र गत वायु 





त करता देआ कार्नो म अतितीव्रशूख 


युश्रतसंहिता 


~ छ 


कफ़, पित्त दोषो से--अपने आप आट्त 


^ आत कान से पूय बहती 













सर 
वक्तव्य- मूच्छां दाहो उ्वरः कासो हक्नासो व । | 
उपद्रवाः कणशे भवन्त्येते मरिष्यतः ॥६॥ ४ । | 
यदा तु नाडीषु बिमागंमागत 
स एव शब्दाभिवहासु तिष्ठति । 
श्वणोति शब्दान्‌ विविघांस्तदा नरः 
प्रणादमेन' कथयन्ति चामयम्‌ ॥७॥ `. 
बर यह्‌ वायु विमाग मे आकर शब्दको छे जनेवाही 
नाडयो मे पर्ुचता है, तब मनुष्य नानाप्रकार के शब्दो 
सुनता है, इस रोग को कणंप्रणाद कहते हैँ । यथा-- 
“शिरोगतो यदा वायुः धरोत्रयोः प्रतिपद्यते । . 
तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कणयोः ॥ - 
भु गारकरोश्चनादं वा मण्डककाकयोस्तथा | | 
तंत्रं सृदगशब्दं वा समतूयस्वने तथा ॥ 
गीताध्ययनवंशानां निर्घोषिं च्वेडनं तथा । 
अपामिव पतन्तीनां शकटस्येव गच्छतः ॥ ` 
श्वसतामिव सपाणां सहश: श्रयूते स्वनः" ॥७॥ 
स एव शब्दाजुबहा यदा सिरा ~ 
` कफाुयातो व्यनुसृत्य तिष्ठति। ` 
तदा नरस्याप्रतिकारसेषिनो 
भवेत्त बा धियमसंशयं खट ॥८॥ ॥ 
ˆ यही वायु कफं से मिलकर जब खन्द कौ ठे जानेवाही | 
सिराओं मे फैखकर रह जाता है, तब उस समय चिकित्वान्‌ 
करने से -पुरुष को निःसन्देह बाधिय उत्पन्न हो जाता ६। 


विः मन्तव्य--वाधियं का पूवरूप ऊच्च 
सुनना नामक विकार होता है ॥८॥ । 


` अमात्‌ क्ष्याद्रश्चकषायभोजनात्‌ 
| षमीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः 
विरिक्तशीषस्य च. शीतसेविनः. _ ` 
` करोति टि च्वेडमतीव कणेयोः ॥€॥ 
श्रम से; क्षय से (धातक्षय से), रूक्कषाय भोजन से 
वायु शब्दमागं मे सुक कर, या शिरोविरेचन ल्य 


क पुरुष के कानों मे अतिशय. पवेड -(अध्यक्त 
करता दै । 
यथा--“मारत्‌ कफवाताभ्यां ` संख्टः शोणितेन, ` 


कणस्त्वेड संजनयेत्‌ च्वेडने वेणुघोषवत्‌ ॥६॥ 9 
शिरोभिघातादथवा निमजतो ~ 

` जले प्रपाकादथवाऽपि वबिद्रधेः। र | 
 खवेत्तु पूयं अवणोऽनिग्बतः ` ~ 
स कणेसंसराव इति प्रकीर्तितः ॥९०॥.. , + 

शिर पर चौय लगने से या पानी गरं गोता मासे ,१। ्. 
म पानी मर जाने अथवा विद्रधि के पक जाने से ४. 
त. 


र ~ + र. 
। न ॥ ¢ 
क) ` = ५ + 
3\ 3 4४ ` 
<== ~ ॥ = 9) ` ~ १ 
न "2 3\. ५१. ह 9 ~ & + श्त त 
चै ए भवा कैक ि १. 
११... © *‰, ॐ त += 1 ~ र ॥ + "न १५ १.१८ 
क श 9; च य (2 -\ रौ = 9 9 " मि क ~ ॥ 
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द 
१.9 









०. ~ न + ^ 
॥ 3५4. नः (० 


“ अ २१] 
कृण्डः प्रचितेन कणंयो 
 . भ्रंशं भवेत्‌ खोतसि कणेसंज्ञिते । 
 . कणं खोतसों मे कफ के बहुत संचित होनेसे कानोंमें 
` बहुत कण्डु होतीदहै। 
विज्ोषिते श्टेष्माणि पित्ततेजस 
नृणां भवेत्‌ स्रोतसि कणगूथक्ः ॥११॥ 
पित्त कीउष्णिमा से खतो म कफ फे सूख जाने पर 
। भनुष्यो मै कण यूथ ( कणवच॑स्‌ ) बनता है |११॥ 
। कणंबिटको द्रवतां यदा गतो 
विखायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स कणप्रतिनाहस्ितो | 
भवेद्विकारः शिरसोऽभितापनः॥१२॥ ` 
जव यह्‌ कणमूल (कणंगूथ) पिषलकर द्रवसूप होकर नासा 
एवं मुख म आता दहै, तवर इसको कण प्रतिनाह नाम से कहते 
है यह रोग सम्पूण शिर को पीड़ित करता है ॥१२॥ 
यदा तु मूच्छन्त्यथवाऽपि जन्तव 
सजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मक्षिकाः। 
तदञ्ञनसवाच्छुवणो निरुच्यते 
भिषम्भिरायेः कृमिकणको गदः ॥१३॥ 
। ज्‌ कृमि कान मे गिर पड़ते ह, अथवा मकिखयां कान 
|~ म अण्डे, वच्चे दे दं तब इन म्यों के होने से पुरातन वेय 
` इमिकृण नाम से कहते ई । 






{ 
{ 
४ 
॥ 
1 
श 
4 


पाय कौ व्याख्या के अनुसार एवं श्री भावमिभ के कथनानुखार 
ड एव शतपदी (गोजर तथा कानसलाई नामक 
। :*९/ आदि के घुस जने से, इसका उल्ले मावमिभ्र 
| न्दो मे षस जाने से, इसका उल्लेख भी भी भा 

` तज्ञाः यतपद्यश्च कणखोतः प्रविश्य हि । 

| 5; भरति व्याङ्ुलतवं हि भृशं $वेन्ति वेदनाम्‌ । 

कणां निस्तु्ते यस्य तथा च फफरायते। 


` नेऽ 
~ इमि ॥९२॥ 








4 च्छं प्मपित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोणितमांसगे। ` ` 
॥: 4 न्ति यन्तीव जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्राः पितारुणाः ॥ 


` 
{१११३ 


१८८ 


छत्तरतन्त्म्‌ | 
“^ क्षतामिघातभ्रभवस्तु विद्रधि 


 : वि मन्तव्य- जैसे अन्य त्रणोंमे कमी २ कृमि उत्पन्न 
| हे जाते है अथवा किरोनीं मक्खी. बैठने के कारण कमि 
ऽयन्न हो जाते ह वेसे ही जब कणं विवर म कृमि उत्न 
हाते ह तब उस दशा का नाम “कृमिकर्णः है । श्री उल्ञना- 


॥: वह्‌ रोग तीन प्रकारः का. माना जा सकता है--श-जिसमें 


चरति सक्‌ तीना निष्पन्दे मन्दवेदना। कणरोगाः ` 
। २ मांसं कोथजाः कृमयः (उल्लन्‌) = मांसरक्त के 
उत्त इमि ।--३ -किरोनी.मक्खी. के अण्डा गिराने 


भवेत्तथा दोषञ्ृतोऽपरः पुनः 
सरक्तपीतारुणमस्रमासख्रवेत्‌ 
प्रतोदधमायनदाह चोषवान्‌ ॥१४॥ 
चोट र्गने से एक प्रकार की. विद्रधि उद्यन्न्‌ होती द 
दोषजन्य दूसरी विद्रधि द । इसमें लाल, पीरा, अर्णवं का 
रक्त बहता है, चुभने की सौ वेदना, धूमखा निकलता प्रतीत 
होता है, दाद, चोष (जलन) होती दै । 


वि° मन्तव्य--कणिद्रधि--कान की फुन्छी का नाम 
दे ॥१५॥। | 


भवेत्‌ प्रपाकः खु पित्तकोपतो 
विकोथविक्डेदकरश्च कणेयोः। 
पित्त के प्रकोप से कानों में-ख्डना, क्छेद युक्त पाको 
जाता है, इसे कणं पाक कहते हे । | 
स्थिते कफे खोतसि पित्ततेजसा ` ` 
विलास्यमाने श्रशसंप्रतापवान्‌ ॥९५॥ 
अवेदनो वाऽप्यथवा सवेदनो | 
| घनं स्रवेत्‌ पति च पृतिकणक. । 
खोतों मे कफ के सके जाने पर पित्त की उष्णिमासे 


इसके पिघल जाने के कारण अतिशय जलनेवाखा, वेदनारहित ` 


या वेदनायुक्त, घं एवं दुगन्धवाला खाव हाता है, इसे पृति- 


 कणक कहते ह ॥ १५॥ 


प्रदिष्टलिङ्गान्यरशांसि तत्वत- ` 
स्तथंव शोफाबुदलिङ्गमीरितम्‌ । व 

मया पुरस्तात्‌ प्रससीदय योजये- ` = ~ 
दिहैव ताबत्‌ ्रयतो भिषग्वरः ॥९६॥ 
अश के, योफ के तथा अबु द्‌ के कदे इण ल्षणोंको 
परमाथ रूप से देखकर, बुद्धिमान्‌ वेद्य उनको यहां पर छू ` ` 


कर लेवे। 


वि मन्तव्य--अथांत्‌ कणविवर मे अश-मांखाक्कर मस्से, _ 
शोफव्रणशोथ-शोथ तथा अबु द भी होते हे। इनके रक्षण `. 
अश आदि के समान दी होते हं ॥२६॥ ४ 
इति सुश्॑तसंदितायायुत्तरतन्त्रान्तयते शालाक्यतन्त्रे कणगतरोग- ` 
विज्ञानीयो नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ `. 


एकविशतितमोऽध्यायः 


अथातः कणगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 


अब इसके आगे कणगत्रोगप्रतिषेष का व्यास्यान करगे~ 


|| जञेसा किं भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ।१,२]॥। ( 





रोगेषु घृतपानं रसायसम्‌। 


[भे 4 
> च~ नि 
भ "4 


बरकत्थनम्‌ ॥ 


, ६४६ 


पाठ करके, कई रोग मांस रस से मोजन अथ करते हँ) ।॥२॥ 
कणश प्रणादे च बाधियच्वेडयोरपि । 
चतुणौसपि रोगाणां सामान्यं भेषजं विदुः ॥४॥ 


कणश, कणंप्रखाद, वबाधिय ओर कणद्वेड इन 


रोगों मे सामान्य ओषध है ।४॥। | 
स्निग्धं बातहरे; स्वेदेन स्नेह विरेचितम्‌ । 
नाडीस्वेदेरुपचरे वििण्डस्वेदेस्तथेव च ।\५॥ 


रोगी को स्नेह पान ओर अभ्यंग से स्निग्ध करके व।तष््र 
द्रव्यो से स्वेद देकर एेरण्ड तैल, बादाम, रोगन आदि स्नेद्रव्यों 


से विरेचन देवे । नाडीस्वेद ओर पिण्डस्वेद बरते ॥५।॥। 
बित्वेरण्डाकवषाभूद धिव्थोन्मत्तजियुभिः 
वस्तगन्धाश्गन्धाभ्यां तकोरीयववेणुभिः ||६॥ 
आरनाख्श्तेरे भिनाडास्वेदः प्रयोजितः । 
कृफवातसम॒त्थानं कणंगं निरस्यति ॥७॥ 
विल्व, एरण्ड, आक, पुननवा, केथ, धत्तरा, सुहांजना 

बस्तगन्धा, अश्वगन्धा, अरणी, वांखके जौ, इनको काजी में 

पकाकर दिया गया नाड़ीस्वेद-कफ-वात से उत्पन्न कणश 

को नष्ट करता हे ॥६.७) 
मीनङक्कुटखावानां मांसजेः पयसाऽपि वा । 
पिण्डः स्वेदं च कुर्वीत कणेशूढनिवारणम्‌ || 
मछरी, सुगा, टेर इनके मांस सेया दूष के मावे (खोया) 

से पिण्डस्वेदन करे, यह कणशूल को नष्ट करता दै ॥॥ 
अश्वत्थपन्रखर्छं वा पिधाय बहुपत्रकम्‌ । 
तदङ्गारेः सुसपूण निदध्याच्छुवणोपरि ॥€॥ 
यन्तेङं च्यवते तस्मात्‌ खस्छादङ्गारतापितात्‌ । 

= तेत्‌ प्रप्र ्रवणखोतः सदयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥१०॥ 


पीपठ के बहुत से कोमल पत्ते छेकर उनसे एक दोहना 


(विवाह आदि मे जिखमं द्रव वस्तु परोसी जाती है). बनाकर 
उसमें तेर भर दे | इसको ऊपर से भी पीपल के पत्तो से दप 
दे (एक प्रकार कौ मूषा बन जाये) या कोई ओर वस्तु रख 
„ देवे । इन अगारं की गर्मी से जो तेल चूता है वह जब कान 


ह के खोर्तो मे जाता दै, तो वेदना को तुरन्त बन्द कर देता है । < 


` वक्तव्य--तदङ्गारेः संपृणम्‌" के स्थान पर तैलाक्तमस्तु 


मस्तु मे मिगोकर दोहना बनाये । इसमे अङ्गारे रख देवे | 
फिर मूषा आदि कौ जरूरत न्दी । कोई टीकाकार इस दोहने 
मे छोटा सा छेद रखने को कहते हँ । इस छेद को कर्णञ्लोत 
पर रख देवे । इसमे तेर के . स्थान पर षी भरने को भी कदा 
हे ॥६,१०॥ | 


सुश्र॒तसंहित। 
सामान्यतः सब कणं रोगों म घृतपान, रसायन सेवन 
व्यायाम न करना, शिरखमेत स्नान न करना, ब्रह्मचयं ओर न 
बोलना (कम बोलना) पथ्य हे । (रसायन के स्थान प्र रसाशन ` 





के डालने मे उत्तम हे । अथवा-आद्रक का रख; मधु; ॑ 
ते, इनको थोड़ा गरम करके कान मे डालने से वेदना. 


 . वेशावङखनायुक्त मूत्रे -चाजाविके भिष । 
 सम्पृणम्‌ पाठ खक है । इसमे पीपर के गीते पत्तों को षै |` 


| खश | | 
क्षोमगुग्गुल्वगुरुमि सघ्युतधू पयेच्च तम्‌। | 
भक्तोपरि दितं सपिवस्तिकमे च पूजितम्‌ ॥१६। 
अकूसी, गुग्युल, अगर, ओर घी इनसे इसको धप करे 
भोजन के पीछे धृतपान (रात में) ओर वस्तिकर्म करे ॥११॥ 
निरजनो निशि तत्सर्पिः पीत्वोपरि पिवेत्‌ पयः 
मधेवस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने ॥१२॥ 
ञजतपाक बलात प्रञ्ञस्तं चापि भोज्ने। ` 
रात मे मनुष्य भोजन न करके धृतपान करे ओर पौष । 
गरम दुष पीये । शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन मे ओर 
भोजन मेँ शतपाकी बलात बरते ॥१२। 
कण्टकारीमजाक्षीरे पक्त्वा क्षीरेण तेन च ॥१३॥ 
विपचेत्‌ कुक्छकट वसां कणेयोस्तसरपूरणम्‌ । | 
कटेरी चाखल, इखको आठ गुणे दुष मे ओर दुरे 





 चारगुणा पानी लेकर पकाये । इस दूध से मुगे की वसा-ए 


कुडव सिद्ध करे | यष्ट वसा कानों मे उठे ॥१३॥ 
तण्डुलीयकमूलानि फरूमङ्कोखजं तथा ॥१४॥ 
अदि खकेन्दुकान्मूङं सर देवदारु च । 
लशुन श्गवेरं च तथा वं्ञावटेखनम्‌ ॥१५॥ 
कृल्केरेषां तथाऽम्डेश्च पचेत्‌ स्नेहं चतुर्धिधम्‌ । 

` वेदनायाः प्रशान्त्यथे' हितं तत्कणैपूरणम्‌ .॥१६॥ 

चौलाई की जड़, अङ्कोट का फल, क्षिटी, केन्द्रकमूह, ` 

चीड़; देवदार, लहसुन, सोंठ, बांस के छिलके, इनके कलक 
से, दधि-तक्र सुरा-कांजी इनमे घी तेकवसा मजा ये चारों स्नेह 


सिद्ध करे। यह स्नेह वेदना की शान्ति के व्यि कानमे. 
मरे |॥१४-१६॥ ` | 


लनुनाद्रकशिभ्रणां सुरङ्गया मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरखः श्रष्ठः कदुष्णः कणेपूरणे ॥१५॥ 
शरद्गवेररसः कोद्र सेन्धवं तेख्मेव च । - ` ` 
कदुष्णं कणयोद्‌यमेतद्वा वेदनापदम्‌.॥१८॥ ` , ` ` 
` लहसुन, आद्रक; सदानन, सु रगी (मीढ सहजन), मू, 
केखा, इनका स्वर, गुनगुनाता गरम-(जितना सह्य €) 


न, १ + १९ 1. ४ 









होती ह ॥१७,१८॥ 


सर्पिः पचेत्तेन कर्णं पूरयेत्‌ कणयूटिन्‌ः १ .॥ लय 
करी ओर मेद के मूत्रमें घास का छिलका क्छ _ | 
मे बरतकर वैद घी को, पकाय, यद धेत 'कंणंशुल्वदि ` | 
केकानमे उलि ॥१९॥- = 3 
महतः पश्चमूरस्य.काण्डमष्टादश्ह्ल्म्‌ । ` ` ` 
कषोमेणावेश्ट्य खंलिच्य तेठेनादीपयेत्ततः॥२०॥ ` 4 ५. 


> # 


। > 4! व | 


` अ २१ | | | । 
यततं च्यवते तेभ्यो घृतेभ्यो भाजनोपरि । 
तरेयं तदीपिकातेछ खयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥२१॥ 
दीपिका तेक-बृहत चमूर के अट्टारह अंगुल छम्ब टुकड़े 
(भरे दुकडे) ठेकर इख पर अल्सी का वख क्पेटकर` तेछ 
भय । तेल से गीला करके इसको एक.पात्र के ऊपर रखकर 
` जलाथे | जलाने से जो ते पराच मे गिरे, वह दीपिका तेख है 
 हइतेठ को कान मे डालने से वेदना तुरन्त नष्ट होतो है 
। वि° मन्तव्य व्रिल्व आदि दृं क प्र्लाके अङ्गुली 


ही होना चाहिये ॥२१॥ 

कु्यीरेवं भद्रकाघठे कुष काष्ठे च सारङे । 

मतिमान्‌ दी पिकातेरं कणेशचखनिवहणम्‌ ॥२२॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य इसी विधि से देवद[र, कुष्ठ, चीड़ कौ 
क््रीसेभी दीपिका तेर बनाये. यहं कणश को न 
 क्रताहे। ` . 
। विर मन्तव्य--देवदार तथा चौद की लकी को एक 
ओर से प्रज्वलित करने पर उस से तैर गिरता है, यही टर्पिन 
का तेल-तारपीन का तैर कहराता ई । यह ॒कण॑श एवं करण- 


सलाम करता है, यह शोधन भी है ओर रोपण भौ है। वधि- 
 तामेभी लाम करता दै॥२२॥ ` =. 
` भकोङ्कराम्ङपिष्टासतेलाक्तान्‌ कबणान्वितान्‌। 
।  सन्निद्ध्यात्‌ स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदाध्ते ॥२३॥ 
` पुटपाककरमस्विज्नान्‌ पीडयेदारसागमात्‌ । 
` सखोष्णं तद्रसं कणं" दापयेच्छरूख्गान्तये ॥२५॥ 
कपित्थमातुलुङगाम्छशङ्गवेररसंः नभा 
सुखोष्णेः पूरयेत्‌ कणं तच्छरूरवि निडृत्तये ॥२९॥ ` 
रण कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत्‌ कणेशूढिनिः। 
। समुद्रफेनचूणेन युक्त्या चाप्यवचूणयेत्‌ ॥२६॥ . ` 
| केअंङुरों (कोमलाम्र भागो) को कांजी से पीसकर 
११ ते ओर नमक मखा ठे । फिर थोर का एक टुकड़ा 
। ४१ उसे नीच मे से खोखला करके उसमे. यह कल्क भरकर, 









भेदे । फिर इस काण्ड को पुटपाक कौ. बिधि से. पकाय । 
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गरम करके कान मे उलि, इसे शूल न होता दै । कणंशूल- 


। केसे मोटे ल-८ अंगुल लम्बे, ५ इकडे केकर रेशमी कपड़ा मे 
। लपेट, तैल म भिगो, चिमटा से पकड़कर एक ओर अग्नि 
, कगा देवे ओर उसके नीचे कटोरी रख देवे, जरते समय इसमे 
= से बृन्द-बूल्व तेल टपक्ता है, इसी तैर का नाम “दीपिकाः 
| तैठहै। यदमी तैल पाक का एक प्रकार है। इख विधि से 
तैल का खरपाक होता है, ओर कर्णं मे डालने के ल्यि खरपाक 


। छाम भी लाम करता है, ओर सडे-गके सव व्रणो मे र्गाने ` 


॥ सेको योर के पसो से लपेट देवे] ओर निचोढकर. रस ` ८ 
| क पाक ‹ । | का रस, शुक्त, रुखन्‌ या आद्रक का रख एक-एक वस्व॒ या_ 
| हवि = उदात इभा गरम-गरम्‌ कान मे शर कौ शान्ति | इनसे सिद्ध किया तर कान मे डालने के च्थि उत्तम हे 
, ~“ इले । कैथ, मिजौरा, आद्र क इनके रस को सुहाता ‹ तीच शिरोबिरेचनः; तथा कषर उत्तम ह ॥२९,३३॥ `^ 
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वले रोगीके कानमे सुहता गरम चुक उलि । अथवा युक्ति 
से (फूत्कार द्वारा) सधुद्रफेन क] चूण कान में डे 
, वक्तव्य --“यन्मस्त्वादिशुचो भाण्डे सगुडशचद्रकाञिजिकं | 
धान्यराशा त्रिरात्रस्थं शुकतं चुक्रं तदुच्यते ।।' 
वि° मन्तव्य-क्णं विवर मँ समुद्रफेन का चूणं डालकर 
ऊपर से निष्वू रस अथवा काञ्जी कौ ५-७ बृन्द डाते ह, 
चन्द्‌ डालने पर उफान आता दै, इसे देखकर धवराना नही 
चाहिये ॥२३-२६॥ 
अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु । 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कणे कणेशुटोपशान्तये ॥२७॥ 
-कणश्ल को शान्ति के ल्य आटो मूर्ोंमे ते किसी एक 
मूत्र को सुदाता गरम कान मे ङे ॥ २७॥ 
ूत्रष्वस्टेषु वातध्ने गणे च क्वथिते भिषक्‌ । 
पचेचज्चतुर्विधं स्नेहं परणं तच्च कणेयोः ॥२८॥ 
वेय आरो मूर्ध मेया कांजी आदि अम्टों. मे अथवा 
वातव्नगण ( मद्रदाव्यादि ) मे धी, तैल, वसा ओर मज्जा 
चारों स्नेह सिद्ध करके कान मे डाठे |! २८॥ 
एता एव क्रियाः कुयौत्‌ पित्तष्नैः पिचसंयुते । ` 
२ युक्त कणश मे यही चिकित्सा. पित्तनाशक द्र्व्यो 
|: . | 
` काकोल्यादौ दशक्षीर तिक्तं चात्र दितं हविः ॥२९॥ ` 
` क्षीरवृक्षप्रवाख्षु मधुके चन्दने तथा।. ` 
 कल्कक्वाथे परं पक्वं शकरामधुकैः सरैः ॥३०॥ ` 
काकोल्थादिगण के कल्क से दसगुने दूध मे सिद्ध क्रिया 
धुत उत्तम है । बरगद आदि क्षीरी इक्षो के पत्तों के क्वाय मे 


| काकोल्यादि गण से घृत सिद्धः करे । सुरेहठी ओर चन्दन के 


क्वाथ एवं कल्क से घृत सिद्ध करे । शकरा ओर सुेहडी णं ` 
विरेचन द्रव्यो के क्वाय मे" धृत षिद्ध करे | शकरा मुरहटी का 
कल्क, विरेचन द्रव्यो का क्वाथ द्रव कायं मे बरते ॥२६,१०॥ 
इङ्गुदी सषपस्नेहौ सकफे पूरणे हितौ । 
तिक्तौषधानां युषाश्च स्वेदाश्च करनाञनाः ॥३१॥ - 
कफयुक्त कणंशू मे' दिंगोट का तेर या खरसों का ते. 
डाले । तिक्त आओषधियो को यूष ओर कफनाश ( रुक स्वेद ) . 


| स्वेद उत्तम दै ॥३१॥ 


सुरसादौ छतं तैरं पञ्चमूे महत्यपि । 
~ ` मातुुङ्गरसः शुक्तं र्शुनाप्रेकयो रसः ॥३२॥ 
` -एकेकः पूरणे थ्यस्तेकं तेष्वपि वा कृतम्‌। =. ` 


,  तीच्णा मूधंविरेकाश्च कवराश्चात्र पूजिताः ॥३३॥ 


` ` खरसादिगण मे' या इत्‌ पंचमूर मे' बनाया तेल, बिजोरे _ ` 
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< ` दष्ट 


कणंशूर्विधिः छरस्तः पित्तध्नः ओणितावृते ) 
.रक्तयुक्त कणश म पित्तनाशक सम्पूणं विधि को वरते । 
` शूलप्रणाद बाधियच्वेडानां त॒ प्रकीतितम्‌ ।३४॥। 
सामान्यतो, विशेषेण वाधियं पूरणं णु 
गवां मूत्रेण विल्वानि. पिष्ट्वा ररं विपाचयेत्‌ ॥३५॥ 
संजर च सदुग्धं च बाधियं कणपूरणप्‌ । 
कणश, कणंप्रणाद, - वाधियं च्वेड इनको सामान्य 


चिकित्सा फह दी ै। बाधियं रोग के व्यि विशेष चिकित्खा 


व. 
+ 


 सुनो-गाय के मूत्र से विल्व को पीखकर ते पकाये | पकाते 
समय इसमे द्रवकाय जल ओर दुध से (दूध ओर जल ते से 


चार गुणे) करे, इस तेर को कान मे डार ।३४,२९। 
 सितामधुकबिम्बोभिः सिद्ध वाऽऽजे पयस्यपि ॥३६॥ 
बिम्बोक्वाथे विमथ्योष्णं शोतीभूतं सदुदधृतम्‌ । 
पुनः पचेहशक्षीरं सितासधुकचन्दनैः ॥(२७॥ 
बिस्वास्बुगाढं तत्तेढं बाधियं कणपूरणम्‌ । 
शकरा, मुखुहटी ओर कन्दूरी इनके कल्क से बकरी क 


-दुष मे तेर पकाये । इस तेर को गरम-गरम कन्दूरी के क्वाथ 
“मे डाख्कर मल। ठंडा होने पर जो ऊपर आ जाये, उसे 


निकालकर फिर से शकरा, मुरेदटी, चन्दन इनके, कल्क के 


साय दसगुणे दघ मे पकाय । इस तेर को विल्व के.क्वाथ से 
गाढा बनाकर बधिरता मे कान मे" भरे ॥३६.३५॥ 


बद्यते यः प्रतिश्याये विधिः सोऽत्यन्न पूजितः.\३८॥ 
प्रतिश्यायमे जो विधि कैगे- वह मी यहां श्रष्ठहै 
| २३८ ॥ 


बातभ्याधिषु यश्चोक्तो विधिः स च दितो भवेत्‌ । 


. `~ ~ वातव्याधि मे जो चिविस्सा कदी है; वह भी यहा पर 


बरते | 
कृणघ्रावे पृतिकृण तथेव कृमिकणके ॥३९। 
समान कम कुकी त योगान्‌ वेरेषिकानपि। 
कण्व, पूतिकण ओर इमिकणं में एक समान चिकित्सा 


्ः करे, विशेषयो्गो को मी इमे" बरते ॥३६॥ 


शिरोविरेचनं चेवं धूपन परण तथा ॥४०। 

भ्रमाजंन धावन च वीद्य वीद्याव चारयेत्‌। 
राजघ्ृक्षादितोयेन सुरसादिगणेन वा॥४१॥ 
िरोविरेचन, धूपन, कान मे" भरना, प्रमाजन ओर 


„ ^ प्रक्ालन इन कायो को राजषृश्चादि. (आरग्वधादि) कषाय से 
या खरसादि गण से-दोष, दूष्य, मल क्रा विवार करके करे ॥ 


 . ` क्वाथं पच्रकषाय॑ 





. कृणमक्षाखन काय चूणरेषां च प्रणम्‌ । ` 
त कपित्थरसयोजितम्‌ ॥४९॥ 


सुश्रतसंहिता ` 


रस मिलाकर, इनमे मधु डाङ्कर कणलात्र मे' भरे | ची | 


`. पूरणाथे' प्रशंसन्ति तैखं वा तेविपाचितम्‌ ॥४॥ 


धिसकर मधु मिलकर डालना उत्तम दै । निशुण्डी व द, पे 
तेल) सेन्धव, षर का धुवाखो, गुड़ ओरमधु इनका ९६ 4 








योजितो मधुना वाऽपि कणसावे प्रस्यते। [ भ*२| 
लाक्षा रसाञ्जनं सजश्चूणितं कणपृरणम्‌ ॥४४॥ 
सञ्वरं महावृक्षजम्ब्वान्रप्रसवायुतम्‌। 
ुरीरकषौद्रमण्डूकौ सिद्ध तैकं च पूजितम्‌ ॥४१॥ 
कान को धौने तथा कानमे चूणं भरने मे श 

(तिन्दुकान्यमया आदि श्लोक मे कदे) के क्वाथ मे' कय क 


दक्ष की छाल का चूण, वनकापांखी फल का रख मधु इङ्ग 
मिलाकर कान के लाव म डालना उत्तम दै । छाल, रसौर 
राक इनका चृणं कान में . मरना उत्तम है। सरबाल, योर 
जामुन, आम इनके कोमल पत्ते, ठेकर इनका क्वाय कर 
इसमे ककटशरङ्गी, मधु ओर मण्टरकी (बाह्ली) इनका ' कलं 
मिखाक्रर तैक सिद्ध करे । 
वक्तव्य--“कणप्रश्चालनं कायम्‌" इतना पद्‌ सुरषादि 
गणेन वा, इसके साथ जोढने से अथ ठीक हो जाता है ॥ ४२ 
४१ || 
 तिन्दुकान्यभया रोधं समङ्गाऽऽमल्कं मधु। 
पूरणं चात्र पथ्यं स्याकपित्थरसयोनितम्‌ ॥४९॥ ` | ८ 
तिन्दुक (तदू); हरड, रोध, समंगा (राजवती), आल्‌, 
इनके चूण मे मधु ओर केथ का रख मिलाकर कान मे -डाल्ना 
उत्तम हे । यह पंचकषाय चूण दे ।॥४६॥ ` . `. | 
रसमास्रकपित्थानां मधूकथ वशाछ्जम्‌ । ठ 





` त्रियङ्कमधुकाम्बष्ठाधातकौञिख्पणिभिः । ` | 
` मञ्जिष्टारोघ्रलाक्षामिः क पिर्थस्य रसेन वा ॥४९॥ 
पचेत्तेखं तदाखरावमवगृह्णाति पूरणात्‌। = ` 
आम, कैथ, महभ, धव ओर शार इनका स्वरख अछा | 
ल्ग या मिलाकर अथवां इनसे सिद्ध किया तेल काम्‌ 
डालना उत्तम है 1 प्रियंगु, मुरेहटी, पाठा, धातकी मेनर्षिह 
पृशनिपणी, मंजीठ, लोध लाख, इनसे या केथके रवसे. 
सिदध करे । यह तैर कान मँ डालने से लाव को बन्द क १ 
है ॥४७,४८॥| “ ` | छ 
घृष्टं रजाञ्जनं नायौः क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ ॥४९। र 
तत्प्रशस्तं चिरोत्थेऽपिसा्रामे पूतिकणेके। _ ` ` 

` निगण्डीस्वरसस्तेठं सिन्धुधूमरजो गुडः ॥५०। 

` पूरणः पृतिकणेस्य जमनो मघुसखंयुतः। ` >. 
पुरातन कणंलाव या पूतिकणं मे भी रसौत को ५५ 4 












अभ २९ 1 ८९ 

` कमिकण मँ कृभिनाश्क चिकित्छा करे | 
वार्तीक्कधूमशच हितः साषेपस्नेह एव च 
सूखी बड़ी कटेरी का धवा कानमे देना या सरसों का ते 

कन मे डालना उत्तम्‌ दै ॥ ५१ ॥ 

कृमिष्नं हरिताटेन गवां सूत्रयुतेन च ॥५२॥ 

.  शग्गुखोः कणदौगन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते 

छदनं धूमपानं च कवख्स्य च धारणम्‌ ॥५३॥ 

गोमूच्र मे हरताक मिलाकर कान में. डालना कमिनाशक 






+ { 
\ 4 


। धरमपान. कवल धारण ये उत्तम हैँ |॥५२५३॥ 
। "` .कर्णच्वेडे हितं तैटं साषपं चैव पूरणम्‌ । 
विद्रधौ चापि कुर्वीत विद्रभ्युक्तं चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 


पर विद्रधि मे कदी चिकित्सा करे ॥५४॥ 
प्रक्छेय धी्मास्तेटेन स्वेदेन प्रविखाय्य च| 
शोधयेत्कणेविटकं तु भिषक्‌ सम्यक्‌. शलाकया ।(५५॥ 
~ वे्यकण मेल को तेल से गीखा कृरके, स्वेद से पिघलाकर 

शलाका से बाहर निकाठे (५५॥ 
 नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूमो मूध विरेचनम्‌ । 
विधिश्च कफहुव्सवः कणकण्डमपोह ति ॥५६॥ ` 
नाडीस्वेदन, वमन, धमपान, शिरोविरेचन, ओर कफ 
। नाशक सश्र विधि-कणकण्ट को न्ट करती दै ॥५६॥ 
अथ कणप्रतीनाहे स्नेदस्वेद प्रयोजयेत्‌ । 
ततो बिरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्‌ ॥५७॥ 
` ` ` कणप्रतिनाह मं स्तेह ओर स्वेद ब्ररते। शिरोविरेचन देकर 
, जो उचित चिकित्खा हो वह करे ॥५७॥ 
` कणपाकस्य भषञ्यं कुयौपित्तवबिसपेवत्‌ । 

कणपाक को चिक्रिर्सा पित्त विसप की भति करे। 
 कणच्छिद्रं वतमानं कोटं क्डेदमछादि वा ॥५८८॥ 


खङगणापदरद्रीमायनथवाऽपि शखाकया । 
न 


इको सौग से चूसक्र या शलाका से बाहर निकाले ।५८॥ 


# 
॥ 
॥ 
त 


अरा; अवुद,: शोफ इनकी चिकित्वा पहले कंद दी हे 
ष्हापरदेखद्े।| `  :: | 
अष्कामलकशुण्ठीनां क्षारो दिरामहोषधम्‌। 

पतपुणा बचा कुष्ट दार --ियरषांजनम्‌ ॥ 

। रच ख्यवश्षारस्वजिकोद्भिदसैन्धरवेम्‌ 

भूजग्रन्थिविडं सुस्त ` मधुशुक्त चवगुणम्‌ । 
भातुजञेरसश्चैव कदल्या रसं एव च । क 


` सवः एतेः वथोदिष्टैः क्षारतैठं विपाचयेत्‌ ॥ ५२ 


१ ८५ ङमिनाद्श पूयखावश्व'दारणः। _ ~ 
/ ` "^ कणशरलं च पूरणादस्य नशति + 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


है। कान की दुगन्ध म रुगु का धूपन उत्तम है] वमन, 


कर्णदवेड भे सरसों का तेक भरना उत्तम है । कणं विद्रधि 


छेद मे कीड़ा यां मरू अथवा. क्छेद होने परं 


शेषाणां तु विकाराणां प्राक चि कित्सतमीरितम्‌ ॥५९। | 


कट 
इतिश्री सुशरुतसंहितायामुत्तरतन्तान्त्गतशालान्यतन्वे कण 
` गतरोगप्रतिषेधो नामेकर्विंशोऽध्यायः||२१॥ 


दाविशतितमोऽष्यायः 


अथातो नासागतरोगविज्ञानीयमभ्यायं ्याख्यास्यामः॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ` _ ` 

अब इसके आगे नाखागतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करगे- जसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा ` 
था ॥१,२॥ 


अपीनसः पतिनस्यं नासापाकमस्तथेव च । 
तथा शोणितपित्तं च पयज्नोणितमेवं च ।।२॥ 
कवथुध्रश्थुर्दीपरो नासानाहः परिख्वः। 
नासाओोषेण सहिता दञ्ञेकर्विरिता गदाः ॥४॥ 
चत्वायशांसि चत्वारः गओफा सघांदानि च । ` 
प्रतिर्यार्यार्च ये पश्च वच्यन्ते सचिकित्सिताः। 
एकत्रिशन्मितास्ते तु नासारोगाः प्रकीर्तिताः ॥५॥ ` 
अपीनस, पूतिनासा, नासापाक, रक्तपित्त, पूथरक्त, श्वथु, 
भ्रंशु, दीस, नासानाह, परिव, नासाओोष, ये १९१९ नासा रोग 
ह । इनके अतिरिक्त नाखाश (चार) नासाशोफ ( चार ) 





| नासार्बद (सात), प्रतिश्याय ( पांच ). मी नाखारोग कदे जाते 


है जो कि चिकित्सा के साथ के जायंगे- ये इकतीख नासारोग ` ` 
कदे गये ह ॥२-५॥ ` | | ॑ 
आनह्यते यस्य विधूप्यते च 
प्रक्लिद्यते शष्यति चापि नासा। 
न वेत्ति यो गन्धरसांङ्च जन्तु- ` 
जौ म्यवस्येत्तम पीनसेन ।६॥ 
तं चानिखरुखृष्मभवं विकारं ` 
न्रयात्‌ प्रतिश्यायसंमानलिन्गम्‌।. ` 
जिस मनुष्य की नासा ( श्वाख छेते समयं ) सकती हे 
जलती है. किलन्न रहती है, अथवा सूखी रहती है, जो मनुष्यं ` 
गन्ध एवं रसो को (या केवल गन्ध को ही ) नहीं पहचनता,. ` ` 
उसे अपीनसख रोग से युक्त जामना । यह रोग वायु ओर कफ से 
उध्पनन होता है, इसके लक्षण प्रतिश्याय के समान होते ह ।\६॥ 
दोषर्विदग्धेगङताटुमूखे ~. ` ` 
 संवासितो यस्य समीरणस्तु 11० 
निरेतिपतिभुखनासिकाभ्यां | 
तं पतिनांसं प्रवदन्ति रोगम्‌। - 
जिस पुरुष कै गले-ओर ताल मूर मे वायुविदग्य दोषों से . ~ 
(रक्त, 'पित्त, कफ से ) मिलकर उनको विक्त गन्ध से युक्त. ` 
बनकर दुगंन्धित शकर सुख ओर नासिकां से निकल्ता है, उस ~ 
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६५० 
घ्राणाश्रितं पित्तमरुरषि कुयो 
शस्मिन्‌ विकारे वख्वांडच पाकः ॥८॥। 


तं नासिकापाकमिति म्यवस्ये 
दविक्ठेदकोथादपि यत्र दृष्टौ । 
नासा यें स्थित पित्तजिख रोग मे छोरी-छोरी फँसि पदा 
कर दे, ओर जबरदस्त पाक मीदहो जये, इस रोग को नासा- 
पाक कहते हँ । इसमे क्डेद ( आद्रता ) ओर कोथ ( सड़ना ) 
भी देखा जाता है ॥८॥ 
चतुर्विधं द्विप्रभवं द्विमाग 
वच्यामि भूयः खज्‌ रक्तपित्तम्‌ ।९॥ 
बात, पित्त. कफ, सन्निपातजन्य चार प्रकार के, यकृत्‌ 
ओर प्ठीहा दो से उत्पन्न होनेवाल्ते, ऊपर ओर नीचे दो मार्गो 
से होनेवाे रक्त पित्त को आगे विस्तार से कर्हूगा । 
बि° मन्तव्य-नासारन्धों से निकलने वहने अथवा बृंद २ 
टपकनेवाछे रक्त को 'नकसीरः करते है । देखा गया है कि 
हस रोग मे रक्तपित्त. के पूवरूप एवं अन्य लक्षण नहीं होते 
ओर यदि हों तो उसे “रक्तपित्त? ही मानना चाहिये परन्तु इस 
रक्तं के दुषित होने की जिज्ञासा करने पर रक्तपित्त मे वेखित 
रक्तपित्त एवं जीव शोणित की विधिसेदही परीक्षा करनी 
चाहिये | | 
वक्तव्य--द्विप्रभवम्‌-से स्निग्ध एवं रूक्ष मेद से या आमा- 
शय ओर पक्वाशय मेद से दो प्रकार का मानते हैँ ॥६॥ 
(तल्लक्षणं नासिकरक्तपित्तं 
जानीहि नासाप्रभवप्रवृत्तस्‌ ।) 
दोषेविदग्धेरथवाऽपि जन्तो 
~ ख्खाटदेशोऽभिहतस्य तेस्तु । 
नासा ख्वेत्‌ पयमस्ग्विमिश्र 
तं पूयरक्तं परवदन्ति रोगम्‌ ॥१०॥ 
 पिक्त-रक्त की अधिकतासे विदग्ध इए दोषों के कारण 
+ यामायेपर आधात लगने के कारण रोगी की नासा से रक्त से 
मिश्रित पूय निकल्ती है, इस रोग को पुयरक्त कहते ह ॥१५॥ 
 , : ध्राणाश्रिते ममणिसंप्रदुष्टे ` 
` ` यस्यानिखो नासिकया निरेति ॥११॥ 
कृफानुयातो वहुश्ः सशब्द- 
स्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः 
नाखिका मे स्थित, श्ङ्गाटक ममं के दूषित होने पर वायु, 


कफ से मिलकर बहूतवार शब्द के साथ नासिका से निकटती 


दे, इख रोग को श्चवथु ( छींक ) कहते हैँ । ८ संग्रदषटे के स्थान 
पर संप्रदुष्टः पाठ मीहैजो ठीक है--अर्थात्‌ घाणाधित ममं 


र्मे दुषितवायु -कफ से मिलकर शब्द्‌ के वाथ बाहर आती | 


॥ श्ट [१ 3 ५ ~ चकः 


ध ) ॥११॥ 





सुश्रतसं्िता 


| मे धागाआदि डालने से (जला कि नेति म करते है), तरुणाय 


विकृत होकर स्थित. हो जाता दै, ओर. नासिका कौ बन्द = 


 खाव रात्रि मं होता है-( शीत समय मे ), इख रोग 





[अ | | 
तीच्णोपयोगाद पिजिघ्रतो चा हि. 
सावान्‌ कट्‌नकनिरीक्षणाह्म ॥१२॥ 
सूत्रादियिबी तरुणास्थिमसं 
ण्युद्राटितेऽन्यः क्चवथुनिरेति । 
तीक ८ मरिच-लार मरिच आदि ) वस्तुओं के खानि 


या इतर आदि वस्तुओं के बहुत सूधनेसे कटु वस्तुओं 
( तम्बाक्‌ सुघनी आदि ) के सुघने से, सूय को देखने से नाक 





या ममं के विक्षोभ से, आगन्त॒ज छक आती है ॥१२॥ 
प्रभ्रर्यते नासिक्रयवं यश्च ६ 
सान्द्रो विदग्धो छ्वणः कफस्तु ॥१३॥ ` 
प्राक्‌ सं।चतो मूधेच पित्ततप्र- 
स्तं भ्रंशं व्याधिम्जुदाहरन्ति । 
शिर में परे संचित हुआ घट, विदग्धल्वण, कफ, पि 
की गरमीसेनासासे दही निस रोगी में नीचे बहता है, इस रोग 


को भ्रंशु कहते है । ( मुख से नदीं आता ) | 


वि° मन्तव्य--भ्रंशथु--इस रोग मे सीद्‌ अधिकं अत्ता . 


है फठतः शिर की दुबंकता का अदुभव दता ई ॥१२॥ 


घ्राणे थरं दाहसमन्विते तु र ४ 
विनिःसर्द्धूम इवेह वायुः ॥१४॥ 

नासा प्रदीप्रेव च यस्य जन्तो- ५. 
व्यधि तु तं दीप्रयुदाहरन्ति। = _ 

अति जलन युक्त नासा से घूम के समान जिसमे वायु 


बाहर आती हो, रोगी की नाखा जलती इद सी रहती ह, ईइ 


रोग को दीस कहते हँ ॥१४॥ 
कफावुतो बायुरुदानसं ज्ञो 
यदा स्वसाग विगुणः स्थितः स्यात्‌ ॥१९॥ 


` ˆ ध्राणं वणोतीव तदा सं रोगो ~ = 


नासाप्रतीनादह `इति प्रदिष्ठः 3 
उदान संक वायु कफ सेः मिख्कर अपने मागम = 







देता दै, तव इस रोग को नासा प्रतिन।द कहते ६ ॥९५॥। 
अजस्रमच्छं सङिख्प्रकाशं ` + 
 यस्याविवण स्षवतोह्‌ - नासा ॥९६॥ 
` रात्रौ विशेषण हि तं विकारं 
| नासापरिलावमिति - व्यवस्येत्‌ । . 
` जिर रोगी की नाखा से निरन्तर, सच्छ, पानी के म | 


य६ । 
्रिना किसी विशेष रंग का खाव बहता रहता है 0 ५ ॥| 





परिखाव कहते है ॥१६॥ = च र द 4 
प्राणाश्रिते श्डेष्मणि मारुतेन ~ ~ ~ ~ 
पित्तन गाद. परिशोषिते च ॥१७॥ 


अ २१ | 
समुच्छवसिस्युथ्वंसधश्च इच्छा 
दयस्तस्य नाकस्तापरिखौष उक्तः 
नासिका में स्थित कफ के वायु ओर पित्त से अतिश्चय रूप 
पलाये जाने से; रोगी कठिन से ऊपर ओर नीचे श्वास छेता 
ह. इख रोग को नासापरिशोष कदा दे ॥१७॥ 
दोषखिभिस्तेः प्रथगेकशश्च 
ब्रयात्तथाऽजासि तथव जोफान्‌ ॥१८] 
लाङक्यसिद्धान्तसवेद्य चापि 
सवीत्मकं सप्तममवेद्‌ तु । 
` वातादि तीन दोषों से अलग-अलग, तथा सन्निपात से 
चार प्रकार के अश एवं चार प्रकार के शोफ होते हं । शाराक्य 
सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छे अवुदांके सिवाय सन्नि 
` परातजन्य भी सातवां अवेद्‌ होता है ॥१८॥ 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्टः 
स वदयते पद्चविधः पुरस्तात्‌ ॥१६॥ 
यहा पर जो पांच प्रकार का प्रतिश्याय का दै, उसे आगे 
कदंगे ॥१६॥ र 
( नासास्रोतोगता रोगाक्िशदेकश्च कीर्तिताः । 
सोतःपथे यद्धिपुखं कोशवचावु द भवेत्‌ ।॥२०॥) 
( इस प्रकार से नासासोत के इकतीस रोग यहां कह दिये 
। है। नाषारन्ध मे जो बड़ा खा कोश जैखा होता है वह अषद्‌ 
कहलाता है ॥२०॥) 
निदानेऽ्ांसि निर्दिष्ान्येवं तानि ` विभावयेत्‌ ॥२१॥ 
रोफास्तु ओफविज्ञाना नासास्तोतोव्यवस्थिताः। 
 नासाखोत मे व्यवस्थित शोफ को शोफ के लक्षणों से, ओर 
। अश्‌ को निदान मे कदे रक्षणो से पहचानना चादिये ॥२१॥ 
इति भरीसुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्ान्तगंते शालाक्यतन्त्र 
नासागतरोगविज्ञानीयो नाम दार्विशोऽध्यायः ॥२२॥ ` 


प्न न य ष 


ब्रयोविशतितमोऽध्यायः 


अथातो नासागतरोगभरतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
- यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ` ` 
नि भवे नाखागत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेगे-जैखा 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पूवोिष्टे पूतिनस्ये चः जन्तो 
{ ~ स्नेहस्वेदौ छदनं खंसनं च । 
~ यकत भक्तं तीचदणमल्पं ख्घुस्या- ` 
. दुष्णं तोयं धूमपानं च काठे ॥॥३॥ 
भगनस ओर पूतिनाख भे रोगी कौ स्नेहन, स्वेदन, बमन, 
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छत्तरतन्त्रम्‌ 


। तीच्ण, अल्प एवं ` लधुभोजन भोजन समय में 
पीने को गरमपानी तथा धूमपान काल में धूमपान |. 
॥३॥ | सम्पूण रूप म करे ॥८॥ 
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६५१ 
दिङ् व्योषं वत्सकाख्यं शिवादी | 
॥ लाक्षा बीजं सोरभं,कटफटं च 
उग्रा कुष्ठं तीद्णगन्धा विडङ्गं = 
्रषठं नित्यं चाबपीडे करम्‌ ॥४॥ 
हींग, रिकडटु, इन्द्रजो, श्वेत पुननवा ( शेफालिका ), खाल 
ठलसी के बीज, कटफल, बच, कूठ, सुहांजना, वायविडंग, करंज 
इनका नित्य प्रति अवपीडन के रूप मे नस्य देवे ॥४] 
तेद्रव्येः साषेपं मूत्रयुक्त 
तें धोमान्नस्यहेतोः पचेत । 
इन्दं द्रव्यो से गोमू के साथ सरसों का तेर नस्य क 
लिये बुद्धिमान वेद्य बनाये । | 
नासापाके पित्तहस्संविधानं 
काय सव बाह्यमाभ्यन्तर च ॥९॥ 
हृत्वा रक्तं क्चरब्क्षत्व चश्च | 
साञ्याः सेका योजनीयाश्च ठेपाः। 
नासापाक में ब्राह्म एवं अन्तः उपचार पित्तनारक चिकरित्वा 
सम्पूणं रूप मे करे । रक्त को निकालकर बरगद आदि क्षीरी- 
वृक्षां की छार घी के साथ मिलाकरख्ेप म ओर परिषिकमें 
बरतनी चाहिये । ( बाह्य उपचार खेप, अभ्यंग, परषेकादिः 
आमभ्यन्तर-आहार, स्तेहषान, विरेचनादि ) ॥५॥ 
वदयाम्युध्वं रक्तपित्तोपञान्ति | 
नासा रक्त पित्त को चिकिर्षा आगे रक्त पित्त प्रतिषेध मे. 
( नासादृत्ते जलम देयं आदि ) करगे । 
नाडो वस्यात्‌ पूयरक्ते चिकित्सा ॥€॥ | 
पूयरक्त मे चिकिस्छा--( विखपनाडी स्तन रोग में कही ) 
नाडी बण की चिकित्सा करे ॥६॥ | 
वान्ते सम्यक्‌ चावपीडं वदन्ति 
तीच्णं धमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ । 
पूयरक्त मे मली प्रकार वमन होने पर अवपीडन नस्य देवे 


.| तीद्णधूम, शोधन नस्य देवे ॥ 


तप्यं नस्यं मूधवेरे चनीये- ध 
नाञ्या चूणे क्षवथो भरंशथो च ॥७॥ 
कयीत्‌ स्वेदान्‌ मूष्नि वातामयष्नान्‌ 
. स्निग्धान्‌ धमान्‌ यदयदन्यद्धितं च । 
क्षवथुः ओर भ्रंशथु रोग मे--प्रधमन नस्यनाडी से देवे 
शिरो विरेचन द्रग्यों का चूण नासा मे ए के । प्रषमन नस्य एवं 
चरणो से कफ कम हो जाने प्र बातरोग नाक स्वेद शिरपर ` 
देवे । स्निग्धधूम तथा अन्य जो हितकारो ( शिरोबस्ति आदि) 


` | हो वह करे ॥७॥ 


दीप्र रोगे पैत्तिकं संविधानं म 
`  -.इयोत्‌ सवं स्वादु यच्छीतटं च ॥६॥ ^~ 
` दीप्र रोग मे पित्त चिकित्सा एवं मधुर एवं शीतल जि 
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६२ 
नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं 
स्तिग्धा धमा मूधेवस्तिश्च नित्यम्‌ । 
बलातेरु सबेथेवोपयोज्यं 
वातम्याधाबन्यदुक्तं च यद्यत्‌ ।&।। 
नाखानाह यें स्नेह पान ( भोजन के पीठे ) उत्तम दै 
स्नेहनधूस शिरोबस्ति ( साल्वण उपनाह आदि ) प्रशस्त हे । 
बला तैल पान, अभ्यंग, शिरोविरेचन आदि सब कामों मे 
बरते, एवं वातव्याधि मेँ कदे दूसरे अणुतेक आदि भी बरते ।६। 
नासास्रावे घ्राणतश्चूणसुक्तं 
. नाज्या देयं योऽवपीडञ्च तीदच्णः | 
तीदणं धमं द्‌वदावग्निकाभ्यां 
| मासं वाऽऽजं युक्तमत्रादिशन्ति ॥१०॥ 
नासालाव मे शिरोविरेचन दर्व्योंका चूण नाकसे देवे 
तीण अवपीडन को ( हियुव्योषं वत्षकाख्यं ) नाड़ी से नाक 
म दे । देवद्‌ार, चि्रक से तीद्ण धूम देवे, भोजन मे बकरी 
का मांस उपयोगी हे ॥१०॥ 
नासासओोषे क्षीरसपिः प्रधानं 
सिद्धं तें चाणुकल्पेन नस्यम्‌ । 
सर्पिःपानं भोजनं जाङ्गखेश्च 
स्नेहः स्वेदः स्नेहिकश्चापि धमः ॥११॥ 

„ ~ नासखथोषमंदूषसे निकाला घी श्रेष्ठ दै। अणुकल्यना 
`. (अणुतेलविधि-बातव्याधि में कही है ) से बनाया तैक नस्य मे 
देवे । मोजन ॐ साथ. घृतपान, जंगल मांस के साथ भोजन 
` स्नेहन करे, स्वेद देवे, स्नेहिकधूम (मधच्छिशादि) वरते ॥१९१॥ 

5 शेषाच्‌ रोगान्‌ घ्राणजान्‌ सन्नियच्छे- `. 
| दुक्त तषां यद्यथा संविधानम्‌ ॥१२॥ 
नासाजन्य शेषरोर्गो को ( अन्द, ओोफ, अशं की ) 
चिकित्खा, उनको अपनी अपनी चिकित्सा के अनुसार करे | १२। 
इतिश्री सुश्चतसहितायामुत्तरन्तान्तगते शाराक्यतन्धे 
नासारोगप्रतिषेषो नाम जयोविशोऽप्यायः (२३ 


चतुविशतितमोऽध्यायः 


अथातः प्रतिश्यायप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
„अब इसके आगे प्रतिश्यायगप्रतिषेध का व्याख्यान करगे 
जसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२] 
. नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो 
“~ “ धमो स्नः शीतमतिप्रतापः 
सखधारण . मूत्रपुरीषयोश्च 
< `. ~ सथः प्रतिश्यायनिदानयक्तम्‌॥ 


निदान-अतिशय खरीसंग से. शिर मे अभिताप पीडा 


र "` +~ #) 
= "न> 
+ 


हि 


ठ 8 कने । से ( धुवं से धूप आदिते), शीतल वस्तुओं से अतिसेवन 





युश्रुतसं हिता 


| .रोगी कशः, अतिपाण्ड्वण (फोका), उष्णस्शबाल, तथा धाः 


प्रतीत होती है ॥७.८॥ 


बार-बार बहता है, रोगी का दिखाब श्वेत रइता हं 


` | खाज का अनुभव दोता ह ॥६॥ 


कई | 
जाता दै, पका इआ हो या अपक्वं हो, उसे खननिपरातज 1 





















| || अ. 
सेयासिर पर शीत ल्गने से, मलमूत्र के र | | 
प्रतिश्याय उत्पन्न होता हे ॥३॥ त “ 

चयं गता मूधेनि सार्तादय 
धथक्‌ समस्ताश्च तथव ओणितम्‌। 
प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणै- 
दणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि॥४॥ ` 
शिर म~ वातादि तीनों दीष ओर रक्त धरयकृपृथक्‌ 
समस्त रूप मे एकत्रित होकर नानाप्रकार के प्रकोप कारणो 
प्रकुपित किये हए मनुष्यो म प्रतिरयायरोग उयन्न करते है ॥४|| ` 
जिरोगुरुत्वं क्षवथोः प्रवतेनं < 
तथाऽङ्गमदंः परिहृ्टसेमता | 
उपद्रवाश्चाप्यपरे प्रथग्विधां ^ 
चणा प्रतिश्यायपुरःसराः स्प्रताः॥९॥ ` 
पूवरूप चिर मे भारीपन, छीके आना, अंगो का टला. ` 
रोमांचता, अन्य दूसरे नानाप्रकार के उपद्रव, ( ज्वर, अरोचक ` 
आदि ); प्रतिश्याय के आगे होनेवले पूवस्य है ॥५॥ 
आनद्धा पिहिता नासा तयुखावप्रवतिनी । 
गरताल्वोष्ठलोषश्च निस्तोदः अङ्कयोस्तथा ॥६॥ 
स्वरोपघातश्च भवेतप्रतिश्यायेऽनिखात्मके। | 
वातजन्यप्रतिश्याय --नाकख्की इई तथा श्वास मेँ रुकावट ^ 
होती है, इसमे पतला लाव होता है, गला तालु ओर ओढ दला 
रहता दहै, शंख प्रदेशों में चुभने की सी ददं दोतीःहै, स्वरवः 
जाता. हे ॥६॥ 4 
उष्णः सपीतकः स्लावो घ्राणात्‌ सरवति पेत्तिके ॥७॥ 
 छृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्रो मवेत्तष्णानि (भि) पीडितः। 
सधम सहसा बर्न वमतीव चःमानवः ॥८॥ , . ` 
पित्तजग्रतिश्याय मे- नासा से गरम, पीरलाव बहता ४ 


से पीड़ित रहता हे । नाखा से अचानक धूमयुक्त आग निकः 9 


कफः कफठृते प्राणाच्छुक्छः शीतः खवेन्युहुः । 
युक्छावभासः शूनाक्षो भवेद्‌ गुरुखिरोखः ॥९॥ 


शिरोगरोष्ठताख्नां कण्डूयनमतीव च । 
कफजन्य॒प्रतिश्याय मे- नासिका से, श्वेत, ` यीतलः 


मारी, शिर-मुख मे भारीपन, शिर, गखा, - ताट्ल ओर ओट ^ । 


भूत्वा भूवा प्रतिश्यायो योऽकसपादविनिवतेते ॥ 
संपक्वो बाऽप्यपक्वो वा सं सवंप्रभवः स्छतः। 
लिङ्गानि चेव सवषां पीनसानां च सवजे ॥१५॥  , 
जो प्रतिश्यायं बार-बार होकर अचानक स्वय शन 


५.६. = "व ) कः न > 
अण २४ ] उत्तरतन्त्रम्‌ | च ६.8 
ह| उनिपातजन्य प्रतिश्याय म सवर पीनसो के (प्रतिश्यायो के) | तनुत्वमामल्गानां शिरोनासास्यलाधवम्‌ । र 
लक्षण रहते ह ॥ १०५११ घनपीन कफत्वं च पक्वपीनसठश्चणम्‌ ॥ 
रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्नावः प्रवतते । लाव जव परतला-बहता रदे उसे प्रतिश्याय, जव पुराना 
ताम्राक्चश्च भवेजन्तुरुरोघातप्रपीडितः ॥१२॥ घड.हो जाये उसे पीनस कहते दै । 
दुग॑न्धोच्छवासवद नस्तथा गन्धान्न वेत्ति च । वि° मन्तव्य-दु्टप्रतिश्याय--इसी का प्रसिद्ध नाम है 
मूच्छन्ति चात्र कृमयः श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः १३ | “व्रिगड़ा हुआ जुकाम ॥१४-१७॥ 
` कमिमूधेविकारेण समानं चास्य क्षणम्‌ । नवं प्रतिर्यायमपास्य सर्व. 
| ` रक्तजन्यप्रतिश्याय मे नासा से लार साव (रक्त का आना) मुपाचरेत्‌ सर्पिष एव पानतः। द 
हेता है रोगी कौ आंखें सुख हो जाती है, उसे उरोघात की स्वेदेरविचिन्रेवेमनैशच युक्तैः ` व 
। पडा रहती है, श्वास ओर मुख में दुगन्ध, रोगी गन्ध को नहीं कालोपपन्नेरबपीडचेश्च ॥ १८ 
पहवानता । इसमे श्वेत, रिनग्ध, सूक्तम कृमि उद्पन्न हो जाते नूतनप्रतिश्याय कौ छोडकर रोष -सव प्रतिश्यायो मे घी 
ई ृमिजन्यशिरोरोग के समान लक्षण होते ह । का ही पान करावे । नाना प्रकार के स्वेद देवे, युक्ति से वमन ` 
। वक्तव्य--“उरःश्षतं गुरस्तन्धं पूतिपूणकफोरसः । सकासः | ओर अवपीडन नस्य देवे । 
| स्वरो शेयः उरोधातः सपीनसः ॥* ` यह्‌ लक्षण प्रायः छाती के धृतपान का कारण- “पीनसखानां च सवषां देवयस्मात्‌ 


कषयम मिलता है । = ् समीरणः । कफपित्ताधिकेऽप्यस्मात्‌ माखतं समुपक्रमेत्‌ ॥।” तस्मा- 
व 11 
। ६। प्रतरयायात्‌ स. कस्‌ जज थः। च | म्लकरटष्णसिद्धैः स्वेदैः विचित्रैः वमनैश्च तीच्णैः ॥ कृटूनिकं 
नि° अ०८। रक्तज प्रतिश्याय के अनन्तर यद््मा प्रायः दी चित्रकतिन्तिडीकं तालीशपत्रं . चविकाम्लषंञम्‌ । विचूर्णितं 
[| जाता है । कमि-जो के समान आकारवाले श्वेत एवं काठे जीरकचूणयु्तमेखच्छद््यक्‌ सुरभीकृत च । मिभ पुराणेन 
| मुखबे होते है, कोई.२तो मोटेपुष्जो से भी बडे एवं र 
गुडन दद्यात्‌ तत्‌ पीनसानां परिपाचनाथम्‌ ।, पक्वं गुडं चापि 
|| ए होते हँ, प्रासम्भमें नासा से. गिरते है, २-३ दिनके ल दल तः 
| पश्चत्‌ ताल म छिद्र.दो जातादहै या उक्त कृमिहीखा खाकर र ८ 
| छिद्र कर डार्ते है उख छिद्रभेसेवे मुख मे गिरने छगते | पक्वान्‌ खादेच्च शक्तनपिनातिशीतान्‌ । गुडाधिकं चाद्रकमा- 
दिशन्ति शुक्तोषितं तत्‌ परिपाचनाथम्‌ | धिरोविरेकं वमनं च 


ई, नासा के अद्धं छिद्र से कण्ठ मे गिरते ह यह दशा बड़ी ही 
। करणा. जनक होती है । परन्तु वैच को घवराना नहीं चादि । | केचिदामेन दातव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ संस्कृत मे सूक्ति हे “गुडेन 
वर्धितःरलेष्मा सुखं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ 2 राड से बढाया कफ 


उचित चिकित्सा करने पर खब उपद्रव शान्त हो जाते है ओर 
| तालच का छिद्र मी ५-७-१० दिन में रोपित हो जाता दहे ॥ सुख से निकाला जा सकता हे ॥*१८॥। - 
| भरक्छिद्यति पुननोसा पुनश्च परिज॒ष्यति ॥१४॥ ` पच्यमानस्य हिः पाचनाथं ` इः 
| - सहरानद्यते चापि सुहर्वित्रियते तथा। ` | स्वेदो दितोऽम्करहिमंभ्च मोब्यम्‌। = 
(अ ति धासोच्छवासदोगेनभ्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च ॥ १५॥|. निषेऽ्यमाणं न मी | य 
एवं संपाच र 
४ वा य अपक्व प्रतिश्याय को पकनिके ल्यि स्वेद देवे, अम्ल 


 . सदे एव प्रतिश्याया नरस्याप्र तिका रिणः ॥१६॥ व्य व 


कठेन रोगजनना जायन्ते दुटपीनसाः। = 
` बाधियमान्ध्यमघ्नाणं घोराश्च नयनामयान्‌ । (य ती र. (णड आदि से) से इसको पकाये । ( दूष ` 


^ . कासाभिसादशोराश बद्धाः ६ ॥१७॥ ` 
दशाफच्च बद्धाः वन्ति पीनसाः ॥१७॥ ` इसके आगे-(भ्राम्याणि मांखानि दधीनि मयं माषान्‌ 
कुलत्थान्‌ लवणं कटूनि । अम्छं तथा चामलकमूलकं च तथा 


इश्परतिर्याय- नासिका कमी तो गीली रहती दै, ओर |. 
रत जाती हे, कभी खुटी रहती है ओरं कभी.बन्द्‌ हो ` 
। श्वास, प्रश्वास में दुर्गन्धि रदी है, रोगी गन्ध को || धनेस्वं तरणः प्रयाति ॥ "» यह्‌ मी पाठ हे ॥१६॥ 
/ ,  'एवानता। ईन लक्षणों से दुष्ट प्रतिरयाय को पहचान, | ` पक्रं घनं चाधप्यबखस्बमान - < ` 
| | शिसोविरेकैरपकषयेत्तम्‌ । 
विरेचनास्थापतभूमपान- = 











































रषटसाध्य है । इसमे - य 
विरसं वक्त्रं नाषाखाबो रुजाऽरतिः। 
4 म् शक्षवरथुः -ज्वरश्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ 


्‌ 
कि. ~ श. 
श 


^ न ५ 
| २४ च 
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६५४ 
जो कफ परक गया हो, षड्‌ हो गया हो, नीचे ख्टकता हो, 
उख कफ को शिरोविरेचनों से खीचति ¦ दोषों को देखकर विरे. 
चन, आस्थापन, धूम, नस्य ओर कवलग्रह बरते ।९०।। 
निवातशस्यासनचेष्टनानि 
म्नो गुरूष्णं च तथेव वासः। 
तीदणा विरेकाः भिरसः सधूमा 
रक्षं यवान्नं विजया च सेव्या ॥२१॥ 
ओर वायुरहित षर मेँ वेठना उठना, सोना, रहना 
शिर को गरम एवं भारी वलन से ल्पेटा रहे । तीण शिरो. 
विरेचन देवे, धूमपान करे । सुश्च एवं जोका तथा दरड का 
सेवन करे ॥२९) 
` शीताम्बुयोषिच्िशिरावगाद- 
चिन्तातिरूक्षाशनवेगरोधान्‌ । 
ओकं च मद्यानि नवानि चैव . 
विवजयेत्‌ पीनसरोगजुष्टः ॥२२॥ 
शीतल पानो, खीखंग, चिर के साथ स्नान, चिन्ता, अति- 
रुश्मोजन, उपस्थित वेगो को रोकना, शोक, ` नूतन बनाये 
मद्य, इनका पोनख रोगी सेवन न करे ॥२२॥ 
छयङ्गसादञ्वरगौरवातं- 
` ˆ ; मरोचकारत्यतिसारयुक्तम्‌ । 
विलङ्कनेः पाचनदीपनीयै- ` 
रुपाचरेत्‌ पौनसिनं यथावत्‌ ॥२३ 
बमन, अंगो का टूटना, स्वर, भारीपन, अरोचक, वेचैनी 
या अतिखार से पीडितं पीनस रोगी कौ `चिकित्सा रघन से, 
दीपन-पाचन रोगो से, रोगो ॐ अनुसार करे 


न  ॥२३॥ - 
बहुदरवेवतकप्तोपसष्टं | 
परच्छदयेत्‌ पीनसिनं वयःस्थम्‌ । 
उपद्रव।श्चापि यथोपदेड्ं . ्‌ 
` स्वेमषनेर्मोजनसं विधानः ॥ 
जयेद्विदित्वा श्रुतां गतेषु | 


| प्राग्डक्षणेषूक्तमथादिशे ॥२४॥ - 
~ ` तरण पीनस रोगी यदि बात, कफ़से युक्त हो तो उसे 
अतिशय द्रववारे वमनों से वमन कराये । कथनानुसार उपद्रवो 
को उनको अपनी ओषधियों से मोजनो की कल्यना से 


चिकित्वा करे । दोषो को कोमल हुआ जानकर (घट जाने पर) | 


“  आमग्रतिश्याय के लक्षणों मे उनकी कदी चिकित्वा करे ॥ २) 
^ ˆ वातिकेतु प्रतिश्याये पिवेत्‌ सपियेथाक्रमम्‌। . ` 
 . ` पञ्चमिख्वणेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥२८॥ 
`. नस्यादिषु विधि छृत्स्नमवेत्तेता्दिवेरितम्‌। ` 
 . वातिक प्रतिश्याय में--स्तेदपानविधि से पाचों नमकसे 
 सिद्धयाविदायांदि प्रयमगणसे षिद्ध वृतको पिये। नस्य 
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रोगी को नस्य मे देवे। चौड़, चिरि; च १ 
हिगोट इनसे बनाई वत्तियांँ विधिपूवंक धूमपान म ब | 
चाहिये ॥३०-३३॥ = -,. “ ^ डः 


| का ¦ 1 
„| इस प्रतिश्याय मे बुद्धिमान्‌ वे्यरवोतः अतीख, यस्त, ` ` 
से सिद्ध ते नस्य के व्यि वरते ॥३४,३५ = - ` ^ 


आदि मर अदित रोग की वमूणं चिङ्वा को करे ॥२५। । सपाः पिष्पडीमूलं पिष्यल्यः सेन्धवागि 


पित्तरक्तेस्थयोः पेयं सर्पिमधुरकेः तम्‌ । ह" | 
परिषेकृान्‌ प्रदेहा यौद पि च शीतखान्‌। | 
श्रीसजेरसपत्तगप्रियङ्गमघुञज्जकराः ॥२७॥ ` | 
द्राक्षामधल्िकागोजीश्रीप्णींसघुकेस्तथा | 
युज्यन्ते कवङाश्चा्र विरेको सघुरैरपि ॥ग्द्‌ 
पित्त-रक्तजन्य प्रतिश्याय मे--काकोल्यादि 
सिद्ध धुत पिये । शीतल "रिषेक, शीतक प्रदेह करे । रा रौ 
(श्रीगेष्टक विरोजा); खाल्चन्दन, प्रियंगु, सधु, शकरा, ष 
मधूलिका (गिलोय) गाजवां, गम्भारी, सेहटी इनसे 0 
घृत देवे । मधुर द्रव्यो से कवक ओर विरेचन देवे | २६२ 
धवत्वकूत्रिफखाश्यामातिल्वकेमेधुक्ेन च । ` 
श्रीप्णीरजनीमिश्रेः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥२९॥ ` 
तेर कारोपपन्नं तन्नस्यं स्यादनयोर्हितम्‌ । ` 
धवन को छाल, त्रिफला, कालीनिशोथ, तिल्वक, (लेषो 
मुरेहटी, गम्भारी, हल्दी, इनसे, (तेर से) दस णे तषमे 
तेर सिद्ध करे । निराम हो जाने पर पित्त-र्तजन्य प्रतिश्यापं 
मे इससे नस्य देवे ।.२६॥ 
कफजे सर्पिषा स्निग्धं तिरमाषविपक्वया ॥२०॥. 
यवाग्वा वामयेद्रान्तः कफघ्नं कममाचरेत्‌। ~ ` 
उभे बटे बृहत्यो च विडंगं सत्निकण्टकम्‌॥३१॥ ` ` 
रवेतामूढं सदाभद्रां वषाभूं चात्र संहरेत्‌। 
तेखमेमिर्विपक्वं तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥३२॥ ` 
सरल्ाकिणिहीदारुनिङ्कम्भेङ्कदिभिः कृताः । | 
वतेयश्चोपयोञ्याः स्युधूमपाने यथाविधि ॥३३॥ _ ` 
 `कफजन्य प्रतिश्याय मे- रोगी को षी से स्निग्ध क। | 
तिर ओर उड़द से बनाई यवागू से वमन ` कराये ओर वष 
के पीछे कफनाशक अन खंसजेन (पेया आदि) विधि बर। | 
वखा; अतिबा, कटेरी, ` वड़ी कटेरी, वायविडग, तिक || 
अपराजितामल, गम्भारी, पुनन॑वा इनसे सिद्धं करिया तै € 
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सुपी षि कटतिक्तानि तीच्णधूमाः कंटनि च । _ 
भषजान्युपयुक्तानि . हन्युः सवेप्रकोप्रजम्‌ ॥९४॥ | 
` रसाढ्जने सातिविषे युस्तायां भद्रदारुणि । _ ^ 
तटं विपक्वं नस्या बिदश्याञातर बद्धिमाब ॥ र । 
` कटुःतिक्त दर्यो से षिद्ध धृत, तीच्णधूम, कई > ए दवा ६।| 
उपयोग सन्निपातजन्य प्रतिश्याय को. नकः. 4 


मुस्ता तेजोवती पाठा कट्फलं कटुका वचा । , १५ । 
तको ॥*, | 
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हि २५ | 
तसथं करज लीज च ख्वण भद्रदार च । 
नेः कृतं कषायं तु कवङे संप्रयोजयेत्‌ ॥३७॥ 
हितं मृधैविरेके च तैरमेभिर्विपाचितम्‌ | 
स्ता, तेजबल, पाठा, कट्फल, कटुकी, वच, सरसों 
परीमूल पिप्पली, सेन्धव, चित्रक, पस्थ, करंजव्रीज, सैन्धव 
छदा इनका कषाय कवल मै वरते । इनसे षिद्ध किया तेल 
(शरोविरेचन में वर्ते ॥३६३७॥। 
,  क्षीरम्ैजठे क्वाथ्यं जङ्ग ठेखेगपक्चिभिः ॥1२८॥ 
| पुष्पैषिमिश्र जख्जेवोतष्नेरोषभैरपि । ` | 
, । द्विमे क्षीरावशिष्टेऽस्मिन्‌ घृततमुर्पाद्य यत्नतः ॥३९॥ । 
` सबवेगन्धसितानन्तामधुक चन्दनं तथा । 
आवाप्य विपचेद्भूयो दशाक्षरं तु तदूधृतस्‌ ॥४०॥ 
त्ये प्रयुक्तुद्रि कान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहति । 
यथास्वं दोषशमनैस्तें कुयोच्च यत्नतः ॥४१॥। 
दुध मे आधा पानी मिखक्रर, जागरू पड्ु-पक्षियों के सांसों 
वे कमल आदि जल्जन्य पुष्पां से विदारिगन्धादि बातनाशकं 
से पकाना चाहिय | जब केवक दघ मा रह जाये, तव 
हसे मथकर युक्ति से घी निकाल ठे । इस घत मै दसगुणा दुध, 
 एलादिगण के सुगन्धित द्रव्य, शकरा, सारिवा, मुरेहठी, चंदन 
क़ परततप देकर धृत करे । यह्‌ घृत नस्य मे बरतने पर बडे इए 
प्रतिश्यायं को नेष्ट. कर देता है । दोषों के अपने अनुसार वात- 
 पित्त-कफदर द्रव्य समूहो से तेर को बिधिपूवंक बनाये ॥३८-४९॥ 
समूत्रपित्ताश्चोदिष्टाः क्रियाः कृमिषु योजयेत्‌। ` 
यापनाथ कृमिघनानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ ॥४२॥ 
कृमिना्क जो चिकित्सा की है, उसे मूत्रं ओर पित्त के 
षय मिलाकर, तथा सुरखादिगण कृमिष्नना्क चिकित्वा को . 
 कमिरोग के यापना फे द्यि बुद्धिमान्‌ बरते ॥४२॥]. ` 
। इति सुश्रुतसंहितावीयुत्तरतन्त्रान्तगं ते शाला्यतन्तरे प्रति 
` . श्यायप्रतिषेधो नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 





पञ्चविशतितमोऽध्यायः. 


अथातः शिरोरोगविज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः॥१।॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि, ॥२॥ = ` 
„ ~ अब्‌ 
५ ग- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा था । 
काः ° मन्तञ्य--इस अध्याय मे शिर के भीतरी रोगो का 
पन्‌ ह 
: ५ रोगों मे क्रियाः गया है | .-श्सं प्रकरण रोग॒शुज्द्‌ 


पालय केव ८ "वेदना"? शू था दद सेहे । शिरः शर्क दी | 





| उत्तरतन्तरम्‌ 





इसके आगे शिरोरोग विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान | 


। कारण से.शिरमं दद्‌ हो जात। हे, ओर रात में बहृत्‌ अधिक ` 


शिर के बाहरी रोग अरुंषिका -आदि का बणन | 
-शिरोरोग वायु के कारण से होता है ॥५॥ 


लि ५ [१ ~ 


त , ६१५ ,. 
शरो सजति मत्योनां वाततपित्तकपफखिभिः । 
सन्निपातेन रक्तन क्षयेण कृमिभिस्तथा ।३॥ 
सुयोवतौनन्तचाताधौवभेदकणङ्ककः। 
एकादशप्रकारस्य रक्षणं सं प्रवदययते ॥४। 
वात, पित्त, कफ, इन तीन से, सन्निपात से, रक्त ऊ क्षय 
से, कृमियोँ से, सूर्थावत्तं, अनन्त वात, अर्धावसेदक, शंखक से 
इन ग्यारह प्रकारसे शिर में वेदना होती दै, इसके लक्षणों को 
कहंगे | ३-४ चरक्र-- ` 
प्रथग्‌ दष्टस्तु ये पंच संग्रहे परमर्षिभिः 
शिरोगदास्तान्‌ श्रणु मे यथास्वे: देतुलक्षणे 
` संधारणात्‌ दिवास्वप्नात्‌ रात्रौ जागरणात्‌ मदात्‌ । 
उच्चे: भाष्यादवश्यायात्‌ प्रागबातादतिमेथुनात्‌ ॥ 
गन्धा दसात्म्यादाघ्रातात्‌ रजोधूमहिमातपात्‌ । 
गुवम्कहरितादानादतिशीता्बुसेवनात्‌ ॥ 
शिरोभिघातात्‌ दुशभात्‌ रोदनात्‌ बाष्पनिग्रहात्‌ । 
` वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्य प्रदुष्यति ॥ 
सूयांवत्तं का' विपरीत सूर्यांवत्तकर विपयय मी एक रोग दै- `~ 
यथा--“तन्र वातानुगं पित्तं चित्तं शिरसि तिष्ठति | मध्याह्न 


तेजसाऽकस्य तद्‌ विद्धं शिरोखुजम्‌ । करोति पैत्तिकीं घोरां 


संश्चाम्यति दिनक्षये। अस्तं गते प्रमा्ीने सयं वायुर्विवधंते। 
पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति केदना । पपित्तानिल- 


` कृतः सू्ावत्तविपययः ॥ “दूसरे” वातपित्तात्‌ पुरो जाता 


सजाऽप्येसयपराहतः। सूर्यावत्तः सत॒ प्रोक्तो विपरीते विपययः।*- 


: जिस प्रकार चातुथक ज्वर का चाठुथक विपयय ज्वर होता है, उसी 


प्रकार सूरयावत्तं का सूर्यावत्तंकविपयय होता है । कई रोग 
शीरष॑क. एक रोग मानते है--यथा-आदुञ्च्यतेः कम्पति _ ` 
चापि मूधा, सपन्ति मध्ये च पिपील्का वा । स्कन्धः शिरथा- 
प्यवघूर्णतेः च मृच्छ प्रलापश्च तथेव निद्रा ॥ संज्प्रकाशं जनः - 
येद्‌ विनिद्रं प्रातस्ततः शश्यति चातिचिवम्‌ । ख्ह्ातिमन्ये 
हृदयं च स्यैः सवेरमीभिः सममिद्रुतस्व । तिखोहिराविनसजावु- - 
लीवेत्‌ तं शीषकं प्रवदन्ति रोगम्‌!" उल्ञन टीका से उद्धत! 

यस्यानिमित्तः शिरसो रुजश्च ~ _ 

` भवन्ति तीव्रा निशि चातिसात्नम्‌ । 
धोपतापेश्च मवेद्विशेषः ` 
` शिरोभिवापः स समीरणेन ॥५॥ | 
जिस पुरुषस बिना किंसीकारणके याथोडे सेमी - 






यस्योष्णमङ्गारचितं यथव 


` षह 
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हो ( चुभती इद वेदना 


ञीतेन रात्रौ च भवेद्धिेषः 
शिरोभितापः स तु ित्तकोपात्‌ ॥६॥ 
जिस रोगी का शिर गरम, अङ्गारो से भरा जैसा (उष्ण) 
हो, शिर, आंख, नाक जल्ती हो या घुएके समान {धुञआंखा 
` निकलता प्रतीत हो, शीतोपचारसे या रात्रिम जोषट जाता 
हो, बह शिरोरोग पित्त के प्रकोप से होता है ॥६॥ 
 शिसेगखं यस्य कफोपदिग्ध 
गुरु प्रतिष्टव्धमथो हिमं च 
शनाक्षिकूटं वदनं च यस्य 
शिरोभितापः स कषप्रकोपात्‌ ॥७॥ 
जिख रोगी का शिर ओर गला -कफसे मय हुआ दहो, 
भारी एवं स्थिर तथा खण्डा हो, अक्षिकूट ओर. मुख पर सूजन 
हो - यह शिरोरोग कफ के प्रकोप से होता ३ ॥५७। 
जिरोभितापे चितयप्रवृन्ते 
सवोणि जिङ्गानि समुद्भवन्ति । | 
सन्निपातरियेरोग मे तीनों दोष्णेँ के लक्षण -उस्पन्न हो 
जाते हैं| 
- रक्तातमकः पित्तसमानटिद्गः 
स्पञोसहत्वं जिरसो भवेच्च ॥८॥ ` 
रक्तजन्यशिरोरोग यें पित्तज शिरोरोग के समान लक्षण 
रहते हे, स्यश को सहन नदी. करता (इसमे आवाज मी रोगी: 


` सष्टन नही करता--बोलन्म यच्छा नहीं र्गत) ॥८॥1 


वसाबलासक्षतसभवान 
शिसोगतानामिह संक्षयेण । 
क्षयप्रवृत्तः िरसोऽभितापः. 
^“ कष्टो भवेदुग्ररजोऽति-मात्रम्‌ ॥€॥ 
संस्वेदनच्छदेन धूमनस्ये-  - ~ ` ~ 
ररग्विमोक्षेश्च विबद्धिमेति। = 
: आधात.के कारण रिर-मे से वसा, कफ़ (देह स्नेह. 
मस्विष्क-मेद-मज्जा आदि) .के क्षीण हो जाने. से, श्चयजन्य 
शिरोयोग होता इ, इसमे अतिशय तीव्रवेदना रहती है | _ यह 


धूम, नस्य, रक्तमोक्षण आदिः से बढ़ 


जाती ह ॥६॥ 
निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमाच्रं 
| संभद्यमाण श्फुरतोव चान्तः ॥१०॥ 
घ्राणाच्च गच्छेत्छछिटं सरक्तं . 
जिरोभितापः कृमिभिः स घोरः 


जिल रोगी क शिर में. अतिशय - तीव्र वेदनां होती 
शिर के अन्दर खाने के ` 


समान ˆ या स्फुरण ` ( रेगने. के-चटने. के ) समान -अनु- 






९ १ शरो इमिणा त; 


भव शेता हो, नाक से. ईषत्‌ र्त मिला पानी बहता 


सशरतसंहिता 


| 





 प्रशान्तिमावन्तं इहाक रवं | चरक मे--सि० अ० £ 


तिलक्षीररुडाजीणपूति संकीणं भोजनात्‌ । 
क्टेदोऽसुक्रकफमांसानां दोषटस्थोप्जायते | 
ततःशिरसि संक्लेदात्‌ कृमयःपापकमंणः | 
जनयन्ति शिरोशेगं जातावीमभत्वरक्षणाः | 
व्यधच्छेदरजाकण्ट्ं शोफ दोगस्यदुःखितम्‌ | 
कमिरोगात॒रं विद्यात्‌ कमीणां दशनेन च| 
वि° मन्तव्य--देखिये अ० २४केश्लो० १३का व 
| १० 
सर्योदयं वा प्रति भन्दमन्दा- | क 
मक्षिथुवं रुक्‌ समुपैति गाढम्‌ ॥१९॥ _ 
विधते चांश॒मता सदैव ^ 
सयौपव्त्तौ विनिवतेते च । ५ 
जीतन शान्ति रभते कदाचि- 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्तुयास्च ॥१२॥ 
तँ भार्करावतेमुदाहरन्ति | 
| सवात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ । ` ` | 
सूर्योदय के साथ-साथ धीरे-धीरे आंख, श्रवो से मन्द. 
मन्द वेदना आरम्भः होकर सूय के बद्ने के साथसाथ तीतर 

















होती जाती हो, तथा सूं के षटने पर शान्त होती हो, तथा | 
कभी कमी शीतक उपचार से ओर कभी उष्ण उष्ण उपचारे. 


रोगी-को खख मिलता हो, इख वेदना को सूरयाबत्तं कहते ई। . 
यहं रोग सन्निपातजन्य ओर अतिकष्टदायक. दै । (गरमपे । 


शान्ति सूयाबत्तेविपययय में होती है) |. ~ ` 


वक्तव्य--रात मेः क्यो दद नदीं होता- “स्वभाव शीता. 


 तमसोऽभिमूखा - रात्रिस्तयोदूमूतकफेन - मागें । संदधे मरतो 


मियात्‌ प्रभाते सुजं करोत्यत्र शिरोभितपे । मध्याहपूयातपताप 
योगात्‌ कफे विने मरुति प्रपन्ने । स्वमार्गमाया ति तदा दनान 










संधारणात्‌ अजीरणाचेः मस्तिष्कं रक्त मारतो 
.. दुष्टो दूषयतस्तच्च दुष्टं ताभ्यां विमूितम्‌ ॥ ` 
 .सूर्योदयांशुखंतापात्‌ दष्टं विष्यन्दते शनेः । 
ततो दिने शिरः. शख दिनघ्रद्धथ!( च. वद्धते । 
दिनक्षये ततः स्त्याने मस्तिस्के संप्रशाम्यति । 
सूयोवततैः-ख एवं स्यात्‌ ॥११.१२॥ ` “` 
दोषास्तु दुष्टा्य-एव मन्यां 
5 संपीञ्य घाटाघ्ु रुजां सखतीत्राप्‌ ॥*९६॥ 
` कुवन्ति साक्षिश्रवि अखदेशे 
स्थिति करोव्याश्च विशीषतस्तु। 
गण्डस्य पाश्वे तु करोति कम्पं 
हनुप्रहं लोचनजशि रोगान्‌ः॥१४॥ ~ ` 
अनन्तवातं तञुदाहरन्ति ~ =. ~: =^ ४ 
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। अ° २६ | < 


वातादि तीनो दोष कुपित होकर मन्याको दबाकर गले के 
पठे माग मे (युद पर) तीव्र वेदना को करते है । विशेषकर 
दोष आख, भ्रू ओर शंख देश में स्थित रहते दै, इसमे गण्ड 
क़ पारव मे वम्पन होता द, हदनग्रह एं आंख के रोग होते है। 
इव रोग को अनन्तवात कहते दँ, यद रोग रिदोषनन्य दै । 
चरक मे--“उपवासातिशोकातिरुक्षशीताल्प १ोजनेः । 
दुध दोषाञ्जयो मन्यां पश्चाद्‌ घारामु >दनाम्‌ | तीवां कुवन्ति 
नावाक्षि भ्रशंखेष्ववतिष्ठते । सन्दनं गण्डपाश्वस्य नेत्ररोगं 
हनुग्रहम्‌ ॥ सोऽनन्तवातः ॥१३,१४)) 
यस्योत्तमाङ्गाघमतीव जन्तो 
संभेद तोद भ्रमशूख्जष्टम्‌ ॥१५॥ 
पक्षाद्‌दगादहादथवाऽप्यकस्मा 
त्स्याधेभेद्‌ त्रितयाद्रयवस्येत्‌ । 
जिस रोगी के आधे सिर मे अतिशय मेद पीड़ा (कटने की 
) तोद (चुभने का खादद); भ्रम एवं श होता है, ओर 
्रिना कारण के ही पन्द्रह यादस दिन मे आक्रमण होता रहता 
है इस रोग को अधमेद (आधासीसी) कहते है, यह रोग तीनों 
दोषां से होता है | चरकमे-- 
रुकाव्यध्यशन।त्पूव' वातावश्यायमेथुनेः 
वेगसन्धारणायास व्यायामे; कुपितोऽनिलः ॥ 
केवलःसकफोवाऽधं ग्रहीत्वा शिरशोऽनिलः । 
मन्याभ्र.शंखकर्णाक्षि ल्लाटाद्ध च वेदनाम्‌ । 
शस्रानिनिमां कुर्यात्‌ तीघ्रां सोऽधावभेदकः । 
नयन वाऽयश्रोत्रं वा अति च्रद्धे विनाशयेत्‌ ॥ 
वि° मन्तव्य--कभी २ सूर्यावत्तं तथा अर्धावभेदक दोनों 
श रोगसंकर मी होता है ॥१५॥ ` 
शङ्खाश्रितो वायुरुदीणवेगः 
 . कृतानुयात्रः कणपित्तर क्ते; ॥१६॥ 
। रनः सुतीननाः प्रतनोति मूर्धन 
विशषतश्चापिदहि शङ्खयोस्तु । 
 , उर्मेनं खलु जङ्खकास्यं ` ` ` 
= (ददप वेदविदः पुराणाः ॥१७॥ 


| 





वद्न्त्युदूगतषुस्युकस्पं 
भिषक्सहसेरपि दुनिवास्म्‌॥१८॥ ` __ 
| ५५ वेगवान्‌ शंख भे आधितं वीयु-कफ, -पित्त, रक्त का 
वेदना करके, शिर मे विशेषकर शंख प्रदेश मे अतितीव्र 
पिश्‌ उसन्न करता दै । वेदवित्‌ पुरातन महर्षि इस 
र्टदाधक रोग को शंखक कहते हे । यह रोग मृष्यु 
| = हजारों वेद्य भी इसको (जल्दी) अच्छा नदीं कर 
रपि 





स्‌ चरक में कहा दै कि 
निलादुश शंखदेशे विश्रूच्छिताः 





उन्तरतन्त्रम्‌ 





६५७. 
सशिरो विषवद्वेगी निर्ध्याश॒ःगलं तथा । 
त्रिरात्राञ्जीवितं हन्ति शंखको नाम नामतः। 


जीवेत्‌ त्यहं चेद्‌ भेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्‌ । 
शिरोविरेकसेकादि सवंवीसपनुर्च यद्‌ ॥ 


चरक सि०-अ० £ ॥१६-१८॥ | 
इति सुश्रुतखंदितायाय॒त्तरतन्वान्तगते शालाक्यतन्ते शिरो 
रोगविन्ञानीयो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


प्डविशतितमोध्यायः 


क किक 


अथातः शिरोरोगतिभ्रषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शिरोरोगप्रतिषेष का व्याख्यान करो- 
जेखा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था-॥१,२॥ 
 बातव्याधिविधिः काये िरोरोगेऽनिलत्मके। 
पयोनुपानं सेवेत धृतं तेख्मथापि वा॥३॥ _ ` 
वातजन्यशिरोरोग मे वातव्याधि की चिकरित्खा सम्पूणंरूप ` 
म (अन्तः ओर बाह्म दोनों र्पो मँ) करनी चाहिये । दूध के 
अनुपान से घृत का (पित्त का. अनुबन्ध वायु के साथ होनेपर) 
एवं तेल क (कफ का अनुवन्ध होने पर) सेवन करे ॥३॥ 
मुद्‌ गान्‌ ङर्थान्माषांश्च ख दच्च निशि केवखान्‌ । 
= कटूष्णाश्च ससर्पिष्कानुष्णं चायु पयः पिबेत्‌ ॥४॥ 
पिबेद्रा पयसा तें ततकल्कं वाऽपि मानवः! _ ` 
रात्रि मे मुंग, उडद या कुर्त्थी को अकेला (तीनों मे से ` 
किसी एक को) खाये । इनको कटु ओर उष्ण दन्यो से संस्कत ` 
करके, प्रचुर घी के साथ खाकर पीछे दूघ. पीये । अथवा दूष 
के साथ तिक तेल, या तिक का कल्क पीये ॥४॥ 
वातभ्नसिद्धः क्षीरेश्च सुखोष्णैः सेकमाचरेत्‌॥५॥ 
तस्सिद्धेः पायसेवोऽपि सुखोष्णेकपयेच्छिरः। 
. खिन्नेवो मत्स्यपिितैः रेवा ससेन्धवैः ।॥६॥ 
` चन्दनोसल्कुषेवा सुश्छ्च्णेसगधायुतेः। 
स्निग्धस्य तें नस्यं स्यात्‌ ङटीररससाधितम्‌।॥७॥ 
बरुणादौ गणे चण्णे क्षीरमर्धोदिकं पचेत्‌। ` 
क्षीरसेषं च तन्मश्यं ओतं सारगुपाहरेत्‌॥८॥ 
ततो मधुरकैः सिद्धं नस्ये तत्‌ पूजितं हविः 
तस्मिन्‌ विपक्वे क्षीरे तु पेयं सर्पिः सशकेरम्‌ ।<॥ 
`. धूमं चास्य यथाकाख स्नेहिकं योजयेदिभषक्‌ । 
` मद्रदाव्यांदि बातध्न द्यो से षिद्ध दुध से सुहाता इअ 


` गरम-ग्रम धारा सेक शिर पर करे । बातभ्न सिद्ध दध मे बनाई 


खीर से (अथवा मावे से) सुहाता गरम-गरम छेष सिरपर = = 









कट 
कमल, कूठ, पिष्यली इनको बारीक पीषकर सिर पर लेप करे । 


स्न हए पुरुष को कंकडे के मांसरस म॒ सिद्ध किया तठ 
नस्य मे देवे । वरुणादिगण को कूटकर इसमे आधा पानी 
मिलाया दूष क्षीरपाकवियि से पकाये । इस दुध मे से मथकर घी 


निकाल ठे] इस घी को ककोल्यादिगण से सिद्ध करके नस्य 


1 


. मेः बरते। वरुणादिगण मे" सिद्ध कयि दूष मे घी ओर शकरा 
मिलाकर पीये । अवस्था के अनुखार मधूच्छिष्ट आदि स्नेह . 
द्रव्यो से बनाये स्वैहिक धूम वैय वरते ॥५-६॥ 


पानाभ्यञ्जननस्येषु बस्तिकमंणि सेचने ।॥१०)। 
विदध्यास्त्रेवतं धीमान्‌ बखातेखमथापि वा । 
पान, अभ्यङ्ग, नस्य या बस्तिकम मे तचत स्नेह (अपता- 


`. नक रोग मे" कष्टा) या बला (मूढगभं मे" कहा) बुद्धिमान्‌ नेय 


करते | १०] | 
भोजयेच्च रसेः स्निरधेः पयोभिवा ससंस्छतेः॥११॥ 
स्निग्ध मांस रसां के साथया वातहर द्रव्य ` साधित दृष 
भोजन देवे ॥११॥ 
पित्तरक्तसुत्थानो शिरोरोगो निवारयेत्‌। 
्िसेखेपैः ससर्पिष्कः परिषेकेश्च शीतर: ॥१२॥ 
क्षरि्लरसधान्याम्छमस्तक्षो द्रसिताजलः। 
पित्तजन्य .एवं रक्तजन्य शिरोरोग में घत मिभ्चित लेप सिर 


१५ करे, शीतल््व्यो से परिषिक करे । यथा-दूध, ईल का रस 


` काड, मस्तु, सिता-जल (शत) से परिषेक करे ॥१२॥ 


नखवन्ुखकह्वार चन्दनोत्परूपद्‌ मेः । १३॥ 
वंरडोवलयष्टयाहुस्ताम्भोरुहसंयुतेः । ` ` 
शिरश्र्पेः सघृतेवेंसपश्च तथाविधैः ॥१४॥ 
" मधुरश्च सुखच्पेनेस्यकमेभिरेव च! ` 
लेप के लिये नड़सर, वेतस, लालकमल, चन्दन, ` नीलोफर, 
पद्माख, वाख, शेवाछ, मुष्टी, मस्ता, कमक, इनको घी में 
मिलाकर लेप करे, अथवा रक्त, पिद्यजन्य विप मेँ बरते जाने 
वाले (उश्चीर छामज्जक, चन्दन आदि) द्रव्यो से खेप करे! 


 काकोल्यादि मधुर द्रव्यो से मुख पर छेष करे तथा मधुर द्रव्यो 


से संस्कत नस्य देवे इनसे पि्त-र्तजन्य शिरोरोग को ` शान्त 


करे ॥१३,९५॥ 
8 ् द | आस्थापनेर्विरेकेश्च पथ्यश्च स्नेहबस्तिभि ।॥९१॥ 


क्षीरसपिहितं नस्यं वसा वा जाङ्गखा अभा । 


आस्थापन, विरेचन (मधर द्रव्यो से सिद्ध) हितकारी वस्तु | 


(आहारःबिहार आदि), तथा स्नेहव स्तर्यो से पिद्यरक्तजन्य 

शिरोरोग शान्त करे । दूध को मथकर निकाले घी का नस्य 

देवे । अथवा लागल पशुपक्षि की वसा नस्य मे उत्तम दै ॥ 
उत्यलादिविपक्वेन क्षोरेणास्थापनं हितम्‌ ।॥१६॥ 


् श ~ १ च ~ क # 3: कित्व 
१ |  ॥ निश्चय .बहेणः चिकि 
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सुश्रुतसंहिता 


| देवे। कट्फल का चण सू घे; कफहर द्रव्यो से बनाय क्वः || 





स 
उसखादिगण से सिद्ध दूष से आस्थापन देना 4 ५ 
जंगल मांसखर खो से मोजन देवे, काकोल्यादिमधुरगण से 
घी से अनुवासन देगे (दूध को मथकर निका घी 
को मिलाकर स्नेहन नस्य मे या स्नेहन वसत में देवे ||१६ १५ 


पित्तरक्तष्नसुदिद्ट यच्चान्यदपि तद्धितम्‌। ` 
` पान-अल्पन आदि मेँ रक्त पित्ध्न जो अन्य विष क 
है, वह भी यहाँ बरते । 


कफोप्थितं शिरोरोगं जयेत्‌ कफनिबारणेः ॥१॥ 
जिरोविरेकैषेमनेस्तीदणेगण्डूषधारणेः। ह. 
अच्छं च पाययेर्सर्षिः स्वेदयेच्चात्यमीद्णडः ॥१६॥ 
रो मधूकसारेण स्निग्धं चापि विरेचयेत्‌। . ` 
इङ्दस्य सचा वाऽपि मेषश्रङ्गस्य वा भिषक्‌ ॥२०॥ 
कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक शिरोविरेवनादि प्रयो 
से शान्त करे इखके शिरोविरेचन, तीदणवमन, तीक््णगण्डुष सव 
मे रखे । शुद्ध घी पिकाये, बारबार स्वेद देषे। सिनिग्ध इए 
रोगी के सिरको मधुक सार (महुरं की ल्कटड़ीके चूण॑से) 
गोट कीलछारुकेया मेषश्युगी के चूणं से गद्य बिरेचित करे॥ 
आभ्यामेव कृतां वर्तिं धूमाने प्रयोजयेत्‌ । 
प्रय कटफडचूण च कवखाश्च कफापहाः ॥२५॥ 
सरखाङ्कषठञङ्गष्टादेवकाष्ठेः सरोदिषः। 
क्षार पिष्टेः सुरुवणैः सुखोष्णैकपयेच्छिरः ॥२२॥ 


हिगोट की छार ओर मेषश्चङ्गी से बनाई ब्ति धूमपान मे 




























धारण करे । चीड़, कूठ, शाङ्खं (हुई सुद), देव दा रि 6 । 
घास, इनको क्षारोदक से पीसकर, थोड़ा नमक मिला; ह 
गरम.गरम. शिर पर ठेप करे ॥२९,२२॥ ^ 
यवषष्टिकयोश्चान्नं व्योषक्षारसमायुतम्‌। _ | 
पटोलमुद्गकौरत्थेमोत्रावद्धोजयेद्रसेः ॥२२॥ _ 
सोढ, मरिच, पीपर, यवक्षार से मिभित जौ ओर से ¶ 
भोजन पटोख, मंग,  कृरत्थी इनके -यूष के साथ मतरा 
खिलाये ॥२२॥ 


शिरोरोगे त्रिदोषोध्ये दोषघ्नो विधिर्हितः। = । 
त्रिदोषजन्य शिरोसेग मँ तरिदोषनाद्क विधि | 
सर्पिःपानं विशेषे पुराणं वा दिशन्ति दि ॥९४। 1 
इसमे विशेषकर पुरातन धृत (दस खाल पुराने) क~ | 
उन्तम कहा जाता दै ॥२४॥. ` ` < 


कषयजे क्षयमासाय क्म्यो ङंहणो विधिः" ९ 
` पानि नस्ये च सर्पिः स्याद्वातष्नमधुरेः तम्‌ ॥ 

कषयकासापहं चात्र सपिः पथ्यतमं विडः। _ . 4 
धषयजन्य शिरोरोग भं सत आदि "वाठ के ५4 


: करनी चाधि । 
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अ २६ ] 
( अद्रदार्व्यादि ); तथा काकोल्यादि मधुर द्रव्यं से सिद्ध घत 
पन ओर नस्य मे उत्तम दे | क्षयकास नाशकं धृत ( कुरीर 
चरकैणलावान्‌-आादि से का) इसमे अतिशय पथ्य है | 
बि मन्तव्य--क्षयजनित शिरोरोग मे -वृहणविधि अर्थात्‌ 

, कादाम का हलंआ, खीर, माख्पूमा, अखरोट, वादाम आदि 
। पूवे फ एवं खशखश; मगद्‌ आदि पुष्टिकारक विशेषत 

प्स्तष्क को पुष्ट करनेवाठे आहारो का प्रयोग करे ॥२५॥ 
। कृमिभिभदयमाणस्य वदयते जिरसः क्रिया ॥२६ 
। नस्यं हि शोणितं दयात्तेन मूच्छन्तिं जन्तवः । 
मत्ताः ओणितगन्धेन समायान्ति यतस्ततः ।\२७। 
 ज्िखिरोगीकेशिरको कमि खाति हो-उसखकी चिकित्व 
के ल्यिसर्तकानस्यदेवे इसमे कमि मदयुक्त हो जाते हें, 
रक्त के गन्ध से मत्त होकर कृमि इधर-उधर से नाक से बाहर 
आ जाते है | 
वक्तव्य--““रक्तः को देखकर या उसकी गन्ध से कड पुरषो 
मूच्छ आ जाती दै, इसी प्रकार कृमि भी रक्त की तीव 
। गन्ध से मृच्छित हो जाते हं । इसी से कदा है- _ ` 

|  प्रथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः | 
तस्माद्‌ रक्तस्य गन्धेन मूच्छन्ति युवि मानवाः-सु° ॥ 

, . तेषां निहरणं काय ततो मूधंविरेचनेः। _ ` 
 इसवचिगरक्रबीजेवो कांस्यनीरीसमायुतेः ॥२८॥ 
छमिष्नरवपीडेञ् मूत्नपिष्टेरुपाचरेत्‌। 

पूतिमल्स्ययुतान्‌ धूमान्‌ कृमिर्नाश्च प्रयोजयेत्‌ ॥२९॥ 

` इसके पीछे कृमिययों को शिरोविरेचन से बाहर ` करना | 
चाहिये । इसके व्यि छोटा सुहाजना  ( कटुखदजन ) ॐ बीज 
श्य नीर मिलाकर नस्य देवे ( या विडंग, मरिच, अपामागं 
भादि से देवे ) कमिनाशक द्रव्यो को मूच मं पीखकर अवपीडन 
गस्य देवे | सड़ी मछली ( सूखी मछटी-जो नमक मै रखकर 
ची जीती दै । एव कृमिष्न वस्तुओं से मिखाकर धूम देवे। 
वि° मन्तव्य--उक्त उपायो सै कृमिः निकल जाते हँ ओर 

































निम्नलिखित कृमिनाशक विविध अजा एवं पानां से: उनकी |. 


ऽन्ति सक जाती ३ ।२८ २६ ॥ 


नि कृमिष्नानि पानानि विविधानि च । 
रमि प्रतिषेध मे बताये घान्याम् आदि कृमिष्न-नाना- 
९ के भोजन, पान देवे । = | 
सू्ावत विधातव्यं नस्यकमौदिभेषजम्‌॥३० ` ` 
भोजनं जाङ्गख्परायं क्षीराज्विङ्कतिष्तम्‌ । `` ` 


= १७३ 









च क, = च 


भासः दुध से बने खाच पदाथ, धूत देवे । 


उत्तरतन्त्रेम्‌ 


पमावत मे नस्य आदिः चिकिंत्या करे । भोजन मे सख्यतः `| 
` | विधि करे यथा. सुयाबत्त एवं अद्धोवभेदक मे की ३ ॥२६१२५ 
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. ६५६ 
आदि दुग्ध के पदाथ देवे परन्तु वे अत्यन्त शीतल ह, वथा- 
खीर आदि को रात्रि मे बनाकर ओखर धर दिया जाय अथवा 
जिल्ेवी को दुघ अथवा गुखाब जल मं भिगोकर ओखर धर 
दिया जाय जर प्रातः खाया जाय ॥३०॥ 
तथाऽधभेद्के व्याधो प्रा्ठमन्यच्च यद्भवेत्‌ ३१ 
शिरीषभूखकफरेरवपीडोऽनयोर्हितः । 
 वंशमूखककपु ररव्पीड प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
अवपीडो दितग्चात्र वचामागधिष्ायुतः 
मधुकेनावपीडो वा मधुना सह संयुतः ॥२३॥ 
मनःशिखावपीडो वा मधुना चन्दनेन वा । 


अधांवभेदक म मी यही उपचार करे, तथा स्तेह, चिरवेष, 


अवपीड़क्‌ आदि जो .योग्य उपचार दो बह भी करे । सूर्यावत्त 


ओौर अर्धावभेदक मे-शिरीषमूख एवं फठ से अवपीडन नस्व ` 


देवे । बांस की जड़ ओर कपूर इनसे. अवपीडन नस्य दे । 


पिप्पढी ओर बच से अवपीडन नस्य. देवे । य॒लेहठी कार 


मधु मिलाकर अवपीडन रूप से देव | सुर्हठी, मनवि ओर 
मधु से या मरेहटी, चन्दन ओर मधु से अवपीडन नस्य दे | 
तेषामन्ते हितं नस्यं सर्पिमधुरसान्वितम्‌ ॥३४॥ 


अवपीडन नस्यं के पीठे ककोल्यादिगण के रख से सिद्ध = 


पृत का नस्य देषे। 


वि° मन्तन्य--अद्धावमेदक मे मी शीतल आहार ही. 


लाभप्रद होता है देखिये श्लो ०.३० का वि° व° ॥३४॥ 
सारिबोसच्छुष्ठामि सघुक चास्ख्पेषितम्‌। . ` 
सपिस्तेख्युतो कपो हयोरपि सुखावहः ॥३९५॥ 

` एष एव प्रयोक्तन्यः शिरोरोगे कफास्मके। ` ` ` 
सारिवा, कमठ, कूठ, मरुदटी . इनको काजी से पीसकरं 


घी ओर तै मिलाकर सूर्यावत्त, अर्थावभेदक मे शिर परख्ेप 


करे | कफ़जन्य शिरोरोग मे भी यही उपचार करे ॥३५॥ 


अनन्तवाते क्तभ्यः सयवतेहरो विधिः ॥३६॥ 
` . सिराम्यधश्च कतेन्योऽनन्तवावभ्रञ्ान्तये । 
- आहार विधातव्यो वातपित्तवितानः ॥३७॥ 
` मधुमस्तकसंयावध्रतपूरे भोजनम्‌; . ` 


` --अनन्तवात मे सयावत्तं नाशक विधि बरते । अनन्तबात्‌ 
की शान्ति के ल्मि.सिरावेघविधि करनी ` चाहिये । वातपित्त ` ` 
| नारक आहार्‌ देओे। इसके छथि सघ मस्तक (-पूरनपोडी या ` 
7] शहद की पोली जिसमें शहद दी मरा होता हे )› ख्याव (लप्स) . ` 

| घतपूर ( षेवर ) देबे। ~ ` छ ५ 


वि मन्तव्य-अनन्तवात से भो नाव पित्िवि 
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संहितायामभिदिताः सप्रषष्टयुंखामयाः। 
` षतावन्तो यथास्थूडयुत्तमङ्गगता गदाः | 
` “ अस्मिन्छ्ाखे निगदिताः सङख्थारूपचिरिस्वितेः।४६। 


ग्यारह शिरोरोग, ये विस्तार से लश्चण एवं ` चकित्या से कह 
. दिये । खिता मे सररुट (६७) युलरोग कह दिये है । मुख्य | 


"= 
च; 


त" क सय 


६8० | 
| 
जाङ्गखानां रसैः स्निर्धेराहारश्चात्र शस्यते । 
शंखक रोग मे नस्य ओर पानम दूध से निकाछाषी 
ब्रते । स्निग्ध जांगल सांस रसो को भोजन दे ॥३८॥ 


ञतावरीं तिखान्‌ छष्णान्‌ मधुकं नीख्मुलख्म्‌ ॥३९ ; 
दूर्वा पुननेवां चैव क्पे साध्ववचारयेत्‌ । 
महासुगन्धामथवा पाङिन्दीं चास्ल्पेषिताम्‌ ॥४०॥ 
शतावरी, काठे तिल, सुरेहटी, नीलोफर, दूर्वां, पुननवा 
इनको दृष मे पीखकर शिर पर केप करे । महायुगन्धा ( रास्ना 
या सपगन्धा ) ओर निञ्योथ को कांजी मे पीसखकर लेप करे ॥ 
जीतांश्वात्र परीषेकान्‌ प्रदेहाश्च प्रयोजयेत्‌ । 
शीतरपरिषेक, शीतल्प्रदेह ( शीतवीयं विदारि गन्धादि 
काकोल्यादि उद्यलादि वै ) इसमे बरते । 
अवपीडश्च देयोऽत्र सूयावतेनिवारणः ॥४१॥ 
` सूथांवतनाश्चक ( शिरीषमूलकफलेः आदि ) अवपीडन नस्य 
देवे ॥४२। 
करमिश्चयृतो हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमान्‌ । 
मधुतेखसमायुक्तेः शिरांस्यति विरेचयेत्‌ ॥४२॥ 
पश्चात्सषेपतेरेन ततो नस्यं प्रयोजयेत्‌ । 


कृमिजन्य ओर श्चयजन्य शिरोरोग को छोडकर शेष रोगों 
म वेद्य शिरोविरेचन द्रव्यो मे मधु ओर तेर मिलाकर नस्य 


देवे । पी सरसो के तेर से नस्य देवे ॥४२॥ 


न चेच्छान्ति ब्रजन्त्येवं रिनग्धस्विन्नास्ततो भिषक्‌ ।४३। 

पञ्चादुपाच रत्छम्यक्‌ सिशाणामथ मोक्षणे । 

यदि इन्‌ खब उपचारो से रोग शन्त नहो तोरोगीको 
स्नेहन ओर स्वेदन देकर सिरामोक्षण करके भटी प्रकार 
चिक्त्वाकरे। ` | 


-  वि° मन्तन्य--क्षयजनित शिरोरोग एवं ऊमिज-शिरोरोग 
के अतिरिक्तं शिरोरोगां मे सिरावेध सफर उपचार ३ । शिरो 
रोग एवं अधिमन्थ आदि नेत्र रोगों मे ठलाट गत अथवा 


 अपाङ्गगत सिरा का वेष करे । देखिये सु° शा अ० ८ सू-१७॥ ` 


षट्सप्ततिनेत्ररोगा दशाष्रादश्च कणेजाः ॥४४। 
 एकत्रिशद्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशैव तु । 
इति विस्तरतो द (दि) शः सल्क्षणचि किस्सिताः ।४५। 


` छिदत्तर नेभरोग, अद्ाईैस कणरोग, इकतीस नासारोग 


7 
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सुश्रतसंिता 








- [अ०२७ 
र्य से उत्तमांग के इतने रोग इस शाख मे संख्या, लक्षण एवं 
चिकित्सा से कदे गये हे, ।[४४-४६। ५ 
इति सुश्रुतसंहितायागुत्तरन्त्ान्तगते शाखाक्यतन्ते शिरो 


रोगप्रतिषेधो नाम षड्विशोऽध्यायः ॥२६॥ 


स्षविंशतितमोऽध्यायः 
अथातो नवग्रहाकृतिविज्ञानीयमध्यायं व्यास्यास्यामः।१ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।२॥ 
अव इसके आगे नवग्रहाकृतिविज्ञानीय अध्याय का ब्या- 


ख्यान करेगे- जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
वक्तव्य-- बालकं के ग्रह नोदै, युवा व्यक्तियों के आः 
है, आकृति से अभिप्राय लक्षणों से ह । 
वि० मन्तन्य--अध्याय २७ से अ° ३७ तक बालग्रहं का 


| वर्णन है । इन अध्यायो को भूतविद्या में ही गिनना चा्ियि। 


कोमार मृत्य के लक्षणानुखार कोमार मृत्य मे नदीं गिनना 
चाहिये । ये बालग्रह वालक-बालिका्ओं पर ही आक्रमण करते 
हे अतः वालग्रह के जाते हैँ ॥१,२॥ 

बाखग्रहाणां विज्ञानं साधनं चाप्यनन्तरम्‌ | 

उत्पत्ति कारणं चैव सुश्रतेकमनाः श्रणु ॥३॥ 

हे सुश्रुत ! बालकों के ग्रहों के लश्चषण, उनकी चिकित्छा, . 


उत्पत्ति ओर कारण को एकाग्र मनसे खनो॥३॥ ` 


स्कन्दग्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च । 
शङ्ुनी रेवती चंव पूतना चान्धपूतना ॥४॥ 
` ~ पूतना शीतनामा च तथन मुखमण्डिका । 
नवमो नेगसमेषश्च यः पितग्रहसंज्ञितः ॥५॥ ` 
प्रथम स्कन्दग्रह, फिर स्कन्दापस्मार, शुनी, रेवती पूतन, 
अन्धपूतना, शीतपूतना, सुखमण्डतिका, ओर नौवां नेगमेष-जिसे ` 


 पितृप्रह भी कहते हं ॥४.५॥ 


` धात्नीमघोः भाकभदिष्टापचारा- ` 
च्छो च भ्रष्ठान्मङ्गछाचारदहीनान्‌। 
त्रस्तान्‌ हृष्टंस्तजितान्‌ ताडितान्‌ वां 
पूजाहेतोर्हिस्थुरेते क मारान्‌ ॥६॥ 6 
धात्री (दई) या माता के शरोर स्थान में कदे इष मि 
आचरण के कारण ( मांस सुरादि का खाना, छाल वख आदि . ` 
का धारणः), मूः मल आदि -का शोधनं न करने प 1 
( स्वस्तिक; दाम, दूर्वां आदि पवित्र वस्तुओं का ) एव ८ 


(पापविरोधि) से दीन, डरे हए, प्रसन्न दए धमकाये हृ ^ 


९. चरक मे शिरः कम्प रोगं अधिक कहा हं यथा-- ` 
वातो रक्नादिभिः कुढः शिरःकम्पमुदोरयेत्‌ । ‡ ` 
-त्रामरता वरा रास्ना महाइवेताश्व गन्वकः.॥। 

स्ने्स्वेदादिवीतध्नं शस्तं नस्यं च तर्पणम्‌ । 

. नस्तः कर्म च करर्वाति शिरोरोगेषु सू द्मवित्‌ । 

दारं हि शिरसो नासा उन तद्व्याप्य हन्ति तान्‌ ॥ 


र > + १ ५ बु 
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ए बच्चों रं पूजा प्राति के उदेश्य से या मारने कौ इच्छासे 
र रद आविष्ट दोते ई । 

वक्तव्य--चरक मे इषी से कदा है--““नद्यस्य वित्रासनं 

वाध. तस्मात्तस्मिन्‌ सुदस्ययुंजानेवाऽन्यत्र वाऽविधेयतां गच्छति 


 राक्षसपिशाचपूतनाद्याना नाम। नि चाह्वयता कुमारस्य विच्रास 


र्थः नाम ग्रहणं न कायं स्वात्‌ || ईिसखाया पूजाके ल्यि 


। आक्रमण करते दै-त्रिविधं तून्मादकराणां मूतानासुन्मादने 


प्रयोजनम्‌ । तद्यथा -दहिंसारतिरभ्यचनं चेति तेषां तत्प्रयोजन 
मुनमत्ताचारविशेषलक्षणेः विद्यात्‌ । तत्र हिंसाथसुन्मद्यमानोऽभ्नि 
प्रविशति । अप्सु निमञउजति, स्थानात्‌ श्वभ्रे वा निपतति, शख- 


। काष्ठलोष्टमु्टिमिहन्ति आत्मानमन्यच, प्राणवधाथमारभते ।'' 
चरक नि° अ०७।१८।६॥ 


देरबयस्थास्ते न शक्या विशन्तो 
- देहं द्रष्टं मानुषेर्विश्वरूपाः। 
आप्र बाक्यं तत्समीद्याभिधस्ये 
लिङ्ान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥७॥ 
वे ग्रह संसार के रूपवाङे एवं अणिमा आदि रेश्वयं से 


युक्त होने क कारण शरीर में प्रविष्ट होते इए मनुष्यो से नदीं 
देखे जा सकते । इसच्यि इन अरहींके जो लक्षण होतेदे, 





। । उनको प्रास्त पुरुषों के कथनो के अनुखार कगे । 


वि° मन्तव्य--विश्वरूपाः- देवों के एक गण ( समूह- 


" जाति) का नाम “विश्व है विशन्ति इति विश्वे-भ्थात्‌ जो 


' .प्रवेश्च करते ह विशप्रबेशने धातुः तुदादिगणीयः । इस घातु से 





\ 


अगे उणादि गण के १।१५१ सू्रानुसार ` क्वन्‌ प्रत्यय लगाने 
“ प्र विश्व शब्द निष्पन्न होता दै१ अस्तु । वेदों म अनेक स्थो 
। पर ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः 
" स्वस्ति नः 


तथा 9 अमिनिदबता वातो देवता ~ विश्वे. 
वा देवता-...--आादि वैदिक ऋचाम र -मिरवेदेा नामक 


देवताओं का नाम आया दै । विश्वरूप अथात्‌ देवरूप दिव्य- 





१. 
॥ 











(: : | „एव तमस से संबथा मक्त. ह } ( च° सू” अऽ १९१ ) 


शक्ति सम्पन्न देवता है । अत्व एेशवयं-ईैश्वरता से युक्त- 
। अणिमा आदि सिद्धियो से युक्त द । यदपि 
^ करते हुए देखे नदीं जा खकते तथापि ` आपसजनों के वाक्यों 


प्रदद्-अचय 


की समीक्षा करके उनके लक्षण कहे गये है केवर अन्धविश्वास 


करे नही । समीक्चा-सम्यक-समीचीन प्रकार से ईक्ा-दशन- 


ना। आप्त-यथाथं वादी-टीक २-सत्य २ कहनेवाके, भग- 
वान्‌ पुनवसु के शब्दों मे-तप `एवं जान की. शक्ति दारा 
रजस्‌ एव तमस (राग एव दध) से पूण स्प से मुक्त, व्यवधान 


॥ क मरु एवे चिकाल ज्ञान से युक्तं आसे होते हं ओर वे 
( तय समस्त संसार को कतव्य-अकतग्य का विवेक देनेवाठे 
। भया बिबुड परम लान-जागसूक होते ह उनका वाक्य सशय ` 


एब सत्य. होता है । से जन असत्य क्यो बोडे जब किं वे 


इत्तरतन्त्रभ्‌ 


चर पश्चियों की ग्घ आती ३ । शरीर पर सब ओर खावबाे _ ~ 


५... अ. 


ध म 
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९६६१ 
ईश्वर तथा अन्यान्य वे भाव जौ - चक्षुःआदि इन्द्रियों दवारा 
प्रत्यक्च नहीं किये जा सकते उन सवको आप्तवाक्यं के आधार 
पर ही माना जाता है। तादय यह्‌ दै किवे चेतना धातु- 
आस्मा के समान अव्यन्त सूद्धम है अतएव देखे नही -जा ` 
सकते । आयुवेद के विद्धानों कौ चादिये किं बे उन ठेखकों 


क। समन्षावं जो देव, गन्धव आदि को कृमि लिखने का 
सादस करते हँ | 


अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं 
देवादयःस्व च गुणप्रभावेः | 
विशन्त्यहश्यास्तरसां यथेव- 
च्छायातपौ दपणसूयकान्तो ॥ 
2 | चरक चि० अ० ६।१८ ॥७॥ 
क्षः क्षुतजसगन्धिकः स्तनदविड 
वक्रास्यो हत च छितेकप््मने्रः। 
उद्धनः सुटुछित चच्चुरल्परोदी 
स्कन्दार्तो भवति च गाढमुषटिवचौः ॥2॥ 
स्कन्द्‌ रह से पीड़ित शिशु-कौ आंखें सूजी, रक्तःके 
समान शरीर से सदी गन्ध आती है, बच्चा स्तन नहीं पीता, 
मुख टेढ़ा हो जाता दै, एक आंख ओर उसके पलक, क्रिया 
रहित दिते रहते हे, बच्चा उद्विग्न ८ बेचेन ), ओखं थोड़ी 


खुरी, थोडा रोनेवाखा सुदी जोर से बांधे, सख्त मल आता इ । 


वक्तग्य-आओंख से दीखता कम है, पकक हिकती है, यह 
एक ओंख मं होता ह ॥८॥ 
निःसंज्ञो भवति पुनभवेत्ससंज्ञ 
संरब्धः करचरणेश्च च॒त्यतीच । 
विण्मूत्र सृजति विनद्य ज॒म्भमाणः 
| फेनं चं प्रसृजति तत्सखाभिपञ्चः ॥€॥ 
कन्दापस्मार से पीडित शिशुबेदोश हो जाता है, परन्तु 


क समय पीछे चेतन हौ जाता है, अच्छी ` प्रकार आवाज 


करता हआ हाथ-पैर को नचातां सा -घरतीत होता है, शब्द्‌ 
करता हभ मल मुत्र त्यागं करता हे, जम्भाई लेता इआं मुख 


से क्षाग भिराता दै 1€॥ 


स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धि त. 
संस्रावित्रणपरिपीडितः समन्तात्‌! `. 


- स्फोरेश्च प्रचितंतुः सदादपाके 
विज्ञेयो भवति शियः क्षतः जङ्खन्या ॥९०॥ 


 श्रुनिम्रह से पीडित शिशु के अंग दीले पड़ जाते दहंभय ` 


से घबराया प्रतीत ह्येता है, शरीर से मांस खनेवाङे या जल- 









व्रणो से पीडित रहता है, जलम ओर पकनेवारे रे शाल से 


६६२ 
रक्तास्यो ह रितमरोऽतिपाण्डुदेहः 
श्यावो वा उ्वरयुखपाकवेद नातः । 
रेवत्या उ्यथिततयुश्च कणनासं 
सृद्नाति धुवसभिपीडितः मारः ॥११॥ 
रेवतीम्रह से पीड़ित शिशु का सुख खाल, मल हरा, शरीर 
अति पाण्ड्वणं या काटे स्म काहोतादै । वच्चे को उवर 
मुखपाक, वेदना रहती दहै, बच्चा निरन्तर कानःनाक को मलत 
रहता हे ।॥१९॥ 
खस्ताङ्गः स्वपिति सुखं दिवा न रात्रो 
विड्‌ भिन्नं सजति च काकतुल्यगन्धिः। 
ी55ऽ्तो हषिततनूरहः कुमारः 
स्दृष्णाटुभेवति च पृतनागरहीतः ।(१२॥ 
पूतनाग्रह से पीड़ित शिशु के अन्ग शिथिल रहते है, दिन 
म सुख से सोता है, राति मे नहीं खोता । मल पतला त्याग 
करता ईै। एवं शरीरम कौएके समान गन्ध, वमन से 
पीडित, शरीर के रोमो मेँ रोमांच रहता है, बच्चे को प्या 
बहुत रहती दै \५*१२॥ 


यो दष्ट स्तनमतिसारकासहिक्का- 
च्छर्दी भिञ्वेरसदिताभिरयेमानः। 
दुवंणः सततमधःशयोऽस्छगनि 
स्तं ब्रयुभिषज इहान्धपूतनातम्‌ ॥१२॥ 
अन्घपूतना से पीड़ित शिशु स्तनसे द्वेष करता दै, यह 
अतिसार, कास, हिक्का, वमन, ञ्वर से पीड़ित रहता रै 
शरीर का रंग बदर जाता हं, निरन्तर सदा उल्टा मुख रखकर 
( नीचे मुख करके) सोता दे, शरीर से खद्टी गन्ध आती है 
इख बच्चे को अन्धपूतना से पीड़ित जाने ॥९३॥ 
उदविम्नो श्ृज्ञमतिवेपते प्रसय्यात्‌ 
खंखीनः स्वपिति च यस्य चान्त्रकूजः 
विस्लाङ्गो भ्रशमतिसायते च यस्तं 
जानीयाद्धिषगिदह्‌ चीतपृतनातम्‌॥१४॥ _ `` 
` शीतपूतना से पीड़ित ब्रच्चा अतिशय बेचेन, बहुत कता 
„` रहता है, बहुत रोता है, खाट कै एक पाश्वं पर लगा दभा 


सोता हे, अतरो मे आवाज (गड़गड़ाहट) रहती है, अज्ञ मे ते 


सदी गन्ध आती है, ओर अतिसार रहता है, इस प्रकार का 
शिशु शीतपूतना से आक्रान्त होता इं ॥१४॥ 
“. स्छानाङ्गः सुरुचिरपाणपादवक्त्नो ` 
“ बहाशो कटुषचिरावृततोदरो यः। 
सोद्रगो भवति च मून्रतुल्यगन्धिः ` 
 . स्यः शिशुरिह बक्त्रमण्डिकातेः॥१५॥ 
शरीर का मध्यमाग दुबर,  दाथःपैर-गुख सुन्दर, . वदत 


त 


खानेवाला, उद्र मलिन. चिशओं से मरा, बेवेन, मूत्र के. 


¢ क ३५१ ५ ४4 ५ ॥ 


५.२६ 


सुश्रतसंहिता 


-पवित्रस्थान पर सरसों को उसके चारों ओर बिखेरे, तर का 


| (चन्दन-रार आदि) से - हवन करे । बालक को गन्ध-मारः 


शिर छकाकर आपको नमस्कार करती हः रहित जही 
अहण करं | भेरा बज्चा. वेदना रहितं एवं रोग ध 1 4 | 


| | अ०.२४ ॥ 
खमान गन्धवाला शिशुं सुखलमण्डिका से पीडित जानना ^ 
चाहिये | १५॥ { 

यः फेनं वमति बिनस्यते च मध्ये 

सोद्रेगं विरूपति चोध्वेमीक्षमाणः | 
उत्रयंत प्रततमयो वसासगन्धि 
निःसंज्ञो भवति हि नेगमेषजुष्टः ॥१६॥ 

जिसके मुख से क्चाग गिरती हो, मध्यभागे से ञ्चका गुडा 
रहता है, बवेचेन एवं ऊपर को देखता दुआ जो रोता हो 
सदा-निरन्तर ज्वर रहता दहो, वसा के समान्‌ गन्ध जिसके 
शरीर से आती हो, सं्ञारदित-वेहोश जो हो जातादहे, उपे 
नेगमेष से आक्रान्त जानना चाहिये ॥ १६॥ 

प्रस्तव्धो यः स्तनद्रेषौ मद्यते चाविशन्मुहुः । 

तं बाल्मचिराद्धन्ति महः संपूणंरक्षणः (1 १७॥ 

जो बच्चा अतिशय स्तन्ध (जड्ीमूत) अङ्खोबाखा, स्तन पे 
द्वेष करनेवाला, बार-बार जो मूर्छित होता है, उस बाकक मे 
ब]र-बार आवेश करता हुआ ग्रह; सम्पूण लक्षण उत्पन्न करके 
मार देता दै ॥२७॥ 

विपरीतमतः साध्यं चिकित्सेदचिरारदितम्‌ । 

इससे विपरीत अवस्था में (असम्पूण लक्षणां मे) तथारोग . 
की नूतनावस्था मे. चिकित्छा करनी चाहिये ॥ 

गृहे पुराण विषाभ्यञ्य बाख शचो चिः ॥१८॥ 

सषंपान्‌ प्रकिरेनत्तषां तेलेर्दीपं च कारयेत्‌ । 

सदा सन्निहितं चापि जुहूुयाद्धभ्यवाहनम्‌ ॥१९॥ 

सवगन्धोषधीनीजेगन्धमाल्येरख्कक्ृतम्‌ । | 

अग्नये कृत्तिकाभ्यश्च स्वाहा स्वाहेति संततम्‌ ॥२०॥ 


वेद्य पवित्र होकर, बालक को पुरातनं घत से अभ्यंग कर 


दिया जलावे | इस बच्चे के -प.स संदा अग्निम एलार्दग्णि ` 
म पठित ` ओषधियों से, ` तिल, ग्हर-उड़द आदिं कै वन 














अलंकृत करे.। अग्निं ओर ऊत्तिकाः के द्ये स्वाहा-स्वादा & 
उच्चारणं से आहूतियां देवे ॥१८-२०॥ 0 


नमः स्कन्दाय देवाय प्रहाधिपतये नमः 
शिरसा त्वाऽभिवन्देऽदं परतिगृह्णीष्व मे बढि । 
नीरुजो निर्विकार शिञ्चुमं जायतां द्रुतम्‌ ॥२९। 


ग्रहं के स्वामी स्कन्ददेव.के ल्थि मेरा नमस्कार दै 
मेरी ब्रहि कौ 













= शी > पन. 


हो जाये ॥२१॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुतच्रतन्त्रान्तगते--कुमारत > 


विङ़ानीयो नास(यथमोऽष्यायः, आदितपरेवतवियोऽया ^ 
- १ स (4 39 र स 2 4 ॥ 


ज 
=+ 


| | 


अ ० रछं 1 


`  अष्टापिशतितमोऽध्यायः 
अथातः स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ . 
अब इसके आगे स्कन्दभरह प्रतिषेध का व््रास्यान करगे- 
खा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ।\१,२॥ 
स्कन्दग्रहोपसष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते । 
वातघ्नद्रुमपत्राणां निष्क्वाथः परिषेचने ॥३॥ 
कन्द ग्रह से आक्रान्त बच्चों के ल्यि एेरण्ड आदि वातघ्न 


। वृक्ष के पत्तो का स्वाथ परिषेचन मे उत्तम है ॥३॥ 


तेषां मूखषु सिद्धं च तेखमभ्यज्ञने हितम्‌ । 
सवेगन्धसुरामण्डकेडयोवापमिष्यते ॥४ 
` वातध्न इक्षो के मूलो मेँ (बिल्वादि महाचमू) के क्वाय 
म, एेलादिगण का, सुरा माण्ड ओर पव॑त निम्र (वकायन) का 


। कल्क मिलाकर तैर सिद्धकरे । ईस तेलका अम्यंग उत्तमदै।।५॥ 





% क्व्‌ के मन्दिर मे || 
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देवदारुणि रास्नायां मधुरेषु दमेषु च । 

सिद्धं सर्पिश्च सक्षीरं पानमस्मे प्रयोजयेत्‌ ॥८॥ 

देवदास, रास्ना, राजादन ( खिरनी आदि ) आदि मधुर 
वृक्षां के क्वाथ मे दूष के साथ सिद्ध क्रिया धृत इसे पीने को 


देवे ॥५॥ 


सषपाः सपनिमको वचा काकादनी धृतम्‌ । 
उष्ाजाविगवां चेव रोमाण्युदुधूपनं जिशोः ॥६॥ 
सरसो, सपनिर्मोक (कंचुखा);, बच, काकादनी) घी, ऊट 
बकरी, मेड तथा गौ के बालों की बालकों को धूप देषे ॥६॥ 
सोमवल्छीभिन्द्रवबल्छीं अमीं बिह्वस्य कण्टकान्‌ । 
मृगादन्याश्च मूलानि मथितान्येव धारयेत्‌ ॥ ॥ ` 
गिरय, न्द्रवल्ली, शमी (जड़), विल्व के कट, इन्द्रा- 


| यण को जङ्‌ इनकी माला बनाकर पहन ये ॥७॥ 


रक्तानि मास्यानि तथा पताका 
रक्ताश्च गन्धा विविधाश्च भक्याः। = 
घण्टां च देवाय बङिसिवेय 


„ सङ्कक्कुटः स्कन्दम्रहे हिताय ।८॥ 


. ~ पवित्र वेय स्नान करके, राति में स्कन्दग्रह के ल्ि खा 
` एर को मालाय, लाल. पताकायें, केसर आदि रालमुगन्ध, 
नानाप्रकार के मचय, घंटा, सगां -इनकौ बलि को  बाङ्क के 


कै व्यि स्कन्द्‌ ह को देवे । स 
वि° मन्तव्य--यह वलि चौरास्ते पर देनी चाहिये अथवा 


स्तान निरान्नं निशि चत्वरेषु 
छयोत्‌ पुर शाछियवेनेवेस्तु 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


देना-जल क्ििंडकन। 


चोरस्ते पर त्रिरात्र स्नान करके नूतन शाटी (धान्यं) यव 
से गायत््यामिमन्तित जल से व्याहति पूवक अग्नि मे हवनः 
करे ॥॥६॥ 


रक्षामतः प्रवद्यामि बाखानां पापनाशिनीम्‌ । 
अहन्यहनि कतेत्या या भिषगम्भिरतन्द्रितेः ॥१०॥ 
तपसां तेजसां चब यशसां वपुषां तथा । | 
निधानं योऽग्ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥११॥ 
परह॒सेनापतिदेवो देवसेनापति्विमु 
देवदेवस्य महतः पावकस्य. च यः सुतः। 
गङ्गोमाङ्ृत्तिकानां च स ते अम प्रयच्छतु ।६३॥ 

` रक्तमाल्याम्बरः श्रीमान्‌ रक्तचन्दनभूषितः। ` 
रक्तदिव्यवपुदवः पातु तवां क्रोच्चूदनः ॥१४॥ 
इसके आगे बालकों की रक्षाविधि को. कहता, जिसे 


स(वधान रहते दए वेद्य प्रतिदिन करे, यह रश्चाविधि पाप. 


ददे 


११ 


(दुभांग्य) को नष्ट करती है | तप, तेज, य, सुन्दरता का जो .. 


घर है, जो कभी विकृत होनेवाला न हो, वह स्कन्ददेव प्रसन्न ` 


हो । स्कन्ददेव, प्रों का सेनापति, देवताओं का सेनापति, 
विथु, देवताओं कौ सेना के शदुओं को नष्ट करनेवाला, 


वह्‌ तेरा मंगर करे । लाल-माग-वख्र धारण किये, श्रीयुक्त 


स्कन्ददेव तुग्दारी रष्वा करे । भगवान्‌ शंकर का, ओर बड़ी ` 
अग्निकाजो पुत्र है, गंगा, पावती-कृत्तिका का जो पुत्र है, . 


रक्तचन्दन से शोभित, कलदिग्य शरीर, कच को नष्ट करने- ` ` 


वालि ( कंच नामक पवेत को ) देव ( स्कन्ददेव ) ठम्हारी | 


रक्षा कर । 


वि० मन्तव्य--इन मन्तं का. शुध उचारण बालक के . 


न 


पास होना चाहिये अथवा रोदे का चिमटा अथवा दाती 
अथवा षाड अथवा चमर अथा मोर के खों दारा मन्नो- _ ` 


उचारण पूवक क्ञाङना चाहिये । अथवा इन मन्ो से अभि 


मन्नित जल से प्रोक्षण करना चाहिये । स्मरणीय-पत्येक अह ` 
की शान्ति के स्वि-१-परिषिचन-प्रोक्षण-छटि मारना- 
यह काय-ओषर्घो के क्वाथ से अथवा 


उसे अभिमन्ित करे अथवा शुद्धः जल को अभिमन्त्रित करके ` 


किया जाता है अथवा मन्त्रोल्चारण पूवक किया जातादे। 
| अभ्यंग के व्यि तेरु सिद्ध कयि जाते हे । २े-खनेके ` 
` ल्थि घत सिद्धं किये जते है। बालकों के वपुः, मेषो, बक 
` | एवं बुद्धि के विवद्धनाथं ( शा० अ० १० रखो° ७० ) मी घत ` 
` ~| का प्रयोग बतलाया है उसमे मी इन धृतो का प्रयोग किया जा 
| सकता है । ४-- धूपन किया जाता है- निर्दि द्रव्यं अग्नि 


8९४ 


जाते हें | 

६--बलि देना-तरलि का ही नाम उपहार तथा नेव हे । 

हसमे-कुछ निर्दिष्ट भ्य होते है ओर साथमे पुष्प, गन्ध 

` (इन), पताका आदि रहते ह । यह मन्दिर भै, शत्य यहम 
व्वत्वर-चौरास्ता अथवा आंगन, किसी बृक्ष के नीचे तथा 
गोद्चाा आदि निर्दिष्ट स्थान पर रख दी जाती ह । 

७- स्नान-ओषधियों के क्वाथ से अथवा उसे अभि 
मन्नित करके बालक अथवा बालिका एवं धात्री (माता 
अथवा दष पिखानेवाटी, दोनों को नहराया जाता € । 

८ उत्सादन-उबरन क्गाना तथा तिक्क लगाना । 

६- रक्षा मन्न-देखिये ऊपर श्छो० श्४्का वि° व०। 
रक्वा मन्तो मे ग्रहोकावणन होता है ओर उनसे बाल्क कौ 
रक्वा के ल्थि प्राथना रहती है तथा बालक के ल्यि आसवाद 
रहता है ॥१०-१४॥ 
इति श्रीयुश्रतसंदितायायुत्तरतन्बान्तगत कुमारतन्त्र स्कन्दप्रतिषेधो 

नाम ` द्वितीयोऽध्यायः आदितो) ऽष्टार्विंशोऽष्यायः ॥२८॥ 


एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः 
अथातः स्कन्दापस्मारप्रतिषेधं व्याख्याख्यामः ॥१॥ ` 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अव इसके आगे स्कन्दापस्मारप्रतिषेध का व्याख्यान करगे 


जेवा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१,२॥ 
बिल्वः शिरोषो गोखोमी सुरसादिश्च यो गणः 
परिषेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्मारशान्तये ॥३॥ 
स्कन्दपस्मारक की शान्ति के व्ये व्िल्व, थिरीष, दुर्वा 
ओर सुरखादि गण का क्वाथ परिषेक मे बरते॥२॥ _ ` 
सवेगन्ध विपक्वं तु तैकमभ्यञ्जने दितम्‌ । 
` ` क्षीरबृक्चकषाये च काकोल्यादौ गणे तथा ॥४॥ ` 
विपक्तम्यं घृतं. चापि पानीयं पयसा सह ।. 
बिल्व, शिरीष आदि के क्वाथ मे एलादिगण का-कल्क 


मिलाकर तेक सिद्ध करना चाये । यह वैक अभ्यंग मे ब्रते | 


बरगद आदि क्षीरि इक्षो के कषाय में काकोल्थादिगण .का 
„ कल्क मिलाकर, दूघ के साथ धृत सिद्ध करे, यद्वी घृत दूष के 
„ साथ पीने को देवे॥५॥ 


उत्सादने बचा हिडगायुक्तं सकनद प्रदे दितम्‌ ॥५॥ 
गृधोलूकपुरी षाणि १ केला दस्तिनिखा घृतम्‌। 





सुश्रतसंिता 
ग्रीवा मे लटका दिये जाते हँ अथवा ब्राहु आदि पर बांध दिये | 





[ अश ६ | 
स्कन्द अ्रह मे उ्रटन के लिये उन्न मे बच ओर र ॥| 
सिलाये । घपन के हिय गीघ); उल्ल का मल, केश, हाथो । 
नख, घी, बेर के बालों को बरते ॥५.६। 

असन्तं कुक्ङटीं विम्वीं मकदीं चापि धारयेत्‌ | ९ 
सारिवा कुक्कुरी ओषध कोच को जड़ अथवा केनदूरी | | | 
इनको माला पहनाय | | 
पक्वापक्वानि मांसानि प्रसन्ना रुधिरं पयः ॥५॥ 
भूतोदनो निवेद्यश्च स्कन्दापस्मारिणेऽवटे । 
पक्व-अपक्व मास, सुरा, रक्त, दुध, मूतोदन।(घी के बिना 
भोजन या स्विन्नउड्द्‌ आदि) इनकी वलि स्कन्दापस्मार 
रोगी के हित के लिये गड्ढे मे देनी चाहिये ॥७॥ 
चतुष्पथे च कतेग्यं स्नानमस्य यतात्मना ॥८॥ 
उपवास रखकर सावधानी से बच्चे को चौराहे पर लेजाकर 





स्नान कराये ॥८॥॥ ` | 
स्कन्दापस्मारसज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः सखा । 
विश्ाखसंज्ञश्च जिशोः जिवोऽस्तु विदरताननः ॥6€॥ 
रक्तामन्- स्कन्द का प्रिय मित्र, विशाख नामक विक्त 


 मुखबाखा स्कन्दापस्मार नामक प्रह शिशु के ल्य कल्याणः 


कारी हो ॥६॥ 


इति सुश्ुतसंहितायायुत्तरतन्ान्तगंते कुमारतन्त्रे स्कन्दा- ` ` । 
पस्मारप्रतिषेधो नाम (त्रतीयोऽध्यायः, आदितः) `. क 
एकोन्चिंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


(प न 
# 


नि = 
शततमोऽध्यायः | 
अथातः गक्नीप्रतिषेधं व्याख्योस्यामः॥१॥ = `. 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।२॥ 
अव इसके आगे शुनीधरतिषेथ का व्याख्यान करेगे जेव 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि मे कहा था ॥१.२॥ | 
` अङुन्यभिपरीतस्य कार्यो वेद्येन जानता । 
वेतसाम्रकपित्थानां निष्क्वाथः परिषेचने ॥२॥ 
शकुनी अह से. पीड़ित बच्चे के व्यि जाननेवाला कध... 
जल्वेतस, आम, कैथ इनका क्वाय परिषेचन मे बरते ॥३॥ _ 
कषायमधुरस्तेलं कायमभ्यञ्जने शिशो 2: 
बरगद आदि कषाय ब्रक्षों के - क्वाथ में काकौटधादि ` 
मधुर द्रव्यो का कल्कं भिलाकर तैक सिद्धः करे । यदं 52 (1 | 
के ल्यि अभ्यंग म वरते । 
मधुकोशीरहीबेरसारिबोतपशर्पद्मकेः-।४॥ 
रोधरप्रियङ्ुमञ्ि्ठागेरिकेः परदिदेच्छिशुम्‌ । 


मुखहठ), खस, बालक, सारा, कमठ अ 1 ( 







(प ०० "=. ~ 


॥ > + र 
अ + 


४ ० ३१ |] 1 
त्रणिषूक्तानि चूणोनि पथ्यानि विविधानि च ॥१॥ 
दवि्िणीय ओर मिश्रकोक्त नाना प्रकार के चूण शकरुनीग्रद 
ते यक्त बच्चे के लिए युक्त हँ ।॥५॥ 
। स्कन्दग्रहे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत्‌ । 
„ ,  स्कन्दग्रह स कदे धूपन द्रव्यो को इसमे मी वरते । 
शतावरीमगेवीरुनागदन्तीनिदि गधिकाः | २॥ 
छदमणां सहदेवीं च बृहतौ चापि घारयेत्‌ । 
शतावरी, इन्द्रायण, वृड़्ीदन्ती, कटेरी, सहदेवी, ल्द॑मणा 
+ ओर बदड़ीकटेरी इनको धारण केरे ।६॥ 
। . ' . तिहतण्डढक माल्यं ह रिताङं मनःज्िखा ॥अ७॥ 
। छरेष करज्जेषु निवेद्यो नियतात्मना । 


। ४ 









` नदिय होकर करंजो मे देवे । (करंज बृ्षो मे बलि देने के स्थान 


5 


निष्कुटे च प्रयोक्तभ्यं स्नानमस्य यथाविधि ॥2॥ 


( निष्छुट का अथं कई घना जंगल करते दै ) ॥८॥ 
स्कन्द्‌ापस्मारशमनं श्रतं चापीह पूजितम्‌ । | 
¶ कन्दापस्मारनाश्क घृत भमी (क्चीरिदृक्च इत्यादिवाला) 
। उत्तम हे। 
[च विविधां पूजां शङ्कन्याः कुघुमेः अभेः ॥६॥ 
चमेली या कमल जैसे शुभ पुष्यो से शकुनीग्रह कौ नाना 
` -प्रकार क पूजा करनी चाहिये ॥६॥ 
। ^ अन्तरिक्षचरा देवी सबाख््कारभूषिता। 
। . अयोमुखी तीदणदुण्डा गङ्कनी ते प्रसीदतु ॥१०॥ 
दुदडना महाकाया पिङ्गाक्षी भेरवस्वरा। 
रम्बोदरी शङ्ककणीं शङ्खनी ते प्रसीदतु ॥१९१॥ 
। „ र्षामन्न-अन्तरिक्च मे विचरनेवाली, ` सम्पूण. अलंकारो 
से शोभित लोहे के मुख को, तौद्ण मुखवाली शकुनी तु [क्क 
| कै व्थि प्रसन्न हो । दूषित विकराल दातों्ाली, बडे शरीर की 
पिंगल आंखों कौ, भैरवश्वर की, लम्बे पेख्वारी, शं क्‌ (कीला) 
समान कानवाटी शङकुनी देवी वश्च पर प्रसन्न हो ॥१०॥ 
इति सुशुतसंहितायामुत्तरतन्वान्तगंति कुमारतन्त्रे शकुनी 
४ प्रतिषेषो नाम॒ (चतुर्थोऽध्यायः, -आदितः ) 
3 तिंशोऽध्यायः॥|२०॥ 


५९ 


। `. . .रकत्रिशत्तमोऽ्यायः 


अथातो रेवतीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः॥१॥ ~ 


1 न क ४ 


जर किक 


: ॥ 1 
क + 
` च्छ 1 


`उत्तरतन्त्रम्‌ 


।  तिर-तण्डुढ, माला, हतार, मैनखिछ इनकी वि संयते 
। पर निकरुञजो मे बलि देना ठीक हे, पाठ भी निङुजेषु ई) ॥॥ । 


बालक को विधिपूवंक स्नान घर के बगीचेमे कराये.| 


या जीया पोता-की लकड़ी का मना ख्चक (आमूषण ) संदा 


| -छम्बा करारा विनता तथव बहुपुश्रिका ॥ . ` ` 
.. रेवती शष्कनामा यासा ते देव प्रसीदतु ॥११॥ 


| ` दो नदियों के संगम में वेय षाम .ओर बालक को स्नान = 
` | कराये । रक्षासन््-न 


| ६९१. 
` अश्वगन्धाऽजश्ङ्गी च सारिवा संपुननवा । ` 

सहे तथा विदारी च कषायाः सेचने दिताः ॥३॥ 

अश्वगन्धा, काकड़ाश्वज्गी, सारिवा, पुननवा, -सृद्गपर्णी 
माषपर्णी, विदारी इनका कषाय परिषेक मेँ उत्तम ई । ८ इनको ` 
अलग अल्ग या समरदाय स्पे बरते)॥३ ~ 

तरमभ्यज्जने काय कुष्ठे सजरसेऽपि च । 

पठङ्कषायां न्द्‌ तथा गिरिकदम्बके ।।२। 

८, राठ, गुग्ुक, जटार्मासी ओर गिरिकदम्ब ( अपरा- ` 
जिता ) इनके कल्क से अभ्यङ्ग के ल्थि तै सिद्ध करे। ` 
( द्रव्यकरायं पानी से करना चाहिथे ) 1४1 

धवाश्वकणकङुम्भधातकोतिन्दुकोषु च । 

काकोल्यादिगणे चैव पानीयं सर्पिरिष्यते ॥५॥ 

घव, अरवकण, अजुन, धातकी, तिन्दुक इनके कषाय मे ` 
काकोल्यादि गण के कल्क से. घत चिद्ध-करे यह घत षपीनेके ` 
लिये देवे । . 


वक्तव्य -कोई आचाय धव अश्वकण आदि कषाय उपरोक्त ` 


तेरपाक के श्यि गिनते ई ॥५॥ 


कुखत्था शङ्कचणं च प्रदेहः सावंगन्धिकः। 
 गृधोलूकपुरीषाणि यवां यव्खो घृतम्‌ ।६॥ 
` सन्ध्ययोरुभयोः कायमेतदुद्धूपनं शिशोः। 
वरुणारिष्ठकमयं रुचकं सेन्दुकं तथा ॥७॥ 
सततं धारयेच्चापि छृतं वा पौत्रजीविकम्‌ । - 
` ज्ुश्छाः सुमनसो खछाजाः पयः शाल्योदनं वथा ॥2॥ ` 
वल्निविधो गोतीथ रेवल्ये प्रयतात्मना। ` 
 कुख्त्थी, शंख का चण ओर एलादि.गण की ओषधयो का ` 


सब शरीर पर प्रदेह करे । गीष; उन्द्‌ का मल,. जो, वाख ` 
| ओर घी इनसे दोनों संध्या कारूमें बच्चे को घप देव ] वारणा 


ओर नीम की खकडी का बना, सेन्दु ( निर्गण्डी ) का बना ` 


धारण कराये । श्वेतफूढ, लाजा, दूष, शालीमात ` इनकी नखि 


गोतीथ में ( जहां गयं पानी पीती हो ) उपवासादि से पवित्र 
होकर रेबतीग्रह के ठि देवे ॥६-८॥ _ ~. 


` सङ्गमे चं भिषक. स्नानं ऊयाद्धात्रीक्कमारयोः ॥€॥ 

: .नानावद्परा देवी चित्रमाल्याचुख्ेपना। = `~ ` ` 
` चख््कुण्डडिनी स्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥१०॥ 

_ -उपासते यां सततं देव्यो विविषभूषणाः । : __ ` 








-नाना प्रकार के वस्नं को पारण करनेवाली. ˆ 
माला णवं अनुप बालो, हिते इए ङ 


देवी तेरे प्र प्रसन्नो + नातप 
५ एः + 9 2 


&९&& ` 
प्रकार के मूषण पहने हए जिस देवी कौ निरन्तर उपाखना 
करते है, लम्ब्री-कराल ( विकट दान्तो कौ ), विनता ( कुबड़ी ) 
बहप वाली, शुष्क नाम की जो रेवती देवी हं, वह तुक्च पर 
प्रसन्न हो ।६-१९।) 

` इति धीसुश्रतसंदहितायायुत्तरतन्तरान्तगंते ङुमारतन्तरे रेवती 

प्रतिषेधोनामं ८ पञ्चमोऽयायः, आदितः ) 
एकत्रिशोऽध्यायः ॥२३९१॥ 


द्राधिशत्तमोऽध्यायः 
अथातः पूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे पूतनप्रतिषेष का व्याख्यान करगे जेखा- 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
` कृपोतवङ्काऽरल्को वरुणः पारिभद्रकः । 
आस्फोता चैव योभ्याः स्युबाखानां परिषेचने ॥२॥ 
वचा वयःस्था गोखोमी हरितां मनःजिला । 


कुष्ठं सजेरसङचेव तैखाथ वग इष्यते ॥४॥ 
वाक्कों को स्नान करने के लिये कपोतवंका ( ब्राह्मी ) 
अरलु, वरना, बकायन, सारिवा-इनका क्वाथ वरतना चाहिये 


अभ्यङ्ग करने के व्यि वच, गिलोय ( या हरड़ ), दवा, हरताल 


, मेनसिल, कुष्ठ ओर रार इनका कल्क ओर कषाय इनमे तेल 


सिद्ध करे ( हरतार मनसि का कषाय नही होगा इसलिये 
इनका कल्क ही लेकर द्रव कायं जल से करे ) ।(३,४॥ 
हितं घृतं तुगाक्षीयो सिद्धं मधघुरकेषु च । 
कु्ठताखीशख दिर चन्दनस्यन्दने तथा ॥५॥ 
देवदारुव बार्दिगुङकष्ठ गिरिकम्बकः 
` एखाहरेणवरश्चापि योऽ्या उद्धपने सद्‌ा ॥६॥ 
` . गन्धनाङ्ल्िङ्धम्भीके मञ्जानो बदरस्य च । ` 


` ककटास्थि घृतं चापि धनं, सष्पेः सह ।(७॥ 
वृंशद्धोचन, काकोल्यादि मधुरगण, इनके क्वाथमें कुष्ठ 


तादश, खेर, चन्दन ओर सदन इनके कल्क से सिद्ध घत 
. पीने मे बरते । देवदार, वच, हींग, कृठ, कोयल, इलायची 
ओर हरेण इनसे सदा धम देवे । गन्धनाकुखी (रासना), कुमिका 


| ` (जल कुभ्मि ), वेरकी भज्जा, केकडे की अस्थि, घी ओर 
सरलो इनसे सदा धूप देवे ॥५-७॥ 


“ ` काकादनीं चित्रफल। विम्बं गु्ञां च धारयेत्‌ । 

~ मस्स्यौदनं च कुर्वीत कश्या पटलं तथा ॥ 

शरावसंपुटे त्वा बि न्यगृदे हरेत्‌ ॥८॥ | 

`  . काकादन (वायसी. या कौआ टूटी); चित्रफला (इन्द्रायण) 
 कन्दुरी ओर रत्ती बच्चे को धारण कराये। मछली. ओर भात 


तिलतण्डूढ की खिचड़ी, तिलकल्क इनको एक शराव सम्पुट 


( दोहने ) में रखकर शूल्यघर म ( जह कोई नदीं रहता हो 
वहिदेवे॥त॥ ` व 


सुश्रतसंहिता 


| ओर आंखो पर केप करना चाहिये ॥१॥ 


पुरानी कन्था (गदी ) इनसे धूपदेवे। . ^ ५ 





[ अ०३२ ३३ । 
उच्छिष्टेनाभिषेकेण शिशोः स्नपनमिष्यते। ` । 
पूञ्या च पूतना देवी बकिभिः सोपहारफैः ॥6॥ ` 
मछिनास्बरसंबीता सङ्ना रूक्षमूधजा 
रन्यागाराश्चिता देवी दारक पातु पृतना ॥१०॥ 
दुदशेना सुदुगन्धा कराखा मेवकालिका। 
भिन्नागाराश्रया देवी दारकं पातु पृतना ॥११॥ 
जठ पानौ से बच्चे को स्नान कराये । वकि एवं उपहार । 
से पूतना देवी का पूजन करना चाहिये । रक्षामन्तर-मेले बघ्ौ 
को धारण किये हए, मलिन, रूक् बा की, शूट्यघर मे रहने 
वाली, पूतना देवी बच्चे की रक्षा करे । देखने मे भह, दुग॑नध 
वारी, कराख, मेघ के समान काली, टूटे घर मे रदनेवादी 
पूतना देबी बच्चे कौ रक्षा करे ॥६-११॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायामुत्तरतन्ान्तगते कुमारतन्तरे ` 
पूतना प्रतिषेधो नाम ( षष्ठोऽध्यायः, आदितः) 
दरात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ 


अ्रयखिशत्तमोऽध्यायः 
अथातोऽन्धपतनाप्रतिषेधं उयाख्यास्यामः ॥९॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्र इसके आगे अन्धपूतना प्रतिषेध का व्याख्यान कस्य 


जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहाथा ॥ ९२॥ . 
तिक्तकदरुमपत्राणां कायं क्वाथोऽबसेचने । 
बच्चे कौ स्नान कराने के लिएःनीम आदि तिक्त. 0. 

पत्तों का क्वाथ बरतना चाहिये । िः , 


सुरा सौवीरकं कुष्ठं हरितारं मनःजिखा ॥२॥ 
तथा सजेरसश्चेव तेङाथमुपदिश्यते । त 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं बर्गो मधुरको मधु ॥४॥ = 
शार्पणीं जरहत्यौ च घ॒ताथसुपदिश्यते ( 
सुरा, काञ्जी, कूठ, हरताल, मैनसिल ओर रार € 
तै सिद्ध करे । पिप्मी, पिपलीमूल, काकोल्यादिमधु, ° 
पर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी, इनमे घत सिद्ध करे ॥२४४॥ .. 
सबेगन्थे ग्रदेहश्च गातरेष्वदणोश्च गीतः ॥९॥ _ .. 
एलादि सर्वगन्धद्रव्यो से तथा शीतल द्रनयो से शरर^ | 


पुरीषं कौक्छुटं केशश्च सपवचं तथा । | 
जीणौ' च भिद्धसंघाटीं धूषनायोपकल्पयेत्‌ ॥५ 
मुगे का. मर, केश,. चम॑, सापि की. केचुली भि 










, वक्तव्य-““भिन्लसंबारी भिकषुखशाक्यमिह्ुवौ < 


वराजकञ्च, तयोः जीणसंघारी जीणवस्वम्‌ ॥६॥ 
कुक्छुदीं मकंटो निम्बीमनन्ता चापि धार ~ 
मासमामं तथा पक्वं जोणितं च चदुष्पये ॥०। . 
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ध अ० ३४ ३५ | | 
जिजोश्च स्नपनं कुयात्‌ सबेगन्धोदकैः ञ्जभेः ॥2॥ 
कराखा पिङ्गा मुण्डा कषायाम्बरवासिनो । 
देवी बामिमं प्रीता सरक्षत्वन्धपूतना ।॥९॥ 
, क्री, कोचः शिम्बी (सेम), सारिवा इनको धारण 
कराये । कच्चा जर पका मांस, रक्तं इनको चौराहे पर ओर 
` ममन धर के अन्दर बच्चे की रक्षाके ल्थि बलि देवे। शिश 
। को ओर धानी को, एलादि सवंगन् द्रव्यो से स्नान कराये | 
। रक्षामन््-कयाल, पिंगर, मुण्ड, कषाय वख को -धारण करने. 
। वाली, अन्धपूतना देवी इस बाक्क की रक्षा करे ॥७। 
इति श्रीसुश्ुतसं हितायायुत्तरतन्बान्तगते कुमारतन्त्रेऽन्ध- 
पूतनाप्रतिषेषो नाम (सप्तमोऽध्यायः आदितः ) 
त्रयस्िशोऽध्याय्‌ः ॥३३॥ < 


 चपुखिशत्तमोऽ्यायः . ` 

अथातः शीतपूतनाप्रतिषधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥(२॥ 

अब इसके आगे शीतपूतनाप्रतिषेध का व्याख्यान करंगे-- 
लेखा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१.२॥ 

कपित्थं सुवहा निम्बा तथा बिल्वं प्रचीबलम्‌ | 
नन्दीं भर्छातकं चापि परिषके प्रयोजयेत्‌ ॥३॥ 

` बस्तमूत्रं गवां मूत्रं मुस्तं च सुरदारु च । 

` कुष्ठं च सवगन्धांश्च तेखाथेमवचारयेत्‌ ॥४॥ 
रोहिणीसजंखदिरपलाशककुभत्व चः। 

` निष्क्वाथ्य तस्मिन्निष्काये सक्षीरं विपचेदुधृतम्‌ ॥५॥ 
ग्रध्ोद्ूकपुरीषाणि वस्तगन्धानहेसूवचः 

निम्बपत्राणि मधुकं धपनाथं प्रयोजयेत्‌ ॥६॥ 

, धारयेदपि छस्बां च गुज्जां काकादनी तथा । 

^ कैथ, सुवहा ( गोधापदी या रास्ना ) कन्दुरी, बिल्व, 

परचीबलम्‌ (मदी या आंवला), नन्दी (अश्वत्थ, पारख पीपल) 

भिलावा -इनका क्वाय परिषेकं मे ब्रते । बकरी का मू 

मू, सुस्ता, देवदास कुष्ट ओर ` एलादिगण इनसे तेढ सिद्ध 

| करे । रोहिणी (कटक), चीड, ' खेर, ठकि ओर अजन कौ 
आ) इनका क्वाय करके इस ववाथ मेँ दधः मिलाकर धृत्‌ 

ड करे | गौध, ` उल्द की निष्ठा, वस्तगन्धां (अजगन्व); 









{१ 


सती) को धारण कराये । 

| पिप्य -ऋ्तव्य-उल्हण ने नः दौ भल्छातक णठ पदकर जठ 
| हौ अथे क्रिया ई ॥२.६ : य 
। मयां सुद्गङ्तेश्वान्नैस्तपयेष्छीतपूतनाम्‌॥७॥ ` ` 
देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरं तथा। 


५4. 


"> र. 


ठत्तरतेन्् ` # 


पिक कलुखी; नीम के पन्ते ओर सरेदठी इनसे धूपः देवे । 
(कड्वातुम्बा). रत्ती काकादनी (कोटी या -श्वेत 


- ` | चील, सौप की जीम कोः णारण कराये । कसील; 5 





६९७ 
मृग से बने मर्यो से नदी म बलि दैकर शीतपूतना को 
प्रसन्न करे । इस देवी के ल्थि वाणी (मदय) ओरं रक्तं का 
उपहार देना चाये । बाख्क को जलाशय के किनारे स्नान 
कराये । (नदी के समीप स्नान कराये) ॥७८्‌] 
सुद्गोदनाशना देवी सराोणिततपायिनी । 
जखाशयाख्या देवौ पातु स्वां जीतपूतना ॥€! 
रश्चामन्ब- मुंग ओर चावल को खानेवाखी, सुरा एं 
रक्त को पीनेवाली; जलाशय मे रदनेवाढी शीतपूतना देवी तेरी 


रक्षा करे ।६॥) 


इति श्रयुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्पे शीत- 
पूतनाप्रतिषेधो नाम (अष्टमोऽध्यायः, आदितः) 
चठल्निशोऽध्यायः ॥३४1। 





(ज म 
प्चाच्ररतमाऽव्पायः 

अथातो मुखमण्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ ` 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरेः ॥२॥ 

अब इसके आगे मुखमण्डिकाप्रतिषेध का व्याख्यान 
कृरगे- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा कदा था ॥२.२॥ _ 

कपित्थबिस्वतकौरीवांगीगन्ध वेहस्तकाः । 

कुबेराक्षी च योज्याः स्युबोखानां परिषचने ॥३॥ `. 

कैथ, ब्रिल्व, अरणि (अग्निमन्थ), वंशरोचन, एरण्ड, 
कुबेराक्षी (सद्रक्षा या काष्ठ वाटला) ईंनेके क्वाथ से बालक को 
स्नान कराये ॥३॥ 

स्वरसैभेङ्घवृक्षाणां तथाऽजहरिगन्धयोः । 

तेर वसां च संयोञय पचेद्भ्यञ्जते जिजोः ॥भा 

वातदर-एरण्ड आदि वृक्षों के कमर पत्तो के तथां अज- ` 
गन्धा ओर अश्वगन्धा के कषाय मे वसा ओर तेर को मिल 
कर सिद्धः करे | इस तेर से बच्चे का अभ्यंग करे । (भृगढक्षः ` 


| भृंगराज इति भी हदारणचन्द्रः ) ।॥४॥ 


मधलिकायां पयसि तुगाक्षीयां गणे तथा । - ~ ` 
मधुरे पच्चमूङे च कनीयसि घृतं पचेत्‌ ॥५॥ 
मधृठिका-मूवां मे, दुष मे, - वंशलोचन काकोल्यादि सधुर ` 


` गण मे. शाल्पण्यांदि रधुः पंचमू मे धुत को सिद्ध करे ॥\५॥ 


वचा सजेरसः कुष्ठं सर्पिश्चोद्धुपनं दितम्‌ । 
धारयेदपि जिह्वाश्च चाषचोरल्किसिपजाः ॥६॥ 
वणक चूणके माल्यभञ्जन पार्द वथा । 
मनःजिखं चोपहरेद्गोछमष्ये बड तथा ।७॥ 
पायसं सपुरोडाओं बल्यथंयुपखहरेत्‌) 
मन्त्रपूताभिरद्धि् तत्रैव स्नपनं दितम्‌ ।८॥ ५ 
वच, राक, कूठ, षी श्नसे धूप देना उत्तम है. चाष, _ ` 


(. . नलाशयात्ते ब्राङखस्य स्नपन चोपदिश्यते ॥९॥ ` -॥ सुरमा भयः मनसिखः सीर) युरोडाशं न 
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ट सश्रतसं हिता [ ० २९१५ | 
 देवे। संतर से पवित्र कयि जरसे बच्चेको गोशारामेंदी सरसो, वच, हींग, कूट, अक्षत (जो), भिलावा, अजवायन्‌ 
स्नान कराये }} इनसे बच्चे को धूप देवे ।॥७॥! । 
वक्तव्य पुरोडाश-अष्टाकपालः पिष्टमयः कपाठोपरिपक्रः मकरोटकगृध्राणां पुरोषाणि नवग्रह । 
` तृणाग्नि 11” मन से- पवित्रगायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित जल धूपः सुपे जने कार्यो वारस्य हितमिच्छता ८ 
। से स्नान कराये । गोष्ठ का अथं-जहाँ गाये वेठकर मध्या मं बन्दर, उल्ल, गीष इनकी विष्ठा का अक्षत (जौ) के साथ 
जुगाढी या आराम करती दै--उस स्थान से हे ॥६-८ ` नवग्रह मे वच्च को रात्रि मे धूप देवे | 
अलङ्कृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी । तिखतण्ड्टकं माल्यं भद्यांश्च विविधानपि । 
गोष्ठमध्याख्यरता पातु त्वां युखमण्डिका ॥&\! ङमारपिदमेषाय वृक्षमूठे निवेदयेत्‌ ॥€॥ 
| रक्षामन्र--अटेङककत, रूपवती सौभाग्यवती, कामरूपी तिक, तण्डुल, माला (पुष्प), नाना प्रकारके भ्रच्यपद्‌ाथाँ 
गोशाला के बीच मे रहनेवारी मुखमण्डिका देवी तेरी रक्षा | की कुमारपिवूमेष रह के च्य दृ्षमूर म बलि देवे ॥६॥ 
करे |! ६॥ अधस्ताद्रटवृक्षस्य स्नपनं चोपदिङ्यते। ` 
इति श्रीयुश्टतसहितायायततरतन्तरान्तगते कुमारतन््र बर न्यभ्रोधवृ्तेष तिथौ पष्ठयां निवेदयेत्‌ ॥१०। 
मुखमण्डिकाप्रतिषेघौ नाम (नवमोऽध्यायः) अजाननश्चरखाक्षिभ्रः कामरूपी सहायाः! = ` ` | 
आदितः) पञ्च्चिशत्तमोऽध्यायः ।[३५॥ बार बारुपिता देवो नगमेषोऽभिरश्चतु ॥ *९॥ 
८ बस्चे को बरगद के बृक्ष के नीचे स्नान कराये] बरगद 
५ द के वरक्षोंमे छठी तिथिमें बलि देवे। रक्चामन्र-बकरीके . 
परूनिशत्तमोऽध्यायः समान मुख को, चंचल ओंख एवं भ्रुवाखा, कामरूप, बड़े यश- .. 
अथातो नेगमेषप्रतिषेधं ्यास्यास्यामः॥९॥ वाला, बाककों का पिता नेगमेष देव, बालक की रक्षा करे॥ ` 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ` | इति भीसुश्रतसंहितायाय॒त्तसतन्तरान्तगंते कुमारतन्त्रे नेग- 





`. अव इसके आगे नेगमेषप्रतिषेध का. व्याख्यान ` करैगे-- मेषप्रतिषेषो नाम (दशमोऽध्यायः आदितः) ५ 
। ` जेसा.कि मगवान्‌ षन्वन्तरि ने क्हाथा॥१,२| ` ` ` षटूतियोऽ्ष्यायः ॥३६॥ = । 
बिस्वाग्निमन्थपूतीकाः का स्युः परिषेचने। - ॥, 

सुरा सबीजं धान्याम्छं परिषेके च शस्यते ॥३॥ | 9 
सप्तबरिशत्तमोश्ध्यायः ` ` 


प्रियङ्गुसरखानन्वाशतयुष्पाङ्टन्नटेः । 
पचेत्तेरं सगोमूत्र द्‌धमस्स्वम्डकालिजकेः।॥४॥ | 
„` वच्चे को स्नान कराने के ठ्यि बिल्व, अग्निमन्थ, करंज यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ष 
~ का कषाय बरते । सुरा, सुराबीज. (किण्व) ओर कांजी से परिष्क अब इसके आगे ग्रहोत्पत्ति अध्याय का व्याख्यान कर्ण. ~ 
करना उत्तम दै ।. प्रियंगु, चीड _(बिरोजा);, सारिवा, सोफ, | जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। ` ` 
केवड़ी मोथा इनके कल्क से, गोमू, दही, मस्तु, विजोरे का वि० मन्तव्य- इस अध्याय मँ भूतविद्या के अनुखार शद ज 
रस, काजी इनमे ते काये (गोमूत्र आदि तैकके बराबरढे) ॥ | कौ उद्यत्ति आदि कावणन दहै ॥१२॥ = ~ _ ~ 
 पञ्चमूखदरयक्वाये क्षीरे मधुरकेषु च| ` |. नव खकन्दादयः प्रोक्ताः वाङानां य इमे रहः 
पचेदुशतं च मेधावी खजृरीमस्तकेऽपि वा ॥५॥ श्रीमन्तो दिग्यवपुषो नारीपुरुष विग्रहाः ॥२॥ ५ 
दशमूल का क्वाय, दूष, इनमे काकोल्यादिगण ओर |. गाल्को के स्कन्दादि जो ये सौ अह के ह, ये सब ए4^ ` 
खजुर का शियोमाग इनके कल्क से बुद्धिमान्‌ घृतपाक करे । | शाली. दिष्य तनु एवं खरी पुरुष शरीरबाछे दै ॥२॥ छ. 
| 


ॐ += ५ जवं र 


अथातो अ्रदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 









< (द्यम्‌ का क्वाय तीन माग, दुघ एक भाग ठेकर पकाये)॥५॥|| ` एते गुहस्य रक्षाथं कृत्तिकोमाग्निशूल्भिः। 
`. ` वचां वयःस्थां गोखोमीं जटिलां चापि धारयेत्‌ | सटाः जरबणस्थस्य रक्षित स्यात्मतेजसा ॥|४॥ 
, उत्सादनं हितं चात्र स्छन्दापस्मारनाशनम्‌ ।।&॥ |. शरबणरथ एवं अपनी शक्ति से `रश्चित होने पर ८ 
वच) गिलो (याहरढ़), दां ओर जटामाखीं इनको | (कार्तिकेय) की-रश्ा के च्यि कृत्तिका पावती -अग्नि ० 
घारण कराय । स्वन्दापस्मार नाकं कटी ओषधियो से वन्वे | महादेव ने इन अरहो को उत्पन्नः क्रियाः । 4 द क 
को उत्सादन करे ॥६॥ प | | वक्तव्य --लिस प्रकार . अपनी ` शक्ति से रक्त £ 1 ` 
` || दुसरे देव रश्चा करते ह उसी. प्रकार कार्तिकेय कीय ८ क 
“~ । करते हं । क 
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अण १७ | खत्तरतन्त्र्‌ 
वि० मन्तव्य- गुद अथात्‌ क्तिकेय कौ कथा शिवपुराण 
`तथा कुमारसम्भव नामक काव्यं मँ देखिये | संत्तेपत यह्‌ शिव 
के पुत्र थे ओर इन्होने तारकासुर का वधकिया था] तारकासुर 
, कावध करनेके च्थिदी भगवान्‌ शिवने कार्तिकेय को 
उदन्न किया था ॥(४॥ | 
खीविग्रहा प्रहा ये तु नानारूपा मयेरिताः। 
 गङ्खोमश्ृत्तिकानां ते भागा राजसतामसः ॥५॥ 
घरी श्रीस्वाले जोये नानाप्रकारके ग्रहने केर 
जिनको गंगा, पावती, ओर कृत्तिकाने बनाया दै,. ये प्रह 
। राजस्‌-एवं तामस हँ (रजतमोमय ह ) 1५ 
नेगमेषस्तु पावेस्या सृष्टो मेषाननो रहः 
कुमारधायो देवस्य गुहस्यारमसमः सखा ॥६॥ 
नैगमेष ग्रह को पावती नेबनायादहै, इसका मुख मेष 
(मेढ) के. समान है, कुमार कौ रक्षा करनेवाला गुह (कात्ति- 
। कय) देव का अभिन्न मित्र दै ॥६॥ 
„ ` स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽग्निनाऽग्निसमयतिः। 
सच स्कन्दसला नाम विशाख इति चोच्यते ॥७॥ 
।  स्कन्दापस्मारम्रह अग्नि से उन्न इ है, इसकी यति 
 अग्निके समाने, यहस्कन्द का मित्र दहे, इसका दूसरा 
। नाम विशाख है ।!७]। 
। . खन्द्‌ः सृष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा । 
बिभति चापरां सज्ञां कुमार इति स म्रह्‌ः ॥६॥ 
 खद्रदेवतांने स्कन्द को उखन्न कियादै, इसी ग्रहको 
` (कमारः इख नाम से भी कहते ॥८॥ ` _ 
बाख्खोखाधरो योऽयं देवो सुद्राग्निसभवः। 
मिथ्याचारेषु भगवान्‌ स्वयं नेष प्रवतते ॥€॥ 
बालकों की लीला को धारण करनेवाखा, रद्र एवं अगिनि 
से उन्न यह देव, मिथ्या आचरणं में स्वयं प्रदृेत नदीं दता, 
4 होने से ) अपितु इसके नोकर प्रविष्ट होते ह । कहा 


 ६६€ 
ऊचुः प्राञ्चटयश्चेनं वृ त नः संविधस्सव चै । 
तेषामथं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत्‌ 1} {२॥ 
ततो प्रहास्तालुवाच भगवान्‌ भगवेत्रहत्‌ | 
तियग्योनि मानुषं च देवं च त्रितयं जगत्‌॥१३॥ ` 
परस्परोपकारेण वतते धायंतेऽपि च । 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेयेग्योनींस्तथेव च ॥१४। 
वतेमानैयंथाकारं शओीतवर्षोष्णमारुतैः। | 
्य्याञ्जङिनिमस्कारजपहोमत्रतादिभिः ॥!५॥ 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेश्च प्रीणन्ति चिदिवेरवरान्‌ । 
भागघेयं विभक्तं च रषं किच्िन्न वियते ॥१६॥ 
तदयुष्माक यभा बृत्तिबादेष्वेव भविष्यति । 
कुखेषु येषु नेऽयन्ते देवाः पितर एव च ॥१७॥ 
न्राह्यणाः साधवड्चेव गुरबोऽतिथयस्तथा । र 
निबृत्ताचारजीटेषु परपाकोपजी विषु ॥१८॥ 
उतसन्नवङिभिक्तेषुं भिन्नकस्योपभोजिषु । 
गृहेषु तेषु ये बाखास्तान्‌ ग्रदणीध्वमशङ्क्रिताः ।१<॥ 
तत्र वो विपुखा बृत्तिः पूजा चेव भविष्यति । 
एवं अ्रहाः सयुखन्ना बाखान्‌ गरहणन्ति चाप्यतः ॥२०॥ 
प्रहोपसृष्टा बाखास्तु दुर्चि किस्स्यतमा मताः 
फिर देवताओं के सेनापति बना देने पर भगवान्‌ स्कन्द्‌, 
चमकती हुई शक्ति को धारण करनेवाठे गुह के पास पर्हैचकर ` 
सब ग्रहने दाथ जोड़कर कहा किं, आप हमारी बृत्ति (जीविका) 
कां प्रबन्वघ करो। इनके लिय तत्र स्कन्द ने . महादेव जी को 
कहा-मगनेत्र का नाश करनेवाञे भगवान्‌ शम्मु ने तवर उन. ` 
हों को कहां कि तियगुयोनि (पश्चि, पशु आदि), मानष, ` 
ओर देव यह तीनों प्रकार का जगत्‌ एक दूसरे के. उपकारसे ` ` 
घारण किथा जाता है, ओर स्थिर रहता है । देवता मन्यो का ` ` 
ओर तिय॑ग योनि का पोषण करते है, यथा समय पर शीत, ` ` 
वर्षा, ग्रीष्म ओर वायु से इस जगत्‌ कौ रक्षा करते हं । मदुष्बं ` 
यज्ञ, अंजकि नमस्क।र ( दाथ जोड़ना ), जप, होम, बत आदि ` 
को मलीप्रकार करके.देवताओं को ग्रसन्न करते हँ । इस अंश 
समूह को देवता, भदष्य तियगयोनि ने आपसे बार व्य 
है, स छ्य - इससे तो कुछ बचता नही । इसव्यि दुष्हारी . ` 
उत्तम .जोविका बालकों सं - दी होगी । . उनमें मी जिन ुर्खोमे 
| देवताओं ओर पितरो के लि -यज्ञ नहीं होता; बाण, साघु, 
(खजन पुरुष), गुर एव अतिथियों कौ जहां पूजा नहीं होती र २. 
| आचार"पवित्रता जह नष्ट हो गई, -दूसरे के ऊपर जीनेवाले, ` 
जहा बि. एवं भिक्षा नष्हो गई हदो, ्टे-पाजो मे भोजन 
 करनेवाे, धरो म जो बालक हों उनको तुम बिना शंकाके `. 
अल्प जञानवाले ओर मुखं है ॥१०॥। ` , | आक्रान्तं करो । बह उमे प्रचुर जीविका मिलेगी ओर वब्हारी ^ ` 
/ `. ततो भगवति स्कन्दे सुरसेनापतो छते 1 पूजा भी होगी ।. इख प्रकार से उतम ग्रह बालकं ह ग पाडत 
। ` पतस्थुभ्रदाः सवे दी्शक्तिधर गुदम्‌. ॥११॥ । करते द, र से आन्त बच्चे साधय माने गवे ई ॥ ^ ~ 
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^ . “तेषां ग्रहाणां - परिचारका ये कोरीखहसखायुतपदसंख्याः। 
| अखग्वसामांससुजः सुभीमा: निशाविहाराश्च तमाविशन्ति ॥।"' 
| इु° अ०६०।२२। . 
| `. षि° मन्तव्य-तासयं यह ६ किं ङमार अर्थात्‌ कार्तिकेय 
| खय बालकों मँ आवेश नहीं करता अपितु उखके स्कन्द्‌ आदि 
। अनुचर ही आवेश करते ई ॥६॥ 
। , मारः स्कन्दसामान्यादन्र ेचिदपण्डिताः 
`" -ग्रह्णातीत्यल्पविज्ञाना ब्रवते देह चिन्तकाः ॥१०॥ 
 _ रतिक्ेय स्कन्दग्रह के नामः कौ समानता से वाल्क को 
आक्रान्त करते है. ` ेसाःकई अपण्डित, देहचिन्तक व्य कहते 
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वक्तस्य-- गीता मे भगवान्‌ ने कहा है--“देवान्‌ भावय- 
तानेन, ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमः 
वाप्स्यथ ]}' चरक में कडा रहै--“विरुद्धदुटाशु चिभोजनानिः 
` भ्रषषेणं देवगुरुद्धि्ानां । उन्मादे; भयहषूर्वो मनोऽभिषातो 
विषमाश्च चेष्टाः ॥” चरक | ११-२०।) 
वैकल्यं सरणं चापि धुवं स्कन्दभ्रहे मतम्‌ ॥२६॥ ` 
स्कन्दभ्रहोऽयु्रतमः सवष्वेव यतः स्मृतः । 
अन्यो बा सवेरूपस्तु न साध्यो भ्रह्‌ उच्यते ।{२२॥ 
स्कन्दग्रह के आक्रमण से विकलीगता ओर मृद्यु निश्चित 
ह| क्योकि इन सब मेँ स्कन्दग्रह सबसे अधिक उग्र कदाहं) 
दूसरे किसी रह मे सम्पूणं लक्षण होनेपर बह अखाध्य होता दै ॥ 
इति भीसुतसंहितायासुत्तरतन्त्ान्तगते ऊुमारतन्त्र 
ग्रहोदयत्त्यध्यायो नाम ( एकादशओोऽध्य।यः, आदितः } 
सपतत्रिरोऽध्यायः ॥२३५७॥। 


(> र 
अष्टतरिशत्तमोऽध्यायः 

अथातो योनिभ्यापस्रतिषेधं म्यास्यास्यामः ॥१। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः; ॥२॥ | 

अत्र इसके आगे यानिन्यापद्प्रतिपेष का व्याख्यान करंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदय था । 

वि० मन्तव्य--योनि-भग (मेशुनोपयोगी अवयव) तथा 
 गभांशय नामक अवथर्वों का सम्मिलति नाम योनि दै इस 
अवयव क तीन आवत्तं है-दो भग॒ कराते है ओर तीसरे 

आवत्तं मे गभंशय्या-गर्भाशय रहता ह । इस अध्याय मे भग 

एवं गमभांशय को व्यापदो-- विकृतियों का वणन तथा उनकी 
 चिकित्छा का वणन ह । व्यापद्‌ रा्द रोग वाचक ह ॥१,२॥ 
_ ्रबृद्धखि्गं पुरुषं याऽस्यथसुपसेबते । 

 रूक्षदुबेल्वाखा या तस्या वायुः प्रकुप्यति ॥३॥ 

स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगायः कल्पते । 
 अतिग्रठम्ब ( अधिक पुट एवं लम्बे ) मेदनवाे पुरुष का 
जो रक्ष, दुव शरीरवाटी ख अथवा बालिका अतिशय सेवन 
“ करती है, उसमे वायु प्रकुपित हो जाती है, यह दुषित वायु 
योनि में पर्हचकर योनिरोरगो को उत्पन्न करती हे । चरक मे- 

मिथ्याचारेण ताः ख्रीणां प्रदुष्टेनावन्तैवेनः च| 


जरयाणामपिं दोषाणां यथास्वं लक्षणेन तु ॥४ा. ~ | 


` वि्विरव्यापदो योनेरनिरदिष्टा सोगसंग्रदे। ` 
` -मिथ्याचारेणःया खीर्णा प्रदुष्टेनावेवेन च ॥५॥ 


` जायन्ते बोजदोषाच्च देवाच्च शणु ताः प्रथक्‌ । - | ` 


वातादि तीनों दोषो के ` उनके अपने. अपने | लक्षणो. के 
अनुसार बीस योनिरोग रोगसंग्रह मे कदे ह| जोकि जिथो के 


मिवा आचार = दूषित भरतव हे, बीज, दोष से ओर देव | रक्त बहता खता हे, बः लोहितशय ३ ।-कामिन _ 


च 
0 ८ ॥। ¢ ग । 
५ कः 


सुश्चतसंहिता 


४ अ०.६ ॑ 
(प्राक्तन कम)के कारण उघलन्न होते है उनको परथक-परथक ६ 

बि° मन्तव्व-इन ब्रीस प्रकार की व्यापदं के चार कार १ 
है नारी का मिथ्या आचार अर्थात्‌ प्रकृति विशद्ध | 
एवं विहार । २--आान्तौव अर्थात्‌ रजस्‌ की विङ्ति-जैवा र, । 
शा० अ०२ सू ४ में वतलाया गया है। ३-बीज दोष माता | 
पिता के शोणित एवं शुक्र को विकृति -जेसे कुष्ट, अशं, रेह 
एव स्थौल्य आदि विकार सहज दोते दै वैसे योनिव्यपद्‌ मौ ` 
होती ई-प्रायः-अव्यानन्दा योनिव्यापदूबाढी माता की पुर 
मी अस्यानन्दा से पीड़ित देखी जाती है । ४- देवात्‌-दैवयोग 
से-उक्त तीनों कारणन होने प्रमी किसीको योनिव्यापद्‌ 
हो जाती ह ॥४,५]। 


उदावत तथा बन्भ्या विष्ठुता च परिष्टुता ॥६॥ 
वातखा चेति वातोत्थाः पित्तोत्थाः रुधिरक्षरा । 
वामिनो खंसिनीं चापि पुत्रघ्नी पित्तखा च या ॥ ५1 
अत्यानन्दा च या योनिः कणिनी चरणाद्ययम्‌ | 
सटेष्मला च कफाञ्जञेया षण्डाख्या फलिनी तथा ॥६॥ 
महती सू चीवक्त्रा च सवेजति त्रिदोषजा । 





` वातज ` पाच योनि रोग--उदावत्ता, वन्ध्या, विप्लुता, 
परिप्लुता ओर वातला । पित्तज पाँच-रधिरक्षरा, बामिनी 
खंसिनी, पुत्रघ्नी; पित्तला । कफज पांच-अव्यानन्दा, कर्णिनी, 
अचरणा, अतिचरणा, रश्छेष्मखा । सर्िपातज पँच-षण्डी, ` 
फलिनी, महती, सूचीवक्ना, सवंजा ॥६-८॥ ` 
सफेनिखमुदावतौ रजः कच्छंण युच्ति॥९॥ ` 
बन्ध्यां नष्टातेवां विद्याद्विटुप्तां निव्यवेदनाम्‌। . 
परिष्टुतायां भवति ्राम्यधम रुजा शम्‌ ॥१५॥ 
वातला ककं स्तब्धा जखनिस्तोदपीडिता। ` __ ` 
. चतसृष्वपि चादासु भवन्त्यनिख्वेदनाः॥११॥ ` 
उदावर्तं योनि मं क्षाग के. साथ रज ` कठिना से आता | 


|| ३ । बन्ध्या मे आत्तव नष्ट होता दै, विष्डुता मे निल वेद 


रहती है । परिष्डुता मे -सहवाख करते यमथ अतिश्व पई 
होती हे । वातखायोनि-ककश, स्तन्घ (कठो), शल व ४ ५ 
की वेदनाबाी होती है । प्रथम चारों योनियोमे बा. 


पीडय रहती द ॥६--११॥ “~ = ^ 


सदाहं प्रक्षरव्यखरं यस्यां सा लोदितक्षरया । ~ ` 
सवातयुद्‌गिरेदीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥९९। , 
शरजंसिनी स्यन्दते तु ्षोभिता दुःपसूस्च था । ५१ ^ 

` स्थितं स्थितं हन्ति गमं युतरस्नी रसं लवात्‌ ॥ " + 
अत्यथै पित्ता योनिददपाकब्बरान्विता। , ।, 
 चतसष्व्रपि चादासु पित्तटिङ्गोच्छयो भवेत्‌ ॥ ° 


जिस धानि मदे निस्तर दाहके साध चाह 
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ध अ ३८ ] 
ब्रीज को (शक्रकोटको) वायुं के साथ रजःकाठ मे बाहर 


कर देती दै । प्रंसिनो.योनि मे विक्चोभ होने पर (सहवास मे) 


बृहत खाव होता है ओर कटिनाई से प्रसव होता दै । प॒जध्नी 


धनि मे--रक्त के छाव होने से गमं रह कर नष्टदो जाता १। 
पित्तला योनि मे अतिशय दाह, पाक, उवर रहता दै । प्रथम 


चार योनि रोगो मे पित्त के लक्षणों की अधिकता रहती दै । 
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बि° मन्तव्य-प्रंखिनी--इख योनि व्यापद्‌ मे गर्भांशय 
खिखककर नीचे आ जाता है | इसे (धरा गिरना) कदते है । 
धरा गर्मांशय का नाम ई ॥१२-१४॥ 

` अत्यानन्दा न सन्तोषं माम्यधमण गच्छति । 

कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्टेष्मासर्भ्यां प्रजायते ॥१५॥ 

. मेधुनेऽचरणा पूवे" पुरुषादतिरि्यते । ` 
हुखश्चातिचरणादन्या बीजं न विन्दति ॥१६॥ 

श्छेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डयुक्ताऽतिशीतखा । 

च तसष्वपि चाद्यासु उकेष्मशिङ्गोच्छ्धितिभवेत्‌ ॥१५७॥ 

अत्यानन्दायोनि मे मेथुन से कमी तृप्ति नहीं होती । 


| कर्णिनीयोनि में कफ.रक्त के कारण योनि मे कणिका उदन्न हो । 


जाती है । अचरणायोनि मं मेथुन क्रिया में-पुरष से पृं ही 


| साव हो जाता दै । अतिचरणायोनि--बहूत मेथुन करने से. 
बीज (गभ) को ग्रहण नदीं करती (यथा-वेश्याओं मे) श्टेष्मला 


योनि- पिच्छिल, कण्डु-युक्त ओर अति शीतक.रहती हे (प्रायः 


 मोटी-फट वाटी ओरतों मे एेखा दीखता हे) । प्रथम चारों मे 
|| कफ के लश्चणों की अधिकता रहती है । 


। `“ वि° मन्तव्य-बहुशश्चाति चरणा-अतिचरणा नामक योनि 
। व्यापद मे बहत वार स्खलन हो जाता है ओर इन अचरणा 
। ` त्रया अतिचरणा मे मभांधान नीं होता 
नारी का शुक्र है ओर शुक्र कफ वगं का पदाथ है अतः कफः 


योनिसखाव वस्तुतः 


जनित योनि व्यापद्‌ मे एेखा होता है। अत्यानन्दा नामक 


योनि व्यापद्‌ का भी यही कारण हँ ओर कर्णिनी तथा श्छेष्मला ` 
| रा भी यही कारण दै । इन रोगों से पीडिते नारियाँ इन रोगो 


के कारण बह्पुश्ष. गामिनी हो जाती है, इस दशा मे सदुपदेशं 
के सायर उचित चिकित्सा भी होनी चाहिये । “बहुशश्वाति 


 पर्णादन्या बीजं न विन्दति" के स्थान पर “बहुशश्चाति 
[: चरणा तयोर्बीजं न तिष्ठति? - पाठान्तर है, दे° उल्लनः टीका 
| पाठान्तर को भावमिभ तथा साधवाचायं ने. उत्तम खमक्चा 


। अतः अपने ग्रन्थों मेँ इसी पाठ को उद्धत किया है ॥ 
वक्तव्य--अचरणा-पुरुषात्‌ पूवमतिरिस्यते-अस्यथं कण्ड्‌ 


पते । बासस्यायन ने खी पुर की ्रकृति काः भेद किया है- 


पुरुष भे काम की अधिकता ` प्रथमः अधिक. होती दे 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


तरोत्तर षटती जाती है. खी म इससे विपरीत रहता हे, । 


६७१ 
उनम पहले कम रहती है किर उत्तरोत्तर बढती जाती है। 
उनके मानखिक भाव पुरुप से सव्र अवस्थां म विपरीत हं 
यथाः "सिय" कामयते, न तु प्राथयंते” ची पुरुष की कामना 
करती हे, परन्तु प्रम या विवाह का प्रस्ताव पेश नहीं करती 
पुरुष चाना भी करता दहै ओर प्रेम या विवाह की म॑गनी भी 
करता है | इसी प्रकार मेथुन में होता दै | इसी से कहा हे कि 
न सख्रीपुरुषवदेवभावमधिगच्छति । (२ ) दुखरा पक्ष चिरेगे 
नायके स्ियोऽनुरज्यन्ते । शौघवेगस्य भावमनावायावसानेऽम्य- 
सूथिन्यो भवन्ति । तत्छवेभावप्रा्ेरपरासेश्च रक्षणम्‌ ॥ सातत्यात्‌ 
युत्रतिरारम्भात्प्रभृति भावमधिगच्छति, पुरुषःपुनरन्त एव । 
“सुरतान्ते सुखं पुसां खीणां तु खततं सुखम्‌। धातुक्षयनिमित्ता 
च विरामाच्चोपजायते |” वासस्यायन कामसूत्र ॥१५-१७॥। 
 अनातवस्तना षण्डी खरस्पशो च मेथुन । 
अतिकायगरहीतायास्तरुण्याः एङिनो भवेत्‌ ॥१॥ 
वि्रृताऽतिमहायोनिः सृचीवक्जाऽतिखंडता । 
सव लिङ्ग ससुत्थाना सवदोषध्रकोपजा ॥१९॥ 
चतसृष्वपि चादयासु सवंछिङ्गोच्छ्ितिभवेत्‌ । 
पद्चासाध्या भबन्तीमा योनयः सवंदोषजाः ॥२०॥ 
षण्डी योनिम न तो आत्तव आता है, ओर न स्तन ही ` 


-उभरे होते है, मेथुन म कठोर स्पशंबाटी होती है । अति ठम्बे 


या पुष्ट मेहनवाठे पुरुष के. साथ छोरी उमर की खरी के मथन 
करने से फट्नी योनि होती है । अतिविवृता को ही महायोनि 
कहते हैँ, ` सुचिवक्रा योनि अतिशय सद्म मुखवाटी होती है 
(इनमे योनि पल-योनि विवर पर रहता है, उसका द बहुत 
छोटा या सदा बन्द होता है) ] सन्निपातज ग्रोनि मे-खब दोषो 
के लक्षण रहते हे । प्रथम चारों म तीनों दोषों के ठ्चण अधि- 
कता से रहते हँ | सन्निपातज ये एचो योनिरोग असाध्य हे । 


वक्तव्य --वास्स्यायन मे इसी से कहा हैन परसह्य किचि- 


दाचरेत्‌ । “इसी विचार से कामशाल्ञ से शशादि मेद पुरुषो के 


एवं खियों के किये हे । जिससे मेहन के दोषजन्य, या योनि- 


दोषजन्य रोग उन्न न हं | योनि विवर पर. योनिछद्‌ कदे ` 
कई बार बिल्कुल बन्द ही रहता हे, या इसका सुल तंग रहता ` 
३, जिष्रसे आतव नदीं आता--उख समय चिकित्सक इसको 
काट देता है । ९ 
वि० मन्तव्य-- षण्ड नामक-योनिव्यापद स आत्तव नहीं 


होता । फलतः उससे पीड़ित. सारी बन्ध्या होती हे, स्योकि भग- ५ त 





१ शशो वषोऽद्वं इति किगतो नायक विरोषः \ 


नायिका पत्तः गी वडवा हस्तिनो चेति ॥ - 
स्त्रीणां साधनमार्गोऽपि तद्देव प्रभियते ~ 
9, . 41९ ~ = । = 






ती > = 


' वान्‌ पुनव॑सु के कथनानुखार इस व्यापद्‌ मे बीज (माता पिता 
के शोणित एवं शुक्र) के दोषसे गमं निमाण कालम ही वायु 
+ द्वासा गभांशय का उपघात हो जाता दै, ओर यह नारी नर से 
` देष रखती है, अर्थात्‌ इसे मैथन की अभिलाषा ही नहीं ` होती 

` ओर इसके स्तन अपुष्ट होते है अथवा उभरते दी नदीं ह 
अर्थात्‌ खवेतो माव से यह नारी अपूव नारी होती है । च° 



































 श।०स्थाअ०४मे मी यदी कहा गया ईै। खच यदै, कि 


गर्भाशय तथा स्तन ही नारी के प्रधान-मुख्य लक्षण है, यह 
दोनों अवयव जितने अधिकं पुष्ट होते है, उतने ही उत्तम 
 नारीत्व के सूचक दै । फएलिनी-उल्लना चाय ने टिखिा ह 
` कि कुछ आचाय फलिनी के स्थान सें “अफलिनीः भी पदते सि 
ओर व्याख्या करते है, अप्रजा अर्थात्‌ इसमें गमांधान दी नदी 

। होता ३ । महायोनि--इस व्यापद्‌ में गभाश्य का मुख सवदा 
~ अत्यन्त विड़ृत अथात्‌ खुला ही रहता है, पुनवसु के कथनानु- 
^ खार गभांशय पर मांस अधिक सञ्चितहो जातादहे, सवदा 
` वेदना होती है, रुक्ष एवं श्चांगयुक्त रजः खाव होता दै, तथा 
घोर २ एवं वंश्चण मं शङ होता रहता है । देखिये च० चि° 
अ० ३०] सूचीवक्त्रा--इस व्यापद्‌ मं. गमांशय का मुख | 
"अव्यन्त संबृत-- बन्द रदता है । फलतः उसमे शुक्र का प्रवेश 
ही नहीं होता 1 शस व्यापद्‌ को योनि छद्‌ कहना उचित नदीं 
प्रतीत होता ।- सव दोष ॒प्रकोपला--इस व्यापद्‌ म पुनवसु के 
 कथनालसार “सा मवेत्‌ दादशलात्तां श्वेतपिच्छिष्वाहिनी । . 
अर्थात्‌ पित्त से दाह, वायु से शू ओर कफ से श्वेत एवं | 


[६ 
४: 


= 
५ 
न 
= 
^ 


पिच्छिठ खाव होता रै। च° चि० अ०३० मं योनि व्यप्रदों |. 


४ 


` के साथ २.शुक्र एवं शुक्रवह खोतों कौ विकृतियों का विश्यद 
वणन किया गया दे 1१८२०] ` ` 
 अरतिदोषं तु साध्याय स्नेहादिक्रम इष्यते । 
द्द्यादत्तरवरस्तीश्च विशेषेण यथोदितान्‌ ॥२१॥ 
साध्य योनिरोगों मं दोष के अनुसार स्नेहनं .आदि 
चिकित्वा करे । वातादि मेद से कही इई उत्तर वस्तियों को 
विशेष रूप मे ब्रते (जो स्नेह जिस दौषसे विपरीत दो 
उखसे स्तेन करके वमनादि करे) ॥२९॥ ` 
कका जीता स्तन्धामल्पस्पर्था च मेथुने । 
छुम्भी्ेदैरुपचरेत्‌ सानूपौदकसंयुतेः॥२२॥ 
 सधुरोषधसंयुक्तान्‌ वेशवार योनिषु । 





















धावना ५ वः पथ्यानि ऊुर्वीतापूरणानि च । 
| ^ 


` न करनेवाटी योनि मे-आनूपमांख ओर ओदक मांस ` 


सुश्रतसंहिता 


|“. अपप्रजातःरोगांश्च चि ्ि्सेदुत्तरा द्विष ॥१९॥ ः 
मेथुन क स्यशयुख का पूण (5 


चिकित त के कारण, - 


[अ | 
काकोल्यादि मधुर ओषधियों से मिला कुद्ित मांस योति र 
रक्खे । वातहर ओषधि्यो से प्रक्षालन करे, इनसे भी वघ 
योनि में रक्खे ॥२२,२३॥। | 
ञओषचोषान्वितासुक्तं कयीच्छीतं विधि भिषक ॥२४॥ । 
 ओष-चोष (जलन, दाह) संयुक्त योनि मे वेद्य कही हई 
शीतल चिकित्सा (रक्त-पित्त, नाशक) बरते ॥२४]। 
दुगेन्धां पिच्छिलां चापि चूणिः पञ्चकषायजैः 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायेश्चापि धावनम्‌ ॥२५॥ 
दुगन्धित एनं पिच्छिल्योनि म बरगद्-पीपल-पिक्खन आदि 
कषाय वृक्षो का चूण मरे, ओर आरग्वधादि गण के कषाय पै 
योनि का प्रक्षालन करे ॥२५॥ | | 
योन्यां तु पृयश्वाविण्यां ओधनद्रव्यसंभरतेः |. 
, सगोमूत्रः सख्बणैः सोधनं हितमिष्यते ॥२६॥ ` 
पूयलावियोनि म मिश्रकोक्त शोधनद्रव्यों से, गोमूत्र से- 
थोड़ा नमक मिलाकर शोधन करना चाहिये ॥२६॥ 
हती फटक्रल्कस्य द्वह रि द्रायुतस्य च । 
 कण्डमतीमल्पस्पशां पूरयेद्‌ धपयेत्तथा ॥२७॥ 
वति प्रदद्यात्‌ कणिन्यां ओोधनद्रव्यसंश्रताम्‌ ॥ | 
प्रसर सिनीं घृताभ्यक्ता क्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥२८॥ 
` पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाचरेत्‌। 
प्रतिदोषं विदभ्यान्न सुरारिष्टासवान्‌ भिषक्‌ ॥२९॥ 
प्रातः प्रातनिषवेत रसोनादुद्धृतं रसम्‌। ` ` ` 
 क्षोरमांसरसप्रायमाहारं विदधीत च॥३०॥ 
कण्डुयुक्त, अल्पस्पशंवाली- योनि मँ बङ्गी, कटेरी $ 









. फट का कल्क हल्दी दाखदल्दी इनसे योनि म धप देवे ओं 


इनसे योनि को भरे । कर्णिनी से शोधन; दर्यो से बनी वर 
योनि मे रक्े। प्रलंखिनी (जो योनि बादर आ जाती है) बि 
म घी से अभ्यंगं करके, दूध से स्वेदन देकर इसे अन्दर प्रवि 
कृरे वेशवार (कुहित मांस) से बन्द करके पट्टी बाध्‌ देष। 
दोष के.अनुकूर-युरा, आखव, ` अरिष्टो को बसते । ति 


 प्रातुःकोल लहसुन का - निकाला रस पीये । दुध मांघरखव। 
“ | अन्न. का सेवनं करे ।(२७-३०॥ 


 „  अुक्छानवादयो दोषाः स्तनयोगाश्च कीतिताः ौ ८ 
| कठेन्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्य विधिरेव च ॥२८.. 
° | ` गर्मिणीप्रतिरोगेषु चिकित्सा चा्युदाहृता । 


"` कद । 
> कक 
न्ट 4. 


` १ 4 
~ ~ ~~ 4 
= ~~ 









| 9] ¢ 


।  . सवं थातां प्रयुज्ीत योचिव्यापत्स बुद्धिमान्‌ 
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- श॒क्र-भतंब आदि दोष, स्तनरोग, अ 


4 ० | द ध ६. 
करित्वा, गभवतीः की `: मासादुमासिक. व. ` ~ 


ॐ न वि की ए. 


क. (2४ + 4 " ॥ 


॥ 
| 





। पर के उपद्रव 





क| 
ग चिरकित्छा जो कही ह; इण सबको योनिः धरापत्‌ रोगों में 
द्वमान्‌ बरते । अक्राग्रसूता # ज्वर आदि रोगो को जै 
उतरत्र विधिसे चिकिस्सा क२।२२॥ 
इति श्री सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कमारतन्त्रे योनि- 
व्यापस्प्रतिषेघो नाम (दादशेऽध्यायः, आदितः) 
अष्र्िश्चत्त मोऽध्यायः {३८} | 
उत्तरतन्त्र द्वितीयं कौमारतन्त्नं ससाएम्‌ ॥२॥ 


एकोनचत्वारशतमोऽध्याय्‌ 
अशातो उबरप्रतिषेधं ्याख्यास्यासमः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्र इसके आगे उवर प्रतिषेध का व्याख्यान करगे- 
जषा कि मगवार्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य-ञ्वर प्रस्यास्यिकं लिगं सन्तापी देहमा- 
नसः । उवरेणाऽऽविशता मूतं नहि किचित्‌ न तप्यते | च०चि०। 


अर्थात्‌-ज्वर का आस्मिक-स्वीय लक्षण है देह एवं मनस्‌ 


का सन्ताप-- स्वाभाविक सन्ताप से शरीर मे अधिक सन्ताप- 
उष्णता हो जाना- क्योंकि प्राणी य ज्वर का अवेशप्रवेखष्टो 


जाने पर कोर भी माव तप्त दए विना नदीं रहता । तास्पय यष्ट 


है कि समस्त शरीर पर ज्वर का प्रभाव होता है । अन्य सब 


रोगों का शरीर के भिन्न अवय्बोंपर ही प्रभाव पड़ता &ै। 


देह का सन्ताप स्पशं से एवं थर्मासीटर से जाना जाता है ओर 
मनस्‌ का सन्ताप-वेचित्यं अरतिः गछानिः मनस्सन्तापलक्षणम्‌ 


| ओर-इन्द्रियाणां नच यकरत्य ज्ञय सन्तापलक्षणम्‌ ॥ १,२॥। 


येनाखतसपां मध्यादुदु धृतं पूबंजन्मनि 

यतोऽमरस्वं संप्राप्राखिदशाखिदिवेश्वयात्‌ ॥३॥ 
शिष्यास्तं देवमासीनं पप्रच्छुः सुश्रतादयः 
ब्रणस्योपद्रबाः प्रोक्ता ्रणिनामप्यतः परम्‌ ॥४। 
समासाद्‌ व्यास्ततश्चैव ब्रहि नो भिषजांवर । । 
जिसने पूवजन्म में समुद्र मे से अमृत को निकाला, जिस 


। ्वन्तरि के कारण देवताओं ने अमरत्व प्रात क्या, बैठे. 
। शर उख देव धन्वन्तरि भगवान्‌ से सुश्रुत आदि ने पूषा, आपनेः 
तेण के उपद्रव तश्च क्णवाले पुरुष के उपद्रव संप मे पहले 
ण्ह दिये है, देविय मे श्रेष्ट | आप उनको विस्तार से कहो । 


वक्तव्य--त्रण के उपद्रव-वेदना, बण साव आदि। तरणवाे 


विसपः पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः । 
मोहोन्मादौ ्रणख्जा ज्वरस्तृष्णा हनुम्रहः ॥ 
कसश्छदिरतीसारो दिक्का श्वासः सवेपथुः । 
`'डशोपद्रवाः प्रोक्ताः ्रणिनां बण चिन्तकैः” ॥२.५॥ 
| उपृद्रवेण जुष्टस्य चणः कुच्छण सिध्यति ॥५॥ 
सपद्रवास्तु ्रणिनः छच्छसाध्याः भ्रकीतिताः। 


के 


खन्तरतन्त्रम्‌ 








९६७३ 

्रक्षीणवलमांसस्य शेषधातुषरिश्चयात्‌ ॥६॥ 
तस्मादुपद्रबान्‌ छृर्स्नान्‌ ब्रूहि नः सचिकिस्सितान्‌ । 
सवंकायचि कित्साघ्रु ये दष्टाः परमर्षिभिः ॥७॥ 
उपद्रव से युक्त रोगी का व्रण कठिनाई से अच्छा होता है 
व्रणरोगी के उपद्रव कष्टसाध्य होते है, क्योकि व्रणरोगी का 
बक (उत्साह) ओर माघ श्चीण हो जाता दै, मेद आदि दूसरे 
धातुमभीषक्चीणदहो जाते हे । इसल्यि आप सव उपद्रवो को 
चिक्ित्छा के साथ हमको किये, जिन उपद्रवो को सम्पूण काय 
चिक्ित्वा मे परमर्षिं (मारद्रान या आत्रेय) ने देखा है-कदा है। 

वि° मन्तव्य--ईसवी सन्‌ १६३६-३७ की वात है श्री इग. 
प्रसाद जी वी° ए० कलाविशारद श्री अजुन आयुवैद विद्या 
ल्य काशी के खमापति ये । मे काय॑वद्च प्रायः उनके निवास 
स्थान (कका) पर जाया-आया करता था, विद्याद्य के कार्यो 
के अतिरिक्त अन्य विष्यो एर भी वात्तांखप हा करता था | 
एक दिन उन्दने मुद्चसे कहा कि व्यजन उ्वर को मू व्याधि 
मानते है, परन्ठ॒ अमेरिका के एक विद्वान्‌ ने सिद्ध कर दिया 
है कि ज्वर कोई मृ व्याधि नदीं है, अपितु-किसीन किखी 
अन्य मृ व्याधि का लक्षण हे । मने उनसे निवेदन किया 
क्रि यहं कोई नई वस्तु नहीं है। प्राचीन रल्य-शाराक्य 
तन्वं मे मी ज्वर को उपद्रव मानागया है यह सुनकर वें 
बहुत प्रसन्न हए ओर तत्काल उन्होने अपने पुस्तकाख्य से 
सुश्रुत निकालकर मेरे सामने रख दिया, मेने यदी पाठ उनको 
सुनाए ओर वे चकित होकर कहने रुगे किं वह सब तो सुश्रुत 
के इन्दींपाटोंका अनुवाद या भावाथ प्रतीत होता है। 
अस्तु, बाबू दुगाप्रसाद्‌ जी खन्न अपने समय के ब्रह्ुत बड़े 
विद्वान्‌ माने जाते थे । काशौस्थ भारत साता के मन्दिरमे जो 
कुछ भी है बह खब उनकी दी काको की देन है । अस्तु 
तात्य यह है कि-काय चिक्रि्या क अन्था से ज्वर आदि को 
मूर व्याधियां साना गया है ओर आयुवेद के अन्य अङ्गी स॑ 
शल्य तथा शालाक्य नामक अंगों में उसको उपद्रव माना गया 
है ओर उपद्रव का लक्षण काय चिकित्सा (चरक सहिता) मे- 


-उपद्रवस्त॒ खलु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽ- 


णुर्वा रोगात्‌ पश्चात्‌ जायते इति उपद्रवसं्ञः (च° चि अ० 
२१.४०) तथा शल्यतन्तर (दुश्रुत) मँ-ओपसर्गिको नाम यः 
पू्वाखन्नं व्याधि जघन्यकाल्जातो व्याधिः उपसृजति सख ॒तन्भूर 
एव उपद्रवसंजञः (ख° सू० अ० ३५।१८) । दोनों मे एक समान्‌ 
माना गया रै 1 उपसग का पयाय ही उपद्रव ह ॥५-७॥ 
, तेषां तद्वचनं श्रत्वा प्रात्रवीदिभषजांबरः । 

` उवरमादौ प्रवह्यामि सं रोगानीकराट स्मृतः ॥2॥ 
रुद्रकोपाम्निसंभूतः सबभूतप्रतापनः = 
तैस्तेनोमभिरन्येषां सत्त्वानां परिकीत्यते ॥€॥ = 





&७४ 
न्तरि ने कहा--किं-खवसे प्रथम उवर को क्रगा, क्योक्रि वह 
ज्वर रोगसमूहों का राजा दै, यह ज्वर सद्रकी कोपाग्नि से 
उत्यन्न हआ रै, सब प्राणियों को तपानेवाला दे । 
घोडे आदि दूसरे प्राणियों मँ मिन्न-भिन्न नार्मो से कदा 
जाता ह । 

वक्तव्य-भिन्न-भिनन नामों से जर, यथा-हस्तिषु पाकलः; 
गोष खैरिको, मत्स्यानामिद्र जाढो विहंगानां मरकः इत्यादि 
शब्दों से कहा जाता है ॥८.६॥ 

जन्मादौ निधे चेव प्रायो विशति देहिनम्‌ । 

अतः सवेविकाराणामयं राजा प्रकीतितः ॥९०॥ 

यह्‌ उवर जन्म के प्रारम्भ मै ओर मृत्यु कालम प्रायः 
करके प्राणियों मे होता है, इसल्थि सब रोगों का यहं राजा 
कहा जाता है । 

“उवरस्तु खलु मदेश्वरकोपप्रमवः सवप्राणिनां प्राणहरः 
देदेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबल्वण्षोस्ादहाखकरः भ्रमक्लममो- 
हाहारोपरोधसंजननो, ज्वरयति शरीराणि इति स्वरः स॒ खवंरो- 
गाधिपतिः नानातियगयोनिषु च बहुविधैः शब्दः अभिधीयते । 
सवं प्राणमृतश्च सञ्वरा एव जायन्ते, सथ्वरा एव च्ियन्ते च, 
स महामोहः | चरक नि ° अ० १-४० ।१०॥। 

ऋते देवमयुष्येभ्यो नान्यो विषहते तु तम्‌ । 

कर्मणा खमते यस्मादेवस्वं मानुषाद पि ॥११॥ 

पुनरचैव च्युतः स्वगोौन्मायुष्यमनुवतेते । 

तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा वरम्‌ ॥१२॥। 

४५. "= © ^ 

„ शषाः सवे विपयन्ते तयग्योना उवरार्दिताः। 

देवताओं ओर मनुष्यों के बिना कोई मी प्राणी स्वर को 
सहन नहीं करता । कमं क कारण से ही मनुष्य देवत्व को प्रास 
करते हँ । ओर फिर ये ही स्वगं से च्युत होकर प्रथ्वी पर मनुष्य 
रूप मे छोट आते हँ । इसख्यि देवत्व गुण के होने से मनुष्य 
उवर को सहन कर छेते हँ, शेष पशु-पक्षियोनि के: प्राणी उवर 
से पीड़ित होने पर न्ट टो जाते दै ॥१९,१२॥ 

स्वेदावरोधः सन्तापः सवोज्गग्रहणं तथा ॥१३॥ 

विकारा युगपद्यस्मिन्‌ उवरः स परिकीतितः। 

पसीने का अवरोध, सन्ताप, सव अंगों का पकड़ा जाना, 
ये सब लक्षण एक साथ-मिलित सूप से जिख रोगमे होते है 
उते ज्वर कहते्है। ` | 

वक्तन्य- स्वेदावरोध, यह लक्षण प्रायिक है, क्योकि पित्त 
ज्वर मे पसीना आता दै । सन्ताप-शरीर ओर मन दोनों का 


होता दै, यथा-“वेचित्यमरतिग्लांनिः मनस्वंतापलक्षणम्‌ | 


इन्द्रियाणां च वेकृ्यं जेयं सन्तापलक्षणम्‌ । अ्वरेणाविशता भूतं 
न हि किञ्चिन्न तप्यते। ज्वरप्रत्यास्मिकं टिगं सन्तापो देह 
मानसः ॥' शरीर ओर मन काःसन्ताप ्ोना ष्टी, ज्वर का 
अपना विशेष लक्षण हे ॥१३॥ 


सुश्रससंहिता | ह 
दोषैः प्रथक्‌ समस्तश्च दन्रेरागन्तुरेव च | १४। ९ 


[ ०३ 


अनेककारणोत्पन्नः स्रतस्त्वष्टविधो उरः | 


ज्वर आठ प्रकार का है, यथा-एथग्‌ दोषो से तीन सचि 
द | = 


पातज एक, दो-दो दोषां से तीन, आगन्तुज एक, इस 
से उवर आठ प्रकार का हे | १५) 
दोषाः प्रकुपिताः स्वेषु करेषु स्वैः प्रकोपणेः ॥१५॥ 
व्याप्य देहमशेषेण ज्वरमापादयन्ति हि । ` 
दुरः स्वहेतुभिर्दाषाः ्राप्यामाशयमूऽ्मणा ॥१६॥ 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदभ्रवाहिणाम्‌ | 
स्रोतसां मागेमाघरुत्य मन्दीकृत्य हुताशनम्‌ ॥१७॥ 
निरस्य बहिरूषमाणि पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌ । 
शरीरं समभिव्याप्य स्वकेषु उ्वरागमम्‌ ॥१६॥ 
जनयन्त्यथ बृद्धि वा स्ववणं च त्वगादिषु । 


परकर 





सम्प्रा्ति-- प्राड्‌ शरद्‌- वसन्त ऋतु अथवा दिन राते ` 


अपने-अपने खमय मे अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हए 
दोष सम्पूणं शरीर मेँ फौककर ज्वर को उत्पन्न करते दै । क्योकि 
अपने कारणों से दूषित हए दोष आमाशय में पर्हचकर उष्णिमा 
के साथ मिलकर रस (हृदय) मेँ आकर, रस एवं स्वेदवह शतां 
के मागां को बन्द्‌ करके, अग्नि को मन्द बनाकर, ओर पक्ति 
स्थान (अग्निस्थान) से उष्णिमा को बाहर निकालकर समप 
शरीर में फेलाकर अपने समय मे (वातादि के प्रकोपक समय 
पर) उ्वर के वेग को उत्पन्न करते है, अयवा अपने ¦ समय म 
उवर को बढ़ाते है, ओर स्वचा, नख, नयन, मून आदि मे 
अपना वण (दोष का वण) उन्न करते ई । 

"स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणः स्थानमरष्मणा 
सह मिश्रीमूया्यमाहारपरिणामं धातुं  रखनामानमन्ववेत्य सख 
स्वेदवहानि खोतांसि पिधायाग्निषुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं वर्ह 


निरस्य केवरं शरीरमनुप्रपयते, तदा स्वरममिनिव॑तयति ॥ 
चरक नि० अ° १-९९. 


वातञ्वर-“जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घमांन्ते उवराभ्य 
गमनममिद्रद्धिवां वरस्य, विशेषेण परषाखणवणत्वं, नखन्य^ 
वद्नमूत्रपुरीषत्वचामत्यथक्लृ्तीमावश्च अनेकव्रिधोप्माण" 
लाश्च वेदनास्तेषां तेषामंगावयवानाम्‌ ।” 

पित्तञवर--“शुगपदेव केवरे शरीरेज्वरस्यागमनर 
इृद्धिवां सुक्तस्य विदाहकाठे मध्यन्दिनेऽधरात्रे शरदि व विर 
षेण, कटुकास्यता.“ह रितदारितवं नखनयनवदनमूत्पुरषस 
चामत्यथमुष्मणस्तीत्रभावोऽतिमावं च दाहः ॥ 


कफञ्वर- “युगपदेव शरीरे उवरस्यागमन 


भि 


सुक्तमात्रे, पूवा, पूवरात्र, वषन्तकाछे वा विशेषेण एषा ॥ 1 8 


त्म्‌ , ~“ “"शवैतये च नखनयनवदनमूपुरीषलचामस । १५॥ 


समिद | 





अ० ३९ | € 
मिथ्यातिथुक्तेरपि च स्नेहाः कमंभिनचरंणाम्‌ ॥१९॥ 
विविधादभिघाताच्च रोगोत्थानात्‌ प्रपाकतः । 
श्रमात्‌ क्षयादजीणोच्च विषात्सास्म्यतुपयेयात्‌ ।।२०॥ 
ओषधीपुष्पगन्धाच्च ओकान्नक्षत्रपीडया । 
अभिचाराथिश्ञापाभ्यां मनोभूताभिशङ्कुया ॥२१॥ 
ल्ीणामपगप्रजातानां भरजातानां तथाऽहितेः। 
स्तन्याबतरणे चेव उवरो दोषैः प्रवतेते ।२२॥ 
सेहन-वमन आदि कायो के मिथ्याल्पमेंया अतिमान 
मे सेवन करने से, नानाप्रकार के अभिघात से, विद्रधि आदि 
रोगों के कारणों से तथा विद्रधि आदि रोगों के प्रपाक 
ते, श्रम से, क्षय से, आम-अजीण से, विष से, साल्य या ऋतु 
फ परिवतंन से, ओषधि पुष्प की गन्ध से, शोक से, 
जनप नक्षत्र की करूर पीडा से, अभिचार (कृत्या-या मंत्रादि जनित 
पीड़ा) से, अभिशाप से (देवता-गुख-ब्रद्ध आदि के शापसे), 
मन देः अमिषंग से (काम-कोधादि से); मूतामिषंग से (देवादि 
र से), असम्यक्‌ प्रसूता लियो के भी मिथ्या आहार-विहार से, 
धावन के उतरने के समय दोषजन्य ज्वर होता दै । 
वक्तव्य--ओषधिपुष्प गन्धक उ्वर-जैसे “दे फीवरः 
(पिव ए८ण्लः) अभिषंग-सम्बन्ध, ऋत विपयय, से यथा- 
 भपापाप्ला वा8101व (मष्मातीसार); धावन का अउ्वर- 
॥(11६ {€रल ॥१६-२२॥ 
तेवंगवद्धिबेहुधा ससुद्भान्तर्विमागगैः। 
विष्िप्यमाणोऽन्तरग्निभेवस्याश्ु बहिश्चरः ॥२३॥ 
रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माञ्वरातुरः । 
भवत्यत्युष्णगात्रश्च उवरितस्तेन चोच्यते ॥२४॥। 
उन वेगबाके, इधर-उधर विक्षि हुए, विमागगामि (तिय- 
गूगामि) बने दोषों से बहत प्रकार से प्रेरित को इई अन्तरग्नि 
शध ही बादर आ जाती है, ओरस्वेद को रोक देती है, 
इसलिये ज्वर रोगी का सारा शरीर गरम हो जाता दै, इससे 
| उपे वरितः ज्वरवाला का जाता ह । 
बक्तव्य-अन्तरग्नि रोमकूप मे बार आ जाती ह, पर्व 
स्वेदबह खोतों के बन्द होने से पसीना नहीं होता ॥२२,२४॥ 
भरमोऽरति विबणत्वं वेरस्यं नयनप्टवः। 
इच्छादेषौ मुहुश्चापि ओीतवातातपादिषु ॥२५॥ 
नम्भाऽङ्गमर्दो गुरुता रोमहषोऽरुचिस्तमः । 
अप्रहषे्च शीतं च भव्युपरस्यति ऽवरे ॥२६॥ 
साभान्यतो विरोषात्तु जुस्भाऽत्यथ समीरणात्‌ । 
पिन्तान्नयनयोदौडः कफाज्नान्नाभिनन्द नम्‌ ॥२७॥ 
सषेषिज्गसमवायः सर्बदोषप्रकोपजे। ` ` ` ` 
ढयोदयोस्तु स्पेण संसतं दन्द्नं बिदुः ॥२८॥ ` ` 





उत्तरतन्त्रम्‌ 


६५८१५ 
पूवरूप--थकान, बेचैनी, विवणंता, विरता आंखो मे 
आसू, शीत-वायु-धूप आदि मे वार-वार कमी इच्छा अर कभी 
देष होना, जम्भाई, अंगो का द्टना, भारीपन, रोमांचता, 
अचि; अन्धकार (मन मे तमोभाव-बुद्धि का काम न करना), 
आनन्द का अमाव, शीत की प्रतीति दोना-ये लक्षण उद्न्न 
होनेवाले ज्वरमें होते र । ये सामान्य पूवंरूप के लक्षण है| 
विशेष पूर्वरूप के लक्षण-वात म जम्भाई विशेषकर आती है, 
पित्त से आंखों म दाह, कफ से अन्न में अर्चि होती है, तीर्न 
दोषों का प्रकोप होने पर तीनों दोषों के छक्षण मिङे रहते है | 
दो-दो दोषों के संसग से, दो-दो दोषों के सम्मिलति लक्षण 
दन्द्र ज्वरो मे होते ह ।॥२५-२८॥ 

वेपथुविषमो वेगः कण्टोष्ठपरिगोषणम्‌ | 
निद्रानाशः चतः स्तम्भो गात्राणां रोच्यमेव च ॥२९॥ 
शिरोहटद्गात्ररग्बक्त्रवेरस्यं बद्धविटकृता । 
जस्भाऽऽध्मानं तथा शूं भवत्यनिर्जे ऽवरे ॥३०॥ 
वातजन्यज्वर मे--कम्पन, ज्वर का वेग अनियमित, कण्ठ 
ओर ओट का सूखना, नींद न आना, छींक का सकना, शरीर 
म रक्षता, शिर हदय ओर अंगो म दद, मुख कौ विरता, 
मर का अवरोध, जम्भाई, आध्मानः, श होता है ॥२६,२०॥ 
वेगस्तीच्णोऽतिसारश्च निद्रास्पत्वं तथा बमिः। 
 कण्डोष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥३१॥ 
प्राप कटुता वक्त्रे मूच्छ दाहो मदस्ठषा । 
पीतविण्मूत्रनेत्रसवं पेत्तिके धम एब च ॥३२॥ 
पित्तजन्यञ्वर में--अ्वर का वेग तीद्ण रदता ह, अतीसार, 
नीद का कम आना, वमन, कण्ठ-भोठ-मुख ओर नासा का ` 
पकना, पसीना आना, प्रलाप, मुख मे कटुता, मूच्छां दाह, मद, 
प्यास, मलमूत्र जर नेत्र म पीलापन, ओर चक्कर आना 
होता है ॥३१,३२॥ 
गौरवं ीतमुत्क्डेशो रोमहर्षोऽतिनिद्रता। 
स्रोतोरोधो रगल्पस्वं प्रसेको मधुरास्यता ॥३३॥ 
नाद्युष्णगात्रता छदिरङ्गसादोऽविपाकता 1 
प्रतिशयायोऽरुचिः कासः कफजेच्णोश्च शुक्रा ।३४। 
कफ़जन्यज्वर में- भारीपन, शतक्त जी सचटाना, 
रोमहषं, नींद को अधिकता खोता का बन्द होना, मन्द्‌ वेद्‌- 
नाये, मुख से थूक आना, खख मे मिठास, - अंगों का बहत 
गरम न होना, बमन, अंगों का॒दृट्ना, अजीण, प्रतिश्याय, 
अरचि, कास ओर आंलों मे सफेद होती ई ।।२३,३४॥ 
_ निद्रानाशो भमः स्वासस्तन्द्रा सुपराङ्गताऽरुचिः। 
` दृष्णा मोद्यो मदः स्तम्भो दाहः गीतं हृदि व्यथा॥ ~ ` 


पक्तििरेण दोषाणासुन्माद्‌ः सयाबदन्तता। ~ ~ 
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६५8 
निम्ने कटे नेत्रे कणो शब्दरुगन्वितो । 
प्रापः सोतसां पाकः कूजनं चेतनाच्युतिः ।३७। 
सवेदमूत्रपुरीषाणामल्यशः सुचिरात्‌ छतिः। 
सन्निपातच्वर से-निद्रानाश, भ्रम, श्वास, तन्द्रा, अगां 
का सोन] (सशांज्ञता), अरुचि, प्या, मूषां, मद. स्तन्ता, 
शीतग्रतीति, हृदय में पीड़ा, देरसे दोषों का परिपाक, उन्माद, 
दांतों का काला पड़ना, जिहा-ककश ओर काली, सन्धि-शिर 
ओर अस्थियों मै दद्‌, नेतर कुटिल ओर मलिन, कानां सं शब्द 
ओर वेदना, प्राप, युख-नासा आदि हिद्रं का पाक, करा- 
हना, चेतनानाश, पसीना-मूत्र मल का बहत देर मं--थोड़ा- 
योड़ा करके बाहर आना होता हं 1 सन्निपातजन्य ज्वर मे सव 
दोषों के लक्षण होते है ॥२५-२७]। 
सवेजे सवलिङ्गानि विशेषं चात्र मे श्चणु ॥३८॥ 
नास्युष्ण्जीतोऽ्पसंज्ञो भान्तग्रक्वी हतस्वरः | 
खरजिद्वः जुष्ककण्ठः स्वेद विण्मूत्रषजितः॥३९॥ 
साखो निभुग्नहदयो भक्तदवेषी हतप्रभः। 
श्वसन्निपतिः रोते प्रखापोपद्रवायुतः ॥४०।\ 
तसभिन्यासमिस्याहहेतौजसमथापरे। 
इसमें विशेष सन्निपात के लक्षण सुनो- रोगी के अंगोंका 
सश साधारण रहता है, थोड़ी चेतना, खव पदार्थो को मिथ्या 
देखनेवाला (आंखो क सामने धागे या जार देखना), स्वर 
का वेठ जाना (आवाज न निकलना), जिहा मेँ ककंशता, 
गे का सूखना, पसीना-मूत्र-मल का अभाव, आंखों मे आंसू , 
हृदय में एठन, भोजन से द्वेष, प्रमा का नष्ट होना, जोर से 
या कठिनाई से श्वास रेते दए गिरना-या लेटे रहना, प्राप 


करते रहना, इस सन्निपात को अभिन्याख या इतौजस कहते है| ` 
वक्तव्य--ओजः--एक अदृश्य वस्तु होते हए भी दश्य 


है, जिष प्रकार की बिजली या व्रिलली का स्थाक॑, इनको हम 
देखते हए भी नीं देखते, जैसे क्रोष को । ओज- का न्त, 
बल हे, वह्‌ इसमे चला जाता है १ । ये लक्षण विङ्ति विषम 
समवेत दोषों के है । प्रकृति सम समवेत सन्निपात के लश्चण 
ऊपर कह दिये हैँ ॥२८-४०॥ 
सन्निपातञ्वरं छृच्छमखाभ्यमपरे विदुः ॥४१॥ 
सन्निपातजन्य कष साध्य है, दूसरे उसे असाध्यं कहते है | 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हतौजसम्‌ । | 
~ संन्यस्तगा्ं संन्यासं विद्यारसवात्मके उवरे ॥४२॥ - ` 
` जिस सन्निपातव्वर मे निद्रा की अधिकता रदे-रोगी 
सोया ही रदे बेभान पड़ा रदे), उसे अभिन्या् कहते है । 
दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाये वह हतौजस, जिखमे गात 
१ रेखक को (भारतीय रस पद्धति? पुस्तक मे ओन को 
समधिये । 7 | 


सुश्रवसंहिता 





£ र ज्म ये ऽवर 
मोक्षाय च वधाय च ॥» प्रवेक आक्रमण मे (रिकेष्ठ ‰/ ° 


(अंग) ढीठे रह जायं (रोगी का उनपर अधिकार न 4 स 
संन्यास कहते हे । 

वक्तव्य-- तरण पुष्पक ज्वर के ठक्षण--ड० री० पुषे 
गन्धरजखी तेजस्विभ्यो य दाऽनिलः । उपादाय मनुष्यस्य प 
पानो नियच्छति ¡¦ सौक्म्यादनुखतो घातून्‌ मर्माण्यपि च तेनसा | 
कमं चित्तं बटे ज्ञानं तदास्याभ्येति मारुतः ॥ कर्मादिषु निर. | 
देषु स्वपितीति सुद््ज्जनः | मन्यते हत चित्तत्वादोजस्युपर 
सति ।} तस्वार्दितः शिरोरोगः ससंज्स्येव जायते| विगन्धं = 
सुगन्धः च दषट्वाऽकस्मात्‌ स मृच्छति || तृणपुष्पकमिस्ेवं जः 
विद्याद्‌ विचक्षणः | इसका अन्तमांब आगन्तु ज्वर्‌ प | 

ओजो विखंसते यस्य पित्तानिसञुच्छात्‌। 

स गात्रस्तम्भशीताभ्यां लयनेप्युरचेतनः ॥४३॥ 

अपि जाप्रत्‌ स्वपन्‌ जन्तुस्तन्द्राटुश्च प्रखापवान्‌ | 

संहृष्टरोमा सस्ताङ्खो मन्दसन्तापवेदनः ॥४४॥ 

ओजोनिरोधजं तस्य जानीयात्‌ इशो भिषर्‌ | 

पित्त ओर वायु की अधिकताके कारण जिखका ओज 
विखंसित (चलखायमान) हो जाता दे, उसका शरीर टण्डा ओर 
स्तन्ध बन्‌ जाता है, रोगी खद। सोना ही चाहता है, जागते हए 
या सोते हुए वह बेभान रहता है, तन्द्रा एवं प्रकपि की अपि- 
कता रहती हे, शरीर की रआंट खड़ी रहती है, अंग दे रहते 
है, वेदना ओर सन्ताप (हाथ से छूने पर मी) कम रहता है 
इस सन्निपात को वेद्य ओज के निरोध से उत्पन्न इआ जाने 
||४२,४४।| - 

सप्तमे दिवसे प्राप दशमे दादरोऽपि वा ॥४५॥ 

पुनर्घारतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा । 

सातवें दिन या दसवें दिन अथवा बारहवे दिन फिर एक 
बार तीव्र रूप म आकर सन्निपात ज्वर यातो शांत हो जाता 
है, अथवा रोगी को मार देता दै । | 

वक्तव्य-सात, दस यां बारह दिन कौ कल्पना बाण ~. 
पित्त कफ की दृष्टि से कीरै, इन दिनों में यदि दोष का? 
हो गया तब ज्वर शान्त हो जाता दै, अन्यथा फिर बढ़ता ६। 
धाठुपाक का लक्षण--सखंबाध्यमानो ` हृदि नाभिदेशे ग. 
वा पाकठ्जोञ्न्ितेषु ॥ पक्वेष्विवागेतिरजं चर्यत 
सधातुपाकी कथितो सिषग्‌भिः |” कई आचायों ने सन्नाः 
न्वर का मोक्षकाल उपयुक्त समय से दुयुना माना है, यथा ` 
“सप्तमी द्विगुणा या ठ नवम्येकादशी तथा, एषा चिदोषय 1 









को भयानकता रोगी के लिय बढ़ती जाती ई ॥४५॥ ` 
द्विदोषोच्छायलि्गासत दन्द्रनालिविधाः स्छृताः॥५९, 
दो दोषो के संयोग से संग्रह ज्वर दो दोषों के कचा न 

अधिकतावले होते है, ये तीन दै, यथा-वातःपिच्जन्य, ^ˆ ` 


ह =$ _ क ~ 


कफ़जन्य, पितकफलन्य ||४६॥| ` ` ` 
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ष्णा मूच्छ श्रमो दाः स्वप्नना्लः शिरोरुजा 

कण्ठास्यगोषो वमथु रोग्रहर्बोऽरुचिस्तथा ॥४७॥ 

पर्वमेदश्च जम्भा च वातपित्तञ्वराकृतिः। 

वात-पित्तजन्य ज्वर के लक्षण--प्याख, मृच्छां, भ्रम, दाह, 
निद्रानाश, शिर म वेदना, गले आर मुख म शुष्कता, वमथु 
( छदि ), रोमांचता, अरुचि, पवभेद (खन्धिरयो मे दद) ओर 
भमा आना ये बातपित्तज ज्वर के लक्षण दै ।४७॥ 

स्तैमित्यं पवंणां भेदो निद्रा गोरवमेव च ।४८॥ 

जिसेग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदप्रवतेनम्‌ । 

खन्तापो सभ्यवेगश्च वातरङेषपरञ्वराछृतिः ।४८॥ 

स्तिमितता ( शरीर का गीठे व्लसे ढेपा खारहना), 
प्वमेद, निद्रा की अधिकता, भारीपन शिर का जकडना, 
प्रतिश्याय, काख, पसीना आना, सन्ताप; उवर मध्यम रहना 
वातपित्त सवर के लक्षण हँ ॥४८,४६॥ 

दिश्रतिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्टृषा । 

मुहुदौदो मुहुः शीतं श्डेष्म पित्तञ्वराृतिः ॥५०॥ 

मुख मे लिसखलिखापन ओर कडआहट, तन्द्रा, मोह, कास 
अरुचि, प्यास, कभी दाद ओर कभी शीत यह कफ-पित्त जन्य 
उ्वर के ठक्षण है । (जम्भाईै, आध्मानः मद्‌, उत्कम्पनः पवमेद्‌ 
शरीर मे नवलता, प्यास, प्राप, सन्ताप वात पित्तजञ्वर में 
होते द । शक कास, कफ की अधिकता, शीतः कम्पन; पीनस 
भारीपन, अरुचि, विष्टम्भ ये वात कफ उवर कै लक्षण है| 
शीत, दाह, अरुचि, स्तम्भ, स्वेद, सोह;+ मद्‌; भ्रम, कास 


अंगों की शिथिकता, जीम चलाना, कफ पित्त-उवर में होते ई) । 


कृशानां उवरयुक्तानां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । 
दोषः स्वल्पोऽपि संबद्धो देहिनामनिरेरितः ॥५१॥ 
सततान्नेदय॒ष्कञ्याख्यचातुथौन्‌ सप्ररेपकान्‌ । 
केफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥५२॥ 


ञ्वर से मुक्त इए कृश पुरुषों के मिथ्या आहारः विहार ॑ 


करने के कारण थोड़ा सा मी (रहा) दोष-वायु की प्रेरणा से 
ष्दृकर कफस्थान के विभाग से सतत, अन्येदुष्क, च्याख्य 
` चावुथक ओर प्रखेपक उषरं को उत्पन्न करता हे । 

 वक्तव्य-कफस्थान-आमाशय, उरः, कण्ठ, शिर ओर 
सन्धि है | इनम आमाशयस्थ दोष सततज्वर को करता हे 


ह ज्वरे प्रतिदिन दो समय आता दै । (उरःस्थ दोष दूसरे 


दिन, कण्ठस्य दोष तीसरे दिन, चिरस्य दोष चौथे दिन; 


पन्धिस्थ दोष) प्रलेपक्‌ ज्वर करता है । चरक मे इनको अन्य 


स्प से धातुओं की दृष्टि से कहा दै, यथा- 


र्कघास्वाधरयः प्रायो दोषः खततकं ज्वरम्‌ । 
पमरस्यनीक्‌ : ऊुरते कालबदधक्चयात्सकम्‌ ॥ 


उत्तरतन्घरम्‌ 


६७७ 
अहोरात्रे सततको द्रौ काठावनुवर्दते । 
कालग्रङृतिदृष्याणां प्रापयेवान्यतमाद्‌ बलम्‌ ॥ 
दोषो मेदोवहा रध्वा नाडीरल्येचयुकं उवरम्‌ | 
सप्रस्यनीकः कुरुते एककालमहर्भिि | 
दोषोऽस्थिमञ्जगः कुयात्‌ वृतीयकचुथंको 
गतिः द्थेकान्तरान्येचुः दोषस्योक्तान्यथा परेः ॥ 
रक्तमेवाभिसंसृज्य कयां दन्येद्युकं ज्वरम्‌ | 
मांखखोतांस्यनुखतो जनयेत्त॒॒वरतीयकम्‌ ॥ 
उ्वरं दोषः संश्तो हि मेदोमागः चदुथकम्‌ । 
अन्येदयुष्कः; प्रतिदिने दिनं दत्वा तृतीयकः ॥ 
दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रस्येति ख चतुथकः। 
अधिशेते यथा भूमि ब्रीजकाठे च रोहति ॥ 
अधिशेते तथा धातुं दोषः काठे च कुप्यति । 

स वृद्धि बल्काटं च प्राप्य दोषस्त्रतीयकम्‌ ॥ 
चतुथकं च ऊुरुते प्रत्यनीकवलश्चयात्‌ | 
कत्वा वेगं गतव्रलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता: ॥ 
पुनर्बिष्द्धाः स्वे काले ञ्वरयन्ति नरं मलाः ॥' 
ज्र दोष अधिक मात्रा से सब खोतों मे फेठे रहते है, 
तब सन्तत ज्वर रहता है, यथा- 

खोतोभिः विसता दोषा गुरो रखवाहिभिः। 
सवंगात्रानुगा स्तब्धा उवरं कुवन्ति सन्ततम्‌ ॥ 
दशाहं द्वादशाहं बा सप्ताहं वा सुदुःषहः। 
ख लीघ्र' शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति. इन्तिवा॥ 
कारदष्यप्रकृतिमिः दोषस्वुल्यो हिं सन्ततम्‌ | 
निष्प्रस्यनीकं कुरुते तस्माज्‌ जेयः. सुदुःखहः । 
यथा घातं यथा मूत्रं पुरुषं चानिखादयः। 
युगपञ्चानुपद्न्ते नियमात्‌ सन्तते उवरे ॥ 
स शुद्धया वाप्यशुद्धथा वा रखादीनामशेषतः । 
सप्ताहादिषु क्षु प्रशमं याति हन्तिवा॥ 
यदातु नातिशचध्यन्ति नवा शुध्यन्ति स्गंशः। 


द्वादशैते सरदिष्टा सन्ततस्याभ्रयास्तद्‌ा ॥ 
(बारह - तीन दोष, सात रक्तादि धा, मख ओर मू्र-- ` 
ये बारह ) |. 


विस द्वादशे कत्वा दिवसे व्यक्तलक्षणम्‌ । 
दुकुभोप्मः कारं  दोधमप्यनुवत्तते ॥। 
इति बुद्ध्वा अवरं वेधः उपक्रामेत्तु सन्ततम्‌ । 
क्रियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपणेः॥ 
सुत के प्रलेप, बातबलासक, आदि वरो का अन्तभोव 
इसी संतत मे हो जाता दै । केवल बारह वस्व॒ओं सें न्यूनाधिक ~ ` 
भाव रहता हे । क 






, , + र सश्तसं हिता | अ० ३९ 


काश्यप संहिता मे इ्खी को अन्य प्रकार से कदा दै- 
(“अल्पदेतुः बहिमां्गो नेङ्तो निख्पद्रवः। 
एकाश्रयः सुखोपायो ल्घुपाकः समो ज्वरः | 
बिषमस्तद्विपयस्तः तीदणत्वात्‌ संततो मतः । 
तद्वत्‌ प्रेतग्रहोस्था ये चत्वारो विषमागमात्‌ ॥ 
दुजेयत्वाद्‌ दुग्रहस्वाद्‌ उग्रम्रहपरिग्रहात्‌ । 
वेषम्यं संततादीनां दारुणत्वादुदाद्धतम्‌ । 
तथा सततकादीनां चणा काल्कारितम्‌ | 
विषमत्व ` प्रव्यामि अवराणां जायते तथा ॥ 
समस्तो दन्यो वाऽपि धमनी रस्वाहिनीः । 
दोषाः प्रपन्नाः कुबेन्ति विषमा विषमञ्वरम्‌ । 
उवरितो म॒च्यमानो वा युक्तमानश्च यो नरः। 
व्यायामगुबंखात््यान्नमतिमात्रमथो जलम्‌ ॥ 
पायसं कृशरं पिष्टं पटलं द्धिमन्दकम्‌ | 
पिण्याकमाष विङकृति्राम्यानूपं यथाऽऽमिषम्‌ ॥ 
ञ्वरोऽभिवधते तस्य विषमं वाऽऽशु जायते ॥ 
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सद्यो वान्तो विरिक्तो वा स्नेहपीतोऽनुवासितः | 
शीतोपचारे गुवन्नं व्यवाये यश्च सेवते | 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमञ्नान्तरं गतः । 
कुपितः कोपयत्याशु श्ठेप्माणं पित्तमेव च ॥ 
ततोऽस्य घातुमेषम्थाद्‌ विषमो जायते स्वरः । 
सततोऽन्येदयुको वाऽपि तृतीयः स॒ चतुर्थकः ॥ 
न च नोपशमं यातिन च भूयो न कुप्यति । 
शमप्रकोपयोः कारं न चायमतिबर्तते | 
ज्वरप्रवेगोपरमे देही सक्त इ्वेदयते । | 
नत्यन्नटिमप्साग्डानिभ्यां चिरसो गौरेण च ॥ 
पुनः युनयथा चेष जायते तन्निषोष मे | 
काश्यपसंहिता खिक० (१ ॥५२॥ 


अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रपद्यते । 
ततश्चामायायं भ्राप्य दोषः ्याञ्ञ्वरं चरणाम्‌ ॥१३॥ ` 
एक एक दिन रात में दोष एक स्थान से दुसरे स्थान में 
पर्ुचता है । फिर आमाशय में पर्हुचकर दोष मनुष्यों मे ज्वर 

कोकरतेहै। | 

वक्तव्य--उर मं स्थित दोष अहोरात्र मे आमाशय में 
हुचकर दुखरे दिन अन्ये्युष्कनज्वर को करता दै । कण्ठ मे 
स्थित दौष दौ अहोरात्र म आमाशय में पर्हचकर तीसरे दिन 
तृतीयक को करता हं । शिर मे स्थित दोष तीन अहोरात्र मे 
आमाशय में परुचकर चोथे दिन चतुथक ज्वर को -करता है । 


सन्धि मँ स्थित दोष नित्य दी प्रल्ेपक को करता र 
राजयनद्मा के रोगियों को होत। है ॥५२॥ 

तथां प्रेपको ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाश्नन्‌ः | 

दुश्चि किस्स्यतसो मन्दः सुकषटो बायुओषञ्त्‌ ॥५९४ 

्ेपकञ्वर शोषरोगिर्य (क्षयरोगियों ) के रि प्राणनाचवं 
है । यह ज्वर अतिशय क्ट से चिकिल्छा करने योग्य है मन्द्‌ 
वेग ( धीमा उवर ), अतिकष्टदायक, धातुओं को सुखानेवाला 
हे ॥५४।। 

कफस्थानेषु वा दोषस्ति्ठन्‌ द्वित्निचतुषौ बा । 

विपययाख्यान्‌ द्रुते विषमान्‌ छच्छुसाधनान्‌ ॥५५। 

अथवा--कफ स्थानां मे स्थित दोष दों तीन अथच नार 
मे--विपयंय नामक विषमञ्वरों को करते हये अतिशयं 
कष्टसाध्य है । 

वक्तव्य--उर ओर आमाशय इन दो कफ स्थानों मे स्थित 
दोष-अन्येदयुष्क के विपय्यंय ज्वर को करता है, यथा- 
पूवांह मे एक समय छोडकर सारे दिन रात में ्वर रहता ६। 
इसी प्रकार कण्ठ, उर ओर आमाय मे स्थित दोष तृतीयक 
विपयेय को करता है, इसमे ज्वर तीसरे दिन उतरता है । 
शिर, कण्ठ, उर, आमाशय इन चार स्थानों में स्थित दोष 
चाठुर्थिक विपयय को करता .है, इसमें ज्वर चौथे दिन उतसता 
हे | उतत का विपयंय नहीं होता, क्योकरिं दोष एक ही कफ 
स्थान मे रहता हे, या व्यापि का स्वभाव ही ेसा है ॥५५॥ 


परो हेतुः स्वभावो वा विषमे केश्चिदीरितः। 

आगन्तुश्ायुबन्धो हि प्रायशो बिषमञ्चरे ॥५६॥ 

विषमञ्वर का कारण कई तो भूतादि को मानते ई, कर 
स्वभाव को ही कारण कहते है । क्योकि प्रायः करके विषमः 
स्वर मे आगन्तुज (बाह्य) कारण का सम्बन्ध रहता ही है । 

वक्तव्य-विषमञ्वर में स्वभाव ही उस्कृष्ट कारण है, एषा 
अथं करके प्र का अर्थं उत्कृष्ट मानते दै । संतत आदि की 
कोई आचायं विषमस्वर मानते रै, यथा--“न्वराः 
मयोक्ता ये पूर्नखंततकरादयः। चत्वारः संततं हिता 3 
विषमज्वराः ॥ (२) सूद्वमसूक्मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च । दी ष 
रक्तादिमार्गेषु शनेरल्पं चिरेण यत्‌ ॥ याति देहं नव 
मूयिषट प्रतिपद्यते | क्रमोऽयं तेन विच्छिन्ने सन्तापो सयते 
स्वरे ॥ चक्रमाणिकीटीका। 4 | 

भूतवम्बन्ध-- “श्रि दोषसंभवत्वाच्च भूतखंसशंनाद्‌प 9 ८ 
| द्य तस्माद्ध्येनमुपक्रमेत्‌ ॥ बलिभिः शानि - 
होमश्च सिद्धः मन्तदैस्तथा | पापापदरणं चास्य कत्तव्य ध 
मिच्छता ॥ कारश्यपसंहिता ॥'». र 





अ० ३९ | 
बराताधिकस्वात्‌ प्रवदन्ति तञ्ज्ञा- 
स्वतीयकं चापि चतुथंकं च । 
्ौपत्यके मयसय॒द्धवे च 
हेत ऽवरे पित्तकृतं वदन्ति ॥५७॥। 
प्रञेपकं वातबलासकं च 
कृफाधिकस्वेन वदन्ति तज्ज्ञाः| 
 मूढीदबन्धा विषमञ्वराये 
| प्रायेण ते द्न्द्रसमुरिथतास्तु ॥५८॥ 
तन्त्रान्तरवाछे व्रतीयक ओर चतुथक उवरको वातकी 
अधिकता से दन्न कहते है । ओपत्यक (पवत की तराई में 
हेनेवाला) तथा मद्यजनित उवर को पित्तजन्य कहते हँ । 
प्रकेपक ओर वातबलाखक को कफ की अधिकता से होनेवाला 
कहते है । जिन उ्वरों में मूच्छां का सम्बन्ध या विषमञ्बर 
रहता है, वे उ्वर प्रायः करके दन्दज कारणो से उत्पन्न होतेह । 
वक्तव्य-तंत्रान्तस्मे यथा-कफपित्तात्‌ च्रिकम्राही प्रृष्ठाद्‌ 
बातकफार्मकः । वातपि्ताच्छिरोग्राही विविधः स्यातुतीयकः ॥ 
चतुर्थको दशंयति प्रमाव` दिविधं उ्वरः। जंधाभ्थां शटष्मिकः 
पूवे शिरस्तोऽनिलसंभवः ॥ चरक । 
ओपत्यकञ्वर- पवत या पवत के समीप कौ भूमिर्यो मे 
होनेवारी तीदण-उष्ण वीयं एवं उग्रगन्धवाटी ओषधि्ों के 
कारण पित्तप्रकोप होतादहै। प्रटेपक मे सन्धियों मं कफकी 
प्रधानता से होता ३ै। वात बलासक ज्वर-“नित्यं मन्दज्वरो 
रक्षःशनःक्च्छेण सिध्यति । स्तन्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो 
वातबलासखकी ॥' घोड़ों मे वातवलासक नाम का ज्वर होता 
ह, इसमे घोडे की छाती बे जाती दै । मूच्छोनुबन्धा--जिन 
स्वरो मं रोगी को निरन्तर मृच्छां बनी रहती है ॥५७,५८॥। 
त्वक्स्थो इरेषमानिखौ शीतमादौ जनयतो उरे । 
तयोः प्रञञान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥५६॥ 
करोत्यादौ तथा पित्तं स्वक्स्थं दाहमतीव च । 
प्रशान्ते कुसतस्तस्मिश्छीतमन्ते च तावपि ॥६०॥ 
दावेतो दाहशीतादी उ्वरौ संखगजो स्यतः । 


दाहपूवेस्तयोः कष्टः कुच्छसाभ्यश्च स स्मृतः ॥६१॥ 
त्वचा मे स्थित कफ ओर वायु उवर मे प्रथम शीत उलन 
करते है, इनके शान्त हो जने पर अन्त मे पित्त दाह करता 
। त्वचा मं स्थित पित्त उवर मे प्रथम अतिशय दाहं करत्‌ 
, इस पित्त के शान्त हो जाने प्र वायु ओर कफ अन्त म 
त उत्पन्न क्रते हैँ। ये दोनों प्रकार के दाहपूवक एव 
शोतपूषेक ज्वर संसर्गज कदे है । इनमें से जिस स्वर मं प्रथम 
पाह होता है, वह दुःखदायी ओर कष्ट साध्य ई । 
अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वखनं भ्रमः । ` 
उन्प्यस्िशलमस्वेदो दोपव्चोबिनिग्रदः ॥ 











उत्तरतन्त्रम्‌ 


| ६७९ 
अन्तवंगस्य ठिगानि उवरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
संतापोऽभ्यधिको वाह्यः वृष्णादीनां च मार्दवम्‌ ॥ 
वहिर्गेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ 
| चरक चि° अ० ३।४०-४१ |॥१६-६१॥ 
प्रसक्तश्वाभिघातोत्थश्चेतनाप्रभवस्तु यः। 
चोट आदि अभिघात से उयन्न तथा चेतना प्रभव (काम- 
शोक-क्रोधजन्य्‌) ज्वर निरन्तर वना रहता है | 
कामशओोकभय्रोधेरभिषक्तस्य यो उवरः | 
सोऽभिषद्खज्वरो जेयो यश्च भूतामिषङ्गजः ॥ 
कामशोकभयाद्‌ वायुः क्रोधात्‌ पित्तं भयो मलाः । 
मूताभिषङ्गात्‌ कुप्यन्ति मूतसामान्यलक्षणाः ॥ 
विषड्क्षानिलसशात्‌ तथाऽन्धैः विषसंभवैः | 
अभिषक्तस्य चाप्याहरः व्वरमेकेऽभिषदङ्गजम्‌॥ 
तत्नामिषातजे वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफवेवण्यं करोति ससज ज्वरम्‌ (च °| 
राज्यह्णोः षटसु काठेषु कीतितेषु यथा पुरा ॥६२॥ 
प्रसद्य विषमोऽभ्येति मानवं वहुधा ञ्वरः। 
रात ओर दिन के छौ समय (पूर्वाह्न, मध्याह, अपराह्न, 
प्रदोष, अधरात्रि ओर प्रसयूष) जो मेने बणग्रश्नाध्याय मे पहे 
कदे हे, इन पूर्वोक्त समयों मे--अपने दोष के प्रकोप समर्यो मे 
विषमज्वर बलपूवक मनुष्य को अनेक प्रकार से आता दै । 
वक्तव्य- बहुधा (अनेक सूप मे) यथा-कमी शीत, कभी 
उष्ण, कभी हाथ पैर में, कमी अंखादि मं ।(६२॥ 
स चापि विषमो देहं न कद्‌ाचि दि सुश्च ति ॥६३॥ 
ग्छानिगोरवकाश्यमभ्यः स यस्मान्न ्रसुच्यते । 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति छच्यते ॥६४॥ 
विषमञ्वर कभी मी शरीर को नदीं छोडता, क्योकि ग्लानि, 
मारीपन, तथा शता शरीर को नदीं छोडती | ज्वरबेग के 


बीत जाने पर, यह उवर चला गया, एेसा दीखता हे । 


वक्तव्य-- शिरसो गौरवं ग्ल्मनिनातिश्रद्धा च भोजने 
माधुयमथवैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः ॥ ववस्य जायते यस्मात्‌ 
प्रवेेऽपि गते सति । तस्मात्त नियतो लीनः शरीरे विषमञ्वरः ॥ 

धान्तरस्थो छीनस्वान्न सौच्म्यादुपरभ्यते । 

अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्षौणेन्धत इवानखः ।६५॥ 

धाद॒ओं के अन्दर छिपा रहमे से सूर्म होने के कारण 
अनुभव नदीं होता, थोडा दोष होने से इस उवर का पता 
नहीं लगता । जिख प्रकार इन्धन के क्षीण होनेसे श्चीण 
इन्धनवारी अग्नि दृश्यमान नहीं होती ॥ (घाल्वन्तरस्य का 
अथ॑ कड कला कहते है, स्योकि, “धास्वन्तरस्था या मयांदा-सा 
कटा परिकीर्सिता” सुश्रुत ) ॥६५॥। | 

दोषोऽल्पोऽहतसंभूतो उवरोर्सष्टस्य वा पुनः। ` 

धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमञ्वरम्‌ ॥६8॥ 
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अहित के कारण-अपथ्य सेवन से या ज्वर से मुक्त 
व्यक्ति मे अपथ्याचारण से बदा हुआ थोडा दोष किसी एक 
घातु का आभ्य लेकर विषसमज्वर करता है। यथा काश्यप- 
संहिता मे- 


ऽवरप्रवेगोपरमे देही सुक्त इवेक्षते । 

तथाऽप्यस्यामवस्थायामेभिः हिगेः न सुच्यते ॥ 
 सुखवेरस्यकाटक्य माधु्यादिभिरल्पशः। 
नाव्यन्नकिप्वाग्ानिभ्यां शिरसो गौरवेण च ॥ 
पुनः पुनयथा चैष जायते तन्निवोघ मे। 
निरुद्धमागो दोषेण विषमञ्वरदेतुना ॥ 
वायुस्तदोषकोपान्ते टन्धमागो यथाक्रमम्‌| 
दोषशेषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ 

ˆ सखदोषशेषः स्वे स्थाने लीनः काल्बलाश्रयात्‌ | 
रसस्थानमुपागम्य भूयो जनयति उवरम्‌ | 
उपक्रमविशेषेण स्वबलस्य व्ययेन च। 
कषयं प्राप्नोति बृद्धि च समानगुणदखंश्रयात्‌ ॥ 
सोऽयं निचृत्तं संप्राप्य यथा दीपः स्वभावतः 
पुनः पुनः प्रजल्ति क्षीणतेहेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ 
सततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्युः पिशिताशरितः। ¦ 
मेदोगतस्वृतीयेऽहि त्वस्थिमञ्जगतः पुनः ॥६७॥ 
ऊयोच्चातुथेकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ । 
सततञ्वर रख र्त मं स्थित होकर, जन्येचयु मांख मे, 

तृतीयक स्वर मेद्‌ मे, चतुथक वर अस्थि ओर म्ना यें स्थित 

हकर, मयानक यमसदश रोगसमूहवाछे ज्वर को उलन 
करते है ॥६७॥ | 


केचिदूभताभिषङ्गो्थं नुवते विषमज्वरम्‌ ॥६८॥ 
कद आचायं विषमञ्वर को मूत के सम्बन्ध से ( आविश 
मँ ) उत्यनन हआ कहते है ॥६८॥ 
सप्राहं वा दशाहं वा दादशाहमथापि वा । 
सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते । ।६९६॥ 
सात दिनि तक, दस दिनया बारह दिन तकं निरन्तर 
व्रिना किसी विच्छेद के जो उ्वर वना रहता हे, उसको सन्तत 
कहते है | 
` वक्तव्य--सन्ततस्वर सुखसाध्य है-- 
"सन्ततञ्वर एवान्यः स्वल्यदुवंल्कारणः । 
एकदोषो द्विदोषो वा सुखसाध्यः प्रकीर्चितः ॥ 
परन्तु चरक में इसको कष्टसाध्य कहा ६, यथा-- 
“खोतोभिः विखता दोषा गुरवो रसवाहिभिः। 
परवदेहानुगाः स्तन्धा स्वरं र्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ 


सुश्तसंहिता 









। दै ॥७१५॥ 


च 
। | अण ३६ 
दशि द्वादशाहे वा ससाहे वा सुदुःसहः | | 
सशीघ शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति हन्ति बा ॥ 
कालदुष्यप्रकृतिभिः दोषस्तुल्पो हि सन्ततम्‌ । 
यथाघातुंस्तथा मूत्रं पुरीषं चानिकादयः। 
युगपश्चानुपय्न्ते नियमात्‌ सन्तते उवरे ॥ | 
सं शुद्धा वाऽप्यशुद्धथा वा रसा दीनामशेषतः | 
सस्ताहादिषु कारेषु प्रशगं याति इन्ति वा। 
यदा तु नाति शुध्यन्तिन वा शुध्यन्ति सवशः | 
द्रादशेते समुद्िष्टाः सन्ततस्याध्रयास्तदा ।६६॥ 
अहोरात्रे सततको द्वौ कारबनुषतेते | 
अन्येयय॒ष्कश्त्वहोराद्देककालं प्रवतेते |७०॥ 
दृतीयकस्तृतीयेऽहि चतुहि चतुथंकः । , 
सततक उवर दिन रातमेदो समय आता दै। अन्यद. ` 
ष्कञ्वर दिन रात मे एक समय आता है । तृतीयक ज्वर ती 
दिन, चतुथक उवर चोये दिन आता दै ।}७०॥ 
` वातेनोदीयंमाणाच्न हियमाणाश्च सवंत: । 
एकदिदोषा सत्ीनां तस्मिन्नेवोदितेऽहनि ॥७१॥ 
वेखां तामेव कुवन्ति ऽवरबेगे सुहूमुहुः । 
( बातेनोदूधूथसानस्वु यथा पूयत सागरः ॥७२॥ _ 
वातेनोदीरितास्तदलेषाः ङुषंन्ति वे उवरान्‌ । 
यथा वेगागमे वेखां छादयित्वा महोद्षेः ॥७३॥ 
वेगहानो तदेवाम्भस्तत्रेवान्तनिरोयते । 
दोषबगोदये तद्वदुदीयंत उवरोऽस्य वे ॥७४॥ ध, 
वेगहानौ प्रजास्येत यथाऽस्भः सागरे तथा ) । ॥ 
एक दोषया दो दोष वायु से प्रेरित होकर, उसी दिन 
मनुष्यों मेँ जवर को उत्पन्न करते है, ओर सम्पूणं रूप मे घटकर 
उसी दिन स्वर को कममी करदेतेदँ। इस प्रकारसेलर ` 
वेग बार-बार वेका ( तरंग ) को उन्न करते दै । (जिष 
प्रकार कि समुद्रमेसे वायु के कारण उद्यन्न इदे ठर सार 
समुद्र मेँ फेर जाती है, उसी प्रकार वायुस प्रेरित दीष नः 
को उत्पन्न करते ह । जिस प्रकार वेग के आने पर वेला (तरः 
लहर ) समुद्र के ऊपर फैरी दै, वेग के शान्त होने पर १६ ५ 
पानी उसी समुद्र के पानी मे छीन ह्यो जाता है, इसी प्रकर 
दोष वेग के उद्पन्न होने से मनुष्य मँ जवर चढता है, ओर 
के शान्त होने पर शान्त हो जाता दै। जिख प्रकार किणः 
समुद्र मे से उठता दै, ओर फिर समा जाता ह ) ॥७६ ८ 
विविधेनाभिघातेन ज्वरो यः संप्रवतते ॥७५॥ 
यथादोषप्रकोपं तु तथा मन्येत तं वरम्‌ । & ` 
नाना प्रकार के अभिघातसे जो ज्वर उलन जाता ५ 
उस उवर को दोष के प्रकोप के अनुसार कैसा द्यी मा र 4 | 





॥ चित्तविभ्रंश, तन्द्रा, आलस्य, अरोचक हृदय में वेदना होती 
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अ० ३९ | ८8 
श्यावास्यता विषक्ते दाहातीसारहदुभ्रहा ॥७६॥ 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छां वरक्षयः | 
ओषधीगन्धजे च्छो शिरोरुक्‌ वमथुः क्षयः ।०॥ 
कामजे चित्तविभरंशस्तन्द्राऽऽटस्यमरोच्कः। 
हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिजुष्यति ॥७८॥ 
भयात्‌ प्ररापः ओकाचच भवेत्‌ कोपाच्च वपथुः 
अभिचाराभिज्ञापाभ्यां सोहस्टरष्णा च जायते ॥५९॥ 
। भूताभिषङ्गाट॒द्रगहास्यकस्पनरोदनम्‌ । 
यथा-विषमजन्यञ्वर में सुख का काला होना, दाद, अति- 
सार, हृदय का जकड़ जाना, आलस्य, आरोचक, प्यास, ताद्‌, 
, मूच्छ, बलक्षय, होता रै । ओषधि गन्धजन्य ज्वर भे-मृच्छ, 
शिर मे दद॑, वमन, छक आना होता है । कामजन्यञ्वर में 


है ओर शरीर सूख जाता है । भय से प्रलाप, शोक 
ओरं कोप से कम्पन, अभिचार-अभिशाप से-मूच्छां ओर वृष्णा 
¦ होती है । मूताभिषंग जन्य उवर मं-उद्वेग, हास्य, कम्पन ओर 
। रोना होता है । | 

। वक्तव्य--“ध्याननिःश्ासबहूकं रगं कामञ्वरे स्मृतम्‌ | 
। शोके बाप्पवहुलं बासप्रायं भयञवरे ॥ क्रोधजे बहसंरम्ं 
। भूतावेशे त्वमानुषम्‌ । मूष्छांमोहमदग्छानिभूयिष्टं विषसंभवे ॥ 


| केषाश्चिदेषां लिगानां संतापो जायते पुरः । पशात्तुल्यं ठ केषा- 


। श्चिदेषु कामञ्वरादिषु ॥ मनस्यभिहते पूवे कामायेनं तथा- 
बलम्‌ । ज्वर; प्राप्नोति वातायैः देहो यावन्न दुष्यति ॥ द 
चामिदुते पूव" वातायनं तथा बलम्‌ । उ्वरः प्राप्नोति कामाः 


| मनौ यावन्न दुष्यति? || चरक ॥ ७६.७६ ॥ 


~ ~ ~न चव । के क 


` श्रसक्षयामिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिखः ॥६०। `. 
पूरयित्वाऽखिखं देहं ऽवरमापादयेद्‌ श्रम्‌ । 
भरम, क्षय ओर चो से कुपित वायु मनुष्यों के सम्पूण 


7 से ९ 
4. शरीर मे फोंलकर अतिशय उवर को करता है ॥८०॥ 


रोगाणां तु समुस्थानाद्विदाहागन्त॒तस्तथा ॥८१॥ 
उवरोऽपरः संभवति तेस्तेरन्येश्च हेतभिः। 
दोषाणां स तु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवतेते ॥८२॥ 
 _ ब्रिद्रधि आदि दूसरे रोगों के कारणों से विदाह से, 
 आगन्तुज कारणों से-तथा अन्य दूखरे कारणों से दूसरे प्रकार 
का स्वर होता हे | इस प्रकार ज्वर कभी भी वातादि दोषों के 
रक्षणो का अतिक्रमण नहीं करता । अर्थात्‌ आगन्॒ज या अन्य 
म्बर्‌ भी वातादि दोषों क लक्ष्णोवाखा ही होता है ॥८९,८२॥ 
ुरुता हदयोतक्टेशः सदनं छदयरोचको । 
रसस्थे तु ऽवरे र्ग दैन्यं चास्योपजायते ॥८३॥ 
` रक्तनिष्ठीवनं दाहः स्वेदश्छदनविधमो । | 
खापः पिटिका ठृष्णा रक्तप्राप् ज्वरे सृणाम्‌ ॥८४॥ 
पिण्डिकोद्रष्टनं तृष्णां सष्टमूत्रपुरीषता | * 


ऊष्माऽन्तदीहविकेपौ ग्ठानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥८५॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


$ ९८९ 
सदसा मचौ भरापशदिरव च । 
दोगेन्ध्यारोचको रखानिमदःस्थे चासदिष्णुता ||८६॥ 
भेदोऽध्थ्नां कुचर (ज) नं श्वासो विरेकरछर्दिरेव च । 
विक्तेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते उवरे ॥८७॥ 
तस्‌ वेनं दिका कासः शत्यं वमिस्वथा । 
अन्तदौहो महारवासो म्॑च्छेदश्च मज्ञगो । 
मरणं प्राप्तुयात्तत्र जुक्रस्थानगते ञ्वरे ॥८८॥ 
रोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विङेषतः । 
द्रध्वेन्धनं यथा बहविधौतून्‌ हत्वा यथा विषम्‌ ॥८९॥ 
कृतक्रत्यो ब्रजेच्छान्ति देहं हस्वा तथा उवरः। 
रसधातु मे स्थित ज्वर से भारीपन, हदय मे वेचेनी, अंगों 
मे शिथिलता, वमन, अरुचि, दीनता होती दै । रक्त मे स्थित 
ज्वर से रार भूक आना, दाह, पसीना, वमन, विभ्रमः प्रलाप, 
पिटका, प्यास, होती दै । मांसगत ज्वर मे पिण्डल्यिों मे एंडन 
प्यास, मलमूत्र की प्रहृत्ति, उष्मा, अन्दर जलन, विन्तेप ओर 
ग्ढानि होती है । मेदगतञ्वर मे--अतिस्वेद, प्यास, मूच्छ, 
प्राप, वमन, दुगन्धता, अरोचक, ग्लानि; आवाज आदि कौ 
असहनशीलता होती है । अस्थिगतस्वर मे-अस्थियों का चट- 
कना तथा संकोचना, श्वास, अतिसार, वमन, अंगों का फकन्‌ा 
इधर-उधर चलाना, होता है । मञ्जागतज्वर मे-- रोगी अन्ध- 
कार मे सना अनुभव करता है, दिका, कासः, शीतता बमन्‌ः 
अन्दर दाह, महाश्वाख ( श्वाख का जोर से चना ); मम- 
स्थानों मे ेदनवत्‌ पीड़ा होती दै । शुक्रस्थानगतच्वर मेँ रोगी 
मर जाता दै, मेहन मे कठोरता, तथा शुक्र का क्षरण विशेष्‌ स्प 
मे होता ई 1 जिख प्रकार इन्धन को जलाकर आग तथा जिस 
प्रकार धाठ्ं को नष्ट करके विष स्वयं शान्त हो जाते ह; इसी 
प्रकार उ्वर देह को नष्ट करके शान्त हो जाता है, देहं ठण्डा 
हो जाता ई ।।८३-८६॥ । 

वातपित्तकषत्थानां ज्वराणां छक्षणं यथा ॥९०॥ 
तथा तेषां मिषग्ब्रयाद्रस्ादिष्वपि उुद्धिमान्‌ । 
समस्तैः सन्निपातेन धातुस्थमपि निरदिशत्‌ ॥€१९॥ 
दन्द्जं इन्द्रजैरेव दोषेश्चापि वदेत्‌ इतम्‌ । ` 
जिस प्रकार वात-पित्त-कफ जन्य ज्वरो के जक्षण होते हैः 
उसी तरह रख आदि धठओं मँ बात आदि दोषो क रक्षण 
लुदधिमान्‌ वय जाने । समस्त सन्निपात से भी षाठुस्थज्वर को. 
समसे । इसी प्रकार दन्द्ज दोषों से भी रसादि धाठुस्थ दन्द्रज 
उ्वर को मी सममे ॥६०,६२१॥ ् - 
गस्भीरस्तु उवरो ज्ञेयो हन्तदोहेन ठृष्णया ॥&२।) 
आनद्धसवेन चात्यथं श्वासकासोद्गमेन च । ` 
अन्तर्हि, वृष्णा, दोष-मल के रके होने से, अतिशय श्वा, 
कास की उत्पतति से .गम्भीर वर को पहचाने । ८ प्रलाप, रम, ` 
सन्धि, अस्थि, शादि से आक्रान्त हेने पर मी गम्भीर जाने + ` ` 
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हतप्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचक निपीडितम्‌ ॥९३॥ 
गस्भीरतीच्णवेगात' ऽव रितं परिवजयेत्‌ । 
शरीर की दीति नष्ट हो जाने पर. शरोत्र-चन्ञु आदि शक्ति 
के नष्ट हो जाने पर. क्षीण, अरोचक से पीड़ित, गम्भीर वेग- 
वाले, तीण वेग से पीडित उवररोगी की चिकित्छा न करे ॥ 
हीनसध्याधिकेदोषिखिसप्तद्वादशाहिकः ॥<€४॥ 
उवरवेगो भवेत्तीत्रो यथापूे' सुखक्रियः। 
हीनवेगञ्वर तीन दिन में, मध्यवेगञ्वर सात दिनि, 
अधिकदोषञ्वर बारह दिन मे अधिक तीव्र होतादहै। इनमें 
पूव के क्रम से ज्वर सुखसाध्य है, अथात्‌ तीन दिन का हीन 
वेग ज्वर सबसे अधिक सुखसाध्य है, मध्यमवेगस्वर उससे कम 
ओर अधिक उवर सबसे अधिक कष्ट साध्य है ।॥६४॥ 
कारो ह्येष यमश्चैव नियतिम स्युरेव च ॥९५॥ 
तस्मिन्‌ व्यपगते देहाञ्जन्मेह पुनरुच्यते । 
इति ज्वराः समाख्याता, कमं दानीं प्रवद्यते ।* ६॥ 
यह उवर कालरूप है, यम दै, नियति है, मूल्य है, शरीर 
से उवर निकल जाने पर दुबारा जन्म हा कहा जाता हं । इस 
प्रकार से उवर कह दिया, अब चिकित्छा को कगे ॥६५.६६॥ 
उवरस्य पृवंरूपेषु वतेमानेषु बुद्धिमान्‌ । 
पाययेत घृतं स्वच्छं ततः स रभते सुखम्‌ ॥९७॥ 
विधिमोरुतनेष्वेष, पैत्तिकेषु विधीयते । 
मदु, प्रच्छदनं तद्कफजेषु विधीयते ॥€८॥ 
स्वर के पूर्य मँ बुद्धिमान्‌ वेद्य शुद्ध निमरु घृत ही 
पिये, इससे रोगी को सुल मिलता दै । यह धृतपान विधि 
वातजन्य (अयात्‌ भ्रम-क्षय आदि. से कुपित वातञ्वर ) 
ज्वरो के पूवस्पों मेँ हे, (न कि आमाशय से उ्य्न उ्वरो 
म ) । पित्तजन्य वरो म विरेचन मृदु देवं । कफजन्य ज्वरो 
मे वमन कराये । 
वक्तन्य-““्वरे ठंषनमेवादाबुपदिषटमृते स्वरात्‌ । क्षया- 
निमयक्रोधकामशोकशरमोद्भवात्‌ ॥' चरक ॥६७,६८॥ 
सवद्विदोषजेषूक्तं यथादोषं विकल्पयेत्‌ । 
अस्तेहनीयोऽशोध्यङच संयोऽ्यो छङ्कनादिना ॥९€॥ 
सन्निपातजञ्वर के तथा द्विदोषजञ्वर के. पूवस्पों मे दोषा- 
गुसार पृत्तपान आदि का निश्चय करना चाहिये । 
: तरुण ज्वरादि जो स्नेह के अयोग्य है, वमन विरेचन ऊ 


जो अयोग्य हं, उनको ठंषन ( षडंगपानीय आदि ) आदिः 


करे ॥&६॥ ` 

रूपप्राम्रपयोर्वियान्नानात्वं वहविधमवत्‌ । 

प्रव्यक्तरूपेषु ` हितमेकान्वेनापतपेणम्‌ ॥१००॥ 

अग्नि ओर धूम की माति सूप जौर पूव रूपो म एकत्व 
स्रमन्नना चाहिये | 


सुशभ्रतसंहिता 


| प्र चरतो को कोम करता ई । 


[ अ ३९ 
रूपों के स्पष्टहो जाने पर विना अपपाद कै सपव 
( आमाशयजन्य स्वरों मे ) हितकारी है ॥१००॥ 

आमाशयस्थे दोषे तु सोकछे वमनं परम । 
आनद्धः स्तिमितेदपियीवन्तं कार्मातुरः ॥१०१॥ 
कुयोदनशनं तावत्ततः संसगेमाचरेत। 
दोष के आमाशय उत्कटेरित ( बादर निकल्ने के छि ) 
होने पर वमन देना श्र है | 
जितने समय्‌ तक स्तिमित ( जकडे हुए ) दोषों से सका 
हुआ रह, उतने खयय॒ तक रोगौ उपवास करे । इसके पीठ 
पेयादि क्रम विधि पालन करे ॥१०१॥ 
न छ्ङ्घयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा ॥१०२॥ 
अलङ्कयारचापि ये पूवे द्विब्रणीये प्रकोर्तिताः। 
वातजन्य, क्षयजलन्य ( घावुश्चयजन्य ) ओर मानस अर मे 
घन नदीं करना चाहिये । तथा द्वि्िणीय अध्याय मे" कंडे ए 
गर्भिणी बा बद्ध दुबल आदिजो लवन के अयोग्यक्ेहै 
उनको भी क्षन न कराये ॥१०२॥ 
अनवस्थितदोषाग्नेछङ्गनं दोषपाचनम्‌ ॥१०३॥ 
उ्तृरष्नं दपं काडशूतारुविखाघवकारकम्‌ | 
अस्थिर दोषाग्निवाठे पुरुष के लिये ठघन दोषों का पाचन 
करनेवाखा है, कंन ज्वरनाशक, अग्निदीपक, भोजन मं चाह 
रचि तथा शरीर मं लघुता उन्न करता ह ॥१०३॥ 
सृष्टमारतविष्मूत्रं छपिपासाऽसदहं खुम्‌ ॥१०४॥ 
प्रसन्नासमेन्द्रियक्षामं नरं विद्यात्‌ सुखुङ्घतम्‌ । 
भटी प्रकार कंषन होने से मल-वायु मूत्र की प्रवृत्ति भूख 
ओर प्याख का सदन न होना, शरीर मे हल्कापन, भात्मा ओर 
इन्द्रिय मं प्रस्ता तथा रीर में कशता आ जाती दे । कहा 
मी हे- 
वातमूज्नपुरीषाणां विसगं गात्रखाघवे। ृदयोदरकृण्टस 
शुद्धो तन्द्राक्लमे गते ॥ स्वेदे जाते रुचौ चापि जतिप 
सहोदये । कतं ठंघनमादेश्यं निव्यये चान्तरात्मनि? ॥१०४॥ 
बलक्षयस्तषा शोषस्तन्द्रानिद्रा्रमक्छमाः ॥१०९॥ 
उपद्रवाश्च श्वासायाः संभवन्त्यतिख्ङ्घनात्‌ । 
अतिशय रंषन से. का हास, प्याख, योष, तन्दरानिदवा 
भ्रम-थकान्‌, श्वास आदि उपद्रव होते ह ॥९०५॥ 
दीपन कफविच्छेदि पित्तवातानुखोमनम्‌ ॥१०९॥ ` 
कफवातञ्वरार्तभ्यो हितसुष्णाम्बु ठट्छिदम्‌ । 
तद्धि मादवङृदोषसरोतसां व 
ज्वर मं गरम पानी अग्नि दीपक, कफ कौ तङ त 
पित्त ओर वायु का अनुलोमक, कफ.वात ज्वर ॥ श $ 
रोगियों मे हितकारी तथा तृषा नाक दै । क्योकि ब 6 





अ० ३९ । | 
(वरितस्य कायखमुत्थानदेखकालानभिसमीद्य पाचनार्थं 
पानीययुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो द्यामाशयसयुस्थः, प्रायो 
्षजानि चामाश्चयसत्यानां विकाराणां पाचनवमनापरतपणः 
समर्थानि भवन्ति, पाचनाथं च पानीययुष्णं तस्मादेतज्ज्वरि 
तेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्‌ । तद्वि तेषां पीतं बातमलु- 
लोमयति, अग्नि चोदयुदीरथति, कषिप्रं जरो गच्छति ररेष्माणं, 
परिशोषयति, स्वल्पमपि च पीतं वृष्णाप्रशमनायोपकल्पते” ॥ 
चरक १ वि० अ० २३।४६॥१०६॥ | 
लीतमन्यथा ॥१०७॥ 
सेग्यमानेन तोयेन उवरः शीतेन वधते । 
शीतल जल इससे विपरीत गुणवाला होता है, शीतल जल 
सेवन करने से उवर बढता है ॥१०७॥ | 
पित्तमद्ययविषो्थेषु शीतं तिक्तकैः तम्‌ ॥ १०८॥। 
गाज्ञेयनागरोश्ीरपपेटोदीच्यचन्दनेः। 
पित्तजन्य मद्यजन्य विषजन्य उवरों मे--शीतर या तिक्त 
द्रव्यो से शोधित ओीतकू जर देना चाहिये । ये द्रव्य-मद्रमोथा 
सोढ, खस, पित्तपापडा, खस घौर लाल्चन्दन है । 
वक्तव्य--इन द्रव्यो का क्वाथ षडंग परिभाषा से बनाना 
। चाहिये, यथा--“कषमानं ततो द्रभ्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि । 
अंशं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संविधो ॥ चरक मे-तथा- 
युक्तमपि चेतन्नाव्यर्थोत्सन्नपित्ते उ्वरे सदाहश्मप्रखपातिसारे 
बा प्रदेयम्‌ | उष्णेन दि दाह्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवधन्ते, 
शीतेन चोपाम्यन्ति ॥ चरक वि° अ० ३।४०॥१०८॥ 
दीपनी पाचनी छष्वी उवरातोनां उवरापहा ॥१०९॥ 
अन्नकाडे हिता पेया यथास्वं पाचनेः कृता । 
दोषों के उने अपने अनुखार पाचन द्रव्यो के संयोग से 
दीपनी (अग्नि दीपक), दोषों को पचनेबारी, लघु, वर 
| नाशकः, उवररोगिर्यों के ल्थि अन्नकाल में हितकारी हे ।१०६॥ 
| बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्घरात्रात्‌ पर अवरे ॥११०॥ ` 
छङ्नाम्बुयवागूभियंदा दोषो न पच्यते ` 
तदा तं सुखवेरस्यवष्णारोचकनाशतेः ।॥१११॥ 
कषायेः पाचनेहयेऽवेरण्तेः समुपाचरेत्‌ । 


पानीय; वाग देने पर भी यदि सात दिन्‌ मेजर के. अन्दर 
धं का पाचन न हो, तब रोगी को सुख की विर्खत प्यास, 


पो स चिका सा करे ॥११०११९॥ _ = 
१ तप्यते सलिलं चोष्णं दात्‌ वातकफञ्वरे 1. - 
पोरे वत्ति जाथं शीतलं तिवतकेः शृतम्‌ .॥ 





उत्तरतन्त्रम्‌ 


बहत दोषवाटे, सन्दाग्निवाले पुरुष मे रघन, षडंग 


क नाशक, दृदयं के ल्यि प्रिय) ज्वरध्न एवं पाचन 





- चरके | ` 


६८३ 
पञ्चमूरीकषायं तु पाचनं पवनञ्वरे ॥११२॥ 
सक्षोद्रं पेत्तिके युस्तकट्केन्द्रयवेः दतम्‌ । 
पिप्पल्यादिकषायं तु कफजे परिपाचनम्‌ ॥१५९३॥ 
दरन्रजेषु तु संसं दया- 
यथा--वातञ्वर मे बृहत्प॑चमू का कषाय पाचक ३ 
पित्तञ्वर में मस्ता, कुटकी, इन्द्रजो के क्वाथ मे मधु मिखाकर 
देवे । कपफञ्वर म पिप्पल्यादिगण का क्वाथ देवे। दन्द्रज 
उवरं मे इनको मिलाकर देवे ॥११२,११३॥ 
| दथ विवजयेत्‌। 

पीताम्बुखेद्धितो सुक्तोऽजीर्णी क्षीणः पिपासितः ॥११४॥ 

तुरन्त पानो पीने पर, उपवाख किया होने पर, वुरन्त 
मोजन किया होने से, अजीणवाल़े तीण एवं प्यास कगे 
व्यक्ति को पाचन कषाय मत देवे ॥११४॥ 

(तीच्णे अवरे गुरौ देहे विबद्धषु मख्षु च । 

सामदोषं विजानीयाञ्ञवरं पक्वमतोऽन्यथा ॥) ` 

मृदौ उवरे रधो देहे प्रचङेषु मखेषु च । 

पक्वं दोषं विजानीयाञ्वरे देयं तदोषघम्‌ ॥११५॥ 

(ज्वर के तीच्ण होने पर, शरीर मे भारीपन, मलों के 
रका होने प्र, ज्वर को आमदोषयुक्त जाने, इससे विपरीत 
अवस्था मे निराम या पका जाने) ज्वरके मृदु हो जाने पर, 
शरीर मेँ हल्कापन, मलों के चलायमान होने प्र, दोष को 
पका हआ जाने, तवर ज्वर मे उ्वरनाशक ओषध देना ॥११५॥ 
दोष्रकृतिवेङस्यदेकेषां पक्वरक्षणम्‌। 
हृदयोद्वेष्टन तन्द्रा खडा तिररोचकः ॥११६॥ 
दोषप्रबृत्तिराखस्यं विबन्धो बहुमूत्रता । 
गुरूदरत्वमस्वेदो न पक्तिः शकृतोऽरतिः ॥॥११७॥ 
स्वापः स्तम्भो गरुतं च गात्राणां बहिमादंवम्‌ । 
मुखस्याशञुद्धिरग्छानिः सङ्गो बख्वाञ्य्वरः ॥१९८॥ 
ठिद्धरेभिर्विजानीयाञ््वरमामं विचक्षणः। ` _ 
कोई अ(चायं दोष कौ प्रकृति को भरकृति ` होने से पक्ष 
लक्षण मानते १ 7 ं 
आम ज्वर के लक्षण-हदय मे एठन, तन्द्रा, लाललाव, 


|| अरोचक, दोषों क अइृत्ति, आलस्य, मलादि का अवरोध, 


मूञ्च की अधिकता उद्र मं भारीपन, . पसीना न आना, सल 
का पाचन न होना, बेचैनी, खाप (नींद), जडता, अगो मे 


भारीपन, अग्नि कौ मृदुता, ख क अशुद्धि, सुख में ग्लानि 


न होना (शतारे पर न आन), स्वर का निरन्तर बल 
वान्‌ रहना, श्न लक्षण से बुद्धिमान्‌ आमञ्वर को जाने । 


अर्थात्‌ बातादिः इष्ट॒ दोष-को प्रकृति अथात्‌ ` स्वभाव 


विकृति # 


है रोग को उसन्न करना, इस प्रकृति को जो -विङ्ति 


® भिः 
= ` ज 
~ १४ + 
न्ना 


अर्थात्‌ विपरीतता दोष के पक हो जने का रक्षण हे । इस ` 









श्ट 
सन्दभं का निष्कषं यह है किं साम॒ दोष रोगोत्यादक होता है 
ओर निराम दोष रोगोत्पादकं नदीं हेता । जव दोष साप 
होता रै तब रोगोसखत्ति होती है, जब्र वह निराम हो जाता दह 
तब रोग गन्त हो जाता है | सामदोघोत्पन्न रोग को भी 
सामः कहा जाता दहै ओर जब दोष निराम होता है अथवा 
कुछ २ निराम होने क्गता हे तवरोगको भी निराम कदा 
जाता है । यथा आमज्वर, आमातिखार तथा निरामञ्वर 
तथा पक्तातिखार आदि २। दोषाऽप्रबृत्तिः- जब दोष-वातादि 
दोष साम रहते हँ तव॒ उनकी उचित प्रडृत्ति-गति नदीं होती, 
यथा वायु का अपानवायु तथा उद्गार आदि के स्पमे ओर 
शरीर के भीतर अवयवो मे उचित स्पसे गतिन करना, 
पित्त का मून्च ॐ साथ, पुरीष के साथन निकलना ओर शरीर 
के मीतरी अवयवो मे पाचन रञ्जन आदि क्रिया न करना ओर 
कफ का खखार एवं सिघाणक आदि के स्पमेन निकलना 
ओर शरीर के भीतरी अवयवो मे रसन, अवरम्बन आदि क्रिया 
न्‌ करना ॥११६-२१८॥ 
सप्तरात्रा्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌ ॥११९॥ 
दशरात्रात्परं केचि दातव्यमिति निशिताः 
कई आचाय कहते दँ कि सात दिन के पीछे ओषध देनी 
चाहिये । दुखरे आचाय दस दिन के पीछे ओषध देने का 
विधान कहते हे । 
वक्तव्य-चरक में पच्यमान वर के भी ठक्चण हँ, यथा- 
““ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्ण प्रलापः श्वसनं भमः । 
मटप्रबरत्तिर्त्व्छेशः पच्यमानस्य ठश्चषणम्‌ | # 
चरक० चि° अ० ३।११६।।११६॥ 
पैक वा ज्वरे देयमस्पकाठसमुस्थिते ॥१२०॥ 
अचिरञ्वरितस्यापि देयं स्यादोषपाकतः। 
पित्तजन्य या अल्पकाठ से उदयन्न पिन्तस्वर म मी, ओघ 
उत्यन्न हए ज्वर मे मी दोषां का पाक्‌ हो जाने पर-सात दिन 
से पूवं भी ओषध दे देनी चाहिये ॥१२०॥ 
भेषजं ह्यामदोपस्य भूयो उवख्यति उवरम्‌ ॥१२१॥ 
शोधनं, ्मनीयं तु करोति विषमज्वरम्‌ । 
आमदोषवके युखष मे दी गई शोधन ओषध स्वर को 
ओर भी अधिक बढ़ा देती है । शमनीय ओषधं ज्वर को विषमं 
ज्वर मे बद देती है, ओधनीय ओषध ज्वर को वद़ाती है ॥ 
च्यवमानं ऽ्वरोक्क्डषटसुपेत्तेत मखं सदा ॥१२२॥ 
अतिप्रवतमानं च साधयेदतिसारवत्‌। 
ज्वर के आक्रान्त रोगी के श्रदृत् इए पुरीषादि मलों की 
खदा उपेश्चा करे । यदि ये अतिमाना मे प्रहृत्त हो रदेहों तो 
अतिसार को माति चिकत्वाकरे। चरक मे- 


सुश्रतसंहिता 


# 

[अ० ह 

“पित्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌| 

लंसनं, बीन्मलान्‌ वस्तिहरेत्‌ पक्षाशयस्थितान्‌ |) 

यद्‌] कोषठानुगाः पक्वा विवद्धाः खोतसां सला, |१; { 

अचिरञ्वरितस्थापि तदा ददाद्विरेचनम्‌। `“ 

जब मठ कोष्ठ मे पहुचे इए हो, पक गये हो लोतो भ । 
स्के हो, तो यदि ज्वर पुरानानमीदह्वआदहोतो भी हस रोगी 
को विरेचन देवे । (मल शब्द्‌ पुरीष के लिए हे) | चरक- 

दाहृव्रष्णापरोतस्य वातपित्तोत्चरं उवरम्‌ । 

बद्धग्रच्युतदोषं वा निरामे पयखा जयेत्‌ ॥ 

क्रियाभिरयमिः प्रमं न प्रयाति वदा ज्वरः| 

अक्षीणबलमांसाग्नेः शमयेत्तं विरेचनैः 

ज्वरक्षीणस्य न दितं वसनं न विरेचनम्‌ | 

कामं ठ पयखा तस्व निरूदैवां हरेन्मकान्‌ ॥१२३॥ ४ 

पक्वो हनिहेतो दोषो देद तिष्ठन्‌ मदा्ययम्‌ ॥१२४॥ ` 


९ 
ह +^ ` 


विषमं वा ज्वरं कुयोदर्व्यापदमेव च । ` ` 
तस्माचिहेरणं काय दोषाणां बमनादिभिः॥१२५॥ ` ` 
क्योकि पका हुआ दोष यदि बाहर न निकाला जाब 
शरीर मे रह जाये तो गम्भीर रोग को, विषमञ्वरकौ, ओर 
बल हानि को करता दहै, इसख्यि वमन आदिसे दोषोंको 
निकाल्ना चाहिये ॥१२४,१२५॥ 
मराक्तमे वमनं चास्य कायमास्थापनं तथा । 
विरेचनं तथा कुयाच्छिरसश्च विरेचनम्‌ ॥१२६॥ 
अवस्थानुसार प्रथम रोगी को वमन देवे, फिर आस्थापन, 
फिर विरेचन, इखॐे पीछे शिरोविरेचन देवे, क्रम से 
चिकित्वा करे। ` 
गोरवे शिरसः शे विबद्धेष्विन्द्रियेषु च । 
 जीणव्वरे सचिकरं ऊर्यानमृधेविरेचनम्‌ ॥ च०।१२६॥ 
क्रमशो बलिनि देयं वमनं श्रेष्मिके उवरे। _ 
` -पित्तधराये विरेकश्तु कायः प्रशिथिराश्चये ॥१२५॥ 
सरुजेऽनिख्जे कायं सोदावत्त निरूहणम्‌ । 
कटीप्रषठम्रहातेस्य दीप्राग्नेरयुवासनम्‌ ॥१२८॥ 
जिरोगोरवशूष्नमिन्द्रियप्रतिबोधनम्‌ । 
कृफाभिपन्ते शिरसि कायं मूधेविरेचनम्‌ ॥{२८॥ 
कफ़ञ्वर मे बक्वान्‌ रोगी को वमन देवे।. ८. | 
शिथिक (अस्तन्धे) होने पर पित्त प्रधान अवर मे विरेचन ९ 
बातजन्य एं उदावत स्वर म वेदना होने पर नि | 
देवे । कयिग्रह से पीड़ित दीपाम्नि पुरुष को अदुबा्न द 
कफ़से मरे हृषः शिर मे धिर का भारीपन नाशक 


नाशक, इन्द्रियों कौ जातं करनेवाला शिरोविरेचन र| 4 


ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते टढाग्नये | "र 
रक्षबद्धपुरीषायप्रदयादलुवाखनम्‌ (“चरक ॥ १९. 4 


५ च, 


2.4 


अ० ३९ | 
टुबंखस्य समाध्मातमुदरं सरुजं दिहेत्‌। 

दारुदैमवतीड्ठसताहादिङ सन्धेः ।१३०॥ 

दुक रोगी को आध्मान एवं उद्र मे श होने पर-- 
देवदाढ, वच, कूठ, सोफ, हींग, सेन्धव, इनको कांजी मे 
पीकर सुदाता गरम लेप उदर पर करे ।१३०॥ 

अस्ढपिष्टेः सुखोष्णैश्च पवने तूध्वंमागते । 

रुद्धमूचपरीषाय गुदे वति निधापयेत्‌ ॥१३१॥ 

वायु के ऊध्वगामि होने पर, मल मूत्र सके हूए रोगी की 
गुदा मे वन्ति रक्खे । वत्ति-मेनफल, संन्धव, पिप्पली आदि की 
बनाई या उपयुक्त देवदार आदि से बनाई रक्वे ॥१३१॥ 

पिप्पछीपिप्परीमूढयवानीचव्यसाधिताम्‌ । 

पाययेत यवाग्‌ वा मारुताद्यतुखोमिनीम्‌ ॥१३२॥ 
पवन के ऊध्वंगामि होने पर पिप्पली, पिप्पीमूढ, अज- 
| वायन, चन्य से सिद्ध कौ यवागू को पिलाये, यह्‌ वायु आदि 
का अनुलोमन करती है ॥१२२॥ 
|  शद्धस्योभयतो यस्य वरः आन्ति न गच्छति । 
सशेषदोषरूक्चस्य तस्य तं सर्पिषा जयेत्‌ ॥१२३॥ 
| वमन विरेचन से शुद्ध होने पर मी जिस रोगी का ज्वर 
दोष बचे होने से शान्त नहीं होता; घी से उसका सवर शान्त 
करे | चरक मे- 

ज्वराः कषायैः वमनैः लंघनैधुभोजनैः । 

रूश्चस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्‌ ॥ 

रूक्चं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च । 

यः स्यादनुबलो धातु स्नेहवध्यः स चानिरकः ॥१२२॥ 

छरशं चैवाल्पदोषं च शमनीयेरुपा चरेत्‌ । 

उपवासेबेरुश्थं तु उवरे सन्तपणो स्थिते ॥१३४॥ 

कृश एवं अल्पदोषवारे रोगी कौ चिकित्खा शमनीय 
ओषधियों से करे। सन्तपंणजन्य ञ्वर मे बर्वान्‌ रोगी कौ 
उपवास से चिकित्सा करे । ध 

वक्तव्य--यर्हां पर “चतुष्प्रकारा संशुद्धिः. | 
तपो | पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति ठंघनम्‌ ॥ इनका भी 
समावेश करना चाहिये \;१३४॥ 

लिजनां यवागू मन्दाग्नि कषातं पाययेन्नरम्‌ । 

तृटछदिंदाहघमात म्प खाजतपणम्‌ ॥१९२५॥ 

सक्षोद्रमम्भसां पश्चाल्जीणे यूषरसोदनम्‌। 

उपवासश्रमछृते क्षीणं (ण) बाताधिके उवरे ॥१२६॥ 
| दीप्राग्नि योजयेत्‌ प्राज्ञो नरं मंसरसोदनम्‌ । 

सुदगयुषौदनश्चापि हितः कफसयुत्थिते ॥१२७॥ 

स एव सितया युक्तः जीतः पित्त्वरे हितः । 

मन्दाग्नि एवं प्यास से पीड़ित मनुष्य को खूब गली 
प्वागरू पलाये । | 

प्यास, वमन, दाद्‌, गरमी से पीडित मनुष्यं को या मद्यपी 








छंत्तरतन्तरम्‌ 


६८५ 
के साय मिलाकर देवे । इसके जीणं होने पर पीछसे भश 
आदि के यूघसे या मांस रस से भात देषे। उपवाख या भ्रम 
के कारणक्षीण हुए, वात की अधिकरतावे वर मे, प्रदी- 
प्ताग्नि पुरुष को वेद्य मांस रस के साय मात देवे । कफजन्य- 
ज्वरमें मुंग के यूष के साथ भात देवे । पित्त स्वर म इसी युष 
को टण्डा करके शकरा के साय देवे ॥१३५-१३७॥ 
दाडिमामख्युद्गानां युषश्चानिख्पेत्तिके ॥१३८॥ 
हस्वामख्कयुषस्तु वातर्खेष्माधिके हितः। 
पटोरुनिम्बयुषस्तु पथ्यः पित्तकफाटमके ॥१३९॥ 
दाहच्छदियुतं क्षामं निरतं वृष्णयाऽ्दितम्‌ । 
सिताक्षद्रयुतं डाजतपेणं पाययेत च ॥१४०॥ _ ` 
वातपित्ताञ्वर मे अनारदाना, आंवला ओर मूंग का यूष 
देवे । वातकफञ्वर म छोटी मूटी का युष देवे । पित्त कफ ज्वर 
मे परव ओर नीम का यूष पथ्य है । दाह, वभन से युक्त; 
ङश, मोजन न करनेवाले, तथा प्यास से पीडित मनुष्य को 
लाजाओं के सत्तु को पानी मे घोलकर शकरा ओर मधु मिला 
कर पीने को देवे ॥१३८-१४०॥ 
कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेऽसक्‌पित्तिनस्तथा । 
मद्यनित्यस्य न हिता यवागृस्तसुपाचरेत्‌ ॥१४१॥ 
यूषेरस्छेरनम्छेवां जाङ्गखश्च रसेर्हितेः। | 
कफ पित्त कौ शिकायतवाङे निद मद्य पीनेवारे के व्यि 
यवागू उत्तम नं । उसकी चिकित्सा खड या लहाश रहित 
यूषं से या जांगलमांस रसो से करनी चाहिये । चरक मै-- 
ऊर्ध्वग रक्तपित्त मँ यवागू का निवेध किया है, यथा--ऊष्वगे 
रक्तपित्ते च यवागूनं हिता ज्वरे? । 
वक्तव्य रक्तपिच म यवाग्‌ उम कदी हे, परन्तु स्वर 
होने से यह अपथ्य है । वहं भी कफ पित्त दोनों दोषों का 
खंयोग होने पर अदित है ॥१४९१॥ 
मदं पुराण मन्दाग्नेयंवान्नो पितं हितम्‌ ॥९४२॥ 
मन्दाग्नि पुरुष को पुरातन म्य जौ के भोजन के खाय 
देवे (मद्य-दीपक एवं कफनायक है) ॥ ९४२ | 
सव्योषं वितरेत्तक्रं कपारोचकपीडिते । 
कृफजन्थ अरोचक मे निकटु ( सोंठ, मरिच, पिप्पङो ) 
के साथ तक्र पीये । . | | 
कृशोऽद्पदोषो दीनश्च नरो जौण्ञ्रादितः ॥९४३॥ 
विबद्धः खष्टदोषश्च रू : पित्तानिङञ्री । 
पिपासतः सदाहो बा पयसा स सुखो भवेत्‌ ।१४४। 
कश, अल्यदोषवाका, दीन) जीणस्वर से पड़त, अप्रत्त 


दोष मे, प्रच्युत दोषों म, रुच या पिचिवातज्वर रोगी मनुष्यं 
वि 





१ आहारभावात्‌ प्राणाय सरत्वाल्लाघवराय च ॥ ` 
ज्वरध्तो ज्वरसातम्यत्वाद्‌ तस्मात्‌ पेयाभिरादिति 
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टह 


को, प्याख तथा दाह से पीड़ित को दूध पिलाये, इससे 
सुख ( आरोग्य ) होता है । ( थोड़ा थोडा मल अने, या 
अतिसार मे दोनों अवस्थाओं यें दूष पथ्य है । जीर्णज्वर की 


अवस्था में दूध विधेय हे || १४२, १४४ 
तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम्‌ । 
सवञ्वरेषु सुख्घु मात्राधडोजनं हितम्‌ ॥ १४५ 
वेगापायेऽन्यथा तद्धि वरवेगामिवधनम्‌ । 


यही दूध ॒तरुणञ्वर मे पीने से विषकी भाँति रोगी को 


मार देता हे । 


सब प्रकार के उ्वरोंम अतिशय ल्घु भोजन मात्रा में 
्वरवेग के शान्त होनेपर देवे । अन्यथा रूपम देने से यद 


भोजन ज्वरबेग को ही बद़ाता हे ॥१४५॥ 


ञवरितो हितमश्नीयाययप्यस्यारुचिभवेत्‌ ॥१४६॥ 

अन्नकाठे ह्ययुञ्ञानः क्षीयते म्रियतेऽथवा । 

स क्षीणः कृच्छतां याति याव्यसाभ्यत्वमेव च ।१४५। 

तस्माद्र्द्ररं पुंसां बरे सति हि जीवितम्‌ । 

गुवभिष्यन्यकाठे च उवरी नाथात्‌ कथञ्चन ॥१४८॥ 

न तु तस्याहितं युक्तमायुषे वा खखाय वा । 

जीणेञज्वर रोगो को यदि किषी कारणसे दित भोजन मे 
अरुचि हो जाये, तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं से इसे दित- 
कारी भोजन दी देवे । क्योकि भूख ल्गनेपर न खाने से रोगी 
क्षीण हो जाता दहे या मर जाता है। क्षीण होनेपर ज्वर कष्ट 
साध्य हो जाता हे, य। असाध्य हो जाता है | इसि मनुष्य 
के बलकी रक्चाकरे, बल होनेपर ही जीवन है । ज्वर रोगी 
युङ्‌, अमिष्यन्दि भोजन एवं अकार म भोजन कमी न करे, 
करयोकरि खाया इआ अदित भोजन उसको न तो आरोग्य 
देता हे, ओर न आयु देता है । 


वक्तव्य“ सातत्याद्‌ स्वादूबमावाच पथ्य देषत्वमागतम्‌ । 
कल्पनाविधिमिस्तैस्तेः प्रियत्वं गमयेत्‌ युनः॥ प्राणाविरोधिना 
चेनं लंघनेनोपपादयेत्‌ । बलाधिष्ठानमारेग्य यदर्थोऽयं क्रिया- 
क्रमः | मनसोऽथानुकूल्याद्धि, व॒ष्टिसर्जादचिब॑लम्‌  सुलोप. 
भोगता च स्याद्‌ व्यावेर्चातो बल्यः | लौल्याद्‌ दोषक्षयाद्‌ 


व्याषेः वेधम्यांन्वापि या रचिः। तायु पथ्यापचार! स्याद्‌ | 


योगेनाचं विकल्पयेत्‌ || चरक ॥१४६-१४८॥ 
खततं विषमं वाऽपि क्षीणत्य सुचिरात्थितम्‌ ॥१४९॥ 
स्वरं सभाजनेः पथ्येेषुभिः सयुपाच॑रेत्‌। 
. क्षीण व्यक्ति के संतत उ्वर की विषम ज्वर कीया अति- 
पुरातन ज्वर कौ चिक्तित्वा पथ्य, ल्धु.इच्छित भजनो से करे ॥ 
यद्‌ गान्मसुरश्चणकान्‌ कुख्त्थान्‌ समङुष्ठकान्‌ ॥१५०॥ 
भाहारकाढे षाथ उवरिताय प्रदापयेत्‌। _ ` 


सश्रुतसंहिता 








। आदि, स्निर पत्रं अभिष्यन्दि ( दही आ 


| अऽ ३४ 
रोगि को यूष कौ चाद हो, उनको भूख लगनेप्र भ 
मसूर, चने, कुलत्थी, मो इनका यूष ञ्वर रोगियों क्रो शा 
पटोलपत्रं वातोकं कठिल्लं पापचेलिकम्‌ | १५ १। 
कर्कोटकं पपंटक गोजिहां बामूलकम्‌ । 
पत्रं गड्च्याः शाकाथ ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥१९२ 
परवल के पत्तो, बेगन, पुननवा शाक, पाठा राक, ककोड। 
श हतर; गांजवा, पतली नरम मूटी, गिलोय के प | इनका 
शाक; ञ्वर रोगी को (शाक कौ चाह मं) देवे | १५१ ,१५२॥ 
खावान्‌ कपिज्ञरनेणान्‌ प्रषताञ्छरभाच्छञ्चान | 
कालपुच्छान्‌ कुरङ्ग तथेव खगमाठृकान्‌ ॥१९३॥ 
मांसाथं मांससात्म्वानां ज्वरितानां भरदापयेत्‌। 
टेर, कपिंजल ( घर की चिड़्िय ), हरिण एषत, शरम, 
खरगोश, कालपुच्छ, कुर्ग, मृगमातृका, इनका मांस, सातय. 
उवर रोगिर्यो को मांस की चाह होनेपर देवे ॥१५३॥ 
सारसक्रोश्च शिखिनः कुक्छरटास्तित्तिरा (री) स्तथा ॥ 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति उरे केचिचि कित्सकाः ॥ 
सारस, करं च, मोर, कुक्कुट, तीतर, इनको गुरु एवं उष. 
होने के कारण कई चिक्रित्सक उवर मे उन्म नहीं मानते ॥ 
ञरितानां प्रकोपं तु यदा याति समीरणः ॥१५५॥ 
तदेतेऽपि हि आस्यन्ते माच्राकालोपपादिताः। 
उवर रोगिर्यो मं जब वायु का प्रकोपहो जाये, तत्र इन 
सारख, सुगं आदि को भी- मात्रा एवं कार के अनुसार 
देना चाहिये । = ~~ 
''लघनेनानिल्बरं ज्वरे यद्यधिकं भवेत्‌ । 
भि ङ्‌ मात्राविकल्यज्ञो दद्या्ानपि कारवित्‌ ॥" 
वक्तव्य--चरक में दातुन के ल्य विशेष विधान क्वि 
दे, यथा--“अन्नकाल्ेषु चाप्यस्मै विधेयं दन्तधावनम्‌ । य्‌ 
वकृत्ररस्तस्माद्‌ विपरीतं प्रियं च तत्‌ | तदस्य खव 


प्रकाङ्क्षां चान्नपानयो;ः। धसे रखविशेषाणामभिजञत्व करोति 


यत्‌ ॥ विशोध्यद्रुम्ालग्ररस्यं प्रक्षाल्य चाखञृत्‌। मस्ति 
रखमयायेयंथाहारमबाप्तुयात्‌ ॥, चरक ॥१५५॥ ` 
परिषेकान्‌ प्रदेह स्तेदान्‌ संशोधनानि च ॥१५९॥ 
 ( स्नानाभ्यङ्गदिवास्वप्नशीतम्यायामयो षितः । । 
 कषायगुररूक्चाणि कोधादीनि तथ॑ब च ॥६५॥ 
सारवन्ति च मोयानि वजयेत्तरणञवरो । 
तथेव नवधान्यादिं बजयेच्च समासतः ॥१८८।. 
तसणव्बर रोगी-पखििक (स्नान), प्रदेह, स्नेहन, २ 4 
( वमन विरेचन म (९ स्नान, अभ्यंग दिनम. सखानाः | ^ ह. 


11 / , 
व्यायाम, स्वी सेवन ) कषाय्‌, शुरु, रुष र + 
ऊ: दिः. 
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अ ३६. | | 
इनको, तथा नवधान्यादि वग (सूत्र स्थान मँ व्रणितोपासनीय 
कदे) का संचेपमे व्याग करे ||१५६-१५८]] 
अनवस्थितदोषाग्नेरेभिः सन्धुक्षितो उऽव्रः | 
गम्भीरतीदणवेगस्वं यात्यसाध्यत्वमेवं च ॥१५९॥ 
परिषेक आदि आदार विहार के सेवन करने से. अस्थिर 
दोषवाल्े तरणस्वर रोगी मे ज्वर बद्कर गम्भीर एवं तीण 


| वेगवाढा दो जाता है अथवा असाध्यहो जाता दै ॥१५६॥। 


शीततोय द्वास्वप्नक्रोधग्यायामयोषितः। 

न सेवेत उवरोत्सृष्टो यावन्न बर्वान्‌ भवेत्‌ ॥१६०॥ 

मुक्तस्यापि उ्वरेणाश दुबेरस्यादहितेञ्चंरः। 

्रत्यापन्नो दहेदेहं प्क बृष्ठमिवानटः ॥१६१॥ ` 

९ न वि 
तस्मात्कायः परीहारो उवरयुक्तविरिक्तबत्‌। 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादोषतः प्राणतस्तथा ॥१६२॥ 
 उवरमुक्त मनुष्य जब तक बलवान्‌ न हो तब तकृ रीतल 

जल, दिन मे सोना, कोध, व्यायाम ओर खरी सेवन न करे। 


क्योकि ऽवरमुक्त रोगी के दुबल होने से अहित सेवन करने पर 


ज्वर शीघ्र ही ोटकर शरीर को जला देता दै, जिस प्रकार 
शुष्क इ्च को अग्निजला देती है | इसय्यि उवर सुक्तं रोगी 


को विरेचन कौ माति परदेजी पालनी चाहिये । जब तक किं 
| वह दोष एवं प्राण (वल) से असली स्वभाव मे न आजाये । 


८८- 


व्यायामं च व्यवायं च स्नानं च॑क्रमणानि च | ज्वरमूक्तो 


| न सेवेत यावन्न बलवान्‌ मवेत्‌ ।। असंजातबलो यस्तु ज्वरुक्तो 
निषेवते | वञ्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतंते अवरः ॥ विगतक्छम- 
| सताप्मव्यथं विमलेन्द्रियम्‌ । युक्तं प्रकृतिसत्वेन विद्यात्‌ पुरुष- 
| मञ्वरम्‌ ॥ चरक || १६०-१६२॥ - 


वरे प्रमोहो भवति स्वस्पेरप्यवचेष्टितेः । 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मू्ोचारौ च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 
स्वर म थोड़ासा मी उठना-बेठना-चल्ना करने से मूच्छ 


| शे जाती है । इसखिये विस्तर पर बिठयेया लिटये रोगी को 


भोजन देवे ओर वहीं पर मलमूत्र स्याग कराये ॥१६३॥ 
अरोचके गात्रसादे वैवरण्येऽङ्गमलादिषु । 
भान्तञ्वरोऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः ॥१६४॥ 
अरोचक, अंगो मे शिथिलता, बिवणैता, अंगों मे मलिनता 
पर-ञ्वर के शान्त (लीनरूप) हो जाने पर भी रोगी को 

पन देना चादिये, लिससे कि पुनः वर का आक्रमण न हो । 
(८. _९ = ५२ = 

इतेष च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तते{ं `` 
` स्मनाप्यवचारेण तस्य व्यावत्तते पुनः च? ॥ `. 
१ जातु स्नापयेत्‌ भाज्ञः सहसा उवरकरितम्‌। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


द्द9 

णवर से करा इए व्यक्ति को बुद्धिमान्‌ सहा स्नान न 
कराये । इस स्नान से दूषित हुआ ज्वर पुनः लौट आता ई 
(जल्दी रनान न कराये, बल आने पर स्नान करावे) ।|१६५॥। 

चिकित्सेचच उवरान सवौन्निमित्तानां विपय॑यैः । 

श्रमक्षयाभिघातोस्थे मृटम्याधिमुपाचरेत्‌॥१६६॥ 

खीणासपप्रजातानां स्तन्यावतरणे च यः 

तन्न सं्मनं इयो्यथा दोषं विधानवित्‌ ॥१६७॥ 

सव्र ज्वरो की चिकित्सा इनके कारणों से विपरीत करे । 
परन्तु श्रम; क्षय या अभिघातजन्य अवर मे मूक दोष (वायु) 
की चिकित्खा करे | च्योंमें सभ्यक्‌ प्रसव न होने के कारण 
या स्तन्य (धावन) के प्रथम अवतरणकार मे जो उ्वर दहो, 
उसमे दोष के अनुखार संशमन चिकित्सा वेद्य करे । (अपप्र- 
जाता-पतितगमभांः च्ियः-उल्दण) संशमन-पाचन कषाय ॥ 

अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे। 

सवेञ्वरेषु देयानि यानि वेद्यन जानता ॥१६८॥ 

इसके आगे सञ्च से संशमन कषायो को सुनो; जिन क्षायां 
को जाननेवाला वेद्य सब्र अवयो मे दे सकता हे । 

वक्तव्य-कषाय कल्पना ““भेषजात्‌ षोडश्चरुणं जलं, क्वाथ्यं 
पलं सतम्‌ । चतुमांगावशेषं तु पेथमेवं सुखार्थिना । उत्तमस्य 
पलं मानं त्रिभिः कषेश्च मध्यमे | जवन्यस्य पलाथ ` च स्नेहक्वा- 
थोषधेषु च ॥|” बद्धे अष्ट गुण जल मे क्वाय करते ई । 
साधारणतः अमलतास आदि कोमङ द्रव्यो मे चार गुणा, हरड 
आदि मे आठ राणा, खेर आदि कठिन द्रव्यो मे सोलह गुणा 
जठ ठेकर चतुथांश रखते ह । यदि द्रव्य कौ मात्रा अधिक हो; 
अथवा पूरा रख न आये तों इसको सायकाल फिर क्वाथ 
करके देते ह ॥१६८।। 

पिप्पडीसारिबाद्राक्षा्तपुष्पाहरेणुभिः। 

कृतः कषायः सगुडो हन्याच्छवसनजं अवरम्‌ ॥१६९॥ 

पिप्पली, सारिवा, द्राक्षा, सफ, इरेणु इनके कषाय मे गुड़ 
मिलाकर देना बातज्वर को नष्ट करता ह ॥१६६॥ 

श्रतं जीतकषायं वा गुड्ख्याः पेयमेव तु । 

कफानुबन्ध वातञ्वर मे गिखोयं का शत कषाय ` देवे, 
पित्तानुबन्ध वातज्वर मे गिरो का शीत कषाय देवे । शीत 
कषाय कल्यना- 

"द्रव्या दापोर्थितात्तोये प्रतक्षे संस्थिताक्िशि । कषायो 
योऽमिनियांति सशीतः समुदाहृतः” ॥१९६॥ 

बाद्मरबदंष्राणां कषायं पादशेषितम्‌ ॥९७०॥ 

 शअकराघृतसंयुक्तं पिबेद्रातञ्चरापहम्‌ । 
बला, दाम्‌, गोखरू इनका क्वाथ चोथाई शेष रलकर 


शकरा ओर घृत के साथ मिलाकर पीये, बह. 
नारक है ॥ १७५॥ ग [~ 3 









. तेन संदूषितो ह्यस्य पुनरेव भवेञ्जवरः ॥१९५॥. - 


द्य 
गतपुष्पावचाङुष्ठदेव दारुहरेणुकाः ॥ १७१. 
कुस्तुम्बुरूणि नर्द सुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ । 
्षोद्रेण सितया चापि युक्तः क्वाथोऽनिकाधिके ।१७२। 
सौफ, वच, कूठ, देवदारु, हरेण, धनिया, खसु, मुस्ता 
इनका जल मे क्वाथ करे, इसमे मधु ओर शकरा मिलाकर 
पीये, वातप्रधान उवर मेँ यह क्वाथ उत्तम हे ॥१७१.,१७२ 
द्राक्षागुडचीकाश्मयत्रायमाणाः ससारिवाः। ` 
निष्क्वाथ्य सगुडं क्वाथं पिवेद्टातकृते उवरे ॥१७६३॥ 
गुड्च्याः स्वरसो भ्राह्यः शतावयाँश्च तत्समः । 
निहन्यात्सगडः पीतः सद्योऽनिटकृतं उवरम्‌ ॥१७४॥ 
द्राक्षा, गिरोय, गाम्भारी, चायमाण, सारिवा इनका क्वाथ 
करके रुडमिलाकर वातजन्यञ्वर मे पीये | गिलोय का स्वरस, 
नके समान शतावरी का स्वरस मिलाकर गुड के साथ पीने 
से वातजन्यज्वर शान्त होता हं । १७२, १७४॥ 
धृताभ्यङ्गस्वेदटेपानवस्थासु च योजयेत्‌ । 
जीणच्वर त्वचा मे स्थितो तो घीका अभ्यंग फरे। 
शीत होने पर स्वेदन ओर आटेपन करे । 
श्रीपर्णी चन्दनोज्ञोरपरूषकमधूकजः ॥१७५॥ 
शकरामधुरो हन्ति कषायः पैत्तिकं वरम्‌ । 
गम्भारी, चन्दन, खस, फालसा, महुआ इनके कषाय को 
शकरा मिलाकर मधुर बना कर देवे, इससे पित्तञ्वर शान्त 
होता हे ॥१७१५॥ | 
पीतं पित्तञ्वरं हन्यात्सारिवाद्यं सञ्चकरम्‌ ॥१७६॥ 
सारिवादिद्वव्य गण का क्वाथ शकराके साथ पीने से 
पित्तञ्वर को नष्ट करता दे ।१७६॥ द | 
खयष्टीमधुकं हन्यात्तथेवोस्परपूवेकम्‌ । 
उत्पलखादिगण में मुटेहटी मिलाकर क्वाथ करके पीने से 
(शकरा मिलाकर) पित्तज्वर नष्ट होता ई । 
शतं जओीतकषायं वा सोत्र शकरायुतम्‌ ॥१५७॥ 
उत्पलादि गण का क्वाथ या शीतकषाय शकरा के साथ 
पित्तञ्वर में पीये ॥१७७॥ 3 
गुड्चीपद्मरोध्राणां सारिवोरख्योस्तथा । 
शकंरामधुरः क्वाथः शीतः पित्तञ्वरापहः ॥१७८॥ 
गिलोय, कमठ, लोध, सारिवा, नीलोफर इनका शीतकषाय 
शकरा से मधुर बनाकर पीने से पित्तस्वर नाशक ह ॥१७८॥ 
द्राक्षारग्वधयोश्चापि काडमयस्याथवा पुनः। 
, स्वदुतिक्तकषायाणां कृषायेः अकरायुतेः ॥१७९॥ 
सशीतः शमयेत्तष्णां प्रवद्ध दाहमेव च |. 


सुश्रसदहिता 


| अ०३ 
द्राक्षा ओर अमल्तास का शीतकषाय, गम्भारी का शं ९ 


कषाय, द्राक्षा-मुलहठी, सारिवादि सधुर, धमास, ग 
चिरायता आदि तिक्त, पद्मा-नीलोफर आदि कषाय ्रभ्यो र 
शीतकषाय शकरा से मधुर करके पीने पर तृष्णा एषं र 
दाह को शान्त करता है । (यतीन योग हे) अथवा कषाय 
करके इसे टण्डा करके देवे || १७६॥ 

शीतं मधुयुतं तोयमाकण्ठाद्वा पिपासितम्‌ ॥१८०॥ 

वामयेसाययित्वा तु तेन वृष्णा प्रजाम्यति। 

प्यास से पीड़ित रोगीको मु मिभित शीतल जल प 
भरके पिखाकर वमन कराये, इससे प्यास शान्ते होती ३ |१८० 


क्षीरे; क्षीरिकषायैशच सुशीतेश्चन्द नायुतेः ॥१८१॥ 
अन्तदाहे विधातव्यमेभिरचान्येश् शीतले; 
अन्तदांह होने पर दूध से, बरगद आदि क्षीरि वृक्षो के 
कषाय में चन्दन आदि शीतर द्रव्य मिलाकर इनको शीतछ 
करके इनसे, तथा काकोल्यादि शीतवीय शीतस्पशद्रव्यो से 
बहिः परिमाजन करना चाये । (पान, आलेपन, परक 
अवगाहन करे) | 
वक्तव्य-- कांजी, सिरका, कोटनवाटर-मद्य-ये अम्ड बाह्य 
उपचार मेँ शीतल द । इसल्यि इनका उपयोग ज्वर म बाह्म 
होता है ॥१८१॥ 
पद्मक मधुकं द्राक्षां पुण्डरीकमथोत्पलम्‌ ॥१८२॥ 
यवान्‌ थृष्टातुजीराणि समङ्गां काडमरीफलम्‌ । 
निदध्यादप्सु चारोञ्य निशापयुषितं ततः ॥१८३॥ 
षो द्रेण युक्तं पिबतो उवरदाहौ प्रननाम्यतः। 
पद्माख, मुलेठी, द्राक्षा, कमल, नीलोफर भूते हए जौ, 
खख, मजीट, गम्भारीफल, इनका चूणं पानी मेँ घोलकर रत 
भर रक्खा रहने देवे | प्रातः इसको नितारकर मधु मिलाकर 
पीने से रोगी का स्वर ओर दाह शान्त होता दै ॥१८२,१८९॥ 
जिह्वातालुगख्क्छोमसोषे सूरन च दापयेत्‌ ॥८४॥ ` 
जिहा-तालु-गला-क्लोम के शुष्क होने पर चिर पर पन्ना 
आदि का शीतल केप या परिषेक करे ॥१८४॥ 
केशरं मातुटुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्‌ । 
लक॑रादाडिमाभ्यां बा द्राक्षाखजरयोस्तथा ॥१८५। 
बेरस्ये धारयेत्कल्कं गण्ड्षं च तथा दितम्‌ । 
बिजोरे के केसर, मधु ओर सेन्धव अथवा शकरा, अन 
द्राक्षा ओर खजर इनका कल्क या गण्डूष इख ध ( 
करना उत्तम है | (चरक ने दावन करने का विघान किया दै)। | 
सप्रच्छदं रुड्ीं च निम्बं स्फूजंकमेव च ॥ । 6 
क्वाथयित्वा पिवेत्‌ क्वाथं सक्षौद्रं कफजे उव 1 
कफ़ञ्वर म--सतुपण, गिलोय्‌, नीम, सज द 








अ० ३९ | ~ 

हतका क्वाथ करे । इस क्वाय मे मधु मिखाकर देवे ।॥१८६॥ 
कटुत्रिकं नागपुष्पं हरिद्रा कटरोहिणी ॥१८७॥ 
कौटजं च फलं हन्यात्‌ सेव्यमानं कफ़ड्वरम्‌ । 
त्रिकट, नागकेसर, हल्दी, कटुकी, इन्द्रजो इनका क्वाथ 

थां चूर्णं कद बार उपयोग करने से कफञ्वर को न्ट करता रै ॥ 
हरिद्रां चित्रकं निभ्बमुशीरातिविषे वचाम्‌ ॥ शद्‌ 
बषठमिन्द्रयवान मवा पटोखं चापि साधितम्‌ । 
पिघरेन्मरिच संयुक्तं सक्षो द्रं कफजे ऽवरे ॥१८९॥ 
कपफ़जन्यञ्वर मे-- हल्दी, चिचक, नीम, खस, अतीस, 

वच, कूट, इन्द्रजौ, मूवी, पटो इनके क्वाय म मधु ओर 

| मरिच मिलाकर पीये | इखसे कफञ्वर नष्ट होता है ।१८८)१ 

| सारिवातिविषाङ्घष्ठपुरख्येः सदुरारभेः। 

मुस्तेन च कृतः क्वाथः पीतो हन्यात्‌ कणञवरम्‌ १६० 

सारिवा, अतीख, कुष्ठ, गुग्गुल, घमासा ओर मुस्ता इनका 

| क्वाथ पीने से कफञ्वर नष्ट होता है ॥१६०॥ 

यस्तं वक्षकबीजानि त्रिफला कटुरोहिणी । 

परूषकाणि च क्वाथः कफञ्वर विनाशनः ॥१९१॥ 

मस्ता, इन्द्रजो, त्रिफला, कुटकी, फालसा इनका क्वाथ 

| कफञ्बर नाशक है | १६१॥। 

| राजवश्चादिवगैस्य कषायो मधुखंयुतः। ` 

कफवातञ्वरं हन्याच्छीघ्रं काठेऽवचारितः ॥१९२॥ 

| ओषधकाल मे पिया हुआ मधु मिश्रित आरग्बघादिगण का 

| क्वाथ कफ-वातज्वर को शीघ नष्ट करता दै ॥१६२॥ 

नागर धान्यक भा्गीमभयां सुरदारु च । 

वर्चां पेटक मुस्तं भूतीकमथ कट फलम्‌ ।।१९२॥ 

निष्काभ्य कफवातोत्थे क्षो द्रहिङ्कखमन्वितम्‌ । 

दा (षा) तव्यं ासकासष्नं श्ष्मोस्सेके गलग्रहे १९४ 

दिक्ासु कण्ठ्चयथौ शङे हृदयपाश्वजे । 

| _ सोठ, धनियां, भार्गी, हरड़, देव दार, वच, शाहतरा 

| मोथा, मूतीक (रोहित घाख) ओर कट्फल इनका क्वाय करके, 


चन्तरतन्त्रम्‌ 
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-कफञ्वर को नष्ट करता है । कुटकी, 
स ) द्राक्षा; मुस्ता शाहतरा इनका क्वाथ मधु के साथ पीने 
व सवर को न्ट करता है । मार्गो, वच, शादतरा, 
0. 
| -जन्य उवर में पीये । कुयको ओर शकरा 
को एक कष की मारा म गरम पानी से -पीने पर कफपि्त- 
जन्यञ्वर नष्ट होता हे ॥१६५-१६८। 
राततिक्तममतां द्राक्षामामल्कं जटीम्‌ ।१९€॥ 
निष्काथ्य वातपित्तोत्थे तं काथं सगुडं पिवेत्‌ । 
रास्ना वषोऽथ चरि फला राजवृक्षफठेः सह ॥२००॥ 
कषायः साधितः पीतो वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ | 
चिरायता, गिरय, द्राक्चा, आंवला, कचूर, इनका क्वाथ 
करके, इसमें गुड मिलाकर वातप्रित्तजज्वर में पीये । रास्ना, 
अडुसा, त्रिफडा, अमल्तास का फठ, इनका वना स्वाथ पीने 
से वातपित्तज्वर नष्ट होता हे ॥१६६।,२००॥ 
सवेदोषसमुस्थे तु संष्टानवचारयेद्‌ ॥२०१॥ 
समसन्िपात मे-वातादि में कदे कषायो को मिलाकर बरे ॥ 
यथादोषोच्छयं चापि ज्वरान्‌ सवालुपाचरेत्‌ । 
उवर मे जिस दोष की अधिकता हो, उख दोष के 
प्रतीकार से खब सनिपातों म चिकित्वा करे । 
वृश्चीव बिल्ववषाभ्वः पयश्चोदकमेव च ॥२०२॥ 
पचेत्‌ क्षीरावशष्टं तु तद्धि सवञवरापहम्‌। 
श्वेतपुननंवा, विल्व, रक्त पुननवा, दुध ओर पानी इनको 
मिलाकर पकाये । जब दूष मान्न रहं जाये तव पीये, यहं सब 
प्रकार के ज्वर को नष्ट करता हे । 
वक्तव्य- द्रव्यादषटगणं श्रं श्चीरात्तोयं चतुगुणम्‌ । श्षीरा- 
वशेषं कन्तगयं क्षीरपाक त्वयं विधिः ॥(२०२॥ 
उदकांशाश्रयः क्षीरं ्िंरपासारसयुतम्‌ ॥२०२॥ 
तत्‌ क्षीरशेषं कथितं पेयं सवज्वरापहम्‌। _ ` 
दूष आठपल, दूष की अपेक्षा से पानी तीन माग ( २४ 


| श्वम मधु ओर हींग मिलाकर कफ-वातजन्य ज्वर मे, कफ का | पङ ), रीशम का खार भाग एक पर, इनसे दृष मान पाक 


। अधिकता मे, गलग्रह मे, दिका मे, गे की सूजन मे, हदयश्र 
| मे, पाश्वं मे -पीना च दिये, यह श्वास कास नाशक द ॥ 
बजापटोढत्रिफछायष्ठ्याह्वानां वृषस्य च ॥१९५॥ 
काथो मघुयुतः. पीतो हन्ति पित्तकफञ्वरम्‌ । 
` कडकाविजयाद्राक्षायुस्तपपेटकेः छतः ॥१९९॥ ` 
कषायो नाशयेत्‌ पीतः श्षेष्मपित्तभवं उवरम्‌ । ` 
भागीवचापपेटकधान्यहिङ्ग्बभयाधनेः ॥ १९७ 
रशमयेनागरेः काथः सक्षौद्रः श्छेऽमपित्तञे । 
 सशकेरामश्षमात्रां कटकासुष्णवारिणा ॥१९८॥ 
गोलवा जवर जयेजन्तुः कफपित्तसयुद्धवम्‌। 





करे । यह दूध सवर प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है ॥२०३॥ 
नख्वेतसयोमूले मूवौयां देवदारुणि ॥२०४॥ 
कषायं विधिवत्‌ श्रत्वा पेयमेतञ्ज्वरापहम्‌ । 
` हरिद्रा मदयुस्तं च तरिरुखा कंडरोहिणी ॥२०९५॥ 
पिचुमन्दः पटोडी च देवदार निदिग्धिका । 
एषां कषायः पीतस्तु सन्निपातञ्वरं जयेत्‌ ।२०६॥ 
` अविपक्छि प्रसेकं च शोफं कासमरोचकम्‌ । 


त्ेफङो वा ससर्पिष्कः काथः पेयखिदोषजे ॥२०अ। ` 
 नङसर की जड, बैत की जड़, मूवा, देवदास इनका 


` । कषाय विषिपर्वक करे, यहं ज्वरनााक दे । हल्दी, भद्रात्‌ 
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त्रिफला, कुटकी, नीम, पटोल, देवदारु, कटेरी, इनका क्वाथ 
पीने से सन्निपातञ्वर नष्ट होता है । अविपाक, कालाप्रसेक, 
शोफ, कास, अरोचक को यह नष्ट करता ई । चरिदोषज्वर मे 
त्रिफला का क्वाथ घौ के साथ पीये ॥२०४-२०७॥। 
अनन्तां बार्कं यस्तां नागरं कटुरोहिणीम्‌ । 
सुखाम्बुना प्रागुदेयात्पाययेताक्चसं मितम ।।२०८॥ 
एष सवेञ्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याञ्चु चानलम्‌ । 
सारिवा, नेतरवाला, मुस्ता, सट, कुटकी, इनको एक कषं 
की मात्रा मँ गरम पानी से सूयं के निकलने से पूवं पीये । यह 
योग सव्र प्रकारके व्वरोंको नष्ट करता है, ओर अग्नि 
को बढाता है ॥ २०८] 
द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च ॥२०९। 
एकशो वा द्विज वाऽपि उत्ररष्नानि प्रयोजयेत्‌ । 
पिप्पल्यादि दीपनीय, ति्त्तादि विरेचक, जीणज्वरनाशक 
द्रव्यो को अकेला अकेढा या दो-दो अथवा तीन तीन मिलाकर 
व्रते । “सारिवारकरापाठामंजिषठाद्रक्षापीलुपरूषकाभयामलक- 
विभीतकानि इति दशेमानि अ्वरहराणि ॥ चरक ॥२०९।। 
सर्पिमध्वभयातेखलेहोऽयं सवेजं उरम्‌ ॥२१०६। 
शान्ति नयेल्ित्रश्चापि सक्षोद्रा प्ररं रम्‌ । 
घी, मधु, दरड़ ओर तेर इनका यह लेह सन्निपातजन्यस्वर 
को शान्त करता दै । मधु के साय निशोथ प्रवल्ज्वर को नष्ट 
करती है । तंत्रान्तर म- 
पथ्यातेल्धृतकषद्रेः ठेहो दाहश्रमञ्वरान्‌ । 
काखास॒क पित्तवीसपश्वासान्‌ हन्ति वमीरपि ॥२१०॥ 
ञवरे तु विषमे कायैमृध्व चाधश्च शोधनम्‌ ॥२११॥ 
विषमञ्वर म रोगी को वमन ( कफाधिक्य में) ओर 
विरेचन ( पित्ताधिक्य मे ) देवे ॥२११॥ ` 


घतं ष्टीटोद्रोक्तं वा निहन्यादविषमच्वरम्‌ | 
. ष्टीहोदर मे कहा षट्पलग्रृत विषमज्वर मेँ देषे | 
गुडग्रगाढां त्रिफलां पिबेद्रा विषमार्दितः ॥२१२॥ 


विषमज्वर से पीड़ित रोगी प्रचुर गुड़मिभित त्रिफला 
को खाये ॥२१२॥ 


गुद्चीनिम्बधात्रीण़ं कषाय वा समाक्षिकम्‌ | 
गिलो; नीम, आंवला इनका क्वाथ मधु के साथ पीये, 
प्रातः प्रातः ससर्पिष्कं रसोनमुपयोजयेत्‌ ॥२१३॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन के रस में घी मिलाक्र पीये ॥ 
त्रिचतुर्भिः पिवेत्‌ काथं पश्चभिवां समन्वितेः। 
मधुकस्य पटोटस्य रोहिण्या मस्तकस्य च ॥२१४॥ 
दरीतक्याश्च सर्वोऽयं त्रिबिधो योग इष्यते । 


` 


सुश्रतसंिता 
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मुठी, पटक, कुटकौ, मुस्ता, हरड़ इनमे से किक 
तीन, या किन्दीं चारया इन पांचों को मिलाकर क्वाथ 
पीये | ( इस प्रकार तीन मेदो से सोलह योग बरते है ) | 

सरपिःक्षीरसिताक्षोद्रमागधीवौ यथाबलम्‌ ॥२११॥ 

शमूरीकषायेण मागधी प्रयोजयेत्‌ । 

बर के अनुसार घी, दूष, शकरा, मधु ओर पिप्य को 
बरते । अथवा दशमूल के कषाय से एक कषं पिप्पली पयि | 

वि० मन्तन्य--धृतं १से४तो०, दूध १ पावसे १ सेर 
श्वेतखण्ड ४ तो°से १६ तो०, मधुश्से४ तोऽ ओर तः 
२-५-७८ संख्यक पौसकर सवको मिलाकर विषमज्बर से 
१-२ षण्टा पूवं पिला देना चाहिये । उसी दिन स्वर स 
जाता हे । परन्तु यह योग निराम विषम ज्वर मेँ दिया जाता 
है, सामे नदीं। ओर साम उ्वर को रोकना निषिद्ध 
देखिये श्लो° १२१ । साम-निराम का विचार किये बिना 
अधाधुंध कुनायन का प्रयोग किये जाने से उत्च्न दुष्परिणामोको 
चिकित्सक-खमाज भमलीमांति देख सुन रहा है । निम्नलिखित 
बद्धमान पिप्पली तथा मद्य काप्रयोग भी उक्त दशा भेद 
कृरना चाहिये । इसी योग को श्लो° २५५ मे ““पञ्चसार” नाम 
से छ्लिादहे ओर इसके विशिष्टगुण भी ल्खिदहै। प्रयोग 
कीजिये आर काभ उटादये ॥२१५॥ 


पिप्पखीवध मानं वा पिबेत्‌ क्षीररसा्नः ॥२१६॥ 

दधया मांखरख का ही भोजन करते हुए वधमान पिपी 
का ( त्रत व्याधि मे कदी ) उपयोग करे ॥२१६॥ 

ताम्रचूडस्य मांसेन पिबेद्ठा मद्यसुत्तमम्‌ । 

स॒गे के मांख के साथ उत्तम मद्य को पये। 

कोठाग्निमन्थत्रिफटाकाथे दध्ना घृतं पचेत्‌ ॥२९५॥ 

तिल्वकावापमेतद्धि विषमञ्वरनाशनम्‌ । 

प चकोल, ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चञ्य, चित्रक, सोठ ), 
अग्निमन्थ, त्रिफला-इनका एक सौ पल, पानी पति सो बार 
पल, मिलाकर क्वाय करे | एक सौ अ्धाहस पठ क्वाथ, ५ 
खो अट्वाहस पर दही ओर वत्तीख पर घी, ` आठ पठ तिव 
का कल्क म्रिछकर घृत सिद्ध करे । यह विषमञ्वर नाशक ६। 

पिप्पल्यतिविषाद्राक्षासारिबाबिल्वचन्दनेः ॥२९८/ 

कटकेन्द्रयवोकीरसिहीतामल्कीघनः। । 

त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेषजवित्रकेः ॥२५९। 

पक्रमेतेधृतं पीतं विजिव्य विषमाग्निताम्‌ । ` 

जीणेञवररिरःशूल्गुस्मोदरदडीमकान्‌ ॥२९०॥ 

क्षयकासं ससंतापं पारवेशूढ्ानपास्यति । 

पिप्पली, अतीस, द्राक्षा, ४ सारिवा 9 विह, त्राय 
कुटकी, इन्द्रजो, सस, कटेरी, भृडेआंवटाः शस्त, 
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मणा, शाल्पणीं, वला, सो, चिधक इनके कल्क ओर 


काय से सिद्ध किया धृत विषमाग्नि को नष्ट करके जीणंज्वर, 


शर शल, गुल्म, उद्र, दीमक, क्षयकास, संताप, पाश्वंशूल 

क्रो नष्ट करता है ॥२१८-२२०॥ 
गुद्धचीत्रिफटावासात्रायमाणायवासकेः ।२२१॥ 
कथितोर्बिधिवत्पकमेतेः कल्कीकरतेः समः । 
्राक्षामागधिकाम्भोद नागरोल्छचन्द नेः ॥२२२॥ 
पीतं सर्पिः क्षयर्वासकासजीणञ्वरान्‌ जयेत्‌ । 
गिरोय, त्रिफला, वासा, त्रायमाण, धमासा, इनसे बिधि. 

वंक बनाये क्वाय म द्राक्षा, पिप्परी, मोथा, सोठ, कमल, 


| चन्दन, इसको खमान भाग लेकर इनके कल्क से धृत सिद्ध 
| करे। इस घी के पीने से श्चय, श्वास, कास, जीणंञ्वर नष्ट 
, होते ह ।।२२१,२२२॥। 


करगीवरहती्राक्षात्रायन्तीनिम्बगोल्धुरेः ॥२२३॥ 
बछापपेटकाम्भोदञ्ाखपर्णीयवासकैः। 
+ ९६ र 

पक्वमुत्क्वथितेः सर्पिः कल्केरेभिः समन्वितम्‌ ॥२२४॥ 
गरटीतामलकौभारगीमिदामल्कपौष्करः । 
क्षीरद्विगुणसंयुक्तं जीणेञ्वरमपोहति ॥२२८॥ 

५ ५ 
शिरःपारवंरुजाकासक्षयप्रश्मन परम्‌ । 
्रिनिपर्णी, कटेरी, द्राक्षा, चायमाण, नीम, गोखरू, बा, 


पित्तपापडा, मोथा, शालपर्णी, जवासा, इनका क्वाथ करे । 


इसमे कचूर, भृडे आंवला, भागी, गेदा, आंवला, पुष्करम्‌, 
ए्नका कल्क ओर षी से दुगुना दूध मिलाकर धृतपाकं करे । 
इस धी के पीने से. जीणेज्वर नष्ट होता दै, शिरःशल, कास, 


य नष्ट होता इ ।॥२२३-२२५॥ 


पटोडी पपंटारिष्टगुडचौत्रिफछाबरषेः ॥२२६॥ 
कटुकाम्बुदभूनिम्बयासयष्टयाहचन्दनेः। 
दार्वीशक्छयवोञीरत्रायमाणाकणोत्पङेः ॥२२७॥ 
धात्रीशङ्गरजोभीरुकाकमाचीरसेषरेतम्‌ । 
सिद्धमाश्वपचीङुष्ठञररदुक्राजेनत्रणान्‌ ॥२२९॥ 
हन्यान्नयनवदनश्रवणघ्राणजान्‌ गदान्‌ । 
पटोल, पित्तपापडा, नीम, गिलोय, त्रिफला, अद्कसा, ऊुटकौ, 
मोथा, चिरायता, जवास, मुङेहटी, चन्दन, दारहल्द), इन्द्र 
र › लस, बायमाण, पिप्पटी, कमर इनके कल्क से आंवला; 
› शतावरी, मको, इनके स्वरसो से सिद्ध किंया धृत 
ही अपची, कुष्ट, जवर, शुक्रवण, अजुनत्रण, नेत्र-युख+कान- 


| ७ के रोगों छो नष्ट करता है । (डल्हण ने उपह का 
| १ नीलोफर किया दै) ॥२२६-२२८) 


भ. 


विडङ्गतरिफलामुस्तमख्िष्ठादाडिमोतपरैः ॥२२९॥ 

यङ्गेखेखवालूकचन्दनामरदारुमिः॥ 
छृ्ठरजनीप्णिनीसारिवा्रयेः॥२३०॥ 
हरेणुकातनिददन्तीवचातालीरकेसर। 


उत्तरतेन्त्रम्‌ 


६९१ 
दविक्षीरं विपचे्सरपिमौटतीकुसुमेः सह ॥२३१॥ 
जीणज्वरवासकासगुमोन्मादगरापहम्‌ । 
एतत्कल्याणकं नामसर्पिमा ्गल्यसुत्तमम्‌ ॥२३२॥ 
अठदमीग्रहरक्षोऽग्निमान्यापस्मारपापनुत्‌ । 
रस्यते नषटञुक्राणां वन्ध्यानां गभदं परम्‌ ॥२३३॥ 
मेध्यं चज्लष्यमायुष्यं रेतोमागविशोधनम्‌ । 
एतेरेव तथा द्रभ्येः सवेगन्धेश्च साधितम्‌ ॥२३४॥ 
कपिलाया घतप्रस्थं सुबणेमणिसंयुतम्‌ । 
विडग, त्रिफला, मुस्ता, मजीठ, अनार, नीलोफर, प्रियरु, 
इलायची, एेखवालुक, चन्दन, देवदास, वरिष्ठ (वालक), कूठ, 
हल्दी, शालपर्णी, सारिवा, काटीसारिवा, रेणु, निशोय, 
जमालगोटा, वच, तालीश, नागकेषर, चमेली के पएूल, इनका 


कल्क, दुगुना दुध, इनसे धृत सिद्ध करे । यह घृत जीणञ्वर 


कास,श्वास, गुल्म उन्माद, गरना्यक दै । यह कल्याणक घृत 

हे । यह धृत मंगख्कारी श्रेष्ठ ह । अलक्मी, प्रह, राक्षस, 

अग्िमान्य, अपस्मार, पापनाशक दै । नष्टशुक्र पुरुषों के लि 
४ 

उत्तम्‌ दै, बन्ध्याओं को गमप्रद्‌ है । मेध्य, चन्ञुष्य, आयुष्य 


दै, रेतोमागं का 8 इ. ्‌ 
वक्तव्य--इसमें पानी षी से चारगुणा मिलाना चाहिये । 


कल्क आठ पछ, घी एक प्रस्थ, पानी चार प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ 
के | चरक मे ~ “विशाखा त्रिफला कोन्ती देवदाव्॑वालुक्म्‌ । 
स्थिरानतं रजन्यौ दर सारिवे दे प्रियंगुका । नीरोखरेला मजिष्ठा 
दन्तीदाड़िमकेखरान्‌। ताीशपत्रं बृहती मालत्याः कुखुमंनवम्‌॥ 
विडंग प्रशनिपणीं च कृष्टं चन्दनपद्मको । ` अष्टाविंशतिभिः 
कल्कैरेतेरक्च समन्वितः | चतुगु णे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं | विपा- 
चयेत्‌ ।'' इसमें दष नहीं है ॥९२९-२२४॥ 
तरक्षीरेण सहैकध्यं प्रसाध्य कुसुमे रिमेः ॥२३५॥ ; 
सुमनय्चस्पकागोकञिरीषङुसुमेवृतम्‌ 
तथा नङ्दपद्यानां केशरेदोडिमध्य च ॥२३६॥ 
तिथौ प्रशस्ते नक्षन्ने साधकस्यातुरस्य च । 
कृतं मनष्यदेवाय ब्राह्मणेरभिमन्त्रितम्‌ ॥२२५॥ 
दत्तं सवेऽवरान्‌ हन्ति महाकल्याणक स्विद्म्‌ (२३८ 
द्ज॑नस्पञ्ैनाभ्यां च सवंरोगहरं शिवम्‌ । 
अधृष्यः स्ैभूतानां बलीपडितिब जितः ॥२२९॥ 
अस्याभ्यासाद्‌ धृतस्थेह जीवेद्रषशतज्नयम्‌ । 
इन कल्याणक धृत के द्रव्यो से तथा उवेगन्धगण्‌ के द्रव्यों 
से चमेली, चम्पा, अशोक, शिरीष; इनके नूतन कुसुमों के 
साथ, जटामांखी, लाख्कमल, अनार क] केसर, इन द्रव्यो से, 
सुवणं, मणि आदि के साय, कपिला (काटे) गाय के दूध मे 
कपिलगाय का एकं प्रस्थ घृत सिदध करे। ब्राह्मणों से अभिमंत्नित 
करके, शस्त तिथि एवं नक्षत्र मे वेय, रोगो ओर राजा के | 
ल्म देने से यहः धृत सब वरो कौ न्ट करता है । इसका 


नाम महाकल्याणक घृत ह । देखने यूने से ख रोग नाक 
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&&२ 
एवं कल्याणकारी है । इखसे सब प्राणियों से अतिरस्कृत; वरो- 
पलित रहित होकर निरन्तर सेवन करते रहने से तीन खो वे 
तक जीता ह । 
एभ्य एव स्थिराढीनि जले पक्तवेकर्वियतिम्‌ । 
रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्पिः गषटक्षीरे चवर णे ॥ 
वीराद्धिमाषकाकोली स्वयंगुस्तषमधिभिः | 
मेदया च समेः कल्कैः तस्स्यात्‌ कल्याणकं महत्‌ ॥ 
वहणीयं विशेषेण सन्निपातदहरं परम्‌ ॥ 
चरक चि० अ० ६।४६-५१।.२३४-२३६॥ 
गव्यं दधि च मूत्रं च क्षीरं सपिः शङ्द्रसः॥२४०॥ 
खसभागानि पाच्यानि कल्कारचेतान्‌ समावपेत्‌ । 
त्रिपखां चिन्नकं सुस्तं हरिद्राऽतिविषे वचाम्‌ ॥२४१॥ 
विडङ्गं उयूषणं चभ्यं सुरदारु तथेव च । 
पद्चगन्यमिदं पानाद्विषमञ्वरनाशनम्‌ ॥२४२॥ 
पचगव्यधृत-गाय का दही, गोमून, गोदूष, गोघृत ओर 
गोबर का रख, ये पाचों वस्त॒एं सममाग लेकर त्रिफला) चित्रक 
सस्ता, हल्दी, अतीस, वच, विडंग, त्रिकटु, चव्य, देव दाख 
इनके कल्क से घृत पाक करे । यह पंचगन्यधृत पीने से विषम- 
उ्वर नाशक ह । (यह महत्‌ पंचगव्यधत है) ॥२४०-२४२॥। 
पच्चगम्यघुते गभार्पाच्यमन्यद्‌ वृषेण च । 
बलयाऽथ परं पाच्यं गुडच्या तद्वदेव तु ॥२४२॥ 
जीणंञ्वरे च शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम्‌ । 
इसी पचगव्यधृत मं कल्क न मिलाकर घृतपाक करे तौ यह्‌ 
दूसरा पंचगव्यधृत (ल्घु) हे । अद्धसे के पर्त के, या बला के 
अथवा गिलोय के स्वरस से घृत सिद्ध करे । ये तीनों घत जीण- 
ज्वर, शोफ ओर पाण्ड्रोग मे उत्तम द ॥२८३॥ † 
एतेनैव तु कल्पेन घतं पश्चाविकं पचेत्‌ । 
पच्वाजं पञ्चमदहिषं चतुरुष्टूमथापि च ॥२४४॥ 
पृचगव्य के विधान से परचआविक (भे के दूष, घी, मूत्र 
मकर, दही से), पञ्ञाज (बकरी के दुध आदि), पञ्चमदिष 
(भख के दुष आदि), चार ॐँट के (गोबर-मल को छोडकर 
दूध, दही आदि से) घत सिद्धं करे ॥२४४॥। 
त्रिफखोशीरशम्पाककटुकातिविषाघनैः। 
शतावरीसप्तपणगुड्‌ ची रजनीद्रयः ॥२४५॥ 
चित्रकञ्चिवृतामृबोपटोरारिष्टवाक्केः । ` 
छिराततिक्तकवचाविशाखापदूमकोत्पदेः ॥२४६॥ 
सारिबाद्वययष्टयाहच विकार क्तचन्दनेः। 
दुराख्मापपेटकत्रायमाणाटरूषकेः ॥२४७]॥ 
रास्नाुकममच्ष्ठामागधीनागरेस्तथा । 
धात्रीफटरसेः सम्यण्िगुणेः साधितं हविः ॥२४८॥ 
परिसपेञ्वरश्वासगुल्मञ्ृ्ठनिवारणम्‌ | 
पाण्ड्ष्टीहाग्निसादिभ्य एतदेव परं दितम्‌ ।२४९। 


सुश्रतसंहितां 


र. 
| अ० ३६ 
त्रिफला, खस, अमलतास, कटको, अतीस, सस्ता, शता. 
वरी, सप्तपण, गिलोय, दल्दी, दारुहल्दी, चित्रक, निशोध 
मूवाँ, पटोल, नीम) ने्वाला, चिरायता, वच, इन्रायण 
पद्माख, नीलोफर, सारिवा; काीखारिवा, मजीट, चपिका' 
राल्चन्दन, धमासा, पित्तपापडा, चायमाण, अद्भसा, राला | 
केखर, मजीठ, पिप्पली, सोठ, इनके कल्क से ओहि र 
स्वरस (या क्वाथ) घी से दुगुना लेकर धृत सिद्ध करे | यह 
घृत विसपं, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुष्नाशक दै । पाण्ड, ष्ठीह 
अग्निमान्य के ल्थि दितकारी है ॥२५५-२४६॥ ` ` 
पटोलकटुकादा्वी निस्बवासाछत्निकम्‌ । 
दुराङमापरपटकत्रायमाणाः पलोन्मिताः ॥२५०॥ 
प्रस्थमामख्कानां च क्वाथयेत्सक्िकामणे। ` 
तेन पादावशेषेण घतग्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२५१॥ 
कल्केः कुट जभूनिम्बघनयष्ट याह्वचन्दनैः । 
सपिप्पटीकेस्तस्सिद्धं च्च्य सुक्खयोर्हितम्‌ ॥२५२॥ 
प्राणकणौक्िवद्नवत्मेरोगत्रणापहम्‌ | 
रक्तपित्तकफस्वेदक्रेदपूयोपसोषणम्‌ ॥२५३॥ 
कामङाञ्वरवीसपेगण्डमाखहर परम्‌ । 
पटोल, कुटकौ, दार्दल्दी, नीम अङ्सा, चिफडा, षमाष, 
पित्तपापडा, चायमाण प्रस्येक एकपल, आंवला एक प्रस्थ-नको 
एक द्रोण जल मेँ क्वाथ करे । चौथाई रहने पर क्वाथ षे 
एक प्रस्य घी, कुटज, चिरायता, मोथा, युेहटी, चन्दन 
पिप्पली इने कल्क से सिद्ध करे । यह घृत ने के छथि तथा 
ने्रगत शक्छभाग के रोगों मे उत्तम दै। नासिका) कान 
आंख, मुख; वतमं रोग एवं व्रणका नाशक ह । रक्तपित्त, $ 
स्वेद, क्लेद, पूय को सुखाता है । कामला; ज्वरः वि 
गण्डमाला को नष्ट करने मे उत्तम हे ॥२५०-२५२॥ 
श्रतं पयः करा च पिप्पल्यो मधुसपिषी ॥२५४॥ 
पञ्चसारमिदं पेयं मथितं विषमञ्वरे। 
कषतक्षीणे क्षये श्वासे हृ्ोगे चैतदिष्यते ॥२५५॥ । 
गरम किया दूष, शकरा, पिप्पली, मधुः धृत, इनक मथ 
कर, इसको पीये । यह पंचसार विषमशञ्वर म; छतक्षीण 
छ्य अ, श्वास भे, हृदय रोग म उत्तम दै । (इनक €“ 
बिलोना चाहिये) ॥२५४,२५५॥ ‹ | 
खाक्षाविदवानिञ्ामूवांमलिष्ठावरसजकामयैः। ह 
षड्गुणेन च तक्रेण सिद्ध' सीलं उवरान्तकरत्‌ । ^ 
लाख, सोठ, हल्दी, मबा; मंजीठ, सखजकक्षाएु क वि 
पठ) इनसे तैक (३२ पर) को, तेर से ॐ ने प ~ 


करे । यह तेरु शौतपूरव, दाहपूव स्वरो को न्ट १ 3 
| क्षीरीबृक्षासनारिश्नम्बूखपच्छदानः ५७॥ ` ॥ 
चिरीषखदिरास्फोटामृतवस्ट्याटरूषकः ^^ 











० ३४ 1 
कापर्पटोक्जीरव चातेजोवती घनैः । 


ाधितं तैकमभ्य्गादाञ्ु जीणेञ्वरापदम्‌ ॥२५८॥ 


धि स ६९१ 


श्रसक्षयोत्थे सुज्ञीत घृताभ्यक्तो रसौदनम्‌ । 
भम या क्षयजन्य ज्वर मं प्रचुर घत युक्त मांसरस के साथ 


बरगद आदि क्षीरिङक्ष, विजयखार,. नीम, जामुन, सप्त | चाव खये । 


पम, अजुन, शिरीष, खेर, सारिवा, गिोय, अड्खा, कुटकी, 
पित्तपापडा, खस वच; तेजबर, स्ताः इनके कल्क से सिद्ध 
किया तै द्वकय मे जख या तक्र ; तट से छते गुणा ले या 
चार गुणा ठे) जीणे उवर नाश्चक दै ।२५७.२५८॥ 
तिर्वितभजगै नगोर्विनीतेः कृततस्करः । 
त्रासयेदागमे चनं तदहर्भोजयेनन च ॥२५९॥ 
अस्यभिष्यन्दिगुरुभिवौमयेद्धा पुनः पुनः। 
मद्यं तीदणं पाययेत घन वा उवरनाशनम्‌ ।॥२६०॥ 
पुराणं वा घतं कामदार वा विरेचनम्‌ । 
निरूहयेद्धा मतिमान्‌ सुखिन्नं तदहनेरम्‌ ॥२६१॥ 
उवर आने के समय रोगी को विषरदहित खांगों से, सिखाये 
| हाथियों से, चोरी के आरोप से इसे राये, उस दिन इसे खाने 
| कोन देवे। अथवा अतिशय अभिष्यनिद्‌ एवं गुरुभोजन विकाकर 
सको बार बार वमन कराये । तीद्णएमद्य या ज्वरनाश्चक धुत 
पिलाये । पुरातनघृत को (दस साल के) पेट भरके पिये | 
| उसी दिन रोगी को मी प्रकार स्वेदन करके-अपीड़ाकर 
| विरेचन पिखाये अथवा निरूह देवे । यह चिकित्छा स्वर वेग 
| के दिन करे ॥२५६-२६१॥ 
अजाव्योश्चमंरोमाणि वचा कुष्ठं पर्षा । 
निम्बपत्रं मधुयुतं धूपनं तस्य दापयेत्‌ ॥२६२॥ 
| बकरी, सेड़ की खाक, रोम, वच, कूठ, गुग्युर, नीम के 
| प्ते, इनको मधु में मिकाकर रोगी को धवा देवे ॥२६२॥ 
बेडाटं वा शङ्कयोञ्यं वेपमानस्य धूपनम्‌ । 
रोगी को जब कपकपी होती हो, तव बिल्ली के विष्ठा का 
| धूप देवे। व 
| पिप्पङी सेन्धवं तेटं नेपा चेक्षणाञ्जनम्‌ ॥२६३॥ 
पिप्पली, सेन्धव, तैर, मनसि इनसे आंखो म अञ्न करे। 
उदरोक्तानि सर्पी षि यान्युक्तानि पुरा मया । ` 
कृल्पोक्तं चाजितं सर्पिः सेव्यमानं वरं जयेत्‌ ॥२६४॥ 
| उद्ररोग म जो घृत देने कदे दै, उनको सेवन करने से 
| तया कल्पोक्त अजित धृत के सेवन से विषमज्वर शन्त शे 
| जता हे ॥२६५॥ स 


भूतविद्यासम॒दिषटेवन्धविशनपूजनेः । य 

जयेद्भूताभिषङ्गोतथं विज्ञानायेश्च मानसम्‌ ॥२९५॥ 

३. भूत से सम्बन्धित ज्वर मेँ भूतविद्या मे के--र्ज॒ आदि 

बाषना, आवेशन (सर्षपं आदि से मंजपूवक ताडन) पूजन 

। ज्वर को शान्त करे ओर काम-शोक-कोध आदि 

॥ म को- शान, विज्ञान, सान्त्वना आदि से शान्त 
॥२९५॥ = | = 


अभिशापाभिचारोत्थौ उवरो होमादिना जयेत्‌ [२६६ 

अभिचार एवं अभमिशापजनित स्वर को होम, शान्तिपाठ, 
प्रायश्चित आदि से शान्त करे ॥२६६॥ 

दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुतातग्रहपीडितम्‌ । 

उत्पात एवं ग्रहं से पीडित व्यक्ति कौ दान, स्वस्तिवाचन, 
अतियिपूजन से चिकिल्छा करे | 

अभिघातञ्वर कुयात्‌ क्रियामुष्णविवर्ञिताम्‌ ॥२६७] 

कषायमधुरा स्निग्धां यथादोषमथापि वा | 

अभिघातजन्यञ्वर मे उष्ण क्रियाको छोडकर चिकित्सा 
करे | कषाय, मधुर, स्नग्ध उपचार बरते । अथवा दोष के 
अनुसार चिकित्सा करे ॥२६५७॥ 

ओंषधीगन्धविषजोौ विषपित्तप्रसाधनेः ॥२६द 

जयेत्‌ कषायं च हितं सवगन्धशछरतं तथा । 

निम्बदारुकषायं वा हितं सो पनसं यथा ॥२६९॥ 

ओषधि गन्धञन्य ओर विषजन्थ अवर मे विषनाशक, 
पित्तनाशक चिकरित्षा करे, एलादिगण का क्वाय पीनेको देवे । 
नीम, दारहल्दी, चमेरी इनका कपराय पीने को देना हितः 
कारी हे ॥२६८,२६६॥ 

यवाननविकृतिः सर्षिसद्यं च विषमे हितम्‌। 

विषमज्वर में जौ के बने भ्य, घी ओर मच उत्तम हें । 

संपूजयेद्‌ द्विजान्‌ गाञ्च देबमी्ानमम्बिकाम्‌ ।२७०। 

ब्राह्मण, गाय, देवता, शिव, अम्वा (चण्डी) कौ पूजा 
करे ||२७०॥ 

कृफवातोत्थयोरचापि ज्वरयोः शीतप्रीडितम्‌ । 

दिद्यादुष्णेन वगेण पर्चोष्णो विधिर्हितः ॥२७१॥ 

सिञ्चेत्‌ कोष्णेरारनाख्शुक्तगोम्‌त्रमस्तुभिः। 

दिद्यात्‌ पलाशैः पिष्टेवी सुरसाजंकशिग्रुजेः ॥२७२॥ 

क्षारसढेन वाऽभ्यङ्गः सुतेन विधीयते। ` 

पानमार्वधादेश्च क्वथितस्य विञ्चेषतः | २७३ 

अवगाहः सुखोष्णश्च वातऽ्नक्वाथयोजितः। 

जित्वा ओं कमैरेभिः सुखोष्णजलरसेचितम्‌ ॥२.७४॥ 

प्रवेर्योर्णिककापासकौरोयाम्बरसंवृतम्‌। ` 

छाययेत्‌ क्षामदेहं च काटारुरुषिभूषितम्‌ ॥२७॥ 

स्तनाद्या रूपसंपन्नाः कुशङा नवयोवनाः। 

भजेयुः प्रमदा गात्रः शीतदेन्यापहाः शुभाः ।२७६॥ 

अरच्छंयाङ्वदना नीलोतर्विखोचनाः। 

सफुरितभरताभिङ्गख्खाटतट कम्पना । २.७७ 

परम्बविम्बप्रगारुदवस्बीफ़ङनिमावराः। = 

` कृशोदर्योऽतिविस्तीणेजघनोदहनाख्साः ॥२७८॥ ` ` 


क्म गुरुदिग्धाज्ग यो घनलुङ्गपयोषराः । 
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६९४ 

सुगन्धिधपितड्लच्णखस्तां्ुकविभूषणाः ॥२७६॥। 

गाढमालिङ्गयेयुस्तं तरु बनख्ता इव । 

्रह्वादं चास्य विज्ञाय ताः खीरपनयेत्‌ पुनः ॥२८०॥ 

तासामङ्गपरिष्वङ्गनिवारितहिमञ्वरम्‌ । 

भोजयेद्धितसन्नं च यथा युखमवाप्तुयात्‌ ॥२८१॥। 

कफ-वातजन्य ज्वरो मे रोगी को शीत होनेपर भद्रदान्यादि, 
सुरखादि या एलादि उष्णगण के कल्क से लेप करे एवं स्वेद्‌ 
देवे । गनगुनाती कांजी, शुक्त, गोमूत्र, या मस्तु से सिचन 
करे । सुरस ( त॒ख्खी ), अजक, शिग्रु के पर्ता को पीसकर 
इनसे लेप करे | शुक्त मिश्रित क्षार तेर से अभ्यंग करना 
चादिये 1 आरग्वघादि गण का क्वाथ पीने को देवे । एरण्डादि 
वातघ्नं द्रव्यो क सुदहाते गरम क्वाय पीने को देवे। एरण्डादि 
वातन्न द्रव्यो के सुहाते गरम स्वाय में स्नान करना उत्तमः है । 
इन उपायों से शीत को शान्त करके गुनयुनाते जल से स्नान 
कराके, ऊन, कपास, रेशम के बने वस्नो से ढापकर रोगी को 
सुखा देवे । काठे अगरु का अंगोपर लेप की हई, पीनस्तनोवारी, 
रूप से ष्टी फटती, चुर, उठती जवानीवारी, लिया अंगों 
से च्पिटा छ । ये चखियां शीत एवं दीनता को नष्ट करने में 
ष्ठ है । शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा ॐ समान निम मुखवाही, 
नीले कमल को सी आंखोवाखी चंचलभ्रू, अंगभंग, ल्ट, 
स्तन को कम्पाती इई, लटकते-हिकाते भारी नितम्बोवाटी, 
कुन्दुरू के समान ओर्ोवाटी, कृश उद्रवाटी, अतिविस्त्रत 
जंघर्नो के उठाने से यकौ, केशर एवं अगस का अंोपर लेप 
किये, भारी, उचत स्तनोवाटी, सुगन्धित, धूप दिये चिकने 
नरम-कोमठ-शिथिर वस्नो से विभूषित, चिर्यां कशशरीरवाले 
रोगी को कसकर आट्गिन करे रोगी का आह्वाद हुआ जानकर 
लियो को अलग कर देवे । इन खियों के अंगों के आट्िगन से 
शीतज्वर नष्ट हो जानेपर हितकारी अन्न खिलाये । जिससे उसे 
सुख प्राप्त हो । 


युश्रतसं शिता 


रोगी को दाह होने पर दाहनाशक विधि वरते । 
श्यि नीम के पत्तों को पानी मे मथकर इसमे म 
मिलाकर इससे लेप करे । दाह उर से पीड़ित रोगी को 
वमन कराये । अथवा जौ के सत्तू को शतधौत भुत में भि 
लेप करे । बेर, आंवला, इनको शुक्त ओर काजी मे (५ 
इनसे, या शीतल, फेनिल (रीठा या उपोदिका या चांगेरी) $ 
पत्तो को कांजी मेँ पौखकर लेप करे । टाक के कोमल शीत 
पत्तो को कांजी मै पौसकर लेप करे । बेर के पत्तोकीयारी 
के (या नीम के ) पत्तांकीक्चाग शरीर परल्ेप करे। इनरे 
अंगोपर छेष करने से दाह, प्याख, मृच्छा, सम्पूणं स्प मे नष 
होती है ॥ २८२-२८५ ॥ 
यवाधेडुडवं पिष्ठा मल्धिष्ठाधेपटं तथा ॥२८६॥ 
अम्छप्रस्थञतोन्सिश्रं वेप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतत्‌ प्रह्नादनं तें उवरदाह्‌ विनाशनम्‌ ॥२८७॥ 
जौ का कल्क आघा कुडव, मंजीठ आधापल, काजी एक 
सौ प्रस्थ, तेर एक प्रस्थ मिलाकर तक सिद्ध करे । यह प्रहादन 
तेट ज्वर दाह को नष्ट करता है ॥ २८६, २८७॥ 
न्यभ्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिश्च यो गणः । 
उत्पादिगेणो यस्तु पिष्टेवी तेः प्ररेपयेत्‌ ॥२८्८॥ 
तत्कषायाम्डसंसिद्धाः स्नेहाश्चाभ्यन्जने हिताः। 
तेषां शीतकषाये वा द्ाहातंमवगाहयेत्‌ ॥२८९॥ 
दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदुधृत्य मानवम्‌ । 
परिषिच्याम्बुभिः ओीतेः परडिम्पेच्चन्दनादिभिः |२९०। 
ग्छानं वा दोनमनसमारिर्षेयुवेराङ्गनाः। 
पेखवक्षोमसंवीताश्चन्दनाद्र॑पयोधराः ॥२९६॥ 
बिभत्योऽब्जखजश्चित्रा मणिरर्नविभूषिताः। 
भजेयुस्ताः स्तनैः शीतैः स्प्रशन्त्योऽम्बुरुहैः सुखः ॥ 
प्रहादं चास्य विज्ञाय ताः स्लीरपनयेत्‌ पुनः । 
हितं च भोजयेदन्नं तथाऽऽप्नोति सुखं महत्‌ । 
न्यप्ोधादिगण, काकरोल्यादिगण, उत्पलादिगण, ई 


वक्तव्य ज्वर मे बाह्य परिशीठन करे, अन्तः परिशीलन | किसी एक के दर्यो को पीखकर ठेष करे । इन गणो के कष 


या सम्भोग निषिद्ध हं ॥२७१-२८२१॥ 
दाहाभिभूते तु विधि कुयादाह विनाञ्जनम्‌ । 


मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपि वा ॥२८२॥ 
दाहञ्वराते मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च। 
जतधोतघृताभ्यक्तं दद्याद्वा यवशक्तुभिः ॥२८२॥ 
कोखामल्कसंयुक्तेः श्॒क्तधान्याम्डसंयुतेः। 
भम्डपिष्ट सुशीतेश्च फेनिखापल्लवेस्तथा ॥२८४॥ 
अम्छपिष्टः सुशोतवा पलछाशतरनेर्दिदेत्‌ । 
बद्रीपज्ञवोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥२८५॥ 
रिम्तेऽङ्ग दाह वण्मृच्छोः परञाम्यन्ति च सवंशः। 


मे तथा काजी मे सिद्ध किये तैक अभ्यंग में (61 
अथवा इसके शीत कषाय मे दाह से पीड़ित रोगी स त 
ठ्गाये ( बेटाये ) | दाहवेग के शान्त हो जाने पर रो त 
उसमे से निकालकर शीतल जक से स्नान कराके च 
काल्प कर देवे । ग्लान (उदास ) या दीनमनवाले २. 
कोमल रेशमी वसतो से ठंपी, स्तनो पर चन्दन क! ५ + 
की इई, ` कमल की माला पहने, नाना ` भरकर के- म तेह ~ 
भूषित छिर्ाँ स्तनो से इसको आलिङ्गन देवे । लि९ = 


सुख दायक कमलो को धारण करती इड खिर्यां आ 


1 १ 
रोगी को आनन्द इ जानकर लियो कौ -दुर हटा देव ॥ 


-२६ 
हितकारी अन्न खिलाये, इससे बहुत इख होता ३ै॥ २८ 


[ #.() १९ 
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अ० ३९ ] 

पित्तञ्वरोक्त' शमनं विरेकोऽन्द्धितं च यत्‌ । 

पित्तञ्वरोक्त शमन चिकिस्खा) विरेचन तथा जो हितकारी 
हो, वहू भी करे | 

निरैरतिन्तमेवादौ दोषेषु समवायिषु ॥२९४॥ 

दर्मिवारतरं तद्वि वरातोनां विशेषतः। 

संसर्गि दोषों म खसे प्रथम पित्त को निकले । क्योकि 
-वररोगियों मे यह पित्त ही विशेष कठिनाई से शान्त दोता है । 

वक्तव्य -- उष्मा पित्ताहते नास्ति, ज्वरो नास्ति, उष्मणा 
बिना ॥ इखी से कहा है समवाये ठ दोषाणां पूवः पित्तमुपा- 
चरेत्‌ । ज्वरे चेवातीखारे च सवत्रान्यत्र मारुतम्‌ |” सन्निपात- 
उवर मँ कफ का शमन प्रथम होता है, पित्त का निहरण प्रथम 
| होता दै। इसीसे “सन्निपातज्वरे पूवं ऊुयांदामविशोषणम्‌ | 
| पशवा्‌ श्टेष्मणि संक्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ ॥' अष्टांगसंग्रह मे 
इसका उत्तमता से विचार किया दहै। विज्ञपाठक उसे बही 
| देख सकते ह ।|२६४॥ 


छर्दिमूच्छो पिपासादीनवि रोधाञ्वरस्य च ॥॥२९५॥ 


उपद्रवाज्ञयेच्चापि प्रत्यनोकेन हेतुना । 
ज्वर के वमन, मृच्छा, प्यास आदि उपद्रवं को ज्वर के 
| अविरोधि, करण से विपरीत अपनो चिकित्खा से शान्त करे । 
| उपद्रव- ं 
 व्यापेखूपरि यो व्याधिः भवल्युत्तरकाठजः । 
उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते || २६५॥ 
विशचेषमपरं चात्र -णपद्रवना्नम्‌ ।२९६॥ 
मधुक रजनी मुस्तं दाडिमं साम्ख्वेतसम्‌ । 
अन्जनं तिन्तिडीकं च नख्दं पत्रमुत्पखम्‌ ॥२९७॥ 
तवचं ्याघ्रनखं चेव मातुटुङ्गरसो मधु । 
दिद्यादेभिज्वेरातेस्य मधुडुक्तयुतैः शिरः ॥२९८॥ 
भिरोभितापसंमोदवमिदिकाप्रवेपधून्‌ 
प्रदेहो नाञ्चयत्येष उव रितानामुपद्रवान्‌ ॥ २९६॥ 
उपद्रवनाशक विशेष चिकित्सा को सुनो । सुेहटी, हल्दी, 
ह अनारदाना, अग्ख्वेतस, अंजन (सुरमा), इमली, खस, 
| ट का पत्ता, दाल्चीनी, व्याधनख, बिजोरे का रस, घु 
५ मु शुक्त मे मिलाकर ज्वररोगी के सिर प९ ल्प करे। 
शिरकी पीड़ा, संमोह, वमन, हिचकी, कमन न्ट होते 
वर के उपद्रवो को यह प्रदेह न्ट करता दै ॥२६६-२९९॥ 
कमथ ह्ोवेरयुत्पल्यानि मधूलिकाम्‌ ॥३००॥ 
~ द्वा चूणानि मधुना सपिषा च जयेद्टमिष। 
प्मप्रसेकासूक्पित्तहिकाश्वासाश्च दारुणान्‌ ॥३०९॥ 
मुभा. बालक, कमल, जख्यष्टी इनका चूण मघ ओर 
चारने प्र वमन नष्ट होती दै। कफप्रसेक, रक्तपित्त, 
प रवास, कास नष्ट होते है ॥२००,२०२१॥ ; 
दय्‌ व्वरातेखिफलां पिष्पीं च समाक्षिकाम्‌। ` 


₹त्तरतन्त्रम्‌ 


६९प् 
कासे श्वासे च मधुना सर्षिषा च सुली भवेत्‌ ॥२०२॥ 
उवरपीड़ितरोगी त्रिफला, पिप्यली ; मदु को पीसकर-मधु 
ओर धृत में मिलाकर कास शवा म चाटे, इससे सुख होता 
हे । (मधु के साय पसे, फिर मधु से घोल्कर चे ) ॥३०२॥ 
विदारी दाडिमं टोध' दधित्थं वोजपूरकम्‌ । 
एभिः प्रदिह्यान्मूधनं वृड्दाहातंस्य देहिनः ॥३०६॥ ` 
वरषा एवं दह से पीड़ित रोगी के सिर पर विदारी 
अनारदाना, रोध, केथ, व्रिजोरे से ठेथ करे ॥२०३॥ 
द्‌ाडिमस्य सितायाश्च द्राक्चामख्कयोस्तथा । 
वरस्ये धारयत्‌ कल्कं गण्डूषं च यथाहितम्‌ ॥३०४॥ 
कषीरेज्वरसमाक्षोकसर्पिस्तेडोष्णवारिमिः। | 
सुख को विरखता मे अनारदाना, शकंरा, द्राक्षा ओर 
आबले का कल्क सुख में धारण करे । दुध, ईख का रख, मधु, 
पृत, तेल, गरम पानी का कवल मुख मे ध।रण्‌ करे ॥३०४॥ 
शून्ये मूध्नि हितं नस्यं जौवनायस््तं घृतम्‌ ॥३०५॥ 
 शिरके शूल्य (खाली) होने पर जीवनीय गण की दस 


` ओषधियों से सिद्ध धृत का नस्य देवे ॥२०५॥ 


चूर्णितेखिषाश्यामात्रिवृषिष्पटिसंयुतेः । 
सक्षौद्रः शकरायुक्तो विरेकस्तु प्रशस्यते ॥३०६॥ 
` पक्वे पित्तञवरे रक्ते चोध्वगे वेपथौ तथा । 

पि्लव्वरं क पक जने पर ( निरामावस्था मे ), ऊध्वंगामो 
रक्तपित्त मे, कम्पन में- त्रिफला, निशोथ, काली निशोयः 
पिप्पली इनका चूणं मधु ओर करा के साथ मिलाकर विरेचन 
के लिये देवे ॥२३०६॥ 

कृफबातोत्थयोरेवं स्नेहा भ्यगेर्विंओोधयेत्‌ ॥३०७॥ 

कफा-वातजन्य उ्वररोगी का स्नेहन ओर अभ्यंग से शोधन 
कृरे ॥|२०७॥ 

हृतदोषो भमावेस्तु शिदयात्‌ शोद्रसिताभयाः। 

दोष के निकल जाने पर मी यदि चक्कर अति हीं तो 
मधु, शकरा, हरड़ को चट ~>. 

वातष्नमधुरेरयोऽ्या निरूहा वातजे उरे ॥२०८॥ 

अवेच्य दोषं प्राणं च यथास्वं चादुवासनाः । 

वातजन्यज्वर में भंद्रदाव्यांदि वात्न एवं काकोल्यादि 
मधर द्रव्यो से निरूह देवे । दोष एवं बल का विचार करके, 
दोषहर ( वात दोष हर ) द्रव्यो से साधित स्तेह का अनुवासन 
बरते ॥३०८॥ _ ॑ | 

उत्पङादिकषायाया (व्या) श्चन्दनोशीरसंयुताः ।३०९ 

शक॑रामघुराः शीताः पित्तञ्वरहरा मताः । 

आम्रादीनां स्वचं शङ्खं चन्दनं सथुकोतपरे ॥२१०॥ 

गौरिकाञ्जनमक्ि्ठायणालान्यथ पद्मकम्‌। ` 

इलच्णपिष्ठं तु पयसा शकरामघुसयुतम्‌ ॥३११॥ 
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६६६ 
॥५ 
चन्दन, खस युक्त उलखलादिगण कं कषायो मेँ शकरा 
मिाकर मधुर बनाकर, शीतल करके निह देव, ये पित्तञ्पर 
नाशकं है । न्य्ोधादि गण मे के ग्र से लेकर नन्दो 
परवन्त बकला की त्वचा, शंख, लाल्चन्दन, मुठी, कमर; गेरूः 
अंजन ( सुरमा ), मंजीट, कमलनाक, पद्याख; इनको बारीक 
पीसकर, दूध मे घोककर, शकरा-मध्‌, मिलाकर, भली प्रकार 
छानकर खण्डा करके जलन अनुभव करनेवाछङे रोगी को वस्ति 
देवे ॥२०६-३११॥ 
ञ्वरदाहापहं तेषु सिद्धं चेबादुवासनम्‌ ॥३१२॥ 
न्यप्रोधादि के छालों सं सिद्ध किया अनुवासन उर एवं 
दाह को नष्ट करता ह ।३१२॥ 
आरग्वधगणक्वाथाः पिष्पल्यादिसमायुताः । 
सक्षोद्रमूत्रा देयाः स्युः केषञव रविनाशनाः ॥३१२॥ 
आरग्वधादिगण के क्वाथ मेँ पिप्पल्यादिगण का कल्क, 
मधु ओर गोमूत्र मिाकर निरूह देवे, यह कफञ्वरनाशक है । 
आरग्बधादि कफनाशक द्र््यों से सिद्ध अनुवासन देवे ॥३१२॥ 
कफष्नैरेव संसिद्धा द्रव्येश्चाप्यदुवास नाः। 
आरग्वधादि कफनाशक द्रव्यो से सिद्ध अनुवासन देवे | 
संसग सन्निपाते च संसृष्टा वस्तयो हिताः ॥३१४॥ 
दोषों के संखगं ओर सन्निपात म दोषों के अनुखार वस्तियों 
को मिलाकर देवे ॥३१४॥ | 
संसष्टेरेव संसृष्टा द्रन्येडचाप्यनु वासनाः । 
दोषों के संसग मं द्रव्यो को मिलाकर अनुवासन देवे ॥ 
वातरोगापहाः सवं स्नेहा ये सम्यगीरिताः ॥३१५॥। 
विना तें त एव स्युर्योञ्या मारुतजे ञवरे । 
वातरोग नाशक जो सव स्नेह ( घी, ते, वसा, मजा )- 
भली प्रकार कदे है, बे सव स्नेह वातजन्यज्वर मँ तैल को 
छोड़कर वरतने चाये । अनुवासन में तेल नदीं देना चाधियि ॥ 
निखिर्नोपयोज्यारच त एवाभ्यज्ञनादिषु ॥३१६॥ 
अभ्यंग आदि कार्यो मे सम्पूण सूप से ये सब स्नेह ( घी, 
तेल, वसा, मजा ) बरतने चाहिये ॥ ३९६ = ` 
पैत्तिके मधुरस्तिक्तः सिद्धं सर्पिश्च पूज्यते | 


पित्तज्वर म-मधुर एवं तिक्त द्रव्यो मे सिद्ध धृत अभ्यंग 


आदि मं उत्तम हे। ू | 
रुष्सिके कंड़तिकतश्च संसृष्टानीतरेषु च ॥३१७॥ 
श्टष्मञ्वर मे-कटु, तिक्त द्रव्यो से सिद्ध घृत (या तैल 

अभ्यंग आदि मं बरते । संस॒ष्ट एवं सन्निपात दोषों मं बातादि- 

हव्यो से मिश्रित घी तैर आदि को परस्पर मिलाकर बरते । 
वक्तव्य --डल्दण ने कफ में मी धृत का उपयोग अभ्यंग 


आदिमे करने के च्यि कहा हे | इसमे संस्कार के कारण धृत , 


सुश्रतसंहिता 


लिगान्येतानि जानीयात्‌ ज्वरमोक्ते विचक्षणः ` ॥९९ ९ 1 


[ अश | 
कफनारक है। तल्य गुण होने पर धृत कफ को नहं 
बद़ाता ॥३१७॥ 
हृतावशेषं पित्त तु स्वक्स्थं जनयति उवरम्‌ । 
पिचेदि्धरसं तत्न सीतं वा शकंरोदकम्‌ ॥६९द्‌/ 
शाछ्षिष्टिकयोरन्नमरनीयात्‌ क्षीरसंष्टुतम्‌ । 
निकालने से बचा पित्त त्वचा मं स्थित होकर ्वर उस्र 
करता है, इसमे देल का रस या शकरा का सीतल शरव 
पीये । दुधमें भिगोये शाटी चावकरू या साठी के चाब 
खाये ॥३१८॥ | 
कफवातोत्थयोरेव स्वेद्‌।भ्यङ्गो प्रयोजयेत्‌ ॥२१९॥ 
निकलने से बचे कफ ओर वायु के कारण यदि ज्वरहे 
तो स्वेदन एवं अभ्यंग करे ॥२१६॥ 
घनं द्वादशरात्रात्त॒ देयं सवंञ्वरेषु च । 
तेनान्तरेणाशयं स्वं गता दोषा भवन्ति हि ॥३२०॥ 
सव प्रकार के उवरों मे बारह दिनि के पञ धृतद्ना 
चाहिये | क्योकि इतने समय में दोष अपने अपने स्थान प 
पहु जाते है, उनका परिपाक हो जाता दै ॥ 
ज्वरः कषायः वमनैः छंघनेः लधुभोजनेः। 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिषगूजितम्‌ ॥ 
यः स्यादनुबलो धातु स्नेहवध्यः सचानिङः | 
कषायाः सव एतरेते सर्पिषा सहयोजिताः। 
प्रयोज्या उवरशान्त्यथमग्निसंधुक्षणाः गुमाः ॥च ॥ 
धातून्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोक्षकाठे वीयते । 
तेन व्याङ्ुख्चिन्तस्तु प्रियमाण इवेहते ॥३२१॥ =, 
मोक्षसमय मे घातुओं को चायमान करते इः दोष बह | 
वान्‌ की माति आचरण करते हैँ | इस दोष के काण रोगी | 
व्याकुल होता है ओर मरते हए मध्य के समान कराना, 
| 


। 2. र 
ऋ वाक क क (भकाकाकाताकाकततताकाताककताताकता  क क 


गात्नवित्तेपण आदि चेष्टाओं को करता दै । 


वक्तव्य-- जिस प्रकार बु्लता हआ दीपक 


९ < वृ 
से चमकता है । चरक-“ज्वरपरमोक्ते पुरषः कूजय व | 
। प्रपद्य 
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एक बार नैप 









चेष्ठते । श्वसन्विवणंः स्विन्नाङ्गो वेपते रीयते मुद्ध । 
गातिः 


लो उवे 
ष्णसवांज्गः शीताज्गश्च भवत्यपि । विखं्ो ति वेगव | 


इव वीक्यते ॥ सदोषशम्दं च शङ्रद्‌ एव खव 





पीर भि 


.१ (१) ज्वर दो प्रकार से उतरताः हैया ती ॥ 
ताप परिमाण साधारण बिन्दु पर आता दै, या ५ 9 
ह 1 इसी को कार्यासस ओर लार्यासस कहते हं यथा ` | 

बहुदोषस्य वलवान्‌ प्रायेणाभिनवो ज्वरः । ` = ` 

सल्किादोषपक्त्य चेद्‌ विसुज्चति सुदाख्णम्‌ । = 


"स भ 








अऽ ४० ] <- 


धुल्व शिरसः स्वेदो सुखमापाण्ड पाकि च। 

्षवथुश्चान्नकाङक्षा च वर मुक्तस्य ङक्षणम्‌ ॥३२२॥ 

उवरभुक्तरोगीके ठक्षण--शिर में हल्कापन, पसीना आना, 
पुल मँ पीलापन ( कमजोरी ); मुख का पकना, छींक आना 
ओर अन्न की चाहं होती द । 

विगतक्लमसन्तापमभ्यथं विमेन्द्रियम्‌ । 

युक्तं प्रकृतित्वेन विद्यात्‌ पुरुषमञ्वरम्‌ ॥। 

सज्वरो ज्वरमृक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च । 

असास्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि च बजयेत्‌ ॥ 

व्यायाममतिचेष्टाश्च स्नानमध्यशनानि च | 

तथा ज्वरः शमं याति प्रशान्तो जायते न च ॥ 

| चरकं ॥२३२२॥ 

शम्भुक्रोधोद्धवो घोरो बर्वणाग्निसादकः । 

रोगराट्‌ रोगसंघातो ऽवर इत्युपदिश्यते ॥१२३॥ 

व्यापित्वात्‌ सबसंस्पर्शात्‌ इच्छुत्वादन्तसंभवात्‌ । 

अन्तको ह्यष भूतानां उवर इत्युपदिश्यते ॥२२४॥ 

ज्वर महादेव के क्रोष से उत्पन्न इअ, भयानक, बरु वणं 


| ओर अग्नि को मन्द्‌ करनेवाला, रोगों का राजा, रोगों का 
| समूह-एेसा कदा जाता है । पुरष-पश्च आदि खब प्राणियों में 


फेला होने से, मन ओर इन्द्रियों समेत सम्पूणं रीर को स्यशं 
करने से, अग्नि का नाश करने के कारण अतिशय कष्ट साध्य 
होने से, अन्य-व्याधि से पीड़ित होने पर भी अन्त में य्‌ ज्वर 


| हेने से, यह ज्वर प्राणियों को मारनेवाखा कहा जाता ३।।३२३॥ 


इति शरीमुशरुतसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सातन्त् 
ञउ्वरप्रतिषेधो नाम ( प्रथमोऽध्यायः, आदितः ) 
एकोनचत्वारिंओोऽध्यायः |॥३९॥ 


षणी 


। 
| 
| ~ ------------ 
) 


कृत्वा दोषवशाद्‌ वेगं क्रमादुपरमन्ति ये । 
तषामदारुणो मोक्षः ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ 


(२) भसंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते । 


वज्यंमेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः ॥ 
हतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तते | 
सवल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः ॥ ` 
चिरकारुपरिकिष् दुर्बलं हीनतेजसम्‌ । 
 भचिरेणेव कालेन स हन्ति पुतरायतः ॥ 
भयवाऽपि परोपाकं धातुष्वेव क्रमान्मलाः । 
यान्ति ज्वरमकु्वन्तस्ते तथाऽप्यपकु्वते ॥। 
एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनगताः । 
भनिषतिन दोषाणामल्यरप्यहितै णाम्‌ ॥ 
५ चरक० चि० अ० २-३२२-२८ । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६6७ 
चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


अथातोऽतीसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥१।। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इषके आगे अतीसारप्रतिषेध का व्याख्यान कसो 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | १ ,२॥ 
गुवेतिस्निग्धरूकषोष्णद्रबस्थूलातिशीतलेः | 
विरुदधाध्यञनाजी्ेरसासम्यश्वापि भोजनैः ॥३॥ 
स्नेहायेरतियुक्ते मिथ्यायुकतेरविषाद्धयात्‌ | 
ओकाद्‌ दुशाम्बुमदयातिपानात्‌ सास्म्यतुपयंयात्‌ ॥8॥ 
जखातिरमणेवं गविघातेः करमिदोषतः | 
चरणां भवत्यतीसारो रक्षणं तस्य वद््यते ॥५॥ 
` गुर, अतिस्निग्ध, रुक्षः, उष्णः द्रव, स्थूल, अतिशीत, 
विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीण से मोजन, असात्य भोजन, 
स्नेहःवमन-विरेचनादि के अतिसेवन या असम्यग्‌ सेवन से, 
विष से, भय से, शोक से, दूषित जल क पीने से, मद्य के अति- 
पान से, सास्य के विपर्यय से, छत॒परिवतन से, जल में अधिक 
क्रीड़ा करने से, मूत्रादिवेग रोधन से, कमिरोग से, मनुष्यों को 
अतीसार होता है, इसके लक्षण कटे जाते हे | 
वक्तव्य-- चरक मं अतिसार का इतिहास दिया है। 
इसको कद आचायं सुश्रुत में भी पढ़ते है, यथा- 
““दीघसत्रेण यजतः प्षधस्य महात्मनः । 
आलम्भ्याः पशवः क्षीणास्ततो गावः प्रकल्पिताः ॥ 
तासामुपाङृतानां च गवामत्यथसेवनात्‌ । 
असास््यत्वादथोष्णत्वाद्‌ गोरवाञ्च विशेषतः ॥ 
अतिस्नेहाञ्च संक्चीणो जाठरोऽग्निस्तदा किर । 
अतीसारः पुरोतन्नो दोषधादुमङश्चयः ॥ 
अथ तेनेव कल्पेन संप्रस्येष महागदः ॥” उल्हण ॥ 
संञम्यापां धातुरन्तः कशातु 
वर्चोँमिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः । 
बृद्धोऽतीवाधः सरत्येष यस्माद्‌ ~ 
व्याधि घोरं तं त्वतीसारमाहुः ॥६॥ 
सम्प्रासि- बदा हआ शरीर का जलीय घाठ (कफपित्त- 
रस आदि) अन्तरम्नि को मन्द्‌ करके, मलं के साथ मिलकर 
वायु से प्रित इआ अतिमाता मं गुदामाग से नीचे-बाहर 
आता ६, इसल्यि इस भयानक रोग को अतीसार कहते ६।६॥। 
एकैकशः सवंशश्चापि दोषैः 
 ओकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः । 
केचित्‌ प्राहुनेकरूपप्रकार 
सैवेवयेवं काशिराजस्स्वबोचत्‌ ७ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकाराः 
काटे कारे व्याधितस्योद्धवन्ति । 


जेसा 


अतीसार छै प्रकारं का ह, वातादि दोषों से तीन प्रकार 


# ७ 
अ= छ, + ३ 
भासजन्य्‌ अ च 
॥ ¶4. -+ (7 श - ह 
ओर -क ८५ हि 
$ 4. >= 
3 च 
९८. 
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का, सन्निपात से चोथा, शोकजन्य पाचवां ओर आम 


कै 
> 






६९८ 
छटा ई । कई ( हारीत आदि ) आचाय कहते हं कि अतीसार 
दन््ज आदि मेद ॒॑से अनेक प्रकार के दै, परन्तु काशीराज 
धन्वन्तरि का कहना ई कि यह ठीक न्दी । जामावर > 
पक्वावस्था, रक्तावस्था, ये भेद दोष की अवस्था से दी दोते 
है, इसल्यि अनेक प्रकार का अतिसार नही है, इस अतिखार 
मे खमय समय पर ये अवस्थाय उलन्न हो जाती है । 
वक्तव्य दइन्द्रज आमातिसार, पक्वातिसार आदि भेद्‌ 
धन्वन्तरि को मान्य नहीं है । ये भेद अतिसार को अवस्था 
मेद से उत्पन्न होते दै । प्रथम आपावस्था फिर पक्वाव्स्था 
पित्तातिसार भ पित्तकारक वस्ठओं के सेवन से रक्तातिसार 
` उन्न होता ह ॥\७] 
हन्नाभिपायुदरङुक्ठितोद- 
गात्रावसादानिख्लुन्निरोधाः ॥८। 
विटसङ्ग आध्मानमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि । 
ूर्॑रूप-हदय-नामि गुद, उद्र, क्षि (कोख) म चुभने 
की खी ददं अंगों मँ शिथिलता, वायु का अवरोध, मल कौ 
सकावट. आध्मान, अविपाक-इस अतिसार रोग के पूषरूप हं ॥ 
शूाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्त्रकूजी 
खस्तापानः सन्नकस्य्‌रजङ्ः ॥९॥ 
वर्चो सुव्रत्यस्पमल्पं सफेनं ` 
रूक्षं श्यावं सानि मारुतेन । 
वातातीतारमे रोगीको श्र रहता है, मूत्र रकता है, 
आतो मे गढ़गड़ाहट होती है, गुद शियिक रहती दहै, करि, 
ऊरु ओर जंघा दीढी सुस्त, क्राग के साथ साथ थोड़ा मल 
बाहर आता रै, यह मल रूक्ष, श्याव वणं ओर वायु से मिला 
होता दै ।\६।। = 


दुगन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय- 
प्रख्यं भिन्नं स्विन्नदेष्टोऽतितीदंणम्‌ ॥१०॥ 
पिन्तात्त पीतं नीख्मारोदितं बा ` 
तृष्णन्मूच्छोदाहपाकञ्वरातेः । 
परित्तातिखार मँ मल दुगन्धयुक्त, उष्ण, वेग के साथ 


( एकदम ) प्रवाहित होता है, इसका रंग मांस क धोवने के 
समान, तथा पुरीष फटा हआ हता ई, रोगी को पीना आता 
है, पित्त के कारण मल मे तीद्णता पीलापन, नीटापन या 
रक्तिमा रहती है । रोगी को प्यास, दाह, मूच्छ, गुदपाक, 
ज्वर आता ३ ।१०॥ ` | र 
तन्द्रानिद्रागोरबोत्क्छेशसादी 
येगा्ङ्खी सृष्टविटकोऽपि भूयः ॥११॥ 
लुक्टं सान्द्रं इटेष्मणा श्ठेष्मयुक्त 
भक्तद्रषी निःस्वनं हृष्टरोमा । 


सुश्वतसंहिता 


जीम चलाना, शिथिलता रहती है, मल्का त्याग कर स 
र 


[अ 
कफ के कारण अतिसार रोगी को तन्द्रा, नींद ग 
9 


मी मल की आशंका बनी रदती हे । मल-श्वेत, षड, कप » 
मिला होता है । भोजन से क मरू विना शब्द्‌ कै 
है, शरीर मेँ रोमांच रहता है ॥११॥ जता 
तनद्रायुक्तो मोदसादास्यञोषी 
वच॑ः कुर्यान्नेकवण तृषातैः ॥१२॥ 
सर्वोद्भूते सवेलिङ्खोपपत्तिः 
छृच्छुश्वायं बाखवृद्धेष्वसाध्यः। 
 सन्निपातजन्य अतीसार मे तन्द्रा होती है, मृच्छ, शिथि. ` 
कता, सुख मे शुष्कता रहती है, मरु मी अनेक वर्णो का होता ` 
है, रोगी को प्यास रहती है, खव दोषों के टक्चण रईइते है, यह 
कष्टसाध्य है, वालक एवं बधो में असाध्य दै ॥१२॥ 
तेस्तेभवेः ओोचतोऽल्पाशनस्य 
बाष्पविगः पक्तिमाविभ्य (य) जन्तोः ॥१३॥ 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयस्यस्य रक्त 
तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाञम्‌ । 
वर्चोमिश्रं निःपुरोषं सगन्धं 
-नि्मन्धं बा साये तेन कृच्छात्‌ ॥१४॥ 
सरोको्पन्नो दुशिचि किर्स्योऽति मात्र 
रोगी वेदेः कष्ट एष प्रदिष्टः । 

. ब्ुवियोग, धननाश आदि कारण से चिन्ता करते ए 
एवं थोड़ा मोजन ठेनेवाठे मनुष्य म बाष्प का आवेग ( शकः 
जन्य उद्रेक) कोष्ठ मेँ जाकर अन्तरग्नि के : खाय. मिलकर & 
पुरुष के रक्त चिनोटी (गु जा) के समान, मर से मिलाया 
मल के बिना, गन्ध के साथ, या विना गन्म के कट 
रुदामागं द्वारा प्रश्त होता दै । यद शोकजन्य अती 
अतिशय कष्ट साध्य दै, यह रोग वैयो ने कट्या कहा ६। 

वक्तव्य- इसमे कोई-कोई.-““शुष्कं मुक्तं तेज उष्मः 
कोष्ठं गत्वा रक्तमत्यथमुष्णम्‌ । प्रख्यं परशथेख्चाप्यधर॥ 





= - र 


गुञ्जा 
वचोयुक्तं निष्पुरीषं सगन्धम्‌ ॥'' यहं पदते है ॥१३,१४॥ 
आमाजीरणापद्रुताः क्षोभयन्तः ` 4 
कोष्ठं दाषाः संदष्टाः तमक्तम्‌ ॥९<॥ ` 

नानावर्ण तेकञःसारयन्ति ` - 

` छच्छ्ाजन्तोः षष्ठमेनं वदन्ति ॥१६॥ _ घ. 
आमाजीणं से कुपित इए दूषितः इ दोष कष्ठ त 
भित करते हए, भोजन के खाथ मल को ्रवारदित र हत 
यह मर अनेक वर्णो का बहत वार कठिना से प्रर 
है । यह छठा अतीखार होता दै ॥१६॥  _ -. 
संसष्टमेभिदोपि्त न्यस्तमप्स्रवसीदति । ` ८ 
पुरीषं श्रषदुगेन्धि विच्छिन्नं चाम ध ६ 







इन दोषो से मिला मक पानी म. 


अ० ४० ] 
जाता ै। मल-अतिशय इुगन्धयुक्त) द्ूटा-दूटा थोड़ा प्रत्त होता 
है, इसको आमातीसार कते है । 
मजत्यामागुरत्वाद्‌ विट पक्वाचु प्ठवते जले । विनाऽतिद्र. 
वसंघातैः शेलश्टेष्मप्रूषणात्‌ । परीर्ेवं पुरा सामं निरामं 
चामदोषिणाम्‌ । विधिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण बा ॥ 
चरक ||१७॥। 
एतान्येब तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य तु। 
लाघवं च मनुष्यस्य तस्य पक्वं विनिर्दिशेत्‌ ॥१८॥ 
उपयुक्त लक्षणो से विपरीत लश्चण जि मल्मे हों, (जो 
म पानी मेंतेरे), रोगीके शरीर मे हल्कापन रदे उसको 
पक्वातीखार जानना ॥१८॥ 
सर्पिमदोवेसवाराम्बुतेल- 
मज्नाक्षोरक्षोद्ररूपं स्रवेयत्‌ | 
मक्ञिष्ठाभं मस्तुटुङ्गोपमं वा 
विसं शीतं प्रतगन्ध्यञ्जनाभम्‌ ॥१९॥ 
राजीमद्वा चन्द्रकः सन्ततं वा 
पूयप्रख्यं कदेमाभं तथोष्णम्‌ । 
हन्यादेतयत्‌ प्रतीपं भवेच्च 
क्षीणं हन्युश्चोपसगो प्रभूताः ॥२०॥ 
असंबृतरुदं क्षीणं दुराध्मातसुपद्रतम्‌ । 
गुदं पक्वे गतोष्माणमतीसारकिणं स्यजेत्‌ ॥२९॥ 
असाध्यलक्षण- जिस मल का रूप घी, मेद, वेसवार 
($हितमांख); पानी, तै, मजा, दूध, मधु के समान, या मंजीट 
अथवा मस्तुडंग के समान हो, द्धी गन्ध का, ण्डा, सुद 
क गन्ध का, या काला हो, जिस मल में रेखायें या चन्द्रिका 
(मोर पंख का रंग) सारे में फटी हो, पूयकेया कीचड़ के 
पमान; उष्ण हो, तथा दोष के अपने लक्षणों से.विपरीत लश्चणों 
से युक्त, बहुत से उपद्रवो से युक्त, एवं क्षीण पुरूष को अति- 
| सार नष्ट कर देता है। जिख रोगी की गुदा ढीली पड़ गई 
| (संचन शक्ति नष्ट हो गई), ` क्षीण अतिशय आध्मानयुक्त, 
उपद्रवो से पीड़ित, गुदा के पक जाने पर भी जिसमे उभ्णिमा 
| १म हो गई हो, एेसे अतिसार रोगी को छोड़ देवे । 
वक्तव्य--शोफं शरं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌ । 
धद हक्क च मूष च दष्टवाऽतीसारिणं सयजेत्‌ ॥१९-२१॥ ` 
शरोरिणामतीसारः संभूतो येन केनचित्‌। 
दोषाणामेष िङ्गानि कदाचिन्नातिवतते ॥२२॥। 
सेहाजीणेनिमित्तस्तु बहुशूलभ्रवाहिकाः । 
विसूचिकानिमित्तसत चान्योऽजीणेनि मित्तजः॥ 
॥ षशेःकभिसंभूतो यथास्वं दोषरुक्षणः ॥२३॥ 


^ म 0 श ऋ (् 


आयि क व ग कि कणिक व क 









त्तरतन्त्रम्‌ 


व पर्षो भे अतीखार चाहे किसी भी कारणसे क्यौ न शो, 
| ९ वातादि दोषों के लक्षणो का अतिक्रमण नहीं करता 


६९९ 
स्नेहजन्य अजीण के कारण, अतिशयशलयुक्त प्रवाहिका होती 
हे । विसूचिकाजन्य अतीसार, अजीजन्य अतीार का षी 
रूपान्तर ( । विष, अशं एवं कृमि से उन्न अतीखार ये अपने- 
अपने दोषो के लक्षण होते है । (इसल्यि अतीसार दैः ही ई) । 

आमपक्वक्रमं हित्वा नातिसारे क्रियायुतः। 

अतः सवेऽतिसारास्तु ज्ञेयाः पक्वामलक्षणैः ॥२४॥ 

अतीखार मे चिकित्सा आम ओर पक्व के लक्ष्णोसे की 
जाती हे, इसलिए. सवर अतीसारं मे आमातीसार ओर पक्वा- 
तीस।र के लक्षणो को जानना चाहिये ।(२५॥ 

तत्रादौ लङ्घनं कायमतिसारेषु देदिनम्‌। 

ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्बादिक्रमो हितः ॥२५॥ 

मनुष्यों के सब अतीसारो मे सत्रसे प्रथम लंघन कराना 
चाहिये । किर रघन के उपरांत पाचन से. मिला यवागू-यूष 
आदि विधि बरतनी चाहिये ॥२५॥ | 

अथवा वामयित्वाऽभमे शूडाभ्माननिपीडितम्‌। 

` पिष्पलीसेन्धवाम्भोभिटङ्गनादयेरुपा चरेत्‌ ॥२६॥ 

अथवा आमातीसार मे शूढ, आष्मान होने पर रोगी को, 
विप्पली ओर सैन्धव मिभित गरम पानी से वमन कंराके ठंघन 
यवागू आदि से चिकित्सा करे |(२६॥ 

कार्य' च वमनस्यान्ते प्रद्रवं खघुभोजनम्‌ । 

खडयुषयवागू ष पिष्पल्याद्यं च योजयेत्‌ | २.५॥ 

वमन के पीडे द्रवबहूर एवं लु -मोजन देना खडयूष, 
यवागू आदि साधन मे पिष्यल्यादिगण का उपथोग करे । 

` वं्त्य--कपिव्थ, मरिच, अनारदाना आदि से पकाया 

तक्र खडयूष दै, अनारदाना; तक्र, शाकादि से संस्कृत द्रवं को 
खडयूष कंते है । मूग मदर आदि से बना यूष हे ॥२७॥ 

छेन विधिना चामं यस्य वे नोपशास्यति । 

हरिद्रादि बचादिं वा पिबेत्‌ प्रायः स मानवः ॥२८॥ 

इख विधि से जिखं रोगी का आमातिखार यन्त न ह, 
वह रोगी प्रातःकाल हरिद्रादि या वाचादिगण का स्वाय प्रातः 
पीये ॥२८॥ स 

आमातीसारिणां शाय नादा सम्रहण चृणाम्‌ । 

तेषां दोषा बिबद्धाः भाग्जनयन्त्यासया नमान्‌ ॥२९॥ 

प्टीहपाण्ड्वामयानादमईॐ8दरस्बराय्‌ । 

ोपगुल्ममदण्यशशूडाख्षरुहद्‌ मदान्‌ ॥९०॥ 

आमितीसार मे तुयो को संग्राहक ओषष नहीं देनी 
चाहिये । क्योकि इनसे रोके इए दोष निम्न रोगों को उत्पजञ 


| करते है, यथ- प्लीह, पाण्डुरोग, आनाइ, प्रमेहः ङुष्, उदर, 


५ र 
उर, शोफ, गुल्मः पण्डु, अणी, अर, शूर, अरखक) इ दमरह्‌- 


| इन सेगों को उदयन्तं करते ६ ।२६,३०॥ 


सशरं बहुलः छच्छाद्रिबद्धं योऽतिखायेते। ` ` 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पथ्याभिः संभबवयेत्‌।१९। 
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७०० 
शर के साथ, बहुत बार, कठिनाई से रुक-रककर जो मल 
त्याग करता हो, उस रोगी के एकत्रित हृए दोषो को हरडो 
प्रत्त करे । (दरीतकी अनुलोमनी हे ) ॥२९॥ 
योऽतिद्रवं प्रभूतं च पुरीषमतिसायते । 
तस्यादौ बमनं कुयौत्‌ पश्चाल्छंघनपाचनम्‌ ॥३२॥। 
जो रोगी अतिशयद्रव, मात्रा मेँ बहुत मल प्रवाहित करता 
दै, उसे ससे प्रथम वमन कराये, फिर लंघन ओर पाचन देवे 
स्तोकं स्तोकं विबद्धं बा सश योऽतिसायते । 
अभयापिप्परीकल्कैः सुखोष्णस्तं विरेचयेत्‌ ॥३२॥ 
जो रोगी, थोडा-योड़ा, खुक-रक कर शल के साय मल 
त्याग करता हो, उसे गरम पानी के साथ हरड़ ओर पिप्पलं 
का चूं देकर विरेचन देवे । (“ङृच्छं वा वहतां दद्याद्भया 
संप्रवर्तिनीम्‌” चरक) ॥२३२॥ 
आमे च रंघनं शस्तमादो पाचनमेव वा । 
आमातीसार मे प्रथम रघन अथवा पाचन उत्तम है । 
योगाश्चान्न प्रवद्यन्ते त्वामातीसारनाथनाः ॥३४॥ 
आमातीसारनाशक योगों को यहाँ कषा जाता ई ॥३४]। 
करिङ्गातिविषाहिङ्सोवचंर्वचाभयाः। 
देवदारुवचायुस्तानागरातिवि षाभयाः ॥३५॥ 
अभयाधान्यक सुस्त पिप्पडी नागरं वचा । 
नागरं धान्यकं मुस्तं वारक बिस्बमेव च ॥३६॥ 
मुस्तं पपटकं जुण्ठी वचा प्रतिविषाऽभया । 
अभयाऽतिविषा हिगु वचा सोबचडं तथा ॥३७॥ 
चिच्रकः पिप्पङीमूे वचा कटुकरोहिणी । 
पाठा वत्सकबीजानि दरीतक्यो महोषधम्‌ ॥३८॥ 
मूबौ निदेदनी पाठा ज्यूषणं गजपिषडी। ` 
सिद्धाथेका भद्रदार शताद्वा कटुरोहिणी ॥३९॥ 
एटा सावरक कुष्ठ हरिद्रे कौटजा यवाः। 
मेषश्द्गी त्वगेङे च छृमिष्नं बृक्षकाणि च ॥४०॥ 
वृक्षादनी वीरतरुब्हत्यो दरे सदे तथा । 
अरटुल्क. वैन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥४१॥ 
पाठा तेजोवती युस्तं पिप्पङी कोटजं रम्‌ । 
पटोढं (छी) दीप्यको बिस्वं दरिद्रे देवदारु च ॥४२॥ 
विडङ्गमभया पाठा शगवेरं घनं वचा । 
वध्वा वत्सकबीजानि सेन्धवं कटुरोहिणी ॥४३॥ 
हिगुवंस्सकबीजानि वचा विल्वशखाटु च । 
` नागरातिविषे मुस्तं पिप्पल्यो वात्सकं फलम्‌ ॥४४॥ 
महोषधं प्रतिविषा युस्तं वेत्यामपाचनाः। 
प्रयोज्या बिश्ति्योगाः श्लोकाधंविदितास््विमे ॥४५॥। 
धान्याम्छोष्णाम्बुमद्यानां पिबेदन्यतमेन वा । 


निष्क्वाथान्‌ वा पिबेदेषां सुखोष्णाय्‌ साधु साधितान्‌।। कह दी दै । रङ़, अती, ग, सोवचढः, 


सुश्रतसंहिता 


से | (२) देवदार, वच, यस्ता, सोढ, अतीख, हरढ़, 


| [ऽ ३६ | 
बीस योग (१) इन्द्रजो, अतीख, हींग, संचल ओर ् 
घनिया, मोथा, पिप्परी, सोढ; वच, (४) सो, न म. 
ने्रवाला बिल्व, (५) मोथा, पित्तपापडा, सोर, वच र 
हरड़, (६) हरड़, अतीस, हींग, वच, संचल, (७) चिन | 
पिप्पलीमूल, वच, कुटकी, (८) पाठा, इन्दरजो, हरड़, सो, (9 | 
पूर्वी, चित्रक, पाठा, त्रिकटु, गजपिप्पली, (१०) सरसों देषदा 
सफ, कुटको, (११) इलायची, रोध, कूट, हल्दी, दारहदौ 
इन्द्रजो, (१२) मेषश्रंगी, दाल्चीनी; इलायची, विडंग, र 
(१३) वन्दा; वीरतस, कटर, सुद्गपर्णी, (१४) श्योनाक कौ । 
छार, तिन्दुक की छाल, अनार की ओर कुटज कौ हाल, शमौ 
की छाल, (१५) पाठा; तेजबकर, मोथा, पिप्पली, इन्द्रजौ, (१६) ` 
पटोल, अजवायनः; बिल्व; हल्दी, दारहल्दी, देवदार, (१७) ` 
विडंग, हरड, पाठा, साठ, मोथा, वच, (१८) वच, इन्द्रौ, 
सेन्धव, कुटकी, (१६) हीग, इन्द्रजो, व च; कच्चे त्रिल्व (२०) 
सोट, अतीस, मोथा, पिप्पली, शन्द्रजौ ये आधे श्लोक मे क 
योग काजी, गरम पानी या मद्य किसी एकके साथ पने 
चाहिये । अथवा इनका क्वाथ मरी प्रकार करके, सुहाता गस 
गरम पीये । सोंठ, अतीख ओर मोथा ये आम के पाचक ६। 
वक्तव्य--डल्हण का कहना है कि अतीसार में द्रव ओप 
बड़ी मात्रा में नहीं देनी चादिये । इसल्यि इन योगों का चण 
करके ही बरते ॥३५-४६। 
पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तानां विति त्रिगुणाम्भसि । 
क्षीरावशिष्टं तत्पीतं हन्त्यामं शक्मेव च ॥४५॥ ` 
निखिखेनोपदिष्टोऽयं बिधिरामोपञ्चान्तये । 
हरीतकोमतिविषां रिगु सोवचंं वचाम्‌ ॥४८॥ 
पिवेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीखारपीडितः। 
पटोटं दीप्यकः बिल्वं व चापिप्पङनागरम्‌ ॥४६॥ 
मुस्तं ष्ठं बिडद्धं च पिबेद्वाऽपि सुखाश्वुना | 
श्ंगवेरं गुद्चीं च पिबेदुष्णेन वारिणा ॥५०॥ 
्वणान्यथ पिप्पल्यो बिडंगानि हरीतकी । , । 
चित्रकं शिञ्शपा पाठा शाङ्ग्टा कबणानि च ॥५५ 
दिशब्क्षकबीजानि खवणानि च भागसः । ` र 
स्तिदन्त्यथ पिप्पल्यः कस्कावक्षसखम स्मृतौ ॥५. | 
ह(स्तदन्त्यथ ल्य 
वचा गुद्लीशाण्डानि योगोऽयं परमो मतः । 14 
एते सुखाम्बुना योगा देयाः पच्च सत सत ‹ (मिस 
स्ता बीख, दुध एक भाग ओर पानी तीन भाग 
गतुरंण) केकर क्वाथ करे । जब केवर दू ध | 
रदे, उसको पीये, इससे आम ओर शूल १८५ १. 
आम को शान्त करने के ल्ि विधि, “ ^ 


त कचन 


ता त क पकक क 0 अन ये ज 9 रकः 









` अ० ४० | खत्तरतन्धरम्‌ 
गरम पानी के साथ अतीखार पीड़ित रोगी पीये । परोल, अज- पाठा गुड्च भूनिम्बस्तथेव कटुरोहिणी । 
वायन, विल्व, वच, पिप्पली, सोठः मोथा, कूठ ओर विडंग इनको | एतैः ररोका्निर्दिष्टः क्वाथाः स्युः पित्तपाचनाः॥६२॥ 
गरम पानी से पीये | सोंठ ओर गिलोय को गरम पानीसे पीये । मृदु अग्नि दीपक, तिक्तद्र््यो (दरामा, गिरोय, सः 
(१) पचन मकः पिष्यली, विडंग, हरड़, (२) चित्रक, शौशम | आदि) से आम का पाचन करना चाये (१) हल्दी, अतीस, 

पाठ, ाजवन्ती, पांचो नमक, (२) दीग॒पाचोनमक, | पाठा, इन्द्रौ, रसोत, (२) रसौत, दल्दी, दाख्दर्दी, इन्द्रजो, 
इद्रजौ सममाग, (४) हस्तिदन्ती (मोगङई एरण्ड), पिप्पली- | (३) पाठा, गिरोय, चिरायता, कुटकी, ये आवे श्लोकों म कंदे 
प्रयेकं का एक अश्च कल्क, (५) वच, गिरोय; यहं श्रेष्ठ योग | क्वाथ पित्त के पाचक है । 


७०१ 


है ये पाचों योग॒ गरम पानौ से देने चाहिये, सजनो से वक्तव्य-तिक्तद्रव्य दोषों के तथा आम के पाचक है 
, मान्य रै ॥४७-५३॥ यथा; ` स्वेदनं टंघनं कारो यवाग्बस्तिक्तको रः । पाचनान्य- 

निषृत्तेष्वामशुरेषु यस्य न प्रगुणोऽनिखः। विपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे ।।” इससे तिक्द्रव्य आम एवं 
स्तोकं स्तोकं रुजावस्च सश योऽतिसायेते ॥५४॥ | दोष के पाचक हँ ।६०-६२॥ 
सक्षारख्वणेयुक्तं मन्दाग्निः स पिबेदुघृतम्‌। ` युस्तं कुटजवीजानि भूनिम्बं सरसाञ्जनम्‌ । 
क्षीरनागरचाङ्गरीकोखदध्यस्छसाधितम्‌ ॥५५॥ दार्वीं दुरारुभा बिल्वं बारकं रक्तचन्दनम्‌ ॥६३॥ 
सर्पिरच्छं पिबेद्वापि शूडातीसारओान्तये । £ चन्दनं बाढ्कं मुस्तं भूनिम्बं सदुरारभम्‌ । 
दभ्ना तैरघृतं पक्वं सब्योषजातिचित्रकेः ॥५६॥ मरणां चन्दनं रोधं नागर नीट्युसटम्‌ ॥६४॥ 
सबिल्व पिप्परीमूखदाडिमेवां रुगन्वितेः | पाठा सुस्तं हरिद्रे दे पिप्परी कौटजं एखम्‌ । 
निखिखो विधिशक्तोऽयं वातश्छेष्मोपशान्तये ॥५७॥ फरत्वचं वत्सकस्य श्चङ्गवेरं घनं वचा ॥६५॥ 
आम एवं शु के निचृत्त हो जाने पर मी जिसकी वायु षडेतेऽभिहिता योगाः पित्तातीसारनाश्नाः। 

(अपान वायु) अनुकूल न हो, वेदना एवं शू के साथ थोड़ा छे योग-(१) मोथा, इन्द्रजो, चिरायता, रसौत, (२) 


थोड़ा मल त्याग करता होउसे मन्दाग्नि होतो यवश्ार, | दाख्हल्दी; धमासा; विल्व; नेत्रवाला; लाख्चन्दन, (३) 
सन्धव के साथ धृत को पीये । दूध, सोठ, चांगेरी (तिपतीया), | चन्दनलाक, नेजवाढा, मोथा, चिरायता; धमासा, (४) कमल- 
बेर, दहो, कांजी से सिद्ध किया निमूक धृत पीये, इससे शर | नाक, कार्चन्दन, ठोध, सोठ, नीटोफर, (५) पाडा, मोथा, 
एवं अतीसार शान्त ्टोता दै । निकट, जातीफल, चित्रकं के | हल्दी, दारहल्दी, पिप्पली, इन्द्रजो, (६) इन्द्रजो, कूढ़े कौ 
कल्क से या, बिल्व, पिप्पगीमूढ, अनारदाना तथा कूठ इनके | छार, सो, सुस्त, बच, ये छे योग॒पित्तातिखार नाशक 
कल्कं से ददी के साथ सिद्ध किये तैक धृत पीये । वात कफ | के है ॥६२-६५॥ | 





अतीसार की शान्ति कै ल्थि सम्पूण सूपमे यह विधि कह विल्वशक्यवाम्भोदवाछ्काति विषाङ्ृतः। 

दी ३ ।(५४-५७॥ कषायो हन्त्यतीसारं सामं पित्तससुद्धवम्‌ ॥&€॥ 
तीदणोष्णवज्यमेनं तु विदध्यासित्तजे भिषक्‌ । बिल्व, इन्द्रजौ, मोथा, नेत्रवाला, अतीस इनका कषाय ` 
यथोक्तमुपबासान्ते यवागू प्र्स्यते ॥५८॥ पित्तजन्य आमातीखार को नष्ट करता है ॥९६॥ 
वज्योरंशुमत्यां च शदष्राब्रहतीषु च । मधुकोखरुबिस्वाग्दह्णीबेरोशीरनागरः । 
रतावयो च संसिद्धाः सुशीता मधुखंयुताः ॥(५€॥ करतः क्वाथो मधुयुतः पित्तातीसारनाशनः ॥&७॥ 
सुद्गादिषु च यूषाः स्युदरम्येरतैः सुसंस्छताः। मुलेठी, कमल, बिल्व) मोया, नेवा, लस, सांठ इनके 
पित्तज अतिसार मे तीच््ण एवं उष्ण उपचार को छोड़कर | क्वाय मे मधु मिलाकर पीने से पित्तातीस।र ष्ट होता ३।।६७॥। 

रस विधि को बरते। के अनुखार उपवास के पीछे यवागू यदा पक्वोऽप्यतोसारः सरत्येव खस हु. । 

यस्त है । बला, अतिबला ओर परश्निपरणा मे था गोखर एवं ग्रहण्या मादंवाजन्तोस्तत्र सस्तस्भनं दितम्‌ ॥६८॥ 

षी कटेरी मे अथवा शतावरी मे भली प्रकार बनाई, अति- ग्रहणी ॐ कोसल (इबल) होने से पका हा भी अतिसारः 


शल एवं मघु मिभित यवागू उत्तम है । तथा बला) अति- | बार बोर प्रत्त हता दै, तब रोगी को स्तम्भन देना उत्तम ३ । 

वला आदिः उपयुक्त द्रव्यो से मूग, मयुर आदि से बनाये | (स्तम्भन संग्रहण) ॥३९८॥ 

पष सस्त बनाकर (घी आदि से बधारकर) देवे ॥५८,५६॥ समङ्गा धातकपुष्प मञ्जिष्ठा रोधयस्तकम्‌। 
सरदुभिदीपनेस्तिक्तद्रेभ्येः स्यादासपाचनम्‌ ॥६०॥ शास्मरवेष्टको रोधं ृक्षदाडिमयोस्स्वचो ॥६९॥ 
हरिद्रातिविषापाठावस्सबीजरसाकनम्‌। = ` ` आन्नास्थिमध्य रोधं च बिल्वमभ्यं भियज्गवः । 
रसाञनं हरिद्रे रे बोजानि इटजस्य च ॥९१॥  .। मधुकं शङ्गवेरं च दीडृन्तसवगेव च ॥००॥ । 
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७०२ 
चत्वार एते योगाः स्युः पक्ातीसारनाशनाः। 
उक्ता य उपयोज्यास्ते सक्षोद्रास्तण्डुराम्बुना ।७१॥ 
चार योग (१) समंगा ( लाजवन्ती); धायके फूल, मजीठ 
लोध; मुस्ता, (२) मोचरस, लोध, अनार कौ छार, कड़े कौ 
छाल, (३) आमको गुटी की मज्जा, टोध, बेर का गूदा, 
प्रियंगु, (४) मुठी, सोठ, श्योनाक की छाल; ये चार योग 
पक्व अतिसार नाशक हँ । इन योगों को मधु ओर चावलों के 
पानी के साथ पीना चाहिय ॥६६-७१॥ 
मोस्तं कषायमेकं वा पेयं मधुसमायुतम्‌ । 
रोधराम्ब्ठाप्रियङ्ग्बादीन्‌ गणानेवं प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
अकेके मोथे का ही क्वाथ मध के साथ पक्वातिषार में 
पीये । लोध्रादि गण, अम्बष्ठादिगण, प्रियंगवादिगर्णों को इसी 
प्रकार (कषाय करके मधु के साय) पीये । कहा मी है- 
“'पक्वातीखारिणे देयो सुस्ताक्वाथः समास्षिकः ॥७२॥ 
पद्मां समङ्गां मधुकं बिश्वतस्बूशाट्‌ च । 
पिवेत्तण्डुकतोयेन सक्ष द्रमगदं करम्‌ ॥७३॥ 
भागी, ाजवन्ती, मुटेहटी, कच्चे बिल्व, कच्चे जामुन 
नको मधुमिश्चित चावल के धोवन के साथ पीवे | यह्‌ अति- 
सारनाशक है ॥।७३॥ 
कच्छुरामूखकल्कं वाऽप्युदुम्बरफरोपलम्‌ | 
पयस्या चन्दनं पदमा सितासुस्ताग्जकेशरम्‌ ॥५४॥ 
पक्वातिसारं योगोऽयं जयेतपोतः सरोणितम्‌। 
कच्छुरा कोच या धमाखा) के मूल का कल्क, गूलर के 
फल के बरावर मात्रा मे (कषमात्रा मै) मधु के साथ चावल के 
धोवन से पीये | विदारी, खाठ्चन्द्न, मार्गी, शकरा, मोथा, 
कमल्केशर, इनको मधु एवं चावल के धोवन के साथ पीने से 
रक्त मिश्रित पित्तज पक्वातीखार नष्ट होता हे । 
वक्तव्यू-उल्हण ने इनका क्वाथ करने को कहा है | 


£ 


पयस्या-अकपुष्पी या दुग्धिका अथ, उल्हण ने दिया है ॥७४५॥ 
निरामरूपं शलात जक्गनाचेश्च कर्षितम्‌ ॥७५॥ 
नरं रक्षमवेदेयाग्न सक्षारं पाययेद्‌ घृतम्‌। 
निराम के लक्षण होने पर शुर से पीडित, रुषन आदि से 
कृश एवं रूक्च व्यक्ति मे अग्नि की दि को देखकर यवक्षार 
मिधित धृत पिखाये ॥७५॥ = 
बलाब्ृहत्यञचुमतीकच्छुरामूरखाधितम्‌ ॥५६॥ 
मधृक्षितं समधुकं पिवेच्छूकेरमिद्रुतः। 


शूल से पीड़ित मनुष्य बल, पृश्निपर्णी, बही कटेरी, कोच, | 
(या मासा) का मूल, इनके क्वाथ मे मुरी का कल्कं ओर 


मधु मिलाकर पीये ॥७६॥ 
दा्बिल्वकणाद्राकषाकट्केनद्रयवैषृं तम्‌ ॥७अ। 
साधितं हन्त्यतीसारं बातपित्तकफात्मकम्‌ । 


दध्ना चाम्छेन संपक्वं स्योषाजाजिचित्रकम्‌ ॥७॥ 


सचन्यपिष्पटीमूढं दाडिमेवां रगर्दितः । - 


सुश्रतसंहिता 


इसके पेट मे भरकर आग में पकाये 1 भली शरक प भि 


दन्द 
सिद्ध किया घृत वात, कफ, पित्तजन्य अतीसार को नट नीरे 


है । निकटु, जीरा, चित्रक इनके कल्क से चव्य, पिप्य 
ओर अनारदाना, इनके कल्क से दही ओर काजी पिद 
किया धृत पीड़ा से पीड़ित मनुष्य पीये ॥७७।,७८ 

पयो धृतं च मधु च पिवेच्छरूकेरभिद्ुतः ॥७९॥ 

सिताजमोदकटवङ्गमधुकेरवचूर्णितम्‌ । 

शूल से पीड़ित मनुष्य शकरा, अजवायन, श्योना$ 
मलेहटी इनका चूणे दूध घी ओर मधु इन तीनों म मिलाकर 
ये तीनों समान माग) पीये ।(७६॥ 

अवेदनं सुसंपक्वं दीप्ताग्नेः सुचि रोस्थितम्‌ ॥2०॥ 

नानावणेमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ । 

जिसे वेदना न हौ, अतीसार पक गया हो, अगिन प्रदीप 
हो, अतीसार बहत पुराना हो, मलम रंग अनेक प्रकारके 
ह, उसकी चिकत्ा पुटपाकों से करे |८०॥ 

त्वक्‌पिण्डं दीघशरुतस्य पदयकेसरसं युतम्‌ ॥८१॥ 

काश्मरीपद्मपत्रेशच वेष्टय सुत्रेण संदढम्‌ । 

मरदाऽवचिप्रं सुकृतमङ्गारेष्ववकूख्येत्‌ ॥८२॥ 

स्विन्नमुद्‌ धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं ततः। 

ीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये ॥८३॥ ` 

जीवन्तीमेषशरङ्गःयादिष्वेवं द्रव्येषु साधयेत्‌ । 

श्योनाक की छाल (या अरहर की छार) ओर कमल्का 
केसर दोनों को समान भाग छेकर पीकर, इस पिण्ड को 
गम्भारी ओर कमल ऊ पत्तों से ल्पेटकर सूत से मजबूती प 
नाथ देवे । इख पर मिद्ध का लेप करके मटीप्रकार अंगार म 
पकाये । जब पक जाये तो निकालकर निचोहकर ८ 
निकाठे। रख के ठण्डा होने पर सधु मिलाकर अतिषार म 
पिये । अर्‌ की माति जीवन्ती, मेषशृङ्गी आदि दरं 
मी पुखपाक बनाये । (पुटपाक जवर बाहर से लल ही जाये तपर 
निकाल ठे) ।८१-८२॥ | । 

< ५ ये ||८४॥ 

तित्तिरि टुच्चितं सम्यक. निष्छृशन्त्रं ठ पूर्त 

न्यभ्रोधादित्व्चां कल्कैःपूकेवज्वावक्रुटयेत्‌ । | 

रवमादाय तस्याथ सुस्वि्रस्य समाक्षिकम्‌ ॥८५ 

डकैरोपहितं शीतं पाययेतोदरामये । = _ 

तीतर के पर आदि नोचकर-मलीप्रकार साफ करके, ९ 


अतिं निकाठ देवे । फिर बरगद आदि क्षीरो - 1 


| | अ० ४७ 
दारदी, बिल्व, पिप्पली, दक्षा, कुटकी, 








इसको निचोड़कर रस निकाठे । इसमें मधु ओर न | भ | 
कर ठण्डा होने पर अतिरघार मे पिंाये । (वग्रोष = ~ 
से दाक, नन्दीशे कं प्रद कते ई । यथाः मूष त 

भिं यथा तदमिदष्मदे | आन्नेयगुणम्‌( ` 








० ४० | | 
परिशोषयेत्‌ ॥ संगृह्णाति म लं तत्स्याद्‌ प्रादि शुण्ठ्यादयो यथा | 
लमीरुणमयिष्टं शीतत्वाद्यल्मस्वतः ॥ विधाय बद्ध स्तभ्नाति 
लम्भनं तद्यथा वटः ।' यह वातपित्तातिखार मे बरतना चाहिये ॥ 

लोध्चन्दनयष्याह्वदार्वीपाठासितोसरान्‌ ॥८६॥ 

तण्डुरोदकसं पिष्टान्‌ दीघबृन्तत्वगन्वितान्‌। 

पूववत्‌ कूछितात्तस्माद्रसमादाय अतलम्‌ ॥८७॥ 

मध्वाकतं पाययेच्चेतत्‌ कूपित्तोदरामये । 

टोध, चन्दन, मरेदठी, दाख्दल्दी, पाठा, शकरा, कमल, 
अरल् की छाल इनको चावल के धोवन के साथ पीषकर पुट- 
पराक विधिसे अग्निम स्विन्न करके निचोडकर इसका रस 
निकाल ठे । शीतल होने पर इसमे मधु मिलाकर कफ पित्ताति- 
सार मे पिलाये ॥[८६,८७॥। 

एवं प्रो्ैः कुर्वीत वटादीनां बिधानवत्‌ ॥८८॥ 

पुटपाकान्‌ यथायोगं जाङ्गलोपहितान्‌ शुभान्‌ । 

इसी पुटपाक विधि से बरगद्‌ आदि क प्ररोहो ( शाखो के 


अधोभाग से निकली जटां ) से बटेर, कपिंजल आदि जागर 


मांख फे साथ मिलाकर कल्पना बनाकर बरते ॥८८॥ 
बृहुश्टेष्म सरक्तं च मन्द वातं चिरोत्थितम्‌ ॥८९६॥ 
कोटजं फाणितं वाऽपि हन्त्यतीसारमोजसा। 
अम्बष्ठादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥<०॥ 
अतिशय कफवाछे रक्त के साथ, मन्दवायु पुरातन अति- 

सार को कुटज की फाणित ( अवलेह ), अम्बष्ठादि, पिप्मल्यादि- 

| गण के साथ, मधु मिलाकर देने पर अपनी शक्ति से नष्ट कर 
देती है । । ्‌ 
वक्तव्य--कुटज की छार लेकर सोलह गुने, आठ रुने या 


| चार गुने जल म क्वाय करके आधा शेष रहने पर छन ले । 


रमे अम्ब्ठादि, पिप्पल्यादिगण का वूणं मिलाकर फिर पकाये । 
| भष यह रसक्रिया बन जाये, तब उतारकर इसमे शीतल होने 
पर मधु मिलाय । दूसरे अम्ब्ठादिगण का चूण. रसक्रिया मे 


१ मिलाना चाहते दै, बह. ठीक भी ईै । -चूणं का अन्ति मे 


गकं करने से दीनवीयं होने की सम्भावना रहती हे ॥८६,६०॥ 
परिनिपर्णीबलाबिल्ववाखकोतसर्धान्यकै! । 
सनागरः पिबेत्‌ पेयां साधिताुदरामयी ॥&€९॥ - 
अतिखाररोग प्रिनुपर्णी, बा, बिल्व, नेवा, कमल 
, सोठ, इनसे सिद्ध पेया पीये ॥&६२॥ˆ .- ` 
नरङुत्वक प्रियङ्कं च मधुकं दाडिमाङ्करान्‌। _ 


| 


आवाप्य पिष्ठा दधनि यवागू" साधयेद्‌ द्रवम्‌ ॥९२॥ 


एषा सत्ोनतीसारान्‌ हन्ति पक्ानसंशयम्‌ । 


प्ते) इनः ्‌ 
| १ इनको पीसकर, दपि मे घोलकर पतली यवागू बनाय । 
2 १ सब प्रकार के पक्व अतिसारो को अबरय न 


' ६॥६२॥ 


भरल कौ छाल, पिय, मेहटी, अनार के अर (कोमल | ` 


त्तरतन्त्रम 


¦ ७०१ 
रसाञ्जनं सातिविपं खग्बीजं कौटजं तथा ॥€३॥ 
धातकी नागरं चेव पाययेत्तण्डुखाम्बुना । 
स शूक रक्तजं घ्नन्ति एते मघुसमायुताः ॥6४॥ 
रो, अतीर, कुटज कौ छार, इन्नो, इड, सोठ- 
इनको चावल के धोवन के साथ, मधु मिलाकर पिये | ये 
सब उपयुक्त योग, श एवं रक्तयुक्त अतिसार को नष्ट 
करते हँ ॥६९.६५॥] 
मधुकं बिस्वपेञजी च शकंरामधुसंयुता । 
अतीसारं निहन्युञ शादिषश्िकयोः कणाः ॥€५॥ 
तद्रल्छीढं मधुयुतं बदरीमुख्मेव तु । 
मुरही, बिल्व को मजा, इनको शकरा ओर मधुके 
साथ, शालिचावल एवं साठी की कणियां मधु के साथ, बेरी 
का मूल मधु के साथ चाने से अतिसार को नष्ट करता ३। 
(तीन योग है) ॥६५॥ 
बद यंजुनजम्ब्वा्रशल्ञकीवेतसत्व चः ॥९६॥ 
शकराक्षोद्र संयुक्ताः पीता ऽनन्त्युदरामयम्‌ । 
बेर, अजुन, जामुन, आम, शल्लकी, वेतस (अम्लवेतस) 
इनकी छाल शकरा, मधु के साथ, पीने से अतिसार को नष्ट 
करती है ॥६६॥ | 
एतैरेव यवागञ्च षडान्‌ युषांश्च कारयेत्‌ ॥९॥ 
पानीयानि च कृष्णाय द्रभ्यष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ वेय इन्दं योगो से यवागू, षड ( खड़ ) ओर 
यूष को बनाये । प्यास रगने पर इन्दी दर्यो से सिद्ध जलः 
पीने को देवे ॥६७॥ 
कृतं शाल्मखिबृन्तेषु कषायं हिमसंज्ञितम्‌ ॥९८।। 
निशापयषितं पेयं सक्षोद्रं मधुकान्वितम्‌ ॥ 
सिस्व के कोपो से शोत कषाय बनाये । एक रात रखने 
के पी नितारकर इसमें मधु ओर मुरहटी मिलाकर पीये । 
वक्तव्य--कोपलो का चूणं लेकर चौबीख धण्टे पानी मं 
भिगोया रहने दे | फिर मल्कर छानकर इसमे से चार पक 
लेकर, इसमें मुलेहटी एक कषं ओर मधु मिलाकर पोये ॥६८॥ 
-विबद्धवातविटः_ शरूपरीतः सप्रवाहिकः ।९९॥ 
` सरक्तपित्तश्च पयः पिवेत्तष्णासमन्वितः। ` 
- . यथाऽमृतं तथा क्षीरमतीसारेषु पुजितम्‌ ॥१००॥ 
विरोस्थितेषु तत्‌ पेयमपां भागेखिभिः तम्‌ । 
होषशेषं हरेत्तद्धि तस्मासथ्यतमं स्खतम्‌ ॥१०९॥ 
हितः स्नेह विरेको वा बस्तयः पिच्छिङाश्च ये । 
पिच्िरुस्वरसे सिद्धं हितं च घृतयुच्यते ॥१०२॥ 


जिस रोगी को मढ ओर वायु का अवरोध हो, श हो, र 


 प्रवा्िका हो, रक्तपित्त ( र्तलाव ) षो, प्यास हो, बड 


' 
क वेह + वि 
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७०९ 
दूष पीये । अतीसार मे दूष अमृत के समान शरेष्ठ है । पुरातन 
अतिसारो मेँ दुध को तीन गुने जल से सिद्ध करके दुध मात्र 
शेष रह जाने पर पीये । क्योकि इख प्रकार दुध बचे इए दोष 
को नष्ट करता है, इसल्यि यह उत्तम पथ्य है । स्नेह विरेचन, 
ओर पिच्छिल बस्तियां हितकारी ह । सिम्बल आदि पिच्छि 
र्यो के स्वरस में सिद्ध धृत हितकारी कहा जाता है । 

वि° मन्तव्य-श्लो० ६८ वें मे जो शाल्मटि्न्त का हिम 
बतलाया गया है, ओर जो पिच्छिल वस्तियों तथा पिच्छिल 
द्रव्यो के संयोग से सिद्ध धृत का विधान किया गया है, इनका 
प्रतिनिषि आज का ““ईसबगोल'› है | ईसवगोक कौ १-२ तो० 
कौ मा्ना-शकरोदक अथवा ददी के खाय दी जाती दै । प्रवा- 
दिका को ^पेचिश या मरोड़ा कहते है (देखिये श्लो° १२८)॥ 

शकृता यस्तु संसृष्टमतिसायत ओोणितम । 

प्राक्‌ पश्चाद्वा पुरीषस्य सरक सपरिकर्तिकः ॥१०३॥ 

क्षीरिञुङ्गश्तं सर्पिः पिवेत्‌ सक्षोद्रशक रम्‌ । 

जिस रोगी को मल के साथ मिढा हआ रक्त मल त्याग के 
पहिले या पीठे आता है, जिसे ददः एवं परिकर्तिका (बस्ति, 
गुदा, मेन मेँ कारने के समान द्द) रहती हो, वह बरगद्‌ 
आदि श्षीरि बकं के श्र गों (नूतन प्रों के कोपर) से सिद्ध घृत 
को मधु. ओर शकरा के साथ पीये । 

वि० मन्तव्य-सपरिकक्तिकः-परिकत्तिका-ईइस विकृति 
मं अन्त्रं के भीतरी भाग पर कत्तन अर्थात्‌ खरोश हो जाता 


` है, मल का दवाव पड़ने पर अथवा अन्त्र मँ एंठन होने पर 


इसी में रक्त निकलकर पुरीष के आगे या पीछे यासाथमें 


आता है । पिच्छिल पदार्थो का ठेख लगने से परिकर्मिका का 


रोपण हो जाता हे ओर पुरीष भी खिसककर सरच्तासे 
निक जाता ह । परिकर्तिका मे कतीरा भी जल अथवां दूध 
अथवा दही मे भिगोकर परल जाने प्र॒खाया जाता है, बह 
भी पिच्छिल होनेसे लाम करतादहै। श्टो० १११९ वाँ भी 
देखिये ॥१०३॥ ~ 
दार्वीत्वक्िप्परीञुण्ठोराक्षाशक्रयवेषरेतम्‌ ॥१०४॥ 
संयुक्तं अद्ररोदिण्या पक्वं पेयादिमिशरितम्‌ ¦ ` 
द््दल्दी की छाङ, पिपी, खोट, छाख, इन्द्रौ, कुटकी 
इनसे सिद्ध क्रिया घृत पेया आदि मे मिलाकर पिला । यह्‌ 
धृत त्रिदोषजन्य भयानक अतिसार को मी नष्ट कर देता ६ ॥ 
त्रिदोषमप्यतीसारं पीतं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥१०५॥ 
रवे वमनं पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबटः कफः। ` 
शरीर मे भारीपन, कफ की प्ररुता, स्वर, दाह, वायु से 


सुश्रतसंहिता 


अ०५ 
वक्तव्य- द्रव कफ के नष्ट होने से विपरीत 1. 
के प्रभाव से मला होता है, जिस प्रकार अधोगामि रक्त पित्त 
म वमन चिकित्खा काभ करती है ॥१०५।। 
ज्वरे दादे सविडबन्धे मारुताद्रक्तपित्तवत्‌ १०६ 
संपक्वे बहुदोषे च विवन्घे मूत्रशोधनेः। 
कायमास्थापनं क्षिप्रं तथा चेवानुबासनम्‌ ॥१०७॥ 
अतिसार के पक जने पर, शरीरमें दोष की अधिकता 
होने पर, अधोवात आदि कौ अप्रत्त मे तृण पञ्चमूल, पाषाण 
भेद आदि मूर शोधन द्र्य से आस्थापन ओर अनुवासन 
तुरन्त देवे ॥१०६.,१०७॥। 


प्रवाहणे गुद रंश मूत्राघाते कटिग्रहे । 

मधुराम्छेः श्तं तेरं सर्पिवऽप्यनुवासनम्‌ ॥१०८॥ 

प्रवाहण मे, गुदभ्रंश मे, मूत्राघातमें,) करिग्रह्‌ मे, काको. 
ल्यादि मधुर एवं वीजपूरक, कपित्थ आदि अम्हद्रव्यों से षिद्र 
तेख या घृत का अनुवाखन देवे ॥१०८॥ 

गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादहिताशिनः। 

तस्य पित्तहराः सेकास्तस्सिद्धाश्चायुवासनाः ॥१०९॥ 

अदित सेवन करनेवाठे जिस रोगी को गुदा का पाक पच 

के कारण हो जाये, उसमें पित्तदर द्र्य ( दूध, इक्षुरसः शक 
रोदक, मधुरोषध त कषाय ) से सेक एवं इनसे सिद्ध अनु- 
वासन देवं ॥१०६॥ 


द्धिमण्डसुराबिल्वसिद्धं तेढं समारुते । 

भोजने च दितं क्षीरं कच्छुरामूसाधितम्‌ ॥११०॥ 

वातज अतिखार मे दधि, मण्ड, सुरा ओर बिल्व से सिदध 
तेल अनुबासन मे देवें । भोजन में कंच या धमासा मू स 
सिद्ध दुष देवे । (कच्छुरा-दुरालमा या शकशिम्ब्री दषिमण्डट 
दधिमस्तु) ॥११०॥ | 


अस्पाल्पं बहुशो रक्तं सरुग्य उपवेश्यते । 
यदा वायुर्विबद्धश्च पिच्छाबस्तिस्तदा-हितः ॥ ९. ५॥ 
जो रोगी थोड़ा-थोड़ा रक्त एवं वेदना के साथ श 

मल त्याग करता हो, वायु का अवरोध हो, तब इसे पिच्छावत | 

(पिच्छिल द्रव्यो से बनाई चि० अ० इद मे कही) देवे ॥१९१ | 
प्रायेण गुददौबेस्यं दी्धंकाखातिसारिणाम्‌। 
भवेत्तस्माद्धितं तेषां गुदे तैखाव चारणम्‌ ॥१९२॥/. , 
परायः करके चिरकारीन अतीखार रोगियों की युदा 

पड़ जाती दै, इसख्यि इनकी गुद मे पिच, सक, अगुवान 

मे तेर बरतना चाहिये । (दाह युक्त गुद दोवल्य मे धृत बरत 


)। | 









वि° मन्तव्य--गुद दोवंल्य-गुदव्ो क) ५ नही 
कारण से गुदवल्िं संवरण आदि कायं उचित | 
कर पातीं ॥११२॥ | 






मठ्वन्ध होने पर अधोगामि रक्त की माति रोगी को वमन 
करना उत्तम है । स ५ 


2 
च ~ 
ॐ 

र ति * जर 
= (क + ६ 


अ० ४० | 
कपिलथशाल्मलीफ्जीवटकापोसदाडिमाः। 
युथिका कच्छुरा शेलुः रपर चुच्चृञ् दाधिकाः।११३। 
कय, सिम्बल, फंजी (पाठा भेद); बरगद्‌, कपास के पत्ते, 
अनार, जही, धमा, स्वहा, चन ओर चञ्चू इनको दही से 
कृत करके देवे ॥११३॥ 
पणी प्रहिनिपणी ब्रहती कण्टकारिका । 
बराश्वदंष्टूाबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ॥११४॥ 
एष आहारसंयोगे हितः सवातिसारिणाम्‌ । 
शाल्पणीं, पृरश्निपणीं, कटेरी छोटी; बड़ी कटेरी, बला, 





क्कि ५ 


तेगियों के आहार के सिद्ध करने मे बरते। 

| वक्तव्य--“मक्तं पञ्चगुणे तोये यवागूं षडगुणे पचेत्‌ । चतु- 

दशगुणे पेयां विलेपीं च चतुगुणे । शाल्पण्यांदि -द्रन्य चार 

| पल लेकर एक आदृक जर मे सिद्ध करके आधा शेष रहने पर 

| हष क्वाथ से पेधा आदि बनाये ॥ ११४५] 

| तिल्कल्को हितश्चात्र मोद्गो मुद्गरसस्तथा ॥११५॥ 

| तिलकल्कः, मूग का कल्क, मूग का यूष (ओसावण) 

| इसमे हितकारी ह ।११५॥ ग 

| पित्तातिसारी यो मत्यः पित्तखान्यतिसेवते । 

पित्तं प्रदुष्टं तस्यानु रक्तातीसारमावहेत्‌॥१९६॥ 

ऽवरं शट तृषां दाह गुदपाकं च दारुणम्‌ । 

जो पित्तातिखार रोगी पित्तकारक वस्तुओं का अतिसेवन 

| कृएता दै, उसका प्रदूषित इआ पित्त रक्तातिसार को उत्पन्न 

कर देता है । इसे साथं उवर, शू, दाह, ओर भयानक गुद- 

। ¶क होता दै | ११६]! | ग 

| यो रक्तं शकृतः पूवे" पश्चाद्वा प्रतिसायेते ॥९९७॥ 

स पल्ञवेवेटादीनां ससपिः साधितं पयः । 

पिवेत्‌ सञ्ञकेराक्षौद्रमथवाऽप्यभिमभ्य तत्‌ ॥१९८॥ 

नवनीतमथो छिद्यात्तक्रं चायुपिबेत्ततः। 

जिस रोगी को मर के पूवं या पीके रक्त आता हो, वह 

| णद्‌ आदि क्षीर इक्षो के कोमल परतो से साधित दुष को घी, 

| पक्र मधु के साथ पीये । अथवा बरगद आदि के पत्तो -को 
मे मथकृर इससे दही जमाये, फिर इसको मथकर मक्लन 

शक्कर मधु ओर शकरा के साथ चाट, पीछे यह तक्र 
॥११७.११८॥ ~= 


भियाख्शारमरीष्ठश्चगरछकीतिनिशत्वचः ॥११९॥ 
विमृदिताः पीताः सश्चोद्रा रक्तनाशनाः । 
ख, सिम्बल, पिरुखन, शल्खकी, सांदन ` इनको छाल 
१ छ मधु मे मसल्करं मघु मिलाकर पीये, यष र्तनाशक है । 
क शकरा खोधं पयस्यामथ सारिवाम्‌ ॥१२०॥ 
न पयसा सक्चोद्रं र्तनाशनम्‌ । 








८९ छत्तरतन्त्रम्‌ 


गोर, विल्व, पाठा, सोँठ, धनिर्यां इन द्रव्यं को अतिसार 


८ ७०५ 
सु 
= , 9 ह रक्तनाशक है ॥१२०॥ 
सारिवां छोर पदक छमुदोस्पलम्‌ ॥१२९॥ 
दूमां च दुग्धेन छगेनाखकभशान्तये | 
र्त. को शान्ति के व्यि-मंजीठ, सारिवा, रोघ, पद्माल 
मुद्‌, नीलोफर, ओर भागीं इनको बकरी ऊ दुध से पीये | 
(इनका कृल्क करके दूघ के साथ पीये) |॥२२१॥ 
करोत्पङ्लोधाणि समङ्गा मधुकं तिला; ॥१२२॥ 
तिखाः कृष्णाः सयष्टयाहाः समङ्गा चोतलानि च । 
तिला मोचरसो रोधं तथेव मधघुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 
कच्छुरा तिककृत्कश्च योगाश्चत्वार एव च । 
अजेन पयसा पेयाः सरक्ते मधुसंयुताः ॥१२४॥ 
चार योग-(*) शकरा, कमल, रोध, मजीट, मुटेहटी, 
तिक, (र) काठे तिर, भुरेहठी, मजीठ ओर नीलोफर, (३) 
तिक, मोचरस, ठो, सुरहठी, नीलोफर, (४) धमाखा, तिल, 
कल्कं ये चार योग मधु के साथ मिलाकर व्करीके दूष से 
रक्तातिसार मे पीने चाहिये ॥१२२-१२४॥ 
द्रवे सरक्ते स्रवति बारूबिल्वं सफाणितम्‌। 
सक्षोद्रतेरं प्रागेव खिद्यादाज्ु हितं दि तत्‌ ॥१२५॥ 
रक्त के साथ द्रव रूप (पतला-पानी जैसा) मल आने पर 
कच्चे बिल्व को राव मधु ओर तेर के साथ भोजन से पूवं 
चारे, यह शीघ्र ही खा करता हे | 
वि० मन्तव्य- इसका प्रतिनिधि बेर का सुरब्बा है ॥१२५॥ 
` को्कारं घृते भृष्टं खजचूणे' सित) मधु । 
सशरं रक्तपिन्तो्थं रीढं हन्त्युदरामयम्‌॥१२६॥ 
कोशकार को टुकड़े करके घी मे भूनकर पीसकर, लाजा, 
चूण शकरा मधु म मिखाकर ॒चाटने से शलयुक्त-पित्तजनय 
अतिसार नष्ट होता है । स= 
वक्तव्य-कोशकार-दल्लुभेद इति उल्हणः । कोशकारो 
नाम-कौशेयवखरोपा दानभूततन्तूतयादकः कौटतरिंशेषः इति । 
चरक मे भी इसी रेशम के कीड़े के ल्यि कोशकार शब्द आया 
| यथा--कोषकारो यथा ह्याशूनपादत्ते बधप्रदान्‌ | उपादत्त 
थ्यः तृष्णामक्ञः सद्‌ाऽऽतुरः ॥ 
-आवरेशम-कोशकार रेशम के कमि का 
नाम ३ । यह कमि अपनी लाला (पुल के र) से अपने ऊपर 
ण बना छता ई ओर उसी आवरण पर रेशम के तन्तु बन 


आवरण बना ए | 
जाते है । इस आवरण के भीतर ही भौतर कृमि सर जाता हे 


ओर इस आवरण को सुखा ल्या जाता दे यही “आबरेशसः” 


कहलाता है । इस आवरण को घृत मे भूनकर अथवा जल अं 


उबालकर रस-क्बाय रोगौ को पिलाया जाता हे । अखी एवे ` 
फारसी माषा मे इसका नामं आवरेशम हे । खाद-फीका, 
|.बणं पीताम श्वेत, यण-बल्वद्धक, स्मरण शक्त बद्धक नेचस्व  । 





७०६ 
नाशक, ्मनाशक तथा वातव्याधिहर है । इसके अवलेह 
आदि योग बनाये जाते हैँ । १२६॥ 
बिल्वमध्यं समधुकं शकराकषोद्रसंयुतम्‌ । 
तण्डुराम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोरिथतं जयेत्‌ ॥१२९७॥ 
विल्व की मजा, स॒लेहटी, शकरा, मधु इनको चावल के 
धोवन के साथ लेने से पित्तरक्तजन्य अतिसार को नष्ट 
करता है ॥|१२७॥ ३ 
योगान्‌ सााहिकांश्चान्यान्‌ पिवेस्सक्षो द्रशकरान्‌ । 
न्यभरोधादिषु यच्च पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ ॥१२॥। 
पित्तातिखारोक्त अन्य सांप्राहिक योगों को मधु ओर शकरा 
के साथ पीये | कदे इए अनुखार न्यमरोधादि द्रव्यो से पुटपाक 
बनाये ॥१२८]] 
गुदपाके च ये उक्तास्तेऽत्रापि विधयः स्मरताः । 
गुदपाक म जो सेकादि के दै, वे पित्तरक्तजन्य अतिः 
सारम मी हितकारी हें । 
रजायां चाप्रश्ाम्यन्स्यां पिच्छाबस्तिहि तो भवेत्‌ ।१२९। 
वेदना क शान्त न होने पर पिच्छावत दितकारी दै ॥ 
सक्तविड दोषवहुटं दीप्ताग्नर्योऽतिसायते। 
विडङ्त्रिफङाक्रष्णाकषायेस्त' विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवैरण्डसिद्धेन पयसा केवखेन वा । 
यवागूवितरेच्चास्य वातण्नेदंपनेः कताः ॥१२९॥ 
जो रोगी अग्नि के प्रदीप्त होने पर विब्रद्ध मलको, प्रचुर 
मात्रा मे प्रवाहित करता हो, उसे विडंग, त्रिफला, पिप्पली के 
कषाय से विरेचन देवे । अथवा एरण्ड तेक से सिद्ध केवठ दुष 
से विरेचन देवे । शाल्पिर्णी आदिः वातध्न एवं दीपनीय द्रग्यों 
से बनाई यवागू इसको देवे ॥ १३०,१३१॥ 
दीप्राग्निनिष्पुरीषो यः सायते फेनिटं चक्त्‌। 
स पिवेत्‌ फाणितं शुण्ठोदधितेखपयोधुतम्‌ ।॥१३२॥ 
दीपाग्नि पुरुष मल से रहित क्षागदार (मल मे केवल 
्षाग ही) प्रवाहित करता हो, वहं राव; सोठ, दधि, ते, दूष 
ओर घी इनको मिलाकर पीये । (डल्दण के मत से यह निथा- 
रक का रक्षण है) ॥१३२॥ | 
खिन्नानि गुडतेखाम्यां भक्षयेद्‌ बदराणि च । 
` उबाढे इए वेरो को गुड़ ओर तैल से खाये । 
स्विन्नानि पिष्टवद्राऽपि समं बिल्वशराटुभिः॥१३३॥ 
वेरो को ओर कच्चे बिल्व को पिष्ट स्वेदन विधि से स्विन्न 
करक शीतल होने पर गुड़ ओर तेर से खाये । (पिष्टस्वेद- 
गुजरात म जिस प्रकार ठोकरा- बनाते है, छठनी मेँ रखकर 
भाप से ही पकाय) । | ः 
वि मन्तन्य-- यह्‌ बेर तथा बिल्गिरि के दोनों योग बेर 


का तथा बिक का मुरन्वा ही है अथवा उनके रूपान्तर हँ ।॥ ` 


सुश्र॒तसंहिता 


से०) से बनाया जाय या बना सम्या 


| अ० ५४ 
दभ्नोपयुञ्य कल्माषान्‌ शवेतामलुपिवेत्‌ सुराम्‌ । र 
कुल्माषं (आधे उबरे जौ) को दही के साथ खाृर पह 

से बनी सरा को पीद्े से पीये । 
सशमांसं सरुधिर समङ्गां सघृतं दधि ॥१३४। 
खादेद्धिपच्य सेवेत म्रहन्नं शकृतः क्षये । 
मल्केक्चयमै-खर्गोश के मास ओर रक्तकेसा 

कोमल अन्न (उढ़द्‌ आदि) ओर लाजवन्ती को पककर व | 
ओर दही के साथ खाये । (माष-मल करनेवले है, माषो हु 

मठो वृष्यः) ॥ १३४ 
संस्छृतो यमके साषयवकोररसः ज्चुभः ॥१३५॥ 
भोजनाथ प्रदातव्यो द धिदाडिमसाधितः। 
उड़द, जो ओरवेरका क्वाथषी ओर तैलमे संत 

करके, दही ओर अनारदाने से बधारकर भोजन केच्यिदेना ` 

चाहिये ॥१३५॥ | 
बिडं बिर्वशखाटूनि नागरं चाम्छ्पेषितम्‌ ॥११६॥ 
दध्नः सर्च यमके अष्टो वचेःक्षये हितः। 
विडनमकः; कच्चे बिल्व, सोठ इनको कांजी से पीषकर- ` 

दही की मलाई मिलाकर धौ ओर तैकमे भूनकर वचश्षय 

(मलक्षय मे) मे उतम हे ॥१३६॥ 
सश क्षीणवचा यो दीप्राग्निरतिसायते । 

स पिवेदीपनेयुक्तं सर्पिः संप्राहकेः सह ॥१३५॥ 

जो श्चीणपुरीष मनुष्य अग्निके दीप्त होने पर शूलके ` 
सा मल्याग करता हो वह॒ चिच्रकादि दीपन एवं धातकी 
विल्वशखाट आदि सं्राहक ओषधियों के साथ अपक्व धृत पीय । 

वि° मन्तव्य- निष्पु ११ = निक चुका पुरीष निष्का 

(श्लो° १३२) शक्तः क्षये = पुरीष का शय हौ जाने १ 

(श्लो° १२४), वचंक्षये = वच॑स्‌. अथात्‌ पुरीष का < श 

जाने पर (श्लो १३६) आदि वाक्य उस दशा क ^ | 

प्रयुक्त है । जव पुरीष पूणं रूप से निकल जाता है ओर शप . 

के द्रव धातु (अपां धाठु श्छो° 8) दी निकड रदे होति ६॥ 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बछासं 

| युदत्यधस्ताददिता्चनस्य । 
प्रवाहमाणस्य सुहुमंाक्त | 
“4 ताँ प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः॥. ३८ । 
अदित भोजन करनेवारे पुरुष म बदी हुदै वायु ° 
से प्ररि प्रवाहण 
व गुद मागं से प्रेरित करती दै। < = 
-वार मल से मिला कफ बाहर आता 2; | 
प्रवाहिका कहते हें । विलोडने 
वि मन्तव्य--प्रवादिका--यह शब्द ८ 
घातु (म्बादि आ० सेट्‌) से बनाया जाय 


हिका पदा जाय अथवा वाहं प्रयत्ने ष ^. 5 
1 जाय ती | 
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श० ४० | 
| क्योकि इख रोग म विशेषता यही है कि-रोगी काँखता 
रीष निकाल्ने के ल्यि शक्ति भर प्रयत्न करता है ओर 
भ्र म भीषण विलोडन या एठन-आवी-प्रसववेदना कै 
तमान भीषण पीडा होती है। इसे पेचिस या आव पड़ना 
कहते दै । योग मे अतिखार के समान्‌ द्रव पुरीष का अतिसरण 
नही होता, अपितु पुरीष की हरड़ जेखी गाठ बंध जाती द 
कमी २ यह इतनी कड़ी होती ह कि गुदवलियां मे खरो 
(परिकन्तिका ) पड़ जाती हं ॥१३८॥। 
प्रवाहिका वातकृता सश 
पित्तात्‌ सदाहा सकणा कफाच्च । 
सशोणिता शोणितसंभवा तु 
ताः स्नेहरूक्च प्रभवा मतस्तु ॥१३९॥ 
तासामतीसारवबद्‌ादिशेच्च 
छिङ्कं क्रमं चाम विपक्वतां च । 
वातजन्य प्रवाहिका मे श होता दहै, पित्तजन्यमें 
| दाह, कफजन्य भै कफ आता ई, रक्त जन्य प्रवाहिका मं रक्त 
| आता ३ । ये प्रवादिकायें स्नेह एवं रुक्च कारणों से उन्न होती 
| है । इन प्रवाहिकाओं मे वातादि के लक्षण, आम एवं पक्षप्रवा- 
| हिका के लक्षण, चिकित्सा अतीसार कौ भांति जानो ॥१३६॥ 
न शन्तिमायाति विखंघनेया ` 
योगैरुदीण यदि पाचनेवौ ॥१४०॥ 
ता क्षीरमेवाु तं निहन्ति 
तें तिलाः पिष्डिख्बस्तयश्च । 
उत्कट प्रवाहिका जो षन एवं पाचन योगों से मी शान्त 
| क होती, उसको गरम किया दूध शीर शान्त कर देता है या 
पिच्छिल बस्तियां न्ट कर देती हँ ॥१४०॥ 
|  भआद्रः ङरोः संपरिवेष्टितानि ` < 
| बृन्तान्यथाद्रीणि हि शाल्मरीनाम्‌ ।१४९। 
पक्वानि सम्यक्‌ पुटपाकयोगे- थ 
| नापोथ्य सेभ्यो रसमाददीत । 
क्षीर शतं तेखहवि्विमिभ्रं 
6 करटेकेन यष्टीमधुकस्य वाऽपि ॥१४२॥ 
बस्ति बविद्भ्याद्धिषगप्रमत्तः | 
प्रवाहिकामूतरपुरीषसङ्ग । 
| के {4 मे मून ओर मल का अवरोध होने पर सिम्बल 
| कोपर को गीली कुशाओं से पेटकर ऊपर भिद 
अ पुटपाक विधिसे भटी प्रकार पकाये । फिर इनको 
णका रस॒ निकार छे । इसमे गरम-किया दुध, तर 
\ सुरही का कल्क मिलाकर वैद्य बिना आस्य इष 
देता र । ( अप्रमत्तः सावधानः) । स 
ए ५ मन्तव्य--य॒दि वस्ति देने कौ व्यवस्थान ही तो 
को पिका दिया जाय ॥१४१,१५२॥ ` । 












५०५७ 
द्विपच्चमूोक्वथितेन शे 
प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण । 
ध चास्थापनमरयमुक्तं (1 
प्रवाहण मं शू होने पर दशमूल के क्वाथ से 
दुध में मधु मिलाकर आस्थापन वस्ति देना उत्तम ३ 
तेखेन युज्ञ्यादनुबासनं च । 
दशमूल से. सिद्ध दूध से ते से सिद्ध करके अनुवासन 
देवे । ( अपक्त तेर से अनुवासन न देवे ) । 
वातष्नवगं खवणेषु चैव 
तेर च सिद्धं दितमन्नपाने ॥१४४॥ 
विद्‌ारीगन्धादि वातध्न द्रव्यो से तथा सेन्धवादि नमकों 
से सिद्ध ते खान पान मे बरतना उत्तम ३ । 
वि° मन्तव्य-असिद्ध तेर भी पिलाया जाता हे, तक्रमे 
मिलाकर अथवा तेल मे माल्पूमा बनाकर भरपेट खिलाया 
जाता हे ॥१४४॥ 
लोधं विडं वित्वशखादु चेवं 
रिद्याच्च तेरेन कटुत्रिकाव्यम्‌ । 
लो, विडनसक, कच्चे विल्व, चिकटु ( प्रचुर म्ामं) 
मिलाकर तेर से चरे । | = 
द्श्ना ससारेण समाक्षिकेण 
मुञ्जीत निश्च। (सा) रकपीडितस्तु ॥१४५॥। 
स॒तप्रङुप्यक्वथितेन वाऽपि _ 
` क्षीरेण शीतेन मधुष्ट्तेन । ` 
शङर्दितो व्योषविदारिगन्धाः 
सिद्धेन दुग्धेन हिताय भोऽ्या ॥१४६॥। 
वातष्नसां्राहिकंदीपनीयः 
` छृतान्‌ षडांश्च प्युपभोजयेच्च । 
` खादेच्च मस्स्यान्‌ रसमाप्लुयाच्च 
` वात्नसिद्धं सधृतं सतेखम्‌ ॥१४७॥ 
` एणान्यजानां व॒ बंटथरबाठेः | 
` ` सिद्धानि साध पिशितानि खादेत्‌। 
 समेभ्य (द्य) स्य सिद्धं स्वथवाऽपि रक्त 
बस्तस्य दभ्ना घृततेख्युक्तम्‌ ॥१४८॥ 
खादेत्‌ प्रदेहैः शिखिलावजेवो 
` सुद्चीत य॒षेदधिभिश्च मुख्यः । 
माषान्‌ सुसिद्धान्‌ शृतमण्ड तन्‌ 
| खादेच्च दध्ना सरिचोपदंशम्‌ ॥१४९॥ 
= निश्वारक रोग से पीडित मनुष्य मलाई युक्त द्ही मे सधु 
मिलाकर उसके साथ भोजन करे । अथवा सोने को ( अघटित 
सवण ) गरम करके, इससे गरम कि ( उबाठे ) दुष्‌ के दण्डा 
होने पर मधु मिलाकर उसके साथ भोजन करे । शल से पीडितः 


| बिकट, विदारीगन्धादिगण से सिद्ध दूध से हितकारी भोजन ` 
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७०्द 
देवे । शाल्परण्यांदि वातघ्न चि्नक शुण्ठी आदि दीपनीय, 
बिल्व.पाठा-चांगेरी आदि सांम्राहिक ओषधियों से बनाये खड 
खाने को देवे । मछष्यां को खाये] शाल्पण्यादि वातघ्न द्रभ्यां 
से सिद्धघी ओर तैर से मिश्रित बटेर आदि के मांसरस को 
पीये | बकरी, सेड्‌, हरिण इनके मांस बरगद के कपल के 
साथ सिद्ध करके इनका मांख खाये । मेदुर ( दुम्बा ) के रक्त 
कोया बकरे के रक्तकोघी ओर तेल में संस्कृत करके दही मे 
मिकाकर खाये । अथवा मोर ओर तीतर के धड़ बनाये मांखरसां 
से मंग-मसुर आदि के यूरो को दही के साथ खाये। भटी 
प्रकार पकाये उड्दों कोषी के मण्ड (ऊपरका भाग) में 
मिलाकर मरिच का चूण छिडककर दही के साथ खाये । 
वक्तव्य-मेष्य-मेघो यज्ञः, तदहो मेध्यः । प्रदेह-पाकेन 
घनीमूताः रणाः प्रदेहाः । 
वि° मन्तव्य-निश्वारक-प्रवाहिका का ्टी नाम है, 
क्योकि यह सब चिकित्सा प्रवाहिका मेँ उपयोगी है ओर की 
भी जाती है । माषान्‌ ........उरद्‌ की दाल अथवा उसके बड़े 
दही मे डाल भर पेट खाने पर तत्काल खाभ होता है । सत्य 
है किंइख रोग में आम-आंँव तथा पुरीष को प्रवृत्त करने का 
प्रयत्न होना चाये । अगले सब योग विशेषतः घारोष्ण दूध 
पुरीष प्रवत्तंक या विरेचक ह । इनके सेवनसे आम तथा पुरीष 
निकल जाते है, मलाशय शुद्ध हो जाता है, फठतः रोग शान्त 
हो जाता हे ॥१४५-९४६॥ | 
महारज मूत्र्च्छं भिषग्‌ बस्ति प्रदापयेत्‌ । 
पयोमघुधृतोन्मिश्रं मधुकोसरसाधितम्‌ ॥१५०॥ 
स बस्तिः अमयेत्तस्य रक्तं दाहमथो उरम्‌ । 
अतिशय वेदना ओर मूतरङ्च्छ म वेद्य मुरही, नीठोफर 
के काय में दुघ, मधु ओर घत मिलाकर वस्ति देवे । यह वस्ति 
प्रवाहिका के र्त, दाह ओर ज्वर कौ नष्ट कर देती ३ ॥१५०॥ 
मधुरोषधसिद्धं च दितं तस्यानुवासनम्‌ । 
रात्रावहनि वा नित्यं रुजार्तो यो भवेन्नरः ॥१५१॥ 
जिस रोगी को सदा दद॑ रहता हो, उसे, काकोल्यादि 
मधुर ओषधि्यों से विद्ध अनुवासन रात्रि या दिनमें देना 
हितकारी हं । (रात्रि मे अनुवासन निषिद्ध होने पर भी सदा 
दाह, शल होने पर विषेय है ) ॥१५१॥ 
यथा यथा सतेखः स्याद्रातञ्जान्तिस्तथा तथा ॥१५२॥ 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवा्टिका। 
तस्मात्‌ भ्रवा्िकारोगे मारुतं शमयेद्‌ भिषक्‌ ॥१५३॥ 
जसे जेसे अनुवासन मे ते बरता जाता है, वैसे वैसे वायु 
शान्त होता हे ।. वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका भी शान्त 
शे जाती हे । इसव्यि प्रवाहिका रोग में वैय वायु को यान्त करे ॥ 
पाठाजमोदाङ्टजोत्टं च ` 
युण्डी समा मागधिकाश्च पिष्टाः । 


सुश्र॒तसंहिता 


` वरे चेवातिसारे च सवत्रान्यत्र मारुतम्‌ 


[ अ० ४१ 
सुखाभ्बुपीताः शमयन्ति रोगं 
पाठा, अजवायन, कूडा, कमल, सोठ, पिप्पली, ये सम 
लेकर, पीसकर-गरमपानी के साथ पीने से प्रवाहिका त 
करते है । र शाने 
मेष्याण्डतिद्धं सघृतं पयो वा ॥१५४। 


बकरे के अण्ड से सिद्ध दूच में घी मिराकर पीये, यह मी 


प्रवाहिका को नष्ट करत। दे ॥१५४। 
यणी घतं सक्चवक सते 
विपाच्य ङीट्वाऽऽभयमाशु हन्यात्‌ । 


सोढ, नकष्ठिकनी इनके कल्क मे घी तेर मिलाकर अवलेह | 


विधि से पकाकर चाटने से प्रवाहिका नष्ट होती है | 
गजाशनाङ्कम्भिकदाडिमानां 
रसैः कृता तेरघृते सद्‌ ध्न ॥१९५॥ 
विल्वान्विता पथ्यतमा यवागू- ` 
गजाशना ( शल्लकी ), जलकरुम्भी, अनार इनफे क्वाथ मे 
बिल्व का गूदा मिलाकर, ते घृत ओर दही से संसृत कौ 
इई यवागू अतिशय पथ्य है ॥१५५॥। 
धोरोष्णदुग्धस्य तथा च पानम्‌ 
इसी प्रकार धारोष्ण दूष का पीना अतिशय पथ्य है 
रघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
स्निग्धानि भोग्यान्युद रामयेषु ॥१५६॥ 
हिताय नित्यं वितरेद्विभञ्य 
योगां च तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्तः ॥१५७। 
सावधानी से वै अतिखार एवं प्रवाहिका रोग मं दोष की 
अवस्था को देखकर, लघु, पथ्यकारी, दीपक, स्निग्ध भोजनां कौ 
तथा उन उन योगों को नित्यप्रति रोगी के लाम के व्यि देवे॥ 
रृष्णापनयनी छवी दीपनी बस्तिशोधनौ । 
उवरे चेवातिसारे च यवागूः सवेदा हिता ॥१५८८॥ 
यवागू तृष्णानाशक, लशु, अग्निदीपक बस्तिशोधक र 


इसलिये स्वर एवं अतिखार मँ खदा हितकारी ह ॥११८॥ 


रक्षाजाते निया स्निग्धा रूक्षा स्नेहनिमित्तजे । 
भयजे सान्त्वनापू्ा लोकजे शोकनाशिनी ॥९५९॥ 
विषाशःकृमिसंमूते हिता चोभयशमद्‌ । . 
रूश्चजन्य कारण से उत्पन्न अतिखार मं स्तेदन क्रिया ४ 
सनेहजन्य अतिसार मेँ रुक्क्रिया, भयजन्य मे प्रथम 6 
देना, शोकजन्य मेँ शोक का नाश करना, विध अय ह 
ृमिजन्य अतिसार म द॒ प्वं व्याधि दोनों के विप 
चिकित्सा करना उत्तम ह ॥१५६॥ त 
छर्िमूच्छौव्डाद्यांरच साधयेद्‌ विरोधतः ॥९९० “कग 
वमन, मूर्छा, प्यास आदिः की चिक्र“ ` 
( अतीखार ) के अविरोधि.रूप से करे ॥१६०॥ 
समवाये तु दोषाणां पूं पित्तसुपाचरेत्‌। 
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प्रथम पित्त की चिकित्छा करे। ओर अन्य सब रोगोँमें 
वत प्रथम वायु को शान्त करे | ट 
वक्तन्य--्वर ओर अतिसार मे पित्त की प्रधानता है, 
अन्य सव रोगों मँ वायु स्व रोगोकानेताहे | नेताके नष 
हते पर दूखरे दोष शीघ्र शान्त द जति दै ॥ 
वातस्यायुजयेत्‌ पित्तं पित्तस्यानुजयेत्कफम्‌ । 
` त्रयाणां बा जयेत्‌ पूव" यो मवेद्‌ बल्वत्तम : | च०।१६१॥ 
यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । 
दीप्राम्नेेघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योद रामयः ॥१६२॥ 
जिख रोगी को मूत्र बिना मल त्याग के प्रवाहित हो जाता 
। ह, अपानवायु मली प्रकार प्रषृत्त होती दै, अग्नि प्रदी दोः 
उदर मे हल्का पन हो, उसका अतिसार शान्त हुआ सममे ॥ 
कर्मजा व्याधयः केचिदोषजाः सन्ति चापरे । 
कमेदोषोद्‌भवाश्चान्ये 
 व्याधि्यां तीन प्रकार कौ ई, यथा--कमंजन्य, दोषजन्य 
| ओर उभयजन्य (कमंदोष) । | 
| वक्तव्य--शाखरोक्त सदढृत्त, आहार विहार करने पर भी 
| श्रुत॒जन्य रोग होते दै, वे कमंजन्य ह । इसी से चरक मे कषा 
| है-“तत्कालयुक्तं यदि नास्ति देवम्‌ (२) न दि कमं महत्‌ 
| किचित्‌) फं यस्य न श्यते । क्रियाध्नाः कमजा रोगाः प्रमं 
| यान्ति तदक्यात्‌ ॥ निर्दिष्ट देवशब्देन कमं यत्‌ पोवदेदिकम्‌ । 
। देतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलम्यते ॥ काटस्य परिणामेन 
जरामूत्युनिमिन्तजाः । रोगाः स्वाभाविका दष्टा स्वभावो 
निप््रतिक्रियः | चरक । | 
| क मेजास्तेष्वहेतुजाः ॥१६३॥ 
नङ्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमसश्षये । 
| इनमे बिनाकारणके, तथा बिना चिकित्वा के जप.तप 
भायश्चित्त आदि चिकित्षा से कमं का क्षय होनेपर जो 
मिय नष्ट होती है, वे कमजन्य है ॥१६३॥ 
ाम्यन्ति दोषखंभूता दोषसंक्षयदेतुभिः ॥१६४॥ 
जा दोष संक्षय देतुओं से शान्त होते दँ, वे दोषजन्य 
रोग ई ॥१६४॥ ` र 
तेषामल्पनिदाना ये प्रतिष्टा भवन्ति च । 
भदो बहुदोषा बा कमंदोषोद्धवास्तु ते ॥१६५॥ 
जो रोग दोष थोडे से ही कारण से अति कष्टदायुक हो 
› अथवा बुहूत दोषवा मृदुं ` रूप में रहते & वे-कम 
ए रोष उभय जन्यशेतेषै। = : ८ 
तीन ० मन्तव्य्‌--कमंजा...विभीयते-विषिभेद्‌ से व्याधिव्‌। 
भकार की होती दै, १--कमंज-ये मिथ्या आहार निर 
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अन्य भयशोक ४ सड ॐ स व / 
चिकित्सा न करने पर भी अथव ॐ = 

। कवल प्रायश्चित्त, नप, होम 
एवं बलि मङ्गल आदि उपचार करने पर, कम॑ का फल भोग 
लेने पर शान्ति होती है । २- दोषज-ये दोषानुसार मिथ्या 
आहार-विहार, काल्परिणाम अथवा मयदयोक आदि कारणों से 
उन्न होती है, ओर दोषानुखार चिशरित्छा करने पर अथवा 
दोषकाश्षय हो जाने पर शान्त हो जाती ह ॥१६५॥ 

कमदोषश्षयक्रता तेषां सिद्धिर्विधोयते। 

इस प्रकारके (कमदोषोद्धव) रोगों की चिकित्सा यक्ञदान- 
तप आदि सेकम का क्षय करके, तथा स्तेहन स्वेदन आदि से 
दोष कानाश करके की जाती है॥ 

दुष्यति ग्रहणी जन्तोरग्निसाद नहेतुभिः ॥१६६॥ 

अतिसारे निष्ृत्तऽपि मन्दाग्नेरदहिंताशिनः। 

भूयः संदूषितो वहिप्रहणो ममिदूषयेत्‌ ॥१६७॥ 

तस्मात्कायः परीहारस््वतीसारे षिरिक्तवत्‌। 

यावन्न प्रकृतिस्थः स्यारोषतः प्राणतस्तथा ॥१६८॥ 

अग्नि को मन्द्‌ करनेवाे कारणों से प्रणी दूषित हो जाती 
है, ओर अतिखार के शन्त हो जाने पर मो-मन्दाग्नि पुरुष 
के अहित सेवन करने से अग्नि पुनः दूषित होकर अहणी रोग 
को उलन्न करती दै । इसल्यि अतीसार मे विरेचन दिये इण 
की माति परदेजी पानी चाहिये । जब तक मनुष्य (या अग्नि) 
दोष एषं प्राण (बर) से स्वामाविक स्प मे न आजाये, तब्‌ 
तक परदेजी पाे .॥ १९६६-१६८॥ 

ष॒ष्ठी पित्तधरा नाम या कडा परिकीतिता। 

पक्छामाशयमभ्यस्था ग्रहणी सा प्रकोतिता ॥१६९॥ 

परित्तरा नामक जो छटी कठा कही है, बह पक्वाशय ओर 
आमाशय के मध्य म स्थित दै, इख कला को अरहणी कंते ई । 

वक्तव्य--श्रहणात्‌ ग्रहणी मताः रहण करने से अहणी 
कहलाती रै, आमाशय से निकले अपक्व स को यह्‌ 
ग्रहण करती है । यहां पर यञ्रत्‌ के पित्ताशय का पित्त, क्ला- 
मका रस भिक्त | हें | ये सब अग्निरुण होते से इख स्थान को 
अग्नि स्यान कहते ई । इन रसो के मन्द होने से अग्नि भौ 


कम हो जाती है, जिससे मी प्रकारं पाक्‌ नही होता, इससे 


कदा हे... | 
अग््यधिष्ठानमन्नस्य म्रहणात्‌ गहणी मता । 
नाभेर्परि हि अग्निबलेनापन्षोपडितः ॥ 
अपक्वं धारथत्यन्तं पक्वं खजति पार्वतः । 


` इ॑राग्नि बला दुष्टा तवाममेव विुञचति ॥च०॥ १६६॥ = 


श्रहण्या बरुमग्निहिं स चापि प्रहणीं ्रितः। 
तत्‌ संदू बहौ महो संति ॥९००॥ ^ 
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क्योकि अग्नि के स्थान-ग्रहणौ का बर अग्नि ही है, ओर 
यह अग्नि मी ग्रहणी केही आश्रित है। इसलिये अग्नि के 
दूषित हो जाने पर ग्रहणी भी दूषित हो जाती हे ॥१७०॥ 
एकशः सबेशश्चव दोषेरत्यथमुच्छितेः। 
सा दुश्ा बहुशो सुक्तमाममेव विसुख्वति ॥१७१॥ 
पक्वं वा सरुजं पूति मुहुवेद्धं मुह्रेवम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुषद विदो जनाः ॥१७२॥ 
वातादि प्रथक्‌ दोषों से सन्निपात स्प में मिलति दोषों से 
दूषित इडे यह गहणी बहुत बार अपक्व आहार को ही आगे 
गुजार देती हं । यह अन्न कभी पका, कमी कच्चा वेदना क 
खाय, दुगन्धयुक्त, कमी वेधा हुआ, कमी द्रवरूप मे. प्रवाहित 
(मल रूप से) होता है । आयुवेद को जाननेवले इस रोग को 
प्रहणी रोग कहते हें |(१७१,१७२॥ 
तस्योत्पत्तो विदाहोऽन्ने सदनाङस्यदटक्छमाः । 
बठक्षयोऽरुचः कासः कण्वे डोऽन्त्रकूजनम्‌ ॥१७३॥ 
पूवरूप--ईइप ग्रहणी रोग के उत्पन्न होने के पूवं, अन्न मे 
विदाह ( मटी प्रकार न पकना ), शिथिलता, आलस्य, प्यास, 
यकान, बठ का हास, अरुचि, कास, कानों मे शब्द, आतां मे 
गढ़गड़ाहट होती ह ॥१७३॥ 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकरः कशः । 
पवेरुग्छीरयतटछर्दिञ्वरारो चकद्‌ाहवान्‌ ॥१७४॥ 
चद्गिरेच्छु्ततिक्ताम्टरोहधूमामगन्धिकम्‌ । 
प्रसेकसुखवैरस्यतमकारुचिपी डितः ॥१५५॥ | 
लक्षण--ग्रहणीरोग हो जाने पर रोगी के हाथपैर सूज 
जाते ई, रोगी कश, पो म ददं, सब रसो मे लोलुपता, प्यास, 
वमन, ज्वर, अरोचक, दाह रदता है । शुक्त ( खट्टा ), तिक्त 
(कडओआ), अम्लगन्षि, ठोहगन्धि, धूमगन्ध, आमगन्ध (सडी 
गन्ध) उद्गार होता है ओर मुख से पानी गिरता हे, लाट- 
लाव, मुख मे विरता, मोह, अर्चि रहती रै ॥१७३-१७५॥ 
वानच्छलाधिकेः पायुह्स्पाहर्वोद्रमस्तकैः । 
पित्तात्‌ सदाहेगुरभिः कफात्विभ्यल्िलक्षणः ॥१७६॥ 
वातजन्य ग्रहणी मे-गुद, हदय, पाश्वं, उदर ओर शिर 
मे अधिक श रहता हे । पित्त से दाह की अधिकता, कफ से 
भारीपन, सन्निपात से तीनों दोषों के लक्षण रहते ह ॥१७६॥ 
दोषबणेनेखेस्तद्द्विण्मूत्रनयनाननेः । 
हृत्पाण्डद्रगुल्माशेःप्टीहाशङ्को च मानवः॥१७७॥ 
वातादि दर्पो के वणवाले नख, मलमूत्र, आंख, ओर 
मख को देखकर ग्रहणी रोग जानना चाये । रोगी को हृदय- 
रोग, पाण्डुरोग, उद्ररोगः युल्मरोग, अशरोग, प्टीहारोग, का 
ब्रम बना रहता ह । & 


सशरवसंहिता 
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वक्तव्य--वायु के कारण कृष्ण अरुणवणं, पित्त से श 
पीला वण, कफ़ से श्वेत वणं होता रै ॥१७७।॥ 
यथादोषोच्छयं तस्य विशुद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 
पेयादि वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसंशेतम्‌ ॥ १७८ 
ततः पाचनसम्राहिदीपनीयगणच्रयम्‌ । 
` पिवेत्‌ प्रातः सुरारिषठस्येदमूत्रपुखाम्बुभिः ॥१७९॥ 
तक्रेण वाअ्थ तक्र वा केवलं हितमुच्यते | 
कृमिगुल्मोदराशष्नीः क्रियाश्चात्रावचारयेत्‌ ॥ १८० ॥ 
चूण" हिङ्ग्वादिकः चात्र घतं वा पडीह नाञ्चनम्‌ | 
दोष की अधिकता के अनुसार दोषों को अपने-अपने 
शुद्धि क्रमसे शोधन करके (बात को अधिकता में निरूह, 
पित्त की अधिकता में विरेचन, कफ की अधिकता मे वमन). 
दीपनीय दर्यां (पंचकोढ आदि अग्निदीपकर) से मिभित पेया, 
विलेपी आदि देवे । फिर पाचन द्रव्य गण (हरिद्रादि), दीपनी.- 
यगण (पिष्पल्यादि); संप्राहीगण (अम्बर्ठादिः) को प्रतिदिन 
प्रातःकाल सुरा, अरिष्ट, स्नेह (घत), मूत्र या गरम पानी से 
पीये । अथवा इनको तक्र के साथ पीये, या अकेाक्क्र ही 
पीना उत्तम हे। कभिरोग, गुल्मरोग, उदररोग, अशंरोग 


नाशक चिकित्सा यहां करे । दिग्वादि चृणे, एवं प्लीहा नाशक 


धुत (षट्पल घृत) ग्रहणी रोग मे वरते । 
वक्तव्य-- स्वस्थाने मारुतोऽवश्यं वधते कफसंक्षये | 
स बद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌| 
वातस्यानुजयेत्‌ पित्तं पि्तस्यानुजयेत्‌ कफम्‌ । 
तरयाणां वा जयेत्‌ पूरेः यो भवेद्‌ बल्व्तमः ॥१७८-१८०॥ 
कल्केन मगधादेश्च चाङ्गरीस्वरसेन च ॥९८१॥ 
चतुगु णेन दध्ना च घृतं सिद्ध॒दहितं भवेत्‌ । 
पिप्पल्यादि गण के कल्क से, चांगेरी के स्वरस म, धृत घे 
चार गुणे दही के साथ सिद्ध किया घृत हितकारी ह ॥१८१॥ 
सवेथा दीपनं स्वै प्रहणीरो गिणां हितम्‌ । 
अग्निदीपक. चिकित्ा अहणी रोग मे सत्र प्रकार स 
हितकारीदै॥ उ: . 
ऽवरादीनविरोधाच्च साधयेत्‌ स्वेश्चि किस्सितेः॥ | 
ज्वर आदि रोगों को उनकी अपनी-अपनी चिकित्ा < 
ग्रहणी रोग के अविरोधि चिकित्सा से शान्त करे ॥१८९॥ 
इति भीयुश्रुतसंहितायाघुच्सतन्बान्तगंते कायचिकित्ा" 
तन्गेऽतिसारप्रतिषेषो नाम (द्वितीयोऽध्यायः, 
आदितः) चत्वारिंशोऽध्यायः ॥(४०॥ 


एकचलारिंशत्तमोऽध्यायः 
` अथातः ओोषप्रतिषेधं ्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
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अण ४१ | 
अब इसके आगे शोष प्रतिषेध का व्याख्यान करेगे, 


ञदा--मगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥ १२ 

अनेकरोगादुगतो बहुरोगपुरोगमः । 

दुर्विज्ञेयो द्निवारः ञोषो व्याधि मेहाबलः ॥३॥ 

बहुत से रोगों (उपद्रवो) का आश्रय, श्वास, कास आदि 
बहुत से रोगों के आगे चल्नेवाला ( पू स्प में होनेवाखा ) 
त्रिदोष लक्षणो के कारण कठिनाई से जानने योग्य, परस्पर 
विरोधि चिकित्सा के कारण कष्टसाध्य, अतिबलवान्‌ रोग- 
शोष है ॥२॥ 

संज्ञोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । 

क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥४॥ 

राज्ञशवन्द्रमसो यस्माद्भूदेष किखामयः। 

तस्मात्त राजयच्मेति केचिदाहुः पुनजनाः १ 

रस आदि धातुओं का शोषण करने से शोष कहा जाता 
है। क्रियाओं का क्षय करने से क्षय कहा जाता है। राजा 
चन्द्रमा को यह रोग इआ था, इसण्यि ऊुछ रोग इसको राज- 


यमा कहते हे । 


वक्तव्य-यह आख्यायिका है कि प्रजापति ने अपनी 
अद्ादेख कन्याओं का (अश्विनी आदि नक्षत्रों का) विवाह 
चन्द्रमा से कर दिया । चन्द्रमाने अश्विनी आदि दूसरी 


। कन्याओं की अपेक्षां रोहिणी पर अधिक आसक्ति दिखाई । 
| एस बात की शिकायत उन्होने अपने पिता प्रजापतिसे की। 


प्रजापति ने चन्द्रमा को सबके साथ समान बत्ताव करने के 
व्यि कषा । परन्तु फिर भी प्रजापति के वचनों का तिरस्कार 


करके बह रोहिणी मेँ ही आसक्त रहा । इससे प्रजापति क 


कष से यद्मा रूपी विष निकल्कर चन्द्रमा मेँ प्रविष्ट इआ, 


। निससे चन्द्रमा प्रभा एवं उत्साह हीन हो गया । जापति क 


के कारण यह शाप हुआ है, यह जानकर चन्द्रमा प्रजा- 
पति कौ सेवा मे गया । चन्द्रमा की शुद्ध बुद्धि जानकर अधिनी 


दारा प्रजापति ने उनकी चिकित्सा करवा दी । 


अदस कन्याये अश्विनी आदि नक्षत्र दै, चन्द्रमा 
श इनके साथ सम्बन्ध है । रोहिणी नक्षत्र पर चन्द्रमा अधिक 
द रहता हे। इस कथानक का अभिप्राय है कि अधिक्‌ 
भाभक्ि पूवक खी सेवन से यह रोग मुख्यतः होता हे । 
बि° मन्तव्य- इस रोग म रस रक्त आदि का धीरे-धीरे 
षग होने लगता हे, अतः शोष कहराता ह । शारीरिक) 
पानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं का शय हौ जाता हे, अतः 
सय कहलाता है । देखा जाता है किं रस रोग मे स्वस्वस्थान- 


स्त षु सुख जते है, शरीर श होते होते . अवन्त इर . 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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हो जाता है । रख धातु सौम्य है, यथा-ख खलु दरवानुखारी 
स्नेहन-जीवन-तपंण-धारणाऽऽदिभिः विशेषै सौम्य इत्यवगम्यते 
(स° सू° अ° १४३) ओर यह सौम्य-सोमात्मक रस धा 
का रोग है ॥४,५। 

स व्यस्तेजोयते दोषैरिति केचिद्रदन्ति दि। 

यह्‌ क्षयरोग वातादि दोषो से प्रथगृरूपमे भी होता है, 
एसा कई कते हँ (वास्तव मेँ यह रोग त्रिदोषजन्य्‌ है) परन्तु- 

एकादजानामेकस्मिन्‌ सान्निध्यात्तन्त्रयुक्तितः ॥६॥ 

क्रियाणामविभागेन प्रागेकोत्पादनेन च । 

एक एव मतः शोषः सन्तिपाताटमको ह्यतः ॥७॥ 

शोष रोग एक दी (सन्निपातास्मक ही) दै, क्योकि-राज- ` 
यद्धमा रोगी में ग्यारह लक्षण विद्यमान रहते दँ, शाख कौ युक्ति 
से चिकिर्षा क्रम का विभाग प्रथक्त्व न होने से, प्रथम प्रजा- 
पतिकेक्रोधसे एकही सूप मे उत्पन्न होने के कारण शोष 
एक हो प्रकार का सन्निपातजन्य माना है, ङे ही 

उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि। 

इस शोषमे दोषों की अधिकता से-दोषों के लक्षण 
प्रजट होते हँ, परन्त॒ गोष एक ही दे ॥६.७॥ 

` क्षयाद्वेगप्रतीघातादाघाताद्विषमाशनात्‌ ॥८॥ 

जायते कुपितेरदोषि्योप्तदेहस्य देहिनः। 

कुपित हए दोष जब रोगी के शरीर में व्यास इए होते ह 
तब क्षय से, वेगो के अवरोध से, आधात से, (मानचिक-शोक 
आदि से) ओर विषमाशन से क्षय रोग उन्न होता हं ॥८॥ 

कृफप्रधानेदोषर्हि रुद्धेषु रसवत्मसु ॥€॥ 

उत्कट कफवाठे दोष से रसवह मार्गो के बन्द्‌ हो जाने 
से क्षयरोग उदयन्न होता है । | 

सोतसां संनिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयाद्‌ । 

धातूर्मणां चापचयाद्‌ राजयदमा ग्रवत्तते ॥ चरक ॥ 

अतिम्यवायिनो वाऽपि क्षणे रेतस्यनन्तरम्‌ । 

क्षीयन्ते धातवः सव ततः युध्यति मानवः ॥१०॥ 

अति मैथुन करनेवाठे पुरुष मे बौयं के श्लीण होने के 
पे सब घाठु क्षीण हो जते है, तब मनुष्य सख जाता हे । 

अक्तव्य--यह प्रतिरोमश्षय हे, जिख प्रकार बड़ भारी 
जलाशय के क्षीण होते समय म मिह ज जन्तु सीन 
जति, शी भरकर बी शीण हेन पर दूर षा 
भी क्षीण हो जति हें । बीयै.बल शक्ति ह, उसके घटने से 
रादि भी घट जाते है । | 

„ वि मन्तव्य- शोष रोग दो प्रकार से प्रदृ् शेता हे । 

१-_ कफः प्रभान दोषों दारा रवाह स्रोतसां के अवरोष 
होने पर। इसका नाम अनुलोम श्वय दै, इसमे रखवाही लोतो के ` 


अवरोष के कारण अन्य धाठुओं का . उचित स्प से पषण 
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नहीं होता, क्योकि अन्नपान का रसदही सव्र धातुओंका 
परीणन करता है (खु० सुऽ अ० १४११) । २-अतिमेथुन 
से, जब शुक्र धातु का क्षयहो जाता है तब मञ्जा अस्थि 
आदि धाठुओं का भी श्चय होने लगता है ओर धाठओं का 
क्षय होने से शरीर सुखने लगता है, फलतः शारीरिक मान- 
सिक एवं वाचिक क्रियाओं काक्षयदहो जाता हे। इसे प्रति- 
लोम कहते हँ । अनुखोम को शोष ओर प्रतिरोम को क्षय कहा 
जाय जो स्यात्‌ कोई अनोचित्य नदीं है । चरक के राब्दों मे- 
रसवाही खोतों के सक जाने से फलतः रक्त आदि धातओं का 
क्षय होने से तथा धातुगत अग्नियों के मन्द हो जाने से राज- 
युद्धमा की प्रइत्ति (प्रारम्भ) होती दै । इस समय (इन दिनो) 
म उद्र मे आगत जिस आहार को अग्नि पकाता हे वह प्रायः 


पुरीष ही बन जाता है, उसका बहत थोड़ा - अंश ओजस्‌ 


अर्थात्‌ रख वनता है ओौर वह रख भी रसवाही खोर्तो का 
अवरोध दहो जाने से स्वस्थान अथात्‌ हदय (एवं एप्स) 
मँ ही विदग्ध (विकृत) हो जाता दहै ओर वही खाखते समय 
कफ के रूप मे निकलता रहता है (च० चि० अ० ७) अतएव 
उसे कफ क्षय भी कदते ह । राजयद्मा काय चिकित्सा का 
रोग है, अतः च० चि० अ०७ तया चण नि०अ०क््में 
विस्तार से वर्णित द । पाठक वहीं देखं । आज कठ एेोपेथी 
वाले जिसे टी बी० या थायसिस कते हँ वह वस्तुतः 
चरक संहिता मे वरति शोष रोग दै पाठक ध्यान से 
देखें ॥१०॥ 
भक्तद्ेषो स्वरः श्वासः कासः शोणितदडोनम्‌ । 
स्वरभेदश्च जायेत षडरूपे राजयद्मणि ॥११॥ 
मोजन मं अख्चि, अवर, श्वाख, काख, रक्त का आना 
ओर मेद, ये छ रूप राजयदमा में होते ह ।॥११॥ 
स्वरभेदोऽनिठच्छरूटं संकोचश्वांसपारवयोः । ` 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ता्रक्तस्य चागमः ॥१२॥ 
निरसः परिपूणेत्वमभक्तच्छन्द एव च । 
कासः कण्ठस्य चोदध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥१३॥ 
ग्यारहरूप--वायु के कारण स्वरभेद, शृ, अंस ओर 
पाश्वं मे संकोच, पित्त के कारण ज्वर, दाह, अतिसार ओर 
रक्त काञना, कफके कारण, शिर का कफसे भरना, 
भोजन मं अरुचि, कास, कण्ठ भंग, होता दै । वात से तीन, 
पित्त से चार, कफ से चार लक्षण -इस प्रकार ग्यारह ठक्षण 
राजयच्मा में होते हं ॥१२,१३॥ ~ 
एकादशमिरेभिवो षड्भिवौऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाश्वारिस्वरभेदारुचि भदार्‌ ऽवरे; ॥ १४॥ 





सुश्रुतसंहिता 


अश 
त्रिभिवा पीडितं लिङ्गेउवेरकासास्रगामयैः त 
जह्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुरं यज्ञः ॥ १५॥ 
इन ग्यारह लक्षणों से अथवा छ लक्षणों से युक्त ( 
अतिसार, पाश्वशृक, स्वरमेद, अरुचि, एवं ऽवर इन ध अथव 
स्वर, कास, रक्तलाव इन तीन रक्षणो से युक्त) शोषे ` 
पीडित रोगी को उत्तम यश्च चाइनेवाला वेच छोड़ देवे, उस 
चिकित्वा न करे | 
वि° मन्तम्य--छ रूपवले राजयद्मा म ओोणित दश॑ 
(शलो° ११) ११ रूपवाले मे रक्तस्य आगमः-रक्त का आन 
(श्लो° १२), कास आदि छ सूपवाछे मे पाश्वाऽऽक्ति- पाश 
(कप्छुस) मे वेदना तथा ज्वर आदि तीन लक्षणवाहे मे अस 
गामय-रक्त रोग या रक्तागम नामक लक्षण पुपफफुस गत क्षण 
के सूचक है| रक्तका एक नाम क्षतज हे, शब्दाय दै 
जो चत से प्रादुभंत दो-दिखाई दे । यदी क्षत “एक्सरे 
दारा चित्रपट पर दिखाई पड़ता है । चरक के शब्दों मे- 
“'तस्य अतिमान्रेण कमणा उरःक्षण्यते, तस्य उरः क्षतं उपप्वते 
वायु ततः क्षणनात्‌ च एव उरसः....कासप्रसङ्गात्‌ उरसि 
क्षते शोणितं ष्ठीवति, शोणितगमनात्‌ च अस्य दोब्रल्यं उपजायते" 
च० नि० अ० ६।४४-५। ओर इसी का वणन अगले २४.२५ व 
श्लोको मे किया गया है ओर वह उरशक्षत (श्छो० १६) से 
उत्पन्न शोष माना गया है। इसमे प्रथम रक्तआताहै, रिरि 
पाक होने पर पूय तथा तद्रूप कफ आता रता है । इसमे भी 
अरुण वणं का रक्त मिला रहता है, परन्तु कभी कभी किवी २ 
रोगी को ॥१४,१५॥ 
भ्यवायशोकस्थावियंन्यायामाध्वोपवासतः। 
ब्रणोर्षतपीडाभ्यां ओषानन्ये वदन्ति हि ॥१६॥ 
व्यवाय, शोकं, स्थविरता (बढ़ापा); व्यायाम, खाकी, 
उपवास, व्रण, उरःक्षत की पीड़ा के कारण से शोष होता £ 
ठेसा अन्य आचाय कहते दै ॥९६॥ 
म्यवायजोषी शक्रस्य क्षयलिगेरुपद्रुतः ।. 
पाण्ड्देहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ ५ | = 
व्यवाय (मेथुन-वीर्ं्चय) के कारण इ शोष मे 
शक्रक्षय के लक्षणों से (शुक्रक्षये मेषदरषणयोः वेदनाः ˆ“ ` ` 
मेथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्पदशनम्‌ र्तस्य र 
वा), पड़त, रोगी का शरीर पाण्डुवण दता है; कमय मउजा 
धातु सृख जाते है, अथात्‌ शुक्र से पूवं मञजा क का 
ते पूर्व अस्थि, अस्थिसे पूवं मेदः का, मेद से पूर 
क्षय होता है ॥१७॥ _ `. त 
प्रभ्यानलीखः खस्तांगः ओोकलोष्यपि तादयः 
विना शक्रक्यकतर्विकारेरभिरकितः ॥९८ = 





अण ४१ | 
्ोकशोषी मनुष्य निरन्तर ध्यान मे ( चिन्ता मे ) ङा, 
शिथिल अंगो का, व्यवाय्‌ शोष के लक्षणो के समान परन्तु 
-श्षयजन्य लक्षणो से रदित होता हे । (शुक्रक्षय के रक्षण नरह 
१८।। 
तोषो कओ मन्दवीयबुद्धिवटेन्द्रियः। 
कम्पनोऽरुचि मान्‌भिन्नकास्यपा्रहतस्वरः (नः)॥ १९॥ 
्ठीवति श्छेष्मणाहीनं गोरवारुचिपी डितः । 
` संप्रचतास्यनासाक्षः सुप्ररूक्षमलच्छविः ॥२०॥ 
 जराशोषी मनुष्य कश, मन्द वीय, मन्दबुद्धि, मन्दबरू एवं 
मन्द्‌ इन्द्रिय शुक्र एवं आख आदि), कांपनेवाला, अशख्चि- 
युक्त, ट्टे ए कपि के पात्र के समान भकार (आवाजवाल), 
कफ़ के त्रिना थूकता है, गोरव-भारीपन, अख्चि से पीड़ित, 
पुव-नासा-आंख से पानी बहता है, कानत सुप्त (निर्जीव), रूक्ष 
| एवं मलिन होती है ॥१६,२०॥। 
अध्वप्रोषी सस्ताङ्गः संशरष्टपरुषच्छविः। 
| ` ्रुप्रगात्रावयवः ञुष्कक्छोमगङाननः ॥२१॥ 
अध्व ( भुखाफरी ) शोषी-मनुष्य के अंग दीकले रहते है, 
| | गान्ति जढी हु एवं कठोर रहती दै । शरीर के अवयव सोये 
| हए क्लोम, गला ओर मुख शुष्क रहते ह ॥२१॥ 
| व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः । 
 उरक्षतकृतेखङ्गेः संयुक्तश्च क्षताद्धिना ॥२२॥ 
|  व्यायामजन्य शोष से पीड़ित मनुष्य अध्वशोषी के मुख्य 
| एव बहत से लक्षणों से युक्त होता दै । इसमे उरःक्षतजन्य शोष 
। $ षव लक्षण मिरते है, परन्तु क्षत नदीं होता ॥२२॥ 
रक्तक्षयादरेदनाभिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌ । 
व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मृतः ॥२३॥ 
। . व्णरोगी मे रक्त के क्षय के कारण, वेदना के कारण तथा 
| आश्र क परहेजी से वरण रोगी म जो शोष उलयन्न दौ जाता 
) बह असाध्य माना है ॥२३॥ 
ग्यायामभाराध्ययनेरभिधातातिमेथुनेः । 
` कमणा चाप्युरस्येन वक्षो यस्य विदारितम्‌ । 
तस्योरसि क्षते रक्तं पूयः श्छेष्मा च गच्छति ॥२४॥ 
रसमानश्छदेयेरच पीतरक्तासितारुणम्‌ । 
 सतपतवक्षाः सोऽत्यथ दयनास्परिताम्यति ॥२५॥ 
इगन्धवबदनोच्छवासो भिज्नवणेस्वरो नरः। _ ` 
कोभ प से, भार से, अध्ययन (पठने एवं पढ़ाने) ध चोट 
(् › अतिमेथुन से छाती प्र जोर पड़नेवाठे कायं | से 
सतुष को तानना, भागते हए घोड़ों के साथ भागना या 
प्न, जिस रोगी का उरःस्थ विदीणं हो जाता दै, उसकी 
याच भत होने से रक्त, पूय ओर कफ जाता दै। खाते ह 
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ररते इए पीला, ल, काला, अरुण खव होता दै । । 


. ७१३ 
व्स्यल अतिशय जलता दे, वेदना की अधिकता से मूर्छा 
आती & मुल एवं उच्छ वास मे दुग्ध आती ै,. वणं ओर 
स्वर फटा हुआ होता दे ॥२४,२५॥ 
केषांचिदेवं शोषो हि कारणैमंदमागतः ।(२६॥ 
न तत्र दोषङ्िगानां समस्तानां निपातनम्‌ । 
कई आचाय के मत में व्यायाम आदि अनेक कारणो से 
शोषमं जो भेद आया दै, उसे वे नदीं मानते, स्योकि उनमें 
तीनां दोषों के लक्षण मिलते है । अर्थात्‌ इनके मत म शोष 
एक ही है- व्यायाम आदि भेदजन्य नदीं ३ ।।२६॥ 
क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रयेकं धातुसंज्ञिताः ॥२७॥ 
व्यायामादिजन्य इन शोषो को क्षय ही जानना चाहिये, 
नको धाठुक्षय संज्ञक जने। 
वक्तव्य-- क्योकि शुक्र से आरम्भ करके विलोम खूप में 
व्यवाय आदि के कारण घातुओं का यथ।पूव क्षय होता ३ ॥ 
चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्तं धातुसं्षये ॥२॥ 
दोषधातु मल श्चय बृद्धि अध्याय मे इन धादुक्षयों कौ 
चिकित्सा पहछे कह दी है ॥२८॥ 
सवासा ङ्गसादकफसंस्वताटुशोष- 
च्छये ग्निखादमदपीनसपाण्डनिद्राः। 
षे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
सुक्ठेक्षणो मवति मांसपरो रिरसुः ॥२९॥ 
स्वप्तेषु काकञ्ुकशल्किनीरकण्ठ- | 
गृधास्तथेव कपयः कृकडासकाश्च । 
तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्ये- 
चुष्कस्तरून्‌ पवनधूमद वादि तांश्च ।॥२०॥ 
पूव॑रूप--र्वाख, अंगों मे शिथिलता, कफ़ का खावः तालु 
का सूखना, बमन, अग्निमान्यः मद्‌ (मूच्छ), पीनस, पाण्डु- 
रोग, नींद की अधिकता, आंलों का सफेद होना, मांसाभिलाषा, 
मैथुन की इच्छा, ये नेवा शोष रोग मे रक्षण होते ई। 
स्वप्न म कौआ, तोता, चील, नीखकण्ठ, गीष, बन्द्र, छिपकली 
हसको छे जाते प्रतीत होते है । रोगी सूखी नदिर्या को देखता 
है, इषो को रूखे, वायु, धूम एवं दावानल से जले देता है । 
वक्तव्य--मद ( सुपारी जन्य मत्तता ) रिरंख-मेथन की 
इच्छा, यह रोग माहरम्य से होता है । ककठास गिरगिट ] 
महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडतम्‌ । 
शूनमुष्कोदरं चैव यदिमणं परिवजेयेत्‌ ॥३९॥ 
बहत खाने पर भी श्चीण होते इए, अतिसार से पीड़ित, 


मष्क, (अण्डकोष) ओर उद्र पर सूजन होने पर यमा रोगौ 


की चिकिसा न करे ॥३१॥ 
वम्‌ 


उपचरेदारमवन्तं दीप्ताग्निसञ्ृशं न 
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जितेन्द्रिय, प्रदीप्ताग्नि, बल्वान्‌ , नये रोगौ को चिकित्षा 
करे | (नवम्‌-एक सार से कम) | 

स्थिरादिवर्मसिद्धेन घतेनाजाविकेन च ॥२२॥ 

रिनरधस्य खदु कतेव्यमुध्वं चाधरच ओधनम्‌ । 

आस्थापनं तथा काय॑ शिरसश्च विरेचम्‌ ॥३३॥ 

विदारिगन्धादिगण से सिद्ध किये बकरी या भड़के घी 

से रोगी का स्नेहन करके ऊध्वं एवं अधः (वमनविरेचन) मदु 
शोधन करे । मृदु आस्थापन (निरूह) देवे, शिरोविरेचन मी 
मृदु करे ॥२२,३३। 

यवगोधूमजारींशच रसेभु्ीत जञोधितः। 

शोधन हो जाने पर जो गे, शाली को जांगक मपि रस 
से खाये । 

दृदेऽग्नौ बंहयेच्चापि निधृत्तोपद्रव नरम्‌ ॥३४॥। 

अग्नि ॐ बलवान्‌ होने पर, उपद्रव शान्त हो जाने पर 
मनुष्य का बृंहण करे ॥२३४॥ 

व्यवायद्योषी को प्रायः बातजन्यरोग होते हँ । इसके ल्यि 
बृंहण, स्निग्ध, वातनाशक बिधि बरते । 

कहा भी है- 

“ब्लानिःकम्पोऽवसखादः तदनु च कशता क्षीणता चेन्द्रिया- 
णाम्‌ , शोषो श्वासोपदंशब्वरगुदजगदाः क्षीणता खवधातोः । 
जायन्ते दुर्मिवाराः पवनपरिभवाः क्टीव्रताठिगभंगाः । वामाव- 
श्यातियोगात्‌ मजत इह सदा वाजिकमांच्युतस्थ" ॥३४॥ 

व्यवायज्ञोषिणं प्रायो भजन्ते बातजा गदाः । 

ंहणीयो विधिस्तस्य हितः स्निग्धोऽनिखापदः ॥३५॥ 

काकानुख्कान्रङ्खान्‌ विडाखान्‌ 

गण्डपदान्‌ व्याखुबिेशयाखून्‌ । 
गृधांश्च ददयाद्धिविधेः प्रव देः 
सैन्धवान्‌ सषपतेरभर्टान्‌ ।॥३६॥ 
देयानि मांसानि च जाङ्गखानि 
मुद्गाढकोसूपरसाश्च हयाः । 
खरोष्ट्नागाङवतराङ्वजानि 
देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥३५॥ 
मांसोपदंशंश्च पिवेदरिष्टान्‌ 
` मार््कयक्तान्‌ मदिराश्च सेब्धाः। 
अकोमृताक्षारजखो षितेभ्यः 
र्वा यवेभ्यो विविधांश्च भयान्‌ ॥२८॥ 
खादेत्‌, पिवेत्‌ सर्पिरजाबिकं वा 
` ृओो यवाग्वा सह भक्तकारे । 
सपिमंधुभ्यां श्रिकटु प्र््या- 
=चञ्याविडज्चोपहितं क्षयातेः ॥३९॥ 


कोओ, उल्ट्‌, नेवला, बिल्ली, केचुआ, व्याल (हिसकं 
पशु); विठेशय, चूहा, गौध; इनको नानाप्रकार के भूरे बचन 


कहकर, सैन्धव के साथ सरसो के तेल म भूनकर देवे । जद 4 
मां देवे । मूग, अरहर के यूष देवे, मन के प्रिय माषरस दे | , 


गधा, ऊंट, हाथी, खच्चर, घोड़ा इनके माषो को भटी प्रकार 
बनाकर देवे । मख के पकोड़ों को खाकर नरि्टो (अभयास 
अदि) को पीये | मावक्‌ मद्य, या मदिरा को पीये। आक ओर 
गिोय के क्वाथ के पानीयक्षारमें रात भर रक्वे। जौसे 
नाना प्रकार के मद्दय बनाकर खाये। वकरीयामेडकाष 
पीये । कृ व्यक्ति मोजन के समय यवागू के साथ बकरी या 
मेड का घी खाये। क्षय रोगी, त्रिकटु, विडंग के साथी ओर 
मधु को चाटे। 

वक्तव्य - बिल्ली छे प्रकार की है- ग्राम्यो वन्यस्तोयजातः 
पक्षिमार्जारवि्जकौ । सुगन्धड्षणश्चेति माजांराः षट प्रकी- 
रिताः ॥ प्रवाद-मिथ्यावचन से, चरक में इसके लिये उपषा 
शब्द्‌ प्रयोग किया है, उसमे मी-काकांस्तित्तिरिशब्देन मत्स. 
शब्देन चोरगान्‌ । ृष्टमत्स्यान शब्देन दद्याद्‌ गण्डुपदानपि॥ 
इसका काम- जानन्‌ जुगुप्डन्नवाययाद्‌ युक्तं वा पुनरल्छिखेत्‌ । 
तस्माच्छद्मोपिद्धानि मांखान्येतानि दापयेत्‌ | गधे आदि का 
मांस मांस को बढाता है, यथा-“खरोष्ट्राश्वतरं नागं मसं 
मांखाभिद्ृदये । दद्ान्मादिषशब्देन वेसवारीङृतं मिषर्‌ ॥' 
पानीयक्षार--“पानीयभोजनायाथ भस्मल्लाव्यं चतुगुणे । जजेऽ- 
ध॑मवशिष्टं तु क्चाराग्भो ग्राह्ममिष्यते ॥॥ चरक-गजखज्खदर- 
गाणां वेशवारीकृतं भिषक्‌ । दयान्महिषशब्देन मांसं मघाभिः 
वृद्धये ॥ मसिनोपचिताङ्गानां मांसं मांसकरं परम्‌ । ती्णोष्णः 
लाघवात्‌ शस्तं विशेषान्मृगपक्चिणाम्‌ ॥ समांखानि यान्यनभ्या्‌ 
अनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ । तेषुपघा, सुखं भोक्ुं तथा शक्यानि 
तानि हि । जानन्‌ जुगुप्ठननैवायाञजग्धं वा पुनंरल्छित्‌ 
तस्मात्‌ छद्मोपसिद्धानि मांखान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 

वि० मन्तव्य विधिः प्रवादैः- प्रवाद-छर उपधा | 
जिन देशो-जाति्यो, कुलो अथवा व्यक्तियौ म कौभा, उह 
आदि कारमास खाने का प्रचार अथवा अभ्या न 
वहां अथवा उस व्यक्ति कौ छल से मांस ५ 
चा्िये । चरक के शन्दों मे कोञा को तीतर क्क 
प॑ को मछली कहकर लिका देना चार्यः अन्यथाषू 


द 
हीनेके कारण कछर्दिं हो सक्ती दै। चीन जापान आ 
से खाया जात। 


मतो सपं स चाव 
देशों मे तो सपं, माजार आदिकामा ती | ओर पूरः 


है, वहां छर करने कौ आवश्यकता नदीं प 1 
पीय देशों म गधा एवं खच्चर का मांस भी चवि से ख 
जाता है, जैसे भारत मे म्ली तथा 
तथा कुछ जातियों मे मषि का ओर ङछ व्य 
का माख भी चाव से खति द । तसय 4 ` 


` "ण्डु 


| 


बकरा का म. 


र 





अ 





अं ४१ | | | 
शोष रोगी को मांख खिलाना चादिये । क्योकि शरीर का बृंहण 
राते कै छथि मांस से उत्तम अन्य्‌ कोई वस्तु नदीं द ॥ 
गांसादमांसेसु धृतं च सिद्धं 
शोषापह क्षोद्रकणासमेतम्‌ । 
मांस खानेवाे ( गीध आदि ) प्राणियों के मासो में सिद्ध 
रिया धृत मघु ओर पिप्पली के साय खाने से शोष नाशक है । 
द्राक्षासितामागधिकावशेहः 
सक्षौद्रतेखः क्षयरोगधाती ॥४०॥ 
घृतेन चाजेन समाक्षिकेण 
तुरङ्गगन्धातिरमाषचूणम्‌ । 
द्राक्षा शकरा, पिप्पली का अवलेह मधु ओर तैर के साथ 
लाने से क्षयरोग नाशक है । अश्वगन्धा, तिक, उड़द का चूण, 


- बरकरी के घी ओर मधु के साथ अवलेह रूप मे खाये ॥४०॥ 


सितारवगन्धामगधोद्धवानां 
चूण घृतक्षौद्रयुतं परि्यात्‌ ॥४९॥ 
सिता, अश्वगन्धा, पिप्पली इनके चूण को घी ओर मधु 
फे साथ चारे ।(४१॥। 
क्षीरं पिबेद्।ऽप्यथ वाजिगन्धा; 
विपक्रमेव छभतेऽङ्गपुष्टिम्‌ । 
अश्वगन्धा से पकाया दूध पीये, इससे अंगों की पुष्टि होती ६। 
तदुत्थितं क्षोरघृतं सिताद्वं | 
प्रातः पिबेद्वाऽपि पयोचुपानम्‌ ॥४२॥ 
अश्वगन्धा से सिद्ध दूध में से निकाला धृत प्रचुर सिता 
(भिभरी) के साथ प्रातःकार दुध के अनुपान से पीये । 
, बि° मन्त्य--निरामिष भोजि के छ्यि अश्वगन्धा का 
चूण आधा तो०्से १ तोऽ की माराम आधा सेर १ सेर दूष 
म पाकर, खड़ी का-खा गाढ़ा हो जानेपर, शीतल करके ओर 


{ उण्डया मिश्री मिकाकर भूखे पेट पीने से बहुत लाभप्रद है। 
भोर निम्नलिखित वासाधृत आदि योग भी उत्तम ह ॥४२॥ 


उत्सादने चापि तुरङ्गगन्धा 
योज्या यवाश्चैव पुननवे च । 
उद्वचन (उबरन) मे- अश्वगन्धा, जो, श्वेत एवं शट 
पुगनवा फो बरते | | 
छृस्ते बृषे तत्छुसुमेश्च सिद्धं 
सर्पिः पिवेरकषोद्रथुतं हिताशी ॥४३॥ 


यदेमाणमेतत्‌ प्रबखं च कासं | 
इवासं च हन्यादषि पाण्डुतां च । 
~. नद्कसा के मूल पत्न-शाखा-अंुर के क्राथ मे पुष्पों के 
क से सिद्ध किया घृत मधु के साय-हितकारी भोजन क्रते 


नष्ट साये । इससे यमा, प्रबल कास, श्वास ओर पाण्डु भी 
श जाता ह। 2 


। गोबर के रस, दूष, मांसरस) रक्त) इनम 


७१५ । 
ध ~ मूछ^प्र आदि के चतुरं ण कंवाथ यें पुष्पकल्क 
आठवां भाग मरिलये, यथा- 
“शणस्य कोविदारस्य वृषस्य च पृथक्‌ प्रथक्‌ | 
कल्काद्यत्वात्‌ पुष्पकल्क प्रस्थे पठचतुष्टयम्‌" 1४३ 
रृद्रसा गोऽञवगजाग्यजानां 
क्वाथा मिताश्चापि तथेव भा, ।॥४९॥ 
मूबाहरिद्रालदिरुमाणां 
क्षीरस्य भागर्त्वपरो घतस्य । 
भागान्‌ दञञेतान्‌ विपवचेद्धिधिज्ञो 
दत्त्वा त्रिवगे मधुरं च कृरस्म्‌ ॥४५॥ 
कटुत्रिकं चेव समद्रद्‌ार 
घुतोत्तमं यदमनिबारणाय । 
गाय-धोड़ा हायी-बकरी-भेड इनके गोवर का रख, मवा, 
हल्दी ओर खेर इनका क्राथ, नवां दूध ये प्रत्येक समान भाग 
ओर दश्वां घी, यह भी एक भाग के खमान लेकर, निफला 
सम्पूण मधुर बग (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, बृद्धि ये आठ अथवा काकोल्यादिगण), 
त्रिकटु, देवदार, इनका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह 
धृत यचचमा नाश ॐ खये भरष्ठ दै ॥४४,४५॥ 
द्रे पञ्चभूर्यौ वरुणं करज 
भल्लातकं बिल्वपुननेवे च ॥४६॥ 
यवान्‌ कुरत्थान्‌ बदराणि भागीं 
पाठां इतां समहोकदम्बम्‌ | 
कृवा कषायं विपचेद्धि तस्य 
षड्भिर पात्नेष तपात्रमेयम्‌ ।४०॥ 
व्योषं मद्‌वृक्षपयाऽभयां च 
| चभ्यं सुराख्यं छवणोत्तमं च । 
एतद्धि ओोषं जठराणि चेव 
हन्यात्‌ पमेहं -सङानिरेन ॥४८॥ 
दशमूक, वरणा, करज, भिलावा; विल्व, पुनन जो; 
कुल्त्थी, बेर, मार्गी, पाठा, चित्रक, महीकृदभ्ब, इनका कषाय 
चतु जछ मे करे । यहं कषाय छं जाद्‌, धूत एक्‌ आकः 
निकट सनुदीदृध, हरड़, चव्य; देवदारु, सेन्भव इनका कल्क 
मिलाकर धत सिद्ध करे । यह धृत शोष, जठर ( उद्र ), ओर 
खव प्रकार के वायु समेत प्रमेहो को मी नष्ट करता हं । (वातः 
जन्य पमेह असाध्य है, यह स्व॒तिप्रकं वचन दे) ॥४६-४८॥ 
गोऽश्वाग्यजभैणखरोष्ूजाते 
. अङ्ृद्रसक्षीररसक्षतोस्थेः । 
द्राक्षाश्वगन्धामगधासिताभिः 
सिद्धं धृतं यदमविकारहारि ॥४९॥ । 
गाय, धोद, मेड, बकरी, हरिण, ऊट, गषाः हाथी त 
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७१६ सुश्रतसं हिता [ अ०५। 


पिप्पली, शकरा इनके करक से सिद्ध किया धृत यद्दभा रोग को अजाशकृन्ूत्रपयोधृतीसङ- 


नष्ट करता है ।४६॥ मांसाख्यानि प्रतिसेवमानः। 
एलाजमोदामर्काभयाक्ष- स्तानादिना ना विधिना जहाति 
गायञ्यरिष्टासनशाख्सारान्‌। मासादशलेषं नियमेन ओषम्‌ ।५६॥ 
विडज्गभल्लातकचिच्नकोग्रा- बकरी कौ मीगनी, मूच, दूध, घृत, रक्त, मांस, साथ 
कटुत्रिकाम्भोदसुराष्ूजां शच ॥५०॥ रहना (ये सब बकरी के ही) इनका स्नान आदि नाना शि 
पक्त्वा जे तेन पचेद्धि सपि- से नियम पूवक सेवन करने पर, एक मास मे सम्पूर्ण शा 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धं स्ववतारिते च । ते यक्त हो जाता है । ग 
त्रि्त्पङान्यत्र सितोपाया कहा मी ै-- 


दन्तवा तुगाक्षोरिपडानि षट्‌ च ।५९१॥ 
प्रस्थे घतस्य द्विगुणं च दद्यात्‌ 
छ्षो द्रं ततो मन्थहतं विदध्यात्‌ । 
प पटं प्रातरतः प्रख्य 
पञ्चात्‌ पिवेत्‌ क्षीरमतन्द्रित्च ।।५२॥ 
एतद्धि मेध्यं परमं पवितं 
चच्युष्यमायुष्यमथो यशस्यम्‌ । 
यद्माणमा्चु म्यपहन्ति चैतत्‌ 
 पाण्डवामयं चैव भगन्दर च ॥५३॥ 
इवासं च हन्ति स्वरभेदकासः 
हसष्टोदगल्मभ्रहणीगदांश्च । 
न चात्र किंचित्‌ परिवजनीयं 
रसायनं चैतदुपास्यमानम्‌ ॥५८४॥ 
इलायची, अजवायन, आंवला, हरड़, बेडा, खेर, नीम, 
विजयसार, शार इनके सार भाग, विडङ्ग, मिखावा; चित्रक) 
वच, ननिकटु, मोथा, सोरटी मिट्टी (गोपीचन्दन) इनके काथ से 
घृत एक भस्य केकर घृत सिद्ध करे । सिद्ध किये इस एक प्रस्थ 
घृत मे मिश्री तीस पल, वंशरोचन छ पठ, मधुःदो प्रस्थ 
मिलाकर मन्थन दण्ड से मथकर रख देवे । प्रतिदिन प्रातःकाठ 
इसमं से एक पर चाटकर ऊपर से दुघ पीये । इस प्रकार बिना 


आलस्य के करे । यह धृतयोग अतिशय मेषावधंक, पवित्र, 
चक्तुष्य, मायुष्य, यशस्य है, यद्मारोग को शीघ्र नष्ट करता दै, 
पाण्डुरोग, मगन्द्र, श्वाख, स्वरभेद, कास, हदय, ष्टीहा 
गुल्मग्रहणी रोग को नष्ट करता दै] इसके-सेवन करने मे किसी 
प्रकार का परदेज नदीं रखना पड़ता । निरन्तर सेवन करने पर 
यह योग रसायन ह ॥५०-५४॥ 
प्टीहोदरोक्त' विदितं च सपिं- 
` `  खीण्येव चान्यानि हितानि चात्र। 
" यद््मा रोग मे प्टीहोदरोक्त षट्पटघृत, तथा दूसरे तीन घृत 
` (श्त इरीतकौचूण प्रस्थं, २-गव्ये पयसि महादृकष्षीरम्‌ . 
३- चव्य चित्रक दन्ती अतिनिषा ), दितकारी ई । 
उपद्रवांश्च स्वरवे्ृतादीन्‌ = ` `` 
` जयेदयथास्वं प्रसमीद्य आलम्‌ ॥५५॥ 


 स्वरभंग आदि उपद्रवो को उनकी अपनी अपनी चिकित्वा ` 


से शार के अनुसार श्चान्त करे ॥५५॥ 


वक्तव्य छागम्ठं पयश्छागं छागं सर्पिश्च शर्करम्‌ 
छागोपसेवा शयनं छागमष्ये तु यद्मनुत्‌ |” बकरी ओर पाराः 
वत को तथा बन्दर को क्षय नहीं होता, एेसी मान्यता प्राचीन 
आचाय की दै । पारावत को इसी ल्यि षरोंमे पाल्तेर 
यथा-मेषदूत मे -““तां कस्यांचिद्‌ भवनवलमो सु्पारावतापं 
नीत्वा रात्रि चिरविसनात्‌ खिन विदयुर्कलत्रः” ॥५६॥ 
रसोनयोगं विधिवत्‌ क्षयातः 
क्षीरेण वा नागबराप्रयोगम्‌ 1 
सेवेत वा सागधिकाविधानं | 
तथोपयोगं ज॑तुनोऽश्मजस्य ॥५७॥ 
क्षयरोगी विधिपूवंक ल्दसुन का उपयोग करे या दूष से 
नागबला को बरते । अथवा पिप्परीवधमान का सेवन कर, 
सी प्रकार शिढाजतु का उपयोग करे । 
विण मन्तव्य-श्लो° ५६ में बतलाए अजासेवन तथा इष 
श्ोक मे वतलाए रखोन योग आदि योग बहुत. उपयोगी ई। 
जो निरामिष मोजी हं, वे अजादुग्ध पीव एवं अजाओं के साथ 
हिकमि कर ही रहं तो भी काम होता है ॥५७॥ 
शोकं लियं करोधमसूयनं च॒ 
कषयरोगी-ओोक, क्रोध, मेथुन निन्दा करना छोड दे। 
त्यजदुदासान्‌ विषयान्‌ भजेत । 
वेदान्‌ द्विजातींखिद शान्‌ गुरू 
वाताश्च पुण्याः शणुयाद्‌ द्विज्ञेभ्यः |५८। 
धमे के अविरोधि-मन के अनुकूल विष्यो का सेवन क| 
वैद्य व्राह्मण, देवता, युखजनो की पूजा करे तथा राह्मी 
पुण्यक्रारी उपदेश सुने ॥५८॥ 
“'मांसभेवाश्नतः शोषो माध्वीकं पिब्तोऽपि च। ` 
नियतानेल्पचित्तस्य चिरं काये न_ तिष्ठति ॥ 


बारणीमण्डनित्यस्य बहिमाजंनसे विनः । 
अविधारितवेगस्य -यद्माः न रमतेऽन्तसम्‌ । । 
प्रनां ` वारुणीं सीधुमरिष्टानाखवान्मध । 


यथाहंमनुपानाथं पिबेन्मांखानि  मकषवन्‌ ॥ | 
` मद्यं तैच्ण्योष्णवेश ्यसुमत्वात्‌ -लोतस।: मुखम्‌ 
प्रमथ्य विबरृणोत्याश्च तन्मो्लात्‌ खत 


क । --< 








त॒ धातवः॥ : -. 











अण ४२९ | | 
ष्यन्ति घादुपोषाश्च रोघ रोषः प्रशाम्यति | 
(२) बहिः स्यशन माश्रित्य वद्धयतेऽतः परं विधिः| | 
लेदश्चीराग्बुकोटषु स्वम्यक्तमवगाहयेत्‌ ॥ 
घलोतोविबन्धमोक्चाथ 4 
उत्तरण मिश्रकः स्नेहैः पुनराक्तः सुखः करः ॥ 
मृद्नीयात्‌ खखमाखीनं सुखे चोप्छादयेजरम्‌ | 
(२) सलयेनाचारयोनन मज्गल्येःप्यहंखया | 
तैयविप्राचनाञ्चेव रोगराजो निवत्तते॥ 
~ यया प्रयुक्तया चेष्या राजयदमा पुरा जितः। 
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌? | च °|। 
इति श्रीयुश्रुतखंहितायामुत्तरतन्तान्तग॑ते कायचिकित्सातन्त्र 
शोपरप्रतिषेधो नाम ( वतीयोऽध्यायः, आदितः) 
एकचत्वारिंशोऽध्यायः ।४१॥ 


(~ 
दिवसारिशत्तमो ऽध्यायः 

अथातो गुस्सम्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
| अव्र इखके आगे रुल्मप्रतिषेध का व्याख्यान करंगे-जेसां 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
` यथोक्तैः कोपनेर्दाषाः कुपिताः कोष्ठमागताः। 

जनयन्ति चरणां गुल्मं स पञ्चविध उच्यते ॥३॥ 
| "` व्रण प्रश्न अध्याय मेँ कदे बख्वद्‌ विग्रह; क्रोधादिः ` दिवा- 
। खप्न आदि कोपक कारणों से प्रकुपित हए दोष कोष्ठ मेँ आकर 
। गुल्म को उतयन्न करते दै । यह गुल्म पाँच प्रकार का हे । 

` वक्तव्य-को्ट-““स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य 
च | हदुण्डकः फुष्फुसश्च कोष्ट इत्यभिधीयते ॥ पांचः प्रकार 
| | का गुल्म -प्रथग्‌ दोषो से तीन प्रकार का, सन्निपात से ओर 


रक्त से । दन्न गुल्म भी चरक मे कटे दै, यथा--““्यामिश्र- 


ल्गानपरास्त॒ गुल्मान्‌ चीनादिशेद्‌ ओषधकल्पनाथम्‌ ||” 
ये तीन मेद जौषध विचार से है ॥२॥ == 
 हृद्रस्त्योरन्तरे भन्थिः संचारी यदि वाऽचङः। 


चयापचयवान्‌ वृत्तः स गुल्म इति कौतितः ॥४॥ 


गुल्म कौ परिमाषा-दृदय ओर वस्ति के बौच मे ( सम्पूण 
उद्र मे ), चर्नेवाटी, या स्थिर रहनेवाली, घटने एवं बद़ने- 


पारः जो गांठ होती है, उखको गुल्म कहते है । 


 बेकतव्य--अबु द्‌, सिस्ट आदि से मेद इसमें हो जाता दै। | 
पु को प्रधानता रहने से गुल्म मे षाव बढाव गति एवं 


प्रता तथा आकार रहता दै । वायु ऊ चान्त होने से गुल्म 
षातोनाता 
` च्च गुत्माश्रया नृणां पां ह्नामिबस्तयः। 





७१७ 
मनुष्यों मे गुल्म के आश्रय पतच ह, ददेय, नामि, वस्ति, 
ओर दो पाश्वं (पड़खे) । 

कपितानिटमूढसाद्‌ गूढमूरोदयादपि ।॥१॥ 

गुट्मवद्वा विशाख्स्वाद्‌ गुल्म इद्यभिधीयते । 

गुल्म कौ निरक्ति-आदरुलीकेत वायुमूर से, गूढमूल के 
कारणं उदन्त हाने से, गुल्म की भाति विशाल होने से इसको 
“गुल्मः शब्द से कदा जाता ३ । 

वक्तव्य वायु गुल्म काकारण है, जेसा किं चरक में 
कदा दै-“सवष्वपि तु खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चिद्‌ वाताहते 
संभवति गुल्मः ॥ (२) मारते युपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन 
रक्योऽन्योऽपि दोषो नियन्तुं गुल्मेषु ॥ रुल्मानामनिल्छान्तिस- 
पायः सवंशो विधिव दाचरितन्या |” चरक नि० अ० ३] वायु 
मुख्यतः गुल्म में कुपित व्याङ्ुल रहती है, गुल्म कौ उत्पत्ति म्‌ 
कारण गुप्त रहता है, गुल्म (खमूह) की भति विशाल होने से; 
यथा- वृक्षगुल्म, कतागुल्म, पशुल्म, सेन्यगुल्म, आदि समूह 
के ल्यि प्रदत्त होता दहै। इसय्यि विशाल होने से गुल्म 
कहते ह ।(५॥ | 

स यस्मादास्मनिचयं गच्छप्यप्स्विव्र बुद्‌ बुदः ॥६॥ 

अन्तः सरति यस्माच्च न पाकयुपयात्यतः । 

गुल्म अपने ही ( अपने अवयव में ही ) निचय (दता) 
दै, जिख प्रकार पानी का बुल्बुलापानी से दी बदृता ह। 
अन्दर में घूमता है, इसल्यि यह्‌ गुल्म पकता नहीं । 


वक्तव्य - प्रायः करके वातिकुल्म नहीं पकता, पित्तज एवं - 


रक्तजगुल्म पकते है, इसी से चरक मे कहा है--“रक्तपित्ताति- 
ृदधत्वात्‌ क्रियामनुपलम्थ च | यदि गुह्मो विदह्येत, शस्त्रं तजर 
भिषगजितम्‌ ॥” प्ित्तजगुर्म र्तजगुलम ( मकल्ख विद्रधि ) 
वरय; पक मी जाते दै । अन्तः विद्र शप्र पकती है, ओर 
गुल्म मन्दपाकी रहता दै, यह इनमे मेद ई ॥६॥ 

स ग्यस्तैजीयते दोषैः समस्तेरपि चोच््धतेः ॥५॥ 

पुरुषाणां तथा खीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः । 

यह पाच प्रकार का गुल्म कुपित हए वातादि थक्‌ दोप 
से तीन रकार का, एवं सनिपात स्प मे कुपित दोषो से एक 
प्रकार का पुस्ष ओर खियों मे होते ई । लियो मे रक्तजन्य 
( आत्तेवजन्य ) गुम एक अधिक होता दे ॥७] 

सदनं मन्दता बहेराटोपोऽन्त्रविद्लनम्‌ ॥८॥ ` 

` वि्भूत्रानिखसङ्गश्च सोदिस्यासदता तथा । 


 द्वेषोऽन्ने वायुरूष्वे' च पूवेरूपेषु गाल्मिनम्‌॥€॥ ___ 
ः अग्नि की मन्दता, . आप्मान्‌, जता 
भसु 


पूवंरूप--शिथिल्ता, 
म गडगङ़ाहट, मल मू्-बायु का अवरोष, तृति को अ 
दिष्ण॒ता, अन मेँ द्वेष; वायु का ऊष्वेगामि होन, : 


9.०. 
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७१६ 
वक्तव्य-भोजन जरा अधिक खाने परया पेटभरके 
खा लेने से हृदय पर भार, श्वास काटिन्य, पडखां का 
फटना आदि अनुभव होते है, जिसे बम्बई की तरफ गेख चद्ना 
या रख होना कहते हँ | ८,६॥ 
हलछुक्षिलं सुखकण्ठसोषो 
वायोनिरोधो विषमाग्निता च । 
ते ते विकाराः पवनात्मकाश्च 
भवन्ति गुस्मेऽनिरुसंभवे तु ॥१०]। 
वातजन्यगुल्म मे-दृदय ओर कुक्षि ( उदरपडखों ) मे 
शल; मुख ओर गले का शोष, वायु का अवरोध, अग्नि की 
विषमता ( कमी भूख क्गना, कमी नहीं छ्गना ), स्तम्भन- 
कम्पन आदि बातजन्य रोग होते दै ॥१०॥ 
स्वेदञउव णहार विदाददादा- 
स्तृष्णाऽङ्गरागः कदुवक्त्रता । 
पित्तस्य लिङ्गान्यखिखानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे ॥१९१॥ 
पित्तजन्य मे-स्वेद, ञ्वर आदार में वि द्‌ाह (खटाख होना); 
दाह, प्यास, अंगो मे सुर्खी, यख में कटुता, पित्त के दूसरे 
सम्पूणं लक्षण ( भ्रम, मद्‌, मृच्छां ) दते ३ ॥ 
वक्तव्य-अम्टीभवत्यन्नमथो ज्वरश्च दाहः पिपासा कटुव- 
क्त्रता च । पित्तस्य ल्िगानि च कीत्तितानि भवन्ति पित्तप्रभवे 
च गुल्मे ॥११॥ 
सतेमित्यमनम्नेऽरुचिरङ्गसाद- 
रछर्दिः प्रसेको मधुरास्यता च । 
कफस्य छिङ्गानि च यानि तानि 
भवन्ति गुम कफसंभवे तु ॥१२॥ 
कृफजन्य गुल्म मे-स्तिमितता (अंगों का गीठे भारीवल्न से 
टपा सा होना); अन्न म. अस्चि, अज्ञो मे शिथिलता, वमन, 
मुख से थुक बहना, सुख मे मधुरता, भारीपन, शीतलता आदि 
कफ़जन्य दूसरे लक्षण होते ह ॥१२॥ 
सवाौत्मकः सब विकारयुक्तः 
सोऽसाध्य उक्तः, 
सन्निपातजन्यगुल्म मं खव दोषों के टश्चण रहते है, यह 
असाध्य कहा हे । 
वक्तव्य- दुसरे इसका लक्षण-“सिराजार्परिच्छन्नो दाह- 
रागल्वरान्वितः | कूमंवद्‌ रक्तपर्यन्तः त्रिदोष; स न सिध्यति |» 
गुल्म कौ एक दूरी अवस्था को उपस्तम्भ कहते है, यथा-पयो 
हयम्लसमायुक्तं दधिभावं ब्रजेद्यथा । यत्नहीनस्य गुल्मोऽपि तथो- 
पस्तम्भतां ब्रजेत्‌ ॥ अम्भोवदेस्तम्भयित्वा खोतसी कोष्ठसंशितः । 
उदरे प्रतिखन्तष्ठेद्‌ उपस्तम्मं त तं विदुः| 
| तभो क्षतजं प्रवच्ये । 
नवप्रसूताऽदितभोज्ना या 
या चामगम' विसूजे्तौ वा ॥१३॥ 


सुश्रतसंहिता 


$ 


हि [अ 
वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं #। ^ 


करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ । 
पैत्तस्य लिङ्ग न समानटिङ्गं 
विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥१४।। 
न स्पन्दते नोद्रमेति ब्द्धि 
भवन्ति छिङ्गानि च॑ गभिणीनाम्‌ 
तं गभकाटातिगमे चिकिस्स्य- 
मसम्भवं गुस्मञरुजन्ति तञ्ज्ञाः ॥११। 
रक्तजन्यगुहम को कहते है-तुरन्त प्रसव की हृई जो लल 
अहित भोजन करती है, अथवा जिस खी कोद मास त 
कच्चे गमं का साव हुआ है, उसके अपथ्य सेवन से या रुत. 
काल मे अपथ्य आहार करने पर-वायु खरी के आत्तवकेो 
रोककर गुल्म को उत्पन्न करती. है, इससे उसे पीड़ा ओर दाह 
रहता है । इस रक्त गुल्म मे पित्त के समान लक्षण होते ह 
दूखरे विशेष लक्षणों को सुनो । यह ॒रक्तगुल्म गभं के "समान 
चेष्टा नदीं करता, उद्र मी नहीं ब्रदता, गभवती के दूर 
लक्षण ( यक्रान आदि ) होते ई । इस रक्तजगुल्म की चिकरितसा 
गभंकाल के व्यतीत होने पर करनी चहिये | 
वक्तव्य प्रसूता शब्द्‌ से प्रसव मास तक कौ संाईै, 


यथा--“अनेन विधिनाऽध्यधमासमुपसंस्कृता विषुक्ताहाराचार 


विगतसूतिकामिधाना स्यात्‌ । पुनरात्तवदशंनादिप्येके ॥" 
सुश्रुत । चरक मे--““यः स्पन्दते, पिण्डित एव नोङ्खेः चिरात्‌ 
सशूलः समगभल्गः। स एव च खरी मत्र एष गुल्मो मासे व्यतीते 


दशमे चिकित्स्यः ॥” इसमें गभ के समान लक्षण-जोमचलाना, ` 


प्रातः वमन, आ्त॑वरोध आदि लक्षण रहते है | इखक़ौ चिकि 
गमे का समय व्परतीत होने पर करनी चादिये-इ्ी से की 
दै-“जवरे व॒ल्यर्तुदोत्तवं प्रमेदे वुल्थदुष्यता । रक्तगुहमे पुराणछ 
सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌” ॥ १२-१५॥ 
बातगुमार्पितं स्निग्धं युक्तं स्नेह विरेचनेः। 
उपाचरेद्थाकाठं निरूहैः सालुवासनेः ॥१९॥ 
वातजगुल्म रोगी को स्निग्ध करके, योग्य रनेहविरेचा 
( एेरण्ड तेक आदि ) देकर, समय का अतिक्रमण किये ना 
निरूह ओर अनुबासनों से चिकिंत्वा करे । ( यथाकारं ^ 
विरेको वान्तस्य, आदि नियम से ) ॥१६॥ 
पित्तगुल्मार्दितं स्निग्धं काकोल्यादिघृतेन च । 
विरिक्तं मधुरेयनिर्मिरूदेः समुपाचरेत्‌ ॥१५॥ 
पित्तगुल्म से पीडित रोगी को काकोल्यादि धूत स र 
करके-आरग्वधादि, इक्लुरस शकरा आदि मर्ध योगो 
देकर मधुर निरूहो से मटी प्रकार चिकित्वा करे ॥१७॥ 
इरेष्मगुस्मादितं स्निग्धं पिष्पस्यादिघतेन इ । 


५ 
क त । 


तीदरविरिक्तंतदरपनिरदैः सयुपाचरेत्‌ ॥१८॥ = 
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० ४२ | 
कफल्म से पीडित रोगी को पिपल्यादि घृत से स्निग्ध 


„के -दन्ती-्वन्ती आदि तीचण द्रव्या से विरेचन देवे | फिर 
तीर्ण निरदो से ( आरग्बधादिभिः क्वाथ इत्यादि ) चिक्रित्खा 


करे ॥१८॥। 
सन्निपातोष्थिते गु्मे त्रिदोषष्नो विधिर्हितः। 


दच्निपातजन्य गुल्म मे त्रिदोष नाशक चिकित्सा करे। 
वक्तव्य-- सव गुल्मो में प्रथम वायु कौ शात करे। वायु 


क़ शान्त होने से थोढ़े भी प्रयत्न से शेष दोष शान्त क्यिजा 
| दकते है, यथा-गुल्मिनामनिलशान्तिरपायेः, सवशो विधिरा 
| चरितव्य । मास्तेप्यवजितेऽन्यमुदीणं दोषमल्पमपि कमं निह 
| न्यात्‌ ॥चरक॥ 


पित्तवद्रक्तगल्मिन्या नायः कायः च्ियाविधिः ॥१९॥ 
विशेषमपरं चास्याः श्रणु रक्तविभेदनम्‌। 
पह्ाशक्षारतोयेन सिद्धं सपिः प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥ 
ददूयादुत्तरवस्ति च पिप्पल्यादिधृतेन तु 

दष्णेव मेदयेद्धिन्ने विधिर खग्दरो हितः ॥२१॥ 
रक्तगुमवाटी खरी की चिकित्सा पित्तगुल्म की भाति 


| करनी चाय । दूसरी विशेष चिकित्सा रक्तमेदन के ल्थि 
| सुनो-पलाश भस्म से नितारे जल से सिद्ध कियाघत पीने 
को देवे । पिप्पल्यादिगण क क्वाय एवं कल्क से सिदूष धृत से 
| उत्तर वस्ति देवे । पिप्यल्यादि उष्ण द्रव्यो से इसको विदीणं 
| करे । विदीण होने पर असुग्द्र की चिकित्खा करे । 


प्रभियेत्‌ न यदेवं दद्यायोनि विशोधनम्‌ । 

क्षारेण युक्तं पललं सुधा क्षीरेण वापुनः॥ _ 
आभ्यां वा भावितान्‌ दद्यात्‌ योनो कटुकमस्स्यकान्‌ । 
तराहमरस्यपित्ताभ्यां कक्तकान्‌ वा सुभावितान्‌ ॥ 
अधोहरेश्वोध्वहरैः भावितान्‌ वा समाश्चिकैः। 

किण्वं वा सरुडक्षारं ददात्‌ योनिविरोधनम्‌ ॥च०॥ 
भानूपोदकमज्ानो वसा तें घृतं दधि । 
विपक्वमेकतः शस्तं वातगल्मेऽचुवासनम्‌ ॥२२॥ 
हाथी, गडा, भैखा, आदि आनूप देशीय, मछली आदि 
भदकं प्राणियों की मजा, वसा, तैढ, घी, ओर दही इन सबः 
को मिलाकर वातइर द्रव्यो से इनको सिद्ध करके इनसे वात- 


प्म मे अनुवासन देवे ॥२२॥ 


जागजेकशणानां तु बसरा सर्पिश्च पेत्तिके । 
तजगुल्म मे-जांगल (जागर एवं विष्किर) प्राणि एवं 
आदि एक शफवाले प्राणियों कौ वखा ओर घी को पित्त 
ते से सिद्ध करके पित्तरल्म मे अनुबाखन देवे । 
जाङ्गर्मञ्जानं एवं गुल्मे कफो त्यते ।॥२२॥ 
कराह जन्य गुल्म मे-ते, जागरू पशु-पक्षियों की मजा की 
९ र्यो से सिद्ध करके अनुवासन देवे । ` 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


खुरा, कांजी, दही का ख्या पानी, मू का 


अग्छवेतस, जीरा, अजमोद्‌ समानमाग लेकर 


७१९ 
५ 
शकरासन्धवोपेतं तद्धितं वातशुर्मिने ॥२४॥ 
आवे के स्वरस में षडंग (पिष्यलीमूल, चव्य, चिघ्रक, सौठ 
ओर ययक्षर) कलक से षत सिद्ध करे । इख घृत को शकंर 
ओर सन्ध के साय वातगुल्मररोगी के लिये देना उत्तम दै ॥ 
चित्रकभ्योषसिन्धूस्यपृथ्वोक। चव्यदाडिमैः। 
दीप्यकग्रन्थिकाजाजीह पुषाधान्यकेः समैः ॥२५॥ 
दध्यारनाबद्रमूख्कस्वरसेघ^्तम्‌ | 
ततिपवेद्धातगुल्माग्निदौवेस्याोपञ्चूखनुत्‌ ।२६॥ 
चिव्रकादिघृत-चित्रक, चिकटु, सैन्धव, कालाजीरा, चव्य, 
अनारदाना, अजवायन, पिप्पलीमू, जीरा, दाऊबेर, धनिया 
प्रत्येक समान भाग इनके कल्क से, दही, कांजी वेर ओर मूली 
का स्वरस, (प्रत्येक घी से चार गुणा) लेकर इनमें धृत सिद 
करे | यह्‌ घृत वातगुल्म, अग्निदौबल्य आध्मान ओर शूल को 
नष्ट करता हे ॥२५.२६॥ 
दिङ्गसौवचाजाजौविडदाडिमदीप्यकेः । 
पुष्करभ्योषधान्याम्ट्वेतसश्चार वित्र केः ॥२७॥ 
शटीवचाजगन्धंढासुरसेश्च विपाचितम्‌। 
शडानाहष्रं सर्पिदध्ना चानिखगुल्मिनाम्‌ ॥२८॥ 
हिग्वायधृत-दीग, सोचल, जीरा, विडनमक, अनारदाना, 
अजवायन, पुष्करमूल, त्रिकट धनिया, अम्ख्वेतस) यवक्षारः 
चित्रक, कचूर, वच, अजगन्धा, इलायची, वलस इनके कल्क 
से दही मे सिद्ध किया धृत बातगुल्म रोगियों के श आनाह 
को नष्ट करता दै ॥२७,२८॥ < 
विडदाडिमचिन्धू्थहुतसुग्भ्योषजी रकः । 
दिङ्गसौवचलक्षाररुगृक्ाग्टाम्खवेतसः ॥२९॥ 
° © ५ 
बीजपूररसोपेत सपिदंधि चतुगुणम्‌ । 
साधितं दाधिकं नाम गुरमहत्‌ प्टीदशूखुजित्‌ ॥३०॥ 
दाधिक धृत--विड,अनारदाना, सेन्धव, चित्रक) निकटुः 
जीरक, हींग, सौवर्चल, यवक्षार, कुठ, इचान (तिन्तिडीकं या 
कोकभ), अम्ड्वेतस, इनके कल्क से बिजोरा के 2 ओर दही 
(घी से चार गुणे) से सिद्ध किया घत-दाधिक धूत गुल्मनारक्ः 
प्लीहा शूनाशक है ॥२६२०॥ | 
रसोनस्वरसे सर्पिः पन्चमू्रसान्वितम्‌ । . 
सुरारनाख्दभ्यम्मूलकस्वरसेः सह ॥ र, १॥ 
>योषदाडिमवृक्षाम्डयवानीचग्यसेन्धवेः। 
दविङगवस्खवेतसाजाजीदी प्यक समांशिकः ॥३२॥ 
सिद्धं गत्मम्रहण्यशेश्धासोन्मादक्षयञ्वरान्‌ । 
कासापस्मारमन्दाग्निष्रीदशूलानिलाञयेत्‌ ॥३३॥ 
रसोनादिषधृत-ख्हखन का सवरस, बहत्प चम्‌ का क्वाय; 
स्वरस, इनमे, 
तिक्‌, अनारदान ककम; अजवायन्‌) चञ्य्‌; सैन्धव, दग ~ 


धाज्नोफडानां स्वरसे षडङ्गं विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
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धृत षिद्ध करे । यह घृत गुल्म, ग्रहणी, अश, श्वास, उन्माद, 
क्षय, उवर, कास, अपस्मार, मन्दाग्नि, ष्टीहा, शक ओर वायु 
को शान्त करता है ॥३१-३२॥ 
दधि सौवीरकं सर्पिः क्वाथो सुद्गङ्ख्सथजौ । 
पञ्चाठकानि विपचेदावाप्य ह्िपङान्यथ ॥२४।। 
सौव चरं सजिकां च देवदावथ सेन्धदम्‌ । 
वातगुल्मापहं सपिरेतदीपनमेव च ॥।३५॥ 
दही, निस्तुषकांजी, घी, मृग का क्वाय; कुटत्थी का 
क्वाथ, प्रत्येक एक आद्क, सोवचंल, सजंश्षार, देवदार ओर 
चैन्धव, प्रत्येक दो पल इनसे घत सिद्ध करे । यह धृत वातः 
गुल्म नाशक ओर अग्निदीपक दे ॥३४,२५॥। 
तृणमूरकषाये तु जीवनीयः पचेद्‌ धृतम्‌ । 
न्यमरोधादिगणे वाऽपि गणे बाऽप्युखलादिके ॥३६॥ 
रक्तपित्तोत्थित' घ्नन्ति घुतान्येतान्यसंअयम्‌ । 
पंचतृणमूल के क्वाय मेँ जीवनीयगण (काकोल्यादि) के 
कल्क से घृत सिद्ध करे । न्यमरोधादिगण के क्वाथमे या उत्प 
लादिगणके क्वाथ मेँ जीवनीय गणके कल्कसे धृत खिद्ध॒करे | 
ये घृत रक्त पित्तजन्य गुल्म को बिना सन्देह के नष्ट कर देते द 
आरगवधादौ विपचेहीपनीययुत' घतम्‌ ॥३७॥ 
श्नारवमेँ पचेस्चान्यत्‌ पचेन्मृत्रगणेऽपरम्‌ । 
घ्नन्ति गुर्मं कफोदुभूत' घ॒तान्येतान्यसं शयम्‌ ॥२८॥ 
 आरग्बघादि गण के क्वाथ मेँ पिप्पल्यादि दीपनीय गण 
का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे | क्षार बगं के क्वाथमें 
(मुष्क से ठेकर चतच्ः कोशातकी पयन्त) पिप्यल्यादिगण के 
कल्क से या गोमूत्र आदि आगो मून मे पिष्पल्यादिगण का 
कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे1 ये घत. कफजन्य गुल्म को 
निःसन्देह नष्ट करते दै २७.३८ ` 
यथादोषोच्छयं चापि चिकि्सेरसान्निपातिकम्‌ | 
सन्निपातज गुल्म मे दोष की अधिकता के अनुखार 
चिकित्छा करे । 
चूण हिङ्ग्वादिकं वाऽपि घृतं वा प्डीह नाञ्चनम्‌ ।३९। 
पिबेद्‌ गुल्मापहं काठे सर्पिस्तेल्वकमेव बा। ` 
वातव्याधि में कदा हिग्वादि चूण या ष्टीहानाश्चक षट्‌- 
पलधुत पीये | अथवा वातव्याधि मं कहा तेल्वकषृत काठ मे 
(उत्पन्न होने पर ही, या विरेचन के लिये) पीये ॥३६॥ 
तिङ््लुरकपालाश्चसाषेपं यावनाख्जम्‌ ॥४०॥ 
मस्म मूलकं चापि गोजाविखरदस्तिनाम्‌ । 
` मूत्रेण महिषीणां च पाल्किश्चावच्‌र्ितेः ॥४१॥ ` 
`. उषटसेन्धवयष्टयाहनागरङकृमिषातिभिः। _ ` 
साजमोदेश्च दशभिः सायुद्राच्च पठेतम्‌ ॥४२॥ 
अयःपात्रेऽग्तिनाऽल्पेन पक्त्वा टेद्य (ह) मथोद्धरेत्‌। 


तस्य मात्रां पिबेदभ्ना सुरया सर्पिषाऽपि बा ॥४३॥ | 


सुश्रतसं हिता 


एक प्रस्थ, हरड़ का चुणं आधा प्रस्य मिलाकर द< 


` अरोचक. को नष्ट करता है । ` (जीणमक्तः--परिणताय 


| अ 
धान्याम्छेनोष्णतोयेन कौरत्थेन रसेन बा । ^ 
गुल्मान्‌ बातविकारांश्च क्षासेऽ्यं हन्त्यसंशयम्‌ ॥५१। ` 
पानीयक्षार-तील, ताल्मखाना, ढाक, सरसो ` लौ 
नाक, मूली, इन सव्रको जलाकर इस भस्म को गाय क 
मेड, गधा, हाथी इनके मूत्र मे तथा मैंखके मूर में | घोरुकः 
(चार गुणो मे) क्षार विधिसे नितारले। इस नितरे जल 

५ स 9 
कट, सेन्धव, मरही, सोंठ, विडंग, अजवायन प्रस्येक एक प 
समुद्र नमक दस पल, मिलाकर लोहपाच में मृदु अग्नि २ 
पाक करे | ठेह तैयार होने पर उतार छे । इखकी योग्य मात्रा 
को दही, सुरा, षी, काजी, गरमपानी, कुलसथ के रखमे घोलकर 
पीने को देवे । यह क्षार गुल्म एवं वात रोगों को अवश्य नष 
करता दै । 

वक्तव्य--दुखरे कहै आचायं तिखादिकी मस्म एकसौ 
पल लेकर गाय आदि के चार गुणं मूत्रमें क्वाथ करके चतर्थाश 
शेष रखकर कुष्ट आदि का चूण मिलाकर ठेह सिद्ध करने को 
कहते हे ||४०-४४। 


स्वजिकाङुष्टसदहितः क्षारः केतकिंजोऽपि वा 

तेखेन मयेत्‌ पीतो गुल्मं पवनसंभवम ॥४५॥ 

स्वजक्षार, कुष्ठ, यवक्षार यह अथवा केतकी (केवढा) का 
क्षार तैल के साथ पीनेसे वातगुल्म को शान्त करताै। 
(कोई इको एक योग मानते रै) ॥५५॥ 

पीत' सुखाम्बुना वाऽपि स्वजिकाङुष्ठसेन्धवम्‌। 

सजक्षार, ङु, घव के चूणं को गुन-गुनाते पानी षे 
पीये । ्‌ 

वृञ्चीव ( र ) सुरुवूकं च वषामूब्ंद तीयम्‌ ॥४६॥ 

चित्रक च जछद्रोणे पक्त्वा पादाव पितम्‌ । 

मागधीवित्रकक्षौ द्रप कुम्भे निधापयेत्‌ ॥४५॥ 

मधुनः प्रध्थमाबाप्य पथ्याचूणाधेसंयुतम्‌ । 

बुसोषित' दाहं तु जीणेभक्तः पिबेन्नरः ॥४५॥ 

अरिष्टोऽयं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌। , 

बृश्चीवादि अरिष्ट-श्वेतपुन नवा, एरण्ड, लालपुननव) 
कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक इनको एक आढक लेकर एक ६॥ 
जल में पकाये । चतुर्थाश रहने पर उतार छे । पिप्पली, चित्र) 


मधु से लिति षदे में इस क्वाथ को भर दे। इ क्वा मे म 
दिन तक 


भोजन 
अविपाक) 
: लुः 


इस षडे को भूते म रल देवे । दश दिन के पी 
जीणं होने पर इसको मनुष्य पीये । यह अरिष्ट ल्मः 


१ 
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[1 
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कोष्ठः प्रातः पिवेत्‌ ॥४६-४८।| ` 3 
` पाठानिङ्म्भरजनीत्रिकट्त्रिफाग्निकम्‌ ॥०९ `, 
कणं वृक्षबीजं च तुल्यं स्यादनवबं गुडम्‌ /. ` ` ` 


श [+ 
०: 


अण ४२९ |] € ५ € 
` वथ्याभिवा युतं चूण गव सू््रयुतं पचन्‌ ॥५०॥ 
गुटिकास्तद्धनीभूतं दर्वा खादेदभुक्तवान्‌। 
गस्मष्टीदाग्निसादास्ता नाशयेयुरशेषतः॥५१॥ 
हृद्रोगं ग्रहणीदोषं पाण्ड्रोगं च द{रुणपर | 
पाठा, दन्ती, हल्दी, त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, सेन्धव, 
। इन्द्रयव, प्रत्येक खमानभाग, ओर सबके बराबर एक साछ 
पुराना गुढ़ मिलाकर खाये । अथवा सम्पूणं चण से आवे परि. 
माण मेँ हह का चूणं मिलाकर इसको (चार गुणे) गोमूत्र मे 
क्वाकर घट होने पर गोलियां बनाकर खाली पेट-बिना भोजन 
करिये खाये । ये गोरियां गुल्म, प्टीहा, अग्निसाद को निःसंदेह 
न्ट करती द । हृद्रोग, ग्रहणीरोग, भयानक पाण्डुरोग को न 
करती दै ॥५०,५१॥। | 
सश्च सो्नतेऽस्पन्दे दाह पाकरुगन्विते ।५२॥ 
गुल्मे रक्तं जखोकोभिः सिरामोक्तेण वा हरेत्‌। 
शलयुक्त) उन्नत हुए, स्पन्दन रहित (अचर), दाह, पाक, 





करे | (कफ जन्य गुल्म मे अलाबु पान न करे) ॥५२॥ 
सुखोष्णा जाङ्ल्रसाः पुस्निग्धा व्यक्तसैन्धवाः ।५६३। 
कटुत्रिकस मायुक्ता हिताः पने तु गुल्मिनाम्‌ । 

| गुह्म रोगियों कोपीनेके ल्यि जांगल्मांसरस कोषी 

| आदि से भली प्रकार सिनिग्ध करके, प्रचुर सैन्धव नमक, बिकट 

| मिलाकर, सुहाते गरम-गरम पिये । (जांगलमांघरस, जंघाल- 

विष्किर मांसरस) ॥५२॥ 
पेया वातहरेः सिद्धाः कौर्त्थाः संस्छृता रसाः ।५४। 
खटा; सपच्वमूराश्च गुल्मिनां भोजने हिताः। 
भद्रदाव्यांदि वात्र द्र््यों से सिद्ध कुरस्थी के रो को घी 

| आदि से संस्कृत करके देवे । बृहत्पंचमूल के साय बनाये खल 

( कपित्थ दाडिम तक्र शाकादि से संस्कृत ) रुम रोगि्यो के 

| भोजन के यि हितकर हँ ॥५५॥ | 

। बद्धवर्चाऽनिखानां तु साद्रेक' क्षीरमिष्यते ॥५५॥ 

जिनको मरू ओर वायु का अवरोध रहता हो, वे अदरल 

पाय दूष भोजन मे ठं ॥१५॥ 

छम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ । 


= ~न ----- ~ ~ 
कः == 
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श्टकास्वेद करे | 
गुरिमिनः सवे एवोक्ता दुर्बिरेच्यतमा अशम्‌ ॥५६॥ 
-'तथ्चतास्तु सुस्विन्नान्‌ खंसनेनोपपादयेत्‌। = ` 
हेता ह करके सभी गुल्मरोगियो को कटिनाई से विरेचन 
विरेचन ( अमल्वेतस आदि ) देवे ॥५६॥ ` ` 





 उत्तरतन्त्रम्‌ 


वेदना युक्त गुल्ममे रक्तको जौँंकया षिरामोक्षण से बाहर | 


चतुर वेद्य स्वेद अध्याय मे कदे कुम्भीस्वेद, पिण्डस्वेद्‌,. | 


। इखल्यि इनका भटलीप्रकार स्वेदन देकर, ख सन 


` ापनाभ्य्ञनानि तथेव दहनानि च ॥५७॥ = । 


७२१ 
उपनाहाश्च कतेव्याः सुखोष्णाः साल्वणादयः। 
उद्रोक्तानि सर्पीषि मूतरवरिंक्रियास्तथ। ॥९<ट 
लख्वणानि च योऽयानि यान्युक्तान्यनिलामये | 
विम्डापन, अम्थग, दाहकमं तथा साल्वण आदि सुदाते 

परम उपनाह बाधने चाहिये, उदररोग म कं घृत, मूतर, वरषि- 

क्रिया व्रते । व; तव्याधि में कहे ल्वणु ( पत्रल्वेण, स्नेहल्वण, 
कल्याण लवण ) देवे ॥५७.५८।] | 

वातवर्चोनिरोधे तु सामुद्रादरकसर्षपैः ॥५६॥ 

करत्वा पायो विधातभ्या वतेयो मरिचोत्तराः। 

वायु मल का अवरोध होने पर-समुद्र नमक सोट, सरो, 
तथा मरिच कौ प्रचुर मात्रा मिलाकर वर्ति वनाकर रुदामे 
रखनी चाहिये ॥५६॥ | 

दन्तीचित्रकमूटेषु तथा वातहरेषु च ॥६०॥ 

कुयोदरिषटान्‌ सर्वाश्च इखोकस्थाने यथेरितान्‌ । 

सूत्रस्थान मे कही विधि (विरेचन कल्य मे ) से दन्ती, 
चिच्रकमूल एवं वि दारीगन्धादि वातनाशक द्रव्यो से अरे को 
बनाये । (अथवा गुह्म अध्याय में कहे बृश्चिवायरिष्ठ विधि से 

अरिष्ट बनाये) ॥६०॥ 
खादेद्राऽप्यङ्कुरान्‌ शरष्टान्‌ पृतीकनृपव्ृश्चयोः ॥६१॥ 
नाटाकरंज, अमल्ताष, इनके अंकरुरों को ८ कोमठ पत्तो 

को) घी मे मूनकर खाये ॥६१॥ 
ऊध्वेवातं मनुष्यं च गुहिमनं न निरूहयेत्‌ । 
ऊध्वबातयुक्त गुल्परोगी को निरू बस्ति न देवे। 
पिबेल्तरिश्रन्नागरं वा सगुडां वा हरीतकोम्‌ ॥६२॥ 
गुगगुदंत्रिषृतां दन्तीं द्रवन्तीं सेन्धबं वचाम्‌ । 
मूत्रमय्यपयोदराक्षारसेर्वीदय बडाबछम्‌ ॥६३॥ 
निशोय एवं सोठ कोया हर को गुड के साथ खाये। 

गुग्गुल, नियोथ, दन्ती, द्रवन्ती (मोगलाई एरण्ड), सेन्धव, बच 

इनको मूत्र, म्य; दुध, द्राश्चास्वरस, इनके साथ रोगी का बल- 
अबु देखकर देवे ॥६२.९३॥ | | 
एवं पीलूनि शृष्टानि पिबेत्‌ सख्वणानि तु । _ 
पी आदि स्नेह मे भूने पील को रवण मिलाकर सन्तम 
आदि के साथ विलये । # 
| पिष्पटीपिपपलीमूढ्चम्यचित्रकसन्धेः ॥६४॥ 
। युक्ता हन्ति सुरा गस्मं शीघ्रं काठे भयोजिता। 
आध्मान आदि अवश्या मे-पिप्ली, पिप्पलीमूल, द्र्य, 
चियरक, सैन्धव से मिलाकर दौ इई खरा गुल्म को रन्त न 


कृर देती है ॥६४॥ 


बद्ध विण्मारुत पो गुल्मी भुख्जीत पयसा यवान्‌ ॥६५॥ 
कल्माषान्‌ चा बहुसनहान्‌ भक्षयेल्लवणोत्तरान्‌ ८.5 स 
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जि युल्मरोगी को मल-बायु का अवरोष रहता €» 
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७२९ 
दू के साथ जौ को खये | अथवा प्रचुर सेन्धवयुक्त) अतिधृत 
या तैल मिले कुलमार्षों को (अस्विन्न जोगे को) खाये ॥ 

अथास्योपद्रवः शलः कथंचिदुपजायते ॥६६॥। 

शं निखानितमिवासुखं येन तु वेत्यसौ । 

इस रुल्मरोगी को उपद्रव के कारण किसी कारण से शूल 
उदन्न हो जाता है| यह शूल कील की माति इस रोगी को 
दुःख देता दै । ८ जिस प्रकार गड़ा भा कोल दुःख देता हैः 


इसी प्रकार यह शूर होता है ) ॥६६)) | 
तत्र विण्ू्रसंरोधः कृच्छोच्छवासः स्थिराङ्गता ।६९७) 


तृष्णा दाहो चमोऽन्नस्य विद्रधपरिवद्धिता । 

रोमहर्षोऽरुचिश्छदिभुक्तवृद्धिजेडाङ्गता ॥६८॥ 

उस उपद्रव सूप शू मे- मल मूत्र का अवरोधः श्वास 
काटिन्य, अंगों मेँ कठिनता, तृष्णा, दाह, भ्रम, अन्न के विदा 
हकाल म शूल का बदना, रोमहषं, अर्चि, वसन; भजन 
करते ही शल का वदना, दोषों के मिभित रक्षण दोते ६ । 


वक्तव्य-मल मूत्र अवरोध आदि लक्षण वायु के, वृष्णा, 


दाह आदि पित्त के, रोमहषं आदि कफ ॐ क्षण हे, द्विदोषः 
जन्य शू मे दोनों दोषो के, सन्निपात मे सब दीर्घो के टश्चण 
रहते हें [६७.६८ 
वोयादिभिर्यथासङ्ख्यं भिभ्रेवौ वीदय योजयेत्‌ । 
पथ्यात्रिख्बणं क्षारं हिङ्धतुम्बुरुपोष्करम्‌ ॥६<॥ 
यवानीं च हरिद्रा च विडङ्गान्यस्छ्वेतसम्‌ । 
विदारीत्रिफखाऽमीरुश्ङ्गाटीगुडशकराः ॥१०॥ 
काश्मरीफल्यष्टयाह्परूषकदहिमानि च । 
षडग्रन्थातिविषादारुपथ्यामरिच वक्ष जान्‌ ॥७५॥ 
कृष्णामूढकचय्यं च नागरक्षारचित्रकान्‌ । 
उष्णाम्छकाञ्चिकक्षीरतोयेः इरोकसमापनान्‌ ॥५२॥ 
यथाक्रमं विमिश्रश्च न्द्रे सर्वाश्च सजे । 
वातादि मेद का विचार करके निम्न योगों को बरते। 
वातिक शू मेँ-हरढ़, सैन्धव-सौवचल-विड, यवक्षार, हग, 
दम्बर, पुष़रमूल, अजवायन, हल्दी, विडंग, अम्लवेतस इनको 
गरम एवं अम्लकांजी से देषे । पित्तज शू मेँ-विदारी त्रिफला, 
शतावरी, सिधाड़ा, गुड़, शकरा, गम्भारीपल, मुहटी, फालसा, 
चन्दन इनको गरम दध से देवे | कफजश् मे- वच, धतीस, 
देवदार, हरड, मरिच, इन्द्रो, पिप्यटी, पिप्पलीमूल, चन्य, 
सोठ, यवक्चार, चित्रक इनको गरम पानी से देवे । इन्दर नशूल 
मे क्रमानसार पथ्या.विदा्यांदि--वात पत्तिक मे पथ्या षडथ- 
` न्थादि, वातश्रेष्मिक मे विदारीषडग्रन्थादि, पित्तकफ में 
देवे । सवकरो सन्निपातज शल मे देवे ॥६६-७२॥ 
तथेव सेकावगाहग्रदेहाभ्यंगभोजनम्‌ ॥७३॥ 
शििरोदकपृणोनां भाजनानां च धारणम्‌ । 
वमनोन्मदेनस्वेदङघनक्षपणक्रियाः॥ ॐ४॥ ` 


सुशर्मा 


[भ ४२ 
सनेहादिश्च कमः सर्वो विशेषेणोपदिषश्यते । 


इसी प्रकार वातज श में-सेक, अवगाहन, देह, अभय 
वातदहर भोजन देवे ] पित्तज शुल म-शीतर जल से पूं 6 ॥ 
का ध्ारण करना, कफज शुर मे वमन, मलना, स्रेद रुषन 
१ (, 


कपफको घटाने की चिकित्सा करे । स्नेहन आदि विधान्‌ दौर ‹ 


एवं अवस्था के अनुसार सव मे विधेय है ॥७३.७४॥ 
वल्लरं मूखक' मरस्यान्‌ युष्कशाकानि वैद्खम्‌ ॥७॥ 
त खादेदाटुकं गुल्मो मधुराणि फडानिच । 
गुल्मरोगी--शुष्कमांस, मूली, मछली, सूखे खाक, विद्छ 
(दाठ आदि), आलु तथ! मुर फर (चोच-केला आदि)न खाये। 
वक्तव्य--“लध्वननं दीपनं स्निग्धयुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 
वृंहणं च भवेद्यच तद्धितं सवरुल्मिनाम्‌ ॥७१५॥ 
विना गुल्मेन यच्छं गुलमस्थानेषु जायते ॥७६॥ 
निदानं तस्य बद्यामि रूपं च सचि किस्सित्तम्‌ । 
गुल्म के विना भी रुहम स्थानम जो शु उदसयनन हो जात्‌। 
है, उस शल के कारण, लक्षण ओौर चिकित्सा को कहूंगा ॥ 
वातमून्नपुरीषाणां निग्रहादतिभोजनात्‌ ॥७७॥ 
अजीर्णाभ्यरनायासविसद्धान्नोपसेवनान्‌ । 
पानीयपानात्‌ चुर्काठे विरूढानां च सेवनात्‌ ॥७५॥ 
पिषटान्ञ्चष्कमांसानाञुपयोगात्तथेव च । 
एवंविधानां द्रव्याणामन्येषां चोपसेवनात्‌ ॥७६॥ 
चायुः प्रकुपितः कोष्ठे गं संजनयेद्‌ शरम्‌ । 
निरुच्छ्वासो मवेत्तेन वेद नापीडितो नरः ॥>०॥ 
कारण--वायु, मूत्र ओर मल के रोकने से, अतिभौजन 


से, अजीणसे, अध्यशन से, परिभम से, विरुदध-भोजन 


सेवन से, भूख र्गी होने पर जल यां द्रव वस्तु के पौने ९, 
अंङ्करित या जिन धानो की अंकुरित शक्ति जाती रही, उनके 
सेवन से, पटी ॐ बने अन से, शुष्क मांस के सेवन से, तथा 
इसी प्रकार के दूखरे दोपप्रकोपक द्रव्यो कं सेवन करो 
कुपित वायु कोष्ठ मे तीव्रशुर उद्यज्न करता दै, इख गू 

कारण रोगी का श्वास रकता है, रोगी को .अतिश्चव वदना 


होती हे । 
वि० मन्तव्य--आजकल स्वास्म्ाधिकारी विचाली म 


विद्यार्थियों के ल्यि जल्पान की | 
अंकुरित चना आदि का प्रयोग करवाते ह । वे भगवा धन्व 


नतरि के “विरूढानां च सेवनात्‌ वाक्य पर ध्यान दने 
पा करं । “पानीयपानात्‌ छत्कले 
शृढ होता है उसे पञ्जाब मँ “पानी क) गढ” कहते ई ॥ 
शंङुस्फोटनबत्तस्य यस्मात्तीत्राश्च बेद्नाः। ५ 
शूखासक्तस्य खदयन्ते तसमाच्छूछमिदोभ्यते ॥- 
शृ की निरक्ति-शूक से पीढ़ित मद्य का ¶ 
गाड़ने के समान गहरी चुमती तीत्र वेदना होती दै, ई 
इसको शूक कहते ई ।८६॥ | 


की 


व्यवस्था म विरूढ अथ 


भूखे पेट पानी पीने पे 





५०९५ ~ ~ 
निराहारस्य यस्येव तीव्रं शूखुदीयते । 


स्तन्धगात्रो भवति छच्दंणोच्छूवसितीव च ।८२॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि छच्छंण कुरुते नरः । 
एतैरिङ्खर्विजानीयाच्छरूं वातखसुद्‌भवम्‌ ॥८३॥ 
वातजशूल--ब्रिना भोजन के जिसको तीव्रशू उदसयन्न 
हता 8, शरीर कठोर-(स्तन्ध) हौ जाता है, कनिना से श्वास 
आता है, वायु मल मूत्र कटिनाई से जिसे प्रहृत होते है, इन 
लक्षणों से वातजन्य शू समभे | (८२॥। 
तृष्णा दाहो मदो मूच्छ तीत्र शूलं तथेव च । 
लीताभिकामो भवति ओीतेनेव प्रशाम्यति ॥८ :॥ 
एतैरिङ्ग विजानीयाच्छरूं पित्तससुदूभवम्‌। 
| प्याह, दाह, मद, मूच्छ, तीत्रशुर, शीत की चाहना ओर 
| शीतल उपचार से शुरू का शान्त होना इन लक्षणों से पित्तजन्य 
| शल समे ॥८४॥ 
|, शूेनोतपीञ्यमानस्य हृल्लास उपजायते ॥८५॥ 
अतीव पृणंकोषठत्वं तथेव गुरुगात्रता । 
एतच्छटेष्मससुत्थस्य शृरुस्योक्तं निदर्शनम्‌ ॥८६॥ 
शू से पीड़ित मनुष्य को जी मचलाना (वमन प्रदत्त) 
| शेता है, कोष्ठ का अतिशय भरा होना, अंगों म भारीपन, ये 
| कफ़जन्यशृल के लक्षण हँ |८५.८६॥ ` 
। साणि दृष्टा रूपाणि निर्दिेरसाननिपातिकम्‌। 
सन्निपातसमुस्थानमसाध्यं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥८७॥ 
गखानां लक्षणं प्रोक्तं 
सथ क्षणो को देखकर सान्निपातिक शल को समे । 
ऽन्नपातजन्य शूल असाध्य कहा है| शलँ के लक्षण कह दिये हं । 
वक्तव्य निद्‌श-- “वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं 
| चापि बदन्ति नाभ्याम्‌ । ्पाश्वङुक्षो कफसन्निविष्ट, सष 
| देशेषु च सन्निपातात्‌" ॥८७॥ | 
| चिकित्सां तु निबोध मे। 
आज्ुकारी हि पवनस्तस्मात्तं स्वरया जयेत्‌ ॥८८॥ 
तस्य जूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । 
९ से चिकित्सा को सुनो-वायु शीधक्रारी दै, इसल्यि 
प्थमवायुको ही शान्त करे। इसल्यि शुरू से पीडित 
क्षि को स्वेद ह सुल दायक होता ई ।८६॥ 
पायसे; कृशरा पिण्डः स्निग्धेवां पिश्ितर्दितः ॥८९॥ 
दूष मे पकाये 
शरा से, सनव द्रव्यो से सेक करना उत्तम दै ॥८६॥ 
शच्छाकेन वा स्निभ्धयुष्णं सुञ्जीत भोजनम्‌ । 
 परबिल्वाङ्कराद्‌ वापि तैका भक्षयेत्‌ ॥९०॥ 
रसान्‌ रिनग्धान्‌ जांगङान शङपीडिवः। 
प्पाडामं निपेदेत मांसानि बिञ्शायिनाम्‌ ॥९१॥ , 
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उत्तरतन्त्रम्‌ त्यत 


चावलों से, तिल-तण्डुल-उड़द्‌ से बनाई 


| के यूष से बार बार भावित करके, परखुर मात्रा मे ग 


सिन्ध एवं उष्णं भौजन कौ निंशौय के र ष 
नाटाकरंज ॐ कोमल पत्तों को वैक र इ 
पक्षियों (बटेर तीतर आदि) के सनि व 
सवि ष श माघ रखो ८ शृ पीड़ित 

| “९९ शल्ख्क आदि मे जो मिल सके, 
उनके मांस को ख.ये ॥६०.६१॥ 

सुरा सौवीरकं चुक्रं मस्तूदधित्तथा द्धि । 

सकालल्वणं पेयं शढे बातसमुद्‌भवे ॥९२॥ 

1 वातजन्य शल मे सुरा; कांजी, चुक्र ( शुक्त ), मस्त, 
द्वित्‌ ( आधे जठ का तक्र), ददी, काला लवण (काटा 
नमक ) मिलाकर पीना चाहिये | 

वि मन्तव्य--पुरा आदि मँ से जो भी उपटन्ध हो उसे 
काला लवण मिखाक्रर्‌ प्रयोग करे । आज के सोडा वाटर तथा 
सोडा वाटर युक्त सुरा पीने का यदी सूत्र है ॥६२॥ 

कुरत्थयुषो युक्ताम्डो छावकोयुषसंस्छृतः। 

ससेन्धवः समरिचो वातशरुखविनाशनः॥९३॥ 

बेर के यूष से संस्छृत, अनारदाना से परिमाण मे खट्वा 
किया, सैन्धव ओर मरिच युक्त कुरत्थी का यूष वातशृल को 
नष्ट करता है ॥६३॥ 

विडंगसिभरुकम्पिल्छपभ्याश्यामाम्ख्वेतसान्‌। 

सुरसामश्वमूत्रीं च सौवचंख्युतान्‌ पिवेत्‌ ९४ 

मयेन वातजं शठं क्षिप्रमेव प्रशाम्यति । 

विडंग, सुहांजना, कमीला, हर, नियोथ, अम्ख्वेतस, 
तुलसी, अश्वमूर्री ( शल्लकी ), सौवचल इनको मद्य के राथ. 
पीये, इखसे वतजशृल शीघ्र शान्त ह्येता है । ( अश्वमून्री के 
स्थान्‌ पर अश्वकणं भी पाठ है ) ॥६५।। 

परथत्रीकाजाजि च विकायवानीव्योषचि चरकाः ॥€५॥ 

पिप्पल्यः पिप्पलीं सेन्धवं चेति चूणयेत्‌। 

तानि चूणौनि पयसा पिबेत्‌ कास्बङकेन वा ॥९६॥ 

मध्वासवेन चक्रेण सुरासौवीरकेण बा । | 

अथवे (चैव) तानि चृणोनि सातुदुंगरसेन बा ॥६५॥ 

तथा बद्रय॒षेण भावितानि पुनः पुनः। 

तानि हिङ्कभरगाढानि सहं शकरया पिवेन्‌ ॥<<। 

सह दाडिमसारेण वर्तिः कायो भिषग्जिता । 

सा वर्विवातिकं शं क्षिभमेव ज्यपोदति ॥९९॥ 

गुडतेखेन्‌ वा रीढा पीता स्यत्‌ वा पुनः । 

, पृथ्वीका ( हिगुपतनी ), जीरा, चविका, अजवायनः न्निकटु, 
चित्रक, पिप्पली, पिप्यलीमूर, सेन्धव इनका चूण क 
चूणं को पानी से या काम्बलिकि यूष (दधि-मस्वु अम्ल सिदध) से, ` 


मध्वाखव से, चुक्र ( शक्त ) से, सुरा से अथवा कोंजी से पीये 


अथवा पृथ्वीका आरि क चुं को बिजौरे के स्वरसं से, बेर व 
पि 
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७९४ 
कर ब्रिजौरे के स्वरस मँ शकरा मिलाकर पीये । अथवा 
पृथ्वीका आदि के चूणं मे अनारदाना मिलाकर वस्ति ( वटी- 
गोटी) वेय बनाये | यह वत्ति गुड़, तेल के साथ मिलाकर 
चाटने या मद्य के साय पीने पर वातिक शख को शीघ्र नष्ट 
करती हे ॥६५.६६॥। 
बुभुक्षाप्रभवे गूढे छघु संतपणं हितम्‌ ॥१००॥ 
उष्णैः क्षीरेयंवागूभिः स्निरधेमांसरसेस्तथा | 
मूखजनित शु मे-ल्धु-हितकार सन्तपण भोजन उत्तम 
हे । गरम दूध, गरम यवागू , स्निग्ध मांखरसों से भोजन देवे ॥ 
वातश्जङ़े ससुतपन्ने रुक्षं स्निग्धेन भोजयेत्‌ ॥१०१॥ 
सुसंस्छृताः प्रदेयाः स्युघु तपूरा विशेषतः । 
वारुणीं च पिबेजन्तुस्तथा संपदयते सुखो ॥१०२॥। 
एतद्वातसमुत्थस्य शृखस्योक्त चि किस्सितम्‌ । 
बातशृल उल्यन्न होने पर रुक्च व्यक्ति को स्निग्ध वस्तुओं 
का भोजन देवे । सोठ, मरिच आदि से सुसस्छृत धृत के पू 
( घेवर ) विशेष सूप में देवे । रोगी वारुणी को पीये, इससे वह 
सुखी होता दै । वातजनित शुर की यह चिकिःा कह दी हे ॥ 
अथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां वदयास्यतः परम्‌ ॥१०३। 
स सुखं छदेयित्वा तु पीत्वा गीतोदकं नरः। 
शीतखानि च सेवेत सर्वाण्युष्णानि वजयेत्‌ ॥१०४॥ 
इसके आगे पित्तजनित शल कौ चिकित्खा करहरंगा-पित्त- 
शृटी व्यक्ति शीतठ जल पीकर सुख पूवंक वमन करके शीत 
वस्तुओं का सेवन करे, ओर उष्ण वस्तुओं को छोड़ देवे ॥ 
मणिराजतताम्राणि भाजनानि च सवेशः। - 


वारिपृणोनि तान्यस्य ूरस्योपरि निष्ठिपेत्‌ ॥१०५॥ 


मणि, चांदी, ताम्र के सम्पूणं स्प में बने पात्रों को ` शीतल 
जल से भरकर शुर के ऊपर रक्खे ॥१०५॥ 

गुडः शाच्यिंवाः क्षीरं सर्पिःपानं विरेचनम्‌ । 

जांगखानि च मांसानि भेषजं पित्तञुङ्निाम्‌ ॥१०६॥ 

रसान्‌ सेवेत पित्तभ्नान्‌ पित्तछानि विवजयेत्‌। 

पालाश्चं धान्वनं वाऽपि पिवेदयपं सञ्जकंरम्‌ ॥१०५७॥ 

पित्तशृटी रोगियों के व्यि. गुड़, शाछि धान्य, जो, दुध, 


घुतपान, विरेचन, जांगल्मांख ओषध हँ । पित्तनाशक मार्घो के 


रसो को लाये, पित्तकारक वस्तुओं का परित्याग करे । मांस 
खानेवषि प्राणिर्यो के मखिकारस, या जंगल प्राणियोंका 
मांसरस, शकरा के साथ पीये ॥१०६,१०७॥। 

पर्षकाणि भृद्रीकाखजुरोदकजान्यपि। ` 

तत्‌ पिवच्छकरायुकतं पित्तशनिवारणम्‌ ॥१०८॥ 
फाल्खा, मृद्वीका, खजुर, कमल आदि पानी के कन्द्- 
इनको शकरा के खाय पीये, यहं पित्तशुल नाशक ई ॥१०८॥ 


युश्र्षसंहिता 


` 
अञने मुक्तमात्रे तु प्रकीपः शरेष्मिकस्य च | 
वमनं कारयेत्तत्र पिप्पछोवारिणा भिषक्‌ ॥१०६॥ 

भोजन के खाने के पीछे तरन्त ही कफजन्य 


त श्रू 
प्रकोप होता है, इसमे वद्य पिपली के पानी से वमन्‌ का 


कराये | 


( िप्यली मिश्रित पानी, पिप्यलो का क्वाय या मैनपल करौ | 


पिप्पली से वमन कराये ) ॥१०६॥ 
रुक्षः सवेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्ोष्णा क्रिया हिता, 
पिप्पडी शङ्गवेरं च इरष्मञुे भिषग्जितम्‌ ॥१९०॥ 
कफजन्य शूल मेँ रूक् स्वेद वरते, उष्ण उपचार करे | 
पिप्यली ओर सोढ का प्रयोग क्वाथ कल्क, चूण विधि से कप. 
जनित शुर मे चिकित्सा है ।॥११०॥ 
पाठां वचां चरिक्टुक तथा कटुकरोहिणीप्‌ । 
चित्रकस्य च नियु हे पिबदषं सहाजकम्‌ ॥ ११९१॥ 
पाठा, वच; त्रिकटु, कुटकौ, चित्रक, इनके क्वायथमे अथवा 
कुठेरक के साथ बनाया शिम्बी घान्य का यूष पीये ॥१११॥ 
एरण्डफलटमूलानि मूं गोह्धरकस्य च । 
आख्प्णीं प्रश्नपणीं बहतो कण्टका{रकाम्‌ ॥११२॥ 
द्याच्छृगाङूविन्नां च सहदेवां तथेव च । 
महासदां द्रसह। मूखमिज्ुरकस्य च ॥१९३॥ 
एतत्‌ संश्रय संभारं जख्द्रोणे विपाचयेत्‌। 
चतुभोगावशेषं तु यवक्षारयुतं पिबेत्‌ ॥११४॥ 
वातिक पैत्तिकं वाऽपि श्ेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । 
प्रसद्य नाशयेच्छरूलं छिन्नाभ्रमिव मारुतः ॥११५॥ 
एरण्ड फल, एरण्डमूक, गोखस का मूक, शालपर्णी, प्रन 


पर्णी, करेरी, बड़ीकटेरी, श्गाकविन्ना ( पृरिनिपर्णा ), सहदेव ` 


मुद्गपर्णी, माषपर्णी, तालमलाने का मूर, इन सव्रको एकत्रित 
करके एकं द्रोण जल मे पकाये । चठर्थोश रहने पर इसमे य॒ब- 
क्षार मिलाकर पीये । यह नित्य ग्रति सेवन करने प्र वात्कि, 
पत्तिक, कफज एवं सान्निपातिक शूर को बलात्‌ नष्ट करता ९ । 
पिपी स्वर्जिकाक्षारो यवाधित्रक एव च । 
सेभ्यं सौतत्‌ समानीय भस्म ऊयाद्विचक्षणः ॥११६॥ 
तदुष्णवारिणा पीतं इरेष्मर्‌ङं भिषग्जितम्‌ । 
पिपली, सजंश्षार, जौ, चित्रक, खस, इन सका ध 
करके बुद्धिमान्‌ भस्म बनाये | इस मस्म कौ "गरम षन्‌ 
पीये, कफजनित शृ की चिकिस्वा है ॥११६॥ 
रुणद्धि मारत श्टेषमा कुक्षिपावेभ्यवस्थितः ॥१९. 
स संरुद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडयुडायनम्‌-  । 
सूचीभिरिव निस्तोदं छच्छोच्छबासी तदा नरः 
नान्नं वाञ्छति नो निद्रा्ुैव्यविनिपीडितः । ह 
पाङवेशलः <। विज्ञेयः कफानिकससदू भव ॥१९ 
पाश्वं शुर-डुश्षि पाश्वं 3 कफव 
देता दै। यष्ट्का वायु शीघदी जभान फ 
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क्रं ४२९ | | ई 
न) करता दै । सूर के चुभने के समान दद्‌ होता है, कठिना 


शवा ठेता है । पीडा से दुःखी सतुन्य सना क चाद नहीं 
कता, नीद मी नदी त | इसे पाश्वशूल कते है, यह 
कक-वायु से उत्पन्न हद!ता ₹।. 

वि० मन्तव्य --यदि कुक्षि मे सकता है, तो आध्मान एव 
गडयुडापन को उस्न करता दे, ओर यदि पाश्वं में सक्ता 
का ओर पाश्वं ुपपुख का नाम दैः पाश्वं शूल “्पसटी कौ 
पीदा" मार्को मे ''पसली चला आदि नामं ० प्रसिद्ध ई, 
ह पाश्व॑श॒र कभी एक मे ओर कभी दोनों पारँ मे 
होता दै ।११७-११६॥। = 
तन्र पुष्करमूढानि हिङ्गु सोवचखं विडम्‌ । 

वैन्धवं तुम्बुरुं पथ्यां चूणं कृत्वा तु पाययेत्‌ ॥१२०॥ 
पा्हद्रस्तिशटेषु यवक्वाथेन संयुतम्‌ । 

सर्पिः प्डीदोदरोक्तं वा धृतं वा िङ्कुसंयुतम्‌ ॥१२१॥ 
बीजपूरकसारं वा पयसा सह साधितम्‌ । 
एरण्डतेखमथवा मदययमस्वुपयोरसेः ॥१२२॥ 
भोजयेच्चापि पयसा जाङ्गटेन रसेन वा । 
| इसमे पुष्करमूक, हींग, संच नमक, विड़नमकः; सैन्धव, 
तुर, हरड इनके चूण को जो के क्वाथ मेँ मिलाकर पा श्व- 
| शू, हदय शूर बसितिश मे पिखाये । प्टीहोद्र में कहा षट्‌- 
॥ पल्धृत पिये 1: दंग से मिला घौ (असंस्कृत) खाये | दूध के 
| साथ बिजोरे के फल को (या रस को) सिद्ध करके पिलये। 
| | एरण्डे को मद्य; मस्तु, दूध मांसरस के साथ दोष एवं 


मांस रस से भोजन देवे ॥१२०-१२२॥ 

प्रकुप्यति यद्‌ कुक्षौ वह्धिमाक्रम्य मारतः ॥१२३॥ 

तदाऽस्य भोजनं सुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते । 

उच्छ्व सिस्यामरकृता शूढेनाहन्यते म॒हः ॥१२४॥ 

नैवासने न शयने तिष्ठन्‌ वा कमते सुखम्‌ । 

ङक्षिशढ इति स्यातो बातादामसंसुद्धवः ॥ १२५॥ 

ङक्षिशङ- अग्नि को मन्द करके जव बायु कुच मे कुपित 
ध है, तब इस पुरुष का खाया हज भोजन स्तब्ध बनकर 
म नहा होता । रोगी कठिनाई से श्वास केता दै, अप्च 
९.२ षार बार शू का आक्रमण होना, नतो लेटने परु न 
त मेन खड़े होने पर किसी भी प्रकार सुल-शान्ति का 
६ १ नहीं करता, इसको कुक्षिशुल कहते ह, यह गूढ ब 

` जाम से उन्न होता है | व 

र 1 भन्तन्य॒--कुश्षिशुल-यह शुरु आमाशय एवं अन्न 
रता दे । अन्त्र ही अगि का कायालय दै, अन्त मे स्तम्चता 





ह तो पाश्वं म तोद्‌ आदि रक्षण होते है । कुक्षि- आमाशय . 


| सात्रय के अनुसार प्रातः पीये । जीण होने पर दूष या ` जंगल ` 


ह प | से उसन्त होता द । - = ए 


९ तन्त्र 
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व त दै, पतः धु भाश दत नह ै ओर 
दीं दै, अन्तर का नाम “नामि” (देलिये शा० अ 
१ 
क] उचित व १ 
ह होता, फलतः श्वास प्रश्वासमें मी 
कष्ट हो जाताद १२३ १२५ ¦ 
९1 कारयेत्तत्र टद्खयेद्रा यथाबलम्‌ | 
ससगपाचनं कुयोदस्लर्दपनसंयुतैः ॥१२६॥ 
| इसमे रोगी को वमन कराये अथवा बृह के अनुखार 
रघन कराये | अनारदाना, आविला आदि अम्डसे तथा 
पंचकोल आदि से युक्त पेया-विर्पी आदि पाचन देवे | १२६॥ 
नागरं दीप्यकं चव्यं हिङ्गु सोवचेरं विडम्‌! ` 
मातुलुङ्गस्य बीजानि तथा श्यामोरवूकयोः ॥१२७॥ 
बृहत्याः कण्टकायाोश्च क्वाथं शूडहरं पिवेत्‌ | 
सोठ, अजवायन्‌, चव्य,हींग, सौवचल, विड्‌) व्रिजौरे के 
बीज, निशोथ, एरण्ड, बड़ी कटेरी, कटेरी-हनका क्वाथ पीये, 
यह शुलनाशक् हे ॥१२७॥ 
वचा सौवचटं हिङ्खं ष्ठं सातिविषाऽभया ॥१२द्‌/ 
कुटजस्य च बीजानि सद्यःञ्ख्दराणि तु । 
विरेचनं प्रयुञ्जीत ज्ञात्वा दोषबराबछम्‌ ॥१२९॥ 
वच, सोवचल, हींग, कूठ, अतीस, हरड़, इन्द्रजो-ये 
तुरन्त शूलहर ह । इनको दोष के बछ अब्र कौ देखकर 
विरेचन मे बरते। स 
वि० मन्तव्य-वचा आदि से वमन हो जाता है अथात्‌ 
उसमे उचित गति होने लगती दै । इसके अनन्तर यदि शल 
शान्त न हो तो दोष के बलाऽख का विचार करके किसी 
विस्वन का प्रयोग करना चाये ॥१९८११२६॥ 
सतेहवबस्तीन्निरूह श्च छयोहोषनिवहणान्‌। 
` स्नेह्यस्ति, ओर निर्दयं से दोषो को बाहर निकाढे | 
उपनाहः स्नहसेका धान्यास्लपरिषेचनम्‌ ॥१३०॥ 
अवगाहाश्च शस्यन्ते यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ । 
उपनाह, स्नेह, सेक; कोजी से १खिचन;  वातहर द्रवपूण 
टव मे बैठना, तथा कुश्चिशूल नाक जो दूसरे उपचार हित- 
कारी हयं वहं मी भे ६।१२०॥ । 
कफपित्तावरुद्धस्वु मारुतो रसमूच्छितः ॥१३९॥ 
हृदिस्थः इरे शल्यच्छरासारोधकं परम्‌ । 
स ह्रूं इति ख्यातो रसमारुतसंभवः ॥१३२॥ 
दय शक-कफपित्त से अवश्ड-रस से मिभित वायु 
हृदय सै स्थित होकर शूर उसन्न करता है, इससे उच्छष,स 
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काटिन्य विशेष रूप मे होता हे । इको हदय गूढ कह ह~ ८ 


७६६ 

वि° मन्तव्य-यरं दंदयका शल है इसमे कफ, 
रस = रक्तमिश्रित रस तथा वायु चारों कुपित-विङकृत होते हे । 
इसका प्रभाव पुफरुसो पर भी पड़ता है, अतः श्वास मे अव- 
रोध होने लगता हे ॥१३१,१२२॥ 

तत्रापि कमौमिहितं यदुक्तं हद्विकारिणाम्‌ | 

इसमें हृद्रोग में कदी चिकित्सा बरतनी चाये । 

संरोधात्‌ कुपितो वायुबेस्तिमाब्ुव्य तिष्ठति ॥१३३॥ 

वस्तिवङ्क्षणनाभीषु ततः शरोऽस्य जायते । 

विणमूत्रवातसंोधी बस्तिशञ॒खः स मारुतात्‌ ॥१३४।। 

मूत्र-मरू के रोने से कुपित वायु वस्ति को घेरकर रक 
जाती है, इससे वस्ति, वक्षण ओर नामि में रोगीकौ शृ 
होता है 1 इसमे मल वायु मूत्र सक जाती हे, इसको वस्ति 
शु कहते है, यह वायुजन्य हे । 

वि° मन्तव्य-- वस्ति शृर-इसक्रा प्रभाव समस्त मूत्र 
संस्थान पर पडता है | इसी का विवरण निम्नटिखित श्लोक 
१३५ मे किया हे । मूत्र शल मू का नदीं अपितु मूत्र संस्थान 
का शृ हे ।|१६२,१२३४॥ 

नाभ्यां बङक्षणपाश्वषु ङुक्षौ मेदान्त्रमदेकः । 

मूत्रमादृव्य गृह्णाति मूत्रशः स मारुतात्‌ ॥१६९५॥ 

जव मेहन ओर अति को पीड़ित करता हुआ वायु मूत्र 
को रोकं देता है, तव नामि वंक्षण, पाश्वं ओर श्चि मे शख 
हता है । इसे मू शृल कहते है, यह शल वायु से होती है ॥ 

वायुः प्रकुपितो यस्य रक्षाहदारस्य देहिनः । 

मठं रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम्‌ ॥१३६॥ 

गं संजनयस्तीत्रं सरोतांस्याधरत्य तस्य हि । 

दक्षिणं यदि वा वर्मं कुक्षिमादाय जायते ॥१३७॥ 

सवत्र वधते क्षिप्रं भरमन्नथ सघोषवान्‌ । 


पिपासा वधेते तीव्रा भमो मूच्छ च जायते ॥१३८॥ 


उच्चारितो मूत्रितश्च न आन्तिमधिगच्छति । 
विट्ूमेतजानीयाद्‌ भिषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥१३९॥ 
पुरीषशूल-- रुक्च भोजन करनेवाले जिस पुष में प्रकुपित 
वायु मल को रोककर, कोष्ठस्थ अग्नि को मन्द्‌ करके, तथा 
लोतो को धेरकर तीव्रशृल दक्षिणाश्वं मे या वामपाश्वं ये 
उन्न करती ह (मछ को रोककर), उस पुरुष मे वायु शब्द 
के साय घूमती हु सम्पूणं उद्र में शीघ्र कैर जाती है । रोगौ 
म तीतर प्यास अद जाती है, भ्रम एवं मूर्छा होती ६ै। मल 
प्याग या भज त्याग करने पर भी शान्ति नहीं होती । इसको 
विदृशुल जाने, यह्‌ अतिकष्टदायक रै । 
बि° मन्तव्य--मलाशय का शृ है, मटा्य अर्थात्‌ 
बृहद्‌ अन्तर समस्त उद्र मर धूमा हभ रहता है, अतः उदर 
मे दाहिनी एवं बां ओर शूढ होता ै। पुरीष एं मूत्र तो 


युश्रतसं हित 


| ०४ 
पुरीष एषं 
बिटृशूर 
शूरे | 


जड़ हँ ओर शूल हौतां है सजीवे अवयव में । अतः 
मूत्र कात्याग दहो जाने पर भी शुरु बना रहता है । 
विट्‌ = पुरीष का शूढ नदीं, अपितु विट्‌ के आशय का 
क्षिप्रं दोषहरं कायं भिषजा साधु जानता | 
स्वेदनं समनं चेव निरूहाः स्नेह बस्तयः । १९०] 
पूर्वादिष्टान्‌ पाययेत योगान्‌ कोष्टविशोधकान्‌ | 
उदावतेहरांशचास्य क्रियाः सवः सुखावहाः ॥१४१॥ 
जाननेवाला वेद्य इसमे तुरन्त दोपहर 
करे | स्वेदन, शमनचिकित्सा, निरूह, एवं स्नेहवस्तियां देवे । 
पले कदे कोष्ठ शोधक योगो को पिये । इख रोगी मे उद्‌. 
वत्त नाशक, एवं सुखदायक सत्र उपचार करे ॥ १४८०१४१ 
अतिमात्रं यदा युक्तं पावके खरदुतां गते । 
स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुरावृत्य तिष्ठति ॥१४२] 
अविपाकगतं ह्यन्नं शरं तीव्रं करोत्यति । 
मूच्छोऽऽध्मानं वि दाहश्च हदुरक्टेशी विरम्बिका \ 
विरिच्यते छदेयति कम्पतेऽथ विद्यति । 
अविपाकाद्भवेच्छ्रूटस्स्वन्नदोषसमुद्भवः ॥१४४॥ 
अतिमात्रा मे खाया भोजन अग्निके मन्द्‌ हो जाने पर, 
कोष्ठ मे जब स्थिर होकर वायु द्वारा धिसकर सुक जातारै, 
तब न पका दुभा अन्न अत्यन्त तीव्र शुको अधिक मात्रा 
मे उतयन्न करता है । इससे रोगी को मृच्छां, आध्मान, विदाहः 
हृदय मे बेचेनी, बिम्बिका होती है । वमन, विरेचन होता 
हे; रोगी कपत दै, मूच्छित होता दै | यह शुरु अविपाकृपे 
उत्पन्न होता है, जो कि अन्नदोष के कारण से होता है । 
वि० मन्तव्य-- यह अजीण जनित श है । इसमे या तौ 


विलम्बिका होती है, जिसमे न छर्दि ही होती है ओर न अति- 


सार ही । देखिये उ० अ० ५६ श्टोक ६। ओर या रि 
वमन एवं विरेचन दोनों प्रार्भदहो जाते हं अथात्‌ वि 
हो जाती है द° अ० ५६ श्छोक ६) ॥ १४२-१४४॥ 

वमनं छ्घनं स्वेदः पाचनं फर्वतयः। | 


¦ । | 
क्षाराश्चणोनि गुटिकाः शस्यन्ते टखनाञनाः | १४९ 


^+ 


(शो धन) चिकिसा | 


ज ? क्षार 
इसर्म-वमन) कषन, स्वेद, पाचन, फलवत्तित। 41 


चूण, शूढनाशक शुचिका इख प्रशस्त द | १५५॥ 
गुर्मावस्थाः क्रियाः कायां यथावत्‌ सवंशूढिनाम्‌ । 
अवस्थानुखार सव शूर रोगियों मेँ गुल्म की अवसा 

अनुखार चिकित्छा करनी चाहिये । 

वक्तव्य~कृफो वाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव वे । 
यदि कुभ्यतिं वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ॥ 
यथोल्ब्रणस्थ दोषस्य तत्न कायं भिषग्जितम्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरश्चता ॥ 
वातयुल्मे कफो इद्धो ह्वाऽग्निमङचि य 


०.५ । 
॥ ङ, 


क्च» ४१ | 

ह्लास गौरवं तनद्रा जनयेदुल्छिखिततु तम्‌ ॥ 

शूलानाहं विबन्धेषु गुलम वातकफोल्वणे 

वयो गुटिकाश्चूण कफवातहरं हितम्‌ ॥ 

पित्तंवा यदि संतर संतापं वातगुल्मिनः 

र्यद्‌ विरेच्यः ख मेत्‌ सस्नेदैरानुलोमिकेः ॥ 

चरक चि० अ० ५।२७।३१।। 
इति श्ीबुश्ुतसंदितायाणुत्तरतन्तरान्तगते कायचिकित्सातनत्र 
गुल्मप्रतिषेधो नाम (चवर्थोऽध्यःयः, आदितः) 
द्विचस्वारिोऽऽध्यायः ।॥४२॥ 


त्रिचतवारिशत्तमोऽध्यायः 

अथातो हृद्रोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
| अब्‌ इसके आगे हृद्रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करगे- 
| जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
| वेगाघातोष्णरूक्षान्नैरतिमात्रोपसेवितेः। 
विरुद्राध्यश्चनाजी्णैरसास्म्यैश्चापि (ति) भोजनैः ॥३॥ 
दषयितवा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः। 
कुवन्ति हृदये बाधां हृद्रोगं त' प्रचक्षते ॥६॥ 
मल-मूत्रादि वेगो को रोकने से, (मानसिक आधात आदि 
| शकादिसे, ल टी की चोट आदि ते) उष्णभोजन, रूक्चभोजन 
। काति मातरा में सेवन करने से, विरुद्ध भोजनसे, अध्यशयनसे, 
| भजीण असास्य भोजनों से कुपित ए दोष हृदय में पीड़ा 
उन्न करते द, इसको हृदयरोग कहते ई ॥३५॥ 

चतुविधः स दोषैः स्थात्‌ कृमिभिश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
| शक्षण तस्य वदयामि चिकिस्सितमनन्तरम्‌ ॥५॥ . . 
|; हृदयरोग वातादि दोषों से तीन प्रकार का ओर सन्निपात 
चार्‌ प्रकारका दहै। कमिजन्य हृद्रोग इनसे अलग है । 
द्एवरोग के रक्षण कहकर उखकी चिकि्वा कटहंगा । 
८ प्तव्य-चरक मे पाच प्रकार कै. हृद्रोग माने ह । 
स हृद्रोग में ही मिथ्या अण्चारसे | कर मिजन्य 
| रोग होता ह । इसल्थि सुश्रुत के अनुपार चार ही हद्‌ 

॥(५॥ 
२०९ मारुतजे हृदयं तुयते तथा । 
मध्यत दीयते च स्फोट थते पाट्यतेऽपि च ॥६॥ 
स हृद्रोग मं--ददय खीचता प्रतीत होत्रा है, 
दके द ह द्द्‌ होता दै, मथने कै खभान्‌, काटने के समानः 
मान, फाड़ने के समान वेदना दोती.दै। ` 





ह दवि ण्यः 
< 





उत्तरतन्वम्‌ 


७२.७ 


होता 


यह दै क्रि जव वायु द्ध क कोष्ठो 
षु 
मे प्रविष्ट होकर विङ्कति उलन करता है तच हृदय के 


नाता है या प श ॥ १ 

वोदा 

दाहच॑षाः स्यः पेततिङे हृद्यक्ठमः। 

धूमायन च मृच्छो च स्वेद्‌ शोषो मुखस्य च ॥७॥ 

पत्तिक हृद्रोग मे- प्यास, ऊषा (प्रादेशिक दाद), चोष, 
हृदय में क्लम (यकान), धूमोद्मन कौ प्रतीति, मूच्छ ओर 
मुख कौ शुष्कता होती है ॥७॥ 

गोरं कफसं घावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमादेवम्‌। 

माधुयंमपि चाऽस्यस्य बलासावतते हदि ॥।८॥ 

कफ़जन्य हृद्रोग मे- भारीपन, कफ का खाव, अरुचि, 
जडता, अग्निमान्य) मुख में मधुग्ता, कफ के हृद्य में आञ्त 
होने पर होते हं ॥८॥ 

उक्डेशः छौवनं तोदः श्‌गोहल्ञासक्ृस्तमः। 

अरुचिः इयावनेत्रतवं ओषश्च मिज भवेत्‌ ॥<॥ 

त्रिदोषजन्य हृद्रोग में -उक्टेश, थूक् का आना, चुभने 
कीदद्‌, शूल, जी मचलाना, अन्धकार, अरुचि, आंखो मे 
कालापन तथा शोष हेते है । 

वक्तव्य--चरक मे कहा है-त्रिदोषजे तु. दृद्रोगे 
यो दुरात्मा निषेवते । तिरक्चीरगुडादीनि प्रन्थिस्तस्योपजायते | 
ममेकदेशे संक्लेद रसशाप्युगच्छति । संक्टेदात्‌ इमयश्चास्य 
भवन्ति उपहतात्मनः 2 चर सूत्र । सन्निपातजग्य हृद्य 
रोग मे ही मिच्याचार से कमि होते ई ॥€॥ 

भ 

मस्ट सादशोषो ज्ञयास्तेषामुपद्रवाः। 

इन हद्गेगों मे- प्रम, क्डम, अंगो मे शियिल्ता' शोष 
(मुख ओर धातुओं का) ये उपद्रव । | 

कृमिजन्य हृद्रोग में कफज कृमियों के समान लक्षण 


होते हे । क 
वि° मन्तव्प- मिज हृद्रोग मेँ जो इमि उसन्न होते है. 


वि° मन्तव्य- रोगी ङे शब्द्‌ म भे ही रेषा 
) परन्तु सचाई 


| उनका नाम-च० बिअ० ७ मे “'हृदयचर” हे । अथात्‌ 


धूः तथा उसे खानेषाञे ओर च० सू अ° 
1 है अर्थात्‌ हृदय को खा जानेबाे । विधि- 
सेद से ये “कफ” कमि हे । इसका विवरण देखिये च० 
सू अ० १७ ॐ श्लो° ३६.४० मे । सारांश यह हं कि-हगोद्र 
रहने पर भी यदि तिल, दृष एवं गुड़ आदि क़ पित्त कारक 
पदाथ का सेवन होजाताहै तो हृद्य के किषीभागमे 
ग्रन्थि उन्न हो जाती है ओ रख (रस मिभित रक्त) सड़ने- 


लगता ह ओर इखमे इमि उत्पन्न हो जति ह ओर वे क्षर = 






उर बूते वान सनव 
५ ~ व स =: = = = 


् 
# 2. ष 






७२ 
रोगी को प्रतीत होता है किद्ृदय मे सूर्यो चमरीं 
अथवा हृदय चाक्‌ से काटा जा रहा हे आर वह हृदयम 
खुजली तथा भीषण वेदना का अनुभव करता हे | भगवान्‌ 
पुनवंसु कहते दै कि इन लक्षणो से समन्च लेना चाहिये किं यद 
रोग “कृमिज हृद्रोग है ओर इकर चकिप्सा शदत शीघ्र 
कारी है अर्थात्‌ थोद्धा बिलम्ब होने पर कृमि ृदवको खा 
जाते है ओर फरुतः मृव्यु हो जाती है ॥ 
कृमिजे कृमिजातीनां इकेष्मिकाणां च ये मताः ॥ १० 
वातोपदध्र हृद्ये वामयेत्‌ स्निग्ध मातुरम्‌ । 
द्विपञ्चमूखक्वाथेन सस्नेहख्वणेन तु ॥११॥ 
पिष्पल्येखावचादिङ्कयवभस्मानि सेन्धवम्‌ । 
सौव्लमथो शण्ठीमजमोद च चूणितम्‌ ॥१२॥ 
फठ्धान्याम्छकौटत्थदधिमद्यासवादिभिः। 
पाययेत विञ्चद्धं च स्तेहेनान्यतमेन वा ॥१३॥ 
वातज हृद्रोग मे- रोगी को स्नेहन देकर दशमूर के 
क्वाथ में स्नेह (धी) ओर नमर मिलाकर वमन करावे । फिर 
शोधन होने पर पिपली, इलायची, वचः हींग, यवक्षार, 
वैन्धव, सौवच॑ल, सोठ, अजवायन इनके चूण को विजौरे 
आदि फलों के रख, कांजी; कुख्त्थी का यूष, दही, मय, 
आखव, इनके साथ अथवा घी तेल-मञ्जा वसा इनमें से किसी 
एकं स्नेह के साथ पिरय । (तिल हृद्रोग मं उत्तम नर्ही-भोज 
को कृम करने के कारण) ॥१०-१३।। 
मोजयेऽजीणंशास्यन्नं जाङ्गढेः सधृते रसेः । 
वातषघ्नसिद्धं तेखं च दद्याद्वि प्रमाणतः ॥१४॥। 
भोजन मेँ पुरातन शालटीचावखं को घृत मिश्रित जाग 
मांसरसों से देवे । मद्रदाग्यौदि वात्न द्रव्यो से सिद्ध तेल की 
वस्ति प्रमाण के अनुसार देवे ॥ १४] 
श्रीप्णीमधुकक्षौद्रसितोलङजकेत्रमेत्‌ । 
पित्तोपल्च हृदये सेवेत मधुरः शतम्‌ ॥१५॥ 
पित्त से उत्पन्न हृद्रोग म - गम्भारी, मुटेहटी, मधु, 
शकरा, कमल इनके पानी से रोगी को वमन कराये । काको- 
 ल्यादि मधुर द्रव्यो से पकाया धृत पिखाये । पित्तञ्वरनाशक 
कहे कषायो को (चन्दनोशीर श्रीपर्णी आदि) को पिये ॥ 
घृतं कषा्याश्चोदिष्टान्‌ पित्तञ्वरविनाशनान्‌ । 
तप्तस्य च रसेयुल्येमधुरः सधुतेभिषक्‌ ॥१६॥ 
हरिण आदि कै मुख्य मारो को मधुर द्रव्यो से तथा 
घी से संसृत करके पर्या मात्रा मे दृति पन्त वेद्य पिले । 
यख्हटी क्वाथ से सिद्ध ते ओर मधु मिलाकर बस्त देवे 
सक्षोद्रं वितरेदरस्तौ तेडं मधुकसाधितम्‌। 


वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफात्मके ॥१७॥ |. 


सुश्रतसंिता 


. अश 
चण तु पाययेतोक्तं वातजे भोजयेच्च तम ५ 
फलादिमथ सुस्तादि त्रिफखौं वा पिवेन्नरः ॥१॥ 
श्यासात्रिवृतकल्कयुतं घृतं वाऽपि विरेचनम। 
चछातर्विद्ध्याच्च बस्ति बस्तिबिशारदः ॥१ ॥ 


कफजन्य हृद्रोग मेँ--वच, नीमके कषायस क 


कराये । वातजद्टद्रोग मे कदा चृणं ८ पिप्पटी आदि का 1) 
पिये । वातज हृद्रोग मे कहा वणं भोजन के साथ देष 
खशोधन मं शमनीयोक्त मदनफलादि, द्रव्यसंग्रहणीयोक्त मुस्ता 
या त्रिफला को मनुष्य पीये । काीनिशोथ निशोयकल्कमिभितं 
धुत को विरेचन के व्यि देवे | वस्ति को जाननेवाला बलैर 
से बस्ति देवे ॥१७-१६॥ 
छृमिहटद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ । 
दध्ना च परलोपेत' अयहं पश्चाद्विरेचयेत्‌ ॥२०॥ 
सुगन्धिभिः सल्वणेर्योगेः साजाजिश्कैरः | 
व्रिडद्धगादं धान्याम्ं पाययेताप्यनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
हद यस्थाः पतन्त्येबमधस्तात्‌ कृमयो नृणाम्‌| 
यवान्नं वितरेच्चास्य सबिडङ्गमतः परम्‌ ॥२२॥ 
कृमिजन्य हृद्रोगी को धृत से स्निग्ध पिशितोदन ( माष 
भोजन ) को ददी एवं तिक कल्क के साथ तीन दिनं खिखये। 
इसके पीडे सुगन्धित, ल्वणयुक्त, जीरा एवं शकरा युक्त बिरे 
चनो से विरेचन देवे । विरेचन के पलै कांजी से विरेचन 
देवे | विरेचन के पीछे कांजी मे प्रचुर विडंगचूणं मिलाकर 
इसको पिलाये । इस प्रकार करने से मनुष्यों के हृदयस्थ कृमि 


नीचे गिरते हँ । इसके बाद विडंग मिधितजौका अन्न पे . 


खाने को देवे । 
वक्तव्य-पुगन्धियोगेः-विरेचनकल्पोक्त 
संयुक्तं इत्यादि, सर्बणयोगैः समा बरिडनागरकामयाः” इया 
अजाजी शकरा मिधित ल्वर्णो से विरेचन देवे । चरक म 
८भुक्तेऽधिकं जीय॑ति शल्मल्पं जीं स्थितं चेत्‌ सुरदार इध, | 
उतिल्वकं दे लवणे विडंगणुष्णाग्बुना सातिविषं पिबेत्वा ॥ ज.१० 


(“श कराक्षोः 


धिके स्तेहविरेचनं स्यात्‌ फलैर्विरेच्यो यदि जीयंति स्यात्‌। 


तिष्व कषेप्यधिके द शे तीदणं 
प्रायोऽनिलो सद्गतिः प्रकुप्यत्यामादय १ 
कर्य" तथा ङंघनपाचनं च ख्व कमिष्नं कृमिहृद्‌गदे च । ( 
इति श्रीुश्रतसंहितायाुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सा त. 
हृद्रोगप्रतिषेधो नाम ( पञ्चमोऽध्यायः, आदितः ) 
त्रिचसारिशोऽध्यायः ॥४२॥ 


चतुश्चतारिशत्तमोऽ्यायः 
अथातः पाण्डुरोगध्रतिषेधं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्त रिः ॥२॥ 


ये शोधनमेव तस्म । 


दितं मूरविरेचनं स्यि ॥ 


| 
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अव इसके अगे पाण्डुरोग प्रतिषेष का व्याख्यान करेगे- 
1 किं मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
-यवायमम्ढं ख्वणानि मद्यं 
मृदं दिवास्वप्नमतीव तीदणम्‌ | 
निषेवमाणस्य विदूष्य रक्तं 
वन्ति दोषारस्वचि पाण्डुभावम्‌॥३॥ 
व्यवाय (मेथुन), अम्लरस, क्वण, मद्य का अतिसेवन 
तेरे, मद्रको खनेसे, दिनि मे सोने से, पित्तकोपक 
तीर्ण वस्व॒ओं का सेवन करनेवाले पुरुष के दूषित हए दोष 
| रत को दूषित करके त्वचा से पाण्ड्पन उत्पन्न कर देते है | 
| वक्तय-मिद्टी से पाण्डुरोग--“कषाया मारतं पित्तमूषरा 
| पुरा कफम्‌ । कोपयेन्ृदर सां दीश्च रदयाद्‌ सुक्तं विरुक्षयेत्‌ ॥ 
॥ प्ट, मय, महली, मांस, तीण, पिष्ट पय, दिवास्वप्न, तिल, 
| म्राष आदि के सेवन करने से मी पणण्ड्रोग होता है । 
| विण मन्तन्य- पाण्डु भाव-इस रोग मेंरक्तको खारी षट 
| लाती रै, फलतः शरीर पण्डुवण का हो जाता ह) कामला 
| पै-वणं हल्दी का-सा गहरा पीला होता है, ओर इटीमक में 
हरापन व्यि पीठा होता दै, क्योकि पित्त पीला भी दै ओर 
| नीर भी-पीत एवं नीठ वणं का मिश्रण दी हरा वणं हेता 
| है । इन तीनां मे क्रमशः पित्त का मिश्रण अधिक होता ३।२॥ 
| पाण्डवामयोऽष्टाधेविधः प्रदिष्टः अ 
परथकसमस्तेयुगपच्च दोषैः । 

पाण्डुरोग चार प्रकार का है, यथा- वातादि प्रथक्‌ दोषा 
। पे तीन प्रकार का ओर एक साथ कुपित हए तीनों दोषों से 
| एक प्रकार का । 

वक्तेव्य- मदीक्षण जन्य पौण्डुरोग एक अन्य गिना है; 
परत यहा पर उसका मिद्धी के अनुखार वातादिजन्य पाण्डुरोग 
। म अन्तमाब दै, कामला, हरीपक कामी एक दी सम्पाति 


जैस 






अग मानकर आठ प्रकार का मानते रै यथा“ (वातेन 
चापि त्रिदोषणद्भक्षणसंमवः स्यात्‌ । द्रं कामले 
सक्च सचाष्टधेवं स्वह पाण्डुरोगः ॥” 
सवषु चेतेष्विह पाण्डुभावो _ ` 
यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरोगः ॥४॥ 


= 


सवकस्फोटलं ष्टीवनगाजसादौ 

8 मृदूभक्षणं प्रक्षणक्ूटओोथाः। 

, ्सूत्नपोतत्वमथाविपाको  _ _ ` 
, भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥ ` 


› इसल्यि इस रोग को पाण्डरोग कहते ह ॥४॥ 
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| शेस पाण्डुरोग में ही अन्तर्भाव किया गया है। कई इनको 


ह्न सव वातादि भेदो मे पाण्डमाब चुकिं खव से अधिक | . 


` शूप-त्वचा का फटना, धूक आना, अंगो मे शिथि" । 


~ ज अकिक्यीत्कौी 


७२९ 
रता; मद्री लाने कौ इच्छा, अधिकूट म शोथ, मल-ू् का 
पीलापन, अविपाक, ये पाण्डुरोग क पूव॑ूप हँ 

ठ वक्तव्य--गभवती खरी को मही या दूसरी वस्तुओं की 
इच्छा होना पाण्डुरोग के पूवरूप का उत्तम उदाहरण ई । 
र्न चयो मे एनौमिया आंखों पर सूजन मिलती रै। जो 
लिया गर्भावस्था मे भिद खाती हे, उनम पाण्डरोग प्रायः 
मिटता है | < 

वि° मन्तव्य--चरकोक्त पूव॑रूप भी स्मरणीय दै, यथा- 
हृदयस्पन्दनं रोद्ध स्वेदामावः श्रमस्तथा (च° चि० अ०१६) | 
इसमे मी हदयसमन्दन विशेषतः स्मरणीय है, यह पाण्डुरोग 
व्यक्त होने पर भी रहता है ॥५॥ 
स कामखापानकिपाण्डरोगः 
कुम्भाहयो खाघर(व)कोऽरुसाख्यः। 
विभाष्यते छक्षणमस्य ृस्स्तं 
निबोध वदयाम्यनुपूवे्स्तत्‌ ॥६॥ 
इस पाण्डुरोग को कामला, अपानकि, पाण्डुरोग, कुम्भा- 
हय, लाधरक, अलसक नाम से कहते ह । इसके सम्पूणं लक्षण 
क्रमशः कता ह--उसे सुनो ॥६॥ 
कुष्णेक्च णं कृष्णसिरावनद्ं 
तद्घंणविण्मूत्रनखाननं च । 
वातेन पाण्ड' मनुजं व्यवस्ये- 
युक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्रवेश्च ॥७॥ 
वातजन्य पाण्डु मे रोगी कौ ओआंखं काली, कारी सिराओं 
से व्याप्त, मलमूत्र नख ओर मुख काला, बाठजनित उपद्रवो 
से पीड़ित रहता हे ॥७॥ 
, पीतेक्षणं पीतसिरावनद्ध 
तद्रणविण्मूत्रनखाननं च । 
पित्तन पाण्डु मुजं व्यवस्ये- ` 
दयक्त तथाऽन्येस्तदुपद्रवश् ॥८॥ 
पित्तजन्य पाण्डु मे रोगी कौ आंखें पीर, पीलौ सिराओं से 
ग्राप्त, मलमूत्र नख ओर सुख पौला तथा पित्तजन्य अन्य 
उपद्रवं से बह पीड़ित रहता ह ॥८॥। 
` छक्छे्षणं शुक्छसिरावनद्ध 
तद्रणेविण्मूत्रनखाननं च । 
कफेन पाण्डु ` मनुजं व्यवस्ये" , ` 
 द्यक्त तथाऽन्यस्तदुपद्रबेश्च ॥९॥ 
ॐ 4 ९ 
क्फजन्य पाण्डु मे रोगी कौ आंखे श्वेत, श्वेतवण कौ 
सिराओं से व्यास, मलमूत्र नखं ओर सुख श्वेत, तथा कफजन्य 
अन्य उपद्रवो से बह पीडित रहता द ॥६॥ 
सवात्मके सवैमिदं ज्यवस्थेद्‌ 
सम्निपातजन्य पाण्डु म सब दोषो के 
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७१० 
वक्तव्य-- कामला-कामशन्दोऽयं साधारणः शब्दः, 
विशेषास्स्वल्पे भक्तायभिाषे प्रवत्तते, तं कातीति कामला । 
दु्त्वेन कस्सितोऽपानोऽपानकः सोऽस्यास्तीति अपानकौ, 
कामलास्याऽपानकी पाण्डरोगः कामलापानको षण्डु- 
साग | कम्भकामढाख्याऽपानकी पाण्डुरोगस्त्वत्र 
कुम्भाय उव्यते, भीमो भीमसेन इतिवत्‌ । रोगस्यास्य कुम्भ- 
कामेति संज्ञा तत्रान्तरे व्यपदिश्यते (जिख कामला मे पेट घडे 
के समान हो जये-कोष्ठाित कामला) 1 स एव पुनः उवरादि- 
छाघवं करोति, सत्यपि सामथ्यं कमस्वनुरषाहं च जनयति, इति 
अलसाख्योऽपानकिपाण्डुरोगस्त॒ लाधवक उच्यते, इति 
हाराणचन्द्रः। 
वदयामि छिङ्गान्यथ कामलायाः। 
यो ह्यामयान्ते सहसाऽन्नमम्ख- 
मयादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ ॥१०॥ 
करोति पाण्ड' धदनं विशेषात्‌ 
पूरितौ तन्द्रिबर्क्षयो च । 
इसफे आगे कामला के लक्षण कहता हू- पाण्डुरोग में 
या अन्य किसी दूसरे रोग के पीञ्ेजो रोगी सहसा खहा भोजन 
या अपथ्य सेवन करता है, उस रोगी का पित्त विशेष स्प में 
शरीर को पाण्ड्वण कर देता है, तथा प्रथम कटे तन्द्रा एवं 
बलक्षय के लक्षणों को उत्यनन करता हे । 
वक्तव्य- तन्द्रा का लक्षण गभनव्याकरणाध्याय मे बल 
क्षय का लक्षण---दोषादिक्षय इद्धि अध्याय (सूत्र स्थान) में 
कदे दै ॥१०॥ 
भेदस्तु तस्याः खल कुम्भसाहः 
ोप्तो महांस्तत्र च पवेभेद्‌ः ॥१९॥ 
सी कामला का कुम्भ कमला नामक मेद है, इसमे 
महान्‌ योथ, तथा सन्धि पीड़ा होती दहै । 
वि मन्तव्य-कामख-शाखाश्रया-शाखा रक्त आदि 
घातु तथा सचा में आश्रित होता है (शाखा रक्तादयो धातवः 
त्वक्‌ च । चण सू० अ० ११) ओर कुम्भकामग- कुम्भ 
अथात्‌ कोष्ठ मेँ आश्रित होता है इसका प्रभाव कोष्ठ पर अधिक 
हेता है । कष्ट शब्द से--स्थानानि आम अग्निपक्वानां 
मूत्रस्य रुधिरस्य च । दद्‌ उण्डकं फुप्फुखश्च कोष्ट इति अभि- 
घीयते | के अनुसार मध्यकाय गत समस्त अवयवो का वोध- 
ग्रहण होता है । फलतः ऊुम्भकामढा में उक्त समी अवयव 
विङृत हो जाते है । हमारे विचार में .“कालाजारः” कहा 
जानेवाला यदी कुम्भकामला है ॥११॥ | 
ऽवराङ्गमदभरमसादलनद्राः ` | 
 क्षयान्विवो खघर्‌(ब) कोऽक्घाख्यः। ` 
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इसी कुम्भकामला मेँ जब रोगी को जवर, अंगो का दवन 
भ्रम, शिथिलता, तन्द्रा, क्षय (घातं का क्षय), होता र 
इसको छाधरक अरस कहते हैँ । ५ 
वक्तव्य--कुम्भकामला को अवस्थाभेद को पानकी 
दे, यथा--“खन्तापो मिन्नवच्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । पा 
नेच्ररोगश्च पानकीलक्चषणं बदेत्‌ || 
तं वातपित्ताद्धरिपीतनोलं 
हरीमकं नाम वदन्ति तञज्ञाः ॥१२॥ 
पाण्डुरोग मे (कुम्भकामला मै) वायु ओर पित्त के कार 
हरा पीठा नीलारंग दो तो, कायचिकिरेसा को जाननेवाह 
इसको हलीमक नाम से कहते हे । 
वक्तव्य पाण्डुरोग एक रोग हे; कामला, उुम्भकामला 
हलोमक ये उसकी अवस्था मेद ह । कामला कोष्टाधित ओर 
शाखाधित दो प्रकारका है। यथा चरक मे--“'पाण्डुरोगी तु 
योऽव्यथ' पित्तकानि निषेवते । तस्य पित्तमखङ्मासं दग्ध्वा 
रोगाय कल्यते ॥ हारिद्रनेत्रः स भृशं हरिद्रत्वङ्नखाननः। 
रक्तपीतशङकन्त्रोमेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ दाहाविपाकदौवंह्- 
सदनारुचिकर्वितः । कामला वदह्ुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ 
कालान्तरात्वरीमूता कच्छा स्याक्कुम्भकामला । यदा दु पाण्डो. 
वणः स्यात्‌ हरितश्यावपीतकः | बरोत्खाहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्निं 
मृदुज्वरः । खीष्वदरषोऽङ्गमदंश्च श्वासस्वृष्णाऽखचिभ्रमः ॥ 
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिख्पित्ततः ।'2 च० चि° अ 
१६,२३४-२६-१३२-१३३।।१२॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा 
छर्दिञ्वेरो मूधंरुजाऽरिनसादः। 
ोषस्तथा कण्ठगतोऽबरुप्वं 
मूच्छो क्डमो ह्द्यवपीडनं च ॥९२॥ 
उपद्रब-अख्चि, प्याख, वमन, उवर, शिर मं दद्‌; अगन 
मान्य, सूजन, गे मे निव॑कता (आवाज मे धीमापन), मू" 
क्लम ओर हृदय प्रदेश मे पीड़ा होती ह । 
वक्तव्य--उपद्रवों के अनुसार पाण्डरोगी साध्यः 
एवं असाध्य हो जाता हे ॥१३॥ 
साध्यं तु पाण्डवामयिनं समीच्य 
स्निग्धं धृतेनोष्वमधश्च शुद्धम्‌ । 
संपादयेत्‌ क्षौद्र घ॒तप्रगाढ- 
हेरीतकोचणेयुतेः भरयोगैः ॥१४॥ 
पिबेद्घततं बा रजनोविपक्वं 
यततैफढं तैल्वकमेव वाऽपि । 
विरेवनद्रभ्यज्कतं पिबेद्ा `  : 
योगांश्च वेरेचनिकान्‌ घतेन ॥९५॥ . : 
साध्य पाण्डु रोगी को देखकर संस्छृत द ` 


कहते 


कष्टसाध्य 
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भमन एवं विरेचन दवारा शौघन करके हरड़ का चूण परर 
ओर ृत से खाने के ल्यि देवे । अथवा हल्दी के कल्क 
सदि धृत तरिफलाधृत? तिल्वकधृत मे से कौर एक पीये 
दिं विरेचन द्रव्यो से बनाये घृत या वेरेचनिक योगो को 


धत के साथ पीये । 

° वक्तव्य--असंस्छृत धृत पित्त मे निषिदधहै, यथा-न सर्पिः 
कवे पित्ते पेयं सामे विशेषतः । सव ` ह्यनुरजेद हं हत्वा संज्ञ 
च मासेत्‌ ||” चरक । इसल्यि धृत को ओषधयो से, वह भी 
धोधक विरेचक ओषधयो से संस्कृत करके देने का विधान 
| दै। धृत वायु पित्त दोनों का शमन करता दै । पित्त के छि 
विरेचन वह मी घृत युक्त होना सव्रसे श्रष्ठ॒ आयुवेद मे माना 
है। इसी से घत को शोधनीय द्रव्यं से सिद्ध करके या. उनके 
+ साय देने का विधान दै । असंस्कृत धृत पित्त को शन्त नदीं 
। करेगा । पाण्डुरोग मेँ वमन निषिद्ध है, तथापि सिद्धधृत से ऋतु 
| देश प्रकृति की अपेक्षा से मृदु वमन देना चाहिये । यथा- 
| ¶कालं च देशं प्रकृति, शरीरं समीदय दाद्‌ वमनं विधिज्ञः । 
| बान्तस्य तीदणानि अनुलोमनानि कल्मोपदिष्टानि भिषग्‌ विद्‌- 
। ध्यात्‌” ॥१४,१५॥ 

। ष (५: 
मू निङ्खम्भाधेपडे विपाच्य 

-पिबेदभीदणं कुडवाधेमात्नम्‌ । 
। खादेद्‌ गुडं वाऽप्यभयाविपक्व- 
मारग्बधादिक्वथितं पिबेद्रा ॥१६॥ 
| गोमूत्र मे दन्ती आधा पठ पकाकर चलुर्थीश शेष रखकर 
| दो पठ मात्रा विरेचन के ल्यि पीये । हरड़ के क्वाथ में पकये 
गुह को खाये। अथवा आरग्बधादिगण का क्वाथ पीये । 
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| शे मूत्र म क्वाय करे, दरड़ ओर गुड़ दोनों को खये ॥१६॥ 
। अयोरजोग्योष विडङ्गचूणं 
| -शिद्याद्धरिद्रं चिफडान्वितां वा। 
| सर्िमधुभ्यां विदधीत वाऽपि 
शाश्प्रदेजाभिदहितांश्च योगान्‌ ॥१७॥ 
लोहमस्म, त्रिकटु ओर विडंग, अथवा हल्दी ओर धृत 
। पथ चारे | खमे अन्य स्थान पर कदे ( नवायस आदि ) 
योगोको भी ब्रते, (हरिद्रा से कई दाख्दरिद्रा ठेते दै) ॥*१५॥ 
इरेच दोषान्‌ बहुशोऽल्पमात्नान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहेतेषु । 
५ को थोङ़ी-थोङ्गी मात्रा मे बहुत बार बाहर निका, 
१ दोषों के बाहर न निकालने से शोथ हो जाती दै । 
भानीफडानां रसमिह्लजं च | 
मन्थं पिबेत्‌ क्षो द्रथुतं हिताश्नी ॥१८॥। 
भिया १ स्वरस को मु के साय, गन्ने के रस म. मपु 
गकर इनसे मन्थ (जो के सत्तू को भोककर) बनाकर पी । 





वक्तव्य-उल्हण ने भस का मूत्र लेना कहा है, सोलह 


ज पर्तन्त्रम्‌ 


 मन्थ-शक्तवैः सर्िधाभ्यक्तीः वा 
क प यक्तूनिचृणां च सते तया । पाडुम॑धु- 
"मन्थं सुशीतलम्‌ ॥” “पिबेत्‌ सुशीतलान्‌ मन्थान्‌ 
स मधुखयुतान्‌ । सक्ष्वा रसं धाञ्या इकर्वाऽपि दिता- 
रनः. ॥ १८] 
उभे बह्यो रजनीं कार्यं 
काकादनी चापि सकाकमाचीम्‌ | 
आद्‌ारिषिम्बीं सकदम्बपुष्पीं 
विपाच्य सपिरविपचेत्‌ कषाये ॥१९॥ 
तत्‌ पाण्डुतां हन्त्युपयुञ्यमानं 
क्षीरेण वा मागधिका यथाग्नि । 
कटर, बद़ीकयटेरी, हल्दी शुकास्या (शुकनासा शिरीष या 
शछशिम्बी), काकादनी (काकतिन्दुक कोष्ट टी), मकोय, 
आदार बिम्बी (आढारि, या आदारी कदम्बपुष्पी, वरिश्री- 
कम्दूर) मूमि-कदम्ब्‌, इनके क्वाथमे धृत के उपयोग करने 
पर पाण्डुरोग नष्ट होता है । अथवा अग्नि के अनुसार दुध से 
पिप्पली को खाये ॥ १६॥ 
हितं च यष्टीमधघुजं कषायं 
` चूण समं वा मधुनाऽवटिद्यात्‌ ॥२०॥ 
सरेहटी का कषाय मधु के साथ, अथवा सुरहटी चं 
मधु के साथ खाये ॥२०॥ 
गोमूध्रयुक्तं त्रिफलादलानां 
दक्वाऽऽयसं चूणेमनल्पकारम्‌ । 
प्रवाटमुक्ताज्ञनशङ्चण 
ठिद्यात्तथा काञ्चनगेरिकोत्थम्‌ ॥२१॥ 
त्रिफला की बकलीका चण, लोहमस्म इनको गोमूत्र के 
साय बहुत खमप तक खाये ! मगा, मोती, अंजन (सुरमा या 
रसांजन), शंल चूण गोमूत्र के साथ बहुत समय तकं चाय | 
स्वणगेख के चूण को गोमूत्र के साथ बहुत समय्‌ तक खय । 
(अंजन से सुरमा लेना ठीक दै-प्रार आदि द्रव्यो को 
देखकर शीत होने से) ॥२९॥ 
आजं शङृसस्यात्‌ ङडवप्रमाण 
विडं हरिद्रा व च । 
नि समम्रमेत- 
१ सधुनाऽब लिद्यात्‌ ॥२२॥ । 
बकरी की मींगनी चार १८. विड्न्‌सक्, इल्दीः गोर इ 
लेक एक्‌ पठ, इन सवका चण मषु क खाय चा अ १५ 
भोजन करे ॥२२॥ ॑ 
मण्डूरोहाग्निविडङ्खपथ्या- 
व्योषांशकः सवेसमानताप्य. । 
मूत्रासुतोऽय सधुनोऽवरहः 
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७३२ 
मण्डूरभस्म; लोहभस्म, चित्रक, विडंग, दर्ड; त्रिकटु 
प्रत्येक एक भाग, इन सवके बराबर स्वणमाक्षिक; इनको 
गोमूत्र मेँ सन्धान करके रख देवे, इसको मधु के साथ चाटने 

पर घोर पाण्डरोग मी शीघ्र ही नष्ट होता हं ॥२२। 

बिभोतकायोमछ्नागराणां 
चणं' तिखानां च गुडश्च यस्यः । 
तक्रानुपानो वटकः प्रयुक्तः 
क्षिणोति घोरानपि पाण्ड्रोगान्‌ ॥२४॥ 
बेडा, किदटमठ, सोंठ, तिरु, इनका चूण, गुड़ से मिलाकर 
बटक बनाये । इनको तक्र के अनुपान से खाने पर भयानक 
पाण्डुरोग भी न्ट हो जाता है । (गुड़ सम्पूणं चूणं के बराबर 
देना चाहिये) ॥ २५ 
सौवचंछं हिङ्गु किराततिक्तं 
कखायमात्राणि सुखाम्बुना वा । 
मूबाहरिद्रामख्कं च िद्यात्‌ 
स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्रे ॥२९५॥ 
मृडं बराचिच्रकयोः पिबेदा 
पाण्ड्वामयार्तोऽक्षसमं दिता । 
सुखाम्बुना वा ख्बणेन तुल्य 
नमरो; फक क्षीरमुजोपयोज्यम्‌ ॥२६॥ 

„ सौवचंर, हींग, चिरायता, प्रवयेक एक अश्चमात्रा लेकर 
गरम पानी के खाथ पीये । मृवां इल्दी ओर आंवला इनको 
सात दिन गोमू मे रखकर चाटे (मधु सेया गरम पानी से 
पीये) । चित्रक ओर वका, इनका मृल प्रस्येक एक कषं लेकर 


गरम पानी से पीये, हितकारी मोजन करे । सेन्धव नमक ओर 


सहजन का फल समान भाग लेकर पानी से पीये, मोजन में 
दुषकाहीमोजनकरे। | 


वक्तव्य--“निशामटकमूवामिमावितं ख्तवाखरान्‌ । गोमूत्रं 
पिवतः पाण्डः कामला च प्रणश्यति ॥२५.२९॥ 
न्यग्रोधवगंस्य पिबेत्‌ कषायं 
शीतं सिताक्षाद्रयुतं हिताशी । 
शाखादिकं चाप्यथ सास्चणे 
घात्रीफटं वा सधुनाऽविद्यात्‌ः॥२.७॥ 
` न्यग्रोधादिगण के शीत कषाय को शकरा-मधुके साय 
पीये, हितकारी मोजन करे । शाठ्सारादिगण के सार भाग का 
चण मधु से चाठे, या आङे का चूण मघु से चारे ॥२७॥ 
 बिडङ्गयुस्तत्रिषाजमोद- 
परूषकव्योषवि निदेहन्यः | 
चणोनि कत्वा ग॒डशकरे च 
तथेव सर्पिमधुनी शुभे च ॥२८॥ 
खंभारमेतद्विपचेननिधाय 
` सरारोदके सारतो गणस्य । ` 


युश्रतसं षिता 


जातं च छेद्यं मतिमान्‌ बिदित्वां 
निधाप्येत्सोक्षकजे समुद्गे ॥२९॥ 

हन्येष र्दः खट पाण्डुरोगं 
सशोथयुप्रामपि कामलां च| 


विङ्ग, मुस्ता, त्रिफला, अजवायन, फाल 
2 ? 2 ) छटा, निकटः, | 


चित्रक इनका चूण करे, शाल्खारादिगण के सार भाग 
क्वाय में इन सत्र चुणों को गुड़, शकरा, घी, ओर मध्‌ को 
मिलाकर लेह तेयार करे | ठे तयार हो जाने पर बुद्धिमान्‌ 
५ 

वेद्य इस केह को मुष्कक के बने सम्पुट मँ रख देवे | यह केह 
शोथयुक्त पाण्डुरोग को तथा उग्रकामला को भी नष्ट कर देता 


| अं ० ४४ 


निः 
॥ 


| 
| 


हे | (मधु का पाक निषिद्ध नदी, मघु को गरम खाना मनाई, ` 


सक्षोद्रां शकरा पक्त्वा) । 
~~ ९ $ 
 वक्तव्य-पाण्डुरोगप्रशान्स्यथमिदमुक्तं चिकिस्षितम्‌। 
विकल्प्येवं च भिषजा यथादोषव्रकं प्रति ॥ स्नेहपरायं पवने 


 तिक्तशीतं त॒ पैत्तिके । श्रेष्मिकं कटुरूक्ोष्णं मिश्र स्यात्‌ सान्न. 


पातिके ॥२८-२६॥ 
सशकरा कामिनां तरिभण्डी 
हिता गवाक्षी सगुड़ा च शुण्ठी ।३०॥ 
कामला रोगियों के यि शकरा मिभित निशोथ उत्तम 
दे । इन्द्रायण या सोठ गड़ के साथ हितकारी दै ॥२०॥ 
कारेयके चापि घृतं विपक्वं 
हितं च तत्‌ स्याद्रजनीविमिश्रम्‌ । 
काठेयक (दाखदरिद्रा) के कल्क से घित घृत मेँ हर्दो का 
परे मिलाकर खाना भी कामला मेँ उत्तम है। 
धातुं नदीजं जतु ओेखजञं वा 
` ऊम्भाहये मूत्रयुतं पिबेद्वा ॥३१॥। 
स्वणमाक्षिक या शिङाजदु को गोमन्न के साथ कुम्भक 
मला में पीये ॥३१॥ £ 
मूत्रे स्थितं सेन्धवसंप्रयुकतं 
मासं पिबेद्वाऽपि हि लोह किटटम्‌। 


` ठोहकिड् को एकमास तक गोमूत्र मे रखकर गोमूत्र के घा" | 


भस्म करङे सैन्धव मिलाकर कुम्भकामला में पीये । 
द्रध्वाऽक्षकाष्टेमरूमायसं वा 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवारान्‌ ॥२९॥ 
विचण्यं छीटं मधुनाऽचिरेण 
कुम्भाय पाण्ड्गतं निहन्यात्‌ । 
सिन्धूद्भवं बाऽग्निसमं च त्वा ` 
 क्षिप्टवा च मूत्रे सक्रदेव तष्टम्‌ ॥२२॥ 
खीहं च किट बहुशश्च तप्त्वा 
` निवप्य मूत्रं बहुशस्तथ ब । 
एकीडतं गोजख्पिष्टमेत- 2 
`  दैकथ्यमावाप्य पचेदुलायाम्‌ ॥३४॥ 
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०४४. व 
यथा न देत तथा विशुष्क 
चर्णीछ्तं पेयुद्िवता तत्‌ । 
तक्रोदनाशी विजयेत रोगं 
पाण्डुं तथा दीपयतेऽनरं च ॥३५॥ 
छोह विद्ध को वेदे की लकञ़ियों म॑ गरम लाक करके 
गोषू म नु्षाये । इस प्रकार आठ बार करे। फिर इसका 
नण करके मधु के साथ नाद कामला पाण्डुरोग को 
ऋ करता दै । सैन्धव चूण को वदेदे की लकल्यों म॑ लाल 
अग्निवर्णं करके एक साथ ही गोमूत्र म एकदम बुन्चवे । लोह 
किहकोअग्निमे बहुत बार गरम करके बारबार गोमूत्र में 
ई बार बुञ्लये । फिर इन दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साय 
पीषकर पात्र (पती) मे रखकर पकाये | पकाते समय जलने 
न पाये इस वात का ध्यान रक्खे, सख जने पर चूण करके 
सको उदशित्‌ (छाछ) के साथ पीये । भोजन मे छा ओर 
चावल ठेवे । इस प्रकार करने से पाण्डुरोग नष्ट होता दै, ओर 
अग्नि प्रदीप्त होती रै। 
, वक्तव्य--डर्दण ने पकाते समय पात्र का मुख ठाने को 
कहा है, इसको बिभीतक रवण कहते हे । | 
वि० मन्तव्य-पाण्ड्रोग एवं कामला आदि मं उक्त सब्‌ 
योग प्रायः विरेचन दै, रोह मण्डर एवं स्वणं माक्षिक के योग 
र्त म लालिमा उसन्न करते है, लवण एवं मूत्र के संयोग से 
कों को शक्ति भिरती है, जिखसे रक्त म मिला पित्त मूत्र के 
साथ निकल जाता रै, प्रवालयुक्ता आदि पित्तशामक द । रलो° 
२४ का योग बहुत ही उत्तम है, परन्व॒ मात्रा १९ तो° हन) 
चाहिये, तक्र भर पेट पीना चाहिये । तक्र-अद्धेविलोडित दही 
का हो, उसमें से माखन न निकाला जाय | ओर दाखदल्दौ 


। एवं हल्दी का योग (श्लो° ३१) भी. बहुत उत्तम दै, यकृत्‌ 


की करिया को सुषारता है, परन्तु हल्दी कौ मात्रा आधा. ताला 
ह । मण्डर का प्रयोग (श्लो ३ २)-आमला अथवा नरिफला 


पेच के साथ होना चाहिये । पाण्डुरोग मे भोजन चना गहू 


त पृत के साथ दी जाती है । एक बात स्मरणी 
पकं कामला एेसा जाता है, जिसमे खव चिकित्छा विफठढ 
पाती है, केवल सफल होती दैः मन्त्र चिकिस्खा | रोगी को 
फर च्या पर टा दिया जाता है, -ओर नीचे परात मे जल डा 
र भर दिया जाता है, ओर पास बैठकर मन्तवेत्ता सन्व का 
दिन ५ द, परात का ज पीटा हो जाता है, ओर २-७ 
मखा शान्त हो जाता दै, इस प्रकार के अन्य प्रयोग 
ई, लो बूत हौ सफठ ई ॥ २२-३५॥ 
 ग्ाक्षागुङ्च्यामल्कीरसैश्च _ ` 
` सिद्धं धूतं छाघर (व) $ हितं च। 


= “< तन्नच्‌ 


७१३ 
राक्षा; गिरो, अवले के स्वरस सिद्ध 
रोग मेँ हितकारी है । = 
गोडानरिषटान्‌ मधुञजक॑राश्च 
मूत्रासवान्‌ क्षारकृतांस्तथेव ॥३६॥ 
स्निग्धान्‌ रसानामख्कैरुपेतान्‌ 


कोलान्वितान्‌ बाऽपि हि जाज्ञढानाम्‌ । 
सेवेत ओफाभिहितांश्च योगान्‌ 
पाण्डवामयौ जाड्या श्च नित्यम्‌ ॥३७॥ 
पाण्डुरोगो गुड से वने अमयारिष्ट आदि अरिं को, 
मध्वासव को, शकरासव को कुष्ठ चिकितषामें कदे मत्रासवो 
को, रखीपद्‌ मे कदे क्षारकृतास्वों को, स्नेह से मूने आंवला 
एवं बेर से युक्त जांगलमांघरसो को, तथा शोफ मे कदे देव- 
दाङ शुण्ठी आदि योगों को, खा चावल ओर जौ का निस्य 
सेवन करे ॥२३६.२७॥ | 
श्वासातिसारारुचिकासमृच्छो. 
तृटछ्दिशज्ञ्वरशोफदाहान्‌ । 
तथाऽविपाकस्वरभेदसादान्‌ 
जयेदययथास्वं प्रसमीचय आञ्ञम्‌ ॥३८॥ 
श्वास, अतीसार, अरुचि, कास, मूच्छ, प्यास, वमन, 


शूल, ज्वर, शोफः दाह, अविपाक, स्वरभेद, साद्‌ (शिथिलता) 


इन उपद्रवो को इनकी अपनी-अपनी चिकित्सा शाख के अनु- 
सार करे ॥२८। 
अन्तेषु शनं परिहीनमध्यं 
म्छानं तथाऽन्तेषु च मध्यञूनम्‌ । 
गुदे च एस्यथ युष्कशनं 
प्रताम्यमानं च विसज्ञकल्पम्‌ ॥३९॥ 
विवजेयेत्‌ पाण्डुकिनं योऽथ 
तथाऽतिसारञ्वरपीडितं च ॥४०॥ 
रोगी के हाय पेरयुल सृजे हो, परन्तु मध्यक्राय इश हो 
तथा हाय पैर-युल कश शे पर्व॒ मध्यशरीर सजा हो त), गदा, 
मेहन, वृषणो पर सूजन हो, मूच्छ से पीडितः बेभान होनेवाले, 
पाण्डुरोगी को तथा अतिखार खर पीड़ित पाण्डरोगी को यश 
चाहनेवाला वैच छो देवे--उखकी चिकित्सा न करे । 
निपातयेच्छरीयत्त मृत्तिकां मश्ितां भिषक्‌ । 
युक्तिः शोधनैस्तीरणेः रसमय बलाबरम्‌ ॥ 
शुडकायस्य सपा षि बलाधानानि योजयत्‌ । 


मृद्भक्षणादादरस्य लोल्यादविनिवत्तिनः ॥ 
्रेषया्थ भाषितां कामं ददयात्दौषनायनः । 
विडंगेखातिविषया निम्बपत्रेण पाठया ॥ 









७६४ 
इति भीयुश्रुतंहितायायुत्तरतन्त्रान्तंगते कायचिकित्ा- 
तन्त्रे पाण्डरोगप्रतिषेषो नाम (षष्ठोऽध्यायः; 
आदितः) चवुश्चस्वारिं्त्तमोऽध्यायः ॥४४॥ 


पञ्चचतवारिशत्मोऽध्याथः 
अथातो रक्तपित्तप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥९। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२।। 
अब इसके अगे रक्तपित्तप्रतिषेघ का व्याख्यान करगे- 
जेखा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था । 
वि° मन्तव्य-रक्त का एक नाम लोदित है-रस श्वेत 
होता है लार हो जाने प्र रक्त कहलाता है, इसी प्रकार रक्त में 
रोह का प्रादुभांव होने से बह "रोहितः कहलाता है ओर बह 
विदग्ध होकर रक्त को विदग्ध करता है तब रक्तं सिराओं 
केशिकाओंमेसे च कर मुख आदिसे निकल्ने लगता है। 
रक्त का एकं नाम क्वतजः है अथात्‌ क्षत होने पर रक्त का 
प्रादुर्भाव होता ३ । क्षत हए बिना-रक्त का दशन नदीं होता, 
परन्तु रक्तं पित्त में क्षत के बिनादही केवल चु चू कर रक्त बाहर 
आने र्गता हे ॥१,२॥ | 
क्रोधशोकभयायासविरुद्धान्नातपानङान्‌ । 
कटवस्छकबणक्षारतीच्णोष्णाति विदाहिनः ॥(३॥ 
नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्तं प्रकोपयेत्‌ । 
विदग्धं स्वुणेः पित्तं बिदहत्याञ्च॒ शोणितम्‌ ॥४॥ 
ततः प्रवतेते रक्तमृध्वे चाधो दहिधाऽपि वा। 
क्रोध, शोक; भय, परिश्रम, विरद्ध भोजन, धूप, अग्नि, 
कटु, अम्, ठ्वण, क्षार, तीण, उष्ण, अतिविदाहि द्रव्यं को 
नित्यप्रति सेवन करने से दूषित हआ रक्त पित्त को प्रकुपित 
करता ई । फिर विदग्ध हुआ पित्त अपने तीद्ण उष्ण आदि 
गुणो से रक्त को शीघ्र ही विदग्ध बना देता ३ै। इससे रक्त 
ऊपर (मुख-नासा आदि) तथा नीचे के मागं (गुद मूत्रमागं 
आदि से) से अथवा दोनों मागो से प्रत्त होता है । 
वक्तव्य-साधारणतः निकछा रक्त एक से तीन मिनट में 
जमता है | र्त मे जमने का गुण द । परन्तु जव यह्‌ पित्त कै 
कारण विदग्ध हो जाता हे, तब जल्दी नहीं जमता, इसल्ि 
बहता रहता हे, इसीसे कहा है “रत्तं तीचणं द्रवं पूति नीकं 
पीतं तथेव च । उष्णं कटुरसं चेव विदग्धं चाम्नमेव च|| 
(र)अुष्णशीतं मघुरं रिनग्धं रतं च वणतः। शोणितं गुर विलं 
स्याद्‌ विदाहश्चास्य पित्तवत्‌ | र्त का विदाह पित्त की 
भाति हे, इसच्यि रक्त मे द्रवत्व अधिक हो जाता रै। इयीख्यि 
“संयोगाद्‌ दूषणात्‌ तच्च सामान्यात्‌ गन्धवणंयोः | र्तस्य 
पित्तमाख्यातं रकपित्तं मनीषिभिः ॥2 यह विदग्धता के रक्त के 
स्यान धञत्‌ ष्टी से प्रारम्भ हेती है, यथा-- 


छुशतंसं्िता 


[ अ० ६ 
¢'प्टीहानं च यजङ्गच्चैव तदधिष्ठाय वत्तते | 
खोतांसि रक्तवाहीनि तनमृलानि हि देहिनाम्‌ | ।३,५॥ 
आमाञ्चयाद्‌ ब्रजेदृष्वंमधः पक्वाशयाद्‌ ब्रजेत्‌ ॥५॥ 
विदग्धयोद्धेयोश्चापि द्विधा मागं प्रवतैते । 
केचित्‌ सयञृतः प्ठीहः प्रवहन्त्य स्रजो गतिम्‌ ॥६॥ 
विदग्ध इभ रक्त आमाश्चय से मुख-नासा आदिः ऊधव 
भाग से प्रत्त होता दै । विदग्ध हभ रक्त पक्वाशय से गुद 
मू्रमाग-योनि आदि अधो माग से प्रवृत्त दोता है । आमाशय 
पक्वाशय दोनों विदग्ध होने पर रक्तं ऊपर ओर नीचे दोनो 
मागो से प्रवृत्त दता है । कई आचाय रक्त कौ गति य्त्‌ 
ओर प्छीहा के साथ मानते र । (अथात्‌ रक्तपित्त मे यजत 
ओर प्टीहा- रक्त स्थान मी विदग्ध होते है जेसा चरक 
कहता दै )। 
वि० मन्तव्य - दोनों ही कथन सत्य रै-जो रक्त ऊध्व 
मागौँ से निकक्ता ह वह आमाशय से आहार मागं दवारा ओर 
फुपफुषों से श्वास माग द्वारा बाहर आता दै ओर इन मागं 
की भीतरी दीवारों तथा मुखनाखा आदि की दीवारों से च्‌-च्‌ 
कर बाहर आता है । इसी प्रकारसे जो अधोमागाँसे 
निकलता है वह मलाशय से गुद द्वारा, मूत्राय से मूत्रमाग 
द्वारा, गभांय से मग द्वारा तथा उक्त मार्गो की भीतरी दवारो 
से चू चू कर बाहर आता दै । दुसरा कथन भी सत्य है, क्योकि 
यकृत्‌ एवं प्लीहा मेँ ही र॑जक पित्त-रस को रंगते समय रक्त मं 
मिक जाता दै-रस भी क्रोष आदि कारणों से दुषित इभ 
रहता है ओर वहं पित्त को मी दूषित कर देता दै, ओर दित 
पित्त रक्त को दूषित कर देता है (दे० श्लो° ३-४) इसल्यि 
यह कथन .मी सत्य है कि यजत्‌ एवं प्ठीहा से ही रक्त पित्त कौ 
गति प्रदृत्ति होती ३ ॥५.६॥ 
ऊध्व साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्गतम्‌। ` 
ऊष्वंगामि रक्तपित्त साध्य दै, अधोगामि रक्तपित्तं धा 
है, दोनों भागों से प्रहृत होनेवाला रक्तपित्त असाध्य है । 
“एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्य्टुव्यते । 
यत्‌ त्रि दोषमसाध्यं तन्मन्दाग्नेरतिवेगवित्‌ ॥ 
व्याधिभिः श्चीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ । 
गतिरूध्वमधश्चैव रक्तपित्तस्य दशिता ॥ 
ऊध्वां स्तविधद्वारा दवद्धारा स्वधा गतिः । 
 सप्तच्छिद्राणि शिरसि दवे चाधः साध्यमध्वगम्‌ ॥ 
याप्यं स्वधोगमं भागौ द्वावसाध्यं प्रपद्यते । 
यदा तु सबच्छिदरेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च ॥ 
वर्तते तामसंस्येयां गतिं तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥ 


त्र @ चि @ अ @ 1 | । । 
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कदनं शीतकामिरवं कण्ठधूमायन वमिः ॥७॥ 
महगन्धिशच तिःश्वासी भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 
वसप--अंगो मै शिथिलता, शीत को चाह, कण्ठ में 
दमन की माति वेदना, वमन, निःश्वास मे रक्त की गन्ध 
प होह घा की माति गन्ध आना ) होता है । 


५ 


८तस्येमानि पूवरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-अननामिखाषः, 


धुतस्य विदाहः) शुक्ताम्डगन्वरछ उद्गसि, छदरमीदणागमनं, 
हितस्य बीभत्छताः स्वरभेदो, गात्राणां सदनं, परिदाहः, 
। एुलादुधूमागम इवः लोहरोहितमस्स्यामगन्धित्वमिव, चास्यस्य 
त्हसतहासिद्त्वमंगावयवशङघन्मूतरस्वे दलाखाससिघाणकस्य कर्ण. 
हपरडिकानाम्‌ अंगवेदना, लोदितनील्पीतश्यामानामचिष्मतं 
। च पाणां स्वप्ने दशंनमभीदंणमिति ॥” चरक । 
| वि° मन्तव्य-रोहगन्धिश्च निःरवासो-बाहर को निकलने. 


॥ 
| 


। वाला श्वास रोह-तपाकर जठ में बुक्षाए्‌ लोह की-सी गन्धवाला 
| हेता है । कारण!-र्त म लोह होता दै ओर पित्त उस टोह- 
। धरु को तपाता=जलाता दै ओर तपता-जल्ता इ लोह 
। रक्तगत द्रव मे बुक्षता है। फलतः उखकी गन्ध का अनुभव 
। रोगी र्त पित्त कौ पूवेरूपावस्थामें ही करने लगता दै । लोह 
। फो तपाकर जल में बु्षाते समय जैसी गन्ध आती है वेखी दी 
। गन्ध निःवास मे आती है | निःश्वास-भीतर से निकल्नेवाला 
श्वास हे ॥७॥ | 
।  बाह्यासग्टक्षणेस्तस्य सङ्ख्यादोषोद्धितीरविदुः ॥८॥ 
शोणितवणनीय अध्यायमे कटे ठक्षणीं (फेनिख्भरुण 
| आदि ) से रक्त पित्त सात प्रकार का दै। इसमे दोषक 
। अविकृता से इनको जानना चाहिये । यथा- 
। सादरं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 
र्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ ॥ 
. रक्तपित्तं कषायाभं ष्णं गोमूत्रसन्निभम्‌ । 
मेचकागारभूमाभमञ्जनामं च  पेत्तिकम्‌ ॥ 
सुष्टल्गं संसर्गात्‌ बरिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । 
चरक चि० अ० ४-११-२१२॥ 
दौबल्यर वासकासखञ्वरवमथु- 
~  मदास्तन्द्रितादाहमूच्चो । 
अ चान्ने विदादस्त्वधृतिरपि 
्‌ सद्‌ा हृब्यतुल्या च पीडा । 
रष्णा कण्ठस्य भेदः ० च 
दहनं वनं च । 
दषो मक्तेऽविपाक 5 
= बिरतिरपि रते रक्तपित्तोपसगोः ॥९॥ 
खाखनाभं क्वथितमिव चः यत्‌ कदेमाम्भोनिभं वा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भुर 
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पयाल्षकसपं यज्कदिव अदि वा+पक्वजस्बुङाभम्‌ । 


9० र 8 ` कनि च्व 


यत्‌ कृष्णं यच्च नीट भृञमतिङ्कणपं थ 
सवयं रित सुति वपथ चो विकारा 

उपद्रव-दुब॑लता वा त्यं विभाति ।१५ 

मूच्छां, खाये ल = 6 क ४. ५ 1 ५९4 
ग 
र क. ठे का क्षणन, शिर मे सन्ताप, 
इगन्धयुक्त भूक) भोजन मे द्वेष, अविपाक सुख का नाश, ये 
रक्त पित्त के उपद्रव है | उपद्रवास्तु खलु दौव॑ल्यारोचकादिपा- 
करवासकासञ्वरातीसारथोफशोषपाण्डुरोगाः - स्वरभेदश्च ॥ 
चरक ॥ 
असाध्य - जिस रक्तपित्त म रक्त मांस के धोवन के समान 
या मसि उवले पानी के समान हो, कीचड़ धुरेपानी के समान 
जिसका रंग हो, मेद पूयरक्त के समान; यजत्‌ के रंग ॐ समान, 
पकी हृदं जागरुन के समान, जो रक्त अतिकाला, अतिना, 
अतिशय सुदं की गन्ध का, जिसमे दुबलता आदि उपद्रव हे, 
अथवा जो रक्तपित्त इन्द्रधनुष के समान रंगोवाला दीखता है, 
वह असाध्य हई । 

“'संसुष्टं कफवाताभ्यां कण्ठे सञ्जति चापि यत्‌| यञ्चाप्यु- 
द्रवैः सर्वैः यथोक्तैः समभिद्रुतम्‌ ॥ ह।रिद्रनील्दसितताम्रः 
वरणैः उपद्रुतम्‌ । क्षीणस्य काखमानस्य यर्च तच्च न सिध्यति ॥ 
यद्‌ द्विदोषरानुगं यद्वा शाम्तं शान्तं प्रकुप्यति । मागान्माग' 
चरेद्‌ यद्वा याप्यं पित्तमस॒क्‌ च तत्‌ ।” चरक्‌ चि° अ० ४॥ 

नादौ संग्राह्यमुद्रि्तं यद सग्बडिनोऽश्नतः। ` 

तत्‌ पाण्डग्र हणीङ्क्ठप्टीह गुस्मञ्वरावहम्‌ ॥१९॥ 

बलवान्‌ एवं भोजन करनेवाके रोगी म बडे इए 
रक्तपित्त मे प्रथम संग्राहक ( स्तम्भक ) ओषध नहीं देनी 
चादि । इससे पाण्डु-ग्हणी-कु् प्टीहा; ुल्म-न्वर होते ह । 
चरक मं- 

(८अक्षीणवबरलमांघस्य सक्तपित्तं॑यदश्नतः । तद्दोषदुष्ट 
भिं नादौ स्तम्भनमरहति ॥ गलं पूतिनस्यं मूच्छीयमर 
चिञ्वरम्‌। गल्मं ॒ष्टीहानमानाहं किलासं इच्छमूतताम्‌॥ 
तस्मादुपेदयं बछिनो बर्दोषविचारिणा । रक्तप भयमतः 
प्रबद्ध सिद्धिमिच्छता ॥" | 

वि० मन्तन्य-जब तक रक्तपित्त अथात्‌ दूषित रत बह 
रहा हो तब तक उसे रोकना उचित नश है । वह्‌ रक्तद्रव- 


रक्तपित्त है अथवा शुद्ध शोणित अर्थात्‌ जीव शोणित १ इस 


| भि) के समान 
जिलासा मे-द्रगोप ८ वीरबहूटी नाभक क 
उज्ज्वल लाल रक्त शद्ध शोणित होता दै उसे कुत्ता खा ठेता 


है ओर वूषित रक्त का बण इससे विपरीत होता है तथा उसे ` 


कुत्ता न्ष खाता दे । शुदधशोणित का श्वेत बल पर दाग ९ 


ह पर भी नहीं द्ूटता जौर दूषित स्तका 
जाता है जो धोने पर चू डा ` 
न 


दाग धोने पर द्भ जता 
सू० १४॥११॥ . ~ ˆ ~ ` 


है| देखिये चि० अ० 
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अधःप्रषृत्त' वमनेरूध्वेगं च विरे चनेः। 
जयेदन्यतरद्वाऽपि क्षीणस्य अमनेरसक्‌ ॥१२॥ 
अधोगामि रक्तपित्त की वमनों से, ऊध्वंगामि रक्तपित्त 
की विरेचनं से चिकित्सा करे । ष्ठीण-निबंर पुरुष के ऊध्वं 
गामि या अधोगामि किसी एक रक्तपित्त को शमन चिकित्सा 
से शान्त करे, ।|१२। 
अतिप्रबृद्धदोषस्य पू खोहितपित्तिनः। 
अक्षीणवबरमां साग्नेः कतेभ्यमपतपंणम्‌ ॥१३॥ 
रक्तपित्त रोगी के यदि दोष बहुत अधिक वदे दए, 
बल मांस ओर अग्नि क्षीणन हदो तोउसे टंघन कराये। 
प्रायेण दहि सम॒किष्टमाम दोषाच्छरीरिणाम्‌ । बृद्धि प्रयाति 
पिाखग तस्मात्‌ तत्‌ कब्यमादितः'" ॥१३॥। 
छद्धितस्य ततः पेयां विदध्यात्‌ स्वल्पतण्ड्लमम्‌ । 
रसयुषौ प्रदातव्यौ सखुरभिस्नेदसंस्छतो ॥ 
तपणं पाचनं टेहात्‌ सपींषि विदिधानि च ॥१४॥ 
छंषन करने के उपरान्त थोदे चाव से वनाई पेया देवे । 
सुगन्धित ओर स्नेह से संस्कृत मांसरस ओर यूष देवे । तपण, 
पाचनः लेहः नानाप्रकार के घत देवे | । 
वक्तव्य-मृद्धीकासधुकादिसाधितजठेन सशकरेणाटोडिताः 
धृतकषद्राः खाजशक्तवः तपंणम्‌ । पाचनं हीवेरचन्दनोशीरप- 
पंटमुस्तसाधितजलमानम्‌ ॥ चरक में-मार्गो दोषानुबन्धं च 
निदानं प्रसमीच्य च | रंघनं रक्तपिच्चादौ तप॑णं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ऊष्वगे तपणं पूवः पेया पूवंमधोगतेः । कालखार्यानुबन्ध्ञो 
दयात्‌ प्रकृतिकल्यवित्‌ ॥१४॥ ` 
द्राक्षामघुककाश्मय सितायुक्तं विरेचनम्‌ । 
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षोद्र बमनं हितम्‌ ॥९५॥ 
द्राक्षा, मुटेहढी, गम्भारी, सितामिधित विरेचन द्रव्य- 
कल्पोक्त मृदु विरेचन देवे। मुरहटी सधुमिधित वमन 
विकल्योक्त खदु वमन देवे ॥१५॥ | 
पयांसि शीतानि रसाश्च जाङ्गराः 
सतीनयुषाश्च ससार्षिष्टिकाः। 
` पटोख्शेट्युनिषण्णयुथिका- 
वटातिशुकताङ्करसिन्दुवारजम्‌ ॥१६॥ ` 
हितं च शाकं घतसस्छृवं सदा ` | 
^ तथेव धात्रीफल्दाडिमान्वितम्‌। ` 





` १ बलमांसपरिक्षीणं शओोकमाराध्वकिठम्‌ । ज्व्नादित्य- 


संप्तमन्यैवा क्षीणमामवैः ॥ गर्भिणीं स्थविरं बालं ` रूत्तात्पप्रमिता- 
शिनम्‌ । अवाम्यमविरेच्यं वा यं पर्येद्‌ रक्तपित्तिनम्‌ ॥ शोषेण 
तानूवंधं वा तस्य उंशमनी क्रिया ॥ चरक चि° भ° ४,९२-६४॥ 


सुश्चतखंहिता 


६ ( अण प्‌ 
रसाश्च पारावतरङ्कुव्रूमजा- 


स्तथा यवाग्बो विदिता घुतोत्तरा ॥१७॥ 


सन्तानिकाश्चोसङ्व गं साधिते 
क्षीरे प्रशस्तां मधुञ्रकरोत्तराः। 
हिमाः प्रदेहा मधुरा गणाश्च ये 


घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌ ॥१८ 


उत्यलादि द्रव्य क्वथित शीतर बनाये दूष ( पित्त प्रधान 
रक्त पित्तम) जांगलमांखस (वायुम); मटर का यूष 
(कफम ) इनको शारी एवं साठी चावलों के साथ देवे | 
परवल, लसूडा, चौलाई, ज॒ही, बरगद, अतिमुक्ता (माधवी 


ठता ) इनके अंकुर ( कोमल पत्ते ); खभ्भालु के कोमल प्ते । 


इनका शाक घी से संस्कृत करके ओँ ओर अनारदाने ॐ 
साथ मिलाकर देना सदा पथ्य हे । पारावत, शंख का कौ, 
कल्ुभआ इनके मांषर्सों को तथा यवागुओं को प्रचुरषृत मेँ 
सिद्ध करके देवे । उत्पल्वग से सिद्ध कयि दूध में से उतारी 
मलाई को मधुर मधु ओर शकरा के साथ देवे । शीतर प्रदेह, 
मधुरगण ( काकोस्यादिगण ) पीने मे, मधुरगण से सिद्ध किये 
घृत पथ्य हँ । मुखानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्कः 
रिणीम्दश्च । उदुम्बराश्वस्थमधूकलोधाः कषायडक्षाः शिशिरश्च 
सवै ॥ प्रियंगुकाचन्दनरूषितानां स्पशः प्रियाणांच वरंगनानाम्‌। 
दादे प्रशस्ताः सजलाः खुशीताः पद्मोयलानां च कलापवाताः ॥ 
सरिदहृदानां दिमवदरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌ । मनोऽ 
नुङूखाः शिशिराश्च सर्वाः कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम्‌ ॥ 


चरक-चि ° अ० ४ | १६-१८)) 


मधूकशोभाञ्ञनकोविदारजेः 
 श्रियङ्ककायाः कुसुमेश्च चर्णितेः। 
` भिषग्विदध्याच्चतुरः समाक्षिकान्‌ 
हिताय लेदानसजः प्रशान्तये ॥१९॥ 
छिद्याच्च दूबोवटजांश्च पल्लवान्‌ 
मधुद्धितीयान्‌ सखितकणिकस्य च । 
दित' च खजूरण्छं समाश्चिक 
फलानि चान्यान्यपि 
महुआ, सहजन, कोविदार -( कचनार ); ्रियगु ६ 
फूलों मे मिलाकर वैय रक्तपित्त की शान्ति के छिथ र ह 
को बनाये । दर्वा, बरगद, तथा श्वेतकखिकार इनके १८ 4 
( अलग अख्ग ) मघ के साथ. खजुर को 
के समान गुणबाठे दुखरे फटों को भी मध के साथ ला 
“खदिरस्य. प्रियंगून ॥ कोविदारस्य ट शाल्मलेः 
ुष्पचूर्णानि मधुना ठि्यान्ना रक्तपितिकः । 
गायकानां ` छाजानां सुस्त रयौपि । 


तदूगुणान्यथ ॥२० ॥ 


ये | . 


, . लिद्याच्चूयानिः मशुना पद्मानां, केशस्य च ॥: =. | 


मध के साथ खजः 
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१ ४५ | 
घत्वजातामखग्‌ ठिद्यात्‌ मधुना मृगपक्षिणाम्‌ | 


: थिते रक्तं लिद्यात्‌ पारावतं शङ्रत्‌"' ॥च०॥ 
रम कदे हए योगों को यहां पर भी बरते | 
्देदकाण्डमापोभ्य नवे कुम्भे दिमाम्भसा ॥२१। 
्ज्यित्वा श्िषेद्रात्रावाकाञचे सोत्यकं तु तत्‌ । 
रातः घतं क्षौद्रयुतं पिबेच्छोणितपित्तवान्‌ ॥२२॥ 
इवुकाण्ड (गन्ने के कदे) को छीलकर सको कुचल्कर 

| एक नये षडे मेँ डालकर शीतर जल भर देवे | इस घडे को 
गतमर निम आकाद्च मे खुला रख देवे । प्रातःकाल इखको 
नानकर हमे नीलोफर का चूण ओर मधु मिलाकर पये, 
हते रतपित्त नष्ट होता हे ॥२१,२२॥ , 
पिबेच्छीतकषायं वा ज्ञ्वाम्राजुनसंभवम्‌ । 
इदुम्बरफटं पिष्ट्वा पिवत्तद्रसमेव वा ॥२३॥ 
| जामुन, भाम ओर अजुन का शीत कषाय पीये अथवा 
 गूढर के फ को पीसकर उसका रख पीये ॥२३॥ 
। व्रपुषीमूलकल्कं वा सक्षोद्रं तण्डलाम्बुना । 
। पिवेदक्षसमं कल्कं यष्टी मधुकमेव वा ॥२४॥ 
। चन्दनं मधुं रोध्रमेवमेव समं पिषेत्‌। 
। कर्रबीजमेवं वा सिताक्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥२५॥ 
। मललानमिङ्कदस्येवं पिबन्मधुकखंयुतम्‌ । 
। सुखोष्णं वणं बीजं कारनं दधिमस्तुना ॥२६॥ 
। पिवद्वाऽपि यहं मतयो रक्तपित्ताभिपीडितः। 
। रक्तपित्तदराः शस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥२७॥ 
| छे योग-(१) ककंडी के मूर का कल्क सधु मिलाकर 
| शबर के पानीके साथ पीये। (२) मुठी का चूण एक 
इषु चाब के पानी के साय पीये । (३) चन्दन, स॒ख्हटी, 
| होषको समान माराम मधु ओर तण्डुरोद्क से पीये। 
(3) करंजवीज का चूर्णं मघ ओर शकरा के साय पीय । 
| ५ स्यदो को मज्जा को मुङेहदी के साथ मिलाकर सधु 
| ध करा के साथ पीये । (६) करंज का बीज, लवण इनको 
॥ 1 गरम करके दही के मस्तु (पानी) के साथ रक्तपित्त से 
| इत रोगी तीन्‌ दिनं पीये । के उत्तमयोग रक्तपित्त नाशक 
| ।२४-२७ ॥ 
पथ्याश्चेवावपीडेषु घ्राणतः प्रसुतेऽखजि । 
(म से रक्त बहने पर ये लैः योग अवपीडन स्प मं 
स्प से) बरतने हितकारी है? । ` 
भतिनिसुतरक्तो वा क्षोद्रयक्तं पिबेदसक्‌ । 
चा मक्षयेदाजमासं पित्तसमायुतम्‌ ॥२८॥ 
॥ (धक गाकालिक) को मधु के खाय मिकारर पये । अमता को मघु के साथ मिखाकर पीये । अथवा 


९-कषाययोगाय इहोपिद चवीड भिषजा भोज्याः । 


वृं धिरे सपि यदा मवेत्‌ निःमतददोषम्‌ ॥ चरक 


` "स मनुष्य का बहुत सा र्त ` निकल गया हो, बह रक | 


९९ ०९५१६ 


५९३७ 
बकरी के कच्चे गी यकर & 
रश-मुगं-बकरी श (५ ४ 4. 

गोऽम्यजामदिषीकषीरः जीवनीययुतैस्तथा । शरै 
माजारमहिषाव्याजशोणितैः | सचसैः मृदित स 
प्रशस्य्रते ॥ च ऽपि ०अ० १०२८ 
पठाशबरक्षस्वरसे विपक्वं 
सर्पिः पिषेत्‌ कषोद्रयुतं सुजञीतम्‌ | 
वनस्पतीनां स्वरथैःकृतं वा ` 
सडाकरं क्षीरघतं पिबेदटा ॥२६॥ 
द्राक्षायुजलौराण्यथ पदयकं सिता 
प्रथक्पलंगान्युदके समावपेत । 
स्थितं निशां तद्रुधिरामयं जयेत्‌ 
पीत' पयो वाऽम्बुसमं हिताशिनः॥१०॥ 
तुरङ्गवचःस्वरसं समाक्षिकं 
पिबेत्‌ सिताक्षौद्रयुतं बुषस्य वा। 
ठिषदित्तथा बास्तुकबीजचणे 
क्षौद्रान्वितं तण्डटसाह्वयं वा ॥३१॥ 
टिद्याच्च ङाजाञजनचूणेमेक- 
मेवं सिताक्षोद्रयुतां वुगास्याम्‌ । 
दक्षां सितां तिक्तकरोहिणीं च 
हिमाम्बना वा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥३२॥ 
पथ्यामदहिखां रजनीं घृतं च 
लिद्यात्तथा शोणितपित्तरोगी । 
ढाक के स्वरख मेँ पकाये धत को टण्डा करके म॒घुके 
साथ पीये । बरगद्-पीप आदि वनस्पतियों के स्वरस में दुष 
से निकले धृत को षिद्ध करके शकरा के साथ पीये । द्राक्षा; 
खस, पद्माख, सिता (शकरा); प्रत्येक एक पल छेकर पानौ मे 
मिगो देवे । रातभर पड़ा रहने दे । सबेरे छानकर पीने से 
रक्त-पित्त शान्त होता.ईै । अथवा दूधमे समान पानी मिलाकर 
हितकारी मोजन करते इष पीये ।- धोडे को लीद रे स्वरस मं 
मध मिलाकर पीये । वासे का स्वरस शकरा ओर मधु के 
वाय पीये। बशुवे के बीज का चूणं था चौलाई के बीज के 
चूण को मधु के साथ चाद । , लाजा, अजन (सरमा) इनका 
चूण या वंशलोचन्‌ को शकरा . ओर सधु के साथ चारे। 
रासा, शकरा, कुटकी को सुरेहट के साथ मिलाकर शीतजल 
से पीये । हर्ड, अला (जटामांसी) हल्दी, षी, इनको रक्त- 
पित्त रोगी चटे। (ह योग कण्ठगामि रक्तपित्त मे उत्तम 


र है) । “पलाशडन्तस्वरसेन षि तस्येव कल्केन सधुदरवेण । 


छिह्याद्‌ घ॒तम्‌"-- चरक ॥२९-३२॥ 


` बासाकषायोत्पढषृलियङ्ग- 
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७३ द 


पीते पर तीव्र रक्तपित्त का वेग शीघ्र शंत हो जाताहे। 
“मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्क रिणी मृदश्च | 
चरक ।॥३२॥। 
गायत्रिजम्ब्बजंनकोविदार- 
शिरीषरोधागनन्नास्मखीनाम्‌ ।।३४॥। 
पुष्पाणि शिग्रोश्च विचण्ये लेहो मध्वन्वितः ्ञोणितपित्तरोगे 
गायत्री (खैर), जामुन, अजुन, कचनार, शिरीष, लोध, 
विजयसार, सिम्बल ओर सुदांजना, इनके पूरो का चूण करके 
मघ के साथ रक्तपित्त रोग मँ चारे ।३४॥ 
सक्षौद्रमिन्दीवरभस्मवारि करञ्लवीजं मधुसर्पिषी च ॥१५॥ 
जग्ज्वजनाम्रक्वथितं च तोय 
घनन्ति त्रयः पित्तमसुक्‌ च योगाः । 
कमल की भस्म को पानी मे घोककर मधु के साथ पीये। 
करंज बीज के वणं को मधु ओर धृत के साथ चाटे । जागुन- 
अजन जर आम का क्वाथ मधु के साय पीये । ये तीनों योग 
रक्तपित्त को नष्ट करते हे । 
वक्तव्य- ये योग कण्डगत रक्तपित्त मे उत्तम हँ, यथा- 
कफानुबन्धे सुषिरे सपित्ते, कण्ठागते स्याद्‌ ग्रथिते प्रयोगः| 
युक्तस्य युक्त्या मधुसरपिंषोश्व, क्षारस्य चेवोत्पटनार्जस्य ॥ 
चरकं || ३५॥ 
मूकानि पुष्पाणि च मातुुज्ञ याः 
पिष्टवा पिवेत्तण्डुरुधावनेन ॥३६॥ 
व्राणप्रघृत्ते जरमाश देयं 
सशकेरं नासिकया पयो वा। ` 
बिजौरे के मूढ ओर पूरो को पीकर चावल के पानी के 
साथ पीये । नाक से रक्त बहने पर शकरा मिधित जल नासिका 
म चढ़ावे या दूध को नासिका से पीये ॥२३६॥ 
दराक्षारसं क्षीरघृतं पिवद्रा 
सशकरं चेच्लरसं हिमं वा ॥३७॥ 
द्राक्षा कारख, दुधसे निकारो षी, शकरा के साथया 
दख का शीतठ रस नासिका से से पीये । ` क 
` वक्तव्य दुषित रक्त निकलने पर ही रक्त को बन्द करना 
चाहिये, अन्यथा-^रक्ते प्रदुष्टे ह्यवपौडबन्षे, दुष्टप्रतिश्याय- 
शिरोविकाराः । रक्तं सपूयं कुणपश्चगन्धः स्याद्‌ घाणनाशः 
मयश्च दुष्टाः ॥ † स । ॑ 
चरकं (चण अ ५- 
 शोतोपचारं मधुरं चङ्या- ` ` क 
` दोषतः ओणितपित्तरोगे । 
रक्तित्तरोग र्म 9 विशेषतः शीतल एवं मधुर चिकित्खा करे | 
ेदभयभुक्तामणिगेरिकाणां मच्छंखदेमामलकोदकानाम्‌ | 
मधूदकस्येक्रसस्य चेव, पानाच्छमं गच्छति स्व्तपित्तम्‌ ॥ 


सुभ्रतसं हिता 

अङ्कसा का कषाय, नीके कमल की मिही, प्रियंगु, छोध, | धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वनं च रभ्य नलबातशौतः । 
६ ॐ 

सुरमा, कमल का केशर, इनको शकरा ओर मधु के खाथ | वैद्भय॑मुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्च दादे शिशिरा | 


शीता ||) 


चर 
द्राक्षाघुतक्षोद्रसितायुतेन ` क || 


विदारिगन्धादि विपाचितेन ॥३६॥ 
क्षीरेण चास्थापनमग्रयमुक्तं 
, हितं घतं चाप्यनुवासनाथेम्‌। 


द्राक्षा, धृत, मधु ओर खिता (शकश) मिभित विदारी. । 


गन्धादि से सिद्ध क्येदूधसे रक्त पित मे आस्थापन वस्ति 
देना उत्तम दै । तथा इन्दं से सिद्ध किंषा घृत अनुवासन मे 
उत्तम है ।३८॥ 


प्रियङ्गरोधाञ्ञनगरिकोसरे; 
सुवणकाटीयकरक्तचन्दनैः ॥३९॥ 
सिताडवगन्धाम्बुदयण्टिकाहये- 
मर णाढसौगन्धिकतुल्यपेषितैः। 
निरूह्य चैनं पयसा समाक्षिके- 
घृतप्टुतैः शीतजलखावसेचितम्‌ ॥४०॥ 
क्षीरोदनं मुक्तमथानुवासयेद्‌ 
घतेन यष्टीमघुसाधितेन च । 
अधोवहं शोणितमेष नाशये- 
| तथाऽतिसारं रुधिरस्य दुस्तरम्‌ ॥४१॥ 
विरेकयोगे सति चैव शस्यते 
प्रियशु, लोध, सुरखा, गेखु, -नीोलल, खुवणगेरः, काट 
यक, रक्तचन्दन, शकरा, अश्वगन्धा, मोथा, मुरेहटी, कमढः 


नाल, सौगन्धिक (कमल्मेद) इनको समान भाग लेकर पसक 


घी, मवु ओर दृध मे मिलाकर रोगी को निरूह वस्ति देव। 
निरूह के पीछे शीतर जल से स्नान करके, दूष ओर चा | 
खिखाये । फिर मुरेदटी से सिद्ध किये घत से अतुवार्घन 


यह उपचार अधोगामि रक्तपित्त को, एवं भयानक . ख 


सारकोनष्ट करता दै । विरेचनं के अतियोग भी यह 
उत्तम है ॥३६-४१॥ __ = 
वाम्यश्च रक्ते विजिते बान्वितः ४२. 
निरूह एवं अनुवाखन से रक्त को शान्त क ठ 
बलवान्‌ पुरुष को वमन कराना चाहिय । 
वक्तव्य--अधोगामि रक्तपित्त मे वमन कर 
का भय नदीं रहता ॥४२॥ 
एवंविधा उत्तरवस्तयश्च त 
मूत्रायस्थे रुधिरे विधेयाः । 
वस्तिस्थ या मूत्चखोत से प्रहरत रक्त 
सन की भांति उत्तर बस्तियां देनी चाहिय । 
 अ्वरृतरक्तेषु च पायुजेषु 


कयोदविधानं खलु रक्तपै्तम्‌ ॥४९॥ = 





दे।. | 


राने से फिर स 


मं-मस्थापनः । । 


द्र 3 
-ः 2 ५ 
लः ०4 
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अ ४६ | 
अशो मे रक्त 


||४३॥। ्‌ 
कर विधिश्वासुग्दरेऽप्येष ख्ीणां कार्यो विजानता । 


ञञ्चक्मंणि रक्तं च यस्यातीव प्रवतेते ॥४४॥ 

जाननेवाङा वेद्य लियो के अखग्द्र मेँ मी यदी विघि 
वते । शखकमं म जिस मनुष्य का रक्त अधिक बे, उसमे 
भरी रक्तपित्त की यही चिकित्वा वरते ॥४४। 

त्रयाणामपि दोषाणां ओणितेऽपि च सवशः । 

लिङ्गान्यारोक्य कतेव्यं चिकिट्सितमनन्तरम्‌ ॥४५॥ 

रक्त मे वातादि तीनों दोषों के लक्षणों को सम्पूण स्प मे 
शोणित वणनीय अध्याय की दृष्टि से विचारकर-पीले से रक्त- 
पित्त क ( असृग्द्र मे या शख कमम) चिकित्सा करनी 

। 

6 सुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं दितम्‌ | 

हेवुलक्षणकालरो बशो खितिवणं वित्‌ ॥ 

कालं तावदुपेक्तेत यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ । 

अग्निसन्दीपनाथः च रक्तसंग्रहणाय च ॥ 

दोषाणां पाचनाथ' च परं तिक्तेरपाचरेत्‌ । 

यत्त प्रक्षीण दोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य च ] 

वत्तते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यंगानुवासनैः ॥ 

यतु पित्तोल्वणं रक्तं घमकाङे प्रवत्तते ॥ 

स्तम्भनीयं तदेकान्तानन चेद्‌ वातकफानुगम्‌ | 

चरक चि° अ० १४-१८०-१८४ ||४५॥। 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगते कायचिकित्सातन् 
रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( सप्तमोऽध्यायः आदितः ) 
पञ्चचत्वारिरात्तमोऽध्यायः ॥४५॥ 


का अतिल्लाव होने पर रक्तपित्त की चिकिसा 


न 
पटचलारिशत्तमोऽध्यायः 
अथातो मूच्छोप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
च 8 इसके आगे मूञ्छा प्रतिषेष का व्याख्यान करेगे- जेष 
तान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
वि° मन्तव्य-मूच्छा-सव॑या संलाहीनता (बेहोशी) मोह- 
38 ङ सा रहती है (बददोशी), मद-नओा जैसा थराब एव 
भग आदि का नशा ॥१,२॥ स 
क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारखेविनः। 
वेगाघातादभीघाताद्धीनसत्छस्य वा पुनः ॥३॥ 
ररणायतनेपु्रा बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च । ` ` | 
विशन्ते यदा दोषास्तदा मृच्छन्ति मानवाः ॥४॥ ` 
ह्पाडाजुम्भणं ग्डानिः संज्ञानाज्ञो बरुस्य त 
` सवासां पूेरूपाणि; यथास्वं ता विभावयेत्‌ ॥५॥ 
५ हए, बहुत दोषवारे, विरोषी भोजन करनेवाले पुखष 


१ भमापि के वेगो को रोकने से था चोद. लगने सेतथाः 


उत्तरतन्त्रत्‌ 


> ७१९ 
निवल मनवाले पुरुष के वुद्धि-इन्दरियं-मन कमन्दरिय-अहंकार 
आदि स्थानों भे तथा कर्मन्द आदि बाह्म स्थानों मे, जने- 
न्द्रिय ुदधि आदि अन्तः स्थानो मे-्बृदध दोष जव प्रविष्ट ह्य 
जाते हें । सव प्रकार की मूर्छां क पूरवरप- द्य मे पीड़ा, 
जम्भा, ग्लानि, संज्ञा एवं वर का नाश होता है । इस मूच्छ 
को इन दोषों के अपने अपने क्षणो से पहचने । 
वक्तव्य -यद्‌ा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च । प्रथक- 
ध्थकषमस्ता वा खोतंसि कुपिता मलाः | मछिनाहारशीटस्य 
र्जोमोहाद्रतात्मनः । प्रतिहत्यावतिष्न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा] । । 
म दमृच्छायषंन्याखास्तेषां वियत्‌ विचक्षणः। यथोत्तरं बलाधिक्यं 
देठक्गोपशान्तिघु ॥ दुबल चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते । 
मनो विक्षोभयज्ञन्तोः संज्ञां संमोदयेत्तदा ।। पित्तमेवं कफश्चेव 
मनो विक्षोमयन्दरणाम्‌ । संञा नयत्याङ्ुलतां विशेषश्चात्र वच्यते | 
वातादि जनित मूच्छां के लक्षण--चरक सू० अ० २४-२५ से 
२६ तक मे दिये ह ॥२.५॥ 
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिखदिभिः। 
तमोऽभगपेति सहसा सुखदुःखग्यपोह कृत्‌ ॥६॥ 
सुखदुःखञयपोहाञ्च नरः पतति काष्ठवत्‌ । 
मोहो मूच्छेति तां प्राहु- | 
वातादि दोषों से संजञावहा नाड़ियों के रुक जाने पर सहसा 
तम सामने आ जाता दै, जिससे सुख एवं दुःख दोनों का 
नाश दो जाता है। सुख ओर दुःल का नाश होने से मनुष्य 
लकड़ी के समान गिर जाता है, इस अवस्था को मोह मूच्छां 
कहते दे ॥६॥ 6 
षड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥७॥ 
वातादिभिः शोणितेन मदयन्‌ च विषेण च । 
 ष्टस्वप्येताषु पित्तं हि भरसुस्वेनाव तिष्ठते ॥८॥ 
( नो वा यदि वा ष्णमाकाशमथ बारुणप्‌ । 
पश्यंस्तमः प्रवि्चति ओीध्र च प्रतिदुध्यते ॥ 
- वेपथुश्चाङ्गमदेश्च प्रपीडा हृदयस्य च । 
कार्य श्यावारुणाच्छयमूच्छ।ये बातसंभवे ॥ 
रत्तं हरितबणे' वा वियत्‌ पातसथापि वा । ` 
पश्यंस्तमः भ्रविति सस्वेद्‌शच भूयुऽ्यते ॥ 
सपिपासः ससन्तापी रक्तपीतारुणेक्षणः । ` 
 संमिन्नवचः पीताभो मूच्छाये पित्तसंभवे ॥ 
मेधसंकाशमाकाशमाशृतं वा तमोघनेः। . 
` पर्यंस्तमः भविति चिरा प्रतिबुध्यते ॥ 
गुरुभिः प्राबृतेरज्गयथनाद्रण चमणा । ् 
` सप्रसेकः सहल्छाघो मृच्छये कफसस्मवे ॥) ` 


् 


` यह मूच्छ ल मकार कौ हे, यथा-वातादि तीन 
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७४० 
मूच्छां पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिरद्‌ भ्रमः । 
तमो बातकफात्‌ तन्द्रा, निद्राश्टेष्मतमोमवा ॥ 
यश्च मद्यकृतः प्रोक्तो विषजो रोधिरश्च यः | 
सवं एते मदा नक्तं वातपित्तकफत्रयात्‌ ॥७,८]] 
अपस्मारोक्तलिङ्गानि तासायुक्तानि तत्वतः । 
इन मूच्छाओं के लक्षण मुख्यतः अपस्मार के लक्षणों के 
समान होते ह ॥ चरक मे- 
सवांकृतिसन्निपातादपस्मार इवागतः । 
स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ 
इनमे क्षाग आना, दांतों से काटना, आंखें चदृना आदि 
बीभत्स लक्षण छोडकर रोष लक्षण अपस्मार के समान है । 
पथिव्यस्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः ॥€॥ 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मृच्छन्ति मुवि मानवाः) 
पृथ्वी ओर जलतमोमय है, इसल्यि रक्त की गन्ध भी प्रथ्वी 
जलमय हे । इसल्यि रक्त की गन्ध के कारण मनुष्य प्रथ्वी 
पर मूच्छित होते है । 
वक्तव्य-- तमोबहुला प्रभ्वी, सत्त्वतमोबहुका आपः । रक्त 
की गन्ध पांचमोतिक्‌ होने पर मी इसमे प्रश्वी जल की प्रधानता 
है | रक्त की विल गन्ध दी इस मृच्छां का कारण दहै, शोणितं 
गुरं विखं च ॥ सु° ॥६॥ 
द्रव्यस्वभाव इत्येके दृषा यदभियुद्यति ॥१०॥ 
दूसरे आचाय मानते है कि यह द्रव्य का स्वभाव ही ठेसा 
है, जिसको देखकर मनुष्य को मूच्छां आती ३ । 
वक्तव्य-रक्त की गन्ध से अथवा रक्त को देखने से दीन- 
सतत्व-निवंङ मनवा को मूच्छां आती है, सब को नहीं । इखीसे 
चरक मे-सत्त्वतः परीदेत्‌, यह कषा ` है-सत्वमुच्थते मनः 
तच्छरीरस्य तन््रकमात्मसंयोगात्‌ | नरिविधवबल्मेदेन-प्रवरं मध्य- 
मवरं चेति । महाशरीरा ह्यपि ते सखल्पानामपि वेदनानामसहा 
हश्यन्ते, सन्निहितभयद्योकलोममोहमाना रैद्रमैरद्वि्टबीमत्- 
विङृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमाथो यतानि चावेद्य विषादवै- 
वण्यमूच्छन्मादभ्रमग्रपतनानामन्थतममाप्नुवन्ति अथवा मरण- 
मिति । चरक वि° अ० ८-१२१।॥१०॥ 


गुणास्तीत्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमदययोः। 
त ए तस्माज्नायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितः॥११॥ 
विष जोर मद्य मर रक्षादिगुण तीतर एवं तीव्रतर भेद से टी 
रहते ह । विष ओर मदय से मूर्छा उत्पन्न होती है । 
वक्तन्य--चरक भं जायते शाम्यति क्षिप्रं मदो मद्यमदा- 
ऊतिः ॥ (२) मद्य मे सुश्चादि गुण तीनररूप भ रहते है ओर 
विष में तीतर सूप से रहते है । इसी से कहा दहै चरक चि० 
अ० २४-६८- + | 


सुश्तसंिता 


[ अर ४६ 
"विषस्य ये गुणा दशाः सन्निपातेप्रकोपणाः | 


त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बल्वत्तराः | 

त एव तस्मात्ताभ्यां त॒ मोहो स्यातां यथेरितौ ॥ 

बि° मन्तव्य--विष एवं मदयके दस गुण-देखिथे कल 
स्थान अ° २ श्लो १६-२० तथा उन गुणों के 
वहीं श्लो° २१-२२-२३ मे ॥१९॥ 

स्तब्धाङ्गदृष्टस्स्वसृजा गुणोच्छवासञ्च मूच्छतः। 


रक्तजन्य मृच्छां मे-रोगी का अंग एवं इष्ट तमप 


(जड़) बन जाती दै, श्वास अस्पष्ट रहता है । 
मयेन विरपंछेते नष्टवि घ्रान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌॥१२ 


तक मद्य का पाक नदीं होता; तत्र तक भूमि पर पड़ा हभ 

अंगों को फंकता रहता है ॥१२॥ ्‌ 
वेपथुस्वप्नवृष्णाः स्युः स्तम्भश्च बिषमूच्छिते । 
वेदितभ्यं तीत्रतरं यथास्वं विषरक्षणेः ॥१३॥ 
विषजनित मृच्छां मे- कम्पन, प्यास, नींद आना, जडता 





र ॥ । 
मद्यजनित मूच्छां मे-रोगी प्रलप करता रहै, लेट नाता ' 


है । मन (स्मरति) नष्ट हो जाती है, मन विष्ठित रहता है, जव ' 


माव देष | 


होती है । विष के अपने लक्षणो से विष के अपने खस्पको ¦ | 


तीब-तीनरतर जानना चाये । विष की तीव्रता विषे अपने 
लक्षणों से पदिचाने ॥१३॥ 
सेकावगाहो मणयः खहाराः 
शीताः भ्रदेहा व्यजनानिरश्च । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवासु मृच्छोसवनिवारितानि ॥१४॥ 
शीतल परिषेक, शीतल पानी मं अवगाहन, हार मं पिरो 


मणि को धारण करना, शीतल प्रदेह, पंखे की उण्डी हवा 


शीतल एवं सुगन्धित पेय, सब प्रकार क) मृच्छांओं मे प्रशस्त ६॥ 
सिताप्रियाडेज्वरसष्डुतानि 
ः व | 
खजूरकाश्मयेरसेः तानि ` 
पानानि ष षि च जीवनानि ॥१५॥ 
शकरा, पियाल, रख के रस में बनाये द्वक्चा; मई तम 
स्वरस से मिश्रित खजर ओर गम्भारी के रसो से चिद 
पेय द्रव तथा काकोल्यादि जीवनीय गण से बना 
प्रकार की मूच्छांओं मे प्रशस्त ह ॥१५॥ 
सिद्धानि बणं मधुरे पयांसि 
सदाडिमा जाङ्गढजा रसाश्च । 


तथा यवा छोहितञ्ञाख्यश्च 
मच्ोसु पथ्याश्च 


मे 
काकोल्यादि' मधुरवगं मे सिद्ध कियद, अनर्वा 


ये धुत ख्‌ 


= 1१९ 
सदा सतोनाः ॥१९। ८ 


१ । 
11 
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७४१ 
भितं जांगल मांश, जो ओर चावल, मटर ये सदा मृच्छ 


तद्र ्िकितसेन्वरया भिपत्त- 
् हितकारी ई ॥१६॥ मस्वेदनं मृलयुवञं अयातम्‌ 


पुष्पं मरिचान्युशीरं > 
मुजङ्गपुष्पं म जस प्रकार पानी में न्ते हूए मिट्टी के कचे दे को 
कोस्य सथ्य च पिवेत्‌ समानि । पानी से धुलने से पूवं ही ब्रचाना होता दै, उसी प्रकारं प्रसवेद 
लीतेन तोयेन विसं खणाख रहित, मृत्यु के वश मे जाते हुए संन्यास रोगी की वैय शीघ्रता 
क्षौद्रेण कृष्णां सितया च पथ्याम्‌ ॥१७॥ से चिकितखा करे । चरक-- 


नागकेखर, मरिच; खस, बेर की मज्जा, इनको समान | दुगेऽम्मसि यथा मञजदू भाजनं तरया बधः 
भाग छेकर शीतल्जक से पीये । त्रस; कमल्नार इनको शीतल | ग्हीयात्तलमप्राप्तं तथा सन्यासपीडितम्‌ ॥२१॥ 


लल से पीये | पिप्पली को मधु के साथचाटे, हरड़ को शकरा तीदणाञ्जनाभ्यञ्ञनधमयोगै- 
के साथ खये १७] स्तथा नखामभ्यन्तरतोत्रपातेः ॥२२॥ 
कुयौच्च नासावदनावरोधं वादित्रगीतानुनयेरपूै- 
क्षीरं पिबेद्धाऽप्यथ मानुषीणाम्‌ । विषहटनेगप्पएरावघरैः। 
मृच्छ प्रसक्ता तु शिरोविरेके- . इसके ल्य तीक्ण संजन, तीद्ण अभ्यंजन, तीदणधूम देवे; 
जयेद भीदणं वमनेश्च तीणः ॥१८॥ नखो के बीच में सुर चुभोये। गाना, बजाना, सान्त्वना आदि 


मजा के समय नाक ओर मुख को बन्द करके श्वास को | से, दिलने.जछाने से, कौच को शरीर पर रगड़कर चेतना 
रोके । धावन (खरी का दूध) को पीये, (नाकसेयामुखसे)। | मे छये। 
मूच्छां के निरन्तर बना रहने पर शिरोविरेचन देवे, या तीदंण 
वमन देकर शान्त करे । (स्रीस्तन्य बहत शीतल है) ॥१८॥ 
हरीतकोक्वाथश॒त घृतं वा 
धात्रीफलानां स्वरसः कृतं वा । 


अंजनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनानि च। 
सूचीभिस्तोदनं येः दाहः पीडा नवान्तरे ॥ 
लुञ्चनं केशरोम्नां च दन्तेद॑शनमेव च । 
आत्मगु्तावषषांश्च दहितास्तस्यावभोधने ॥ चरक ॥२२॥ 


1 न्ति ॥९९॥ आभिः क्रियाभिश्च नख्ब्धसंज्ञः ८ 
स सानादङाखार्वसन वभ्येः ॥२३॥ 
पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति _: ` यदि उपर्युक्त क्रियाओं के करने सेमी चेतना न अये; 


पित्तञ्वरं यानि शमं नयन्ति | म | तो रोगी को आना, लाठल्ाव, श्वा हो तो उसकी चिकित्छा 
हरड़ के क्वाथ मे सिद्ध कियाया आंवलों के स्वरस मं न करे ॥२३॥ 


षिद्ध किया घृत पीये । पित्तञ्वर को जो कषाय शान्त करते हं भबद्धसंजञं बमनातङोमयैस्तीरेविशदधं वधुपथ्यसक्तम। 
(शीपर्णी आदि कृत), उन कषायो मे द्राक्षा, सिता, अनारदाना | ~ = जाताञ्जतनः भरयोगैः॥ 
। - १ फङत्रिकेथि ज्कनागराव्यस्तथाऽश्मजाताज्जतुनः भ्रयगेः 


१ लाजवन्ति प्रचुर मात्रा मे मिलाकर शीतर करके पीये या सशकररम समुपक्रमेत । 
नोढोफर ओर कमल मिखाकर, अथवा सुगन्धित करके इन विशेषतो जीणधूतं स पाय्यः॥२४॥ 
कषायो को पीये ॥१९॥ तीण अंजन आदि से संला आ जाने पर तीय वमन 


रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्‌ संमूछितो नैव विबुध्यते यः ॥ | विरेचन से शोभन करके पेयादि कष से ल्घु पथ्य भोजन देकर, 

सन्यस्तसंज्ञो ृशदुहिचकिसस्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मदष्यः | निफला, चिघ्रक, सोढ, शकराबहुल, एव शिलाजवु के प्रयोगो से 
दोष कौ अधिकता से मूर्छित हआ मनुष्य तम के अतिः एक सास तक चिकित्खा करे । विशेषतः दस साल पुराना धृत्‌ 

क के कारण जव जागृत नदीं होता, तव उसे संन्यस्त (सन्या) | पिकाना चाद्य । व 

प्लानाला जानना, यह कष्टसाध्य है, एेखा बुद्धिमान्‌ मनुष्य संमूच्छितानि तीद्णानि मानि विविधानि च। 

जाने | च्रक- ` । ग । रमूतकदुयु्तानि तस्यास्ये गाख्येन्मुद्धः ॥ 


भ्देहमनसां वचेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः | ` मादव गरसं तव्छन्सहोषधसमायुतम्‌ । 

ऽनयस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाधिताः॥ _ त दूबतसौवीरकं दद्यात्‌ युक्तं मदाम्लकांजिकैः | 

स॒ ना सन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः (त (इ दिगूषण समायुक्तं यावत्संाप्रबोषनम्‌ । 

गगः विमुच्यते शीर मुक्त्वा खः फलो क्रियाम्‌ ॥२०॥ `  प्रृदसमनेश्च ्धठमिस्तसुपाचरेत्‌ ॥ 2 
पथाऽऽमखेषं सच्डि निषिक्तं ` व मारोरव प्रियशुतिमिरेव ब | ` ` ` र | 


ससुद्धरेदासवबिलीनमेव ॥२९॥ ` 


= (> "य ¶ [1 
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७४२ 
पट॒भिर्गीतवादित्रशग्देः चिभेश्च दशनेः ॥ 
खंखनोल्छेखनैः धूमेः अंजनैः कवलग्रहः । 
ोणितस्यावरेकरश्च व्यायामोदषषणेस्तथा ॥ 
प्रबद्ध संज्ञं मतिमानतुवन्धमुपाक्रमेत्‌ । 
तस्य सरक्चितव्यं हि मनः प्रख्यदेठतः ॥ 
स्तेदस्वे दोपपन्नानां यथादोषं यथाबलम्‌ । 
पंचकर्मांशि तथा मूच्छायेषु मदेषु च ॥ 
त्रिफलायाः प्रयोगो वा सधृतक्चोद्रशकरः । 
शिखाजतुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा॥ 
पिप्परीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा । 
रसायनानां कोम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ च° ।२४॥ 
यथास्वं च उरष्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ | 
सवमूच्छौपरीतानां विषजायां विषापहम्‌ ॥२५॥ 
दोषों के उनके अपने अपने अनुसार उवरनाशक कषाय 
खव प्रकार की मूच्छ मेँ बरते । विषजनित मूच्छां में विषना शक 
चिकित्छा (नस्य, अंजन आदि) करे ॥२५॥ 
इति श्रीयुश्रुतसंहितायामत्त रतन्तरान्तगते कायचिकित्सातन्त्र 
शोषग्रतिषेधो नाम (अष्टमोऽध्यायः, आदितः) 
षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥ 


न व ध 


स्च लवारिशत्तमोऽध्यायः 


अथातः पानात्ययग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 

अव इसके आगे पानाव्ययप्रतिषेध का व्यास्यःन करेगे- 
जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कदा था ॥१,२॥ 

मयसुष्णं तथा तीदणं सुद॑मं विश्लदमेव च । 

रक्षमाञ्चकरं चेव ग्यवायि च: विकासि च ॥३॥ 

मद्य उप्ण, तीदण, सद्धम, विशद्‌, रूक्च, अश्युकारी, व्यवायी 
ओर विकाशी दे । | 

वक्तव्य-आश्चकारी शीघ्र कायं करनेवाछा । व्यवायी.सारे 
शरीर में पौटकर फिर पाक होता है । विकाशी-सन्धिवन्धों को 
टीला करता दै । चरक मे- ल्घु ओर अम्ख्ये दो गुण अधिक 
पदे रै, दख गुण मद्य के, दसगुणयेही विषमे र| इनसे 
विपरीत दस गुण ओज मं ई, यथा-गुरुशीतं मूदुश्छदणं बहलं 
मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिरं सिनग्धमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
ओज के दस रुण गाय के दुध में द । इखल्यि गाय का दूध 


ओज को यद़ाता दै, मदय ओज को कम करती दे ॥३॥ 


च्ण्याच्छी ऋ न 


च्छीतोपचारं तत्तेदण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌ | 















पिंशत्यबयवान्‌ सौ ० ॥४॥ 
मारुतं कोषयेद्रोचयादाञुस्वाच्चाश्चममेशरत्‌ । 

ऽदं च व्यनाविल्लाद्धि भ्र बाद ~€ 
दंषेदं च व्यबायि्वाद्धिकारिस्वाद्विखपति ॥५॥ ` 


चुभरतसंहिता 


ध क अभीन दोकर स्वयं प्रकाथित कर देता ई ॥१०। 
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मद्य के उष्ण होने से (पित्त प्रकोपक होने से) न 7 
चार किया जाता दै । तीण होने सेमन कीगति को नष्ट 
करता है । सूम होने से अवयवो मेँ घुखुता दै, पिशद्‌ होने से 
कफ ओर शुक्र को नष्ट करता दै । रूक्ष होने से वायु को कुपितं 
करता है, आशु होने से शीघ काव करता है । व्यवायी होने से 
हं देता है, विकाशी होने से खारे शरीर मे फैच्तारै। 
म्यं हृदयमाविश्य स्वगुणेरोजसो गणान्‌ । 
दशमिदंश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ चरक ॥४५ 
तदश्टं रसतः प्रोक्तं रघु रोचनदीपनम्‌ | 
फेचिल्लवणवयास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥६॥ 
मद मेँ अम्टरस प्रधानता से रहता है, अम्टरस लु, रोचक 
ओर अग्निदीपक दै। कर आचाय ल्वण रस को छोड़कर शेष 
पांचों रख मद मेँ मानते है । (मस्य षडरसस्वेपि व्यक्तोऽम्हरस 
उच्यते) |६।॥। | | 
रिनर्धेस्तदन्नेरमासेश्र भ्यश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुः प्रकषीय बखायोपचयाय च ॥७॥ 
स्निग्ध अन्न, स्निग्ध मांस ओर स्निग्ध मद्यं के साय 
सेवन किया यह्‌ मद्र आयु को बद़ाने के ल्यि, बल कौब्द्धि 
के यि होता दै। | 
हष॑मूजो मदं पुष्ठिमाोग्यं षोरषं परम्‌ । 
युवत्या पीतं करोत्याशु मद्यं मदसुखावहम्‌ ॥ 
रोचनं दीपनं हयं स्वरणं प्रसादनम्‌ । 
प्रीणनं वृंहणं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ ।। च ° ॥५॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिधेयं तेजोऽतिविक्रमः। 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मये सनिहिता गुणाः॥८। 
मद्य का विधिपूवंक सेवन करने से कमनीयता, मन 
प्रसन्नता, परथ, तेज, अति विक्रम (पराक्रम) ये सम्यक्‌ प्रका 
से प्राप्त होते ह । (तेजःप्रभा) ॥८॥ 
तदेवानन्नमन्ञन सेग्यमानममात्रया । 
कायाग्निना ्यग्निसमं समेस्य करुते मदम्‌ ॥< 
यही अग्निक समान म्य अन्तके बिना, मख °, 
सेवन करते से, या अतिमात्रा मेँ सेवन करने पर ज 
के साथ मिलकर मदकोकरतादहै। _ ` 
 अदितस्यातिमाज्रस्य पीतस्य विधिवजितम्‌ । 
किन्तु मयं स्वभावेन यंथेवान्नं तथा स्मृतम्‌ ॥ 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽघ्तम्‌ । क ॥॥ 


मदेन करणानां तु भावान्यत्वे भते सति ॥ 1 

निगूढमपि भावं स्वं प्रकाञीङ्करुतेऽवरा' , | सस्या 

मद के कारण मन बुद्वि जौर इन्वा = 
बद्र जाने पर मनुष्य अपने छिपे इए अ 


भिप्राय को म। | 


र  नस् ` ~ ^~ ~~ ~~ अ कक = ~ 


> १ व, 1 १ = कक 
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भ्यवस्थश्च मदो ज्ञयः पूर्वो सभ्योऽथ पश्चिमः । 
पू वीय॑रतिप्रीतिहषेभाष्यादिवधनम्‌ ॥११॥ 
प्रापो मभ्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथ] | 
विसंज्ञः पथ्िमे रेते न्टकमेक्रियागुणः ॥१२॥ 
म्य की तीन अवस्थाये ई पूर वस्था, मध्यमावस्या ओर 


पश्चिमावस्था । सः 
मर की पूर्वावस्था मे-वीयं (उत्खाह), रति, इष, प्रीतिः 


हति भाष्य-वक्तृत्व आदि बरटते लि 

मच की द्वितीयावस्था मेँ- मोह, कमी ठीक क्रियाय ओर 
कभी अयुत्त-अशुद्ध क्रियाय हेती है । 

मय की पश्चिमावस्थामे कमे, क्रिया, गुण नष्ट होकर 
रोगी जमीन पर सो जाता ह। 

वक्तव्य--“ुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारचि- 
ृददेठः । संपाठगोतस्वरवधंनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो 
हि ॥ अब्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः खोन्मत्तलीलाङृतिरप्रशान्तः । 
आ{लस्यनिद्राभिहतो मृदुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन । गच्छेद- 
गम्याश्च गुरून्न मन्येत्‌ खादेदमद्धयाणि च नष्टसंज्ञ: । ब्रूयाच 
गह्ानि हृदि स्थितानि मत्तो मदेन प्रवरेण म्यः" ॥११,१२॥ 

शटेष्मिकानल्पपित्तांश्च स्निग्धान्मात्रोपसेविनः। 

पानं न बाधतेऽत्यथं विपरीतांस्तु बाधते ॥१३॥ 
 कपप्रकृति, अल्य पित्तवाठे, सिनिगध॒ शरीर, मात्रा में सेवन 
करनेवालों को मयपान अधिक कष्ट नहीं देता । इन से विपरीत 
परितताधिक, रुक्ष, अमात्रा म सेवन करनेवालोँ को पीड़ा 
एुचाता ह ।१३॥ | 

निभक्तमेकान्तत एव मदं 

निषेव्यमाणं मयुजन नित्यम्‌ । 
उत्पादयेत्‌ कष्टतमान्‌ विकाराः 
नापादयेच्ापि शरीरभेदम्‌ ॥१४॥ 

भोजन के बिना अकेखा ही सेवन किया निचय प्रति मद्य 

मतुष्य मे भयानक रोगो को तथा मृत्यु को उद्यन करता हे ॥ 


द्धन भीतेन पिपासितेन 

शोकाभितपरेन बुभुक्षितेन । 
ग्यायामभाराध्वपरिक्षतेन 

वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥१५॥ 
अत्यम्छभद्यावततोदरेण उ 

साजीणेसुक्तेन तथाऽबडेन । ` 
रष्णाभितप्रन च सेव्यमानं 

करोति मदं विविधान्‌ विकारान्‌ ॥९६॥ _ 
दध, उरे हुए, प्यासे, शोक से पीडित, भूखे, व्यायामः 

मार ओर मुसापरी से यके, मूत्ादि के बेग को रोकने से पीडित 


करता 


उतरतेन्त्रम्‌ 


मुष्य दारा सेवन किया हआ मय मिन्न-भिन्न रोगों को-उत्प्न |. 
1 ₹। अतिशय अम्ल के खाने से आदत उद्राले मनुष्य . 


७४३ 
के, अजीणं में भोजन करके सेवन किया हआ मद, निवल 
व्यक्ति से पीया मद्य, गरमी से अभितप्त अवस्था मे सेवन किया 
मद्य नानाप्रकार के रोगो को उन्न करता दै १५.१६] 
पानाव्ययं परमदं पानाजीणेमथापि बा । 
पानविधरममुप्रं च तेषां वच्यामि क्षणम्‌ ॥१७॥ 
पानात्यय, परमद, पानाजोण, भयानक पानविध्रम ये 
मिन्न-मिन्न रोग होते हँ, इनके लक्षण कता हूं । 
वि° अन्तव्य-पानादयय-यह्‌ रोग मादक द्रव्य के अधिक्र 
सेवन से होता दै । परमद-यह रोग मद (नशा) के अधिक 
हो जाने से होता है । पानाऽजीणं--यह रोग मद्य-मादक द्रव्य 
के अपच से होता है ओर पानविभ्रम-मदय के मिथ्यायोग से 
होता हं ॥१७॥ 
स्तस्भाङ्गमदेहदयग्रहतोदकम्पा 
पानाव्ययेऽनिल्रते जिरसो रुजश्च । 
सवेदप्रापमुखशोषणदाहमूच्छाः 
- पित्ताद्मके वदनलोचनपीतता च ॥१८॥ ` 
१छेष्मात्मके वमथुीतकपप्रसेकाः 
स्ीरमके भवति सवविकारसंपत्‌। 
वातजनित पानाव्यय में स्तव्यता, अंगों का टूटना, हदय 
का पकड़ा जाना, चुभने की सी ददं, कम्प, शिर मेँ ददं होता 
है । पित्तजनित पानास्यय मे स्वेद; प्रलाप, सुखशोषः दाह, 
मृच्छ आंख ओर ख मे पीलापन होता है । कफजनित पाना- 
त्यय मे-वमन, शीत, कफ़ का प्रसेक होता हे । सनिपातजन्य- 
पानालय मे- सब प्रकार के विकार (लक्षण) होते हं ॥१८॥ 
उष्माणमङ्गगुरुतां विरसाननत्व ४ 
श्छेऽमाधिकत्वमरुचि मटमूत्रसज्ञम्‌ ॥९<॥ 
लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तञ्ज्ञा 
तृष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ । 
परसद यं-उष्णिमा, अंगों मे भारीपन, यख मे विरता, 


कफ की अधिकता, अर्चि, मल-मूत्र का अवरोष, दध्या, शिर 


स दर्द सन्धयो मे भेद होते ई, पसमद के ये लक्षण होते हे ॥ 
आध्मानसद्‌गिरणमंम्करसो विदाही. स | 
. ऽजीणस्य पानजनितस्य बद्‌! लिङ्गम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेयानि वत्र भिषजा खुविनिश्चिवानि 
` पिततप्रकोपजनितानि च कारणानि । 
पानाजीर्ण मे--आध्मान, बमन; अम्डस्तः विदाहं ये 
पानांजीं क लक्षण होते है । इसमे पित्तपरकोपजनित लक्षणों 


को वैय निधितसूप मे जाने ॥२०॥ 
हृद्‌ गात्रतोदवसथु्वरकण्ठूम्‌- 


मूच्छोकफस्बणमूधेरुजो षिद्‌ाद;।।२१॥ 
देषः सरोन्नवितेषु च तेषु ते द 
देषः सुरान्न विशरृतेषु च तेषु तेषु = 
तं पानविभमसुशन्त्यखिखेन धीराः। 
 पानविभ्रम-हदय ओर शरीर मे उुभने का-षा 
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वमन, स्वर, कण्ठ मे धमग्रतीति, मृच्छ, कफ का खाव, शिर मे 
४५ + भ ह 
दरदं, बिदा, सुरा एवं अन की बनावे सेद्वषइसको विद्धान्‌ 
लोग पानविभ्रम सम्पूणं रूप मे कहते हं ॥२९॥ 
हीनोत्त रौष्ठमतिञ्जीतममन्द दाहं 
सैखप्रभास्यमति (पि) पानहतं विजयात्‌ ।२२। 
जिदोष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीडं 
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे च । 
अधरोष्ठ अन्दर को दबा हुआ हो, रोगी बहुत ठण्डा हो 
या तीतर दाह हो, मुख पर तैर की चमक दो तो मद्यपान से 
पीड़ित रोगी की चिकित्सा न करे । जिहा-ओट दात काले 
अथवा नीके हो गये हो, आख लाल या पीटी हो गई हं, वेसे 
मद्यपान रोगी को मी असाध्य सममे |) २२ 
हिक्षाञ्वरौ वमथुवेपथुपाश्वंगराः 
कासथरमावपि च पानहतं भजन्ते ॥२३॥ 
उपद्रव-हिक्का, जवर, वमन, कम्पन, पाश्वशुढ, कास, 
भ्रम ये पान से पीड़ित रोगी को होते ह ॥२२॥ 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं 


व्यक्तामिधानमखिेन बिधि निबोध । 
मुश्चसे कही हई इसकी चिकित्सा स्पष्ट लक्षणों के साथ 


सम्पूणं रूप मँ सुनो । 
भिन्नं तु चुक्रमरिचा्रकदीप्यङ्ष्ठ- 
सौवचंखायुतमठं पतनस्य आन्त्ये ।॥२४॥ 
पथ्वीकदीप्यकमहौषधदिङ्कभिवां 
` सौवचखेन च युतं वितरेत्‌ सुखाय । 
वातजनित पानात्यय की शान्ति के ल्यि-चुक्र;, मरिच, 
आद्रंक, अजवायन, कूठ, ईषत्सौवचंर युक्त मद देवे । पृथ्वी 
का (बड़ी इलायची), अजवायन, सोठ, हींग सोवचं युक्त 
मद्य देवे ॥२४॥ ९ 
आम्रातकाम्ररक्दाडिमभातुदुङगः 
कुयाच्छभान्यपि च षाडवपानकानि ॥२५॥ 
सेवेत वा फररसोपहितान्‌ रसादी- 
नानूपवगपिथितान्यपिं गन्धवन्ति । 
आम्रातक (आमडा), आम, अनार, बिजोरा इनसे बनाये 
उत्तम षाडव पानक देवे | बिजोरे के रख से मिश्रित मांसरस, 
युष आदि का, प्रमूत हदीग-जीरकवाठे आनूपवगं (कूल्चरादि 
वग) के मांसं का सेवन करे । 
षाडव-पानक--“्युतमिद्धविकारेण क्वथितं चूतजं फलम्‌ | 
धृतशुण्ठीतिल्युतं विज्ञ यो षनषाडवः ॥२५॥ 
पित्तात्मके मधुरवगेकषायमिश्र 
मद्यं हितं समधुशकंरमिष्टगन्धम्‌ ॥२६॥ 
पित्तजन्य मदात्यय में काकोल्यादि मधुरवगं (गिढोय को 
छोडकर) से मिधित, मधु, शकरा एवं मनपसन्द्‌ युक्त गन्ध- 
वादा मचदहितकारी ईै॥२६॥ = - ` 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० ४७ 
पीत्वा च मद्यमपि चेज्ञुरसप्रगादं 
निःशेषतः क्षणस वस्थितमुलि खच्च । 
खावेणतित्तिरिरसांश्च पिबेदनम्खान्‌ 
मौद्गान्‌ सुभाय सघृतान्‌ ससितां श्र यूषान्‌ ॥ 
मदमे इख कारस (अभावमें गुड) प्रचुरमध्रा में 
मिलाकर पीये, फिर कुछ देर खककर इसको सम्पूणं क्प में वमन 
क्र देवे | अम्लरस रदित-बटेर, हरिण तीतर के मांसको 
घुतयुक्त मूग के युषँ को सुख के लिये पीये | २७॥ | 
पान्‌ार्यये कफकरते कप्ठमुल्िखेच्च 
मयेन विम्बिविदुरोचकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटकांश्च रसाजुदारान्‌ 
युषांश्च तिक्तकडकोपहिंतान्‌ हिताय ॥२८॥ 
कफजनित पानात्यय में कन्दुरी, विदुके क्वाथ से 
भिश्चित मद दाया कफ कां वमन करे । जांगल मेदयुक्त मांस 
रसो को तिक्त कटु के साथ सेवन करे। दुराल्मादि तिक्त, 
पिप्पल्यादि कटुद्रभ्यों से मिभित युषो का सेवन करे ॥२८। 
पथ्यं यवान्नविकृतानि च जाङ्कखानि 
ररेष्मध्नमन्यदपि यच्च निरत्ययं स्यात्‌ । ` 
जो के बने नाना प्रकार के मद्य, जांगलमांस, कफनाशक 
एवं निर्दोष जो अन्य वस्तुं हो, वे मी उत्तम है | 
कुयौच्च सवैमथ सवेभवे विधानं 
दन्दरोद्‌भवे दयमवेद्य यथाप्रधानम्‌ ॥२९॥ 
सन्निपातज मद्य विकारमे ख दोषों को मिलित, दन्न 
मेदो दोषोंको देखकर योगप्रघान (जो दोष प्रधान) ह, 
उसकी प्रथम चिकित्षा करे | २६॥ 
सामान्यमन्यदपि यच्च समप्रमप्रय 
बद्यामि यच्च मनसो दकृत्‌ खुखं च । 
दूखरी मी जो सामान्य मन को श्रसन्न करनेवाली ह उम 
रूप मे सत्र अवस्थाओं में सुखदायक है, उख चिकित्वा को 
कहता | & 
त्वङनागपु्पमगधेरमधूकधान्यः =. 
श्छदणेरजाजिमरिवैश्च छतं सरमाथिः ॥२०॥ 
पानं कपित्थरसवारिपरूषकाव्वं 
 पानास्ययेषु विधिवरहतमम्बरान्ते । 
होवेरपद्मपरिपेख्वसंप्रयुक्तेः 
पुष्यैविरिप्य करवीरजलोदूभवेश्च ॥३५॥ 
पिष्टैः सपद्मकयतेरपिं सारिवायेः _ . 
सेकं जलैश्च वितरेदमछेः सशीतः । 
स्वकपन्रचोचमरि चेख्युजङ्गपुष्प- 
श्ेष्मातकश्रसववल्कगुडेरुपेतम्‌ ॥९॥ 
दाक्षायतं हृतम मदिरामयात~  _,_ , 
स्तस्पानकं युचि सुगन्धि नरोनिषेभ्यम्‌ । 
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पिष्टा पिबेच्च मधुकं कटुरोहिणीं च 
द्राक्षां च मृख्मसक्रत्‌ चपुषीभवं यत्‌ ॥३३॥ 
कापीसिनीमथ च नागबं च तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साघु सुवचं च |. 
दाल्चीनी, नागकेसर, पिप्पली, इलायची, महुआ, 
धनिया, जीरा, मरिच, इनको खमान मात्रा में लेकर वारीक 
चूणं करले । इस चूणं को कैथ के स्वरस, जल, फालसा इनमे 
घोटकर वख मे से छानकर पानाव्ययों मेँ पीये । हीवेर, कमल, 
केवड़ी मोथा के साथ, करवीर एवं कमल आदि जलज पुष्पों 
के साथ लेप करे | सारिवादिगण, पद्याख इनको पीखकर इनको 
अतिशीतल, निम पानी मेँ घौलकर इस जल से परिषेक करे । 
दाल्चीनी, तेजपन्न, तज, मरिच, इलायची, नागकेसर, 
ठसुदे के कोमल पत्ते, छाठ, गुड़ एवं द्राक्षा मिश्रित, कपडे से 
छाने, पविन्र, सुगन्धित पानक, मदिरा से पीड़ित मनुष्यों को 
सेवन करना चाद्ये । सुटेहठी, कुटकी, द्राक्षा, खीरे की जड़ 


` (अमाव में बीज) इनको पीसकर कई बार पीये (अच्छी प्रकार 
पीकर पीये) | वनकापांसी, नागबला ओर इहु इनको 


अच्छी प्रकार परकर पीये, इससे आरोग्य होता हे ॥३०-३३॥ 
काइमयद्‌रुविडदाडिमपिप्परषु | 
द्राक्षान्वितासु कृतमम्बुनि पानक यत्‌ ॥३४॥ 
तद्रोजपूरकरसायुतमाचु पीतं | 
न्ति परां परमदे स्बचिरात्‌ करोति । 
गम्भारी, दाखदल्दी विडनसक, अनारदाना, पिप्प; 
द्राक्षा इनसे पानी में तैयार किये पानकमें बिजोरे कारस 
मिलाकर पीने से परमद मे शीघ्र ही परम शान्ति मिलती हे ॥ 
` द्राक्षासितामधुकजीरकधान्यदष्णा- 
सेवं कृतं जिवृतया च पिबेत्तथेव ॥।३५॥ 
सोवचंखायुतसुदाररसं फलाम्लं 
भार्गवेन च जलेन हितोऽवसेकः ॥३६॥ 
द्राक्षा, शकरा, सुरेदटी, जीरा, धनिया, पिप्पटी, नियोथ 
इनसे तैयार किये पानक मे बिजौरेका रस मिलाकर पीये । 
जागर मांस रस मे संचल्नमक, अनार आदि खह एर का 
रस मिखाकर पीये । भार्गी से पकाये जल (भागीं के क्वाथ) से 
अवसेक (परिषेक) करना उत्तम दै ॥२५.३६॥। 
इर्वाकुधामागेववृक्षकाणि 
काकाहयोदुम्बरिकाश्च दुग्धे । 
विपाच्य तस्याञ्ञछिना वमेद्धि 
मद्यं पिबेच्चाहि गते जीण ॥३७॥ 
कई तुम्बी, धामाग॑व (कड्ई व्रई), इन्द्रजो, कठगूखर 
गक दु मे पकाकर इस दूष की एक छरङव मत्रा पान्‌ 
नित अजीर्णं म पीकर बमन करे, फिर दिन के छप जाने 
र अग्नि बढ़ाने फे स्थि मच पीये ॥३७॥ 


८ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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त्वक्‌ पिप्पली भुजगपुष्पविडेरुपेतं 
सेवेत हिङ्कमरिचेखयुतं फराम्खपू ॥ 
उष्णाम्बुसन्धवयुतास्त्वथवा वि डत्वक्‌ 
„ चभ्येकदिङकुमगधाफकमुर्शुण्ठोः ॥३८॥ 
ह्यः खडरपि च भोजनमचत्र अस्तं 
दाल्चीनी, पिप्पली, नागकेसर, ब्रडनमक से मिभित मद्य 
पीये । हींग, मरिच, इलायची, अनारदाना या बिजौरे के रस 
से मिला मद्य पीये । सेन्धव नमक, विडनमक, दाल्चीनी; 
गरमपानी से मिला म्य पीये । चव्य, इङायची, हींग, पिप्पली, 
पिपलीमूल, सोठ से मिश्रित मय पीये । मन पखन्द्‌ खड़ (यूष 
विशेष) से भोजन करना पानाजीणं मे उत्तम है ॥३८॥ 
दराक्षाकपित्थषठख्दाडिमपानक यत्‌ । 
तत्‌ पानविभ्रमहरं मधुशकराव्य- 
माम्रातकोररसपानकमेव चापि ॥२९॥ 
खजूरवे्रककरीरपरूषकेषु 
द्राक्षातरिवृत्सु च कृतं ससितं हिमं वा । 
श्रीप्णियुक्तमथवा तु पिवेदिमानि 
यष्ट याहयोरपरुहिमाम्बुविमिश्चितानि ॥४०॥ 
क्षी रिप्बाखबिखजीरकनागपुष्प- 
पतरेखवाटुसितसारिवपद्‌मकानि । 
आघ्नातभग्यकरमदेकपित्थकोड- 
वृ्षाम्ख्वेत्रफक्जीरकदाडिमानि ॥४९॥ _ 
द्राक्षा, कय, बिजौरे का फल, अनार से बने (शबत) मे 
प्रचुर मधु ओर शकरा मिलाकर पीने से पान बिभम न्ट हेता 
३ । आम्रातक, वेर इनका पानक भी प्रशस्त हे । खज्‌ रः 
वेत, करीर, फालसा, द्राक्षा, निशोय इनसे बनाये, शकरा. 
मिभित, शीतल एवं संस्कृत, गम्भारोफ मिङे पानक उत्त 
है । अथवा सुेहटी, कमल, शीतर ज मे. बरगद आदि 
क्षीरि ब्रष्लों के कोमल पत्ते, बिख, जीरक, नागकेखर, या 
तेजपत्र, एेख्बाघ्ुक, श्वेत सारिवा, पञ्माखः चा अम्बाडा, 
कमरख, करौंदा, कथ, बेर, अथा बक्षाम्, वेत का फर, 
जीरा, अनार मिलाकर पीये ॥२९-४९१॥ 
सेवेत वा मरिचजीरकनागपुष्प- 
त्वक्पतनविरव चविकैखयुतान्‌ रसाश्च 
सृदमाम्बरसतदि माश्च खुगन्धिगन्धान्‌ । 
` पांनोद्धवान्युदति स्घगदालशेषान्‌ ॥४२॥ 
` मरिच, जीरक, नागकेसर, दार्चीनी, तेजपज, सोठ; 
चविका, इलायची मिभितं मांसरस का सेवन करे । अतिशय 
गन्ध युक्तं सुगन्धियों से मिरे शीतल, पतङे वस्र मे छाने इए 
मांसरसो क सेवन से पान-मद्यपानजनित खातं रोग शीघ्र ` 


यू मे न तद । (गतरग-दतयष चा चाति 
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वैत्तिक, कफल, सननिपातज, परमद, पानाजीण, पानविभ्रम-यं 
सात रोग) ।४२॥ 
पठ्चेन्द्रियाथेविषया खदुपानयोगा 
हयाः खखाश्च मनसः सततं निषेन्याः। 
पानात्ययेषु विकटोरुनितस्बवस्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ॥४३॥। 
प्रौढाः खियोऽभिनवयोवनपीनगाज्यः 
सेव्याश्च पश्चविषयातिशयस्वभावाः॥४४॥ 
कान-नेत्र आदि पांच इन्द्रियों के शब्द्‌ रूप आदि पांच 
विषयों का, मृदुपानयोग (पेष्टिक, गौडी, माध्वीक आदि हल्के 


सुश्रतंहिता 
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ध्रवं तथा मयहतस्य देहिनो 

भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः ॥४८॥ 

जिस प्रकार राजा से दण्डित व्यक्ति की प्रसन्नता राजा $ 
बिना किसी दूसरे से नहीं हो खकती, उसी प्रकार मदे 
पीद्ित मनुष्य की प्रसन्नता मद्यसेदहीहोती दहै, ओर किसी 
दूसरी वस्तु से नदीं होती । 

(मदयोत्थानां च रोगार्णा मद्यमेव प्रत्राघकम्‌? । च० | ।४८॥ 

विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 

तस्य पानास्ययोष्िष्टा विकाराः संभवन्ति हि ॥४९॥ 

मद्यपान को छोडकर जो मनुष्य फिर सहसा मदय का 


मद्य), हृदय के ल्यि प्रिय, सुखकर, मानसिक विषयों का | अतिपान करता हे, उस मनुष्य को पानात्यय मे कदे (ध्वंसकं 


निरन्तर सेवन करना चाहिये । पानात्ययाों म- विशार ऊख 
एवं नितम्बवाली, पुष्ट एवं उन्नत स्तनो के भारसे मध्य 
परदेश में की (श्लीण उदरवाली), उठते हए यौवन से भारी 
शरीरवाली, शब्द्‌-रूप~रखादि ¶च विषयों के आनन्द लेनेवारी 
प्रोढ खियों का सेवन करे ।४२,४४॥ 
पिवबेद्रखं पुष्पफरोद्‌भवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
संचृण्यं संयोऽय च नागपुष्पे- 
रजाजिकृष्णामरिचैश तुल्यः ॥४५॥ 
कूष्माण्ड के स्वरस भ-का, महृआ, दाल्चीनी, 
इलायची, तेपत्र, नागकेसर, जीरा, पिपली, मरिच, इनका 
चृणं मटी प्रकार करके परस्पर समान मात्रा मे मिाकर पीये ॥ 
वषाभूयष्ट याहमधूकराक्षा- 
त्वक्नवुदाराङ्करजीरकाणि। 
द्राक्षं च कृष्णामथ केञरं च 
हीरे समारोख्य पिवेत्‌ सुखेप्सुः ॥४६॥ 
पुननवा, सुेहटी, महुभा, कख, दाल्चीनी, कचनार के 
कोमल पत्ते, जीरा, द्राक्षा, पिप्यली, नागकेसर इनको दुघ में 
घोलकर सुख चाहनेवाटा मनुष्य पीये ॥४६॥ 
भवेच्च मयेन तु येन पातितः 
प्रकामपीतेन सुरासवादिना । 
तदेव तस्मे विधिवत्‌ प्रदापये- ` 
द्विपयये भरंगमवरयस्च्छति ॥४७॥ 
जिस सुरा आसव आदि मद्य को बहुत अधिक मात्रामें 
इच्छानुसार पीने से मनुष्य मूर्छित हआ होता दै, उसी सुरा 
आखव आदि मद को, उस पुरुष कै स्यि सौवचंल आदि के 
साथ विधि पूवक देवे । क्योकि परिवर्तन करने से, इस मनुस्य 
को भ्रम, क्डेश होता ईै, इसय्ि वदी मद्य देवे ॥४७॥ 
वथा नरेनद्रोपहतस्य कस्यविद्‌- 
भवेत्‌ भसादस्तत एब नान्यतः। _ ` 


आदि) रोग होते हैँ | चरक- 

“विच्छिन्नमद्यः स्सा योऽतिमययं निषेवते । 

ध्वंसो विक्लेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ 

श्टेष्मप्रसेकः कण्ठस्य शोषः शब्दासहिष्णुता । 

तन्द्रानिद्राभियोगश्च चेयं भ्वंखकटश्चषणम्‌ | 

हृत्कण्ठरोगः समोहश्छदिरङ्गख्जाञ्वरः | 

तृष्णा काखः शिरःश्लमेतद्‌ विक्षेपरुश्चणम्‌” ॥ 

मद्स्याग्नेयवायन्यो गुणावम्बु (म्भो) वहानि तु। 

सखरोतांसि ओषयेयातां तेन कृष्णोपजायते ॥५०॥ 

मद्य के आग्नेय ओर वायव्य गुण अग्बुवह खोतों को युखा 
देते हे, इससे तृष्णा उत्पन्न होती दे । 

ओष्णयादामात्‌भयालयानाद तिश्चष्कान्नसेवनात्‌ । 

अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ 

पिपासां चातिप्रब्दधां दष्टा भिषगुदकबवहान्यस्य । 

खोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ || च° वि अ० ५-१०-१६॥ 

पाटलोत्पख्कन्देषु मुद्गपण्यो च साधितम्‌ । 

पिबेन्मागधिकोन्मिश्रं तत्राम्भो हिमशीतलम्‌ ॥५१॥ ` 

पाटला. कमल्कन्द्‌ (जठ के कन्द) भर मुद्गपर्णी से षिद्ध 
किये हिम के समान शीतल जरू मे पिषलीका चूण मिलक 
पीये ॥॥५१॥] | 

सर्पिस्तेख्वसामञजदधिभरङ्गरसेयुतम्‌ । 

क्वाथेन बिल्वयवयोः सखवगन्धेश्च पेषितेः ॥५२॥ 

पक्व मभ्यञ्ञने श्रेष्ठं | 

घौ, तेर, वसा, मज्जा, ददी, मगरे का स्वर) बिल्व 
ओर जो का क्वाय इनमे एलादि गण का कल्क मिलक 
चतुःस्तेह का पाक करे । यह अभ्यंग में शेष है । विधि-ददी) 
भांगरे का स्वरस, बिल्व, जौ का क्वाय-सवगन्ध 
कल्क चलुर्थश, सर्पि, तैल, वखा मज्जा-ये मिख्ति कटकः 
चार गुणे छेकर सिद्ध करे | क्वाथ स्नेह से चार गणा शना 
चाहिये ॥५.२।। ¦ तमः = 
सेके क्वाथश्च सीत; । 





ष २४७ | 
परिक मँ शीतल क्वाथ बरते | 
परििकावगदिषु व्यजनानां च सेवने । 
शस्यते शिशिरं तोयं दाहवरष्णाप्रशान्तये ॥चरक॥ 
रसवन्ति च भोऽयानि यथास्वमव चारयेत्‌ ॥५३॥ 
` पानकानिश्सुशोतानि हय्यानि सुरभीणि च । 
दोष के अनुसार उसके विपरीत प्रचुर मधुर रसयुक्त 
मोजनों को, सीतल, मन के प्रिय, सुगन्धित पानकों (पेयो) को 
देवे ॥२॥ 
त्वचं प्राप्रस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥५६॥। 
मय्पान जनित उष्मा पित्त-रक्त से मिश्रित होकर स्वचा 
म आकर भयानक दाह उत्पन्न करती हे, इसमे पित्त के समान 
चिकित्वा करे॥ चरक- 
बदरीपल्कवोत्थश्च तथेवारिष्टकोद्‌भवः | 
फेनिकायाश्च यः फेनस्तेदाडि ठेपनं शुभम्‌ ॥ 
सुरासमण्डादध्यम्डं मातुंगरसो मधु । 
सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहध्नाः साम्टकाञ्जिकाः॥५४॥ 
शीतं विधानमत ऊध्वंमहं प्रवच्ये 
दाहप्रान्तिकरमृद्धिमतां नराणाम्‌ । 
तत्रादितो मख्यजेन हितः प्रदेहः 
शनद्र हारति नोदकशीतङेन ।५५॥ 
शीताम्बुजीतरूतरेश्च शयानमेनं 
हारेमृणार्वख्येरबटाः स्प्रेयुः। 
भिन्नोखरोऽञ्वङदहिमे शयने अयीत 
पत्रेषु वा सजख्बिन्दुषु पद्मिनीनाम्‌ ॥५६॥ 
एेश्वयैशाली पुरषो के दाह को शान्त करने के ल्थि शीत 


उपचार अब करेगे-खबसे प्रथम चन्दन का पतला लेप शरीर 


पर करना उत्तम है । चन्द्रमा की किरणों का, सुक्ताहार का? 
पफ के समान शीतल जल का सेवन करे । शीतल पानी से 
अतिशीतल बनी, मुक्ताहार पहने कमल्ना के कंकणो को 
धारण कर जिया केटे इ इस पुरुष का आगन कर । 
सिषे कमख्वाछे निरमख एवं शीतठ विस्तर परं रोगी लेटे । 
भयवा जलबिन्दुवाऊे कमलिनी पत्तों पर ठेटे । 

“पोष्करेषु सशीतेषु पद्मोयरदलेषु च । 

कह्वाराणां च पत्रे क्षोमेषु विमलेषु च ॥ 

चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्‌ दाहादितः-सुलम्‌।। 

| चरक ० चि० अ० ३।२६०। 
(शीतलतरेश् ऊ स्थान पर शीतलकरेश्च पाठ उन्दर द) ॥ 
आसादयन्‌ पवनमाहतमङ्गनाभिः द 
कह्वारपद्मदर्शीवर्सं चेषु। 
फान्तेवेनान्तपवनैः परिमृश्यमानः 


उततरतन्त्रम्‌ 


७४७ 
(त 
काह हरै वायु का सेवन करते दृ 
२९ कमनीय मद शीतल, सुगन्धित वायु का शं करते दए- 
समथ बनकर षर कौ बगीची एवं सीदिर्योवाटी वाव मे धूमे ॥ 
दाहाभिभूतमथवा परिषेचयेत्त 
खामजकाम्बुरह चन्दनतोयतोयेः। 
विल्लावितां हृतमखां नबवारिपूर्णा 
पद्मोत्पराकुखजखामधिवासिताभ्वुम्‌ ॥५०॥ 
वापीं भजेत हरिचन्दनभूषिताङ्गः 
कान्ताकरस्परशनककंशरोमकरूपः। 
खस, कमर, चन्दन, नेत्रवाला इनके क्वाथसे, दाह से 
पीड़ित मनुष्य का परिषेक करे । बावड़ी मे से पुराना सब पानी 
भरकर, इस पानी को कमल, ठालकमल), इनसे भरकरसुगन्धित 
बनाकर इस जरु में, शरीरपर श्वेतचन्दन का लेप करके, खियों 
केहाथके स्पशं से रोमांचित (खड़े रो्मोबाछा ) बनकर 
स्नान कुरे ॥१८॥ 
तत्रेनमम्बुरुहपत्रसमेः स्परशन्त्यः 
¦ शीतेः करोरुवदसैः कठिनैः स्तनेश्च ॥५९॥ 
तोयावगादहङु्चखा मधुरस्वभावाः 
संहषेयेयुरबखाः सुकठेः प्रजापेः । 
व्यँ इस वापी मेँ कमर पत्र के समान कोमल एवं शीतल 
हाथ, ऊरु एवं मुख से तथा कठिन स्तनो से स्पशं करती दई, 
जल क्रीडा मे कशल, मधुर स्वभाववाटी प्रोद्‌ छिर्यां अपने 
उत्तम कलापूणे वचनो से इख दाद पीङ़्त मनुष्य को प्रसन्न करं । 
संकथाहास्यगीतानां विश दाश्चेव योजनाः । 
प्रियाश्चानुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ 
 नाक्षोभ्य हि मनो मयं शरीरमवहत्य च । 
कुर्यान्मदात्ययं तस्मदेष्टवया इषणी करिया ॥ | 
| ` , ` चरकं चि०अ० २४ ॥५६॥ 
धारागृहे-गल्ोदकदुर्दिनाभे _ _ ` 
क्लान्तः शयीत सटिलानिरुशीतङुक्षो ॥६०॥ 
गन्धोदकैः सङसुमेरुपसिक्तभूमो _ 
पत्राम्बुचन्दनरसेरपर्पिङुच्ये । ` 
जात्युखरप्रियककेशरपुण्डरोक- ` | 
~ पुन्नागनागकरवीरङतोपएचारे ॥६१॥। 
तस्मिन्‌ गृहे कमररेण्वरुणे शयीत | 
`  . : यत्नाहृतानिरविकम्मितपुष्पद्‌ास्नि। 
` जित धारा्ह मे निरन्तर बरसात को भति पनीर 
वारं पड़ रही हो, जहां जल मिभरित वायु शौतठ बलेर 
मर थका हमा सोये । खुगन्बित ( इत्तर से बाखित ) शल से 









शक्तश्रेद्‌ भवनकाननवीरधिकासु ॥८७॥ । उक पानी से मुभिपरं छिदकाव कर 


= 
> "चु । 


ऽध 
के रस से दिवारों पर लेप करके, चमेटी, कमल, । 
केसर, कमल, पुन्नाग, नागकेखर, करवीर इनसे क्िड़के हए 
घर मे कमल धूली से खाक बने आंगनवाङे धाराृह मे-यत्न- 
पूवक लाई हुई वायु से कम्पित पुष्पों को माला पहने हए सोये ॥ 
हेमन्तविन्ध्यहिमवन्मख्याच खानां 
खीताम्भसां सकदरीह रितद्वमाणाम्‌ ॥६२॥ 
उद्धिन्ननीकनख्निम्बुरुहाकराणां 
चन्द्रोदयस्य च कथाः णुयान्मनोज्ञः | 
स्छानं प्रतान्तमनखं मनसोऽनुकरूखाः 
पीतस्तनोरुजघना हरिचन्दनाङ्गयः ॥६२॥ 
ता एनमाद्रवसनाः सह सं विशेयुः 
हिल्राऽ्बखाः शिथिकमेखख्हारयष्टयः ।६४। 
हेमन्त्रूतु की, विन्ध्याचल, हिमाल्य, मलयाचल पतों 
की, शीतर जलों की, केठे एवं हरे मरे इषो की, खिरते हए 
नीलोफर एवं कमरों की, चन्द्रमा कौ चांदनी की मनके अनु- 
कू कथाओं को सुने । ग्लानि एवं दीनता से युक्त मनवाले 
मनुष्य को, मनके अनुकू, पुष्टस्तन ऊस जघनवाटी, शरीर 
पर चन्दन का लेप किये इए, गीला महीन वल्रधारण करके, 
ढी्कीमेखला, एवं मुक्ताहारवाटी लिव आगन करके, इसके 
साथ सोयं । 
“वनानि रमणीयानि स्पद्याः सटिलाशयाः | 
विशदान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहषणाः | 
माल्यानि मन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च । 
गान्धवश्ब्दाः कान्ताश्च गोष्ठधश्च हृदयप्रियाः।। 
संकथाहास्यगीतानां विशद्‌ाश्चेव योजनाः । 
प्रियाश्चाचुगता नायो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ 
जल्यंत्राभिवर्षीणि वातयं्रवदहाणि च । 
कल्पनीयानि मिषजा दहि धाराण्डाणि च ॥६२.६४॥ 
हषयेयुनेरं नायः स्वगुणे रहसि स्थिताः 
ताः ओत्याच्छमयेयुश्च पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥६९५॥ 
एकान्त म स्थित सिया अपने मृदुभाषण-दत्य आदि रणो 
से इसको प्रसन्न करं । ये जिया अपनी शीतलता से पित्तपाना- 
त्ययको शांत कर ॥६५॥ ` 
तृड्दाहरक्तपित्तषु कार्योऽयं भेषजक्रमः। 
सामान्यतो 
प्यास, दाह, रक्तपित्त में यह कही ओषधविषि सामान्य 
स्पमेंकरे। | | ¦ 
विशेषं तु णु दादेष्वरेषतः ॥६६॥ 
दाह के ्थि विशेष चिकित्सा सम्पूणं रूप मे सुनो ॥६६॥ 
छृस्नदेहानुगं रक्मुद्रितं दहति इति । 
. सचूस्यते दहते च तान्नाभस्ता्नढो चनः ॥६७॥ 
वहिनेवावकीयते । 






 गोदग्ाङ्गवदनो बहि 


सुश्रतसं्िता 


| अ० ४७ 
तं विरुङध्य विधानेन सं सष्टाहारमाचरेत्‌ ६८ 
अप्रशाम्यति दाहे च रसेस्ठरप्रस्य जाङ्गलैः | 
शाखाश्रया यथान्यायं रोहिणीभ्यंधयेत्‌ सिराः ॥६९॥ 
सम्पूणं शरीर म फठा हुभा बदा हआ रक्त बहुत जखन 

उत्पन्न करता है, इससे रोगी को खिचाव, ओर दाह होता ३, 
रोगी का चेहरा ताप्रवणं दो जाता है, आंखें ता्रवणं हो जाती 
है, अंग ओर मुख से लोहं (रक्त) की गन्ध आती है, जरते 
हए अंगार से व्याप्त अपने को मानताहै। इस्रोगीको 
लंघन कराके, क्रम से पेया आदि आदार देवे । इस उपचार से 
भी यदि दाह शन्तन दहो, तब जांगल्मांस रसां से तृप्त करके 
सिरा वेध विधि के अनुखार शाखाभ्ित (दाथ पैर को) रोहिणी 
चिरा ( लोदित सिरा ) का वेधन करे ।६ऽ-६६॥ 
पित्तञ्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य विधिर्हितः 
पित्त के कारण दाह पित्तव्वर के समान होता है, इसल्यि 
पित्तज्वर के समान चिकित्ा करे | | 
तृष्णानिरोधादब्धाती क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ ॥७०॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं ददे मन्द चेतसः । 
संरुष्कगङ्तात्वोषठो जिह्यं निष्टरृष्य चेष्टते ।५१॥ 
प्यास के रोकने से पानीयधातु के क्षीण होने पर अतिशय 
बदा पित्त- मन्दचित्तवाल़े रोगी के शरीर को अन्दर ओर 
बाहर से जलाता है, रोगी की चेतना मन्द हो जाती है । रोगी 
का गला तालु ओर ओष्ठ सूख जाता है, जीम बाहर निकल 

आती ह ॥७०,७१॥ 
तत्रोपशमयेत्तजस्सन्धातुं च विषधयेत्‌। 
पाययेत्‌ काममम्भश्च जकराद्वं पयोऽपि वा ॥५२॥ 
जीत मिल्लरसं मन्थं वितरेच्चरितं विधिम्‌ । 
इस अवस्था मे तेज. को शान्त करे, ओर पानीयधाठ का 

बद़ाये । करा बद्र पानी या दुष य॒येच्छ पिये । शीत 

इसतुपप्र;देवे, मन्थ देवे, पित्तनाशक उपचार करे । 
मन्यहदलववृःसर्िपराऽभ्यक्ताः शीतवासिसिष्लुताः ॥७२॥ 
अद्जा पूणकोष्ठस्य दाहो भवति दुःसहः ॥५३॥ 
विधिः सयोव्रणीयोक्तस्तस्य खक्षणमेव च । 
रक्त से कोष्ठ के भर जाने पर अति दुःखदायी दाह दता 
है, इसके रक्षण ओर चिकित्खा सद्योव्रण. मे की विधि क 
अनुसार जाने ॥७३॥ | | 
धातुक्षयोक्तो यो दादस्तेन मूच्छीतृषान्वितः ॥४॥ 
क्षामस्वरः क्रियाहीनो भशं सीदति पीडितः । 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः स्निग्धोऽनिापहः ॥५५॥ 
रक्तक्षय के कारण जो दाह हदौता है, इससे क 
प्याख, श्षीणस्वर, चेष्टा हानि; होकर मच अति 
शियिल तथा दाह से दुःखी. दोता दै। इसमे रक्तपित्त 





| 


| 
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अ० ४६ | 
नाशक, स्निग्ध एवं वातनाशक चिक्रित्वा हितकारी ६ ॥७५। 
क्रतज्ेनारनतश्चान्यः मोचतो वाऽप्यनेकधा । 
तेनान्तददयतेऽत्यथं दृष्णामूच्छोप्रापवान्‌ ॥७६॥ 
` तमिष्टविषयोपेतं सुहृद्धिरभिसंबृतम्‌ । | 
क्षीरमांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ ॥७७॥ 
रक्त के साथ भोजन करते हए या अनेक प्रकार से शोक 
करते दए भोजन करने से मनुष्य मे दाह होता है । इससे 
मनुष्य मे बूत अधिक अन्तदाह होता दै, रोगी को प्यास 
मूच्छ, प्रप होता है । इस में रोगी को अभिरषित विष्यो से 
युक्त करे, मत्र उसे धेर कर रहै, दध, मांसरस का भोजन 
देकर, दादशान्तिकर विधि से शान पर्हुचाये |७६,७७]। 
ममोभिघातजोऽप्यस्ति स चासाभ्यतमः स्मृतः| 
सद्यःप्राणदहर या कालान्तर में प्राणहर ममो के आधातसे 
मी दाह होता है, यह असाध्य कहा है । 
सवं एव च वञ्यौः स्युः शीतगात्रषु देदिषु ॥७८॥ 
शरीर के ठण्डा हो जाने पर खब दाद असाध्य है । मदिरा 
रोग से पीड़ित व्यक्ति टण्डा होने पर असाध्य होता ह ॥७८॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः 
प्रशान्तोपद्रवे चापि ओधनं प्राप्रमाचरेत्‌ ॥७९॥ 
वृष्णा, दाह आदि उपद्रव शान्त हो जाने पर दोष के 
अनुसार विरोधि विरेचन रोगी को देवे ।७६॥। 
सजीरकाण्याद्रेकम्वङ्गवेर- 
सोवचंरान्यधजर्प्टुतानि। 
मद्यानि हयान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सयः जमयन्ति तृष्णाम्‌ ॥-०॥ 
जीरा, आद्र॑क, सोठ, सौवचंरु, आधा पानी मिलाय, मन 
कै प्रिय, सुगन्धित मद्य पीने पर वृष्णा को वुरन्तः शान्त करते ई॥ 
जछ्प्टुतश्चन्दनभूषिताङ्घः 
सरग्वी सभक्तां पिशितोपदंश्ाप्‌। 
पिबन्‌ सुरां नैव ख्भेत रोगान्‌ 
मनोनुविष्नं च मदं न याति ॥८१॥ 
जल से अंगो को गीला करके (स्नान करके) शरीर पर 
चन्दन का लेय ल्गाके, माला घारण करके, भोजन के साथ 
पस को खाकर, सुरा का.पान करने. से पानजन्य रोग नही 
ते, एप मन को हानि पचानेवाला मेद मी नहीं होता । 
जामिः क्रियाभिः सिद्धामिः मं याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यविधि हित्वा श्ीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
रुषनेः पाचनेदोधशोधने शमनेरपि । 
विम्य. कफे क्षीणे जाते दौब॑ल्थलाधवे ॥ 
> सस्य मयविद्ग्धस्य बातपित्ताधिकस्य वा । 
गोष्मोपतसस्य तरोयथा वर॑" तथा पयः ॥ 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


७४ 
पयखाऽमिहते रोगे वे जाते निवर्तयेत्‌ । र 
क्षीरप्रयोगं मयं च क्रभेणाल्मालयमाचरेत्‌ ॥ 
विधिना मात्रया काके हितैरन्नेः यथाव्रसम्‌ | 
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृते यथा ॥ 

चरक चि० अ० २४-१६५.६८ ॥८१॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तगते . कायचिकिस्छातन्त्र 

पना्ययप्रतिषेधो नाम (नवमोऽध्यायः आदितः) 

खम॒चत्वारिंशत्तमोऽध्य(यः ॥४७।| 


= 3८ = ५ द 
=€<वचतार्सतमा ध्यायः 
अथातस्ठरष्णाप्रतिषेधमध्यायं उ्या्यास्यामः ॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥२॥ 
अत्र इसके आगे तृष्णा प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
करगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का था ॥१,२॥ 
सततं यः पिवद्रारि न तृध्िमधिगच्छति। 
पुनः काङ्क्षति तोयं च तं तृष्णार्दिंतमादिओत्‌ ॥३॥ 
तृष्णा का स्वर्प- जो मनुष्य निरन्तर-ल्गातार पानी 
पीने पर मी वृति अनुभव नहीं करता, फिर मी पाना की चाहं 
करता है, उसे वष्णा से पीड़ित जने ॥३॥ 
संक्षोभजओोकश्रममद्यपाना- | 
्रक्षाम्खगुष्कोष्णकृटूपयोगात्‌ । 
धातुक्षयाल्ष्गनसूयतापात्‌ 
वित्तं च वातश्च भृशं प्रवृद्धो ॥४॥ 
सखरोतांसि संदूषयतः समेतो 
यान्यस्बुवाहदोनि अरीरिणां हि। 
सरोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु 
जायेत त॒ष्णाऽतिवङा ततस्तु ॥५॥ 
अतिशय विश्वोभ, शोक, भरम, मदयपान, रुक्षअम्ल, शुष्क, 
उ्ण-कटुरस के सेवन ते, धाव॒ के ्चय से, क्न से, सूयं 
की गरमी से, पित्त ओर वायु अतिशय बद़कृर एक साथ मिल- 
कृर मनुष्यां के जल्वाही सोता कौ दूषित करते ह । जल्बाही 
खोतों के दूषित होने से अतिवरख्वान्‌ वृष्णा उखन्न होती हे । 
पित्तानिढो प्रबडो सौम्यान्‌ धात्‌ श्च ओोषयतः । 
रसवाहिनीश्च धमनीजिहामूल्गल्तालुकूक्लोम्नः ॥ 
नाग्नि विना हि तः पवनाद्वा तो हि शोषणे इत । 
अन्धातोरतिश्रद्धाबपां क्षये वृष्यते नरो हि ॥ 
गुव॑चपयःसतः संमृच्छद्धिः विदाहकाले च । 
यस्ष्यद्‌ हतमागे तजाप्यनिखानलौ देत्‌ ॥ च० ॥[४,५॥ 
तिखः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुथं 
| क्षयात्तथाऽन्याऽऽमससुद्भवा च । _ 
स्यात्‌ सपमी मक्षनिमित्तजातु ~ 
निबोध छिङ्गान्यनुपूवशष्वु ॥६॥ ` ` 





७५० सुश्वुतसहितां [अ ` 
तृष्णा सात प्रकार की है, यथा-वात, पित्त, कफजन्य तीन | इससे निद्रा; उद्र में भारीपन, खख मे मधुरता होती ६, प्यास 
बरणनिमित्तजन्य, रस्चयजन्य, आमसमुद्धवा (अजीणंजा); ओर | से पीड़ित मनुष्य अतिमात्रा म सूख जाता ह ॥१०॥ 


सातवीं स्निगधादि मोजन निमित्तजा है। इनके लक्षणों को कृण्ठोपडेपो मुख पिच्छिर्त्वं 
करमशः सुनो । शीतजञ्वररछर्दिररोचकश्च । | । 
वक्तव्य--कफ के स्तिमित एवं जलीय धातु होने सेत्रष्णा कृफास्मिकायां गुरुगात्रता च | 
होना सम्भव नहीं, तथापि बदा इआ कफ जब्र पित्त के साय शाखा ओफस्स्वविपाक्‌ एव । | 
वायु को रोक लेता है, तब वायु पित्त से सुखता हुआ कफ एतानि रूपाणि भवन्ति तस्यां 
तृष्णा को उत्यन्ञ करता है ।(६॥ तयाऽ्दितः काङ्क्षति नाति चाम्भः।११॥ 
ताल्वोष्ठकण्ठास्यविोषदादाः कण्ठ म मल््ृदधि, मुख मे पिच्छिकता, शीतपूवंकस्व्र, 
संतापमोहभ्रमविप्रखापाः। वमन, अरोचक, हाथ-पैर-शिर मे भारीपन, हाय पैरो में सूजन, 
पूणि रूपाणि भवन्ति तासा- अविपाक, ये लक्षण इस कफ़जन्य तृष्णा से पीड़ित मनुष्य के 
सुत्पत्तिकाटेषु विशेषतस्तु ॥७॥ होते ई, वह जर की अधिक चाद नदीं करता ॥११॥ | 
पूवरूपम- तालु ओठ-कण्ठ-मुख का सूखना, दाह, संताप, क्तस्य रुक्योणिततनिगमाभ्यां | | 
मोह, भरम, व्यथं की बकवाद्‌, ये वृष्णाओं के पूवरूप हेः तृष्णा च तुथीं क्षतजा मता तु। | 
वृष्णाओं के उदक्तिकाल मं ये पूवंरूप विशेषरूप मे होत है । तथाऽभिभूतस्य निशादिनानि 


गच्छन्ति दुःखं पिबतोऽपि तोयम्‌ |॥९२॥ 
व्रणवाछे रोगीमे वेदना के कारण तथा रक्त के निकट 
जाने से चौथी क्षतजन्य वृष्णा उन होतो दै। इस तष्णा से 
पीड़ित होने पर रोगी दिन रात में लगातार पानी पीता दभा 
दुःख से समय काटता है ॥१२॥ 
रसक्षयादया क्षयजा मतासा 


प्राग्रूपं मुखशोषः स्वलक्षणं खव द्‌]ऽम्बुकामित्वम्‌ । 
तृष्णानां सवौसां लिङ्गानां लाघवमपायः । 

मुख शोषस्वरभेदभ्रमसंतापप्रखपसंस्तम्भान्‌ ॥ 
ताल्वोष्टकण्ठजिह्वाककशताचित्तनाशं च ॥ 
जिहानिग॑ममरखचि बाधियं ममदुयनं खादम्‌ । 


वरृभ्णोदूमूता कुर्ते पचविधा लिगतः श्णु ताः ॥ ७] तयाऽ्दितः शुष्यति दह्यते च । 
श॒ष्कास्यता मारुतखभवायां जयं नेत 
`  तोदस्तथा शङ्कशिरःसु चापि । त्यथमाकाडक्ति चापि तीय 
लोतोनितेषो विरसं रार तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥१२॥ 
१ स | रसक्षयोक्तानि च. क्षणानि 
जीताभिरदूभिश्च विब्रद्धिमति || | यस्यामशषण भिषर््यवस्येत्‌ । | 
वातजन्यत्रृष्णा में सुख मे शुष्कतः, शिर ओर शंख प्रदेश रस के क्षय से जो तृष्णा उतसन्न होती है, उसे क्षयज तष्मा | 
मं चुमने का सा दद, लोतो का अवरोध, सुख मेँ विरसता, | कहते द । इस वृष्णा से पीड़ित मनुष्य सूखता जाता दैः उवे | 
ओर शीतठ जठ से प्यास ओर मी बदृती है ॥८॥ जलन होती है, पानी कीं बहुत चाह करता है, इस 5 | 
मृच्छाप्रापारुचिवक्त्रसोषाः रसश्चय के सम्पूण लक्षण (दोष धाठ॒ अध्याय सत्र स्थान मै कद | 
पीतेक्षणत्वं प्रततश्च दाहः । वद्य जाने ॥ | = | 
देहो रसजोऽमबुभवो रसश्च तस्य क्षया वृष्येत्ु । दीनस | 


ञीताभिकाङ्क्षा सुखतिक्तता च 
पत्ता्मकायापरिभूपनं च ।॥€॥ परताम्यन्यंशुष्कदयगलताल्ुः । चरक ॥१३॥ | 
परित्तजन्यतष्णा में मृजा, लाप, अर्चि, मुखशोष,जंखों त्रिदोषलिङ्गाऽऽमससद्‌भवा च | | 
हृच्छरखनिष्टीवनसादयुक्ता ॥९४।। . | 


म पीखापन, निरन्तर दाह, शीत की चाह; मख मे तिक्तता, | साथ 
. छक्षण मिलते हं 
तथा धूोद्धमन कौ भति मुल से काटी वाष्प बाहर आती हँ ॥ | ८ क प भी दती ६ै। वृष्णा 
॥ 


शाशतावागनिखानसा्या | याऽऽमयमवा साऽप्या्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्‌ लिगं तसा 
` कोऽपि शुष्कः भरकरोति तृष्णाम्‌ । सचिराष्मानकपफप्रसेको च ॥९४। | 
निद्रा गुरस्वं मधुरास्यता च | स्निग्धं तथाऽम्छं कबणं च शुक्तं 
तयाऽ्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥१०॥ गुव॑ननमेवातितूषां करोति ।` | 
कफजन्य त॒ष्णा मे कफ से पित्त ओर वायु का अवरोध स्निग्ध, अम्ल ओर बण भोजन्‌ ओर भारी ध स 





हो जने से शुष्क हआ कफ भी वृष्णा को उत्पन्न करता हे । । शव प्यास को उत्पन्न करता दै । ` 


| 


अ टट | 

वक्तव्य --चरक मपा प्रकरार की तृष्णा मानी है, 
उनम उपद्रवजनित एक तृष्णा मानी है, यथा-भवति 
बलु योपखगां व्रष्णा सा शोषिणी कष्टा । उ्वरमेदक्षयशोषशवा- 
साद्यपसटदेहानाम्‌ ॥ 

क्षीणं विचित्तं बधिरं तृषात 
विवजयेन्निगतजिहमाञ्चु ॥१५॥ 

क्षीण, न्टमनवाले, बदरे, तृष्णा से जिखको जिहा बाहर 

निकल अई हो, इस प्रकारके रोगीकी चिकित्षान करे। 


। “सर्वास््वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वसमिप्रसक्तानाम्‌ । घोरोपद्रव- 
। युक्तास्वरष्णा मरणाय विज्ञेयाः।। चरक ॥१५॥ 


तृष्णाभिब्द्धावुदरे च पणें 
तं वामयेन्मागधिकोदकेन । 
विशोभनं चा8 हितं विधेयं 
स्याहाडिमाभ्रातकमातुटुङ्गः ॥१६॥ 
तिखः प्रयोगैरिह सन्निवायाः 
शीतश्च सम्यग्रसवीयंजातेः। 
तृष्णा के बढ़ा होनेसे, उदरके भरा होने पर पिप्पली 


मिश्रित जसे रोगीको वमन कराये। अनार, आभ्रातक 
` बिजोरा इनको दुसरे व्यक्ति इसके सामने खाये, जिससे इसमे 


। लाल्च उन्न हो | सम्पूण रस॒ वीयवाठे शीतल उपचारो से 
` वात-पित्त-कफजन्य तीनों त्ृष्णायं निवारण करे । 


फलान्यम्छानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः 
निःसृतां ठ तिलद्राक्चाकल्कलितां प्रवेशयेत्‌ १ ॥'' 
वि° मन्तव्य--विलोभनं-अनार आदि अम्बद्रव्यों में 


` शेम-लाल्सा होने से मुल मे छाखाखाव होने कगता है फठतः 
। पृलशोष तथा वृषा का शमन हो जाता है ॥१६॥ 


गण्ड्ूषमम्टेर्विरसे च वक्त्र 


ुयोच्छभैरामख्कस्य चूणेः ॥१७॥ 
मुख को विरखता मे मद्य, कांजी, बिजोर, आदि के अम्छ 


| द्रव्यं से गण्डूष करये । अवले के चूण से भी गण्डूष कराये- 


| 
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। अवले का चूणं मले ॥ १७॥ 


सुबणरूप्यादिभिरग्नितप्र- 

रष्टिः छृतं वा सिकतादिभिवा। 
जरं सुखोष्णं शमयेत्त ठृष्णां 

सकर क्षौद्रयुतं हिमं वा ॥१८॥ 


सुवणं, चांदी, लोष्ट ( मिद्ध का डेखा ), सिकता (रती) 


को अग्निम लाल गरम करके पानी में बुक्चाये ।- जब 
पनी ुनगुना हो जाये, तब त्रष्णा रोगी पीये । अथवा शीतलः 
ठ मे शकरा या मधु मिलाकर पीये ॥१८॥ 


१ तनान्तर मे- “उल्लेखनं तु तृष्णासु क्षयादन्यत्र न्यु 


“पते ॥"" इमे चीण धातु होने से वमन अनुचित हे 


ॐ ^ 
„ ब क च 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


५५१ 
पच्चाङ्धिकाः पञ्चगणा य उक्ता- 
स्तेष्वम्बु सिद्धं प्रथमे गणे वा । 
पिबेत्‌ सुखोष्णं मनुजोऽविरेण 
तषो विसुच्येत हि वातजायाः ॥१९॥ 
पचिद्रव्यवले जो पञ्चमूल कदे हँ, उनमें या विदारिगन्धादि 
प्रथमगण मे सिद्ध क्रिया गुनशुना पानी पीये । इख प्रकार करने 
से वातजन्य तृष्णा शोध नष्ट होती ई | १६॥ 
पित्तघनवगेस्तु कृतः कषायः 
सञ्ञकेरः श्षौद्रयुतः सुशीतः। 
पीतस्तृषां पित्तकृतां निहन्ति 
क्षीरं तं वाऽप्यथ जीवनीयेः ॥२०॥ 
उत्पलादि सखारिवादि, काकोल्यादि पित्तनाशक गर्णो से 
बनाया कषाय शीतल करके मधघु ओर शकरा मिलाकर पीये | 
अथवा जीवनीयगण की ओषधियोसे सिद्ध किया दुध पित्तजन्य 
तृषा को शीघ नष्ट करता ३ ॥२०॥ 
बिल्वाटकीकन्यकपद्छमूढी 
दभषु सिद्धं कणजां निहन्ति 
दितं भवेच्छदनमेव चान्न 
तप्रन निम्बप्रसवोदकेन ॥२१॥ 
बिल्व, अरहर, रधुपचमूढ ओर दाम से सिद्ध पानी कफ- 
जन्य तृषा को नष्ट करता है। नीम पर्तोके उष्ण पानीसे 
कफज तृषा मे वमन कराना उन्म है ॥२१॥ 
सवासु कृष्णास्वथवाऽपि प्त 
कुयाद्विधि तेन हि ता न सन्ति । 
सब प्रकार की त्ष्णाओं मे पिन्तनाश्क विधि (मधुर-शीता- 
दिभिः पान, लेपन) बरते, इस पेल्तिक विधि से ये तृष्णायं नष्ट 
हो जाती 
पयाणतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्क्वथितोदकं वा ॥२२॥ 
वगंस्य सिद्धस्य च सारिबादे 
पातव्यमम्भः शिशिरं वषातः। ` 
पकी गूलर का स्वरस या पको गूलर का क्वाथ इनम 
शकरा मिलाकर पीये । सारिवादि वग के क्वाथ को शीतल 
करके प्यास की पीड़ा में पीना चाहिये ॥२२॥ 
कृशेरश्रङ्गाटकपद्यमोचः- 
बिसेल्लसिदधं क्षतजां निहन्ति ॥२३॥ 
कसेर, सिघाड़ा, पद (कमल), केला, पद्मम, ईख से सिद्ध 
किया जल (इनका काथ) क्षतज ठष्णा को नष्ट करतां है ।२३। 
खाजोतखखोशीरङ्चन्द नानि 
 . दत्तवा प्रवाते निशि वासयेत्त । 
तदुत्तमं तोयय॒दारगन्धि ` ० ५ 
सितायुतं कद्रयुतं बद्‌ ५ ॥२४॥ ~ 
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७१२ 
द्राक्षाप्रगादं च हिताय वे्य- 
छाजा, कमल, खस, चन्दन, इनको पानीमे घोलकर खुली 
वायु मे रात भर रक्खा रहने देवे । इसको प्रातः नितारकर 
इसमे उदार.गन्धा सुगन्धिपुष्पों से सुवासित करके, सिता 
( शकरा ) ओर मधु के साथ मिलाकर प्रचुर द्राक्षा घोरकर 
वेय तृष्णा से पीडित रोगी को देवे ॥२४]। 
सतृष्णा्दितेभ्यो वितरेन्नरेभ्यः । 
ससारिवादो चरणपच्चमूखे 
तथोखलादौ प्रथमे गणे च ॥२५॥ 
पंचत्रणमूक को खारिवादि गणके साथ, उदखलादि गण 
को-विदारीगन्धादि गण के साथ पूर्वोक्त विधिसे पानीमे 
भिगोकर खुरी वायु मे रातभर रखकर प्रातः छानकर मधघु- 
शकरा मिलाकर प्रचुर द्राक्षा मिलाकर देवे !२५॥ 
कुयात्‌ कषायं च यथेरितेन 
सधृकपुष्पादिषु चापरेषु । 
राजादनक्षीरकपीतनेषु 
षट्‌ पानकान्यत्र हितानि च स्युः|| २६॥ 
मधुकपुष्प आदि (महुआ, शोभांजन, कचनार, प्रियंगु के 
पुष्प), राजादन खिरनी), एवं श्चीरि-कपीतन ( पारस पीपल ) 
इन छेः द्रव्यो से पूर्वोक्त विधि के अनुसार रात मे भिगोकर 
प्रातः नितारकर मधु शकरा मिलाकर देना हितकारी है ॥२६॥ 
सतुण्डिकेराण्यथवा पिबेत्त 
पिष्टानि कापोससयुद्‌ भवानि । 
तुण्डिकेरी (८ बन कपास ) एवं आम्यकपास के फटों को 
पीसकर पानी मे घोककर पीये | 
कतोद्भवां रुग्विनिवारणेन 
जयेद्रसानामसजश्च पानैः ॥२७॥। 
क्षतजन्य तृष्णा को क्षतोद्‌मव वेदना को शांत करने से, मांस 
रसो के पान से, हरिण आदि के रक्त के पान से शान्त करे ॥ 
क्षयोस्थितां क्षीरघृतं निहन्यान्‌- 
मांसोदकं वा मघुश्नोदक वा । 
` श्चयजन्य तृष्णा को दूष से निकाला धृत या दूध मिढा घृत, 
मांस का सोरवा, सुेहटी का पानी यान्त करता दै । 
आमोद्‌भवां विल्ववचायुतेस्तु 
| जयेत्‌ कषायंरथ दीपनीयेः ॥२८॥ 
` आम्रातभल्लातवटायुतानि 
पिवेत्‌ कबायाण्यथ दीपनानि । 
आमजन्य वृष्णा मं पिष्यल्यादि द्रव्यो के साथ विल्व ओर 
वचा मिलाकर क्राथ करके परिये 1 अम्बाडा, भिखावा, बा- 
मिधित दापनीय द्रव्योंका कषाय्‌ आमजन्यवृष्णा मर पिखये ॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ अण० ४८ 
॥५ २, £ 
गुवेन्नजातां वमनेजंयेश् 
क्षयाहते सवस्तां च तृष्णाम्‌ ।२९॥ 
भारी अन्न के खाने से उदसन्न तृष्णा को वमन से शान्त 
करे । आमजन्य तृष्णा म भी वमन कराये, क्षयजन्य तृष्णा भ 
वमन न कराये । ( क्षयादते स्वकृता तृष्णाः--यृह पाठ 
सचिकर हे ) ।।२६॥ 
श्रमोद्‌भवां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदकं बाऽप्यथवाऽपि मन्थः। 
थकान से उदन्न तृष्णा को मांसरस, या राड़ का शव॑त 
अथवा घृतमिशित पानी मे घटा सन्त्‌ ( मन्थ ) नष्ट करता है 
( सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः रीतवारिपरिप्लुताः ) । 
भक्तोपरोधात्तषितो यवागू | 
मुष्णां पिबेन्मन्थमथो हिमं च ॥३०॥ 
आहार निरोधजनित त्ष्णामें उष्ण यवागू को पीये। 
अथया पित्त प्रबल तृष्णा मेँ शीतल मन्थ पीये ॥२३० 
या स्नेहपीतस्य भवेच्च तृष्णा 
तवोष्णमम्भः प्रपिवन्मनुष्यः | 
स्नेदपान जनित व्रष्णा मे मनुष्य उष्ण पानी पीये । 
'उदीणपि्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत्‌ । 
भस्मीभवति तस्याशु स्नेहः पीतोऽग्नितेजसा ॥ 
स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली । 
स्नेहाऽग्निरुचमां त्ष्णां सोपसगांमुदीरयेत्‌ ॥ 
नाकं स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुवपि । 
स॒चेत्युशीतं सलिलं नासादयति दह्यते ॥' 
| चरक सू० अ० १३-७०-७२ ॥ 
यहाँ पर शीतल जल के पान का विधान दै। इसि 
गरम पानी को खण्डा करके पीना उत्तम है। अथवा शु 
स्नेदपान मे शीतठ जल एवं भोजन के साथ अधिक स्ते््पान 
होने पर प्यास ठगने से गरम पानी पीये । 
मद्योद्‌भवामधेजठें निहन्ति 
मदं तषां याऽपि च मदयपस्य ॥३५॥ 
मपी मनुष्य को मद्य जनित वृष्णाको आधा जल मिला 
मद्य नष्ट कर देता ह ॥२१॥ 
उष्णोद्‌भवां हन्ति जरं सुशीतं 
सशकेर सेज्ञरसं तथाऽम्भः। 
शकरा मिभित शीतल जल, गने का शीतल रख य 1 
से उत्पन्न तृष्णा को (हद्रोगसे कृ पुरुष म उवद्रबजनित ण 
कोनष्ट करते हँ । त्ष्णोदूभवां के स्थान ५२ उष्णो 
पाठ भी ठीक है )। । 
स्वैः स्वैः कषायेवंमनानि तासां 


तथा उवरोक्तानि च पाचनानि ॥९९॥ ` | 


। 


4५५ 
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बातादिजनित तृषाओं को शतिकेचल्यि जोजो उनके 
अपते अपने कषाय कहे है, उन कार्यों से उन दोषों मृ वमन 
कराये । उवर मे कहे पाचन देवे ॥२२॥ | 
ठेपावगाहो परिषेचनानि 
कुयोत्तथा जीतग्रहाणि चापि। 
संजोधनं क्षीररसौ घतानि 
` सवासु रेहान्मधुरान्‌ हिमश्च ॥३३॥ 
रेप, अवगाहन, परिषेचन, शीतलघरों का सेवन, विरेचन, 
दध, मसरस, धुत, मधुर एवं शीतल केह सव प्रकार की 
तृष्णाओं मे वरते ॥३३॥ 
इति श्रीयुभ॒तसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगते कायचिकित्छातन्त् 
तष्णाप्रतिषेधो नाम (दशमोऽध्यायः, आदितः) 
` अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ।(४८॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


अथातश्द्दिप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्र इसे आगे छर्दिप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
 करेगे-जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
 अतिद्रवैरतिस्निग्धेरहयेरुवणेरति । 
अकाङे चातिमात्रैश्च तथाऽसास्म्येश्च भोजनेः ॥३॥ 
भ्रमात्‌ क्षयात्तथोद्रेगादजीणौत्‌ कमिदोषतः। 
नायाश्चापन्नसन्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ॥४॥ 
(अत्यन्तामपरीतस्य छदंबें संभवो धवम्‌ |) 
अतिद्रव; अतिस्निग्ध, मन के अग्रिय, अतिनमक्वाढे 
भोजनं से, असमय मे, मात्रा मँ बहत अधिक एवं असत्य 
भोजनां से, भम से, क्षय से, देचैनी से, अजीणं से, इमिदोष 
प, गभ॑वती खी मे, अतिशीघ्र खाने के कारण, अत्यथं आम से 
युक्त शोने पर, निश्चित रूप मेँ वमन उन्न होती है ॥३-४॥ ` 
बोभत्सेहंतुभिश्वान्येद्ेतमुछेलितो बङात्‌ ।॥८॥ 
छादयन्नाननं वेगेरदेयन्नङ्गभञ्नेः। ` 
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वकतरादिनिस्सरन्‌ ॥६॥ 


दूसरे बीमत्सोत्पादक कारणों से जल्दी, बलपूबक. उत्क्ले- 
शित होने से वमन अ [रम्भ होते है । मुख से निकलता हआ . 


सपरज क टूटने के साथ वेगपूवंक यख मे भरने से, छर्दि 
भमन्‌) कहा जाता ई ॥५,६॥ 
दोषानुदीरयन्‌ वद्धायुदानो व्यानसङ्गतः। 
उष्वमागच्छति शशं विरुद्धाहारसेवनात्‌ ॥७॥ 
व्यान से मिटी उदानवायु विरद अहार के सेवन करने से 
इए दोषो को बाहर की ओर प्रेरित करती हई अतिशय 
ग सडपर को आती ह ॥७॥ | 


क 


₹त्तरतन्तरम्‌ 


सास्युप्रकोपजन्य ओर इृमिजन्य जो छर्दियां हे, उनको ' 
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सेको हदयोतकटेशो भक्तस्यानमिनन्दनम्‌। 
पूवेरूपं मतं छयौः 
वमन के पूवरूप-युख से लालाल्ाव, हृदयप्रदेश (आमा- 
शय) मे बेचेनी, भोजन की अर्चि होती द । 
यथास्वं च विभावयेत्‌ ॥2॥ 
अपने अपने दोषों के अनुसार प्रव्यक्त पूवंरूप को स्वस्पा- 
वर्था मर पहचानना चाहिये | | 
प्रच्छदेयेत्‌ फेनिरूमल्पमस्पं 
शूटादितोऽभ्यर्दितपाश्वप्षठः । 
भ्रान्तः सघोषं बहुः कषायं 
जीणऽधिकं साऽनिख्जा बमिस्तु 116] 
पारव एं पीठ मे पीड़ा अनुभव करता इआ, शङ से 
पीड़ित मनुष्य ्चागदार, थोडा, शब्द के साथ बहुत वार वमन 
करता है | वमन करने से रोगी थक जाता है, वमन का रस 
कषाय तथा भोजन के जीण होने पर वमन अधिक होती है. 
यह वमन्‌ वातजन्य हे । (प्रायः परेक्रियेटिक वरण मे ेखा होता 
दै-वमन भोजन के जीण होने पर हाती दै) ॥६॥ 
योऽम्छं शरं वा कटुतिक्तवक्त्रः 
पीतं सरक्त हरितं वमेद्रा । 
सदाह चोषञ्वरवक्त्रञोषो 
| मृच्छीन्वितः पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 
रोगी का मुख अति अम्ल, कटु या तिक्त हो, वमन पीला, 
रक्त मधित यादहरेरंगकाहो, रोगीको दाह, चोष, ज्वर, 
मुख कौ शुप्कता रहती हो, मूषां आये, यह वमन ॒पित्तजन्य 
होती है ॥१०॥ | 
यो हृष्टरोमा मधुरं प्रभूतं 
शुक्खं हिमं सन्द्रकफानुविद्धम्‌ । 
` ` अभक्तरुगोरवसादयुक्तो ४ 
वमेद्वमी सा कफकोपजा स्यात्‌ ॥११॥ 
जो रोगी रोमांच होकर मधुर, माता मे प्रचुर, श्वेत, शोत, 
खान्द्र कफ से मिभित वमन करे, रोगी को भोजन भ अरुचि, 
भारीपन शिथिलता हो, बह वमन कफकोपजन्य होती हे ॥११॥ 
सबीणि रूपाणि भवन्ति यध्यां 
सा सवंदोषभ्रभवा मता तु। 
जिस बमन म सब दोषो के लक्षण ोते है, बह वमन 


सन्निपातजन्य होती ह । 


 बीभव्सजा दौहेदजाऽऽमजा च 
सास्भ्यप्रकोपात कृमिजां च या हि । 

सा पश्चमी तां च विभावयेत्त 
` दोषोच्छयेणेव यथोक्तमादौ ।॥१२॥ ` 
बीभत्सजन्य, दौददजन्य (गभावस्थाजन्य); ` आमिजन्य ` 
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वमन जाने, इसको दोष कौ अधिकता से हौ पहचानना 
चाहिये । 
'द्िषटप्रतीपा, 
यश्छ्दथे्तप्तमना मनोध्नः द्वि्टाथसंयोगभवा मता सा । 
चरक ॥१२।। 
शखहटल्छासबहखा छृमिजा च विशेषतः । 
कृमिह्रोगतल्येन लक्षणेन च रक्षिता ॥९३॥ 
- ऊमिजन्य छ मे शूल, जी मचराना विशेषस्प मेँ होता 
दै, कमिजन्य हृद्रोग के समान लक्षणो से युक्त होती हे ।१२॥ 
छीणस्योपद्रवेयेक्तौ साखक्पूयां सचन्द्रिकाम्‌ । 
छदि प्रसक्तौ कुशो नारभेत चिकित्सितुम्‌ ॥\४॥ 
क्षीण व्यक्ति की, उपद्रवो से युक्त, रक्त एवं पूय मिश्रितः 
चन्द्रिका (मोरपंख कौ चांदनी) के समान रगोवाली, निरन्तर 
चाट रहनेवाली वमन की वैद्य चिकित्खा न करे । 
क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा ओणितपूययुक्ता । 
सचन्दरिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिरकि्सेदनपद्रवां च ॥ 
(चरक) । चरक मे द्वि्ार्थजन्य छदि को पांचर्वा माना हे ।१४। 


आमाश्चयोक्टेशभवा हि सवो- 
स्तश्माद्धितं छङक्वनमेव तायु ॥१५॥ 
सव प्रकार की छरदियां आमाशय कै उकटेश से उतसन्न 
होती ईँ इससख्यि इन सव मे ठंघन करना हितकारी ६ ॥९५॥ 


वमीषु बहृदोषासु छदंनं हितसुच्यते । 

विरेचनं वा कुर्वीत यथादोषोच्छयं भिषक्‌| ॥९६॥ 

बहुत दोषवा वमनों म वमन कराना उत्तम ई । अथवा 
दोष की अधिकता को देखकर वेद्य विरेचन देवे । (बहुत कफ 
म वमन, बहत पित्त मे विरेचन देवे) ॥ १६॥ 

संसर्गाश्चानुपू्वंण यथास्वं भेषजायुतान्‌ । 

वातादि दोषों से विरोधि ओषधि्यो से युक्त पेयादि संस- 
जन क्रम को वमन, विरेचन के पीदं बरते । 

र्घूनि परिशुष्काणि सास्म्यान्यन्नानि चाचरेत्‌ ॥९५॥ 

लघु, अतिशुष्क, खात्यभोजन खाने को देवे ॥१७॥ 


यथास्वं च कषायाणि ऽवरभ्नानि प्रयोजयत्‌ । 
दोषों क उन अपने अनुखार व्वरघ्न कषायो को बरते । 
हन्यात्‌ क्षीरघरतं पीतं चछर्दि पवनसभवाम्‌॥१८॥ 
ससेन्धवं पिवेत्‌ सरपिवोतच्छरदि निवारणम्‌ । 
सुद्गामलकयूषो वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः। 
यवागू. मधुमिश्रं वां पश्ठमूखीकृतां पिबेत्‌ ।॥१९॥ 
पिबेद्वा ग्यक्तसिन्धूत्थं फलाम्कं बैष्किरं रसम्‌ । 
. युखोष्णख्वणं चात्र दितं स्तेद विरेचनम्‌ ।॥२०॥ 


शुचिपूत्यमेध्यवरीमत्गन्धाशनद शनैश्च । 
| ११ 


सुश्रतसहिता 


ˆ 1 हृद्रोग कौ माति चिकित्सा करे ॥२५॥ ` 


| अर ४६ 
दूघ को मथकर बनाया घृत या दृध के सा दिथा धृत 
वातजन्य छर्दि को न्ट करदेताहै। सेन्धवके साथषीको 
पीये, इखसे बात छर्दि नष्ट होती दै । मुंग ओर आंवले का यूष 
घी ओर सेन्धव के साय देवे । बरहत्पं चूल से बनाई यवागू मे 
मधु मिलाकर पीये । ठाव आदि विष्किर प्राणियों के मांसरस 
म प्रचुर, नमक, अनारदाना मिलाकर पीये । ` उष्ण एवं लवण 
मिधित एरण्ड तैर आदि का स्नेह विरेचन वात छर्दि मे परश 
स्त दै । (“कोष्णं सर्वणं चात्र दितं स्नेहविरेचनम्‌" अधंगहदय)। 

पित्तोपञ्मनीयानि पास्यानि शिशिराणि च। 

कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तछरतां वमीम्‌ ॥२१॥ 

सधनं मधुरेश्वात्रद्रक्षारससमायुतेः। 

बलवत्य प्रशंसन्ति सपिस्तेल्वकमेव च ।॥२२॥ 

पित्तस्वरश्चामक कषाय, शीतकषाय सेवन करने पर पिल्ल 
जन्य वमन को शान्त कर देतेदहँ। मधुर शोधन द्रग्योंको 
दराक्चारस मे मिलाकर वमन विरेचन-या केवल विरेचन रूपी 
शोधन देवे। बल्वती छर्दिं मे तेल्वकधृतपान उत्तम ६ । 
(तेल्वकधुत वातव्याधि में कहा है) ॥२१,२२॥ 

आरग्वबधादिनियुहं दशाङ्गयोगमेव वा। 

पाययेताथ सक्षोद्रं कषजायां चिकित्सकः ॥२३॥ 

कफजन्य छर्दि मे आरग्वधादि गण का क्वाथया दाग 
योग को मधु के साथ पिलाये। 

वक्तव्य--दशांग शब्द से कोड दशमूल ठेते ह । को 
कटुका चित्रण इत्यादि कफज्वरोक्त ठेते दै । दूसरे“ नागर 
धान्यकं भागीमभयां सुरदाङ च । वचां पपंटकं मुस्तं मूतीकमथ 
कटफ़लम्‌ । विनिष्क्वाथ्य पिबेत्‌ ॥ इसका ग्रहण करते ह ॥ 

: छृतं गुडच्या विधिवत्‌ कषायं हिमसंज्ञितम्‌ । 
तिसृष्वपि भवेत्‌ पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥२४। 
गिखोय का शीतकषाय विधिसे बनाया कष।यं मधु 

साथ वातादि तीनों प्रकार की वमन मे प्रशस्त दे । 
विधि पद्रव्यादापोत्थितात्तोये- प्रतप्ते निधि खंस्थितात्‌ 
कषायो योऽभिनिर्याति स॒ शीतः समुदाहृतः ॥ षड्भिः 
चदधिर्वा सलिलाच्छीतफाण्टयोः | आप्लुतं मेषजपटः रास्व 
पलद्वयम्‌"? ॥२४॥ ` 1 
बीभव्सजां ह्यतभेदोँहदीं काडक्षितेः फडः । 
ल्कतैवंमचैश्वामां सास्म्यैः सास््यप्रकोपजाम्‌ 
कृमिहदतोगवच्चापि कृमिजां साधयेद्रमीम्‌ । व 
बीमत्सजन्य छद को हृदय के छथि अति त्रिय क त 
दौददजन्य (गर्भावस्थाजन्य) वमन कौ इच्छित 1 ध पजन्य । 
आम्रजन्य छदि को रंषनः एवं -वमन. से, सास ^ जु 
वमन को खातस्य वस्तुओं से, कमिजन्य ` दिका श 
2८5८ . ~. 


॥२५॥ 


पहः 


| 
#। 
१ 


४] 


वरितरेच्च यथादोषं शस्तं विधिमनन्तरम्‌ ॥२६॥ 

वमन ८ तात्काल्कि रूपमे) बन्द दहो जानेपर दोषके 
अतुसार चिकित्सा करना उत्तम है, (जिससे फिर वमन न दो)॥ 

दधितव्थरससंसक्तां पिप्पलं माक्षिकान्विताम्‌ । 


मुहुमहुनेरो खीदवा छदिभ्यः प्रवि (ति) मुच्यते ।२७॥ 


समाक्षिका मधुरसा पोता बा तण्डुलाम्बुना । 

- तपेणं बा मधुयुतं तिखणामपि भेषजम्‌ ॥२८॥ 
सवयंगुप्रां सयष्टयाहा, तण्ड़ाम्बुमधुद्रवाम्‌ | 
पिबेयवागूमथवा सिद्ध पत्रेः करञ्जजेः ॥२९॥ 
युक्ताम्डर्वणाः पिष्टाः ङस्तुम्बुर्योऽथवा हिताः। 
तण्ड्लाम्बुयुतं खादेत्‌ कपित्थं उयुषणेन वा ॥३०॥ 
सितचन्दनमध्वाक्तं छिद्याद्रा मक्षिकाशक्रत्‌ | 
पिबेत्‌ पयोऽग्नितप्रं च निवाप्य गृहगोधिकाम्‌ ॥३१॥ 
सर्पिःक्षोद्रयुतान्‌ वाऽपि छाजश्क्तून्‌ पिबेत्तया । 
सर्पिः क्षोद्रसितोपेतां मागधीं वा रिदेत्तथा ॥३२॥ 
धात्रीरसे चन्दनं वा घृष्टं मुदूगदलाम्बुना । 
कोलामख्कमञ्जानं छिद्याद्वा तिञुगन्धिकम्‌ ॥(३३॥ 
सक्षाद्रं शाछ्रखाजानां यवागू वा पिबेन्नरः 
प्रयाण्युपहरेच्चापि मनोघ्राणसुखानि च ॥३४॥ 
जाद्गखानि च मांसानि भानि पानकानि. च। 
भोजनानि विचित्राणि कुयाीत्सवाोस्वतन्द्रितः ॥३५॥ 
कैथ के रस मे पिप्पी मिलाकर मधुके साथ बार-बार 


चारने से रोगी वमन्‌ से मुक्त हो जाता दै। मूवां को मधु के 


साय चाव के पानीसे पीने पर वमन शान्त होता है। 


लाजा सत्त का तपणःमधु के खाथ देना वातादि तीनों छरदियों 


मे उत्तम है। कोच, मुकेहटी, इनको चावल के धोवन में 
 षोलकृर मधु मिलाकर पीये । करंज फे पत्तो से सिद्ध की हई 
यवागू को पीये ` उचितं परिमाण मे अनारदाना इमी अम- 
। चूर आदि अम्ड, लवण के साथ पीसा धनिया ( षृनिये कौ 
 षटनी, पोदीना भी) उन्तम है । केथ को चावलों के पानी से 
याभरिक्डुके साय खाये । मक्खी की विष्ठा को शकरा, चन्दन 


1 


| भोर मधु के साथ चाटे। ग्रहगोधिका को आगमे गरम करके 
पानी मे डालकर इस पानौ को पीये। इसी प्रकारं राजा 


पं को घी ओर मधु के साथ खाये । पिप्पली को घी, सधु, 


| पकेरा के साथ चारे । अवत्ते के रसं मे चन्दन को धिसकर 
¶ को दाल के पानी से पीये (मूंग के ओ्सावण से पीये) बेर 


पकार के 
कै 


त की मञ्जा कों या स्रग्‌ (दाक्चीनी, इरायची, तेजपात) 


पवग को पीये। मन ओर नासिका को सुख. देनेवारी सुग 


षो को.सू धे | जागढ, मास, उत्तम पेय, विचित्र नाना 
भोजन सब प्रकार की छदियों मे बिना आङ्स्य 


ब्रते | 





उत्तरतन्त्रपे 


षहूर्व्याघीन्करोति वा ॥ 


मधु के साथ चाटे। शाल्धिान्यों से बनाई लाजा की. 


७१९५ 


वक्तम्य-सच्निपातजन्य छदं म तीनों दोषों की की 
चिकित्सा करे, यथा- येषां प्रथक्त्वेन मया क्रियोक्ता तां ` 
सन्निपातेषु च तीच्णबुदध्या । रोगेषु दोषाग्निदखायपेश्चया, 
कुयांद्‌ भिषक्‌ शाश्नविधो विचक्षणः ॥ गदगोधिकाव्रमटीकृतं 
मृन्मयं गृहमुच्यते > इससे बरोठे कीडे कामिद्रीका घर ठेकर 
उसे आगमे गरम करके पानीमें बु्चाकर पानी पीये। यथा 
चरक मे“ मृद्भृष्टोषटप्रभवं वाः ॥२७.२५॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंदितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिक्रित्वातन्त्र 
छदिप्रतिषेधो नाम (एकादशोऽव्यायः, आदितः) 
एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।{४६।॥ 


पचाशत्तमोऽध्यायः 


अथातो हिक्षाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोब।च भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे दिक्छा प्रतिषेध का व्यास्यान करगे-- 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १.२ 

विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षाभिष्यन्दिभोजनेः 

शीतपानासनस्थानरजोधूमानिखानरः ।॥३॥ 

व्यायामकमभाराध्ववेगाघातापतपणेः। 

आामदोषाभिघातस्लीक्षयदोषभ्रपीडनेः ।४॥ 

विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि। 

हिक्षा श्वासश्च कासश्च चृणां समुपजायते ॥५॥ 

विदाही, गुरु, विष्टम्मि, रूक्ष, अभिष्यन्दि भोजनां से 
शीतपेय, शीतआखन, शीतलस्थान, ` धू, धूम, वायु ओर 
अग्नि से, व्यायाम, काय (परिभम कम), मार उठाना, सुखा- 
करी, मलमूत्रादि के वेगो को रोकने से; अपतपण से, आम 
दोष से, अभिषात से, स्री सेवन से, दोषो से पीड़ित होने से 
विषमाशन से, अध्यशन से, ओर समशन से मनुष्यों मं हिका, 
श्वा, कास उत्प होते ह । 

वक्तव्य--आम-उष्मणोऽल्यबर्त्वेन षाठढमायमपाचितम्‌ | 
दुष्टमामाशयगतं रखमामं प्रचश्चते ॥ दहिताहितोपखंयुक्तमनं 
समशनं स्मृतम्‌ । -बहुशस्तोकमकारे वा त्सेयं विषमाशनम्‌ । 
अजीणे मुज्यते जयभेतन्निहन्त्या श यत्तु तदध्यशनमुच्यते । 


सु° सू०अ० ४&-१०८ ।(३-५॥ 
मुहुमेहुबोयुंरुदेति सस्वनो 
 यज्ृख्ष्ठिहान््ाणि सुखादिवाक्षिपन्‌ । 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्‌ यत 
- स्ततस्तु हिकेति भिषग्भिरुच्यते॥६॥ ___ ` 
शम्द्‌ के साथ उदानवायु बार-बार, यजत्‌, ष्टीदा, आतां 
को गुल मे लाकर बाहर फेकती प्रतीत होती ह बह शग्दयुकती* 






७९६ युश्चतसंहिता [ अ५ ५, 
वायु क्योकि प्राणो को नेष्ट करती दै, इस्च्यि वेद्य इसको | ुदरवातो यदा कात्‌ व्याथामपरिषदधितः | 
दिका (दिक्‌ इति कृतवा कायति शम्दायते) कहते दै । कण्ठे प्रपद्यते दिक्कां तदा जुद्रां करोति सः | 
वि० मन्तव्य दिक्छा-दिक अव्यक्ते शब्दे । अतिदुःखा न सा नोरःशिरोममंप्रवायिनी | 
परस्मेषदी सेट्‌ ) धातु भी है, जिससे दिका शब्द्‌ निष्पन्न होता नचौच्छवासान्नपानानां मागृ माद्य तिष्ठति ॥ 
है जर यं पर दिक्‌ हिखायां (बु आ० सेट्‌ ) से हिका शब्द शद्धिमायस्वतो याति सुक्तमातरे च मादंवम्‌ । 
बनाया गया है । हमारा विचार दै कि दिक अव्यक्तं शब्दे यतः प्रतते पूव तत एव निवत्तते ॥ 
धातु से दी दिका शब्द की निष्पत्ति मानना उचित है, क्योकि हृदयं क्लोम कण्ठं च तालुकं च समाधिता | 
समी हिका प्राणों का हिंसन नहीं करती हैँ । हिष्छा को हिचको मृद खा कुद्रदिक्केति णां साध्या प्रकीर्तिता ॥११॥ 
या इचकी कहते दै । इसमे “हिक” ध्वनि निकलती है, अतः नामिप्रदत्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी ॥१२ 
यह दिका कही जाती ३ ॥६॥ ` शष्कोष्ठकण्ठजिहास्यश्वासपावेरजाकरी । 
अन्नजां यमडाी द्रं गम्भीरां महतीं तथा । अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥१३॥ 
वायुः कफेनायुगतः पठ्च दिक्षा: करोति हि ॥७॥ 
वायु कफ से मिलकर अन्नजा, यमला, क्ञद्रा, गम्भीरा 
ओर महती नाम की पांच हिकाओं को उत्पन्न करती है ॥७॥ 
मुखं कषायमरतिर्गोरवं कण्ठवक्चषसोः । 
पूवेरूपाणि दिंक्ानामाटोपो जठरस्य च ॥८॥ 
ू्॑रूप--युल मे कसेापन, बेचैनी, गले ओर छाती मे 
भारीपन, उदर मे आध्मान ये दिका के पूरवेरूप है ॥८॥ 
त्वरमाणस्य चाहारं सुन्जानस्याथवा घनम्‌ । 
वायुरन्नेरवस्तीणेः कटुकैरदितो भृशम्‌ ॥९॥ 
दिकय्य॒ध्वेगो भूर्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ । 
आहार को जल्दी जल्दी खाते इए अथवा भारी या सान् 
अन्न को खाते इण एवं कटु वस्त॒ओं से अतिशय पीडित र 
वायु अन्न से आत होकर ऊपर की ओर गति करफे हिष्ठा 
उत्पन्न करती हे, इस हिका को वेय अन्नजा दिका जाने । 
(वायु खमान एवं उदान्‌) ॥६॥ 
चिरेण यमरेवगैयो हिका संभरवतते ॥१०॥ 
कम्पयन्ती शिरोप्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत्‌ । 
जो दक्वा देर में थमक (एक खाथ दो-युगम रूप म) वेगो 
स प्रवृत्त होती हे, उसे यमला दिक्का कहते है, हमे शिर ओर 
ग्रीवा दोनों दिटते ह । चरक-- | 
` व्यपेता जायते हिक्का याऽन्नपाने चतर्विषे। 
आह्यपरिणामान्ते मूयश्च लभते बलम्‌ ॥ 
प्रलापवम्यतीसारवृष्णार्तस्य विचेतसः । 
. जम्भिणो विष्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ 
पय्याष्मातस्य दहिक्धा या जनुमूढादबन्तता । 
खा व्यपेतेति विचेया दिका प्राणोपरोधिनी ॥१०॥ 
विङटकाञ्या बेगेमन्द्रः समभिवतेते ॥१९॥ 
चद्रिका नाम सा हिका जनुम्‌डात्‌ प्रधाविता । 
` प्ररिभम या मेहनत करने के समय मन्दवेग से जो हिक्का 
भशरभूर से उलन्न शोत ३, उसे दगरका दिक्का कते रं । 












वाटी होती है वह कष्टसाध्य है । इस दिक्का मे ओट-कण्ड- 
जिहा-मुख सूख जाते रँ, श्वास एवं पाश्वं शरू होता ६। 
ज्वर, श्वास, वृष्णा आदि अनेक उपद्रव इसमें होते है, इको 
गम्भीरा कहते ह ॥१२,१३॥ 


ममौण्यापोडयन्तीव सततं या प्रवतेते। 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतित॒ष्यतः ॥ 
महादिकेति सा ज्ञेया सवंगात्रप्रकस्पिनी ॥९४॥ 


बस्ति, हृदय, शिर मर्मोकोया (नामि हदय ओर स्नः 
मू ममो को) पीड़ित करती इर जो हिक्का निरन्तर प्रवृत्त 


को बहुत प्यास रहती हो, इसे महा दिक्का कहते है, इसके वेग 
के समय रोगी का सारा शरीर दिर जाता है। 
क्षीणमांसबलध्राणतेजखः सकफोऽनिकः । 
गहीत्वा सहसा कण्ठशरुच्चेः घोषवतीं भृशम्‌ ॥ 
करोति सततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणां तथा । 
प्राणः खोतांसि ममांणि संरध्योष्माणमेव च ॥ 
संजा मुष्णाति गात्रस्य स्तम्भं संजनयत्यपि । 
माग चेवान्नपानानां रणद्धिः अपहतस्पृतेः ॥ 
साशरुविप्ठयुतने्रस्य स्तन्धशंखच्युतभरुवः । 
सक्तजल्पप्रलपस्य निदत्त नाषिगच्छतः ॥ 
महातेजा महावेगा महाशन्दा महाबला । 
महाषक्केति सा नणां सयः प्राणहरा मता ।'चरक॥ 6 
, वि मन्तव्य-मगवान्‌ पुनवेयु के शब्द्‌ व 
काऽनवाहीनि लोतांषि खकफोऽनिकः । हिक्काः करा 
च° चि० अ० १ ७, अथांत्‌- प्राणबाही, जलवाही तथा वायु 
वाही लोतो भ कफ के साथ अथवा कफ द्वारा सकक 
हिक्का रोग को उत्वन्न करता दे । ताय यह दैकि 
८ मेवायुकफ़ द्वार सक जाता रै भौर अब कफ 


ति संरध्य। 


[+ 


जो हिक्का नाभि से आरम्भ होने के कारण गम्भीर शब्द्‌. ` 


का न ज दो क न [वा क च 


क ककव 


होती दै, शरी को खींचकर वेग के साय शन्द करती ह) रोग | 


अ १९ | इनत्तरतन्त्रप्‌ १, 


क्रो तोड़कर निकर्ता दै तव हिक्का के रूपम निकलता ३ । वक्तभ्य-कररभक, पूरक, रेचक भेदो से कुम्भक प्राणायाम 
अन्नजा ५ की 1 खोतस्‌ अर्थात्‌ आमाशय ( वायु की ऊध्वगति को रोकना ) उत्तम है । 

र आहार मागमे से होकर वायु बाहर आता = < 
ते होती दै अ।र आई ॐ बाह हे । वि मन्त्य- सम्भ्रमः-अचम्भा, उद्वेजन-घबराहट 


यमला वह है जिसमें एक सखाय दो हिक्का आती द, परन्तु | उन्न स १ 
दमे व्यवधान काल अन्य हिकाओं कौ अपेक्षा कुछ रम्बा | उपायों ते यन देकिस्वस्यकी तद्रा हिक्का इन 
५९ 3 न्त्‌ हो जाती है | 
हता है । इसे चरक मेँ व्यपेता कदा गया है । व्यपेता अर्थात्‌ 
विप्रकृष्टं कालं यावत्‌ अपगत्य रुशम्य इता प्राप्ता =जो ऊ यष्ठ्याह वा साक्षिकेणावपीडे ६ 
आती है । ओर इसकी प्रत्त भी अन्नवादही खोस € पिप्पल्यो वा शकंराचूणेयुक्ताः।॥१६॥ 
से होती ई । देखिये “व्यपेता प्राणोपरोधिनी पाठ श्लोक ० १० मुख्हट को मधु के साय या पिपली को शकरा चणं मे 
के नीचे । गम्भीरा-- नामि से-प्राणवाही खोर्तोसे हदय एवं मिलाकर अवपीडन नस्यःसे देवे ॥१६॥ 


= को ~ ~ क न्क -कन्नरि गीय प्रियो न 


। पएम्फुलों मेँ होकर श्वास मागं से आती दै। इसी कारण इसमे सर्पिः कोष्णं क्षीरमिक्षो रसो वा 

। श्राख एवं पाश्व॑स्जा होती दै । महादिक्का-मीषण दिक्का नाविक्षोणे द्‌ नं शान्तिदेतोः। 

| होती है, निम्नलिखित चरकोक्त क्षीण....मता पाठ देखिये । गरम घी, दूष या ईैल का रख पीना उत्तम ३, रोगी बहुत 

| हखकी प्रवृत्ति में नाभि, दय आदि म्मा के साथ २ उदक- | क्षीणन हआ होतो वमन देना प्रशस्त है। 

। वाष्टौ लोतो की विङृति भी कारण होती है। अतएव इसमें नारीपयःपिष्टमुक्छचन्दनं 

| अतितृषा भी रहती दै ओर अतएव चरक के शब्दों मँ यह | ,. घृतं सुखोष्णं च ससेन्धवं तथा ॥१५॥ 

। हिक्का सद्य.प्राणहरा होती है ॥१५॥ चूर्णीकृतं सेन्धवमम्भसाऽथवा 

| आयम्यते दिक्कतोऽङ्गानि यस्य निहन्ति हिक्कां च हितं च नस्यतः। 
रषटिश्चोध्वं ताम्यते यस्य गाढम्‌ । लाल्चन्दन को धावन मे पीसकर नस्य देवे । सुहाते गरम 


छीणोऽननद्विद्‌ कासते यश्च हिक्की घृत में सेन्धव मिलाकर नस्य देवे । सैन्धव को चूण करके पानी 
तौ द्वावन्स्यौ वजये द्धिक्कमानौ ॥१५।॥ मिलाकर नस्य देवे । इससे हिक्का रोग नष्ट होता है ॥१७॥ ` 


हिचकी छेते इए जिस पुरुष के अङ्ग तन जाते दे (लम्बे हो युल्डयाद्‌ धूमं शाङनियांसजातं 
` ्े जाते हं), आंखें ऊपर को चद्‌ जाती है, गहरा अन्धेरा नेपाटं वा गोविषाणोडवं बा ॥१८॥ 
सामने आ जाता है, क्षीण, अन्न से द्वेष करनेवाला, जिस दिष्ठा सर्पिःस्निग्धेश्चमबालः इत वा 


ड € 
। रोगी को खाखी होती हो, महाहक्का ओर गम्भीरा दिक्कावले, ठ दिक्कास्थाने स्वेदनं चापि कायम्‌ । 
| ये रोगी असाध्य है | ` राका धुंवा, या मेनसिलका यागायकेसींग का 


अथवा गाय के चमडे--बाों को घौ से स्निग्ध करके, इनसे 
धवा देवे । हिक्का के स्थान कण्ठ ओर स्तनो के बीचमे स्वेदन 
करे । “मधूच्छिष्टं सजरसं घतं मल्लकसंपुटे । इत्वा धूमं पिवे- 
च्छुज्गं बालं वा स्नायु वा गवाम्‌ * ॥ चरक ॥१८॥ 


अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । 

न्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ 

आसां या सा समुतखन्ना दिक्करा हन्त्याशु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रखापास्भिवृष्णामोहसमन्विता ॥ 


अक्षीणश्ाप्यदीनश्च स्थिरधातििन्द्रियश्च यः। षो ्रोपेतं गे रिक काञ्चनाद्लं 

। . बि° मन्तव्य--गम्भीरा तथा महाहिक्ठा राजयद्मा आदि तद्वच्छ्वातिन्मेषगोशस्य (ज्ञ) कानां 
। अनेकं रोगों मे मृत्यु के समय उत्पन्न हो जाती है अथवा यों | रोमाण्यन्तधूसदग्धानि चात्र । 
किये किं उन रोगों मे जब उक्तं दिक्का उन्न हो जाती दं मण्वाञ्याक्तं बर्हिपनप्रसूत- 
तर सद्यः मृत्यु हो जाती है । सद्यः शब्द्‌ का प्रयोग सप्तरात्र मेवं भस्मोदुम्बरं तेस्वकं वा ॥२०॥ 
व व १ स्वरजिक्षारं बौजपूराद्रसेन 

पर न्तरात्‌ मासयन्त ५० च्‌!° ~ ो ्रोपेतं हन्ति रीदवाऽऽ 
भाषामें सात दिनके भीतर मृत्यु होना सद्यः म्रुत्यु कहखता है ॥ & "द्र ह्‌ ता यु हिक्काम्‌ 
। । 


स्वरणगेरिक को मधु के साथ चाटे । अम्य सत्त्व ( गाय॒ 
बकरी आदिः ) कौ अस्थियो को भस्म को मधु के साथ चदे। 
सेह, मेढा, गा, शस्ल्क इनके रोगों को अन्तर बिधि से ` 


प्राणायामोद्धजनत्रासनानि 
सुचीतोदेः सं्रमश्चात्र शस्यः। 


. प्राणायाम ( वायु का अवरोष ), उद्वेजन) डराना) सह = 
। मोक वपाक नि | जढाकर इनकी राख को मभु के साथ चाडे। . मोर के पवो _ 


+ 





श 
। > 


॥ ~ न्नव 
निनि अ + | ह क । ऋ, च + 
11 ल ~ (क पु णन ~ = (4 ए न (५ 
~ = 1 म + 
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9 > 


७५६ 
की मरम को गूढर या तिल्वक ( लो ) के छाल की भस्म को 
मधु ओर घी के साथ चाटे। स्वर्जिकक्षार को विजौरे के रस 
ओर मधु के साथ चाने से हिक्का वरन्त शान्त होती दै । 
वक्तव्य-कफ से वायुका मागं अवसद होने से हिक्का 
होती है, इसल्यि इन छेहो से मागं शोधन होता दै । यथा- 
मारुतः प्राणवाहीनि खोतांसि आविश्य कुप्यति । उरःस्थकफ- 
मुदूभूय हिक्का श्वासान्करोति सः ॥ प्राणोदकवाहीनि खोतांसि 
सकृफ)ऽनिलः | हिक्कां करोति संरुध्य || चरक ॥१९,२ -॥ 
खपिःस्तिगधा ¶नन्ति दिक्कौ यवाग्वः 
कोष्णग्रासाः पायसो बा सुखोष्णः ॥२१॥ 
घी से स्निग्ध हुई यवागू हिक्का को नष्ट करती है, गरम 
कवु (गण्ड्ष) अथवा गरम खीर हिक्का को नष्ट करती ईं ॥ 


जुण्ठीतोये साधितं क्षीरमाजं 
तद्वत्‌ पीतं शकरासंयुतं वा । 
आतप्तेवो सेव्यमानं निहन्याद्‌ 
घ्रातं हिक्कामाज्ु मूत्रं स्वजाभ्योः ॥२२॥ 
सोंठ के क्वाय में ( दूषसे चार गुणे ) सिद्ध किया बकरी 
का दष पीने पर हिक्का को मष्ट करता दै । शकरामिध्रित दूध 
तृपति पूवक ( पेटभर कर ) पीने से दिक्का को नष्ट करता है । 
वकरो यामेडका मूत्र नाखासे सुघने प्र (नस्यलेने पर) 
हिक्का को नष्ट कस्ता है ॥२२॥ 


सपूतिकोरं खुनोभरगन्धा- 
दिङगवन्जमाचण्यं सुभावितं तत्‌। 

, पूतिकीट ( तेख्या कीड़ा ) को लहसुन, वच, दींग कमठ 
के चूण मे मिलाकर बकरी या मेढ के मूत्र मे बहुत बार 
भावित करके सूने प्र हिक्का को नष्ट करता दै । ( पूतिकी- 
तेषियाकीड़ा-वषां मे बहत हाता है ) | । 

क्षोद्रं चितां वारणकेशरं च 
पिवेद्रसेनेद्धमधूकजेन ॥२३॥ ` 
नागकेसर, मधु, शकरा, इनको ईैल के रस से तथा महए 
फे रस के साथ पीये | । 
वकतव्य-पोडशा्चतुमागवातपि्तकफात्तिषु । शौद्रं कषाये 
दातव्यं विपरीता ठ॒ करा ॥ कर्शस्य कल्कस्य गुटिकानां ठ 
सवदा; । द्रवयुक्स्याऽवरेढव्यः पातव्यश्च चतुगुणे ॥२३॥ 


पिबेत्‌ 9 
बत्‌ पड बा उवणोत्तमस्य ` 
„` द्वाभ्यां पराभ्यां हविषः समभम्‌। 
चन्वव नमकक पठ्कोषीकीदो पह 


५ 


घमपूण रूप मे पीये । ( बह उत्तम मातरा है, हीन, मध्यम 
फे विचारसेकमकरल्वे)| ८१ रोगी 


ुश्रतर्ख्िती 


मात्रा के साय 


|, 
हरीतकीं कोष्णजलालुपानां भ 
पिबदु यूतं क्षारमधृपपन्नम्‌ ॥२९)। 
रसं कपित्थान्मधुपिषपदीभ्यां ` 
+ ~, 
युक्तप्रमाणं प्रपिबेत्‌ सुखाय ।२१॥ 
गरम जल के अनुपानसे हर का चूणं पीये । यवा 
मधुको गरम घी में मिलाकर पीये | कैथकेरससे मघु-पिप्पहं 
को आधे पल को मात्रा मे पीये | (मधु आधापल पिष्ली कपैः 
माज, कैथ के स्वरस से आरोग्य के ल्यि पीये | उल्हण नं 
के स्थान में क्षीर पद्कर अथ किया है ) ॥२४२५॥ 
कृष्णां सितां चामख्कं च छीदं 
सश्शङ्गवेरं मधुनाऽथवाऽपि । 
कोरास्थिमज्नाञ्जनराजचूणं 
हिक्कां विहन्यान्मधुनाऽवटीढम्‌ ॥२६॥ 
पिप्पली, शकरा को मधु से चाटे, आंवला सोढ ओर मघ 
को चाट, यह दूखरा योग है । बेर कौ गुटी मजा, सोवीरांनन, 
लाजा-चूण, इनको मधु से चाटे, इस से दिका न होती रै ॥ 
पाटलायाः फएछं पुष्पं गेर्कि कटडरोहिणी । 
खज्‌ रमभ्यं मागध्यं काशीसं दधिनाम च ॥२७॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपाद प्रदर्चिताः। 
मधुद्ितीयाः कतेग्यास्ते हिक्का विजानता ॥२८॥ 
चारयोग-( १ ) पाटला का फर ओर पुष्प, ( २) गेर 
ओर कुटकी, (३) ख॑ज्‌.र की गुली ओर पिप्पली, (४) कासी 
ओर कैथ, ये चार योग प्रत्येक पाद्‌ में कदे दह, इनको मधु क 
साथ मिखाकर चाटे, इनको हिक्का में बरतना वाहय ॥ 
कपोतपारावतछावशल्छक- २ 
श्वद्‌टूगोधादबृषदशजान्‌ रसान्‌ । 
पिबेत्‌ फङाम्डानदिमान्‌ ससेन्धवान्‌ | 
स्निरधांस्तथेवष्यंमृगद्विजोद्धवान्‌ ॥२९॥ 
कबूतर, पारावत, बटेर, शल्लकी ( सेह ), श्रद्‌ गाधा 
बृषदंश ८ बिज्ञी ) इनके तथा ऋष्य, मृग, पक्षी ( जघ 
विष्किराः ) इनके मांस रसो को अनार आदि अभ्ट से ख 
करके घृत से रिनग्ध करके, सैन्धव मिलाकर गरमरम पी ॥ 
विरेचनं पथ्यतमं ससैन्धवं 
घृतं सुखोष्णं च सितोपडायुतम्‌ । 
सदागतावृथ्वेगतेऽनुवासनं 
वदन्ति स दिताय हिक्किनाम्‌ 
सेन्धव मिभित विरेचन अतिश्चय पथ्य दै, । 
दाता गरम धत पीना उत्तम द । कई आचायं ऊध्व 
करारी क 
के व्यि दक्वा रोगियों को अनुबाघन बस्ति देना हित ३५ 
ई। य योग दोष कौ अधिकता देखकर बरतने चाहिये) ।* ` 


मि वरय 





करि न क कत 


| 


~~ ~ ककव क चा णगि के 
यः = कोः = ज प 


क्षण ५९१ |] 
ति श्रीयुश्रुतखंहितायागुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्वा तन्त्रे 
दिक्कराप्रतिषेधो नाम (द्वादशोऽध्यायः, आदितः) 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 


एकपञ्च[शत्तमोऽभ्यायः 


अथातः इवासप्रतिषेधं व्यास्य।स्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब्र इसके आगे श्वास प्रतिषेध का व्याख्यान करगे- 


जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१.२॥ 
यरेव कारणर्हिक्का बहुभिः संग्रबतेते । 
तेरेव कारणेः इवासो घोरो भवति देहिनाम्‌ ॥३॥ 


जिन विदाहि अ।दि बहुत से कारणों से हिछा उत्पन्न 
हेती है, उन्हीं कारणों से मनुष्यो मे भयानक श्वास उत्पन्न हेता 


हे । इसी से कहा दै-- ` 
कारणस्थानमूटक्यदेकमेव चिकित्वितम्‌ | 
योरपि यथा दष्टं छ्रूषिभिः तन्निबोधत ॥ चरक ॥२॥ 
विहाय प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतः। 
श्वासयत्युध्वगो भूत्वा तं सवासं परिचक्षते ॥५॥ 


प्राणवायु अपनी प्रति को छोडकर (ऊध्वगामि बनकर) 


। कफके साथ मिलकर जव श्वा उदन्न करता दै, तव॒ इस 
अवस्था को श्वाखरोग कहते हे | 


। प्राणवायु कफ के साथ मिलता है, परन्तु अन्य दोषभी इसमें 
मिलते है, यथा-- 


यदा सोतांसि सखरुध्य मारुतः कफपूवकः । 
विष्वग ब्रजति संरद्धः तदा श्वासान्‌ करोति सः 


लुद्रको वातिकःश्टेष्मभृयिष्ठस्तमकःस्मतः । ¦ 
छिन्नः रित्तप्रधानः स्यादन्यौ माख्तकोपजौ ॥५॥ 
सद्रकस्तमङषिद्धन्नो महानूध्वश्च पञ्चधा । 
भिद्यते स महाभ्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥५॥ 
सुद्रक, तमक, छि, महान्‌ , ओर ऊध्वश्वास भेद से 

षस नामक एक महान्‌ रोग पाच प्रकार का दै ।५॥ 

भ्रामपं तस्य हृसीडा भक्तद्वेषोऽरतिः परा । 
आनाहः पाङ्बयोः अखं बेरस्यं वदनस्य च ॥8॥ 
पूवेरूप- हृदय मे पीड़ा, भोजन में देष, बहत, बेचेनी 


 भानाह, पारशवो मे शूल, मुख में विरसता,-ये पूवरूपः हं ॥६॥। 


किञ्चिदारभभाणस्य यस्य श्वासं भवतते। 
निषण्णस्येति शाति च स द्र इति खज्ितः॥७॥ 
ङ भी (थोड़ा सा भी -थकान होने पर) काम करने से 


निसको श्वास चदुने गता है ओर बैठ जाने से शान्त हो 
ता हे, उख श्वास को रुद्र श्वास कहते द । . <. 


इत्तरतन्त्रम्‌ 


७९६ 
वक्तव्य-पहाड़ पर चद़ने से या कर्यो को सीढ़ी पर चुने 
से जो हपनी चदृती है, थोड़ी देर बैठने से शान्त हो जाती 
है, वह जञुद्रश्वास ३७] 
वृटस्षेद व मथुप्रायः कण्ठघुधुरिकान्वितः। 
विशेषाद्‌ दुर्दिने ताम्येच्छासः स तमको मतः ॥८॥ 
घोषेण महताऽऽविष्टः सकासः सकृप्तो नरः। 
यः रवसित्यवरोऽन्नद्विट सुप्तस्तमकपीडितः ॥€॥ 
स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च विवर्धते । 
मूच्छोऽ्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥१०॥ 
जिस श्वास में प्यास, स्वेद, वमन अधिकता से हो 
मं षधराहट हो, खासकर बादर के अने प्र पीड़ा देवे, इस 
श्वास को तमक कहते हँ । तमक श्वास से पीडित. निल 
अन्न से द्वेष करनेवाला, सोते हुए बड़े भारी शब्द के साय, 
कफयुक्त खांसता है, तथा कफ के कम होने प्र जो शन्त हो 
जाता है, सोने पर बढ़ता है, रोगी मृच्छां, स्वरसे पीड़ित हो 
उस श्वास को प्रतमक कहते ह ॥ 
ज्वरमच्छापरीतस्य वियासरतमकं तु तत्‌ 1 
उदावत्तरजोऽजीणङ्टिन्नकायनिरोधजः ॥ 
तमसा वधतेऽत्यथ शीतेश्वाशु प्रशाम्यति । ` 
मजतस्तमसीवाऽथ विद्यात्वंतमकं तु तम्‌ ॥८-१०॥ 


आभ्ातो दह्यमानेन बस्तिना सरुजं नरः। 

सवेप्राणेन विच्छिन्नं र्वस्प्राच्ि्ं तमादिशेत्‌ ॥११। 

आध्मानयुक्त, बस्ति (मूत्राय मे दाह, वेदना के घाथ 
जो प्राणि सम्पूण सूप में रकता हुआ श्वास ठेता है, उसे छिन 
श्वास कहते ह ॥ 

वक्तव्य--इमं रोगी का श्वास ङुछ समय (मिनिर्टो) के 
लिये एकदम रका प्रतीत होता है, फिर कुछ देर बाद आरम्भ 
हो जाता है। यथा-यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवप्राणेन 
पीड़ित | न वा श्वसिति दुःखार्तो मसच्डेदरगर्दितः। आनाह 
स्वेदमच्छांसों दह्यमानेन बस्तिनः। विष्लुताक्चः परिक्षीणः 

वसन्‌ रक्तेकरोचनः॥ विचेताः परिशुष्कास्यो बिवणः प्र्पञ्जर 

छिन्नशासेन विच्छिन्नः स शीघ्र प्रजहात्यसून्‌ ॥॥१९॥ 

निःसंज्ञः पारवेशखातेः चुष्शृकण्ठोऽतिघोषवान्‌ । 

संरञ्धनेत्र्त्वायम्य यः श्वस्यात्‌ स महान्‌ स्प्रतः ॥ 

चेतना रदित, पाश्वंशू से पीड़ित, शुष्क कण्ठ युक्त, ओर 
के शब्द्‌ के साथ, शोथ युक्त आंलोवाखा, ककर ( दुद्रा 
होकर )-जिसम श्वाख ठेता है, उसे महान्‌ श्वास कहते है । 

वक्तव्य-जसे गाडरी के वैक जवर भागकर आति है, उनका 
श्वास दूर से ही सुनाई देता दे, उख प्रकार इख रोगी के श्वास 

का शन्द दूर्‌ से सुना जाता हे, ` ¦ 
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७६० 
यथा-- 
उद्धूयमानवातो यः शब्दवत्‌ दुः खितो नरः । 
उच्चैः श्वसिति संरडो मषभ इवानिशम्‌ ॥ 
प्रन्ज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः । 
विकृतादयाननो बद्मूज्रवचां विशीणवाक्‌ ॥ 
दीनः प्रश्वसितं चास्य दुरात्‌ विज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्वासोपसष्टः स क्षिप्रमेव विपरयते ॥१२॥ 
ममस्वायम्यमनेषु चसन्मढो सहश्च यः। 
उध्वप्रक्षी हतरवस्तमृष्वेश्वा समादिशेत्‌ ॥१२॥ 
जिसमे, हृदय, वस्ति, शिर इन मर्म के खिचने पर 
निश्वे८ बनकर जो मनुष्य बार-बार श्वास ठेता दै, उपर को 
देखता है, स्वर॒वैठ जाता दै, उसे ऊध्वश्वास कहते हे । 
चरक चि० अ० १७- । 
दीष श्वसिति यस्तृध्वंः न च प्रत्याहरत्यधः । 
श्टष्माबरृतमुखक्तोताः करद गन्धवहार्दितः ॥ 
ऊष्वदष्टर्विपश्यंश्च विभ्रान्ताक्च इतस्ततः । ` 
प्रमुहयन्वे दनात्तंश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥ 
ऊध्व श्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निर्यते । 
मुह्यतः ताम्यतश्योध्वं' श्वासस्तस्ये वहन्त्यसून्‌ ॥१३॥ 
चुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छं उच्यते । 
त्रयः शासा न सिध्यन्ति तमको दुबंरस्य च ॥१४॥ 
इन श्वासो में ्लद्र श्वास साध्य हे, तमक श्वास कष्ट साध्य 
है । शेष तीन्‌ श्वास असाध्य है, दुर व्यक्ति का तमक श्वा 
भी असाध्य होता हे ॥१४॥ 
स्ेदबस्ति विना केचिदृध्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
मृदु प्राणवतां श्रषठं धासिनामादिजन्ति हि ॥१५॥ 
कई आचायं स्तेहवस्ति के तिना बलवान्‌ श्वास रोगियों 
को मदु (पीड़ा न करनेवाला), वमन ओर विरेचन देना शेषठ 
बताते है ॥१५॥ छ 
श्वासे कासे च दिच्छायां हृद्रोगे चापि पजिततम्‌। 
घृतं पुराणं संघिद्धमभयाविडरामठेः ॥१६॥ 
` श्वास, काठ, दिक्का, हृदय रोग मे-हरड़ विडनमक ओर 
हींग से सिद्ध दस सार पुराना घृत देना श्रेष्ठ दै ॥१६॥ ` 
सोवचंखाभयावित्वेः संस्छृतं वाऽनवं घृतम्‌ । 
. पिष्पस्यादिग्रतीवापं सिद्धं वा प्रथमे गणे ॥१<॥ 
- सपद्वख्वणं सर्पिः चासकासौ व्यपोहति । 
` ` सोवचैक, दरढ़, बिल्व इनसे संस्कृत पुरातन धृत देवे 
अथवा विद्‌ारिगन्धाद्गिण के क्वाथ मे पिप्ल्यादिगण का 
रच्तेप देकर धृत सिद्धं करे । पाचों नमक के प्रदतेप के साथ धृत 
का उपयोग श्वास ओर कास को न्ट करता ३े।१७॥ ` 


दिसराविडङ्गपूतीकत्रिफाभ्योषविन्रकैः ॥१८॥ ` ` 


सश्रुतसंहिता 


~ ९ [अ ५१ 
दिक्षीरं साधितं सर्विश्वतुगुणजखष्टुतम्‌ । 
कोटमात्रैः पिवेततद्धि चासकासौ व्यपोहति ॥१९॥ 
लर्जस्यरोचकं गुल्मं शशद्धेदं क्षयं तथा । 
कर्ने बुषकषाये वा पचेत्‌ सर्पिश्चतुगणे ॥२१॥ 
तन्मूखङकसुमावापं शीतं क्षौद्रण योजयेत्‌ । 
हिला (किट); विडंग, करज, त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक 
इनके कल्क से चोगुने जले, एक प्रस्थघी को दो प्रस्थ दूष 
के साथ सिद्ध करे | इसकी एक क्षं माघा पीये, यह श्वास 
ओर कास को नष्ट करता है । अश, अरोचक, गुल्म, अतिसार 
ओर क्षय को न्ट करता है । समूल पुष्य, शाखा के साथ अद 
का कषाय चार प्रस्थ लेकर इसमे एक प्रस्थ घौ को अड्सा ॐ 
मू ओर पुष्प का प्रकते देकर सिद्ध करे । इख शीतर वृत को 
मधु के साथ मिलाकर खये । 

वि° मन्तव्य-- सुश्रुत के पुराने टीकाकार श्रीजेजटःजी का 
कथन है किं “रस्ते इृषक्षाये"""“““"यो जयेत्‌” पाठ यँ नष 
होना चाहिये क्योकि भग्रिम रलोक २१ मे “वासाधु 
भवेत्‌” पाठ में वासा धृत का विधान श्रिया गया है।. ओर 
शी उल्ल्नाचायं श्छो° २६ की व्याख्या करते इए लिखते ह 
कि वासाघृतं षट्पलं च इत्यादि वासाघृतं कत्स्ने विषे तदडुसुमे 
इत्यादिना रक्तपित्तोक्तं पित्तप्रधाने श्वासे हितं (ड० टी°) । 
परन्तु वर्तमान सुश्रुत में कृस्स्ने' आदि पाठ रक्तपित्त प्रतिषेष 
म नहीं है अपितु शोष प्रतिषेध अ० १४ मे दै। अस्तु, हमारे 
विचार में यह कोई बद्धी समस्या नदीं है, क्योकि एक स्थान 
पर योग एवं निर्माण विधि का उल्टेख ओर दुखरे स्थान प 
केवल नामनिदंश रै । श्न दोनों धृतो मे भी एक मे केवट 
कुसुमां का कल्क डालने का विधान है ओर दुखरे मे मूढ एव 
सुम का कल्क डाछने का, अतः को$ दोष भी नहीं दै॥ 

शङ्गीमधूटिकाभार्गीुण्ठी तादय सिताग्बुदेः ॥२९॥ 

सहरिद्रः सयष्टथाहेः समेरावाप्य योगतः । 

घृतप्रस्थं पेद्धीमान्‌ ओीततोये चतुगणे ॥२२॥ 

` शासं कासं तथा हिश्नां सर्पिरेतन्नियच्छति। , 

काकड्ाश्ंगी, मधूलिका, भागीं, सोढ, रोत्‌, श 
स्ता, हल्दी, मुरेहटी, प्रस्ेक समान भाग लेकर इनके र 
से चारप्रस्थ शीतल जल मे-एक प्रस्थ घी बुद्धिमान्‌ = 
करे । यह धृत श्वास, कास, को नष्ट करता दै । (ध 1 
अर्थं कल्क इस प्रमाण में मिकये करि धृत क्टुन ह, च ` 
परिभाषा से नही) ॥२१,२२॥ व 

सुवहा काठक भार्गी शुकाख्यां नेचुरं एप ५ 
काकादनी शङ्गवेरं वषोमूढहतीदढयम्‌ । 
कोठमात्रेरतपरस्थं पवेदेभिजेरद्विकम्‌ ॥ २४॥ 
कटूष्णं पीतनेतद्धि शासामयविनाशनम्‌ । 
सुबहा ( निशोथ. था गोधापदी ); कारिक 
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यकर), भागी, शुकास्या (शिरीष); जलवेतसफर, काकादनी 
(कौभादढी) सोठ, पुननवा, कटेरी, करेरी बड़ी, प्रत्येक आधा 
कर्ष केकर-इनसे एक प्रस्थ घृत, दो प्रस्थ जर मे पकाये । यह्‌ 
कृटु-उष्ण धृत पीने से श्वाख रोग को नष्ट करता है ।॥२३,२४॥ 
सौवचंख्यवक्षारकटकान्योषचिध्रकेः ॥२५।। 
वचाभयाविडङ्गश्च साधितं इवासशान्तये । 
गोपवस्छयदके सिद्धं स्यादन्यद्‌ द्विगुणे घृतम्‌ ॥२६॥ 
सौवचक, यवश्चार, कुटको, त्रिकटु, चित्रक, वच, हरड़ 
विडंग इनके कल्क से जरू में सिद्ध किया धृत श्वास को नष्ट 
कृरता है | सारिवाक्याथ, घी सेदुगना ठेकर, इसमे सिद्ध 
क्रिया घत श्वासनाशक दे ।(२५,२६॥। | 
पञ्चेतानि दर्वीष्याहु्िषजः इदासकासयोः। 
हिलादि ये पाचों घत वेद्य श्वास, कास मे बरतने के व्व 


। कहते है । (हिलादि शर ग्यादि, सुवह्यादि, सोवचलादि, गोप 


| वल्ली भादि) | 


ताीशतामरक्युप्राजीबन्तीङ्घष्टसेन्धवेः ॥२७॥ 
विल्वपुष्करभूतीकसोवचर्कणाग्निभिः । 

पथ्यातेजोवतीयुक्तेः सर्पिजंख्चतुगु णम्‌ ॥२८॥ 

हिङ्खपादयुतं सिद्धं सवश्वासदर परम्‌ । 

वास। धृतं षटपटं वा घृतं चात्र हितं भवेत्‌ ॥२९॥ 

ताटीश, भूरईैआंवला, बच; जीवन्तो, कूठ, सेन्धव, विल्व, 


` पुष्करम्‌ल, रोहिषघाघ, सोव चकर, पिप्पली, चि्रक, हर, तेज- 


बठ इनके कल्क से एक द्रव्य की अपेश्चा हींग चतुथाश मिला- 


 करघी से च।रगुणे जरू मे घृत षिद्ध करे। यह घी सब प्रकार 
के श्वासो को नाश्च करने मे श्रेष्ठ दै। वासाघत (र्तपित्तोक्त, 
। पित्त श्वास मे) षरपधृत (वातव्याधि में कहा वातप्रघान श्वास 
। मे) श्वासरोग में उत्तम है ॥२७-२६॥ 


तें दशगुणे सिद्धं शङ्गराजरसे शुभे । 
सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासौ म्यपोहति ॥३०॥ 
तेर से दसगुणे भांगरे के निमटस्वरस मँ सिद्ध किया तेल 


` उचित विचारणा एवं अच्छपान विधि से सेवनं करने पर श्वास 


कस को नष्ट करता दै ॥२०॥ 
फलाम्छा विष्किररसाः स्तिग्धाः प्रव्यक्तसेन्धवाः 
एणादीनां शिरोभि कोरत्था बा सुखस्छताः ॥३१॥ 
हन्युः श्वासं च कासं च संस्छृतानि पयांसि च । 
बटेर आदि विष्किर प्राणियों के मांखरस मे भनारदाना, 
जोरा आदि अम्छ. घीया तैल स्नेह ओर उत्कट खेन्धव 
मिलाकर देवे | हरिण आदि के शिरो से बनाये मांसरस अथवा 
$र्थी फे मरी प्रकार संस्कृत यूष श्वास ओर कास को नष्ट 
› बरहसञ्चमल. आदि वातहर द्भ्यो से संस्कृत दुध श्वास 
को नट करते रै ॥२१॥ 
मिरस्य च बीजानि ककंटाख्या सुवर्बिका ॥२२॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६१ 
दुरार्भाश्च पिप्पल्यः कटकाख्यरा हरीतकी । 
श्वाचिन्मयूररोमाणि कोडा मागधिकाकणाः ॥३३॥ 

भागीसक्‌ ङ्ग वेरं च शकरा जल्खकाङ्गजम्‌ । 
चृ त्तकोण्डकबीजानि चूर्णितानि तु केवलम्‌ ॥३४॥ 
पञ्च इखोकार्धिक स्त्वेते छेहा ये सम्यगीरिताः। 
सर्पिमधुमभ्यां ते छेह्याः कासश्वासार्दितेनेरेः ।॥२५॥ 
पाचलेह-(१) तिमिर (तिनिश) के बीज, ककटश्ङ्खी 
सज्जीखार, (२) धमाखा, पिप्पली, कुटकी, हर्ड, (२) सेह, मोर 
इनके रोम; कोठा (च्य), पिप्टी, तण्डु, (४) भागीं ङी 
छाल, सट, शकरा, शल्ख्क की छार, (५) वत्तकौण्डक के 
वीज अकेटे, इनका चूण, ये पांच लेह आघे श्लोक मेँ कदे दै 
इन लेहाकोषी ओर मधु केसाथ काउ श्वास से पीड़ित 
मनुष्यों को चाना चाहिये ॥३२ ३१५॥ 

सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पडीच्चापि मस्तुना । 

पिबेत्‌ संचूण्यं मधुना धानाश्चाप्यथ ` भक्षयेत्‌ 11२६॥ 

खतच्छद्‌ के पुष्प, पिप्पली इनका चूण करके मस्तु के 
साय पीये । धाना (मृष्ट जो) को चूण करके मधु के साथ 
खाये ॥२६॥ | 

अकाङ्करेभांवितानां यवानां साध्वनेकशः 

तपणं वा पिबेदेषां सक्षो्रं सवासपीडितः ॥३७॥ 

शिरीषकदरीङुन्दपुष्पं मागधिकायुतम्‌ । 

तण्डुलाम्बुयुतं पीत्वा जयेच्छूवासानशोषतः ॥३८॥। 

; जौ को आक के पुष्प एवं कोम पत्तों के क्वाथ से बूत 
बार भावना देकर इन जो का सत्त बनावे । इस सत्त को मधु 
के साथ श्वास से पीड़ित पीये । शिरीष के फू, केठे का रूल 
ऊुन्द का एूर, पिप्पली, इनको चावरे के धोवन के साथ पीने 
पर सम्पूणं प्रकार के श्वास नष्ट होते ह । (ङुर्द-निगन्ध 
श्वेतपुष्प) ।।३७,२८॥ 

कोलमजां ताछखमूखषष्यचममसीमपि} `, ` ~ 

रिद्यात्‌ क्षोद्रेण भार्गीञ्च सर्पिमधुसमायुताम्‌ ॥३९॥ . ` 

नीचैःकदम्बबीजं वा सक्षोद्रं तण्ड्लाम्बुना । 

बेर की मञ्ज], मूसरी,- हरिण चम की राख, इनको सधु 
के साथ चटे। अथवा मार्गी को षी ओर मधुकेसथ चारे) 
लधुकद्म्ब के बीजों को मधु के साथ चावल के पानीके साथ 
पीये ॥३६॥ 

द्राक्षां हरीतकीं ष्णां ककटाख्यां दुरार्भाम्‌ ॥४०॥ 

सर्पिमेधुभ्यां वि्हिन्‌ हन्ति श्वासान्‌ सदारुणान्‌ । ` ` 

द्राक्षा, हरड़, पिप्परी, ककटश्येगी, धमासा, इनको घी 
ओर मधु के साथ चारने पर भयानक श्वास पी नष्ट होते है ॥ 

हरिद्रा मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां ञठीम्‌ ॥४९॥ ` 
टिद्याततेखेन तुल्यानि श्वासा दितभोजनः1 ` _ 
ह्दी, मरिच दक्षा, गुड़, रास्ना, पिषली+कचरूर) इनको. ` 









७€२ 
समान माग मेँ लेकर तेर से चाटे, दहित भोजन करे ।४१॥। 
गवां पुरीषस्वरसं मधुसर्पिःकणायुतम्‌ ॥४२॥ 
लिद्यारछंवासेषुकासेषु वाजिनां वा अङ्द्रसम्‌। 
गाय के गोबर के स्वरसमें धी, मधु, पिप्पली मिखाक्रर 
या घोडे की. लीद मे घी मधु-पिप्यली मिलाकर श्वा ओर कास 
मे चाटे ॥४२॥ 
पाण्डुरोगेष ओथेषु ये योगाः खंप्रकोतितः ।४३॥ 
स्वासकासापहास्तेऽपि कासध्ना ये च कोतिताः। 
पाण्डु रोगों मँ ओर शोथ म जो योग कदे ई, तथा कास 
नाशक जो योग के है, वे खव श्वास, कास नाशक ई ।४३॥ 
भार्गीतवक्‌ उयुषणं तैर हर्रा कटुरोहिणीम्‌ ॥४४॥ 
पिप्पलीं मरिचं चण्डां गोशकृद्रसमेव च । 
भार्गी की छाल, निकटु, तेर, हल्दी, कुटकी, पिप्यली, 
मरिच, चण्डा ओर गोबर का रस इनको चाट ॥४४॥ 
तर्कोटस्य बोजेषु पचेदुर्कारिकां शुभाम्‌ ।४५॥ 
सेव्यमाना निहन्तयेषा इवासानाश सदुस्तरान्‌ । 
अंकोट के वीजो से रप्ठी बनाकर खाने पर भयंकर श्वास 
भी शीघ्र नष्ट हो जाते ह ॥४५॥ 
पुराणसर्पिः पिप्पल्यः कोत्या जाज्जखा रसाः ॥४६॥ 
सुरा सौवीरकं दिङ्क मातुलुङ्गरसो मधु । 
द्राक्षामखकबिल्बानि शस्तानि इवासिहिक्िनाम्‌ । ४७] 
पुरातन. घृत, पिप्पटी, कुरुत्थी का यूष, जांगक मास रस, 
सुरा, कांजी, हींग, विजोरे का रख, मधु, द्राश्चा, आंवला, बिल्व 
ये श्वास ओर हिक्छा रोगियों के ल्थि उतम हं ।४६,४७]। 
श्वासदहिक्छापरिगतं स्निग्धः स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 
आक्तं खव णतेखाभ्यां तेरस्य प्रथितः कफः ॥४८॥। 
खस्थो विख्यनं याति मारुतश्च प्रजास्यति । ` 
श्वास ओर दिष्छा से पीड़ित रोगियों को स्नेहन देकर 
स्वेदन देवे । रोगी को सैन्धव भिश्चित तिढ वेक से अभ्यंग 
करके स्वेदन देवे । इससे रोगी का खोता मे स्थित जमा कफ 
पिषलता है, ओर वायु शान्त होती दे । 
 वि० मन्तव्य- तेर ८ तो° सैन्धव अथवा कोई भी ल्वण॒ 
१ तो° एक साथ पीसकर वश्चस्‌ + पाश्वं एवं पीठ पर अभ्यंग 
` करे ओर द्रव स्वेद करे। इससे फुप्ुषों एवं श्वासमागं मे का 
कफ पिघल्कर सुपे निकलना प्रारम्भ हो जाता है ओर वायु- 
` श्वासप्रश्वास की गति होने ख्गती दै। तेम १तो० मोम 
मी पिघला च्या जाय तो उत्तम ई ॥[४८। 
स्वभ जञात्वा ततु्चेव भोजयित्वा रसौदनम्‌ ॥४९॥ 
वातश्ेषमविबन्धे बा भिषग्‌ भूमं प्रयोजयेत्‌ । 
` शोरूम ला बरवः” 
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| अ०\। 
सेदनं देकर फिर मांस्रख के साय भात लिावे | आ 
कफ का अनुवन्ध होने पर वेच रोगी को वा देवे । सेनि 
देवदार, हल्दी, तेजपत्र, गुम्युल, खाल, एरण्डमूढ, इनसे वाहि । 
बनाकर विधिपृवक्र धूम देवे \}४९,५०॥। | 
सर्पियव मधूच्छिष्टजाङनियोसजं तथा ॥५१॥ | 
घी, जो, मोम, राङ इनसे धूम देवे |।५९१॥ 
शरङगबाटसुरस्नायुत्वक्‌ समस्तं गवामपि । | 
गाय के सींग-बाल-खुरस्नायु खाल इन स्वको धूमे । 
लि बरते। 
तुरुष्कञल्छकीनां च गुग्गुरोः पद्‌मकस्य च ॥५२॥ 
तुरुष्क (सिह्वक), खल्छकी, गुग्ुलु ओर पद्माख इनका 
धवा देव । अ । 
वि० मन्तव्य--उक्त धूमपान के पश्चात्‌ पृतका पतग | 
हलुवा खिकाना आवश्यक हे ।५२॥ 
प्ते सर्वे ससर्पिष्का धूमाः कायो विजानता । | 
इन सब्र धूमां मे घृत मिलाकर प्रयोग करना चाहिय | 
चरक मं-- र | 
दिक्ाश्वासार्दितं सिनग्धेरादौ स्पेदेरुपाचरेत्‌ । 
आक्तं कबणतेलेन नाडीप्रस्तरसंकरे; ॥ 
तेरस्य प्रथितः श्टेष्मा लोतःस्वभिविटीयते । 
खानि मादवमायान्ति ततो बाताुलोमता ॥ 
यथाद्विक्रुञ्जेष्वकांशुतपतं विष्यन्दते हिमम्‌ । | 
श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैः विष्यन्दते तथा ॥ 
स्विन्नं ज्ञाता .ततस्तूणः मोजयेत्‌ स्निग्धो दनम्‌ । 
मद्यानां शकराणां वा रसेः दध्युत्तरेण वा ॥ _ 
निदे सुखमाप्नोति सकफे दुटविप्रहे । ` 
सोतःसु च विशुद्धषु चरत्यनिहतोऽनिखः ॥ 
लीनश्चेद्‌ दोषशेषः स्थाद्‌ धूमैसतं निहरेद्‌ बुधः । 
हरिद्रायवमेरण्डमूलं छाक्चामनःशिल।म्‌.॥ | 6 
न स्वेद्याः पित्िदाहातां रक्तस्वेदातिवर्तिनः । 
कषीणधादुब्रला- रुक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः ॥ | 
बरीयसि कफप्रस्ते वमनं सविरेचनम्‌ ॥५२॥ 
बलवान्‌ एवं कफ से पीडित, रोगी को वमन ` 
चन देवै | ततः श्छेष्मणि संरुद्धे वमनं पाययेत्त तम्‌ । । = 
दुबेके चेव र्ते च तपंणं हितयुच्यते। ` ` 
जाङ्गरोरभनेर्मासेरानूपेबा सुखंसकृतेः ॥५४॥ 
दुबल एवं रक्ष व्यक्ति का संतपण करना चादिये । ६ 
व्यि जांगठ मांस, ओरश्र (मेढे का मांस) मसि चा 
भलीप्रकार संस्कृत करके देवे ॥५४॥  ... ¦ 
निदिग्धिका चामख्कप्रमाणां ` ~ ` | 
दिङ्रवधेयुक्तां मधुना सुयुक्तः 


त ककव ४ ति 


रकं ॥ 


॥ न 





क्ण ५२ | ^ 
िहन्नरः श्वासनिपीडितोः हि 
सं जगरव्येव बखास्््यहेण ॥५५॥ 
करेरी को पीखकर आवे के वराबर (या एक कृष), हींग 


आवे के परिमाण से आधी; इनको मधु के साथ चायने पर 


श्वाच पीडित रोगी तीन दिन मं स्वस्थ हो जाता हे ॥५५॥ 
यथाऽग्निरिद्धः पवनानुविद्धो 
वज्रं यथा वा सुरराजयुक्तम्‌ । 
रोगास्तथेते खु दुर्निवाराः 
श्रासश्च कासश्च विरम्विका च ॥५६॥ 
वायु से वदा दुर प्रदी अग्नि, इन्द्रके हाथमे द्र 


हुआ वज्र; जिख प्रकार से दुर्मिवार होता है, उसी प्रकार से 





। श्वास, कास, ओर व्रिकम्नब्िका रोगों से बचना कटिन है । 


कामं प्राणहरा रोगा बहवोन ठते तथा। 

यथा श्वासश्च दिंक्करा च प्राणानाश्ु निङृन्ततः॥ 
अन्येरप्युपसष्टस्य रोगजन्तोः प्रथगविघः | 

अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीत्रवेदनः॥ चरक ॥ 


चिकित्सा सूतन- 


यतूफिड्चित्कफवातध्नमुष्णे वातानुखामनम्‌ | 
मेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासदिक्किने ॥ 
वातकृद्वा कफर कफकरद्ाऽनिलापदम्‌ ॥ 
कायः नेकान्तिकं ताभ्यां प्रायः भ्रेयोऽनिलापहम्‌ ॥ 
सवषां बृंहणे ह्यल्यः शक्यश्च प्रायशो भवेत्‌ । 
अवश्यं शमनोपायः भुशोऽशक्यश्च कशने ॥ 
रक चि० अ० १७१ ४७।। 


इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे दिक्छा- 


श्वासप्रतिषेधो नाम (्रयोदशोऽध्यायः, आदितः) 
एकापञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 


दिप्ाशत्तमोऽध्यायः 


अथातो कासप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ ` 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे कासप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥९,२॥ 
उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः घासदिकयोः । 
कासस्यापि च विज्ञेयास्त एवोत्पत्तिदहेतवः ॥२॥ 
श्वास ओर हिष्छा इन दो रोगो. के जो कारण कहे है, . वे 
र कारण कासरोग की उत्पत्ति के भी जानने चाहिये ॥२॥ 

धूमोपघाताद्रजसस्तथेव 

व्यायामरूक्षान्नतिषेवणाच्च । 
विमागेगत्वादपि भोजनस्य ` 

बेगावरोधान्‌ क्षबथोस्तथवं ॥४॥ 


छंतरतन्त्रम्‌ 


| ७६१ 
प्राणो ह्यदानातुशतः प्रदश्च 
संभिन्न कास्यस्वनतुल्यघोषंः 
निरेति वक्वात्‌ सहसा सदोष 
कासः स विद्वद्‌ भिरुदाहरस्तु ॥५॥ 
धूम कौ पीड़ा से; धूढ से, व्यायाम, रूश्च अन्न कै सेवन 
भोजन क विमाग (श्वासमाग) म जाने से, उपस्यित वेगो 
(जम्भा आदि) के रोकने से, छींक के उपरिथत वेग को रोकने 
पर; प्राणवायु उदानवायु से मिलकर, ऊुपित बनकर, ट्टे इए 
कासी के पात्र के समान आवाजवारी, सहसा (एकदम से) 
मुख से निकट्ता हे, इख दुष्ट को वैय “कासः (कसनात्‌ काखः) 
कहते है । 
अधःपरतिहतो वायुरूध्वललोतः समाधितः । 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 
आमज्ञनाक्षिषन्देहं हलमन्ये तथाऽक्षिणी ॥ 
-नेते पृषठमुरपाश्वं निसुञ्य स्तम्भयंस्ततः। 
शुष्को वा सकफो वाऽपि कृवनात्‌ कास उच्यते ॥ 
वि मन्तव्य-धूमोपधातात्‌-कण्ठ--श्वाखमाग में धूम 
दारा उपघात विङ्ृति दो जाने से, धूप में चले जाने से स्थायी 
अथवा तात्कालिक खाँसी हो जाती-आ जाती है। विमाग- 
गत्वात्‌ अपि भोजनस्य-निगलते समय यदि आहार अन्नमागं 
मे न जाकर श्वास मागं मे चला जाता है, तव मी खासी आ 
जाती है पाठक जानते है कि, कण्ठ म सखडुहर के अन्तिम 
भाग मे श्वास मागं एवं आहार माग दोनों आगे पीडे विद्य 
मान है | प्राणो हि उदानानुगतः-प्राण बायु उदानवायु से 
अनुगत होकर-श्वास के सूप मे परिवर्तित होकर, प्दुषटः-स्वयं 
दुष्ट तथा सदोषः अथात्‌ पित्त एवं कफ से युक्त होकर सहसा- 
हठात्‌ , यख से बाहर निकलता दै । सदोषः के स्थान मे 
८स॒घोषः” पाठान्तर है, इसका अथ है, घोष-ध्वनि क साथ । 
घते समय एक विशिष्ट प्रकार का घोष होता ई ॥४,५॥ 
स बातपित्तप्रभवः रुफाच्च 
क्षतात्तथाऽन्यः क्षयजोऽपरश्च । 
पल्चप्रकारः कथितो भिषग्मि- 
विवधितो यच्मबिच्छारकृत्‌ स्यात्‌ ॥६॥ 
यह कास वायुपित्त कफ क्षय तथा श्वत (उरःक्षत) के 
कारण पच प्रकारं का वेयों ने कहा ह । बद्ने पर कास यद््मा 
रोग को उसपन्न करता हे ॥६॥ 
भविष्यतस्तस्य तु कण्डकृण्डु 
भोज्योपरोध गरुतादुखेषः 
स्वश्ञब्दवेषस्यमरोचकोऽग्ति- 
सादश्च ङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥७॥ = 
पूवरूप~कास के होने से ५ गले सँ 2 । & कण्डु. ३ माब 4/3 = र स 3 





७६४ 
मर कना (निगरण मै काठिन्य), गे ओर तालु म मल्डृदधि 
्राङतिकशब्द (उच्चारण) मे थोड़ी विषमता, अरोचक; अग्नि- 
मान्य ये लक्षण होते ह । | 
पूवरूपं भवेत्तेषां शूकपूणग्‌ लस्यता । 
कण्ठे गण्डुश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते | चरक ॥७।। 
हृच्छङ्खमूर्धोद रपा 
क्षामाननः क्षीणवङ्स्वरोजाः। 
प्रसक्तमन्तःकफमीरणेन 
कासेत्त शुष्कं स्वरभेदयुक्तः ॥८॥। 
वातजनितक्षास मे रोगी के हृदय-शंख-शिर उद्र-पाश्व मे 
शर रहता दै, सुख क्षीण (कृश) हो जाता है, बल-स्वर ओर 
ओज घट जाता ३, निरन्तर अन्दर मेँ कफ रहता है; सूखी 
(कफ रदित) खाँसी निरन्तर आती है, रोगी को स्वरभेद रहता 
है, ये लक्षण वायु ते होते हं ।।८। 
उरोविदाहञ्वरवक्त्रशोषे- 
रभ्यर्दितिस्तिक्तयस्ृषातः। 
पित्तेन पीतानि वमेत्‌ कट्नि 
कासेत्‌ स पाण्डुः परिदद्यमानः।॥€॥ 
पित्तजन्यकाख मे छाती म विदाह्‌, वर, सुख शोष से 
पीडित, मुख का स्वाद्‌ तिक्त, प्यास से पीडित, पित्त के कारण 
पीला-कटरख का वमन, रोगी का शरीर पाण्डुवण, तथा दाह- 
युक्त पित्तकास म होता दै ॥६॥ 
प्रवि)द्प्यमानेन य॒खेन खीदन्‌ 
श्िरोरुजातेः कफपूणदेहः। 
अभक्तरुग्गोरवसादयुक्तः ` 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥१०॥ ` 
कफ के कारण मुख के रिप रहने से शिथिल बना, शिरो- 
वेदनायुक्त, कफ से शरीर भरा होता है, रोगी को भोजन में 
अरुचि, भारीपन, शिथिठ्ता रहती है, कफ के कारण खाँसी मेँ 
घट कफ आता ई ॥१०॥। | 
वश्चोऽतिमात्रं विहतं तु यस्य 
व्यायामभाराभ्ययनाभिघातेः। 
विशि्ष्टवक्षाः स नरः सरक्तं 
छीवत्यभीदणं क्षतजं तमाहुः ॥११॥ 
सख गात्रशूलञ्वरदाहमोहान्‌ ¦ 
` भ्राणक्षयं चोपरुभेत कासी । 
„` (अतिव्यवायभाराध्वयुक्ताश्चगजविग्रहेः । 
रूक्षस्योरशषतं वायुगहीत्वा कासमावदेत्‌ ॥ 
स पूव कासते शुष्कं ततः छीवेत्‌ सशोणितम्‌ । 
कण्ठेन्‌ रजताऽत्यथ' विभिन्नेनैव चोरसा ॥ 
सूचीभिरिव तीदणाभिस्तु्यमनेन ग्‌ढिना । 
दुःखस्पशन शेन भेदपोडाभितापिना । 
प्वेभेद्‌ञ्वरर्वासदृष्णावेस्वयपीडितः। 


सुश्तंसंहित 


९... 
पारावत इबाकजम्‌ कासवेगात्‌ क्षतोद्धवात्‌ | र 
विषमासखरारम्यभोज्यातिन्यवायादू वेगनिप्रहात्‌ | 
घृणिनां शोचतां नृणां भ्यापन्नेऽग्नो त्रयो मढाः । 
कुपिता क्षयजं कासं छयुदहश्चयप्रदम्‌ ।|)१ 
व्यायाम, भार, अध्ययन (पद़ाना-पदना-बो्ना-व्यास्यान 
देना आदि) सेया चोट ङगने पर जिख पुरुष की छाती भर 
विशेष पीड़ा होती है, बह मदुष्य वक्षस्थल मेँ चोट लगने बार 
बार रक्त मिभित कता है, इस अवस्था को क्षतजकास कहते ६ै। 

रुक्षस्योरःक्षतं वायुर हत्वा कासमावदत्‌ । 

सपू कासते शुष्कं ततः छीवेत्‌ सशोणितम्‌ ॥ 

सजमानेन कण्ठेन विरूणेनेव चोरसा । 

सूचीभिरिव तीद्णाभिः वद्यमानेन शूलिना | 

दुःखस्पशंन शूलेन भेदपीड्ाभितापिना । 

पर्व॑मेदज्वरश्वासवरष्णावेस्वयपीडितः ॥ 

पारावत इवाकूजन्कासवेगास््षतोद्‌ भवात्‌ | चरक ॥११॥ 

शुष्यन्‌ विनिष्ठीवति दु बेरस्तु 

प्रक्षीणमांसो संधरं सपूयम्‌ ॥१२॥ 
ससवंलिङ्ग भरशदुश्चि किस्य 
चि कित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति । 

क्चयजकाख में रोगी की शरीर मे द, वर, दाह, मृच्छ, 
एवं मृत्यु होती रै। रोगी दिन प्रतिदिन दुबल बनता इभा 
रुधिर ओर पूयमिधित थूकता है, मख क्षीण हो जाता दै। 
इसमे तीनो दोषों के ठक्चण रते है, यह अतिकष्टसाध्य है, वेध 
इसको क्षयजकास कहते दहे । 

वक्तव्य श्चयजकास के रश्ठेष्मा मे तथा दुसरे काण कै 
कफ़ म अन्तर रहता हे, यथा-क्षयज कास का कफ; 

“दुग॑न्धं हरितं रक्त टीवेत्पूयोपमं कफम्‌” ॥ दूखरी का म 
कफ-““बहुलं मधुरं हिनिग्धं निष्ठीवति घनं कफम्‌ |” यदद दोनी 
प्रकार के काच में कफ कौ भिन्नता रहती हे । इसके चिवाय- 

अकस्मादुष्णशीतार्तो बहमाशी दुवरलः कृशः । 

स्निग्धाच्छमुखवणत्वक्‌ भरीमदशनलोचनः । 

पाणिपादतली श्कच्णी सततासूयको धृणी । ` 

स्वरी मिश्वाकृतिस्तस्य पाश्वखक्‌ पीनखाऽरुचिः ॥ 

ये लक्षण चरक ने ओर भी स्पष्ट किये हं ॥१२॥ 

वृद्धःवमासाद्य भवेत्‌, यो वे 
याप्यं तमाहुभिषजस्तु कासम्‌ ॥१९॥ 


द्रापे म उसन्न हुमा जो मौ कास होता दै, उख #“ 


को वेद्य याप्य कहते हं ॥१३॥ 


शङ्गीबचाकट्फलकततृणान्द्‌ 
धान्याभयाभाग्यमराहवविश्वम्‌ । 
उष्णाम्बुना दिङ्कयुतं तु पीत्वा 


_ __बद्धास्यमध्याश्ु जहाति कासम्‌ ----- ति कासम्‌ ॥१४॥ __ | 


. १ यह हाराणवन््र ने मधिक पाठ विया है । 
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सामान्यवचिकित्सा--काकड़ाश्टेगी, वच, कट्फल, कत्तण 
(रोदिषधास) मोथा, धनिया, हरड़, भार्गी, देवदारु, सोट 
ओर हग इनको गरम पानी से पीये, इससे चिरकालानुबन्धि 
कख मी शीघ्र नष्ट हो जाता हे ॥१५।। 
। फटत्रिकभ्योषविडङ्गन्ङ्ग 
रास्तावचापद्मकदेवकाष्टेः। 
लेहः समेः कषोद्रसिताघृताक्तः 
कासं निहन्याद चरादुदीणम्‌ ॥१५॥ 
त्रिफला, विकट, वायविडंग, काकड़ाश्ृगी, रास्ना; वच 
। पृद्माख, देवदाङ, प्रत्येक समान भाग लेकर इनको मधु, शभरा 
। ओर धी मं ठेह बनाकर खाये | इससे दीघर दही प्रवक कासमभी 
| नष्टो जाता हे ॥१५॥ 
। पथ्यां सितामामल्कानि राजां 
समागधीं चापि विनचण्य शुण्ठीम्‌ । 
। सर्विमधुभ्यां बिलिहीत कासौ 
| ससेन्धवां वोष्णजलेन कृष्णाम्‌ ॥१६॥ 
` हरड़, सिता, आवा, लाजा, पिप्पली ओर सोठ इनको 
। मधु ओरघीके साथ कास रोगी चाटे। पिप्पली ओर सेन्धव 
को गरम जल से पीये] (कोई पिपली ओर खोठ से दूसरा 
योग मानते दै) ॥१६॥ 
खादेद्‌ गुडं नागर पिष्परीभ्यां 
द्राक्षां च सपिमधघुनाऽब ख्यात्‌ । 
द्राक्षं सितां मागधिकां च तुल्यां 
सश्रङ्गवेरं मधुक तुगां च ॥९७॥ ` 
टिद्याद्‌ धृतक्षोद्रयुतां समांशं | 
| सितोपलां वा मरिचांजयुक्ताम्‌ । 
धात्नरीकणाविरवसितोपडाश्च 
संचूण्यं मण्डेन पिबेच्च दध्नः॥१८॥ 





सोंठ ओर पिप्पदी के साथ गुड खाये। घी ओर मधुके | 


साथ द्राक्षा को चाटे। द्राक्षा, सिता (शकय) पिप्पली, सड 
मुठी, वंशलोचन इनको समान भाग लेकर घी ओर मधु के 
। साथ चाटे। अथवा मिश्री को मरिच के साथ खाये । आवल, 


पिप्पली, सोठ, मिशी, इनका चूणं करके दही के मण्ड (धानी) | 


॑ के साथ पीये । (द्राक्षा, सिता से एक योग, सोठ-सर्हटी का 
। योग-कई मानते ईं) ॥१७,१८॥ 


हरेणुकां मागधिकां च तुस्यां 
दध्ना पिबत्‌ कासगदाभिभूतः 


उभे हरिद्रे सुरदारुधुण्ठी 
गायच्रिसारं च पिबेत्‌ समांशम्‌ ॥१९॥ 


बस्तस्य मृत्रण सुखाम्बुना बा ` 
दन्तीं द्रवन्तीं च सतिर्बकाख्याम्‌ । 
भृष्टानि स्पीष्यथं बादराणि 
खादेत्‌ पडांशानि ससेन्धबानि ॥२०॥ 





उत्तरतन्त्रपि 


७६५ 
कासरोग से पीड़ित मनुष्य हरेण, पिप्यली समान भाग ` 
लेकर दही के साथ पीये । हल्दी, दारहल्दी, देवदार, सोठ 
खरसार (कस्था) इनको समान माग लेकर बकरे के मूत्र या 
गरम पानी से पीये । दन्ती, द्रवन्ती (मोग्द एरण्ड), तिल्वक 
बेरी के पत्र-इनको घी में भूनकर सेन्धव के साय खाये । (दन्ती 
आदि सबके पत्ते छेने चादिये-स्वर मेदमे उत्तम दै) ॥१६,२०॥ 

कोटप्रमाणं प्रपिवेद्धि हश्‌ 
सोबीरकेणाम्छरसेन वाऽपि । 
हींग को एक कष माराम प्रयोग या कष) काजी के 
साया विजोरेकेरस से पीये। 
क्षौद्रेण छिद्यान्सरिबानि वाऽपि 
गीवचाहिगुकता च वतिः ॥२१॥ 
धूमे प्रशस्ता घृतसंश्रयुक्ता 
वेणुत्वगेडाखङ्वणेः कृता वा। 
मरिच को मधु से चाटे। मार्गी, वच, हीग से बनाई वत्ति, 
या बाँस कौ छार, इलायची, ओर नमक से बनाई वसि को 
धृत मे मिलाकर धूम पीये, ये वर्तयां कास मं उत्तम ह ।(२१॥ 
मुस्तेङ्ूदीत्वङ्मधुकाहमांसी 
मनःशिखारश्छगखाम्बुपिष्टेः ॥२२॥ 
विधाय बर्तीश्च पयोऽनुपानं 
धूमं पिबेद्रातबलासकासी । 
वात-कफ कारी रोगी-सुस्ता, हंगो कौ छार, सुरुहटी 


जटामांसी, मेन घिर, हरिता इनको बकरी के सूत्र म पीसकर 


ति. बनाये । इख्का धूम पीकर पीछे से दूध को पीये ॥२२॥ 
पिवे्च सीधं मरिचान्वितं वा 
तेनाञ्च कासं जयति प्रसद्य ॥२३॥ 
मरिच के साथ सीधु को पीये - इससे कास हठ पूवक 
(अवश्य) नष होता ३ ॥२३॥ 
द्राक्षाम्बुमञ्जिषठपुराहयाभि 
क्षीरं शतं माक्षिकसश्रयुक्तम्‌ । 
द्राक्षा, मोथा, मजीठ, गुग्गुल से सिदध किये दष मं मधु 
मिकाकरपीयं। ` 
निदिग्िकानागरपिष्पखीमि 
खादेच्च सुद्गान्मधुना सुसिद्धान्‌ ॥२४॥ 
करेरी, सों, पिप्पली से सिद्ध कयि मुंग को मधु के साथ 


खाये 
^्ुद्रामृतानागरपिष्यल्ैभिः 


खदेच्च मुद्गानथ साशुसिद्धान्‌' ॥२४॥ 
उत्कारिक्छां सर्पिषि नागराव्यां 
पक्त्वा समृङेस्तुटिकोलपत्रः 
एभिर्सिषेवेत कृतां च पेयां < 
तन्वीं सुशीतां मधुना विभिश्राम्‌ ॥२५॥ 
इलायची, बेर के पत्ते ओर प्रचुर सोठके सायषीमें ` 






उत्कारिका ( पती) बनाकर साये । इच, केर 
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सुश्रतसंहिता 
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सो, इनसे पतटी (थोड़ साड की) पेया बनाकर शीतल करके, | भागी, हरड, कचूरः इनके कल्क से घृतसे द्विगुण कटेरी क 


मधु मिलाकर खाये ॥२५॥ 
यत्‌ ष्टीदहधि सपिविदहितं षडङ्ग 
तद्वातकासं जयति प्रसद्य । 
विदारिगन्धादितं घुतं वा 
रसेन वा वासकजेन पकम्‌ ॥(२६॥ 
प्ठीहया मे जो षट्फञ धृत कषा हे, यह धृत वातजन्य कास 
को शीघ्र अच्छा करता है। विदारिगन्धादिगण से पकाया 
अथवा वासास्वस से पकाया धृत वात कास को नष्ट करता है ॥ 
विरे चनं स्तेहिकमत चोक्त- 
मास्थापनं चाप्यनुवासन च । 
धूमं पिबेद्‌ स्नेदिकमभ्रमत्तः 
पिबेत्‌ युखोष्णं घृतमेव चान्न ॥२७॥ 
हिता यवागवश्च रसेषु सिद्धाः 
पयांसि लेहा; सघुतास्तथव । 
वात कास म एरण्डतेक आदि कां स्निग्ध विरेचन देवे, 
आस्थापन, अनुवासन, देवे । विना आलस्य के स्नेहिक धूम 
पीये | सुहाता इञ घृत पीये । मांसरस मे बनाई यवागू , 
वातहर द्रव्यो से सिद्ध दुध, धृत युक्त लेह प्रस्त द ॥२७॥ 
परच्छदेनं कायशिरोविरेका- | 
स्तथेव धूमाः कवख्ग्रहाश्च ॥२८॥ 
उष्णाश्च ठेहाः कटुका निहन्युः 
कफः विशेषेण विशोषणं च । 
कटुत्रिकं चापि वदन्ति पथ्यं 
घतं कृमिष्नस्वरसे विपक्रम्‌ ॥२९॥ 
निगुण्डिपत्रस्वरसे च पकं 
सर्पिः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ 
पाठाविडग्योषविडङ्गसिन्धु- 
त्रिकण्टरास्नाहुतसुग्वराभिः ॥३०॥ 
ङ्गीवचाम्भोधरदेवदारु 
दुराठभाभाग्यभयाञ्चटीभिः। 
सम्यग्विपक्वं द्विगुणेन सपि 
निदिग्धिकायाः स्वरसेन चेतत्‌ ॥३१॥ 
धासाग्निसादस्वरभेदभिन्ना- ` 
| न्निहन््युदीणोनपि पठच कासान्‌ । 
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान; कवलग्रह, उष्ण 
एवं कडु दन्यो से (कफहर कट द्रव्यो से) बने अवह, विशोषण 
(खु, रश्च, अल्पमोजन) -ये विशेषतः कफ कास को नष्ट करते 
। त्रिकटु भी पथ्य दे, वायविडंग के स्वरख मे (अमाव मे 
` वायविडग के क्वाय म ) पकाया धृत, सम्भा के पत्तो के 
स्वरस मं पकाया धृत्‌ कफजन्य कास को शीघ्र न्ट-करता है । 
णठ ८ बिडनमक, त्रिकटु, बिदंग, सैन्धव, गोखर, रास्ना, 
चक बला; काकङ़ाश्गी, वच, मोया, देवदार, दुरालभा, 












स्वरख मे घृत सिद्ध करे । यहं धूत श्वास, अग्निमान्य, स्वरमेद्‌ 
तथा पाचों कासो को नष्ट करता हे । 
वक्तव्य -विशोधन-' चुःप्रकारा संशुद्धिः पिपासा मार्‌ 
तातपौ । पाचनान्युपवारुश्च व्यायामश्चेति कवनम्‌ |» चरक | 
नाना प्रकार का टंघन मी कफ को कम करता है ॥२८३१॥ 
विदारिगन्धोत्पसारिवादीन्‌ 
निष्काथ्य वग मधुरं च छत्स्नम्‌ ॥३२॥ 
घृतं पचेदिल्लरसाम्बुदुग्धेः 
_ काकोल्विगे च सशकरं तत्‌ । 
प्रातः पिबत्‌ पित्तश्रेते च कासे 
र तिग्रघते क्चषतजे तु कासे ॥३३॥ 
षिदारीगन्धादि, उत्पादि, सारिवादि, ओर काकोल्यादि 
सम्पूणं मधुरगण इनके क्वाथ म गन्ना के रस, जल ओर दूष 
मे काकोल्यादि गण का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे । इष 


घृतम शकरा मिलाकर पित्तजन्य कास मे प्रातः पीये । क्चयजन्य 
कासमेंभी पीयें। 


वक्तव्य- द्रव परिमाण स्नेह के समान लेना है, यथा- ` 


पञ्चप्रमृति यत्र स्युः द्रवाणि स्नेहसंविधौ । तत्र स्नेहसमान्याहरः 
वाक्‌ ठु स्याच्चतुगुणम्‌।। ३२,३३॥ 
खजूरभागीमगधाप्रियाछ- 
मधुल्किलामलकेः समाः । 
चूणं सिताक्षोद्रधृतप्रगाढं 
 च्रीन्‌ हन्ति कालानुपयुञ्यमानम्‌ ॥२४॥ 
खजुर, भार्गी, पिष्यली, पिया, मधूलिका, इलाधचीः 
आंवला प्रत्येक समान भाग लेकर इनका चृणं करे । इसमे 
शकरा, मधु घृत प्रचुर मारा म मिलाकर चाटे । इसके सेवन 
से तीनों कास नष्ट होते ह ॥३४॥। 
रक्ताह रिद्राञ्लनवहिपाा- 
मर्वोपङ्कल्या विङिहेत्‌ समांगाः। 
क्षद्रेण कासे तजे क्षयोल्थे 
पिबेद्‌ धतं चेज्लरसे विपक्वम्‌ ॥२५॥ 
मजीठ, हल्दी, सोवीरांजन, चित्रक, पाठा, मुवा, पिष्मल 
समान भाग केकर मधु के साय क्षतजन्य एवं श्चयजन्य कार `` 
चाटे | अथवा ईख के रख मे पकाया घत पीये ॥३५। 
चण पिवेदामखकस्य वाऽपि 
क्षीरेण पक्वं सघृतं हिताशी । 
आविलेके चूण को धृत के साय पककर 
करते इए दुध से पीये । 
चणोनि गोधमयवोद्‌भवानि 
र काकोल्वर्मश्च कृतः सुसुददमः ॥२६॥ 
कासेषु पेयलिषु कासवदिभः _ 
| क्षीरेण सक्षौदरतेन वाऽपि । 


6 हित भोजन | 
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ह जौ ओर काकोल्यादिगण का सूर्म चूण बनाकर दुध 
्ेथा मधु ओर धृत के साथ तीनों प्रकारके कारसोमें पीना 
चाये । (कोई गेहूं आदि तीन द्र्व्योंको दूध आदि तीन 
अपानो से तीनो कासो मँ देना कहते हँ ) ॥३६॥ 

गडोदकं वा कथितं पिवेद्धि 
छ्षौद्रेण सीतं मरिचोपदंशम्‌ ॥३॥ 

गुड़ का शीतकघाथ विधि से क्वाथ करके फिर कुष्ठ गरम 

करके ठंडा करके मधु मिलकर मरिच का चूणं खाकर इसको 


पीये ।1३७॥) | 
प्रस्थन्रयेणामलख्कीरसस्य 


ग॒द्धस्य दस्वाऽधेतुटां गुडस्य । 
चूर्णी छतेग्रन्थिकचन्यजीर- 
व्योषेभष्रष्णाहपुषाजमोदेः ॥३८॥ 
विडङ्कसिन्धुत्रि फटखायवानी- 
पाटाग्निधान्येश्च पिचुप्रमाणेः | 
दन््वा च्रिद््चणेपलानि चटा, 
वष्ट च तेरुस्य पचेयथावत्‌ ॥३९॥ 
तं भक्षयेदक्षफल्प्रमाणं 
यथेष्ठचेष्टखियुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सवं अ्रहणीविकाराः | 
सश्चासकासस्वरभेदशोथाः ॥४०॥ 
शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्ने- 
हतस्य पुंस््बस्य च बृद्धिष्ेतुः। 
स्रीणां च वन्ध्यामयनारनः स्यात्‌ 
कृल्याणको नाम गुडः प्रतीतः ॥४१॥ 
आवतते का स्वरस तीन प्रस्थ, इसमें शुद्ध गुड़ पचास पट 
मिराये | इसमें पिप्पलीमूल, च्य, जीरा, त्रिकटु, गजपिप्पली, 
हाञबेर, अजमोद, विडङ्ग, त्रिफरा, अजवायनः, `पाठा, चित्रक, 
धनरा, प्रत्येक एककरष, निशोयचरणे आठ पठ, ओर्‌ तेर आढ 
पल-मिराकर यथावत्‌ विधि से पाक करे । इसमे से एक कष 


मात्रा को दाख्चीनी, इलायची, तेजपात;, इन सुगन्धित द्रभ्यां 


को मिलाकर खाये ! इसमे किस प्रकार परहेज नहीं । इससे 
रव ग्रहणी रोग, शवाख, कास, स्वरभेद, शोथ शान्त हौ जाते ह, 
यह्‌ चिरकाठ से नष्ट हए अग्नि को बढाता है तथा मेथुनशक्ति 
को बढाता है । सियो की बन्ध्यता को यहं न्ट करता दै | यह 
क्पाण गुड़ उत्तम है । (निशोय को तेर मं भून कर गेरते ई; 
एमे मरोड़ा नहीं होता) मृद्‌, मध्य, शूर कोष्ट कौ अपेक्षा स 
पयन्छ मात्रा मे खाये ॥३८-४१॥ क 

दविपच्वमूखेभकणारमगक्षाः _ ` 

भागीश्चटो पुष्करमूरुविश्वान्‌ । 
पाठामृताप्रन्थिकशङ्खपुष्पीः ` ` ` 


© न 


 रास्नारन्यपामागेबलायवासान्‌ ॥४२॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


इनसे घत सिद्ध करे । इस धूत क. 


७६७ 
द्विपािकान्‌ न्यस्य यवाढकं च 
हरोतकीनां च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्रोणे जङस्याटकसंयुते च 
काथे कृते पूतचतुथेभागे ।1४३॥ 
पचेत्तुखां शद्ध गुडस्य दन्ता 
८ प्रथ तेखात्‌ कुडवं घृताच्च । 
चूणं च तावन्मगधोद्भवाया 
देयं च तस्मिन्मघु सिद्धञ्जीते ॥४४। 
रसायनात्‌ कषमतो विडिद्याद्‌- 
द्रे चाभये नित्यमयाञरु हन्यात्‌ । 
तद्राजयदमग्रहणीभ्रदोष- 
शोफाग्निमान्यस्वरभेदकासान्‌ ॥४५॥ 
पाण्डवामयश्चासशिरोविकारान्‌ 
हृद्रोगहिक्काविषमञ्वरांश्च। 
मेधाबलो्साहमतिप्रदं च॑ 
चकार चैतद्‌ भगवानगस्त्यः ॥४६॥ 
दशमूल, गजपिप्पली, . कोच, भागी, कचूर, पुष्करमूल) 
सोठ, पाठ, गिलोय, पिप्पलीमूढ, शंख पुष्पी, रास्ना, चि्रक; 
चिरचिटा, बला, धमाखा, प्रत्येक दो पल जो एक आद्क, 
भारी (पानी मेँ इबनेवारी) हर्ड एक सौ गिनती में लेकर एक 
द्रोण ओर एक आढक जल में क्वाथ करे । जव चतुथांश शेष 
ठे} फिरइस क्वाथमं एक वुखा गुड 
ना व स | घी ओ ते प्रत्येक आठ पल मिला- 
कुर पकाये | पकने पर जब छह के समान बन जाये त्‌ इसमे 
पिप्पली चूणं चार पक, शीतल होने पर मधु आठ पर मिराये। 
फिर इस रसायन मँ से कल्क आधा पठ चाट कर दो हरड 
नित्यप्रति खाये । इसके सेवन से राजयद्तमा, अरहणीरोग, रोफ, 
अग्निमान्य, स्वरभेद, कास, पाण्डुरोग, रवा, शिरोरोग, दद्‌. 
रोग, हिद्धा, विषमञ्वर, न्‌ होते ह । इससे मेधा, ब, उतवा 


` तथा बुद्धि बहत बद्ती है, इस रखायन को भगवान्‌ अगस्त्य 


ने बनाया है । चरक । 
वक्तव्य चरक म पांच आढक जक म पकाने को कहां 
ल | इस स्वाथ की निष्पत्ति जौ के गाने से बताई हे, यथा- 
हरीतकीशतं भद्रं जले पञ्चाढके पचेत्‌ । यवे सविज्ञ कषायं तं 
पूतं तच्चाभयं शतम्‌ ॥४२-४९॥ ं | 
5 कुरीरुक्तीचटकेणखावाः, _ 
न्निष्क्वाथ्य वग मधुर च कृर्स्नम्‌ । 
पचेद्‌ यतं तत्त निषेग्यमाणं 
हन्यात्‌ क्षतोत्थं क्षयजं च कायम्‌ ॥४७॥ 
डतावरीनागबराविप्वं = 
` धतं विधेयं च हिताय कासिनाम्‌। 


४५ वं 
बटेर, ओर सम्पूणं काकोल्यादि सधुरवगं इनका क्वाथ ₹ करके ह 
~ य 
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७६ | 
जन्य कास नष्ट होते है । शतावरी, नागव्रा से धत सिद्ध करना 
चाहिये, यह धुत कास रोगियों को देना चाये । 

वक्तव्य- कई आचायं कुलीर आदि का क्वाथ (मांसरस) 
करके इस मे मधुर वग का कल्क मिलाकर घृत सिद करना 
कहते ह ।|४७॥ 

इति भौसुशरुतसंहितायामुक्त रतन्बान्तगंते कायचिकतित्वातन्त् 
कासगप्रतिषेधो नाम ( चदद॑शोऽध्यायः, आदितः ) 
द्विपञ्चा्त्तमोऽध्यायः ।५२॥ 


त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


अथातः स्वरभेदप्रतिषेधमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव इसके आगे स्वरमेदप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जेसा मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

अस्युच्चभाषणविषाभ्ययनातिगीत- 
शीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां ` 
हन्युः स्वर भवति चापि हि षड्विधः सः ॥३॥ 

बहुत ऊचा बोलने से, विष से, बहत गाने से, शीत आदि 
कारणो से वातादि कुपित होकर स्वरवह खोतो मे चकर स्वर 
को बिठा देते है, यह स्वरमेद द्ध प्रकार का ३ । 

वक्तव्य प्रकार का-वातादि दोषों से तीन प्रकार का, 
सन्निपात से, मेद दोष से ओर क्षयजन्य (ज्ेसा कैन्र रोग मे) 
होता ई । मेद्‌ क्चयजन्य स्वर मेद-थाई रौयड्‌ ग्रन्थि के रोग 
म मिरुता हे । चरक मे वातात्‌ पित्ताच्फाद्‌ रक्तात्‌ कासवेगात्‌ 
सपीनसात्‌-इस प्रकार से छ प्रकार का माना है । दोनों मँ यह 
मेद शल्यदष्टि ओर काय चिकित्व की दृष्टि से किया रै । जेवा 
कि चरक मेँ-मेत्ता हि भेमन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरस्ताद्‌ 
, मिनन मेदप्रङ्त्यन्तरेण भिन्दन्‌ मेदसंख्याविरेषमापादयति अने- 
कधा, न च पूवं मेदाग्रभुपहन्ति ॥ चरक वि० अ० ६- ४ । 


वि मन्तव्य--खोतस्यु ते स्वरेषु सु° चा० अ० € 


म॑ ्वम्यां मापते, द्वाम्यां घोषं करोतिः "कहते हृ भगवान्‌ 


` बन्वन्तरि ने जिन ४ घमनियों का उल्ेख किया हैः उन्दी को 
यह स्वरहं लोतस्‌ कहा गया दै । स्वरभेद में स्वर एवं व्यज्ञन 
का उच्चारण करने मे विकृति आ जाती दै । माप्रते-म।षण 
वहं हे जिसमे व्य्नो का उच्चारण होता दै । माष व्यक्ताय 
वाचि घातु भ्वादि गणीय से भाषा शब्द की निष्पत्ति होती है 
ओर जिमें केवल शब्द्‌-स्वर का उच्चारण होता ह वह धोष 

कटगता है । घुषिर्‌ विख्दने षाद ३ै।३॥ - ~~ ` .: 


सुश्र॒तसंहिता 


क - 


[ अ9 ५६ 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवची 


भिन्नं शनेवंदति गद्‌गद्‌वत्‌ स्वरं च | 
वायु के कारण उन्न स्वरमभेदमें रोगीकी स भू 
ओौर मल कारे हो जाते हें । इसका स्वर फटा हुआ, यी 
गद्गद ( भर्यया हुआ ) होता है । “स्वरभेदो मवेद्‌ वातात 
रूक्चशक्षामव्रलः स्वरः 1 चरक | 
पित्तन पीतयदनाक्षि पुरोषमूत्रो 
बूयाद्गलेन परिदाहसमन्वितेन ॥५॥ 
पित्तजनित स्वर भेद मे रोगी को मुख, आंख, मल, मू 
पीठे हो जाते है रोगी दाहयुक्त कण्ठ से बोलता है, रोगी का 
बोलते समय गले मे जल्न होती हे। “ताह्ुकण्टपरिदाहः 
पित्ताद्‌ वक्त्रमसूयते | चरक ]}*]] 
कृच्छात्‌ कफेन सततं कफश्द्धकण्ठो 
मन्द्‌ शनैकंदति चापि दिवा विशेषः| 
कफ के कारण कठिनाई से बोलता दै, निरन्तर कफ से 
गला सुका रहता है । रोगी दिन मे धीमे ओर धीरे से बोलता 
हे । (रात मे शीत के कारण आवाज नीं निकक्ती ) | 
“"कफान्मन्दो विवद्धश्च स्वरः खुरषुरायते” । चरक | 
सवतमके भवति सवेविकारसंप- 


द्ग्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमाहुः ॥१॥ 


सन्निपातजन्य स्वरभेद मेँ ख दोषों के रक्षण रहते ई । 
वाणी अस्पष्ट रहती है, इसको असाध्य कते है ॥५॥ 
धूष्येत वाक्‌ क्चय्रते क्षयमाप्नुयाच्च 
वागेष चा (बा) पि हतवाक _ परिवज नीयः । 
छयजन्य स्वर भेद मे वाणी म धूवा-खा प्रतीत होता & 
वाणी निरन्तर क्षीण होती जाती है । वाणी बन्द दहो जाने प्र 
यह अघाध्यहोतादहै। | 
अन्तगं स्वरमख्च्यपदं चिरेण 
` सेदक्षयाद्रदति दिग्धगरोष्ठतादुः ॥६॥ . 
क्षीणस्य ब्ृद्धस्य करस्य चापिं | 
चिरोस्थितो यश्च खहोपजातः । 
मेदस्विनः सवेसयुद्‌भवश्च 
स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥७॥ # 
मेद्‌ के शय से उलन स्वर भेद मे स्वर गठे १ 9 
रहता है, ( बाहर नदी आता ), वाणी अस्प रहती ६ त 
बोलता हे, गला, ओष्ठ, तालु मेद से क्ति र्ता. द। | च 
बद्ध, कश व्यक्ति मेँ चिरकाटीन स्वरभेद; सहज ( स 
स्वरभेद, मेदस्विपुरुष का सलनिपातजन्य स्वरभेद ठक न 
स्निग्धान्‌ स्वरातुरनरानपङ्ृष्टदोषान्‌ म 
न्यायेन तान्‌ वमनरेचनबस्तिभिश्च । 
` नस्यावपीडपुखधावनधामच्हैः _ 
संपादयेश्च विविधैः कवग्रदेशच ॥८॥ 
` स्वरभेद रोगि्योः कौ “ स्निग्धः“ करके वधा 


हीं हेते॥ 


विमि रे | । | 


-- 





अ० ५४ ] &€७ 
वमन, विरेवन वस्तिद्वारा दोर्षो को बाहर करके, नस्य अव- 
पीडन सुखधावन (गण्डूष) कवल); धूम, तेद नानाप्रकार के 
। कवलग्रह बरते | 
| वक्तव्य--“सुखं संचायते यातु गण्डूषे सा प्रकीर्तिता) 
। असंचा्या ठ या मात्रा कवले सा प्रकोत्तिता' ॥८॥ 
यः सवासकासविधिरादित एव चोक्त 
| स्तं चाप्यशेषमव तारयितुं यतेत । 
| वैशेषिकं च विधिमूध्येमतो वदामि 
| तं वै स्वरातुरदितं निखिखं निबोध ।€।॥ 
श्वास, का विधिमें जो विधि प्रारम्म मेँ कही है; उसे 
| सम्पू्णरूप में स्वरमेद्‌ के अन्दर वरवे । 
। स्वरभेद के ल्यि विशेष विधि इसके आगे कहूगा, उसे 
सम्पूणं रूप मे सुनो ॥६॥ 
स्वरोपध्रातेऽनिङ्जे भुक्तोपरि घतं पिवेत्‌ । 
कासमदंकवार्तांकमाकवस्वरसे तम्‌ ॥१०॥ 
पीतं घतं हन्त्यनिरं सिद्धमर्तिगङे रसे । 
वातजन्य स्वर भेद मे मोजन के ऊपर धृत पीये | कास 
मद॑, कटेरी, भांगरे के स्वरस, अर्तिगर (ककुभम) के क्वाय मे 
। सिद्ध किया धृत पीने से वायुजन्य स्वरभेद को नष्ट करता दै ॥ 
 यवक्षाराजसोदाभ्यां चित्रकामछख्केषु वा ॥१९॥ 
देवदावेग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ । 
तीन घत-(१) यवक्षार ओर अजवायन से, (२) चित्रक 
। ओर आंवला (३) देवद्‌।रु ओर चित्रक इन से सिद्ध किया 
। बकरी का धुत मधु के साथ पीये ॥११॥ 
सुखोदकानुपानो बा ससर्पिष्को गुडोदनः ॥१२॥ 
गुड़ से बनाया भात षीके साथ खाकर गरम पानीको 
अनुपान रूप में पीये ॥१२॥ | 
 क्षीरालुपानं पितते तु पिबेत्‌ सर्पिरतन्दरितः। 
| पित्तज स्वरमेद मे बिना आलस्य के दूष अनुपान से 
घृत पीये । | 
अङ्नीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टीमधुकपायसम्‌ ॥९३॥ 
सुखेदठ से सिद्ध दुष मेँ खीर बनाकर धी के साथ खये ॥ 
टिद्यान्मधुरकाणां बा चण" मधुघृताप्डुतम्‌ । 
. शतावरीचणेयोगं बाचणेमथापि वा ॥१४॥ 
 काकोलीगण के चूण को मधु ओर धृत मे अच्छीप्रकार 
मिलाकर चाटे । शतावरी का चूणं या बला के चूणं को प्रचुर 
मधुर ओर घृत के साथ खये ॥१४। 
पिबेत्‌ कटूनि मूत्रेण कफे स्वरसंक्षये 


1 





उत्तरतन्त्रम्‌ 


टिद्याद्वा सधुतेखाभ्यां मुक्त्वा खादेत्‌ कटूनि वा ॥ | जन्य कमि आमाशय! ओर पक्वाशयसें (कसः) रहते ई । ` 
कफाज. स्वरभेद में चिकटु को गोमूत्र से पीये । निकडआदि ` रक्तजन्य ङृमियो काः स्यान प्रायः | 


| ७8९ 
द्रव्यो को मधु ओर तेर से चाटे । अथवा भोजन खाकर कटु- 
द्रव्य खाये ॥१५। 

स्वरोपघाते मेदोजे कबद्धिधि रिष्यते । 

मे दोजन्य स्वरभेद में कफ कौ विधि बरतनी चाहिये । 

सवेजे श्यजे चापि प्रव्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१६॥ 

सन्निपातज, श्चयजन्य स्वरभेद म॑ असाध्य कहकर 
चिकित्सा करे ॥१६॥ 

सकरामधुमिश्राणि शतानि मधुरः सह । 

पिबेत्‌ परयांसि यस्योच्चे वंद तोऽभिहतः स्वरः ॥१७॥ 

काकोल्यादि मधुरगण से सिद्ध कयि दूध को शकरा ओर 
मधु मे मिलाक्रर पीये । जिसका स्वर बोलते हए वैठ गया हो, 
वह इस दुध को पीये । (दुघ-गाय-मख का दूध देवे) ।|१७। 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायापुत्त रतन्बान्तगते कायचिकित्वा- 
तन्त्रे छर्दिप्रतिषेधो नाम (पञ्चदशोऽध्यायः, आदितः) 

त्रिपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ।(५३॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 

अथातः कृमिरोगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे कृमिरोग प्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

अजीणौभ्यशनासात्म्थविरुद्धमछिनाशनेः । 

अग्यायामदिवास्वप्नगुवेतिस्निग्धशीतलेः ॥३॥ 

माषपिष्टा्नविदल्बिसशाटूकसेरुकेः । 

पणंशाकसुरा्क्तदधिक्षीरगुडछभिः ॥४॥ 

पट्लानूपपिशितपिण्याकपथुकादिभिः। 

स्वाद्रम्द्रवपानेख श्ेष्मा पित्त च कुप्यति ॥५॥ 

छमीन्‌ बहुविधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयान्‌ 

आमपक्वाश्ये तेषां करुविड्जन्मनां पुनः॥ 

धमन्या रक्तजानां च प्रसवः भ्रायखाः स्मतः ॥६॥ 

` अजीर्ण, अध्यन, असारय, विरु, मलिन भोजनां से, 

व्यायान न करने से, दिन में सोते से, गुरअतिस्निग्ध, शीतल, 
वस्तुओं के सेवन से, उडद, पटी के दयो से, विद्र (चने 
आदि को दलकर बनाई वस्व), भिस (मिस); धाद (पदमकन्द्‌); 
कसेरू, पत्तों के शाक, खराः युक्तः दधि, दुध, गुड़, ख आदि 
वस्तुओं शख से बनी वस्तं भी) के सेवन से, तिलकल्कः 
आनूप मांस, पिण्याक (खर), विव एवं मधुरःअस्लद्रवों के 
पीने से, कफ ओर पित्त प्रकुपित होते दं । इससे नाना आश्रय 
वाके बहत प्रकार के कृमि उन्न होते ह ! फफजन्य पुरषः ` 
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७.5 सुश्रुतसंहिता [ अ० ५४ 
वक्तव्य--अजीण-आम-विदग्धादि भेद-वाखा । रोप्रजा रोममृधोनः सपुन्छाः रयावेमण्डटाः | 

अजीणं मोजन ] असाल्य-जो खाया हुआ मनके अनुकूक न रूढ धान्याङ्कराकासयाः; गुक्छस्ते तनवस्तथा ॥१३। 

हो | विसद्ध-हिताहित अध्याय मे कदा है ॥२-६॥ इनका आकार सारे शरीर पर रोंआयेवाले, शिरपर 
विशतेः कमिजातीनां चिविधः संभवः स्मृतः । बडेरोम, पू छवठे आकार के, काले चकर्तोवाले, उगते इए 
पुरीषकफरक्तानि, तासां वयामि विस्तरम्‌ ॥७॥ | धान्य के अंकुर के समान आकार के, श्वेत एवं पतले होति है। 
कृमि कौ जाति (कृमि) बीस प्रकार की ह, इनका वर्गा | (रोग जहाँ बालो के लिगि दै, वर्ह सिरपर का रोमशृब्द आगे 

करण-पुरीषज, कफजः, रक्तज, भेद से तीन प्रकार का हे, इसको | बडे हए पतल प्रवधन को भी बताता है, जिससे ये वस्तु क] 

विस्तार से कहता हँ | पकड़ते है, गति में सहायता पृछ करती है) ॥१३॥ 
वि° मन्तव्य- पुरीष म उदयनन होनेवाे-अतिखार एवं मञ्जाद्‌ा नेत्ररेढारस्ताटुश्रोत्रसुजस्तथा । 

ग्रहणी आदि रोगी के पुरीष मँ पाए जानेबाले सुद्धम एवं स्थुल ये कृमि मभ्जा को खातिर, तालु एवं भोत्र को खाति है 

कृमि “पुरीषजः” के जति है । कफ में उत्पन्न दोनेवाटे-कास, | ओखां को चाटते हँ, (आंखो में रेगते हँ कण्ड्‌ करते है) । 

श्वास, प्रतिश्याय एवं क्षय रोगों मेँ कफ में पाए जानेवाे भिरोहद्रोगवमथुप्रतिर्यायकराश्च ते ॥१४६॥ 

कृमि कफज कहलाते हैँ । रक्त मेँ उदयन्न होनेवाठे- कुष्ठ, रण नसे शिरोरोग, हृद्रोग, वमन, आर प्रतिश्याय उन्न 

आदि में तथा अन्य रोगो मे र्त मे पापे जानेवाके कमि | होता दे ॥६४॥ 

“र्तज' कहलाते है । इने अतिरिक्त च० वि० अ०७मे केशरोमनख।दाश्च दृन्तादाः किक्िकिञास्तथा । 

दो कमि बतलये गये ह जो यरीर एवं कपड़ों के मल-मैर मे ङु्ठजाः सपरीसपां ज्ञेयाः गोणितसंभवाः ॥१५॥ 

त 7 हं दोः परार केशाद्‌, रोमाद, नखाद, दन्ताद, किक श, ज्ज ओर 

त । ३ -लिक्ा-टीख-चमल ॥ | परिखप भेद से रकतजन्य कृमि खात प्रशम के दै । (केश-सिर के 
~ ` | बालको खानेवषि, रोमाद-शरीर के रोम को खानेवाके 
चात वा किरकिश-गभवती ख्रीके उद्र पर ज) श्वेत खी धारयां पड़ 

> ~ जाती है, उस प्रकार की रेखायें उन्न करनेव के) ॥१५॥ 

पुरीषजन्य कृमि सात हँ, यथा अजवा, विजवा, किप्य, लल एठा 

चिप्य, गण्डूपद, चुरु दवियुख ॥८} _ रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१६। 
स्वेताः सूरमस्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसरन्ति च । य रकतजन्य कृमि षत्‌ रक्तवर्ण, छष्णवर्ण, चिकने ओर 
तेषामेवापरे पुच्छैः पथवश्च मवन्ति हि ॥€॥ चपर होते ई । मायः करके थे मि रक्त के आश्रय से हनेवाले 
शलाग्निमान्द्यपाण्ड्तविष्टम्भवरसक्षयाः । ड, विस, पिडका आदि (व्याधि सपुदैश मे कटे) रोगो को 
परसेकारुचिहद्रोगविडभेदास्तु पुरीषजेः ॥१०॥ ५ 


चिह्रीग उलन्न करते है ॥१६॥ 

3 रग म सवेत, सूम तथा गुद मे चभोते है तथा माषपिष्टान्नविदल्पण्चकेः पुरोषजाः । 
गुदा | | 4 
गुदा की ओर जते हँ । इनमे से कुछ कमि 8 पर चंपरे मांसमाषरुडक्षीरदधितेकैः कफोद्भवा; ॥१७॥ 
होते हं । ये पुरीष जन्य कूमि शूल, अग्निमान्य, पाण्डुरोग, विरद्धाजीणेयाका्चैः शोणितोस्था भवन्ति हि । 
विष्टम्भ, बल का नाश, गालाखाव, अरुचि, हृदयरोग, अतिः ज्वरो दिवणेता चरं हृद्रोगः सदनं रमः ॥१८॥ 
छार, उन्न करते ह, इन लक्षणो से इनको समक्चना चाहिये ॥ क्तदरेषोऽतिसारश्च संजातशृमिरक्षणम्‌ । 

रक्ता गण्ड्पदा दीघा गुदकण्डू निपातिनः। 


उडद, पिह्धो के भदय, दार-पततो के शाक से पुरपजन्य 
+ अलाटोपशकृद्भेदपक्तिना्करा ख ते ॥११॥ कृमि उत्पन्न होते है । माख, उदङ्‌, ग़, दृष, ददी, तेढ से 
इन कमियों मे गण्डरपदजमि लालरंग का, लम्बा, केचए | क 


कफजन्य कमि उन्न होते है । विरुद्ध भोजन्‌, अजीणं म 
क आकार का होता है। शूल, आध्मानः अतिसार, ओर | भोजन, शाक आदि से रक्तजन्य कमि उत्पन्न होते द । भवर 
 अग्ननाश करता ई ॥११॥ शरीर मे विवण॑ता, शुर, इद्रोग,. शिथिलता, चक्कर आन; 
 दभप्पाः महापुष्पां प्रलूनाश्चिपिटास्तथा । 


के 
व भोजन मे अरुचि, अतिखार, ये कमियो क उत्यन होने 
पिपीलिका दारुणा कफकोपसुद्धवाः ॥१२॥ । = 


| कफजन्यक्मि- दः भंुष्प, मः लक्षण हे | ९७,१८।॥ 
४ ५ पुष्यः महापु, प्रद्न, चिपिट, पिपी- | ` दश्याखयोदशादास्तु कृमीणां परिकी तिताः ॥१९॥ 

















| र केशादादयास्स्वदर्यास्ते द्रावायो परिवजयेत्‌ 





~ 


। 
॥ 
| 


| 





अ० १४] €त्तरतन्त्रप्‌ ` 


मारम्म के तेरह कृमि (पुरीषजन्य ओर कफजन्य) दृश्य दै । 
काद आदि रक्तजन्य सात कमि अहश्य ह । इन रक्तजन्य 
मियो मे प्रारम्भ के दो कृमि असाध्य द ॥१६॥। 
एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांघुः स्निग्धमातुरम्‌ ॥२०॥। 
सुरसादिविपक्वेन सर्पिषा बान्तमादितः। 
विरेचयेन्तीदणतरेरयोगेरास्थापयेचच तम्‌ ॥२१॥ 
इनमे से किसी एक प्रकार केमी कृमि को मारने को 
इ्छा से रोगी को सुरखादिगण से सिद्ध किये धृत से स्निग्ध 
करके, तीतर (अतितीच्ण) योगो से (कफ़नाशक) प्रथम वमन 
कराये, फिर विरेचनोक्त योगां से विरेचन्‌ देव । 
वक्तव्य-- “तत्र सव॑कृमीणामपकषणमेवादितः काय", ततः 
्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवन- 
मिति | चरक वि ° अ० ७।१४ ॥२०,२१॥ 
यवकोख्कुटत्थानां सुरसदेगेणस्य च । 
विडङ्धस्नेहयुक्तेन क्वाथेन छ्वणेन्‌ च ॥२२॥ 
कृमिरोगी को-जो, बेर, कुरत्थी ओर सुरसादिगण के 
क्वाय मे विडंग से साधित तेक, ओर ख्वण मिलाकर आस्थापन 
बस्ति देवे ॥२२॥ | 
प्रत्यागते निरूह तु नरं स्नातं खुखाम्बुना । 
युल्ञ्यात्‌ कृमिष्नैरशनेस्ततः शीध्रं भिषग्वरः ॥२३॥ 
स्नेहनोक्तन चैनं तु योजयेत्‌ स्तेहबस्तिना । 
निरूह के वापिख आजानेपर, रोगी को गरम पानौ से स्नान 
करा कै, तुरन्त वेद्य रोगी को कमिनाशक भोजन देवे । विडंग 
साधित स्नेह से स्नेह बस्ति देवे ॥२२॥। 
` ततः शिरीषकरिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥२४॥ 
फिर शिरीष, अपामागं के स्वरस को मधु के साथ पीये॥ 
केवूकस्वरसं वाऽपि पवेवत्तीदणभोजनः। | 
अथवा केवृक का स्वरस मघु के साथ पीये । तीण द्रभ्ो 
से संस्कृत भोजन करे । 
वक्तव्य तीण द्रव्य-५मूलकरसषपकलशुनकरंजशिगरुमधु- 
शिग्रकमटलरपुष्प। भूस्त्रण 
णोक्षक्षवकफाणञ्जकानि सर्वाणि अथवा यथालाभम्‌ |” चरक 
विर अऽ ७।२०। 
पलाशबोजस्वरसं कठकं वा तण्ड्छास्नुना ॥२९॥ 
ठाक के बीज का स्वरस य। इसका कल्क घाव के पानी 
से पीये ।२५॥ | 
पारिभद्रकपन्नाणा क्षौ द्रण स्वरसं पिबेत्‌! 
पत्तरस्वरसं वाऽपि पिबेद्वा खुरसादिजम्‌ ॥२६॥ 
बकायन के पत्तों का स्वरख मधु के साथ पीये । पत्तर 
मथी) या सुरखादि गण के पत्तो का स्वरष मधु के साथ 
॥२६॥ 
रिद्याद्शवशचवरूणं वेडङ्गं वा समाक्षिकम्‌ । 
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घोड़ा कौ छीदं कां चण या विडंगकी चूण मघु के साथ 
चाट | 
पतरेमूषिकपण्या वा सुपिष्ट पिषटमिश्रितैः ॥२७॥ 
खादेत्‌ पूपटिकाः पक्वा घान्याम्डं च पिवबेदनु | 
मूषिकपणीं (ऊं दरकानी) के पत्तों को पीसकर, इसमे पिद 
मिलाकर, इनसे पूपलिका (कचोड़ी) बनाकर खये ओर पीके से 
कांजी पीये | (कांजी का गुण कृमि नष्ट करना है, परन्तु निरन्तर 
सेवन कृमिकारक दै) ।२७॥ 
सुरसादिगणे पक्वं तें वा पानमिष्यते ॥॥ रट 
 विडङ्गचुणैयुक्तेवी पिष्टभदयास्तु कारयेत्‌ । 
अथवा सुरसादिगण म पकाया तेर पीना चादिये । विडंग 
का चूण पिद मे मिलाकर इनसे मद्य अन्न बनाये ॥ २८ 
तत्कषायप्रपीतानां तिखानां स्नेहमेव वा ॥२९॥ 
अथवा विडंग के कषाय से अच्छी प्रकार भावित तिलो 
का तेर पीये ||२६॥ 
रवाविधः जछ्रतशचण' सप्तकृत्वः सुभावितम्‌ । 
विडङ्गानां कषायेण  तेफडेन तथेव च ॥३२॥ 
क्षौद्रेण रीदवाऽयुपिबेद्रसमापख्कोद्भवम्‌। 
अक्षाभयारसं वाऽपि 
सेह के पुरीष के चूं को विडंग के कषाय से या त्रिफला 
के कषाय से मली प्रकार सात बार मावना देकर, इसका चु 
करके मधु के साय चाट, पीछे से आवे का रख (स्वाय), या 
बदेडे का अथवा हरड़ का क्वाय पीये ॥२०॥। 
` बिधिरेषोऽयसामपि ॥३१॥ 
यही विधि रंगा, सीषा, लोह, तप्र आदि घां मे भी 
बरते, अथात्‌ इन धाठओं कौ मस्म क्‌) विडंग या त्रिफला के 
क्वाय से भटी प्रकार भावना देकर मधु के साथ चाट, पी 
आवे आदि का क्वाथ पीये ॥२९॥ । 
पूतीकस्वरसं वाऽपि पिबा मधुना सह ॥ 
पिबेद्वा पिप्परीमूलमजामूत्रेण खथुतम्‌ ॥२२॥ 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ घृष्टं रपु वा दधिमस्तुना । 
करंज नाया का स्वरस मधु क साय पीये । पिप्लीमूल को 
बकरो ॐ मूत्र के साथ पीये । चु (रंगा) कौ दही के पानीमें 
षिसकर सात दिन पीये ॥३९॥ 
पुरीषजान्‌ कषोत्थांश्च हन्यादेवं मीन्‌ भिषॐ।२२॥ 
पुरीषजन्य ओर कफजन्य मियो को इस विपि से नष्ट 
करे ॥३३॥ ं ठ 
शिरोहदूघ्राणकणौक्षिखंभिताश्च प्रथग्विधान्‌। _ ` 
` विशेषेणाज्नेनैस्येरबपीडश्च साधयेत्‌ ॥३९॥ __ 
शिर, हदय, नाषिका, कान, आंख मे स्थित नाना प्रकर 
के मियो की अंजन, नस्य, अवपीडन विधि से विशेषं स्प 





 चिक्कित्सा करे ।२३५॥ ~" च 
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अकद्रसं तरङ्गस्य सुशुष्कं भावयेदति । 

निष्क्वाथेन विडङ्गानां चूण प्रधमनं तु तत्‌ ॥३५॥। 

घोड़े की लीद के स्वरस को भटीप्रकार सुखाकर इसे 
के क्वाथ से मावित करॐे इस चृणं का नाखा मे प्रधमन नस्य 
(सत्कार से देना) देवे ॥२३५॥ 

अयश्चणोन्यनेनेव विधिना योजयेद्‌ भिषक्‌ । 

सकांस्यनीठं तें च नस्यं स्यास्पुरसादिके ॥२६॥ 

घोड़े की ठीद्‌ की मांति रंगा, सीसा आदि धाठुओं का 
चूण विडंग के क्वाथ से भावना देकर प्रथमन नस्य देवे। 
कांसी को धिसकर इसकी स्याही को-सुरसादि गणम सिद्ध 
किये तैल मे मिलाकर नस्य देवे |३६॥। 

इन्दरटुप्तविधिश्चापि विधे रोमभोजिषु । 

रोम को खानेवले कृमियों मे इन्द्रलुप्त रोग की चिकित्षा 
करे | 

दन्तादानां सयुदिष्टं विधानं मुखरोगिकम्‌ ॥२३७॥ 

दति को खानेवाली मियो की चिकित्छा मख रोगों में 
कह दो ह ॥३७॥ 

रक्तजानां प्रतीकारं ङुयात्‌ कुष्ठचि किस्सिते । 

रक्तजन्य कृभि्यों की चिकित्ा कुष्ठ चिकित्सा की माति करे। 

सुरसादि तु सवेषु सवथेवोपयोजयेत्‌।९८॥ 

सब कृमि्यों मे सुरसादिगण का उपयोग सखबस्पों में 
(खाने मे, पीने मे, स्नान स।दि प) करना चाहिये ।३८॥। 

प्वयक्ततिक्तकटुकं भोजनं च हितं भवेत्‌। 

जिख भोजन मे तिक्त ओर कटु प्रचुर परिमाण मे स्ट 
रहता हो बह देना हितकारी है । 

डख्थक्षारखसु क्षारपानं च पूजितम्‌ ।॥३९॥ 

कुखत्थी को मस्म को पानी में घोलक्रर, इसके साथ यवक्षार 
का पानी उत्तम है। 

` यावश्ूकस्य पानं त॒ कुल्त्यक्चारवारिणा?ः ॥[३९॥ 

क्षीराणि मांसानि धृतानि चैव 
दधीनि शाकानि च पणंवन्ति। 
समासतोऽम्डान्मधुरान्‌ हिमाश्च 
कृमीन्‌ जिरघाुः परिवजयेततु ॥४०॥ 

` निदानपरिवजनचिकि्छा दूष, मांख, धृत, दही, पतो 
र के शक (सलाद्‌ आदि), अम्क, मधुर ओर शीतठ पदाथ.इनङो 
क म, इमिरयो के नाश की इच्छा रखनेवाखा- मनुष्य 
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| अ० ५; । 

नदीं । इनसे मि उसन्न होते है, अथवा हृदय रोग-स्कचाप क | 

रोग होते हें । 

चरक मे--अश्वशद्द्रख के स्थान पर घोदेकीलीद्का | 

दी व्यवहार क्रिया दै, यथा--"अयाश्वशङृदाहत्य महति । 

किणिद्ञके प्रस्तीय।तपे शोपयिस्वोदुलले क्षोदयित्वा टषदि पुनः ' 

श्लद्णानि चूणानि कारयिः्वा विडंगकषायेण त्रिफलाकषायिण 

वा अष्टकृत्वो दशकृत्वो वा आतपे सुपरिमावितानि भावयित्वा 

दृषदि पुनः सूदधमाणि चणांनि कारयित्वा नवे कलशे समाव. 

प्यानुगुप्तं निधापयेत्‌ {1 चरक वि° अ० ७।२६ ॥४०| 

इति सुश्रुतसंदहितायाघुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 
कायचिकित्छातन्ते कृमिप्रतिषेधो न।म (षोडशो 

ऽध्यायः, आदितः) चठुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५४] | 


' 
\ 
{ 
।| 
॥1 


पञ्चपञ्चाशततमोऽध्यायः | 

अथात उदावतेप्रतिषेधमध्यायं ्याख्यास्यामः॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव इसके आगे उदावत्तप्रतिषेध का व्याख्यान कसो-- 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था १ ,२।। 

अध्योध्वं च भावानां प्रधृत्तानां स्वभावतः। 

न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः ॥३॥ 

जीने को इच्छावाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वभाव से प्रदत्त 
होनेवले वायु आदि के, नीचे, या ऊपर जानेवाले वेगो को 
भीन रोके । ं 

वक्तव्य- वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीर्सिताः । इन्छं 
सतेषामनुत्यत्ति वेगानेतान्न धारयेत्‌ ॥ इमास्तु धारयेद्‌ वेगान्‌ 
दितेषी प्रस्य चेह च । साहसानामशस्तानां मनोवाक्‌कायकमः- 
णाम्‌ ॥ लोमशोकमयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । नैज्ज्येष्याति- 
रागाणाममिध्यायांश्च बुद्धिमान्‌ ॥ पारष्यस्यातिमात्रस्य सूचक 
स्यादृतस्य च । वाक्यस्याकाट्युक्तस्य धारयेद्‌ वेगसुत्थितम्‌ ॥ 
ख्रीमोगास्तेयहिंखाद्या तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ । देहतः वा 
काचिद्‌ वत्तते परषीडथा ॥ आत्मनः प्रतिकूलानि न परा 
समाचरेत्‌ ॥ चरक सू० अ० ७॥३॥ 

वातविण्मूत्रजर्भाश्रक्षवोदूगारवमीन्दरियेः । ` 

ग्याहन्यमानरुदिते रुदावर्ता निरुच्यते ॥४॥ 

वायु, मल, मूत्र, जम्भा, अश्रु, छींक, उद्गार, 
इन्द्रिय (शुक्र), इनके उपस्थित वेगो को रोकने से. उदावत 
उत्पन्न होता हे । (श्रोजरवागादिषत्त्वं च शुक्र चन्द्रिुच्ये ॥ 

चखत्तष्णाऽ्वासनिद्राणामरुदावतों विधारणात्‌ । 
„ ` भूल, प्यास, श्वास, निद्रा इनको रोकने से 
उदनन होता दै। | 

तस्याभिषधास्ये न्यासेन छश्चणं च चि किंत्सिम्‌ ॥५॥ 


उदावत 





क 1 ध | ५७६ 
इस उदावत के रक्षण जर चिकिर्छा को विस्तार से | आनन्दजं शोकसयुद्भवं वा 

गा ॥५॥ € नेत्रोदकं प्राप्रमयुख्तो हि । 
नयओदशविधश्चासौ भिन्न एतैस्तु! कारणेः । जिरोगुरुस्वं नयनामयाश्च 


पूर्वोक्त वातादि कारणों से सिन्न होने के कारण उदावत 
तदह प्रकार का हे । 
अपथ्यभोजनाच्चापि बदयते च तथाऽपरः ।।६॥। 
अपथ्य भोजन के कारण जो उद्‌ावत्त होता है वह इनसे 
भिन्न है, उसको अलग करेगे ।(६॥ 
आध्मानशङौ हृदयोपरोधं 
लि सोरुजं श्वासमतीव हिक्काम्‌ । 
कासप्रतिश्यायगटग्रह श्च 
बङासपिन्तप्रसरं च घोरम्‌ ॥५॥ 
कुयीदपानोऽभिदतः स्वमागं | 
हन्यात्‌ पुरीषं सुखतः क्षिपेहय । 
वातजन्य उदावत्तं--अपने मागं मे सकी अपान्‌ वायु- 
आध्मान, शूल, हदय, का अवरोध, शिर मेँ दद, श्वाख कौ 
धि, दिक्का, कास, प्रतिश्याय, गग्रह (रंषिटायटिख); कफ 
पित्त का प्रसरण, पुरीष क्षय या मुख से मल कौ प्रवर्ति उन्न 
करता है 11७) 
आटोपशुटौ परिकतेनं च 
सङ्गः पुरीषस्य तथोध्ववातः ॥८। 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य । 
पुरीष वेग को रोकने से-आध्मान, शल, कत्तन क 
समान पीड़ा, मल का अवरोध, ऊध्वं वायु, अथवा मह की 
मुख से प्रब्रति होती है ॥८\ 
मूञ्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु 
. छच्छेण मूत्रं रुतेऽसपमल्पम्‌ ॥€॥ 
मेदे गदे बङ्क्षणवस्तिसुष्क- _ ` 
नाभिप्रदेशेष्वथवाऽदि मूध्नि । 
आनद्धबस्तिश्च भवन्ति तात्रा ९. 
शूहाश्च शुरेरिव भिन्नमूतः ॥९०॥ 
` मूत्र वेग को रोकने से-मनुष्य मूञ्च का कठिनाई से थोडा 
थोड़ा त्याग करता है । मेहन, गुद, वक्षण, बस्ति, अण्डः 
प्रदेश, अथवा शिर मे, तीव्र वेदना होती है, मूल्ाशय म गति 
नदीं होती है, शरीर दूरता प्रतीत होता द, काटो के भने 
कै समान शल-सा होता दे ॥६,१९०॥ | 
मन्यागदस्तम्भशिरोविकारा | 
| जम्भोपघातात्‌ पवनास्काः स्युः । 


भरोत्राननघ्राणविोचनोत्था | 
भवन्ति तीत्राश्च तथा विकाराः ॥ ^. । 


जम्भा के रोकने से मन्यास्तम्भ, गल-स्तमभ, शिरोरोगः 


कम्प, सुसि आदि बात रोग, कान-नाक-एल ओर आंखों के 


भयानक रोगं उत्पन्न होते हं ॥११॥ 





भवन्ति तीव्राः सह पोनसेन \१२॥ 
अश्रजन्य उदावत्त--आनन्द्‌ के कारण या शोक के 


कारण से उत्पन्न आंसु को रोक लेनेसे शिरर्मे भारीपन, 


मयानक नेत्र रोग, पीनख उन्न दोते हं ॥१२॥ 
भवन्ति गाढं क्बथोविघाता 
च्छिरोक्षिनासाश्रवणेषु रोगाः । 
कण्ठास्यपूणेख मतीव तोदः 
करूजश्च वायोर्त वाऽप्रवृत्तिः ॥१२॥ 
ठीक को रोकने से-शिर, नाक, आंख, ओर कान मै 
मयानक रोग ह्यते है । कण्ठ ओर मुख वायु से भरे रहते ह, 
गठे ओर सुख में तीतर व्यथा, कराहना, अथवा उच्छवास का 
अवरोध होता है ॥१३॥ 
उदूगार वेगेऽभिहते भवन्ति | 
घोरा विकाराः पवनप्रसताः। 
उद्गार को रोकने से कम, दिक्का आदि बातजन्य 
भयानक रोग होते दै । | 
छदे विघातेन मवेच्च ङुषठ 
येनैव दोषेण विद्ग्धमन्नम्‌ ॥१४॥ 
छदि के रोकने से-जिख दोष के कारण अन्न विदग्ध 
हआ होता है, उसी दोष कौ अधिकतावाला कुष्ठ ` उखन्न होता 
है । (चकार से अरोचक आदि होते है) ।१५॥ 
मूतराशये पायुनि खष्कयोश्च 
शोफो रुजो मूत्रविनिग्रह । 
शक्रारमरी तत्खवणं भवेद्वा 
ते ते विकारा विहते तु शुक्रे ॥१५॥ 
शुक्र के उपस्थित वेग कौ रोकने से-मूत्राशय, गुद, 
मष्क मे शोफ, पीड़ा होती ई. मूर का_ अवरोध, शुक्राश्मरी; 
शक्र का शरण, . हतीडा, अंगमदं आदि शुक्रवेगावरोषजन्य 
रोग होते दै ॥१५॥ 
तन्द्रङ्गमदोरुचि विभ्रमाः स्थुः < 
चुधाऽभिघातात्‌ कृशता च दः । 
मूख के उपस्थित वेग को रोकने से- तन्द्रा, अंगों का 
टना, असच, चस्कर आन्‌? दृष्टि की निबरता होती हे । 


(कारवेद्ल्यवबण्यमंगमदोऽरचिभमः सुद्वेगनिमरहात्‌....) । 
कृण्ठास्यञ्चोषः श्रवणाबरोधः ` | 
| स्वृष्णामिघातादूधृदये व्यथा च 11१8 
& तृष्णा को रोकने से-गङे ओर सुख मे शोष, बहरापनः 
हृदय मे पीड़ा (भम-सवेद आदि) होती हे ॥१९॥ = 
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जल्दी चल्ने या परिध्रम से उत्पन्न श्वास को रोकने 
हृदयरोग, मोह अथवा गुल्म उत्पन्न ह्येता है । 

जम्भाऽङ्गमर्दोङ्गशिरोक्षिजाञ्यं 

। निद्रामिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥१७॥ 

निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से-जम्भा, अंगम 
अंग-शिर.आंख मे जडता (भारीपन) ओर तन्द्रां होती दै ॥१७ 

तृष्णार्दितं परिक्छिश् क्षीणं शखेरमिद्भुतम्‌ | 

जज्ृदटमन्तं मतिमानुदावर्तिनयुरछजेत्‌ ॥१८॥ 

तृष्णा से पीड़ित, अतिशय शिथिल (क्रिया रदित), क्षीण, 
शल से पीड़ित, मल का वमन करनेवाङे, उदावतं रोगी की 
बुद्धिमान्‌ चिकित्षा न करे ॥१८। 

सवेष्वेतेषु विधिवदुदावतंषु कृत्नशः । 

वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमागेग्रतिपत्तये ॥१€॥ 

सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे । 

इन स्र उदावतां य वातव्याधि की सम्पूणं चिकित्सा (स्नेह, 
स्वेद आदि) विधिपूवक करनी चाहिये, जिससे वायु अपने 
मागं में प्रबृत्त हो जाये । यह क्रिया खामान्यरूप मे सबके ल्ि 
है, पथक्‌ प्रथक्‌ रूप मे आगे सुनो ॥१६॥ 

आस्थापनं मारुतजे स्निग्धस्विन्ने विशिष्यते ॥२० 

रोगी को स्नेहन ओर स्वेदन देकर वातहर द्रव्यो से बनाया 
आस्थापन (निरूह) वातोदावतं म करे ॥२०॥ 

पुरीषजे तु कतेभ्यो बिधिरानाहिको भवेत्‌। 

पुरीषजन्य उदावत मेँ आनाह चिकित्वा (फल्वक्ति आदि, 
वातव्याधि में कदी चिकित्सा) करे । 

सौवच्राव्यां मदिरां मूते स्वभिहते पिवेत्‌ ॥२१॥ 

एडां वाऽप्यथ मयेन क्षीरं वाऽपि पिबेन्नरः । 

धात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिबेरयहम्‌ ॥२२॥ 

रसमश्चपुरीषस्य गदेभस्याथवा पिबेत्‌। 

मांसोपदंशं मधु वा पिबेद्वा सीधु गोडिकम्‌ ॥२३॥ 

भद्रदाह घन मवा हरिद्रा मधुकं तथा] 

कोढप्रम।णानि पिवेदान्तरिक्तेण वारिणा ॥२४॥ 

दुःसखञासरसं वाऽपि कषायं ऊुङ्कमस्य च । 

एवरुबीजं तोयेन पिवेद!ऽरुवणीकृतम्‌ ॥२५॥ 

पच्चमटीन्छत क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा । 

मूतरजन्य उदावत मे प्रमूत सौवच॑ल नमक मिलाकर मदिरा 


को पीये । इलायची को मय के साथ पीये या दूष षीये। 
अथवा जछ क साथ आंवठे का सखरख तीन दिन पीये। घोडे की 
या गघेकी लीद का स्वरख पीये | मांख मक्षण के साय मधु 
मद्य; खी या गोडिकमयय (गुड़ से बना) पीये । देवद्‌[र, मस्ता 
मूवा, ह्दी, सु्ड्टी, इनको आघा कं लेकर वर्षां जल कँ 
साथ पीये। धमासेका स्वरस (अभाव में क्वाथ) या केसर 


~ 


= शा कषाय, ककी-लीरे के बीज इनको योद से नमक मिभित | 
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जल के साय पीये । ल्धुप॑चमूर से सिद्ध क्षिया दूष या द्राक्षा 
रष पीये ( पचमूर लधु लेना लघुना पंचमूलेन श्तं श्रं 
पिबेन्नरः?) | 

वक्तव्य-मधु-यहां पर मय के ल्द, जैसा कि यद्या 
रोग मँ चरक में-“श्रसन्नां वारणं शौधुमरिष्टानाखवान्मधु | 
स्वेदावगाहनाभ्यंगान्‌ सर्पिषश्चावपीडकम्‌ । मूतर प्रतिहते कुर्यात्‌ 
त्रिविधं बसितिमं च” | चरक सू० अ० ६ ॥२१-२५॥ 

योगांश्च वितरेदत्र पूर्बोक्तानङसरीभिदः ॥२६॥ 

म्‌ तरकृच्छुक्रम चापि कुयोन्निरवरेषतः । 

भूयो वद्यामि योगान्‌ यान्‌ मूत्राघातोपशान्तये ।२७। 

मूत्रजन्य उदावत म अश्मरीको भेदन करनेवाञे योग 
व्रते । मूरङ्च्छु की चिकित्छा सम्पूणरूप मेँ करे । मूत्राघात 
को शान्तिके ल्यिअगेमी योर्गोको कहूुगा। उनको भी 
यहां पर बरते ॥२६,२७॥ 

रनेदैः स्वेदेरुदावतं जस्भाजं समुपाचरेत्‌ । 

जम्भाजन्य उदग्वत मे स्नेहन ओर सदन करे । 

अश्रुमोद्ोऽश्रज कायैः स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः ॥श्द 

अश्रुजन्य उदावत मे रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर 
आंुओं का निःखारण करना चाहिये ॥२८॥ 

तीच्ाज्ञनावपीडाभ्यां तीच्णगन्योपशिङ्कनेः। 

वर्तिप्रयोगैरथवा क्षुव सक्ति प्रवतयेत्‌ ॥२९॥ 

(तीच्णोषधप्रधभनेरथवाऽऽदित्यरशिमिभिः।) 

खक दई छींक को तीण अंजन, तीण अवपीडन, तीचण- 
गन्ध (मरिचादि) आदिको सूषकर नाक मे वरसि डाल्कर, 
प्रत्त करे । (तीद्ण ओषधिर्यो को नाक म फएूंककृर अथवा 
सूयं की किरणों को देखकर छींक को प्रहत करे) ॥ २६॥ 

उद्गारजे क्रमोपेतं स्नैहिकं धूममा चरेत्‌ ॥३०॥ 

सुरां सोव चंल्वतीं बीजपूररसान्विताम्‌ । 

उद्गारजन्य उदावतं म धूम, नस्य, कवलग्रह बिधि से 
स्नेहिक धूम बरते । सौवचंल ओर बिजौरे के रख से मिली छरा 
को पीये |॥ २३० 

छयोघातं यथादोषं सम्यक स्नेदादिभिजंयेत्‌ ॥३१॥ 

सक्षारख्वणोपेतमभ्यज्गं चात्र दापयेत्‌ । 

छदि के उदावत में दोषों के अनुखार भी प्रकार स्नेादि 
विधि करे | यवक्षार ओर ख्वण से परिभित अभ्यंगमे धृत का 
उपयोग करना उत्तम है, तैठ मी कुछ बरतते ह ॥२१॥ 

बस्तिश्ुद्धिकराापं चतुगुंणजढं पयः ॥२२॥ 

आव्रारिनागातत्‌ कथितं पीतवन्तं भरकामतः। 

रमयेयुः प्रिया नाय॑ अक्रोदावर्तिनं नरम्‌ ॥३३॥ : 

शुक्र-उदावतं मे वस्ति को: शुद्ध करनेवाठे 
( ककरी कूष्माण्ड के वीज, पचदृमूढ आदि ) दरा 
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क्रा प्रतेप देकर (दुध काटवां भाग) दूष से चार गुणे जल 
र दूष का पाक करे | जव पानी जल जाये, केवल दघ बचे 
तब उसको पीकर प्रिय लियोकि खाय रमण करे । 
तत्राम्यंगावगादाश्च मदिराचरणायुधाः | 
शालिःपयो निरूदाश्च शस्तं मेथुनमेव च ॥च०।३३। 
चद्विघाते हितं सिनिग्धसुष्णमस्पं च भोजनम्‌ । 
भूख को रोकने से उत्पन्न उदावतं मे स्निग्ध उष्ण, 
अल्पमोजन दितक।री हे । 
तृष्णाघ।ते पिबेन्मन्थं यवागू वाऽपि शीताम्‌ ॥२४॥ 
प्यार को रोकने से उल्नन उदावत मे मन्थ घृत के साथ 
शीतल जल मे घोठे सत्तु ) या शीतल यवागू पीये ॥३४॥ 
भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रमश्चासातुरो नरः । 
श्रमजनितश्वाख से पीड़ित मनुष्य को विश्राम देकर माष 
रस से भोजन देना चाहिये । 
निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्याच्चेष्टकथो नरः ॥३५॥ 
निद्रानाश मेँ दूध पीये, सोये, इच्छित वातां र सुने । (दूष 
भैस का पीना चाहिये, उल्दण ने गाय का दूष पीने को ल्खिा 
है) यथा-^“निद्राघाते पिबेकषीरं गोस्तनादथवा नरः |” परन्तु 
चरक मे भस के दूष के रुण वणन में-^सनेहान्यूनमनिद्राय 
हितमत्यग्नये च तत्‌ ॥” इसमे भख का दध छेना चाये ॥ 
आध्मानायेषु रोगेषु यथास्वं प्रयतेत हि । 
यच्च यत्र भवेतप्राप्रं तच्च तस्मिन प्रयोजयेत्‌ ॥२६॥ 
आध्मान, शृल, परिकर्तिका आदि में दोषों के अपने 
अनुसार चि कित्वा करे । जिस रोग मे जो ओषध टीक हो, वह 
ओषध उख रोग मे बरते । (जो चिकिस्सा यहं पर नदीं कही 
यदि वह योग्य हो, तो उसे भी बरते) ॥२६॥ 
वायुः कोष्ठाचुगो रूक्षैः कषायकटुतिक्तकैः । 
भोजनैः कुपितः सदयः उदावत करोति हिं ॥३५७॥ 
वातमूत्रपुरीषाद्क्कफमेदोवहानि वे । 
सोतास्युदावतंयति पुरीषं चातिवतयेत्‌ ॥१८॥ 
ततो हृद्रस्तिशटार्तो गोरवारुचिपीडितः। 
वातमूत्रपुरीषाणि इच्छंण कुरुते नरः ॥२६॥ 
ासकासप्रतिश्यायदाहमोहवमिऽवरान्‌ । 
तृष्णाहिक्काशिरोरोगमनःभ्रवणविभमान्‌ ॥४०॥ 
भते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान्‌ । 
कोष्ट मे स्थित वायु रूक्ष, कषाय, कटु) तिक्त भोजनां से 
ङपित होकर तुरन्त टी उदावतं उतपन्न कर देता ह । इसमे 
यह्‌ वायु-मून्न मल्-रक्तः कृफ-मे दवह्‌ लोतसों को (अधोवहं सोतों 
फ) उदाबतं (ऊपर की ओर गतिबाला) करता है । मर कौ 
व्यन्त इ्त-गोख (छेडने के सूप म) कर देता दै । इससे 
&द्य बस्ति मे शल, भारीपन, अरुचि होती हं। वायु मङमूज . 


त्तरतन्त्रम्‌ 


७.५५ 
कठिनाई से व्याग करता दै । रोगी को श्वाख, कास, प्रतिश्याय 
दाह, मोह; वमन, जवर, प्वास, हिचकी, शिरोरोग, मनोरोग 
कान के रोग, तथा अन्य बहुत से वातजन्य रोग हो जाते है । 

वि° मन्तव्य--दइख रोग मेँ वायु, पुरीध की रुखिका बाँध 
देता है ] जिसे “युदा” कदते ई तथा उक्त खोतोंको उक्टा 
कर देता दै । फलतः वायु आदि प्रतिलोम हो जाते है ओर 
इसील्यि ह दयशू आदि भषण उपद्रव उन्न हो जाते दै । 
इस रोग मे वायुका अनुरखोमन करना ही मुख्य है | ३७-४०॥ 

तं तेखख्वणाभ्यक्तं स्निग्धं स्विन्नं निखूदयेत्‌ ॥४१॥ 

दोषतो भिन्नवचस्कं मुक्तं चाप्यनुवासयेत्‌। 

उदावत के इस रोगी को तेल-क्वण से अभ्यंग करके 
स्निग्ध करके स्वेदन देकर निरूह देवे । जिस रोगी को अति- 
सार हो उसे दोष के अनुसार भोजन देकर अनुवासन वस्ति 
देवे । कहा भी है-“उदावतं तु अपथ्योत्थे सुनिरूढं ततो 
भिषक्‌ । यथादोषं सुक्तवन्तमाश्ु चेप्राचुवासयेत्‌” ।॥॥५२१॥ 

न चेच्छान्ति ्रजत्येवसुदावतेः सुदारुणः ।॥४२॥ 

अथेनं बहुशः स्विन्नं युञ्यात्‌ स्नेह विरेचनेः । 

कठिन उदावतं यदि इस प्रकार से शान्त न दो तो उदा- 
वतं रोगी को स्नेहन ओर स्वेदन देक< बहुत बार एरण्ड तैठ 
आदि स्नेहन विरेचनों से विरेचन देवे ॥४२॥ 


पाययेत तिव्रृतपी्ुयवानीरम्डपाचनेः ॥४३॥ 

हिङ्खकुष्ठवचास्वजिविडङ्ग वा द्विरच्रम्‌ । 

योगदेतावुदावतं' शूलं चानिख्जं हतः ॥४४॥ 

नि्ोथ ओर पील को कांजी एवं चित्रकादि पाचन द्रव्यो 
के क्वाथ के साय पिये । हींग, कूठ, वच, स्वजश्चार, विडंग 
इनको क्रमशः दुगुना करके चूणं बनाये । इस चूण को कांजी 
से देवे । ये दोनों योग उदावतैजन्य एवं बातजन्य शू को 
नष्ट करते हँ ॥४२,४४॥ 

देवदावेग्निकौ ऊं श॒ण्ठीं पथ्यां पल्ङ्षाम्‌ । 

पौष्कराणि च मूखानि तोयस्याधोढके पचेत्‌ ॥४५॥ 

पादाबणिषं तत्‌ पीतसुदावतमपोहति । 

देवदार, चित्रक, इूट, सोंठ, हरड़, गुरगुर, पुष्करमूल 

इनको आधा आदक (३२ पर जक) पानी मे क्वाथ करे। 
चत थाश शेष रखकर पीये । इसके पीने से उदावत नष्ट 


होता है।(५५॥। 


मूक शुष्कमाद्र च वषोभूः पखमूरखकम्‌ ॥४६॥ 

आरेवतप्छलं चाप्सु पक्त्वा तेन घतं पचेत्‌। 

तत्‌ पीयमानं आ्यु्रसुदाबतमशेषतः ॥४७॥ + ` 
बिल्वादि पंचम, अमवताख का गृ | 
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म क्वाथ करके इससे धृत. पकाये । इ खको पीते रहने से भया- 
नक उदावतं सम्पूंरूप मे नष्ट होता है ॥४८६,४७॥। 

वचामतिविषां कुष्ठं यवक्षारं हरीतकीम्‌ । 

कृष्णां निदहनीं चापि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥४८॥ 

वच, अतीस, कूठ, यवश्चार, पिप्पली, चित्रके इनको गरम 
पानी से पीये ॥४८॥ 

इदवाङ्कमूटं सदनं विशस्यातिवषे वचाम्‌ । 

कुष्ठं किण्वाग्निकौ चैव पिवेत्तुल्यानि पवत्‌ ॥४९। 

मूञ्रण देवदावे ग्नित्रिफान्रहतीः पिवेत्‌ । 

कटुतुम्बी का मूल, मेनफक, कठिदहारी, अतीख, वच, कुष्ठ, 
किण्व (सुराबीज), चि्रक्‌ इनको परस्पर समान भाग रेकर 
चूण करके गरम पानी से पीये । देवदारु, चित्रक, त्रिफला, 
बद्धी कटेरी इनका चूण गोमूत्र से पीये ॥४६॥ 

यवप्रस्थं एटेः साधं ` कण्टकार्या जखाढके ॥५०॥ 

पक्त्वाऽधप्रस्थञचेषं तु पिब द्धिङ्गसमन्वितम्‌ | 

जो ओर कटेरी ॐ फल भिति एक प्रस्थ लेकर एक 
आदुक जल में पकाये | आधा प्रस्थ (आधा पल) शेष रहने पर 
इसमे हंग मिलाकर पीये ॥५०॥ ` | 
 मदनाखाबुबीजानि पिटीं सनिदिग्विकाम्‌ ॥५१॥ 

संचण्य प्रधमेन्नाञ्या विशव्येतयथा गुदम्‌ । 

मनफल के वीज, तुम्बी के वीज, पिप्पढी, करेरी, इनका 
चूण करके नाडी से गुद में एूत्कार से प्रधमन करे (पके) 
जिससे यह चूण गुदा में प्च जाये ॥ 

चूण निङ्कस्भकम्पिल्छश्यामेदवाक्वग्निकोद्धवम्‌ ।५३। 

छृतवेधनमागध्योखेवणानां च साधयेत्‌। 

गवां मूत्र॑ण ता वर्तः कारयेत्त गुदानुगाः ॥ 

सद्यः अमकरावेतौ योगाबख्रतसंमितो ॥५३॥ 

निकुम्भ (दन्ती), कमीखा, निशोथ, कटुतुम्ब्री, चित्रक 
 (अग्निक-अजवायन, उल्हण), कृतवेघन (कड्ई तुम्बी), पिप्पली 
सन्धव इनका चूण करके गोमूत्र मे पकाय । जवर षट हो जाये 
ओर वत्ति बनाने योग्य हो तव उतारकर इनसे गुदा मे जाने 
योग्य वततियां बनाये । ये दोनों योग तुरन्त ही रोगी को शानि 
देते हं, ये अमृत के समान है | 
„ “अन्य च रोगा बहवोऽनिरोत्था 


~ ` अवन्त्युदावतङ्ताः सुघोरः ६ 
चिकित्सितं चास्य यथावदूध्व 





सुश्रतसंहितां 


पिण्याकसौवच॑रहिगुभिर्वां ससषपञ्यूषणयावशुङकैः | 
कृमिष्नकम्पिल्छकशं खिनीभिःसुघाकजक्षीरगुडेयंताभिः । 
स्यात्‌ पिप्पलीसष॑पराठवेश्मधूमे; सगोमूत्ररुडेश्च वतिः | 
श्यामाफलाटाबुक्रपिप्पलीनां 
नाञ्योऽथवा तत्‌ प्रधमेतत॒ चर्णम्‌ ॥ 
रक्षोष्नतुम्वीकरहारकृष्णा- 
चण सजीमृतकसेन्धव वा | 
स्निग्धे गुदे तान्यनुखोमयन्ति 
नरस्व वर्चोंऽनिलमूत्रसंगम्‌ | 
चरक चि० अ०।२६ १३-११५ 
वि° मन्तव्य--एतो योगो--यह दोनों योग अर्थात्‌ श्लो 
५१ मे फा मद्नफल आदि प्रधमन योग तथा श्लो० ५३ पे 
कहा निकुम्भ आदि की बत्ती का योग |५२.५३॥] 
दति सुश्रतसंदहितायामुत्तरतन्बान्तगते कायचिकिच्षात- 
उदावतप्रतिषेधो नाम (सप्तदशोऽध्यायः, आदितः) 
पञ्चरञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ 


षट परञ्याशतमो-ऽध्यायः 
अथातो विपूचिकाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः; ॥२॥ 
अव्र इसके आगे विसूचिका प्रतिषेध आध्यायका व्याख्यान 
करगे-जेखा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
अजीणमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम्‌। 
विसूच्यल्सक तस्माद्भवेच्चापि विरम्बिका ॥३॥ 


[ अश १६ 


अन्नपान विधि मं आमाजीण, विष्टन्धाजीण विद्राजीण | 


(रखशेषाजीण भी) जो के हैँ, उनके कारण विसूचिका ओर 
अलसक होते ह । विलग्विका भी इन्दं अजीर्णो से उन्न 
होती ह| 

वक्तव्य तं द्विविधमामप्रदोषमाचक्चते भिषजः विसूचिका- 
मलसक च | 

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेऽनिखः 

यस्याजीणन सा वेदेरुच्यते तु दिसुचिका ॥४॥ 

जिस अजीण के कारण वायु शरीर मे सृ चुभने के समान 
वेदना उत्पन्न करती है, उस अवस्था को वैय विसूचिका 
कहते ह ।(४॥ ` 

न तां परिमिताहारा छमन्ते विदितागमाः। 

मूढास्तामजितात्मानो खभन्ते कटुषा्याः ॥<॥ 

परिमित (मात्रा) मे खानेवारे पं मोजन विधि को जानने 


वाले (प्रकृति करण आदि अष्टविध आयतनं को तथा 4 
देशे आद्वि विधि को जाननेवारे) मनुष्यं विसूचिका रोग 


पीडित नहीं होते । दूषित आमाद्चयबाछे, अजितेन्द्रियः खाने 
ठाल्ची मूखं लोग विसूचिका से पीड़ित होते ई । 


3.2 


अ० ५६ | <८ 

वि० मन्तव्य-परन्ु ।कभी कमी विशेषतः वसन्त श्रतु 
कक अन्त मे कहीं कीं जनपदोद्ध्वंस ( चरक ) या मारक 
(बुरुत ) के रूप मे विसूचिका पती है ॥५॥ 

मूच्छीतिसारो बमथुः पिपासा 
शं भ्रमोद्रेपनजम्भदाहाः | 
वैवर्ण्यकम्पौ हदये रुजश्च 
भवन्ति तस्यां शिरसङच भेदः ॥६॥ 

लक्षण-मूरच्छा, अतिसार, वमन; प्यास, शूल, चक्र 
आना, डन, जम्भाई आना, दाह, विवणता, कम्प, दय भे 
पीड़ा, शिर मे फथ्ने का सा शूल होता है । 

तत्र॒ विसूचिकामूध्वं चाधश्च प्रहृत्तामदोषां यथोक्तस्पां 
विद्यात्‌ | चरक । 

वि० मन्तम्य- इस रोग मँ प्रथम शू उठता है ओर 
साथही वमन एवं विरेचन का प्रारम्भहो जातादहै, फिर 
अन्य पिपासा आदि लक्षण व्यक्त होने र्गते ह । खाय। पिया 
निकल जाने पर चरक के शब्दों मे आम- मास धावनका 
सा द्रव प्रदत्त हो जाता रै तथा उदरे्टन ( एंडन ) विशेषतः 
यगो एवं बाहों में होने कगता है ओर वमन विरेचन के अति- 
योग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हँ देखिये सु° चि° अ° ३५।- 
१९) | रेरोपेथ जिसे “कारा” कहते हैँ वहं चरक के अन्दं 
मे ५आमविष” है क्योकि उसमे विष के सहश लक्षण होते 
है( च° वि० अ० २)॥६॥ 

कुक्षिरानद्यतेऽस्यथं प्रताम्यति विकूजति । ` ` 

निरुद्धो मारुतश्चापि कुक्षौ विपरिधावति ॥॥ 

वामवर्चोनिरोधश्च कुक्षौ यस्य सुशं भवेत्‌ । 

तस्यालसकमाच वृष्णोद्‌गारावरोधको ॥८॥ 

अलसक--उदर मे अतिशय आध्मान, मूछित ( बेभान ) 
होना, कराना, उदर मेँ खकी अपान वायु ऊपर को चदती है, 
वायु ओर मल का कोष्ठ में बहुत अवरोध रहता दै । इस अव- 
स्था को अलख क कहते दै, इषम प्याख उद्गार खके रहते हं । 

वक्तव्य -- अलसक अल्स-आलसी दोना, रियेस्शन-की 
शक्ति नष्ट होना । 

दुबटस्याग्नेः बहश्लेहमणो वातमूननपुरीषवेगविधारिणः स्थि. 
रुरुबहरक्षशीतशष्कालसेविनः तदन्नपानमनिव्ग्रपीडितं रले- 
षणा च विबद्धमार्ममतिमात्रपरलीनमलसत्वा्न बिसुंखीमवति, 
ततश्छ्॑तिसारव््यानि आमपरदोषल्गानि यथोक्तान्यभिदश 
यच्तिमात्राणि, अतिमात्न्रदुशश्च दोषाः ्रदुष्टामवद्धमागोः 
तियग्‌ गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवतस्तस्भयन्ति, 
ततस्तं ब्ण्डालसकमसाध्यं घरुवते ॥ 

य 'न्वरक० ० अ० वि२।१४,२५॥ 


उत्तरतन्बम्‌ 


७७9 


दुष्टं तु मुक्तं कफमारुताभ्यां 
प्रवतेते नोध्वेमघश्च यस्य । 
विरुम्बिकां तां भरशदुश्चिकिसस्या- 
समाचक्षते शाञविदः पुराणाः ॥&॥ 
किया हभ भोजन कफ ओर वायु से दूषित होकरन तो 
ऊप्र को (वमन सूप मे) जाता है, ओर न नीचे ( विरेचनरूप 
मे ) प्रहृत होता है। इख अवस्था को शाख को जाननेवटे 
पुराने आचायं विरम्बिका कहते दै, यह अतिकष्टसाध्य ईं । 
वरि मन्तव्य-इस रोग मे खाया हुआ आहार ८ अक्त ) 
उद्रमे वायु एवं कफसेदही विशेषरूपे दूषित होता हैः 
ओर इषम पित्त का सम्पक नदीं होता । वेसे अल्खक के समान्‌ 
इसमे भी न वमन ही क्षेता है, ओर न अतिखार दी होता ३। 
कफ़ एवं वायु के अजीण के लक्षण देखिये सू° अ० ४६ श्लो. 
५०२ मे ।(६॥ 
यत्रस्थमामं विरजेत्तमेव दें विकषेषेण विकारजातेः। 
दोषेण येनावततं स्वरिङ्केस्तं क्षये दामसयुद्धवेश्च ॥९०॥ 
जिस देश मेँ स्थित, जिस दोषसे व्याप्त आमो, उख 
देश मे विशेष रूप से बह दोष वेदना करता है । उस स्थान 
को दोष के लक्षणवले (तोद आदि आमजन्य) रोगो के उक्षणो 
से ( स्तम्भन आध्मान आदि से ) पहचान । 
वि० मन्तव्य-यह आम का विवरण दै--आम जहां भी 
स्थित हो जाता दै, वीं रोग-वेदना उन्न करता दै, अथात्‌ 
यदि आमाशय मे स्थित होता दै तो आमाशय में, अन्तर में 
स्थित होता है तो अन्त्र मे ओर मढाशय्‌ मेँ स्थित होता हं 
तो मछाथय में विकार उलन्न करता है, ओर आम जिख दोष 
से व्याप्त रहता है उस दोष के लक्षणोवारे विकार उलन 
करता दै, परन्त॒ आम के अपने लक्षण भी उनमे रहते ह । वायु 
से व्याप्त होने पर श आदि, पित्त से व्याप्त होने पर दाहं 
आदि तथा कफ से व्याप्त होने पर छदि आदि रक्षण होते ३ । 
परन्तु साथ मे गौरव, अवसाद आदि तथा एेठन.आदि आम 
ॐ लक्षण भी रहते ह ॥१०॥ 
यः इयावदन्तोष्ठनखोऽखपसंज्ञ- 
श्छ्दितोऽभ्यन्तर्यातनेत्नः। 
क्षामस्वरः सवेविसुक्तसन्धि- 
` -यौयान्न रः सोऽपुनरागमाय ॥१९९॥ 
जिस रोगी ॐ दात, ओठ, नख काले पड़ गये, जिसको 
थोड़ी चेतना हो, बमन होती हो, आंखे अन्दर धस गै हौ, 
स्वर कृश हो गया हो, सन्धियाँ सब शियिरू हो गई हं, षहं 
मनुष्य मर जाता रै, असाध्य होता हे ॥१९॥ । 
साभ्यास पाष्ण्यादंहनं प्रशस्त 
मभ्निप्रतापो बमनं च तीच्णम्‌। _ ` 
पके ततोऽन्ने तु बिकंवनं स्यात्‌ ` 
संपाचनं चापि बिरेचतंच।॥१२॥ 


व न क ~ =" "ऋ 
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१. 
साध्यविस्चिश्ा मँ एडी मे दाह (संज्ञा प्रबोधन के लियि) 
करे | अभिपाचन क व्यि अग्नि से सेक देवे। अन्नशल्य को 
निकालने के ल्यि तीण वमन देवे । दोष के पाकामिमुख होने 
पर रघन, स्ेद आदि से पाचन, ओर विरेचन देषे ।॥१२॥ 
विश्धदेहस्य हि सच एव 
मूच्छौतिसारादिखपैति शान्तम्‌ । 
इस प्रकार वमन विरेचन से शोधन हो जाने पर मृच्छ, 
अतिखार आदि शीध ही शान्त हो जाते ह । 
आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्य 
सवौसु योगानपरान्निबोध ।॥१३॥ 
विसूचिका भादि मे आस्थापन को भी पथ्य कहते है, अन्य 
योगो को भी सुनो । (विसूचिक्रा, अलसक खव ये निरूढ ३) ॥ 
पथ्यावचादहिङ्गकटिङ्कग्रञ्- 
सौवच॑ठेः सातिविवश्च चूणम्‌ | 
सुखाम्बुपीतं बिनिहन्त्यजीण 
शूरं विसृचीसरुचि च सद्यः ॥१४॥ 


४५ । 
हरड़, वच, हींग, इन्द्रजो, लहसुन; सोव चल, अतीस, 


इनका चृणं गरम पानी से पीने पर शू विसूचिका आर अरचि 
को तुरन्त न्ट करता द । ( खलन-रहषुन ) ।॥९४॥ 
क्षारागदं बा छ्बणं विडं वा 
गुडप्रगाढानथ सषपान्‌ वा । 
अम्छेन वा सैन्धवदिङ्गयुक्तौ 
सबीजपृरौ सृतौ त्रि ॥१५॥ 
कटुत्रिकं वा ख्वणेरुपेतं ` स 
| ` पिवेत्‌ स्दीक्षीरविभिभरित तु! 
कल्याणकं वा ख्वणं पिवेत्त॒ ` 
यदुक्तमादावनिलामयेषु ॥१६॥ 
धवाश्वकणं शिरीष आदि से इन्दुमिस्वनीय मे के 
क्षारागद को या विंडल्वण को अथवा प्रचुर गुड़ युक्त सरसों को 
` गरम पानी से पीये। सेन्धव ओर हींग को कांजी से पीये। 
व्रिफला, त्रिकटु को समान मात्रा मे व्रिजौरे के रख से पीये । 
त्रिकटु को-्गाचों नमक के साथ थोर के दुघ में मिकाकर पीये | 
वातव्याधि मे गण्डीरं पलाश आदि से जो कल्याणक रवण 
कहा है, वह भी इसमे वरते ।१५.,१६॥ 
कृष्णाजमोदक्षवकाणि वाऽपि 
तुल्यो पिवेद्रा मगधानिङ्म्भो । 
बा मगधघोद्धगानां _ 
कतकं पिवेत्‌ कोषवतीरसेन ॥१७॥ 







दन्तीयुतं 





सुश्रतसंहिता 


( भ० धद 
उष्णाभिरदिभिमंगधोद्‌ भवानां 
कल्कं पिवेन्नागरकल्कयुक्तम्‌ । 
पिप्पली, अजवाइन) क्षवक ( नकक्ठिकनी ) इनक या 
पिप्पली ओर दन्ती को कांजी से पीये । पिप्पली के कल्क को 
दन्ती के साथ कडई तुर के रस से पीये । पिप्यली ओर सोह 
के कल्क को गरम पानी से पीये ॥१७॥ 
उ्योषं करञ्जस्य फएटं हरिद्र 
मूकं समं चाप्यथ मातुटुङ्गयाः ॥१५॥ 
ह्ायाविञयुष्का गुटिकाः कृतास्ता 
हन्युर्विसचों नयनाज्ञनेन । 
भरिकटु, करंज का फक, हल्दी, दारहल्दी, इनके बराबर 
बरिजौरे की ज़, इनको पानी सें पीसकर, गोलियों बनाकर छाथा 
मे सुखाये । इन गोलियों के अंजन करने से विसूचिका नष्ट 
होती है। 
` वि° मन्तम्य-यह अञ्न विसूचिका मे उन्न मृच्छ 


की शान्ति के लियि किया जाता है, मूर्छा शान्त हो जनेषर ` 


तत्कालोचित अन्य उपचार करते रहना चाहिये ॥१८॥ 
` सुवाभितं साघु विरेचितंवा 
¦ सुरंधितं वा मनुजं विदित्वा ॥१९॥ 
पेयादिभिर्दीपनपाचनीयेः | 
` सम्यकूद्धधात' समुपक्रमेत । 
भटी प्रकार वमन, विरेचन, रेवन हौ जाने पर, रोगी को 
मूख ल्गने पर दीपनीय पाचनीय (चिचक भादि) ओषधियो से 
संसृत पेया, विलेपी आदि से चिकित्खा करे ॥१९॥ 
आमं द्रा निचितं क्रमेण 
. भूयो विबद्धं विशुणानिखेन ॥२०॥ 
प्रवतमानं न यथास्वमेनं 
विकारमानाहयुदाहरन्ति । 
करमशः आम ( अपक्व अन्न रस ) ओर मल संचित दीक 
कुपित-ऊषध्वंगामि अपानवायु से अवर्द्ध होने पर ओर 
बदृकर अपने स्वाभाविक माग मे जब प्रवृत्त नदीं होता, तव ५ 
अवस्था को आनाह कहते ह । ¦ 
बि० मन्तव्य-आनाह -यह रोग भाहार की आमवस 


मं भी होता है ओर पक्वावस्था मे भी हो जाता हे । इस 


आमाशय, अत्र एवं मलाशय को गति खक जाती € । 

सामान्यतः दो प्रकार काहोता दै १-आमाशय कौ गति ९ ^ 
से “आमसमुद्धवः (छो०२९) ओर २-पक्राशयज (€) 
अर्थात्‌ मलाशय की गति खकने से होता दै । इन दीन आ 
मध्यवती अन्व की गति मी सक जाती है । आनाह को अ 


कहना या सृमह्नना उचित्‌ नहीं है, आध्मान मे उर 
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अ० ५७ ) 
इहते के कारण वह पूता है ओर आनाह मँ उद्र आनद्ध 
आबद्ध-स्तम्ध हो जाता है । (आनाहः विबन्धः स्यात्‌ (अमर 
कोश)-आनाह-णह -बन्धने धातु (दिवादिगणीय) से तथा 
विबन्ध=न्ध- बन्धने घाल ,क्रियादिगणीय) से निष्पन्न होता 
ह । यह विषटन्याजीणं का दी सूप ह । देखिये सु° सू० अ ०४६ 
क्रा श्लो ५०२॥२०॥ 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसयुद्धवे वु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ॥२१॥ 
आमाशये शूमथो गुरुत्वं 
हृल्छास उद्गारवि घातनं च । 
 आमजन्य आनाह म वृष्णा, प्रतिश्याय, शिर मे दा, 
आमाशय मे शल, आमाशय मे भारीपन; जी मचलना; 
उद्गार की अम्यक्‌ प्रत्त होती दे ॥२१॥ 
स्तम्भः कटौपरष्टपुरीषमूत्र 
शूरोऽथ मूच्छ स सहटमेच्च ॥(२२ 
श्ासश्च पक्वाशयजे भवन्ति 
लिङ्कानि चात्राखसकोदूभवानि । 
पुरीषजन्य आनाह म कटि-पीठ-मक-मूत्र म स्तम्भ (जडता) 
कटि पीठ मे शृ, मूर्च्छा, मल का वमन, वाख, अलसक राग 
के लक्षण पक्वाशयजन्य आनाह मे दोता ह ॥२२॥ 
आमोद्धवे वान्तसुपक्रमेत 
संसगभक्तक्रमदीपनीयेः ॥२३॥ । 
आमजन्य आनाह मे (अविपाकरखजन्य) रोगी को वमन 
कराके, पिष्यल्यादि दीपनीय द्रव्यो से साधित पेयादि क्रम 


ब्रते ॥|२३॥। 
अथेतर यो न शङृरमेत्त- ` 
मामं जयेत्‌ स्वेदनपाचनेश्च । 
जो रोगी मल का वमन न करता हो, उस पुरुष के पुरषः 
लन्य आमान्वित आनाह को स्वेदन पाचन से शान्त करे । 


विसूचिकायां परिकीपितानि 
द्रव्याणि बैरेचनिकानि यानि॥२४॥ 
तान्येव वतीर्विरे चयेद्िचूण्य 
मदिष्यजावीभगवां तु मूत्रैः। 
स्विन्नस्य पायौ विनिवेश्य तश्च 
चणीनि चेषां प्रधमेत्तु नाल्या ॥२५॥ 
विसूचिका मे दन्ती आदि जो विरेचन द्रव्य कषे हैः 
उनका चूण करके भख, बकरी, मेड, हाथी, गाय इनके मूध 
म पकाकर, वतिं बनाये । इन वर्तयो को स्वेदन दिये पुरुष 
की गुद मे रक्सखे । इन विरेचन द्रष्य का चूण नाड़ी द्वारा 
गद्‌ मं प्रभमन करे (९ के) ।॥२४,२५॥ 


उ्तरतनचरत्‌ 


आदि मानसिक भी हता है। यह रख शेषाशी ` 
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| ७७६ 
मत्रषु संसाध्य यथाविधानं 
द्रव्याणि यान्युध्वमधच् यान्ति| 
क्वाथेन तेनाशु निूदयेच्च 
म॒त्राधयुक्तेन समाक्षिकेण ॥२६ 
त्रिभण्डियुक्तं छ्वणग्रञुश्च 
द्त्वा विरिक्तक्रममा चरेच्च । 
संशोधन से शमन अध्याय मं कदे वमन-विरेचन द्रव्यो को 
वियिपूवक भख, वक्री, मेड, हाथी ओर गाय के मूर््रो मं खिद 
करके, इ क्वाय मे आधा मून मिलाकर मदु, तथा _निशोयः, 
सेन्धानमक एक पल भिलाक्रर निरूढ दे3 । निह देने क पीड 
भटी प्रकार विरेचन हो जाने पर पेयादि उंखजंन विधि का 
पालन करे । (वह आस्थापन आमावस्था मे नदीं देना 
चाहिये) ।|२६॥ 
एष्वेव तेटेन च साधितेन 
प्राप्न यदि स्यादनुवासयेच्च ।।२७॥ 
इन्दीं वमन- विरेचन द्रव्यो से तेर सिद्ध करके यदि 
योग्य हो तो अनुवासन वस्ति देवे । 
वक्तव्य- आम का परिपाक हो जाने पर वायु का अति- 
प्रकोप हो, तब अनुवासन देवे | 
विसूचिकायां ठु रंघनमेवामर विरिक्तवचानुपूर्वा । 
आमप्रदोषेषु त्वन्न कारे जीणांहारं पुनदोषावङ्तिसाशयं 
स्तिमितगुरकोष्ठमनन्नाभिलाषिणमभिसमीकय पायवेदोषशेषयाच- 
ना्थमोषधमग्निखंघुक्षणा्थ च । नत्वेवाजीणांशनम्‌, आसप्रदोष- 
दुर्बलो ह्यग्निनं युगपदोषमोषघमाहारजातं च॒ शक्तः पक्डुम्‌ । 
अपि चामप्रदोषाहारोषधविभ्रमोऽतिबर्त्वाद्‌ उपरतकादाग्नि 
सहसैवातुरमवब्रकमतिपातयेत्‌ 11 च० बि० वि° अऽ २ १७-शस्य 
विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः पयिक्वदोषस्य दीपे चाम्नाबन्ध- 
गास्थापनानुवाखनं विधिवस्स्तेहपानं च ॒युक्स्षा प्रयोज्यम्‌ । 
चरक ० वि० अ० २।२० ॥२७॥। | 
इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सा 
तन्त्रे विसूचिकाप्रतिषेधो नाम (अष्टदशोऽष्यायः 
आदितः) षट्पश्चाशत्तमोऽष्यायः ॥५६॥ 


 स॒प्षपञ्चाशततमोऽष्यायः 

अथातोऽरोचकप्रतिषेधमभ्यायं व्यास्यास्यामः 1\९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अरोचकप्रतिषेष भष्यास का स्पास्पान 
करेगे-ज्ेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तब्य--अरोचक-आहार को रुवि-इष्छा अभि ` 
लाघा चाह न होना तथा लाने मे स्वाद का अनभब स होना 
यह वातादि दोषों की षिङृति से भी होता है ओर कामं शोर 







=) 






च+ 





४ 
© 





द्र युश्ुवसंिती 


शी लमन्षा जाय तो अनुचित न्य है, देखिये सु° सू 
४६ श्लो° ५०३ तथा शलो° ४६६ } अरोचकरोग मेँ रसने- 
न्दरिय भी क्रियाहीन हो जाती है, जिससे रख का मलीमांति 
ग्रहण नीं होता ॥१,२\ 
दोषैः प्रथक्‌ सह च चिराविपयंयास्च 
भक्तायनेषु हृदि चावतते प्रगाढम्‌ । 
नान्न रचिभेवति तं भिषजो विकारं 
भक्तोपघातमिह पच्चबिधं वदन्ति ॥३॥ 
तादि एयक दोषां से, तानो दोषों के मिल्ने से तथा 
चित्त के विपयय से-(काम, शोक, भय आदि से; अन्नवह 
खोतों मे ओर दय मे दोषों के अतिशय व्याप्त हो जाने पर 
अन्नमें रुचि नदीं होती । वेद्य इस रोग को भक्तोपघात- 
(अरोचक) कष्टते ई, यह पांच प्रकार का है | 
वक्तव्य--“माश्रयाऽप्यभ्यवहतं पथ्यं चान्नं न जीयति | 
चिन्तायोकभयक्रोधटुःखशय्याप्रजागरेः" च० वि० अ०२-११। 
पृथग दोषेः समस्तेवां जिहाह्दयषंरिथतेः । 
जायतेऽरचिराहारेः द्विषरथंश्च मानैः ॥ 
कपायतिक्तमधुरः विदयान्मुखरवेः क्रमात्‌ | 
वातायेररचि जातां मानखीं दोषदशंनात्‌ ॥ 
रश्चण-- 
्क्चसं ठ सुखे चान्नं जन्तोनं स्वदते मुदः । 
अरोचकः स विज्ञेयो मक्तदेषमतः श्रणु ॥ 
चिन्तयित्वा तु मनसा दष्टा भुत्वाऽपि भोजनम्‌ । 
दवषमायाति यज्जन्तुः भक्तद्रेषः स॒ उच्यते ॥ 
` यस्य चान्ने मवेच्छुद्धा सोऽपक्तच्छन्द उच्यते |)३॥ 
` हच्छरूढपोडनयुतं विरसाननसवं | 
` वातात्मके भवति छिङ्गमरोचके तु \ 
वातजन्य अरोचकमें हृदय में शल, दय में पीड़ा, मख 
मे विरसता होती है । । 
हेदाह चोषबहूुता मुखतिक्तता च 
मच्छ सठृड्‌ भवति पित्तकूते तथेव॥४॥ 
पित्तजन्य अरोचक मे, हृदय मे, दाह, चोष की अषि- 
कता, मख म तिक्तता, मृच्छ, प्याख होती है ॥४॥ 
कण्डगुरुतवकफसं सवसादतनद्राः 
| र्केष्मात्मके मघुरमास्यमरोचके तु । 
` _कफजन्य अरोचक म- कण्डु, भारीपन, कफ का संखाव, 
शिथिलता, तन्द्रा ओर मुख मे मधुरता रहती ३। 
` सीते पवनपिततकपा बहूनि 
` स्पाण्यथास्य हृद्ये समुदीरयन्ति ॥५॥ 
9 8 वायुः पित्त, कफ इसके हृद्य 
` बहुत से कषण उलयन्न कर देते ह ॥१॥ 






| अ० १७ 
संरागशोकभय विष्टुतचेतसस्तु 
चिन्ताकूतो भवति सोऽशुचिदशनाच्च। 
संराग (काम), शो क्‌, भय से विजत चित्त के कारण 
तथा . बीभरख वस्तु के दशन से चिन्ताजन्य अरोचक होता ६ । 
वाते वचाम्बुव मनं कृतवान्‌ पिचेच्च 
स्नेहैः सुराभिरथवोष्णजलेन चूर्णम्‌ ।६॥ 
कष्णाविडङ्गयवभस्महरेणुभार्गी र 
` रस्तेहिङ्गख्वणोमनागराणाम्‌ । 
वातजन्ध अरोचक मं वचाके क्वाथसे वमन करके 
मनुष्य पिपली, विडंग, यवक्षार, हरेणु, भार्गी, रास्ना, इला. 
यची, दंग, सेन्धव, सोठ इनका चण स्नेह (घी), सुरा या 
गरम जठ से पीये ॥६॥ 
पित्ते गुडाम्बुमधुरोरे मनं प्रस्तं 
स्नेहः ससेन्धवसितामघुखरपिरिष्टः ॥७॥ 
पित्त मे गुड़ कं जर (शबवत) से या काकोल्यादि गण से 
वमन करना प्रस्त है । सन्धव, शकरा, मधु, घी का स्नेह 
उत्तम हं ॥७॥ | 
निम्बाम्बुवामितवतः कफजेऽनु पानं 
राजटुमाम्बु मधुना तु सदीप्यक स्यात्‌| 
कफजन्थ, अरोचकमें नीमके क्वाथसे बमन करके, 
अमल्तास का क्वाथ, अजवाइन ओर मधु के साय पीये। 
चूणे' यदुक्तमथ वाऽनिखजे तदेव 
सवेश्च सवेकूतमेषसुपक्रमेत ॥९॥ 
वायु का अनुबन्ध होने पर कफजन्य अरोचक में बातजन्य 
अरोचक मे कहा कृष्णा विडंग आदि चूं पीये.। सन्निपात- 
जन्य अरोचक असाध्य कहकर वातादिज - अरोचक नाशक 
चिकित्षा करे ॥८॥। ¦ 
द्राक्षापटोरविडवेत्रकरीरनिम्ब- 
मूवाभयाक्षबद रामठकेन््रवृक्षः । 
बीजेः करद्पव्क्षभवेश्च पिष्ट 


ठं पचेत्‌ सुरभिम्‌त्रयुतं यथावत्‌ ॥९॥ ` 


मुस्तां बच विकटं रजनाद्वयं च 

भागीं च कुष्ठमथ निदहनीं च पिष्टा । 
मूत ऽविजं द्विरदम्‌त्नयुते पचेदा 

पाठां तुगामतिविषां रजनीं च मुख्याम्‌ ॥ 

मण्डक्किमकममृतां च सखाङ्गरस्यां 

मरं पचेत्तु महिषस्य विधानविद्धा । 
एतान्न सन्ति चतुरो छखिहतस्तु र्हान्‌ 

गुल्मारुचिश्वसनकण्टहटदामयाश्च ॥११॥ 


चार ठेह-(१) दराश्चा,पटोढ, विडनमक, बेत+करीरःनीमः मूवा, 


हरढ़, बदेडा, बेर, आंवला, कुटज, करंज के बीज, अमलतास का 


गूदा इनसे भूत मे विभि पूवक ठे ब॑नाये (र) स्ता) वचः त्रिकड 





अल 
| (तदी, दा 


| ७ मषटूकि (ज्राह्ची या जलशुक्ति); आक, गिलोय, कलिहारी 


| नको मेख के मुत्र म विधि पूवक बनाये ] इन चार ेंको 


हल्दी, मार्गी, कुष्ट, चित्रक इनको पौसकर मेढे के 
ठह की माति पकाये । (३) पाठा, वंशलोचन, अतीस 
इनको पीखकर इनसे हाथी के मूत्र में ठेह बनाये । 


चाध्नेवाठे व्यक्ति मे गुल्मः अर्चि, श्वास, कण्ठरोग, हदय: 
रग नदीं होते । 

वक्तम्य-- लेह की परीक्षा-लेहपव लक्षणं तन्तु यावदृगुडादि 
जायते तावत्‌ पचेद्‌ । | 

वि० मन्तव्य--दमारे विचार म यहां “लज्ञलाख्याम्‌ ' 
छङ्गल नाम से कलिहारी नदय समक्चना चाहिये । क्योंकि कलि. 
हारी विष है, अपितु वृणएराज अर्थात्‌ ताड अथवा नास्य 


। समक्चना चाहिये । भले दी उल्टनाचाय ने मी “लाङ्गलीकलि- 


कारिका” लिखा दे।।११॥ 
सात्म्यान्‌ स्वदेश्ञरचितान्‌ विविधांश्च भक्तयान्‌ 
पानानि मृटफड्बाडवरागयोगान्‌ । 
अयाप्रसाश्च विविधान्‌ दिविधेः प्रकार 
सैद्धीत चापि ख्घुरुक्षमनःदुखानि ॥१२॥ 
जिस देश मे जेसे भ्य बनाये जाति है, उन भक्त्यां को, 
अपने देश के नानाप्रकार के मद्यो को, मन के अनुकूर मयो 
को, मूल, फल, षाडव, राग (रायता) के साय खावे। पान 
पेयो फो पीये | नानाप्रकार के मांसरखों को नानाप्रकार से 
खाये । रु, रुक्ष, मन के अनु कूर भद्यों को साये । 
वक्तव्य षाडवरसाटादि- “सिताख्चकसिन्धू्थेः सद्क्षा- 
परूषकैः जम्बूफलरतैयुक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ मधुराम्ल 
कंटूनां व॒ संस्कारा षाडवा मताः ॥ राग-द्राक्षाक्वाथ. शाटिख- 
कतूपपन्नो मध्वांशाव्याः सत्रिजातस्सधान्यः। गौलोपेतः शकरा- 


, पासुमिश्नो रागो ज्ञेयः षाडवो दाडिमाम्छः ॥ रागषाडव--क्व यित 


ठ गुडोपेतं सहकारफं नवम्‌ । तैकनागरणंयुक्तो विरेयो 


रागषाडवः | षाडव से कोई यमानी षाडव ठेते हं । 


वि° मन्तव्य-राग एवं खाडव या षाडव--विविष 


` प्रकार के खटमिठे एवं चटपटे-चथनी, अचार स॒रन्बा आदिः 


। #५ 
पदाथ ॥१२॥ 


किकः ककि त कक 


आस्थापनं बिधिवदत्र विरेचनं च 
कुयौन्मृदूनि शिरसश्च विरेचनानि । 


इस अरोचक मे विधिपूवक निरूह देवे । 


शिरोपिरेचन (पद) दे । | 
्रीण्यूबणानि रजनीत्रिफरायुतानि 
चू्णीकृतानि यवशूकबिमिश्चितानि ॥१२॥ 
 क्षौद्रायुतानि वितरेन्सुखबोधनाथे- 
मन्यानि तिक्तकडकानि च 


उन्तरसन्ध्रम्‌ ^ | ४ ~ > ~ 


भेषजानि । करेगे-जेसा कि मरवान्‌ धन्वन्तरिनेक्हाथा। 


८८१ 
त्रिकटु, हल्दी, वरिफटा, दर्मका चण करके, यवक्चार मिल - 
कर मधुके साथ मुख मे रखोत्पत्ति के ल्यि अवे रप मे 
चये | 

वि° मन्तव्य--मुखबोधनाथ-रसनेन्द्रिय को जगाने के 
ल्यि । जिससे रसख का भलीमाति रहण दो-अनुभव हो ।॥१३॥ 
मुस्तादिराजतसुदगदशाङ्गसिद्धः 
कवाथंजयेन्मधुयुतेविविधेश्च ठे: ॥१४॥ 
मूत्रासवेशुडकृतेश्च तथा खरि 
छारासवेश्च मधघुमाधवतुल्यगन्धेः । 
मुस्तादिगण, आर्वधादिगण, दशमूछ इनके क्वाथ में 
तिक्त-कटु द्रव्यो से बनाये ठेह मधु के साथ लाये। मूत्र से बनाये 
आसव, गुड़ से बनाये अरिष्ट, पठाश्तार पानी के खाय बनावे 
क्षाराखव, मधु (मयमेद), माधव (मधुकृतमय) इनके समान 
गन्धवाछठे मद्य पीये [१४५ 
स्यादेष एव कफवातहते विधिश्च 
जन्ति गते इतभुजि प्रशसायतस्य ॥१५।॥ 
` कफ वात के कारण अग्निमान्य होते पर उनकी शान्ति के 
ल्थि यह विधि बरते ॥१५॥ 
इच्छाभिघातमयशोकदहतेऽन्तरग्नो 
भावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खदु शाक्यरूपात्‌ । 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनभेबाय . 
पौराणिकैः श्रुतिरतेरलुमानयेत्तम्‌ ॥१६॥। 
दैन्यं गते मनसि बोधनसन्र शस्व 
यद्यत्‌ प्रियं तदुपसेग्यसरोचके तु ॥ १९७1 
वित वस्त॒ की अप्रा्ति से, भय से, शोक से अन्तरग्नि- 
जटराम्नि के नष्ट हो जाने पर प्राप्य पदार्थो को रुचि उदयन्न्‌ 
करने के ल्यि रोगी को देवे । अप्राप्त विषयों के फिर से प्राप्त 
होने के खयि पुरातन सैकड़ों कथायं (राम, नल, युधिष्ठिरः 
आदि की) सुनाकर उसे समश्चाये । मन मे दीनता ( न्युरंख- 
थेनिया ) हो जाने पर-आश्वाखन देना उत्तम हे । अरोचक मे 
जो जो प्रिय हो, वह-वह सेवन करना चाये ॥१६२७॥ 
इति सुशरतसंहितायाुत्तरन्तरान्तगते कायचिकित्छातन्ेऽरोचक्‌- 
प्रतिषेधो नाम ८ एकोनविशोऽष्यायः, आदितः ) ` 
` सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 


अष्टपल्ाशत्तमोऽध्यायः 

अथातः सूत्राघातप्रतिषेधसध्यायं व्यास्यास्यासः ॥९॥. 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 

` अच इसके आगे मूज्ाघातप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यानं 


द १ 


च, " अनन्द 









छट 
वि० मन्तव्य-मूत्राधातों मै मूत्र को बदानेवाले शुद्ध करने- 


वाटे, प्रत्त करनेवाले आहार, विहार तथा ओषध का प्रयोग 


किया जाता ३ । श्लो० २७ मेँ के उपचारो के साथ २ वस्ति 
प्रदेश तथा समस्त उदर पर शीतल अथवा उष्ण जलका 
सेवन, राई एवं सोंफ आदि का टेप एवं शीतल जठ म अवः 
गाह आदि का प्रयोग मी किया जाय ॥१,२]] 

वातङ्कण्डलिकाऽष्टीढा बातबस्तिस्तथेव च । 

मूत्रातीतः सजठरो मूत्रोत्सङ्गः क्षयस्तथा ॥३॥ 

मूत्रमन्थिमूत्रशुक्रयुष्णवातस्तथेव च । 

मूत्रोकसादो द्रौ चापि रोगा द्वादश कीर्तिताः ॥४॥ 

वातद्ुण्डलिका,. अष्ठीला, व;तवस्ति, मूत्रातीत, मूत्रजठर, 
मू्ोत्संग, मूचक्षय, मूत्रम्रन्थ, मूत्रशुक्र, उष्णवात, मूज्नौकसाद 
(दो) इस प्रकार से बारह प्रकार के मूत्राघात के हैँ । 

वक्तष्य- चरक मे वतिष्ठीठा माना दै । अष्ठीला का अथं 
प्रोस्टेट ग्रन्थि से है । अष्ठीला के ल्यि पत्थर या ठोहाय की नेह 
काजो अथं कियाद, वह इसकी कटोरता का द्योतक ई । 
यह ग्रन्थि भी वद्‌कर कठोर होती रै । प्रोस्टेट ग्रन्थि से उत्पन्न 


प्रवाहण मे लगा रहता है, तम मूत्र खकता है, मन अन्यत्र 
ल्गा हो तो मूत्र आता रहता हे] सम्भवतः इखील्यि इसे बाता- 
्ठीखा नाम दिया हो | चरक में बस्तिकुण्डलर नामक एक अन्य 
मूत्राघात माना है, इसको मानकर तेरह मूत्राघात मने है| 
यह्‌ रोग असाध्य हे, यथा-द्रृताध्वल्घनायासादमिधातायपी- 
डनात्‌ | स्वस्थानाद्‌ बस्तिर्द्ढृत्तः स्थूरस्तिष्ठति गमवत्‌ ॥ 
श्रलसमन्दन दाहो विन्दुः बिन्दु खवत्यपि । पीडितस्तु खजेद्‌- 
धारां संस्तम्भोद्वेष्टना्चिमान्‌ ॥ बस्तिङ्कुण्डलमाहृस्तं घोरं शख- 
विषोपमम्‌ । पवनप्रबठ प्रायो दुर्मिवारमबुद्धिभिः॥ चरक सि० 
अ० ६ | ४४-४६ |[२,४।| | 


रौदयाद्रेगविघोताद्रा वायुरन्तरमाभितः। 

मूत्रं चरति संग्रह्य विगुणः कुण्डटीङतः ॥५॥ 

खजेदर्पाल्पमथवा सरुजस्कं शनैः शनैः । 

वातङण्डलिकां तं तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥६॥ 

बातङण्ड लिका-रूश्चता से या मलमूत्रादि के उप गं 
क रोकने के कारण बस्ति मे ४ मूतर ध ॥ 
चकर (रोककर), वनतंाकार बनकर, विरुद गति होकर गति 


अतिदाख्ण हे। 
गतिस्ाद्‌ उद्‌; समूनरस्यानमारगयोः । मूस बिरुणो 


दृत होता द । इस अवस्था को वातङुण्डलिका कहते हे, यह 


धयु; भमगनव्याविडधङुण्डली ॥ मननं विहन्ति संस्तम्भमङ्गगौरववे- ` 


सुभ्रतख॑िल ` 


| भ ६६ 
नैः । तीव्रसक्‌ मूत्रविटसंगे वातङुण्डल्किति सा | चरक 
सि° अ० ६।।१.६॥ 

शकृन्मार्मस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाभितः। 

अष्ठीछावद्धनं म्रन्थि करोत्यचलमसुन्नतम्‌ ॥५॥ 

विण्मूत्रानिखसङ्गश्च तत्राध्मानं च जायते । 

वेदना च परा बस्तौ वाताष्ठीरेति तां बिदुः ॥८॥ 

गुद ओर मू्राशय के मध्य मं सिथत अपान वायु अष्ठीला 
के समान कटोर ्रन्थि को उन्न करती है । यह ग्रन्थि स्थिर. 
ऊँची उटी होती है। इसके कारण मल-मूत्र वायु का अवरोध 
होता है, मूत्राशय मे आध्मान होता है। बस्ति मे तीर वेदना 
होती दै, इसे वाताष्ठीखा कहते हँ ॥७,८।। 

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याङ्कखटो नरः । 

निरुणद्धि मुखं तस्य बस्तेवेस्तिगतोऽनिङः ॥९॥ 

मूत्रसङ्गो भवेत्तन बस्तिङकक्िनिपीड्ितः । 

वातबस्तिः स विज्ञेयो भ्याधिः कृच्छ्प्रसाधनः ॥१०॥ 

जो मूख व्यक्ति मूत्र के उपस्थित वेग को रोकता है, उसमे 
बस्तिगत अपान वस्ति के मुख को बन्द कर देतादै, इससे 
मूच की सकावट हो जाती है, बस्ति (मूत्राशय) ओर कुक्षि 


मज्ाधात मे प्रायः यह होता है कि रोगी का मन जव इधर मूत्र [वेदना होती दै । इस रोग को वातवस्ति जानना, यह्‌ क 


साध्य है ॥६,१०॥। 
वेगं सन्धाय मूत्रस्य यो भूयः सष्टुमिच्छति । 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथश्िस्संप्रवतेते ॥११॥ 
प्रवाहतो मन्दरुजमत्पमत्पं पुनः पुनः। 
मूत्रातीतं तु तं विद्यानमूत्रवेगवि घातजम्‌।.१२॥ 
मूत्र के प्रहृततोन्युख वेग को रोककर जव फिर से मनुष्य 


प्रत्त करना चाहता है तब उसका मूत्र प्रवाहित नहीं दता; 


यदि किखी प्रकार होता भी है, तो मूत्र धीरे-धीरे, थोड़ा थोड़ा; 
वार बार (खक-क कर) आता है । इसको मूर्रातीत कते ई 
यहं रोग मूत वेग के रोकने से उत्पन्न होता है ॥११,१२॥ 
मूत्रस्य विहते वेगे तदुदावतेदहेठुना । 
अपानः पितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ शम्‌ ॥१३॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जन्येत्तीत्रवेदनम्‌ \ 
तं म्रजठरं विद्यादघःसखोतोनिरोधनम्‌ ॥१४॥ 
उदावतं के कारण मून्न के वेग के सुक जाने से कुपित ष 
अपान वायु उदर मे अतिशय सूपःसे भर जाता दै।.६ 


नामि के नीचे तीव्र वेदना युक्त आध्मान होता है । इसको 4 


३ जठर कहते दै, इससे मूः ग खोत बन्द हो जाति 
करती दे । इससे मूत्र योड़ा.थोढ़ा वेदना के साथ, धीरे भरे | ह । (य 1 १ 


| यह उदावतं प्रायः वातजन्य होता ई) ॥१३११४॥ 

` बस्तो वाऽप्यथवा नाढे मणो बा यस्य देदिनः। 
मूत्र प्रवृत्तं सञ्जत सरक्तंवा प्रवाहतः ॥१५॥ 
खवेच्छनेरल्पमत्पं सरुजं वाऽथ नीख्जम्‌ । 


 विगुणानिर्जो म्याधिः स मूत्ोतसन्गखक्नितः ॥(९॥। 


~= ~ चि ` 


अण ५६ ] 

ूत्र्रवाहण करते करते मूत्र वस्सिमे या मू्रनालमे अथवा 
हन की मणि (अग्रभाग) म सदसा बन्द हो जाये (रुक जाये) 
रा प्रवाहण कस्ते समय रक्त के साथ, धीरे, थोडा-थोड़ा, वेदना 
कक साथ अथवा वेदना के बिना प्रवात ही; वह मूत्रोत्यङ्ख 
तेग है 1 यह रोग विमागंगामि वायु ( अपानवायु ) के कारण 
उन्न होता दै । (इससे मेहन मे भारीपन होता हे) ॥१६॥ 

हक्षस्य कछान्तदेदस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 

सदाहवेदनं कृच्छं कुयोतां मूत्रसंश्वयम्‌ ॥१८॥ 

रश्च एवं क्लान्त शरीरबाछे पुरुष के वस्ति मे स्थित पित्त 
ओर वायु कष्टदायक दाह, वेदनां उन्न करते हँ, इसको 
मू्रश्चय कहते ई । 

वि० मन्तव्य-इसमे- मूत्र का निमाण ही नदीं होता 
अथवा बहुत थोड़ा दोता हे, वातात्‌ मूत्रे शुष्यति संक्षयः च° 
सि०अ०€ अर्थात्‌ बायुके कारण मूत्र सूखने पर मूत्रक्चय 
नामक रोग दो जाता हे ॥१७॥ 

अभ्यन्तरे बस्तिमुखे बृत्तोऽल्पः स्थिर एव च । 

वेदनावानति सद्‌ा मूत्रमागेनिरोधनः ॥१८॥ 

जायते सहसा यस्य प्रन्थिररश्मरिलक्षणः । 

स मूत्रम्रन्थिरिस्येवमुच्यते वेदनादिभिः॥१९ 

बस्तिद्रार के अन्दर, गोक, छोटी; स्थिर सद्‌ा वेदना युक्त; 


 मूत्रमागं को रोकनेवाली, अश्मरी के लश्चणोँ से युक्त) मन्थि 


जिस पुरुष मेँ सदसा उत्पन्न हो जाती है, इसे मूतम्रन्थि कहते 


है वेदना आदि से अश्मरी के लक्षण होते ई । 


वक्त व्य~--अश्मरी ओर मूचग्रन्थि मे मेद-अश्मरीमं 
रक्त का सम्बन्ध होता है । “रक्तं वातकफादष्टं बस्तिदरारे सुदा- 
रणम्‌ । म्रन्थि कुयात्‌ स कृच्छ्रेण सजन्मू्नं तदादृतम्‌ ॥ अश्म- 
रीसमशटं तं मूज्भ्रन्थि प्रचक्षते ॥"` 

चरक सि० अ० ६।४० ॥१८५१६॥ 

्रसयुपस्थितमूत्रस्तु मैथुनं योऽभिनन्दति । 

तस्य मूत्रयुतं रेतः सदसा संप्रवतते ॥२०॥ 

पुरस्ताद्राऽपिं मूत्रस्य पञ्चाद्राऽपि कदाचन । _ 

भस्मोदकप्रतीकाञं मञुक्रं तदुच्यते ॥२१॥ ` 

मूत्र वेग ॐ उपस्थित होने पर जो पुरुष मैथन करता है, 
उसमें वीयं के साथ मूञ्न सहसा प्रहृत होता द । यह वीयं 


भूष के पले या कमी मूत्र के पीछे प्रहृत दोता है । इसमे मूत 


+: त 


, का रंग राख मिभित पानी के समान होता हे, इसको मूजरशुकर 


हते ह ॥२०,२१॥ _. ` त 
व्यायामाभ्वातयैः पित्तं बस्त प्राप्यानिङाइृतम्‌ । 
बसत भेद" गुदं चेव प्रदहन्‌ सावयेदधः।॥२२॥ 


मृधे हारिद्रिमथवा सरन्तं रक्तमेव वा। ` _ 
` छच्टवात्‌ प्रतते जन्तोरुष्णवातं चदन्ति तम्‌ ॥२२॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


 शबेत को रात मे बनाकर रख द, ओर प्रातः १ 


७८३ 
व्यायाम, मुखाफरी, धूप आदि से वायु द्वारा आन्त पित्त 
वस्ति में पर्हुच कर बस्ति, मेहन गुद को जलाता हआ मूत्र को 
नीचे की ओर प्रहृत्त करता दै । इसमे मूत्र का रंग हल्दी के 
समान या रक्त मिभ्रितया केवल रक्त ही आता कठिनाई से 
प्रत्त होता है, इसको उष्णवात कते द ॥२२,२२॥ 

विञ्जदं पौतकं सूत्रं सदाह बहटं तथा । 
शुष्कं भवति यापि रोचनाचणेसन्निमम्‌ ॥२४॥ 
मृत्रौकसादं तं विदया्रोगं पित्तङृतं बुधः । 
पिच्छिरं संहतं सवेत तथा कृच्छप्रवतेनम्‌ ॥२५॥ 
शुष्कं भवति यच्चापि शङ्कचणप्रपाण्डुरम्‌ । 
मृञ्रोकसादं तं विद्यादामयं द्ादशं कष्ठात्‌ ॥२६॥ 
जव मूत्र--विशद ( पिच्छिर विपरीत ), पीत वण, दाह- 
युक्त, षद ह्येता ई । इखका रंग सूने पर गोरोचना के चु 
के समान होता 8 । इस रोग को मूत्रौकसाद कहते हँ, इस 
रोग को बुद्धिमान्‌ परिंत्तजन्य कहते हँ । जव मूत्र पिच्छिल, षट, 
श्वेत, क्थ से प्रहृत होता दै, तथा सूखने पर शंख क चूणं 
के खमान श्वेत वणं होता रै, इसको मूत्रौकखाद कहते ईँ, यह 
कफ के कारण से हेता ह, ये बारह मूत्राघात कह दिये हं ॥ ` 
कषायकरकशषपींषि भद्यान्‌ छान्‌ पयांसि च । 
क्षारमद्या (ध्वा) खवसवेदान्‌ बस्तींशचोत्तरखंि तान्‌ २७ 
विदध्यान्मति्मास्तत्र विधि चाश्मरिनाशनम्‌। 
सामान्यचिकित्वा--कषाय, कल्क, घृत, मद्य ठेई, दूष 
शार, मच, आखव, स्वेद्‌, उत्तरवस्ति ओर अश्मर नाशक 
विधि बुद्धिमान्‌ इनमे बरते ॥२७॥ __ ` 
मत्रोदावतयोगांश्च कास्यं ना्नप्रयोजयेद्‌ ॥२८॥। 
मूरजन्य उदावत के योग (सोवचलाब्यां मदिरा इत्यादि) 
भी मू्नाधातों मे बरे ॥२८॥ 
` कल्कमेवासुबीजानामश्चमात्नं ससेन्धवम्‌। 
धान्यास्युक्त' पीत्वेव मृत्रकृच्छात्‌ भरसुच्यते ।॥२९॥ 
ककड़ी, खीरे आदि के बीजों का कल्क एक कषे, सेन्घव 
के साथ मिलाकर कांजी के साथ पीने पर मतङ्च्छ से मुक्त 
हो जाता ई ।२६॥ र | | 
सुरां सौवचख्वतीं म्री पिबेन्नरः । 
मधु मांसोपदंं वा पिबेद्राऽप्यथ गोडिकम्‌ ॥९०॥ 
मूरङ्च्छ युक्त रोगौ सौवचंरु युक्त सुरा को पीये | सांस 
क्षण करके सधु सय या रु का बना मद्य पीये ॥३०॥ 
` पिबेत्‌ ङु्कुमकषे' वा मधूदकसमायुतम्‌ ! | 
` रात्निपयुषितं प्रातस्तथा सुखमवप्लुयात्‌ ॥३९॥ ` ˆ 
केर को एक कं मात्रा मे मधु के श्त सेःपीये । हस ¦ 
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दाडिमाम्खां युता सुख्यामेखाजीरकनागरेः । 

पीत्वा सुरां सख्वणां स॒च्रकृर्छात्‌ प्रमुच्यते ॥३२॥ 

अनार का रस (या अनारदाना), इलायची, जीरा, साठ, 
थोड़ा सा नमक, पिष्टिसे बनी सुरा में सिलाकर पीने पर मूत्न- 
ङच्छ से रोगी सक्त हो जाता है ॥३२॥ 

परथक्पण्यौदिवगंस्य सूलं गोज्धरकस्य च । 

अधंप्रस्थेन तोयस्य पचेत. क्षीर चतुग णम्‌ ॥३३॥ 

छषीरावशिषटं तच्छीतं सिताक्ष ्रयुतं पिवेत. । 

नरो मारुतपित्तोस्थमव्राघातनिवारणम्‌ ॥३४॥ 

विदारीगन्धादिवगं, गोखरू का मू, इसके आधे प्रस्थ से, 
दूध से चार राणे पानी मेँ दृध का पाककरे। दुध मात्र शेष 
रहने पर, इसे शीतर करके इसमे शकरा ओर सधु मिलाकर 
पीये । इससे वात पित्तजन्य मू्राधःत न्ट होते हँ ॥३३,३४;; 

तिष्पीडय वाससा सम्यग्वर्चो रासभवाजिनोः। 

रसस्य कुडवं तस्य पिवन्मृत्ररजापदम्‌ ॥३५॥ 

गघे ओर धोडेकी टीद को कपड़ेमें से भटी प्रकार 
निचोड़कर दस रख का एक कुडव पीये | यह मूत्र वेदना को 
नष्ट करता है ।२५॥ 

मुस्ताऽभयादेवदासुमवाणां सधुकस्य च 

पिवेदक्षसमं कल्कं स्रदोषनिवारणम्‌ ॥३६॥ 

मस्ता, हरड़, देव द्‌।ख, मवा, मुख्दटी इनका कल्क, एक 
अक्षमात्रा मे पीये । यह मूत्र दोष को नष्ट करता ३ ॥१६॥ 

अभयामङ्कृाक्षाणां कल्क बदरसंमितम्‌ । 

अस्भसाऽख्वणोपेलं पिवन्मूत्रुजापहम्‌ ॥३७॥ 

हरड़, आंवला, वहेडा, प्रत्येक आधा क्षं ठेकर-इस्मे थोड़ा 
सा नमक मिलाकर जले पीये । मूत्र वेदनाको नष्ट करता ६ ॥ 

उबुम्बरसम कस्क द्राक्चाया जर्सयुतम्‌ । 

पिवेत्‌ पयु षितं रात्रौ शीतं मृन्ररुजापहम्‌ ३८ 

द्राक्षा का कल्क एक कषं केकर जल मे भिगोकर रातभर 
पडा रहने देवे । प्रातःकाठ इसको शीतर पीये-मूत्रवेदना को 
नष्ट करता है ॥३८॥ 

निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेत. कुडवसं मितम्‌ । 

मून्रदोषहरं कल्कमथवा क्षौद्रसंय॒तम्‌ ॥३९॥ 

कटेरी का स्वरस चार पल सात्रा मे प्रातः पीये । यह मूच 
दोष नाशक दे ॥३६॥ ` क 

प्रपीडथामल्कानं तु रसं ुडवसंमितम्‌। ` . 

पीतवाऽगदी भवेजन्तुमू ्रदोषरुजातुरः ॥४०॥ 





अथवा आख को निचोडकर उनका स्वरस एक एक 
- - ~ - - 
। मूत्र दोष जन्य वेदना ५ स्वस्थ होता हे ॥४०॥ 


कुडव ( चारपल ) मात्रा मे मधु के साथ पीये । इसके पनि से 
ना से पीड़ित मनुष्य 
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सुश्रतसं हितो 
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आंबे के फलके स्वरससेही छोटी इलायची का चूणं 
मनुष्य पीये | 

पिष्ाऽथवा सुश्जीतेन शाछितण्डर्वारिणा ॥४१॥ 

तारस्य तरुण मृड चपुसस्य रसं तथा । 

श्वेतं ककंटकं चेव प्रातस्तु पयसा पिबत्‌ ॥४२।॥ 

ताड के नूतनमृलकोयाखीरेके रस को शाली चावलें 
के शीतक जल से पीकर पीये अथवा खीरेको दूधके साय 
प्रातःकाल पीये ((४१,४२॥ 

श्तं वा मधुरे: क्षीरं सपिरभिश्रं पिबेन्नरः । 

म॒त्रदोषिञुद्धयथ तथेवारमरिनाञनम्‌ ॥४३॥ 

काकोल्यादि मधुर गणसेसिद्ध किया दूधघी मिलाकर 
मठष्य पीये | इसे मूत्र दोष एवं अश्मरी नष्ट होते ३ ।।४३॥ 

वञाधदष्रा्रश्चास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान्‌ | 

रतपवेकमृलं च देवदारु सचित्रकम्‌ ॥४४॥ 

अक्षबीजं च सुरमा कल्कीकृत्य पिबेन्नरः । 

मूत्रदोषविुद्धयथे तथेवाईमरिना्चनम्‌ ॥४५॥ 

बढा, गोखरः कोच की अस्थि, ताल्मखाना, चावल, शत- 

पवक मूल (जर गण्डीर दुब) देवदारु, चित्रक, बहेडे की मजा 
इनको सुरा के साथ पीसकर (सुरा से) मनुष्य पीये । इससे मूत 
दोषां का शोधन होता दै, ओर अश्मरी न होती है (४४,४। 

पाट्लक्षारमाहस्य सप्तकृत्वः परिखुतम्‌ । 

पिबन्मन्रविकार्नं संसष्ट' तेखमात्रया ॥४६॥ 

पाटला केक्षार को जल मे घोलकर नितारे, इस प्रकार 
सात बार करे । इसमे थोड़ा सा तैक सिलाकर पीये, यह मूत्र 
विक्रार को नष्ट करता है । ( क्षार ओर जल का प्रमाण क्षार 
कल्प विधि से जानना । इसमें क्षार को चौगुने जलम घोलकरं 
छानना चाहिये ) ॥४६॥ ` | < 

` नखाडमभेददभंङत्रपुसेबौरुषोजकान्‌ 


क्षीरे परिश्तान्‌ तत्र पिबेत्‌ सर्षिःसमायुतान्‌ ॥४७॥ 
नडसर, पाषाणभेद, दभं, ईैल, खीरा, ककड, एवं त्रिज- 
यसार इनको दघ मं पकाकर घी मिलाकर पीये । 
वक्तव्य- बद्ध काश्यपीयसंहिता के वचन से खीरा "ककड 
के बीज ठेने चाहिये । यह ठीक मी दै, विजयखार ( अखन ) 
मूत्र नहीं है । यहाँ पर मूत्रङ वस्तुओं का ग्रहण है ॥४७॥ 
पाटस्या यावशकाच्च पारिभद्राश्िखादपि । 
क्षारोदकेन मतिमान्‌ स्वगेडोषणचुणेकम्‌ ॥४८॥ 
पिबेद्‌गुडेन मिश्रं वा टिष्याल्लेहान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पाटला, यवश्चार, पारिभद्र (करहदः या बकायन)) ति न 
क क्षारोदक से दाख्चीनी, इलायची पिप्यली इनका चूण पीव । 
अथवा पाटला आदि प्रतयेकके प्रथक्‌ २ क्षारोदक म दाठचीन 


= आदि का चूण मिलाकर गुड के साथ ठे बनाकर खाये ।४८। 


| 
॥ 
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अत ऊध्व प्रवदयामि मूत्रदोषे कमं हितम्‌ ॥४९॥। 
नेहस्वेदो पपन्नानां हितं तेषु विरेचनम्‌ । 
ततः संगुद्धदेहानां दिताश्चोत्तरवस्तयः ॥५८०॥ 
अब्र इसके आगे मूत्र दोष मे चिकित्छा विधि को करहरगा | 
तदन देकर रोगी को विरेचन देवे । इससे शरीर का शोधन 
हे जाने पर उर भसितर्यां देनी चाहिये ॥४६,५०॥ 
ह्ीणामतिप्रसङ्गेन जोणितं यस्य दश्यते । 
नैथुनोपर मस्तस्य वृंहणश्च विधिः स्मृतः ॥८१॥ 
कियो के अतिसंग करने से जिस पुश मे रक्त प्रहृ 
हे, वह मेथुन से निदत्त होकर वरहेण विधि (मंख-क्षीर आदि 
करा सेवन) को करे । 


वि० मन्तव्य--उत्तर बस्ति क। विदि सुऽ चि अ० ३७ 


श्छो० १०८-११३ मे देखिये ॥५१॥ 
ताम्रचडवसा तेखं हितं चोत्तरबस्तिषु । 
विधानं तस्य पूवे" हि व्यासतः परिकीतितम्‌ ॥५२॥ 
रगे की वसं{ ओर तैर इनको उत्तररस्ति मे देना दित- 
कारी है | उद्यरबस्ति की विधि विस्तार से पठे कह दी है ॥ 
क्षोद्राधपाच्र दना च पात्रं तु क्षीरसर्पिषः। 
राकंरायाश्च चणे' च द्राक्षाचण' च तत्समम्‌ ।५३॥ 
स्वयङ्कप्राफटं चैव तथेवेह्धरक्स्य च। ` 
पिपङोचणंसंयुक्तमधेभागं रकल्पयेत्‌ ॥५४॥ 
तदेकष्यं समानीय खजेनाभिप्रमन्थयेत्‌। 


ततः पाणितढं च॒णे' डीदवा क्षीरं ततः पिबेत्‌ ॥५५॥ 


पतत्‌ सर्पिः प्रयुञ्ञानः शुद्धदेहो नरः सदा । 
मूत्रदोषाज्येत्‌ सवोनन्ययोगेः सुदुजयान्‌ ॥५६॥ 
जयेच्छोणितदोषांश्च बन्ध्या गभे रभे च । 

नारो चैतत्‌ प्रयुञ्ञाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते ॥५॥ 

, मधु आघा आदृक, दूध को मथकर निकाला घी एक 
भदक, शकरा का चूण, द्राक्षा चूणं प्रत्येक एक आक) कोच 
का, ताल्मखाने क|, पिप्पली का चूण प्रयेक आधा माग 

(आषा आढक) मिखाये | इन सवक एक करके मन्थन्‌ दण्ड 

९ मथे | इसमे एक कषं (या हथेली मेँ आनेवाली) मानना चाट 
कर्‌ ऊपर से दूध पीये ( वमनादि से शुद्ध शरीर होकर शस धृत 

। श सेवन सदा करने से, मू दोष जन्य खव रोगों को, जो किं 

| | षरे योगों से शान्त नदीं हो सकते, वे सब शान्त होते द । 

। जन्य दोष भी शान्त हो जति दँ । वन्ध्या खी गभ धारण 

4 षी हे । इस घी के सेवनमे खी योनि दोषों से युक्त हो 
गतौ है ॥५२-५७॥ स 

षडा कोछास्थि मधुकं श्वदष्राऽथ शतावरी । 
 शणाटं च कशेरुश्च बीजानीज्लरकस्य च ॥५८॥ 
सहस्रवीर्याऽजुमती पयस्या सदह काल्या । 


1 
ट 
<अ 
१ ५ॐ 
4 
4 


` ` गाख्विन्नाऽतिवला इ'हणीयो. गणस्तथा ॥५६॥ = `. 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


७८५ 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌ । 
चतुराणेन पयसा गुडस्य त॒या षह ॥६०॥ 
द्रोणावशिष्टं तत्‌ पूतं पचेत्तेन घृताटकम्‌ । 
तत्‌ सिद्धं कर्ञे स्थाप्यं कषोद्रपरस्थेन संयुतम्‌ ॥६१॥ 
सरपिरेतत्‌ प्रयुज्ञानो मूत्रदोषात्‌ प्रमुच्यते । 
तगाक्षोयाश्च चणोनि शकरायास्तथेद च ॥६२॥ 
क्षौद्र ण तुल्यान्यारोड्य ५रस्तेऽहनि छेदयेत्‌ । 
तस्य खादेयथाशक्ति मात्रां क्षीरं ततः पिवेत्‌ ॥६३॥ ` 
रुक्रदोषाज्ञयेन्मस्येः प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्त्ितः। 
व्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संखुभते सुखम्‌ ॥६४॥ 
ओजस्वी बख्वान्मत्येः पिवबन्नेव च हष्यति । 
बलाघत-- वला, बेर की मज्जा, सुेदटी, गोखरू, शतावरी 
कमलनार, कशेरू, ताल्मखाने बीज, दुर्वा, शालपर्णी, विदारी; 
कालानुसारिवा, प्रशिनपर्णी, अतिबला, ककोल्यादिगण (गिठेय 
को छोड़कर), इनको परस्पर समान माग लेकर चार गुणे जक 
म, एक ठुला (एक खौ पल) गुड़ के साथ पकाये । द्रोण परि- 
माण (चार आदृक) शेष रहने पर उतार कर, इससे एक 
आढक धृत विद्ध करे । इस घृत के सेवन से मनुष्य मूत्र दोषां 
से मुक्त हो जाता है | (डल्दण ने पय का अथं दूध किया दै । 
परन्तु पानी के बिना ओषधयो का रस नहीं आता) । वंश- 
रोचन का चूण, शकरा का चं इनको समान भाग केकर 
सवके बराबर मधु मिलाकर प्रशस्त दिनम चाटना प्रारम्भ 
करे । इसमें से यथाशक्ति मात्रा खाकर पीछे से दूध पीये । 
जितेन्द्रिय बनकर इसके खाने से मनुष्य शुक्रदोषों से मक्त हो 
जाता है । मेथुन से श्वीण मनुष्य शीघ्र ही आरोग्यं लाम्‌ करता 
हे । ओजस्वी बल्वान्‌ मनुष्य इसके पीने से ही उन्तेजित दो 
जाता हे ॥५८ ६४॥ 

चित्रकः सारिवा चेव बडा काडानुसारिवा ॥९५॥ 

द्राक्षा त्रिशाखां पिष्पस्यस्तथा वित्रा भवेत्‌। ` 

तथेव मधुकं पथ्यां दयादापरनि च ।९६९॥ 

` घृताठकं पचेदेभिः क्कः कषेखसन्वितेः । 
क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तस्सिद्धमवतारयेत्‌ ॥&५॥ 
` शीतं परिखतं चेव शकरापस्थसंयुतम्‌। _ 

तुगाक्षीयाश्च तत्‌ सव मतिमान्‌ परिमिश्येत्‌ ॥९८॥ 
ततो मितं पिबत्काञे यथादोषं यथाबस्म्‌। 
बातरेताः ₹रेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ॥६९॥ 
रक्तरेता मरन्थिरेताः पिबेदिच्छन्नरोगताम्‌ । 
जीवनीयं च वृष्यं च सर्पिरेतद्रलावह्‌म्‌ ॥७०॥ ` 
्रज्ञाहितं च धन्यं च सवेरोगापहं शिवम्‌। `. 
सरपिरेतत्‌ भरयुञ्ञाना खी गभे ऊभतेऽचि रात्‌ ॥७‹ 


` असुषोषाङयेपि योनिदोषश संहतान्‌। । = ` ` 
मूघदोषेषु सवेषु यादेः 
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महाबहाघुत--चिध्रक, सारिवा, बला, कालानुसारिवाः 
द्राक्षा, इनद्रायण, पिप्पडी, एरण्ड, मुरहटी, हरड, आंवला 
प्रत्येक एक कषं लेकर इनके कल्क से, एक द्रोणं जल, एक 
द्रोण मे घी का एक आढक सिद्ध करे । छानकर शीतक दौने 
पर इसमें शकरा एक प्रस्थ, वंशलोचन एक प्रस्थ, भटी प्रकार 
माये । इसमे से परिमित मात्रा को, यथासमय, दोष ओर 
बर के अनुसार पीये । वात से, पित्त से, कफ से दुषित शुक्र 
बाला, रक्त से दूषित, अन्थि रेतवाला जो स्वास्थ्य-आारोग्य 
चदे, वह पीये । यह ॒ धृत जीवनीय्‌\ बंदण, बल्वधक है । 
बुद्धि ॐ ल्य हितकारी, धन्य, खवरोगनाशक, कल्याणकारो 


है इस घत के सेवन से खी को पुत्र प्राति शीघ्र ही होती ह । | 
असग्जन्य दोषों को तथा सम्पूण दोषों को यह धुत नष्ट करता 


है सम्पूणं मूत्र दोषों मे यह चिकित्सा करे ॥६५-७२॥ 
इति सु्रतसंदितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्खातन्त् 
मूत्राधातप्रतिषेधो नाम (विंशोऽध्यायः, आदितः, 
अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५-॥ | 


उनषष्टितमोऽध्यायः 

अथातो मू्द्च्छप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।९। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे मूत्रङृच्छप्रतिषेैष अध्याय का व्याख्यान 
क्रगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

वातेन पित्तेन कफेन सवे 

स्वथाऽभिघातेः शङृदश्मरीभ्याम्‌ । 

तथापरः श्रकरया सुकृषटो ` 

~` मूओपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥३॥ ` 

मूषङच्छ आट प्रकार के है, यथा वायु से, पित्त से, 
कफ से, सन्निपात से, अभिघात से, शङ्कत्‌ के कारण, अश्मरी 
से ओर शकरा से मूघङ्ृच्छ (दुःख से मूतर प्रति) होती ३ । 

वक्तव्य- मूत्राघात में मूत्र का अवरोष सकावर रहती हे । 


मूषङ्च्छर मे मू प्रत होता दै, परन्द॒ कठिनाई से प्र 
होताहे।३]. 
अल्पमल्पं समुत्पीख्य सृष्कमेहनबस्तिभिः। 


 फठद्‌भिरिव कृच्छेण वाताघातेन मेहति ॥४॥ 


, , वातजन्य मूत्रकृच्छ्र मे वायु, मुष्क, मेहन; वस्ति (मूराः |. 


शय) को पीडित करके कग्रिनाई से थोड़ा -योड्धा मूत्त त्याग करता 
द, यह वेदना फटने के समान होती है । युष्क वस्ति मेहन 
म फटने के समान बेदना रहती है ॥४॥ ` ` 
हारिद्रुष्णं व ष्णं र्तं वा सुष्कमेहनवस्तिभिः। 
अग्निना दद्यमानाभेः पित्ताघातेन मेदति ॥५॥ 
पि्तजन्यमूत्रकृच्छ भ मुष्क-मेहन वस्ति मे अग्नि से जकते 
इष्ट के समानः हल्दी कौ माति पीला; उष्ण, या ठ मून 
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चुश्वतसंिता 


परिपाक होने के समय वायु से टुकडे-टकंडे होने 


ओर भयानक मूत्राघात होता दै। मूत्र ० क्नान्ि 
 निकठ जाने से वेद्रना शान्त हो जाती दे । यद्‌ बेदना र 


| अ० १६ 
वि० मन्तव्य--पिराजमूत्रकच्छं से रोगी-हल्दी के समान्‌ 
पीला, उष्ण अथवा लाल मूत्र व्यागता है, ओर अण्डको, शिश्च 
(मूत्र मागं) तया मून्राशय अग्नि से जरते हुए प्रतीत होते है ॥ 
स्निग्धं गुक्ठमनुष्णं च सुष्कमेह नबर्तिभिः। 
संहृष्टरोमा गुरुभिः इटेष्माघातेन मेहति ॥६॥ 
कफजन्यमूत्रकृच्छु मे रोमांच होता हे, पुष्क; मेहन ओर 
वस्ति मे भारीपन होता. । मूत्र, चिकना, श्वेत ओर ईषद्‌ 
उष्ण त्याग करता ह ।।६॥ व 
दाहशीतरुजाविष्टो नानावणे' सुहयः । 
ताम्यमानस्तु छृच्छंण सन्निपातेन मेहति ॥७॥ .. 
सन्निपात से रोगी दाह, शीत, वेदना से पीड़ित, नाना 
रंग का (पीत, र्त; श्वेत बण), बार-बार तम अन्धकार मे 
प्रविष्ट होता हआ अतिकष्ट से मूत्र त्याग करता हे ॥७॥ 
मूत्रवाहिषु शस्येन क्षतेष्वभितेषु च । 
सोतःसु मूत्राघातस्तु जायते भरश्चवेदनः ॥८॥ 
वातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य छिङ्गानि क्षयेत्‌ । 
शक्तस्तु प्रतीघाताद्वायुविगुणतां गतः ॥€॥ 
आध्मान स सशूटं च मूत्रभङ्गं करो त हि । 
मृत्रवाहि खोता मे शल्य से श्वतद्ोजानेपरया चोट ल्ग 
जाने पर अतिशय बेदनावाला मू्ाधात उसन्न होता है। 
इसमे वात वस्ति के समान लक्षण होते रै | मल के अवरोधे 
वायु विपरीतगामि होकर आध्मान, शू ओर मूत्र संग उदन्न 
करता हे ॥८६॥ | 
अश्मरीहेतुकः पूं मूत्राघात उदाहृतः ॥१०॥ 
अश्मरीजन्य मूत्राधात प्रथपर निदान स्थान अ० ३ म कई 
द्या है ॥१०॥ | 
अश्मरी शकरा चेव तुल्ये संमवलक्षणेः। 
` अकंराया विरोषं तु श्णु कोतेयतो मम ॥११॥ 
पच्यमानस्य पित्तेन भियमानस्य वायुना । 
श्ेष्मणोऽवयवा भिन्नाः शकरा इति संज्ञिताः ।*९। 
` हसीडा वेपथुः शल कुषौ वहिः सुदुबलः ॥ 
आभिभेवति मूच्छौ च मूत्राघातृश्च दारणः ॥९९॥ 
, - मूत्रवेगनिरस्तासु ताञ आस्यति वेदना । ` 
यावदन्या पुननैति गुडिकां खरोतसो सुखम्‌ ॥१४॥ 
-शकराखंभवस्येतन्मूत्राघातस्य छक्षणम्‌। 
अश्मरी ओर शकरा के कारण ओर क्षण द 
© 9 { 
है । शकरा फ विशेष ल्चण मुक्च से सुनो, कफ का ~ 
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अ० ६० | 
बरतक रहती है, जव्रतकं कि दंखरी शकरा गुटिका के रूप मे 
छलोत-मूत्र सोत के मुख में नदीं फंस जाती । शकराजन्य मूत्रा- 


, धात के ये लक्षण ईह ॥ ११.१५] 


चिकिस्सितमथंतेषामष्टानामपि व्यते ॥१५॥ 

इसके आगे आगो मूत्राघातों की चिकित्सा कदी जायेगी ॥ 

अर्मरीं च खमाभिस्य यदुक्तं प्रसमीदय तत्‌ | 

यथादोषं प्रयुञ्ञीत स्तेदादिमपि च क्रमम्‌ ॥१६॥ 

अश्मरी चिकित्खा मे वातादिभेदसेजो चिकित्सा कदी 
६, उसी चिकित्छाको दोष के अनुसार करे स्नेहादि विधि 
मी करे ॥१६॥ 

धदष्ारममिदो कुम्भीं हपुषां कण्टकारिकाम्‌ । 

बलां रतावरी रास्नां वरुण गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 

तथा विद्‌ारिगन्धादिं संहृत्य चरेबृतं पचेत्‌ । 

तें घृतं वा तत्‌ पेयं तेन बाऽप्यनुवासनम्‌ ॥१८॥ 

द यादुत्तरबस्ति च वातक्ृच्ड्धोपपशान्तये । 

गोखरु; पाषाणमेद्‌, कुम्भी (जल्कुम्भी), हाऊवेर, कटेरी 
बला, शतावरी, रास्ना, वरण, गिरिकर्णिका ( अपराजिता 
कोयल), ओर विदारिगन्धादिगण, इन सबको एकत्रित करके 
इनसे वेषेत तेर या चेबरेत घृत (वसा, मञ्जा धृत के खाय ते 
या वसा मज्जा तल के साथ घी) बनाये। इनको पीये, अनु- 
वासन बस्ति देवे, ओर उत्तर वस्ति देवे--इससे वातजन्य 
मूत्रकृच्छ्र शान्त होता है ॥१७,१८॥ | 

शच दृषटरास्वरसे तें सगुडक्षीरनागरम्‌ ॥१९॥। 

पक्त्वा तत्‌ पूबवयोज्यं तत्रानिखरुजा पहम्‌ । 

गोखरू के स्वरस मे गुड़, दुध, सोढ के साथ तेर सिद्ध 


| | | करे । इस तेर को पान अनुवाखन ओर उत्तरवस्ति मे ब्रते । 


यह वातजन्य वेदना को शान्त करता हे ॥१६॥ 
तृणोखखादिकाकोडीन्यभोधादिगणेः क (श) तम्‌ २० 
पीतं घतं पित्तछच्छं नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा।_ ` 
तृणोत्खादि, काकोल्यादि, न्यभरोधादि गण से सिद्ध किया 


धृत या दूध पित्तजन्यमूङच्छं को नष्ट करता हे ॥२०॥ 


द्द्यादुत्तरबस्ति च पित्तङृच्ट्रोरशान्तये ॥२१॥ 


इसी से - पित्तजन्यङ्च्छ की शान्ति के ण्थि उत्तर बस्ति 


देवे ॥२१॥। 

एभिरेव कृतः स्तेहखिविधेष्वपि बस्तिषु । 

हितं विरेचनं चेचलक्षीरद्राक्षारसेयुतम्‌॥२२॥ - 
तृणोत्रलादि (पञ्चवृण आदि) से सिद्ध क्था ईनेहनिरूह 
अनुवासन, उन्तर वस्ति तीनों मे उत्तम हे । इषुः दुध; द्रा 
रस से युक्त विरेचन देना उत्तम है ॥२२॥ 
सुरसोषकमुस्तादौ बरुणादो च यत्‌ कृतम्‌ । 

तेरं तथा यवाग्बादि कफाघाति प्रशस्यते ॥२२॥ 


शतरतन्त्रध्‌ 


७23 
` कफजन्यमूत्रङ्छ मै-युरसादि, ऊषकादि सुक्तादिगण 
म तथा वरुणादिगण मे सिद्ध किया ते एवं सुरादि, ऊष- 
कादिगण, वरुणादि गण, समुस्तादिगण से सिद्ध की यवाग्‌ू- 
प्सी आदि देवे ॥२३॥। 
यथादोषोच्छयं कुयोदेतानेव च सवज । 
सान्निपातिक मनकृच्छर मे जिस दोष की अधिकता 
दिखाई देवे, उस दोष नाशक चिकित्वा करे । 
फल्गुचृश्चीरदभौडमसारचणं च वारिणा ॥२४॥। 
सुरेच्रसद भाम्बुपीतं कृच्छं रुजापहम्‌। 
कटगूढर, पुनन॑वा, दभं, शिलाजतु इनका चुणं, पानी 
सुरा, इश्चरस, दाम के पानी से (दोष के अनुसार) पीने से 
मङ्च्छर की बेदना को नष्ट करता है । (प्रसंग से सन्िपात्‌- 
जन्य कृच्छं को) ||२४॥ 
तथाऽमिघातजे कयत्‌ सयोत्रणविंकिस्सितम्‌ ॥२५॥ 
अभिघातजन्यमचक्ृच्छ मे सद्योव्रण चिरकित्खा करे ॥२५॥ 
मूत्रकच्छ्े शकृऽजाते कायो वातहरी क्रिया । 
स्वेदावगाहावभ्यङ्गबस्तिचण क्रियास्तथा ॥२६॥ 
राङत्‌जन्य मचङ्च्छं मेँ वातनाशक चिकित्खा करे | स्वेद्‌, 
अवगाहन, अभ्यंग, बस्ति, चूण क्रिया विधि करे ॥२९॥ 
ये खन्ये तु तथा कृच्छ्रे तयोः भोक्त क्रियाविधिः ॥२७॥ 
अश्मरीजन्य, शकीराजन्य शेष दो जो मूत्रङ्च्छं है, उनमें 
अश्मरी, शकरा चिकित्सा की विधि बरतनी चाये ॥१७॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायामत्त रतन्तरान्तगते कायचिकित्वातन्त्र 
मञ्कृच्छप्रतिषेधो नाम (एकर्विंशतितमोऽष्यासः, आदितः) 
एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥*६॥ 


८ 
 षष्टितमोश्ध्यायः 
अथातोऽमालुषोपसगंप्रतिषेधमथ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥२॥ 


|, अब इसके आगे अमानुषोपसगप्रतिषेष अध्याय का 


व्याख्यान करेगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ 
वि० मन्तम्य - यहाँ मूतविया-जो आयुवद का एक अङ्ग 
है. का वणन किया गया है ॥२,२॥ _ ॑ | 
निआचरेभ्यो रल्यस्तु सिस्यमेव क्ष तातुरः । 
इति यत्‌ प्रागभिहितं विस्तरस्तस्य वदयते ॥३॥ 
श्त रोगौ कौ निस्य प्रति निशाचरो से रक्षा करनी चाहिये, ` 
यह जो पिरे कहा है, उखको विस्तार से करेगे । = 
वक्तव्य्‌-ङुछ आघुनिकों का कहना ह 
राश्चस, कमि, जम्सं, वे सिरा, कोकाईे, ये सब -स 
है । चकि दोनों रात को आक्रमण करे अ मां 








= 


धद 
है । इनके ग॒ण धमं समान है, इसल्यि इनको राक्षस कहते हेः 
परन्तु ॥२॥ 

गह्यानागतविज्ञानमनवस्थाऽसहिष्णुता । 

क्रिया बाऽमानुषी यरिमन्‌ स ग्रहः परिकीर्यते ॥2॥ 

सामान्यलक्षण-- रास्तवस्त॒ का, भावी का ( भविष्यका) 
ज्ञान, अनवस्थिति (अस्थिरता), असहिष्णुता मनुष्यां से अधिक 
क्रिया (वर देना आदि, या कूदने फाँदने की क्रिया), जिस 
रोगी में होती दै उसे अह से आक्रान्त जाने) 

अमत्यबट्वीयपोरषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञान विज्ञानवच 
न विज्ञानानि 

वि० मन्तव्य- आयुर्वेद के सिद्धान्तानुखार ग्रह अथात्‌ 
मूत से आक्रान्त म।नव मे गुह्याऽनागत विज्ञान आदि भाव 
उत्पन्न हो जाते है, जो अमानुष-अमानवीय होते द। इन 
उन्मादो के निदान, पूवरूप, रूप, सम्प्रातति एवं उपशय दोष- 
जनित उन्मादो से विलक्षण होते है ॥४]। 

अञ्चि भिन्नमयीद्‌ क्षतं वा यदि वाऽक्षतम्‌ । 

हिस्यर्दिसाविहाराथ सत्काराथेमथंपि वा ॥५॥ 

अपवित्र, मयांदा का अतिक्रमण करनेवाटे, व्रणवषि, 
अथवा त्रस रदित मानव को मारने को इच्छा से अथवा विहार 
रति के द्यि अथवा सत्कार (पूजा) प्राप्त करने के व्यि दिखा 
करते है । 


“त्रिविधं त॒ खदृन्मादकराणां मृतानामन्मादने प्रयोजनं | 


मवति । तद्यथा-िंखा, रतिः, अभ्यचनं चेति ॥” चरक ॥५॥ 

असङ्ख्येया ग्रहगणा अ्रहाधिपतयस्तु ये । 

भ्यञ्यन्ते विविधाकारा भियन्ते ते तथाऽ्टधा ॥६॥ 

देव-देत्य राश्चस आदि जो असंख्य प्रह समूह है, वे मिन 
भिन्न प्रकार कं लक्षर्णोवाङे होने से आठ प्रकार के है ॥६॥ 

देवास्तथा शत्चुगणाश्च तेषां 

गन्धवेयक्षाः पितरो भुजङ्गाः । 
रक्षांसि या चापि पिज्ञाचजाति- ` 
रेषोऽ्टको देवगणो भ्रहाख्यः ॥७॥ 

देवता (दीव्यन्तीतिदेवाः), देवताओं के शनरुगण (देर्य); 
गन्धव, यक्ष, पितर, ुजंग (साप), राश्चस, ओर पिशाच (मांस 
खानिवाटे) यह आठ देवगण ह | ` | 

वक्तव्य-- चरक में गुख,. बद्ध, सिद्ध, षि भी इसका 
कारण कदे हे । उन्दने दत्य ओर जंग को नदीं गिना ॥७॥ 

संतुष्टः श्चुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 

 निस्तन्द्री ह्यवितथसस्कतप्रभाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता_ ` | 
 ब्रह्ण्यो भवति नरः ख देवजुष्टः ॥द॥ 
` देवग्रह से युक्त मनुष्य-- संतोषी, पविन्न गन्धं साढा की 

बाह रखनेवाला, आदस्य रित निरन्तर संसृत बोलता (गुद 


सुश्तसंहितां 


= [° ६० 
घाराप्रवाह भाषा) है, तेजस्वी, पलके नदीं गिरतीं (जैसा दम- 
यन्ती के स्वयंवर म देवताओं मे पलक नहीं क्षपकती थी) 
सबको वर देनेवाङा, ब्रह्मण्य (बाह्मण के आचार-विचाराला) 
मनुष्य देवम्रह से युक्त रहता है ॥८॥ 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
दिद्याक्षो विगतभयो विमागेरष्टिः । 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजाते- 
दुष्टात्मा भवति च देवशन्नजुष्टः ॥९॥ 
प्रस्वेद युक्त, ब्राह्मण रुख देवता के दोषोको कहनेषराख, 
टेदी ओंखों का, भयश्ूल्य, कुमाग में दष्टिवाला, खान पान 
समूह से भी सन्वुष्ट नदीं दता, दूषित आत्मावाला मनुष्य देव 
शतु (देत्य) से आक्रान्त रहता ह ॥६॥ 
हृ्रास्मा पुडिनिवनान्तरोपसेवी- 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः। 
चरत्यन्‌ वे प्रहसति चार चातपशब्दं 
गन्धवेप्रहपरिपीडितो मनष्यः ॥१०॥ 
प्रसन्नचित्त, पुलिन दीप) तथा वन के बीचमे रमण 
करनेवाला, शोभन आचार का, गीत-गन्ध माला मे सुचिवाट) 
नाचते हृए-हं सकर सुन्दर ओर थोडा बोढनेवाला मनुष्य 
गन्धवग्रह गण से पीड़ित रहता है ॥१०॥ 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवखधारी 
गम्भीरो द्वुतमतिरत्पवाचू सहिष्णुः । 
तेजस्वी बदति च किं ददामिक्स्मे 
यो यक्चग्रहपी डतो मनुष्यः ॥११॥ 
लालनेत्रों का, कमनीय पते लाल वल को पहनने का 
आदी, गम्भीर, चंचल बुद्धि, थोड़ा बोलनेवाला, सहनशील, 
तेजस्वी, (किसको क्या द ेखा कहनेवाला मनुष्य यक्षम 
पीडित रहता हे ॥९१॥ ` = 
प्रतेभ्यो विसृजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जछमपि चापसन्यवसखः 
मासेष्ुस्तिर्गुडपायसाभिकाम- ई 
स्तद्धक्तो भवति पितृम्रदाभिभूतः॥१९॥ 
कुशा को बिछाकर \भूतो के ठ्य जौ-तिक आदि पिण्ड 
देता है, शान्तस्वभाव दक्षिण की ओर वख करके, पितरो क 
जल भी देता हे । मांस, तिल, गुड़, खीर की चाहं स्खत। ६ 
इनको खाता हे, एेसा मनुष्य पित्रम्रह से आक्रान्त रहता हे ॥ 
भूमौ यः प्रसरति सपैवत्‌ कदाचित्‌ 
_ „ खक्ण्यौ विङ्खिति जिह्वया तथव | 
निद्राटुगुडमधुदुग्धपायसेप्षु- ` ` 
विज्ञेयो भवति युजज्गमेन 
जो मनुष्य छाती से साप की भति कभी 


जुष्टः ॥ १२॥ 


भूमि पर ५ ` 


| | क ध 
दै, कमी ओ को जीम से चार्ता ह, सोनेबाला; यर १ 





०६० | ` | 
दूध, लीर कौ चाहवाखा मनुष्य खाप से आक्रान्त जानना 
चाहिये ॥।१३॥ 
मांसाश्चग्विविधसुराविकाररिप्स- 
निख्ल्नो श्शमतिनिष्टुरोऽतिशरः। 
क्रोधाट्विपुखबखो निशाविहारी 
रपैचद्विड भवति च रक्षसा गृहीतः ॥१४॥ 
मांस, रक्त, नानाप्रकार कौ सुरा इखको बनावट को चाह 
वाला कञ्जारदहित, अतिक्रूर, अतिशूर, क्रोधी, अतिशय बलवान्‌ 
रात मे घूमनेवाङा; पवित्रता से देष करनेवाखा मनुष्य राक्षस 
से आक्रान्त होता हे ॥१४॥ 
उद्धस्तः कृशपरुषश्चिरप्रटापी 
दुगेन्धो शरश्नमश्ुचिस्तथाऽतिरोरः । 
बह्वाशी विजनदहिमाम्बुरा्िसेवी 
व्याविग्नो रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥१५॥ 
हाथों को ऊपर उटठाये, कश, कठोर बोलनेवाखा, दुगन्ध- 
युक्त, अतिशय, अपवित्र, अति लाल्ची, बहुत खानेवाखा 
एकान्तस्थान-शीतल जल का सेवन करनेवाला, रात मे घूमने 
वाला, उद्विग्न, एवं रोता हआ जो मनुष्य धूमता है, वह 
पिशाच से आक्रान्त रहता है ॥१५॥ 
स्थुाक्षस्स्व रितगतिः स्वफेन्ही 
निद्रा पतति च कम्पते च योऽति । 
यश्चाद्रिद्विरदनगादि विच्युतः सन्‌ 
संसृष्टो न भवति वाधंकेन जुष्टः ॥१६॥ 
असाध्यलक्चण- जिसकी आख मोटी मोटी (सूजी) हो 
शीघरगति, मुख से निकली अपनी फेन को चाटनेवाका 
निद्राशील, बहत ही गिरता एवं कापता रहता है, पहाड़ से 
हाथी, ष्च आदि के गिरने के कारण जो ग्रहसे आक्रान्त होता 
है, तथा, वाधक (हिंसा प्रडृत्ति) से जो आक्रान्त रहता ड, वह 
मनुष्य नदीं बचता-यह असाध्य है ॥१६॥ 
देवग्रहाः पोणेमास्यामखराः सन्ध्ययोरपि । ` 
गन्ध वेः प्रायओोऽ्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥१५॥ 
छृष्णक्षये च पितरः पञ्चम्यामपि चोरगाः 
रक्षांसि निशि पैशाचाश्च तुदश्यां वि्चन्ति च ॥१८॥ 
देवप्रह पूणंमाखी के दिन, असुर्ह सन्ध्याकालं म, गन्धव 
परायः करके अष्टमी में, यक्च प्रतिपदा के दिन्‌, पितर अमावस्या 


मे, सपं पञ्चमी मे. राक्षसं रात्रि मे, ओर पैशाच चौदह तथा 


भमावस के दिन भी आविष्ट होते हं । 

उन्मादयिष्यतामपि खद देवधिपितृगन्धवयक्चराक्चसपिशा- 
चोन गुसब्॒द्ध सिद्धानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषाः 
` भवन्ति, तद्यथा पापस्य कमणः समारम्भे, पूखङ्तस्व कम्‌, 


परिणामकाठे ....+........सन्ध्यावेलायां, अप्रयतभावे वा) पः | 


इत्तरतन्त्रम्‌ 


७£& 
पन्धिषु वा, मिथुनीभावे, रजस्वखामिगमने वा, विगुणे वाऽष्य- 
यनवलिमंग्होमप्रयोगे, नियमव्रतव्रह्मचयभङ्गे वा, महादवे वा, 
देशकाटपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, खिया वा प्रजनन- 
काले, विविधमूताशुभाश्चुचिस्पशने वा, वमनविरेचनरधिरखावे 
अशुचेरप्रयतस्य वा, चेव्यदेवायतनामिगमने वा, मांखमध॒तिल- 
गुडमयोच्छिष्टे वा, दिग्वाखसि वा, निशिनगरनिगमचवुष्पथोप- 
वनर्मशानाघातनामिगमने वा द्विजगुखसुरयतिपूल्याभिधषणे 
वा, धमांस्यानव्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कमंणोऽप्रशस्तस्यारम्भे 
इत्यभिधातकाला व्याख्याता भवन्ति । चरक नि° अ० ७.१७ 
तत्र॒ शोचाचारं तपःस्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः शक्ल 
प्रतिपदि चयोदश्यां च छिद्र मवेद्यामिघषयन्ति देवाः, स्नानश- 
चिविविक्ताऽसेविनं घमशास््रश्रुतिवाक्यकुशल प्रायः षष्ठ्य। नवम्यां 
तऋरूषयः......इव्यपरिसस्येयानां ग्रहाणामाविष्कृततमा-द्य्टादेते 
व्याख्याताः ॥” | 
चरक चि० अ० ६।२८ ॥१७,१८] 
द्‌ पणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
स्वमणि भास्करस्योखा यथा देहं च देदधु्‌ ॥ 
विञ्चन्ति च न टश्यन्ते भ्रहास्तद्रच्छरीरिणम्‌ ॥१<॥ 
जिस प्रकार छाया आयना (दपण) आदि में प्रविष्ट होती 
नदीं दीखती, प्राणिर्यो मे सरदी-गरमी जाती है, सूय॑कान्त मे 
जेसे सूयं की किरणें जाती दै, ओर .जेसे शरीर मेँ आत्मा-जीव 
प्रविष्ट होता है ये जैसे अन्दर शरीर मे जाते दिखाई नहीं देते, 
उसी प्रकार मनुष्यों मे अह प्रविष्ट होते हए नहीं दीखते। 
‹अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वश्च गुणप्रभावः । 
विशन्त्यदश्यास्तरसा यथेव छायातपौ दपणसूयकान्तो ।।” 
वि° मन्तव्य- जो मूतों को अपनी अख्िं देखने का 
आग्रह शिया करते है उ भगवान्‌ धन्वन्तरि के अथवा मतविया 
के इस वाक्यको देखने का कष्ट करं। यही बालग्रहं के 
सम्बन्ध मे अ २७-७ मे कदा गया हे ॥१६॥ 
तपांसि तीत्राणि तथेव. दान 
व्रतानि धमो नियमाश्च सत्यम्‌। 
गुणास्तथाश्टावपि तेषु नित्या _ ` 
| व्यस्ताः समस्ताङच यथाप्रभावम्‌ ॥२०॥ 
इन सब अहो मे तीत्रतप, दान, बरत (चान्द्रायण आदि), 
ध्म नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिषान); 
सत्य, आयो रुण, ये अपने प्रभाव के अनुखार सम्पूणं सूप मे, 


या थोडे-थोडे (दो, तीन, चार) रहते हं । 
वक्तव्य--आटगुण-- “अणिमा, रुषिमा, महिमा, गस्मि, ` 


| ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दिः भोज स्मृतिः कान्तिरिष्त 


प्यदशनम्‌ ॥“ च अ° \। 







निरति (राक्षसो कां पितामह 


७€० 
बि० मन्तव्य- रुरु, बृदध, सिद्ध तथा श्चुषि भी यदि योग 
है तो वे अन्यमानव कै शरीर मे अविश कर जाते दै क्योकि 
यह अणिमा आदि तथा अवेश्च आदि आठ गुण-यी गिरयो का 
ईश्वरीय बढ है ओर शुद्ध सत्त्व (मनस्‌) के समाधान (समाधि, 
से यह सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती इई ॥२०॥ 
न ते मवुष्येः सह सरं विशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ क्वचिदाविशन्ति । 
ये स्वाविशन्तीति बद्न्ति मोहा- 
ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥२९॥ 
ये देवगण मनुष्यो के साथ कमी एकन्नित नदौ होते ओर 
न मनुष्य शरीरो मे कभी प्रविष्ट होते हँ । जो वेद्य अज्ञान के 
कारण इनका शरीर मे प्रविष्ट होना कहते है, उन वेदयो को 
भूतविद्या के विषय से अनभिज्ञ जानना चाहिये ॥२१॥ 
तेषां प्रहाणां परिचारकाये 
कोटीसहसखरायुतपद्यसंख्याः । 
असृग्वसामांससुजः सुभोमा 
निाविहारार्च तमािश्चन्ति ॥२२॥ 
इन देवता गर्णो के जो करोड, हजारो, लाखो, पद्म 
असंख्येय नौकर ई, जो नौकर रक्त, वसा, मांस का मोजन करते 
है, देखने मँ बहुत भयानक, रात मेँ विहार करनेवाले हँ 
पुरूषो मे प्रविष्ट होते ह । 3 
“निड्ृत्तामिषमयो य हिताशी प्रयतः शुचिः । 
निजागन्त॒मिर्न्मादेः सत्त्ववान्‌ न स युच्यते | चरक ।२२। 
निशाचराणां तेषां हि ये देवगणमाभिताः। 
ते तु तत्सत्वसंसगौद्धिज्ञयास्तु तदना ॥(२३॥ 


उन राश्चसों के अनुचर (नौकर) जिस देवगण के आश्रित | 


हं, (नौकर होते ह), वे नोकर, उस देवता आदि के सत्त्व के 
संयोग से उसी देवतां के ठक्चणोवाले जानने चाहिये | 
वक्तव्य--गवनंरका जो नौकर है, उस नौकर कोभी 
गवबन॑र के प्रतिनिधि स्य में मानकर व्यवहार किया जाता है | 
देवभ्रहा इति पुनः प्रोच्यन्तेऽञचयश्च ते 
देववच्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्यन्ते च देववत्‌ ॥२४॥ 

- इनमे जो नौकर पवित्र होते ह, वे देवग्रह कदे जाते हैँ । 
इनको देवता के समान नमस्कार करिया जाता है ओर देवता 
` के समान इनसे याचना की जाती है ॥४२॥ 
 खवामिशीजक्रियाचाराः कम एष सुरादिषु । 

निष्छेतेयो दुहितरस्तासां स प्रसवः स्मृतः ॥२५॥ 
ये नौकर स्वामी के स्वभाव, क्रिया के समान आचरण- 
धाले होते ई, यह नियम देवग्रह आदि में दै । क्योकि थे नौकर 









व्व प्दूति के गुणो ई ॥२६॥ ` 


~ 
= ~ 


ुश्रुतसंहितां 


~ 0 


=. [ अ०६ | 
सत्यत्वादपवृत्तषु इत्तिस्तेषां गणे; कृता । | 
शाख्नोकंत सत्यव्यवहार के छोड देने से दी इनकी गणो क्े ¦ 
अनुचर इत्ति बना दी जाती हे | 
हिंसाविहारा ये केविदेवभावसुपाशचिताः॥२६॥ 
भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संज्ञप्रवक्ठभिः । 
जो देवता भाव में आश्रित होकर हिसाको इच्छा करते ¦ 
है, उनकी "मूतः यह संज्ञा, संज्ञा बनानेवार्छो ने कीदै। (नो. | 
प्रह देवता रूप होकर भी हिसा की खचि करते ई, उनको भूत ¦ 
कहते दे) ॥२६॥ | 
प्रहसंज्ञानि भूतानि यस्मदे्यनया भिषक्‌ ॥२७॥ 
विद्यया भूतविद्याखमत एव निरुच्यते । 
क्योकि वेच इस विद्या से प्रह संक मूतं को जानता है, - 
इसल्यि इस विद्या को भूत विद्या कहते ई ॥२५७॥ 
तेषां शान्त्यथंमन्विच्छन्‌ वेयस्तु सुसमाहितः ॥२८॥ 
जवैः सनियमे्होमिरारभेत चिकित्सितुम्‌ । 
इन ग्रहों की शान्ति की इच्छा करनेवाला वेय अति साव ` 
धानी से जप, नियम, होम के द्वारा चिकित्खा करनी आरम्‌ | 


करे | 
{शान्तिकम॑ष्टिहोमांश्च जपस्वस्व्ययनानि च । 


वेदोक्तान्‌ नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेद्‌ ॥ 

मूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रम्‌ । 

पूजयन्‌ प्रयतो नियं जय्युन्मादजं भयम्‌ ॥” चरक । 

` रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुस पिषो ॥२९॥ 

मद्याश्च सवं सर्वेषां सामान्यो विधिरुच्यते । | 

लाल्वणं के गन्ध, माला (केशर, लाक कनेर, गुडदढ क! | 
फूल आदि) सरो, तिल, जो आदि बीज, मधु, घी सव्‌ | 
के मदय (लडद्‌ आदि), यह खव के व्यि खामान्य.विमि ६ ॥ | 

वखाणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च ॥३० 

यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 

हिंसन्ति मनुजान्‌ येषु प्रायो दिवसेषु द ॥२५॥ 

दिनेषु तेषु देयानि तदूभूतविनिषृत्ये। _ , 

वख; सुगन्ध, माला, मांस, रक्त ओर जो जो जि ( 
रह को इष्ट हो, बद उनके व्यि देवे । जिन दिनों स मुभयं 
को प्रायः करके ये पीड़ित करते दै, उन दिनों म, उ ग 
निद्रेति कै ल्य उपयुक्त वस्तुय वसन, सुगन्ध माढा आदि देव 

देबभदे देवगृहे हुतवाऽग्नि प्रा (दा) पयेद्रल्म्‌ ॥१९। ` 

कुशस्व स्तिकपूपाग्यच्छन्रपायससंश्चतम्‌ । 

देवग्रह मे मन्दिर के अन्दर अग्निम. 
बि देवे | इसके जयि कुशा, स्वस्तिक (>. )) 





शीघ्र शान्त हो जाता है ॥३८,२६९॥ 


| खीर आदि से नानाप्रकार की बलि देवे ॥३६॥। 


क्षण ६० | 
अघुराय यथाकारं बिदभ्याचत्वरादिषु ।२३॥ 
अपुर मरह के व्यि सन्ध्याकाल मे चौराहे पर वहि देवे ॥ 
गन्धवेंस्य गवां मध्ये मयमांसाम्बुजाङ्गरम्‌ । 
गन्धर्वं ग्रह के ल्थि गोओंके ब्रीचमें मद्र मांस पानी 
जीर जांगल मांस की बलि देवे । 
हये वेश्मनि यक्षस्य ल्माषाखकूसुरादिभिः ॥३४॥ 
अतिञुक्तकङ्कन्दान्जेः पुष्पेश्च वितरेद्रसिम्‌ । 
यक्षग्रह के ल्यि मनके अनुकूक सुन्दर घर मं-कुल्माष 
(अस्विन्न जौ), उड़द, रक्त, सुरा आदि मदय, अतिमुक्तक 
(माधवी कता); कुन्द, कमल इनके पएूरछो से बलि देवे ॥२४॥। 
न्यां पिवप्रहाये्ठं कुगास्तरणमूषितम्‌ ॥२५॥ 
पितृप्रह के ल्यि नदी के किनारे कुशा विशछाकर उसमें 
तिल, गुड, जो की वि देवे ॥३५॥ 
तत्नेवोपहरेच्चापि नागाय वित्रिधं बसिम्‌। 
नाग (सप) के व्यि नदी के किनारे पर ही गुड़, मधु, 


चतुष्पथे राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा ॥३६॥ 
शून्यागारे पिशाचस्य तीव्रं बखिमुपाहरेत्‌ । 
राक्चस के ल्यि चौराहे पर या गहन-भयानक वनां में 
मस, रक्त, सुरा आदि की बलि देवे । पिशाच के व्यि खारी 
धर मँ--तीव्र बलि (कचा मांस, पशु बलि) को देवे ॥३६॥ 
पूवंमाचरितेभेन्त्रमूः तविद्यानिद नितेः ॥२७॥ 
न शक्या बङिभिजंतं योगेस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ । 
भूतविद्या मँ के हृए- मंब के प्रथम प्रयोग करने से 
तथा बङि देने से जो ग्रह शान्त नदीं हो सके, उनको शन्त 
करने के ल्यि- योगों को बरते ॥३७॥। 
अजक्षेचमरोमाणि अस्यकोदूकयोस्तथ ॥२८॥ 
दिङक मूत्रं च वस्तस्य धूमनस्यं प्रयोजयेत्‌ । 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बङ्बानपि यो अहः ॥२९॥ 
बकरा, रीछ, सेद, उल्क्--्नकी खा, रोम, दग बकरे 
क मून, इनका धुवा रोगी को देषे । इससे बलवान्‌ भह मी 


गजाहपिप्पटीम्‌रव्योषामल्कसषेपान्‌। ` 
गोधानङ्कऊमाजगैर छष्यपित्तप्रपेषिताच्‌ ॥४०॥ 
 नस्याभ्यञ्लनसेकेषु विदभ्यायोगतरववित्‌ । ६ 
गजपिप्पली, पिप्पलीमूछ, तरिकट, वलाः सरसो इन्‌ 
गोह, नेवा, विल्छी, रौ इनके पिततो से पीकर, इसे 


नस्य, अभ्यंग, परिक आदि मँ योगतत्त्व कौ जाननेवाला 


ू भ्रते ४०|| । । = 
खरारवतरोलूककरभश्वश्गाठजम्‌ ॥४५॥ 
पुरीषं गृधकाकानो बरादस्य च पेषधेत्‌ । 


छत्तरतन्त्रम्‌ 





` ब्तमूमेण तत्पद्धं डं स्यात पूेवद्धितम्‌॥४२। दूर्वा, रषतवूष, सूतरेश) 


७९१ 
गघा, घोड़ा, खचर, उल्द्‌, ऊंट, कुत्ता, गीदड़, गीध, 
कोओआ, सूअर इनकी पुरीष (मल) इनको पीखकर (इनके कल्क 
से) वक्रे के सूत्रम तेल सिद्ध करे । ( इखका प्रयोग नस्य, 
अभ्यंग तथा से चन) ॥४१,४२॥ 

शिरीषबीजं ख्शनं ण्ठां सिद्धाथेकं वचाम्‌ 
मञ्जिष्ठ रजनीं कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥४३॥। 
वत्यंर्छायाविशष्कास्ताः सपित्ता नयनाञजनम्‌। 
शिरीष के बीज, लहसुन, सोढ, सरसो, वच, मजीठ, 
हल्दी, पिप्पली इनको बकरे के मूत्र से पीखकर गाय का पित्त 
मिलाकर-वर्ियां बनाक्रर छायाम सुखा के। ये बत्तियां 
धिषकर आंखों म अंजन्‌ करे ।४३॥ 
नक्तमारषटं उ्योषं मृं श्योनाक बिल्वयोः ॥४४॥ 
हरिद्रे च कृता वर्यः पूबेवन्नयनाञ्नम्‌ । 
करंज का फल, सोढ, मरिच, पिप्पली, श्योनाक ओर 
बिल्व का मूढ, हल्दी, दाखदल्दी से बनाई व्या; (पूवं की 
भाति से बनाई बकरे के मूत्र म पीसकर, छाया में सुखाकर; 
पित्त के साथ) अंजन करे ॥४४॥ 
सेन्धवं कटुकां हिक वयःस्थां च व चामपि। 
बस्तमनत्रेण संपिष्टं मसस्यपित्तन पूवेवत ॥४५॥ 
ये ये बरहा न सिध्यन्ति सर्वषां नयनार्जनम्‌ । 
सैन्धव, कुटकी, हींग, गिलोय (या आंवला) बच, इनको 
बकरे के मूत्र से पीसकर, छाया मे सुलाकर बनाई बि महली 
के पित्त के साथ अंजन करे। जो जो प्रह शान्त नदीं होते; 
उनमें आंखों म इसका अंजन करे ॥४५॥ 
पुराणसर्पिखशनं दिग सिद्धाथेकं वसा ॥४६॥ 
गोरोमौ चाजखोमी च भूतकेशो जटा तथा । 
कुरा सरपगन्धा च तथा काणविकाणिके ॥५०॥ 
वजनपरोक्ता वयःस्था च ङ्गी मोहन क्षिका । 
अेमृखं त्रिकटुकं ता खोतोजमजनम्‌ ॥४०। 
 सैपारी हरितारुं च रश्षोष्ना ये च कोतिताः। 
सिह्याघ्क्षेपाजौ रद्र पिवाजिगवां तथा ॥४९॥ 
श्वाविच्छल्यकगोधानासुष्स्य नङ्गखस्य च । 
विटखभोमवसामञ्ररक्तपित्तनखादयः ॥५०॥ . 
= 
अस्मिन्‌ वग भिषक कयोत्तङानि च घृतानि च । 
पानाभ्यज्ञननस्थेषु तानि योऽ्यानि जानता ॥५९॥ 
अवपीडेऽञ्लने चैव विद्भ्याद्गुटिकोकृतम्‌ । 
विदधीत परषेके क्वथितं, चूणितं तथा ॥५२॥ 
'उदुभूज्ने, श्छर्णपिष्टं देहे चाव चारयत्‌ । 
एष स्वविकारास्तु मानसानपराजितः ॥ 
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७९२ 
काकोली, क्षीर काकोटी, वज्रकन्द, गिलोय, काकड़ाशचज्ञीः 
मोहनवच्िका (बट पत्रिका), आक का मूल, त्रिकट प्रियंगु, 
चोर्तोजन, मेनशिर, दरतार, श्वेत सरसो, (अथवा गु्णुख 
आदि जो रक्षोध्न द्रव्य है, इनको तथा रिह, व्याघ्र, री, 
बिज्ञी, चीता, घोडा, गाय, सेह, श्वावित्‌ ( बड़ी सेह ); गोहः 
ऊंट, नेवला इनकी विष्ठा, खचा, रोम, वसा, मूत्र, रक्त, पित्त 
नख आदि छेकर इनसे वेय तेर ओर धृत अलग-अलग सिद्ध 
करे। इन तेर या धृतो को जाननेवाला वैद्य पान, अभ्यंग 
नस्य आदि में बरते । इनसे गोलियां बनाकर अवपीडन नस्य, 
अंजन करे । इनका क्वाथ परिषेक-सनान बरते, इनका चूण 
शरीर पर छिडके, इनको बारीक पीसकर शरीर पर ठप करे । 
वह मनोजन्य सवर रोगों का अपराजित रहता दै । थोडे दी 
समय मे सव्र मानसिक रोगों को नष्ठ करता ह, स्नेहन, धूपन 
आदि उपचार मी करे | 
“विशेषतः पुराणं च धृतं तं पाययेद्‌ भिषक्‌ । 
उग्रगन्धं पुराणे स्याद्‌ दशवषसिथितं घतम्‌ ॥ 
लाक्षारसनिभं शीतं तद्धि सवग्रहापहम्‌ । 
मेध्यं विरेचनेष्वग्रयं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ 
नाघाध्यं नाम तस्यास्ति यर्याद्‌ वषसतस्थितम्‌ । 
दृष्टं सयष्टमथाप्रातं तद्धि सवं अ्रहापहम्‌ | 
चरक चि० अ० € ॥४६-५६३। 
न चाचोक्षं प्रयुज्ञीत प्रयोगं देवताप्रहे ।॥५४॥ 
देवता आदि पविचर अरहो मं अपवित्र प्रयोग नदीं करन 
चाहिये । | 
वि° मन्तव्य--च अ चोक्षं -अपवित्र-उक्त पुरीष एवं 
रोम आदि अपवित्र द्रव्यो के धूप, अञ्न, परिषेचन एवं लेप 
आदि प्रयोग न हो ॥५४] ¦ 
छते पिशाचादन्यत्र प्रतिकरूढं न चाचरेत्‌। 
वद्यातुरो निहन्युस्ते धुवं कुद्धा महोजसा ॥५५॥ 
पिशाच ग्रहं को छोडकर अन्यत्र प्रतिकूल कायं न करे, 
क्योकि महान्‌ शक्तिवाठे ये रह तरुद्ध होकर वेय ओर रोगी 
दोनों को निशित मार देते है। 
देवधिपिवृगन्धवेः उन्मसस्य त॒ बुद्धिमान्‌ । 
वजयेदञ्जनादीनि तीदणानि करूरकमे च ॥ 
सर्पि्पानादि तस्येह मृड भैषज्यमाचरेत्‌ । 
` पूजा बलि उपहाराश्च म॑घ्राञ्जनविधीस्तया ॥ 
त चरक । चि० अ०६॥ 
व” मन्वनय-मतोलमाद भे--ताड़न, चाठन एवं तन 
आदि का भी विधान है, परन्तु वह केवट पिद्याच ग्रह से| 
पीडित मं ही करना चाहिये । 
भादि मे नही करना चाद्ये ॥५५॥ 
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्ः ५, र. हि ॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


अन्यान्य देव, यक्च एवं पितृग्रह | 


[ अ० ६ 

दहिताहितीये यशोक्तं नित्यमेव समाचरेत्‌ । | 

ततः प्राप्स्यति सिद्धि च यज्ञश्च वि पुं भिषक्‌ ॥५६॥ 

हितादितीय अध्याय में जो आदार कहा, उसे सद्‌ा 
बररते । 

हस प्रकार करने से ्रहसे मुक्ति, रोगीको भिल्ती ह 
ओर वेद्य को यश्च मिलता दे ॥५६॥ 
इति सुश्रतखंहितायामु्यरतन्त्ान्तगते भूतवियातन्त्रेऽ 
मानुषोपसगंप्रतिषेधो नाम (प्रथमोऽध्यायः, आदितः) 

षष्टितमोऽध्यायः ॥६०।; 


एकषष्टितमोऽध्यायः 

अथातोऽपस्मारप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अव्र इसके आगे अपस्मारप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

स्मृति (याद दास्त स्मरण) मूताथं (अनुभव किया विषय), 
इनके ज्ञान का नष्टहोना या भूक जाना, अपस्मार कदा दै, 
यह्‌ अपस्मार रोग विनाशकारक है । 


वक्तव्य- अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसत्वसंप्ठवादूबीम-. 


त्सचेष्टमावस्थिकं तमःप्रवेशमाचक्षते |” चरक । 
स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषण्िदः |" 
चरक चि० अ० १०, ३॥१॥ 
स्मृतिभंताथविज्ञानमपश्च परिजने । 
९\ ट 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं उप्राधिरन्तछत्‌ ॥३॥ 
` मिथ्यातियोगेन्द्रियाथंकमंणामभिसेवनात्‌ । 
विरुद्धमञ्निाहारविहारङुपितैमंरेः ॥४॥। 
वेगनिग्रहशोखानामहिताशुचिभोजिनाम्‌। 
रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां च रजस्वलाम्‌ ॥५॥. 
तथा कामभयोद्गक्रोधशोकादिभिभ्ंशम । 
चेतस्यभिहते पुंसामपस्मा रोऽभिजायते ॥६॥ 
इन्द्रियों ॐ विषय ओर कर्मो के मिथ्या योग) अथवा 
अतियोग के सेवन से, विरुद्ध एवं मलिन आहार, विचर ध 
ङुपिति हए दोषों से, उपस्थित मल मूत्रादि के वेगो को रे 


८ 


{2 


~ त । म {4 र | 
के स्वभाववाे, अदित, अपवित्र भोजन करने 
| एवं तम से आक्रान्त मनबालों मे रजस्वला के वाथ <. ` 


करने से, तथा कामशोक्‌-भय-उद्ेग, क्रोभ आदि से मन्‌ प 
बहुत आघात होने पर पुरुषो मे अपस्मार उदन्न होता ६ । 
४ त्‌ यं € = 
 एवेविषानां प्राणभृतां शिप्रमभिनिवन्ते, तयथा 


रनस्तमोम्यासुपहतचेतसामुद्‌भान्तविषयब्रहृदोषाणां खम विकृता" , 
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अ० ६१ । 
-््प्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टाविषमाः 
«माचरतामस्युपक्षीणदेहानं वा दोषाः प्रकुपिताः रजस्तमोम्या- 
हृतचेतसामन्तरात्मनः श्रष्टतममायतनं हदयशुपसस्य पयवतिः 
नते तयेन्द्रियायतनानि च तत्र तत्र चावस्थिताः सन्तौ , यदा 
हृदयमिन्द्रियायतनानि चेरिताः कासक्रोधमवलोभमोहहषथोक- 
चिन्तद्रेगादिभिः मूयः सहसाऽभिपूरयन्ति, तद्‌ जन्वुरपस्मरति॥। 
| चरक नि० अ० ८४ |[४-६॥ 
हस्कम्पः शुस्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाओश्च तरिमस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥७॥ 
` पू॑र्प--हृदय मँ कम्प, शृन्यता (हृदय मे), सेद्‌, ध्यान 
(चिन्तन-एकाग्रता), मृच्छां, अतिशय संज्ञानाश ओर निद्रा 
नाश होता है । 
तस्येमानि पूव॑रूपाणि भवन्ति, तद्यथा--भरूब्युदाखः खतत- 
मद्णोवेकृतमशब्दश्रवणं, लाकारिधाणप्रवणमनन्नाभिलक्षणः 
मरोचकविपाकौ हृदयग्रह, कुन्लेराटोपो दौबेल्यमस्थिमेदोऽन्ग- 
मदो, मोहस्तमसो दशंनम्‌, मूर्च्छा, भ्रमश्चामीदणं च स्वप्न 
मदनत्तंनपीडनवेपथुभ्यथनपतनादीन्यपस्मारमूवरूपाणि भवन्ति, 
ततोऽनन्तरमपस्मारामिनिनर्तिरेव ॥ 
चरक नि° अ० ८-७॥।|७ 
संज्ञावहेष स्रोतःसु दोषभ्याप्रषु मानवः । 
रजस्तमःपरीतेषु मूढो भान्तेन चेतसा ॥८॥ 
विक्षिपन्‌ हस्तपादं च विजिद्यभूर्विखोचनः। 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं विवृतोक्षः पतेत्‌ कितो ।€। 
अरपकालान्तरं चापि पुनः सज्ञां खेत सः । 
, सोऽपस्मार इति प्रोक्तः- 
~ संज्ञावादी खोतों के दोषों से भर जाने पर तथा रज एवं 
तम से युक्त हो जाने के कारण मृद्‌ हआ मरष्य विश्चिस चित्त 


 सेहाथपैर को फकता रै, भ्रू ओर आंख कुटिरं ही जाती हेः 
` दात कटकटाता दै, मुख से क्षाग गिरता दै, आंखें पठ जात) 


ई, भूमि पर गिर पंडता है, छ देर के पी फिर चेतना प्रा 


` करता है, इसको अपस्मार कहते हं । 


“धघमनीमिः भिता दोषा हदयं पीडयन्ति हि । 
संपीञ्यमाने व्यथते मूढो भरान्तेन चेतसा ॥ 
पर्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुर्यपि । = 
जिहाक्चिभ्रः छव्लाटो हस्तौ पादो च विक्षिपन्‌ । 
दोषवेगे च विगते सु्वस््तिबुद्धथते ॥ 


चरक० चि० अ० १९.६-६ ।८;६॥ 


स च दष्टश्चतुर्विधः ॥१०॥ ` 
न क 
बातपित्तकषैन णां चतुथः सनिपाततः। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


यह अपस्मार मनुष्यों मे वायु, पित्त, कफ ओर. सन्निपात (= 
. से चार प्रकारका होता हे ॥१०॥ . ५ 


७९३ 
वेपमानो दशन्‌ दन्तान्‌ श्वसन्‌ फेनं वसन्नपि ॥११॥ 
यो बरयाद्विकृतं सत्वं कृष्णं मामनुधावति । 
ततो मे चित्तनाश्नः स्यात्‌ सोऽपस्मारोऽनिरास्मकः ॥ 
जो रोगी कापता हुआ, दार्तांकों काटते इए जोरसे 

श्वाखल्ेताहै, श्चाग मुख से गिरती दहो, जो रोगी यह के कि 

विङृत आक्रार का काला प्राणी मेरी ओर दोड़ रहा है, इससे 
मेरी संज्ञा नष्ट होती है, उसे वातजन्य अपस्मार से पीड़ित जाने।। 

तृट्‌ तापस्वेदमूच्छोर्तो धुन्वन्नङ्घानि विह्खः । 

यो ब्रूयाद्विकृतं सत्वं पीतं मामनुधावति ॥१३॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्‌ स पित्तभवर उच्यते । 

प्यास, ताप, स्वेद, मूच्छ से पीड़ित, अंगों को फेकता 
हआ, बेचैन, जो पीछे रंग के विहृत प्राशि को अपनी ओर 
दौड़ता हआ अनुभव करके बेहोश होता है, उसे पित्तजन्य 

अपस्मार से पीड़ित जाने ॥१३॥। 
रीतहृज्लासनिद्रातः पतन्‌ भूमो वमन्‌ कम्‌ ॥१४॥ 
यो ब्रूयाद्विक्ृतं सत्वं जुक्ठं मामञुधावति । 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्‌ सोऽपस्मारः करात्मकः। १९ 
शीत जी मचलाना, निद्रा से पीड़ित, भूमि पर गिरकर 

कफ का वमन करता हे, जो श्वेत रंग के वित प्राणी को 

अपनी ओर भागतां हुभा अनुभव करके मूच्छित होता है, उसे 

कफजन्य अपस्मार से षीड़ित जानना ॥१४,१५॥ 
हदि तोदस्वृड्त्क्छेदखिष्वप्येतेषु संख्यया । 
वातज मेँ हृदय में पीडा, . पित्तज मे प्या ओर कफज 

अपस्मार मे जी मचलाना होता ह । 
प्रापः कूजनं केशः प्रत्येकं तु भवेदिह ॥१९॥ 
प्राप, कराहना, क्छेश, ये लक्षण तीनों दोषों के अप- 

स्मारं म सामान्य हँ ॥१६॥ | 
सवडिङ्ग समावायः सवेदोषप्रकोपजे । | 
 सन्निपातजन्य अपस्मार मे सब लक्षणों का मेर रहता ह । 
अनिमित्तागमाद्ञ्याधेगेमनाद कृतेऽपि च ॥१५॥ 
 आगमाश्चाप्यपस्मारं वदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ । 
विना कारण रोग का आक्रमण हने से, चिकित्सा न्‌ 


करने पर मी रोग के मिट जाने से, छ लोग शाख (अपने) 


से अपस्मार को आगन्तुज मानते है, दोषजन्य नीं मानते ॥ 
` क्रमोपयोगाहोषाणां क्षणिकत्वात्तथेव च ।(९८॥ 
आगमदविश्वरूप्याच्च स तु निवेण्यते बुधैः । 
देवे वषेत्यपि यथा भूमो बीजानि कानिचित्‌ ॥१९॥ 
शरदि भरतिरोहन्ति तथा व्याधिसयुदवः। ` 
स्थायिनः केचिदल्पेन काठेनाभिभवर्धिताः ॥२० 


च 
4) 
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७६४ 

दोषों का संचय आदि क्रम से रोगोतत्ति करने के कारण 
अपस्मार दोषजन्य है । वातादि दोषों के क्षणिक. होने के 
कारण अपस्मार दोषजन्थ है । जब तक दोष का वेग रहता 
है, तब तक रोग रहता ह । आगम (चरक मेँ) अपस्मार को 
दोषजन्य कहा है । विश्वषूप होने से वात, पित्त; कफ एव रज 
ओर तम ये दोष विश्वरूप है इसख्यि अपस्मार दोषजन्य 
है । इसल्ि विद्वान्‌ अपस्मार को दोषजन्य मानते हँ । जिस 
प्रकार बादर के बरसने पर भी कुछ बीज शरद्‌ कार मेँ उगते 
है, इसी प्रकार रोग॒भी अपने समय पर उस होते ह । 
अवश्य अस्थायी वातादि दोष इसी थोड़े से समयके लिये 
बदुकर नानाप्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक दूषण स्वभाव 
के कारण दिखातेदै। इसल्यि अपस्मार नामक महारोग 
दोषजन्य ही हे | 

वक्तव्य--“इह खल्लु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति, वात-पित्त- 
कफ-सन्निपातनिमित्ताः ॥। (२) पक्षाद्रा द्वादशाहाद्ा मासाद्रा 
कुपिता मलाः। अपस्माराय कुवन्ति वेगं किंचिद यान्तरम्‌ ॥ 
(३) अधिशेते यथा मूमि बीजं काठे च रोहति । अधिशेते तथा 
घाठुं दोषः कले च कुप्यति| 

वि° मन्तव्य- कुक आचायं श्छो° १७ के अनुखार अप- 
स्मार को आगन्तु मानते ई जेसे विषम उवरों को, परन्तु कुछ 
आचायं इसको ““दोषजः मानते है, अस्तु । इस विवाद का 
समाधान भगवान्‌ पुनवंसु ने इस प्रकार किया हे कं- 

यद्‌† दोषनिमित्तस्य भवति आगन्तुः अन्वयः | 

तदा साधारणं कमं प्रवदन्ति भिषग्वराः | च० नि०अ० ८ 

अथांत्‌-जब किसी दोषज व्याधि मेँ आगन्तु कारण भो 
होता है तत्र विद्धान्‌ चिकित्सक साधारण अर्थात्‌ दोनों के खयि 
उपयोगी कम-उपचार करते दँ । जैसे विषम अवरो मे तथा 
उन्मादा म | मगवान्‌ धन्वन्तरि ने उक्त दोनों मतो का उल्छेख 
कर दिया है “दोषज एव तु" पाठ अपस्मार को दोषज मानने- 
वालों का है, क्योकि--अग्निम श्लो° २३ मेँ “उपयोगो म्रहो- 
क्तानां योगानां व॒ विशेषतः" पाठ में प्रह शामक योगों के उप- 
योग का निदश्च किया गया रै । ओर श्लो० २६ मेंस्द्र एवं 
खद्रकेगणों की पूजाका निदेश किया दै, अतः भगवान्‌ 
धन्वन्तरि जी दोनों मतो को मानते दै ॥२१॥ 

तस्य कार्या विधिः सर्वो य उन्मादेष्ु वद्यसे । 

` पुराणसपिषः पानमभ्यज्गश्चेव पूजितः ॥२२॥ 





सुश्रतसंहिता 


[ अ० ६१ 


अपस्मार मे उन्माद म कही जानेवाी सम्पूण विधि. 


बरतनी चाहिये । पुरातन घृत का पान करये ओर पुरातन 
घत का अभ्यग कर| ग्रहं मे कषेयो गों को विशेष रूपमे 
बरते | इनसे सव्र अपस्मार अच्छैहोते हे, अन्ययोगों सेमी 
चिक्रिस्छा करे । यथा-शोमांजनः; रषोनाक; किणही (कटभी) 
नीम्‌ को छाल, इनके स्वरस (रसम) ओर कल्कसे तेलसे 
चार रुणे गोमत मेँ तेल सिद्ध क्ररे। यह तेक अभ्यगमं 
उत्तम हे । 

(“कटभी निम्बकटुवङ्गमधुधिग्रुवचां रसे । 

सिद्धं मूत्रखमं तेकमभ्यज्ञाथं प्रशस्यते ॥' चरक|।२२,२२॥ 

गोधानङ्कलनागानां प्रषतक्षेगवामपि ॥२४।॥ 

पित्तेषु सिद्धं तैकं च पानाभ्यङ्गष पूजितम्‌ । 

गोह, नेवा, हाथी, चित्रलमरग; रीछ, गाय, इनके पित्त 
से विद्ध किया तैक पान ओर अभ्यंग में प्रशस्त है ।२४॥ 


तीद्णेरुभयतोभागेः शिरश्चापि विञोधयेत्‌ ॥२५॥ 

तीद्धण वमन, तीच विरेचन ओर तोद्दण शिसो-विरेचन से 
चिकित्सा करे ॥२५॥। 

पूज रुद्रस्य कुर्वीत तद्गणानां च नित्यशः । 

सद्र की ओर उनके गों की निव्यप्रति पूजा करे । 


वातिक' बस्तिभिश्चापि पेत्तिक' तु विरेचनेः ॥२६॥ 
कफजं बमनेर्धीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ । 


वातिक अपस्मार की बस्तियों से, पत्तिक क विरेचनं से, 
कफज अपस्मार कौ वनो से बुद्धिमान्‌ चि क्रत्खा करे ॥ ९६॥ 


कुरत्थयवकोलानि अणबीजं पर्ङ्कषाम्‌ ॥२॥ 
जटिलां पञ्चमूल्यौ दे पथ्यां चोत्काथ्य यत्नतः । 
बस्तम त्रयुतं सर्पिः पचेत्त दातिके हितम्‌ ॥र्द॥ 
कुरट्थी, जो, वेर, खन के ब्रीज, गुग्गुलु, जटामाखी, दश- 
मूर, हरड़ इनको सावधानी से क्वाय करके, इस मेँ बकरे का 


मूत्र मिलाकर धृत सिद्ध करे, यहं घ्रत वातिक्र अपर्मार मं 
हितकारी है ॥२७,२८॥ 


काकोल्यादिप्रतीवापं सिद्धं च प्रथमे गणे । 
पयोमधसितायुक्तं घतं तत्‌ पिके हितम्‌ ॥२९॥ 
विदारीगन्धादिगण के क्वाय मे काकोल्यादि गण का 
रेप देकर, घौ को सिद्ध करे । इस घी को दुध, मधु यक्ण 
के साथ खाये । यह्‌ धृतःपि्तज अपस्मार मेँ दित दै 
वक्तव्य--डल्दण ने दुध; मधु, शकरा के साय घी 
सिद्धकरने को कहा है। इवमे मधु के साथ घी विड 
करने मे मधु जल जायेगा । अथवा रोगप्रभाव से विधेव हग । 


यथा श्षीरादिप्रचेपयुक्तं धृतं हितम्‌ ॥' कदा दे ॥ 





~- 9 - - 9००.५ इ 
।, च नव च १ १ 7 1  । 


अ० ६१ | 

करष्णाव चासुस्तकाययुक्तमारग्वधादिके । 

पक्वं च मूच्रवग तु इरेष्मापस्मारिणे हितम्‌ ।३०॥ 

पिप्पल्यादि, वचादि, मुस्तकादि, इनके क्वाथ मे आर- 
ग्वधादिगण का कल्क प्रत्तेप देकर आटो मूर्नोंके साथ सिद्ध 
किया घत कफजन्य्‌ अपस्मार में उत्तम हे ॥३०॥। 

सुरद्रुमब चाङु्ठसिद्धाथव्योषदहिङ्कभिः। 

मञिष्ठारजनीयुग्मसमङ्गात्रिषएरम्बदेः ॥३१॥ 

करञ्जबीजर'रीषगिरिकर्णीहूताशनः । 

सिद्धं सिद्धाथंकं नाम सर्पिमू त्रचतुगु णम्‌ ।३२॥। 

कर.भिृष्टगरश्चासबरासविषमञ्वरान्‌ । 

सवभूतग्रहोन्मादानपस्मारांश्च नाशयेत्‌ ॥३३॥ 

सिद्धार्थक धृत-देव दाङ, वच, कूठ, सरसों सोऽ, मरिच, 
पिपरी, हींग, मंजीट, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, त्रिफला, 
मुस्ता, करंज के बीज, शिरीष के वीज, श्वेत स्यन्द (सफेद 
कोयल), इनके कल्क से चार गुणे मृत्रमे सिद्धक्रिया षी; 
सिद्धाथक धृत दै। यह घृत कृमि, कुष्ठ, गर, श्वाख, कफ, 
विषमञ्वर, सवर प्रकार की भूत बाधा, अह; उन्माद, अपस्मार, 
को नष्ट करता है ॥३१-३३॥। 

दशमङेन्द्रवृक्षसवङम बीभार्गीषूडतरिकेः। 

उम्पाकश्रेयसीसप्रपणापामागेष्टस्गुभिः॥२४॥ 

श॒तैः कर्केश्च भूनिम्बपूतिकम्योषचित्रके 

त्रिबृसाठानिश्चायुग्मसारिवाद्रयपोष्करेः ॥३५ 

कटकायासदन्द्युग्रानीङिनीङमिशतुभिः। 

सर्पिरेभिश्च गोक्षीरद धिमूत्रञक्‌ रसेः ॥२६॥ 

साधितं पञ्च गन्याख्यं सवापस्मारभूतयुत्‌। 

चातुथकक्षयश्ासानुन्मादां श नियच्छति ॥३५॥ 

पंचगव्यघत-दशमल, कुटज की छाल, मूवा, भागीं 

त्रिफला, अमलतास, गजपिष्यटी, सक्षपण, चिरचिटा, कट गूर 

इनके क्वाथ में, चिरायता, करंज, त्रिकटु, चित्रक; निशोथ 
पाटा, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, कष्ण सारिवा; पुष्कर मूख 


। रकी, धमासा, दन्ती, वच, नलिनी, विडंग इनके कल्क से. 


गायका दुघ, दही) मुन्न, गोबर का स्वरस ओर घी (ये सब 
` परस्पर समान भाग केकर) इनसे धृत सिद्ध कृरे | यह पंचगग्य 
धृत सब \कार के अपस्मार को, मूतबाधा को नष्ट करता हे । 


। चातुथिक ज्वर, श्चय, श्वास, ओर उन्माद को नष्ट करता दै ॥ | 


भार्गीते पचेत्‌ क्षीरे आ्तिण्डल्पायसम्‌। ~ ` 
चयं शद्धाय तं भोक्त बराहायोपकल्पयेत्‌ ॥२६॥ 
ज्ञार्वा च मधुरीभूतं ` तं विश्षस्यान्तसुद्धरेत्‌ । 


जीन्‌ भागस्तस्य चणस्य किण्वभागेन संसजत्‌ ।१९॥ 


सण्डोदकाथे देयश्च भार्गीक्वाथः सुशीतलः 
शद्धे म्भे निदभ्याल्च संभारं तं सुरां ततः ॥४०॥ 
( ` जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्‌ । 


उत्तरतन्त्रभ 


७९५ 
मागींसे षिद्ध क्रियि दुध म शालि .चाव्छों की खीर 
बनाये । सुभर को तीन दिन भखा रखकर खीर खने को 
देवे | जव्र॒ खीर में मधुरता (विदाहं प्रथम अवस्था पाक) आ 
जाय, तवर सुर को मारकर इस अन्न को उसके पेट में (आ- 
माशय से) निकाल ठे | इस अन्न को सुखाकर चूण कर ख्व | 
इस चूणके तीन भाग केकर इसमे एक भाग सुरा बीज 
(किण्व) मिकाये । सन्धानके ल्यिमार्गी का क्वाथ दण्डा 
करके इसमे भिलाये । इस संभार को शुद्ध साफ धड़े मे रख 
देवे । फिर जब इस सुरा मे गन्ध ओर रस उन्न हो जाये, 
तव रोगी को पिलाये | 

वक्तव्य--दुधर पाक विधि- दूध से चोथाई मागं का 
कल्क मिटाकर, दुध से चार गुणा जक डाक्कर दूध का पाक्‌ 
करे । दूध मात्र शष रहने पर उतार लेव । सूअर को खिलाया 
अन्न आमाश्चयसे अगेन जाने पाये उस अन्न मे केवल 
आमाशय की ही क्रिया हो, इतने तक मे वह अन्न निकाल 
ठेना चाष्टिये। अर्थात्‌ निशस्ता भाग अभी अकरा मेही 
परिणत हआ हो । यथा-- 

अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षडरसस्य प्रपाकतः । 

मधरात्प्राक्‌ कफो भावात्फेनम्‌ृत उदीयते ।च०।३८-४०। 

शद्ध कुम्भ--चावुर्जातक, मधु, पिप्पली आदि से किमि 
किये ॥३८-४०॥ 

सिरां बिध्येदथ प्राप्तं माङ्गल्यानि च धारयेत्‌ ॥४१॥ 

हनुसन्धिमध्यगत सिरा का वेधन करे । ब्रणितोपासनीय 

ध्याय मे कही छत्रा, अतिच्छत्रा आदि मांगल्यं वस्ठ॒ओं को 

धारण करे । 
वक्तव्य-चरक मे अतस्त्वाभिनिवेश एक रोग कहादै 


यथा- 


अतत्वाभिनिवेशो यस्तद्धेतवाकेतिभेषजम्‌ । 
- तंत्र नोक्तं तत. श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ ॥ 
: . शुभूषवे वचः श्रुता शिष्यायाइ पुनवयुः । 
महामदं सौम श्णु सदेत्वाङृतिभेषजम्‌ ॥ 
` मलिनाहारशीलस्य वगान्प्राप्तान्‌ निण्हतः 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षायेः देठभिश्ातिसेवितेः ॥ 
हदयं समुपाभििव्यं सनोबुद्धहताः सिराः 
` - दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाइृतास्सनः ॥ 
` रजस्तमोभ्यां इद्धाभ्यां बुद्धो मनसि चा इते । 
हृदये व्याक्रके दोषरथ मूढाल्पचेतसः ॥ 
करोति विषमां बुद्धि नित्यानि हिताहिते । 
अतत््वाभिनिषेश तमाइुगत्ता सहागदम्‌ ॥ ष 
स्तेदसेदोपपन्तं तं संशोध्य बमनादिभिः॥ ~ 








७९६ 
ब्राह्मीस्वरसंयुक्तं यत्‌ पंचगव्यमुदाहंतम्‌ । 
तत्पेव्यं शंखपुष्पी च यच्च मेध्यं रसायनम्‌ ॥ 
वि० मन्तन्य- सु° शा० अ० ठ मे अपस्मारके विना 
शार्थं हनु की सन्धि मे विद्यमान खिराका वेध करने का विधान 
है, परन्तु सिरा सर्वाङ्ग शोधन होती दहै, अतः अन्य स्थान मं 
भी सिरावेध किया जा सकता हे ॥४२॥ 
इति सुशरतसंदितायायुत्तरतन्त्रान्तगते मूतविदयातन््ेऽपस्मार- 
प्रतिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्यायः आदितः) 
एकषण्टितमोऽध्यायः ।,६१॥ 


~. 
दविषष्टितमोऽध्यायः 
अथातो उन्मादप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव इसके आगे उन्मादप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
कृरेगे-जेखा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा था ॥१,२॥ 
मदयन्व्यद्ध(दग)ता दोषा यस्मादुन्मागेमाभ्चिताः। 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कोतितः ।॥३॥ 
उपचित इए दोष उन्माग मे आधित होकर क्योकि मन 
को चलायमान (विभ्रमयुक्त) कर देते हँ, इ सट्ये यह्‌ उन्माद 
रोग मानख-मनोजन्य कहा ह । मनोवदखोतों के दूषित होने 
से यह मानस रोग होता ह । यथा- 
विख्द्दुष्टाञ्चचि मोजनानि 
प्रधषणं देवगुरु द्विजानाम्‌ । 
उन्मा ददेवुभयहघ पूरवो 
मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ 
तैरल्यसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा 
बद्धेनिवासं हदयं प्रदुश्य । 
खोतस्ययिष्टाय मनोवहानि 
प्रमोहयन्त्याश्चु नरस्य चेतः ॥ 
चरक ० चि ० अ० ६.१५ । 
वि° मन्तव्य-उन्माग आध्रितः-पुखष (चेतना षावु- 
आत्मा) कमन्द्रियो दाया चेष्टा (कम) करता है, ज्ञनेन्द्रियो 
दाय ज्ञान प्राप्त करता दै, मनस दारा मनन-चिन्तन करता 


हे बुद्धि दारा बोध-खत्‌ असत्‌ का विवेक करता है ओर अह- ` 


कार द्वारा अहं में हू आदि भावना करता है । जिन मागो 


दारा यह सथ होतादहैवे उन्मागं कदे जाते है । उनमें जव 


वातादि दोष आश्रित हो जाति दँ तब उक्त खव कायं अन्य 
वस्थित्त-विश्चवर हो जाते दै ओर इसी दशा कानाम 


दोषेरत्यथेमूच्छिते 





= मानसेन च दुःखेन वा पद्वबिध उच्यते ॥४॥ 





सृश्चवसंहिता 


माद, वात, पित्त, कफ इन तीन दोषों के प्रथग परथग 


अतिशय मिले हए तीनों दोषां को सन्निपात से एक, मानसिक 


ख के कारण एक, इस प्रकार से उन्माद पांच प्रकार का 
है | विषकेकारणसे भीषठे प्रकार का उन्माद होताहै, 
परन्तु इसमे विष की अपनी चिकित्छा की जाती है । यष्ट छटा 
उन्माद अल्प लक्षणोँबाला, तथा अल्प माश्रामं होने से मद्‌ 
नाम से कहा जाता हे । 

उन्मादं पुनः मनोबुद्धि संज्ञाज्ञानस्म्रतिभक्ति रील्चेष्टाचार- 
विश्रमं विद्यात्‌ || चरक। 

वि° मन्तव्य--विष तथा तदूगुणयुक्त मदय से जो उन्माद्‌ 
होता है उसकी प्रारम्भिक अवस्थामे वही दशाहोती हैजो 


मद्य (मांग-युरा आदि मादक द्रभ्य) के सेवनमें होती दै जिसको 
मद यानशा कहते मदकी दशासे आगे चल्कर जो. 


मदमत्त की दशा होती दै बही उन्माद से उन्मत्तको दशा 
हो जाती हे ॥४,५॥ 
मोहोद्ेगौ स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकषेणम्‌ । 
अव्युत्सादोऽरुचिश्वान्ने स्वप्ने कटुषभोजनम्‌ ॥६॥ 
वायुन्नोन्मथनं चापि मश्चक्रगतस्य वा । 
यस्य स्याद्‌ चिरेणेव उन्मादं सोऽधिगच्छति ॥७॥ 
पूर्वरूप मोह (मन कौ विचित्रता); उद्वेग, कानों मं 
शब्द, अंगों मे कशता, अतिशय, उस्साह्‌, अन्य मे अरुचि 
स्वप्न में (सुपने मे), मलिन मोजन वायु से हृदय का उन्मथन, 
चक्कर प्रर चदे हए के समान चक्कर आना, ये लश्चण जिनम्‌ 
होते है, उसे शीघ दी उन्माद रोग होगा ॥६,७॥ 
सच्छविः परुषवाग्धमनोततो वा 
सीतातुरः कृशतनुः स्पुरिताङ्गसन्धिः 
आरर्तोटयत्यटति गायति चत्यओीरो । 
विक्रोशति भ्रमति चाप्यनिङ्भ्रकोपात्‌ ॥८॥ 
वातिक उन्मादमंरोगी को कान्ति रूक्च, बाणी ककरा, 


शरीर पर धमनियों का जाढ, शीत से पीड़ित, रीर ईश). 


अगो कौ सन्धियो सँ स्फरण, सन्धियों को चय्काता दै 


मतठ्ब घूमता है, गाता है, नाचता है, चिल्ञाता हे, चक्कर 
कृाटता दे । 


अनियतानां च सततं गिरामत्छगः। फेनागमनमास्यात्‌ । 


स्मितहसितवरस्यगीतवादितादिप्रयोगश्चास्थाने । यानमयान 
काश्यः, पारष्यम्‌ , उषिण्डता, अख्णाक्चता । चरक ॥(८॥ 
त॒टस्वेददाहबहुखो बहु सुग्बिनिद्र- 
श्ायादिमानिङजकान्त विहारसेवी । 
तीदणो दिमाम्ब॒निचयेऽपि.स वह्विशङ्क 
पित्ताहिवा नभसि पश्यति ताराश्च ॥९॥ 
पिोन्माद मे प्यास, स्वेद, दाह की अधिकता, बहत 


॥ अण ६२. | 





मोजन करना, नीद न आना, छाया, शीतल, वायु, जल के 


को, + वि 


१ मत्‌! ती विरेचन, तीचण 


अण ६९ | 


उतरतन्चरम्‌ 


७€७ 


किनारे पर २ या घूमनेवाला, तीण ( क्रोधी ), शीतल पानी | सरो के तेढ म मिढाकर नानाप्रकार ॐ अवपीडन ( नस्य ) 
क संचय मे भी अस्मि की शंका रखनेवाला, दिनम भी | देवे। सरो का चृणं रोगी कौ नाखा मे प्रमन करे ।१४,१५। 


आकाश में तारका देखता ह ॥६॥ 
छम्रिसादसद नारुचिकासयुक्तो 
योषिद्धिविक्तर तिरत्पमतिप्रचारः। 
निद्रापरोऽल्पकथनोऽल्पयुगुष्णसेवौ 
रात्रौ भृशं भवति चापि कफप्रकोपात्‌ १० 
कफोन्माद मे-- वमन, अभ्चिमान्य, अरुचि, कास, लिया 
से एकान्त मे प्रीति करने को चाह; थोड़ी बुद्धि, थोडा चलना, 
गिरना, सोने की आदत, थोड़ा बोल्नेवाला, थोड़ा खानेवाला, 
उष्य वस्तु की चाह करता ई । कफके प्रकोप से उन्माद्‌ रातं 
अधिक बद़ जाता है । (चरक म.धयथुरानने-यह चिह भी दै) ॥ 
सवौरमके पवन्‌पित्तकफा यथास्वं 
संहर्षिता इव च छिङ्खमुदीरयन्ति ॥१९॥ 
सन्निपातजन्य उन्माद मे वायु, पित्त, कफ, अतिशय बढ़- 
कर्‌ (एक दूसरे से होढ़ टेकर) अपने अपने रक्षणा को उलन 
करते द | ( इसी से यह्‌ असाध्य होता हं ) ॥१६॥ 
चौरन॑रेन्द्रपुरुषैररिमिस्तथाऽन्ये-- 
विन्नासितस्य धनबान्धवसखक्षयाद्रा । 
गां क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जीयेत चोत्कटतरो मनसो विकारः ।१२। 
चोरो से, राजपुरूषों से, शच॒ओं से, तथा दूसरे पुरषो से 
राये जाने के कारण, धन-बान्धव के नाश हो जाने से, मन 
पर तीत्र आघात पर्हुचने के कारण अथवा इच्छित प्रियख्री से 
रमण करने की इच्छा होने के कारण ( उखके न मिलने से ) 
अतिशय प्रर मानसिक विकार से उन्माद उतपन्न होता ई ॥ 
चिन्न स जल्पति मनोदुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति मूढसंज्ञः । 
वह्‌ मन मे आई वस्तु को अबुद्धि पूवक ने सोचे समभे- 
चेतना के बिना भिन्न भिन्न सूप मे वकतां दै, गाता द, हसता 
है, रोता द, मूर्छित दो जाता ई । | 
रक्तेक्षणो हतबटेन्द्रियभाः सुदानः 


इ्यावाननो विषद्तेऽथ भवेत्‌ परासुः १२ 


विषोन्माद म-आंखं खाल) बर्‌ एव इन्द्रियां की कान्ति 
नष्टो जाती 8, अतिशय गरीब, यख म॒ काङापन तथा 
उपेक्षा करने से मर जाता है ॥१३॥ र 
स्निग्धं स्विन्नं ठ मलुजयुन्मादातं विशोषयेत्‌ । 
तीच्णैरुभयतोभागेः शिरसश्च विरेचनैः ॥९४॥ ` 
विविधैरवपीडेश्च सषेपस्तेदसंयुतेः । ख 
योजयित्वा च॒ तश्चणं घ्राणे तस्य प्रयोजयत्‌ ॥९५॥ 
` उन्माद रोगी मनुष्य का, स्नेहन. ओर स्वेदन करके तीण 


शिरोविरेचनों से शोधन करे । ।. 


सततं धूपयेच्वेनं श्रगोमसेः सुपृतिभिः। 
सषेपानां च तैटेन नस्याभ्यङ्गौ हितो सदा ॥१६॥ 

, अच्छी प्रकार पवित्र खाफ किये कुत्ते ओर गोमांख से इको 
निरंतर धुप देवे । सरो के तेर से नस्य एवं अभ्यंग करना 
सदा उत्तम है ॥१६॥ 

द्ङयेदद्‌ सुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा । 
भीमाकारनेरेनीगेदौन्तेग्यरेश्च निर्विषः ॥१८॥ 
भीषयेत्‌ संयतं पाडः कञाभिवोऽथ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयित्वा सुराप बा त्राखयेत्त तृणाभ्निना ॥९८॥ 
जडेन तज्येद्राऽपि रज्नुघतेर्बिभावयेत्‌ । 
बटर्वाश्चापि संरेत्‌ जञेऽन्तः परिवासयेत्‌ । 
 भ्रुदेदारया चनं ममाधातं विवजयेत्‌। 
वेहमनोऽन्तः परविश्यैनं र्सतद्वश्म दीपयेत्‌ ॥१९॥ 
सापिधाने जरत्करूपे सततं वा निवासयेत्‌ । 
जो वस्तु न देखी हो, एेसे विचित्र स्प इसको दिखाये । 
प्रिय वस्व का नाश के सुनाये । भीषण आकारवाडे मनुष्यां 
से, शिक्षित हाथियों से, विष रदित खापोसे इसको राये । 
पाशों से-रस्वियों से बांधकर) कया ते.चाब्ुक से इसको मारे । 
बाधिकर सुरश्चित सूप में तिनको की आग से इसका डराये ॥ 
मग्र जल से कम्पाये | रस्सी की चोट से मारे । बलवान्‌ व्यक्ति 
इसको बचाते हए जल मे ङवाने का नाय्कः क्रं । मोटी ना 
सहसे चुभाये, परन्द॒ ममे स्थानो पर चाड न करे । घर के 


अन्दर छे जाकर इखको बचति हृ ध्र मे आग ख देषे |: 


जल रहित कुएं मे इसको रखकर ठ देवे । 

वि० मन्तव्य-इस प्रकार के उपायों से उसका मन ठिकाने 
आ जाता है, क्योकि शारीरिक दुःखो के भय की अपेषठा प्राण 
का मय महान्‌ होता है ओर प्राणभय होने पर- मृत्यु का भय 
उपस्थित होने पर इधर.उधर भटकता हना मन्‌ शान्ति 


| प्राप्त कर छेता दे ॥ 


कशामिस्ताडयित्वा वा सुब्रडधं विजने ण्डे । 
 रन्ष्याचेतो हि विभान्तं त्रजव्यस्य यथा सम्‌ ॥ 

देषदुःलभयेभ्यो हि परं प्राणमयं महत्‌ । 

तेन याति शमं तस्य सवतो विप्लुतं मनः ॥ 
 इष्टद्रव्यविनाशात्त॒ मनो यस्योपहन्यते । 

तस्य तत्छदश्रािशान््याश्वासेः शमं नयेत्‌ 1 चरकं 

ञयदायहाद्यवागृञ्च तपेणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ ।॥२०॥ 


केवखानम्डुस्तान बा छतापाय्‌ वा बशः । ह ^ 
हथं यदहीपनीयं च तत्पथ्य तस्य्‌ सो (यो) जयेद्‌ ।२९५॥ ` 
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७९६८ 

बर्हिषठरजनीङ्कष्ठपणिनीसारिवादयेः। 

हरेणुका च्रिबहन्तीवचातारीसकेसरेः ॥२३॥ 

दविक्षीरं साधितं सर्पिमोरती$ृपमेः सह । 

गुल्मकासजञ्छरङ्वासक्षयोन्माद निवारणम्‌ ॥२४॥ 

एतदेव हि समस्पक्वं जीवनोयोपस्रतम्‌ | 

चतुगु णन दुग्धेन महाकल्याणमुच्यते ॥२५॥! 

अपस्मारं म्रद शोषं क्टेव्यं कारयंमबीजताम्‌ । 

घृतमेत्निहन्त्याञ्च॒ ये चादौ गदिता गदाः ॥२ ॥ 

एक एक दिन छोडकर इसको यवागू, तपण (जौ का मन्थ 
या लाजा स्तृ ) देवे | इन सत्तओं को अकेठे जल के साथ 
देवे । बहत विचक्षण वेद्य कुल्माष (अस्विन्न जौ) देवे | हृदय 
के लिये प्रिय (हितकारी) ओर दीपनीय (अग्निवर्घक), जो पथ्य 
भोजन हो, बह इस रोगी को देवे । (विडंग, त्रिफला, मुस्ता, 
मजीठट, अनारदाना, नीलोफर, निशोय, एेखवालुक, इलायची, 
चन्दन, देवदार, बरिष्ठ, हल्दी, कूठ, मुद्गपर्णी, सारिवा, 
कण्णखारिव, हरेण, जिटत्‌ , दन्ती, वच, ताटीख, केखर, चमेटी 
के पूर, इनके क्ल्कसे, धीसे दुगुनेदूधमें सिद्ध क्रियाधघी 
गुल्म, कास, ज्वर, श्वाख, क्षय, उन्माद को नष्ट करता ई । 
उपयुक्त द्रव्यो म जीवनीय गण के द्रव्य मिखाकर चार गुणे 
दूष से सिद्ध किया धृत महाकल्याण कहा जाता है । यह्‌ घृत 
अपस्मार, ग्रह; गोष, क्टीबता, शता, नपुंखकताको तथा 
पूर्वोक्त के रोगो कौ शीघ्र नष्ट करता है१। 

वि° मन्तव्य--अवीजताम्‌-अबीजता शुक्र का वह विकार 
हे जिसमे मेथुन शक्ति तो होती है परन्त॒ उख शक्र से गमोंचत्ति 
नय होती ॥२०-२६॥ 

बर्हिष्ठङ्षछमज्ि्ाकट्केरानिञ्ाह्वयेः । 

तगरन्रिरुलादिङ्कवाजिगन्धामरदुमैः ।२७॥ 

वचाऽजमोदाकाकोटीमेदामधघुकपदुमकैः।। 

स्कर हितं सर्पिःपक्वं क्षीर चतुगणम्‌ ॥२८॥ 

बालानां प्रहजुष्टानां पुंलां दुष्टाल्परेतसाम्‌ | 

स्यात फटश्रतं सीणां वन्ध्यानां चाज्चु गभेदम्‌ ) । 

पलधृत-- बरहिष्, कूट, मजीठ, कुटकी, इलायची, हल्दी, 
तगर, निफला, हींग, अश्वगन्धा, देवदास, वच, अजवाइन, 
काकोली, मेद्‌, मुरहटी, पञ्चाख, इनके कल्क से शक्रा क 
साथ चार गुणे दुध मे (घी से).सिद्ध किया षी-- ग्र से पीडित 
बालक के चि दु्ट एवं अल्प॒शुक्रवाटे पुरषो के छथि उत्तम 
 & वन्ध्या छिव के स्थि शीघ्र दी ग्म॑प्रद है ) ॥२७.२८॥ 

जाह्लीमन्द्री विडङ्गानि भ्योषं दिङ्ख सरां जटाम्‌] 
विषभ्नीं खुं रास्ना -- च यशुनं रास्ता विशल्यां सुरसां वचाम्‌ ॥३०॥ 





सुश्र॑तश्षहितां 


ज्योतिष्मतीं नागरं च अनन्ताममयां तथा । 

सोराष्टी च समांसानि गजमूभ्रेण पेषयेत्‌ ।३९॥ 

छायाविञुष्कास्तद्रतींर्योजयेद्धि धिकोविदः । 

अव पोडःञ्नेऽभ्यङ्गे नस्ये धमे प्रपते ॥३२॥ 

ब्राह्मी, इन्द्रवारुणी, विडंग, चिकटु, हींग, देवदार, जय 
मांखी, विषध्नी (हल्दी), दसन, रास्ना, विशल्या, (कठिहारी), 
तुलखी, वच, मालकांगनी, खोठ, सारिवा, हरड़ ओर सोर. 
मिद्धी, इनको परस्पर समान भाग केकर हाथी के मूत्र से पीसे। 


इनको वसि बनाकर छायामे सुखा ठे । विधि को जाननेवारा 


वेद्य इनको अवपीड मे, अंजन मे, अभ्प्रंगमें, नस्य मे, धूम 
मे, प्रलेप मे बरते ॥३०-३२॥ 

उरोऽपाङ्गक्खटेषु सिराश्चाध्य विमोक्षयेत्‌ । 

उन्माद रोगी केउर, अपांगओर ललामं सिराका 
वेघन्‌ करे | 

अपस्मारक्रियां चापि प्रहोदिष्टं च कारयेत्‌ ॥३३॥ 

अपस्मार मे कही एवं अह में कही चिकित्छा करे |३३॥ 

शान्तदोषं विञ्युद्धं च स्तेहबस्तिभिराचरेत्‌। 

उन्मादेषु च सर्वषु कुयौच्चित्तप्रसादनम्‌ । 

मृदुमुवां मदेऽप्येवं क्रियां मृदं प्रयोजयेत्‌ ॥३४॥ 

सोकश्यं म्यपनयेदुन्माद पश्चमे भिश्क्‌ । 

विषजे मदुपवां च विष्नीं कारयेत्‌ क्रियाप्‌ ॥३५॥ 

उन्माद के शान्त दहो जाने पर वमनादि से शद्ध करके 
स्नेह बस्तियोसे चिकित्सा करे । उन्माद शान्त होने का लक्षण- 

प्रसादश्वन्द्रियार्थानां बुद्धथास्ममनसां तथा । 

धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ || चरक । 

सव प्रकारके उन्मादो मे चित्त की प्रसन्नता उत्पन्न 
करे | मद में प्रथम मृदु संशोधन देकर पीछे से कोमक अंजन, 
अवपीडन सूधी चिक्रित्सा करे | शोकजन्य पांचवे उन्माद मेँ 
बे्य शोकशल्य को निकार देवे । विषजन्य उन्माद मै मृढु- 
शोधन देकर त्रिषनाशकर चिकिसा करे ॥३४,३५॥। 

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तग॑ते मूत वियातन्त्र 

उन्माद्प्रतिषेषो नाम (तृतीयोऽध्यायः, आदितः) ` 
` ` द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 


^ [ऋ मय | | र 
निष्टितमोश्यायः ` ` 
अथातो रसभेद्विकल्पमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥९। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः |२॥] 
अव इसके आगे रस भेद विकल्प अध्याय का व्याख्यान 


[ अं० ६ इ | 


¦ णक घृत भे क्षौर कँ स्थान मे जल छना उत्तम है । 


1 ¦ करेगे- जेवा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का था ॥१,२॥। 
` चरक भ जल ही पाठ, वथा चतुर्ण जले सम्यक्‌ पृतप्स्य विपा 
 ¶्‌। महाकत्याणक म गृषठीरे चतुये' पाठ है । 


` दोषाणां पञ्चदशधा प्रसरोऽभिहितस्वु यः। = 
स त्रिषष्ट्या रसभेदानां तस्रयोजनयुच्यते ॥३॥ ` 
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अण ६ ] 
दोर्षोंका जो पन्द्रह प्रकार से प्रसर कषा है, उसका प्रयो- 
जन्‌, तिरष्ठ रसमेदोंकीदृष्टिसेरै 
वक्तव्य- पन्द्रह दोषों के उपलक्षण मा है । दोष परस्पर 
| भ्रिलकर तिरखठ प्रकारके रसमी संसर्ग रूपमे तिरसठ 
है, इस्ल्यि दोनों की तुलना करके इन रसो का प्रयोग करना 
।।२।। 
अविद्ग्धा बिद्ग्धाश्च भिद्यन्ते ते च्रिषष्टिधा | 
 रसवेद्त्रिषष्टि तु वीदय्र वीद्याव चारयेत्‌ ।!४॥ 
अविदग्ध (असंयुक्त-एकाकी) रस ओर विदग्ध (संयुक्त 
मिले) रस तिरसठ प्रकारके । रसोंके इन तिरसठ भेदो के 
दोषों को देख देखकर ब्ररतना चाहिये । ४] 
एकेकेनानुगमनं मागसो यदुदीरितम्‌ । 
दोषाणां तत्र मतिमान्‌ त्रिषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ ॥५॥ 
दोषो का अंशांशं कल्पना से एक एक रस का अनुकरण 


करना, जो कहा है, उनमें बुद्धिमान्‌ वेदय इन तिरखठ रख 
भेदा को ब्रते ।(५॥ 


यथाकमप्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः| 

पच्चानुक्रमते योगानम्डश्चतुर एव तु ॥६॥ ` 
त्रीश्चानुगच्छति रसो छ्वणः कटुको द्वयम्‌| 

तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पञ्च च ।*७॥ 
तरथा-मधुराम्छः १, मधुरख्वणः २, मधुरकटक 


३, मधुरतिक्तः ४ मधुरकषायः ५, एते पल्चायुक्रान्ता 
मधुरेण, अम्ख्वणः ९, अम्खकरदुकः २, अम्छतिक्तः ३ 


अम्छ्कषायः ४, एते चसवारोऽनुकरान्ता अस्छेन, छवण- 
कटुकः १, खवणतिक्तः २, ठवणकषायः ३, एते च्रयोऽनु 
क्रान्ता खवणेन, कटुतिक्तः १, कटुकषायः २, द्रावेताव 
नु क्रान्तो कटुकेन, तिक्तकषायः १, एक पएबानुक्तान्तस्ति- 
क्तेन, एवमेते पञ्चदश हिकसंयोगा व्याख्याताः ॥८॥ - 

| दो रसो के संयोग में क्रम से मधुर रख पाँच रसो मे, अम्छ 
। रसो कै चार योगों मे, ख्वणरस तीन योगों मे, कटु रस दो में 


ओर तिक्त केवल कष्राय के साथ मिक्ता है, इस प्रकार दो 
रसों के संयोग पन्द्रह है । 


यथा-मधुराम्ट, मघुरट्वण, मधुरकटुक, मधुरतिक्त, 
मधुरकषाय- ये पाच मधुररस के संयोग से षने हँ |  अम्छ- 
लवण, अम्लकटु, अम्कतिक्त, अम्ककषाय ये चार प्रकार अम्छ 
से बने है । ल्वणकटु, छ्वणतिक्त; र्वणक्षाय, ये तीन क्वण 
के योग से बने रै । कटुतिक्त, कटुकषाय, ये -दौ कटुरस से बने 
ह । तिक्तकषाय तिक्त से एक हौ संयोग दै । इस प्रकार से ये 
पन्द्रह योग दो रसो के संयोग से बने है ॥६.८॥ 
चरिकान्‌ वदयामः- | 

आदौ प्रयुज्यमानस्तु मधु दश गच्छति । 

षड्म्टखो खबणस्तसमादधेमेक तथा कटुः ॥९॥ 


छत्तरतन्त्रप्‌ 


1 र 
१, जानकि . 


| ~< < 
तद्यथा-मधुराम्ख्वणः १, मधुराम्डकटु 
मधुराम्डतिक्तः ३, मधुराम्छकषायः ४, मघुरलवणकट्कः 
€) मधुरङ्णतिक्तः €, मधुरल्वणकषायः ७, मधुरकटक- 
तिक्तः ट, मधुरकटुकषायः €, सधुरतिक्तकषायः १०, एव- 
मेषां दशानां त्रिकृसंयोगानामादौ मधुरः प्रयुज्यते, अम्ल- 
वणकटुकः १, अम्डख्वणतिक्तः २, अम्डटवणकषायः 
५, अम्छतिक्तकृषायः &, एवमेषां षण्णामादावसम्छः प्रयु 
ज्यते, ख्वणकटुतिक्तः १, खवणकटुकषायः २, ख्वणतिक्त- 
कषायः ३; एवमेषां श्रयाणामादौ छ्वणः प्रयुञ्यते, कटु- 
तित्तकषायः ९, एवमेकस्यादौ कटुकः प्रयुञ्यते, एवसेते 
त्रिकसंयोगा विंशतिव्योख्याताः ॥१०॥ 
चिक-तीन के संयोग को कदैगे-मभधर को प्रारम्भे 
रखकर दस संयोग वनते हँ । अम्ड को आगमे रखकर दै 
संयोग, ठवण को आगे में रखकर तीन संयोग बनते हैँ । यथा- 
मधुराम्बल्वण, मधुराम्लक्रडु, मधृराम्कतिक्त, मधुराम्छ- 
कषाय, मधुरल्वणकडु, मधुरल्वणतिक्त, मधुरख्वणकषाय, मधुर- 
कटुतिक्त; मधुरकटुकषाय;, मधुरतिक्तकषाय्‌; इस प्रकार इन 
तीन रसां के दस संयोगो मे मधुररस प्रारम्भ में हे। अम्टल्वण्‌- 
कृट, अम्डल्बणतिक्त, अम्छख्वणकषाय,. अम्छकटुतिक्त, अम्ल 
कटुकषाय, अम्छतिक्तकषाय, इन छं मं अम्लरस . पहठे आता 
है । कवणकटुतिक्त; ठ्वणकटकषाय, ख्वणतिक्तकषाय, र 
इन तीन के प्रारम्भ मे क्वण ब्रता गया दहै । कटुक्क्तिकषाय- 
इस एक मे कट रस ही आरम्म मे बरता गया ३ै। इ 5 प्रकार 


तीन रसों के बीस संयोग कह दिये ह | 


वि० मन्तव्य-तीन रसोंके संयोग का नाम शिकः है 
ओर इसी प्रकार चार रसो के संयोग का नाम “चतुष्क” पाच 
रसो के संयोग का नाम (पञ्चक तथा छः रसां के संयोग 
का नाम “षट्कः” ह ॥६,९०॥। 

चतुष्क्ाच्‌ वद्यासः- ्‌ 
चतुष्करससंयोगान्मधुरो दश गच्छति । 
चतुरोऽम्डोऽनुगच्छेच खबणस्स्वेकुमेव तु ॥११॥ 
सधुराम्कल्बणकटुकः १ मधुराम्खख्वणतिक्तः २ 
मधुराम्डङ्बणकङषायः २, मधुराम्ल्कटुतिक्तः ४- मधुरा- 


स्छकटुकषायः ५; सघुरास्खतिक्तकषायः &, सधुरख्वण- 


तिक्तकषायः €, मधुरकटुतिक्तकषायः ९० एवमेषां दा 
नामादौ सथुरः प्रयुज्यते अस्ल्छबणकटतिक्तः ९, अस्ख- 


तिक्तकषायः ४, एवमेषां चतुणीमादाषस्छः प्रयुज्यते, _ ` 
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८०० 
मधुर रख भगे आकर दख संयोग बनते हँ | अम्ल रसो के 
चार संयोग ओर क्वण का एक संयोग बनता है, यथा- 
मघराम्ढल्वणकटु, मधराम्कल्वणतिक्त, मधराम्लतिक्त; 
मघुराम्कटकषाय, मधुराम्रतिक्तकषाय, मघुरलवणकटुतिक्तः 
मधूरल्वणकटुकषाय, मधुरल्वणतिक्तकषाय, मधुरकदुतिक्त- 
कषाय- इस प्रकार इन दस के प्रारम्म मे मधुर रख बरता 
जाता रै | अग्कल्वणकटुतिक्त, अम्लल्वणकट्कषाय, अम्ककटु- 
तिक्तकषाय, अम्ललवणतिक्तकषाय-इन चार मे अम्टरस प्रारम्भ 
मे बरता गया है | ल्वणकटतिक्तकषाय--इस प्रकार चार रस 
के पन्द्रह संयोग कह दिये ह ।।१२॥। 
पच्छकान्‌ वद्यास*~ 
पच्चकान्‌ पन्च मधुर एकमस्छस्तु गच्छति ॥१३॥। 
मघुराम्डङ्बरणकटुतिक्तः १, मधुराम्छरूवणकटुकषायः 
२, मधुरास्छढवणतिक्तकषायः ३, मधुराम्टकटुतिक्तः 
कषायः ४, मधुरख्वणकदटु तिक्तकषायः ५, एवमेषां पञ्चा 
नामादौ मधुरः प्रयुज्यते, अम्छटवणकटुतिक्तकषायः, 
१, एवमेकस्यादावम्डः, एवमेते षट्‌. पल्चकसंयोगा 
व्याख्याताः ॥१४॥ 
= र्पाच रो के संयोगो को कहते द मधुररस पांच संयोगं 
म पठे आता दै ओर अग्ठ रस एक संयोग मँ यथा-- 
मधुराम्लल्वणकटुतिक्त, मधुराग्टल्वणकषायः; मधुराम्- 
ल्वणतिक्तकषाय, मधुराम्लकटुतिक्तकषाय, मधृख्वणकटुतिक्त- 
कषाय, इस प्रकार इन पांच के प्रारम्भ मे मधररस बरता जाता 
है | अम्डल्वणकटुतिक्तकषाय इस एक मे अम्लरस वरता गया, 
हस प्रकार से णंच रसो के छे संयोग कह दिये हैँ ॥९३,१४॥ 
षटक्मेकं वदयामः एकस्तु षटकसंयोगः-मधुराम्छ- 
खछवणकदटुतिक्तकषायः एष एक एव षट्क संयोगः ॥१५॥ 
छे रसो का संयोग एक कगे छं रसो का संयोग एक 
ही है मघुराम्कल्वणकटतिक्तकषाय, यही एक छे रसो का 
संयोग हे ॥१५।। 3 
एकैकश्च षड्रसा भवन्ति- मधुरः १, असम्छः २, 
खवणः ३, कटकः ४, तिक्तः ५, कषायः €, इति ॥१६॥ 
प्क एक रख छे दै, यथा-मधुर, अग्छ, क्वण, कटु, तिक्त, 
कषाय ॥९६॥। 
` एषा त्रिषष्िव्यौख्याताः रसानां रसचिन्तकैः । 
 दोषभेदत्रिषषटय) तु प्रयोक्तम्या विचक्षणेः ।१७॥ 
शोकं हे- रख के विचारकों ने रसो केये 
बुद्धिमानों को चाहिये किं दोष मेद्‌ के 
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सुश्रुतसं्हिता 


| अ० ६३ 
वि० मन्तव्य-द्रव्यं एकरसं नास्ति न रोगोऽपि एकदो- 
पजः -के अनुसार संसार का कोई मी द्रव्य एक रख अर्थात्‌ 


केवर एकरसवाला नहीं ओर कोई रोग मी एक दोषज . . 


अर्थात्‌ केवर एक दोषज नदीं दै । अतएव अनेक रख अर्थात्‌ 
एक रस से अधिक रखवले द्रव्योंका प्रयोग अनेक दोषज 
अर्थात्‌ एक से अधिक दोषों से उन्न रोगो मे द्रभ्याभ्नित 
रसो का विचार करके करना चाहिये तभी लाभ होता है । यह 
विचार इस प्रकार किया जाता है-रसाः तावत्‌ षट्‌मधुर, 
अम्, लवण, कटु, तिक्त; कषायाः । ते सम्यक्‌ उपयुज्यमाना 
शरीरं यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमानाः ठु खलु दोष प्रकोपाय 
उपकल्पन्ते । ओर-दोषाः पुनः चयः वात-पित्त-श्टेष्माणः । ते 
प्रकृतिभूताः शरीरोपक्रारका भवन्ति, विकृतिम्‌ आपन्नाः ठु खलु 
नानाविधैः विकारैः शरीरम्‌ उपतापयन्ति । ओर- तत्र दोषं 
एकैकं चयः चयः रखा जनयन्ति, चयः चयः च उपशमयन्ति । 
टद्‌-यथा-कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति; मधुर-जम्डल्वणाः 
तु एनं (बाते) शमयन्ति, कटुकम्डल्वणाः पित्तं जनयन्ति 
मधुरतिक्तकघायाः ढ एनत्‌ (पित्तं) शमयन्ति । मधुरञअम्ल 
लवणा: श्ठेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायाः तु एनं (कफ) 
शमयन्ति । परन्द॒-रखदोषसनिपाते त॒ ये रसाः यैः दोषे; खमान- 
गुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते (रखाः) तान्‌ ( दोषान्‌ ) 
अभिवद्धयन्ति । विपरीतगुणाः ठ. विपरीतगुणभूविष्ठा वा शम- 
यन्ति अभ्यस्यमाना (सेव्यमानाः) इति । (च नि° अ° १,)- 
सारांश-रसख छे है ओर दोष तीन हँ, तीन तीन रस एक एक 
दोष को बदति हैँ ओर तीन तीन एक एक दोषको शान्त 
कृरते है, परन्दु रस णवं दोषो के सन्निपात (संयोग) मे ` मी 
जो २ रघ दोषों क समान राणवाछे होते हँ वे उनको बद़ाति 
ह ओर जो २ विपरीत रुणवाछे होते है वे उनको शान्त क्रते 
है । भगवान्‌ धन्वन्तरि के उक्त श्लोक का यही तात्पय है; 
परन्त यह सव्र केवर रों को ध्यान मै रखकर अथच यस्व 
मानकर कहा गया है । पाठक यह मीन मृलंकिरसोसेभी 
अधिक कार्यकर गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रमाव है, जो दोषों के ~, 
वद्धन एवं यमन म देठ होते दँ । देखिये सु° बु अ० ४०। - ¦ 
अतएव भगवान्‌ पुनर्वसु ने उक्त पाठसे आगे पाठकोको ` 
सावधान करने के ण्थि का ई कि--एतद्ध्ययस्था देत): 
परस्परेण ससंयुष्टानां (अखंयुक्तानां) रखानां षट्स उपदिश्यते 
दोषाणां च नित्वम्‌ | अर्थात्‌ यक केवल व्यवस्था के व्थि-- 
प्रखर न मि हए रस छ ओर दोष तीन कह दिये जते द ॥ 
` इति सुश्रतसंदितायायत्तरतन्ते तन्त्रमूषणाध्यायेषु रख 
मेदविकल्पाध्यायो नाम (प्रथमः आदितः) . 
त्रिषष्टितमोऽध्यायः ६३॥। 


१०९ 
चतुःषष्टितमो.ऽ्यायः 


अथातो स्वस्थवृत्तमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अ० ६४ | 


अव इसके आगो स्वस्थन्रत्त अध्यायुका व्यास्यान करगे 


नखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
सू त्स्थाने सञुदिष्ठः स्वस्थो भवति यादृशः । 
तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिकि्सायाः भ्रयोजनम्‌ ॥३॥ 


सूत्रस्थान मं समदोषः समाग्निश्च' इ्यादि (सू० अ० 
१५) से जो स्वस्यव्यक्ति कहा दै, उखकी जो रक्षा करनी है, 


वही चिकित्सा का प्रयोजन है। 


वक्तन्य--चिक्रि्वा का प्रयोजन यही है कि स्वस्थ मसुष्य 
के स्वास्थ्य को रक्ता हो सके | इषी से आयुवेद का प्रयोजन 
बताते हुए कहा दे धव्वाध्युपदश्टानां व्याधिपरिमोक्षः सवास्थयस 


परिरक्षणं च ॥” रोगचिकित्छा कह दी, अब्र स्वास्थ्यरश्चा 
कहते ह ।।२।। 
तस्य यदुवृत्तसुक्तं हि रक्षणं च मयाऽऽदितः। 
तस्मिन्नथोः समासोक्ता विस्तरेणेह बद्यते ॥४॥ 
उस स्वस्य व्यक्ति की रक्षाके ल्ि अनागत बाधा प्रति 


षष अध्याय मेँ जो विषय खंञेपसेर्मँने कदे दै उनको यहं 
प्र विस्तार से करहरगा ।[४।] 


यस्मिन्‌ यस्मिन्तरतो ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसस्ते ते विजानता ॥५॥ 

जिस जिस ऋतु से मनुष्यों के जो जो दोष प्रकुपित ते 

हे, उन उन श्छूठओं मे वे-वे रख जाननेवाला वैद्य देवे । 
वि° मन्तग्य-देखिये-अ० ६३ के श्लो०. १५ का विशेष- 
बचन ॥५॥। स 

प्रकिठननतबाच्छरीराणां बषासु भिषजा खदु । 
मन्देऽग्नौ कोपमायान्ति सवषां मारुतादयः ॥६॥ 
तस्मात्‌ क्डेद विुद्धयथं' दोषसंहरणाय च । 
कषायतिक्तकटुके रसेयुक्तयुपद्रवम्‌ ॥७॥ 

नातिस्निग्धं नातिरूक्षयुष्णं दौपनमेव च॑ । 

देयमन्नं च॒पतये यज्ञं चोक्तमा दितः ॥८॥ 
तप्रावरतमस्भो वा पिबेन्मघुसमायुतम्‌ । 

अहि मेघानिखाविष्टेऽव्यथंशीताम्बुसङ्क@े ॥€॥ 
तरुणत्वाद्विदाहं च गच्छन्त्योषधयस्तदा । 
मतिमांस्तन्तिमित्तं च नातिग्यायाममाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अस्यम्बुपानावश्यायम्रास्यध मोतपासस्यजेत्‌ । 
भूबाष्पपरिहाराथे' शयीत च विहायसि ॥१९॥ 

शीते खाग्नौ निवति च गुरुप्रावरणे गृहे । ` 
यायान्नागवधूमिश्च परशस्ताणरुभूषितः ॥१२॥ 
दिबास्वप्तमजौणे' च बजयेन्तत्र यत्नतः । 


. वधां ऋतु में शरीरो मे अतिशय आद्रता रहने के कारण 
भ्न के मन्द्‌ हो जाने से वायु आदि दोष कुपित हो जाते 


+ - 
&.- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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द । इसलिये किलन्नता की शुद्धि क ल्यि, जर दोष के नाश 
के लिय कषाय, तिक्त, कटु से मित, द्रवदहीन -मोजन ` मैच 
देवे । न तो बहुत सिनग्ध, न बहुत रूक्ष, उष्ण, अग्निदीपक 

अन्नष्राजा को वेदय देवे । पानीयवगं मे-वर्षालान्तरि्ष 
का जल पीने को देषे | अथवा गरम करके ठण्डां किया जटं 
मधु मिलाकर पीये । दिन के बादङ वायु सै भरे आक्रान्त रहने 
से, अतिशयशीत जल से व्याप्त एवं नूतन उत्पन्न होने से, 
ओषधियो मे अम्नता आ जाती ३ । इस कारण विद्वान्‌ मनुष्य 
वधांकाक में बहुत व्यायाम न करे। पानी का ब्त पीना, 
ओस, मेथुन, धुप से चता रंहे । जमीन की वाष्प (सीन) 


से बचने के ल्थि-छत पर (अधिका में दुमंजिले पर) सये । 


ठण्ड होने पर, भारो वस्र ओदृकर अग्नि से गरम क्रिये वायु 
रदित षर में रहे । उत्तम-अगर का शरीर प्र छेप करके इथि- 
नियो द्वारा आना जाना करे । दिन में. सोना ओर अजीर्ण 
इससे वषा ऋत मे कोशिश करके बचता रहे । 
"“भृवाष्पान्मेषनिष्यन्दाखाकादम्जलस्य च । 
वघांस्वग्निभले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ 
तस्मात्खधारणः सर्वो विधिवषांसु शस्यते 1? चरक ॥ ` 
सेव्याः शरदि यत्नेन कशयस्वादुतिक्तकाः ।१३॥ 
कषीरे्विकतिक्षोद्रशादियुद्गादिजाङ्गगाः!` ` 
(सवेतसलजश्चन्द्रपादाः प्रदोषे छु चाम्बरम्‌ ॥ ९४) । 
सटिङं च प्रसन्नत्वात्‌ सवमेव तदा हितम्‌। 
सरःस्वाप्ठवनं चैव कमरोतटशादिषु ॥९५॥ 
प्रदोषे शशिनः पादाश्चन्दनं चाद रेषनप्‌ । 
तिक्तस्य सर्पिषः पानेरखषस्रावेश्च युक्तितः ॥१६॥ 
वषासूपचितं पित्त' हरेचापि बिरेचनेः। 
नोपेयात्तीदणमभ्डोष्णं क्षारं स्वम्नं दिवाऽऽतपम्‌ ।९७। 
रात्री भजागरणं चैव सेथुनं चापि बजयेत्‌ ॥ 
(स्वादु्ीतजलं मेध्यं ुचिस्फरिकनिमेम्‌ ॥१८॥ 
सरच्चन्द्राुनिषोतमगस्त्योदयनिर्विषम्‌ । 
प्रसन्नस्वाच्च सखि सवमेव तदा हितम्‌ ॥१९९॥ 
सचन्दनं सकपूर वासश्चामञछ्तं रघु । 
भजेच्च शारदं माल्यं सीधोः पानं च युक्तितः ।२०। 
पित्तप्रशमनं यच्च तच्च सवं समाचरेत्‌ |) 
प्रयत्पूबकं शरद्‌ ल स कषायः, स्वादु, तिक्त रस, दूध, 
गन्ने के रस की बनावट, मधु, शाङ्षान्य, मूग आदिः एवं 
जांगज मांस सेवन करना चाहिये । श्वेत माला, रात के प्रथम 
प्रहर मं चन्द्रमा कौ किरणों का सेवन करे । हल्के-सूर्म बख्ञ ५ 
पहने । जर के नमल होने के कारण सब जल कुष 
आदि का सब स्थानो का) हितकारी है । कमलू-नील ह 
से शोभित तालो मे तेरना चादिये । रात्रि केयम्‌ ` रः ~ 
मे चन्प्रमा की किरणे एवं चन्दन का लेप शरीर पर करे । वषा 


५. +> # ~~~ । ८ 
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म संचित पित्त को तिक्त धृतो के पीने से, युक्ति पूर्वक रक्तमोक्षण 
से, विरेचनो से निकाले । तीण अम्ल, उ › क्षार दिन मे 
सोना, धुप इनसे बचे । रात्रि मे जागना, मेथुन भी छोड देवे । 

(मधुर-शीतल खर मेध्य (मेधावषेक). पवि, स्फटिक के 
समान निस॑ल, चरद्‌ ऋ के चन्द्रमा कौ किरणो से धुका 
अगस्त्य के निकलने से निर्विष बना निमृ होने के कारण 
सन जल इसमे हितकारी द । चन्दन कपूर से सुगन्धित करके, 


निभ लधु कपडे पहिने । शरद ऋतु के फूलों की माला पहने 
ओर यक्ति से सीधु की पीये ! पित्तनाशक जो भी दहो, उन सव्र 


का सेवन करे ) | वक्तव्य-हंसोदक-- 
दिवा सूरयीश्चसंतप्तं निशि चन्द्रोशुशौतलम्‌ । 
कठेन पक्वं निर्दोषमगस्स्येनाविषीकृतम्‌ ॥। 
हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमल शुचि । 
स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु यथःऽप्रतम्‌ ॥ 
शारदानि च माल्यानि वाखांसि विमलानि च । 
शरक प्रशस्यन्ते प्रदोषे चन्द्ररश्मयः ॥१२- ^° ॥ 
(हेमन्तः शीतलो रूपो मन्दसूर्योऽनिराङ्कङः ॥२१।। 
ततस्तु तमासाद्य वायुस्तत्र परङप्यति । 
कोष्टस्थः ओतसंस्पशौदन्तःपिण्डीकृतोऽनछः २२ 
रससच्छोषयत्याश्‌ तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌ ।) 
हेमन्ते ख्व गक्षारतिक्ताम्खकटकोत्कटम्‌ ।२९॥ 
ससर्पिस्वैकमहिममरानं हितञ्ुच्यते । 
तीचणान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः ॥२४॥ 
तेराक्तस्य सुखोष्णे च वारिकोेऽवगादनम्‌ । 
साङ्गारयानि सहति कौशेयास्तरणस्तृते ॥२५॥ 
शयीत शयने तेस्तैवतो गभगरहोदरे । | 
खीः शिष्टाऽगुरुधूपाद्याः पीनोरुज घनस्तनी: ॥२६॥ 
प्रकामं च निषेवेत मेथुनं तर्पितो रपः 1 
(मधुरं तिकटकमम्डं खणमेव च ॥२७॥ 
अन्नपा्ं तिखान्‌ माबान्छाकानि च दधीनि च । 
 तथेवि्चतीः लाठीन्‌ सुगन्धाश्च नवानपि ॥२८॥ 
प्रसहानूपमांसानि ऋव्यादबिल्शायिनाम्‌।: - 
 ओओदकानां प्टवानां च पादिरना चोपसेवयेत्‌ ॥२९॥ 
`. मानि च भ्रसन्नानि यच्च किश्चद्‌ बख्प्रदम्‌ । 
कामतस्तन्तिषेवेत पुष्टिमिच्छन्‌ हिमागमे ॥३०॥ 
` ~ -दिवास्वप्नमजीणे' च वजयेत्तत्र यनतः ।) 
~ षणव विधिः कायः जिञिरे समुदाहृतः ॥२६॥ 
` - मन्त छट शीतल, रूक्ष, सूयं का. तेज मन्द्‌, वायु की 









ठ र ह २९ 
1 
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सुश्चेतसं्िता 
घी तैल का तथा उष्ण भोजन का सेवन दिंतकारी है । शरीर 
पर अगस काके करके तीच्ण पानों को (पेयं को) पीये। 
शरीर पर तैल की मालिश करके गरमपानी सेभरे ख में 
स्नान करे | अंगार से भरी अंगीटीवाले, घर मे बड़े व्रिस्तृत्‌ 
रेशम से भक्तये बिस्तर पर शीतको भिटानेवाठे वचं को 
ओद्कर गर्भग्रह के अन्दर सोये । अगद ओर धूषसे भरी, 
उर, जधन एवं स्तनवारी च्ियों का आल्गिन करके वाजी- 
करण खान-पान से तृप्त हभ राजा इच्छानुखार मेथुन करे । 
(मधुर विक्त कटु, अम्छ, क्वण; खान पान तिक, माष, शाक, 
द्दी, गन्ते के रख से बने पदाथ, सुगन्धित नवीन शाच्विनय' 
परखह-आनूपमांस, मांख खनेवाल्ति एवं दिलेशयों का मांस, 
ओदक (मछली आदि) माछ, ष्ट्व (त्तखं आदि) आदिका | 
मांस, कलु आदि पादिरयो का माघ खाय । निमल स्वच्छ | 
म पीये । ओर जो मी बल्प्रद हो, उसको देमन्तछतु म 
इच्छापूर्वक खाये, दिन मे सोना, अजीणे, इनको प्रयत्न पूरक 
छोड़ देषे) शिशिर म यदी विधि बरते । 





` भिसेविरेकवमननिरूदकवखादिभिः ॥९.॥ - ~. 
 : ` वयेन्मधुरस्निग्धदिवाष्वप्नगुरदवान्‌। = = 


कमः वणन मेः गरी से कषय होकर बहुं च रा 
खो का, रुर | वस्वो का सवाग कर, ओर वमन विरेचन आपि क 
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` वक्तव्य “प्राबराजिनकौशेयभ्रवेणीकुधकास्ततम्‌-' > 


वसो के मेद है जो कि गरम दोते दै । 


 ध्वृर्जयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च॑ । ` 

रवां प्रमिताहारमदमन्यं हिमागमे”? । चरक ॥२१-२१॥ 
(हेमन्ते निचितः शटेष्मा ल व्याच्छीदवशरीरिणाम्‌ । 
ओष्ण्याद्रसन्ते कुपितः रते च गदान्‌ बहन्‌ ॥२९॥ 
ततोम्मधुरस्निर्धछ रणानि गुरूणि च । 
बजयेद्रमनादीनि कमौण्यपि च कारयेत्‌ ॥३३॥ 
षषटिकान्तं यबाञ्छीतान्‌ युद्‌ गान्‌ तीवारकोद्रतान्‌ । 
लावादिविष्किररखेदं्यायषेश्च युक्तितः ॥२४॥ 
पटोलनिम्बवातोकतिक्तकेश्च हिमास्यरये । | 
तेवेन्मध्वासवारिषान्‌ सीघुमाध्वीकमाधवान्‌ ॥२९॥ ' 
व्यायाममञ्जनं धूमं तीदणं च कवलब्रहम्‌। _  । 
सुखाम्बुना चः सवशथोन्‌ सेवेत: कसुमागमे ॥२३६॥ 
तीदणरूक्षकट्‌ क्षारकषरायं -कोष्णमद्रवम्‌ । 


यबयुद्‌गमधुप्रायं बसन्ते भोजनं हितम्‌ ॥३०॥ 
व्यायामो नियद्धाध्वशिखानिघौतजो दितः ‹ , 
` उत्सादनं तथा स्नानं वनिताः काननानि च ॥ ९८॥ 


सेवेत निहैरेच्चापि हेमन्तोपचितं कफम्‌ । 






शीतल शरीरवाले पुरषो मँ देमन्तं के अन्दर संचित हमा 
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करे । साठी अन्न, जो (खण्डे किये), मूंग, नीवार, कोदा आदि 
7 बटेर आदि विष्किर मांस रखां के साथया मूग कुर्त्थी 
आदि के यूषसे देवे। वसन्त मेँ परवल, नीम गन. तिक्तकं 
वस्तुओं से मोजन करे । मधु, आखव, अरिष्ट, सीधु, मधुमद 
माध्वीक, साधव (मधु से बने मद्य) का सेवन कृरे। व्यायाम 
अंजन, तीण धूम, कवलग्रह को व्रते । वसन्त मे जल के सब 
कार्यो मे गरम पानी वरते । तीदण, रूश्च, कट, क्षार, कषाय 
सुहाता गरम, द्रवरहित, जौ मृग मधु की अधिकता का भोजन 
वसन्त मे हितकारी दहै। नियुद्ध (कुश्ती), सुसाफरी, पत्थर 
फेकना आदि व्यायाम हितकारी हँ । उवटन, स्मान, लिषाँ 
वन इनका वसन्त मे सेवन करे। देमन्तमें संचित कफ़को 
शिरोविरेचन), वमन, निरूह, कवल आदि से निकाले | मधुर 
स्निग्ध, दिन मे सोना, भारी द्रव बहक वस्तुओं का व्याग करे ॥ 
ग्यायामसुष्णमायासं सथुनं परिशोषि च ॥४०॥ . ` 
रसश्वाग्निगुणोद्रिक्तान्‌ निदाचे परिबजयेत्‌। 
ग्रोष्मऋछतु मे व्यायाम, धूप, परिश्रम, मेथुन. रीर को 
सुखानेवाले आहार, अग्नि रुण की अधिकतावाछे रसोँका 
त्याग कर देवे । (अग्नि गुण की अबिकतावाछे रख कट. अम्छ 
ओर लवण हं) ।(४०॥ 
सरांसि सरितो वापीवेनानि रुचिराणि च ॥४१॥ 
चन्दनानि पराष्याोणि खजः सकमरोखडाः 
ताख्ब्रन्तानिखाहारास्तथा गीतग्रहाणि च ॥४२॥ 
घमकाठे निषेवेत वासांसि सुर्घूति च । 
अकराखण्डद्ग्धानि स॒गन्धोनि हिमानि च ॥४३॥ 
पानकानि च सेवेत मन्थांथापि सश्चकंरान्‌ | 
भोजनं च हितं शीतं सघृतं मधुरद्रवम्‌ ॥४४॥ 
तेन पयसा रात्रौ शकरामधुरेण च । 
प्रत्यग्रङ्कसुमाकोण यने हम्यसं स्थिते ॥४१॥ 


शयीत चन्दनाद्र्गः सपश्यमानोऽनिटः खखेः। _ ` ` 
। ग्रीष्म ऋतु मे तालाब, नदियां, बावड्ी, सुन्दरबन, उस्कृ्ट 
चन्दन, कमक, नीलोफर को मालयं, ताड के बने पलो की 


वायु, शीतल घर, हल्के पतठे वलं का सेवन. करे । शकरा 


| खड से छित सुगन्धित, शीतल पानक (शबतो) का सेवन ` 


करे, ओर शकरा पिभरित मन्थो को पीये। शीतल, घृतयुक्तं 
। मधुर, एवं द्रव भोजन हितकारी है 1. गरम किये दुष मे चकरा 
। मिलाकर इससे राति मे मोजन- करना उत्तम है। अद्ालिका 
की छत पर बिक्छाये, नूतन-नये पूली से. भरे बिस्तर पर शरीर 
पर चन्दन्‌ का“केप करके सुखदायक ` बायु का स्पश लेते 
सं 

व "दिवा पानानि शीतानि हितं रात्रो च भोजनम्‌ । 
ससपिःशकरं शीतं शतेन पयसा युतम्‌ ॥ दिवा शौतण्हे निद्रां 


निशि चन्द्राशुशीतरे । भजे्न्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते इभ्यसस्तके |" 


। परक ॥४१-४५॥ 


छंत्तरतेन्परमे 
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तापात्यये हिता नित्यं रसा ये गुरखयः ॥\४६॥ 
पयो स॑सरलाः कोष्णास्तैङानि च घृतानि च । 
बृंहण चापि यक्किञ्िद भिष्यन्दि तथैव च ।४७। 
निदाघोपचितं चेव प्रङ्ुप्यन्तं सर्मोरणम्‌ । 
नहन्यादनिरष्नेन विधिना विधिकोविदः ॥४८॥ 
(नदौोजरं रुक्षयुष्णसुदमन्थ तथाऽऽतपम्‌। 
भ्यायामं च दिवास्वप्नं म्यदायं चात्र बजयेत्‌ ॥४९॥ 
(नवान्नरूक्वशीताम्बुसक्तूञापि विवजयेत्‌ ।) 
यदषष्टकगोधूमान्‌ लाीश्चाप्यनवांस्तथा ॥५०॥ 
हम्येमध्ये निवाते च भजेच्छय्यां सृदृत्तराम्‌। 
सविषप्राणिविण्मूत्रखाखानिष्ठीवनादिभिः॥५१॥ 
 समाष्टृतं तदा तोयसान्तरीक्षं विषोपमम्‌ । 
वायुना विषदुषन प्रावृषेण्येन दूषितम्‌ ॥५२॥ 
तद्धि सर्वोपयोगेषु तस्मिन्‌ काटे विवजयेत्‌ | 
अरिष्ासवमरेयान्‌ सोपद्‌ शास्तु युक्तितः ॥५३॥ 
पिबेत्‌ प्राृषि जीणास्तु रात्रो तानपि वजेयेत्‌। 
निरूदैबस्विभिश्चान्यस्तथाऽन्यमारुतापहेः ।५ +| 
.. (पितं अमयेद्रायुं वाषिकं चाचरेद्धिधिम्‌ ॥) 
` अ्रीष्म के बीत जने प्र प्राढृड काल म नित्य मारी तीन 
रसो का ( मधुर, अम्) क्वण का ) सेवन करे । दुघ सुहावे 
गरम मांसरस, तेल, धृत. इनका सेवन करे । जो मी कोई द्रव्य 
ब्रृहण एवं अभिष्यन्दि हो, उनका सेवन करे । ग्रीष्म में संचित 
वायु के प्रकोपको, विधि को जाननेवाला वेद्य वातनाशक 
विधिसेशान्तक्रदे। (इसी चऋतमे नदी का पानी, रूक्ष 
उष्ण वस्त॒, पानी मे धुरे सत्त, धूर, व्यायामः दिन मे सोना 
ओर मेथुन छोड़ देवे ) । नूतन अन्न (एक साक से कम्‌), 
रूश्च, शीतल अन्न, शीतल जल, सत्त (पानी मे धु) छोड दे । 
जौ, गेह, पुराने सटी, शाटी का सेवन करे |. सकान्‌ के मध्य 
मे वायु रहित स्यान-पर अतिशय कोमर शय्यां पर सोये । 


वर्षा का जल बिषवाढे प्राणी के मल मूग, खला, भूकर आदि से 


मिला होने के कारण विष के समान हाता दे, प्राद्ड्‌ ऋछतु के 
विष से दूषित वायु से दूषित होने के कारण इस पु मे रत्येक 
कायं मे यह निन्दित होता है। प्राबड आत मे चनी आदि 
(या मांख को) खाकर युक्ति से पुरातन अरिष्ट, आखव, मरेय 


को पीये राच्निमे इनका मी. परित्याग कर देवे । निरूहसे, 
अनुवासन वस्ति से, तथा दूसरी वातनाशक बिधिधो से कुपित ` 


१ । 
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त = 
+ "५ श = 
(त 1 
नि ++ 


वायुं को शान्त करे । वषा की ऋछूठचयां का सेवन्‌ करे ¦ 


वक्तव्य--प्राबृडकाल्मे वायुका संचय होता है, सेचय 
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० 
घोराृतछृतान रोगाच्नाप्नोति स कदाचन । 
स विधि से जो मनुष्य प्रस्येक ऋतु मे वरतता है, वहं 
त॒जन्य भयानक रोगो से कमी मी आक्रान्त नदीं होता ॥५५॥। 
अत्त उध्वं द्वादञ्जाशनप्रविचारान्‌ वच्यामः। तत 
शीतोष्णस्तिगधरूकषद्रवुष्कंककाटिक दविकाल्किोषधयुक्त- 
साताहीनदोवप्रज्ञम नडन्त्यथोः ।५६॥। 
इसके आगे भोजन के बारह विभागों को कहेगे --इनमे 
शीत, उप्ण, स्निग्ध, रूख, द्रवः शुष्क; एककाठिक) द्विकालिकि; 
ओषधयुक्त, मावाहीन, दोषप्र्यमन, इत्ति के लिय ॥५६॥। 
तृष्णोष्णमददाहातोन्‌ रक्तपित्तविषातुरान्‌ । 
मूच्छीतीन्‌ डीषु च क्षीणान्‌ शीतेरज्नरुपाचरेत्‌ ॥५७॥ 
तृष्णा, गरमी, मद, दाह से पीड़ित, रक्तपित्त; विष के 
रोगी, मूच्छां पीड़ित, खीखंय से क्षीण पुरषो कौ शीतर अन 
(खान-पान) से चिकित्वा करे ॥५७॥ 
कृफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिनः। 
अक्तिन्नकाांश्च नरानुष्णेरन्नेरुपाचरेत ॥५८॥ 
कफ-वात के रोगों से आक्रान्त, विरेचन व्यि, स्नेह पीये; 
केद रदित शरीरवालो की उष्ण अन्न से चिकित्खा करे ॥५८। 
वातिकान्‌ र्क्षदेहांश्च व्यवायोपदहतस्तथा । 
व्यायामिनखापि नराम्‌ स्निग्धे रन्नेरुपाचरेत्‌ ॥५.॥ 
बात प्रकृति, रश्च शरीर, मेथुन से पीड़ित (थक), निव्य- 
प्रति व्यायाम करनेवालो कौ स्निग्ध अन्न ( खान-पान ) से 
चिकित्सा करे ॥(५६॥ | 
मेदसखाऽभिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेष्ातुरानपि । 
कणाभिपन्नदेद श्च रूक्षैरनेरुपाचरेत्‌ ॥६०॥ 
मेद से व्याप्त शरीरवा्लो की, स्निग्ध प्व मेदरोगियों 
कफ से भरे शरीरवाछो को रूक्च अन्न से चिकित्खा करे ॥६०॥ 
युष्कदेदान्‌ पिपासातोन्‌ दुबंडानपि च द्रवैः । 
शुष्कशरीरवाछे, पिपासा से पीड़ित, दुब॑ङ मनुष्यो को द्रव 
भोजनं से चिकित्वा करे । 
भ्रल्तिज्नकायान्‌ व्रणिनः श्ुष्कमदिन एव च ॥६१॥ 
` कुष्ठ आदि से खड़े शरीरवारे, व्रण रोगियों कौ, मेहरोगिया 
की शुष्क अन्न से चिकित्खा करे । 
 वक्व्य--विन्न ब्रणों मे शुष्क मोजन देवे । अक्छि्न 
व्रणो से द्रव भोजन विधेय हे ॥६१॥ 
` पक्का भवेदेयो दुबंडाग्निविनृद्धये । 


< र ` इव अग्नि कौ वदानि के छथि एक समय भोजन देना 
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[ भर ६४ 
जोपरध से द्वेष रखनेबाछे को ओषध से मिटा अन्न देवे । 
अन्दाग्नये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥६३॥ 
तदलँदत्तस्त्वाहारो दोषध्ररमनः स्मृतः । 
मन्दाग्नि ओर रोगी को मात्रा से कम आहार देवे । ऋतु 
के अनुसार दिया अन्न आहार दोष प्रामक्र कहा गया हे ॥ 
अतः परं तु स्वस्थानां इृस्यथे' सवे एव च । 
प्रविचारानिमान्नेव द्ादशात्र प्रयोजयेत्‌ ॥६४॥ 
इसके उपरान्त खमान धाठु एवं समदोष प्रकृति स्वस्थ 
पुरुषों के व्यि शरीर के धारण के ल्यि अन्न देवे । इन बारह 
विभागों को इस प्रकार भ्रयोग करे ॥६४।। | 

अत ऊध्वं दशौषधकारान्‌ वक््यामः । तच्राभक्तं 
प्राग्भक्तमधोभक्तं सथ्येभक्तमन्तराभक्तं सभक्तं सामुद्ग 

सुहमेहमौसग्रासान्तरं चेति दस्ौषधकाटाः ।६५॥ 
इसके आगे दस ओषध कार्लो को कगे इनमे अभक्त; 

प्राग्भक्त, अधोभक्त) मध्येभक्त; अन्तरयाभक्त स्त) उदद्ग) 

महमद, मास, सान्तरे दस ओषधकराख (ओषध देने के 

समय) ह ॥६५॥। 
तन्राभक्षतं तु यत्‌ केवङ्मेवौषधमुपयुऽ्यते ।।६६॥ 
इनमे जब केवर ओषध ही बरती जाती है, उसको अभक्त 

कहते ह । 

वि० मन्तव्य जते ठंषन-उपवास करते २ ओभ सिलाई 

जाती हे ॥(६६॥ 
वीयीधिक' भवति भेषजमन्नहनं 

हन्यात्तथाऽऽमयमसंशयमायु चैव । 
तद्राखब्रद्धवनितागरदवस्डु पीत्वा 

गानि परां खथ्ुपयान्ति ब्चयं च ॥६०॥ 
अन्न के बिना ओषध अधिक शक्तियाी होती दै । इससे 

ओषध बिना संशय के रोगों को शान्त करती है । परन्ठु ६ 

प्रकार की ओषध बालक, बद्ध, खी एवं कोमल प्रकृति क 

मनुष्य पीकर बिशेष ग्यानि तथा बलक्षय को प्रास होते ह। 

वि० मन्तव्य-- इससे लाम तो बद्त होता दै, परन्दु अ 

ओर उनको भी जिनको 

रघन का निबेष दै । से रोगिर्यो को ठु मोजन के खाय ~ 

आघध देना चाहिये देखिये निम्नलिखित श्टोक &€ । ।६७॥ 

प्रारभक्तं नाम भक्तं यत ्राभक्तस्योपयुञ्यते ॥६८ 

जो जौषध भोजन से पूरव॑दी जाती दै, उका. रार - 

प्राग्भक्त है ॥६८॥ 

` ज्ञीघं विपाकमुपयाति बलं न हिस्या- 

| -दन्नावृत' न च मुधवंदनान्निरेति । 

 प्राग्भक्तसेवितमथौषधमेतदेव 


द्दयाच्च ब्रृद्धशि्चुभीसहृशाङ्गनाभ्यः 1६६, | | 
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क्ष००६४] |  ईइत्तरसन्त्रम्‌ ६०९ 
इख प्रकार को ओषधि शौीघ ही सुखपू्वेक पच जाती शासे सुहुयहुरतिप्रसते च कासे 
बल का नाश नदा करता | अन्न से आत होने के कारण मुख दिकावमीषुस वदन्द्युपयोऽयमेतत्‌ ।७६। 
से वापिस नहीं निकठती । भोजन से पूवं सेवन की ओषध ब्रद्ध भोजन के खाथया मोजनके विना जो ओषध बार-बार 
| शिशु, डरपोक, कृश एवं ख्यो के लिये देनी चादिये ॥६६। | सेवन कौ जाती , उसका नाम सुह्भुःमुहुःदै। श्वाखर्मेया 
| | छधोभक्तं नाम-यद्धो भक्त्येति ॥७०॥ कास के बहुत वेशवान्‌ होने पर, हिचकी मे, वमन मेँ ओषध 
जो ओषध मोजन के पोछे दी जाती है, उका नाम | को बार्बार देना चादिये ॥ 
अधोभक्त दै ॥७०॥ ग्रासं तु-यदिपण्डग्यासिश्रम्‌ ॥२८॥ 
सभ्येभक्वं नाम--यन्मध्ये भक्तस्य पीयते ॥७१॥ कवल के साथ मिराई ओषध राख ओषध ३ ॥ 
जो ओषध भोजन के बीचमें दी जाती है, उसका नाम ग्रासान्तरं तु यदूम्रासान्तरेषु ॥८१॥ 
मध्येभक्त दै ॥५७९॥ 8 दो ग्रासं ( कवलो ) के वीच मे दौ गई ओषध प्राखान्तर 
पीत यदन्नमुपयुञ्य तदृध्वकाये ओषध कहौ जाती हे ॥८५॥ 
हन्याद्‌ गदान्‌ बहूविधाश्च बड ददाति | प्रासेषु चूणमबडाभिषु दीपनीयं 
मध्ये तु पीतमपहन्त्य विसारिभावा- वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत । 
द्यं मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ।७२। प्रासान्तरेषु वितरेदमनीयभूमान्‌ 
ओषध पीकर जो अन्न खाया जाता है वह शरीर के ऊर्व परासादिषु अरथितदष्टगुणांश्च ठेहान्‌ ॥८२॥ 
भाग के बह्ुतसे रोगों को नष्टकरके, शरीर क ऊध्वं भाग मे दुबलाथियों मे, प्रायो मे ओषध देवे । दीपन रुण एवं 
बल देता हं । भोजन के बीच मपी इई ओषध न फैलने के | बाजौकरण ओषधियों को भी इसी स्प मे देने का यल करे । 
स्वभाव के कारण कोष्ट के रोगों को न६ करती है ॥७२॥ वमन कारक धूमो कोप्रासोंके बीचमें देवे। श्वासआदि 
तराभक्त नाम-यदन्तरा पीयते पूवापरयोभंक्तयोः ७३ | रोगो मे इष्ट युणवाले प्रसिद्ध रदो को माखान्तरो मे दे ॥८२॥ ` 
पूवं ओर अपर भोजनों के बीच मे जो ओषध पी जाती ६ एवमेते दगोषधकाखाः ॥८३॥ 
(प्रातः ओर सायं भोजन के बीच मे) वह अन्तराभक्त ई ।७४। इस एकार से ये दश ओषधकाल है । 
सभक्त नाम- यत. सह भक्तेन ॥५४॥ रोग्यवे्य यथा प्रायः निरन्नो बख्वान्‌ पिवेत्‌ । 
भोजन के साथ सिद्ध कीया खाई हई भध सभक्त है ॥ भेषजं ल्धुपथ्याभेः युक्तमयात्त दुरः ॥ 
पथ्यं सभक्तमबडाबख्योर्दि निर्यं भेषज्यकालो मक्तादो मघ्ये पशचान्युहूर्हुः । ` 
तदूदेषिणामपि तथा शिश्चुबृद्धयोच । सासुद्गं भक्तसयुक्तं भासे ग्राखान्तरे तथा ॥ चरक ॥ 
हयं मनोवल्कर त्वथ दीपनं च विसृष्टे विण्मूत्रे विशादकरणे देहे च सुरुघौ 
पथ्यं सद्‌ा भवति चान्तरभक्तकं यत्‌ ॥६५॥ विशुद्धं चोद्गारे हदि सखुबिमडे वाते च सरति । 
५ खरी, दुबल, ओषध से द्वेष रखनेवाठे, शिश, इद्ध इनके तथाऽन्नश्रद्धायां क्तमपरिगमे ङक्षो च िथिखे 
व्यि भोजन के साथ ओषध देना सदा हितकारी है। इस प्रदेयरस्तवाहयरो भवति भिषजां काङः स तु मतः ।2४। 
प्रकार दी हई ओषध हृदय के ल्यि प्रिय, मनोबल को देने- `| : आहारकारू-मलमूच-का त्याग कर चुकने पर, इन्द्रियों के 
वाटी, अग्निदीपक, खदा पथ्य है ॥७५॥ निमक होने पर, शरीर मे हल्कापन प्रतीत होने से, उद्गार के 
सायुदगं नाम--यद्धक्तस्यादाचन्ते च पीयते ॥७६॥ | श हौ जाने पर, हदय मं नमता होने से, अपान वायु का 
दोषे द्विधा प्रविसते च समुद्गसंज्ञ ` अधः प्रवाहण होने पर, भोजन मे खचि होने पर, थकान सिर 
मायन्तयोयेदशनस्य निषेभ्यते तु ॥७३॥ | जाने प्र, उदर मे ढीलापन होने से, वेद्य को चाहिये किं 
सामुद्ग-मोजन के आदि मे ओर भोजन के अन्त मे | इस समय जार देवे, ्योकि भोजन का सच्चा समय 
जो ओषध दी ज;ती है, वह खाघुद््‌ग है । दोष के ऊपर ओर | यही है ॥८४॥ स 
` नीचे दोनों ओर प्रखत होने पर ओषध को भोजन के आदि इति भौुशुतखंहितायापुत्तरलन्तरे तन्नमूषणाध्यायेषु ^ ` 
ओर अन्त मे दिया जाता दै, इसको सायद्‌ग कहते ई ७६५७७ गदितः) ` 
` सभक्तमभक्तं वा यदोषधं सुदुसुहुरुपयुञ्यते ।७६॥ 
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६०६ ुश्रतसंहितीं [ अर 
पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः भवन्ति चात्र खेकाः- 


असद्वादिप्रयक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ । 
अथातस्तन्त्युकितमध्याय 1 ५९ स्वबाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥५॥ 
यथे वाच भगवान्‌ धन्वन्तर: ॥ च 
सके आगे तत्रयुक्ति अध्याय का व्याख्यान कस्य ञ्यक्ता नोक्तास्तुये श्य रीना ये चाप्यनिमखाः। 
1 लोकता ये च कैचिस्स्युस्तेषां चापि प्रसाधनम्‌ ॥६॥ 
जेसा भगवान्‌ 1 अ वो दत इस विषय मे श्लोक भी है-तंत्र युक्तियों दारा असद्वादियाों 
० मन्तव्य-तरन 9 ? 


ञानं साख" लक्षणं तन्त्रम्‌ इति अन यान्तरम्‌ ( च ° सू° अ° 
३० ) अर्थात्‌ ये सव्र शब्द्‌ तन्त्र के पयाय इ) युक्ति योजना- 
जोड़ना अर्थात्‌ तन्त्रम टिखे गवे वाक्यों के शब्दको जोड़कर 
उ वित अथं निकालना ““तन्तरयुक्ति कदरता है । तन्युक्तियो 
के बिना वाद्यो का ताय नदीं निकाला-खमन्ञा जा उक्ता ॥ 

द्ाचि्त्तन््युक्तयो भवन्ति शाख । तद्यथा-ञ्‌।धक 
रणं १, योगः २, पदाथः २ हेस्वथेः ४, उदश्यः <; निद 
६. उपदे: ७, अपदेशः ८ प्रदेशः € अतिदेशः १०, अप 
वमः ९६, वाक्यरोषः १२, अथापत्तिः १३ विपयंयः १४, 
प्रसङ्गः ९५, एकान्तः १४, अनेकान्तः \७, पूवपक्षः ६८ 
निणेयः १€। अनुमतं २०, विधानम्‌. २९) अनागतावेक्ष 
णम्‌ २२, अतिक्रान्तावेक्षणं २३, संखयः २४ व्याख्यान 
२५, स्वसंज्ञा २६ निवचनं २७ निदान रस नियोगः 
२०. विकस्पः २०, समुच्चयः ३१, उद्यम्‌ ३२) इति ॥३॥ 

सुश्रत चा मँ बत्तीख तंत्रयुक्तियां दै । यथा--अधिकरण 
योग, पदार्थं दत्व, उश निदेश, उपदेश, अपदेशः प्रदेश 
अतिदेश, अपवगे, वाक्यशेष, अथापत्ति, विपथय; प्रसंग, एकि 
अनेकान्त, पूवपक्ष, निणय, अनुमत, विधानः; अनागतावेक्षण 
 अतिक्रान्तवेश्चण, संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निव चन, निद शन 
नियोग, विकल्प, समुच्चय, ओर ऊद्य ये बत्तीख तंतयुक्तियां हं 

वक्तव्य- अन्य शाखो मे छत्तीख तंजयुक्तियां मानी ई ॥३॥ 

अत्रासं तन्त्रयुक्तोनां कि प्रथोजनम्‌ ! उच्यते- 
बाक्ययोजनमथयोजनं च ॥४॥ 

इन तंत्र युक्तियो का लाम क्या ३ १ कहते दै--असम्बद् 
वाक्य का सम्बन्ध जोड़ना ओर छिपि इए अथ को प्रकाशित 
करना, इन तंन युक्तियो का प्रयाजन दै । || योगः 1९ | 

वि° मन्तव्य - प्रयोजन -तन््युक्तियो का आवश्यकता | : जिससे वाक्य जोहा जाता दे वह योग है ! गिलोय, नीम 
` -अचीयानोऽपि शाखाणि ` तन्त्रयुक्त्यविचश्चणः । नाधिगच्छति दिला, दरड़, यज, पिप्पली. बरा, अतिबलाः देव दाङ इनसे 
 शाखायान्‌. अर्थान्‌ माग्धश्चये यथा ।|: च° सिर अ° १२। सिद्ध किया तैर पीये । यदह गलगण्ड रोग मँ हितकारो द 
थत्‌ जो न्रयक्तियो को भली माति नदय जानता वंह शाल | दमे सिदध रक पीये, इख प्रकार कदने की अपेक्षां दै 

| कियाः यद शब्द तीसरे पाद मे है, -दूरस्थ होने पर भी १६ की 


मिलाकर एक-करने का नाम योग 2:|॥६॥ 
योऽर्थोऽभिहितः सत्रे पदे बाख पदाथः दस्य 




































से अपने वाक्यक्ी सिद्धिभी कीजातीदै। सख्ष्टहोनेसेजो 
विषय नहीं कदे, तथा जो अथंषिपि होने के कारण खट नहीं 
छै ओरजो विषय संक्षिप्त रूप मे ( ठेशमात्र ) कदे है, उनका 
भी स्पष्टीकरण तं्रयुक्तियों से होता ह ॥५,६॥ 
यथाऽम्बुजवनस्याकः दीपो वेश्मनो यथा | 
प्रबोधस्य प्रताशाथं तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥अ। 
जिस प्रकार क्रि कमल वन के लिये सूयं, रके दिप 
दीपक प्रकाश करनेवाला होता हे; उसी प्रकार तत्र को प्रक्र 
शित करने के व्यि, स्पष्ट करने के ल्यि युक्तियाँ ह ॥७॥ 
तच्र यसथंमधिष्स्योच्यते तदधिकरणं, 
यथा-रसं दोषं वा ॥८॥ 


नाम अधिकरण है, यथा रस या दोष को ठेकर कगे । 
वि० मन्तव्य-अधिकरण-अध्याय, प्रकरण आदि का 
प्याय है । अधिकरणं नाम यं अधिकृत्य प्रवत्तते कत्तं ( च° 
सि० अ० १२ श्टो० ७१ की च° प° टी° ) ॥८॥ 
` येन वाक्यं युज्यते ल योगः यथा-- 
(तें पिबेच्चामृतवल्लिनिम्ब- 
` दिख्रामयावृक्षकपिप्परीभिः । 
सिद्धं बङाभ्यां च सदेवद्‌ास्‌ 
हिताय नित्यं गरगण्डरोगे' ॥ 


सिद्धमिति प्रयुक्त, एवं दूरस्थानामपि पदानामेकोकस्प 





को पदता हआ मी शाख के अर्थो को नहीं समश्च सकता । 
अतश्च -प्रकृते जुद्ष्का देशकालान्तयाणि च । `तन््रकत्तुः 
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| पदयोः पदानां बाऽथैः, अपरिमिताश्च पदोः । यथ 


से प्रयुक्त वाक्यों का प्रतिषेध किया जाता है । तथा तत्रयुक्तियो 


इसमे जिस अथं (विषय) को टेकर कदा जाता हे, उसका ` 


इत्यत्र तैकं सिद्धं पिबेदिति प्रथमं वक्त्ये तृतीयपादे 


ह 


अ ६५ | 
पत्तिरेश्यते, तच्र योऽथः पूबोपरयोगसिद्धो भवति स 
ग्रहीतव्यः, यथा - बेदोत्पत्तिमध्यायं भ्यार्यास्यामः 
इव्युक्ते सन्दिह्यते वुद्धिः- कतमस्य बेदस्योर्पत्ति वद््य- 
तीति, यतः ऋण्वेदादयस्तु वेदाः, “विद्‌ विचारणे, विदल 
छामेः इव्येतयोगश्च धात्वीरनेकाथंयोः प्रयोगात्‌ , तत्र 
पू्वापरयोगञुपकभ्य प्रतिपत्तिभवति -आयुतरंदोत्पततिमयं 
विवज्चरिति एष पदाथः ॥१०॥ 
सूत्र मे यां पद मे जो अथं कहा हो उसे पदाथं कहते दै। 
, एकपदका, दो पद्‌ का, वा बहुत से पदो का जो अथं होता 
। दै, वह पदाय है। पदों के अथ असंस्येय होते ह । यथा- 
। स्नेहन स्वेदन-अंजनमे के दहएदोया तीन अथां की प्रतीति 
४ (अनुभव) होती है (कोनस। स्नेहन, कोनसा स्वेद, कौनसा 
अंजन बरते), इनम पूवापर योग को देखकर जो अथं निंणय 
किया जाये, वह लेना चाहिये । यथ(--“वेदो्पत्ति अध्याय 
का व्याख्यान करेगे-" एेखा कहने पर बुद्धि म सन्देह उदयन्न 
होतादहेकि कोन से वेद की उत्पत्ति को कटेः | क्योकि 
ऋग्वेद आदि वेद्‌ है, विद्‌ विचारणे ओर विदल काभे-इन 
धातुओं का अनेक अर्थों मे प्रयोग देखा जाता दै । इस अवस्था 
मं पूवापर संयोग को देखकर ज्ञान होता दै कि आयुवंदोत्ति 
को कहनेव।ठे टै, यह पदाथ दै ॥१०॥ | | 
यदन्यदुक्तमन्याथसाधकं भवति स हेत्वथः । यथा 
 मृरिण्डोऽद्धिः प्रक्ट्यिते तथा माषदुग्धग्रश्रतिभित्रेण 
परकिल्दयत इति ॥११॥ 
अन्य के ल्यि कही हई जो बात दृखरे अथ को सिद्ध 


~ 4 क 


गोला होता दै उसी प्रकार उड़द दूध आदि से रण भी क्छृद्‌ 
` -युक्त होता ह ॥११॥ 


समासवचनमुदशः । यथा-शल्यमिति ॥१२॥ 
संक्चप मे कहने का नाम उदे हे, यथा-शल्यम्‌ ॥१२॥. 
विस्तरवचनं निर्देशः । यथा-~शारीरमागन्तुकं चेति॥ 
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 आगन्वुजशल्य ॥१३॥ 

( ~  एवमिद्युपदेशः । यथा---तथा न जाग्रयद्राश्नी दिवा 
† स्वप्नं च जयेत्‌ ॥१४॥ य 

। ` इस प्रकार से.कृरे, यहं उपदेशं है, यथा रातमेन जागे 
[. ` ओर दिन्‌ मे सोनाछोडदेषे। 

/ <~ बक्तव्य---उपदेश नियोग पे सेद--उपदेशः ध्रायिक होता 





खत्तरतन्त्रम्‌ 


करती है, उसे देत्वथं कहते है । यथा-पानी.से मिट्टी काढा 


विस्तार से कहने का नास निद॑श दै, यथा-शारीरशल्य, ` 


 योऽ्थोऽसङदुक्तः समाप्यते स सङ्गः, य॒था 


र, ओर नियोग अप्रायिक होता दै ॥९९॥ -. “ “ “ -भूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन्‌ क्रिया 
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अनेन कारणेनेस्य्रपदेशः, 
श्छेष्माणमभिवधयतोति ॥१५॥ 

इस कारण से यह काय हुभआदहे,या होता है, एेठा कहना 

पदेश दै, यथा-कहते हँ कि मधुर रस कफ को बद़ाता है 

प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः । यथा देवदत्तस्या- 
नेन शल्युद्‌ धृतं तथा यज्ञ इत्तस्याप्यय मुद्ध रिष्यतीति ॥ 

प्रकृत वस्तु के मी आगे जाकर षिद्ध करने का नाम प्रदेश 
है । यथा--इसने देवदत्त का शल्य निकाला है, इसी प्रकार 
यज्ञदत्त का भी (शल्य) निकार लेगा ॥१६॥ 

प्रक्तस्यानागतस्य साधनमतिदेजः यथा- यतोऽस्य 
वायुरूध्वेमुत्तिटते तेनोदावतीं स्यादिति ॥१७॥ 

प्रकृत मे न आई इई वस्तु को सिद्ध करने का नाम अति 
देश दै, यथा- क्योकि इसकी वायु ऊपर को उठती है, ` इस- 
लिये वह उदावर्तं रोगी होगा । यह संभावना हो जाती ह ॥ 

अभिव्याप्यापकरषेणसपवगैः, यथा--अस्वेद्या विषोप 
सृष्टाः, अन्यन्न कीटविषादिति ॥१८॥ 

सुब्र म व्याप्त होकर फिर अपकषंण करना (अपाद्‌ कपना) 
अपवर्गं ह, यथा--विष से पीडितो को स्वेद नदीं देना चार्हिय 
यह कहकर कीट विषादि को छोड़कर यहं कहना अपवग हे \। 

येन पदेनाुक्तेन वाक्यं समाप्यते -स ॒वाक्यरोषः। 
यथा- ्चिरःपाणिपादपाश्ेप््ठोदरोरसामिप्युकत. -पुरुष- 
ग्रहणं विनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति ॥१९॥ 

जिस अनुक्त पद से वाक्य समाप्त किया जाताः है, वहं 
वाक्यशेष ई, यथा.शिर, हाथ, पर, पश्व, पीठ, उद्र छाती 
इतना कदने पर्‌ पुरुष के' कदे विना भी पुरष के, यह ज(न 


लिया जात। ३ ।॥२९ ॥ | | ~ 
यद कीपितमथीद्‌ाप्यते साऽथौपत्तिः। यथा--भोदनं 


यथाऽपदिश्यते- मधुरः 


मोच्ये इद्यक्तेऽथौ दापन्नं भवति-नाय पिपाञुयेवागृमिति ॥ 


जोन कहा हआ भी अथ से प्रतिपादित होता है, उसको 


-अर्थापतसि कते दै यथा- चावल खाऊंगा यह कहने से अथ 
से समश्च लिया जाता दै कि, यह यबाग्‌ नदीं पीना चाहता ॥ 


यद्त्राभिहितं तस्य प्रातिखोस्यं विपययः । यथा-- 


छरञ्ाल्पभ्राणभींरबो श्चि किर्या इत्युक्तं विपरोतं गृह्यते 
दढादयः सुचि ङिस्स्या इति ॥२१॥ 


जो यं कहा हो, उसके विपरीत कम नाम वियय्यय्‌ ई 


यथा-कशः अल्पप्राण; मीर पुरुष दुश्विकिर्स्य होते है यह 


कहने पर विपरीतरूप मे समस्च ल्या जाता है कि द्‌ बहुगण 


निडर व्यक्ति सुचिकिरस्य हं ।२९॥ 







प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः, यद्वा प्रकरणान्तरितो 
-प्ञ्चसहा- - 


=. 
- 
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ट०्द 
वेदोतपत्तावमिधाय, भूतचिन्तायां पुनरुक्तं--यतोऽभिदहितं 
पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति, स खस्वेष कम- 
पुरुषश्चि किंरसाधिकरृत इति ॥\२२॥ 
दूसरे प्रकरण खमान (वल्य) का नाम प्रसंग है, अथव] 
प्रकरणो के बीच मे जो विषय बार-बार कहा जाता दे-खमात 
किया जाता दै, उसे प्रसंग कहते हँ । यथा-वेदोसपत्ति अध्याय 
रं 'पचमहामूतश्चरीरिखमवायःपुरुषः' उसमे, क्रिया, वदी अधि- 
ठान रै, यह कहकर भूतचिन्ता अध्याय में फिर कहना किं 
क्योक्रि कहा रै "पंचमहामूतशरीरिखमवायः पुरुषः इति यही 
कमेपुरुष चिकित्सा मे अधिकत हे ।२२॥ 
(सर्वत्र) यदबधारणेनोच्यते स॒ एकान्तः यथा-- 
त्रिबृद्धिरेचयति, मदनफछं दामयति (एद) ।॥२३॥। 
जो विना विकल्प के निश्चित रूप से कहा जाता हे, वह 
एकान्त #ै, यथा-निशोय विरेचन करता है, मदनफलं 
वमन कराता है ॥२३। 
क्वचित्तथा क्वचि दन्यथेति य! सोऽनेकान्तः, यथा 
केचिदाचायी त्रवते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्ररसं, केविद्रीयेः 
केचिद्विपाङमिति ॥२५) 
कहीं ेसा ओौर कीं दुसरा एेखा जर्ह हो (अनिश्ित) 
उसे अनेकान्त कहते है, यथा- कोई आचाय कहते हैँ कि द्रव्य 
प्रधान है, को$ रस को, कोई वीय को ओर कोई विपाक को 
प्रधान मानते ई ॥२४]। 
आद्तिपपूवेकः प्रश्नः पचेपक्षः। यथा--कथं वात- 
निमित्ता्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥२५॥ 
आ्ेपपूवंकप्रश्न को पूपश्च कहते है, यथा-वातजन्य चार 
प्रमेह किस कारण से असाध्य होते हँ ।२५॥ 
` तस्योत्तरं निणेयः। यथा-अजरीरं प्रपौड्य पश्चा- 
दधो गत्वा बसामेदोमञजानुविद्धं मूध विसजति वातः, 
एवमसाध्या वातजा इति ॥२६॥ 
तथा चोक्तम्‌- 
करस्नं अरीर निष्पीड्य मेदोमज्नागसायुतः। 
अधः प्रङ्कप्यते बायुस्तेनाक्षाध्यास्तु बातजाः ॥२.॥ 
इसके उत्तर का नाम निणय है, यथा--शरीर को पीड़ित 
करके पीछे नीचे मूत्राय मे जाकर वसा, मेद, मज्जा से मिला 
मूत्र वायु त्याग करता दै, इसल्यि वातजन्य प्रमेह असाध्य हे | 
कहा मी है- सम्पूणं शरीर को पीड़ित करके मेद, मञ्जा, वसा 
से मिली वायु अघोभाग में प्रकुपित होती दै, इसय्यि . वात- 
जन्य प्रमे अखाघ्य हें ।|रद-२७॥| = ` ` 
8 परमतमगप्रतिषिद्धभलुमतम्‌। यथा--अन्यो व्र्यात्‌- 
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` सप्र रघा इति, तच्च प्रतिषेधादलुमन्यते कथंचिदिति ॥. 


सुश्रृतसंहिता 


अण इति ॥३६॥  . 


[ अ० ६५ 
दूसरे मत को स्वीकार करना (विरोध न करना) अनुमत 
दै, यथा- दूसरा के सात रख है, इखका विरो न करने से 
किसी मी प्रकार मे सहमत होना अनुमत हे ॥२८॥ 
परकरणानुपू्यीऽभिहितं विधानम्‌ । यथा--सक्थि- 
ममाण्येकादश प्रकरणानुपूल्योऽभिदहितानि | २९।। 
प्रकरण के अनुसार कहते का नाम विधान है, यथा-- 
टां के मर्म ग्यारह प्रकरण के अनुसार कह दिये इँ ।२६॥ 
एवं वद्यतीत्यनागतावेश्चणम्‌ । यथा-ङ्खोकस्थाने 
त्र यात्‌ - चि फिस्सितेषु वदंयामोति ।३०॥ 


श्ोकस्थान मे के कि--चिकित्सा मे कटेगे ॥।२०॥ 
यपपूर्वुकतं तद तिन्रान्तावेश्षणम्‌ । यथा-चिङकि- 
सितेषु बरयात्‌ -रखोकस्थाने यदीरितमिति ॥३९॥। 

जो पहटे कहा हो, उसे कहना अतिक्रान्तवेक्षण है, यथा- 
चिक्रित्वा मे कदे कि-श्लोकस्थान मे जेखा का है ॥३१॥ 
उभयहेतुदशैनं संजयः। यथा--तल्हृदयाभिषघातः 
प्राणहर”, पाणिपादच्छेदनमप्राणहरमिति ॥३ ॥ 

हेतु का दोनों म घटना संशय दै, यथा--तर्हदय (मम) 
पर चोट क्गना प्राणहर है, हाथपेर का कायना प्राणनाशक 
नदीं दै ।३२॥ | < 
तन्त्रेऽतिश्चयोपवणेनं भ्याख्यानम्‌ । यथा-इह पञ्च- 
विंशतिकः पुरुषो व्याख्यायते, अन्येष्वायुवदतन्त्रषु भूता- 
दिप्रथृत्यारभ्य चिन्ता ॥३३॥ | 

अतिरिक्त विषय का कहना व्याख्यान है, यथा--इस 
यशरुत मेँ. पञ्चस तत्त्वोवाके पुरुष को कहा जाता है, दूसरे 
आयुवैद्‌ तत्रो मे. मूतादि अहंकार से आरम्भ . करके (अव्यक्त 
से नदीं) व्याख्यान किया जाता है ॥३३॥ 
अन्यशाख्लासामान्या स्वसंज्ञा । यथा-भिथुनमिति 
मधुसर्पिषोग्रहणं, डोकपरसिद्धुदाहरणं वा ॥३४॥ 

अन्य शाखो के समान न होना स्वसंज्ञा है । यथा मिथुन 
से मधु ओर धृत का ग्रहण करना, अथवा लोक्र प्रसिद्ध उदः 
हरण का नाम स्वसंज्ञा है, यथा महस्ते ॥३४॥ 

निश्चितं वचनं निवेचनम्‌ |` यथा--आयुरवि यते- 
ऽस्मिन्नेन वा, आयुर्विन्दतीत्यायुबंदः॥३५॥ = ` 


आयु प्राप्त कौ जाती दै यह आयुवंद हे ॥३५॥ ` 
दृशान्तत्यक्तिर्सिदशेनम्‌ ।. 
सहितः कत्ते बृद्धि गच्छति 


न १ * 
® > % 


इ प्रकार से करैगे, यह कहना अनागतावेक्षण हे, यथा- ` 


निश्चित वचन का कहना निक॑चन ई, यथा--श्यमे ` (इ 
शाख मे) आयु (आयु का शान) रहती है, या इस शाल से 


यथा--अग्निवयुना 
तथा बातपित्तकफदुष्टो ` 


९ 


शय विभाग सूप मे चार प्रकारका आहार भी दो प्रकार का ्ी 


, भक्ष्य वस्तु अरग नही, षन वस्व को समानता से। पेय मं 


भी नी णी णीय णमी मणी भरी णि गिण णि नी भ ~ = > ~ -4 न्व ग ~ ~ नि म व मदत ~ल 
॥ ४ | "र्का क ् मस्र । ~ ध ~ 
५ च >| चै ११ 
॥। 
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दृष्टान्त देकर स्पष्ट करने का नाम निदंशंन ई यथा- 
अग्नि वायु के.साथ मिलकर तिनको के देर में बदृती है 
प्रकार वात-पित्त कफ से दुषित व्रण बदृता ३ ।३६॥ 

इदमेव कतव्यमिति नियोगः। यथा- पथ्यमेव भोक्त- 
यमिति ॥३७॥ 

यही करना चाहिये, इनका नाम नियोगं है, यथा पथ्य ही 
खाना चाहिये ॥ 

वक्तन्य-- इसका अपवाद भी होता दै- 

“उत्पद्यते हि साऽवस्था देशकालबल प्रति | 

यस्यां कायमकायं स्याद्‌ वितं कार्यमेव च ॥१३७॥ 

इदं चेदं चेति समुच्चयः । यथा--मांसवंगंः एणहरि- 
णादयो खावतित्तिरिसारङ्गाश्चः प्रधानानीति ॥१८॥ 

यष्ट मी है ओर यह भो ३" इसका नाम समुच्चयं है 
यथा-मांसवग मे एण, हरिण आदि मख्य हैँ ओरं वटेरतितर- 
सारङ्ग आदि भी मख्य हँ ॥२३८॥ 

इदं वेदं वेति विकस्पः। यथा-रसोदनः सघृता यवा 
गूतरो (भवत्विति) ॥३६॥ 


यह अथवा यह-इसका नाम विकल्य है, मांसरस के 
-साथ भात अथवां धुतमिभित यवागू खोये।॥३६॥ 

यदनिर्दिष्ट बुद्धथाऽवगम्यते तदृह्यम्‌। यथा-अभि 
हितमन्नपानविधो चतुर्विधं चान्निमुपदिश्यते--भक्यं 
भोज्यं र्यं पेयमिति एवं चतुर्विधे वक्तव्यः दिविंधममि 

हितम्‌ , इदमत्रोह्म्‌- अन्नपाने . विशिष्टयोद्रेयोग्र हणे कते 
चतुणोमपि प्रहणं . भवक्तमीति चतुविध्धाहारःः प्रविरख 

प्रायेण द्विविध एव, अतो दित्वं प्रसिद्धमति । किञ्चान्यत्‌ 
अन्नेन भक्त्यमवरुद्धं, घनसाधम्योत्‌, पेयेन' ल्यं, द्रव 

साधम्योत्‌ ॥४०॥ 

जो न कशा हो, उसे बुद्धि से जानने का नमं उद्य है, 
यथा--अन्नपानविषि मेँ कहा है किं चारं प्रकार का अन्न कहा 
जाता है । भ्य, मोज्य, ठे, पेय । इस प्रकार चार प्रकार का 
कहने में दो प्रकार का कहा है । इसमे यहाँ तक बुदि से विचा. ` 
रना चाद्ये किं मुख्य सूप से दो प्रकार के अन्नपान के ग्रहण. 
करने मे चारों प्रकार के अन्न का बहणं हो नीता दै । अति. 


है इसल्यि वो प्रकार का प्रषिदध है । ओर भी कुछ अन्न से 


लेष्य का समावेश हो जाता रै, द्रब की समानता से ॥४०॥। 





उत्तरतंन्त्रप्‌ 







६०६ 
द्ात्रिशय॒क्तयो ह्येतास्तन्त्रसारगवैषणी । 
मया सम्यग्ि निहताः शब्दाथन्यायसंयुवाः ॥४२॥ 
यो ह्येता विधिवद्वे्ति दोपीमतास्तु बुद्धिमान्‌ । 
स पूजार्हा भिषकश्रष्ठ इति धन्वन्तरेमेतम्‌ ॥४३॥ 
इस विषय में श्छोक दै-इन तंबयुक्तियों की व्यवस्था 
सामान्य स्पमे यर्हां कह दीदहै विद्धान्‌ को चाहिये कि इनकी 
विशेषताओं को योग के अनुसार. निश्चय कर ठे | यन्त्र के खार 
कोद्रढने में बत्तीस युक्तियां ई, इनको शब्द्‌-अथ-न्याय के 
साथ मेने भली प्रकार करं दिया है । जो बुद्धिमान्‌ इन प्रका 
मान्‌ युक्तियों को मल प्रकार जानता है, वह पूजा के योग्य 
रेष्ठ वेय ॒दै, एेखा धन्वन्तरि का मत ई ॥४१-४३॥ 
इति भीयुश्चतसंहितायायुत्तरतन्तर तन््रभूषणाध्यायेषु तन्त्- 
युक्तिर्नांम ( वतीयोऽध्यायः, आदितः) 
पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥[६५॥ 


ष्टषष्टितमोऽध्यायः 


अथातो दोषभेदविकल्पमध्यायं ` व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे दोषमेद विकल्प अध्याय का व्याख्यान 
करगे-ज्ञेषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कशा था॥१,२॥ 
अष्टाङ्गवेद विद्धंसं दिवोदासं महोजसम्‌ । 
दिन्रशाख्राथंसदेहं सखदमागाधागमोदधिम्‌ ॥३॥ 
विश्वाभित्रसतः श्रोमान्‌ सुश्रुतः परिण्च्छति। 
आयुवंद के आटो अंगों के विद्धान्‌ महा तेजस्वी, शाख 
के अर्थौ में सम्पूणं रूप से संशय रहित, सृतम अगाध शाख के 
सागर दिवोदासं को विश्वामिश्र पुत्र भोमान्‌ सुश्रुत ने पा । 
वक्तव्य विङ्वामिश् यद्यपि राजिं यथे-तथापि तप के 
कारण ब्रह्म तेज से द्यी होने के कारण भीमान्‌ कदे. हे, यथा- 
८“ वबिद्याखमाप्तौो बाह्यं बा सतत्वमाषमयापि वा। धवमावि- 
शति ज्ञानात्तस्माद्‌ वयो द्विजः स्मरतः ॥च०॥३॥ 
द्विषष्िर्दाष्मेदा ये पुरस्तासरिकोतिता ॥४॥ 
कति तत्रेक ज्ञयां ठिओ वाप्यथवा त्रिशः 
आपने रसमेद विकल्प मे दोषों के जो बाखठ सेद्‌ के 
है उनमें कितने एकवाढे, कितने - दोवाे ओर कितने तीन 
वाठे जानने चाषिये। 
वक्तव्य- दोषं संखगं बाखठ है, रसमेद तिरखठं है, यथा- 
दविषष्िदोषिभमेदाः स्थ रसमेदालिषष्टिषा । 
स्वास्थ्यं तरिष्ठं विजेयं तत्र षडरसयोजितम्‌ ॥ ` 
एकशः षड्‌ द्विस्तवेकविशतिशवत्रन्विता ॥ = ~ 
भरिशो दािंशदित्येवं रयो दोषाः | 
वि° मन्तव्य--अध्याय ६४ र 
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द९४ सुश्रतसंहितीं 


प्रकतिस्थ तथा विदग्ध अथात्‌ विकंतं दोषों के जो ६३ भद्‌ 
के ह उन्हीं का विवरण इस अध्याये किया गया हे । 
जव दोष प्रकृतिस्थ रहते है तब स्वास्थ्य (आरोग्य-नीरोगता, 
बना रहता है ओर जब विकृत हो जाते है तब विविष रोग 
उन्न हो जाते है | देखिये- सू अ० १५ । विधिमेद से 
विदग्ध दोषदो प्रकारके होते दै, श-बृद्ध-स्वपरिमाण से 
अधिक-बड़े इए, ₹-श्चीण-स्वपरिमाण से घटे इए ॥४॥ 

तस्य तद्रचनं श्रस्वा खंशयच्छिन्महातपाः ॥५॥ ` 

प्रोताव्मा चपजाद्‌ छः सुश्चतायाह त्वतः । 

सुश्रत ॐ इन वचनो को सुनकर संशय को नाश करने 
वाके महातपस्वी, प्रसन्न आत्मा, दप्ाद्‌ल धन्वन्तरि ने 
सुश्रत के ल्यि यथाथरूप मे कहा कि- 

त्रयो दोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ॥६॥ 

देहं सन्धारयन्त्येते ह्यग्यापन्ना रघैर्हितेः। 

पथ्य रसो से अविकत इए तीन दोष, सातां घातु मल 
ओर मू इस शरीर को धारण करते हं ॥५,६॥ 

पुरुषः षोडञकखः प्राणाश्चैकादशेव ये ॥७। 


रोगाणां तु सहसरं यच्छतं वि तिरेव च । 

डतं च पञ्च द्रव्याणां तरिसप्रत्यधिकोत्तरम्‌ ॥८॥। 

व्यासतः कीर्तितं तद्धि 

षोडशकलावाखा पुरुष, एकादश (ग्यारह) प्राण, एकर्हजार 
२ रोग, पाच सो तिहत्तर द्रव्य ये विस्तार से क 

वक्तव्य-षोडश कलावाठा -पुरुष - पंचमहामूत, -पएकाद्रा 
इन्द्रिया, ये सोलह विकार, ग्यारह -प्राण-अग्नि, सोम; . वायु 
सत्त्व, रज, तम ओर पाँच इन्द्रर्या, एक, हजार -एकयो . बीस 


रोग, इन रोगों का विस्तरत दणन श्लोक बद्धः करके उल्हण. ने 
रीकामेंदियाइे। 


चरक भे सोलह कठा से- चतुष्पदं षोडशकरं भेषजमिति 
भिषजो भाषन्ते, इख वाक्य से षोडशगुण रोगी, वेय, परिचारक, 
ओषध इनके सोह गुण कोद मानते हँ ।. उनके मत में कला 
शब्द गुणव] ची है १ । इसपे कोई सवभत चिन्तां शरीरोक्त सुख 
दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्नादि को धोढडश् गुण मानते है । 


वि० मन्तव्य--डल्लन टीका में श्लोक बद्धं विवरण इस 
प्रकार दे-- 


„ . अत्र सोते तन्ते षट्स्थानेषु प्रोक्तरोगाः शोकैः अभि- _ 
घीयन्ते- 


हीनाऽतिदग्धो क्षारेण, बधः प्लुष्टादयोऽग्निना । 
चदु धूमविदहितः पश्च शोणितदुटयः ॥१॥ 
दोषधातमलादीनां द्वात्रिंशत्‌ श्चयब्रद्धितः। . . 
2 स्योल्यकाश्य नरिविघो बिखंसाचो बलक्षयः ॥२॥ 
त वय विषाविम्‌।  - षट्‌ शोफाः षडन्रणा वंहिन्ितयं विषयादिकम्‌ | 





` त्वगाभिषसिरास्नायुखन्ध्यस्थिमञ्जसम्भवाः | 


.= णएवरःसुखेः ससषष्टिः. इति स्थाने द्वितीयके 4 
. . द्राचत्वारिशदधिका"त्रिशती-परिकीर्निता ॥१६॥ 





 कणपाल्याऽऽमयाः पञ्च क्रव्यं उक्तं चतुर्विधम्‌ ॥१६॥ 
,  वान्तरेचितयोः प्रोक्ता व्यापदो दश पञ्चः च| 
` _ षटं नेत्रप्रणिधानस्य नेत्रस्य. एकादश एव ठ ॥२९०॥ 
ˆ पञ्चवस्तिकृताः तत्र चत्वारः पीडने कृताः । 
` एकादश द्रव्यङृताः, ससत शय्याङतास्तया ॥२९॥ , „>+ ` 
` “ चचवत्वारिशैत्‌ चर्तलश्च वेयतों व्यापदस्तथा | & । 
 करोषाऽऽयासादिकाः पच्च दश चं आदरदेदुकाः ॥२२॥ 

___ |  स्नेदस्यःकारणानि.उो.अप्रस्यांगमङ्ृन्ति च । 
 “ इतिनेत्रादिदोष्रेण षष्ठिः सप्त षमासतः ॥२३॥ 


[ > ६६ 
आमं विदग्धं विष्टन्घं' अजीणं' च तथा त्रिधा ॥३॥ ` 
इति षटषष्िः आतङ्कः सूत्रस्थाने नि दरशिताः । 
आमपक्वाशये त्रे तथा इन्द्रियचवुष्टये ॥४॥ 





= न > = 4 
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शक्रे चेकाङ्गसवाङ्गगताः साधिका दश ॥५॥ 
त्रयोदशाऽऽब्रतैः अन्यैः. दोषैः स्युः मारुतेः. खलु । : 
पक्षाघातोऽयतन्वश्च मन्यास्तम्भोऽर्दितस्तथा ॥&॥ 
गृध्रसी सह विश्वाच्या शिरः करोष्टुकपूवकम्‌ । 

खज्ञः पङ्कः कलायाख्यः कण्टकः. पाद्‌ द्‌ाहङत्‌ +1॥७॥ ` 
पादहषोंऽववाह्श्च मृकमिन्मिनगद्‌गदा, 
तून्याऽध्मानद्वयेऽष्टीलादयं अयासि षट्‌ तथा ॥८।) . : 
चमकीलः चतललश्चाऽश्मयः पञ्च भगन्दराः। _. 
तथाऽद्य कष्टानि किलासानि पुनः त्रिषा ॥६॥। 
प्रमेहा वि्तिः प्रोक्ताः पिडका नव॒ तत्कृताः । 
उदराणि तथाऽष्टो च मूढगभस्तथाऽष्टषा ॥१०॥ 


व ना । 


` बाह्या विद्रधयः षट्‌ स्युः तयाऽन्तःस्थाः स्मूता दशः । 
` `विख्पनाडीस्तनजाः तशेवं॒पञ्च पञ्च च ॥११॥ 


ग्रन्थयः सप्त, चेका स्यात्‌ अपची, खतधाऽब दम्‌ ! ˆ ` ~ 
गढगण्डाः त्रयः; सप्त, द्धयः;परिकौत्तिताः;॥ ९२६. 
उपदशा मताः पञ्च; -श्लीपदं चतथा. व्रि्षुः॥ ~ 


~ -मगनाःअ्टदय जग्रा शकदोषास्तथेव च ॥॥॥१३॥ ` 

~. चत्वारिशत्‌-तथाऽ्टौ च छुद्ररोगाः प्रकीततिताः-।:-- = > 
+; -अष्टौ ओष्ठ्भवा दन्तमूङेषु द (प्र च ॥१४]।: . `. < 
-.> अष्टौ. दन्तुषु,:जिहायां पञ्च). ताल्वगताःनव.॥ = ` > ५ 


- 


कण्ठे चःअशाद्‌श. रयाः च्तुःस॒वरखरा गदाः ॥१५५॥ 


अष्टौ शुक्रगता रोगा अष्टो आत्तवदु्टयः. -.; स - 


त 
। 
= [' १4 


चत्वारोऽपग्दराः प्रोक्ता अपातः व॒ .अपराङ्तः ॥१५॥ 


क 


„ मक्कल्लटीनयोषाश्च नगमेशाहतस्तथा । ` ~ + ~ 8 | | 
. . नागोदरः स्वुतिगमं शारीरे संप्तविश्चतिः ॥ १८॥ ६ 
अथ मेदोऽनिकवेगात्‌ श्वयथु; सरुजश्च . यः 


आब्यवातः सवंसराः शोफाः पञ प्रकीतिताः ।... ~ 


१ क १४ ४, २९, 
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अं०.&६ | 
एवं चिकिरिवितस्थाने खनोऽशानवतिः तथा । 

 अनादिरश्चाविजाने विशतिः विषदेठका ॥२४॥ 

ˆ स्थावरे वेगाः स्युः दर्वीकरमण्डलिर्ना विषे । 
राजिख्वेकर्नानां प्रत्येकं सप सप्त च ॥२५॥ 
मृषिकास्त द्ाऽष्टो च सपस्तवेगा अल्कजाः | 
सपषष्टिशतं चात्र कीटानां विषपायिनाम्‌ ॥२९६॥ 

सप्त चत्वारिंशदुतं कल्पस्थाने शतद्वयम्‌ । 

। ` नव षन्ध्याध्रयाः प्रोक्ता वर्मजाश्च एकविंशतिः २७ 
शुक्छमागे दशेकश्च चत्वारः इष्णभागजा | 
सर्वाश्रयाः सप्षद् दष्टिजा दादशंव तु ॥२८॥ 
वबाद्यजौ द्वौ नेचरोगो इति षटृखप्ततिः स्प्रता | 
कुकूणकः शिशोरेव, कणेऽषटाविशतिख णाम्‌ ॥२२॥ 
एकत्रिंशद्‌ घ्राणगताः सप्रतिश्यायपञ्चकाः । 
एकाद श्च शिरोरोगाः परं शाकाक्यंसंिते ॥२०॥। 
आतङ्कानां शतं प्रोक्तं षटचत्वारिंशता युतम्‌ । 
नव बालग्रहा योनिव्यापदो विशतिः खियाः ॥३१॥ 
एवं कुमारतन्तऽस्मिन्‌ एकोनत्रिशद्‌ आमयाः । 


कि । 





चत्वारो अदणीदोषा,  यद्दमको रुल्पपञ्चकम्‌ । 


हृद्रोगाः पञ्च, चत्वारः पाण्डवाख्याः कामखाद्वयम्‌ ॥२३। 


"न. 


हलीमकः पानकी च. रक्त पित्तं चतुर्विधम्‌ । :. 


५. दाहाः. पञ्च, वृषः.सम्त छदयः पञ्च देहिनाम्‌ । 


+ ++ # चै, 
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` स्वरमेदाः तथा षट्‌ स्युः, विंशतिः कमिजातयः 
नवोदावत्तंका दष्टा विसूच्यः.तिख एव -च ॥२९॥ 
आनाहौ दौ आमविद्को तथाऽरोचकपडचकम्‌ । 
भूज्ञाधाता दाद स्यु इति कायचि कित्सिते ॥२७॥ 
आमयानां शतंश्रोक्तं चस्वारिशत्‌ च खस च । 
देवता. देत्य-गन्धव-यक्ष पिव-अदहि-रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
पिशाचस्याऽरभिषङ्धेन गदाः च अष्टौ प्रकीर्तिताः 
अपस्माराश्च : चत्वारः ` उन्मादाः. भड्‌ उदीरिताः ॥३६॥ 
अष्टादशं गद्‌ भूतविद्याय सुक्मदरिमिः 
पं दि सोभुते.तस्तरेःकारिराजेन कौतिताः ।॥४०॥। 
रोगाणां व॒ सहसरं यत्‌ शतं विश्चतिरेव च । | 
~ - भिन्ना दोषाख्यो गुणाः 
द्विषष्टिधा भवन्त्येते भूयिष्टभिति निश्चयः ॥&॥। 


च कै होते तै उसी भकार .उसी.्रकार से. तीनो दोष भी. विभक्त होकर 
` मरकारङेहोजातेदे। 


^~ ८4 द + 
<` >&= शं 








अष्टौ ज्वरा, अतीसाराः षट , चतसः प्रवाहिका, ॥३२॥ 


षट प्रकारा मता मूच्छ बिकाराः.सस.मद्यजाः ॥३४॥ ` 


„ .:. ऽनदिकाः शासाः तथा कासा प्रत्येकं .पञच पञ्च च ॥२५।॥ 


जिस प्रकार-सस्व, रज, तम गुण भिन्न. इए . बासठ प्रकार 


१ प्रकार २५ बनते है । 


` छन्तरतन्तरन्‌ | ६११ 


वक्तव्य “रजोभूषिं्ठो सारतः; रजो दि प्रव्तकं सवेभा- 
वानाम्‌ पित्तं सत््वोस्कयम्‌ ल्धुप्रकाशकत्वात्‌ | कफः तमोव्रहुलः- 
गुरप्रावरणकत्वात्‌ 1 कफप्रकृति पुर्प मे सतव गुण की प्रानतां 
कफ म सत्व ओर तम दोनों गुण के रहने से दै । यथा-- . ~ 
‹सुत्त्वतमोवहुला आपः ॥ 
ज्रय एब प्रथग .दोषा द्विओो नव समाधिजेः। 
त्रयोदजशाधिकेकदिखममभ्योल्बणेख्ि श्रः ॥१०॥ 
पश्चादेवं तु सद भवन्ति क्षयमागतेः। 
क्षीणमध्याधिकक्षीणक्षणवृद्धेस्तथाऽपरेः ॥११॥ 
द्वादजेचं समाख्याताख्यो दोषा द्विषष्टिधा । 
पथग रूप मे वात, पित्त, कफ, तीन दोषो म दो.दोष 
स्वस्थ ओर एक बदा रहे, इस प्रकार से तीन भेद बनते ई । 
दोदोष के समान रूपमे बदुने से ओर एक के स्वस्य रहने 
ते तीन तथा दो दोषों मँ एक दोष के अधिक बढ़ने से ओर 
तीसरे दोष क स्वस्थ रहने से छे मेद, इस प्रकार सम अधिक्‌ 
मेद से कुरु नौ मेद होते द। तीनों दोषों के बद्ने से तेरह 
मेद होते ई यथा- तीनों दोषों के मिलने पर एक दोष की 
अधिकता से तीन, तीनों दोषों के मिलने पर दो दोषों के 
बदने से तीन, सम, मध्यम, उत्तरण मेदसे छः तीनों को 
अधिकता से एक, इख प्रकार तेरह मेद दँ । जि प्रश्रं दोषां 
की ब्रद्धि से ये पचीसं भेद होते है, उसी प्रकार दोषो के ्चीण 
होने से भी पीस मेद्‌ हो जाते द । क्षीण मध्य, अधिक क्षीण 


क्षीण. सेद होति है, इस प्रकार सेये बासठ भद्‌ ह+ । 


१९ (१) वायुव'दधः पित्तकप्ठौ समो । पितं वृद्धं वायुकफा 
सती । कफो बद्धो वायुपित्ते समे 1--3; ~ ` ` ` > 
(२) वायुपित्ते वृद्ध, कफः समः । वायुकफौ वृद्धौ पित्तं 
समम । पित्तकफौ बृद्धौ वायुः समः। एक की अति वद्धि दै- 
वायोःपितते वृद्धः कफः समः । पित्ताद्‌ वायुव्‌ दः. कफः समः ॥ 
कफात्‌ वायु्बद्धः पित्तं समम्‌ । वायोः कणो इध पित्तं समम्‌ । 
पित्तात्कफो बृद्धो वायुः समः। कफात्‌ पित्तं इड वायुः समः ॥७-८-&॥ 

(३) वायोः पित्तकफौ बुद्धौ । पित्तात्कफवायू । , +कफाद्‌ 
वायुपितते ! वातपित्तास्यां कफो वृद्धः वायुकफाभ्यां पित्तं बुद्धम्‌ › 
पित्तकफाम्यां वायुद्ध दः ॥-\ | 
(८) .वायुपि्तकपा द्धा बृद्धतरा डडतसाः. . इसी भकारं 
वायु कफ पित । पित्त कफ वायु । पिच्च वायु कफु। रायु पित्त कफ 


| कफ पित्त वायु ।-& 9 


(४) वायुपिरकफा इद्धाः 1-- = 

इस प्रकार दोष की बरद्धि खे पच्चीस ३-९-९६ + 
=२१५ बनते! _ = 

बद शब्द के स्थान परं क्षोण शब्द प्रयोग क 
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वि° मन्तव्य- यह स्मरण रखिये कि दोषों के बदने ही 
से रोग नहीं होते, अपितु षटने से भी रोग ष्टोते ह। विदग्ध 
दोषों के ये ६२ भेद अर्थात्‌ अवस्थां हँ, ओर रोग का 
निदान करते समय दोषों की अंशांश कल्यना दारा इनका 
विवेचन किया जाता है । चिकित्सक इसका विचार करे कि 
कौन दोष इद्ध ई, कौन दोष क्षीण दै, तथा कोन दोष सखम हे । 
रोगस्तु दोषवैषम्यं-दोषों की विषमावस्था रोग है, ओर दोष 
साम्यमरोगता-दोषों की समवस्था अरोगता (स्वास्थ्य) ह । यहं 
६२ भेद तो केवर परस्पर मिले हए तीन दोषों के ई, परन्तु 
रख आदि धावुओं तथा मों के साथ मिलाकर तो इनके भेद 
असंख्य हो जाते हँ, देखिये श्छो° १२) । 

दवय ल्वणैकोल्बणेः षट स्युहीनमध्याधिकैश्च षट्‌ । समेश्ेको 
विकारास्ते सन्निपाताखयोदश्च ॥ स्सगे नव षट्‌ तेभ्य एक 
बृद्धशथा समेखरयः । प्रथक बयः स्युस्तेडद्धेग्यांघयः पंचर्विंशतिः ॥ 
यथा बरद्धेस्तथा क्षीणे दोषिः स्युः पंचर्विंशतिः। इदधिश्चयकृतश्चान्यो 
विकल्प उपदे्यते ॥ बृद्धिरेकस्य समता चेकस्येकस्य संक्षयः । 
न्दं उद्धिः कयशेकस्येकब्दधिद्रयोः क्षयः ॥ 

चरकं सू अ० १७-४१-४४॥ 

मिश्रा धातुमेदोषा यान्त्यसंस्येयतां पुनः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ प्रसङ्गं संयम्य दोषभेद विकस्पनेः । 
रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदे यथे रितेः॥१३॥ 


(६) वातो इद्ध : पित्तं समं कफः क्षीणः । पित्तं वृद्धं वातः 


समः कफः उीणः । कफो बद्धः वातः क्षीणः पित्तं समम्‌ । कफो 
वद्धः वातः सभः पित्तं क्षीणम्‌ । वातो वद्धः कफः समः पित्तं 
क्षीणम्‌ । पित्तं वद्धं कफः समो वातः क्षीणः 1- ६ 

(७) वायुः क्षीणः पित्तकफ बद्धौ 1 पित्तं क्षीणं कफवायू 
बद्धा । कफः क्षीणो वायुपित्ते वृद्धे । वायुपित्ते क्षीणे कफो वृद्धः । 
पित्तकफौ क्षीणे वायुब्द्ध : । कफवायू क्षीणा पित्तं इद्धम्‌ ॥-६ 

८- वाय पिच कफ सम १ † | 

हस प्रकार ६-1-६1 १ = १३, कुरु २५-२५-१३ = 

३ भद हुए । 


†+ “समवातपिच्श्छेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः ॥ 
चरक वि० अ० ६1 
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धुश्रतसंहितां 


[ अ० ९६ 
भिषक कतीऽथ करणं रसा. दोषास्तु कारणम्‌ । 
कायंमारोम्यमेवेकमनारोग्यमतोऽन्यथा ॥१४॥ 
दोष रक्तादि घातु ओर मलों से मिलकर अषंख्येय बन _ 

जाति ई । इसि दोष मेद विकल्पना का नियमन करके 

तेग को जानकर कटे इए रस भेदो से चिकित्सा. करे | वेदय 

कृत्तां है, रसख-करण (साधन) हं दोष कारण हं आरोग्य कायं 

है, अनारोग्य-अकायं ह । 
वि° मन्तव्य चिकित्सा कमं मेँ-वे्य “कत्त “-चिकित्सा 
करनेवाडा ह । मधुर आदि रख करण अथात्‌ चिकित्सा के 
उपकरण है. इनके द्वारा चिकित्षा की जाती दै-दोषों का 
शमन किया जाता है । वात आदि दोष रोगों का कारण-- 
हे है । ओर आरोग्य (स्वास्थ्य) काय-कत्तग्य कम है । वेच 

(कर्ता) रसो (उपकरणों) द्वारा दोषों (रोगकारणो) का शमन ` 

करता ३, यदी काय-कत्तन्य कमं है ॥१४॥। 
अध्यायानां तु षटषष्टया प्रथिताथपदक्रमम्‌। 
एवमेतदशेषेण तन्त्रमुत्तरमृद्धिमत्‌ ॥१५॥ 
छथासठ अध्यायो मे अथपदक्रम से ज्ञान रेश्वयसे 

भरा यह सम्पूणं उत्तर तंत्र गुंथा हज हे । 
वि० मन्तव्य-इन ६६ अध्यायो द्वारा अ्रथित'है, अथ- 

पद्‌.क्रम जिसमें एेसा यहं उत्तर तन्त्र पूण स्प से ऋद्धिमान्‌- ` 

बृद्धिमान्‌-महान्‌ ह ॥१५॥ 
स्पष्टगूढाथविज्ञानमगाढमन्धचेतसाम्‌ ` 
यथाविधि यथाप्ररनं भवतां परिकोितम्‌ ॥१६॥ ¦ 
स्पष्ट, गूढ अथं को बतानेवाला, मन्द बुद्धिवाले भी 5 

जिखको सर्ता से जान सकते, इसको विधि पव॑ प्रश्न के 

अनुसार आपको कह -दिया है ॥१६॥ 
सहोत्तरं त्वेतदधीत्य सवं 

ब्राह्यं विधानेन यथोदितेन । 
न हीयतेऽथौन्मनसोऽभ्युपेता- 
देतद्रचो ब्राह्ममतीव सत्यम्‌ ॥१७॥ 
कही दुई विधिके अनुखार उत्त तंत्र.के साथ हस सम्पूण 
बाह्य (ञान) को पढ़कर, मन से प्रहण किये. ह (भली प्रकार 
समभे इए) विषयो से अरग नहीं ह्येता, ` यहः ब्राह्म बचन ` 

(बह्मा का वचन) पूणं सत्य हे ॥१७॥ 

इति सुश्रुतसंहितायायुत्तस्तनतरे दोषमेदविकल्पो नामः 

षटुषष्टितिमोऽध्यायः ॥६६॥ | 


इति सोते भयुवरदशाखे उत्तरस्थानं समाम्‌ । 


समाप्ोऽयं ग्रन्थः 
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